॥ प्रकाशक-; गोविन्द्‌ भवन-कार्यालय, गीताप्रेस गोरखपुर 


५ ^ 





सेवेत्‌.२०४२ ` प्रथम संस्करण, १०,००० 


मूल्य पच्चीसं रूपये 


मुद्रक- गीताप्रेस, गोरखपुर 








मिलनेका पता-गीताप्रेस पो० गीताप्रेस, (गोरखपुर) 


1 
र #॥ 

५ {1 

ध 

॥ 


शाद्नमिं पुरार्णोकी बड़ी मदिमा है । उन साक्षात्‌ 
भीहस्का रूप बताया गया है । जिस प्रकार सम्पूणं 
जगत्को आलोकित करनेके ल्थि भगवान्‌ सूर्थरूपमें भ्कट 
होकर हमारे बाहरी अन्धकारक नष्ट करते दै, उसी प्रकार 
हमारे ददयान्धकार--भीतरी अन्धकारको दूर करनेके 
चि श्रीदरि दी पुराण-विग्रह धारण करते दँ ।# जिस प्रकार 
चैवर्णिकोके स्थि वेदोका खाघ्याय नित्य करनेकी विधि हैः 
उसी प्रकार पुरार्णोका श्रवण भी स्वको -नित्य करना 
चाियि--“पुराणं श्णुयानित्यम्‌ः । पुराणेमिं अर्थः धर्म; 
कामः मेक्च--चा्योका बहुत दी अन्दर निरूपण हूभा दहै 
ओर चारोका एक-दूसरेके साथ क्या सम्बन्ध है--दते भी 
भटी्मति -खम्चाया गया है । श्रीमद्धागवतमे टिखादै-- 
धर्मस्य द्यापवेर्म्यस्य नार्थोऽ्थायोपकल्पते । 
नार्थस्य धमकान्तस् कामो खाभाय हि स्मृतः ॥ 
कामस्य मेन्दियग्रीतिखभो जीवेत यावता । 
जीनस तस्वजिन्तासा नार्थो यश्चे् कर्मभिः ॥ 
( १।२।९-१०) 
धर्मका फल है- संसारके बन्धनेति मुक्ति; भगनान्‌की 
प्रि । उससे यदि ङु सांसारिक सम्पत्ति उपाजेन कर ठी 
तो यद्‌ उसकी कोई सफ़ल्ता नदीं दे । इसी प्रकार भनक 
फर टै--एकमात्र धर्मका अनुष्ठान; वद न करके यदि कुछ 
भोगकी सामग्नयो एकर कर री तो यद्‌ कोई लामकी बात 


गा 
यथा सुयवपुभूत्वा प्रकाशाय चरेद्धरिः । 
सर्वां जगतामेब ६रिफलोकेतवे ॥ 
तथेवान्तःप्रकाद्याय पुराणावयवो श्रेः । 
विचरदि भूतेषु पुराणं पावनं प्रम्‌ ॥ 


( प्म स्वगं° ६२1 ६०-६१ ) 


भोगकी सामगियोका भी गह लाभनद्ीहैकरि 


उनसे इन्द्रियोको वप्त क्रिया जाय; जितने भोगि जीवन- 


निर्वाह दयो जाय, उतने दी भोग हमारे ल्यि पर्याप्त है तथा 
जीवन-निर्वाहका-- जीवित रहने फल यह नहीं हे कि अनेक 
भरकारके क्मोके पदेर्मे पडकर इस लोक या परटोककरा 
सांतारिक खख प्राप्त क्रिया जाय । उसका परस छम तो 
यह्‌ है किं वास्तविक तत्वको--भगवत्तच्वको जाननेकी शद 
इच्छा दयो । 
यह तत्व-जिक्षासा पुराणेकि श्रवणसे भली्भोति जमायी 
ज सकती दै । इतना ही नही, सारे साधनोका फल 2-- 
भगवान्की प्रसन्नता पराप्त करना । यह भगवत्प्रीति भी पुराोके 
श्रवणे सदनज्मे ही प्रपतकी जा सकती है । पद्मपुराणमे 
ठिखा दहै 
तस्माद्यदि हरेः प्रीतेर्त्पाद्रे धीयते मतिः 
श्रोतम्यमनिशं पुम्भिः पुराणं छइृष्णरूपिणः ॥ 
( पद्म ० स्वगे ६२।६२ ५ 
(इसख्यि यदि भगवानको प्रसन्न करनेका मनम सह्कत्प 
हो तो सभी मनुरष्योको निरन्तर श्रीकृष्णे अङ्गभूत 
पुरा्णोका श्रवण करना चाद्ये ।› इखील्यि पुरणोका 
मारे य्ह इतना आदर रदा है । 
वेदौकी भोति पुराण भी दमारे यले अनादि माने 
गये दे । उनका रचयिता कोई नदी दे । सिकर्ता ब्रहाजी 








भी उनका सरण ही कसते दै । पद्रपुराणमे लिखा दै-- 
£पुराणं सर्वंशास्राणां प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतम्‌ | इनका विस्तार 
सो करोड़ (एक अरर ) शेर्कोका माना गवया है- 
ध्दातकोटि प्रविस्तरम्‌ ।› उसी प्रसद्धमे यह भी कटा गया 
हि कि समथक्रे परिवर्वनसे जव मनुष्यकी आयु कमह 
जाती हे ओर इतने बडे पुराणोका श्रवण ओर पठन एक 
जीयनमे मनुप्योके च्ि असम्भव दो जाता दैः तव उनका 
खंश्ेप करनेकै स्थि खयं भगवान्‌ प्रसेकं द्वापर युग्मे 
व्यासरूपसे अवतीणं होते दै ओर उन्दँ अठारह भारगोमिं 
वो्किर चार खख शकम सीमित कर देते दै ¡ पुरार्णेका 
यद संक्षि संस्करण दी भूलोकम प्रकाडित देता दे। 
कहते दै खर्गादि टेम आज भी एक अर्व %ेर्कोकर 
मिस्वृत पुराण विद्यमान दे 1# इस प्रकार भगवान्‌ वेदव्यास 
भी युराणोके रचयिता न्दी, अपितु सेषेपक अथवा 
संग्राहक दी सिद्ध दते द । इसीष्यि पुराणोको प्पश्चम वेद्‌, 
कहा गया दै--दतिदहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदम्‌ 
( छान्दोग्य उपनिषद्‌ ७ । १।२ )} उपयुक्त उपनिपद्वाक्यके 
अनुसार यद्यपि इतिदास-पुराण दोर्नोको दी प्पथ्चम वेद्‌? 
की गौरवपू्णं उपाधि दी गयी दै, फिर भी वास्मीकीय 
रामायण ओर मह्यभारत जिनकी इतिदास संज्ञा है, क्रमशः मदि 
वारमीकि तथा वेदव्याषदवारा प्रणीत दोनेके कारण पुराोकी 
अपेक्षा अवीचीन दी दै । इस प्रकार पुरार्णोकी पुराणता 
तस्वापिश्वया प्राचीनता सुतरां सिद्ध हो जाती है। इसीलियि 
वेदक वाद पुरार्णोका दी दमारे यहां सवसे अधिक सम्मान 
ह| बच्कि करदी-की तो उन्दं वेदसि भी अधिक गौरव 
दिया गया हे । पद्मपुराणमे दी छवा है-- 
यो विथाचतुरो वेदाच्‌ साद्गोपनिषदो द्विजः । 
पुराणं च विजानाति यः स तसमाद्धिचक्षणः ॥ 
( सष्टि° २1 ५०-५१ ) 


ध्जो बराह्मण अङो एवं उपनिषदौसहित चारौ वेदोका 
ज्ञान रखता दै; उससे भी बड़ा विद्धान्‌ बह है जो पुराणोका 
विररेष ज्ञाता है ।› यो श्रद्धाठ्येकि मनम स्वाभाविक दी 
पुराणखय तदा वियुः। 
व्यासरूपस्तदा ना संग्रदाधं युगे युगे ॥ 
चतुकुक्प्रमाणेन द्वापरे द्वापरे जगौ। 
तद्रा्टददाधा कृत्वा भृलोकेऽसिन्‌ -परकाश्चितम्‌ ॥ 
अथापि देवलोकेषु शतकोषभ्रविश्ठरम्‌ । 
( पद्म स्ट १ । ५१-५३ ) 





# काङेनायदणं दृष्ट्रा 


[ककय ययन्यन्क्कन्कण्ड्कन्वाग्कन्यग्काकच्छन्यन्कन्कान्यष्देगकेकष्कन्कनकषकषकेषकन्केषकनक्कानयणकेषन्किननकिषणनोगकानयनयकतिनिि 


यह श्वा षो सकती दै कि उपयुक्त छोरकेमि वेर्दोकी 
पक्षा भी पुरार्णोके शानको श्रे क्यो वतलया दै | इस 
शा्धाका दो प्रकारसे समाधान किया जा कता है । 
पटली घात तो यद दै करि उपर्युं्तं रोके वियात? 
ओर ध्विजानातिः--इन दो क्रियापर्दोपर विचार करनेसे 
यह शङ्का निर्भूल हो जाती दै) बात यह दै कि ऊपरके 
वचनम वेदोके सामान्य क्ानकी अपेक्षा पुराणेकि विदि 
ज्ञानका वैरिष्य्य बताया गवा दैःन कि वेदोकि सामान्य 
लानक्ी अपेक्षा पुरणेकि सामान्य क्ानका अथवा वेदेकि 
विरिष्ट शानकी अपेक्षा पुराणेकि विशिष्ट ज्ञानक्रा । पुराणोमिं 
जो उ दै, ह वेर्दोका दी तो विस्तार--विरदीकरण दै । 
एेखी दद्याम पुराणोका वियिष्ट कान वेर्दोक्रादी विरिष्टं 
श्लान दै ओर वेदक बिचिष्ट कान वेदक सामान्य श्चानसे 
ऊँचा दोना दी चाद्ये । दूखरी बात यद दै क्रि जो वात 
वर्दोर्मे सू्रूपसे कदी गयी दै, वही पुरार्णोम विस्तारे 
वर्णित है । उदाद्रणके ल्यि परम तत्वकरे निरगुण-निराकार 
स्पका तो वेदो ( उपनिषदो ) मे विशद वर्णन मिल्ता है 
परन्तु सगुण-साकार तच्वका वहत दी सेक्षेप्मे कदी-कीं 
वर्णन मिर्ता है । रेी दामे जहो पुराणेकि विरिष्ट 
श्षाताको सगुण-निर्ुण दोनो तच्वोका विरिष्ट ज्ञान दोगा; 
वेदोके सामान्य श्ञाताको केवल निर्गुण-निराकारका दी 
सामान्य कान दोगा । इस प्रकार उपर्युक्त शोककी संगति 
भटीमोति बैठ जाती है ओर पुरा्णोकी जो मदिमा शाखे 
वर्णित है, वह अच्छी तरह तमद्यमे आ जाती टै} अस्तु 


पुराणेमिं पद्मपुराणका स्यान वहूत ऊँचा है। इसे 
श्रीभगवान्‌ पुराणरूप विग्रहका दृदयसानीय माना गया 
दै--टदयं पद्मसंजकम्‌ › वैष्णवोका तो यदह सर्वख ही 
है । इसमे भगवान्‌ विष्णुका माहात्म्य विशेषरूपे वर्णित 
होनेके कारण ही यह वैष्णरवोको अधिक प्रिय दै। परन्तु 
पद्मपुराणके अनुसार सर्वापरि देवता भगवान्‌ विष्णु हनेपर भी 
उनका ब्रह्माजी तथा भगवान्‌ शद्भुरके साथ अभेद 
प्रतिपादित हुआ दे । उसके अनुखार खयं भगवान्‌ विष्णु 
दी ब्रह्मा होकर संसारकी खष्टिमे प्रवर्त होते है तथा जबतक्र 
क॑स्यकी स्थिति चनी रदती द, तवतक वे भगवान्‌ विष्णु ही युग- 
युगमे अवतार धारण करके समूची खष्टिकी रक्षा करते है ] 
पुनः कल्यका अन्त दोनेपर वे दही अपना तमःप्रधानें 
सद्ररूप प्रकट करते ह ` ओर अत्यन्त भयानक आकार 


धारण करके सम्पूर्णं प्राणियोका संहार करते ह । इस प्रकार 





अवट =-= 


सब भूतोका नाश करके संसारको एकाणेवके जल्मे निमय 
कर वे सर्वरूपधारी भगवान्‌ स्वयं शेषनागकी शय्यापर 
शयन करते रै । पुनः जागनेपर बरह्याकरा रूप धारण करके 
वै नये सिरस संसारकी खृषटि करने ट्गते ह । इस तरह 
प्क दी भगवान्‌ जनार्दन खष्टि, पालन ओर संहार करनेके 
कारण व्रह्मा; विष्णु तथा शिव नाम धारण करते ह ।५ 
पद्मपुराणमे तो भगवान्‌ श्रीकष्णके यौतक वचन ह-- 
सूर्य; शिवः गणेशः विष्णु ओर शक्तिके उपासक सभी 
मुञ्चको दी प्राप्त देते दै! जैसे वर्का जल सव ओरसे 
समुद्रे दी जातादैः वैसे दी इन पोच रूपके उपासक 
मेरे ही पास अति दह] वस्ठुतः मै एक ही हू । टीलकर 
अनुसार विभिन्न नाम धारण कर पोच सूपो प्रकट हूं । 
ससे एक ही देवदत्त नामक व्यक्ति पुत्र-पिता 
आदि अनेक नामोसे पुकारा जाता हैः वैसे दही 
मुद्घको भिन्न-मिन्न नामस पुकारते दहै ।{ रमी 
ही वतिं अन्यान्य पुराणोमे भी पायी जाती है। 
कैष्णवपुराणोमे रिव ओर ब्रहमाजीको विष्णुसे तथा रैवपुरार्णोमं 
भगवान्‌ विष्णु एवं ब्रह्माजीको शङ्करजीसे अभिन्न माना 
गया है } अतएव जो छोग पुराणोमे साम्प्रदायिकताका गन्ध 
पाति है, वे वासवम भूल करते ह ग्रदी प्रमाणित होता है । 

पद्मपुराणसे भगवान्‌ विष्णुकरे माहारम्यके, साथ-साथ 
भगवान्‌ श्रीराम तया श्रीकृष्णकरे अवतार-चरित्रौ तथा उनके 
परात्पर रूपका भी विशदरूपसे वर्णन हुआ दै । पताल- 
खण्डमे भगवान्‌ श्रीरामके अश्वमेध यक्की कथाका तो 
बहत ही विस्तृत ओर अद्भुत वर्णन है । इतना दी नी, उसमे 
श्रीययेोष्याःयौर श्रीधाम चृन्दावमक्रा माहात्म्य श्रीराधा-ङृष्ण 
एवं उन्करे पदो वग्रनः वेष्णर्वोकी द्वादशडुदधिः र्पौच 
प्रकारकी पूजा, शाव््रामक्रे खरूप ओर महिमाका वर्णन; 
तिलककी विधि, भगवत्सेवा-अपराध ओर उनसे चुटनेके 


उपायः तुलसीके चक्ष तथा भगवन्नाम-कीर्तनकी महिमा; 
कयाय 


# पष्टिसित्यन्तकरणाद्‌ ब्रहाविष्णुरिवात्मकः 1 
स संशा याति भगवानेक एव॒ जनार्दनः ॥ 

( परमण सष्टि° २। ११४) 
† सौराश्च शैवा गणेश वैष्णवाः रक्तिपूजकाः । 
मामेव ्राप्तुवन्तीह वपौपः सागरं यथा ॥ 
एकोऽ पञ्चधा जातः क्रीडया नामभिः क्रिल । 
देवदत्तो यथा कश्चित्‌ पुतरा्याहाननामभिः ॥ 


( पश्च० उत्तर० ५० । ६३-६४ ) 


भगवान्के चरण-चिह्यका परिचय तथा प्रव्येक मासमे 
भगवानूकी विरेष आराधनाका वर्णन) मन्त्रचिन्तामणिका 
उपदे तथा उसके ध्यान आदिका वर्णन; दीक्षा-विधिः 
निर्युण एवं सगुण-ध्यानका वर्णन, भगवद्धक्तिके लक्षण; 
वैशाख-मासमे माधवं-पूजनकी महिमा, वैशाख, ्येष्ठ ओर 
आप्रादरमे जक्ख शरीहरिके पूजनका माहास्यः अश्वत्थकी 
महिमा; भगवान्‌ श्रीकृष्णका ध्यान; पविन्नारोपणक्री विधि, 
महिमा तथा सभिन्न-भिनन मासमे श्रीहरिकी पूजाम काम 
आनेवाठे विविध पुष्पका वर्णन; बदरिकाश्रम तथा नारायणकी 
महिमा, गङ्गाकी महिमा; त्रिरा . व॒लसीवतकी विधि ओर 
महिमा; गोपीचन्दनकरे तिक्ककी मदमा; जन्पष्टमी-्रतकी 
महिमा; बारह महीनोकी पएकाददिर्योके नाम तथा 
माहार्म्थ; एकादशीकी विधि, उसपत्ति-कथा ओर महिमाका 
वर्णन; भगवद्धक्तिकी श्रेष्ठता, वैष्णवो लक्षण ओर महिमा; 
भगवान्‌ विष्णुके दसो अवतारो की कथा, श्रीव्रसिंदचतुरदशीके 
त्रतकी महिमा; श्रीमद्धगवद्भीताॐे अटरद्य अध्यार्योका 
अलग-अलग माहात्म्य; श्रीमद्धागवतका माहात्म्य तथा 
श्रीमद्धागवतके सप्ताह-पारायणक्री विधि; नीखाचरुभिवासी 
भगवान्‌ पुरुपोत्तमक्री मदिमा आदि-आदि रेखे अनेकों 
चिपर्योकरा समावेश हुआ दै, जो वैष्णवेकि छ्यि बड़े ही महत्वके 
है । इसीय्यि वैष्णवो पद्मपुराणक्ना विशेष समादर ६ । 

इनके अतिरिक्त स॒ष्किमका वर्णन, युग आदिका 
काल-मानः ब्रह्माजीके द्वारा रचे हूए विविध सर्गेकरां वर्णन; 
मरीचि आदि प्रजापति, रुद्र तथां खायम्भुव मनु आदिकी 
उत्ति ओर उनकी सन्तान-परम्पराका वर्णन; देवता; 
दानव; गन्धर्वः नाग ओर राक्षसोकी उत्पत्तिका वर्णन; 
मुद्रण क्री उत्ति तथा चौदह मन्वन्तरौका वर्णन 
पृथुके चरित्र तथा सूर्यवंशकां वर्णन, पितरो तथा श्राद्के 
विभिन्न अद्धोक्रा वर्ण॑नः श्रद्धोपयोगी वीर्थोक्रा वर्णन; 
विविध श्राद्धोकी विधि; चन्द्रमाकी उत्पत्ति; पुष्कर 
आदि विविध तीथकिी महिमा तथा उन तीथं 
वास करनेवारके द्वारा पालनीय नियम, आश्रसधर्मका 
निरूपण, अन्नदान एवं दम आदि धर्मोकी प्ररंसा; नाना 
प्रकारके रत लान ओर तर्पणकी विधि, ताखबोकी प्रतिष्ठा, 
बृक्षारोपणकी विधिः सत्सङ्खकी महिमा; उत्तम ब्राह्मण तथां 
गायतरी-मन्नकी महिमाः अधम ब्राहर्णोक्रा वर्णन; ब्राह्मणक 
जीविकोपयोगी क्म ओर उनका महत्व तथा गौोकी 
महिमा ओर गोदानक्रा फल; द्विजोचित आचार तथा 
दिशाचाश्का वर्णन; पिवृभक्तिः पातित्र्यः; समता, अद्रोह 





नन्वन्यथा थ् 


ओर विष्ण-भक्तिरूप पोच महायक्षेके विषयर्मे पोच 
आख्यान, यति्रताकी ममा ओर कन्यादानका फलः 
सत्यभाधगणकी महिमा, पोखेरे खुदाने, इष्च ख्गाने› पीपल्की 
पूजा करने, पौसले चलाने, गोचरमूमि छोडनेः देवालय 
बनवाने ओर देवताओंकी पूजा करनेका मादात्म्यः स्द्रारकी 
उदयति ओर महिमा; श्रीगङ्गाजीकी उव्पत्ति, गणेराजीकी 
महिमा ओर उनकी सुति एवं पूजाकरा फल, मनुष्ययोनि 
उसन्न हए दैत्य एवं देवताओके लक्षणः भगवान्‌ सूरय॑का तथा 
संक्रान्तिमे दानक मादातम्य; भगवान्‌ सूर्यकी उपासना 
ओर उसका फलः बिव्रिध प्रकारके पुर्बोका वर्ण॑नः ब्रद्यच्यः 
साद्घोपाङ्कधर्म तथा धर्मात्मा एवं पापिरयोकरी मृ्युका वर्णन; 
नैमित्तिक तथा आम्युदयिक आदि दा्नोका वर्णन; देवी 
उत्ति, उसक्री अपधित्रता, जन्म-मरण ओर जीवनके 
कष्ट तथा संसास्की दुःखशूपताक्ना वर्णन; पापौ ओर पुर्येकि 
फलयेक्रा वर्णन) नरक ओर स्वर्गे जानेवके पुरर्पोका 
वर्णन, ब्रह्मचादीकरे पालन करने योग्य नियमः; ब्रह्मचारी 
रिष्ये धर्म, स्नातक्र एं गृस्थकरे धर्मोका वर्णन 
गरहस्यधर्ममे भष्याभक्यका विचार तथा दानधर्मका वर्णन, 
चानप एवं संन्यास आश्रमोके धर्मोका वर्णन; संन्यासीके 
नियम, स्री-सङ्घकी निन्दा; भजनकी महिमा) ब्राह्मणः 
पुराण ओर गक्ञाकी महत्ता जन्म आदिक दुःख तया 
हरिभजनकी आवदयकताः तीर्थयान्नाकी विधि, माघ; वैराख 
तथा कतिक मार्तोका मादात्य; यमराजकी आराधना, 





वि 


यृदृसाश्रमकी प्रशसा; दीपावली-ङत्य; गोवर्धन-पूजा तथा 
यमद्धितीयाके दिन करने योग्य कृर्वयोका वर्णन, बरैराग्यसे 
भगवद्धजनमे प्रडृत्ति आदि-आदि अनेको स्वोपयोगी तथा 
सवके लिये ज्ञातव्य एवं धारण करने योग्य धार्मिक विषर्योका 
वणेन हुमा दै जिनके कारण पद्मपुराण आस्तिक दिदूमाज्के 
ल्य परम आदरकी वस्तु है । 

पद्मपुराणकी इस सर्वोपयोगिताकरो रक्यमे रखकर ही 
कंस्याणः मे इसका संशित अनुवाद छापनेकी आयोजनां 
की गयी थी | इशे भारतकी धार्मिक जनता यदि कु 
मी उपक्रार हुआ होगा तो हम अपने प्रयास्को सफल तथां 
अपनेको धन्य मानेगे । अनुवादका कार्य आदिसे अन्ततक्‌ 
प° श्रीरामनारायणदत्तजी शालीन यड परिश्रम एवं मनोयोग- 
के साय करिया है तथा अनुवादकी आदृत्ति तथा सम्पादन 
करने एवं पूफ-संशोधन आदि करेमे सम्पादकीय विभागक 
सभी बन्धुओ तथा अन्य क प्रेमी महानुमावेोका परमपूरणं 
एवं बहुमूर्य सहयोग प्रात हुआ है, जिसके -ख्थि उन 
धन्यवाद देना तो उनके कार्ये म्यक घटाना होगा । 
ये सभी महानुभाव अपने ही है; एेसी दशमे उनक्री बड़ाई 
अपनी दी बड़ाई होगी । अन्तम दम अपना यष शुद्र 
प्रयास श्रीभगवान्‌के पाव्रन चरेम अपित करते ` है ओर 
अपनी तुचियकरि व्यि पुनः सवते हाथ जोड्कर श्चमा 
मोगते है । हरिः ॐ तत्त्‌ ॥ 


विनीत - जयदयार्‌ गोयन्दका 


"नग 





विष्य पृष्ठ-संस्या 


सुष्टि-खण्ड 
१-अरन्थका उपक्रम तथा इसके खरूपकरा परिचय , १ 
र-भीष्म ओर पुरुसत्यका संबाद्--खष्ि-क्रमका 
वर्णन तथां भगवान्‌ विष्णुकी महिमा ०० ६ 


३-त्रह्माजीकी आयु तथा युग आदिक्रा कालमानः 
भगवान वगहद्वारा प्रथ्वीका रनतिन्से उद्धार 


ओर ब्रह्माजीके द्वारा रचे हुए विविध सर्गका 
वर्णन ०५ ००५ । (+ 
४-यक्लके स्यि ब्राह्मणादि वर्णों तथा अन्नकी खष्टिः 
मरीचि आदि प्रजापति, रुद्र तथा खायम्भुव 
मनु आदिकी उत्पत्ति ओर उनकी संतान 


परभ्पराका वर्णन £ ५ 
५-लक्ष्मीजीके प्रादुर्भावकी कथाः, समुद्र-मन्थन ओर 
अमृत-प्राप्ति ५०५ ५०४ [ख १९१ 


६-सतीका देहत्याग ओर दक्ष-यज्ञ-विध्वंस "*"- १३ 
-देवता, दानेवः गन्धर्वः नाग ओर राक्षसोकी 
उत्पत्तिका वर्णनं + द 

<-मरद्रणोकी उत्पत्ति, भिन्न-भिन्न समुदायके 
राजाओं तथा चौदह मन्वन्तरोका वर्णन `" १७ 


विषय पृष्ठ-संल्या 
९-पथुके चरित तथा सूर्थवंराक्रा वर्णन 6 
१०-पितरौ तथां श्राद्धे विभिन्न अङ्गका वर्णन ˆ** ९३ 
११-एकोदिष्ट आदि शरद्धोकी विधि तथा श्राद्धो 
पयोगी तीर्थोका वर्णन + *** २८ 
१ २-चन्द्रमाकी उत्पत्ति तथा यदुवंश एवं सहलाज॑न- 
के प्रभावकां वणन ॥ “* ३२ 


१२-यदुवंदाकरे अन्तर्गतं कष्ट आदिके वंश तथा 


श्रीकष्णावतारका वर्णन --* ३४ 
१४-पुष्कर तीर्थकर मदिमाः वरहो वा करनेषाटे 
रोगोके स्यि नियम तथा आश्रम-धर्मका 
निरूपण ००५ ००९ [ड । ३८ 
१५-पुष्कर कषेमे ब्रह्माजीकरा यज्ञ ओर सरखतीका 
| ध क ... ४३ 
१६-सरखतीके नन्दा नाम पड़नेका इतिहा ओर 
उसका माहातस्य ००* -*" ४८ 


१७-पुष्करका मादस्म्य; अगस्त्याश्रम तथा मदि 
अगस्त्यके प्रभावका वर्णन †** “** ५५ 

१८-सपर्पि-आश्रमफे प्रसङ्गमे सपतर्पियोके अलोभकरा 
वणन तथा ऋ्रूपियोके सुखमे अन्नदान एवं दम 
आदि धमकी प्ररंसा 3 “* ६§१ 

१९-नाना प्रकारकै वन; स्नान नीर तपणकरी त्रिधि 


चिषरय 
तथा अन्नादि पर्वैतके दानकी प्र्ंसामें राजा 
धर्ममृत्तिकी कथा 4 
२०-भीमद्रादसी तका विधान `" 
२१-मादित्य-दयन ओर रोदिणी-चन्द्र-ययन-नतः 
तढागकी प्रतिष्ठा; बृक्षारोपणकी विधि तथा 
सोभाग्य-रायन-चतका वर्णन * क 
२२-तीर्थ-मदहिमकरे प्रसद्धमे वामन अवतारकी कथाः 
भगवानूकरा बाष्कल दैत्यसे भ्िटोकीके राज्यकरा 
अपदरण 
२३-सत्सद्धके प्रभावसे पोच प्रेतोका उद्धार ओर 
पुष्कर तथा प्राचीं सरस्तीका मादाय ˆ" 
२४८-माकण्डेयजीके दीर्घायु होनेकी कथा ओर श्रीरास- 
चन्द्रजीका लक्ष्मण ओर सीताके साथ पुष्करमे 
जकर पिताका श्राद्ध करना तथा अजगन्ध 
शिवकी स्तुति करके लोटना 6 
२५-बरह्माजीके यज्ञके ऋसिजौका वर्णन; सव्र देवता- 
ओको व्रह्माद्वारा वरदानकी प्राप्तिः श्रीविष्णु 
आर श्रीरिवद्वारा व्रहमाजीकी सति तथा बहया- 
जीके द्वारा भिन्न-मिन्न तीयेमि अपने नामो ओर 
पुष्करकी महिमाका वर्णन 
रद्-श्रीरामके द्वारा रम्वूकरका वध आर मरे 
व्राह्मण-वाल्कको जीवनक प्रापि 
२७-मदपिं अगस्त्यद्ारा राजा वेतके उद्धास्की कथा 
२८-दण्डकारण्यकी उदत्तिका वर्णन श 


188, 


५०५ 88) 


दए 


२९-श्रीरामका टड्काः रमेश्वर, पुष्कर एवं मथुरा 
होते हुए गङ्धतिटपर जाकर भगवान्‌ श्रीवामन- 
की स्थापनां करना ४ 
३०-भगवान्‌ श्रीनारायणक्रौ महिमा; युगोका परिचय; 
्लयके जल्मे माकण्डेयजीको भगवान्‌के 
ददान तथा भगवानूक्री नाभिसे कमल्की 
उत्ति ६ ध 
३ १-मधु-केटभका वध तथा सुष्टिपरग्पराका वर्णन 


३२- तारकासुर जन्मकी कथा, तारकी तपस्या, - 


उसके दाग देवताओकी पराजय ओर ब्रह्माजी 
का देवताथोकरो सान््ना देना ० 
३३-पावतीक्रा जन्म, मदन-दहनः पार्व॑तीकी तपस्या 
यर उनका भगवान्‌ द्विवके साथ विवाह --* 


( ३ 


एष्ट-संस्या 


६8 


७९ 
७२ 
८०0 


८५ 


९० 


९६ 
१०० 


१०३ 
१०५ 


१०८ 


१९५ 
५९८ 


विपय १९-सस्या 
२४-गणेय यर कातिकेयका जन्म तथा कार्तिकेय- 
द्वारा तारकासुरका वध १६ 9 
३५-उन्तम व्राह्मण यर गायत्री-मन््रकी मदिमा ˆ" १३२ 
३६-अधम व्राह्यर्णोक्रा वर्णन; पतित चिप्रकी कथा 
ओर गरुड्जीकां चरित्र * ˆ“ ""* १३६ 
३५-बाद्यगोके जीविकोपयोगी कर्म ओर उनका 
ह्च तथा गौभोकी महिमा अर सोदानकरा फल १४० 
३८-द्विजोचित आचार, तपण तथा गरि्टारारका 
वर्मन कः> व) ००८ १८४५ 
३९-पितृभक्ति) पातितस्य; समता; अद्रोह ओर 
विष्णुभक्तिरूप पोच मदययकषेकरि विषयमे ब्राह्मण 
नयोत्तमक्री कथा भ "** १४९ ` 
४०-पतित्रता व्राद्यणीका उपाख्यान, ऊुल्या स्तिर्यो- 
के सम्बन्धे उमा-नारद-संवाद्‌) पतिव्रताकरी 
महिमा ओर कन्यादानिका फ -** १६० 
४१-तुलाधारके सव्य ओर समताकी प्रदाः सत्य- 
भप्रणकी सिमा, सोभ-त्यागके विप्रयमे पक 
शूद्रकी कथा ओर मृक चाण्डाल आदिका परम- 
धाप-गमन ०५० ०५१ ००५ ९१६६ “ 
४२-पोखरे खुदाने, दृध लगने, पीपली पूजा 
करने; पसल ( प्याऊ ) चाने, गोचरभूमि 
छोडनेः दैवाटय बनवाने यौर देवताोकी पूजा 
करनेकरा मादात्म्य ५ “** १६९ 
४३--द्राक्षक्ी उत्त्ति ओर महिमा तू अविल 
फठकी महिमम परेतोकी कथा जर तुखसीदल्का 
मादास्य (व ६४ --* १७२ 
४४-तुरसी-सोधका वर्णन च -** १७७ 
४५-श्रीगद्धाजीकी महिमा ओर उनकी उव्यत्ति "` १७८ 
४६-गण्ेराजीवणे महिमा ओर उनकी स्तुति एवं 
पूजाका फ ˆ" ` १८१ 
४७--सज्ञय-व्यास संवाद--मतुप्ययोनिमे उतन्न हुए 
दैत्य ओर देवताेके रक्षप्र -** -** ९८२ 
४८-भगवान्‌ सूर्यका तथा संक्रान्तिमे दानका माहाल्य ९८५ 
४९-भगवान्‌ सूर्यकी उपा्षना ओौर उसका फल-- 
भद्रेश्वरकी कथा ५ -** १८७ 
भूमि-खण्ड 
५० -िवदयमकि चार पु्रोका पितृ-भक्तिके प्रभावसे 
शरीचिष्णुघामको प्रप्त दोना `" =< „६.8 


( ४ 


विय पृष्ट-संस्या 


५१-सोमशमाकी पिचृभक्ति °“ १९४ 
 ५२-सुत्रतकी उत्पत्तिके प्रसञ्घमे सुमना ओर दिवमा 
का संब्ाद--विविध प्रकारके पूरका वणन तथा 
दुर्वाषाद्वाय धमेको शाप ““" " * * १९६ 
५३-सुमनाके द्वारा व्रह्यचर्य; साद्धोपाङ्घ धमं तथा 
धर्मात्मा जर पापिर्योकी मृ्युका वर्णेन ` 


५४-वसिष्ठजीके दारा सोमदा्माके पूवंजन्मसम्बन्धी 
शुभाद्ुभ कर्मोका वर्णन तथा उह भगवान्‌के 
भजनका उपदेद्य ( 
५५-सोमदामकि द्वस भगवान्‌ श्रीनिप्णुकी आराधना; 
भगवानक्रा उन्हे दद्॑न देना तथा सोमशरमाका 
उनकी स्तुति करना + न 
५६-श्रीभगवान्‌के वरदाने सोमदर्माको सुत्रत नामक 
पुत्रकी प्राप्ति तयां सुत्रतका तपस्यते माता-पिता- 
सहिते वैङुण्टलोकमे जाना -* ५५ 
५७-राजा पृथुके जन्म यर चरिचका वर्णन ~" 
५८-मृत्युकन्या सुनीथाको गन्धर्वङ्कमारका शाप; 
अङ्गकी तपस्या ओर भगवानसे वरप्राति ““* २९१४ 
५९-सुनीयाका तपस्यकिे ल्मि वन्मे जानाः रम्भां 
आदि उखिर्योका वरहा पर्हुचकर उसे मोदिनी 
विद्या सिखाना, अङ्के साथ उसका यान्धर्ष- 
विवाहः वेनका जम ओर उसे राज्यकी प्राप्ति *** २१७ 
६०-ख्मवेषधारी <पुरुषके द्वारा जेन-धर्मकरा वर्णनः 
उसके बहकचेमे आकर वेनक्रौ पापमे प्रवृत्ति 
ओर सर्पिर्योद्ारा उसकी शुजार्जका मन्यन °` 
६१-वेनकी तपस्या ओर भगवान्‌ श्रीविष्णुकरे द्वारा 
उसे दान-ती्थं आदिका उपदे --* २२३ 
६२-प्रीविष्णुद्धारा नैमित्तिक ओर आभ्युदयिक, आदि 
दानेका वर्णनं ओर पकीतीर्थके प्रसद्ध्मे सती 
खकलाकी कथा र *००२२५ 
६२-ुकखाका रानी इुदेवाकी महिमा बताते हुए 
एक धकर ओर श्ुकरीका उपाख्यान सुनाना; 
घरकरीद्वारा अपने पतिके पूर्वजन्मका वर्णन ˆ -* २२८ 
६४-शकरीद्ात अपने पूर्वजन्मके वृ्तान्तका वर्णन 
तथा रानी सुदेवाके दिये हुए पुण्यसे उसका 
उद्धार ** २३६ 
६५-सुकलाका सतीत्वे नर कर्ने च्यि इन्द्र भर 


१९९ 


२०२ 


२०४ 


२०७ 
२९० 


क # ४ 


१२०. 


) 


विधय पृष्टु-प॑ख्या 


काम आदिकी कुचेष्टा तथा उनका अस्फक . . 
होकर लौट आना ५९५१९९६ 
६६-सुकलाके सखामीका तीर्थयात्रसे खोयना ओर 
धर्मकी आ्ञति सुकलके साथ श्राद्धादि कसेः 
देवता्ओंसे वरदान प्राप्त करना १९६ 
६७-पित्रतीर्थके प्रसन्ञमे पिप्पल्की तपस्या ओर 
सुकर्माकी पितृभक्तिका वणन्‌; सारसके कटनेसे 
पिप्पलका सुकमफि पाख जाना ओर सुकर्माका 
उन्दं माता-पिताकी सेवाका मदत्वं वताना “` २४६ 
६८-युकर्माद्वारा ययाति ओर मातल्करि संवादका 
उदछेख--मातल्कि द्वारा देद्की उत्पत्तिः 
उसकी अपधित्रता; जन्म-मरण ओर जीवनके 
कष्ट तथा संसारकी दुःखरूपताका वर्णन -** २५० 
६९-पापो ओर पुण्यकि फलका वर्णन “*" ५२५८ 
७०-मातल्कि द्वारा भगवान्‌ दिव ओर श्रीविष्णुकी 
मदिमाका वर्णन; मातलिको विदा करके राजा 
ययातिका वेष्णवधर्मके प्रचारदारा भूलेकको 
वैङ्ुण्ठवुल्य बनाना तथा ययात्तिके दरवारमें 
काम आदिकां नारक खेलना * २६९ 
७१-ययातिक्रे शरीरम जरावस्थाका प्रवेश, कमिकन्यासे 
भटः पूरका योवन-दान› ययातिका कामकन्याके 
साय प्रजावर्गसहित वेङुण्ठधाम-गमन * रे 
७र२-गुरतीर्थके प्रसद्धमे महिं व्यवनकी कथा-- 
कुञ्जल पक्षीका अपने पुत्र उज्ञ्वल्को शानः 
त्रत ओर स्तोत्रका उपदे 
७३-कुञ्जल्का अषने पुत्र विञ्वलको उपदेश-- 
महर्षि जेमिनिका सुवाहुसे दानकी महिमा कना 
तथा नरक ओर खगमे जानेषाले पुरुपोका 
वर्मन ल ध 
७४-कुञ्जल्का अपने पुत्र विज्वल्को श्रीवासुदेवा- 
मिधान-सतोत्र सुनाना **“ ००" 
७५-कुञ्ल पक्षी ओर उसके पुत्र कपिज्ञटका संवाद्‌- 
कामोदाकी कथा ओर विहुण्ड दत्यका वध -“* २८२ 
७६-ऊुञ्रकरा च्यवनको अपने पूव॑-जीवनका बत्तान्त 
बताकर सिद्ध पुरप्के कदे ए श्ानका उपदेद्य 
करना; राजा वेनका यज्ञ आदि करके विष्णु 


धाममें जाना तथा पद्मपुराण ओर भूमिखण्डका 
माह्यत्म्य 88 ५ ॥ 81 


[601 


२४५ 


२७९ 


२७६ 


२७९ 


२८७ 


(^ 4 
विषय पृष्ट-संख्या 
¢ 
खग्‌-खण्ड्‌ 
७७-आदि खष्िकं क्रमका वर्णन ““" ` २९१ 
७८-भारतवर्षका वर्णन ओर वसिष्रजीके द्वार 
पुष्कर तीर्थकी महिमाका बखान "ˆ २९२ 
७९-जम्बूमामं आदि तीथं, नमदा नदी, अमरकण्टक 
पर्वत तथा कावेरी-सद्धमकी मदिमा * २९४ 
८०-नर्मदाके तटवतीं ती्ाका वर्णन -** २९६ 
८ १-विविध तीर्थेकी महिमाका वर्णन "** ३०२ 
८र-धर्मतीर्थ आदिकी मदमा; यमुना-लानका 


माहाम्य-देमकरुण्डल वेश्य ओर उक्षके पूर्वो 
कथा एवं सर्गं तथा नरकमे ठे जानिवाठे 
ग॒भाञ्चम कमेक वर्णन "" ३०६ 
३-सुगन्ध आदि तीशथाकी महिमा तथा कारीपुरीका 
मादासम्य ˆ ३९ 
८४-पिद्याचमोचनकरुण्ड एवं कपर्दीश्वरका 
मादास्य--पि्चाच तथा शङ्कुकणं सुनिके मुक्त 
दोनेकी कथा ओर मग्रा आदि तीर्थाकी महिमा 


८५ -त्रह्मस्थृणा आदि तीर्था तथा प्रयागकी मरिमा; 


२३१६ 


इस प्रसद्धके पाठका माहात्म्य ` ३२१ 
८६-माकण्डेयजी तथा श्रीकरृष्णका युधिष्ठिरको 
प्रयागक्री महिमा सुनाना --* ३२२ 


८७-भगवानरे भजन एवं नाम-कीर्तनकी महिमा ३२९ 


८८-व्रह्मचारीफ़ पालन करनेयोग्य नियम ` ३३२ 
८९-त्रह्मचारी शिप्यकरे धर्म॑ "३३६ 
९०-सखरातकर ओर गृहस्थे धमाका वर्णन ` ३४० 
९१-व्यावरहारिके शिष्टाचारा वर्णन -> ३४२ 
९२-ग्हस्यधममे मक्ष्वाभक्यक्रा विचार तथा दान 

धमेका वणन =“ 
९ २३-वानप्र्-आश्रमके धर्मका वर्णन “-* २३४९ 
९४-संन्यास-आश्रमके धर्मका वर्णन ४० 
९५-संन्यासीके नियम ४१६ -* ` ३५१ 
९६-भगवद्धक्तिकी प्रशसा; सख्री-तद्धकी निन्दा, 


भजनकरी मदमा, व्राह्मणः पुराण ओर गङ्घाकी 
महत्ता, जन्म आदिक दुःख तथा हरिभजनक्ी 
आवदयकता € म 
९७-श्रीहरिके पुराण्मय खरूपका वर्णन तथा 
पदापुराण ओर खर्ग-खण्डका मादास्य  .-. ३५८ ~ 


३५ 


) 


विषय पृष्ठ-संख्या 
पातार-खण्ड 
९८-रेपजीका वास्स्यायन मुनिसे रामाश्वमेधकी कया 
आरम्भ करना; श्रीरामचन््रजीका ल्ङ्कासे 
अयोध्याके ल्मि विदा होना २६० 
९९-भरतसे मिरुकर भगवान्‌ श्रीरामक्रा अयोध्याके 
निकट आगमन स *** २६२ 


१०० -श्रीरामका नगर-प्वेश; मातार्थसे मिलना? 
राज्य ग्रहण करना तथा रामराञ्यक्री सुलव्यवस्था ३६ 
१०६-देवतार्ओद्यारा श्रीरामकी स्तुति; श्रीरामका 
उन्दे वरदान देना तथा रमराञ्यका वर्णन ""* 
१०२-श्रीरामकरे दरवारमे अगस्त्यजीका आगमनः 
उनके द्वारा रावण आदिके जन्म तथा तपस्या- 
करा वर्णन ओर देवताओंकी प्रार्थनासे भगवान्‌ 
का अवतार ठेना ... ३२६९ 
१०२३-अगस्त्यक्रा अश्वमेध यन्ञकी सलाह देकर अश्व- 
की परीक्षा करना तथा यक्तके स्यि आवे एः 
ऋषिर्योदधारा धर्मकी चर्चा `“ ००१.३७२ 
० ४-यज्ञसम्वन्धी यश्चका छोड़ा जाना ओर श्रीरामका 
उसक्री रक्षाकरे ल्य शचरघ्रको उपदेश करना २७६ 
१०५-याचुघ्च ओर पुष्कर आदिक्ा सव्रसे मिख्कर 
सेनासदित घोडेके साथ जाना; राजा सुमदकी 
कथा तथा सुमदके द्वारा शतरु्का सत्कार ˆ ˆ" २७८ 
६०६ -रातनु्नका साजा सुमदको साथ लेकर आगे जाना 
ओर च्यवनमुनिके आश्चमपर पर्हुचकर खुमतिके 
मुखसे उनकी कथा सुनना-- च्यवनक्रा सुकन्या- 
से न्याह ड - ° ° २८४ 


३६७ 


.? ०७-सुकन्याके द्वारा पतिकी सेवा; च्यवनको योवन- 


पराति) उनके द्वारा अश्िनीकुमागेको यरषभाग- 

अर्पण तया च्यवनका अयोध्या गमन ` ३८७ 
६०८ -सुमतिका सचरुघ्नसे नील्चलनिवासी भगवान्‌ 

पुरषोत्तमकी मदिमाका वणन करते हुए एक 

इतिहास सुनाना ७ " ३९१ 
१« ९-तीथयाघ्राकी विधि; राजा रलग्रीवकी यात्रा तथा 

गण्डकी नदी एवं शाख्ग्रामिल्ाकी मदिमके 

प्रसगमे एक पुर्कसकी कथा ˆ* ` "““ ३९ 
१६०-राजा रलग्रीचका नीख्पर्वतपर भगवानका दर्यन 

करके रानी आदिके साय वेकरुण्ठको जाना 

तथा शतरुप्नका नीलपव॑तपर परहुचना " २९९ 


( 


44 १४-सर्बा 
१ ११- यक्षा नमि यजङ्कुमाः द्वमनद्याय येदेक्न 
पकदूा जाना तथा गजकुमारा प्रतापप्यक 
गृद्ध परास्त करनैः स्वयं पुष्फलके दास्‌ 
पराजित दना ` ०४ 
१६२-रजा सुयाहुका भाद्‌ ओर पूर्वेषिटित युदधमे 
आना सा सेनाका कीञ-ब्यषटनिर्माण 
१६-गजा सुबाहु प्रघसा तथा च्मीनिधि ओर 
मुकेतका पन्प्रयुद , 
१ ६८-पुष्फखके द्य विध्राद्रका वधः दनुमान्‌जीके 
चरणप्रह्मरसे नुयाहुका शपोद्धार तया उनका 
आत्ममर्पण --* ४०९ 
११५-सेनःपुरफे राजा स्प्यवानकी सन्मकथा-- 
शत्यवानता शतरुप्को सर्वस्व-समर्पण 
११६ -दाभरुप्करे द्वारा विद्युन्माली सोर उग्रदंदरूका वध 
तथा उम्र द्वयस सुरपरे हुए अश्वकी प्राप्ति "` ४९७ 
१ १७-श्ुप्र अआदिका पेदे आरण्यक मुनिके 
आभमपर जानाः मुनिर्कौ आत्-कथामे 
रामायणका वर्णन ओर्‌ अयोध्यामे जाकर उनका 
्ीरपुनायजीपे स्वरूपम मि जाना ""* ४१९ 
१ १८--देवपुरने राजकुमार स्गमादश्नदद्रास अश्वा 
अपण, दोनो जरी सेनाओमि युद्ध ओर 
पुष्कलम) णमे राया वीरमणिक्रा मूर्त होना ४२८ 
† \ ‰-नुमान्‌लीके प्राया वीरमिटकी पराजय, सीरभद्रके 
दयसे पुष्करा वथः इाद्करयीके द्वारा शतुप्नका 
मित हेनासुमान्‌रे पगक्नमसे श्विवका सन्ताप 
दमुमानसीफे उग्रोगमे मै हुए वीरसेका जीवित 
होना, भरणा प्रादुभोवि ओर सीरमगिका 
आमकमर्पुण ~ --* ४३३ 
२२९ -जषम सपि लम्भः भोगमगोरिप्र-क्ोर्तननरि एश 
म्मा मन्मना सा्तम्योनिमे उदार चधा 


र 


५ 


५» क 


ॐ ॐ 


[8 द) 


[क ) 


(नि, 


४०७ 


४१३ 


£ 


) 
विधय 


पृ. 


टाना नुरथका एतुमान्‌ मीर शतुन जाक 
जीतकर अपने नगरम च जाना तया शीगम 
आनेन सवका युटा द्राना 
१२३ -त्रात्मीचिपे याश्वमपर टयद्याया पदिक तमेन) 
जीरं अशररधरकोकी भुजा काटा जान ` ४४९ 
{~ गुतचरोमि अपवादौ तान सुन श ५ 
भरते प्रति सीताक मेन 
॥ 


[72 


श्ट 


> दोह ° # 
, ‡ ८ ४५ ५ 


आदेय आर ५९ । 
१२५-मीताका अपवाद्‌ ` भो पच, 
तान्त "^ 
१२६ -सीताजीके स्मागिी, 1 भीमू 
लश्मणका दुःखिन्‌ “अ, 
छदना ओर चस्य, स्र ~ , 
"जन्म एं अध्ययन ५ 
१२७ --युदधमे टनके द्वारा सेनाक्रा ५. बध 
“तथा पुष्क अआरद्न ` हना ५, 


१२८-दाधुघ्नके बाणते क्वेकी च (5 
आनाः कुद मीरः । 
प्रभावते शव्रुप्न > ` 
जीवन-रसा ५ 

१२९ मत्पर जदिका : भि 
मिलना तथा ५4... 
समाचार वत्तनी 

६२०-वरात्मीकिजीके द्रा %ी., 
पूर्रोका परियं पश्र ..\ 
ल्य सक्ष्मणरो भजन, 
याठचीतः सीता अपने 
न आना; श्वीरामफी प्रेर्ि 
उर घुन्ारनेो साना तमा पष 
सा रामाययक्ा परिचय द्रन्‌ | 

\२१-सीताद्‌ यागमन; सलक सदरम्थे, 


५ 
गक + “ 
१५ 


अशं गाप सम्भ हति ४3७ 
। द {नङ्‌ त्नः दे पच्य सद्‌ 
५ गुः) उमरे पृेयन्यष्य रथाञ सश. .-" , 
३६३३ ग भर अशः प्रा संभक्ध ज क ह ि ४. 
1 - राय मुर भागा सन्त पकटटा जनाः आर समभे दया अनमपम , त 
शाद 9 ग्व ~ ४ ५५ 
सकाकु र्द जर धमर अभावक्ा रणम ग्फीःमा ¢ ५ 
ब (ष + । 
धष्दष( २ दमष्रर यरार्‌ दन लानं 3 न्दः २६. (५ 
1 ६५ वक यसत्‌ चला जनानः १ ६२-षृन्दययन स श्वष्धस्यग्‌ माय "` अद. . 
नि ॥ = 
१.१४ ग न्त्र २४८१ [8 121. ५ १ & ॐः.-3. 1) ५ 
1 षठ १३२. पीगप्त द्य प्रीर उनके समदत, धनं 
1१ दयुम चरर पान रुष्त्दर सधा जगमा न्‌ मन्दरे दन्य ततमे अः स ~ 
क ४ । (॥ ^ 
= [8 # षे म [च १ 1 ४। 
2 ४५ 4 मथु {२ (+; = ट: भः (क + क हि । 
द्मा ममदः द कद दुष्क्यक श्र भर्‌ शर "भदक 


€ 


ृ्ठ-संख्या 


७ 


विषय 


१३ -भगवान्‌के परासर स्वरूप--श्रीकृष्णक्री महिमा 
तथा मधथुराके मादात्म्यका वर्णन ९ 
१३५-भगवान्‌ श्रीकरुप्णके द्वारा ब्रज तथा दवारकाम 
निवास करनेवार्लोकी सुक्तिः वेष्णर्वोकी द्वादग 
शुद्धिः पोच प्रकार की पूजा, याल्ग्रामके स्वरूप 
ओर महिमाका वर्णन; तिलककी विधि; अपराध 
लर उनसे च्रटनेके उपाय, हविष्यान्न ओर 
तुलसीकी महिमा ५ -* ४९५ 
३६-नाम-कीर्तनकी महिमा, भगवान्‌फे चरण-चिहो 
करा परिचय तथा प्रत्येक मासमे भगवानक्री 
विशेप्र आराधनाक्रा वणन ` “ ५०० 
१२३७-मन्त्रचिन्तामणिका उपदे तथा उसके ध्यान 
आदिका वर्णन * ५०३ 
१३८-दीक्षाक्री विधि तथा श्रीकरष्णके द्वारा सद्रको 
युगल-मन््रकी प्राति 
१३ ९-अम्बरीष-नारद्-संवद तथा नारदजीके द्वारा 
निर्शण एवं सगुण ध्यानकरा वर्णन 
१४०-भगवद्धक्तिके लक्षण तथा वेदाख-स्नानकी 
महिमा मन > ` ५१३ 
१४१-पैशाख.मादात्म्य ~^" -.- ५१५ 
९४२-वैशाख-स्नानसे पोच प्रतोका उद्धार तथा ्पाप- 
प्रशामनः नीमकं स्तोत्रका वर्णन ^ 
१४३-वेयाख मास्म सानः तपण ओर श्रीमाधव- 
पूजनकी विधि एवं महिमा ॥ 
१४४-यम-व्राह्मण-संवाद-नरक तथा सखर्गमे ठे 
जनेवाले कर्माका वणन ˆ ५ 
१४५-तुल्सीदल ओर अद्वरत्थकी महिमा तथा 
वेलाख-माहासम्यके सम््न्धमे तीन प्रेतोके उद्धार 
की कथा ०० वि, ०० 
१४६-वेशाख-मादारम्यके प्रङ्खय राजा मदीरथकी 


। | 0 ५ 


५०९ 


५१७ 
५२९१ 


५२५ 


५२७ 


कथा ओर यम-्रा्मण-खंवादका उपसंहार - ˆ“ ५३० 
१४७-भगवान्‌ श्रीकृऽ्णका ध्यान + "4६. 
उत्तरखण्ड 
१४८-नारद-मदादेव-खवाद--त्रदरिकाश्रम तथा 
नारायणकी महिमा ५५ ~ 6 


१४९--गङ्गावतरणकी संक्षिप्त कथा ओर इरिद्रारका 


मादहस्म्य %<% * ००७ ८४ १ 


॥ 


विषय 
१५० -गङ्धाक्री महिमा; श्रीविष्णुः यमुना गद्धाः 
प्रयाग, काशी; गया एवं गदाधरकी स्वति ˆ ˆ 
१५१-तुलसी, शालग्राम तथा प्रयागतीर्थका माहासम्यः ` 
१५२-त्रिरा् तुटसीत्रतकी विधि भौर महिमा 
१५२-अन्नदान, जल्दानः तडाग-निर्माणः त्र्ना- 
रोपण तथा सत्यमापण आदिकी महिमा `` ५५३ 
१५४-मन्दिरमे पुराणकी कथा कराने ओर सुपात्रको 
दान देनेसे दोनेवाटी सद्वतिके विपरयमे एक ` 
-आख्यान तथा गोपीचन्दनके तिल्क्रकी मदिमा 


१५५-संवत्सर्दीप त्रतकी विधि ओर महिमा 


१५६-जयन्ती संज्ञावाखी जन्मा्टमीके तत तथा 
विविध प्रकारके दान आदिकी मदिमा ˆ`" 
१५७-महाराज दखरथक्रा शनिकरो संतुष्ट करके लोक- 
करा कृत्याण करना 2 “ ५६३ 
१५८-चिष्परञचाव्रतकी विधि ओर महिमा ५० ६५ 
१५९-पक्षवर्धिनी एकादशी तथा जागरणका मादात्म्य ५६७ 
१६०-एकरादशीके जया आदि भेद) नक्ततरतकरा 
स्वरूप, एकादसीकी विधि, उत्पत्तिकथा ओर 
मदिमाका वर्णन 
१६ १-मा्द्यीषै शुक्कपक्षकी भ्मोक्षाः एकादसीका 
मादारम्य “° 
१६२-पौष मासक्री स्सफलाः ओर पपु्रदाः नामक 
एकादसीक्रा माहात्म्य ५३७ ९ 
१६ -माघ माप्तकी ¶्रटतिलाः ओर (जयाः एकादरी 
का माहात्म्य ˆ" 4 न 
१६४-फाल्लुन मास्की व्विजया' तथा (आमलकी) 
एकादखीका मादास्म्य 
१६५-चेत्र मास्की प्पापमाचनीः 
एकादसीकां मदात्म्य 
१६६-वयाख मासकी ष्वरूथिनी, ओर (मोहिनी 
एकादस्ीका मादातम्य 
१६७-भ्यष्ठ मासकी (अपरा, तया "निज लाः एकादसी- 
का माहात्म्य ~“ "° ५८८ 
१६८-अषाद्‌ मास्की ध्योगिनी ओर श्थयिनीः , 
एकादस्ीका माहात्म्य --* - ५९१९ 
१६९-श्रावण मासकी क्कामिक्राः ओौर प्पुष्रदाः 
प्कादखीका मादारम्य ४ 


प्ृ-सस्था 


५४२ 
५४९ 
५५९१ 


५५५५ 
५५५७ 


[8 8। ००५ 


५७९ 


५७५ 


५७६ 


५७९ 


* ५१ = 


५८१ 
तया कामदाः 


188) 98 


५८४ 


५ नी = 


५८७ 


५९३ 


५६० . 


( 


विषय पृष्ठ-संख्या 


१७०-भाद्रपद मासक “अजाः ओर (पञ्चाः एकादशी 
का माहात्म्य १९ # 
१७१-आश्चिन मारुकी (इन्दिरा ओर 'पापाङ्कुशा 
एकादसीका माहारम्य “ ५९७ 
१७२-कार्तिंक मास्की प्माः ओर भ्वोधिनीः 
एकादशीक्रा माहास्म्य ` ^< 1९९ 
१७२३-पुरुपरोत्तम मासकी (कमलाः ओर प्कामदा" 
एकादसीका माहात्म्य { 
१७४--चातुर्मास्य व्रतकी विधि ओर उ्यापन 
१७५-ग्रमराजकी आराधना ओर गोपीचन्दनका 
माहात्म्य ४ "°" ६०७ 
१७६-वेष्णवेकरे लक्षण ओर महिमा तथा श्रवण- 
दवा्यी-ततकी व्रिधि ओर मादात्म्य-कथा "` ६१२ 
१७७-नामनकरीर्तनकी महिमा तथा श्रीविष्णुसहसखनाम- 
स्तोत्रका वर्णन 
१७८-गृहस्य-आश्रमकी प्रशंसा तथा दान-धर्मकी 
महिमा ५ 
१७९-गण्डकी नदीका माहात्म्य तथा अभ्युदय एवं 
ओष्वदैदिक नामक स्तोत्रका वर्णन " * " ६४३ 
१८०-ऋरषिपच्चमी-ततकी कथा, विधि जर महिमा -* ` ६४७ 
१८१-न्याससदित अपामाजन नामक स्तोत्र ओर 
उसकी महिमा 
१८२-श्रीविष्णुकी मदिमा-- भक्तप्रवर॒पुण्डरीककी 
कृशा =, *“* ६५२ 
~१८२-श्रीगज्धाजीकी महिमा? वेष्णव पुरुप्रके लक्षण 
तथा श्रीविष्णु-पतिमाके पूजनका माहात्म्य 
९८४-चेन ओर वैयाख मासे विदोष उत्सवका 
वणनः वेंशाखः च्येष्ट ओर आपादमे जल्ख ` 
भरीदरिके पूजनका मदृच्व ६६२ 
१८५-पवित्रारोपणकी विधि, मदिमा तथा भिन-मिन्न 


मासमे श्रीहरिकी पूजामे काम आनेबाठे विविध 
प्पोका वर्णन ०१ 


१८६-कातिक-यतका मादात्ब-गुणवतीको कातिक- 

वरतके पुण्यसरे भगवान्‌की प्राति “ ६६६. 
१८७-कार्तिककी श्रे्ठताके प्रसङ्गमे शद्धासुरके वथ, 

वेदोके उद्धार तथा प्तीर्थराजःके उत्कर्षी 

कया ५.९ 


* ५९५ 


3 
1) 


६०२ 
~= ६०२ 


1 ५ 


` ६९ 
६४३ 


६४९ 


६५५९ 


8.1 


8.8) 


४५४ 


9) 
विषय पृष्ठ-छर्या 
१८८-काततिक मासमे लान ओर पूजनकी विधि ` ` ` ; ६७९ 
१८९-कार्तिक-व्रतके नियम ओर उन्ापनकी विधि ˆ ˆ " ' ६७४ 


१९०-कार्तिक-बतके पुण्यदानसे एक राक्रसीका 


उद्धार क * ६७७ 
१९ १-कार्तिक-माहा्म्यके प्रसङ्गे राजा चोल ओर 
विष्णुदासकी कथा ५५ 


२-पुण्यात्माओके संसगसि पुण्यक प्रासिके प्रसङ्गं 
धनेश्वर ब्राह्मणकी कथा ६८ 
६९३-आपत्तिकाख्मे कार्विक-त्रतके निर्वाहका उपाय ६८८ 
१९४-कार्तिक मासका माहात्म्य ओर उसमे पालन 
करने योग्य नियम ५ 
१९५-प्रसद्धतः माधस्नानकी महिमा, दूकरक्षेत्रका 
माहास्य तथा मासोपवास व्रतकी विधिका 


६८९ 


वर्णन ` ६९९१ 
१९६-यालग्रामदिलाके पूजनक्रा माहारम्य ˆ ६९२ 
१९७-भगवत्पूजन, दीपदान, यमतयण, दीपावरी 

कृत्य; गोवर्धन-पूजा ओर यमद्धितीयाके दिन 

करने योग्य छरत्योका वर्णन " * * ६९३ 
१९८-प्रोधिनी एकादशी ओर उसके जागरणका 

महत्व तथा भीष्मपञ्चकं त्रतकी विधि एवं 

महमा # * ६९५ 
१९९-भक्तिका स्वरूप; याटग्रामरिलाकी महिमा 

तथा वेष्णवर पुरपोक्रा माहात्म्य “ ६९७ 
२० ०-भगवत्स्मरणक्रा प्रकार; मक्तिकी महत्ता 

भगवत्तच्वक्रा ज्ञानः प्रारग्धकमकी प्ररुता तथा 

भक्तिय्ागकरा उक्कपं --* ६९८ 
२०१-पुष्कर आदि तीर्थोक्रा वर्णन ७०२ 
२०२-वे्नवती ओर साभ्रमती ( सावरमती › नदीका 

मादास्म्य ' “° ** ७०३ 
२० ३-साभ्रमती नदीके अवान्तर तीर्थोका वर्णन * ˆ ˆ ७०७ 
२०४-अथितीर्थः दिरण्यासंगमती्थ, धर्मतीथं आदिक 

महिमा + *** ७०८ 


२०५-साभ्रमती-तयके कपीश्वर, एकार, सत्तार 
ओर व्रस्मबछी आदि तीथोकी महिमाकां वर्णन ७१० 

२०६-साभ्रमती-तरके बालाक; दुरधपश्वर तथा खद्ध- 
धार आदि तीथोकी महिमाका वर्णन 
२०७-तवाव्रन्नी आदि तीथोकी मदमा ७१७ 


#* 9 


८ 


विषय पर-स्य 
२०८-श्रीदृसिंहनचनुर्दमीके व्रत तथा श्रीनूर्भितीशकी 
महिमा ध “ ७२९१ 
२०९-श्रीमद्धगवद्रीताफे पटे अध्यायका माहाप्म्य ` ` ७२३ 
२१०-श्रीमद्धगवद्ीताकर दूसरे अध्यायका मादास्य ` "* ७२६ 
२११-श्रीमद्गवद्रीतकरे तीसरे अभ्यायक्रा माहाध्य ` "` ७२७ 
२१२-श्रीमद्धगव्ट्रीताक्रे चये अध्यायक्रा माधस्म्य "ˆ" ७३० 
२१३२-श्रीमद्धगवद्रीताके पोलवे अध्यायका ०९९ 
माहास्य ^; ` ७३९१ 
२९४-श्रीमद्धगवद्रीताकरे टे अध्याया माहास्य `" ७३२ 
२१५-श्रीमद्धगव्द्रीताकरे सातवे तथा आरखवे सध्यार्मोकरा 
मादाप्म्य "" ७३४ 
२१६-श्रीमद्धगवद्रीतकरे त्त्र जर ठर््रं अध्यायोकरा 
मादास्म्य भ "°" ७३७ 
२१७-श्रीमद्धगवद्रीतक्रे ग्यारद्वे अध्यायका 
मादारम्य ४०५ "** ७४१ 
२१८-श्रीमद्धगवद्रीताकरे बारद्ं अध्याया मादास्य ऊढ 
२१९-श्रीमद्धगवद्रीताके तेरद्वे ओर ` चोदद्धं 
अध्यायोकरा माहाठ्य ˆ" `" ७४५ 
२२०-श्रीमद्धगवद्रीताके प्रह्वे तथा 
अष्यायोका माहात्म्य ˆ" 
२२१-श्रीमद्धगवरद्रीताके मचे भर अटारद्यें 
अध्यार्योका माहास्म्य " ७५० 
२२२-देवपि नारदी मनक्रादिमे भेट तथा नारदजी 
र द्वारा भक्ति, नान भर वैराग्ये व्रत्तान्तका 
वर्णन =° ˆ ७५२ 
२२३-भक्तिका क्ट दूर करनेकरे छिगे नारदजीका 
उन्रोग ओर सनकादिक दारा उन्दे साधनकी 
प्रि ०4 .-. ७५ ६ 
२२४-सनकादिद्वारा श्रीमद्धागवतकी मदिमाक्रा वर्णन 
तथा कथा-रसते पुष्ट हकर भक्ति; श्ान ओर 
वैराग्यका प्रकर दोना ... ७५९ 
२२५-कथामे भगवान्‌का प्रादुर्भाव; आत्मदेव 
ब्राह्मणकी कथा--धुन्धुकारी ओर गोकर्णी 
उत्पत्ति तथा आत्मदेवका वनगमन * ७६२ 
२२६-गोकर्णजीकी भागवत-कथासे धुन्धुकारीका 
प्रेतयोनिसे उद्धार तथा समस्त भोताओको 


सोल 
- -७४८ 


9 
विधय वरप्र-सरया 
परमधरामकरी प्राति 5 
२२७ -श्रीमद्धागवतफे सपताद्-परायणक्री विधि तथा 
भागव्रतत-मादातम्यक्रा उपमया **“ ७७० 
२२८-यपुना-तयवर्ना श्टनप्रम्धः नामकः तीर्थवी 
मादास्य-कथा द “** ७७५५ 
२२९-निगमेदूोध्र नामक तीथकी मदिमा-- 
िवमकि पूर्वजन्म कया “ ** ७७८ 
२३०-देवन् मुनिक्रा च्ग्भक्रो गजा दिखती कथा 
सुनाना---रजाका नन्टिनीफी भवामि पत्रश् 
प्राति र ~. ७७९ 
२३१-दगभ्क्रा दवीकी जागयधनाने पुष्की प्रातिः 
धिव्रलमक्रि पूवजन्मद्री क्रथाक्रा अर 
निगमेद्रोधक तीर्यकी मदिमाक्रा उपसंहार ˆ" * ७८२ 
२३२-टन्द्रप्रसयके द्वारका; कोमलाः गध्रुवनः वदरी; 
टरिद्वाग; पुष्करः प्रयागः काशीः काञ्ची ओर 
गोकणं आदि तीयेक्रा मादास््य “** ७८३ 
२३ २-वरमिष्टजीका दिटीपमे तथा भृगुजीका वियाधर- 
से माधल्लानकी मदह्विमा वरताना तथा मावर 
स्ानसे व्रिद्याधरकी कुःरूपताकरा दुर्‌ दोना ७८७ 
२२४-मृगशृद्ध मुनिका भगवानसे वरदान प्राप्त 
करे अपने घर टाटना -** ७९० 
२३५-म्ृगश्रृद्ध मुनिकरे द्वारा माघके पुण्से एक 
हाथीक्रा उद्धर तथा मरी हूड्‌ कन्याओौका 
जीवित दोना 4 "“* ७९३ 
२३६-यमलोक्रमे लीटी हुं कन्या दास वेक 
अनुभूत वातोकरा वर्णन “~ "= ७९७ 
२३७ -महात्मा पुप्करके द्वारा नरकमे ष्टे हूए 
जीर्वोक्रा उद्धार * -* ८०९ 
२३८-गगश्यद्गका विवादः विवाद्के भेद तथा 
गृहस्थ-जाश्रमका धर्म॑ -*“ """ ८०३ 
२२३९-पतिव्रता न्ियेकरि लक्षण एलं सदाचारा 
वर्णन ०० -** ८०७ 
२४०-मृगश्द्खके पुत्र मृकण्डु सुनिकी कासी-यात्राः 
काडी-माहात्म्य तथा माताओकी मुक्ति ˆ**-८०९ 
२४१-माकरण्डेयजीका जन्म) भगवान्‌ शिवकी 
आराधनासे अमरत्व-प्रात्ति तथा मूत्युञ्ञय- 
स्तो्तका वर्णन + -°* ८१९१ 


६ 

विषय पृष्ठ-संस्या 
२५८२-माघरल्नानकरे ल्यि पुख्य-मुख्य तीर्थं यर 

नियम "` ८१५ 

२४३-माघ मारके ल्लानसे सुव्रतको दिव्यलोक्की' 

प्राति -*" . ८९७ 


२४४-सनातन मोक्षमार्ग मौर मन्त्रदीक्षाका वणन ८९९ 
२४५.-मगवान्‌. चिप्णुकरी महिमा, उनकी भक्तिके 
भेद तथां अष्टाकषर मन्त्रके सरसूप एवं अर्थक 
निरूपण ५ । 
२४६-श्रीविष्णु ओर लक्ष्मीक स्वरूपः गुणः धाम 
एवे विभृतिरयोका वर्णन "` ८२४ 
२८७-वेकुण्टधाममे भगवानकी स्ितिका वर्णन; 
ग्रोगमायाद्रारा भगवानूक्री स्ति तथा 


८२९ 


भगवान्‌करे दरार सष्टि-स्चना ˆ ` ८२७ 
२४८-देवसगं तथा भगवान्‌ चतच्यंहका वणन ८२९ 
२४९-मल्छ ओर कूर्म अवतारोकी कथा, समुद्र 

मन्थनसे लक््मीजीका प्रदुभाव ओर एकादसी- 

द्रादसीका माहारम्य ` ८२९ 
२५०-वरसिंहावतार एवं प्रहादजीकी कथा ` ८ 
९५१-वामन-अवतारके वेभवका वर्णन ६ 
२५ २-षपरद्युरामावतारकी कथा ' " ** ८६२ 
९५३-श्रीरामावतारकी कथा--जन्मकर प्रसङ्ग "`" ८४३ 


९५४-श्रीरामक्ा जातकर्म) नामकरणः भरत आदिका 
जन्मः सीताकी उत्ति; विश्रामिच्रकी यजरक्ना 
तथा राम आदिक्रा व्रिवाह " ८४५ 
५-श्रीरामकरे वनवाससे छेकर पुनः अयोध्यामे 
आनेतक्रका प्रसद्ध त ` ८४८ 
२५द-श्रीरामकरे राज्याभियेकसे परमधामगमन- 


~ 


विपय ¶ए-संख्या 


तकका प्रस्ध " "` ८५३ 
२५७-श्रीकृष्णावतारकी कथा--बजकी लीलजौका 

प्रसद्ध व । ४ .., = ८५६ 
२५८-मगवान्‌ श्रीकृष्णकी सथुरा-यात्रा; करंसवध ओर 
` उग्रसेनका राज्याभिपरिक `" ५ 
२५९-जरासन्धकी पराजय; द्वारका-दुर्गकी रचना; 

काटयवनका वध ओर मुचुजुन्दकी मुक्ति " 
२६०-सुधर्मा-सभाकी प्राप्तिः स्विमणी-हरण तथा 

सुविमणी ओर श्रीकरष्णका विवाह -** ८६७ 
२६ १-भगवानके अन्यान्य विवाहः स्यमन्तक मणिकी 

कथा, नरक्रामुरका वध तथां पारिजातदरण ` ` ` ८६९ 
२६२-अनिरुद्धका ऊपकरे साथ विवाह “ * * ८७२ 
६ २-पौण्डुकः जरासन्ध, दिशुपाक ओर दन्तवक्त्र- 

करा वधः व्रजवासियोकी मुक्ति; सुदामाको रेश्र्य- 

प्रदान तथा यदुक्रुखुका उपसंहार  - * ८७४ 
२६४-श्रीविष्णु-पूजनक्री विधि तथा वेप्णवोचित 

आचारका वर्णन 9 " ८७८ 
६५-श्रीराम-नामकी सदहिमा तथा श्रीरामके १०८ 

नामका माहारम्य --* ८८२ 
२६६-त्रिदेवोमे श्रीविष्णुकी श्रेष्ठता तथा ग्रन्थका 

उपसंहार ˆ" *"" 


८९९ 


८६५ 


८८६ 


----~“- "०0900099 ------- 


5१५०९. 
{24:04 


७०५ 


० ण्ण ०-०००-०० ०० 0०० द 


दर्शन-सुख 
धन्या अभूवच्‌ वत मिह्टकन्या वनेषु या रामषखारविन्दम्‌ । 
खलोचनेन्दीवरकैरथापिवम्‌ खभाग्यसंजातमहोदया दमाः ॥ 
धन्या भुखं पश्यत॒ वीरथाञ्नः श्रीरामदेवसख पयोजनेत्रम्‌ । 
यदशनं धादयुलाः सुरा अपि नापुर्महाभाग्ययुता वयं त्वद ॥ 
एतन्धुखं पद्यत चारुहासं किरीटसंशोभिनिजोत्तमाद्गम्‌ । 
वन्पूकधिकाररसच्छविप्रदं दन्तच्छदं पिप्रतथुचनासम्‌ ॥ 
( पश्म° पाताट० २ ७१-७३ ) 
वे भीरोकी कुमाय निश्चय दी बडी भाग्यवती थी, जिन्हने अपने 
ने्-कमलोके दोने बनाकर वनम विचरते दए श्रीरामकरे मुल-क्मख्की खत्रिका 
पान किया था | उने महान्‌ पु्योसे दी दस प्रकारका अनुपम सौभाग्य प्राप्त 
हजाथा । अह्या { ब्रह्मादि देवगण भी जिनका दर्खन सहजम नदीं पाते 
तथा जिनके कमर-सद्का नेत्र है, उन वीरोचित तेजसे सम्पन भगवान्‌ श्रीरामके 
मुखारविन्दको निहारकर निहाल हये जाओ 1 हमरोग सचमुच महामाग्यवती ह, 
निन्द यह सुअवसर प्रप्त इआ है । देखो तो शनक मुलपर कैसी मधुर्‌ 
युष्ुकान है ! मस्तकपर समुकुटं शोभायमान दहै, इनके लर-खल ओोकी 


शोभा बन्धूक-पुष्पका तिरस्कार कर रहौ है तया इनकी उमरी हुई नासिका 
कैसी भरी माम होती है | 


८ वनसे छोटे हुए श्रीरामके प्रति अयोध्यावासिनी टटनाभोकी उक्ति ) 
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॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


सं्चिप्र पदापुराण 


वच्च 
सृष्टिखण्ड 


ग्रन्थक उपक्रम तथा इसके स्वरूपका परिचय 





खच्छं चन्द्राव दातं करिकरमकरक्षो भसंजातफेनं 
्ह्ोद्धतिप्रसक्तै्तनियमपरैः सेवितं विभ्रयु्येः । 
ॐऋरालङ्कतेन तरिभुवनगुरूणा ब्रह्मणा दचथिपूतं 
संमोगाभोगरम्यं जरमश्चमहरं पोष्करं चः पुनातु ९ 
श्रीव्यासजीके दिष्य परमबुद्धिमान्‌ रोमहषैणजीने ९कान्तमे 
रे दए [ अपने पुत्र ] उग्रश्रवा नामक सूतसे कहा-- 
“श्रे ! तुम कषियोके आश्रमोपर जाओ ओर उनके पूनेषर 
सम्पूणं धर्मोका वर्णन करो । तुमने मुद्षसे जो सक्षम सुना 


` है, बद उन विस्तारपूर्वक सुनाओ । मैने महिं वेदन्यासजीके 
मुखसे समस्त पुराणोका शान प्रात किया दे ओर वह सव - 


तम्हे बता दिया हे; अतः अव्र मुनियोके समक्ष ठम उसका 
विस्तारे साथ वर्णन करो । प्रयागमे उछ मदर्पियोनेः जो 
उत्तम कुलोमे उत्पन्न हए ये). साक्षात्‌ भगवानूसे प्रभ किया 
था। वे [ यज्ञ करनेके योग्य ] क्रिसी पावन प्रदेशको जानना 
चाहते ये । भगवान्‌ नारायण ही स्के हितैषी हैः वे 
धर्मानुष्ठानकी इध्छा रखनेवाठे उन महषियोके पूछनेपर 
योठे--“मुनिवरो ! यह 'सामने जो चक्र दिखायी दे रदा दै, 
दसकी कही तलना नही दै ] इसकी नाभि सुन्दर ओर 
सखरूप -दिव्य है । यद सत्यकी ओर जानेवाद् है । इसकी 
गति सुन्दर एवं कस्याणमयी द । त॒मलोग सावधान होकर 
नियमपूर्वक इसके पौे-पीरे जाओ । वम्हे अपने चथ 
हितकारी स्थानकी प्रति दयोगी | यह्‌ धर्ममय च्रं यदसि 
जा रहा है| जाते-जाति जिस स्थानपर इसकी नेमि जीर्ण- 


` शीर्ण होकर गिर पड़े, उसीको पुण्यमय प्रदेया समश्चना ।› 


उन सभी महषियोते एेसा कट्कर भगवान्‌ अन्तर्थान दो गगरे 


फिरनेत्े पेन पैदा होता रहता ई, ब्रद्यार्जके भदुमाविकी कथा- 


# जो चन्द्रक पतमान उऽञ्वरु ओर्‌ खच्छ रै, जिसमे ह'थीकी मूडके समान भाकारवाठे नाकेकि थर 


व व्भउष्डव----- ४ 


गिरा] तव ऋषियोने निमि नीर्णं होनेके कारण उस 
खानका नाम भ्नैमिषः रखा ओर नैमिषारण्यमे दीर्षकाल- 
तक चाद रहनेवारे यशेका अनुष्ठान आरम्भ कर दिया । 
बही तुम भी जाओ ओर ऋषियोके पूछनेपर ' उनके धम- 
विषयक संदा्योका निवारण करो 1: 

तदनन्तर ज्ञानी उग्रश्रवा पितारी आक्षा मानकर 
उन मुनीश्वरोके पास गये तथा उनके चरण पकड़कर दाथ 
जोड़कर उन्दने प्रणाम क्रिया । सूतजी बड़े इुदिमान्‌ ये 








८ ५ ५ 
उन्होने अपनी 


-उधर्‌ वेगपूवंक चरने- 


वातीमे रगे हुए नत-बिमम-परायण भरेष्ठ नाश्चण जिसका सदा सेवन करते ह, 


भ र्‌-गपते विभूषित त्रिधुवनयुग जक्षाजीने भित अपनी दृषटते पवित्र किया रै, जो पीनेमे । 
^ € " तर 1 स्वादि ट ओर अपनी (च 
रमर्णीय जान पडता हैः वह्‌ पुष्करतीथंका पापदारी जल इमलोगोकि पवित्र करे । बिश्यलताकते कारण 


प्‌ 9 पु © १-- 





2 # अयस हषी केशं यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


सन्तुष्ट किया । वे यज्ञम भाग टेनेवाठे महपिं भी सदस्योसदित 
बहुत प्रसन्न दुष्ट तया सवरने एकत्रित होकर सूतजीका 
यथायोग्यं आदर-सत्छार किया | 


दपि धोल-देवताओकि समान तेजस्वी सूतजी ! 
आपि कते अर कि देते यर्दो जये द? अपने अनेका 
कारण उतेलाद्रये । 


सयूतजीने कषा मदर्थियो ! मेरे इद्धिमान्‌ पिता व्यास- 
शिष्य लेमहर्षणजीने मुच्च यह आज्ञा दी है कि (तुम मुनियोके 
पास जाकर उनकी सेवा रहो ओर वे जो कुछ पे उसे 
वृताओ 1 आपलोग मेरे पूज्य ह । वतादये, मँ कोन-सी कथा 
कटू ? पुराणः इतिहा अथवा भिन्न-भिन्न प्रकारे धर्म-- 
जो आशा दीजिये, वदी सुनाऊं । 


सूतजीका यह मधुर वचन सुनकर वे शरेष्ठ महर ब्रहुत 
श्रसन्न हुए ¡ अत्यन्त विश्वसनीय, विद्वान्‌ लोमहर्षण-पुत्र 
उग्रश्रवकरो उपसित देख उनके दयम पुराण सुननेकी 
च्छा जाग्रत्‌ हुई । उस यनम यजमान ये महिं शोनक; 
जो सम्पूर्णं श्लोके विदोषज्ञ, मेधावी तथा [ वेदके ] 
विश्ानमय आरण्यक-भागके आचार्य थे । वे सव्र महर्वियेकरि 
साथ श्रद्धाक्रा आश्रय केकर धम सुननेकी इच्छते वोट । 

श्मौनकने कष्टा--मदावुद्धिमान्‌ सूतजी ! मापने इतिदास 
ओर पुराणोका जान प्राप्त करनेके च्ि ब्रह्म्ञानियोमे श्रे 
भगवाय्‌ व्याघजीकी भलीभेति आराधना की है | उनकी पुराण- 
विपथक श्रेष्ठ बुद्धिसे आपने अच्छी तरह छम उठाया है] 
मष्टामते ! यर्हो जोये श्रे ब्राह्मण विराजमान हे 
हन्ना मन पुरार्गेमे खग रहा है) मे पुराण खुनना चाहते 
ह | अतः आप इन्दे पुराण घुनानेकी दी कृपा कर) ये 
सभी श्रोता, जो यदो एकत्रित हुए टः बूत ही श्रे है| 
भिन-मिन मोरे इनका जन्म हुआ है। ये वेदवादी 
त्रासण अपने-अपने वंाकरा पौराणिक वर्णन सुन । इस 
दीर्घकाटीन यजके पूर्णं देनेतक आप मुनिर्योको पुराण 
सुनादये । महप्रात् ! आप इन स्व लोगोसे पद्मपुराणकी 
कथा किये । प्की उत्ति केसे हु, उससे ब्रह्माजीका 
आविर्भाव क्रिस प्रकार हुमा तथा कमलसे प्रकट हुए 
ब्रद्माजीने किस तरह जगत्‌क्ी खष्टि की--वे सव्र वार्त 
इन्दं चतादये । 


उनक्रे इस प्रकार पृ्नेपर लोमदर्पण-कुमार सूतजीने 
सुन्दर वाणीम स्म अर्थते भरा हआ न्याययुक्तं 





[ सरं° पद्मपुराणं 





वचन कदा-^्मदर्षियो ! आपर्खगोने जो मुस्े पुराण 
सुनानेकी आना दीः इस्से मुने व्ड़ी प्रसन्नता . 
हुई है; यह मुद्षपर आपका मदान्‌ अनुग्रह दै । सम्पूण 
धर्मोके पालनमे रुगे रहनेवाठे पुराणवेत्ता विद्वानोने जिनकी 
मटीरभोति व्याख्या की ३, उन पुराणोक्त विपर्योको मेने 
जेता सुना है, उसी रूपमे वह सव्र आपको सुनाऊगा । 
तत्ुरुपोकी दृष्टिमे सूत जाति्रा सनातन ध्म यदी है कि 
वह देवताओं, ऋष्यो तथा अमिततेजखी राजाओकी 
वंश-परग्यराको धारण करे--उसे याद रखे; तथा इतिहास 
ओर पुराणोमे जिन व्रहवादी महा्मा्ोका वणन किया 
गया है; उनकी स्तुतिं करे; वर्योकि जब्र वेनङ्रुमार 
राजा प्रथुक्रा यज्ञ हो रहा थाः उस समय सूत ओर मागधने 
पदले-पदल उन महाराजकी स्तुति दी की थी । उस स्तुततिते 
सन्तुष्ट होकर महात्मा प्रधने उन दो्नोको वरद्यन दिया। 
वरदानमे उन्दने सूतको सूत नामक देरा ओर मागधको 
मगधका राज्य प्रदान किया था । क्षत्नियके वीय ओर 
ब्राह्मणीके गर्भसे जिसका जन्म होता है, वह सूत कदल।ता दै | 
ब्रादय्णोने मुञ्चे पुराण सुनानेका अधिकार दिया है । 
आपने धर्मका विचार करफे दी मुषे पुराणकी वातं पूरी 
टै; इसलिये इस भूमण्डलमे जो सतवसे उत्तम एवं ऋष्रियोदार 
सम्मानित पद्मपुराण दै, उसकी कथा आरम्भ करता हूं । 
श्रीकृष्णदधेपायन व्यासजी साक्नात्‌ भगवान्‌ नारायणक्रे खरूप 
दे । वे ब्रह्मवादी, सरव, सम्पूर्णं लोकम पूनित तथा अघ्यन्त 
तेजसी दै । उन्हीसे प्रकट हूए पुसाभोका मैने अधने 
पिताजीके पास रहकर अध्ययन किया है । पुराण स्त्र 
याक पदलेसे विमान ई । ब्रह्माजीने [ कर्पके आदिमे ] 
सव्रते पट्टे पुराणोका दी सरण क्रिया था | पुराण त्रिवर्ग 
अर्थात्‌ धर्म, अर्थं ओर कामके साधक एवं परम पवित्र दै] 
उनक्री स्चना सो करोड़ कौम दई है ।% समयक अनुसार 
इतने बड़े पुरार्णोकरा श्रवण ओर पठन असम्भव देखकर 
सयं भगवान्‌ उनका संभेप करनेके ल्थि प्रसेक 
द्वापरयुगमे व्यासरूपते अवतार्‌ क्ते है ओर पुगणोको 
अरर भागोमे वेोरक्रर उन्दे चार लाख शक्रोमि सीमित 
कर देते ह । पुराणौका यद म॑क्षि्त संस्करण दी इस भूमण्डलमे 
प्रकारित दता दे । देवक चाज भी सौ करोड शछकाका 
वरिस्तृत पुराण मौजृद द | 





= पुराण सर्वदयन्नाणा प्रथमं ब्रह्मणा म्दृतम्‌ । 
विवर्धनं पण्यं यतकोरिप्रविम्तरम्‌ ॥ (८१) ५3) 


खष्टिखण्ड ] # मीष्म ओर पुटस्स्यका संवाद -खष्टिकमका वणेन. तथा भगवान्‌ विष्णुकी महिमा 
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अच मं परस पवित्र पद्यपुराणका वणन आरम्भ करता 
ह । उसमे पोच खण्ड ओर पचपन हजार शोक हं 1 
पद्मपुराणमे सत्रसे पटलः खष्टिखण्ड द ।' उसक्रे बाद 
भूमिखण्ड आता दै । फिर स्वर्गखण्ड ओर उसके 
पश्चात्‌ पाताल्खण्ड दै । तदनन्तर परम उत्तम  उत्तर- 
खण्डका वर्णनं आया ह 
भगवानकी नाभिसे जो मदयन्‌ पद्म ( कमल ) प्रकट हुआ 
था जिक्षसे इस जगत्‌की उत्पत्ति हुई हैः उसीके 


~~~ ~ ------------------------- व्व ~~~ ~~~ --~-------- --- ~ ~~ 


। इतना दी पद्मपुराण द|. 


"~~~ 





~~~ 


इत्तान्तका आश्रय लेकर यह पुराण प्रकट हुआ है; इसल्यि 


इसे पद्मपुराण कहते है । यह पुराण स्वभाव्से दी निर्मल है, 


उसपर भी इसमे श्रीविष्णुभगवाय्के माह्ास््यका वर्णन 
होनेसे इसकी निर्मकता जर भी वद्‌ गयी है । देवाधिदेव 
भगवान्‌ विष्णुने पूर्वकालमे ब्रह्माजीके प्रति जिसका उपदेश - 
किया था तथा ब्रह्लाजीने जिके अपने पुत्र मरीचिको सुनाथा ` 
था वही यह पद्मपुराण है । ब्रह्माजीने दही इसे इस जगतूमे 
प्रचलित किया है । 


----- <~ 
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सूतज्ी कष्टते है-महर्षियो ! जो खष्टिरूप मूल 
्रकृतिके ्ाता तथा इन भावात्मक पदाथेकि द्रष्ट है, जिन्देनि 
.इस लोककी रचना की दै, जो लोकतत्वके कात तया योग- 
वत्ता है जिन्हने योगका आश्रय लेकर सम्पूर्णं चराचर 
जीयोकी खट की दै ओर जो समस्त भूतो तथा अखिल विद्रवके 
खामी टै+उन सच्चिदानन्द परमेदवरको मै नमस्कार करता हू । फिर 
ब्रह्मा; महादेव; इन्द्रः अन्य छोक्रपार तथा सूर्यदेवको 
एकाग्रचित्तसे नमस्कार करके ब्रह्मस्वरूप वेदन्यासजीको प्रणाम 
करता हू । उन्दीसे इस पुराण-विन्राको प्राप्त करके मेँ आपके 
समक्न प्रकारित करता हू । जो नित्य, सदस्स्वरूप, अव्यक्त 
एवं सतरका कारण दै, वहं ब्रह्म दी मष्ततस्वसे केकर विरोष- 
पर्थन्त विराख ब्रह्माण्डकी खष्टि करता है । यह विद्वानोका 
निश्चित सिद्धान्त है | सवे पहले दिरण्यमय ( तेजोमय ) 
अण्डमे व्रह्माजीका प्रादुर्भाव टज । . वह अण्ड सत्र ओर 
जल्से धिरा है । जलुके बाहर तेजका परेरा ओर तेजके बाहर 
वायुका आवरण दे ! वायु आकाशसे ओर आकारा भूतादि 
( तामस अहंकार ) से धिरा है । अहंकारको मदत्तखने घेर 
रखा है ओर महत्तत्व अव्यक्त--मूल प्रकृतिसे धिरा ह । 


उक्त अण्डको दी सम्पूर्णं लोकोकी उयत्तिका आश्रय वताया , 


गया हे । इसके सिवा, इस पुराणम नदियो ओर पर्वतौकी 
उदत्ता वारंवार वर्णन आया द ! मन्वन्तरो ओर कस्पोका 
भी संकेपमे वर्णन दे । पूर्वकाले बरह्माजीने महात्मा पुरस्य- 
को इस पुराणका उपदे दिया थां | फिर पुलस्त्यने इसे 
गङ्खाद्ार ( दरिद्वार ) म भीष्मजीको सुनाया था इस 


पुसणकरा पठन, श्रवण तथा विदोषः सरण धनः यङ ओर्‌ ' 


आयुको बदानेवाल्य एवं सम्पूणं पापका नार करनेवाला हे । 
जो द्विज अख ओर उपनिषरदोसदित नारो वेदोका ञान 


रखता हे उसकी अपेक्षा वह अधिक विद्वान्‌ है जो केवल इस 
पुराणका शाता दै ।# इतिहास ओर पुरार्णोके सहारे दी 
वेदकी व्याख्या करनी चाहिये; क्योकि वेद अल्पश्च विद्वानसे 
यह सोचकर डरता रहता दै कि कही यह मुद्यपर प्रहार न 
कर वैठे--अर्थका अनर्थ न कर व्रैठे । [ तात्पर्यं यष कि 
पुराणोका अध्ययन कयि विना वेदार्थका ठीक-ठौक शान 
नही ह्येता । ] 


` यह सुनकर ऋषियोने सूतजीसे पूछा--“मुने ! भीष्मजी 
के साथ पुरस्य ऋषिका समागम केसे हुआ 
पुलस्यमुनि ते ब्रक्माजीके मानसपु् रै । मनुर्ष्योको उनका 
ददान होना दुर्लभ दे । महाभाग ! भीष्मजीको जिस स्थानपर 
ओर जिस प्रकार पुरुस्यजीका दन हुआ; वह सव मे 
बरतखादइये ।> 


सूतजीने कशा--महात्माओ ! साधुओंका हित करने- 
वाटी विश्वपावनी महाभागा गङ्खाजी जहो पर्वत-मालार्जको 
मेदकर वदे वेगसे बाहर निकटी है, बह महान्‌ तीर्थ 
गङ्खाद्वारके नामसे विख्यात दै । पिवरृभक्त भीष्मजी वदी निवास 
करते थे । वे क्ञानोपदेश सुननेकी इच्छासे बहुत दिनोसे 
महापुरषोके नियमका पालन करते 'ये ] स्वाध्याय ओर 
तर्पणक्रे द्वारा देवता ओर ' पितरोकी तरत्ि तथा अपने 


शरीरका योष्रण करते हुए भीष्मजीके ऊपर भगवान्‌ ब्रह्मा 
4. 


* यो विधयाचतुसो वेदान्‌ साङ्गोपनिषदो दिजः ! 

पुराणं च विजानाति यःस तसाद विचक्षणः ॥ (,२ । ५०-५१ ) 
ग शतिदापतपुराणाभ्यां वेदं समुपृदयेव्‌ । 

विभेत्यल्यश्ुताद्‌ वेदो मामयं श्र्टरिष्यति ॥ ( २। ५१.५२) 
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रुत प्रमन्न हुए । वे अपने पुत्र मुनिशरशर पुरस्त्यजीसे इस 
प्रकार बोदे--'वेटा | तुम कुरवंशका भार वहन करनेवाटे 
वीरषर देगरवतकेः जिने भीष्म भी कहते ह, समीप जाओ । 
न्द तपस्यासे निषत्त करो ओर दसका कारण भी बतलओं । 
महाभासं भीष्म अपनी पिव्रभक्तिके कारण भगतवरानूक्रा ध्यान 
करते हए गस्ादयारमे निवास करते दै । उनके मनमे जो-नो 
कामना हो, उसे सीम पूणं करो; विलम्ब नहीं होना चाहिये ।› 


पितामहका व॑चन सुनकर मुनिवर पुस्स्यजी गक्काद्वारमें 
आये ओर भीष्मजीसे इस प्रकार वोले--प्वीर ! वुम्दारा 
क्स्याणद्यौ; तुम्हरे मनम जो इच्छा हो) उरकरे अनुसार 
कोई वर मोगो । वम्र तपस्यासे साक्षात्‌ भगवान्‌ ब्रह्माजी 
प्रसन्न हुए है। उन्न दी सपने यहा भेजारै। मै तमद 
मनोबाञ्छित वरदान वंगा ।› पुलस्त्यजीका वचन मन ओर 
कानौफो सुख पर चानेवाखा था । उसे सुनकर भीष्मने अखि 
गब दी ओर देखा पुसूयजी सामने खढे ह । उन्द देखते ही 
भीष्मरजी उनके चरणोपर गिर पदै । उन्होने अपने सम्पूर्णं 
दारीरते पृथ्वीका स्पद करते हुए, उन मुनिश्रेषठको साष्टाङ्ग 
प्रणाम क्रिया ओर कहा--^भगवन्‌ ! आज मेरा जन्म सफ़ल 
ष्ठो गया । यद्‌ दिन बहुत दी सुन्दर दै; क्योकि आज आपके 
विष्ववन्यर चरर्णोका मुक्ने दर्शन प्राप्त हुआ दै । आज आपने 
दर्गन दिया ओर विगतः मुपे वरदान देनेके ल्ि गङ्गाजी- 
के तद्रपर पदार्पण करियाः हृतनेसे ही सुक्षे अपनी तपश्याका 
सारा फ मिट गथा | यष्ट कुशी च्टाईटै, इसे मेनि 
अपने हार्थो बनाया रै ओर [ होकर हे सका है | इस 
व्रातका भी प्रय किया टै करिः यह्‌ वैठनेवालेके सिये आराम 
देनेवाली हो; अतः आप इसपर विराजमान ह| यह 
पाशके दोनेमे अर्यं प्रस्ठुत करिया गया है; इसमे दुत्रः 
चावः परल, कुदा, सरसो, दही, ददद, जौ ओर दूध भी 
मिले हुए द प्राचीन कराकर ऋ्रुपियोने यद अस्र अर््य॑दी 
अत्तिथिक। अर्पण करनेयोग्य वतलाया दै ।' 


असिततेजस्वी भीष्मके ये वचन सुनकर व्रह्माजीके पुप्र 
पुलस्यमुनि खासनपर वरै गवे । उन्दने व्ड़ी 
परसद्रताके साथ पाद्य ओर अर्व्यं खीकार किया | भीप्पजीके 
वि्रचारमे उन बा सन्तोष हुञा। वे प्रसन्न होकर 
येदे--मदाभाग ! तुम सत्यवादी, दानदील ओर खत्यप्रतिन 
राजा दे | वम्र अंदर ठ्ला, मैत्री ओर क्षमा आदि 


( 


मरूण भोभाषा रटे दे । तुम अपने पराक्रमसे दातुर्जोको 
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दमन करनेमे समर्थहो | साथ दी धर्म॑श्च, कृतज्लः दया? 
मधुरमापरी, सम्मानकरे योग्य पुरुषोको सम्मान देनेवाले, 
विद्वान्‌? व्राक्षणभक्तं तथा साधरुञओंपर स्नेह रखनेवले दो । 
वत्स { तुम प्रणामपूर्वक मेरी दारण अयि दो; अतः मँ तुमपर 
वहत प्रसत्नरहू। तुमजो चाहो, पृछ; यै -वुम्हि प्रत्येक 
प्र्नका उत्तर दूंगा 1 नि 


भीष्मजीने कहा--मगवन्‌ ! पूर्वकाले भगवान्‌ 
ब्रह्माजीने क्रिस खानपर रहकर देवता आदिकी खषटि की 
थी; यह मुन्ने वतादये । उन महात्माने कैसे श्छुषि्यो 
तथा देवताओकौ उत्पन्न क्रिया १ केसे प्रथ्वी बनायी १ किस 
तरह भाकरी रचना की ओर किस प्रकार इन समु्रौको 
प्रकट किया १ भयड्कर पर्यतः वन ओर नयर कैसे वनि ? 
मुनियोः प्रजापतिर्यो, श्रेष्ठ सप्तपिरयो ओर यिन्न-भिन्न वेकि; 
वाधको, गन्धर्वाः यौ, राक्नसोः तीथा, नदियो; सूर्यादि पर्ष 
तथा ताको मगवान्‌ ब्रह्मान किस तरह उत्पन्न करिया? इन 
सव व्राता वर्णन कीजिये । 


पुटस्त्यजीने कष्टा पुरपशरे ! भगवान्‌ वरहा सानात्‌ 
परमात्मा हं | परे परते मी प्रर तथा अवन्त शरेष्ठ दै! | 
उनमे रूप ओर वर्णं आदिका अभाव है । वे यद्यपि सर्वत्र 
व्याप्त ई, तथापि व्रह्रूपसे इस निदवकी उत्पत्ति करनेके - 
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कारण विद्वानेकि द्वारा त्र्या कलते ह । उन्दने पूरवकालमे 
जिस प्रकार ख्टिस्चना की) वह सव्र मे ्तारहाहूं। 


सुनो; सषि प्रारम्भकारमे ज्र जगत्करे स्वामी ब्रह्माजी. 


कमलके आसनि उठे; तेत्र ससे पहठे उन्दने 
मह्त्वको प्रकट क्रिया; फिर महत्तच्वसे वैकारिक ( सात्विक ), 

तैजस ( राजस ) तथा भूतादिरूप तामस-- तीन प्रकारका 
` अदृङ्कार उयन्न हुआ, जो कमेन्द्रियोतहित पचो शनेन्द्ियो 
तथा पञ्चभूतोका कारण दै । पृथ्वी, जल, तेज› वायु यर 
आकारा--ये पाच भूत है । इनमेसे एक-एकके खस्यका 
क्रमशः वर्णन करत। द्रं । [ भूतादि नामक तामस अहङ्कारने 
विकृत होकर शन्द-तन्मात्राको उसखन्न किया, उससे शब्द 
गुणवाठे आक्गारका प्रादुर्भाव हआ । ] भूतादि ( तामस 
अष्छ्वार ) ने शब्द्-तन्मात्रारूपम आकाराको सव॒ ओरसे 
, अच्छादित करिया । [तन शब्द-तन्मात्रासूप आकाने 
विकृत हकर स्पर्श-तन्मात्राकी रचना की । ] उससे अत्यन्त 
यख्वान्‌ वायुका प्राकव्य हुआ; जिसका गुण स्पशे माना 
गया दै | तदनन्तर आकारसे आच्छादित टेनेपर वायु-त्वमे 
विकार आया ओर उसने रूप-तन्मा्ाकी सृष्टि की । वह्‌ 
वायसे अग्निक रूपमे प्रकट हृरद । सूप उसका गुण कहता 
है । तदश्रात्‌ स्पर्श-तन्मात्रावले वायुने रूप-तन्मात्रावाठे 
तेजको सव ओरसे आत किया । इससे अभरि-त्वने विकार- 
को प्राप्त होकर रस-तन्मात्राको उत्पन्न किया | उससे जककी 


उत्ति हुई, भिसका रुण रस माना गया दै | फिर रूप- ` 


तन्मात्रावाले तेजने रस-तन्मानारूप जल-तत्वको सव॒ ओरसे 
आच्छादित किया । इससे विकृत होकर ` जलतर्वने गन्ध- 
तन्मात्राकी खष्ट की; जिससे यह पृथ्वी उत्यन्न हुईं । प्ृथ्वी- 
का गुण गन्ध माना गयाहे । इन्द्र्यो तेजस क्लाती है [ क्योकि 
वे राजस अहङ्कारसे प्रकट हू दै ] । इन्द्रियौके अधिष्ठाता दस 
देवता वैकारिकं कदे गये ह क्योकि उनकी उत्पत्ति सारिविफ 
अङ्ारसे हुई हे ] इस प्रकार इन्दरियोके अधिष्ठाता दस देवता 
ओर ग्यारहर्वो मनये वैकारिक माने - गये हे | लचा, 
चक्षु, नासिका; जिह्मा ओर श्रोत्र--ये पोच इन्द्र्यो 
दान्दादि विषयोका अनुभव -करानेके साधन दँ ! अतः इन 
पा्चोको बुद्धियुक्त अर्थात्‌ शतेन्द्रिय कहते ह | गुदा, 
उपय, दायः पैर ओर वाक्‌--ये क्रमदाः मर्त्या, 
मेधुनजनित सुख, शिष्पनिर्माण ( दस्तकोदयर ), गमन 
मौर गब्दोशवारण--इन कमम सदायक है । इर्ये इन्दे 
कर्मेन्द्रिय माना गया दै । 


५4 
वीर ! आकाश, वायु, तेजः जर ओर पएृथ्वी-ये क्रमशः 
शम्दादि उत्तरोत्तर गुणेति युक्त दै अर्थात्‌ आक्राशकां गुण 
न्द; वायुके गुण यन्द ओर स्पश; तेजके गुण शब्दः स्यदो 
ओर रूप; जल्के शब्दः स्प, रूप ओर रस तथा पृष्बीके 
शन्द्‌, स्री, रूप, रस एवं गन्ध--ये समी गुण दै 1 उक्त 
पोच भूत शान्त, धोर ओर मृदु ६# । अयात्‌ सुख; दुःख 
ओर मोषे युक्तं ट । अतः ये विशेष कसति दै । ये 
पोच भूत अलग-अलग रहनेपर भिन्न-भिन् प्रकारक रक्तियो- 
से सम्पन्न है । अतः परस्पर संगठित हुए व्रिना-पूर्णतया 
मठि बिना धै प्रजाकी खष्टि करने समर्थन होसके। 
इसल्यि [ परमपुरुष परमात्मने संकस्पफे द्वारा इनमे पेश 
किया । फिर तो ] महत्त्वे केकर विशेषपर्यन्त सभी तत्व 
पुरषद्वारा अधिष्ठित हेनेके कारण पूर्णरूपसे एकत्वको प्रात 
हए । इस प्रर परस्पर मिलकर ` तथा एक वूसरेका 
आश्य ठे उरन्ौनि अण्डकी उत्पत्ति की । भीष्मजी | उस 
अण्डर्मे ही पर्वत ओर द्वीप आदिके सित्‌ समुद्रः गरदो 
जीर तासोसहित सम्पूरणं लोक तथां देवता, अमुर ओर 
मनुष्योसहित समरस प्राणी उत्पन्न हुए ह । बह अण्ड पूर्व- 
पूर्वकी अयशा दसगुने अधिक जलः अभिः वायु, आक्राश 
ओर भूतादि अर्थात्‌ तामस अद्ृछ्ारसे आदृत दै । भूतादि 
महत्त्वसे धिरा दै । तथा इन सवके सहित मदसत्व भी 
अव्यक्त ( प्रधान या मूल प्रकृति ) के द्वारा आदृत दै । 
भगवान्‌ विष्णु खयं ही ब्रह्मा दक्र संसारकी खि 
परृत्त होते ह तया सवरतके कल्थकी स्थिति बनी रहती £, 
तबतक्‌ वे ही युग-युगमे अवतार धारण क्ररफे समू ची खृष्िवी 
रक्षा करते. है । वे विष्णु सत्वयुण धारण क्रिये रहते है; उनके 
पराक्रमकी कों सीमा नहीं है । राजेनद्र ! ज्र कत्यका अन्त 
होता हे, तत्र वे ही अपना तमःप्रधान रौद्र रूप प्रकट करते है 
ओर अव्यन्त भयानक आकार धारण करफे सम्पूरणं प्राणिर्योका 
खंदार करते है} देस प्रकार सत्र भूर्तोका नादया करके 
संसारक एकाणंवकरे जलम निम्र कर वे सर्वरूपधारी भगवान्‌ 
स्वयं दोषनागकी दाय्यापर शयन करते ह । पिर जागनेपर 
व्रह्याकरा स्प धारण करके वे नये सिरेसे संसारकी खष्टि करन 


गते हं | दस तरह एक दी भगवान्‌ जनार्दन शष्ट, पाटन 


[वक ववभममा 
# यकद्ूसरेसे मिटनेपर सभी भूत छान्त, पोर अर मृद्‌ 
मतीत होते ६ । एयन्‌-पृथक्‌ देखनेपर तो पृथ्वी बौर नल दान्त ई 
तेज जीर वायु चोर दं सषा मकारा मृद्‌ दै) 


६ ‰ अच॑यख हृषीकेशं यदीच्छसि प्ररं पदम्‌ # ` 








ओर संहार करनेके कारण श्रना; विष्णु तथा रिव नाम धारण 
करते द ।# वे प्रमु खष्टा होकर खयं अपनी ही खष्टि करते टै, 
पालक दोकर पालनीय रूपसे अपना ही पाटन करते है ओर 
संहारकारी देकर खगं अपना दी संहार कसते द। 


[ सं० पश्मपुराण 





र्वी, जलः तेजः वायु ओर आकाश-स्व वेहीहः 
क्योकि अविनारी विष्णु दी सव भूतकि ईश्वर ओर्‌ विश्वरूप 
है । इसच्यि प्राणियोमे स्थित सगं आदि भी उन्दीके 
सहायक दै } 


यनक 


ब्रह्माजीकी आयु तथा युग आदिका कारटसान, भगवान्‌ वराहद्ारा प्रथ्वीका रसातरसे 
उद्वार ओर त्रह्माजीके हारा रये हए विविध सर्गोका वणन 


---नै--म#क्द- $ 


पुरुस्त्यजी कषे ह--रजन्‌ ! बहमाजी सर्वश प्व 
साक्षात्‌ नारायगरकरे खर्प है । वे उपचारसे-आरोप- 
दारा ष्टी (उन्न हुए कदलि द । वास्तवमे तो वे नित्य 
ही ह । अपने निजी मानसे उनकी आयु सो वर्षकी मानी 
गयी है । वह व्रद्माजीकी आयु (परः कटलाती है, उसके अधे 
भागको परार्धं फते टै । पंद्रह निमेषकी एक काष् होती दे | 
तीस काषठार्योकी एक फला ओर तीस कलार्ओका एक मुहूर्त हेता 
है | तीस मुदूतोके काटको मनुष्यका एक दिन-रात माना 
गया दै | तीम दिन-रातका एक मास होता दै । एक मासमे 
दो पन्न देते ६] छः मदीर्नोका एक अयन ओर दो अयरनोका 
एक वर्धं ्टेता टे । अयन दो दै, दक्षिणायन भौर उत्तरायण । 
दक्षिणायन देवताभकी रात्रि दै ओर उत्तरायण उनका दिन 
टे} देवता्ओकि बारह दजार वपरकि चार युग दते रै, जो 
करमशः सत्ययुग; तरेता; द्वापर ओर कलियुगकरे नामसे प्रसिद्ध 
| अव्र इन दुर्गोकां वर्प-विभाग सुनो । पुरातत््करे क्षाता 
विद्धान्‌ पुरुप कदत ह किं सत्ययुग आदिका परिमा क्रमदयः 


नार, तीन) दो ओर एक हजार दिव्य वर्ह] परयेक 
युगके आरम्भे उतने दी सो वर्की सन्ध्या कटी जाती है ओर 
युगके अन्तमे सन्ध्या होता है । सन्ध्यांसका मान भी उतना दीह, 
जितना सन्ध्याका | रपरे { सन्ध्या ओर सन्प्यांशके वीचका जो 
समय है, उसीको युग सम्यना चाहिये । वही सव्ययुग ओर 
त्रेता आदिके नामसे प्रसिद्ध है । सत्ययुग; घरेता, द्वापर ओर 
कलियुग--ये सव मिलकर चतुर्ग काते है । एसे एक 
हजार चतुर्युगोको ब्रह्माका एक दिन कहा जाता टै । † 


राजन्‌ | ब्रह्माके एक दिनम चौदह ममु ते है । उनके . 
समयक्ा परिमाण सुनो । सकर्पि, देवता, इन्दर; मनु ओर मनुके 
पुत्र-ये एक ही समयमे उयन्न होते हँ तथ! अन्तमे साथी 
साथ इनका संहार भी होता दे । इकहत्तर चतुथुंगसे कुछ अधिक 
कालका एक मन्वन्तर होता है 1. यही मनु ओर देवताओं 
आदिक्रा समय दै । इस प्रकरार दिव्य वर्पगणनाके अनुसार 
आठ लाख; वावन हजार वर्षोका एक मन्वन्तर हेता द । 





# सेष्ित्यन्तकरणाद्‌, न्मविष्णुद्िवात्मकः । स संशा याति भगवानेक एव जनादनः ॥ (२ । ११४) 
# युरगो तथा ब्रह्मकरे दिनी वप॑-संस्या शस प्रकार समस्नी चाहिये ! सत्ययुगका मान चार लार दिव्य वपं है, उक्ते आरम्भरम 





चार सौ वर्णेकी सन्ध्या ओर अन्तम चार सौ वर्पोका सन्ध्या होता दै; श्त प्रकार सम्ध्या जर सन्ध्यादस्ित सत्ययुगकी अवधि 
व्र नजर आष सा(*८००) दिव्य वर्पोकी रे । दसी तरह प्रत्राका युगमान ३००० दिव्य वपे, सन्ध्या-मान ३०० वपं ओौर 
सम्ध्याद-मान ३०० वर्पः मतः उत्तकी पूरी अवधि ३६०० दन्य वर्पोकी हुदै । दयपरका युगमान २००० वपं, सन्ध्या-मान 
२०० वधप आग मन्ध्याद-मान २०० वपं ४; अत्तः उसक्रा मान २४०० दिष्य वर्पोकरा जा । कलिदुगका युगमान १००० वर्ष, 
सन्ध्या-मान १०० वपं आर सरन्ध्यांश-मान १०० वषु है; श्सलिये उसक्री आयु १२०० दिव्य वर्पाकी दुई । देवतार्मोका वर्प मानव- 
यथते ३२६० उन अथिकर ह्येता £ यत्तः मानववपकरे अनुसार कदिदुगकी आयु ४, ३२) ००० वर्पौकी, द्वापरकी ८, ६४) ०००, वपौ- 
की, त्रेनाङा १२ ९६. ००० व्ोदरी तथा सत्ययुगक्री आयु १७, २८; ००० व्पोकी ६ । इनक्रा कुल योग॒ ४३; २०) ००० वर्षं 
मा 1 यह ण्यः चनुयुंग़ा मान ई 1 र्ति एक जार चतुयुगोका अर्थात्‌ हमारे ४ ३२) ००, ००; ००० ( चार अरय बत्तीस 
कये ) व्क ब्र्याका एक द्विन होता ई । 

{ रघ्लाजीके प्क दिनम चैदरह मन्वन्तर होते ¢ श्कषटपर चलुयुंगेकि दिसावते चौदह मन्बन्तसेमे ९९४ चतुर्धय होते ६ । 
परन्नु अनार दिन एक एजार्‌ चतुयुं्गोका माना गया रैः भतः छः चतुरंग ओर अचे । छः चतुधंगका चद्व माग ऊ कम पाच 
एर्‌ धनम नीनप्रिन्य रर्भेरा ह्येता पै । शस प्रकार एक मन्वन्तरे श्कत्तर चतुयुंगके अतिरिक्त तने दिव्य वर॑ भौर अभिक ते ६1 


। € 
खण्टिवण्ड ]#बह्माजौकी आयु मोदिका मानःवराहदवाया पृथ्वीका उद्धार+नरह्याजीके विविध सर्गोका वणन ७ 


कवा 





~ -~--~-~-~-- 


महामते ! मानव-वपरेसि गणना करनेपर मन्वन्तरका काल 
मान पुरे तीस करोड़ सरसठ खा; बीस हजार वर्धं होता 
है । इससे अधिक नदी 1# इस कालको चौदह गुना करनेष्र 


ब्रह्यके एक दिनका मान होता है । उसके अन्तमे नैमित्तिक ` 


नामवाला व्ाहय-पठ्य 'दोता है! "उस. समय भूर्छोकः 
भुबलक ओर रूल्मैक--सम्पूर्णं त्रिलोकी दग्ध होने छ्गती 
दे ओर महकमे निवास करनेबाठे पुरुष ओचिसे सन्तस्‌ 
होकर जनलोके चे जाते दै । दिनके वरावर ही अपनी 
रात व्रीत जानेप्र ब्रह्माजी पुनः संसारकी खष्टि करते हँ । इस 
प्रकार [ पक्ष; मास आदिक क्रमसे धीरे-धीरे ] ब्रह्माजीका 
एक वर्प व्यत्तीत दोता है तथा' इसी क्रमते उनके सौ 
वर्षं भी परे हो जतिदै। सौ वर्ष ही उन महात्माकी 
पूरी आयु दै । 


भीष्मजीने कहा--महामुने ! कस्पके आदिम नारायण- 
संक भगवान्‌ व्रह्माने जि प्रकार सम्पूरणं भूतोकी खषटि की? 
उसका आप वर्णन कीन्यि | . ४ 


पुखस्त्यजीने कह(--राजन्‌ | सत्रकरी 'उत्तिके कारण 

' ओर अनादि भगवान्‌ ब्रह्माजीने जिस प्रकार प्रजावर्भकी 
खट की, वह वताता हू; सुनो । जवर पिछले कस्पका अन्तं 
हुआ, उस समय रात्रिम सोकर उठनेपर सच्वगुणके उद्रेकसे 
युक्त परभु ब्रह्माजीने देखा कि सम्भूर्ण रोक सूना हो रहा दै । 
तव उन्होने यह जानकर क्रि प्रथ्वी एकार्णवके जस्मे इव 
गवी है ओर इस समय पानीके भीतर दी सित है, उसको 
निकाल्नेकी इच्छासे करु देरतक विचार किया | फिर वे 
यमय बाराहका सरूप धारणक्रर जखके भीतर प्रविष्ट हुए । 
भगवानको पाताखलोकमै आया देख परथ्वीदेवी भक्तिसे 
विनम्र हय गवी जीर उनकर स्तुति करने लगीं । । 


„ पृध्वी वोछी--मगवन्‌ ! आप सर्वभूतखसरूप परमाध्मा 
हेः आपको व्रारंवार नमस्कार है । आप इस पाताललोकसे 
मेरा उद्धार कीजिये । पूर्वकाल्मे मै आपसे ही उन्न हुं 
थी । परमात्मन्‌ | आपको नमस्कार है । आप सत्रके अन्तर्यामी 
` € आपको प्रणाम हे । प्रान ( कारण ) ओर व्यक्त ( कार्य) 


~ ] ८ =) = क) 
। * यह वपे-संस्या पूर इकहत्तर चतुयुंगोका मन्वन्तर मानकर निकाली गयी हेः 
४०४ ८०, ००० ( चार भरर, उनतीसत करोड, चारीस्त लद, 


उक्तो भी जोड केनेपर मन्वन्तरका काल उ्पर्‌ दो ड 
बर्तीस करोढ़ वर्षका ही होगा । 





आपके ही खस्य है । कार भी आप दी है, आपको नमस्कार 
हे । प्रमो ! जगत्की खष्टि आदिके समय आप ही बह्मा; 
विष्णु ओर सद्ररूप धारण करके सम्पूर्णं मूतौकी उत्पत्तिः 
पालन ओर संहार करते है, यद्यपि आप इन सक्ते परे है। 


 मुमृष्ु पुरुष आपकी आराधना करके मुक्त दो परब्रह्म परमात्मा- 


को ्राप्त हो गये । भकाः आप वायुदेवकी आराधना किये 
बिना कोन मोक्ष पा सकता है| जो मनसे ग्रदण करने 
योग्य; नेन्न आदि इन्द्रियोदारा अनुभव करने योग्य तथा बुद्धिके 
द्वारा विचारणीय है, वह सव आपहीका रूप दे । नाय ¡ आप 
दी मेरे उपादान रैः आप दी आधार हैः आपने दही 
मेरी खष्टिकी दै तथा म आपहीकी शरणमे हू; इसीख्ि 
दस जगत्‌ छोग मुने "माधवी कहते है । 


ृथ्वीने जव इस प्रकार स्तुति की, तव उन परम कान्ति- 
मान्‌ भगवान्‌ धरणीधरे घर्घर स्वरम गजना की } सामवेद ` 
ही उनकी उस ध्वनिके रूपम प्रकट हुआ -। उनके नेर खिले 





दस हिस्ावसे बह्याजीके दिनका मान ४ २९, 
< अस्सी जार ) मानव-वपं होता है) परन्तु प्ले वता 
यागे हे कि इकरततर चतुग कुछ अभिकं कालका मन्वन्तर रोता 0 


ता है । वह अधिक काल रै--छः चलु्ंगशका चौदह गाग । 


ॐ संल्याते धिक दोगा मौर उस हिसावसे बक्माजीका दिनमान चार अरव, 


4 


८ % अर्चयस्व दवीकैश्चं यदीच्छसि पर पदम्‌ # ` 


[ सं° पद्मयुराणं 


जोय 
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हुए कमलके समान सोभाषा रदे थे तथा शरीर कमुके 
पत्तेके समान दयाम रंगका था ।, उन महविरादरूपधारी 
भगवानने प्रध्वीको अपनी दादोपर उठा छया बर रातख्षे 
वै ऊउपरकी ओर उठे । उस समय उनके मुखसे निकटी 
हुई सेसके आधातसे उच हुए उख प्रर्यकालीन 
जलने जनलोके रहनेवाठे सनन्दन आदि मुनि्योको भिगोकर 
निष्पाप कर दिया । [ निष्पाप तोवेये दी उन्हे ओर भी 
पविन्न बना दिया । ] भगवान्‌ मदहावराहका उदर जल्से भीगा 
हुआ था। जिस समय वे अपने वेदमय शरीरको कंपति 
दप प्रथ्वीको लेकर उठने रगे, उस समय आकरर्मे 
स्थित मदर्पिगण उनकी स्तुति करने ल्ये । 


चछषियोने कष्ा--जनेश्वरोके भी परमेदवर केशव { आप 
सवके प्रयु द । गदा; शङ्क+उत्तम द्ध ओर चक्र धारण करनेवलि 
है। स॒ष्टि, पालन जर संहारके कारण तथा ईश्वर भी आपद है। 
जिसे परमपद कहते द,बह भी आपसे मिनन नदी है । प्रभो | आपका 
प्रभाव अदुलनीय दै । प्रथ्वी ओर आकाशके बीच जितना अन्तर 
हे, वह सब आपके दी शरीरसे व्याप्त ३। इतना दी नरी, 
यद सम्पूर्णं जगत्‌ भी आपसे व्धात है । भगवन्‌ | आप इस 
विक्वका हित-साधन कीजिये । जगदीश्वर ! एकमा अप दही 
परमात्मा दै, आपके सिवा दूसरा कोर नही है । आपकी ही 
महिमा दहै, जिसे यह चराचर जगत्‌ व्याप्त हो रहा है } यदह 
सारा जगत्‌ ज्ञानखरूप दैः तो भी अकानी मनुष्य दसे पदार्थ- 
स्प देखते ई; इसील्यि उन्हे संसार-समुद्रमे भयकना 
पडता दै । परन्तु परमेश्वर ! जो खोग विश्ञानवेत्ता है, जिनका 
अन्तःकरण शद्ध है, वे समसत संसारको शानमय ष्टी देखते 
रै, आपका खरूप ही सम्चते हैँ । सर्वभूतखवरूप परमात्मन्‌ ! 
आप प्रसन्न दोदये । आपका खरूप अप्रमेय है प्रभो ! 
भगवन्‌ | आप सवके उद्धवके व्यि इस पृथ्वीका उद्धार 
एवं सम्पूर्णं जगत्का कल्याण कीजिये । 


राजन्‌ | सनकादि मुनि जव दस प्रकार स्पुति कर रहे 
ये, उस समय प्रथ्वीको धारण करनेवाठे परमात्मा महावराह 
कषीघ्र षी इ& वसुन्धराको ऊपर उठा खये ओर उसे 
मद्ाघागरकरे जल्पर स्थापित किया ¡ उस जलरारिके ऊपर 
यह प्रथ्वी एक बहुत बदरी नोकाकी भोति खित हई । 
वल्श्चात्‌ भगवाने प्रथ्वीके कष्टं विभाग करके सात द्वीपौका 
जिर्पाण किया तथा भूर्लोकः भुवरूछोकः खलक ओर महर्लाक- 
इन चारौ ोकेकिी पूर्ववत्‌ कस्पना की ! तदनन्तर ब्रह्माजीने 
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भगवानसे काः ध्प्रभो ! मेने इस समय जिन प्रधान-प्रधान्‌ 
असुररोको वरदान दिया है, उनको देवताओंकी भरे 
स्यि आप मार उलि मै जो खि स्वगा उसका आप 
पालन कर ।› उनके एेखा कनैर भगवान्‌ विष्णु (तथास्तु? 
कटकर चके गये ओर ब्रह्माजीने देवता आदि प्राणियोकी 
खषटि आरम्भ की । महत्तत्वकी उत्पत्तिको ही ्ह्माकी प्रथम सृष्टि 
समञ्चना चादिये । तन्मात्राओंका आविर्भाव वृसरी सुटि दै 
उसे भूतसर्गं भी कहते ह । वैकारिक अर्थात्‌ साच्विक अहङ्कारे 
जो इन्रयोकी उत्पत्ति हुई दे, वद तीसरी खष्टि दै; उसीका 
दुसरा नाम रेन्द्रिय सगं हे । इस प्रकार यह प्राकृत सर्गं दैः 
जो अबुद्िपूर्वक उतन्न हुआ है । चौथी खष्िका नाम दै 
मुख्य सर्ग । पर्वत ओर इक्ष आदि स्थावर वदस्तुओंको मुख्य 
कहते है । तिरयकूललोत कहकर भिनका वर्णन किया गया रै, 
वे ( पश्य -पक्षी कीट-पतङ्ग आदि ) ही पोचवीं खष्टिके अन्तर्गत 
है; उन्द ति्य॑क्‌ योनि भी कहते है } तत्पश्चात्‌ ऊर्वरेता 
देवतार्ओका सर्गं दै, वही छटी खष्टि है ओर उसीको देवसर्ग 
भी कहते हँ ¡ तदनन्तर सातवीं खष्टि अर्वाकिस्तोताओंकी दै 
बही मानव सर्ग॑ कलाता दहै | आठर्वो अनुग्रह-सर्गं है, 
वह साच्िक भी दै ओर तामस भी | इन आठ सगमिंसे 
अन्तिम पोच वेङृत-सर्ग माने' गये है तथा आरम्भके तीन 
सर्ग प्राकृत वताये गये है । नर्वो कौमार सर्ग दैः वह प्राकृत 
भी है वैकृत भी । इस प्रकार जगत्‌की रचनाम प्रदत्त 
हुए जगदीश्वर प्रजापतिके ये प्राकृत ओर वैकृत“ नामक नौ 
सगे तुम्हे बतराये गयेः जो जगत्‌के मूल कारण है | अव तुम 
ओर क्या सुनना चाहते हो १ 


भीष्मजीने कहा-गुखदेव | आपने देवताओं आदिकी 
खष्टि थोदेमे दी बतायी है । मुनिश्रेष्ठ | अवर मै उसे आपके 
मुखसे विस्तारके साथ सुनना चाहता हूं । 


पुटस्त्यजीने कहा--राजन्‌ ! सम्पू्ण॑प्रना अपने 
पूवकृत श्चभाञ्धभ कमोसे प्रभावित रहती दे; अतः प्रलयकाले 
सव्रका संहर हयो जानेपर भी वह उन करमो संस्कारसे मुक्त 
नदी हो पाती | जत्र ब्रह्माजी खषटिकार्थमे प्रहत्त हुए, उस 
समय उनसे देवताओंसे लेकर -स्थावेरपर्यन्त चार प्रकारकी 
प्रजा उत्पन्न हुई; वे चारो [ ब्रह्माजीके मानमिक्र संकस्पसे, 
कट दोनेकरे कारण ] मानसी प्रजा कहल्यर्यीं । तदनन्तर 
पजापतिने देवताः अघर, पितर ओर मनुष्य--इन चार 
प्रकारके प्राणिर्योकी तथा जल्की भी खष्टि करनेकी ' इच्छसि 
अपने शरीरकरा उपयोग किया । उस समय सुष्टिकी इच्छावलि 


खष्टिवण्ड ] # यकषके लिये ब्राह्मणादि वर्णौ तथा अन्नकी ष्टि, मरीचि मादिकी उत्पत्तिका वणन ॐ 


=-----------~----~------------ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 





भुक्तासमा प्रजापतिकी जद्धासे पटे दुरात्मा अघुरयेकौ उल्यत्ति हुई। 
उनकी खि पश्चात्‌ भगवान्‌ ्ह्माने अपनी वयस्‌ ( आयु.) से 
इच्छानुसार क्यो (पभियो)कोउदन्न फरिया । फिस्अपनी भुजाओ- 
सेभेङो ओर मुखसे वकर्येकी सचना करी । इसी प्रकार अपने 

पटे गाधं यर ' मैंशोको तथा पैरौसे धेड, हाथी; गदः 
` नीलाय; हरिन; ऊँटः ` खच्चर तथा दुसरे-दूसरे पञ्चकौ 
खषटि की| व्रह्माजीकी रोमाषलियोसे “फलः मुल तथा 
भति-भतिके अनोका प्रादुर्भाव हभ ] गायत्री छन्द) 
क्रगयेद; चिब्त्‌स्तोमः स्थन्तर तथा अध्चि्टोम यशकरो प्रजापति- 
ने अपने पृरव्तीं मुखते प्रकट किया 1 यजुवद, तिष्टुपू छन्द) 
पश्चदशस्तोमः बृहत्साम ओर उक्थकी दक्षिणवाले मुखसे 
रचना की । सामेत्रेद जगती छन्द, सप्तदशश्तोम; वेरूप 
ओर अतिरात्रभागकी खट पश्चिम मुखसे की तया एकविदा- 
` स्तोम, अथर्ववेदः आोर्यामः अनुष्टप्‌ छन्द ओर वैराजकरो 
उनत्तरवतीं मुखसे उत्पन्न क्रिया । खछेटे-बडे जितने भी प्राणी है 
सवर प्रजापतिके विभिन्न अद्धोसे उयन्न हुए । कदक्रे आदिमे 
प्रजापति ब्रह्माने देवताओ, असुरो; पितरो ओर मनुष्योकी 


९. 
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खष्टि करके पिर यक्षः पिाचः गन्धव, अप्सरा, सिद्धः 
किन्नर, राक्ष, षिंह, पक्तीः मृग ओर सपोको उद्पन्न करिया |, 
निस्य गैर अनिव्य जितना भी यदह चराचर जगत्‌ दैः सवक 
आदिकर्ता भगवान्‌ ब्रह्मान उद्यन्न क्रिया } उन उन्न हुए 
प्राणि्ोमेसे जिन्न पूर्वकद्यमे जसे कर्मकरे येः वे पुनः 
वारवार जन्म केकर वैसेही कमम. प्रवृत्त दते द| इस 
प्रकार भगवान्‌ विधाताने ही इन्द्रियोके विपो, भूतो ओर 
दारीयोमे विभिन्नता एवं पथक्‌ पथक्‌ व्यवहार उत्पन्न क्रिग्रा । 

उन्दीनि क्रल्यके आरम्भमे वेदके अनुसार देवता आदि 
प्राणियोके नाम) क्प ओर करतव्यका विस्तार किया। 

पियो तथा अन्यान्य प्राणियोके भी वेदानुकूल नाम नौर 
उनक्रे यथायोग्य कमांको भी ब्रह्माजीने ही निथित फिया। 


-जिस प्रकार भिन्न-भिन्नकरृतुयोके वारवारञनेपरउनकेविभिन्न 


प्रकारके चिह पदलेके समान ही प्रकट होते है, उसी प्रकार खक 
आरम्भमे सारे पदार्थ पूरव क्रस्पक्रे अनुसार ही दृष्टिगोचर होते 
दै । खष्टिके स्यि इच्छुक तथा खष्टिकी शक्तिसे युक्त ब्रह्माजी 
कर्पके आदिमे बरवार ेसी ही खष्टि किया करते है | 


-----्वय#-ञ्स्व-- 


यज्ञके रिये ब्राह्मणादि वर्णो तथा अन्तकौ चषि मरीचि आदि प्रजापति, रुद्र तथा खायम्युव मनु 
आदिकी उत्पत्ति ओर उनकी संतान-परम्पराका वरणेन 


----<्~<्---- 


भीष्मजीने कहा-त्रह्यन्‌ ! आप्रने अवक्ल्ित नामक 
सर्गक्रा जो मानव सर्गके नामसे भी प्रसिद्ध है, संभेपसे वर्णन 
किया; अव्र उसीको विस्तारफे साय कहिये। ब्रह्माजीने 
मनुष्योकी खष्टि किस्त प्रकार की ? महामुने ! प्रजापतिने चारै 
वणो तथा उनके गुणणोको केसे उत्पन्न क्रिया १ ओर ब्राह्मणादि 
। वेके कोन-कौन-स कर्ममाने गवे दै! इन सवर वाताका 

वर्णन कीजिये | 

पुलस्त्यजी वोले--कुरश्रेए ! खटकर इच्छा र्खनेवाठे 
व्रहाजीने ब्राह्मणः क्वन्निय; वेश्य ओर चूद्र--रन चारवर्णोको 
उत्पन्न क्रिया । इनमे ब्राह्मण मुखस; क्षचिय वक्षःखटसे, 
वेश्च जेधते ओर स्र बलाजीके वैरे उन्न हए । 
महाराज ! ये चायो वणं गरक उत्तम साधन है; अतः 
ह्माजीने यन्ञानुष्ठानकी सिदे ल्ि दी इन सवकी स्ट 
की] यज्ञस चम होकर देवताल्मेग जलरी ब्ष्टि करते है, 
जिससे मतुष्योकी भी वत्ति होती हे; अतः धर्ममय यज्ञ सदा 
दी कत्याणकादेतु दै ! जोटोग सद! अपने वर्भोचित कर्मे 


ल्गे रहते ह जिन्हेने धर्म-विरुद्ध आचरणोकरा परित्याग 
कर दियादै तथाजो सन्मार्मपर चलनेवाले ह, वे श्रेष्ठ 
मनुष्य ही यक्ञकता यथावत्‌ अनुष्ठान करते है । राजन्‌ ! 
[ यक्ते द्वारा | मनुष्य इम मानव देहके व्यागकरे पश्चात्‌ 
ख्भं ओर अपवग भी प्रात कर सक्ते है तथा जौर भी 
जिस-जिस खानको पानेकी उन्दे इच्छा हो, उसी-उीमे वे 
जा सक्ते ई | दपशरे् ! व्रह्माजीकरे दारा चातुर्वर्य-व्यवस्थाक 
अनुकार रची हई प्रजा उत्तम श्रे साय श्रे आचारका 
पालन करने लगी । बह इच्छानुसार जदो चाहती, रदती थी। 
उपे किसी प्रकारकी वाघा नदी सताती थी | समस्त प्रजाक्रा 
अन्तनकरण यद्ध था । वह स्वमाच्ते ही परम पचिन्न थी | 
धरमनु्ठानके कारण उनकी पवित्रता ओर भी ब्रद गयी 
थी । परजाओके पविच्र अन्तःकरणमें भगवान्‌ ्रीहरिका 
निवान दोनेके कारण मवक्रा शुद्ध जान प्राप्त हेता या; 


जिससे सव लग श्रीहरे प्परत्रह्मः नामक परमपदक्रा 
साक्षात्कार कर ठेते ये | 


ट ९ 











तदनन्तर प्रजा जीविकाकरे साधन उचोग-धंमरे ओर खेती 
आदिका काम करने लगी } राजन्‌ ! धानः जो? गेह छेदे 
धान्य; तिक, कैँगनी; च्वारः कोदो, चेना, उडद) मूगः 
मसूर, मटर; कुटथी; अरहर, चना ओर सन--ये सत्रह 
मआमीण अन्नीकी जातिर्यो दै । ्रामीण ओर जंगटी दोनों 
प्रकारके मिलाकर चौदह अन्न यके उपयोगे अनिवाठे 
माने गवे है । उनके नाम वे ह--धानः जौ, उडद, गहू 
मीन धान्यः विल; सातवीं केगनी ओर आरवी कुख्थी- 
ये ग्रामीण अन्नद तथा सर्वो; तिन्नीका चावल) जर्तिल 
८ वनतिल ); गवे, वेणुयव ओर मच्छा--ये छः जंगली अन्न 
ह | मे चौदह अन्न यजञानुष्ठानकी सामग्री हँ तथा य्चही इनकी 
उलत्तिका प्रधान हेतु दै | यक्घफे साथ ये अन्न प्रजाकरी उद्यति 
यर बृद्धिके परम कारण ई; इखल्यि इदलोक ओर परटोकरके 
छता विद्धान्‌ पुपर दर्दर दारा यज्ञोका अनुष्ठान करते रहते 
ह| श्यशरषर ! प्रतिदिन करिया जानेवाला यजानुष्ठान मनुरष्यौका 
परम उपकारक तथा उन्द शान्ति प्रदान करनेवाला होता दे । 
[कपि आदि जीविकाकं साधने षिद्ध हो जानेपर | 
प्रजापतिने प्रजके खान ओर गुणक्रे अनुसार उनमे धम- 
मर्यादाकी खापना की | फिर वर्णं ओर आश्मोकरे प्रयक्‌- 
पृथक्‌ धर्म निश्चित क्रिये तथा खधर्मक्रा भीमेति पालन 
` करनेवारे सभी वणक्रि चयि पुण्यमय छोकोकी रचना की । 


योगिर्योकरो अमृतखरूप वह्मधाभकी प्रापि होती टैः 
जो परम पद माना गया दै! जोयोगी सदा एकान्तम रद्कर 
यत्नपूरवैक ध्यानम रगे रद्ते हँ, उन्द वद्‌ उ्छृ्ट पद्‌ प्राप्त 
हेता टै, जिसका क्ञानीजन ही साक्नात्रार कर पति ह | तामि; 
अन्धतामिल) महारौरवः रौरवः घोर, अ्िपनवन; कालसूत्र 
ओर अबीचिमान्‌ आदि जो नरकडइ; वे वेर्दोकी निन्दा; 
यरचोका उच्छेद तथा अपने धर्मक्रा परिव्याग करनेवाठे 
पुरुपरकि स्यान वरताये गये ह । 


व्रह्याजीने पठे मनर सक्यते दी चराचर 
प्राणियोकी खष्टि की; किन्छ॒ जवर इस प्रकार उनकी 
खारी प्रजा [ पुत्रः पौत्र आदिके क्रमते ] अभिक नवद्‌ 
सकरी, तव उन्शेने अपने ही सदृशा अन्य मानस पुवरोकरो 
उद्पन्न किया | उनके नाम ई--मृगु, पुलहः क्रतुः अद्धिरीः 
मरीचिः दक्षः अत्रि ओर विष्ठ । पुराणम ये नौ बरह्मा 
निशित क्वि गवे द} इन ग्रगु आदिके भी पट जिन 


# संभवतः पुलस्त्यजीको मिलाक्रर हौ नौ ह्या मानेगतरद। 


# अचंयस हीदं यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 








सनन्दन आदि पुर्रोको व्रह्माजीने जन्म दिया था) उनके 
मनमे पुत्र उन्न करनेकी इच्छा नदीं दः इसच्ि 
वे खि-र्चनकरे कार्ये नदीं पसे! उन सवको 
सभावतः विक्ञानक्री प्रसि दो गवी यी। वे मारय 
आदि दोपरोसि रदित ओर वीतराग ये इत प्रकार 
घंसारकी खणे कार्यते उनके उदान दो जानेपर 
महात्मा व्रह्माजीको महान्‌ क्रोध हुखा, उनकी भी तन गवी 
ओर लाट क्रोधे उदीप दो उठा] इसी समय उनके 
छलाटसे मध्याहृक्राटीन सूर्यकरे समान तजखी सुद्र प्रकर हुए | 
उनका आधा रीर स्रीकाया ओर आधा पुखषक्रा। वे 
बड़े ग्रचण्ड ये ओर उनका शरीर बडा व्रिद्याछ था] तत्र 
ब्रह्माजी उन्हे यदह आदिय देकर क्रि (तुम अपने शरीरके दो 
भाग करोः वहसे अन्तधनि द्यो गये । उनके एेसा कट्नेपर 
सद्रने अपने यरीरके ली ओर पुरुपर्य दोनो भार्गोको पृथक्‌ 
पृथक्‌ कर दिया ओर फिर पुरुपर भागकरो ग्यार्ट्‌ र्पौमि 
विभक्त क्रिया । दी प्रकार ल्रीभागक्ता भी अनेका सूपेमि 
ग्रकट किया | स्री ओर पुरुष दोनों भागोके ये मित्न-भिन्न 
रूप; सोम्यः क्रूर) शान्तः इयाम ओर गौर आदि नाना 
प्रकारफे थे | 


तत्पश्चात्‌ ब्रह्माजीने अपनेते उत्पन्न अपने दी स्वरूपभूत . 
स्वायम्भुवरको प्रजापालनके चयि प्रथम मनु बनाया | खवायम्भुव 
मनने शतर्पा नामकी ल्रीकोः जो तपस्यकरे कारण पापरदित 
थीः अपनी पल्नीके स्यम खीकार क्रिया | देवी दातरूपाने 
खायम्भुव मनुसे दो पुत्र ओर दो कन्याओक्रो जन्म दिया | 
येके नाम भे-- प्रियव्रत ओर उत्तानपाद तथा कन्य 
प्रसूति ओर आक्रूतिके नामने प्रसिद्ध हुईं । मनुने प्रसूतिका 
विवाद दक्षे साय र आकूतिक्रा दवि प्रजापतिकै साय 
कर दिया | दने प्रसूतिकरे गर्भे चौवीस कन्या उन्न कीं | 
उनके नाम ह--श्रदा ल्मी, धृति, पुष्टि तुष्टिः मेघा; क्रिया, 
बुद्धिः च्जाः वपु, शान्ति, षिदधि ओर तेरहवी कीति ! इन दक्न- 
कन्यार्ओको मगवान्‌ धर्मने अपनी पत्नियोके स्यम ग्रहण 
किया । इनमे छोटी ग्यारह कन्वर्णे धर थौ, जो ख्यातिः 
सतीः सम्भृति, स्मृति, प्रीति श्रमाः सन्नतिः अनसा, ऊर्जा, 
स्वादय ओर स्वधा नामरे प्रतिढ् हुई । व्पश्रे् { इन ख्याति 
आदि कन्यायोको क्रमः श्रगु; चिव, मरीचि, अङ्गिरा ओर 
मन ( पुन्टह्य ) तथा पुटः क्नु; अत्रि वसिष्ठ; अचितया 
परितरानं ग्रहण किया | श्र्ठाने कामको, स्श्मीने दर्पको; धृतिने 
नियमक्रोः वुष्नि खन्तोपकरो ओर पुषटिने लोभक्रो जन्म दिया ] 


खृष्िखण्ड | 
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# लक्ष्मीजीके प्रादुभीवक्ती कथा, समुद्र-मन्थन भर अस॒त-प्राति # 


९६ 
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मेधाने श्रुतको, कियाने दण्ड, नयं जीर विनयको, बुद्धि 
बोधको; जानि विनयको, वपुने अपने पुर व्यवसायको, 
शान्ति भेमको, सिद्धिने सुखको ओर कौर्तिने यखको 


 -उद्यन्न क्रिया | ये दी धर्मकरे पत्र ह । कामे उसकी पलनी . 


नन्दीने ख नामक पुत्रको जन्म दियाः.यह घर्मका पोत्र या । 
भृगुकी पलनी ख्यातिने लक्ष्मीको जन्म दिया, जो देवाधिदेव 
भगवान्‌ नारायणकी पलमी दै । भगवान्‌ रुद्रने दक्षसुता सतीको 
पल्नीरूपमे प्रहण किया, जिन्दने अपने पितापरः खीश्चकर 
रारीर त्याग दिया 


1 


पुत्र ओर निकृति नामवाटी कन्याकी उत्ति हृद । फिर 
उन दोनोने भय ओर -नरक नामक पुत्र ओर माया तथा 
वेदना नामकी कन्याओंको 'उयन्न क्रिया । माया भयकी जर 
वेदना नरककी पत्नी हुई । उनमख मायाने, समसत प्राणियोकां 
संहार करनेवाले मृत्यु नामक पुत्रको जन्म दिया ओर वेदना- 
से नरकके अंसे दुःखकी उप्पत्ति हुई । पिर सपयुसे व्याधिः 
जरा, ` योक वृष्णा ` ओर करोधकरा जन्म हुभा । “ये सभी 
अधर्मखल्प है ओर दुःखोत्तर नामसे प्रसिद्ध हैँ । इनके , 
न कोर ल्ली हे न पुत्र । ये सव-के-स नैष्टिक व्रह्मचारी 
है । राजङ्कमार भीष्म | ये ब्रह्माजीके रौद्र सूप है ओरये 


, अधर्मकी खीका नाम हिमा है। उसमे अचरत नामक, दी संसारके नित्य प्रल्यमे कारण होते दै | 





रक्ष्मीजीके प्रादुभावकी कथा, सथुद्र-मन्थन ओर अम्रत-प्रात्त 


भीष्मजीने कषहा- सुने ! मैने तो सुना था लक्ष्मीजी 
क्षीर-समद्रसे प्रकट हुई है; फिर आपने यह केसे कदा कि 
वे भृुकी पत्नी ख्यातिके ग्भ॑से उत्यन्न हुई 

पुलस्त्यजी ोले--राजन्‌ ! तमने मुक्षसे जो प्रश्न 
किया है, उसका उत्तर सुनो । लक्ष्मीजीके जन्मका सम्बन्ध 
समुद्रसे दै, यद्‌ वात मैने भी ब्रह्माजीके मुखसे सुन रखी दे । 
एकं समयकी बात है, दस्यो ओर दान्ोने बड़ी भारी सेना 
लेकर देवताओंपर चदाई की । उस युद्धम दैत्योके सामने 
देवता परास्त हो गये । तव इन्द्र आदि सम्पूरणं देवता अयिकरो 
आगे करके व्रह्माजीकी शरणमे गये । वहो उन्होने अपना 
, खारा हाल ठीक-टीक्र कद सुनाया । चद्याजीने. कदा- 'तुम- 
लोग मेरे साथ भगवानकी शरणर्मे चलो | यह्‌ कहकर वे 
सम्पूर्णं देवताओंको साथ ठे ्रीर.सागरफे उत्तर-तटपर गये 
ओर भगवान्‌ वासुदेवको सम्बोधित करके बोले--भविप्णो ! 
सरीघ्र उरिये ओर इन देवतार्ओंका कस्याण कीजिये } आपकी 
सदायता न,मिल्नेसे दानव इन्द वारंवार परास्त करते दै | 


उनके एेसा कटनेपर कमलके समान नेत्रवाठे भगवान्‌ अन्त- . 


यामी पुसपोत्तमने देवताओके सरीरकी अपूर्वं अवस्था देखकर 
कदा--ष्देवगण ! मँ तुम्हरे तेजकी वृद्धि कल्गा। मै जो 
उपाय चतलाता हू उसे तुमरोग करो । दैत्योकरे साथ 
मिख्कर सव प्रकरारकी ओषधिर्यो ले आओ जौर उन्दे भीर- 
सागरम डाल दो । पिर मन्दराचरको मथानी ओर वासुकि 
नागको नेती ( रस्सी ) बनाकर समुद्रका मन्थन करते हुए 
उससे अमत निकारो । इस कार्यम म तुमलोगोकी सदायतां 
कर्मा 1 समुद्रका मन्थन करनेपर जो अमृत निकठेगा, उसका 
पान करनेसे तुमलोग बलवान्‌ ओर अमर हो जाओगे । 


, देवाधिदेव भगवान्‌ॐ रेखा कहनेपर सम्पूणं देवता 
दैत्योके साथ सन्धि करे अमृत निकालनेके यत्नम ख्ग गवे । 
देव, दानव ओर दैत्य सव मिलकर सव ग्रकारकी ओधिरयो 
ले. आये ओर उन्हे क्षीर-सागरमे डालकर मन्दराचलको 
मथानी एवं बाकि नागक्रो नेती बनाकर बडे वेगसे मन्थन 
करने लगे ! भगवान्‌ विष्णुकी प्रेरणासे सब देवता एक साथ 










० ० + ४ 
० ४ ८ अ ~| 


७ ९ , -९५५ = 
५८. २ (§ 


> स 
ए कज | 0 ॥॥ | 


६ ९ ५५ प--~ | 4 
` 8 1 क |; । र 
६ शद = ॥ ^ |] 


(>+ २ ॥ 


॥। 

+ 

४ ५ * ~ \ ५२ ५ | ~ ) ^ 

ट अ * ९ न 1 < # 

> ५ = १११४ 

५ > ^ 1 ॥ 
< & ९ ॥ / > 
प) ॥ 


( सिप 
१ ८. 
५ (८ (५ ५, 
ध क ९८ र 9 प ह त 
८ = 0 मः 
५ ~ "1 - 
र ई ५) >= --- र +<2(4.:3 ५ ॥ 
> क~ -- + शा 1/1 [५३ स 
८. "2:44: 


८ भो 

त ४) ष , 0, 2 म ४ = (= > (९ 4 114 
८. 
रहकर वायुकिकी पंछकी ओर हो गये ओर दैर्योको उन्हनि 
वासुक्रके सिरकी ओर खड़ा कर दिया । भीष्मजी ! वासुकिके 
मुखकी संसि तथा विषाग्निसे छरुस जानेके कारण सव दैध्य 
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निस्तेज दो गये । भीर-समुद्रके शरीचमें ब्रहमवेत्ता्भमिं श्रेष्ठ 
भगवान्‌ ब्रह्मा तथा महातेजस्वी महदिवजी कच्छप रूपधारी 
श्रीविष्णुभगवान्‌की पटपर खद्े हो अपनी युजाअसि 
कमलकी भोति मन्दराचल्को पकडे हुए थे तथा सख्यं 
` भगवान्‌ श्रीहरि कूर्मरूप धारण करके क्षीर-सागरके भीतर 
देवताओं ओर दैत्योके बीचमे स्थित थे । [ वे मन्दराच्तरको 
अपनी पीठपर ल्य इवनेसे वचाते थे ¡ ] तदनन्तर जग्र 
देवता ओर दानरवोनि भीर-समुद्रका मन्थन आरम्भ किया; 
तवर पहरे-पदल उससे देवपूनित परमि ८ कामधेनु ) का 
आविभाव हुआ; जो हविष्य ८ घी-दूध ) की उत्पत्तिका 
स्थान मानी गयी दै । तत्यश्चात्‌ वाणी ( मदिरा ) देवी 
प्रकट दूर, जिसके मदभरे नेर धूम रटे ये । वद पग-पगपर 
र्ड़खड़ाती चरती थी } उसे अपवित्र मानकर देवताओने 
त्याग दिया । तव बहू असुरोके पाक्ष जाकर बोटी--ष्दानवो ! 
म ब्ल प्रदान करनेवाटी देवी हँ ठम स्ने रहण कये ।* 
दे्यौने उसे ग्रहण कर ल्या | इसके वाद पुनः मन्थन 
आरम्भ हौनेपर पारिजात ( कस्पवरक्ष ) उत्पन्न हुआ, जो 
अपनी शोभासे देवताओंका - आनन्द ॒बद़ानेवाला था] 
तदनन्तर साठ करोड़ अप्सरा प्रकट हुई जो देवता ओर 
दानर्वोकी सामान्यरूपसे भोग्या है । जो रोग पुण्यकर्म करके 
देवरोकमे जाते है, उनका भी उनके ऊपर समान अधिकार 
होता दै । अप्ठरार्जोङे बाद श्चीतरू किरणोवाे चन्द्रमाका 
प्रादुर्भाव हुजाः जो देवताओंको आनन्द प्रदान करनेवाले 
थे | उन्दँ भगवान्‌ शङ्करने अपने ल्यि मोगते हुए 
कक्टा--ष्देवताओ ! ये चन्द्रमा मेरी जटाओके आभूष्रण 
गि, अतः मैने न्द ठे लिया । व्रह्माजीने (वहत 
अच्छा? कहकर रशद्करजीकी वातक्रा अनुमोदन किया | 
तव्य्ात्‌ कालकूट नामक भयङ्कर विष प्रकट हआ उससे 
देवता ओर दानव सतवरको वड़ी पीड़ा हर्द । तव 
म्ादेवजीने स्वेच्छासे उस विषको ठ्ेकर पी च्या । 
उसके पीनसे उनके कण्टमें काला दाग पड़ गया, तभीसे. वे 
महेश्वर नीलकण्ठ कदलनि लगे । क्षीर-सागरसे निकले हूए 
उस विषका जो अंश पीनेसे वच गया था, उसे नार्गोँ 
( सर्पौ ) मे ग्रहण कर छया | 


तदनन्तर अपने हाथमे अभृतसे भरा हुआ कमण्डलु 
खयि धन्वन्तरिजी प्रकट हुए । वे शवेतवेख्र धारण कयि हुए 
थे | व्यराजके दर्शनसे स्का मन खस्थ एवं रन्न हो गया | 
इसके बाद उस समुद्रसे उचैःश्रवा धोड़ा ओर रेराघत 


नामका दाथी--वे दोना क्रमयः प्रकट हुए । दरस्के ` पश्चात्‌ 
शनीरसागरते लक््मीदेवीका प्रादुर्भाव दथा; जो चिलि हुए 
कमल्पर विराजमान थीं ओर दाथमे कमल चि ्थी। 
उनकी प्रभा चर्यो ओर चछिरक र्दी थी | उस स्मय 
मदपिंयोनि श्वीसूक्तका पाठ करते हुए व्री प्रसन्नताके खाय 
उनका सव्रन करिया । साक्षात्‌ भीर-समुद्रने [ दिव्य पुरषके 
रूपमे | प्रकट दोकर ल्दमीजीको एक सुन्दर माला र्मेट कीः 
जिसके कमल कभी मुरन्नाते नदीं थे ¡ विद्वकमनि उनके 
समल अममे आभूषण पटना दिवे । सानके पश्चात्‌ दिव्य 
माल ओर दिव्य व्र धारणं करके जव वे सवर प्रकारके 
आभेपरणेसि विभूप्रित दुः तेवर इन्द्र आदि देवता तथा 
विद्याधर आदिने भी उन्हे प्राप्न करनेकी इच्छा की | तवर 
ब्रह्माजीने मगवान्‌ विष्णुस कद्ा--ध्वासुद्रैव ! मेरे द्वारा दी 
हदं इस लश्मीदेवीको आप दी ग्रहण करं । मने देवतार्थं 
ओर दान्वोको मना कर दिया है--वे इन्दे पनेकी इच्छा 
नदीं करेगे । आपने जो रिथरतापूर्वक इस समुद्र-मन्थन- 
के कार्यको सम्पन्न क्रिया दै, इससे आपपर मै बहुत 
सन्वु हू ।2 यो कट्कर ब्रह्माजी लक्ष्मीजीसे बरोटे--देवि ! 
ठम भगवान्‌ केदावके पास जाओ | मेरे दिये हुए परतिको 
पाकर अनन्त ववरेतिक आनन्दका उपभोग करो 1 


ब्रह्माजीके एेसा कहनेपर लक््मीजी समस्त देवता 
देखते-देखते श्रीहरिके वभःस्थल्मे चली गयीं ओर भगवानसे 
वोली--“देव ! आप कभी मेरा परिव्याग न कर । सम्पू 
जगत्‌के प्रियतम } मँ सदा आपके अदिश्चश्ना पालन करती 
हुई आपके वक्षःस्थले निवास करसगी }› यह कहकर 
लकषमीजीने कृपापूणं दृषटिते देवताओंकी ओर देखा, इससे 
उन्हे वी प्रसन्नता हुई । इषर रक्ष्मीसे परित्यक्त होनेपर 
दत्योको वडा उददेग हआ । उन्हौने क्षपटकर धन्वन्तरिके 
हाथ अगरतका पात्र छीन लिया । तत्र विप्णुने मायासे 
स॒न्दरी रीका रूप धारण करके दैत्योकरो भाया ओर उनके 
निकट जाकर क्य भमृतका कमण्डलु सुञ्चे दे दो । 
उस त्रिभुवनसुन्दरी रूपवती नारीको देखकर दैत्यो चित्त 
कामके वदीभूत हो गया । उन्होने चुपचाप वह अग्रत उस 
ख॒न्दरीके हाथमे दे दिवा ओर खयं उसका मंद ताकमे 
ल्गे । दानवोसे अगत छेकर भगवानूने देवता 
दे दिया, ओर इन्द्र आदि देवता त्कालं उस अश्रतको पी 
गे | यह देख दैत्यगण मौति-भोतिकरे अल.-राल्न ओर 
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तलवार हाथमे लेकर देवतार्जपर टूट पड़े; परन्तु देवता 
अमृत पीकर बलवान्‌ हो चुके थे, उन्होने दैत्य-सेनाको 
परास्त कर दिया । देवतारओंकरी मार पड़नेपर दैर्योने भागकर 
चारो दियाओंक्ी शरण री ओर कितने दी पातालम घुस 
गये ] तव सम्पूरणं देवता आनन्दमम्न हो शद्धः चक ओर गदा 
धारण करनेवाे भगवान्‌ श्रीविष्णुको प्रणाम करके स्वरगलोकको 
चके गये । 

तव्रसे सूर्थदेवकरी प्रभा खच्छ दो गयी । वे अपने मार्गते 


चलने खगे ! भगवान्‌ अयिदेव भी मनोहर दीपिसे युक्त दो ` 


प्रज्वलित होने ल्गे तथा सव प्राणियोका मन धर्मम संल्य 
रहने लगा । भगवान्‌ विष्णु सुरक्षित होकर समस्त चरिरोकी 
श्रीसम्पन्न हो गयी । उस समय समस्त रोकोको धारण 
"करनेवकते व्र्माजीने देवताओंते कहा--्देवगण ! मेने 


नथ 


# सतीका दे्त्याग ओौर दश्च-यक्ष-विध्वंस # १३ 


#१ 





का~ ~~~ ~ ~--~-~------~---------~ --~ ~~~ 


तुम्हायै रक्षे लिये भगवान्‌ श्रीविष्णुको तया देवताओके 
सवामी उमापति महादेवजीको मियत्त किया है; वरे दोनो 
तुम्हार योगक्षेमका निर्वाह करेगे । ठम सदा उनकी. उपासना 
करते रहना; क्योकि वरे दम्दारा कल्याण करनेवले टै । . 
उपासना करनेसे मे दोनो मह्नुभाव सदा तुम्दारे क्षेमके 
साधक ओर वरदायक दहौगे । यो कद्कर भगवान्‌ बह्मा 
अपने धामकरो चले गये | उनके जानेके बाद इन्द्रे देवरोक- 
कीराह खी | तत्पश्चात्‌ श्रीदरि ओर श्ड्करजी भी 
अगने-अपने धाम--वेङकुण्ठ एवं कैलाखमे जा पहुचे । 
तदनन्तर देवराज इन्द्र तीर्न रोकौकी रक्षा करने लगे) 
महाभाग ! इस प्रकार लक्ष्मीजी क्षीरसागरे प्रकट हूर य| 
यद्यपि वे सनातनी देवी दै, तो भी एक समय मृशुकी पती 
ख्यातिके गर्भसे भी उन्होने जन्म अर्ण किया था। 





सतीका देहत्याग ओर दक्ष-यज्ञ-विष्वंस 


भीष्मजीने पृा- ब्रह्मन्‌ ! दक्षकन्या सती तो बड़ी 
श॒भलक्षणा यी, उन्दोनि अपने दारीरका त्याग क्यो क्रिया १ 
तथाभगवान्‌ स्ट्रने क्रिस कारणसे दश्षके यका विध्वंस किथा ! 

पुलस्त्यजीने कष्ा--भीष्म ! प्राचीन कालकी वातैः 
दक्षे गङ्खाद्वारमे यज्ञ करिया । उसमें देवता, अपुर, पितर 
ओर मदरपिं सवर वड़ी प्रसन्नताके साथ पधारे | इन्द्रसदित 
देवता, नाग, य्न, गरड, कतार्‌, ओषधिर्यो, कश्यपः 
भगवान्‌ अनिः ये, पुलहः क्रतु; प्रचेतनः अङ्खिरा तथा 
महातपस्वी वसिष्टजी भी उपस्थित हुए । वहो सव॒ ओरसे 
जराभ्रर वेदी बनाकर उसके ऊपर चातुदो्रकीश खापना हुई । 
उस यज्ञम महिं वसिष्ठ होता; अद्धिरां अध्वर्युः बृदस्पति 
उद्वात्ता तथा नारदजी ब्रह्य हुए । जव यज्ञकर्म आरम्भ हंआ 
ओर अभ्रम हवन हौने लगा, उम समयतक देवताओकै 
आनेका क्रम जारी रद्य । खाव्रर ओर जद्खम-सभी प्रकारके 
प्राणी वरयो उपस्ित थे ¡ इसी समय वद्याजी अपने पु्ोके 
साय जकर यज्ञके सभाद्‌ हुए तथा साश्नात्‌ भगवान्‌ 
श्रीविष्णु भी यक्शकी रक्षाके च्थि वरदो पघरे । आलो वसु 
बरारहो आदित्यः दोनो अश्विनीकुमारः, उनचासो मरद्रण 
तथा चौदह मनु भी वहं आये ये । इस प्रकार यज्ञ होने 
खगा, अत्रिमे आहूतिरयो पडने - ठगी ! वहो भक््य-भोल्य 
सामग्रीका बहुत दी सुन्दर ओर भारौ ठाट-बाट था | रेव 
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की पराकाष्ठा दिखायी देती थी । चारो ओरसे दस योजन 
भूमि यज्ञके समारोक्ष्से पूणं थी । वँ , एक विदा वेदी 
वनायी ययी थीः जक्षं सव-लोग एकत्रित ये । शुभलक्षणा 
सतीने इन सरे आयोजनोको देखा ओर यकम अवि हुए 
इन्द्र आदि सम्पृणं देवताओको लक्ष्य किया । स्के वाद्‌ बे 
अपने पितासे विनययुक्त वचन्‌ बरोटी ] 

 सतीने. कष्ा-- पिताजी ! आपके यमे सम्पूरणं देवता 
ओर ऋषि पधारे हं । देवराज इन्द्र अपनी धर्मपत्नी 
शचीक्रे साथ ेरावतपर चद्कर आये है । पापियोका 
दमन कसनेवाठे तथा वर्मात्माोके रक्षक परमधर्मिष्ठ यमराज 
भी धूमोणक्रि साय दृष्टिगोचर दो रहे है । जल-जन्वुभोके 
स्वामी वरुणदेव अपनी पल्ली गौरीके साथ इस यशमण्दप्न 
सुखोभित ह । यक्षोके राजा कुतरेर भी अपनी पतीके साथ आये 
ट । देवताओं सुखस्वरूप अधिदेवने भी यज्ञ-मण्डपमे पदाषण 
क्रिया दह । वायु देवता अपने उनचास गणो साय जर रोक. 
पावन सू्ंदेव अपनी भार्या संज्ञा ताय पधार । मान्‌ ययखी 

चन्द्रमा भौ सपलीक अगि ट । आटो वसु ओर दोनो अश्विनी- 
ङुःमार भी उपस्थित दं 1 इनके सिवा वृक्ष, वनस्पति, गन्धर्वः 
अप्सरा, विग्राधर, भूतोकरे समुदाय, वेताल, यक्ष, राधसः 
भयङ्कर कमं करनेवाले पिशाच तथा दरर-दूषरे प्राण- 
धारी जीव भी या मौजूद है । भगवान्‌ कटयप) हिष्यौ- 


> होता, जध्वयु" उदाना जीर बरह्मा -धन चेक दारा सन्पनन हेनेगरे यको चातुर्होत्र कर ह, 
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# अर्चय हषीकेदरां यदौख्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्षिप्त पश्चपुरयाण 





सदित वसिष्ठजी, पुरस्त्यः पुलह, सनकादि महर्परि तथा 
भूमण्डलकरे समस्त पुण्यात्मा राजा यहो पारे है । अधिक 
क्या करहु? ब्रह्माजीकी बनायी हू सारी खष्टि दी यहो आ 
पहुची दे । मे हमारी गरिने ई ये भाने दै ओर ये बनोई 
| ये सव-के-सय् अपनी-जपनी खरी) पुत्र ओर बान्धवोके 
साथ यर्हो उपसित दिखायी देते है । आपने दान-मानादिके 
द्वारा इन सवरक्ना यथावत्‌ सत्कार श्रिया दै ] केवल मेरे पति 
भगवान्‌ सङ्कर दी इस यरमण्डपमे नदीं परि ट; उनके 
चिना यह सारा आयोजन सृञ्चे सूना-सा दी जान पड़ता दै। 
म समक्षती हू आषने मेरे पतिको निमन्तित नहीं किया है; 
निश्चय दी आप उन्द भू गवरे है । दरसकरा व्याकरण दै! 
मुक्चे सव बाति वरतादये | 
पुलस्त्यज्ी कहते है--मजापति दने सतीके वचन 
सुने । सती उन्द प्राणोसे भी वद्कर परिय थी । उन्दने पिके 
सनेदमे दनी हुई परम सौभाग्यवती पतिनता सतीको गोदमें 
-ब्रिडा लिया ओर गम्भीर होकर कहा -भ्वेटी ! सुनो; जित 
कारणसे आज मैने ठम्हारे पिको निमन्नित नदीं किया है, 
वरह सव ठीक-ठीक वताता हू | वे अपने शरीरमे राख 
ल्पे रदे हँ । त्रिश ओर दण्ड ल्ि नंग-घडंग सदा 
दमदानभूमिमे हौ विचरा करते हँ । व्याघ्रचर्म पहनते ओर 
हाथीका चमडा ओदते ई । कथेपर नरमुण्डोकी मासा ओर 
दाथ खट्वाङ्--यदी उनके आभूषण द । वे नागराज 
वाष्ुकिको यजोपवीतके स्पमे धारण किये रहते ई भर इसी 
स्यमे वे सदा दरस परष्वीपर श्रमण करते टँ । इसके सिवा ओर 
भी वहुत-से परित कार्यं तुम्हारे पतिदेवता करते रहते दै | 
यद्‌ सव्र मेरे चि वड़ी ट्जाक्री बात है! भला, इनं 
देवताओकि निकट बे उस अभद्र वेम कैसे बरे सकते है । जे्ा 
उनका व्र दै) उसे पदमकर वे इत यज्ञमण्डपे आने 
योग्य नरह है! वेरी } इन्दी दोपेकि कारण तथा लोक्र-टजाके 
भये ओने उन्दं नहीं बुलाया | जव यज्ञ समाप्त हे 
जायया, तवर मँ तुम्दारि पतिक ठे आरजगा ओर वरिलोकीमे 
सत्रसे वद्‌-चदकर उनक्री पूजा कगा; साय दी वुम्दासभी 
यथावत्‌ सत्कार कङ्गा । अतः दष्क चि तम्दे खेद या 
क्रोध नहीं करना चाहिये }: 


भीषम | प्रजापति दक्षके एसा कहनैपर सतीको बड़ा दोक 
हआ उनकी अखिं कोधसे लल हो गयीं । बे पिताकी 
निन्दा करती हुई बोटी--दात } भगवान्‌ शङ्कर ही सम्पू 
जगते खामी टैः वे दी सवसे श्रेष्ठ माने गये ह} समस 








देवता्भौको जो ये उत्तमोत्तम स्यान प्रा हए ह, ये सव परम 
बुद्धिमान्‌ महादेवजीके दी द्यि हए. द । भगवान्‌ श्रिवमे 
जितने गुण है उनक्रा पूर्णतया वर्णन करनेभे व्रह्माजीकी 
जिह्मा भी समर्थं नदीदे। वेदी सक्रे घाता ( धारण करने- 
वले ) ओर विधाता ( नियामक ) दे ।वे दी दिशाकि 
पालक है । भगवान्‌ स्द्रके प्रसादे दी इन्दरको सर्गका 
आपिपध्य प्रात हुआ दै । यदि सुद्र देवत्व दैः यदि वे सरव 
व्यापक ओर कद्याणखसरूप रैः तो इस सव्यक प्रभावे 
रङ्कस्जी आपके यज्ञकर विध्वंस कर उलि । 


इतनां कटकर सती योगस्थ दो गर्यी--उन्हने ध्यान 
ल्गाया ओर अपने दी शरीरते प्रकट दुई असिक द्वारा 
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अपनेको भसम कर दिया । उस समय देवता, असुर, नागः 
गन्धं ओर गुद्यक्त ध्यह्‌ क्या ! यद्‌ क्या !› करते ही रह गये; 
किन्तु क्तोधमे भरी हुं सतीने गङ्खाके तटपर अपने दे्टकात्याग 
केर दिया । गङ्गाजीके पश्चिमी तटपर वह्‌ स्थान आजमभी 
ध्तोनक तीर्थः नामे प्रसिद्ध ह । भगवान्‌ द्रे जवर यहं 
समाचार सुनाः तव अपनी पत्नीकी मृल्युसे उन्हे ब्रड़ा दुःख 
हआ ओर उनके मनमे समसल देवतार्भोके देखते-देखते उस 
यको न्ट कर डाल्नेका विचार उत्पन्न हुआ | फिर तो 
उन्दने दक्षयजका विनादा करनेके ल्यि कये यणोको 
आशा दी । उनम विनायक-सम्बन्धी अह, भूतः प्रेव तथा 


खष्टिल्षण्ड ] 
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पिशाच स ये । यक्षमण्डपमे पर्हचकर उन्दने खव 
देवता्थौको परास्त क्षिया ओर, उन्दै भगाकरर उस यज्ञको 
तहस-नहस कर डाला । यज्ञ नष्ट हयो जानेसे दक्षकरा सारा 
उत्साह जाता रहय । वे उचोगद्यून्य, होकर देवाधिदेव 
पिनाकधारी भगवान्‌ रिवकरे पाक्त डरते-डरते गये ओर इस 
प्रकार बले--^्देव ! म आपके प्रभावको नदीं जानता था; आप 
देवताओके रयु ओर ईश्वर दँ । इस जगते अधीश्वर भी आप 
ही है; मापने सम्पूर्णं देवताओंको जीत छया । महेश्वर ! 
अत्र मुद्धपर कृपा कीञियि ओर अपने स गणोकरो टोयादये ।: 


दश्च प्रजापतिने भगवान्‌ शङ्करी शरणमे जाकर जव 

दस प्रकार उनकी स्तुति ओर आराधना कीः तत्र भगवान्‌ने 
कदा “परजापते ! मैने ठम्दे यज्ञका पूरा-पूरा फल दे दिया । 
तुम अपनी सम्पूर्णं कामनार्जकी सिद्धिके लिये यज्का उत्तम 

“ फल प्राप्त करोगे 1 भगवानकरे एेषा कहनेपर दक्षे उन्द 
प्रणाम क्रिया ओर सव गणोकरे देखते-देखते वे अपने निवास- 


सानको चले गये । उस समय भगवान्‌ शिव , अपनी पल्लीके 


र । लकी ४ ह 
ऋ देवता, दानव, गन्धर्वै, नागं भौर राक्षसोौकी उत्पत्तिका वणेन 
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 व्रियोगसे गङ्धादयारमे ही जाकर रहने लगे । ष्टाय ! मेरी परिया 

करटो चटी गयी |” इस प्रकार कते दृण वे सदा सतीके 
चिन्तनमे रगे रहते थे । तदनन्तर एक दिन देवषिं नारद 
महदिवजीकरे समीप अयि ओर इस प्रकार वेले-- 
ष्देवेश्वर्‌ | आपकी पत्नी सती देवी, जो अपकरो प्रा्णोके 
समान प्रिय थी, देहव्यागके पश्चात्‌ इस समय हिमवान्‌की कन्या 
होकर प्रकट हुई द | मेना गर्भ॑से उनका आविर्भाव हुमा 
है| वे लोकके ताच्िक अर्थो जाननेवाखी थी । उन्दने 
इस समय दूरा शरीर धारण किया हे 1 


नारदजीकी वात सुनकर , महादेवजीने ध्यानख दो देखा 
कि सती अवतार ठे चुकी द । इससे उन्होने अपनेको कृत- 
त्य माना ओर स्वखचित्त होकर रहने रगे । फिर जत 
पार्वतीदेवी योवनावस्ाको प्राप्त हर्द, तत्र शिवजीने पुनः 
उनके साथ विवाह किया | भीप्म ! पूर्वकाले जिस प्रकार 
दक्षका यज्ञ नष्ट हुआ था; उसका इस रूपमे भने तुमसे 
वर्णन किया है । 


1 


~~~ ^ ------ 


देवता, दानव, गन्ध, नाग ओर रा्षसोंकी उत्पत्तिका वर्णन 
----ग 5 --- । 


१ 


भीष्मजीने कहा--गुरदेव ! देबतार्थौ, दानवो; 
गन्धर्वो, नामों ओर राक्षसोक्री उसत्तिका आप विस्तारे 
साथ वणन कीजिये ) 


पुरस्त्यजी बोरे--ऊुखनन्दन ! कहते द पलक 
प्रजा-वगकी खष्टि संकत्पसे, दशंनसे तथा स्यौ करनेसे होती 
यी; किन्तु प्रचेताओंके पुत्र. दक्ष प्रजापतिक्रे बाद मेथुनसे 
प्रजाकरी उदत्ति होने र्गी । दश्चने आदिम जिस प्रकार 
प्रजाक्री खष्टि कीः उसका वर्णेन सुनो । जन्र वे [ पहलेके 
नियमानुसार सङ्कल आदिसे | देवता; क्षि ओर नामोकी 
खष्टि करने रगे किन्तु प्रजाकरी बृद्धि नही हुई, तब उन्होने 
मेथुनके द्वारा अपनी पत्नी वीरिणीके गरभ॑से साठ कन्यार्थको 
जन्म दिया | उनमेसे उन्होने दस धर्मको, तेरह कदयपको; 
सत्ताईस ॒चन्द्रमाको, चार अरिषटनेमिको, दो भगुपुल्को, 
दो बुद्धिमान्‌ कृशाश्वको तथा दो महिं अङ्धिराको व्याह 
दी । वे सव्र देवताओंकी जननी हुई । उनके वंश-विस्तारका 
आरम्भे ही वर्णन करता हू सुनो । अषन्धती, वसु, जामी 
टवा, भानु, मरत्वतीः सङ्कस्पा; मुहूर्ता, ' साध्या ओर 
बिश्वा-ये दस धर्मकी प्रलिर्यो वतायी गयी दै । इनके पुत्रके 


नाम सुनो । विदलाके गर्भ॑से विद्वेदेव हूए । साध्याने साध्य 
नामक्र देवतार्ओोकरो जन्म दिया । मरुत्वतीसे मरुतवान्‌ नामक 
देवताओंकी उत्पत्ति दुई । वसुके पु आठ वसु करय । 
भानुसे भातु ओर मुहूतसि महूर्ताभिमानी देवता उन्न 
हप । वासे घोषु, जामीसे नागवीयी नासकी कन्या तथा 
अरन्धतीके गर्भ॑से प्ृथ्वीपर हनेवाठे समस्त प्राणी उत्पन्न 
हुए । सङ्ल्पासे सङ्कस्पोका जन्म हा । अव वसुकरी खष्टिका 
वर्णन सुनो । जोषदेवगण अत्यन्त प्रकाशमान ओर सरपूरण 
दिशाओमे व्यापक हैः वे वमु कहकाते है; उनके नाम सुनो । 
आपः घ्ुवः सोमः धर, अनिल, अनटः प्रत्यूष ओर प्रभास-- 
ये आठव्सुहं) (आपके चार पुत्र है-शान्त; वैतण्डः 
साम्ब ओर मुनिवक्ु | वे सव यज्ञरक्नाके अधिकारी है । 
ध्रुवके पुत्र काल आर सोमके पुत्र चर्चा हए. 1 धरे दो पुव 
दए द्रविण ,ओंर हव्यवाह । अनिल्करे पुत्र प्राण; रमण 
ओर शि्िर थे । अनच्क कई पुत्र हए) जे प्रायः अभिक 
समान गुणव ये | अभ्निपुत्र कुमारका जन्म सरकंडमि 
हा । उनके शखः, उपशा ओर नैगमेय--ये 
तीन पुत्र ए । इत्तिकाओंकी सन्तान हनेके कारण 


1 
नि 








कुमारक; क्तिकेव भी कटते ह । प्त्यूषके पुत्र देवल नामके 
मुनि दुष । प्रभरे प्रजापति विद्वकर्माका जन्म भाः जो 
` शिद्यकलटके क्नाता ई । वे मदट, घर, उयान, प्रतिमाः 
आभूषण, ताटादरे, उपवन ओर कूप आदिका निर्माण करने- 
वालि ट | देवताअकि कागीगरवे द्यी] 

अजैकपाद, अदुध्य, विरूपाक्ष; रेवतः हर) बहुरूप; 
व्यम्बक, सावित्रः जयन्तः पिनाकी ओर अपराजित--ये ग्यारह 
श्द्र के गवे; ये गणेकि स्वाभी है | इनके मानस सङ्कल्पते 
उन्न चौरी फयोद पुपर हं जो रुद्रगण कहलाते हँ ! वे 
रेष्ठ त्रि्यूल धारण कयि रहते ह ] उन स्वको अविनायी 
माना गया दै | जो गणरश्वर सम्पूर्णं दिद्वाओमे रटकर सवकी 
रध्वा करते ईः वे सत्र सुरभिके गर्भे उन्न उन्दीके पुत्र- 
पौत्रादि द| अव्र मँ कद्यपजीकी खिवेसि उच्न्न पुत्रपौ्ोका 
वर्णन करगा | अदितिः दिति, दनु, अरिः सुरसा; सुरभि, 
विनता, ताम्राः कोषवद्ा; इरा, कदू खा ओर मुनि-- 
ये कदयपजीी पलिर्योके नाम टै । इनके पुरयोका वर्णन 
सुनो । चाक्षुष मन्व्रन्तरमे जो तुपरित नामसे प्रघिद्ध देवता ये 
चै षी वस्त मन्वन्तर वारह आदित्य हुए | उनके नाम 
६- इन्द्र) धाता; भग, तटाः मिनन) वसणः अर्यमा, विवखान्‌, 
छविताः पा, अंद्यमान्‌ ओर विष्णु] ये सदस क्रिरणेखि 
सुद्योभित वारह आदित्य माने गये दं | इन श्रेष्ठ पुत्रको 
देवी अद्वितिने मरीचिनन्दन कश्यपके अयसे उत्पन्न करिया 
या} कृदयाश्व नामक ऋषिते जो पुत्र हुए उ देव-प्रहरण 
कृषते ह | ये देवगण प्रत्येक मन्वन्तर र्‌ प्रसेक क्पे 
उत्पद्न एवं विटीन दोतते रहते ह । 

भीष्म ! दमे सुननेमे आया दे कि दितिने कदय्जीसे 
टो पुत्र प्राप्त कयि; जिनके नाम ये--दिरण्वकशिपु ओर 
हिस्प्यासं । दिरण्यकरिपुषे चार पुत्र उत्पन्न दुए--प्रहादः 
अनुहाद, हाद ओर हाद । प्रददे चार पुत्र टुए-- 
आयुष्मान्‌; धिवि, वाप्कलि ओर चौथा व्रिरोचन । विरोचन- 
नो वलि नामक पुत्रकी ्रा्ि दई । वलिक सौ पुत्र हुए । 
उनमे दाण्डा यथा| रुणं भी वट्‌ सत्रसे वदा-चदा धा। 
माणन्नि एक गार रब थीं तथा वद्‌ स्व प्रकारके अदल 
वचटानेरकेा कटा्मे भी पूरा प्रवीर था | त्रिच्यूलधारी मगवान्‌ 
दार उकरुफी तपस्यसि सन्वुट कर उक्के नगरमे निवाश्च करते 
ये } बाप्रादुरको 'मदागाटःकी पदवी तया सरक्चात्‌ पिनाक- 
पामि भगवान्‌ श्ियग्ी परमानता प्राप्त दुर्वह मदादेवजी- 
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करा सहचर हुआ । हिरण्याक्षे उद्रः दाकुनि; भूतसन्तापन 
ओर महाभीम-ये चार पुत्र ये। इनसे सत्ता्ईदू करोड़ 
पु्पो्घोका विलार हआ । वे सभी मदावली, अनेक- 
रूपधारी तथा अत्यन्त तेजस्वी ये । दनुने कडयपजीसे सो 
पुत्र प्रात किये । वे सभी वरदान पाकर उन्मत्त थे } उनमे सवते 
उवेष्ठ ओर अंधिक्र बख्वान्‌ विप्रचित्ति था । दनु दोष पुर्नोके 
नाम खर्भानु ओर बप्पर्वां आदि ये । लर्भातुसे सुप्रभा ओर 
पुलोमा नामक दानवे शची नामक्री कन्या हुई ¡ मयके 
तीन कन्या हुद--उपदानवीः मन्दोदरी ओर कुहू । 
वृष्पवकरि दो कन्या थ--सुन्दरी चर्मिष्ठा ओंर चन्द्रा । 
वेदवानरके भी दो पुतिर्यो थी--पुलोमा ओर कालका । 
येदोनो ही बड़ी ्क्तिदालिनी तथा अधिक सन्तार्नोकी 
जननी हई । इन दोनोसे साठ हजार दानवोकी उसत्ति हुई । 
पुलोमाके पुत्र पोल्येम ओर कालकाके काटलज्ञ (या कालकेय ) 
कलापे । ब्रह्माजीसे वरदान धकर ये मनुष्योके छिवि अवध्य 
दोगये थे ओर दिरण्यपुरमे निवा करते येः; फिरभीये 
अर्चनके हाथते मारे गये ।* 

विप्रचित्तिने सिंहिकाके ग्॑से एक भयङ्कर पु्को जन्म 
दिवा, जो सँहिकेय (राहु) के नामसे प्रसिद्ध था | 
दिरण्यकदिपुकी वहिन रिंदिकाके कुल तेरह पु ये, जिनके 
नाम ये है--कंखः शाद्व, नर, वातापि, इल्वल, नमुचि, 
खखमः अञ्जनः नरकः कालना, परमाणु; कदयवीयं तथा 
दुवंशविवर्धन । संहाद्‌ दैत्ये वया निवातकवचोका जन्म 
हआ । वे गन्धर्वः नागः राक्षत एवं ्मपूर्णं ्राणिर्वोकर ल्मि 
अवध्य थे । परन्तु वीरवर अर्चने संग्राम-भूमिमे उन्हे भी 
वल्पू्वक मार डाला । ताप्राने कदयपगीके वीर्ये @ 
कन्याओकरो जन्म दिया; जिनके नाम रै--युकी, श्येनी 
भासी सुधीः रभ्रिका ओर श्चि । युङीने युक आर 
उल्द नामवाल पक्षिवोको उत्पन्न किया | दयेनीने द्येनों 
( ब्रार्जो ) को तथा भासीने कुरर नमक परभियोको जन्म 
दिवा | रीस यर ओर सुरी कूर उलन्न हु 
तथा यचिने दंसः पारस करण्ड एवं व नामके पक्ियोको 
जन्म दिया | यह्‌ ताप्राकरे वंदाका वर्णन हुमा । अत्र वरिनता- 
की सन्तार्नोका वर्णन सुनो } पक्िर्योमिं श्रेष्ठ गरुड ओर 
अष्ण विनताकरे पुत्र हं तथा उनके एक सौदामनी नाम- 
की कन्या भी टैः जो यह आकाशम चमकती दिखायी 
देती दे । अ्णके दो पुत्र हुए--सम्पाति सौर जययु | 


( 


सम्पातिके पुर्नोकरा नाम वश्र॒ ओर यीत्रय ट| इनमे शीघ्रग 
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विख्यात ह । जटयुकरे भी दो पुत्र हुए-- ककार ओर 
शतगामी । वे द्रोनो ही प्रसिद्ध थे] इन प्निमोकरे अस्य 
वोच दए । 
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सुरसा गर्मसे एकं हजार सर्पोकी उत्पत्ति दुई ` तथा 
उत्तम त्रतका पाटन करनेवाटी क्रून हजार मस्तकवाटे एक 
महस्त नागोकरो पुत्रके सूपमे प्राप्त क्रिया । उनमे ख्व 
नाग प्रधान एवं विख्यात है--योषः वाशुकिः कर्कोटकः शङ्खः 
रावनः कम्वर, धनञ्जयः मदानीकः) प्यः अश्वतरः तक्षकः 
एलापत्र, महापद्म, धृतरा, वलाहकः) शद्धुपारः महागरद्कः 
पुष्पदन्त; सुभावनः सद्धरोमाः नहुषः रमणः पाणिनिः कपिल 
दर्मुख तथा पतञ्चदिमुख । इन सत्रके पुत्र-पोचोकी संख्याका 
अन्त नदीं है| इनमे अधिकांश नाग पूवकान्य्मे राजा 
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जनमेजयके य-मण्डपमे जछा दिये गये | क्रोधवसाने अपने दी 
नामके क्रोधवां्क राक्षससमूहको . उसन्न॒ किया । 
उनकी बड़ी-बड़ी दाँ थौ । उनमेसे दस लाख क्रोधवञ्च 
भीमसेनके दायते मारे गये । सुरभिने कदयपजीके अंशसे 
सुद्रगण, गाय; भैंसत तथा सुन्दरी स्ियोको जन्म दिया। 
निसे सुनियोका सष्ठदाय तथा अप्सर प्रकट हुई । अरिषटा- 
ने बहुत-से किन्नर ओर गन्धर्वोको जन्म दिया । इरासे दृण, 
बक्षः छता जौर च्ादिर्यो--इन सवी उत्पत्ति हुई । खसा- 
ने करोड़ राक्षसौ ओर यक्षोको जन्म दिया ] भीष्म ये 
सैकड़ों ओर हजारो कोथि्यो क्यप जीकी सन्तानोकी ई । 
यह्‌ स्वारोचिष मन्वन्तरकी खष्टि वतायी गयी है । सव्रसे पीके 
दितिने कश्यपजीसे.उनचास मरुदूगणोको उतपन्न किया, जो 
सव्र-के-सव धर्मके ज्ञाता ओर देवताओंके प्रिय ई । 
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मीप्मजीने पा-त्रहमन्‌ ! दितिके पुत्र मन्द्र्णोकी 
-जदत्ति किम प्रकार दई ? वे देवताओकरे प्रिय केसे हो गये १ 
देवता तो दैषयके शु दैः फिर उनके साथ मद्दरणोकी 
मैत्री क्योकर सम्भव हु १ 
पुलस्त्यजीने कहा--भीप्म ! पटले देवामुरसंगराममे 
- भगवान्‌ श्रीविष्णु ओर देवताओके दारा अपने पुत्र-पौत्नोके 
मरि जामेपर दितिको बडा योक हुभा । वे आत्तं होकर परम 
उत्तम भूल्मेकमे आयी ओर सरखवतीके तटपर पुष्कर नाम- 
श्युभ एवं महान्‌ तीथमे रहकर सूयदेवकी आराधनां 
करने टगीं । उन्होने वड़ी उग्र तपस्या की । देत्य-मात। दिति 
श्छषरियोके नियमोका पालन करतीं ओर फर खाकर रहती 
थी । वे ` छच्छ-चान्द्रायण आदि कठोर व्रतोके पालन- 
दवारा तपस्या करने छगी । जरा ओर ' रोकते व्यार दोकर 
उन्दोने सो यपरे कुछ अधिक्र काटतक तप किया । उसके 
.बाद्‌ वतिष्ठ आदि मदर्पियोसे पूद्ा--प्मुनिवरो ! क्या कोर 
फेसाभीव्रतदहै, जो मेरे पुच्ररोकको नष्ट करनेवाला तथा 
इदलयेक ओर परलोक भी सोमाग्यरूप फल प्रदान करने- 
वालाहो यदि होतोः बताइये ।› वसिष्ठ आदि मदृषिंयोने 
वयेष्ठकी पूणिमाका बत वताथा तथा दितिने भी उस्र त्रतका 
साद्धोपाज्ञ वर्णन सुनकर उसक्रा यथावत्‌ अनुष्ठान करिया | 
उस ब्रतकेमाहयरम्यसे प्रभावित होकर कदयपजी ब्रड़ी प्रसन्नताके 


] 
५ * 
-----्८<< < 


©$ ० 


साथ दितिकरे आश्रमपर आये | द्वित्तिका शरीर तपस्यासे 
कठोर हो गया था । किन्तु कर्यपजीने उन्ह पुनः रूप ओर 
त्ावण्यसे युक्त कर दिया ओर उनसे वर मोगनेका अनुरोध 
किया | तवे दितिने वर मोगते हुए कदा--भभगवन्‌ ! मेँ 
इन्द्रका वध करनेके लिगे एक एेसे पुत्रकी याचना करती हरू 
जो समृद्धिगाखी, अत्यन्त तेजसी तथा समस्त देवताओंका 
संहार करनेवाख हो । 

कदयपने कहा--ष्ययुभे ! मे तुम्हे इन्द्रका घातक एवं 
बलिष्ठ पुत्र प्रदान करूगा | तव्यश्वत्‌ कर्यपने दितिके 
उदरमे गर्भ स्थापित क्रिया ओर कदा-^देवि ! तुम्हे सौ वर्पोतक 
इकी तयोवनमें रहकर इस गर्भ॑की रभा लिये यत्त करना चाद्ये) 
गर्भिणीको सन्ध्याकरे समय भोजन -नदहीं करना चाहिये तथा 
बरक्षकी जड़के पास न तो कमी जाना चादिये ओर न ठहरना 
ही चाहिये । वह्‌ जलके भीतर न धुसे, सूने धरमे न प्रवेश करे। 
बोबीपर खड़ी न हो । कभी मनमें उद्वेग न लाये । सूने घरमे 
बैठकर नख अथवा राखसे भूमिपररेखा न खीचे, न तो सदा 
अरताकर पड़ी रहे ओर न अधिक परिश्रम ही करे । भूरी 
कोयले, राख, दड़ी ओर खपड़ेपर न ब्रेड } लोगोसे कलह 
करना छोड़ दे, ॐग्ड़ाईं नले बाल खोलकर खड़ी न दहो 
ओर कभी भी अपवित्र न रहे । उन्तरकी ओर अथवा नीचे सिर 
करके कमी न सेये | नेगी हयोकर, उद्वेगसे पडकर ओर बिना वैर 
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घोये भी शयन्‌ करना सना है । अमद्धल्युक्त बचन मदमे न 
निका) अधिकरदसी-मजाक भी न्‌ करे । गुरुजनेकरे माथ सदा 
आदरका वर्ताव करे, माड्लिक कायो लगी रेः सर्वापधि्यसे 
युक्त अलक द्वारा ञान करे । अपनी रक्नाकरा प्रबन्ध रवे । 
ुसजरनोकी सेवा करे ओर वाणीसे सवक्रा सत्कार करती 
रदे । स्वामीके भिय ओर दितमे तत्पर रद्कर सदा प्रसन्नमुखी 
वनी रहे ।-किसी भी अवस्यामें कभी पतिकी निन्दा न करे | 

यह कहकर कश्यपजी सव प्राणिर्योके देखते-देखते वहसि 
अन्तर्धान हो गवे } तदनन्तर पतिकी वाते सुनकर दिति विधि- 
पूवैक उनका पालन करने लगीं । इससे इन्द्रको वड़ा भय हुआ । 
वे देवलोक छोडकर दितिके पास आये ओर उनकी सेवाकी 
इच्छासे वरदा रहने खमे । इन्द्रकरा भाव विपरीत था, वे दितिकरा 
चिद्ररहदरदे ये) बाहरसे तो उनका मुख प्रसन्न था; क्रन्त 
भीतरसे वे भयके मरि विक्रल थ] ये ऊपरसे देषा भाव 
जताते थे, मानो दिततिकरे कार्यं ओर अभिप्रायको जानतेदीन 
हो } परन्तु वास्नवमे अपना काम वनाना चाहते थे । तदनन्तर 
जव सो वर्षकी समाप्षिमे तीन दी दिन बाकी रह्‌ गये 
दितिको बड़ी प्रसन्नता हुई । वे अपनेकरो कृतार्थं मानने 
र्गी तथा उनका दद्य विस्यविमुग्ध रहने स्या } उस 
दिनि ये पैर धोना भूल गयी ओर बाल खोले हु 
ही सो गयीं । इतना दही न्ह, निद्राके भारते दवी 
होनेके कारण दिने उनक्रा सिर क्रभी नीचेकी ओर हौ गया] 
यह अवसर पाक्रर दाचीपति इन्द्र दितिके गर्भम प्रवेश कर 
गये ओर अपने वज्रे द्वारा उन्दने उस गर्भख वालकके 
सात टुकडे कर डके! तत्र वे सातो इकडे सूर्यके समान 
तेजखी सात कुमारोकरे रूपमे परिगत हो गये ओर रोने लगे! 
उस समय दानवरात्रु इन्द्रने उन्दे रोनेसे मना क्रियाता 
पुनः उनमेते एक-एकके सात-सात इकडे कर दिये । इस 
प्रकार उनचा्त कुमारक स्यमे होकर वे जोरजोरसे रोने 
खये । तव इन्द्रने मा रदध्वम्‌! ( मत रोओ ) एेसा ककर 
उन्द वारवार रनेसे रोका ओर मन-दी-मन सोचा कि ये बालक 
धर्म ओर व्रह्माजीके प्रभावसे पुनः जीवित्त हो गये ह } इस 
पुण्यके योगसे दी इन्दे जीवन मिला दै, ठेसा जानकर वे इस 
निश्चयपर पहुचे क्र ध्य पोर्णमासी व्रतका फल दै । निश्चय ही 
इस व्रतका अथवा ब्रह्माजीकी पूजाका यह परिणाम है कि 
वञ्जसे मारे जानेपर भी इनका विनाश्च नदीं हा । ये एक्तते 
अनेक हो गये, फिर भी उदरकी रक्षां हो रही है) इसमे 
सन्देह नदी कि ये अवध्य है इसख्यि ये देवता दो जथ । 


जव वेरोर्दे थ) उमे ममय मेने दन गर्भुके वाटकाके 
ध्मा ददः? कट्कर चुप कराया दै, दसदिय ये (मत्त्‌, नामे 
प्रसिद्ध होकर कल्याणक भागी बनें |: . 


~~ ~~~ 





एेसा विचार कर इन्दरने दितित्त कदा--भ्मा! मेरा 
अपराध क्षमा कयो, मने अर्ण्॑ा्नका सहारा लेकर यद्‌ 
दुष्कर्म क्रिया है | इस प्रकार वारंार करष्टकर उन्हनि 
दितिक्रो प्रसन्न क्रिया ओर मरद्रणोको देवताकरि समान बना 
दिया । त्पश्चात्‌ देवराजने पूर्नोसदित दितिकौ विमानपर ` 
व्रिठाया यर उनको साय ठेकर वे खर्गकरो चके गये ! मद्द्रण 
यरच-भागके अधिकारी हुए; उन्दने अघुरोसि मेल नदरी किया; 
सलि वे रेवताथेकर परिव हुए 1 | 


मीप्मजीने कदा- रन्‌ ! आपने आदिसर्गं ओर 
प्रतिसर्गका व्रि्तारके साय वर्णन किया । अव्र जिनके जो 
सामी टो; उनका वर्णन करीलिये। 


पुलस्स्यज्ी वोटे--राजन्‌ ! जव प्रयु इस प्र्वीके 
सम्पूर्ण राव्यपर अभिषिक्त होकर सवके राजा हुए, उस समय 
ब्रहयाजीने चन््रमाको यन्न) ब्राह्मण, बत ओर तपस्याकरा सधिपति 
नाया । दिरण्यगर्भको नक्षत्र तरि, पक्षी, वृष; आडी 
ओर रता आदिका खामी बनाया ] वर्णको जलका, कुवेरो 
धनकाः विप्णुक। आदिर्योक्रा ओर अभिको वसुर्जोका अधिपति 
बनाया | दश्नक्ो प्रजापत्तयोकरा, इनद्रको देवतायोक्राः प्हादको 
त्यो ओर दानवोकाः यमराजकर पितसका, द्यूलपाणि भगवान्‌ 
शङ्करो पराचः राभस, पञ्च, भूतः यश्च ओर वेताख्शजो- 
काः हिमालयो पर्वततोका, समुद्रको नदियोक्रा; चिच्ररथको 
गन्धर्वः विद्याधर ओर कि्नरो का) भयङ्कर परक्रमी वासुकरिको 
ना्गोका, तलको सरपोका, गजराज एेरावतको , दिगगर्जेका, 
गस्ड्केो पक्नियोकाः उचेःश्रवाकरो घोडोका; सिंहको मृगोका, 
सोड्को गोका तथा एम (पाकर ) को सम्पूणं वनखतियो- 
का अधीश्वर बनाया | इस प्रकार पूर्वकालमे व्रह्माजीने इन 
सभी अधिपतिर्योको भिन्न-भित्न * वर्गके राजपदपर अभिषिक्त 
कियाया। 

कौरवनन्दन ! पदठे खायम्धुव मन्वन्तरे याम्य नामसे 
प्रसिद्ध देवता थे । मरीचि आदि मुनि दी सप्तर्िं माने जाते 
ये | आयरीघ्रः अयिवाहु, विभु, सवनः ज्योतिष्मान्‌, दयुतिमान, 
हव्यः मेधाः मेघात्तिथि ओर वसु--ये दस स्वायम्भुव मनुके 
पुत्र हुः जिन्हे अपने वंशका विस्तार किया } ये प्रतिसर्ग 
की सृष्टि करके परमपदको प्राप्त हए । यह स्वायभ्भुव 


; 
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मन्वन्तरक्रा वर्णन हुआ । इसके वाद स्वारोचिष मन्वन्तर 
आया । स्वारोचिष मनुके चार पुत्र हुए; जो देवताओके 
समान तेजसी भे । उनके नाम दै--नमः नभस्य; प्रखति 
सर भावन ] इनमेसे भावन अपनी कीर्तिका विस्तार करने- 
वाला था। दत्तात्रेय), अत्रि च्यवनः स्तस्वः प्राणः; कथयप 
तथा बृृस्ति--ये सात सति हुए । उस समय तुषित नामके 
देवता ये । दीन, सकृत, मूति, आप जर ज्योतीरथ-ये वसिषठ- 
केरपोचि पुत्र दी स्वारोचिष मन्वन्तरमे प्रजापति ये । यहं द्वितीय 
, मन्वन्तर वर्णन हुआ इसके चाद ओत्तम मन्वन्तस्का वणन 
कर्तैगा । तीषरे मनुका नाम था ओत्तमि । उन्दने दस पुत्र 
उन्न किये, जिनके नाम दै--ईष, ऊज, तनूज, च॒चः 
युकः मधु माधवः नभस्यः नभ तया सह्‌ । इनमे सह्‌ सच॑से 
छोटा था । ये सब-के-सव उदार ओर यशस्वी थे । उस समय 
भातुंलक देवता ओर ऊजं नामके सषि भे । कोकिमिण्डि, 
कुण्ड, दारभ्य, शद्धः. ग्रवाहितः भित ओर ` सम्मित--ये 
सात योगवर्धन ऋषि ये चोधा मन्वन्तर तामसके नामसे 
परसिद्ध दे! उसमे कविः, प्रथु; अग्नि; अक्रपि,) कपिः जन्य 
तथा धामा--ये सात मुनिदी सप्तपिं ये। साध्यगण देवता 
ये | अक्रस्मप्र, तपोधन्वा, तपोमूल› तपोधनः तपोरारिः 
तपस्य, सुतपस्यः परन्तपः तपोभागी ओर तपोयोगी--ये दस 
तामस मनुके पुत्र ये, जो धर्म ओर सदाचारमे तत्पर तथा 
अपने वंशकरा विस्तार करनेवाले ये । अव्र पोच रेवत 
मन्वन्तरका वृत्तान्त श्रवण करो । देवबाहुः, सुत्राहु, पर्जन्यः 
सोमप, मुनि; दिरण्यरोमा ओर सप्ाश्च-ये सात रेवत 
मन्वन्तरके सपरं मनि गये है । भूतरजा तथा प्रकृति नामवाछे 
देवता थे तथा वरुणः तखदर्ली, चितिमान्‌, दव्यप; कवि, मुक्तः 
निसत्युकः सत्वः विमोह ओर प्रकारक --ये दस रेवत मनुके पुत्र 
दए) जो धर्मः पशक्रम ओर वल्से सम्पन्न ये । इसके बाद 


चाक्षुप मन्वन्तरमे श्वगु; खधामा, विरजः विष्णुः नारद 
विवस्वान्‌ ओर अभिमानी--ये सात स्तपिं ष्ट । उस समय 
ॐेख नामसे प्रधिद्ध देवतां थे । इनके सिवा ऋभुः परथम्भूतः 
वारिमूरू ओर दिवोका, नामकरे देवता मी ये! "इस प्रकार 
न्ाक्षुपर मन्वन्तरमे देवतार्ओंकी पोच योनिर्यो थी । चाक्षुष 
मनुके द पुत्र हुए, जो रुर आदि नामसे प्रसिद्ध ये) 
अव सातवे मन्वन्तरका वर्णन करसगा, जिसे वैवस्वत 
मन्वन्तर कहते दै । इस समय [ वैवस्वत मन्वन्तर ही चल 
रहा है, इसमे ] अत्रिः वसिष्ट, कश्यप, गोतमः योगी भरद्वाजः 
विदवामित्र ओर जमदग्नि--ये सात ऋषि दी सप्तिं 
है । ये धर्मकी व्यवसा करके परमपद्को प्राप्त होते हैँ । अव 
भविष्यमे दोनेवाठे साव्यं मन्वन्तरका वर्णन किया जाता 
है । उस समय अश्वत्थामा, ऋष्यशृङ्ग, कोरशिक्यः गालवः 
शतानन्दः काद्यप तथा परुराम--ये सस्तपिं टोगे । धृत्ति, 
वरीयान्‌; यवु, सुवर्ण, धृष्टि, चरिष्णु, आद्यः सुमति; वसु 


-तथा पराक्रमी युक्र--ये भविष्ये दोनेवाठे सावणिं मनुके 


पुत्र वतलये गये है । इसके सिवा रौच्य आदि दृसर 
दूसरे मनुओंके भी नाम अति है । प्रजापति खचिके 
पुत्रका नाम रौच्य होगा | इसी प्रकार भूतिके पुत्र भीत्य 
नामके मनु कहलर्यैगे } तदनन्तर मेरुसावणिं नामक 
मनुकरा अधिकार होगा । वे ब्रह्मके पुनर मनि गये है । मेर- 
सावणिके वाद क्रमशः ऋञ्ुः वीतधामा ओर विष्वक्सेन 
नामक मनु होगे । राजन्‌ ! इ प्रकार भने वुम्े . भूत ओर 
भविष्य मनुओका परिचय दिया दै । इन चौदह मनुर्जका 
अधिकार कुल मिलाकर एकं हजार चतु्युंमतक रहता £ै। 


अपने-अपने मन्वन्तरमे इस सम्पूणं चराचर जगत्‌को उत्पन्न 


करके कल्यका संहार होनेपर ये ब्रह्माजीके साथ मुक्त हो जाते 


हे ।येमनु प्रति एक सहल चतुर्युगीके बाद नष्ट हेते रहते 


हं तथा ब्रह्मा आदि विष्णुका सायुज्य प्राप्त करते है । 
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भीष्मजीने पूछा-- तरन्‌ ! सुना जाता दै, पूर्वकालमे 
बहुत-ते राजा इस प्र्वीका उपभोग कर चुके टै । प्रथ्वीके 
सम्बन्धसे दी राजाओको पार्थिव या पृथ्वीपति कहते 
है| परन्तु इस, भूमिकी जो प्परथ्वीः संज्ञा है, चह किसके 
सम्बन्धसे दुद टे १ भूमिको यह्‌ पारिभाषिक संज्ञा किस 
व्विदी गयी अथवा उसका गौः नाम भी क्यो पड़ा, यह्‌ 
सुञ्ञे बताइये । 


पुलस्त्यजीने कहा-- स्वायम्भुव मनुके वंशामे एक 


` अङ्ग नामके प्रजापति ये | उरन्होनि मृप्युकी कन्या सुनाथा; 


के साय विवाद कियाथा। सुनीथाका मुख बड़ा कुरूप 
या । उससे वेन नामक पुत्र हुमा, जो सदा अधर्मे ही लगा 
रहता था । वह रोगोकी बुराई कर्ता ओर परायी खियोको 
दडध लेता था। एक दिन महर्भियोने उसकी भलारे ओर 
जगते उपकारके ल्य उसे बहुत कुछ समन्नाया-वुञ्चाया; 


भ 
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परन्तु उसक्रा अन्तःकरण अद्ध दोनेके कारण उमने उनक्री 
वात नहीं मानी, प्रजाको अभयदान नदी दिया | तव ऋरषिर्यो- 
ने चाप देकर उसे मार डाला | फिर अराजक्रताकरे भयते 
पीडित होकर पापरदित ब्राह्म्ोने वेनके शरीरका बलपूर्वक 

मन्यन किया | मन्थन करनेपर उसके यारीरसे पठे म्लेच्छ 
जातिर्यो उत्पन्न हुदै, जिनका रञ्च काटे अञ्लनके समान 
था । तत्पश्चात्‌ उसके दाहिने हदाथसे एक दिव्य तेजोमय 
शरीरघारी धर्मात्मा पुरुषका प्रादुर्भाव हु भा, जो घनुप्वाण ओर 
गदा धारण किये हुए थे तथा रल्मय कवच एवं अद्कदादि 
आभूषरणेसि विभूषित थे | वे पृथुके नामसे प्रसिद्ध हूए । 
उनके रूपमे साक्नान्‌ भगवान्‌ विष्णु ही अवतीर्णं हुए ये | 
ब्राह्मणेनि उन्हे राज्यपर अभिषिक्तं क्रिया| राजा दोनेपर 
उन्दनि देखा किं इत भूतल्से धर्म उठ गया ह । न कदीं 
लाध्याय होता दै, न वपटक्रार ( यक्चादि ) } तव वे क्रोधकरके 
अपने गग्रसे पृथ्वीको विदीर्ण कर डालनेके व्यि उद्रतदो 
गवर | पह देख पृथ्वी गोका रूप धारण करफे-भाग खड़ी दुई | 
उसे भागते देख प्ृथुने भी उसक्रा पीछा किया | तवर वह्‌ 
पक श्ानपर खडी होकर बोटी--भ्यजन्‌ ! मेरे ल्ि क्या 
आना होती हे १ प्ृथुने कदा--पसुत्ते ! सम्पूर्णं चराचर 
जगतूके लियि जो अभीष्ट वस्तु दै, उसे शीघ्र प्रस्तुत करो ? 


परथ्वीने व्रहूत अच्छा" कहकर स्वीकृति दे दी ! तव राजने 
स्वायम्भूव मनुको वड़ा चनाकर अपने दायमे प्रध्वीका दूध 
दुहा । वदी दुध अन्न हुआ; जिससे सारी प्रजा जीवन धारण 
करती 2 ! तत्पश्चात्‌ ऋपरिरयोनि भी भूमिरूपिणी गौका दोहन 
किया ¦ उस समय चन्द्रमा दी वछ्डा बने थे | दुहनेवलि 
ये वनस्पति, दुग्धका पात्र था वेद ओंर तपस्या ही दूध थी । 
फिर देवताओंने भी वसुधाको दुहा । उस समय मिघ्र देवता 
दोग्धा हृष्टः इन्द्र वड़ा वने तथा ओज ओर वरल दी दूधकरे 
रूपमे ध्रकट हुआ । देवतार्ओकरा दोदनपा्र सुवर्णका था 
ओर पितर्रोका र्चोदीका। पितर्योकी ओरसे अन्तकने दुदनेका 
काम किया, यमराज बछ्ड़ा वने ओर स्वधा दी दूधकरे रूपम 
पराप्त दुई । नानि तँवीको पात्र नाया ओर तक्षकको वछड़ा | 
धृतराष्नामक नागने दोग्धः वनकर विप्ररूपी दुग्धक्रा दोहन 
किया । अशवुरोनि रेके वर्तनमें इत प्थ्वीसे मायारूप दूध 
दद्या । उस समय प्रहवादकुमार विरोचन बड़ा वने थे ओर 
्रिमूरघानि दुनेका काम किया था। यश्च अन्तर्धान होनेी 
विवा प्राप्त करना चादते ये; इसल्ि उन्होने कुवेरको चछ्डा 
चनाकर कचे बर्तनमे उस अन्तर्धान-विद्याको दी वयुधासे 


दुग्धके स्पे दुहा । गन्धर्वो ओर अ्घया्ेनि चित्ररथको 
वच्ड़ा वनाकर कमलके पत्तेमे प्रथ्वीमे सुगन्धोक्रा दोहन 
करिया । उनकी ओरसे अयर्ववेदके पारगामी विद्वान्‌ सुखचिने 
दूध दुहनेका कार्यं क्रिया या । इस प्रकार दूसरे 
लो्गेनि भी अपनी-अपनी रुचिकर अनुसार परथ्वीसे आयु 
धन ओर सुखकरा दोहन किया । परधुके यासन-काव्मे कोई 
भीमनुष्यनदर्द्िथा नरोगी, न निर्धन थान पापी 
तथा न कोद उपद्रव यान पीडा | सत्र सदा प्रसन्न 
रहते थे । किषीको दुःख या योक नदीं था | महावटी परथुने 
लोगोकर हितकी इच्छसे जपने धतुपकरी नोकसे वदे-बद पर्वतो- 
को उखाद्कर इटा दिया ओर प्रध्वीको समतल बनाया । 
एथुके राघ्यमं गोवि वसाने या करिठे वनवानेकी आवग्यकृता, 
नही थी । क्रिसीको रास्र-धारण करनेका भी कोद श्रयोजन 
नही था। भनुरपयोकरो बिना एवं वैपम्यक्ा दुल नदी देखना 
पडता था | अर्थ-गाल्नमे क्रिषीका आदर नदी था| म 
लोग धरममे ही संछग्न रदते भे । इश प्रकार मैने तुमसे प्रध्वीके 
दोटन-पात्रोका वर्णन किया तथा जेसा-मैता दूध दुहा गया या, 
वह भी वता दिया | राजा प्रथु वड़े विज्ञ धे; जिनकी सैनी 
रचि शी, उसीके अनुसार उरन्हनि सव्रो दूच प्रदान क्रिया । 
यह ग्रसद्ध वज्ञ ओर श्राद्ध सभी अवरोपर सुनानेके योगय; 
इसे मने ठम्दरं सुना दिया । यह मूमि धर्मासा परश्ुकी कन्या 
मानी गयी; इसीसे विद्वान्‌ पुरुप प्प्वी? -कहकर इतकी 
स्तुति करते है । 
भीष्मजीने कदा- व्रह्मन्‌ ! आप तके जाता; 
अव्र क्रमशः सूर्धवंश ओर चन्टरवंयाका पूरा-पूरा एवं यथार्थं 
वर्णन कीज्यि | 


पुलस्त्यजीने कहा--राजन्‌ ! पूर्वकाल्मे कदयपजीसे 
अदितिकरे गर्भ॑से विवस्वान्‌ नामक पुत्र हुए । विवस्वान 
तीन चर्यो थी-सं्ाः राका ओर प्रभा । रात्नीने 
रेवत नामक पुत्र उचत्न क्रिया । प्रभाक प्रभातक्री 
उत्पत्ति हई । संज्ञा विष्ठकर्मक्री पुत्री थी । उसने 
वैवस्वत मनुको जन्म दिया । कुछ काल पश्चात्‌ सं्ाके 
गरभस्े यम जीर युना नामक्र दौ जुड़वी सन्ताने षदा हदं ! 
तदनन्तर वह॒ विवस्वान्‌ ( सूर्यं ) के तेजोमय स्वरूपकी न 
सह कौ; अतः उसने अपने दरीरसे अपने दी समान रूपवाली 
एक नारीको मुकट क्रिया । उसक्रा नाम छाया हुमा । छया । 
सामने खड़ी होकर वोली--ष्देवि ! मेरे ल्मि क्या आशा ३१ 
संसाने कदा--ध्छाया ! ठम मेरे स्वरामीकरी सेवा करो, साथ ॥ 


खृष्िखण्ड | 
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` ही मेर वचोका भी माताकरी मेति सनेदपूर्वक पालन करना । 
(तथास्तु" कुकर छाया भगवान्‌ सूकरे पास गयी । वह उनसे 
अपनी कामना पर्णं करना चाहती थी । सूर्यने भी यद समञ्चकर करि 
यद्‌ उत्तम वरतक्रा पालन करनेवाली संज्ञा ही दै, वड़े आदर- 
के साथ उसकी कामना की ] छायाने सूर्यस सावर्ण मनुकरो 
उत्पन्न किया । उनका वर्णं भी ववत मनुके समान होनेके 
कारण उनका नाम सावर्ण मनु पड़ गया । तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ 
भास्करे छायाके गर्भसे क्रमशः शनैश्चर नामक पुत्र तथा 
तपती ओर विष्टि नामकी कन्थाओंको जन्म दिया | 


एक समय मदायर्वी यमराज वैराग्यके कारण पुष्कर 
तीर्थम गये जीर बर्हो फट, फेन एं वायुक्रा आदार करते 
हुए कठोर तपख्या करने खगे । उन्होने सौ वर्षोततक तपस्याके 
द्वारा बरह्माजीकी आराधना की }] उनके तपके प्रभावसे देवेश्वर 
ब्रह्माजी सन्त्र दय गये; तत्र यमसाजने उनसे लोक्रपालकरा पदः 
अक्षय पित्रखोकका राज्य तथा धर्माधर्ममय्र जगत्‌क्री देखरेख- 
का अधिकार मोगा} इस प्रकार उन्हे ब्रह्माजीसे लोक्पाल- 
पदवी प्रा्ठ हुई । साय द्यी उन्दे पिवृखोकका राज्य ओर 
धर्माधर्करे निर्णयक्रा अधिक्रार भी मिरु गया। 


छाया पुत्र शनैश्चर भी तपकरे प्रभावते अरोक समानता- 
को प्राप्त हुए । युना ओर तपती-ये दोनों सूर्य-कन्यारद्‌ नरी 
हो गगरी | विषटिका स्रल्य वड़ा भयंक्रर था; वह करालसूपसे 
खित हुई 1 वेवखत मनु दक महात्रली पुत्र इए, उन सवम 
(दल? ज्येष्ठ थे | दोष पुत्रोकरे नाम इस प्रकार है--दष्वाङु 
कुशनाभः, अरिष्ट, धृष्ट, नरिष्यन्त;) करूप, महाव्रली यार्यातिः 
पपप्र तथा नाभाग } ये सभी दिव्य मनुष्य ये | राजामनु 
अपने य्यष्ठ ओर धमौत्मा पुष (इलः को राज्यपर अभिषिक्त 
करक स्वयं पुप्करफे तपोवने तपस्या करने खयि चले गये । 
तदनन्तर उनकतौ तपस्याक्नो सफल करनेके लिये वरदाता 
ब्र्ाजी अयि ओर्‌ बोले--प्मनो ! वुम्दारा करस्याण हो, तुम 
अपनी इच्छा अनुसार वर मागो 12 । 


मजने कष्ा--स्वामिन्‌ ! आपक्री कपास परथ्वीकर 
सम्पूणं राजा धर्मपरायणः रेशरयंशाटी तथा मेरे अधीन हो । 
नतयास्तुः कहकर देवेश्वर त्रद्माजी वहीं अन्तर्धान हो गये । 
तदनन्तर मनु अपनी राज्ञघानीमे आकर पूर्ववत्‌ रहने ल्मे । 
इसे बाद राजा इल अर्थपिद्धिके ल्थि इस मूमण्डल्पर 
विचरने लगे । वे सम्पू दवम घूम-धूमकरर वरहकि राजाओं- 
को अपने वशे करते ये ] एक दिन प्रतापी इल रथमेतरैठकर 


भगवान्‌ गङ्करफे महान्‌ उपवने गवे, जो कल्यन्क्षकी 
रताओंसे व्याप्त एवं (श्रवण्के नामसे प्रतिद्ध या | उसमे 
देवाधिदेव चन्द्राोखर भगवान्‌ शिव पार्वतीजीके साय 
क्रीडा करते दै । पूर्वकारमे महादेवजीने उमाके साथ प्शरवणः 
के भीतर प्रतिजञपूर्वक यद बात कदी यी कि (पुरुष नामधारी 
जो कोई भी जीव हमारे वनमे आ जयिगा, वह इस दस 
योजनके बरेरेमे पैर रखते ही खीरूप हो जायगा ।› राजा दक 
इस प्रतिाको नहीं जानते थे, इसील्ि शरणः भे चठे 
गये । वरहो पर्हुचनेपर वे सदसा स्री हो गये तथा उनका 
घोड़ा भी उसी समय घोड़ी वरन गया | राजाके जो-जो 
पुरुपोचित अङ्ग थे, वै समी छरीके आकरारमें परिणत हो गये। 
इस उन व्रा आश्चयं हुभा | अव्र .वे द्मः नामी 
ख्रीये। 


„ इला उत्त बन घूमती दुई सोचने रुगीः प्मरे माता-पिता 
ओर भ्राता कौन दै १ वह इसी उपेड-वुनमे पड़ थी, इतनेमे 
ही चन्द्रमा पुत्र बुधने उसे देखा | [ इलकर दि भी बुधके 
ऊपर पड़ी । | सुन्दरी इलाक्रा मन बुधके रूपप्र मोदित हय 
गगरा; उधर बुध भी उसे देखकर कामपीडित हो गये ओर 
उनकी प्राप्िङे स्थि यल करने' गे } उत समय बुध ब्रह्मचारी. 
के वेपमे थे | वे वनके बाहर पेड़के सरमुटमे छिप्रकर इलाको 
उलन ल्गे--'सुन्दरी ! यह ॒सो्चका समय, विहारक्री वेला 
जो वीती जारी है; आभो, मेरे घरक लीप-पोतकर 
एूटोसे सजा दो ।› इला गोली--^तपोधन ] यह सन कुछ भूल 
गवी हू । वताओः मँ कोन ठम कौन हो? भेर खामी 
कोन है तथा मेरे ङुल्का परिचय बया दे? धने कहा-- 
“सुन्दरी ! ठम इला हो, मेँ तहे चाहनेवाा बुष मेने 
बहुत विद्या पदी है । तेज्वीके कुरूमे मेरा जन्म हुआ है । 


1 


- मेरे पिता ब्राह्ो राजा चन्द्रमा ह 


डेधको यह ब्रात सुनकर दाने उनके घरमे प्रवेदा 
क्रिया । बह सव्र पकारके भोगे सम्पन्न या ओर अपने वैभवे 
इन्द्रभव्रनको मातकर रहा था । वर्ह रटृकर्‌ का वहुते समय- 
तक बुधके साय वनम रमण करती रही । उधर इते भारं 
ईष्वाकु आदि मनुकुमार अपने राजाकी खोज करते हुए 
उस इारवणके निकट आ पहुंचे | उन्होने नाना प्रकारके 
सतोतरोसे पावती ओर महादे वजीका स्तवन क्रिया | तमवे 
दोनो प्रकट होकर बोले--"राजकुमासो ! मेरी यह्यतिश तो 
टल नदी सकती; किन्तु इ समय एक उपाय हे सक्ता टै। 
इस्वाकु असवमेथ यश करे ओर उसका फल इम दोनो 








अपथ कर्द । एेना करनैमे व्रीरवर्‌ इट “करिम्पुरप' दो 
जर्येगे, इममे तनिक भी सन्दरेकी चात नदी दै । 

बहून अच्छाः प्रमो !° यह कटकर मनुङ्कमार लौट गवे । 
पिर इध्वाकुने अश्वमेध यज क्रिया| इत्तसे इता ककिम्पुरुषः 
दो गयी ! वे एक महीने पुन्प ओर एक महीने चरके रूपमे 
गने छे । वुधके भवनरमे [ च्रीरूपसे | रहते समय इट्ने गर्भं 
धारण क्या या | उम गर्भे उन्मि अनेक रुर्णोसि युक्त 
पुत्रको जन्म दिया । उस पुचकरो उद्यन्न करके बुध स्वर्गलोकको 
चले गये । व्रह प्रदेग इलके नामपर (दखादृतवर्पः के नामसे 
ग्रसिद्ध दभा । रेल चन्द्रमाके वंशज तथा चन्द्रवंगक्रा 
विसार करनेवाठे राजा हए । इत प्रकार इला-कुमार 
ुरूरवा चन्छवंशकी तथा राजा उश्च मूर्यवंयकी व्रद्धि 
करनेवघि व्रताय गये हं । दलः क्रिम्पुरप-अवश्ामे '्सुययुम्नः 
भी कददाते थे । तदनन्तर सुयुम्नसे तीन पुत्र ओर हुए, जो 
किमीसे परास्त टनेत्रठे नदीं ये | उनके नाम उत्कल, गय 
तया दरिताश्चये | दरिताय्व व्रड़े पराक्रमी थे | उक्क्की 
राजधानी उक्कल्य ( उद्ीष्ठा) हुई ओर गयी राजधानी 
गया मानी गयी दे | इी प्रकार हरिताद्वको कुर प्रदेशकरे 
साथ-दी-हाय दक्निण्र दियाक्रा राज्य दिया गया। सुम्न 
अपने पुत्र पुरूरवा प्रतिष्ठानपुर ( पैटन ) के राञ्यपर 
अभिषिक्तं करके स्वथं दिव्य वर्षे फलोका उपभोग करनेके 
लिये इलद्रृतवर्पमे चङे गवे । 


[ सुयम्नके वाद ] दृष्याङ्कु दी मनुके सव्रसे वड़े 
पु ये| उन मध्यदेदाका राव्य प्रास्त हआ । 
दृक्वाङकके सौ पूर्मिं पंद्रह श्रे ये } चै मेरुके उत्तरीय 
धदेद्मे राजा दए । उनके स्वा एकतो चौदह पुत्र 
ओर दए मो मेस्के दक्षिणवततीं देदोकि राजा उताये 
गये द! इष्वा व्ये पुत्रे ककुत्ख नामक पुत्र टु । 
कंकुत्खका पुत्र सुयोधन या । सुयोधनका पुत्र प्रथु ओर 
परयुका विश्वावसु हु । उसका पुत्र आर्द्र तथा आर्द्रक 
पुत्र युवनाश्च हया । युवनाश्वका पुत्र महापराक्रमी गावस्त हया, 
जिषे अद्बदैयमें यावस्ती नामकी पुरी वसायी । यावस्तसे 
चृहदश्च जीर बृददशवसे कुवटाश्का जन्म हुआ । कुवलाश्व 
युन्धु नामक दैत्यका विनाश्च करके धुन्धुमारके नामखे विख्यात 
हुए 1 उनके तीन पुत्र हुए-द्दाश्व) दण्ड तथा कपिल्यश्च। 
-यन्धुमारे युम प्रतापी करिलाश्च अधिक प्रषिदध ये | टदाश्व- 
चा प्रमोद ओर प्रमोदका पुत्र द्यश्च । दर्यश्वमे निङ्कम्भ ओर 
निङ्म्भमे चंटूताश्वका जन्म हु । संताश्वके दो पुत्र हुए-- 


* अनचेयश्व हपीकरेडां यदीच्छसि पर पदम्‌ # 


[ संशित प्रद्यपुराण 








अछ्ताश्च तथा रणाश्च । रणाश्वके पुत्र युवनाश्च ओर युवनाश्वकरे 
मान्धाता ये ! मान्धाताके तीन पुत्र टुए--पुरुकुत्छ, धरमसेवु 
तथा मुचुकुन्द ! इनमे मुचुकुन्दकी ख्याति वि्ेप्र॒ थी । वे 
इन्द्रे मित्र ओर प्रतापी साजा ये । पुरुकुत्सकरा पुत्र सम्भूत 
या; जिनक्रा विवाद नर्मदाके साथ हुआ था । सम्भूतते 
सम्भृति ओर सम्मृतिसे चरिधन्वाका जन्म हज । त्रिधन्वाका 
पुत्र मैधारण नायते विख्यात हा । उसके पुत्रका नाम 
सव्यत्रत था । उससे सत्यरथकरा जन्म हुआ । सत्यरथके पुत्र 
हरिश्वनद्र थे  हरिश्न्द्रसे यदित हुभा । रोहितसे बरक भौर 
त्रकसे वाहुकरी उत्पत्ति हृद । बराक पुत्र परम धर्मात्मा राजा 
तगर हुए । सगरकी दो र्यो यी--प्रभा ओर भानुमती । इन 
दोनोने पुत्रकी इच्छति ओंवं नामक अयिकी आराधना की । 
इसे सन्तु होकर ओर्वने उन दोनेकर इच्छानुखार वरदान 
देते हुए कद्--^एक रानी साठ हज्ञार पुच्रपासकती दै 
ओर दूसरीको एक ही पुत्र मिलेगा, जे वंशकी रक्षा करनेवाला 
दोगा [इन दो वये्मेसेजिमक्रो जो पसंद आविः वह उसेठेले] | 
प्रभाने वहूत-से पुत्रोको टेना स्वीकार करिया तथा भानुमतीक्रो 
एक दी पुत्र--अपमंजसकी प्रापि हुई । तदनन्तर प्रभने, 
जो यदुक्ुलकी कन्या यी, साठ हजार पुत्रको उत्पन्न किया; 
जो अश्वकी खोजक्रे लिय प्रध्वीको खोदते समय भगवान्‌ 
विष्णुके अवतार महात्मा कपिल्के कोपसे दग्ध हो गये | 
असमंजसका पुत्र अश्मान नामसे विख्यात हुआ । उसका 
पुत्र दीष या | दिखीपसे भगीरथक्रा जन्म हज, जिन्दौने 
तपस्या करके, भागीरथी गद्धाको इस पृथ्वीपर उतारा 
था | भगीरयके पु्चका नाम नाभाग हुजा । नाभागके 
अम्बरीप जर अम्बरीपकरे पुत्र सिन्धुद्रीप हुए । सिन्धुद्रीपसे 
अयुतायुः ओर अयुतायुसे ऋतपणैका जन्म दुभा | 
ऋतुपणसे कस्माप्पाद ओर कस्माप्पादते सर्वकर्माक्री 
उवपत्ति हुई । ,सर्वकर्माका आरण्य ओर आरण्यका पुत्र 
निव्न हुजा । निव्नके दो उत्तम पुत्र हुए-अनुमित्र ओर 
रघु } अनुमित त्रुओका नाद्रा करनेके चि वनम चला 
गया । रघुे द्विखीप ओर दिटीपसे अज हए । अजे 
दीर्धराह ओर दीर्वाहुसे प्रजापालक्री उत्पत्ति दुई । 
प्रजापाल्ते ददारथकरा जन्म हुजा । उनफे चार पुत्र दए) 
वे सव-के-सत्र भगवान नारायणकरे स्वस्य धरे । उनमे राम 
सखत्रसे वदे थे, जिने रावणको मारा ओर रघुरवंडाकरा 
विस्तार किया तथा श्ररुवंयियोमे श्रेष्ठ वात्मीकिने 
रामायणके स्पर्मे जिनके चरित्रका चिच्रण किया । रामकरे 


सृष्रिखण्ड | 
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दो पुत्र दुए--कुय ओर ल्व । पे दोनो ही इश्वाङ-वंराका 
विस्तार करनेवटे भर । दुचसे अतिथि ओर अतिथिसे 
निषधका जन्म हुआ । निपधसे नक) नल्से नमा; नभा 
पुण्डरीक ओर पुण्डरीके क्षेमधन्वाको उत्पत्ति हुई । 
क्षेमघन्वाका पुत्र देवानीक हुआ । वह वोर ` ओर प्रतापी 
था । उसका पुत्र अदीनगु हुआ । अदहीनगुसे सदखाश्वका 





जन्म॒ हुआ । सदृखाश्वसे चन्द्रावलोकः चन्द्रावलोकसे 
तारापीडः तारापीडसे चन्द्रगिरि) चन्द्रगिरिसे चन्द्र तथा 
चन््रसे श्रुतायु हुए जो महाभार्त-युद्धमे मरि गये । नल 


“^ नामके दो राजा प्रसिद्ध दै--एक तो वीरसेनके पुच्रये 


ओर दुसरे निषधके । इस प्रकार इष्वाञुवंशके प्रधान- 
प्रघान राजाओंका वर्णन क्रिया गया । 


नद~~ - 
पितरो तथा श्राद्धके विभिन्न अज्ञोका वर्णन 
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भीष्मजीने कहा--भगवन्‌ ! अव मे पितरोके उत्तम 
वंशकरा वर्णन सुनना चाहता हू । 

पुस्व्यजी वोके--रजन्‌ ! वडे दकी बात द; 
मे तम्दे आरम्भसे दी पितरोके वंशका वर्णन सुनाता हू 
सुनो । स्वर्ममे पितयोके सात गण है । उनमे तीन तो मूर्ति- 
रहित दै ओर चार मूर्तिमान्‌ 1 ये सव-के-सव्र॒ अमिततेजस्वी 
है । इनमे जो मूर्तिरदित पिव्रगण है वे वैराज प्रजापतिकी 
सन्तान है; अतः; वैराज नामसे प्रसिद्ध है} देवगण उनका 
यजन करते है । अव पितयेकी टोक-खृषटिका वर्णन करता 
हू श्रवण करो । सोमपय नामसे प्रसिद्ध छख रोक दै, जहो 
कदयपकरे पुत्र पिद्रगण निवास करते है) देवतालोग सदा 
उनका सम्मान करिया करते द । अभरिष्वात्त नामे प्रसिद्ध 
यज्वा पितरगण उन्ही छोकोमे निवाप करते दै | स्वर्गमे 
विभ्राज नामके जो दूरे तेजस्वी लोक ह, उनमें वर्हिपद्‌- 
संक पितृगण निवा करते दै । बर्हो मोरोमि जते हुए 
हजारो विमान ह तथा संकद्पमय वृक्ष भी है, जो संकल्के 
अनुसार फल प्रदान्‌ कएनेवलि है । जो लोग इक्त ठोकमे 
अपने पित्तरोके स्मि श्राद्ध करते है, वे उन विभ्राज 
नामके शोकम जाकर समरद्धिशाटी भवनोमे आनन्द 
भोगते है तथा वँ मेरे सेकड़ो पुत्र विमान रहते है जो 
तपस्या ओर योगवल्ते सम्पन्नः महात्मा, महान्‌ 
सोभाग्बशाखी ओर भक्तोको अमयदान देनेवाले दै ! 
मातंण्डमण्डल नामक लोकम मरीचिगभं नामके पि्रगण 
निवास करते ह । पे अद्धिरा सुनके पुत्र दै ओर रोकमे 
दविष्मान्‌ नामे विख्यात है; वेः राजा्ओके पितर ह 
ओर स्वर्ग तया मोक्षरूप पाल प्रदान करनेवाले ह । तीथेमिं 
श्राद्ध करनेवाले श्रेष्ठ क्षत्रिय उन्दीके छोकमे जति है । 
कामदुघ नामसे प्रसिद्ध जो लोक है, वे इच्छानुसार भोगकरी 


प्राति करनेवठे हँ । उनम सुस्वध नामके पित्तर निवास 
करते है । लोकम वे आज्यप नामसे विख्यात है ओर 
प्रजापति कदमके पुत्र है । पुरुहके वड़े भाईसे उन्न 
वेद्यगण उन पितर्यकीं पूजा कसते दँ । श्राद्ध करनेवाछे 
पुरुष उस खोक पर्हुचनेपर एक ही साथ हनारौ जन्मोक्रे 
परिचित माता, भाई पिता, सास मित्रः सम्बन्धी तथा 
बन्धुओका दर्शन करते है । इस प्रकार पितरोके तीन गण 
तापे गये । अव्र चये गणका वर्णन करता दँ । ब्रह्मलोकके 
ऊपर समानस नामके लेक सित दहै, जर्हो सोमप नामसे 
परसिद्ध सनातन पितर्यका निवाप है । वे सवर-कै-सव 
. धर्ममय स्वरूप धारण करनेवाले तथा ब्रह्मानीते भी श्रेष्ठ 
ह । स्वधासे उनकी उत्पत्ति हुई है । वे योगी है; अतः 
बरह्मभावको प्राप्त होकर खष्टि आदि करके सब इस समय 
मानसरोवरमे सित है । इन पितरोकी कन्था नर्मदा नामकी 
नरी दैः जो अपने जलसे समस्त प्राणियोको पवित्र करती 
हुई पश्चिम समुद्रम जा मिरती हे । उन सोमप नामवाले 
पित्रोसे ही सम्पूणं -रजाखषिका विस्तार हज है, रेस 
जानकर मनुष्य सदा धर्मभावसे उनका श्राद्ध करते ह । 
उन्हीके प्रसादसे योगका विस्तार होता है । 

आदि सृष्टिक समय इस प्रकार पितररौका राद प्रचलित 
हुआ । श्राद्धमे उन सनके चयि चोदीके पाच अथवा चोदीसे 
युक्त पाचको उपयोग दोना चाहिये । श्स्वधाः शब्दके उच्वारण- 
पूवक पितरोके उदश्यसे किया हुआ श्राद्ध-दान पितर्यौको 
सवेदा सन्तुष्ट करता है 1 विद्धान्‌ युरु्पोको चाद्ये कि वे 
अभ्निहोत्री एवं सोमपायी ब्ाह्मणोके द्वारा अग्निम हवन 
* कराकर पित्तरोको तृप्त कर } अग्निके अभावमे ब्राह्मणके 
हाथमे अयवा जलम या रिवजीके खानके समीप पितरोके 
निमित्त दानक्रेःयेदी पितरोके च्यि निर्भर स्थान द) 





र 
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परितृकार्यमे दक्षिण दिशा उत्तम मानी गगरी द | वजोपवीतका 


अपसव्य अर्धात्‌ दाहिने कंेपर करके क्रिया 
तिल्दान तथा स्वधा के उच्ारणप्रवक क्रिया दुभा 
श्राद्ध--ये सदा पितरोके कृत करते दै । कुः उडद 
साठी धानका चावल गायका दूध) मधु; गायका षीः 
सावो, अगहनीका चावल, जो, तीनाका चावल मूग, गन्ना 
ओर सफेद एूल-ये सवर वस्तु पितरोको सदा प्रिय ह | 
अवर ठेसे पदार्थं बताता हू जो श्राद्धमे सवंदा वजित 
है । मसूर; सन) मटर; राजमाष; कुटी; कम 
स्व; मदार;) धनूरा; पारिभद्राट) रूषक; भेड-वकरीका 
दषः कोदो, दारवरट. कथः महुआ ओर अलसी-ये सत्र 
निषिद्ध ट | अपनी उन्नति चाहनेवाले पुष्पको श्राद्धमे इन 
चस्तुओका उपयोग कभी नहीं करना चादधिये । जो भकि- 
भावसे पितरकरो प्रसन्न करता है, उसे पितर भी सन्तुष्ट करते 
ह । वे पुष्टिः आरोग्य; मन्तान ए स्वर्भ प्रदान करते है । 
पितृकाय देवकायसे भी बदृकर हैः अतः देवताओको तृप्त 
करमेमे पटले पितर्योको दी सन्तुष्ट करना श्रेष्ट माना गया दै | 
, कारण; पितरृगण शीघ्र ही प्रमन्न दहो जाते ह सदा प्रिय 
वचन गोरते रै भक्तोपर परेम रखते र ओर उन्हे सुख 
देते है! पितर पवाके देवता है अर्थात्‌ प्रसयेक पवपर 
. पितरोका पूजन करना उचित दै । दविष्मानूसंजक पितरोौके 
अधिपति सूयदेव दी श्राद्धके देवता माने गये दै । 


हया तर्पण 


भीष्मजीने कष्टा--त्रहवेत्ताओंमे श्रे पुलस््यजी ! 
आपके हसे यष्ट सारा विषय सुनकर मेरी सरमे बड़ी भक्ति 
हयो गयी टै; अतः अब मुञ्चे श्राद्धका समय; उसकी व्रिधि 
तथा श्रादधका स्वरूप वतटाद्ये । श्राद्धमे कैसे ब्राहम्णोकों 
भोजन कराना चाये ए तथा किनको छोडना चाये ? 
श्राद्धमे दिया हुआ अन्न पितररोके पास कैसे पर्हुचता दै ? 
किस विधिते श्राद्ध करना उचित है १ ओर वह किस तरद 
उन पितसौको वप्त करता दै? 


पुलस्त्यजी योले--राजन्‌ ! अन्न ओर जल्से अथवा 
दूध एवं फट-मूल आदिसे पितरोको सन्तुष्ट करते हए 
प्रतिदिन श्राद्ध करना चाये । श्राद्ध तीन -प्रकारका दता 
दहे--नित्यः नैमित्तिक ओर काम्य । पहले नित्य श्रादधका 
वर्णन करता हू । उस्म अर्घ्यं ओर आव्राहनकी क्रिया नदीं 
होती । उसे अदैव समन्नना चादिये-उसमे विश्वदेवोको 
भग नहीं दिया जाता । पर्वके दिन जो.श्राद्ध किया जाता. 


# अर्चयस्व ह पीकेश्चं यदीच्छसि परं पद्म्‌ # 





[ संकि्त पश्मपुरापा 
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हे उसे पावण कहते हे । शर्वण-श्राद्धमे जो ब्राह्मण 
निमन्तित करने योग्य हैः उनका वर्णन कर्ता हू भ्रवण 
करो ! जो पथाग्निका सेवन करनवाटाः स्नातकः चिमेोपर्णः 
वेदे व्याक्ररण आदि शये अद्धा ज्ञाता; श्रेत्रिय ( वेदन्); 
श्रोत्रियक्रा पुत्रः वेदफरे व्रिधित्राक्योका विदरोपन्ञः स्वश 
८ सव त्रिषर्योका ज्ञाता ); वेदका स्वाध्वायीः मन्त्र जपनेवायः 
नानवान्‌? त्रिणाचिकेतः तिमः अन्य शल्लोमे भी 
परिनिष्ठितः पुराणाक्रा विद्धान्‌; स्वाध्याग्रसीकः ब्राह्यणभक्त 
पिताक्री सेवा करनेवात्यः सूरयदेवताका भक्त वैष्णव; ब्रह्मवेत्ता; 
योगयाश्रका ज्ञाता; यान्त; आत्मन, त्यन्त यील्वान्‌ तथा 
रिवभक्तिपरायण दोः एेमा व्राह्मण श्राद्धमे निमन्त्रण पनेका 
अथिकारी दै । ठेसे ब्राह्मणोको यत्नपूर्वकर श्राद्धमे भोजन 
कराना चाये । अव्र जो लोग श्राद्धमे वर्जनीय ई, उनका 
वर्णन सुनो । पतितः पतितका पुतः नपुंसकः चुगट्खोर ओर 
अव्यन्त गेगी--ये सव श्रा्के समय धर्मज्ञ पुखपरद्रारा 
व्यागदेने येोग्यदहं। श्राद्धकरे प्रहे दिन अथवा श्राद्धके 
ही दिन चिनव्रस्ीट चाहाणोका निमन्त्रित करे । निमन्त्रण 
दिवेहुएट ब्राह्मणेकरे गरीरमे पितरो `आत्रेदा द्यो जाता दै । 
वे वायुरूपमे उनके भीतर प्रवेश करते दै ओर व्राह्मणोके 
्रैठनेपर स्वयं भी उनके साथ वैदे रहते है । 


किसी एेसे खानकः जो दधिण दिश्चाकी ओर नीचा 
"हो; गोबरसे टीपकर वरदो श्राद्ध आरम्भ केरे अथवा 
गोशाला या जल्के समीप श्राद्ध करे । आदिताग्नि पुरुष 
परितरोके लिये चङ ( खीर ) बनाये ओर यह कहकर कि 
इससे पितशेका श्राद्ध करूंगा, वह स्व॒ दक्षिण दिशा 
रख दे । तदनन्तर उस्म धृत ओर मधु आदि मिलाकर 
अपने सामनेक्ी ओर तीन निर्वापस्थान (८ पिण्डदानकी 
वेदिर्यो ) बनाये | उनी बाद एक वित्ता ओर चौडाई 
नवार अङ्कुल्की होनी चाहिये | साथ हीः खैरकी तीन दर्वी 





१. "नह्यमेतु माम्‌? श्त्यादि तीन अनुवाकोका नियमपूर्वेक 
अध्ययन करनेवाला च्रिषौपर्णं कहलाता रै । 

२. दवितीय कठ्के अन्तर्गत “अयं वाव युः पवतेः इत्यादि 
तीन अनुवारकोको त्रिणाचिकेत कते है ¡ उसका साध्याय अथवा 
अनुष्ठान करनेवाला पुरुष भी त्रिणाचिकेत कदटाता दै । 


३. “मधु वाता ऋतायते इत्यादि तीनो क्प्चार्भोका पाठ ओर 
अनुगमन करनेव सेको निमथु कते रह । 





' खष्िखण्ड | 





( कलु ) बनवायि, जो चिकनी हँ तथा जिनमे चदीका 
संसर्म हो । उनकी ठंबाई एक-एक र॑त्निकी ओर आकार हाथके 
समान सुन्दर होना उचित है । जल्पात्रः कास्यपात्रः प्रोक्षण; - 
समिधा, कुशः तिल्पात्रः उत्तम वस्र; गन्धः धूपः चन्दन-- 
ये सव वस्वुर्पँ धीरे-धीरे दक्षिण दिशामे रखे । उस समय 
जनेऊ दाहिने कंधेपर होना चाये । इस प्रकार सव सामान 
एक्तनित करके घरके पूवं गोबरसे ल्मी हुई प्रथ्वीपर 
गोमूत्रसे मण्डल वनवि ओर अक्षत तथा एूलसहित जक 
लेकर तथा जनेऊको क्रमसः वयि एवं दाहिने कंथेपर 
छोड़कर ब्राह्मणोके पैर धोये तथा वारंवार उन्हे प्रणाम 
करे । तदनन्तर, विधिपूर्वकं आचमन कराकर उन्द विद्ये 
हए दर्भयुक्त आसनोपर व्रिठधि ओर उनसे मन्त्रोचचारण 
करवि । सामर्ध्यशारी पुरुष भी देवकार्यं ( वैदबदेव श्राद्ध ) 
मे दो ओर पितृकार्यमे तीन ब्राह्मणको ही भोजन कराये 
अथवा दोनो आद्धोमे एक-एक ब्राह्मणको ही जिमाये | 
यिद्वाच्‌ पुरुषको श्राद्धमे अधिक विस्तार नही करना चादिये । 
पटले विद्येदेव-सम्बन्धी ओर फिर ॒पित्र-सम्बन्धी विद्वान्‌ 
ब्राह्मणोकी अव्य आदिसे विधिवत्‌ पूजा करे तथा उनकी 
आजा केकर अग्निम ययाविधि हवन करे । विद्वान्‌ पुरुष 
गृ्यसूत्रमे वतायी हद विधिके अनु्ठार ॒घ्रतयुक्त चरका 
अभि ओर सोमकी वृषिके उदेदयसे समयपर 'हवन 
करे । इस प्रकार देवताओकी तृप्ति कर्के वह श्राद्धकर्ता 
रेष्ठ व्राह्मण साक्षात्‌ अधिका खरूप माना जाता है। 
देवताके उदयते किथा जानेवाला हवन आदि प्रव्येक कार्य 
जनेऊको वराये कंधेपर रखकर ही करना चादिये । तत्पश्चात्‌ 
पितरेक निमित्त करनेयोग्य पर्क्ष (सेचन ) आदि सारा कार्य 
विज्ञ पुरप्रको. जने उको दायं कंेपर करके--अपसव्य भावसे 
करना उचित है । हवन तथा विदवेदेवोको अर्पण करनेसे बचे 
हुए अन्नको लेकर उसके कई पिण्ड वनाव ओर एक-एक 
पिण्डक दाहिने हाथमे लेकर तिल ओर जलके साथ उसका दान 
करना ' चाहिये 1 संकररपकरे समय जल-पा्मे रे हुए जल्को 
वराये हाथकरी सद्ययतासे दये दाथमे दाल ठेना चाहिये । 
शादयकालमे पूरणं प्रयत्ने साथ अपने मन ओरं इन्द्रियोको 
कात रसे ओर मान्सयका स्वाग कर टे । [ पिण्डदानकी 
विधि इत प्रकार दै-- | पिण्ड देनेके स्थि.वनायी हई 
वेदियोपर यलनपूरवक रेखा बनात्र  दसके बाद अवनेजन-पात्रमे 


१. सुधी वेषे इ दाथकरी लाक रलि कते § । 


(~ (^ ट है 
# पितरस तथा श्राद्धे विभिन्न अङ्गका वर्णन # 


स ----------------------------- 
~न 





अर्थात्‌ खान-शोधनकी क्रिया हे । ] फिर दक्षिणाभिुख होकर 
वेदीपर कुदा विछ्ठावे ओर एक-एक करके सव्र पिण्डोको 
क्रमशः उन ङुशौपर रखे । उस समय [ पिता-पितामह ` 
आदिमेसे जिस-जिसके उदेश्यसे पिण्ड दिया जाता हो, उस- 
उस ] पितरके नास-गोत्न आदिका उच्चारण करते हूए संकल्प 
पटना चाहिये । पिण्डदानके पश्चात्‌ अपने दायं हाथको 
पिण्डाधारभूत कुरोपर पोना चाहिये । यह लेपभागभोजी 
पितरोक्ा भाग दै । उस समय एसे ही मनका जप अर्थात्‌ 
व्लेपभागयुजः पितरस्तरप्यन्तु" इत्यादि वाक्योका उच्चारण 
करना उचित है । इसके बाद्‌ पुनः प्रत्यवनेजन करे अर्थात्‌ 
अवनेजनपान्मे जल लेकर उसमे प्रत्येक पिण्डको नहलावे । 
फिर जल्युक्त पिण्डोक्रो नमस्कार करके श्राद्धकस्पोक्त वेद- 
मन्त्रोके द्वारा पिण्डोपर पितरोका आवाहन करे ओर चन्दन; 
धूप आदि पूजन-सामभ्रियोके दारा उनकी पूजा करे । तदश्चात्‌ 
आहवनीयादि अच्चियोके प्रतिनिधिभूत एक-एक ब्राह्मणको 
जल्के साय एक-एक दव प्रदान करे । फिर विद्वान्‌ पुरप्र 
पितरोके उदेश्यसे पिण्डोकै ऊपर कुश रसे तथा पितरोका 
विसर्जन करे । तदनन्तर, क्रमशः सभी पिण्डोमेसे थोड़ा-धोड़ा 
अंख निकालकर सयको एकन करे ओर ब्राह्मणौको यतपूर्वक 
पटले वही भोजन करि; क्योकि उन पिण्डोका अंश ब्राह्मण 
लोग ही भोजन करते दँ । इसील्यि अमावास्याके दिन कयि 
हुए पार्वण श्राद्धको “अन्वाहार्यः कहा गया है । पहले अपने 
हाथमे पविन्रीसहित तिर ओर जल लेकर पिण्डोके आगे 
छोड दे ओर करे--^एषां स्वधा अस्तु, ( ये पिण्ड स्वधा- 
स्वरूप हो जाये ) ] इसके वाद्‌ परम पवित्र ओर उत्तम अन्न 
परोसकर उसकी प्रशंसा करते हुए उन ब्राह्मणोको भोजन 
करावे । उस समय भगवान्‌ श्रीनाराय॒णकरा स्मरण करता रहै 
ञओर क्रोधी स्वमावरको सर्वया व्याग दे 1 ब्राहमरणोको वप्त 
जानकर विकिरान्न दान करे; यह सव वेकि ल्ि उचित है । 
विक्रिगन्न-दानकी विधि यह है । तिरपहित अन्न ओर जल 
कर उसे कुशक्रे ऊषर प्रथ्वीपर रख दे । जव ब्राह्मण आचमन 
कर ठे तो पुनः पिण्डोपर जल गिरवि। पूल, अक्षतः जल छोड़ना 
ओर स्वधावाचन आदि सारा कार्यं पिण्डके ऊपर करे }' 
पटले देवश्राढकी समासि करके फिर पिचरश्राद्धकी समासि 
करे, अन्यथा श्राद्रका नाद्च हो जाता है | इसके वाद्‌ नतमस्तक 
टोक्रर्‌ ब्राह्मणोकी प्रदन्निणा करके उनक्रा विसर्जन करे । 

यदह आदितायि पुरुपोके दिये अन्वाद्यर्यं पार्वण श्राद्ध 


१. खदिर ( खैर ) फी वनी हुई कोरदुरु । 


२६ 


ॐ अच्चय दधरीकेदां यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्ित्त पद्मपुराण 
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व्रतलाया गयां । अमावास्ये पर्वपर क्रिये जनके कारण यदह 
पार्वण कहलाता दै । यही नैमित्तिक श्राद्ध दै । श्राद्के पिण्ड 
गाय या वक्ररीको खिला दे अथवा श्राह्मणोको दे दे अथवा 
अयियाजस्मखोडदे | यहभीनदह्ोतो तमे व्रिखेर दे 
अथवा जल्की धारमे बरहा दे । [ सन्तानकी इच्छा रखने- 
वाली ] पलरी विनीत भावसे आकर मध्यम अर्थात्‌ पितामहके 
पिण्डको अ्रहण करे ओर उसे खा जाय | उस प्षमय आधत्त 
पितरो गर्भ॑म्‌" इत्यादि मन््रका उच्चारण करना चाहिये । श्राद्ध 
ओर पिण्डदान आदिकी सिति तभीत्रक रहती दै, जबतक 
ब्राह्म णोका विसज॑न नही हो जाता । इनके विसर्जनके पश्चात्‌ 
पितृकार्यं समाप्त ह्यो जाता है । उसके बाद बलिश्वदेव 
करना चाहिये । तदनन्तर अपने बन्धु-बान्धवोके साथ पितरो 
द्वारां सेवित प्रसादस्वरूप अन्न भोजन करे । श्राद्ध करनेवाठे 
यजमान तथा श्राद्धभोजी ब्राह्मण दोनोको उचितदैकिवे 
दुबारा भोजन न करे, राह न चै मधुन न करै; साय दही 
उस दिन स्वाध्याय; कलह ओर दिनमे शयन--इन सव- 
को सर्वथा व्याग दें | इत विधिसे क्रिया हुजा श्रद्ध 
धर्म॑, अर्थं जर काम--तीनोकी सिद्धि करनेवाला होता दै] 
कन्या; कुम्भ ओर चपर राशिपर सूर्थके रहते कृष्णपक्षमे 


प्रतिदिन श्राद्ध करना चाहिये । जर्हो-जदो सपिण्डीकरणरूप , 


श्राद्ध करना द्ये वरहो अग्िदोत्र करनेवाले पुरुप्रको सदा 
इसी विधिसे करना चादिये । 

अव मै बह्माजीके बताये हुए साधारण श्राद्धका वर्णन 
करेगा; जो भोग ओर मोक्षरूप फल प्रदान करनेवाला है । 
उत्तयायण ओर दक्षिणायनके प्रारम्भके दिनः विषुव 
नामक योग ८ वला ओर मेषकी संक्रान्ति) मे [जवर कि 
दिन ओर रात वरा्रर होते ह § प्रलेक अमावास्याको प्रति- 
संक्रान्तिके दिन, अष्टका ( पप्र; माघ, फाल्युन तथा आशिन 
माके कृष्णपक्षकी अष्टमी तिथि ) मे, पूणिमाकोः आद्रा, 
मघा ओर रोहिणी--इन नक्षप्रोमे; श्राद्धके योग्य उत्तम 
पदार्थं ओर सुपात्र ब्राह्मणके आप्त होनेपरः न्यतीपातः विष्टि 
ओर वैधृति योगके दिनः वैशाखकी तृतीयाको, कातिककी 
नवमीको; ` माघक्ती पूर्णिमा तथा भाद्रपदकी चयोदशी तिथिको 
भी श्राद्धका अनु्ठान ' करना चादिये । उपर्युक्त तिथिरयो 
युगादि कहलाती दँ । भे पितसेका उपकार करनेवाली ह । 
द्री प्रकार मन्वन्तयादि तिथियोमे भी विद्वान्‌ पुरुप श्रादधका 
अनुष्ठान करे । आशिन जुद्धा नवमी; कार्तिक ग्धा द्वाददीः 
चैत्र तथा भाद्रपदकी च्छा वतीया; फास्युनकी अमावस्या; 
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` पौषकी युक्का एकादसीः अपाद्‌ जुक्रा दशमी) माघ चक्का 
सप्तमी श्रावण कृष्णा अष्टमी, धापाटृ, कार्तिकः फाल्गुन ओर 
गयष्ठकी पूणिमा--इन तिथियोको मन्वन्तयादि कते दं । मे 
दिये हृष दानको अक्षय कर देनेवाली दै । विज्न पुद्पक्रो 
चादिये कि वैयाखकी पू्णिमाक्रो, प्रहणकरे दिनः करिसी 
उत्सवके अवसरषर ओर महाख्य ( आशिन कृष्णण्क्च ) मे 
तीर्थः; मन्दिर, गोशाला; द्वीप; उद्यान तथा धर आदिमे 
ल्मि-पुते एकान्त सथानमे शद्ध करे 

[ अग्र श्राद्धफे क्रमक वर्णन क्रिया जता टै-- | 
पटे बिश्वेदेवोके ल्य आन देकर जौ ओंर पुष्भोसे उनकी 
पूजा करे । [ विच्ेदेर्बोकरे दो आसन दते टै; एकर 
पिता-पितामहादिसम्बन्धी विदरवेदेवोका आवाहन होता दै 
ओंर दूसरेपर मातामहादिसम्बन्धी विदवेदेवोक्रा | | उनक्र 
ल्यि दो अर््य-पात्र (सिकोरे या दने ) जौ अर जल आदिसे 
भर दे ओर उन्दं कुदाकी पवित्रीषर रखे । (वान्नोदेवीरभीष्टयेः 
इत्यादि मन्त्रसे जल तथा यवोऽकि-; इत्यादिके द्वारा जके 
दोनोको उन प्रमे छोडना चाहिये । फिर गन्धपुष्प 
आदिसे पूजा करफे वौ विश्वेदेवोकी खापना करे ओर 
धविदवे देवास, दध्यादि दो मन्वोसे वरिखेदेवोका आवाहन 
कृरके उनके ऊधर जी छोड । जौ छोड़ते समय इस प्रकार 
=कदे-्जो } दम सत्र अन्नोके राजा दो | तुम्हार देवता 
वरुण दै--वरुणते ही युम्डारी उद्यन्ति हई हैः म्ह अंदर 
मधुकरा मेल दै । तुम सम्धू्णं प्रोको दूर करनेवाले, पवित्र 
एवं मुनियोद्राया प्र्ंसित अन्न हो 1:# फिर अर्व्यपात्रको 
चन्दन ओर पूलस सजाकर ध्या दिव्या आपः-? इस मन्त्रको 
पद्ते हए विश्वेदेवोको अध्यं दे । इषके बाद उनकी पूजा 
करके गन्ध आदि निवेदन कर पितृयज्ञ ( पितरश्राद्ध) 
आरम्भ करे । पहले पित्ता आदिक चयि कुयकरे तीन आस्नो- 
की कल्पना करके फिर तीन अव्येपात्रोका पूजन करै-- उन्हे 
पुष्प. आदिते सजावे । प्रयेक अर्व्यपात्रको छुखकी पविचरीसे 
युक्त करके शरनोदेवीरभीष्टये- इसत मन्तरसे सनरमे जट 
छोड़ । फिर (तिलोऽसि सोमदेवत्यो इत मन्नसे तिल छोड 
कर [ त्रिना मन्ते ही | चन्दन ओर पुष्प आदि भो छेडे । 
अव्यपात्र पीपल आदिकी ल्कड़ीका; पत्ता या चोदीका 
` बनवात्रे अथवा समुद्रसे निकले हुए यद्ध आदिसे अर्व्यपात्रका 
कामले | सोनः ्चदी ओर तेविकरा पात्र प्रितयेको अभी 
# यवोऽसि 
निर्णोदः 





धान्यराजस्तु वारुणो 
सवेणप्राना 


मवुभित्रिततः। 
. पवित्रमृपिमंर्तुतम्‌ ॥' 


होता दै । चँदीकी तो चर्चा सुनकर भी पितर्‌ प्रसन्न हो जति 
है 1 चोदीका दर्मन अथवा दीका दान उन्हैप्रिय दै 
यदि र्चोदीके वने हए अथवा र्चोदीसे युक्त पामे जल भी 
रखकर पितरेक श्रद्धापूर्वकं दिया जाय तो वह अक्षय हो 
जाता है । इसल्यि पितरोकरे पिण्डौपर अव्य चदृनिके स्यि 
चदीकरा दी पात्र उत्तम माना गया है चदी भगवान्‌ 
श्रीयङ्करफे नेत्रसे प्रकट हुई है, इसि वह पितरौको अधिक 
प्रिय दे। 

इस प्रकार उपर्युक्त वस्तुओमेसे ज सुलभ दोः उसके 
अर््यपात्र बनाकर उन्हे ऊपर बताये अनुसार जरु, तिल ओर 
गन्ध-पुष्प्र आदिसे सुसजित करे; तवश्चात्‌ ध्या दिव्या आपः 


इस मन्त्रक्रो पटर पिताक नाम ओर गोत्र आदिक्रा उ्रारण ` 


करके भपने हाथमे कुश ठे ठे ] फिर इस प्रकार के--“पितृन्‌ 
आवादयिष्यामिः--"परितरौका आवाहन कर्लगा }; तव 
निमन्त्रणे आयि हए ब्राह्मण (तथास्तु, कहकर श्राद्धकर्ताको 
आवाहनके खयि आज्ञा. प्रदान करे । इस प्रकार ब्राह्मणोकी 
अनुपति लेकर 'उगन्तस््वा निधीमदि-› (आयन्तु नः पितरः- 
इन दो क्रचार्ओका णठ करते हुए वह पितरोका आवाहन 
करर तदनन्तर, (या दिव्या आपः-2 इन्त मन्त्रम्रे पितको 
अर्व्यं देकर प्रसयेकके चयि गन्ध-पुष्प आदि पूजोपचार एवं 
व्र चद्प्रे तथा पृथन थक्‌ संकस्प पद्कर उन्हें समपिंत 


करे । [ अर्ष्यदानकरी प्रक्रिया इस प्रकारहै-- ] परे अनुकोम- 


करमसे अर्थात्‌ पिताकरे उदयते दिये हुए अध्यंपात्रका जल 
परितामद्के अर््यपा्रमे उठे ओर फिर पितामहके अर्व्यपा्नका 
सारा जल प्रपरितामद्करे अर्व्यपात्रमे डाल दे) फिर विलोमक्रमसे 
अर्थात्‌ प्रपितामदके अर्घ्यपात्रको पितामहके अर््य॑पात्रमे रखे 
अर्‌ उन दोनो पा्चोको उटाकर पिताक अर्ध्यपात्रे रचे । 
दष प्रकार तीनो अर्यपात्रौको एक.दृश्रके ऊपर करके पिताके 
आमनकरे उत्तर भागम पितरेभ्यः खानमसिः ` ठेसा ककर 
यन्द दुल्का दे--उल्य्कर रख दे} रेषा करके अन्न 
पगेमनेक्रा का करे। 
प्रोमनेकरे समय भी पद्ठे अग्निकार्यं करना चाहिये 
अथात्‌ भोडा-प अन्न निकाख्कर अग्रे कव्यवाहनाय 
स्वाहाः ओर प्सोमाय् परिव्रमते खादाः--ईन दो मन््रोसे अधि 
` "ओर मोम देवते व्थि अमे दौ व्रार आहुति डले | 
इमके वाद दोनो दाथोसे ' अन्न निकालकर परोते। 
परोत समय (उदन्तस्त्वा निधीमहि इव्यादि मन््रका 
उचारण करता रह्‌ } उत्तम, गुणक्रारी याक आदि तथा 


% पिस तथा श्राद्धे विभिन्न अद्ोका वणन # ` 
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नाना भ्रकारके भक्षय पदा्थेकि साथ दही, वू, गोका धत 
ओर रच्छर आदिते युक्त अन्न पितरोके स्थि तृसिक्रारक 
होता द । मधु मिलाकर तैयार क्रिया हा कोई भी पदार्थं तथा 
गायक्रा दूध ओर धी मिल्ययी हुई खीर आदि पितरोके चि 
दी जाय तो वह अक्षय होती दै--एेसा आदि देवता 
पितरोने खयं अपने ही मुखसे कहा दै । इस प्रकार अन्न 
परोसक्रर पितृसम्बन्धी कऋरचाओका पाठ सुनावे । इसके 
सिवा सभी तरहके पुराणः; व्रह्मा, विष्णुः सूर्यं ओर रद्र- 
सम्बन्धी भेति-मतिके स्तोत्र; इन्द्रः रद्र ओर सोमदेवताके 
सूक्त; पावमानी ऋ चर्ण; बृहद्रयन्तर; य्येष्ठसामका गोख- 
गात; शान्तिकाध्यायः; मधुब्राह्मणः; मण्डल्राद्मण तथा 
ओर भी जो. कुछ ब्राक्षणोको त्तथा अपनेक प्रिय खगे वहं 
तव सुनाना चाहिये । -महाभारतका भी पाठ करना चाहिये; 
क्योकि वह पितरोको अत्यन्त प्रिय है । ब्राह्यणोकरे भोजन कर 
लेनेपर जो अन्न ओर जल आदि शेष रहे, उसे उनके आगे 
जमीनपर ब्रिखेर दे ] यह उन जीवोका भाग है, जो संस्कार 
आदिते हीन होनेके कारण अघम गतिक प्रात हुए दै । 
ब्राह्मणको वप्त जानकर उन्दे दाथ धोनेके व्यि 
जल प्रदान करे । इसके वाद गायके गोर ओर गोमूजसे 
ल्मी दुद भूमिपर दक्षिणाग्र कुश्च विकर उनके ऊपर 
यललपूर्वक पितृयज्ञकी भति विधिवत्‌ पिण्डदान करे। 
पिण्डदानके पहले पितरोके नाम-गोच्रका उच्चारण करके ` 
उन्हं अव्नेजनके च्वि जल देना चाहिये | फिर पिण्ड 
देनेके वाद पिण्डोपर प्रस्यवनेजनका ज गिराकर उनपर 
पुष्प आदि चद्ाना चाहिये । सव्यापसव्यका विचार करके 
ग्रतयेके कार्यक्रा सम्पादन करना उचित दै । पिताके 
श्रादधकी भति माताक्रा श्राद्ध भी हाथमे कुशा लेकर 
विधिवत्‌ सम्पन्न करे । दीप जखविः पुष्प आदिसे पूजा करे । 
व्राह्णोके आचमन कर ठेनेपर स्वयं भी आचमन करके एक-एक 
वार सवकरो जल दे । फिर पूर ओर अक्षत देकर तिलसटित 
अ्नय्योदक दान करे । फिर नाम ओर गोचक्रा उचारण करते 
दए. ्क्तिके अनु्ार दक्षिणा दे } गौः भूमि; सोना, वसन ओर 
अच्छे-अच्छे विक्छीने दे । कृपणता छोडकर पितरोकी 
प्रसन्नताका सम्पादन करते हए जो-जा वस्तु ब्राहमर्णोकोः 
अपनेको तथा पिताको भी प्रिय हो; वही-वदी वस्तु दान करे |, 
तत्पश्चात्‌ स्वधावाचन करके विश्वदेवोको जल अर्पण क्रे 
ओर व्राहणोते आसीद ठे । विद्धान्‌ पुरुष पूर्वाभिमुख 
होकर के-'अघोराः पितरः सन्तु ( मेरे पितर यान्त एवं 
मङ्खलमय हौ ) ।› यजमानकरे ` रेता कनेर -बराह्मणलोग 
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[ संक्षित्त पद्मपुराण 








प्तथा सन्तु ( तुम्हरे पितर से दी हो )--एेसा ककर 
अनुमोदन कर ! फिर श्राद्धकर्ता कहे-“गोत्रं नो वर्धताम्‌? 
( हमारा गोत्र वदे ) | ग्रह सुनकर ब्राह्मणको (तथास्तु? 
(रेषादयीदो) इस प्रकार उत्तर देना चाहिये । फिर 
यजमान कहे--ष्दातारो मेऽमिवर्धन्ताम्‌? 'वेदाः सन्ततिरेव 
च--एताः सत्या आिषः सन्तु (मेरे दाता ब्दः साथदी 
मेरे कुखमे वेदोके अध्ययन ओर सुयोग्य सन्तानकी बृद्धि 
हो--ये सरि आरीर्वाद सत्य हों ): । यह सुनकर ब्राह्मण 
के-- “सन्तु सत्या आरिषः (ये आशीर्वाद सत्य हों )2 । इसके 
वराद भक्तिपूर्वक पिण्डोको उठाकर रदे ओर खस्तिवाचन 
चरे । फिर भार्ई-बन्धु ओर स्री-पुत्रके साथ प्रदक्षिणा करके 
आठ पम चे! तदनन्तर लौटकर प्रणाम करे । इस प्रकार 
श्राद्धकी विधि पूरी करके मन्त्रवेत्ता पुरुष अभि प्रज्वलित 
करनेके पश्चात्‌ बलिवैश्वदेव तथा नैत्यिक बलि अर्पण करे । 
तदनन्तर भत्यः, पुत्रः बान्धव तथा अतिथियोके खाय वैठकर 
वही अन्न भोजन करे, जो पितरोको अर्पण किया गया हये । 
जिसका यज्ञोपवीत नदीं हा है, एेसा पुरुष मी इस श्राद्धको 
प्रयेक पर्वपर कर सकता है । इसे साधारण [ या नैमित्तिक ] 
श्राद्ध कहते दँ । यह सम्पूर्णं कामनाओको पूर्णं करनेवाला दै । 
राजन्‌ ! स्रीरदित या विदेशखित मनुष्य भी भक्तिपूर्णं 
दयसे इस श्राद्यका अनुष्ठान करनेका अधिकारी है । यही 
नही, शुद्र भी इसी विधिसे श्राद्ध कर सक्रता है; अन्तर इतना 
दीद कि वह वेदमन्त्रोका उच्चारण नही कर सकता । 





तीसरा अर्थात्‌ काम्य श्राद्ध आभ्युदयिक्र ह; इते इृद्धि- 
श्राद्ध मी कहते है । उत्सव ओर आनन्दके अवक्षरपरः 
संस्कारके समयः यज्ञमे तथा विवाह आदि माङ्गलिक क्रायमि 
यह श्राद्ध किया जातां दै | इसमे पटे माताओंकी अर्थात्‌ 
माता, पितामही ओर प्रपितामहीकी पूजां होती है । इनके 
बाद पितरो--पिताः पितामह ओर प्रपितामहका पूजन 
किया जाता दै । अन्तमे मातामह आदिकी पूजा होती 
दे । अन्य श्रादधोकी भोति इसमे भी विच्वेदे्वोकी पूजा 
आवस्यक्र दै । दश्चिणावर्तक क्रमते पूजोपचार चदाना 
चाहिये । आभ्युदयिक श्राद्धमे दही, अक्षतः फर ओर जरसे 
ही पूर्वामिमुख होकर पितरौको पिण्डदान दिया जाता हे | 
शसम्पन्नम्‌? का उच्चारण करके अध्य ओर पिण्डदान देना 
चाद्ये । इसमे युगरु ब्राहमर्णोको अर्व्यं दान दे तथा युगल 
( सप्रीक ) ब्राक्मणोकी ही वस्र ओर सुवणं आदिक द्वारा 
पूजा करे । तिलका काम जोसे लेना चाहिये तथा सारा 
कार्यं पूर्ववत्‌ करना चाहिये । श्रेष्ट बाहमणेकि द्वार सव 
प्रकारके मङ्गल्पाठ करावे । इस प्रकार चुद्र भी कर सकता 
दै । यह ब्धि्रादध सवके यि सामान्य है । बुद्धिमान्‌ 
शुद्र ध्पित्रे नमः इत्यादि नमस्कार-मन्त्रके दारा दी दान 
आदि कर्यं करे! भगवान्का कथन है कि शूद्रके लि 
दान ही प्रधान है; क्योकि दानसे उसकी समस्त कामन 
पूणं हो जाती है । 


न न्यु 


एकोदिष्ट आदि श्राद्धोकी विधि तथा श्राद्धोपयोगी तीर्थोका वर्णन 
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` पुलस्त्यजी कहने है--राजन ! अव मँ एकोदिष्ट 
्राद्धका वर्मन क्रतशा, जिसे पूर्वकान्मे ब्रह्माजीने बतलाया 
था साय दी यह भी वताञजगा करि पिताक्रे मरनेपर पूरको 
क्रित प्रकार अदशोचका पालन करना चादिये । बाह्मणेमिं 
मरणाशौच दस दिनतक रखनेकी आन्ञा दै, क्षन्नियोमे 
बारह दिनः वैश्योमे पंद्रह दिन तथा चुद्रौमे एक महीनेका 
विधान दै । यदह अशोच सपिण्ड ८ सात पीदीतक ) के 
परेक मनुष्यपर लागू ह्येता दै । यदि किसी बालककी 
मृत्यु चूडाकरणके पहले हो जाय तो उसका अोच.एक 
रातका कहा गया दे । उसके वाद उपनयनके पहकेतक 
तीन राततक अशीच रहता है । जननाश्ौचमे भी सव वणो 
च््यि यदी व्यवसा द । अस्थि-सखछयनकरे वाद असौचग्रस्त 


पुरुषके गारीरका स्प करिया जा सकता है । पर्क लगि बारह 
दिनतक प्रतिदिन पिण्डदान करना चाष्ियि; क्योकि वह 
उसके लियि पाथेय ( राह ) है इलि उसे पाकर प्तक 
बड़ी प्रस्ता होती दे । दादाक ताद दी परेतको यमपुरीमे 
ले जाया जाता हे; तत्रतक वह घरपर ही रहता दै ] अतः 
दस राततक प्रतिदिन उसके छि आकरादमे दूध देना 
चादिये; इससे सत्र प्रकारके दाहकी जन्ति होती है तथा 
मागे परिभ्रमका भी निवारण होता हे । दशाहके बाद ग्यारह 
दिनः जव क्रि सूतक निदत्त हो जाता है, अपने गोत्रके 
ग्यारह ब्राह्मणोको ही बुलखकर भोजन कराना चाहिये । 
अरौचकी समासि दूसरे दिन एकोदिष्ट भद्ध करे । इसमे न 
तो आवाहन होता है न अग्नोकरण ( अभिमे हवन ) । विच्चे. 


खृशिखण्ड | 


# पकोदिषए आदि श्रादोक्री विभि तथा श्रद्धोषयोगी तीर्थोका वणेन # 


न~~ = ~----~~------~-~~---~----~--~~~----~----- 





देवौका पूजन आदि भी नदीं दयता} एक दही पवित्री, एक दही अध 
ओर एक दी पिण्ड देनेक्रा विधान दै । अरं ओर पिण्ड आदि 
देते समय गरेतक्रा नाम लेकर 'तवोपतिष्ठताम्‌, ( व्ह प्राप्त हो ) 


रेखा कना चदय ! तखश्चात्‌ तिल ओर जल ` जोड़ना 


चाये । अपने क्रिये हुए दानका जल ब्राह्मणक दाथमे देना 
चाये तथा विषज॑नकरे समय (अभिरम्यताम्‌ः' कहना 
चादि । रेष कार्यं अन्य श्रोद्धोकी दी भति जानना 
चादि । उस दिन विधिपूर्वकं शय्यादानः फल-वस्रसमन्वित 
काञ्चन पुरप्रकी पूजा तथा दविज-दम्पतिका पूजन भी करना 
आवद्यक दै । 


एकादशाह श्राद्धमे कभी भोजन नदी करना चाहिये । 
यदि भोजन करले तो चान्द्रायण व्रत करना उचित हे । 
सुयोग्य पुत्रको पिताकी भक्तिसे प्रेरित होकर सदा दही 
एकोदिष्ट श्राद्ध करना चाहिये । एकादशाहके दिन वृप्रोत्सग 
करे, उत्तम कपिला गौ दान दे ओर उसी दिने आरम्भ 
. करके एक वध॑तक प्रतिदिन भक््य-भोज्यके साय तिरु ओर 
जक्से भरा हा घडा दान करना चाहिये । [ इसीको कुम्भदान 
कहते है । ] तदनन्तर, वषं पूरा होनेषपर सपिण्डीकरण श्राद्ध 
हयेना चादिये । सपिण्डीकरणके वाद प्रेत [ प्रेततत्वसे मुक्त 


होकर ] पार्वगश्राद्वका अधिकारी होता. है तथा रृस्यके ` 


बृद्धिसम्बन्धी कायमि आभ्युदयिक श्राद्धका भागी होता दै | 
सपिण्डीकरण श्राद्ध देवश्राद्धपूर्वक करना चादिये अर्थात्‌ 
उसमे पले विद्वेदेवोकी, फिर ॒पितर्योकी पृजा ` होती है । 
सपिण्डीकरणमे जव पितरोका आवाहन करे तो प्रेतका आसन 
उनसे अरग रखे 1 फिर चन्दन; जल ओर तिलसे युक्त 
चार अव्यंपात्न बनावे तथा ` प्रेतके अर््यपात्रका जल तीन 
भागोमे विभक्तं करके पितरोके अर््य-पप्रोमे उलि | इसी 
प्रकार पिण्डदान करनेवाला पुख्ष चार पिण्ड वनाकर ध्ये 
समानाः-; इत्यादि दो मन्त्रौके द्वारा प्रेतके पिण्डको तीन 
भागम विभक्त करे [ ओर एक-एक भागको पितसेके तीन 
पिण्डमि मिला दे ] । इसी विधिसे पहले अर््यको ओर फिर 
पिण्डोको सङ्कसपधूरयैक समर्पित केरे । तदनन्तर, वह चतुर्थं 
व्यक्ति अर्थात्‌ प्रेत पितरोकी भरेणीमे सम्मिलित हो जाता 
, दे ओर अयिप्वात्त आदि पितरोके बरीचमे प्रैटकर उत्तम 
अमृतेक्रा उपभोग करता दै । इसल्यि सपिण्डीकरण श्रादधके 
वाद उस (रेत ) को पृथक्‌ करु नदीं दिया जाता । पितरोमे 
ही उसका भाग भी देना चाहिये तथा उर्टकरि पिण्डोमे 
खित होकर वट्‌ अपना भाग ग्रहण करता द | तव्रसे ठेकर 


जवर-जव्र संक्रान्ति ओर ग्रहण आदि पर्वं आवै; तत्रतत्र तीन 
पिण्डोका ही श्राद्ध करना चादि | केवल मूद्यु-तिथिकरो 


- केवर उसीके लिगि एकोद्दिष्ट श्राद्ध करना उचित है । पिताके 


क्षयाहके दिन जो एकरोदिष्ट नही करता, वह सदाके ल्यि . 
पिताकां हत्यारा ओर भार्ईदका विनाश करनेवाला माना गया 
हे 1 क्षयाह-तिथिको [ एकोदष्ट न करके ] पार्वणश्राद् 
करनेवाला मनुष्य नरकगामी होता है । मृत व्यक्तिको 
जिस प्रकार परेतयोनिसे दुटकाश मिरे ओर उसे 
खर्गादि उत्तम खोकौकी प्रापि हो; इसक्रे स्यि विपिपूर्वक 
आमश्नादध करना चाहिये । कच्चे अन्नसे ही अभनौ- 
करणकी क्रिया करे ओर उसीसे पिण्ड भीदे। पहलेया 
तीसरे महीनेमे भी जब्र भृत व्यक्तिका पिता आदि तीन 
पुरषोके साथ सपिण्डीकरण हो जाता हैः तवर प्रेतत्वके 
बन्धनसे उसकी मुक्ति हो जाती है । मुक्तः होनेपर उससे ठेकर 
तीन पीदीतकके पितर सपिण्ड कहलति हैः तथा चौथा 
सपिण्डकी भ्रणीसे निकर्कर केपभागी हो जाता है । कुरमे 
हाय पौछनेसे जो अंश प्राति होता दै, वही उसके उपभोगमें 
आता दै | पिताः पितामह ओर प्रपितामह--ये तीन 
पिण्डभागी हेते है; ओर इनसे ऊपर चतुर्थं व्यक्ति अर्थात्‌ 
वद्धप्रपितामहमे लेकर तीन पीदीतकके पूर्वज छेपभागभोजी 
माने जति) [ छःतोये हुए; ] इनमे सातर्वो है स्वयं 
पिण्ड देनेवाला पुरुष । ये दी सात पुरुष सपिण्ड कहखाते है । 


भीष्मजीने पृा-व्रहनन्‌ ! हव्य ओर कव्यका दान 
मनुष्योको किस प्रकार करना चाद्ये ? पितृरोकर्मे उन 
कौन ग्रहण करते हैँ १ यदि इस मर्व्यरोकमे ब्राह्मण श्राद्धके 
अन्नको खा जति है अथवा अभम उसक्रा दवन कर दिया जाता 
दै तो शभ ओर अञ्यभ धोनियेमे पड़े हुए गेत उस अन्नको 
केसे खाते है--उन्दे ब्रह किस प्रकार मिल पाता है १ 


पुलस्त्यजी बोले-- राजन्‌ ! पिता वसुक्र, पितामह 
सद्रके तथा प्रपितामह आदिव्यक्रे खर्प ईै--रेती वेदकी 
श्रुति दे । पितरोके नाम ओर गोच ही उनके पास इष्य ओर कव्य 
पहुचानेवले है । मन्नकी शक्ति तथा हृदयकी भक्तिसे श्राद- 
का सार-भाग पितरोको प्राप्त होता है 1 अभ्िष्वात्त आदि 
दिव्य पितर पिता-पितामह आदिके अधिपति है वेदी 
उनके पास श्राद्धका अन्न पर्हुबनिकी व्यवस्थां करते द 
पितरोमिते जो लोग कीं जन्म ग्रहण करस्ते है, उनकेभी 


१, कचे उन्नकरे धारा भाद्ध ! 


इतः ` # अर्चयस्व हृषीकेदां यदीश्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 





ङुछ-न-कुद नामः गोत्र तथा दे आदि तो देते हीह 
[ दिव्य पितरोँकरो उनका ज्ञान होता दै ओर वे उसी पतेपर 
समी वस्तु पर्चा देते ह । ] अतः यह ँट-पूजा आदिक 


सूय दिया हभ खव सामान प्राणिर्योके पांत पर्ुचकर उन्द. 


तरप्त करता दै । यदि शुभ कमेकि योगसे पिता ओर माता 
दिन्ययोनिको प्राप्त हृद हौ तो श्राद्धमे दिया हुआ अन्न 
अमृत होकर उस अवखामे भी उर प्राक दता दै | वदी 
दैत्ययोनिमे भोगर्पसे; पञ्चयोनिमे त्ृणरूपते; सप॑योनिरमे 
वायुरूपसे तथा यक्चयोनिमे पानसूपसे उपस्थित 
होता है| इसी प्रकार यदि माता-पिता मनुष्य-योनिमे षो 
तो उन्दं अन्न-पानं आदि अनेक सूयोमे श्राद्धानकी प्राप्ति दोती 
् । यह श्राद्ध-कर्म पुप्प कहा गया दै; इसका फल दै व्रह्मकी 
प्राप्ति | राजन्‌ | श्राद्धे प्रसन्न हणं पितर आयु, पुत्र, धनः 
विद्या, राज्य; टीकिक सुख, स्वगं तथा मोक्ष मी प्रदान 
करते | 


भीष्मजीने पृा--बकषन्‌ ! श्राद्धकर्ता पुरुष दिनके 
करि भागम श्राद्धका अनुष्ठान करे तथा किन तीथेमिं किया 
हुआ श्राद्ध अधिक फ़ल देनेवाला होता है ! 


पुखस्त्यजी वोले--राजन्‌ ! पुष्कर नामक्रा तीर्थं सवर 
तीर्थमि प्ेष्तम माना गया ह । वर्हो करिया हआ दानः होमः 
[ श्राद्ध ] ओर जपे निश्चय ही अक्षय फल प्रदान करनेवाला होता 
दे वह तीर्थ पितरे ओर ऋप्र्योको सदा ही परम प्रियदे। 
सके सिवा नन्दा; ललित तथा मायापुरी ( हरिद्वार ) 
भी पुष्करे ही समान उत्तम तीर्थ है | भित्रपद्‌ ओर केदार- 
तीर्थभीश्रेष द| गद्धा्ागर नामक तीर्थको परम ज्ुभदायक 
ओर सर्वतीर्थमय वतलाया जाता £ | ब्रह्मषर तीर्थं ओर 
तद्र ( सतलज ) नदीका जल भी युम दै | नैमिषारण्य 
नामक्र तीथं तो सव तीर्थोका फल देनेवाला है! वर्ह 
गोमतीमे गद्धाका सनातन खोत प्रक हुआ दै । नैमिषारण्य- 
मे भगवान्‌ यन-वराह र देवाधिदेव चूलपाणि विराजते ह 1 
टो सोनेका दान दिया जाता टैः वरदो महादिवजीकी 
अठारह भुजाधारी मृतिं दै । पर्वक्राख्ये जर्घो धर्मचक्रकी 
नेमि जीर्ण-शीर्णं होकर गिरी थी, वही खान नैमिपरारण्यकर 
नामसे प्रसिद्ध हुआ । वहो सव्र तीरथोका निवास दै} जो वर्हे 
जाकर देवाधिदेव वराद दर्यन करता दै, वह धमत्मा 
पुख्ष भगवान्‌ श्रीनाययणक्रे धाममे जातादै | कोक्राभुख 
नामक षिच भी एक -प्रधान तीर्थ॑दै। वद्‌ इन्द्रलोकका 
मार्गं दै । ग्रहो भी व्रह्माजीके पिवृतीर्थका दर्शन दता 


--------------------------------< ~~~ 








ह । वरदो भगवान्‌, ब्रह्माजी पुष्करारण्यमे विराजमान है | 
्रह्माजीकरा दर्मन अत्यन्त उत्तम एवं मोक्षरूप फर प्रदान 
करनेवाला दै | कृत नामक महान्‌ पुण्यमय तीर्थ सव पार्पोका 
नायक दै । वरहो आदिपुरुष नरसिंहखरूप भगवान्‌ 
जनार्दन स्वयं दी खित दै । द्रुमती नामक तीर्थ पितर्योको 
सदा प्रिय दै गङ्घा ओर यपुनक्रे सद्धम ( प्रयाग )मभी 
पितर सदा सन्तुष्ट रहते ह । कुरक्नेच अव्यन्त पुण्यपय तीर्थे | 
वरहोका पितर-तीयं सम्पूणं अभी फर्लोको देनेवाला दै । 


राजन्‌ ! नीखकण्ठ नामसे विख्यात तीर्थं भी पितररौका 
तीर्थं ३ } इसी प्रकार परम पवित्र भद्रसर तीर्थ, मानसरोवरः 
मन्दाकिनी; अच्छोदा, विपाशा ( स्यात नदी ); पुण्यषटिला 
घरस्वती, सर्वमिध्रपद महाफलदायक वैद्यनाथः अत्यन्त पावन 
क्षिप्रानदी; कालिञ्चर गिरि, तीर्थेद्धिद; हयेद्ध द; गर्भमेदः 
महाल्यः भद्रेश्वर, विष्णुपद, नर्मदादार तथा गयातीर्थ--ये 
सव पित्रतीर्थं ह । महर्िर्योक्ा कथन दै करि इन तीथोमि 
पिण्डदान करनेसे समान फलकी प्राति होती टै] ये सरण 
करने मात्रसे छोगेकि सारे पाप हर ठेते है; फिर जो इनमें 
पिण्डदान करते दै, उनकी तो वात ही क्या है । ओङ्कास्तीर्थ, 
कावेरी नदी; कपिलाका जलः; चण्डवेगा नदीम मिटी हद 
नदि्योके सङ्गम तथा अमरकण्टक-ये सव पितरतीर्थहै। 
अमरकण्टकमें किये हए लान आदि पुण्यकरार्यं कुरपषत्रकी 


“ अपिश्षा दसगुना उत्तम फल देनैवले द । विख्यात श्कतीर्थ 


एवं उत्तम सोमेश्वरतीथं अत्यन्त पवित्र ओर सम्पूर्ण 
व्याधिर्योको हरनेवाठे दँ । वहो श्राद्ध करने, दान देने तथा होमः 
स्वाध्याय, जप ओर निवास करनेसे अन्य तीर्थोकी उविक्षा 
कोरिगुना अधिक फर होता टे | 


इनके अतिरिक्त एक कायावरोहण नामक तीर्थ है, जह 
किसी व्राह्मणके उत्तम भवनमे देवाधिदेव निद्यूखधारी भगवान्‌ 
गङ्करका तेजसी अवतार द्भ था } इसीखियि वद स्थान 
परम पुण्यमय तीर्थं ब्रन गया | चर्मण्वती नदी, सूलतापीः 
पयोष्णी; पयोषणणी-सद्धमः मदौपधी; चारणा, नागतीर्थप्रवर्तिनी; 
पुण्यसटिला महावेणा नदीः महाग्राह तीर्थः गोमती; वरुणा; 
अभितीरथ, सैरवतीरथ, भुतीथं, मौरतीर्थ, वेनायकतीरथ, 
वसत्रशवरलीर्थ, पापहरतीर्थ, पावनसलिला वेत्रवती (बेतवा ) 
नदीः महार्दरतीर्थः मदहालिद्धतीर्थः दसार्णा; महानदीः 
दातसद्राः दाताहा; प्िनृपदपुरः, अङ्गारवाहिका नदीः लोण 
( मोन ) ओर घर्घर ८ घाघर ) नामत्रठे दो. नद्‌, परम- 
पावन कालक नदी ओर दभदायिनी पितरा नदी--ये 


सृष्टिखण्ड ] ~> पकोदिष्र आदि ्राद्धौकी विधि तथा ाद्धोपयोगी तीर्थौका वर्णन ॐ 
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समस्त पितृतीर्थं खान ओर दानक स्यि उत्तम माने गये दै । 
इन सीथेमे जो पिण्ड आदि दिया जाता रै, वह्‌ अनन्त 
फल देनेवाखा माना मया है } शत्वटा नदी, ज्वालय; 
श्रद्री, नदीः श्रीृप्णतीर्थ--द्वारकापुरी, उदक्सरस्वती 
माख्वती नदी, गिरकिणिकाः दक्षिण-समुद्रकरे तथ्पर विद्यमान 
भूतपापतीर्थः मोकर्णतीर्थ, गजकर्णतीरथ) परम उत्तम चक्रनदीः 
श्रीशे, ाकतीर्थ, नारसिंहतीर्थ, महेन्द्र पर्वत तथा पावन- 
सखिला महानदी--इन सवर तीथमिं करिया हआ श्रद्ध भी 
सदा भक्षय फल प्रदान करनेवाला माना गया है } ये दर्दन- 
मात्रसे पुण्य उन्न करनेवाले तथा तत्का समसत पापौकरो 
हर केनेवले है । 

पुण्यमयी व॒द्धभद्रा, चक्ररथी; भीमेश्वरतीर्थः ष्णवेणाः 
काविरी; अञ्जना) पवनसलिला गोदावरी; उत्तम त्निसन््या- 
तीर्थं ओर समस्त तीथोसे नमस्कृत च्यम्बकतीर्थ, जहो "भीमः 


नामसे प्रसिद्ध भगवन्‌ शङ्कर खयं विराजमान टै, अव्यन्त. 


उत्तम दै इन म्मे दिया हुआ दान कोटिगुना अधिक फल 
देनेबाछां रै । इनके सरण करने मा्रसे पापोके सेकडं ट्कडे 
हो जाति दै | परम पावन श्रीपर्णां नदी, अव्यन्त उत्तम व्यास- 
तीर्थ, मस्स्यनदी, राकाः रिवधारा; विख्यात भवतीर्थः 
सनातन पुण्यतीर्थः पुण्यमय रामेश्वरतीर्थः वेणायु, अमल्पुर, 


प्रसिद्ध मद्धलतीर्थः आस्मदर्यतीर्थ, अलम्बुषतीर्थ, वत्सत्रातेश्वर- - 


तीर्थः गोकामुखती्थं, गोवर्धनः हरिशचन्द्र, पुरशचनदरः प्रथूदकः 
सहखाभ्न, हिरण्याक्षः कदली नदी, नामघेयतीर्थ, सोमित्रिसङ्कम- 
तीर्थ, इन्द्रनीलः महानाद तथा प्रियमेलक--ये भी श्राद्धके 
लिये अव्यन्त उत्तम माने रवे हँ ; इनमे सम्पूर्णं देवताओंका 
निवास वत्तावा जाता दै । इन सत्रमे दिया हुमा दान कोटिगुना 
अधिक फर देनेवाला देता है । पावन नदी बाहुदा; 
दभकारी सिद्धवर, पाशततोर्थः पर्थटिक्रा नदी--इन सवमे 
क्रिया हआ श्राद्ध भी सो करोड़ गुना फल देता दै । इसी 
प्रकार पञ्चतीर्थं जर गोदावरी नदी भी पवित्र दी्थंहै। 
गोदावरी दलिण-वाहिनी नदी दै । उक तटपर हजारी 
दिवलिङ्ग दै । वही जामदग्यतीर्थं ओर उत्तम मोदायतनतीर्थ 
है, जह गोदावरी नदौ प्रतीके भयसे सद! प्रवाहित होती 
रहती हं । इनफे सिवा ठव्य-कम्य नामक्रा तीर्थ मीहे | वँ 
कि हुए श्राद्ध होम ओर दान सौ करोड़ गुना अधिक फ़ल 
देनेवलि होते द । सहललिद्ध यर गवेश्वर नामक तीथकर 
माहास्य भीरेसादहीदै। व्हा किया हज श्राद्र अनन्तगुना 
फल देता है । साल्ग्रामतीर्थः प्रसिट्‌ योणपाते ( सोनरत )- 
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तीर्थः. वेश्वानराशयतीर्थः सारस्वततीर्थं खामितीर्थ 
मलंदरा नदी, पुण्यसङ्ला कौयिकीः चन्द्रका; विदर्भा, वेगा; 
प्राङ्षुखाः कावेरी, उत्तराङ्खा ओर `जालन्धर गिरि-- 
इन तीर्थम क्रिया हुमा श्राद्ध अक्षय हो जाता रै ! लोददण्ड- 
तीर्थः चित्रकूट, सभी सानोमे गङ्गानदीके दिव्य एवं 
कल्याणमय तट, कुन्जाम्रक) उवंशी-पुलिन, संसारमोचन 
ओर ऋणमोचन तीर्थ--इनमे क्रिया हुआ श्राद्ध अनन्त 
हो जाता दै । अद्ृहाषतीर्थः गौतमेश्वरतीर्थः वसिष्ठतीर्थ, 
भारततीर्थ- ब्रह्मावर्त कुवर्तः दंसतीर्थः प्रसिद्ध पिण्डारकतीर्थः 
शद्खोद्धारतीर्थ, भाण्डेश्वरतीर्थ, त्रिस्वकतीर्थः नील्पर्वतः 
सत्र तीर्थेक्रा राजाधिराज वदरीतीर्थः वसुधारातीर्थ, रामतीर्थः 
जयन्ती; विजय तथा शुङ्कतीर्थ--दनमे पिण्डदान करनेवाछे 
पुरुष परम पदको प्राप्त हेते है 1 | 


माव्रग्दतीर्थः करवीरपुर तथा सव तीर्थोका खामी सप्त- 
गोदावरी नामक तीर्थंभी अव्यन्त पावन रै | जिन्द अनन्त फल 
पराप्त करनेकी इच्छा हो, उन पुर्रोको इन तीर्थोमि पिण्डदान 
करना चादिये । मगध देशमे गया नामक्री पुरी तथा 
राजग नामक वन पावन तीथं है । वदी च्यवन मुनिका 
आश्रम) पुनःपुना ८ पुनपुन ) नदी ओर विषयाराधन- 
तीर्थ--ये सभी पुण्यम स्थान ह । रनेन्द्र ! छोगोमे यह 
किंवदन्ती प्रचलित दै फि एक समय सव्र मनुष्य यदी कहते 
हए तीर्थो ओर मन्दिरोमे अये ये क्रि च्या हमरि कुलम 
कोई एेसा पुत्र उपपन्न होगा; जो रयाकरी यत्राक्रेा्जो 
वरहो जायगा; वद्‌ सात पोदीतकके पूर्वजोको ओर सात 
पीदीतककी स्ेनेवाटी सन्तानोको तार देगा । मातामह 
आदिके सम्बन्धमे भी यह सनातन श्रुति चिरकालते प्रसिद्ध 
दै; वे कहते है--पक्या हमारे वंशमे एक भी रेषा पुत्र होगा; 
जो अधने पितरोकी हडियोको छे जक्रर गङ्खामे डे, सात 
आठ तिलो्ते भी जलाञ्जलि दे तथा पुष्करारण्यः नैमिषारण्य 
ओर धर्मारण्ये पहुंचकर भक्तिूर्वक श्राद्ध एवं पिण्डदान 
करे £ गया कषेत्रे भीतर जो धर्मपृष्ठः ब्रह्मसर तथा गयाशीर्ष 
वट नामक ती्थमिं पितरोको पिण्डदान किया जाता है, 
वह अध्य हता है । जो घरपर भाद्ध करके गया-तीर्थकी 
यात्रा करता है, वह मार्गमे पैर रखते ही नरके पडे हप 
पितरौको व॒रं खमे पर्चा देता हे । उसके कलमे कोई 
प्रेत नदी होता । गगरा पिण्डदानकर प्रभावे परेतत्वसे छुटकारा 
मिल जाता हे । [ गयम ] ए मुनि थे, जो अपने दोनों 
दाथोके अग्रमागमं भरा हभा ताम्रपाच लेकर आभोकी जडम 


३२ ॐ अचंयस्व हषीकेदां यदीच्छसि परं पद्म्‌ # 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 








पानी देते य; इससे आमेकी हिचा भी होती थी ओर 
उनकरे पितर भी वक्त होतेये | इस प्रकार एकदीक्रियादो 
श्रयोजनकरो सिद्ध करनेवाली हुई । गयामें पिण्डदानसे बदुकर 
दूसरा कोई दान नहीं है; क्योकि वर्हो एक दी पिण्ड दैनेसे 
पितर्‌ तप्त होकर मोक्षो प्राप्त हेति है । कोको मुनीश्वर 
अन्नदानको श्रेष्ठ वतलति है ओर को वस्रदानको उत्तम 
कहते है । वस्तुतः गयाके उत्तम तीरथेमिं मनुष्य जो कुछ भी 
दान करते है, वह धर्मक देतु ओर श्रेष्ठ का गय। दे । 


यह तीर्थोका संग्रह मने संक्षेपमे वरतलाया दै; विस्तारसे तो 
इसे ब्रदस्पतिजी भी नदीं कह सकते, फिर मनुष्यकरी तो वात 
हीक्याहे। सत्यतीर्थे, दथा तीर्थं हे जर इन्दर्योका 
निग्रह भी तीर्थं हे । मनोनिग्रह्को भी तीर्थं कहा गया है | 
स्मेरे तीन मुहूर्तं ( छः घड़ी ) तक प्रातःकाल रहता दै । 
उसके वाद्‌ तीन सृहूर्ततकका समय तङ्गव॒कंहलाता है । 
तवश्चात्‌ तीन शहूरततक मध्या देतां दे | उसके बाद उतने 
दी समयतक अपराह्न रहता दै । पिर तीन मुदू्ततक सायाह्‌ 
होता दै | सायाह्-कालमे श्राद्ध नहीं करना चाहिये; क्योकि 
वह राक्षसी वेला दै अतः सभी क्मोके ल्यि निन्दित दै । 


दिनके पंद्रह रतं व्रतलये गये ह । उनम आ्र्वो मुहूर्त; 


जो दोपरहरके वाद पड़ता दै; श्कुतपः कटलाता दै । उस 
समयसे धीरे-धीरे सूर्यका ताप मन्द पड़ता जाता है ¡ वद्‌ अनन्त 
फर देनेवाला काल दै । उसीमे श्राद्धका आरम्भ उत्तम माना 
जाता है । खद्गपाच्रः कुतपः नेपार्देरीय कम्वर, सुवर्णः 
कुशः तिल तथा आटर्वो दौहित्र ( पु्रीका पुर )-ये 
कुस्तित अर्थात्‌ पापको सन्ताप देनेवाल दै; इसय्यि इन 
आोको कुतपः कदते दँ । कुतप गहूर्पके वाद ' चार्‌ मुहूर्त. 
तक अर्थात्‌ कुल पोच मुहूतं खधा-वाचन ( श्राद्ध ) के ल्यि 
उत्तम काल दै । कुश ओर कले तिर भगवान्‌ श्रीचिष्णुके 
शरीरस उदन्न दए ह । मनीषी पुरुषे श्राद्धका रक्षण ओर 
काल दसी यरक्रारत्रतायादै | तीर्थवासियोको तीर्थके जलम प्रवेश 
करके पितरो स्मि तिरु ओर जख्की अज्ञलि देनी चाहिये । 
एक हाथमे कुदा लेकर घरमे राद्ध करना चाहिये } यह तीर्थ. 
श्राद्धकरा विवरण पुण्यदायकः पवित्रः आयुं बदानेवाला तथा 
समस्त पर्पोका निवारण करनेवाद्य दहै । इसे खयं ब्रह्माजीने 
अपने श्रीमुखे कहा है । तीर्थनिवासियोको श्नाद्धके समय इस 
अध्यायक्रा पाठ करना चाद्धिये } यदह सव पार्पेक्री सान्तिका 
साधन ओर दरिद्रताका नाशक दै । 


चन्द्रमाकी उत्पत्ति तथा यदुश्च एवं सहस्राजनके प्रभावा वर्णन 





भीष्मजीने पृ्ा--समस्त शाख्ोके ज्ञाता पुरुल्यजी ! 
चचनदरवंशकी उयत्ति कैसे हुई ! उस वंशमे कौन-कौन-से राजा 
अपनी कीतिका विस्तार करनेवे हुए १ 


पुलस्त्यजीने ककशश--राजन्‌ ! पूर्वकालमे ब्रह्माजीने 
मषिं अचिकरो खष्ठिके स्यि आका दी । तव उन्दने खष्टिकी 
क्तिः प्राति करनेके लिये अनुत्तर नामका तप किया |वे 
अपने मन ओर इन्द्ियोके संयममे तव्यर होकर परमानन्दमय 
ग्रह्वका चिन्तन करने रगे । एक दिन मदर नेत्रोखे कु 
जलकरी वृदे टपकने लगी, जो अपने भरकराशसे सम्पूरणं 
चराचर जगत्‌करो प्रकारित कर रही थीं । दिद्ाओ 
[ की अधिष्ठात्री देवियो ] ने लीरूपमे आकर पुत्र पानेकी 
इच्छे उक्त जल्करो ग्रहण कर लिया | उनके उद्रमे बह 
, जल गर्भरूपसे खित हुभा । दिप उसे धारण करनेमे 


॥ 





१. जिस्से वडा दृ्रा कोद तपन हो, वद लोकोत्तर 


तपत्या ही अनुत्तरः तपकरे नामपे कष्ट गवी रै। 





असमर्थं हो गर्यी; अतः उन्होने उक गर्भको व्याग दिया । 
तव ब्रह्माजीने उनक्रे छोडे हुए. गर्भको एकनरित करके उसे 
एक तरुण पुर्धरके रूपमे प्रकट क्रियाः जो सव्र कारके 
आयुरधोको धारण करनेवाला था । फिर वै उस तरण पुरुषको 
देवशक्ति-सम्पन्न सदस नामक्र रथपर धिटाकर अपने ठोकमे 
ठे गये । तत्र ब्रहर्पियोने कहा--ध्वे हमरि स्वामी ह}: 
तदनन्तर ऋषि, देवता, गन्धर्वं ओर अप्परार्ठँ उनक्री स्तुति 
करने र्गी । उस समय उनका तेज ब्रहुत बद गया ¡ उस 
तेजके विसलारसे इष पृथ्कीपर दि्य ओपध्यो उसन्न हुई । 
इसीसे चन्द्रमा आओप्रधियोके स्वामी ए तथा द्िजमे भी 
उनकी गणना हु । वे युष्मे व्रदत्ते ओर इष्णपश्नमे 
सदा प्रीण होते रहते है । कु कालके वाद प्रचेता पुत्र 
प्रजायति दक्नने अपनी मत्ताईम कन्यार्णैँ जो स्प ओर 
लव्रण्यसे युक्त तधा अव्यन्त तेजस्िनी यौ; चन्द्रमाक्रो पनी- 
रूपमे अयण कीं तत्वश्ात्‌ चन माने ऊेवल श्रीविष्णुकर ध्यानमे 
तत्पर होकर चिरकालत्तकर वड़ी भारी तपस्या की । इमे प्रमन्न 


५ 


, उष्लण्ड | 





~~~ 





होकर परमात्मा श्रीनारायणदेवने उनसे वर मोगनेक्रो कदा । 
तव चन्द्रमाने यह वर मोगा--भ्म इनद्रलोकमे राजसूय यज्ञ 
करगा । उसमे आपके साथ ही सम्पूणं देवता मेरे मन्दिरमे 
प्रत्यक्ष प्रकट होकर यज्षभाग ग्रहण करं । च्ूलधारी भगवान्‌ 
श्रीशङ्कर मेरे यज्ञकी रक्षा करं › (तथास्तु? कहकर भगवान्‌ 
भरीविष्णुने खयं दी राजसूय यज्ञका समारोह किया । उमे अत्रि 
होता, श्रगु अध्वर्युं ओर ब्रह्माजी उद्धाता हुए । साक्षात्‌ 
: भगवान्‌ श्रीहरि ब्रह्मा बनकर यक्ते द्रष्टा हुए तथा सम्पूणं 
देवताओंने सदस्यका काम साला । यज्ञ पूणं होनेपर चन्द्रमाको 
दुरखुभ रेच्य मिला ओर वे पनी तपस्माकरे प्रभावसे सातं 
ल्ेकौके स्वामी हए । 
चन्द्रमाते बुघकी उत्पत्ति हई । ब्रह्पियोके साथ व्रह्मा 
जीने बुधको भूमण्डलकरे राज्यपर अभिषिक्त करे उन्दे प्रहोकी 
समानता प्रदान की । बुधने इले गरभ॑से एक धर्मासा पुत्र 
उत्पन्न क्रिया; जितने ससे भी अधिक अद्वमध 
यज्ञोका अनुष्ठान करिया । वद पुरूरवा नामत विख्यात हु 
सम्पण जंगत्‌के लोगोने उसके सामने मस्तक दकाया । 
पुरूरवाने दिमाट्यके रमणीय रिखरपर ब्रक्माजीकी आराधना 
` करके रोकेश्वरका पद प्राक्त किया । वे सातो दीपके स्वामी 
हुए । केशी आदि दैत्योने उनकी दासता स्वीकार की । 
उवद्ी नामकी अप्सरा उनके रूपपर मोहित दोकर उनकी 
पत्नी हो ग्री । राजा पुरूरवा मम्पर्ण छोकोॐ हितैप्री राजा 
ये; उन्होने सातं द्वीपः वनः पवत ओर कानर्नोसषटित समस्त 
मूमण्डलकरा व्र्मपूर्वक्र पालन क्रिया | उर्वीने पुरूरवाके 
ववसे आठ पुद्रौको जन्म दिया | उनके नाम वे है-- आयु, 
टटायु, चद्यायु; धनायुः व्रत्तिमान्‌ ; वमु; दिविजात र 
सुबाहु-गरे सभी दिव्य व्र ओर्‌ पराक्रमसे सम्पन्न ये । इनमेमे 
आयुकरे पाच पुत्र टुए--- नहुषः बृद्धयर्मा, रजि, दम्भ ओर 
वपाप्मा । ये पोचो वीर महारथी ५ | रजिकरिसों पुत्र हुए 
जा राजये, नामसे विख्यात थ । राजन्‌ ! रजिने तपस्याद्रारा 
पापक मम्पक्रसे रदित भगवान्‌ श्रीनारायणक्री आराधना करी | 
इससे, सन्तु टकर श्रीविप्युने उन्दे वरदान दिया, जिससे 
रजिन दवताः असुर ओर मनप्योको जीत ल्या | 
अव्र मे नहुषके पुत्रा परिचय देता द| उनके मात 
पुच्र दए ओर वे सृव-के-सव धमन्मा ये | उनके नाभये 
दयति. ययाति, संयाति; उद्धव, पर्‌, विति ओर 
विच्रमाति । वे मातो अपने वयका यग बद्रानेवाद प्रे } उनमे 
यति कुमारावस्ामे ही वानप्रस्थ बोगी 
१० प° २-- । 





द गये | ययाति 


[न = } हखााज्जुनके रै च ॥ ८ 
‡ चन्द्रमाकीि उत्पत्ति तथा यदुवंश पवं स प्रभावका वर्णन # ३५ 
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राज्यकरा पालन क्ररने ल्मो । उन्होने एकमात्र धर्मकी दी 
दारण छे रखी थी । दानवराज व्रषपर्वाकी कन्या सामिषा 
तथा ज्ुकराचार्यकी पुत्री सती देवयानी-- वे दोनो उनकी 
पल्लिर्थो थी । ययातिके पोच पुत्र थे । देवयानीनें 
यदु ओर तुर्वसु नामके दो पुत्रौको जन्म दिया तथा इार्मिं्ठाने 
द्रह्य, अजु ओर पूरु नामक तीन पुत्र उत्पन्न क्रिये । उनमें 
यदु ओर पूरु-ये दोनों अपने वंशका विस्तार करनेवाले 
हुए । यदुसे यादवोकी उत्पत्ति हूरई; जिनमे पएरध्वीका भार 
उतारने ओर पाण्डवोका दित कररनेके स्यि भगवान्‌ चलराम 
ओर श्रीकृष्ण प्रकट हए दै । यदुके पोच पुत्र हृएः जो 
देवकुमारोके समान प्रे } उनके नाम ये--मदननित्‌, कष्टः 
नीलः अज्जिक ओर रघु । इनमे सदसजित व्ये ये । उनके 
पुत्र राजा शतजित्‌ दए । रतजित्के दैदयः इय ओर 
उक्ताखुहय--ये तीन पुत्र हुए जा वड़े धर्मात्मा ये । हैहयका 
पुत्र धर्मनेत्रे नामसे विख्यात हा । ध्मने्रकरे कुभ्मिः 
कुम्भिके संहत ओर संहतकरे महिष्मान्‌ नामक पुत्र हुआ । 
महिष्मानसे भद्रसेन नामक पुत्रका जन्म हुआ; जो व्रा 
प्रतापी था | वह काद्रीपुरीक्रा राजा था | भद्रसेनकरे 
पुत्र राजा दुरदंयं हुए । दुर्दशके पुत्र भीम ओर 


. भीमक बुद्धिमान्‌ कनक हुए | कनकके कृतायिः, कृतवीर्यः 


कृतधमा ओर इताजा--ये चार पुत्र हुए) जो संसारम 
विख्यात र । कृतवीर्यका पुत्र अ्ुन हुआ; जो एक 
हजार भुजाओसि सुशामित एवं सते द्वीपोका राजा था | 
राजग कार्तवीर्थने दस हजार वपोतक्र दुष्कर तपस्या करके 
भगव्रान्‌ दत्तात्रेयजीकी आराधना करी । पुरुपरोत्तम दत्तात्रेयजी- 
ने उन्दे चार बरदान दि । राजाओने श्रे अर्जुनने पटले त) 
अपने लि एक इजार भुजा मोगी । दूसरे वफ द्वारा 
उन्दने यह प्रधना कीक मेरे राच्प्रमे खोगोको अधयकी 
रति सोचते दए भी सुक्षसे मय हो जर वरे अधर्म>े मार्ग 
हट जाय ।› तीसरा वस्दान इग्‌ प्रकार था--भ्म युद्धम 
परध्वीका जीतकर धमपृवकर बर्का सग्रह करू 1: नोभे बरक 
रूपम उन्दने ब्रह मोगाक्रि (सग्राममं च्इते छडृते मै अपनी 
उप्ता श्रेष्ट वीगकरे दाने मारा जाऊ । राजा अर्जुने सातो 
द्वीप ओग नगरमे युक्त तथा साना समद्रोमे बिरी दई इस, 
सारी प्रध्वीको क्नात्रधमके अनुसार जीत द्या शा ] उस 
बुद्धिमान्‌ नरेटक्र इच्छा क्रग्तेहीहजार सुजा प्रकट ल्ल जाती 
शी । मदावाहु अर्जुनक समी यज्ञोये पर्याप्त दत्िणा री 
जाती शरी | सवमे सुवर्णमयं यूप ( स्तम्भ ) आँ सोनेकरी 
ही वेदिया चरनाथी जाती थी} उन यज्ञोमे सम्पूण देवना स्ज- 


ड. # अचयस्य हषीके शां यदीच्छसि परं पदम्‌ # 
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धजकर चिमार्नोपर बैठकर प्रत्यक्ष दर्यन देते थे । महाराज 
. कातवीर्ने पचासी हजार वर्पोततक एकछच्र राञ्य किया । वे 
चक्रवती राजा ये । योगी होनेके कारण अर्जुन समय-तमयपर 
मेघके रूपमे प्रकट द बृषटिके दारा प्रजाको सुख पर्चति थे । 
प्रव्यञ्चाकरे आधातसे उनकी भुजाओंकी तचा कठोर द्यो गयी 
थी | जब ये अपनी हजा्यो मुजाओके साथ संग्राममे खे 
होते थे; उस समय सदसो किरणोसे सुशोभित शरत्काटीन 
सू्यके समान तेजस्वी जान पडते ये । प्ररम कान्तिमान्‌ महाराज 
अर्जुन मादिभ्मतीपुरीमे निवास क्रते ये ओर वर्षाकाले 
समद्रकावेग भी रोकदेतेभे । उनकी टजारी भुजाके 
आकोडनसे समुद्र क्षष्ध दहा उठता था ओर उत्त समय 
पाताख्वासी महान्‌ असुर ठक-छिपकरर निद्चे्ट हो जाते थे। 


एक ममयकी ब्रात दै, वे अधने पोच वाणोसे अभिमानी 
ˆ रावणकरो सेनासदित मृदित करके मादिष्मतीपुरीमें ठे आये । 
वर्धे ठे जाकर उन्होने रावणकरो कैदमे डाल द्विया | तव मै 





८ पुलस्त्य ) अर्जुनको प्रसन्न करनेके ल्म गया । राजन्‌ ] मेरी 
वात मानकर उन्होने मेरे पौत्रको छोड दिया ओर उर 
साथ मित्रता कर टी । कन्ठ विधाताका वरल ओंर पराक्रम 
उद्धुत दैः जिके प्रभावसे भृगुनन्दन परश्रामजीने 
राजा कार्तवीर्यकी दज भुजार्भको सोनेके ताट्वनकी 
मेति संग्राममे काट डला । कार्तवीर्यं अर्जुनक सौ पुत्र 
थे; किन्तु उनमे पेच मह्यरथी; अखविन्यामे निपुणः 
वल्वान्‌ › श्रू धर्मात्मा ओर महान्‌ त्रतक्रा पालन करनेवाले 
ये | उनके नाम ये--च्रूरमेनः दूरः धृष्टः कष्ण ओर 
जयेध्वज । जयध्वजका पुत्र मद्री तालजद्च दा । 
तालजद्चके सौ पुत्र हष, जिनकी तालजद्धके नामस दी प्रसिद्धि 
हुई । उन दैदयवंशीय राजा्करिर्पोच कुट हुए---कीतिरोच्रः 
भोजः अवन्ति तुण्डकरेर ओर विक्रान्त ! ये सव-कै-सव तालजह्व 
ही कलये । वीतिदोचका पुत्र अनन्त हुजाः जो व्रा 
पराक्रमी था । उसके दुर्जय नामक पुत्र हुजाः जो सत्रुजका 
संहार करनेवाला था । 


, ।  , 
यदुव॑शके अन्तरगत क्रोष्टु आदिके वंश तथा श्रीकृष्णावतारका वर्णन 
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पुलस्त्यजी क्ते है--राजेन्द्र ! अवर यदुपुत्र क्रोष्टुक 
वंदाका; जिसमे श्र पुरुप्रोने जन्म लिया था; वर्णन सुनो । 
'क्रोष्टुके दी कुरमे दर्णिवंशावतंस भगवान्‌ श्रीकृष्णका अवतार 
हा द । करषटुके पुत्र महामना दृजिनीवाम्‌ दए । उनके 
पुत्रका नाम खाति था | स्वातिसे कुदाङ्कुका जन्म हुआ । 
छ्ाङ्कुसे चित्ररथ उन्न ए, जो दादाविन्दु नामसे विख्यात 
चक्रवर्ती राजा हुए । शदाविन्दुके दस हजार पुत्र हुए । 
"वै बुद्धिमान्‌: सुन्द प्रचुर वैभवद्याली ओर तेजखी ये । 
उनम भी सौ प्रधान थे । उन सौ पुत्रोमे भौ; जिनके नामके 
` साय प्रथु शब्द जुड़ा था, ये महान्‌ वलवान्‌ थे । उनके 
-पूरे नाम इत प्रकरार ह--प्रधुश्रवाः पृथुयशा, पृथुतेजा 
्रथुद्धवः पएथुकीतिं ओर प्ृथुमति । पुराणोके शता पुरप्र उन 
खमे प्र्ुश्रवाकर शरेष्ठ बतलति द । प्रथुश्नवासे उशना नामक 
पुत्र हुभाः जो शुर्ओंक्रो सन्ताप देनेवाला या । उदानाका 
"पुत्र शिनेयु हुआ; जो सजनो शरे था । दिनेयुका पुत्र 
सुक्मकवच नामसे परसिद्ध दुआ वह शतुसेनाका विनाश करने- 
वाख या! सयजा सकेमकवचने एक वार अश्वमेध यक्ञका 
आयोजन करिया ओर्‌ उसमे दक्षिणकरे रूपमे यह सारी पवी 
-त्रह्मणोको दे दी । उसके दक्मेपुः प्रधुरुक्मः वज्यामघ, परिष 
ओर दरि--ये पोच पुत्र उत्पन्न हप जे महान्‌ बरल्वान्‌ 


ओर पराक्रमी थे । उनमेसे परिघ ओर हरिको उनके पित्ताने 
विदेह देशके राज्यपर स्थापित क्रिया । स्वमेष राजा दुभा 
ओर प्रथुसक्म उसके अधीन होकर रहने ट्गा । उन 
दोनोने मिख्कर अपने भाई ज्याम॑घकरो घरत निकाल 
दिया । ज्यामघ ऋक्षवान्‌ पर्वतपर जाकर जंगी 
फल-मूलोसे जीवन-निर्वाह करते हुए वर्यो रहने चमे । 
ज्यामषकी लखी शैव्या बडी सती-साध्वी स्री थी | 
उससे विदभं नामक पुत्र हुआ । विदर्भसे तीन पुत्र हुए-- 
करः कंशिक ओर लोमपाद | राजङ्कमार कथ ओर कैयिक 
वड़े विद्वान्‌ थे तथा छोमपाद परम धर्मात्मा य । तदश्चात्‌ 
राजा विदर्भने ओर भी अनेकों पुत्र उत्पन्न किये, जो युद्ध- 
कर्ममे कुदार तथा च्रूरवीर ये } लोमपादका पु चभ 
ओर बभ्रुका पुत्र हेति हुआ । कैशिकके चिदि नामक पुत्र 
हुआ, जिससे चै राजार्ओकी उत्पत्ति वतलायी जाती दै । 

विदर्भका जो कथ नामक पुत्र था; उससे कुन्तिकरा जन्म 
हआ ङन्तिसे धृष्ट ओर धृष्टे धृक उत्ति हुई । प्ट प्रतापी 
राजां थां | उखके पुत्रका नाम निरेति था । वह प्रम 
धर्मामा ओर शतुवीर्योका नाशक था । निरति दाशाः 
नामक पुत्र हु, जिसका दूसरा नाम विदूरथ धा । दाशा्का 
पुत्र भीम ओर भीमका जीमूत हु । जीमूतके पुत्रका नाम 
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यिकल था । विकल्पे मीमरथ नामकं पुच्रकी उत्पत्ति हुई । 
भीमरथका पुत्र नवरथ; नवरयका दटर्थ ओर दृढरथका 
पुत्र यनि हथ । दक्निसे करम्भ ओर करम्भसे देवरातका 
जन्म हुआ । देवरातके पुत्र महाययस्वी राजा देवक्षत्र हुए । 
देवक्षत्रका पुत्र देवकरुमारके समान अत्यन्त तेजखी हुआ । 
उस्कानाम मधु था । मधुते कुरुवकं जन्म हुञा। 
कुसुवदाके पुत्रका नाम पुरष था । वह पुरपरौमे श्रेष्ठ हभ । 
उयते विदर्भकुमारी भद्रवतीके गर्भसे जन्तुका जन्म हुआ | 
अन्ुका दृक्य नाम पुरुदसु था । जन्तुकी पलीका नाम वे्की 
या । उसके गर्भसे स्वगुणमम्पन्न सात्वतकी उत्पत्ति दुई। 
ज सातरतवंगकी कीर्तिक्रा विस्तार करनेवाले ये । सत्वगुण- 
सम्पन्न सात्वतसे उनकी रानी करौषल्याने भजिनः भजमानः 
दिव्य राजा देवाद्रध; अन्धक्रः महाभोज ओर वृष्णि नामके 
पु्ोको उन्न करिया । इनसे चार वंशोक्रा विस्तार दुआ । 
उनका वर्णन सुनो । भजमानकी पत्री खञ्जयकुमारी 
खज्ञयीके गर्भसे भाज नामक पुत्री उद्पत्ति हर्द । भाजसे 
भाजकरोका जन्म हा । भाजी दो लियो थी । उन दोरननि 
ब्रहुत-से पुत्र उन्न क्रिये | उनके नाम दै--विनय, करुण 
ओर वरष्ि । इनमे दृष्णि दच्ुके नगरोपर विजय पानेवाले 
भ । भाज ओर उनके पुत्र-सभी भाजकर नामे प्रसिद्ध हुए; 
क्योकि भजमानसे इनकी उव्यत्ति हुईं थी | 


देवाद्रधने -वभ्रुनामकं पुत्रका जन्म हाः जो सभी 
उत्तम गुणोसे सन्न था | पुराणोकरे ज्ञाता विद्वान्‌ पुरुष 
महात्मा देवादरधके गुणका वखान 'करते हुए इस वंशकर 
विप्रयमे इस प्रकार अपना उद्भार्‌ प्रकट करते है-ष्देवादव 
देवताओकरे समान हे ओर व्र समसत मनुष्योमे श्रेष्ठ है| 
देवाष्रध ओर ब श्ुके उपदेदासे छिहत्तर हजार मनुष्य मोक्षो 
पराप्त दे चुके हं: वशु मोजका जन्म हु, जो यज्ञ, दान 
ओंर तस्याम धीर, त्राह्मणभक्त उत्तम वतोका दृदुतापू्वक 
पाटन करनेवाले, रूपवान्‌ तथा महातेजखी ये ] शरकान्तकी 
कल्या मृतकावती भोजकी पली हुई । उसने भोजते कुड्कुर, 
भजमानः समीके ओर व्रसर्हिप- ये चार पुत्र उत्पन्न किये । 
कुरे पु धृष्णके घृति, धृतिकरे कपोतरोमा, कपोत्तरोमाके 
नैमित्तः नैमिननिक ससुत ओर सुसुतके पुत्र नरि हुए । नरि 
वड़े विद्धान्‌ थे । उनका दूसरा नाम चन्दनोदक्र दुन्दुभि 
वत्या जाता दे । उनसे अभिजित्‌ ओर अभिजिते पुनर्वसु 
नामक पुत्र उतपन्न हुआ । शुविजयी पुनरवसुसे दो सन्ताने हुई; 
एक पुत्र ओर एक कन्या । पुत्रका नाम आहुक था ओर कन्याका 


। ८ ९ 
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आहुकी । भोजवंशमे कोई अभत्यवादी, तेजहीनः यज्ञ न 
करनेवाला, दजारसे कम दान करनेवाखाः अपवित्र ओर मूर्ख 
नटी था | भोजते व्रदुकर कोई हुमा ही नही । वृह 
भोजवंश आहुकतक्र आक्र समाप्त हो गया । 

आदुकने अपनीं ब्रहिन आहुकीका व्याह अवन्ती देशमें 
किया था । आहूुककी एक पुत्री भी थीः जिषने दो पुत्र उत्पन्न 
कयि । उनके नाम दहै--देवक ओर उसेन । वे दोनो देवकुमाये- 
के समान तेजखी दे ( देवकके चार पुत्र हुए जो देवताओं समान 
सुन्दर ओंर वीर दै । उनके नाम टै-देववान्‌, उपदेव 
सुदेव ओर देवरक्षक ! उनके मात बहिन थीं, जिनका न्याह 
देवकने वसुदेवजीके साथ कर दिया । उन स्तोके नाम 
इस प्रकार दै--देवकीः श्रुतदेवा; यशोदा श्रुतिश्रवा, श्रीदेवा 
उपदेवा ओर युरूपा । उग्रतेनके नं पुत्र दुष्ट । उनमे कंस 
सवरसे बरहा धा | रेषे नाम इस प्रकार है--न्यग्रोध, सुनामा, 
कङ्क) गाकु; सुभू › राषटराल, बद्धमुष्टि ओर सुमुष्टिक । उनके 
पाच वहने, धी--कंसाः; कंसवती, सुरभी, राष्ट्पाली ओर 
कङ्क। । ये सव-की-सव्र ब्रड़ी सुन्दरी थीं } इस प्रकार सन्तानो. 
सहित उग्रसेनतक कुकुर-वंशका वर्णन क्रिया गया | ` 

[ भोजके दूसरे पुत्र ] भजमानके विदूरथ हुआ व्‌ 
रयियोमे ग्रधान था | उसके दो पुत्रहुए--राजाधिदेव ओर 
यूर । राजाधिदेवके भी दो पुत्र हुए--सोणाश्व ओर 
दवेतवाहन । वे दोनो वीर पुररोके सम्माननीय ओर क्षभियु- 
धममका पालन करनेवाले ये | गोणाश्वके पचि पुत्र हुए (| 
वे, समी शूरवीर ओर युद्धकर्ममे कुराल ये । उनके 
नाम इस प्रकार ह--दामी, गदचर्मा, निमूर्तः चक्रलित्‌ ओर 
खचि । शमीक पुत्र प्रतिभव्र, प्रतिशषत्रफे भोज ओर भोजके 
हदिक हुए । हृदिकके दस पुत्र हुए, जो भयानक पराक्रम 
दिखानेवले थे । उनमे कतवर्मां सबसे बड़ा या ] उससे 
छोटोके नाम दातधन्वा, देवाह, सभाव, भीष्ण, महाबल, 
अजातः विजातः कारक ओर करम्भक षे । देवार्ह्का पत्र 
कम्ब्रलवरहिप हुआ वह विद्धान्‌ पुष था | उस्केदो पुष्र 
हृए--समोजा ओर अषमोजा । अजाते पुत्रे भी समौजा 
नामके दो पुत्र उवन्न हुए । समोजाके तीन पुत्र हए, जो 
परम धार्मिक ओर परक्रमी थे । उनके नाम ह--युदशः 
सुरांश ओर छङृष्ण । 

[नात्वतक्े कनिष्ठ पत्र [इष्णिके वं्मे अनमित्र नामके परसिद्ध 
राजा, हौ गये दैः वे अपने पिताके कनिष्ठ पुत्र ये । उने धिनि 
नामकं पुन उल्वन्न हुंजा । अनमित्रसे दृष्णिवीर युधाचित्‌का 


-९४॥ 
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मी जन्म दुभा । उनके किरा दो वीर पुत्र ओर दए, जो 
परभ ओर श्न नामन विख्यात हुए | उनरमेने ऋषभने 
क्राधिराजकरी पूत्रीको पीके शूपमे ग्रहण करिया । उससे 
जयन्छ श उलत्ति हुई । जयन्तन जयन्ती नामक्री सुन्दरी 
भायि माथ च्िवाह क्रिया ] उसके गर्भमे एक सुन्दर पुत्र 
उन्न दुआ; जो मदा यन करनेव्राा) अस्यन्त पैर्यवान्‌› 
गान्नन ओर अतिथिवोका प्रेमी या | उसका नाम अक्रूर था। 
अक्रूर नकी दीक्ना ग्रहण करनेवाले ओर वदहुत-सी 
दक्षिणा दवेनेवाने थे । उन्दने रत्रकरुभारी दाग्याके साथ विवाह 
क्रिया ओर उसक्रे गर्भे ग्यारह मदाव्रली पुत्रोकरो उत्पन्न 
करिया । अक्रूरने पुनः स्ना नामक पीकर गर्भे देवान्‌ 
ओर उपदेव नामक दो ओर पुर््ोक्रो जन्म दिया । इमी ग्रकरार 
उर्न्ोने यश्चिनी नामकी प्नीषे भी करई पुत्र उन्न क्रिये 

[ विदूरथकी प्रती ] रेश्वाकीने मीप नामक्र पुत्रको 
जन्म दिया । उनका दूसरा नाम यूर मी या । गुरने 
भोजाकरे गभ॑से दम पुत्र उत्यन्न किये । उनमें आनकदुन्दुभि 
नाममे प्रसिद्ध मदव्राहु वसुदेव च्य भरे | उनके 
सिवान पत्रोकरे नाम दम प्रकार रहै देवभागः 
देवश्रवा; अनाधृष्टिः कुनिः ननिद, सक्र्रगाः; इयाम 
ममीदर ओर गंमम्यु | शूरम पोच सुन्दरी कन्या भी उयन्न 
हुड जिनके नाम दे--श्रतिकीर्ति, प्रथा, श्रुतदेवी श्रुतश्रवा 
ओर गजाधिदेवी । ये पोच वीर पुत्रोकी जननी थौ । श्रुतदेवी. 
का व्रिवादव्रद नामक राजाकेसाथ हुमा । उसने कराहूप नामक 
पुत्र उयन्न क्रिया । भरत्तिकीर्तिने केकयनरेके अदाने मन्तर्दन- 
का जन्म दिया | श्रुतश्रवा चेदिराजकी परली शी | उक्र गर्भे 
मुनौय (शिप्रा) का जन्म हुभा | राजायिदैवीकरे गभस धर्मकी 
भाया अभिमरदिताने जन्म ग्रहण क्रिया । यरी राजा 
बुन्तिभोजके नाथ मेरी थीः अतः उन्दने अपनी कन्या 
प्रधकरो उन्दगाददे दिवा| दम प्रक्रार व्रसुद्वक्री वहिन 
प्रथा कुन्तिनोजकी कन्या दोनिकरे कारण कुन्तीक्रे नामने प्रसिद्ध 
हु । कुन्तिभाजने मदाराज पाण्डुके साध कुन्तीक्रा व्रिवाह 
करिया | कुन्तीपे तीन पुत्र उन्पन्न टृए--युधिष्िर, भीमसेन 
ओग अञ्जन । अर्जुन इन्छरके समान पराक्रमी दै । रे देवताके कार्य 
सिद्ध करनवादटेः सम्पूर्णं दानर्वोकरे नायक्र तथा इन्ट्रकरे लिये भी 
भव्य द । उन्दने दानवोका नंदार क्रिया | पाण्डुकी दूसरी 
रानी माद्रवतो (मष्री)क्र गमे दो पुत्रोकी उद्त्ति सुनी गवी 
दः जो नक्रुद ओर सहदेव नामन प्रनिद्ध र ।वे दाना 


स्यान्‌ ओर मच्वगुणी ह । वरमु्ेवजीकरी दूसरी धनी रोहिणी- ` 


ने; जो पृस्वयकरी कन्या टै, च्येष् पुत्रके ल्म वद्रामके। 


‰ अर्चयस्व हषीके यदीरछसि परं पदम्‌ ॐ 


--=---------------~----------- ~~~ =-= ~~~ ~^~^<~~~~-“ ~~ ~^“ ~ ^ 


मनुध्योका मन मोदनवाल रा] श्रीवरससम चिद्धित एवं गाह् द्ध 
व 


[ संक्षिप्त पञ्मपुराण 






उत्पन्न क्रिया । तपश्वात्‌ उनके गर्मसे रणप्रेमी सारणः 
दुर्धरः दमन ओर ट्री ठोदरीवले पिण्डारक उन्न दए । 
वसुदेवजीकी पत्री जो देवकी देवी ई, उनके गमते पटे 
तो मदात्राह प्रजापतिक्रे अंगमूत ब्राट्क उन्न हए. | 
फिर [ कंसकरे द्वारा उनके मरि जानेपर | श्रीक्रष्णक्रा 
अवतार हुआ । व्रिजयः रोचमानः वर्धमान बीर 
देवल--ग्रे सभी महात्मा उपदेवीके गर्भ॑से उत्पन्न हुए द| 
शरुतदेवीने महाभाग गनवरेप्रणकरो जन्म दिया, जो संग्राममे 
पराजित हयनेवाठे न्दी थे | 

[ अव श्रीकृष्णके प्रादुर्भावकी कथा की जाती दै । ] जों 
श्रीकृष्णके जन्म ओर ब्दधिकी कथाका प्रतिदिन षाठ या 
श्रवण कररता दैः वह सव्र पा्पोसि मुक्त हो जाता दै ।# 
ूर्वकाल्मे जो प्रजा्भोके स्वामी येः वे ही महादेव श्रीकृ्ण 
टीलाके य्य इस समग्र मनुरपयेमि अवतीर्ण हुए दै । 
पूवंन्ममे देवकर ओर वसुदेवजीने तपा की थी; उसीके 
प्रभावे वसुदेवजीके द्वारा देवकीके गर्भ॑से भगवान्करा 
प्रादुर्भाव हुआ । उस समय उनके नेत्र कमल्के समान सोभा 
पारदहेये | उनके चार भजा थीं । उनका दिन्य रूप 





। 


~ गन्ध जन्माभ्युटगयं 4. सोत्तैयति निन्यश्चः । 
शर्णोति वा नमे निन्य म्वपापैः मुच्यते ॥ 
६१२८1 ५३८} 
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चक्र आदि रक्षगेसि युक्त भगवान दिव्य विग्रहको देखकर 


वघुदेवजी बोले--“परभो ! इस ॒स्यको छिपा खीजिमे | त~ 


कंससे उरा हुआ हूः इसीष्यि एसा कदता द । उसने मेरे 


छः पुत्रको, जो देखनेमे ब्रूत दी सुन्दर येः मार डाखाहै ।?. 


वसुदेवजीकी बात सुनकर भगवानूने अपने दिव्यरूयको 
छिपा लिया । फिर भगवान्‌की आज्ञा ठेकर वसुदेवजी उन्दं 
नन्दके घर छे गये ओर नन्द गोपको देकर वोठे-“भाप 
इस वाठककी रक्षा कर; क्योक्रि इससे सम्पूण यादवौका 
कल्याण होगा } देवकीका यह्‌ बालक जव्रतक कंका वध 
नदीं करेगा; तव्रतक्र इस प्रथ्वीपर भार ब्रद॒निवाठे अमङ्गलमय 
उपद्रव दते रदेगे । भूतल्पर जितने दुष्ट राजा है, उन 
स्का यह संहार करेगा । यह वालक साक्षात्‌ भगवान्‌ दै । 
ये भगवान्‌ कौरव-पाण्डवोके युद्धमे सम्पूर्ण कषत्रिर्योके एकत्रित 
होनेपर अर्ुनके सारथिका कराम करेगे ओर प्रथ्वीको क्षत्रिय- 
दीन करके उसका उपभोग एवं पालन करेगे ओर अन्तमे 
समस्त यदुवंशको देवकोकमे पर्हुचा्थेगे । 


भीष्मने पृूा--त्रहमन्‌ ! ये वसुदेव कोन थे ! 
यशसिनी देवकीदेवी कौन थीं तथा ये नन्दगोप ओर उनकी 
पत्नी महाव्रता यशोदा कौन थीं १ जिसने बाकरूपमें 
भगवानूको जन्म दिया जोर जिसने उनका पालन-पोषण 
किया; उन दोनो लियोका-परिचय दीज्यि | 


पुटस्त्यजी बोले--राजन्‌ ! पुरुष वसुदेवजी कर्यप 
दे ओर उनकी प्रिया देवकी अदिति कदी गयी है 1 क्यप 
व्रह्याजीके अंश हँ ओर अदिति प्र्वीका । इसी प्रकार द्रोण- 
नामक वरु दी नन्दगोपके नामसे विख्यात हुए दहै तथा 
उनकी पत्नी धरा यदोदा हे । देवी देवकीने पूरव॑जन्ममे 
अजन्मा परमेश्वरसे जो कामना की थी; उसकी वहं कामना 
महावाहु श्रीकृष्णे पूर्णं कर दी | यज्ञानुष्ठान ब्रंद हो गया 
याः धर्मका उच्छेदहोरह्य था; एेसी अवखामे धर्थकी 
स्थापना ओर पापी असुरोका संहार कनेक चि 


# यदुवंशके अन्तरगत क्रोष्टु आदिके वंश तथा श्रीङृष्णावतारका चर्ण॑न # 
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भगवान्‌ श्रीविष्णु उष्णि-कुलमे प्रकट हुए ह । सकिमिणीः 

सत्यभामा; नघ्नजित्‌की ` पुत्री सत्या; सुमित्रा; रोन्याः 
गान्धारराजकुमारी लक्ष्मणा; सुभीमा; मद्रराजकुमारी 
कौसल्या ओर विरजा आदि सोलह हजार देवि 
श्रीकृष्णकी पल्य हैँ । रुक्मिणीने दस पुत्र उतन्न कयि; 
वे सभी युदढकर्ममे कुशल दै । उनके नाम इस प्रकार दै-- 
महाबली प्रुम्नः रणञ्चूर चारुदेष्णः सुचारु; चारुभद्र 

सदश्व, हुखः चाणु, चारुभद्रः चाख्क ओर चार्हास। इनमें 
्रयुम्न सवसे बड़े ओर चारदा् सवसे छोटे हँ । रुकिमणीने 
एक कन्याको भी जन्म दिया; जिसका नाम चारुमती है । 

सत्यभामसि भानु; भीमरथः; क्षणः रोहितः दीसिमान्‌ः 

ताम्नबन्ध ओर जलन्धम--ये सात पुत्र उयन्न हुए । इन 
सातेके एक छोटी वहिन भी दै । जाम्बवतीके पुन्न साम्ब 
हुए? जो ब्डे दही सुन्दर है) ये सोर-शाख्रके प्रणेता 
गीथा प्रतिमा एवं मन्दिरके निर्माता दै । मित्रविन्दाने | 
सुमित्रः चादमित्र ओर मित्रविन्दको जन्म दिया ] मित्रतरं 

ओर सुनीथ आदि सत्याके पुत्र है । इस प्रकार श्रीकृष्ण- 
के हजारो पुत्र हुए । प्रदयुम्नके वरिदर्भ॑कुमारी रक्मवती- 

के गर्भ॑से अनिरुद्ध नामक परम शरुद्धिमान्‌ प्र ` उत्पन्न 

हरज । अनिरुद्ध संग्राममे उत्साहपूर्वक युद्ध करनेवाले 

वीर ह । अनिरुडधसे यूगकेतनका जन्म हुमा । राजा 

सुपार्वकी पुत्री काम्याने साम्बरसे तरस्वी नामक पुत्र प्राप्त 

क्रिया | प्रमुख वीर एवे महात्मा यादवोकी संख्या तीन करोड़ 

साठ राखके छ्गभग दै । वे सभी अच्यन्त पराक्रमी ओर 

महावरी हँ । उन सवकी देवताओंके अंशस उत्पत्ति हुईं 

दै । देवासुर-संग्राममे जो महावली अघुर मारे गये थे, वे इस 

मनुप्यलोकमें उत्पन्न दोकेर सरको कष्ट दे रदे ये; उन्हीका 

संहार करनेकरे लि भगवान्‌ यदुकुले अवतीर्णं हुए है । 

मह्छतमा यादवोके एक सो एकर कुल है ] भगवान्‌ श्रीकृष्ण 

ही उन सवके नेता ओर स्वामी है तथा सम्पूणं यादव मी 

भगवानक्री जआज्ञाके अधीन रहकर ऋद्धि-षिद्धिसे तम्पन्न 

होरे टै 1# 


न 1 7 अ 


# भीष्मजी भगवान्‌ श्रीङ्प्णसे अवस्थामे वहु वेडये । एसी 


न ----- ोा 
ददाने जिस समय उनके साथ पुलस्त्यजीका संवाद हो रदा था, उक्त 
समय समवतः श्रदरष्णना जन्म न हुआ ददो । किर मी पुरस््यजी विकालरद्ं 


अथवा भूतकौ भाति वर्णेन वरना अस्वामाविक नही वहा जा सुकना । 


र्दा ऋषि ह) इसनियै उनके व्यि मादी धटनाओद मी वर्तमान 
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# अर्च॑यख हृषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ ॐ 


[ संधित पद्मपुराण - 











पुष्कर तीर्थकी महिमा, वहो वास करनेवाले लोभे छियि नियम तथा आश्रम-धरमका निरूपण 


थ > 


---~--@- 


पुटस्त्यजी कष्टते है--राजन्‌ ! मेरु-गिरिके शिखरपर 
श्रीनिधान नामक एक नगर दै; जो नाना प्रकारके रलोसे 
सुोभितः अनेक आश्चरयोका घर तथा ब्रहुतेरे बृभोतसे हरा- 
भरा दहै । मेति-मोतिक्री अद्यत धातुओंसे उसकी बड़ी 
विचित्र दोभा दाती है | वह स्वच्छ स्फयिक मणिके समान 
निर्मल दिखायी देता दै । वरहो ब्रह्माजीका वैराज नामक भवन 
टे; जरल देवताभोको सुख देनेवाली कान्तिमती नामकी सभा 
दहै। वद्‌ मुनिनमुदायमे सेवित तया ऋपि-मह्धियोसे भरी 
रहती दै । एक दिन देवेश्वर ब्रह्माजी उषी समामे बैठकर 





जगनका निर्माण करस्नेतवराठे परमेश्वरक्रा ध्यान कर रहे थे । 
ध्यान करते-करते -उनक्रे मनमे यह विचार उठाकर भ्म 
रिम प्रकार यज्ञ करल? ृतटपर करटो ओर करित स्थानपर 
मुन यज करना चाद्धियि ? काशी प्रयागः वुङ्खगा (वु्खभद्रा); 
नैमिषारण्य; पुष्करः काञ्ची भद्राः देविकाः कुरक्षेत्रः सरस्वती 
ओर य्रभान आदि वहून-से तीर्थ ह । भूमण्डल्म चारो ओर 
जितने पुण्य तीर्थ ओरप्नेत्र 2; उन स्वको मेरी आश्ञाषे 
सटरने कट किया है । जिसमे मेरी उत्पत्ति हुई हेः भगवान्‌ 
श्रीविष्णुकी नामिते यरकट हए उस कमल्को दी वेद्पाटी ऋषि 





8. 


पुष्कर तीर्थं कहते ह ८ पुष्कर तीर्थं उशीकरा व्यक्तरूप दै) । इत 
परक्रार विचार करते-करते प्रजाधति व्रह्मकरे मनमे यदह ब्रात 
आयी कि अवर मेँ पृथ्वीपर चर | यह सोचकर वै अपनी 
उदय्तिके प्राचीन स्थानपर आये ओर वर्दोके उत्तम वनमें 
म्रवि्ट हए, ज नाना प्रका वृक्षो ओर र्ताओे व्याप्त 
एवं मोति-भतिके एररंसि सुमोमित या । वर्ह पर्हुचक्रर 
उन्दनि कषेचकी सखापना की; जिसका यथार्थरपसे वर्णन 
करता दरू । चन्द्रनदीकरे उत्तर प्राची सरखतीतक ओर 
नन्दन नाभक्र स्थानसे पूर्वं क्रम्य या कस्पनामकर सानतक 
जितनी भृमि हेः बह सवर पुष्कर तीर्थके नामसे प्रसिद्ध 
दै । इसमें ठोक्रकर्ता ब्रह्माजीने यश्च करनेकरे निमित्त वेदी 
बनायी । ब्रह्याजीने वरहो तीन पुष्करोकी कस्पना की । प्रथम 
व्येष्ट पुष्कर तीर्थं समन्नना चाहिये जो तीर्न लोकोकेो 
पवि करनेवाला ओर विख्यात दै; उसके देवता सानात्‌ 
ब्रह्माजी ह । दूरा मध्यम पुष्कर दै, जितक्रे देवता विष्णु 
दं तथा तीसरा कनिष्ठ पुष्कर हैः जिसके देवता भगवान्‌ स्द्र 
है । यह पुष्कर नामक वन आदिः प्रधान एं गुह्य क्षेत्र दै । 
वेदम भी इसका वर्णन आता दै । इम तीर्थमे भगव्रान्‌ व्रह्मा 
सदा निवास करते हं । उन्होने भूमण्डल्के इस भागपर बड़ा 
अनुग्रह किया द । प्र्वीपर विचरनेवके सम्पूर्णं जीवोपर 
कृपा करनेके च्वि ही व्रहाजीने इस तीर्थक्रो प्रकट क्रिया 
है । योक यज्ञवेदीको उन्होने सुवर्णं ओर हीरेमे 
मदा दिया तथा नाना प्रकारके रेतसि सुसञ्जित करके उसके 
फर्शको सव प्रकारसे सुशोभित एवं विचित्र वनां दिया । 
त्यश्चात्‌ स्मेकपितामह भगवान्‌ ब्रह्माजी बर्हा आनन्दपूर्क 
रहने लगे । साय दही भगवान्‌ श्रीविष्णुः सद्र; आडो वसुः 
दोनो अधिनीक्रुमारः मद्द्रण तथा खर्गवायी देवता भी 
देवराज इन्द्रके साय वरहो आकर विहार करने छग । यह 
तीर्थ सम्पूणं छोकोपर अनुग्रह करनेवाला दै । मैने इसकी 
यथार्थं पिमाका चमसे वणन क्रिया दर | जो ग्राह्मण अथिहोत्र- 
परायण द्योकर संहिताके क्रममे विधिपूर्वकः मन्त्रोका उज्ारण 
करते दए इत तीर्थम वेदोका पाठ करते दैः वे सव्र लोग 
ब्रह्माजीके कृपाथाप्र टोकर उन्हीके समीव निवास करते है | 


भीष्मजीते पुछा--भगवन्‌ ! तीर्थनिवासी मनुष्योको 
पुष्कर वनम क्सि विधिसे रहना चाये ? क्या केवल 





खष्टिखण्ड } # पुष्कर तौर्थंी महिमा, वह वाल करनेके नियम तथा आघ्नम-घसंका निरूपण # 


पुरषोको दी वहो निवासत करना चाहिये या लि्योको भी ? 
अथवा सभी वर्णां एवं आश्रमेकरे ठोग वर्ह निवास कर 
सकरतेदहं१ 


पुटस्स्यजी वोे- राजन्‌ ! सभी वों एवे आश्रमेकरे 
पुरप्रो ओर छियोको भी उस तीरथ॑मे निवास करना चाहिये । 
सवको अपने-अपने ध्म ओर आचारका पाटन कस्ते दए 
दम्भ जर मोहा परित्याग करफे र्ना उचित दै । सभी 
मनः वाणी ओर कर्मसे ब्रह्माजीकरे भक्तं एवे जितेन्द्रिय ह । 
कोद किसीके प्रति दोष्र-दष्टिन करे। सवर मनुष्य सम्पण 
प्राणि्ोके हितैषी हयँ; किसीके भी हृदयम खोटा भाव 
नदीं रहना चाद्ये । 


भीष्मजीने पूडा--व्रहमन्‌ ! क्था करनेसे मनुप्य इस 
लोकमे ब्रह्माजीका भक्त कहकाता दै १ सनुष्योमिं केसे लोग 
ब्रहमभक्त माने गये दै ? यह सन्ने बताइये । 


'पुलस्त्यजी वोे--राजन्‌ ! भक्ति तीन प्रकारकी 
कही गयी है- मानसः वाचिक ओर कायिक | इसकरे 
सिवा भक्तिके तीन भेद ओर दै--लोकिकः वैदिक तथा 
आध्यात्मिक । ध्यान-धारणापूरवैक वबुद्धिके द्वारा वेदार्थका 
जो विचार करिया जाता है, उसे मानस भक्ति कदते है। 
ह ग्रह्याजीकी प्रसन्नता बदूनिवाटी है । मन्त्र-जपः वेदपाठ 
तथा आरण्यक्रोके जपसे होनेवाटी भक्ति वाचिक कटटखाती 


„ ३} मन्‌ ओर इन्द्रियोको रोकनेवाले ब्रत, उपवा, नियम; 


कृच्छर; सान्तपन तथा चान्द्रायण. आदि भिन्न-मिन्न जतोसे, 
व्रह्मृच्छुनामक्र उपवासे एवं अन्यान्य यभ नियमोके 
अनुष्ठानसे जो भगवान्की आराधना की जाती है, उसको 
कायिक्र भक्ति कहते दै । यई द्विजातियोकी त्रिविध भनिः 
वतायी गयी । गायके घी दूध यर ददी, रत्र; दीपः कुया; 
. जल) चन्दनः मालाः विविध धातुओं तथा पदार्थ 
काले अगरकी सुगन्धे युक्त एवं ` घौ ओर गृगच्से 
वने हुए धूपः, आभिप्रणः सुवणं ओंर रल आदिते निर्भित 
विचिन्र-विचिन्न हार; दृत्यः वाद्र; संगीत्त) सव प्रकारके 
जंगली फल-मूरोक्रे उपहार तथा भक्षय-भोच्य आदि तवे 
अपण करके मनुष्य व्रह्माजीके उदेश्यसे जो पजा करते हैः 
वह रोकिकं भक्ति मानी गयी है ऋम्वेद, यजुवद तथा 
सामवेदक मन्त्रोक्ा जप ओर संहितायका अव्वाधन आदि 
कर्मं यदि ब्रह्माजीके उदेस्यत्त कवि जातिः तो वद्‌ वैदिक 
भक्ति कलाती दे 1 येद-मन्मरोके उच्रारणपूर्वक इविष्यवी 


=-= त प्ते 
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आहुति देकर जो क्रिया सम्पन्न की जाती है. वह भी वेदिक 
भक्ति मानी गयी दै | अमावास्या अथवा पूर्धिमको जो 
अबनिहोत्र किया जाता दहै; यक्ोमे- जो उत्तम दक्षिणा दी 
जाती दै; तथा देवताओको जो पुराडादश ओर चम अण 
क्रिये जति है ये सव वैदिकः भक्तिके अन्तगत दै} इष्टिः 
धृतिः यज्ञ-सम्बन्धी सोमपान तथा अर्चिः पृध्वी; वायु, आकर्षः 
चन्द्रमाः मेघ ओर सूर्थके उदेदयस चि टृ जितने कम ईः 
उन्‌ स्के देवता ब्रह्माजी ही हं । 

राजन्‌ ! ब्रह्माजीकी आध्यात्मिक भक्ति दौ प्रकारकी 
मनी गगरी -दै--एक माख्यज आर दृमी योगज | 
इन दोनोका मेद तुनो । प्रधान ( मू प्रकृति) आदि 
प्रक्रत तत्व संख्यामे चौधरीम ट । वे सव्र-कमव्र जड एव 
भोग्य है | उनका भोक्ता पुरुष प्रचीसर्वो तत्र दै. बह चेतन 
है । इस प्रकार संख्यापूर्वक प्रकृति ओर पुरुपके त्वक 
ठीक-ठीक जानना सांख्यज भक्ति दहै] इसे रप्पुरुप्राने 
साख्य-राखरके अनुसार आव्याप्मिक भक्ति माना दै। अव 
बरह्याजीकी योगज भक्तिका वर्णन सुनो | प्रतिदिन 

ग्राणायामपूवक स्यान ल्गप्रेः उन्दियोक्ा संयम क्रे 

ओर समस्त इन्रियोके) वरिपयोकी ओरमे खचकर हयम 
धारण करके प्रजानाथ व्रह्माजीकरा इम द्रकरार ध्यान करे। 
द्दयके भीतर कमल दैः उसकी कणिकापर व्रह्याजी 
व्रिराजमान हं । वे रक्त बल्ल-धारण कयि द्ुए हैः उनकेनेव | 
सुन्दर दं । सव्र ओर उनके ुख प्रकाशितं हय रहे रै} त्रहामूत्र 
( यज्ोपशरीत ) क्रमरके ऊपरतक लटका हुआ दै, उनके 
दरीरका वर्णं छल है, चार भुन योभाषारहीटं तथा 
हाथोमे वरद ओर अभयक्री मुद्रा है । इत प्रकारके ध्यानवी 
स्थिरता योगजन्य मानस सिद्धि है; धी 'नह्याजीके प्रति 
दोनेवाटी पराभक्ति मानी गयी दै | जो भगवान्‌ व्रहमाजीमे 
एेसी भक्ति रखता है, बह ब्रह्मभक्त कहलाता है । 

राजन्‌ ! अव्र पुष्कर क्षे्रमे निवास करनेवाले परषरोक्रे 
पालन करने योग्य आचारकरा वर्णन सुनो । पूर्वकालमे जत्र 
विष्णुं आदि देवताओक्रा वहो समागम हओ था, उस समथ 
सब्रकी उपर्ितिमे व्रह्माजीने स्थयं दही प्षे्निवापियेके 
कतन्यको विस्तारे साय बतलाया था । पुष्कर कषेमे निवास 
करनेवा्लोको उचित दे क्रि वे ममता ओर अहंकारको पास 
न अने दें । आशक्ति आर संग्रटकी इत्तिका परित्याग कर । 
वन्धु-वान्धवोकर प्रति भी उनके मनमे आसक्ति नही रहनी 
चाधि । वे देले, पत्थर ओर सुवर्णक्रो समान समक्ञ । 


४ 





# + अर्खयस्व हषीक्रेश्चां यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


चव्य 


प्रतिदिन नाना प्रकारके शभ कर्म करते हए सम्पूर्ण 
प्राणियोको अभय-दान दे ! नित्य प्राणायाम ओर परमेश्वरका 
ध्यान कर | जपके द्वारा अपने अन्तःकरणको शद्ध बनयिं । 
यति-धर्मकरे कर्तव्योका पालन कर । सोख्ययोगकी विधिको 
जानें तथा सम्पूर्णं संशर्योका उच्छेद करके ब्रह्मका ब्रोध 
प्राप्त कर । क्षेत्रनिवासी ब्राह्मण , इसी नियमसे रहकर वर्ह 
यज्ञ क्ते दै | 

अव्र पुष्कर वनमें मल्युको प्राप्त दोनेवाठे खोगोको जो फल 
मिलता दे, उसे सुनो । वे लोग अक्षय ब्रह्म-सायुज्यको प्रा 
हते दै, जो दृसरोके ल्थि सर्वथा दुर्लभ दे । उन्दे उस 
पदकी प्राप्ति होती हैः जर्दो जानेपर पुनः मृत्यु प्रद्यन 
करमेवाख अन्म नहीं ग्रहण करना पडता । वे पुनराड़त्तिके 
पथका परित्याग करके ब्रह्मसम्बन्धिनी परा विद्याम खित हो 
जति है । 


भीष्मजीने कष्ा-- ब्रह्मन्‌ ! पुष्कर तीर्थमे निवास 
करनेवाली लियो, म्लेच्छः सद्र, पञ्च-पक्षीः मृगः गिः 
जड, अंधे तथा ब्हरे प्राणी, जो तपस्या ओर नियमेसे दूर 
ट, किस गतिको प्राप्त होते है--यद वतानेकरी कृपा करं } 


पुटस्स्यजी बोखे-भीष्म ! पुष्कर क्षेमे मरनेवले 
ग्ठेच्छ) शद्रः स्री; पञ्चः पक्षी ओर मृग आदि सभी प्राणी 
ब्रह्रोकको प्राप्त दते हँ । वे दिव्य शरीर धारण करके सूर्यकरे 
समान तेजस्वी वरिमानोपर्‌ व्रेठकर बरह्मरोककी यात्रा करते है | 
तिर्यग्योनिमे पड़े हुए--द्य-पक्षीः कीडे-मकोडे, वीर्य्यो, 
यल चर) जलचर, स्वेदज, अण्डजः उद्धिज ओर जरायुज 
आदि प्राणी यदि पुष्कर वनमे प्राण-त्याग करते है तो सूर्यके 
समान कान्तिमान्‌ विमानोपर बेठकर ब्रह्मलोकमे जाति है! 
जेसे समुद्रके समान दूसरा कोई जलाशय नदी दै, वैसे ही 
पुष्करके समान दूसरा कोई तीर्थं नदी 
अन्य देवताओका परिचेय देता हू जो इस पुष्कर कषेतरमे 
सदा विद्यमान रहते द । भगवान्‌ श्रीविष्णुके साथ इन्द्रादि 
सम्पण देवताः; गणेय कार्तिकेयः चन्द्रमा, सूर्यं ओर देवी 
--ये सच सम्पृ्र जगत्त्करा दित करनेके लि व्रह्माजीके निवास- 
स्थान पुष्कर कषेत्रम मदा विद्रमान ग्हते हं | उम तीर्थे 
निवासत करनैवाटे टाग मस्ययुगम वार वर्षो; त्रतामे एक 

# यथा महादृरसतेल्थी न चान्याप्य्ि अन्य. । 

तथा व पुष्करम्यापि क्षम तैर्भं न पिचते। 
( २५1 २७७३२०४, 
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वर्तकं तथां द्वापरमे एक मासतक्र तीरथ-सेवन करनेसे जिस 
फलको पाते थे, उसे कलियुगमे एक दिन-यातकरे तीर्थ-सेवनसे 
ही प्राप्तकर ठेते हँ ।‡ यह बात देवाधिदेव ब्रह्माजीने पूर्वकारमे 
मुञ्चसे ८ पुलसू्यजीसे ) स्वयं ही कदी थी । पुभ्करते वदुकर इस 
पृथ्वीपर दूसरा को केच नदीं है; इसलियि पूरा प्रयल करके 
मनुष्यो इस पुष्कर वनका सेवन करना चाये । व्रह्मचारी 
यह; वानप्रख ओर संन्यासी- ये शेव खोग अपने-अपने 
शाखोक्त धर्मका पालन करते हए इस क्षत्रमे परम गत्कि 
प्रप्त करतेटै। 


घर्मं ओर अर्थके तस्यको जाननेवाले पुसपरको चाद्ये 

कि वह अपनी आयुके एक चौोथाई भागतक दूसरेकी निन्दासे 
चचकर ब्रह्मचर्य॑का पालन करते दए गुरु अथवा गुरुपुत्रके 
समीप निवास करे तथा गुरुकी सेवासे जो समय वरचे; उसमे 
अष्ययन करे, श्रद्धा ओंर आदरपूर्वकं रुखुका आश्रय ठे । 
गुखके घरमे रहते समय गुरुके सोनेके पश्चात्‌ शयन करे ओर 
उनके उठनेसे पहर उड जाय । शिष्यके करनेयोग्य जो 
कुछ सेवा आदि कायं होः वह्‌ सव पूरा करके हीं शिष्यको 
गुरुके पास खड़ा होना चाहिये । वह सदा गुरका किष्कर 
होकर सव प्रकारकी सेव कर । सत्र कार्योमि कुश हो । 
पवित कार्यदक्ष ओंर गुणवान्‌ चने । गुरुको परिय रगनेवाल 
उत्तर दे । इन्द्िथोको जीतकर ओन्तभावक्े गुरुकी ओर देखे । 
गुरुके भाजन करनेसे पहले भोजन ओर जल्पान करनेसे 
पहके जल्पान न कर । गुर ख्डेदो तो खयं भीतेठे 
नदी । उनके सोये विना शायन भी न करे । उत्तान हाथोके 
द्वारा युरके चरणोका सपर्यं करे । गुरुके दाहिने परक अपने 
दादिने हाथसे ओर वायं पैरको वायं हाथसे धीरे-धीरे दवाये 
ओर इस प्रकार प्रणाम करके गुरसे कहै--^भगवन्‌ ! मुञ्च 
प्दादये । प्रभो ! यह कायं मेने पूरा कर ल्यादै ओर इस 
कायक्रो मे अभी कर्तगा ।2 इस प्रकार पके कार्थं करे 
ओर फिर क्या, हुआ सारा काम गुरुको वता दे) 
मेने ब्रह्मचारीके नियमोक्रा यहो विस्तारे माथ वर्णन 
क्रिया टै; गुरुभनः दिध्यक्रा इन सभी नियमोक्रा पालन 
करना चाहिये | इत प्रकार अपनी .यक्तिके अनुसार गुस्की 
प्रसन्नताका सम्पादन क्रे हुए निष्यकरो कर्तव्यकर्म 
लगे रहना उचित दै । व एकः द; तीन या चाये वेदोको 
नकते त द्वदयी्वयग्तरनायां 
मत्तेन दाप्‌ भीष्म 








यनन ततु 
अहागात्रण न्कल ॥ 
( 2५ 1 २८०-८> ) 
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` अर्थसहित गुरुमुखसे अध्ययन करे । भिक्षाके अन्नसे 
जीविका चलये ओर धरतीपर शयन करे । वेदोक्त 
व्रतोका पालन करता रदे ओर गुस-दक्षिणा देकर विधि. 
पूर्वक अपना समावर्तन-संस्कार करे । फिर धर्मपूवंक 
प्राप्त हुई सखरीके साथ गार्हपत्यादि अभियोकी खापना 
करके प्रतिदिन हवनादिके द्वारा उनका पूजन करे। 


॥॥ 


, आयुका | प्रथम माग त्रह्मचर्याश्रममे व्रितनेके परश्वात्‌ | 
दूसरा भाग यदस्य आश्रमे रहकर व्यतीत करे | गहस्छ ब्राह्मण 
यन्न करना, यज्ञ कराना, वेद पटना; व्रेद पदाना तथा 
दान देना ओर दान लेना--इन छः कर्मोका अनुष्ठान 
करे ] उससे भिन्न वानप्रखी विप्र केवल यजनः अध्ययन 
ओर दान--इन तीन कमोका ही अनुष्ठान करे तथा चतुथ 
आश्रममे रहमेवाखा ब्रह्मनिष्ठ संन्यासी जपरयज्ञ ओर अध्ययन 
-दटन दीदी क्मोसि सम्बन्ध रये | यृहस्थके जतसे वदकर 
दुक्तरा कोई महान्‌ तीर्थं नहीं बताया गया दै] गस्य युर 
कभी केवल अपने खानेके लिये भोजन न वनाय [ देवता 
ओर अतियियोकरे उदेदयसे ही रसोई करे ] । पद्चओकी 
हिना न करे | दिनमे कभी नीद न ङे] यतक पहले ओर 
` पिच्ठे भागमे भी नसोये । दिन ओर रात्रिकी सन्धि 
( सूधादय एवं सूर्यास्तके समय ) भोजन न करे । शूठ न बोले 
गृहख्करे धरमे कभी एेता नही देना चाहिये करि कोई ब्राह्मणं 
अतिथि आक्र भूखा रह जाव ओर उसक्रा यथावत्‌ सत्कार 


धनि 


न दो । अत्तिथिको भोजन करनेसे देवता ओर 
- पितर संवुष्ट होते है; अतः गस्य पुरुष सदा ही 
अतिथियोका सत्कार कर | जो वेदविद्या ओर 


व्रते निष्णातः श्रोत्रिय. वेदोक्रे पारगामी; अपने कर्मसे 
जीत्रिका चलनेवाक्त जितेन्द्रिय, क्रियावान्‌ ओर तपस्वी है, 
उन्दी धरर पुरुषोकरे सत्कारके स्यि हव्य ओर क्व्यका विधान 
करिया गया दै। जो नश्वर पदा्थेकरि प्रति आसक्त दै, अपने 
कमते भ्रष्ट हो गया है, अग्निदो छोड़ चुका देः ुरुकी शटी 
निन्दा करता दै ओर असत्यभाषरणमे आग्रह रखता दै, वद 


देवताओ ओर पितरौको अर्पण, करनेयोग्य अन्नके 
पानेका अधिकारी नही दे । ग्रदख्की सम्पत्तिमे सभी 
मराणिवोका भाग देता दै । जो भोजन नही बनाते, 
उन्हे भी गह पुमुप्र जनन दे 


व्ह प्रतिदिन प्विघसः 
ओर “अमृतः भाजने क्रे । यजसे ( देवताओं ओर पितर . 


आदिकरो अर्पण करनेसे ) वचा हुजा . अन्न हविष्यके समान 
शवं अमृत माना गया है ] तथा जो कुटुम्बके सभी 


मनुष्योके मोजन कर लेनेके पश्चात्‌ उनसे बचा हुआ अन 
ग्रहण करता है; उसे 'विषसास्ीः ( (विघसः अन्न भोजन 
करनेवाला ) कहा गया दे । 


गहस्थ पुरुषक्रो केवल अपनी ही खीसे अनुराग रखना 
चाहिये । वह मनकरो अपने वशम रखे, क्िंसीकरे रुणोमे 
दोष न देखे ओर अपनी सम्पूणं इन्द्र्योको काव रते । 
ऋत्विक्‌ पुरोहित, आचारय, मामा, अतिथि, यारणागतः वद्धः 
वाल्क; रोगी; वैय; कुटुम्बी, सम्वन्धी; बान्धवः माता, पिताः 
दामाद; भाई पुत्रः खरः बेरी तथा दास-दास्ियोके साथ विवाद 
नदी करना चाद्ये । जो इनसे विवाद नदी करता, वह सब 
प्रकारे पा्पोसे मुक्त दो जाता दै | जो अनुकूल वतक दारा 
इन्ह अपने वरामे कर छेता दैः वह सम्पूर्णं लोकेपर विजय 
पा जाता है--इसमे तनिक भी सन्देह नही दहै। आचार्य 
ब्रह्मलोककरा स्वामी है) पिता प्रजापति-लोककाः परभु है) 
अतिथि सम्पृणं लोकाकरा ईश्वर दै, ऋत्विक्‌ वेदोक्ा अधिष्ठान 
ओर प्रथु हाता दै । दामाद अष्राओकेि लाक्रका अधिपति 
दे । कुटुम्बी विश्वेदेवसम्बन्धी लोकोके अधिष्ठाता है । 
सम्ब्रन्धी ओर बान्धव दिशाओंके तथा माता ओर मामा 
भूरोकके स्वामी हं । इद्ध, वाल्क ओंर रोगी मनुष्य आकाशे 
प्रयु है । पुरोहित ऋषरिलोकके ओर सारणागत साध्यलोकोके 
अधिपति दै । वे अश्िनीक्ुमारेके लोकका तथा भाई वसुलोक- 
का स्वामी दै} पत्नी वायुलोककी ईश्वरी तथा कन्या अप्सरा 
घरकी खामिनी द । वड़ा भाई पिताक समान होता दे । पती 
ओर पुत्र अपने ही यरीर हं | दासवर्गं॑परछारके समान है 
तथा कन्या अत्यन्त दीन-दयक्रे योग्य मानी गयीदे। 
इसख््यि उपर्युक्त व्यक्ति कोई अपमानजनक्र बात भी कट दे ता 
उसे चुपचाप सह लेना चाहिये । कभी क्रोध यादु्ख 
नही करना चादिये । गदख-धर्मपरयायरण विद्वान्‌ पुरषरकरा 
प्रदी साथ व्रहुत-से काम नदी रम्भ करने चाहिये । 
धर्मलको उचित है फ वह किसी एक दी काममे लगकर 
उस पूरा करे | 


ग्रहस्य ब्राह्णकी तीन जीविकार्पै ` है, उनमे उत्तरोत्तर 
रेष्ठ एवं कस्याणकारक द । पहली ईदै--कुम्भान्य वृत्ति; 
जिसमे एक घडे अधिक्र धान्रका संग्रह्‌ न करे जीवन 
निर्वाह किया जाता हे । दूसरी उञ्छयिल व्रति दै, जितंमे 
खेती कट जानेपर खेतामे गिरी हई अनाजकौ ब्रां चुनकर 
खायी जाती दे ओर उन्दीसे जीवन-निर्वाद क्रिया जाता दै । 
तीसरी कापराती वृत्ति दं, जिसम खकिहान ओर बाजारत्त अन्नके 
त्रिलरे हृष दाने चुनकर न्रे जाते है तथा उन्दीसे 


= 
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जीतरिका चखायी जाती दै । जहो इन तीन दृत्तियोसे 
जीविक्रा चानेवाले पूजनीय व्राह्मण निवासन करते ई, उस 


राषट्की इदि शती है । जो ब्राह्मण गहस्यकी इन तीन' 


वृत्तियोखे जीवन-निर्वाद करता दै ओर मनमें कष्टका अनुभव 
नदीं करता; वह दस वीदीतकके पूरवंजोको तथा अगे 
दोनेवाटी सन्तारनोकी भी दम पीदि्योको पवित्र कर 
देता दै । 


अत्र तीसरे आश्रम--वानप्रका वर्णन करता हू, सुनो । 
गस्य पुरुप जवर ग्रह देख ले क्रि मेरे गरीरमें इर्यो 
पड़गगी हैः सिरे व्रा सकद दो गमे द ओर पुत्रके भी 
पुत्रो गयादैः तव व्ह वने चलम जाय । जिन्द खृहख- 
आश्चमकरे नियमेसि निर्वेद दा गया दै, अतएव जो वानप्रकी 
दीश्चा लेकर ग्रहस्-आश्रमका त्याग कर चुकते दै पवित्र स्थाने 
निवास करते टै, जो बुद्धि-वल्से सम्पन्न भ्तथा सत्य, दौच ओर 
क्षमा आदि खदयुणेसे युक्त ह, उन पुदपरोके कल्याणमय नियमो- 
का वर्णन सुनो । प्रसयेक द्विजके। अपनी आयुका तीसरा भाग 
वानप्रस्य-आश्रममे रहकर व्यतीत करना चाहिये । वानप्र्- 
आश्रमम भी वरह उन्दी अ्ियोक्रा सेवन करे, जिनक्रा गद - 
आश्रमे सेवन करता था । देवतायका पूजन करे, नियमपूर्वक 
रहः नियमित भोजन केरे, भगवान्‌ श्रीविष्णुमे भक्ति स्वे तथा 
यके सम्भूर्ण अह्गोकरा पालन करते दए प्रतिदिन अग्निरोत्रका 
अनुष्ठान करे । धान ओर जौ व्ही रहण करः जोविना 
जोती हुई जमीनमे अपने-आप पेदा हुआ हो । इक 
सिवा नीवार ( तीना ) ओंर विघस अन्रक्राभी वह णा 
सकता दै । उसे अभनिमे देवता्थकि निमित्त इविष्य भी 
अर्पण करना चाये । वानप्रस्थी लोग वर्पाके समय सखु 
मैदानमे आकारके नीचे बैठते दैः दैमन्त ऋठमे जल्का 
आश्रय स्ते ट ओर ग्रीष्मे पश्चातनि-तेवनरूप तपस्या करते 
ह । उनर्मेसे कोद तो धरतीपर लोटते ह कोद पंजके वल 
खद रहते ओर कोर्द-कोर्द एक स्थानपर एक आसनसे 
ठे रह जाते ६ । को दोतिंसि दी ऊखल्करा कामलेते हं--दृसरे 
किसी साधनद्रारा फोद़ी हरदं वस्तु नदी ग्रहण करते । कोर 
पत्थरसे कूटकर खाति दै, कद जोके अधिको पानीमे उवाल- 
क्र उसीको श्कपक्ष या कृष्णपक्षमे एक बार पी लते है । 
कुछ टोग रेते दति टं जो समयपर अपने-आप प्राप्त दुई 
वस्तुको ही भक्षण करते दे । कोद मूकः कोर फल ओर कोई 
फूल खाकर दी नियमित जौवन व्यतीत करते हँ | इस प्रकार 
वे न्यायपूर्वक वैखानसो ( वानप्रस्थिवो ) क नियरमोका 
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ददृतापूर्वक पालन करते है । वे मनीप्री पुरुप ऊपर वताय 
हुए तथा अन्यान्य नाना प्रकारके नियमेकरी दीक्षा खेते ह| 


चौथा आश्रम संन्यास, है ] ब्रह उपनिष्दोद्यारा 
प्रतिपादित धर्म है । खद ओर वानप्रस्य आश्रम प्रायः 
साधारण~-मिल्ते-जुख्ते माने गये है; किन्तु संन्यास इनसे 
भिन्न विलक्षण होता है । तात ! प्राचीन युगमे सर्वर्थदर्नी 
वाह्नि संन्यात-धर्मका आश्रव ल्या था | अगस्त्यः 
सर्पिः मधुच्छन्दा; गवेषणः साङ्कृति, सुदिवः माण्डिः 
यवप्रोथः कृतश्रमः अदोवीर्य; काम्यः स्थाणु, मेधातिथिः बुधः 
मनोवाकः; दिनीवाकः; द्यूल्यपाल ओर अङ्तश्रम--ये धर्म 
तन्वके यथार्थं नाता ये| इन्दे धर्मक खरूपका साक्नात्कार 
हो गया था । इनके सिवा; धर्मकी निपुणताक्रा ज्ञान 
रखनेवालठे; उग्रतपखी तऋप्रर्योके जो यायावर नामते 
प्रसिद्ध गण हैः बे सभी विषयोसे उपरत हो मायके 
बन्धनको तोड़कर वनमे चले गये थे । मुमुश्चुको उचित दै 
कि वह सर्वख-दक्षिणा देकर-- सवका व्याग करके सग्रस्कारी 
( तत्ता आत्मक्रस्याण करनेवाला ) व्रने ] आत्मिका दी 
यजन्‌ करः विष्योसे उपरत दो आस्मामें दी रमण करे तथा 
आत्मापर दी निभ॑र करे । सव प्रकारे संग्रहकरा परित्याग 
करफे भावनाके दारा गार्हपत्यादि अ्रियोकी आध्मामे 
स्थापना कर ओर उसमे तदनुरूप यक्ोका सर्वदा अनुष्ठान 
करता रहे । 


चतुर्थं आश्रम -सव्रसे श्रेप्र बताया गया है| वह्‌ तीना 
आश्रमेकि ऊपर है । उसमे अनेक य्रक्रारके उत्तम गुणोका 
निवास है | वही शवक्री चरम सीमा--परम आधार द| 
ब्रह्मचयं आदि तीन आश्मोमें क्रमशः रहनेकै पश्चात्‌ ` 
काषाय-वल्न धारण करके संन्यास ठे ठे। मर्वख-त्यागरूप 
संन्यास सरसे उत्तम आश्रम दै | संन्यासीको चाहिये क्रि 
वह मोक्षकी सिद्धिके चयि अक्रैठे ही धर्मका अनुष्ठान करे, 
किसीको साथ न रखे । जो ज्ञानवान्‌ पुरप अकेला विचरता 
हैः वह सवका त्याग कर देता दै; उसे स्वयं कोर हानि नहीं 
उठानी पड़ती । सन्यासी अन्निहोत्करे छि अग्निका चयन न 
करे, अपने रहनेके च्वि के घर न वनाय, केवल भिक्षा 
लेनेकरे चि दी गोवमें प्रवे करे; कल्के लिये किसी वस्तुक 
संग्रह न करे, मोन होकर शुद्धभावसे रहै तथा थोड़ा नौर 
नियमित भोजन करे । प्रतिदिन एक ही वार भोजन करे | 
भोजन करने ओंर पानी पीनेके लि कपाल (काठया 
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नारियल आदिका पात्रविशेष >) रखना, बृ्तकरी जड़मे निवासत उसी प्रकार मारि धमं ओर अर्थं अद्िसामे लीन रहते है । 
करना; मलिन वचर धारण करना; अक्रैठे रहना तथा सव्र राजन्‌ | जोरिसाक्ाआश्रयलेतादे व्ह सदा ही मृतकके 
पराणिोकी ओरसे उदाघीनता स्लना--ये भिक्षु (सन्यासी) के समान दै । 

लक्षण है! जित पुरुषके भीतर सवकी व्रातं समा जाती 

र्नो सवरकी मह लछेता दै तथा जिसके पाससे कोर दरस प्रकार जो सवके प्रति समान भाव रखता दै 
वात लौटकर पुनः वक्ता पास नही जाती--जो कटु वचन भकीरभोति वेर्थ धारण कयि रहता दैः इन्द्रियो को अपने क्शमे 
कहनेवाखेको मी कट उत्तर नदी देता; वदी संन्यासाश्रममे रखता टै तथा सम्पूणं भूतोको त्राण देता दै वह कानी 
रहनेका अधिकारी दै | कभी करिसीकी भो निन्दको नतो पुरुष उत्तम ततिको प्रास्त होता-दे। जिका अन्तःकरण 
करे ओौरन ने दी । विद्रोषतः बाह्मणोकी निन्दा तो किसी उत्तम ज्ञानने परिष है तथा जिसमे ममताका सर्वथा अभाव 
तरह न करे । त्राह्यणका जो युमक्म हो; उसीकी सदा चर्चा डे, उम मनीप्री पुरुपकी मृत्यु नदी होती; वह अमृतत्वको 
क्ररनी चादि । जो उसके ल्थि निन्दाकी ब्रात हो, उसके प्रापो जाताटै। शानी मुनि सव प्रकारकी आसक्तियोमे 
विषयमे मौन रहना चाहिये । यही आत्मद्युद्धिकी दवा है । मुक्त दोकर आक्रारक्रौ भोति सित होता द । जो स्मे विष्णुर 
जो जिप्नक्रिमी भी वस्तुमे अपना यरीर टक केता हैः भावना करनेवास्म ओर शान्त होता दै, उसे दी देवतालोग 
जो कुछ मिल जाय उसीको खाकर मूख मिटालेता दै तयाजर्दो व्राह्मण मानते दै । जिसका जीवन धर्मके ल्य, धर्म 
कद भी सो रदता दै, उसे देवता ब्राहमण ( ब्रह्मवेत्ता ) सम्नते आत्मसन्तोप्करे व्यि तथा दिन-रात पुण्यके ल्यि दै, उमे 
ह | जो जन-तमुद्यायक्रो सोप समन्चकर, सेद-सम्दन्धको नस्क ` देवताटोग ब्राह्मण समञ्चते हं । जिसक्रे मनमे को कामना 
जानकर तथा लिथोको मुर्दा समश्च़्र उन ससे डरता नदीं दती, जो कमक आरम्भका कोई संकस्प नही कर्ता 
रदता ट; उसे देवतालोग व्राह्मण कहते ह । जोमानया तथा नमस्कार ओर स्छतिमे दुर रहता दै, जिसने योगके 
अपमान दोनेपर स्वयं दपं अथवा क्रोधके वशीभूतनही होता; दाग कमक क्षीण कर दिया है, उसे देवतालोग ब्राह्मण 
उक्षे देवताछग व्राह्मण मानने ह । जो जीवन ओर मरणा मानने दे । सम्प प्राणियोको अभयकी दक्षिणा देना संसारम 
अभिनन्दन न करके सदा काल्की ही प्रतीश्ना करतां रहता टै, समस्त दानोसे वदृकर दे | जो क्रिमीकी निन्दाका पाच नदीदै 
उसे देता व्राह्मण मानते दँ | जिसका चित्त राग-देषादिके तथा जो सख्यं भी दृतरोको निन्दा नदी करता, वही ब्राह्मण 
वीभू नदी होता, जो इन्दरियोको वयम रखता है तथा परमातमाकरा साध्नात्कार कर पाता दै । जिसके समस्त पाप 
जिसकी बुद्धि मी दूपित नद दती, वद मनुष्य सव पापोसे नषटदोगये हः जे। इहलोक ओर परलोकमे भी किसी वसुक्र 
मुक्त हो जाता है। जो सम्पूरणं प्राणियोसे निर्भय है तथा पनेकी इच्छा नहीं करता, जिसक्रा मोह दूर हो गयादहेः जो 
समस्त प्राणी जितत्े मय नहा मानते, उक्त देहाभिमानसे मिश्रके 2ेले ओर सुवर्णकः समान दृष्टे देखता दे, जिने 
मुक्तं पुरुपको कौ मी मध्र नदीं होता! जैसे दाथीकरे रोषको त्याग दिया दै, जो निन्दास्तुति ओर प्रिय-अप्रियसे 
१९िहमे अन्य समस्त पाद्त्वारी जीवोकरे पदनि समा जाते, रदित होकर सदा उदासीनकी भोति विचरता रहता दे, वही 
तश्रा जिन प्रकार सम्भृ जनान चित्तमे लीन हयो जति हैः वास्तयमे संन्याी दरे। 
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पुष्कर धेतरमे ब्रह्माजीफा यज्ञ ओर सरखतीका प्राकस्य 
र 
८ भीप्मजीने का वरन्‌ आपके मुखसे यद्‌ सवर सङ्घ उने वरतत्परता हू; सुनो । पितामहका यज्ञ॒ आदि कृतयुगमे 
मने सुना; अव पुष्कर न्मे जो ब्र्ाजीका यज्ञ दुखा था, प्रारम्भ हु्ा या। उम समय मरीचि, अङ्किरा, मः 
उनका दृनान्त सुनादइमे | क्योकि इतका श्रवण करमेमे मेरे पुखहः क्रतु ओर प्रजापति दक्नने व्रह्माजीके पास जाकर 
रीर [ आर मन | री चदि टमी । उनके चरमं मसलक दक्राया । धाता, अर्यमा, सविता 
पुल्दस्त्यजीमे कहा रजन्‌ ! भगवान्‌ ब्रह्माजी वस्णः अं "भगः इन्द्र) विव्म्वान्‌, पूषा, ववष्टा जर 
ुष्कर भेम जव यज्ञ कर सदे थ, उस समय जो-जो वतिं हदे पर्जन्ध--आदि वारदौ आदित्य भी वदं उपस्थित हो अपने 





जाज्वस्यमान तेजन प्रकायिन हयो र्हेये। इन देवेश्वरेने भी 
पितामष्कनो प्रणाम क्रिया । मृगव्याधः य्व; महायन्स्ती 
निश्ति, अजैकपाद, अदित्यः पिनाकी, अपराजितः 
विद्वेशवर भव, कपर्दी स्थाणु आर भगवान्‌ भग--ये ग्यारह 
ख्टरभी उम यनम उपस्थित थ। दोनो अध्िनीक्रुमारः 
आरो वसु, महात्रली मम्दरणः चिच्वेदेव ओर साध्य नामक्र 
देवता वद्याजीके सम्भुख हाय जोटृकर खड़े ये | यपरजीके 
ठंटाज वामुकि आदि ब्दे-डे नाग भी विद्रमान प्रे । 
साय; अरिष्रनेमि, म्टावटी गसड) वारुणि तथा आरुणि - 
ये सभी त्रिननाक्रुमार वरहो पधारे थे । लोकपाल्क भगवान्‌ 
श्रीनारायणने वरहो वयं पदार्थण रिया ओर समस्त महरषिंयोके 
माय लोक्रगुर व्रह्मनीमे कद्म--(जगत्यते ! तुम्हारे दी 
द्वारा इम सम्पण संसारक विस्तार हा है तम्दीनि इमकी 
खष्टि की दै; इसलिये तुम सम्पूर्णं लोकेकरि ईश्वर श्ये] यों 
इमटोमोकरे करम योग्य जा वुम्हारा महान्‌ कायं हो, उसे 
करनेकी दम आत्ना दो, देवर्पिंयोके साथ भगवान्‌ 
श्रीविष्णुनै एेमा कहकर देवेश्वर ब्रह्माजीको नमस्कार करिया 1 


ब्रह्माजी वर्टो स्थित होकर सम्पूर्णं दिद्ार्ओको अपने 
तेजसे प्रकरायिन कर्‌ रहे थे तथा भगवान्‌ श्रीविष्णु भी श्रीवत्स 
चिद्टसे घुशोभित एवं सुन्दर सुवर्णमय यनोपवीतसे देदीप्यमान 
ह र्दे भरे] उनक्रा एक-एक रोम परम पवित्रदै। वे 
स््रनमर्धं ह उनका वक्नःखल त्रिशालं तथा श्रीविधद्‌ 
सम्पूर्णं तेर्जोक्रा पुच्ज जान पड़ता द्र॑। [ देवताओ ओर 
चरपिर्योने उनकी इम प्रकार स्तुति की--] जो पुण्यात्माओको 
उत्तम गति ओर पापियोको दुर्गति प्रदान करनेवलि दै 
योगसिद्ध महात्मा पचध जिन्दरे उत्तम योगस्वरूप मानते द 
जिनको अणिमा आदि माठ रेश्र्य नित्य प्राप्त टै; जिन्हे 
देवता्थेमि सवरस प्रकरा जाता टै; मोक्षकी अभिलाषा 
रष्वनेयठि संयमी व्राह्मण योगे अपने अन्तःकरणको दुद 
करफ़ जिन सनातन पुरुषका पाकर जन्म-मरणके वन्धनते 
मुक्त दो जति है; चन्रमा ओर मूर्यं जिनके नेतर 
ह तथा अनन्त आक्राश्च जिनका विग्रह टै; उन भगवानूकी 
हम शरणक्ते द| जा भगवान्‌ सम्पूर्णं मूर्ती उसत्ति 
ओर वृद्धि कमनेवरनि देः जो च्रप्ियो ओर न्यक्त 
श॒ तथा देवताओकरे ईशर ट, जिन्दान दवता्थोका 
परिय ओर मस्त जगन्‌का पाटन कनेक चि चिरकाल 
पिताक कव्य तया देवत्ताथोकरो उत्तम विध्य अपण करने 


ॐ अचैयस् हषीके यदीख्छसि परं पद्म्‌ ‰ 
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नियम प्रवर्तित क्रिया टै, उन देवश्रे्ठ परमेश्वरकौ हम 
सादर प्रणाम कस्ते द । 

तदनन्तर वरद एवं बुद्धिमान्‌ देवता भगवान्‌ श्रीव्रह्माजी 
यञ्शालमे लोक्रपालक श्रीविप्णुभगवान्‌के साथ व्रैटकर 
श्लोभा पाने लगे । वह्‌ यज्ञमण्डप धन आदि साभग्रियो ओर 
क्रूत्विजसि भरा था | परम प्रभावन्नाटी भगवान्‌ श्रीविष्णु 
धनुष्र हाथमे ठेकर सव्र ओरतसे उसकी रक्षा करर रदे यथे। 
दैत्य ओर दानवोके सरदार तथा राभसोके समुदाय भी व्ह 
उपस्थित थे ¡ यन-चि्रा; वेद-विदा तथा पद ओर क्रमक 
जान रखनेवाठे महर्षियोके वेद-घोपसे सारी समभा गूज उदी । 
यज्ञम स्तुति-कर्मके जानकार, रिक्चाके कात; रान्दोकी 
व्युत्यत्तिः एवं अर्थका ज्ञान रखनेवकलि ओंर मीमाषके 
युक्तियुक्त व क्रयोक। समक्नेवाले विद्वानोके उल्यारण किये 
हुए शब्द सबको सुनायी देने ले । इतिहा ओर पुराणोकि 
शाता; नाना प्रकारके विज्ञानो जानते हूए भी मौन 
रहनेवलि; संयमी तथा उत्तम व्रतोका पालन करनेवाठे 
विद्रानोने वहां उपस्थित होकर जप ओर दोममे ल्मे 
हुए मुख्य-मुख्य बराह्मणोको देखा । देवता ओर अघुरोके 
रुर लोकपितामह ब्रह्माजी उस यज्ञभूमिमे विराजमान ये 
सुर गीर असुर दोनो दी उनकी सेवामे खड़े थे । प्रजापति- 
गण--दक्षः वसिष्ट; पुखद, मरीचि; अङ्कधिरा, शयु, अत्रि 
गौतम तथा नारद--ये सव लोग वरहो भगवान्‌ ब्रह्माजीकी 
उपासना करते थे ¡ आकरा वायु, तजः जलः प्रथ्वी; शब्दः 
स्या, रूपः रसः गन्धः क्रृग्वेद, यजुवद, सामवेदः अथर्ववेद 
व्याकरण छन्दः, निरुक्तः कल्प, यिक्नाः आयुर्वेद, धनुवदः) 
मीमांसा, गणितः गजविद्या, अश्वविद्यां ओर इतिदटास--इन 
सभी अद्धोपाङ्गोसे विभूपरित सम्पूर्ण वेद भी मूर्तिमान्‌ होकर 
ओङ्कारयुक्त महात्मा ब्रह्माजीकी उपासना करते ध | नय. क्रतु, 
संकल्पः प्राण तथा अर्थः धर्म, कामः दर्पैः शुक्र; बृदस्पतिः 
संवर्त बुधः, यनेश्वरः राहुः समस्त ग्रह मर्द्रणः विश्वकर्मा 
पितृगणः सूय तथा चन्द्रमा भी व्रह्माजीक्री सेवामे उपसितत ये । 
दुगम क्रमे तारनेवाटी गायत्री, समस्त वेद-गाल्र, वम-नियमः 





-सम्पर्णं अक्षरः लक्षणः माप्य तथा व्र शाल देह धारण करके 


वहा विद्यमान ये । प्रण; च्व, पुनं. ठिनः राति, पक्षः मास 
ओर सम्पृणं चतुद अर्थात्‌ इनक देवता महात्मा व्रह्माजीकी 
उपासना करते थर | 

इनके सिवा अन्यान्य भ्रेष देविर्यो--ही; कीर्तिः चति; 
प्रभा; धरति क्षमाः भूति; नीतिः विद्रा म्नि; ध्रुतिः स्मरति; 


एर 


प्रिखण्ड | 


% पुष्कर श्रे्मे बरह्मा जीका यक्ष ओर सर खतीका प्राकट्य ‰ 
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“ कान्ति, सान्ति; पुष्टिः त्रिया; नाच-गानमे कुश ममस्त दिव्य 
अप्रार्पे तथा सम्पूरणं देव-मातार्ठ भी व्रह्माजीकी सेवामे 
उपस्थित थी । विप्रचित्तिः यिव्रिः राङ्क; केतुमान्‌; प्रहाद्‌ 
वलि, कुम्भः सहाद, अनुहाद) वरषरपवां? नमुचि? साम्बरः 
इन्द्रतापन, वातापिः केशीः राहु ओर वृत्र-ये तथा ओंर भी 
बरहुते-से दानवः जिन्हे अपने ब्र्पर गर्वं याः ब्रह्माजीकी 
उपासना करते हुए इस प्रकार बोठे । 
दानर्वोनि कहा--भगवन्‌ { आपने ही हमखोर्गोकी खष्ट 
की, हमे तीनो लोको राज्य दिया दहै तथा देवताओंसे 
अधिक बख्वान्‌ यनाया दै; पितामह ! आपके इस यज्ञम 
हमलोग कौन-सा कायं करं १ हम स्वयं ही कर्तन्यका 
निर्णय करनेमे समर्थं ह; अदितिके गभसे पेदा हुए इन 
बेचारे देवताओं क्या काम होगा; ये तो सदा हमरिदरारा 
मारे जाते ओर अपमानित होते रहते है । फिर भी आप तो 
हम सवके दी पितामह है; अतः देवताओंको भी साथ लेकर 
यज्ञ पूरणं कीजिये । यक्च समाप्त होनेपर राज्यलक्ष्मीके विषयमे 
हमारा देवताओके साथ फिर विरोध होगा; इसमे तनिक भी 
सन्देह नही दैः किन्तु इस समय हम ॒चुपचाप इस यश्को 
देखेगे--देवताओके साथ युद्ध नदीं छेड़गे । 


पुरस्त्यजी कहते है--दानवके ये गर्व॑ुक्त वचन 
सुनकर इन्द्रसहित महायदाम्बी भगवान्‌ श्रीविष्णुने जङ्करजीसे 
कटा | 


भगवान्‌ श्रीविष्णु वोदे- प्रमो ! पितामहके यज्ञमे 
पधान-पधान दानव आवि दै । ब्रह्माजीने इनको भी 
इस यज्ञमे आमन्तित किया दे । चे स्र रोग इसमे चिन्न 
डाख्नेका प्रयत्न कर रदे है । परन्तु जवतक्र यज्ञ समाप 
न हो जाय तवतक्र दमरोगोको क्षमा करना चाद्ये । 
इप यज्ञके समाप्त दो जानेपर देवताको दानवोके 
माय युद्ध करना दोगा । उस समव्र॒ आपको एेसा वल 
करना चाहिये जिममे प्रध्वीपरमे दान्वोका नमो-नियान 
मिट जाय | आपको मरे माय रहकर इन्द्रकी विजये लिय 
प्रयत्न करना उचित दै | इन दानवोका धन लेकर राहगीसे, 
ब्राह्मणो तथा दुखी मनुप्योमे बेट दे। 


भगवान्‌ श्रीवरिष्णुकी यह वात सुनकर व्रह्माजीने कदा -- 
(भगवन्‌ | आपकर व्रात सुनकर वरे दानव कुपित दो सक्ते 
रै; किन्तु इन समव इन्दर क्रोध दिलाना आपको भी अभीष्ट 
न्‌ होगा । अतः स्ट एवं अन्य देवताओंके माथ यग्कोश्नमा 
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करना चाहिये । सत्ययुगकरे अन्तमे जव्र यह यज समाप्त हो 
जायगा; उस समय में आपलोगोको तथा इन दान्तौ 
विदा कर दूंगा; उसी समय आप सव्र रोग सन्धि या विग्रहः 
जो उचित होः कीजियेगा | 


पुलस्त्यजी कष्टते ह -तदनन्तर भगवान्‌ व्रह्माजीने 
पुनः उन दानवौसे कहा--वतुम्ह देवताओंके साथ किसी 
प्रकार विरोध नहीं करना चाहिये । इस समय ठम सव लेग 
परस्पर मित्रभावसे रहकर मेरा काथं सम्पन्न करो ।› 


दानवोने कष्टा-- पितामह } आपके प्रवेक आदेदाका 
हमलोग पालन करेगे । देवता हमारे छोटे भार हे, अतः 
उन्द हमारी ओरसे कोई भय नही ह । 


दानवोकी यह वात सुनकर ब्रह्माजीको वडा सन्तोष हुआ । 
थोड़ी ही देर बाद उनके यक्षका इत्तान्त सुनकर ऋषिका 
एक समुदाय आ पर्हुचा । भग्नान्‌ श्रीविष्णुने उनक्ता पूजन 
किया । पिनाकधारी महादेवजीने उन्हे आसन दमा नस्या 
ब्रह्माजीकी आज्ञासे वसिष्ठजीने उन सबको -अर्ष्य 
निवेदित करके उनका करुराल-क्षम पा ओर पुष्कर केने 
उन्दं निवासस्थान देकर कहा--“आपलोग आस्से पदीं 
रहे ।› तत्यश्रात्‌ जटा ओर खगचरमम श्वारण करनेवारे चे समस्त 
महिं व्रह्माजीकी यज्ल-सभाको सुरोभित करने रूगे । उनमे 
कुछ महात्मा वार्खिस्य थे? तथा कुछ लोग सं्ररख्मान ( एक 
समयके चयि दी अनन ग्रहण करनेचारे अथवा त्र्वका विचार 
करनेवले ) थे । वे नाना प्रकारके नियपरोमे संल तथा 
वेदीपर शयन करनेवाले थे । उन सभी तवच्िर्योनि पुष्करे 
जल्मे ज्यो ही अपना मुह देखा; उसी क्षण वे अत्यन्त 
रूपवान्‌ हो गये । फिर एक दूसरेकी ओर देखक्रर सोचने 
रगे-- "यह्‌ कंसी बात हे १ इम तीर्थमे पुंहका प्रतिबिम्ब देलमेसे 
सत्रका सुन्दर स्पदो गया} एेसा विचार कर तपस्ियोने 
उसका नाम 'मुखद्न तीर्थ रख दिया । तसश्वात्‌ बरे 
नदटाकरर अपने-अपने नियमोमे ल्ग गये । उनके रु्ोकी कही 
उपमा नदी थी । नरशरेठ ! बे सभी वनवासी मुनि व रहकर 
अच्यन्त रोभा पाने लगे ] उन्दने अयिहो्र करके नाना-प्कास्की 
करिया सम्पन्न की । तपस्यासे उनके पाप भस्म दो चुके ये | 
वे सोचने रगे क्रि व्यह सरोवर शवसे श्रेष्ठ है }› रेसा.दिचार 
करके उन द्विजातियोने उस सरोवरका रेष्ठ पुष्करः नाम रला | 


तदनन्तर ब्राह्मणोको दानक रूपमे नाना प्रकारके पा 
देनेके पश्चात्‌ वे सभी द्वि वह प्राची मरस्वत्तीका नाम सुनकर 
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उसमे स्नान करनेकी इच्छसे गये। तीथेमिं श्रेष्ठ सरस्वतीकरे 
तटपर वहुत-ते द्विज निवास करते भरे । नाना प्रकारके वृक्ष 
उसु खानकी शोमा ब्रदा रदे थे । वद तीथं सभी प्राणियोको 
मनोरम जान पड़ता था | अनेको क्रपि-मुनि उसका 
सेवन करते थे | उन क्रप्रियोभेसे को वायु पीकर रहनेवाटे 
थे ओर कोई जट पीवर | कुट खोग पलादारी ये ओर 
कुछ केवट पत्ते चवाकर रटनेवले थे । 

सरस्वती तटपर महविरयोके सखाध्यायक्रा शव्द गजता 
रहता था । मृगो सैकड़ों श्चंड वर्टो विचय करते ये । 
अर्हिसक तथा धर्मपरायण महात्माओसे उस तीर्थकी अधिक 
सोभादहोरहीथी। पुष्कर तीर्थमे सरस्वती नदी सुप्रभा; 
काना; प्राची, नन्दा ओर विशाला नाममे प्रसिद्ध पचि 
धाराओमे प्रवाहित देती ट ! भूतट्पर वर्तमान त्रद्माजीकी 
सभामे--उनके विस्तृत यममण्डपमे जब्र दिजातिर्योका 
ह्ुमागमन हो गया, देवताल्येग पुण्याहवाचन तथा नाना 
प्रकारके नियरमोका पालन करते दए जव्र यश्-कार्यके सम्पादन- 
म ल्ग गये ओर पितामह ब्रह्माजी यज्ञकी दीनाले चुके 
उस समय सम्पूर्णं भोर्गोकी समृद्धिसे युक्त यके दारा 
भगवानक्रा यजन आरम्भ हुआ । राजेन्द्र! उस यजरम 
द्विजातियेकरे पस उनकी मनचाही वचस्तु अपरने-भाप 
उपसित ह्ये जाती थीं] धमं ओग अर्थके साधनम प्रीण 
पुख्प भी स्मरण करस्ते दी वरहो आ जति थे । देव, गन्ध 
गान करने लगे । अप्सरा नाचने ल्गी | दिप्य बाजे वज 
उठे उस यशी समृद्धिसे देवता भी सन्तुष्टो गये। 
मनुप्भोको तो वर्दोकरा वैभव देखकर बड़ा ही विस्मय हु । 
पुष्कर तीर्थम ज इम प्रकार ब्रहमाजीका यनन होने ख्णा, उस 
समय ऋष्ियेनि सन्तुष्ट होकर सरखतीका सुप्रभा नामसे 
आवाहन क्रिया । पिनामद्का सम्मान करती हुई वेगशालिनी 
सरध्वती नदीको उपस्थित देखकर मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई । 
दस प्रक्रार नदियोमे श्रेष्ट सरस्वती ब्रहमाजीकी सेत्रा ता 
मनीपी मुनियोकरी प्रमन्नताके हिमे दी पुष्कर तीर्थम परकर हुई 
थी] जो मनुप्य सरस्वतीकरे उत्तर तटपर अपने यरीरका 
परित्याग करता दे तथा प्राची सरस्वतीकरे तरणर्‌ जप करता 
हे, वह पुनः जन्म मृस्युको नदी प्राप्त दता । सरस्वतीके जलम 
डुबकी रणानेवाटेके) अश्वमेध यज्ञका पूरा-पूरा फू मिलता 
हे | जो वरदौ नियम भौर उपवासक द्वारा अपने गयैरको 
सुखातारै, केवल जल या वायु पीकर अथवा पत्ते चत्राकर 
तपस्या करता दै, वेदीपर षोता है तथा यम ओर नियमो 
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प्रथ पथकर्‌ पालन करता; वह्‌ यद्र द्ये ब्रह्माजी परम 
पदको ग्राप्त दोत्ता दै | जिन्टनि परस्वनी तीर्थमे निल्मर्‌ भी 
सुवर्णका दान करियादः उनका वद्‌ दान मनप दाने 
समान फल देनेयाला है--यद्‌ बात वृ्चकाटमे स्व्यं प्रजापति 
व्रह्माजीने कष्ट थी । जो मनुष्य उ5 तीर्थम श्राद्ध करम, वै 
अपने कुलकी दीस पीद्ियोके साय स्वर्गक्र्मे जा्यैगे । बद्‌ 
तीथ पितरोको बहुत दी प्रिय दः वर्ं एक ष्टी पिण्ड देनैमे उर 
पृण वृत्तिदो जाती टे | वरे पुष्वरतीर्थ द्राण उद्धार पाकर 
ब्रहमलवर्मे पधारते ह । उन्हे पिर अन्र--भेरगोकी टच्छा 
नदी दती; वे मेक्नमार्गमं चले जति द| अव म 
सरस्वती नदी जिन प्रकार पूर्ववाटिनी हुई; वद प्रस व्रतटाता 
हू; सनो । 

पदलेकी वात ए; एक वार दनद्र आदि शमस देनतार्भो- 
की ओरखे भगवान्‌ श्रीवरिप्णुने सरस्वतीमे कष्टा--ष्देवि ! तुम 
पश्चिम-समुद्रके तटपर जाओ ओर दस वरटवानटङो ले जाकर 
समुद्रम टाल दो | ठे करनेमे समन्त देवतार्ओोक्रा भय दूर 
दो जायगा | तुम माताकी मेति देवतार्थी अभय-दान 
द्‌] ।› सको उघन्न करनेवाहे भगवान्‌ श्रीविषप्णुकी ओरे 
यद्‌ अदेश मिटनेषर दैवी सरस्वतीने कटा--गवन्‌ ! मँ 
स्वाधीन नरह हू; आप इम कार्थके दिप मेरे पिता बरह्माजीपे 
अनुरोध कीजिये । पित्ताजीकी आजे व्रिनामे एक प्गभी 
कही नदी जां सक्ती |` सरस्तीका अभि्राय जानकर 
देवतायीने त्रस्ाजीसे कहा--प्पितामह { आपकी कुमारी कन्या 
सरस्वती बड़ी साध्वी है--उसमे किसी प्रकारका दोष नदीं 
देखा गया हे; अतः उत्ते छोद्कर दूरा कोद नही दै, जो 
वटवानच्कःठेजा स्के) 


पुटस्त्यजी कहते है--देवताओंकी वात सुनकर 
ब्रह्माजीने सरस्वतीको बुलाया ओर उसे गोदमे केकर उश्का 
मस्तक नूत । फिर चड़े रनक साय कदा-- बेरी ! तुम 
मेरी ओर इन समस्त देवताथङ़्ी रक्ता करो | देवता 
परभाव्से तुम्हे दम कर्ये करनेपर वड़ा सम्मान प्रात 
होगा | इस बडवानल्को ले जाकर खारि पानीके समुद्रम 
डाल दो ।› पिताके विवोगकरे कारण वालिकाकं नमे 
आपि. छलछला अवे । उमने ब्रह्माजीको प्रणाम करके कटा- 
‹अच्छाः जाती हूं ।` उम समय सम्पूरणं देवताओं तथाउसकै 
पितनिभी कटा--भ्भय न करो 12 इसमे वह भय छोडकर 
मलन चित्तसे जाने को तेयार हुई । उसकी याघाक्गे समय राद्ध 
ओर नगारोकौ ष्वनि तथा मङ्गल्भरोष होने लगा; जिसकी 
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आवासे सारा जगत्‌ मून उठा । सरखती अपने तेजसे 
सर्वत्र प्रकाश फैखाती हई चली । उस .समय गङ्खाजी उसके 
पीछे हो ली । तव सरखतीने कदा-सली ! तुम कर 
आती हो १ मै फिर तुमसे मिद्रूगी 1” सरखतीके एे्ा कहनेपर 
गन्धानि मुर वाणीमे कहा -ध्टयमे ! अवर तो तुम ज पूर्व 
दिद आओगी तमी मञ्चे देख सक्रोगी । देवताओसदहित 
तुम्हारा दर्खन तभी मेरे व्यि सुलभ हो सकेगा [ यह सुनकर 
` सरखतीने कटा--“गुचिसिते ] तव तुम भी उन्तरयाभिमुखी 
होकर शोकका परित्याग कर देना } गडा बरोर्छा--‹सखी | 
म उत्तराभिभुखी दोनेपर अधिक पवित्र मानी जाज्जगी आर 
त॒म पू्वाभिमुखी दोनेपर । उत्तरवाहिनी गब्धा ओर पृर्ववाहिनी 
सरस्वतीम जो मनुष्य श्राद्ध ओर दान करेगे; वे तीनों 
ऋणेसे मुक्त टोकर मोक्षमार्गकरा आश्रय लेगे-इसमे कोई 
अन्यथा विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है 2 
इसपर वह सरसती नदीस्पमे परिणत दो गयो । 
देवताओके देखते-देखते एक पाकररफे वृक्षकी जडे प्रकट 
हुई । वह वृक्ष भगवान्‌ विप्णुका खरूप है । सम्पूर्ण 
देवताओने उसक्री बन्दना की ह । उसकी अनेको शालाँ 
सव्र ओर पैरी हुई दे । वहं दूसरे ब्रह्माजीकी भति शोभा 
पाता दे | यन्यपि उप्त वर्षमे एकमभी पएूलनर्हीदैःतोमभी 
वद डाटियोषर ब्रेठे हुए युक आदि पक्निशरोके कारण पूलसे 
कदा-सा जान प्रता दे ।  सरसवतीने उस पाक्ररफे समीप सित 
होकर देवाधिदेव विष्णुम कदा--(भगवन्‌ ! सुत्ने बडवा 
समर्पित कीनि; म आपकर आक्ञाकरा पालन करगौ ।; 
उसके एसा कनेर भगवान्‌ श्रीविष्णु बोले--्युमे ¦ तम्द 
इम वडवानल्को पथ्िम-ममुद्रकी ओर ठे जाते समय 
जट्नेकां कोद भय नही होगा } 
 पुलस्त्यजी कहते ह--तदनन्तर मगवान्‌ श्रीविष्णु 
चडवानल्को सोनेके घड़मे रखकर सरस्तीको सीप दिया | 
उसने उस ध्ड़ेको अपने उदरमे रखकर पश्चिमकी ओर 
परान क्रिया । अदृश्य गतिसे चलती हुई वेह महानदी 


वियमानं सरस्वतीका दर्शन करते है, वे नारकी जीवोकी अधों ' 
गतिक्रा अनुभव नही करते । जो मनुष्य उसमे भक्ति-भाव्के 
साथ लान -करते है वे व्रहमलोकमे पर्हुचकर त्रह्माजीके' 
साथ आनन्दका अनुभव करते हैँ । जो मनुष्य स्थेष्ठ“ 
पुष्करमे स्लान कररफे पितरका तर्यण करता दै, वह उन ˆ 
सकरा नरकसे उद्धार कर देता है तथा खयं उसका भी चित्त 
सद हो जाता है । ब्रह्माजीके भेत्रमे पुण्यसलिला मरस्वतीको . 
पाकर मनुष्य दूसरे क्रिस तीर्धकी कामना करे - उससे ब्रदुकर 
दूसरा तीर्थहै ही कौन १ सम्पूर्णं ती्थोमि लान करनेसे जो फल 
प्राप्च हयेता दै) बह सव-का-मम्र ज्यष् पुष्करमे एक वार इवकी' 
लगानेमे मिरु जातादै । अधिक या का जाय-जिसने पुष्कर , 
्े्रका निवासः ज्येष्ठ कुण्डका जल तथा उस तीर्थमे मृल्यु-~ - 
ये तीन बातें प्राप्त कर ली, उसने परमगति पा खी 1 जो मनुष्य . 
उत्तम काटः उत्तम क्षेत्र तथा उत्तम तीथमे स्नान ओर होम - 
करके ब्राह्मणको दान देता हैः ब्रह अक्षय सुखकला भागी 
दोता दै । कतिक ओर वेशाखके शङ्क पक्षमे तथा चन्द्रमा | 
ओर पूर्यके प्रहणके समय सान करनेयोग्य करुसजाङ्जलदेरमे 
जितने ध्रेत्र ओर ती सुनीश्वरो दवाय वतव गप है, उन समे, 
यह्‌ पुष्कर तीर्थं अधिक पत्रि ै--ेता ब्रह्माजीने कदा है ।- 


जो पुरुष कातिककी पूणिमाकरा मध्यम कुण्ड (मध्यम पुष्कर) 
मे लान करके ब्राह्मणको धन देता है, उसे अश्वमेध यज्ञका `. 
फल मिक्ता द । इसी प्रकार कनि कुण्ड ८ अन्त्य पुष्कर )- । 
मं एकाग्रतापूचक सान क्ररके जो ब्राह्मणको उत्तम 
अगहेनीकरा चावल दान करता है, वह अभिटोक्रमे जातां 
दै तथा व्हा इक्कीस पीदियोके साथ रहकर श्रेष्ठ फल्का 
उपभोग करता हं । इसलिये पुरुपक्यो उचित दे कि वह पूरा , 
प्रयने करके पुष्कर तीथंकी प्राप्तिके व्मथि--बरटोकी याचा 
करनेके ल्य अपना व्रिचार स्थिर करे । मतिः स्मृति, प्रज्ञा, 
मेधा; बुद्धि ओर जुम वाणी-य छः सरखतीके पर्या 
वरतलये ग्रे दै | जो पुष्करफे वनम, जहो पराची सरम्बती है, 


पुष्करमे पर्हुची ओर ब्रह्माजीने जिन-जिन कुण्डोमे हवन क्रिया 
याः उन सव्रकरो जलसे आद्मव्रित करके गरकट हर्‌ | इम 
धकार पुष्कर क्षतनमे प्रम पवित्र मरस्ती नदीका प्रादरभवि 
हुआ 1 जगत्‌को जीवनदान देनेवाटी वायुने भी उसका जल 
छेकर ब्रहि सत्र तीयमि डाक दिया } उस पुण्यक्नेत्रमे पर्हेच- 
कर पुण्यसलिला सरस्वती मनुप्योके पापका नादा करनेके 
व्यि स्थितं हो गवी । जो पुण्यात्मा मनुष्य पुष्कर तीर्थे 


जाकर उसके जलक्रा दशन भर कर छेते है, उन्हे भी अश्वमेध 
यका फल मिलता दे तथा जा उसे भीतर गोता लमार 
सान करता दः वह तो ब्रह्मजीका अनुचर होता हे । जो मनुष्य 
वह विधिपूर्वकः श्राद्ध करते है, वे पितरोको दुःलदायी 
नरकंसे निकालकर स्वगमे पर्चा देते है) जो सरस्वतीम 


लान करके पितरोको कुदा ओर तिरते युक्त जरू दान करते ` 


दैः उनके पितर द्धि दो नाचने गते है । यह पुष्कर तीर्थ 
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सत्र तीति श्रे माना गया है; क्योकि चह आदि तीर्थद। 
उसीन्वियिं इम प्रध्वीपर यह समस्त तीथामे विख्यात ई । यह्‌ 
मानो धर्म ओर मोधकी क्रीडाखली है निषि है । सरस्वतीषे 
युक्त होनेके कारण इसकी महिमा जीर भी ब्द गवी दै । जो 
लोग पुष्कर तीर्थम सरखती नदीका जल पीते दवे ब्रह्मा 
ओर महदिवयीके द्वारा प्रदसित अक्षय लोकोको प्रा 
होते ई] धर्मक तच्वको जाननेवाटे मुनिर्योनि जरदा-जो 
मरस्वतीदे वका मेवन क्रिया दै; उन सभी खानोमे वे 
परम प्रचि्ररूपते स्थित टै; किन्तु पुष्कररमे वे अन्य स्थलो- 
क्री अपेन्ना विद्रोप पवित्र मानी गयी ह| पुण्यमयी सरस्वती 
नदी संतारे श्रुल्म दै; किन्तु कुरक्षत्रः प्रभामक्नेत्र ओर 
पुष्कर क्षेम तौ वह्‌ बडे भाग्यसे ग्राप्त होती हे । अतः वरहो 
द्रषका दर्शन टुर्छम वर्तया गया द । सरखती तीयं इस भूतल्कर 
स्स तीयेमि श्रेष्ठ दोनेके साय ही धर्मः अथः काम 
ओर मीक्ष-दइन चारो पुरपराथोका साधक है| अतः 
मनुष्यक्रा चाये करि वह ज्ये; मध्यम तथा कनिघ्र-तीनों 
पुष्करोर्मे यत्नधूर्वक लान करके उनकी प्रदक्षिणा करे । 
तल्यश्यत्‌ पवित्र भावसे प्रतिदिन पितामदहका दर्शन करे । 
ब्रह्मोक्य जानकी इच्छा रखनेवाङे युखुपको अनुलोमक्रमै 
अर्थात्‌ क्रमयाः व्यघ्र, मध्यम एवं कनिष्ठ पुष्करमे तथा प्रिछोम 
रमसे अर्यात्‌ कनिष्ठ मध्यम ओर स्थेष्ठ पुष्करमे लान करना 
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या सतव्रमे निव्य सान करता रहे । 

पुष्कर श्चैव तीन सुन्दर चरिखर आर तीन दी स्रोत दै । 
वे सव-के-सव पुष्कर नामसे ही प्रसिद्ध हं । उन्दे च्चेषठ 
पुष्कर) मध्यम पुष्कर अओंर कनिष् पुष्कर कहते ई | 
जो मन ओर इन्दरियोको वद्यमे करके सरखतीमे लान 
करता ओर ब्राह्मणको एक उत्तम गौ दान देता. दैः 
वह्‌ याल्लीय आक्षाकरे पाटने शुद्धचित्त दोकर अक्नय टोको- 
को पाता दै । अयिक क्या कदि--जो राधिके समय भी स्नान 
करके वद्य याचकको धन दता दे; वह अनन्त सुखका भागी 
द्योता दं । पुष्करमे ति-दानकी मुनिलोग अधिक्र प्रसा 
करते दं तथा करप्परपन्नक्री चतुदसीको वो सदा ही स्मान 
करनेका विधान दै । - 

मीप्मजी ! पुष्कर वनम पर्हुंचकर सरस्वती नुदीक प्रकट 
दोनेकी बात बतायी गयी । अव वह पुनः अदृश्य होकर वरि 
पश्चिम दिश्चाकी ओर चरी । पुप्करस्त थाड़द्टी दूर जानेषर 
एक खनुरक्रा वन मिटा; जो फर अर कूखोसे सुल्ाभित था; 
सभी ऋव॒ओके पुष्प उत्त वनस्थलीकी लोभा वदा रहै थे, वद्‌ 
सान मुनियोके भी मनक्रो मोदनेवाख था । वं पर्हुचकर 
नदियोम श्रे सरस्वतीदेवी पुनः प्रकट हृद । ववं 
भनन्दाःके नामस तीनों लकोम प्रनिद्ध हदं । 


नन --- 
सरस्वतीक मन्द्‌ सूम पड्नेका इतिहास अर उसका पहास्स्य = 
“जजर खमजमर््------ 


सतजी फते है--पह घुनकरर देवनत भीष्मने पुलस्य- 
जीप पूषा--“्रसन्‌ ! सरिताओंमि श्रे नन्दा कोद दूसरी 
मदीतो नीद १ मेरे मनमे इस वातकरो ठेकर बड़ा कौतूहल 
दोरहयादैकि सरस्वतीका नाम ननन्दा, कैर पड़ गया। 
जिस प्रकार ओर जिस कारण वह (नन्दाः नामने प्रसिद्ध 
हुः उसे व्तानेकी छपा कीजिये ।'” भीप्यक्रे इस प्रकार 
पूछनेपर पुटस््यजीने सरश्चतीका नन्दाः नाम स्यो पड 
दछकी प्राचीन इतिहास सुनाना आरम्भ क्रिया | वे बोले-- 
भीम } पहटेकी त्रात दे) पृथ्वीपर परभञ्जन नामसे प्रसिद्ध एक 
मदहावटी राजादौ गेट्‌ एक दिन वे उक्र वनमे मगोका 
चि्तर देख रटे थे | उन्दने देखा; एक श्वाङ्करि भीतर 
गणी खडाटे। चद्‌ राजाकरे ठोक सामने पडती थी | 
प्रभञ्जनने अत्यन्त तीश्ण ब्राण चलाकर मृगीक्रा बध डाला | 
उत हरिभीने चकित टकर चाये आर दष्िपात क्रिया| 


फिर हाथमे धनुषव्राण धारण क्रिये राजक्रौ खड) देख बट्‌ 
बोखी--ञ मट्‌ { प्रद तूने क्या क्रिया १ वुम्दाया यदत्र 
पपपूणं है । मे यहा नीचै र्मु खड़ी थी अर निर्भय 
दोकर अपने ब्रच्चेक। दध प्रिलारदी थी | इसी अव्रश्याम 
तूने दस वनके भीतर मुञ्च निरपराध हरिणीका अपने वञ्चक 
समान वाणक्रा निदाना बनाया दै । तरी बुद्धि बडा खोदी दैः 
इसख्यि तू कच्चा मान खानेवाले पञ्चक योनिमे प्रडेगा । इ 
कण्टकराकीर्णं वनमे नू व्यावदोजा) 


सृगीक्रा बद याग सुनकर सामने खड हुए राजक 

४ [प [4 न = (१ [र धकृ 
सम्पूणं इन्दवा व्वाह्ट हया उठी | वरै दयाय जाडइकर वोल-- 
कल्यागी !म॒ नह जानता था करि नू वच्चे दुध 


पिद रही दैः अनजानय मेने तेग वध क्रिया दै | अत्तः 
सुद्चपर प्रसन्न हा! म व्यात्रयोनिका व्याग कर युनः मनुष्य- 


चाद्धिि । इसी प्रकार वह उक्त तीनो पुष्करोमेसे क्रिसी एकमे 
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दरीरको कव प्राप्त कूगा १ अपने इस शापके उद्धारकी 
अवधि तो व्रता दो 1" राजाके रेता कदनेपर मृगी 
बोली-- “राजन्‌ ! आजसे सो वं ब्रीतनेपर यहो नन्दा नामकी 
एकं गौ आयेगी । उसके साथ वुम्द्रा वार्तालाप दोनेपर 
इस दापका अन्त हो जायगा 1 


पुलस्त्यजी कष्टते है--मृगीके कथनानुसार राजा 
प्रभञ्लन बाघ हो गये 1 उप्त व्याधकी आकृति बड़ी दी घोर 
ओर भयानक यी । वह उस वनमे कालके वग्रीभूत हए 
मूग; . अन्य चोपायो तथा मनुप्योको भी मार-मारकर 
खने ओर रहने ल्या | वेद्‌ अपनी निन्दा करते हुए 
कता थाः श्टाय } अन मे पुनः कव मनुष्य-यारीर धारण 
करूगा १ अवस नीच योनिम डल्नेवाटा एेसा निन्दनीय 
कर्म--महान्‌ पाप नदीं करूंगा । यव इस योनिमे मेरे द्वारा 
पुण्य नहीं दये सकेता । एकमान्न हिंसा ही मेरी जीवन-दृतति दै 
इसके द्वारा तो सदा दुःख ही प्राप्त दोता दै । किंस प्रकार 
मृगीकी कदी हुई बात सत्य हो सकती है 


जत्र व्याघ्रको उस चनम रते सो वषं हो गवे, तव एक 
दिनि वहां गोञओका एक ब्रूत बड़ा दंड उपश्ित हुआ । 
वरहो ्रास ओर जलकी विरेष सुविधा थी, वही गोओकि अने- 
मे कारण हुई । अति दी गोञओके विश्नामकरे स्यि बाड़ल्गा 
दी गयी | ग्वालोकरे रहनेकेख्यि भी स्राधारण घर ओर सान- 
की व्यवस्था की गयी । गोचरभूमि तो वर्ह थी ही | सवका 
पड़ाच पड़ गया । वनके पासकरा स्यान गोओ “भानेकी भारी 
आवाजसे भूजने खगा । मतवा गोप चारो ओरसे उस 
गो-तमुदायक्री रभा करते य । 


गोभके संडमे एक बहुत ही दृ-पुष्ट तथा सन्तुष्ट रहने 
वाली गाय यी, उसक्रा नाम था नन्दा । वही उस घंडमें प्रधान 
यी तया स्के अगि निर्भय होकर चला करती थी] एक 
दिन वह्‌ अपने शंडसे ब्िदुहृ गयी ओर 'चरते-चरते पूवोक्त 
ग्याघ्रके सामने जा पर्ची । वाध उसे देखते ही "खड़ी रह, 
खडी रहः कदता हु उसक्री ओर दौड़ा ओर निकट आकर 
बोला-- “आज विधाताने तुके मेरा ्रास् नियन क्रिया दे, 
क्योकि तू स्वये वरो आकर उपलित हुई टै 1: वाधका 
यह रागट॒ खड कर देनेवाला निष्ठुर व्रचन सुनकर उस 
गायका चन्द्रमा समान कऋानिनिघाले अपने सुन्दर चेक 
याट आने लगी । उस्षक्रा गला भर आया--व्ह गदगद 
स्वरसे पुत्रके लि हुङ्कार करने लगी । उस गोको अल्यन्त 
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दुखी होकर करन्दन करते देख व्राध बोला--‹अरी माय ! 
संसारम सव लोग अपने कर्मकरा दी फल भोगते हे । त्‌ स््रय 
मेरे पास आ पर्ची दै, इससे जान पड़ता दै तेरी मृत्यु आज 
ही नियत दै | फिर व्यर्थं शोक क्यो करती टे ! अच्छा; वह्‌ 
तो बरता--तू रोयी किसव्यि ? 


त्राघका प्रश्न सुनकर नन्दाने कद्ा--'्व्याघ्र ! तुम्ह नमस्कार 
है मेरा सारा अपराधक्षमा करो | मँ जानती दू ठम्दारे पा आयि 
हुए पभाणीकी रक्ता असम्भव दै; अतः मै अपने जीवनके लिये 
दोक नदी करती । मृत्यु तो मेरी एक-न-एक दिन होगी दी 
[फिर उशके च्यि-क्या चिन्ता ] । किन्तु मृगराज ! अभी नयी 
अवस्थामे मने एक ब्र्डेको जन्म दिया दै । पटी वियानका 
ववा होनेके कारण वह मुञ्चे ब्रहुत ही प्रिय है | मेया वचा 
अभी दूध पीकर दी जीवन चलाता द । घासको तो वह 
सूघता भी नदीं । इस समय वद गोष्रमे वेधा है ओर भूखे 
पीडित द्येकर मेरी राह देख रदा ट 1 उसीके स्मि मुद्ध बारा 
दोक दो रहा दै । मे न ग्हनेषर मरा वचा केसे जीवन धारण 
करेगा १ मैं पुत्र-म्नेदके वीत होरदीदहँं ओर उसे दूध 
पित्मना चादती द्र} [ मुञ्चे योड़ीदेर्के स्वि जानेदो।]) 
बरखेको पिल्ाकर व्यास्मे उमका मम्तक वर्मी ओर्‌ उसे 
दितादितकी जानकारीके च्वि डु उपदेशा करटगी; पिर 


५० # अर्चयस्व हयीकेश्षं यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्षि प्रद्मपुराण 





~ ~“ ~~ “^ ~~~ ~~ <~ ~^ <~“ 


अपनी सचि्योकी देखररेखमें उसे सापिकर वुम्हरि पास्त खोट 
आजगी । उसके वाद तुम इच्छानुसार मुघ्े खाजाना। 


~ नन्दकी वात सुनकर व्याधने कहा-- धरी ! अव तुद्य 
पुते क्या काम है £ नन्दा बोरी--^मृगेन््र | मै पदले- 
पहल वडा न्यायी हूँ [ अतः उसके प्रति मेरी ब्रड़ी 
ममता दै, सुने जाने दो ] । सखियोकोः नन्दे वच्चेको, रक्षा 
करनेवाले म्बराल ओर गोपियोकी तथा विदोषतः अपनी 
जन्मदायिनी माताको देखकर उन सव्रसे विदा ठेकर आ 
जाऊंगी पथर्क ग्रह वात कहती दू | यदि तुम विश्वा 
हो; तो सुत्चेछोड़द। | यदिमं पूनः लौटकर न थार्जतो 
मुञ्चे वदी प्रप ल्मे; जो व्राह्मण तथा माता-पिताक्रा वध 
करनेसे होता द । व्याधो, म्लेच्छो ओर जहर देनेवा्लेको जो 
पाप ल्गता दैः वही भरने भील) जो गोदाम विघ्न 
डालते दैः संति हुए प्राण्ीको मारते ह तथाजो एक वार 
अपनी कन्यका दान करके फिर उमे दूसरेको देना चाहते 
टै, उन्हेजोपापल्गता दै, वदीमुन्ेभील्गे | जो अयोग्य 
बसि भारी बोज्च उटवाता हैः उसको लगनेवाला पाप सुने 
मील्गे। जो क्था हति ममय विन्न उल्ता टै ओर जि 
घरपर आया हुभा मित्र निराश्ञ खोट जाता ड, उसको जो 
पाप लगता दह, वदी मुच्च भी ल्म; यदिमे पुनः लेकर न 
आङ्जं । इन भयंकर पातकरोके भयसे मे अवश्य आजमी । 

नन्दाक्री ये शपर्थे सुनकर वाधको उस्तपर विश्वासो 
गया । वह्‌ ब्राटा--“व्गाय ! वुम्हारी इन शपयोसे सुस्ने विश्वास 
हो गया | पर करु छोग तममे यह मी करेगे करि प्लरीके 
साय दास-परिटासमेः विवाहम; मोक्ता संकरटमे वचानेमे तथा 
प्राण-संकट उपस्थित दनेपर जो शपथ की जाती दै, उसकी 
उपेक्षास पाप नही स्गता }› किन्तु दम इन बातोपर विश्वास 
न क्ररना । इम संसारमे क्रितने दी रेमे नास्तिक हैः जे मूर्खं 
हेते हए भी अपनेकरा पण्डित समञ्चते ई; वे तुम्हारी बुद्धिको 
क्षणभरमे भ्रमम्‌ ट देगे | जिनके चित्तपर अज्ञानकरा परदा 
पड़ा रहता दैः वे क्षुद्र मनुष्य कुतरकपूरणं युक्तियो ओर 
टष्ठान्तोन दूरोक मोदमे डाल देते दै । इसल् तुम्हारी 
बुद्धिम यदह बात नही आनी चाद्धिये करः मेने मपथोद्रारा 
बाधको ठग लिया | तुमने दी मुक्ते घर्मका मारा मार्ग दिखाया 
है; अत्तः दन समय ठुम्दारी जसी इच्छा) करो |2 

नन्दा बाला--साधा | दुम््यारा कथन टखाक्र टः वुम्द्‌ 
कौन ठग सक्रता दै | जौ दुमगको ठगना चादहताद्रेः वह तो 
अपने आपको दी ठग्तादै। 








वाघते कष्टा--गाय ! अव तुम जाथ } पुत्रव्सटे ! 
अपने पुत्रको देखो दूध पिलायी, उसक्रा मस्लक चो तण 
माता; मा सखी; खजन एवं वन्धु-वन्यर्तका दन 
करक सत्यको अगि रखकर यी दी वर्ह टोट आओ] 


पुटस्त्यजी कहते है--वद पुत्रवत्सला धेनु व्रड़ी श्य 
वादिनी यी । पूर्वोक्तं प्रकारसे पथ क्ररके अव्र वह्‌ व्याघर्ी 
आशाले चुकी; तव गोषएटकी ओर चन्टी | उमकरे मुखप 
अखिर्ओकी धारा ब्रह रदी थी। वद्‌ जभ्यन्त दीन माघे 
कोप रदी थी | उकफे हृदयम ब्दा दुप्व या! वह दोरक 
समुद्रम द्ूवकर बासवा ईकशतती थी | नदीकरे किनि मेप 
पर्टुचकर उसने सुना; वड़ा पकार रहा द । आवाज कानमे 
पड़ते ही वट्‌ उसकी ओर दीडी ओर निक्रट पर्हुचक्रर 
न्स ओंसू. ब्रह्मने खगी । मातारा निकट पाफर ब्देन 
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शङ्कित होकर पूछा-मों ! [ आज क्याद्ये गया?) मै 
ठम्दे प्रसन्न नदीं देता; ठम्हरे हृदयम बन्ति नही दिखाग्री 
देती । वम्दारी दष्टिमि भी व्यग्रता है. आज तुम अत्यन्त ड 
दुई दीख पडती दो । 

नन्दा बोली-वेटा ! सन पान करो; यह इमटोगोकी 
अन्तिम भट दै; अवते तुम्हे माताका दर्शन. दुर्लभदेा 
जायगा । आज एकं दिन मेरा दुध पीकर कल सेत्ररेते किमक 





खष्रिण्ड | ‰ सरस्रतीके नन्दा नाम प्रडनेका इनिहास ओर उक्लका माहात्म्य # ५९ 


वियोगे १ वत्स | मुञरे अभी न्मीय जाना ष्टे, मै शपथ करके 
चते सायी र| भृखमे फीडिन वाधको सुनने अप्रना जीवन 
अर्पण करना द | 
चङडा वोदखा--मा ! तुम जदो जाना चाहती दोः वों 
मे भीरचर्दरगा | वम्र थमेराभी मर जाना दी अच्छा 
दै | तुम नर्दोगीतोमे उकरैे भीतो मर दही जाज्जगा; 
(फिरस्रायदही क्यो न मरू १] यदि वाध तुम्हारे साय 
मृच्चेभीमार डउच्गातो निश्चय दी सुञ्चको वह उत्तम गति 
मिलेगी? जो मात्रभक्त पुत्रोको सिव्पा करती है । अतः ओ तुम्हार 
साथ अवद्य चर्दूगा । मातासे व्रिदयुडे हुए बार्कके जीवनका 
क्या प्रयोजन हे १ केवल दूध पीकर रटनेवाले व्रचोकरे लि माताके 
गमान दूसरा कोद्र व्रन्धु नही दै । माताकरे समान रक्षकः 
माताके स्मान आश्रयः माताकरे समान स्नेह; मातके समान 
सुख तथा माताके समान देवता इदृरोक्र ओर परलकमे मी 
नदी दं । यह बर्याजीका सखाषित त्रिया हुआ परम धर्म द| 
जी पुत्र दयक्रापाटन करते ह, उन्हे उत्तम गति प्राप्त होती ३३।* 
नन्दाने कहा-तरेय ! मेरी ही मृत्यु नियत दै, तुम 
गहय न आना । नूमरकी मर्युके साथ अन्य जीरवक्री मृत्यु 
1 होती [ जिसक्री गूध्यु नियत दैः. उसकी होती दै ] । 
ठम्दररि छिये माताका यह्‌ उत्तम एवं अन्तिम मन्देया है; मेः 
गरचना का पाटन करते हए यही रटे, यही मेरी सवसे बडी 
युशरूपा दे । जल्के समीप अथवा वनम व्रिचरते हए कभी 
प्रमाद न करना; प्रमादसे समस्त प्राणी नष्ट हो जाते ह| 
खोभवश कभी एसी धासको चरनेके छथि न जाना, जो किसी 
दुर्गम खानमे उगी दो; वरयोकि लोभे इहलोकं ओर 
परलोके भी सवका विना टो जातां टै | छोमसे मोदित 
दाकर खग समुद्रसः घोर वने तथा दुर्गम खानोमें 
भी प्रवेदा कर जति हँ । लोभे कारण विद्वान्‌ पुरुष भी 
भयक्र्‌ पाप कर्‌ व्रेटता टं! लोभः प्रमाद्‌ तथा हर्‌ एकके 
प्रति विश्वास कर टेना--दन तीन कारणमि जगत्‌करा नाश टोता 
द; अततः इन तीनों दोपोक्रा परित्याग करना चादि । ब्रेट ! 
भम्पूण दिकरारी जीवोसे तथा म्डेच्छ ओर चीर आदिक द्वारा 
« नात्ति मातृक्तमो नाभो नास्ति मावृ्तमा गतिः 
नासि मावृत्तमः सेदो नासि मादृक्तमं सम्‌ ॥ 
नसि मनृक्तमो देव दषहलेके परख च, 


प्नं वै परमं धर्म प्रनापतिविनिर्मितम्‌ । 
ने तिष्ठन्ति सद्रा पुत्रास्ते यान्ति परमां गतिम्‌ ॥ 


( १८ 1 ३५३-५४ ) 


संकट प्राप्त दनि सदा प्रयन्नपूर्वक अपने सरीरकी रक्षा 
करनी चादिे | पापयोनिवाटे पञयु-पक्नी आपने साथ एक 
स्यानधर निवाम करते टो; ता भी उनके विपरीत चित्तकरा 
सदसा पता नही गना | नखवाल जीवकाः नदिर्याकाः 
मीगवाि पञ्यञेोक्रा; गन्त धारण करनेवालोकाः लि्योका तथा 
तोका कभी विश्वास नही करना चाद्ये ] जिमपर पहले 
कभी विश्वास नही किया गयादौ; एेसे पुरपपर ता विश्वास 
करे ही नदी, जिसपर विश्वास जम गया हाः उसपर भी 
स्यन्त विश्वास न कर, क्योकि [ अविश्रमनीयपर | व्रिश्चास 
करमेसे जो भय उत्पन्न दोता टः वह विश्वान करनेवालेका 
समूल ना कर डाल्ताद् | ओरगौकी ना ब्रात दी क्या 
पने शरीरका भी विश्वास नहीं करना चादि । भीदस्वभाव- 
वटे बाट्कका भी विश्वास न क्र; क्योकि वाटर डरने. 
धमक्रनेपर प्रमादवशच गुप्त व्रात भी दूस्गौको वता सकते दै ।# 
सर्वत्र ओर सदया धते दए दी चन्दना चाहिये; क्योकि गन्धमे 
दी गौरे मली-वुरी वस्तुकती परम्म करर प्राती ह] भयंकर 
चनम कभी अकेला न रदे! सदा धर्मकरा ही चिन्तन क्र | 
मेरी मव्युसे तम्दे घव्रराना नदी चाव; क्रयोकिः एक न-एक 
दिन सवी मृत्यु निश्चित दर । जैने कोई पयिक्र छायाका 
आश्रय लेकर ब्रेड जाता दै ओग विश्राम करके फिर वर्हौमि 
चल देता देः उसी प्रकार प्राणियोक्रा समागम होता टै । 


# समद्रमट्वी दर्ग विशन्ते 
रोभादकार्यमल्युग्रं विद्वानपि 
लोमात्ममद्राद्िश्नम्भात्तरिविधः 
तसषछ्छोमं न कुवीत न 
अत्मा हि सततं पुत्र 
सर्वेभ्यः  न्वापदेभ्यश्च 
तिरश्चां पापयोनीनामेकत्र 
विपरीतानि चित्तानि विश्नायन्त न 
निना च नद्रानां च श्ङ्गिणां 
विदवासो नेव कर्नव्यः. स्वरीणां 
न विश्वतेदविश्वस्ते विश्वस्त 
विन्वर्ादवप्ुतपन्नं मूखद्रपि 
न॒ विश्वसेत स्वदेदेऽपिं 
वक्ष्यन्ति गूढमत्यथं 





लाभमोदहिताः। 
समाचरेद्‌ ॥ 
क्षीयते जगत्‌ । 
प्रमाटं न विश्वेत्‌ ॥ 
रक्षणीयः प्रयनतः। 
म्लेष्छयौराद्रिसद्रुरे ॥ 
वसतामपि । 
पुत्रक ॥ 
श्ख्धारिणाम्‌ 1 
व्रष्यजनस्य च ॥ 
नातिविनश्वपेद्‌ । 
निचन्तति ॥ 
वारेऽप्यामीतचेतसि । 
सुभ्रमत्ते प्रमादतः ॥ 
८ १८ । ३५०-६५) 
रिच्छायामाश्रित्य तिष्ठति ' 
पुन॑च्छेत्तद द्रतसमानमः ॥ 
{ १८ 1 ३६८ 


यथा हि पपिकः 
दिश्चम्य च 


५२ 








बेटा ! तुम शोक छोडकर मेरे वचनोका पाटनं क्यो। 


पुखस्स्यजी कहते ह--यदट कहकर नन्दा पुध्रका 
मस्तक रँघकर उसे चाने र्गी ओर अयन्त शोकके वश्ची 
भूत दो उवडवायी दुई ओखोसे वारंवार द्वी सोसि लेने 
लगी । तदनन्तर वारवार पुत्रको निहारकर वह अपनी माता 
सखियों तथा गोपियोके पास जाकर ब्रोटी--भ्माताजी | मँ 
अपने शंके भगे चरती हु चली जा रदी थी । इतनेमे दी 
एक व्याघ्र मेरे पास आ पर्हूचा | मैने अनेक सगरे खाकर 
उसे लोट आनेका विश्वास दिलाया दै; तत्र उसने मुभे छोड़ा 
हे । मै बेटेको देखने तथा आपलेोगोसे मिलमेके टिये चटी 
आयी थी; अव्र पिरि व्ही जारी | मो ! मैने अपने दष्ट 
सखभावकरे कारण तुम्हारा जो-जो अपराध क्रिया हयोः वह सव 
क्षमा करना । अब्र अपने इस नातीको क्डका करे मानना । 
( सखियोकी ओर मुडकर † प्यारी सखियो ! मेने जानकर या 
अनजानमे यदि तुमसे कोई अप्रिय बात कह दी दो अथवा 
ओर कोई अपराध क्रिया दो तो उसके चयि छम सव मुस 
क्षमा करना । तुम सव सम्पूणं सदुणोतसि युक्त हो । तुममे सव 
करु देनेकी राक्ति दे । मेरे बाल्कपर सदा श्छमाभाव्र रखना । 
मेरा वचा दीनः अनाथ ओौर व्याकुल दै; इसकी रक्वा 
करना । मे तुम्दरी लोगोको इसे मोप रही हू; अपने पुत्रकी दी 
भोति इसका भी पोषण करना । अच्छा) अव्र क्षमा मोगती 
हू । मे सत्यको अपना चुकी हू, अतः व्याकरे पा जागी । 
सग्विय्रोको मेरे चयि चिन्ता नही करनी चाहिये ]> 


नन्दाकी बात सुनकर उसकी माता ओर सखियोको 
बड़ा दुःख हुआ । वे अत्यन्त आश्वर्यं ओर विषादम पड्कर 
बोली-- “अहो ! यह वड़े आश्वर्यंकी बात दै कि व्याधकर 
कटनेसे सत्यवादिनी नन्दा पुनः उस भयङ्कर स्थानम प्रवेश 
करना चादती दै । गपथ ओर सत्यकरे आश्रथसे दतरुको धोखा 
दरे अपने ऊपर आये हुए महान्‌ भपक्रा यलञपूर्वक नास करना 
चादिये । जिस उपायसे आत्मरक्ता हो स्के, वही कर्तव्य टै ] 
नन्दे ! वुम्हे वरहा नदी जाना चादिये । अपने नन्दे-से शिद्को 
स्यागकर सत्यक्रे छोभसे जो तू वहां जा रही दैः यह वुम्ारे 
द्वारा अधर्म द्ये रहादे। इस व्रिषयमे धर्मवादी ऋभ्रिधोने 
, पटे एक वचन कहा. था, वह्‌ इश प्रकार है । प्राणसंकट 
उपस्थित होनिपर दापथोके द्वारा! आत्मरक्षा करनेमे पाप 
नही गत्ता । जहो असत्य ब्रोलनेसे प्राणियोकी प्राणरक्षा 


# अ्चंयसख हृषीकेशं यदीच्छसि परं पद्म्‌ * 


[ संक्षिप्त पश्चपुखण 


ककय ताना ~~~ ~~~ ^ ~ 


होती होः वरहो वह्‌ असत्य भी सप्यद ओर सव्य मी असत्य दै 1*# 


नन्दा वोखी-- वहिनो ! दूसररकरि प्राण बचाने चये 
म भी असत्य कह सकती ह] किन्तु अपने विवि-अपने 
जीवनकी रक्षाके च्वि मैं किमी तरद अट नहीं बोट सकती | 
जीव अकेले दी गर्भम आता दै अकेले दी मरता है, अकेले 
ही उसका पालन-पोषण होता दै तथा अकेले द्री वद सुख- 
दुःख भोगता दै; अत्म सदा ष्व्यदी वेगी | सत्यपर दी 
संसार टिका हुआ है, धर्मकी सिति भी सत्यमे ही दै । सत्य- 
करे कारण ही समुद्र अपनी मर्यादाका उलद्धन नही करता । 
राजां ब्रलि भगवान्‌ विष्णुको प्रथ्वी देकर छ्य पातालम 
चले गये ओर छते बधि जानेपर भी सत्यपर दी दटे रहे | 
गिरिराज विन्ध्य अपने सौ शिखर्योके माय व्रदते-वदते 
ब्रत ऊचे दो गये ये [ यहोतक्र कि उन्देनि सूर्यका मार्ग 
गेक लिया या] किन्तु स्यम वध जानैके कारणष्टी 
वे [ महिं अगस्त्यके साय किये गये ] अपने नियमको नी 
तोडते । सर्ग, मोक्ष तथा धर्म-सव सत्यमे दी प्रतिष्टित हैः 
जो अपने वनका छोप करता दै, उसने मानौ सवका लोप 
कर दिया । सत्य अगाध जल्ते भरा हुआ तीर्थे, जो उसञ्जद्ध 
सत्यमय तीर्थे खान करता है, वह सतर पार्पोसि मुक्त होकर परम 
गतिको प्रा होता दै । एक हजार अश्वमेध यश्च जर सत्यमापण-- 
मरे दोन यदि तराजूपर रखे ज्ये तो एक हजार अश्वमेध यज्ञस 
सत्यक्रा ही पलड़ा भारी रहेगा । सत्य ही उत्तम तपदै 
सत्य दी उक्कृष्ट शालश्ान हे । सत्वभाष्रणमे किसी प्रकारका 
हेश नही है । सत्य ही साधुपुरुषोौकी परखके ल्यि कसोटी है । 
वही सप्पुररोकी वंस-परम्परागत सम्पत्ति टै 1 सम्पूणं आश्रयोमे 
- सत्यका ही आश्रय श्रेष्ठ मानां गया दै । वह्‌ अत्यन्त कठिन 
होनेपर भी उसक्रा पालन्‌ करना अपने हाथमे दै ] सत्य सम्पूणं 
जगत्‌के स्यि आभूष्णसूप है । जिस सत्यका उचारण करके 
म्लेच्छ भी खर्गमे पहुंच जाता द, उसक्घा परित्याग केसे 
कियाजास्करतादहै) 





* उत्तवाचृतं 
अनृतं 


भवेद्‌ पराणिनां 

तत्र॒ सत्यं स्यात्‌ सत्यमप्यनृतं भवेत्‌ ॥ 
(१८! ३९५२ ) 

भरणे तभा 


वद्राम्यहम्‌ ॥ 


यत्र प्रार्णम्‌ । 


मरणे 
सुखं दुःखमतः 


† एकः संशटिष्यते गर्भे 


मुद्धे चैकः स॒त्यं 


1 


| 
। 
॥ 


` सष्िखण्ड |] 
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सखि बोली- नन्दे ! तुम सम्पूणं देवताओं ओर 
देव्योके द्वारा नमस्कार करनेयोग्य हो; क्योकि तुम परम 
सत्यका आश्रय ठेकर अपने प्राणोका भी त्याग कररहीदीः 
जिनका प्याग बडा ही कठिन हे । कस्याणी ! इस विष्रयमे 


हमलोग क्या कह सकती है | वम तो धर्मका ब्रीडा उठा. 


रदी हो । इस सत्यक्रे प्रभावसे तरिभुवनमे कोद भी वस्तु 
दुर्लभ नही है । इस महान्‌ त्यागसे इमलोग यही सम्षती हैँ 
कि तुम्हारा अपने पुत्रके साथ वियोग नहीं होगा | जिस 
नारीका चित्त कल्याणमार्गमै ख्गा हुआ हैः उसपर 
कभी आपत्तियां नदीं आती । 


पुलस्स्यज्ी कहते है--तदनन्तर गोपि्योसे मिलकर 
तथा समस्त गो-समुदायकी परिक्रमा करके वर्होके देवताओं 
ओर वृक्षोसे विदा ठे नन्दा व्ेसि चल पड़ी । उसने पृथ्वी; 
वरुणः, अभि) वायु; चन्द्रमा, दसो दिक्पाङ, वनके बक्षः 
आकारके नक्षत्र तथा प्रह--इन सबको बारंबार प्रणाम करके 
कहा-- पस वनमे जो सिद्ध ओर वनदेवता निवास करते है, 
वे वनम चरते हुए मेरे पुत्रकी रक्षा करं ।› इस प्रकार पुरक 
स्नेष्वश बहूत-सी बति कहकर नन्दा वहेति प्रसित हुई ओर 
उस खानपर पर्ची, जहां वह तीखी दादो ओर भयङ्कर 
आङृतिवाल मांसभक्षी बाघ मह बाये वडा था । उसके 


सत्ये प्रतिष्ठिता लोका धर्मः सत्ये प्रतिष्ठितः । 
उदधिः सत्यवाक्येन मयौदां न विलडघतिं ॥ 
विष्णवे पृथिवी -दत्तवा वलि; पातालमासितः। 
छद्मनापि वलिर्वद्धः प्त्यवाक्येन तिष्ठति ॥ 
प्रद्धेमानः रेलेन्रः शतश्त्गः समुच्छितिः । 
सत्येन संसितो विन्ध्यः प्रबन्धं नातिवर्ते ॥ 
स्वगो मोक्षस्तथा धमैःः स्वे वाचि प्रतिष्टिता: । 
यस्तां रोपयते वाचमक्ेषं तेन॒ रोपितम्‌ ॥ 
८ >< : 
अगाधसक्लि शुदे सत्यनीथे क्षमाहदे । 
स्नात्वा पापविनिमुक्तः प्रयाति परमा गतिम ॥ 
अर्वमेधस्तहल्ं च सत्यं च तुल्या भृतम्‌ । 
अदवमेधसषस्राद्धि सत्यमेव विरिष्यते ॥ 


सत्यं प्ताधु तप. श्वतं च परमं- क्छेरादिभिर्बलितं 
साधूनां निकषं सतां दुर्धनं सर्वाश्रयाणां ब्रम । 
स्वाधीन च सुदुरुभं च जगतः साधारणं भूषणं 
यन्मञच्छोऽप्यभिषाय गच्छति दिवं तच््यज्यते वा कथम्‌ ॥ 


( १८ 1 ३९५-२९९) ४०३-४०४ ) 


‰ सरस्वतीके नन्दा नाम पड्नेका इतिहास ओर उसका माहात्म्य # 





५३ . 


प्हुचनेके साथ ही उसका वरहृडा भी अपनी पूछ ऊपरको 
उरा अत्यन्त वेगसे दौड़ता हुआ वहो आ गया ओर अपनी 
माता ओर व्याघ्र दोनोके आगे खदा हो गया । पुत्रको आया 
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देख तथा सामने खड हुए मृत्युरूप बाधपर दष्ट गलकर उस 
गोने कहा--“मृगराज ! म सत्यधर्मका पालन करती हुई 
तुम्हारे पास आ गयी हू; अव मेरे मांससे तुम टच्छानुसार 
अपनी वृति करो । 


व्याघ्र बोलखा--गाय | तुम बड़ी सत्यवादिनी निकली । 

णी ! दम्य स्वागत दहै । सत्यका आश्रय ठेनेवाठे 
प्राणियोका कभी कोद अमङ्गल नदी होता । तुमने छोटनेके 
ल्यि जो पहले सत्यपूर्वक दापथ की थी; उसे सुनकर मुषे 
वड़ा कौतूहल हुआ था करि यह जाकर फिर कैसे टीरेगी | 
वम्दारे सव्यक्की परीक्नाकरे च्यि ही मैने पुनः ठ॒म्दै मेज 
दिया था। अन्यथा मेरे पाठ आक्र तुम जीती-जागती 
कैसे लोट सकती थी । मेरा वह कौतूहल पूरा हआ । मेँ 
तुम्हारे भीतर सत्य खोज रहा था; व्रह मुञ्चे मि गया । इस 
सत्यके प्रभावसे मेने म्द छोड़ दिया; आजसे तुम मेरी 
हिन हु ओर यह वुम्हारा पुत्र मेरा भानजा हो गया] 
ग्रुभे ! वमने अपने आचरणसे मुञ्च महान्‌ पापीको यह्‌ 
उपदेश दिया है करि सत्यपर दी सम्पूरणं लोक प्रतिष्टित है 








न्नर ** +^ +^ न~र ~ ~+ ५५ "~= ~ ~~~ ~ ~~ ^» ^~ ~ "~ “~ ~~ ~ 


सत्यकरे टी आ्रारपर्‌ ध्म चिका हज | कस्याणी ! ठृ 
सर टताओमरित भूमिके वे प्रेण धन्यै, जरा नुम निवाम 
करतील । जोतुम्भाग दूध प्रीति, वरे धन्यः कुना 
उन्टानेटीपुण्य कियाद रौर उन्दने षी अन्भका पर 
पाया .दै । दैवनाओने मर सामने यह आदरं रखा: 
गोम एेमा स्त्ये. यह्‌ देवकर अव पुने अने 
ओीवनसे अष्नि दह गयी | वमे ह करम कर्मा) जिग 
द्रारा पाने टकार पा जा) अव्रतक मने दज 
जीवोको सारा सौर खाया । नें महान्‌ पापी, दगया) 
निदयी यर हव्वागाद् | पत्ता नही, पमा दामण कर्म कमर 
मुष क्रिल टक्राम जाना पडेगा | ग्रहिनि ! दरस समय मुने 
अपने पिनि युद्ध निके चि जेमी तपस्या करनी नाधि, 
उसे सक्नेपमे वत्तः कर्योकिः यव चिस्तागपर्वक सनेन 
समय नही द| 
गाय ब्रोदटी--भाई वापर! विदान्‌ पुरष सन्ययुरम 
तपकरी प्रसा करते ट ओग मेनाम भान तया उने सगवः 
कमकी | द्वापरे गक्षोको ही उनम वनते, किनि 
कलिुगमे एकमात्र दान रौ श्रेय माना गया | नपृ 
दानाम एक दी दान गर्वोत्तमि टै। वष्ट र--गम्पू्णं मृतेे। 
अभय दान । इममे ब्रदृकर दूसरा कद्‌ दन नीद जे 
ममस्त॒ चराचर प्राणिर्वोको अभयनदान देता दै) वट्‌ मय 
प्रकारके भयमे मुक्त होकर पर्त्रह्मको प्राप्त रोता ट | अिनाके 
समान न कई दान द्द, न कर्‌ं तपस्या | जेर दायीके 
पदचिद्धमे अन्य भी प्राणिवेके पदचिद समा जति ट 
उमी प्रकार अर्हिमाकरे द्वाग सभी धर्म प्राप्त दे जति द|, 
ग एक एेमा ब्रक्नदै) जिसकी छया तीनो तर्पक चिनादा 
करनेव्राटा टै | धम आर शान उ वृक्षै परूटट्‌ । स्वर्ग 
तथा मोन उक्षे फट है) जो जाध्यात्मिकः आधिदैविक ओर 








= तथः कन अदनन्ि तप्रेनाया तानकरम च। 
दपर यथमेवदकनभेकंः कटा युगे ॥ 
सथपमिव दानानामिरमेत्रकसुसमम्‌ । 
अभयं सुनभूनाना नास्ति दानमनः परम्‌ ॥ 
व्गाचराता भूतानामभयं यः प्रयच्छति। 
स॒ सूर्वमयस्त्यक्तः पर ब्रह्माभिगच्छति ॥ 
नास्त्यष्टिमाममं ठानं नास्त्यर्दि्ाप्तमं तपः। 
यवा हरिपदे ध्यन्यत्पदं सम प्रीयते ॥ 
मथ धर्मारलथा व्याघ्र प्रतीयन्ते ्रिसया। 


( १८ । ४१७--४४१ ) 


‡ अचयस हषीके यद्रीच्छमि परं पदम्‌ * 


[ संक्िप्न प्रपुराप 
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नर वाधिननना रानि | यल वनम सन्यामनत मप्रेन निम मनै 
[का 9 ५ र ५ {४ वः 
सन्नप व्रताय > | नुप पन्या तरति यानि दः दयन मुप्रम 


पृद्रग्ध्ष्य) 

वायन कहा मं एम गना न्तत एक 
गगर, मान मुने आयक्‌ नर 
निरन्नर शानि नधे करने रहनेके कारण मृद न्नित 

न्य गयाया | एन म्म्य नृम 1 र 

उन 
प्रन दनम्‌ मान 
यार बृहटरनाद्रः । मग 
न्यस्य वत्ताया; जा 
मस्पाणी ! कष्णम्‌ नाम्रा ¢! 

नन्दा बरोन्दी---मः वृषकः न्वामका नाम ननन्द १; 


दन्न वु मग नाम ननन्दा रव <न] 


धाया 7, तुम भी भप 


प्राम एसा 


(५) { 11 गयु. नुम 1 


परण) 


[| 
सश १११५. 
भप गपु 18 


पु्टम्त्यजी कंते ह--नन्दाका नाम आनने पदति 

५ [त 
गजा प्रभानं धातिनसुनः द गमे | उन्मि पूनः वन्य अर 
र्पम्‌ सम्पन्न रोजा रार्‌ प्रात्र क्र द्या | टय गमयसि 





लि 


भाप्रण करनेवाठी यरास्विनी नन्दाका दर्शन केके 


सृषिखण्ड | 
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साधत्‌ धर्मं बहो भवे अर इस प्रकार बोले--नन्दे ! मे 
धर्म हूः तुम्हारी सत्य वाणीमे आङ्कष्ट होकर यदा आवा हू । 
तुम सुश्च कोशे वर मोग स्ये । धर्मके एसा कहनेपर 
नन्दान यद वर ्मोगा--भधरमराज ! आपकी पासे मे पुच्- 
तदित उत्तम पदको प्राप्त दँ तथा यद खान सुनियोको धम- 
प्रदान करनेवाला जुभ तीर्थं बरन जाय | देवेद्वर ! य 
सरखती नदी आजसे मेरे दी नामसे प्रसिद्ध हो-- 
हसका नाम नन्दाः पड़ जाय ] आपने वर देनेको कदा; 
इसल्यि मैने वही वर मोगा दे ।: 

[ पुत्रनहित | देवी नन्दा तक्ताटं दी स्यवादियोः 
के उत्तय लोकम चली गयी | राजा पभज्ञनने भी 
अधने पूर्वीपाजित राज्यकृो पा छ्य । नन्दा सरखतीके तट 
खर्गको ग्री यी; [ तथा उसने धर्मराजसे, इस आदशयका 
वरदान भी मागा था । | इसल्ि विद्धानोने वहा (सस्खतीका 
नाम नन्दा स्ख दिया। जो मनुष्य वदां आति समय 
सरखतीके नामक्रा उच्चारणमात्र कर चेता दै; वह 
जीवनभर सुख पाता द ओर मृद्युके पश्चात्‌ देवता दाता दे । 
.' लान ओर जल्पान क्ररनेसे सरस्वती नदी मनुष्योके लि 
स्वगकी सीदी बन जाती द । अष्टमीके दिन जो छग एकाग्रचित्त 


॥ 
ॐ पुष्करका माहास्म्य, अगस्त्याश्रम तथा महिं अगस्त्ये प्रभावका चणन ॐ 


-----~------- 


~~ ~~~ ~~ ~ -~--~ ~* --~~ [वक 


होकर सरस्वतीमे खान कसते दै वे सृत्युके वाद स्वर्मम पर्ुच- 
कर सुख भोगते दए आनन्दित होते हदं | सरस्वती 
नदीः सदा ही सियोको सोभाग्य प्रदान करनेवारी 
हे । वरृतीयाको यदि उसका सेवन क्रिया जाय॒ तो .वह्‌ 
विदेष सोभाग्यदायिनी योती दै. उस दिन उसके द्यनसे 
भी मनुष्यको पाप-राधिसे छुटकारा मिल जाता दै। 
जो पुरुष उसके जक्का स्पद्य॑ करते हे, उन्दे भी सुनीदवर 
समञ्चना चाये । वह चोदी दान करनेसे मनुष्य सूपवरान्‌ 
होता दै. व्रह्मा पुरी यद सरस्वती नदी परम पावन ओर 
पुण्वसलिला दैः यही नन्दा नामस प्रसिद्ध दै । फिर जव 
यह स्वच्छ जल्ते युक्त यो दक्षि दिद्राकी ओर प्रवाहित 
टोती दैः तथ विपुला या विद्रा नाम धारण करती 
वहसि कख ही दूर अगे जाकर यह पुनः पश्चिम दियाकी 
ओर नुड्‌ गयी दै। व्रहेसि सरस्तीकी धारा प्रकर देखी 
जाती दै}! उसके तटपर अच्यन्त मनोहर तीथं ओर 
देवमन्दिर हैः जो मनियों ओर सिद्ध पुसप्रोदारा भटी्भोति 
मेवित है नन्दा तीर्थमे सान क्ररफे यदि मनुष्य सुवणं 
ओर प्रथ्वी आदिकरा दान करे तो वह महान्‌ अभ्युद्यकारी 
तथा अक्षय फल प्रदान करनेवाला होता दै । 


--मन्- , 
पुत्कृरका महित्म्थ; अगस्त्याश्रम्‌ तथा महपिं अगस्त्यके प्रभावक्र वणन 
॥ 4 


भीप्मजीने क्टा--त्रह्मम्‌ ! अव्र आप सृन्चे यह 
वतानेकी सधा करे करि वेदवेत्ता व्राह्मण तीनो पुष्करोकी 
वाच्राक्रिसि प्रकार करत रै तथा उसके करनेसे मनुध्याको 
क्या फ मिलता हे ? 

पुटस्त्यजीने कहा --गजन ! अव॒ एकाप्रचित्त 
हफिर ताथ-सवनक्रे महान्‌ फलका श्रवण करो | जिसके 
हाथ; परर ओर मन मं्रममे रहते दं तथा जोति 
तपस्वी ओर कीतिमान्‌ हाता दै, वही तीर्थ-सेवनका, पान 
माप्त करता दे । जे प्रतिग्रह दूर रदता दे--किसीकरा दिवा 
हा दान नही चेताः प्रारल्ववय जा कुह प्राप्त दौ जाय-- 


उशीसे सन्तुष्ट रहता दै तथा जिसका अटृड्ार दूर टौ गा 
टः एसे मनुष्यकरो दी तीर्थ-सेवनका पूरा फलं मिलता है । 
राजेन्द्र ! जो स्वमाव्रतः क्रोधरीन. सत्यवादी; ददतापूर्वक 
उत्तम त्रतका पाख्न करनेवाला दथा सम्पूर्णं प्राणिषोम 
आत्मिभाव्र. र्खनवाला ट; उस तीथ-नवरनका फर प्राम 
होता हे ।% यह ऋषिवोक्रा परम गोपनीय मिढान्त है | 
राजेद्र ! पुष्कर तीर्थं करेडे ऋपरिवोम भरा 

उसका वाइ दई योजन (द्म कास) ओर चौड़ाई 
आधा योजन (दो कौस ) दहे यही उस तीर्थकरा परिमाण 

। वहा जानेमात्रसे मनुष्यक्रो राजसूय जोर अश्वमेध -------------- त अ ९ । वशं जनिमागरसे मनुभयको रल जीर अमष यश्का 


` तव दला @ पाला च मन्व मृसयनम्‌ । विया तयश्च कंत्तश्चि स॒ तैर्धृफारमण्नत ( 
अक्रोधनश्च नाद्र मत्य्रीन्य टृट््रनः। आन्मोपमश्च भूतेषु स॒ नी्धलमर्नते ॥ 


~ \ १९ । <८-१९ण० ) 


८६  अर्ययख हृषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


फाल प्राप्त होता है । जर्हो अव्यन्त पवित्र सरस्वती नदीने 
जये पुष्करमे प्रवेश किया दैः वरहो चैत्र गुहा चलुरदशीको 
न्रद्या आदि देवतार्ओ, ऋऋपरियो, सिरद्धो ओर चारणोका 
आगमन दता दै, अतः उक्त ्िथिको देवताओ ओर पितयोके 
पूजनमे प्रवृत्त हो मनुष्यको वर्यो क्लान करना चादिये | 
सते बह अभय पदको प्राप्त होता है ओर अपने कुटकरा 
भी उद्धार करता दै । वरहो देवताओं ओर पितररोका तर्पण 
करके मनुष्य विष्णुलोके प्रतिष्टित होता है । ज्येष्ठ पुष्करे 
लान कलेते उसका म्बरूप चन्द्रमाके समान निर्मल हो 
जाता दै तथा वद्‌ ब्रह्मलोक एवं उत्तम गतिको प्राप्त होता 
है | मनुप्य-छोकमे देवाधिदेव ब्रह्माजीका यद्‌ पुष्कर नामे 
प्रसिद्ध तीरथ त्रिभुवनमे विख्यात द । यह बदे-ब्डे पातकोका 
नाश करनेवाला द । पुष्करमे तीनो सन्ध्याओंके समय-- 
प्रातःकाल; मध्या एवं सा्यकाल्मे दस हजार करोड 
( एक खस ) तीर्थं उपखित रहते दै तथा आदिः वुः 
सद्र, साध्यः मर्द्रण, गन्धर्वं ओर अप्सरा्ओंका मी प्रतिदिन 
आगमन दता दै । वर्ह तपस्या करफे क्रितने दी देवताः 
देत्य तथा बरहर दिग्य योगसे सम्पन्न एवं महान्‌ पुण्यशाटी 
हो गगरे | जो मनसे भी पुष्कर तीर्थे सवनकी इच्छा करता 
है, उस मनस्क सरे पाप नष्ट हो जाति ह । महाराज ! 
उख तीर्थम देवता ओर दानवेके द्वारा सम्मानिप्त भगवान्‌ 
ब्रह्माजी सदा ही प्रसन्नतापूर्वक निवात करते है । वदो 
देषताओ ओर ऋष्रि्योने महान्‌ पुण्यसे युक्त होक्रर 
इच्छानुक्षार पिद्धिर्यो प्राप्त की है। जो मनुष्य देवताओं 
अर पितयोके पूजनम तत्पर हयो वरहा ज्ञान करता दै, उसके 
पुण्यको मनीषी पुरुष अश्वमेध यश्ञक्री अपेक्षा दस्गुना अधिक 
त्रतखति है । पुष्कसरण्यमे जाकर जो एक ब्राह्मणको भी 
भोजन कराता है उसके उत अनसे एक करोड ब्राह्मेकेो 
पूरणं त्िपूर्वक भोजन करानेका फर होता है तथा उस 
पुण्यकर्मके प्रभावसे वद दइदल्येक ओर परलोकमे भी 
आनन्द मनाता दै । [अन्न न होतो] शाकः मूल 
अथवा फल--जिससे वह खयं जीवन-निर्वाह करता 
होः वही--दोष-ट्िका परि्याग करके श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणको 
अर्पण करे । उसीके दानसे मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल 
प्रात करता दै । ब्राह्मणः कषत्रियः वैय अथवा शुद्र- सभी 
इस तीर्थमे ्लान-दानादि पुण्यके अधिकारी हं । बह्लाजीक्रा 
पुष्कर नामक सरोवर परम पवित्र तीर्थं दे | वह वानध्रसियो; 
सिद्धो तथा मुनियोको भी पुण्य प्रदान करनेवाला है । परम 
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पावन सरस्वती नदी पुष्करे दी महासागर ओर गयी 
दे! वर्ह महायोगी आदिदेव मधुसूदन सदा निवाक् करते 
है । बे आदिवराहके नामसे प्रसिद्ध द तथा सम्पूर्णं देवता 
उनकी पूजा करते रहते दं । विदोपतः कात्तिकृकी पूर्णिमकरो 
जो पुष्कर तीर्थकी यावा करता दैः वद अश्नय फलका भागी 
दोता दै-एेषा मेने सुना दै । 


कुरनन्दन ! जो माय॑कारु ओर स्तरैरे हाथ जोड़कर 
तीनो पुष्करोक्रा सरण करता दैः उसे ममम्त तीर्थेमिं 
आचमन करनेका फल प्राप्त देता दै।खीद्टो या पुरः 
पुष्करमे स्नान करने माच्रस उसके जन्मभर्का साय प 
न्ट दयो जाता द। जैसे सम्पूर्णं देवतार्थेमि ब्रह्माजी प्रे 
उसी प्रकार सव्र तीथामि एष्कग दी आदि तीथं वरताया गया 
है| जो पुष्करम संयम ओर प्रवित्रताकरे साथ दस वपीतक 
निवास करता हुआ त्र्माजीका दर्यन करता दै, वह सम्पूरणं 
यशञोका फल प्राप्त कर केता है ओर अन्तमं ब्रह्मलोकको 
जाता दै। जो परर सौ वर्पोतक अथिदयो्र करता है ओर 
कार्तिककी एक ही पृरिमाको पुष्करमे निवास करता दैः उन 
दोर्नोक्रा फट एकन सा दी होता हे } पुष्करमे निवास दुरम 
ह, पुष्क तपष्याका सुयोग मिना कठिन दै ! पुष्करमे 
दान देनेका सोभाग्य भी मुशिकल्से प्राक्ष होता दै तथा 


` वर्होकी यात्राका सुयोग भी दुर्म दै ।# वेदवेत्ता बाह्मण 


व्यष्ठ पुष्करमे जाकर खान करनेसे मोक्षका भागी होता है 
ओर श्रादधते बह पितरोको तार देता दै! जो व्राह्मण वरहो 
जाकर नाममाक्रके व्यि भी सन्ध्योपाप्न करता दै, 
उसे बारह वप्रीतक सन्ध्योपासन करनेक्रा फल प्राप्त 
हो जाता है । पूर्वकाल्मे व्रह्माजीने खयं ही यह बात 
कही थी } जो अक्रेटे भी कभी पुष्कर तीर्थमे चला 
जाय; उसको चाहिये कि ्ञारीमे पुष्करका जक छक्र . 
क्रमाः सन्ध्या-वन्दन्‌ कर छे; एेसा करनैसे भी 
उसे वारह वपांतक निरन्तर सन्ध्योपातन करनेका फल 
प्राप्त हो जता रै ¡ जो पलीक्रो पान विठाकर दिप 
दिश्ाकौ ओर भह करके गायत्री मन्वक्रा जप क्रते हुए 
वर्यो तर्पण करता दैः उमकरे उक्त तर्वगद्वाया बार्ह कप्रोत्कर 
पितरोको पूर्णं वृति बनी रती टे । फिर पिण्डदानपूर्वक 
% पुष्करे दुष्करो दुध्फर्‌ं 
पुष्करे दुष्कर 





नपः॥ ` 
चेव॒ सुदुष्करम्‌ ॥ 


, ( १९ 1 ४५-४द्‌ ) 


वामः पु 
दानं गन्तुं 


॥ 


५ = न्थ 


खृष्रिखण्ड ] 


[अ ५ 
+ पुष्कस्का मादारम्य, अगस्त्याश्नम तथा महपि अभस्स्यके प्रभावका वणेन # 


॥ म, 


वव 
[क 





श्राद्ध करनेसे अध्य फर्की प्राप्ति रोती दै । इसीषियि 
विद्वान्‌ पुरुष य्‌ सोचकर स्त्रीक साथ विवाह करते दं कि 
हम तीर्थम जाकर श्द्धापूर्वक पिण्डदान करेगे । जो एसा 
कृरते है, उनके पुत्र; धनः धान्य ओर सन्तानक्रा कभी 
उच्छेद नही दोता--यद निःसन्दिग्ध बात हे । 


राजन्‌ ! अव्र मै तमसे इस तीर्थके आश्चमौका वर्णन 
करता ह एकाग्रचित्त होकर सुनो । महिं अगस्यने इस 
तीर्थमे अपना आश्रम बनाया दै जो देवताओके आश्रमकी 
समानता करता है । पूर्वकार्मे यदो सपतपिर्योका भी आश्रम 
था | व्रह्र्षियो ओर मनुओने भी यदो आश्रम बनाया था। 
य्ञ-पर्वतके किनरि यर्हो नामोकी रमणीय पुरी मीदै। 
मदायज ! मै महामना अगस्त्यजीके प्रभावकरा सेक्षेपसे वर्णन 
करता हू, ध्यान देकर सुनो । पहलेकी बात है--सत्ययुगमे 
कालकेय नामसे प्रसिद्ध दानव रहते थे । उनका स्वभाव 
अत्यन्त क्रठोर या तथा वे युद्धके ल्थि सदा उन्मत्त रहते ये । 
' एक समय वे सभी दानव नाना प्रकारके अख्र-रखरौसे 
सुसजित हो इन्रासुरको वीचमे करके इन्द्र आदि देवतार्ओपर 
चारो ओरसे चद्‌ आये । तब देवतालोग इन्द्रको आगे 
करके बह्याजीके पास गये । उन्दँ हाथ जोड़कर खड़े देख 
 ब्रह्माजीने कहा--“देवताओ ! तुमलोग जो कर्थं करना 
चाहते दो; वह सव्र मञ्चे मादूमदहै | मै रेखा उपाय 
वरताऊगा) जिससे तुम बृजासुरका वध कर सकोगे । दधीचि 
नामके एक महिं है, उनकी बुद्धि बड़ी दी उदार दै । तुम 
सव्र खोग एक साय जाक्रर उने व्र मोगो । वे धर्मात्मा है 
अतः प्रसन्नचित्त देकर तुम्हारी मोग पूरी करेगे । तुम 
उनसे यदी कहना करि ‹आप च्रिमुवनङ्ञा दित करनेके ल्थि 
अपनी दडधरया हमे प्रदान को! निश्चय दी वे अपना शरीर 
त्याग कर तुम्हे डया अपण कर देंगे । उनकी दृडियोसे 
तुमलोग अव्यन्त भयेकर एवं सुदृद्‌ वन्न तैयार करो, जो 
दिव्य-शक्तिसे सम्पन्न उत्तम अस्र होगा । उससे वरिचरीके 
` समान गङ़गड़ादट पेदा देगी ओर वह्‌ सहान्‌-से-महाच्‌ 
शतरुका विनादा ऋरनेवाख रोगा ¦ उसी वञ्रसे इन्द्र 
वृत्रासुरका वध करेगे 1: । 


पुरस्त्यजी कते है--त्रहमाजीके रेखा कनेपर 
समस्त देवता उनङी सज्ञा ट इन्द्रक अगे करके दधीचिकरे 
आश्रूमपर गये ! वह सरखत्ती नदीक्रे उस पार वना टुजा 

, था} नाना मकार दष्च ओर स्ते उतेपरेर दुष्‌ थी । 
वहो पर्ुचक्रर देवताओंने सूर्यके समान तेजसौ मषिं 





दधीविका दर्शन किया ओर उनके चरणों प्रणाम करके 
ब्रह्माजीके कथनानुक्तार वरदान मोगा । तवर दधीचिने अत्यन्त 





न~~ ~ 
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प्रसन्न होकर देवताओंको प्रणाम केरकेः यह कार्य-साधक 
वचन कडा-- (अहो ! आज इन्द्र॒ आदि सम्पूर्णं देवता यर्दा 
किसलय पधि है १ मे देखता हूं आप सत्र रोगोकी कान्ति 
फीकी , पड़ गयी है, आपरोग पीडित जान पड़ते. है। 
जिस कारणसे आपके हृदयको कष पर्रुच रहा. हैः उसे 


. शान्तिपूर्वक बताइये । 


देवता बोले--महर्म.} ' यदि आपकी हङ्खियोका शस 
व्रनाया जाय तो उसते देवताओंका दुःख दूर हो सकता हे । 


, दधीचिने कहा--देवताओं { जिससे आपल्येगोका 
हित होगाः वह कायं मै अवश्य , करेगा । आज आप- 
लोगोकरे ण्यि मे अपने इस शरीरका भी त्याग करता हूं । 


सा कहकर मनुष्योमे श्रेष्ठ मह्रं दधीचिने सहसा 
अपने प्राणोका परित्याय कर दिया । तव्र सम्पूरणं देवताओने 
आवस्यकताके अनुसार उनके शरीरसे इडया निकाल लीं | 
इससे उन्दं बड़ी प्रसन्नता हुई ओर वे विजय पानके चथ 


-विश्वकमकिं पान जाकर बेरे--आप इन दङ्धियोसे वज्रका 
निर्माण कीजिये !› देवताओके वचन सुनकर विश्वकमाने 


वड़े के साय प्रयलपूवंक उग्र शक्ति-खम्पन्न वाका 


५८" 


£ अन्यस हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्षित्त पक्मपुरयाण 








निर्माण करिया जौर इन्द्रस कहा--ष्दवेशवर ! यदह वन्न सव 
अल-गरल्लोमै श्रे दै, आप इसके द्वारा देवता्के भयंकर 
यान्नु इृत्रासुरको भस कीजिये 1 उनके एेसा कनेर इन्द्रको 
बड़ी प्रसन्नता हुई ओर उन्दौने शद्ध भावसे उस वञ्रको 
रहण किया | 


तदनन्तर इन्द्र॒ देवता्भौसे सुरक्षित दो; वज्र हाथमे 
चयि, शत्रासुरकां सामना करनेके स्थि गये, जो प््वी जर 
आकाशको धेरकर खड़ा था | काल्ेय नामके विशालकाय 
दानव हाथोमे दाख उठि चाये ओरसे उसकी रक्षा कर 
रदेथे फिर तो दानरवके साथ देवताओका भयंकर युद्ध 
मरारम्म हुजा 1 दो धदड़ीतक तो एेसी मार्काट हुई, जो 
सम्पूर्णं लोकको महान्‌ भयम डालनेवाटी थी । वीर्योकी 
भजा्ोसे चलायी हूर्द तलवार जब्र शतके शरीरपर पड़ती 
थी; तत्र वडे जोरका शब्द होता था । आकारासे पृथ्वीपर 
गिरते हए मस्तक ताके फर्टोके समान जान पडते थे | 
उनसे वहोकी सारी भूमि पटी हई दिखायी देती थी । 
उस समय सोनेकरे कवच पने हुए. कालकेय दानव दावानट्से 
जल्ते दए वरक्षोके समान प्रतीत होते थे | वे दारथोमिं परिष 
लेकर देवताओपर द्रूट पड़े । उर्न्दौने एक साथ मिलकर 
बड़ वेगसे धावा क्रिया था | यथपि देवता भीक साथ 
संगठित होकर दी युद्ध कर रदैयेःतो भी वे उन दानरवोके 
वेगकरो न सह सके | उनके पैर उखड़ गये, वे भयभीत 
होकर भाग खड़े हुए । दैवताओको डरकर भागते ओर 
वरत्राुरको प्रबल होते देख हजार ओखोवारे इन्द्रको वदी 
धव्राहट दुद । इन्द्रकी एेसी अवद्या देख सनातन भगवान्‌ 
भ्रीविष्णुने उनके भीतर अपने तेजका सथ्चार करके उनके 
लको ब्रदाया । इनद्रको श्रीविप्णुकरे तेजसे परिपूर्णं देख 
देवताओं तथा निर्मल अन्तःकरणवाले व्रहर्षियोने भी उनमें 
अपने-अपने तेजका सश्चार क्रिया । इस प्रकार भगवान्‌ 
श्रीविष्णुः देवता तथा महाभाग महर्ियोके तेजते वृद्धिको 
गरात्त होकर इन्द्र अव्यन्त वलवान्‌ हो गये । 


देवराज इन्द्रको सवरल जान ब्रच्रापुरने व्डे जोरसे 
सिंहनाद किया ] उत्क ` विकट गर्जनासे प्रथ्वी; दिरार्पैः 
^ अन्तरिक्षः चुलेक ओर आकादामे सभी कपि उठे । वह 
भयंकर सिंहनाद सुनकर इन्द्रको बड़ा सन्ताप हुआ उनके 
हृदयमे भय समा गया ओर उन्दोने बड़ी उतावलीके साय 


अपना महान्‌ वघ्रा्न उसके ऊपर्‌ छोड़ दिया । इन्द्रके' 


वञ्जका आधात ` पाकर वह महान्‌ असुर निष्प्राण होकर 


पृथ्वीपर गिर पड़ा । तत्पश्चात्‌ सम्पण देवता तुरंत अगे 
बद्र वृ्राघुरफे वथसे सन्तप्त हए गेष दैव्योकरो मारने 
लगे | देवतार्जकी मार पद्नेपर वे मदान्‌ असुर भयसे 
पीडित हो वायुके समान वेगसे भागकर अगाध समुद्रम 
जा छिपे । वहां एकचित टोकर सव्र-के-सवर तीर्न सखोर्कोका 
नादा करनेके ल्थि आपसे सलाह करने ट्गे । उन्म जो 
विचारक थे, उन्दोमे नाना प्रकारके उपाय वतटये-- 
तर्ट-तरदकी युक्त्या वु्चायीं । अन्ततोगत्वा यह निश्चय 
हुआ क्रि प्तपस्यासि दी सम्पूर्ण छोक चिके हुए ई इसलिये 
उसीका क्षय करनेके खयि शीधता की जाय | पृध्वीपर जो 
कोई भी तपस्वी, धर्म ओर विद्वान्‌ दो; उनका ठरंत वध 
कर दिया जाय } उनके न्ट हो जानपर सम्पूर्णं जगत्‌का स्वयं 
ही नाशो जायगा |> 


उन सवकी बुद्धि मारी गयी. थी; इसल्यि उपर्युक्तं 
परकरास्से सं्तारके विनाशक्रा निश्चय करके वे बहुत प्रसन्न 
हुए । समुद्रर्म दुर्गका आश्रय लेकर उर्दि च्िभुवनका 
विनाश आरम्भ किया | वे रामे कुपित द्ोकर निकरते 
ओर पवित्र आश्रमो तथा मन्दिरमे जो भी सुनि मितेः 
उन्हे पकड़कर खा जाते थे | उन दुरात्मा्जनि वसिष्ठके 
आश्रमम जाकर आठ हजार आठ ब्राहार्णोका भक्षण कर 
लिया तया उस वनम ओर भी जितने तपस्वी ये, उन्हं भी 
मतके घाट उतार दिया 1 महिं च्यवनके पवित्र आश्रमपरः 
जर्हो ब्रहुत-से द्विज निवा करते थे जाकर उन्दने फल- 
मूटका आहार करनेवाले सौ मुनियोको अपना ग्रास वना 
ख्या ] इस प्रकार रातमे वे मुनियोका संहार करते ओर 
दिनम समुद्रके भीतर घुस अति थे 1 भरद्ाजके आश्रमपर 
जाकर उन दानवोने वायु ओर जल पीकर संयम-नियमके 
साथ रहनेवाठे वीस व्रह्मचारिर्योकी दहत्या कर डाटी । 
इस तरह ब्रहुत दिनतक उन्होने मुनियोका भक्षण जारी 
रखा; किन्तुं मनुष्योकरो इन हत्यारेका पता नह चखा | 
उस समय काल्केयोके भयसे पीडित होकर सारा जगत्‌ 
[ धम-कर्मकी ओरसे ] निरुष्छाह दयो गया । स्वाध्याय 
वंद द्यो गया! यज्ञ ओर उत्सव समाप्त हो गये । 
सनुष्योकी संख्या दिनोदिन क्षीण होने ट्गी वे भयभीत 
होकर आत्मरक्षाकरे स्थि दसो दिशम दौड़ने 
लगे; कोद द्विज गुफाओमे चिप गये, दृसरोने क्ञरनोकी 
शरण खी; क्रितनोने भयसे व्याक्रुल होकर प्राण त्याग दिये । 
इस ` प्रकार यज्ञ ओर उत्सवे रदित होकर जवर सारा 





खष्टिखण्ड | 
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जगत्‌ नष्ट होने लगा; तव इन्द्रसहित सम्पूणं देवता 

इारणमे [4 
व्यथित होकर भगवान्‌ श्रीनारायणकी रदारणमे गये ओर 
इ प्रकार स्तुति करने ल्गे । 


देवता वोरे--प्भो ! आप ही हमारे जन्मदाता ओर 
रक्षक है । आप दी संसारका भरण-पोषण करनेवाले दै । 
चर ओर अचर--सम्पूरण जगत््की खष्टि आपसे ही हुई दे 
कमलनयन ! पूर्वकालमे यह भूमि नष्ट दयेकर . रसातले 
चटी गयी थी 1 उस समय आपने दी वराहरूप धारण 
करके संसारके हितकरे लि इसका समुद्रसे उद्धार क्रिया था। 
पुरषोत्तम ! आदिदैत्य हिरण्यकशिपु वडा पराक्रमी था; 
तो भी आपने नरर्विदरूप धारण करके उसका वध कर 
डाला । इस प्रकार आपके बरहुत-से एेसे [ अलोकिक `] 
कर्म है, जिनकी गणना नदीं हो सकती । मधुसूदन ! हमलोग 
भयभीत हो रहे है, अव आप दी हमारी गति दै; इसल्ि 
देवदेवेश्वर ! हम आपसे ठोककी रक्षाके लि प्रार्थना करते 
दै । सम्पूर्णं ठोकोकी, देवताञंकी तथा इन्द्रकी महान्‌ 
भयते रक्षा कीन्यि । आपकी ही कृपासे [ अण्डजः स्वेदज; 
जरायुज एवं उद्धिज--] चार भागेमे वटी हई सम्पूर्णं 
प्रजा जीवन धारण करती है । आपकी दी दयासे 
मनुष्य खख हयगे ओर देवताओंकी हव्य-कन्योसे तरति 
होगी । इस प्रकार देव-मनुष्यादि सम्पूणं खोक एक-दूसरके 
आश्रित ह । आपके दी अनुग्रहसे इन सबका उद्वेग शान्त 
हो सकता दे तथा आपके दारा ही इनकी पू्ण॑तया रघ्ना 
होनी सम्भव है । भगवन्‌ ! संसारके . ऊपर वडा भारी भय 
आ पर्हुचा हे । पता नही, कोन रात्निमे जा-जाकर बादा्णोका 
वध कर डरता दै । ब्राहम्णोक्रा क्षय हो जानेपर समूची 
पृथ्वीकां नाश हो जायगा } अतः महाबाहो ! जगसते | 
आप एेसी छपा कर, जिससे अपके दवारा सुरक्षित होकर 
इन ोरकोका विना न हो । 


भगवान्‌ श्रीविष्णु बोङे--देवतामो † मनने प्रजाके 
विनाशका सारा कारण मादस दै । मँ ठ्दे भी वताता हूः 
निश्चिन्त होकर सुनो । कार्केय नामसे विख्यात जो दानर्वौका 
समुदाय दै, वह बड़ा दी नि्ुर है । उन दानर्वोनि दी परस्पर 
मिलकर सम्पूणं जमत्‌को कष्ट पर्हुचाना आरम्भ किया है । 
वे इन्द्रके द्वारा दृ्ायुरको मारा गया देख अपनी जान 
बचानेके स्यि समुद्रम घुस गये ये । नाना प्रकारके आहौसे 
भरे हुए भयङ्कर समुद्रम रहकर वे जगत्का विनाश्च करनेके 
स्यि रामे शरनियोको खा जाते दै । जबतक वे समुदरके 


% पुष्करा माहात्म्य, अगस्त्यशश्रम तथा महि अगस्त्यके प्रभावका वणेन 
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भीतर छिपे रदेगे, तवतक उनका नाश होना असम्भष हैः 
इसल्ि अवःतुमरोग समुद्रको सुखानैका कोई उपाय सोचो । 

पुलस्त्यजी कते है--भगवान्‌ श्रीविष्णुके ये वचन 
सुनकर देवता ब्रह्माजीके पास आकर वहसे महिं अगस्त्यके 
आश्वमपर गये । व्हा पर्हुचकर उन्होने मित्रावरुणके पुत 
परम तेजखी महात्मा अगस्त्य छरुषिको देखा । अनेकों महिं 
उनकी सेवामे लगे थे । उनम प्रमादका च्छ भी नदीं 
था | वे तपस्याकी राशि जान पड़ते थे । छुषिरोग उनके 
अलोकिक कर्मकी चर्चा करते हुए उनकी स्तुति कर रहे थे । 

देवता वोले--महषं ! पूर्वकालमे जब राजा नहुषके 
दरार रोकोको कष्ट पर्हुच रहा थाः उस समय आपने संसारके 
हितके स्थि उन्हे इन्द्र-पदसे भ्रष्ट किया ओर इस प्रकार 
लेकका कोय दूर करके आप जगत्‌के आश्रयदाता हुए । 
जि समय पर्वतम शरेष्ठ विन्ध्याचर सूर्यके ऊपर क्रोध करके 
वद्कर वहत ऊँचा दो गया था; उस समय आपने. ही उमरे 
नतमस्तक किया; तत्रस्े आजतक आपकी आकां पालन 
केरता हुमा वह पर्वत बदृता नदी । जब्र सारा. जगत्‌ 
अन्धकारसे आच्छादित था ओर प्रजा मृत्युस पीड़ित होने 
र्गी उश्च समय आपको ही अपना रष्क समन्चकर प्रजा 
आपकी शरणमे आयी ओर उसे आपके द्वारा परम 
आनन्द .एवं शन्तिकी प्राति हरदं । जव-जव हमलोगोपरं 
भयका आक्रमण हुआ; तब-तब सदा ही आपने इमे शरण 
दी दै; इसल्यि आज भी हम आपसे एक परकी याचना 
करते दै ! आप वरदाता दै [ अतः हमारी इच्छा 
पूणं कीन्यि 1] ।. 

भीष्मजीते पूा-- महामुने ! क्या कारण था, जिससे 
विन्ध्य पवेत सहसा कोधसे मूच्छित हो बद्कर बहुत 


ऊचादहोगया था 


पुरस्त्यजीने का- सूं प्रतिदिन उदय ओर अस्तक 
समय सुवर्णमय महापर्वत गिरिराज मेख्की परिक्रमा किया 
करते ह । एक दिन सूर्यको देखकर विन्ध्याचले उनसे 
कहा-‹भास्कर ! जिस प्रकार आप प्रतिदिन मेदपर्वतकी ` 
परिक्रमा किया करते है, उसी प्रकार मेरी भी कीजिये ]› 
यह्‌ सुनकर सूर्य॑ने गिरिराज यिन्ध्यसे का~“ † 
मै अपनी इच्छसे मेरुकी परिक्रमा नहीं करता; जिन्होने 
इख संसारी खष्टिकी हैः उन विधाताने दी मेरे 
स्थि यह मार्ग नियत कर दिया है । उनके एेखा कहनेपर 
विन्ध्याचल्को सहसा क्रोध हो आया ओर वद सूर्य॑ तथा 


~ 
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चन्द्रमाक्रा मार्मं रोकनेके च्यि वद्कर बहुत ऊँचा हो गया । 
तर दृन्रादि सम्पूर्णं देवताओने जाकर वदते हुए गिरिराज 
विन्ध्याचरुको यकाः किन्छु उसने उनकी वात नहीं मानी । 
तत्र वे म्पि अगस्त्यके प्रा जाकर ब्रोले--“मुनीश्वर ! 
शैलराज चिन्ध्य क्रोधकरे वशीमूत होकर सूर्यः चन्द्रमा तथा 
नक्ष््रोका मार्गं सेक रहा है; उसे कोर्द निवारण नदी 
कर पाता ।› 


देवताओंकी बात सुनकर व्रक्षपिं अगस्त्यजी विन्ध्यके 
पाव गये ओर आदरपूर्वक बोले--“परवतश्रेष्ठ मँ दक्षिण 
दिला जानेके छ्यि तमसे मर्म चाहता द; जवतक मै लोट 
कर न आँ, तवतक त॒म नीचे रहकर दी मेरी प्रतीचा करो 
[ मुनिकी वात मानकर विन्ध्याचलने वैसा ही किया | ] 
महिं अगस्त्य दश्चिण दिसासे आजतक नहीं छोटे; इसीसे 
विन्ध्य पर्वत अव न्दी वदता । भीष्म { व॒म्हारे प्रशनके अनुसार 
यह्‌ प्रसङ्ख ने सुना दिया; अव देवताओंने जिसे प्रकार 
कालकेय दैरत्योका वध किया, वह शृततान्त सुनो । 


देवताभकि वचन घुनकर महर अगस्त्यने पू्ा-- 
प्थापरोग कि च्वि रहो आयि है ओर मुद्यसे क्या 
वरदान चाहते ह उनके इस प्रकार पूष्नेपर देवताओनि 
कटा--“्हात्मन्‌ ! दम आपसे एक अद्भुत वरदान चाहते 
| म्र आपि कृषा करके समुद्रको पी जादये । आपके 
रेता करमेपर हमलोग देवद्रो कालकेय नामक दानरवोको 
उनके सगे-सम्बन्धिर्योसहित मार गे ।› महिने कहा-- 
बहुत अच्छा, देवराज | मै आपलोरगोकी इच्छा पूणं करूगा । 
रेखा कहकर वे देवतार्थी ओर तपःिदध मुनिर्योके साथ जलनिधि 
समुद्रके पास गये । उनके इस अद्भुत कर्मको देखनेकी 
इच्छसे बहुतेरे मनुष्यः नाग, गन्धर्व, यक्ष ओर किन्नर भी 
उन महाप्माके पीटे-पीरे गये । महरि सहसा समुद्रके तटपर 
जा पर्हचे । समुद्र भीषण गर्जना कर रहा था | वह अपनी उत्ताल 
तरछ्रि व्रत्य करता दुआ-सा जान पड़ता या | महर 
अगस्त्यके साय सम्पूरणं देवता, गन्धर्वः नाग ओर महाभाग 
मुनि जव मदहासागरके किनरि पहुंच गये, तव महर्पिने 
समद्रको पी जानकी दइच्छासे उन सरको लक्ष्य करके कहा-- 
षदेवगण । सम्पूण लोर्कोका हित करनेके व्यि इस समय में 
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इस महातागरको पिये लेता हू; अव आपरोर्गोको जो कुछ 
करना हा, शीष ही कीजिये ।' यो कहकर वे सव्रकरे देखते 
देखते समुद्रको पी गये । यद देखकर इन्द्र आदि देवतार्ओको 
वड़ा विस्मय हुआ तथा वे मदर्षिकी स्तुति करते दए 
कटने लगे - (भगवन्‌ ! आप हमरि रक्षक ओर लोर्को- 
को नया जन्म देनेवले दँ । आपकी कृपासे देवतार्ओसिहित 
सम्पूणं जगत्‌का कभी उच्छेद नहीं हो सकता ।› इस प्रकार 
सम्पूणं देवता उनका सम्मान कर रहे ये । प्रघान-प्रघान 
गन्धव ह्मनाद करते थे ओर मदुपिके ऊपर दिव्य पुरष्पोकी 
वर्षा हो रही थी । उन्होने समूचे महाघागरको जलशून्य कर 
दिया । जव समुद्रम एक वद भी पानी न रहा, तव सम्पूर्ण 
देवता इमे भरकर दार्थोमे दिव्य आयुध ल्थि दानर्वरौपर 
प्रहार करने खगे | महाव्रली देवता्ओंका वेग असुरोक्रे चि 
अस्य हो गया उनकी मार खाकर भी वे भीमकाय दानव दो 
घड़ीतक घमासान युद्ध करते रह; किन्तु वे पवित्रात्मा 
मुनिर्योकी तपस्यसि दग्ध हो चुके भरे, इसल््यि पूर्ण ॒शक्ति 
रगाकर यत्न करते रहनेपर भी देवता्ओंके हाथसे मरि गये । 
जो मरनेसे वरच रदेः वे पृथ्वी फाड़कर पाताल्मे धु गये । 
दानर्वोको मारा गया देख देवताओने नाना प्रकारके बच्नौ- 
दाय सुनिभरष्ठ अगस््यका स्तवन किया तथा इस प्रकार कदा-- 


देवता वोदे--महाभाग ! आपकी दपा -संसारके 







= वड़ा सुख मिला । कालकेय दानव ब्द ही क्रूर ओर 
परक्रशी ये, वे सव आपकी शक्तिसे मारे गये । लोकरक्तक 
महष ! अव इस समुद्रका भर दीजिये । आपने जो जल्पी 
छिया हे, वहं सव्र इसमे वापस छोड़ दीन्यि । 


उनके एेला कहनेपर मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यजी बोले--°वह 
जर तो मेने पचा लिया, अब समुद्रको भरनेके ल्य आप- 
खोग कों दूसरा उपाय सोचें ° मह्षिकी बात सुनकर 
देवताओंको विस्य मी हुआ ओर विषाद भी । वरहो इक 
हुए सब लोग एके वुसरेकी अनुमति ठे मुनिवर अगस्त्यजी- 
को प्रणाम करके जैसे आये ये, वैसे ही छोट गये | देवतालेग 





पुलस्स्यजी कष्ते है--राजन्‌ ! अव मँ दम्हारे व्यि 
सप्तषियोके आश्रमका वणैन करेगा । अत्रिः वसिष्ठः मै, पुरुः 
क्रतु, अङ्किराः गोतमः सुमतिः सुमुख; विश्वामित्रः 
स्थूरदिरा, संवर्त; प्रतर्दनः रेभ्यः ब्रहस्पति, च्यवन्‌, क्यपः 
भृगुः दुर्वासा, जमदि; माकंण्डेयः गावः उशनाः 
भरद्वाज, यवक्रीतः स्थूलक्षः मकराक्षः कण्वः मेधातिथिः नारदः 
पर्वत) खगन्धी, तृणाम्बु; शवलः, धौम्य, शतानन्द, अकृत 
तरणः जमदभ्िङकुमार परश्चरामः अष्टक तथा ङृष्णद्वेपायन-- 
ये सभी ऋषि-महिं अपने पुत्रौ ओर रिष्योके साय 
पुष्करमे आकर सपियकि आश्रमम रह चुके द तथा 
सवने इन्दरिय-संयम ओर योचन्धन्नोपादि नियमोके पालन- 
पू्वैक पूरी चेषटके साथ तपस्या की दे, जिखके पालखरूपष 
उनम इन्द्रियजयः वैर्यः सत्यः क्षमा, सरर्ता, दथा 
ओर दान आदि स्हु्णोकी प्रतिष्ठा हुई दै। पूर्व 
काल्की बात दैः समाधिके द्वारा सनातन ब्रह्मलोकपर 
विजय प्राप्त करनेकी अभिलाप्रा रखनेवाछे सपत्पिगण 
तीर्थस्यानोका दशन करते हुए इस प्रथ्वीपर विचर रहे 
ये । इसी ब्रीचमे एक वार व्रड़ा भारी सूखा पड़ा, जिसके 
कारण भूखसे पीडित होकर सम्पूर्णं जगत्‌के लोग बड़े 
| 





# ददासूलासमश्वक्री दरचक्रिस्रमो ध्वजः } दरङ्प्वजसमा वेश्या दरुवेशयाप्तमो 
दशनासदसख्राणि यो वादयति शौण्डिकः । तेन 
यो राकः प्रतिगृढणाति माघो कोभमोहितः । ताकनघ्नादिषु धेरिषु नरकेषु स 
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समुद्रको भरनेके विषयमे परस्पर विचार करते दए 
ब्रह्माजीके पास गये । वहां पर्टुचकर उन्दने दाथ 
जोड ब्रह्माजीको प्रणाम क्रिया ओर समुद्रके पुनः भरनेका 
उपाय पूछा । तव्र॒रोकपितामह ब्रह्लाने उनते कहा-- 
'्देवताओ ! ठम सव लोग इच्छानुसार अपने-अपने अभीष्ट 
खानको छोट जाओ, अव्र वहुत दिनोके बाद घमुद्र अपनी 
पूर्वास्थाको प्राप्त होगा । महाराज भगीरथ अपने दुदुम्बी 
जर्नौको तारनेके स्यि गङ्गाजीको खयगे ओर उन्दहीके जलसे 
पुनः समुद्रको भर देगे ॥ 

एेसा कहकर ब्रह्माजीने देवताओं ओर ऋषियोको भेज 
दिया । 


---अ9> र~ 
सप्पि-आश्रमके प्रसङ्धमे सप्तषियोके अकोभका वणेन तथा षियोके यख अनदान 
एवं दम्‌ आदि धर्मोकी प्रशंसा 


~न द(न जिरिज्क~----- 


कष्टम पड़ गये । उसी समय उन ्रृषियोको भी कष्ट उराते 
देख तत्कालीन राजनेः जो प्रजाकी देख-भालके ल्थि भ्रमण 
कर रहे येः दुखी होकर कदा--“मुनिवरो ! बाद्यणोके स्मि 
प्रतिग्रह उत्तम वृत्ति है; अतः आपरोग सुञ्ससे दान ग्र््ण 
कररे--अच्छे-अच्छे गोव, धान ओर जो आदि अन, घृत- 
दुग्धादि रसः तरह-तरहके रकः सुवणं तथा दूध देनेवाली 
गौर्पलेले) 

ऋषियोने कष्टा--राजन्‌ ! प्रतिग्रह बड़ी भयंकर 
रत्ति है । वह स्वादमे मधुकरे समान मधुर, किन्तु परिणाममे 
विषके समान घातक है । इस वातको खयं जानते हुए 
भीतम क्यो हमे लोभम डाल रहे हो? दस कसादयोके 
समान एक चक्री (कुम्दार याती); दस चक्रियोके 
समान एकं दारा वेचनेवाला; दस शराव वेवनेवालोके 
समान एक वेद्या ओर दस वे्या्ओके समान एक राजा 
दोता दे! ओ प्रतिदिन दस दजार हत्यागहोका सश्चालनं 
करता द, वह शोण्डिक है; राजा भी उसीकरे समान माना 
गया हे } अतः राजका प्रतिग्रह अस्यन्त भयष्कुर है । जो 
ब्राह्मण खोभसे मोहित होकर राजाकरा प्रतिग्रह स्वीकार करता 
हे, वह तामिन्त आदि घोर नरकोमि पक्राया जाता है | 
चपः ॥ 
वुल्यस्ततो राजा पोरस्तस्ब प्रतिय ॥ 


पच्यते ॥ 
५ १९। २३६--३८) 


„६२. 








अतः महाराज ! ठम अपने दानके साय दी यंसि 
पधारो । व्दारा कस्याण हो । यह दान दसरौको देना । 

* यह कहकर वे ` सप्तर्षि वनम चले गये । तदनन्तर 
राजाकी भाज्ञासे उसके मन्तरर्योने गूलरके फ्छौम सोना 
भरकर उने प्रध्वीपर वरिखेर दिया । स्तषरं अन्नके दाने वीनते 
हुए वहो पर्हुचेः तो उन फलको मी उन्दने हाथमे उठाया । 


उन्है भायी जानकर अन्निने फ्ा--ये फल ग्रहण 
करने योग्य नहीं है । हमारी श्ञानशक्तिपर मोहका पदां नदी 
पढ़ा हैः हम मन्दबुद्धि नही हो गये दै | हम समञ्चदार 
है; ज्ञानी है; अतः इस वातको भलीभोति समन्ते है क्रि 
थे गूलर फल सुवर्णसे भरे ह । धन इसी लोकम आनन्द- 
दायक होता है; मृल्युके बाद तो षह बडे दी कटु परिणामको 
उत्यन्न करता दै; अतः जो सुख एवं अनन्त पदकी इच्छा 
रखता हो, उसे तो इसे कदापि नही लेना चाहिये ।०# 


चसिष्ठजीने कष्टा-- दस लोकम धनसञ्चयकी अपेक्षा 
तपस्याका स्चेय ही श्रेष्ठ दै । जो सव प्रकारके ठीकिक 
संग्रहौका परित्याग कर देता है; उसके सारं उपद्रव शान्त 
हो जाति है । संग्रह करनेवाल कोई भी मनुष्य एेसा नही 
ट, जो सुखी रह सके । ब्राह्मण जैसे-जैसे प्रतिग्रहका व्याग 
करता द, वैसे-दी-वैसे .सन्तोषके कारण उसके ब्रद्य-तेजकी 
द्धि हेती है । एक ओर अक्रिश्चनता ओर दूसरी ओर 


सज्यको तयाजूपरं रखकर तोल गया तो राज्यकी अपेक्षा ! 


अकिञ्चनताका दी पलड़ा भारी रहा; इसच्ि जितात्मा 
पुरुषके स्थि कुक भी संग्रह न करना ही श्रेष्ठ है । 


क््यपजी वोखे--घन-सम्पत्ति मोहमे डाल्नेवाटी 
होती है } मोह नरकमे गिराता दै; इसल्यि कल्याण 
ननाहनेवाठे पुरुषको अनर्थके साधन अर्थका दुरखे ही 
परित्याग कर देना ' चाद्ये । जिसको धर्मक स्यि धन- 
संग्रहकी इच्छा होती दै, उसके स्थि उस इच्छाका त्याग 
ही शरेष्ठ है; ग्योकि कीचड्को ठ्गाकर घोनेकी अयिक्षा 
उसका स्पश न करना दी, उत्तम है । धनके द्वारा जिस 
धर्मका साधन किया जातां हैः वह क्षयशील माना गया 
ह । दूरके स्थि जो धनका परित्याग दै; वही अक्षय धर्म 
है, बही मेक्षकी प्राति करानेवाखा है | 


# शैवात्तं व भ्रत्य मत्य मै कटुकोदयम्‌ । 


तसान्न ग्राह्ममेवैतत्छ॒लमानन्त्पमिच्छता ॥ 


( १९। २४३ ) 


# अर्चयस्व हषीीकेश्शं यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संचित पद्मपुराण 








भरद्ाजने क्ा--जव मनुप्यका शरीर जीर्णं होता 
ह, तव उसके दोत ओर वार भी पक जाते है; किन्तु धन 
ओर जीवनकी आशा वृदे होनेषर भी जीणं नहीं होती-- 
वह सदा नयी ही वनी रहती है । जेसे दर्जी पूरदसे 
वलम सूतका यवेदा करा देता दे, उसी प्रकार दष्णासूपी 
सूते संसाररूपी सू्रका विस्तार शता दै । वरष्णाका करी 
ओर.छोर नही है, उसका पेट भरना कठिन होता है 
वह सैकड़ो दो्षोको टये पफिरती है; उसके द्वारा वहुत-घे 
अधर्म होते है । अतः तरष्णाका परित्याग दी उचित दै 1 


गौतम वोखे--दन्दर्योके लोभग्रस टोनेसे सभी. 
मनुष्य सङ्कटे पड़ जति र । जिसके चित्तम सन्तोष ईै, 
उसके स्यि सर्वत्र धन-सम्पत्ति भरी हुईं है; जिसके पैर 
जतेम रै उसके ल्थि सारी प्रथ्वी मानो चमसे मदी 
हे । सन्तोषरूपी अमृतसे वप्त एवं शान्त ॒चित्तवाले 
पुरुषोको जो सुख प्राप्त है, वह धनके लोभसे इधर-उधर 
दोडनेवाले छोगोको कहेसि प्रात दो सकता है । अषन्तोष 
ही सवसे वदृकर्‌ दुःख है ओर सन्तोष ही वसे वड़ा सुख है; 
अतः सुख चादनेवाठे पुरुषको सद्‌ सन्तुष्ट रहना चाहिये ।# 


विश्वामि्ने कष्टा--किसी कामनाफी पूर्तिं चाहने- 
वे मनुष्यकी यदि एक कामना पूणं होती है, तों दूसरी 





नयी उन्न होकर उसे पुनः वाणके समान बीधने लगती 


है | भोगोकी इच्छा उपभोगके द्वारा कभी शन्त नही 
होती; प्रत्युत घी डालमैसे प्रज्वछित होनेवाली अचिकी भति 
वह अधिकाधिक बद्ती ही जाती दहै । भोगोकी अभिलषा 
रखनेवाख पुरुष मोहवदा कभी सुख नहीं पाता । 


जमदि वोरे-जो प्रतिग्रह ठेनेकी राक्ति रखते 
हुए भी उसे नहीं रहण करता; वह दानी पुरुषोको मिय्ने- 
वाठे सनातन ल्े्कोको पराप्त होता दै । जो बाह्मण राजासि 
धन केता हैः बह महर्षियोद्ारा रोक करनेके योग्य है; उस 
मूखंको नरक-यातनाका भय नहीं दिखायी देता । प्रतिग्रह 

अ सर्वत्र ॒सम्पदस्तस्य सन्तुष्टं यस्य मानसम्‌ । 

उपानद्गूढपादस्य 





नयु चमोत्रतेव भू६॥ 
स॒न्तोषाग्रतत्ानां यतुं शान्तचेतसाम्‌ । 
युतस्तदनठग्धानाभितरचेतदच भवताम्‌ ॥ 


असन्तोषः परं दुःखं सन्तोषः परमं खम्‌ 1 
खां पुरुषस्तरमात्सन्वुष्टः सततं भवेत्‌ ॥ 
( १९ । २५९--६१ ) 


सृष्टिखण्ड ] खत्त्ि-माश्नमकते प्रसङ्गमे सप्रपियोके अरोभक्ता वर्णन तथा अन्नदान आदि ध्मौकी प्रदं सा # ¦ ६२ , 








ठेनेमे समर्थं होकर भी उसमे प्रदत्त नहीं दोना चाहिये; 
वर्योकि ग्रतिप्रहसे ब्राह्ोका ब्रह्यतेज नष्ट हो जाता दहै 1 


अरुन्धतीने कषा--तृष्णाका आदि-अन्त नहीं दैः 
वह सदा शरीरके भीतर व्याप्त रहती है । दुष्ट शरुद्धिवले 
पुरषोके स्थि जिषका त्याग करना कठिन दै, जो शरीरके 
जीर्णं हयेनेपर भी जीर्णं नदीं होती तथा जो प्राणान्तकारी 
रोगके समान हैः उस तृष्णाका त्याग करनेवलिको ही सुख 
मिलता हे । 


पद्युसख वोले-पर्मपरायण विद्धान्‌ पुरुष जैसा 
आचरण करते है . आत्मकस्याणकी इच्छा रखनेवाठे विद्वान्‌ 
पुरषको वैषा ही आचरण करना चाहिय 1 , 

ेसा कहकर दृदृतापूर्वक नियमेका पालन करनेवाले वे 
सभी महर्षिं उन सुवर्णयुक्त फर्छोको छोड अन्यत्र चले 
गये । धूमते-घामते वे मध्य पुष्करमे गये, जर्हो' अकस्मात्‌ 


अयि हु शुनःसख नामक परिवाजकसे उनकी भेँट हुई |` 


उसके साथ वे किसी वनम गये । वह उन्है एक 
बहुत बड़ा - सरोवर दिखायी दिया, जिसका जल कमल्यँसे 
आच्छादित था । वे सव-के-सव उस सरोवरके किनारे बैठ 
गये ओर कल्याणका चिन्तन करने ल्ग । उस समय 
शुनःसखने क्षुधासे पीडित उन समस्त मुनियोते इस प्रकार 
कहा-- “महर्षयो ! आप संवर छोग वतादये, भूखकी पीडा 
केसी रोती है ? 
` ष्छरषियोने कहा--राक्तिः खद्ध; गदा; चक्रः तोमर 
ओर वा्णोसे पीडित करिये जानेपर मनुष्यको जो वेदना होती 
है, वह भी भूखकी पीडाके सामने मात दो जाती है । दमा; 
खोस, क्षय, ज्वर ओर मृगी आदि रोगस कष्ट पति ह 
मनुष्यको भी भूखकी पीडा उन सवकी अपक्षा अधिक 
जान पड़ती है | जिस प्रकार सूर्यकी किरसि प्रथ्वीका 
सारा जल खीच लिया जाता है, उसी पकार पेटी आगसे 
शरीरकी समस्त नाड्यो सूत जाती ह । क्षधासे पीडित 
, भनुष्यको आखसि कुछ सृञ्च नही पड़ता, उका सारा अङ्ख 
जलता ओर सूखता जाता है । भूखकी आग प्रज्यछित 
होनेपर मनुष्य भूगा, वराः जडः पङ्कु भयंकर तथा 
भर्यादाहीन हो जाता दै । लोग क्षुधासे पीडित होनेपर 
पिता-माताः खी; पुत्रः कन्या; भाद्‌ तथा खजनौका भी 
परित्याग कर देते दै । भूखसे व्याद्रुक मनुष्य न पितरौकी 
भटी्मोति पूजा कर सकता दै न देवतार्ओकी, न गुरुजनोका 
सत्कार कर सकता है न ऋषि्यो तथा अम्यागतोका । 


इस प्रकार अन्न न मिलनेपर देहधारी प्राणिर्योमिं ये 
सभी दोष आ जाति र }.दसलियि संसारम अन्नसे बदकर न 
तो को पदार्थहृआदेः न योगा | अन्न ही संसारका मूल 
हे । सव कुछ अन्नके ही आधारपर टिका हुआ है । पितरः 
देवता; दैत्य; यश्च; राक्षसः किन्नर, मनुष्य ओर पिशाच-- 
सभी अन्नमय माने गये है; इसल्यि अन्नदान करनेवालेको 
अक्षय तृषि ओर सनातन सिति प्राप्त होती है] तप, सत्य, जप 
होमः ध्यानः योग, उत्तम गति, ख 'ओर सुखकी प्रा्ति- 
ये सव्र कुक अन्नसे ही सुलभ होते है ]. चन्दन, अगर, धूप 
ओर शीतकाल्मे ईैधनका दान अन्नदानके सोलहवै दिस्सेके 
बरावर भी नहीं हो सकता । अन्न ही प्राण; बरु ओर तेज 
हे। अन्न ही पराक्रम दै, अन्नसे ही तेजकी उत्पत्ति ओर 
बरदधि होती हे । जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक भूखेको अन्न देता है 
वह व्रह्मखरूप होकर त्रह्माजीके साथ आनन्द मनाता 
हे । जो एकाग्रचित्त होकर अमावास्याको धाद्धमे अन्नदानका 
माहातम्यमान्र सुनाता है; उसके पितर आजीवन सन्तुष्ट 
रहते है । 


इन्दरिय-संयम ओर मनोनिग्रहसे युक्त ब्राह्मण सुखी एवं 
धर्मके भागी होते है| दमः दान एवं यम-ये तीनो 
तत्वार्थदीं पुरुषरोदयास बताये हए ध्म है । इनमे भी 
विशेषतः दम ब्राह्मणक सनातन धर्मं है । दम तेजको बहता 
है, दम परम पवित्र ओर उत्तम है ! दमसे पुरुष पापरदित 
एवं तेजस्वी होता है । संसारम जो कुक नियम; धर्म, शभ 
कर्म अथवा सम्पूर्णं यज्ञोके फाल है, उन सवकी अपिक्षा द्मर्का 
महत्त्व अधिक है । दमके" ब्रिना दानरूपी क्रियाकी यथावत्‌ 
शद्ध नदीं हो सकती । दम्से ही यज्ञ ओर दमे ही दानक्री 


, भ्रह्त्ति होती है । जिसने इन्दरियोका दमन नहीं किया, उसके 


वनम रहनेखे क्या खम । तथा जिसने भन ओर इन्दियोका 
भली्भोति दमन किया है उसको [ धर छोडकर 1 किसी 
आश्चमं रहनेकी क्या आवद्यकता हे । जितेन्द्रिय पुरुष 
जरह-जरहा निवास करता है, उसके लवि वही-वही स्थान बन 
एवं महान्‌ आश्रम है } जो उत्तम शील ओर आचरणमे रत दै; 
जिसने अपनी इन्द्रर्योको कावूम कर छया है तथा जो सदा 
सरल भावसे रहता है उसको आश्नमोसे क्या, प्रयोजन १ 
विषयासक्त मनुभ्योसे वनम भी दोष वन -जति है तथा घरमे 
रहकर भी यदि पचो इन्दरियोका निग्रह कर छया जाय तो 
वह तपस्या ही है । जो सदा श्म कर्मभे ही प्रदत्त , रोता दै, 
उस बीतराग पुरुपकरे खयि घर ही तपोमन है । केवल शब्द्‌ 


६४ ‡‰ अचयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


.------~------------------------------------------ 


शाल-व्याकरणक्रे चिन्तने ल्मे रहनेवाल्ः ~ 
न्दी देता तथा रोर्गोका मन वबहलानैमे ई जिसकी 
प्रवृत्ति दै, उसको भी मुक्ति नदीं मिख्ती । जो एकान्तम 
रहकर दृद्तापूर्वक नियमोका पाटन करता, इन्ियोकी 
आसक्तिको दूर टता; अध्यात्मत्वके चिन्तनमे मन 
छगाता ओर सर्वदा अदिंसा-्तका पालन करता है, उसी- 
का मोक्ष निश्चित दै । जितेन्द्रिय पुरुष खुखसे सोता ओर 
सुखसे जागता दै । वह सम्पूर्णं भूतोके प्रति समान भाव 
रखता दै ! उसके मनम हष-शोक आदि विकार नदी अति । 
केढा हुभा मिहः अव्यन्त रोषमे भरा हुआ सर्पं तथा सदा 
कुपित रहनेवाला शत्रु भी वैसा अनिष्ट नदी कर सकता; 
जैषा संयमरदित चित्त कर डाल्ता दै । 

मांसभक्षी प्राणियो तथा अजितेन्द्रिय मनुष्योसे छेर्गोको 
सदा भय रहता है, अतः उनक्रे निवारणके ख्य ब्रह्माजीने 
दण्डका विधान कियादै। दण्ड दी प्राणिरयोकी रक्षा ओर 
प्रजाक्षा पाटन करता है । वही पापि्योको पापसे रोकता दै । 
दण्ड सवके व्यि दुर्जय होता है । वह सव प्राणियोको भय 
प्ुचानेवाला दै । दण्ड ही मनुष्योका शासक दै, उसीपर 
धम टिका हुआ दै | सम्पूर्णं आश्रमो ओर समस्त भूतोमे दम 
दी उत्तम त्रत माना गया है। उदारता, कोमल स्वभावः 
सन्तोषः दोप्र-टष्टिका अभावः गुरु-जुभरपराः; प्राणियोपर दया 
ओर चुगली न करना--इर्दीको शान्त बुद्धिवाठे संतो ओर 
श्परियोने दम कहा दै | धर्मः मोक्ष तथा स्वर्ग--ये सभी दमके 
अधीन दै । जो अपना अपमान होनेपर क्रोध नहीं करता ओर 
सम्मान दोनेपर हर्षसे पूल नही उठता, जिसकी दृष्टम दुःख 
ओर सुख समान है; उस धीर पुरुषको प्रशान्त कदते है | 
जिसका अपमान होता दैः वह साधु पुरुष तो खुखसे सोता ओर 
सुखसे जागता है तथा उसकी बुद्धि कल्याणमयी होती दै । परन्तु 
अपमान करनेवाला मनुष्य स्वयं नष्ट हयो जाता है । अपमानित 
पुरुप्रको चाहिये कि वह कभी अपमान करनेवकेकी चुरा न 


सोचे । अपने धर्मपर दृष्टि रखते दए भी दूसररोके धर्मकी 
निन्दानकरे। # 


# अवमाने न 





कुप्येत सम्माने न प्रहृष्यति । 


समदुःखसुखो धीरः प्रशान्त श्नि कीत्यैते ॥ 
सुखं वमतः हेते सुखं चैव प्रचुध्यति। 
प्रेयस्तरमतिस्तिष्छेदवमन्ता विनदयति ॥ 


अवमानी तु न ध्यायेत्तस्य पापं कदाचन । 
स्वधर्ममपि चावेक्ष्य परधर्मं न दूषयेत्‌ ॥ 
{ १९ । ३३२२४) 





[ संक्षिप्त पद्मपुराण 








जो इन्द्रियो का दमन करना नदीं जानते, वे व्यर्थदही 
शाश्जोका अध्ययन करते है; क्योकि मन ओर इन्द्रियोका 
संयम ही शालका मूल है, वदी सनातन धर्मं है । सम्पूणं 
बर्तौका आधार दम ही दै । छौ अर्गोसदित पदे हुए वेद भी 
दमे हीन पुरुषरको पवित्र नही कर सकते । जिसने इन्द्ियोका 
दमन नहीं क्रिया, उसके सांख्यः योग, उत्तम कुल, जन्म 
ओर तीर्थलान--सभी व्यथ हे | योगवेत्ता दविजको चाहिये 
कि वह्‌ अपमानक्रो अमृतके समान समद्मकर उसमे प्रसन्नताकां 
अनुभव करे । ओर सम्मानको विषके तुस्य मानकर उसे 
धृणा कर । अपमानसे उसके तपकी इद्धि होती है ओर 
सम्मानति क्षय । पूजा ओर सत्कार पानेवाला ब्राह्मण दुही हुई 
गायकी तरद खाटी हो जाता दै । जैसे गो घास ओर जल 
पीकर फिर पुष्ट हो जाती है उसी प्रकार ब्रामण जप ओर 
होमके दासा पुनः ब्रह्यतेजसे सम्पन्न हो"जाता है । संसारमे 
निन्दा करनेवालेके समान दूसरा कोई मित्र नहीं है, क्योकि 
वह पाप लेकर अपना पुण्य दे जाता है 1 निन्दा करनेवालोकी 
स्वयं निन्दा न करे । अपने मनको रोके । जो उस समय 
अपने चित्तको वशमे कर छेता दैः बह मानो अमूतसे 
खान करता है । वृक्षेकि नीचे रहना, साधारण वलन 
पहनना, अकेले रहना; किसीकी अपेक्षा न रखना ओर 
ब्रह्यचर्यका पालन करना-ये सत्र परमगतिको प्राप्त करने- 
वाले होते दै । जिसने काम ओर क्रोधको जीत लिया, 
वह जंगलमे जाकर क्था करेगा ? अभ्यासे शास्रकी; 
शील्से कल्की; सत्यसे क्रोधक्री तथा मित्रके द्वारा प्राणोकी 
र्वा की जाती दै । जो पुसप्र उदसन्न हुए कोधको अपने 
मनसे रोक केता है, वह उस क्षमाके द्वारा सबको जीत 
ठेतादै। जो क्रोध ओर भयकरो जीतकर शान्त रहता है, 
्रथ्वीपर उसके समान वीर ओर कौन है | यह्‌ ब्रह्माजीका 
तरताया हुआ गूढ उपदेश दहे | प्यारे ! इसने धर्मका 
हृदय--सार तच्च वुम्हे बतलाया दै । 

यश करनेवालोके लोक दूसरे है, तपस्वियोके रोक दूस है 
तथा इन्द्रिय -संयम ओर मनोनिग्रह करनेवाछे लोगोके कोक 
दूसरे दी हैँ । वे समी परम सम्मानित ह । धमा कलेवालो- 
परए्कही दोष गू दाता टे, वृमरा नही; वह वकि 
्मा्चील पुरुपको छाग राक्तिटीन मान तैठते दै) किन्त 
तमके 
यस्तु दुष्कृतमादाय 


» आक्रोरकसमो सुहदन्यो 


सुरतं ख 


न विदत । 
प्रयच्छति ॥ 
( १९।३४४ ) 
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इसे दोष नदीं मानना चाहिये, क्योकि इुद्धिमानोकां बल क्षमा 
दीदे) जो सान्ति अथवा क्षमाको नदीं जानता, वह्‌ इष्ट 
( यक, आदि ) ओर पूर्तं ( तालाब आदि खुदवाना ) 
दोनके फलस वचित हो जाता है । क्रोधी मनुष्य जो जपः 
हेम ओर पूजन करता है, वह सब पटे हुए षते जलकी 
. भति नष्ट हो जाता द. | जो पुरष प्रातःकाल उठकर प्रतिदिनं 
इष पुण्यमय दमाभ्यायका पाठ करता 8, चह धर्मकी नोकापरं 
आरूढ होकर सारी कठिनादयोको पर कर जातां है | जो 
दविज सदा ही इस पुण्यप्रद दमाघ्यायको दुसररौको सुनाता है 
-वह ब्रह्मसोकको प्राप्त दोता है तथा वदेसि कभी -नदीं गिरता । 


धर्मका सार सुनो ओर सुनकर उसे धारण करो--जो 
. बात अपनेको प्रतिकूठ जान पड़े उते दूसरे ल्यि भी काम- 
मेने खये। जो परायी खरीक माताके समानः पराये धनको 
मिदरीके देलेके वमान जीर सम्पूर्ण भूतौको अपने आत्मके समान 
जानता है, वदी क्षानी दै । जिंखकी रवो व्रसश्वदेवके स्यि 
ओर जीवन परोपकारके ल्यि ह, वही विद्वान्‌ है । जैसे 
धातुओमिं सुवर्णं उत्तम दै, वैसे ही परोपकार सरमे शरेष्ठ ध्म 


दै, बही सर्वस दे सम्पूर्णं ्राणि्योके हितका ध्यान रखनेवाला 


पुरुष अमृतत्व प्राप्त करता दै । 


पुटस्त्यजी क्ते है- इस प्रकार ऋषियने श्नः. 
के हमने धर्मके सार-तत्वका प्रतिपादन करके उसके साथ 
वहसे दूसरे वनमे प्रवेश किया । वरदो मी उने एक बहुत 
विस्वरृेत जलाशय दिखायी दिया, ज पद्म ओर उत्यते 
 .अच्छादित था | उस सरोबरमे उतरकर उर्मि मृणाङ 
उखाड़ ओर उन्दे ठेर-े-टेर किनिपर रखकर जले सम्पन्न 
दोनेवाटी पुण्यक्िया--सन्ध्या-तर्पण आदि करने ल्मे | 
तसश्चात्‌ जब वे जरसे बादरं निके तो उन मूर्णार्जको न 
देखकर परस्पर इस प्रकार कटने लगे । 

ऋषि वोे--हम सव लोग श्षुधासे कष्ट पा रहे है - 
फी दशमे किंस पापी ओर क्रूरे गणालोको चुरा ख्या? 

जवर इस तरह कुर पता नल्गा तत्र सरसे पहछे 
क्यपजी बरोरे--जिसने मृणाल्की चोरी की हो, उसे स्वज 
सवर कु चुरानेकाः थाती रखी हूर वस्तुपर जी र्ल्चानेका 
जर शटी गवाही देनेका पाप लगे । बह दम्भपूर्वक धर्मक 
आचरण ओर राजका सेवन करने, मद्य ओर मासका 

पड ए । 


सेवन करने, दा शूठ बोलने, सुदसे जीविका चलाने ओर 
रुपया ठेकर छ्डकी वेचनेके पापका भागी हो । । 


वसिष्ठजीने कष्ठा--जिने उन श्णार्लँको सुराया 
हो, उसे ऋुकालकै बिना ही मैथुन करने, दिमर्मे सेने? एक 
दूसरेके यह जाकर अत्तिथि बनने; जिस गोवमे एक ही ढआ 
हो वहा निवास करने, ब्राह्मण होकर युद्रजातिकी खसे सम्बन्ध 
रखनेका पाप ल्गे ओर रेसे लोगोको जिन लोकम जाना 
पडता द, वदी वद भी जाव । । । 


भरदाज बोले-निसने मृणाल चुराये हो, बह सवके 
प्रति क्रूरः, धनके अभिमानी, सबसे ाह रखनेवारेः चुगल- 
खोर ओर रस बेचनेवालेकी गति ग्रास करे ] 


गौतमने का--निसने मृशार्लौकी चोरी दी हो, वद 
सदा शद्रका अन खानेवले) परलीगामी ओर घरमे सरको 
न देकर अकेले मिष्टान्न भोजन करनेवाठेके समान पापकां 
भागी शे। 


विद्षामित्र बोले--जो खृणाल चुरा ठे गया हो, बह 
सदा कामपरायणः दिनम मेथुन करनेवाले, नित्य पातकी, 
परायी निन्दा करनेवाङे ओर परसरीगामीकी गति प्रात करे । 


` जमदग्निने कहा-- जिसने मृणालोकी चोरी की छे, 
वह दुवदधि मनुष्य अपने माता-पिताका अपमान करनेके, अपनी 
कन्यके दिये हुए धने अपनी जीविका चलनेकै, सदा 
शरक रखोरईमे भोजन करनेके, परखरीसे सम्पर्क रखनेके ओर 
गोर्ओकी विक्री करनेके पापका भागी हो । 


पराश्रजी बोरे-जिषने भृणाल चुराथे टौ; क 
दरोका दास टवं जन्म-जन्म करोषी हो तथा सव प्रकारके धर्म. 
कमसि हीन सचे ! . 


छनःसखने क्टा--जितने मृणालोकी चोरी की हे, 


` बह न्यायपूर्वक वेदाध्ययन करे, अतियिर्ोम परीति स्वनेवाखा 


खस्य हो, षदा सत्य बो, विधिवत्‌ अभिरत्र करे, प्रतिदिन 
यश करे ओर अन्तमे ब्रहमलोकको जाय । 


ऋषिर्न कषटा--छनःखख ! ठमने जो राय की 
वह्‌ तो दविजातिमात्रको अभीष्ट ही दै; अतः दुम्हीने दम घनकके - 
सरृणालेकी चोरी की दै । 


दनःसस बोरे प्राणो ! येने द आपल्ोभेकत 
महसे धम सुननेकी न्छासे ये णाल छिपा दिये ये| सुरे आप 


६६ # अर्चयख 'हषीकेशां यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संधित पद्मपुराण 





द्र समरे | मुनिवरो ! आपने लोभके परित्यागसे अक्षय 
छोकौपर विजय पायी ह । अतः इत विमानपर वैषिये, अव 
हमलोग खर्भलोकको चट । 


तम्र महषियोनि इन्द्रको पदचानकर उनसे दस प्रकार कहा । 


ऋषि बोदे-देवराज ! जो मनुष्य यहो आक्र मध्यम 
पुष्करमे स्नान करे ओर तीन राततक यर्हो उपवास्पूर्वक 





का न~ (कककन्कष्काकन्क्ककणगकनकीनृक कन्यय 


निवास केरे, उसे अक्षय फलकी प्राति होती टै | बनवासी 
महर्षियोके ल्यि जो बारह वर्षोकी यज्ञ-दीक्ना बतायी गयी दैः 
उसका पूरापूरा फर उस मनुष्यको भी मिल जाता दै । 
उसकी कभी दुर्गति नदी होती । वह सदा अपने कुरवाक 
साथ अनन्दका अनुभव कररता है तथा व्रह्मटोकमे जाकर 


“्र्माजीके एक दिनतक ८ कत्मभर ) वँ निवाप करता है । 


नाना प्रकारे वरत, खान ओर तर्पणकी विधि तथा अन्नादि पर्वतोके दानकी प्रशंसामे 
राजा धर्ममूतिकी कथा 
-->>9 ८०० - - 


पुलस्स्यजी कहते है--राजन्‌ ! ग्य पुष्करमे गो 
मध्यम पुष्करे भूमि ओर कनिष्ठ पुष्करमे सुवर्णं देना चाद्ये । 
यही वहोकि लिये दक्षिणा रै । प्रथम पुष्करे देवता श्रीनह्लाजी 
दूरके भगवान्‌ श्रीविष्णु तथा तीके श्रीरुद्र दै । इस प्रकार 
तीनो देवता वरहो पथक्‌ थक्‌ सित दँ । अव मे सव व्रत 
उत्तम महापातकनाश नामक व्रतका वर्णन करता हू | यह 
भगवान्‌ शङ्करका वताथा हुञा बत है । रा्निको अन्न तैयार 
करके कुटुम्बरवाठे बाह्यणको बुखाये ओर उसे भोजन कराकर 
एकं गौ खुव्ण॑मय चक्रे युक्त चिद्य तथा दो वल्--धोती 
ओर चदर दान करे । जो मनुष्य इस प्रकार पुण्य करता दै, 
वह्‌ दिवलोकमे जाकर आनन्दका अनुभव करतां दै । यही 
महापातकनाशनं त्रत दै । जो एक दिन एकभक्तत्रती 
रहकर--एक ही अन्नका भोजन कर दूसरे दिन तिल्मयी धेनु 
ओर दृषभका दान करता है, वह भगवान्‌ शङ्करके पदको प्रा 
होता दै । यदह पाप ओर शो्कोका.नारा करनेवाला 'सद्रत्रतः 
है। जो एकर वर्षतक एक दिनका अन्तर दे राभ्निमे भोजन 
करता दै तथा वषं पूरा होनेपर नीट कमलः सुवर्ण॑मय कमल 
ओर चीनीरे भरा हआ पात्र एवं त्रै दान करता दैः वह 
भगवान्‌ श्रीविष्णुके धामरको प्राप्त होता हे । यह (नील्रतः 
कहकाता हे ! जो मनुष्य आघराद्से केकर चार महीनोंतक 
तेलकी माल्डि छोड़ देता है ओर भोजनकी सामग्री दान 
करता है, उह भगवान्‌ श्रीहरिके ` धाममे जाता है । यह 
मनुष्यौको प्रसन्न करनेवाला होनेके कारण श््रीतित्रतः कहलाता 
है । जो चैतके महीनेमे दहीः दूध, धी ओर गुड्का त्याग 
करता ओर गोरीकी प्रसन्नताक्रे उद्यसे ब्राह्मणदम्पतीका 
पूजन करके उन्द महीन वख्र ओर रससे भरे, पात्र दान 
करता है, उसपर गोरीदेवी प्रसन्न होती दै । यह (गोरीत्रतः 


भवानीका लोक प्रदान करनेवाला दै । जो अषाद आदि 
चादर्मास्यमे कोद भी फल नहीं खाता तथा चौमाषा 
वीतनेपर धी ओर गुड़के साय एक घड़ा एवं कार्तिकी 
पूर्णिमाको पुनः ऊुख सुवर्णं ब्राह्मणको दान देता है, वह्‌ शद्र- . 
लोकको प्रप्त होता दै । यद्‌ !शिववरतः कहलाता ह । 

जो मनुष्य हेमन्त ओर रिरिरमे पुरष्पोका सेवन छोड 
देता दै तथा अपनी शक्तिके अनुसार सोने तीन पल वनवा- 


, कर फाल्गुनकी पू्णिमाको भगवान्‌ श्रीरिव जर श्रीविष्णुकी 


प्रसन्नताके स्यि उनका दान करता है, वह्‌ परमपदको प्राप्त 
होता हे । यह '्सोम्यवरतः कहता है । ज फाल्गुनसे आरम्भ 
करके प्रत्येक मासकी वरतीयाको नमक छोड देता है ओर वर्ष 
पूणं होनेपर भवानीकी प्रसन्नताके स्यि ब्रा्मणदग्यतीका 
पूजन करके उन्दे सय्या ओर आवदयक सामग्रियोसदित 
यह दान करता दै, वह एक कल्यतक गौरीलोकमे निवास 
करता हे । इसे (वोभाग्यनतः कहते है । जो द्विज एक वर्षतकं 
मोनभावसे सन्ध्या करता है ओर वर्षके अन्तमे घीका षडा, 
दो वञ्ज--धोती ओर चद्र, तिर ओर घण्टा बाक्ञणको दान 
करता दैः वद सारस्वतलोकको प्राप्त होता है, जन्ल॑से फिर इस 
संसारम -लोटना नदीं पडता । यह ल्प ओर विद्या प्रदान 
करनेवाला 'सारस्तः नामक नत है | प्रतिदिन गोबरका 
मण्डल बनाकर उसमे अक्षतोद्रारा कमर बनाये । उसके 
ऊपर भगवान्‌ श्रीरिव या श्रीविष्णुकी प्रतिमा रखकर उसे शीसे 
स्लान कराये; फिर विधिवत्‌ पूजन करे । इस प्रकार जव एक 
वधं बीत जाय; तव साम-गान करनेवाले ब्राह्मणको शुद्ध सोने 
कावना हुआ आठ अंगुलका कमल ओर तिल्की धेनु दान 
करे । ठेसा करनेवाला पुरुष रिवरोकमे रतिष्ठित होता दै । 
यह प्तामवतः कहा गया टै । 


॥ ओर ४५ ९ ` धमूतिकी + ई 
सृष्िख्रण्ड ] # नाना प्रकारके यत, स्नान आर वपेणकी विचि तथा चमभूतिको कथा ॐ ६७ 
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. नवमी तिथिको एकभक्त रहकर--एक ही अन्नका भोजन 
करे कुमारी कन्याओंको भक्तिपूर्वकं भोजन करये तथागोः 
सुवर्ण, सिखा हया अंगा घोसी) चद्दर तथा सोमका सिंहासन 
ब्राह्मणको दान करे; इखसे वह्‌ भिवलोकको जाता दै ! अरव 
जन्मतक सुरूपवान्‌ होता दे ! शत्रु उसे कभी परास्त नर्ही कर 
पाति ! यह मनुष्यौको सुख देनेवाखा प्वीरचतः नामका तत 
है} चेतसे आरम्भ कर चार मदीनौतक प्रतिद्धिन लेर्गोको 
ब्रिनां मौ जल पिङाये ओर इस नतकी समपि होनेषर अन्न- 
वक्नसदित जटते भरा हुआ माट, तिये पूर्णं पात्र तथा सुवणं 
दान्‌ करे । ठेखा करनेवाखा पुरुष ब्रह्मलोके सम्मानित दता, 
दे ] यद्‌ उत्तम" आनन्दनतः है 1. जो, पुरुषं माषका बिर्क 
परित्याग करके बरतका आचरण करे ओर उसकी पूर्तिके 
निमित्त गौ ठथा नेका रग दान केरे, वह अश्वमेध यक्षका 
फल परापर करता है । इसका नाम (अदितात्रतः हे ] एक कयतक 
दका फल भोगकर अन्तम मनुष्य राजा होता दै ! माघके 
मदनेन सू्योदयके पदले खान करके द्विज-दस्पत्रीका पूजन 
करे तथा उन्दं भोजन कराकर यथाशक्ति वख ओर आभूषण 
दान दे । यह सूर्यवतः दहै ! इसक्रा अनुष्ठान करमेवाखा पुरुष 
एक कल्यतक सूर्यलोके निवास कर्ता है } आपाद आदि 
चार महानेोम प्रतिदिन प्रातःलान करे ओर फिर कर्तिककी 
पूर्णिमाके दिन बाद्यर्णोको भोजन कराकर गोदान दे तो वह, 
मनुष्य भगवान्‌ श्रीविष्णुके धामको प्राप्त होता है । यद 
धविष्णुव्रतः दै । जो एक अयनसे दूसरे अयनतक पुष्प ओर 
धृतका सेवन छोड देता है ओर व्रतके-अन्तमे फूटोका हारः 
घी ओर धृतमिभित खीर ब्राह्मणको दान केरता है, बह 
 दिबेखोकमे जाता है। इसका नाम (शीरत्रतः है! जो 
{ नियत काटतक | प्रतिदिन सन्ध्याके "समय दीपदान करता 
दे तथा घी ओर तेखका सेवन नदी करता, फिर बतत समाप्त 
दोनेपर ब्राह्मणको दीपकः चक्रः चूल, सोना ओर धोती-चदर , 
दान करता है, वह इ संसारभे तेजश्व होता हे तथा अन्ते 
सद्रलोकको जाता है । यह प्दी्षित्रतः है} जो कार्तिके 
आरम्म करके प्रये मासकौ तृतीया रातके समय गोमूत्रे 
पकायी हुई जोकी रप्सी खाकर रहता दै ओर वर्ष समाप्त होने- 
पर गोदान करता है, वह एक कल्यतक गौरीलोकमे निवास 
करता दै तथा उसके वाद इस लोकम राजा होता है । 
दलका नाम (द्रनतः है । यदह सदा कत्याण करनेवाला है । 
जो चार महीनोतक चन्दन लगाना छोड देता ह तथा अन्तमे 
सीपी, चन्दन, अक्षत ओर दो शेत वल--धोती ओर चदं 
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ब्राह्मणको दानं कर्ता है; वह वरुणलोके जाता दै | यद्‌ 
'टडन्रतः कहकाता दै । । 

 सेोनेका ब्रह्माण्ड बनाकर उसे तिरकी ठेरीमे सले तथा 
ध्म अहङ्काररूपी तिखका दान करनेवाखा हूः एेसी मावना 
करके धीसे अभिको तथा दक्षिणासे बाद्यणको तृत केरे । फिर 
माला, वलन ॒तथां आभृषणेद्ारा व्राह्यण-दम्प्तीका पूजन 
करके विश्वात्माकी विके उदेश्यसे किसी शुभ दिनको अपनी 
राक्तिके अनुखार तीनं तेकते अधिके सोना तथां विलसदि 
ब्ह्याण्ड ब्राह्मणको दान करे) एसा करनेवाला पुरुष 
पुनजैनमसे रदित ' बरह्मपदको प्रात -दोता है । इसका नाम 
श्रह्य्रतः ` है । यह मनुष्यौको ` मोक्ष देनेबास है! जो 
तीन दिन केवर दुध पीकर रहता है ओर अपनी शक्तिके 
अनुसार एक तोलेसे अधिक सोप्नका कल्पवृक्ष बनवाकर उसे 
एक सेर चावल्के साथ ब्राह्मणको दान करता हैः वह 
भी बरहपद्को प्राप्त रोता दे । यह क्कलयवक्षनतः है | 
जो एक मदीनेतक उपवास करके ब्राह्मणको सुन्दर 
गो दान करता दै, वद भगवान्‌ श्रीविष्णुके धामको प्रातं 
होता दै । इसका नाम (भीमनतः है। जो बीस तसे 
अधिक सोनेकी प्रथ्वी बवनवाकर दान केरतादहे ओर 
दिनभर दूध पीकर रहता है, वद रुदरलकमे प्रतिष्टित होता है । 
यह “धनप्रदः नामक तरत है यह सात सौ कल्पोतक अपना 
फर देता रहता दे । माघ अथवा चैतकी दृतीयाको गुड्की 
गो बनाकर दान करे । इखका नाम ` 'शुडनतः ह । इसका 
अनुष्ठान करनेवाला पुरुष गौरीरोकमे सम्मान पाता ह । 


अव परम आनन्द प्रदान करनेवाठे महानतका वर्णनं करता 


ह । जो पदर दिन उपवास करके बाद्मणको दो कपिला भौर 


दान करता हे, वद्‌ देवता ओर अघुससे पूमित हो बहमलोकमे 
जाता दै तया कल्पक अन्तमे सवका सम्रा्‌ होता दै } इसका 
साम श्रमा्रतः मी जो एक वर्बतक केवर एक ही अन्न 
का भोजन करता है ओर भक् पदा्ेकि साय जलका घड़ा 
दान करता दै, बह कस्यपर्यन्त रिवलोकमे निवास करता ह । 
इसे श्रासिव्रतः कहते द । जो प्रत्येक अषटमीको रात्रिम एकं 
वार भोजन करता है ओर वर्थ समास दोनेपर दूध देनेवाटी 
गोका. दान करता दैः वद्‌ इन्द्ररोक्भे जाता हे । इते 
'सुगति्रतः कहते दै । जो वर्षा आदि चार छतु बाह्मणकों 
ईधन देता ह ओर अन्तमे घी तथा गोका दान करता हे, व 
पयरहमको प्रास दोता है ! यदह सब पापौका नादय करनेवाला 
वैबवानरतः दै | 


१ 


&८ 


[म क्क 


जो एक वर्षतक प्रतिदिन खीर खाकर रहता दै जर 

त्रत समाक्ठ हनेपरर ब्राह्मणको एक गाय ओर एक वख 
दान कररता है, वह एक कल्यतक लक्ष्मीरीकमे निवास 
करवा दै । इसका नाम प्देवीव्रतः दै । जो प्रवेक सक्ठमीको 
एक बार रात्निमे भोजन करता है ओर वर्षं समाप्त होनेपर 
दूष देनेवारी गो दान करता दै, उसे सूयंलोककी रसि 
होती दे । यह (भानुत्रतः है! जो प्रव्येक चतुर्थक एक 
बरार रानि भोजन करता ओर वर्षके अन्तमे सोनेका 
हाथी दान करता है, उसे शिवदोककी प्राप्ति रोती ह । 
यह्‌ भ्वैनायकन्रतः है । - जो चोमासेभर व्डे-बदे फ्ोका 
परिर्याग करके कार्तिकमे सेोनेके फल्का दान करता दै 
` तथा हवन कराकर उसके अन्तम ब्राह्मणको गाय-वैल 
देता है, उसे सूर्यलोककी प्राप्ति होती दै। यह भसौरतरतः 
है| जो बारह द्वाददियोको उपवास करके अपनी राक्तिके 
अनुसार गौ, व्र ओर सुवर्णे द्वारा ब्राहार्णोकी पूजा 
करता दै; वह परमपदको प्रात होता दे । यह व्विष्णुत्रतः 
हे | जो प्रसेक चवुरदशीको एक बार रतम भोजन करता 
जर वर्धकी समासि होनेपर एक गाय ओर एक बैल दान 
करता है, उसे रुद्रलोककी प्राति दोती दै । इसे श्न्यम्बक- 
तरतः कते द । जो सात रात उपवास करके ब्राह्मणको 
धीते भरा हुभा षढा दान करता है, वह ब्रह्मरोकको प्रा 
होता दहै। इक्क नाम वर्तः दै! जो काशी जाकर 
दुध देनेवाटी गोका दान करता दैः, वह एकं कस्यतक 
इन्द्रलोकमे निवाक्च करता है। यद भ्मित्रवतः है। जो 
एक वर्धृतक ताम्बूलक्रा सेवन छोड़कर अन्तम गोदान 
करता दहै, वह वरणलोकको जाता दहै। इसका नाम 
प्वारुणव्रतः दै । जो चान्द्रायणनरेत करके सोनेका चन्द्रमा 
बनवाक्रर दान देता दै, उसे चन्द्रलोककी प्रापि होती दै। 
यह्‌ (चन्द्रब्रतः कदलता दै । जो ज्येष्ठ मासमे पञ्चायि 
तपकर अन्तम अष्टमी या चतुर्दशीको सोनेकी गोका दान 
करता है, वह खर्गको जाता दे । यह (द्रवतः कहखाता 
| जो प्रलेक्र तरतीयाको शिवमन्दिरमे जाकर एक बार 
दयाय जोडता है ओर वं पूर्णं होनेपर दुध देनेवारी गों 
दान करता है, उसे देवीखोककी प्रापि होती दै। इसका 

नाम (भवानीत्रतः दै । 

जो माघभर गीला वस्र पदनता ओर स्तमीको गोदान 
करता है, वह कल्पपर्यन्त स्वर्गमे निवास करके ` अन्ते 
इस पृरथ्वीपर राजा देता दै। इसे (तापकव्रतः कदते दै | 
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[ संक्षिप्त पद्मपुराण 
जो तीन रात उपवास करके फाल्गुनकी पूर्णिमाको 
घरका दान कररता दै, उसे आदित्यलोककी प्राति होती 
हे । यह '्धामव्रतः दे । जो ब्रत रहकर तीनों सन्ध्या्जेमि-- , 
प्रातः; मध्याह एवं सायंकास्मे मूष्रणोदयारा व्राह्मण- 
दम्पतीकी पूजा करता दै, उसे मोक्ष मिलता दै । यद 
'्मोक्षनतः है । जो श्कपक्षकी द्वितीयके दिन ब्राह्मणको 
नमकसे भरा हुआ पात्र; वससे ढकरा हुआ करसिकरा वर्त॑न 
तभा दक्षिणा देता दै ओर वत समाप्त होनेपर गोदान 
करता हैः वह भगवान्‌ श्रीरिवके छोकमे जाता दै तथा एकर 
कके वाद्‌ राजार्ओोका भी राजा दोता है । इसका नाम 
‹सोमव्रतः है | जो हर प्रतिपदाको एक दी. अन्नका भोजन 
ओर वषं समाप्त होनेपर कमल्का दान करता है, वह 
वैश्वानरलोकमे जाता दै । इसे (असमित्रतः कहते दँ । जो . 
प्रत्येक दद्मीको एक ही अन्नका भोजन ओर्‌ वर्षं 
समास होनेपर दस गौ्ठँ तथा सोनेका दीप दान करता है 
वह व्रह्याण्डका स्वामी दोता दै। इसका नाम प्विश्वतरतः 
दै। यह वदधे-वड़े पातर्कोका नारा करनेवाला ह । जो 
स्वयं कन्यादान करता तथा दृसरेकी कन्या्ओका विवाह 
करा देता टै, वह॒ भपनी इष्छीत पीदियोंसहित ब्रह्मरोकमे 
जाता दै । कन्या-दानसे बद्कर दूसरा कोई दान नही दै । 
विशेषतः पुष्करमे ओर वरहो भी कार्तिकी पूर्णिमाकोः जो 
कन्या-दान करेगे; उनका खमे अक्षय बास होगा । जो 
मनुष्य जलमे खद होकर तिल्की पीटठीके वने हुए हाथीको 
रोस विभूष्रित करके ब्राह्मणको दान देते हैः उन्दे 
इन्द्रलोककी प्राति होती है । जो भक्तिपूर्वकं इन उन्तम 
र्तोका वर्णन पदता ओर सुनता टै, वह सौ मन्वन्तर्योतक 
गन्धर्वौका खामी होता दै । 





ललानकेत्रिनानतो सरीरही निर्मल दयता दै ओर न 
मनकी दी ञ्य॒द्धि होती है, अतः मनकी शुद्धिके ल्थि सत्रसे 
पहले स्नानका विधान दै । घरमे ,रखे हुए अथवा तुरंतके 
निकल हुए जले स्नान करना चाद्ये | [ क्रिसी जलाशय 
या नदीका स्नान सुल्म दो तो ओर उत्तमदै। 
मन्त्रवेत्ता विद्धान्‌ पुरुषकरो मूलमन्त्रके द्वारा तीर्थकी कल्यना 
कर छेनी चाये । ॐ नमो नारायणायः--यह्‌ मूलमन्त्र 
तरताया गया हे। पहले हाथमे कु लेकर विधिपूर्वकं 
आचमन करे तथा मन ओर इन्दरियोकरो संयममे रखते दए 
नाहर-भीतरते पवित्र रदे । फिर चार हायका चौकोर मण्डल 
बनाकर उसमे निम्नाङ्कित त्राक्यदारा भगवती गङ्खाका 





स्थ 


~ खष्रिलण्ड | 
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‰ नाना प्रकारके बत, स्नोन ओर ्षपेणकी विधि तथा धममूतिकी कथा ६९ 










आवाहन करे--“गद्धे ! तुम भगवान्‌ श्रीविष्णुके चरणेसे प्रकट 
हई होशरीविष्णु ही तुम्हारे देवता है इसीष्ि ठे वैष्णवी कहते 
है | देवि! तुम जन्मसे ठेकर भृत्युतक समस्त पपोसे मेरी रक्षा 
करो ! स्वर्ग, पृथ्वी ओर अन्तरिक्षम कुल सादे तीन करोड़ तीर्थ 
है; यह वायु देवताका कथन है । माता -जाहवी ! वे सभी 
तीर्थं तुम्हारे भीतर मौजूद दै । देवटोकमे ठम्हारा नाम 
नन्दिनी ओर नलिनी है । इनके सिवा दक्षा, प्रथ्वी, सुभगाः 
विश्वक्राया; शिवा, अग्रता; विद्याधरी; महादेवी, रोक 
प्रसादिनी, क्षेमा; जाहवी, शान्ता ओर रान्तिप्रदायिनी 
आदि तुम्हरे अनेको नाम रैँ-।:# जहो स्नानके समय इन 
पवित्र नार्मोका कीर्तन होता दैः वर्ह त्रिपथगामिनी भगवती 
गङ्गा उपस्थित हो जाती है । 


, सात बार उपयुक्त नार्मोका जप करके सम्पुटके 
आकारमे दोनो हा्थोको जोड़कर उनम जल ले | तीन 
चार, पोच या सात वार मस्तकपर डि; फिर विधिपूर्वक 
मृत्तिकाको अभिमन्त्रित करके अपने अङ्खोमे ल्गाये । 
अभिमन्तित करनेका मन्त इस प्रकार है-- 

अश्वकरान्वे रथक्रान्ते विष्णुकान्ते वसुन्धरे । 

खक्तिके हर मे पापं यन्मया दुष्कृतं कृतम्‌ ॥ 
उद्धुतासि वराष्ेण कृष्णेन शतबाहुना । 
नमस्ते स्व॑लोकानां प्रभवारणि सुते ॥ 
(२० । १५५-१५७ ) 
ध्वसुन्धरे ! तुम्हारे ऊपर अश्व ओर रथ चला करते 
दै । भगवान्‌ श्रीविष्णुने भी वामनरूपसे तुम्हे एक, पैरसे 
नापा था! मृत्तिके ! मेनेजो खुरे क्म वियेर्हो; मेरे उन 
सव पापको तुम हर लो । देवि ! भगवान्‌ श्रीविष्णुने सेकंड 
भुजाओंवके वराहका - रूप धारण करके तुम्हे जल्से 
बाहर निकाला था । तुम सम्पूरणं लोर्कोकी उत्पत्तिके 


* विष्णुपादप्रसूतासि “ वैष्णवी विष्णुदेवता । 
पाहि नस्त्वेनपस्तस्मादाजन्ममरणान्तिकात्‌ ॥ 
तिस्रः कोय्योऽ्डकोटी च तीर्थानां वायुरनवीत्‌ । 
दिवि भून्यन्तरिक्े च तानि ते सन्ति जाष्वि ॥ 
नन्दिनीत्येव ते नाम देवेषु नटिनीति च । 
दक्षा पृथ्वी च सुमगा विश्वकाया दिवामृता ॥ 
विथाधरी मष्ादेवी तया लोक्प्रसादिनी । 
क्षेमा च जाहवी चैव शान्ता शान्तिप्रदायिनी ॥ 
(२० । १४९--१५३२ ) 


._..______---------~------------------------------------------------ =-= ~~ ---------~----- ~~ ~-----~ 


ल्यि अरणीके समान- हो | सुत्रते ! वम्ह मेरा 
नमस्कार द! 

इस प्रकार मृत्तिका . लगाकर पुनः स्नान करे | फिर 
विधिवत्‌ आचमन करके उठे ओर शुद्ध सफेद धोती एवं चर 
धारण कर चिलोकीको तूक्त करमेके स्मि तपण करे | 
सवसे पले ब्रह्माः विष्णु, रुद्र॒ ओौर प्रजापतिका तर्पण 
करे । तत्पश्चात्‌ देवता; यक्ष; नागः गन्धव; श्रेष्ठ अप्सरा) 
करूर सर्प, गरुड़ पक्षी) बक्षः जम्भक आदि असुर, विाधरः 
मेष; आकाशचारी जीव; निराधार जीवः पापी जीव तथा 
धर्मपरायण जीवोको तृप्त करनेके व्यि मै जल देता ह 
यह कहकर उन सबको जलाञ्जलि दे ।# देवतार्ओका 
त्प॑ण करते समय यजशोपवीतको बाय कंघेपर लि रहे; 
तत्पश्चात्‌ उसे गले माल्की भोति कर ऊे ओर मनुर्ष्योः 
ऋषियों तथा शऋछृषिपुत्रोका भक्तिपूर्वकं तर्पण करे । 
(सनकः सनन्दन; सनातन, कपिल, आसुरि, वोद ओर 
पञरिख-ये सभी मेरे दिये जल्से सदा तृप्त हौ पेसी 
भावना करके जल दे ।{ इसी प्रकार मरीचि, अत्रिः 
अङ्किरा, पुलस्त्य; पुलहः करतु, प्रचेताः वसिष्ठ; भगु 
नारद तथा सम्पूरणं देव्यौ एवं ॒बरह्मरर्योका अक्चत- 


` सहित जल्के द्वारा तर्पण करे | इसके व्राद यज्ञोपवीतकी 


दार्ये कुंधेपर करके बाथ घुयनेको प्रथ्वीपर टेककर व्रैठे; 


फिर अग्निष्वात्तः सौम्य; हविष्मान्‌, ऊष्मप, सुकाठीः 


बर्हिषद्‌ तथा आज्यप नामके पितरौका तिर ओर 
चन्दनयुक्त जलसे भक्तिपूर्वकं तपण करे । इसी प्रकार 
हार्थोमे कुश लेकर ` पवित्नभावसे परलोकवासी पिता; 
पितामह आदि ओर मातामह आदिकाः, नाम-गोत्रका 
उच्चारण करते हुए तर्पण करे । इस क्रमसे विधि ओर 
भक्तिके साथ प्तव्रका तपण करके निम्नाङ्कित मन्त्रका 
उच्चारण करे-- 
% देवा यक्षास्तथा नागा गन्धवौप्सरसां वराः ॥ 
करूराः सपौः सुपश्च तरवो जम्भकादयः । 
विद्याधरा नल्धरारतथैवाकारगामिनः ॥ 
निराधाराश्च ये जीवाः पपे धमे रताश्चये । 
तेषामाप्यायनं चैव दीयते सख्लिं मया 
। | (२० । १५९-६१ ) 
† सनकश्च सनन्दश्च तृतीयश्च सनातनः 1 
कपिलश्वसुरिश्चैव वोदुः पन्वदिखस्तथा ॥ 
सवे ते नृप्तिमायान्तु महततेनाम्बुना सदा । 
( २०। १६२६४ } 
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वैश्वदेव करने पश्चात्‌ ] पध्ये ग्रादर्णोक भोजन कय 
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येऽबान्धवा दान्धवा य॑ येऽन्यजन्मनि वान्धवाः 


ते सृधिमखिा यान्तु येऽप्यरखत्तोयकाष्धिणः । प्रे स्वयं भाजन फर] न प्रिकिि निलय कमं एरकः सप्रल 
(२०) १६९-७० ) प्रृपिवंनि निद्धि प्राप्त + । 
ध्जो लोग मेरे बान्धव न रः जो मरे बान्धव पुटस्त्यजी कत ह--गाजन्‌. ! परममद्यी वप्र 


तथा जो दूसरे किसी जन्ममे मेरे बान्धव रदे हः वे सव॒ दत्‌ नामक न्यम प्मनृ्धि नामे ण्यः समोपे) 
मेरे दिये हए जके वृ धँ । उनके मवा जीर भी जिनकी दृन्रके साय मित्रा थी | उन्दने सें श्य 
जो कोई प्राणी मुसचसे जटकी अमिलाप्रा रखते वे भी वध किया था । सूर्यं सौर चन्रमा भी उने पैन 
वृति साम करें ।' [रेखा ककर उनके उदेदयसे जल गिरये |] सामने प्रभारीन जान यदृते ये । उन्धनि कैत यपरे 
तत्पश्चात्‌ विपिपूर्वक आचमन करके अपने भागे पुष्प परस्तम्िवाया | द्न्दानुसार ल्प धाम ष मणक 
ओर अक्षतेखि कमटकी आङ़ति यनाये । फिर यलनपूर्वफ ये! मुष्यति उनकी कमी परस्य नष दद्‌ थी } उनरी 
सूर्यदेवके नार्मोका उारण करते हुए अक्षतः पुष्य ओर वनी नाम या भानुमनी | तरण विममे स्वभे सुन्दरम 
रक्तचन्दनमिित जल्ते अर्ध्यं दे । अर््यदानका मन्ध थी] उमने सद्मकी भोति अन्ने स्य्ये देवदुन्दरसििपि 
टमनी 


7 


इस प्रकार द-- भीमातक्रद्धियाया । भतुयती षटठी राजाणी पटः 
ये ठय प्रार्मेसि मी वद्र मानते २ य दधिनि 
ममस्ते यिश्ररूपाय नमस्ते प्रदारूपिणे । 1 1 (1 (५ र 
निस्य गजस्भामे यै एए मदायमे पर्मनूर्धिन तिरय-पिमृग्म 
सरक्मये नित्य नमस्ते भर्वतेज्से ॥ मन्तभाम उड द्रुण्‌ दासन धमनून निस्मयनुगप् द 


अपने पुरोदधित निधे नमिषटदो प्रणाम कं पृढटा-- 


नमस्ते स्द्रयपुयै नमस्ते भक्तयर्षट । ^ श ५ ४, 
"भगवन्‌ † पिस पमे परमाये मुद्ध सर्यासः खस्मीक 


पद्मनाम नमस्तेऽस्तु ऊुष्डढङ्गदभूपित ॥ 


नमस्ते सवंोकेयु शुांस्तान्‌ प्रतिङुष्यते । प्राति हुदै मेर शरीरम जा सदा उस्म ओर्‌ रिपुट 
सु्तं॑दुष्छतं चैव सव॑ पदयसि सव॑दा ॥ तेज भरा रदता ध--दका स्या काण दै ? 

सप्यदैव नमस्तेऽस्तु प्रसीद मम सास्र । चसिठजीने कदा--राजन्‌ ! शचीन कानमे दकः 
विवार नमस्तेऽस्तु प्रभाकर नमोऽस्तुते ॥ ठीत्मयती नामकी वेघ्या थी, सो मदा भगवान्‌ प्रशररके भजन- 


(२०1 १७२--७५) मँ तत्पर र्ती थी । प्छ तरार उमने पुष्कस्म चतुरद॑यीको 
नमकनका पदषु वनाकर सोनेफी यनी देवप्रतिमाङे साप 
विधिपू्वंक दानं किया था.। दद्ध नामका एफ सुनार या, 
ज लीखावतीके घरमे नौकर्फा काम करता या | उसीने यदी 
रदवं खाय गुख्य-पुख्य देवतार्जकी सुवर्णमयी प्रिमा 
चनायी थी, जो देखनेर्मे अच्यन्त सुन्दर्‌ तथा सोभारम्पन्न 
थी] धर्मका काम रमस्करर उसने उन प्रतिमा्भकि यनानेदी 
मनदूरी नर्ही ली यी | उस नमकक पर्वतपर जो सोनेके गतत 
खाये गये ये, उन्हं उत सुनारी स्जीने तकर देदीप्यमानं 
चनादिया था | [ सुनारी पली भी लीलाठतीकै धर्‌ परि- 
चारिकाका काम क्रतीथी। ] उन्दी दोन दाद्म्णोकी 
सेवासे टेकर सारा कार्यं सम्पन्न प्रिया था । तदनन्तर दीर्घ 
कालके पश्चात्‌ लीटावती वेद्या सव्र पासे मुक्त दक्र 

दस प्रकार सूरयदेवको नमस्कार करके तीन बार उनकी शिवजीके धामफो चली गयी तथा च सुनार, नो द्र दने. 
प्रदक्षिणा करे | पिर द्विजः गौ ओर सुवर्णकरा स्पश करै पर भी अत्यन्त षाचिक था ओर जिसने वेदयसे मजदूरी 
अपने धर्मे जाय ओर वष्टो भगवानूकी पावन प्रतिमाका नह टी थी, आप दी ट| उसी पुण्य प्रभावे आप सातौ 
पूजन करे । | तदनन्तर भगवान्को भोग लगाकर बलि- द्वपौकि स्वामी तथा हजारो सूयोके ममान तेजस्वी हुए ६ । 


(भगवन्‌ चुरयं ! आप विश्वरूप ओर ब्रह्मस्वरूप ट 
इन दोना स्पर्मि आपको नमस्कार दै । आप स्पर्खो 
्रिर्णेसि वुरोभित सौर सवके तेजरूप .‡, आपको सदा 
नमस्कार है । भक्तवत्सल ! सुद्ररूपधारी आप परमध्वरफो 
चारयार नमस्कार दै | कुण्डल ओर अङ्गद आदि 
आभूषणेति विभूषित पद्मनाभ ! आपको नमस्कार टदै 1 
भगवन्‌ | आप सम्पूणं लोकेक्रि सेये हुए जीर्वोको जगति 
४ आपको मेरा प्रणाम टै । आप नदा सवके पाप 
पुण्यक्रौ देखा करते ह । सत्यदेव { आपको नमस्कार टै । 
भास्कर ! मुघ्यपर प्रसन्न दोदये । दिवाकर ! आपको 
नमस्कार दे । प्रभाकर ! आपको नमस्कार द।, 


# 
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[कथका ययानया 


य ्याषकस्यायकष्डयनययषकि 
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सुनारकी ही भोति उसकी पलीने भी सेोनेके बृक्नो ओर देव- 
मूर्तियोको. कान्तिमान्‌ वनाया था; ईइसल्यि वदी आपकी 
महारानी भानमती हई दे । प्रतिमाओंको जगमग वनानेके 
, कारण महारानीका रूप -अव्यन्त सुन्दर हु दै । ओर 'उसी 





कहकर वसिष्ठजीके वचनोका आदर क्रिया ओर अनाज आदि- 
कै पर्वत बनाकर उन सव्रका विपिपूर्वक दान किया । त्पश्चात्‌ 
वे देवताओसि पूजित होकर महदेवजीके परम धामको चके 
गये । जो मनुष्य इस प्रसङ्का ~ भक्तिपूर्वक श्रवण करता हे; 


पुण्यक प्रभावसे आप मनुष्यलोकमे अपराजित हुए दँ तथा ' वह भी पापरदित हे स्वर्गलोके जातत दे । राजन्‌ 


आपको आसग्य ओर सौभाग्यसे युक्त राजलक्ष्मी प्रात हदं 
ह; इसच्यि -आप भी विधिपूर्वक धान्य-पर्वत आदि दस 
प्रकारके पर्वत वनाकर उनका दान कीञिवि। 

पुलस्व्यजी कहते है--राजा धर्ममूर्तिने (हुत अच्छा 


अन्नादि पर्वतोके . दानका पाठमात्र करनेसे दुःस्वमरोका नाद्य 
हयो जातादै;फिरजो इस पुष्करे क्षेमे शान्तचित्त होकर 
सव्र प्रकारके पर्वतोका स्वयं दान करता दै, उसको मिल्नेवाछे 
फलका क्या वर्णन हौ सकता दै ! 





भीमदादज्ञी-्तका विधान 


--- चकर - 


भीष्मजीने कहा-- विप्रवर | भगवान्‌ शङ्करे जिन 
वैभ्व-धरमोका उपदेश क्रिया दै, उनका मुद्चसे वर्णन कीजिये । वे 
कैसे द ओर उनका फल क्यादै १ 

पुलस्त्यजी बोे-राजन्‌ ! प्राचीन्‌ रथन्तर कलयकी 


ब्रात है पिनाकधारी भगवान्‌ शङ्कर मन्दराचर्पर विराजमान , 


ये | उस समय महात्मा व्रह्माजीने स्वयं ही उनके पास जाकर 


(^ 


1 ; 


1 ॥ (५4 प 
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पूछा-“परमेश्वर ! योडधी-सी तपस्यासे मनु्योको मोक्षकी 
पासि केसे हो सकती दे १ ब्रल्ाजीके इस प्रकार प्रश्न करने- 


 अमिततेजस्वी भगवान्‌ श्ीङ्ष्ण 


पर जगत्‌ उव्यत्ति एवं द्धि करनेवाले बिरवात्मा उमानाय 
दिव मनको प्रिय रगनेवाठे वचनन बेरे | - ~ 
मदादेवजीने कहा-एक समय द्वारकाकी समामे 
वृष्णिवंरी पुरषो; 
विद्वान, कौरवो ओर देव-गन्धरवोके साय वैडे हुए थे | 
धर्मसे सम्बन्ध रखनेवाखी पौराणिक कथर्ठि हो रही थी | 
इसी समय भीमसेनने भगवानूसे परमपदकी प्रा्िके विषयमे 
पूछा । उनका प्ररन सुनकर भगवान्‌ श्रीवाञुदेवने कहा-^भीम ! 
मे व्दे एक पापविनारिनी तिथिका परिचय देता ह । 
उस दिन निम्नाङ्कित विधिसे उपवास करके तुम श्रीविष्णुके 
परम धाभको प्राप्त करो | जिस दिन माघ मास्की दसमी 
तिथि आयः उस दिन समस्त शरीरम घी लगाकर तिल- 
मिश्ित जल्से लान करे तथा ^ॐ नमो नारायणाय? इस 
मन्त्रसे भगवान्‌ श्रीविष्णुका पूजन करे । (कृष्णाय नमः कहकर 
दोनो चरणोकी ओर 'तर्वासने नमः” कहकर मस्तककी पूजा 
करे । ध्वेकुण्ठाय नमः? इस मन्नसे कण्ठकी ओर (भ्रीवत्स- 
धारिणे नमः” इसे हृदयकी अर्चां करे । फिर शङ्खिने 
नमः) व्चक्रिणे नमः; (गदिने नमः?) ष्वरदाय नमः, तथा 
श्वं नारायणः" ( सव कु नारायण ही है )- रेखा कहकर 
आवाहन -आदिके करमते भगवान्‌की पूजा करे । इसके बाद 
'्दामोदराय नमः? कहकर उद्रका, ध्ञ्चर्नाय नमः इस ' 
मन्तरते कमरका› '्सोभाग्यनाथाय नमः, इससे दोनों जौधोका, 
(भूतघारिणे नमः' से दोनो घुटनोका, भनीलय नमः, इस 
मन्नसे पिंडलियो ( धुटनेसे नीचेके भाग ).का ओर भविश्वसुजे 
नमः” इससे पुनः दोनो चर्णोकरा पूजन करे । तसखश्चात्‌ 
द्वये नमः"? श्शान्तये नमः» ्टक्ष्यै नमः, सिये नमः, 
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तुष्टयै नमः ध्ुष्ट्ये नमः; '्युष्यूयै नमः--इन मन्ति 
भगवती खदमीकी पूजा करे | इसके वाद व्वायुवेगाय नमः» 
ध्पश्चिणे नमः,» ध्विषप्रमयनाय नमः; वविहङ्गनाथाय नमः, 
--इन मन्तेकि दारा गरुढ़्की पूजां करनी चाये । 


दसी भ्रक्रार गन्धः पुष्प, धूप तथा नाना प्रकारके पकवान 
द्वात श्रीङृष्णकी; महदेवजीकी तथा गणेराजीकी भी पूजा 
करे फिर मौके दृधकी यनी हुई खीर लेकर धरीके साथ 
मौनपूर्वक भोजन करे । भीजनके अनन्तर विद्धान्‌ पुरुष 
सौ पग चलकर बरगद अथवा खैरेकी दोतन ठे उसके दारय 
दौरतेको साफ़ करे; फिर सह धकर आचमन करे । सूर्यस 
होनेके बाद उत्तराभिसु वैटकर सायङ्कालकी सन्ध्या करे । 
उसके अन्तर्मे यह कदे --*भगवान्‌ भरीनारायणको नमस्कार ै। 
भयवन्‌ ! मै आपकी शरणमे आया हू |; % [ इस प्रकार 
प्रार्थना करके रात्रिम श्रयन करे । ] 


दूसरे दिन एकादशीको निराहार रहकर भगवान्‌ केशवकी 
पूजा करे ओर रातभर बैठा रहकर शेषसायी भगवानूकी 
आराधना करे । फिर अभिमे धीकी आहुति देकर प्रार्थना 
फरे कि ष्टे पुण्डरीकाक्ष ! मै द्वादशीको श्रे बराह्मणेकिसाथदी 
खीरका भोजन करठैगा । मेरा यह तरत निर्विप्नतापूर्वक पूरण 
हो ।› यह्‌ कहकर इतिहास-पुराणकी कथा खुननेके पश्चत्‌ 
शयन क्रे | कत्रेरा होनेपर नदीम जाकर प्रसचतापूर्वक सान 
करे ! पाखण्डियंकि संसर्गसे दूर रदे । विधिपूर्वक सन्ध्योपासन 
करफे पित्तरोका तर्पण करे ! फिर शेषशायी भगवानकतो प्रणाम 
करके घरके सामने भक्तिपूर्वक एक मण्डपका निर्माण कराये । 
उशके भीतर चार हायकी सुन्दर वेदी वनवाये । वेदीके ऊपर 
दस हाथकां तोरण ख्गये 1 पिर सुदृढ खंभोके आधारपर एक 
कलश रखे, उ्षमे नीचेकी ओर उदृदके दानेके वरावर छेद 
कर दे ] तदनन्तर उसे जल्से भरे ओर स्वयं उसके नीवे 
काला मृगचर्म॑बिछाकर ब्रेड जायं । कटरसे गिरती हई 
धाराका खारी रात अपने ` मस्तकपर धारण करे ! वेदवेत्ता 
ब्राह्मणैनि धाराओकी अधिकताके अनुयातसे फ्मे भी 
अधिकता वतलायी दै; श्सल्यि व्रते करनेवाले दिजको 
चवाष्ठिये कि प्रयल्पूर्वक उसे धारण करे । दक्षिण दिद्ाकी ओर 
अर्धचन्दरकरे समानः; पद्विमकी ओर गोर तथा उन्तरकी ओर 
पीलक पततेकी आकृतिका मण्दल वनवयि । वैष्णव द्विजो 
मध्यभ कमलके आकारका मण्डल वनवाना चाये । प्ू्की 


< नमो नाययणायेति त्वाम दारणं यतः ॥ 


ओर जो बेदीका खान दैः उसके दक्षिण ओर भी एक दूसरी 
वेदी वनवयि | भगवान्‌ श्रीविष्णुके ध्यानम तत्पर्‌ दो पूर्वोक्त जल- 
की धाराको बरावर मस्तकपर धारण करता रदे । दूसरी वेदी 
भगवाच्की स्यापनाके चयि दो । उसके ऊपर कणिकासदित 
कमलकी आकृति वनाये ओर उसके मध्यभागे भगवान्‌ 
पुरषोत्तमको विराजमान करे | उनके निमित्त एक कुण्ड 
वनवयेः जी दाथभर लवाः उतना दी चौढा ओर उतना 
ही गहरा दो } उसके ऊपरी किनारिपर तीन मेखल वनवये । 
उसमे यथास्थानं योनि ओर मुखके चिह वनवाये । तदनन्तर 
बाक्षण [ ङण्डमे अच्नि प्रज्वलित करके ] जौ, घी ओर 
तिलका श्रीविष्णु-सम्बन्धी मन्तरोद्ारा दवन करे । इस प्रकार वों 
विधिदूर्वके वेष्णवयागकरा सम्पादन करे । फिर कुण्डके मध्यमे 
यलनपूर्वक घीकी धारा गिरये, देवाधिदेव भगवान्‌के श्रीनिग्रह- 
पर दुघकी धारा छेदे तथा अपने मसलकपर पूर्वोक्त जल्धारा- 
को धारण करे | घीकी धारा मटरकी दारके बरावर मोटी 
होनी चाये परन्तु दूध ओर जल्की धाराको अपनी इच्छक 
अनुखार मोरी या पतली किया जा सकता दै } ये धाराँ रातभर 
अविच्छिन्न स्यसे गिरती रहनी चादिये फिर जल्से भरे हुए 
तेरह कठशोकी स्यापना करे ! वे नाना प्रकारके भक्ष्य 
पदाथेसि युक्त ओर श्वेत वसे अज्ङरुत शेन चाय । 

उनके वाय चदोवाः उदुम्बर-पा्न तथा पञ्चरतनका होना भी 
आवदयक दे । वहा चार श्ग्वेदी बाह्मण उत्तरकी ओर मुख 

करके हवन कर, चार यजुर्वेदी विप्र सद्राध्यायकां पाट करें 
तया चार सामवेदी ब्राह्मण वेष्णव-सामका गायन करते रर । 

उपयुक्त बारहो बाहणोको वल, पुष्पः चन्दन, ओँगूटी; कड; 

सोनेकी जंजीर) वल्ञ तथा शय्या आदि देकर उनका पूर्ण 

सत्कार करे । इस कार्यमे धनकी कृपणता न करे । 


इ प्रकार गीत ओर माद्खलिक राब्दोकेि साथ रात्रि 
व्यतीत करे । उपाध्याय ( आचायं या पुरोहित ) को सव 
वस्ुर्ये अन्य ब्राहर्णोक्षो अयेक्षा दूनी माचा अर्पण करे | 
रा्निके वाद जब्र निर्मल प्रभातका उदय हो, तव यनपे 
उठकर [ नित्यकर्मके पश्चात्‌ ] तेरद गौ दान करनी 
चाये । उनके साथकी समस्त सामग्री खोनेकी 
होनी चादिये ! वे सव-की-तत् दूध देनेवाटी ओर खरीला कष । 
उनके सीग सोनम ओर खुर वोदीते मेदे. हुए हा तथा उन 
सवको वस्र ओदाकर चचन्दनसे विभूषित किया गया हो 1 
गोओके साथ कोसीका दोहनपात्र भी होना चादिये ¡ सोदानके 
पश्ात्‌ बादरणोको भक्तिपूवंक भक्य-भोज्य पदारथोति तृप्त करके 


ष्टिखण्ड ] # आदित्य-शयन आदिं चत, तडागकी प्रतिष्ठा ओर च्ारेपणकी चिधि 


७२ 


व 


नाना प्रकारे वल्ल दान केरे फिर स्वयं भी क्षार ख्वण- 
से रहित अन्नद्र भोजन करके व्राहमरणोको चिदा करे । पुत्र 
ओर खीके साथ आउ पगतकर उनके पीछे-पीठे जाय ओर 
दस प्रकार आ्थना कर--श्दमारि इस कार्यसे देवताओकरे 


स्वामी भगवान्‌ श्रीवरिप्णु, जो सवका द्धे वृर करनेवाले ई ' 


प्रवन र। श्रीध्िवकेदृदयमे श्रीविष्णु ह जीर श्रीविण्णुकरे द्मे 
श्रीरिव विराजमान है} मै इन दोनोमं अन्तर नदी देखता--इस 
धारणासे मेय करस्याण से (*# यद्‌ कट्कर उन कल्यः 
गोओ, यय्याओं तथा वको सव व्राह्मणेोक्रे घर 'पर्हुचवा 
दे ! अधिकं रच्प्ठ्‌ सुख्मन होतो दख पुरुप एकदी 
द्राय्याको सव्र सामानेसि सुसनित करके दान्‌ क्रे । भीप्रसेन ! 
वद्‌ दिन इतिहास ओर पुराणो ्रवणमे ही चिताना चाहिये । 
अतः दुम भी सक्चरुणका आश्रय छे; मात्सर्यका व्याग करके 
इस वतका अनुष्ठान कये ¡ यह ब्रूते युस व्रत दै, कन्व 
स्नेहव मेनि दुमद वता दिया दै) वीर ! तम्दरे द्वारा 
हतका अनुष्ठान होनेपर यह्‌ वत तुम्दारे दी नामसे ्रतिद्ध 
दोगा ! इसे लोग “भीमद्रादशीः करेगे । यह मीमद्वादयी स्थ 
पापे इसनेवाटी ओर श्चुभकारिणी हेग । प्राचीन कल्पो 
इस तेतफो (क्रस्याणिनीः जत कहा जाता था } इसक्रा सरण 





ओर कीर्तनमातरे करनेसे देवराज इन्द्रका साया पाप नष्टो 
गया था! दसीके अनुषएानते मेरी प्रिया ससयभामाने युद्धे पति- 
ल्पमे प्राक्च किया ! इस कस्याणमयी तिथिकरो सूर्देवने सहस 
धाराओं लान क्षिया था; जिससे उन्ह तेजोमय रारीरकी 
प्राप्ति इई । इन्द्रादि देवताओं तथा करोड़ दैयोनि भी दस 


-व्रतकरा अनुष्ठान किया है ! यदि एक मुखम दस हजार करोड 


( एक खर ) जिहर होः तो भी इसके फलका पूरा वर्णन 
नही करिया जा सक्ता । - ४, 
महप्रेवजी कहते दै--त्रहमन्‌ ! कलिथुगके पर्पोको 
नए करनेवाली एवं अनन्त फल प्रदान करनेवाटी इस कस्याग- 
मथी तिथिकी मदहिमाका वणेन यादवराजक्ुसार भगवान्‌ 


` श्रीकृष्ण अपने श्रीमुखसे करेमे । जो इसके व्रतका -अनुषएान 


करता हे, उसके नरफमे पड़े हुए पितरौका भी यहे उद्धार 


-करनेमे समर्थं ह } जो अत्यन्तं भक्तिकरे साथ इष कथाक्रो 


सुनता तथा दूसरे उपक्रारफरे स्थि पदता दै, वह भगवान्‌ 
श्रीविष्णुका भक्त ओर इन्दरका भी पूज्य होता दै । पूर्वं कद्यमे 
जो माघ मासकी द्वादशी परम पूजनीय कस्याणिनी त्तिथिक्े 
नामवे प्रसिद्ध थीः वदी पाण्डुनन्दन भीमसेने तरतं करनेपर 


अनन्ते पुण्यदाथिनी (्मीमद्वाददीःके नामे प्रसिद्ध होगी । 





९ * रेहिणी ्््स््---- ५ & 
आदित्य-शथन ओर रोहिणी -चन्द्र-शयन-वत, तडागकी प्रतिष्ठ, दृकषारोपणकी विधि 
वथा सोभाम्य-शयन्‌-त्रत्धा चणेन 


र 1 मि 


मीष्मजीमे पूा-- बततेन्‌ ! ज अभ्यागम न दोनेके 
कारण अथवा रोगवदया उपरत करने असमर्थं है जिन्त 
उसक्रा फल चाहता है, उसके लिव कौन-सा बत उत्तम 
हे--यदट वताद्ये । 

पुखस्त्यजीने कहा--राजन्‌ ! ओ लोग उपवा करने- 
मे असमथं दैः उनके व्यि वदी त अमो हैः जिसमे दिनभर 
उपवा करके रान्निमे भोजनक्रा विधाने हो; मेँ रेते महान्‌. 
वतका परिचय देता हू सुनो । उस व्रतछा नाम है-- 
आदिव्य-खयन । उसमे विधिपूर्वकं भगवान्‌ शङ्करकी पूजा क्री 
जाती दे । पुराणोके ज्य मदरपिं जिन नक्तरेके योगमे इम 
व्रतकं उपदे करते दै, उन्हे बताता हँ । जवर सक्तमी तिथिकतो 


तिथि समस्त कामनार्थेकरो पूर्णं करनेवाली टोती दे } उस दिन 
सयक नामोसे भगवती पावती ओर महादेव्रजीकी पूजा करनी 
चादि । चुंदेवकी प्रतिमा तथा शिवलिङ्गकरा भी भक्तिूर्वक 
पूजने करना उचित दै । हस नक्षत्रम सूर्याय नमः'का उचारण 
करके सूयदेवकरे चरणो कीः चिता नघत्रमेः्यर्कय नमः" कहकर 
उनके गुल्फो (घष्ियो)कीः स्वाती नक्षत्रमे ‹युख्पोत्तमाय नमः°्े 
पिंडलि्योकीः विश्षाखामें धात्रे नमः व्रुटनोकी तथा अनुराधा- 
मे '्ठदलभानवे नमःग्से दोनों जंधिंकी पूजा करनी चदि | 
गयष्ठा नक्षत्रम 'अनङ्घाय नमः' से गुदय परदेयकीः मूले “इन्द्राय 
नमः" जर (मीमाय नमःःसे कटिभागकी, पूर्वापादा सौर 
उत्तरापादाे ष्टे नमः" ओर न्ततुरद्धमाव नमः शे नाभि- 





दस्त नक्षत्रे साथ रविवार टो अथवा भूर्यकी संक्रान्ति टो, वह की; श्रवणमे पतीध्णायवे नमसे उदस्की, धनिष् 
नि क्कि न. (८ 
स. 


#% प्रीयत्ताग्न देवैश्च 


दिवम्य शदे 


केदावः 
चिष्युविष्योश्च हदये शिवः । ययान्तद्‌ न पद्यामि त्था मे स्वलि त्ाबुपः ॥ 


ठेदानाश्चनः ॥ 


(२३1 ५१९-६० ) 
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# अयस हपीकेदां यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्षिप्त पद्रपुराण 








प्रिकर्तनाय नमःठे दोनो वगर्टोक्गी ओर यातमिषा नक्षत्रम 
श्वान्तविनायाना्र नमःःसे सूकरे वक्षःस्यल्की पूजा करनी 
नवादिये । पूर्वा धीर्‌ उत्तरा भाद्रपदा श्चण्डकराय नमसे 
दानो अुजा्भकाः रेवतीं (साम्नामधीशाय नमःते दोर्नो 
दार्योकरा, यश्चिनीमे (्सत्ताश्वधुर्धराय नमःते नर्खोका ओर 
भर्मिं धिवाकयय नमः, से भगवान्‌ सूर्यके कण्टका पूजन 
कर | कृततिकरामे व्रीवाक्रीः रोदिणीमे ओ्टोकी; मृगदिरामे 
जिक्काकी तथा आद्रि द्ट्यये नमभ््से सूर्घदेवके 
दतिकिी सचना करे । पूनर्वसुमे (सवित्रे नमसे श्धरजीकी 
नामिकः पुष्ये (अम्भोरदवत्ट्भाय नमःते दलाटक्रा 
तथा व्वेदटा्गरधारिणे नमसे बायका अष्टमा 'विघरुध- 
प्रियाय नमःते म्नककाः मघामे दोनो कानोकाः पूर्वा फाल्युनी- 
मे 'गोव्राद्यणनन्द्नायर नमः" यम्भुके सम्पूर्ण अर्धक तथा 
उक्तया फास्गुनी नक्नचर्मे धविव्वेश्वराय नमः? से उनक्री दोनों 
महिका पजन करे । ष्पाद; अङ्कुशः कमक त्रिगः कपालः 
स) चन्द्रमा तथा धतुप्र धारण करनेवाठे श्रीमहदिवजीको 
नमस्कार ट 1*# "गयापुरः कामदेवः चिपुर ओर अन्धकरापुर 
आदिक त्रिनादकरे मृ कारण भगवान्‌ श्रीयिवकरे प्रणाम दै 
दव्यादि वाकर्योक्रा उचारण करके प्रत्येक अद्धरी पूजा करनेके 
पश्चात्‌ शिद्वेश्वयाय नमःसे भगवान्‌परे मस्तक्रक्रा पूजन 
करना चाये । तदनन्तर अन्न भोजन करना उचित दे । 
भोजनम तेल ओर खरे नमकका सम्पकं नहीं रहना चादिये। 
मासि गर उच्छिष्ट अन्नक्रातो कदापि सेवन न केरे | 
राजन्‌ | दष प्रकार रश्चिमे छद भोजन करे पुनवेषु 
नक्षत्रम दान करना चादि | क्रिसी बर्तनमे एक 
सेर गहनीका चाव, गृटस्की ल्क्दीका पात्र तथा 
रत रखकर सुवर्णे साथ उसे व्राह्मणक्रो दान क्रे । सार्त्वे 
दिनके पारणे ओर दिर्नोकी अश्ना पछ जोड़ा वख्न अथिक्र 
दान करना चाधि । चद्रद्चं द्विनके पारणे गुड, खीर 
जीर पन आदिक द्वास व्राद्मणको भक्तिमूर्क भोजन कराये | 
तदनन्तर कर्णिक्रानहिन सोनेकां अष्टदल कमल वन॒वाप्रे, जो 
आर अद्रुख्न दयो तया जिस्म पद्ररागमणि ( नीलम) करी 
सिर्यो अद्धि फी गगरी दो ] फिर सुन्दर याय्यातैयार करावे; 
जिखपर सुन्दर व्रि्ाने वरि्ाक्र तकिया रखा गया दो ओर 
ऊपरसे चदोवां तना | यय्याके उपरला रखा गया 
षो } उनके आप्तपाष्ठ खदा जूता, खवर; चवर, आसन 
= पादाहटपद्शलयपातपपुभतुचयय नगः । 
{ गवानरुरनद्गपरयन्धकादिपिनामून्यय नमः विवाय । 





ओर दर्पण स्वे गये हो । फलः चसन; चन्दन तथा आभूषणेति 
वह शय्या सुशोभित होनी चाहिये ¡ ऊपर वताये हुए सोनेके 
कमल्को उस शय्यापर रख दे । इसके वाद मन्व्रोचचारणूर्वक ` 
दूध देनेवाटी अयन्त सीधी कपिला गोका दान करे । वह्‌ 
गौ उत्तम गुणेति सम्पन्न, वल्नामूपरेसे खुसोमित ओर वछ्डे- 
सदित होनी चादिे । उसके खुर ्चँदीसे ओर सींग . सोनिसे 
मदे टोने चाद्ये तथा उसके साथ कोखीकी दोहनी देनी 
चादिये । दिनकरेःपूर्ं भागमे दी दान करना उचित टै । 
समथका उच्टद्धन कदापि नदी करना चाहिये । राय्यादानके 
पश्चात्‌ इस प्रकार प्रार्थना कर--सूर्धदेव | जिस प्रकार 
आपकी ययया कान्ति; धृति; श्री ओर पृष्टित कभी सूली नदी 
होती, वैसे दी मेरी भी व्रद्धि हो । वेदो विद्वान्‌ आपके सिवा 
अर किसीको निष्पाप नदीं जानते; इसल्यि आप सम्पूर्ण 
दुःखोसिभरे टृए इस संसार-सागरते मेरा उद्धार कीनि । 
सके पश्चात्‌ भगवान्‌की प्रदक्षिणा करके उन्दे प्रणाम करनेकरे 
अनन्तर विसर्जन करे । दाव्या जर गो आदिको व्राहमणकरे 
घर पर्हुचा दे । 

भगवान्‌ याद्धरफे इतत व्रतक्री चर्व दुराचारी ओर 
दम्भी पुरुषके सामने नदीं करनी चदय | जो गौः 
ब्राह्मण? देवता, अतिथि ओर धार्मिक पुरपोकी व्रिोपरूपसे 
निन्दा करता दै) उसके सामने भी इसको प्रकट न करे | 
भगवान भक्त आर जितेन्द्रिय पुद्पकरे समक्न दी यह 
आनन्ददायी एवं कस्याणमय गृह रदस्य प्रकारित करनेकरे 
योग्य दे | वेदवेत्ता पुर्मोका कहना दै कि यह व्रत महापातकी 
मनषप्योके भी पर्पोक्रा नाद्र करदेता दै । नो पुख्प दष 
त्रतक्रा अनुष्टान करता दे, उसका बनधु; पुत्र, धन अर श्री 
कमी व्रियोग नहीं द्योता तथा व्ह दरैवतार्थोकरा आनन्द 
बदानेवाला साना जाता दे । दसी प्रकार जो नारी भक्तिपूर्वक 
इस व्रतक्रा पालन करती दै, उसे कभी रोग; दुख थौर 
माद्का धिकार नदी दोना पड़ता । प्राचीन काटे म्पि 
वसिष्र अर्जुनः कुमेर तया दन््रने इतत वरतका आचरण किया 
या | इ त्रतकरे कीतनमात्रसे सरि पाप नष्ट द्य जाते टै, दसम 
तनिक भी सन्देद नहीदं जो पुय इस आदित्यदायन 
नामक, त्रतके मादास्म्यं एवं विधिक्रा पाट या श्रवण 
कररता टै; वह्‌ इन्द्रका प्रियतम दोतादटै तथाजौ दक्त वतका 
अनुष्ठान करता दः वद्‌ नस्क्मे भी पड़े हुए समस्त पितर्को 
सखर्गलोके पर्चा देता दे । 

मीप्मजीने कहा--मुने अव आप चन्द्रमा बतकरा 
वर्मन कीचिवे | 


खशिवण्ड ] * आद्रित्य-दापन आदि वत, तडागक्री प्रतिष्ठा ओर बृक्वारोपणगकी विधि # 
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पुलस्स्यजी वोटे--राजन्‌ ! तुमने व्डी उत्तम चात 
पधी हे । अव मँ ठ्दं वह्‌ ` गोपनीय त्रत बतसाता हूः जो 
अक्षय स्वर्णकी प्राति करनेवाला है तथा जिसे पुराणवेत्ता 
विद्वान्‌ ही जानते हैँ] इस लेके प्येदिपी-चद्ध-शयनः 
नामक त्रत बड़ा दी उत्तम है! इसमे चन्ढरमकरे नामोद्ास 
भगवान्‌ नाययणक्री प्रतिमाका पूजन्‌ करना चाहिये । जव 
कभी सोमवारे दिन पूर्णिमा तिथि दो अथवा पूर्णिमाको 
रोदिणी नक्षघ्र हो, उस दिन मतुप्य सरैरे पञ्चगव्य ओर 
सरसेके दाने युक्त जल्पे खान. केरे तथा विद्वान्‌ पुरुप 
ध्आप्यायस्व °? इत्यादि मन्त्रको आट सो वार ज्पे ] यदि 
यद्र भी इम तक्रे करे तो अच्यन्त भक्तियूर्वक सोमाय नमः” 
ध्वरदाय नमः; प्विष्णत्रे नमःः--इन मन्तोका जप करे ओग 
` पाखण्डि्रेसि--विधिभेपे ब्रातचीत न करे | जप करनेकरे 
पश्चात्‌ धर आक्र फल-पूठ आदिके द्वारा भगवान्‌ 


श्रीमधुसूदनकी पूजा कर । साथ दी चन्द्रमाकरे नामोका उचारण ` 


करता रहे । होमाय यान्ताय नमः कटकर भगवान्‌ 
चरणोकाः (अनन्तधाम्ने नमः? का उचारण करके उनके 
धुन ओर पिंडल्योका (ज्यरेदयय नमः, से दोनो जघोकाः 
(काममुखप्रदाय नमः” से चन्द्रस्वरूप भगवान्‌करे कटिभागकाः 
'अमृतोदराय नमसे उद्रका, (्रायाङ्काय नमः, से नामिका; 
व्चन्द्राय नमसे मुखमण्डल्का, शद्विजानामधिपाय, नमः? से 
दिका; व्चन्द्रमतेनमःःसे मटक (कौमोदवनप्रियाय नमःममे 
ओका; व्वनोपधीनामधिनाथाय नमःते नासिकाकाः 
'आनन्दग्रीजाय नमः"से दोनो भोका, (इन्दीवरन्याकराय 
नमः"से भगवान्‌ श्रीकृप्णकरे कमल-सदृद नेत्रोकाः (मस्ता- 
सुरवन्दिताय दैत्यनिषूदनाय नमः'्ठे दोनो कानोकरा; 
(उदधिप्रियाय्र नमःःसे चन्द्रमाक्रे ट्लारक्रा, स्सुपुम्नायिपतये 
नमःसेकेरशोकाः दादाद्काय नमः मस्तकका यरणविद्येश्वराय 
नमः"से भगवान्‌ भुरारिके किरीटकरा पूजन करे । फिर रोदिणी- 
नामपेयलश््मीसोभाग्यसौख्याग्रतक्षागराय पद्मश्चिये नमः 
( रिणी नाम धारण करनेवाटी खधमीके सोभाग्य ओर 
सुखरूप अमृतकरे समुद्र तथा कमलक्री-सी कान्तिवाले भगवान्‌को 
नमस्कार ै)--इस मन्त्रका उचारण करफ़े भगवान्‌फरे सामने 
` मस्तक छुक्र । तसश्वा्‌ सुगन्धित पुष्य, नैवेय आर धूप 
आदिक दारा इन्दुपन्नी रोहिणी देवीका भी पूजन करे | 


# ए 
इसके वाद रात्रिक समग्र भूमिपर शयन करे ओर स््रैर 
उठकर स्नानके पश्चात्‌ प्पापविनानाय नमः का उचारण 
करके ब्राह्मणको वृत ओर सुतरणंसदित जल्से भरा .कट्दा 





दान करे. । फिर दिनभर उपवास करनेके पश्चात्‌ 
गोमूत्र पीकर मासवर्जित एवं खारे नमक्रसे रहित अन्नके 
इकतीस ग्रास धीके साध भोजन करे । तदनन्तर" दो 
घड़ीतक इतिदासः) पुराण्र आदिका श्रवण करे । राजन्‌ ! 
चन्द्रमाको कदम्बः नीट कमल; केवड़ाः जाती पुष्प, कमर; 
रतपनिका; विना कुम्दखये कुन्जके पटः सिन्छुवारः चमेटी 
अन्यान्य इवत पुष्य; करवीर तथा चम्पा--ये दी प्रूल चटाने 
चाहिये । उपर्युक्त पूटोक्री जातिग्रोमेमे एक-एक्रको श्रावण 
आदि मदीनेमिं क्रमशः अर्पण.करे } जिस मदीनेमे त्रत द्यू 
किया जाय, उसस्मयजो भी पुप्प सुट्भम दो, उन्हीके 
दवारा श्रीदरिका पूजन करना चादिये । 

स प्रकार एक वरप॑तक इम व्रतक्रा विधिव्रत्‌ अनुषएरान 
करके समा्तिके समव सयनोपमोगी सामच्रियोकरे साथ याय्या 
दान करे । रोदिणी ओर चन्द्रमाकी सुवर्णमधी मृतिं 
नवाय । उनमे चन्द्रमा छः अङ्कल्क्रे ओर रोहिणी चार 
अङ्गुलक दयेनी चाद्ये | आठ मोतिरोसे युक्त खेत नेनोवाटी 
उन प्रतिमाओको अक्ननसे भरे दए कोसी पात्तमे रखकर 
दुग्धपृ्णी कल्के ऊपर स्थापित कर दे । फिर वख ओर 
दोहनीकरे साय दृध देनेवाटी गो रद्धं तथा पात्र प्रस्तुत 
करे । उत्तम गुणोसे युक्त ब्राह्मण-दम्पतीको बुलाकर उन्दे 
आभूप्रणेसे अत केरे तया मनमे यह भाव्रना स्वे कि 
ब्राह्मण-दम्पत्तीके रूधमे ये रोहिणीमटित चन्द्रमा ही विराजमान 
ह । तवश्वात्‌ -दनकी दस यकार प्रार्थना केरे-- "चन्द्रदेव ! 
आप दी सव्करो परम आनन्द जर मुक्ति प्रदान करनेवाठ ट । 
आपकी कृपसे मुके भोग ओर मेश्च दोनो प्रानदहा]; [इम 
प्रकार विनय करे उाय्याः प्रनिमातश्राघरेनु जदि सव वुः8 
ब्राह्मणको दान कर दे | | 

राजन्‌ | जो संसारसेभवभीत होकर मेध्न पनिकी इच्छा 
रखता दैः उमङ़े ल्म यदी एक व्रत सर्वोत्तम हे | यह्‌ रूप 
ओर आरोग्य प्रदान करनेवाला है । यही प्रितरोको सर्वदा 
प्रियहे। जो इमका अनुष्ठान करता हे वद चिभुवनका 
अधिपति टोकर इकीम सौ कस्पोतकर चन्द्रटोकमे निवान 
करता दे । उसके वाद्‌ विय्युत्‌ देकर मुक्तं हो जातादे | 
चन्द्रमाके नाम-कीतनद्रारा भगवान्‌ श्रीमधुसूदनकी पूजाका 
यह प्रसद्ध जो पदता अथवा सुनता दै, उसे भगवान्‌ उत्तम 
बद्ध प्रदान करते दं तथा वह भगवान्‌ श्रीविप्णुके घाममे 
जाकर देव्रसमूहके द्वारा पूजित दता दै । 

भीष्मजीने कष्टा- त्रन्‌ ! अव सुनने तालव, बगीचा, 
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कुर्मो बावः पुष्करिणी तथा देवमन्दिरकी प्रतिष्टा 
आदिका विधान्‌ वततलादये । 
` पुलस्त्यजी वोले-- महावराहो ! सुनो; तालावर आदि- 
की प्रतिष्ठाका जो विधान दैः उसका इतिहासपुराणे 
इस प्रकार वर्णन हे | उत्तरायण अआनेपर शभ क्षक्ष 
ब्राह्मणद्धास कर्द पवित्र दिन निश्चितं करा ठे। उस दिन 
ब्रक्षणेक्रि वरण करे आर तााध्रके समीप; जर्दो कोर 
अपवित्र वस्तु नदो, चार हाय ट्री ओर उतनी दी चोडी 
न्वौकोर वेदी बनाये । वेदी सव्र ओर समतल दो ओंर चारो 
दिदया्भमिं उसका मुख हो । फिर सोलह दायका मण्डप 
तैयार कराये । जिसङ़े चाये ओर एक-एक दरवाजा द्ये | 
वेदीके सत्र ओर कुण्डोका निर्माण कराग्रे | कुर्डोकी संख्या 
नो, सात या पोच होनी चाहिये कुण्डो की ठवाई-चोड़ाई 
एक-एक रंतिनिकी हो तथा वे सभी तीन-तीन मेखलाओपे 
सुदोभित हँ । उनमें यथास्थान योनि ओर मुखमभी वरन 
होने चादिये | योनिकी दबा एक वित्ता ओर चौडार्द 
छः सात अगुलकी हो । मेखलार्पँ तीन पर्व ऊँची ओर एक 
हाय खरी दोनी चाद्धिे ] वे चास ओरसे एक समान--एक 
रंगकी बनी दौ । सवके समीप ध्वजा ओर पताकार्णँ ल्गायी 
जार्ये । मण्डपकरे चारो ओर क्रमशः पीपल, गूलर, पाकर ओर 
बरगदकी शाखाओके दरवाजे बनापरे जार्ये । वरदो आर दोताः 
आट द्वारपाल तथा आठ जप करनेवाठे ब्राह्मणोक्रा वरण 
क्रियाजाय। वे सभी ब्राह्मण वेदेकरि पारगामी विद्वान्‌ होने 
चाहिये । सवर प्रका यभ खश्च्गोसि सम्पन्नः मन्त्रोके ज्ञाताः 
जितेन्द्रिय, कुखीन, रील्वान्‌ एवं शरेष्ठ ब्राहम्णोको दही इस 
कार्यम नियुक्त करना चादधये । प्रत्येक कुण्डके पास कट्दाः 
यन्ञ-सामग्रीः निर्मल आसन ओर दिव्य एवं विस्तृत ताभ्रपात्र 
प्रस्तुत र्हं | 

तदनन्तर प्र्येक देवाकरे ल्ि नाना प्रकरारकी बलि 
( दही अक्षत आदि उत्तम भक्ष्य पदार्थं ) उपस्थित करे । 
विद्धान्‌ आचार्यं मन्त्र पट्कर उन साम्रर्योकरे दारा प्रथ्यीपर 
सव्र देवताओकरे लि बलि समर्पण करे । अरलिनकरे वरावर 
प्क यूप ( यज्ञस्तम्भ ) स्ापित क्रिया जाय, जो किसी दूध- 
वाले बृ्चकी शाखाक्रा वना हुभा हो । रेश्र्य॑चाहनेवाठे 
युरषको यजमानके रीर वरात्रर ऊँचा यूध स्थापित करना 

१. कोह्नीते लेकर खुद्री ववे हए दाधतकरद्वी दवा 
भ्ल" या “अरलि' कहते है । 

२, अयुखिविकि पोरको "पै" कहते ह । 


= 
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चाहिये | उसके बाद प्चीस क्रप्विरजोक्रा वरण करके उर 
सोनेके आभूप्र्णेसि विभृपरित करे । सोनेके वने कुण्डलः 
वाजुंदः कंडे, ॐगूटीः पवित्री तथा नाना प्रकारके वक्ष--ये 
सभी आभूपरण प्रसेक ऋरलिजको वराव्ररवरावरर दे यर 
आचार्यक दूना अर्थण करे | इसफरे सिवा उन मय्या तथा. 
अंधनेको प्रिय टगनेवाटी अन्यान्य वस्वु्ण भी प्रदान केरे | 
तोनेका बना हुआ कद्ुआ ओर मगर, चोदीके म्य ओर 
दुन्दुभः तवेके केक्डा जर मेदक तया दखेदेके दो सू 
चनवाक्रर सको सोनेकरे पात्रे रे । इसके बाद यजमान वेदश 
विद्वा्नोकी व्रताय हृद विपिक्रे अनुमार सर्वाषिधि.मिधित 
जटमसे स्नान करके दवेत वस्र यर देत मादा धारण करे । 
फिर दवेत चन्दन लगाकर पत्नी ओर पुच्र-पौनेकरि साय पश्चिम 
द्ारसे यज्ञ-मण्डपमे प्रवरे करे | उस समय माद्धटिक दान्द 
दोने चाहिये अओँर मेरी आदि वाजे वजने चादि । 

तदनन्तर विद्वान्‌ पुरुप पोच रेगकरे चृणोसे मण्डल नाचि ` 
ओर उसमे सोखट अरोसे युक्त चक्र विहित करे | उसके 
गर्भम कमल्का आकार वनाये । चक्र देखनेमे सुन्दर ओर 
चकोर दो | चा ओरसे गोर होनेके साय दी मध्यभागे 
अधिक योभायमान जान पडता द्यो । उस चक्रको वेदीकरे 
ऊपर स्थापित करके उसके चारौ ओर प्रव्येक दिशा मन्र- 
पाठपूर्वक ग्रहो ओर लोकपार्लोकरी यापना करे । फिर मध्य- 
भागम वरुण-सम्बन्धी मर्न्नोकरा उचारण करते दए. एक कलशा 
सापित करे ओर उसीकरे ऊपर व्रह्मा; यिव; विष्णु, गगेरा, 
ल्मी तथा पा्वतीकी भी स्यापना करे । दसकरे पश्चात्‌ सम्पूर्ण 
लोकोकी शान्तिकर ल्यि भूतसमुदायको स्थापित करे | इस 
प्रकार पुष्य; चन्दन ओर फटोके दारा सव्रकरी स्थोपनां करके 
कलरशोके भीतर पश्चरदन छोडकर उन्दे वस्नोसे आविष्टित कर 
दे । फिर पुप् ओर चन्दनके द्वाग उन्द. अल्ककुत करे 
द्वार-रष्ताके लिये नियुक्त बाह्मणोसि वेदपाठ करनेके स्यि क 
ओर खयं आचार्या पूजन करे । पूर्वं दि्ाकी ओर दो 
ऋग्वेदी; दक्षिणद्वारपर दो यजुर्वेदी; पश्िमद्वारषर दो 
सामवेदी तथा उत्तरद्रारर दो अथर्वत्रेदी विद्रारनोको रखना 
चाहिये | यजमान मण्डलक दक्षिण भामे उत्तरामिमुख दोकर 
वेठे ओर द्वासरक्तक व्िद्धानोने कटे- 'आपलोग वेदषाठ , 
कर | फिर यज्ञ करनेवाले आचार्ये कटे--धाप यज्च 
प्रारम्भ करार्ये | तत्पश्चात्‌ जप करनेधाठे बाह्मणोसे 
के--प्ञापरोग उत्तम मन्त्रक्रा जप करते रहे । इस प्रकार 
सव्रकरो प्रेरित करके मन्त्रन पुर्‌ अर्को प्रज्यलिति करे तथा 
मन्त्-पाटपूर्रक घी ओर समिधाओंकी आहुति दे । ऋविजोको 





खष्िखण्ड ॥ ¢ 











` भी वरुण-सम्ब्रन्धी मन्तरोदवासय सत्र ओरसे हवन करना 


.' चादि । अहक निमित्त विर्धिवत्‌ आहुति देकर उस यज्ञ-` 


` कर्ममे इन्द्र; रिवः 
विपिपूर्वक होम्‌ करे । 


पू द्वारर नियुक्त ऋग्वेदी ब्राह्मण शान्तिः सद्र, 


मरुद्रण ओर लोकपालोके निमित्त भी 


पवमानः सुमङ्गल तथा पुरुषसमबेन्धी सक्तौका प्रथक्‌ पथक्‌ 


जप करे | दक्षिण द्वारपर सित यजुवद विद्वान्‌ इन्द्रः रुद्रः 
सोमः कूष्माण्ड, अभ्नि तथा सूर्थ-सम्बन्धी सूक्तौकां जप करे । 
पश्चिम द्वारपर रहनेवाले सामवेदी व्राह्मण वैराजसामः पुरुष- 
सक्त सुपर्णसूक्तं; रद्रसंिताः शिश्यमूक्त; पश्चनिधनसृक्तः 
गायत्साम; चयेषठसामः वामदेव्यसामः बृहत्साम, रोरवसामः 
रथन्तरसामः गोव्रत; विकीर्णः रक्षोघ्न ओर यम-सम्बन्धी 
` सामोका गान कर । उत्तर द्वारक अथववेदी विद्वान्‌ मन-दी- 
मन भगवान्‌ वरुणदेवकी रारण ठे यान्ति ओर पुष्टि-सम्बन्धी 
मन्ौका जप करें । इस प्रकार पटले दिन मन्त्रौद्धारा देवतार्भो- 
की स्थापना करफे दाथी ओर धोडेके पैरोकरे नीचेकीः 
जिसपर रथ चरता हो-एेषी सडककीः वे्रीकी, दो नदियके 
संगमकीः गोशाखाकी तेयथा साक्षात्‌ गोओ पैरके नीचेकीमिद्ी 
लेकर कल्दोमे छोड़ दे । उसके वाद सर्वोष्रधिः गोरोचन 
सरसेोके दाने, चन्दन ओर गृगङ भी छोड़े । फिर पञ्चगव्य 
( दधिः दुधः धी, गोबर ओर गोमूत्र ) मिलाकर उन 
कलशो जले यजमानका विधिपूर्वकं अभिषेकं करे] 
अभिपरेकरके समय विद्वान्‌ पुरपर वेदमन्त्रौका पाठ करते रहे । 
इस प्रकार या्रवरिदित कर्मके दारा रात्रि व्यतीत करके 
निर्मल प्रभातका उदय द्योनेपरर हवनक्रे अन्तमे ब्रादमोको सौ) 
पत्ता छन्ती अथवा पच्चीस गौ दान करे 1 तदनन्तर शद्ध 
एवं सुन्दर ख आनेपर वेदपाठ, संगीत तथा नाना प्रकारक 
वाजोकी मनोहर ध्वनिके साथ एक गौको सुवर्णे अल््कत 
करे तालाव्रके जले उतारे ओर उसे सामगान करनेवाछे 
ब्राह्मणको दान कर दे ] तश्ात्‌ पश्चरत्ेि युक्त सोनेका पान 
लेकर उसमे पूर्वोक्त मगर ओर मचछटी आदिको रते ओर उसे 
किसी बड़ी नदीसे मेगाये हुए जले भर दे | फिर उस पातको 
ददी-अक्षतते व्रिभूषित करक वेद्‌ ओर वेदाङ्गो विद्रान्‌ चार 
्ाहयण हाथसे पकड ओर यजमानकी प्रेरणासे उसे उत्तगभिमुख 
उलरकर ताखक्करे.जर्मे डाल दे । इस प्रकार यपो मयो०? 
. इत्यादि मन्त्रके द्वारा उसे जलम डालकर पुनः सत्र टोग यज्ञ- 
मण्डपमे आ जायं ` ओर यजमान सदरस्योकी पजा करके सत्र 
ओर देवता्ओंके उद्रेश्यसे वकि अर्पण करे इसके ब्राद 


‰ आदित्य-शयन आदि बत, तडागक्गी प्रतिष्ठा ओर व्ृक्षारोपणक्ती विधि # 
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लगातार चार दिर्नोतक हवन होना चहिये । चौथे दिन. 
नचतु्थी-कममं करना उचित दै । उस्म भी यथाशक्ति दक्षिणा 
देनी चादिये । चतुर्थी-कमं पृण करे यजञ-सम्बन्धी . जितने 
पात्र ओर सामग्री दयौ; उन्है ऋत्विजेमे बराबर वय देना . 
चाहिये 1 फिर मण्डपको भी विभाजित करे । सुवर्णपात्र 
ओर रय्या किसी ब्राह्मणको दान कर दे । इक बाद अपनी -.- 
शक्तिके अनुसार हजार, एक सौ आठ; पचास अथवा त्रीस 
ब्राह्मणको भोजन कराये । पुराणोमे तालाध्रकी प्रतिष्ठकरे लि 
यदी विपि ब्रतलायी गवी है । कुर्ओ, ब्रावखी ओर पुष्करिणी- 
केल्यिभी यदी विधिदै 1 देवताओौकी प्रतिमे भी रेसा 
ही विधान समद्चना चाये । मन्दिर ओर बगीचे भादिके 
प्रतिष्ठा-कार्थमे केवल मन्तरौका दी मेद्‌ है । विधि-विधान प्रायः 
एक-से ही हैँ । उपर्युक्त विधिका यदि पूर्णतया पालन करनेकी 
शक्तिन दो तो आधे व्ययसे भी यह कार्थं सम्पन्न हो सकता 
हे । यह वात ब्रह्माजीने कही दै ! 


जिर पोखेरेमे केवल वर्षाकालमे दी जर रहता 
दे वद सो अथिष्टोम यज्ञोकरे बरात्रर फ देनेवाटा होता है | 
भिसमे शरत्काखतक्र जल रहता हो, उसक्रा भी यही फल है । 
देमन्त ओर दिश्िरकाटतक रहनेवाला जल क्रमशः वाजपेय 
ओर अतिरात्र नामक यकका पाल देता दै । वसन्तकालतक 
धिकनेवाठे जक्को अश्वमेध यज्ञके समान फल्दायक बतलाया 
गया है । तथा जो जल भ्रीष्मकाटतक मौजूद रहता ह, वह 
राजसूय यक्ञसे भी अधिक फर देनेवाला होता ३ । 


महाराज ! जो मनुष्य प्रथ्वीपर इन विशेष धर्मोका 
पालन करता दै--विधिपवक कुआ, बावली; पोखरा आदि 

बाता है तथा मन्दिरः बगीचा आदि बनवात्रा है, वह 
उद्चित्त होकर ब्र्याजीके टोकम जाता है ओर वरौ 
अनेको कस्पोतक दिव्य आनन्दका अनुभव करता है | दो 
पराद्धं ८ व्रह्माजीकी आयु ) तक वर्हौका सुख भोगनेके 
पश्चात्‌ ब्रह्माजीके साथ ही योगवल्ते श्रीविष्णुके परम पदको 
प्रा होता है । 


भीष्मजीने कष्टा व्रह्मन्‌ ! अव्र आप मुने विस्तारे 
साथ दृक्ष र्गानेकी यथाथं विधि वत्स्ये | विद्रानौको 
किस विधिसे बश्च गाने चाये ? 


पुरस्त्यजी बोछे--राजन्‌ | बगीचेमे वृ्योके लगानेकी 
विधि मँ तमद बतलाता हु । ताखाव्रकी प्रतिष्ठे विषयमे जो 
विधान बतलाया गया हैः उसके समान सारी विधि पूर्णं करके 
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वृक्ते पोधोको सवोप्रधिभिधित्त जच्छ सीच | फिर उनके 
ऊपर दही ओर अक्रत दछोदे। उपे वाद्र उन पुष्य 
माटखाथोसे अल्दत करके वस्मे द्येद्‌ दे | वदा गृगटका 
धूप देना ठ माना गवा 7 । वृष्तो प्रथक्‌ परव ताप्रपात्रमे 
रखकर उन्हे सप्तधान्यमे भाच्रूत क्रे तथा उनके ऊपर वस्म 
ओर चन्दन चदि पिर प्रसेकः बरक्षके पान कटय स्थापन 

रके उन कट्की पजा करे | अर रातम्‌ द्विजातियाद्रागय 
द्नद्रादि टोकपाटो तथा वनस्पतिक्रा विधिवन्‌ अयिव्राप 
करारे । तदनन्तर दूध देनेवाशी एक मोको न्यकर उसे दवेत 
वन्त ओद्रापरे | उसके मम्नक्रपर रोनिकी कटगी टगत्र; सीमे 
को सोरेमे मेटादे। उमक्र दुट्मके च्वि किकी दोनी 
प्रुत करे | टम प्रकार अघ्यन्त सौभासम्धत्न उम गकि 
उन्तराभिमुन् खडी करके ब्रश्रफि गीचसे छेदि | नवयश्रात्‌ 
रे व्राह्मण बजि ओर मद्न्गीताकी ध्वनिक माय 
अभिपेकरके मन्वर-तीनो वेदक वरणसम्वनिथिनी प्रचा 
पद्त हए उक्त कन्डक जलम यजमानदछ् अभिषेक करे | 
अभिवेकके पश्चात्‌ नदाकरर यजतां पयप य्वैत वन्न धारण 
करे ओर अपनी सामथ्यके अनुसार गा, सनेकी जंजीर 
कड़े, अंगी) पवित्री व्रः यय्या) यय्प्रोपयानी सामान 
तथा चणपादुका देकर एकाग्र चित्तवाके सम्यृणं न्रुिवर्जो- 
का पजन करे । ट्रक वराद चार पिर्नातकि दधसे अभिक 
धारी; जा आर काले तिदे होम क्रे | दमम्‌ पटश्च 
(दाकर) की ट्कडी उनम मानी गयी द | वृक्षारोपक 
पश्चात्‌ चौथे दिन विश्चेष उन्सव करे } उसमे अपनी शाक्तिः 
अनुसार पूनः दक्तिणादे।जोजो वसवु अपनेक्रो अभिक 
प्रिव दये, ईर्प्या छोडकर उस्रा दान करे । आचार्यक दूनी 
दक्िणां दे तया प्रणाम करसे वरग समासि करे | 


जो विद्धान्‌ उपयुक्त विधिसे वृल्नागेपणका उस्सव करता 
द, उमकी सारी कामनार्प पूर्ण होती द्‌ तया वद्‌ स्नव 
फट भागी हेता दै | रजेन |जो इत धकार व्री 
प्रतिष्ठा करता देः वट्‌ जव्रतक तीस दजार्‌ इन्द्र समाप्रदो 
जाते है, तव्रतक स्वर्मलोकमे निवास करता टे | उसके 
दारीरमे जितने रोम दते ट, अधने पटले ओर पीकरेकी उतनी 
ही पीदिर्योका वह उद्धार कर देतादै तथा उसे युनसादत्तिसे 
रहित परम सिद्धि प्रात दती टे । जो मनुष्य. प्रतिदिन इस 
परसद्धको सुनता या सुनाता टैः वह भी दत्रताओंद्राश 
सम्मानित ओर ब्रह्मलोके प्रतिष्ठित देना दे | व्रप्न पुत्रहीन 
पुर्प्रको पुचवान्‌ नेका फलदेतेदं | इतनादी नदीः वे 


अधिद्रेवतास्पये तीयो जाकर वर न्टगानिवाटक्रि पिण्ड 
भीदेतेष्] अतः भीष्म । तुम यन्नूर्यक पीषल्ययै व्रक्न 
रखगाओ | वरह च्रे दी वर्‌ पयः दमार्‌ पोका पट 
देगा । पीष्वा पड टगानिये मनुध्् धनी हैताद। 
अयोक योक्रफा नादा करनेवान्या र] पाङर यम्य पद्ध 
देनेवाल चताया गवादे | नीम गृश्र आनु ग्रान करनेवान्य 
सानागयाषद्ै) जामुन कन्या देनेवान्ा क्ष गमा ट्। 
अनारका वृत्त पलनी प्रदान करन | पीव गोगना नाय 
यर पटाद व्रहयनेज प्रदान करनेनादा 1 जा मनुष्य 


# ‰. (प न म, 
यद्का वृक्ष स्गाता दैः वाः प्रेत र्ता ट आहट 


स्गामेसे यंदा ठ्दि दतती ¢ | सरन्‌ व्व समानम 
आरोन्यदी प्राति दनी ८ | नीम लमत्रं भनन्‌ 


स्ध्रन्र नैषु | अच्छे वृतम भगवान्‌ गप्रा अर 
रुलाये पदमे दठी पदतीका निवान द्‌) सोक ब्म 
अप्मररदयौर्‌ कुन्द (मोग) कपष श्र सन्भवं निद्राम धरते 
ह| मतक वृ दुेरको भय वरदरान करनेवान्य ट । चन्दन यर्‌ 
कारके त्न कमः पुण्य सीर टमी येनेतर ट | चम्पा 
गरन सोभाग्य प्रदान करता र| ताटका वरत सन्तानका नादा 
नगमेवाल दै 1 मोदधिरीमि कुटी वृद्धि णत £ 1 नागियल 
टगनेव्राना अनेक ह्ियोफा पति हेता | दाखक्ा ष 
सर्वा्चुन्दरी क्ली प्रदान करनेवात्य २] केवडा गचरका 
नाव करनेवाला द । दसी प्रकार अन्परान्य वृक्षं भी जिनका 


.यलनाम नाद्या गयाः यायाय पट चदान फरनै 


ह । जोदोगव्रक्न द्गति उन्द [ भन्योक्रमे ] 


प्रात्र टाती 2) 


पु्रस्त्यजी कते ह--राजन्‌ ! एमी प्रकार णक 
दूसरा व्रत वताता हू जे समन्न मनोचाञ्ित फटोकरो 
देनेवाल हे } उसका नाम रै-सोमाग्यगयन ] टये प्राणे 

नही जानते हं एकाद जव भृल्टोक, भवर्स) 
स्वक तथा म्सक आदि नम्पर्ण टाक दग्वद्यरपे, तव 
समसत प्रागियोक्ा सीभाग्य एकञित होकर वेष्ट जा 
भगवान्‌ श्रीविप्णुके वक्षः्यट्मे छित हा गया । तदनन्तर 
दी्घकालकरे पश्चातु जव पुनः खष्टिरचनाका समथ आया, 
तवर प्रकृति ओर पुरुपते युक्तं सम्पर्णं द्द अदृ्धारमे 
आत्रेत दो जानेपर श्रीव्रह्याजी तथा भगवान्‌ श्रीविष्णु सर्धा 
जाग्रत्‌ दुद्‌ । उस समय एक पीठे रंगकी भगरङ्कर अभगनिज्वाल 
ग्रकटे हर्‌ | उसमे भगवान्‌का वक्षःस्थल तप उट; जिससे 
व सभाग्यपुञ्च वहसि गलित हो गया | भीविष्णुके वक्षः 


सष्टिखण्ड ] 


खल्करा वह सौभाग्य अभी सरूप होकर धरतीपर भिरने नही 
पाया था कि ब्रह्माजी बुद्धिमान्‌ पुत्र दक्षन उते माकामे ही 
रोककर पी लिया । दक्षके पीते दी वह अदूयुत रूप ओर 
लावण्य प्रदान करनेवाला सिद्ध हुआ । प्रजापति, दक्षका वर 
ओर तेज वहत वद्‌ गया } उनके पीनेषे बचा हुआ जो 
अगर प्रथ्वीपर गिर पड वह आठ भगेमें वेट मया । 
उनमेसे सात भागेसि सात सोभाग्यदायिनी जओषधिर्यो उस्न्न 

जिनके नाम इस ्रकराररह-ईखः तर्याजः निष्पाव, राज- 
धान्य ८ याकि या यगहनी ); गोक्षीर ( क्षीरजीरक ) 


कुसुम्भ ओर कुसुम ! आटर्वो नमक दै । इन आढकी. 


सौभाग्या्टक संज्ञा कदते ३ । 


योग ओर ज्ञानके तचक्रो जाननेवाले ब्रह्मपुत्र दश्नने 
पूर्वकाले भिस सौभाग्य-रसका पान्‌ क्रिया या, उषे 
अंसे न्दं सती नामकरी एक कन्या उत्पन्न दुई | 
नीक कमलके समान . मनोहर शरीरवाटी वह कन्या 
लोकम ल्लिताके नामते मी प्रसिद्ध दै! पिनाकधारी 
भगवान्‌ ग्करने उस तरिभुवनसुन्दरी देवीक्रे साथ विवाद 
क्रिया' | सती तीनो लोकौकी सोभाग्यर्पा हँ | वे भोग 
ओर मोक्च प्रदान करनेवाटी है । उनकी आराधना करे 
नर या नारी क्या नहीं प्राप्त कर सकती | । 


भीप्मज्ीने पूा- सुने ! जगद्धात्री सतीकी आराधना 
, केसे की जाती है १ जगतकरी शान्तिके व्यिजो विधानहोः 
` वह्‌ मुञ्चे वतानेकी ङा कीज्यि | 


पुलस्त्यजी वोदे- चैत्र मसकरे युक्त पक्षकी तृतीयाङनो 
दिनके पूवे भागमे मनुप्य तिल्मिधित. जल्ते स्नान 
करे | उस दिन परम सुन्दरी भगवती सतीक्रा विश्वात्मा 
भगवान्‌ गङ्करफे साथ वैवाहिक मन्नरद्ारा विवाह हु था; 
अतः वृतीयाको सती देवीके साथ ही भगवान्‌ यङ्कसका भी 
पूजन्‌ करे । पञ्चगव्य तथा चन्दनमिभशरित जल्करे द्वारा गौरी 
ओर भगवान्‌ चन्द्ररोखरकी प्रतिमाक्रो स्नान कराकर धूपः 
दीप; नेतरे तथा नाना प्रकारे फलद्वारा उन दोनोकी 
पूजा करनी चादिये । प्पा्वतीदेब्यै नमः)? प्विवाय नमः इन 
मन्त्रेसि क्रम्रः पावती ओर चिवकरे चरणोका, (जयाय नमः; 
ध्िवाय नमः से दोनौकी बुध्का; च्व्यम्वकाय नम 
(भवान्य नमः से प्रिडल्ियोका; भद्रेश्राय नमः; (विजयायै 
नमः"; से धुर््नोका; '्टरकिदाय नमः; व्वरदाये नमः 
जोर्घोका; ्ट्याय गह्य नमः) स्रयै नमः से 


ॐ आदित्य-द्ायन यादि चत, तडागकी प्रतिष्ठा ओर बृक्षारोपणकी विधि ॐ 





से कुक्षिभागका; शूलपाणये नमः 


७९ 





दोनोके कटिभागका; न्कोरिन्ये नमः» भ््रूलिनि नमः 
ध्मद्धलाये नमः) से 
उदर्का; (सर्वात्मने नमः; (ईयान्ये नमः, से दोनो स्तनो- 

ध्चिदात्मने नमः स्सद्राण्यै नमः से कण्ठा; 


` त्रिपुरघ्नाय नमः (अनन्तायै नमः, से दोनो हाथोका; 


व्कालानलप्रियाये नमः: से वहिक; 
से आभूपणोका; श्खधावे 
नमः) ्टुदवराय नमः से दोनोके ˆ मुखमण्डल्का; 
(अशोकवनवाधिन्यै नमःः-- इस मन्त्रसे रेद्वयं प्रदान 
करनेवाले ओका; 'खाणवे नमः” वचन्द्रमुखप्नियाये नमः 
से गट्का; (अर्दनासद्यराय न॒मः") (अिताङ्ग्ये नमः" से 
नासिकाका; "उग्राय नमः; ध्टच्िताय्रै नमः" से दोनो 
भेधिका; ध्याय नमः, व्वासुदेन्यै नमः से केदयोक्ा; 
शश्रीकण्ठनाथाय नमः? से केवल शिवकरे ब्लोक्राः तथा 
(भमीमेग्ररूपिण्ये नमः (सवत्मिने नमः" से दोनोके मस्तरवोकरा 


धव्रिखेचनाय नसः) 
प्सोभाग्यभवनाय नमः 


पूजन करे । इस यकार दिर ओर पा्तीकी विधित्रत्‌ पूजा 


करके उनके आगे सोभाग्याएक रये | निष्पावः कुसुम्भः 
क्षीरजीरकः तद्राज; इश्च, लवणः कुसुम तथा राजधान्य-- 
इन आठ वस्तुर्ओको देनेसे सोभाग्यकी प्राप्ति दोती दै; 
इसव्थयि इनकी (सोभाग्या्क' संञा दै । इस प्रकार रिव 
पाप्रेतीके आगे सव सामग्री नित्रेदनं करके चैतमे सिंधाडा 
खाकर रातकौ भूमिपर दायन करे | फिर सपरेरे उठकर सान 
ओर जप करके पित्र ले माला; व्र ओर आमूष्रणोकरे 
द्वा ब्राह्मण-दम्पतीका पूजन करे । इककरे वाद्‌ सोभाग्या्टक- 
सहित दिव ओर पार्वतीकी सुवर्णमयी प्रतिमाओको लिता 
देवीकी प्रसन्नताके चिमे ब्राह्मणको नितरेदन करे ! दाने समय 
इस प्रकार कहै--“लल्ता, विजया; मद्राः भवानी; 
कुमुदा; शिवाः वासुदेवाः गोरी, मङ्धल्म, कमला, सती ओर 
उमा--ये प्रसन्न दो | 


वार्‌ महीनोकी प्रसेक द्वादशीको भगवान्‌ श्रीविष्णुकरी 
तथा उनक्रे साथ लक्ष्मीजीकीभी पूजा करे । इसी प्रकार 
परलकमे उक्तम गति चाहनेवाके पुरुषको प्रवयेक मासकी 
पूणिमाको साविव्रीमदित बरह्माजीकी विधिवत्‌ आराधना - 
करनी चाधि \ तथा रेद्वर्मंकी कामनावाले मनुष्यको 
सोभाग्या्टकका दान भी करना चाहिये । इ प्रकार एक 
वर्पेतक इस व्रतक्रा विधिपूर्वकं अनुष्ठान करके पुरुप, स्री या 
कुमारी भक्तिके साथ रात्रिमे दिवजीकी पूजा करे । 
त्रतकी समा्षिकरे समय सम्पूणं सामग्नियोस्े युक्त दाय्या, , 


४ 


८० # सर्ययस्व हयीकेशां यक्रीर्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्षि पद्मपुरण 








शिघर-पार्वतीकी सुवर्णमयी प्रतिमा, व्रैट ओर गौका दान 
करे कृपणता छोषकर दद्‌ निश्वयके माथ भगवान्क्रा 
पूजन करे। जो स्री दस प्रकार उन्तम सौभाग्यदायन नामक 
तरतका अनुष्ठान करती है, उसकी कामन पूरणं ती ट । 
अथवा [ यदि वह निष्काम भावने दस व्रतो करती टे तो ] 
उसे नित्य पदकी प्राति दती दै | इस व्रतकरा आचरण 
करनेवाले पुरुपको एक फटका परित्याग कर देना चाद्ये । 
प्रतिमास इसका आचरण करनेवाला पुद्प्र यय ओर कीर्ति 
प्राप्त करता टै । राजन्‌ ! सोभाग्यशयनका दान करेवा 
पुरुप कभी सोभाग्य, आरोग्यः सुन्दर रूपः ठ्न, अट््ूार्‌ ओर 
आभप्रणोसे वश्चित नदीं देता । जो ब्दः आद या सात 


चतक सीमाग्यगयन वतका अनुष्ठान करता टै, वष 
मरद्यटोकरतिवासी पुष्षा्रारा पतित क्रय टस दजार 
कर्पोतकर व निवा करता दै । दसके वाद्‌ वह वरिष्ुटोक 
तया पिवटोक््मे भीजाताै। जौ नादी या दुमारी दष 
व्रता पालन व्रती दैः वद्‌ भी टदिवदथीकर अतुग्रष्म 
टित होकर पूवत फल्वो प्राम, करती दै] जो दत ब्रती 
कयाक्ना श्रवण करता द यवा दयन्न न करलेकरी 
सलाद देता षै, ब्द भी विद्याधर होकर चिग्काटततक् 
सवर्मलोकयं निचाष करता ६ । पूर्वकालं इख अरुत च्रतका 
अनुष्ठान कापदेयनेः याजा यतथन्यानेः वग्रणदेवनै) मवान्‌ 
सूये तया घन्करे सामी कुवेगने भीक्रिया था 


म वि भि 

तीथ॑महिमाके प्रसङ्घमे वामन-अवतारक्ी कथा, भगवानृकरा वाप्कजि दैत्ये 
त्रिरोकीके राज्यका अपहरण 
कन्यना ~~ 


मीष्परजीने कहा--त्रघ्न्‌ ! अघर प तोका अदभुत 
मक्त्य सुनना चाहता हू जिमे सुनकर मनुष्य संसार 
बन्धनसे मुक्तं द्यो जाता दै आप चिल्लारके साय उमका 
वर्णन कर | 


पुलस्त्यजी योले--राजन्‌ ! एेसे अनेको पावन तीर्थ 
है, जिनका नाम ठेनेसे भी व्रडे-बदे पातकोका ना द्ये जाता 
दे । तीयोकरा दन करना, उन्म लान करना, वदो जाकर 
बार-बार इुवकी खगानां तथा समस्त तीर्योका सरण करना-- 
ये मनोवाञ्छित फरको देनेवटि ई । भीष्म ! पवत, नदिर्यो 
क्षे; आश्रम ओर मानस आदि सरोवर--समी तीर्थ कटै 
गये ह, जिनमे तीर्थयात्रा उदेश्यसे जानेवाले पुर्पफो 
पग-पगपर अश्वमेध आदि यर्लोका फर होता है- दमम 
तनिक मी सन्देह नद्य टै । 

भीष्पजीने पूछा द्विजश्रेष्ठ ! मै आपतते भगवान्‌ 
श्रीविष्णुका चरित्र सुनना चादता हू सर्वसमर्थ एवं सर्वन्यापक 
श्रीविष्णुने यन्ञ-परवतपर जा वरहो अपने चरण रखकर किम 


दानवका दमन क्या था? महामुने [वे सारी व्रातं - 


मनने तादय । 

पुलस्त्यजी योे--वत्स ! वमने कड़ी उत्तम बात 
पूरी टैः एकाग्रचित्त दोकर सुनो । प्राचीन सत्ययुग बात 
है-- बलिष्ठ दानवोने समूचे व्वर्गपर अधिक्रार जमा न्या 
या। इन्द्रसदित खम्पृणं देवता्भो जीतकर उने त्रि्ुवनक्ा 


कि 


र्य छीन यिय था | उनम बाष्कलि नामका दान 
सत्रे बलवान्‌ था । उथने समस टानर्गोको यश्का भोका 
चना दिषा। इनसे इन््रको बहा दुम हुआ } वे अपने 
जीवनसेनियय हो चले । उन्न सोचा--प््रद्मारीके यरदानमे 
दानवराज बाकि मेरे तथा सम्ृ्णं देवतायेकि लिय युद्धमें 
अवध्यद्टो गया द| अतः मँ ब्रह्मलोके चलकर भगवान्‌ 
व्रघ्ाजीकी दी द्रारण दगा | उनके सिव्रा ओर को सुपे 
सारा देनेवाला नर्हा है ।: रेल विचार्‌ कर देवराज इन्द्र 
सम्पूर्णं देवताओं साय ठे तुरंत उस स्धानपर गये, जरह 
भगवान्‌ ब्रह्माजी विराजमान थ । 


इन्द्र बरोटे-देव ! क्या आप दमारी दया नरह जानते, 
अय हमारा जीवन कमे रटेगा ९ प्रभो | आपके वरदानसे 
देवयोनि हमारा सवख छीन लिवा } मै दुरात्मा वाष्कलिकी 
सारी करलूते षष्टे दी आपको बता तुका हू | पितामह | 
आध ही मरे पिताहं! हमारी रक्नकि ल्थि शीघ्री 
कोई उपाव कीजिगरे | संमनास्मे वेदपाट ओर यर-यागादि 
उट गे । उन्मव ओर मद्भली व्रति जाती रद्य | 
सत्रे अध्ययन करना छोड द्विया ट | दण्डनीत्ति भी उदा 
दीगयी दै) इन मव काग्णोसे सेमनारक प्राणी किमी तरट्‌ 
सममाते म्द] जगत्‌ पीटाग्रन तोया ही; ञव अर्‌ 
भी कष्टनर दथा पटु गवा दै | इनमे समयमे हमलोमोको 
बेदी स्वानि ठढानी पड़ीटै। 

्ह्माजीने कहा-देवरज ! मै जानता हू बाप्कलि 


दै 


सृष्िखण्ड | 


>+ तीर्थमदिमाके प्रसङ्गमं वामन-अवतारकी कथा # 
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बड़ा नीच है ओर वरदान पाकर घमंडसे भर गया हे । 
यद्यपि तुमछोगोके लिय वह अजेय दै, तथापि मँ समन्चताहू 
भेगवान्‌ श्रीविष्णु उसे अवद्य ठीक कर देंगे । 


पुरस्त्यजी कहते है--उ समय बरहयानी समाधिम 
खित दौ गये } उनके चिन्तन करनेपर ध्यानमानसे 
चतुर्भुज भगवान्‌ श्रीविष्णु थोडे ही समयमे सवके देखते- 
देखते वह आ पर्वे! ` । 


भगवान्‌ श्रीविष्णु वोले-त्रहयन्‌ ! इस ध्यानको 


छोडो । जित्कर स्थि तुम ध्यान कसते होः वही मे साक्षात्‌ ` 


तुम्हारे पाप्त आ गयाहूं | 


ब्रह्म जीने क्ा--खामीने यहा आकर मुद्ने दर्शन 
दिया, यह बहुत बड़ी कृपा हुई । जगतके ल्य जगदीश्वरको 
जितनी चिन्ता है, उतनी ओर किसको दो खकती दे । मेरी 
, उल्त्ति भी आपने जगत्के च्वि ही की थी ओर अगत्की 
यह दा है; अतः उरुके व्यि भगवान्का यह श्युमागमन 
वास्तवमे कोई -आश्चर्थकी बात नहीं है । प्रभो ] विश्वके 
पाटनक्रा कार्य आपके ही अधीनदै } इस इन्द्रका राज्य 


` ब्राष्कल्नि छीन ल्या दहै 1. चराचर प्राणियोके सहित 


त्िलोकीको अपने अधिकारमे कर ल्या है .] केशव {` अव 


आप ही सलाह देकर अपने इस सेवककी सहायता कीजिये | 


भगवान्‌ .श्रीवासुदेबने कहा-त्रहान्‌ ! ठम्हारे 
वरदानसे वद दानव इस समय अवध्य दैः तथापि उसे बुद्धिके 


` दवाय बन्धनमे डालकर परास्त किया जा सकता है । मे दानवोका 


विनाञ्च करनेके चयि वामनरूप धारण करगा । ये इन्द्र मेरे 
साय ब्ाप्कलिके घर चकं ओर वरहो पर्हुचकर मेरे स्वि इस 
प्रकार वरकी याचना -कररे--‹राजन्‌ ! इस ब्रोने ब्राह्मणे 
स्यि तीने पग भूमिका दान दीजिये | महाभाग ] इनके 
सनि मे आप्ते याचना करता हू} एसा कहनेपर 
वह दानवराज अपना प्राणतक दे, सकता हे । पितामह | उस 
दानवका दान खीकरार करके पके उसे रा्यते वञ्चित 
करूगाः फिर उसे वोधकर्‌ पाताख्का निवाी बनाङगा । 


यो कहकर भगवान्‌ श्रीविष्णु अन्तर्धान ह गये । तदनन्तर 
कोयनसाधनके जनुकूल समय आनेपर सम्पूरणं पराणिवोपर दया 
करनेवाले देवाधिदेव भगवानूने देवता्भोका दित करनेके 
स्थि जदितिका पुत्र दोनेका विचार किया । भगवान्‌ने . जिस 
दिन गर्भमे प्रवेश क्रियाः उस दिन खच्छ वायु वदने लगी} 


सम्पूर्ण प्राणी विना किसी उपद्रवके अपने-अपने च्छित 
पदार्थं प्राप्त करने लगे । वृ्षेसि पर्लोकी वर्षा होने लगी, 
समस्त दिशँ निर्मल हो गयीं तथा सभी मनुष्य सत्य-परायण 
हो गये ¡ देवी अदित्िने एक हजार दिव्थ॒वर्षोतक 
भगवानको गर्भम धारण किया । इसके बाद बे भूतभावन 
प्रभु वामनसूपमे प्रकट हुए । उनके अवतार लेतेदी 
नदियोका जल खच्छ हो गया । वायु सुगन्ध विखेरने ख्गी । 
उस तेजस्वी पुत्रक प्रकट होनेसे महिं कर्यपको भी बडा 
आनन्द हुआ । तीनों लोकम निवाप करनेवाछे समस्त 
प्राणियोके मनम अपूव उत्साह भर गया | भगवान्‌ 
जनार्द॑नका प्रादुर्माव होते दी स्वर्गलोके नगारे बज 
उठे । अत्यन्त हर्षोल्छाक्षके कारण नरिटोकीके मोह ओर 
दुःख नष्ट हो गये } गन्धर्वोने अप्यन्त उख स्वरसे संगीत 
आरम्भ किया ! कोई ऊचे स्वरसे भगवानूकी जय-जयकार 
करने लगे; कोद अत्यन्त हर्षम भरकर जोर-जोरसे भर्जना 


. करते हए वारंवार भगवान्को साधुवाद देने खगे तथा 


ङुछ लोग जन्मः भय, बुदापा ओर मृल्युसे छुटकारा पनेके 
च्य उनका ध्यान करने रमो } इ प्रकार यह सम्पूर्णं जगत्‌ 
सव्र ओरसे अच्यन्त प्रबन्न हो उठा | 

देवतालोग मन-ही-मन विचार करने रगे--ध्े साक्षात्‌ 
परमात्मा श्रीविष्णु है । ब्रह्माजीके अनुरोधसे जगत्की रश्षाके 


~ च्य इन जगदीश्वरने यह छोय-सा शरीर धारण किया दै | 


येदीब्रह्मायेदी विष्णुओर ये दी मदेद्वर ह । देवता, 
यज्ञ ओर खर्ग-स्व कु ये दी हैः इसमे तनिक भी 
सन्देह नदीं हे । यह सम्पूणं चराचर जगत्‌ भगवान्‌ 
शरीविष्णुसे व्यास है! येएकहेति हए भी प्रथक्‌ शरीर 
धारण करके ब्रद्याके नामसे विख्यात है । जिस प्रकार 
वटत-ते रंगोवाटी वस्तुओकां सान्निध्य होनेपर स्फटिक 
मणि विचित्न-सी प्रतीत होने क्गती हैः वैते ही मायामय 
गु्णोके संसरग॑से ` स्वयम्भ्‌ परमात्माकी नानः सूपोमिं 
प्रतीति होती दै । जसे एक ही गार्हपत्य अमि दक्षिणाभनि 
तथा आहवनीयाचि आदि भिन्न-भिन्न -संज्ञाओंको प्राप्त हेती 
दै, उसी प्रकार ये एक ही भीविष्णु ब््ला आदि अनेक नाम, 
एवं सूपे उपल्न्य हेते है । ये भगवान्‌ सत्र तरहते 


देवताओंका कायं सिद्ध करेगे । 


शुद्ध चित्तवाले देवगण जव इस प्रकार सोच रहे ये, 
उसी समय भगवान्‌ वामन इन्द्रके साय वाष्कलिके घ्र मचे | 
उन्होने दूरखे दी वाष्कक्िकी नगरीको देखा; जो पर्कोयेसे 
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चिर थौ 1 स प्रकारके गेति सने, हुए अचे-चे स्फेद 
मटृट; जो अक्रारचारी पाणिर्योके च्वि भी अगम्य 
ये, उर्‌ पको द्ोभा बदा रहं थे । नगर्की स्के बड़ी दी 
मन्दर एं कमव वनारी गवी थी । काई्‌ रेता पुप्प नदीः 
देनी चिदा नदीः दसा दिख नही तथा एेसी कला नही, जो 
वाप्कन्व्की नगरीमे मोजद्‌ न रदी दो | वहीं रटकर दानवयाज 
वाप्कदडि चराचर प्राणिर्वोसहित समस्त त्रिटोकीका पाटन 
कररता या । वट ध्मका क्षाताः; तज्ञ, सत्यवादी ओर 
जिनेन्द्र था । सभी प्राणी उससे सुगमतापूर्वक मिल सक्ते 
य । न्याय-चन्यावक्ना निर्णय करनेर्मे उखक्री बुद्धि बडी ही 
द यी । व्ह बाद्यर्भोका भक्तः रारणागतीक्रा ररक तथा 
दीन ओर अनाथोपर दया करनेवाला था । मन्न-शक्ति, प्रसु- 
शा्तिः ओर उन्मादयक्ति--इन तीर्न शक्तियो वह्‌ सम्पन्न 
या । सन्धि, विग्रहः यानः आमन; दरैधीमाव यर उमाश्रय-- 
गजनीनिकरे टन ढः; गुणोक्रा अवरे अनुद्ूल उपयोग 
कनेर उमक्रा मदा उत्माह रहता था । वह सवसे 
मुमकराकर बातत करता या । वेद्‌ ओर वेदाद्धोके तच्चक्रा उसे 
पण शान या] वरह यज्ञोका अनुष्ठान करनेवाल्यः तपस्या-परायणः 
उद्रारः सुयीर) सयमी, प्राणिरयोकी दहसे विरत; माननीय 
पु्यौकरो आदग देनेवाल्ः चदधदयः प्रसन्नमुखः पूजनीय 
युर्मोका पूजन करनेवाटाः सम्पूणं विपर्योकरा ज्नातादुर्दमनीयः 
सोभाग्वदषाटीः देखनेमे खुन्दर, अन्नका बहुत वड़ा संग्रह 
रखनेवान्ाः वद्धा धनी योर ब्रहुत बड़ा दानी था । वह धरम+अर्थं 
ओर काम--तीरनोे साधनम सल्प्र रहता या । वाप्कछि 
त्रिलोकीकां एक श्रे पुरुष था । वह्‌ सदा अपनी नगीम 
ही र्ता था उम्भ देवता ओर दान्वोके भी घमंडको 
चूण करनेकी दक्ति थी ] एसे गुणोसे वरिमूपित होकर वद्‌ 
तरिञुवेनकी समस्त प्रजाका पाल्न करता था } उस 
दानवराजके राज्यमे कों भी धर्म नदी टोने पाता था. 
उसकी प्राम कोईभीेा नदी याजो दीन, रोगी 
अल्पायुः दुखी; मूर्खः कल्पः दुभग्वश्लाटी चीर 
अपमानित दे) 

इन्द्रो आति देख दानवेनि जाकर राजा वराप्कलिसे 
कश--्मो } बेद्धे आश्चर्यकी व्रात दै क्रि आज डन 
एक यानि ब्रा्णके साय जकरेठे दी आपकी दुरीमे सा र्दे 
र) इषरमय हमा चि जो कर्तव्य द्यः म सीर 
जेतेद्रये 1: उनी वात सुनकर वान्क्टिने कदा--्दानवो! 
शस नगरमे देवराजे आदरे राय ठे आना चाद्धि। 
पे आज षरे पृष्व कतिदि है 1: 





पुरुस्त्यजी कदते है--दानवराज बाप्कलि दानवे 
एेखा कहकर पिर ॒स्ववं इन्द्रते भिल्नेके व्यि अकेला 
ही राजमहल्से बाहर निग पड़ा ओर अपने सोभा-सम्पन्न 
नगरकी सातवीं व्योदीपर जा पर्चा । इतनेमे दी 
उधरसे भगवान्‌. वामन ˆ खीर इन्द्र भी आ परहुचे। 
दानवराजने वदे प्रेमे उनकी ओर देखा ओर प्रणाम 
करके अपनेको कृतार्थं माना । वह हमे भरकर सोचने - 
ल्गा--्मेरे समान धन्य दुसरा कोई नहीं दै; क्योकि 
आज मँ त्रिभुवनकी राजलक्ष्मीसे सम्पन्न होकर इन्द्रको 
याचकके सूप्मै अपने घरपर आया देखता हू | ये 
मुद्घसे कुछ याचना करेगे । घरपर अये हुए 
इन्द्रको मे अपनी खी; पुत्र; महल तथा अपने प्राण 
भी दे उर्दूगा; फिर चरिोकीके राज्यकी तो वातदही क्या 
है ।› यह्‌ सोचकर उसने सामने आं इन्द्रको अधमे भरकर 
वड़े आदरके थ गे ल्गाया जर अपने राजभवनके 
भीतर ठे जाकर अर्घ्यं तथा आचमनीय आदिसे उन 
दोर्नोका यलपूरवंक पूजन किया । इसके वाद वाण्कलि 





बोल--धटन्दर ! आज मै आपको अपने धरपर स्वयं 


आवा दखना दू; दमे मेरा जन्म सकल दो गयाः 


मेरे सभी मनोरथ एण य गये 1 प्रमो ! मेरे पास आपका 
करि प्रयीजनते आगन दुभा ? मुञ्चे सारी वात बरतादये ¡ , 


खष्टिखण्ड | 


# तीर्थमहिमङे प्रसङ्गमे वामन्‌-अवतारकी कथा ‰ | ८३ 


नव 





आपने यर्होतक अनिका कष्ट उठाया, इसे मँ बडे आशवर्यकी 
बात सेमक्षता हू 


इन्द्रमे कष्टा वाष्कले ! मै जानता हू दानव-वंराके 
रेष्ठ पुरुषोमे ठप सतवसे प्रधान हो । दमदार पस मेरा आना 
कोई आशवर्यकी बात नहीं है । तम्हारे धरर आये हुए 
याचक कमी विमुख नही छोय्ते | तुम याचकोके स्यि 
कलदृक्ष हो । तुम्दरि समान दाता कोई नींद । ठम 
प्रभाम सूर्यके समान हो 1 गम्भीरतामे सागरकी समानता 
करते हो । क्षमाद्चीख्ताके कारण तम्हारी प्रथ्वीक्रे साथ 
तुलना की जाती दे] ये ब्राह्मणदेवता वामन कदयपजीके 
उत्तम कुर्म उन्न ह । इन्टौने मुद्षसे तीन पग 
भूमिके ल्थि याचना की दहै; किन्तु व्रष्कटे ! मेरा 
तिभुवनका राज्य तो तुमने पराक्रम करके छीन जिया दे । 
अव्र मै निराधार ओर निर्धनं | इन्द देनेके ल्यिमेरे 
पास कोई भूमि नही दै । इसख्यि तुमसे याचना करता हँ । 
याचक मै नही येदहै। दानवेन} यदिदम्दे अभीष्टदो 
तो इन वामनजीको तीन पग भूमिदेदो) 


बाप्कछिने कदा-देवेन््र } आप भटे पधररेः 
आपका कस्याण हो । जरा अपनी ओर तो देखिये; 
आप. दी स्रके परमः आश्रय ह । पितामह बह्याजीं 
्रिमुवनकी रक्षाका भार आपके ऊपर डालकर सुखसे बडे दै 
ओर ध्यान-धारणासे युक्तं हो परमपदका चिन्तन करते है । 
भगवान्‌ श्रीविष्ण्‌ भी अनेको संग्रामोसे थक्रकरर जगत्‌की चिन्ता 
छोड आपके दी भरोमे क्षीर-सागरका आश्रय ठे सुखकरी 
नीद सो रहे ह । -उमानाथ भगवान्‌ शङ्कर भी आपको 
ही सारा भार सौपकर कैरात पर्वतपर विदार करते है । 


मकस भिन्न वहुत-ते ठानवोकः जो वल्बवानेसि भी ` 


लवान्‌ येः आपने अकेले दी मार गिराया | 'वारह 
आदित्यः ग्यारह श्ट्रः दोनो अदिवनीङ्कुमारः आर 
वु तया सनातन देवता धर्म--ये सव ठोग आपके दी 
वाहुबलका आश्रय ले सवगलोकमे यज्ञकरा भाग ग्रहण करते 
है । आपने उत्तम दक्षिणाओसे सम्पन्न सो यज्ञोदारा 
भगवानूका यजन किया है! वृत्रे ओर नमुचि--आपकरे 
ही हासे मरि गये हं! आपने ही पाक नामक दैत्यका 
दमन किया है सर्वसमर्थं भगवान्‌ विष्णुने आपकी ही 
जानाते दैत्यराज दिरण्यकिपुको अपनी धिप विठाकर 





मार डाला था । आप एेरावतक्रे मस्तकपर्‌ वैठकर चञ्ज 
हाथमे ल्थि जत्र संगराम-भूमिमे अति दै; उस कष आपको 
देखते ही सव दानव भाग जाते ह । पूर्वकाल पने 
चडे-बडे बलिष्ठ दानवपर विजय पौषी टै । देवराज ! 
आप एेसे प्रभावशारी दे । आपके साम्ने मेरी स्या 
गिनती दो सकती है! आपने मेष उद्धार करनी 
इच्छासे ही यह पदा्प॑ण किया है  निस्सन्देह मै आपकी 
आक्ञका पालन कर्ठेगा } मै निश्वयपू्ै्े कता हूः 
आपकरे लिि अपने प्राण भी दे दुगा | देवेष्षर} भापने 
मुद्धसे इतनी-सी भूमिकी बाति क्यो कटी १ यद्‌ षषी) पुत्रः 
गोण तथा ओर जो ङु भी धन्‌ मेरे पाहः वश्व 
एवं त्रिखोकीका सारा राज्य इन ब्राह्मणदेवताको है 
दीजिये । आप एेस्ञा करके मुञ्षपर तथा मेरे पूर्व्जोपर कपा 
करेगे इसमे तनिक भी संशय नही है ! क्योकि भावी 
प्रजा केगी--पपूवकार्मे राजा वाप्कलिने अपने घरपर 
अये हुए इन्द्रको त्रिरोकीका राञ्यदेदिया या); [ आप 
ही करयोः | दूरा भी के याचक यदि. मेरे पास अये तो 
वह सदा दी मुने अत्यन्त प्रिय होगा । आप तो उन सत्रमे 
मेरे ल्यि विशेष आदरणीय दै; अतः आपको कुछ भी देने 
सुत्ने कोद विन्वार नही करना है । परन्तु देवराज ! मूच 
इस वातसेबडीख्जा हो र्दी दै करि इन ब्राह्मणदेवताके 


` विशेष प्राना करनेपर आप मुद्चसे तीन ही पग भूमि मोग 


रहे टं । मे इन्द अच्छे-ञच्छे गोव दगा ओर आपको 
स्वर्गका राज्य अर्पण कर दूँगा | वामनजीको सी ओर भूमि 
दोनो दान करूणा । आप सुक्षपर. छपा करके यह सत्र 
स्वीकार करं । 


पुरस्त्यजरि षते है--राजन्‌ ! दानवराज वाप्कलिके 
एना कदनेपर उसके पुरोहित श्ुक्राचार्यने उससे कहा-- 
'्महाराज ! वु उचित-अनुचितका बिल्कुल शान नही है; 
क्रिसको कव परया देना चाहिये--इस बातसे तुम अनभिज्ञ हो । 
अतः मन्तरियोके साय भीमेति विचार करके युक्तायुक्तका 
निणय करनेके पथात्‌ तुम्हे कोई कायं करना चाहिये । 
ठमने इन्द्रसषटिति देवता्ओको जीतकर जिलोकीका राज्य 
प्रा करिया दै । अपने चचनको पूरा कस्ते ही तुम बन्धनमे पड़ 
जाओगे । राजन्‌ ! ये जो वामन है, इन्हे साक्षात्‌ सनातन विष्णु 


८४ # . सर्धंयसख इयीकेशां यदीख्छसि परं एदम्‌ ‰ 


[ संद पयुसव 





ही समन्नो । इनके स्थि वं कुछ नदीं देना चाद्ये; 
कर्यो हन्मि दी तो पहे वम्र वंशका उच्छेद कराया 
है मीर भणि भी करा्येगे | दन्हनि माये दानरवोको 
परासवः किया £ ओर मायासे टी टस समय ब्रने 
जाद्मणका स्प बनाकर तुद दर्शन दिया टै; अतः अर 
बहुत , कटनेकी आवद्यकता नदीं है । दन्द ङ्ख न दो । 
[ तीन पग तो वहत दै, ] मक्खीके पेरफे वराबर भी भूमि 
दनान स्वीकार करो । यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो 
श्ीघरष्ठी व्दारा नाद्य हो जायगा; यह मँ ददं सशी बात 
कट रहारटु| 

कास्करिते कहा-रुखदेव | मने धर्मकी श्च्छासे 
दन्द ख कुं देनेकी प्रतिक्षा कर टी टै । प्रति्ञाका पालन 
अवध्य करना चाये; यष सत्पुरर्षोका सनातन धर्म ह | 
यदि ये मगमान्‌ विष्णु र जौर मुक्षसे शान केकर देवतार्जीफो 
शमूद्धिद्याखी बनाना चाहते ईँ, तव तो मेरे स्मान धन्य 
दूसरा कोई नदीं होगा । ष्यान-परायण योगी निरन्तर ध्यान 
करते रहनेपर भी जिनका दर्शन जब्दी नद्य पति, उन्देनि 
ही यदि मुके दर्यन दिया हः तव तो एन देवेश्वरने मुप्ने ओर 
भी धन्य बना दिया । जो लोग हाथमे ऊद ओर जल 
ठेकर दान देते वे भी भेरे दानसे सनातन परमात्मा 
भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न हो शसं वचनके कषटनेपर मोश्चके 
भागी दोतते  । इस काको निध्िव सूपसे करमेके स्यि 
भेरा जो ष्व संकलय हुआ दै, उसमे आपका उपदश्य ही 
कारण है । जचपनमे आपने एक बार उपदेश दिया थाः 
चि मैने अच्छी सरह अपने हृदयम धारण कर लिया था | वह्‌ 
उपदेश इख प्रकार था--ध्शात्रु भी यदि घरपर आ जाय 


तो उसके स्थि कोर वसद अदेय नहीं है--उते कुछ भी - 


देनेसे इनकार नही करना चाहिये ।*# गुरुदेव ! यदी षोचकर 
मैने शन्द्रके स्मि स्वर्गका राज्य ओर वामननीके स्यि 
अपने प्राणतक दे डालनेका निश्चय कर ख्या है । जिस 
दानके देने ऊरु भी कष्ट नरी दोसा, रेखा दान तो 
संसार्मे समी रोग देते ह । 

, भह दुनकर शुजीने ठस अपना भद नीचा कर 
सिषा । तड बाप्कषठिने इन््रसे कहा--ष्ेव | आपके 
मोगनेपर म सारी श्वी दै सकता र; यदि इन्दे तीन ही 
पम भूमि देनी पड़ी तो यह मेरे ल्यि रजकी बात होगी । 

इ्त्रमे क्--दानवराज ! तुम्हारा कहना सत्य टै, 


~~~ 
# रभाषपि गृशयाते नारू्यदेवं तु किंचन । ( २५.। १७२१ ) 





किन्तु श्न व्रह्मणदेवत्राने सुश्च तीन दी पग भूमिद 
याचना फीटहै! इनको तनी टी भूमिदरी आावद्यक्ता 
दै। भने भी दर्न्दकि व्यि तुमसे याचना की है। उतः 
द्‌ यष्टी वर प्रदान कये] | 


वाणष्कयिने फद्टा- देवराज | आप वामनको भेरी 
ओरसे तीन पग भूमि दे दीजिये ओर आप भी चिरकाटतकर 
वर खुखसे निवास कीभ्ियि | । 


पुखस्त्यजी कषटते द--यद ककर वाप्करिने दाये 
जल ठे “वाक्षात्‌ श्रीहरि मुद्यपर प्रसन्न ह एसा कटते हुए 
वामनजीको तीन पग भूमि दै दी । दानवराजकैे दानं 
करते दी श्रीष््सिने वामनरूप त्याग दिया जर देवतार्यौका 
हित करनेकी दच्छासे सम्पूणं लोर्कौको नाप सिया | वे य 
पर्वतपर पर्हचकर उत्तरद्ी ओर रभ करके खद हो गये । 
उस समय दानवखोक भगवानके वाये चरणके नीचे आ 
गया | तव॒ जगदीदवरने पषा परग सूर्यलोके रखा ओर 
दूसरा श्रुवरोकरमे । फिर अद्धुत कर्म करनेवाठे भगवान 


"तीसरे पगे व्रदाण्टपर आघात किया | उनके अगूढेके 


अम्रभागखे लगकर व्रह्याण्ड-कटाह एूट गयाः यिससे चहुत- 
सा जल वार निकला । उसे टी भगवान्‌ श्रीविष्णुके चरणे 
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अनेक कारणव भगवान्‌ भीविष्णुके चरणेसि प्रकट हु ई । 
उनके द्वारा चराचर प्राणिर्योसहित समस्त त्रिखोकी व्याप्त 
ह । तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीवामनने बाष्कटिखि कदा--भररे 
तीन पग पूर्णं करो । बाष्कलिने कहा--*भगवन्‌ ! आपने 
पू्वकारमे जितनी वदी पृथ्वी बनायी थी; उसर्मषे मैने कुछ 
भी छिपाया नहीं है । पृथ्वी छोटी है सौर अष महान्‌ है । 
मु्र्मे खष्टि उत्पन्न करमेकी शक्ति नहीं दै [ जिससे कि 
दूसरी प्रथ्वी बनाकर आपके तीन पग पूर्णं कर ] । देव ! 
आप-जेसे प्रभुओंकी इच्छाशक्ति दी मनोवाञ्छित कार्य 
करने्मे समयं होती है * । 
सत्यवादी बाष्करिको निरुत्तर जानकर भगवान्‌ श्रीषिष्णु 
वोरे-ष्दानवराज् | बोलो; मै उम्ारी कीन-सी इच्छा पूरण 
करू १ तुम्हारा दिया हुआ संकस्पका जल मेरे हाथमे आया 
हैः इखि म ऋर पनेके योम्ध हो । वरदानके उत्तम 
पात्र हे । ठर जित्तपस्तुकी इच्छा हो, मगो; मै उरेर्दगा 
वाष्कलिने कहा- देवेश्वर ! मै आपकी भक्ति चाहता 
- ह । मेरी ख््यु भी आपके ही हाथसे हो, जिसे सुस्चे आपके 
` परमधाम श्वेतद्वीपकी प्रसि ष्ये जो तपस्वियेकि स्यि भी 
दुरम ३ । 
पुखस्त्यजी कहते है-- बाष्कछ्के रेखा कहनेषर 
भगवान्‌ श्रीविष्णुने कहा --प्वुम एक कत्यतक ठेर रहो । 


जिस समय वराहरूप धारण करके भै रसातलमे ˆ 


प्रवेश कलंगाः उसी स्मय वु्दारा वध कर्गा; 
इससे दुम मेरे स्पमे रीन हो जाओगे ।› भगवानूके से 
केचन सुनकर वह दानव उनके सामनेसे चखा .गया । 
भगवान्‌ भी उसे त्रिलकीका राज्य छीनकर अन्तर्धान हो 
गये 1 वाष्कलि पाताललोकका निवासी होकर सुखपूर्वक रहे 
लगा । बुद्धिमान्‌ इन्द्र तीनो छो्कौका पालन करने खगे ! यह्‌ 


जगदुङं भगवन्‌ श्रीविष्णु वामन-अयतारका वर्णन हैःशछमे 
भीगङ्गाजीके प्रादु्भावकी कथा भी आ गयी हे । यह प्रस 
सब पापका नादा करनेवाल ह । यष मैने श्रीविष्णुके तीनों 
पर्मोका इतिहास वतलया द, जिच युनकर मनुष्य इस संखा 
सम्पूणं पासे मुक्त दौ जाता है | श्रीषि्णुके पोका 
दर्यन कर छेनेपर उसके दुःस्व्; दुधिन्ता ओर पोर 
पाप सीघ्र नष्ट हौ जति । पापी मनुष्य प्रयेकं युग्मे 
यकश-पर्वतपर स्थित श्रीषिष्णुके चरर्णोका दर्शन करके पासे 
छुटकारा पाजते है । भीष्म {जो मनुभ्य मोन होकर यश-पर्वतपर 
चदृता है अथवा तीनो पुष्कर्योकी यात्रा करता है, उसे 
अद्वमेध यक्ञका फर मिलता दै । वह सब्र पापोसे मुक्त हो 
मृत्युके पश्चात्‌ श्रीविष्णुधाममे जाता ३ । 


मीष्मजी बखे--भगवन्‌ [. यह्‌ तो बहे आश्र्मकी 
बात दै कि वामनजीके द्वारा दानवराज बाष्कलि बन्धनम 
डाला गया । मने तो शरेष्ठ वाह्मणेके सुखरे एेसी कथा खन 
रखी £ कि भगवानूनै वामनरूप धारण करके राजा 
चकिको मधा थां ओर विरोचनङ्कुमार षि आजतक पाताड- 
रोकमे मौजूद रै । अतः भाप मुक्षत वक्िके बधि जानेकी 
कथाका वर्णन कीजिये । 


पुरुस्त्यजी वोले-चपशरे्ठ ! मै त खव वर्ति बताता 
हू खनो । पटी वारकी कथा तो दम सुन ष्टी शुके हो । 
दूसरी बार वर्च॑मान षेवखत मन्वन्तर भी भगवान्‌ भीविष्णुने 
तरिखोकीको अपने चरणेस्ि नापा था । उख समय उन देवि. 
देवने अकेले ही यज्ञम जाकर राजा वलिको वषा ओर भूमि- 
को नापा था। उस अवक्षरपर भगवान्का पुनः वामन-अवतार 
हआ तथा पुनः उन्हौने निविक्रमररूप धारण किया था। वे 
पदङे.वामन होकर फिर अवामनं ( विराट्‌ ) हो गये 1 





सत्सङ्के प्रभापसे पोच परतोका उद्धार ओर पुष्कर तथा प्राची सरखतीका माहात्म्य 
--न क्र - 


भीष्मजीमे पृछा न्न्‌ ! किस कर्मके परिणामसे 
मनुष्य प्रेत-योनिमे जाता हैः तथा किंस कर्मके द्वारं बह 
उससे टकार पाता है---यहं मुङ्ञे बतानेकी कृपा कीजिये | 


पुरस्व्यजी बोले-राजन्‌ | मे दुमे ये घव वर्ति 


वि्तारसे बततमता हँ सुनो; जिख कर्मसे जीव प्रेव होता है 


- वथा जिख कर्मके द्वारा देवता्ेकि स्थि भी दुस्तर भोर 


नरकन पड़ा हआ प्राणी भी उससे मुक्त हो जाता टै, उसका 
वर्णन करता हू । पेत-योनिर्मे पड़े हुए मनुष्य सतपुदषोके अय 
वार्ताखप तथा पुण्यतीर्थोका बारंबार कीर्तन करमेखे उससे 


८६ | # अचेयस्व हृषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ % 


[ सं्िप्त पदापुराण 





~~~ 


दुटकारा पा जातिर्टै। भीष्म | सुना जाता दै--ग्राचीन 
कालम कठिन नियर्मोका पालन करनेवाके एक व्राह्मण येः 
जो प्रथु; नामसे सर्वत्र विख्यात ये । वे सद्‌ सन्तुष्ट रहा करते 
थे १ उन्हँ योगका शान था! वे प्रतिदिन खाध्याय, होम 
ओर जप-यक्ञमे संल रहकर समय व्यतीत करते थे । रर 
परमात्माके तत्वका बोध या | वेगम ( मनोनिग्रह); दम 
( इन्द्ियसंयम ) ओर क्षमते युक्त रते ये ¡ उनका चित्त 
अहिंखाधर्ममे सित था | ये सदा अपने कर्तव्यका श्ञान रखते 
ये | ब्रह्मचर्य, तपस्या, पितृकार्यं ८ श्राद्ध-तर्पण > भौर वैदिक 
कर्मों उनकी प्रवृत्ति थी । वे परटोकका भय मानते ओर 
सत्य-भाप्णमे रत रदते ये । खसे मीठे वचन वोट्ते ओर 
अतिथियेकि सत्कारमे मन ख्गाते थे । सुखदुःखादि सम्पण 
दर्नद्ौका परित्याग करनेके च्ि सदा योगामभ्याक्षमे तत्पर 
रहते थे ! अपने कर्तव्यके पालन ओर खाध्यायमे लगे रहना 
उनका नित्यका नियम था । इत प्रकार संसारको जीतनेकी 
इच्छसे वे सदा छम कर्मका अनुष्ठान किया करते ये 
ब्राह्मणदेवताको वनम निवास करते अनेको वर्प व्यतीत हो 
गये । एकं वार उनका एेसा विचार हुआ कि मँ तीर्थयात्रा 
कर, तीथकि पावन जलसे अपने शरीरको पवित्र चना | 
णखा लोचक्रर उन्दनि सूर्योदयके समय शुद्ध चित्तसे पुष्कर 
तीर्थम स्नान किया ओर गायत्रीका जप तथा नमस्कार करके 
या्ाकरे लियि च पडे ¡ जति-जाति एक जंगरके वीच 
कण्टकाकी्णं भूमिम, ज्होन पानीया न वृक्ष, उन्न 
अपने समने पोच पुररोको ख्डे देखा; जो बडे दही 
भयङ्कर ये | उन विकट आकार तथा पापपूर्णं द्टिविले 
अत्यन्त घोर प्रर्तोौको देखकर उनके हृदयम कुछ भयका 
सथ्चार हो आयाः; फिर भी वे निश्वलभावसे खड़े रहे । यद्यपि 
उनका चित्त भयसे उद्व ्ट रहा या, तथापि उन्होने धैर्य 
धारण करके मधुर र्दोमि पू्ा--'विकराल मुखयाठे 
प्ाणियो । तुमलोग कौन हो १ किसके दवाय कौन-सा एेसा कर्म 
| वन गया है जिससे तुरं इस वित सूपकी प्राति 
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प्रतोनि कष्टा--दम भूख जर प्यापसे पीडित हो सर्वदा 
मदान्‌ दुःखसे चिरे रदते ह॑ । टमारा जान ओर विवेक नष्ट 
ह्यो गया दे, दम सभी अचेत हो रहे ह । हमे रतना भी क्ञान 
न्दीदेकिकोन दिशा किस ओर टै । दिगार्थके वीचकी 
अवान्तर दिद्ाओको भी नदीं पदवानते । आक्राशः प्रथ्वी 
तथा खर्गकाभी दमे ज्ञान नहीं | यद्‌ तो दुः्खकी वात 
हुई । छख इतना दी है कि सूर्योदय देखकर दमे प्रभात-सा 
म्रतीत दयो रहा द । हम्मेते ठका नाम पर्युषित दै दूसरेका 
नाम सूचीमुख है, तीसरेका नाम शीघ्रग, चौयेका रोधक ओर 
पोचरवेका ठेखक दै | 


बराह्मणने पृा-दम्हारे नाम कैसे पड़ गये १ व्या 
कारण है, जिससे तुमलोगोको ये नाम प्रात हुए ह ए 


्रतोमिसे एकने कहा-मे सदा खादिष्ट भोजन किया 
करता था ओर व्राहयर्णोको पर्युषित (बसी) उन्न देता याः ' 
इसी हैतुको लेकर मेरा नाम पर्युषित पड़ा ह । मेरे इस साथी- 
ने अन्न आदिके अभिलापी वहुत-ते बाहा्णोकी दिस की रैः 
इसलिये इसका नाम सूचीपुख पहा दहै | यह तीसरा 
रते भूखे ब्राह्मणक याचना करनेपर भी [ उसे ङु 
देनेके भयस ] शीघ्रतापूर्वक वसे चला गया थाः 
इसलिये इसका नाम शीघ्रग हो गया | यद चौथा प्रत ब्राद्र्णौ. 
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को देनेके भयते उदधि होकर सदा अपने घरपर ही 
खादिष्ठ भोजन क्रिया करता था; इत्थि यइ रोधक कदलखातां 
ह | तथा हमलेगोमे सवसे वड़ा पापी जो यह पचर्वो प्रेत है, 
ह याचना करनेपर चुपचाप खड़ा रहता था । या धरती 
करुरेदने छ्गता थाः इसि इक्तका नाम ठेखकर पड़ गया । 
ठेखक ठंडी कठिना्ईसे चरता है । रोधककरो सिर नीचा 
करे चलना पड़ता है । दी्रग ङ्कु हो गया हे । सूची 
( दिखा करनेवाले ) का सूईके समान र्मह दे गया है तथा 
मुञ्च पुंपितको र्दन द्री आओरपेय वडा गया दै 
अपने पाके प्रमावसे मेरा अण्डकेोषु भी बरद गया दै 
दोनो ओठ भी ले होनेके कारण ख्टक गे है ] यी 
हमरे प्रेतयोनिमे आनेका दृत्तान्त दै, जो सव मेने वुम्दं वता 
दिया । यदि तम्दारी इच्छाहोतो ङु ओर भी पृषो । 
पूनेपर उस बातको भी वता्यैगे । 


~ ब्राह्मण वोे--इस पृरथ्वीपर जितने भी जीव रहते रै 
उन स्वकी सिति आदारर दी निर्भर है । अतः यै त॒म- 
लोगोकरा भी आहार जानना चादता हू) - 


गेत वोद्े--विप्रवर ! हमारे आदास्की ब्रात सुनिये । 


हमलोगेका आदार सभी प्राणियोके लि निन्दित दै । उसे ' 


सुनकर आप भी वास्वार निन्दा करेगे । वटगम; वेदावः 
पाखाना यर खरीक दररक्रा मेल--इन्दीसे हमारा भोजन 
` चखुता ट्‌ । जिन रोमं पविच्रता नर्ही दै, वदी प्रेत भोजन 


करते हं! जो घर सियेक दारा दग्ध ओर छिन्न-भिन्न दहै. 


जिनके सामान इधर-उश्र व्रिरे पड़ रहते हं तथा मल-मून्के 
` दाया जो घृणित अवस्थाको पर्हुच चुके ट उन्दी घरोमे प्रेत 
भोजन कस्ते दं 1 जिनं घरमे मानसिक ठजाका अभाव दहै; 


पतितोकरा निवास दै तथा जदकि निवासी दट-पारका काम 


करते है, वदी प्रेत भोजन करते है । जहो ब्रद्िद्यदेव तथा 
वेद्-मन्ब्रोकरा उचारण नहीं यताः दम ओर व्रत नही होते 
वरहा प्रेत भोजन करते है । जहो गुरुजनोंकरा आदर नदी होताः 
लिन धरोमे खियोका प्रघ दहः जरह क्रोध सर टोभने 
अधिकार जमा लिया दै, वदी प्रेत भोजन करते है । तात ! 
मुञ्चे अपने भोजनक्रा परिचय देतेख्नादो रही दहै अतः 
देससे अधिक्रम्‌ कुर नही कट सक्ता | तपोधन ¦! तुम 
नियमोका दटतापूर्वक पाटन करनेवले दो; इसस््यि प्रेतयोनि- 
` से दुली देकर टम दुमसे परू रहे है । वता, कौन-सा 
केम करनेसे जीव प्रेतयोनिमे नदी पड़ता 


तथा 


॥ ) 
[ 





ब्राह्मणे कहा-जो मनुष्य एक रात्रिकाः तीनं 
राच्नियोका तथा कच्छ-चान््रावण आदि अन्य व्र्तोका 
अनुष्ठान करता दैः वह कभी प्रेतयोनिमे नदी पडता । जो 
प्रतिदिन तीन, पोच या एक अयिका सेवन करता दै तथा 
जिसके ददयमे सम्पूर्ण प्राणिरयोके प्रति दथा भरी हुई है, वह 
मनुष्य परेत नी हेता । जो मान ओर अपमानम सुवणं 
जर मिद्ीके टेम तथा दात्र ओर मिजमे समान भाव स्ता 
हेः वह प्रेत नदीं होता } देवताः अतिथि; गु तथा पितरोकी 
पूजामे सदा प्रदत्त रहमेवाखा मनुष्य भी प्रेतयोनिमे नदी 
पड़ता । शङ्कपक्षमे मद्धलवारके दिन चलुर्थीं तिथि अनेपर 
उसमे जो श्रदधापूर्वक श्राद्ध करता है) वह मनुष्य प्रेत नरी 
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होता । जिसने क्रोधक्रो जीत ल्या है, जिसमे दका सवथा 


अभाव दहै, जो व्रृष्णा जर आपक्तिसे रदित, क्षमावान्‌ ओर 
दानसरीक दै, वह प्रेतयोनिमे नदी जाता । जो. गो, ब्राह्मण. 
तीर्थः पर्वतः नदी ओर देवताओको प्रणाम करता है, वह 
मतुष्य प्रेत नदीं होता । 

प्रेत वोे-महामुने ! आपके मुखसे नाना प्रकारके 
घम सुननेको मिले; दम दुखी जीव है, इसलिये पुनः पूते 
है--जिस कर्मसे प्रेतयोनिमे जाना पड़ता है, बह हमे बताइये | 

च्राह्यणने कष्ा--यदि कोर ॑द्विज ओर धिरोषतः 
व्राह्मण ॒चयद्रका अन्न खाकर उषे पेयमे ल्ि दही मर 
जाय तो वह प्रेत होता दै! जो आश्रमधर्मका त्याग करके 
मदिरा पीता; परायी खीका सेवन करता तथा प्रतिदिन मास 
खाता है उस मनुष्यकरो रेत होना पडता रै । जो ब्राह्मण 
यक्तकरे अनधिकारी पुखषोसे यज्ञ॒ करवाता; अधिकारी 
पुरुषरोका स्याग करता ओर श्रूद्रकी सेवामे रत रहता ₹ै, 
वह्‌ प्रेतयोनिमे जाता है | जो सिच्रकी धरोहरको हडप ऊेता, 
चरका भोजन वनाताः विश्वासधात करता ओर कूटनीतिका 
आश्रय ता हैः बह निश्चय दी प्रेत होता दहै । ब्रह्महत्याया, 
गोधातीः चोर, शरावीः गुरपलीके साथ सम्भोग करनेवाला 
तथा भूमि ओर कन्याका अपहरण करनेवाला निश्चय दही 
गेत होता है । जो-पुरोदित नासिकतामे प्रवृत्त होकर अनेको 
ऋत्विजौके ल्ि मिटी हुईं दक्षिणाको अकेले ही हड्प ठेता, 
हे, उसे निश्चय दी प्रेत दोना पडता हे । 

विप्रवर प्रथु जव इस प्रकार उपदेशा कर रहे थे, उदी 
समय आकायमे सहसा नगरि वजने रगे } हासो 
देवता्ओंके दाथसे छोड हुए एूलोकी वर्षा हयेने टगी । परेतो 
लिय चारो ओस्ते विमान आ रये । आकाशवाणी हुई--भइन 
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ब्रा्यणदेवताके साथ वार्तालाप ओर पुण्यकथाकां कीर्तन 
करनेसे तुम सव प्रेत्तौको दिव्यगति प्रास हर्‌ दे! [ इस 
प्रकार सत्सद्धक प्रभावे उन परेतोका उद्धार द्यो गया । | 
गङ्खानन्दन ! यदि बुरह कल्याण-साधनकी आवदयकता दै तो 
तुम आलस्य छोड़कर पूणं प्रयतत करके सत्पुदपोके साथ 
वार्तालाप--सत्सद्घ करो । यह पोच परेतोकी कथा सम्पूणं 
धमाका तिलक है । जो मनुष्य इसका एक लाल पाठ करतादैः 
उकषके वदाम कोद प्रेत नष्ट देता । जो अत्यन्त द्धा ओर 
भक्तिके साथ इत प्रषङ्घका वारंवार श्रवण करता दैः वह 
भी प्रेतयोनिमे नदीं पड़ता । 

भीष्मजीने पूडा--त्रहमन्‌ | पुष्करकी खिति अन्तरिक्षे 
क्योकर वतलायी जाती दै ? धर्मी मुनि इस लोकम उसे 
कैसे प्रात करते ह ओर किस-किसने प्रसि किया है १ 


पुरस्त्यजी बोके--राजन्‌ ! एक समयकी वात दै-- 
दक्षिणभासतकरे निवासी एक करोद़ ऋषि पुष्कर तीर्थम 
स्नान करनेके स्यि अये; किन्तु पुष्कर आकारा्मे खित हो 
गया । यद्‌ जानकर वे समस्त मुनि प्राणायामर्मे तत्र दहो 
परब्रहयक्रा ध्यान केरते हुए बारह वर्पोतिक व्ही खड रह गये ! 
तव ब्रह्माजी, न्द्र आदि सम्पूणं देवता तथा परिमि 
आकाशम अलक्षित होकर उन्दं [ पुष्कर-पा्तिर्कै स्वि] 
अत्यन्त दुष्कर नियम बताते हुए बोे--द्विजगण | तुम- 
लोग मन्तरद्यारा पुष्करका आवाहन करो | अपो शिष्ठा मयोः 
त्यादि तीन ऋचार्ओका जप करनेसे यह तीर्थं तुम्हारे समीप 
आ जायगा ओंर अधम्ष॑ण-मन्त्रका जप करनेसे पूर्णं फर्दायक 
होगा 1, उन ब्रहमधर्योकी बात समाप्त दोनेपर उन सव सुनियोने 
वैसा ही किया । एसा करनेसे वे परम पावन व्रन गये-- 

उन्हें पुष्फर-प्राक्तिका पूरा-पूरा फल मिरु गया ] 

राजन्‌ ! जो कार्तिककी पूर्णिमाको पुष्कसमे स्नान करता 
देः वह परम पवित्र ष्टौ जाता दै | ब्रह्माजीके सहित पुष्कर 
तीर्थं सको पुण्य प्रदान करनेवाला है । बर्हा आनेवाटे सभी 
वर्णेकि लोग अपने पुण्यकी बृद्धि करते दै ! वे मन्नञानकरे 
विनाद्दी ब्रा्षणेकेि वल्य हो जाति है इक्षमे तनिक भी 
सन्देद नही दै । यदि कारतिककी पूर्णिमाको कत्तिका नक्षत्र 
दोत्तो उसे स्नान-दानके ल्यि अत्यन्त उत्तम समघ्नना 
चाहिये | यदि उस दिन भरणी नक्षत्र हो तो भी वह तिथि 
मुनियोद्धारा परम पुण्यदायिनी बतखायी गयी है ओर यदि 
उख तिथिकरो रोणी नक्षच हौ तो वह महाकार्तिकी पुरिमा 
कहलाती दै { उछ दिनकर स्नान देवताओके च्वि भी इम 
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है । यदि दानिवारः "रविवार तथा बृहस्यतिवार--इन , 
तीनो दिनोमेखे किसी दिन. उपयुक्त तीन नक्चत्रोमसे 
कों नक्षव्रहो तो उत दिन ुष्करम स्नान करनेवालेको 
निश्चय ही अश्वमेध यज्ञका पुण्य द्योता दै । उस दिन 
किया हुजा दान ओर पितरोका तर्पण अक्षय होता दै । 

यदि सूर्यं विशाखा नक्षत्रपर ओर चन्द्रमा छृत्तिका नक्षत्रपर . 
दौ तो पद्मक नामक्रा योग होता टेः यह पुष्फरम अस्यन्त* 
दुरम माना गया दै । जो आकाश्चसे उतरे दुः ब्रह्ाजीके 

इस यभ तीर्थम स्नान करते है, उन्दं महान्‌ अभ्युदयद्याटी 

लोरकौकी प्राति होती हे । महाराज } उन्द दूसरे किसी पुण्यके 

करने-न-करमेकी सटसा नीं रहती । यह मैने सची बात कदी 

ह । पुष्कर इस पृथ्वीपर सव तीथं शरेष्ठ वताया गया दै । 

संसारम इसे वद्कर पुण्यतीर्थं दुसरा कोई नही दै । कातिंककी 

पूर्णिमाको यह विशेष पुण्यदायकं हता है। बहो उदुम्बर वनसे 

सरस्वतीका आगमन हमा है ओर उशीकरे जलते मुनिजन 

सेवित पुष्कर तीर्थं भरा हुभा है । सरस्वती बद्माजीकी पुत्री 

ह । वह पुण्यसङ्ला एं पुण्यदायिनी नदी है । वंशसतम्बसे . 
विस्तरत आकार धारण करके वह्‌ उन्तरकी ओर प्रवाहित इई 
ह । इष रूपम छु दूर जाकर "वह पिर पश्चिमकी ओर्‌ 
वहने रगती है । ओर वहेति प्राणियोपर दया करनेके स्थि 
अटदयभावका.परित्याग करके सखच्छ जल्की धारा वाती 
हुई प्रकट रूपमे सित होती दै । कनकाः सुप्रभाः नन्दा 
प्राची ओर सरखती--ये पोच सोत पुष्करमे चिच्मान है । 
इसल्ि ब्रह्माजीने सरस्तीको पश्चसोता कटा है । उसके 
तटपर अच्यन्त न्दर तीर्थं ओर मन्दिर टै, जो. सत्र -आओरसे 
सिद्धो ओर सुनियेद्वारा सेवित है । उन सव तीथेमि सरस्ती 
ही धर्मकी हेठ है । वष स्नान करने, जल पीने तथा सुवर्णं 
आदि दान करने महानदी सरस्वती अक्षय फ उत्पन्न 
करती हे । 


मुनीदवरगण अन्न ओर वस्लका दान श्रेष्ठ वतलति दै; 
जो मनुष्य सरस्वती-तथवर्ती तीथेमि उक्त वस्तुओका दान 
करते दै; उनका दान धर्मका साधक ओर अत्यन्त उत्तम 
माना गयाहे। जौली या पुरुप संयमसे रहकर प्रयल्नपूर्वक 
उन तीयोमि उपवास करते है,.वे ब्रह्मलोके जाकर यथेष्ट 
आनन्दका अनुभव करते हं । जो स्थावर या जद्धम प्राणी 
प्रारब्ध कम॑का क्षय ह्यो जानेपर सरखतीके तटपर गर्युको प्रास्त ` 
होते हैः वे स्य दठात्‌ यके सम्पूरणं श्रेष्ठ फल ` प्राप्त कसते 
ह । जिनका चित्त जन्म ओर मप्यु आदिक दुःखे पीडित 
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ह, उन ॒मनुष्योके स्यि सरखती नदी धर्मको उद्पन्न 
केवाली भरणीके समान दै ! अतः मनुष्योको प्रयत्ूरवैक 
उत्तम फल प्रदान करनेवाटी महानदी सरस्वतीका सव्र प्रकारसे 
सेवन करना चाहिये } जो सरस्वतीके पवित्र जख्का नित्य पान 
करते है, वे मनुष्य नही, इस परवीर रहनेवाठे देवता ई । 
द्विजखोग यज्ञ, दान एवं तपस्यासे जिस करको प्राप्त करते 
ह, वह यद्य सान करनेमात्रसे शुद्रौको भी सुखम हो जातां 
हे महापातकी मनुष्य भी पुष्कर तीर्थके दर्खनमात्रसे 
पापरहित टो जाते ह ओर शरीर चुटनेपर खर्भको जति 
है } पुष्कर उपवाक्ष करनेते पौण्डरीक यज्लकरा फल मिलता 
2 । जो वदो अपनी शक्तिके अनुसार प्रतिमा भक्तिपूर्वक 
ब्राह्मणको तिलका दान करता है, वह वैकुण्ठधामको प्राप्त 
होता है । जो मनुष्य वय शुद्ध उत्से रहकर तीन राततक 
` , उपवास करते हैँ ओर व्राहर्णोको धन देते है वे मरनेके 
पदचात्‌ ब्रह्याका स्प प्रारण कर विमानपर आर्द्‌ 
हयो ब्रह्माजीके साथ सायुज्य मोष्को प्राप्त होते ह । 
पुष्क गद्धदधेद तीर्थ है, जहो नदियोमे श्रेष्ठ गङ्गाजी 
सरखतीको देखनेके ल्थि आयी थीं । उस समय वरहो आकर 
गज्ाजीने कहा--“सखी ! तुम वढौ सोभाग्थशाखिनी दो । 
ठ॒मने देवताओका वह दुष्कर कार्यं॑क्रिया दैः जिसे 
वृर कोई कभी नहीं कर सकता था } महाभागे { इसीचयि 
देवता भी वम्दारा दयेन करने अये है । ठम मनः वाणीः 
रीर ओर क्रियाद्वारा इनका सत्कार करो } । 
पुरस्त्यजी कहते है--गज्ञाजीके रेखा कहनेपर 
्र्यकुमारी सरसती उन सुरेदवरोकी पूजां करके किर 
अपनी सखि्योखे मिरी ' } च्वेष्ठ ओर मध्यम पुष्करे 
वीच उनश्ना विश्वविख्यात समागम हुआ था । वर्ह. खरखती- 
का मुख परिचम दिशाकी ओर ओर गङ्ाका उत्तरी ओर 
दै । तदनन्तर, पुष्करमे आये हुए. समस्त देवता सरखतीक्े 
दुष्कर कर्म॑का महत्व समल्चकर उसकी स्तुति करने खगे ! 
देवता वोले- देवि ! ठम्दीं धृतिः ठम्दीं सति, दीं 
लक्ष्मीः वुम्हीं विद्या ओर तुम्हीं परागति हो । श्रद्धा, परानिष्ठा, 
बुद्धः मेषाः पृति ओर क्षमा भी व्ही हो । दम्दी सिद्धि दोः 
व्ही खहा ओर खधा हो तथा ठम्हीं परम पवित्र मत 
( सिद्धान्त ) हो । सन्ध्या रात्रि, प्रभाः भूति, मेधा, श्रद्धा; 
सरस्वती, यशवि्याः महाविवा, गु्यविन्याः सुन्दर आन्वीक्षिकी 
( तकंविद्या )› चयीवि्या ( वेदत्रयी ) ओर दण्डनीति-ये 
सब तुम्दारे दी नाम है 1 समुद्रको जानेवारी शरेष्ठ नदी 





तुमह नमस्कार दै । पुण्यसलिदल्मि सरस्वती ! ठम्द नमस्कार 
ह । पर्पसि दुटकासा दिखनेवाटी देवी ! ठम्दे नमस्कार दै । 
वराङ्गने ! ठम्दं नमस्कार दै । 


देवताओने जव इत प्रकार उस दिव्य देवीका 


` स्तवन किया. तव॒ वह. पूर्वाभियुख होकर खित 


हुईं । प्रह्माजीके कथनानुसार वही प्राची सरस्वती हे । 
सम्पूणं देवताते युक्तं होनेके कारण देवी सरस्वती सब 
तीथोम प्रधान द 1 वरह सुधावट नामक्रा एक पितामह- 
सम्बन्धी तीर्थं हैः जिसके दर्शनमाग्रसे महापातकी पुरुष भी 
शुद्ध दो जाते र ओर ब्रह्माजीके समीप रहकर दिन्य भोग 
भोगते द । जो नरश्रेष्ठ व्यो उषवास करते है, वे मृत्यु 
पदचात्‌ दंसयुक्त॒विमानपर आरूढ हो निर्भयतापू्वंक 
रिवलोकको जाते है । जो लोग वहो शुद्ध अन्तःकरणवाखे 
ब्रह्मल्ानी महात्माओंको थोड़ा भी. दान करते दैः उनका वह्‌ 
दान उन्हे. सो जन्मोतक फल देता रहता है ! जो मनुष्य 
वर्ह द्टे-एूटे तीर्थोका जीर्णोद्धार करते है, बे ब्रह्मलोकमे 
जाकर सुखी एवं आनन्दित हेते है । जो मनुष्य वहा ब्रह्मा- 
जीकी भक्तिके परायण-हो पूजा; जप ओर होम करते ई, 
उन्दै बह सव कुछ अनन्त पुण्यफल प्रदान करता है ! उस 
तीर्थम दीपदान करनेसे जान नेत्रकी प्रापि होती रै, मनुष्य 
अतीन्द्रिय पदम सित होता है ओर धूप-दानसे उसे ब्रह्मधाम 
प्रात ह्येता हे । अधिक क्या कदा जाय, प्राची सरसखती 


` ओर गङ्गा सङ्गमे जो ऊु दिया जाता दै, उह जीते-जी 


तथा मरनेके वाद्‌ भी अक्षयपल प्रदान करनेवाला होता हे | बहो 
खानः जप. ओर शेम करनेसे अनन्त फख्की सिद्धि होती ३ । 

भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने भी उस तीर्थमे आक्रर 
मार्कण्डेयजीके कथनानुसार अपने पिता दशरथजीके स्यि 
पिण्डदान ओर श्राद्ध किया था} बह एक सौकोर 
वावटी है, जर्हो पिण्डदान करनेवारे मनुष्य हंसयुक्तं 
विमाने खगंको जाते है । यश्वेत्ताओमें श्रेष्ठ बह्याजीने 
उस तीर्थे ऊपर. उत्तम दक्षिणाओसे युक्त पितृमेध यश्च 
(श्राद्ध) किया था । उसमे उन्होने वसुओको पितर, 
रुद्रौ को पितामह ओर आदि्योको प्रपितामह नियत किया 
या । फिर उन तीनोको बुखाकर कहा--आपलोग सदा यदं 
विराजमान रहकर पिण्डदान आदि ग्रहण किया करं । बर्हो जो 
पिवरका्य किया जाता दै, उसका अक्षय फल होता है ! पितर 
ओर पितामह सन्तु होकर उन्द उत्तम जीमिकाङ्की प्राकषिके 
च्वि आसीद “देते द } वह तपैण करनेते पितरोकीं वृति 


९० # अ्च॑यख हपीकैदां यदौच्छसि परं पद्म्‌ # 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 
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होती है जर पिण्डदान करमेसे उन्द स्वर्ग भिलता है । 
सख्यि सव कुख छोड़कर प्राची सरस्वती तीर्थम ठम पिण्डदान 
करो । प्रत्येक पुत्रको उचित दै क्रि चह वर्ह जाकर अपने 
समल पितर्योकरो यतपूर्वक वृत्त करे । वरदा पराचीनेश्वर 
भगवानका स्थान दहै । उसके सामने आदितीर्थं प्रतिष्ठित दै, 
जो दर्शनमाजसे मोक्ष प्रदान करनेवाला दै | वरहकि जलका 
स्प करके मनुष्य जन्म-मृत्युके वन्धनसे घुटकारा पा जाता 
है । उकम लान करनेसे वहं बक्माजीका अनुचर होता दै | 
जो मनुष्य आदितीर्थमे लान करफे एकाग्रतापूर्वक थोडे-से 
अन्नका भी दान करता दे, वह्‌ स्वर्गलोको प्राप्त हेता दै | 
जो विद्रान्‌ वहा सान कफे ब्रह्मजीके भक्तोको सुवर्णं ओर 
खिचड़ी दान करता है, वद स्वर्गलोके सुखी एवं आनन्दित 
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हेता है । जरा प्राची सरस्वती विग्रमान & वरो मनुष्य 
दूसरे साधनकी खोज क्यो करते द । पराची सरस्वतीम सान 
करनेसे जिस फाल्की प्राति होती टै, उसीके ल्य तो चयतप 
आदि साधन क्रिये जति द । जो भगवती प्राची नरस्वतीका 
पचिघ्र जल पीते £ उन्दं मनुष्य नही, देवता समक्नना 
चादिये--यह माकण्टेय मुनिका कथन १ | सरस्वती नदीके 
तपर पर्ुबकर लान करनेका कोद नियम नदीं £ । भोजनफे 
याद अथवा मोजनकरे पटले, दिनम अथवा रारि 
भी सान किया जा सकता £ ! बद तीर्थं अन्य स्व 
तीर्थोकी अपेक्षा प्राचीन यर श्रेष्ठ माना गयां दै । 
वह॒ प्राणियेकरि पार्पोका नायक जीर पुण्यजनक वतलया 
गया टै । 


तन्मि टु 


माकण्डेयजीके दीय होनेकी कथा ओर श्रीरामचनद्रजीका रकष्मण ओर सीताफे साथ पुष्करे 


जाकर पिता श्राद्ध करना तथा अजगन्ध दिवकी स्तुति करके छाटना 


भीप्मजीने पुा--घने ! मारकण्डेयजीने वरहो मगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीकरो किंस प्रकार उपदे दिया तथा किस समय 
ओर कैरे उनक्रा समागम हुआ १ मार्कण्डेयजी किसके पुत्र है, 
वे कैसे महान्‌ तपस्वी हुए. तथा उनके इक नामका क्या रदस्य 
दै १ महामुने ! इन सत्र वातोका यथार्थं रूपसे वर्णेन कीभिये | 

पुरस्त्यजीने फशा--राजन्‌ [ मै तम्दं माकण्डेयजीके 
जन्मकी उत्तम कथा सुनाता हू । प्राचीन कस्पकरी वातत दै; 
मृकण्डु नामस विख्यात एक सनि येः जो महपिं अगुके धब 
थे । वे महाभाग मुनि अपनी पक्तीके साथ वनमे रहकर 
तपस्या करते थे } वनम रदते समय दी उनके एक पुत्र 
हु । धीरे-धीरे उछकी अवसा पचि वपैकी हुई । वह 
बाट्क होनैपर भी गुोमे बहुत वदा-चदा था | एक दिन 
जमर वह्‌ बालक ओग घूम रहा था; किसी तिद्ध शानीने 
उक्री ओर देखा ओर वहत देरतक ठहरकर उसके जीवनके 
विषयमे विचार किया | बालकके पिताने पूछा-भेरे पुत्रक्री 
कितनी आयु है १ षिद्ध बोल--“मुनीश्वर ! विघाताने तुम्हारे 
पुजकी जो आयु निश्चित की दै, उसमे अव केवल छः महीने 
आर शेष रह गये द । मैने यद सी वात वतायी है; इसके 
स्मि आपक्रो शोक नहीं करना चादिये । 

भीष्म | उस सिद्ध क्ानीक्री बाति चुनकर बालके पिताने 
उसका उपनयन संस्कार कर दिया ओर कदा-चेटा } तुम 
जिस-करिसी मुनिक्रो देखोः प्रणाम कये ।: पिताक रेऽ कष्टनै- 
पर वह वाख अत्यन्त हर्षम भरकर सवक्रौ प्रणाम करने 
गा } धीरे-धीरे पोच महीने, परच्चीस दिन ओंर बीत गये | 
तदनन्तर निर्म स्वभाववाङे सपतर्षिगण उस मार्गसे पधे | 


॥ 


वाटकरने उर देलक्रर उन घत्रको प्रणाम करिवा ] सपर्धियेनि 
उस बाल्कको (आयुष्मान्‌ भवः सौम्य | ककर 
दीर्घायु हेनेका आरीर्वाद दिया । तना कटनेके वाद 
अग्र उन्दने उसकी आयुपर विचार करियाः तवर पोच दी दिन- 
की आयु दोष जानकर उन्दं वड़ा भय हुआ । वे उत वाल्क 
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को लेकर मरस्याजीके पाख गये ओर उसे उनके सामने रख 





चः ] # मार्कण्डेयजीके दीयोयु रोनेकी कथा ओर श्रीरामका पुष्करं पिताका श्रद्ध करना # ९९ 


कर उन्दने ब्रह्याजीको प्रणाम किया । वालकने भी ब्रह्माजीकरे 


#; 


चरणोमे मस्तक छ्कया । त बरह्माजीने ऋषियोके समीप दही 
उसे चिरायु होनेका आशीर्वाद दिया ! पितामदका वचनं 


-सुनकर श्षिरयोको बडी प्रसन्नता हुई } तत्पश्चात्‌ ब्रह्माजीने 


उनले पूृछा--प्तुमलोग किस कामसे यहो अयि हो तथा यदं 
वाल्क कोन है १ बताओ !› ऋषिर्योने कदा--प्यह वाल्क 
मृकण्डुका पुत्र हैः इसकी आयु क्षीण हो चुकी है) 
इसका स्वको प्रणाम करनेकां स्वभाव हो गया दे । 
प्क दिन दैवात्‌ तीर्थयात्राके प्रसङ्खवे हमलमेण उधर 
जा निकठे । य प्रथ्वीपर धूम रहा था} दमने इसकी 
ओर देखा ओर इखने हम स्वर खेर्गोको प्रणाम किया ! उस 


. समय हमखोगोके शुखसे वालकके प्रति यदह वास्य निकल 


गया--श्िरायुर्मवः पुत्र ! ८ वेय { चिरजीवी हेज । ) 
[ आपने भी रेषा दी कहा है ! ] अतः देव ! आपकर साथ हम- 
लोग च्टेक्वो वने? 


व्रह्माजीने कहा-ऋषियो ! यह वालक मार्कण्डेय 
आयुमें मेरे समान होगा । यह्‌ कस्पकरे आदि ओर अन्तम .भी 
भरे मुनियोसे धिर हआ सद्‌ा जीवित रहेगा । 


पुलस्स्यजी क्ते है--दस प्रकार सपर्पियोने ब्रह्माजी- 
से वरदान दिल्वाशर उस वाल्कको पुनः पृथ्वीतर्पर भेज 
दिया ओर स्वयं तीर्थयात्रा ल्थि चरे गये । उनके चरे 
जनेपर माक्रण्डेय अपने घर अये ओर पित्तासे इस प्रकार 
वोे--^्तात | सुन ब्रह्मवादी मुनिलोग ब्रद्मरोकमे छे गये 
ये । बहा ब्रह्याजीने मुञ्चे दीर्घायु वना दिया ! इसे वाद्‌ 
ऋपियेनि वहुते-ते वरदान देकर मुञे यदो मेज दिया । अतः 
आपके खि जो चिन्ताक्रा कारण था; वह्‌ अव दूर हो गया। 
मे रोककरता व्रह्ाजीकी कृपासे कके आदि सौर अन्तमे 
तथा आगे आनेवषे कदयमे भी जीचित र्गा । इस पृरथ्यी- 
पर्‌ पुप्कर तीथं बरहमयेकके समान हे; अतः ज भे वहीं जाङ्गम 1 


। मकिण्डेयजीके वचन सुनकर मुनिश्रेष्ठ मृकण्डुको वडा ' 


टं हमा । वे एक क्षणतफर चुपचाप आनन्दकी सोसि छेते 
रहे । इसके वराद मनके दवाय धैव धारण कर इस प्रकार 
वोरे--त्रेया } आज मेया जन्म सफ़ल हे सया तथा आज 
दी मेरा जीवन धन्य हुआ है; क्योकि तु सम्पूणं जगत्‌की 


` उट करनेवाले मगवान्‌ ब्रह्माजीका दर्शन प्रात हुआ । तुम- 


जसे वंशधर पुत्रको पाकर वास्तवे मनै पुत्रवान्‌ भा हर । 


. बस { जाओ, पुष्करे विराजमान देवेश्वर ब्रह्माीका दर्शन 





किदो 


करो । उन जगदी्व॒रका दन कर ठेनेपर मनुष्योको बुटापा 
ओर मत्युकां द्वार नहीं देखनां पड़ता 1 उन्द सभी प्रकार 
के सुख प्रात हते हैँ तथा उनका तप ओर एेद्वर्य भी अक्षय ॥ 
हो जते द। तात | जिस कार्यकोमै भीन कर सका, रेरि 
किसी कर्मसे जिसकी सिद्धिन हयो सकी, उसे दुमने चिना चल- 
कदी सिद्ध कर छ्िया। स्फ प्राण छेनेवाली मृल्यु्ो भी 
जीत िया,।, अतः दूसरा कोई मनुष्य इस पृथ्वीपर तुम्हारी 
समानता नीं कर सकता ! पोच वर्षकी अवसाने ही तुमने 
मनने पूरणं सन्तुष्ट कर दिया; अतः मेरे वरदानकरे प्रभावसे तुम 
चिरजीवी महात्माओंके आद्य माने जाओगे, इसमे तनिक 
भीसंदेहनदींदै | मेरो एेसा आरीरवाद दै दी, वुम्दारे 
च्वि ओर सवर खोग भी यदी कहते है कि तुम अपनी इच्छा- 
के अनुसार उत्तम लोकोमे जाओगे ।› 


पुलस्त्यजी ऊहते है-- दस प्रकार ऋषि्यो ओर 
गुरुजर्नोका अनुग्रह प्राप्त करके मृकण्डुनन्दन मार्कण्डेयजीने 
पुष्कर तीर्थम जाकर एक आधम खापित किया, जो 
माकंण्डेव-आश्रमके नामसे प्रसिद्ध है । वरहो सान करके 
पविन्न दो मनुष्य वाजपेय यज्ञका फ प्राप्त करता है | उसक्रा 
अन्तःकरण सव पापोसे सूक्त दो जाता है तथा उसे दीर्ध 
आयु आत होती है । अवर मै दूसरे मरचीन इतिदातका वर्णन 
करता ह । श्रीरामचन्द्रजीने जिस प्रकार पुष्कर तीर्थका 
निमोण किया, वहं प्रसद्ध आरम्भ करता हूं । पूर्वकाले 
भरीरामचन्द्रजी जव सीता भौर रकषमणके साय चिव 
चलकर महिं अत्रिके आश्चमपर परह, तव वरह उन्होने 
मुनिश्रेष्ठ अन्निसे पूछा-“मदामुने ! इस प्रथ्वीपर कौन-कौन-से 
पुण्यमय तीर्थं जवा कौन-सा ेसा क्षि है, जह जाकर 
मनुष्यक्रो अपने बन्धुओके वियोगका दुख नी उठाना 
पडता १ भगवन्‌ | यदि एेसा कोई खान हो तो वह मुस 
चतादये }› 


अनि वोले--रघुवंशका विस्तार करनेवाखे वस्स श्रीराम ! 
तमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है । मेरे पिता बरह्याजीके दारा निर्मित 
एक उत्तम तीर्थं है, जो पुष्कर नामस विख्यात हे ! वहौँ दो 
परसिद्ध पर्वत है, जिन्हे मर्यादा-पर्वत ओर यज्ञ-पर्चत कहते है । 
उन दोक बीचमे तीन कुण्ड दहै; जिनके नाम करमन्ञ 
जयेष्ठ पुष्करः मध्यम पुम्कर ओर कनिष्ठ पुष्कर है । वयँ जाकर 
अपने पिता ददरथक्रो तुम पिण्डदाने वप्त करो । वह तीर्थो 
मे शरे तीर्थं ओर कषे्बोमि उत्तम क्षेत्र दै ! रघुनन्दन | बहौ 
अवियोगा नामकी एक चोकोर वावखी है तथा एक दूसरा 
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जसे युक्त कुर्ओं दै, भिते सौभाग्य-करूप कते दै । वर्दोपर 
पिण्डदान करनेसे पितरकी सक्ति ठो भाती है| बह तीर्थ 
प्रलयपर्यन्त रहता दै, रेखा पितामदका कथन है । 


पुलस्त्यजी कहते है--“वहुत अच्छा [ कदकर 
श्रीरामचन्द्रजीने पुऽकर जानैका विचार किया । वे श्रृक्षवान्‌ 
पर्व॑त; विदिशा नगरी तथा चर्मण्वती नदीको पार करके यश्च- 
पर्वतके पास जा पर्चे । फिर बड़े वेगसे उक्त पर्वतको भी पार 
करके वे मध्यम पुष्करमें गये । वहा सान करके उन्दने मध्यम 
पुष्करे दी जले समस्त देवतार्थं ओर पितर्योका तर्पण किया । 
उसी समय मुनिश्रेष्ठ मार्क॑ण्डेयजी अपने शिप्येकि साय वरदो 
आधे । श्रीरामचन्द्रजीने जव उरन्दै देखा तो सामने जाकर 
प्रणाम किया ओर बड़े आदरे साय कदा-“मुने ! म राजा 
दशरयका पुत्र ह मुञ्चे रोग राम कते ह । म मिं अत्नि- 
की आशाते अवियोगा नामकी वावलीका दर्शन करनेके य्यि 
यर आया हँ । विप्रवर ! वतादये, वद स्थान कर्हा है ¢ 


मार्कण्डेयजीने कष्टा--खुनन्दन ! इसके लििरम आप- 
को साधुगाद देता टू, आपका कल्याण हो | आपने यह बद पुण्य- 
का कार्यं किया कि तीर्थ-याप्राके प्रसद्धसे यहोतक चरँ अये । 
यर्हे अव आप आगे चल्ि ओर 'अवियोगाः नामकी वावटी- 
का दर्शन कीजिये । व्हा सव्रका सभी आत्मीयजनेकि साय 
संयोग होता दै । इदलोक या परलोक्रमे सितः जीवित या 
मृत-- सभी प्रकारके बन्धति भट होती दै । 


मुनीश्वर मार्केण्डेयजीके ये वचन सुनकर श्रीरामचन्द्र- 
जीने महाराज दररथः भरतः शतरुष्नः मातां तथा अन्य 
पुरवासीजर्नोका स्मरण किया । दस प्रकार सवका चिन्तन 
करते-करते उन्दं सन्ध्या दो गयी । तव श्रीरघुनाथजीने 
मुनि्येकि' साथ सायंकाटका सन्प्योपासन किया | तत्पश्चात्‌ 
रानिरमे मा शरीर पत्नीके साय वीं शयन किया । जव रान्निका 
अन्तिम प्रहर व्यतीत होने खगा; तव श्रीरघुनाथजीने स्प्रमे 
देखा बे पिताजी तथा अन्य उम्ब्रन्धियोके साथ अयोध्य 
` व्रिराजमाने है । वैवादिक भङ्गल-कारयं समास करके वे बहुत-ते 
बन्धु-वान्धवेकि साय छषि्योसि पिरे व्ैठे ई । साथमे पलनी 
. सीता भी मौज दै ।: लक्ष्मण ओर सीताने भी इसी रूपमे 
शरीरघुनाथजीको देखा । सवेरा हनेपर उरन्दोनि सुनिये 
सारी बाते निवेदन कीः जिद खनकर षि्योने कदा-- 
“नन्दन !¡ यद स्वप्न सत्य है; परन्तु मृत पुसुषकां जव 


सखम दर्जन हो तो उसके लिये शाद करना आवध्यक्र माना 
गया ट । सन्तानके अम्युद्यकी कामना रखनेवे तथा अच 
-चाहनेवाठे पितर दी भक्त सन्तानको च्म दर्यन देते ६। 
आपको पितासे तो वियोग था दयी, माता घौर भरते साथ 
भी चौदद्‌ व्षोतक वियोग रदैमा । वीर { अव्र थाप णना 
दशरथका श्चाद्‌ कीजिये । ये समी श्रृपि-मदर्पिं आपके भक्त 
ह मर आपके श्चभ कार्यम सद्टयोग देनेके च्ि प्रस्त । 
म ( मारकण्डेय ), जमदग्नि, रद्ाजः सोमश्च, देवरात आर 
शमीक-ये छः भ्रष्ठ द्विज श्रादमें उपञ्ित र्हेगे । मदायाहो | 
आप केवल सामान चुयादये । श्राद्धमे प्रधान वतो दै 
शट्ुदी ( ल्ठिदे ) की खटी, बैर ओर विले ¡ श्नके 
साथपके हुए वेल तथा भेति-भतिके मूल रोने चाये | 
इन सव्र वस्वु्यंसि तथा श्रादध-छम्बन्धी दानके दारां अपि 
त्रासर्गेको तृप्त कीञिये । सुत्रत ! पुष्करके यन्मे आकर जो 
नियमपूर्वक रहता ओर नियमित आहार करके [ श्राद आदि- 
के द्वारा ] पितरोको वृत करता ई, उसे अश्वमेध यका 
फल प्राप्त रोता । श्रीराम | [ आप भनादधकी सामग्री 
एकत्रित कणदये, ] दमलोग स्नान करनेके व्यि व्ये पुष्कर 
जारे । । 


श्रीरुनाथजीसे एेसा कदकर वे सभी श्रपि चठे गये | 
तवर श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मणस क्टा--"सुमित्रानन्दन ! अच्छे- 
अच्छे संतरे, कटदल, पारद) मीठे येल; दादक; कषेरू 
पीटी कावरा; अच्छे-अच्छे कीर, यार-सैषे सिषा) 
पके कैथ तथा ओरभीजो सामयिक फल र, उन्दै श्राद्ध 
के लि सीघ्र दी ठे आओ। भीरामचन्द्रजीकी आशा पाकर 
लक्ष्मणने सारा सामान एकत्रित कर द्विया | जानकीजीने 
भोजन बनाया ओर तैयार दो जानेपर श्रीरामचन्द्रजीको 
सूचित कर दिया । श्रीराम भी अव्रियोगा नामकी वावी 
स्नान करके सुनि्योके आगमनकी प्रतीश्चा करने कगे । दुपहरी- 
के बाद जवर सूर्यं ढलने लगे ओर्‌ कुतप नामकी नरेला उपसित 
इई, उस समय श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा निमन्त्रित सम्पू शपि 
वहो आ पर्वे । सुनिरयोको आया देख वरिदेदकुमारौ सीता 
वहसि दूर इ गयीं ओर स्रादियोकी आदभे चछिपकर बैठ 
गयी । श्रीरामचन्द्रजीने स्मृतिये व्तायी हुई विधिके 
अनुखार ब्ाहयर्णोको भोजन कराया तया मनु्योकि भरार्के स्यि 
जो वैदिक क्रिया बतलायी गयी है, वह्‌ सब सम्पन्न की । 
पिर वेश्वदेव करके पुराणोक्त विधिका भी पालन किया | ्रालरणौ- 


॥॥ 
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के भोजन कर चुकनेषर क्रमशः पिण्ड देनेके-पश्चात्‌ ब्राहमणो. 
कतो विदं किया । उनके चङे जानेपर श्रीराम चन्द्रजीने अपनी 
परिया सीतासे कटा--्रिये ! यहो आयि हुए सुनिर्योको 
देखकर तुम चिप क्यो गयीं १ इसका सारा-कारण सुस्न 
शीघ्र व्ताओ ! 


सखीता सो्छी-- नाथ | मैने जो आश्वं देखा, उसे 

[ वततती हू, ] सुनिये । आपके दारा नामोचारण होते दी 
खर्गीय महाराज यहा आकर उपस्ित हो गये । उनके साय 
उन्दीके समान सूपरेखावले दो पुरुप्र ओरअयि थे, जो सवर 


प्रकारके आमूषण धारण क्वि हुएये । वे तीनो दी ब्राहरणो- | 


के शरीरे सटे हुए थे । रघुनन्दन ! बाह्मणौके अङ्गम सच्चे 
पितरोकेि देन दए 1 न्द देखकरमे लजाके मरि 
आपके पासे हट गयी । इसीख्ि आपने अकेले ही 
ब्राहर्णोको भोजन कराया ओर विधिपूर्वकं श्रादधकी क्रियां 
मी सम्पन्न की । भला; भै स्वगीय महाराजके 
सामने केसे खडी होती । यद आपसे मेने सच्ची वात 
वतायी है । । 


पुलस्त्यओी षते दै--यह सुनकर श्रीरघुनायजी बहुत 
पन्न हए ओर प्रिय केचन बोलनेवारी प्रियतमा सीताको 
वडे आदरे साथ दयसे खगा लिया ।- तत्पश्चात्‌ श्रीराम 
ओर लक्ष्मण दोनो वीसेने भोजन किया | उनके वाद 


~ ~~~ 


जानकीजीने खयं -भी भोजन किया । इस प्रकार दोना भाई 
श्रीराम ओर लक्षण तथा सीताने वह रात वहीं विताय | 
दूसरे दिन सूर्योदय होनेपर सबने जानेका निश्चय किया । 
श्रीरामचन्द्रजी पश्चिमकी ओर चके भर एक कोस चरुकर 
यये पुष्करके पास जा परव । श्रीरघुनायजी ज्यो ही जाकर 
पुष्करे पूर्वमे खड़े हुए वयो ही उन्द देवदूतके के हुए 
ये वचन सुनायी दिये-- रघुनन्दन ! आपका कल्याण 
हो | यह तीथं अयन्त दुर्लभ है । वीरवर ! इस 
सथानधर कुछ काटतक निवास कीजिये; स्योकि आपको 
देवता्ओका कर्य सिद्ध करना--देवरनु्ओंका वध करना 


, दै ।› यह नकर भ्रीरामचनद्रजीके मनम बही भसन्नता हु, 


उन्दने लक्ष्मणस कहा--पयुमिघ्रानन्दन ! देवाधिदेव बरहमा- 
जीने हमलोगोपर अनुग्रह किया है । अतः मै यद्लँ आश्रम 
चनाकर एक मासतकर रहना पथा शरीरकी युद्धि करनेवाखे 
उत्तम त्रतका आचरण करना चाहता हूँ ।› लकष्मणने ध्बहूत 
अच्छा" कहकर उनकी वरातका अनुमोदन किया । तदश्चात्‌ 
वहो अपना नत पूणं करके वे दोनों भाई चरे ओर पुष्कर 
्षेनकी सीमा म्यादार्वतके पास जा पर्ुचे । वरह देवताअके 
सवामी पिनाकथारी देवदेव मदादेवजीका खान या | बे वह 
अजगन्धके नामसे प्रसिद्ध ये । श्रीरामचन्द्रजीने वहो जाकर 
त्रिनेत्रधारी भगवान्‌ उमानाथको साष्टाङ्ग प्रणाम किया। 

उनके द्यानसे श्रीरघुनाथजीके भरीविग्रहमे रोमाञ्च हो आया। 

वे सात्विक भावमे स्थित दो गये । उन्होने देवेश्वर भगवानु 

भीरिवको ही जगत्‌का कारण समन्या ओर विनम्रभावसे सित 

हयो उनकी स्तुति करने ल्मे । 


धीरामचन्दरजी बोटे-- 
छृत्लस्य योऽस्य जगतः सराचरस्य 


४ 


कता कृतस्य च तथा सुखदुःखहेतुः ॥ 
संहारदेतुरपि यः पुनरन्तकाडे ' 

` तं शङ्करं शरणदं शरणं प्रजाभि ॥ 
जो चराचर प्राियोसहित इस श्म्पूणं जगत्‌को 
उत्पन्न करनेवाले द, उत्पन्न हुए जगतके सुख-दुःखभें 
एकमात्र कारण हँ तथा अन्तकाख्मे जो पुनः. इस विद्व 
संहारं भी कारण वनते हैः उन शरणदाता भगवान्‌ 
शीङ्करकी मे शरण चेता हू | 
यं योगिनो विगतमोहतमोरजस्फा । 
। भक्तयैकतानमनसो , विनिदृत्तकामाः । 





९ # अर्चयस्व पीके यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्षिप्त पश्चपुराण 








ध्यायन्ति निश्ररुधियोऽसितदिग्यभावं 
तश्र शरणदं हरणं चजानसि 

जिनके दयसे मे तमोगुण ओर रजोगुण दूर 
गये टै, भक्तिके प्रभावे जिनका चित्त भयवान्‌के ध्यानम 
रीन द र्या दै, जिनकी सम्पूणं कामना निदत्त हे चुकी 
श ओर जिनकी बुद्धि सिर रो गयी हैः एते योगी पर्ष 
अपरिमेय दिव्यभावसे सम्पन्ने जिन्‌ भवान्‌ दिवका निरन्तर 
ध्यान करते रहते दै, उन शरणदाता भगवान्‌ श्रीशङ्करकी 
मे श्ररण चेता हूं । 


यश्चन्दुखण्डममं विकसन्मयूर्खं 
बद्ध्वा सदा प्रियतमां दिरसा विभति । 
यश्चाद्धदै्टमददाद्‌ िरिराजपुध्यं 


तं दाङ्भरं शरणदं दारणं वजामि ॥ 


जो न्दर किरणोसे युक्त निर्मल चन्दमाकी कटको 
जद्रजटमे धकर अपनी प्रियतमा गद्धाजीको मस्तकपर 
धारण करते टै, जिन्देनि गिरिराजकृमारी उमाक्रो अपना 
आधा शरीर दे दिथा दै; उन शरणदाता भगवान. श्रीराङ्करकी 
मे ्ररणस्तारहू। 


योऽयं सङृद्विमरुचार्विरोरुतोयां 
गञ्जं मष्ठोभिंचिषमां गगनात्‌ पतन्तीम्‌ । 
मूध्नीऽऽदृदै स्रजमिव प्रतिरोरपुष्पां 


तं॒श्रद्करं श्रणदं शरणं वचजाभि.॥ 


आक्रादसे गिरती हुई गङ्गाको, जो खच्छः सुन्दर 
एयं चञ्चल जलरारिसे युक्त तथा ऊँची-ऊची ररत 
उ्सित शनक कारण भयङ्कर जान पडती यी, जिन्न 
दिरते हुए एूलीसे षुशोभित मालकी भति सहसा अपने 


मस्लकपर धारण कर लिया, उन्‌ अरणदाता भगवान्‌ श्रीरङ्कर- 


कीर्म रणल्तादहू। 


कैरासदौरश्षिखरं प्रतिकम्प्यमानं 

(> 

कलासश्द्पद्मरेन दुशाननेन । 
यः पाद्रपप्रपरिवादनमाद्रधान- 


स्तं॒शद्घरं दारणदं शरभं चजामि ॥ 


केला पवतफ शिखरे समान ॐत सरीरवाटे दयमुख 
रावणङे दारा दिलयी जाती हद कैटाम रिरिकरी चोटीको 
जिन्हनि अपने चरणकरमलसे तार देकर स्थिर कर दिया; 
उन श्षरणदाता भगवान्‌ श्रीराङ्करकी मँ शरण ठेता हूं । 


येनासद्‌ दितिसुताः समरे निरस्ता 
विद्याधरोरगगणाश्च वरैः 

संयोजिता मुनिवराः फखमूखभक्षा- 
स्तं श्रं दारणद्रं शरणं बजामि ॥ 

भिन्दन अनेको बार दै्योको युद्धम परास्त किया है 

ओर विद्याधर, नागमण तथा फर-मृलख्का आदार करनेवाले 

सम्पूणं सुनिवरौको उत्तम वर दिये ईः उन दारणदाता 


समच्राः | 


-मगवान्‌ श्रीशष्कुरकी मे शरणच्ता हू | 


दुरध्वाध्यरं च नयने च तथा भगस 
पृप्णस्तथा  ददरानपट्क्तिमपातयच 1 
तस्तम्भ यः ऊुखिदायुक्तमहेन््हस्तं 
तं शद्ध श्ररण्दं दारणं जामि ॥ 
जिर्दोनि दश्चका यश भस करके भग देवताकी असिं 
फोड़ डाली ओर पूपकरे सर दत गिर दिये तथा चन्नसटित 
देवराज इन्द्रके दाथकरो भी सम्मित कर दिया-जद्वत्‌ 
निश्चेष्ट वना दिया; उन अरणदाता भगवान्‌ श्रीदाद्करी 
मै शरण लेता 
एनस्छृतोऽपि विपयेष्ठपि सक्तभावा 
सानान्वयश्रुतरुणेरपि नैव 
यं संभधिताः सुखथुजः पुरुषा भवम्ति 
तं शद्भरं शरणदं शरणं चजामि॥ 
जो पापकर्ममे निरत ओर यिषयातक्त है, .जिनमें 
उत्तम शान, उत्तम ऊर, उत्तम चाख-क्ञान ओर उत्तम 
गुर्णोका भी अभाव दै-ेसे पुरग्र भी जिनकी शरणमे जानेसे 
सुखी दयो जते है, उन शरणदाता भगवान्‌ श्रीरङ्करकी ओँ 
शरण लेता हू । । 
अच्रिप्रसूततिरविकोरिसमानतेजाः 
संत्रासनं विद्ुधदरानवसत्तमानाम्‌ । 
यः काटकूटमपिदत. समुद्रीणत्रेगं 
तं शङ्करं शरणदं श्रं 


युक्ताः । 


॥ 


व्रजामि ॥ 

जो तेजमे करोड़ चन्रमा जर सू्ोके ममान हैः 
जिन्हेनि बड़े-बड़े देवता तथा दानवेका भी दिल दहा 
देनेवाठे कालकूट नामक भयङ्कर वरिपका पान कर्‌ लिया था, 
उन प्रचण्ड वगद्यानी रारणदाना भगवान्‌ श्रीसड्र्की मेँ 
श्ररण लेता हट | - 

वरहनद्रर्द्रमरुतां च सपण्मुखा्ना 

योऽदाद्‌ वरांश्च वहुशो भगवान महेशः । 


सृष्टिखण्ड ] # माण्डेयजीक दीघौयु दोनेकी कथा ओर श्रीरामका पुष्करे पिताका श्राद्ध करना # ९५ 
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नन्दि च शखल्युवदनात्‌ पुनरूनहीर 
तं शङ्करं शरणदं क्रणं व्रजामि ॥ 


णिनि भगवान्‌ मदेश्वरने कारतिकेयकरे -सहित व्रह्मा; 


इन्द्र; सुद्र तथा मरुद्र्ोक्ो अनेको बार बर व्यि द तथा 
नन्दीकां मृल्युकरे युखसे . उद्धार किया; उन अरणदाता 
भगवान्‌ श्रीशङ्कसकी मे रारण लेता हू ॥ 
आराधितः सुतपसा दिमवन्निङुज्े 
॥ धूम्र्रतेन मनसापि परेरगम्यः। 
सञ्जीवनीं समददाद्‌ गवे महात्मा 
तं शङ्करं . शरणदं श्ारणं बजामि ॥ 
जो दृससेके चयि मनसे भी ` अगम्य है, महर्षिं भगुने 
दिमाख्य पर्वतकरे निक्रुज्मे दयोमका धुर्ओ पीकर कठोर तपस्याः 
के द्वारा जिनकी आराधनाकी थी तथा जिन महात्मान 
भृरुको [ उनकी तपस्या प्रसन्न होकर ] सञ्ञीवनी विदा 
प्रदान की; उन शरणदाता भगवान्‌ श्रीगङ्करकी म शरण 
लेता 
नानाविप्रर्गजबिडारुसमानवकत्ै- 
दक्षाध्वरप्रमथनेर्बरिभिर्गणौयेः । 
योऽभ्यर्च्यतेऽमरगणेश्च. सलोकपारे- 
स्तं शङ्करं शरणदं शरणं व्रजामि ॥ 
' ` हाथी ओर विस्ली आदिकी-सी सुखाकृतिवाले 
तथा दक्ष-यक्नका चिना ˆ करनेवाले नाना 
मदव्ररी गर्णोद्वारा जिनकी निरम्तर पूरा होतीं रहती है 


तथा, सेक्रपालोषदित देवगण भी जिनकी आराधना क्या 


करते दैः उन शरणदाता भगवान्‌ श्रीशङ्करकी भै 
रारण लेतादहूं। । 
क्ीडाथमेव भगवान्‌ भुवनानि सक्त | 
 नानानदीविहगपाद्पमण्डितानि । 
सव्रह्मकानि व्यखनत्‌ सुकृताहितानि 
तं शङ्करं शश्णदं शरणं, तरजाभि ॥ 
` जिन भगवान अपनी क्रीडकर लिपि दी यनेको नदिय, 
पक्षियो ओर टृक्षौसे सुशोभित एवं बह्माजीसे अधिष्ठित 
सातिं सुवरनोकर रचना की है तथा जिन्दौने सम्पूरणं ले्कौको 
अगने पुण्यपर दी प्रतिष्ठित क्रिया दै, उन श्रणदाता 
भगवान्‌ श्रीरङ्करकी मै शरणच्ताहँं। ` 





प्रकारके . 





यस्याखिलं जगदिदं वशवत्ति निस्य 
योऽ्टाभिरेव तुभिुवनानि युद्क्ते । 
यः कारणं सुमहतामपि कारणानां 
` तं -शङ्करं शरणदं क्षरणं वजामि ॥ 
यह सम्पूरणं विर्व सदा दी जिनकी आज्ञाके अधीन दै, 
जो [ जकः अथि; यजमानः सूर्यः चन्द्रमा, आकाशः वायु 
ओर प्रकृति-इन ] आढ विग्रहौसे समस्त खोकोका उपभोग . 
करते ह तथा जो वडे-ते-बदे कारण-तत्वोके भी महाकारण दै, 
उन शरणदाता भगवान्‌ श्रीशङ्करकी म शरण केता दह | 
शङ्खन्दुङकृन्दधवलं . दृषभभ्रवीर- 
मार्द्य यः क्षितिधरेन्दसुतानुयातः । 
दिमविभूतिविभूषिताङ्ग- 
स्तं॑शङ्करं श्चरणदं श्चेरणं नजामि ॥ 
जो अपने श्रीबिग्रहको हिम ओर भस्मसे विभूषित करफे 
शद्धः चन्द्रमा ओर ऊुन्दके समान शेत वर्णवले दृषभ- 
रेष्ठ नन्दीपर सवार होकर गिरिराजकिशोरी उमाके खाय 
आकाशम विचरते ईँ, उन शरणदाता भगवोन्‌ श्रीशङ्कसी 
मै शरण ठेता हं । 
शान्तं सुनि यमर्नियोगपरायणं तै- 
आीभिर्यमस्य पुरुषैः भ्रतिनीयमानम्‌ । 
भक्त्या नतं स्तुतिपरं प्रसभं ररक्ष , ` , 
तं शङ्करं शरणदं शरणं जसि ॥ 
यमराजकी आद्ञके पाटनमे लगे रहनेपर भी जिन्हे बे 
भयङ्कर यमदूत पकड़कर ल्मि जा रहै थे तथा जो भक्तिसे 
नम्र होकर स्तुति कर रहे थे, उन शान्त सुनिकी जिन्हेने 
वल्पू्ैक यमदूतोते , रक्षा की, उन शरणदाता भगवान्‌ 
श्रीशङ्करकी मे शरण केता द | 
यः सञ्यपाणिकमङाग्रनखेन देव. 
स्तत्‌ पञ्चमं प्रसभमेव पुरः सुराणाम्‌ । 
- ह्म दिरस्तरणपदमनि्भ चकत 
तं शङ्करं क्षरणदं श्चरणं जामि ॥ 
जिन्दोने समस्त देवताओंके सामने दही बह्माजीके उस 


यास्यम्बरे 


पोच मस्तकको, जो नवीन कमक्रे समान शोभा पारहा 


थाः अपने बयं हाथके नते वल्पूर्वक काट डाल था, 
उन शरणदाता भगवान्‌ श्रीशङ्करकी मे शरण लेता हँ | 
यस्य॒ अणम्य चरणी वरदस्य भक्स्य 


स्तुत्वा च वार्भिरमराभिरतन्दिताभिः । 


९६, ; 
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दीक्ैसरमांसि नुदते स्वकरै्िवस्व- 
स्तं दाद्भरं शरणदं श्षरणं चरजामि ॥ 


जिन वरदायक्र भगवान्करे चरणोर्मे भक्तिपूवक प्रणाम 
करफे तथा आल्यरदहित निर्मल वाणीके दवाय जिनकी 
स्तुति करके सूयदेव अपनी उदीप किरणेसे जगतूका 
अन्धकार दर करते है, उन शरणदाता भगवान्‌ श्रीराङ्करकी 
मँ शरण क्ता हूं । 
ये वां सुरोत्तम गुरं पुरुषा विमूढा 
जानन्ति नास्य जगतः सचराचरस्य । 
रेश्वयेमाननिगमानुशयेन पश्चा- 
पते यातनां व्वनुभवन्त्यविड्युद्धचित्ताः # 
देत्र्रष्ठ | जो मलिनद्दय मृद्‌ पुरुष रेशर्यः मान- 
प्रतिष्टा तथा वेदविद्याके अभिमानकरे कारण आपको इस 
चराचर जगत्‌क्रा गुरं नदी जानते, वे मृव्युके पश्चात्‌ नरककी 
यातना मोग दै। 
पुटस्न्यजी कहते है--प्रीरघुनाथजीके इस प्रकार 
स्यति करनपर हाथमे तरिद्यूल धारण करनेवाठे उृष्रभष्वज 
भगवान्‌ श्रीयाङ्करने सन्तुष्ट दये दमे भरकर कहा--^रघुनन्दन ! 
प्रका क्स्याण हा । मँ अपकरे ऊपर बहुत सन्तुष्ट 
ह । आपने विमल वदाम अवतार ख्या है | आप 


जगते वन्दनीय ट । मानव-शरीर्मे प्रकट शेनेपर भी 
वासवम आप देवखसूप है । आप-जैते रक्षके दारा 
सुरक्षित द्यो देवता अनन्त वर्पोतक सुखी रमे । चिरकाल्तक 
उनकी वृद्धि दोती देगी । चोददरवो वर्धं ब्रीतनेपर जव 
आप अयो्याक्रो लोट जार्येगे; उस समय इस पृथ्वीपर 
रहनेवठे जो-जो मनुष्य आपक्रा दर्शन करेगे; वे सभी सुखी 
गि तथा उन अक्षय खर्गका निवास प्राप्त दोगा | अतः 
आप देवतार्ओक्रा मदान्‌ कायं करके पुनः अयोध्यापुरीको 
खोट जाये । 


यह्‌ सुनकर श्रीरघुनाथी श्रीरड्धरजीकी प्रणाम करके घ 
दी वहसे चल दयि । इन्द्रमार्या नदो पास पहुंचकर ' 
उन्दने अपनी जटा बोधी । फिर सत्र खोग महानदी नर्मदा 
तटपर गये | वहां श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मण र सीता 
साथ लान किया तथा नर्मदकि जल्से देवताओं ओर अधने 
पितरौका तर्पण किया । एसफे वाद उन दनं मादयेनि 
एकाग्र मनसे भगवान्‌ सूर्यं तथा अन्यान्य देवतान्नि 
वारंवार मस्तक दछुकाया । जसे भगवान्‌ श्रीशङ्कर पार्वती ओर 
कार्तिकेयके साथ लान करके शोभा पाते है, उसी प्रकार 
सीता ओर लक्ष्मणके साथ न्मदामे नदाकर श्रीरामचन्द्रजी 
भी सुशोभित हुए । 


"व्क 


बक्षाजीके यज्के छलिजोंका वर्णन, सव देवताओंको ब्हाद्ारा बरदानी प्ति, श्रीविष्णु ओ भ्ीरिवदवारा 
त्हमाजीकी स्तुति तथा ब्रह्नाजीके दारा भिन्न-भिन तीर्थो अपने मामो जर पुष्करकी सहिमाका वर्णन 





भीष्मञीन पृा- त्रन्‌ ! लोकविधाता भगवान्‌ 
ब्रह्याजीने किस समथ यज्ञसम्बन्धी सामग्रियों एकत्रित करके 
उनसे यल करना आरम्भ किया ? वह यज्ञ जेक्षा ओर भिस 
प्रकार भा थाः वह्‌ सत्र मुञ्चे बताद्ये । 

पुटस्स्यजीने फष्ठा--राजन्‌ ! यह तो मे पले दी बता 
लुका हू कि जत्र खायम्युव मनु भूलोके राञ्य-सिंहासनपर 
भतिष्ठित हृ, उस समय ब्रह्माजीने समन्त प्रजापतियोको 
उलन्न करके कदा--(वुमल्ग खष्टि करोः ओर सखयंवे 
युष्कररमे जा यज्ञ-सामग्री एकत्रित करके अयिश्ालामे सित 
ह्ये यन करने लगे । ब्रह्माजी समस्त देवतार्ओो, गन्धर्वो तथा 
अष्ठराओंकौ भी व्यो ठे गये थे | ब्रह्माः उद्राताः ` हेता 
ञजीर अष्व्यु-पे चार प्रधानरूपसे यकके निर्वाहक दहते दै । 


इनमेसे प्रवयेकके साय अन्य तीन्‌ व्यक्ति परिवाररूपमे रहते 
हैः निन्द ये खयं दी निर्वाचित करते टै । बरह्मा; 
तरा्सणाच्छी; पोता तथा आग्रीध-इन चार व्यक्तियोका एक 
समुदाय होता है ] इन सको ब्रह्माकरा परिवार कहते है 1 
ये चास व्यक्ति आन्वीक्षिकी ( तकं शाख ) तथा वेदविदयामे 
प्रवीण होते दै । उदरात, प्रसुद्राताः प्रतिहतां ओर सुब्रण्य-- 
इन चार व्यक्तियोक्ता दुसरा सड्ुदाय उद्राताका परिवार 


. कदलता हे । होता, मे्ाप्ररुणि, अच्छावाक चौर मावस्ठत- 


इन चार व्यक्तियोका तीसरा समुदाय उद्राताका परिवार 
होता दे । अध्वर्यु परतिप्रखाता, नेश ओर उनेता--हन 
चारोका चोथा समुदाय अध्वर्ुंका परिवार माना गया दै । 
शम्तनुनन्दन ! वेदके प्रधान-प्रधान विद्धानने ये सोक 











सष्टिखण्ड ] 


# ब्रह्याजीके यक्षे. ऋत्विजोका चरणन # 
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चिन्‌ बताये द । स्वयम्भू बरहमाजीने तीन सौ छाछठ यरञो- 
की ष्टि की रै । उन्‌ सवरमे.दतने ही ब्राद्ण ऋत्विज्‌ वतरा 


गये ह । कोई-कोईं ऊपर वताय हुए ऋरििजके अतिरिक्त. 


एक सदस्य ओर दस चमसाध्वर्युंओोका निर्वाचन चाहते है । 


ब्रह्याजीके यकम देवपरं नारदको बह्मा बनाया गया 
गोतम ब्राहमणराच्छही हुए । देवरातको पोता ओर देवलको 
आद्नीध्रके पदपर प्रतिष्ठित किया गया ] अङ्किराका उद्वातके 
रूपमे वरण हुआ । पुलह प्रस्तोता बनाये गये । नारायण 
ऋषि प्रतिहतां हुए. जर अत्रि सुव्रहमण्य काये } उस 
यकम भयु होता; वसिष्ठ मैत्रावरुणि; क्रतु अच्छावाक तथा 
च्यवन ग्रावस्तुत्‌ बनाये गये । यैˆ( पुलस्त्य ) अध्य था 
ओर रिबि प्रतिष्ठाता } बृहस्पति नेष्टा; सांशपायन उन्नेता 
- ओर अपने पुत्र-पौ्रौके साय धर्म सदस्य ये । भरद्वाजः 
शमीक, पुसङ्ुसस्यः युगन्धर) एणकः; ताण्डिकः) कोणः कुत्तप; 


गार्ग्यं ओर बेदरिरा--ये दस चमसाध्वर्युं बनाये गये | कण्व 


आदि अन्य महर्षि तया माकंण्डेय ओर अगस्त्य मुनि अपने 
पुत्र, पौत्रः शिष्य तथा वान्धरवेकरे साय उपसित होकर 
रात-दिन आर्स्य छोडकर उस यज्ञम आवक्ष्यक कार्य क्रिया 
करते थे । मन्वन्तर व्यतीत होनेपर उस यन्ता अवग्रय 
( यक्ञान्त-स्नान ) हुआ । उख समय ब्रह्माको पूर्वं दिशाः 
दोताको, दक्षिणग दिशाः, अष्वर्युको पश्चिम दिया र 
उद्वाताको उत्तर ददा दक्षिणाके रूपमे दी गयी । ब्रह्माजीने 
समू त्रिलोकी ऋविजोको दक्षिणके रूपमे दे दी । 
वुदधिमान्‌ पुर्षोको यशकी सिद्धिके स्यि एक सौ दूध देनेवाली 
गो दान करनी चाये । उनमेखे यज्ञका निर्वाह करनेवाञे 
प्रथम समुदायके ऋत्विजोको अइताटीख; द्वितीय समुदाय- 
वाोको चो्ीस; तृतीय समुदायको सोलह ओर चतुर्थ 
समुदायको वारद गैर देनी उचित द ! इस प्रकार आमी 
आदिको दष्चिणा देनी चाये } इसी संख्याम गोव, दास- 
दाषी तथा भेड़-ब्रकरिया, भी देनी चाहिये । अवग्टय-सनानके 
बाद ब्राह्मणको धूर भोजन देना चादिये । स्वायम्भुव मनुका 
कथन दे करि यजमान यक्ञके अन्ते अपना सर्वस्व दान कर 
दे । अध्व ओर सदर्स्योको अपनी इच्छके अनुसार जितना 
दो सके दान देना चादिये! 


` तदनन्तर देवाधिदेव ब्रस्ाजीने भगवान्‌ श्रीविष्णुके साय 

यज्ञान्त-त्नानके पश्चात्‌ सत्र देवताओको वरदान दिये। 

उन्हैने इनद्रको देवताओकाः सूर्यको म्र्होसदहित समस्त 

, ज्योतिमण्डल्का, चन्द्रमाको नकष्नोका; वरुणको रसोका, 
प० पुर #-- 


दक्षको प्रजापतिरयोका) समुद्रको नदिर्यौकाः धनाध्यक्ष कुबेरो 
यक्ष ओर रा्षसोकाः, पिनाकधारी सहादेवजीको सम्पूर्ण 
भूतगणोका, ` मनुको मनुष्योका, गरुड्को षर्योका त्था 
वसिष्ठो ऋषियोक्रा स्वामी बनाया}. इख प्रकार अने 
वरदान देकर देवाधिदेव ब्रह्माजीने भगवान्‌ विष्णु ओर 
शङ्करे आदरपूर्वक कदा--आप दोनो पृध्वीके समस्त 
तीथोमि परम पूजनीय होमे ¦ आपके निना कमी कोर भी 
तीथं पवित्र नदीं होगा । जरा कीं शिवलिङ्ग या विष्णुकी 
प्रतिमाका दर्शन होगा बद तीर्थं परम पवित्र ओर शरेष्ठ फल 
देनेवाला हो सक्ता है । जो लोग पुष्प आदि वस्तुर्भी 
भट चदाकर आपरोगोकी तथा मेरी पूजा करेगे, उन्दै 
कभी रोगका भय नदी होगा । जिन राज्यौमे मेरा तथा आप- 
लोर्गोका पूजन आदि होगा, वहो भी क्रिया सफल होगी ¦ 
तथा ओर भी जिन-जिन कलोकी प्रापि शेगी, उन्हं सुनिये । 
वर्होकी प्रजाको कभी मानसिक चिन्ताः शारीरिक रोग; दैवी 
उपद्रव ओर क्षुधा आदिका भय नदीं होगा । परियजनेखि 
वियोग ओर अप्रिय मलु्योसि संयोगकी भी सम्भावना नकी 
दोगी !› यह सुनकर भगवान्‌ श्रीविष्णु ब्रहमाजीकी स्तुति 
करनेको उगत हुए । 


भगवान्‌ भरीनिष्णु चोठे-- जिनका कमी अन्त नक्ष 
होताः जो विञचद्चित्त ओर आत्मस्वरूप रै, जिनके हजारो 
सुज है जो सहस किरर्णोवाे सूर्यकी भी उत्पत्तिके ारण 
हैः जिनका शरीर ओर कमं दोनों अल्यन्त शुद्ध है, उन 
खटिका ब्रहयाजीको नमस्कार है । जो समस्त विश्वी पीडा 
हरनेवाठेः कस्याणकारी, स्खौं सूर्यं ओर अभरिके समान 
चण्ड तेजघ्ली, सम्पूणं विद्याओंके आश्रय, चक्रषारी तथा 
समस्त जनेन्द्र्योको भ्यास करके खित ई, उन परमेकश्वरको 
सदा नमस्कार दे । प्रभो { आप अनादि देव है । अपनी मष्िाखे 
कमी च्युत नदी होते । इसख्ि “अच्युतः ह । आप शङ्कररूपसे 
शेषनागका मुदकुट धारण करते है, इसल्यि (दोषरोखरः ई । 
मदेश्वर } आप ही भूत ओर वर्तमानके स्वामी है | स्ेशवर ! आप 
रुद्रणोकेः जगत्के, पृथ्वीके तथा समस्त भुवने पति षै । 
आपको सदा प्रणाम है| आप ष्ठी जल्के स्वामी वरण, 
कषीरशायी नारायणः विष्णु, शङ्कर, पृथ्वी स्वामी, विष्वकां 
रासन करने, जगत्‌को नेत्र देनेवाले [ अथवा अगतो 
अपनी दृष्टम सखनेवाले }; चन्द्रमा, सूर्य, अच्युतः वीर, विश्व 
सरूपः तकंके अविषयः अगृतसवरूप पौर अविनाशी | 
प्रभो ¡ आपने अपने तेजःसखरूप प्रज्वलति अग्निर 
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ॐ अर्चयस्व हृषीकेशं यक्ीरछच्ि एरं पद्म्‌ # 


[ संक्षि परदुरण 








ज्याव्यते समन्त शुवनमण्डलको व्याप्त कर रखा ह । आप हमारी 
रता कर । आपके मुख सवर ओर द । आप समस्त देवतार्ओकी 
पीटा दरमेवाटे ई । अमृत-स्वरूप ओर अविनादी है । 
भं आपके अनेको मूख देख रहा दह्रं । आप द्ध 
अन्तःकरणवाले पुदर्षोकी परमगति ओर पुराणपुर्ष है । 
अप दी ब्रह्मा; शिव तया जगतुके जन्मदाता दह | आपदी 
सवके परदादा ई । आपको नमस्कार दै। आदिदेव | 
संसारचक्रे अनेको वार चक्र रगनेके वाद उत्तम मामके 
अवलम्बन ओर विक्ानके द्वारा जिन्न अपने शरीरको 
बिञुद्ध नना लिया हैः उन्ीको कभी आपकी उपासनाका 
सौभाग्य प्राप्त होता दे । देवनर ! मै आपको प्रणाम करता 
ह 1 मगवन्‌ ! जो आपको प्रकृतिसे परे, अद्वितीय 
ब्रह्मस्वरूप नमद्चता दै, वहीं सर्वम श्रेष्ठ दे। गुणमय 
पदाथ आप विराटूल्पसे पष्टचाने जा कते है तथा 
अन्तःकरणर्मे [ बुदिके द्वारा ] आपका सृक्ष्रूपसे बोध 
एता दै । भगवन्‌ ! आप जिहा; दाथ, पैर आदि 
इन्द्ि्योख रदित होनेपर भी पद्म धारण करते हैँ । गति ओर 
कर्मे रित होनेपर भी संसारी रै । देव ! दन्दियोसे शून्य 
होनेपर भी आपि ष्टि कैसे करते है ! भगवन्‌ ! विञचुद्ध 
भाववले याषिक पुखष सस्मएत्न्धनका उच्छेद करनेवाले 
यरशेद्रारा आपक्रा यजन करते षः परन्तु उन्दर स्थूल सखाधनसे 
सूष्म परात्पर रूपक्रा शान नं दोता; अतः उनकी दिम 
आपक्रा यष्ट चवुुख स्वरूप ही र्ट जाता है । अद्भुत सूप 
धारण करनेवाले परमेश्वर ! देवता आदि भी आपके उस 
प्रम स्वस्पको नष्टं जानते; अतः वे भी कमलासनप्र 
विराजमान उस पुरातन विप्रहकी दी आराधना करते ई, 
जो अवतार धारण करनेसे उग्र प्रतीत शेता है । आप विद्वकी 
रचना करनेकाठे प्रजापतियेकि-भी उयच्ति-सखान ईह । विञचुद्ध 
भाववाछे योगीजन भी आपके तत्को पूर्णरूपसे नदीं 
जानते । आप त्पस्यासे वि्चद आदिपुरुष ह । पुराणम 
यह्‌ बात वारंवार कही गयी है कि कमलाघन ब्रह्माजी दी 
सवके पिता ई› उरसि सपकी उत्पत्ति हर ३। 
सी रूपमे आपका चिन्तन भी किया जाता दै | आपके 
उसी स्वसूपको मृदु मनुष्य अपनी बुद्धि स्गाकर 
जानना चाहते ६ । वास्तवे उनके भीतर बुद्धि दै ही नही | 
अनेन जरन्मोकी साघनसति वेदका शान, विवेकरीट 
बुद्धि अथवा भरकाश ( चान ) प्राप्त शेता दै । जो उस श्ान- 
की प्रातिका लोभी है, वह फिर मनुष्य-योनिमे नहीं जन्म 


केता; वह तो देवता ओर गन्धवौका स्वामी अथवा | 
कल्याणस्य हो जाता है | भक्तौकै स्थि अप 
अत्यन्त सुलभ ह; जो आपका त्याग कर देते है--आपते 
विमल हेते है वे नरकमे पडते ह । प्रभो ! आपके रहते 
इन सूर्य, चन्द्रमा, वयु, मर्द्रण ओर प्रथ्वी आदिकी क्या 
सावदयकता दै; आपने ही अपने खरूपभूत तच्वौसे इन 
सवका रूप धारण किया है | आपके आत्माका ही प्रभाव 
सर्वत्र विस्तृत दै; भगवन्‌ ! आप अनन्तं है-- आपकी 
मदिमाका अन्त नदी है। आपमेरी की हुई यह स्वति 
स्वीकार कर । मेने दृदयको शुद्ध करके, समादित होः 
आपके खरूपके चिन्तने मनको लगाकर यह स्तवन 
किया है । प्रमो! आप सदा मेरे हृदयम विराजमान 
रहते ई आपको नमस्कार हे । आपका खरूप सरके 
लिय सुगम-सुोध नहीं है; क्योकि अप सवसे प्रथश््‌-- 
सवसे परे है | 


, ब्रह्माजी वोटे-केशव ! दसम सन्दे नदी कि आप 
सर्व॑ ओर ्ञानकी रायि है । देवता्मिं आप सदा सव्रसे 
पहञे पूजे जति ह । 


भगवान्‌ श्रीविष्णुके वाद रद्रने भी भक्तिसे नतमस्तक 
होकर व्रह्याजीका इस प्रकार स्तवन क्रिया- “कमलके समान 
नेर्चोवाठे देवेश्वर ! आपको नमस्कार है । आप संसारकी 
उयत्तिके कारण दँ ओर स्वयं कमल्ते प्रकट हुए ३, आपको 
नमस्कार है । प्रमो ! आप देवता ओर ` असुरोके भी पूर्वन 
्ै, आपको प्रणाम है | संसारकी सषि करनेवाले आप 
परमात्माको नमस्कार रै । सम्पूर्णं देवताअकि ईश्वर ! 
आपको प्रणाम है । सवका मोह दूर करनेवाले जगदीक्वर ! 
आपको नमस्कार है । आप विष्णुकी नाभिसे प्रकट हुए दैः 
कमलके आसनपर आपका आविर्भाव हुआ है । आप. 
मूगिके समान जाल अजघ तया कर-्छवोसे शोभायमान ई, 
आपको नमस्कार है । 


ध्नाय ! आप किन-किन तीर्थस्थानोमे विराजमान है 
तथा इस प्रथ्वीपर आपके स्थान कि्तकि्च नामसे 
प्रसिद्धै ` 


ब्रह्माजीने कष्टा--पुष्करमे यै दैवश्रष्ठ ब्रह्माजीक 
नामे प्रसिद्ध हू } गयम मेरा नाम चदुर्धुख ६ 
कान्यङन्नमे देवगभं [या वेदरार्भं † ओर गुकक्ष 
( भुक्त ) मे पितामह कदलाता दँ । काविरीके तटपर 


। | खृष्िखण ह 1 व 


# ब्रह्माजीके यक्चके ऋत्विजो का वणेन # 
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, संशिकर्तः नन्दीपुरी्मे बृहस्पतिः प्रभाक्षमं॑पद्मजन्माः 
वानरी ( किष्किन्धा) मै सुरप्रियः द्वारकामे ्म्बेद; 
विदिशापुरौमे भुवनाधिपः पौण्डकमे पुण्डरीकाक्षः दस्तिनापुरमं 
पिङ्गाक्ष, जयन्तीमे विजयः पुष्करावतमे जयन्तः उग्रदेशमे 
पद्महस्तः दयामलापुरीमे भवोगदः अदिच्छन्रमे जयानन्दः 
कान्तिपुरी्मै जनप्रिय, पाटच्पुश्र (पटना) म व्रह्मा, 
, क्रषिङुण्डमे मुनिः महिलरेप्यमे कुभुद श्रीनिवा्मे 
श्रीकण्ठ, कामरूप ( आसाम) म छभाकारः काशव 
दिवपरिय, मछिकार्ये विष्णुः मेन्द पर्वतपर भाग॑वः गोनदं 
देम स्थविरीकार, उजैनमे पितामहः कौशाम्बीमे महाबोधः 
अयोध्या राधव; चित्रकूटमे मुनीन्द्र; विन्ध्यपर्वतपर 
वाराहः गङ्गादयार ( इद्दवार ) मे परमेष्ठी, दिमार्यमे 
शङ्कर, देविकाम सुचाहस्त, चतुष्पथमे सखुवदस्तः इन्दावनमें 
पद्रपाणि; र्वैमिषारण्यमे कुददस्तः गोप्लक्षमे गोपीन्द्रः 
यमुनातट्पर सुचन्द्रः भागीरथीके तटपर षद्मतनु 
जनस्यानमे जनानन्द, कोद्कण देशम मद्राक्षः काम्पिस्यमे 
कनकप्रियः खेटके अन्नदाता, कुशस्थलमे शम्भु, रङ्कामे 
पुस्तयः कादमीरमे हंसवाहनः, अद (आबू ) मेँ वसिष्ठ 
उत्पलावतमें नारदः मेधकर्मे श्चतिदाताः प्रयागमे यजुधांपतिः 
यज्ञ-पवतपर सामवेदः मधुरम मधुरपियः अद्कोरकमे 
यश्ग॑; बरक्षवाहमे सुतप्रिय, गोमन्तम नारायण, विदर्भं 
(बरार) मे .द्विजप्रियः षवदे दुराधर्षः पम्पापुरीमें 
 सुरमद॑न, विरजामे मदहास्थः साध्व्धनमे रूपः) मालबीमे 
एथुद्रः शाकम्भरीमे रसप्रिय्‌; पिण्डारकं क्षेनमे गोपालः 
भोगवद्ध॑नमे शष्कन्धः कादमभ्बक्मे प्रजा्यक्ष; समस्थलमे 
देवाध्यक्ष, भद्रपीटमे गङ्काधरः, सुपीठे जर्मालीः त्यम्वकेमे 


निपुराधीशः श्रीपर्वतपर त्रिलोचन; पद्मपुरमे महादेव, कलापे - 


वैधसः श्डवेरपुरम सरि, नेमिषारण्यमे चक्रपाणि, दण्डपुरीमे 
विरूपाक्षः धूतपातकमे गोतमः माल्यवान्‌ पर्वतपर दंसनाथः 
वालिकिमे द्विजेन्द्र; इन्द्रपुरी ( अमरावती ) मँ -देवनाथः 
धूताप्ादीरमे धुरन्धरः उम्बामे दंसवाहः चण्डामे" गरुढप्रियः 
मद्येदयने महाय; यूपकेतनमे सुयज्ञ; पद्मवने सिद्धेश्वरः 
विभामँ पद्मबोधन, देवदास्वनमै लिङ्गः. उदक्पथमे, 
उमापतिः मात्रस्थानम . विनायकः अख्कापुरीमे धनाधिपः 
त्रिकूटभे गोनद, पातालमे वाुकिः केदारकषे्रमे पद्माषयक्ष, 
कूष्माण्डमे सुरतग्रियः भूतवापीमे भाङ्ग; सावलीमे 
भषकः अक्षरम ` पापहा, अभ्बिकामे सुदर्शन, 
वरदा्मे मशवीरः कान्तारे दुर्मनारानः पाद्मे अनन्त, 





्रकाशामे दिगकर, ` विरजा पद्मनाभः दृकस्यलमे सुद, 
वटके माक॑ण्ड, रोहिणीमे नागकेतनः पद्चावतीमे पश्चाद तथा 
गगनमे पदमकेतन नामवे मेँ प्रसिद्ध हर । त्रिपुणन्तक्र ! ये पक 
सो आठ स्थानर्मेने तुम्हे वतयिदहै। इन स्थानमे तीनो 
सन्ध्याजओके समय यँ उपस्थित रहता ह । जो भक्तिमान्‌ पुरुष 
इन स्थानोमेसे एकका भी दर्यच कर केता दैः वह परलोकमें 
निर्मल स्थान पाकर अनन्त वर्षेतिक आनन्दका अनुभव करता 
टे ! उसके मनःवाणी ओर शरीरके सभी पाप च दो जति है-- 
इसमे तनिक भी अन्यथा विचार करनेकी आवद्यकता नदीं 
हे} ओर जो इन सभी तीर्थोकी यात्रा करके मेया दर्शन करता 
हेः वह मोक्षका अधिकारी होकर मेरे कर्मे निवास करता 
है! जो पुष्पः नैवेद्य एवं धूप चदाता ओर ब्राह्णोको 
 मोजनादिते ] तृत करतारै, साथदही जो स्थिरतापूर्वकं 
ध्यान लगाता दै, वह रीघ्र ही परमेश्वरको प्रास्त कर केता है । 
उसे पुण्यका श्रेष्ठ फल तथा अन्तम मोक्ष प्रात हेता ई 


_जो इन ठीर्थोकी याना करता या कराता है अथवाजो इस 


प्रसद्वको सुनता है, वह भी समस्त पापि छुटकारा पा जाता 
दे । शङ्कर ! इस विपये अधिक क्या कहा जाय--दइन 
तीर्थोकी याचा करनेसे अप्राप्य 'वस्तुकी प्राति होती है ओर 
सारा पाप नष्ट हो जाता है । जिन्टनि, पुष्कर तीर्थमे अपनी 
पक्तौके दिये हुए पुष्करके जले सन्ध्या करके गायतरीका जप 
किया दैः उन्होने मानो सम्पूणं वेदोका अध्ययन कर लिया | 


पुष्कर तीर्थके पविन्न जलको छारी अथवा मिदधीके करवेमे 
रे आकर सायंकालमे एकर मनसे प्राणायामपूरवंक सन्ध्योपासन 
करना चाहिये । शङ्कर ! इस प्रकार सन्ध्या करनेकां जो फक 
दै, उसका अवर श्रवण करो } उस् पुरुषको एकं दी दिनकी 
सन्ध्या बारह व्रोतक सन्ध्योपासन करनेका फर मिल जता 
है । पुष्करभे स्नान करनेपर अर्वमेध यश्लका फर रोता ह, 
दानं करनेसे उसके दकगुने ओर उपवास करनेते अनन्तयुने 
फलकी प्रापि होती दै । यह बति मनि स्वयं [ भीमेति 
सोच-विचारकर } कदी दै .1 वीर्थसे अपने ठैरेपर आकर 
शाखरीय विधिके अनुसार पिण्डदानपूर्व॑कं पितररौका श्राद्ध 
करना चाहिये । एेसा करनेसे उसके पितरं ब्रह्यके एक दिन 
(एक क्प ) तकत तृत रदते द॑ । शिवजी ! अपने डेरेमे 
आकर पिण्डदान करनेवालोको -तीर्थकी अपेक्षा अटुना 
अधिक पुण्य होता दै; क्योकि वरहो द्विजातिरयोद्धारा दिये 
जति हुए पिण्डदानपर नीच पुरर्षोकी इष्टि नहीं पड़ती । 
एकान्तं ओर सुरित शमे ही पितरोके शराद्धका विधान हेः 
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# अचंयख हृषीकेषां यद्रीच्छदलि परं पदम्‌ # 


[ खंद्धिह पद्मपुराण 








वर्योफि बाहर नीच पुरर्पोकी दृष्टस दूषित हो जानेपरे व 
पितर्ौको न्दी पर्हुचता । आत्मकल्याणकी इच्छा रखनेवाठे 
पुखषकरो गुघरूपसे द्य पिण्डदान करना चाद्ये } यदि श्राद्धे 
दिया जानेवाला पक्षात साधारण मनुष्य देख ठेते £ तो 
उससे कमी पितररीकी वृधि नदीं होती । मनुजीका कयन दै 
कि तीर्थर्मि श्रादधके स्यि बरा्णकौ परीक्षा नदीं करनी 
चादिये । जो भी अन्नकी इच्छसे अपने पास आ जाय; 
उसे भोजन कर! देना चाये ।*# श्राद्धके योग्य समय होया 
न शे- तीर्थे पर्हुचते दी मनुष्यको सर्वदा स्नान, तर्पण ओर 
श्राद्ध करना चाये । पिण्डदान करना तो बहुत द्री उत्तम 
६ व पितररोको अधिक प्रिय दै | जब्र अपने वंद्यका 
को व्यक्ति तीर्थम जाता टै तव पितर वदी आशासे उसकी 
ओर देखते है, उस्ते जर पानेकी अभिराषा रखते ६; अतः 
स कार्यम विम्ब नही करना चादिये । ओर यदि दूखरा केर 
इस कार्यको करना चाहता हो तो उसमे विघ्न नदद डालना 


चाहिये । सत्ययुगे युप्करकाः वेता नैमिपारण्यका, दयापर 
कुरे तथा कलियुगे गच्नाजीका आश्रय ठेना चाये | 
अन्यत्रका किया दुआ णप तीर्थम जानेपर कम दो जाता टै; 
किन्तु तीर्यका किया हुआ पाप अन्यत्र करीं नी चूटता } 
जोस््रेरे भीर शामको शय जोडुकर पुष्कर तीर्थका 
स्मरण करता दै, उसे समस्त तीथं आचमन करनेका फट 
प्राप्त द्यो जातादै। जो पुष्करे इन्दरिय-स॑यमपूर्वंक रहकर 
प्रातःकाल ओर सन्ध्ये समय आचमन करता टै; उसे सम्ूर्णं 
यर्शोका फट प्राप्न दता टै तथा वह व्रह्मलोकको जाता दै। 
जो बारह वर्प, वरह दिनः एक मास्त अयवा पक्चभर भी 
पुष्करे निवाछ करता दै, वद परम गत्तिक्रो प्राप्त करता 
द | इ प्थ्वीपर करो तीर्थ ६ । वे स्व॒ तीनां 
सन्ध्याओकि समय पुष्करे उपस्थित रदते £ । पिच्छे 
हजार्यो जन्मोकि तथा जन्मे लेकर मध्युपर्यन्ते वर्तमान 
जीवनके जितने भी पाप ह, उन सव्रको पुष्करम शक वार 
स्नान करके मनुष्य भस्म कर डाल्ता टै | 


णि 


श्रीरामके दारा शम्बूकका वध ओर मरे हुए ब्रा्मण-वारुकको जीवनकी प्राप्ति ~ 


~< कैन ~ 


पुटस्स्यजी योङे- राजन्‌ ! पूर्वकाल्मे स्वयं 
भगवान्मे जब रघुवंशर्मे अवतार च्या था तवर वहो 
वे श्रीराम नामे विख्यात हुए । तत्र॒ उन्दने लद्धं 
जाकर रावणको मारा ओर देवतार्जकाः कार्यं किया था] 
एसक्रे वाद जन्र वे वनते लीटकर पृथ्वीफे राग्यसिहासन- 
पर स्थित हुए, उस समय उनके दरवारमे [ अगस्त्य 
आदि ] वहुत-से मदात्मा रपि उपस्थित ए । महषिं 
अगस्त्यजीकी याच्च द्वार्पाटने दुरंत जाकर महाराजको 
छछुषि्योकि आगमनकी सूचना दी । सूर्यके समान तेजस्वी 
महपिर्योको द्वारपर आया जान श्रीरामचन्द्रजीने द्वारपाल्से 

` कदा - ठम शीघ दी उन्दं भीतर ञे आथ 
श्रीरामकी आश्चासे द्वारपालने उन मुनिर्योको सुखपूर्वक 


# तीर्युपु नाह्यणं नैव परीक्षेत 


कथचन 1 अक्नार्भिनमनुप्राप्तं 


महलके भीतर पर्हुचा दिया । उन्दँं जाया देख रघुनाथनी हाय 
जकर खडे गये ओर उनके चरणो प्रणाम करके उन्दोनि उन 
सवको आसर्नोपर त्रिठाया । तदनन्तर पुरोदित वसिष्ठजीने पाय 
अप्य ओर आचमनीय निवेदन करके उनका आतिथ्य-सत्कार 
किया । तदयश्ात्‌ श्रीरामचन्द्रजीने जव उनठे कुशल-समाचार ` 
पूधा,. तत्र वे वेदवेत्ता महपिं [ महप्रिं अगर्त्यको अगे करके ] 
इस प्रकार ब्रोले--'महाव्राहो आपके प्रतापसे सर्वत्र कुदा 
दे । रघुनन्दन ! बडे सौमाग्यक्री वात है कि इतरदलका संक्षर 
करफे रटे हुए. आपको हमलोग॒सकङ्कुदाल देख रहे है । 
कुख्वाती, पापी एवं दुरात्मा रावणने आपकी पदी हर छया 
या । वद उरक तेजसे मारा गया । आपने उसे युद्धम मार 
मोज्यं तु मनुरमवीच्‌ ॥ 

(२९। २१२) 


† छवे युगे युष्कराणि तरेतायां नैमिषं सछृतम्‌ । दवापरे च दुर्फेतं कलौ गङ्गां समाश्रयेद्‌ ॥ ` 
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यदन्यत्रकृतै प्रापं तीथं तचाति रधवम्‌ । न 
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तीयक्तमन्यत्र॒ कचित्‌ पापं व्यपोहति ५ 
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डाला । रघुर्िहे ! आपने जैसा कर्म किया दहै वैसा कर्म 
करनेवाला इस संसारम दूसरा कोई नहीं हे । रजेन्दर ! हम सय 
लोग यर्हो आपसे वार्तालाप करनेके स्यि अयि है । इस समय 


आपका दसन करफे.हम पवित्र दो गये ! आपके दर्शनसे हम 


वासवम आज तपस्वी हुए दै 1 आपने सवस शत्रुता रखने- 
वाले रावणका वध करके हमि ओप पोछे ह ओर सब लोर्गो- 
को अभमयदान दिया दे । काङुस्ख } आपके पराक्रमकी कों 
याद्‌ नहीं दे । आपकी विजयसे बृद्धि दो रदी रै, यह बडे 
आनन्दकी वात है ! हमने आपका दर्यन सौर आपके साथ 
सम्भाषण कर लिया; अव्र मलोग अपने-अपने आश्चमको 
` जा्येगे । रघुनन्दन ! आप भविष्यमे कभी हमरे आश्रमपर 
भी आद्येगा ! 

पुलस्त्यजी कहते ह-- भीष्म ! रेखा कहकर वे सुनि 
उसी समय अन्तर्धान हो गये | उनके चले जानेपर धर्मात्माओं- 
मे रेष्ठ भरीरामचन्द्रजीने सोचा-“अहो | सुनि अगस्त्यने मेरे 
सामने जो यह प्रस्ताव रखा है कि (रुनन्दन ! फिर कभी 
मेरे आश्रमपर भी आनाः तव अवश्य दी मुषे महर्षि 
अगस््यके यहो जाना चावि ओर देवताओंकी कोई गु 
चात हो तो उसे सुनना चाये । अथवा यदि वे कोई दूखरा 
काम बताये तो उसे भी करना चादिये 1 एेसा विचारकर 
महात्मा रघुनाथजी पुनः प्रजा-पालनसे ल्ग गये । एक दिन 


र 
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एक बृ ब्राहण, जो उसी श्रान्ता रहनेवाला थाः अपने 
मरे हुए पुत्रको टेकर राजद्वारपर आया ओर इस प्रकार 
कहने लक्गा--ष्रेटा ! सेने पूर्वजन्ममे रेता कोन-सा पप 
किया दै, जिसते वुद्च इकलीते पुत्रको आज मँ मोतके मुखमे 
पदा देख रहा ह । निश्चय ही यह महाराज ीरामका ही दोष 
हैः जिसके कारण तेरी त्यु [ इतनी जल्दी ] आ- गयी | 
रघुनन्दन ! अब मै भी लीसदित प्राग त्याग दगा । रर 
आपको बालहत्या; ब्रह्महत्यां ओर सखरीहत्या-तीन पाप 
ल्गेगे। , . 

रघुनाथजीने उख ब्रह्मणकी दुःल ओर शोकसे भरी सारी 
वात सुनी । फिर उखे चुप कराकर महिं वसिष्ठजीसे पूछा-- 
श्गुरुदेव ! ठेसी अवसम इस अवघरपर मुक्चे क्या करना 
चादिये.१ इस ब्राह्मणक की हुई बात सुनकर मँ करस प्रकार 
अपने दोषका मार्जन कर्ै--कैसे इस बार्कको जीवन-दान 
रू [ इतनेमे ही देवि नारद वर्षं आ पहुचे । ] बे 
वसि्ठके सामने खे हो अन्य च्रृषिरयोकर समीप महाराज 


` {1-1-4८ 
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 श्रीरामसे बके-'खुनन्दन ! इस वारुककी जिस प्रकार अकाल. 


सत्यु हुई है उसका कारण वताता ह; सुनिये । पदे सत्य- 
युगम सव ओर ब्राह्म्णोकी शी प्रधानता थी ¦ कोई ्राह्मणेतर 
पुरुष तपस्वी नदीं होता या 1 उस समय सभी अकाल. 
गृतयुसे रहित ओर चिरजीवी होते घे । फिर त्रेतायुग आने- 
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पर ब्राह्मण मौर क्षत्रिय दोरनौकी प्रधानना हो जातीदै--दोरनो दी 
तपम प्रवृत्त हते दै } द्वापसमं वर्योमे भी तपस्या प्रचार हयो 
जाता है । यदह तीनों युगोके धमकी विशेषता दै । इन तीनो 
युगोमे शरद्रजातिक्रा मनुष्य तपस्या नही केर सकताः 
केव कथियुगमें यूट्रजातिको भी तपस्मराका अधिकार दोगा । 
राजन्‌ ! इस समय अपकरे राच्यद्ी सीमापर एक खोरी 
बुद्धिवाला श्ट अत्यन्त कटर तपस्या कर रहा दै । उीके 
साल्नविरुदध आचरणके प्रभावसे इस वार्ककी मृत्यु दुई 
दहै । राज्ञके राज्य था नगरमे जो कोई भी अधम 
अथवा अनुचित कर्म करतां टै, उसके पापका चतुर्थाय 
राजाके दिष्सेमे आता दै अतः पुरुषश्रेष्ठ | आप अपने 
राज्यम घूमिये ओर जरो कदी भी पाप होता दिखायी दै, 
उसे रोक्नेका प्रय कीजिये  ेसा करनेसे आपके धर्म, बल 
ओर आयुकी बृद्धि दोगी । साथ दी यद्‌ बालक भी जी उटेगा। 
नारदजीके इस कथनपर श्रीरघुनायजीको वडा आश्चर्य 
हभ ! वे अघ्यन्त हर्षम भरकर लक््मणसे बेले--(सोम्य ! 
जाक्रर उस श्रेष्ठ ब्राह्मणको सान्त्वना दो ओर उस गालककै 
शरीरको तेल्से भरी नावम रखवा दो । जिस प्रकार भी 
उस निरपराध बालके शरीरकी रक्षा हो सके; वह्‌ उपाय 
करना चाहिये ।› उत्तम लक्षरणेसि युक्त सुमित्राक्ुमार 
रक्ष्मणको इस प्रकार आदेश देकर भगवान्‌ श्रीरामने पुष्पक 
विभानका स्मरम्‌ किया । रघुनाथजीका अभिप्राय जानकर 
इच्छानुसार _ च«धनेवाला वह खर्णभूपित विमान एक दी 
मुहूरतमे उनके समीप आ पर्हुचा ओर दाथ जोड्कर 
बोला--महाराज { आपका आक्ञाकारी -क्ह दास सेवम 
उपस्थित दै 1; 'पुष्पककी सुन्दर उक्ति सुनकर महाराज 
श्रीराम महषि वसिष्ठको प्रणाम करके विमानपर आरूढ 
हए ओर धनुष, भाथा एवे चमचमाता हुभा खङ्ध ठेकर 
तथा छकष्मण ओर भरतकरो नगेस्का भार सौप दक्षिण दियाकी 
ओर चल दिये 1 [ दण्डकरारण्यकरे परसि पर्हचनेपर ] एक 
पठत्तके दक्षिण किनारे बहुत व्रडा ताखात्र दिखायी दिया । 
रघुनाथजीने देखा--उसर सरोवरके तटपर एक तपक्ठी 
नीचा मुद किये कटक रहा-दै ओर वड़ी कटोर तपस्या कर 
रद्य दै । भगवान्‌. श्रीराम उस तपस्वीके पास जाक्रर शोडे-- 
(ताप मँ दशरथकरा पुत्र राम हँ ओर कौतूदल्वश तुमसे 
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एक प्रश्न पताह मै यह जानना चादता हं } ठम 
क्रिसल्गरि तपस्या करते हो; टीक-टीक वताओ--तुम 
ब्राह्मण दो या दज क्षत्रिय १ तीसरे वर्णम उयन्न वैश्य दो 
या शूद्र १ तपस्या सत्यखूथ ओर निस्य हे । उसका उदेदय 
है--म्वर्गादि उत्तम लोकौकी प्राप्ति | तप सात्विकः राजस 
ओर तामस तीन प्रकारका दता दै! अह्याजीने जगते 
उपकारे ल्ि तपस्याकी खणटि की दे! [ अतः परोपकारके 
उद्देश्ये किया हुम तप (साचिकः होता दै; ] क्षत्रियोचित 
तेजकी प्राप्तिके व्ये किया जनिवाला भयङ्कर त० भराजक्तः 
कदलाता दै तथा जो दुरोका नाश कश्नेके लियि [ श्रषने 
दारीरको अखवाभाविक रूपसे कट देते हुए. ] तपस्या की 
जाती रै, वह “आसुर (तामत) कदी गयी दै । तुम्दारा भाव 
आसुर जान पडता दहै; तथा मनने एेमा प्रतीत हेता है 
कि तुम द्विज नहीं दो 1 । 

अनाय दी महान्‌ कर्म करनेवलि श्रीरघुनायजीके 
उपर्युक्त वचन सुनकर नीचे मसक करके ट्टका हुआ 
च्द्र॒ उसी अवस्यामे ब्रोला--प्टृपश्रेएठ | आपका स्वागत 
हे । रघुनन्दन ! चिरकाल्के वाद मुन्ने आपका दर्शन हुया 
दे । मे आपके पुत्रके खमान हू आप मेरे ल्यि पिताकै तुल्य हे । 
क्योकि राजा तो सभीके पिता होति) महाराज.) आप इसे 
पूजनीय है । हम आपके राज्ये. तपस्या कते द; उसमे आपका 
भी भाग द । विधाताने पदकसे ही रेष व्यवस्था कर दी 
है । राजन्‌ ! आप धन्य दै जिनके राज्यम तपस्ीलोग 
इस प्रकार स्िदिकी इच्छा रखते हँ । यै श्ुद्रयोनिमे 
उत्यन्न हुआ हूँ ओर कठोर तपस्यामे ठ्गा ह । ्रथ्वीनाथ ! 
मं चठ नहीं बोटताः; क्योकि मुश्षे देवलोक प्राप्त करनेकी इच्छ 
द । काकुत्स्थ ! मेरा नाम राम्बूक है }› 

वह इस प्रकार बतं कर हीरा याकि श्रीरधुनाथजीने 
म्यानसे चमचमाती हर्द तलवार निकाटी ओर उसका 
उज्ज्वल मस्तक धड्से अलग कर दिया । उठ द्युद्रके 
मोरे जानेपर इन्द्र ओर अग्नि आदि देवता प्वाघु-साघुः 
कहकर वारेषार श्रीरामचन्द्रजीकी प्रशसा करने लगे | 
आकाशसे श्रीरामचन््रजीके ऊपर वायु देवताके छोडे 
दिव्य पूर््की सुगन्धभरी इष्टि योने लगी । जिस क्षण यह्‌ 
ञ्रद्र मारा गया) ठीक उसी समय वह बालकं जी उखा । 


भः 
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# महिं अगस्त्यद्दारा याजा द्वेतके उद्धारकी कथा ॐ 
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महर्षिं अगस्त्यदवारां राजा स्वेतके उद्धारकी कथा 
~~ ९ र्ध 2-5------- 


पुरस्त्यजीी क्ते है--तदनन्तर देवतालेग अपने 
ब्रहुत-से विमानोकि साथ वदसि चर दिथे । श्रीरामचन्द्रजीने 
भी शीघ ही मर््पिं अगस्त्ये तपोवनकी ओर प्रस्थान क्रिया 
पिर श्रीरघुनाथजी पुष्पक विमानसे उतरे ओर मुनिभेष्ठ 
अगल्त्यको प्रणाम करसनेके लगे उनके समीप गये । 


श्रीयम बोले--पुनिशरे्ठ ! मे दशस्थका पुत्र राम 
आपको प्रणाम करनेके ल्ि सेवि उपस्थित हुआ हूं । आप 
अपनी सोम्य दृष्टिसे मेरी ओर निहायिये । 


इतना कहकर उन्होने बारंबार मुनिके चरणेमिं प्रणाम 
क्रिया जर कहा-भभगवन्‌ ! मे शम्बरूक नामक चरूद्रका 
वध करके आपका दर्शन करनेकी इच्छसे यर्हो आया हूं । 
किये, आपके शिष्य कुशल्से ह न ? इस वनम तो कोर 
उपद्रव नही ह 
अगस्त्यज्ती वोले--रधुशरेष्ठ ! आपका स्वागत दै । 
जगद्वन्द्य सनातन परमेश्वर ! आक्र दर्शनसे आज मे इन 
मुनियोषहित पविन्न हो गया । अआपिके स्यि यह 
अर्ध्यं प्रसतुन है इसे स्वीकार कर्र' । आपः अपने अनेको 
उत्तम गुणोके कारण सदा सवके सम्मान दँ । मेरे 
हृदयमे तो आप सदा दी विराजमान रहते है, अतः मेरे 
` प्रम पूज्य है| आपने अपने . धर्मसे ब्राह्णकरे मरे 
हुए ब्राख्कको जिला दिया । भगवन्‌ { आज रातको 
आप यहां मेरे पास रदिये । महामते ! करु सवरेरे आप 
पुष्क विमानसे अयोध्याको छोट जाश्येमा । सौम्य ! यह्‌ 
आभूप्रण विदवकमांका बनाया हुआ दहे । यह दिव्य आभरण 
-है ओर अपने दिव्य रूप एवं तेजसे जगमगा रहा है । 
राजेन्दर [ आप इसे स्वीकार करके मेरा प्रिये कीजिये 
क्योकि प्रास हुदईं॑वस्त॒का पुनः दान कर देनेसे महान्‌ 
पाखी प्राति वतायी गयी है । 


धीसामने कहा-- व्रह्मन्‌ ! आपका दिया हुआ दान 
लेना मेरे ल्ि निन्दाकौ बातत होगी | क्षत्रिय जान-वूह्यकर 
ब्ाह्यणक्रा दिया हुजा दान कैसे के सकता है, यह बात 
आप शुने वतादये । किसी आपत्तिके कारण सु्े.क््ट हो- 


रसौ बात भी नदीदैःफिर दान कैसे । इसे लेकर मुने - 


केवल दोपका भागी होना पदेगाः इसमे तनिक भी सन्देह 
नही है) 


हे 


अगस्त्यजी बोडे--श्रीरामं, ! प्राचीन सत्ययुगे जब्र 
अधिकांस मनुष्य ब्राह्मण दी ये; तथा समस्त प्रजा राजसे 
हीन यीः एक दिन सारी प्रजा पुराणपुरुष श्हाजीके 
पास राजा प्राप्त करनेकी इच्छसे गयी ओर कने 
लगी--छोकेदवर ! जैसे देवता्ओकरे राजा देवाधिदेव इन्दर 
हैः उषी प्रकार हमारे कल्याणके छथि भी इस्त समय एक 
रेखा राजा नियत कीजिये, जिसे पूजा ओर भे देकर 
सब रोग पृथ्वीका उपभोग कर सके 2 तत्र देवताओंमे शरेष्ठ 
बरह्माजीने इन्द्रसदित समस्त खोकपाौको बुखाकर कहा - 
“तुम सब्र रोग अपने-अपने तेजका अंश यलो एकत्रित करो 12 
तव सम्पूणं लोकपार्छोने मिरूकेर चार भाग दिये । वह 
भाग अक्षय या । सते अक्षय राजाकी उसपत्ति हुई । 
रोकपालोके उस अंशको ब्रह्माजीने मनुष्येक्रे स्यि! एकनित 
किया । उसीसे राजाका प्रादुर्भाव हुआ; जो परजाभकि 
दित-साधनमे कुशल होता दे । शन्द्रके भागसे राजा सत्रप 
हकूमत चलाता द । वरणके अंशसे समस्त देहधारियोकं 
पोषण करता हे । कुबेरके अंशसे वह याचकौको धन देता 
है तथा राजर्मिं जो यमराजका अंश है, स्के द्वारा बह 
प्रजाको दण्ड देता है । रघुमरे्ठ.! उसी इन्द्रे भागसे आप 
भी मनु्योके रजा हट द इसल्यि प्रभो | मेरा उद्धार 
करनेके खयि यह आभूष्रण प्रहण कीजिये ¦ 


पुलस्त्यज्ञी कहते है राजन्‌ ! त श्रीरघुनाथजीने 
महात्मा अगस्त्यके हाथसे वद दिन्य आभूषण ङे च्या, जो 
बहुत टौ विचित्र या ओर सूर्यकी तरद चमक रहा था | 
उसे केकर वे निहारते रहे । फिर बार्वार विचार 
करने ल्गे-ष्ेसे रल तो मेने विभीषणकी ज्ङ्कमिं भी 
नहीं देखे । इस प्रकार मन्‌-दी-मन सोच-विचार करनेके 
बाद श्रीरामचन्जीने महषि अगस्त्ये उस दिव्य आभूषणकी 
प्रातिका वृत्तान्त पूना आरम्भ किया ।' 

श्रीराम वोले--बहन्‌ ! यह रक तो वड़ा अद्भुत 
द | राजाओकि व्यि भी यह अल्म्य ही हे! आपको यह 
कसि ओर कसे मिल गया १ तथा किसने इस आभूषणको 
यनायां है 

अगस्त्यजीने कहा--रणुनन्दन | पले प्रेतायुगरमँ 
एक बहुत विशार वन था । इसका व्या सौ योजनकां 
या! किन्तु उसमे न कोई पञ्च रहता थाः न पश्ची । 


~ 


ण्य 


# यस॑यस्व हषीके यदीच्छसि परं एदम्‌ # 


{ संक्षिप्त पद्मदुखण 





उख बनके मध्यभागमे चार कोक्त छंव्री एक स्ीठ थी, जो हं 
ओर कारण्डव आदि पश्यसे खंकुल थी । वरहो मेने एक बडे 
आश्चर्यकी चात देखी । सरोवरके पास दी एक वहत वडा 
आश्रम या, जो बहत पुराना होनेपर भी अत्यन्त पवित्र 
दिखायी देता था जन्तु उसमे कोई तपस्वी नदीं था ओर 
न कोई ओर जीव भीथे। मैने उस आश्रमम रहकर 
ग्रीष्मकाल्की एक रात्रि व्यतीत की । सवेरे उठकर जवर 
तालाव्र्ी ओर चला तो रास्ते म्चे एक बहुत बड़ा मुदा 
दील पड़ा; जिसका शरीर अत्यन्त दृष्ट-पुष्ट था । मालूम 
दोता था करिषी तरण पुरु्री छाश दै । उसे देखकर 
म सोचने ल्गा--प्यह्‌ कौन दै १ इसकी मृत्यु कैसे हो गयी 
तथा यह इस मदान्‌ वनम आया कैसे था? इन सायै 
बार्तोकां मुने अवश्य पता ट्गाना चाहिये ।› मै खड़ा- 


खदा यदी खोचरदाथा किं इतनेमे आकादासे एक 


दिव्य एवं अद्भुत विमान उतरता दिखायी दिया । 
वह परम खुन्दर ओर मनके समान वेगद्याली था। 
एक दी क्षणर्मे वद विमान ` खरोवरके निकट आ 
पर्चा । मने देखा उस विमानसे एक दिव्य मनुष्य 
उतरा ओर सयोवरमे नदाकर उस सूरदेका मांस खनि 
लगा । भरपेट उस मोटे-ताजे मुदंका मांस खाकर बह 
फिर सरोवरमे उतरा ओर उसकी ओभा निहारकर फिर 
दीघ दी स्वर्मकी ओर जाने च्या" | उस शओोभा-सम्पन्न 
देवोपम पुरुषको ऊपर जाति देख भने कदा--^स्वर्गलोकके 
निवासी महाभाग ¡ [तनिक ठदये ] । मेँ ठमसे एक बात 
पूता हू ठम्हारी यह कैषी अवस्था दै १ ठम कौन हे? 
देखनेर्मे तो ठम देवताके समान जान पड़ते हो; चिन्छ॒ 
वुग्दारा भोजन ब्रहुत ही धृणित है । सौम्य | एेसा भोजन 
क्यो करते हो ओर करटो रहते हो £ 


रघुनन्दन ! मेरी बात सुनकर उस स्वर्गवासी पुरुषने हाय 
जोड़कर कदा--“विप्रबर ! मेरा जैसा वृत्तान्त है, उसे 
आप सुनिये । पूर्वकाटकी वात है, विदर्भदेशमे मेरे महायश्वी 
पिता राज्य करते थे | वे वसुदेवके नामसे त्रिोकीमे विख्यात 
ओर परम धार्मिक ये | उनके दो लियो थी । उन दोनोंसे 
एक-एक करके दो पुत्र हुए । मँ उनका स्थेष्ठ पुत्र था | लोग 
मुस श्वेत कहते थे । मेरे छोटे भार्ईका नाम सुरथ था । पिता- 
की मृ्युके बाद पुरवासि्योनि विदर्भदेशके राग्यपर मेरा 
अभिक कर दिया । ततर मेँ वरदो पूणं सावधामीके साथ राज्य- 
सञ्चालन करने खगा ] इस प्रकार राज्यं ओर प्रजाका पालन 


करते मुञ्चे करई हजार वषं चीत गये । एकर दिन किसी निमित्त- 
को ठेकर मुञ्चे प्रबल वैराग्य हो गया ओर म मरणपर्यन्त 
तपस्याका निश्चय करके इत तपोवनर्मे चला आया । राज्यपर 
मैने अपने भाई महारथी सुरथका अभिषेक कर दिया था। 
फिर दस सयोवरपर आकर मने अव्यन्त कठोर तपस्या आरम्भ 
की | अस्सी हजार वर्पोतक इस वनम मेरी तपस्या चाद 
रही | उसके प्रभावते सुले शुवर्नीमि सर्वश्रेष्ठ कल्याणमय ब्रह्य- 
रोककी प्राति हुई । किन्तु वँ पहुंचनेपर मुच्च भूख ओर 


प्या अधिक सताने गी । मेरी इन्द्र्यो तल्मला उर्टी ।  ' 


मैने त्रिलोकीकर सर्वश्रेष्ठ देवता ब्रह्माजीसे पूछा--(भगवन्‌ ! 
यह लोक तो भूल ओर प्यासञे रहित सुना गया है; यद्‌ सुन 
किस कर्मका फल प्रास्त हुआ दै करि भूख ओर प्यास यहो भी मेश 
पिण्ड नहीं खोडतीं १ देव ! शीघ्र वतादयः मेरा आहार क्या 
द महाभुने ! इसपर बह्माजीने बहुत दैरतक सोचनेके चाद 
कहा--(तात ! पृथ्वीपर कुछ दान्‌ कयि विना यहो कोई वस्तु 
खानेको नहीं मिलती । ठमने उस जन्ममे भिखमंगेको कभी 
भीखतक नदी दी । [जत्र तुम राजभवनमे रहकर राण्य करते, 
थे, ] उस समय भूलसे या मोहव तुम्हारे दारा करिसी अतिधि- 


को भोजन नदी मिला ह । इसल्यि यहो रहते हुए भी वु 


भूख-प्या्का कष्ट भोगना पड़ता है । रजेनद्र ! भोति-मोतिके 
आदारयोसे जिसको तुमने भलीभोति पुष्ट किया था; वह 
वम्दारा उत्तम दारीर पड़ा हुआ है; उसीका मांस साओ, 
उसीसे वुम्हारी तपि होगी । 


(्रह्माजीके एसा कहनेपर मेने पुनः उनसे निविदन 
किया-- प्रभो [ अपने शरीरका भक्षण कर लेनेपर भी फिर 
मेरे स्मि दूसरा कोई आहार नदीं रह जाता है । जिससे इस 
शरीरकी भूख मिट सके तथा जो कभी चुकनेवाला न हो.ेसा कोई 
भोजन मुने देनेकी कृपा कीजिये ।> तव ब्रह्माजीने कहा-- 
वुम्हारा शरीर दी अक्षय बना दिया गया है । उसे प्रतिदिन 
खाकर ठुम तृपिका अनुभव करते रदोगे । इस प्रकार अपने ` 
ही शरीरका माप्त खाते जव तुग्रं सो वं पूरे हो जा्येगे, उस 
समय तुम्हारे विशाल णवं दुर्गम तपोवनमे महर्षिं अगस्त्य 
पधारेगे | उनके आनेपर तुम संक्ररसे छूट जाओगे । राजप ! 
वे इन्द्रसदित सम्पूणं देवताओं ओर असुरोका भी उद्धारं 
करनेमे समर्थं है, फिर तुम्हारे इष धृणित आहारक बुडाना 
उनके स्थि कोन बड़ी वात है । भगवान्‌ वरह्माजीका यह 
कथन सुनकर मेँ अपने शरीरके मांसका धरणित भोजन करने 
खगा । विप्रवर ! यह कभी नष्ट नदीं होता तथा इससे मेरी 


खष्टिखण्ड ] 











~~^५ ^~ 





आकर मुदे दर्शन देगेः यदी सोचते हुए. सुनने सो व ६ दो 
गये हँ । बहमन ] अव्र अगस्त्य सुनि ही मेरे सहायक हग? 
यह विर्छुरू निश्चित वात है 1 


राजा वेतका यह कथन सुनकर तथा उनके उस धणित 
आहारपर दष्ट डालकर मैने कदा--^अच्छा, तो वम्दि 
सौभाग्यसे मै आ गया, अव निःखन्देद तम्दारा उद्धार 
करंगा }› तव वे मुञ्चे पटचानकर दण्डकी भोति मेरे सामने 
पृथ्वीपर पड़ गये | यद देख मेने उन्दै उडा ख्या ओर 
कहा--ष्वताओोः मै वुम्हारा कौन-सा उपकार कर ¢ 


राजा बोले-त्रह्मम्‌ ! इस घृणित आश्र तथा जिस 


उत्पत्तिका £ 
# दुण्डक्षारण्यकी उः वणेन # 


पूर्णं वृति भी हो जाती दै । न जाने कवर वे सुनि इक वनम 
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पापकरे कारण यह सुक्ने पाप हुआ हेः उससे मेरा आज उद्धार 
कीजिये, जिससे सुत्ने अक्षय लोककी प्रापि दो सके । ब्रह्य } 
अपने उद्धारक लिये मै यह दिव्य आभूषण आपकी भट करता 
हर इसे ठेकर मु्चपर कृपा कीभञ्यि । 


रघुनन्दन ! उस स्वर्गवासी राजाकी ये दुःखमभरी बाति 
सुनकर उसके उद्धारकी दृषटिते ही वह. दान मने खीकार क्या; 
रोभवद्च नदीं । उस आभूषणको केकर ज्यौ ही मैने अपने 
‰ हाथपर रखा, उसी समय उनका वह सुदा शरीर अद्य 
हो गया | फिर मेरी आशा ठेकर वे राजिं बड़ी प्रसनताके 
साथ विमानद्धारा ब्रह्मरोकको चले गये । इन्द्रके समानं 
तेजस्वी राजर्षिं वेतने ही सुत्ने यह सुन्दर आभूष्रण दिया था 
ओर इसे देकर वे पापसे मुक हो गये । । 


---->>‡ 2.८6 
दण्डकारण्यकी उत्यत्तिका बणेन 





पुलस्त्यजी कहते ह--अगस्त्यजीके ये अद्भुत वचन 
सुनकर श्रीरघुनायजीने विस्सयके कारण पुनः प्रक्र किया- 
(महामुने .! बह वन, जिसका विस्तार तो योजनका था, पञ्च- 
पक्षियोसे रहितः निर्जनः सूना ओर भयङ्कर कैसे आ १ 

अगस्त्य बोले--राजन्‌ | एर्वकालके सत्ययुगकी बात 
हे, वैवसखत मनु इष प्रथ्वीकां शान करनेवाठे राजा ये । 
उनके पु्क्रा नाम इृश््वाकु था । ष्वा बडे दी खुन्दर ओर 
अपने भादर्योमे सत्रसे बड़ ये ! महाराज उनको बहुत मानते 
ये । उने इ्वाकुको भूमण्डके राज्यपर अभिषिक्तं करके 
कहा--(ुम एृ्वीके राजवंोके अधिपति ( सम्राट्‌ ) बनो 


रघुनन्दन ! "बहुत अच्छा* कहकर श्स््वाुने पिताकी आज्ञा 
सखीकार की । तब वे अत्यन्त सन्तुष्ट होकर बोटे--ष्वेटा ! 


अव त॒म दण्डके द्वारा प्रजाकी रक्षा करो ! किन्तु दण्डका 


अकारण प्रयोग न करना । मनुप्येकि द्वारा अपराधिर्योको जो 
दण्ड दिया जाता है वह शाखरीय विधिके अनुखार [ उचित 
अवसरपर ] प्रयुक्त होनेपरं राजाको खर्गमे ठे -जाता है 
इसल्मि महाबाहो ! ठम दण्डके समुचित श्रयोगके च्थि सद्‌ा 
सचे रहना । फेला करनेपर संसारम तुर्हरिद्रारा अवदय 


परम धर्मा पाटन दोसा 1 


इ प्रकार एकाम्र चित्तसे पने पुत्र इष्वाकुको बहुत 

उपदेश दे महाराज मनु बड़ी प्रसनताके साथ द्मलोकको 

- सिधार गये । तयश्ात्‌ राजा इष्वाकुको यह चिन्ता हुई कि 
भरँ केसे पुत्र उतपन्न कर १ इसके व्यि उन्दने नाना प्रकारके 


शाल्नीय कर्म ( यश-यागादि ) किये ओर उनके द्वारा राजाको 
अनेके पुत्नौकी प्राति हुं } देवङुमारके समान तेजस्वी राजा 
इ्ष्वाङुने पुप्रौको जन्म देकर पितररोको सन्तुष्ट किया । 
रघुनन्दन ! इषवाकुके पुत्रोमे जो सबसे छोटा या, बह [ गुरणो- 
मे] सबसे शर्ट या । वह श्र ओर विद्वान्‌ तो था ही; प्रजाका 
आदर करनेके कारण सरके विशेष गोरवका पात्र हये गया 
या । उसके बुद्धिमाम्‌ पिताने उसका नाम दण्ड रखा ओर 
विन्ध्यगिरिके दो शिखरोके बीचमे उसके रहनेके स्यि एक 
नगर दे दिया । उस नगरका नाम मधुमत्त या ! धर्मात्मा 
दण्डने बहुत वर्षोतक वर्होका अकण्टकं राज्य किया | 
तदनन्तर' एक समयः जत्र कि चारों ओर चैर माक्की 
मनोरम छटा छा रदी थी, राजा दण्ड भार्गव मुनिके रमणीय 
आश्नमके पाप्त गया } बहो जाकर उसने देखा- भार्गव युनिकी 
परम सुन्दरी कन्याः जिसके स्पकी कीं तुलना नहं थी; 
बनमे धूम रदी हे । उसे देखकर राजा दण्डके सनमे पापका 
-उदय हुआ ओर बह कामव्राणसे पीडित हो कन्धाङक 
पाख जाकर बोला --“सुन्दरी ! दम कसे आवी हो १ 
ओोभामयी ! त॒म किसकी कन्या हो १ भँ कामसे पीडित होकर 


दमस ये बाते पू रहा द । वरारोह ! मै चम्हारा दास हू । 
सुन्दरि ! मुश्च भक्तको अङ्गीकर करो । 


वा शल 
न्वा स भागव-वंशकी कन्या हूँ । पुण्यात्मा 
खक्राचार्यकी मे ज्ये पुरी हू मेरा नाम अरजा हे) 
पिताजी इस आश्रमपर हौ निवास करते है । महाराज ] 


आपको  माद्धम होना 
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ॐ अर्चयस्व हषीकेदां यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ खंद्वितत पश्चपुराण 





~~~ ~--------------~-~---~---------------------~---------------------------- ~~~ 


्क्राचा्य मेरे पिता है ओर आप उनके शिष्य दै । अतः 
धर्मके नाति मै आपकी बहिन हू । इससख्यि आपको मुद्घसे ेसी 
` बात नदीं कहनी चाद्ये । यदि दूसरे कोई दुष्ट पुखष भी 
रु्चपर कुदृष्टि कर तो आपको खदा उनके हाथसे मेरी रक्षा 
करनी चि ! मेरे पिता बडे क्रोधी ओर भवक्कर द । वे 
[ अयने शापे ] आआपको भम कर सकते हं } अत्तः पशे | 
आप मेरे महातेजस्वी पिताके पास जाइये ओर धर्मानुकूल 
्र्तावके द्वारा उने मेरे लिये याचना कीजिये । अन्यथा 
[ षके विपरीत आचरण-करनेपर ] आपपर महान्‌ एवं धोर 
दुःख आ पदेगा ! मेरे पिताका क्रोध उमड़ जानेपर वे 
समूची त्रिटोकीको भी जल्यकर खाक कर सकते है । 





दण्ड वोखा--युन्दरी ! ठ पा लेनेपर चादि मेरा वध 
ह्ये जाय अथवा वधते भी महान्‌ कष्ट भोगना पडे [ मुच 
खीकार दै ] 1 भीर ! मै वम्हारा भक्त दरः सुले स्वीकार करो । 


रेखा कहकर राजाने उस कन्याको वल्पूर्वक वाहुपाशर्मे 
कस लिया ओर उस एकान्त वनर्मे, नरद कीं आवाज भी 
नदीं पर्च कती थी, उखे नंगा कर दिया | वेचारी अवल 
उसकी भुजाओंखि दूटनेके ल््यि वहत छटपयायी परन्तु फिर 
भी उने स्वेच्छानुखार उक्के साथ भोग किया | राजा दण्ड 
वह्‌ अत्यन्त कटोरतापूरणं जीर महाभयानक अपराध करके 
तुरंत अपने नगरको चढ दिया तथा भार्गव-कन्या अरजा 
दीनभावखे रोती हृ अत्यन्त उद्धिय्म शो आश्रमके समीप 
अपे देव-तुल्य पिताके पांस. आयी । उसके पिता अमित 
तेजस्वी देवर्षिं श्रुक्राचार्थं चरोवरपर स्नान करने गये ये । 
स्नान करक वे दो ही धङ़ीमे.दिर्ष्योसहित आश्रमपर रोर अयि। 
[आश्रमपर भाकर ] उन्हने देखा-असजाकी दशा वड़ी दयनीय 
है, वष्ट धूल सनी हई दै । [ वरत ष्टी सारा रहस्य उनके ध्यानमें 
आ गया 11] फिर षी शुक्रको बढा रोष हुआ; वे 
वीती रोकको दग्ध-खा कस्ते हुए अपने शिर्योको सुनाकर 
बोरे --शर्मके विपरीत आष्वरण करनेबाठे अदुरदर्शी दण्डके 
ऊपर प्रज्वलित अभिरिखंक्गि समान भयङ्कर विपत्ति आ रदी 
है; त्रम खम रोग देखना--वह खोटी बुद्धिवाखा पापी राना 
अपने देश; मृत्य, सेना अौर वाहनसित नष्ट हो जायगा । 
इक्कनाज्य सौ योजन ंषा-चोढ़ा है, उ समूचे राज्य्मे 





इनदर धूलकी,वद़ी भारी वर्षा करेगे । उस रभ्य रहनेवाले 
सखावर-जङ्खम जितने भी प्राणी है, उन ख्रका उसं धूलकी 
वरसि सीध ही नाश हो जायगा । जर्होतक दण्डका राउ्य हैः 
वर्दोतकके उपवने जर आश्रमम अकस्मात्‌ खात राततक 


धुरकी वर्षां होती रदेगी । 


रोधसे षंतप्त हनेके कारण इस प्रकार शाप दे महर्षि 
शुक्रने आश्रमवासी रिष्यसि कदा--प्वुमलोग यहो रदने- 
वलि सब ठोर्गोको इस राज्यकी सीमाते बाहर ठे जाओ । 
उनकी आश्ञा पाति दी आश्रमवाषी मनुष्य श्चीघ्रतापूर्वक उस 
राज्यसे हट" गये भौर सीमासे वादर जाकर उन्दने अपने 
डरे डारु दिये | तदनन्तर, शुक्राचार्यं अरजासे बोके--“ओ 
नीच बुद्धिवाली कन्या | तू अपने चित्तको एकाग्र करके चदा 
इस आश्वमपर ही निवासत कर । यह चार कोसके विस्तारका 
सन्दर शओभाखम्पन्न सरोवर है । अरजे ! तू रजोगुणसे रदित 
सात्विक जीवन व्यतीत करती हुई सौ व्षौतक यदीं रह । 
महर्षिंका यह आदे सुन अरजाने (तथास्तु, कहकर उनकी 
आश्ञा खीकार की । उस समय वह बहुत ही दुखी दो रदी 
यी । श्॒क्राचार्यने कन्यासे उपयुक्त वात कहकर वहसि दुसरे 
आश्रमके लिये प्रखान किया । ब्रह्मवादी मह्रिंके कथनानुषार 
विन्ध्यगिरिके रिखर्रोपर फैला हआ राजा दण्डका समूचा 
राज्य एक सक्ताहके भीतर दी जल्करर खाक ट गया । तवसे 
वह विशार वन दण्डकारण्यः कहलाता है । रघुनन्दन ! 
आपने जो मुद्चसे पूछा थाः वह्‌ सारा प्रसङ्ग मैने कट सुनाया, 
अव सन्श्योपासनका समय बीता जारहादै) ये मदश्रिगण 
सव ओर जल्से भरे घडे लेकर अर्घ्यं दे भगवान्‌ सूर्यकी पूजा 
कर रदे है । आप भी चरकर सन्ध्यावन्दन कर । ` 


षिकी आशा मानकर श्रीरखघुनाथजी सन्ध्योपासन 
करनेके श्यि उस पवित्र खरोवरफे तटपर गये । तदनन्तर 
आचमन एवं सायं-खन्ध्या करके श्रीरघुनाथजी महात्मा 
कुम्भजके- आश्रमम गये । वर्ह उन्दने वदे आद्रके, 
साथ अधिक गुणकारी फल-मू तथा रसीले साग भोजनके 
ल्ि अर्पण विये । नरश्रेष्ठ श्रीरामने बड़ी प्रसन्नताके साथ 
उख अगरृतके समान मधुर भोजनका भोग क्गाया ओर पूरणं 
तृत होकर रात्रिम वहीं शयन किया | सवेरे उठकर 
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ऊनेन अपना नित्यकर्म किया ओर वहसि विदा होनेके 
ल्ि मदर्षिके पास गये । वर्ह जाकर उन्होने मुनिको प्रणाम 
करिया ओर कदा--श्र्यन्‌ ! अब मै आपसे बिदा होना 
चाहता हू, आप आज्ञा देनेकी कपा करर । महामुने { आज 
मँ आपके दर्धनसे तार्थं ओर अनुग्दीत हुआ । 


श्रीरामचनद्रजीके एेठे अद्भुते वचन कदनेपर तपस्वी 
अगस्त्यजीने अत्यन्त प्रसन्न होकर कहा--भीराम ! कल्याण- 
सय अक्षरोसे युक्त आपका यह वचन बड़ा दही अद्धुत 
ट । रघुनन्दन ! यह सम्पूर्णं प्राणियोको पवित्रे करनेवाला 
. है} जोमनुप्य आपको दो षड़ी भी देखते दैवे 
समस्त प्राणिरयोर्मे पवित्र है ओर देवता काते ३ ।# 
रघुश्रेष्ठ } आप समस्त दैहधारियेकि ल्मि परम पावन है । 
पका प्रभावरेसा दही रहै। जो लोग आपकी चर्चा करगे, 
उन्दे भी सिद्धि प्राप्त होगी । आप इस मार्गखे शान्त ' एवं 
निर्भय होकर जदये ओर धरमपूर्वक राज्यका पालन कीजिये 
क्योकि आप डी एस जगत्के एकमाने सहरि ई }› 


मिक एसा कष्नेपर महाराज भीरामचन्द्रजीने हाय 
जोड़कर उन्दं प्रभाम किया तथा अन्यान्य मुनिवरोको भी, 


नद~~ =-= 


. जो सव-के-खव तपस्याके धनी ये, सादर अभिवादन करके वे 


शान्तभावसे खुवर्णमूषित पुष्यक विमानपर चद्‌ गये । यानाके 
समय मुनिगरभेनि सत्र जरसे उनपर आरीर्वादोकी कषां की । 
समस्त पुदषा्थोके क्षता श्रीरघुनाथजी- दोपहर दोते- 
हेते अयोध्यामें पर्ुचकर सातवीं व्योदी्मे उतरे । तदश्वात्‌ 
उर्दि इच्छानुसार चलनेवाले उस परम सुन्दर पुष्पक 
विमानको विदा कर दिया | फिर महागजने द्वारपाले 
कहा--^तुमलोग फुर्तसि जाकर भरत ओर रक्ष्मणको 
मेरे आगमनकी सूचना दो ओर उन्हे अपने साथदही 
ख्व लाओ; विलम्ब न कस्ना ।› द्वारपाल आज्ञादे 
अनुसार जाकर दोनो कुमारको बरुला रे अयि । श्रीरधुनाथजी 
अपने प्रियबन्धु भरत ओर रमणको देखकर बद प्रसन्न 
हए ओर उन्द छातीखे लगाकर बोले--ेने ब्राह्मणके शभ 
कार्यका यथावत्‌ सम्पादन किया दै} अव मै [ प्रतिमा- 
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स्थापन, देवाल्यनिर्माण आदि ] पूर्त-धर्मका अनुष्ठान कदंगा । 
वीरो ! मेरा कान्यङुन्ज देशम जाकर भगवान्‌ वामनकी प्रतिष्ठा 
करनेक्षा विचार दहै ।> 


--> 4 5<--- 


* सुहूतमपि रोम लां नरगेक्षन्ति ये नराः ! पाविताः सर्वभूतेषु कय्यन्ते धिदिवौकसः ॥ ( ३२४ । २८ ) 


१०८ 


# अन्ेयस्व हवीकेश्ं यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संशि पद्मपुराण 





~~~ ~~~ 


॥ 





श्रीरामका रदा, सेश्वर, पुष्कर एवं मथुरा होते दए श्गातटपर जाकर भगवान्‌ 


श्रीवामनकी यापना करना 
---=-~€43.~2--- 


भीष्मजीने पूडा- ब्रह! ्रीरामचन्दरजीने कान्यकुन्न 
देदामे भगवान्‌ श्रीवामनकी प्रतिष्ठा किस पकार कीः उन्द 
श्रीवामनजीका विग्रह करो प्राप्त हुआ--इन सव वातोका 
विस्तारे साथ वर्णन कीज्यि। भगवम्‌ ! श्रीरामचन्द्रजीके कीर्तन- 
से सम्बन्ध रखनेवाटी कथा बड़ी ही मधुरः पावन तथा मनोरम 
होती है । आपने जो यदह कथा सुनायी दै, उससे मेरे हृदय ओर 
कार्नोको वड़ा सुख मिला है । सारा संसार भगवान्‌ श्रीराम- 
को प्रेम ओर अनुरागसे देखता दै; वे वडेदी धर्म् 
ये] वे जव प्रथ्ीका राज्य करते ये, उस्र समय सभी 
वृष्य फल ओर .रससे भरे रदते थे । पृथ्वी विना जोते ही अन्न 
देती थी | उन महात्माका इस भूमण्डलपर कों शात नदीं 
था | अतः मुनिवर ! भै उन भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका 
सारा चरित्र चुनना चाहता ष । 


पुस्त्यजी वोे-महाराज ! धर्मके माग॑पर स्थित 
रहनेवलि श्रीरामचन्द्रजीने कु कारके पश्चात्‌ जो महत्वपूर्ण 
कार्यं किया; उसे एकाग्र मनसे सुनो । एक दिन 
श्रीरघुनाथजी मन-ही-मन इस बातका विचार करने ल्मे कि 
'राक्षस-कुरोत्पन्न राजा विभीषण लङ्काम रहकर सदा ही राज्य 
करते रर्है- उसमे किसी प्रकारकी विघ्न-वाधा न पड़, इसके 
किये क्या उपाय हो सकता है । मुस्ने चरकर उन हितकर 
बात वतानी चादिये, जिससे उनका राज्य सदां कायम रहे । 
अमित तेजस्वी श्रीरामचन्द्रजी जव इस प्रफार विचार कर 
रहे येः उसी समय भरतजी वर्ह आये ओर श्रीरामको 
विचारमथ्र देख थो वोे--ष्देव ! आप क्या सोच रदे दँ १ 
यदि कोद गुप्त वातनदहो छः स्ने बतानेकी क्षपां करर 1: 
श्रीरघुनाथजीने कदा-- भेरी कोई भी बात तमसे चिपानेयोग्य 
नदीं है | तुम ओर महायश्चस्वी लक्ष्मण मेरे वाहरी प्राण हो । 
मेरे मनमे इस समय सबसे बड़ी चिन्ता यह दै कि विभीषण 
` देवतांओंके साथ कैसा वर्ताव करते दै; क्योकि देवताओके 
हितके लि दी मने रावणका वध करिया था | इसल्यि वत्स ! 
जौँ विभीषण ई, वरदो मेँ जाना चाहता हू । ल्कापुरीको 
देखकर राक्चसराजको उनके कर्तव्यका उपदेश करेगा ।› 


. भगवान्‌ श्रीरामके देखा कहनेपर दाथ जोड़कर खड़े हुए 
` भरतने कषाम भी आपके साथ वच्दूगा । श्रीरघुनाथजी 


बोटे--"महावाहयो | अवद्य चस्य ।: फिर वै लक्ष्मणस 
बोले--ध्वीर ! तुम नगरमे रहकर दम दोनेकि रीटनेतक 
इसकी रक्षा करना | लक्ष्मणको इस प्रकार आदे देकर 
कोदाल्याका आनन्द वदानेवाठे श्रीरामचन्द्रजीने पुष्पकं , 
विमानका स्मरण किया | विमानके आ जनिपर वे दौर्नौ 
भाई उसपर आरूद्‌ हुए । सवसे पठे वह विमान गान्धार 
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देशम गया, वहां भगवानूने भरतके दोनो पुनोसे मिलकर 
उनकी राजनीतिका निरीक्षण किया । इसके बाद पूर्वं दिशामे 
जाकर वे लक््मणके पुत्रोसे मिले । उनके नगरम छः रपत 
व्यतीत करके दोनो भाई राम ओर भरत दक्षिण दिशाकी 
ओर चले । गङ्धा-यमुनाके संगम-खान प्रयागमे जाकर महि 
भरद्वाजको प्रणाम करके वे अचिमुनिके आश्रमपर गये | 
वहं अत्निमुनिसे बातचीत करके दोनो भादयोनि जनखानकी 
यात्रा की | [ जनस्थानमे प्रवेश करते हुए ] श्रीरामचन्द्रजी 
वोले--'भरत ! यही वह खान दै, जहा दुरात्मा रावणने 
यभ्रराज जटायुको मारकर सीताका हरण किया था | जटायु 
देमरे पिताजीके मित्र थे । इस सानपर हमरोर्गोका 
इष्ट॒बुद्धिवाले कबन्धके साय महान्‌ . युद्ध ५ 


` खष्टिखण्ड ] # श्रीरामका कङ्का मादि टोते हप गङ्गातटपर भगवान्‌ श्रीवामनको स्थापना करना # ९०९ 





ज~ 


यां} कवन्धको मारकर हमने उसे आगमे जला दिया सव लेग भगवान्‌को साधुवाद देने छूगे ओर सवने भगवान्‌- 
` था} मसते समय उसने वताया किं सीता रावणे घरमे का दर्यन करके प्रमाश्चुभौसे गदगद हो उन्हे मणाम किया । 

दै! उस्ने बद भी कदा कि आप ऋष्यमूक पवतर सुग्रीवं बोठे- महाराज ! प दोनोने किख कायते 
, जाये} वह सगरी नामके वानर रहते हः वे आपके यँ पधारनेकी कृपा की दै, यह सीघ्र व्तादये । 

अ र ० 1 ट ह | = सुग्रीवके इस प्रकार पूछनेपर श्रीराभचन्द्रजीकी आज्ञसे 
नामकी लि यने बाली कः | ॥ । ॥ य भरते ल्कायाक्राकी बात बतायी । तवर सुग्रीवे कदा- 
चुधिवके किभिन्धापुरी व | खी ह १ दसम धमै मी आप दोनोके साथ राक्चसराज विभीषणे मिलनेके 
क क व ८ ह ( लिय लङ्कापुरी -चर्दूमा }› सुभ्रीकके एेसा कहनेपर श्रीरघुनाथ- 
ब ध व ५ ५ 2 त च जीने कहा--“्चलो ।; फिर सुग्रीवः श्रीराम ओर भरत-- 
किष्किन्धाधुरीमे जा पैव । उन दोनों भाद्ोकरो उपख्ित के उत्तर-तटपर जा पर्हूचा | उस समय श्रीरामने भरतसे 


न न कदा--्यदही उह खान्‌ हैः जरह राक्षसराज विभीषण. 
देल घुगीवने उनके चरमं मणम किया । पिर उन दोनो अपने चार सन्नयोको साय देकर पराण वचामेके स्थि मेरे 














न 1 ||| पा अयि थे । उषी समय लषमणने छङ्कके ाज्यपर उनका 
वि ¢ + „ [८ | अभिषेक किया था । य मँ समुद्रके इत पार तीन दिनतक 
च = ¢ | धि ~< <> इस मादयासे ठहरा रहा कि यह मुसने दशन देगा ओर [सगर 





†. 
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# | १ | का पुत्र होनेके नति ] अपना ऊुटुम्नी समश्चकर मेय कार्य 
॥ } | 1] क्रेमा } किन्तु तवतक इसने मक्षे ददन नदीं दिया । 
यहं देखकर चौथे दिन मैने बडे वेगसे धनुष चदा- 
कर हाथमे दिव्याल्न ले ल्या.। यह देख समुद्रको बड़ा 
भय दुआ ओर बह सरणायौं होकर रक्षमणके पास पचा । 
| 9 | ५१ सुग्रीवे भी बहुत अनुनय-विनय की ओर कदा--प्परमो ! 
4 ६८ | 1. ¢ 4 ॥ ८८! इसे क्षमा कर दीजिये ।› तन मैने वह वाण मर्देशमे फक 
९६ ¢“ ८) 1 ॥[ ६ | -. दिया । इसके वाद समुद्रने सुद्चसे कदा--“रघुनन्दन ! आप 
मेरे ऊपर पुर बोधकर जल्रािसे पूर्णं महासागरके पार 
ठे जाइये ।› तव मैने वरुणके निवास-स्थान समुद्रपर यह 
महान्‌ पुल वोधा था । शरेष्ठ वानयोने मिखकर तीन ही दिनम 
. यह्‌ कार्य पूरा किया था । परे दिन उन्हेने चौदह योजनं 
पुल बोधाः दूसरे दिन छन्तीस योजनतक ओर तीसरे दिन 
ध न सौ योजनतकका पूरा पुल तैयार कर दिया | देखो, यहं ङ्का 
भार्योको सिंहयसनपर विढाकर शुप्रीषे अर्यं निवेदन किया दिखायी दे रदी दे । इका परकोटा ओर नगरदरार--व 
ओर साथ ही अपने आपको मी उनके चरणोम अरित कर॒, सोनेके वने ह दै । य वानरवीरोने बहुत बड़ा घेरा डाल, 
(व (वार ज क करनय था । यदा नीलने राक्षसश्रेष्ठ प्रहस्तक वध. किया था | इसी 
न ओर स्थानपर हनुमानूजीने धूप्राक्षको भार गिराया था! यही 
सु्रीवने महोदर ओर अतिकायको मौतके वार उतारा था | 
1 आदि समी वानरबीर सेनार्ओंसुहित दसी खानपर मेन म्भकणंको ओर रक्षमणने इन्द्रभित्को 
वहां अयि । अन्तःपुरकी सभी जिर्यो--ख्मा ओर तारा 


९ । मारा था । तथा यह मैने राक्षप्राज दामरीवका वध दिया 
आदि भी उपस्ित हृद । सवकरो अनुपम आनन्द प्रात हुमा) था 1 यो लोकपितामह ब्रह्माजी सुङ्चसे [वार्तालाप करनेके 
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ॐ अयस हषीके यद्यसि परं पद्म्‌ # 


[ संक्ित्त पद्मपुराण 








ल्यि पारे थे । उनके साथ पर्वतीसदहित निशयूकधारी 
भगवान्‌ शक्र भी ये । हमारे पिता महाराज दशरथ भी 
स्वर्गलोक्से यर पधार थे } जानकीकी शुद्धि चाहनेवले 
उनं सभी ठोगेकि समक्ष सीताने इस सथानपर अग्रिमे 
प्रवे क्रिया या जीर वे सर्वथा शुद्ध प्रमाणित हुई थी। 
खष्ापुरीके अधिष्ठाता देवतार्भोने भी सीताक्री अत्रि 
परीक्षा देखी थी । पिताजीकी आ्चसे मैने सीताको 
स्वीकार क्रिया | उसके बाद महाराजने मुञ्से कह्-तरेय ! 
अत्र अयोध्याको जाओ 17 


श्रीरामचन्द्रजी जवर इस प्रकार बात कर रहे थे» पुष्पक 
मिमान व्ही ठहरा रहा । उसी समय प्रधान-परधान राक्षसेनिः 
जो वहं उपस्थित ये, व॒रंत दी विभीषणके पास जा बडे 
हरषे भरकर निवेदन किया- -प्यक्चसराज ! सुग्रीवक्रे साथ 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी पधार है, उनके साथ उन्दीकी- 
“ सी आक्ृतिवरे एक दुसरे पुरुष भी हैँ । श््रीरामचन्द्रजी 
नगरे समीप आ गये दै यह समाचार सुनकर विभीषणने 
[ प्रिय संवादे मुनानेवाठे ] उन दूततौका विशेष सत्कार किया 
तथा उर धन देकर उनके सभी मनोरथ पूर्णं कयि । फिर 
लद्कापुरीको सजानेकी आशा देकर वे मन्नियोके साय 
ब्ाह्र निकले । मेरु पर्वतपर उदित हुए सूथकी भोति भगवान्‌ 
श्रीसमको विमानपर वेठे देख विभीपणने उन्हे साष्टाङ्ग प्रणाम 
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करिया जर कदा--भ्भगवन्‌ ! आज मेरा जन्म सफ़ल हुजा, ` 


मेरे सभी मनोरथ पूणं हो गये; क्योकि आज मुक्ते आपके 
विश्व-वन् चरर्णोका दर्शन मिला दै।› इस प्रकार श्रीरघुनायजीका 
अभिवादन करके वे भरत ओर सुप्रीवसे भी गले रगकर 
मिले } तदनन्तर उन्होने खर्गसि भी बदृकर सुशोभित 
ल्कापुरीमे स्वको अवेदा. कराया ओर सव प्रकारके रति 
युदोमित राव्रणके जगमगति हट भवनम उर ठ््यया । 
जव श्रीरामचन्द्रजी आषनपर विराजमान हे गये, तवं 
विभीपणने अर्ध्यं निवेदन करके हाय जडकर सुग्रीव ओर 
भरतसे कशा--ध्यर्हो परे हुए भगवान्‌ भ्रीरामकरो भट 
करने योग्य को वस्त॒ मेरे पास नही है । यह रु्कापुरी त 
खयं भगवान्‌ते ही त्रिलोकीके स्यि कण्टकरूप पापी दातरुको 
मारकर मुच्च प्रदान की है | यह पुरी दी नही, ये लियो प 
पुत्र तथा खयं में--यह सवर कुछ भगवानकी सेवामे अर्पित 
है} भगवन्‌ ! आपको नमस्कार दै; आप इसे खीकार करं । 


तदनन्तर राजा विभीषणका मन्तिमण्डल ओर लङ्काक 
निवासी भीरामचन््रजीके द्यनके स्यि उन्घुक हो ब्य आये 
ओर विभीषणे बेठे--धरभो ! हमे श्रीरामजीका दर्यन करा 
दीन्ि } चिभीपषणने महाराज श्रीरामचन््रजीसे उनका , 
परिचय कराया ओर श्रीरामकी आशि भरतने उन रा्चस- 
पतिर्योकरे द्वारा भ्म दिये हए धन ओर रतराशिको 
ग्रहण क्रिया | इस प्रकार राक्षखराजकरे भवनम भीरधुनायजीने 
तीन दिनतक्र निवास किया । चोये दिन जब्र श्रीरामचन्द्रजी 
राजसभा विराजमान ये, राजमाता कैकसीने चिभीषणसे 
कहा--त्रेया | मेँ भी अपनी बहुजकि साय चलकर श्रीरामचन्द्र 
जीका ददन करूगीः, ठम उर सूचना दे दो । ये महाभाग 
श्रीरघुनाथजी चार मूतिर्योम प्रकट हुए सनातन भगवान्‌ 
श्रीविष्णु हँ तथा परम सौभाग्यवती सीता सक्षात्‌ ल्क्षमी है । 
ठम्हारा बड़ा भाई उनके खरूपको नही पहचान पाया था | . 
उम्दारे पिताने देवताओके सामने पठे ही कह दिया था कि 
भगवान्‌ भीविष्णु रधुङुटमे राजा दचरथके पुत्रूपसे 
अवतार ठेगे | वे ही दराप्रीव राप्रणका विनाश करेगे } 


विभीषण बोले-रमो ! ठम श्रीरधुनायजीके समीप 
अवद्य जाओ । म दले जाकर उन्दे सूचना देता ह 


यो कहकर विभीषण जँ श्रीरामचनद्रजी ये, वं गये. 


ओर ब भगवानूका दर्यान करनेके व्यि अयि हुए सब - 
सेर्गोको विदा करके .उन्दनि सभामवनको सर्वथा एकान्त 


॥ 
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बना दिया । फिर श्रीरामके सम्भुख खड़े होकर कदा- 
ध्मान ! मेरा निवेदन सुनिये; रावणकोः कुम्भकर्णको 
तथा मुद्धको जन्म देनेवाटी मेरी माता केकसी आपके चरर्णोका 
दयन चाहती दै; आप कृपां करके उसे दशन दे 
श्रीरामे कदा--प्याष्षसराज ! [ वम्दारी माता मेरी 
भी मातादहीरैः] मै माताका दैन करनेकी इच्छसे 
सख्यं दही उनके पास चर्दूगा । तुम शी मेरे अगे-आगे 
चरो ।› एेसा कंकर ` बे सिंहासनसे उठे ओर चरु पडे । 
कैकसीके पास पर्हुचकरर उन्दोने मस्तकपर अञ्जलि बोध उसे 
प्रणाम करते हुए. कहा--ष्देवि ! मे आपको प्रणाम करता 
द्रं । [ मित्रकी माता होनेके नति ] आप धमतः मेरी माता ह } 
खे कौसस्या मेरी माता है, उसी प्रकारआप भी दै । 


= (1 





कैकसी वोली--वत्त ! ठुम्दारी जय हो, तुम चिरकाल- 
तक जीवित रहो } वीर ! मेरे पतिने कहा था कि (भगवान्‌ 
श्रीविष्णु देवतार्ओका हित करनेके च्यि रधुञ्ुख्मे मनुष्य- 
रूपे अवतार रगे । वे रावणकरा विनाश करके विभीप्रणको 
राज्य प्रदानं करेगे । वे दशरथनन्दन श्रीराम वालीका वघ 
ओर समुद्रपर पुल बोधने आदिकां कार्यं भी करेगे ! इस 
समय्‌ खामीके वचनेक्रा स्मरण करके मेने तुम्हे पहचान 
लिया ! सीता र्मी हः तुम श्रीविष्णु हो, ओर वानर देवता दै । 
अच्छा; वेदा ! ठुम्द अमर यश्च प्रात हो । 








विभीषपकी पल्ली सरमाने कष्टा--भगवन्‌ ! 
यहीं अन्तोक-वाटिकामे आपकी भरिया श्रीजानकी देवकी मेने 
पूरे एक व्ष॑तक सेवा की थी, पे मेरी सेवासे यह सुखपूर्वक 
र्दी हँ । परंतप ! मै प्रतिदिन श्रीसीताकरे चरणोकां स्मरण 
करती हू | रात-दिन यदी सोचती रहती हू कि कथ उनका 
दरशन होगा { आप श्रीजनकनन्दिलीको अपने साय ही य्ह 
क्यो नदीं ठेते अये १ उनके तिना अकेठे आपकी सोभा 
नहीं शे रही हे । आपके निकट सीता शोभा पाती है ओर . 
सीताके समीप आप । 


जव्र सरमा इस प्रकार बात कर रही थी, उश्च समय भरत 
मन-दी-मन सोचने ठगे-भ्यदह कोन खी है, जो श्रीरघुनाथजीसे 
वाततांखप कर रही हे! श्रीरामचन्द्रजी भरतका अभिप्राय 
ताड गये; वे तुरंत ही बोले-ध्ये विभीषरणकी पक्षी टै 
इनका नाम सरमादहै। ये सीताकी प्रिय सखी है । वे दन्द 
वहत मानती दै ।> इतना ककर वे सरमति बोटे-- 
"कल्याणी { अव तुम मी जाओ ओर पतिके गृहकी रा 
करो ।› इस प्रकार सीताकी प्यारी सखी सरमाको विदा करके 
श्रीरामने विभीषणसे कऊदहा--“निष्याप विभीषण ! तुम 
सदा देवतार्ओका प्रिय कायं करना; कभी उनका अपराध 
न करना; वु देवराजके आज्ञानुसार ही चलना चाहिय । 
यदि च्ङ्काम किसी तरह कोई मनुष्य चखा अयि तो 
राक्षसोको उसका वध नहीं करना चाहिये, वरं मेरी ही 
भाति उसका स्वागत-सत्कार करना चाये 1? 


विमीषणने क्ा--पनरभरेष्ठ ! आपकी आशाके 


` अनुसार दी में सारा कार्यं कर्णा ।; विभीषण जवं इस 


प्रकार क्‌ रहे थे उसी समय वायुदेवताने आकर शभीरामखे 
कहा--महाभाग ! यहा भगवान्‌ शरीषिष्ण॒की वामनमूरति 
है, जिसने पूर्वकारूमे राजा बरल्िको बोधा था } आप उखे ठे 
ज्यं ओर कान्यङुन्न देशम स्थापित कर द 1 वायु 
देवताके प्रस्तावमे श्रीरामचन्द्रजीकी सम्पति जान विभीषणने 
श्रीवांमनभगवान्‌के विग्रहको सव प्रकारके रलेसि विभूषित 
क्रिया जौर खाकर भगवान्‌ भीरामको समर्पित कर दिया ! फिर 

उन्होने इस प्रकार कहा-- “रघुनन्दन ! जिस खमय मेषनादने 
इन्द्रको परास्तं किया था, उस समय विजय-चिहके रूपमे बह 


` इस वामन-मूर्तिको [ इनद्ररेफसे ] उठा खाया था ! देवदेव | 


अव आप--इन भगवान्‌को ठे आद्ये ओर यथास्थानं इने 
स्थापित कीज्यि । 


(्तयास्तुः कहकर श्रीरुनायथजी पुष्पक विमानपर 
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# खचचयस्व षीकेश यदीखछसि परं पदम्‌ # 


[ संक्षित्त पश्रपुसण 








आरूढ हुए । उनके पीछे असंख्य धनः रत्र ओर देवश्रेष्ठ 
वामनजीको ठेकर सुम्रीव ओर भरत भी विमानपर चदे । 
आकादामे जाते समय श्रीरामने विमीषरणसे कहा--(तुम यदी 
रहो | यह्‌ युनकर विभीषणने श्रीयामचन्द्रजीसे कदा- प्रभो ! 
आपने मुप्ने जो-जो आक्षाणे दी है! उन सवक्रा मे पाटन कग) 
परन्तु मक्ष ! इस सेतुके मार्गते पृध्वीके समस्त मानव 
यहा आक्र मुञ्चे सतायेगे । एेसी परिखितिमे मुघचे क्या करना 
. चाष्टिये £ विभीष्रणकी व्रात सुनकर श्रीरधुनाथजीने दाथ 
धनुष ठे सेतुके दो दके कर दिये । पिर तीन विभाग 
करके वीचक्रा दस योजन उड़ादिया | उसके बाद एक 
सानपर एकर योजन ओर तोड़ दिया । तदनन्तर वेलावन 
( वर्तमान रमिश्वरघरेत्र ) मँ पर्हुवकर श्रीरामचन्द्रजीने 
श्रीरामेश्वरक नामसे देवाधिदेव महदेवजीकी सखापना की तथा 
उनका विधिवत्‌ पूजन किया । 
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भ्रम्‌ सद्र चोे--रघुनन्दन ! मे इस समय यहो 
साश्चात्‌ सूपले विराजमान हू | जचतक यह संसार, यह प्रथ्वी 


ओर यष आपका सेतु कायम रहेगा, तवतक मै भी यहो 


- च्थिरतापूर्वक निबा करेगा | 
श्रीरामे क्ठा--भरक्तौको अभय करनेवाले देव- 
` देैश्वर ! आपको नमस्कार है--दक्ष-यक््का विध्वंस करने- 


क ककन 


वाले गौरीपते { आपको नमस्कार दै । आपद, ष्ट्रे, मुव 
ओर वरद आदि नामेति प्रसिद्ध टै | आपको नमस्कार है । 
आप पञ्युर्ओ ( जीवो ) के स्वामी, नित्य उग्रस्वरूप तथा 
जटाजूट धारण करनेवाठे टै; आपको नमस्कार ३ । आप ही 
महादेवः भीम ओर त्यम्बकं ८ त्रिनेनधारी ) कहलति हैः 
आपको नमस्कार है । प्रजापालक, सवके ईश्वर; भग 
देवताके नेत्र फोडनेगरठे तथा अन्धकाघुरका वध कणन 
वले भी आप ही है; आपको नमस्कार है | आप नीलकण्ठकेः 
भीमे, वेधा ( विधाता ); ब्रह्मजीके द्वारा स्तुत, कुमार 
का्तिंकेयके शन्का विना करनेवाले, मारको जन्म 
देनेवाले, विलोहितः पूः दिवि. कथन, नीलिलण्डः” 
शटी ( त्रिचचूलधारी ) दिव्यशाथी” उग्र ओौर त्नेन आदि 
नामे प्रसिद्ध ह । सोना ओर घन आपका वीर्य है । आपका 
स्वरूप किसके चिन्तनमे नदीं आ सकता | आप 
देवी पावंतीके स्वामी ै । सम्पूणं देवता आपकी, 
स्ठति करते ह । आप शरण केने योग्य; कामना करने योग्य 
ओर खचोजातंः नामसे प्रिद दै, आपको ' नमस्कार है । ¦ 
आपकी ध्वजामे इृषभका चिह दै । आप मुण्डित भी दै 

ओर जटाधारी भी । आप व्रहमचय-तका पालन करनेवारे, ` 
तपस्वी, शान्त, बराक्मणभक्त, जयस्वरूप) विश्वके आत्मा, 
संसारकी खष्टि करनेवाले तथा सम्पूर्णं विश्वको व्याप्त करके 
सित है; आपको नमस्कार है । आप दिव्यस्वरूप, 
शरणागतका कष्ट दुर करनेवाठे, भरक्तौपर सदा ही दथा 
रलनेवाले तया विरवके तेज ओर मनमे व्यात रहनेवके ई 
आपको बारंबार नमस्कार दे ।# । 


२. प्रल्य-का्ल्मे संसारका संहार करनेवाले । २. जगत्‌- 
को स्लानेवाले । ३, संसारकी उत्पक्तिके कारण । ४. बर 
देनेदले । ५. भयंकर रूप धारण करनेवाले । ६. खल 
रंगवकि । ७. धके समान रंगवे । ८. कस्याणस्वरूप । 
९ मारनेवाले । १०. नीके रंगका जगजूट धारण करनेवाले । 
१९. दिव्यरूपसे शयन करनेवाले । १२, भक्तोकी आ्थनासे 
तत्काल प्रकट होनेवाङे । 

# नमस्ते देबदेवेश्  भक्तानामभयंकर । 

गोरीकान्त नमस्तुभ्यं द्षयशविनाक्चन ॥ 
नमः इवौय रुद्राय भवाय वरदाय च । 
पञ्चूनां प्रत्ये नित्यमुग्राय च कपर्दिने ॥ 
महादेवाय भीमाय च्यम्बकाय व्रिाम्पतते । 
श्शानाय भगघ्नाय नमोऽस्त्वन्धकधातिने ॥ 


सृष्टिखण्ड ] % श्रीरामका लङ्का आदि होते हए गङ्कातटपर भसवान्‌ श्रीवामनकौ स्थापना.करना # ९१२ 
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पुलस्त्यजी कहते है--इस प्रकार स्तुति करनेपर 
देबाधिदेच ` महादेवजीने अपने सामने खडे हुए 
श्रीरामचन्द्रजीमे कहा--भ्धुनन्दन ! आपका कस्याण हो । 
कमलनयन परमेश्वर.! आप . देवताओकरि भी आराध्य देव 
ओर सनातन पुरुप हैँ । नररूपमे छिपि हुए सानात्‌ नारायण 
हं | इसमे तनिक भी न्दे नहीं है 1. देवताओंकरा कार्यं सिद्ध 
करनेके लि ही आपने अवतारं ग्रहण क्रिया था, सो अव इस 
' अवतारा साश कार्यं आपने प्रं कर दिया दै | आपकर 
वरनायि हए मेरे इस स्थानपर समुद्रके समीप आकर जो 
मनुष्य मेरा दर्यन करेगे; वे यदि- महपपी दोगे तो 
भी उनके सरि प्राप नष्ट द्य जावे | व्रह्महव्या आदि 
जो कोई भी धोर्‌ पाप ह वे मेर दर्शनमात्रसे नष्ट 
हो जाते द--इसमे अन्यथा विचाग करनेकरी आक्दयक्ता 
नदी ३ ।* अच्छा, अव्र अप्र जादे ओर गद्धाजीके तटपर 
भगवान्‌ श्रीवामनकरी स्थापना कीजिये | प्थ्वीके आठ भाग 
करके [ उन्हे पुर्वोको सोप दीजिये ओर स्वयं ] अपने परम 
धामको पधासिये । भगवन्‌ ! आपको नमस्कार है 1 
` तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजी भगवान्‌ संकरो प्रणाम करके 
वसे चेल दिये । ऊपर-दी-ऊपर जव ये पुष्कर तीर्थके 


नील्यीवाय भीमाय वेधसे त्रेधक्ता 
कुमारयात्ननि्ताय कुमारजननाय 
विकोदिताय धूम्राय शिवाय 
निन्यं नीटश्निखण्डाय चिन 
उग्रा च चिनेत्राय 

अचन्त्यायाम्विकामत्र 





स्तुते । 
च॥ 
क्रथनाय च । 
दविव्ययाथिने ॥ 
दिरण्यवसुरेनमे । 
सपरदेवस्तुनाय च ॥ 
अभिगम्याय कान्याय सयोजानाय वै नमः) 
वृपभ्वजाय मुण्डाय ` जटिने ब्रह्मचिि॥ 
तप्यमानाय चान्ताय जह्मण्याय जयाय च। 
विश्वात्मने विश्वसे विन्वमावृच्य तिष्ठते ॥ 
नमो नमसते दिव्याय प्रपश्नात्तिहराय च। 
भक्तानुकम्पिने नित्यं विश्वतेजोमनोगत्रे | 
(३५1 १३९- १४७) 
~स त्वया छने स्थने मदीये रपरुनन्दन। 
आगत्य मानवा राम पद्येयुरिह सागरे ॥ 
महपात्कयुक्ता ये तेषां पाप तरिनङक्षति 1 
ह्मवभ्यादि पापानि दुष्टानि यानि कानिचित्‌) 
दशनदिव नद्यन्ति नात्र कार्यो विचारणा । 


( २५ 1 १५२-१५३ } 


------------------------------------------------------------------ ~~~ न्न -~-~-~--~---~----~-----~---~--------~--- ~ 
~~~ ~ ~ ~---~------ ~ 
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सामने पहुचे सो उनके व्रिमानकी गति स्क गयी । अव वह 
आगे नही बरद पाता था) तव श्रीरामचन््रजीने कदा-- 
सुग्रीव. { इस निराधार आकाशम स्थित होकर भी यह 
विमान कैसे आघरद्ध हो गया दे ? इतका कुछ कारण अवदय 
होगा; तुम नीचे जाकर पता क्गाओ } श्रीरघुनाथजोकरे 
आज्ञानुखार सुग्रीव विमाने उतरकर जव प्थ्वीपर आये तो 
क्या देखते है कि देवताओं, सिद्धो ओर व्रह्मपियोके समुदायके 
साथ चास वेदोसे युक्त भगवान्‌ ब्रह्माजी विराजमान है । यह 
देख वे ब्िमानपर जाकर श्रीरामचन्द्रजीसे बोले--“भगवन्‌ ! 
यहा समस्त टोकोकरे पितामह ब्रह्माजी लोक्रपाल्ेः वसुओः 
आदित्यो ओर मरद्रणोके साथ विराजमान रै 1 इसी- 
च्वि पुष्पक विमान उन्हे धकर नदी जारहा है। तत्र 
श्रीरामचन्द्रजी सुवर्णेभूपित पुष्पक वरिमानसे उतरे ओर देवी 
गायत्रीके साथ वेढे दए भगवान्‌ ब्रह्माको ` सा्टाङ्ग प्रणाम 
किया | इसके वराद वे प्रणतभावसे उनकी स्तुति करने लगे | 


६९ 
द 


५ \ । 





६ 


2 ६ ९५१५५॥ 


श्रीरामचन्द्रजीने कामे प्रजापतियो ओर 
देवत्ताभोसे पूजित छोक्कर्ता बरह्माजीको नमस्कार करता हू । 
समस्त देवताओः ल्येको एवं प्रजाओक' स्वामी जगदीश्वरको 
प्रणाम करतार | देवदेवेश्वर ! आपको नमस्कार है । 
देवता ओर असुर दोनो ही आपकी बन्दना करते ह । आप 
मूतः भविष्य ओर वर्तमान-- तीनों कालोके खामी है । आप 
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ह दास्कासी ष्ट ह। आयकरे नेत्र भर रंगकेर्दै। आप दी 
वराक ओर आप दील ई} गेम नीय चिह धारण 
कऋगनेवाे मददेवजी तया द्रे उदरवाठे गणेदाजी भी आपके 
य न्वन्प ई] आप वेदक कर्ताः नित्य; पञ्चपति ( जीरवोक 
स्वामी ) अविनायी, दाथोमें कुश धारण करनेवदटेः दंससे 
सिद्धिन ध्वजावटे, भक्ताः रभकः शीकरः विष्णुः 
लखाधारीः गरृण्डितः दिलाधारी एवे दण्ड धारण करनेवाले 
मदयन्‌ यमखीः भूर्तौके ईश्वर) देवता्करि अधिपति; सप्रके 
आस्पा, स्वकर उद्यन्न करनेवाले, सर्वव्यापकः सव्रका संहार 
करमेत्राठेः खकरा, जगद्रुर, अविकारी, कमण्डलु धारण 
करनेवाले देवताः सुूलुव्रा आदि धारण करनेवाले मृत्यु 
प्व अमरतल्ठस्पः पारियात्र पर्वतरूप, उत्तम बतक्रा पालन 
करमेवदे, व्रह्मचारी; वतधारी;, ृदय-गुहामे निवा 
करमेवे, उत्तम कमर धारण करनेवाके, अमर, दर्शनीयः 
चालमूयके धमान अरण कान्तिवाके; कमल्पर वास करनेवाले, 
पूवि रेशव्यमे परिपूर्णः सात्रित्रीके पतिः अच्युतः दानरवोको 
चर देनेवाटः विष्णुस वरदान प्राप्त करनेवाठेः कर्मकर्ता 
पापहारी, दाथ अभयमुद्रा धारण करनेवाले; अिरूप 
मुखवले, अिमय ध्वजा धारण करनेवाठे, मुनिस्वरूपः 
दिदा्कि अधिपतिः आनन्दरूपः वेरदोक्री ष्टि करनेवाले 
धर्मादि चारो पुपर खामी, वानप्रय, वनवासीः आश्र्मो- 
रागा पूजितः जगतूकर धारण करनेवाले, कर्ता; पुरुपः 
याद्वनः धरुवः धर्माध्यक्ष; विरूपाक्षः मनुष्येकि गन्तव्य 
मार्ग, भूतभावन, श्रृक्‌3 माम ओर यज्नुः--इन तीनों 
वेका धारण करनेवाठे, अनेक रूर्पोवाटे, हजारो सूयके समान 
तेजग्वी, अश्ानिर्योको --विरोपतः दानरवोको मोद यर ब्न्धनमे 
डाटनेवाके) देवतार्जोके भी आराभ्यदेवः देवतार्ओपे ब्रदे-चदेः 
कमनसे विदित जया धारण करनेवाठे, धनुर्धर, भीमर्प ओर 
धमकर टये पराक्रम करनेवाले ई | 


प्रदित्तार्यम श्रेष्ठ चह्याजीकी जव इस प्रकार स्तुतिकी 
गयी तद्र वरे विनीनमावरसे खड़े हुए श्रीरामचन्द्रजीका हाथ 
पकद्कर बरोठे--"रुनन्दन { आप पातनात्‌ श्रीविष्णु ई। 
देवतार्थोकरा कायं करनेके चयि इस प्रथ्वीपर मनुप्यल्पमें 
अवतीर्णं दए £| रभो ! जाप देवतार्थोका सम्पूर्णं कार्य 
कर चुन्ने ६। अब गद्खालीकरे दधिण करिनारि श्रीवामन 
भगवान प्रतिमाको द्यापित करके आप अयोध्यापुरीको 
टीट जाये आर वसे परमधामको धारेः 1 त्रहमाजीसे 
सश्च पार श्रीगमचन्द्रजीने उन प्रणाम क्रिया अर पुष्कर 


‰ अ॑यख पीके यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्षि पश्चपुराण . 








विमानपर चदकर वहसे मथुरापुरीकी याचा करी । वरहो पुत्र 
ओर लीसदित युघ्रजीते मिलकर श्रीरामचन्द्रजी भरत ओर 
य॒श्रीवकरे साय बहुत सन्तु हुए । घ्ने भी अपने भादर्यौ- 
करो उपस्ित देख उनके चरणोमे मस्तक नवाकरर प्रणाम किया] 
उनकेर्पौ चों अद्ध (दोनो हाथ, दोन घुटने ओर मतक) धरतीका 





स्यं करने लगे । श्रीरामचन्द्रजीने भाईको उठाकर छातीसेटगा 
चया । तदनन्तर भरत ओर सुग्रीव भी दाचुघ्ते मिले ! जवर 
श्रीरामचन्द्रजी आ्तनपर विराजमान हुए) तवर शत्रष्ने फुर्तसि 


, अर्ध्यं निवेदन कफे सेना-मन्तरी आदि आटो अद्धोसे युक्तं 


अपने राज्यको उनके चरणेमिं अर्पित कर्‌ दिया । श्रीरामचन्द्र- 
जीके आगमनक्रा समाचार सुनकर समस्त मथुरावासी) जिनमे 
ब्राह्मणोकी संख्या अधिक थी; उनके दर्यनके चि अये । 
भगवानूले समस्त सचिवो, वेदकरे विद्धानां ओर ब्राह्मणोते 
चातचीत करकः पोच दिन मश्ुरामे रहकर वहसि जानेका 
विचार किया) उस समय श्रीरामं अत्यन्त प्रसन्न दोकर 
यानुघ्से कदा-- “तुमने जो कुछ युन्ने अपग किया है, वह! 
सव मेने तुम्हे वापस दिया | अव मधुरे राज्यपर अपने 
दरा पु्ोका अभिपिक करो 1: एसा कहकर भगत्रान्‌ श्रीराम 
वदसि चछ दिये ओर दोपहर देते-दोते गङ्धातटपर मोद्य 
तीर्थपर जा परश्च } वदां भगवान्‌ वामनजीको स्यापरित करके 
वे बादयर्णो एवं भावी गजाअंसि बोटे--ष्यद्‌ मनि धर्मक सेदु 





सष्टिखण्ड | 





वरनाया है, जो रेख्वरयं एवं कल्याणकी वृद्धि करनेवाला दै 

समयानुसारं इसका पाटन करते रहना चाहिये । किषी प्रकार 
इसका उछ्वन करना उचित नहीं हे ।› इसके बाद भगवान्‌ 
शीराम.वानर्यज सुप्रीवको किष्किन्धा भेजकर अयोध्या छोट 
अधे ओर पुप्यक विमाने वोठे--“अवर तुम्हे यहा आनेकी 


१ [५ 
‡ अगचाम्‌ श्रीनासयणका महिमा तथा माद्धण्डयजीको भगवानके द्रात # 
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आवदयकता नदी होगी; जहौ धनकरे स्वाभी कुबेर है वहीं 
रहना ।› तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजी सम्पूर्णं कायेसि निवृत्त दो 
गये । अव उन्हौने अपने ल्यि कोद कतव्य रोष नही 
समश्चा } भीष्य. इस प्रकार मेने श्रीरामकी कथाके प्रसङ्खसे 
भगवान्‌ श्रीवामनके प्राक्रस्यकी वार्ता भी तुम्हे कह दी । 


र -~----~-->~८ अ ऽरवट 9 --------~ 
भगान्‌ श्रीनारायणकी महिमा, युम का परिचय, प्रस्य जरम माकंण्डेयजीकफो भगवानूके 
। द्शेन तथा भगवानूकी नाभिसे कमरुकी उत्पत्ति 


अननन्द 


भीप्मज्ी यले व्रह्मन्‌ ! आपने 


भगवान्‌ स्वामी है, वे सव भगवान्‌ नासणणकरे दी स्वरूप माने गये हैँ । 
भ्रीरामचन्द्रजीकी मदिमाका वर्णन किया । अत्र पुनः, 


जोसव्यदेः जो मिथ्याटै) जो आदि, मध्य जग अन्ते दै, 


उन्दी श्रीविष्णुभगवानके मादास्म्यका प्रतिपादन कीजिये । ~ जो सीमारहित मविष्य दे जो कोई चर-अचर प्राणी दै तथा 


[ उनकी नाभिसे ] वह सुवर्ण्तव कमल कैसे उच्च हुः 

` प्राचीन कालम वैष्णवी खष्टि कमलके भीतर कैसे हुई! 
धर्मात्मन्‌ ! गँ श्रद्धापूर्वक सुननेके लिये व्रेढा हू, अतः आप 
मुने भगवान्‌ नारायणका यश्च अवदय सुने । 


पुलरत्यजीने कहा--ुरशरे्ठ ! ठम उत्तम कुरे 
उन्न हुए हो; अनः तुम्हारे दयम जो भगवान्‌ श्रीनारायणके 
सुयशचको सुननेकी उक्कण्टा हई दै, यद उचित हीदै। 
पराम जैसा वर्णन क्रिया गया दै, देवताकरे ' सुखे 
जसा सुना है तथा द्ेपायन व्याप्जीने अपनी तपस्यासे देखकर 
लसा बतलाया दै, वद्‌ अपनी बुद्धिके अनृ्तार म तुमसे 
करहूगा । यह्‌ विद्व परम पुरुष श्रीनारयायणका स्वरूप-दे, इसे 
मेरे पिता ब्रह्माजी भी ठीक-ठीक नदीं जानते) फिर दूसरा कौन 
जान सक्रता टै । वे भगवान्‌ नारायण दी मदहियेके रुत रदस्य; 
सव बुख देखने ओर जाननेवादेकरे परमतस्य, अध्यापक 
. अध्यारमः अधिदेव तथा अधिभूत ह | वे दी परममियोकरे 
परब्र ह । वेदोमे. प्रतिपादिते यज्ञ उन्दीका स्वरूपद । विदान्‌ 
- पुरुष उन्दीको तप मानते हं । जो कर्ता, कारकः मनः बुद्धिः 
छेच, प्रणवः पुरुषः शासन करनेवठे ओंर अद्वितीय 
समञ्ञे जति टैः जो पोच प्रकारके प्राण ( प्रा, अपान, 
व्यानः उदान ओर समान); रुव एवं अक्षर-त्व है, 
वे ही परमासमा नाना प्रकारके भावेद्रारा प्रतिपादित 
दते हं । वे री परत्रह्म दं तथावेदही भगवान्‌ सरक खट 
आर संहार करते हं ¡ उन्दी दी आदि पुरधका हमखोग यजन 
करते दं 1 जितनी कथे ई जो-जो श्रतिर्यो है, जिसे धर्म 
कते टे, जो धर्मपराक्ा पुरुष दै सर जो विश्व तथा विश्वके 


\ 


इनके अतिरिक्त भी जो कुछ वस्त॒ द, वह्‌ सव पुरुषोत्तम 
नारायण ही है । 


कुखनन्दन † चार हजार दिव्य वषेकि सत्ययुग कदा 
गया दै | उसकी सन्ध्या ओर सन्ष्याश आट सौ वपर 
माने गय हँ | उस युगम धर्म अपने चारो चरणोसे मोजूट्‌ 
रहता दै ओर अधर्म एक दी पैरसे खित होता दै ! उस समय 
सव मनुष्य .सखधर्मपरायण ओर शान्त होते दै । सव्ययुगमे 
सत्य; पचिच्रता ओर धर्मकी च्द्धि दोती रहै । श्रेष्ठ 
पुरुप्र जिसका आचरण करते ह, वही कमं उस समय सवके 
दासय किया ओर कराया जाता है राजन्‌ | सत्ययुगे 
जन्मतः धामिक अथवा नीच दकुख्मै उत्पन्न सभी 
मतुप्योका रेषा ही, धर्मानुकरूल वर्त॑व हता है ! चेतायुग- ¦ 
कामान तीन दजार दिव्य वपर बतलाया जाता है | उक्तकी 
दानो सन्ध्या छः सौ वर्पोकी होती है ] उस समय धर्म तीन 
चरणोसे ओर अधर्म दो पादौँते थित रहता है } उस 
युगमे सत्य एवे शोचका पालन तथा यज्ञ-यागादिकां 
अनुष्ठान होता दे । तरेता चारो वेकि लोग केवल रोभके 
कारण चिकारको प्राक्त हते है । वर्णधर्ममे विकार आनेसे 
आश्रमम भी दुर्बलता आ जाती है । यह नेतायुगकौ देवनिितः 
विचित्र गतिदै। द्वापर दो हजार दिव्य वर्षोकरा होता द । 
इसकी सन्ध्याओका मान चार सौ वर्मका व्रताया जातत है | 
उस समयके प्राणी रजोगुणसे अभिभूत होनेके कारण अधिक 
अ्थु-परायणः, दारः दूसरोकी जीविकाका नाश करनेवले तथा 
शुद्र दते दे । द्ापरमे धमं दौ चरणेकस्े ओर अधर्म तीन 
पादोते स्थितं रहता दे दोन सन्ध्याओसहित कलिदुगका मान 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


९१९६ # अर्चयख हपीकेद्ां यदीच्छसि परं पदम्‌ # 
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एक हजार दो सौ दिव्य वषं हे । यह क्रूरताका युग हे । 
इसमे अधर्म अपने चारौ पादोसे ओर धर्म एक दी चरणसे 
सित रता दै । उस समय मनुष्य कामी; तमोगुणी ओर 
नीच हेते । इम युग्म प्रायः कोई साधकः साघु ओर 
मत्यवादी नदी होता ! ल्येग नासिक होते है ब्राह्य्णोके परति 
उनकी भक्ति नदी होती । सव्र मनुष्य अहद्कारके वशीभूत होते 
दै । उनमें परस्पर परेम प्रायः ब्रहूुत दी कम होता दे। 
कलिुगमं जाद्यणोके आचरण प्रायः चुरौके-से हो जति है । 
आश्र्मोका ठंग भी विगहु जातादै] जवर युगका अन्त 
होनेको आता दै उस समय तो व्ोके पदचाननेमे भी 
सन्देह दो जाता दै- कौन मनुष्य किस वर्णक्रा है, यह 
समक्नना कठिन दो जाता । यह व्रारह हजार दिव्य वका समय 
एक चतुर्युंग ८ चोकढ़ी ) कदाता है । इस प्रकारके हजार 
चतुर्युंग बीतनेधर ब्रह्माका एक दिन होता दै । 


इक प्रकार ब्रह्माकी भी आयु जव समाप्त हो जाती टे, 
तवर काल सम्पूणं प्राणिर्योके शरीरकी आयु पूरी हुई जान 
जगत्‌का संहार करनेके स्यि महाप्रलय आरम्भ करता दे | 
योग-शक्ति-सम्पन्न स्वरूप भगवान्‌ नारायण सूर्यरूप होकर 
अपनी प्रचण्ड क्रिर्णोसे समूरद्रीको शणोख ठेते है । तदनन्तर 
श्रीहरि वलवान्‌ वायुका रूप ॒धारणकर सारि जगत्‌को कँपाते 
हः प्राणः अपान ओर समान आदिके द्वारा आक्रमण करते 
हं । घ्राणेन्धियका विप्य; घणिन्िय तथा ` पाथिव शरीर-- 
ये गुण ध्वम समा जाते ह । रसनेन्द्रिय, उसका विषय 
रस ओर स्नेद आदि जच्कै गुण जलम लीन हो जति है। 
नेत्रन्दरिय, उसका विषय स्प ओर मन्दता; पटुता आदि 
नेतके गुण-ये अग्नि-तच्वमे प्रवेशच कर जाते है । वागिन्दरिय 
ओर उसका विषय, स्पर्चं ओर चष्ट आदि वायुके गुण--ये 
वायु समा जति ह । श्रवणेन्द्रिय ओर उसका विण्य शब्द 
ˆ तथा सुननेकी क्रिया आदि गुण आकरासमे विलीन हो जाति 
६। इस प्रकार काठरूप भगवान्‌ एक दी मुहूर्तम सम्पूरणं 
लोर्कोकी जीवन-वाना न्ट कर देते । मन; बुद्धि चित्त 
ओर केतरश्ञ--ये परमेष्ठी ब्रह्माजी लीन हो जति टै ओर 
ब्रह्माजी भगवान्‌ दीकेशमे रीन हो जाते है । पश्च महाभूत 
भी उस अमित तेजखी -वियुमे प्रवेद कर जाते दै । सूरयः 
वायु ओर आकारके नष्ट हो जाने तथा सूक्ष जगत्के भी 
रीन ष्टो जानेपर अमितपराक्रमी सनातन पुरुप भगवान्‌ 
श्रीविष्णु सषवको दग्ध करके अयनेर्मे समेटकर अकेले ही अनेक 
सदल युर्गोतक्र एकार्णवकरे जलमे शयन करते दँ ¡ उन 
अव्यक्त परमेदवरके सम्बन्धमे कोई ग्यक्त जीवर यद्‌ नदी जान 


पाता किये पुरषरूप कौन है । उन देवश्रे्ठके विषयमे 
उनके सिवा दूसरा कोई कुछ नदीं जानता । | 

भीष्म ! एक समयकी बात सुनो, महामुनि मार्रण्डेयको 
एकार्णवके जलम शयन करनेवाले भगवान्‌ कौतूहला 
अपने मदमे खील गये | कई हजार वर्षक्री आयुबाले वे 
प्रहि भगवान्‌के ही उत्कृष्ट तेजसे उनक्रे उदरे तीर्थयात्राके 
प्रसङ्गसे विचरते हुए प्रथ्वीके समस्त तीर्थमि^ धूमते पिरे । 
अनेको पुण्यतीरथोके जल्ते युक्त वन ओर नैना प्रकारके 
आश्रम उन्दे दृष्टिगोचर हुए । उत्तम दक्षिणासि सम्पन्न 
य्ञोदारा यजन करनेवाङे यजमानो तथा यज्ञम सम्मिलति 
सेकड़ बाह्षणोको भी उन्होने भगवान्‌के उदरमे देखा । 
वह ब्राह्मण आदि सभी वेकि रोग सदाचारे सित भे। 
चारौ दी आश्रम अपनी-अपनी मर्यादामें सित ये। इक 
प्रकार भगवानके उदरमें समूची पृरध्यीपर विचरते बुद्धिमान्‌ 
मारकण्डेयजीको सौ वषेसि कुछ अधिक समय वीत्‌ गया । 
तदनन्तर वै किसी समय पुनः भगवान्‌ मुखे बाहर निकले | 
उस समय भी सव ओर एकार्णवका जक ही दिखायी 
देता था । समस्त दिशे कदरेसे अच्छादित थी। 
जगत्‌ सम्पूर्णं प्राणियोसे रहित था । एसी अवस्धामे 
मरक्रण्डयजीने देखा--एक बवरगदकी शाखापर एक 
छोटा-सा वाल्क सो रदादै। यह देखकर. स॒निको वडा 
20/४1 ८2.99 ् ` 8 ६ > 
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सष्टिलण्ड ] ॐ भयवान्‌ श्रीनासायणकी महिमा तथा माकंण्डेयजीको भगवानके दन ॐ ९९७ 


~ 
"~न -~-^ ~~~ ^ 


पकिव 


आश्वं हुमा । बे उ वरालकंका चृत्तान्त जाननेके ल्थि का स्वामी भीमेँदीदू। मही अग्निःमें दी वायुःमें दीधी मे 
उस्ुकर हो गये । उनके मनम यद सदेह हआ कि मने कभी ही आकाश ओर मँ ही जल) समुद्रः नक्षत्र तथा-दले दिश 
दे देखा हे ¦ यह सोचकर वे उस पूर्व-परिचित वाल्कको ह । वर्षा, सोमः मेष ओर हविष्य--इन सवके स्पमे म॑ दी 
देखनेकरे लिये आगे बहे ! उस समय उनके नेत्र भयसे ह| क्षीरसागरके भीतर तथा सुद्रगत बडवाग्निके मुखमे भी 
कातर हो रहे थे । उन्दं आति देख बाकरूयधारी भगवानूने मेय षी निवा्षहै | मे ही संवर्तक अग्नि होकर सारा 
कदा-पमार्कण्डेय ! तुम्हारा स्वागतदै! तुम डरो मते जरसोखख्तारहू। मेदी सूर्॑द्र। मे दी परम्‌ घुरातन तथा 














पास चके आओ 1 , सवका आश्रय हू । भविष्यसे भी सर्वत्र मे ही प्रकर दोगा । 
माक॑ण्डेय वोले-यद कौन हे, जो भेरा तिरस्कार तया भावी सम्पूणं वस्तुओंकी उतत ुञषसे ठी रीती 
करता हआ म्चे नाम केकर पुकार रहा हे १ । विप्रवर ! संषारमे ठुम जो कुर देखते हो जो कुछ सुनते दो 


ओर जो कुछ अनुभव करते हौ उन सवको मेश ही स्वरूप 
समञ्ञो |ॐ मेने दी पूर्वकराख्छे चिश्वकरी खषटि,की है तथा आज 


भीमैदहीकरता दं | तुम मेरी ओर देखो | मरकिण्डेय[नैही 
तुम क्यो. नही अति ? तुम्दरि परिता आङ्किस्स मुनिने : ह 


प्रसेक युगम सम्पूणं जगत्‌की सक्ताक्स्ता हू । इन सारी 
पूर्वकाले युचकी कामनासे तीर तपस्या करके मेरी री | बातो द्म अच्छी तरह वमन्च खो । यदि षके सेवन या 


` आराधना की थी तव मैने उन अमिततेजष्ठी मदरिको भ्रवणकी इच्छा हो तो मेरे उदस्मे रदकर सुलपूर्वक विचरौ । - 
ठम्दारेजे्ा तेजस्वी पुत्र होनेका सचा वरदानदिया या । ही एक अक्षरकाजोर भै दी तीन अक्षरका मन्त्र ह| ' 
यह्‌ सुनकर महातपस्वी माररण्डयजीका हृद्य प्रसन्नतासे ब्रघ्लाजी भीमेरे ही स्वरूप हैँ । धर्म-अर्थ-कामरूप च्रिवर्गसे 
भर गया, उनके नेत्र आश्चर्यसे खिल उदे! वे मस्तकपर परे ओङ्कारस्वरूप परमात्मा; जो सबको ताच्विके दृष्टि प्रदान 
अज्ञछि वेषि नाम-गो्रका उचारण करते दुद भक्तिपूर्वक करनेवलि दः मेँ दी ह । 
भगवानको नमस्कार करने लगे ओर बोटे-पभगवन्‌ ! मँ 


. आपकी मायाक्रो ययाथरूपसे जानना चाहता हू; इम परमेश्वरे महामुनि माक॑ण्डेयको तुरंत ही' अपने रमे ऊ 
एकार्णवके वीच आप बालल्प धरकर कषे सो रदे दै लिया । फिर तो वे मुनिरेष्ठ भगवान्‌के उद्र प्वेशच कर गये 
श्रीमगवान्‌ने कहा--त्रदमन्‌ ! मे नारायण दू । जिन्दं ओर नेच सामने एकान्त स्थानमे घर्म श्रवण करनैकी इच्छासे 
हजारो मस्तकरो ओर हजारो चरर्णेसि युक्त ताया जाता द तेरे हुए अविनासी हंस भगवान्‌के पास उपश्थित हए । 
वह्‌ विराट परमात्मा मेरा ही खर्प दै } मै सूर्ये समान भगवान्‌ दंस अविनायी ओर विविध शरीर धारण करनेवाले 
वणवाल तेजामय पुरर हरू {भं देवताभको दविष्य दै} वे चन्द्रमा ओर सूर्यसे रदित प्रस्यकाटीन एकार्णवके 
परटुचानेवाला अग्नि हू आरभं दी सात घोड़ौके रथवाला जत्र धीरि-धीरे विचरते तथा जगत्‌की खष्टि करनेका संकल्प 
भूयं ह । मदी इनद्रपदपर प्रतिष्टित हेनेवाला इन्द्र ओर स्फर विद्र करते है । तदनन्तर विमट्मति महात्मा हंसने लोक- 
ऋदमि परिवत्सर हू । शूं प्राणी तथा समस्त देवता = रचनाका विचार किया । उस विदवरूप प्रमात्माने विश्व- 
भेरी स्वस्पदे। म सर्पोमि दोपनाग ओंर्‌ पियोमे गण्ड का चिन्तन किया । एवं भूतोकी उवयसिके विभ सोचा । 
हर । सम्पूणं भूतोका संहार करनेवाला काल भी मुके दी षमन्चना = उनके तेजते अमृतकरे समान पवित्र जलका पराुभाव हुआ । 
चाहिये । समस्त आश्रमोमे निवा करनेवाले मनुष्योका धर्म॑ अपनी महिमसे कभी च्युत न देनेवाले सर्वलोकविधाता 
` ओरतपमंदही ह| म॑ दयायरायण धर्म ओर दधसे भरा मदैश्वर श्रीहरिने उस महान्‌ जख्मे व्रिधिवत्‌ जलक्रीडा की । 
दज महातागर दू तथां जा सत्यस्वरूप परम तच्च हेः वह किर उन्होने ' अपनी नाभिसे एक कमर उत्पन्न किया, जो 
भोम] पए्कमात्रसं दी प्रापि म दी सांख्य, अनेकों स्मोके कारण व्रड़ीचोभापारहा था | वह सुवर्णमयं 
मैदहीयोग ओरं दी परमपद हूं] यजः त्रिया जर बराहणो. कमल सूर्ये समान तेजोमय प्रतीत दोता था] 
# यत्विन्रितयदयसे विप्र यच्छृणोपि च त्रिवन ॥ य्यानुमवतते लके तत्सर्व मामनुघ्र 1 ( ३६ 1 १३४-१३५ ) 


भगवानने कहा- त्रेय ! मै ठम्दारा पितामहः 
आयु प्रदान करनेवाला पुराणयुरप्र हू । सरे णस 


इस प्रकार कटते हुए उन महाबुद्धिमाम्‌ पुराणपुरुष 
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‰ अयस हषीकेदां यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्यपुरण 





1 ¢ 
मधु-कैटभका वध तथा दषटि-परम्पराका वणन 





पुखस्त्यजी कष्टते ह--तदनन्तर अनेकं योजनके 
विसतारवाले उष सुवर्णमय कमलमै; जो सवर प्रकारके तेजोमय 
गुणेति युक्त ओर पार्थिव रक्षणोसे सम्पन्न थाः भगवान्‌ 
श्रीतिष्णुने योगियोमे शरेष्ठ महान्‌ तेजस्वी एवं समसत रोकरौकी 
खष्टि करनेवाले चतुर्मुख ब्रह्याजीको उसन्न किया । मदिंगण 
उस कमलकर श्रौनारायणकी नामिसे उद्पन्न बतलाते दै। 
उस कमलकरा जो सारभाग है, उसे प्रथ्वी कहते हँ तथा उक्ष 
सारभाग्मे भी जो अधिक भारी अंश है, उन्हे दिव्य पर्वत 
माना जाता है | कमलके भीतर एक ओर कमल है, जिसके भीतर 
एकार्णवकरे जलने प्रथ्वीकी खिति मानी गयी दे । इस कमल- 
के चारो ओर चार सथर दै । विश्वमे जिनके प्रभावकी कही 
तुलना नही दै, जिनकी सूर्थके समान प्रभा ओर वरुणके समान 
अपार कान्ति दै तथा यद जगत्‌ जिनका स्वरूपम दै, वे 
खयमभू महात्मा ब्रह्माजी उत्त एकार्णवके जलम धीरे-धीरे पद्- 
रूप निधिकी स्वनाकरने लगे | इसी समय तमोगुणसे 
उत्पन्न मधुनामका महान्‌ अघुर तथा रजोगुणसे प्रकट हुआ 
कैटभ-नामधारी अशुर-ये दोनों ब्रह्माजीके कार्थमे विघ्नकूप 
होकर उपस्ित हए । यद्यपि वे क्रमशः तमोगुण ओर रजो- 
गुणसे उदन्न हुए थे; तथापि तमोगुणका विशेष प्रभाव पड़ने. 
के कारण दोर्नौका स्वभाव तामरत्त हो.गया था | महान्‌ वरी 
तोवेये दी, एका्ैवमे सित सम्पूर्णं जगतको क्षुत्ध करने ल्गे। 
उन दोनोके सव ओर मुख थे । एकाणेवके जलम विचरते 
हुए जेव बे पुष्करभे गयः त्र वर्ह उन्हे अत्यन्त तेजस्वी 
ब्रह्माजीका दरशन हआ । 

तत्र वे दोनी अघुर ब्रह्माजी पूछने ल्गे-- (तुम कोन 
हो १ जिने वुम्दे खष्िक्रायमे नियुक्त किया दैः वह वुम्दाय 
कौनदै१कौन तुम्हारा लश दै ओर कौन रक्तक १ तथा वह्‌ 
किस नामसे पुकारा जता है 


ब्रह्माजी वोटे--अयुरो ! तमलोगा जिनके विषयमे 
पूते हो, वे इस रोके एक दी कटे जति दै 


जगते जितनी भी बस्तु द उन स्त्रसे उनका संयोग, 


हे--पे सवमै व्याप्त है | [ उनका कोद एक नाम नीं है, ] 
उनके अलौकिक कर्मोके अनुसार अनेक नाम है| 

यह सुनकर वे दोनो असुर सनातन देवता भगवान्‌ 

श्रीविष्णुके समीप गये जिनकी नाभिसे कमल प्रकट हुमा था 


-----च्५9ञ्च््-- 


तथा जो इन्दरियेक्रे खामी दै । वर्दोजा उन दोर्नैने उन 
सिर छकाकर प्रणाम करते दए कदा--दम जानते ह, आपि 
भिश्वकी उदपत्तिके खानः अद्धितीय तथा युदपरोत्तम दै | 
मरि जन्मदाता भी आप दी ह । दम आपको ही ुद्धिका 
भी कारण समन्ते है । देव ! हम आपसे हितकारी वरदान 
चाहते है । शत्रुदमन | आपका दर्शन अमोघ दहै । समर- 
विजयी वीर ! हम आपको नमस्कार करते दै 1 


श्रीभगवान्‌ योे-- असुरो ! ठमल्येग वर किंसल्यि 
मोगते हो ठम्हारी आयु समाद चुकी दैः फिरभी ठम 
दोनो जीवित रटना चादते दो ! यद बड़े आश्चर्यकी वात दे । 

मधु-क्ेदभने कहा प्रमो ! जिस सानम किसीकी 
मृघ्युन हुई द्ये; वदी दमाय वध हो--हमे इसी वरदानकी 
इच्छा दै । 


श्रीभगवान्‌ बोले--ष्टीक हैः इस प्रकार उन महान्‌ 
असुरोको वरदान देकर देवताओके प्रथु सनातन श्रीविष्णुने 
अज्ञनके समान काठे शरीरवले मधु ओर कैटभको अपनी 
जरर्धिपर गिराकर मसल डाला । तदनन्तर ब्रह्माजी अपनी 
बेहि ऊपर उठये घोर तपस्ये संग्न हट । भगवान्‌ 
भास्करी भोति अन्धकारका नाश कर रहे थे ओर सत्यधर्मके 
पराण होकर अपनी किरणसे सूथके समान चमक्र रहे थे। किन्तु 
अकले होनेकरे कारण उनका मन नद्यं खगा; अतः उन्होने अपने 
शरीरके आधे भागसे उभलक्षणां भार्या उखन्न करिया | 
ततश्वात्‌ पितामईइने अपने ही समान पुत्रोकी खष्टिकी; जौ 
सव्-के-सत्र प्रजापति ओर लोकविख्यात योगी हुए । 


ब्रहमाजीने [ दस प्रजापरतियोके अतिरिक्त ] लक्ष्मीः 
साध्याः ञ्युभलक्षणा विश्वेशा; दैवी तथो सरखती--इन पोच 
कन्या्ओंको भी उन्न किया । मे देवताओसे भी श्ेष्र ओर 
आद्ररणीय मानी जाती हं । कमेक्रे साक्षी ब्रह्माजीने ये पोचों 
कन्या धर्मको अपण कर दीं । बरह्ाजीके आधि रीरसे जो, 
पी प्रकट हुई थीः वड इच्छानुमार रूप धारण कंर लेती थी | 
वह्‌ सुरभिकर रूपमे व्रह्माजीकी सेवामे उपस्थित हुई । लोकः 
पनित ब्रह्याजीने उसके साथ समागम क्रिया; जिक्तसे ग्यारह 
पुत्र उत्पन्न हए । पितामदसे जन्म प्रहण करनेवाले वे सभी 
वालक रोदन करते हुए दौड़े .। अतः रोने ओर दौद़नेके 
कारण उनकी “बदरः संज्ञा हुई | इसी धकार सुरभिकरे ग्भ॑से 


खष्िखण्ड | 





गो; यक्च तथा देवतार्ओकी भी उत्ति हुई । बकरा, 
हंस ओर श्रेष्ठ ओषधिर्यो ( अन्न आदि ) भी सुरभिसे दी 
उद्यन इई है । धरमखे लक्षमीने सोमकरो ओर साध्याने साध्य- 
. नामक देवताओंको जन्म दिया । उनके नाम इस प्रकार ई-- 
भवः प्रभवः ईशादवः सुवहः अरुणः वरुणः विश्वामित्र, चल, 
ध्रुवः दविष्मान्‌, तनूज; विधानः अभिमतः वत्सरः, मृतिः 
सरवासुरनिषूदनः सुपर्वा, वृहत्कान्त ओर महालोकनमस्कृत 
देवी ( वसु ) ने वु-संज्क्र देवता्ओंको उसन्न क्रिया, जो 
इन्द्रका अनुसरण करनेवाठे थे ! धर्मकी चौी पत्नी व्रिदवा 
( विस्वेशा ) के गर्भ॑से विच्वेदेव नामक देवता उत्पन्न हुए । 
इस प्रकार यह धर्म॑की सन्तानोका वर्णन हुखा | विद्वेदेवोके 
नाम इ प्रकार द-- महावाहु दक्षः नरेच्वर पुष्कर, चाक्षुष 
मनु महोरगः विच्वानुग; वमु; वारः मदायशस्वी निष्कलः 
अति सत्यपराक्रमी रुरुद्‌ तथा परम कान्तिमान्‌ भास्कर । 
इनं विद्वेदेव-सं्क पु्रोको देवमाता वि्येशाने जन्म दिया 


‰% तार्का्ुरके अन्मकी कथा जौर ब्रह्माजीका देवताओंको सन्त्वना देना # 
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हे ] मश्त्वतीने मस्त्वान्‌ नामके देवताओंको उत्पन्न कियाः 
जिनके नाम ये है--अ्निः चक्षु; ज्योतिः सावित्न) मित्र 
अमर, शरवृष्टि, सुवर्ष, महायुजः विराज; राजः विश्वायु 
सुमतिः अद्वगन्धः चित्ररविमः निषधः, आत्मविधि; चारि 
पादमत्रगः वृहत्‌? बृहद्रूप तथा विष्णुसनाभिग । ये सवे 
मरच्वतीके पुत्र मस्द्रण कलते हँ । अदितिने कश्यपके 
अंशसे बारह आदिव्योको जन्म दिया. । 


दस प्रकार महर्पयोद्वारा प्रशंसित खष्टि-परम्पराका 
क्रमशः वर्णन क्रिया गया । जो मनुस्य इस शरेष्ठ पुराणो 
सदा सुनेगा ओर पवोके अवसरपर इसका पाठ करेगा, वह्‌ 
इष लोकम वैराग्यवान्‌ होकर परलोकमे उत्तम फलोका उपभोग 
करेगा । "जो इस पौष्कर पर्वका-- मदात्मा ब्रह्माजीके 
प्रादुभावकी कथाका पाठ करता है, उसक्रा कभी अमङ्गल 
नदीं होता । महाराज ! श्रीव्यासदेवसे जैसे मेने सुना है, उसी 
प्रकार तुम्दरे सामने मेने इस प्रसङ्गका वर्णन किया हे । 


नि 44 
तारफासुरके जन्मकी कथा, तारककी तपस्या, उसके दारा देवताभकी पराजयं ओर 
वरह्माजीका देवताओंको सान्त्रना देना 
स्यः 


भीष्मजीने एूडा- व्रह्मन्‌ ! अत्यन्त चल्वान्‌ तारकं 
नामके दैत्यक्री उघत्ति केसे हुई १ कातिकरेयजीने उस मदान्‌ 
असुरका संहार किस प्रकार किया १ मगान्‌ रद्रको उमाकी 
परि किस प्रकार हुईं १ महामुने ! ये सारी वर्ते जिस प्रकार 
दुद हो, सवर मुञ्चे बुनादये । 

पुलस्त्यजीत्ते कहा-- राजन्‌! जैवे अरणीसे अभि प्रकर 
होती दे, उरी प्रकार दितिके गर्भे दै््योकी उत्पत्ति दुई दै । 
पूर्वकालं उसी श्भलक्षणा दितिको महर्षिं कदयपने यं 


वरदान दिया या किं देवि { तदं वज्ज नामक्रा एक पुरं 


होगा; जिसके सभी अङ्ग वच्रके समान सुद्ट्‌ हीगे 1 वरदान 
पाकर देवी दितिने समयानुसार उस पुत्रको जन्म दिया, जो वञरकरे 
दारा भी अच्छे था} वह जन्मत दी समस्त शाच्रोमे पारङ्गत 
दो गया । उसने वड़ी भक्तिके साथ माताते कदा म्मा! 
म॑ तुम्हारी क्रिस आक्ञाका पाटन करै १ यह सुनकर दित्तिको 
वड़ा इष हुञा । वरह देत्वसजसे बोरी--प्वेस ! इन्द्रने मेरे 
वहुत-से पुरक मोतके घाट उतार दिया है ! अत्तः उनका 
वदला लेनेके उदेश्य तुम भी इन्द्रका वध^करनेकरे लिये जाओ ।› 
मदहावली वन्नाङ्घ प्वहुत अच्छा ! कहकर स्वर्ममे गया ओर 


अमोघ तेजवाछे पाशसे इन्द्रको बोधकर अपनी मकि पास 
ले आया--ठीक उसी तरह जैसे कोई व्याध छोे-से मृगको 
वोच लये । इसी समय ब्रह्माजी तथा महातपस्वी कदयप 
मुनि उस स्थानपर अये, जौ वे दोनो मो-वेटे निमय देकर 
खड़े थे  उन्दं देखकर व्रह्मा ओर कद्यपजीने कहा-- भेट ! 
इन्द छोड दो, ये देवताओंके राजा है; इन्दे केकर तुम स्या 


` करोगे 1 सम्मानित पुरुषक्रा अपमान ही उसका वध कडा भया 


ट्‌ । यदि शानु अपने शतुके हाथमे आ जाय ओर बह दूसरेके 
गोरव्से छुटकारा पाये तो वह जीता हुआ भी प्रतिदिन 
चिन्तामस्न रहनेके कारण गृतक्के ही समान हो जाता दे} 
यह्‌ सुनकर वञ्राङ्गने ब्रस्माजी ओर क्यप जीके चरणोमे प्रणाम 
करते हुए कहा--पुन्चे इन्द्रको वोधनेसे कों मतल्वर नहीं 
है) मेने तो माताकी आक्ञाका पालन क्रिया है! देव] आप 
देवता ओर असुरोके भी स्वामी तथा मेरे माननीय प्रपितामह; 
अतएव जापकी आज्ञाका पाठन अवद्य कर्गा } यह लीभिपे, 
मने इन्द्रको मुक्त कर दिया । मेरा मन तपस्यामे कगता हैः 


अतः मेरी तपस्या ही निरवि्न्‌ पूरी दो-यह आसीद 
प्रदान कीजिये }› 
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ह्माजी बोले--वत्स ! त॒म मेरी अक्सिकि अधीन रहकर 
तपस्या कयो । तुम्हरि ऊपर कोद आपत्ति नहीं आ सकती । 
तुमने अपने इस दद्ध भावसे जन्मक्रा फर प्राप्त कर ल्या 


यह ककर व्रह्माजीने बडे-वद नेचोवाटी एक कन्या 
उत्पन्न कौ ओर उसे वज्नाङ्गको परनीरूपमे अद्गीकार करनेके 
ल्य दे दिया | उस कन्याक्रा नाम वराङ्गी बताकर ब्रह्माजी 
वहसि चले गये ओर वघ्रा्च उसे साय ले तपध्याकरे लिि 
वनम चला गया | उस दैत्यराजके ने कमल्पन्रके समान 
विश्याल एवं सुन्दर ये । उसकी बुद्धि युद्ध थी तथा वद्‌ 
महान्‌ तपस्वी था | उसने एफ़ हजार व्रोतक वहि ऊपर 
उटठध्रे खड़े दयेकर तपस्या की । तदनन्तर उसने एक हजार 
वपोतक पानीके भीतर निबाक्च किया । जटकरे भीतर प्रवेद 
कर जनिपर उकी पनी वराङ्गी, जो ब्रड़ी पतिव्रता थी; उसी 
सरोवरे तटपर चुषचाप्र त्रेढी रदी ओर चरिना कुख खधि- 
पिये घोर तपस्यामे प्रद्रत्त हो गयी | उसके शरीरम मदान्‌ 
तेज था। इसी बीचमे एक हजार वर्पीका समय पूरा दो 
गया । तत्र ब्रह्माजी प्रसन्न होकर उस जलाशयके तटपर 
आये ओर वन्नाङ्गते इस प्रकार बोटे--पदितिनन्दन ! उठो; 
मँ ठम्हारी सायै कामना पूरी कङ्गा ।' 

उनके एे्ा कहनेपर वज्राङ्ग ब्रोला--*भगवन्‌ ! मरे 
हदयमे आसुर.भाव नहो, मुस्र अक्षय रोकोकी प्राति हो 
तथा जवत्तक यह्‌ शरीर रहे, तत्रतक्र तपस्परामे ही मेरा अनुराग 
वना रहे ! (एवमस्तु कहकर , बह्माजी अपने लोककरो चले 
गये ओर संयमको स्थिर रखनेवाला वज्राङ्ग तपस्या समाप्त 
होनेपर जव धर ोटनेक्री इच्छा करने खगा; तत्र उसे 
आश्रमपर अपनी छरी नदीं दिखायी दी । भूखसे आङ्कुल 
होकर उसने पर्वतक्रे घने जंगलमे फल-मूल छेनेके लि प्रवेश 
किया । वरहो जाकर देखा-उसकी पल्ली उक्षकी ओटमें 
मह छिपे दीनभावसे रो रदी दै । उसे इस अवस्थामे देख 
दितिकुभारने खान्त्वना देते हुए पृछा--“कस्याणी ¡ किसने 
तुम्हारा अपक्रार करके यमलोके जनेकी इच्छा की दे 

वराही वोखी- प्राणनाथ 1 उम्हारि जीति-जी मेरी 
दां अनाथकी-री दय रदी है । देवराज इन्द्रने भयंकर स्थ 
धारण करके मुन्ने राया टै, आश्नमसे बाहर निकार दिया 
हे, मारा है ओर भूरि-भूरि कट दिया दै ] मुञ्चे अपने 
दुःचका अन्त नीं दिखायी देता या; सव्य मे प्राण- 

त्याग देमैका निश्चय कर चुकी थी। आपणएक एेसरा पुतन 

दीजिये; जो पचे इस दुःखके समुद्रसे तार दे । 


# अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ # 
न 








[ संक्चित्त पश्चपुरण 


वराद्धीके एेसा कनेपर दैत्यराज वन्राद्धके नेत्र करोधचे 
च्व दहो उदे । यद्यपि वह मह्यन्‌ असुर देवराजसे बदस 
ठेनेकी पूरी शक्ति रखता था, तथापि उस मदावरटीने धनः 
तप करनेका दी निश्चय क्रिया | उसका संक्रत्प जानकर 
ब्रह्माजी वरहो आये आर उससे पृषने टगे--ध्वेटा † तुम 
फिर किसलये तप्रस्या करनेको उश्रत हुए हो £ वतराङ्गने 
कहा---“पितामद आपकी आजा मानक्रर समाधिम उठनेपर्‌ 
मेनि देला---इन्धने वराङ्गीको बहुत चास पर्टुचाया दै; 
अतः यह मुषे एेमा पुत्र चाहती टै; जो इसे इस विपत्तिते 
उवार दे । दादाजी | यदि आप पुच्चपर स्न्ुष्हेतो मु 
पेमा पुत्र दीजिये 1, 

ब्रह्माजी बोदे--वीर !एेसादी दोगा जत्र तर 
तपस्या करनेकी आवदयकता नौ दे । तुम्हारे तारक मामका 
एक महाव्रटी पुत्र होगा| 

व्रह्माजीकरे रेखा कटनेपर दैत्यगाजने उन्दं प्रणाम किया 
ओर वनमे जाकर अपनी रानीके) जिसका हृदय दुखी थ 
प्रसन्न किया | वे दोनो पति-पत्नी सफटमनोरथ दोकर अपने 
आश्रममे गये | सुन्दरी वराद्धी अपने पतिके द्वारा 
स्थापितक्रियि हष गर्भको पूरे एक हजार वर्तक उदरम्‌ 
ही धारण कयि रदी } इमकरे बाद उसने पुत्रको जन्म दिया | 
उक्त दैव्ये पेदा हेते दी सारी .प्रथ्वी डोल्ने ठगी- 
सर्वत्र भूकम्प होने ल्गा | महासागर विश्रुव्ध दह उटे। 
वराद्धी पुचको देवकर दर्षे भर गयी | दैत्यराज तारक 
जन्मते ही भयंकर पराक्रमी हो गथा । कुजम्भ ओर महिष 
आदि मुख्य-मुख्य अपुर्योने मिलकर उम राजाफे पदपर 
अभिषक्त कर दिया } देत्योका महान्‌ साभ्राञ्य प्राप्त करके 
दानवश्रेष्ठ तारकने कदहा-- (दहावी असुरो ओर दानवो | 
तुम स्व खोग मेरी वात सुनो | देवगण हमदोगोके वंशका 
नाश करनेवाठे है | जन्मगत स्वभावसे ही उनके साथ 
हमारा अट वेर बद हुभा है । अतः टम स्व लोग देवतार्भो- 
कां दमन करनेके स्थि तपस्या करेगे }› 


पुलस्त्यजी कहते हँ -- राजन्‌ ! यह सन्देश सुनाकर 
सत्रकी सम्मति ठे तारकासुर पारिया पर्वतपर चला गया ओर 
वर्ह सौ वर्पो्तक निराहार रहकर, सौ वषोंतक पश्चाभि-सेवन 
कर, सो वर्षोतक केवल पत्ते चवाकर तथा सौ वषोतकर सिर्फ 
जल पीकर तपस्या करता रहा । इस प्रकार जव उसका रारीर 
अत्यन्त दुर्बल ओर तपक्रा पुञ्ञ हौ गया, तव बरह्याजीने आकर 
कहा--षदैत्यराज ! तुमने उत्तम वतका पालन किया दै, 





छषिखण्ड ] > तारकारे जन्मक्री कथा रः ब्रह्माजीका ्रेवताओको सन्त्वना देना # 
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ई वर मागो }› उसने करहा--4किसी भी प्राणीसे मेरी 
भूम्युन दो): तव व्रह्माजीने कहा-ष्देहधास्िके च्ि 
मृलयु निधित दै; इस्च्यि द्रुम जित किकी निमित्तते भी 
जिससे तुम्हे भव न हो; अपनी मृत्यु मोग खो 1, तत्र दैत्यराज 
तारकने बहुत सोच-विचारकरर सात दिनके बाखकसे अपनी 
मृध्यु मोगी । उस समय वह मदान्‌ अघर धमंडसे मोदित 
, होरहा था) ब्रह्माजी (तथास्तु कहकर अपने धामको चले 
सीर दैत्य अपने घर्‌ लट गया । वृह जाकर उसने अपने 
मन्तियेतति कदा--प्वुमखेग सीर ही मेरी सेना तैयार कये ! 
ग्रसन नामका दानव दैत्यराज तारकका सेनापति था 
उसने खामीकी वात सुनकर व्रहुत बड़ी सेना तैयार की । 
गम्भीर खरम रणभेयै बजाकर उसमे तुरंत दी बवडे-बदे 
देव्योको एकत्रित किया, जिनमै एक-एक दैत्य प्रचण्ड 
पराक्रमी दोनेके वाय दी दस-दख करोड़ दैर््यौका यूथयति 
था ¡ जम्भ नामक दैत्य उन सव्रका अगुखा या ओर छुजम्भ 
उसके पीके चलनेवाला था } इनके सिवा महिष; कुञ्र, 
मेघ, कालनेमि, निमि; मन्थन; जम्भक ओर शुम्भ भी 
प्रान थे | इस प्रकार ये दस देत्यपति सेनानायक ये.। 
उनके अतिरिक्त ओर भी चैक रेखे दानव येः जो अपनी 
ुजाओपर पृथ्वीकरो तोटनेकी सक्ति रखते ये । दै्योमे धिहके 
समान्‌ पराक्रमी तारकाुर्की वह सेना बड़ी भग्रह्र जान 
पड़ती थी | वह्‌ मतवाठे गजराजो, घोड़ो ओर रथेति मरी हुई 
यी । पैदरोकी संख्या भी बहुत थी ओर उेनारमे सव्र ओर 
पताका फदय रदी थीं | 


द्छी ब्रीचमे देवताओके दूत वायु असुररोकमे अये 





ओर दानव-ठेनाक्रा उद्रोग देखकर इन्द्रको उसका समाचार - 


देनेके लि गये ! देवसभामे परहुचकर उन्न देवताओंके 
यीचमे इस नथी घटनाका हार सुनाया । उसे सुनकर महाबाहु 
देवराजने अंखिं वंद करे वृ्टसतिजीखे कहा--पगुख्देष | 
इस समय देवताओंके सामने दानवे साय योर संम्रामका 
अवतर उपित होना चाहता है; इष विषयमे हमे क्या 
करना चाये । कोर नीतियुक्त वात बताइये }2 


बृदस्पतिजी चोले-सुरमरेष्ठ ! साम-नीति आर 
चदुरद्धिणी सेना--ये दीः दो विजयाभिलापी वीसैकी सफलताके 
साधन सुने गये ह । ये ही सनातन रघा-कवच है ! नीतिके 
. चार अद्ध हं-सामः भेद दान जर दण्ड } यदि आक्रमण 
करनेवारे शत्रु लोभी ह तो उनपर सामनीतिका प्रभाव 

` नदी पडता । यदि वे एकमतफे ओर संगठित ह तो उनमे भट 





भी नहीं डारी जा सकती तथा जो बल्पूर्रक सर्वस छीन 
लेनेकी क्ति रखते है; उनके प्रति दाननीतिके प्रयोगसे भी 
सफक्ता नहीं मिल सकती; अतः अव यहां एक दही उपय 
शेष रह जाता है } वह दै--दण्ड । यदि आपलेोरगोको जच 
तो दण्डका दी प्रयोग कर । 

वृहस्पतिजीके णेसा कहनेपर इन्द्रने अपने कर्तव्यक्रा 
निश्चय करके देवताओंकी सभाम इस प्रकार कहा- 
'स्वर्गवासियो ! सावधान होकर मेरी भात सुनो--दइस् समय 
युदधके-ल्यि उयोग करना ही उचित ह; अतः मेरी सेना 
तेयार की जाय । यमराजकरो सेनापति बनाकर सम्पूरणं देवता 
यीघ्र दी संम्रामकरे स्मि निकटे}, यह सुनकर प्रघान-प्रधान 
देवता कवच वोधक्रर तैयार दो गये । मातलिनि देवराजका 
दुर्जय स्थ जोतकर खड़ा करिया } यमराज भेसेपर सवार हो 
सेनाके आगे खडे हुए । वे अपने प्रचण्ड किद्करोद्राय सत्र 
ओरसे धिरे हए ये । अग्नि, वायु, वरुण; कुबेर) चन्द्रमा 
तथा आदित्य--सव्र छोग युद्धके ल्य उपस्थित हुए ः। 
देवताकी वह सेना तीनो छोकके स्यि दुजैय यी | उक्मे 
तीष करोड़ देवप्ा एकतित ये । तदनन्तर युद्ध आरम्भ 
हु । अश्वनीड्कमार, मरुद्रण, साध्यगणः इन्द्र; यक्ष ओर 
गन्पर्व--ये सभी महाव्टी एक साय भिककर दैत्यराज 
तारकपर प्रहार करने लगे } उन सके हार्थोमे नाना प्रकारक 
दिव्याल्न थे ! परन्दर तारकाश्ुरका शरैर ` वज्र एवं पर्वतके 
समान सुद्‌ था } देवताभेकि हथिधार उसथर काम नहीं 
करते ये † उन्दं प्रहार करते देख दानवराज तारक रथसे कूद 
पड़ा ओर करोड देवताओंको उसने अपने दायके पृष्ठभागसे 
हयी मार भिराया | यह्‌ देख देवतार्ओकी वची-षुद्दी सेना 
भयभीत हो उठी ओर युद्धकी सामभ्री बदीं छोडकर चारो 
दिशामि भाग गयी । सी परिखितिमे पड़ जानेपर 


“देवताओंके इदयमे बड़ा दुःख हुभा ओर वे जगहर 


जह्लाजीकी चरणन जाक्रर सुन्दर अक्षरोसे युक्त वाक्योद्राय 
उनकी स्तुति करने लगे | 


देवता वोले--पत्वमूते ! आप ग्रणवरूप ह । 
अनन्त भेदि युक्त जो यद्‌ विश्व है, उसके अङ्कुर आदिकवी 
उसप्तिके च्थि आप सबसे पले ब्रह्ारूयमे प्रकट हुए है | 
तदनन्तर &ख जगतूकौ रक्षा ल्य सत्वुणके मूलभूत 
विष्णुरूपसे सित हुए हँ । इस्फे बाद इपर संहारी शच्छाति 
सपने सद्ररूप धारण किया । इस प्रकार एक दोकर भी 
निविध रूप धारण करेवलि आप परमात्मक नमस्कार है ! 


॥ 1 


१ 
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[ खंक्चिपत पश्ुसंण 








जगत जितने भी स्थुल पदार्थ दै, उन सवके आदि कारण 


आप दी ई अतः आपने अपनी ही मदहिमासे सोच-विचारकर 
हम देवतार्थोका नाम-निर्देशा किया दै; साथ दी इ ब्रह्याण्डके 
दो भाग करके ऊरष्वलोर्कोौको आकारमे तया अधोलोर्कोको 
पृश्वीपर ओर उसके भीतर'स्थापित किया दै । इससे टम यहं 
जान पढ़ता रै कि विश्वका खारा अवकाश आपने दी 
बनाया १ । आप देहके भीतर रहमेवले अन्तर्यामी पुरुष 
ह । आपके शरीरे दीं देवताओंका प्राकस्य हुआ ह । 
आकाश आपका मस्तकः चन्द्रमा ओर सूयं नेत्र; स्पोका 
भरुदाय केदा ओर दिशाँ कानेकि छिद्र | यन्न आपका 
शरीर, नदियों खन्धद्यान, प्रथ्वी चरण ओर समुद्र उदर है । 
भगनन्‌ ! आप भर्तौको शरण देनेवाले, आपत्तिसे वचने- 
जले वथा उनकी र्वा करनेवाले १ । आप सवके ध्यानके 
विषय है | आपके खरूपका अन्त नदीं है । 

देवता्करि द प्रकार स्तुति क्ररनेपर ब्रह्माजी व हुत प्रसन्न 
हुए । उन्दने वाय दाथसे वरद मुद्राका प्रदर्शन करते 
हुए देवता्खि कदा--देवगण ! तम्रा तेज किखने 
छीन च्वि हैए्ठम आजरठेषहोरदे हो मानो दमम 
अव कुछ भी करनेकी शक्ति दी नहीं रह गयी दै; 
व्ारी कान्ति किसने र टी? न्र्माजीके इस प्रकार 
पूष्नेपर देवतार्ओनि वाथुको उत्तर देनेके व्यि कहा । 
उनसे प्रेरित होकर वायुने कश--^भगवन्‌ } आप चराचर 
जगत्‌की शरी बाति जानते है--आपसे क्या छिपा दै] 
वैकड शैरवयोनि मिक्कर इन्द्र आदि वक्ष देवताओंको भी 
षलभूर्वक परास्त कर दिया दै । आपके देशस खर्गलीक सदा 
ष्टी यश्भोगी देवत्ताओकि अधिकारमे रदता आया है । 


परन्तु इष छमय तारकराघुरने देवतार्ओका सारा विमान- 
समूह छीनकर उसे दुलभ कर दिया टै । देव्ता 
निवासखान जि€ मेर पर्व॑तको अपने सम्पूरणं पर्वतोका सजा 
मानकर उसे सव प्रकारके गुर्णेमिं बरद़ा-चद़ा; यज्चेसे विभूषित 
तया आकाशम भी ग्रहौ ओर नक्ष्नोकी गतिका सीमा-प्रदेय 
वना सखा था, उशीको उस्र दानवने अपने निवा ओर 
विदारे व्यि उपयोगी ब्रनानेके उदेश्यसे परिष्छरत किया दै, 
उसके रिखरमिं आवदयक परिवर्तन ओर सुधार किया रै । 
इस प्रकार उरी सारी उदण्डता मने वताशी है । अव 
आप ष्टी हमारी गति ह|, 

यो कष्कर .वायुदेवता चुप दो गये। तत्र ब्रह्माजीने 
कटा--श्देवताओ ! तारक नामका दैत्य देवता ओर 
असुर--सखवके स्यि अवध्य दै । जिसके द्वारा उख्का वध 
हयो सकता है यह पुरुष अभीतक निटोकीमे पैदा दी नदीं 
हआ । तारकाघुर तपस्या कर रहा था । उस समय मनि 
वरदान दे उसे अनुकूल बनाया ओर तपस्वते रोका । उस 
दैत्यने खात दिनके वालके अपनी मृत्यु होनेका वरदान 
मोगा था । खात दिनिका वदी वालक उसे मार सकता दैः , 
जो भगवान्‌ शक्करके कीर्यसे उस्पन्न हो 1 दहिमाख्यकी कन्या 
जो उमदेवी होगी; उसके गर्भ॑से उत्यन्नं पुत्र अरणिसे 
प्रकट होनेवले अग्निदिवकी भति तेजखी होगा; अतः 
भगवान्‌ शङ्करके अंशसे उमादेवी जिस पुत्रको जन्म देगी 
उसका सामना करनेपर तारकातुर नष्ट हयो जायगा |, 
ब्रह्माजीके.एेखा कहनेपर देवता न्दं प्रणाम करके अपने. 
अपने सानको चठे गये । 





पार्वतीदा अन्ध, षदन-दहन, पावैतीकी तखा थीर उनका भगवान्‌ शिबके साथ मिबाह 





तदनन्तर जगत््को शान्ति प्रदान करनेवाली गिरिराज 
हिमाख्यकी परी मेनाने परम सुन्दर ब्रा्ुहूरतमे एक कन्याको 
अन्म दिया ] उख्के जन्म ठेते ष्टी समस्त रोर्कौमे निवास 
करनेवाठे स्थावर, जक्घम--खभी प्राणी खखी हो गये | 
माद्धाशमे भगवान्‌ श्रीविष्णु; व्रह्मा; इन्द्रः वायु ओर 
अग्नि आदि जारो देवता विमार्नोपर बैठकर दिमार्य 
पर्डतके ऊपर एर्लकी वर्षा करने कगे । मन्धवं गने ल्गे | 
उख खमय संखारमे दिमाख्य पर्वत समस्त चराचर भू्तोकि स्यि 
सन्य वथा आश्रय छेनेके योग्य हो गया--सव लोग व्हा 
निवात ओर वर्णी यापरा करने रगे । उत्छवका आनन्द ठे 


देवता अगने-अपने सखानको चठे गये! गिरिराजङ्कमारी उमाको 
रूपः सोभाग्य ओर शान आदि रर्णोनि विभूषित किया । 
दस प्रकार वह्‌ तीनो लोको छवसे अधिक सुन्दरी ओर समसं 
श्म लक्षणेि सम्पन्न द्यो गयी | इसी वीचमे फार्य-साधन- 
परायण देवराज इन्द्रम देवता्ओदधारा खम्मानित देवर्षि 
नारदका स्मरण क्रिया | इन्द्रका अिप्राय जानकर 
देवर्षिं नारद्‌ बड़ी प्रन्नताके खाथ .उनके भवनम अवि । 
उन्दं देखकर इन्दर सिंहासने उठ खदे हुए ओर यथायोग्य 
पाय आदिके द्वाग्न उरन्दने ` नारदजीका पूजन किया | 
फिर नारदजीने जव उनकी -ङुशङ पूरी तो दन्न कष्ा-- 


शिखण्ड ] > पाचैतीका जन्म, मद न-द्टन, पार्वती तप तथा उनक्रा शिवजी के स्थ विवाद # १२३ 
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धने | भिभुवनमे हमारी छुशरका अङ्कुर तो जम चुका दै, अव्र 
उसमे फल रूगनेका साघन उपछित करनेकै व्यि मैने 
आपकी यादकीदै। ये सारी बति भाप जानते दही है; 
पिरि भी आपने प्रषन किया हे इत्व्यिमेत्ता रदा हूं । 
विञेषतः अपने सुददौके निकर अपना पयोजन वचताकर 
प्रत्येक पुरुष वडी शान्तिका अनुभव करता ! अतः भिस 
प्रकार भी पार्व॑तीदेवीका पिनाकधारी भगवान्‌ शङ्करे साय 
संयोग होः उसके व्थि हमारे पक्के ख रोगोक। शीघ्र 
उद्योग करना चादधियि ! 
इन्द्रे उनका साया कार्यं समञ्च ठेनेके पश्चात्‌ नारदजीने 
उनसे विदा ली ओर गरी दी गिरिराज िमाल्यके भवनके 
व्यि प्रद्यान किया । गिरिराजके ध्ारपर, जो विचिन्र रवेतकी 
छता्ओंते हरा-भरा याः पर्ुचनेपर दिमवान्‌ने पहले दी बाहर 
निकठकर मुनिको प्रणाम किया } उनका भवन पृथ्वीका 
-भूप्रण था | उमे परतरे करके अनुपम कान्तियाखे मुनिवर 
नारदजी एक वदुमूल्य आतनपर विराजमान हए ¡ पिर 
दिमवानने उन्दं यथायोग्य अर्य, पाद्य आदि निेदन करिया 
ओर बढ़ी मधुर वाणीम नारदजीके तपकी छख पी 1 
~ उस खमय गिरिराजक्रा मुखकंमल प्रफुस्ठ्ति हो रदा था। 
मुनिने भी गिरिराजकी कुशल पूते हुए केटा--पर्वतराज ! 
ठु्डारा कटेवर अद्भुत दै ! तम्हारा स्यान धर्मानुष्ठानके चयि 





वहुत दी उपयोगी ३ ! वग्हारी कन्दराओंका विसार बाल 
हे । इन कन्दराओंमं अनेको पावन एवं तपस्वी मुनियेनि 
आश्रय छे तुम्हे पवित्र बनाया है । गिरिराज } वुम॒ धन्य 
दोः जिसकी गुफामे लोकनाथ भगवान्‌ शङ्कर शान्तिपूर्वक 
ध्यान रगे बैठे रहते ई ।› 


घुलस्त्यजी कते है--देवषिं नारदकी यह वात 
समाप्त होनेपर गिरिराज दिमाल्यकी रानी मेना मुनिका . 
दवन करमेकी इच्छसे उस भवनमे आयीं । वे कजा ओर 
्रमके भारसे छकी हुई थी । उनके पे-पीछे उनकी कन्या 
भी आ रही थी । देवर्षिं नारद तेजक्री रारि जान पड़ते ये 
उन्ह देखकर शेल्पत्नीने प्रणाम किया | उस समय उनका 
मुख अश्चल्से ठका था ओर कमलके समान शोभा पानेवाठे 
दोनो हाय जडे हुए ये | अमिततेजश्वी, देवर्षिने महाभागा 
मेनाक्तो देखकर अपने अग्रतमय आशीर्वादोसे उन्है प्रसन्न 
किया | उस समय गिरिरजङ्मारी उमा अद्धुते -रूपवाले 
नारद मुनिकी ओर चकित चिन्तसे देख रही थी । देवने 
सनेष्मयी बाणीमे कहा--श्रेरी ! यहो आओ ।› उनके इस 
प्रकार बुलनेपर उमा पित्ताके गल्मे बहे डालकर उनकी 
गोदमे वेट गयी । तवर उसकी माताने कहा--ष्ेरौ ! 
देवरपरंको प्रणाम करो |, उमाने एेसा ही क्रिया | उककर 
प्रणाम कर ठेनेपर माताने कोनूहल्वश पुत्रके शारीरिक श्क्षणो- 
को जाननेके ल्यि अपनी सखीके महसे धीरेसे कषटलाया-- 
धमुने ! इस कन्याके सोभाग्यसूचक चि्षेको देखनेकी 
छपा करे }› मेनाकी सखीसे प्रेरित ोकर महाभाम सुनिषर 
नारदजी मुखकरति हुए वोले--"भद्रे ! इस कन्याके पतिका 


, जन्म नहीं हुआ है, यह लक्षणेहि रदित है । सका एक हाय 


सद्‌ा उत्तान ( सीया ) रहेगा } इसके वरण व्यभिचारी लक्षणो8े 
युक्त ई; किन्तु उनकी कान्ति बड़ी सुन्दर होगी । यदी 
सका भविष्यफल है | 

नारदजीकी यहं बात सुनकर हिमत्रान्‌ भये षवरा 
उदे, उनका धैर्य जाता रषा; वे ओद बहते हुए गद्रद्‌ 


` के्डसे गेले-+अत्यन्त दोर भरे हुए संसारक गति दुरविशेय 


है--उसका ज्ञान होना कठिन है । शाखरकारोने शाखि 
पुत्रको नरकसे त्राण देनेवाला बनाकर सदा पुतर्ासिकी 
ही परता की दै; किन्तु यहं बातत प्राणियोके मोहमे डालने 
ल्ि हे } क्योकि ल्रीके बिना किसी जीवकी सुष्टि शोदही 
नही सकती । पलु ज्ी-जाति खभाव्ते ही दीन एवं 
दयनीय है । शाखरौमे यह्‌ महान्‌ फलदाय वचने अनेकों 
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# अचयस्व हपीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


1 


[ संक्षिप्त पद्यपुखण 








वार निःखन्देदरूपसे दुदराया गया है करि उभरक्ष्गेसि 
सम्पन्न सुशीला कन्या दस पुरक समान द ` किन्तु आपने 
मेरी कन्यके शरीरम केवल दोषौका टी संग्रह वताया दहै । 
ओह ! यहं सुनकर मुद्र मोह छा गया दै) मँ सू गयार्हूः 
मुशे बड़ी भारी ग्लानि ओर विषाद हो रद्य दै । सुने ! सुञ्चपर 
अनुग्रह करके दस कन्यासम्बन्धी दुःखका निवारण कीज्यि । 
देवपरं ] आपने कटादैकरि इसके पतिका जन्म ही नहीं 
हुआ दै ।2 यह रेभा दुर्भाग्य दै, जिक़ी कीं वुल्ना नदीं 
है | यह अपार ओर दुःसह दुःख है। दायो ओर वैरम 
जो रेवाँ बरनी रोती टै, वे मनुष्य अथवा देवजातिकरे लोगो. 
को ञ्चुम ओर अश्युम फलकी सूचना देनेवाली है; सो आपने 
से लक्षणदीन व्रताथ्रादे | सायदही यह भी कहाटै करि 
{सका एक दाथ सदा उत्तान रहेगा } परन्तु उत्तान हाथ 
तो सदा याचकरोका दी दोतादै-वेदही सवके सामने दाथ 
फौलाकर मोगते देवे जाति ह । जिनके ञ्चभका उदय हु 
हैः जो धन्य तथा दानशील दै, उनक्रा हाय उत्तान नहीं 
देखा जाता । अपने इसकी उत्तम कार्ति वतानेके साथ दी 
यह मीक्हादैक्रि इसके चरण व्यभिचारी लक्षर्णोसे युक्त 
है; अतः मुने ! उस्न चिहसे भी मुक्ने कल्याणकी आया 
नहीं जान पड़ती । 


नारदजी वोखे--गिरिराज ! तुम तो अपार हर्मके 
स्थाने दुःखक्री व्रात कर रदे हो } अव मेरी यह बात सुनो । 
मैने पहले जो कुछ कदा थाः वह रदस्यपूरणं थु । इसन समय 
उसक्रा स्पष्टीकरण करता हूः एकाम्रचित्त होकर श्रवण करो | 
हिमाचल ! मेने जो कदा था किं इस देवीके पतिका जन्म 
नकीं हुदै सो ठीक दी दै] इकर पति महदिवजी है| 
उनका वास्तवर्मे जन्म नहीं हुभा है--वे अजन्मा ह 
भूतः भेत्रिष्य ओर वर्तमान जगत्‌की उदयक्तिके कारणवे ही 
ह) वे सप्रकरो दारण देने्ाठे प्रं शासक; सनातनःकस्याणकारी 
र परमेश्वर रै । यद ब्रह्माण्ड. उन्दीकरे संकरद्पसे उत्पन्न 
हुआ है । ब्रह्माजीसे लेकर स्थावरपर्यन्त जो यह संसार 
है वह जन्मः मृत्यु आदिक दुःखत पीडित होकर निरन्तर 
परिवर्तित होता रदता दै । कन्ठ महादेवजी अचल 
ओर स्थिर टै । वे जात नही; जनक है-पुत्र नदी; पिता 
् [ उपर वुदापेका आक्रमण नही होता । वे जगत्के 
स्वामी ओर आधि-व्याधिते रहित दै ¡ इ्फे सिवा जो 
मैने दम्दारी कन्याको लक्षणोसे रदित बताया है, उस 
वाक्यका उीक-ठीक विचारपूणं ताद्य सुनो । दारीरके 


अवयव जो विह यारेखा्पँ हेती & वे सीमित चायु, 
धन ओर सोभाग्यकरो व्यक्त करनेवाटी दोती ६ पस्तु 
जो अनन्त ओर अप्रमेय दैः उतके अमित सौभाग्यो 
सूचित करनेवाखा कोर्ट चिद या टक्षण यरीरमे नदी दोता 1 
महामते ! इसीरे मेनि बतलाया दै करि द्स्करे यरीरमे कोई श्चण ` 
नहीं हे । इषके अतिरिक्त जो यह कहा गया है फरिइसका 
एक हाय सदा उत्तान स्देगा; उसका आदाय यद्‌ दै--वर 
देनेवाय हाय उत्तान होता दै! देवीका यह्‌ हाथ वरद्‌- 
मुदरासे युक्त दोगा । यह देवता; अघर ओर सुनिये समुदायकरो 
वर देनेवाटी होगी तथां जोन इसके चरर्मोको उत्तम कान्ति 
ओर व्यभिचारी लक्णेसि युक्त वताथा दै, उसकी व्याख्या 
मी मेरे हमे सुनो-- "गिरिश्रेष्ठ ! इस कन्याक्रे चरण कमलके 
समान अरण रंगकरे हँ । इनपर नखो उज्ज्वल कान्ति 
पड्नेसे खच्छता ८ दवेत कान्ति ) आ गयी दै । देवता ओर 
अमुर जव इते प्रणाम करगे, तत्र उनके क्रिरी्यमे जड़ी हुई 
मणिर्योक्री कान्ति इसके चरणोमिं प्रतिविभ्ित होगी | उम 
समय ये चरण अपना खाभाविक रंग छोड़कर विचित्र रंगके 
दिखायी देंगे । उनके इस परिवर्तन ओर वरिचित्रताको दी 
व्यभिचार कदा गया है [ अतः तुम्हे कोई विपरीत आशङ्का 
नही करनी चादिगरे ] । महीधर ! यद्‌ जगतूका भरण-पोपण 
करनेवाले व्रप्रमध्वज महादेवजीकी पत्नी हे । यह्‌ समूर्ण खोक. 
की जननी तथा भूतोको उत्पन्न करनेवाली है | इसकी कान्ति 
परम पव्रित्र है । यद साक्षात्‌ दिवा दै ओर तुम्हारे कुलकरो 
पत्रित्र करनेकरे चि दी इसने तुम्हारी पत्नीके गर्भते जन्मचिया 
है । अतः जित प्रकार यह शीघ्र दी पिनोकधारी भगान्‌ 
दाद्धरका संयोग प्राप्त करे उसी , उपायका तुम्हे विधिपूर्वकं 
अनुष्टान करना चाहिये | ` एेसा करनेसे देवत्ताओक्रा एक 
महान्‌ कार्य सिद्ध दोगा । 


पुरस्त्यजी कहते है - राजन्‌ ! नारदजीकरे महे 
ये सारी बाते सुनकर मेनाके खामी गिरिराज दहिमाल्यने 
अपना नया जन्म हुआ माना | वे अत्यन्त ह्मे भरकर 
वेले--प्रभो ! आपने प्रर थर दुर नरकरते मेरा उद्धार 
कर दिया । मुने  आप-जेसे संतोका दर्शन निश्चय दी अमोघ 
फर देनेवाला होता है । इसल्यि इस कार्यमे--मेरी कन्याके ' 
विवाहके सम्बन्धे आप समय-समयपर योग्य आदेश देते 


रदं [ जिते यह कार्य निरविध्नतापूर्वक सम्पन्न हो स्के ] 1 


गिरिराजके एेसा कटनेपर नारदी दृ्षमे भरकर 
वोटे--ष्दौटराज ! सारा कार्यं सिद्ध दी सन्नो | एेषा करनेसे 





सृष्टिखण्ड ] # पार्दतीका जन्म, मदन-दहन, पा्वतीका तप तथा उनका दिवजीके साथ विवाह # , 


~~ ~ ~ ~ ~~~ 


. ही देवतायका मी कार्यं होगा ओर इसीमे तुम्हारा भी महान्‌ 
लाभदै।ः यौ कहकर नारदजी देवलोक जाकर इन्द्रस 
मिरे ओर बोठे--“देवराज ! जपने सृन्े जो कार्यं सौपा थाः 
उतेतोमेने कर दी दिया; किन्तु अव्र कामदेवके बाणे लिद्ध 
हेने योग्य कार्य उपस्थित हुथा हे! कार्यदशौ नारद मुनि इख 
प्रकारकहनेपर देवराज इन्द्रम आमकी मज्ञरीको दी अखकरे रूप- 
म प्रयोग करनेवाठे कामदेवका स्मरण किया | उचे सामने भ्रकट 
हया देख इन्द्रनै कदा--^तिवस्टभ ! ठै बहुत उपदे देने 

की क्या आवदयकता दै; तुम तो सङ्कत्पसे दी उयन्न हुए छेः 
इसच्यि सम्पूर्ण प्राणि्योके मनकी वात जानते हो । स्व्गवासियै 

का भरिय कार्य करो | मनोभव ! गिरिराजङ्कुमारी उमाकरे 
साथ भगवान्‌ शङ्करा शीघ्र संयोग कराओ । इ मघुमास चेत्र 
को भीसाथलेते जाओ तथा अपनी पती रतिसे भी सहायता लो। 


कामदेव वोखा-देव ! यह सामग्री मुनि्यो ओर 
दानवेकरेष्थितेो बडी भयंकर, दैः किन्तु इससे भगवान्‌ 
चद्करको घशमे करना कठिन है । 


इन्द्रते कदा--"रतिकान्त ! ठुम्दारी शक्तिको मे जानता 
हू तम्दारे दारा इस काके सिद्ध होनेमे तनिक भी सन्देह नदी 
= 


इन्द्रके फे कहनेपर कामदेव अपने खला मधुभाषठको टेकर 
रततक्रि साथ दरंत दी हिमाख्यकरे शिखरपर गया । बर्हो, 
पहुचक्र "उसने कार्यकरे उपायक्रा विचार करते हुए 
सोचा कि प्महात्मा पुष्प निष्कम्प--अविचल हेते है । 
उनके मनको वदाम करना अस्यन्तं दुष्कर कार्यं ह. उसे 
पहले दी क्षुन्ध करफे उसके ऊपर विजय पायी जाती है 
पहटे मनका संश्लोघन कर लेनेषर दी प्रायः सिद्धि प्राप्त 
होती दै । म महादेवजीके अन्तःकरणे प्रवे करके 
इन्द्रिय-समुदायको व्याप्त कर रमणीय साधनक दारा 
अपना काय सिद्ध क्रूगा । यह सोचकर कामदेव 
भगवान्‌ मूतनाथकरे आश्रमपर गया । वह्‌ "आश्रम पृथ्वीका , 
म्ारभूत स्थान जान पड़ता या । वर्होकरी वेदी देवदारुके 
च्चे सुशोभित हो रही थी -कामदेवने, जिसका अन्तकाल 
करमरः समीप आता जा रहा याः धीरे-धीरे आगे बदकर देखा- 
भगवान्‌ गङ्कर ध्यान लगे वरैढे हँ । उनके अधलुकले नेत्र 
अधःविकरसित कमलूदख्के समान योमापा रहे ह! उनकी 
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दृष्टि सीधी एवं नािकाके अग्रभागपर ल्मी हुई है । शरीरपर 


, उत्तरीयके रूपमे अत्यन्त रमणीय व्याघ्रचर्म कटक रहा है । 


कानोमि धारण किये हुए सपक फनोखे निकटी हुई फुफकारकी 
्ओचसे उनका सख पिङ्कर वर्णका हो रहा है । इवासे 

दितौ हुई लब्री-लंबरी जयार्ण्‌ उनके कपोल-परान्त हा चुम्बन 

कर रही ह । वासुकि नागका यज्ञोपत्रीत धारण करनेसे उनकी 

नाभिके मूर भागम बादुकिका यख ओर पूं स्ट हु 

दिखायी देते है । वे अज्ञलि बधि ब्रह्मे चिन्तनमे खिर हो 

रह हँ ओर सरपोके आभूपण धारण कि हए है । 


तदनन्तर शक्चकी.शाखासे श्रमरकी -भति क्षंकार करते 
हुए कामदेवने भगवान्‌ शद्रे कानमे .होकर दयम 
प्रवेरा श्रिया | कामका आधारभूत वह मधुर श्ंकार सुनकर 
शाङ्करजीके मनम रमणकी इच्छा जाग्रत्‌ हुई ओर उन्होने 
अपनी प्राणवछभा दस्तकुमारी सतीका स्मए्ण क्रिया । तत्र 
स्मरण-पथमे आयी हुई सती उनकी निर्म समाधि-भावनाको 
धीरे-धीरे ठप्त कफे स्वयं ही लक्षय-खाने आ गयी ओर 
उह प्रत्यक्च स्यम उपयित.सी जान पड़ीं । फिर तो 
भगवान्‌ शिव उनङ्की सुधमें तन्मय हो गये । इस आकस्मिक 
विध्नने उनके अन्तःकरणको आद्रृत कर छलिया } देवता्ओकि 
अधीश्वर शिवः क्षणभर्के व्यि कामजनित विकारको प्राप्त 
हो गये | त्रिन्॒ यह अवद्या अधिक्र देरत्क न रही 
कामदेवरका कुचक्र समञ्चकर उनके हृदयम कुछ क्रोधका 
सञ्चार हय आया । उर्होने पैर्यका आश्रय लेकर कामदेवके 
प्रभावको दुर किया ओर स्वयं योगमायासे आवृत होकर 
ददेतापू्क समाधिम खित हो गये | 


, , उस योगमायासे आविष्ट होनेपर कामदेव जलने ल्ग, 
अतः वहं वासरनामय व्यसनकां रूप धारण करके उनके दयसे 
वार निकर आया । बाहर आकर वह एक सानपर खड़ा 
हज । उस समय उसकी सहायिका रति ओर खखा वंत--इन 
दोनोने भी उसका अनुसरण करिया } किर मदनने. आमकरी 
मीरका मनोहर गुच्छ छक्र उसमे मोहनाल्रका आधान 
किया ओर उसे अपने पुष्यमय धनुषपर रखकर तुरंत 
दी सहदिवजीकी छातीमे मारा । इन्द्ियोके समुदायस्य 
द्दयके विध जनेपर भगवान्‌ रिवन कामदेवकी ओर 


‰ अर्व॑यस पीके यदीच्छसि परं पदम्‌ ॐ 


[ संक्षिप्त पञ्मपुराणं 
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दृिपात किया । फिर ठतो उनक्रा मुख क्रोधे आवेगसे 
निकलते हुए पोर हुष्ारक़े कारण अत्यन्त भयानक 
हो उठा | उनके तीसरे नेत्रमे आगकी ज्वरा प्रज्वलित 
हो उठी । रौद्र रारीरधारी भगवान्‌ स्द्रका चह नेत्र रेता 
भयंकर दिखायी देने ठ्गा, मानो संसारका संहार करनेके 
ल्मिखुखद्यो | मदन पाम ष्टी खदा था  महादेवजीने 
उख नेत्रको केलाकर मदनकरो दी उसका लक्ष्य वनाया। 
देतारोग श्तराहि-प्राहिः कष्ट्फर चिद्छाते ही रह गये ओर 


मदन उस नेप्रषे निकटी हुई चिनगारियर्मि पड़कर भस्म 


कामटेवको 


शो गया 1 कामदेवको दग्ध करके वह आग समस्त जगत्को 
जछनेके विये बदन ठगी | यह्‌ जानकर भगवान्‌ शिवने 
उड कामाग्निको आमक ब्र वसन्तः चन्द्रमाः पुष्पसमूट्‌ः 
रमर तथा कोयक्के मुखम वोट दिया । महादेवजी बाहर 
ओर भीतर भी कामदेचे बाेसि विद्ध ये; इसल्ि 
उपयुक्त श्थार्नर्मि उह अग्निका विभाग करके वे उनरमेसे 
प्रत्येकको पभ्रज्ययित कामाग्नि दी रूपम देखने लगे | बह 
कामामि च्म्पूर्णं टोकको क्षोभर्मे डाटनेवाटी टै; उसके 
परखार्को रोकना कठिन ता दै । 

खाप्रदेवकरो भगवान्‌. शिवके हृ्कार्की च्वाखते भस 
दुआ देख रति उत्करे सखा वसन्ते साथ जोर-गेरे 
रोने समी} किर तह चिने्रधारी भगवान्‌ चन्द्रभेखस्की 


शरणमे गयी ओर धरतीपर घुटने टेककर सुति करने ठगी । 

रति बोली-जो सवक्रे मन दै, यह जगत्‌ जिनका 
त्वरूप है जौर जो अद्भूत मारि चटनेवाले हैः उन 
कस्याणमय शिवकर नमस्कार है । जो स्रको शरण देनेवाले - 
तथा प्राक्त गुणोसे रदित टैः उन भगवान्‌ शडुरको 
नमस्कार है | नाना लोकम समृद्धिका विस्तार करमेवाठे 
शिवको नमस्कार है । भर्तौको मनोवाञ्छित वस्तु देनेवाले 
महादेवजीको प्रणाम है | कर्मोको उन्न करनेवाठे महेश्वरको. 
नमस्कार है | प्रभो | आपका स्वरूप अनन्त है; आपको सदा 
ही नमस्कार दहै । देव ! आप ललाटमे चन्द्रमाकाः चिह 
धारण करते है; आपको नमस्कार दै | अधपकी लीला 
असीम है । उनके द्वारा आपकी उत्तम स्तुति होती रटत 
हे इषभराज मन्दी आपका वाहन है ¡ आप दान्वेकि 
तीनों पुरौका अन्त करनेवाले ई, आपको नमस्कार दै । 
आप तर्वनर प्रसिद्ध ह जर नाना प्रकारके सूप धारण किया 
करते ई; आपको नमस्कार है । कालस्वरूपं आपको 
नमस्कार है । कलसंख्यरूप आपको नमस्कार है तथा काल ओर 
कल दोनोसे अतीते आप परमेश्वरको नमस्कार दै । आप 
चराचर प्राणिर्योके आचारका विचार करनेवार्छमि सतव्रसे बदे 
आचार्यं हं प्राणिरयोकी खष्टि आपके ही संकस्पसे हुई है । 
आपके ठ्खायमे चन्द्रमा शोभा परति दै । मै अपने 
प्रियतमकी प्रािके लिये सहठा आप महेश्वरकी शरणमे आयी 
हु । भगवन्‌ ! मेरी कामनाकरो पूणं करनेवाठे ओर यश्चको 
वदानेवाटे मेरे पतिको मुक्षे दे दीजिये । मँ उनके निना 
जीवित नटीं रह सकती । पुरपेश्वर ! भ्रियाके लि प्रियतम 
ही नित्य सेच्य है, उससे व्रदृकर संसारम दुसरा कोन दै । 
आप सवके प्रभु; प्रभावदाटी तथा परिय वस्तुओंकी उदत्तिकर 
कारण हैँ] आप दी इस भुवनके स्वामी ओर रक्षक । 
आप परम दया ओर भक्तौका भय वृर करनेवाले है | 


परुटस्त्यजी फते है--कामदेवकी ` पती रतिके इष 
प्रकार स्तुति करनेपर मस्तकपर चन्द्रमाका मुकुट धारण 
करनेवाले भगवान्‌ गद्कुर उसक्री ओर देखकर मधुर वाणीम 
योले--्ुन्दरी { खमय आनेपर यह कामदेव शीर दी उत्यन्न 
हेमा । संखारमे इसकी अनङ्घके नामसे प्रसिद्धि दोगी । 
भगवान्‌ दिके ठेा कहनेपर कामवहछभा रति उनके 
चरणों मस्तक षछुकराकर हिमालये दूसरे उपवनर्मे 
चली गयी । । 


टर्‌ नारदजीके कथनानुसार हिमगान्‌ अपनी कन्याङ्गो. 


; 


सष्टिखण्ड ¶ % पार्वतीका जन्य, मद्न-द्टन, पार्वतौका लय सथा उनका शिवज्ौके साथ विवाह # २२७) 





उदल्मामूषरणीति विभूषित करके उसकी दो सखि्ोके साथ 
भगवान्‌ शङ्कस्के समीप ठे आ रहे ये| मागम रतिके 
मुखसे मदन-दहनका समाचार सुनकर उनके मनमे कुछ 
भय हआ । उन्होने कन्याको ठेर अपनी पुरीम लट 
जानिका यिचार किया । यह दे संकोचरीला पाव॑तीने 
अपनी सखियोके मुखसे पिताको कहटया--(तपस्यासे 
अभीष्ट वस्तुकी प्राप्ति होती दे! तप. कसनेवर्के चयि 
क्छ भी दुर्लभ नदीं है । संखास्मै तपस्या-जैसे साधनके 
र्वे लोग व्यर्थ दी दुर्भाम्यका भार ढोते है, 
अतः अपनी अभीष्ट वस्तुको प्राप्त करनेकी इच्छासे 
नै तपस्या दही करगी ।› यद सुनकर हिमवानने कदा-- 
ष्रेटी } उः (मा-रेसा न क्रो । दम अभी चपट 
वाचिक द्यो } द्र दरीर प्पस्याक्रा कष्ट सहनं 
कन्म समर्थं॑नही है । बलि"! जो बात होनेवाटी 
देती है वह होकर दी रहती दै; इसल्यि दुर्दरं तपस्या 
करनेकी कोई आवदयकता नदीं है । अवर रको दी वर्दगा 
ओर वहीं इष कार्यी सिद्धिके ल्यि कोर उपाय सोया 
पिताके ेखा कदनेपर भी जत्र पार्वती घर जानेको तैयार 
नहीं हर, तव दिमवानते मन-दी-मन अपनी पुत्रीक दद्‌ निश्चयकी 
प्रशंसा की । इरी समय आकारामे दिन्य वाणी प्रकट हुई 
जो तीनो रोमि सुनायी पडी ! वह इस प्रकार थी-- 
शगिरियज ! तुमने (उ भ्माः कहकर अपनी पुत्रीको 
तपस्या करने रोका दै; इसल्यि संसारम इसका नाम 
उमा दोगा । यद मूर्तिमती सिद्धि है । अपनी अभिरुषित 
चस्तुको अवश्य प्राप्त करेगी । यह आकाशवाणी सुनकर 
दिमवन्‌ने पुत्रीको तप केरेकी आक्षा दे दी ओर्‌ स्वयं 
अपने भवनको चङे गये | 


पावती अपनी दोनो सखि्योके साथ हिमाल्यके उख 
पदेशमे गयीः जट देवता्ओंका भी पहुचना कठिन या । 
वरहका शिखर परम पवित्र ओर नाना परकारकी धादुभेषि 
विभूषित था । ख ओर दिव्य पुष्प ओर रते कठी 
थी, दूरतोपर भ्रमर शंजार कर रहे थे। वलं पातीति 
अपने वल ओर आमूषण उतारकर दिव्य वल्कल धारण 
कर च्ि । कटिमें छुशोकी मेखला पदन खी । वह प्रतिदिन 
तीन वार स्नान करती ओर गुलाम पुर चवाकर रह्‌ 
जाती थी । इस प्रकार उसने सौ वरषोततक तपस्या की । 
तसश्चात्‌ सौ वर्योतक़ हिमवान्‌क्ुमारी प्रतिदिन एक पत्ता 
खाकर रदी । तदनन्तर युनः सौ वषोतक उसने ' आहारका 


= 


सर्वथा परित्याग कर दिया । इस तरह वद्‌ तपस्याकी निधि 
चन गयी | उरक तपकी ओँचसे समस्त प्राणी उद्धिनष्टो 
उठे । तवे इन्दरने स््तषिर्योका सखरण किया । वे 
सव बड़ी प्रसन्नताके साथ एकं ही समय वरहो उपस्थित दए । 
इन्द्रने उनका स्वागत-सत्कार क्रिया । इसके बाद उन्दने 
अपने बुल्मये जनिका प्रयोजन पूषा 1 तत्र इन्द्रने कदा-- 
(पहात्माओ ! आपलोगोके आगाहेनका प्रयोजन सुनिये । 
हिमालयपर पार्वतीदेवी घोर तपस्या कर रदी है । 
आपलोेग संसारके दितके स्थि शीघ्रतापूर्वकं वहा जाकर 
उन्हं अभिमते वस्तुकी प्राप्तिका विद्यात दिला तपस्या 
वंद करा दीजिये ।' 'वहूत अच्छा ! कहकर सक्र्धिगण उस 
सिद्धसेवितओैटपर आये ओर पार्वतीदेवीसे मधुर वाणीमे केले-- 
'वेटी ! तुम किंस उद्यसे यहो तप॒ कर-रदी दो १" पर्वती- 
देवीने सुनिर्योकरे गोरकरा ध्यान रखकर आदरपूर्वकं कहा-- ' 
'महात्माओ ! आपरोग समक्त प्राणि्योके मनोरथको जानते 
है । प्रायः समी देदधायी एेसी ही वस्तुकी अभिलाषा करते 
जो अत्यन्त दुलभ होती है । मै भगवान्‌ शङ्करको पतिस्पर्मे 
मरातत करनेका उचोग कर रदी हँ । वे स्वभावसे ही दुराराभ्य 
दै! देवता ओर असुर भी जिनके स्वसूपको निश्चित रूयसे 
नहीं जानते, जो पारमार्थिक क्रियाकि एकमनि आधार 
दै, जिन वीतराग महात्मान कामदेवको जाकर भस 
करं डाला दैः ेखे महामहिम रिवको मेरी-जेसी वच्छ अपला ` 
किस प्रकार आराधनाद्वास प्रसन्न कर सकती है {> 


` पर्वतीके यो कहनेपर मुनिर्योने उनके मनकी हृद्ता 
जाननेके स्यि का--बिटी } संसारम दो तरहका सुख 
देखा जाता है-एक तो वह है, जिसका शरीरसे सम्बन्ध 
हता है ओर दूसरा वह, जो मनको शान्ति एवं आनन्द 
दान करनेवाला होता है । यदि तुम अपने शरीरके छिये 
नित्य सुखकी इच्छा करती हो तो व्ह घृणित वेषमै रहने- 
वाठे भूतप्रतेकि सङ्गी महादेवसे वह सुख कैसे मिर सकता है 
अरी ! वे कुफकारते हर भयंकर सुजङ्गोको आभूषगर्परमे 
धारण करते हैः श्मशानमूमिमे रहते है ओर रौद्ररूपधारी 
प्रमथगण सदा उनके साथ रगे रहते है । उनसे तो 
लक्ष्मीपति भगवान्‌ श्रीविष्णु कदी अच्छे ह । बे इस जगत्‌के 
पालक है । उनके स्वरूपका कहीं ओर-छोर नीं है तथाते 
यजभोगी देवताओेकि स्वामी द । तुमे उन्द पानेकी च्छा क्यो 
नदी करतीं १ अथवा दूसरे फिसी देवताको पानेसे भी वु 
मानसिक सुकी प्रासिं हो सकती है । जिस रको तुम 


१२८ 
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चाहती होः, उस्करे पानेमे ही बहुत छेदय है; यदि कदाचित्‌ 
पराप्त भी द्यो गया तो वह निष्फल वक्रे समान दै--उसते 
तुम्हे सुख नदीं मिक सकता 

उन श्रे मनिरयोक एेसा कहनेपर पार्वतीदेवी कुपित हो 
.उटी, उने ओट फडकने ले ओर वे क्रोधसे खल असिं 
करे वोटी--"मटपियो ! दुर्रदीके ल्ि कौन-ी 
नीति ३ । जिनकी समञ्च उल्टी टै, उन्द आजतक किसने 
रादपर लगाया है | मुञ्चे भी ेसी दी जानिये । अतः मेरे 
तरिपयमे अधिक विचार करनेकी आवदयकता नदीं दै । आप 
सव लोग प्रजापतिके समान रैः स्र कु देखने ओर समश्षने- 
नले ई; फिर भी यद्‌ निश्चय दै कि आप उन जगसरभु 
सनातन देव भगवान्‌ गङ्करको नदी जानते । वे अजन्मा 
द्र ओर अव्यक्त है । उनकी मदिमाका माप-तील नदीं दे । 
उनक्रे अटीकिक कमोंक्रा उत्तम रदस्य समक्षना ते दूर रहा; 
उनके स्वरूपकायोध भी आदत दे । श्रीविष्णु ओर ब्रह्मा आदि 
देषेदवर भी उन्दँ यशार्थरूपसे नदीं जानते । बरह्मपियो ! उनक्रा 
अत्म-वैभव समस्त मुवनोमे फेला हुआ दै, सम्पूणं प्राणियोक्े 
सामने प्रकटदे; क्या उसे भी आपटोग नदीं जानते १ 
बताये तो, यदह आकाश क्रिखका स्वरूप दै १ यह अग्नि) यद्‌ 
गायु किसकी मूर्तिं हे प्रथ्वी आर जल किसके विग्रह दै" 
तथा ये चन्द्रमा यर सूर्यं किसके नेत्र है ? 


पार्वतीदेवीकी वात सुनकर सपरिगण्र वदेसि उस्‌स्थानपर 
गये, जशो भगवान्‌ दिव विराजमान .थे | उन्होने भक्तिपूर्वकं 
नमस्कार करके भगवानसे कहा ~ “स्र्गकरे अवीश्चर महदिव ! 
आप दरा देवता है । गिरिराज दिमाल्यकी पुत्री आपकर 
ल्य तपस्या कर रदी है | हमल्ोग उसक्रा मनोरथ जानकर 
आके पाक्च आये है । आप योगमायाः महिमा ओर गुणेति. 
आश्रय र | आपको अपने निर्म रेदवर्वपर गर्वं नहीं 
है शरीरधारि्यौमे मलोग अधिक्र पुण्यवान्‌ हैजो कि 
रेते मरिमाशाली आपका दर्शन कर रहे ट ।: क्रषियकरि 
रमणीय एवं हितकर वचन सुनकर वागीच्वरोमे श्रेष्ठ भगवान्‌ 
शङ्कर सुखकराते हुए. बोले-“मुनिवरो ! म जानता सोक 
रष्क दषते, वास्तवे यह काय॑ ब्रत उत्तम है; किन्तु रस 
विषयमे मुञ्चे हिमवान्‌ पर्वतसे दी आशा है-शायद वे मेरे 
साथ अपनी कन्या विवादकी बात स्वीकार न करे । दसम सन्देह 
, न्हीकि जो लोग कार्यसिद्धिकरे व्यि उद्यत तिदह; वे सभी 
उत्कण्ठित रद्य करते दँ । उत्कण्डा होनेपर बड़े-बड़े मदात्मार्थो- 
के चित्तमे भी उतावटी पड जाती है। तथापि विशिष्ट 
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व्यक्तियोको रोक-मर्यादाक्रा अनुसरण करना दी चाद्ये । 
क्योकि इससे धर्मकी ब्रद्धि होती टदे ओर पर्ती ठोगेक 
लि भी आदर्शं उपस्ित दता दै ।, 

भगवान्‌ एेसा कटनेपर सप्त्पिगण तुरंत दिमालयक्रे 
भवने गये | वहा हिमवान्‌ने बडे आद्रे साथ उनका 
पूजन क्रिया | उरसंत्े प्रसन्न होकर वे मुनिश्रेष्ट उतावलीके 
कारण सक्षेपसे बेले--“गिरियज ¦ त॒म्हारी पुत्रीक लिय 
साक्षात्‌ पिनाकधारी भगवान्‌ ङ्क तुमसे याचना करते ह । 
अतः तुम अपनी प्री भगवान्‌ श्रीशंकरको समर्पित करे 
अपनेको पावन बनाओ । यद देवता्ओंका कार्यं दे। 
जगत्‌का उद्धार करनेके व्यि दी यद्‌ उघ्रोग किया जारदादै।' 
उनके एेसा कटहनैपर हिमवान्‌ आनन्द-विभोर द्यो गये | तव वे 
हिमवानक्रो साथ ठे पार्वतीक्रे आश्रमपर गये । उमा 
तपस्यक्रे कारण तेजोमयी दिखायी दे र्दी यी | उसने अपने 
तेजते सूर्यं ओर अग्निक ज्वारक्रो भी परास्त कर दिया था | 
मुनियोने जवर स्नेदपूर्वक उसका मनोगत भाव प्रा तो उन 
मानिनीने यह्‌ सारमर्भित वचन कदा-- भम पिनाकधारी भगवान्‌ 
सुद्रके सिवा दूसरे किीको नदी चादती । वे ही छोे-वदे सवर 
प्राणियोमे [ आ्मारूपसे ] स्थित दै वे ही सव्रको समृद्धि 
प्रदान करनेवाठे ह । धीरता ओर रेवं आदि गुण उन्दमें 
ओोभा पाति है; वे वुख्नारदित महान्‌ प्रमाण टह, उनकै सिवा 
दूसरी कोई वस्तु है दी नहीं| यह सारा जगत्‌ उन्दीसे 
उन्न होता हे । जिनका रेदवर्यं आदि, अन्ते रदित है ` 
उन्दी भगवान्‌ शङ्करकी शरणमे यँ आयी हू | 


पार्वतीदेवीके ये वचन सुनकर वे मुनिश्रेष्ठ बहुत प्रसन्न 
हुए । उनके नेत्रोमे आनन्दके ओष उमड़ आये ओर 
उन्होने तपस्विनी गिरिजाकी श्रवसा करते हुए मधुर वाणीमे 
कहा--'अहो ! बड़ी अद्धुत बात दै । वेदी ! तुम निर्मल जानकी 
मर्ति-सी जान पडती हो ओर श्रीरङ्करजीमे दद्‌ अनुराग रखनेके 
कारण हमारे अन्तःकरणको अप्यन्त प्रसन्न कर रही हो । दम 
भगवान्‌ धिवके अद्भुत रेवर्यको जानते दै, केवल तुम्बर 
निश्वेयकी ददता जाननेके ल्ि यरो अयि ये अव तुम्हारी 
यह कामना शीघ्र ही पूरी होगी । अपने इस मनोहर रूपको 
तपस्याकी आगमे न जलाओ ।.कल प्रातःकाल भगवान्‌ शङ्कर 
स्वयं आङ़र वम्दयया पाणिग्रहण करगे | हमल्योग पहले आकर 
ठम्हरे पिताजीसे भी प्रार्थनां कर चुके है । अव्र ठम अपने पित्र 
सार्थं घर जाओ हम भी अपने आश्रमको जाते दै | उनके इस 
प्रकार कहनेपर पार्वती यह सोचकर क्रि तपस्याका यथायं 


खष्टिकण्ड | , 


फल प्राप्त हो गया, तुरंत ही पिताके लोभाषम्पन्न दिव्य भवन- 
मै चटी गयीं } बहो जानेपर गिरिजाक्रे दयसे भगवान्‌ 
, , शङ्करे दर्शनी प्र्रर उक्तण्ठा जाग्रत्‌ हुई । अतः उसे चह 
रात एक हजार वपाके समान जान पड़ी । तदनन्तर ब्राह्म- 
महूतमे उठकर सचिर्योने पार्वतीका माङ्गलिक कार्यं करना 
आरम्भ किया } क्रमसः नाना प्रकारके म्र विधान यथार्थ 
रूपते सम्पन्न किये गये । सव्र प्रकरी कामना पूर्णं करनै- 
वाटी ऋतुर्ण मूर्तिमान्‌ होकर गिरिराज हिमाल्यकी उपासना 
करने र्गी । सुखदायिनी वायु श्चाइने-वुद्यसनेफे कामम र्गी 
थी | चिन्तामणि आदि रलः तर्ह-तरदकी टता तथा कल्पतष््‌ 
आदि कडे-वडे दृक्ष भी वर्ह सब ओर उपयित थे } दिव्य 
ओषयियोके थ साधारण ओपधिर्यो भी दिव्य देह धारण 
करके सेवामे संरुन थीं । रस ओर धावु भी वहो दास-दाधी- 
काकाम करती था} नदिर्यो, समुद्र तथा खावर-ज्ञम समी 
प्राणी मूर्तिमान्‌ होकर दहिमवा्ङी महिमा बदा रहे ये । 


दूरी ओर निर्म छरीरवाले देवताः सुनि? नागः यक्ष; 

, गन्धर्वं ओर किनरगण शरीशद्करजीके श्ङ्धारकी साती सामग्री 
सजय गन्धमादन पर्वतपर उपद्धित हए } ब्रह्माजी श्रीरङ्करजी- 
के जगा-जटमे चन्द्रमा कला सजाधरी । भगवान्‌ श्रीविष्णु 
रलकरे बने कर्णभूषण, उज्ज्वल कण्ठहार ओर युजङ्खमय 
आभूषण ठेकर श्रीशङ्करजीके सामने उपखित हुए } अन्य 
देवताओंने मनके समान वेगवाठे शिववाहन नन्दीको भी 
विमूप्रितक्रिया। मोति-मातिकी शरङ्गार-सामग्नियोते धीशङ्करजी- 
को सुसजित करके उन सुन्दर आभूपण पदनाकर भी देवताओं- 
की व्य्रता अमी दूर नदीं हुरई--ये शीघ्र-से-शीध वैवाहिक 
कायं सम्पन्न कराना चाहते ये } प्रध्वदेवी भी सर्वथा व्यम 
थी | वे मनोरम रूप धारण करके उपसित हु ओर नूतन 
तथा सुन्दर रस ओर ओपधिरयो प्रदान करने लगीं । साक्षात्‌ 
व्ण रलः आभूप्रण त्था भेति-भतिके रलेकि वने हुए 
विचिघ्र-विवित्र पुष्य लेकर उपसि हुए } समस्त देदधारियोके 
भीतर रहकर सपर कुछ जाननेवारे अग्निदेव भी परम पवित्र 
सोनेके दिव्य आभूषण लेकर विनीत भावसे सामने आये । वायु 
सुगन्ध तरिखेस्ती हुई मन्द-मन्दर गतिसे प्रवाहित होने ख्गी, 
जिससे उसका स्पशं भगवान्‌ श्करको सुखद प्रतोत 
हो । वच्रसे सुसञ्जित देवराज इन्द्रेन वी प्रनत साय 


॥ 


+ पार्दतीकाः जस्य, मदन-दृहन, पार्वतीका तव तथां उनका शिवजीके साथ विवाह ‰ १२९ 


व्व 


अपने दार्भं भगवान्‌ शिषका छन्न ग्रहणं किया । वहे 
छन्न अपने उज्ज्वल परकारसे चन्द्रमाक्री किरणाव््यो- 
का उदास कर रदा थां । गन्धर्वं ओर किन्नर अस्यन्त 
मधुर वार्जौकी ध्वनि, करते हूए गान क्सने ल्गे । 
मुहू ओर ऋत मूर्तिमान्‌ दोक्रर गान ओर कत्य करने 
ख्गीं । भगवान्‌ शङ्कर हिमवान्‌ नग्प्यमे पहुचे । उनके 
चञ्चल प्रमथगण दिमाख्यका आलोडन कस्ते हुए वहं खित 
हुए । तव्यश्चात्‌ विश्ववित बन्लाजी तथा भगवान्‌ 
शङ्कर क्रमशः विबादमण्डपमे विराजमान हए । धिषने अपनी 
पकी उमके साय साल्त ीतिसे वैवाहिक कार्यं सम्पन्न 
किया } गिरिराजने उद अर्यं दिया ओर देवत्ताओंने 
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विनोदके द्वारा उन्हें प्रसन्न करिया } दिवन पत्नीके पाथ वष 
रात्नि वदी व्यतीत की । स्वरैरे देवताओफे सयन करनेपर वे उद 
ओर गिरिराजसे विदा ठे वायुके समान वेगदयाटी नन्दीपर 


सवार टो पल्लीसदित मन्दराचलको चले गये | उमे साथ 
भगवान्‌ नीखलोदित्के चरे जानेपर हिमवान्‌का मन कुछ 


उद्रासद्ये गया} स्यो नदो, कन्याकी ` विदां हो जानेपर 
भल किस पिताका ददय व्यद्ुल नदी होता । 
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पुलस्त्यजी फषते है--राजन्‌ ! तदनन्तर भगवान्‌ शङ्कुर 
पार्वती देवीङके सय नगरकै रममीय उयार्नो तया एकान्त वनोमे 
विद्र करने चये ! दर्वीकर प्रति उनके हदयमें वड़ा अनुराग 
था} एक सुमयक्री बात दै--भिरिजनि उुगन्वित तेर ओर 
नणि अयने शरीरम उवयन छणवाया ओर उससे जो मैल 
भिरा, उसे द्यम उटाकर उन्होनि एक पुरपकी आटि चनायीः 
जित ट टाथीफे समान था; फिर खेट क्रते दए 
भगवती दिवा उसे गद्धाजीके ज्म डाट दिया | गङ्धाजी 
पार्दुतीको जपनी सखी मानठी थी | उनके जलम पड़ते दी 
यद्‌ पुरषं दरदट्कर्‌ विदालकाय दो गया | पारवती देवीने 
उसे पुत्र कटकर "पुक्रारा ] पिरि गद्धाजीने भी पुत्र 
कटर सम्बोधित क्रिया | देवतानि गाद्धेय कट्कर सम्मानित 
शरिया | इस प्रकार गजानन देवताओकरि दवारा पूमित हए । 
प्रद्यामीने उन्हं गर्णोक्रा आपिपत्य प्रदान किया) 

तत्पश्चात्‌ परम सन्दर दिवा देषीने चे्ल्मेद्ी एक 
तर बनाया । उतहे अशयोकका मनोहर अङ्कुर पट निकला । 
सुन्दर मुखवाटी पार्वती उसका मद्धट-संस्कार किया । तच 
नरम पुरोदरितवृदस्यति आदि ब्राहार्णो, देवता तथा मनिर्यो- 
ने कटा-ष्देवि ! मतादये; श्कषेकि पौये ठगानेसे क्या फल होगा ? 
यर्‌ सुनक्रर्‌ पार्वती दैवीका रीर द्पठे पुलकित दौ उठा? वे 
अध्यन्त कल्याणमय वचन बो्छी-- "जो विन पुस्प से गोव 
अर जलका अभाव दो, छुर्ओ वनगता है, वह उसके जलकी 
जितनी बद द उतने वर्धतक र्मम निवास करता है । दस 
डके तमान एक बावली; दत व्िदियेकि समान एक 
ठरोवरः दस सरोवर्योके समान एक कन्या ओर दस 
फन्याअकि समान एक वृक्ष लगाने फट दोता टै! यद 
श्युम मर्यादा नियत दे | यष लोकको उन्नतिके पयपर ठे 
लनेव्राली 12 माता पारती देवीकेर्यो कटनेपर ब्रृस्यति आदि 
बाह्मण उन्हं प्रणाम करके अपनै-भपने निवात्खानको 
श्र गये) 

उनफे जानेकं पश्चान्‌ भगवान्‌ श्र पर्वतीके साथ 
अपने भवनन गये ] उस भवनम चित्तको प्रत्न करनेवाले 
ऊने-डचे योषे, अयास्यो ओर गोपुर चने हए ये। 
देदियषिर मा्पर्देश्योभा पा रदी थी} खवर जर सोना जड़ा या 
मयम पुष्य पितरे दूए ये जिनकी गन्धे उन्मत्त होकर 
अरमर्गर यंनार कर रष ये } उ भवनम भगवान्‌ ध्रीययद्रको 


पार्दतीजीके साय निवास करते एक हजार वध व्यतीत हो 
गये तव देवतता्ओने उतावे होकर अग्निदेवको श्रीदह्रजी- 
की चेष्टा जाननेके च्य मेजा | अग्निने तेतेकरा रूप धारण 
करके, जिससे पक्षी अति-जाते थे, उसी चिष्रके दारा ख्करजी- 
के महल्में प्रवेश किया ओर उन्दं गिरिजाके साय एक राय्या- 
पर सोते देखा । तदपश्चात्‌ देवी पर्वती दाय्यासे उटक्रर 
कौतूटलवदया एक सरोवरे तटपर गयी, जो सुवर्णमय कमलेसेि 
सखुयोभित था । वहां जाक्रर उन्दने जल्ग्रिहार किया | 
तदनन्तर वे सखियोके साथ सरोवरके क्रिनरे वैं ओर 
उसके निर्मर पद्कजेसि सुद्योभित खादि्ट जल्को पीनेकी 
इच्छा करने टगीं । इतनेमे दी उन्दै सूर्थकरे समान तेजसिनी 
छः कृत्तिकार्प दिखायी दी । वे कमलके पत्तेमे उस सरोवरका 
जख टेकरर जवर अपने घरको जाने गी, त्र पार्वती देवीने 
हर्षम भरकर कहा--ष्देवियो ¡कमलके पत्तेमे रखे हुए जलकोः 
मभ देखना चादती हू । वे ब्रोखी--पयुमुखि ! हम तुर 
इसी शर्तपर जल दे सकती हैँ रि ठम्दरि परिय गर्भे जो पुत्र 
उत्यन्न दोः वद हमारा भी पुत्र माना जाय एवं हममे 
भी मातृभाव स्खनेवाल्य तथा हमारा रक्षक हो । वह पुत्र 
तीना लोकमि विख्यात होगा 1 उनकी वात सुनकर गिरिजा- 
ने कदा-- अच्छा; एेताददी दो }> यह उत्तर पाक्रर 
कृत्तिकार्ओको वडा दषं हज ओर उन्देनि कमल-पन्े 
दित जलम योढा पार्वतीजीको भी दे दिया | उनके साथ 
पार्वतीने भी क्रमसः उस जलका पान किया । 

जल पीनेके वाद तुरंत दी रोग-लोकका नाय करने. 
वाला एक सुन्दर ओर अदयुत बाट्क भगवती पार्वतीकी 
दाहिनी कोख फाड़कर निकठ आया । उसका श्ररीर सूर्य॑ 
किरणकि समान प्रकराश्च-पुश्चसे व्याप्त था | उसने अपने हाथमे 
तीष्ा क्ति, शूर ओर अद्ध धारण कररयै थे! बह 
अभिके समान तेजस्वी जर सुबरणके समान गेरि रंगका वारक. 
ङुस्सित देरयोको मारनेके लिये प्रकट हुमा या; इसलिये उसका 
नाम च्कुमार' हुभा । वह कृत्तिकराके दिये हुए जल्ते 
शछाखा्जीसदित प्रकट दज या | वे कल्याणमयी शाखं 
ख एखोके स्पे विस्तृत यी; इन्दी सत्र कारणेति वद्‌ तीनों 
लोकों व्रियालः पण्षुलः क्रन्द, षडानन ओर कार्तिकेय 
आदि नामि विख्यात टुखा । बह्नाः श्रीविष्णु, इन्द्र ओर 
सूयं आदि खमस देवतानि चन्दनः माल; चन्द्र धूपः 
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खिटीनेः छत्र, चवर, भूषण ओर अङ्गराग आदिके द्वास 
ऊमार परडाननको सावधानीके साथ विधिपूर्वक सेनापतिके 
पदपर अभिषिक्त किया } भगवान्‌ श्रीविष्णुने सवर तरदकं 
आयुध प्रदान किये । धनाध्यक्ष छुवेरने दश्च लाख यधोकी 
सेना दी  अश्निने तेज ओर वायुने वाहन अपिंत विये | इस 


. प्रकार देवतानि प्रसन्न चित्ते सूरयकरे समान तेजस्वी स्कन्दको 


अनन्त पदार्थं दिये । तदश्चात्‌ वे सव पृथ्वीपर शुटने टेककर 
वैठ गये ओर स्तोत्र पट्कर वरदायक्र देवता प्रडाननकी स्तुति 
करने लगे ¦ स्तुति पूर्णं हनेके पश्चात्‌ छुमाले क्दा-- 


, द्देवता ! आपल्ेग शान्त दोकर वतादयः मै आपकी कौन- 


सी इच्छा पूरी कद १ यदि आपके मनमे चिरकाल्ते कोई 
अणाध्य कायं करनेकी यी इच्छा द्ये तो किये ! 

देवता वोे-कुमार | तारक नामसे प्रसिद्ध॒ एक 
दव्योक्रा साजा देः जो सम्पूर्णं देवङ्ुख्का अन्त कर रहा है | 
वह वख्वान्‌; अनेय; तीस स्वभाववाला; दुराचारी ओर 
अयन्त क्रोधी है । सवका नादा करनेवाला ओर दुर्दमनीय हे। 
अतः आपर उस दैत्यका वध कीजिये । यदी एक कार्यं शेष 
रह गया देः ओ दमलगोको वहत ही भयभीत कर रहा है । 

देवता्ओकरे यो कहनेपर कमारने (तथास्तु? ककर 
उनकी आशा स्वीकार की ओर जगन्‌ लिव कण्टकृरूप 
तारकासुरका वध करनेके ल्थ्यि वे देवता्करे पीरे-पीठे 
चले | उस समय समस्त देवता उनक्री- सुति कर रहे ये| 
तदनन्तर कुमारकं आश्रय मिल जनके कारण इन्धने दानव- 
राज तारकके पा अपना दूत भेजा | वर्धो जाकर दूतने उस 
मयानक् आछरतिवले देव्यसे नि्मयतामूर्वक कडा - (तारकाशुर ! 
देवराज इदरने तमद यह कदखाया है क्रि देवता तुमसे 
युद कने आ र्दे दैः तुम अपनी याक्तिभर -प्राण वचानेकी 
चेष्टा करो ।› यौ कद्र जव दूत चसा गथा, तत्र दानवने 
सोचा; दोन दोः इन्द्रको कोई आश्रय अक्द्य परिल गया 
देः अन्यथा चे एसी वात नदी कट स्केते ये | इन्दर 
मुखपर्‌ आक्रमण क्रे रहै ह | वह सोचने लगा; 
ष्ठेना कोन अपतं योद्धा देगा; जिसे मेने अव्तक्र परास्त 


क्रिया टे; तारक्रायुर इसी चिन्तामे व्याङ्ुरुदो रहा ` 


थाः इतनेमे दी उसे सिद्ध-बन्दियोके द्याया गाया जाता हुआ 
किसीका यज्षोगान सुनायी पड़ाः जो दयक दुःखद्‌ प्रतीत 
दोता थाः जिसक्रे अक्षर कड्वे जान पड़ते थे । 


चन्दीगण ह रदे थे- महासेन } आपकी जय हो | 
आपके मस्तक्की चल दिखाए बड़ी सुन्दर दिखायी देती ई 


% गणेश ओर कारदिकेयक्षा जन्म तथा का्तिकेधद्ारा तारकाखुरका वघ # 


न्व 
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-श्रीविग्रहकी कान्ति नूतन एवं निर्मल कमल्दल्के समान 


सनोर जान पड़ती है । आप दैत्यवंश्षके व्यि दुःसह 
दावानल्फे समान ई प्रभो ! विदा ! आपकी जय दहो । 


, तीनी ठोकेकि चोकको रामन्‌ करनेवाले साते दिनक अवग्याकरे 
-वाल्कं ! आपकी जय हो । ` सम्पूणं विश्वकी रक्चाका भार 


वहन करनेवाठे दैत्यविनाशक स्कन्द ! आपकी जय हो | 


देववन्दियोद्ारा उच्चारित यद्‌ .विजयघोपघ सुनकर 
तारकापुरको वह्माजीके वचनका सरण हो आया | बालकके 
दायते वध होनेकी वात. याद करक बह धर्मविध्ठंसी 
दैस्य बका दयसे अपने महल्के बाहर निकल | 
उस समय वहरत-से वीर उसके पीछे-पीे चर रहे ये | 
कालनेमि आदि दत्य भी थरा उठे | उनक्रा हृदय भयभीत 
हो गया | वे अपनी-अपनी सेनाम खड़े टकर व्यग्रताके 
कारण चक्ितिदोरहे थे । तारकाषुरने कुमारको सामने 
देखकर कटा--धवाच्क ! तू क्यो बुद्ध करना चाहता 
हेज, गेंदचल्ेकर खे | तैर ऊपर जो यद महान्‌ 
युद्धक्ी ` विभीषिका सदी गयी दैः यह तेरे साथ वड़ा 
अन्याय किया गया दै} तू अभी निया वचा दै, इसीच्यि 
तेस बुद्धि इतनी अल्प समञ्च रखनेवाली है 1. 
मार बोटे--तारर ! सुनो; यदो [ अधिक बुद्धि 
लेकर | शाखां नदीं करना हे | भयंकर संग्रामे शस्त्रके 
दारा ही अर्थकरी सिद्धि होती है [ बुद्धिके दयाय नदीं ] । ठम मुस्त 
चिश्यु समञ्चकर मेरी अवहेलना न करो । सापका नन्दा-सा वचा 
भी मोतकरा कष्ट देनेवाला होता दे । [ प्रभातकाले ] वाल- 
सूर्यकी ओर देखना भी कठिन होता हे । दशी प्रकार मै बालक 
दोनेपर भी दुर्जय हू--मुनने परास्त करना कठिन दै । दैत्य ! 
क्या थोडे अक्षरोवाले मन्त्रम अद्भुत शक्ति नदी देखी जाती १ 
कुमारकी यद बात समाप्त होते दी दैव्यने उनके ऊपर 
मुद्धरका प्रहार किया । परन्तु उन्दने अमोघ तेजवाले चक्रे 
दारा उस भयंकर अको नष्ट कर दिया ¡ तत्र रैत्यराजने 
लेदिका भिन्दिपा चलाया; . किन्तु कार्तिकेये 
उसको जपने हाथसे पकड़ ख्या । इसके वाद उन्होने 
भी दैत्यको लक्षय करके भयानक आवान .करनेवाटी 
गदा चखायी; उसकी चोट खाकर वद पर्वताकार दैत्य 
तिलमिला उठा । अव उसे विवास दहो गया कि यह्‌ 
वाल्क दुःसह एवं दुर्जय वीर है । उसने बुद्धिसे सोचा, 
अव्र निःसन्देहं मेरा कार आ परहुचा है । 
देख कार्नेमि यादि समी दैस्यपति संग्राममे क्टोरता धारण 


उसे कम्पित होते - 
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# अ्चयस्द हषीके यदीच्छसि पर पदम्‌ क , 


[ संक्षिक्ठ पञ्चपुराण 





करनेत्रार कुमास्को मारने रमे । परन्ठ॒ महातेजस्ती कातिकेयको 
उनके प्रहार ओर व्रिभीप्किर्े द्रु भी नहीं स्कीं | 
उन्न दानव-सेनाक्रो जल-शसखेसि धिदीणं करना आरम्भ 
किया | उनके अखरोका कोद निवारण नहीं दो पाता था । 
उनेकी मार खाकर कालनेमि आदि देवशत्नु युद्धे विमुख 
दोक भाग चले] 
ट्म प्रकार जव दैत्वगण् आहत होकर चारौ ओर भाग 
गत्रे ओर किन्नस्गण विजय-गीत गाने कगे उस समय 
अपना उपहाश्च जानक्रर तारकासुर करोधसे अचेत-सा दो गया | 
उसमे उपषवि दए सोनेकी कान्स सुशोभित गदा छेकर 
कुमोर्पर प्रहार क्रिया ओर विचित्र बार्णोसे मारकर उनके 
वादन मयूरो युद्धसे भगा दिया । अपने वादनक 
रतः दाते द्ुए. भागते देख कार्तिकेयने सुवर्णभूपरित निर्मल 
दाक्ति हाथमे टी ओर दानवरान तारके कहा--*खोरी 
बुद्धिवादे दैव्य ! खडा रहः खड़ा रह; जीते-जी इ संसारको 
भर ओंख देख ठे 1 अत्र मै अपनी शक्तिके द्वारा तरे 
प्राण छेरहारहू तू अपने कुकमेकि याद करः यों 
कटकर कमारने दैत्यकरे ऊपर रक्तिका प्रहार किया 
कमारी गजस छूटी हर्द वह क्ति केवूरकी खन- 
, --;५,4 चटी सीर दैत्यकी खतीर्मे; जो वन्न तथा 
गिरिराके खमान कठोर थी, जा छ्गी । उसने तारकाषुरके 
द्दधयको चीर उाला ओर वह दैत्य निष्पराण होकर 
प्रलय्रकाटीन पर्वते समन धरतीपर गिर पड़ा । दानवेकि 
धुरन्धर वीर दैत्यराज तारककै मारि जानेपर सव्रकां दुःख 
दूर टौ गया । देवतालोग कार्तिकरेयजीकी स्तुति करते 
दए क्रीड सग्न हो गये उनके मुखपर युखकान छा 
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गयी । वे अपनी मानसिक चिन्तका परित्याग करके - 
दर्षपूर्वक अपने-अपने रोके गये । सबने कारतिकेयजीको 
वरदान दिये | । 


देवता बोले--जो परम बुद्धिमान्‌ मनुष्य कार्तिफेषजीते 
सम्बन्ध रखनेवाह्टी इस कथाक्रो पटेगा; सुनेगा अथवा 
सनायेगा, वह यशस्वी होगा । उसकी आयु बदेगी; वह 
सोभाग्यशाली; श्रीसम्पन्न; कान्तिमान्‌, सुन्दर; समस्त 
प्राणियेषि निर्भय तथा सव दुःखोसे मुक्त दोगा | । 


--*-खय्ट्करऊ-+--- 
उत्तम्‌ ताक्षण ओर मायत्री-मन्त्रङी महिमा 


भीष्मजीने पूा--विग्रवर ! मतुष्यको भी देवत्व; 
दुख, राज्य, धन? य्व, विजय, भोग, आरोग्यः आयु, विद्या; 
ल्मी, पुत्र; बन्धुवर्थं एवं सवर प्रकारके मङ्गलकी प्राति कैसे 
हे सकती £ ? यद चतानेकी कृपा कीनियि । 

पुलस्त्यजीने कद्ा--राजन्‌. ! इस धृथ्वीपर व्राह्मण सदा 
टी विया आदि गुणे युक्त ओर श्रीतम्पनन होताहे । तीनो लेको 
सीर प्रवेक धुगसें ब्राह्यण-देवता नित्य पवित्र मनि गये ह | 


ब्राह्चण देवतार्भोका भी देवता दहै } संसारम उसके समान , 


दूरा कोई नदी दै । चह साक्षात्‌ धर्मक मूर्ति दै ओर श 
पष्दीपर स्वको मश्च प्रदान करनेवाला दै { ब्राह्मण स्वर 


लो्गोका गुरः पूज्य ओर ीर्थश्वरूप मनुष्य दै 
व्रह्माजीने उसे सव देवतार्ओका आश्रय बनाया है | 
एर्वकाल्मे नास्दजीने दसी विप्रयको ब्रह्माजी इस प्रकार 
पूछा या--श्रह्यन्‌ { किंतकी पूजा करनेपर भगवान्‌ 
लक्ष्मीपति प्रसन्न हेते ह १ | 

ब्रह्माजी वोखे--जिसपर ब्राह्मण प्रसन्न हेते है, उसपर 
भगवान्‌ श्रीविष्णु भी प्रसन्नो जति द. अतः ब्राह्मण 
कौ खेवा करनेवात् मनुष्य पररह परमात्माको पराप्त 
होता है ब्राह्मणक शयीसम सदा ही शरीविष्णुका निवास है । 
जो दानः मान्‌ ओर सेवा आदिके द्वारा प्रतिदिन ब्राहणोकी 


सछृष्टिखण्ड | 











पूजा करता है, उसके दवारा मानो शाख्रीय बिधिके अनुसार 
उत्तम दक्षिणासि युक्त सौ यर्ञोका अनुष्ठान हो जाता है। 


# उन्तम ब्राह्मण ओर गायजी-मन्त्रकी महिमा # 
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१३३ 


--------------------------------- चव्य व्व = 


नारदजीने पूच्ा-- पिताजी ! कोन ब्राह्मण अघ्यन्त 
पूजनीय 'है १ ब्राह्मण ओर गुरुके लक्षणका यथावत्‌ .वर्णन 


जिसके धरपर आया हज विद्धान्‌ ब्राह्मण निराश नदीं कीजिये । = 


लीरता, उसके सम्पूर्णं धार्पोका नाय हो जाताहै तथा वह अक्षय 


ब्रह्माजीने कहा - वत्स ! श्रोनरिय ओर सदाचारी 


 स्वर्मको प्राप्त होता है। पवित्र देख-कार्मे सुपातर ब्राह्मणको ब्राह्मणकी नित्य पूजा करनी चाये । जो उत्तम त्रतका 


जो धन दान क्रिया जाता दै, उखे अक्षय जानना चाहिये; वह 
जन्म-जन्मान्तसेमे भी फर देता रहता है । बराकर्णोकी पूजा 
करनेवाला सनुष्य कमी दणि, दुखी ओर रोगी नदीं हेता । 


पालन करनेवाला ओर पापोसे मुक्त हैः वह मनुष्य 
तीर्थस्वरूप दै । उत्तम श्रोचरियुट्मे उन्न हकर भी जो 
वैदिक कर्मोका अनुष्ठान नदीं करता, वह पूजित नदीं होता 


, जिस घरके ओगन ब्राहमणोकी चरणधूलि पड़नेसे पवित्र॒ तथा अत्‌ क्षेत्र ( मावृ्कुक ) मे जन्म लेकर भी जो 


एवं शुद्ध होते रहते ई, वे पुण्यशचेजकरे, समान ह । उन्दै -यल- 


वेदानुकूल कर्म करता है वह पूजाके येोम्य है- जसे महरि 


कर्मके लि श्रेष्ठ माना गया है । भीष्म ! पूर्वकाले बरह्याजी- वबेदव्याघ ओर पऋरष्यश्रद्‰ । विश्वामित्र यय्पि क्षत्रियकुले 
के मुखवे पदे ब्राह्यणका प्रादुर्भाव हुआ; फिर उसी मुखसे उत्यन्न दै, तथापि अपने सत्कमोके कारण वे मेरे समान रै 


जगत्‌की खंष्टि ओर पालनके देतुमूत वेद प्रकट हुए । अतः 
विधाताने समस्त छेर्कोकी पूजा प्रहणे करनेके -ख्वि ओर 


इसल्य बेटा } तम पृथ्वीके तीर्थं स्वरूप श्रोत्रिय आदि ब्राह्मणोके 
लक्षण.सुनो;इनके सुननेसे सवर पापोका नाय होता हे । बाह्यणके 


खमस्त यक्ञोके अनुष्ठानके च्य ब्राह्मणके ही मुखम वेदोको बाल्कको जन्मसे बराह्मण समञ्चना चाहिये । संस्कारे उसकी 


समर्पित किया । पित्रेयज्ञ ( श्राद्-त्पण ); विवाहः अयिः 
शान्तिकर्म तथा सब प्रकारके माङ्गलिक कारयोमिं ब्राह्मण सदा 
उत्तम माने गये ह । ब्राह्मणके दी मुखस देवता हव्यका 
जीर पितर कन्यका उपभोग करते हैँ । ब्राह्मणकरे बिना 
दानः होभ ओर वकि-खव निष्फल होते हँ । जरह त्रासो 


द्विजः संज्ञा होती है तथा विन्या पदटनेसे वह ‹विप्रः नाम धारण 
करता दै । दस प्रकार जन्मः संस्कार ओर विद्ा--इन तीनो- 
से युक्त होना शरोतनियका रक्षण है । जो विद्या, मन्त्र तथा 
वेदसे शद्ध होकर तीथस्नानादिके कारण ओर भी पवित्र हो 
गया दहे, वह ब्राह्मण परम पूजनीय माना ग्याहै। जो 


को भोजन नहीं दिया जाता; वद्यं असुर, प्रेतः देव्य ओर राक्षस सदा भगवान्‌ श्रीनारायणमे भक्ति रखता है, जिसका अन्तः 


भोजन करते है । अतः दान-होम आदिमे ब्राह्मणको बुलाकर 
उरन्दीसे सव कर्म कराना चाहिये | उत्तम देश-काल्मे ओर 


उत्तम पात्रको दिया हुआ दान लाखगुना अधिक फल्दायक जिसके ददयमे 


होता है । ाद्मणकरो देखकर श्रद्धापूर्वकं उसको प्रणाम करना 
चादि । उसके आरीर्वादे मनुष्यकी आयु बढती है, व 
चिरजीवी होता है । बाह्यणको देखकर उसे प्रणाम न करनेते 
त्रास्णके साय द्वेष रखनेसे तया उसके प्रति' अश्रद्धा करनेसे 
मनुष्योकी आयु क्षीण होती है, उनके धन-देश्वर्यका नादा 
होता है तथा परलोकमे उनकी दुर्गति होती. हे । ब्राह्मणका 
पूजन करमेसे आयु, यश, विद्या ओर धनकी वृद्धि होती ह 


तथा मनुष्य श्रेष्ठ दशाको प्राप्त होता है-इसमे तनिक भी ८ । 


खन्देद्‌ नहीं € । जिन घररोमे ब्राह्मणके चरणोदक्से कीच 
नदी होती, जक्ष वेद भर शारजोकी ध्वनि नदीं. सुनायी देतीः 
जो यज्ञः तर्पण ओर ब्राक्षणेकि आरीर्वादसे वख्ित रहते हैः 
वे दमशानके समान है 1#` , `. ^ "न 


[ोपरषणरौागकिगणन्यषणरीकन्किकयणगोणन्यणगपरिरि पा वानि [गर , 
* न विप्रपादोदककदंमाननि न वेदशालम्रतिषोपितानिः); ~ - 


स्वाहास्वधास्वस्षिविव्जित्रानि दमशानतुल्यानि गृद्यणि तानि ॥ < ` 
॥ [6 { {= ब. टैः > ) 


(ण) 
क ~~~ 


करण शुद्ध दै, जिसने अपनी इन्द्रियो ओर क्रोधको जीत 
च्याः जो सव्र छेोगोक्ते प्रति समान भाव रखता, 
गुर» देवता ओंर अतिथिके प्रति भक्ति है, 
जो पिता-माताकी सेवामे ल्गां रहता है, जिसका मन परायी 
ख्रीमे कभी सुखकरा अनुभव नहीं करता, जो तदा पुराणो 
की कथा कहता ओर धामिक उपाख्यानोका प्रसार करता है, 


उस ब्राह्मणक दज्चनसे प्रतिदिन अश्वमेध आदि ` यज्ञोक्रा फल -£‡ ~ 


मात दोता हे 1 जो प्रतिदिन स्नान, बाह्यणोकरा पूजन. तथां 


~ 





म ष्कयिष्योपि्यपपायपिर ण 2 11 ----------~-- 
> सच्छरोत्रियङुञे ' जातो अक्नेयो. नैव पत 1.८ 
` अक्षेत्रे पूज्यो म्यास्वैभाण्डकौ 
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५ 


यथा ॥ 
(४२), १३२२) 
† जन्मना; आाह्मगो शेयः . संस्कारैदिज उच्यते 1 

~ वचया याति , विप्रत्वं - विभिः `श्ोत्रियलक्षणम्‌ ॥ 

-” विवापूतो मन्त्रपूतो - . बेदपूतप्तयैव ~ च । 
„ ~ तीथलानदिभिमेध्यो “विप्रः: ` पूज्यतमः स्मृत, ॥ 

` नारायमे ˆ -सदा.~ ~-सक्त शडन्त्ःकरणस्तया । 

` नित्यः ` जितक्रोधः समरः - -स्ैननेषु च ॥ 





९द४ 








= ~~~ <~ ^~ 


किनिकिनि 


नाना प्रकारके वर्तका अनुष्ठान करनेसे पवित्र हो गया है तथा 
जो गद्धाजीके जलका सेवन करता टै, उसके साथ वातांरप 
करनेे ही उत्तम गतिकी प्रसि होती हे । जो च्रं यर मित्र 
दोनेकि प्रति दयाभाव रखता दै; सव लोकि साय समताका 
वर्ताव करता दैः दुसरेका धन --जंगलमे पड़ा हुआ तिनका 
भी नदीं चुराताः काम ओर कोध आदि दोपे मुक्त दैः 
जो रन्द्रयेकरे वदमे नदीं होता, यजुर्वेदे वर्णित चतुप्र॑दमयी 
शुद्ध तथा चौ्रीख अक्षरत युक्तं त्रिपदा गायत्रीकरा प्रतिदिन 
जप करता है तथा उसके मेर्दोको जानता दै, वह व्रह्यपदको 
प्राप्त होता दै । 
नारदजीने पू्ा- पिताजी | गायत्रीका क्या लक्षण 
ट, उसके प्रयेक अक्षरम कौन-सा गुण है तथा उसकी कुलि, , 
चरण ओर गो्रका क्या निर्णय टै--इस वतको स्ष्टरूयसे 
बताये | ६ . 
ब्रह्माजी वोटे--वत्स ! गायत्री-मन््रका छन्द गायत्री 
ओर देवता विता निधित क्रिये गये द) गायत्री देवीक्ा 
वर्णं शुकः मुख अग्नि ओर प्रपि विश्वामित्र) त्रद्माजी 
उनके मस्तकश्यानीय हैँ । उनकी दिखा ख्द्र ओर हृदय 
श्रीविष्णु ह । उनका उपनयन-कर्ममै विनियोग दोता 
दै) गायत्री देवी सांख्यायन गोम उन्न दुई ई। 
तीनो खोक उनके तीन चरण है । पृथ्वी उनके 
उदरमे खित दै । पैरमे लेकर मसतकतक् शरीरके चौबीस 
स्थानोमे गायत्रीके चोवरीस अश्चरोका न्यास करके द्विज 
ब्रह्यलोकको प्रात होता दै तया प्रव्येक अश्षरफे देवताक्रा 
कञान प्राप्त करनेसे विष्णुका सायुञ्य मिख्ता हे | अवमे 
गायत्रीका दुसरा निशित लक्षण वततलाता हूँ | वह 
अठारह अक्षरोकां यजुर्मन्न दहै । (अधिः शब्दसे 
उसका आरम्भ होता दहै ओर “स्वाहाः के दश्नारपर 
उसकी समाप्ति ! जलम खड़ा दोकर इस मन्त्रका सो वार 
जप करना चाहिये । इषे करोड पातक ओर उपपातक न्ट 
हयो जाते ई तथा जप करनेवाले पुसपर ब्रह्महत्या आदि पर्पसे 
मुक्त होकर मेरे लोकको प्राप्त देते र । वद मन्त्र इस प्रकार 
हे--‹ॐ अयेवाक्पुंसि यचुरदेन जुषा सोमं प्रिव स्वाहाः | 
रुदेवातियेभक्तः पित्रोः . शुश्रूषणे 
प्रदरे मनो यस्य कदाचित्रैव 
पुराणकथको नित्यं धर्मास्यानम्य 
अस्यैव दरदीना्नित्यमश्वमेधाद्रिजं 








रतः । 
मोदते ॥ 
सन्ततिः । 
फरम्‌ ॥ 
( ४3 । १३४३८ ) 


‰ अचैयख हपीकेदां यधीच्छसि परं पदम्‌ # 


=” 


[ संक्षिप्त पद्यपुयण 





दसी प्रकार विष्णु मन्त्र, मदिश्वर महामन्त्रः देवीगन्त मूर्यमन्त्रः 
गगेश्च-मन्त्र तथा अन्यान्य देवता्थेकि मर्वाक जप करने 
भी मनुष्य पापरदित होकर उत्तम गति पाना १) जितनक्रिसी 
कुलम उ्यन्न हुभा व्ाद्यण भी यदि जपनपरायण दैती 
वद सालात्‌ व्रद्मस्वरूप दै; उस्न -यननपूर्वकर प्रजन करना 
चाद्ये । एेसे व्रद्यणके प्रवेक पर्वपर विधिपूर्वकं दान देना 
चाये । इष्ठे दाताको करो जर्मोतक अघ्वय यृण्यक्री प्रति 
दोतीदै } जो व्रा्रण स्वाध्णयपरावण होकर स्यं पदता; 
दूसरयोको पदाता ओर संता द्विजातियेकि यरो, धर्म, सदा- 
चार, श्रत्ति, स्मृति पुराण-संदिता तथा धर्मसंरिताका श्रवण 
कराता दै, वद इस प्रथ्यीपर भगवान्‌ श्रीविष्णुकरे समान दै । 
मनुर्प्यो ओर देवतार्बोक् मी पूज्यश उप्र तीर्थस्वल्प 
ओर निष्पाप व्राहाणक्रा वट अघ्तय देता है । उसका आदर 
पूर्वक पूजन करफे मनुप्य ्रीपिष्णुचामको पाप्त देता टै । 
जो द्विज गाय्रीके प्रत्येक अक्वरका उसके देवताटिति . 
अने शरीरम न्याम करके प्रतिदिन प्रामायामवू्ंक उसका 
जप"करता दे, वट्‌ करोर जन्मेक किये हुए सम्पूर्णं पाचि 
दुटकारा पा जता टै । इतना दी नदीः वद्‌ बद्यपदके म्राप्त 
दोकर ग्रृतिसे परे हो जाता है; दस्य नारद ! तरम. 
प्राणायामसदिति गायत्रीका जप क्रिया करो | 

नारदजीने पृच्छा -चदन्‌ ! प्राणायामका स्या रूप 
टेः गायन्रीके प्रतेक्र अश्नरके देवता कौन-दौन द तया नरी 
क्रिन-किन अववर्गोमे उनका न्यान किया जाता द? तात! 
इन समी बा्तोकरा क्रमशः वर्णन कीज्यि। 

ब्रह्माजी वोके-प्रलेक देदधारीके रुदादेदमे अपान 
ओर दयमे प्राण रहता द; इभयिये गुदाके सङ्कुचित करके 
पूरक क्रियकरे दयाया अपान वायुको प्रागवायुके साथ संयुक्त 
करे । तसश्वात्‌ वायुको रोककर कुम्भक करे [ ओर उसके 
चाद रेचककी करियाद्वास वायुको बादर निकाठे ] पूरक आदि 
प्रत्येक त्रियाके साय तीनतीन यार्‌ प्रापायाम-मन्त्रका 
जप करना चाद्ये] । द्विजकरो तीन प्राणायाम 
करके गायनीक्रा जप करना उचित दै] टम प्रकार जो जप 
करता दै, उसके महापातकोकी राधि भस्म टो जाती दै । तथा 
दूसरे-दूसरे पातक भी एक दौ पारफे मन््ोचाखसे नष्ट दो 
जति टं । जो प्रत्येक वर्णके देवताकन श्ञान प्रात करके अपने 
शरीरमे उसका न्याम करता है, वह ॒व्रह्मभावको प्राप्त दोता 
दै; उसे मिलनेवले पल्का वर्णन नदी किया जा 
सकता । वेदा ! प्रयेक अक्षरे जो-जो देवता ह, उनका 





ण्िखण्ड | 


‰% उन्तम ब्रह्मण ओर गायत्री-मन्तरक्षी महिमा # 
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वर्णन करता ह खनो 1 { इन अक्षरोका जप करनेखे 
दविजक्रो फिर जन्म नदीं लेना पड़ता ] । प्रथम अक्षरके 
देवता अग्नि, दूसरेके वायु, तीर्रेके सूर्यः चोधेके वियत्‌ 
( आका ); रपच्वेके यमराजः छ्ठेके वरणः, सातर्वैके 
वृहस्यति, आके पर्जन्यः नरवेके इन्द्र; दसर्वेके गन्धर्व; 
ग्यारद्वैके पूषा, वार्हवैके मित्र तेरहवेके त्वष्ट, चोदहरवके 
वसु, पद्रहरवेके मर्ट्रणः सोलदवेके सोम, सतरहवेके अङ्धिराः 
अटठारदरवैॐे विश्वेदेव, उ्रीवेके अशथिनीङकुमार, वीस्वेके 
प्रजापततिः इष्छीतवेके सम्पूरणं देवता, वार्दसवेके सद्र, तेरईसवेके 
ब्रक्षा ओर चौवीस्वेके श्रीविष्णु है । इस प्रकार चौत्रीस 
सक्षरोक्रे ये चोवीष देवता माने गये है ।1# गायत्री मन्त्रके 
इन देवतार्ओका क्ञान प्राप्त कर छेनेपर सम्पूणं वाङ्मय 
( वाणीके विप्रय ) का बोध्ये जातादै] जो इन्दं जानता 
हे, वह सव पापस सुक्त होकर ब्रह्मपदको प्राप्त होता है । , 


“ विज्ञ पुरधको चादिये.कि अपने शरीरके पैरसे लेकर 
धिरतक शचोत्रीस श्थानीमे पहले गायत्रीके अक्षरौका न्याक्ष 
क्रे । (तत्का पैरके अओँगूढेमेः ठः का गुर्फ ( घुद्टी ) 
मे; ध्विश्का दोनों पिंडल्ौमे, तुका धुरनेमि, व्वका 
जिमि; सट्क गुदामेः ण्यःका अण्डकोपर्मः 
ध्म्‌णका कटिभागमे; "मका नाभिमण्डल्मैः "गौका उदरे; 
देका दोनो सनेम, (वका हृदयम, ("का दोनों हार्थौ- 
मैः व्थीका गृहमे; ममभ्का तादे; ष्हि" का नासिकाके 
यग्रभागमेः ध्िः्का दोनो नेत्रम, व्वो्का दोनो मोहः 
ध्योश्का ल्लाभे; नःका मुके पूव॑भागये, “प्रका दक्षिण 

* अक्ेयं प्रथमं शेय वायन्यं तु द्वितीयकम्‌ । 

ततीयं सरयदेवत्यं चतुय वैयतं तथा ॥ 

पञ्चमं यमदैवत्यं वारुणं पष्ठमुच्यते । 
सप्तमं वारैस्पत्यं तु पाजेन्यं चाष्टमं विदुः ॥ \ 
चेन्द्र च नवमं शेयं गान्ध दामं तथा! 
पौष्णमेकादशं विद्धि भतरं दाद्रश्षकं स्पृतम्‌ ॥ 
त्वाष्ट्र त्रयोदशं शेयं वाततवं तु चतुर्दशम्‌ । 
मारतं पश्चदशकं सोम्यं पोटङकं स्टृतम्‌ ॥ 
आश्विरसं सप्तदशं वैश्वदेवमनः परम्‌ । 
आशिनं चैकोनरविदं ` पराजापत्यं तु विंशकम्‌ ॥ 
सवैदेवमयं शेयमेकविंशाकम्रम्‌ 1 
रौद्रं दार्विशकं केयं ब्राह्मं शेयमतः परम्‌ ॥ 
वैष्णवं ठु वचतुर्विरमेता अक्षरदेवताः ! 
( ४३ । १६९--१७५ } .. 





भागर्मे, व्चोगका पश्चिम भागे ओर षदःका मुखके उत्तर भागम 
न्यास करे । फिर ्यात्‌ःका मस्तकमे न्यास करके सर्वव्यापी 
खरूपे स्थित हयो जाय । धर्मात्मा पुरुष इन अक्षरोका न्यास 
करॐे हमा, विष्णु ओर शिवका खर्प हो जाता है । वह 
महायोगी जौर महाज्ञानी होकर परम सान्तिको प्राप्त दोता दै । 

नारद } अब्र सन्ध्या-काल्के ल्थि एक ओर न्यास 
बताता हू उसका भी यथार्थ वर्णन सुनो । ॐ भूः” इसका 
हदयमें न्यास करके, ‹ॐ भुवःका सिम न्यास करे । फिर 
.ॐ खः"का शिखी", (ॐतत्सविुवैरेण्यम्‌'का समस्त 
सरम, ,ॐ भगे देवस्य धीमहि" इसका नेतमं तथा दै” 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌" का दोनों क्थोमे न्यास करे। 
तत्श्चात्‌ “ॐ आपो ज्योती रसोऽमतं ब्रह्म भूर्भुवः खरोम्‌? 
का उच्चारण करके जल-स्पर्च मात्र कनेसे द्विज पापसे डद 
होकर शरीदरिको प्राप हता है । | 

इस प्रकार व्याहति ओर बारह ॐकारोसे युक्त 
गायत्रीका सन्ध्याक्रे समय कुम्भक त्रिया साथ तीन 
वार जप करके सूर्योपसथानकाल्मे जो चौबीस अक्षरोकी 
गायघरीका जप करता हैः वह महावियाका अधीश्वर हेता 
दहै ओर ब्रह्मपदको प्रात करता है । 

व्याहतियोशदित इस गायत्रीका पुनः न्यास करना 
चाये । एेसा करनेसे द्विज सव पर्पोसे मुक्त होकर शरीविष्णु- 


.के सायुज्य॒को प्राप्त होता दै । न्यास-विधि यह दै--^ॐ भूः 


पादाभ्याम्‌" का उचारण करके दोनो चरर्णोका स्प्ं॑करे | 
इसी प्रकार ॐ श्रुवः जानुभ्याम्‌, कहकर दोनो घुटनोका, 
८ॐ> स्वः कव्यम्‌? बोलकर कटिभागकरा, “ॐ महः नाभौ" 


` का उच्चारण करक नाभिखानका, “ॐ जनः हृदये" कहकर 


हदयका, “ॐ तपः करयोः? बोरकर दोनो दाथोका, (ॐ 
सत्यं छलटेऽका उच्चारण करके रुखाटका तथा गायन्री- 
मन्तरका पाठ करके शिखाका स्पर्श करना चाहिये । 


सव वीजोसे युक्तं इस गायत्रीको जो जानता है, बह मानो 
चारो वेर्दोकाः योगका तथा तीनो प्रकारके ( वाचिक; 
उपांञ्च ओर मानिक ) जपका शान रखता है | 


जो इस गायत्रीको मरही जानता; वह चुद्रसे भी अधम मानौ 


१. ॐ भूरिति हदये । २. ॐ जुवः हिरि ! ३. ञ सः 
शिखायै । ४. ॐ तत्सवितुररेण्यमिति कञेवरे ! ५. ॐ भर्गो देवस्य 
धीमहीति नेत्रयोः 1 ६. ॐ धियो यो नः प्रचोदयादिति करयोः । 
इन छः वाकर्योको करमशः पद्कर सिर आदि छः अङ्ोका स्पदौ 
करना चाये । 
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‰ अर्चयस्व ह्वीकैद्वं यदीच्छसि परं पदम्‌ ५ 


[ संक्षि पद्मपुराण 








मकनन 


गया दै | उस अपवित्र व्राह्मणकरो पितरेक निमित्त क्वि हुए 
पार्वण श्राद्धका दान नदी देना चाद्ये । उसे कोर्ट भी तीर्थः 
ल्लानक्रा फट नदी देता । उसका किया दुआ समस्त दभ 
कर्म निप्फट हौ जाता दै । उषकी विद्या) धन-सम्पत्तिः उत्तम 
जन्म; द्विज तथा जिति पुण्यकरे कारण उसे यह 
चवर कु म्द, वहभी व्यर्थं होता दै | ठीक 
उसी तरः जैते कोद पत्रित्र पुष्प करिसौ गंदे खारन्ने 
पड जानेपर कामम लेनेयोग्य नदीं रह जाता नि पूर्वकाल 
मे चार्यो वेद्‌ ओर गायत्रीकी व॒टना की थी; उस समय चार्यो 
वर्की पेश्वा गायत्री दी गुरुतर सिद्ध हृद; क्योकि गायत्री 
मोक्च देनेवाटी मानी गयी दै | गाय्री द वार जयने 
से वर्तमान जन्मकरे, सौ व्रार जपने पिष्टे जन्मके तथा 
एक हजार बार जपनेसे तीन युगेकरि पाप न्ट करदेती 
द ।> जो खरे ओर यामक्रो श्द्राक्चकी माटापर गायत्रीका 
जप करता दै, वद्‌ निःसन्देह चासे वेदोका फल प्राप्त करता 
है| जोद्धिज एक वप्र॑तक तीर्नो समय गायत्रीका जप करता 
टै; उसे करोड़ जन्मेक्रि उपाजित पाप नट द्यो जति हं । 
गायत्रीके उश्वारणमात्रखेपापरादिषेद्युटक्रारा मिक जाता दै-- 
मनुष्य शुद्ध दो जातादै। तथाजो द्विजश्रे् प्रतिदिन गायत्री 
काजपक्ररता दैः उसे स्वर्गं ओर मश्च दोनो प्राप्त होते ई । 
जो नित्यप्रति वापुदेवमन््रका जप ओर भगवान्‌ 
श्रीविष्णुके चरमं प्रणाम करता दैः वह्‌ मोक्चका अधिकारी 








हो जाता ह | जिसके मुखमे भगवान्‌ वाघुदेवकरे स्तोत्र अौर 
उनकी उत्तम कथा रहती दै, उसके गरीरमे पापका केदामात्र 
भी नही रहता ! येद-शारखोका अवगाहन करनै--उनके विचार- 
में संटग्ने रहने गद्धा-सलानके समान एल होता दहै । लोकँ 
चार्मिक मर््योकरा पाठ करनेवले मनुप्योको करोड़ यर्लका 
फार मिक्ता दै | नारद ! मुभे व्रादणेकि रुर्णोका पूराःपूश 
वर्णन करनेकी शक्ति नदी है । बाद्यण्के खिवा; दसरा कौन 
देदधारी हे, जो विश्वखसूय हो । ब्राद्यण श्रीहरिक्रा मूर्तिमान्‌ 
विग्रह्‌ है | उत्क यापे विनाश दोता दै ओर वरदानसे आयु, 
चिद्या; यश; घन तथा सत्र ्रकारकी सम्धत्तियां पराप्त होती है। 
ब्राह्मणेकि दी प्रछादसे भगवान्‌ श्रीविप्णु सदां ब्रह्मण्य कलत 
ह । जो ब्रह्मण्य (व्रायणेकरि प्रति अनुराग रखनेवाले ) देव 
है मो ओर ब्राह्मणेकरि दितक्रायी ई तथा संछारकी भटाई 
करनेवाले दै उन गोविन्द श्रीकृप्णको बारार नमस्कार 
दै। जो षदा इस मन्त श्वीहरिका पूजन करता दै, उक 
ऊपर भगवान्‌ ग्रसन्न हेते हँ तथा वह श्रीविष्णुका खायुज्य 
प्रात करता है ! जो इस धर्मस्वरूप पित्र आख्यानकरा श्रवण 
करता दै, उसके जन्म-जन्मान्तरोके विवि हए पाप नष्ट हो जति 
¡जो इसे पदता, पदाता तथा दूसरे लोर्गोको उपदे 
करता हैः उखे पुनः इत संतारे नदीं आना 
पड़ता । वह इस लोकम धन, धान्य; राजोचित भोगः 
आयोग्य; उत्तम पत्र तथा द्भ-कीतिं प्राप्त कररता दै | 


-->>४&€ऽ<---- 
अधम्‌ ब्राह्मणोका वणेन, पतित विप्रकी कथा ओर गरूडजीका चखिि 





नार्दजीने कष्ा-- देवेश्वर ! आपकर कृपात मुञ्चे परम 
पयित्र उत्तम व्राह्मणक्रा परिचय तो मिक गया; यत्र जिस प्रकार 
य कर्मसे अधम ब्राह्वणको भी पट्चान सरक, वद्‌ ग्रात त्रताद्ये। 


ब्रह्माजी बोखे- त्रेया ! जो दस प्रकारके खानः 
सन्ध्योपाघन ओर तर्पण आदि नर करता, जिषमे इन्द्रिय 
संयमका अभाव-टै, वदी अधम ब्राह्मणदै। जो देवतार्ओकी 
पूजा; वतः वेद-विव्रा, सत्य; शौच; योगः ज्ञानं तया 
अग्निदये्रका व्यागी दै; बह भी ब्राह्मणेन अधमद्ी दै । 
महर्पियोनि बराद्णेकि चि पोच लान वतय द--जञाग्नेयः 


वारुणः बराल, वायव्य ओर दिव्य | सम्पूर्णं श्षरीरम भख 
ठगाना ग्नेय खान है; जल्ते जो लान किया जाता, 
उसे वाख्ण खान कदते ई; "अपो दिश इत्यादि श्र चापे 
जो अपने ऊपर अभिपेक क्रिया जाता टै, चह ब्रह्य खान टै । 
शरीरपर हवासे उड़कर जो गोकरे चरणोकी धूलि पड़ती दै, उसे 


वायव्य-श्वान माना गया दै तथा धूप रहते हुए जो आक्राशसे 


जलकी वर्पा होती दै, उससे नहानेको दिव्य लान कहते ई । 
उप्ुक्त वस्व॒ओके दारा मन्त्रपाठमूर्वक खान कलेस तीर्थ 
स्रानका फल प्राप्त होता है । वरसी पत्तेसे लगा हुआ जक; 


यनव 


# चतु्ेदाश्च गायत्री पुय व॑ तुस्त मया॥ चतुर्ेदात्‌ परा गुवीं गायत्री मोक्षदा स्मृता । 


ददाभिजजन्मजनितं 
† नमो नक्षण्यदेवाय गोगरह्मणदिताय च | जगदिताय्‌ 


दतेन च पुराकृतम्‌ ॥ त्रियुगं तु सदन्रेण 


( ४३1 १९२-१९४ 
( ४३२1२०३) 


गायत्री हन्ति किसिविषम्‌ 1 
छृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ॥ 


खषिखण्ड ] # अघ नाह्णोका वर्णन, पतित विध्रकी कथा ओर गरुड्जीका जरित्र # 
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शालग्राम-शिलाको नहलाया हुजा जल, गोओके सीगखे सथं 
कराया हुआ जरु, ब्राह्मणका चरणोदक तथा भुख्य-मुख्य 
गुरुजनका चरणोदक--ये प्रवितते भी पवित्र माने गये 
ह । रेखा स्मृति्ोका कथन है ¡ [ इन पोच तरहके जलेसि 
मस्तकपर अभिषेक करना पुनः पोच प्रकारका खानं दे--इश 
तरह पषटलेके पोच सानोके साथ मिलकर यह दख प्रकारका 
स्नान माना गथा ] । त्याग, तीरथ-स्नानः यज्ञः बत ओर होम 
-आदिके द्यारा जो फल मिलता दैः वही फट धीर पुरुष 
ˆ उपर्युक्त स्नानेषि प्राप कर लेता है । , 


. जो प्रतिदिन पितयैका तर्पण नहीं करता, वह पितृधातक 
है उसे नरकम जाना पडता ६ । सन्ध्या नदीं करनेवाला द्विज 
बरखयहत्यारा है । जो ब्राह्मणः मन्ः त, वेद, विया, ` उत्तम 
गुणः यश्च ओर दान आदिका त्याग कर देता है, वह 
अथमसे भी अधम है } मन्त्र ओर संस्कारसे हीनः 
शोच ओर संयमसे रदित, वल्वैश्च कयि बिना ही अन्न 
भोजन करनेवाके, दुयात्मा, चोर मूर्खं, सब प्रकारके धमेसि 
दन्यः कुमारगगामीः श्राद्ध आदि कमं न करनेवाकेः रुरु-सेवासे 
दुर रहनेवाके, मन्नशानसे वञ्चित तथा धार्मिक मर्यादा भङ्ग 
क्रनेवाले-ये सभी बाह्मण अधमसे भी अधम दै | उन दु्टोसे 
बात भी नहीं करनी चाये । वे सव-के-सत्र नरक्गामी ति 
दै ।, उनका आचरण दूषित होता हैः अत्व वे भपवित्र 
ओर अपूज्य ्टोते है ! जो द्विज तर्वारसे जीविका चलते, 
दासदृत्ति स्वीकार करते, वेरलौको सवारीमे जोतते बद्रईका 
काम करके जीवन-निर्वाह करते, ऋण देकर व्याज छेते; 
बिका ओर वेदयाओके साय व्यभिचार करते, चाण्डालक 


, आश्रयमे रहते, दूसररोके उपकारको नदीं मानते ओर गुखकी 


हत्या करते दै, वे सेते अधम माने गये हैँ । इनके सिवा 
दूसरे भी जो आचारदीनः पाखण्डी, धर्मकी निन्दा करनेवाले 
तथा भिन्न-मिन्न देवताओंपर दोषारोएण करनेवाले है ये 
सभी द्विज नहप्रो्ी हँ । नारद ¡ अधम होनेपर भी '्ाह्मणका 
कभी वध नहीं करना चाहिये; वर्योकिं उसको मारनेसे 
मनुष्यको ब्रह्मह्याका पाप र्गतां है | 

, नारदजीने पृछा--सम्पूरणं रोकोके पितामह ! यदि 
ब्राह्मण रेखे-रेे दुष्करम करलेके पश्चात्‌ फिर पुण्यका अनुष्ठान 
-करे 'तो वह किंस गतिको प्राप्त होता है १ 


बश्माजीने कहा--यत्स ! जो सारे पाप करनेके पश्चात्‌ 
भी इन्दरियोको वशम कर लेता हैः वह उन पापेति छुटकारा पा 


. जाता दै तथा पुनः बराहमणत्व पात करनेके योग्य वन , जाता, 


हे ¡ इस विषयमे एक प्राचीन कथा सुनो, जो बडी सुन्दर 
जीर विचित्र है । पूर्वकाले किसी ब्राहमणका एक नोजवान 
पुत्र था । उसने जवानीकी उमंगमे मोदके वशीभूत होकर 
एक बरार चाण्डाटीके साथ समागम क्िया। 


, चाण्डाीके गर्भ॑से उसने अनेकौ पुत्र ओर कन्यर्पं 


उन्न कीं तथा अपना ऊुटुम्ब्र छोडकर वह 
चिरकारतक उसीके घरमे रहा । किन्तु धृणाके कारण न तो 
वह दूसरा कोर अभक्ष्य पदार्थ खाता ओर न कभी शराव ही 
पीता था} चाण्डाली उससे सदा दी क्ट करती 
थी कि ध्ये सव्र चीज खा ओर शसयाब पियो । 
किन्त॒ बह उसे यही उत्तर देता--््रिये ! पसे 
ेसी गंदी बात नदीं कहनी चाद्ये । शरावका तो नाम 
सुननेमा्से सुत्ने ओका आती दै 1? 

एक दिनकी बात हे--वह यका्मोदा होनेके कारण 
दिनम भी धरषर दी सो रहाथा। चाण्डाखीने शराब 
उठायी ओर सकर उसके ममे डाल दी । मदिराकती 
बद्‌ पडते दी उस ब्राह्मणक महसे अग्नि प्रज्वरित ह उदी; 


उसकी ज्वालाने कफैरकर कुटुम्बसहित उस वचाण्डाएीको 


जलाकर भस्म कर दिया तथा उसके रको भी 
फूंक डाला । उस समय वचह्‌ ब्राह्मण दाय ! दाय ! करता 
हुभा उठा ओर बिलख-बिर्खकरर रोने खगा } विरापके 
बाद उसने पूना आरम्म किया--“करहसि आग प्रकट हुई 
ओर कैसे मेरा धर जला? तव आकाशवाणीने उससे 
कहा--प्ुम्हारे व्रह्मतेजने चाण्डाीके घरमे आग 
ल्गायी हे ।› इसके वाद उसने ब्राह्मणके मुँहमे शराब डालने 
आदिका ठीक-ठीक इत्तान्त कह सुनाया । यदहं सवं सुनकर 
ब्राह्मणको बड़ा विस्मय हुआ । उसने इस विषयपर भरीरभोति 
भ्रिचार करफे अपने-आपको उपदेश देभेके स्थि यह्‌ बाते 
कदही--ष्विप्र } तेरा तेज नष्ट हो गया; अव तू पुनः धर्मका 
आचरण कर ।› तदनन्तर उस व्राक्षणने बड़े-बड़े मुनियोके 
पाक्त जाकर उनसे अपने हितकी बात पू्ी } मुनियोने 
कहा-तू दान-धर्मका आचरण कर । बराह्मण नियम ओर 
त्रतौके दारा सव पार्पोसे चट जते ह । अतः तू भी अपनी 
पवित्रताके ल्यि शास्त्रोक्त नियमोका आचरण कर । 
चान्द्रायण, कच्छः तप्तकृच्छ्र प्राजापत्य सथा दिव्य नतोका 
बारंबार अनुष्ठान कर | ये त्रत समस्त दोर्षौका तत्का 
शोषण कर रेते हे । त्‌ पवित्र ती्ौमे जा ओर रहो भगवान्‌ 
भीविष्णुकी साराधना कर । एेखा करनेखे तेरे सारि पाप सीध 
ही नष्ट दो जार्यगे । पुण्यतीर्थं ओर भगवान्‌ श्रीगोविन्दके 
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# अर्चयस्व हृषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्षिप्त पश्चपुराण 








प्रभावसे पार्पोका क्षय होगा ओर तू ब्रह्मत्वको प्रात होगा ) 
तात ! इस विषयमे हम तन्न एक प्राचीन इतिहास सुनाते 
है । पूर्वकाल्मे विनतानन्दन गरुड़ जय अंडा फोड़कर ब्राहर 
निकटे, तत्र नवजात रिद्धकी अवस्था दी उन्दं आहार ग्रहण 
करनेकी इच्छा हर्द । वै भूखसे व्याकु होकर मातासे 
बोे--रमो ! मुने कुछ खानेको दो 1 


पर्वतके समान धारीरवाटे महावरी गरुड़को देखकर परम 
सोभाग्यवती माता विनताके मनम बड़ा हषं हआ । वे अपने 
पुत्रस वोरीं--ष्वेय ! मुन्चमे तेरी भूख मिटनेकी शक्ति नदीं 
हे। तेरे पिता धर्मात्मा कदयप साक्षात्‌ ब्रह्माजीके समान 
तेजस्वी रै । वे सोन नदीकै उत्तर तपए तपस्या करते है} 
वहीं जा ओंर अपने पितासे इच्छानुसार भोजनके विषयमे 
परामर्शं कर । तात ! उनके उपदेदसे तेरी भूख शान्त हो 
जायगी | 
ˆ श्छुषि कहते है--माताकी बात सुनकर मनके समान 
वेगवाले महाव्रली गरुड़ एक ही मुहूर्तम पिताके समीप जा 
पर्ुचे । वर्ह प्रज्वलित अग्निके समान तेजस्वी अपने पिता 
मुनिवर कड्यपजीक्रो देखकर उन्दँ मस्तक ञ्ुका प्रणाम किया 
ओर इस प्रकार कहा--्रभो ! म आपका पुत्र हूँ ओर 
आदारकी इच्छासे आपके पास आया हूँ । भूख वहत सता 
रही दैः कृपा करके मुस्चे कुछ भोजन दीजिये ।› 

कद्यपजीने कह!--वत्स ! उधर समुद्रके किनारे 
विशार हाथी ओर कद्ुआ रहते है ¡ वे दोनों वहुत वदे 
जीवर | उनम अपार बल दै | वे एक दुसरेको मारनेकी 
घातमे ल्गे हए ह| त्‌ शीघ्र दी उनके पास जा, उनसे तेरी 
भूख मिट सकती है । 

पिताकी बात सुनकर महान्‌ वेगसाटी ओर विरा 
आकारवाठे गरुड उड़कर बर्हो गये तथा उन दो्नोको 
नखोखे.विदीर्णं करके चच ओर पजेमि ठेकर विदयुत्‌के 
समान वेगसे आकारे उड़ चले } उस समय मन्दराचल 
आदि पर्वत उन्दँं धारण नीं कर पाते ये | तत्र वे वायुवेगसे 
दो लाख योजन आगे जाकर एक जामरनके दृक्षकी बहुत बद 
शाखापर बैठे । उनके पंजा रखते ही वह शाखा सहसा दूटं 


~^ ५“ 


पड़ी ! उसे गिरते देख महाबली पक्षिराज गण्ढने गो ओर ` 


ब्रा्य्णोकरि वधके भयस तुरंत पकड़ ल्या ओर फिर वड वेगसे 


आकाश्चमे उड़ने खगे । उन बहुत देरसे आकाशम मेडराते - 


देख भगवान्‌ श्रीविष्णु मनुष्यका रूप धारण कर उनकेपासजा 
इख प्रकार बोखे--ष्यक्षिराज ! दम कोन हो ओर किसलये यद 


विशाल शाखा तथाये महान्‌ दायी एवं कटु स्यि आकाशम 
धूम रदे हो उनके इस प्रकार पूनेपर पक्िराजने नररूपधारी 
श्रीनारायणसे कहा-- “महावाहो ! मं गरुड हूं | अपने 
कर्मके अनुसार मुच्च पक्षी होना पड़ा दै । मै कद्यप मुनिका 
पुत्र द्र ओर माता विनतक्रे गर्भते मेरा जन्म हभ दै। 
देखिये; इन वडे-वडे जीवको मैने खानेके चयि पकड़ रखा 
है । चक्ष ओर पर्वत--कोई भीः सुस्ने धारण न्दी कर 
पाते । अनेको योजन उडुनेके ब्राद मै एक विद्याट जामुनका 
चर्च देखकर इन दोर्नोको खानेकरे स्यि उसकी शाखापर 
वैठाथा; किन्तु मेरेप्रेरते ही वह भी सदसा टट गवी 
अतः सहखो ब्रक्षणो ओर गौर्जकि वधके उरसे इसे 
भी व्यि डोठता हँ । अव मेरे मन्म वदा विषाद हो रहाहैकि 
क्या करै कर जाऊँ ओर कोन मेरा वेग सहन करेगा } 


श्रीविष्णु बोटे--अच्छाः मेरी ोहिपर बैठकर ठुम इन 
दोनौ--दाथी ओर कदयुएको खाओ । 





गरुड्ने कष्टा--वदे-बदे पर्वत भी मुञ्चे धारण 
करनेमे असमर्थ हो रहे ह; फिर तुम मुन्च-लैसे महाव्ररी 
पक्षीको कैसे धारण कर सकोगे १ भगवान्‌ श्रीनारायणके सिवा 
दूसरा कौन हैः जो मुञ्चे धारण कर सके | तीनो लोकमि कोन 
णेता पुरषदैः जो मेरा भार सह लेगा। 


श्रीविष्णु योटे-प्षिश्रष्ठ ! बुद्धिमान्‌ पुरपको अपना 
कायं सिद्ध करना चाहिये, अतः इस कमय तुम अपना काम 
करो । कारय॑ःहो जनेपर निश्चय हौ सन्ने जान लोगे । 


गरख्ढने उन्दँं महान्‌, शक्तिसम्पन्न देख मन-दी-मन ङक 
विचार किया, फिर (एवमस्तु, कहकर वे उमकी विशाल 
सुजापर वरैठे । गरुड्के वेणपूर्वक व्रैठनेपर भी उनकी भुजा 
कोपी नही । वरहो बैठकर गरुद्ने उस शाखाको तो 
परवतके शिखरपर डाल दिया ओर हाथी तथा कच्रुएक भक्षण 
करिया | तत्पश्चात्‌ वे श्रीविष्णुसे बोठे--(तुम कौन हो १ दस 
समय तुम्हारा कोन-खा प्रिय कार्यं कर £ 


भगवान्‌ धौविष्णुने का~ ससे नारायण समसनोः 
मँ ठम्हारा प्रिय करनेके स्यि यहो आया हँ | ` 


यह ककर भगवान्‌ने उन चिष्वास दिकानेके लियि 
अपना रूप दिखाया । मेषके समान सयाम विग्रहपर पीताम्बर 
शोभापारहाथा। चार भुजाओंके कारण उनकी सलोकी 
वड़ी मनोरम जान पड़ती. थी ! हार्थोमि राद्ध, चक्रः 
गदा ओर पद्म घारण किये सर्वदेवेश्वर श्रीका दर्॑न करके 
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गरुडने उन्द प्रणाम किया ओर कदा--पुखषोत्तम ! वतादयः 
मै आपका कौन-सा प्रिय कार्य करट £ - 
. श्रीविष्णु वोरे--सखे ! ठम बडे शूरवीर हो, अतेः हर 
समय मेरा वादन बने रदो । 
यह्‌ सुनकर पष्ठियोमे श्रे गरुडे भगवानसे कहा- 
देवेश्वर | आपका दर्शन करके मे धन्य हुः मेरा. जन्म 
.सफल हयो गया } प्रभो । मे पिता-मातासे आशा लेकर आप- 
के पास आगा ।› तत्र भगव्रानते प्रसन्न दोकर कदा-- 
'्पक्षिराज ! ठुम अजर-अमर बने रहो; किसी भी प्राणीते तुम्हारा 
वधन) व॒ग्दारा कमं ओर तेज मेरे समान हो । सर्वत्र 
दम्हारी गति हदो] निश्चयं दी तुम्हे सवर प्रकारके सुख पातत 
श । ठम्दरिं मनमे जो-जो इच्छा होः सत्र पूणं दो जाय । 
वुम्दे अपनी सुचिके अनुकूल यथेष्ट आहार भिना किसी कष्टके 
प्रा होता रहेगा ।, चम शीघ्र ही अपनी माताको कषटते मुक्त 
करोगे ; एसा कृकर भगवान्‌ श्रीविष्णु तत्काल अन्तर्धान 
हो गये । गखडने भी अपने पिता पाख जाकर सारा वृत्तान्त 
क सुनाया | 
गरुड्का इृत्तान्त सुनकर उनके पिता महिं कदयप मन-दी- 
मन्‌ ब्रहुत प्रसन्न हुए ओर अपने पुत्रे इस प्रकार बोरे- 
ध्लगशरष्ठ ! मे धन्य द तुम्हरी कल्याणमयी माता भी धन्य है । 
माताकी कोख तथा यह्‌ इल, जिसमे वुम्दरि-जैसा युत्र उत्पन्न 


खष्टिवण्ड ] # अघम ब्राह्मणो वर्णेन, पतितत विध्रकी कथा ओर गरुड्जीका चरिज ‰ 
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. हआ--सभी धन्य हँ । जितके कुर्मे वैष्णव पुत्र उन्न होता ¦ 
है; वह्‌ धन्य दैः वह वैष्णव पुत्र पुरषोमे श्रेष्ठ दै तथा अपने 
कुख्का उद्धार. करके, श्रीविष्णुका सायुज्य ॒प्रास 
करता हे । जो प्रतिदिन श्रीविष्णुकी पूजा करता, श्रीविष्णु- 
कां ध्यान करता; उन्शीके यशको गाता; सदा उन्दीके मन्त्रको 
जपता श्रीविष्णुके ही स्तोत्रका पाठ करता, उनका प्रसाद 
पाता ओर एकादशीके दिन उपवास करता दै, वह सवर 
पा्पोका श्वय हो जानेसे निस्सन्देह मुक्त हो जाता टै । जिसके 
हृदयम सदा ही श्रीगोविन्द विराजते हे, वह मरशरेष् विष्णुलोक- 
मे प्रतिष्ठित होता है । जलमेः पवित्र खानमे? उत्तम पथपर, 
गोमे, बराह्मणम, सर्गे, बह्माजीकरे भवनमे त्तथा पचित्र 
पुरुप घरमे रदा ही भगवान्‌ श्रीविष्णु विराजमान रहते है । 
इन सव्र खानोमे जो भगवान्‌करा जप ओर चिन्तन्‌ करता दै, 
वह अपने पुण्यक द्वारा पुरुषरोमे रेष्ठ हेता है ओर सत 

, पापोकरा क्षय हो जानिसे भगवान्‌ भीविष्णुका किङ्कर होता हे । 
जो श्रीषिष्णुका सारूप्य प्राप्त कर ठे; वही मानव संसारम धन्य 
है । वदे-वडे देवता जिनकी पूजा करते दँ, जो इस जगत्‌ॐ 
सामी, नित्य, अच्युत ओर अविनारी टै, वे भगवान्‌ 
श्रीविष्णु जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाये, वही पुर्परमे शरेष्ठ 
हे । नाना भरकारकी तपस्या तथा भति-मोतिके धर्म ओर 
यजञोका अनुष्ठान करके भी देवतारोग भगवान्‌ श्रीविष्णुको 
न्दी पते; किन्तु तुमने उन्हे पराप्त कर लिया | [ अतः तुम 
घन्य हो । | तुम्हारी माता सौतके द्वारा घोर संकटमे डा 
गयी हे, उसे चुङ्ाओ । माताके दुःखका प्रतीकार करके 

, देवेश्वर भगवान्‌ भरीविष्णुके पात जाना } 

.; इस प्रकार श्रीचिष्णुसे मष्ान्‌ वरदान प ओर पिताकी 
आशा चकर गरुड़ अपनी माताकरे पाल गये ओर दरूर्वक 
उन्दं प्रणाम करके सामने खड़े हो उन्होने पूा-- ममो ! 
बताओ; मेँ ठम्हारा कौन-सा भिय कायं कद १ कार्य करके मै 
भगवान्‌ विष्णुके पास जागा 1; यह सुनकर सती बिनताने 
गरुदे कहा--षवेटा ! मुद्चपर मदान्‌ दुःख आ पड़ा है, ठम 
उसका निवारण करो ! बिन कू मेरी सौत हे । पूव॑कालमें 
उसने मुषे एक बातमे अन्यायपू्वंक हराकर दासी बना ख्यिा। 
अव्र मे उसकी दासी हो खुकी ह } ठम्हारे सिवा कोन मुच 
इस दुःखे ुरकारा द्िलयेगा । कुलनन्दन ! जिस समयमे 
उसे दरमोगी वस्तु दे दूगी, उसी समय दासीभावसे मेरी 
मुक्ति दो सकती है 1 

गरुढ्ने कहा-मो } शी ही उसके पास जाकर 
पू, वह क्या चादती दे १ मे ठम्दरे कटका निवारण करेगा | ` 
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तत्र दुःखिनी विनताने कद्रुखे कदा--प्कव्याणी ! ठम 
अपनी अभीष्ट वस्तु वताओः' जिते देकर में इस कष्टसे 
छुटकारा पा सरं 1: यह सुनकर उख दु्टने कहा--युनन 
अमृत खा दो 1 उसकी बात सुनकर विनता धीरे-धीरे छोरी 
ओर वेरेसे दुखी होकर धोटी--^तात ! वह तो अमत 
मोग रदी दै, अव तुम क्या करोगे £ 

गर्ने कामो ! ठम उदासन हो, मेँ अमृतठे 
आगा } यौ ककर मनके समान वेगवान्‌ पक्षी गण्ड 
सागरते जल ठे आकाशमार्गसे चले | उनके प॑र्वोकरी इवासे 
वहुत-सी धृक भी उनके साथ-साथ उडती गयी । वह धूल- 


रादि उनका साय न छोड़ सकी । गन्तव्य स्थानपर पर्ुचकर ` 


गरुढने अपनी चोँचर्मे रखे हए जल्से व्होकि अग्निमय 
प्राकार (परकोटे ) को बुन्चा दिया तथा अमृतकी रक्षाकेच्यिजो 
देवता नियुक्त ये, उनकी ओंखमि पूर्वोक्त धू भर गयी जिससे 
वै गरुडजीको देख नहीं पाते ये । वल्वाम्‌ गश्डने रक्ष्कोको 
मार गिराया ओर अभरत ठेकर वे वदेसि चल दिये ! पक्षी- 
को अमृत लेकर आति देख एेरावतपर चद दए इन्द्रने 
कहा--^अदो ! पक्षीका सूय धारण करनेवाठे तुम कौन रो; 
जो वलपूर्वक अमृतको स्थि जति हय १ सम्पूर्णं देवतार्ओका 
अग्रिय करके यदसि जीवित कैसे जा सकते हो ।› 

गर्ने कष्टा- देवराज ! मँ ठम्हारा अमृत लियि 
जाता ह, ठम अपना पराक्रम दिखायो । 

यह्‌ सुनकर महाबाहू इन्द्रने गरुढ्पर तीखे वार्णोकर वरँ 
आरम्भ कर दी; मानो मेरुगिरिके शिखरपर मेघ्र जल्की 
धारार्पे वरसा रहा ह्यो ¡ गरटने अपने वञ्जके समान तीते 


नखेवि एेरावत दाथीको विदीर्ण कर डाला तथा मातलि-. 


सित रथ ओर चर्कोको दानि पर्हुचाकर अग्रगामी देवतार्ओं- 
को भी धाय कर दिया । तत्र इन्द्रने कुपित होकर उनके 
ऊपर वद्जका प्रहार किया । वञ्जकी चोट खाकर भी महापक्ची 
गरड विचलित नदीं हुए । वे वड़े वेगसे भूतककी ओर चले | 
तव इन्दरने सव देवता्ओंके अगे खित होकर कहा- (निष्पाप 
गदहु ! यदि ठुम नागमाताको इस समय अमृतदेदोगेतो 


# अयख हृषीकेशं यदीख्छसि परं पदम्‌ # 


[ संचि पश्मपुरण ` 





दनान यायय नन 


सरि तेपि अमर हो जर्येगे; अतः यदि वम्हारी सम्मति 
तो यँ इस अगरतको वहति हर लार्ँमा 1: 

गरुद बोे-- मेरी साघ्वी माता विनता दासीमावके 
कारण वहुत दुखी दै । जिव मय बह दासीपनसे सक्त हो 
जाय ओर सव रोग इस वतको जान ठ, उस समय तुम 
अमरृतकी हर > आना । 

यौ कहकर महावटी गरड माताके पास जा इस प्रकार 
वोले--रभ्मो ! म अमृत ठे आगरा हूः खे नागमाताकोदे 
दो ।› अमृतसदहित पुत्रको आया देख विनताका हृदय हरसे 
खिल उठा । उसने कद्रुको . लाकर अग्रत दे दिया ओर 
स्वयं दा्ीभावसे मुक्त हो गयी | इसी वीचमे इन्दरते सहता 
पर्हुचकर अग्रृतका धड़ा चुरा छया ओर वर्ह विषका पात्र 
रख दिया । उन्द रेता करते कोई देख न षका । कदट्रका 
मन वहत प्रसन्न था। उसने पुर्वोको वेगपूर्वक बुलाया 
ओर उनके मुखम अमरृत-जेा दिखायी देनेवाला विष दे 
दिया । नागमाताने पुत्रस कदा-- तुम्हारे कलमे होनेवलि 
सभी सर्पकि मुखमे ये अगतकी वदे निर्य-निरन्तर उत्पन्न होती 
रह तथा दुमलोग इनसे सदा सन्ुष्ट रहौ । इसके 
वाद गरड अपने परिता-माताघे वार्तालाप करके देवता्भोकी 
पूजा कर अविनाशी भगवान्‌ श्रीविष्णुके पास चके गये । जो 
गख्डके इस उत्तम चरिचका पाठ या श्रवण कृता ट, वद 
सव पापे मुक्त होकर देवलोके प्रतिष्ठित होता है । 

बरह्याजी कष्टठते है-ऋषिरयोके मुखसे यह उपदेश 
ओर गरुड्का प्रसंग सुनकर वह्‌ पतित ब्राह्मण नाना प्रकारके 
पुण्यकर्मा अनुष्ठानं करके पुनः ब्रा्यणत्वको प्रात दुभ 
ओर तीव्र तपस्या करके सर्गलोक्मे चला गया । सदाचारी 
मनुभ्यका पाप प्रतिदिन क्षीण होता दै ओर हुराचारीका पुण्य 
सदा न्ट होता रहता दै । अनाचारसे पतित हुआ ब्राह्मण 
भी यदि पिर सदाचारका सेवन करे तो वदे देवत्वको प्राप्त 
होता दे । अतः द्विज प्राणोके कण्ठगत होनेपर भी खदाचार- 
का त्याग नहीं करते । नारद ! ठम भी मने; वाणी; शरीर 
ओर क्रियाद्वारा सदाचारका पालन करो । 

-- गदी र र 


जीविकोपयोगी त्‌ ध 
ब्राह्मणेके जीविकोपयोगी कमं ओर उनका मह वथा गौर्ओकी महिमा ओर मोदानका फल 
--न> रह 


नारदजीने पृछा--प्रभो ! उत्तम व्रादर्णोकी पूजा 
करके तो सव रोग श्रेष्ठ गति प्रात कसे दै; जिन्व॒ जो उन्द 
कष्ट परहटुचाते ईद उनकी क्या गति होती है १ 


ब्रह्माजी वोदे-क्षुधासे संतत हुए उत्तम ब्राह्मणोका , 
जो टो अपनी गक्तिके अनुसार भक्तिपूर्वक सत्कार नरी 
करते, वे नरकमे पड़ते ई । जो क्रोधपूर्वक कटोर शब्दो 





॥ > ५ 
मै 


खृष्टिलण्ड ] ॐ बराह्मणोके जीविकोपथोगी कमे सोर उनका महस, गौभोकी महिमा सर गोदानक्ा फल ‰ ९४९ 
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म्ह्मणकी निन्दा करके उसे द्वारसे हटा देते बे अत्यन्त धोर 
महातैरव एवे छच्छ नरके पड़ते दै तया नरकसे निकरनैपर 
कीड़े होते दै । उससे द्ूटनेषर चाण्डाल्योनिमे जन्म छेते 
है | फिर रोगी एवं दरिद्र होकर भूखे पीडित दोते दहै । 
अतः भूखे पीडित हो घरपर अयि दु ब्राह्मणका 
कमी अपमान नहीं करना- चदिये। जो. देवता; 
अभ्नि यर तरामण्के.ष्ि “नहीं दंगा एेसा वचन कता दैः 
` वह तौ वार नीची योनिर्योमि जन्म केकर अन्तम चाण्डाल 
होता है । जो लात उडाकर ब्राह्मणः गौ; पिता-माता ओर 
गुरुको मारता दै, उसका रौरव नरकमे वास निशित हे; 
वहते कभी उसका उद्धार नहीं होता । यदि पुण्यवदा 
जन्म हो भी जाय तो वह प्क होता है। साय दही अत्यन्त 
दीनः विषादगरल्ल ओर दुःखशोकते पीड़ित रदता दै । 
इस प्रकार तीन्‌ अन्मोतक कष्ट भोगनेके वाद दी उसका 
उद्धार होतादै। जो पुरषं मुरो; तमार्चो ओर कीलेसे 
्राक्षणको सारता दै, वह्‌ एक कंस्पतक तापन ओर रौर 
नामक घोर नरकमे निवास करता है ओर पुन; जन्म लेनेपर 
त्ता होता है । उसके वाद चाण्डालयोनिमे जन्म लेकर 
दरिद्र ओर उदरद्ूलसे पीडितं होता है) माता; पिताः 
ब्रामण; जातकः तपस्वी ओर गुखजनोको करोधूर्वक मारकर 
मनुष्य दीरघकाल्तक म्भीपाक नरकम पड़ा रदता दै । 
इसके बाद बह कीट-वोनिमे जन्म लेता दै । वेय नारद ! 
` जो ब्राहम्णोके विरुद्ध कठोर वचन्‌ वोरता हैः उसके रारीरमे 
आढ प्रकारकी कोद होती दै--खुजली; दाद, मण्डर 
( चकत्ता ); शुक्ति ( स्फेदी ); सिष्म (सेर्हुभा )› काटी 
कोद, सफेद कोद ओर तरण कुष्ट--इनमे काली कोट, 
सफेद कोढ्‌ ओर अत्यन्त दारण तरण कुख-ये तीन महा- 
छठ माने गये ई । जो जान-वृञ्चकर महापातकमे प्रवृत 


दोते द अथवा महापातकी पुरपोका सङ्क करते ई अथवा ` 


अतिपाततकका आचरण करते ई, उनके शरीरम ये तीनों 
प्रकारके कुष्ट छेते दै ¦ संसर्म्े अथवा प्रखर सम्बन्धं 
होनेसे मनुष्योमे ' इख रोगका संक्रमण होता है } इरुलियि 
विवेकी पुरुष कोदीषे दूर दी रदे । उसका स्प हो जानेपर 
दर्दत क्लान करे । पतितः कोदी चाण्डालः गोभक्षी, कुत्ता, 
रजस्वला छी ओर भीलका स्पर्श हो जनेपर तत्कठ ज्ञान 
-करना चाहिये ] 


जो ब्राक्षणकी न्यायोपार्जित जीविका तथा उसके 
अनका अपहरण करते ई वे अक्षय नरके पडते ह । 





जो चुगरोर मनुष्य बराक्षणणै्मा छिद्र ददा करता दैः उसे 
देखकर या स्प करक ' वखरसदित ` जलम गोता लगाना 


. चहिये । ब्राह्मणके धनका यदि कोर प्रेमसे उपभोग कर ठे 


तो भी वह उसकी सात पीदियोतकको जला डाल्तादै] जर 
जो पराक्रमपूर्वक छीनकर उसका उपभोग करता दै, वह 
तो द पीदी पदे ओर दस पीदी पीछेतकके पुरषोको नष 
करता हे | विषको विष नदीं कंते; ब्राह्मणका धन दी 
विप कहलाता दै । विष तो केवर उसके खामेवाठेको ही मारता 
देः किन्तु व्राह्मणका धन पुज्न-पौर्घोकाभी नाश्च कर डाकूता 
हे । जो मोदवस माता; ब्राह्मणी अथवा गुसकी खीके साथ 
समागम करता है, वह घोर रौरव नरके पडता है । बहेखि 
पुनः मनुष्ययोनिमे आना कठिन होता दे । 

नारदजीने पूदा-- पिताजी ! खभी ब्राह्षणोकी हत्यासे 
बरावर ही पाप लगता है अथवा किसीमे ङु अधिक या 
कम भी १ यदि न्यूनाधिक होत्ता है तो क्यो १ इसको यथार्थ 
सूपसे बतादये } 


ब्रह्माजीने क्ट बेटा ! ब्रह्महत्याक्ा जो पाष 
बताया गया हैः वद किसी भी ब्राद्मणका वघ करनेपर 
अवदय खागू होता है । ब्लदत्यारा घोर नरकमे पड़ता दै । 
इस विषयमे ङु ओर भी कना दैः उसे सुनो 1 
वेद-शाल्के क्षाताः; जितेन्द्रिय एवं भोचिय ब्राह्मणकी 
हत्या करनेपर करोड तब्राह्म्णोके वधका दोष लगता 
है । शेव तथा वैष्णव ब्राह्मणको मारनेपर उससे भी दसगुना 
अधिक पाप होता है] अपने वंदके व्राक्षणका वध करनेपर 
तो कभी नरकते उद्धार होता दी नही । तीन बेदोके ज्ञाता 


, स्नातककी हत्या करनेपर जो पाप र्गता दै, उसकी कोद 


सौमा ही नही दै । श्रोत्रिय) सदाचारी तथा तीर्थ-लान ओर 
वेदमन्त्रसे पविर््.बाह्मणके वधते हेमेव पापका भी कभी 
अन्त नदी होता । यदि किषीके द्वारा अपनी बुराई होनेषर 
ब्राह्मण खयं भी शोकवश्च प्राण त्याग दे तो वद बुराई करने. 
वाला +नुष्य ब्रह्महत्यारा दी समन्ना जाता दै । कटोर वचनो 
ओर कठोर वतार्वसि पीडित एवं ताडित हुआ बराह्मण जिस 
अल्याचादै मनुष्यका नाम ले-लेकर अपने प्राण त्यागतां है, 
उसे सभी ऋषिः सुनि, देवता ओर ब्रहवेत्ताओन व्रह्मह्यारा 
वताया है । ररी इत्याका पाप उस देशके निवाय तथा 
राजाको लगता है ! अतः वे नस्या पाप करके 
अपने पितरोसहित नरकर्मे पकाय जति है । विद्वान्‌ पुद्षको 
चाये कि वहं मरणपर्यन्त, उपवास ( अनरान ) करनेवाले 
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# सच॑यख हषीकेश्तं यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


+ श 
[ संक्षिप्त पद्युरण 





नीम य कक करक किक 





~~~ ~~ ~~~ 


ब्राह्मणको मनाये--उसे प्रसन्न करके अनशन तोड़नेका 
प्रयत्न करे । यदि किसी निदौष पुस्पको निमित्त बनाकर 
कोद ब्राह्मण अपने प्राण त्यागता दै तो वह्‌ स्वयं ही बह्य- 
हत्याके घोर पापका भागी होता दै । जिसका नाम लेकर 
मरता है, वह नदीं । जो अधम व्राह्मण अपने कुटुम्बीका वध 
करता दै; उसको भी ब्रह्महत्याका पाप र्गता दै ! यदि कोर 
आततायी ब्राह्मण बुद्धके ल्यि अपने पाठ आ रदा हो ओर 
प्राण ठेनेकी चेष्टा करता हो, तो उसे अवदय मार उल; इससे 
वह ब्रह्मदत्याका भागी नी होता! जो घरमे आग ख्गाता 
दे दुसरेको जहर देता दैः धन चुरा छेता दै, सोति हुएको 
मार डाख्ता दै; तथा खेत ओर खीका अपहरण करता है-- 
ये छः आततायी माने गये है । % संसारमे ब्राक्षणकरे समान 
दूसरा कोई ॒प्रूजनीय नी दै। वह जगत्‌का शुर 
दै। ब्राह्मणक्रो मारमेपर जो पाप होता दैः उसते ब्रदुकर 
दूसरा कोद पापह दी नदीं । 


नारदजीने पृच्छा - सुरश्रेष्ठ ! पापसे दूर रहनेवाले 
द्विजको किस बृत्तिकरा आश्रय लेकर जीवन-निर्वाह करना 
न्वाहिये ? दक्षका यथावत्‌ वर्णन कीजिये | 

ब्रह्माजीने कद्टा- त्रेय ! विना मेगि मिरी हुई भिघ्ता 
उत्तम इत्ति" वतायी गयी है । उञ्छति उससे भी उत्तम 
ह | बह सब प्रकारकी वृत्तियेमि श्रेष्ठ ओर कल्याणकारिणी 
दै । श्रेष्ठ मुनिगण उच्छदृत्तिका आश्रय ठेकर ब्रह्मपदको 
प्रात देते दै । य्ञमे अयि हुए ब्राह्मणको यज्ञकी समाति हो 
जानेपर यजमानसे जो दक्षिणा प्राप्त होती है; वह उसक्र 
चि ग्राह्य धत्ति टै) द्विजोको ण्दाकर या यक्च कराकर 
उसकी दध्चिणा लेनी चाहिये } पठन-पाठन तथा उत्तम 
माङ्गलिक श्युभ कर्म करके भी उन्दै दक्षिणा मप्रहण 
करनी चाहिये । यष्टी ब्राक्षणोकी जीविका दै | दान लेना 
उनके ल्य अन्तिम त्ति! उनमे जी शाख्के द्वारा 
जीविका चलति ईः वे धन्य दै । क्च ओर लता्ओफे सहारे 
जिनकी जीविका चलती दैः वे भी धन्यै । 





व्राह्यणोचित इृत्तिके अभावमे तब्राह्यर्णोको क्षत्रियव्त्तिसे 


# अष्षिदो गरदशैव 
कषिघरदारापद्यरी च 


भन्टारी च सुप्तवः। 
षडेते शाततायिनः ॥ 
„ (४८।.५८ ) 
१-- करे हृ खेत, खलिश्षन या उठे हृद बाजारसे भन्नका 
एक-एक दाना मीनकर कने ओर उससे जीविका चलानेका 
नाम “उन्छदृतति है । 


^ ^-^ ~ न 
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' जीवनःनिर्वाह करना चाहिये । उस अचस्थामे न्याययुक्त युका ` 
अवसर उपस्थित होनेषर युद्ध करना उनका कर्तव्य दै । उन्द 


उत्तम वीर्रतका आचरण करना चाहिये | व्राह्मण क्षत्रिय 
ब्तिके द्वारा राजासे जो धन प्राप्त करता है वह्‌ आद ओर यज 
आदिमे दानके स्यि पवित्र माना गया है ] उस ब्राह्मणको - 
सदा पापसे दूर रहकर वैद ओर धलुवैद दोनोका अभ्यास करना 
चाहिये"! जो व्राह्मण न्यायोचित युद्धम सम्मिकिति होकर 
संग्राममे शतरुका सामना करते हुए. मारे जाते ई वे वेदपािर्योके 
स्यि भी दुर्लभ परमपदको प्राप्त होते. है| धर्मयुढका 
जो पवित्र वर्ताव है, उसका यथार्थं वर्णन सुनो । धर्मयु 
करनेवाठे योद्धा सामने ठ्डते दै कभी कायरता नहीं दिखाति 
तथाजो पीठ दिखा चुका हो, जिसके पास कोई हथियार 
न हो ओर जे युद्धमूमिसे मागा जा रहा हो-एेसे सत्ुपर पीेकी ' 
ओरसे प्रहार नहीं करते ।. जो दुराचारी सैनिक विजयकी 
इच्छासे टरपोक, युद्धसे विभुखः पतितः मूर्छित, असतः 
सतुतिप्रिय ओर शरणागत शातरुको युद्धम मार डालते ई 
वे नरकमे पड़पै है । 

यह क्षत्नियद्ृत्ति सदाचारी पुरर्पोद्वारा प्रसित दै। 
इसका आश्रय लेकर समसत क्षत्रिय खगंरोकको प्राप्त 
करते ह । धर्मयुद्धे श्रुका सामना करते हुए गत्युको 
प्राप्त होना क्षत्रिये चि श्चभ है । ब्रह पवित्र दोकर सव ` 
पार्पोसे मुक्तं हो जाता दै ओर एक कल्यतक खर्गलोकमे 
निवास करता है ¡ उसके वाद सार्वभौम राजा होता दै।. 
उसे .सव प्रकारके भोग प्राप्त हेति है । उसका शरीर नीरोग 
ओर कामदेवके समान सुन्दर होता है)! उसके पुत्र 
धर्मशील, सुन्दर, समृद्धिखाटी ओर पिताकी सुचिके अनुकूल 
चलनेवाे दोते दै इस प्रकार क्रमशः सात जन्मोतक वे 
्षत्निय उत्तम सुखका उपभोग करते है! इसके विपरीत 
जो अन्यायपूर्वक युद्ध करनेवले है, उन्हें चिर्काल्तक्र 
नरकमे निवा करना पढ़ता दै । इस .तरह ब्राहमणोको श्रे 
्षत्निय-दृत्तिका सहारा केना उचितदहे। ` 


उत्तम ब्राह्मण अआपत्तिकाल्मे वैश्यबत्तिसे--ग्यापार 
एवं खेती आदिखे भी जीविका चला सक्ता दै। 
परन्तु उखे चाद्ये, क्रि व्ह दु्ोके द्वारा 
खेती ओर व्यापारका काम कराये; खयं ब्राह्मणोचित 
कमकां त्याग न करे} वैदयदृत्तिका आश्रय केकर यदि 
ब्राह्मण दढ बोले या किसी वस्तुक वहुत बदा-चदुकिर 
प्रसंषा करे तो { लोर्गोको उगनेके कारणं ] वह दुर्गत्तिक 


[क 


सण्टिखण्ड ] # ब्राह्मणक जीविकोपयोगी क्म ओर उनका महत्व,गोभौकी महिमा मौर गोदानक्षाफर # १९ ४३ 








पराप्त होता है । भीगे हुए द्व्यके व्यापारसे बचा रहकर 
ब्राह्मण कस्याणका भागी देता है । तोरम कभी 
असप्यपूर्णं र्ताव नहीं करना चादियेः क्योकि तुला 
धर्मपर ही प्रतिष्ठित है । जो तराजूप॒र तोरूते समय छ 
करता हे, वद नरकमे पड़ता दै । जो द्रव्य तराजूपर चदाये 
चिना ही वेचा जाता रै, उसमे भी इढ-कपटका व्याग कर 
देना ध्वाहिये । इस प्रकार मिथ्या वर्ताव नहीं करना चादियेः 
क्योकि मिथ्या व्यवहारे पापकी उत्पत्ति होती दै । सत्ये 
बद्कर धर्म ओर छसे वदकर दुसरा कोई पाप नदीं दै" अतः 
सबं कार्योमे सत्यको ही श्रेष्ठ माना गया है ।# यदि एक ओर 
एक हजार अश्वमेध यज्ञोका पुण्य ओर दूसरी ओर सत्यको 
तराजूपर रखकर तोला जाय तो एक हजार अस्वमेध यज्ञोकी 
उपेक्षा सत्यका दी पलड़ा भारी रोता है । जो समस्त 
कार्यम सत्य बोलता ओर मिथ्याका परित्याग करता दै, 
वह्‌ सव. दुःखेति पार दो जाता दहै ओर अक्षय खर्गका 
उपभोग करता हे 1 ब्राह्मण { दृसरयेके द्वार ] व्यापारका 
काम करा सकता है; किन्तु उसे श्रूठका स्या करना दी 
चाहिये } उसे व्वाहिये कि जो मुनाफा दो 
उसमेसे पष्े तीथमिं दान करे; जो शेष बचे, उसका स्वयं 
उपभोग केरे । यदि ब्राह्मण वाणिस्य-बृचिसे न्यायपूवैक 
उपारतं किये हुए धनको पितरो, देवतार्जो ओर व्राह्णोके 
निमित्त यत्नपूर्वक दान देता है, तो उसे अक्षय फलकी प्रापि 
होती हे । वाणिज्य खछाभकारी व्यवाय. है ! किन्तु. दो 
उसमे बहुत वेड दोषर आ जाते ै-- खोभ न छोडना ओर ठ 
चोरुकर माल वेचना । विद्धान्‌ पुरुष इन दोनो दोषौका 
परित्याग करके धनोपार्जन करे । व्यापारे क्मयि हृष. 
धनका दान कएनेसे वह्‌ अश्चय फलका भागी होता दै 1 


# तुखेऽसत्यं 
छरुावं 





न कतैष्यं तुला धर्मप्रतिष्ठिता॥ 
तके छृत्वा ` नरकं प्रतिपद्यते । 
अनुं चापि यद्‌ द्रन्यं तत्र मिथ्या परित्यजेत्‌ ॥ 
एवे भिथ्या न॒ कतैन्धा सषा पापप्रसूतिका। 
नास्ति सत्यात्यरो धर्मो नानृतात्पातकं "परम्‌ ॥ 
अतः सर्वेषु कार्येषु सत्यमेव वििष्यते। 
( ४५ । ९३-९६ ) 
{यो वदेद्‌ सर्वकायँषु सत्यं भि्यां परित्यजेत्‌ ॥ 
स॒ निस्तरति दुगौणि सख्वगैमक्षयमस्नुते । 
( ४५ । ९७-९८ } 
{ एतौ दोषौ महान्तौ च वाभिग्ये साभक्मैणि ; 
सोभानामपरत्यागो सृषाय्रा्यश्च विक्रयः ॥ 


नारद ¡ पुण्यकर्ममे लगे हूए ब्राह्मणको इस प्रकार 
खेती करानी चाहिये । वह अधि दिन ( दोपहर ) तक चार 
वैको हल्मे जेते । चारके अभावमे तीन रैर्लोको भी 
जोता जा सकता है । बैखषे इतना काम न ठे कि उन्द दिनभर 
विश्राम करनेका मौका ही न मिले प्रतिदिन बेर्छोको चोर 
ओर व्याघ्र आदिसे रहित स्थानम, जर्हौकी घास कारी न गयी 
हो, ठे जाकर चराये । उन्ड यथेष्ट घास खानेको दे ओर 
स्वयं ˆ उपसित रहकर उनके खनि-पीनेकी 
व्यवसा केरे । उनके रहनेके स्यि . गोशाला 
चनवावे, अर्हा क्रिसी प्रकार उपद्रव न हो ।* वसि 
गोबर, मूत्र ओर व्रिखरी हुई धास आदि हटाकर गोखाराकरो 
सदा साफ रखे । गोशाखा सम्पूर्णं ॒देवतार्ओका -निवास- 
सथान है, अतः वहो कूड़ा नदी केकना चाधि । विद्वान्‌ 
पुखषको उचित है कि वह अपने श्यन-गृहके समान 
गोशाखाको साफ रखे । उसकी करको समतल बनाये तथा 
यत्नपूर्वक ेसी व्यवस्था करे, जिससे व्हा सदी, हवा ओर 
धूल-धकड्से, बचाव हो । गोको अपने प्राणोके समान 
समक्षे । उसके शरीरको अपने ष्टी शरीरके तुल्य माने । 
अपनी देदमे जैसे खुखदुःख दति दः वैसे ही गौके शरीरम 
भी होते दै--रेसा समन्नकर गोके कष्टको दूर करने ओर 
उसे सुख पर्हुचानेकी चेष्टा करे । 


जो इस विधिसे खेतीका काम कराता है, वह बैर्को 
जोतनेके दोषे मुक्तं ओर धनवान्‌ होता है । जो दुबल, रोगी, 
अत्यन्त छोटी अबके ओर अधिक वृदे बैल्से काम लेकर 


, उसे कष्ट पर्हुचाता दै, उसे गो-हत्याका पाप र्गता हे । 


जो एक ओर दुर्बल ओर वुसरी ओर बलवान्‌ 
दैलको जोड़कर उनसे भूमिको जुततवाता दै, उसे 
गोहत्याके समान पापका भागी होना पठता हे 
इमे तनिक भी सन्देह नही है । जो विना चारा खिखाये 
ही वैको इर जोतनेके कामम लगाता है तथा घास खाति 


ओर पानी पीते हुए बैलको मोहवश रोक देता है, वह भी 
णिका 


एतौ दोषौ परित्यज्य कुयौदथार्जनं जुः । 
स्यं कमते दानाद्‌ भकग ० ०००००००० ००५००००५०००००५० 


(४५ । १०७-८ > 
# दयाद्‌ घासं यथेष्टं च ॒नित्यमातिष्टयेत्‌ स्वयम्‌ । 


गोष्ठं च कारयेत्तन वि्रिद्रि्विव्भिंत्तम्‌ ॥ 
(४५1 १०९) 


४४ 


‰ अर्ययस्व षीके यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


॥ 


[ सदि पश्चपुएाण 
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गोहत्यकरे पापका भागी होता है | # अमावाश्या, संक्रान्ति 
तथा पूर्णिमाको ष्ट जोतमेसे दस हजार गोह्याओका पाप 
लगता है } जो उपर्युक्त तिधिर्योको मोओकि शरीरम सफेद 
ओर रंग-विरंमी स्वना करके काजल) पुष्य ओर तेलक 
दारा उनकी पूजा करता दै, वद्‌ अक्षय खर्गका सुख भोगता 
ह । जो प्रतिदिन दुसरेदी गायको मुद्ठीभर धास देता दैः 
उसके समस्त पा्योका नाभ हो जाता है तथा वद्‌ अक्षय 
सर्गका उपभोग करता दै । जैसा ब्राह्मणक्ा महत्व है; 
वेना दी गोक्रामी मद्व दै; दोनौकी पूजाक्रा फल समान 
षी है} विचार करनेपर मनुष्योमिं ब्राह्मण प्रधान है ओर 
पञ्चमि नी । 


लारद्जीने पूखा--नाथ | आप्रने ताया है कि 
ब्राह्यणकी उस््ति भगवान्‌ मुखसे हई है; फिर गोर्जोकी 
उससे तुलना कैसे टो सकती है १ विधाता ! इस विष्रयको 
छन मुक्ने बड़ा आश्चर्य हो रदा दै। 


न्रक्षाजीने कष्टा- गेट ! प्रहे भगवानूफे मुखसे 
शशान्‌ तेजोमय पुञ्ञ प्रकट हू } उस तेजसे सर्वप्रथम वेदकी 
उत्पत्ति हुई । तदश्वात्‌ करमशः अभि, गौ ओर व्राह्मण--ये 
थक्‌ प्रथक्‌ उत्पस्च हुए । मैने सम्पूर्णं लोक ओर भुवनोकी 
रक्षके च्ि पूर्वकर्म एक वेदसे चारो वेरदोकरा विस्तार 
क्रिया । अग्नि ओर व्राह्मण देवता्ओंके लि हविष्य ग्रहण 
करते ह योर हविष्य ( धी) गौरजखि उत्पन्न होता दै; 
श्सस्थयि ये चातो ही इस जगत्‌के जन्मदाता है | यदि ये चारौ 
महत्तर पदाय विदवमे नीं हेते तो यह्‌ साया चराचर जगत्‌ 
नष्ट हे जाता । ये टी सदा जगत्‌को धारण करि रहते ई, जिससे 
सभावतः तकी स्थिति वनी रहती दै | बा्षण, देवता तथा 
अयुरोको मी गौकी पजा करनी चादिये; क्योकि गौ सव कारयोभि 
उदार तथा धास्नवमे समस्त गुणोकी खान दै । वहं साक्षात्‌ 
सम्पूर्णं देवतार्थोकरा खरूप है । सव्र प्राणिर्योपर उसकी दथा 


चनी रहती है । प्राचीन कालमेसव्रके पोपणकरे लिमि मेने मोकी 


# दु्वलं पीटयेयस्तु तयैव गदसंयुपम्‌ । 
अत्तिवालातिवृदव्र न्न गोष््त्यां समारभेत्‌ ॥ 
विषमं वाष्येधस्तु दु्ैलेन क्छेन च ।' 


स॒ गोहत्यासमं पपं प्राभोतीद न संशयः ॥ 
यो बा्येदिना सस्यं खादन्तं गां निवारयेन्‌ । 
यो्ट्ृणं जं वापि स गोष््यास्तमं ठमेत्‌ ॥ 

( ४५1 ११४--१६ ) 


खष्टि की थी । मैौ्जोकी प्रसेक वस्तु पावन दै ओर सप्र 
संलारफो पवित्र कर देती हे । गोका मूत्र; गोत्रः दूषः ` ददी 
ओर धी--दइन पश्वगर््योका पान कर्‌ छेनेषर शरीर भीतर 
पाप नदं ठहस्ता । इसल्यि धार्मिक पुसष प्रतिदिनं गो. 
दूध; ददी ओर घी खाया करते द । मन्य पदार्थ समपूं ्र्वयम 
रेष्ठ, श्चभ ओर प्रिय टै । जिसको गायका द, दक्ी ओर 
घी खानेका सौभाग्य नदीं प्रात होता, उसका शरीर, मले 
समानं दै । अन्न आदि पोच रात्रितकः दध सात रत्रितकः 
दष्ठी वी राननितक ओर धी एक मासतक शरीरम अपना 
प्रभाव रखता दै । जो लगातार एक मासरतक बरिना। गन्यका, 
भोजन करता दै, उस मनुध्यके भोजनम परतौको भाग मिख्ता 
ह; दसि परवयेक युगये सवर कायेकि चयि एकमात्र गौ ही प्रशस 
मानी गयी दै । गौ सदा ओर सव समय धर्म, अर्थं, काम 
ओर मोक्ष. -ये चारो पुरुषार्थ प्रदान कंसेवाली दै । 


जो गौकी एक वार प्रदक्षिणा करफे उते प्रणाम करता 
हैः वद सव्र पापोसि मुक्त होकर अक्षय खर्गका सुख भोगता 
है । जैसे देवताओंके आचार्यं बृहस्पतिओी वन्दनीय द जि 
प्रकार भगवान्‌ लक्ष्मीपति सवके पूज्य है, उसी प्रकार गोभी 
वन्दनीय ओर पूजनीय है । जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर गो 
ओर उसके घोका संस कर्ता है; वह सव पार्पोसे सक्त हे 
जाता है । गोर दुध ओर घी प्रदान करनेवारी द । वे धूतकी 
उसत्ति-ष्यान ओर घीकी उत्तमे कारण एँ । बे धीकी 
नदिर्यो है, उनमें धीकी भवर उठती है! रेसी गौणे सदा 
मेरे घरपर मौजूद रदं ।% धी मेरे सम्पूणं शवर ओर मने 
सित हो । ष्गर्ठै सदा मेरे अगिरं। वेदी मेरे पीछे रह। 
मेरे सव अर्को गोका स प्राप्त हो । म मौके वीचमें 


. निवास करस | दस मन्रको प्रतिदिन सम्ध्या ओर समरेके 


समय शुद्ध भावसे आचमन करके जपना चाहिये | एेखा करनेसे 
उक सव पार्पोका क्षय हो जाता है तथा वह खर्गलोकमें पूलित 
होता है । जसे गो आदरणीय है पै ब्रह्मण; सैते ब्राह्मण हैं पैसे 
भगवान्‌ श्रीविष्णु ! जैसे भगवान्‌ श्रीविष्णु ह वैसी दी श्रीगङ्गाजी 
भीदहै) ये समी धर्मकरे साक्षात्‌ खूप माने गये £ । गे 


मनुरष्यौकी बन्धु ह ओर मनुष्य गोओंके बन्धु ट । जिस घरमे 


* श्रतक्मीरभ्रदा गवो तयोन्यो एतोद्धवाः । 

ष्तनचो शरतावत्तास्ता मे सन्तु खदा गृषटे॥ 
(४५ । १४९ ) 

शृते एव च। 

मध्ये . वसाम्यहम्‌ ॥ 


† गावो ममाधतरो नित्यं गादः 
गावश्च सर्वगात्रेषु" गवां 


खषिवण्ड ] 


गौ नही है, बह बन्धुरदित शद दै । छदौ अद्धो; पदो आर 
करमोसदित सम्पूरणं वेद गोओंके मुखम निवास करते हं। 
उनके सीमोमे भगवान्‌ श्रीशङ्कर ओर श्रीविष्णु सदा विराज- 
मान रहते ह । गौओके उदरमे कातिंकेयः मस्तकमे व्रह्मा; 


ललाय महादेवजी, सीगोके अग्रभागे इन्दर, दोनों कानमे - 


अब्रिवनीकुमारः नेमे चन्द्रमा ओर सूय, दाति गदड? 
जिह्यामे सरस्वती देवी, अपान (गुदा ) मे सम्पूणं तीर्थः 
मूत्रयानमे गङ्गाजीः रोमकृपोमे ऋषिः सुख ओर पृष्टभागमे 
यमराज, दक्षिण पार्श्वम वरुण ओर कुवेरः वाम पादवंमे 
तेजसी ओर मदा्रली यक्ष; मुखके भीतर गन्धर्व, नातिकाके 
अग्रभागमे सर्प, खुरोके पिष्टठे भागम अप्षरार्ठ, गोचरमे लक्ष्मीः 
गोमूत्मे पार्वतीः चरणोके अग्रभागमे आकाशचारी देवताः 
स्मानेकी आवाजमे प्रजापति जर थनोमे भरे हए 
चाय समुद्र निवास करते द । जो प्रतिदिन लान करके गो 
का स्यस्मं करता हैः वह मनुष्य सव प्रकारके स्थूल पापौसे भी 
मुक्त हो जाता है। जो गौरे खुरे उडी हई धूटको 
सिरपर धारण करता है, वह मानो तीर्थे जलम खान कर 
लेता है ओर सवर पपोसे दुटकास पा जता ह । 

नारद जीने पृा- रारभे ! परमेष्ठिन्‌ ! विमिन 'गोकी 
गोओंमे किसके दानसे क्या फर टोता दै १ इसका तत्त्व 
बतलादये । 

बरह्याजीने कहा- वेया ! बाह्यणको श्वेत गोका दान 
करफे मनुष्यः रेदवर्यशाटी हेता दै । सदा महल निवाप 
करता दै तथा भोग-सामग्निवोसे सम्पन्न होकर सुख-समृद्धिसे 
भरा-पूरारहता दे। धूठके समान रद्धवाटी गो स्वगं प्रदान करने 
वाटी तया भयङ्कर संसारमे पासे दुटकारा दिलनेवाी दै । 
कपिला गोका दान अक्षय फलू.प्रदान करनेवाला है । कृष्णा 
गोका दान देकर मनुष्य कभ कष्टमे नदी पड़ता । भूरे रद्गकी 
गो संसारम दुर्लभ है । गोर वर्णंकी पेनु समूचे कुख्को आनन्द 
प्रदान करनेवाली शेती दै । काल नेर््ोवाी गो स्पश्ी इच्छा 
रखनेवाले पुरपको रूप प्रदान करती है । नीखी गो धनामि- 
खापरी पुरुषकी कामना पूरणं करती दै ! एक ही कपिखा गोका 


‰ दिजोचित माचार, तपण तथा दविाचारका वर्णन * 


--------------------------~----~------------ ~ 
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दान करके मनुष्य सारे पापस मुक्त हो जाता दै । वचपनः 
जवानी सौर बुदपिम जो पाप किया गया दै, क्रियासे, वचनसे 


, तथां मनसे भी जो पाप बन गये दहै, उन सवका कपिला गो 


के दानसे क्षय हो जाता है ओर दाता पुरुष वि्णुरूप होकर 
बैकुण्ठमे निवा करता दे । जो द गर्णे दान करता है तथा 
जो भार ठोनेमे समर्थएकदी वेर दान्‌ करता हैः उन 
दोनोका फल ब्रह्माजीने समान दी वतङाया दै । जो पुत् 
पितरोके उद्यसे सोड छोडता दहै, उसके पितर अपनी 
इच्छा अनुसार विष्णुलोकमे सम्मानित देते हँ । छोडे हु 


सड यादान की हुई गौओंके जितने रोर्णै होते दै, उतने 


हजार व्पौतक मनुष्य स्वर्गका सुख भोगते दै । छोड़ा हुभा सोड़ 
अपनी पसे जो जल फकता दे, वह एक हजार वर्षोतक पितरोके 
ल्यि तृ्िदायक दता है । वह अपने खुरसे जितनी भूमि 
खोदता ह, जितने ठेले ओर कीचड़ उ्रालता हः वे सवर 
लालगुने हकर पितसके सख्यि स्वधारूम दो जति हैँ । यदि 
पिताकरे जीते-जी माताकी सत्यु हो जाय तो उसकी स्वर्ग- 
प्रा्िके स्थि चन्दनचर्चित धेनुका दान करना चाहिये । देषा 
करनेसे दाता पितरोके ऋणसे मुक्त हो जाता दै तथा भगवान्‌ 
श्रीबिष्णुकी भेति पूनित होकर अक्षय स्वर्मको प्रा 
करता है ! सव प्रकारके श्च लक्षणेसे युक्तः प्रतिवर्ष॑बच्या 
देनेवाटी नयी दुधार गाय पृथ्वीके समान मानी -गयी है । 
उसके दानसे मूमि-दानके समान फल दोता है ! उसे दान 
करनेवाला मनुष्य इन्द्रके तुस्य होता हे ओर अपनी सो पीदियों 
काउद्धारकरदेतादहे। जो गोका हरण करके उसके बक्डेकी 
मृत्युकरा कारण वनता है, वह म्वप्रख्यपयन्त कीड़से भरे हुए 
कुमे पड़ा रहता है । गोओंका वध करे मनुष्य अपने पितररोके 
साथ घोर रौरव नरकमे पडता है तथा उतने दी समयतक 
अपने पापका दण्ड भोगता रहता द । जो इस पवि कथाको 
एक वार भी दूसयको सुनाता है, उसके सव पोका नाश हो 
जाता है तथा वह्‌ देवताओके साथ आनन्दका उपभोग करता 
हे । जो.इस परम पुण्यमय प्रसद्धका श्रवग्र करता दै, वह सात 
जन्मोके पपच तत्काल मुक्त दो जातु दै । 


~र क वः 2--------- 


द्विजोचित आचार, तर्पण तथा शि्टचारका वणेन 


ज्र 


नार्दजीने पू्ा--पिताजी ! किंस आचरणसे 
मराणके ब्रहमतेजकी बृद्धि यती है १ 
व्रह्माजीने कदा-- वेया ! श्र ब्राद्यणको चाये करि 





वहं प्रतिदिन कु रात रहते दी विस्तरसे उठ जाय ओर गोविन्द 
माधवः कृष्णः हरि, दामोदरः नारायण, जगन्नाथः वासुदेव; 
वेदमाता सावित्री; अजन्माः विभु; सरस्वती; महालक्ष्मी; 
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# अर्चयस्व षीकेश यदीच्छसि परं पदम ५ 


[ संक्षिप्त पञ्मपुराण 





नन्या 


ब्रह्माः शद्धरः रिव; शम्भु, ईश्वरः महेश्वरः सूर्यः गणेशः 
स्कन्द, मौरी; भागीरथी ओर चिवा आदि नामोका 
कीर्तन करे | जो मनुष्य सत्रैरे उठकर दन सवका स्मरण करता 
है, वद व्रह्महव्या आदि पापस निःसन्देह मुक्त हो जाता 
ह । तात ! एक वार भी इन नामका उचारण करनेपर सम्पूरणं 
येका तथा लाखो गोदानका फल मिर्ता हे । 


इस प्रकार उपर्युक्त नार्मोका उचारण करके विते वादर दूर 
जाकर साफ-पुथरे स्थानम मल-मूत्रका परित्याग करे । यदि रातका 
समय होतो दक्षिण दिदाकी ओर यह करके ओर दिनमें 
उत्तर दिशाकी ओर मरह करके शोच होना चादिये | इसके 
बाद [ दाथ-्मह्‌ धो, कुस्ला करके | गूलर आदिकी लकडीसे 
दाति साफ़ करना चाहिये । तदश्चात्‌ द्विजको स्नान आदि 
करके संयमपूर्वक बैठकर सन्ध्योपासन करना चाये । 
पूर्वाह्कालमे रक्तवर्णां गायत्रीः मध्याहकालमे श्क्टवर्णा 
सावित्री ओर सायंकालमे इयामवर्णा सरस्वतीका विधिपूवैक 
ध्यान करना उचित दै | 


प्रतिदिनके सखलानकी विधि इस प्रकार है । अपने कानके 
अनुसार यज्पूरव॑क स्नान-विधिका पालन करना चाद्ये । 
पहले शारीरको जल्से भिगोकर फिर उसमे मिद्ध ठ्गाये । 
मस्तकः ललाट नासिका, हृदयः भदः बाहु, पसलीः नाभिः 
घुयने ओर दोनों पैम मृत्तिका रगाना उचित दे। 
मनुष्यको श्ुदधिकी इच्छसे ¶ शोच होकर ] एक वार किद्धमे; 
तीन बार गुदारमे, दस वार वायं हाथमे तथा पुनः सात वार दोनों 
हाथमे भिद्धी र्गानी चादि । वेदस्य ओर भगवान्‌ श्रीविष्णु- 
द्वारा आक्रान्त होनेवाटी मृत्तिकामयी वसुन्धरे | मेरे दायजो 
दुष्करम या पाप हुए, उन्दै दुम हर छो #-- इष मन्से ज 
अपने शरीरम भिद्धीका रेप करता है, उसके सव पापोकाक्चय 
होता दै तथा वह मनुष्य सर्वथा ञुदध हो-जाता दे । तदनन्तर 
विद्वान्‌ पुरुष नदः नदी; पोखरा; सरोवर या कुर्णेपर जाकर 
वेदमन्त्रौके उचारणपूर्वक खान करे । उसेनदी आदिकी जल- 
रािर्मे भवेरा करके स्नान करना चाद्ये ओर कुर्ैपर नहानाहो 
तो किनारे रदकर धेर स्नान करना उचित दै । मनुप्यको 
अपने समस पार्पोका नाश करनेके स्यि विधिवत्‌ स्नान 
करना चाधि । सवेरेका सान महान्‌ पुण्यदायक ओर सव 
पापका नाद्य करनेवाला है| जो ब्राह्मण सदा प्रातःकाल 
खान करता है, वह विष्णुलोकं प्रतिष्टित होता दे । प्रातः- 

& अंश्नान्ते रथन्ान्ते = विष्णुक्रान्ते ` वन्धे । ` ` 

गृक्तिके र मे पापं यन्मया दुष्कृतं क्तम्‌ ॥ 





सन्ध्याके समय चार दण्डतक जल अमरृतके समान 
रहता हैः वह पितयौको सुधा समान तृ्तिदायी होता 
है । उसे वाद दो षद्धीतक अर्थात्‌ कुर एक पहरतक जल 
मधुके समान रहता है; वह भी पितरौकी प्रसन्नता बदानेवाा 
होता है । त्श्चात्‌ उद्‌ पहरतकका जर दूधके समान माना 
गया है । उसके वाद्‌ चार दण्डतककां जल दुग्धमिभित-ता 
रहता है । । 

नारद जीने कष्टा- देवेश्वर ! अब सुनने यह वतादये कि 
जल्करे देवता कोन दै तथा जिस प्रकार म तर्पणकी विधि 
ठीक-टीक जान सकर, ठे्ठा उपदेश कीजिये 

बरह्माजीने कहा- वेया ! सम्पूरणं लोकम भगवान्‌ 
श्रीविष्णु दी जलके देवता माने गये म अतः जो जल्से सान. 
करफे पवित्र होता टै, उसका भगवान्‌ श्रीविष्णु कल्याण 
करते है । एक धट जल पीकर भी मनुष्य पवित्र दो जाता 
है । विशेष वात यह रै कि कुशके संसर्गसे जल अभूते भी 


. बदुकर होता है । कुश सम्पूणं देवताओंका निवाषखान है; 


पूर्वकालमे मेने दी उसे उ्यन्न किया था | कुरार मूले 
स्वयं मे (ब्रह्मा); उसके मध्यभागमें श्रीविष्णु ओर अग्रभागमें 
भगवान्‌ श्रीशङ्कर विराजमान ठैः न तीनोके दारा ऊुसकी 
प्रतिष्ठा है । अपने हाथोमे कुश धारण करनेवाला द्विज सदा 
पवित्र माना गया है; वह यदि किसी स्तोत्र या मन्तरकरा पाठ 
करे तौ उसका सोगुना, महत्व बतलाया गया दै | वही यदि 
तीर्थमे' किया जाय तो उसका फल . हजारणुना 
अधिक होता है! कुशः काराः दूर्वा, जोक 'पत्ताः 
घानका पत्ता; वस्वज ओर कमल--ये सात प्रकारके कुश 
बताये गये हे ।# इनमे पूर्वपूर्वं श अधिक पवित्र माने गये 
ह । ये सभी कुदा लोकम प्रतिष्ठित है | 

तिलके सम्पकंसे जल अमृतसे भी अधिक्‌ स्वादिष्ट हो 
जाता है | जो प्रतिदिन लान करफे तिलमिशिित जलसे पितरोका 
तेण करता हैः वह अपने दोन कर्योका (पिवङ्कल एवं मातर 
छुखका ) उद्धार करके ब्रह्मलोकको प्राप्त होता है । वषरकि चार 
महीनोमे दीपदान करनेसे पितरोके ऋणसे दुटकारा मिलता । 
जो एक वर्षतक प्रति अमावास्याको तिलके द्वारा पितरोका तर्पण 


करता दै, वह विनायक-पदवीको पराप्त होता है ओर सम्पूरणं 
(न 


% कुशाः कादास्तथा दूर्वा 
वल्वजाः पुण्डरीकश्च कुशाः 


यवपत्राणि त्रीहयः। 
सष्ठ भ्रकीत्तित्ताः ॥ 
( ४६। २४-३५ ) 


सृष्टिखण्ड ] 
देवता उसकी पूजा करते द । जो समस्त युगादि तिधिर्योको 

¦ तिोद्राया पितसौका तर्षण करतां है, -उसे अमावास्याकी 
यपिक्षा सौराना अधिक फल प्राप्त हेता दे । अयन आरम्भ 
होनेके दिन) विपुव योगमै; पिमा तथा अमावास्याको 
पितरौकरा तर्पण करके मनुष्य स्वर्गलोके प्रतिष्ठित होता दे । 
मन्वन्तरसंक तिथि्यमं तया अन्यान्य पुण्यपर्वोके अवसरपर 
भी तर्पण करनेसे यदी परल होता दै । चन्द्रमा ओर सूरये 
हणम गया आदि पुण्य तीरथेकि भीतर पितरोका तर्पण 
करके मनुष्य वैङकुण्टधामकर प्राप्त होता है । इसल्यि कोई 
पुण्यदिवस प्राक्च होनेपर पितृ्मुदायका तर्पण करना 
चाहिये ! एकाग्रचित्त दोकर पठे देवताओका तपण ` 
करनेके पश्चात्‌ विद्धान्‌ पुरुप पितर्योका तपण करनेका 

अधिकारी होता है । भाद्धमे भीजनके समय एक दही हाथसे 
अन्न परोसेः किन्तु तर्पणे समय दोनो दाथोसे जल दे; यही 
सनातन चिधि है 1 दक्षिणाभिमुख होकर पवित्र भावसे 
पतृष्यताम्‌? इस वाक्ये साथ नाम-गो्करा उच्चारण करते 
हुए पितरयोका तर्पण करना चाहिये | 


जो मोहवश्च सफेद तिलके दारा पिवृव्गका तपेण करता हेः 
उसका किया हभ तर्पण व्यर्थं होता दै । यदि दाता खयं जरम 
सित होकर प्वीपर तप॑णका जल गिरये तो उसका वह 
जल्दान व्यर्थं हो जाता दै; किक्षीके षास नहीं पर्हुवता । 
दसी प्रकार जो ल्मे खड़ा होकर जलने तधणक्रा जङ भिराता 
दै, उसका. दिया हआ जल भी निरर्थक होता दै; वह्‌ 
पितर्योको नीं प्रात होता । जो जलै नदाकर भीगे वख 
पहने हुए दी तपण करता है, उसके पित्तर देवताओंसदित 
सदा वृत रहते द । विद्धान्‌ पुरुप ोत्रीके धोये हुए वल्लक 
अशुद्ध मानते ह । जपने हायते पुनः. धोनेपर ही वह व्र 
शद्ध दाता दै ।* जो सूखे वल्ल पहने हुए किरी पवि 
स्थानपर व्रेठकर पितर्योका तर्पण करता है, उसके 
पितर दस्गुनी तेति खम कसे दै । जो अपनी तर्जनी 
जयी रवोदीकी अगूढ धारण करके पितरोका तर्पण 
करता दैः उसका सव्र तर्पण राखयुना अधिक पफल 
„ देनेवाला होता है } इसी प्रकार विद्धान्‌ पुरुप यदि 
अनामिका अगुटीरमे सेनेकी अगूढी पहनकर पिवृचर्मका 
. तर्पण करे तो वह करोडौगुना अधिक फर देनेवाल होता रै । 
% रजः क्षारित वसमशुद्धं कवयो विदुः 1 ` ` ` 
दर्तमक्ारनेरैव पुनमैलव् श्रुखयति ॥ 
' (४६९! ५३) 





है 
% दविजोचित आचार, तपण तथा शिष्ाचारका वणन ‰ 
-------------------------------------- न 
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जो स्रान करमेके स्थि जाता दै उसके पीछे 


 प्याससे पीडित देवता ओर पितर भी वायुरूप होकर 


जल्की आयासे जाया करते ई; विन्त जव वष्टु नदाकर 
धोती निचोड़ने ख्गता है, तब वे निराश लौट जति दैः 
अतः पितृतर्पण कयि बिना घोती नटी निचोड़नी चद्धिये | 
मनुष्यकरे शरीरे जो सादे तीन करोड़ रोर ्ः वे सम्पूर्णं 
तीथेकि प्रतीक ह । उनका स्पर्ं करके जो जल ध्रोतीपर 
गिरता है, वह मानो सम्पूणं तीर्योका दी जल गिरता हैः” 
इसख््यि तपके परे घोये हुए. वल्को निचोडना नही चाहिये । 
देवता लान करनेवाढे व्यक्तिके मस्तकसे गिरनेवाठे जल्को 
पीते दैः पितर रमुछ-दादीके जरते त्प हेते ई गन्धर्व 
नेत्रौका जरु ओर सम्पूणं प्राणी अधोभागकरा जल ग्रहण 


` करते है । इष प्रकार देवताः पितरः गन्धर्वं तथा सम्पूरणं 


पराणी लानमात्रे संतष्ट होते £ । स्ानसे शरीरस्य पाथ नदीं 


.रह जाता } ज मनुष्य प्रतिदिन सान करता दे, वह पुरो 


रेष्ठ हे } वह सत्र पापस मुक्त दोकर खर्गलोकमँ प्रतिष्ठित ` 
होता दै। देवता ओर महर्षिं तर्पणतक सानका टी अङ्ग 
मानते है । तर्पणके बाद विद्धान्‌ पुसपकरो देवतार्जौका पूजन 
करना चाहिये । 


जो गणेशकी पूजा करता दैः उसके पास केोर्द विघ्न नदी 
आता । खग धर्म ओर मेोक्षके लिये लक्ष्मीपति भगवान्‌ श्री. 


. विष्णुकीः आवद्यकता्ओंकी पूर्तिक ख्यि शद्धुसकीः आरोग्यके 


लि सूर्यकी तथा सम्पूर्णं कामनाओंकी सिद्धिके स्यि भवानीकी 
पूजा करते हैँ । देवताओं की.पूजा करनेके पश्चात्‌ बलिवैश्वदेव 
करना चाहिये । पठे अधिकाय कफे फिर ब्राह्मणक वप्त 
करनेवाका अतिथिय्ञ करे । देवताओं ओर सम्पूणं प्राणिर्योका 
भग देकर मनुष्य खर्गलोकको जाता दे  इसल्यि प्रतिदिन 
पूरा प्रय कंरके नित्यकर्माका अनुष्ठाने करना चादिये । जो 
स्नान नदी करता; वह मल भोजन करता दै । जो जय नदीं 
करता वह्‌ पीवर ओर रक्त पान करता है) जो प्रतिदिन 
तर्पण नदीं करता, वह पितृघाती दोता दै! देवतार्जोकी 
पूजा न करनेपर बह्महत्यके समान पाप लगता | 
सन्ध्योपासन न करके पापी मनुष्य सूर्यकी इत्या करता ड | 


नार्द्जीते पूा- पिताजी ! ब्रास्मणादि वणोकेखदा चार 
ओर उनके कर्व्योका करम वतलादये, साथ ही समस्त 
परवरत्तिप्रधान, कर्मोका वर्णन कीभिये । 


तरह्माजीने कष्ा--कत्छ ! मनुष्व आचारे आयुः 
धन तथा स्वगं ओर मेभ प्रात करता दै । आचार 


५ ५ त ५ 
भ 
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अश्म रक्षर्णोका निवारण करता है । आचारदहीन 
पुरष संसारम निन्दितः सदा दुःखका भागी, रोमी ओर 
अल्पायु शेता है । अनाचारी मनुष्यको निश्चय ही नरके 
निवाक्च करना पड़ता है तथा आचारसे श्रेष्ठ ठोककी प्राप्ति 
होती है; इसख्यि त॒म आचारका यथार्थरूपर्म वर्णन सुनो । 


प्रतिदिन अपने धरको गोवरसे रीपना चाहिये । 
` उसके बाद काठका पीदा, वर्तन ओर पत्थर धोने चाहिये । 
कतिका बर्तन राखसे ओर तेवा खटाईसे शुद्ध होता ३ । 
सोने ओर र्चोदी आदिके वर्तन जलमात्रते धोनेपर शुद्ध 
हयो जाते दै । लेोदेका पान्न आगके द्वारा तपाने ओर 
धोनेसे शद्ध होता दै । अपवित्र भूमि खोदने; जलने; 
लीपने तथा धोनेसे एवं वरसि शद्ध होती दै“ धाठुनिरमिंत पात्र 
मणिपात्र तथा सतर प्रकारके पत्थरते बने हुए पा्रकी भस्म ओर 
मृत्तिकासे शुद्धि.वतायी गयी हे । शय्या, खरी; बालक, वस, यशो- 
पवीत ओर कमण्डल-ये अपने होतो सदा द्ध रै ओर 
दूसरेके हौ तो कमी शध नदीं माने जाते । एक व्र धारण 
करके भोजन ओर स्नाने न करे दुसरेका उतारा हु 
वलन कभी न धारण करे । केशो ओर दोर्तोकी स्फारं 
स्मेरे दी करनी चादिये । गुखुजनौको नित्यप्रति नमस्कार करना 
नित्यका कर्तव्य होना.चाहिये । दोनो हाः दोर्नो पैर ओर 
मुख--इन पाचों अङ्ौको धोकर विद्धान्‌ पुरुष भोजन 
आरम्भ करे । जो इन रपोचौको धोकर भोजन करता है 
वह सो वर्षं जीता दहै | देवताः गुरु स्नातकः आचार्य 
ओर यक्षम दीक्षित ब्राह्णणकी छायापर जान-बृञ्चकर 
वैर नही स्वना चादिये । गौओकि समुदायः देवता, ब्राह्मणः 
घी; मधु; चोरहे तथा प्रसिद्ध वनसपतिर्योको अपने 
दाहिने करके चलना चाहिये । गो-्राह्मणः अचचि-त्रासणः 
दो ब्राह्मण तथा पति-पत्ीके ब्रीचसे होकर नदीं निकलना 
चाये । जो णेसा करता है, वह स्वर्गमे रहता हो तो भी नीचे 
गिर जाता है| जूढे हाथसे अभिः ब्राह्मणः देवता; गुखः 
अपने मस्तक; पुष्पव चक्ष तथा यज्ञोपयोगी पेडका 
स्प नहीं करना चाये । सूर्य; चन्द्रमा ओर नक्चर--इन 
तीन प्रकारके तेजोकी ओर जठे मह कभी दृष्टि न 
उलि । इसी प्रकार बाह्मणः गुर देवता, राजाः श्रेष्ठ संन्यासी; 
योगी; देवकार्यं करनेवाले तथा धर्मका उपदेश करनेवाठे 
द्विजकी ओर भी जूढे सुह दष्िपात न करे ।, 

नदिर्यो ओर समुद्रके किनारे, यज्ञ-सम्बन्धी बृक्षकी जड. 
ॐे परासः बगीचेमे, फुल्वारीमे, . बराह्मणके निवास-स्थानपर; 


# 


# अचेयस्व हृषीकेशं यदीच्छसि चरं पदम्‌ # 


# 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 





गोशाकामे तथा साफ-सुथरी सुन्दर सडर्कोपर तथा जलमे कभी 
मल्न्त्याग न करे ¡ धीर पुरुष अपने हाय; वैरः, मुख 
ओर के्योको सखेन रखे । दतपर मेर न जमने 
दे । नखको र्भहमे न उक | रविवार ओर मङ्गलको 
तेल न ठ्गाये | अपने शरीर ओर आसनपर ताल 
न दै । रुरक खाय एक आसनपर न वैठे । 
्रोत्ियके धनका अपहरण न करे । देवता ओर 
गुखका भी घनन ले | राजा; तपखीः "पद्ध, अंधे तथा 
खीका धन भी नले ब्राह्मणः गो राजाः रोगी, भारते दवा हा 
मनुष्य; गर्भिणी सनी तथा अव्यन्त दुर्बड पुरुष सामनेसे ` 
आते दँ तो खयं किनारे होकर उन्दँ जानेके लिय रास्ता दे । 
राजा, ब्राह्मण तथा वैसे ज्लगड़ा न करे । ब्राह्मण ओर गुर" 
पत्नीसे दूर ही रहना चादिये । पतितः कोद, चाण्डालः 
गोमास-भक्षी ओर समाजवरहिष्कृतको- दूरसे ही त्याग 
दे । जो घख्ी दृष्टा; दुराचारिणी, कलङ्क रगानेवारीः 
सदा दी करुहसे प्रेम करनेवालीः प्रमादिनीः निडर, निलंजः 
बादर धूमने-फिरनेवारी, अधिक खर्च करनेवाली ओर 
सदाचारसे हीन हो उसको भी. दुरसे दी स्याग 
देना चाद्ये | 


बुद्धिमान्‌ शिष्यको उचित दै करि वह रजखका 
अवसाम गुष्पत्नीको प्रणाम न करे उसका 
चरण-स्पशं न करे; यदि उस अवसाम भी वद उसे 
ले तो पुनः स्नान करनेसे ही उसकी द्धि होती दै । दिष्य 
गुरु-पन्नीके साय खेल-करूदमे भी भाग नले | उसकी घात 
अवदय सुने; किन्तु उसकी ओर ओंख उठाकर देखे नष । 
पुत्रवधू भारईकी सीः अपनी पुत्रीः गुरुपत्नी तथा अन्य 
किसी युवती स्रीकी ओर न्‌ तो देखे ओर न उसका स्प 
करे । उपर्युक्त खियोकी ओर भो मटकाकर देखना, उने 
विवाद करना ओर अशील वचन बोलना -स्दा ही 
त्याज्य है । भूसी, अगारे, दड़ी, राख, रई, निर्माल्य 
( देवताको अर्पण की हुई वस्तु ); चिताकी लकड़ी चिता 
तथा गुरुजनोके शरीरपर कभी पैर न रखे । अपवित्रः दूसरे- 
का उच्छिष्ट तथा दूसरेकी रसोई बनानेके व्यि रखा हुमा अन्नः 
भोजन न केरे धीर पुरुष किसी इष्टके साथ एक) क्षण भी 
नतो उदरे ओरन यात्रा ही करे | इसी प्रकार उसे दयीपककी 
छायामें तथा वेडेके इक्षके नीचे भी खड़ा नदीं रोना चाहिये । 

अपनेसे छोयेको प्रणाम न करे ¦ चाचा ओर 
मामा आदिक आनेपर उठकर आसन दे ओर उनके 


॥ 


खष्टिलण्ड ] # पिभक्ति, पातिव्य, समता, अद्रोह ओर चिष्णुभक्तिरूप पच्चेमष्टायल्ञ # 
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सामने हाय जोडकर खड़ा रहे । जो तेल ल्गये हो 
[ किन्॒स्लान न क्िि दहो] जिसके मँह ओर हाथ जहे 
हभ जो भीगे वल पहने दो, रोगी हो; समुद्र 
मे धुण हो, उदि हो, भारदटो रहा होः. यज्ञकार्यं 
चक्ति हो, छि्योके साथ क्रीड़ा आसक्त हो; वालके 
साथर कर रहा हो तथा जिसके हामि पू ओर कुरा 
हो, एसे व्यक्तिको प्रणाम न केरे } मस्तक अथवा कनको 
ठककर, जलम खड़ा होकर, शिखा खोलकर वैर्ेको विना 
घोये अथवा दक्षिणामिमुख होकर - आचमन नदीं कसना 
चाहिये । यज्ञोषवीतसे रदित या नय .होकरः कच्छ खोलकर 
अथवां एक वश्न धारण करके आचमन करनेवाख पुरुष शुद्ध 
नहीं होता । पहले तर्जनीः' मध्यमा ओर अनामिका- तीन 
अँगुलियसे मुखका स्पशं करे, फिर अगूढ ओर तर्जनीके द्वारा 
नासिकाकाः गूढे ओर अनामिक्राके द्वारा दोनो नेर्ोका; 
कनिष्ठिका ओर अओँगूठेके द्वारा ' दोनो कानोका, केवल 
अॐगूठेे नाभिकाः करतरसे हदयका, सम्पूर्णं ॐगुलियोसे 
मस्तकका तथा ॐगुिर्योके अग्रभागसे दोनो -बाहुर्ओोक्रा 
सयदा करके ,मनुष्य॒ शुद्ध होता ह । इस विधिसे आचमन 
करके मनुष्यको संयमपूर्वक रहना चहिये रेखा करनेसे 
वह सव पापस मुक्त होकर अक्षय स्वर्गका उपभोग करता 
, है | भीमे पैर सोना; सूखे पैर भोजन करना ओर अपिरमे 
शयनं तथा भोजन करना निषिद्ध दै । पश्चिम 
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ओर दक्षिणकी ओर रह करके दन्तधावन न करे । 
उत्तर जीर पश्चिम दिदाकी ओर सिरहाना करके कभी न रोये; 
क्योकि इस प्रकार यन करनेसे आथु श्चीण होती दै । 
पूर्वं ओर दक्षिण दिशाकी ओर सिरहाना करके सोना उत्तम 
हे मनुष्यके एकं बारका भोजन देवतार्ओका भागः दूसरी 
वारका भोजन मनुष्योका, तीठरी वारका भोजन भरतौ ओर 
दैस्योका तथां चौथी वारका भोजन रा्ष्सोका भाग होता हे ।# 

जो स्वर्गे निवास करके इख खोकमे पुनः उत्पन्न हुए 
रै, उनके हृदयम नीचे छिस चार सदरुण सदा मौजूद रदते 
है--उत्तम दान देना, मीठे वचन बोलना; देवताओंका 
पूजन करना तथा ब्राहमणोको संतुष्ट॒रखना । इनके 
विपरीत कंजूसी, स्वजर्नोकी निन्दाः मैरे-कुचैले 
व्र पहनना, नीच जनके मरति भक्ति रखना; अत्यन्त क्रोध 
करना ओर . कटुवचन वोलना--ये नरक्से लौटे हए 
मनुष्योकि चिह दै 1 नवनीतके समान कोमल वाणी ओर 
करुणासे भरा कोम ददय-ये धर्मनीजसे उत्पन्न 
मनुर््योकी पहचानके विह दै । दयाश्यूल्य दय ओर 
` आरीके समान मर्मस्थार्नौको विदीर्ण करनेवाला तीखा 
वचन--ये पापतव्रीजसे वैदा हुए. पुरर्षोको पहचाननेके लक्षण 
है । जो मनुष्य इस आचार आदिसे युक्त प्रसङ्गको छनता 
या सुनाता रै, वह आचार आदिका फल पाकर पापसे शुद्ध 
हो स्वर्ग जाता दै ओर वदेसि भ्रष्ट नहीं होता । 


तण 
पितमक्ति, पातितस्य, समता, अद्रोह ओर विष्णुभक्तस्य पोच महायज्ञोके विषयमे ब्रामण नरोत्तमकी कथा 


मीष्मजीने कहा--ब्रहमन्‌ [जो कर्म॑सवेते अधिक 
पुण्यजनक हो» जो संसारमे सुदा ओर सव्को प्रिय जान 
पड़ता हो तथा पूं पुररोने जिसक्रा अनुष्ठान ` किया दो, एेसा 
कमं आप अपनी इच्छके अनुसार सोचकर बताये | 

पुलस्त्यजी वोे--राजन्‌ ! एक समयकी ब्रात हे, 
व्यासजीकी दिष्यमण्डीक्रे समस्त द्विज आदरूर्वक उर 
प्रणाम करके धर्मकी वात पूने-रगे--ठीक इसी तरह, जैसे 
ठम भक्से पूते हे । | 

द्विजानि पूा--गु्देव | संसारमे पुण्यसे भी पुण्यतम 


# देवान्नमेकमुक्तं तु द्विमुक्तं स्यान्नरस्य 


च 1 


ओर सव धर्मोमि उत्तम कर्म क्या है १ किसक्रा अनुष्ठान कर 


` मनुष्य अक्षय पदको प्राप्त कस्ते र १ मर्त्यलोके निवास 


करनेवाङे छेटे-व्डे सभी वर्णेकि ठोग जिसका अनुष्ठानं 
कर सकें } 

घ्यासजी चोखे--शिष्यगण { मै वमरोरगोको र्पौच 
धमकि आख्यान सनाञगा । उन ्पोचमिसे एकका भी 
अनुष्ठान करके मनुष्य सुयदः स्वर्गं तथा मोक्ष भी पां सकता 
है! मतिा-पिताकी पूजा, पतिकी सेवाः स्वकरे प्रति 
समान भावः मिर््रसि द्रोह न करना ओर भगवान्‌ श्रीविष्णुका 
परेतदैत्यस्य चतुर्थ 


त्रिकं कौणपस्य तु ॥ 


† सगेस्थितानामिह जीयरोके चत्वारि तेषां दये वसन्ति `। दवान प्रशस्तं मधुरा च वाणी देवार्चनं बाह्मणतपैणं च ॥ 


कापिण्यवृत्तिः स्वजनेषु निन्दा ङुचैरुता नीचजनेषु मक्तिः 


{1 अतीव रोषः कटुका च वाणी नरस्य चिं नरकागतस्य ॥ 
( ४६ ¦ ९१२९-१३२ ) 
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भजन करना--ये पोच महायज्ञ है । ब्राह्मणो } पदे 
माता-पिताकी पूजा करके -भनुप्य जिस धर्मका साधन 
करता दै, वद्‌ द प्रथ्वीपर सैीकडो यकौ तथा तीथेयात्रा 
आद्छिद्वाया भी दुर्लभ दै। पिता धर्मद, पिता स्वर्गं दै 
ओर पिता दी सर्बोचछृषट तपस्या है ! पिताक प्रसन्न हौ जानेपर 
सम्पूणं देवता प्रसन्न दो जते दै ! जिसकी सेवा ओर सदूरणोखे 
पिता-माता सन्तुष्ट रहते दै, उस पुत्रको प्रतिदिन गद्ाखरानक्रा 
फल मिलता है ¦ माता सर्वतीर्थमयी है ओर पिता सम्पूणं 
देवतार्ओका स्वरूप है; इसख्ि सत्र प्रकास्ते यतलपूर्वक 
माता-पिताका पूजन करना चाद्ये } जो माता-पिताकी 
प्रदक्षिणा करता टै; उसके द्वारा सातो द्वीपेसि युक्त समूची 
पृ्वीकरी परिक्रमा दो जाती दै । माता-पिताको प्रणाम करते 
समय जिक्के हाथ; घुटने ओर मस्तक प्रध्वीपर टिकते है वह 
अक्षय स्वर्गको प्राप्त दोता दै ।% जव्तक माता-पिताके 
चरर्णोकी रज पुत्रके मस्तक ओर शरीरम लगती रहती दै, 
तभीतक वह शद्ध रहता टहै। जो पुत्र माता-पिताकरे 
चरणकमलोका जर पीता दहै, उसके करोड जन्मेति 
पाप नष्टो जति दै । वह मनुष्य संसारमे धन्य हे! 
जो नीच पुरुष माता-पिताकी आक्ञाका उस्लद्वन करता 
है; वह ` मदाप्रल्यपर्यन्त नरकमे निवास करता है । जो 
रोगी, इद्ध, जीविकासे रदित; अधे ओर वदेरे पिताको 


व्यागकरर चला जाता द; वह रोस्व नरकमे पडता दै 


# पित्रोरर्चाय पत्युश्च साम्यं सर्वैजनेषु च । 
मित्रद्रोहो विष्णुभक्तिरेते पन्व॒ महामदाः ॥ 
प्राक्‌ पित्रोरचैया विप्रा यद्ध्म साधयेन्ररः 1 
न॒ तत्कतुसतैरेव ती्थयानादिभिर्मुवि ॥ 

॥ पिता धर्मः पित्ता स्वर्गः पिता हि परमं तपः। 
पितरि भ्रोतिमापन्ने प्रीयन्ते सवैदेवताः ॥ 
पितरो यस्य . तृप्यन्ति सेवया च॒ गुगेन' च । 
तस्य भागीरथीलाममहन्यहनि वतेते ॥ 
सवेतीथेमयी माता, सवैदेवमयः पिता। 
मात्तरं॑पित्तरं॑ तस्मात्‌ प्ंवैयजलेन पूजयेत्‌ ॥ 
मात्तरं॑पितरन्वैव यस्तु छुर्यीत्‌ प्रदक्षिणम्‌ । 
प्रदक्षिणीकृता तेन सप्द्रीपा' वसुन्धरा ॥, 
जानुनी च करौ यस्य पित्रोः भ्रणमततः शिरः) 
निपतन्ति प्रथिन्यां च सोशक्षयं लमते द्विवम्‌ ॥ 

(४७ 1 ७--१३) 
, 1†रोगिणं चापि वृद्धक्च पितरं वृत्तिकर्दितम्‌। 
विकलं नेत्रकर्णाभ्यां त्यक्त्वा गच्छेच रौरवम्‌ ॥ 

ह । (४७1 १९) 


#‰ अर्चयस्व हषीकेद्यं यदीच्छसि परं पदम्‌ # 
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इतना ही नही, उसे अन्त्यजो; ग्टेच्छो ओर चाण्डालोकी 
योनिम जन्म छेना पड़ता दै । माता-पिताक्रा पालन-पोप्रण 
न करनेते समस्त युण्यौका नास द्यो जाता है} माता-पिताकी 
आराधना न करे पुत्र यदि तीर्थं ओर देवता्थौका सेबन्‌ 
भी करे तो उसे उसका फर नदी भिख्ता । 

ग्राह्मणो ! इस विषयमे मै एक प्राचीन इतिहाह 
कहता हू, यज्पूर्वक उसक्रा भवण करो | इसका श्रका 
करके भूतल्पर फिर कभी वरम मोद नही व्यपिगा | 

ूर्वकाल्की वात दै--नरोत्तम नामसे प्रसिद्ध एक ब्राह्मण 
था } वह अने माता-पिताका अनादर करके तीथंसेवनके 
खयि चल दिया | सव्र तीर्थोमि धमते दए उम व्राह्यणके व्॒न 
प्रतिदिन आकराकश्षमे ही सूखते ये । इससे उसके मनमे वडा 
भारी अदृद्कार दो गया | वह समञ्ने दगा; मेरे समान 
पुण्यात्मा खीर महायदरस्वी दूसरा कोई नही दै } एक दिन 
वह्‌ मुख ऊपरी ओर कफे यदी वात कह रहा था 
इतनेमे दही एक वगलेने उसके मरंहपर बीट करदी। तवर 
व्राह्मणने करोधमें आक्र उसे शचापदे दिया वेचारा बगला 


॥। 





ही नरोत्तमके भीतर मशटामोहने प्रेश किया । उसी पापे 
व्राह्मणका वख अव्र आकारमे नहीं ठहरता था } यहं जानकर 
उसे वड़ा खेद हुआ । तदनन्तर आकाशवाणीने ` का~ 


- { संक्षिप्त पद्मपुराण , 





खृष्टिखण्ड | 











= ~~~ ~ 


घ्राद्यण ! तुम परम धर्मात्मा मूक चाण्डालक पास जाओ । 
वह जानेसे तमद धर्यका ज्ञान होगा ! उसका वचन वुम्ारि 
ल्यि कस्याणकारी होगा । 


यह आक्रारवाणी सुनकर ब्राह्मण मूक चाण्डाल्के घर 
गया । वर जाकर उसने देखा; वह चाण्डारू सव प्रकारसे 
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अपने माता-पिताकी सेवामे गा है| जडेके दिनम वह 
अपने मो-वापको स्रानक्े यि गरम जरू देता, उनके ररीरमे 
ते मर्ता, तापनेकरे चिवि ्जगीटी जलाता, भोजनक पश्चात्‌ पान 
चखिखाता ओर रू्ददार कपडे पहननेको देता था । प्रतिदिन मिष्ट 
भोजनक व्यि पेता ओर वसन्त छ तमे महुएकी सुगन्धित 
माला पहनाता था । इनके सिवा ओर भी जो भोग-सामभ्िर्यौ 


प 
सनिगि> 7149999 


पात हेती, उन्द देता ओर भेति-्भोतिकी आवद्यकतार्षे , 


पूण किया करता था | मर्मौकी मोसिममे प्रतिदिन माता- 
पिताक पंखा लता था । इस प्रकार नित्यगप्रति उनकी परिचर्या 
करके ही वह भोजनं करता था} माता-पिताकी थकावट 
ओर क्का निवारण करना उसका सदाक्रा निवम था | 


इन पुण्यकरमोके कारण चाण्डाटका घर चिना किसी आधार ` 


ओर खभेके दी आक्राशमे खित था | उसके अंदर 
त्रिमुव्रनके स्वामी भगवान्‌ श्रीहरि मनोहर ब्ाह्मणका सूप 


धारण कयि निचय क्रीडा करते ये | वे ` सत्यसवस्य 


परमात्मा अपने मदान्‌ रुच्चबय तेजसी विग्रहसे उस 


‰ पिठमक्ति, पातिघ्रत्य, समता, द्रोह ओर विष्णुमक्तिरूप पञश्च॑महायक्ञ # 


चाण्डाट-मन्दिरकी शोभा वदति ये | यह सव्र देखकर 
ब्राह्मणको वड़ा विस्मय हुजा । उसने मूक चाण्डाले 
कहा--प्वुम मेरे पास आयः मँ तुमसे सम्पूर्णं लोकोके 
सनातन दितकी वात पूता हू; उखे टीक-ठीक बताओ 1? 


सूक चाण्डाल वोखा--विप्र ! इस समय मे साता- 
पिताकी सेवा कर रहा हँ आपके पास कैसे आर्ज १ इनकी 
पूजा करके आपकी आवदयकता पूरणं कर्लंगा; तब्रतक मेरे 
द्रवाजेपर ठहरियेः मै आपका अतिथि-सत्कार कङ्गा । 


चाण्डाल्के इतना कहते दी ब्रा्यण-देवता आगव्रचूखा ष्टो 
रये ओर वोले--“मुञ्च बाह्मणकी सेवा छोड़कर तुम्हारे सि 
कोन-रा कार्य बड़ा ठो सक्ता दै 1 


चाण्डाल वोखा- वावा ] क्यो व्यर्थं कोप करते है 
सँ बगला नहीं हँ । इस समय आपका क्रोध बगलेपर दी 
सफल हो सकता हः दूसरे किसीपर नहीं | अव आपकी 
धोती न तो आकादमे सूखती है ओर न ट्र 
ही पाती दै ¡ अतः आकारवाणी सुनकर आप मेरे घरपर 
अये है । थोड़ी देर ठहसियि तो मै आपके प्रनका 
उत्तर दूंगा; अन्यथा पतिव्रता ख्रीके पास जाइये । दविज- 
रेष्ठ | पतिव्रता स्रीका दर्शन करनेपर आपका अभीष्ट 
सिद्ध होगा । 


व्याजी कषत हं--तदनन्तर; चाण्डालके धरसे 
ब्राह्मणरूपदषारी भगवान्‌ श्रीविष्णुने निकल्कर उस द्िजसे 
कहा--“चलोः मेँ पतितरता देवीके घर चलतां हँ | दविजश्ेष् 


- नरोत्तम कुच सोचकर उनके साथ चल दिया | उसके मन्म 


बड़ा विस्य हो रदा था } उसने रास्तेमै भगवानसे पछा- 
'्िप्रवर | आप इस चाण्डालक घरमे जरह खिर्यो रहती रै, 
किसल्यि निवास करते है ९ 


ब्रह्मणरूपचास सगवागने कहा--विप्रवर ! इस 
समय तुम्हारा हृदय शद्ध नदीं है; पहले पतित्रता आदिका 
दर्यन करोः उसकै बाद मुञ्चे टीक-टीक जान सकोगे । 


बराह्यणने पृ्ा--तात ! पतित्रता . करन है १ उसका 
शाखर-ज्ञान कितना वड़ा है १ जिस कारण मै उसके पास जा 
रहा हू, वह भी मुञ्चे बताइये । 


श्रीभगवान्‌ सेे- त्रन्‌ ! नदियोमे गङ्गाजी, खियमिं 
पतिव्रता ओर देवताओंमे भगवान्‌ श्रीविष्णु श्रेष्ठ ह ! जो 
पतिव्रता नारी प्रतिदिन अपने पतिकरे हित-साधनये र्गी 
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ऋ भर्दयख हृषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संचित पद्मपुराण 
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रदती , वद अयने पिवृङ्कुल ओर पतिर दोनो क्टोकी सा-सो 
पीदिर्योका उद्धार कर देती है 1४ 

बराद्यणने पूछा--द्विजशरेषर { कोन खी पतिव्रता होती 
द? पतिव्रताम क्या लक्षणदहै मे जित प्रकार इस वातकरो 
टोक-टीक्र समञ्च सकर, उस प्रकार उपदेदा कीजिये । 

श्षीभगवान्‌ वोले--जो ली पुत्रकी अवेक्षा सेगुने स्नेद- 
से पतिक्री आराधना करती दै, राजक समान उसका भय मानती 
दै ओर पतिक भगवानूक्रा स्वरूप समञ्चती दै वह पतित्रता 
है! जो ग्रहकार्यं करनेन दासी; रमणक वेशया तथा मोजन- 
कै समय माताकरे समान आचरण करती टै ओर जो विपत्तिमे 
स्वामीको नैक सलाद देकर मन्त्रीका काम करती टै, वह खी पति- 
ता मानी गयी ह | जो मनः वाणी; दारीर ओर क्रियाद्वारा कमी 
पतिकी आ्ताका उछछद्रन नदीं करती तथा हमेशा पक्तकरे भोजन 
कर ठेनेपर दी भोजन करती है, उस स्रीको पतिव्रता समन्चना 
वा्टिये । जिस-जिस दाय्यापर पति दायन करते इ वरह 
वों जो प्रतिदिन यन्पूर्वक उनकी पूजा करती दै; 
पतिके प्रति कभी जिषके मनम उह नहीं पैदा दती; 
कृपणता नदीं आती ओर जो मान भी नदी कसती, पिकी 
ओरसे आदर मिरे या अनादर--दोनो्मे जिसकी समान 
तुद रदती दै, एेसी खीको पतिव्रता कहते हँ । जो साव्वी 
स्री सुन्दर वेपधारी परपुरप्रको देखकर उसे भ्राताः पिता 
अथवा पुत्र मानती हे; वह मी पतित्रतादै.।  द्विनश्रे| 
ठम उस पतित्रताके पास जाओ ओर उसे अपना मनोरथ 
कह सुना । उसका नाम दुभा दै । वह -रूपवती युवती 
द; उसके दयम दया भरी है | वह्‌ बड़ी यदयखिनी 
दै । उसके पाक्ष जाकर तुम अपने हितकी बात पृष्टो | 

व्यासजी कहते है--्यो कट्कर भगवान्‌ वही 
अन्तर्धान दो गये । उन्टे अदव्य होते देख ब्राह्मणको वड़ा 
आर्चरयं हुञा । उसने पतित्रताके घर जाकर उसके विपरयमें 





# पतिव्रता च या नारौ प्युननत्यं हिति रता। 


कु्यस्य पुरपानुद्धरेत्सा शर्तं दतम्‌ ॥ 
(४७५१) 
† पु्राच्छतयुणं स्नेदाद्राजानं च भयाद्थ। 


आराधयेत्‌ पतिं शारि या पदयेत्‌ सा पतिन्ता ॥ 
कार्ये दाप्ती रतौ वेद्या भोजने जननौसमा। 
विपत्हु मन्त्रिणी भुः सा च भार्या पत्तित्रता॥ 
मतरं न दद्रु मनोवाक्षायकर्मभिः 1 
युके पतौ सदा चात्ति सा च भार्या पतिव्रता ॥ 








~ 


धू । अतियथिकी बोरी सुनकर पतित्रता स्री वेगपूर्वक -घरसे 
निकली ओर ब्राह्मणको आया देख द्रवानेपर खड़ी हो गयी । 


पे ए 4 





माद्यणने उसे देखकर ग्रसन्नतापूर्वकं उससे कदहा--ष्देवि ! 
तमने जेसा देखा जीर समन्ना है, “उसके अनुतर खयं दी 
सोचकर मेरे लि प्रिय ओर दहितकी वात वता } 
पतिता वोदधी- र्यम्‌ ! इस समय मन्न पतिदेवकी 
पूजा करनी दैः अतः अवकाद्य नही दै; इसल्यि आपका कार्य 
पीछे कसतेगी | इस समय मेरा आतिथ्य रहण कीजिये । 
ब्राह्मण बोलख-कल्याणी ! मेरे शरीरम इस स्मय 
मूख प्यास ओर थका नही दै । मुके अभीष्ट वात 
वताओः नदीं तो म्द याप दे दूंगा । । 
तव उस पतित्रताने भी कहा--'दविजश्रेष्ठ | म वगा 
नदी हूः आप धमं ठुलधारफे परास्त जाये ओर उन्ही अपने 
यस्यां यस्यां तु राय्यायां पतिस्स्वपित्ति यत्ततः । 
तत्र तत्र च स्रा भुरव करोति नित्याः ॥ 
नैन मत्सरा . याति न कारण्यं न मानिनी । 
मनेऽमाने समानत्वं या पदयेत्‌ सा पतिता 
सत्यं या नरं दृषा भरत्तरं॑ पितर सुतम्‌ । 
मन्यते च परं साध्वी सा च भार्यो पतिन्तता॥ 
(४७ । ५५६० ) 
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दितकरी बात पिये ।› यो कहकर वहं महाभागा पतित्रता 
धके भीतर ची ययी । तव ब्राह्मणने चाण्डालक धरकी 
भति वँ भी विपरल्पधारी भगवान्‌को उपसित देखा । 
उन्दै देखकर बह बड़े विसमे पड़ा ओर कुछ सोचःविचार- 
कर उनके समीप गया । धम जानेपर उवे दर्षमे भरे हुए 
ब्रह्मण अर उस पतित्रताके भी दसन हुए । उन्द देखकर 
नयेत्तम ब्राक्षणने कदा-“तात ! देदान्तरमे जो घटना धटी 
यी, उसे इस पतिता देवीने भी बता दिया ओर चाण्डार्ने 
तो वतायादी या। ये लोग उस धटनाको कैसे जानते है ! 
दभ बातको टकर सुञचे बड़ा विसय दो रहा दै 1 इससे त्रद्कर 
महान्‌ भाश्वर्य ओर क्या हो सकता दे । 
श्रीभगवान्‌ वोे--तात ! मदात्मा पुरुप अव्यन्त 
पुण्य ओर्‌ सदाचारके वररूपर सवका कारण जान कते टै 


„~ --~- ~ ~ ~ ~~~ -------------~ 


जिससे ठु विस्मय हुआ द । सुने ! वताओः इस समय ` 


उख पतिनताने तुमसे क्या कदा है १ 

बाह्यणने कहहा--वह तो मुञ्चे धर्म-तुलाघारते प्रभ 
करनेके स्थि उपदेग देतीदै। - 

श्रीभगवान्‌ बोले--“ुनिश्रे्ठ ! आयोः मे उसके पात 
चलता ह. यो कहकर भगवान्‌ जव चछने रगे, तवर बाह्मणने 
पूछा--(तुलाधार करो रहता दै १ 

भीभगवायने क्टा--जरहो मनुष्योकी भीड़ एकत्रित दै 
जीर नाना प्रकारके द्रव्यो विक्री दो रदी दैः उस बाना 
तुलाधार वैश्य इषर-उधर्‌ क्रय-विक्रय करता है । उसने कभी 
मन्‌; वाणी या कियाद्राय करिसीका कुक विगाड नदीं करिया; 
असत्य नदीं बोला ओर दुष्टता नं की । वद्‌ सव लोगोके 
हित तत्पर रदता है ! सव प्राणिमि समान भाव रखता 
तथा टेरे, पत्थर ओर सुवर्णको समान समन्नता दै 1 लोग 
जी, नमक; तेर, घी, अनाजकी ढेसियां तथा अन्यान्य संग्रहीत 
वस्तु उसकी जबानपर दी केते-देते द । वह प्राणान्त 
उपसित होनेपर भी सत्य छोड़कर कभी शूठ नदीं वोर्ता | 
ददीते वह धर्म-वुखाधार कदलता है । ति 

श्रीभगवान्‌के यो कहनेपर ब्राद्मणने नाना प्रकारके रसोको 
बेचते हुए. तलाधारको देखा 1 चह विक्रीकी वस्तुओंके 
सम्बन्धमे बतं कर रदा था | बहुतसे पुर्प् 
ञ्लीर च्िर्यो उसे चारौ ओरसे परकर खडी थीं | 
ब्राह्मणको उपसित देख वलाघारने मधुर वाणीरमे पूडा-- 
घ्रह्मन्‌ | यँ कैतवे पधारना हा £ 

ब्राह्मणने कष्टा- सुस धर्मका उपदेश करो मै दसी- 
लि तुम्हरि पात आया हू | 








ठंखाघार बोला--विप्रवर { जवतक रोग मेरे पास 
रहैगो, तव्रतक मँ निधिन्त नहीं दो स्कगा । पहरभर 
राततकं यदी हारत रहेगी 1 अतः आप मेरा उपदेडा मानकर 
धर्माक्ररके पास जाये । बगली मृल्युसे हेनेवाला दोष ओर 
आकाशमे धोती सुखानेका रस्य--ये सभी बातें आगे आपको 
मादस हो जर्यैगी । धर्माक्ररका नाम अ्रोहक है । वे बदे 
सजन ई । उनके पास जादये ! वहां उनके उपदेशसे आपक्री 
कामना सफल होगी । ह "= 

यो कहकर तुलाधार खरीद-वरिक्रीमे खग गयां | नरोत्तमने 
विप्ररू्पधारी भगवान्‌से पएूडा--(तात ! अव मे तुखाधारके 
कथनानुखार सजन अद्रोहकके पास जागा | परन्तु यें 
उनका धर नदीं जानता । 

\. श्रीभगवान्‌ षोले-- चलो मँ तुम्हारे साय उनके धर 

चर्दगा । । 

तदनन्तर मार्गमे जति हए भगवानूसे ्ाक्षणने पूजा-- 
प्त्रत ! वुलधार न तो देवताओं एवं श्चूषिर्योका 
ओर न पितरोकराही तपण करता है । फिर देशान्तरमे 
संघटित हुए मेरे इत्तान्तको वह्‌ केसे जानता हे १ ससे मुप 
बड़ा विस्मय होता है । आप इसका सब कारण बतादये | 

श्रीभगवान्‌ बोटे-- रदन्‌ ! उसने सत्य ओर समतासे 
तीनों लोरकोको जीत ल्या है; इीके उसके ऊपर पितर, 
देवता तथा मुनि भी सन्तुष्ट रहते है । धर्म्म 
वलाधार उपयुक्त युणोके कारण ष्टौ भूत ओर भविष्यकी 
सव॒ वाते जानता दै " सत्यसे वद्कर कोर्ट धर्म ओर 
शटसे बड़ा दूसरा कोई पाप नदीं है ।* जो पुरुप पापस 
रक्त ओर समभावमें खित है, जिसका चित्त शरु, मित्र 
ओर उदासीनके ग्रति समान है, उसके सव पर्पोका नार हो ` 
जाता दै ओर वह भगवान्‌ श्रीविप्णुके सायुज्यको प्रास्त होता 
दे ¦ समता धर्मं ओर समता दी उच्छृष्ट तपस्या ह । जिसके 
हृदयम खदा समता विराजती दै, वही पुरुष सम्पूर्ण लो नमि 
शरेष्ठ, योगियोमे गणना करनेके योग्य जौर निर्लम होता | जो 
सदा ती प्रकार समतापूण वर्ताव करता है, वष्ट अपनी अनेक 


पीदिर्योका उद्धार कर देता दै । उस पुरुष सत्य, 





# सत्येन समभावेन भित॑ सेन जगत्यम्‌ । 
तेनातप्यन्त पितरो देवा मुनिगणैः सह ॥ 
भूतमन्यप्रवृत्तं च तेन जानाति धामिकः । 
नास्ति सत्यतरो धमो नानृतात्पातकं परम्‌ ॥ ` 


८ ( ४७! ९२-९३ ) 
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% ससेयस्व पीके ग्धैच्छसि पर पदस्‌ # 


[ संक्षि पवपुराण 
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दद्िय-ठंयमः मनोनिव्रहः धीरता द्िरताः निर्लोभता 
ओर आटस्दीनता--ये सभी गुण प्रतिष्टित रेते ई। 
ठमताके प्रभाव्रमे धर्मद पुरुप देवलोक ओर मनुष्यलोके 
मम्पूर्ण दृतान्तौकनि जान ठेता दै ! उसक्री देहके मीतर मगवान्‌ 
श्रीचिप्णु विराजमान रहते ई । दव्य ओर खरल्ता आदि रुर्णसिं 
उककी समानता करनेवाला इख संसारम दृसया कोई नदीं 
ता ¡ वह ्रास्ात्‌ धर्मका खल्पदोतवारै ओर वही इस 
लगतूक्नो धारण करता दै । 


द्ह्धणने कष्-विप्रवर ! आपकी कृषासे मुन्ने ठलधार- 
के सर्व्न नेका कारण श्रत हौ गया; अग्र अद्रोदकका जो 
धृत्तान्त टो; वह मुर्ते यतादये | 


श्रीभगरान्‌ योरे--विप्रवर | पूर्वकाल व्रात दै, एक 
राजपुत्रकी कुर्वती स्री बड़ी इुन्दरी ओर नयी अवद्या थी | 
वष फामदेवी पी रत्ति जर इन्द्रकी पती यचीके समान 
मनश षरमेगदी थी । यजङ्कमार उसे अपने प्रार्णोके समान्‌ 
प्यार करते ये । उव सुन्दरी भार्याका नाम भी सुन्द्रीष्ीया 
एक दिन राजङ्कमास्को राजकार्वके स्थि दी अकस्मात्‌ बाहर 
जानेके दिप उद्यत दोना पड़ा | उन्दने मन-दी-मन सोचा-- 
प्राणि भी व्रदकरे प्यारी अपनी इस भार्याको किंस 
्थानपर रदु; जिससे इ8के सतीत्वकी रका निधितस्पसे हो 
खे {2 द्वस वात्तपर खूत्र परिचार करके राजकुमार सदसा 
यद्रोह्कके घरपर आये जौर उनसे अपनी पतीकी रक्षाका 
प्रस्षाद करने खे } उनङी बात सुनकर अद्रो््कको बड़ा 
परिस हुआ । बे ब्रोठे--(तात ! नतो म जपक्रा पिताहं 
नभा हू न वान्ध्व हू न आपकी पक्ीके पिता- 
माता सका टी; तथा खद्दे्मिषठे भी कोद नहीं हूः फिर 

रे परमे एछको र्खनेसे आप किस प्रकार निधिन्तष्ो सकरेगे 

साजदमार योटे-- मदान्‌ | इस संखारम आपके 
समान धर्म जौर जितेन्द्रिय पुरप दूसरा को नर्द दै । 

यह्‌ द्रुनकर भद्रोष्कने उस विर राजङ्कमारसे कष्ट-- 
न्मया | सुप्ते दोषन देना । दव भिुवन-मोहिनी भार्याकी 
सधा करने दीन पदप समर्यं दे खता है 1 

ञयपुप्ने रष्टा--्म श्व वर्ते मटीर्मोति 
व्यप करके षौ आपके पाठ आयार्हू | यष्ट आपके 
धरम स्ट यदम जतां 

साजङुमारफे यो कषटमेपर दे फिर बोटे--प्मैया ] इस 
दयोमाहम्वद्न नगते यदुत क्री पुख्य भे पदे ६ यर्घे 


निषु 








पिया योनि 


किसी सीके उतीत्वकरी रक्षा कैसे टो सकती है । राजकुमार 
पुनः बेोले--जेसे भी हो; रक्षा कीज्यि ! मे सो अब जाता 
टर ।› गृहस्य अद्रोदक्ने धर्मसंकटे पड़कर कहा--^ताते ! 
म उचित ओर दितकारी समस्षकर इसके साथ सदा अनुचित 
वर्तव कर्डगा ओर उसी अवसाम एेसी सी सदा मेरे परमे 
सुरक्षित र सकती है । अन्यथा इस अरक्य बस्तुकी रक्षके 
स्यि आप ही कोई अनुदक ओर प्रिय उपाय वेतलादये । 
इसे मेरी शय्यापर मेरे एक ओर मेरी स्ीके साथ शयन्‌ करना 
होगा । फिर भी यदि भाप इसे अपनी वभा समक्ष; तब तो 
यह्‌ रह सकती दै; नहीं तो यहे चली जाय }? 


यह सुनकर राजक्ुमारने एक क्षण्रतक ङु विचार 
किया; फिर बोके--तात ! मुदे आपकी त्रात खीकार £ । 
आपको जो अनुकूल जान पदे, वही कीजिये । एेसा क्टकर 
राजकुमार अपनी पीस बोले-‹सुन्दरी ! तुम इनके कथनानुसारं 
सव कायं करना, तुमपर केर दोष नहीं अयेमा। 
इसके स्थि मेरी आशा है (यो कहकर बे अपने पिता 
महाराजके अदिश्यसे गन्तव्य खानको चले गये । तदनन्तर 
राते अद्रोहकने जेवा कदा था, वैखा दी किया । वे धर्माला 
निव्यप्रति दोनो सिरि बीचमे शयन करते ये | फिर 
भी वे अपनी ओर परायी खीके विप्रयमे कमी धर्मे विचरित 
नदीं हेते थे। अपनी स्ीके स्पशषसे टी उनके मनमे कामोपमोय- 
कीदच्छा होती थी । इधर राजङ्कमारङी खीके सन भी बार-बार 
उनकी पीठमें छग जाते ये; किन्तु उसका उनके प्रति वेसा 
ही भाव दोता या; जेसा वराटक पुत्रका माते सनोति प्रति दता 
है । वे प्रतिदिन उसकै प्रति मातृभावको ही टद्‌ रखतेये | करमद्यः 
उनके दयसे स्री-संभोगकी इच्छा ही जाती र्ट | दस प्रकार 
छः मास व्यतीत होनेपर राजङ्ुमारीक्े पति अद्ोहफके नगरमे 
अपरे  उन्दनि खेयोसे अ्रोदक तथा अपनी स्रीक्रे वर्ताबके 
सम्बन्धर्मे पूछा । लोमनि भी अपनी-अपनी सचिके अलुसार उत्तर 
दिया । कोद राजङ्कुमारके प्रवरन्धको उन्तम वततति थे । ङु 
नौजवान उनकी बात सुनकर आर्ये पद्‌ जति थे ओर 
कुछ लोग इ रकार उन्तर देते ये--'भारई ! तुमने अपनी सखी 
उसेसोपदी टै जीर वद्‌ उसीक्रे साय दायन करतादै) खी 
ओर पुख्यमे एकतर संतर्म दोनेपर दोनेकरि मन यान्त फैसे रद 
खकते ट 1: अद्रोकने अपने धर्माचरणफेवटसे लोगोकी कुस्छित 
चर्चा सुन री | तवर उनके मन्म टोक्निन्दसि भक्त दोनेका 
ययम संकरस्य प्रकट हुया । उदनि खयं लकड़ी एकत्रित करके 
एक वदत वी चिता वनायी- ओर उस्म भागस्य दी) 


1, 


सृषश्िखण्ड 


.-_---------------------------- न~~ 


न ------------------- 
-----------------~-~-~-------- 


चिता प्रज्बछ्ति हो उढी } इशी खमय प्रतापी राजङ्कमार 
अदरोहकके घर आ पचे । वरहो उर्न्ेने अद्रोहक तथा 


. अपनी प्ीफो भी देखां । पतीका मुख प्रषन्नतासे खिला हुआ 


था अर अद्रोहक अयन्त विषादयुक्त थे । उन दोर्नो- 


की मानसिक खिति जानकर सजकुमारने कहा--भमाई । मैः 


आपका मि र ओर बहुत दिनेकि वाद यर्हो लीद ह] 
आप मुद्चसे बातचीत क्यौ नदीं करते £ 


[1 





१) 


अद्धोदकने कहा- मिन ! ने आपके हतक ल्थिजो 


दुष्कर कर्म कया दैः वहे लेक-निन्दाके कारण व्यर्थ-खा 
हो गया है । अतः अत्र मै अभिरम प्रवे करूगा । सम्पूर्ण 
देवता ओर मनुष्य मेरे दस कार्यको देख । 

-श्रीभगवान्‌ काते है- रेता कष्टकर महाभाग अद्रोहक 
अग्निम प्रवेश्य कर गये] विन्तु अग्नि उनके शरीर 
अल्न ओर केरयोको जला नदीं सकरा । आकाशृमे खड 
समसत देवता प्रसन्न शकर उन्है साधुवादं देने ठ्गे। 
सत्रने चारौ ओर उनके मसकपर पूर्लोकी वर्षा. की । जिन- 
जिन लोगेने राजकरुमारकी परती ओर अदोष्टकके सम्बन्धे 
कलङ्कपूणं वात कही यी; उनके महषर नाना प्रकारकी कोद 

„ हयो गयी 1 देवताओनि मर्ह उपसित शो अद्रोदकको आगसे 
खचकर बादर निकाला ओर प्रसननतापूर्वक दिव्य पुष्यसि 
उनका पूजन किया] उनका चरित्र सुनकेर मनिर्वोको भी 


‰ पिदमक्ति, पातित्रत्य, समता, मद्र ओर विष्णुभक्तिरूप प्चमहायक्ष * 
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सा 





वड़ा विस्मय हुआ ] समस्त निवरो तथा विभिन्न वणोके 


मनुर्योनि उन मदातिजसखी महात्माका पूजन किया ओर ' 


उन्दने भी सवका विदो आदर किया 1 उस समय देवतार्ओंः 
असुरो ओर मनुरष्योनि मिलकर उनका नाम सजनाद्रोदक 
रखा । उनके चरोकी धूरिसे, पवित्र हुई भूमिके .ऊपर 
खेतीकी उपज अधिक होने र्गी । देवतार्भनि राजकरुमारसे 
कहा--प्तुम अप्रनी इत स््ीको स्वीकार करो । इन अगद्रोदक- 


के खमान कोर मनुष्य इस संसारे नहीं हुआ ३ । इस 


समय इस प्रथ्वीपर दूसरा कोर्देसा पुरुष नह दे, जिसे काम 
भोर ठोभने परास्त न किया हो| देवता, असुर, मनुष्यः 
राक्षसः, मृगः पक्षी ओर कीट आदि सम्पूर्णं प्रागिर्थेकि ल्थि 
यह काम दुर्जय । कामः छोभ ओर्‌ करोषके कारण ही प्राणिर्योको 
सदा जन्म लेना पड़ता दै ] काम दी संसार-बन्धनमे डलनेवाला 
है | प्रायः कदी भी काभरदित पुरुधकरा मिटना कटिन है ¡ इन 
अद्रोहकने स्वको जीत च्या है; चौदह भुबर्नोपर विजय 
प्राक्त की ३। इनके ृदयमे भगवान्‌ श्रीवासुदेव बड़ी प्रसन्नता 


ए 


साथ नित्य विराजमान रदते है । इनका स्पशं ओर दर्ान 


` करके मनुष्य सव पापोसे मुक्त हो जाति है ओर निष्पाप होकर 


अक्षय खर्म प्राप्त करते है} 


यो कहकर देवता विमानोपर बैठ आनन्दपूर्यक खर्ग- 
रोकको पधार । मनुष्य भौ सन्तुष्ट होकर अपने-अपने स्थान- 
को चल दिये तथा वे दोनो ख्री-पुरुष.भी अपने राजमष्टढको 
चले गये । त्से अद्रोटककेो दिव्य षटि प्रप्त हो गयी रै । 
वे देवताओंको भी देखते है ओर तीनो ठो्कोकी बाति 
अनायाख दी जान छेते ह । 


व्यासजी कवे हि-- तदनन्तर अद्रोष्टककी गलीर्मे 
जाकर द्विजने उनका दर्न किया ओर बढी प्रसन्नताके साथ 
उनसे धर्ममय उपदेरा तथा हिती बति पूछीं । ४ 


सजनाद्रोहकने कष्टा- धर्मश बाह्मण } आप 
पुरषे श्रेष्ठ वेष्णवके पास जाये । उनका दरशन करनेखे 
इस समय आपका मनोरथ सफल होगा । बगेक्ी भृत्य 
तथा. आक्राशम वस्रके न सूखने आदिका कारण आपको 
विदित हो जायगा । इसके सिवा आपके दयम ओर भी 
जो-जो कामनार्पँ है, उनकी भी पूर्तिं हो जायगी । 
` यह सुनकर वह्‌ ब्राक्षण द्विजरूपधारी भगवानके साथ 
परसन्नतापू्वैक वेष्णवके य्ह आय। । वहो पहचकर उसने 
सामने वैठे हुए शद्ध ृदयवाछे एक तेजस्वी पुरुषको देखा, 
जो समसत शद्ध लक्षणोते सम्पन्ने एवं अपने तेजसे देदीप्यमान 


~~ 
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## अर्ययस हृषीकेशं यच्छीर्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


सा 





थे | घर्मात्मा द्विजने ध्यानमग्न हरिभक्तसे कदा-- "महात्मन्‌! । 


मँ बहुत दरस आपके पाठ आयारहू। मेरे ल्थिजो-नो 
कर्तव्य उचित दो, उसका उपदेश कीज्यि |» 

वैष्णवने कषहा-देवतामिं शेष्ठ॒ भगवान्‌. श्रीविष्णु 
तुमपर प्रसन्न ै। हस समय वु देखकर मेरा दय 
उष्टस्ति-सा टो रहा है । अतः वुम्हं अनुपम कल्याणक 
प्राति होगी । आज तुम्दायं मनोरथ सफल होगा । मेरे घरमे 
भगवान्‌ श्रीविष्णु विराजमान है । 

वैष्णवके यो ` कहनेपर ब्राह्मणने पुनः उनसे कदा-- 
ध्भगवान्‌ श्रीविष्णु कर्षो है, आज कृपा करके सुने उनका 
दरशन करादये 1 | 

दैष्णवने कहा--दप सुन्दर देवाख्यमे प्रवेश करके 
तुम परमेश्वरा दर्यन करो । एेसा करने तुदं जन्म ओर 
मृत्युकरे बन्धनम डालनेनले घोर पापस छुटकारा मिल 
जायगा । 

उनकी बात सुनकर जत्र ब्राह्यणने देवमन्दिररमे प्रवेश 
क्रिया तो देखा-वे दी विप्ररूपघारी भगवान्‌ कमलके 
आसनपर विराजमान है । ब्राक्षणने मस्तक श्चकाकर उन 
प्रणाम किया ओर ब्रड़ी प्रसन्नताके साथ उनके दोनों चरण 
पक्रडुकर कष्ा--'देवेश्वर ! अब मुञ्मपर प्रपन्न दोद्ये । मैने 
पहले आपको नहीं पहचाना था | प्रभो ! इस लोक ओर 
परलोके भी मे आपका किद्कर बना रँ । मधुसूदन ! सुस 
अपने ऊपर आपक्र प्रयश्च अनुग्रह दिखायी दिया हे । यदि 
सुञ्चपर कृषा हयो तो मँ आपका साक्षात्‌ खक्ष देखना 
चाहता हू । 
~ भगवान्‌ श्रीविष्णु बोे--भूदेव ! वम्हारे ऊपर मेरा 
प्रेम सदा ही चना रहता है । मने सनेहवश ही ठम्दं पुण्यात्मा 
महापुर्षोका दर्शन कराया है । पुण्यवान्‌ महात्माकि एक 
बर भी दशने, सश ध्यान श्रं नामोचारण करनेसे तथा 
उनके साय वार्तालाप करनेसे मनुष्य अक्षय खर्गका सुख- 
भोगता है । महापु्षोका नित्य सङ्घ करनेसे स्व पर्पेक्रा 
नाश हो जाता दै तथा मनुष्य अनन्त सुख भोगकर मेरे 
खसूपमे छीन होता दै ।# जो मनुष्य पुण्य-तीरथोमि स्नान 





# ददनात्स्पद्चनाड्थानात्कीतैनाद्वापणात्तथा 1 

सङ्ृपुण्यवतामेव स्वर्ग चाक्षयमदनुते ॥ 

नित्यमेव तु संसगत्‌ सवेपापक्षयो भवेत्‌ ।, 

शृक्तवा॒ उलमनन्नं च मद्देहे प्रविटीयते ॥ 
` (४७। १६२-६३ ) 


करके शङ्कप्जी तथा पुण्धात्मा पुषपकरि आश्रमकरा ददान 
करता दैः वह भी मेरे शरीरम छीन हो जाता हे । एकादशी 
तिथिको-जो मेरा ही दिन (षरिवासर ) दै-उपवास करके 
जो लोगोके सामने पुण्यमयी कथा कहता दै वह्‌ भीमेरे 
स्वरूपर्मे टीन दो जाता है। मेरे चरितरक्रा श्रवण कसते 
हुए जो रातिम जागता दैः उस्क्‌ भी मेरे शरीरस 
ल्य दोतादै। विप्रवर! जो प्रतिदिन ऊँचे सखरसे गीत 
गति ओर वाजा बजति हुए मेरे नार्मोका सरण करता 
द; उसका भी मेरी देम च्य होता  । जिसका मन तपसी; 
राजा ओर गुस्जनेखि कभी द्रोहं नहीं करता; वह भी मेरे 
खरूपे छीन दता है । तरुम मेरे भक्त ओर तीर्थस्य हो; 
किन्तु उमने वगलेकी मृत्युकरे-ल्यि जो शाप दिया थाः उसके 
दोषसे चुटकारा दिखने व्यि मने दी वहं उपस्ित श्चेकर ` 
कटा कि पुम पुण्यवां श्रेष्ठ ओर तीर्थखरूप महात्मा 
मूक चाण्डार्के पा जाओ! तात! उस मशात्माका 
दर्शन करके तमने देखा दी था करि वह किस प्रकार अपने 
माता-पिताका पूजन करता था उन सभी सदहात्माभेकि 
दर्ख॑नसे, उनके साथ वार्तालाप करनेसे ओर मेरा सम्पर्कं 


'होमेसे आज तुभ मेरे मन्दिरमे आयि हदो ¡ करोड जन्मेक्रि वाद 


जिसके पापोका क्षय होता है, वह्‌ धर्म पुरुप मेरा दर्शन 
करता है, जिते उसे प्रसन्नता श्रात्त होती है । वत्स | भेरेही 
अनुग्रहे मको मेरा दर्शन हुआ है । दसल्ि तम्हरि मनम 
जो श््छा हो, उक्षके अनुतर मुक्चसे वरदान मोगल) ` 
ब्राह्मण बवोखा- नाय ! मेया मन सर्वधा आपके दही 
ध्यानम स्थित रहे; सम्पूणं लोकोके खामी .माधवे [ आपके - 
सिवा कोई भी दूसरी वस्तु युस्ञे कभीमप्रियनल्गे! ` 
श्रीमगवानने कषहा- निष्पाप व्राह्मण ! -वुम्दारी 
बुद्धिम सदा साः उत्तम विचार जाग्रत्‌ रहता है; इसल्यि तुम 
मेरे धाममे आकर मेरे दी खमान्‌ दिव्य भो्भाका उपभोग करेगे । 
किन्तु तुम्हरे माता-पिता तुमसे आदर नहीं पा रहे है; अत 
पहले माता-पिताकी पूजा करो, इसके वाद मेरे स्वरूपको प्रात 
हो सकोगे ! उनके दुःखपृर्णं उच्छवास ओर क्रोधसे तुम्हारी 
तपस्या प्रतिदिन नष्ट हयो र्दी है। जिक् पुत्तकरे 
ऊपर सदा दी माता-पिताका कौप रहता है. उसको 
नरकमे पदनेसे मे; ब्रह्मा. तथा महादेवजी भी नीं ` 
रोक सकते # । इसल्यि तुम माता-पितक्रे पास जाओ ओर 


,.# मन्युनिं पतिते यखिन्‌ पुत्रे प््ोश्च नित्यशः । 
तज्निरयं न बयेऽ्दं न धता नच दाद्करः॥ ` 
। ( ४७। १७८ ) 





दण्टवण्ड ,] > पिकमक्ति, पातिव्रव्य, समता, अद्रोह ओर विष्णुभक्तिरूप पञ्चमहायक्ष > 
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यत्ूरवक उनकी पूजा करो । फिर उन्दीकी पासे ठम मेरे 
पदको प्रा होगे । त 

व्यासजी कहते है--जगहुर भगगानॐे एसा कहने- 
पर द्विजश्रेष्ठ नरोत्तमने फिर इस प्रकार कदा-भ्नाथ! 
यदि आप मुक्चपर प्रत्न ह तो मुच अपने स्वसूथका दर्शन 
करादये > तव सम्पूरणं छोकंकि एकमात्र करतां एं ्राह्चण- 
दितैषी-भगवान्‌ने नरोत्तम प्रेमे प्रहन्न होकर उस पुण्यकर्मा 
ब्राह्मणको शद्धः चक्र; गदा ओर पद्म धारण श्रिये अपने 
पुरषोत्तम स्यका दन कराया । उनके तेजठे सम्पूर्ण जगत्‌ व्यातत 


| 


व 


९ 
स 





हि #॥ 1) 


ह. 


दोरहा था } ब्रामणने दण्डी भोति धरतीपर गिरकर 
भगवान्‌को प्रणाम किया ओर क्ा--(जगदीरवर ! आज 
; आज मेरे नेत कस्याणमय हो 
दोनो हाथ. प्रशस्त दो गये । 


आज मे भी घन्य दो गया । मेरे पूर्वन सनातन ब्रह्रोकको - 


जा रहे ह । जनार्दन { आज आपकी कपासे मेरे बन्धु-बान्धव 
आनन्दित हो रदे दँ । इस समव मेरे -समी मनोरथ सिद्ध हो 
.गये । किन्ु नाय | मूक चाण्डाल आदि जानी महातमार्थी- 
की वात सोचकर मुके बड़ा विस्मय दो रहा है । भला; वे 
खग देशान्तरम होनेवे मेरे इ्तान्तको कै जानते है १ 
“मूक चाण्डालक घरमे आपं अत्यन्त सुन्दर ब्राह्मणका रूप 
धारण क्रिये व्रिराजमान ये; इमी प्रकार पति्रताके घरमे; 


1 


बतादये । 


तुलाधार्फे यदो, मित्राद्रोहकके भवनमे तथा इन वैष्णब 
महात्मा मन्दिरमे भी आपका दर्शन हुआ दै) इन सव 
वा्तोका यथार्थ .रदस्यं क्या दै? मुद्षपर अनुग्रह करे 

-श्रीमगवानने कष्टा--विप्रवर ! मूक चाण्डाल सदा 
अपने माता-पितार्मे भक्ति रखता है ¡ श्भा देवी पतित्रता 
दे | ठुलाधार सत्यवादी है ओर सव लोक प्रति समान भाव 
रखता ट । अद्रोहकने रोम ओर कामपर विजय पायी 
है तथा वैष्णव मेरा अनन्य भक्त दै । न्दी सद्गुणेकि कारण 
प्रसन्न होकर मै इन सव्रके घरमे सानन्द निवास करता हू । 
मेरे साथ सरस्वती ओर रक्षमी भी इन रोगो यरा मौजूद 
रहती दै 1 मूक चाण्डाठ तरिभुवनर्मे खकरा कस्याण करनेवाखा है । 
चाण्डारु होनेपर भी वह सदाचारे स्थित हे; इसख्यि देवता 
उसे ब्राह्मण मानते ह । पुण्य-कर्मदरारा मक्र चाण्डाल्की 
समानत करनेवाला इस संसारम दूसरा कोई नदीं है । वह 
सदा माता-पिताकी भक्तिमे संल रदता है ! उसने [ अपनी 


, इस भक्तिॐ बरसे ] तीनो ठोरकोको जीत छिया है | उक्की माता- 


पिताक प्रति भक्ति देखकर भँ ब्रहुत सन्तुष्ट रहता दहर ओर ` 
इसील्यि उसके घरके , भीतर आकाशम सम्पूणं देवताओं 
साथ ब्राह्मणस्यसे नित्रा करता ह| इसी प्रकार चै 
उश्च पतित्रताके, तुलाधारः अद्रोहकके ओर इस 
वैष्णवकरे घरमे भी सदा निवा करता हँ । धर्मज्ञ ! 
एक मुहूर्ते स्थि भी मेँ इन लोर्गोकां घर नहीं छोडता । जो 
पुण्यात्मा हैः वे ही मेरा प्रतिदिन दैन पति द; दूरे पापी 


, मनुष्य नीं । तुमने अपने पुण्यक प्रभावसे ओर मेरे अनुप्रर- 


के कारण मेरा दर्खन किया है; अव मँ क्रपशः उन महात्मा्ओ- 
के सदाचारका वर्णन करेगा, तुम ध्यान देकर सुनो। एेषे वर्णनौ- 
को सुनकर मनुष्य जन्म ओर मृत्युके वन्धनसे सर्वथा मुक्त हो 
जाता हे । देदताेमिं भीः पिता ओर मातासे बट्कर तीर्थ, 
नदीं है । जिसने माता-पिताकी आराधना की दै, वही पुरु्ोमि 
रेष्ठ दे 1 वह मेरे दयम रहता है ओर म उसके हदयमे । 
दम दोनोमिं कोई अन्तर नदीं रह जाता । इहलोक ओर , 
परलोकर्मे भी वह मेरे दी समान पूज्य है । वह्‌ अपने समस्त 
बन्धु-बान्धवोके साय मेरे रमणीय धारमे पर्हुचकरं 
मुद्मे दी टीन दो जाता है । माता-पिताकी आराधना बलसे 
दी वद नरश्रेष्ठ मूक चाण्डारु तीनो रोकौकी वर्ति 
"जानतां दै ] फिर इम विषयमे ठुम्दे विस्मय क्यो हो र्यहे! 
ब्राह्मणने पृ्ा--जगदीद्वर ! मोद- ओर अश्ञानव्र्य 
पहले माता.पिताकी आराधना न करके फिर मले-बुरेका जान 


१५८ 








होनेपर यदि मनुष्य पुनः माता-पिताकी सेवां करना चाहे 
तो उखके लि क्या कर्तव्य है १ । 
श्रीभगवान्‌ योके-- विप्रवर | एक वर्ध, एक मास, एक 
पष्ठ, एक सप्ताह अथवा एक दिन मी-जिसने माता-पिताकी 
भक्ति कीटे; वद मेरे धामकरो प्राप्त दोतादे।# तथा .जो 
उनक्रे मनकरो कष पर्चाता दै, वद यव्रद्य नरके पड़ता 
द । जिसने पले अपने माता-पिताकी पूजा की षहो यान की 
हो; यदि उनकी मूत्युके पश्चात्‌ वद सड छोडता टै, तो 
उसे पिव्रभक्तिक्रा फल मिल जाता दै)! जो बुद्धिमान्‌ पुत्र 
अपना स्वर॑स्व लगाकर माता-पिताका श्राद्ध करता है, वदं 
जातिस्मर ( पूर्वजन्मकी वारतोको स्मरण करनेवाला ) हेता 
है जौर उसे पिवर-भक्तिका पूरा फल मिक जाता दै । 
शद्धे ब्रटृकर महान्‌ यश तीनों खोकरमें दुसरा कोई नदीं 
| घ्म जो कुछ दान दिया जाता दैः वह्‌ सत्र अक्षय होता 
£ दृ्योको नो दान दिया जाता है; उसक्रा फर दस 
हजारगुना ्टेता दै । अपनी जातिवार्छोको देनेसे लख 
गुनाः पिण्डद्यनमे ख्गाया हु धन करोड्गुना ओर बादयण- 
फो देनेपर वह्‌ अनन्त गुना फर देनेवाटा बताया गया है । 
जो गद्धाजीके जलम ओर गया, प्रयागः पुष्कर, काशीः 
विद्द्कुण्ट तथा गश्गा-खागर-सद्घम तीर्थम पितरोके स्थि अनन- 
क्न करता 2, उसकी मुक्ति निश्चित है तथा उसके पितर 
शश्व स्वर्ग प्राप्त करते ६ । उनक्रा जन्म सफल रो जाता 
, | जो वरिधेषतः गद्माजीमें तिलमिश्रित जल्के द्वारा तर्पण 
करता ह, उखे भी मोश्चका मार्ग मिल जाता दै) फिर जो 
पिण्डदान कुप्त दै, उष्केख्पि तो कना दी क्या है) 
अमावास्या भौर युगादि तिधिर्योको तथा चन्द्रमा ओर सूर्य- 
प्रहणके दिन जो पार्वण श्राद्ध करता है, वष्ट अक्षय टोकका 
भागी ता £ । उसके पितर उरे प्रिय आशीर्वाद भौर अनन्त 
भोम प्रदान कृरडे दख हजार बरषोतक वप्त रदते द । इस- 
धि प्रलयेक पर्वपर पुररोधो प्रसन्नतापूर्वक पार्वण श्राद्ध 
करना चाहिये । माता-पिताके इस श्राद्ध-यक्लका अनुष्ठान 
करे मनुष्य सय प्रकारे बन्धर्ेसि मुक्त हो जाता हे। 
जो श्राद्ध प्रतिदिन क्रिया जाता है, उसे नित्य श्राद्ध माना 
गयाहै। लो पुखष श्रदधापूर्वक नित्य श्राद्ध करता दै, वह 
श्क्चय छोकका उपभोग करता है । ददी प्रकार कृष्ण पक्षर्मे 


# दिनैकं मासपक्ष दा पक्षा वापि वत्सरम्‌ , 
पित्रोर्ग्ठिः कृता येन स॒ च गच्छेन्ममाल्यम्‌ ॥ 


(४७ 1 २१८) 


# .अचैयस्व षीकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ # | 


[ संक्षि पद्मपुराणं 


विधिपूर्रंक काम्य _शरादधका अनुष्ठान करके मनुष्य मनो- - 


चाज्छित फर प्रा करता दै । आपाद्की पूर्मिमाकर 
वाद जो ्पोचर्ो पक्ष आता दैः [ जिसे महालय या पितू- 
पश्च कहते हँ ] उसर्मे पितरौका श्रद्ध करना चाहिये । उ 
समय सुर्यं कन्यागरिपर गये दै या नदी--दसका विचार 
नही करना चादिये । जव सूर्य कन्याराशिपर स्थित होते दै, 
उस समयसे लेकर सोह दिन उत्तम दक्षिणाओखि सम्पन्न 
यज्ञोकरे समान महस्व रखते दँ } उन दिनम इस परम पवित्र 
काम्य श्राद्धका अनुष्ठान करना उचित दै । -इसते श्राद्धकर्ता- 
का मद्धल दोतारै। यदि उससमयश्द्धन दहो स्के तो 
जव सूयं तुखाराञ्ञिषर स्थित हौ, उसी समय कृष्णपक्ष आदिमं 
उक्त श्राद्ध करना उचित दै । 


चनदरश्रहणकरे खमय सभी दान भूमिदाने समान होते रै 
सभी ब्राह्ण व्यासके समान माने जाते हैँ ओर समस्त जर 
गङ्गाजलकै त॒स्य हो जाता है । चन्द्रग्रहणं दिया हु भा रान ओर 
समयकी अपिक्षा लखगुना तथा सूर्ग्रदणका दस लख- 
गुना अधिक्र फल देनेवाल बताया गया द । ओर यदि गङ्खा- 
जीका जल प्राप्त हो जायः तव तो चन्दरम्रहणका दान करोड़ रुना 
ओर सूर्॑ग्रदणमे दिया हआ दान दस करोड गुना अधिक 
फर देनेवाला होता दै । तरिधिपूर्वक एक लाख गोदान करने- 


‹ से जो फल प्राप्त होता है, वई चन्दरग्रहणकरे समय गड़ाजी- 


मे स्नान करनेसे भिर जाता है । जो चन्द्रमा ओर सूर्यके 


ग्रहणम गङ्धाजीके जर्य्म इवकी ख्गाता है, उसे सम्पूर्ण . 


तीर्थीमे स्नान करनेका फल प्राप्त होता दै । यदि रविवारको 
सूर्यग्रहण ओर सोमवारको चन््ग्रहण शो तो वह 
चूडामणि नामक योग कहलाता है; उसमे स्नान ओर 
दानका अनन्त फक माना गया है | उस समय पुण्य 
तीर्थम पहले उपवास करके जो पुरुष पिण्डदान, तर्पण 
तथा घन-दान करता हैः वद सत्यलोके प्रतिष्ठित हेता 8 । 

- व्राह्यणने पडा--देव ! आपने पिताके ल्क्य 
जनेवलि श्रा नामके महायक्तका वर्णन क्रिया | अत्र यह्‌ 
मतादये फ्रि पुत्रको पिता जीते-जी क्या करना चाय; 
कोन-सा कर्म करके बुद्धिमान्‌ पु्नको जन्म-जन्मान्तरयमि 
परम कल्याणिकी प्रासि हो सकती ३ । ये खय बार्ते यतन 
पूर्वक वतानेकी कृपा कीज । 


श्रीमगवान्‌ घोटे--विप्रवर ! पिताकरो देवताकर 
समान समद्यकर उनकी पजा करनी चादिये ओर पुष्रकी 
भोति उनषर स्नेह रखना चाये } कभी मनसे भी उनक्री 


~~ 


शष्टिसण्ड ] % पिदमक्ति, पातिव्र्य, समता, अद्रोह भौर विष्णुभक्तिरूपं पञ्च म्यक # 





दद्ध 


आजञाका उल्लद्यन नहीं कसनां चयि । जो पुत्र रोगी 
पिताकी भलीरभोति परिचर्या कसा दै, उसे अक्षय खर्मकी 
भासि दती ह यर वहं सदा देवता्ओद्रारा पनित होता हे । 
पिता जबर मरणासन्न होकर मृव्युके रक्षण देख रदे दः उख 





समयं भी उनका पूजन करके पुत्र देवताओंके समान हो जाता 


है| [ पिता खद्रतिके निमित्त ] विषिपूर्वक उपवास करनेसे 
जो रभ होता दै, अव्र उका वर्णन करता हू; सुनो। 
हजार अश्वमेध ओर सौ राजसूय यज्ञ करनेसे जो पुण्य 
होता दैः वही पुण्य [ पिताक निमित्त ] उपवास करनेसे प्रात 
. ता है । वही उपवास यदि तीर्थमे किया जाय तो उन दोन यर्ते 
से करोढगुना अधिक फर होता हे । जिस शेष पुरपरके प्राण 
गङ्धाजीके जलमे चुटते ई वह पुनः माताके दूधका पान 
नदीं करता, वरं मुक्त दो जाता है ! जो अपने इच्छानुसार 
कासीमे रहकर प्राणत्याग करता दै, वह मनोवाञ्छित 
फर भोगकर मेरे खसूपमे ठीन हो जाता है ।* योगयुक्तं 
नैष्ठिक ब्रह्मचारी सुनिर्योको जित गतिकी प्राति होती है, बही मति 
ब्रह्मपुत्र नदीकी खात धाराओं प्राणत्याग करेवाखेको मिख्ती 
हे । विदोषतः [अन्तकालमे ] जो सोन नदीके उत्तर तका आश्रय 
लेकर विषधिपूर्वक प्राणत्याग करता, बह मेरी समानताको प्रा 
होता दे ¦ जि मनुष्यकी मृत्यु. रके भीतर देती दै, उस 
धरे छप्पसम जितनी दिं वैधी रहती है, उतने षी बन्धन 
उसके शरीरम भी वैध जाति ई | एक-एक वर्षके बाद उसका 
एक-एक बन्धन खुख्ता है । पुत्र ओर भार्ई-बन्धु देखते रह 
` जाते ६; किषीके दारा उशे उख बन्धनते चुटकारा नहीं 
मिलता " पर्व॑तः जगरः दुर्गम भूमि या जलरदित सथानम 
प्राणत्याग करनेवाला मनुष्व दुर्गतिको प्राप्त होता है | उसे 
ीदे आदिकी योनिम जन्म लेना पडता है । जिस मरे हए 
व्यक्तिके शवका दाह-संस्कार ग्यक दूसरे दिन ता है, 
वह साठ हजार वर्षोतक ङुम्भीपाक नरकमे पड़ा रहता 
दै! जो मनुष्य अस्प्श्यका स्पक्चं करके या पतिता- 
वस्थं प्राणत्याग करता दै, वह चिरकमलतक नरकर्म 
` निवास करके म्टेच्छयोनिमे जन्म केता है ] पुण्ये अथवा 
पुण्य-कर्मोका अनुष्ठान करनेसे मत्यलोक्निवादी सव मुर््यो- 
की मृत्युके समय जेसी सुद्धि होती दै, वैसी ही गति उन्हे 
प्रास दोती है । । 


# वाराणस्यां त्यजेवस्तु भार्णोश्रैव यदृच्छया । 
अभीष्टं च फलं मुक्त्वा मेहे प्रविरीयते ॥ 
(४७1 २५२) 


१५९ 





पितरे मरमैपर जो बलवान्‌ पुत्र उनके शरीरको 
कंयेपर ठोता दै, उसे पग-पगपर अश्वमेध यक्तका फर प्रास 
होता है । पुत्रको चाये कि बह पिताके छवको 
` चितापर रखकर विधिपूर्वक मन्त्रोच्चार्णं करते हुए. पले 
उसके मुखे आग दे) उसके बाद सम्पूणं शरीरका 
दाह करे । [उस समय इस प्रकार क्दे--] “ज 
लोभ-मोदसे युक्त तथा पाप-पुण्यसे आच्छादित ये; उन 
पिताजीके इ शवक्रा, इसके सम्पूणं अल्ञेका मँ दाह करता 
हू वे दिव्य रोके जार्यै ।% इस प्रकार दाह करके पुत्र 
अयि-सश्चयके चयि कुक दिन परतीक्षामे व्यतीत करे पिर 
यथाक्षमय असि-सश्चय करके दशाह ( दसर्वो दिन ) आनेपर 
स्नान कर गीले वछख्रका परित्याग कर दे । फिर विद्वान्‌ 
पुरुष म्यारहवे दिन एकादशाद-भाद्ध करे ओर पेतके 
शयीरकी पुष्टि .च्यि एक ब्रादणको भोजनं करये ।. उस 
समय वख; पीटा ओर चरणपादुका आदि वस्तुर्जका 
ˆ विधिपूर्वकं दान करे. | दशाहे चौथे दिन 
किया जानेवाला श्राद्ध ( चतुर्था); तीन पक्चके 
वाद्‌ किया जानेवाला ८ त्ैपाक्षिकर अथवा सारधमासिक ); छः , 
माघके भीतर होनेवाला ( ऊनप्राण्मासिक्र ) तथां वर्षकै भीतर 
क्रिया जानेवाला ( ऊनाग्दिक ) श्राद्ध भौर इनके अतिरिक्त 
बारह महीरनोकि बारह श्राद--ुल सोल शद्ध माने गये 
है । जिसके व्यि ये सोलद शाद यथाशक्ति श्रद्धापूरवक नहं 
किये जति; उसका पिशाचत्व स्थिर टौ जाता है । अन्यान्य 
सेक श्राद्ध करमेषर भी परतयोनिसे उसका उद्धार नहं 
होता । एक वर्षं व्यतीत होनेपर विदान्‌ पुरुष पार्वण भाद्ध- 
की विधि सपिण्डीकरण नामक श्राद्ध करे । 
ब्ाष्मणने पूखा--केशव | तपस्वी, वनवासी ओर 
गस्य बाद्यण यदि धनसे हीन हो ते उसका पिन्रु-कायं कैसे 
हो सकता है १ ` 
श्रीभगवान्‌ सोडे--जो तृण न 
अथवा कौड़ी कौड़ी ५ क ॥ 
का लाखगुना अधिक पर्होतादै। कुछ भी नहो तो 
पिताक तिथि अआनेपर जो मतुष्य केवल गौ्भोको घास 
खिल्य देता है, उसे पिण्डदाने भी अधिक फर प्रास होता 
दे । पूरवकाख्की वात है, विराट्देशमे एक अत्यन्त दीनं 
मनुष्य रहता या । एक दिन पिताकी तिथि आनेपर वहू 
# रोभमोहसमादुक्त पापरपुण्यसमाडृतम्‌ । 
दहेयं समेगात्रागि दिव्योहोकान्‌ स॒गच्छतु ॥ 


(४७1 २६६ ) 


१६० 





वौ 


वहटूत रोया । यनेका कारण यह्‌ था कि उरुके पास [ श्रद्धो- 
पयोगी ] खभी वस्वु्ओका अभाव शा | बूत देरतक्र रोनैके 
पथात्‌ उस्ने किरी विद्वान्‌ व्राह्मणसे पृा--श्रहयन्‌ ) 
आज मेरे पिताजीकी तिथिदे निन्तु मेरे पास धनकरे नामरपर 
कौड़ी मी नदीं टै; रेसी दामे क्या करमेसे मेरा हित होगा 
आप मुङ्ञे देखा उपदेश दीजिये, जिषे धर्मे खित रई सँ ।› 

विद्धान्‌ त्द्यणने हा--तात ! इस समय व्ुतपः 
नामक मुहूर्तं बीत रहा दैः ठम शीघ्र ही वनमे जाभो ओर 
पितरो$ उदेश्ये घास छाकर मोको खिल दा । 

तदनन्तर, ब्रा्मणके उपदेदासे वट्‌ वनभ गया अर 


# अर्चयस्व एटषीकेदां यदीच्छसि परं पटम्‌ ५ 


[ संश्ठिष पर्मपुराण 





घाक्का बोत्ना टेकर वरदे षके छाथ पिताकी दृ्षिक च्यि उसे 
गौको खिद दिया | हस पुण्यकरे प्रभावसे वह देव- 
लोकको चला गया । पितृथरसे श्रटृकर दसरा कोईं॑धर्म 
नहीं हे; इसस्ि ूं प्रयल करके अपनी शक्तिके अनुसार 
मास्पर्यभावका त्याग करे राद्ध करना चाये । जो मनुष्य 
लोगेकरि सामने इस धर्मसन्तान ( धर्मक्ञा विस्तार करनेवले ) 
अध्यायका पठ करता , उषे प्रवेक छोकर्मे गद्धाजीके 
जलम स्नान करनेका फल प्रपि होता द | जिसने प्रसेक जन्म- 
मे मदापातर्कोका संग्रह क्रिया ह्यो, उसका वह्‌ खारा संग्रह इस 
अध्यायका एक बार पाठ या श्रवण करनेपर नष दो जातादै। 


ना 
परति्रता ब्राहणीका उपाख्यान, कुट सियेकि सम्बन्धमे उमा-नारद-संवाद, पएतित्रताकी 
महिमा ओर कन्यादानका एर 
"+> 22९१ ~---- 


लयोठमतते पृद्ा--नाथ ! पतिव्रता खी मेरे वीते हप 
एत्ान्तको कैसे जानती है १ उसका प्रभाव कैषा ्ै १यद 
सखव वतापरेकी ङपा कर 


श्रीमगवान्‌ सोरे-- वत्त ! म यह चात तुर पटर वता 
चुका ह । किन्तु फिर यदि युननेका कौतूहल टो रहा दै तो 
सनो; उम्र मन्मे जो ङ प्रशन दै, सवक्रा उत्तर दे रहा ह| 
ओओ खरी पतिव्रता होती दैः पतिक प्राणोके समान समञ्चती दै 
ओर सदा पत्तिके दित-साधनमे संर्पर रहती है, वह देवतारभ 
ओर ब्रह्मवादी मुनिर्योकी भी पूज्य होती दै । जो नारी 
एक दी पुखुषकी सेवा खीकार करती दै--दूररेकी ओर दि मी 
नदी रती? उह संखारमे परम पूजनीय मानी जाती दै 

तात ! प्राचीन काटकी बात दै, मध्यदेामे एक अस्यन्त 
शोभायमान नगरी थी | उकम एक पतिव्रता बाह्यमी र्ती थी; 
उसका नाम था सेन्या ¡ उसका पति पूवजन्मके पापसे केदीद्ये 
गया था | उसके शरीरम अनेक घाव द्य गये येः जो वराप्रर वहते 
रहते थे | ग्या अपने ेे पतिद्की ठेवामे सदा संलग्न रदती 
थी | पततिक्रेमनमे जो-जो इच्छा होती; उखे वह्‌ अपनी श्षक्तिके 
अनुसार अवद्य पूणं करती थी । प्रतिदिन देवताकी भति 
स्वामीकी पूजा करती ओर दोषलुद्धि त्यागकर उसके प्रति 
विद्ष स्नेह रखती थी । एक दिन उसके पतिने सडकसे 
जाती हृरद एक परम सुन्दरी वेश्याको देखा । उसपर दृष्टि 
पदते टी वह्‌ अत्यन्त मोहके वशीभूत दो गया । उसक्री 
चेतनापर कामदेवने पूरा अधिकार कर ख्या । वट दीर्ध काट- 


तक छतरी सषि खीचता रहा ओर अन्तमे बहुत उदास 
गया | उसका उच्छास सुनकर पतिव्रता परते बाहर आयी ओर 
अपने पतिते पूछने ल्गी-ध्नाय ! आप उदाषक्यो टे गये ! 
आपने टवी ससि कैसे वीची प्रमो } आपकोजोम्रिय षे 
वह काय मसे बतादये । वद कसे योग्यष्टो यानो; मेँ 
आपके प्रियकार्यको अवदय पूरं करलगी | एकमात्र आप दी 
मेरे गुर £, भरियतम द 


पत्नीके इस प्रकार पूछनेपर उसके पतिने कहा--“प्रिये ! 
उस कार्वकोनतु्दीपूर्णंकरस्कतीदो ओरनेमँ दी; 
अतः व्यर्थे बात करनी उचित नदी है ! 


पतिता भोटी-नाथ ! [मुस विश्वाह] मै आपका 
मनोरथ जानकर उस कार्थको सिद्ध कर सद्ग, ओप सुनने आला 
दीन्यि । जिस किरी उपायसे हो सके मुने भापका कार्य सिद्ध 
करा है । यदि आपके दुष्कर कार्यको मै यत्न करके 
पूर्णं कर स्कर तो इस लोक ओर पररोकमे भीमेरा 
परम कत्याण एमा । 


कोटीरे कदा-- साध्वि ! अभी-अभी दठमा्गसे एक परम 
खन्द वेश्या जा रदी थी । उखका शरीर सब ओरसे मनोरम 
था । उसे देखकर मेरा हृदय कामाग्नि दग्ध शे रहा है। 
यदि व॒म्रो कृपासे ओ उस नवयौवनाको प्राप्त कर सदर तो 
मेरा जन्म सफ़ल टो जायगा । देवि ! दुम उसे मिलाकर मेरा 
हितखाधन कये | 


~ 


~ 
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पिकी कही हुई बात सुनकर पतिव्रता बोरी--पपरभो ! 
षह समय चैयं रलये ! मै यथाद्रक्ति आपका कायं 
सिद्ध करूगी } 


यह ककर पतित्रताने मन-दी-मन कु विचार किया 
जीर राननिके अन्तिम भाग--उषःकाटमे उठकर वद गोबर 
ओर शड्‌ ञे तुरत दी चर दी} जाति समय उसके मन्म 
बड़ी प्रत्तां थी । वेश्याके घर पहचकैर उसने उसके आगन्‌ 
ओर गली-कूचेमं श्चाइ ठगायी तथा मोत्रस्े ठीप-पोतकर लेर्गो 
की दृष्टि पडुनेके भयसे वह सीप्रतापू्वक अपने घर रट आयी । 
इस प्रकार लगातार तीन दिनतक पतिव्रताने वेश्याके घर्मे 


श्चाद देने ओर शीपनेका काम किया} उघर वह वेश्या 


अपने दास-दासिर्षि पूछने रगी-आज ओँगनकी इतनी बदिया 
सफ किषने कीं है १ सेवने परस्पर विचार करके वेदयासे 
कहा-“मदरे } घरकी सफाहका यदह काम हमलोर्गेनि तो नदीं 
किया है 1 यद सुनकर वेद्याको वड़ा विस्मय हु । उसने बहुत 
देरतक सके विषयमे विचार किया ओर रान्न बीतनेपर यौ 
ही वह उठी तो उसकी दृष्टि उख पतित्रता जराह्मणीपर पड़ी । 
वह पुनः ट्छ वजानेके व्यि भयौ थी | उस प्रम 
साध्वी पतिता बादयणीको देखकर “हाय | हाय { आप यह 
क्याकरती ई क्षमा कीजिये; रहने दीजिये ।* यह कहती 
हई वेश्याने उसके पैर पकड़ 'ल्थि ओर युनः क्-- 
पतिव्रते { आप मेरी आयु, शरीर, सम्पत्तिः यश॒ तथा 
कीर्ति--इन स्वका विनाश करनेके स्थि रेसी चेष्टा कर रदी 
६} साध्वि { आप जो-जो वस्तु मि, उसे निश्चय दँगी-- 
यह वात मै दद्‌ निश्चयकरे साय कह रदी र| सुवर्ण, रलः 
मणिः वख तथा जीर भी जिस किसी वस्तुकी आपके 
मनम अभिकाषा हो, उसे मगिये }> 

तत्र॒ पतिव्रताने उख वेश्यासे क्-“मुस्ते धनकी 
आवद्यकता नही है, दहसि कुछ काम है; यदि क्रो तो 
उसे बताऊ } उस कार्यकी सिद्धि होनेपर ही मेरे दृदरथमे 
सन्तोष होगा जर तभी भै यष्ट समरदैगी कि' दमने हय 
समय मेरा खारा मनोरथ पूर्णं कर दिया }? 


वेद्या षोटी--पतिनते ! आप - जस्दी बताये । मै 
, खच-सच कती हू आपका अभीष्ट कायं अवदय करूंगी । 
माताजी { आप तुरंत दी अपनी आवद्यकता बताये जीर मेरी 
रशा करे | 
पतिनताने छजति-खनाते बह कार्य, जो उषे पतिक्रो 
भेष एवं प्रिय जान पडता था; कह सुनाया ! उखे सुनकर 
पएण्थपु*्ध्- 


- > पतिता जाह्यणौका उपाश्यान, ाम-माहारभ्यं ओर कल्यादानकां फल # ` 


१६९ 
वेश्या एक क्षणतङ़ अपने कर्तव्य ओर उसे पतिकी पीड़ा- 
पर कुछ विचार करती रही । दुर्गन्धयुक्त कोद मनुष्ये साथ 
संसग करनेकी बात सोचकर उसके मनमे बड़ा दुःख हआ । 


वहे पतित्रतासे इस प्रकार बोखी-ष्देवि ! यदि आपके पति मेरे 
घरपर आय तो मे एक दिन उनकी इच्छा पूर्णं करेगी | 


पतिघ्तनि कशा सुन्दरी ! मे आज दी रातं 
अपने पएतिको लेकर पुम्हारे घरमे अंगी ओर जब वे 
अपनी अभीष्ट वस्तुक्रा उपभोग करके सन्तुष्ट हो जार्यैगे, तत 
पुनः उनको अपने घर ठे जागी } 


वेहया बोली-- महाभागे ! अव सीध ही अपने धरको 
पधारो | वुम्हरे पति आज आधी रातकरे समय मेरे महसे भ्ये । 


यह सुनकर बह पतिन्रता स्री अपने घर चली आयी } षहँ 
परटुचकर उसने पतिखे निवेदन किया-प्रभो ! आपका कारय 
सफ़ल दो गया । आज द रातमें अपकरो उसके घर जाना. 


कोदुी ब्राह्मण बोला-देवि मँ कैसे उसके धर 
जाजँगाः मुस तो चला नदीं जाता । फिर कि प्रकार बह 
कर्यं सिद्ध होगा! 


पतिता बोखी--पाणनाय ! मै आपको अपनी 
पीठपर बैठाकर उसके घर परहुचाऊगी ओर आपका मनोरथ 
सिद्ध हो जनेपर फिर उसी मार्गसि लौट ठे आङ्गी । 


आ्यणने कष्षा--कल्याणी ! तुम्दरे करनेसे ही भेरा 
सव कार्य षिद्ध होगा । इस समय तुमने जो काम किया ह, 
बह दूसरी खिर्योके स्मि दुष्कर दै! 


शरीममवान्‌ कते है--उस नगरमे किसी धनीके 
धरे चोरोँने बहूत-सा धन चुरा क्या | यद वात 
जब राजाके कानेमि पदी; तव उन्दने राते धूमनेवाछे 
समस्त गु्तचरोको बुलाया ओर कुपित दोकर कहा--प्यदि 
ठम्दं जीवित रदनेकी इच्छा है तो आज चोरको पकड़कर 
मेरे हवाले करो ।› राजाकी यह आशा पाकर सभी गुप्तचर 
व्याकुल शे उठे ओर चोरको पकढनेकी इच्छासे चल दिये । 
उस नयरके पास ही एक धना जेगख था, जरह एक दृष्षके 
नीचे महातेजस्वी स॒निवर माण्डव्य समाधि ठ्गये बैड थे । 
वे योगिर्योमिं परान महर्षि अभिक तमान देदीप्यमान हो 
रदे ये । बरह्माजीके समान तेजस्वी उन महामुनिको देखकर 
दष्ट गु्चर्ोने जापसमे कहा-- यदी चोरह । यह धूतं अद्ुत 
रूप बनाये इस जंगल निवास करता है } यौ कहकर 
उन पापिर्योनि मनिभे्ठ माण्डन्यको बोध ल्या } विन्तु उन 
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# अर्चयस्व हृषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ ‰ 


# 


[ संक्षिप्त पद्यपुराण 








कठोर स्वभाववाके मनुष्योसे न तो उन्होने कु कहा ओर 
न उनकी यर दृष्टिपात ददी किया। जवर गुप्तचर उन 
बोधकर जाके पास ठे गवे तौ राजाने कहा--^आआज मुञ्चे 
चोर मितल्म है । वुमटोग इसे नगरके निकटवर्ती प्रवेशद्वारके 
मार्गपर ङे जाओ ओर चोरके लि जो नियत दण्डदै, वह 
इते दो !› उन्होने माण्डव्य मुनिको व्यो ले जकर मार्गे 


गे हुए श्ूलपर रख दिया । वह चचूल मुनिके गुदाद्यारसे . 


प्रविष्ट .होकर मस्तक्के पार हो गया } उनका सारा शरीर 
श्ूलसे ध गया; इसी ब्रीचमे आधी रातके घोर 
अन्धकरारमेः ज्र कि आकाशम घर्प पिरी हूर थीः 
वह्‌ पतिव्रता ब्राह्मणी अपने पतिक्रो पीठपर विटाकर वेश्याके 
घरजा रही थी | वह मुनिके निकटसे होकर निकली; अतः 
उस कोदीका शरीर माण्डव्य मुनिक्रे शरीरसे छू गया । कोदी- 
के संसर्गसे उनकी समाधिमङ्ध हदो गयी | वे कुपित होकर 
बोरे--"जिषने इस समय मुञ्चे गाद वेदनाका अनुभव 
करनेवाली कष्टमय अवस्थामे पर्चा दिया, बह सूर्योदय 
दोते-हयेते भस्म हो जाय |: 
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माण्डव्यके इतना कहते दी वह कोटी प्रथ्वीपर गिर ` 


पढ़ा । त्र पतित्रताने कहा--*आजसे ` तीन दिर्नोतक सूर्यका 
उदयदीन हो], यो कहकर वह अपने पत्तिक धर ठे गयी 
यर एक सुन्दर शय्यापग सुला स्वयं उसे थामकर वैटी 


रही । उधर मुनिश्रेष्ठ माण्डव्य उस कोदीको शाप दे अपने 
अभीष्ट स्थानक्रो चले गये । संसारम तीन दिने समयतकर सूर्य 
का उदय होना रुक गया | चराचर प्राणिर्योसदित सम्पूरणं 
त्रिखोकी व्यथित दो उदी | यह देख समस्त देवता इन्द्रको 
अगे करफे ब्रह्माजीके पात गवे ओर सूथौदय न होनेका 
समाचार निवेदन करते दूए ब्रोरे--"भगवन्‌ ! सूर्यके उदय 
न श्ेनेका क्या कारण हैः यह हमारी समश्नमें नदीं आता। 
इख समय आप जो उचित होः करं ।› उनकी वात सुनकर 
ब्रह्माजीने पतिव्रता ब्राक्षणी ओर माण्डव्य मुनिका सारा 
इृत्तान्त कह सनाया ] तदनन्तर देवता विमानोपर आरूढ हो 
प्रजापतिको आगे करके शीघ्र दी प्रथ्वीपर उस कोद ब्राह्मणक 
घरके पास गये | उनके विमार्नोकी कान्ति तथां मुनिर्योके 
तेजसे पतिव्रताके घरके भीतर सैकड़ों सू्योका-सा प्रकाश छा 
गया; उस समय दंसकरे समान तेजस्वी विमार्नोदारा अये हुए 
देवतार्ओको पतित्रताने देखा । वह [अपने पतिकरे समीप | ठेटी 
हुई थी । ब्र्याजीने उसे सम्बोधित करके कदा--°माता ! 
सम्पूणं देवताओं ब्राहमणो ओर गौ आदि प्राणियोकी जिसे 
मृत्यु हनेकी सम्भावना है--रेसा कायं ठम्हे स्योकर पसंद 
माया १ सु्योदयकरे विक्दध जो ठम्हारा क्रोध है, उसे 
त्याग दो] 





पतिव्रता बोी--मगवन्‌ | एकमाघ्न पति दही भरे 


सृष्िलण्ड ] # पतिघ्ता आाद्यणीका उपाख्यान, नाम-मादात्य ओर कन्यादानका फल # 
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गुर दै ! ये मेरे ल्थि सम्पूणं रोस वदकर दै । सूर्योदय 
होते ही मुनिके शपसे उनकी मृत्यु दो जायमी ¦ इी देसे 
मने सूर्यको शाप दिया दै । क्रोधः मोहः लोभः मास्छयं 
अथवा कामके वशम होकर मेने पैसा नदीं किया है । 
ब्रह्माजीने कष्ा--माता {जव एककी मद्युसे तीनो लोर्कौ- 
का दित शो रहा है,रेसी दशाम तद बहुत अधिक पुण्य होगा । 
`" परतिन्रता वोटी- पतिका त्याग करके सुत्ने आपका 
` परम कल्याणमय क्व्यलोक भी अच्छा नहीं क्गता 
बरह्माजीने कहा--देवि ! सूर्थोदय होनेपर जब सारी 
निरोकी खख दो जायसी; तवे वुम्दारे पिके भस्स 
हो जानिपर भी मे वुम्दारा कस्याण-साधन करेगा । 
हमठोगेके आशीर्वादसे यह कोटी ब्राह्मण कामदेवके समान 
सुन्दर हो जायगा | 
त्रह्याजीके यौ कहनेपर उस सतीने क्षण्भर कुर विचार 
क्या; उसके बाद ष्टा" कहकर उसने खीकृति दे दी । 
फिर तो तत्का पूर्वोदय हुआ ओर मुनिके शापसे पीडित 
ब्राह्मण राखक्रा देर हयो गया 1 फिर उस राखे कामदेवके 
समान सुन्दर रूष धारण चये वह व्राह्मण प्रकट हुआ ! यद्‌ 
देखकर समसत पुरवा बड़े विस्मयमे पड़े । देवता प्रन्न दो 
गये { सव रोगोका चित्त पूर्णं खस्थ हुआ । उस समय, 
 ख्गलोकसे सूर्यके समान तेजस्वी एक विमान आया ओर बह 
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साध्वी अपने पतिकरे साथ उसपर बैठकर देवताओंके साथ 
खर्गको चली गयी । । 

शमा भी रेखी दी पतित्रवा टै; इसस्ि वह मेरे 
समान है । उस सतीत्वके प्रभावसे दी वह भूतः भनिष्य 
ओर वर्तमान-- तीनो कारकी वाँ जानती है । जो मनुष्य 
इस परम उत्तम पुण्यमय उपाख्यानको ठोकमै सुनयिगा 
उसके जन्म-जन्मके व्रिये हए पाप नष्ट दो जर्यगे । 

्ाह्यणतते परा-भगवन्‌ ! माण्डव्य सुनिके शरीरम 
शूका आघात कैसे ङ्गा १ तथा पतित्रता खीके पत्तिको 
कोद्का रोग क्यो हुजा १ 

भगवाय्‌ श्रीदिष्णु योले--माण्डव्य सुनि जब वाक 
येः तत्र उन्दने अश्चान ओर मोहव एक-क्षीगुरके गुदा- 


, देम तिनका डाखकर छोड दिया था ] यद्यपि उन्है उस 


समय धर्मका शान नहीं था, तथापि उक्त दोषके कारण उन 
एक दिन ओर रात वैखा कए भोगना पड़ा । चिन्तु माण्डव्य 


मुनिन समाधिख होनेके कारण चयूलाधातजनित बेदनाका 


पूरी तर्द अनुभव नदीं किया ¦ इरी प्रकार पतिमताके पतिने 
भी पूर्वजन्ममे एक कोदी ब्राह्यणरका वघ किया था; इसीसे 
उसके शरीरम दुर्गन्धयुक्त कोद्का रोग उस्पन्न दो गया था] 
किन्तु उसने ब्राह्मणको चार गौरीदान ओर तीन कन्यादान 


कयि ये; इसीसे उसकी - पी पतिव्रता हुईं । उ पनीके 


कारण ही वह्‌ मेरी समताक्तो प्राप्त हआ । 


बराह्यणने कहा-नाथ ! य॒दि पतिनताका रेसा 
माहात्म्य है; तत्र तो जिस पुरषकी भी छी व्यभिचारिणी न हो 


` उसे खर्म॑की भराति निश्चित है । सती सीसे सयक्रा कल्याण 


होना चादिये । 


भगवान्‌ शीबिष्णु वोले-टीक हे | संसारे ऊुछ 
लियो एेसी डुकटा दती द, जो सर्वस्व अर्पण करनेवाले पुदपके 
र्निकरूरु आचरण करती ह; उन्म जो सर्वया रक्षणीय हो-- 
जिसकी इराचारसे रक्षा करना अघम्भव हो; षी स्रीको तो 
मनसे भी स्वीकारे नदी करना चादिये । जो नारी कामके वश्चीभूत 
हो जाती दैः वह निर्धनः रूपः गुणदीन तथा नीच कुक 
नौकर पुरुषको भी स्वीकार कर छेत है । मृदयुतकसे सम्बन्ध 
जोढनेये उखे हिचक नदीं होती । बह गुणवान्‌, कुरीनः 
उव्यन्त धनी खुन्दर ओर रतिकार्थमे कुर पतिका भी 
परित्याग करके नीच युरषका खेवन करती दै । विप्रवर ! 
इस विषयमे उमा-नारद-संवाद दी इ्टन्त "हे; क्योकि 
नारदजी चिर्योकी वडुत.सी चेष्टातः जानते ई ¦ नारद मुनि 
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# अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ 


[ खक्षि् पद्मपुराण 








खमभावसे दी संसारकी प्रसेक वात जाननेकी इच्छा रखते 
हं! एक वार वे अपने मने कु सोच-विचारकर पर्वतेमिं 
उन्तम कैखछाऽभिरिपर गये } वर्षं उन महात्मा मुनिने 
पार्वतीजीको प्रणाम करके पूछा--द्देवि ¡ मँ कामिनिर्योकी 
कुचेर्ण्ठे जानना चादता दँ । मेँ इस विषयमे बिल्कुल 
अनजान हू ओर विनीत भावले प्रन कर रदा दू; अतः 
अप मून यद बात वतादये {° 


पार्वती देवीने कष्ा-नारद ! युवती चछियोका 
चित्त खदा पुपोरमे दी च्गां रहता दैः इसमे तनिक भी 
खन्देह नदी है । नारी धीरे भरे हए षडेके समान है ओर 
पुरुष दहकते दु अंगारक समानः; इस्च्यि धी ओर अग्नि- 
को एकर सानपर नर्द स्ना चाद्ये 1 जेते मतवा 
हाथीको मदावत अङ्कुश ओर गुगद्रकौ सहायता अपने वामे 
करता टै, उसी प्रकार धिर्योका रश्चक उन्द दण्डके वर्स 
ही कामे रख सकता है । बचपन पिता; जानीम पति 
ओर वुदपिे पुत्र नारीकी रखा करता दै; उसे कभी 
सखतन्तरता नदीं देनी चाये 1 स॒न्दरी जीकरो यदि उखकी 
इच्छक अनुसार सखतन्त्र छोड दिया जाय त्तो पर-पुरुषकी 
प्रभ्नुमि अधीर होकर बह उसके अदिशके अनुखार 
व्यभिचार प्रहृत हौ जाती दे | जसे तेयार की द स्सोर्ईपर 
दृष्टि न रखनेवे उद्र कौट ओर कते अधिकार जमा 
ठेते ई, उशी प्रक्रार युवती नारी खच्छन्द होनेपर व्यभिचारिणी 
हो जाती दै} फिर उस ख्ये संसर्गसे सारा ऊर 
दूपित दो जाता दै । पराये वीजले उत्पन्न होनेबाल् मनुष्य 


वर्णसंकर कदलाता दै ।{ सदाचारिणी श्री पित्रक्ुड ओर 


# धृतङ्तुम्भसमा नारी तप्ताद्वार्समः पुमान्‌ । 
तस्माद्‌ शृतं च विं च छेकखाने न धारयेत्‌ ॥ 

(४९।२१) 

पिता रष्ति कौमारे सतौ रक्षति यौवने। 

पुत्राश्च स्याविरे भवे न ची स्वेतन्यमर्हेति ॥ 

(४९। २३२) 

अरक्षणायया पाकः दवकाक्वशगो वसेत्‌! 

तयैव युक्ती चारी स्वच्छन्दाहुटतां त्रञेत्‌ ॥ 

पुनरेव ङक दष्टं तस्याः संस्ततो भवेच्‌ । 

परवीजे नसते जातः स च स्याद्व्ंकरः ॥ 


( ४९ ! २५-२६ ) 


पतिकु--दोर्नौ कुर्लेका सम्मान वद्ाती हृद्‌ उर कायम 
रखती दै । साध्वी नारी अपने कुल्फरा उद्धार करती थर 
दुराचारिणी उखे नरक्रमे गिराती है । कहते ६- संसा 
सख्ीके दी यधीन खगैः कुल; क्ट, यया, अयव) पुवः 
पुत्री जोर मित्र आदिकी स्थिति दे! इरुल्यि विद्धान्‌ पुय 
सन्तानकी इच्छसे विवाह करे } जो पापी युप मोहवशच 
किसी साध्वी खीको दूषित करके छोड़ देता टै) वह उठ खी- 
की हत्याका पाप भोगता हुआ नर्म गिरता दै) जो 
परायी स्रीके साथ वलात्कार करता अथवा उसे धनक्रा 
लालच देकर साता दैः यह इख संषारमे ल्ी-हत्यार 
कदलाता टै ओर मरनेके पश्चात्‌ घोर नरकर्म १इता ६। 

परायी खीकां अपहरण करके मनुष्य चाण्डाल-कुखमे जन्म 

ठता है { इसी प्रकार पतिके षाय वश्चना करनेवाटी 

व्यभिचारिणी खी चिरकाट्तक नरक भोगकर कौएकी 

योनिम जन्म खेती दे ओर उच्छिष्ट एवं दुर्गन्धयुक्त पदां 

खा-खाकर जीवन विताती है | तदनन्तर, मनुप्य-योनिर्े 
जन्म लेकर बिधवा होती दै ! जो मत्ता, गुरपत्नीः वराही 

राजाक्री रानी या दूरी किसी प्रसु-पत्नीके साथ समागम 

करता दै, वह्‌ अक्चय नरकर्मे गिरता | वहिनः भागनेकी खी 

वेदी, वेदेकी वहू, चाची; मामी, बुआ तथा मोरी आदि 

अन्यान्य छि्येकि साथ समागम करमेपर भी कभी नरके 

उद्धार न्दी होत्ता । यदी नदी, उते ब्रह्महत्याका पाप भी लगता . 
है तथा वह अधा, गा ओर वय होकर निरन्तर नीचे 

गिरता जाता है; उख अधःपतनते उसका कभी वचाव 

नदीं हयो पाता । 


व्राह्मणने पूछा--मगवन्‌ ! एेखा पाप करे मनुष्यका 
उरते किच प्रकार उद्धार दयो खकनां है १ 


श्रीमगचानने कष्टा--उपर्युं्त खियेकि साय समागम 
करनेवाला पुरुष रोहेकी स्री-प्रतिमा बनवाकर उसे आगमे 
लुक्च तपाये; फिर उसका गाढ आलिङ्घन- करके प्राण सगि 
दे ओर शुद्ध होकर ` परलेककी यात्रा केरे } जो मतुष् 
यृहस्थाश्रमकरा परित्याग करके मुञ्चम मन छ्गाता दे ओर ग्रति- 
दिन मेरे (गोविन्द नामका स्मरण करता है, उसके सव पोका 
नाय हो जाता दै । उसके हारा की हई दनाय अ्रहहतर्णः 
ख वार किया हुआ गुरूपलनी-समागम, सख वार किया हुभा 
पष्ट मदिराका सेवन, सुवर्णकी चोरी, पापियेकि साय चिरकाट- 
तक संखगं रखना-ये तथा ओौर भी जितने वेदे पप 
एव पातक ई, वे सव्र मेरा नाम छनेसे तत्काल नष्ट हौ जति 


- खष्टिखण्ड ] # पत्तिवता बराह्यणीका उपाख्यान, नाम-माष्टातम्य ओर कन्यादानका फल ॐ ९६५ 
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है ठीके उसी तरह जैखे अग्निक पास परहवनेपर रूफ ठेर 
जल जाते £} अतः मनुष्यको उचित है करि वह मेरे 
“गोविन्दः नामका स्मरण करके पविच्र हो जाय । [ परन्तु जो 
नामके भरे पाप करता हे, नाम उसकी रक्षा कभी नहीं 
करता [| अथवा जो प्रतिदिन युद्च गोविन्दका कीर्तन ओर पूजन 
करते हुए. गदस्थाश्रममे निवा करता है, वह पापसे तर 
जाता है । तात! गङ्गा रमणीय तरपर चन्द्रमरहणद्री मङ्गलमयी 
वेले करोड़ों गोदान करमेसे मनुष्यको जो फर मिलता है, 
उक्ते दजारगुना अधिक फल (गोविन्दः का कीर्तन करनेसे 
प्राप्त हेता है | कीर्तन करनेवाला मनुध्य मेरे वैकुण्डधाममे 
सदा निवास करता है }# पुराणम मेरी क्था 
सुननेखे मानव मेरी समानता प्राप्त करता दै । जो पुराणकी 
कथा सुनाता है, उखे मेरा सायुज्य प्राप्त होता है; अतः 
प्रतिदिन पुरणका श्रवण करना चाहिये । पुराण धर्मो 
संग्रह है | । । 


विप्रवर } अ मँ सती शिवम जो अव्यन्त उक्कृष् 
गुण हेति है, उनका वणन करता हूँ । सती ख्रीका वंश 
शुद्ध होता दै । वर्ह सदा र्मी निवा करती दँ । सतीके 
- पित्रक्ुर ओर पतिक्रुल--दोनों कलको तथा उ्के स्वामीको 
भी स्वर्गलोकृकी प्राति होती है! जो `खिर्यौ अपने 
जीवनका पूर्वकाल पुण्यापमिश्चित कर्म व्यतीत करके 


# यो वै गृहाश्रमं त्यक्तवा मित्तो जायते नरः । 
नित्यं स्मरति गोविन्दं सर्वपापक्षयो भवेद्‌ ॥ 
ह्यहत्यायुततं तेन कतं युवद्धनागमः । 
श्तं दतसदसलं च वै्टीमयस्य -मक्ष्णम्‌ ॥ 
स्वणदे््रणं नचैव तेयं संसरगकश्चिरम्‌ । 

~. एतान्यन्यानि पापानि महान्ति पातकानि च ॥ ` 
अर्चि प्राप्य यथा तरं वृणमाश्चु प्रणरयति 1: 

, तस्मान्मन्नाम गोबिन्द स्टरला पूतो भवेन्नरः ॥ 
यो वा गृहाश्रमे पिष्ठेतनित्यं गोविन्दपोषणम्‌ । 
कृत्वा च पूजयिता च स परापात्संतो भवेव्‌ ॥ 
भागीरथीतदे रम्ये खगस्य अणे शिवे ! 
गवां कोरिभिदानेन यत्फठं रभते नरः ॥ 
तत्फलं समवाप्नोति सष्टवं चाधिके च गद्‌। 
गोविन्दकीतेने ` तात मटपुरे चाक्षयं वसत्‌ ॥ 

` 3९ 1 ५०-च६ ) 





कण 





पीछे मी पतितत होती है, उन्हे भी मेरे लोककी प्राप्ति हो 

जाती है । जो खी अपे स्वामीका अनुगमन करती है, वह 
राराव्री, रद्यहत्यारे तथा सव प्रकारे - पापस ल्दै हुए 
पतिकरो भी पापपुक्त करके अपने साथ स्वरगमे ठे जाती है । 
जो मेरे हुए परतिकर पीठे प्राणत्याग करे जाती दहै, उसे 
स्वर्गकी परासि निश्चित है । जो नारी पतिका अनुगमन करती 
ह, वह मनुष्यके शरीरम जितने ८ सादे तीन करोड़ ) रोम होते 
है, उतने ही व्ौतक स्वर्गलोके निवास करती है | यदि 
पतिक गरत्यु कहीं दूर ह्ये जय तो उसका कोई चिह पाकर 
जो स्री चिताकी अमिमे प्राणत्याग करती टै, वह्‌ अपने 
पतिका पापस उद्धार कर देती हैः) जो स्रीं पतित्रता हेती 


हेः उसे चाहवे कि यदि पत्तिक्री सद्यु परदेदामे हो जाय 


तो उका कोद चिह प्राप्त करे ओर उसे शै ठे अभिमें 
शयन करके स्वगेलोकक़ी यात्र! करे । यदि ब्राह्मण जातिकी 
खरी मरे हुए पतिके साथ चिताग्निमे प्रवेश करे तो उ8 
आत्मघातक्रा दोष ट्गता दै, जिसते न तो बह अपनेको ओर 
न अपने पततिको ही स्वरगम परहचा पाती है । इसस्यि बाह्मण 
जात्तिकी सत्री अपने मरे हुए पतिके साथ जल्कर न मरे यह 
्रह्माजीकी आज्ञा दै । ब्राहमणी विधवाको वैधत्य-तका आचरण 
करना चाहिये । जो त्रिधा एकादशीका नत नदी रखतीभवह दूसरे 
जन्ममे भी विधवा ही होती दै तथा परयक्र जन्ममे दुभागम्यसे 
पीडित रक्ती है । मछटी-मांसख खाने ओर तत न कंरनेसे वदं 
चिरकालतके मरकमे रहकर फिर कुततेकी योनिमे जन्म चेती 
दै। जो इल्नादिनी विधवा दुराचारिणी होकर मैथुन 
कराती दैः वह नरक-यातना भोगनेके पश्चात्‌ दस जन्मोतक्र 
गीधिनी दोती दै । फिर दो जन्मोतक रोमी होकर पीछे 


` मनुष्य-योनिभे जन्म ठेती दै । उमे भी बालविधवा होकर 


दासीभावको प्राप्त दोती है) £ 


बराह्मणने कहा--भगवन्‌ } यदि आयका सुङ्ञपर 
अनुग्रह है तो अव कन्यादानके फल्का वर्णन कीनि । 
साथ ही उसकी यथायं व्रिधि भी बरतत्महये | 

शओीभगवान्‌ बोटे- व्रह्मन्‌ ! रूपवान्‌ ; गुणवान्‌, 
कुखीनः तरण, समरदधिशाली ओर धन-घान्यसे सम्पन्न ्वरफरो 
कन्यादान करनेका जो फल होता हे, उसे श्रवण करो } जो 
मनुष्य जमूमणेसि युक्त कन्याकरा दान करता है, उत्क दवारा 
पर्त, वन ओर कानरनौसदित समपणंधरष्वीका दान हो जाता है। 
जो पिता कन्यागर युलक लेकर खाता है,वह नरकमे पड़ता है । जो 
मूलं अपनी युको वेच देता है, उसका कभी नरकसे उद्धार 


१६६ 


# अर्चयस्व हृषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ खं्ित्त पद्मपुराण 





नहीं होता । जो लोभवश अयोग्य पुरुषको कन्यादान देता 
दै वह रौर नरके पढ़कर अन्तम चाण्डाल होता दै † # 
सीमे विद्वान्‌ पुरुप दामादसे श्ुच्क लठेनेका कमी 
विचार भी मनमे नदीं खाति । अयनी ओर दामादको 
जो ऊक दिया जाता दै, वह अक्षय हो जाता दै | प्रवी; 
गो, सोना, धन-धान्य ओर वल्ल आदि जो कुछ दामादको ददेन- 
के सपमे दिया जाता दै, सव अक्चय फलका देनेवाल हेता दे । 
जैसे कटी हुई डर देके साय स्वयं भी कुर्मि इव जाती, उसी 
‡ प्रकार यदि दाता संकल्प कयि हुए दानक भूर जाता दै ओर 
दान ठेनेवाला पुष भिर उखे याद दिलाकर र्मोगता नदीं 
तो वे दोर्नो नरकमे पड़ते दै } साच्िकं पुरुषको उचित 
है कि वह्‌ जामाताकरो ददेजमे देनेके. स्यि निश्चित की हर्द 
सभी व्तुर्यँ अवय दे उठे । न देनेपर प्के तो वद्‌ 





नरकरमे पडता दै; फिर प्रतिग्रह ठेनेवालेके दासके रूपमे 
जन्म ग्रहण करता दै | 

जो बहुत खाता हो; अधिक दूर रहता शेः 
अत्यधिक धनवान्‌ दहो; जिसमे अधिक दुता दोः 
जिका कुत उत्तम नदो तथा जो मूखं हो-इन छः 
मनुर््योको कन्या नदी देनी चाये 1 इसी प्रकार अति- 
बद्ध; अत्यन्त दीन; . रोगी; अति निकट रहनेवि; 
अत्यन्त क्रोधी ओर असन्वु्ट--इन छः व्यक्तिर्योक्रो भी 
कन्यादान नदीं करना चादिये । इनं कन्या देकर मनुष्य 
नरकमे पडता दै । धने न्मेमे या सम्मान मिल्नेकी आशासे 
जो कन्यादेता या एक कन्या दिखाकर दृ्रीका विवाहं 
करदेतादे, वह भी नरक्गामी होता दै । जो प्रतिदिन 
इस प्रम उत्तम पुण्यमय उपाख्यानका श्रवण करता देः 
उसके जन्म-जन्मके पाप नष्ट दो जति है। 


~ ----ट ९ ०८. 2-5------- 
तुलाधारके सत्य रीर समताकी प्रशंसा, सत्यभाषणकी महिमा, रोभ-त्यागके विषयमे एक ` 


शुदरकी कथा ओर भूक चाण्डारु आदिका प्रमधामगमन 
"----------2--2 .-* ~ 


ब्ाष्यणने फहा-प्रभो ! यदि सुद्चपर आपकी कपा 
दो तो अवर वुलाधारके चरि ओर अनुपम प्रभावका पूरा-पूरा 
वर्णन कीजिये | 

श्रीभगवान्‌ बोे--जो सत्यका पाटन करते दुष्ट खोभ 
ओर दोषलुदधिका त्याग करक प्रतिदिन कुछ दान करता दै, 
उशके द्वारा मानो नित्यप्रति उत्तम दष्िणासे युक्त सी यका 
अनुष्ठान होता रहता है । सत्ये सूर्थका उदयः दोता दै, 
सत्यसे ष्टी वायु चती रहती दै, सत्यके ही प्रभावे समुद्र 
अपनी मर्यादाका उछद्न नदीं करता ओर भगवान्‌ कच्छप इस 
पृभ्वीको अपनी पीठपर धारण किये रहते द । सत्यसे ही तीनो 
लयेक ओर समस्त पव॑त टिके हूए है । जो सत्यखे भ्रष्ट हो 
जाता दै उ प्राणीको निश्चय दी नरक निवास करना पड़ता 
हे । जो सत्य वाणी ओर सत्य कार्यम सदा संलग्न रता है, वद 


इसी शरीरस भगवान्‌के धाममे जाकर भगवत्खछरूप हो जाता दै । 


-सत्यसे दी समस्त ऋृष्रि-मुनि मु प्रास होकर शाश्वत गतिम स्थित 


हुए द । सत्यसे ष्टी जा युधिष्ठिर सशरीर स्वर्गे चठे गये । 
उन्होने समस्त शवुओंको जीतकर धर्मक्रे अनुसार लोकका 
पालन किया । अल्यन्त दुर्भ एवं विद्यद्ध राजसूय यश्का 
अनुष्ठान किया । बे प्रतिदिन चौरासी हजार बदणेको 
भोजन कराते ओर उनकी इच्छाके अनुसार पर्याप्त धन दान 
करते थे | ज्र यह जान ठेते कि -इनमेते प्तय ब्राह्मणकी , 
दखिदरता दूर दो चुकी है, तभी उस ब्राह्मण-समुदायको बिदा ` 
करते ये । यह सब्र उनके सत्यका दी प्रभाव था | राजा 
हरिश्न्द्र सत्यका आश्रय नेसे दी वाहनः परिवार 
तथा.अपने विद्युद्ध सरीरके साथ सत्यलोके प्रतिष्ठित है ।. 
इनके सिवा ओर भी बहुत-से राजाः सिद्ध मटर्भि, ज्ञानी ओर 


‰ यः पनः शुल्कमदनाति स याति नरकं नरः! विक्रीत्वा चात्मनां मूढो नरकान्न निवतैते ॥ 


लोमादस्द््छे पुंसि कन्यां 
+ सत्येनोदयत्ैे सरो वाति 
सत्येन लोकास्तिष्टन्ति . स्व 
सत्यवाचि रतो 


यस्तु 
वातस्तथैव 


ˆ प्रयच्छति । रौरवं नरकं प्राप्य चाण्डारुत्वं च गच्छति ॥ ( ४० । ९०-९१ ) 
च । न जद्रयेद्‌ समुद्रस्तु कूर्मो वा धरणीं यथा ॥ | 

च॒ वदुधाधराः 1 सत्याद्धछोऽथ यः सत््वोऽप्यधोवासी भवेद्‌ ध्रुवम्‌ ॥ 

यरतु सत्यकायरतः सदा । स्चरीरेण 


सवर्लकमागत्याच्युततां जेद्‌ ॥ 


सत्येन अयः, स्वँ मां च गत्वा स्थिराः सथिताः + स्त्याद्‌ युषिषटिे राजा सडरीरो दिवं गतः ॥ (५० ३२--६ ) 


सृष्टिखण्ड ] # तुलाधार सत्य ओर समताकी धसा तथा मूक चाण्डाल आदिका परमधामगमन # ९९५ 


------------------------ वव व वव्व्व्व्य््् 





यकषकर्ता हो चुके है, जो कभी सत्यसे विचक्िति नदीं इए 1 
अततः लोकम जो सत्यपरायण दै, वही संसारका उद्धार करनेरमे 
समर्थं होता है । महात्मा तुखाधार सव्यभाषरणमे स्थित ह । 
सत्य वोलनेफे कारण ही इस जगते उनकी समानता 
करनेवाला दूरा कोई नदीं दै । ये ठलाधार कभी श्ूड 
नही बोकते  मईगी ओर -सस्ती सवर प्रकारकी वस्तुभोके 
खरीदने-तरेचनेमे ये बड़े वुद्धिमान्‌ ह । 
विदोषतः साक्षीक्रा सत्य ` वचन्‌ दी उत्तम मानां 
गयाहै } कितने दी साक्षी सत्यभाषण करॐे अक्षय स्वर्गको 


प्रात करदे ई । जो वक्ता विद्वान्‌ सभाम परटुचकर स्त्य 
वोलता दहे, वह व्रह्माजीके धामको, जो अन्यान्य यज्ञेदरारा . 


दुर्भ हैः प्राप्त होता है । जो सभाम सत्यभाषण 
करता है, उसे अश्वमेध यज्ञका एक , मिक्ता है । लोभ ओर 
दवेणवरा श बोल्ने . मनुष्य सरव नरक पड़ता दै । 
तुलाधार स्वरे साक्षी है वे मनुष्योमे स्वाद्‌ ` सूय दी 


` ह 1 विशेष बात यह है कि छोभकां परित्याग कर देनेके 
ˆ कारण मनुष्य स्वरम देवता होता है 


५ 


एक महान्‌ भाग्यशाली शचुद्र था; जो कभी लोभम नदीं 

, पड़ता था | वह साग खाकर, वाजारसे अन्नके दाने चुनकर 
तथा खेतेसि धानकी बाले बनकर वड़े दुःखे जीवन-निर्वाद 
करता था] उककरे पास दो फटे-पुराने वख थे तथा वह 
अपे हाथोसे दी सदा पाचका कामलठेता था। उखे कभी किसी 
चस्तुक्रा खम नदीं हुः तथापि चह पराया धन नदीं ठेता 
था} एक दिन मेँ उसकी परीक्षा करने स्वि दो नवीन वख 
ठेकर. गया ओर नदीकरे तीरपर एकं कोनेमे उन्दँ आदरः 
पूर्वक रखकर अन्यत्र जा खड़ा हभ । चुद्रने उन दोनों 
वस््रोको देखकर भी मनम लोभ नहीं क्रिया ओर यहं समन्चकर 
क्रियेक्रिसी ओर पडे होगे चुपचाप धर चला गया | 


तत्र यह सोचकर कि बहुत थोड़ा हनेकेकारण ददी. 


उसने इन वल्रोको नदीं लिया होगा, मैने गूरूके फलम 
सोनेका इकड़ा डाल्कर उसे वरीं रख दिया । मगघ प्रदेश, 
नदीका तट ओर कोनेका निजन स्थान-ेसी जगह , पहुच- 
कर उसने उस अद्ुत फलक देखा । उसप्र दृष्टि पड़ते ही वह 
वोढ उटा-- ध्व) वस; यह्‌ ती कोर चिम विधान्‌ दिखायी 
देता दे ! इस समय इस फलक ग्रहणं कर लेनेपर मेरी भठोभ- 
वृत्ति नष्ट दयो जायमी } इस धनकी रक्षा करनेमे वड़ा कष्ट होता 
दे । यह अकारक स्थान है | जितना ही लाम होता दै, 
उतना ही रोभ दृता जाता हे । खाभसे दी सोभकी उयत्ति 





हेती है | खीभते ग्रस मनुष्यको सदा दी नरके रहना 
पडता दे । यदि यह गुणदीन द्रव्य मेरे घरमे रहेगा तो मेरी 
ली ओर पुत्रको उन्मादः हो जायगा 1 उन्माद कामजनित 
विकार है } उससे बुद्धिम भ्रम दो जाता है, भ्रमसे मोह ओर 


.अहेकारकी उत्पचि होती है !† उनसे क्रोध ओर लोभका 


प्रादुर्भाव होता दै । इन सवकी अधिकता होनेपर तपस्याका 
नाद हो जायगा } तपस्याका क्षय दो जानेपर चित्तको मोदमे 
डाश्नेवाख मालिन्य पैदा होगा । उस मलिनतारूप सकले 
ध जनिपर मनुष्य फिर ऊपर नदीं उठ सकता | 

यह विचारकर वह शूद्र उस फठको वदी छोड़ धर चला 
गया} उस समय स्वर्गस्थ देवता प्रसन्नताकरे साथ “साधु- 


. साधुः कहकर उसकी प्रशंखा करने लगे.। तव मै एक क्षपणक- 


का रूप धारण करके उसके रके पास गया ओर टोगो 
को उनके भाग्यकी वाते बताने ट्गा । विदोषरतः मूत- 
काकी वात बताया करता था | फिर लोगे बाररार आमे- 


` जानेसे यह समाचार सब्र ओर पैर गया | यह सुनकर उसं 


च्रुद्रकी खी भी मेरे पा आयी ओर अपने भाग्यका 
कारण पूछने लगी । तब मैने तुरंत ही उसके मनकी बात 
वता दी ओर एकान्तम स्थित होकर कहा--“महाभागे | 
विघाताने आज तेरे स्यि बहुत धन दिया था; किन्तु तेरे पति- 
ने मूर्ख॑की भति उसका परित्याग कर दिया है | तेरे धसे 
धनका तरिस्छुक अभाव दहै ] अतः जवतक्ृ तेरा पति जीवित 
रदेगाः तवतक उसे दरिद्रता दी मोगनी पड़ेगी---दइ समे तनिक 
भी सन्देह नदीं दै । माता! तू शीघ्र दी अपने घर जा ओर 
पतिक्षे उस धनके विप्रय्मे पूछ | इस मङ्धल्मय 


, वचनको सुनकर वह अधने पततिके पास गवी ओर उस दुःखद्‌ 


बृत्तान्तकी चर्चा करने लगी । उसक्री वातकरो सुनकर च्द्रको 
खड़ा विस्मय हुआ । वह कुछ सोचकर पलीको साथ चल्ि 
मेरे पा आया ओर एकान्तम मुषे बोला--श्षपणक ! 
वताओ, ठम क्या कदते थे £ 


पणक बोला-तात ! वमह प्रक्ष धन प्रात हुआ 
था; फिर भी दुमने अवक्ञापूबक तिनकेकी भोति उसका 
त्याग कर दिया । एेसा क्यो किया ? जान्‌ पडता है तुम्हरे 
भाग्यमे भोग नहीं ब्दा है । धनक़े अभावे 
वर्ह जन्मे लेकर मृत्युतक अपने ओर वन्धु-वान्धर्ोके 
दुःख देखने पड़ंगे; प्रतिदिन खतकोकी-सी अवस्था भोगनी 
षदेगी । इसख्यि शीव्र टी उस धनको ग्रहण करो ओर 
निष्कण्टक.भोग भोयो | 
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# अचैयसख हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्षि पद्मपुराणं. 








शद्रे कद{--अयणक | स॒त्े घनकी इच्छा नहीं दै। 
घन संसार-बन्धनमे डाटनेवाला एक जाल है | उसमे कैसे 
हुए मनुष्यकरा फिर उद्धार नहीं होता । इस लोक ओर पर 
लोकम भी धनक़े जो दोप ई, उन्दं खनो । धन रहनेपर चोर, 
सधु-ान्धव तथा राजसि भी भय प्रात दोता है } सव्र मनुष्य 
[ उ€ धनको हप लेनेके स्यि ] धनी व्यक्तिको मार डाल्नेकी 
अभिलाप्रा रखते ई; फिर धन कैसे सुखद दो सकता दै १ 
घन्‌ प्राणोका घातक ओर पापका शधक रै ! घनीका 
धर कार एवं काम आदि दोर्षोका निकेतन वन जता है । 
अतः धन दुर्गतिका प्रधान कारण दै । 
क्षपणक दोला-- जिसके पास धन दोता है, उसीको 
मिन मिर्ते द । जिखके पास धन है, उसके सभी मार्ई-बन्धु 
६ । कुलः दील; पाण्डित्य; रूपः भोग, यश जर सुख--ये सव 
धनवान्छो ्ी प्रास दते है । धनदीन मनुष्यको तो उसके लरी- 
पुत्र भी त्याग देते ह; फिर उखे मितनोकी प्रसि कैसे हो सकती 
दै। जो जन्मसे दरिद्र वे घर्मकरा अनुष्ठान कैसे कर सकते 
६ स्वर्गपरा उपकारक जो साखिक यशकार्यं तथा पोखर 
सुदवाना भादि कर्म ह वे भी धनके अभावमे नदीं हो सकते। 
दान संसारके स्थि स्वर्गी सीदी है; किन्दु निर्धन व्यक्तिके 
द्वाया उख्की भी घिदि दोनी असम्भव है । त आदिका 
पालनः धमोपदेर आदिका श्रवण, पिव्र-यर आदिका अनुष्ठान 
तथा तीर्थ-ठेवन--ये शुभकर्म धनदहीन मनुष्यके कयि नहीं 
हो सकते । रोर्मोका निवारण; पथ्यका सेवन; ओषर्धोका संग्र 
अपने शरीरकी रक्षा तथा शत्रर्जोपर विजय आदि कायं भी 
धनखे दी सिद्ध होते द, दरुष्यि जिखके पास बहुत धन दो, 
- उसीक्रो इच्छानुखार भोग प्राप्त हो सकते है| धनं रदनेपर 
तुम दानवे दी शीघ स्वर्गकी प्राप्ति कर सक्ते हो। 
शुद्रने फष्ा--कामना्ओका व्याग करनेखे ही समस्त 
ब्रतोका पालन हो जाता है । क्रोध छोड देने ती्योका सेवन 
हये जाता है ! दया ही जपके समान दै । सन्तोष ही शद्ध धन 
द; अर्िखा दी उपसे बडी सिद्धि है दिरोञ्छवृत्ति ्ी 
उन्तम जीयिका है ! ागका भोजन दी अमूततके समान है] 
. उपवा टी उत्तम तपस्या दै 1 घन्तोषर टी भरे स्मि बहुत 
यड़ाभोगद] कोहीका दान दी प्रु्न-सेसे व्यत्तिकरे व्यि महादान 
| परायी खिर्यो माता ओर पराया घन मिद्रीके देले समान है। 
परस्नी सर्पिणीके समान भयद्धर है । यष्टी स्व मेरा ज्र ह) 
गुणनिपे ! छी कारण म उख धनको नदीं ग्र््ण 
करतां } यष्टु ओं सच-उच यता रहा ह| कीचड़ ठ्गाकर 


, भ्रीममवान्‌ कते है-नरणरेष्ट ! उस श्द्रके इतना 
कहते ही सम्पूर्णं दवता उसके शरीर ओर मस्तकपर पर्लोकी 
वर्षां कने रगे ! देवता्ओके नगरे वज उठे) 
गन्धर्वोका गन होने ल्गा । दुरत दी आकारसे 
विमान उतर आया | देवताभने कहा--^धरमात्मन्‌ ! इस 
बिमानपर वैठो ओर सत्यलोकमे चख्कर दिव्य 
भोगोका उपभोग करो । तुम्हरि उपभोग-कार्का 
कोई परिमाण नहीं दै--अनन्त कालतक तुद पुण्यक 
फर भोगना है ।› देवगरणेके यो कहनेपर शरद्र बोल-- 
‹इ क्षपणकको एेसा' शानः, सी चेष्ठा ओर इस प्रकार 
भाप्रणक्णी शक्ति कैसे मात दुई है १ इसके रूपमे भगवान्‌ विष्णुः ' 
शिव, न्या, शुक्र अथवा बृहस्पति- इनमे तो कोर नदीं 
है १ अथवा मुञ्चे खुलनेके स्थि साक्षात्‌ धर्म ही तो यहो नही 
आये है १ श्ुद्रके एेठे वचन सुनकर क्षपणकके रूपमे उपस्थित 
हज मेँ सकर बोला-- "महामुने ! मे" साक्षात्‌ विष्णु हू 
तुम्दारे -धर्मको जाननेके स्थि यहो आया था | अव्र तुम 
अपने परिवारखदित विमानपर बैठकर स्वर्गको जाओ ।? 
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तदनन्तर वष श्ुद्र दिव्य आभूषण ओर दिव्य वरलरेखि 
सुखोभित शे सहा परिवारित स्वर्गटोकको चखा गया । 
शख प्रकार उस श्ुद्रपरिवारके सब छोग लोभ त्याग देनेके 


घोनेकी उपे दूरे उख्का स्प्यन क्रनाष्ी अच्छाहै] कारण स्वर्गं सिधि । नुद्धिमान्‌ ` वरखधार धर्मात्मा 


| खष्टिखण्ड] # पोखरे सुवाने, दृक्ष छमाने तया पीपल मोर दैवतामौकौ पूजां करने मादिका माहातैध्य # ९६९ 


~~~ 





है । वे सव्यधर्ममे प्रतिष्ठित दै । इसीव्यि देशान्तरे होनेवाली 
वाते भी उन्हे शात शये जाती है । दसखाधारके खमान प्रतिष्ठित 
ग्यक्ति देवरोकमे भी नहीं दै) जो मनुष्य सब धर्मम 
परतिष्ठित होकर इख पवित्र उपाख्यानका श्रवण करता हैः 
उरके जन्म-जन्मके पाप तत्काल न्ट हो जाते है । एक बारके 


पाठ्ते उसे सव यक्ञौका फक मिल जाता दै ! वहं लोकम - 


रेष्ठ ओर देवताओका भी पूर्य हेता है । 

व्यासजी कहते है-तदनन्तरः मूक चाण्डाल आदि 
खभी धर्मात्मा परमधाम जनेकी रच्छासे भगवानके पांव 
अयि | उनके साथ उनकी खिर्यो तथा अन्यान्य परिकर भी 
थे | इतना दी नही, उनके षरके आषघ-पाख जो छिपकर्लि्यो 
तथा नाना प्रकरारके कीडे-मकोडे आदि येः वे देवखसूप 
ह्येकर उनके पीछे-परीछे जनिको उपखित ये । उस खमय 
देवताः सिद्ध ओर महर्षिगण ध्धन्य-धन्यः के नरि क्गति 
हए एकी वर्षां करने लगे । विमानो ओर वनेमिं देवताओ- 
के नगरे बजने खगे ! वे खम महात्मा अपने-अपने 
विमानपर आरूढ दो विष्णुधामको पधे } ब्राह्मण 
नयोत्तमने यद अद्भुत दद्य देखकर श्रीजनाद॑नसे कदा-- 
देवेश ! मधुसुदन ॥ सुनने कोद उपदेश दीनिपरि ।› 

श्रीभगवान्‌ बडे-तात | इ्हीरे माता-पिताका चित्त 
शोकसे व्याङ्र हय रहा है; उनके पास जाओ } उनकी 





यकपूर्वक आराधना करके तम शीघ्र ही मेरे धामे जाओगे । 
माता-पिताके समान देवता देवलोके भी नहीं रै । उन्दनि 
शैरावकार्प वुम्हारि धिनौीने शरीरका सदा पालन करिया है । 
उसका पोषण. करके बदाया है } ठम अश्वान-दोषे युक्त 
थे; माता-पिताने ठम्दं सज्ञान बनाया है । चराचर प्राणिर्यो- 
सहित समस त्िलोकीर्मे भी उनके समान पूर्य कोई नदीं है । 


व्याजी कते है--तदनन्तर देवगण मूक चाण्डारु, 
पतिव्रता शभा; दलाधार वैश्य, सजनाद्रोहक ओर वैष्णव 
संत--दनर्पोचि महात्माओौको साय ले प्रसन्नतापू्वैक भगवान्‌- 
की स्तुति करते हुए वैकुण्ठधाम्म पधारे । वे उभी अच्युत- 
खरूप होकर सम्पणं लोकोक उपर सित हुए । नरोत्तम ब्रह्मणने 
भी यल्पूरवैक माता-पिताकी आराधना करके, थोडे काल्मे 
ही कुटुम्बसदित भगवद्धामको प्रात किया { शिष्यगण { यद्‌ 
पोच सहाप्मार्जोका पवित्र उपाख्यान मने वम्दे सुनाया दै । जो 
सका पाठ अथवा श्रवण करेगा, उसकी कभी दुर्मति नदी 
होगी । वह ब्रह्महत्या आदि पापोते कभी छित नदीं हो सकता । 
मनुष्य करोड़ गोदान करनेसे जिस फलको प्रात करता है 
पुष्कर तीथ ओर गङ्गानदीमें खान करनेसे उसे जिख फलकी 
पराति होती है, वदी फल एक बार इख उपाख्यानके सुनने 
मात्रसे मिक जाता दै । 


त 
पोखरे खदने, बृधष सगाने, पीपरुकी पूजा करने, पौषङे ८ प्याङ ) चलाने, 
छोड़ने, देवारय बनवाने ओर देवताभोकी पूजा करनेका माहात्म्य 


गोचरभूमि 





जाह्मणोने कष्टा-निश्रेष्ठ ! यदि हमलोर्गोपर आपका 
अनुग्रह हो तो उन श्रेष्ठ कर्मोका वर्णन कीजिये, जिनसे संसारं 
कीतिं ओर धर्मकी प्राति होती दै । कः, 

व्यासलजीने कशा जिसके खुदवाये हुए पोरे 
अथवा वनम गोपे एक मास या सात दिर्नोतक वृत रहती 
हेः वह पवित्र होकर सम्पूणं देवताओद्ारा पूजित 
होता हे | विशेषतः प्रति्ठाके द्वारा पवित्र हुई पोखरीके 
जलका दान करनेखे जो फल होता ई, वह सवर सुनो | 
पोखरेमे जव मेघ वां करता टै, उस समय. जल्कै जितने 
छटि उछल्ते है, उतने दी जार वषोतक पोखरा वनवानै- 
वाला मनुष्य॒खर्गखोक्का सुख भोगता है | जलसे 
खेती पकती दै, भिस मनुष्यको प्रसनता होती है ] जल्के 


ब्रिना प्रा्णोका धारण करना. असम्भव द । पितर्यौका तर्पण, 
शौच, सुन्दर सूप ओर दुर्गन्धका नारा--ये खव जकपर ही 
निर्भर ह । इख जगतूभे संग्रह कथि हु सम्पू बीजका 
आधार जल ही है। कपडे धोना ओर वर्त्नाको मौज. 
धोकर चमकीला बनाना भी जले ही अधीन है । इसीसे 
अत्येक कार्यम जलको पवित्र माना गया है । अतः सव 
ग्कारखे प्रयतत करके सारा वल ओर सारा धन लगाकर 
यावी? ऊजा तथा पोखरा बनवाने चाकि ! जो निर्जल 
भदेशमे जलाशय वनवाता दै, उखे भ्रतिदिन इतना पुण्य 
मा होता हैः जिसे वद एक-एक दिनके पुण्यके वदऊे 
एक-एक कत्पतक् सर्गम निवास करता है । जो पुरुष 
प्रतिदिन दूसरोके उपकारके ल्ि चार हाय ङं खोदता 


१७० 





जन कान्यन्कनन्कनकेन्न्डन्डनकन्कनन्कन्न्कन्कनथन्क्कनककक कक क सी 


हैः , बह एक-एक वर्षके पुण्यका एक-एक कल्यतक खर्गमे 
रहकर उपभोग करतां दै । जलाशय बनानेका उपदेश 
देनेवाेकरो एक करोड़ वरषोतक खर्भका निवास प्रात होता है 
तथा जो -खयं जलारध्र वनवाता है, उसका पुण्य अक्षय 
होता दे। 


पूर्वकारकी बात दै, किसी धनीके पुत्रने धक विख्यात 
जलखारयका निर्माण कराया; जिसमे उसने दस हजार 
सोनेकी मुरं व्यय की थीं धनीने अपनी पूरी शक्ति 
रमाकर प्राणपणसे चेष्ट करके बड़ी शरद्धाके साथ सम्पूर्ण 
प्राणियोके उपकारक ल्ि बह कस्याणमय जलाशय तैयार 
कराया था । कुछ काठके पश्चात्‌ वह्‌ निर्धन हो गया । उसके 
वाद एक दृखरा धनी उसके वनवाये हए जलशयका मूल्य 
देनेको उद्यत हुआ ओर कंहा--“म इस जलाशयके ल्य दस 
हजार खर्ण-मुदर् दगा । इसे खुदवानेका पुण्य तो ठम्दे मिक 
ही चुका दै । मे केवल भूल्य देकर इसके ऊपर अपना अधिकार 
करना चाहता ह| यदि द्द लभ जानप्डे तो मेरा 
प्रस्ताव खीकार करो ।' धनीक्रे ेवा कहनेपर जलदाय 
निर्माण करानेवलिनै उसे द प्रकार उत्तर दिया--(भाई ! 
दस हजारका पुण्यफछ तो इस जखाशायसे मुञ्चे रोज दही 
पराप्त होता है पुण्यवेत्ताओंने जलाय-निर्माणका णेख दी 
-पुण्य माना दै | इस निर्जल प्रदेशे मेने यह कल्याणमय 
सरोवर निर्माण कराया है, इसमे सव खोग अपनी इच्छाके 
अनुसार ञान ओर जल्पान आदि कां करते दे ।› 


उसकी यह्‌ चात सुनकर रोगन खर दसी उडायी । ततव 
वह रुलासे पीडित दोकर बोखा-- ष्टमारी यह बात सच दहै; 
विश्वाखनष्टोतो धर्मानुसार इसकी परीक्षा कर छो 1, धनीने 
ईष्यापूर्वक कहा--म्थावृू | मेरी बात सुनो । मै पहठे तुम्हे 
दख हजार खर्णमृदर्णः देता द्र । इसके बाद मँ पत्थर लाकर 
तुम्दरि जाशयभे  डा्दगा । पत्थर स्वाभाविक ही पानीमें 
, दभ्र जायगा | फिर यदि वह समयानुसार पानीके उपर 
आकर तैरने लगेगा तो मेया खुपया मारा जायगा । नदीं तो 
इस जलाशायपर धम॑तः मेरा अधिकार हो जायगा | 
जलाशय वनवानेवालेने वहत अच्छा कहकर उस्से दस 
हजार मद्रा ठे टी ओर अपने घरको चरू दिया । धनीने 
करई गवाह बुलार उनके सामने उस महान्‌ जलाय 
पत्थर गिराया । उसके इख कार्यको मनुर््यो; देवताओं ओर 
अयुररौनि भी देखा । तत्र धर्मक सा्ठीने धर्मदुखापर दस हजार 
खर्णसुदार्ँ ओर जलागयके जल्को तोला; किन्तु वे मुद्रणं 





# अर्चय हृषीकेशं यदीच्छसि परं परम्‌ # 





[ सक्षि पर्पुंपणं 


जलारयसेः होनेवठे एक दिके जल-दानकी भी ठल्ना न 
कर सकीं | अपने धनको व्यर्थं जाते देख धनीके हृदयको 
बड़ा दुःख हमा । दुसरे दिन वह पत्थर भी द्वीपकी भति 
जख्के ऊपर तैरने लगा । यह्‌ देख शेोर्गोमे बड़ा कोटादल 
मचा । इस अद्भुत घटनाकी कात सुनकर धनी ओर जलशव- 
का खामी दोनो दी प्रसन्नतापूर्वंक वर्ह आये । पत्थरको उस 


अवस्था देख घनीने अपनी दस हजार मद्रा उसीकी मान , 


रीं | तत्श्चात्‌ ज्छाशयके सखामीने दी वह्‌ पत्थर उठाकर 
दूर फंक दिया | 

नष्ट होते हए जलाश्चयको पुनः खुदवाकर उसका उद्धार 
करनेसे जो पुण्य होता है, उसके द्वारा मनुष्य खर्ममे निवाष 


करता दे तथा प्रत्येक जन्मभे बह शान्त ओर सुखी हेता दै } ` 
अपने गोत्रके मनुष्यः माताकरे कुःडम्बीः राजा; सगे-सम्बन्धीः मित्र 


ओर उपकारी पुर्षोके खुदवाये हुए जलाशयका जीर्णोद्धार 
करनेसे अक्षय फलकी रातति हवी ह । तपल्िर्यो, अनाथो ओर 
विोषतः ग्राह्यणोके ट्व जस््रशय खुदवानेसे भी मनुष्य 
अक्षय छर्गका सुख भोगता दे । इसल््यि ब्राह्मणो ! जो अपनी 
शक्तिके अनुसार जलाय आदिका निर्माण कराता है, वह 
स्र पापेकेक्षय हो जानेसे [अक्षय] पुण्य तथा मोक्षको प्रास् हेता 
दे । जो धार्मिक पुरुष रोकमे इस महान्‌ धर्ममय उपाख्यानको 
खनाता दैः उसे सव ग्रकारके जलाराय-दानृ करनेका पल 


होता दै । पूर्यग्रहणके समय गङ्गाजीके उत्तम तटपर एक ` 


करोड़ गोदान करनेका जो फल होता है; वही इस प्रसन्घको 
सुननेसे मनुष्य प्राप्त कर केता दै । 

अव्र मे सम्पूरणं वृक्षोकरे ठ्गानेका अमल्ग-अल्ग फल 
कर्टूगा । जो जलंशयके तटपर चारो ओर पवित्र दरक्षोको 


 रगाता ह, उसके पुण्यफलका वर्णन नहीं किया जा सक्रता । 


अन्य स्थानम ब्रक्ष लगानेसे जे फल प्राप्त होता दै, जल्के 





समीप रगानेपर उसकी अपेक्षा करोडोगुना अधिक फल होता . 


है । अपने बनवये हुए. पोरे किनारे चक्ष लगानेवाला 
मनुष्य अनन्त फल्का भागी होता है । 

जलाशयके समीप पीपल्का वृक्ष छगाकर मनुष्य 
जिष॒फल्को प्राप्त करता दै, उह सैकड़ों यशसे भी 
महीं मिल सकता । प्रत्येक पर्वके दिन जो उसके पत्ते 


जले गिरते ई वे पिण्डके समान द्ोेकर पितरोको . 


अक्षय वृति प्रदान करते ह तथा उस ब्रक्षपर रह्तेवारे 
पक्षी अपनी दच्छाके अनुसार जो फल. खाते है, उसका 
ब्ाह्मण-भोजनके समान अष्चय फल होता दै । गमीके समयमे 


गो; देवता ओर बराद्मण जिस पीपलकौ छायाम बैठते हैः 


॥ १ 


4 


खधिकषण्ड 1 * पोखेरे खुदा, दृश्च कगाने तथा पीपल ओर देवताभोकी पूजा करने आदिका माहार्व # १७९१ ` 
रामा 





-ठसे ल्गनिवारे मनुष्यकरे पितर्यौको अश्चय खर्गकी प्राति 
- होती ६1 अतः सव प्रकारे प्रयक्न॒ करके पीपलका क्ष 
ङगाना चाहिये । एक वृक्ष खगा देनेपर भी मनुष्य खरग 
शर्ट नहीं होता } सवैकरि क्रय-विक्रयके ल्य नियत रमणीय 
स्थानपर, मार्ममे ओर जलाशयके किनारे जो इ्च ख्गाता दैः 
वह्‌ मनोरम स्वर्गो प्राप्त होता दै । , 

ब्राह्णो ¡ पीपल्के बरक्षकी पूजा करनेसे जो पुण्य हेता 
द, उखे वतस्यता ह; सुनो । जो मनुष्य लान करके पीपल्के 
,सृ्षका स्यच करता दैः वह सव पर्स मुक्तं दो जाता है | 


ज निना नहाये पीपलका स्पर्च करता है, उसे स्ञानजन्य ` 


फलकी प्रासनि होती दे ] अश्वत्थक दर्खनसे पापकां नाञ्च ओर 
स्यसे रक््मीकी प्राति होती दै, उसकी प्रदक्षिणा करमैसे 
आयु वदती है । अद्वत्थ दृष्वको हविष्य; दूध) 
मैरेयः एल, धूप ओर दीपक अर्पण करके मनुष्य 
खर्गसे भ्रष्ट नहीं हेता । पीपलफी जडके पास वैठकर जो जपः 
हीम; स्तो्न-पाठ ओर यन्न-मन्त्रादिके अनुष्ठान क्य 
जति द, उन सवका फ करोडगुना होता है । भिषकी जढमे 
भ्रीविष्णुः तनमे भगवान्‌ शङ्कर तथा अग्रभागरमे षाक्षात्‌ बह्याजी 
सित है, उसे षंासम कोन नदी पूजेगा । सोमवती अमावास्या- 
को मौन हकर लान ओर एक हजार गौर्जक्षा दान करनेसै 
` जो फल प्राप्त होता है, वदी फल अश्वत्थ वृक्चको प्रणाम 
करनेखे मिल जाता है । अद्वत्थकी सात वार प्रदक्िणा 
करनेते दख हजार गोेकि ओर इषे अधिक अनेको वार 
, परिक्रमा करमेपर करोड़ गौ्ओकि दानका फल प्रास्त 


दता है । अतः पीपल इक्षङ्गी परिक्रमा सदा दी करनी चाहिये । , 


विप्रगणर ] पीपरके वृष्षके नीचे जो फलः मूर ओर जठ 
आदिका दाम्‌ किया जाता दहे) वह सव अक्षय होकर जन्म- 
जन्पान्तरोमे प्राप्त हेता रता दै । पीपलके समान दूखरा कोई 
बृ नदीं दे । अदवस्थ वृक्षके रूपमे साक्षात्‌ श्रीदरि ही इस 
भूतल्पर यिराजमान दै! उसे संखा ब्रामण, मौ तथा 
देवता पूजनीय हेते है, उसी प्रकार पीपल्का बृष्च भी 
अत्यन्त पूजनीय माना गया ३ । पीपल्को रोयने, रक्षा 
करनेः दूने तथा पूजनेसे वह्‌ क्रमशः धन, पुत्र; स्वरम 
ओर मो्च प्रदान करता है । ओ मनुष्य अश्वस्य दृष्ठके 
शरीरम कीं कुछ चोट परहैवाता है--उस्की डाी या 
यहनी काट केता है, वह्‌ एक कस्पतक मरक भोगकर 
चाण्डाल आदिकी योनिम जन्म मदग करता है} जर जो कोई 
पीपलको जङसे काट देता है, उसका कमी नरक्से उद्धार 








नहीं हेता । यदी नदी, उसकी पदली कई पीदिरयौ भयंकर 
सौरव नरके पडती ई । वेरके आठ, वरगदके सात ओर 
नीमके दस वृक्ष लगानेका ओ फल होता दै, पीपलरका एक 
पेड़ ख्गानेसे भी वदी फ दोता हे । 

अव मेँ पौखडे ( प्याऊ ) का लक्षण बताता हँ | जरह 
जलका अभाव ष्यः एसे मार्गमे पवित्र खखानपर एकं मण्डप 
वनय । वष्ट मार्गं रेखा दोना चादिये, जहो वहुत-से 
पथिकोका आना-जाना ख्या रहता द्ये । वरहो मण्डपे 
जलका प्रबन्ध रखे ओर गर्मी बरसात तथां शरद्कतर्मे 
बटोदियोको जर पिलाता रहे | तीन वर्षौतक इस 
प्रकार पसलेको चादर स्खनेते पोखरा खुदवानेका पुण्य 
प्रात हेता दै! जो जलदीन प्रदेशमे भ्रीष्मके समय एक 
माखतक ्पौषला चलता दै; वह एकं कंल्यतक स्वर्गे 
सम्मानपूर्वक निवास करता दै । जो पोखेरे आदिक फल्को 
पट्ता अथवा सुनाता है, वह पापस भुक्तं दोता है ओर 
उषे प्रभावसे उसकी सद्भति हो जाती दै । 

ˆ अव ब्रह्माजीने सेतु बँधनेका मैषा फल बताया है, वह 
सुनो ! जर्होका मार्गं दुर्गम होः दुक्तर कीचदसे भरा होततथाजो 
प्रचुर कण्टकेसि आकीर्ण हो, वह पुल वैधवाक्र मनुष्य पविच्र 
हो जाता है तथा देवलको प्राप्त होता है | जो एक वित्तका 
भी पुटर्वेधवा देता है, वह सो दिव्य व्ौतक स्वर्गमे निवा 
करता है । अतः जिसने पहले कमी एक वित्तेक्ना भी पु 
वेषवाया दै, वह राजवंशमे जन्म प्रहण करता दहै ओर 
अन्तम महान्‌ स्व्गको पराप्त दोता ३ । 

इसी प्रकार जो गोचरभूमि छोढता दैः वह कभी स्वरगसे 
नीचे नहीं गिरता । गोदान करनेवाठेकी जो गति होती है, 
बही उसकी भी दोती है)! जो मनुष्य यथागक्ति मोचर- 
भूमि छोड़ता है, उसे प्रतिदिन ससे भी अधिकं व्राम्णोको 
भोजन करानेका पुण्य शेता दै। जो पवित्र इच ओौर 
गोचरमभूमिका उच्छेद करता दै, उसी इक्कीस पदि 
ररव ॒नरकरमे पकायी जाती है । वके भोपाठकको 
चादिये कि गोचरमूमिको न्ट करनेवाञे मनुष्यकं पत्रा 
ख्गाकरं उसे दण्ड दे । 

जो मनुष्य भगवान्‌ श्रीविष्णुकी प्रतिमे व्यि तीन या 
पोच खंभेसि युक्तः शोभासम्पन्न ओर सुन्दर कल्डाते 
विभूषित मन्द्र बनवाता दै अथवा इसे भी वकर नो भिदी 
या पत्थरका देवालय निर्माण कराता दै, उसे खर्चे स्थि 
धन ओर इषि खगाता दै तया मन्दम अपने इषव, 


# अर्चयस हृषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ # ` 
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विरोषतः भगवान्‌ श्रीविष्णुकरी प्रतिमा स्थापित करके याल्रोक्त 
विधिवेउसख्की प्रतिष्ठा कराता है, वह्‌ नरशरे्ठ भगवान्‌ श्रीविष्णुके 
सायुज्यको प्रास होता दै । श्रीविष्णु धा श्वीशिवकी प्रतिमा बनवा. 
कर उसके साथ अन्य देवता्ओंकी भी मनोहर मूर्तिं निर्माण 
करनिसे मनुष्य जिस फठ्को प्रात करता दैः व दस प्ृथ्वीपर 
जारो यश, दान ओर बत मदि करनेसे भी नदी मिरुता । 
अपनी शक्तिके अनुसार श्रीरिवलिद्धके लियि मन्दिर वनवाकर 
धर्मात्मा पुष वही फल प्राप्त करता है, जो श्रीविष्णु-प्तिमाके 
लिये मन्दिर बनवाने मिर्ता &ै । [ वह शिव 
सायुज्यको प्रास्त होता है । ] जो मनुष्य अपने धरम भगवान्‌ 
श्रीरङ्करकी सुन्दर प्रतिमा स्थापित करता देः वह एक करोढ़ 
कर््योतक देवलोके निवास करता है । जो मनुष्य प्रपनता- 
पूर्वक श्रीणेश्जीका मन्दिर बनवाता दै, वह देवलोकरमे 
पूजित होता दै । सी प्रकार जो नरभेष्टठ भगवान्‌ वूर्यका 
मन्दिर बनवाता 2, उसे उम फलकी प्रात्ति होती दै । 
सूर्य-प्रतिमाके ल्यि पत्थरका मन्दिर वनवाकर मनुष्य 
सी करोड़ कस्पोतक्र स्वर्गं भोगता है । 

जो दष्टदेवके मन्दिरमे एक माखतक अह्नि घीका दीपक 
जाता है, वह्‌ उत्तम देवताअखि पूजित होकर दस दरजार दिव्य 
वरपोतक स्वर्गलोकमें निवाख करता दै । तिलके अथवा दूसरे किसी 
तेलसे दीपक जलानेका फल धीकी अपेक्षा आधा होता है । 
एक मासतक जछ. चदानिसे जो फर मिलता है, उससे 
मनुष्य ईदवर-भावको प्राप्त होता है | शीतकामे देवताको रू 
दार कपष्ा चदाक्रर मनुष्य खव दुःखेसि मुक्त दो जाताद । देव- 


विग्रहको ठकनैके ल्ि चार दाथका सुन्दर वल्ल अर्पण 
करके मनुष्य कमी खर्गसे नही गिरता । उन्नतिकी इच्छा 
रखनेवाले पुरर्पोको स्वयम्भू िव-लिर््खौकी पूजा करनी चादिये। 
लो विद्वान्‌ एक वार भी रिवलिद्धकी परिक्रमा करता दै, वह सौ 
दिव्य वर्षोतिक स्वगलोकृका सुख भोगता टै ! इसी प्रकार 
क्रमशः स्वयम्भू लिद्धको नमस्कार करके मनुष्य विदवयन्य 
होकर स्वर्गलोको जाता दै; श्सल्यि प्रतिदिन उन्दं प्रणाम 
करना चाये । । 

जो मनुष्य चिद्स्वरूप भगवान्‌ श्रीशङ्करफे धनकां 
अपष्टण करता दै; वह रौरव नरककी यातना भोगकर 
अन्तम कीड़ा होता हे | जो शिवलिन्गं अथवा भगवान्‌ 
भीविष्णुकी पूजाके चि 'मिे हुए दाताके द्रव्यको स्वयं दी 
हृद़प शेता टै, घट अपने कल्की फरो पीदियेकि खाय 
नरकषे उद्धार ने पाता } जो जलः पुल ओर धूप-दीप 
आदिके स्यि घन लेकर फिर खोभवश उसे उस कार्यम नदीं 
ठ्गाता, वह अश्चय नरके पड़ता है ¡ भगवान्‌ रिवके 
अन्न-पानका भक्षण करनेसे मनुष्यकी बड़ी दुर्गति होती ३ । 
अतः सो ब्राह्मण धिममन्दिरमे पूजाकी शृत्तिसे जीविका 
लाता दै, उसका कभी नरक्से उद्धार नदीं दोता। 
अनाय, दीन जोर विशेषतः भोनिय ब्राह्मणके लिये सुन्दर घर 
निर्माण कराकर मनुष्य कभी खर्गलोकसे नदीं गिरता | जो 
दरस परम उत्तम पविभ्र उपाख्यानका प्रतिदिन श्रवण करता, 
उसे अश्चय स्वर्गकी प्राति ती है तथा मन्दिरनिर्माण आदिः 
काफल भी प्राप्त हो जाता है। 


` = र्ठक---- 
सद्रा्ठकी उत्ति ओर मदिभा तथा ओंवरेके फरुकी महिमा पेतोकी कथा ओर त॒रुसीदलका माहासम्य 
-- ऽ ०-- 


ब्राह्यणेनि पृा- द्विजश्रेष्ठ ! इख मर्तयलोक्मे कौन 
रेखां मनुष्य दे, जो पुण्यात्मा्मिं रेट, परम पवित्र, सवके 
सि सुखभ, मकुष्योके द्वारा पूजन करने योग्य तथा सुनिर्यो 
ओर तपस्विर्योका भी आद्रपात्र हो ? 

ख्यासजी बोले--विप्रगण सदराक्षकी माखा धारण के- 
वाला पुख्ष सव पाणिरयं भे दै । उसके दद्॑नमात्रसे 
लेर्गोकी पाप-रादि विटीन हो जाती दै । स्द्रक्षके स्यर्थेे 
मनुष्य स्वर्गका सुख भोगता हे ओर उसे धारण करनेसे वह 
मे्चको प्रात होता ह । जो मखकपर तथा दय ओर बोम 


भी शद्रा धारण करता हैः बहु इस संखार्मे साश्चात्‌ 


भगवान्‌ शङ्करे स्मान दै । स्द्राक्षणारी ब्रह्मण 
जह रहता दै वह देश युण्यनान्‌. होता दै । रुद्राकषका. फल 
तीरों महान्‌ तीके समान दे । ब्रहम-अन्थसे युक्त मङ्ल- 
मवी सद्राक्षकी माला ऊेकर जो जपः दानः शोच, मन्त 
ओर देबतार्ओका पूजन तथा दूसरा कोर पुण्य क्म करता है, 
वह सब अध्चव हो नाता है तथा उससे पारपोका क्षय रोता है। 
भेष दविजरण [ अब मै मालाका लक्षण बतलाता हूः सुनो। 
उसका क्वण जानकर युमखोग मोक्च-मागं प्राप्त कर रोगे | जिस 
सद्राक्षमे योनिका जिह न होः जिम कीनि शेद कर दिया 
होः जिखका सिङ्गचिह मिट गया हो तथा जिसमे दो बीज 


॥ 


` छ्टखण्ड ] # सद्राक्षकी उत्पत्ति ओर महिम! तथा मँधरेके फर भौर तुलसीदर्का माहात्म्य # ९७३ 
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एक साय स्टे हए हौ, एेठे सद्राक्षके दानेको मारने नही 
छेना चाषे । जो माला अपने दाथते यथी हुई ओर 
दीरी-टाठी हो, जिसके दाने एक-दूसरेसे सटे हुए दौ अथवा 
शुद्र आदि नीच मनुष्येनि जिचे गूथा हो-एेसी माला अशुद्ध 
होती दै । उसका दूरसे दी परित्याग कर देना चादिये । जो 
सरके समान आकारवाटी ( एक ओर बद ओर क्रमदाः 
छोरी ) नक्र्वोकी.खी शोमा धारण करनेवाली, सुमेरसे 
युक्त तथा सटी इद यन्थिके कारण शुद्ध दै, वही 
माला उत्तम मानी गयी है । ` विद्वान्‌ दुरषको वैदी 
ही माखपर जप करना चाय ¡ उपयुक्त लश्चणेखि शयद्ध 
सद्राक्षकी माला हाथमे ठेकर मध्यमा अङ्गुच्सि ल्मे हुए 
दार्नोको क्रमशः अओगृटेते सरकति हए जप कंरना 
चाहिये । मेसके पास पर्हचनेपर मालको हदायसे बार-बार 
घुमा- ठेनां चािि- मेश्का उचछद्रुन करना उचित 
नहं दै ! वैदिकः पौराणिक तथा आगमोक्त जितने भी 
मन्त्र हैः खव ददरक्षमालापर जप करनेखे अभीष्ट 


फरक उत्पादक ओर मेोक्षदायक हेते दै । जो रुद्राक्षमारासे 


चूते हुए जरको मस्तकपर धारण करता दै, वह ख पा्पोषि 
यदध शेकर अक्षय पुण्यका भागी होता दै । शद्राक्षमााका 
एक-एक बीज एक-एक देवताके समान हे । जो मनुष्य अपने 
शरीरम दद्राक्ष धारण करता दै, वह देवतारओमि भेठ होता है । 
ब्राह्मणेन पृछा- गुरुदेव ! रुद्राक्षकी उत्पत्ति करसे 
हदं हे १ तथा वहं तनां पवित्र कैसे हुआ १ - 
व्यासज्ी बोे-राक्षणो पठे किसी सत्ययुगर्मे एक 


निपुर नामका दानव रहता था, बह दवतार्ओका वध करके. 


अपने अन्तरिश्चचारी नगरमे छिप जाता था}. नह्याजीके 
वषदानसे प्रवल होकर वह सम्पूणं लेोकेकि विना्यकी चेष्ट 
कर रहा था! प्क सुमय देवतामेकि निवेदन कृरनेपरं भगवान्‌ 
शङ्करे यष्ट भयंकर समाचारं सुना । सुनते ष्टी उन्हे 
अपने आजगवं नामक धलुषपर विकराक बाण चदाया 
ओर उस दानवको दिव्य दष्िसे देखकर मार डाला । दानव 
आकाशसे टूटकर गिरनेगाटी बहुत बडी दकाके समान इस 
एरष्वीपर गिरा । इस कायम अत्यन्त भम होनेके कारण सद्रदेवके 
शरीरे पसीनेकी बद टपकने लगीं । उन वदेसि वुरंव दी्ष्वीपर 
सद्राश्चका महान्‌ बृक्ष प्रकट हुआ 1 इसका फर अत्यन्ते गस 
होनेके कारण साधारण जीव उखे नदीं जनते ! तदनन्तर एक 
- दिन केगडके शिखरपर विराजमान हुए. देवाधिदेव भगवान्‌ 
शङ्करको प्रणाम करके कार्तिकेयजीने कश प्वात ! भै 


- सद्राक्षका यथार्थं फ जानना चाहता हूँ । उसपर जप करने 


तथा उसका धारण, दर्शन अथवा सपर्य करनेसे क्या एर 
मिलता है ? 


भगवान्‌ शिवे क्ा--सदराक्चके धारण करनेखे 
मनुष्य सम्पूर्ण पार्पसि दूट जाता है } यदि कोई खक पञ्च 
भी कष्टम दद्राक्ष धारण करके मर जाय तो सद्रस्वसूप टौ 
जाता है, फिर मनुष्य आदिक स्थितो कहना दी क्या है 
जो मनुष्य मस्तक ओर दये रद्राक्षकी माला धारण ररे 
व्रता ह, उसे पग-पगपर अश्वमेध यश्का फल प्राप्त होता हे । 
[ सद्राक्षमे एके छक्र चौददतकं मुख होते ह । | जो 
कितने भी मुखवाले स्दरार्षोको धारण करता है, वह मेरे समान 
होता ट; इसल्यि पुत्र ¡ तुम पूरा प्रयत करके स्द्राश्च 
धारण करो । जो सदराक्च धारण करके इख भूतल्पर प्राण-त्याग 


` करता दैः वह सव्र देषताओंसि पूमित होकर भरे 


रमणीय धाभको जाता है । जो मृ्युकारूमे मस्तकप्र 
एक रदराक्षकी माला धारण करता है, वहं शैवः वैष्णव, 
शाक्तः गणेयोपासक जर पर्योपासक ख ङु है । जो हस 
परसङ्गको पदता-पदाता, खुनता ओर सुनाता है वष्ट सब 
पापे मुक्त होकर सुखपूर्वक भेोक्ष-लाभ करता हे । 


` ` फार्तिकेयजीने कष्टा-- जगदीश्वर ! म अन्यान्य 


 फर्लोकी पवित्रताके त्िषरयमे भी प्रभ कर रषा टँ । सब लोगो 
- ऊे दितके यि यह्‌ बतलादये कि कौन-कौन-से फठ उत्तम है । 


दश्वरने कहा- वेया ! ओंवलेका फरु समसत शकेम 
परसिद्ध ओर प्रम पवित्र है! उसे रगानेपर खी ओर 
पुरुष सभी जन्म-मृप्युके बन्धने मुक्त हये जाते ह । यह पवित्र 
फर भगवान्‌ शीविष्णुको प्रसन्न करनेवात्ग एवं श्युभ माना 
गाया है, इसके भक्षणमात्रते मनुष्य सन पार्पोसे मुक्त हो जाये 
ह । ओंवा खनेषे आयु बदती रै, उसका जल पीनसे 
धर्म-रुश्चय होता है जोर उसके द्वारा खान करनेसे दरिता दूर 


-होती दै तथा खव प्रकारके रेव प्रात हेते टै ¡ का्िेय ! 


नि धरम ओंवला श्दा मौजूद रहता है वह दैस्य ऽैर 
राक्षस नदीं जाते । एकादशीके दिन यदि एक ही आंवला 
मिल जाय तो उसके सामने गदा; गयाः काशी जर 
पुष्कर आदि तीथं कद विदेष महत्व नहीं रखते ! जो 
दोनो पर्घकी एकाद्ीको ओविलेखे सान करता ह, उस 
खव पाप न्ट हो जाते द जीर वह भीपिष्णुरोकम सम्मानित 
होता दै । षडानन ¡ जो ओके रख्ठे सदा अपने क 
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साफ करता दहै; वह पुनः माताके स्तनक्रा दूध नदीं पीता 
ओंषिल्का दर्शनः स्प तथा उघके नामका उच्चारण करमेसे 
सन्तुष्ट होकर वरदाय भगवान्‌ श्रीविष्णु अुकरू हो जाते 
ह । जलो ओवठेका फल मौजूद लेता ६ वरदो भगवान्‌ 
भीविष्णु खदां विराजमान रहते ह तया उस घरमे ्रह्ला एवं 
सुखिर रक््मीका भी बास होता है ! इसल्यि अपने घरमे 
ओंवा अवदय रखना चादिये ! ज वलकरा वना 
सुरव्बा एवं वहूमूल्य नैवे अर्पण करतो है, उसके ऊपर 
भगवान्‌ श्रीविष्णु बहुत सन्तुष्ट होते है । उतना सन्तोष उर 
दैकडौ यन्न करनेपर भी नहीं हो सकता । 


स्कन्द ! योगी, मुनिर्यो तथा क्ानिर्योको जो गति प्राप्त 
होती हे, वदी जविकेका सेवन करनेवाठे मनुष्यश्नो भी मिलती 
है । वीर्यम वास एवं वीर्थ-वान्। करनेसे तथा नाना प्रकारके 
त्रतेखि मनुष्यको जो गति प्राप्त ्ोती है, वदी ओविलेके फटका 
सेवन करनेसे भी मिर जाती है । तात ! प्रवयेकं रविवार तया 


विद्येषतः सस्तमी तियिको ओविलेका फर दूरखे ही व्याग देना 


चाहिये । संक्रान्तिके दिनः छयक्रवारको तथा षष्ठी; प्रतिपदा; 
नवमी ओर अमरावास्याको अवलिका दूरखे दी परित्याग 
करना उचित दै । जिख मृतक्के मुख; नक्त कान अयवा 
वारम ओषिलेका फल दो, वद्‌ विष्णुलेकको जाता दे । 
अओविकठेके सम्पकमाच्रे मृत व्यक्तिं भगवद्धामके श्रातं होता है 1 
लो धार्मिक मनुष्व यरीरमे ओवेका रख खगाकर खान करता 
हे, उसे पद्-पदपर अश्वगेध यहका पल प्राप्त होता ३ ¦ 
उसके दर्दन मासे जितने भी पापी जन्तु है दे भाग जति 
ह तथा कठोर ठं दुष्ट मह पद्ययन कर जति है | 


स्कन्द ! पूर्यकाटकी वात दे-एक चाण्डाल शिकार 
, खेलनेके लि वनम गया । वेह अनेक गर्गो ओर पधिरथोको 
मारकर जच च्‌ भूख-प्यासडे अत्यन्त पीडित हो गया; तव 
सामने दी उखे एक ओवखेका वृक्ष दिखायी दिया ! उरस 
लू मेटे-सेटे फल लगे थे  चाण्डाङ सहा चक्चके ऊपर 
चद्‌ गया ओर उसके उत्तम-उत्तम फल खाने लमा } पारन्धवस 
वह दृखके यिखरसे प्रथ्वीपर गिर पड़ा ओर वेदना व्ययित 
होकर इस ल्योकपे चछ वखा ! तदनन्तर सम्पूरणं प्रेत, राक्षत 
भूतगण तया वमराजके सेवक वड़ी ग्रसन्नताके साथ व्ह 
आये; विन्त उसेठेनजा रके} यद्यपि वे महान्‌ वट्वाच्‌ 
येः तथापि उत्त मृतक चाण्डाल्की ओर अओंख 
उरक्र देख भी नही उक्ते ये! ज्र कोई भी उवे 


पकद्कर ठे जान स्का; तद वै अपनी अर्मर्थता 


श अचय षीकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ ॐ 


[ संश्चिष्ठ पञ्मयुग्रण 








देख सुनि्ेकि पाख जाकर येले--श्लानी महर्पियो 
चाण्डाठ तो वडा पपी था; फिर क्या कारणं द 
करि मलोग तथा ये यमराजे सेवक उसकी 
ओर देख भीनं से £ व्य्‌ मेरा दैः यह मेरा दैः 
क्ते हुए मोग गढ़ा कर रदे ई चिन्तु उसे 
जानेकी शक्ति नदीं रखते ! क्यो ओर क्रिरे प्रभावे वहं 
सूर्यकी भोति दुष््रे्य हो र्हा दै--उस्की ओर ट्िपात - 
करना भी कठिन जान पड़ता रे 1, 


मुनिर्योने कष्म-प्रेतगण { दख चाण्डालने ओंवलेके 
पके हुए फट खाये थे | उसकी डाठ दूर जाने उसके 
सम्पर्मे टी इस्करी मृत्यु दर्द ६1 मृद्युकाल्मे भी इसके 
आत-पास ब्रहुत-से फ विखेरे पडे ये इन्दी सत्र कारणेषि 
त॒मलोर्मोका इसकी ओर देखना कठिन दो रदा द । इस 
पापीका ओविलेसे सम्यक रविवारको या ओर किसी निप्रिद ` 
वेलाम नदी हुमा दै; इसल्ि वह्‌ दिव्य लोकको प्रात होगा । 


मेव दोले-ुनीश्वयो ! आपलोगोका शन 
उत्तम दैः इष्टये हम आपसे एक प्रश्च पृते ह । 
अर््रतक यदा श्रीविष्णुल्योक्से विमान नदीं आताः 
तव्रतक आपलयोग हमरि शरश्नका उत्तर दे दै । जद वेदौ 
ओर नाना प्रकारे मरन्नोका गम्भीर घो रोता रैः 
जर्धो पुरार्णो ओर स्परतिरयोका खाध्याय किया जाता 
&, वहं हम एक क्षण्करे च्वि भी नदीं ठहर सकते ! यत्तः 
होमः ङ्प तयथा देवपूजा आदि गुभ काफि सामने हमार 
ठटरना असम्भव दै; इस्ल्ि दमे यद वतष्ये किं 
कोन-खा कर्म करके मनुष्व पेतयोनिर्योको प्राप हेते ह । हमे यद 
सुननेकी भी इच्छा हे कि उनका दारीर धिह्धत कयोकर दयो 
जाता दहै] 
चहरपिंयानि कदा-जो चटी गङ्गादी देते तथा वृध 
जर बन्घनमे पढ़कर ग्त्युको प्रात हेति ई, वे नरके पदे 
हुए सीव दी प्रेत होतेह । जो पाह्मणोक्े दोष दने ल्मे 
र्ते दै ओर गुख्जनेके स्यम कमोमिं वाधा पर्हुचाते 
है वथा जो श्रेष्ठ ाह्यणको दिये जानेवाले दानमे दकावट . 
डा देते रै, वे चिरकाल्तक्‌ प्रेतयोनिर्मे पड़्कर नरके 
कभी उद्धार महीं णते } जो मूख॑ अग्ने जोर दूरके बेल 
को कष्ट दे उनसे वोक्ष ठोनेका काम केकर उनकी रखा नर्ही 
करते, जो अपनी प्रतिज्ञाका त्याग करते, असत्य वोल्ते ओर 


"त्रत भङ्क करते श तथा जो कमलके पत्तेपर भोजन करते ह, 


वे उव इस प्रथ्वीपर कर्मानुसार गेत ते है} ओ पने 


सृष्टिलण्ड 1 # सृद्राक्चकी उत्पतति ओर महिमा तथा ओंवलेके फर ओर तुरुसौदरका भा्ात्स्य # ९७५ 
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चाचा ओर मामा आदिकी सदाचारिणी कन्या तथा 
साध्वी खरीक बेच देते है, वे भूतरपर प्रेत हेते दै । 

्ेतौने पृडा-ाद्षणो ! किस प्रकार ओर किस कर्मके 
आचरणसे मनुष्य प्रेत नदीं होते ए 

व्राह्मणोने कहा-जिस बुद्धिमान्‌ पुरुषने तीरथोकि 
जल्पे लान तथा रिवको नमस्कार किया है वह मनुष्य परेत 
नहीं हेता । जो एकादशी अथवा द्वादश्चीको उपवास करके 
विशेषतः भगवान्‌ श्रीपिष्णुका पूजन करते है तथा जो 
वेदक अक्षर, धूक्त; स्तोत्र ओर मन्त्र आदिके द्वारा देवताभके 
पूजनम संलग्न रहते दैः उन भी प्रेत नर्दी होना पड़ता । 
पुरागोऊ धर्मयुक्त दिग्य वचन सुनने, पढ़ने ओर पदानेसे 
तथा नाना प्रकारे वतोका अनुष्ठान करने ओर स्द्राक्ष 


धारण करनेसे जो पवित्र हो चुके है एवं जो शदरोक्षकी, 


मालापर जपः करते है वे परेतयोनिको नहीं प्राप्त देते । 


जो ओंविलेफे फे रखसे ञान करे प्रतिदिन अविल . 


खाया करते है तथा अविलेके द्वारा भगवान्‌ श्रीविष्णुका 
पूजन भी करते ह, वे कभी पिशाचयोनिमे नदीं जति । 

प्रेत वोे-- मर्यो ! संते दर्यनसे पुण्य होता दै-- 
इस चातको पौराणिक विद्वान्‌ जानते है । हमे भी आपका 
दर्यन हुआ है; इलि मापलोग हमारा कल्याण कर ! धीर 
महात्माओ ! जिख उपाये हम सव॒ शो्गोको प्रेतयोनिसे 
छुटकारा मिः -उसका उपदेश कीजिये | हम आपलोगोकी 
शरणमे अयि है । 


ब्राह्मण वोटे--दमारे वचनसे वुमरोग ओँवटेका 
भक्षण कर्‌ सकते हो । वह तुम्हरे व्यि कस्याणकारक होगा 1 
उसके प्रभासे त॒म उत्तम रोके जानेकरे योग्य बन जाओगे । 


महदेवजी क्ते है--इ प्रकार ऋषिरयोसे सुनकर 
शाच ओवलेके इक्षपर चद्‌ गये' ओर उसका फल 
ले-खेकर उन्दने वड़ी मौजके साथ खाया । तब देव- 
लोकसे तुरंत दी एक पीले रङ्गका सुवर्णेमय विमान 
उतरा; जो परम शोभायमान था । पिशा्चने उसपर आरूढ 
होकर स्व्गलोककी यात्रा की । वेढा { अनेक नतौ ओर यजञेक 


अनुष्ठाने भी जो अघ्यन्त दुभ दै, वही टोक़ उन्हे अविल. 


का भक्षण करने मात्नसे पिर गया! 

कारतिकेयजीने पूा-- पिताजी ! जव वल्के फल- 
का भक्षण करने मात्रे परेत पुण्यात्मा होकर स्वरमको चछे गये, 
त मनुष्य आदि जितने प्राणी हैः वे भी ओला खानेसे 
क्यो नदी तुरंत स्वर्भम चले जति १ 
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` मष्टादेवजीने कहा-तरेटा ! [ स्वर्गकी प्रति तो उन 
भी होती है किन्तु ] तरत एेसा न होनेमे एक कारण दै-- 
उनका ज्ञान छुप रहता दै, वे अपने हित ओर अहितकी बात 
नदीं जानते । [ इसख्यि अविलेके मदत्वमे उनकी श्रद्धा नहीं 


होती । ] 


, " जिस घरकी मालकिन सहज ही कावृमै न अआनेवारीः 
पवित्रता ओर संयमसे ` रहितः गुख्जर्नोद्धारा निकाली हुई 
तथा दुराचारिणी होती दैः वर्ह प्रेत रद्य करते दै। जो कुल 
ओर जातिषे नीच, वल ओर उत्सादसे रदित; बहर, दुक 
ओर दीन दैः वे कर्मजनित पिद्चाच ह| जो माता, पिता, रुर 
ओर देवताओंकी निन्दा करते रै, पाखण्डी ओर वाममार्गी है 
जो गेम फोसी ठ्गाकरः, पानीमे द्वरकर, तख्वार या दुरा 
भोककर अथवा.जहर खाकर आत्मघात करल्ेते है; वे प्रेत 
होनेके पश्चात्‌ इष लोकम चाण्डाल आदि योनि्येकि भीतर 
जन्म ग्रहण करते है । जो मावा-पिता आदिसे द्रोह करते; ध्यान 
ओर अध्ययने दूर रहते हैः वरत ओर देवपूजा नहीं करते, 

मन्त ओर लानचे दीन रहकर गुरूपती-गमनमं प्रवृत्त होते ह तथा 
जो दुर्गतिम पड़ी हुई चाण्डा आदिकौ छरति समागम करते 
है वे भीप्रेत होते है । ्डेवच्छो$ देशमे जिनकी मघ्यु होती दैः जो 


' म्लेच्छोकरे समान आचरण कसते ओर खी धनसे जीषिका चलति 


है, जिनके द्वारा खिर्योकर रक्षा नदीं होती; बे निःसन्देह परेत 
हेते दै । जो श्लधाते पीडितः थे-मोदि, गुणवान्‌ ओर पुण्याप्मा 
अतिथिके रूपमे घरपर अयि हुए ब्राह्मणको लेट देते है - 
उसका यथावत्‌ सक्तार नदी करते जो गो-भसी 
म्च्छके दाय ग्ट वेचदेते रैः जो जीवनभर 
सान, सन्ध्या; वेद्-पाठः यक्ञानुष्ठान ओर अक्षर 


शाने दूर रहते दह, जो सग जटे शक्रे आदि ओर 
शरीरके मल-मूतर ती्थभूमिमे गिराते है वे निस्सन्देहं 
रत होते ह । ओ लिक्ष पतिका परित्याग करके दूसरे लोगोके 
साय रही है वे चिरकारुतक प्रेतलोके निवास करनेके 
पश्चात्‌ चाण्डाख्योनिमे जन्म छ्ेती है । जो विषय ओर 
इन्द्र्यो मोहित होकर पतिको धोखा देकर स्वयं मिटा््यौ 
उड़ाती हः वे पापाचारिणी लियो चिरकालतक इस प्रथ्वीपर 
मेत होती ह । जो मनुष्य वलूर्वक दूसतरेकी वतु छेकर 
उन्हे अपने अधिकारम कर ठेते हँ जीर अतिधथि्योकां अनादर 
करते द, घे प्रेत होकर नरकमे पड़ रदते है। 

इसल्यि जो ओवखा खाकर उसके रससे लान करते &ई, 
वे खव पापेषि मुक्त होकर विष्णुलोके प्रतिष्ठित हेते ६} अतः 


९७६. 


‰& अर्चयस्व ,हषीकेद्यं यदौच्छष्षि परं पदम्‌ # 


[ संक्षिप्त पश्मपुराण 








सव्र प्रकाररे प्रयतत करके ठम अंवकके कस्याणमय फलकाखेवन देवीको रोपकर उनकी पूजा करनी चाहिये । तल्सी- 


करो । जो इस पवित्र ओर मङ्गल्मय उपाख्यानका प्रतिदिन 
श्रवण करता हैः वड सम्पूणं पर्ति श्चद हेकर भगवान्‌ श्रीविष्णु- 
कै लोकम सम्मानित होता है । जो सदा ही लोगेर्मि; विशेषतः 
वैप्णववोमें अंविलेके मादासम्यका रवण कराता दै, वह भगवान्‌ 
भ्रीविष्णुके सायुज्यको प्राप्त होता है--णेखा पोराणिकोका 
कथन रै । 

कार्तिक्षियजीने कष्टा प्रभो ! श्द्राक्च जीर ओवल-- 
इन दोना फर्छोकी पवि्रताको तो भँ जान गया अव यँ यह 
युनना चाहता हँ कि कौन-सा रेसा श्च दै, जिसका पत्ता 
ओर पू भी भोक्ष प्रदान करनेवा् है । 

महादेवजी बोरे-तेय ! सतर प्रकारके पत्तो ओर 
पु्योकी अपेक्षा ठ॒ल्सी दी श्रेष्ठ मानी ययी दे | वद परम 
मद्धलमयी; समस्त कामनार्भोको पूर्णं करनेवाटी; शुद्धः 
श्रीविष्णुको अत्यन्त प्रिय तथा ववेष्णवीः नाम धारण करनेवाली 
हे । वह सम्पूर्णं लोकम श्रेष्ठः श्म तथा भोगं ओर मोक्ष 
प्रदान करनेवाखी है । भगवान्‌ शरीषिष्णुने पूर्वकाल्मे सम्पूरणं 
लेकोका ति करनेके व्यि वल्धीका वृक्ष रोप था। 
तुसीके पत्ते ओर पुष्प सत्र धर्मोमि प्रतिष्ठित है | जैसे 
भगवान्‌ श्रीविष्णुको र्कम ओर मँ दोनों प्रिय है, उसी 
प्रकार यह दुलसीदेवी भी परम प्रिय है | हम तीनके सिवा 
कोद चौथा रेषा नदीं जान पड़ता, जो भगवानको इतना 
प्रिय दो । तल्सीदकके भ्रिना दूसरे-दृसरे पूछ, प्तौ 


तथां चन्दन आदिके लपसि भगवान्‌ शीविष्णुको - 


उतना सन्तोष नदीं होता । जिषने ठर सीदल्के दारा पूर्ण 
भ्रद्धाके साथ प्रतिदिन भगवान्‌ श्रीविष्णुका पूजन किया है, 
उसने दानः, होमः यज्च ओर बत आदि स्व पूर्णं कर ल्थि | 
ठख्सीदल्े भगवानकी पूजा कर लेनेपर कान्ति; सुख, 
भोगखामग्री, यशः लक्ष्मी, श्रेष्ठ कुरः रीट, पलीः पुत्र; कन्या; 
धनः राज्यः आरोग्यः शान विज्ञान, वेदः वेदाद्धः शाल पुराणः 
तन्त्र ओर संदिता--खब कु मँ करतल्गत समञ्चता ह| जैषे 
पुण्यषटिला गङ्गा मुक्ति प्रदान करनेवाली है उसी 
प्रकार यह वुकषी भी कल्याण करनेवाली है । स्कन्द ¡ यदि 
मञ्ञरीयुक्त ठकषीपनरोके दारा भगवान्‌ श्रीविष्णुकी पूजा की 
जाय तो उसके पुण्यफल्का वर्णन करना असम्भव है । जर्हो 
तलसीका वन ३, वही भगवान्‌ भीक्ष्णकी समोपता ह । 
तथा वदी बह्मा ओर र्मीजी भी सम्पूर्णं देवताओंके साथ 
विराजमान ई | इसख्यि अपने निकटवर्ती स्थानम ठरूषी- 


के निकट जो स्तोत्र-मन्त्र आरिका जप करिया जाता दै; 
वट्‌ सव्र अनन्तगुना फल देनेवाला होता दै । 
प्रेत पिशाच, कूष्माण्डः ब्रह्मराक्चस, भूत॒ ओर दैत्य 
आदि सत्र तुल्सीके वृक्षसे दूर भागते ह । ब्रहमहत्या आदि 
पाप तथा पाप ओर खोटे विचारे उन्न .्नेवाले रोग-ये 
खव वलसीदश्चके समीप नष्ट हौ जति ह । जिसने श्रीमगवानूकी 
पूजाके व्यि प्रथ्वीपर तख्सीका बगीचा ल्ग रखा है, 
उसने उत्तम दश्चिणा्ँवि युक्त सी यर्लोक्रा विधिवत्‌ अनुष्ठान 
पूणं कर छवा है । जे श्रीभगवानूकती प्रतिमां तथा शालग्राम- - 
शिला्ओंपर चदे हुए तुलसीदलको प्रसादके रूपमे अह्ण 
करता है, वह श्रीविष्णुके सायुज्यको ग्राप्त होता है। जो श्रीहरि- 
की पूजा करके उन्हें निवेदन कयि हए ठ॒लकीदख्को अपने 
मस्तकयर धारण करत। है बह पापे शुद्ध होकर स्वर्गरोकको 
प्रात होता दै । कल्युगमे वल्ठीका पूजन, कीर्तन). ध्यान, 
रोपण ओर धारग करनेसे वह्‌ पापको जलाती ओर स्वर्ग एवं 
मोक्ष प्रदान करती दै । जो दुरुीफे पूजन आदिका दूसर्रोको 
उपदेश देता ओर स्वयं भी आचरण करता है, वह भगवान्‌ 
शरीलक्ष्मीपतिके परम धामको प्राप्त होता है ।# जो वस्तु भगवान्‌ 
शरीविष्णुको प्रिय जान पड़ती दै, ब सु मी अत्यन्तप्रिय दै । श्राद्ध 
ओर यज्ञ आदि कामं द॒लसीकरा एक पत्ता भी महान्‌ पुण्य 
प्रदान-करनेवाल्म दै । जिसने वलीकी सेवा की है, उसने गुर, 
ब्राह्मणः देवता ओर तीर्थ--सवका भलीर्भोति सेवन कर लिया। 
इसल्वय षडानन | कुम वुलसीका सेवन करो । जोरिखामे ठख्सी 
स्थापितकरके प्ार्णोका परित्याग करता हैः वह पापरारिसे मुक्त 
हयौ जाताहे । राजसूय आदि यज्ञ, मोति-भोतिके बत तथा संयमके 
द्वारा धीर पुरुष जिस गतिको प्रात करता दै, वही उसे 
उरक सेवसे मिल जाती है । व॒लसीके एक पत्रसे श्रीहरिकी 
पूजा करके मनुष्य वैष्णवत्वको प्राप्त होता है । उसके च्वि 
अन्यान्य शाखरेक्रि विस्तारकी स्या आक्यकता है जिषने 
उल्सीकी शाखा तथा कोमल पर्ियोसे भगवान्‌ श्रीविष्णुकी 
पूजा की दै वह कभी माताका दूध नहीं पीता--उसतका 


पुनर्जन्म नहीं होता । कोमल दरुरीदल्मके द्वारा प्रतिदिन 


# पूजने कीर्तने ध्याने रोपणे धारणे करी। 
तर्सी दष्टते पापं स्वर्म॑सोक्षं ददाति च॥ 
उपदेरं ददेदस्याः स्वयमाचरते पुनः। 
स याति परमं स्थानं माधवस्य' निकेतनम्‌ ॥ " 

। (५८ 1 ६२१-१३२) ` 


खष्टिखण्ड | 


# तुरुसौ-स्तो्रका वणन # 


९.७७ 








श्रीहरिकी पूजा करके मनुष्य अपनी रैक ओर हजार 
पीदिर्योको पवित्र कर सकता है! तात! ये मैने तुमसे 
तलसीके  प्रधान-प्रधान गुण वतलयि ह । सम्पूणं गुर्णोका 
वर्णन्‌ तो वहत अधिक समय ल्गतरेषर भी नदीं हो सकता । 
` यह उपाख्यान पुण्यराशिक्रा सद्चय करनेवाला है । जो 





प्रतिदिन इसका श्रवण करता दै, वह पूर्वजन्मङे क्रिये हुए 

. पाप्र तथा जन्म-मृद्धुकरे बन्धनसे सुक्त हो जाता है. येया ! 
इस अष्यायके पाठ करनेवाठे पुरुषको कभी रोग नदी 
सताते, अश्लान उसके निकट नदीं आता } उसकी सदा 
बिजय-होती है । 





तुरुसी-स्तोत्रका बणैन 





„ ष्राह्यर्णेनि कहए--गुरुदेव | हमने आपके मुखे तुलसी- 
के प्र ओर पुष्यक्रा भम माहास्य सुना; जो भगवान्‌ 
श्रीविष्णुको वहत दही प्रिय है । अव्र दमलोग तुङसीके 
पुण्यमय स्तोका रवण करना चाहते है । ५ 


व्यासजी बोे--त्राह्मणो ! पठे स्कन्दपुराणे 
म जो कुछ बतल जाया हू वही यहो कहता हू । शतानन्द 
मुनिके शिष्य कठोर त्तका पान्‌ करनेवलि ये ! ' उन 
स्वनि एक दिन अपने गुरुको प्रणाम करके परम पुण्य 
ओर हितकी बात पृष । 


दिष्यते कहा--नाय } वरकषवे्ता्र्भि शरेष्ठ ! आपने 
पूवक बरह्माजीके मुखस ्रुसीजीके जिस स्तोका श्रवण 
करिया था, उसको हम आपले सुनना चाहते है । 


श्रतानन्दजी बोखे--रिष्यगण | तुलषीका नामोबारण 

. करनेपर अयुरौका दर्पं दलन करनेवाले भगवान्‌ श्रीविष्णु 
प्रत्न हेते है । मठुष्यके पाप नष्ट हो जति ह तथा उसे 
अक्षय पुण्यक्गी प्राि होती है । जिसके दन मानसे करोर्दौ 
गोदानका फल होता है, उस वुरुसीका पूजन ओर वन्दन लोग 
क्यो न कर} कखियुगकरे संसारमे बे मनुष्य धन्य ईँ, जिनके घस 
शालम्राम-शिलाका पूजन सम्पन्न कएनेके चयि प्रतिदिन तुलसीका 
च्छ भूतल्पर रुहलदाता रहता द । जो कलिबुगमे मगवान्‌ 
शीकेशवकी पूजके लिय प्रथ्वीपर उलषीका दृक्ष र्गते है, उन- 
पर यदि यमराज अपने किङ्करयोसहित रु हो जाथ ती 
भी वे उनका क्या कर सकते हैँ | श्वुख्ठी { तुम अभृततसे 
उसयन्न हो ओर केदावफो सदा दी परिय हो | कव्याणी 
भ भगवानूकी पूजे चि दम्होर पर्तौको चुनता ह । वुम 
मेरे स्मि वरदायिनी वनो । तुम्हरे श्रीअङ्घसे उसन्न होने- 
वलि पत्नौ ओर मञ्रिर्योदारा ओ सद! दी जिष प्रकार श्रीहूरिका 


# पुरस्यरृतजन्मासि सदा त्वं केङवप्रिये ! केडावायं 


त्वदद्गसन्भवैित्यं . = 9 
ससम्भुवै पूजयामि यथा श्रिम्‌ । तथा -ङ्र प्विवराक्नि कटौ मर्विनाशिनि । 


५ 


पूजन कर सदः वैखा उपाय कपे। पविच्राद्ध तुलसी ! 
ठम कलि-मल्का नादश्च करनेवाली हो 1*# इस भावके मन्नौसे 
जो दरुहीदर्लीको चुनकर उनसे भगवान्‌ वा्ुदेवका 
पूजन करता दै, उसकी पूजका करोद़गुना ए हेता दै । 

देवेश्वरी ! बदे-बदे देवता भी ठम्हारे प्रभाव- 
का गायन करते टै । मुनि, ` सिद्धः गन्धर्व, पाताल- 
निवासी साष्ठात्‌ ` नागराज शेष॒ तया सम्पूर्ण देवता भी 
वम्हारे प्रभावको नहीं जानते; केवल भगवान्‌ शरीषिष्णु 
ही उम्हारी मदिमाको पूर्णरूपसे जानते है । भिस 
समय श्षीर-खमुद्रके मन्थनकरा उद्योग प्रारम्भ हुआ या, 
उख समय्‌ श्रीविष्णुके आनन्दारते तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ था। 
पूर्वकार्मे श्रीदरिने तुह अपने मस्तकपर धारण किया 
था । देवि ! उस समय श्रीविष्णुकरे शारीरका सम्प पाकर 
दम परम पवित्र हो गयी थीं तुलसी ! ओ तुष्टं प्रणाम 
करता हू । वम्हारे श्रीङ्गसे उत्प्न परोद्रारा जि प्रकार 
शरीहरिकी पूजा कर सक, एेसी छपा करो, निस्से मेँ 
निरवि्तापूेक परम गतिको प्राप्त होऊं । साक्षात्‌ श्रीकृष्णे 
समद गोमतीतटपर लगाया ओर बदाया था | बृन्दावने 
विचरते समय उन्दने सम्पूणं जगत्‌ ओर गोपियोके 
हितकरे ल्यि वल्सीका सेवन किया । जगत्‌परिया 
ठल्छी ! पू्ैकाल्मे वसिष्ठजीके कथनानुखार श्रीराम. 
चनद्रजीने भी ` राकर्तोका वध करनेके उदेश्यसे - सरयूके 
तटपर वुर््दे लगाया था । दुलसीदेवी ! मै वु्हे प्रणाम 
करता हू! श्रीरामचन्द्रजीखे वियोग हो जानेपर अथोकबारिक्ञा- 
म रहते हुए जनककिशोरी सीताने वम्हारा हौ ध्यान किया 
था; जिऽ्ते उन्हे पुनः अपने प्रियतमका -समागम प्राप्त हज । 
पूर्वकारमे दिमाख्य पर्वतपर भगवान्‌ शङ्करी प्रासिके 
` ल्थि पार्वतीदेवीने वर्हे ख्गाया ओर जपनी अभीए-रिदिके 
वचिनोमि त्वं वरदा मव शोमने।! ` क 
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# अचैयख हषीकैदां यदीच्छसि परं पदम्‌ # ` 


[ संप पषषधुराणे 








लि रम्हारा सेवन क्रयी था । ठठीदेवी ! मै ब्द नमस्कार ` 


करता हू । सम्पूरणं ॑देवाङ्गनार्भो ओर किरोनि भी 
दुःखम्नका नाद करनेके ल्यि नन्दनवनमे दम्दयासं सेवन 
करिया था। देवि! ठु मेरा नमस्कार दै । धर्मारण्य गया 
साक्षात्‌ पितर्योने दर्सीका सेवन किया था | दण्डकारण्यमें 
भगवान्‌ श्रीरयामचन्द्रजीने अपने हित-साधनकी इच्छासे परम 
पवित्र तुल्सीका व्क गायां तथा लक्ष्मण ओर सीताने भी 
बद़ी भक्तिके साथ उसे पोसा था | जिस प्रकार 
खमि गब्धाजीको त्रिभुवनन्यापिनी कदा गया दै, उसी 
प्रकार ठल्सीदेवी भी सम्पूर्णं चराचर जगतूर्मे दृष्टिगोचर 
शती  । तुखसीका दण करके मनुष्य पातर्कोसे मुक्त दो 
जाता है} ओर तो ओरः मुनीश्वयो { वुलदीके सेवनसे ब्रह्महत्या भी 
दूर हो जाती ३ । व॒लसीके पत्तेखे टपकता हआ जल जो 
अपने सिरपर धारण करता दै, उसे गशद्धाल्लान ओर 
दस गोदानका फल प्राप्त होता टै । देवि ! सुन्चपर प्रसन्न 
होओ। देवेश्वरि ! दरिग्रिये ! मुद्चपर प्रसन्न दो जाओ | क्षीरसागर- 
के मन्थनवे प्रकट हुई दलषीदेवि ! मँ वुं प्रणाम करता हूं । 


द्वादशीकी रात्रिम जागरण करके जो दस तुटसी- 
स्तोत्रका पाठ करता दै, भगवान्‌ श्रीविष्णु उस वत्तीष 
अपराध क्षमा करते ह । बाव्याव्स्पा, कुमारावस्या; जवानी ` 
ओर घुदपिमे जितने पाप क्रिये होते है, वे सव्र ठलरी-सोत्रे 
पाठसे नष्ट हो जाते द] ठल्फीके स्तो सन्तुष्ट दोकरर 
भगवान्‌ सुख ओर अभ्युदय प्रदान करते ह~] जिस धरम 
ठलसीका सोत्र ङिखा हुआ विद्यमान रहता है, उखका कमी 
अञ्चभ नदीं होता, उसका सव कुख मद्धलमय होता है किञ्चित्‌ 
भी अमङ्गर नहीं होता । उसके लि सदा सुकार रहता दै 1 बद 
घर प्रचुर धन-धान्यसे भरा रहता दै । वुलरी-सोत्रका पाट 
करनेवाले मनुष्यकरे हृदये भगवान्‌ श्रीविष्णुक्रे भति अविचल 
भक्ति होती है । तथा उसका वेष्णवेसि कभी वियोग नदीं 
होता । इतना दी नही, उसकी बुद्धि कभी अधरमम न 
परटृत्त दती । जो द्वादशीकी रामे जागरण करके तुट्सी- 
स्तोका पाठ करता है, उसे करोड तीर्थोके सेवनका फल 
प्रात होता हे । 


&४.-~-.-- 
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बाह्मण वोटे--यु्देव ! अव्र आप ह्मे कोद रेषा 
तीर्थं वतलादये, जदो इुवकी रुगानेसे निश्चय दी समस्त पाप 
तथा दूररे"दुषरे महापातक भी नष्ट दो जति दै । 

व्यासजी वोडे- वाक्षणो ! अविलम्ब सद्रतिकरा 
उपाय सोचनेवाठे सभी सख्री-पुरपके स्यि गङ्गाजी 
ही एक एेखा तीर्थं है, जिनके दर्खनमाचसे खारा पाप नष्ट 
हो जाता टै । गङ्धाजीके नामका स्मरण करनेमात्रसे पातकः 
कीर्तनसे अतिपातक यौर दर्शनखे भावी-मापी पाप (महापातक) 
भौ नष हो जति टै । गद्धाजीमे जानः जल्पान ओर पितरो 
तर्पण करनेसे मष्टापातर्ककी रादिका प्रतिदिन क्षय होता 
रहता है । जैसे अधिका संग होनेते रूर्ई ओर सूखे तिनके 
क्चणभस्मे भस हो जति टै, उसी प्रकार गद्धाजी अपने 
जलका स्पर्यं ्ोनेपर भनुष्योकि सरे पाप एक ही क्षणम 
दग्ध कर देती ई ।# 

जो विधिूर्वक सङ्कल्पवाक्यका उचारण करते हुए 


ऋ -- क्षि उलि छ्वं बसि च क्न कोरनवसिमिप्नि ` ्डनदच्च्वरा स्ररणदेव क्षयं याति च पातकम्‌ । कीतनादतिपापानि 


गद्धाजीके जलमे पितरे उदेदयसे पिण्डदान करता है, उसे , 
प्रतिदिन लौ यर्ञोका फल दोता दै । जो लोग गङ्धाजीके ` 
जल्म अथवा तयप्र आवश्यक, सामग्र्य तर्पण ओर 
पिण्डदान करते है, उन्दं अक्षय स्वर्गकी प्राति होती 
हे । जो अकेला भी गद्धाजीकी याना करता दै) उसके 
पितर्योकी कर्द पीदिर्यो पवि टौ जती दै । एकमा इसी 
महापुण्यके वरपर वह्‌ स्वयं भी तरता है ओंर पितर्ौको भी 
तार देता दै ब्राह्मणो ! गङ्घाजीके सम्पूर्णं गुर्णोका वर्णन 
करनेमे चतुर्मुख ब्रह्माजी भी समर्थं नदीं है । इसल्यि मेँ 
भागीर्थीके कुछ दी गुर्णोका दिग्दर्यन कराता ह । 

मुनि; षिद्ध, गन्धर्वं तथा अन्यान्य श्रे देवता 
गङ्धाजीके तीरपर तपस्या करफे स्वग॑रोकर्मे सिर भावसे 
विराजमान हुए द । आजतक वे वहोखि इस संसारम नही 
टे । तस्या, बहुत-से यज्ञः नाना प्रकारके ब्रत तथा पुष्कल 
दान करमेषे जो गति प्राप्त ्ोती दै गद्धाजीकां सेवन करके 
मनुष्य उसी गतिको पा लेता दे ! | 
देना सकरमपम्‌ ॥ 


लानत पानाच जाहन्यां पितृणां तपेणात्तथा । महापातकवृन्दानि क्षयं यान्ति दिने दिने॥ 


अभ्निना दष्यते तूलं तृणं शुष्कं क्षणाद्‌ यथा । तथा गङ्गाजरस्पसौद्‌ पुंसां पापं दहेत्‌ क्षणात्‌ ॥ ` 
। पुरुदानैगेततियौ च गङ्गां संसेम्यतां ठमेत्‌ ॥ 


‡ तपोभिवेहुभिर्यश्रतैनौनाविषै्तथा 


( ६० ! ५--७ ) 
(६० ।२४ ) 


खष्टिलण्ड ] 








पिता पुत्रको, पत्नी प्रियतमकोः सम्बन्धी सपने 
सम्बन्धीको तथा अन्य स्व भाईबन्धु भी अपने भ्रिय 
बन्धुको छोड देते है, किन्तु गङ्गाजी उनका परित्याग 
नदीं करतीं । # जिन श्रेष्ट मनुष्योने एक वार भी भक्तिपूर्वकर 
गङ्गामे स्नान किया है, कल्याणमयी ङ्का उनकी लख 
पीदि्यो क्रा मववागरसे उद्धार कर देती ई । संक्रान्तिः व्यतीपातः 
चन्द्रग्रहणः सूर्यग्रहण ओर पुष्य नक्षत्रमे गङ्ञायीमे स्नान 
करके मनुष्य अपने कुल्करी करोड़ पीदिर्योका उद्धार कर सकता 


है| जो मनुष्य [ अन्तकाले ] अपने हृदयम भगवान्‌ श्रीविष्णु- ` 


` काचिन्न करते हुए उत्तरायणके शु्कपक्षमे दिनको गज्गाजी- 
के जरे देहत्याग करते है, वे धन्यै । जो इस प्रकार 


भागौरथीकर ञ्च जलम प्राणत्याग कसते दै, उन्हें पुनराटृत्ति- - 


रहित स्वर्गकी प्राप्ति होती दै! गङ्घाजीम पितरोको पिण्ड- 
दान तथा तिकमिशित जस्ते तर्वण करनेपर बे यदि 
नस्क हौ तो स्वगमिं जाते है ओर स्वर्गे हो 'तो मोक्ष 
को प्राप्त दोते है। 


परछी ओर पर-घनका हरण करने तथा सव्से 
द्रो करनेवाले पापी मनुरष्योको उत्तप् गति 
म्रदान करनेका साधन एकमात्र गङ्गाजी दी ह! वेद- 
शखर ज्ञानसे रदितः गुर-निन्दापरायण ओर सदाचार- 
शत्य मनुष्यकरे लि गे्गाके समान दुसरी कोई गति नदीं 
दे} गङ्घाजीमे स्नान करने मात्रत मनुष्योकरे अनेक जन्मोकी 
पापराशि नष्ट हो जाती दै तथा बे तत्कार पुण्यभागी हेते ह| 


प्रमासक्ष्मे सूरयग्रहणके समय एक सुदल गोदान करनेषर 
जो फर मिलता टे, वह्‌ गङ्गाजीमे स्नान करनेसे प्रतिदिन 
प्रा होता दे । गद्धाजीकरा द्ौन करके मनुष्य पा्पोसि दूर 
जाता दै ओर उसके जलका स्प करके स्वर्गं पाता ३ । 
अन्य कार्ये प्रसद्वसे भी रगद्धाजीभै गोता 
स्गानेपर वे मोक्ष ्रदान करती है | गङ्खाजीके 
दरशन मात्रसे पर-धन ओर पर.द्ीकी अभिलाषा तया परम 
निषयक रुचि नष्ट हो जाती है । अपने-माप जो कुक मिल 


णण कत 
# त्यजन्ति पित्र्‌ पत्राः प्रियं पल्यः सु्णाः । 
अन्ये च वान्धवाः स्र गङ्गा तान्न परित्यजेद्‌ ॥ ` 
। -( ६० 1 २६) 
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होता दै । 
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जाय; उसीमै सन्तोष करना, अपने धर्मभे प्रन रहना तथा 
सम्पूणं . ्राणिवोके प्रति समान . भाव रखना-ये स्टरुण 
गङ्खाजीमे स्नान करमेवठे मनुण्यके ददयमे स्वभावतः 
उन्न देते टैँ। जो मनुष्य गङ्गाजीक्रा आश्रय छेकर 
खपूर्वक निवास करता हैः वही इस रोके जीवन्धुक्त ओर 
सर्वश्रेष्ठ दै । उसके स्वि कोद कर्तव्यरोष नहीं रह 
जाता } गङ्खाजीमे या उनके तटपर किया हा 
यक, दान; तप; जप, श्राद्ध ओर देवपूजन 
प्रतिदिन केोरि-कोयिगुना अधिक फल देनेवाल 
अपने जन्म-नक्षप्रके दिन 
गद्धाजीके सदङ्खममे स्नान करके मनुष्य अपने 
कुख्का उद्धार कर देता है । जो तिना श्रद्धाके 
भी पुण्यसलिला गङ्गाजीके नामका कीतैन करता दै 
वह निश्वय .दी स्वरगका अधिकारी है । वे पृथ्वीपर 
मनुष्योको, पातालम ना्गोको ओर स्वर्गमे देवतार्ओको 
तारती ह । जानकर या अनजाने, इच्छसि या अनिच्छवे 
गङ्ख मरनेवाखा मनुष्य स्वर्गं ओर मोक्षको भी प्राप्त 
करता है । सत्वयुणमे स्थित योगयुक्त मनीषी पुरुषको 
जो गति मिल्ती है, वही गङ्गाजीमे प्राण व्यागनेवाञे 
देदधारिरयोकर प्रात होती है । एक मनुष्य अपने शरीरका 
शोधन करनेके लि हजायो चान्द्रायण त्त करता है ओर 
दूरा मनचाहा गज्ञाजीका जल पीता है--उन दोनमे गङ्गा- 
जलका पान करनेवाला पुरुष दी श्रेष्ठ है । मनष्यके ऊपर 
तभीतक तीर्थो, देवताओं ओर वेदौका प्रभाव रहता है, 


-जवतक कि वद्‌ गद्धाजीको नदीं प्राप केर देता । 


, भगवती गङ्गे } वायु देवताने स्वर्ग पृथ्वी ओर आकारशर्मे 
सादे तीन करोड़ तीर्थं बतल्ये है; वे स्व वुम्हरि जल्मे 
विमान ह । गङ्े ! ठम भीविष्णुकरा चरणोदक होनेके 
कारण परम पवित्र हो ¡ तीर्न लोके गमन करमेसे 
ननिपथगाभिनी कदलती हो । ठम्हारां जल धर्ममय है; 
इसख्यि तुम धर्मद्रवीके नामसे विख्यात हो । जाहवी | भेरेः 
पाप हर खो । भगवान्‌ शरीविष्णुके चरसि वुम्दारा प्रादुर्भाव 
हुमा दै । ठम शरीविष्णुददारा सम्मानित तथा वैष्णवी हो ] 
सत्ते जन्मठे लेकर गष्युतक्के परासि वचामो । 
मदरदेवी भागीरथी ! ठुम शद्धे शोभायमान रनःङमते 


द 
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# अस॑यस्व हषीकेदां यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्षि पद्मपुराण 





तथा अमृतमय जल्से मुशे पवित्र करो }# इस भावके तीन 
बलोर्कोका उच्चारण करते हुए जो गङ्गाजीके जलम स्नान 
करता 2, वह करोड जन्मेकि पापसे निःसन्देह मुक्त टो जाता 
द। अव्र मं गङ्खाजीके मूल-मन्लरका वर्णेन करगा, जिसे 
साश्चात्‌ श्रीदरिने बतलाया दै । उसका एक यार भीजप 
करके मनुष्य पवित्र ष्टो जाता तथा श्रीविष्णुके श्रीविग्रह 
प्रतिष्ठित होता दै । वह मन्त इस प्रकार दै--*ॐ नमो 
गङ्धाये विश्वरूपिण्यै नारायण्ये नमो नमः ( भगवान्‌ 
श्रीनासयणसे प्रकट हूर विश्वरूपिणी गङ्गाजीको वारंवार 
नमस्कार दै । ) 
जो मनुष्य गङ्खातीरकी मिद्ध अपने मस्तकपर धारण 
करता है, वह गद्ामे स्नान कयि बिना ही सव पपत सुक्त 
दयो जाता रै । गङ्गाजीकी रुदर सटकर वहनेवाी 
वायु यदि किसीके शरीरका स्पर्श करती हैः तो बह घोर 
पापरसे शद्ध होकर अक्षय स्वर्ग॑का उपभोग करता दै । 
मनुष्य ही जवतक गङ्गाजीके जले पड़ी रहती है, उतने 
ही हजार वर्षोतक वह स्वर्गलोकमें प्रतिष्टित हता है । `माता- 
पिताः बन्धु-बान्धवः अनाय तथा गुखजर्नोकी इङ रङ्गाजी 
गिरानेसे मनुष्य कभी स्वर्गसे श्रष्ट नष्ट होता । जो मानव 
अपने पितरोकी ददर्योके इकडे बटोरकर उने गङ्गाजीर्मे 
डालनेके च्ि ठे जता है, वह पग-पगपर अश्वमेध-य्ञका 
फल प्राक्त करता दै । गङ्खा-तीरपर बसे हुए गोव, पड 
पक्षी; कीडे-मकोडे तथा चर-अचर--सभी प्राणी धन्य है | 
विप्रवरो | जो गङ्गाजीषे एक कोसके मीर प्राण-त्याग 
करते है, ३ मनुष्य देवता दी है; उससे बादरके मनुष्य दी इस 
पृध्वीपर मानव ह । गङ्गास्नानके स्यि यात्रा करता हुआ यदि 
कोर्द मार्गमे ही मर जाता दैः तो वह्‌ भी स्वर्गको प्राप्त होता है । 
ब्राह्मणो ! जो खोग गङ्गाजीकी यात्रा करनेवाले मनुर्योको वर्हौका 
` मार्ग बता देते है उन भी परमपुण्यकी प्रापि होती है ओरवे भी 
गङ्गास्नानका फल पा क्ते है। जो पाखण्डि्योके संसर्मते 
विचारदक्ति खो बैठनेके कारण गङ्गाजीकी निन्दा करते ई, 
.# विष्णुपादार्यकषम्पूते शङ्के त्रिपथगामिनि! 
धरमद्रवीति विख्याते पापं मे हर जाहवि ॥ 
विषणुषाद्रसूतासि वैष्णवी विष्णुपूनिता । 
भादि मामेनसस्तर्मादाजन्ममरणान्त्रिकात्‌ ॥ 
अद्या धमेसम्पू्णे श्रीमता रजसा च ते। 
अरृतेन म्टादेबि भागीरथि पुनीहि माम्‌ ॥ 
| (६० । ६०-६२ ) 


वै घोर नरके पढते दँ तथा वहसि फिर कभी,उनकरा उद्धार 
होना कठिन हे । जो सैकर योजन दूरसे भी गङ्धा-गङ्गाः 
कहता ै; वद सव भापेसि मुक्त हौ श्रीविष्णुटोकको 
प्राति होता दै ।* जो मनुप्य कभी गद्धाजीमे स्नानके त्थि 
नदीं गये दैः वे अपे ओर पद्कुके समान द| उनका इस, 
संसारम जन्म ठेनाव्यर्थ॑है | जो गङ्गाजीके नामका कीर्तन न्दी 
करते; वे नराधम जढके समान | जो छोग श्रद्धाकरे साथ 
गङ्खाजीके मादात्म्यका पठन-पाठन करते षैः वे धीर पुखष 
स्वर्गको जाते ओर पितरो तथा गुरर्ओका उद्धार कर देते दै । 
जो पुरुष गङ्खाजीकी यात्रा करनेवाले ठेोर्गोको राह-खर्च॑फे 
स्यि अपनी शक्तिके अनुखार धन देता दै, उठे भी गङ्खाजीमे 
स्नान करनेका फल मिलता है । दूसरेके खच॑से जानेवलिकरो 
स्नानका जितना फल मिलता दै, उससे दूना फल खच 
देकर भेजनेवार्लोको प्राप्त होता है । इच्छासे या अनिच्छासेः 
किसीके भेजनेसे या दूसंरेकी सेवके मिषसे भी जो प्रम 
पवित्र गङ्खाजीकी यान्ना करता है; वह देवता्कि लोकम 
जाता है | 

बराह्म्णोनि पूा--व्याषजी ! दमने आपके रदे 
गक्खाजीके र्णोका अत्यन्त पित्र कीर्तन सुना । अवे हम 
यह जानना चाहते रै करि गङ्धाजी कैसे इख स्परमे 
प्रकट हुई, उनका स्वरूप क्या है तथां वे यो अच्यन्त 
पावन मानी जाती ह, । 

. व्यासजी बे द्विजवरो ! सुनो, म एक परम 
पवित्र प्राचीन कथा सुनाता हू । भआाचीन कार्की वात देः 
युनिश्रेष्ठ नारदजीने ब्रह्यल्येकमें जाक्रर जिरोक्रपावन व्रह्माजीकरो 
नमस्कारकियां भोर पूषछा-- (तात ! आपने एेसी कोन-सी वस्तु 
उव्यन्न की हैः जो भगवान्‌ शङ्कर ओर श्रीविष्णुको भी ` 
अत्यन्त रिय हो तथा जो भूतलपर सत्र छोर्गोका दित्‌ करनेके 
स्मि अभीष्ट मानी गयी हो ह 

ब्रह्माजीने कष्टा-- बेटा ! पूर्वकाले खष्टि आरम्भ 
करते समय मने मूर्षिमती प्रकृतिसे क्ा-“देवि.! ठम सम्पूरणं 
लोर्कोका आदि कारण वनो । मै व॒मसे दी संसारकी खष्टि आरम्भ 
कर्लँगा | यह्‌ सुनकर परा प्रकृति खात स्वरूपोमें अभिन्यक्त 


हुई; गायत्रीः. वग्देवी ( सरस्वती ); सर प्रकारके धन-धान्य 
स 


# गङ्ख गङ्गेति मो नूयाद्‌ योणनानां शतैरपि ।, 
मुच्यते सर्ैषपेभ्यो विष्णुरोकं स गच्छति ॥ 
६० । ७८) 


= प्रदान करनेवाली रुकषमीः कशान-विदयाखरूपा उमादेवी; 
शक्तिबीजाः तपखिनी ओर धर्मद्रवा-ये दी सात परा 
` प्रकृतिके खरूप है 1 इनमे गायत्ीसे सम्पूर्णं वेद प्रकट हए 
£ भीर वेदसे सारे जगत्‌की खिति दै 1 खस्ति, खादाः खधा 
ओर दीक्ला--ये भी गायनी दी उत्पन्न मानी गयी है । 
अततः यज्ञम मावरका आदिके खाय सदा दी गायत्रीका उच्चारण 
करना चहिये । भारती ( सरस्वती ) उ छोर्गोके मुख ओर 
हृदयमम. खित द तथा वे दी समस्त राख्रोमि' धर्मका 
, उपदेश करती है । तीखरी भ्रति ल्मी ई जिनसे वस्र ओर 
आभूपषणोकी राशि प्रकट हुदै हे । सुख ओर चिमुवनका 
राज्य भी उनकी देन है । इसीसे वे भगवान्‌ श्रीविष्णुकी 
प्रियतमा है । चौथी कृति उमाके द्याया ही संसारम भगवान्‌ 
शङ्करफे खरूपका क्ञान होता है ! अतः उमाको डानकी 
जननी ( ब्रह्मविया ) समञ्चना चाद्ये । वे भगवान्‌ दिवके 
`, आधे अङ्गम निवास करती रह । शक्तिब्ीजा नामकी. जो 
पोचिवीं प्रकृति हे, वह अस्यन्त उग्र ओर समूचे विश्वको 
मोहे उग्नेवाटी दै ! समस्त रोर्कौमिं वही जगत्का पाठन्‌ 
जीर संहार फरती दै ! [ तपखिनी तपस्याकी अधिष्ठात्री 
देवी ह 1 ] सातवी प्रकृति धर्मद्रवा दै, जो सव्र ध्म 
प्रतिष्ठित है । उसे ससे श्रेष्ठ देखकर मने अपने कमण्डलुमे 
धारण कर ख्या । पिर परम प्रमावली भगवान्‌ श्रीविष्णुने 
यलिकि यके ' समय इसे प्रकट किया । उनके दोर्नौ 
चरणेख सम्पूर्ण मदीतल व्याप्त दो गया या } उन्मैषे एक 
चरण आकारा एवं ब्रह्माण्डको मेदकर मेरे सामने स्थिते 
इमा उख समय मने कमण्डलुक जल्से उस चरणका पूजन 
का ! उस चरणको घोकर जब्र मँ पूजन कर चुका, तव 
उसका धोबन हेमकूट पर्वतपर गिरा ! वरहो भगवान्‌ शङ्करे 
. पाठ पहुंचकर वह्‌ जक गङ्खाके सूप्मे उनकी जराम सित 
हआ { गङ्गा बहुत कालतक उनकी जयाम दी भ्रमण करती 
रही । तदयश्चात्‌ महाराज भगीरथने भगवान्‌ शद्करकी 
आराधना करके गद्खाको पृथ्वीपर उतारा । बे तीन धाराओं 
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प्रकट होकर तीनो कोकोमे ग्य; इखल्यि संखारमे भिखोताके 
नामने विख्यात हुई । रिवः व्रह्मा तथा विष्णु-तीर्नो 
देचताओके संयोगे पवित्र दोकर वे ्निुवनको पावन करती 
ह । भगवती भागीरथीका आश्रय केकर मनुष्य सम्पूर्ण 
धर्मोका फल प्राप्त करता है । पाठ) यज्ञ, मन्न होम ओर 
देवार्चन आदि समस्त छभ कर्मोसि भी जीवको वद गति 
नदीं मिलती; जो भीगङ्गाजीके सेवनसे प्रात होती रै ।# 
गङ्धाजीके सेवनसे बदृकर धर्म-साधनका दूसरा कोई उपाय 
नदीं दे । इस्स्यि नारद ! ठम भी गङ्गाजीका आश्रय लो । 
हडियोमे गङ्खाजीके जका स्प हनेसे याजा सगरे पुत्र अपने 
पितरो तथा वंशजोके साथ स्वर्गरोकमे पर्हुच गये । 
ज्यासजी कते है- पनिशरेष्ठ नारद ब्रह्माजीके मुखसे 


` यह बात सुनकर गङ्खादवार ( हरिद्वार ) मे गये ओर वर्ह तपस्या 


करे ब्रह्माजीके समान्‌ हो गये । गङ्खाजी सर्वत्र सुलभ होते इए 
भी गङ्ादवारः प्रयाग ओर गङ्धा-खागर-संगम-इन तीन स्थानम 


दुभ है-- वह इनकी प्राति बद भाग्यसे होती हे । वरौ तीन 


रात्रि या एक रात निवास करनेसे-भी मनुष्य परम गतिको प्राप 
होता ह; इखव्थि धर्मज्ञ ब्राह्मणो | सब प्रकारे म्यत करके तुम- 
रोग प्रम कस्याणमयी भगवती भागीरथीरे तीरपर जाभो । 
विदोषतः इस कलिका्मे सत्वुणसे रहित मनुर््यो करो कष्टसे 
छुडाने ओर मश्च प्रदान करनेवाडी गञ्ञाजी दी ह ! गङ्खाजीके 
सेवनसे अनन्त पुण्यका उदय हेता है । 

पुखस्त्यजी कहते हँ- भीष्म ! तदनन्तर वे ब्राह्मण 
व्यासजीकी कल्याणमयौ वाणी सुनकर बड़े प्रसन्न हुए. ओर 
गङ्धाजीके तटपर तपस्या करके मोक्षमार्मको पा गये | 
जो मनुष्य इस उत्तम परम पविन्न उपाख्यानका श्रवण करता 
वह समस्त दुःख-राशिखे पार हो जाता है तथा उसे ग्ञाजीमे 
खान करनेका फर मिकूतां दे । एक वार भी - इस प्रसङ्गका 
पाठ करनेपर सम्पूर्ण यरशोका फर मिल जाता हे । जो गङ्गाजीके 
तटपर ही दानः जपः ध्यानः सोत्र, मन्त्र ओर देवार्चन 


, आदि कर्म कराता है, उसे अनन्त फलकी प्रापि होती है । 


-----न-्््ध9-स््््् 


गणेश्चजीकी महिमा जर उनकी स्तुति एवं पूजाका फल 


~------~=6-2-र---- 


पुखस्त्यज्तै क्ते है- भीष्म { इसके बाद एक दिन 
व्याचजीके रिष्य महामुनि संजये अपने गुद्देवको प्रणाम 
करके प्रक्ष किया ] 


# पाम्यशपरैः 


सर्वेमन्तरहयोमसुरायसैः 


 संजयने पूडा-गुरदेव ! आप भुस्े देवतात 
पूजनका सुनिश्चित क्रम बतलादये । प्रतिदिनकी पूजाम सबसे 
पष्े किसका पूजन करना वाहये १ 


1 सा गतिने भवेस्जम्तोगेज्ञासंसेवया च गा॥ (६०। ११६) 


† विरेषात्केलिकछि च गङ्गा मोक्षप्रदा रणाम्‌ । कृच्छ्राच कशौसत्सानासनन्तः पण्यसम्भवः 1 ( ६० । १२३ ) 
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‰ अयस पीके यदीच्छति परं पदम्‌ # 


[ संश्चिप्ठ पश्चपुराणं 





--------------------~----------~------------------------ ~~~ 


व्यासज्ी वोले- संजय ¡ वि्नोको दूर करनेके ल्थि 
सर्वप्रथम गणेशजीकी पूजा करनी चाये । पावतीदेवीने 
पूर्वकाले भगवान्‌ शङ्करजीके संयोगसे स्कन्द ( कार्तिकेय ) 
ओर गणेश नामके दो पूरको जन्म दिया । उन दोर्नोको 
देखकर देवतार्ओको पार्वतीजीपर वदी श्रद्धा दुई ओर उन्देनि 
अमृतसे तैयार क्रिया हुआ एक दिव्य मोदक (लइ) पर्वतीके 
हाथमे दिया । मोदक देखकर दोनो वालक माता मांगने ल्मे । 
तवर पार्वतीदेवी विस्मित होकर प्रसि बो्टी-- “मं पटले 
सके गुर्णोका वर्णेन करती हू, ठम दोना सावधान होकर 
, सुनो । इस मोदकके दधनेमात्रसे अमरतव प्रात होता दै; जो 
इसे सूँधता या खाता है, वह सम्पूर्णं शाका मर्म॑, सवर 
तन्त्रम प्रवीणः; ठेखकः चिचकारः विद्वान्‌ श्ान-चिज्ञानके 
तत्को जाननेवाला ओर सर्वश्च होता हे--दस्मे तनिक भी 
सन्देद नदीं है) पुत्रो ! ठममेते जो धर्माचरणकरे दवारा 
षठा प्राप्त करे अयिगा; उसीको म यहं मोदक दूँगी ] 
ठम्दरे पिता्री मी यही सम्मति है । 
माताके मुखसे एेसी व्रात सुनक्रर परम चतुर स्कन्द 
मयूरपर आरूढ हो तुरंत दी त्रिलोकीके तीर्थोकी यात्राके 
सि चल दिये । उन्दने मुहूर्तभरमे सत्र ती्थोर्मे लान 
कर ल्या । इधर लम्बोदरधारी गणेशजी स्कन्दसे 
भी वद्कर बुद्धिमान्‌ निकले ! वे माता-परिताकी परिक्रमा 
करके बडी प्रसन्नताकरे साथ पिताजीके सम्मुख खड 
हो गये । फिर स्कन्द भी आक्र प्रितकरे सामने खड हुए ओर 
वो, पुन्न मोदक दीज्यि । तव परव॑तीजीने दोन पूर्वोकी 
ओर देखकर कहा-- (समसत तीथेमिं क्रिया हुआ लान सम्पूरणं 
देवतार्ओकौ किया हभ नमस्कार, सव यजोका अतुष्टान्‌ तथा 
सव प्रकापके तरतः मन्त्र, योग ओर संयमका पालन--ये सभी 
साधन माता-पिताके पूजनके सोलष्टवे अंशके बरार भी नहीं हो 
सकते । इसल्ि यह गणेश सैकड़ों पुत्रो ओर सेको गोसे भी 
वट्कर है । अतः देवतार्ओौकरा बनाया हुभा यह मोदक मै 
गणेशक्रो ही अर्पण करती ह । माता-पिताक्री भक्तिके कार्ण 
दी इसकी प्रवयेक यश्ञमे सवरस पटले पूजा होगी | 
महादेवजी वोटे-इस गणेशके दी अग्रपूजनसे सम्पूर्णं 
देवता प्रसन्न हो | 
व्यासजी कष्ते हँ--अतः द्विजको उचित है कि वह 
सव्र यने पठे गणेशजीका ही पूजन केरे | एषा करनेसे 
उन यजञोका फल कोटि-कोटिगुना अधिक होगा । सम्पूर्णे देवी- 
देवतार्जौ का कथन भी यही दे । देवाधिदेवी पर्वर॑तीने सर्बरुण- 





दायक पवित्र मोदक गणेशजीकरो दी दिया तथा बड़ी प्रसन्नताकरे 
साथ सम्पूण देवताथैकि सामने दी उन्द समस्त गर्णोका अधिपति 
वनाया । इसल्ि विस्तरत यरो, स्तोत्रपार्ठो तथा निव्य- 
पूजने भी पदठे गणेदाजीकी पूजा करके दी मनुष्य सम्प्र ' 
तिद्धिर्यो प्राप्त कर सकता रै । चतुर्थीको दिनभर उपवा 
करके श्रीगणेजीकरा पूजन करे ओर रातमे अनन ग्रहण केरे । 
गणेशजीकी स्वति इस प्रकार करनी चादिये--शश्रीगणेशचजी ! 

आपको नमस्कार दै । आप सम्पूणं वि्व्नोकी शान्ति 

करनेवले दै । उमाक्रो आनन्द प्रदान करनेवले परम 
बुद्धिमान्‌ प्रभो ! भवशगरसे मेय उद्धार कीज्यि | आ 
भगवान्‌ शङ्रको आनन्दित करनेवाठे ई ¡ अपना ध्यानं 


. करेवार्यको क्ञान ओर विज्ञान प्रदान करते ई । विध्वरान | 


आप सम्पूर्ण दैत्योके एकमात्र संदारक दै आपको नमस्कार 
हे] आप सव्रको प्रसन्नता यर रश्मी देनेवले है समूर्ण 
यक्ञोके एकमात्र रक्षक तथा सव प्रकारके मनोर्थोको पूणं 
करनेवाठे है । गणपते ! मै परेमपूरवक आपको प्रणाम "करता 
हू ।*# जो मनुप्य उप्यक्त भावके मन्तेसि गगेदाजीका 
पूजन करता हेः वह सतव्र पो सूक्त होकर खर्गलोकम 
प्रतिष्ठित हेता है। अव मँ गणेशजीके वारह नार्मोका ` 
कल्याणमय स्तोत्र सुनाता हू | उनके बारह नामवे है 
गणपतिः विप्रराज, लम्बुण्ड; गजानन, मातुरः हेरम्ब, 
एकदन्तः; गणाधिपः विनायकः चास्कर्ण) पञ्युपाल ओर 
भवात्मज । जो प्रातःकाल उठकर इन व्रारह नामका पाठ 
करता दै सम्पूणं विश्च उसके वदाम ह्यो जता है तथा 
उसे कभी विघकां सामना नदीं करना पड़ता 1 


% गणापिप नमस्तुभ्यं स्वेविपतप्रशान्तिद । 
उमानन्दमरद प्रा त्राहि मां समत्तागरात्‌ ॥ 
हरानन्दकर ध्यानक्षानविक्षानद प्रभो । 
विध्रपज नमस्तुभ्यं . स्वैदेत्यकव्रटन ॥ 
सवैप्रतिप्रद श्रीद सवैयक्चैकरक्षक । 
स्वीभीष्टभरद प्रीत्या नमामि त्वां गणाधिप ॥ 

( ६१ 1 २६-२८ ) ,. 
- † गणपरतिवे्रजो र्म्बतुण्डो गजाननः! ~ 
हैमातुरश्च देरम्ब णएकदन्तो गणापिपः॥ - 
निनायकश्चासकर्णः पयुपालो ` भवात्मजः । 
ददरौतानि नामानि भातर्त्थाय यः पठेत्‌ ॥ 
विश्वं तस्य भवेद्वर्यं न च विधं मवेत्‌ कचित्‌ । 
( ६१ । २१-१३ ) 


¢ दीवार; 


खिवण्ड { # खञ्जय-व्यास-संवाद--मयुष्ययोनिमे उत्यच्न हु दैत्य मर देवताभोके रक्षण # 





{कथन्न 


उपनयनः विवाह आदि सम्पूणं माङ्गलिक कामे 
जो श्रीगणेशजीकां पूजन करता दै, वद सत्रको अपने 


वमे कर छता है आर उसे अक्षय पुण्यकी प्राति होती है । 


; जो तुष्य सम्पूर्णं यक्के कल्दोमिं ध्यणानां त्वा--* इस मन्तरसे 
श्रीगणेशजीक्रा आवाहन कर्के उनकी पूजा करता है, उसे 
समू पिद्धर्यो प्रा होती है तथा बह स्वम ओर मेोक्षको भी 
पाता है) विद्धान्‌ पुरषकरो चाहिये कि वह मिद्रीफी 
प्रतिमा अथवा चिच्के रूपम पत्थरपर 
-दरवजिकी क्क्रड़ीमे तथा पामे शीगणेशजीकी 
मूतं अङ्धित करा ले । इनके खवा दृररेदूसरे 
खानमे भी जर्हो हमेशा ट्ट पड़ स्कः श्रीगणेजीकी खापना 
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क्रके अपनी शक्तिके अनुसार उनका पूजन करे | जो रेषा 
करता है उसके समसत प्रिय कार्यं सिद्ध होते दै । उसे सामने 
कोई विघ्नं नहीं आता तथा वह तीनो लेरकोको अपने 
वशम कर छेता है । सम्पूणं देवता अपने अभीटकी 
सिद्धिके ल्म जिनका. पूजन करते है) समस्त विपनौका 
उच्छेद करनेवाले उन श्रीगणेशजीको नमस्कार ३ 1% जो 
भगवान्‌ श्रीविष्णुको प्रिय गनेवाके पुष्यो तथा अन्यान्य 
सुगन्धित फूटेसि, फल, मूः मोदक ओर सामथिक्र सामग्नियो- 
खे ददी ओर दधसे, प्रिय ख्गनेवाठे बाजेखि तथा धूप ओर 
दीप आदिके दाय गणेशजीकी पूजा करता है, उसे सब 
भ्रकारकी सिद्धरयो प्रात शेती दहै । 


----च्यभःञ्््््--- 


सञ्जय-न्यास-संवाद--मनुष्ययोनिमे उत्प हृ९ दैत्य ओर देवताओंके रक्षण 


------===~642-~-ठ---- 


स्चयने पूडा- हन्‌ ! सात्विक पुरुषं मनुष्योमे 
अमुर आदिके लक्षणोको केसे जान सक्ते है १ नाय ! मेरे 
इस संशयकर दूर कीन्यि | 


र्यासजी वोटे-द्विज तथा अन्य जातियों अपने 

पूर्वकृत पापोक्रे अनुरूप अशुर राक्षर ओर प्रेत भी जन्म ्रहण 

कते है; किन्तु वे अपना स्वभाव नदीं छोडते । मनुष्योमें 

` जो असुर जन्मे हैः वे सदा दी ल्ड्र्द-स्गड़ा करनेको 

उस्ुक रहते है । जे मायात्रौः दुराचारी ओर क्रूर हौ, उन 
इ पृ्वीपर राक्षस समन्चना चाये । 


इसके विपरीत एक मी बुद्धिमान्‌ एवं सुयोग्य पुत्र हो तो उसके 
दारा समूचे कुलकी रक्षा दोती दै ¦ एक भी वेष्णव पुत्र अपने 
ङख्की अनेका पीदियोकरा उद्धार कर देता दै । जो पुण्यतीर्थौ 
ओर गुततशषिचमे तानपूर्वक म॒वयुको परापत हेते दै वे संसार- 
सागरसे तर जति ई । ओर जो ब्रहज्ञानी होते दैः वे खयं 
ते तरे दूरौ भी तार देते है । एक पतितरता छी जपने 
छ्ख्की अनेको पीदियोका उद्धार कर देती ३ । इसी प्रकार 
दविज ओर देवताओं पूजनम तत्पर रहनेवाछा धर्मािमा 
नितेन्दिय पुरर भी अपने कुलकरा उद्धार करता है ! कलियुगके 
अन्तमे जत्र शर ओर गौरवम धर्मक्रा नादा दो जाता ३, तव 
एक ही धर्मात्मा पुरुप समस्त पुर, प्राम; जनसमुदाय ओर 
छलक रा करता दै । 


# अभिमरताेतिद्धयर्थ पूजितो यः 


सुरैरपि । स्विघ्रच्छिदे तके 


जो मनुष्य अपवित्र एषं दुर्गन्धयुक्त पदायोके भक्षणे 
आनन्द मानता है, बराबर पाप करता है ओर रातमे धूम- 
धूमकर चोरी करता रहता है, उते बिद्रान्‌ पुरुषोक्नो वञ्चक 
समक्चना चाहिये । जे सम्पूर्णं कर्तव्य कायौसि अनभि तया 
स्र प्रकारके क्से अपरिचित दै, जिसे समयोचित शदाचार- 
का ज्ञान नहीं दै, वह मुखं वावमे पञ्हे) जो हिंसक, 
सजातीय मनुष्योको उद्वेजित करमेवाद्य; करह-प्रिय) कायर 
ओर उच्छिष्ट भोजनका प्रेम हैः वह मनुष्य कुत्ता कहा गया 


है} जो खभाषसे टी चञ्चल, भोजनक चि सदा छशलायित 


रहनेवाला, कूद-कूदकर चलमेवाला ओर जमर रहनेका 
प्रेमी हे, उस मनुष्यको इस पृध्वीपर वेदर समश्चना चादि । 
जो वाणी ओर ुद्धद्वारा अपने कुडुभ्बियो तया दूसरे लोगो. 
कीभी चुगरी खाता ओर सबके व्थि उदवेगजनकर होता हैः 
वह पुरुष्र सपे समान माना गया है । जो बख्वान्‌» आक्रमण 
करनेवाला, नितान्त निरछजः दुर्गन्धयुक्त मासका प्रेमी जर 
भोगासक्त होता है वह . मनुष्योमे सिंह कहा गया हे] 
उसकी आवाज सुनते दी दूरे मेडिये आदिकी भेणीमे भगिने ` 
जानेवाठे छोग भयभीत ओर दुखी हो जाते ह ! भिनकी दष्टि 
दूरतक नहीं जाती, रेस खोग हाथी माने जते है । सी कमे 
मनुष्योमे अन्य पञ्चका विवेक कर ठेना चष्टे | 

अत्र हम नरख्पर्मे सित देवताओक! रक्षण वतरते 
ह । जो द्विज, देवताः अतिथि, गुरु, साधु ओर तपख्ियकि 
गणायिपतये नमः ॥ 


` (६९२।१०) 





(= 
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# अर्चयस्व इपी$दां यदीच्छसि पर॑ पदम्‌ # 


[ संधि पदपुपण 








पूजनम संल रहनेवाला, निध्य तपस्यापरायण; धर्मया 
एवं नीतिर्मे सितः श्वमाद्यील) क्रोधजयी,) सत्यवादी 
जितेन्द्रिय रोभदीनः प्रिय बोटनेवाला;) यान्त; धर्मशास्प्रेमीः 
दादु; छेक्रप्रिय; मिष्टभाप्रीः वाणीपर अधिकार 
रखनेवालाः, सत्र कारयमिं दक्ष; गुणवान्‌» महाबली, सालरः 
विद्धान्‌; आत्मनिया आदिक चयि उपयोगी कारयेमिं स्मः 
घी ओर गायके दुष-ददी आदिमे तथा निरामिष भोजनम 
सचि रखनेवाला, अपिथिको दान देने ओौर पार्वण 
आदि कर्ममिं प्रवृत्त रहनेवाख रै, जिषका समय सान-दान 
जादि श्म कर्म) वत, यश) देवपूजन तथा स्वाध्याय आद 
ही व्यतीत होता दै कोई भी दिन व्यर्थ नदीं जाने पाता, 
वही मनुष्य देवता र । यदी मनुरष्योका सनातन ख्दाचार ट । 
श्रेष्ठ ममिर्योनि मानर्वोक्रा आचरण देवतार्भौके दी समान 
बतलाया £ । अन्तर इतना दी दै कि देवता सत्वुणमे 
वदे-चदे हते £ [ षस्य निर्भय दते £] ओर 
` मनु्येमिं भय अभिक्र येता दै । देवता सदा गम्भीर रदे दै 
ओर मनुर्ष्योका खभाव सर्वदा मृदु ता टै । दख प्रकार 
पुण्यविशेषरके तारतम्यसे सामान्यतः सभी जातियों विभिन 
स्वभावके मनुरप्योका जन्म होता ६; उनके प्रिय-अभ्रिय पदा्थाको 
जानकर पुण्य-पाप्र तथा गुण-अवशुणका निश्चय करना चाधि । 

मनुष्यौमे यदि पत्ि-पक्ीके अंदर जन्मगत संस्का. 
का भेदके तो उद तनिक भी सुख नष्ट मिल्ता। 
सालोक्य आदि गुक्तिकी सितिमे रना पदे अथवा 
नरकर्मे, खनातीय संस्कारवाकमिं दी परस्पर प्रेम होता दै । 
छ्ुभ कार्यम संलग्न रहनेवाठे ` पुण्यात्मा मनुर्योको अत्यन्त 
पुण्यक फारण दीर्षायुकी प्राति दयोती है तथा जो दैत्य आदि- 
की ्रेणी्मे गिने जानेवाले पापात्मा मनुष्य है, उनकी गृल्यु 
जष्यी शती दै । सत्ययुग देवजातिके मनुष्य दी इस प्र्वी- 
पर उन्न द्ट ये । दैत्य अथवा अन्य जातिके नही । त्ेतामे 
एक चौया्, द्वापरे आधा तथा कचियुगकी सन्ध्याम समूचा 
भूमण्डर दैत्य आदि व्यात हो जाता दै । देवता ओर असुर 
आतिके मलर्ष्योका मान संख्यं जन्म ्ोनेके कारण ही 
क्यभार्तका युद छिडूनेवाा है । दुर्योधनके योद्धा ओर सेना 
अभदि जितने भी सष्टायक दैः वे दैत्य आदि हीह | कर्ण 
आदि यीर सर्य आदिके अंसे उत्पन्न हुए ह } गद्धानन्दन 
भीष्य वहुभमिं प्रधान द । आचार्य द्रोण देवपुनि बृहस्यतिके 
दाते प्रकट ट ई । नन्दनन्दन शी्ृष्णके स्परमे साक्षात्‌ 
भगवान्‌ श्रीविष्णु है । विदुर साक्षात्‌ धर्मं ह । गान्धारी, 








द्रौपदी ओर कन्ती--षनके रूपमे देविर्या टी धरातल्यर 
अवतीर्णं दुई ६। 

जो मनुष्य भितिन्धियः दुरशुणेखि मुक्त तथा नीतिद्याले 
त्वरो जाननेवाद्य ट जर रेखे टी नाना प्रकारे उत्तम 
गुणे घन्तुट दिखायी देत दै, वद्‌ देवखरूप ६ । खर्गका 
निवारीदये या मनुष्यलोकका--जे पुराण भीर तन्त्रम वतय हुए 
पुण्यक्मोका खयं आचरण करता टै, वदी श प्ृच्वीका उद्धार 
करनेरमे समर्थं | जो दिव) विष्णु, शक्तिः सूर्यं ओर 
गणेशकरा उपाक दैः वद्‌ समस्त पितर्योफो ताप्कर शस प्र्वीकां 
उद्धार करने्मे समर्थ १ } विगोपतः ओ वैष्णवको देखकर 
ग्रच्न हेता ओर उखकी पूजा करता १; वह्‌ सव पाति सक्त 
हो द भूतल्का उद्धार कर स्तादे) जो ब्राह्मण यजन. 
याजते आदि छः फर्मो संखय्म, सम प्रकारफे यक्चर्मि श्रबरत्त 
रध्नेवाला ओर खदा धार्मिक उपाख्यान सुनाने प्रेमी 
द, वह भी एस प्रष्यीका उद्धार करने्मे समर्थं १ । 

जो खोग विदवाप्षधाती, कृतघ्न; तकरा उदछछदन करनेवठे 
तथा ब्रह्मण ओर देवता्जषि दैषी £ वे मदुष्य 
स पृथ्वीका नाञ्च कर दाते | जो माता-पिता, स्री, रुजन - 
ओर बालकोका पोप नष्ट करते, देवता; ब्राह्मण ओर राजार्जो- 
का धनदट्र ठेते हं तथा जो मोक्षशणलमे अद्धा नी रखते, 
वे मनुष्य भी इष ध््यीका नाश क्रते ]जे पपी 
मदिरां पीने ओर पज सेटनेमे आस्क रदते शरीर 
पालण्टि्यौ तथा पति्ंसि वार्तालाप करते £ जो 
महापातकी ओर अतिपातकी ६ जिनके द्वार बहुत-से 
जीव-जन्दु मरि जति टैः वे सेम इस भूतल्का मिनाश्च 
करनेवाे द | जो सत्कर्मठे रदित, सदा दु्षयोको उदधि करने- 
वाठे ओर निर्भय है स्पतिर्यो तया धर्मशचाजञोमिं वतय हए 
येभक्मोका नाम सुनकर जिनके द्ृदयमे उदरेण 
हेता है जो अपनी उत्तम जीविका छोडकर 
नीच इृत्तिका आश्चयं क्ते ट तथा देषवद्य गुखननोकी 
निन्दामे अदत्त होते है वे मनुष्य स भूलोककरा नाय 
कर डास्ते ह} जो दाताको दानक रेकते ओर पापकर्मकी 
ओर प्रेरित करते ६ तथा जो दीनो ओर अनार्थोको पीड़ा 
परहुचाते £, 3 रोग दस भूतल्का सत्याना करते श । ये 
तथा ओर मी बहुत.खे पापी मतुष्य ट जो दूसरे लेरगोको 
परपरम ढकेल्कर इष प्रथ्यीका सर्वनाश करते ह ! 

जो मानव इख प्रसन्चको सनता दै, उसे श्छ भूतरपर 
दुर्गति, दुभ, दुर्भाग्य भौर दीनताका सामना नदीं 
करना पड़ता । उसका दैत्य आदिके कल्म जन्म नष्टं होता 
तथा वह्‌ स्वर्गलोकमे शाश्वत सुखका उपभोग करता है] 


य्या 
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भगवान्‌ पर्यका तथा संक्रान्तिमे दानका माहात्म्य 
-- षवश 


- ` वैशम्पायनजीने पृष्छा--विभवर ! आकाश प्रतिदिन 
जिसका उदय हिता है यह कोन दै १ इसका क्या 
प्रभाव दहै १ तथा इस किरणेकि, खामीका प्रादुर्भाव करसि 
हुआ हे १ मेँ देखता दहू--देवताः बड़े-बडे मुनिः.सिद्ध) चारणः 
दैत्यः रक्षस तथा व्राह्मण आदि समस्त मानव इसकी षदा 
ही आराधना किया करते है । 


व्यासजी बोले--वेशम्पायन ! यह व्रहके स्वरूपसे 
प्रक हुआ ब्रह्मकां ही उत्कृष्ट तेज टै । इसे साक्तात्‌ ब्रह्ममय 
समन्नो । यह धर्म, अर्यं, काम एवं मोक्ष-इन चारो 
युसुषार्थोको देनेवाला हे } निमंल किरणे खुरोमित यह तेजका 


पुञ्ज पदे अत्यन्त प्रचण्ड ओर दुःसह था 1 इखे देख- ` 


कर दृषषकी प्रखर रदिम्योसे पीडित हो सब छोग इधर-उधर 
भागकर छिपने रगे । चारो ओरके समुद्र; समस्त बदी-बही 
नदिर्यो ओर नदं आदि तरूसने कगे । उनमें रहनेवछ प्राणी 
मृत्युके प्रास बनने लगे 1 मानव-समुदाय भी शोकसे भातुर 
` हो उठा ! यह देख ईन्द्र आदि देवता ब्रह्माजीके पास शये 
ओर उनसे यह्‌ सारा हार कह सुनाया । तव, अरह्ाजीने 
. देवताओं कहा--ष्देवगण ! यह ,तेन आदि ब्रहमके स्वसूपसे 
जलमे प्रकर हुआ है । यह तेजोमय पुष उस ष्चके ही समान है । 
इमे ओर आदि ब्रहममे वरम अन्तर न समस्सना } ब्रह्मासे छेकर 
कीटपर्यन्त चराचर प्राणियोसदित समूची त्रिलकीरथे दसीकी 
सत्ता है । ये सूर्यदेव सर्वमय टै । इनके द्वारा चराचर 
जगत्का पालन होता है । देवता; जरायुज, अण्डजः स्वेदज 
ओर उद्धिज आदि जितने भी प्राणी है--सबकी रका सूर्यस 
दी होती हे । इन सूर्यं देवतताके पभावका दम पूरा-पूरा वर्णन 
नदीं कर सकते } इन्दोनि दही ओर्कोका उत्पादन ओर पठन 
किया ह । सवके रक्षक होनेके कारण इनकी समानता करने. 
वाला दूरा कोई नहीं है । पौ फटनेपर इनका द्वन करनेषे 
राशि-रारि पाप विटीन हो जाति ह। द्विज आदि सभी 
मनुष्य इन सूर्यदेवकी आराधना करके मोक्ष पा ते ह 
सन्ध्योपासनके समय बदवेत्ता. ब्राह्मण अपनी भुजा ऊपर 

` उठाये इन्दी सूर्यदेवकरा उपस्थान करते है ओर उसके फल 


खरूप समस्त देवताओंद्यारा पूनितं दते दै । सूर्यदेवके दी 


मण्डलमे रहनेवारी सन्धयारूपिणी देवीकी उपाऽना करके सम्पूण 
` दविन खर्गं ओर मोक्ष प्रा करते द । इस भूतलपर ज पतित 
` ओर जून खाने सनुष्य ह, वे भी भगवान्‌ वरवकी किरणे 


स्प्ंसे पवि हे जाते है । सन्ध्याकाल सूर्यकी उपासना 
करने मात्रे द्विज सरे पापोसे द्ध हो जाता दै 1# जो मनुष्य 
चाण्डाल, गोघाती ( कसाई ), पतित, कोदीः महापातकी ओर 
उपपातकीके दीख जानेषर भगवान्‌ सु्यंका दर्शन करते ह, वे 
भारी-से-भारी पापसे मुक्तं हो पवित्र हो जाते ह । सूर्धंकी उपासना 
करमे मानसे मनुस्यको सब रोगोसे छुटकारा मिल जाता है ! ओ 
सूर्यकी उपासना करते है, वे दोक ओर पररोकमे भी अपे, 
दरिद्रः दुलौ ओर शोकप्रस्त नीं होते । शीविष्णु ओर दिव 
आदि देवतारओंके दर्शन सब रोर्गोको नहीं हेते ्यानमें ही 
उनके खसूपका साक्षात्कार किया जाता है; किन्तु भगवान्‌ 
स्य प्रत्यक्ष देवता मनि गये हैं 


देवता बोले ब्रह्मन्‌ ! सूयं देवताको पसनन करनेके 
स्यि आराधना, उपासना अथवा पूजा तो दूर रहे, श्नका 
दन दी प्ररुयकाटकी आगके समान है । भूतल्के मनुष्य आदि 
सम्पूरणं प्राणी इनके तेजके प्रभावसे मृत्युको प्राप्त हो गये } 
समुद्र आदि जलाशय नष्ट हो गये । हमरोगेसि भी इनका 
तेज सहन नदीं होता; फिर दूसरे रोग कैसे सह सकते है । 
इसख्यि आप दी एेसी कृपा कर, जिससे इमलोग भगवान्‌ 
सर्यका पूजन कर सके । सब मनुष्य भक्तिपूर्वक सूर्यदेवकी 
आराधना कर सर्के -दसके लि आप ही कोर उपाय करे । 


व्यासजी कहते ह - देवताओके वचन सुनकर सला 
जी गरक स्वामी भगवान्‌ सू्के पात गये ओर सम्पू 
जगत्का दित करनेके लिये उनकी स्तुति कने कगे । 


ब्रह्माजी कोे-देव ! तम सम्पूणं ॒संसारङ़े नेश्र- 
खरूय ओर निरामय हो । तुम साक्षात्‌ ब्रूष हो । 
ठम्हारी ओर देष्वना कठिन है । तुम प्रख्यकाख्की अभिक 
समान तेजसी दो । सम्पूर्णं देवताओकि भीतर वुभ्हारी खिति 
हे । वुग्दरि श्रीषिग्रहमे वायुके सखा अभि निरन्तर विराडमान 


, रहते है ! ठ्स अन्न आदिका पाचन तथा जीषनकी रक्षा 


दोती है ] देव ! वुरम्हसि उत्पत्ति ओर प्रलय हेते है । परढमाज्न 
व्ही सम्पूणं सुवनेकि स्वामी हो | तुम्हरे बिना समस्त 
संसारका जीवन एक दिन भी नदी रह सक्ता } वु 


सम्पूणं लोकोके प्रभु तथा चराचर प्राणि रकः 


# सन्ध्योपासनमाघ्रेण॒फए्मपाद्‌ पूततां नेत्‌ । 
` (७५२१६) 


१८६ 


ऋ अचयस् हषीकेदां यद्यीच्छसि परं पदम्‌ £ 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 





~-----~~-~--~---~- ~~ 


पिता ओर माता वुम्दारी दी कपास यद्‌ जगत्‌ रिका 
हुआ दै । भगवन्‌ ! सम्पूरणं देवतार्ओमिं दम्दारी समानता 
करनेवाला कोई नदीं दे । शरीरफे भीतरः बाहर तथा समस्त 
विश्वमे--सर्वत्र वुम्दारी सत्ता दे ¡ तुमने दी इस्त जगत्‌को 
चारण कर रखा है । दम्ीं सूप ओर गन्ध आदि 
उत्पन्न करनेवल़ हो । रसम जो खाद दैः वद ठम्दीसि 


आया है । इस प्रकार ठम्दीं सम्पूणं जगत्के ईश्वर ओर ' 


सवकी रक्षा करनेवाके सूं दो । प्रभो ! तीर्था, पुण्यक्रत्रो; 
यञो ओर जगतूके एकमात्र कारण तुम्हीं हो । ठम परम 
पवित्र, सवके सक्षी ओर गुणेकि धाम हो | सर्वज्ञ; सवके 
कर्तां संहारक; र्क; अन्धकार; कीचड़ ओर रोगोका 
नादा करनेवाठे तथा दरिदताके दुःखोका निवारण करनेवाले 
भी द्द हो । इस लोक तथा परलोके सवते श्रेष्ठ बन्धु 
एवं सव कुछ जानने ओर देखनेवाठे व॒म्दीं हो । ठम्हरि सिवा 
द्रा कोई ेसा नहीं है, जो सव लोर्कोका उपकारक हो । 

आदित्यने कद्ा- महाप्राज्ञ पितामह ! आप विश्वके 
खामी तथा खष्टा रैः शीघ्र अपना मनोरथ वताद्ये | 
म उसे पूर्णं करूगा । 

ब्रह्माजी चोले-खरेशवर ! ठम्हारी किरणं अत्यन्त 
प्रखर | लेगोके स्यि वे अव्यन्त दुःसह दो गयी ह | 
अतः जिस प्रकार उनम छु मृदुता आ सके; वदी उपाय 
करो | 

आदित्यने कष्टा-प्रभो ! बास्तवमे मेरी कोटि-कोरि 
किरणे संसारका विनाशा करनेवाटी ही है । अतः आप 
किसी युक्तिद्वारा इद खरादकर कम कर दे | 

तव ब्रह्माजीने सूर्यके कहनेसे विश्वकर्माको बुखाया ओर 
वश्रकी सान वनवाकर उसीके ऊपर प्रल्यकाल्के समान 
तेजखी सूर्यको आरोपित करके उनके प्रचण्ड तेजको.छर 
दिया । उस टे हुए तेजसे ही भगवान्‌ श्रीविष्णुका सुदशंन- 
चक्र वनाया गया । अमोघ यमदण्ड; सङ्करजीका चिन्ूलः 
कालका खन्ध; कार्तिकेयको आनन्द प्रदान करनेवाटी 
शक्ति तथा भगवती दु्गाके विचित्र शूल्का भी उसी 
तेजसे निर्माण हआ । ब्र्माजीकी आक्ञाते विश्वकर्माने उन 
सव अरल्लोको फर्तीसि तैयार क्रिया था। सुयैदेवकी एक 
हजार किरणे रोष र्ट गयी; बाकी सत्र छोट दी गयीं। 
व्रह्माजीके बताये हुए उपायके अनुसार दी एेसा करिया गया | 

कृदयपमुनिके अंश ओर अदितिके गर्भ॑से उत्पन्न 
दोनेके कारण सूर्यं आदित्यके नामते प्रसिद्ध हुए । भगवान्‌ 








सूर्यं विश्वकी अन्तिम सीमातक विचरते अर मेर गिरि 
रिखर्योपर श्रमण करते रते दं | ये दिन-रात इस पृध्वी यल 
योजन ऊपर रदते द । विधाताकी प्रेरणासे चन्द्रमा आदि - 
ग्रह भी वर्दी विचरण करते दं | सय बारह स्वल्प धारण करके 
वारह महीनोमे बारह रारियोमे संक्रमण करते रते ई | उन््रे 
संक्रमणसे ही संक्रान्ति होती दै, जिसको प्रायः सभी लोग 
जानते ह 

मुने ! संक्रान्तियोमे पुण्यकर्म करनैसे खओेर्गोको जो 
फल मिलता है) वद सवर हम वतते द| धन; मिथुनः 
मीन ओर कन्या रादिकी संकरान्तिको .षरडसीति कहते हैँ तथा 
वृष; वृश्चिकः कुम्भ ओर मिह रादिपर जो सूर्यकी संक्रान्ति 
दोती दै, उसका नाम धिप्णुपदी दै प्रडदीति नामकी संक्ान्तिमे 
किये हुए पुण्यकर्मका फर छियासी दजारगुनाः विष्णुपदीमं 
लाखगशुना ओर उत्तरायण या दक्षिणायन अआए्म दनक 
दिन कोटि-कोटिशुना अधिक्र होता दै । दोनों अयनेकि 
दिनि जो कर्म क्रिया जाता दै; वद अक्षय होता दै । मकर 
संक्रान्तिमे सूर्योदयके पले सान करना चादिये । इसे 
दस हजार गोदानका फर प्रास होता है । उस समय क्रिया 
हुआ तर्पण; दान ओर देवपूजन अक्षय होता है । विष्णुपदी 
नामक संक्रान्ति किये हुए दानको भी अक्षय व्रताया गया 
है । दाताको प्रत्येक जन्मम उत्तम निधिकी प्राप्ति होती दै। 
शीतकालमँ रुददार वख दान करनेसे शरीरम कभी दुःख 
नदीं हेता । ठला-दान ओर शय्या-दान दोनोका ही फल 
अष्चवय है । माधमासके कृष्णपक्चकी अमावास्याको सूर्योदय. 
के पहले जो तिर ओर जल्से पितर्योका तर्पण करता 
हैः वह सर्गम अक्षय सुख भोगता दै। जो अमावास्या- . 
के दिन सुवर्णजटित सींग ओर मणिक्रे समान कान्ति 
वाली ञ्भलक्षणा गोको, उ्के खुरौमे चोदी मेदाकर 
कसिके व्रने हुए दुग्धपात्रसहित श्रे ब्राह्मणके लि 
दान करता दैः वह चक्रवतीं राजा होता दै। जो उक्त 
तिथिको तिच्की गौ बनाकर उसे सत्र सामग्नर्योसदहित 
दान करता दै, बह सात जन्मफे पापोसे मुक्त दो खर्गलोकमे 
अन्षय सुखका भागी होता दै । ब्राह्मणको भोजनके योग्य 
अन्न देनेसे भी अक्षय खर्गकी प्राति दती दे। जो उत्तम 
ब्राह्मणको अनाज; व्र; घर आदि दान करता टै, उसे रक्ष्मी ` 
कमी नदी छोड़ती । माधमासकरे जुद्कपधकी वरेतीयाको 
मन्वन्तर-त्तिथि कदते ह; उस दिन जो कुछ दान किया जाता 
दे, वह सत्र अक्रय वताया गया है । अतः दान ओर 
सत्पुरप्रोका पूजन--ये परलकम अनन्त फल .देनेवरे ६ । 


ने 


| 





% गवाम्‌ सू्फी उपासना ओर उसका फर--भरहवरफी कथा भै 


न्यन्कककानछन्कन्कन्कन्न्कनकन्न्क्कन्कन्कनककनकनकनकनकन्कककन्कनक्नयनकन्यन्कनय्डान्कन्कन्कन्कन्य्वनडान्न्का्न्ककन्यन्क्न्क्कन्कन्ककनका्षन्यनयन्कानकन्यननयकन्कनन्कन्न्यन्यन्य क व्‌ = 
[न्नी 0 १ ^ ५ ५ 
॥ 
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ज भ भ ^ ५ १ 


| भगवान्‌ शर्की उपासना ओर उसका फर--भद्ेवरदी कथा 
ह ~ध 


व्यासजी क्ते है--कैकासके रमणीय -िखरपर 

भगवान्‌ महेदवर सुखपूर्वकं चैठे थे । इसी समय स्कन्द्‌- 

: ते उनके पास जा प्रथ्वीपर मस्तक टेककर उन्हें प्रणाम किया 

ओर कष्ठ--पनाथ ! म आपसे रविवार आदिकां यथार्थं फल 
सुनना चाहता हूँ । 


महदेव जीने कहा--बेरा ! रविवारके दिन मनुष्य 
रत रहकर सूर्यको लार पूरोसे अर्घ्यं दे ओर रातको 
हविष्यान्न भोजन करे । रेखा करमेसे वद कंभी स्वर्गसे भ्रष्ट 
नहीं हेता । रचिवारका व्रत परम पविन्न ओर हितकर है 
वह समस्त कामनार्ओको पूर्णं करनेवाखा) पुण्यप्रद, एेडवयै- 
दायक, रोगनादाक ओः स्वर्गं तथा मोक्ष प्रदान करनेवाला 
है] यदि रविवारके दिन सूर्यकी संक्रान्ति तथा शु्कपक्षकी 
स्तमी दौ तो उस दिन किया हुमा तरते पूजा ओर जप-- 
~ सव॒ अक्षय होता हे । श््कपक्षके रविवारको ग्रहपति 
मूर्यकी पूजा करनी चाहिये । हाथमे पूर ठे, लाल 
कम्र विराजमानः सुन्दर ग्रीवासे सुशोभित, रक्तवख्रधारी 
ओर छाल रंगे आभूषणोते विभूषित भगवान्‌ सूर्य॑का 
ध्यान केरे ओर एलको. सूघकर ईशान कोणकी ओर पैक 
दे ।-दसके वाद्‌ (आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमष्टि तमो 
भानुः प्रचोदयात्‌, इस सूर्य-गायत्रीका जप करे ) तदनन्तर 
गुरुके उपदेशके अनुसार विधिपूर्वक पूजा . केरे } भक्तिके 
साथ पुष्प ओर केठे आदिके सुन्दर फर अर्पण करक 
जरु चदाना चाये । जल्के बाद चन्दनः चन्दनके वाद धूपः 
धूपके वाद दीपः दीपके पश्चात्‌ नैवेद्य तथा उसके बाद 
जल निवेदन करना चाये । तलश्चात्‌ जपः स्तुति, मुद्रा 
` ओर नमस्कार करना उचित है । पटी मुद्रारा नाम 
अश्चलि ओर दृखरीका नाम धेनु ह । इस प्रकार जो सयका 
पूजन करतां दै, चह उन्दीका सायुव्य प्रात करता द | 


भगवान्‌ घुं एक होते हष भी काठभेदसे नाना ख्य 

धारण ऋरके प्र्ैक मामे तपते रदते ई ¦ एकं द सूरं 

- बारह स्यमि पट दते द मार्गीर्पमे मित्र, पौषे 
सनातन विष्णुः माघर्मे वरुण; फाल्गुने सूर्य, चैजमासमे 
भानुः वैशाखे तापनः च्यम इन्र; आपादभे रवि, शरावण- 

म गभस्तिः भार्म यम; यद्रिवनरमे हिरण्यरेता अर 

~ ऋर्तिकरम दिवाकर तपते ई } इस प्रकार बारह महीम 





भगवान्‌ सूयं यारह नामस पुकारे सति ३) 
इनका रूप अयन्त विसार, मष्ान्‌ सेजस्मी ओौर 
प्रल्यकालीने अभिके समान ` देदीप्यमान  । जो शस 
प्रसङ्गका नित्य पाठ करता दै, उसके शरीरम पाप नक 
रहता । उसे रोग; दरिद्रता भौर अपमानफा कष्ट भी फभी 
नहीं उठाना पड्ता । वह क्रमशः यशः राज्यः सुख तथा 
अक्षय स्वं प्रप्त करता दै | 


अब मँ सको प्रसजता प्रदान करनेवाले सूरथफे उत्तम 
महामन्त्रका वर्णन करठगा । उसका भाव शस प्रकार -- 
'सदृख भुजाओं ( किरणो ) से सुशोभित भगवान्‌ भापित्यपो 
नमस्कार दै । हाथमे फमल धारण करनेवारे बसणदेवको 
बार्बार नमस्कार दै । अन्धकारफा विनाश फरनेवाखे 
्ीसूंदेवको अनेक बरार नमस्कार ट । रदिममयी सष जिह 
धारण करनेवाले मानुको नमसकार दै । मगवन्‌ । वुग् नक्ष, 
दम्दी विष्णु ओर दुम्द सद्र छो तमे नमस्कार ६ । तुम 
सम्पूरणं प्राणियोके भीतर अभि जर वायुरूपसे पिराजमान 
द; मदे बरारनार प्रणाम दै | मारी सरवर गति 
ओर ख भूतम सिति ट, वम्दारे भिना किसी भी वस्तुफी 
सन्ता नं दै । त॒म इस चराचर जगत समसत देदषारियेकि 
भीतर स्थित दो ।*# इस मन्भका जप करक मनुष्य अपने 
सम्पूणं अभिरुषित पदार्थो तयास््र्म मादक भगवो प्राप्फरता 
दै | आदित्यः भाखर, सूर्य, अर्क, भाय) दिचाकर, सुव्रता; 
मित्र; पूषा, त्वष्टा, स्वयम्भू ओर तिभिराश--ये सये 
वार्द्‌ नाम वताय गये ह| जो मनुष्य पित्र कर सू्वके 
दन, बारद नामका पाठ करता टः व्‌ सत्र पापौ भर 
रोगेसि मुक्त दो परम गतिको प्रा होता १ | 


# ॐ नमः सषस्गाह्वै आदित्याय नमो नमः । 
नमस्ते पद्दल्ताथ वरुणाय नमो नमः} - 
नमस्िमिरनाश्ाय व्रीर्योय नमो नमरः 
नमः सष्सजद्ठाय मानवे च नयौ नम्‌; ॥ 
सवं चज्रह्यात्वे च विष्ण रुद्रस्त्वं च नयौ नमः) 
त्वमप्निस्छवेभूवेषु वादुरत्वं॑च भमौ नम; ॥ 
सर्वगः सवभूतेषु न टि ियिचया निना) 
चच जगत्यस्मिन्‌ सरद स्प्यः ॥ 


( ५६ 1 > १-३८) 
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खष्टिखण्ड ] 


# भगवान्‌ सूर्यकी ऽपाषना ओर उसका फर--मेद्रेभ्वरकी कथा ॐ 


१८९ 


वव 





उनके सायजचार्य, रानिर्यो, अन्तःपुरं रहनेवाठे रक्षक तथा . 


उनकी परिर्यो, दा्षवर्ग तथा अन्य लोग भी रहा करते ये । 
वे सव रोग प्रतिदिन साथ-दी-साथ अर्यं देते ये । सूर्यदेववाके 
अङ्गभूत मितने त्रत ये, उनका भी उन्होने एकाग्रचित्त होकर 
अनुष्ठान किया } करमद्यः एक वर्ष व्यतीत -दोनेपर राजाका 
रोग दुर हो गया । इत प्रकार उस भयङ्कर रोगके नष्ट हो 
जनेपर राजाने सम्पूरणं जगत्‌को अपने वशम करके सबके 
दवारा प्रभातकाले सूर्यदेवताका पूजन ओर व्रत कराना 


आरम्भ किया ! सव रोग कमी हविष्यान्न खाकर ओर कभी, 


निराहार रहकर सूर्यदेवताका पूजन करते थे । इस प्रकार 
बाह्मणः क्षन्निय ओर वैर्य--इन तीन व्गोके दवारा पूनित 
हकर भगवान्‌ सूर्य वहु सन्तुष्ट हुए ओर कृपापूर्व॑क राजाके 
पास आकर बोठे--“यजन्‌ } वुम्हारे मनम जिक्त वस्तुकी 
इच्छा हो, उसे वरदानके रूपमे मोग लो } सेवकौ ओर 
पुरासिययोसदित तुम सब लोर्गोका 'दित करलेके च्ि मँ 
उपयत्‌ दं ।: 
राजाने कहए-- स्वको ने प्रदान करनेवाले भगवन्‌ ! 
यदि आप मुस्ञे अभीष्ट वरदान देना चाहते है, तो ेखी कपा 
, कीजिये कि दम खव लोग आपके पास रहकर दी युखी हौ । 
सूयं ओठे--राजन्‌ | उम्दारे मन्त्री, पुरोहितः ब्राह्मण, 
सयां तथा अन्य परिवारके खोग---सभी शुद्ध शकर 
कस्पपर्यन्त मेरे रमणीय धाममें निवास कर । 


व्यासज्ञी कहते ह-यो कहकर संसाशको नेतर प्रदान 


करनेचले भगवान्‌ सूर्यं वहीं अन्तर्धान हो गये । तदनन्तर 
राजा भद्रेश्वर अपने पुरबासिर्योसदहित दिव्यलोकमे आनन्दका 
अनुभव करने रगे 1 व्हा जो कीदे-मकोदे आदि ये, वे भी 
अपने पुन्न आदिके साथ प्रसन्नतापूर्वक स्र्गको सिधारे । 
इसी प्रकार राजाः बाह्मण, कटोर व्रतौका पाटन करनेवाठे 
सुनि तथा क्षत्रिय आदि अन्ध वर्णं सूर्यदेवताकरे धाममे चे 
सये । जो मनुष्य पवित्रतापूर्वक इस प्रसङ्गका पाठ करता 
ह, उसके सत्र पारयोका नाश हो जाता है तथा वह ददको मति 





इस प्रथ्वीपर पूमित होता है । जो मानव संयमपूर्वक इसका 
श्रवण करता है, उखे अभीष्ट फलकी प्राति होती दै । इस 
अत्यन्त गोपनीय रदस्यक्रा मगवान्‌ सूर्यने यमरानकौ 
उपदेश दिया था } भूमण्डल्पर तो व्यासके द्वारा दी इसका 
प्रचार हआ है । 

ब्रह्माजी कषटते है- नारद ¡ इस तरह नाना प्रकारके 
धर्मोकां निर्णय सुनाकर भगवान्‌ व्यास शम्याप्राशमे चले 
गये । तुम भी इस तत्वको श्रद्धापूर्वकं जानकर सुखसे विचरो 
ओर समयानुखार भगवान्‌ श्रीविष्णुके सुयशका सानन्द गान्‌ 
करते रहो । साथ ही जगत्‌को धर्म॑का उपदेश देते हुए 
अगदुरु भगवानूको प्रसन्न करो । 


पुरस्त्यजी कते है--भीष्म | बह्याजीके एेसा कदने- , 
प्र देवषिं नारद मुनिवर श्रीनारायणका दर्शन करनेके ल्थि 
गन्धमादन पर्वतपर बदरिकाश्रम तीर्थम चले गये । 


महाराज ! इस प्रकार यह सारा खष्टिवण्ड र्भैने 
क्रमशः तुम्हे सुना दिया । यह सम्पूर्णं वेदार्थोका सार ह, इसे 
खनकर मनुष्य भगवान्का सान्निध्य प्रात करता है । यष 
परम पवित्र; यश्षका निधान तथा पितरोको अत्यन्त प्रिय 
है । यह देवताओकि च्वि अमृतके समान मधुर तथा पापी 
पुरषोको भी पुण्य प्रदान करनेवाला है । जो मनुष्य छषियकि 
इस शुभ चरि्रका प्रतिदिन श्रवण करता रै, वह सब पापस 
मुक्त हो सर्गलोकरम प्रतिष्टित होता है । सत्ययुगमे तपस्या; 


त्रेता ज्ञान, द्वापरमे यज्ञ तथा कलियुगमे एकमाने दानकी 


तिदोष प्रसा की गयी है । सम्पूण दानम भी समस्त \ 
भू्तोौको अभय देना--यही सर्वोत्तम दान है; इषे 
बदुकर दूसरा कोई दान नदीं हे ।# , तीयं ओर श्राद्के 
वर्णनसे युक्त यह पुराण-खण्ड कहा गया । यह्‌ पुण्य॒जनक, 
पवित्र, आयुवर्धक ओर सम्पूण पपौका नाद्क है । 
जो मनुष्य इसका पार या रवण करता है, वह श्रीसम्पन्न 
होता दै तथा सव पापेति मुक्तं हो रक्षमीसहित भगवान्‌ 
श्रीविष्णको प्राप्त कर ठेता दै । 


[नि पप 


1 खष्टिखण्ड सस्पूणं ॥ 





य णि 
% सर्वेषामेव द्रानानामिदमेवैकमुत्तमम्‌ । ममयं सक्रमूतानां नसि दानमतः प्रम्‌ ॥ 


(८२1३९) 


= 


| ॐ श्रीपरमाव्मने नमः ॥ 


संक्षि पदपूरण 





 भूमि-खण्ड 
^ 
शिवशमौके चार पुत्रका पिठ्‌-भक्तिके प्रभावसे श्रीषिप्णुधामको प्राप्न होना 





„ यं सर्व॑देनं परमेश्वरं टि निष्कैवलं शहानमयं प्रधानम्‌. । 
घदन्ति नारायणमादिसिद्ध सिद्धेश्वरं तं श्ररणं प्रपये 1ॐ 
` ( १६1 ३५) 


सूती कष्टते है--पश्चिम-समुद्रके तटपर द्वारका 
नामसे प्रसिद्ध एक नगरी हे । वर्हो योगदाखके श्ताता एक ब्राल्मण- 
देवता सदा निषास करते थे । उनका नाम था रिवशर्मां । बे 
वेद-शाश्षेकि अच्छे विद्धान्‌ थे । उनके पोच पुत्र हुए, जिन्दं 
शर्क पूर्णं शान था ! उनके नाम इस प्रकार ईै--यक्ञ- 
रामा, वेदशर्मा, धर्मशर्मा; विष्णुर्मा तथा सोमरार्मा--रे सभी 
पिताके भक्तं ये । द्विजश्रेष्ठ रिवश्मानि उनकी भक्ति देखकर 
सोचा-- पितृभक्त पुरषोके दयम जो भाव दोना चाहिये; 
वह मेरे इन पुत्रके दयम है या नहीं--इस बातको घद्धपू्वक 
परीक्षा करके जाननेका प्रयक्त करू ।› शिवरर्मां नह्वेत्ताओमिं 
श्रेष्ठ ये | उन्दै उपायकः ज्ञान था । उन्दने मायाद्वारा अपने 
, पुत्रके सामने एक घटना उपसित की । पुत्रोने देखाः 


उनकी माता महान्‌ ज्वरगोगसे पीडित होकर मृप्युको प्राप्त दो. 


गयी । तब वे पिताक पस जाकर बोले--तात ! हमारी माता 
अपने शरीरकां परित्याग करके चटी गयी । अव्र उसके 
विषयमे आप हमे क्या आक्षा देते हैँ ¢ द्विज्रेष्ठ शिवशमनि 
अपने भक्तिपरायण येष पत्र यकषरार्माको सम्बोधित करके कहा- 
'्रेटा ! इस तीखे हथिग्रारसे अपनी माताके सरि अङ्को इकदे- 
टुकड़े करके इधर-उधर फक दो । पुत्रने पिताकी आन्नाके 
अनुरार ही कार्य किया | पिताने भी यह वात सुनी । इससे 
उन्दँ उस पुत्रकी भक्तिके विष्ये णं निश्चय हौ गया। 
अव्र उन्होने दुसरे पु्रकी पितर-भक्ति जाननेका विचार किया 
ओर वेदशममाके पास जाकर कष्ा--श्रेटा } मै स्के भिना 


~~न रिणदत्न्---- 


नदीं रह सकता । तुम मेरी आज्ञा मानकर जाओ ओर समसत 
सोभाग्य-सम्पत्तिसे युक्त जो खी मैने देखी दहै, उसे मेरे स्यि 
य्ह त्र खाओ 1: पिताक रेखा कहनेपर वेदशर्मां वोले--भें 
आपका प्रिय कायं करूगा । यो कहकर वे पिताको प्रणाम 
करके चले गये ओर उस स्री पा पर्हचकर बोले-देवि। 
मेरे पिता वुम्दारे व्यि प्रार्थना कसते है; यदपिवे बद्ध है. 
तथापि तुम मेरे अनुरोधसे उनपर कृपा करके उनके अनुकूल 
, हयो जाओ । 


वेदशर्माकी एेसी वात सुनकर मायसि प्रकट हुई उस 
सीने कदा--ध्रह्न्‌ ¡ वम्दारे पिता बुदपिते क्षपा रदेरदैः 
अतः मै कदापि उन्दँ पति वनाना नदीं चाहती । उन्दै खोसीका 
रोग है उनके भह कफ भरा रहता है । इस समय दूसरी. 
दूरी बीमा्ि्योनि भी उने पकड स्वा दहै | रोगके 
कारण वे शिथिरक एवं आत हो गये है; अतः सुनने 
उनका समागम नहीं चादिये । मै ठम्हरि साथ रमण 
करना चाहती हँ । ठम्दारा रिय कायं कलमी | तुम दिव्य 
रुध्णेोसे सम्पन्न दिव्यरूपधारी तथा महान्‌ तेजस्वी हो; अतः 
मै वुम्दक्रो पाना चाहती हू । मानद ! उक्त बृदेको 
लेकर क्या करोगे । मेरे रारीरका उपभोग करनेते तुम्हे 
समस्त दुभ सुखकरी प्राति होगी; विप्रवर ! तुम्हे जिस-जिस, 
वस्नुद्ी इच्छा होगी? वह स्वरला दंगी; इसमे तेनिक मी 
सन्देह नदी हे ° 


यह्‌ -महान्‌ पापपूर्णं अप्रिय वचन सुनकर वेदशमानि 
कदा-- ष्देवि ! तुम्हारा वचन अधरमयुक्तः पापमिधित ओौर 
अनुचित दै । मै पिताक्ना भक्तं ओर निरपराध हः मुद्यसे 
एसी बात न कहो । श्चुभे ! मै-पिताके च्वि दी य्ह आया 


(णि रिणिणणररीणकिकन्वकक 
# जिद सर्मदेवस्वरूपः परमेश्वरः, केवल, शानमय ओर्‌ प्रथानरूप कदमो है, उन सिद्धोके स्वामी आदितिदध भगवान्‌ 


श्रोनारायणकी भै शरण ह । 


भूमि-खण्ड | | 
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[यण नन यय 1 
न्यो कान्गयनकनकन्कनन गु 


ह ओर उन्दीके ल्थि ठमते प्रार्थना करता हूं । इसके विपरीत 
दुसरी कोई बात न करो । मेरे पिताजीको दी स्वीकार करो 1 
देषि | इसके चयि तुम चराचर प्राणियोसदहित त्रिटोक्रीकी 
जो-जो वस्तु चादोगी, वह सव निस्सन्देह तुम्हे अर्ण करूगा | 
अधिक कया करहु, देवताओंका राज्य आदि भी यदि चादो तो 
तम्ददे सकता । 


खी वोडी-यदि ठम अपने पिताकरे चि इस प्रकार ` 


दान देनेमे समर्थ हो तो मुञ्चे इनद्रसहित सम्पूणं देवताओका 
अभी दर्शन करंज । । 


वेदश्षमौ बोले-देवि ] मेरा बल, मेरी तपस्याका 


प्रभाव देखो । मेरे आवाहन करनेपर ये इन्द्र आदि शेषठ 
देवता यदो आ पहुचे । 


देवताओंने वेदरामसि कदा--ष्दिजश्रेष्ठ | हम ठम्दारा 
कौनसा कार्यं करं १ 


वेदश्चमी बोषे--देवगण ! यदि आपलोग मुद्पर 
प्रपन्न है तो मुने अपने पिताके चरणोमें पूर्णं भक्ति प्रदान 
करं । (एवमस्तु, कंकर सम्पूर्ण देवता जैसे आयि ये, वैते 
रीर गये । तब उस सख्रीने दर्षमे भरकर कहा - (तुम्हारी 
तपस्याका बल देख ख्या । देवताओंसे सुनने कोई काम नदी 
ह । यदि तुम सुनने रमँहर्मोगी वस्तु देना चाहते हो ओर अपने 
पिताके ल्यि सुस्चे ठे जाना चाहते हयो तो अपना भिर अपने 
ही दाथसे काटकर सुने अर्पण करदो। 


.` वेदश्चमीने कहा--देवि ! आजमें धन्य हये गया। ञयमे ! 
मे पिताके स्थि अपना मस्तक भीदेर्दूगाःलेकलोःलकेरो। 
यदह कहकर द्विजश्रेष्ठ वेदशमाने तीखी धारवाटी तेज 
तलवार उठायी ओर सते-्दसते अपना मस्तक काटकर 
उस ख्रीको दे दिया । लूनमें इवे हए उस. मस्तककरो लेकर 
वह शिवश्मकि पास गगरी । , । 


॥ ; 


, ख्ीने क्ा--विप्रवर ! तुम्हारे पुत्र वेदशमनि मुस 
तरम्हारी सेवाक्े लियि यहो मेजा दै; यह उनका मस्तक दै, इसे 
-अहण करो । इसको उन्हौने अपने हाथसे काटकर दिया ट । 


जिन्शेने पिताकेख्यि प्राण दे दिये ।ये धन्यतोयेदहीः 
ओर अधिक धन्य हो गये › शिवदयमनि उस स्रीकी बात सुनकर 
जान च्या कि वेदशर्मां पूणं भक्त था] तत्पश्चान्‌ उन्कने 
अपने तृतीय पुत्र धर्मशमासि कहा-- चेटा ! यह अपने भा 
का मस्तक लो ओर जि प्रकार यह जी सके, वह उपाय करो ।' 


` सूतजी कहते है--धरमशमां भाईके मस्तकको केकर 
तरत ही वरहंसे चल दिये । उन्दने पिताकी भक्तिः 
तपस्या, सत्य ओर सरखुताके बल्से धर्मको आकरषित क्रिया । 
उनकी तप्यसे सिचक्रर धर्मराज धर्मश्र्माके पास अये 
ओर इश प्रकार बोके--श्ध्मशर्मन्‌ ! व्दारे आवाहन करनेषे 
म यछ उपस्ित हुमा ह; सन्ने अपना कवं बताओः 


, मै उसे निस्सन्देह पूर्णं करूंगा ।? 


` धर्म॑श्च मौने कष्टा--धर्मराज ! यदि मैने गुखकी सेवा 
की हो) यदि मुञ्चे पिताक प्रति निष्ठा ओर अविचर तपस्या 
हो; तो इस सत्यके प्रभावसे मेरे भाई वेददा्मा जी उरे 


घमं बोले- महामते ! मँ तुम्हारी तपस्या ओर पितृभक्ति. 
से सन्तुष्ट हू तम्हारे भाई जी जर्येगे; तम्हरा कल्याण 
हो । भभवेत्ता्कि व्यि जो दुलम है, ेसा कोई उत्तम 
वरदान सुद्चसे ओर मोग छो । 

धर्मशर्मानि जवर धर्म॑का यह उत्तम वचन सुना तो 
उस महायशवीमे महात्मा वैवसखतसे कष्टा--शधर्मराज ! 
यदि आप मुद्चपर प्रसन्न है तो पिताके चरणोकी पूजामे 
अविचल भक्ति; धर्मेम अनुराग तथा अन्तम मोक्षका 
वरदान सच्चे दीज्यि }› तव धर्मने कहा --भ्मेरी कृपासे यह 


„ सब्र कुछ तुम्हे प्रात होगा | उनके मुखते यह महावाक्य निकल्ते 


ही वेदशर्भा उठकर खड हो गये ¡ मानो वे सेति जाग उठे 
हो । उठते दी महाबुद्धिमान्‌ बेदरशमनि धर्मशमसि कहा-- 
"भाई ¡ वे देवी करा गयी १ पिताजी करटो है ? धर्मशर्मा- 
ने थोड़मे सव हार कद सुनाया । सत्र हार जानकर 
वेदशर्माको बड़ी प्रसन्नता हुई; उन्होने धर्मशमसि कहा-- 
प्रिय बन्धु ! इस पृथ्वीपर तम्दरे-जेक्षा मेरा हितैषी 


कोन है ? तदनन्तर दोनो भारं प्रसन्न होकर अपने 


पिता रदिवशर्माके पास गये | उत समय धर्मशमनि 
तेजस्वी पितासे कहा-- महाभाग ! आज मेने आपके पुत्र 
 वेदशर्माको मस्तक ओर जीवनके साय यहो ला दियाहे। 
आप इन्दे स्वीकार कीञिप्रे 


उस मसकको देखकर वेदशमकि चारो भाई कोपि 
उठे | उन. पुण्यात्मा बन्धुम इस प्रकार बात 
होने लगी--पअहो ! धर्म ही जिसका सर्वठ था, वहं 
हमारी माता सत्य समाधिके द्वारा मृ्युको प्राप्त दो 
गयी 1 हमरोगोमे ये वेदसर्मा दी परम सौभाग्यशाटी ये; तदनन्तरः शिवशर्माने विनीत भासे सामने खद हु 


५ ~ ~ 
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# अरसंयस्व हषीके क्षं यदीरछसि परं पदम्‌ ॐ 


[ संक्षिप्ठ पञ्मपुराण - 








चौथे पुत्र महामति विष्णुशमसि कहा-- धेय ¡ मेरा कहना 
फरो । आज दी इन्द्ररोकको जाओ ओर वदसि अमृत ठे 
आभो ! रै अपनी षस भरियततमाके साथ ईतः समय अग्रत 
पीना चाहता है; क्योकरि अमृत सव रोर्गोको दूर करने- 
वाला दै ।° महात्मा पिताका ' यष्ट वचन सुनकर विष्णुशामनि 
उनसे कदा--“पिताजी ! मँ आपके कथनानुखार स्व कायं 
करटगा › यह कहकर परम बुद्धिमान्‌ धर्मात्मा विष्णुश्मानि 
पिताको प्रणाम किया ओर उनकी प्रदक्षिणा करके अपने 


7 (4) 
इ पा 


३१६६०६८७ 





मशन्‌ यल; तपस्या तथा नियमके प्रभावसे आकाशमागं- 
क्षरा हन्दरखोककी यात्रा फी । 


अन्तरिष्वमार्गसे जब वे आकाडके भीतर धसे 
तड देवराज इन्द्रम उन देखां ओर उनका उदेश्य 
जानदर उसमे विघ्न डालना आरम्भ किया } उरन्दनि 
मेनकासे कहा--“ुन्दरी ! मेरी आशे शीप्रतापूव॑क 
लाभो ओर विप्रवर विष्णुश्मकि कारयमे ब्राधा डालो › देव 
राजश्च आक्षा पाकर मेनका बही उतावीके साथ ची 
उसका सुन्दर स्य था ओर वद सत्र - प्रकारके 
आभूषर्णोखेि विभूषित थी । नन्दनवनके भीतर पर्हुच 
कर वषट शले आ वरैठी ओर मधुर स्वरसे गीत गाने 
छगी | उका संगीत शीणकेि सरके समान था। विष्णुः 


दर्मानि उठे देखा ओर उसके मनोभावको समक्न छिया | 
उन्न सोचा--ध्यह एक बहुत वडे विघ्नके रूपमे उपरियत्त 
र्द दै, इन्द्रने इसे भेजा है; यह मेरी भलाई नीं कर 
सकती ।› यदह विचारकर वै सीघतापूर्वक जगे बद्‌ गये | 
मेनकाने उन्दँ जाते देखा ओर पूछा--(महामते ! क 
जाओगे £ विष्णुम बोले--्मं पिताके कार्यसे इन्द्रलोके 
जाऊंगा, वरहो पर्हुचनेके दथ मुर्चे बड़ी जल्दी है ।› मेनकाने 
कहा--‹विप्रवर | मँ कामदेवके वा्णेसि घायल होकर इस 
समय ठम्हारी शरणमे आयी हू । यदि ध्ग॑का पालन करना ` 
चाहते हो तो मेरी रक्षा करो ।› 


विष्णुश्चमी बोके--घ॒मुखि ! मुस्ने देषराजका सारा 
चरित्र मादूम है; द्रम्दरे मनम क्या है, यह भी सुद्घसे छिपा 
न्दी है । ठम्दारे तेज ओर रूपसे विदवामित्र आदि दृकरे 
खोग दी मोहित दते टै। मे दिवश्माका पुन्न हू सुञ्मपर 
व॒म्डारा जादू नदीं चल सकता । अवले | मँ योगरिद्धिको 
प्रात हू, तपस्यसि सिद्ध हो चुका हं । काम मादि ब-बदे 
दोर्षोको मैने पहले दी जीत लिया है । तुम किसी दूसरे पुरषका 
आश्वय लो, मँ इन्द्रलकको जा रहा हँ | 


यो ककर द्विजश्रेष्ठ विष्णुशमां शीघ्रतापूर्वक चले गये । 
मेनकाका प्रयत निष्फल हुआ । देवराजके पूछनेपर उसने 
सव कुछ वता दिया । तव इन्द्रने वारंवार विघ्न उपयित्त कियाः 
किन्तु महायशस्ी ब्राद्यणने अपने तेजसे उन खव विर्घोका 
नाश कर दिया । उनके उंपस्ित कयि हुए भयंकर 
विरोक विचार करके महातेजखी विष्णुदयर्माको बडा 
क्रोष हुजा । उन्होने सोया--भ्मै इन्द्ररोकसे इन्द्रको गिरा 
दूँगा ओर देवतार्ओकी रक्षाके स्यि दूखरा इन्द्र वनाँगा \' 
वे स प्रकार विचार कर दी रहै ये किं देवराज इन्दर वटं 
आ पहुचे ओर बेकले--“मषटपरा्ञ विप्र ! तपस्या, नियमः 
इन्द्ियसंयम, सत्य ओर योचके द्वारा म्हारी समानता 
करनेवाला दुरा कोई नदीं दे । व्री इस पिव्रमक्तिठि मेँ 
देवत्ा्जीठदित परास्त हौ गयां । साधुश्रष्ट ! ठम मेरे सरे 
अपराध क्षमा करो ओर मुञ्चते कोई वर मोगो । वम्हार 
कल्याण हो । वम्हारे मोगनेपर मै दरलम-ते-दुर्लम वर भीदे 
दुगा ।> यष्ट सुनकर विष्णुशर्मानि देवराजे कृहा--+आपको 
महात्मा ब्राह्षणोके तेजका विनाशा करनेकी कभी चेष्ट नहीं 
करनी चाये; क्योकि यदि श्रे ब्राह्मण क्रोधमे भर ज्य तो 
समस्त पुल-पौनोके वाथ अपराधी व्यक्तिका संहार कर सकते है-- 
इसमे तनिक भी सन्देह नीं टै । यदि आप इस, समय य 
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न अयि हेते तो मेँ अपनी तपस्यक्रि प्रभावसे आपके इस 
उत्तम राज्यको छीनकर क्रिसी दुरेको. दे डाल्नेका 
विचार कर चुका था! मेरी ओंखिं क्रोधसे खल द्येरदी थीं। 
[ किन्द॒ आपक्रे आनेसे मेरां भाव वदल मया | ] देवेन्द्र | 
आप आकर मुञ्चे वर देना चाहते ह तो अग्रत दीज्यि; साथ 
ही पिताक्रे चरणो अविचल भक्ति प्रदान कीभिये ।? 


द प्रकार वातचीत होनेपर इन्द्रे प्न चित्तम वराह्मण- 
को अमृतसे भरा धडा छाकरं दिया तथा वरदान देते 





हए कदा--पविपरवर ! अपने पिताके प्रति तुम्हारे ृदयमे 
सद्‌ा अविच भक्ति वनी रदेगी }› यो कहकर इन्द्रम ब्राहमण- 
को विदा फिया । तदनन्तर विष्णुशर्मा अपने पिताके पास 
जक्र॒वोठे--प्तात ! मँ इन्द्रके यटेसि अमृत ऊ 
आया हू } इसका सेवन करके आप सदाके व्यि 
नीरोग हो जादये }› रिवशरमां पुत्रकी यह बात सुनकर 
बहुत सन्तु हुए ओर खव पु्रोको घुलाकर कहने ल्गे-- 
` प्तुम सवे लोग पितृभ्तिते युक्तं ओर मेरी आक्ञाके पालक 
हो । अतः प्रपन्नतापूर्वकं सुक्षसे कोई वर मोग | इस 
भूतल्पर जो दुम वस्तु होगी, वह भी तुम्हे मिरु जायगी ! 
पिताक यद्‌ वात सुनकर वे समी पुत्र एक दूसरेकी ओर देखते हृष्ट 
उनसे वले---प्युनत ! आपकी कपि हमारी माता, जो 
यमलोकको चरी गयी ष, जी ज्य 
पर पु \9ॐ-* 


रिवहामीने कहा--प्पुत्रो ! ठम्दारी मरी हुई पुथ- 
वत्सला माता अभी जीवित होकर दमे भरी दं परह 
अयिगी--दसमे तनिक भी सन्देद नी हे 1 ऋषि शिवदर्मा- 
के मुखसे यह शभ वाक्य निकल्ते दी उन पूर्चोकी माता 
ह्मे भरी दुई वरद आ पहुंची ओर बोरी-“मेरे सोमाग्यशाटी 
पुत्रो ! ईइसील्यि संसारे पुण्यात्मा कर्यो पुण्य- 
साधक पुत्रक इच्छा करती हँ । जिसका लके अनुरूप 


, आचरण हो, जो अपने ङुल्का आधार तथा माता-पिताको 


तारनेवालस ो-एेसे उत्तम पुत्रको कोई भी खी पुण्यक 
व्रिना कैसे पा सकती है । न जने मैने, कैसे-कैसे पुण्य किये 


` ये, जिनके फरखसूप ये घर्म्रांण; धर्मात, धर्मवत्सल तथा 


अव्यन्त पुण्यभागी महात्मा मुञ्चे पतिर्पर्मे प्राप्त हुए । भरे 
सभी पुत्र पितृभक्तिमे रत ई; इससे बद्कर प्रसन्नता- 
की वात ओर क्या होगी.। अहो ! संसारमे पुण्यके ही बले 
उत्तम पुत्रकी प्रसि होती है | सुनने पोच पुत्र प्राप्त हुए दै 
जिनका हृदय विशार है तथा जिनमे एक-से-एक यटकर 
दहै मेरे सभी पुज यश्च करनेवाले; पुण्यात्मा, तपसी 
तेजखी ओर पराक्रमी है * 


इस प्रकार माताके कहनेपर पुत्रोको बड़ा दषं 
इजा ओर वे अपनी ,माताको प्रणाम कके वले 
ध्मा ! अच्छे माता-पिताकी प्राप्ति बडे पुण्यसे होती दै । 
तुम सदा पुण्य कर्मं करती रदती दो । हमरे वड़े भाग्य ये, 


जो तुम हमे माताके स्यम प्राप्त हुई, जिनके ग्भ॑मे आक्र 


हमलोग उत्तम पुण्वोसे इद्धिको प्राप्त हुए है । हमारी यदी 
अभिलाप्रा दै रि प्रयेकं जन्ममे म्द हमारी माता ओर 
येही हमि पिता हों । 

पिता बोके-पुतो ! ठुमरोग मुस कोई परम उत्तम 
ओर पुण्णदायक वरदान मोँगो । मेरे सन्वु्ट होनेपर तुमरोम 
अक्षय लोर्कोका उपभोग कर सकते हो । । 

पुशरोने कष्ठा- पिताजी ! यदि आप हमपर प्रसन्न ह 
ओर वर देना चाहते है तो हमे भगवान्‌ श्रीविष्णु 
गोलोक धामे भेज दीजिये, जहौ, किसी प्रकारदी चिन्ता 
ओर व्याधि नदी फटकने पाती | 

पिता वोले-पुत्रो ! ठमलोम सर्वया निष्पाप ह; 
इसख्यि मेरे प्रसाद, तपस्या ओर इस पिरभक्तिके र 
वैष्णव धामको जाभो । 

महिं सिवा यह उत्तम वचन्‌ कहते 


न दी भगवान्‌ 
शीविष्णु अपने हायोमे शगः चक्रः 


गदा ओर पद्म धारण 
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किये गयड्पर स्वार दयो वरदो आ परहवे ओर पुत्रौसित 
शिवशमसि व्रारंवार कषटने ठगे--प्विप्रवर ! पुरोहित ठमने 
भक्तिके वटवे मुञ्चे अधने वमे कर छ्यादै | अतः इन 
पुण्यात्मा पुरो तया पतिके साथ रहटनेकी इच्छावाटी 
इख पुण्यमयी पत्तीको साथ लेकर ठम मेरे परमधामको चलो ।° 

श्िवद्ामौने कहा--भगवन्‌ ! ये मेरे चाय पुत्र दी 
दस समय परम उत्तम वैष्णवधाममे चे । मै पतीके साथ 
अभी भूलोके दी कुछ काल व्यतीत करना चाहता हरं | 
मेरे साथ मेस कनिष्ठ पुत्र सोमशर्मा भी, रहेगा । 


सत्यभाषी मदेषिं रिवरामक्रि यो. कहनेपर देषेश्वर 
भगवान्‌ श्रीविष्णुने उनके चार पुत्रोसि कहा--^तुमरोग 
दाह ओर प्रयते रदित मोक्षदायक गोटोकधामो चलो 
भगवानके इतना कहते ही उन चारो सत्यतेजखी ब्राहमणोका 
तत्काल विष्णुके समानं रूप" हो गया; उनके हरीरका 
द्यामवणं इन्द्र नीर्मणिके समान दोभा पाने रगा । उनके 
दाथोमे शङ्कुः चक्रः गदा ओर पद्म सुशोभित लेने लो 
वे विष्णुरूपधारी महान्‌ तेजस्वी द्विज पितरभक्तिके अभावे 
विष्णुधामको. प्राप्त हो गये । 


सोमसर्माकी पितृभक्ति 





सूती कहते दै--भगवान्‌ श्रीविष्णुका गोखोकधाम 
तमसे परे परम प्रकाशरूप हे । पूर्वोक्त चारय ब्राह्मण जव उस 
लोकम चले गये, तव महप्राज्न शिवरार्मानि अपने छोटे पुत्रस 
कदा-- महामते ! सोमदर्मन्‌ ! ठम पिताकी भक्तिमे रत 
हो | मँ इस समय तुम्हे यह अमृतका घडा दे रदा हू दरम 
सदा इखकी रक्षा करना । मँ पीके साय तीर्थया्ा करमे 
जाऊंगा । यह्‌ सुनकर सोमदमनि कदा--“मदाभाग ! 
णखा दी होगा) बुद्धिमान्‌ शिवशमां सोमद्षममि हायमें 
वद्‌ धड़ा देकर वहसे चल दिये ओर दख वरोतक `, निरन्तर 
तपस्या लगे रदे } घर्मास सोमसर्मां दिन-रत आलस्य 
छोढुकर उस अगरत-कुम्भकी रक्षा करते रे । दस वर्षोकि 
पश्चात्‌ महायद्चसखी शिवदार्मा पुनः लौटकर वदो आये । 
ये मायाका प्रयोग करके भार्यासहित कोदी बन गये । जैसे 
वे स्यं कुष्ट रोशसे पीडित ये) उसी प्रकार उनकी 
खीभी थीं) दोनी ्ी मोऽके पिण्डकी भोति त्याग देने योग्य 
दिखायी देते ये । वे धीरवचित्त बराह्ण महात्मा सोमशमकि 
समीप आये । वरह पधार हए माता-पिताको सर्वथा टुःखसे 
पीदित देख मदायद्यस्वी सोमदामको वदड़ी दया आयी | 
भक्तिसे उनका मस्तक छक गया । वे उन दोर्नोके चरणे 
पद गये ओर वेे- पिताजी ! मेँ दुसरे किसीको रेखा नदीं 
देखता; जो तपस्या; गुण-समुदाय ओर उत्तम पुण्ये युक्त 


|) 


1 ॥ | | | 





होकर आपकी समानता कर स्के | फिर भी आपको यह्‌ 
क्या हो गया १ विप्रवर ! सम्पूर्णं देवता सदा दाघकी भोति 
आपकी आश्चाके पालन्मे लगे रहते द । वे आपके तेजसे 
सिचकर य्ह आ जति दै । आप इतने शक्तिशारी ई, तो 
भी किस पापके कारण आपके शरीरम यह पीड़ा देनेवाला 
रोग दो गया ? बाह्मणश्रे्ठ | इसका कारण वताय । यदं 


मेरी माता भी पुण्यवती है इका पुण्य महान्‌; यह 


भृमिखण्ड ] 
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पतित्रत-धर्मका पारन करनेवाटी है । यह अपने खामीकी 


छृपासे -समूची निखोकीको भी धारण करनेमे समथ ६ 1 


जे राग-देषका परित्याग करके भति-मतिके कर्मोदार 


अपप पतिदेवका पूजन करती दै, देवताओकी दी. भति 


गुरुजने प्रति भी जिसके हृदयम आदरका भार दै, वद 
मेरी माता क्यो इस कटकार कुषठरोगका दुःख भोग रदी रै १ 


शिवद्मी कोरे--महाभाग ! ठम शोक न करो; 


सव्रको अपमे ' कर्मोका दी फल भोगना पड़ता हे; क्योकि 
मनुष्य प्रायः [ पूर्वकृत ] पाप ओर पुण्यमय कमेसि युक्त 
होता दी है) अव्‌ तुम हम दोनी रोगिरयोके घा्वोको धोकेर 
साफ फरो | 


पिताक्रा यह ञ्युभ वाक्य सुनकर महायशष्वी सोमदशमीने ` 


कहा--‹आप दोनो पुण्यात्मा है; मँ आपकी सेवा अवश्य 
करूंगा ! माता-परिताकी खशरूषाके सिवा मेया ओर कर्तव्य ही 
क्यौ ट} सोमशर्मा उन दोनेोके दुःखे दुखी यै । वै 
भाता-पिताके मलमूत्र तथा केफ आदि धेत | अपने 
हाथसे उनके चरण पखारते ओर दबाया करते थे । उनके 
रहने ओर नहाने आदिका प्रबन्ध भी वे पूर्णं भक्तिके साथ 
स्वयं ही करते ये } विप्रवर सोमशमां वड़े यशस्वी; धर्मातमां 
ओर. सत्पुरुपरमे श्रेष्ठ ये । वे अयने दोनो गुरजरनौको कंपे- 
पर विठाकर तीर्थो ऊ जाया करते ये । वै वेदक क्ता ये; 
अतः माङ्गलिक मन्त्ौका उच्चारण करे दोर्नोको अपने 
` हयाथतते विधिपूर्वक नदरति ओर स्वयं भी लान करते ये । 
फिर पित्तरोका तर्पण ओर देवतार्ओोका पूजन भी वे उन 


दोनेसि प्रतिदिन कराया करते थे 1 खये अधमे होम करते ` 


` ` ओर अयने दोन महाशु माता-पिताको प्रसन्न करते हुए 
अपने सव्र कार्यं उन्दं बताया करते थे } सोममा उन दोनोको 
प्रतिदिन शब्यापर सुखति ओर उन वस्र तथा पुष्प आदि 
सव सासग्री निवेदन करते ये । परम सुगन्धित पान ख्गाकर 
माता पिताको अर्पण करते तथा निव्यप्रति उनकी इच्छक 
अनुसार फट, मूक, दूध आदि उत्तमोत्तम भोज्य पदार्थं 
खानेको देते थे ] इस क्रमसे वे सदा दी माता-पिताको प्रसन्न 
रखनेकी चेष्टा करते ये । पिता सोमशमकि बुलखाकर उन्दै 
नाना प्रकारके कठोर प्रवं दुःखदायी वचरनौसे पीडित करते 
ओर आतुर हकर उन्हे ङंडेखि पीटते भी ये । यह सवर करने- 
पर भी धर्मात्मा सोमशमां कभी पिताक्रे ऊपर क्रोध नेह करते 
थे 1 वे सदा सन्तुष्ट रदकर मनः वाणी जर क्रिया-- तीनेक 

` दी द्वारा पिताकी पूजा करते ये ] 


# सोसद्मौकी पिद्भवति # 
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ये सव वाते जानकर शिवम अपने चरित्रपर विचार 
करने ठ्गे । उन्दने सोचा--शेमशर्माक मेरी सेवा 
अधिके अनुराग दिखायी देता है; इसील्यि समयपर मैने 
इसके तपकी धरीक्षा की दहै; किन्तु मेरा पुत्र भक्तिभाव 
तथा सत्यपूणं वतसे भ्रष्ट नी दो रहा दै । निन्दा करने ओर 
मारनेपर भी षदा मीठे वचन वोता है | इस प्रकार मेरा 
बुद्धिमान्‌ पुत्र दुष्कर खदाचारका पालन कर रहा ३) 
अततः अव मं भगवान्‌ श्रीविष्णुकरे प्रसादसे इसके दुम्ल दूर 
करूगा }* इस प्रकार बहुत देरतक सो च-विचार करनेके पश्चात्‌ 
परमे बुद्धिमान्‌ शिवरमाने पुनः मायाका प्रयोग किया | 
अमृतके घदेसे अमृतका अपहरण कर ल्या ! उसके वाद 
सोमरशर्माकि बुखाकर कहा-- भवेया ! मैने तुम्हरे थमे 
रोगनाशक अयत सोपा था; उसे सीघ्र लाकर मुञ्चे अर्पण 
करोः जिससे मै इस समय उसका पान करर ! 


पिताके यो कदनेपर सोमशर्मा तुरंत उञकर चक्‌ 
दयि ! अपृतके घड़ेके पास जाकर उन्हमि देखा कि 
वह खाली पड़ा है--उतसमे अग्तकी एक रवद भी नद 
द ! यद देखकर परम सोभाग्यशाटी सोमरश्मानि मन-ही-मन 
कदा-- यदि सक्षम सत्य ओर रुरशशरूषा है, यदि 
मैने पूर्वकालमे नि्छर हदयस तपस्या की ३, हन्द्ियसंयम, 
सत्य ओर शौच आदि धमोका दी सदा पालन किया हे, तो 
यह्‌ षड्धा निश्चय दी अरूतसे भर जाय्‌ !> सष्टाभाग सोमद्मनि 
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इस प्रकार विचार करके ज्यो दी उत्त षड़ेकी ओर देखाः 
त्यौ दी वह अभ्रतसे भर गया । घद़को भरा देख उसे हाथमे 
ॐ महायरस्वी सोमशर्मा तुरंत दी पिताके पास गये ओर 
उन्हं प्रणाम करके बरके--प्पिताजी ! ीजिये; यह अमरतसे 
भरा घडा आ गया | महाभाग } अव इे पीकर शीघ 
ही रोगसे मुक्त हो जाइये 1; पुत्रका यद परम पुण्यमय 
तथा सत्य ओर धर्मके उदेद्यते युक्त मधुर वचन 
सुनकर दिवदशर्माकिो बडा इषं हआ । वे वोटे--पपुत्र ! 
आज मे ठम्हारी तपस्या; इन्द्रियसंयमः शोच; शुखुटश्ुपरा 
तथा भक्तिभावसे विशेष संतुष्ट दू । खो, अत्र मै इस विकृत 
रूपका त्याग करता हू | 


. # अचयख हषीकेदां यदीख्छसि परं पदम्‌ # . 


# 


[ संद्धित्त पड्मपुसण 








यो कहकर ब्राह्ण ॒रिवदमनि पुत्रकं अपने पदे 
रूपभ दर्शन दिया । सोमदमनि माता-पिताको पदे जिस 
रूपमे देखा था; उसी सूपर्मे उस समय भीदेखा ! वे 
दोनो महात्मा सय॑मण्डङ्की भोति तेजते दपि रहै ये। 
सोमशर्मानि बड़ी भक्तिके साथ उन महालमा्कि चर्णोमिं 


मस्तक छकाया । तदनन्तर वे दोना पत्ि-पती पुत्रे वातचीत ` 


करके अत्यन्त प्रसन्न हुए. । फिर धर्मात्मा ब्राह्मण भगवान्‌ 
श्रीविष्णुकी कपास अपनी पल्लीको साथ ठे विष्णुधामको चे 
गये 1 अपने पुण्य ओर योगाभ्या्षके प्रभावसे उन मद्मिने ` 
दुरम पद प्रापतं कर ख्या । 





सुत्रतकी उसतिकष प्रस्तं सुमना ओर रिवशमाका संबाद--विबिध प्रकारे पु्नोका वणेन 
तथा दुर्वासादारा धर्मको शाप 
०9० - 


षषियोने कदा--सूतजी ! अब दम महातमा सुत्रतका 
चरि सुनना चाहते ह । वे महाप्रा किस गोत्रमे उतपन्न हुए 
ओर किसके पुत्र ये १ व्राह्मण सुत्रतकी क्या त्या थी ओर 
क्रिर प्रकार उन्हनि भगवान्‌ श्रीदरिकी आराधना की थी! 


सूतजी बोरे--विप्रगण | मै सुत्रतके दिव्य एवं पावन 
वरित्रका वणैन करता हूँ | यद प्रसङ्ग परम कल्याणकारी तथा 
भगवान्‌ शीविष्णुकी चर्चासि युक्त है । पूर्व कस्पकी बात हैः 
नर्मदाके पापनाखक तटपर अमरकण्टक तीर्थकर भीतर कोशिक- 
वंशम एक श्रेष्ठ बाण उदन हए थे । उनका नाम था 
सोमश्षमा । उनके कोई पुत्र नदीं था । इस कारण वे वहत 
दुखी रदा करते थे । उनकी प्ीका नाम थां सुमना! 
वह उत्तम त्रतका आचरण करनेवाटी थी एक दिन 
उसमे अपने पतिको चिन्तित देखकर कदा--भनाथ | 
चिन्ता छोडिये । चिन्ताके समान दुसरा कर्द दुःख 
नहीं है, क्योकि वह शरीरको सुखा डाल्ती ह । जो उसे 
त्यागकर यथोचित वर्ता करता हैः वहं अनायाच ही आनन्द- 


म मस्त रता है # विप्रवर [ भरे सामने आप अपनी. 


चिन्तका कारण वताद्रये 1 


॥ 





# नास्ति चिन्तासमं दुःखं कायदोषणमेव ि। 
यस्तां संत्यज्य वतत स सुखेन प्रमोदते ॥ 
(१११११) 


सोमश्मीने कहा--युत्रते ! न जनि किस पापसे मे 
निर्धन ओर युत्र्ीन हूँ ! यदी मेरे दुःखका कारण है | 

सुमना बोली-माणनाथ ] सुनिये । मै एक रेसी वात 
बताती हू जो सब सन्देदौका नादा करनेवारी हे। पाप एक वृक्ष- ` 
के समान है, उसका बीज ह खभ । मोह उसकी जड है । अवय , 
उसका तना ओर माया उसकी शाखार्ओका विस्तार दहै । दम्भ 
ओर कुटिलता पत्ते है । इुलुद्धि फूल दै ओर अगरुत उसकी 
गन्ध हे । छर, पखण्ड, चोरी, ईर््या, करूरा, कूटनीति ओर 
पापाचारसे युक्त प्राणी उस मोदमूखक बृक्षके पक्षी है; जो 
मायाल्पी शालाओंपर वसेरे लेते दै । अक्ञान उख इक्चका 
फल है ओः अधर्मकरो उसका रख बताया गया है । दुमावरूप 
जलसे सींचनेपर उसकी बृद्धि होती है । अश्रद्धा उसके पूलने 
फल्नेकी चतु है । जो मनुष्य उस व्रक्षकी छायाका आश्रय 
लेकर संतुष्ट रहता दै उसके पके हुए. फलको प्रतिदिन खाता 
है ओर उन फक अधर्मरूप रसते पुष्ट होता दै, वह 
ऊपरखे कितना दी प्रस क्यो न हो, वास्तवमे पतनकी ओर 
ही जातां है । इसल्ि पुरुषको चिन्ता छोडकर लोभका भी 

त्याग कर देना चाद्ये । 

खी, पुत्र ओर धनकी चिन्ता तो कभी करनी दी नर्द 
चाहिये । प्रियतम ! कितने टी विद्धान्‌ भी मूखोके मार्गका 
अवलम्बनं करते हँ । दिन-रात मोहम बे रहकर निरन्तर 
इसी चिन्ता पदे रदते ह किं किस प्रकार गुन्ने अच्छी 


व) 


न 


भूमिखण्ड | 


# सुततकी उत्पत्तिके प्रसङ्गमे खमन ओर शिवशामीका सवाद्‌ # 
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न 


स्री मिले ओर कैसे म वहुत-से पुत्र प्रात करं । 
ब्रह्मन्‌ ! आप चिन्ता ओर मोदका त्याग करके विवेकका 
आश्रय छीज्यि 


कोई पूर्वजन्म ऋण देनेके कारण इस जन्ममे अपने 


` सम्बन्धी होते दै ओर कोई-को्ई धरोहर डप लेनेके कारण भी 


सम्बन्धीकरेरूयमे जन्मलेते है । पलीः पिता; माता; भत्यः खजन 
ओर वान्धव-सव लोग अपने-अपने च्रणानुबन्धसे दी इस पृथ्वी- 
पर उतपन्न हीते ह । जिषे जि्की जिस भाषसे धरोहर 
डप ली है, वह उसी भावसे उसक्रे यर्दो जन्म ठेता है 1 


` धरोहरका खामी रूपवान्‌ ' ओर गुणवान्‌ पुत्र होकर 


पृथ्वीपर उत्पन्न होता दहै ओर धरोहरके अपहरणका , 
वदरा कनेक ल्थि दारुण खख देकर चा जाता हे ।, 
जो किसीका ऋण लेकर मर जाता दैः उसके यर्दा 
दूसरे जन्ममे ऋणदाता पुरुप पुत्र भाई, पिताः पली ओर 
मित्ररूमसे उन्न होता है । वह्‌ सदा ही अत्यन्त दुष्टतापू्ण 
वर्तव करता है । रुर्णोकी ओर तो वहं कभी देखता दी 
नहीं} कूर खभाव ओर निष्ठुर आकृति बनाये अपने खज 
को सदा कठोर वाते सुनाया करता दै । प्रतिदिन मीटी-मीटी 
वस्त खयं खाता है । धरम रहते हए धनका वल्मूर्वक 
उपभोग करता दै ओर रोकनेपर कुपित हो जाता है 
विप्रवर [अब मेँ आपके सामने.तरु-खमभाववले पुत्रका 
वर्णन करती ह । वह बाद्यावस्यासे ही खदा शनुर्ओोका-सा वर्तव 
करता है | देल-कूदमे भी पिता-माताको मार-मार्कर भागता 
दे, ओर बारंबार हसा करता दै । क्रोधञुक्त स्वभावको लेकर 
ही वड़ाहेता है ओर सदा वैके कामम लगा रहता दहै। 
वह प्रतिदिन पिता ओर माताकी निन्दा करता है । फिर विवाह- 
सम्बन्ध हो जानेपर नाना प्रकरारसे धनका अपन्यय करता हे । 
ध्र . ओर खेत आदि स्व मेरादी हे" [ तुमलोग कौन हो 
मेरा दाथ रोक्नेवलि १] यों कहकर पिता ओर 
माताको प्रतिदिन पीरता रहता है । उनकी मृल्युके पश्चात्‌ 
न वद राद्ध करता है ओरनक्मी दानदीदेतादै। रसे 
वहुतेरे पुत्र इस प्रध्वीपर उत्पन्न होते रहते है । 
अन म उस पुच्का वर्णन करती हू, जिषके दारा प्रिय 
वस्तुकी पासि होती है । सा बालक वचपनसे ही माता-पिता- 
का प्रिय करता दे । वयस्क(वद़ा ) होनेषर भी उनके प्रियखाधनमे 
खगा रहता है ओर सदा अपनी भक्तिसे माता-पिताफो सन्तुष्ट 
रखता दै । स्नेदसे, मीठी वाणीसे तथा प्रिय रगनेवाटी वात- 
चीत उन्द प्रसन्न रखनेकी चेष्टा करता दे ] माता-पिताकी 


खृदयके पश्चात्‌ सम्पूणं श्रादकमम ओर पिण्डदान आदिका कायं 
करता हे तथा उनकी सद्वतिके लि तीर्थयात्रा भी करता है । 


प्रियतम | अव्र .इस समय आपके सामने उदासीन पुत्रका 
वर्णन करती हू--विप्रवर ! उदासीन वाल्क सदा उदाधीन- 
भावे ही रहता दै । वद न कुछदेता है ओर न केता है । न 
रुष्ट होता है ओर न सन्तुष्ट । इख प्रकार ने पुत्रोके सभ्बन्धमें 
सत्र कुछ वता दिया । पूर्वोकी एेसी ही गति ह । जेसे युत 
होते है, वैसे ही पिता, माता, पक्तीः बन्धु-बान्धव तथा शत्य 
आदि अन्य लोग भी बताये गये है । [ इनमे भी शतुः मित्र 
ओर उदासीन आदि भेद हेति है । ] मनु््योकी तो बात दी 
क्या हे, पड- घोडे, हाथी, भेष आदि भी रेते दी हेते है । 
नोकरौकी भी यदी सिति दै; ये खव श्रुणके उम्बन्धसे ही प्राप्त 
होते ३ । 


हम दोनो पूर्जन्ममे न तो किषीसे ऋण लिया दै 
ओर न किसीकी धरोहर दी इडपी है । इतना दी नदी, हमने 
किषीके साथ वेर भी नदीं किया है । [ इसीलियि हमे घन ओर 
पुत्र आदि क्रिसी भी वस्तुकी प्रापि नदीं हुई द । ] यदह जान- 
कर आप खान्ति धारण करं ओर व्यर्थकी चिन्ता छोड दै । आपने 
किंसीको दान नदीं दिया हैः तव धन कैसे अये । अतः प्राण- 
नाथ ! दुखी न हदये । द्विजश्रेष्ठ | जिस पुरुषको धन 
मिलना निधित दै, उसके हाथमे भनायाष दी धन आं जाता 
है । मनुष्य उक्त धनकी बद्धे यक्ते रक्षा करता है । किन्तु 
जवर वह्‌ जानेको होता टै, तव चला ही जाता है ! एेखा समन्न- 
कर आप शान्त ह्‌ जादये । निरर्थक चिन्ता छोडिये | महान्‌ 
मोदसे मूढ ( बिवेकदयूल्य ) हुए. मानव पापभे आसक्तचित्त 
होकर कहने खगते हैँ कि भ्यह घर, यह पुत्र ओर ये खिर्यो 
मेरी ही है ।; किन्तु प्राणनाथ ! संसारका यह बन्धन सदा छटा 
ही दिखायी देता दहै । 

सोपद्ामौ वोले--कल्याणी ! तुम ठीक कहती शो; 
तुम्हारा यह वचन स्व प्रकारके सन्दे्हौका नाश करनेवाला 
हे । तथापि सत्यक लाता साधु पुरुष वं्की इच्छा रलते है ॥ 
प्रिये ! सुद्धे पुत्रकी चिन्ता है; ओीरमे आता है-जिस-किसी 
उपायसे सम्भव होः में पुत्र अवदय उत्पन्न कर | 

खमनाते कहा मदामाग ! एक ही विद्धान्‌ पुत्र श्रेष्ठ 
हे, बहुत-ठे गुणदीन पुर्वोको केकर क्या करना दै १ एक दी 
पुत्र कुल्का उद्धार करता दै; दूसरे तो-केवर कष्ट देनेवाले 

ते दै पुण्यसे दी पुघ्र प्राप्त होता है पुण्यसे दी जच्छ 

कुल मिलता दे तथा पुण्यसे दी उत्तम गर्भकी प्राति होती ६ । 
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# अचैयख हषीकेदां यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्षिप्त पश्पुखण 








इसस्यि आप पुण्यका अनुष्ठान कीनि } प्रागनाथ ! पुण्यकमं 
करमेवारे मनुष्य दी सुख-राशिका उपभोग करते द । 

सोमद्ामी कोठे-भ्परे ! मुञ्चे पुण्यक्रा अनुष्ठान 
चताओ ।' उत्तम पुण्य केषा दोता है १ पुण्यके रक्ष्णोका 
वर्णन करो । 

सुमनाने कष्टा-प्राणनाय ! पुरुष या सख्रीको षदा 
जि प्रकार व्रतीव करना चाहिये तथा जिस प्रकार पुण्य 
करनेसे कीर्ति, पत्र, प्यारी खी जौर चनकरी प्राभि दती रैः 
वह्‌ सत्र मँ वरताती हर तथा पुण्यक लक्षण मी कहती 
` ब्रह्मचर्यः तपस्या, पश्चयर्ञोका अनुष्ठान; दानः नियम, श्चमा; 
शचः अष्टा, उत्तम शक्ति ओर चोरीका अभाव-ये पुण्यक 
अङ्ग £; इनके अनुष्ठानते घर्मकी पूर्तिं करनी 
चाये ।# घर्मात्मा पुपर मनः वाणी ओर दारीर---तीर्नौकी 
क्रियते धर्मक्रा सम्पादन करता दै । फिर वह लिस-जिष वस्तु- 
का चिन्तन करता दै; वह दुर्भ होनेपर भी उसे प्रसि 
हो जाती है। 

सोमशमीने पृा--भामिनि ! धर्मका खरूप कैषा 
दे १ ओर उ5क कौन-कौन-ते अङ्ग ह प्रिये | इस विषयकरो 
सुननेकी मेरे मनमे वदी स्चिदटदोरदी दै; अतः त॒म 
प्रसन्नतापूर्वक इसका वर्णन करो । 


खुमना वोखी- बरहमन्‌ ! जिनका अ्िवंशमे जन्म हुआ 
ह तथा जो अनपूयाकरे पुत्र दै, उन भगवान्‌ दत्तातेयजीने ही 
सदा धर्मका साभाक्तार किया है। महर्षिं दुर्वासा ओर 
दत्तात्रेय-दइन दोर्नौनिे उत्तम तपस्या की है । 
उन्दोनि तपस्या ओर आत्मवल्फे साय धर्मामुकूल वर्ताव 
क्या दहे । उन्दने वनम रहकर दस दजार 
वर्पोतक्र तपस्या की; चिना कुं खाये-पीये केवर हवा पीकर 
जीवन-निर्वाह किया; रस्ते वे दोनों श्ुभदसीं हो गये दै । 
तत्पश्चात्‌ उतने ही समय ( दस हजार वरं ) तक्र उन 
दोर्नोने पश्चाधचिठेवन क्रिया | उसके बाद वे जले 
भीतर खडे हो उतने ही वर्तक त्पस्यामे खगे रहे। 
यतिवर दत्तात्रेय ओर मुनिशरे दुर्वाखा ब्रहुत दुर्वरु हो मये । 





# मह्यचर्यण तपता मखपव्वकवरतमैः । 
दानेन नियमैश्ापिं क्षमादौचेन वलम ॥ 
अर्दि्या सुदात्तया च द्यस्तेयेनापि वनैः । 
यतददाभिरङस्त धर्ममेव प्रपूरयेत्‌ ॥ 

( १२ ४४-४५ } 





तव मुनिवर दुर्वासाके मनम धर्मकरे प्रति वड़ा क्रोध 
हुभा । इसी समय बुद्धिमान्‌ धर्म॑ साक्षात्‌ व्हा 
आ पर्वे । उनके साथ व्रहमच्यं ओर तपं आदि 
भी मूर्तिमान्‌ दोकर अपे । सत्यः ब्रह्मचर्यः 
तप ओर इन्द्रियसंयम--ये उत्तम ध्वं बिद्रान्‌ बाह्यणकरे 
रूपमे आये } नियमने महाप्राज्ञ पण्डितका सूप धारण कर 
रखा था ओर दान अचिहोचीका- सरूप धारण क्रिये महषि 
दुर्वास्के निकट उपस्थित हुआ था । क्षमा, सान्ति, ठ्जा; 
अर्हता ओर अकल्पना ( निःसंकलय उखा )- ये सव खी- 
रूप धारण क्रिये वहं आयी थीं । घुदधिःप्रदयाशश्रद्धामेधाः 
सस्कृति ओर शान्ति-दनकरा भी वही रूपथा | पोच अधरयोः 


परम पावन वेद्‌ ओर वेदाङ्ध-ये भी अपना-अपना दिष्यसूप 


धारण भिये उपस्थित ये । इस प्रकार धर्म अपने परिवारे 
साय वरहा अयि थे | ये सव के-सवर मुनिको सिद्ध हो गरे ये। 

धमे बोे-त्रहान्‌ ! आपने तपस्वी दोक्रर भी क्रोध 
क्यो किया दहै? क्रोध तो मनुष्ये श्रेय ओर तपस्व-- 
दोर्नोका ही नाश कर डालता दै इसल्ि तपस्या समय इष 
सर्वनारी क्रोधकरो अत्रय त्याग देना चाद्ये | दविजश्रेष्ठ {. 
स्वस्य होये; आपकी तपस्याका फट बहुत उत्तम दै | 

दुबीखात्ते कष्टा-आप कोन ई जो इन श्रे ्राहर्णो- 
के साथ यहो पधार द १तथा आपके साथ ये सुन्दर रूप ओर 
अलंकारोसे सुशोभित लियो कैसे खड़ी दै १ 

धम ब्रोले--मुने ! ये ज आपके तामने ब्राह्मणक 
रूपर्मे सम्पूर्णं तेजसे युक्त दिखायी देते है, जो हाथमे दण्ड 
ओर कमण्डलु लये अव्यन्त प्रसन्न जान पडते टै; इनका नाम 
श्रह्मचर्य' दे । इसी प्रकार ये जो दूसरे तेजस्वी ब्रामण खड़े 
इनपर भी दृष्टिपात कीजिये । इनके रसीरका रङ्क पीला आर 
अखिं भूरे रद्धकी है; ये भत्यः कहलाते है । धर्माजन्‌ ], 
इन्दीके समान जो अयनी दिव्य प्रभासे विश्वैदेवोकी समानता 
कर रदे ट तथा जिनक्रा आपने सदा दी आश्रयच्ियादै 
बही ये आपके मूर्तिमान्‌ "तपः दै; इनका दर्जन कीजे । 
जिनकी वाणी प्रसाद-गुणसे युक्त दैः जो दी्िमान्‌ दिखायी 
देते ै, सम्पूणं जीरवोपर दया करना जिनका स्वभाव दै तथा 
जो ख्वेदा आपका पोषण करते है; वे ही (दमः ( इन्द्रिय- 
संयम ) यँ व्यक्तस्य धारण करके उपस्थित है । जिनके 
मस्तकपर जया हेः जिनका स्वमाव ऊुछ कठोर जान पड़ता 
दै, निन दारीरका रञ्च कु पीला.द) जो अव्यन्त तीतर 
ओर महान्‌ सामर्थ्यदाटी प्रतीत हेति तथा जिन्हने शरेष्ठ 


भूमिखण्ड 1 * खमनोक्त दास ्रह्मचये, साङ्गेपाङ् धमं त्था धमौत्मा ओर फापियौकी सृल्युका वणन # ९१९९ 








ब्रह्मणका रूप धारण कर हाथमे तल्वार ठे रखी है, वे 
पापकां नारा करनेवाले (नियमः. ह । जो अत्यन्त दवेत 
ओर महान्‌ दीप्तिमान्‌ है जिनके चरीरका रंग शुद्ध स्कटिक 
सथिके समान जान पड़ता है, जिनके हाथमे जस्ये भरा 
कमण्डलु है तथा जिन्दनि दोतन ञे रखी दै वे श्शौचः ही 
` “यौ ब्रह्मणकां रूप धारण करे आये है । 


खिरयोमे यह शभरूषा दैः जो सत्यसे विभूषित, प्रम 
सौभाग्यवती ओर अत्यन्त साध्वी है | जिसका सभाव 
अत्यन्त धीर है, जिसके सारे अद्धि प्रसन्नता टपक रदी हैः 
जिसका रंग गोरा ओर युखपर दास्यकी छ्य छा रदी है, दद 
कमललोचना सरसखती दै । द्विजश्रेष्ठ | यह दिव्य 
आभूषणोौसे युक्तं क्षमा उपखित दैः जो परम शान्त 
सुखिर ओर अनेक मङ्गरमय विधानोसे सुरोभित द । 
महाप्रा्च | ठम्दारी लनखसूपा शान्ति भी दिव्य आभूषणेसि 
विभूषित होकर यहां आयी दै । यह "तम्दारी ्र्ञ है, जो 
` परोपकारम संख्य, सत्यपणयण्र तथा स्ख भाप्रण करनेवाली 
दै । यद क्षमा साय वड़ी भ्रसन्न रहती है । इस यशस्विनीरे 
शरीरका वर्णं इयाम दहै । जिखका शरीर तपाये हुए सोनेके 
समान उदी दिखायी दे रहा है, वह महाभागा अर्हिवा दै । 
यह अत्यन्त प्रसन्न ओर अच्छी मन्रणासे युक्त है । यह्‌ यत्र- 
तच दष्ट नदीं डाल्वी । ज्ञानभावसे आक्रान्त हो सदा तपस्यामे 
लगी रहती है 1 महाभाग { यह देखिये--ापङ़्ी अद्धा भी 
आयी हे, जो नाना प्रकारक बुद्धि आक्रान्त ओर अनेको 
लानेखि आङ्गक होनेषर भी सुखिर.दे । यह शद्धा मनोर 
„ ओर सद्धलमयी दै । सत्रका श्म चिन्तन करनेवादी, सम्पूर्णं 
जगत्‌की माता; यशस्विनी तया गौरवणा है । इषर यह मेधा 
उपसित दे, जिसके शरीरा रंग हंस ओर चन्द्रमा समान 
क्वेत दै, गले मोतिोका हार लटक रहा है ओर हाथमे 


पुरक तथा साटिकाक्षकी माला शोमा पां री दै ] यद प्रज्ञा 
द, जो सदा ही अव्यन्त प्रसन्न रहा करती हे; यद प्रलञादेवी 
पीत वरूसे रोभापारही है। द्विजश्रेष्ठ] जो त्रिभुवनका ` 
उपकार ओर्‌ पोषण करने अद्वितीय है, जिसके शीलकी 
सदा ही प्रशसा होती रहती दै, वह दया भी आपके पास 
आयी हे । यह इद्धा, परम विदुषी, तपस्विनी, भावकी भार्या 
ओर मेरी माता है । खनत ! मँ आपका मूर्तिमान्‌ धर द । 
रेषा समन्नकर शन्त होदये । मेरी रक्षा कीभिये | विप्रवर ! 
आप कुपित भ्यो हो रहे रै? | 


दुबौखाने कहा-देव } जिससे ससे क्रोध हआ द, 
वृह कारण सुनिये । मेने इन्दरियसंयम ओर सौच आदि 
छेशमय साधनीद्रारा अपने रारीरका योधन किया तथा 
तपस्या की; किन्धु एेछा करनेपर भी देख रदा ह--केवल मेरे 
दी ऊपर आपकी दया नदीं हो रदी है । धर्मराज ! मे आपके 
इ७ वतांवको न्याययुक्त नदी मानता ¡ यदी मेरे क्रोधका कारण 


-दै) दूसरा कुछ नही; इसल्यि यै आप्तो तीन ओप दगा | 


नवमं | अत्र आप राजा ओर दासीपुत्र होदये । जय 
ही स्वेच्छानुसार चाण्डाल-योनिमे भी प्रवेश कीजिये ।› इव 
परकरार तीन शाप देकर द्विजश्रेष्ठ दुर्वासा चले गये । 


सोमश्शमौने पूा--मामिनि [महात्मा दुर्बाचाक्रा शाप 


पाकर धमकी क्या अवस्था हुईं १ उन शा्पोक्रा उपभोग 


उन्दने किस प्रकार क्रिया { यदि जानती हो तो बताओ । 

खमन वोखी--माणनाय ! धर्मने भरतरवं्मे राजा 
युधिष्ठिरे रूपमे जन्म प्रहरण क्रिया । दारीपुत्र होकर जत्र वे 
उद्यन इषः तत्र विदुर नामते उनङ्गी प्रसिद्धि हुई | अवर 
तीरे शापरका उपभोग वतङाती हूँ--जिस समय मदु 
विर्वामिजने राजा हरिधन्द्रको वहत कष्ट पर्ुचाया, उ समय 


'परम बुद्धिमान्‌ धम चाण्डालक खरूपकी प्रात दुष्‌ ये। 





सुमनाके दारा ब्रह्मचर्य, साङ्गोपाङ्ग धमं तथा धर्मात्मा ओर पाकरयोदी मृत्युका वर्मन 
~~ अद 3-2-~---- ~ 


सोमशमोने कष्टा--मामिनि ! ब्रह्मचर्ये क्षणक 
 विस्रारपूर्वक वर्णन करो | 

खुमना वोली- नाय ! सदा सत्यमाप्मे जिसका 

अनुराग दै जो पुण्यात्मा होकर साधुताका आशय केता है, 

` श्रृदुकाल प्रात दोनेपर अपनी खरीक साथ समागम करता दै; 

स्वयं दोषे दूर रहता है ओर अपने कुठे सदाचारका कमी 


त्याग नही करता, बही सचा त्रहचारी है । द्विजभेष् ! यह 
मेने गस्यक बहचर्यका वर्णन किया है । यह्‌ नद्चर्य गस्य 
पुरपोको सदा मुक्ति ,पदान ,करनेवाला दे ! अब मँ यतिरयो 
(संन्यासियों )क ्रलचर्यका वर्णन करगीऽआप ध्यान देकर सुने) 
यतिको चाये क वद इन्द्ियसंयम जर सत्यसे युक्त हो पापसे 
सदा डरता रहे तथा चके सद्धका परित्याग करके ध्यान ओर 
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श्ञानमे निरन्तर संख रहे । यह यतियोका ब्रह्मचर्य बतलाया 
गया | अव आपके समदय वानप्रस्थे ब्रह्मचर्यका वर्णन करती 
हू, सुनिये । वानप्रखीको सदा चारसे रहना ओर काम-कोधकरा 
परित्याग करना चादिये । वद उञ्छब्र्तिसे जीविका चले 
ओर प्राणियेकि उपकारे संलग्न रहे ! यह वानप्रखकरा ब्रह्मचर्य 
बताया गया | 


अव्र सत्यका वर्णन करती हूं । जिसकी बुद्धि पराये 
धन ओर परायी खि्योको देखकर ॒छोधपतावश उनके 
प्रति थआख्क्त नहीं होती; वदी पुरुप सत्यनिष्ठ कहा गया है | 
अव दानक वर्णन करती हू; जिससे मनुष्य जीवित रहता हे । 
मुखस पीड़ित मनुष्यक्रो भोजनक्े चि अन्ने अवदय देना 
चाद्ये । उसक्रो देनेवे महान्‌ पुण्य होता दे तथा दाता मनुष्य 
सदा अमृतका उपभोग करता दै । अपने वैभवे अनुार 
प्रतिदिन ऊुख-न-कुछ दान करना चाहिये } सदानुमूर्िपूणं 
वचन्‌; तृण; शय्या; धरकी सीतल छाया; पृथ्वी; जक, अन; 
मीढी वोटी; आश्रन) व या निवाख्खान ओर पैर धोनेके 
लियि जल--ये सत्र वस्तुर्पँ जो प्रतिदिन अतिथिकरो निष्कपट 
भावसे अर्पण करता है; वह्‌ इदलोक ओर परछोकमे भी 
आनन्दका अनुभव करता है । जो दान ओर खाध्याय आदि 
शुम कमोके द्वारा अपने प्रवयेक दिनकरो फ़ल बनाता हैः वहं 
इस जगते मनुष्य होकर भी देवता दी है--इसम तनिक भी 
सन्देदकी बात नी दै । 


अव य साद्घोपाद्च धर्मके साधनमूत उत्तम नियरमोका वर्णन 
करती हूं । जो देवताथो थर ब्राह्यणो की पूजाम संल रदतादैः 
नित्य-निरन्तर सौचः सन्ताप आदि नियर्मोक्रा पालन करता 
तथा दानः त्रत ओर खव प्रकारके परोपकारी कार्यों योग देता 
2, उसके दस कार्यको नियम कदा गया हे । द्विजश्रे् | अव 
मै श्षमाक्रा खर्पर वतलाती हू, सुनिये । दुससोद्याय की हुई 
अपनी निन्दा सुनकर अथवा किंसीके हाय मार खाकरभी 
जो क्रोध नदी करता ओर स्वयं .मार खाकर भी मारनेवङे 
व्यक्तिको नदीं मारत; वह क्षमाशील कदकातिा है । अग्र यो चकरा 
वर्णन्‌ करती द्र | जो राग-देधठे -रहित होकर प्रतिदिन खान 
ओर आचमन आदिकरा व्यवद्यार करता है ओर इख भ्रकरार 
जो बाहर तथा भीतरखे भी शद्ध है, उसे शोचयुक्त ( पयित्र ) 
माना गयादहै] अवरम अर्दिश्ाका रूप बतलाती हूं । विज्ञ 
पुखषको किषी विशेम आवदयकताके विना एक तिनका भी 
नदीं तोड़ना चाद्ये । संयमक्रे साथ रहकर प्रलये जीवक 
दिखे दूर र्ना दिये ओर अपने प्रति जैसे वर्तावकी इच्छा 
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होती है वैसा दी वर्ताच दूसररोके खाय खयं भी करना चासि । 

अव्र चान्तिके सखरूपका वैन करती हू । चान्तिसे सुखकी प्रति 

दोती है । अतः शान्तिपूप्रं आचरण अपना कर्तव्य है ! कभी 

चिन्न नदीं होना चाहिये । प्राणियेोके साथ वैरमावका सर्वथा 
परित्याग - करके मनमे भी कभी वैरका भाव नहीं अने देना 
चाहिये | अव्र अस्तेयका स्वरूप बतलाती दर | परधन ओर 
परस्रीका कदापि अपहरण न करे । मनः वाणी तथा शरीरके 

दारा भी कभी किषी दु्रेकी व्वु छेनेकी चेश न करे । अर 

दमका वर्णन करती हू । इन्द्िोका दमन करके मन्करे दवाय 
उन्दे प्रकाश देते रहना ओर उनकी चञ्चलताका नाश करना 

चाहिये । इसे मनुष्यमे चेतनाकरा विकास होता दै । अत्र मै 

्श्रषाका खरूप वतलाती हू । मनः वाणी ओर शरीरसे गुर्के 

का्य॑-साधन्मे कगे रहना युशरृषा है । द्विजश्रेष्ठ ! इस प्रकार - 
मेने आपसे धर्मका साङ्गोपाङ्गं वर्णन किया । जो मनुष्य रेस 

धर्ममे सदा संलग्न रहता है, उसे संखारमे पुनः जन्म नदी लेना 
पड़ता- -यह मेँ आपसे सच-सच कद रही हू | महाप्राज्ञ ! 

यद जानकर आप धर्मका अनुसरण करे । 


सोमश्चमीने पूा-देवि ! ठम्हारा कस्याण हे, तुम 
इस प्रकार धमकी परम्‌ पुण्यमयी उत्तम व्याख्या केसे जानती 
हो १ किक हते वमने यह सव सुना है १. - 


खुभना बोखी- महामते ! मेरे पिताका जन्म भार्भव- 
वंशम हुआ द । वे सम्पूणं शालेकि जानम निपुण ह । 
उनका नाम दै महरि च्यवन। मै उन्हीकी कन्या हूं | वै 
सञ्च प्राणोसे भी जधिक्र प्रिय मानते ये | जिस-जिस तीर्थः मुनि- 
समाज अथवा देवाख्यमे वे जति, मै भी उनके साथ वह जाया 
करती थी | मेरे पिताजीके एक मित्र हैः जिनका नाम है वेदयार्मा। 
कौ दिक्रवंमे उनका जन्म "हुआ दहै । एक दिन वे घूमते- 
धामते पिताजीके पास अये | उस रमय वे बहुत दुखी 
थे ओर व्रारवबार चिन्तामम्न हो जाति थे | तत्र उनसे भरे 
पिताने कदा--'ुत्रत ! मदम होता है आप किसी दुःखते 
संतत है । आपको दुव कैसे प्रात हुजा दै, मुञ्ने श्सका 
कारण वतलादये 1› यह्‌ सुनकर वेदशममानि कदा~-भेरी स्री 
बडी साध्वी ओर पतिव्रता दै, पिन्तु अवरतक उसे कोई 
पुत्र नही हुआ । मेरा वं चलानेवादछम कईं नही हे । यदी 
मेरे दुःख्का कारण है; आपने पृष्ठा था, इसल्पयि बताया दै । 

दसी बरीचमे कोद सिद्ध पुरुष मेरे पिताके आश्रमपर , 
आये + पिताजी ओर वेदश्मां दोनेनि खड़े होकर भक्ति- 
पूर्वक सिद्धका पूजन किया । भोजन आदि उपचारो ओर 








म ` अ) 


== ~= => -~* ~~ ~~ 


` भ 


+त 
[+ 





मीठे वचनेति उनका स्वागत किया । फिर आपने पहले 
जिस प्रकार प्रक्र किया था; उसी प्रकार उन दो्नेनि भी 
, सिद्धस अपने मनकी बात पूष | दब ॒धमौत्मा सिद्धने मेरे 
पिता ओर उनके मिच्रसे इस प्रकार कहा--^धर्म के अनुष्ठानसे 
दी लीः पुत्र ओर धन-घान्यकी प्राति होती दै 1 उनके 
उपदेशसे वेदशर्माने धर्मका अनुष्ठानं पूरा किया । उत धमते 
उन्द महान्‌ सुख ओर सुयोग्य पुत्की प्राप्ति हुई । उन 
सिद्ध महात्माके सत्सञ्खसे दी धर्मके विषयमे मेरी बुद्धिका णे 
निश्चय हुआ दै। ्‌ 


- सोभशमीने पृा-भ्रिये ] धर्मे कैसी मृत्यु ओर 
कैसा जन्म देता है १ छाख्के अनुखार उस मूत्यु ओर 
जन्मका लक्षण जैसा निचित किया ग॑याहो+ वह सब मुञ्च 
वताओ | ` - 


सुमना वोटी-- प्राणनाथ जिसने सत्य, सोच, क्षमा, 
शन्ति तीथं ओर पुण्य आदिके द्वारा धर्मका पालन किया 
, है, उसकी मृत्युका लक्षण ॒व्रतलाती हूँ । धर्मात्मा पुरुषको 


मत्युके समय क रोग नष्ट होता, उसके शरीरम कोरर 


पीड़ा नहीं होती; श्रमः ग्लानि; स्वेद ओर भ्रान्ति आदि 
उपद्रव भी नहीं होते । गीत-तान-विशारद दिव्यरूपधारी 
गन्धर्वं. ओर वेदपाठी ब्राक्षण उसके पास आकर मनोर 
स्तुति किया करते ह । वह खख रहकर सुखदायक आसनपर 
विराजमान होता है | अथवा देवपूनामे तरै होता है । रेस 
भी हुआ, कर्ता है कि धर्मपरायण बुद्धिमान्‌ पुरुष, 
[ मद्युकार्मे ] स्नानकरे च्थि तीथै-स्थानरमे पर्हैचा हो । 
अग्निहे्ःग्रहः गोशाला, देवमन्दिरः, बगीचा; पोखरा; 
पीपल या बड़का ब्क्ष तथा पाकर अथवा बेरकरा पेड्--ये 
मृत्युके चयि पवित्र स्थान माने गये. । धर्मात्मा पुरुष 
धर्मराजके वूतोको प्रक्ष देखता द । बे सनेदसे युक्त ओर 


भुखकरति हुए दिखायी देते है । बह मरनेवाला जीव खमप्नः मोद 


तथा क्लेशके अधीनं नदीं होता । धर्मराजके दूत उससे कहते 
है--म्टाभाग ! परम बुद्धिमान्‌ धर्मराज आपको जुखा रहे |$ 
दूतोकी यह बात सुनकर उसे मोह ओर सन्देह महीं शेता । 
उसका चित्त प्रसन्न हो जाता हे } बह श्रान-निानते सम्पन्न हो 
भगवान्‌ श्रीविष्णुका स्मरण करता है ओर संतुष्ट एवं दृष्टचित्त 
देकर उन दूतक साय चला जाता है । 


सोमन्रमीने पृा--भरे ! पापिर्योकी मृत्यु किन 


रक्षणेखे युक्त होती दै, इका वि्तारफे साथ वणैन करो | 
सुमने बोी-- प्राणनाथ | सुनिमे, म महापातकी 


~ 
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मनुर्योकी मृत्युके स्थान ओर चेष्टका वर्णन करती हूं । 
डुशत्मा पुरुष विष्ठा ओर मूत्र आदि अपवित्र वस्तुओंखि युक्त 
ओर पापियेसि भरे हट भूभागमे रकर कड़े दुःखसे प्राण 
स्याग करता है । चाण्डालक खानपर जाकर दुःखपूर्वक 
मरता है । गददखे धिर इई मूमिरमे, वेर्याके भवनम तथा 
चमारके घरमे -जाकर वहं शत्युको प्रात होता दै । दड़ी; 
चमे ओर नखेसि भरी हुई प्रण्वीपर पटचकर . दुष्टात्मा 
पुरुषकी मृच्यु होती दै । अव मेँ उसे ठे जनेकी इच्छासे 
अये हुए यमदूतोकी चेष्टाकरा वर्णन करती हँ । वे अत्यन्त 
भयानकः घोर ओर दारुण स्प धारण कयि अति रै । उनक्र 
शरीर अत्यन्त काले, पेट से-टे ओर ओंखिं कुकु 
पीटी होती ६ । कोई पीठे, कोई नीरे ओर. कोई अत्यन्त 
सफेद हेते है । पापी मनुष्य उन्दँ देखकर केपि उठता दैः 
उसके शरीरे बारंबार पसीना चटने रगता है । 


अब मँ दुखी जीवकी चेष्टा बताती हँ । खभ ओर खादसे 
मोदित होकर पापी पुरुष जो पराये धन ओर परायी दियोका 
अपहरण किये रहते ै, पले दूसरेखे छण लेकर बाद उसे 
चुका नहीं पाते तथा असत्प्रतिग्रह आदि जो अन्य बड-वदे 
पाप कयि रहते ईै-सारंस यह कि मृ्युसे पहले 
वे जितने भी पार्पोका आचरण कयि रहते है वेस्भी 
महापापीकरे कण्ठभे आकर उसके कफको रोक देते ओर 
दुह दुख पर्हुचति टै । असह्य पीडाओंसे उसका कण्ठ 
धरषराने र्गता है । बह वारंवार रोता ओर माता; पिता, 
भाई पत्नी तथा पूर््ोका सरण करता है । फिर मदापापसे 
मोहित ्चेकर वह सबको भूल जाता ह । अत्यन्त पीडासे 
व्याकुल होनेपर भी उसके प्राण शीप्रतापूर्वक नदीं निकते। 
वह कोपताः.तकमलाता ओर र्टरहकर मूर्वित, हो जाता 
हैः । इस प्रकार कोभ ओर मोदसे युक्त मनुष्य सदा मूर्छित 
होकर ही भाण त्वागता टै । तत्वश्चात्‌ यमराजके दूत उसे 
यमलोकमे े जति  । 


उ समय उसको जो दुःख भोगना पड़ता द; 
उखकरा वर्णन करती हँ । जरह ठेर-के-ठेर अंगारे भिदे 
हेते दैः उस मा्गपर पापीको धसीरते हुए छे जाया 
जाता दे । वर्ह वद दुष्टात्मा जीव वारेवार आगमे जल्ता 


“ ओर छटपटाया करता है । जरे. बारह सूर्यो तापसे 


युक्त अत्यन्त तीन धूप पडती है, उसी मार्गे उसे 


पू्ुचाया जाता दै । व्र षह सूर्यकी प्रचण्ड किरणे 


ठत ओर भूख-प्यास पीडित होता रता दै । यमदूत उसे 
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गदा, डंडे ओर फरसोखि मारते, कोसि पीरते तथा गायो 
सुनति द ! तदनन्तर वे पापीको उस मार्मषर ञे जति है, जरह 
जादा अधिक पडता है ओर ठंडी हयाका स्योका सहना 
पदता दै । पापी पुसप्र शीतसे पीडित शकर उस 
मार्गको तय करता है; यमदूत उसे घकीरते हुए 
नाना प्रकारके दुर्मम खानेर्मि ठे जति । दत्त प्रकार 
देवता ओर वाक्र्णोकी निन्दा करनेवाले; सम्पूणं 
पापस युक्त दुष्टात्मा पापी पुरधको यमराजके दूत यमलोक 
ठे जति है। । 

वहो पर्ुचकृर बह दुष्टात्मा यमराजकरो काले अञ्जनकी 
रारिके समान देखता दै । वे उम्र; दारण ओर 
भयद्कर सूप धारण कयि भसेपर सवार दिखायी देते ईै। 
अनेकों यमदूत उन्दे घेरे खड़े रहते दँ । उनके साथ स्व 
प्रकारके रोग ओर चि्रगु्तं भी उपस्थित होति दै । द्िजधरेठ ! 
उस समय भगवान्‌ पर्मराजका भख विक्रा दादैक्रे 


[ति "1 


कारण अत्यन्त भयानक ओर कालके खमान. प्रतीत होता 
ह | यमराज धर्ममे बाधा डाल्नेव्रठे उस महापापी 
दु्टको देखते ओर अत्यन्त दुखदायी, दुस्सद अखर- . 
कखरौद्यारा पीड़ा पर्हुचति हुए उसे कठोर दण्ड देते ह । 
वद्‌ पापी एक हजार युर्गोतक नाना प्रकारकी यातना्ओमि 
पकाया जाता है । इ प्रकार दुष्ट बुद्धिवाखा पापात्मा मनुष्य 
अपने पापका उपभोग करता है । ततश्चात्‌ वह जिन-जिन 
योनिरय्मि जन्म लेता हैः उसका भी दर्भन करती हुं । ऊख. 
कालतक कुत्तेकी योनिमे रहकर वद दुष्टात्मा अपना पाप 
भोगता दै | उसके वाद व्याघ्र ओर फिर गदहा देता है । 
तदनन्तर विलवः सूर ओर सौपकी योनिम जन्म केता है । 
इस तरह अनेक भेदोवाली सम्पू पापयोनियोमे .उसे 
वारंवार जन्म लेना पड़ता दै । इस प्रकार भने आपसे 
पापियकि जन्मका सारा दत्तान्त भी वतला दिया ] 


॥ 


< उ । 
बतिप्रजीके दवारा सोमशमकि पूजनम -सम्बन्धी शुमाशचम कर्मोका वर्णन तथा उन 
भगवानूके भजनका उपदेश . 


(वि ¬) 


सोम्मौने एूा-कल्याणी | भँ किस प्रकार सर्व 
ओर गुणवान्‌ पुत्र प्राप्त कर सक्रूगा १ । 
सुमना योरी--खामिन्‌ ! आप महामुनि वसिष्ठजीके 
पाक्त जादये; वे धर्मके शाता है, उर््ीसे प्रार्थना कीन्यि | 
उनसे आपको धर्मज एवं धर्मवत्सल पुत्री प्रि होगी | 
सूतज कहते है--पत्नीके यो कटनेपर दविजश्रे् 
सोमशर्मा सव्र ब्रा्तके जाननेवाढे, तेजखी ओर तपसी 
महात्मा वसिष्ठजीके पास गये । वे गज्ञाजीके तरपर स्थित अपने 
पवित्र आश्रममे विराजमान थे सोम्मनि बड़ी भिके 
साथ वाखरार उन्दं दण्डवत्‌-प्रणाम क्रिया । तव पापरदित 
मदातेजस्वी ब्रह्मपुत्र वसिष्ठजी उनसे बोठे-महामते ! इस 
पवित्र आसनपर सुखसे बटो ।› यद्‌ कहकर उन योगीश्वरने 
पूछा-'महामाग { दम्हारे पुण्यकर्म ओर अग्निहोत्र आदि 
कार्यं कुशले हो रहे ह न १ शरीरसे तो नीरोग रहते होन? 
धर्मका पालन तो सदा करे दी होगे | द्विजश्रेष्ठ | वताओः 
मँ वम्हारी कौन-सी प्रिय कामना पूर्णं कर १, इस प्रकार 
संभाष्रण करके वतिष्ठजी चुप हो गये । तत्रे सोमसमनि 
कहा-- “तात | किंस पापके कारण मुन्ने दरिदरिताका कश 
भोगना पड़ता दे १ सुन्ने पुत्रका सुख क्यो नदीं मिक्ता; इख 


वातकरा मेरे मनमे बड़ा सन्देह है । किस पापसेेता हो रहा 
हे यह वतादये । महामते ! मे महान्‌ पासे मोहित एं 
विवेकशूल्य दो गया था, अपनी प्यारी पत्नी समल्लाने ओर 
भेजने भाज आपके पातत आयां हू । 

वसिष्ठजीने कहा- द्विजश्रेष्ठ ! म वम्दरे सामने पुत्रके 
पवित्र लक्षणका वर्णन करता हूँ । जिसका मन पुण्यम आक्त 
हो; जो खुदा सत्यधर्मके पानम तत्पर रहता हो ओर जो 
बुद्धिमान्‌; क्ानसम्पन्ः तपखीः वक्ताओंमे शरेष्ठ; सव कमम 
ङु, धीर; वेदाध्ययनपरायणः सम्पूर्णं शआल्नोका वक्ता? 
देवता ओर बरार्णोका पुजारी, समस्त यरचोका अनुष्ठान 
करनेवाला; ध्यानी; त्यागी; प्रिय वचनं बरोल्नेवाटाः 
भगवान्‌ श्रीविष्णुके ध्यानम तत्पर» नित्य शान्त, जितेन्द्रियः 
सदा जप करमेवाला; पिव्रभक्तिपरायणः सदा समस्त 
खजनोपर स्नेह रखनेवाखा, कुख्कः उद्धारकः विद्वान्‌ 
तथा कुलको सन्तुष्ट करनेवाला हो-एेरे युणोसे युक्त उत्तम 
पुरुष दी खख देनेवाला होता दै । इसके सिवा दूसरे तरदके 
यत्र सम्बन्ध जोड़कर केवल शोक ओर सन्ताप देते ह । 
रेसा पुत्र किस कामका ! उसके हेनेसे कोई लाम नहीं है । 
महाप्राज्ञ }. ठम पूर्वजन्म घुद्र ये 1 ठ धर्माधर्मका 
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्ञान नदी था, ठम वदे सोभी ये] व॒म्हरे प्क स्री ओर 
वहुत-छे पुत्र ये । त॒म दूसरोके साथ सदां द्वेष रखते घे । 


तुमने सत्यका कभी श्रवण न्दी किया या | तीर्थाकी. 
यात्रा नदीं दी थी} महामते | वमने एक ही काम किया, 


या-खेती करना । बार्वार ठम उसीमे कगे रहते 
थे | द्विजश्रेष्ठ ! तुम पड्यु्जीका पालन भी करते ये| 
पहले गाय पाल्ते ये, फिर भँ ओर घोदौको भी पालने 
कगे } ठमने अन्नको बहुत मर्हिगा कर रखा था } ठम इतने 
- निर्दयी ये कि कभी किसीको किञ्चित्‌ भी दान नहीं किया) 
देवतार्ओंकी पूजा नदीं की 1 पवं आनेपर ब्राह्मणको धन नहीं 
दिया तथा श्राद्क्राट उपस्ित शेनेर भी वमने भद्धपूर्वक 
कुछ नदीं किया } तुम्हारी साष्वी सी कहती थी--{आज 
श्राद्धका दिन दै) यह उव्रके शादधका समय है ओर 
यह्‌ सासके ।* महामते ! उसकी ये बार्ते सुनकर ठम घर 
छोड़ कहीं अन्यत्र भाग जाते थे | तुमने धमक साने कभी 
देखा थाः न सुनादही था! छोभ दी ठम्दारी माताः खोभ 
ही पिता, लोभ दही भ्राता ओर छोभ ही खजग एवं बन्धु या। 
तुमने सदाके लगे धर्मको तिलज्ञलि देकर एकमात्र लोभका 
ही आभयचल्िया था; इसीख्ि ठम दुखी ओर गरीवीसे 
पीडित हृद्‌ दो । 

ठम्हरे हृदयम प्रतिदिन महावर्णा व्रदृती जाती थी । 
रातमें सो जानेपर भी ठम सदा धनङ्री ही चिन्ता्मे लगे रहते 
थे | इत प्रकार क्रमशः दजार, लाख; करोड, अरत, खर 
ओर दस खर्र सोनेकी सुदं व्ह प्राप्च हो म्यी; पिर 
भी वष्णा तुम्हार .पिंड नहीं छोडती थी ] वह सदा चद्ती दी 
रहती थी । तुमने कभी दानः होम या घनक्रा उपभोग भीं नहीं 
किया] जितना कमायाः सत्र जमीनके अदर गाड़ दिया) तुम्हरे 
प्रोको भी उस गड हुए धनका पता न था । तुम्हारे ृदय- 
मे व्रष्णाकी आग प्रज्वलित दोती रदती यी । उसीके दुःखसे 
तुम्हे कभी सुख नहीं मिट्ता था । वृष्णाकी आगसे संतप्त 
होकर तुम हाहाकार मचाते ओर अचेत रहते ये ! विप्रवर ! 
इस प्रकार मोहे पड़े-पडे दी तुम कारके अधीन हो गये। 
स्री ओर पुत्र पूरते दी रह गये; किन्तु वमने उन्द न तो उस 
धनका पतां वताया ओरन उन दिया ही! तुम प्राण त्यागकर 
यलोके च्टे गये । इस प्रकार मने तुम्दारे पूर्यजन्मका 
साया इत्तान्त कट्‌ सुनाया । । 

पिप्रबर † उसी कर्मके कारण त॒म निर्धन ओर दरिद्र 
हो | जि्षके. ऊपर भगवान्‌ श्रीविष्णु प्रसन्न देते & 











उसीके घर्मे सुदा सुशीलः क्ञानी ओर सव्यघर्मपरायण 
पुत्र धते है । संसारम जिसको भक्तिमान्‌ शरेष्ठ पुत्रकी प्रति 
हई ह, बह भगवानूका कषापात्र है । भगवान्‌ श्रीविष्णुकी 
करृपाके चिना कोई भी खी; पुत्र; उत्तम जन्म तथा उत्तम 
युख्को ओर श्रीविष्णुके परम धामकरो नदीं पा सक्ता । - 
सोमश्षमौने पू्ा--शानविक्ञानके पण्डित विप्रवर 
" वसिष्ठजी | यदि रेसी वात दै तो मुक्ने बराह्यण-वंशर्मे जन्म 
कैसे मिला १ इसका सारा कारण वतङादये | 
वसिष्ठजी वोरे- रहन ! पूर्वजन्ममे व॒म्दारे दारा एक 
घर्मसम्बन्धी कार्य भी वन गयां थाः उते बताता ई 
उन दिनों एक निष्पापः सदाचारी, अच्छे विद्वान्‌) 
विष्णुभक्तं ओर धर्मात्मा व्राह्मण ये, जो तीर्थ-याश्राकरे.व्याजसे 
समूची पृरथ्वीपर अकेले ्रिचरण किया करते ये । एक दिन वे 
महोमुनि धूमते-घामते ठम्हारे घरपर अयि 1 दविजश्रेष्ठ ! उस 
समय उन्होने अपने ठदरनेके ल्य दुमे कोद खान मोगा । 
तुम बडी प्रपच्तताॐे साथ वोले--°विद्धन्‌ ! अहा, आज मेँ धन्य 
ह्ये गया । आज सने पावन तीर्थकी यात्रा कर री .तथा इस 
समय सुस्े आपके दर्शनसे तीर्थसेवनका फल प्राप्त हो गया । यह 
कहकर तुमने उन्दँ ठहरने$ लिये परम पवित्र गोशालाका स्थान 
दिखलाया ओर वह ठहराकर उनके शरीरकी सेवा करके दोर्नौ 
पैतेको भी दाया } फिर उनके चरणको जरते धोकर चरणोदक- 
से मपने मस्तकका अभिषेक करिया | ततश्चात्‌ तुरंत ही दुष, दहीः 
धी ओर मेके साथ उन ब्राह्मण देवताको अन अर्पण किया । 
महामते } इ प्रकार अपनी स्नीसदित सेवा करके तुमने 
ब्राह्मणको बहुत सन्तुष्ट कर जिया । दृक्रे दिन प्रातःकाल अत्यन्त 
श्ुभकारक पुण्य दिवस आया । उस दिन शड्‌ आयाढ मासकी 
ञ्ु्का दादशी थी, जो सत्र परपोकां नाद्च करनेवाली 2; उसी 
तिथिकरो भगवान्‌ श्रीविष्णु योगनिद्राका आश्रय लेते हे । वह्‌ तिथि 
अआनिपर बुद्धिमान्‌ ओर विद्धान्‌ पुरुष घरे सारे काम छोडकर 
भगवान्‌ श्रीविष्णुके ध्यानम संलग्न हो गये । गीत ओर मङ्ल- 
वार्यो द्वारा परम उत्सव मनाने कगे । समस्त नाक्षण वेदक 
सक्तो ओर मज्गलमय सतोतरोद्यारा भगवानूकी स्तुति करने सो । 
रेस महोत्सवका अवक्र पाकर वे शे बाह्मण उश दिन वहीं 
ठहर ग्ये-। उन्होने एकादश्चीका व्रत किया ओर उसका 
माहात्म्य भी पदट्कर सुनाया । तुमने अपनी सरी ओर पुत्रौके 
साय एकादशीसे होनेवाले उत्तम पुण्यका वर्णन सुना । उस 
दापुण्यमय प्रसङ्गको सुनकर स्री ओर पु्रेसि प्रेरित षो नाक्षणके 
संसर्गसे तुमने मी एकाददयी-नतक्रा आचरण किया । खी ओर 
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पत्रौकि साथ जाकर प्रातःकाछ लान क्रिया ओर प्रसन्न मनसे 
गन्ध-पुष्प आदि पवित्र उपचारो तथ। सत्र प्रकारे नेवेचोद्यारा 
भगवान्‌ श्रीमघुूदनकी पूजा की । फिर दत्य ओर गीत आदिक 
द्वारा उच्छव मनाते हुए रत्रिम जागरण किया । तसश्चात्‌ 
भगवानको स्नान कराकर भक्ति साथ ब्रारंवार उनके चरणो 
मस्तक द्क्राया ओर मदात्मा ब्राद्यणके दिये हुए भगवान 
चरणोदकका पान करिया, जो परम शान्ति प्रदान करनेवाला है । 
दसकरे बाद ब्राह्मणको भक्तिपूर्वक प्रणाम करके ठमने उन्दै उत्तम 
दक्षिणा दी ओर पुत्र एवं प्ली आदिके साथ त्रतका पारण 
करिया | हस प्रकार भक्ति ओर सद्धातरके दारा वमने ब्राह्मणको 
भीर्मोति प्रसन्न कर्‌ लिया । अतः ब्राह्मणके स्च ओर 
भगवान्‌ श्रीविष्णुके प्रसादे सत्यधर्मे श्ित टोनेके कारण 
तमहं नाह्मणका शरीर प्रात हुभा दै । 

तुमने धन लालचरमे आकर पुत्रा स्नेह त्याग दिया । 








उसी पापका यद फल है कि तुम पुत्रहीन हो गये । विप्रवर ! 
उत्तम पुत्रः उत्तम कुक धनः धान्यः ¶्रथ्वी; स्री; उत्तम जन्मः 
रेष्ठ मृत्युः सुन्दर भोगः सुखे, याज्यः स्वर्गं तथा मोक्ष आदि 
जो-जो दुर्भ वस्तु दै, वे सभी परमात्मा भगवान्‌ श्रीविष्णुकी 
पासे प्राप्त होती दै । इसल्यि अव्रते भगवान्‌ नारायणी 
आराधना करके तुम उस उक्कृष्ट पदको प्राप्त कर सकोगे; जो 
श्रीविष्णुका परमपद कहलाता है । महाभाग ¡ यह्‌ जानकर 
ठम श्रीनारायणके भनन्मे ल्ग जाओ | । 
सूजी फहते है-वसिष्ठजीके द्वारा इस प्रकार 
समन्नाये जानेपर वे महानुभाव व्राह्मण हर्षम भर गये ओरं 
भक्तिपूर्वक महर्षि वसिष्ठके चरणेमिं प्रणाम करके उनकी आज्ञा 
छे अपने घरको पधार । वरहो पर्ुचकर अपनी स्री सुमनासे 
प्रसन्तापूर्वक बोरे--श्रिये ! तुम्हारी कृपासे ब्रहि विष्ठजीफे 
द्वारा दी मुने अपने पूर्व॑जन्मकी सारी चेष्ट ज्ञात हये र्थी | 


पष्क - 
सोमरा्मकि हारा भगवान्‌ श्रीविष्णुक्ी आराधना, भगाव्का उर दशेन देना तथा सोमरमाका 
उनकी स्तुति करना 


------*------=-----------+ 


दूतजी कष्टते है- तदनन्तर सप्पुरुषेमिं शरेष्ठ 
महाबुद्धिमान्‌ शोमरर्मां अपनी स्री सुमनाके साथ नम॑दाके 
अस्यन्त पुण्यदायक्र तटपर गये ओर कपिला-संगम नामक 
पुण्यतीर्थे नहाकर देवताओं तथा पितरयोका तपण करके 
शान्तचिन्तवे भगवान्‌ नारायणके मङ्धकमय नामका जप करते 
हुए तपस्या करने खे । महामना सोमन्ञमां द्ादशाक्चर मन्नका 
जप जर भगवान्‌का ध्यान करते ये । वे सदा नििन्त होकर 
्ैठनै; सोने, चलने ओर समके समय भी केवल भगवान्‌ 
श्रीविष्णुकी र ही दृष्टि रखते ये । उन्दने काम-क्रोधका 
परित्याग कर दिया था । साय ही पातित्रत्य-धर्ममें तत्पर रहने- 
वाही परम सीभाग्यवती सती-साध्वी सुमना भी अपने तपखी 
पिकी वेवम छ्गी रहती थी । रोमशा जन भगवानका 
ध्यान करमे कगे, उस खमय अनेक प्रकारे विनि सामने 
आकर उन भय दिखाधा । भयंक्रर विषवाङे काठे सोपि उनके 
पास पर्हुच जाति थे । ठिंहः वाध ओर हाथी उनकी ट्म 
आकर भय उ्यन्न करते ये † इस प्रकार बडध-बदे विप्से धिरे 


रहनेपर भी वे महातुद्धिमान्‌ धर्मात्मा ब्राह्मण भगवान्‌ श्रीविष्णुके ` 


ध्यानसे कभी विचलित नरी हेते ये । 
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। प्क दिनकी बात है, एकं महाभयानक सिद भयंकर 


भूमिखण्ड | 





गर्जना करता हुआ वहौँ आया; उसे देखकर सोमशमां 
भयसे थर उठे ओर भगवान्‌ श्रीनरसिंह (विष्णु)का ध्यान करने 
रगे } इन्द्रनीर मणिके समान श्याम विग्रहपर पीताम्बर 
सोमा पा रहा है । श्रीमगवानृका वर ओर तेज 


महान्‌ है । वे अपने चारो हाथो क्रमशः शद्धः चकर) गदा , 


, ओर पद्म धारण कयि हुए टै 1 मोति्योका विशाल हार 
चन्द्रमाकी भाति चमक रदा दै । उश्के साथ दही 
कोस्तुभमणि भी भगवानूके श्रीविग्रहको उद्धासित 
कर रही है । शरीवत्सका चिह वक्चःखल्की शोभा बदा रदा 
हे । श्रीभगवान्‌ सव प्रकारके आभूषर्णोकी शोभाखे सम्पन्न है । 
कमलके समान खिले हुए नेत्र, सुखपर सुसकानकी मनोहर छटाः 
खाभाविकर प्रसन्नता ओर रत्तमय हार 'उनकी शोभाको दुयुनी 
कर रहे है । ष प्रकार परम ओोभायमान भगवान्‌ श्रीविष्णुकी 
मनोहर ोकीका सोमरामनि घ्यान्‌ क्रिया । 


तयश्वात्‌ वे उनकी स्वति केने लेगे-- “शरणागतवत्सल 
श्रीकृष्ण आप दी मुन्ने शरण देनेवाे ई । देबदेवेदवर ! आपको 
नमस्कार है । भिन परमात्मक उदरमे तीनौ टोक ओर सात 
सुवन खित हैः उर्न्दीकी शरणम मै आ पड़ा; भय 
मेया क्या करेगा । छत्या आदि प्रबल विन्न भी जिनते भय 
मानते है तथा जो सवरको दण्ड देनेम समर्थ टै, उन भगवानक मे 
शरणागत दह । जो समस्त देवताओं, महाकाय दानवं तथा क्लेश 
उठनिचाले भक्तौके भी आश्रय दै, उन भगवानेक मेँ शरणमे 
आया दहर । जो मयका नाश्च करनेके सिथि अभयसूप बने हुए दै 
ओर पाके नाशके स्थि शानवान्‌ ई तथा जो ब्रक्षस्पसे एक~ 
अद्वितीय ई, उन भगवान्‌की मे -शरण्मे ह| जो रोर्गोका 
नाश करमेक लियि ओप्रधरूप ६; जिनमे रोग-शोकका नाम भी 
नदीं है, जो रीकिक आनन्दसे भी शून्य ई, उन भगवान्‌की 
मै शरणमे ह । ओ अविचल छोर्कोको भी विचलित कर सकते है 
उन भगवानूकी मै शरणमे आया हू भय मेसा क्या करेगा । 
जो समस्त साधुओंक्रा पालन करनेवठे है जिनकी नाभिसे 
कमल्की उसत्ति हुई है तथा जो विश्वात्मा इख विश्वकी 
सदा दी रक्षा करते है, उन भगवानकी मँ शरणमे आया हं । 

४जो सिंह्के रूपमे मेरे सामने उपसत्‌ होकर भय दिखा 
रहै है, उन भक्तभयहारी भगवान्‌ आीनरसिंहजीकी मै शरणमे 
आया हूँ । हसे युद्ध करते समय आपत्तिमे पड़ा हुआ 
विशाङकाय गजराज जिनकी शरणर्मे आया था ओर 
जो -गजेन्द्रमोक्षकी रीलामे खयं उपस्थित हए षेः 
उन शरणागत वत्सल प्रयुकी म ' शरणमे आया हूँ | 


# सोदशमीके दारा अगवान भीविष्णुकती भारतधना # 
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दिरण्याक्षका वघ करनेवाले भगवान्‌ श्रीवराहकी मै शरण्ये हू । 
ये सव जीव मत्युका रूप धारण करके मुध्चे भय दिखा रदे है 
किन्तु मे अमतकी शरणमे पड़ा ह | श्रीदरि वेदोकरा ज्ञान प्रदान 
करनेवाठे; बाद्यण-भक्त, व्रह्मा तथां बरह्यजानखसूप ई; मै 
उनकी शरणमे प्ड़ा हँ ] जो निर्भयः संसारका भय दूर 
करनेवाले ओर भयदाता है, उन भयरूप भगवान मेँ शरणमे 
हू; भय मेरा क्या करेया । जो समस्त पुण्यात्माओंका उद्धार 
ओर सम्पूर्णं पापिर्योक्रा विनाश करनेवाठे दै उन धर्मरूप 
भगवान्‌ श्रीविष्णुकी मै शरणमे पडा दहं । 
भय परम प्रचण्ड मधी मेरे शरीरको अत्यन्त पीडा दै 
रदी हैः मै श्ये भी भगवान्का दी स्वरूप मानकर इक्की शरणमे 
ह अतः ये भगवान्‌ वायु सस्रे खदा दी आश्रय प्रदान करं । 
अत्यन्ते शीतः अधिक वर्षा ओर दुःख ताप देनेवारी धूप 
इनं सव्रके रूपमे जिन भगवान्का साक्षात्कार हो 
रदां हैः मँ उन्दीकी करणम आया हू । ये जो कालस्प- 
धारी जीव यर्हो आक्र मुक्षे भय देते हुए विचलति 
कर रहे है -सव-के-सब्र भगवान्‌ श्रीविष्णुके स्वरूप ह; मे 
सव॑दा इनकी शरणम हूँ । जिनं स्देवखरूपः परमेश्वर, 
केवलः श्ानमय ओर प्रधानरूप वतलाते है, उन सिद्धे 
खामी आदिषिट भगवान्‌ श्रीनारायणकी मँ शरणमे दहं ।, 
इस प्रकार प्रतिदिन भगवान्‌ भीकेशवका ध्यान ओर 
सवन करते हुए. सोमरामनि अपनी भक्तिके बस्ते भगवानरो 
दयम बिठा लिया । उनका उन्यम ओर पुरुषार्थं देखकर 
भगवान्‌ भीद्ीकेर प्रकट हो गये ओर उन्हे षं प्रदान 
करते दए बेले--"महाप्रा्ञ सोमशर्मन्‌ ! अपनी पलनीके 
साथ मेरी वात सुनो; विप्रवर ! म वासुदेव हँ सुत्रत ! ठम 
मुदे कोई उत्तम बर मागो 1) श्रीभगवानूका यह कथन सुनकर 
द्विजश्रेष्ठ सोमशर्माने अपने नेत्र खोले; देखा तो विश्वके खामी 
श्रीभगवान्‌ दिन्यरूप धारण कयि सामने खढे द । उनके शरीरकी 
कान्तिमेषकरे समान इयाम है, वे मदान्‌ अभ्युदयशाली ओर सव 
प्रकारके आभूषर्णोसे विभूषित द । सम्पूणं आयुध उनक्री शोभ्प 
वदा रहे है । उनका धीविग्रह दिव्य लक्षणोसे सम्पन्न है| देष 
खिले हुए. कमलके खमान हँ । पीतवल्न शीञङ्खकी शोभा 


बदा रदा हे । देवेवर भगवान्‌ श्रीविष्णु गाञ्च, चक्र ओर 


गदा धारण किये गर्ड़पर विराजमान दँ । बे इस जगत्‌ तथा 
ब्रह्मा आदिके भी भलीर्मोति भरण-पोषरण करनेवाले है । य 
विश्व उन्दीका स्वस्य है । वे सनातन सूप धारण करनेवाे 
ह ! ३ विश्वसे अतीतः निराकार परमात्मा है | 
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‰% अचय हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संश्चिघ्र फद्पुराण 








भगवान्‌ श्रीजनार्दनको इस रूपमे उपस्थित देख विप्रवर 
सोमा महान्‌ ह्मे भर गये ओर करोड वूथेकरि समान 
तेनस्वी एवं लष्ष्मीसदित शोभा पनिवाछे श्रीभगयान्‌को सा्टङ्ध 
प्रणाम करके दोना हाथ जोड़े अपनी स्री सुमनाक्रे साथ उनकी 
स्तुति करने ल्गे--षदेव ! जगन्नाथ ! आग्की जय हो, सत्रको 
सम्मान देनेवाले टक्ष्मीपते ! आपकी जय हो } योगिरयोकि 
स्वामिन्‌ ! योगीन्द्र ! जपकरी जय हो | यके स्यामी दरे] 
स्ापकी जय टो विष्णुरूपे यशेदवर ¡ ओर शिवरूपसे 
यक्तविष्वंस्क ! सनातन ओर सर्वव्यापक परमेदवर ! आपकी 
जयष्टोः जय हो| स्वैर | अनन्त! आपकी जय दो। 
जयस्वरूप प्रभो 1! आपको मेय प्रभाम है । शानवानमें 
श्रेष्ठ | आपक्री जय ही | ज्ाननायक ¡ आपकी जय हो| सव 
ऊक देनेवाटे सर्व परमेश्वर ! आपकी जय दो । स्रुणको 
उत्पन्न करनेवाले प्रभो ! आपकी जाय दयो | 


ध्यज्ञव्यापी परमेश्वर ! आप प्रश्स्वरूप है, आपकी जयदो] 
, प्राण प्रदान करनेवाले प्रभो [आपकी जय दो | पापनारक्र ! 
पुण्येश्वर ! आपकी जय रो । पुण्यपालक्र हरे { जपकरी जय द| 
श्लनखरूप दर ! अपिक्री जय हो | भाप ज्ञानगम्य ई, आपको 
नमक्कार है । कमललोचन ! आपकी जय दो | प्रकी 
नाभिसे कमलकरा प्रादुर्भाव टुया या; अतः प्द्ननाभ नामसे 
प्रसिद्ध ! आपको प्रण्रम दै। गोचिन्द ! आपकी जय हो। 
गोपा { आपकी जय हो । शद्ध धारण करनेवाठे निर्मल- 
स्वरूप परमात्मन्‌ } आपकी जय षये | चक्र धारण करनेवाले 
अव्यक्तरूप परमेश्वर ! व्यक्तरूपधारी आपक्रो नमस्कार दै] 
प्रभो | आपके अद्ध पराक्रमे लोभ! पारदे टैः जापकी जय 
हो । विक्रम-नायक | आपकी जय यो । विद्यास विलसित सूप 
वे देवेश्वर ¡ आपकी जय दो । वेदमय परमेश्वर !† आपको 
नमस्कार दै 1 पराक्रमे सुशोभित अर््खोवाले प्रभो ! मापकी 
जय दी । उन्म प्रदान करमेवारे देव [ आपकी जय टो | आप 
ठी उ्यमके योग्य समय ओर उग्यमरूप टै; आपको वारर 
नमस्कार ३ । भगवन्‌ ! आप उय्ममे समर्थ टै; आपकी जय 
टो । उदम करानेवाठे भी आप ष्टी हैः आपक्री जय दो! युद्धो 
धेगर्म प्रदत्त हेमेवाठे आप सर्वात्माको नमस्कार है । 

(सुवर्णं आपकरा तेज दै, आपको नमस्कार है, आप विजयी 
वीर है, आपको नमक्कार दै । आप अत्यन्त तेजःसरूप ओर्‌ 
सर्वतेजोमय 2, आपको प्रणाम है । आप दैत्य-तेजके 
विनाशक ओर पापमय तेजकां अपहरण करनेवाले है, आपको 
नमस्कार दै 1 गीर्ओ ओर गाद्यणौका दित-खाधन 


करनेवाले आप परमत्माफो प्रणाम टै ] आप हविष्य-भोजी 
तथा हव्य ओर कन्यक्रा वहन करनेवके अधि £ आप ही 
खधास्प ई; आपको नमस्कार दै । आप सखाहास्प, 
यशखरूप ओर योग ग्रीज ४; आपको नमस्कार दै । हाथमे 
दाज्गनामक धनुष धारण करनेदाठे; आप पापटारी हरिको 
प्रणाम ३ । 

वकार्य-कारण-रूप जगत्‌को प्रेरित करनेवाठे विक्ञानदयादी 
परमेश्वरको नमस्कार ईै । वरेदस्ररूप भमवानूको प्रणाम 
हे । स्वको पवित्र करनेवाले प्रभुको नमक्तार £ । 
सवके प्रगोक्रा अपष्रण करनेवाले, दरित केदोति युक्त 
श्रीभगवानूको प्रणाम है । विश्वके आधारभूत परमात्मा केशव. 
करो नमस्कार दै । कृपामय ओर आनन्दमय ईश्वरको नमस्कार 
दे । क्ठेशोका नाश करनेवाठे नित्यशचद्ध भगवान्‌ श्रीयनन्तको 
नमत्कार दै । भिनकां खवरूप नित्य आनन्दमय दै, जो दिव्य 
रोनेके साय दी दिव्यसूप धारण करते ट ग्यारह सद्र जिनके 
ववरर्मोकी वन्दना करते ह तया व्रद्याजी भी जिनके सामने 
मस्तक काते ई, उन भगवान प्रणाम है ! प्रभो ! देवता 
ओर असुररोके खामी भी आपके चरण-कमर्टोमिं माया टेकते 
है । आप देवेशः अग्रत ओर अमृतात्मा ई; आपको बास्वार 
नमस्कार है । आप क्षीरसागरमें निवा करनेवाले ओर खक्षमी- 
के प्रियतम ४, आपको नमस्कार है । आप्र ओंकारः विद्युद 
तथा अविवलस्प है; आपको वारंवार प्रणामटै । आप 
व्यापी, व्यापक ओर खव प्रकारके दुःखौको दूर करनेवलि ट 
आपको नमस्कार टै । 


'वरादरूपधारी आपको प्रणाम दै । महाकच्छपके रूपमे 
आपको नमस्कार है । वामन ओर रसिका स्प धारण 
करनेव्रले आप परमातमाको प्रणाम दै । सर्वत्त मत्य 
भगवान्रो प्रणाम ह । श्रीरामः कृष्ण, बाद्यणग्रष्ठ कपिल ओर 
हयम्रीवके स्पे अवतीर्णं हुए आप भगवानूको प्रणाम है {> 


दस प्रकार इन्दि्योक सवामी भगवान्‌ श्रीजनार्दनका सवन ` 
करके सोमदामाने फिर कटा--प्प्रभो | ब्रह्लाजी भी आपके 
पावन रुर्णोकी ठीमाको न्ह जानते तथां सर्वेश्वर | सद्र 
ओर इन्द्र भी आपकी स्वुति करलेमे असमर्थं टै पिर दृ्तरा 
कौन आपके गुर्णोका वर्णन कर सकता दै । मु्मे उदि दी कोन 
सी है, जो मे आपकी स्वति कर सदं । केशव | मैने मपनी छोटी 
बुद्धिके अनुसार आपके निर्युण ओर सगुण सूपोका स्तवन किया 
हे । सर्वेश ! मे जन्म-जन्मसे आपका ही दास हँ । सकेरा ! 
मुद्चपर दया कीजिये } 


न --सथ्छस्- ध 








भूमिखण्ड ] % श्रीमगबानूक बरसे सोमङामौको सुत्रतनामकं पुत्रकौ प्राति तथा वेङण्ठमे जाना # २०७ 





शरीभगवान वरदानसे सोमशमाको सुत्रतनामक पुतरकी परा तथा सुत्रतका तस्यास 
| माता-पितासदहित वेङकण्टलोकम जाना ` ५" 
_ श्रीहरि वोरे- त्रन्‌ ! मे तम्दारी इस तपस्या, पुण्यः 
सत्य तथा पावन स्तोजते बहुत स्तुष टू । मुद्से कोद्‌वर ` | 4 
मेमि । 6 


सोमश्शमौते कहा- प्रभो ! पदले तो आप.मुनने भटी- 
ति निशित किया हुआ प्फ वर यह दीजिये कि मै प्रवेक 
जन्मे आपकी भक्ति करता रू } दूसरा यह क मुस्ने मोक्ष 
पदान करनेवाले अपने अविचल परमधामका दर्चन कराये । 
तीसरे वरके रूपमे सुने एक रेरा पुत्र दीजिये; जो अपने 
वं्करा उद्धारक दिव्य रश्चणसि सम्पन्न, विष्णुभक्तिपरायणः 
मेरे कुलको धारण करनेवाला सर्व सर्वस्व दान करनेवाला 
जितिन्दरियः तप जर तैजसे युक्तः देवता; बाद्यण तथा इस जगत्‌- 
कापाटन करनेवाला श्रीमगत्रान्‌ (आप ) का पुजारी ओर चम 
सङ्कस्यवाला शे । इसके सिवा, श्रीकेशव ! आप मेरी 
दरिद्रता हर खीजिये | 


श्रीहरि वोरे--द्विजश्र ¡ रेखा ही दोगा, इसमे तनिक 
भी सन्देह नदीं है } मेरे प्रसादसे तुमको सुयोग्य पुत्रकी , प्राति 


॥ ॥ ५ ~ 
| 9 र 
(11 
44 (॥ 4 
॥ ६ 0 
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दोगी, जो तुम्हरे वंशका उद्धार करनेवात्म होगा ] ठुम॒ कका नाम हीने शन्तः रखा | नामकरण करके 





इस मनुष्यरोकमे भीपरम उत्तम दिज्य एवं मनुष्योचित भोरगोकां महली देवता स्वर्गको चे गये | 
उपभोय करोगे । तदनन्तर ठुम प्ररमगतिको प्रा होगे। ` उनके जानेके पश्चात्‌ द्विजश्रेष्ठ सोमदामामे वालकके 


| , , . जातकमं आदि संस्कार कयि । उस वड़भागी पुत्र 
इस प्रकार भगवान्‌ श्रीहरि खीसदित ब्रादणको वरदान सुरते जो भगवाऩ्ी कृपसि प्राप्त हुभा था, 


देकर अन्तर्धान हो गगर । तदनन्तर द्विजश्रेष्ठ सोममा अपनी ˆ जन्म ऊेनेपर ब्राह्मणक घरमे धन-घान्यसे परिपूर्णं महालक्ष्मी 
मना साय नमदाक पुण्यदायक्‌ तटपर उस परमपावन निवास करने रुगी । हाथी, घोडे भे, गोरे, सोने ओर रल 
उत्तम तीय अमरकण्टकरम रहकर दान-पुण्य करने रो } इख आदि किसी भी वस्तुक कमी न रदी । सोमरारमाका षर रल- 
प्रकार धूत समय व्यतीत हो जानेपर एक दिन ^ सोमशमां राखे कुवेर-भवनकरी भोति रोमा पाने लगा ब्ाह्णने दान- 
` कपिल ओर नमंदाके सङ्गममे लान करके निक्ठे ओर घर॒ पुण्य आदि धरमोका अनुष्ठान किया ! ती्थोमे जाकर वे 
आकर ब्राक्षणोचित कर्मं लग गवे । उस दिन तसे शोभा नाना प्रकारके प्योम लगे रहे । ओर भी जो-नो दान-पुण्य 
पानेवाली परम सोभाग्यवती सुमनाने पतिके सुहव।षसे गै हो सकते है, उन सवक्रा उन्दने अनुष्ठान किया } मेघावी 
धारण क्रिया । समय आनेपर उस बड़भागिनीने देवताओके समान सोमशर्माका सारा जोवन ही शान ओर पुण्ये उपा्जनमे लगा 
कान्तिमान्‌ उत्तम पुरक जन्म दिया जिसके शरीरे तेजोमयी रहा । उन्होने बडे हर्षके साय पुनरका विवाद किया । फिर 
किरणे छिटक रदी थीं । उसके जन्मके समय आकारे पुत्रके भी पुत्र उन्न हुए, जो बडे दी पुण्यात्मा ओर उत्तम 
बरवार देवताओकि नगारि बजने ल्गे । तदश्वात्‌ ब्रह्माजी लक्षणत सम्पन्न ये ! वे भी सदा सत्यवादी, धर्मात्मा, तपस्वी 
देवतारजोको साय रेक बां आये ओर स्वस्य चित्ते उख तथा दान-धर्ममे संख ये | उन पे्रोके भी पुण्यससका 








२०८ 


। ‰ अच॑यस्व हमीफेशं यदीच्छसि पर एदम्‌ ५ 


[ संत पक्रपुराण 





सोमश्चमानि ही सम्पन्ने किये । सुमना ओर सोमदार्मा दोनो 
ही रीभाम्ययाखी ये । वे महान्‌ अभ्युदयसे युक्त एकर 
खदा ष्म भरे रद्ते ये । 


सूखी एषते दै- एक समय मदपरं व्यासने 
अत्यन्त विस्मित होकर रओोकनाय ब्रद्याजीसे सु्रतका सारा 


उपाख्यान पूछा । 


तद ब्रह्माजीने फ्टा--युचत वड़ा मेधावी बालक था 1 
वष्ट वाल्यकरारुषे टी भगवान्‌ धीविष्ुक्रा चिन्तन करने ठगा। 
उसने गर्भे दी पुरषोत्तम भगवान्‌-श्रीनारायणका दन किया 
या । पूर्वर प्रभापसे वह खदा भगवान्‌फे ध्यानम ख्गा 
रहता था । वह गान, विय्भ्या् जर अध्यापनं करते 
समय भी यद्धु-चक्रधारी) उत्तम पुण्यदायी भगवान्‌ श्रीपद्मनाभ. 
का ध्यान ओर चिन्तन किया करतां था | दस प्रकार वह दविज- 
शष्ठ सदा श्रीभगवान्का ध्यान करते हुए ष्टी वर्चेकि 
साय खेला करता था । वष्ट मेधावी, पुण्यात्मा ओर पुण्यम 
प्रेम रखनेवाला था । उश्ने अपने साथी वालर्कका नाम अपनी 
आरे परमात्मा शी्यक नामपर दी रख दिया यावद्‌ 
महानि या ओर भगवान दी नामसे अपने मिर््रको भी 
पुकारा रता था | “ओ केदयव | ह आभः चक्रधारी 
माधव | यचाओ, पुरषोत्तम । ठम्हीं मेरे साय खेखो, मधुसूदन | 
पर दोनो वने ही चलना चाये ।› इष प्रकार श्रीहरिकै 
माम ले-केकर वद्‌ व्राद्मणगाल्क मिर््रोको बुलाया करता 
या | खेठने, पदन, हंषनेः सोने, गीत गाने; देखने, चलने; 
यैठने; ध्यान करने, सलाह के, शान अर्जनं करने तथा द्भ 
कर्माका भवुष्ठान करनेके समय भी ब्द श्रीभगवान्‌ दी देखता 
ओर्‌ जगन्नाथः जनार्दन आदि नार्मोका उरण किया करता 
था | विश्वके एकमा स्वामी श्रीपरमेश्वरक्रा ध्यान करता रहता 

था | तृण; काष्ठ पर्यर तथासू ओर गीले सभी पदार्थे 
व धर्मार्मा वालक श्रीकेशवको दी देखता; कमललोचन 
श्रीयोविन्दका दी स्छात्कार किया करता था } सुमनाका पुत्र 
व्राह्मण चुत्रत वदा बुद्धिमान्‌ था; वह आकाकर्मे; प्रथ्वीपर, 
पर्वति, वनि, जल; घल ओर पापम तथा सम्पूणं जीवेकि 
भीतर भी भगवान्‌ श्रीनररसिहका दी दर्य॑न करता था |% 
# क्रीडने पठने स्ये श्यमे गीतयेक्षणे । 
याने च शासने ध्याने मन्त्रे शाने सुकर्मखु ॥ ` 
पदशत्येवं वद्येर्वे जगन्नाथं जनार्दनम्‌ । 
ख प्यायते तमेकं टि विनां मदेश्वरम्‌ ॥ 





दरस प्रकार बाखकोकि साथ चेमे सम्मित होकर चह 
प्रतिदिन सेला तथा मधुर भक्षर सौर उत्तम रागे युक्त 
गीततोद्धारा श्रीकृप्णका गुणगान क्रिया कत्ता था} उक 
गीत-ताटः लय उत्तम स्वर ओर मृच्छनाठे युक्तं देते ये। 
सुव्रत कहता-- “सम्पू देवता सदा भगवान्‌ श्रीमरारिका ध्यान 
करते ह | भिनके श्रीअङ्करि भीतर सम्पूर्णं जगत्‌. ध्यित 2, जो 
योगके स्वामी; पर्पोका नाश्च करनेवाले ओर शरणागतेकि रष्क 
है, उन भगवान्‌ भीमघुसूदनका म भजन करता ह+ 
जो सम्पूर्णं जगत भीतर तदा नागते जर व्याप रहते £; जिनमे 
समस्त गुणवानोका मबा दै तथाजो सव्र दोषेति रदित. £, 
उन परमेश्वरका चिन्तन करके म सदा उनके युगल चरणे 
मस्तक श्वकावा | जे गुणोके अधिष्ठान ६ जिनके पराक्रमका 
अन्त नदीं हैः वैदान्तक्लानसे दिद्युद वुद्धिवाटे पुस जिनका 
सदा स्तवन किया करते ह ए अपार) अनन्त ओर 
ुर्मम संसारस्रागरसे णार होनेके छ्थि ज नौकरकरे समान ४ 
उन स्वस्वरूप भगवान्‌ श्रीनारायणकीर्मै शरण लेता ह| 
श्रीभगवान्‌के उन निर्मल युगल चररणोकरो प्रणाप्र करतार जो 
योगीश्व्के हृदये निवाह कस्ते ई; जिनका शुद्ध णवं 
पूणं भाव सदा ओर सर्वत्र विख्यात ६ । देवम दीनः 
आप अशुभे भयसे मेरी रा कीन्यि । { संसारका पालन 
करनेके व्यि जिन्न धर्मको अद्गीकार किया ट, जो सत्यसे 
युक्तः सम्पूणं ठोकोकि शुरु» देवता्थके स्वामी; ल््मीजीके 
एकमात्र निवासस्थानः सरव॑स्वरूप ओर सम्पूर्णं विदवके मारा्य 


ह; उन भगवान खुयश्कर मँ सुमधुर रस्छे युक्त संगीत एवं 


तरणे काष्ठे च पापागे शुष्के सादर ही केशवम्‌ 1 
पद्यत्येवं स भमोस्मा गेोकिन्दं कमलेक्षणम्‌ ॥ , , 
आकाशे भूमिमध्ये तु पर्वतेषु वनेषु च! ` 
जले स्थले च पाषाणे जीवेषु च महामतिः ॥ 
यृसिहं पश्यते . विप्रः सवतः सुमनाघुतः । 
(२० १११५) 
# ध्यायन्ति देवाः सततं मुरारिं यस्याङ्गमध्ये सकलं निविष्टम्‌ 1 
योगेश्वरं पापविनाशनं च भजे शरण्यं भधुसुद्रनास्यम्‌ ॥ 
(२०1 १७) 
{ नारायणं युणनिधानमनन्तवीर्यं वेदान्तशुद्धमतयः प्रपठन्ति नित्यम्‌ । 
संस्ारसागरमपारमनन्तदुरममुत्तारणा्पमयिलं शरणं प्रये ॥ 
योगीन्द्रमानसप्तरोवरराजष्टसं शुदं प्रभावमदिखं सत्तं हि यस्य 1 
तस्यैव पादयुगरं श्चमर नमामि दीनस्य मेऽदयुमभयाद कुरु दैव रक्षाम्‌ ॥ 
(२०1 १९-२} 


^ 


भूमिखण्ड ] * शरीभगवान चरसे सोमश्चमौको खुबत नामकः पुत्रकौ भाति 


जज 


कन 








तारु-ख्यके साथ गान करता हू मँ अखिल भुवनके स्वामी 
भगवान्‌ श्रीविप्णुका ध्यान करता ट, मो इस खेोकमे दुःखस्पी 

अन्धकारा नाश करनेकरे व्यि चन्द्रमाके समानं । जो अ्नान्‌- 
मय तिभिर्का ध्वंस करने$ ल्मि साक्षात्‌ सूरयके तुस्य द तथा 
आनन्दे अखण्ड मू ओर महिमाचे युोभित टै, जो अमृत- 
मय आनन्दसे परिपूर्णः षमत्त कलाक आधारः तथा गीतके 
कोश है, उन श्रीभगवान्‌क्ता मै अनन्य अनुरागे गान करता 
1 जो उत्तम योगके साधरनौति युक्त दैः जिनकी दृष्टि परमार्थ- 
की ओर ख्गी रती है, जो सम्पूर्णं चराचर जगत्‌को एक - 
साय देखते रहते ह तथा पापी ले्गोको जिनके स्वरूपका दयन 
, नदी होताः उन एकमात्र भगवान्‌ श्रीकेरावकी मै सदाके स्मि 

शरण चलता हूं |: । त 

ˆ इस प्रकार सुमनाका पुत्र सुत्रत दोनो हासे ताली 
चजाकर तार देते हुए श्रीट्कष्णके सुयश्चका गान करता ओर 
वाल्कोके साथ सदा प्रत्न रता था | प्रतिदिन बास्यभावकरे 
अनुसार चेलता ओर भगवान्‌ श्रीविष्णुके ष्यानमे खगा रहता 
या | अपने सुलक्षण पुत्र सुत्रतको खेलते देख माता 
सुमना कहती-- धवे ! आ कुछ भोजन क्रे; व॒न्ने भूख 
सता रदी होगी ।" यह सुनकर वह बुदिमान्‌ वाल्क सुमनाको 
उत्तर देता--प्मां { भगवान्‌का ध्यान मद्यान्‌ अमूतके 
वस्य है, यै उसीसे वपत रहता हू--गुने भूख नही सताती 1 
भोजनके आसनपर बैठकर जव्र वह अपने सामने मिष्टान्न परोसा 
हआ देखताः तव कदता--“इ अन्नसे मगवान्‌ श्रीविष्णु वृत्त 
ह} वह धर्मात्मा वालक जवर सोनेके लिये जाता; तव वो भी 
श्रीङृष्णकरा चिन्तन करते हुए कहता--भे योगनिद्रापरायण 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकरी शरणमे आया हूं ।› इस प्रकार भोजन करते, 
वघ पहनतेः ठते ओरं सोते समय भी वद श्रीवाघुदेवका चिन्तन 
करता ओर उन्दीको सव -वस्नुसमपिंत कर देता था } धमोत्मा 
सुव्रत युवावस्या आनेपर काम-भोगका परिव्यागं करके यैर्य 
पव॑तपर जा भगवान्‌ श्रीविष्णुके ध्यानपर ख्य गया ] वही उस 
मेधावीने श्रीविष्णुका चिन्तन करते हुए तपस्या जरम्भकर दी! 
उस श्रेष्ठ परवतपर सिद्धेश्वर नामक स्थानके पास वह निर्जन वनमे 
रहता ओर काम-कोध आदि सम्पूर्ण दोषोका परित्याग करके 
इन्द्ि्योको संयममे रखते हए तपस्या करता था } उसने अपने 
सनको एकाग्र करके भगवान्‌ श्रीविष्णुके साथ जोड दिया | इस 
प्रकार परमात्माके ध्यानमे वरतिक खगे रहनैपर 
उसके ऊपर शङ्ख, चक्र ओर गदा धारण करनेवाले भगवान्‌ 
श्रीजगन्नाय बहुत प्रसन्न हुए तथा लषमीजीके साथ उक सामने 
प्रकट होकर वोले--धमात्मा चुतरत ! अव्र ध्यानसे उठो, 


।) 


[॥ 


तथा वेकुण्ठमे जाना # २०९ 











तुम्हा कल्याण दो; मेँ विष्णु तुम्हरे पास आया हू, मुक्षसे 
वर ममो 1 मेधावी सुत्तं भगवान्‌ श्रीविष्णुके ये उत्तम 
वचन सुनकर अत्यन्त दर्पमे भर गप्रे । उन्दने भख 
खोलकर देखा, जनार्दन सामने सदे दै; पिरतो दोनो दाथ 


,जोदकर उन्देनि श्रीभगवान्‌को प्रणाम किया ओर उनकी स्तुति 


करने लो । 
सवत वोरे-- 
संसारसागरमतीव गभीरपारं 
दुःखोर्िभिविविधमो्मयेस्तरङ्गैः । 
` सम्पूर्णमस्ति निजदोषगुणैस्त॒ षापं 
तस्मात्‌ समुद्धर जनादन मां सुदीनम्‌ ॥ 
जनार्दन ! वह ` संसार-सपुद्र अव्यन्त गहरा 
हैः इरुका पार पाना कठिन दै । यह दुःखमयी ठहरो ओर 
मोहमयी मेति-मेतिक्री तरङ्गोसे भरा दै । म अत्यन्त दीन 
हूं ओर अपने ही दोप तथा गुणोसे--पाप-पुर्योसि भरित होकर 
इसमे आ फंड हू अतः आप मेया इसे उद्धार कीजिये । 
कर्माम्बुदरे महति गर्जंति वषतीव ` 


विच्यु्धतोछसति पातकसन्चयेमे । 
सोहान्धकारपररेर्मम नष्टटष्टे- 
दीनस्य तस्य मधुसूदन देहि हस्तम्‌ ॥ 


कर्मरूपी बादर्सोकी भारी घटा धिरी हृद दहै, जौ गरजती 
ओर वरसती भी दै। मेरे पतिककी रादि विद्युल्ताक्षी 
भोति उसमे धिरक रदी है । मोदरूपी अन्धक्रार-समूहसे 
मेरी दष्टि--विवेकराक्ति नष्ट हो गयी है, मँ अव्यन्त दीन 
हो रहा ईह मधुसूदन ! सन्ने अपने दायका सहारा दीनि । 


संसारकाननवरं वहुदुःखचरकषैः 
संसेव्यमानमपि मोहमयेश्च हैः । 

संदीप्तमसि करुणादहुवह्धितेजः 
संतप्यमरानमनसं परिपाहि ङष्ण ॥ 


यह संसार एक महान्‌ वन दै इसमे वहुत-से दुःख दी 
ब्षस्पमे स्थित हँ । मोदरूपी सिंह इसमे निर्भय होकर 
निवास करते है; इ्के भीतर चोकरूपी प्रचण्ड दावानल 
प्रज्वलति हये रद्य दै; जितकी ओं चते मेया चित्त सन्तत ह्ये 


उठा दहै] ष्ण ] इसे मुञ्चे वचादये । 


संसारदृश्चमतिजीर्णसपीह उं 
मायादुकन्दकरूणावहुटुःखश्चा खम्‌ 1 
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‰ अचच॑यस्व हपीकेदां यदीच्छसि पर पदम्‌ # 


॥। 


` [ संकलित पद्मपुराण 








जायादिसङ्खछ्दनं फलितं मुरारे 
तं खाधिरूढपतितं भगवन्‌ हि रक्ष ॥ 
संखार एक वृक्षके समान है, यद अत्यन्त पुराना होनेके 
साय वहुत ऊँचा भी है; माया इसकरी जङ्‌ दहै, शोक तथा नाना 
प्रकारके दुःख दसक्री शाखर्णि है, पकी आदि परिवारके रोग 
पतते ट ओर इसमे अनेक प्रकारके फल लगे दै । मुरि ! 
मँ इष संसार-वृक्षपर चटकर गिर रहा ह; भगवन्‌ | इस 
समय मेरी र्चा कीन्यि--मुञ्चे बचादये । 
दुःखानरर्विविधमोहमयैः सधूमः 
होैर्वियोगमरणान्तकसंनिभैश्च । 
दग्धोऽस्मि कृष्ण सततं मम देहि मोक्षं 
श्ानाम्बुनाथ परिषिच्य सैव मां त्वम्‌ ॥ 
कृष्ण † मँ दुःखस्यी अश्रि; विवि प्रकारके मोदस्पी 
धुर तथा वियोग, मृत्यु ओर कालके समान शओोकोँसे जल 


रहा हँ; आप सव॑दा श्ञानरूपी जलसे सींचकर मनने खदाके 


लिय संसार-बन्धनते चुडा दीजिये । 
मोहान्धकारपटञे मतीव गर्ते 
संसारनाभ्नि सततं पतितं हि कृप्ण । 
कस्वा तरीं मम हि दीनमयातुरस्य 
तस्माद्‌ चिङृष्य शरणं नय मासितस्त्वम्‌ ॥ 
कृष्ण ! मै मोदरूपी अन्धकार-रादिसे भरे हए संसार 
नामक महान्‌ गडदढधेमे सदासे गिरा हुआ हँ दीन ह, ओर 
भयसे अत्यन्त न्याङुल ह; आप मेरे ल्यि नौका बनाकर 
मुने उस गदद्धेते निकाल्यि; वहसि खींचकर अपनी 
श्षरणमें ठे रीज्यि । 
स्वामेव ये नियतसानसमावयुक्ता 


जो संयमशील ददयके भावसे युक्त होकर अनन्य 
चित्तसे आपका ध्यान करते हैँ वे आपकी पदवीको प्राप्त 
दो जति द| तथा जो देवता ओर किन्नरगण आपके 
दोनो परम पवित्र चर्णोको प्रणाम करके उनका चिन्तन करस्ते 
ई वे भी आपकी पदवीको प्राप्त हेते ई । 

नान्यं वदामि न भजासि न दिन्तयामि 

` त्वसपादपद्मयुगरुं सततं 
एवं हि मासुपगतं शरणं च रक्ष 
दूरेण यन्त॒ मम पुतकस्वयास्ते । 
दासोऽस्मि श्त्यवदष्टं तव जन्म जन्म 
त्वत्पादपद्मयुगरं सततं नमामि ॥ 
~ (२१ । २०-२७) 

म नतो दूसरका नामलेता हू न दूसरेको भजता ओरन 
दृक्रेका चिन्तन दी करतां हू; निव्य-निरन्तर आपके युगल 
चरणोको प्रणाम करता रता ह| इस प्रकार भँ आपकी 
शरणमे आया हू | अप मेरी रक्षा करैः मेरे पातकसमूह्‌ 
शीघ्र दुर हो ज्य । मै नोकरी भोति जन्म-जन्म आपका 
दाख बना रहूँ । भगवन्‌ ! आप्रके युगल चरण-कमर्छको 
सदा प्रणाम करता हू | 

श्रीकृष्ण ! यदि अपि मुद्र प्रसत दै, तो सुञ्े यद उत्तम 
वरदान दीज्यि--मेरे' माता-पिताको सशरीर अपने परम- 
धाम पर्हुचाइये । मेरे दी साथ मेरौ पलीको भी अपने लोकम 
ङे चर्य । 

श्रीदरि बोङे--त्रहयन्‌ ! ठम्हारी यह उत्तम कामना 
अवद्य पूर्णं रोगी । 

इस प्रकार सुत्रतकी भक्तिसे सन्वुष्ट होकर भगवान्‌ श्रीविष्णु 


नमामि । 


ध्यायन्त्यनन्यमनला ` पदवीं लभन्ते । उन्हे उत्तम वरदान दे दाह ओर प्रयसे रहित वेष्णवधामको 
नत्वैव पादयुगं च महतसुुण्यं चले गये ] सुव्रते साथ दी सुमना ओर सोममा भी 
ये देवकिन्नरगणाः परिचिन्तयन्ति ॥ वङ्ुण्ठधामको प्राप्त टर । 
द्द 
स्रिको ¢ 
राजा पृधुके जन्म ओर चरित्रिको वणन 


छ 
ऋषियोने कहा-- महाभाग सूतजी ! आप महात्मा . मुनि्योने भी जिस प्रकार उत्को दुहा था, वहं सब प्रद्घ मुने 


राजा पृथुके जन्मका विस्तारके साय वर्णन कीजिये । इम उनकी 
कथा सुननेके लिये उत्सुक ह । मदारोज पृथुने जिस प्रकार इस 
पृ्वीका दोहन किया तथा देवताओं, पितरो ओर त्त्ववेत्ता 


सुनादये । ॥ 
सूतजी वोे--द्विजवरो ! मै वेनकुमर पृथुके 
जन्म, पराक्रम ओर क्षत्नियोचित पुरुरार्थका विस्तारके साथ 


भूमिखण्ड ] 


ध ^ ५ 
ॐ राजा पृथुके जन्म यर चरिथका वणन कर ॥ 
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वर्णन करैमा । ऋषिर्योनि जो रहस्यकी वात कटी है, उन 
भी वताऊगा । जो प्रतिदिन वेननन्दन पृरधुकी कथाको विस्तार 
पूर्वक कदेगा, उसके सात जन्मके पाप नष्ट हो जारवेगे । रुका 
जन्म-वृत्तान्त तथा सम्पूर्णं चरित्र ही पापका नाश करनेवाला 
ओर पवित्र दै । 


ूर्वकाल्मे अङ्ग नामके प्रजापति ये, जिनका जन्म अचरि 
वंशम हुआ था । वे अ्रके छमान दी प्रभावशाटीः परमके 
रक्षकः प्रम बुद्धिमान्‌ तथा वेद ओर शा्ख्रोके तच्च थे । 
उन्न दी सम्पूणं धरमोकी खष्टि की थी । म्युक्री एक परम 
सौभाग्यवती कन्या थी; जिसका नाम था सुनीथा । 
महाभाग अङ्घने उसीके साथ विवाह किया ओर उसके गर्भ॑से 
वेननामक पु्को जन्म दिया; जो धर्म॑का नाश करनेवाला 
था । राजा वेन वेदोक्त सदाचाररूप धर्मका परित्याग करके 
कामः लोभ जर महामोहवद्य पापका ही आचरण करता था । 
मद ओर मात्सर्ये मोहित होकर पापके ही रास्ते चरता 
या । उ समय सम्पूणं द्विज वेदाध्ययने विशुख हो 
ˆ गये । वेनके राजा होनेपर प्रजाजनोँमे स्वाध्याय ओर यक्ञका 
नाम.भी नहीं मनायी पड़ता था 1 यर्म अये इष 
देवता यजमानके दवाय अर्पण विये हुए सोमरसका पान 
-नदीं कसते थे । वह्‌ दुष्टात्मा राजा ब्राह्मणोसे प्रतिदिन यदी 
कहता था कि स्वाध्याय न करो; होम करना छोड दो, दान 
नदो ओर यज्ञ भीन करो ।› प्रजापति वेनक्रा विनाशकाक 
उपयित था; इसीलि उसने यह क्रूर षोषणा की थी । तह 
सदा यदी कहा करता थाकि भ्म ही यजन करनेकरे योग्य 
देवताः मेँ दी यज्ञ करनेवाखा यजमान तथा मै दी यज्ञकर्म 
ह । मेरे ही उदेदयसे यज्ञ ओर होमका अनुष्ठान दोना चादिये। 
मै दी सनातन विष्णुर्मे ही ब्रह्माः मेही स्द्रःमेदी इन्द्र तथा 
सूर॑ ओर वायु हू । हव्य ओर कव्यका भोक्ता भी 
सदाम । मेरे सिवा दूसरा कोद नहीं है" 

यह सुनकर महान्‌ शक्तिशारी मुनियोको वेनके ग्रति वड़ा 
क्रोध हुआ । वे खव एकचनित हयो उश्च पापलुद्धि राजाके पास 
जाकर बोले । राजाको धर्मका मूतिमान्‌ स्वरूप माना गया दै । 
इसलिये प्रत्येक राजाका यदह कन्य हे कि वह धर्मकी रक्षा करे । 
हमलोग बारह वर्षामि समाप्त दोनेवाठे यक्ञकी दीक्षा ग्रहण कर 
रहे द 1 ठम अघम न करोः क्योकि एेसा करना सत्पुरर्षोका 
धर्म नहीं है । महाराज ! तुमने यह प्रतिना की दै कि स्मै राजा 
होकर धर्मका पाकन करूंगा, अतः उस प्रतिज्ञाके अनुसार 
धर्म करो ओर सत्य एवं पुण्यको जाचरणमे खोज 1 ` 


ररर्योकी उप्यक्त वाति सुनकर वह क्रोधसे 
आगवनूल हो उठा ओर उनकी ओर दृष्टिपात करके 
द्वितीय यमराजकी र्भोति वोख--अरे ! मलोग 
मूर्ख हो, ठम्हारी बुद्धि मारी गवी दै 1 अतः निश्चय दी 
त॒मरोग सुन्ञे नदी जानते । भला श्ञानः पराक्रम, तपस्या 
ओर सत्यके द्वारा मेरी समानता करनेवाला इस पृथ्वीपर 
दूरा कौन है । मै ही सम्पूरणं भूतो ओर विदोषतः सब धर्मोकी 
उत्पत्तिका कारण दँ । यदि चाहूँ तो इस प्र्वीको जला 
सकता हू, जलमे डवा सकता हूँ तथा थ्वी ओर आकाशको 
खघ सक्ता हू | 


जव वेनको किसी प्रकार भी अषघर्म-मार्मसे इटाया 


न जा सकाः, तव मदर्षियोने क्रोधे भरकर उसे वल- 
' पूर्वक पकड़ ल्या } वह धिवडा होकर छटपटाने लगा । 


उधर क्रोधमे भरे हए छषियोनि.राजा वेनकी बायीं जापको 
मथना आरम्भ किया ! उससे काठे अज्ञनकी राधिके समान 
एक नादे कदका मनुष्य भ्कट हुआ । उसकी आङृति विलक्षण 
यी | ठेवा गहः विकराल ओखः नीके केवचके समान 
काटा रंग, मोटे ओर बोडे कानः वेडौर बी हुई वोद 
ओर विशार भदा-ता पेट--यही उसका हल्या था । 
ऋषिर्योने उसकी ओर देखा ओर कहा-- निषीद ( वैठ 
जाओ ) 12 उनकी वात सुनकर वह भये व्याकुल हो बैठ गया । 
[ छषि्येनि “निषीद” कहकर उसे वैठनेकी आज्ञा दी थी; 
इसख्मि उसका नाम “निषादः पड़ गया । ] पर्वतो ओर 
वर्नोमिं दी उसके वंशकी प्रतिष्ठा हुई । निषादः किरातः 
भीर; नादकक; भ्रमर; पुखिन्द तथा ओर जितने भी 
स्छेच्छजातिके पापाचारी मनुष्य ह, वे सद वेनके उसी अङ्के 
उत्पन्न हए ई । 


तब यह जानकर किं राजा वेनका पाप निकर गया, समस्त 
ऋषियोको वड़ी प्रसन्नता हुईं । अव उन्होने राजाके दाहिने 
हाथका सन्थन आरम्भ किया ! उससे पठे तो पसीना 
प्रकट हुआ; किन्तु जव पुनः जोरसे मन्थन किया गया, तव 
वेनके उस सुन्दर हाथसे एक पुरषका प्राहुर्माव हुआ जों 
बारह आदित्योके समान तेजस्वी थे ¡ उनके मस्तकपर सूरयके 
समान चमचमाता हुआ मुकुट ओर कानमे कुण्डल शोभा 
पा रहे ये । उन महावटी राजङ्कुमारने आजगव नामका 
आदि धनुष; दिव्य बाण ओर रक्षाके स्यि कान्तिमान्‌ कवच 
धारण कर रखे थे | उनका नाम धथ" हुञा । वे बे 
सोभाग्यशालीः वीर ओर महात्मा थे ¡ उनके जन्म ठेते 
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ही सम्पूरणं प्राणिर्योमे हषं छा गया । उस समय समस 
ब्राह्यणोने मिलकर पथुका राञ्याभिपेक किया । तदनन्तर 
ब्रह्माजी; सव देवता तथा नाना प्रकारके खावर-जङ्खम 
प्राणिनि महाराज पृथुका अभिषेक करिया । उनके पिताने 
कभी भी सम्पूर्णं प्रजाको प्रसन्न नहीं किया था | किन्तु 
पृथुने सबका मनोरञ्जन क्रिया । इसच्यि सारी प्रजा सुखी 
होकर आनन्दका अनुभव करने लगी । प्रजाका अनुरज्ञन 
करमेके कारण ही वीर पृथुका नाम (राजराजः हो गया | 


द्विजवयरो ! उन महात्मा नरेशके भय समुद्रका जल भी 
शान्त रहता था । जव उनका रथ चलता, उस समय पर्व॑त 
दुर्गम मार्गको छिपाकर उन उत्तम मार्गं देते ये । 
परथ्यी विना जोते दी अनाज तैयार करके देती थी । 
सर्वत मर्य कामधेनु हो गयी थीं | मेष प्रजाकी इच्छके 
अनुसार वरा करता था । सम्पूर्णं ब्राह्मण ओर क्षत्रिय देवयज्ञ 
तथा बड़े-बड़े उत्सव किया करते थे । राजा प्रधुके शासनकाटमें 
चर्च इच्छानुसार फलते ये, उनके पास जानेखे सवकी इच्छा 
पूर्णं दयेती थी । देयम न कभी अकाल पड़ता; न कोई वीमारी 
कैटती यर न मनुष्योकी अकाल मृत्यु दी होती थी । सव लोग 
सुखखे जीवन वितति ओर धर्मानुष्ठानमे रुगे रहते थे ।‰ 


ब्राह्मणो ! प्रजाओनि अपनी जीवन-रक्षाके ल्यि पहले जो 
अनका बीज तरो रखा था; उसे एक वार यह प्रथ्वी पचाकरर 
खिर हो गयी | उम समय सारी प्रजा राजा पृथुके पा 
दौडी गयी ओर मुनियोके कथनानुक्तार बोरी --भ्राजन्‌ ! 
हमरि स्रि उत्तम जीविक्राका प्रबन्ध कीजिये ।› राजाओंमे 
रष प्रुने देखा--ग्रजाक्रे ऊपर वहत बड़ा भय उपखित 
हुआ हे । यद देखकर तथा महरधियोकी वात मानकर महाराज 
्रयुने धनुष ओर वाण हाथमे ल्या ओर कोधमे भरकर बडे 
वेगसे प्रथ्वीके ऊपर धावा किया । प्रथ्वी गायका रूप धारण 
करके तीतर गतिते स्वर्गक्री ओर भागी } फिर क्रमदयः व्रह्माजीः 
भगवान्‌ श्रीविष्णु तथा दद्र आदि देवताओंकी शरणमे गयी 
किन्तु कदीं भी उसे अपने बचात्रका स्थान न मिला । अन्तमं 
अपनी रक्षाका कोद उपाय न देखकर वह वेनकुमार प्रधुकी 
ही शरणमे आयी ओर ब्राणोके आधातसे व्याङ्कल हो उन्दीके 
पातत खड़ी हौ गयी । उसने नमस्कार करके राजा प्थुखे कहा-- 





न दुर्भिक्षं न च व्याधिनीकालमरणं नृणाम्‌ । ` 
सरै उुखेन जीवन्ति लोका धमेपरायणाः॥ 
(२७ । ६४) 


# अचयख हृषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ # 
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(महाराज ¡ रक्षा करोः रक्षा करो | महाप्राज्ञ ! मै 
धारण करनेवाली भरमि हू | मेरे दी आधारपर सव लेग 
चिकि हुए । राजन्‌ ! यदि मेँ मारी गयी तो सातो खोक 
नष्ट हो जर्येगे । गोर्जोकी हत्यामे वहत वड़ा पाप दै, इस 
वातक्रा श्र त्राह्यणेनि प्रत्यक्ष अनुभव किया दै । मेरा नाश हेने- 
पर सारी परजा नष्ट हो जायगी । राजन्‌ [यदि मँ न रही तो दुम 
प्रजाको कंसे धारण.कर सकोगे । अतः यदि तुम प्रजाका 
कल्याण करना चाहते हो तो मनने मारनेका विचार छोड़ दो। 
भूपाल ! मं वुम्हं हितक्री वात वताती हः सुनो । अपने 
कोधका नियन्वण्‌, करोः मेँ अन्नमयी हो जागी; समस्त - 
प्रजाक्रो धारण करूगी । मँ खरी हू | ली अवध्य मानी गयी 
हे । सुनने मारकर तमह प्रायश्ित्तका भागी होना पडेगा । 

राजा पृथु वोखे-यदि किसी एक महापापी, एवं 
दुराचारीका' वध कर डालनेपर सव लोग सुखसे जी 
सकर, तथा पुण्यदर्श साघु पुरुषोको सुख मिक्ता हो, तो एक 
पापिष्ठ पुरुषका विनाश करना कर्तव्य माना गया है । सुपे ! 
तमने भी प्रजाके सम्पूर्णं खार्थोका विना किया दै। इस समय 
जितने भी वीज येः उन सबको तुम पचा गयीं । बीजोको 
हङपकर स्वयं तो सिर हो गयीं ओर प्रजा मार रही ह । 
रेसी दामे [ मेरे हासे वचकर ] अव कहाँ जाओमी | 
वसुन्धरे ! संसारके दहितके ल्यि मेरा यह कार्य उत्तमदही 
माना जायगा । वमने सेरी आज्ञाका उ्छद्न किया दैः 
इसल्यि इन तीखे वाणो मारकर भौ ठम मोतके घाट उतार 
दूमा । वुम्हरे न रहनेपर मै चरिलोकीमे रहनेवाली 
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पावन परजाको अपने ही तेज ओर धर्मके. वलसे धारण- 


करसगा, इसमे तनिक भी सन्देह नही है । वसुन्धरे ! मेरा 
शासन धर्मके अनुदर है, अतः इसे मानकर मेरी आश्ञासे 
तुम प्रजाके जीवनक सदादी रक्वा करो} भद्रे { यदि इस 
प्रकार आज ही सेरी आज्ञा मान टोगी तो मेँ प्रसन्न होकर 
सदा वुम्दारी स्खवाली करगा । 


प्रथ्वी देवी मौके रूपमे खड़ी थीं । उनका सरीर वाणोसे 
आच्छादित हो रहा था उन्ने धर्मात्मा. ओर परम 
बुद्धिमान्‌ राजा पृथुसे कहा--(महाराज ! ठम्दारी 
आज्ञा सत्य ओर पुण्यसे युक्त दै । अतः प्रजाके स्यि 
मै उसका विदोषल्मसे पालन करकी । राजेन्द्र! 
तुम स्वयं ही कोई उपाय सोचो; जिससे त॒म्दारे 
सत्यका पालन हो स्के ओर तुम इन प्रजाओंको भी 
धारण कर सको | मेँ भी जिस प्रकार समूची प्रजाकरी बृद्धि 
कर सर्वू--रेसा कोई उपाय वरताओ । महाराज ! मेरे शरीरम 
वम्दारे उत्तम वाण ्घेसे हुए है उन्दे निकाल दो ओर 
सव्र ओरसे मुञ्चे समतल वचना दो; जिससे मेरे भीतर दुग्ध 
स्थिर रह्‌ सके |? । । 


सूतज्ञी क्ते है व्ादयणो | पृथ्वीकी बात सुनकर 
राजा प्रथने अपने धनुप्रके अग्रभागे विभिन्न सूपवाछि 
भारी-भायी पर्वतोको उखाडइ डाला ओर भूमिको . समतल 
वना दिया ! राजकुमार पुने प्रथ्वीके रारीरसे अपने वार्णोको 
स्वयं ही निकाल लिया । उनके आविमांवसे प्के केवल प्रजाओं- 
की ही उत्पत्ति हदं थी | कोई सचा राजा नही हुआ 
था। उन दिनो यह सारी प्रजा कदी भूमिमे गुफा वनाकरः 
कहीं पर्वतपरः कदी नदीकरे किनारे, जंगी स्चाडिवेमि; 
सम्पूणं ती्थेमिं तया समुद्रके किनासेपर निवाक्त करती थी । 
सव्र लोग युण्यकर्मोमिं रगे रहते थे । फल, पूर ओर मधु-- 
यही उनका आहार था । वेनक्ुमार प्रधने प्रजाके इस कषटको 
देखा ओर उसे दूर्‌ करनेके चयि स्त्ायम्बुव मनुको वडा 
तथा अपने दाथको दी दुग्धपात्र व्रनाकर प्रध्वीसे सव प्रकार- 
के धान्य ओर गुणकार अश्नमय -दूधका दोदन किया । सुधा- 
के समान लम पर्हुचानेवाके उ पवि अन्नसे भरना पितरो 
तथां ब्रह्मा आदि देवताओक्रा यजन-पूजन करने लगी । 
' द्विजवरो ! उस समयक्री सारी प्रजा पुण्यकर्म संग्न रहती 
थी अतः देवताओं, पितरो; विदोषतः ब्राह्मणौ जोर 
अतिथिर्योको अन्न देकर पश्चात्‌ स्वयं भोजन करती थी । 
उसी अन्नसे अन्यान्य यज्ञोका अनुष्ठान करके वह देवेदवर 
भगवान्‌ श्रीविष्णुका यजन ओर तर्पण करती तथा उसी अन्न- 


॥ 





के दवारा सम्पूर्णं देवता तृप्त होते ये} पिर श्रीभगवायूकी 
प्रेरणासे मेघ पानी वरसाता ओ उससे पविन्न अन्न आदि 
उत्यन्न होता था) 


तदनन्तर समस्त ऋषियों; महामना ब्राह्मणो तथा सत्य. 
वादी देवताओने भी इस पृथ्वीका दोहन किया । अन मँ 
यह वताता हकि पितर आदिने किस प्रकार वछढकी 
कयना करके पूर्वकालमे वञुधाको दुहा था । द्विजोत्तमो | 
पितपेने रचोदीका दोहन-पात्न चनाकर यमको बड़ा बनाया, 
अन्तकरने दुहनेवाठे ग्वाटेका काम किया ओर (स्वधा, सूपी 
दुग्धक्षो दुहा । इसके बाद सर्पौ ओर नागन तक्षकको 
चछडा वनाकर तूँवीका पात्र हाथमे ठे विषरूपी दूध दुहा । 
वे महाव्रली जर महाकाय भयानकं सर्पं उस विघसे ही जीवन 
धारण करते है । विष्र दी उनका आधारः, विष दी आचारः 
विष दही बल ओर विष दही पराक्रम है | इसी प्रकार समस्त 
असुरो ओर दानवोने भी अन्नके अनुरूप खोहेका पात्र वना- 
कर सम्पूर्णं कामनाओंके साधनभूत मायामय दृघका दोहन 
किया, जो उनके समस्त रातुओंका विनाश करनेवाला हे । 
वही उनका वल ओर पुखषा्थं हेः उसीसे दानव जीवन धारण 
करते हँ । उसीको पाकर आज भी समस्त दानव मायमिं 
प्रवीण देखे जाते है । इसके वाद गन्धर्वो ओर अप्सरा्ओं- 
ने प्रथ्वीका दोहन किया । दत्य ओर संगीतकी विन्या ही 
उनका दूध थी | उसीसे गन्धर्व, यक्ष ओर अप्षरार्ओकी 
जीविका चलती है ।. परम पुण्यमय पर्वतेन भी इस पृथ्वीसे 
नाना प्रकारके रन्‌ ओर अमृतके समान ओषधियौका दोहन 
किया । इक्षोनि पर्तोके पात्र एथ्वीका दुध दुहा । जल्ने ओर 
कटनेके वाद भी फिरसे अङ्कः निकल आना--यदी उनका 
दूघ था] उक्ठ समय पाकरका पेड़ वडा बना था ओर 
शालके पवित्र इृ्षने दुहनेका काम किया था। 


गुह्यकः चारण, सिद्ध ओर विव्याधरोने भी स्वको धारण 
करनेवाली इस परथ्वीकी दुहा था । उस समय यह्‌ वसुन्धरा 
सम्पूणं अभिरुषित पदार्थोको देनेवाखी कामधेनु बन गयी थी | जो 
लोग जिस-जिस वस्तुक इच्छा करते थे, उन्हे भिन्न-मिन्न पात्र 
ओर व्डोके द्वारा वह वस्तु यह दूधके रूपम प्रदान करतौ 
थी । यह धात्री ( धारण करनेवाी ) ओर विधात्री ( उत्पन्न 
करनेवाखी ) है । यह श्रेष्ठ वसुन्धरा है, यदह समस कामनार्जो- 
को पूरण कएनेवारी धेनु है तथा यह पुर्योसे अलङ्कृत, परम 
पावनः पुण्यदायिनी) पुण्यमयी ओर सव प्रकारके धान्योको 
अङ्कुरित करनेवाटी है । यह सम्पूणं चराचर जगत्‌की प्रतिष्ठ 
ओर योनि ( उतव्पत्तिख्थान ) रै । यदी महालक्ष्मी ओर सव 
प्रकारफे कट्याणकी जननी दै । यदी पोचो भूतोका प्रकादय 
ओर रूप है । यह समुद्रपरयन्त पृथ्वी पठे भेदिनीगके नामसे 
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प्रसिद्ध थी । फिर अपनेको वेनङ्ुमार राजा प्रथु पुत्री 
स्वीकार कंरनेके कारण यह्‌ पृथ्वी कषलनि टगी । 


ब्राह्मणो | प्रुके प्रयत्नसे एस प्रथ्वीपर घर जर गर्विकिी 
नीव पड़ी | फिर ब्दधे.बदे कस्ये ओर शहर दमकी गोभा 
वदने खो । यद धन-धान्यतसे सम्पन्न दुर ओर सव प्रकारके 
तीर्थं दसकै ऊपर प्रकट हुए । स वसुमती देवीकी एनी दी 
` मदिमा वतलायी गयी है । यह्‌ सर्वदा सर्वलोकरभयी मानी गयी 
हे। वेनकुमार मदाराज पृथुका रेखा ष्टी प्रभाव पुरारि 
वर्णित हे । ये महाभाग नरेद सम्पूर्णं धमेकि प्रकाराः वणो 
ओर आश्र्मोके संस्थापक तथा समस्त लोकमि धारण-पोचण 
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पिकनिकरे 


करनेवाले थे । जो मीभाग्यमाली राजा द्व सोमे वातिक 
राजपद प्राप्त करना चते टै; उन्द्‌ पम प्रतापी रात्रा 
बरेनकुमार प्रशुको नमस्कार करना चादि | जो धनूर्ददक्न 
शान ओर युद्रम सदा षी प्रिजय प्राप्त करना चाद्रे, 
उन्द॑ भी मदाराय प्ुक्तो प्रभाग करना चयि | सम्राट 
प्रथु रजा-महराजार्थोके भी सीपिका प्रदान करनेव्र ये । 
दरिजवसे ! यष प्रमदः धनः यदः आसेम्य जर्‌ पुण्य प्रदान 
क्रनेवान्य $ ! ज मनुष्य मराराजरमुके रिका श्रयण कमता 
४, उसे प्रतिदिन गद्वाल्नानत्रा फल्टर मिता रै तया पट ख्व 
पापति युद्ध एरेकर भगवान श्रीविप्करे पर्मधामको जाता 





मृत्युकन्या सुनीथाको न्ध्वकुमारका शाप, अद्धकी तपखा अर्‌ भगवावमे वर-प्राप् 
--->द ङ ५<- 


छपिर्योने पृा-रृतजी ! पापाचासपूरणं वर्ता 
करनेवटे जिस राजा वेनकरा आपने परिचय दिया ष, उन 
पापीको.उस व्यवदारका कैसा फल मिला { 


सूतजी बचोके-- वाणो ! प्रधु-जैषे तीभाग्यदाटी 
ओर महात्मा पुरक जन्म ठेनेपर राजा वेन पापरहित 
हो गया | उसे धर्मका फल प्रास हुआ । जिन नरेयोने समसत 
सहापरपोका उपार्जन किया रै) उनके ये पाष तीर्भ- 
यात्राति नट टो जाते द ओर संताफा सद्धं प्राक्त दोनेसे 
पुण्यकी दी श्रद्ध दोती र्ती है । पापि्येसि बातचीत 
करने, उन देखने; स्प "करने, उनके साय टन; 
भोजन करने तथा उनके सद्धमे रदटनेसे पापका संचार 
होता दै ओर पुण्यात्मा सुद्धे केवट पुण्यका दी 
प्रसार दोता है, भिससे सरि पाप धुल जनिके कारण मनुष्य 
पुण्य गतिको ही प्राप्त कसते है | 


ऋधियाने पृ्धा--म्ामते ! पापौ मतुर््योको प्रम 
सिद्धिकी प्राति केसे होती दे, यष बात [ भी ] म विस्तारे साथ 
चतलादये । 


सूतजी बोले-नर्मदा, यमुना ओर गद्धा--इन नदिर्यो- 
की धाराके आस-पास जो महापापी रहते ई वे जान वूत्तकर या 
विना जाने भी इनके जल्मे नदति ओर कीड़ा करते है; अतः मदा- 
नदीके संस्गसे उन्हं परम गतिकी प्राति हो जातीहै | दविजव्ररो ! 
मदहानदीके सम्पकंसे अथवा अन्यान्य नदिर्योकरे परम पवित्र 
जलका दयन, सपद ओर पान करनेसे पापिका पाप न 
हे जाता दे । तीथेकि प्रभाव तथा संते सद्धसे पापिरयोका पाप 
उसी प्रकार न्ट ता दैः जैसे आग इधनक्रो जला डादती 
है । महात्मा ऋपियोके संसर्ग, उनके साय वार्तालाप करसे, 


दर्यन शौर खर्म तथा पूर्नकालमे मद्र प्राह एनत रातत 
बेलक सास पाप नष द्यो गवा या | पुण्यका रेघर्म षे 
जानेषर अत्पन्त भयष्र पापक्रा भी संचार नटी देता 


पूर्वकाय मूयुकै एक रीौभाग्यय्याटिनी कन्य 
उयप्र ह्र भी, जिक्र नाम दुनीया रखा गया 
था | बह पित्रे कार्थोक्तो देखती ओर चेमे खदा 
उर््दीका अनुक्रम रिया कसती भी एकं दिन सुनीया 
अपनी सखियक त्राय पेटती हुई बनर्मे गयी । वरदा गीतकी 
ष्यनि उसके कानोमि पी | तव सुनीथाने उम आर दृष्टि 
फिमा | देखा, गन्यनेङ्कुमार मद्यभान सुदराद्ध भारी त्स्याम 
ल्गाहुजादै | उकके सरे अद्र वदरे टी मनोय) इनीया 
प्रतिदिन वद्यं जारर उ तपस्यीक) सताने लगी । सुशं 
रोज-तेज उसके अपसाधफो क्षमा कर देता ओर फह्ता-- 
जाभो; चटी जाओ यदे : उष्के यौ कनेर वद्‌ 
वाटिका कुपित द्यो जाती ओर बरेच तरस्योको पीये लगती 
थी | उसका यष्ट वर्ता देखकर एक दिन सुदाद्ग क्रोधे 
मूच्छित हो उठा ओर वोला--षंल्याणी ! श्रेष्ठ पुरुप 
मारनेके ब्रदठे न तो मारते टु ओरनं दियीफे गाटी देनेपर 
क्रोध ही क्रते टै; वही घर्मङी मर्यादा दै ।› पाप 
करनेवाली सुनीयाधे एेसा कट्कर वह धर्मात्मा गन्धर्वं फ़रोधसे 
निदत्त. हो रदा ओर उसे अबला षी जानकर विना ङु 
दण्ड दिये टीट गया) 


सुनीथाने पिताके पास जाकर कल्य--^तात ! मने वनँ 
जाकर एक गन्धर्व्कमारको पीटा दै, वह्‌ काम-करोषसे रदित 
दो तपस्या कर रहा था | मेरे पीरनेपर उस धर्मात्माने कहा 
है--मारनेवाठेको मारना ओर गाली देनेवाठेको गारी देना 
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उचित नदीं है । पिताजी ! वतादे, उसके इस कथनका विलास ओर उनकी रीखा देखकर धर्मात्मा अद्ध सोचने 
क्या कारण दै १ सुनीथाके इस प्रकार पूनेपर धर्मासा ल्गे-- “किस उपायसे सुञ्ञे इन्द्रके समान पुत्रकी प्राति 
मृव्युने उषसे कुछ भी नी कहा । उसके ्रशरका उत्तर ही नहीं दहो ¢ क्षणभर इस बातका विचार करके राजा अङ्ग सिन्न 
दिया । तदनन्तर वह पिर वनभ गयी । सुश्च तपस्ये हो उठे । नन्दन-वनसे जब वे घर छोटे तो अपने पिता अभनिके 
ल्गा था | दुष्ट सखभाववाली सुनाने उस श्रेष्ठ तपल्ीके चरणो मस्तक छुकराकर वोखे--पिताजी । आप क्ञानवानोमे 
पा जाकर उखे कोड़से पटना आरस्म किया | अव्र वह॒ शरेष्ठ ओर्‌ पुत्रपर स्नेह रखनेवाले हं । सुञ्ञे इनद्रके ममान 
वैभवराटी पुत्र कैसे प्राप्त हो, इसका कोई उपाय बताइये ।* 

अच्निने कदा साधुश्रेष्ठ ! भक्ति करने ओर श्रद्धा- 
पूर्वक ध्यान लगानेसे भगवान्‌ श्रीविष्णु संतु हेते हैँ ओर संतुष्ट 
होनेपर वे सदा सव कु देते रहते ह । भगवान्‌ श्रीगोचिन्द्‌ 
सब वस्तुओंके दाता, सबकी उत्पत्तिके कारण, सर्वज्ञः सर्ववेत्ता. 
सेश्वर ओर परमपुरुष है । इछि वम उन्हीकी आराधना 
करो ! बेटा ! तुम जो-जो चादते हो; वह सव्र उनसे प्राप्त 
होगा ! भगवान्‌ श्रीविष्णु सुख; परमार्थं ओर मोक्ष देनेवाठे 
तथा इस जगत्करे इश्वर रै ! अतः जाओ, उनकी आराधना 
करो; उनसे तदं इन्द्रके समान पुत्र प्राप्त होगा । 

व्रह्माजीके पुत्र अद्खके पिता महर्षिं अन्न ब्रह्माके 
समान दी तेजसी ये 1 उनसे आज्ञा लेकर अङ्खने प्रान ` 
किया | वे सुवर्णं ओर रलमथ रिखरोसे सुरोभित 
मेरगिरिके मनोहर रिखरपर च्छे गये  तृर्हो पर्हुचकर 
उन्दने गङ्गाजीके पित्र तटपर एकान्तम सित रत्तमय 















। श) 
श ॥ 
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उस सुन्दरी 1१. 
वालिकाको याप देते हुए वोला--“गहस्य-धर्मम प्रवेश करने- ६ ) 
"पर जव तुम्हारा अपने पिके साथ सम्पकं होगा; तव तुम्हारे {८.५ | ह 
गर्भ॑से देवताओं ओर वालणोकी निन्दा करनेवाला, पापाचारी, 1 भ - ९५.५४ 
सवर प्रकारके पारपोमे आसक्त खीर दुष्ट पुत्र उघन्न होगा] र) ; + भः > ६ 
दस प्रकार शाप दे वह पुनः जाकर तैपस्यामे ही छग गयां | (21 > 








, महामाय गन्धवङुमारफे चङे जनिपर सुनीथा अपने ` प ५९ 1 
धर आयी । वह उसने पितासे खरा इततान्त कह सुनाया । [= + । श) | 
ययने कडा--“अरी !.उस निर्दोष तपसीको दमने कयो मारा [~ ~ स 0 
दै १ भद्रे! तपसयामं रे दए पुर्षको मारना--यह्‌ ठम्हारे {> -# न 
दाय उचित कारय नदीं हुआ ।› धर्मात्मा मृच्यु ठेवा कहकर (< ~ । र 1४ 
बहुत दुखी हो गये । द = (ध रोः व म | ९ 
सतजी कते ह--एक समयकी वात दैः मदं [~ ९ «भ (त रे स ¢ ( स 6] 
अनिके पुन महतिनसखी राजा जज्ग नन्दन-बनमे गये थे। | द. = = ५ स ६ पो 
बहा उन्दोने गन्धर्वो, किन्नर ओर  अप्सराओके साय [> ~ | | ॥ 
देवराज इनदरका दर्शन किया । उनके वैभवः उनके भोग- = ~ 1 
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` # अचंयख हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ #‰ 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 








कन्द्रामे प्रवेश किया । महामुनि अद्ध वड़े मेधावी ओर 
धर्मात्मा ये | वे काम-कोधकरा स्याग करके सम्पूणं इन्द्र्योको 
कावूमे रखक्रर भगवान मनोमय खल्पका ध्यान करने 
रगे ¡ क्ठेरादारी भगवान्‌ श्रीकृष्णका ध्यान करते-करते वे एेसे 
तन्मय हो गये कि वैठनेः सोने; चलने तथा चिन्तन करनेके 
समय भी उन नित्य-निरन्तर भगवान्‌ श्रीमधुसूदन दी दिखायी 
देते थे | उनका मन भगवान्मे छ्ग गया था} वे योगयुक्त 
ओर जितेन्द्रिय दोक्रर चराचर जीवों तथा सूखे ओर सीटे 
आदि समस्त पदाथेमिं केवर भगवान्‌ श्रीविष्णुका दी दर्शन 
करते थे । इस प्रकार तपस्या करते उन्हे सौ वर्पं॒वीत 
गये | नियमः, संयम तथा उपवा्षके कारण उनक्रा सारा 
रीर दुर्बल हो गया था; तो भी वे अपने तेजसे सूर्यं ओर 
अग्रिके समान देदीप्यमान दिखायी दे रहैथे। दस त्तरह 
तपस्यमिं प्रबृत्त हो ध्यानमे रगो हुए राजा अद्धके सामने 
भगवान्‌ श्रीविष्णु प्रकर हए ओर वोठे--भमानद्‌ ! वर 
मगो; इन्द्ि्योके खामी भगवान्‌ श्रीवासुदेवको उपस्थित देख 
राजा अङ्गको वड़ा दरं हज, उनका चित्त प्रसन्न हो गया | 
वे भगवान्‌को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने ख । 
|) 


अङ्ग बोले-भूतमावन | आप दही सम्पूर्णं भूतोकी गति 
हे । पावन परमेश्वर ¡ आप प्राणियोके आमा; सव भूरतोके 
ईश्वर ओर सगुण खरूप धारण करनेवाले है; आपको नमस्कार 
दे । आप गुणखरूपः, गुद तथा गुणातीत है; आपको नमस्कार 
दे ! गुणः गुप्कर्ता, गुणसम्पन्न ओंर गुणात्मा भगवान्‌को 
प्रणाम, दै । आप भव ८ संखाररूप ); भवकर्ता 
तथा भक्तौके संखार-बन्धनका , अपहरण करनेवाठे 
है; आपको नमस्कार है । भवकी उसत्तिके कारण दोनेसे 
आपका नाम (भवः हे; इस भव जाप अव्यक्तरूपसे चपि हुए 
६, दइसख्ि आपको (भवगुद्यः कदा गया है तथा आप रुद्ररूपसे 
इस भव--संसारका विनारा करते रै इस्ते आपका नाम 
भव-विनाशी है । आपको प्रणाम है । आप यक्नः यज्ञरूप; 
यज्ञेश्वर ओर यज्ञकर्म्मे संल ई; आपको. नमस्कार 
है । शद्ध धारण करनेवाले भगवानूक्तो प्रणाम है। 
तसोनेके समान वर्णवाठे परमात्माको नमस्कार दे । 
चक्रधारी श्रीविष्णुको प्रणाम हे | सत्यः सत्यभावः सर्वंसत्यमयः 
धर्मः; धर्मकर्ता ओर सर्वविधाता आप भगवान्‌को प्रणाम हे | 
धर्म आपका अङ्क दै, आप श्रेष्ठ वीर ओर धर्मके 
आधारभूत है; आपको नमस्कार है । आप माया-मोहके नाराक 
होते हुए भी सव प्रकारकी मायाओकि उद्यादक है; आपको 


नमस्कार है 1 आप मायाधारी, मूर्तं ( साकार ) ओर समू 
(निराकार) भी हैः आपको प्रणामे । आप सव्र प्रकारी मूर्ति 
को धारण करनेवछे ओर कट्याणकारी ६, आपक्रो नमस्कार 
है। ब्रह्मा; ब्रह्मरूप ओर पररह्यखरूप आप परमात्माको 
प्रभाम दै । आप सवके धाम तथा घामधारी ह आपक्रो नमस्कार 
हे | आप श्रीमान्‌, श्रीनिवासः श्रीधर, क्रीरसागरवासी यर 
अमृतखरूप ई; आपको प्रणाम £ । [ संतारर्धी रोगके 
ल्ि ] महान्‌ ओंप्रधः दु्टके चयि वोरल्पधारीः मदाप्रशा- 
परायणः अकर ( सम्य ) प्रमेध्य ( परम पवित्र ) तथा मेध्यो 
८ पावन वस्वुर्ी 3 के स्वामी आप परेश्वरो नमस्कार हे । 
आपक्रा कदी अन्त नदी टै, आप उदरेष (पूर्ण) ओर 
अनघ ( णपरदित ) ई; आपकर प्रणाम दै। आकाशको 
प्रकारित करनेवाले सूर्थ-चन्द्रखरूप आपको नमस्कार्‌ है । धप 
हवनकर्म, हुतभोजी अमि तथा हविष्यरूप है; चाप्रको नमस्कार 
टं} आप बुद्ध ( ज्ञानी ); बुध ( विद्वान्‌ )ˆतथा सदा बुद्ध 
( निव्यज्ञानी ) ई; आपको प्रणाम 


स्वाहाकारः जुद्धः अव्यक्तः 'मशात्सा, व्यास ( वेदौका 
विस्तार करनेवाटे ); वासव (वसुपुत्र इन्द्र) तथा वसुखवस्प' 
ह आपको नमस्कार दै) आप वासुदेव; विश्वरूप ओर 
वहिखरूप ई; आपको प्रणाम है । हरि, कैवस्यरूप तथा 
वामनभगवान्क्तो नमस्कार दे । सत्वगुणकौ रक्वा करनेवागि 
भगवान्‌ वर्भिददेवको प्रणाम दै | गोषिन्द ध्वं गोपालको 
नमस्कार है । भगवन्‌ ! आप एकाक्षर ( प्रणव ); सर्वाक्षर 
( वर्ल्प ) ओर हंसखल्प है; आपको प्रणाम है ] तीन; 
पोच ओर प्चीस तत्व आपके दी सूप दै आप समस 
तच्चौके आधार दै । आपको नमस्कार है | आप कृष्ण 
८ सच्िदानन्दखरूप ), कृष्णरूय ( इयामविग्रह ) तथा 
लक्ष्मीनाथ है; आपको प्रणाम दै । कमललोचन ! आप 
परमानन्द्नय प्रयुको नमस्कार दै । आप विश्वके भरण-पोषण 
करनेवाले तथां पापोके नाशक दैः, आपको प्रणाम दै। 
पुण्योमे भी उत्तम पुण्य तथा सत्यधर्मरूप आप परमात्माको 
नमस्कार है । दाश्वतः अविनाशी एवं पूर्णं आकाशखसरूप 
परमेश्वरको प्रणाम दै । महेश्वर श्रीपद्मनाभको नमस्कार दै । 
केशव ! आपके चरणकमलोमे मं प्रणाम करता हू । आनन्द 
कन्द ] कमलाप्रिय ! वासुदेव ! सर्वेश्वर ! ईश ! मधुसूदन ! 
मुञ्चे अपनी दासता प्रदान कीजिये । राद्ध धारण करनेवाटे 
शान्तिदायी केशव ! आपके चरणोमे मस्तक कातता हू | 
परसयेक जन्मने मु्धपर कृपा कीजिये । मेरे खामी पद्मनाभ | 





ष 


भूमिखण्ड ] > खुनीथाकी तपस्या, अङ्घके स(थ उसका गान्धवेनिवाह मौर वेनका जन्म # 
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तंसाररूपी दुःपट अमिके तापसे मे दन्धदहोरहा रह; आप 
ज्ञानरूयी मेघकी धारासे मेरे तापको शान्त कीजिये तथा 
मुञ्च दीनके लि शरणरूप हे जाइये । 
अङ्खके मुखसे यह स्तोत्रे सुनकर भगवान्‌मे अद्गको 
अपने श्रीविग्रहका दर्शन कराया । उनका मेघकरे ससान 
श्याम वर्णं तथा महान्‌ ओजस्वी शरीर था तथा हाथोमे शद्धः 
चक्र; गद्‌] ओर पद्म सोभा दे रहे थे । सब ओर महान्‌ प्रकार छा 
रहा था । श्रीभगवान्‌ गरूडकी पीठपर वैडे ये । अद्धौमे स 
प्रकारके आमूषण सोभा पारहेये । हार, कद्कण ओर 
कुण्डलसे सुशोभित तथा वनमाला उज्ज्वल उनका अत्यन्त 
दिव्यसूप बडा सुन्दर जान पडता था । भगवान्‌ श्रीजनाद॑न 
अङ्के सामने विशजमान ये । श्रीवत्सनामक विह ओर 
पुण्यमय कौस्वुभमणिसे उनकी अपूर्वं लोभा हो र्दी थी। 
. वै सर्वदेवमय श्रीहरि समस्त अलद्भारोकी शोभते सम्पन्न अपने 
श्रीविग्रहकी स्यकिी कराकर ऋषिश्रेष्ठ अङ्गसे वोले-"महाभाग ! 
मै तम्हारी तपस्यासे संतुष्ट हू ठम कोई उत्तम चर मोग लो ।> 
अद्खने भगवान्‌के चरण-कमलोमि बराररार प्रणाम किया 





ओर अत्यन्त दर्षमे भरकर कहा--द्देवेदवर ! मे आपका 
दास हू; यदि आप मुञ्चे वर देना चाहते है तो जेसी शोभा सर्गम 
सम्पूरणं तेजसे सम्पन्न इन्द्रकी हैः वेखी ही शोभा पने- 
वाला एक सुन्दर पप्र मन्न देनेकी कृपा कर | वह पुत्र 
सम्पूर्णं लोकौकी रक्षा करनेवाला दोना चा्धिये ! इतना ही 
नही, वह्‌ बाकर समस्तं देवताओंका प्रियः बाह्मण-भक्तः दानी; 
तनिखोकीका रक्कः सत्यधर्मका निरन्तर पाटन करनेवाा; 
यजमानमिं श्रेष्ठः तिथुवनकी ओभा. बदानेवाला, अद्वितीय 
शूरवीर, बेदोका विद्वान्‌ , सत्यप्रतिक्ष; जितेन्द्रिय, सान्तः तपस्त 
ओर सर्वशालरविशारद्‌ हो । प्रभो ! यदि आप वर देनेके स्यि 
उत्सुक हौ तो मुन्चे एेसा ही पुत्र होनेका बरदान दीनि । 

भगवान्‌ वासदेव बोरे--महामते ` ! तम्दे इन 
सदुणेसि युक्त उत्तम पुजकी प्राति होगीः वह अत्निवेश्का 
रष्क ओर सम्पूरणं विश्वका पालन करनेवाख दोगा । तुम 
भी मेरे परम धामको प्राप्त हेगे | ` 

इस प्रकार वरदान देकर भगवान्‌ श्रीविष्णु अन्तर्धान 
हो गये | 


सुनीथाका .तपस्याके लिये न्मे जाना, रम्भा आदि सखिर्योका वर परहचकर उसे मोदिनी पिया 
सिखाना, अङ्खके साथ उसका गान्धवेबिवाह, वेनका जन्म ओर उसे राज्यकी प्रचि 
गन ८ऽ०--- | 


ऋधियोने पा--सूतजी । गन्धर्वश्ेष्ठ सुशद्धने जत्र 
सुनीथाको शाप दे दियाः तत्र वह शाप उसके ऊपर किस. 
प्रकार लागू हुया १ उसके बाद सुनीयाने कौन कोन-सा कार्य 
क्रिया १ ओर उसको कैसा पुन्न प्राप्त हुञजा १ 

सूतजी चोरे--त्राद्यणो ! इम पले बता अधि है करि 
संशद्खके याप देनेपर सुनीथा दुःखसे पीडित हो अपने पिताके 
निबासानपर आयी ओर वो उने पित्तासे अपनी सारी करतूत 
कट्‌ सुनायौ । मृस्युने सव्र बातें सुनकर अपनी पुत्री ुनीयासे 
कहा--ष्वेरी ! तूने बड़ा भारी पाप क्रिया दै । तेरा यह्‌ कार्यं धर्म 
ओरतेजका नाश करनेवाला ह! काम-कोधते रहित, परम यान्त, 
धरमबतसल ओर परतरे स्थित तपस्वीको जो चोट पर्टूचाता 
द, उसके पापात्मा पुत्र होता दै तशवा उसे उस पापका फल 
भोगना पड़ता दै । वदी जितेन्द्रिय ओर शान्त ड, जो मासे- 
वल्को भौ नही मार्ता । भिन्त तूने निरवोष दोनेपर भी उन्द 
मराद; अतः ततरे द्वारा यह महान्‌ पाष हो गया है । पले 


तूने ही अपराध क्रिया हे; पिर उन्होने भीशापदे दिया। 
इसल््यि अव्र तू पुण्यकमक्रा आचरण क्र सदा साधु 
युरुषोके सद्धमं रहकर जीवन व्यतीत कर | प्रतिदिन योगः 
स्यान ओर दानके द्वारा काल-यापन करती रह्‌ । 

तराले { सत्सङ्ग मदान्‌ पुण्यदायक्र ओर परम कर्याणक्रारक 
होता दै । सत्सङ्घका जो गुण है, उसके विपयमे एक सुन्दर दृष्टान्त 
देख । जर एक सद्वस्तु है; उसके स्पर्धसे, उसमे स्नान 
करनेखे, उसे पीनेसे तथा उसका दर्यन करनेसे भी बाहर 
ओर मीतरकफे दोप धु जनेकरे कारण मुनिलोग सिद्धि प्राप्त 
करते द | तथा समस्त चराचरं प्राणी भी जल प्रीते रेषे 
दीर्घायु होते हे । [ इसी प्रकार संतोके सङ्गसे मनुष्य युद्ध एवं 
सफलमनोरथ होते, ईं । ] पुत्री ! सत्सद्धसे मनुष्य संतोषी, 
मृदुगामी; सवका परियं करनेवाला; युद्धः सरसः पुण्य- 
चरते सम्पन्नः शारीरिक ओर मानसिक मरको दूर 
करनेवाला; शन्तस्वभाय तथा स्वको सुख देनेवाला शेता 


२९८ 


# अर्चयस्व हपीकेशां यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्षिप्त पद्चपुरण 








दै | जैसे सुवणं अयिके सम्पकरमे अनिपर मेल त्याग देता 
दै, उसी प्रकार मनुष्य संतकि सद्धे पापका परित्याग कर 
देता दै 1% जिसमे सत्यकी अनि प्रज्वलित रहती टै; वद्‌ 
अपने पुण्यमम तेजते प्रकाशमान होता रहता है । जिसमें 
सत्यकी दीति दैः जो ज्ञानके दाया भी अच्यन्त निर्मदो गया 
है तथा ध्यानके द्वारा अत्यन्त तेजस्वी प्रतीत दता दैः 
पापे पेदा हुए मनुष्य उसका स्य नही कर सकते । सत्य- 
सूयी अचिसे महास्ा पुरुष षापर्पी धनको भस 
कर डालना चाहता दै । इसचल्ि ब्रेरी ! तु सत्यका संसर्ग 
करना चाद्ये, असव्यक्रा नदी । महाभागे ! जाओ 
भगवान्‌ श्रीविष्णुका चिन्तन करौ; पापभावको छोडकर 
केव पुण्यका आश्रय ङा | 

पिताके इस प्रकार समञ्चानेपर दुःखम पड़ी हुई सुनीथा 
उनके चरणेमि प्रणाम करके निर्जन वनमे चली गयी ओर 
वहो एकान्तम रहकर तपस्या करने छ्गी । उसने कामः 
क्रोधः वारोचित चपलता, मोहः द्रोह ओर मायाक्रो त्याग 
दिया । एक दिन उसके पात उसकी रम्भा आदि 
सख्यो, जो तपःशक्तिसे सम्पन्न थी, आयीं । उन्होने देखा; 
सुनीथा दुःखका अनुभव कर रदी दै । ध्यानके दी साथ 
उते चिन्ता करते देख वहो आयी हुई सहेलियिने कदा-- 


1 ति (| 


१ ४ 





+ सतां सन्नो महापुण्यो 
बलि पद्य खुदरष्टन्तं सतां सङ्गस्य यदुम्‌ ॥ 


॥1 


य 
बहुक्षेमप्रदायकः 1 ~ 





~~~ 





'्सखी ! तम्दारा कस्याण हो, ठम चिन्ता करिसद्यि करती 
दो १ इस चिन्ता क्याद्धवी हुई हो १? अधने सन्तापक्षा 
कारण बताओ 1 चिन्ता तो केवल दुःख देनेवाली रत्ती! 
एकी चिन्तासार्थकमानी गयी दैः जी धर्मकरे च्थिकी 
जाती है । धर्मनेन्दिनी ! दूसरी चिन्ता जो योगिर्योकर हृदयम 
होती दै, [ जिसके द्वारा वे ब्रह्यकरा चिन्तन करते है 
वह मी सार्थक हे । इनके सिवा ओर ज्जितनी भी चिन्ता ट, सथर 
निरर्थक हं | उसकी कल्पना भी नहा करनी चाहिये | चिन्ता 
दारीरः बक ओर नजका नाद्र करनेवाली दै; वद सारे सुखो. 
कोनष्टकर डास्तीदे | साथी सपक भी हानि पूर्हुचाती 
हे! चिन्ता वृष्णा; मोद ओर लोभ--इन तीन दपोको . 
ठे आती दै तथा प्रतिदिन उसी धुरते रहनैपर वह्‌ पापकरो 
भी उत्पन्न करती दै 1 चिन्ता रोगी उत्पत्ति ओर नरक 
की प्राप्निका कारण दै । अतेः चिन्तको छोड । जीव. 
पूर्वजन्म अपने कर्मोद्यारा जिन उभा मोगोक्रा उपाजन 
करता है, उन्दीका बह दृसरे जन्ममे उपभोग करता दे । 
अतः समक्नदारके चिन्ता नहीं करनी चाहिये } तम चिन्ता 
छोडकर अपने सुख-दुख आदिकी दी ब्रात चत्ता । 
सखिर्योके ये वचन सुनकर सुनीथाने अपना वृत्तान्त 
कहना आरम्भ क्रिया । पहे सुद्धने उसे वनम जिस 
प्रकार शाप दिया या; वह सारी घटना उसने सहैखि्येसि 
कट सुनाथी । उसने अपने अपराधोक्रा भी वर्णन क्रिया 
उस समय महाभागा सुनीया मानसिक दुःखसे वड़ा कष्ट 
पा रदी थी] उसका सारा दृत्तान्त सुनकर षखि्ेनि कदा-- 
ध्मदाभागे ! तुम्दे दुःखकरो तो व्याग ही देना चादियेः क्योकि 
द शरीरका नाञ्च करनेवाद्य दै । यभ ! तुम्हे अद्धोमें 
सती स्ियोके जो उत्तम गुण टः उन्दे हम अन्यन्न कही 
नी देखतीं । उत्तम चियोका पहला आमूप्रम ल्प ई 


दूस सीर) तीसरा सव्य; चौथा आर्यता ( सदाचार ); 
व 


शपा संस्पदंनात्स्नानात्पानाद्‌ ददं नतोऽपि वा ॥ 

मुनयः तिद्धिमायान्ति वा्याभ्यन्तरक्षाटितताः । 
आयुष्मन्तो भवन्त्येते लोकाः स्वँ चराचराः ॥ 

अपि सन्तोषद्लीख्श् मृदुगामी प्रिय्रुरः। 
निर्मलो रसर्वाश्वासतौ पुण्यवीर्थो मलापहः ॥ 

` तथा शान्तो मयेत्‌ पुत्रि मर्वसोर्यप्रदायकः ॥ 

यथा वहिम्रसद्नाच मल त्यजति काश्चन्‌ ॥ 

तथा सतां हि संसर्गात्‌ पापं त्यजति मानवः ॥ 

( ३२ । १४--२९) 





| भूमिखण्ड ] % सखुनीथाकौ तपस्या, अके साथ उसका मान्धर्चैविवाह ओर सेनका जन्म % 


कण 


पचो धर्म) छटा मतीत्य, सातो ददता, आर्कं साहस 
(कार्थं करनैका उस्शह ); नवो मङ्गलगानः दसर्वो कार्य 
कुशलता; ग्यारह्यो कामभावका आधिक्य ओंर वारहरवो 
गुण मीठे वचन बोलना है । ब्राटे ! इन कभी युरणेनि दग्हार 
सम्मान व्रदाया है; अतः देवि { तुम तनिक भी भय न करो | 
वरानने ! जिस उपायसे व्ह र्मात्मा पिकी प्राति होगी; 
उसे हम जानती द । वुम्दाया कामतो हलोग ही सिद्ध कर 
देगी | महाभागे ! अव्र तुम खख एवं निश्चिन्त हो जाओ] 
हम ठं एक रेस विया प्रदान करेंगी; जो पुरर्पोकरो मोहित 
करस्ेतीदै। 


यह्‌ कहकर सखियोने सुनीथाङो वह्‌ सुखदायक विद्या- 
बल प्रदान्‌ करिया ओर कदा--कल्याणी ! तुम देवता आदिमैसे 
नि.जिस पुरषको मोहित करना चाहो; उसे-उसे तत्करा मोहित 
क्र सकती हो ।› सखिगके यो कहनेपर सुनीथाने उस विा- 
का अभ्यात्त क्रिया| जघ्रे वह विद्या भीर्भोति सिद्ध हो गयी; 
तव सुनीथा बड़ प्रसन्न हुई } वह सखियेोकरे साथ दी पुरुषरको 
देखती हुई वनम धूमने लगी । तदनन्तर उषने गङ्धाजीके 
तेटपर एक रूपवान्‌ ब्राह्मणक्रो देखा, जो समस्त श्चुभ सक्षणोते 
सम्पन्न ओर सूर्यकरे समान तेजस्वी ये } वे तपस्या कर रहे ये ! 
उनका प्रभाव दिव्य था} उन तपखी महर्धिका रूप देखकर 
सुनीथाका मन मोह गया । उसने अपनी सखी रम्भासे पूछा-- 
धे देवता्ि भी श्रेष्ठ महात्मा कौन दै १ रम्भा बरोली-- 
(खी ! अव्यक्तं परमेश्वरसे व्रह्माजीकी उत्पत्ति हुई ह । उनसे 
प्रजापति अनिका जन्म हुआ; जो बडे धर्मात्मा दै । ये महा- 
मना तपसी 'उन्दीकरे पुत्र है, इनका नाम अङ्घ है । भद्रे ! ये 
नन्दनवनमे आये थे । वरहो नाना प्रकारके तेजसे सम्पन्न इन्दर- 
का वभव देखकर इन्होने भी उनके समान पद्‌ पानेकी 
अभिराप्ा कर| सोचा-जव मुश्चे भो वंशकरो बटानेवाखा रेखा दी 
पुत्र प्राप्त छे, तेवर मेरा जन्म कल्याणकारी हो सकता है, साथ 
ही यश ओर कीति भी भि सकती द }› एेखा विचार करके 
` दन्दने तपस्या ओर नियमोके द्वारा भगवान्‌ हषीकेकरी 
आराधना की दे | जब्र भगवान्‌ अत्यन्त प्रसन्न होकर इनक्रेसामने 
प्रकट हुए, तवर देन महिने इस प्रकार बर मोगा--पमधुसूदन! 
शे इन्द्रके समान वेमवशाटी तथा अपने समान्‌ तेजस्वी एलं 
पराक्रमी पुत्र प्रदान कीजिये ! वह्‌ पुत्र आपका भक्तः एवं सव 
पाका नार करनेवाला होना चाहिये ।› श्रीभगवान्‌ने कटा- 
भयन्‌ ! मैने वुम्हे रेता पुत्र होनेका वर दिया | वह्‌ 
सवक पालन करनेवाला होगा !› [यो ककर भगवान्‌ 





क 
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अन्तर्धान लये गये । ] त्रस विप्रवर अद्ध किसी पवित्र कन्याकी 
तलादमे द । जेसी तुम सव अङ्खौसे मनोहर होः वैसी ही कन्या 
ये चाहते है; अतः दर््दीको पतिरूपमे प्राप्त कसे } इनसे 
ठम्दे पुण्यात्मा पुत्रकी प्राति होगी । यै महाभाग तपसी ओर 
पुण्यवबल्ते सम्पन्न है । इनके वीयसे उचयन्न हुमा पुत्र इन्दीकी 
गुणक्षम्पत्तिसे युक्तः महातेजस्वी, समस्त घर्मात्माओमं शरेष्ठः 
परम सोभाग्य्ाटी युक्तात्मा ओर योगतच्वका क्ता दोगा । 


सुनीथा वोली--मद्रे ! वमने ठीक कहा हैः मे एेसा 
दी कर्मी । इस विद्यास ब्राह्मणको मोहम उार्दूगी । तुम 
मुस्ने सहायता प्रदान करो; जिससे दस समय मँ उनके 
पास जाऊं । 


रस्भाते कदहा-- भें तम्दारी सहायता करूंगी; त॒म सुस्ने 
आज्ञा दो ।› सुनीथाकरे नेत्र बड़े-बड़े थे । वह रूप ओर 
यौवनसे शोभा पा रही थी । उसने सद्धावनापूर्वकं मायासि 
दिष्यर्य धारण किया । उसका मुख बडा ही मनोहर था । 
संसारम उसके सुन्दर रूपकी कही तुख्ना नहीं थी । बह तीनो 
ोरकरौको मोदित करने लगी । सुन्दरी सुनीथा शरूलेपर जा 
बढी ओर वीणा बजाती हुई मधुर स्वरम गीते गने कमी । 
उसका स्वर बड़ा मोहक था । उस समय मदं अद्ध अपनी 
पविच्र गुफाके भीतर एकान्तम ध्यान ल्गाये वेढे थे } वे काम 
क्रोघसे रदिते दाकर भगवान्‌ श्रीजनार्दनका चिन्तन कर रदे थे। 
उत्तम ताल-स्वरके साथ गाया हुआ वह मधुर ओर मनोहर 
गीत सुनकर अङ्गका चित्त ध्यानसे विचलित हो गया । उस 
मायामय सङ्गीते उन्दे मोहं लिया या। वे तुरंत दी आसनसे 
उठे ओर बारचार इधर-उधर दृष्टि दोडनि लगे । मायासे 
उनका मन चख हो उठा था वे वड़े वेगसे चाहर मिकके 
ओर श्लेपर वैटी हुई वीणाधारिणी खरीकी ओर देखा । वद 
मुसकराती हुई गा रदी थी | महायशस्वी अङ्ग उसके गीत ओर 
रूप दोर्नोपर शुग्ध हो गये । तयश्वात्‌ वे मदान्‌ मोहक वशीभूतो 
उस तर्णके पास गये ] विशाठ नेत्र ओर मनोदर मुसकानवाटी 
मृस्युकी यद्यस्विनी कन्या सुनीथाको देखकर अङ्खने 
पूछछा--्ु्दरी | ठम कौन हो १ किकी कन्या दो १ सख्यो 
से धिरी दुरं यरद किस कामसे आयी हयो १ क्रिसने वुम्द इस 
वनमे मेजा दे? 

परम बुद्धिमान्‌ अङ्गका यद्‌ महत्वपूर्णं वन सुनकर 
सुनीथा उनसे कुछ न बोली । उसने केवर सखीके मखकी 
ओर देखा । रम्भाने इदारिसे ङु ककर सनीथाको समदना 
दिया ओर वह स्वयं दी उन श्रे ब्राह्मणसे आदरपर्बक 
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# अचयस्व षीकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्षिप्त पद्पुराण 








बरोटी --“महषै ! यह ॒मृत्युकी परम सौभाग्यवती कन्या 
है, रोके इसक्री सुनीथाके नामे प्रपिद्धि दै । यद 
सभी श्म रक्षणोसे सम्पन्न है ] इस सम्य यदह वाला अपने 
सख्यि धर्मात्मा; तपस्वी, शान्त; जितेन्द्रियः महाप्राजच ओर 
वेदविद्या.विशारद पतिकी खोजमे दै । 
` यह सुनकर अङ्गने अप्पराओमिं श्रेष्ट रग्भसि कदा-- 
भदे | सेने सर्वविश्वमय भगवान्‌ श्रीहरिकी आराधना की दै 
उन्दने सु पुत्र होनेका वरदान दिया दै जो सम्पूणं सिद्धि्यो- 
का दाता है । अतः इस वरदानकी सफरुतके निमित्त-- 
उत्तम पुच्रकी प्रा्तिके च्यि मै किसी पुण्यधलसे सम्पन्न 
महापुरुषकी कन्यके साथ विवाहका विचार कर रहा था; 
किन्तु कीं भी अपने खयि परम मङ्खल्मयी कन्या नहीं पा 
सका । यह धर्मकी सुयुखी कन्या धर्माचारपरायणा दै । 
यदि वास्तवमे यह पतिकी दी तला्मे है तो सुन्तेदी 
स्वीकार वरे । इसकी प्रा्तिके स्थि मेँ अदेय वस्तु भीदे 
सकता हू | 

रम्भा बोटी--दविजश्रे्ट { आपको इसी प्रकार उदारता- 
पूर्वक इसकी अभीष्ट वस्तु इसे देनी चाहिये } यदह सदाके 
लिय आपकी धर्मपन्ी हो रदी है; अप कमी इसका परित्याग 
न कर । इसके दोप्रगुणोपर कभी आपको ध्यान नहीं देना 
वचादिये । विप्रवर ! इस विपये आप मुस्षे प्रत्यक्ष विदवास 
दिलाहये । सत्यकी प्रतीति दिखनेवाला अपना हाथ इसके 
हाथमे दीजिये । अद्म कहा एवमस्तु । निश्चय दी अपना 
हाथमेने इसे दे दिया। 


१ 





इस प्रकार सत्यक्रा विश्वास करनेवाला सम्ब्रन्ध करके 
अङ्घने सुनीथाको गान्धर्व-विवाहकी प्रणाटीके अनुसार ग्रहण 
किया । सुनीथाकरो उन्दँ सापकर रम्भाके हृदयम बड़ा दषं 
हआ । वद अपनी सखीसे आज्ञा लेकर धरको चटी गयी | 
दूसरी-दखरी सखिर्योने भी प्रसन्न होकर अपने-अपने घरकी 
राह खी | उन सवर सहेखि्येकि चले जनिपर दिजश्रे्र अद्घ 
अपनी प्यारी पल्ीके साथ विहार करने खगे । उसे गर्भ॑से 
उन्न एक सर्वलक्षणसम्पन्न पुत्र उयन्न किया ओर उसका 
नाम वेन रखा । सुनीथाका बह मदातेजस्वी वालक दिर्नौदिन 
वदने लगा ओर वेद-गाल तथा उपकारी धनुेदका अष्ययन 
करके समस्त विद्यार्ओका पारगामी विद्धान्‌ हो गया | क्योकि 
वद्‌ बङा मेधावी था । अद्धक्रुमार वेन सखजनोचित आचारसे 
रहता था । वद्‌ क्षत्नियधर्मका पालन करने लगा ] वैवस्वत 
मन्वन्तर अनेपर संसारकी सारी प्रजा राजके त्रिना 
निरन्तर कष्ट पाने लगी । उस समय सव लेोर्गेनि वेनको दी 
सव लद्ष्णोसि खम्पन्न देखा । तव श्रेष्ठ वाद्यो उम्दे प्रजापतिके 
पदपर अभिषिक्त कर दिया तत्मश्चात्‌ समस परुषि अपने-अपने 
तपोवने चङे गये । उन सवके जानेके पश्चात्‌ अकेठे वेन 


ही राज्यका पालन करने लगे | इस प्रकार वेन भूमण्डल्के 


प्रजापालक हुए । उनके समयमे सव लोग सुखे जीवन 
वितति थे। प्रजा उनके धर्मते प्रसन्न रहती थी | वेनके 
राञ्यका प्रभाव रे दी था। उनके शासनकाले स्व॑ ` 
धर्मका प्रभाव छा र्हा था। 


छयवेषधारी पुरुषके दारा लैन-धर्मका वणेन, उसके वदकापेमे आकर वेनकी पापम प्रवृत्ति ओर 
सप्षियोढारा उसकी थुजाओंका मन्थन 





ऋषि्योने पा--सूतजी ! जत्र इस प्रकार राजा 
ब्रेनकी उयत्ति ही महात्मा पुरुषरसे हुई थीः तव्र उन्होने धर्ममय 
आचरणक्रा परित्याग करफे पापमे केसे मन ख्गाया ? 


सूजी बोले--वेनकी जित प्रकार पापाचार 
प्रचत्ति हर्द; वह सव वात मेँ बता रहा रहूँ । धर्मक 
ज्ञाता प्रजापाल्क रजा वेन जवे शान कर रदे येः 
उस समय कोह पुरुष छद्त्रेषर धारण कयि उनके दरतवरारमे 
आया । उसका नंग-धडंग रूपः विग्राल शरीर ओर सफेद 


किर था। वह बड़ा कान्तिमान्‌ जान पड़ता था) केखिमें 
मोरपंखकी बरनी हई मार्जनी (ओधा) दवाये ओर एक दाथमे 
नारियल्क्रा जलपात्र (कमण्डद्ध) धारण किये ब्रह वेद गास्नोको 
दूषित करनेवाले शाख्क्रा पाठ कर रहा शा । जरह 
महाराज वेन बैठे थे, उसी स्थानपर वह्‌ ब्रड़ी उतावलीके 
साथ पर्हुचा. | उसे आया देख वेने पृा--्माप कौन हैः 
जो एेसा अद्भुत रूप धारण किये यहो आये है १ मेरे सामने 
सर वाते सच-तनच व्रतादय ` मेनका वचन सुनकर उन 








भूमिखण्ड ] > छदयवेषधारी पुरषके द्वारा ज्ेन-घर्मका वर्णन ओर वेनकी पापमे प्रवृत्ति ४ 
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युरुषने उत्तर दिया--प्तुम इस प्रकार धर्म॑करे प चदे पड्कर 
जो राज्य चला रहे हो, वह्‌ सव व्यर्थं है । तुम बडे मृद जान 
पड़ते हो । [ मेरा परिचय जानना चाहते हये तो सुनो मँ 
देवताओका परम पूज्य | मँहीन्नानः मदी स्त्य ओर मै 
दी सनातन ताहू मोक्ष भीमे दीह | नै व्रह्माजीके 
देदसे उत्पन्न सत्यप्रतिश्न पुरुप हू । मुन्ने जिन खल्प जानो | 
सत्य ओर धर्म ही मेरा कलेवर टै । श्ानपरायण् योगी मेरे हयी 
स्वरूपका ध्यान करते टे । 


वेनने पूा--आपका धर्म कैसा १ आपका, यास 
क्यार १ तथा आप्र किस आचारका पालन करते ह 
सव ब्रापते बताइये ] 


जिन बोल्ठा---जते 'अर्हन्‌? देवता; निग्न्थ गुर ओर 
दयाकरो दी प्म धमं व्रताया गया द, वही मोकश्च देखा जाना 
द । यदी जन-दगन दे | इममे तनिक्र भी सन्देह नहा | 


अव स जपनं आचार चत्ता र्हा ह । मर मनम यनेन-ः 


याजन ओर्‌ वेदाध्ययन नदी दे । सन्ध्योपानन भी नही द| 
तपस्या; दान) स्वधा ( श्राद्ध ) ओर खादा ( अग्निरत्र ) 
काभी परित्याग क्रियागया दै] हव्यकव्य "आदिक मी 
आव्रदयक्रता नहा दे । यज्ञ-यागादि क्रियाओक्ता भी, अभाव 
ह । पितरतका तर्मणः अतिथियोका सत्कार तथा वरल्विश्वदेव 





आदि करमोका भी व्रिघान नही क्रिया गया है | करव 
(अदहन्‌ का ध्यान ही उत्तम माना गया है । जैन-मार्मभे 
प्रायः रेस घर्मका आचरण ही दृष्टिगोचर होता दै । 

पराणिर्योका व्ह शरीर पचो त्वसि दी बनता ओर परिपुष्ट 
होता है । आत्मा वायुखरूप है; अतः श्राद्ध ओर यक्च आदि 
क्रियाओंकी कोई आवदयकता नही दै । जैसे पानीमे जल- 
जन्तुओका समागम होता है तथा जिस प्रकार बुलबुखे पैदा होते 
ओर विखीन हो जाति है, उसी प्रकार संसारमे समसत प्राणिर्योका 
आवागमन दोता रहता है । अन्तकार आनिपर बायुरूप आत्मा 
शयीर छोडकर चला जाता है ओर पश्चतत्व पचि भूतोमें मिल 
जाते है । फिर मोहसे मुग्ध मनुष्य परस्पर मिलकर मरे हुए 
जीवके लिय श्राद्ध आदि पारटोकिक कृत्य करते हैँ । मोदवश 
क्षयाद्‌ तिथिको पितररोकरा तर्पण करते हैँ । भला; मरा हुआ 
मनुष्य करदो रता दै ? किस रूपमे आक्र श्राद्ध आदिका 
उपभोग करता है १ मिष्टान्न खाकर तो ब्राक्मणलोग तृप्त 
होते है । [ सृतासमाको स्या भिल्ता है १] । इसी प्रकार 
दानकी भी आवदयकता नहीं जान पडती । दान क्यों 
दिया जाता दहै दान देना उक्कृष्ट करम नहीं 
समश्चना चाहिये । यदि शन्नका भोजन किया जाय तो 
इसीमे उसकी सार्थकता है । यदि दनहीदेनाहोतो दयाका 
दान देना चाहिये; दयापरयायण होकर प्रतिदिन जीवोकी र्षा 
करनी चाहिये । एे्ा करनेवाला पुरुष चाण्डाल दो या शद्रः 
उसे ब्राह्मण ही कहागया दै । दानक्रा भी कद्‌ फल 
नही दै, इमय्यि दान नहीं देना चादिये । जेमा श्राद्धः 
वेसा दान; दोनोका एक ही उदेश्य दै | केवर भगवान्‌ 
जिनका चताया हुआ धर्म ही भाग तथा मोशन प्रदान करने 
वादादै) में वम्र सामने उमीका वणन कररता हूं} वद 
बहुत पुण्यदायक हे । पटले यान्तवित्तसे स्वरपर दया करनी 
चाद्ये । फिर हृदयसे--मनके युद्ध भावस चरानचरस्वरूप 
एकमात्र जिनक्री आसधना करनी चादिये । उन्दीकरो नमस्कार 
करना उचितदै । नृपश्रेष् वरेन ! माता-पिताके चर्णेर्मि 
भी क्रभी मस्तक नरी ञुकाना चादि फिर ओगकीतो बात 
दी क्या! 

वेनने पूस्छम--ये व्राहाण तथा आचार्वगण गद्धा आदि 
नदियोको पुण्यतीर्थं तरते ट; इनका कहना दै; ये तीरथ 
महान्‌ पुण्य प्रदान करनेघाले इसमे करटोतक सपय हे; 
यह बतानेकी कपा कीजिवे । 


जिन वोदा--महाराज ! आकाशते बादर प्क दही 


२२२ ५ 


‰ अचय एषीकेशं यदीच्छसि परं पद्म्‌ 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 
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 समयजो पानी बरत है, बह प्रध्वी ओर पर्वत--पभी स्यान 
मे गिरता है । वदी बहकर नदियोमे एकन्नित होता दै). 
ओर वरहेसि सर्वत्र जता दै | नदियों तो जल 
बहानेवाखी है टी, उनमें तीर्थं कैषा | सरोवर जर समुदर- 
सभी जल्कै आश्रय है प्रृथ्वीको धारण करनेवाले पर्बत 
भी केवल पत्थरकी राशि ई; इनमें तीर्थं नामकी कोद वस्तु 
नष्टौ है । यदि समुद्र आदिम स्नान करनेसे सिद्धिमिट्ती है तो 
मकछछखियोको सरसे पहसे निद्ध होना चाहिय; पर एेसा नही 
देखा जाता ! रजेन्द्र ! एकमात्र भगवान्‌ जिन दी सव्र॑मय 
है, उनसे बदकर न कोद धर्मदै न तीर्थ | संक्रमे जिन 
ही सर्वश्रेष्ठ है; अतः उन्दीका ध्यान करो, इसते तुरं नित्य 
सुखी प्राति होगी । 


इस प्रकार उस पुरप्रने वेद, दानः पुण्य तया 
यज्रूप समस्त धर्माकी निन्दा करके अङ्ग-कुमार राजा वेनको 
पापके भार्बोष्टाय बहुत कुछ रमश्ाया-बुद्चाया । उसके इस 
प्रकार समन्यानेपर वेनके हृदयम पापभावका उदयो गगा | 
वेन उसकी बातोसे मोहित हो गया । उसने उषके चरणोमे 
प्रणाम करक वैदिक धर्म तथा सत्य-धर्म आदिकी क्रियाओंको 
त्याग दिया | पापात्मा वेनके शासनसे संसार पापमय हो 
गया--उसमे सव तरहके पाप होने खगे । वेनने वेद; यन्न 
ओर उत्तम धर्मशास्रौका अध्ययन वंद करा दिया । उसके 
सासन ब्राह्मणलोग न दान करने पाते ये न खाध्याय। 
इस प्रकार धर्मका सर्वथा लोप दो गया ओर सव ओर महान्‌ 
पाप छा गया | वेन अपने पिता अद्धके मना करनेपर भी 
उनकी आज्ञाके विपरीत दी आचरण करता था | वह दुसस्मा 
न पिताके चरणोमे प्रणाम करता था न माताकरे | वह्‌ 
पुण्य, वीर्थ-स्नान ओर दान आदि भी नदीं करता था । उसके 
महायशस्ी पिताने अपने भाव ओर खरूपपर ब्रहुत कालतकः 
विचार किया किन्तु किमी तरह उनकी सपञ्चमे यह वात 
नहीं भायी कि बेन पारी कैसे दो गया। 


तदनन्तर एक दिन सप्षपिं अद्ध-करुमार वेनकरे पाम 
अये ओर उसे आश्वासन देते हुए वोे--षेन ! दुःसादस 
न करोः तुम यहो समन्त प्रजाक्रे रक्षक वनाये गये द्वो; यद 
सारा जगत्‌ तुमपर दही अवरम्बित ई, धर्माधर्मरूपं सम्पर्ण 
विर्वका भार तुम्हारे दी ऊपर है । अतः पाप-कर्म॑छोड़कर 
धर्मका आचरण करो | 
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मप्तपियेकि यो कहनेपर वेन सकर बरोल दी ' 
परम धम हूँ ओर मैं ही सनातन देवता अरन्‌ द्र । धाता; 
रक्षक ओरसत्य भीमे हीर । मै परम पुण्यमय सनातन 
जेनधर्म हँ | ब्राह्मणो ! सुञ्च धर्मूपी देवताका दी दम- 
छोग अपने कर्मोद्रारा भजन करो । 


ऋपि कोरे--रजेन्द्र ! ब्राह्मणः क्षत्रिय ओर वेश्य 

ये तीन वर्णं द्विजाति कलते दै } इन समी वणेकि व्यि 
सनातन श्रुति ही परम प्रमाण है समस्त प्राणी वैदिक 
आचारते ही रहते दै ओर उसे जीविका चलाते ह । राजाके 
पण्यते प्रजा सुखपूर्वक जीवन-निर्वा करती दै ओर राजाके 
पापसे उसका नागा हो जाता है; इसच्ि तुम सत्यका आचरण 
करो । यह जेनधर्म सत्ययुग, त्रेता ओर द्वापर धर्म नही दै; 
कलियुगका प्रवेश दोनेपर दी कुछ मनुष्य इसका आश्रय लगे । 
जेनधर्म महण करफे मव मनुष्य पापरसे मोदित हो जार्यगे वे 
वैदिक आचारा त्याग करके पाप व्रटोरेगे । भगवान्‌ श्रीगोचिन्द 
सव्र पापोके दरनेवक ह । वे ही कलिदयुगमे पोका संहार 
करेगे । पापिर्योके एकत्रित होनेपर स्लेच्छोका नाश करनेकेख्यि . 
साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीविष्णुदही कस्किरूपमे अवतीर्णं होगे 
द्रसमे तनिक भी सन्देह नदीं हे । अतः वेन ! वुम कलियुगके 
व्यवहारकरो व्याग दो ओर पुण्यका आश्रय ले | 


भूमिखण्ड ] # वेनकी तपस्या ओर भगवान्‌ श्रीविष्णुके ढारा उसे दार्म-तीथं आदिका उपदेश्च # 





चेनते कशा--व्ाह्यणो ! मे जानियोमे शरे हूः विश्वका 
कञानमेया दी ज्ञान दै । जो मेरी आक्ञाके विपरीत वर्तव 
करता दहै, वह्‌ निश्चय ही दण्डका पात्र है। 

पापदुद्धि राजा बेनको बहुत वद्‌-बदृकर बाते करते देख 
ब्रह्मजीके पुत्र महात्मा सप्तपिं कुपित हो उठे । उनके शापक 
भयसे वेन एकः वावीमे घुस गया; किन्तु वेव्रह्यपरिं उमकरर 
पापीको वहसि ब्रलमूर्वक पकड़ खये ओर क्रोधमे भरकर राजाके 
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वयँ हयथका मन्थन करने लगे । उससे एक नीच जात्िका 
मनुष्य पैदा हुमा, जो बहुत ही नाटाः काला ओर भयङ्कर 
था । वह निषादो ओर विशेषतः स्लेच्छौका धारण-पोषण 
करनेवाखा राजा हुजा । तदश्चातु कषियोने दुरात्मा वेनके 
दादिने दाथकरा मन्थन क्रिया । उससे महात्मा राजा पृथुका 
जन्म हुआ जिन्होने वसुन्धराका दोहन किया था । उन्दीके 
पुण्य-ग्रसादसे राजा वेन धर्म ओर्‌ अर्थका श्षाता हुआ । 


-----=-८ अट 2 -----~ 


वेनकी तपस्या ओरं भगवान्‌ श्रीषिष्णुके दारा उसे दान-तीर्थं आदिका उपदेश 
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सूवजी कहते है--द्विजवयो ! ऋषियोके पुण्यमय 
संसर्मसे, उनके साथ वार्तालाप क्ररनैसे तया उनके द्वारा 
दरीरका मन्थन होनेसे, वेनका पाप निकल गया । तदश्चेत्‌ 
उसने नर्मदाकरे दक्षिण तटपर रहकर तपस्या आरम्भ की ! व्रण- 
चिन्दु ऋषिके पाषनाशक आश्रमपर निवास करते हुए. वेनने 
काम-करोधसे रहित हो सो वषेसि कुछ अधिक कार्तक तप किया । 
राजा वेन निष्पाप हो गया था | अतः उसकी तपस्यासे प्रसन्न 
होकर शङ्ख, चक्र ओंर गदा धारण करनेवाले भगवान्‌ श्रीविष्णुने 
उसे प्रयश्च दैन दिया ओर प्रषन्नतापूर्वक कहा-- (राजन्‌ 
त॒म सुङ्चते कोई उत्तम वर मोगो 1 
. वेने कए--देवेश्वर । यदि आप प्रसन्न दतो सुस 
यह्‌ उत्तम वर दीज्ि । मे पिता ओर माताके साथ इसी 
दरीरसे आपके परमपदको प्राप्त करना चाहता हू । देव ! 
आपके ही तेजसे आपके परमधाममे जाना चाहता हू । 
अगवान श्रीविष्णु शरे--महाभाग ! पूर्वकाले 
तुम्हारे महात्मा पिता अङ्ने भी मेरी आराधना की थी } उसी 
समय मैने उन्द वरदान दिया था करि तुम अपने पुण्यकर्मसे 
मेरे परम उत्तम धामक्रो प्राप्त दोगे। वेन! तु 


पटलेका वृत्तान्तं वतला रहा हू } म्हारी माता सुनीथाको 


बाल्यकाले सुशद्खने कुपित होकर शाप दिया था ] तदनन्तर 
तम्हारा उद्धार करनेकी इच्छषि मेने दी राजा अङ्खको वरदान 
दिया कि वतुमह सुयोग्य पु्रकी प्राप्ति होगी !› गुणवत्सख ! 
उम्हरे पितासे तो मे सा कद दी चुका था, इस समय 
तम्हारे रीर भी गे ही [ प्थुके रूपमे ] प्रकट होकर रोकका 
पालन कर रदा र| पुत्र अपना दी ल्प होता है-यह्‌ श्रति 
सत्य है । अतः राजन्‌ ! मेरे बरदानसे तुमह उत्तम गति मिेगी । 
अच तुम एकमात्र दान-धर्मका अनुष्टान करो ! दान ही सबसे 
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रेष्ठ धर्मं है; इसल्यि तुम दान दिया करो । दानसे पुण्य 
दोता-टे दानसे पाप नष्ट हो जाता है, उत्तम दानते कीतिं 
होती दे ओर सुख मिता दै ! जो श्रद्धायुक्त चित्ते सुपात्र 
ब्राह्मणको गो भूमि, सोने ओर अन्न आदिका महादान देता है, 
वद्‌ अपने मनते जिस-जिस वस्तुकी इच्छा करता है, वह स 
मेउसेदेताहू। 


वेनने कष्टा--जगनाथ ! मुञ्चे दानोपयोगी कालका 
लक्षण. बतलादये; साथ दी तीर्थका स्वरूप ओर पात्रके 
उत्तम लक्षणका भी वर्णन कीज्यि | दानकी विधिको 
विक्तारके साथ बतरनिकी कृपा कीज्यि । मेरे मनने यह सव 
सुनमेकी बड श्रद्धा दै । ‰ 

भगवान्‌ श्रीविष्णु बोे--राजन्‌ ! भै दानका समय 
वताता हँ । महाराज ! नित्य, नैमित्तिक ओर कम्य--ये दान- 
कारके तीन भेद है । चोथा मेद्‌ प्रायिक ८ मृष्यु ) सम्बन्धी 
कहलातादै । भूपाल! मेरे शमूत सूर्यको उदय हेते देख जो जल- 
मात्र भी अपण करता है, उसके पुण्यवर्दक नित्यकर्मकी कर्होतक 
प्ररंसा की जाय | उस उत्तम वेके प्राप्त दोनेपर जो श्रद्धा 
ओर भक्तिके साथ स्लान करता तथा पित्रो ओर देवताभोका 
पूजन करके दान देता हे, जो अपनी शक्ति ओर प्रभावे 
अनुसार दयाद्रचित्तसे अन्न-जलः फर-पूल) वस्नः पान, 
आभूषरण, सुवर्णं आदि वस्तु दान करता दै, उसका पुण्यं 
अनन्त होता है ! राजन्‌! मध्याह ओर तीक्षरे पष्रम भी जो मेरे 
उदेशयसे खान-पान आदि वस्तुः दान करता है, उसके पुण्य- 
का भी अन्त नदी है। अतः जो अपना कस्याण चाहता है, उख 
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पुरुषको तीनो समय निश्चय दी दान करना चाहिये । अपना ` 


कोई भी दिन दानते खारी नदीं जने देना चदिये । 
राजन्‌ ! दानके प्रभायसे मनुष्ब ब्रहुत बड़ा बुद्धिमान्‌; 


श 





अधिक सामर्थ्य्ाली, घनाद्य ओर गुणवान्‌ होता दे 
यदि एक पक्ष या एक मासतक्र मनुष्य अन्नक्रा दान नही 
करता तो मे उपे भी उतने ही समयतक्र भूखा रखता हू । 
उत्तम दान न देनेवाल मनुष्य अपने मख्करा भक्षण करता 
है! मै उसके शरीरम एेसा रोग उदयन्न कर देता हरः जिससे 
उसके सथर भोर्गोका निवारण हो जाता दै । जो तीर्न कार्लमि 
ब्राहमणो ओर देवतार्ओको दान नदी देता त्था स्वयं दी मिशन 
खाता है, उसने महान्‌ पाप क्रिया दै । महाराज ! शरीरको 
सुखां देनेवाले उपत्रा्ठ आदि भयंकर प्रायश्चित्तौके दाग उतस- 
को अपने देदका शोषण करना चाद्धिि | 


मरगरष्ठ ! अत्र मं तुम्हरि सामने नेमित्तिक पुण्यकालका वर्णन 
करता हू, मन स्गाकर सुनो, महाराज ! अमावास्या, पूर्णिमा; 
एकादशी; संक्रान्ति; व्यतीपात ओर वैधृति नामक योग 
तथा माषः आप्राद्ः वैशाल ओर कार्तिककी पूर्णिमा 
सोमवती अमावास्या मन्वादि एं युगादि तियिर्यो, गजच्छाया 
( आश्विन कृष्णा त्रयोदशी ) तथा पिताकी क्षयाद्‌ तिथि 
दामके नैमित्तिक काल बताये गये है । वप्रे} जो 
मेरे उद्यसे भक्तिपूर्वक ब्राह्मणको दान देता दे, उसेमं 
निश्वयपूर्वक महान्‌ सुख ओर स्वर्गः मक्ष आदि बहुत कु 
प्रदान करता हू । 


अथर दानकरा फल देनेवारे काम्य-काटका वर्णन करता 
ह| समसत बरतो ओर देवता आदिके निमित्त जव सकामभावसे 
दानं दिया जाता दे, उसे श्रे बाह्यणोने दानका काम्यकाल 
बताय। है } राजन्‌ ! मे तुमसे आभ्युदयिक कारका भी वर्णन 
करता हूँ । सम्पूरणं श्॒भकरमोका अवसरः उत्तम वैवाहिक उस्सवः 
नवजात पु्के जातकर्म आदि संस्कार तथा चूडाकर्म ओर 
उपनयन आदिका समयः मन्दिरः ध्वजा; देवता; बावरी; 
कु्भा, सरोवर ओरमरगीचे आदिकी प्रतिष्ठाका श्चुभ अवसर-- 
एन सथको आभ्युदयिक काल कष्टा गया है } उस समय जो 
दान दिया जाता 2, वद सम्पूर्ण सिद्धियोको देनेवाला होता दै । 


पश्र ! अवर मे पाप ओर पीड़ाका निवारण करनेवाले 
अन्य कालका वणेन करता हूं । मृस्युकाल प्रात हयोनेपर अपने 
शरीरके नाशक पमञ्यकर दान्‌ देना चाहिये । वह दान 
यमलोकके मार्गमे सुख पटचानेवाला होता है । महाराज | 
नित्य; नैमित्तिक ओर काम्याभ्युदयिक कारसे भिन्न अन्त्य- 
काल ( मृ्युसम्बन्धी काल का व्ह परिचय दिया गया । 
ये सभी काट अपने कमेक फल देनेवाले बताये गये द | 
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राजन्‌ अव्र व्रं तीर्थकर लक्षण वतावा द| 
उत्तम तीथोमं व ग्धाजी बड़ी पवन जान पडती दै। 
इनके क्षिवा सरस्वतीः नर्मदा; यमनाः तापी ( ताप्ती )) 
चर्मण्वती; सथू? घ्राधग्‌ यर वेणा नदी भी ण्यमयी तथा 
धपोक्रा नाय करनेवाटी ह । करावेतै, कपिला; विशाखा; 
गोदावरी ओर वद्धभद्रा गे भी जगतूको पवित्र करनेवाटी 
मानी गयी टं | मीमरयी नदी सदा पापौको भय, देनेवाली 
रतायी गयी दै । वेदिका; दरष्णगक्खा तथा अन्यान्य श्रेष्ठ 
नदिर्यो भी उत्तम दै | पुण्यपरवके अव्रसरथर सान करनेके लिये 
इनते सम्बद्ध अनेक तीथ ट | गोव अथवा जेगलमे --जरह भी 
नदयो ह, स्व॑र दी च परावन मानी गयी ह । अतः वहू 
जाकर स्नान) दान आदि कर्म करने चाद्ये । यदि नदियेकि 
तीधका नाम शतन द्यते उसक्रा वरिष्णुतीर्थः नाम रख 
लेना च्धियि | स्थी तीरम म दी देवताहूं | तीर्थभी 
मुञ्च भिन्न नदी ई-- वह्‌ निश्चित बात दै | जो माध तीर्थ 
देवता्ओकि पास जाक्ररमेर दी नामक्रा उचारण करता टै 
उस मर नामके अनुसार ही पुण्य-फल प्रप्त देता दै] 
सरपनन्दन ! अजात तीर्थो ओर देवतार्जकी संनिधिर्मे लान-दान 
आदि करते हृष मेर ही नामक्रा उदारण करना चाहिये | 
विधाताने तीयोक्रा नाम दही रेार्खादै। 


भूमण्डलपर सात सिन्धु परम पवि अर्‌ सर्वर खित 
ह| जर्दो कीं भी उत्तम तीर्थ प्राप्त दोः वहो स्नान-दान आदि 
कमं करना चाहिये । उन्तम तीथोके प्रभावछे अक्षय फट्वी 
प्राति दती है । राजन्‌ ! मानस आदि सरोवर भी पावन तीर्थं 
वरताये गये हं तया जो छटी-छोदी नदिर्यो ई, उनमे 
भी तीर्थं प्रतिष्ठित टै । ङुर्णेको छोड़कर जितने भी खोदे हुए 
जलाशय है, उनमें तीर्थकी प्रतिष्ठा है । मूतल्पर जो मेद 
आदि पर्वत हः वे भी तीर्थरूप है । यशमूमिः यच्च ओर अमि 
दोत्रमे भी तीर्थकी प्रतिष्ठा है । शुध श्रादधभूमि, देवमन्टिरः 
दोभशालाः वैदिक स्वाध्यायमन्दिरः धरका पविन्न-स्यान ओग 
गोश्चादया--वे समी उत्तम तीरं ह | जक्ष सोमयाजी ब्रा्ण 
निवास करता हो, वहो भी तीर्थकी प्रतिष्ठा दहै । जर्दो पवित्र 
गीचे ह, जर्हो पीपलः व्रह्षवृभ्न ( पाकर ) ओर वस्मदका 
बर्न हो तथा जरह अन्य जंगद्धी वक्षोका समुदाय द 
उन सव खानापर. तीर्थक्रा निवास है | इतत प्रयार इन 
तीरथेकि वर्णन किया गया । जहा पिता ओर माता रहते 
जते पुराणोका पाड हेता द्‌} जरो गुरुक निवास दे तथा 
जां सती सत्री रहती दै, वह स्यान निस्देद तीर्थ है । जर्हो 
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षठ पिता जोर सुयोग्य पुत्र निवास कस्ते है वरहो भी तीथं 
ह| ये सभी स्थान तीर्थं मने गये दं। 


महाप्राज्न { अब तुम दानके उत्तम पात्रका स्क्षप्र 
सुनो । दान श्रद्धापूर्वक देना चाहिये । उत्तम कलमे 
उत्पन्न) वेदाध्ययनमे तपरः, शान्तः जितेन्द्रियः दयाः 
शद्ध, बुद्धिमान्‌; क्ानवान्‌ देवपूजापरायणः तपस्वी; विष्णुभक्तः 
ज्ञानी; धर्मज्ञः सुकतील ओर पाखण्डिर्योके संगसे रहित 
व्राह्मण दी दानंका शरेष्ठ पाच्रदै] रेते पात्रको पाकर अवद्य 
दान देना चाहिये । अव्र मँ दूसरे दान-पा्रोको वताता हूं । 
उपर्युक्त गुर्णोसि युक्त बहिनके पुत्र (भानजे) को तया पुत्रीक पुत्र 
( दौदिच ) को भी दानक्रा उत्तम पात्र समल्चो । इन्दीं भावो 
ते युक्त दामाद, गुर ओर यक्की दीक्षा ठेनेवाखा पुरुप भी 


[९ | 
उत्तम पाच दहै नरश्रेष्ठ ! ये दान देनेयोग्य श्रेष्ठ पात्र वताधे 


गये द । जो वेदोक्त आचारे युक्त होः बह भी दान-पात्र हे । 





धूं ओर काने बा्षणको दान न दे । जिसकी खी अन्याय- 
युक्त दुष्कर्ममे पडत हो. जो स्रीके वद्चीभूत रहता होः उसे 
दान देना निषिद्ध है। चोरकोभी दान नदी देना चाये। 
उत्ते दान देनेवाला मनुष्य तत्काल चोरे समान दयो जाता दै । 
अव्यन्त जड ओर विशेषतः शठ ब्राह्मणको भी दान देना 
उचित नही है| वेद-याछ्कां ज्ञाता होनेषर भी जो सदाचारे 
रदित हो; वह श्राद्ध ओर दानमे सम्मिलित करने योग्य 
कदापि नदीं ह । श्रदधपूर्वक उत्तम कालम; उत्तम तीर्थे 
ओर उत्तमं पातको दान देनेसे उत्तम फर मिक्ता ह । 
राजन्‌ ! संसारम प्राणि्रोके स्यि श्रद्धाके सुमान पुण्यः 
श्रद्धाक्रे समान सुख ओर श्द्धाके समान तीर्थं नीं दै।# 
नृपश्रेष्ठ ! श्रद्धा-भाव्रसे युक्त दोकर मनुष्य पहले मेरा स्मरण 
करे, उसके वाद सुपाज्े हाथमे द्रव्यकरा दान दे) इस प्रकार 
विधिवत्‌ दान करनेका जो अनन्त फक दै, उसे मनुष्व 
पाजाता है ओर मेयी कृपात सुखी होता दै । 
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श्रीविष्णु नेभित्तिक ओर आभ्युदयिक आदि दानोका वर्णन जौर पतीतीथके 


प्रसङ्खमे सती सुकराकी कथा 
-गन्ठत्- 


भगवान्‌ श्रीविष्णु कहते है--दपशर् ! अवमे पुनः 
नैमित्तिक दानका वर्णेन करता हूँ । जो सवात्रकरो हाथी, घोड़ा 
ओर स्थ दान करता हैः वह भ्यो सहित पुण्यमय प्रदेशका 
राजा येता है | यजाहेनेके साय दी वह धर्मार्मा, विवेकी; 
चखवान्‌+ उत्तम बुद्धिसे युक्तः सम्पूणं प्राणिर्वोके चियि अजेय 
ओर महान्‌ तेजस्वी होता है । महाराज } जो मदान्‌ पर्वं आनेपर 
भूमिदान अथवा गोदान करता दे, वह सव भो्गोका अधीश्वर 
हतादै।जो पर्वं आनेपर तीर्थम गु दानदेतादै, उसे शीघ्र 
ही अन्नय निधियेकी प्राति होनी जो तीर्थम महापर्वकरे 
प्रात दोनेपर ब्राह्मणको सुन्दर वलन ओर सुवर्मका महादान 
देता दै उतरे बहुत-से सदुणी ओर वेदो पारगामी पुत्र 
उखन्न देते दै । वे सभी आयुष्मान्‌, पुत्रवान्‌, यशस्वी 
पुण्यास्मा; यज्ञ करनेवाले तथा तच्वज्ञानी दोते है । मदामते ! 
दान करनेवलेकरो सुखः पुण्य एवं धनकी प्राति होती द । 
मदायज ! कपिम गोका दान करनेवाले पुरुप महान्‌ सुख 
भोगते दै; व्ह्माकी आयुप्न्त वे भी बह्यलोकमे 
निवास करते द । सुशील ब्राह्मणको वल्लसदित सुवर्ण. 
1 
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का दान देकर मनुष्य अचि स्मान तेजस्वी होता दै ओर 
अपनी इच्छक्रे अनुसार वेङ्कण्ठ-धाममे निवा करता दै। 

अव आभ्युदयिक दानक्रा वर्णन करता हूँ | पश्र | 
यज्ञ आदिभे जो दान दिया जाता दैः वह यदि युद्धभावसे 
दिया गया होतो उससे मनुष्यकी बुद्धि. ब्रदती दै तथा दाता- 
को कमी दुःख नदीं उठाना पड़ता । वह जीवनभर सुख भोगता 
हे ओर मूत्युके पश्चात्‌ दिव्य गतिक प्राप्त होकर इन्द्रलोकरके 
भो्गोक्रा अनुभव्र करता है ! इतना दी नही, बह हजार क्यो. 
तक्के स्थि अपने कल्को स्व्गमे ठे जाता दै] अव्र दूसरे 
प्रकारका दान वताता दह | शरीर्को बुदुपिसे पीडित ओर 
क्षीण जानेकर मनुष्यको [| अयने कल्याणक लिप | दान अत्रद्य 
करना चाद्ये, उसे किक्षीकी भी आशा नदी रखनी चादिये। 
भ्मेरे मर जानेपर ये मेरे पुत्र तथा अन्यान्य स्वजन-तम्बन्धीः 
चन्धु-वान्धव केसे रहे; सेरे चिना मेरे मि्वोकी क्या दसा 
होगी १ इत्यादि व्रातं तोचक्रर उनके मोदसे मुग्ध हुया मनुष्य 
ऊुख भी दान नदीं कर पाता । रेरा जीव यमलोकके मार्ग 


प्ुचकर वहुत दुखी दो जाता है; वह भूख.प्यासमे व्यारुल 
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तथा नाना प्रकारके दुःखेखि पीडित रहता दै । संसा 
कोई भी किसीक्रा नहीं दै; अतः जीते-जी स्वयं दी अयने लिि 
दान करना चाद्ये | अन्न, जर; सोना; व्रहृडेतदित उत्तम 
गोः भूमि तया नाना प्रकारके फर दान करने चाहिये 1 यदि 
अधिक्र ज्युभ फल्की इच्छा दो तो पैरौको आराम देने- 
वे जूते भी दान देने चाहिये । 


वेने पूा-भगवन्‌ | पत्रः पती, माता; पिता ओर 
गुख-ये सव तीर्थं कैसे ह-दइस विषयका विस्तारे 
साथ वर्णन कीभ्ि। 


भगवान्‌ श्रीविष्णु वोले-[ राजन्‌ ! पद्छे इष 
यातको सुनो कि पती कैसे तीर्थं है । ] काशी नामक्री 
एक बहुत बड़ी पुरी दै, जो गङ्ग सटकर वसी होनेके 
कारण बहुत सुन्दर दिखायी देती दै । उस्म एक वैश्य रहते 
ये; जिनक्रा नाम था कृकठ । उनकी पक्ती परम साध्वी तथा 
उन्तम ब्रतका पालन करनेवाली थी । व सदा धर्माचरण्मे 
रत ओर पतित्रता थी । उसका नाम था सुकला । सुकलके 
अद्ध पवित्रये | बह सुयोग्य पुर््ोकी जननी, सुन्दरी 
मद्धलमयी, सत्यवादिनी; श्भा ओर शुद्ध स्वभाववाली यी | 
उसकी आति देखनेमे बड़ी मनोहर थी | वर्तका 
पालन करना उसे अव्यन्त प्रियया | इस प्रकार वह मनोहर 
मुसकानवारी सुन्दरी अनेक गुणेसि युक्त थी । वे वैश्य भी 
उन्तम वक्ता, धर्मच, विवेक-सम्पन्न ओर गुणी ये । वैदिक तथा 
पौराणिक धमेकि श्रवणमे उनकी बड़ी लगन यौ । उन्दने 
वीर्थयात्राके प्रसद्धमे यह चात सुनी थी कि प्तीर्थाकां सेवन 
वहुत पुण्यदायक दै, वरहो जानेस पुण्यकरे साथ ही मनुष्थका 
कर्पाण भी होता दै ।› इस ब्रातपर उनके मनम श्रद्धा तो 
थी ही, ब्रादर्णो ओर व्यागारियौका साथभी भिर गया। 
इससे वे धर्मक मार्गपर चरु दिये । उन्दं जति देख उनकी 
पतित्रता पत्ती पतिके स्नेहसे मुग्ध होकर बोटी | 


खृकरनि कहा-- प्राणनाथ | म आपकी धर्मली हः 
अतः आपके साथ रहकर पुण्य कलेका मेरा 
अधिकार है | मै आपके मार्गपर चख्ती रँ । ईस 
सद्धावकरे कारण मै कभी आपको अपनेसे अख्ग नहीं कर 
सकती 1 आपकी छायाका आश्रय लेकर म पातितरत्यकर 
उत्तम त्रतका पाटन कर्मी; जो नारियेकि पापका नाशक ओर 
उन्द सद्रति प्रदान करनेवाला दै । जो खरी पतिपराग्रणा होती है 
वह्‌ संसारम पुण्यमयी कहल्ाती दै । युवतियोके च्यि पत्तिके 


अर्चयस्व हषीके यदीर्छसि परं पदम्‌ # 
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सिवा दुसरा कोई एेसा तीर्थं नहीं हैः ज दस लोकम सुखद 
ओर परलोके स्वर्ग तया मोक्ष प्रदान करनेवाा हो । सधु. 
रेष | स्वामी दाहिने चरणको प्रयाग समहय सौर वरयेको 
पुष्कर । जो ली रेषा मानती दै तथा इती भावनाके अनुसार 
पतिकरे चरणोदकषे स्नान कर्ती दै, उपे उन तीथेमि स्नान 
करनेका पुण्य प्राप्त होता द । इमे तनिक भी सन्देह नदी 
करि स्ियेकरि लि पति चरणोदकका अभिषेक प्रयाग ओर 
पुष्कर तीर्थम स्नान करने$ समान दै । पति समस्त वीथो. 
के समान दै | पति सम्पूर्णं धर्मोकरा स्वरूप दै | यश्की दीक्ना 
लेनेवाठे पुरषको यज्ञोके अनुष्ठानसे जो पुण्य प्राप्त ोता ट, 
वही पुण्य साध्वी स्री अयने पतिकरी पूजा करके तत्काल प्राप्त 
कर ठेती है ५ अतः प्रियतम ! म भी यप्रकी सेवा 
करती हुई तीर्थम चर्दरूगी जर आपकी दी छायाका अनुस 
करती हुई टीट आङ्गी । 

कृकलने अपनी पक्ीके रूम; शीर, गुणः भक्ति ओर 
सुक्कुमारता देखकर बरवार उस्पर विचार िया-- 
ध्यदि मै अपनी पकीको साथ लेदर तोरम तो 
अत्यन्त दुःखदायी दुर्गम मार्गपर भी चल स्रूगाः 
किन्तु बर्हो सदी ओर धूपकरे कारण इत वेचायीका 
तो हुखिया दी विग जायगा । रस्तेमे कठोर पर्थरोसे 
टोकरर खाकर इ कोम चरणोको बड़ी पीड़। रोगौ । उन्न 
अवस्था दसका चलना असम्भव्र हो जायगा | भूख-प्याशसे 
जव इततके शरीरो कष पर्हुचेगा तो न जाने इसकी क्या 
दया होगी | यद सदा मुञ्चे ' प्रासे भी वद्करर्‌ प्रिय दै 
तथा नित्य-निरन्तर मेरे गार्॑स्व्यधरम॑करा यदी एक आधार दै । 
यह बाल्य यदि मर गवीतो मेरा तो सर्वनाश दी द्ये 
जायगा । यही मेरे जीवनका अवटम्बन रै, यदी मेरे प्राणोकी 
अधीश्वरी दै । अतः मे इसे तीयोमें नदीं छे जाऊँगा; अकेला 
ही यात्रा करूगा। 


यह्‌ सोचकर उन्दने अपनी पक्षे कदा-मेंतेयाकमी 


# सव्यं पादं स्वभत्तुश्च प्रथागं विद्धि सत्तम। 
वामं च पुष्करं तस्य॒ या नारी परिकरपयेत्‌ ॥ 
तस्य पादोदकललानात्तत्पुण्यं  परिजायते 1 
प्रयागपुष्करसमं स्नानं सीणां न सद्रायः॥ 
सर्तीर्थसमो भत्तो , सवैधर्ममयः पतिः) 
मखानां यजनात्‌ पुण्यं यद्‌ वै भवतति दीक्षिते ॥ 
तत्‌ पुण्यं समवाप्नोति भँश्चैव हि साम्प्रतम्‌ ॥ 
( ४१ । १२-१५) 


भूमिखण्ड] ॐश्रीविष्णुद्धारानेमित्तिक ओर आभ्युदयिक आदि दर्नौका चणेन तथा सती सुकलाकी कथा २२७ 






त्याग नदीं करगा । पता दिये विना ही वे चुपकेसे साधिर्योके 
साथ च्छे गये | महाभाग ककड व्डे पुण्यात्मा थे; उनके 
चले जानेपर सुन्दरी सुक्रखा देवाराधनकी वेलाम पुण्यमय 
प्रभातके समय जवर सोकर उटी; तवर उसने स्वामीको 
घरमे न्दी देखा । फिर तो वह दड़ड़ाकर उठ बैठी ओर 
अस्यन्त श्नोकसे पीडित होकर रोने ख्गी | वह बाला अपने 
पततिकरे साथियोके पात जा-जाकर पूछने टगी-महाभागगण | 
पल्योग मेरे बन्धु दै मेरे प्राणनाथ कृकर मुञ्चे छोडकर 
कहीं चे गवे है; यदि आपने उन्द देखा हयो तो बताये । जिन 
महाःमाओंन मेरे पुण्यात्मा खामीको देखा होः वे सुद्ञे वतानेकी 
छुपा कर |; उसक्री ब्रातं सुनकर जानकार स्मेगोने उससे 
परम बुदिमान्‌ कृकर्के विषयमे इस प्रकार कहा -ध्ययभे | 
तुम्हारे खामी कृकर धार्भिक याघ्रके प्रषद्धसे तीथसेवनकरे 
सि गये दे । तुम न्नोक क्यो करती हो १ भद्रे ¡वे वडे-वडे 
तीरयोकी यात्रा पूरी करके फिर लोट अर्थये 


राजन्‌ ! विश्वासी पुरुषोके द्वारा इस प्रकार विश्वा 
दिलये जानेपर सुकला पुनः अपने घरमे गयी ओर करुण 
स्वरसे पट-पूटकर रोने ठगी } वह पतिपरायणा नाये थी } 
उसने यह ` निश्चय कर लिया कि. (जवतक मेरे खामी 
लोटकर नहीं आयेगे, तव्रतक भैं मूमिपर चटाई बरिखाकर 
सोर्जगी । प्री, तेर ओर दुध-ददी नदी खार्ञगी । पान ओर 
नसक्का भी त्याग कर दूंगी । गुड़ आदि मीटी वस्तुको 
भी खोड दूगी | जव्रतक मेरे खामीकरा पुनः यद आगमन 
नहीं दोगाः तवतक एक समय भोजन्‌ करलगी अथवा उपवास 
करके रह जार्जगी ।› 


इस प्रकार नियम लेकर सुकल ब्र दुःखसे दिन वित्ताने 
गी । उने एक वेषी धारण करना आरम्भ कर दिया । 
एक दी ्गियासे वह्‌ अपने शरीरको ठकने खरी । उसका 
प्र मय्नि हो गया । वह एक दी मछिनि वहन घारण करके 
इती ओर अयन्त दुःखित हो लंबी सोसि खीचती हुई दादा- 
गर क्रिया करती थी] चिरदाथिसे दग्ध होनेके कारण उसका 
सैर काटा पड़ गया } उसपर येल जम गया | इस तर्‌ 
{खमय आचारका पालन क्ररनेसे बह अत्यन्त दुव्रटी हो 
यी { निरन्तर पत्तिक च्वि व्याकुल रहने टमी । दिन-रात 
ती रहती थी । रातको उसे कभी नीद नहीं आती थी 
गर न मूख ही टगती थी | 


सुकराकरी यह्‌ अवस्था देख उसकी सदेलियोने आकर 


च, ~~~ ---~- ~ ~ ~--~ ~  ~ ~-~-~ ~-- ~--~---~------~-~ 


= मा ~ --------~ ~~~ ~~ ~~~ ---~---- ~ ~~ ~~~ ---~ ~~ ~ 


पूछा--(तखी सुकला ! तुम इस समय रो क्यो रदीहो १ 
सुमुखि ! हमे अपने दुःखक्रा कारण ब्रताओ । 


खुकलखा बोखी--सखियो ! मेरे धर्मपरायण खामी सुते 
छोडकर धर्म कमाने गये है । में निरोप्रः साध्वी; सदाचार 
परायणा ओर पतिव्रता हँ । फिर भी मेरे प्राणाधार मेरा त्याग 
करके तीर्थयात्रा कर रदे दै; इसीते मेँ दुखी हू । उनके 
वियोगसे मुञ्चे बड़ी षीड़ादोरदीदै) सखी ! प्राग 
त्याग देना अच्छा दैः किन्तु प्राणाधार खामीकां त्यागना 
कदापि अच्छा नदीं है । प्रतिदिनका यह्‌ दारुण वियोग अब 
मुस्र नदीं सह्य जाता । सखियो ! यही मेरे दुका कारण 
दे. नित्यके विरद्से दीम क्ट पारही हू । 


सखियोते कहा वहिन ! तम्दारे पति तीर्थ-यात्राके 
चि रथे है| यात्रा पूरी होनेपर वे घर लौट अर्येगे | 
तुम व्यर्थहीशोकर कररही दहो । चरेया दही अपने शरीरको 
सुखा रही दो तथा अक्रार्ण दी भोगोका परित्याग कर ररह 
हो । अरी ! मौजसे खाओ-पीयो; क्यो कष्ट उखाती दो | 
कौन किसका खामी, कौन किक्करे पुत्र ओर कोन किसके 
सगे-सम्बन्धी है १ संसारम कोई किसीका नदीं है] किसीके 
साथ भी नित्य सम्बन्ध नहीं है । बाठे ! खाना-पीना ओौर 
मौज उड़ाना; यदी इस संसारका फल दै | मनुष्यके मर 
जनेपर कोन इस फलका उपभोग करता है ओर कौन उसे 
देखने आता है । 


कला वोखी--सुखियो ! व॒मखोयोने जो बात 
कटी है, बह वेदौकरो मान्य नहीं है । जो नारी अपने खा्मीसे 
पथक्‌ दयोकर सदा अकेली रहती दैः उसे पापिनी समक्षा 
जाता दै । श्रेष्ठ पुरुष उसका आदर नदीं करते । वेदम 
सदा यदी ब्रात देखी यवी हे कि पतिके साथ नारीक्रा 
सम्बन्ध पुण्यक्रे संसर्गसे ही होता दै ओर किसी कारणसे 
नही । [ अतेः उसे सदा पतिक्रे ही साथ रहना चाद्ये । ] 
साख्नोका वचन दै करि पति ही सदा नारियोके ल्यि तीर्थ है । 
इससे स्रीको उचित दहे कि वह सच्चे भावेसे पति सेवे 
पदृत्त दयोकर प्रतिदिन मन, याणी; शरीर ओर क्रियाद्वारा 
पतिका टी सवाहन केरे ओर सुदा पतिका ही पूजन करे | 
पति खीका दभिण अद्ध टैः उसका वाम पाश्व॑ दही 
पक्तीके च्य मदान्‌ तीथं है । गृदस्य नासी परतिके वाम 
भागम वैखकर जो दानपुण्यं ओर यज्ञ करती है, 
उसका बहुत बड़ा फर वताया गया हे; काीकी गङ्गा, 
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पुष्कर तीर्थ; द्वारकापुरी;) उजैन तथा केदार नामसे 
परसिद्ध महादेवजीके तीम लान करनेते भी वेसा फल नदीं 
मिरु सकता । यदि स्री अपने पत्िको साय च्थिविनादी 
कोह यज्ञ करती दै, तो उसे उसका फल नीं मिलता । 
पतिव्रता छी उत्तम सुखः पुत्रका सौभाग्यः सान, पानः वख; 
आमूषणः तौभाग्यः रूपः, तेज, फलः यज्ञः कीतिं ओर उत्तम 
गुण प्राक्त करती दै । पिकी प्रसन्ताते उसे सव कु मिल 
जातादै, इसमे तनिक भी सन्देह नर्हीहै। जो खरी पतिके 
रदते टुए उसक्री सेव्ाकरो छोड़कर दृसरे किसी धर्मका अनुष्ठान 
करती दै, उसका वह कार्य निष्फठ होता है तथा रोकर्मे वह्‌ 
व्यभिचारिणी कटी जत्ती है ।‰ नारिर्योका योवनः 
रूप ओर जन्म--सवर कुछ पककर ष्ि दयते दै; दस भूमण्डर््मे 
नारीकी प्रक वस्तु उसके पत्िकरी आवद्यकता-पूतिका दी 
साधन दै। जव स्री पतिदीन हो जाती दै, तवर उसे भूतल्पर 


सुखः रूप, यश्च; कीर्तिं ओर पुत्र कर्द मिल्तेष्। वहतो 
संसारम परम दुर्भाग्य ओर मदान्‌ दुःख भोगती ३ । पापका 
भोग दी उसके दिस्सेभ पड़ता है ¡ उसे सदा दुःलमय 
आचारा पालन करना पडता दै ! पतिके संतुष्ट रद्नैपर 
समस्त देवता सीसे संव्ट रहते द । रपि ओर मनुप्यभी 
प्रत्न रते टं । राजन्‌ ¡ पति दी लीक खामी, पति 
ही गुरः पति दी देवतार्थिदित उसका दृषदेव 
ओर पति दी तीर्थ एं पुण्य दै । पत्तिके वादर 
चले जानेपर यदि खी श्रृद्धार करती दै तो उसका ल्यः 
वर्ण--खव कु भाररूप हयो जाता है । प्रष्वीपर लोग उसे 
देखकर कहते द कि वद निश्चय दी व्यभिचारिणी, दकषलिये 
किसी भी पत्तीकरो अपने सनातन धमंकात्यागनदहींकसना चाहिये । 
सखियो ! द8 विपयमें एक पुराना इतिद्यस सुना जाता दै, चिमे 
रानी सुदेवा पापनाश्चक एं पवित्र चरिच्रका वणन दै | 


--न न्ष 
सुकलाका रानी सुदेवाकी महिमा वताते हृए एक शकर ओर शकरीका उपाख्यान सुनाना, 
शूकरीद्वारा अपने पतिक पूर्वजन्मका य्णंन 
---> >€ 


सख्यानि पृा--मदाभागे ! ये रानी सुदेवा कौन 
थीं १ उनका आचार-विचार कैसा था १ यदह हँ बताओ । 

सुकला वोखी--सखियो ! पट्ठेकी वात दै, अयोध्या- 
पुरीमे मनुपुत्र महाराज दश्वा राज्य.करत्रे थे | ये धर्मके 
तच्वक्ञ; परम सोभाग्यशाटी, सव ध्मोके अनुष्टानमे रतः 
सर्वश्च ओर देवता तथा ब्राह्मणेक्रि पुजारी ये । काशीकर 
राजा वीरवर मदात्मा देवराजक्री सदाचासपरायणा कन्या 


सुदेव साय उन्दने विवाह क्रिया था सुदेवा सत्यव्रते 
पालने तद्र रदती यीं । पुण्यात्मा राजा इृध्छाञ्कु उनके 
साथ अनेक प्रकारके उत्तम पुण्य ओर यन्न किया करते ये । 

एक दिन मद्यराज अपनी रानीके साथ गज्ञके तटवत्तीं वनम 
गये ओर वर्ह शिकार चेलने लगे  उन्टेनि वहुतसे सिंहौ 
ओर श्करोक्रो मारा । वे शिकार त्मोदीहुएयेकि इतने 
उनके सामने एक बहुत वड़ा सूञजर जा निकल । उसके साय 





> खमत्तु्वो पृथग्भूता -तिष््येका स्दरैव 


सत्यभावेन 
गृहस्था 


मनसा पूजयेत्नित्यं 
तमभ्रित्य यदा नारी 


दि 1 पापरूपा भवरेन्नारी तां न मन्यन्ति सस्ननाः ॥ 
गुः सार्ध सद्र सख्यो दृष्टो वेदेषु सवदा । सम्बन्धः 
नारीणां च सदा तीर्थ भर्त शासेषु प्यते । यमेवावाहयेन्नित्यं 

तत्परा । एतत्पाश् 
परिवतेते । यजते दानपुण्यैश्च तस्य दानस्य यत्परम्‌ ॥ 
वाराणस्यां च गद्रायां यत्फलं न च पुष्वरे 1 द्वारकायां 


पुण्यसंसरगाञ्नायते ना-यफारणात्‌ ॥ 
वाचा कायने कर्मभिः ॥ 
महातीर्थं द्रक्षिणद्भं सदेव दहि॥ 


न॒ चाबन्त्यां केदरि शरिभूपणे॥ 


ख्थते नैव सा नारौ यजमाना सदा किल । तादृशं फरमेवं क्षा न प्राभोति कटा सखि॥ 


सखखं पुत्रसोभाग्यं खानं दानं च भूषणम्‌ । वल्लालंकारसौमाग्यं रूपरं॑तेजः 
चे वरवर्णिनि । भतः 
यदा कान्ते अन्यधर्मं॑करोत्ति या । निष्फलं जायते तस्याः 


यद्यः कीर्तिमवाप्नोति यणं 


वियमाने 


† मत्तो नाथो युरमत्तौ देवता दैवतैः सह । मत्त ॒तीथैव्र पुण्यन्च नारीणां चृपनन्दन ॥ 


फर सदा ॥ 
प्रसाद्राच सर्म लभते नात्र संदयः॥ 
पुश्चली परिकथ्यते ॥ ` 
(४१1 ६-६९) 
८४१। ५७५) 
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व्व 


छंड-के-दंड सूअर थे । वह अपने पुत्रपौत्रे धिरा था । 
उसक्री प्रियतमा शुक्ररी भी उसके वगम मोजूद थी । उस 
समय सूञरने राजाको देखकर अपने पुत्रोः पौ तथा पल्नीसे 
कश--प्रिये | कोसल्देशके वीर सम्राट्‌ महातेजस्वी इ्वाकु 
यहो दिकार खेलनेके लि पध हँ । उनक्रे साथ बहुत-ते 
कुत्ते ओर व्याध दै । इसमे रन्देह नहीं करि ये सञ्चर भी 
प्रहार करगे । महाराज इच्छा वदे पुण्याप्मार्है ये राजाओं- 
के भी राजां ओर समस्त विश्वके अधिपति है प्रिये} मे इन 
महात्माके साथ रणभूमिरमे पुर्पार्थ ओर पराक्रम दिखाता हुआ 
युद्ध कर्लगा । यदि मैने अपने तेजसे इन्दं जीत लिया ते प्रथ्वीपर 
अनुपम कीर्ति भोगा ओर यदि वीरवर महाराजके हायते मेँ 
ही युद्धमे मास गया तो भगवान्‌ श्रीविष्णुके छोकरमे जाऊंगा । 
न जाने पूर्वजन्ममे मैने कोन-सा पाप किया था, जिससे सूअरकरी 
योनिमें मुस्चे आना पड़ा | आज मै महायजके अव्यन्त भयंकरः 
पैने ओर तेज धारवाले सैकड़ौ वारणो की जरधारासे अपने पूर्व- 
सित घोर पातकको धो उद्गा | तम मेया मोह छोड दो 
ओर इन पो, पतरौ तथा शरेष्ठ कन्याक्रो ओर बाल-बृद्धसहित 
समूचे कुटम्बको षाथ लेकर पर्वतकी कन्दरामे चटी जाओ। 
इस समय मेरा स्नेह त्यागकर इन वाल्कोकी रक्षा करो 1” 


श्ुकरी वोटी-नाथ ! मेरे वचे वम्हारे दी वले 
पर्वतपर गर्जना करते हुए विचरते दै । दम्दारे तेजे ही निर्भय 
होकर यो कोमल मूल-फर्खोका आहार करते टै । महाभाग ! 
वीदड़ वनेम; सचायोः पर्वतोपर ओर गुफाओंमे तथा यहो 
भीजोयेरषिौ ओर मनुष्योके तीत्र भयकी परवा नदी करते; 
उसका यही कारण है किं ये वुम्हरे तेजसे सुरक्षित ई । ु्दारे 
त्याग देनेपर मेरे सभी वच्चे दीनः, असदाय ओर अचेत हो 
जा्येगे । [ मखे अलग रहनेमे मेरी भी ओभा नदीं है । ] 
उत्तम सोनेके बने हुए दिव्य आमूषरणोः रत्नमय उपकरणो 
तथा सुन्दर वल्लो विभूषित होकर ओर पिताः माता, भाई, 
सासः ससुर तया अन्य सम्बरन्धियोसे आदर पाकर भी पतिहीना 
स्री दोभा नही पाती । जेसे आचारके धिना मनुष्य; ज्ञानके 
विना सन्यासी तया गुप्त मन्तरेणाक्रे विना राग्यकी योभा नही 
दोती; उसी प्रकार तम्दारे विना इस यूथकी ओभा नही द्यो 
सकती । प्रिय | प्राणेश्वर ! ठम्दरे विना मे अपने प्राण 
नदीं रख सकती । महामते ! मे सच कटती हू--तुम्दारे 
साथ यदि मुञ्चे नरक्मे भी निवास करना प्डे तो उसे 
सष सखीकार करूगी । युथपतं [ हम दोना ही अपने 
पुत्रपौत्रौ सदित इस उत्तम यूथको लेकर किसी पर्वतकी 








दुर्गम कन्दरमें घुस जार्यै, यदी अच्छा है । तुम जीवनकी 
आशा छोडकर मरनेकरे ल्थि जा रदे हो; वताय; इसमे तुम्दे 
क्यालाभ दिखायी देतादै? 


सूअर वोखा- प्रिये ! तम वीरके उत्तम धर्मको नदीं 
जानती; सुनो, मै इस समय तुमह वही वताता हूँ । यदि 
योद्धा शतके प्राथना करने या रुल्कारनेपर भी कामः लोभः 
भय अथवा मोदे कारण उसे युद्धका अवतर नदीं देता; वद 
एक हजार युगोतक छुम्भीपाक नामक नरकमे निवास करता 
दे । वीर पुरुप युद्धमे शत्रुका सामना करे यदि उसे जीत 
लेताहैतो यश्च ओर कीर्तिक्ा उपभोग करता दै; सथवा 
निर्भयतापूर्वक ल्डता हुआ यदि स्वयं ही मारा जातादैः तो 
वीरछोक्रको प्रप्त हो दिव्य भोगोका उपभोग कर्ता दै | प्रिये | 
वीस हजार वपंतक वह इस सुखका अनुभव करता दै । मनु 
पुत्र राजा इक्ष्वाकु य्ह पधारेर्, जो खयं व्डे वरह । ये 
मुञ्चे युद्ध चां तो मुञ्चे अवद्य ही इन्द युद्धका अवसर देना 
चाहिये । द्युमे ! महाराज युद्धके अतिथि होकर आये हँ ओर 
अतिथि सनातन श्रीविष्णुकरा स्वरूप होता दै; अतः युद्धरूपसे 
इनक्रा सत्कार करना मेरा आवद्यक्र कर्तव्य दै | 


शुकरी वोली-- प्राणनाथ यदि आप महात्मा राजाको 
युद्धका अवसर प्रदान करेगे तोम भी आपके साथ रहकर 
आपक्रा पराक्रम देर्खूगी । 

यो कटकर चुकररीने ठुर॑त अपने प्यरि पुर्वोको बुलाया 
ओर कद्य-- व्यो | मेरी वात सुनो; युद्धशूमिमे सनातने विष्णु 
रूथ अतिथि पधि है, उनके सत्कास्के ल्थि मेरे स्वामी 
जार्येगे; इनके साय सुस्चे भी वर्ह जानां चादिये । तम्दारी 
रक्षा करनेवले प्राणनाथ जवतक्र यदौ उपस्थित दै, तभीतक 
तम दूरके पवैतकी किसी दुर्गम गुफामे चले जारो । पुत्रो | 
मनुपुत्र इष्वाङ्क बड़े बलवान्‌ ओर दुदमनीव राजा टे;ये हम- 
रोगोके लि काटस्वरूप हैँ, सवका संहार कर डालेगे | अतः 
ठम दूर भाग जाओ! 

पुत्रम कहा--जो माता-पिताको [ संकटमे ] छोडकर 
जाता दैः वह पापात्मा ई, उसे महायेद्र एवं अत्यन्त धोर 
नरके गिरना पड़ता है, यह्‌ उसके स्यि अनिवार्यं गति ट 
जो निर्दयी अपनी मातके पविन्र दूधको पीकर परिपुष्ट दोता 
हे ओर मोँ-बापको [ विपन्तिमे ] छोडकर चल देता दै, वद 
कीड़ौं ओर दुर्गन्धसे परिपूर्णं नरके पड्कर सदा पीचका 
भोजन करता है 1 इसच्िि मो ! मलोग पिताको जीर दुर 
यहं छोड़कर नदीं जर्येगे | 
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रेता निश्चय करके समस्त दकर मोर्चा बोधकर खडे हो 
गये | वे खभी वरर ओर तेजसे सम्पन्न ये | 

उधर अयोध्य ब्रीर महाराज मनुकरुमार दक्वा अपनी 
सुन्दरी भायां तथा चतुरद्धिणी सेनाफ्रे साथ आखेरकरे चयि 
चले । उनके अगे-गे व्याधः कुत्ते ओर तेज चख्नेवाले 
वीर योद्धा ये वे छोग उ खानक्रे समीप गये, जदा बलवान्‌ 
शक्र अपनी पकी षाथ मोजूद था । छोटे-बडे बरहुत-पे सूअर 
सव रसे उसकी रक्षा कर रहै थे ¡ गङ्खाके किनारे मेष 
पर्वतक्री तराई पर्टुचकर महाराज इश्याकरुने ब्यार्पेति 
कहा--(्डे-वड़े यीर योद्धाभको शूकररका सामना करनेके 
लि भेजो}? इस प्रकार महाराजकी आश्चासि मेज हुए बलवान्‌; 
तेजघ्ली तथा पराक्रमी योद्धा हका डालते हुए दौदे ओर 
वायुक्रे समान वेगसे चलकर तत्काल फरक पास जा पहुचे । 
वनचारी व्याध अपने तीखे वारणो तथा चमचमाति हुए नाना 
प्रकारके अश्ल-शक्लेखि वीक्रा बाना ्वोषकर खड़े हुए ओर 
उस वराहको बीधने लगे | 

यह देख वह यूथपति वराह अपने सैको पुत्र पौत्र तथा 
वान्धर्वोके साय युद्धे मैदानमे आ धमका ओर शतु्भोपर 
ट्ट पड़ा । वह वदे वेगसे उनका संहार करने लगा । व्याघ 
उक्षकी पैनी दादसे घायल ो-होकर सखमरभूमिमे गिरने लगे । 
तदनन्तर शूकरे ओर व्याधोमे भयानक संभ्राम आरम्भ हुआ। 
वे क्रोधसे लार अखि कथि एक दसरेको मारने खे । व्याने 
वहुतेरे च्करयोको ओर चक्रमे अनेक व्यार्धेकरो मार गिराया | 
वर्होकी जमीन खनसे रग गयी | कितने दी सूअर मर-खप गये; 
कितने घायल हए ओर कितने दी भाग-भागकर बीदड स्थानः 
ह्ादि्योः कन्दराओं ओर अपनी-अपनी मदिरं जा घुसे । यदी 
दशाय्यार्धोकी भी हुई } कितने दी मर गये कितने ही सूअररोकी 
पैनी दादयौके आघाते कट गये ओर कितने दी इकडे-दकढे 
होकर प्राण त्याग खर्गलोकको चले गमे । केवर वह वब्रला- 
भिमानी वसह अपनी पली तथा पोच-सात पुच्र-पौर्नके साथ 
युद्धकी इच्छसे मेदानमे उटा रहा । उष समय शूकरीने उससे 
कहा--भनाथ ! सुस्चे ओर इन बालकोको साथ केकर अव्र 
यसे चके चरो 1 

श्ूकरने कहा-- महाभागे ! दो सिके वीचमे सूर 
पानी पी खकता दै, किन्तु दो सूअरोके बीचमे सिंह नहीं पी 
सकता । सूअर-जातिमे एेसा उत्तम वकूदेखा जाता दै । यदि यै 
संग्रामं पीठ दिखाकर चला जाऊं तो उस ब्ल्का नाश दी 
कर्लगा-मेरी जातिकी प्रसिद्धि दी नष्ट दो जायगी । सुत्ने परम 
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कल्याणदायक धमका तन द॑ । जो योदा काम; टम अथवा 
भयसे युद्धतीथका त्याग करके भाग जाता दै; वह निःन्देह 
पापी दै । जो तीव शर्जोफ़ा व्यूह देखकर प्रसन्न दोता दै ओर 
रणसिन्धुमे गोता लगाकर तीथकर पार पर्हुच जाता दे; वह्‌ अपने 
अगेकी सौ पीदिर्योका उद्धार कर देता है ओर अन्तमे व्रिषणु- 
धामक्रो जाता टै । जो अल्र-यखरि सुसचित ये द्धाक्रो सामने आति 
देख प्रसननतापूर्वक उसकी ओर बदृता दै, उक पुण्य-पल्करा 
वर्णन सुनो--‹उसे पग-पगपर गद्धा-स्नानका महान्‌ फल प्राप्त 
हयेतादै। जो काम या टोभवक्ष युद्धसे भागकर घस्कौ चला 
जाता दै, वह्‌ अपनी मातरे दोपको प्रकाशित करता दे ओर 
व्यभिचारे उत्पन्न कदृटाता दै) मै इस वीर-धर्मकरो 
जानता हू अतः युद्ध छोडकर भाग कैसे सकता ह| 
तम वर्चोको ठेकर यर्हि चटी जाओ ओर सुखपूर्वक जीवन 
व्यतीत करो । 

पतिषी बात सुनकर शक्य वोली--पप्रिय ! मे तुम्हे 
स्नेह-वन्धनम वेधी हू; वमने प्रेमः आदरः दास-परिदाऽ तथा 
रति-कीडा आदिके दारा मेरे मनको बोध लिया द| अतः मँ 
पुत्रके साय वुम्दारे सामने प्राण व्याग कर्गी | इसे तरद 
बातचीत करफ़े एक-दुसरेका दित चादनेवले दोर्नो पति-पनीने 
युद्धका ही निश्वय करिया । कोतटसम्राट्‌ दक्ष्वकरुने देखा-- 
वष्र समय आकादामे मेध जित प्रकार व्रिजटीकी चमकके 
साय गजते ह, उशी तरद्‌ अपनी पललीके साय च्रुक्रर भी गजना 
करता दै ओर अपने सुररोके अग्रभागसे मानो मदारजको 
युद्धके लि ललकार रदा दहै । 


अपनी दुर्धर सेनाको उस दुर्धषं वराद दास परास 
होते देख राजा इ्ाङ्को बरदा क्रोध हुआ । उन्होने धनुष 
ओर कालके समान मयंकरर वाग लेकर अश्वक द्वार बड़ 
वेगसे श्ूकरपर आक्रमण श्रिया | उन्हे आतिदेख सूभर भी 
अगे वदा | वह घोड़ेके पैरेके नीचे आ गया, इतनेमे दी 
राजाने उसे अपने तीखे वाणका निदाना बनाया । सूअर 
घायल होकर वड़े वेगसे उखटा ओर घोड़ेसहित राजाको 
सेय गया । उसने अपनी दादोते माण्कर परोडेके पैोमे 
घाव कर दिया था | इससे उसक्रो बड़ी पीड़ा हो रही थी, उसे 
चला नही जाता था; अन्ततोगववा वहं प्रथ्वीपर शिर १ड़ा । 
त्र राजा एक छोटे-से रथपर सवार हो गये । यूथपति सूअर 
अपनी जातिकरे सभावानुसार रणभूमिमें भवंकर गर्जना करर 
रदा था, इतनेम ही कोसरसम्रार्ने उसके ऊपर गदाते 
प्रहार करिया । गदाकरा आधात पाकर उसने शरीर त्याग 
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दिया ओंर भगवान्‌ श्रीविष्णुके शरेष्ठ धाममे प्रवेद किया । इस 
प्रकार मद्यराज इश्वाकरुके साथ युद्ध करफे वह शयक्ररराज दवाके 
वेगसे उखड़कर गिरे हुए वृक्की भोति प्रथ्वीपर गिर पड़ा । 
उस समय देवता उसके ऊपर पृल्टकी वर्षा कर रहे ये। 
तद्रनन्तर वे घमस शूरः क्रूर ओर भयंकर व्याध हाथमे 

पाश चयि उस यूक्ररीकी ओर चल | शूक्ररी अपने चार 
व्रचोको प्रेरकर खड़ी थी | उस महासमरमे कुटम्बसदित 
अपने पतिक्रो माय गया देख वह शोक्रसे मोहित होकर पुत्रोसि 
चोटी--्वचो ! जतव्रतक म यहां खड़ी हू तव्रतक शीघ 
गतिसे अन्यत्र भाग जाओ । यह सुनकर उनमेसे स्थेष्ठ 
पुत्रने कामे जीवनके छोभते अपनी माताको संकमें 
छोडकर चला जाऊ यदह कैसे दयो सकता दै। मां ! यदि 
एेा करे तो मेरे जीवनकरो धिकार है । मै जपने पिताके 
वेरा ब्रदला दगा । युद्धम रातरुको परास कृरलगा । तुम 
मेरे तीनो छेटे भाद्रयोको छेकर पर्वती कन्दरामे चली 
जाथ । जो माता-पिताक्रो वरिपत्तिमे छोडकर जाता दै, व्‌ 
पापात्मा दे | उसे कोटिकोटि कीड़ेमे भरे दए नरके 
गिरना पड़ता दै । व्रेदेकी बात सुनक्र शचूकररी दुःखसे आतुर 
देकर ब्रोटी-- "आदः मरे वच्चे ! म मदापाषिनी वुन्ञे छोड- 
कर कसेजा सकती हूं । मेरे ये तीन पृत्र भले दही चले ज्य । 
एेखा निश्चय करे उन दोनो मंनरियेने शप्र तीन 
वच्योको अगि कर ल्या ओर व्याधोकरे देखते-देखते वे 





पकयान जनः 
[कन्क्का्कन्कन्कतकन्कग्ककन्क कक कक 


विकट मार्गसि जाने लगे । समस्त शक्र , अपने तेज ओर 
बसे जोशमे आकर बारंबार गरज रदे थे । इसी ब्रीचम 
वे च्यूसवीर व्याध वेगसे चलकर वहो आ पहुचे । सुक्ररी 
जोर चकर--दोनों मे व्याधौका -मागं रोककर खड़े हो, 
गये । व्याध तलवार, वाण ओर धनुष लिय अधिक समीप जा 
गये ओर तीते तोमर, चक्र तथा मुसलोकरा प्रहार करने ल्ग | 
वयष्ठ पुत्र माताको पीठे करके व्या्षौके साय युद करने 
लगा | कितनोको दासे कुःचटकर उसने मार डाल । 
कितनोको धूनी चोर्ते धराशायी कर दिया ओर 
कितनोको खुरौके अग्रभागे मारकर मतके घाट उतार 
दिया } बरहुत-से शूरवीर रणभूमिमे ठेर हो गये | राजा 
द्वा संप्ाममे सूअरको युद्ध कसते देखकर ओर उसे 
पिताके समान दी शूरवीर जानकर स्वयं उसके सामने अगर | 
महातेजस्वी, प्रतापी मनुकुमारके हाथमे धतुप-त्राण ये । 
उन्हौने अर्धचन्द्राकरार तीखे बाग्से सकरपर प्रदार क्रिया । 
उसकी छती छिद्‌ गयी ओर वह गजाक्रे हायसे 
घायल होकर प्रथ्वीपर गिर पड़ा । गिरते ही उसके प्राण- 
पेरू उड़ गये । पुत्रके योक ओर मोदसे अव्यन्त व्याद्ुल 
होकर श्रूकरी उसकी लाश्चपर गिर पड़ी; फिर सेभलकर उसने 
अपने भूथुनसे एेसा प्रहार किया, जिससे अनेको शूरवीर 
धरतीपर सो गगरे । कितने दी व्याध धराशायी हुए कितने दही 
भाग गये ओर क्रितने ही कालके गाल्मे च्छे गवे। स्यूकरी 
अपने दादोके प्रदारसे राजाकी विशाल सेनाको खदेड्ने र्गी | 

यह देख कारीनरेय देवराजकी पुरी महारानी सुदेवाने 
अपने पतिसे कदा--प्राणनाथ ! दक श्यूकररीने आपकर ब्रहुत 
बड़ी सेनाका विध्वंस कर डाल; फिर भी अप इसकी 
उपे्ना क्यो कर रहे १ मुञ्चे इसका कारण वतादये ।* 
महाराजने उत्तर दिया--प्रिये ! यद स्री है। लीके वधसे 
देवताओने बहुत वड़ा पाप बताया दै; इसीलियिमे इप चुकरीको 
नते स्वयं मारता हू ओर न किसी दूसर्को ही इसे मारनेकेलियि 
भेज रहा हू । इसके वधक्रे कारण दोनेवाले पापसे मुन्ने भय 
खगता है ।' यो कद्कर महावुद्धिमान्‌ राजा चष हो गये। 
व्याधोमे एकका नाम भार्गव था; उसने देखा-शयूकरी समस्त 
वीरोका संहार कर रही दै वडे-वडे सूरमा भी उसके सामने 
टिक नही पति है । यह देख ग्याधने वड वेगसे एक पैने 
वाणकरा प्रहार किया ओर उस श्यक्ररीको ब्रीध डाला । श्ूकरीने 
भी स्वपटकर व्याधकरो पद्छाड दिया । व्याधने गिरते-गिरते 
शुक्ररीपर तेज धारवाली तल्वारका भरपूर दाथ जमाया | 
वहे घुरी तरहसे धायल दोकर गिर पड़ी ओर धीरे-धीरे सषि 
ठेती दुई मूच्छित हय गयी । 
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रानी सुदेवाने उस पुञ्रवस्सला शुकरीको जत्र धरतीपर 
भिरकर बेहोश दते ओर ऊपस्को श्वाघलक्ेते देखा तो उनका 
ह्यय करणास भर आया । वे उस दुःखिनीकरे पास ग्य 
ओर ठंडे जल्से उसका भद धोया; फिर समस्त शरीरपर 
पानी डाला | इससे श्ूक्ररीको करु होय हुआ 1 उसने रानीको 
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पवित्र एवं शीतर जर अपने शरीरका अभिपक करते देख 
मनुप्योकी बोटीमे कदा-- देवि ! तमने मेरा अभिक 
किया दै, दसल्यि ठम्दाया कस्थाण हो; तुम्हारे दर्मन ओर 
खर्शसे आज मेरी पापराशि नष्ट हो गयी ।› पञुकरे मुखसे यह 
अद्भुत वचन सुनक्रर रानी सुदेवाको वडा आश्चर्यं हज । 
वे मन-दी-मन कहने लगी--प्यह तो आज मैने विचित्र वात 
देखी; पञ्च-जातिकी यह मादा इतनी स्पष्ट; सुन्दरः स्वर ओर 
व्यज्ञनसे युक्त तथ! उत्तम संस्छरेत बोल रदी है ! महाभागा 
सुदेवा इस घटनासे हर्ध-मग्न दोकर अयने पत्तिसे वोटी-- 
(राजन्‌ ! इधर देखिये, यद अपूर्वं जीव है; पञच-जातिकी 
ली दोक भी मानवीकी मति उत्तम सस्रत बोरू रदी दै! 
इसके बाद रानीने चयुक्ररीसे उसका परिचय पूढा--"भद्रे ! 
तुम कौनदो! ठम्दाय व्र्ताव तो बड़ा विचित्र दिखायी 
देता है; वम पद्ययोनिकी खरी होकर भी मनुष्योकी तरह 
चोट्ती हो | अपने ओर अपने स्वामीके पूरव-जन्मका 
इत्तान्त सुनाओ । 
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द्युकरी बोखी-देवि ! मेरे पति पूर्वजन्म संगीत 

कुल गन्धर्वं थे; इनका नाम रङ्धविद्याधर या | [ ऊुछ रोग 
इन्दं गीतविद्याधर भी कहते थे । ] ये सव शान्लेके मर्मच थे | 
एक समयक्री वात दैः महतिजस्वी मुनिश्रेष्ठ पुरस्यजी मनोहर 
कन्दराजओं ओर ्ररनसि सुशोभित गिरिवर मेसपर 
निष्कपट भावसे तपस्या कर रहे थे | रङ्धवि्याधर अपनी 
इच्छाकरे अनुसार उस खानपर गये ओर एक शृक्षकी छायाम 
ब्रेठकर गानेका अभ्यातत करने खगे । उनका मधुर संगीत 
सुनकर मुनिक्रा चित्त ध्यानसे विचलित हो गया । वे गायकरङे 
पास जाकर वोठे-व्विद्यन्‌ | ठम्दारे गीतके उत्तम स्वरः 
तालः ट्य ओर मूर्वछनायुक्त भावे मेरा मन ध्याने 
विचलित दो गया है । जघ्न मन निश्चल दता दैः तभी मसल 
विर प्राणिर्योको सिद प्रदान करती ह । मन एकाग्र दोनिपर 
दी तप ओर मर्न्वोकी सिद्धि होती दै । इन्द्िर्योका यह महान्‌ 
समुदाय अधम ओर चञ्चल दै; यद मनकरो ध्यानसे हटाकर 
सदा विपर्योकी ओर दी ठे जाता टै । इसव्ि जर्दो शब्दः स्प 
तथा-दुवती खीका अभाव दयता दहै, वहीं मूनिरोग अपने 
तयकी सिद्धिके ल्थि जाया करते ईद । [ म्दारे इस संगीतते 
मेरे ध्यानम वाधा पड़ती दै ] अतः मेरा अनुरोध दै कि 
चम इत्ःसथानक्तो छोडकर कदी अन्यत्र चठे जाओ; अन्यथा 
मु्ञे दी यह्‌ खान छोड़कर दूसरी जगह जाना पडेगा । 
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इन्दरियोके समुदाय तथा उसके चख्को जीत लिया ई उसीको 


तपस्वी; योगी, धीर ओर साधक कहते द आप जितेन्द्रि ` 


नदीं हैः इसील्यि तेजसे हीन है । व्रह्मन्‌ ! यह वन सवके 
स्वि साधारण है--दसपर सयका समान अधिकार है; इनमे 
करोर भ्ननु नन' नहीं हो सकता । जेते इसके ऊपर देवतां 
ओर समूर्णं जीवो स्त्व है, उसी रकार मेराजीर आपका मी 
ह । रखी दद्याम भै दस उत्तम वनको छाडकर यो चखा जाऊ १ 
आप जार्यै) चि रद; मुञ्चे दपक्ी परवा नही दै 


विप्रवर पुरस्त्यजी धर्मासि है; इस्च्वि वे क्षमा करके 
स्वये दी उष खनको छोडकर अन्यघ च्छे गवे ओर 
योगादनसे वरैठकर तपस्या करने लगे । महाभाग मुनिश्रेष्ठ 
पुलस्यक्रे चले जानिपर दीर्घकाले पश्चात्‌ सन्धर्वको पुनः 
उनक्षा स्मरण हा. आया | वे सोचने ल्गे--^मुनि मेरी 
मयसे भाग रपरे यः-- चरः दरू । कटो गवे ए कया करते द 


ओर क्ल रहते है ? यद विचासकर गीतविद्याधरने पले ` 


मरके खानका पता ठयाया ओर फिर वराका रूप धारण 
करे वे उमक्रे उत्तम आश्रमपर गवे, जदो पुलस्यजी 
आतनपर विराजमान थे 1 उनके शरीरसे तेजकी वाला उठ 
रही थी | किन्तु मेर पततिपर इसका ऊुक प्रभाव न पड़ा 
वे कवेष्ठपूवेक भूथुनके अग्रभागते उन नियमसील व्राह्यणका 
तिरस्कार करने द्ग ! यर्होतक्र कि उनके आगे जाकर 
उन्दने म मूत्त कर दिया; किन्दु पञ जानकर मुनिने 
उनक्रो छोड दिया--दण्ड नही दिया [ मुनिकी इस 
समारा मेर पतिपर उस्टा दी यसर दुआ, उनफी उदृण्डता 
ओर भी वट्‌ सयी } ] एकं दिन चूके दी स्मे 
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वे 'फिर वरँ मवे ओर वारंवार अद्रा करने लगे । कमी ठहाकां 
मारकर हसते; कमी रोते ओर कमी मधुर स्वरसे गीत गाति ये । 





सृञरकी चै छिपी देखकर मृनि समञ्च गये कि दो-न-हो; 
यद्‌ वही नीच गन्धर्व है ओर सृन्ने ध्याने विचलित करमेकी 
चेष्ठा करम्हादै) फिरितो उन्है ब्रां क्रोधहा बे दाप 
देते हुए बके--“ओं महापापी ! तू सूूक्गस्का सूम धारण 
करके मञ्चे इस प्रकार विचलित कर रदा दैः इसस्थ्यि अब 
शूक्ररक्री टी योनिमे ज}; देवि} यही मेरे पतिक दकरयोनिभे 
पष्नेका वृत्तान्त है । यह सच मने तुम्हे सुना दिया । अब 
अपना दाल वताती दरः सुनो । पूवजन्ममे सुद पापिनीने 
भी घोर पातक कियादे। 


"----- दि श्न्-----“ 


शूकरी द्वारा अपने पूयेजन्पके इत्तान्तका वर्णन तथा रानी सुदेधाकरे दिये हृषए ष्यसे उसका उद्र , 
--- ननन --- । 


शूकरी बोद्धी--कलिद्ध ( उद्गीता ) नामे परशि 
सुन्दर देश दै, वक्षं श्रीपुर नामका एक नगर या) उसमे व्ुदत्त 
नामके एक व्राह्मण निवास कस्तेथे | वे सदा सत्यधर्मे 
तत्परः वेदवेत्ता; ज्ञानी; तेजस्वी; शुवान्‌ ओर 
धनघान्यसे भरपूर मे । अनेक युत्र-पौत्र उनके धरकी 
शोभा बद्ाते ये| 


भे वस्ुदत्तकी पुत्री थी; मेरे ओर भी क. 


भाई स्वजन तथा बान्धव ये | परम बुद्धिमान्‌ पित्तामे मेरा 
नाम सुदेवा रखा | मै अप्रतिम सुन्दरी थी | संसारम 
दूसरी कोर स््रीरेसी नदी थीः जो रूपमे मेरी समानता कर 
सके ] रूपके साथ ही चदृती जवानी पाकर मेँ गर्थ॑से उन्मत्त 
दो उटी | मेरी सुसकान वड़ी मनोहर थी} वचपनकरे वाद 
जवर मक्षे हाव-भावसे युक्त योवन प्रा हुआ तत्र मेरा मस- 


एदे 


# अचयस्व हृषीकेशं यदीच्छसि परं पद्म्‌ # 


[ संक्षित्त पद्मपुराण 
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पूरा रूप देखकर मेरी माताको वडा दुःख हुआ) 
वहे पितासे बोटी--'महाभाग ! आप कन्याका विवाद 
क्यो नहीं कर देते १ अव यह जवान हो चुकी देः इसे किसी 
योग्य वरकरो सप दीजिये । वञ्दत्तने कदहा--“कल्याणी ! 
सुनो; मै उसी वरके साथ इसका विवाह करगा, जो 
विवाहके पश्चात्‌ मेरे दी घरपर निवाक् करे; क्योकि 
सदेवा सृन्ने प्रासे भी वदकर प्यारी दे | मँ इसे ओखिंसे 
ओट नहीं होने देना चाहता } 


तदनन्तर एक दिन सम्पूणं विच्या्ओमे विशारद एक 
कौरिक-गोनी ब्राह्मण भिक्षाके ल्थि मेरे द्वारपर अपरे । 
उन्होने वेदोका पूर्णं अध्ययन किया था | वे बड़े अच्छे स्वरसे 
वेद-मन्तरौका उचारण करते ये | उन्द आया देख मेरे 
पिताने पूछा--“आप कौन हैँ १ आपका नामः कुरू; गोच 
ओर आचचार क्या है १ यह वतादये ।› पिताकी बात सुनकर 
ब्राह्मण-कुमारने उत्तर दिया---कोरिक वंशमे मेरा जन्म दथा 
है । मँ वेद्-वेदाद्ोका पारंगत विद्वान्‌ हू मेरा नाम दिवर्मा 
है; मेरे माता-पिता अव्र इस संसारम नहीं रै | रिवरर्माने जव 
इस प्रकार अपना परिचय दिया; तय मेरे पिताने श्यभ ठग्नमें 
उनके साथ मेरा विवाह कर दिया | अव उनके साथदहीमें 
पिताके घरपर रहने ठगी । परन्तु मे माता-पिताके धनके 
घमंडसे अपनी विवेकशक्ति खो बेटी थी । मुच पापिनीने 
कभी भी अपने स्वामीकी सेवा नदीं की मे सदा उन्हे करूर 
शृ्टिसे दी देखा करती थी । कुक व्यभिचारिणी लियोकरा 
साथ दहो गया था, अतः सद्ध-दोषते मेरे मनमेभी वेसादी नीच 
भाव आ गया था} मे जर्दो-तहो स्वच्छन्दतापूर्वक धूमती- 
फिरती ओर माता-पिता, पति तथा भादयोके हितकी परवा 
नहीं करती थी । रिवशर्माका शीर ओर उनकी साधुता सवक्रो 
ज्ञात थी; अतः माता-पिता आदि सव रोग मेरे पापसे 
दुखी रहते थे । मेरा दुष्करम देख पतिदेव उस घरको छोडकर 
चले गये । उनके जानेस पिताजीको बड़ी चिन्ता हुई । उन्हे 
दुःखसे व्याङ्कल देख माताने पूछा--(्नाथ | आप चिन्तिते क्यो 
हो रहे है £ वसुदत्तने कहा-शप्रिये ! सूनोः दामाद मेरी 
पत्रीको व्यागकर चले गये | सुदेवा पापाचारिणी है ओर 
वे पण्डित तथा बुद्धिमान्‌ थे | मैं क्या जानता था कि यह्‌ 
मेरी कन्या सुदेवा एेसी दश ओर ऊुलनारिनी होगी ।› 


ब्राह्मणी वोखी-- नाय { आज आपको पुत्रके गुण 
ओर दोषका ज्ञान हुआ है--इख समय आपकी ओखें खुरी 
है; किन्तु सच तो यह दै कि आपके ही मोद ओर स्नेहते-- 
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लाड ओर प्यारसे यह इस प्रकार चिगडी १] अव मेरी 
बात सुनिये--सन्तान जवतक पोच वर्पकीन हो जाय तभी. 
तक उसका लाड्-प्यार करना चादि } उसके वाद सदा 
सन्तानकी रिक्षाकी भोर ध्यान देते हुए उसका पालन- 
पोपण करना उचित है । नहलाना-धुलाना, उत्तम वचर 
पहनाना; अच्छे खान-पानका प्रबन्ध करना-ये सव वार्त 
सन्तानकी पुष्क ल्यि आवश्यक है । साथ दी पुत्रको 
उत्तम गुण ओर विद्याकरी ओर भी क्गाना चाहिये 1 पिताका 
कर्तव्य दै कि वह सन्तानो सहुणोकी शिक्षा देनैके स्थि 
सदा कठोर वना रहे । केवल पाटन-पोपणके दयि उस्र 
प्रति मोह-ममता रखे ! युके सामने कदापि उसके गुणोका 
वर्णन न करे | उसे सादपर लछनेके स्यि कड़ी फटकार सुनाये 
तथा इस प्रकार उसे साधे, जिससे बह विन्या ओंर गुणेमे 
सदा ही निपुण होता जाय | जवर माता अपनी कन्याकोः 
सास अपनी पु्र-वधूको ओर गुरु अपने शिर््योको ताडना 
देता टैः तभीवे सीघे होते द| इसी यकार परति अपनी 
पत्नीको ओर राजा अपने मन्त्रीको दोपोके चयि कट्वी 
फटकार सुनायें । रिक्षा-बुद्धिसे ताडन ओर पालन करनेपर 
सन्तान सदूगुणो दयार प्रसिद्धि लाम करती दै । 


िवसार्मा उत्तम व्राह्मण ये | उनके साथ रहनेपर भी इस 
कन्याको आपने प्रम निरङ्कुश--स्वछन्द वना रखा या । 
दसीसे उच्छरद्धल दो जनेके कारण यद नष हुई है । पुत्री अपने 
पिताके घरमे रहकर जो पाप करती दै, उसका फल माता- 
पिताकरो भी भोगना पड़ता दै; इसल्यि समथं पुत्रीको अपने 
घरमे नदी स्खना चाहिये ] जिससे उसक्रा व्याह छया गया 
हे, उसीकरे घरमे उसका पालन-पोषण होना उचित दै । वरहो 
रहकर वह्‌ भक्तिपूर्वकं जो उत्तम गुण सीखती ओर पतिकी 
सेवा करती दै, उससे कुख्की कीतिं वदती दै ओर पिता 
भी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता दै । ससुरालमे रहकर यदि 
वह्‌ पाप करती है तो उका फर पतिकरो भोगना पड़ता है । 
वदां सदाचारपूर्वक रहने वद सदा पुत्रके साय दृदधिको 
रात होती दे । प्राणनाय ! पुरीके उत्तम गुणोसे पिताकी कीति 
यदृतीदे । दस्थि दामादफे साथ भी कन्याक्रो अपने घ्र नदी 
रखना चाये । इस विषयमे एक पौराणिक इतिहास सुना 
जाता रे, जो अ्ठाहसवे दापरफे आनेपर संघटित हीनेवाला 
द) यदुकुलश्रेर वीरवर उग्रसेनके यहो जो घटना घटित 
होनेवाली दै, उसीका मे [ भूतकालके रूपमे ] वर्णन करूगी । 


माथुर प्रदेशमे मथुरा नामकी नगरी हैः वदां उग्रसेन 


भूमिखण्ड ] % शरुषठसीद्धारा अपने पूर्जन्मका दणेन तथा रानी खदेवाके पुण्ये उसका उद्धार # २३५ 


नासवाले यदुवंशी राजा राज्य करते थे । वे त्ुविजयी 
सम्पूरणं धर्मोके तन्ञ, वलवान्‌ दाता ओर सत्रुणोके जानकार 
थे ! मेधावी राजा उग्रसेन धमंपूवक राज्यक्रा स्खाठन आर 
ग्रजाकरा पालन करते थे । उन्दी दिनो परम पवित्र विदभदेशमे 
सव्यकेतु नामे प्रसिद्ध एक प्रतापी यजा - भे) उनकी एक 
पत्री थी; जिसका नाम पद्मावती था । वह सत्य-धर्ममे तत्पर 
तथा ल्जी-समुचित रुरणेसि युक्त होने कारण दूसरी 
लक्ष्मीके समान यी । मथुराके राजा उग्रसेनने उस 
मनोहर नेचौवाली पद्मावतीसे विवाह किया | उसके स्नेह 
ओर प्रेमसे मथुरानर्द सुग हो गये  पद्मावतीको वे प्राणोके 
समान प्यार करने लगे ! उसे साथ च्ि विनां भोजनतक 
नहीं कृरते थे ! उसके साथ क्रीड़ा-विछासमे दी राजाका समय 
वीतने ख्णा । पद्यावतीके विना उन्दं एक क्षण भी चैन 
नही पडता था | इस प्रकार ' उस दम्पतिमे परस्पर व्रडा 
प्रम था। 

कुछ कालके पश्चात्‌ विदर्भनरेश सत्यकरेतुने अपनी पुत्री 
पद्मावतीको स्मरण किया । उसकी माता उसे न देखनेके कारण 
वहत खी थी } उन्होने मथुरानरेश उग्रसेनकरे पास अपने 
दूत भेजे । दुततोने वर्हो जाकर आदरपूवंक राजासे कहा-- 
'्रहाराज } विदर्भनरेय सत्यकेतुने अपनी कुदार कहलाग्री दै 
ओर आपका कुराल-समाचार वे पूछ रदे टै । यदि उनका 
प्रम ओर सनेदपूरण अनुरोध आपक्रो स्वीक्रार दो तो राजकुमारी 
पद्मावतीको उनके यदो भेजनेकी व्यवस्था कीजिये । वे अपनी 
पुत्रीक देखना चाहते दँ |) नरश उग्रसेनने जव वतोके 
तुदते वह म्रात सुनी तो प्रीतिः स्नेद ओर उदारताकरे कारण 
अपनी प्रिय पल्ली पद्मावतीको विदर्मराजके यहो भेज दिया। 
पतिके भेजनेपर पश्मावती बड़े ट्पके साथ अपने मायके गयी। 
वहो पर्हुचक्रर उने पिताके चरणोमे प्रणाम किया । उमके 
आनेसे महाराज स्व्यकेतुको वड़ी प्रमन्नता हुई । पद्मावती 
वहा अपनी सखि्योके साथ निःशङ्क होकर घूमने ठगी । पदल- 
की दी भोति धरः वन; ताछाव ओर चौबारोमे विचरण करने 
लगी | यहां आक्र वह पुनः बालिका वन गयी; उसके 
वर्ताम छाज या सङ्कोचक्रं मावर नदी रदा | 

एक दिनिकी वातदै- पद्मावती [ अपनी सखियोके साथ ]] 
एक सुन्दर पवतर सेर करनेके छियि गयी । उसकी तराहमे 
एक रमणीय वन दिखायी दियाः जो केटोके उग्ानमे 
शोभाषास््ा था। प्रहाडपर भी पूलकरी वहार थी । 
राजङ्कमारने देखा--एक ओर रेषा रमणीय पर्वत; 
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द्री ओर मनोहर वनस्थली ओर ब्रीचमे खच्छ जल्ते भरा 
सर्वतोभद्र नामक तालाब है ¡ बारोचितं चपलता, नारी- 
स्वभाव ओर सेल-दूदकी रुचि--इन सवका प्रभाव उसके 
ऊपर पड़ा । वह सहेलियोके साथ ताछान्में उतर पड़ी ओर 
हसती-गाती हुई जल-कीड़ा करे लगी । 


इसी समय कुवेरका सेवक गोभिल नामक दैत्य दिव्य 
विमानपर बैठकर आकाशमार्गसे कहीं जा रद्य था | ताखा्र- 
के ऊपर आनेपर उसक्री दृष्टि विशाख ने्रवाली विदर्भ 
राजकुमारी पद्माघतीपर पदी; जो निभ॑य होकर स्नान कर 
रदी थी  मोभिल्की ज्ञान-शक्ति बहुत ब्दी हरं थी उस्ने 
निधित रूपे जान य्या क्रि प्यह विदर्भ-नरेशकी कन्या 
ओर महाराज उम्रसेनकी प्यारी पल्ली है। परन्तु यद त। 


ˆ पतिव्रता होनेके कारण आत्मवर्से ही सुरक्षित दै; परपुर्षो- 


के लि इसे प्राप्त करना नितान्त कठिन है ! उग्रसेन महामूखं 
है, जो उसने एेसी सुन्दरी पलीको मायके मेज दिया दै 
आद्‌ ! यद पतिव्रता नारी पराये पुरुपके लि दुर्मदैः इधर 
कामदेव सुच अव्यन्त पीड़ा दे रहा है। मँ किस प्रकार इसे 
निकट जाऊँ ओर केसे इसका उपभोग कर १ इसी उधेड्‌- 
वुनमे पडे-पड़े उसने अपने छिये एक उपाय निकार ल्या | 
गोभिख्ने महाराज उग्रसेनका मायामय सूप धारण किया | 
वह व्यो-का-्यो उग्रसेन बन गया } वही अङ्कः वही उपाङ्गः 
वेते ही वस्र, उसी तरहक वेष ओंर वही अवस्था । पूरण 
रूपसे उग्रसेन सा होकर बह पर्व॑तके शिखरपर उतरा ओर 
रक अशोक दृक्षकी छायामे शिलाके ऊपर बरेठकर उसने मधुर 
स्वरसे सद्धीत छेड़ दिथा । वद गीते सम्पूणं विश्वको मोहित 
करनेवाला था । ता; व्यय ओर उत्तम स्वरसे युक्त उस मधुर 
गानके नियोकरे मध्यमेव्रेटी हुं सुन्दरी प्चावतीने भी सुना । 
वह मोचने टगी--कौन गायक यह गीत गा राह 
राजङ्कुमारके मनमे उसे देखनेकी उक्तण्ठा हुई । उसने 
सखियोके साथ जाकर देखा, अयोककी छयामे उज्ज्वल 
शिलाखण्डके ऊर व्रेठा हुआ कोई युद्ध गा रदा दै; वह 
महाराज उग्रसेन-सा ही जान पड़ता है । वास्तवमे तो वह 
राजाके वेप्रमे नीच दानव गोभिल दी था | पद्मावती विचार 
करने कगी--मेरे धर्मपरायण स्वामी मथुरानरेश अपना राज्य 
छोडकर इतनी दूर कव ओर केसे चले आये १ वह इस प्रकारं 
सोचहीरही यी करि उक्त पापीने स्वयं ही पुकारा--पप्रिये ! 
आओ आयो; देवि ! वु्दारे तिना मे नही जी सकता। 
सुन्दरी ! वमस्ते अलग रहकर मरे लि इस्‌ प्रिय जीवनका 
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# अर्चयस्व हृषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


संक्षिप्त पद्मपुखण 





भार वहन करना भी असम्भव हो गया रै । वुम्दरि स्नेहने 
मुञ्चे मोद लिया दै; अतः म व॒मम्दे छोडकर कहीं नदीं रह सकता | 


पतिरूपधारी देत्यके एेसा कहनेपर पद्मावती कुछ रजित- 
सी होकर उसके सामने गयी । वह्‌ पद्मावतीका दाथ पकड़कर 
उसे एकान्त स्थानमे ले गया ओर वरदो अपनी इच्छाके अनुसार 
उक्तका उपभोग किया । महाराज उग्रसेनके गु अद्धमे कु 
खास निशानी थी; जो उस पुरुषमे नहीं दिखायी दी । इससे 
सुन्दरी पद्चावतीके मनमे उक्र प्रति सन्देद उपपन्न हुभा। 
राजकुमारीने अपने वलन संभाख्कर पहन च्यि; किन्तु उसके 
छृदयर्मे इ घटनासे वड़ा दुःख हुभा । वह क्रोधमे भरकर 
नीच दानव गोभिल्ते बोली--ओ नीच ! जल्दी वता; तू 
कोन दै १ तेरा आकार दानव-नेसा रै, तू पापाचारी ओर 
निद॑यी है ।› यह कदते-कदते आत्मग्लानिके कारण उसकी 
अखि भर आयीं | वह शाप देनेको उनतत होकर बोटी- 
ध्दुरारमन्‌ ! तूने मेरे पतिके स्पे आकर मेरे साथछ्ल क्रिया 
ओर इस धर्ममय शरीरको अपवित्र करके मेरे उत्तम पातित्रत्य- 
कानाशकरडालादहै। अवर यदींतू मेराभी प्रभाव देख के) 
मँ ठनने अव्यन्त कठोर शाप दूगी ।? 


उखकी बात सुनकर गोभिल्ने कद्ा-- "पतिव्रता स्री? 
भगवान्‌ श्रीविष्णु तथा उत्तम व्राद्यणके भयसे तो समस्त राक्षस 
ओर दानव दूर भागते द । मै दानव-धर्मके अनुखार दी इस 
प्रथ्वीपर विचर रहा हू पके मेरे दोषकरा विचार करो, क्रिस 
अपराधपर तम मुन्ने शाप देनेको उद्यत हूड्‌ छे £" 


पद्मावती वोखी-- पापी ! मै साध्वी ओर पतितत ह 
मेरे मनम केवल अपने पतिकी कामना रहती दै; मै सदा 
उन्दीके लि तपस्या किया करती हू | मे अपने धर्ममार्गपर 
स्थित थी, किन्तु तूने माया रचंकर मेरे धर्मके साथ दी मुन्ने 
भी नष्ट कर दिया । इसल्िरे दुष्ट ! व॒न्नेभी यै मस्म कर 
डा्दूगी | 


गोभिर वोला--राजङ्कमारी ! यदि उचित समघ्नो तो 
सुनोऽ मेँ धर्मकी दी वात करदा हू | जो ज्ञी प्रतिदिन मन; 
वाणी ओर क्रियाद्वारा अपने स्वामीकी सेवा करती है, पतिक 
संतुष्ट रहनेपर स्वयं भी संतोषका अनुभव करती ३, पतिक 
क्रोधी होनेपर भी उसका व्याग नदी करती; उसके दोर्पोकी 
ओर ध्यान नहीं देती, उनके मारनेपर भी प्रषनन होती है ओर 
स्वामीके सव्र कामेमिं आगे रहती है, वदी नारी पतिता क 
गयी हे । यदि ल्ली इ8 ठोकमे अपना कल्याण करना चाहती 





हो तो वह पतितः रोगी; अङ्ध्ीनः कोदीः सत्र धर्मसि रदित 
तथा पापी पतिका भी परित्याग नकेरे। जो स्वामीको छोड 
कर जाती ओर दूसंरे-दूसरे कामि मन लगाती दै, वद 
संसारमे सव धमि वदिष्करत व्यभिचारिणी समद्ची जातीदे । जो 
पतिकी अनुपस्थितिमे लेदपतावश्च प्राम्य-भोग तथा श्ङ्गारका 
सेवन करती टै, उसे मनुष्य कुखुटा कहते द । ममन वेद ओर 
दाख्जोद्रारा अनुमोदित धर्मका शरान दै । गस्थ-धर्मका 
परित्याग करके पतिकी तेवा छोडकर यटा किंसख्यि आर्थी 
इतनेपर भी अपने ही दते कती टो--रमँ पतितरता हू । 
कर्मक तो तुमे पातित्रत्यका लेरमाच्र भी नही दिखायी 
देता । वम डर-मय छोड़कर पर्वत ओर वनम मतनाटी 
दयेकर धूमती-फिरती दो, दस्स्थरि पापिनी हो । मनि 
यह महान्‌ दण्ड देकर तुम्हे सीधी राहिपर लगाया 
दै--यव कभी दुमे ेमी धृता नदीं द्ये सकती ' 
वताथ तो, पतिक छोडकर कि्तय्ि यर्दा आयी द्यो ! यद 
श्रद्धाः वे आमूषण तथा यह्‌ मनोहर वेष धारण करके क्यों 
खड़ी हो १ पापिनी ! बोओे नः क्रिस्यि ओर किसके लिये य 
सव किया है १ कर्टौटै वुम्दाया पातित्रत्य १ दिखाओतेोभेरे 
सामने । व्यभिचारिणी लि्येकरे समान वर्ताव करनेवारी 
नारी ! ठम इस समय अने पतिते चार सो कोष दूर हो; को 
है तममे पत्तिको देवता माननेका भाव । दुष्ट कर्हीकी ! व्द 
लाज नहीं आती; अपने वर्तावपर घृणा नहीं होती ठम क्या 
मेरे सामने बोलती द्ये } का दै दम्दारी तपस्याका प्रभाव । 
कदो दै तुम्हारा तेज ओर बल । आज ही सुने अपने" वरू 
वीयं ओर पराक्रम दिखाओ । ॥ 

पद्माचती वोदी-- ओ नीच असुर ! सुन; पिताने 
सनेदवगर मुञ्चे परतिके धरे बुलाया दै, इसमे कहो पाप ३ 
म क्रामः लोभः; मोह तथा डाके वज्ञ पतिक्रो छोडकर 
नहीं आध्री ह मे वरहो भी पतिक्रा चिन्तन करती 
हृ दी रदी हू । चमने भी छलसे मेरे पत्तिका रूप धारण 
करके ही मुञ्चे धोखा दिया दै) 

गोभिखने कहा-- पञ्चावती -! मेरी युक्तियुक्त वात 
सुनो ] अपे मनुर्योको छु दिखायी नदी देता; ठम ध्॑सूपी 
नेतरे हीन दो, फिर कैसे सुन्चे यरो पहचान पातीं । जिस समय 
तम्डरे मनम पिताक घर अनेका मावर उदय हुआ, उक्ती समय 
तुम पत्तिकी भाषनां छोड़कर उनके ध्यानते मुक्त हो गयी थीं । 
पततिक्रा भिरन्तर चिन्तन ही सतियो ज्ञानका त्र है । जव 
वही नष्ट द्यो गया; जवर तुश्हरि दृदयकी ्ओख दही पट गयीः ततर 
ज्ञान-ने्रपे हीन दोनेपर वुम मुश्चे कवे पटचानर्त । 





भूमिखण्ड ] »# शुञ्वरीदधपरा मपे पूतवजन्मका वणन तथा रनौ सुदेवा पुण्यसे उलका उद्धार # 
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ब्राह्मणी कष्टती दै--प्ाणनाय | गोभिकी बात सुनकर 
राजकुमारी पद्मावती धरवीपर वैड गयी । उसके हदथमे वड़ा 
दुःख हो र्य था | गोभिल्ने फिर कदा--ष्युमे ! मने वम्दारे 
उद्र जो अपने वीर्यकी खापन्‌ की दे, उससे तीनो लोकोकेो 
चास पर्हुचनेवाला पुत्र उद्यन्न दोगा | यो ककर वह्‌ 
दानब चला गया । गोभिर वड़ा दुराचारी ओर्‌ पापात्मा या । 
उसकरै चङे जानेपर पञ्चावती मदान्‌ इुःखसे अभिभूत दोक्रर 
रोने लगी । रोमेका शब्द सुनकर सख्यौ उसके पात दौडी 
आयीं जौर पूछने ल्गी--^्याजङ्कमारी ! रोती क्यो हौ ? 
मधुरनरेश्च महाराज उग्रसेन को चले गये £ पद्मावतीने 
अत्यन्त दुःखे रोते-रोते अपने छले जानेकी सारी व्रात वता 
दी ! सद्यो उसे पिताके धर के गयीं | उस समय चह शोकसे 
कातर्‌ हो थर थर केप रदी थी! सखियोने पश्नावतीकी माताके 
खामने सारी घटना कट्‌ दी । सुनते ही महारानी अपने पतिके 
महल गयीं ओर उनते कन्याकरा सारा इत्तान्त उन्न कद 
सुनाया । उसे बुनकर महाराज सत्यकरेुको बड़ा दुःख हुआ । 
उन्दने सवारी ओर वलन आंदि देकर कुछ लोगोके साय, 
पुत्रीक) मथुरामे उसके पतिक घर भेज दिया । 
धर्मात्मा रोजा उग्रसेन पृ्नात्रतीको आयी देख वहत प्रसन्न 
हुए } वे रानीषे वास्वार कटने ल्गे-पुन्दरी ! नै वम्हारे बिना 
जीवन धाश्ण नहीं कर सकता । प्रिये { ठम अपने गुण, शीट, 
भक्तिः सव्य ओर पातितत्य आदि सहूणोते भन्ने अत्यन्त प्रिव 
क्गवी दौ 1 अपनी प्यारी भार्या पद्मावतीसे यो कहकर 
यपश्रेष्ठ महाराज उग्रसेन उरुके साथ विहार करमे ल्मे । सत्र 
खोगोको भय पर्हुचानेवाला उसका भयंकर गर्भं दिन-दिन 
वदने लगा; किन्तु उस मर्भका क्रारण केव पञ्चावी ही 
जानती थी | अपने उदरमे वदते दुप् उस गर्भे विषयमे 
पद्मावतीको दिन-यत चिन्ता बनी रदती थी | दस 
वर्तकः वह्‌ गभं बद्ता दौ गया । तलश्वात्‌ उसका जन्म 
भा । वदी महान्‌ तेजस्वी ओर महाव्रली कंस था, जिनके 
भयते तीनो लोकलोक निवासी धरा उठे थे तथा जो भगवान्‌ 
श्रीकरष्णके हायते मारा जाकर मोक्षको प्रात हुआ । स्वामिन्‌ } 
णेसी घटना भविष्यमे संघटित दोनेवाटी दै, यद्‌ मेने सुन 
रा दै । यने आपसे जो ङु कदा दै, बह समत पुराणो 
निथितत मत दै | इर प्रकार पिताके घरमे रहनेवाटी कन्या 
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वरिगड़ जती है ¡ अतः कन्याको घर्मै रखनेका मोह नदी 
करना चाहिये । वह्‌ सुदेवा बड़ी दुश ओर महापापिनी दै । 
अतः इसका परित्याग करके आप निधिन्त हो जाये । 

शूकरी क्ती है--माताकी यहं बात--यह उत्तम 
सलाह सुनकर मेरे पिता द्विजश्र् वञुदत्तने मुञ्चे व्याग देनेका 
ही निश्चय किया | उन्दने मुशे बुलकर कटा-- दष्टे ! कुखमे 
कलङ्क छगामेवाटी दुराचारिणी | तेरे दी अन्यायसे परम बुद्धि- 
मान्‌ द्विवदर्मा चले गये । जरह तेरे स्वायी र्ते दं, वक्षैत्‌ 
भी चली जा; अथवा जो खान ठन्ने अच्छाल्मेः वदी जाः 
जसा जीमे अये; वैसा कर ।› मह्यरानीजी ! यो ककर पिता- 
माता ओर कुडम्ब. छेोगनि सुन्चे त्याग दिया । येतो अपनी 
छाजदयाखोदही चुकी थीः शीघदही वसि चल दी} किन 
कहीं भी सुने ठदहरनेके लि खान जर सुल नदी मिलता था | 
लोग मुस्े देखते दी भ्य कुर्या आयी ! कहकर दुत्कारने 
र्गते ये। 

कुरु ओर मानसे वञ्चित होकर धूमती-फिरती मेँ प्रान्तसे 
वार निकल गयी ओर गुजर देश ८ गुजरात प्रान्त ) के 
सोराषट ( प्रमाप ) नामक पुण्यतीर्थमे जा पर्हुरी, जरह 
भगवान्‌ शिव ८ सोमनाथ का मन्द्र हे 1 मन्दिरफे पादी 
वनश्यल नामसे विख्याते एकर नगर था, जिसकी उस समय 
वी उन्नति थी । मँ भूखते अ्यन्त पीडित थी, इसख्यि 
खपरा लेकर भीख मोगिने चटी । परन्हु सव ल्मेग सन्चते घणा 
करते ये । ध्यह्‌ पापिनी आयी [ भगाओ इसे ]› यो कद- 
कर कों भी मुशे भिक्षा नही देता था] इस प्रकार दुःखमव 

कवन व्यतीत करती मे वड़े भारी रोगसे पीडित हो गयी । 

उस नगरम धूमते-घूमते मेने एक बडा सुन्दर घर देखा, जघ 
वरदिक पाड्शाला थी } वह घर अनेक ब्राह्मणोसे भरा था ओर 
वहां सव ओर येदमर्न््रोकी ध्वनि ोरदी थी । लक्ष्मीसे 
युक्त ओर आनन्दसे परिपूर्णं उस रमणीय गृहमे भने प्रवेश 
किया | वह सव ओरसे मङ्गर्मय प्रतीत हेता था । मेरे पति 
दिवदर्माका दी वह धर था } मै दुःखे पीडित होकर बोदी 
-- “भिक्षा दीजिये }› द्विजश्रेष्ठ शिवरर्मानि मिभाका शब्द 
सुना ! उनकी एक मार्या थी जो साक्षात्‌ लक्ष्मीक समान 
रूपत्रती थी । उसका सुख बडा दी सुन्दर था | वह्‌ 
मडला नामस प्रसिद्ध थी । परम बुद्धिमान्‌ धर्मात्मा शिघ- 
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द्मानि मन्द-मन्द मुसङराती ूर्ई अपनी पली मद्गलपे कहा- 
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“प्रिये { वह्‌ देखो-एक दुबली-पतली खी आयी दै, जो भिक्नाके 
लियि द्वारर खड़ी है; इसे घरमे बुराक्र भोजन दो ।› सुमे 
-आयी जान मद्धलाकां हृदय अव्यन्त करणास भर आया ] 
उसने सुद्च दीन-दुर्व॑ल भिक्षुकीको मिष्टान्न भोजन कराया । 
म अपने प्रतिको पहचान गयी थी; उन्दरं देखकर छज्जाने 
मेरा मस्तक छक गया | परम सुन्दरी मङ्खलाने मेरे इस भाव- 
को रक्ष्य क्रिया जर स्वामीसे पूछा-श्राणनाथ ! यह कौन 
हः जो आपको देखक्रर ल्जा रदी दै १ सुद्धपर कृपा करके 
दसक्रा यथार्थं परिचय दीजिये । 


दि्श्चामौने कहा प्रिये ! यह विप्रवर वुदत्तकी 
न्या दै ।' वेचारी इस समय भिक्षुकीके रूपमे ययँ आयी 
हे । इसकां नाम सुदेवा है । यह मेरी कस्याणमयी भार्या द, 
जो सच्चे सदा दी प्रिय रही दै। किसी विररेष कारणसे यह 
अपना देख छोडकर आज यदो आयी दै, ेसा समक्चकर 
तुम्दे इसका अच्छे ठंगसे स्वागत-सत्छार करना चाये । 
यदि त॒म मेरा भटी्भोति प्रिय करना चाहती दो तो इसके 
आदरभावमे कमी न करना । 


पतिकी वात सुनकर मङ्गलमथी मङ्गला बहुत प्रत्न 
हद | उषने अपने दी हार्थो, मुके -स्नान कराकर उत्तम 


£ अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्षि पद्मपुराण 








वस्र पहननेकरो दिया ओर्‌ स्वयं भोजन वनाकर खिलने.पिल्मने 
र्गी ! रानीजी ! अपने स्वामीकरे दारा इतना सम्मान पाकर 
सुने अपार दुख हभ । मेरे हृदयमम पश्वात्तापकी तीव्र अग्नि 
प्रज्वलति हो उटी । मने मङ्गलके कयि हुए सम्मान ओर 
अपने दुष्कर्मकी ओर देखा; इससे मनम दुःसद चिन्ता हुई, 
यर्हौतक कि प्राण जानेकी नोवतत आ गयी । में एेखी पापिनी 
थी करि पत्िसे कभी मीठे वचनतक नहीं बरोटी । उष्टे उन 
रष ब्राह्मणकरे विपरीत दुरे कमेक दी आचरण करती रही | 
इम प्रकार चिता करते-करते मेरा हृदय फट गया ओर प्राण 
शारीर छोडकर चर बसे । । 

तदनन्तर यमरोजक्रे दूत आप्र ओर सुश्च सौकलके 
टद्‌ वन्धनमे वोधिकरर यमपुरीको' ठे चले । मार्गे ज 
मै अस्यन्त दुखी दोकर रोती त वे मुषे मुगदर्ोसे परते ओर 





दुर्भम मार्गसे ठे जाक्रर कट पर्चति ये । ब्रीच-बीचमे 
म्चे फाटकारे मी सुनाते जति ये । उन्दोने सुस यमराजके 
; सामने ठे जाकर खडा, कर दिया । महात्मा यमराजने 
बड़ी क्रोधपूर्णं दष्टिसे मेरी ओर देखा ओर मुके अंगारकी 
ठेर फँकवा दिया । उश्के वाद मेँ करई नरकोमे डली 
गयी । मैने अपने स्वामीक्रे साथ धोखा किया थाः इसल्यि 
.एक सदेका पुरष- बनाकर उसे आगते तपाया, गया ओर 
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वह्‌ मेरी छातीपर सुखा दिया गया । नरककी प्रचण्ड आगमे 
तपायी जानेषर मे नाना प्रकारकी पीडाओंसे अत्यन्त क्ट 
पनि ल्गी । असिपत्न.वनमे पड़कर मेरा सारा शरीर चछिन- 
भिन्न हो गया । फिर म पीवः रक्त ओर विष्ठा डाली 
गयी । कीडसि मरे हए कुण्डमें रहना पड़ा । आरीसे 
मुञ्चे चीरा गया । क्ति नामक अल्रका भीर्भोति मुद्चपर 
प्रहार क्रिया गया । दृषरेदूखरे नग्केमिं भी मे गिरायी 
गवी । अनेके योनियोमे जन्म केकर मुशे असह्य दुःख 
भोगना पड़ा । पहके स्ियारकी योनिमे पड़ी; फिर कुत्ते 
योनिम जन्म छया ! तत्पश्चात्‌ क्रमशः सोपः सुरे, षिह्टी ओर 
चूहेकी योनिमे जाना पड़ा । इस प्रकार धर्मराजने पीड़ा 
देनेवाटी भायः सभी पपयोनिर्योमे सन्ने डल्य | उन्हने दी 
मुञ्चे इख भूतलपर चक्री बनाया दै । महाभागे ! वुम्दारे 
हायमे अनेक तीर्थोका वास दै । देवि ! तुमने अपने हाथके 
जल्ते सन्ने सचा दः इसलिये तुम्दारी कपास मेरा सव पाप दूर 
दो गया । बुम्दारे तेज ओर पुण्ये मुदे अपने पूर्मजन्मकी 
वारतोका ज्ञान हुजा हे ! रानीजी ! इत समय सं्ारमे केवर 
ठम्दीं सवते बड़ी पत्ति्रता हो । इसमे तनिक भी सन्देद नदी 
कि तुमने अपने स्वामीकी वहत वड सेवर ऋ है । सुन्दरी ! 
यदि मेरा प्रिय करना चाहती दो तो जपने एक दिनकी 
पतिसेत्ाका पुण्य मुक्चे अर्ण कर दो | इ समय वुम्दीं मेस 
माताः पिता ओर सनातन गुरु दो । म प्रापिनी; दुराचारिणीः 
असत्ववादिनी ओर ज्ानहीना हं । महाभगे ! मेरा उद्धार करो | 


सखुकखा वोष्धी-- सखि ! चरक्ररीकी यह वात्त सुनकर 





किक 


रानी सुदेव राजा इक्ष्वाकुकी ओर देखकर पूछा-भमहाराज ! 
म क्या करै १ यह श्चूकरी क्या कहती रे १ 

दकष्वाकुने कहा--द्यमे ! यह वेचारी पाप-योनिमे 
पड्कर दुःख उखा रही है; ठम अपने पुण्योसे इसका 
उद्धार करोः इसते महाय्‌ कव्याण होगा । 

महाराजक्री आज्ञा केकर रानी सुदेवाने चयुक्ररीसे कहा- 
देवि ! मेने अपना एक वर्षका पुण्य तुह अपण किया) 
रानी सुदेवाके इतना कहते दी बह द्करी तत्काल दिव्य 
देद्‌ धारण कर प्रकट हुई । उसके शरीरस तेजकी उवाल 
निकल रही थी । सत्र प्रकरफे आभूषप्र ओर भति-भोतिके 
रत्र उसक्री यभा बदा रदे थे । वह साध्वी दिव्यरूपसे युक्त 
हो दिव्य विमानपर बैटी ओर अन्तरिक्ष लोकको चलने 
ठगी । जति समय उसने मस्तक दयुकाकरर रानीको प्रणाम 
किया ओर कदा-भ्महाभागे ! तुम्हारी कृपासे आज मेँ 
पापषुक्त होकर परम पवित्र एवे मङ्गरमय वेकुण्ठको जा 
रही हँ! यो ककर वह वैङुण्ठको चटी गयी । 

सुकला कष्टने रगी--इस प्रकार पहले मेने पुराणो- 
मे नारीधर्मका वर्णेन सुना दै । एेसी दद्याम जव पतिदेव 
यँ उपसित नदीं हैः मे किम प्रकार भोगोका उपभोग 
करस । मेरे लि एेखा विचार निश्चय ही पापप्णं होगा । 

सुकलाके मुखसे इस प्रकार उत्तम पातिनतय-धर्मक्रा 
वर्णेन सुनकर मखियोको वड़ा हं हआ । नारियोको सदूगति 
प्रदान करनेवाठे उस्र परम पतिर घर्मका श्रवण करके समस्त 
ब्रह्मण ओर पुण्यवती खिर्यो धर्मानुरागि्री महाभागा सुक्रल- 
की प्रदाता करने क्गीं। 


र< - 
सुकलाका सतस नष्ट करनेके दिये इन्द्र ओर काम आदिकी इचेश तथा उनका 


अभफर होकर रेट आना 
^" 


भगवान्‌ श्रीविष्णु कहते है--राजेन््र ! सुकला 
पनम केवर पतिका दी ध्यान था ओर पतिरी दी कामना यी। 
उसके सतीत्यकरा प्रभाव देवराज इन्द्रने भी भटीर्भोति देखा 
तथा उसके विषयमे पण्या विचार कफे वे मन-दी-मन 
कदने ल्गे--भँ इसके अविचल येय [ ओर धर्म] को नकर 
दूया ।› एसा निश्चय करके उन्दने वुरंत दी कामदेवका सरण 
किया ! मदहावी कामदेव अपनी धिया रतिकरे साय वहो आगमे 
ओर हाथ जोड़कर इन्द्रस बोठे--^्नाथ ! इष समय किलि 
आपने मुञ्चे याद कियाद १ आज्ना दीजिवे, मै शव प्रकरारसे 
उसका पालन करूंगा | 


शन्ते कष्टा--कामदेव ! यद जो पाततिनत्यर्मे तत्पर 
रहनेवाटी महाभागा सुका दै; वद्‌ परम पुण्यवती ओर 
मङ्गलमयी दै; मै दरस अपनी ओर आक्र्पित करना चाहता हू । 
इस करर्येमे तुम मेरी पूरी तरदसे सहायता करो । 

कामदेवने उत्तर दिया--'सटखलोचन ! मे आपकी 
इच्छा-पूरतिके च्यि आपकी सदहायत्ता अवद्य करसगा । 
देवराज ! में देवतार्थी; मुनियो ओर वड़-बदे ऋपीर्वरोको 
भी जीतनेकी दाक्ति रणता हू; फिर एक साधारण कामिनीकोः 
जिसके रारीरमे कोई वर ही नही होता; जीतना कौन 
बड़ी वरात है ! मेँ कामिनियोके विभिन्न अन्मे निवास 
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करता ह| नारी मेरा धर हे, उसके भीतर मै सदा मौजूद 
रष्ट्ता द्रं | अतः भाई, पिता; स्वजन-म्बन्धी या बन्धु 
व्ान्धव--कोई भी क्यो न होः यदि उसमे रूप ओर गुण 
देतो वह उसे देखकर मेरे बाति घायल हो दही जातीटै। 
उसक्रा चित्त चश्चल हो जाता हैः वह परिणामक्री चिन्ता नरह 
रती । इसल्यि देवेदवर ! मेँ सुकटाकरे ्तीत्को अवश्य 
नष्ट करूगा } 

न्द्रं वोले--मनोभव ! में रूपवान्‌, गुणवान्‌ ओर धनी 
त्रनक्र कौनृदलवश्च इस नारीको [ धर्म ओर ] वेरयसे विचलित 
करूंगा | 


कामदेवसे यो कहकर देवराज इन्द्र॒ उस खानपर गये; 
जहा कृकर वेद्यकरी प्यारी पनी सुकला देवी निवास करती थी 
वर्ह जाकर वे अधने हात्र-भाव; स्म मौर गुण आदिक प्रदर्थन 
करने लगे । रूप ओर सम्पक्तिसे युक्त टोनेपर भी उस पराये 
पुरपरपर सुक्ल दृष्टि नदी डाल्ती णी; परन्तु बह जर्टा-जर्टा 
जाती, वर्ही-वही पर्ुचकर इन्द्र॒ उसे निहारते ध्र | इस प्रकार 
सदखनेत्रधारी इन्द्र॒ अपने सम्पूर्ण भारवे कामजनित चेष्ट 
प्रदरित करते हुए चाहभेरे हृदयसे उसकी ओर देखते ये । 
इन्द्रे उसके पाक्त अपनी दूती मी भेजी । वद मुसक्रराती हुई 
गयी ओर मन-दी मन सुकखकी प्रगेमा करती हुई बोटी-- “अदो ! 
इस नारीमे कितना सव्य; क्रितना येर्यः क्रितना तेज ओर्‌ कितना 
लमामा्र है । संसारमे इणने स्पकी समानता करनेवाली 
दूसरी कोई भी सुन्दरी नदी ।; इमफे वाद उभने सुकलासे 
शछा--कस्याणी ! तुम कौन द्यः फिसकी पत्नी दो १ जिम 
पुरुपको तुम-जेसी रुण्वती भार्या प्रात है वी दम परथ्वीपर 
पुण्यका भागीदै।ः 

दूतीकी वात सुनकर मनस्विनी युक्रलने कदा--ष्देवि ! 
मेरे पति वेदय जात्तिमे उन्न; धर्माह्मा ओर सव्यपरेमी है; 
उन्दे लोग कृकर कहते है । मेरे खामीकी बुद्धि उत्तमदै, 
उनका चित्त सदा धर्ममे दील्गारहतादै । वे इस समय 
तीर्थ-यात्रक्रे स्यि गे ई; उन्हें गभे आज तीन्‌ वर्ष 
दो गये | अतः उन मदात्मा विना मैं बहुत दुखी हू | यदी 
मेरा शार दै । अव्र यह व्रताओ कि तुम कौन, जो 
मुश्चसे मेरा हाल पूर रदी दे  सुक्लाका कथन सुनकर दूतीने 
पुनः इस प्रकार कहना आरम्भ किया-- “सुन्दरी ! वुम्हरि 
खामी वदे निर्दयी दै, जे पुम्दं अकेटी छोडकर चके गये । वे 
अपनी प्रिय पत्नीके धातक जान पड़ते टै, अव उन्हे लेकर 
नेया करोगी । जो तुम-लेरी साध्वी ओर सदाचार-यराथणा पतीको 
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छोडकर च्छे गये; वे पापी नहींताक्यारह। बके}अबरतो 
वे गगरे; अव उने वुम्हारा क्या नाता है । कोन जाने वे वह 
जीयित दैया मर गये। जीतेभीदौ तो उनसे तुरगस्य 
ठेनादे | वम व्यर्थं ही इतना खेद करती दो | इष सोने जेप 
द्रीरको क्यो नष्ट करती द्यो । मनुष्य बरचपनमे खेलकुद ्िषा 
ओर किसी सुखकरा अनुभव्र नदीं करता । युदाप्रा आनेपर जव 
जगवसखा शरीरके जीर्णं बरना देती हे, तव दुःख-दी-दुःख उठाना 
रह जाता है } इसलिमि सुन्दरी ! जव्रतक जवानी दैः तभीतक्र 
संसारके सम्पूर्णं सुख ओर भोग भोग ल्य | मनुष्य जव्रतक 
जवान रहता है, तभीतक्र वह भोग भोगता दै | पुख-भोग 
आदिकी सत्र सामग्रियोक्रा इच्छानुसार सेवन करता दै । इधर 
देखो --यरे एक पुरुप अवरे है, जो अद सुन्दर, गुणवान्‌ , 
सर्वलः धनी तया पुरषो श्रेष्ठ है । वुग्दरि ऊपर इनका वड़ा 
स्नेह £ ये सदा तु्टरे दित-साधनके व्यि प्रयलशील रहते 
ह । इनके शरीरम कभी बुदापा नष्टौ आता ¦ खयं तो 
ये सिद्ध ईदी, दूसरकरो मी उत्तम सिद्धि प्रदान करनेबलि 
ह । उत्तम सिद्ध ओर सर्वज्ञोमे श्रे है | टोक्रमे अपने खरूपे 
सवरक्री ऋमना पूर्णं करते दै । 


सुका योली- दूती ! यद रारीर मल मूकता खजान 
टे, अपव्रत है; सदा ही क्षय होता रहता दै । द्मे ! यद 
पानी बुन्ुटेके समान क्षणभङ्भुर दै । फिर इसके रूपका 
क्या वर्णन करती हो | पचाप्न वकी अत्रस्थातक दी यह देह दद्‌ 
रदती दै, उसके श्राद प्रतिदिन क्षीण होती जातीं दे | भलाः 
व्रता तो; मेरे दस दारीरमे दी तुमने एेखी क्या विक्षता 
देखी है, जा अन्यत्र नहीं दै । उ पुरक शरीरे मेरे शरीर 
मे कोद भी वस्तु अधिक नहीं दै) जेसी तुम) जेसा बह 
पुरुषः वैसी ही मैँ- -दसमे तनिक्र भी सन्देह न्दी दै, ऊचे 
उठनेका परिपराम पतन दी हे । ये बडे-बडे शक्न ओर पर्वत 
कालस पीडित दौकर न्दो जाते हं यही दशा सम्पूण 
भूतोकी दै--इममे स्तीभर भी संदेह नही । दृती | 
आसा दिव्य दै । बह स्पदीन है] स्थावर-जङ्खम सभी 
ग्ाणियोये बह व्याप्त दै! जैसे एक ही जल भिन-मिन्न 
घ्रडोमे रदेता हैः उसी प्रकार एक दी द्ध आत्मा 
सम्पूर्णं भूतो निवासत करता दे । धडा नाग दोनेसे जसे 
सव जल मिल्कर एक हो जाता है, उसी प्रकार आत्माकी भी 
एकता समञ्च । [ स्थूल, रृषक्षम ओर कारणरूप | त्रिविध 
शरीरका नाश होनेपर पञचकोके सम्नन्धसे पाच प्रकारका 
प्रतीत दहोनेवाह्मा आत्मा एकरूप दो जाता है । 





भूमिखण्ड | 
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संसारम निवा करमेवले पराणिर्योका मने स्दाषएक दही 
खूप देखा है । [ किसीमे कोई अपूर्वता नही हे | ] 
कामी खुजसहट सव प्राणि्योको होती है 1 उख समय ल्ली 
जौर पुरष दोनोकी इन्दरियोमे उत्तेजना पैदा हो जाती हैः 
जिससे वे दोनों प्रमत्त होकर एक दूररेसे मरते दै । शरीम्से 
शरीरको रगडते द । इखीका नाम मैथुन हे । इससे क्षणभरके 
व्यि सुख होता है, फिर वैसी ही दशा हो जातीदे। 
दूती ! सर्वत्र यदी वात देखी जाती है । इसल्ि अत्र ठम 
अपने खानकरो खट जाओ । तुम्हारे प्रस्तावित कार्यम कोई 
नवीनता नही है । कम-ते-करम मेरे लिये तो इसमे कोर अपूर्व 
वात नदी जान पड़ती; अतः मेँ कदापि एेसा नदी कर सकती | 


भगवान्‌ श्रीविष्णु कहते है--सुकराके यो कहने- 
पर दूती चली गयी । उसने इन्द्रसे उसकी कदी हुई सारी 
यतति संक्षेपे सुना दीं । सुककाका भाषण सत्य ओर धर्मस 
युक्त था । उसके साहस, धैर्य ओर जानकी आलोचना करके 
इन्द्र मन-ही-मन रोचने रगे--“इक्त प्ृथ्वीपर दूसरी कों 
स्री रेषी नहीं दैः जो इस तरदकी बात कह सके । इसका 
वचन योगस्वरूपः निश्वयात्मक तया ज्ञानरूपी जल्मे प्रक्षाठित 
दे । इमे सन्देह नदीं कि यह मदाभामा सुकला परम पवित्र 
ओर सत्यखरूपा दै ¡ यह समस तरिलोकीको धारण करनेभे 
समर्थ दै ।” यह विचारकर इन्द्रने काम्देवसे का--"भव 
मै ठम्दारे साथ ऊकल-पत्री घुककको देखने चर्दूगा |? 
कामदेवकरो अपने वल्पर वड़ा घमंड था } वह जोदार्मे आकर 
इन्द्रस बोला--द्देवराज ! जरह वह पतिव्रता रहती दै, उ 
स्ानपर्‌ चलियि } मँ अमी चलकर उसके क्ञान्‌; वीर्य, वल; 
चर्य, सत्य ओर पातित्रत्यको नष्ट कर उर्दूगा । उसकी क्था 
शक्ति है, ज मेरे सामने टिक सके \; 


कामदेवकी बात सुनकर इन्द्रने कदा--4कमि | मै 


जानता हूं, यह पतिव्रता दुमे परास्त दोनेवाली नहीं है । यह 
अपने धर्ममय पराक्रमसे सुरक्षित है । इसका भाव वहत सचा 
हे । यह नाना प्रकारके पुण्य किथा करती है । फिर भी यसे 
चख्कर तुम्हारे तेज, बल ओर भयंकर परक्रमको देखा | 
यह्‌ कहकर इन्द्र धनुर्धर वीर कामदेयके साथ त्वरे } उनके 
साय कामकी पल्ली रति ओर दूती भी शी] वह्‌ प्रम 


पुण्यमयी परतिनता अपने धरे दवारपर अकेरी बरेठी थी ओर 


केवर पतिके ध्यानम तन्मय हो र्दी यी । वह्‌ ्रार्णोको 
वराम करके स्वामीकां चिन्तन करती हुई विकल्प-दयू्य 
हो गयी थी | कौर भी पुरुष उसकी सितिकी कस्पना 
नदीं कर सकता था । उस समय इन्द्र अनुपम तेज ओर 
सौन्दर्यसे युक्त; षिछास तथा हाव-भावसे सुशोभित अत्यन्त 
अद्भुत रूप धारण करके सुकलके सामने प्रकट हुए । उत्तम 
विलास ओर कामभावसे युक्त महापुरुषको इस प्रकार सामने 
विचरण करते देख महात्मा कृकर वेदयकी पत्नीने उसके 
रूप; गुण ओर तेजका तनिक भी सम्मान नदीं किया । 
जेसे कमलके पत्तपर छोड़ा हुजा जरु उस पत्तेको छोडकर दुर 
चला जाता दै--उसमे ठउदरता नही, उसी प्रकार वह सती 
भी उस पुरुषकी ओर आर्ट महीं हुई । महासती इकला- 
का तेज सत्यकी रज्यसे आबद्ध या } [ उस पुरषकी 
दृष्टिसे बचनेके स्थि ] वह घरकै भीतर चटी गयी ओर 
अपने पतिम दी अनुरक्त हो उर््हीका चिन्तन केरे समी । 


इन्द्र सुकलाके शद्ध भावको खमन्चकर सामने खड़े हुए 
कामदेवे बोले--“हस सतीम सत्यरूप पत्तिके ध्यानका कवच 
धारण कर रखा है [ ठम्दारे बाण इसे चोट नदी पर्हुचा 
सकते ] अतः सुकलाको परास्त करना अपम्भव है | यह 
पतिव्रता अपने हाथमे धर्मरूपी धनुप्र ओर ध्यानसूपी 
उत्तम बाण लेकर इस समय रणभूमिमे तुमसे युद्धं करनेको 
उद्यत है । अलानी पुरुष दी तरिटोकीके मदात्माओंके साथ 
वैर वधते है । कामदेव ] इष्ठ सतीक्रे तपका ना 
करनेसे हम दोनोको अनन्त एवं अपार दुःख भोगनां पड़ेगा । 
इसवल्यि अव हमे इसे छोड़कर यहे चरु देना चाये । 
त॒म जानते दो; पठे एक बार मेँ सतीके साथ समागम 
करनेका पापमय परिणाम--असह्य दुःख भोग चुका हँ | 
मदरषिं गोतमने सुश्च भयंकर शाप दिया था | आगकी छपटको 
चूटेका साद कौन करेगा । कोन एेखा मूखं ह, जो अपने गलँ 
भारी पत्थर बोधकर समुद्रमे उतरना चादेगा तथा किसको 


मोतके युखमे जानेकी इच्छा है, जो सती खरीक विचलित 
करनेका ग्रयत्त करेगा } 


इन्द्रने कामदेवको उत्तम रिष्षा देनेके ल्यि बहुत ्ी नीति- 
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युक्त बात कदी; उसे मुनकर कामदेवे इन्द्रस कदा-- 
शरे ! मे तो आपके दी अदेशसे य्ह आया था । अव 
आप धैर्य, प्रेम तथा पुरपार्थकरा त्याग करके णेस 
पौरषहीनता ओर कायरताकी बाते दयो करते है । पूर्वकाल्मे 
मैने भिन-भिन देवताओं, दानवो ओर तपस्यामे लगे हुए सुनी 
शवसतैको परास्त किया दै, वे सवर मेरा उपहास करते हुए 
करेगे कि भ्यह कामदेव वड़ा उरपोक दै; ९क साधारण 
सखीन इको क्षणभरम परास्त कर दिया । इसल्यि में 
अपने सम्मानस्पी धनकी रक्षा कर्टेगा ओर आपके साय 
चलकर इस सतीके तेज; बल ओर धैर्यका नाश करणा | 
आप उरते क्यो दै | देवराज इन्द्रको इस प्रकार समन्चा- 
बुञ्चाकर कामदेवने पुष्पयुक्त धनुप्र ओर भाण दामे चयि 
तथा सामने खदी हुई अपनी सखी क्रीडाठे कदा-्रिये ! तम 
माय स्वकर वैश्यपक्ती ुकलाके पास जाओ । वह अध्यन्त 
पुण्यवती, सत्यमे खितः धर्मका श्ञान रखनेवाली ओर 
गुणज्ञ है । य्दोे जाकर ठुम मेरी सदायताके द्यि उत्तम- 
से-उत्तम कार्यं करो ।' क्रीडति यो कटकर वे पास ही 
खड़ी हुई प्रीतिको सम्बोधित करके वोले--श्ुम्द भी मेरी 
सदायताकरे व्यि उत्तम कर्य करना होगा; तुम अपनी चिकनी- 
सुपड़ी वाति सुकलाको वशम करो ।› इस प्रकार अपने- 
अपने कर्थम खे हुए वायु आदिके साय उपर्युक्त व्यक्ति- 
योकरो भेजकर कामदेवने उस महासतीको मोहित करनेके व्ि 
इन्द्रके साथ पुनः प्रयाण क्रिया |> 


सुकलाका सतीत्व नष्ट करनेके उददयसे जव इन्द्र ओर 
कामदेव प्रसित हु; तव सव्ये धर्मसे कदा--भमहाग्राज् 
धर्म { कामदेवकी जो चेष्टा हो रदी है, उसपर दष्टिपात 
करो । मैने दम्दरि, अपने तथा महात्मा पुण्यके ल्थि जो 
सान बनाया था; उसे यह नष्ट करना चाहता है । दुष्टात्मा 
काम दमोर्गेका श्रु हैः इसमे तनिक भी सन्देह नही दै । 
सदाचारी पति; तपखी ब्रामण ओर पतिव्रता पली--ये तीन 
मेरे निवाघ-स्ान द । जहो मेरी इद्धि होती है- जरल मेँ 
पुष्ट ओर सन्तुष्ट रहता हँ वदी दम्हारा भी निवास होता 
हे | श्रद्धाके साय पुण्य भी वरहो आकर क्रीड़ा करते द । मेरे 
शान्तियुक्त मन्दिरमे क्षमाका भी आगमन होता है । जहौ मेँ 
रदता हृ, वदं सन्तोष, दइन्द्रिय-संयम, दया, मेम, प्रचा ओर 





लोभदीनता आदि गुण भी निवा करते ह | वहीं पित्र भाव 
रहता है । ये सभी सत्यके बन्धु-वान्धव है | धर्मं ! चोरी न 
करना, अरिं, सहनशीट्ता मौर बुद्धि-ये सव भेरे दी घसं 
आकर धन्य होते हैँ । रुसयश्रूषा, लक्ष्मीके साय भगवान्‌ 
श्रीविष्णु तथा अगि आदि देवता भी मेरे घरमे पधारते है । 
मोक्च-मार्गको प्रकाशित करनेवाठे ज्ञान ओर उदारता आदिसे 
युक्त दो पूर्वोक्त व्यक्तियोके साय मँ धर्मात्मा पुपों ओर 
सती च्िर्योके भीतर निवास करता हू! ये जितने भी साघु 
महात्मा ह; सव मेरे श्दसरूप है; इन सवके भीतर मै उक्त 
ऊुटभ्वियोकरे साथ वातत करता हूँ | जो जगतूके खामी 
तरिद्यूलधारी; वृषभवाहन तथा साक्षात्‌ ईश्वर हैः बे 
कल्याणमय भगवान्‌ शिव भी मरे निवासष-खान दै । कल 
वैश्यकी प्रियतमा भार्या मङ्गल्मयी सुकला भी मेरा उत्तम 
यृ दै; किन्तु आज पापी काम इसे भी जला डाल्नेको उद्यत 
हुआ द६। ये बलवान्‌ इन्द्र भी कामका साथदेरहे है 
कामकी दही करतूतसे अहस्थाका सङ्घ करनेपर एक वार जो 
हानि उठानी पड़ी दै, उत प्राचीन घटनाका इन्दं स्मरण 
क्यो नदी होता । सतीके सतीत्वका नाश करनेसे दी हृनद 
महान्‌ दुःखमें पड़कर दुःसह गापका उपभोग करना पड़ा 
था | फिर भी आज कामदेवके साथ आकर ये धर्मचारिणी 
कृकल-पली खुकलका अपद्रण करनेको उतार हुए है ।: 


चर्म॑ने कष्ा- मै कामका तेज कम कर दगा; [ मै यदि 
चाहु तो ] उसकी मृत्युका भी कारण उपसित कर सकता हू । 
मने एक रेता उपाय सोच चछया दै, जिसते यह्‌ काम आज 
ही भाग खड़ा दोगा । यह महाप्रज्ञा पक्षिणीका रूप धारण 
करके सुकलाके धर जाय ओर अपने मद्धकमय शब्दसे उसको 
सखवामीके श्युभागमनकी सूचना दे । 


धर्मके भेजनेसे प्रजा सुकलाके धरमे गयी ओर वर्शे 
मद्धलजनक शन्दका उच्चारण किया | सुकलाने धृप-गन्ध 
आदिके द्याया उखका समाद्र ओर पूजन किया तथा 
सुयोग्य ब्राह्मणको बुखाकर पृ्ा--शदस शकुनका क्या 
तात्पर्यं हे १ मेरे पतिदेव कव अआर्येगे १ 


ब्राह्यणने कहा--भदे { यद राङ्कुन ठम्दारे खामीके 
ञभागमनकी सूचना दे रदा है । वे सात दिनसे पहले-पहले 


भूमिखण्ड |] 


# सखुकखाका सतीत्व नष्ट करनेके लिये इन्द्र ओर काम आदिकी क्चेष्छा # 
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यहो अवद्य आ जर्येगे 1 इसमे अन्तर नहीं दो सकता ! 


व्राद्मणका यह्‌ मङ्धख्पय वचन सुनकर युकराको बडी 
प्रसन्नता हुई । । 


उधर कामदेवकी भेजी हुई क्रीडा सती खीका सूप 
धारण करके उस मुन्दरी पतिन्रताके घर गयी ! उस सूयवती 
नारीको आयी देख सुकछने आदस्युक्तं वचन कहकर 
उसका सम्मानः करिया ओर अपनेको धन्य माना । उसकी 
पुण्यमयी वाणीस पूजित होकर क्रीडा मुसकराती हुई 
वातचीत करने लगी । उसका मायामय वचन विश्वको 
मोहित करनेवाला था । सुननेपर सत्य ओर विश्वासके 
योग्य जान पड़ता था } क्रीड़ा बोखी-ष्देवि } मेरे खामी 
क वलवान्‌ › गुगरज्ञः धीर तथा अत्यन्त पुण्यात्मा है; परन्तु 
मुदे छोडकर न जाने करा चले गये द । यह मेरे पूर्व 
जन्मके करमका -फल हैः जो आज इस रूपमे सामने आयां 
दै; में कैसी मन्दभागिनी हर | महाभागे ! नारियोके स्यि 
स्थ, सौभाग्यः शद्गारः सुख ओर सम्पत्ति-सव कु पति 
ही हे; यदी शा्खौका मत है | 


पतिव्रता सुकन क्रीडाकी ये सारी बात सुनीं | उसे, 
विश्वसहो गया कि यद्‌ स्व दु इस दुःखिनी नारीके 
हदयका सच्चा भाव दै । बह उसके दुःखसे दुखी हो गयी; 
ओर अपनी वातं भी उसे वताने ठगी } उसने पहटेका 
अपना सारा हार योदधमे कट सुनाया 1 अपने दुः्ख- 
युखकी वात. वताकर मनस्विनी सुकल चुप हो गयी; 
तव क्रीडाने उस पतित्रताको सान्त्रना दी ओर बहुत कुछ 
समञ्नाया-बुञ्चाया । तदनन्तर एक दिन उसने सुक्ररासे 
कदा--सखी ! देखो, वह्‌ सामने चड़ा सुन्दर वन दिखायी 
दे रदा दै; अनेको दिव्य शक्न उसकी ओभा वटा रहे ह | 
वा एक परम पवित्र पापनाशन तीथं है; वरानने ! चख, 
दम दोनो भी वहो पुण्य-सञ्चय करनेके स्यि चँ 


यदह सुनकर खुकला उस मायामयी खीकरे साथ वहं 
जानेको राजी दो गयी । उसने वनम प्वेदा करके देखा 
तो उसे पेता प्रतीत हुआ मानो उसे नन्दन-वनकी 
सोभा उतर जयी दै सभी ऋतओंके पूर खिले 
ये; सैकदों कोकिलके कलरवसे सारा वन-पान्त मज रदा 
था । माधवी रता ओर माधव (वसन्त ) ने उस उप्नकी 
शोभाको सव भावेसि परिपूर्णं बनाया था सुक्को 
मोदित करनेके व्यि दी उसकी खषटि की गयी थी | उसने 


क्रीडाके साथ सव्रके मनको भानेवलेि उख वनम घूम-धूमकर 
अनेको दिव्य कौतुक देखे ! इसी समय रतिके साथ काम 
ओर इन्द्र भी वहो अयि । इन्द्र सम्पूर्णं भोगोके अधिपति 
होकर भी काम-कीडाके च्थि व्यग्र थे। उर्होनि कामदेवको 
पुकारकर कदा--खोः यह सुकला आ गयी; क्रीडकः आये 
खडी हे ! इस महाभागा सतीपर प्रहार करो } 


कामदेव वोखा--पदसलोचन ! लीला ओर चातुरीसे 
युक्तं अपने दिव्य रूपको प्रकट कीजिये, जिसका आश्रय 
सेकर भें इसके ऊपर अषने पोच वाणोका प्रयर्‌.पयक्‌ 
प्रहार करू } बरिशरूल्धारी महादेवने मेरे स्थको पदे दी र 
ख्या | मेरादारीर दै टी नदीं! जव मै किसी नारीको 
अपने वाणोका निशाना बनाना चाहता ह उक समय 
पुरुष-शरीरका आश्रय लेकर अपने रूपको प्रकट करता हँ । 
इसी सरह पुरुषपर प्रहार करनेके व्यि मे नारी-देहका 
आश्रयलेता हू) पुरुष जब पले-पहछ किवी सुन्दरी नारीको 
देखकर वारंवार उसीका चिन्तन करने छ्गता है, तव मैं 
चुपकेसे उसके भीतर घुसकर उसे उन्मत्त बना देता दर| 
स्मरण--चिन्तनसे मेरा प्रादुभाव होता है; इसील्यि मेरा 
नाम स्स्मरः हो गया हे । आज मै आपके रूपका आश्रय 
केकर इस नारीको अपनी इच्छाके अनुखार नचारजगा । 


यो कहकर कामदेव इन्द्रके शरीरम घुस गया ओर 
पुण्यमयी कृकल-पली सती सुकराको घायल करमेके च्यि 
हाथमे वाण छे उक्कण्ठापूर्वकं अवषरक्री प्रतीक्षा करने 
र्गा । वह उसके नेको ही रक्ष्य वनय बैठा था] 


भगवान्‌ श्रीविष्णु कहते है--राजन्‌ ! क्रीडाकी 
म्ररणसि उस सुन्दर वनमे गयी हुई वैस्यपक्ी सुकलने 
पूछा--“सखी ! यद मनोरम दिव्य वन किसका हे १ 


क्रीडा वोखी--यद स्वभावसिद्ध दिव्य गुणोंसे युक्त सारा 
वन्‌ कामदेवका दै, ठम भरीर्भोति इसका निरीक्षण करो 


दुरात्मा कामकी यह चेष्टा देखकर सुन्दरी सुकखामे 
वायुके द्वारा लायी दुई वहकि पुलकी सुगन्धको नहीं महण 
किया । उस सतीने वहोके रोका भी आस्वादन नदीं किया | 
यह देख कामदेवका मित्र वमन्त बहुत लजित हुआ । 
तत्पश्चात्‌ कामदेवकी पली रति पी्तिको साय लेकर आयी 
ओर सुकलसे सकर वोली--पमदरे ! तुम्हारा कस्याण हो; 
मँ तुम्हार स्वागत करती हं । त॒म रति ओर प्रीतिके साय 


रट 
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ययँ रमण करो ।* सुकलाने कदा- “जह मेरे स्वामी है" वदी 
मै भीरु मेँ सदा पत्तिके साथरदती हू । मेरा कामः मेरी 
प्रीति सव वही &। यद शरीर तो निराश्रय है--छायामात्र 
है | यह सुनकर रति ओर प्रीति दोनो ख्जित हो गयीं तथा 
महाबली कामके पास जाकर बोटखी-- (महाप्राज्ञ | अव आप 
अपना पुरुषार्थं छोड़ दीजिये, इस नारीको जीतना कठिन 
है । यह महाभागा पतित्रता सदैव अपने पतिकी दी कामना 
रखती है ।› 


कामदेवे कष्टा--देवि ! जब यह ॒इन्दरके रूपक 
देखेगी) उस समय मेँ अवश्य इसे घायल करूंगा । 


तदनन्तर देवराज इन्द्र परम अन्दर दिन्य वेष धारण 
किये रतिके पीछे-पीले चले; उनकी गतिम अत्यन्त ललित 
विलास दृष्टिगोचर होता था । सव प्रकारके आभूषण उनकी 
शोभा बदा रदे थे | दिव्य माला; दिग्य वस्र ओर दिव्य 
गन्धसे सुखित हो वे पतिता सुकलाके पास अये ओर 
उरते इस प्रकार वोठे--“भद्रे ! मेने पहटठे तुम्हरे सामने 
दूती भेजी थी; फिर प्रीततिको रवाना किया । मेदी प्रार्थना 
क्यो नहीं मानतीं १ मेँ स्वयं व्दारे पास आया हू म॒न्न 
स्वीकार करो ।› 


सुकला ओखी- मेरे स्वामीके मदात्मा पुत्र ( सत्यः 
धर्म आदि ) मेरी रध्वा कर रदे है । मुञ्चे किसीका भय नदींहै । 
अनेक शूरवीर पुरुष सर्वत्र मेरी रश्चाके ल्यि-उद्यत रहते है । 
जवतक मेरे नेन्न खुले र्ते टै, तव्रतक मेँ निरन्तर पतिके दी 
कार्यम गी रहती हू । आप कोन टै जो मृव्युका भी भय 
छोडकर मेरे पास अयि है? 

इन्द्रने कष्टा-व॒मने अपने स्वामीके जिन च्रूरवीर 
पुर्रोकी च्चा की है, उन मेरे सामने प्रकट करो ! मै कैत 
उन्हे देख सवगा । 


सुकला योी-इन्द्िय-संयमके विभिन्न गुणेोद्यारा 
उत्तम धर्म सदा मेरी रक्षा करता है । वद देखो, शान्ति ओर 
क्चमाके साथ सत्य मेरे सामने उपस्थित रै | मदाबी सत्य 
बड़ा यशस्वी है | यह कभी मेरा त्याग नदीं करता | इष 
प्रकार धर्म आदि रक्षक सदा मेरी देखभाल किया करते है; 
फिर क्यो आप बल्पूर्वक मुञ्चे प्रास्त करना चाहते ह । आप 
कोन रहै जो निडर होकर दूतीके साथ यहो अये दँ १ सत्यः 
धर्म, पुण्य ओर श्न आदि वलवान्‌ पुत्र मेरे तथा मेरे 
स्वामीके सदायक है | वे षदा मेरी रक्षाम तत्पर रहते ई। 
मे निस्य सुरक्षित हँ । इन्द्रिय-संयम ओर मनोनिग्रहमे तत्पर 
रहती हू । साक्षात्‌ शचीपति दन भी भन्ने जीतनेकी शक्ति 
नहीं रखते । यदि महापराक्रमी कामदेव भी आ जाय तो सुत्ने 
कोई परवा नदीं दै; क्योकि मँ अनायास ही सतीत्वरूपी 
कवचसे सदा सुरक्षित हू । मुञ्चपर कामदेवके वाण न्यं 
हो जगे, इसमे तनिक भी सन्देह नहीं है । उद्टे महावशी 
धर्मं आदि दरमदीको मार डरँगे । दूर दटो, भाग जाओ; 
मेरे सामने न खड़े होओ। यदि मना करनेपर भी खदे 
रदोगे तो जल्कर खाक हो जाओगे | मेरे स्वामीकी 
अनुपरिथतिमे यदि तुम मेरे रारीरपर दृष्टि डालोगे तो जैसे 
आग सूती ख्कड़ीको जलम देती है, उसी प्रकार मे भी द 
भस्म कर डादूगी । # 


सुकलाने जव यद्‌ कदा तव तो उस सतीके भयंकर 
शापके डरसे-व्याकरुल हो सव छोग जैसे अये येः वेषे टी छोट 
गये । इन्द्र आदिने अपने-अपने लोककी राह ली | सवके चले 
जानेपर पुण्यमयी पतिव्रता संकला पतिका ध्यान करती हुं 
अपने घर खोट आयी ] वह्‌ घर पुण्यमय था । वरहो सव तीरथ 
निवास करते थे । सम्पूणं यज्ञोकी भी वरहो उपस्थिति थी । 
राजन्‌ ! पतिको ही देवता माननेवाटी वह सती अपने उसी 
घरमे आकर रहने ख्गी । 


~----->~८ कर ~ ~~ 





# अह्‌ रक्षापरा 


यदि वा मन्मथो वापि समागच्छति वीर्यवान्‌ 1 दंशिताहं 
निर्थकास्तस्य वाणा भविष्यन्ति न संशयः । त्वामेवं 
दूरं गच्छ पलायस्व नात्र तिष्ठ॒ ममाग्रतः । वार्यमाणो 


भत्रौ विना निरीक्षेत मम रूपं यदा मवान्‌ । यथा 


नित्यं दमरान्तिपरायणा । मन॒ मां 


जेतुं समर्थश्च अपि साक्षाच्छचीपतिः ॥ 

सदा ` सत्यमत्याकष्टेन सवेदा ॥ 

हि हनिष्यन्ति धमौय्यास्ते महावखः ॥ 
यदा तिष्ठेभेसमीभूतो भविष्यसि ॥ 

दारु दहेदषिस्तथा , धक्ष्यामि नान्यथा ॥ 


( ५८ । २२-२६ ) 


भूमिखण्ड ] # खुकखाके खामीका तीथेयात्रासे लौटना ओर देवतास वरदान प्राप्त करना # 








~~~ 
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सुकराके खामीका ती्थयात्रासे छोटना ओर धर्मी आज्ञासे सुकराके साथ श्राद्धादि करके 
देवताअसि वरदान प्राप्न करना 





भगवान्‌ श्रीविष्णु कहते है--राजन्‌ ! कक वेदय 
सव वीर्थकी यात्रा पूरी करके अपने सायियोके साथ बडे 
आनन्दसे धरकी ओर रटे ! वे सोचते थे-मेरा संसारम 
जन्म ठेना सफरु हो गयाः; मेरे सव्र पितर खर्गको च्छे गये 
हेमे ] वे इस प्रकार विचार कर दी रदे थे कि एक दिव्य-रूपधघारी 
विशालकाय पुरुष उनके पिता-पितामदहको परव्यक्षरूयसे बोधकर 
सामने प्रक हुए. ओर वोरे--्वैश्य ! तम्दारा पुण्य उत्तम 
नहीं है | वुग्दं वीर्थ-याघ्ाका फल नहीं सिखा । तुमने व्यर्थ 
ही इतना परिश्रम किया ।› यह्‌ सुनकर कृकर वैद्य दुःखसे 
पीडित हो गये ! उन्दने पूछा-- आप कोन है जो एेसी 
यात कह रहे है १ मेरे पिता-पितामह क्यो वधि गये ठै १सघ् 
तीर्थका फर र्यो नहीं मिला 

धर्मने कहा-जो धार्मिक आचार ओर उत्तम त्रतकरा 
पालन करनेवाली; श्रेष्ठ गुणोसि विभूषितः पुण्यम अनुराग 
र्खनेवाी तथा पुण्यमयी पतिव्रता पल्लीको अकेरी छोडकर धर्म 
करनेके लिये बाहर जाता है, उसका किया हु सारा धरम व्यर्थ 
हो जाता है --इसमे तनिक भी सन्देह नदीं हे । जो सव प्रकारके 
सदाचारमे संल रनेवाखी; प्ररंखके योग्य आचरणवारीः 
धर्मसाधनमे तत्परः, षदा पातित्रत्यका पालन करनेवाटीः; सव्र 
वातोको जाननेवाटी तथा ज्ञानक अनुरागिणी दै, रे गुणवती 
पुण्यवती ओर महासती नारी जिसकी पत्नी हो, उसके घरमे सर्वदा 
देवता निवास करते हे । पितर भी उखके घर रहकर निरन्सर 
उसके यशकी कामना करते रहते है । गद्धा आदि पवित्र 
नदिर्यो, सागरः यज्ञ, गो, ऋषि तथा सम्पूण तीर्थं भी उस 
घरमे मौजूद रहते रै । पुण्यमयी पीके सदहयोगसे दसधर्म- 
का पर्न अच्छे ठंगसे होता है 1 इस भूमण्डले गहृस्थघर्मसे 
बदुकर्‌ दूसरा कोई धर्म नही है । वैश्य ! यदस्थक्रा घर यदि 
सत्य ओर पुण्यसे युक्त हो तो परम पवित्र माना गया दै, वरदौ 
सव तीर्थं ओर देवता निवास करते दै । गदस्यका सहारा 
लेकर सव प्राणी जीवन धारण करते ह । गस्थ-माभमके 


समान दूसरा कोई उत्तम आश्रम सृद्चे नहीं दिखायौ देता 1 
नि 


# गाहरथ्यं च समाधित्य स्वै जीवन्ति जन्तव; 1 
तादृषं नैव पदयामि छयन्यमाश्रमसुत्तमम्‌ ॥ 
(५९ 1 १९) 


जिखके घरमे साध्य खरी होती है; उसके यहो मन्तः अभिषेनः 
सम्पूर्णं देवता; सनातन धर्म तथा दान एवं आचार सव मौजूद 
रहते है । इसी प्रकार जो पत्नीते रहित दै, उसका घर जंगलके 
समान हे । वह कयि हए यज्ञ तथा भति-मोतिके दान सिद्धि- 
दायक नहीं होते । साध्वी पत्नीके समान कोई तीर्थं न्दी हैः 
पत्नीके समान कोई सुख नहीं है तथा संसारसे तारमेके ल्यि 
ओर कस्याण-साधनके स्थि पीके समान कोई पुण्य नदी है ! जो 
अपनी धर्मपरायणा खती नारीको छोड़कर चला जाता हैः वहं 
मनुर्योमे अधम है । खृद-धर्मका परित्याग करके तुम्हे धर्मका 
फल का मिलेगा । अपनी प्तीको साथ स्यि बिना जो तुमने 
तीर्थमे श्राद्ध ओर दान किया दै, उसी दोषे वुम्हारे पूर्वन 
बोधि गये है } ठम चोर हो ओर वुम्ारे थे पितर 
भी चोर है क्योकि इन्दोने रोपतावश वुम्दारा दिया हुआ 
श्रादधका अन्न खाया है । तुमने श्राद्ध करते समय अपनौ 
पकीको साथ नहीं रखा था । जो सुयोग्य पुत्र श्रद्धासे युक्त 
दो अपनी प्के दिे हए पिण्डे श्रद्ध करता दैः 
उससे पितरोको वेसी ही वृति होती हैः जैखी अमृत 
पीनेसे--इसमे तनिक भी संदेह नदीं ह ! पकती दी मार्स्थ्य- 
धर्मकी सखरामिनी है; उसके बिना दी जो तुमने यभ कर्मोका 
अनुष्ठान किया है यह स्यष्टदही ठ्हारी चोरी दै] 
जव पती अपने दाथसे अन्न तैयार करके देती है, तो वह 
अम्रृतके समान मधुर होता है । उसी अन्नको पितर प्रसन्न 
होकर भोजन करते दहै तथा उसीसे उन्दः विरो संतोष 
ओर वृति दोती है । अतः पीके बिना जो ध्म॑किय्रा 
जाता दैः वह निष्फल होता है । 

कृकलने पूछा-धरम ! अव केसे सुक्षे सिद्धि प्रात 
होगी ओर किस प्रकार मेरे पितरोको बन्धनरे चुटकारा मिलेगा १ 

धर्मने कहा महाभाग } अपने घर जाओ ।' 
वुम्दारी धर्मपरायणा, पुण्यवती पती उुकखा तुम्हरे 
बिना वहत दुखी हो गयी थी; उखे खान्त्वना दो ओर 
उसीके दाथसे श्राद्ध करो } अपने घरपर दी पुण्यतीर्थोका सरण 
करके तुम श्रेष्ठ देवता्ओंका पूजन करो, इससे तुम्हारी की 
हु ती्थ-या्ा सफल हो जायगी | 


भगवान्‌ श्रीविष्णु कष्टते है--राजन्‌ ! यो ककर 
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धर्म जैसे अयि थे, वैसे दी कोट गये; परम बुद्धिमान्‌ कक 
भी अपने धर गये ओर पतिव्रता पृकीको देखकर 
मन-दी-मन बहत प्रसन्न दए । सुकलाने स्वामीको आया 
देख उनके ज्चुभागमनके उपटक्षमे माङ्गलिक कार्य किया । 
तत्पश्चात्‌ धर्मात्मा वैच्यने धर्मकी सारी चेष्टा वतटायी । 
सामीके आनन्ददायक वचन सुनकर महाभागा सुकखको 
वड़ा इषं हुञा । उसके वाद कृकलने धरपर ही रहकर पकी- 
के साथ श्रदधापूर्वक श्राद्ध ओर देवपूजन आदि पुण्यकर्मका 
अनुष्ठान किया । इससे प्रसन्न होकर देवता, पितर ओर 
मुनिगण विमानोके द्वारा वहो आये ओर महात्मा कल ओर 
उखकी महातुभावा पती दोनोकी सराहना करने लगे । म, ब्रह्मा 
तथा महदिवजी भी अपनी-अपनी देवीके साय वह्यं गये। 
सम्पूर्णं देवता उस सतीके सत्यसे सन्तुष्ट थे । सवने उन दोनों 
पति-पक्तीसे कहा--'ुत्रत ! वम्हारा कल्याण हो, ठम अपनी 
पत्तीके साथ वर मगो: 

करने पृटा--देववरो ! मेरे किष पुण्य ओर तपके 
प्रसञ्खसे पत्नी पहित मुञ्चे वर देनेको आपरोग पधार हैँ ? 

इन्द्रने कष्ठा- यद महाभागा सुकला सती है | इसके 
सत्यसे सन्तुष्ट होकर हमरोग वुम्हे वर देना चाहते है । 

यह कदकर इन्द्रने उसके सतीत्वकी परीक्षाका सारा 
वृत्तान्त थोदेमे कद सुनाया । उसके सदाचारका माहात्म्य 
सुनकर उसके स्वामीको बड़ी प्रसन्नता हुई । दर्षोष्छाससे 


----~ ष्वद 


# स्नंयस्व हृषीकेदयं यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[कवक कान्क्कयककगय्यमोन्याणकाायकननकककियनकभकककानयाणकानभकनकवय 


[ संक्षिप्त पद्चपुराण 


कल्के नेत्र उवडवा आये । धर्मात्मा पैयने पत्नीके साथ समस्त 
देवतार्ओंको वारंवार साशद्ध प्रणाम क्रिया जर कहा--मक्ष- 
भाग देवगण | आप सव लोग प्रपन्न ह; तीनो सनातन देवता-- 
ब्रह्माः विष्णु तथा दिव दमपर सन्तुष्ट दौ त्था अन्य 
जो पुण्यात्मा ऋषि मुञ्चपर कृपा करके यर्हो पधरि षैः वे भी 
प्रसन्नता प्राक्च करे । मे सदा भगवानूकी भक्ति करता रू । 
आपलोगोकी कृपासे धर्म तथा सत्यमे मेरा निरन्तर अनुराग 
वना रहे । तत्पश्चात्‌ अन्तम पत्नी ओर पितरके साथर्य 
भगवान्‌ श्रीविष्णुके धाम जाना चाहता हूं | 

देवता वोरे-- महाभाग ! एवमस्तु यह स्व ङु 
त॒म्दै प्राप्त होगा । 

भगवान्‌ श्रीविष्णुने फषह्ा- राजन्‌ } यह कहकर 
देवतार्थोने उन दोनो पति-पत्नीके ऊपर फएूलौको वर्प की 
तथा ललितः मधुर ओर पयित संगीत सुनाया । वर देकर वे 
उस पतित्रताकी स्तुति करते . हुए अपने-अपने लोकको चके 
गये । इस परम उत्तम यौर पवित्र उपाख्यानको मैने पूर्णरूपते 
तमहं सुना दिया । राजन्‌ ! जो मनुष्य इसे सुनता दै, वह खव 
पपोसे सूक्त हो जाता है | खरीमात्रको सुकलाका उपाख्यान 
श्द्धापूर्वक सुनना चाद्ये । इसके श्रवणसे वह सौभाग्यः 
सतीत्व तथा पुत्र-पोत्रौसे युक्त होती दै ।. इतना दी. नदी, 
पततिके साथ सुखी रहकर वह निरन्तर आनन्दका अनुभव 
करती हे। 





पिदृतीथके प्रसङ्गे पिप्परकी तखा ओर सुकमौकी पितृभक्तिका वर्णन; सारसके कहनेसे 
पिप्पलका सुकमाके पास जाना ' ओर सुकमीकरा उन माता-पिताकी सेवाका महत्व वताना 





वेनने कद्ा-- भगवन्‌! आपने सव तीथोमि उत्तम भार्या 
तीका वर्णन तो किया, अव पूरको तारेवाठे पितृ-तीर्थका 
वणन कीजिये । 

भगवाम्‌ श्रीविष्णुने कष्टा--परम पुण्यमय कुरक्षं 
ङण्डल नामके एक ब्राहमण रहते थे । उनके सुयोग्य 
पुत्रका नान सुकर्मा था । सुकर्मा माता ओर पिता दोनो 
ही अत्यन्त ब्रद्ध, धर्मज्ञ ओर शास््वेत्ता ये । सुकर्माको भी 
धमक पूणं ज्ञान था ] वे श्रद्धायुक्त होकर बड़ी भक्तिकेि साथ 
दिन-रात माता-पिताकी सेवामे खगे रहते थे । उन्हने पितासे 
हौ सम्पूण वेद ओर अनेक शारछोका अध्ययन क्रिया । वे पूर्णं 
रूपसे सदाचारका पालन करनेवाटे, जितेन्द्रिय ओर सत्य- 


वादी थे] अपने दही हाथो माता-पिताका शरीर द्रति; वैर 
धोते ओर उन्हे खान-भोजन आदि करति थे । रजेन्धर! 
सुकर्मा स्वभावसे ही मक्तिःूर्वक माता-पिताकी . परिचर्या करते 
ओर सदा उन्दीके ध्यानमे लीन रदते ये । ` 

ही दिनो कद्यप-कुलमे उत्पन्न एक ब्राह्मण ये, जो 
पिप्य नामे प्रसिद्ध ये । वे सदा धर्म-कर्ममे ल्मे रहतेये 
ओर इन्द्िय-संयमः पवित्रता तथा मनोनिग्रहसे सम्पन्न भे । 
एक समयकी बात है, वे महामना बुद्धिमान्‌ बाह्मण. दयारण्य- 
म जाकर श्षान ओर दान्तिकरे' साधनम तत्पर हौ तपस्या करमे 
लगे । उनकी तपस्याके प्रभावे आस-पासके समस्त प्राणियो 
का पारस्परिक वैर-विरोध शान्त दो गया वे उव वहां एक 


भूमिखण्ड ] # पिठतीर्थके प्रसङ्गे पिप्पलकी तपस्या ओर खुकमीकी पितृभक्तिका वणंन # 


पेय्से पैदा हुए भाश्योकी तरह हिल-मिलकर रहते ये! पिष्यल- 
की तपस्या देख मुनियों तथा इन्द्र॒ आदि देवतार्ओको भी 
वड़ा विस्य हुभा | 

देवता कमै ठगे--अहो ! इस वब्राह्मणकरी 
कितनी तीव्र तपस्या दै } केसा मनोनिधह दै ओर कितना इन्द्रिय- 
सेयम है ! मनम विकार नही ! चित्तम उद्वेग नही } काम- 
कोधे रहित होः सर्दी-गर्मौ ओर हवाका श्चोका सहते हुए वे 
तपस्वी बाह्मण पर्वतकी भोति अविचल भावसे सित रदे | एेसी 
अवस्थामे पर्हुचक्रर उनका चित्त एकाग्र हो गया | वे 
ब्रह्मके ध्यानम तन्मय थे | उनका मुख-कमर प्रसन्नता 
खिर उठाथा] वे पत्थर ओर काठकी मति निश्चेष्ट ष्ठं 
सुखिर दिखायी देते थे । धर्म्मे उनका अनुराग था । तपसे 
शरीर दुर्बर हो गया था ओर छृदयमें पूर्ण श्रद्धा थी । इस 
प्रकार उन बुद्धिमान्‌ बाह्मणको तपस्या करते एक हजार 
वषे बीत गये । 

वह बरहुत-सी चीयियोने मिख्कर मिद्धीका ठेर ल्गा 
दिया } उनके ऊपर वत्रीका विरु मन्दिरसा रन गया । 
काले सुपिने आकर उनके शरीरकों च्येट छया । भयंकर 
विवि स॑ उन उग्र तेजघ्ी ब्राह्मणको सख लेते 
ये; किन्तु जहर उनके शरीरपर गिर जाता था; उनकी 
त्वचाक्रो मेदकर भीतर नहीं फैलने पाता था} उनके 
सम्परकमे आकर सोपि सयं ही शान्त हो जाते ये । उनकी 
देसे नाना प्रकरारकी तेजोमयी खपे निक्रर्ती दिखायी देती 
थी | पिप्पल तीनां काट तपम प्रत्त रहते थे | वे 


तीन हजार वर्षरोतक केवर वायु पीकर रह गये । तव देवताओं-. 


ने उनक्रे मस्कपर पएूलोकी वर्षा की ओर फहा-- "महाभाग! 
तुम जिस-जिस वस्तुको प्राप्त करना चाहते हो, वह सव 
निश्चय ही प्राप्त होगी | वुम्दं समस्त अभिर्पित पदार्थाको 
देनेवाखी सिद्धि खतः दी पराप्त दो जायमी 1: 


यह वाक्य सुनकर महामना पिप्यलने भक्तिपूर्वकं मस्तकं 
छकरा समस्त देवतार्ओको प्रणाम किया ओर बडे हमे भरकर 
कहा--ष्देवताओं ! यह सारा जगत्‌ मेरे वशय हो जाय-- 
रेस वरदान दीज्यि; मै विद्याधर होना चाहता हँ । 
(एवमस्तु, कहकर देवताओंने उन ब्राह्मणको अभीष्ट वरदान्‌ 
दिया ओर अपने-अपने सानको चङे गये । राजेनद्र ! तत्रसे 
दविजश्रेष्ठ पिप्प विद्याधरका पद पा गये ओर इच्छानुखार 
विचरते हुए. सर्वत्र सम्मानित होने ख्गे । एक दिन महा- 
तेजस्वी पिप्पख्ने विचार क्रिया--ष्देवताओने मुञ्चे वर दिया 
द फि सम्पूर्ण विश्व तुम्हरे वशे हो जायगा । अतः उसकी परीक्षा 
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करनी चादिथे 1; यह सोचकर वे उसे आजमानेको तैयार 
हुए । जिस-जिस व्यक्तिका वे मनसे चिन्तने करते; वदही-बही 
उनके वशम हो जाता था । इस प्रकार जव उन्हे देवतार्ओंकी 
चातपर विश्वा हयो गया; तब वे [ अहंकारफे वशीभूत हो ] 
सोचने ठ्गे--भ्मेरे समान रेष्ठ पुरुष इस संसारम दूसरा 
कोई नहीं ।; 

पिप्पल जव इस प्रकरारकी भावना करने रगे; तत्र उनके 
मनका भाव जानकर एक सारसने कहा--ध्राह्मणे { ठम 
ेसा अहंकार क्यो कररहे होक भ्म ही सबसे बडा 
ह ॥ मतो रेखा नहीं मानता कि सवको वमे 
करनेकी सिद्धि केवर दुम्दीको प्रात हुई दै) पिष्यल 
मेरी समक्षम दुम्हारी बुद्धि मूढ दै; दुम पराचीन तत्वको नदी 
जानते । तुमने तीन हजार वर्षोतक तप किया दै, इसीका तुर 
गवं ह; फिर भी तुम य्ह मूढ दी रह गये । कुण्डल्के जो 
सुकर्मा नामक पुत्र दैः बे विद्वान्‌ पुरुष टै उनकी 
बुद्धि उत्तम दै। बे अर्वाचीन तथा पराचीन तत््वको 
जानते है } पिप ! तुम कान खोलकर सुन रोः 
संसारे सुकमोके समान महा्ञानी दूसरा कोई नदीं है । 
उन्दने दान नहीं दिया; ध्यान, हयम ओर यज्ञ आदि कर्म॑ 
भी कमी नदीं किया } न तीर्थं करने गये; न गुखकी उपासना 
ही की । वे केवर माता-पिताके हितैषी रै वेदाध्ययनसम्पन्न 
ह तथा सम्पूर्णं शाके ज्ञाता दै । ययपि सुकर्मा अभी बालकं 
हैः तो भी उन्दे जेष ज्ञान प्रात हैः वैसा दुमद अबतक नीं 
हआ । रेसी दशमे तुम व्यर्थ दी यह गव॑का वोक्च ढो रहे दो । 

पिप्प वोले--आप कोन दैः जो पक्षीके रूपमे आकर 
इस प्रकार मेरी निन्दा कर रहे दै १ इख समय मुस्े अर्वाचीन 
ओर पराचीनका खरूप पूर्णतया सम्नादये । 

सारसने कष्टा--द्विजक्रेष्ठ } ङुण्डल्के वालके 
पुत्रको जसा कषान प्रास्त हैः वैसा पुममे नदीं है । 
य्होखे जाम ओर अर्वाचीन एवं पराचीनका खस्य तथा 
मेरा परिचय भी उन्दी पूो । वे धर्मासारैः दुम्दे सारा 
ज्ञान वतला्येगे । 

सारसकी यह बात सुनकर विप्रवर पिप्परु बडे वेगसे 
ुण्डकूके आश्नसकी ओर गये । वरहो पर्हचकर उन्दने 
देखा, सुका माता-पिताकी सेवामे रूगे दँ । ,े सत्यपराक्तमी 
महात्मा अपने माता-पिताके चरणके निकट ॐ थे । 
उनके भीतर बड़ी भक्ति थी । वे परम शान्त ओर सम्पूण 
ज्ञानकी महान्‌ निषि जान पड़ते थे । कुण्डल-कुमार सुकर्मानि 
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अब्र पिप्पल्को अपने द्वारएपर आया देखा; तत्र वे आसन छोडकर 
तुरंत खड हो गवे ओर आगे वद्कर उनका खागत किया । 
फिर उनको आसनः पाद्य ओर अर्ध्य आदि निवेदन करके 
पूछा--हाप्राज् ! अप ऊुशषल्छे तो द न १ मार्गम कोद 
कष्ट तो नही हआ १ जिस कारणे आपका य्ह आना हज 
ह, वह सवर मे वताता हू। महाभाग | आपने तीन हजार वर्षातक 
तेपल्या करके देवतामेसे वरदान प्राप्त किया--सवको वशम 
करनेकी शक्ति ओर इच्छातुसार गति पायी है । इससे उन्मत्त 
हो जनेके कारण आपके मनम गर्वं हो आया । व्र महात्मा 
सारसमे आपकी सारी चेष्टा देखकर आपको मेरा नाम वताया 
ओर मेरे उत्तम शानका परिचय दिया | 


पिप्यलने पूा-- ब्रह्मन्‌ ! नदीके तीरपर जो सारस 
मिका था; जिषठने मुले यह कहकर आपके पास भेजा कि 
ध्वे सव शान वतां सकते द वद्‌ कौन या १ 

खुकमौने क्ा--विप्रवर ¡ सरिताके तटपर भिन्नि 
सारसके रूपमे आपसे ब्रात की थी) वे साक्षात्‌ महात्मा 
अ्रद्माजी ये | 


यष्ट सुनकर धर्मात्मा पिप्पलने कटा--्रहान्‌ | 
मेने सुना है, साया जगत्‌ आपके अधीन है; इस वातको 
देखमेके चि मेरे मनम उत्कण्डा हो रदी है । आप यत्त करके 
मुञ्चे अपनी यह शक्ति दिखादये 1 तत्र सुकर्माने पिपरुको 
विश्वास दिखानेके लिय देवतार्थका सरण किया । उनके 
आवाहन करनेषर सम्पूर्णं देवता वरहो भये ओर युकर्मासि इस 
प्रकार वोले-- रयन्‌ ! तुमने कि्तल्यि ह्मे याद क्रिया दै, 
इसका कारण वताओ 1 


सुकमीने कष्ा--देवगण ! विद्याधर पिप्पल आज 
मेरे अतिथि हरः ये इख वातका प्रमाण चाहते टकर 
सम्पूण विश्च मेरे वशम केसे दै 1 इन्दं विश्वास दिलानेके 
चि दी मेने आपलोगोका आवाहन किया है । अव आप 
अपने-अपने खानको पधार । 


तब देवतार्ओनि कदा--्रस्मन्‌ ! हमारा दर्शन निष्फल 
नदी ्टेता । वग्दारा कल्याण हो; ठम्हारे मनको जो सुचिकर 
प्रतीत दो, वही वरदान हमसे मोग लो । तत्र द्विजश्रष् सुकमनि 
देवतार्जीको भक्तिपूर्वकं प्रणाम करके यह वरदान 
मेगा--ददेवेश्वरो ! माता-पिताके चरणो मेरी उत्तम 
भक्ति सदा युखिर रदे तथामेरे माता-पिता भगवान्‌ श्रीविष्णुके 
धामे पधार 1 


# अर्दयखं ्टषीकेश्चं यच्पीच्छसि परं पदम्‌ # 





[ संक्षिप्त पञ्चदुराण 


जा ~~~ ~~~ ~ 


देवता वोटे-विप्रवर | तुम माता-पितकर भक्त तो 
हो ही वुम्हारी उत्तम भक्ति ओर भी वदे । 
यो ककर सम्पूर्णं देवता शखर्गलोक्रको च्छे गये । 
पि्यटने भी वह महान्‌ ओर अद्भुत कौतुक प्रचक्ष देखा । 
तवश्वात्‌ उन्दने कुण्डलपृत्र सुकमासे कदा--ध्वक्ताअमि 
श्रे ! परमात्माका अर्वाचीन ओर पराचीन रूम कैसा होता 
है दोर्नोकर प्रभाव क्या है १ यह व्रताद्ये 
सखुकमोने कहा--व्रहमन्‌ ! मे पले आपक्रो पराचीन 
रूपकी पहचान वताता दू, उसीसे ईन्द्र आदि देवता तथा 
चराचर जगत्‌ मोहित होते हे ] वे जो जगत्‌के खामी परमात्मा 
टै, वे स्मे मौजूद ओर सर्वव्यापक द | उनके सूपकरो 
किसी योगीने भी नदी देखा दै । श्रुति भी रेल कहती है 
कि उनका वणेन नहीं किया जा सक्रता | उनके न दाथ ३ 
न पैरःननाकदैनकानसीरन मुख दी टै | फिरभीवे तीनों 
लोक्रोके निवाधि्योके सरे कर्म देखा करते द । कान न होनेपर 
भी सवकी कदी हुई वतको सुनते है । बे परम दान्ति 
पदान करनेवाले दै । हायन होनेपर भी काम करते ओर 
पैरोँसे रदित होकर भी सवर ओर दौडते ह 1४ वे व्यापकःनिर्म; 
सिद्धः सिद्धिदायक ओंर सवके नायक्र ई । आकाशखरूप 
ओर अनन्त है | व्या तथा मार्कण्डेय उनके खसूपको 
जानते दै] 
अवमे भगवान्‌के अर्वाचीन स्पका वर्णन करसँगाः 
ठम एकाग्रचित्त होकर सुनो । “जितत समय सम्पूर्णं 
भूतेकेि आत्मा प्रजापति ब्रह्माजी स्वयं दी सवक्रा सहार 
करके श्रीभगवानूके स्वरूपमे सित होते दै ओर भगवान्‌ 
श्रीजनाईन उन्दं अपनेमे छीन करके पानीके भीतर शेषनागकी 
शय्यापर दीर्धकाठतक अकेङे सोय रहते हँ, उस समयकी बात 
* पराचीनस्य रूपस्य लिद्वमेवं वद्रामि ते! 
येन लोकाः प्रमोष्ठन्त श््रायाः सचराचरः ॥ 
अयमेप जगन्नाथः सवगो व्यापकः; परः 1 
अस्य सर्पं नं इष्टं हि केनाप्येव हि योगिना ॥ 
श्रुतिरेव वदत्येवं न वक्तुः इाक्यतेऽपि सः । 
अपादो ्यकरोऽनासो श्यकर्णो यमुखवर्जितः ॥ 
सवै पदयति वै करम छृतं त्रैलोक्यवासिनाम्‌ ! 
तेषामुक्तमकर्णेश्च स श्रणोत्ि सुदान्तिदः॥ 
पाददीनः ऊुरुते च प्रधावति ॥ 
( ६२ ! २८--३२) 


पाणिदीनः 





भूमिखण्ड ] 





ह । मद्यपुनि मार्ण्डेयजी जल ओर अन्धक्रास्ते व्याल दो 
हधर-उथर भटक रदे ये । उन्दने देखा सर्वव्यापी ईश्वर 
्ेषनागकरी द्य्यापर सों रदे द । उनका तेज करोड सोके 
समान्‌ जान पड़ता १ । वे दिव्य आभूपण दिव्य माल ओर 
दिव्य वल धार्ण किये योगनिद्रामे सित हँ । उनका श्रीविग्रह 
चदा दी क्रमनीव है । उनके दाधोमं शद्धः चक्र ओर गदा 
विराजमान दे {# उनके पाम दी उन्दने एक वि्ाल्काय 
स्री देखी; जो क्राटी अज्ञन-रादिके समान थी } उसका 
रूप वड़ा भयंकर या | उमने मुनिश्रेएठ माकण्डेयसे कटा-- 
प्महामरने ! उरो मत 1 तव्र उन योगीश्वरने पृद्ा-- 
ष्देवि ! तुम कौन दहो १ मुनिके इस प्रकार पृनेपर देवीने 
वदे आदरे साय कटा-“रद्यन्‌ ! जो योषनागकी शय्यापर 
रो रे है; वे भगवान्‌ श्रीविष्णु दै । में उन्दकी वैष्णवी सक्तिः 
कालरात्रि । 


पिष्पजी ! यो ककर वह्‌ देवी अन्तर्घन दो गयी | 
उसके चके जानेपर माक्रण्डेयजीने देखा-भगवान्‌की नाभिषे 
एक कमल प्रकर "हुआ; जिसकी कान्ति सुवर्णके समान थी | 
उसीते महातेजस्वी रोकंपितामह्‌ ब्रह्माजी उदन्न हुए । फिर 
ब्रह्माजीसे समसत चराचर प्राणी; इन्द्रादि ोक्पाल तथा 
अग्नि आदि देवताओंका जन्म हुआ । इस प्रकार मैने यह्‌ 
अर्वाचीनक्रा स्वरूप वत्तखाया है । अर्वाचीन रूप दारीरधारी 
दे ओर पराचीनरूप शरीररहित है अतः व्रह्ला आदि 
सम्पूर्णं देवता अर्वाचीन हे । ये लोक भौ, जो तीनो श्रुवनोमे 
शित ई, अवाचीन दी माने गये है } वियाधर 1 मोक्षरूप 
जो परम स्यान दै; जिते परह्य कहते रै, जो अव्यक्त, अक्षर, 
ईसस्वरूप, शुद्ध ओर पिदियुक्त है, वदी पराचीन दै । { इस 
प्रकार तुम्दारे सामने पराचीन स्वरूपका वर्णन करिया यया 

विद्याधरने पृा--युत्रत { आप अर्वाचीन ओर 
पराचीन स्वरूपकरे विद्वान्‌ द । तीनो टोकोक्य उत्तम क्ञान 
आपे वर्तमान हे । फिर भी म आपरमे तपस्याकी 





क श्रेममाणः स ददृशे रेषपयदरुरायिनम्‌ । 
सूयकोष्मरतीकाश्चं दिव्याभरणभूपितम्‌ ॥ 
द्विव्यमास्याम्बरधरं सवैन्यापिनमीश्वरम्‌ 1 
योगनिद्रागतं कान्तं राह चक्रगदाधरम्‌ ॥ 

( ६२ 1 ३९-४० } 

† मेक्ष्पं॑ परं स्थानं परमह्ससवरूपकम्‌ । 


अभ्यक्तमक्रर्‌ दसं शुदं क्षिटिसमन्ितेम्‌ ।(६२।५३) 


# पिप्पली तपस्या यौर खकमाकी पिकभक्तिका वणन 


२४९ 








पराकाष्ठा नही देखता । एेषी दामे आपके इस प्रभावका 
क्या कारण है १ कैसे अपकरो सव वातका तान प्राप्त 
हुआ १ 

सुकमीने कदा--त्रहमन्‌। मेने यजन-याजनः धर्मानुष्ठान, 
ज्ञानोपार्जन जर तीर्थ-सेवन-ङुख भी नदीं किया । इनके सिवा 
ओर भी किसी ञ्यभकमजनित पुण्यकरा अर्जन मेरे दवाय नदी 
हुआ । मँ तो स्य्टर्यके एक दी बात जानता हू--वह दै 
पिता ओर माताकी सेवा-पूजा । पिप्पल ! मै स्वयं ष्टी अपने 
दाथते माता-पिताके चरण धोनेका पुण्यकार्य करता हँ । उनके 
दारौरकी सेवा करता तथा उन्द- स्नान ओर भोजन आदि 
कराता हूँ । प्रतिदिन तीनो समय माता-पिताङी सेवामें ्ी 
खगा रहता हँ | जवतक मेरे मो-वाप जीवितँ तमतक 
सुम्ने यद अदुलनीयं लाभ मिल रहदारहै कि तीनों समयर्मे 
शुद्धभावसे मन ल्माकर इन दोनाकी पूजा करता हू | 
पिप्प { मुञ्चे दृसरी तपस्यसि क्या ठेना दे । तीर्थ 
यात्रा तथा अन्य पुण्यकर्मोसे क्या प्रयोजन दै । विद्वान्‌ 
पुपर सम्पूर्णं यज्ञेका अनुष्ठान करे जिस फलक्रो प्राप्त करते 
हैः वदी मैने पिता-माताकी सेवासे पा लिया है । जर्दौँ माता- 
पिता रहते होः वही पुत्रे छ्ि गद्धाः गथा ओर पुष्कर 
तीर्थ है-इसमे तनिक भी सन्देह नही है } माता-पिताकी तेवाठे 
पुत्रके पास अन्यान्य पवित्र तीथं भी स्वयं ही पहुंच जाते है । 
जो पुत्र माता-पिताके जीते-नी उनकी सेवा करता दै 
उसके ऊपर देवता तथा पुण्यात्मा महर्पिं प्रसन्न रेते दै । 
पिताक्री सेवसे तीनो लोक सतषट दो जाते दै) जोपुत्र 
प्रतिदिन माता-पिताके चरण पखारता दै, उसे नित्यप्रति 
गङ्गास्नानका फर मिलता दै 1 जिस पुत्रने ताम्बूल, 
व्र; खान-पानकवी विवि सामग्री तथा पित्रे अन्नके धाय 
भक्तिपूरवंक माता-पिताका पूजन किया है, षद्‌ सर्व॑ होता है । 

द्विजश्रेष्ठ ! माता-पिताको स्नान कराते समय जब्र उनके 
दरीरसे जल्के छीटे उचटकर पुत्रके सम्पूरणं अङ्गोपर पड़ते 
दै, उस समय उसे सम्पूर्णं तीथोम स्नान करनेका फल 
दता दै । यदि पिता पतितः भूखे व्याकुलः बद्ध, सतर 
कार्योमिं असमर्थ, रोगी ओर कोदी रो गये हौ तथा माताङीभी 
वही अवसा हो, उस समयमे भी जो पुत्र उनकी खेवा करता 


हे, उसपर निस्सन्देह भगवान्‌ श्रीविष्णु प्रसन्न होते है । वद 


# मातापित्रोस्तु यः पादौ नित्यं ग्रश्वाव्येत्सुतः 
तस्य अमीरथीरनानमदन्यनि जायते ॥ 
(६२। ७४) 


२५० 


‰ अच॑यस्व हषीकेहां यद्रीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 
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योगिर्योक ल्यि मी दुर्लभ भगवान्‌ श्रीविष्णुके धामको प्राप्त होता 
ह । जो किसी अ्घते हीनः दीनः बद्ध दुखी तथा महान्‌ योगसे 
पीडित माता-पिताको त्याण देता दै, बह पापात्मा पुत्र कीडषि 
भरे हुए दारण नरकर्मे पदता दहै । जो पुत्र वृदे मोवापके 
वुलनेपर भी उनके पात नहीं जाता; वह मृखं विष्ठा 
खनिषाटा कीड़ा ्ौता £ तया दार जर्मोतक्र उसे कुत्तेकी 
योनिम जन्म ठेना पदता है । वृद्ध माता-पिता जवर घरमे 
मीजूद हौ; उक्त समय जो पुत्र पहले उन्हे भोजन करये व्रिना 
स्वयं अन्न अ्रदण करता है, वह्‌ धृणित कीढा धता दै ओर 
हजार जनन्मोतक मल-मूत्र भोजन करता दै । इसके सिवा वद्‌ 
पापी तीन सौ जन्मोतक काला नाग दोतादै ।% जो पुत्रकटु- 
नचनोद्रारा माता-पिताक्री निन्दा करता है, वह पापी वाधक 
योनिम जन्म ठेता है तथा भर भी ब्रहुत दुःख उखाता 
है । जो परायात्मा पुत्र माता-पिताको प्रणाम नदीं करता; 
वह जार युर्गोतक कुम्भीपाक नरके निवा करता दै । 
पुत्रके लिये माता-पितासे बद्कर दूसरा कोई तीर्थ नदी ३ । 
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माता-पिता इस लोक ओर परलोक्मे भी नारायणके समान 
1 इसलिये मदाप्रा ! मँ प्रतिदिन माता-पिताी पूजा 
करता ओर उनके योग-क्षमकी चिन्ता लगा रहता हू । 
इशीरे तीनो रोक मेरे वशम हो गये दँ । माता-पिता ्रसादसे 
ही मुत्ने पराचीन तथा बाघुदेवस्वरूप अर्वाचीन तच्वकरा उत्तम 
शान प्राप्त हुआ है । मेरी सर्वैशतार्मे माता-पिताकी सेवा दी 
कारण है । भटा; कौन रेखा विद्धान्‌ पुदष होगा, जे पिता- 
माताकी पूजा नहीं करेगा । ब्रह्मन्‌ | श्रुति ( उपनिषद्‌ ) ओर 
शालो पदित सम्पूर्णं वेदके सा्गोपाह्ग अध्ययनसे दभ्या 
लाभ हुञाः यदि उसने माता-पिताका पूजन नदीं किया 
उसका वेदाध्ययन व्यर्थं ह | उसके यञः तपः दान ओर 
पूजनसे भी कोद लम नक्ष । जिने मो-वापकरा आदर नह 
किया, उसके सभी श्चुभकर्मं निप्पल दते द माता-पिता 
दी पुत्रके ल्मि धर्म; तीर्थ; मोक्षः जन्मके उत्तम फल) यज्ञ 
ओर दान आदि षव्र ङु है । 


<+ 


छक 
सुक्मादरारा ययाति ओर मावरिके संवादका उष्ेख- मातदिके द्वारा देहकी उत्पत्ति, उसकी 
अपनित्रता, जन्म-मरण ओर जीवनके कष्ट तथा संसारकी दुःखरूपताका वणन 
न्भ 


सुकमौ कते है--अव्र मँ इस विषयमे पुण्यात्मा 
राजा ययातिके चरित्रका वर्णन करूणा, जो सम्पूर्ण 
पापका नाशय करनेवाला दै । सोमवंश एक नहुष नामके 
राजा द्ये गमे दै । उन्न अनेका दानधर्मोका अनुष्ठान 
किया, जिनकी कीं युल्ना नदीं थी । उन्दने अपने 
पुण्यके प्रभावसे इन्द्रलोकपर अधिकार प्राप्त किया था। 
# तयोश्चापि दज 
सतीर्थसमं लानं पुत्रस्यापि 

पतितं क्षुधितं बृद्धमद्शक्तं 


मातापित्रोश्च लात्तयोः । पुत्रस्यापि दि 


उन्ीकि पुत्र राजा ययाति हुए जो शतुर्थोका मानमर्दन 
करनेवाले थे । वे सत्यका आश्वय ठे धर्मपूर्वक प्रजाका पालन 
करते थे । प्रजाके सत्र कारवोकी स्वयं दी देख-भाल किया 
करते थे ¡ वे उत्तम धर्मी महिमा सुनकर खत प्रकारके दान- 
पुण्यः यन्नानुष्ठान एवं तीर्थ-सेवन आदि लगे रहते थे ] महाराज 
ययातिने अस्सी हजार वर्षोतक इस पृथ्वीका राञ्य किया । 
सर्वादे पतन्त्यम्बुकणा यदा ॥ 


प्रजायते । ˆ“ ५ ॥ 
सर्वकर्म । व्यापितं कुष्िनं तातं मातरं च तथाविधाम्‌ ॥ 


उपाचरति यः पुत्रस्तस्य पुण्यं वदाम्यहम्‌ 1 विष्णुस्तस्य प्रसन्नात्मा जायते नात्र संदायः॥ 
प्रयाति वैष्णवं लोकं यदप्राप्यं दि योगिभिः। पितरौ विक्ली दीनौ वृद्धौ दुःखितमानसौ ॥ 
म्टागदेन संतप्तो परित्यजत्ति पापधीः।स पुत्रो नरकं याति दारुणं छृमिसंकुलम्‌ ॥ 
बुद्ध्यां यः समाहूतो युरुम्यामि साम्प्रतम्‌ । न प्रयाति सुनो भूत्वा तस्य पापं वदाम्यहम्‌ ॥ 
विष्ठाक्षी जायते मूडढोऽमेध्यमोजी न संदायः । यावञ्जन्मसषलं तु पुनः श्वानोऽभिजायते ॥ 
पत्रगेदे सितौ मातापितरौ इडकौ तथा । स्वयं ताभ्यां तिना भुक्त्वा प्रथमं जायते णिः ॥ 
मूर विष्टं च मु्षीत याव्जन्मसदस्रकम्‌ 1 छृष्णसर्पो भवेत्पापी 
+ पितरो कुत्सते पुत्रः क्टुकवैननैरपि। स च पापी भवेदन्यः पश्वादु-खी परनायते ॥ 
भातरं पितरं पूत्रो न नमस्यत्ति पापधीः । ऊुम्भीपके वपेत्तावयावयुगतदस्रकम्‌ 
नात्ति मातुः परं त्थं पुत्राणां च पितुस्तथा! नात्तयणक्तमाेताविद रैव परत्र 


[1 


यावञ्जन्म्चतत्रयम्‌ ॥ ( ६३ ! १--९ ) 


च ॥(६२ । ११-१३) 


भूमिखण्ड | 


उनके चार पुत्र हुए, जो उन्दीके षमान चचूरवीर, वलवान्‌ 
ओर पराक्रमीये । तेज ओर पुरुषार्थमे भी वे पिताकरी 
समानता करते थे ! इस प्रकार ययातिने दीर्धकाटतक 
धरमपूर्वक राज्य किया ।' 

एकं समयकी वात दैः त्रह्याजीकरे पुत्र नारदजी इन्द्ररोकमें 
गये । उन्दं आया देख इन्द्रने भक्तिपूर्वकं मस्तक द्काकर 
प्रणाम करिया ओर मधुपक आदिते उनकी पूजा करके 
उन एक पवित्र आसनपर चिठायां । तयश्वात्‌ वे उन 
महानिस पूक्कने रगे--ष्देकपे ! फिस लोकसे आपका यों 
आना हुआ है १ तथा यहो पदार्पण करनेकरा क्या उदेदय 
| १ . 

नारदजीने कष्टा-मै इस समय भूलोक्से आ रहा 
हू । नहुय-पुश्र ययातिसे मिलकर अव्र आपसे मिलनेके ल्थि 
आया हू । 

इन्द्रने पृा--इस समय पृध्वीपर कौन राजा सत्य 

ओर धर्मके अनुसार प्रजाक्रा पालन करता है ? कौन सव 

ध्मेपि युक्तः विद्वान्‌ क्षानवान्‌ गुणी, बाह्मणेोके ङृपापात्रः 
ब्राह्णभक्तः वेदवेत्ता; शूरवीर, दाता, यश्च करनेवाला ओर 
पूर्णं भक्तिमान्‌ दै ए 

नारदजीने कहा--नहुषकरे बलवान्‌ पुत्र ययाति इन 
गुणेति युक्त र । वे अपने पितासे भी ब्रदे-चदे है । उन्मि 
सो अदवमेध ओर सौ वाजपेय यक्त किये है ! भक्तिपू्वक 
अनेक प्रकारके दान दिये है । उनके दारा ख्खो-करोढों 
गोठ दानमे दी जा चुकरी है । उरन्दोनि कोटिहोम तथा ठक्षहेम 
भी क्रि ह । व्राह्म्णोक्ो भूमि आदिका दानभीदियादे। 
उन्दने दी धर्मे साङ्गोपाङ्ग स्वरूपका पालन क्रिया है । एेसे 
गुणौसे युक्तं नहुष-पुत राजा ययात्ति अस्सी हजार वांखे 
सत्यधर्मे अनुसार विधिवत्‌ राज्य करते आरे द इस 
कार्यमे वे आपकी समानता करते द । 

सुकमी कहते ह-- मुनीश्वर नारदके मुखसे एषी बात 
सुनकर बुद्धिमान्‌ इन्द्र ङु सोचने रगे । वे ययातिक्रे धर्म- 
पाल्नसे भयभीत हो उठे थे । उनके मनमे यह बात आयी 
कि पूर्वकाले राजा नहुष सौ यज्ञोके प्रभावसे मेरे इन्द्रषदपर 
अधिकार करे देवताओंके राजा बन वे थे । शचीकी बुदि- 
के प्रमावसे उन्द पदभ्रष्ट दोना पड़ा था । ये महाराज ययाति 
भीरेसे दी सने जाते १! समे तनिक भी सन्देद नदीं किये 
दृनद्रपदपर अधिकार कर रगे | अतः जिस-किसी उपायसे 
सम्भव दोः उन्दं र्मम लगा । 


# सुकमौद्वारा ययाति भर मातलिके संवादका उरलेख # 
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ययातिसे डरे हृष्ट देवराजने रेखा विचार करके उन्ह 
बुलनेके स्यि दृत भेजा ¡ अपने सारथि मात्िको विमानके 
साय रवाना क्रिया | मातलि उस खानपर गये, जर्हौ नहुष- 
पुत्र धर्मात्मा ययाति अपनी राजसभार्मे विराजमान ये। 
स्त्य दही उन श्रेष्ठ नरेशका आभूषण था | देवराजके 
खारथिने उनसे कदा--(याजन्‌ ! मेरी बात सुनिये; देवराज 
इन्द्रने सुघने इस समय आपके पास भेजा दै । उनक्रा अनुरोध 
है कि अग्र आप पुत्रको राज्य दे आज दी इन्द्ररोकको 
पधार । महीपते ! वरदो इन्द्रके साथ रहकर आप खर्गका 
आनन्द भोगिये 1 


ययातिने पृछा--मातले | मैने देवराज इन्द्रका कौन- 
सा रेषा कार्यं कियादैः जिसे तुम एेसी प्रार्थना कर 
रहैहो 


मातलिने कष्टा--राजन्‌ | रगभग एक लाख षर्पोसि 
आप दान-यक्ञ आदि कर्म कर रहे है| इन कमेकि फल- 
स्वरूप इस समय खर्गलोकमे चल्यि ओर देवराज इन्द्रके 
सखा होकर रदे । इत पाञ्चभोतिके शरीरको भूमिपर दी 
स्याग दीजिये ओर दिव्य रूप धारण करके मनोरम भोर्भोका 
उपभोग कीज्पि | 


` ययातिने प्रश्न किया--मनुष्य जित शरीरसे सत्व- 
धर्म आदि पुण्यका उपाजन करता है, उसे वह करे छोड 
सकता है ] 


मातदिने कहा-- राजन्‌ ! तुम्हारा कथन ठीक दै, 
तथापि मनुष्यको अपना यह शरीर छोडकर ही जाना पड़ता 
हे [ क्योकि आत्माका शरीरके साथ कोई सम्बन्ध नदी है ] । 
शरीर पश्चभूतोसे बना हुआ है; जब्र इसकी संधिर्यौ 
शिथिल हो जाती दै, उस समय इद्धावसासे पीडित मनुष्य 
स दारीरको त्याग देना चाहता है । 


ययातिने पुखा-साधुरेष्ठ | बद्धावखा कैसे 
उ्यन्न होती है तथा वह क्यो शरीरको पीड़ा देतौ ह १ इन 
सवे वातोको विस्तारसे समन्नाओ । 


मावलिने कष्टा--राजन्‌ ! पञ्चभूतोसे इस शयीरका 
निर्माण हुआ दै तया पोच विषरयेखि यर्‌ पिरा हुआ 
हे । वीयं ओर रक्तका नाश दोनेसे प्रायः रीर खोखल्म ठ 
जाता दैः उक्मे प्रचण्ड वायुका प्रकोप होता है । इसे मनुभ्यका 
रंग बरद जाता टै | बह दुःखे संतप्त ओर हतवुद्धि हो - 
जाता दै । जो स्री देखी-सुनी रोती है, उसमे चित्त 
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 अचच॑यसख हृषीकेशं यदीच्छसि पर पदम्‌ # 


[ संक्षिष्ठ पद्यपुसण 








आसक्त होनेसे वह सदा भयकता रता दै ! शरीरमे तति 
नहीं होती क्योकि उसका चित्त सदा लोप रदा करता है । 
जव कामी मनुष्य मां ओर रक्त क्षीण दोनेसे दुर्बल दो जाता 
ह, तत्र॒ उसके वाल पक जति ह| कामाग्निते शरीरका 
शोषण हो जातादै | बड शेनेपर भी दिन-दिन उसकी 
कामना बदृती ही जाती है| दा मनुभ्य रर्यो.जयो क्लीके 
छष्वीतका चिन्तन करता दै, स्यो-त्यौ उसके तेजकी हनि 
होती है । अतः काम नासल्म है, यह्‌ नाके व्यि दी 
उदयन होता है । काम एक भयंकर ज्वर दैः जो प्राणिर्योका 
काट बनकर उत्पन्न दोताहै । इस प्रकार इस शरीरम जीर्णता-- 
जरावस्था आती है । 


ययातिने क्ष्टा-- मातले ! आत्माके साथ यह शरीर 
ही धर्मक रश्चक है, तो भी यद खर्गको नही जाता-- इसका 
क्या कारण दहै ? यद ब्रताभो । 


मातलि बोके--महाराज ! पचो मर्तोका आपस 
ही मेल नदीं है। फिर आ्मकरे साथ उनका मेल कैसे 
हो सकता है १ आत्माक्रे साथ इनका सम्बन्ध व्रि नदी 
हे । शरीर-समुदायमे भी सम्पूरणं भूरतोका पूणं संघ्रट नहीं 
ह; क्योकि जरावस्ासे पीडित होनेपर सभी अपने-अपने 
खानक चले जाति दै । इस शरीरम अधिकराशच प्र्वीका 
भाग टै । यह प्रथ्वीकी समानताको लेकर दही प्रतिष्ठित दै। 
ससे प्रथ्वी सित हैः उक्षी प्रकार यह भी यदी सित रहता 
हे । अतः शरीर स्वर्गक्रो नदीं जाता । 


ययातिने कष्टा-मातके ! मेरी बात सुनो | जव 
पापे भी शरीर गिर जाता है ओर पुण्यसे भी, तव मँ इस 
प्रथ्वीपर पुण्यम कोई विशेषता नहीं देखता । जसे पठे 
शरीरका पतन होता दैः उसी प्रकार पुनः दूसरे शरीरका जन्म 
भी हो जाता है । किन्तु उस देदकी उघप्ति केसे होती दै ? 
मुस्चे इसका कारण बताओ । 

मातलि वोके--राजन्‌ ! नारकी पुरक अधर्म- 
मात्रसे एक दी क्षणम भूतोके द्वारा नूतन शरीरका निर्माण दो 
जाता है । इधी प्रकार एकमात्र धर्मसे टी देवत्वकी प्राति 
करानेवाले दिव्य शरीरकी तत्काल उल्यत्ति हौ जाती ३। 
उसका आविर्भाव भूरतोकि सारत्वसे द्योता है । कर्मो मेलसे 
जो शरीर उत्न्न होता टैः उसे रूपके परिमाणसे चार 
प्रकारका समन्नना चाद्ये । [ उद्िजः, स्वेदज, अण्टज 
ओर जयायुज--ये दी चार प्रकरारफे द्ारीर दै । ] स्थावर्रोक) 


उद्धिज कहते है । उने व्रणः गुम ओर ठता आदिके 
रूपमे जानना चाधि । मि; कीट ओर पतक् आदि प्राणी 
स्वेदज कलते हैँ । समसत पक्षी, नके ओर म्ली आदि 
जीव अण्डज है } मतुरष्यो ओर चौपर्योको जरायुज जानना 
चाष्ट | 


भूमिके पाने सीते जनिपर योये दुय अन्न 
उखकी गर्मी चली जाती है फिर वायुस संयुक्त षने. 
पर कर्मे वीज जमने लगता है | पष्छे तपे दए वीज जब्र 
पुनः जल्से सीचे जति दैः तत्र गमींके कारण उनम मृदुता 
आ जाती दै; फिर वे जड्क रूपम व्रदल जाते ह | उस मूलस 
अद्भुरकी उत्पत्ति दती दै । अद्कुरसे पतते निकलते ह पततत 
तना, तनेसे काण्डः काण्डसे प्रभव; प्रभवते दुघ ओर दधते 
तण्डुल उत्पन्न होता दे । तण्डुले पक जानेपर अनाजकी 
खेती तैयार दहु्ईद समन्नी जाती दहे । अनाजेमि 
दाल ( अगहनी धान) से टेकर जौतक्र दस यत्र 
रेष्ठ माने गये दँ ¡ उनम फलकी प्रधानता होती है । शेष 
अन्न क्षुद्र वताये गये ह] मध्यः भोज्यः पेयः लह्य 
चोष्य ओर खा्र-ये अन्नके छः मेद ट तया मधुर आदिद 
प्रकारके रस दँ । देहधारी उस अन्नकरो पिण्डके समान कोर 
या ग्रास ्रनाकर खाति हं । वह अन्न यारीरफे, भीतर उदम 
पर्टुचकर समत्त प्राणोको क्रमशः स्थिर करता है | खये 
हुए. अपक्त भोजनकरो वायु दो भर्गं वोट देती है । अक्र 
भीतर प्रवेदा करके उसे पचाती ओर प्रथकर्‌पयक्‌ गुणेति 
युक्तं करती है । अके ऊपर जल ओर जक्के ऊपर अन्नकरो 
स्थापित करके प्राण स्वयं जके नीचे सित हो धीरे 
घीरे जटशाच्रिको प्रज्वलति करता है । वायसे उदीप की हू 
अभि जल्को अधिक ग्म कर देती दै) उषी ग्मि 
कारण अन्न सव ओरसे भीमेति पच जाता रै । पचा 
हा अन्न कीट ओर रस-इन दो भागम विभक्त होता 
है इनमे कीट मलरूपसे वारह द्द्रोदयारा दारीरके वादर 
निकलता हे | दो कानः दोनेत्रः दो नाखा-दिद्र जिहाः दोतिः 
ओट; लिङः गुदा ओर रोमकूप--ये दी मल निकलट्नेकरे 
वारह मार्ग ह । इनके द्वारा कषठ; पमीने ओर मलमूत्र 
आदिक स्यम शरीरका मेर निकटता दै । हृदयकमले 
दारीरकी सव्र नाड्या आवद्ध ह । उनके मुखमे प्राण अन्नका 
सूक्ष्म रस डाल करता है । वह वारवार उस रसते नाडियोको 
भरता रहता ह तथा रससे भरी हई नाडिर्यो सम्पूरणं देहको व्रत 
करती रहती द। 





भूमिषण्ड | 
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नाडिर्योके मध्यमे सित हुआ रस शरीरकी गमीसे पकरने 
छगता है । उस रसके जव दो पाकर हो जति हैः तवर उससे 
त्वचा; मां; दृड़ी, मजा; मेद ओर रुधिर आदि उदपन्न 
हते ्ै } रक्तसे रोम ओर मांस) माष्ले केश ओर लायुः 
कायुे मजा ओर इ तथा मजा ओर शङ्कसे यसाकौ 
उदत्ति हेती है । मजि श्षयीरकी उलत्तिका कारणभूतं 
वीर्यं बनता है । इस प्रकार अनेके भारहं परिणाम 
क्ताये गये ह | जव श्रदुकाल्ये दोधरहितं वीर्यं ज्ीकी 
योनिभ खित दौता ह, उस समय वह वायुते प्रेरित हो रजके 
ताय मिल्कर एक हो जाता दै । वीर्य-खापनकरे समय 
कारण-शरीरयुक्त जीव अपने कर्मेसि प्रेरित होकर योनिमें 
प्रवेश करता है । 

वीयं ओर रज दोनो एकत्र होकर एक दी दिनमे 
कल्के आक्रारमे परिणत दो जति दै फिर पोच 
रातमे उनक्रा बुदूद्ुद बन जाता दहै । तदखश्वात्‌ एक महीमे 
ग्वा, मस्तकः; कंधे; रीदृकी डी तथा उदर-ये 
पोच अङ्ग उत्पन्न होते है; फिर दो मदीनेमे हायः पैर 
पटी, कमर ओर पूरा दारीर--ये सभी क्रमशः सम्पन्न होते 
है । तीन महीने वीतते-ब्ीतते सैकड़ो अङ्कुरसंधिर्यो प्रकट 
हो जाती द | चार महदीनेमि करमशः गुटी आदि अवयव 
भी उन्न दो जति दै । पोच मदीनेमिं मुहः नाक ओर कान 
तैयार ह जाते है; छः मदीनोके भीतर दति मृड, जिहा 
तथा कानेकि छिद्र प्रकर होते ह । सात महीनोमे गुदा, छिद्ध; 
अण्डको; उपख तथा शरीरी सन्ध्य प्रकट होती है । आठ 
मास ब्रीतते-वीतते यरीरका प्रलयेक्र अव्रयवः केशोसदित पूरा 
मलक तथा अ््खोकी प्रथक्‌परथक्र्‌ आष्ृति्यो स्पष्ट हो 
जती दै । 

माताकरे आदारसे जो छः प्रकरारका रस मिलता है; उीकरे 
वल्से गर्भस्य बाल्ककी प्रतिदिन पुष्टि दती दै । नाभिमे जो 
नालर््रेधा होता है, उरीके दवाय ब्राट्कको रसकी प्रापि होती 
रहती है । तदनन्तर शरीरका पूर्णं विकास दो जानेपर जीवको 
सरण-दक्ति प्राप्त होती दै तथा वह दुःख-सुखका अनुभव करने 
टगता हे । उसे पूर॑जन्पकर किये हुए कर्मोकाः यददोतक किनिद्रा 
जर शयन आदिका भी, सरण ह्ये आता है । वह सोचने 
गता दे-- मने अव्रतक हजारो योनिर्योमिं अनेको बार चक्कर 


ख्गाया 1 इस समय अभी-अभी जन्मे रहारः मुञ्च 
य 


= अन्ते; ब्रह परिणाम ये द---पाक) रस, मल, रक्त, तेम, 
भानः कर, स्नायु, मलना, हद्कीः वसता जर्‌ वीर्यं । 





पूर्वजन्मोकी स्मरति हो आयी है; अतः इस जन्ममे मे वह 
कटयाणकारी कार्य करगा, जिससे मुन्चे फिर गर्भमे न आना पडे। 
म यसि निकल्नेपर संसार-बन्धनकी निव्र्ति करनेवाले 
उत्तम शानक प्राप्त करनेका प्रयल्ञ करूंगा |! 


जीव गर्मवाक्षफे मशान्‌ दुःखे पीडित हो कर्मवशा 
मातकेि उदरमे वड़पड़ा अपने मोक्षका उपाय सोचता 
रहता है । जते कोद पर्थतकी गुफामे बंद टो जनिषर बहे 
दुःखसे समय वरिताता हे; उसी प्रकार देहधारी जीव जरायु 
(जेर) के बन्धनम रवेधकर बहुत दुखी होता ओर बडे 
कषटते उमे रह पाता है ! जैसे समुद्रम शिरा हुआ मनुष्य 
दुःखे छयपटाने खगता हे; वैसे ही गर्भके जरसे अभिषिक्त 
जीव अत्यन्त ग्याद्ुरु दौ उठता दै । जिक्र प्रकार किसीको 
रोदेके, घडेमे वंद करके आगते पकाया जाय; उसी प्रकार 
गर्भरूपी कुम्भे डाल हुआ जीव जठराभिसे पक्राया जाता 
दै । आगमे तपाक्रर सल्ला की हुई ब्रहुत-सी सृडयोसे 
निरन्तर शरीरको छेदनेपर जितना दुःख होता है उषसे 
आटगुना अधिक कष्ट गर्भम होता दै | गर्भवासे बदकर 
क्ट कीं नदीं होता ! देदधारिर्योके ल्यि गर्भमे रहना इतना 
भर्यकर कष्ट है; जिसकी कदी तुख्ना नही है । इस प्रकार 
प्राणियोकि गर्भजनित दुःखका वर्णन क्रिया गया । खाचर 
ओर जङ्गम--सभी प्राणि को अपने-अपने गर्भके अनुरूप 
कष्ट होता है । 


जीवको जन्मके समय गर्भवासकी अपेक्षा करोड़गुनी 
अधिक्र पीड़ा दती है । जन्म ठेते समय वह मूर्छित हो जाता 
4 उस्र समय उसका दारीर इड्योसे युक्त गोल आकारका 

होता ह ! लायुत्रन्धनते वेधा रहता ह । रक्तः मांस ओर 
वसासे व्याप्त होता दै । मल ओर मूत्र आदि अपवित्र बस्तु 
उसमे जमा रहती है । केदः रोम ओर नखे युक्त तथा रोगका 
आश्रय होता है । मनुष्यक्रा यह शरीर जरा ओर शोकसे परिपू 
तथा कालके अग्रिम मुखमे खित है। इसपर काम आर 
करोधक्रे आक्रमण होते रदते हं । यह भोरकी तन्णासे आतुरः, 
विवेकश्यून्य ओर रागद्वेषके वश्षीमूत होता है । इस देहम तीन 
सौ साठ दडयो तथा पाँच सौ मांस-पेदिर्यो टै, खा समञ्चना 
चाद्ये } यह सव्र ओरसे सा तीन करोड रोर्मोदयारय व्याप्त 
हे तथा स्थूल-ृष्षम एवं टश्य-अददयरूधते उतनी ही नार्यो 
भी इक भीतर फैन दू है । उन्दीके दवाय भीतस्का अपनित्र 
मल पसीने आदिक स्यम निक्रटता रहता है । जरीरमे वत्ती 


# यर्चयस्व षीकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ # 
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दति ओर वीस नख हेते है । रेके अंदर पित्त एक कुटव 
जीर कफ आधा अढक दोता दै । वसा तीन पैलः; कल्ल 
पंद्रह पल; वात अर्बुद पल, मेद दस पलः महारक्त तीन पलः 
मजा उससे चौयुनी ८ बारह पर ); वीर्य आधा कुडवः 
वर चौथा कुडवः, मांसपिण्ड दजार पल तथा रक्त सौ पठ 
होता है ओर मूत्रका कोर नियत माप नदीं है । 

राजन्‌ ! आत्मा परम खद्ध दै ओर उसका यह 
देदरूपी घर, जो कमेक वन्धनसे तैयार किया गया हैः 
नितान्त अश्युद्ध है) इस बातको सदा दी याद रखना 
चाये | वीर्यं ओर रजका संयोग होनेपर दी किसी भी 
योनिम देदकी उत्पत्ति दोती है तथा यदह हमेशा पेशाव ओर 
पाखानेसे भरा रहता 8; सय्यि इसे अपवित्र माना गया 
ह ¦ जेते घडा वादरसे चिकना दोनेपर भी यदि विष्ठाते भरा 
टो तो वह अपवित्र टी समन्चा जाता दै, उसी प्रकार यह दष्ट 
ऊपरसे पञ्चभू्तोद्यारा शुद्ध किया जानेपर भी भीतरकी गंदगीके 
कारण अपवित्र टी माना गया है । जिसमे पर्हुचकर पञ्चगव्य 
ओर हविष्य आदि अत्यन्त पवित्र पदार्थं भी तत्काल अपविघ्रहो 
जाति है, उस शरीरे वद्कर अशुद्ध दूसरा क्या हो सकता दे ।# 
जिसके द्वारोसे निरन्तर क्षण-क्षणमे कफःमूत्र आदि अपवित्र 
भस्त र्ती रदती है, उख अत्यन्त अपावन शरीरको कैसे शुद्ध 
किया जा सकता दै 1 शरीरके चिद्रौका स्पशं मात्र कर ठेनेपर 
हायको जसे शुद्ध किया जाता है; तथापि मनुष्य अशुद्ध टी 
थने रहते हँ; किन्तु फिर भी उन्है देहे वैराग्य नदीं होता 1 
ले जन्मसे ही काके रंगकी ऊन धोनेसे कभी सफेद नदीं 
होती; उसी प्रकार यह्‌ शरीर धोनेसे भी पवित्र नर्ही 


१. आयुवैदके अनुसार २२ तोके ( ६ छटक २ तोके) का 
एक वजन । २. चार सेरके रगभगका एक तौर । ३. आयुदके 
अनुसार ८ तोठेका १ पल शेता ई । अन्यत्र ४ तोकेका एक पल 
माना गया ै। 

# यं प्राप्यातिपवित्राणि पन्रग्यं द्वीपि च। 

अूुचित्वं क्षणायान्ति कोऽन्योऽस्मादश्ुचिस्ततः ॥ 
1 (६६ । ६९) 

† स्रोतांसि यस्य॒ सतत्तं॑प्रबहन्ति णे क्षणे । 

कफमूत्रायत्यशुचिः स देः शुध्यते कथम्‌ ॥ 
। ( ६& 1 ७३२ ) 

य खषा च देोर्तासि शदादिभिः शोध्यते करः । 

तथाप्यश्चुजिमाजकश्ष न विरज्यन्ति ते नराः॥ 
( ६६ । ७५ ) 


हो सकता । मनुष्य अपने शरीरके मल्को अपनी आंख 
देखता दै, उसकी दुर्गन्धका अनुभव करता १ ओर उससे 
वचनेके च्यि नाक भी दवाता दै; किन्तु फिर भी उसके 
मनमे वैराग्य नदीं हेता 1 अदो ¡ मोदका कैसा माहात्म्य 
है, जिससे सारा जगत्‌ मोहित दौ रदा है { अपने शरीरके 
दोर्षोको देखकर ओर धकर भी वह्‌ उससे विरक्त नहीं ेता | 
जो मनुष्य अपने दे्टकी अपवित्र गन्धसे धृणा करता टैः 
उसे वैराभ्यके च्थि ओर क्या उपदेदा दिया जा सकता है 1* 
सारा संखार पवित्र दै, केवल शरीर दी अल्यन्त अपवित्र है; 
क्योकि जन्मक्रालमे हस दारीरकफे अवयर्वोका सपर्य करनेसे 
शद्ध मनुष्य भी अश्युद्ध हो जाता है । अपवित्र वस्तुकी गन्ध 
ओर ल्यको दर करनेके खि शररीरको नदलाने-घोने 
आदिका विधान है} गन्ध ओर लेपकी निग्ृ्ति हो जानेके 
पश्चात्‌ भावञ्यद्धिसे वस्तुतः मनुष्य शुद्ध दोता १ । 

जिसका भीतरी भाव दृपरित दै, वद यदि आगमे प्रवेश कर 
जायतोभीनतो उसे खरग मिल्तादै ओर न मोक्षकी दी 
प्राप्ति होती है; उसे सदा देदके बन्धनम ही जकडे रदना पडता 
हे। भावकी शुद्धि दी सव्रसे बही पवित्रता दै ओर वही 
प्रत्येक कारये श्रे्ठताका दतु दै । पकी गौर पुत्री-दोरनोका ही 
आलिङ्गन फिया जाता है; किन्तु पक्लीके आलिद्गन्े दूसरा 
भाव होता है ओर पुत्रके आलिङ्गने दूसरा । मिन्न- 
भिन्न वस्तुक प्रति मनकी वृत्तिम भी मेद हो जाता है। 
नारी अपने पतिका ओर भावसे चिन्तन करती है 


ओर पुत्रका ओर भावसे ।{ त॒म यतपूर्वक अपने मनको 


# जिघ्रक्रपि स्वदुगैन्धं पदयन्नपि मरं सकम्‌ 1 
न विरज्येत लोकोऽयं पीडयश्रपि नासिकाम्‌ ॥ 
अष्टो मोदस्य मादात्मयं येन व्यामोहितं जगत्‌! 
जिघन्‌ पश्यन्‌ स्वकान्‌ दोषान्‌ काग्रस्य न विरज्यते ॥ 


स्वदेषटाश्ुचिगन्धेन यो विरज्येत मामवः। 
विरागक्रारणं तस्य किमन्यदुपदिर्यते ॥ 
( ६६ । ७८-८० } 
+ अन्तर्मावप्रदुष्टस्य विशतोऽपि दुताशनम्‌ । 


न स्वगो नापवरश्च दे्निगन्धनं परम्‌ ॥ 
मावश्ुद्धिः परं हौचं प्रमाणं सर्वकर्म) 
अन्यथाऽऽलिन्न यते कान्ता भवेन दुहितान्यथा ॥ 
मनसो भियते वृ्तिभितरेष्वपि च वस्तुषु 
अन्यथैव सतत; पुत्रं भावयत्यन्यथा पतिम्‌ ॥ 

( ६६५।८५-८७ ) 


भूमिखण्ड | 


# सुकमीद्ारा ययाति ओर मातलिके संवातरका उद्धेख # 
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दध करो, दूरी-दू सरी बाह्म शदधर्यसि क्या लेना है | जो 
भावसे पविचर दै, जिसका अन्तःकरण शुद्ध हो गया हैः वही सर्ग 
तथा मेोक्षको प्राप्त करता दै । उत्तम वैराग्यरूपी मिट 
तथा क्षानर्प निर्मल जल्पे मोजने-धोनेपर पुरुषकरे अधिदा 
तथा रागरूपी मल-मूत्रका लेप नष्ट होता ह । इस प्रकार इस 
शरीरको सखभावतः अपवित्र माना गया दै । कैरेके बृ्षकी 
भति यह सर्वथा सारदीन दै; अध्यात्म-सान दी इसका सार 
हे | देहके दोधक्रो जानकर जिसे इसे वैराग्य हो जाता हैः 
वह्‌ बिद्रान्‌ संसार-सागरमे पार हो जाता है । इस प्रकार मष्ान्‌ 
कषटदायक जन्मकाटीन दुःखका वर्णन किया गया । 


गर्भम रहते समय जीवको जो विवेक-बद्धि प्राप्त दोती दैः 
वह्‌ उसके अक्ञान-दोप्रसे या नाना प्रकारके कमोंकी प्रेरणासे 
जन्म लेनेके पश्चात्‌ नष्ट दो जाती दै । योनि-यन्नसे पीडित 
दोनेपर जव वहं दुःखसे मूर्छित हो जाता है ओर बाहर निकल- 
कर बाहरी हवाके सम्पकरमे आता है, उस समय उसके चित्त. 
पर महन्‌ मोह छा जाता है ! मोहग्रस्त होनेपर उसकी स्मरण- 
शक्तिका भी रीघदी नाश दो जाता &ै; स्मृति नष्ट नेसे 
ूर्वकरमोकी वासना कारण उस जन्मे भी ममता ओर 
आसक्ति बद जाती दै | फिर संसारम आसक्त होकर मूढ 
जीव न आत्मको जान पाता हे न परमात्मक, अपितु निषिद्ध 
करममे प्रवृत्त हो जाता है [* बाल्यकाले इन्द्रर्योकी इतिय 
# चित्तं, शोधय यलेन किमन्येबाष्यदोधमैः 1 
भवतः शुचिः शुद्धात्मा स्वर्मं॑मेोक्षं च विन्दति ॥ 
शनामलाम्मसा पुंसः सदैराग्यश्दा पुनः। 
सविदारागविण्मू्ठेपो नदयेदिशोधनैः ॥ 
एवमेतच्छरीरं हि निसगीदश्युचि विदुः 
अध्यात्मप्तारनिस्सारं केद्रलीस्तारसंनिमम्‌ ॥ 
शत्वैव देषदोपं यः प्राहः स शिपि भवेत्‌! 
सोऽतिक्रामति संसारं १००००००५००००००० ०००००००००००००००० | 
एवमेतन्महाकर्टं जन्मदुःखं प्रकीन्तितम्‌ 
पुसामकषानदोपेण नानाकर्मवरोन च॥ 
गभस्तय मतियोऽऽपीत्‌ संजातस्य॒प्रणदयति 1 
सम्भूच्छितस्य दुःखेन योनियन्बप्पीडनाद्‌ # 
बाह्मेन वायुना तस्न मोदसद्रेन देदिनाम्‌ । 
खृष्टमात्रेण पोरिण-^ ^-^ -११ ० ॥ 
न मष्ामोहः प्रजायते 1 
सम्भूढस्य स्पृतिभदाः दीपं संजायते पुनः ॥ 








पूर्णतया व्यक्तं नदीं होती; इसल्यि बारक महान्‌.ठे-मष्न्‌ 
दुःखकरो सहन करतां है, किन्द॒ इच्छा होते टुभीनतो 
उखे कह सकता है ओर न उसका कोड प्रतिकार दी कर 
पाता दै | शशर्वकालीन रोगसे उसको भारी कष्ट भोगना पड़ता 
है । भूख-प्यासकी पीडासे उक्षके सरि शरीरम ददं होता 
है । बालक मोहवदय मल-मूत्रको भी खानेके लिये मदमे गाल 
ठता है । कुमारावस्थामे कान व्रिंधानेसे कष्ट होता दै । समय- 
समयपर उसे माता-पिताकी मार भी खनी पड़ती है । अक्षर 
लिखने-पदने के समय गुखका शान दुःखद जान पड़ता हे । 


जवानीमे भी इन्धिरयोकी वृत्तयो कामना ओर रागकी 
्रेरणासे इधर-उधर विषर्योमिं भटकती है; फिर मनुष्य 
रोगौसे आक्रान्त हो जाता है । अतः युवावस्थामे भी सुख 
करटा है | युवकको रईर््या ओर मोहक कारण मदान्‌ दुःखकां 
सामना करना पड़ता है ¡ कामाभिते संतप्त रहनेके कारण 
खे रातभर नीद नदीं आती । दिनम भी अर्थोपार्जनकी 
चिन्तासे सुख कर मिर्ता द# । कीड़सि पीडित कोदी 


स्मृतिभंशात्तस पूवैकमेश्ानसमुद्धवा । 
रतिः संजायते पुण जन्तोस्तत्रैव जन्मनि ॥ 
रक्तो मूढश्च ोकोऽयमकायँं सम्प्रवतैते। 
न चात्मानं पिजानात्नि न परं न च दैवतम्‌ ॥ 
( ६६ 1 ९०-९९ } 
# अन्यक्तन्द्ियवृत्तित्वाद्वव्ये दुःखं मषत्पुनः । 
इच्छन्नपि न रफरोति वक्तु कन्तुः च संस्कृतम्‌ ॥ 
भुदक्तं तेन महद्दुःखं वारयेन व्यापिनान्यथा । 
+ नाल्यरोगेश्च विविधैः पीडा ^...“ ०००.“ |] 
वृद्जुमुक्षापरीतङ्गः छचिद्रच्छति विति । 
विण्मूतरमक्षणा्यं च मो्ाद्याठः समाचरेत्‌ ॥ 
दौमारः क्णवेयेन मात्रापितरोश्च ताडनम्‌ । 
सक्षराध्ययनायैश्च दुःखं स्यादगुरुशप्तनम्‌ ॥ 
अन्यत्रद्धरियवृत्तिश्च कामरागप्रयोजनाद्‌ । 
तेगावृत्तस्य सततं ऊतः सौख्यं च यौवने ॥ 
शष्यया सुम्दुःखं मोदाददुःखं सजायते । 
तत्र॒स्यात्कुपितस्थैव रागे दुःखाय कवम्‌ ॥ 
रात्रौ न रुपे निद्रां कामाभिपरिखेदितः। 
दिवा वापि कुतः सौख्यमथोपा्जनचिन्तया ॥ 


५ ६६ । १०४-११० ) 
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‰ अचयख हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ > 


संक्षिप्त पषापुराण 








मनुष्यको अपनी कोद खुजलनेमे जो सुख प्रतीत होता 
हे, वही चिक साथ संभोग करनेमे भी दे ।# जवानीके बाद 
जब्र बृद्धावस्ा मनुष्यको दयालेती दै; तव असमर्थं होनेकरे 
कारण उसे पली-पुत्र आदि वन्धु-बान्धव तथां दुराचारी भ्व्य 
भी अपमानित कर बरेठते दै । बुदपिते आक्रान्त दोनेपर मनुष्य 
धर्म, अर्थ; कामः मोक्ष--इनमेसे किसीका भी साधन नहीं 
कर सकता; इस्खियि युवावखामे दी धर्मका आचरण कर 
टेना चाहिये { | 


पारब्ध-कर्मका क्षय होनेपर जो जीका भिनन-मिन् देसे 
वियोग होता टै, उसीक्रा मरण कदय गया है | वास्तवे जीव- 
का नाश नदीं दोना | मृद्युके समय जव शरीरके मर्मखर्नो- 
का उच्छेद होमे रता है ओर जीवपर महान्‌ मोह छा जाता 
दिः उक्त समय उसको जो दुःख हेता दै, उसकी कदी भी तुलना 
नही है । वह अध्यन्त दुखी होकर प्टाय बाप ! हाय मैया ! 
हा प्रिये | आदिकी पुक्रार मचाता हुआ याररबार विलाप 
करता है । जते सोप मेढकको निगल जाता दै, उसी प्रकार वह्‌ 
सरि संतारको निगल्नेवाटी मृद्युका ग्रास बना हु दै । भाई 
बन्धुओसि उसका साथ दयु्ट जाता दै; प्रियजन उसे व्ररकर ब्रेड 
रहते हैँ । बह गरम-गरम ठेवी सं खी चता दै, जिससे उसका 
मद्‌ सूख जाता है । रह-रद्कर उसे मूर्च्छा आ जाती दै। 
बेदोशीकी दारतमें वद्‌ जर-जोरसे इधर-उधर हाथ-पैर परकने 
ट्गता दै । अपने कावूमे नदी रहता । लाज द्यू जाती दै 
ओर वह मल-मूचमे सना पड़ा रहता है । उसके कण्ड, ओट 
ओर ता सूख जाते द । वह वारव्रार पानी मोगा 
हे । कभी धन विषयमे चिन्ता करने लगता दै--ष्टाय ! 
मेरे मरनेके वाद यह किसक्रे हाथ ल्गेगा १ यमदूत उसे 
कालपायमे बोधकर धसीट ठे जति दँ | उसके कण्ठ- 
मे घरघर आवाज होने ख्गती दै; दूरतोके देखते-देखने उसकी 
मृ्यु होती दै । जीव एक देसे दूमरी देहम जाता दै । 
सभी जीव स्परेरे मल-मूत्रकी हाजतका कष्ट भोगते है; मध्याह्‌- 
कालमे उन्हे भूख-प्यास सताती है ओर रात्रिम वे काम-वा्ना 





# क्रमिभिः पीडयमानस्य कृष्ठिनः पामरस्य च 
कण्डू यनाभितापेन यत्सुखं स््ीषु तद्विदुः ॥ 
(६६ ! ११२) 
† धर्ममर्थं च कामं च मोक्षं न जरया पुनः। 
शक्तः साधयितुं परस्माद्‌ युवा धर्म समाचरेत्‌ ॥ 
(६६ । ११७) 


ननन ~ न ~ ~ ---- ५ --~ =५~ 


1 गणक भाणयग्ककथं 


तथा नीदके कारण छ्रेय उठति दँ इस प्रकार संसारका 
सारा जीवन दी कष्टमय है ] | । 


पटले तो धनको पैदा करनेमे कष्ट होता दै, फिर पैदा 
भिये हुए धनकी रखवा्लीमे देश उठाना पड़ता है; इसके 
वाद यदि कदी वह नष्टहोजाय तो दुःख ओर खर्च दो 
जायतोभी दुःख होता दै) भला; धनमे सुखद 
को । जैसे देदधारी प्राणियोको सदा मृ्युसे भय होता है; उसी 
प्रकार धनवा्नको चोरः पानी; जाग, कुटुभ्वियो तथा राजासे 
भी हमेशा डर वना रहता है । जैसे मानको आकाशचमे पक्षी, 
प्रथ्वीपर हिंसक्र जीव ओर जल्मे मत्स आदि जन्तु भक्षण 
करते दै, उसी प्रकार सर्व॑ धनवान्‌ पुरषको टोग रनोचते- 
खसोटते रहते है । सम्यत्तिमे धन सत्रको मोदित करता-- 
उन्मत्त बना देता दै विपत्तिमे सन्ताप पर्ुचाता दै ओर 
उपार्जनके समय दुःखका अनुभव करता दै; फिर धनको 
कैसे सुखदायक कदा जाय ।# हेमन्त ओर यिशचिरमे जाडेका 
कृ रहता है । गर्ममिं दुद तापसे संतप्त होना पडता है जौर 
वर्षकाले अतिवृष्टि तथा अस्पब्रष्टिे दुःख होता है; इस प्रकार 
विचार करनेपर कालम भी सुख कर्षं है । यदी दया कुटुम्बकी 
भी दे । पदे तो धिवादमे विस्तारपूर्वक व्यय दोनिपर दुःख शेता 
ह; फिर पली ज्र गर्भं धारण करती हैः त्र उसे उका भार 
ढोनेमे कटका अनुभव होता दै । प्रसवकाल्मे अत्यन्त पीड़ा 
भोगनी पड़ती है तथा फिर सन्तान हौनेपर उसके मलमूत्र 
उठने आदिमे टेश दोता दे । इसके सिवा हाय मेरी ल्जी भाग 
तयी, मेरी पल्ीकी सन्तान अभी बहुत छोटी है, वह वचारी क्या 
कर सकेगी १ कन्याके चिवाहका समय आ रद्य दै, उसके ल्यि 
केसा वर भिठेगा १-द्यादि चिन्ताओकि भारसे दे हर 
कुटम्बीजनोको कैसे सुख मिक सक्ता है 

राज्यम भी खुल करदो है । सदा सन्धि-विग्रहकी चिन्ता 

५ अर्थस्योपार्जने दुन्खं दुःखमनितरक्षणे। 

नशते दुःखं न्यये दुःखमरथस्यैव उुतः सुखम्‌ ॥ 

नरेभ्यः सल्लिभ्योऽग्नेः सखजनात्‌ पार्थिवादपि । 

भयमर्थवतां नित्यं मृत्योदेदशरतामिव ॥ 

खे यथा पक्षिभिर्मासं भुज्यते श्वापदैर्भुवि । 

जले च भक्ष्यते मत्स्यैस्तथा सवत्र वित्तवान्‌ ॥ 

विमोहयन्ति सम्पत्सु तापयन्ति विपत्सु च । 

वेदयन्त्य्जने दुखं कथमर्थाः स॒लावशः ॥ 
(६६ । १४८-१५१ ) 


भूमिखण्ड | 





लगी रहती हे । जर्हौ पुत्रे भी मय प्राप्त होता है, वरहो इख 
कैषा | एक द्रव्यकी अभिलाषा रखनेके कारण आपसमें 
-ल्डकनेवले कुर्तोकी तरह प्रायः समी देदधारियोको अपने 
सजातीयोसे भय वना रहता दै । कोई भी राजा राज्य छोड्‌- 
कर घनम अरवेश कयि बिना इस भूतख्पर विख्यात न द 
सा} जो सरे सुखोका परित्याग कर देता दै, वही निर्भय 
हेता रै । राजन्‌ ! पहननेके स्वि दो वस्र हँ ओर भोजनके 
लयि सेर भर अन्न--इतनेमे दी सुख दै 1 मान-सम्मान छ्च- 
वर ओर रान्यसिहासन तो केवल दुःख देनेवठे ह । 
ममत भूमण्डलका राजा दीक्यौन दोः एक खाटके नापरी 
भूमि ही उक उपमोगमे आती है । जस्से भरे दनाय 
धडद्रारा अभिषेक कराना क्लेष ओंर श्रमको दी बदाना दे । 
[लान तो एक षद़ेसे भी द्यो सकता हे । ] प्रातःकाल 
पखासियोके साथ सहनादहका मधुर शब्द सुननां अपने 
राजत्वक्ा अभिमानमान्र दहै । केवट यह कहकर सन्तोष 
लाम क्ररनादै कि मरे महट्मे सदा गहनाई्‌ वजती 
दै । समस्त आमूष्रण भारमात्न ई सव प्रकारके अद्ध 
राग मैलके समान है, सरे गीत प्रखापमा्र दै ओर च्य 
पागलोकी-सी चेष्ठा दै । इस प्रकार विचार करके देखा जायः 
तो राजोचित भोगोसे भी क्वा सुख मिलता है । राजाओं- 
फा यदि किसीके साय युद्ध छिड़ जाय तो एक दूसस्को जीतने- 
की इच्छसे वे सदा चिन्तामग्म रहते द । नहुष आदि चडे- 
बे सम्राट्‌ भी राञ्य-रक््ीके मदसे उन्मत्त दोनेके कारण 
खर्गमे जाक्रर भी वहति भ्रष्ट हो गये । भला, लक्ष्मी किसको 
सुख सिल्ता हे ।* 
खरम भी उख करटौ है । देवताओमे भी एक देवताकरी 
पत्ति दूसरी अपेक्षा वरदी-चदी तो होती ही दै, वे अपनेसे 
उपरकी श्रेणीवाखके दे हुए वैमवको देख-देखकर जल्ते है । 
मतुष्य तो र्मम जाकर अपना मूर वाते हुए ही पुण्यफलकरा 
भी उपभोग करते है । जैसे जड कट जानेपर दक्ष विवश 
हकर धरतीपर भिर जाता है, उसी प्रकार पुण्य क्षीण होनेपर 
मनुष्य भी खर्मसे नीचे आं जाति हँ । इत प्रकार विचारसे 


‰ सुकमीद्वारा ययाति ओर मातरिके संचादका उदे ‰ 
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देवताओंके खर्गलोकमे भी सुख नही जान पडता 
खर्गसे कौटनेषपर देहधारियोको मनः वाणी ओर शरीरसे किये 
हुए नाना प्रकारके भयंकर पाप भोगने पडते है । उस समय 
नरककी आगमे उन्हे वड़े भारी कष्ट ओर दुःखकरं सामना 
करना पड़ता है } जो जीव खावर-योनिमे पडे हए है, उन्दै 
भी सत्र प्रकारके दुःख प्रप्त हेते ह । कभी उन्हे कुर्दाडीके 
तीव्र प्रहारसे काटा जातादैः तो कमी उनकी छार कारी 
जाती है ओंर कभी उनकी डलि्यो; पत्तो ओर फखोको भी 
गिराया जाता है; कभी प्रचण्ड ओधीसे वे अपने-भाप उखड्‌- 
कर गिर जति हँ तो कभी हाथी या दुसरे जन्तु उन्हे समूल न्ट 
कर डाखते दै । कभी वे दावानरुकी ओं चरभं छटसते दै तो कथी 
पाला पड़नेसे कष्ट भोगते हं । पञु-योनिमे पडे हुए 
जीवोकी कषादयोद्यारा द्या होती है; उन्द उंडसे पीय 
जाता है, नाक ऊेदकर चास दिया जाता दै, चाघ्वुकोसे मारा 
जाता हैः बेत या काठ आदिकी बेडियते अथवा अंकरुशके 
दवारा उनके शरीरो बन्धनमे डाला जातता है तथा बलमूर्वक 
मनमाने स्थानमे ले जाया जाता ओर बोधा जाता दहे तथा 
उन्दै अपने येखोते अरग किया जाता है । इस प्रकार पड्य- 
के शरीरको भी अनेकं प्रकारके दुःख भोगने पड़ते है । 

देवताओंसे लेकर सम्पूणं चराचर जगत्‌ पूर्वोक्त 
इुःखेसि ग्रस्त टै; इसल्यि विद्धान्‌ पुरुषको सवका व्याग 
कर देना चाहिये । जेसे मनुष्य इस कंघेका भार उस कंयेपर 
केकर अपनेको विश्चाम मिला समञ्चत। टै, उसी प्रकार संतारे 
सव रोग दुःखसे ही दुःखको शान्त करनेकी चेश कर रहे है । 
अतः स्यकरो दुःखसे व्याकर जानकर विचारवान्‌ पुरुषको 
परम निवेद धारण करना चाहिये, निर्वेदसे परम वैराग्य 
होता दै ओर उससे क्ञान । ्ानसे परमात्माको जानकर 
मनुष्य कस्याणमयी मुक्तिको प्राप्त देता दै । फिर वह समस्त 
दुःखौते सुक्त दोकर सदा सुखी, सर्वच ओर तार्थं हो 
जाता है! एसे दी पुरुषकरो मुक्त कते है ! राजन्‌ ! तुम्हारे 
्रश्रके अनुसार मने सव वाते ठ्हे वता दीं । 





द्रव 
* एव्ं॑वस्युगं राजन्‌ प्रस्थमात्रं तु भोजनम्‌ । मनं छन्नासनं चैव सुखदुःखाय केवलम्‌ ॥ 


सत्रैभोमोऽपि भवतति खरवामात्रपरियदः । उदकुम्नसहनस्रेभ्यः केसायाससप्रविस्तरः ॥ 
प्रत्यूवैे त्ूयनिर्घोषः समं पुरनिवासिभिः । राच्येऽभिमानमात्रे हि ममेदं वायते गृध 
-- सवेमाभरणं भारः सर्वैमकिपनं मलम्‌ । सर्वै संरुपितं गीतं चृत्तमुन्मत्तचेषटितम्‌ ॥ 
इत्येवं राञ्यस्तभ्भोगैः कुन; सौख्यं विचारतः । नृपाणां विद्रे चिन्ता वान्योन्यविलिगीषया ॥ 


प्रायेण श्रीमदलिपान्नहुषाया 


१५०. ६ 


महानपाः । स्वर्यं प्राप्ता निपतिताः क श्रिया विन्दते सुखम्‌ ॥ 


( ६६ । १७५-१८० ) 
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पापों ओर पुष्योके फरोका चरणन 


क 


ययाति बोखे--मातले | मर््यलोकके मानव बडे 
भयानक पराप करते ह; उन्दँ उन कर्मोका क्या फल मिलता 
है ? इस समय यदी बात बताओ । 

मातरिनि कशा- राजन्‌ ! जो लोग वेदकी 
निन्दा ओर वेदोक्त सदाचारकी गर्हणा करते है तथा 
जो अपने कुलके आचारका त्याग करके दृषरोका आचार 
ग्रहण करते हैः जो स्व साधुर्ओको पीडादेते टैः वे 
सब पातकी है । तत्त्ववेत्ता पुरषोने इन दुष्कमोको पातक 
नाम दियादहै। जो माता-पिताकी निन्दा करते, ब्रहिनको 
सदा मारते ओर उष्की गर्हणा करते टै, उनका यह 
कार्यं निश्चय दही पातके टै । जो श्राद्धकाल आनेपर 
भी काम; क्रोध अथवा भये, पोच कोके भीतर रहनेवाखे 
दामाद, भाजे तथा बदिनको नदीं बुखाता ओर सदा दृसर्योको 


ही भोजन कराता दे, उसके शराद्धे पितर अन्न अर्ण नही 


करते, उसमे विध्न पड़ जाता है । दामाद आदिकी उपेक्षा 
श्राद्धकर्ता पुरुषके व्यि पिवृहत्याके समान है, उसे बहुत 
बद्धा पातक माना गया हे । इषी प्रकार यदि दान देते समय 
ब्हुत-से बाक्षण आ ज्ये तथा उन्मेस एकको तो दान दिया 
जाय ओर दूसर्रोको न दिया जाय तो यह दानके फल्को नष्ट 
करनेवाला बहुत बड़ा पातक माना गया है । ब्रमणः क्षत्रियः 
वेश्य ओरं श्द्रको उचितदहै कि वह्‌ प्रत्येक पुण्यपवके 
अवसरपर निर्धन ब्राह्मणकी पूजा कर तथा जर्होतक 
हो सफ, उसे धनकी प्राति कराये । श्राद्धके ससय निमन्त्रित 
ाक्चणके अतिरिक्त यदि दुसरा कोई बरह्मणआजायतो 
उन दोरनोकी दी भोजन, वख, ताम्बूल ओर दक्षिणाके दवारा 
पूजा करनी चाहिये; इससे ्राद्धकतकि पितरोको बड़ा हर्ष 
होता है । यदि श्राद्धकतां धनदीन होतो वह एक्कीदही 
पूजा कर सकता है । जो श्राद्धमे त्ाद्यणको भोजन कराकर 
आदरपूर्वक दक्षिणा नदीं देता; उसे गोहत्या आदिके समान 
पाप ठ्गता ह । मक्षराज | व्यतीपात ओर वैधृति योग 
आनिषर अथवा अमावास्या तिथिको या पिताकी श्च्या्-तिथि 
प्राप्त होनेपर अपराह्वकालमे व्राह्मण आदि वर्णोको अवदय 
श्राद्ध करना चादिये। 

विश्च पुरषको उचित है कि वह अपरिचित ब्रा्षणको 
भद्रम निमन्नित न करे । अपरिचितर्म भी यदि कोर्ई वेद- 
वेदाङ्खोका पारगामी विद्वान्‌ दो तोडउस नाक्षणको भाद्रे 


निमन्तित करना ओर दान देना उचित है ] राजन्‌ ! 
निमन्वित बाक्षणका अपूर्वं आतिय्य-सत्कार करना चाहिये । 
जो पापी दके विपरीत आचरण करता है, उसे निश्वयदही 
नरकमे जाना पड़ता रै । दसय्यि दानः श्राद्ध तथा पर्वके 
अवसरपर ब्राह्मणको निमन्तित करना आवदयक है । पहले 
ब्राह्मणकी भरीभोति जच ओर परख क्र लेनी चाये 
उसके बाद उसे श्राद्ध ओर दानमे सम्मिरित करना उचित 
है। जोतरिना ब्राह्मणक शद्ध करता दैः उसके धरम पितर 
भोजन नही करतैः याप देकर छोट जाते है | ब्राहणदीन 
श्राद्ध करनैसे मनुष्य महापापी होता रै तथा व्राह्मणधाती 
कइलाता है । राजन्‌ ! जो पितृकुले आचारका परित्याग करके 
स्वेज्छानुसार बरताव करता दै, उ महापापी समञ्चना चाहिये; 
वह सव धर्मेसि वदिष्कृत दहै । जो पापी मनुष्य शिवकी 
परिचर्यां छोड़कर रिवभक्तेसि देष रखते है तथा जो 
माद्यति द्रोद करते हुए सदा भगवान्‌ श्रीविष्णुकी निन्दा 
करते रैः वे महापापी है; सदाचारकी निन्दा करनेवाले 
पुदर्षोकी गणना भी इसी श्रेणीमे है । 


सर्वप्रथम उत्तम क्ञानखरूप पुण्यमय भागवत पुराणकी 
पूजा करनी चाहिये । तत्वश्वात्‌ विष्णुपुराणःदरिवंसःमत्सयपुराण 
ओर कूर्मपुराणका पूजन करना उचित दै ¡ जे पद्यपुराणकी 
पूजा करते, उनके द्वारा भगवान्‌ श्रौमधुसूदनकी प्रत्यक्ष पूजा 
हो जाती है । जो श्रीभगवान्‌ ज्ञानरूप पुराणी पूजा कयि 
बिना दी उसे पदते ओर किखते दैः लोभम आकर बरेच देते हैः 
अपवित्र सानम मनमाने ठंगसे रख देते ह तथा खयं 
अञ्युद्ध रहकर अशुद्ध सानम पुराणकी कथा कहते, 
ओर सुनते दैः उनका यह सब कार्यं गुरनिन्दाके 
समान माना गया है । जो गुरुकी पूजा कयि निना ही उनसे 
खास श्रवण करना चाहता दै, गुखुकी सेवा नहीं करता; उनकी 
आक्ला भङ्ग करटनेका विचार रखता है, उनकी बातका 
अभिनन्दन नही करता, अपितु प्रतिवाद कर देता दैः 
गुखकै कार्यकर, करने योग्य होनेपर भी, उपेक्षा करता है तथा 
जो गुखको योगादिसे पीडितः असमर्थ, विदेशकी ओर प्रखित 
ओर शत्रुओदधारा अपमानित देखकर भी उनका साथ छोड 
देता है वह पापी तवरतक छुम्भीपाक नरकर्मे निवास 
करता दै, जबक क्रि चौदह इन्द्ोकी मायु पूरी नही दो 
जाती । जो जी, पुत्र.ओर मिर््रोकी अव्हेलना करता दै, उसके 
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इष कार्यको भी गुखनिन्दाके समान महान्‌ पातक समङ्नना 
चाहिये । ब्राह्मणकी हत्या करनेवाला; सुवर्णं चुरानेवालाः 
रावी; गुरुकी शय्यापर सेनेवाख तथा इनका सहयोगी--ये 
पोच प्रकारके मनुष्य महापातकी माने गये द । जो क्रोधः 
द्वेष; भय अथवा लभते विदोषः ब्राह्मणक मर्म आदिक 
उच्छेद करता दै, दरिद्र भिष्वुक ब्राह्मणको द्वारपर बुलाकर 
पीछे कोरा जवाब दे देता दैः जो वरिद्याके अभिमानमे 
आकर समभापरे उदासीन भाषसे बरैठे हुए ब्ाह्मणोको भी निस्तेज 
कर देता है तथा जो मिथ्या युणेद्रारा अपनेको जव्र्दस्ती 
ऊँचा सिद्ध कस्ता है ओर गुरुको ही उपदेश करने रुगता 
है--ईइन सवको ब्राह्मणधाती माना गया है | 


जिनका बारीर भूख ओर प्यासते पीडित दैः जो अन्न खाना 
चाहते है, उनके कार्यमे विघ्न खड़ा करनेवाला मनुष्य भी 
व्ा्मणघावी दी दै । जो चुगरुखोर, सव छोगेोकि दोष दढनेमे 
तत्पर, सवक्री उद्वेगे डाल्नेवाला ओर करर दहै तथा जो 
देवताओं; ब्राह्मणो ओर गोओके निमित्त पदलेकी 
दी हुई भूमिको हर ठेता है, उसे व्रह्मधाती कहते श । दूसरोके 
दरार उपार्जित द्रव्यका ओर व्राह्यणके धनका अपहरणं 
भी ब्रह्महप्याकरे समान ही भारी पातक दै! जो अचि- 
होत्र तथा पञ्चयज्ञादि क्मोका परित्याग करके माता, पिता 
ओर गुरुका अनादर करता है, ञ्ूढी गवाही देता हैः शिव- 
भक्तोौकी बुराई ओर अभक्ष्य वस्तुकरा भक्षण करता दै, वनम 
जाकर निरपराध प्राणिर्योको मारता दै तथा गोशाला, देव- 
मन्दिर, गेव ओर नगस्मे आग र्गाता है, उसके ये भयङ्कर 
पाप पूर्वोक्त परपोके दी समान है । 


दीनोका सर्वस्व छीन केना, परायी सीः दुसरेके 
दाथीः घोडे गोः पृथ्वी; चोदीः रत्न; अनाज; रसः 
चन्दनः अरगजा; कपूर, कस्तूरी, मौल्पूञ ओर 
वस्त्रक चुरा लेना तथा परायी धरोहरको हड्प लेना-ये 
सव पप सुवणैकी चोरीक्रे समान माने गये हैँ । विवाह करने 
योग्ये कन्यका योग्य वरके साथ च्रिवाह न करना; पुत्र एवं 
मित्रकी भार्याय ओर अग्नी बहिनक साथ समागम करनाः 
कुमारी कन्याके साथ बलात्कार करना; अन्त्यज जातिकी 
खरीक सेवन तथा सवर्णा खरीक साथ सम्भोग- ये पाप गुर 
पत्नी-गमनकरे समान बताये गये हे । जो बाद्मणको धन्‌ देनेकी 
प्रतिज्ञाकरफेनतो उसेदेतादै ओरन फिर उसको याद 
दी स्खता दै, उसका यदह कार्य उपपातकोकी श्रेणीमे रखा 
गया ई । त्रालञणके धनक्रा अपहरण, मर्यादा उलश्वनः 


# पापौ मौर पुण्योके फलका वणन # 
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अच्यन्त मान; अधिक क्रोधः दम्भः कृतघ्नता, अत्यन्त विषया- 
सक्ति, कृपणता, शाता, मात्सर्य, परस्री-गमन ओर 
साष्वी कन्याको कल्कित करना; परिवित्तिः परिवेत्ता तथा उस- 
की पली--इनसे सम्पक रखना इन्दे कन्या देना अथवा इनका 
यज्ञ कराना; धनके अभावमे पुत्रः मित्र ओर पल्लीका परित्याग 
करना; चिना किसी कारणके दही खरीको छोड़ देना, साधु ओर 
तपस्वियोकी उपेक्षा करना; गौ, क्षत्रियः वेश्यः स्री तथः चुद्रोके 
प्राण केना; शिवमन्दिरः बृक्ष ओर फुरुवादीको नष्ट करना; 
आश्रमवासियोको थोडा-सा भी कष्ट पर्हुचाना, भत्यवगको 
दुःख देना; अन्न, वस्र ओर पकी चोरी करना; जिनते 
मगना उचित नदीं है, एेसे लोगोसे याचना करना; यज्ञ; 
बगीचा; पोखरा, खरी ओर सन्तानका विक्रय करना; 
तीर्थयात्रा, उपवास; व्रत ओर शुभ कर्मौका फल 
बचना; सियोके धनसे जीविका चलाना स्रीद्रारा 
उपाजित अन्ने जीवन-निर्वाह करना तथा किंसीके छिपे 
हुए अधर्मको लोगोके सामने सलोल्कर रख देना--इन 
सव पापम जो लोग रचे-पचे रहते है, जो दूसरोके 
दोष वताते, परयि चछिद्रपर दृष्टि रखते, ओरोका 
धन. हड़पना चाहते ओर परल्नियोपर कुट्ट रखते है--इन 
सभी पापियोक्रो गोघातकके तुस्य समश्चना चाहिये । 


जो मनुष्य श्ट बोलता, स्वामी; मित्र ओर गुरसे द्रोष्ट 
रखता, माया र्चता ओर शठता करता है; जो खी; पुत्र, मित्र, 
वालकः वद्ध दुर्वल मनुष्य, भ्रत्य, अतिथि ओर वन्धु-बान्धवो 
को भूखे छोड़ः अकले भोजन कर केता है; जो अपने तो सू 
मिठाई उङ़ति ओर दूसरोको अन्न भी नही देते, उन 
सरको प्रथक्पाकी समन्लना चाहिये । वेद्च पुरषोमे 
उनकी बड़ी निन्दा कीगयीद्े। जोस्वयंदही नियम केकर 
फिर उन्हे छोड देते ह, जिन्दोने दुसरौके साथ 
घोखा क्रिया है, जो मदिरा पीनेवालोसे संसर्ग रखते ओर 
धाव एवे रोगसे पीड़ित तथा भूख-प्याससे व्याकुल 
गोका यततपूवंक पालन नहीं करते, वे गो-हत्यारे माने गये द 
उन्दे नरककी यातना भोगनी पड़ती दै । जो सव्र प्रकारके 
पापोमे द्वे रहते; साधुः ब्राह्मणः गुरु ओर मोको मारते -तथा 
सन्मागैमे सित निर्दोष स्रीको परते है; जिनक्रा सारा शरीर 
आलस्यसे व्याप्त रहता दै; अतएव जो वार-वार सोया करते दै, 
६. क मष्क अविवाहित रते यदि छेड़ मा कर ह 


जाय नो वडा भाद "परिवित्ति, ओर छोय मा "परिवेत्ता, कहलात। 
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जो दुर्बल पञुञओंको कामे लगाते, बलपूर्वक किते, अधिक 
भार छादकर क्ट देते ओर धाय होनेपर भी उन्हे जोतते 
रहते रै, जो दुरात्मा मनुष्य वैको बधिया करते है तथा 
गायके वछडोको नाथते हैः वरे सभी महापापी ह । उनके ये 
कार्यं महापातकोके तुल्य है । 

जो भूख-प्यास जर परिश्रमसे पीडित एवं आदा ल्गा- 
कर घरपर आये हय्‌ अत्िथिका अनादर करते टै वे नरक- 
गमी होते ह । ज, मूर्ख, अनाथः विक; दीनः बाटकः बद्ध 
ओर श्वुधातुर भ्मक्तिपर दया नहीं करते, उन नरकके 
समुद्रम गिरना पड़ता दै । जो नीतिशाल्लकी आक्चाका 
उच्छद्धन करके प्रजासे मनमाना कर वसू करते हैँ ओर अकारण 
ही दण्ड देते है, उन्दे नरकम पकाया जाता है | जिस राजाके 
राज्ये प्रजा सूदखोरौ, अधिकारियों ओर चोरोद्यारा पीडित 
होती दै, उसे नरकोमे पकना पडता है । जो ब्राह्मण अन्यायी 
राजासे दान छेते है, उन्दै भी घोर नरकोमि जाना पडता दै । 
पापाचारी पुरवासिर्योका पाप राजका दही समन्ना जाता 
दे । अतः राजाको उत्त पापसे उरकर प्रजाको शा्तनमे 
रखना चाहिये । जो राजा भलीभेति विचार न करके; जो 
चोर नदीं दै उसे भी चोरके समान दण्ड देता ओर चोरको 
भी साधु समक्चकर छोड देतां है, वह नरकमे जाता रै । 


जो मनुष्य दूसरोके घी तेल, मधुः गुड ईखः दूध, सागः 
दही, मृ, फलः घास, क्कड़ी, पू, पत्ती, कोषाः चेदीः 
जूता, छाता, बैकगाड़ी; पाल्कीः मुखायम आसनः तेविाः 
सीता, सगा; शद्धः वंशी आदि ब्राजा, धरकी सामग्री, ऊनः 
कपास, रेशमः रज्ञः पत्र आदि तथा महीन वस्र चुराते हँ या 
इसी तरहके दूसरे-दुमरे द्रव्योका अपहरण करते है, वे सदा 
नरकमे पडते दँ । दूसेरेकी वस्तु थोड़ी हो या ब्रहुत--जो उस- 
पर ममता करके उसे चुराता दै, वह निस्सन्देहं नरके 
गिरता द्र । इ तर्के पाप करनेवाले मनुष्य मृल्युके पश्चात्‌ 
यमराजकी आज्ञासे यम-लोकमे जाते हँ । यमराजके महा- 
भर्युकर दूत उन्हे ले जाति ह । उस समय उनको ब्रत दुःख 
उठाना पड़ता दै । देवताः मनुष्य तथां पञ्च-पक्षी--दनमेसे 
जो भी अधर्ममे मन कगाति है उनके शासक धर्मराज माने 
गये है । वे भेति-मोतिके भयानक दण्ड देकर प्रापौक्रा भोग 
कराते हे । विनग्र ओर षदाचारते युक्त मनुष्य यदि भूलते 
मलिन आचारम लिप्त दो ज्य तो उनके ल्यि गुरु ही शासक 
माने गये है; वे कोई प्रायश्चित्त कराकर उनके पाप धो 
सकते है ! एेसे छोगोकरो ययराजके पास नदीं जाना पडता । 


परस्री-लम्पट, चोर तया अन्यायपूर्णं वर्ताव करमेवषे पुर्षो- 
पर राजाका शासन होता दे-राजा दी उनके दण्ड-विषाता 
मनि गये है; परन्तु जो पाप छिपकर किये जाते है, उनके व्यि 
धर्मराज दी दण्डका निर्णय करते हँ ¡ इसच्यि अपने किये 
हुए पा्पोके ल्यि प्रायश्चित्त करना चाद्ये । अन्यथा वे 
क्रोडो क्योमे भी [ फल-भोग कराये विना ] नष्ट नदी हेते) 
मनुष्य मनः वाणी तथा शरीरसे" जो कर्म करता है, उका 
फल उसे स्वयं भोगना पदता दै; कर्मके अनुसार उसकी 
सद्भति था अधोगति होती है राजन्‌ ¡ इस प्रकार संक्षेपे 
मेने ठह पापोके मेद बताये है; बवोटो, अव ओर क्या 
सुना १ 


ययातिने का~ मातले ! अधर्मके सरि फलका वर्णन 
तो मने सुन लिया; अव धर्मकां फल , वताम । 


मातलिने कष्टा- राजन्‌ ! जो श्रेष्ठ ब्राहर्णोको जूता 
ओर खड़ा दान करता दै, वहं बहुत वड़े विमानपर वरैटकर 
सुखसे परलोककी यात्रा करता है । वस्र-दान करनेवाले मनुष्य 
दिव्य व्र धारण कंरके परलोक जाते है । पाख्की दान 
करनेसे भी जीव विमानद्वारा सुखपूवक्र यात्रा करता दै | सुखासन 
(गद, कुसी आदि)क दानसे भी वह सुखमूर्वक जाता है । बगीचा 
ल्गानेवाखा पुरुष शीतर छायामे सुखसे परलोककी यात्रा 
करता है । पएूल-माला दान करनेवाले पुरुष पुष्पक विमानसे 
जाते ई । जो देवताओकि ल्य मन्दिरः, संन्यासियेके चि 
आश्रम तथा अनाथो ओर रोगियेकि ल्य धर वनवति दैः 
वे प्ररलोकमे उत्त महलके भीतर रहकर विहार करते है । 
जो देवता, अमि; गुरु, बाद्षण; माता ओर पिताकी पूजा 
करता है तथा गुणवानो ओर दीर्नेको रहनैके थि घर देता 
है, वह सतर कामनाओको पूर्ण करनेवाले व्रह्लोकको प्रात 
होता है । राजन्‌ } जिसने श्रद्धाके साय ब्राह्मणको एक 
कोढ़ीका भी दान किया दैः वहं स्वर्गलोकमे देवताओका 
अतिथि होता है तथा उसकी कीतिं वदती है । अतः श्रद्धा- 
पूर्वक दान देना चाद्ये । उसका फर अवश्य टता दै ! 


अर्िंसाः क्षमा, सत्यः ल्जा; श्रद्धा; इन्द्रियसंयमः दानः 
यज्ञ; ध्यान [ ओर ज्ञान ]--ये धर्मक दस साचन है] अन्न 
देनेवकेको प्राणदाता कहा गया दै ओंर जो प्राणदाता हैः 
वही सब कुछ देनेवाला दै ] अतः अन्न-दान करनेसे स्व 
दा्नोका फर मि जाता है । अन्नसे पुष्ट होकर दही मनुष्य 
पुण्यका संचय करता है; भतः पुण्यका आधा अंश अन्न-दाता 
को ओर आधा माग पुण्यकर्ताको प्रात हता दै- इसमे 


भूमिल्ण्ड | 





तनिक भी सन्देह नदी है । धर्म, अर्थः काम ओर मोक्षका 
सरसे वड़ा साधन दै शरीरः ओर शरीर सिर रहता है अन्न 
तथा जल्ते; अतः अन्न ओर जल ही सव पुरुषाथोके साधन ६। 
अन्न-दानके समान दान नहा हैन होगा| जल तीनों 
खेरकोका जीवन माना यया है | बह परम पवित्र; दिव्यः शुद्ध 
तथा सब र्तोक्रा आश्य दे । 


अन्न, पानी, धोडा; गोः वलः; शय्या; सूत ओर 
आषन-इन आठ वस्वुओंका दन परेत-लेकके च्य 
बहुत उत्तम है । इस प्रकार दानविशेषसे मनुष्य धर्मराजके 
नगरमे सुखपूर्व॑कं जाता दहे; इसय्यि धर्मका अनुष्रान 
अवद्य करना चाहिये । राज्‌ ! जो छोग करूर कर्म करते 
ओर दान नही देते हैः उन नरकमे दुःसह दुःख भोगना 


~~“ ---2->23 .-"------~--~ 
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पड़ता ह । दान करके मनुष्य अनुपम सुख भोगते ह । 

जो एक दिन भी भक्तिपूर्वकं भगवान्‌ िवकी पूजा 
करता है, वह भी शिवलोक्को प्राप्त होता है; फिर जो 
अनेको वार उनकी अर्चना कर चुका है; उसके व्यि तो 
कहना ही क्या दहै । श्रीनिष्णुकी भक्तिमे ततर ओर 
शरीविष्णुके ध्यानम संलग्न रहमेवले वैष्णव वैकुण्ठधाममे 
चक्रधारी भगवान्‌ श्रीविष्णुके समीप जति ह । श्रीविष्णुका 
उत्तम खोक श्रीश्ङ्करजीके निवासस्थानसे ऊपर समन्ना चादिये। 
वर्ह शीविष्णुके ध्यानभे तत्पर रहनेवाठे वैष्णव मनुष्य ही जाति 
है । मनुष्यौमे श्रेष्ठ, सदाचारी, यक्त करनेवाले; सुनीतियुक्त 
ओर विद्वान्‌ ब्राह्मण मरह्मलोकको जाते दै । युद्धम उत्सादपूर्वक 
जानेवाले क्षत्नियोको इन्दरोककी श्राति होती है तथा अन्यान्य 
पुण्यकरता भी पुण्यलोके गमन करते दै } 





मातरिके दारा भगवान्‌ शिवि ओर शरीविष्णुकी महिमाका वर्णन, मातरिको विदा करके 
राजा ययातिका वेष्णवधमंके प्रचारद्मारा भूरोकको वैकुण्ट-तुल्य बनाना तथा यथातिके 
दरवारमे काम आदिका नाटक खेटना 
---> >€ 


ययाति वोरे-- मातले ! तुमने धर्म ओर अधर्म--सव- 
का उत्तम प्रकारसे वर्णन क्रिया । अव्र देवताओकेि लोकरौकी 
स्थितिका वर्णन करो ¡ उनकी संया बताओ । जिस पुण्यक्र 
प्रसङ्धसे जिसने जो खोक प्रा क्रिया होः उसका भी वर्णनं 
करो । 

मातलिने कहा--एजन्‌ ! देवता्ओके खोक भावमय 
दे । भावोके अनेक रूप दिखायी देते ईँ; अतः भावात्मक 
जगत्‌की संख्या करोदोततकर पटु जती दहै । परन्छ 
पुण्यात्माओके स्यि उनमेसे अघ्ारईस खोक दी प्राप्य है; 
जो एक दूसरेके ऊपर खित जर अव्यन्त व्रिशाल दै । जो 
लेग भगवान्‌ चङ्करको नमस्कार करते है, उन्हें शिवन्योकक्रा 
विमान प्रास दयता दै! जो परसद्धवय मी श्िवक्रा सरण या नाम- 
कीततैन अथवा उन्दे नमस्कार कर केता दै, उसे अनुपम 
सुग्वकरी प्राति ह्येती हे । फिर जो निरन्तर उनके भजनमे ही 
लगे रहते ईँ, उनके चिप्रय्मे तो कहना ही क्याटदै। जो 
ध्यानके द्वारा भगवान्‌ श्रीवरिष्णुका चिन्तने करते ह ओर सदा 


उन्दीमें मन लगाये रहते है वे उर्दि परम पदको प्राप्त 
होते द । नरश्रेष्ठ } श्रीशिव ओर भगवान्‌ श्रीविष्णुके लोक 
पक-से दी है, उन दोनोमे कोई अन्तर नदी है; ्योकि उन 
दोनो महात्माओ-- भीरिव तथा श्रीविष्णुका स्वस्य भी एक 
ही दे । श्रीविष्णुरूपधारी शिव ओर श्रीचिवरूपधारी विष्णुको 
नमस्कार दै । श्रीशिवके हृदयम विष्णु ओर श्रीविष्णुके 
दयम भगवान्‌ शिव विराजमान है । ब्रह्माः विष्णु 
स्लोर शिव--ये तीनों देव्ता कल्प ही हैँ ! इन तीनीके 
स्वेरूयर्मे कोई अन्तर नही दैः केवल गुषरोक्रा मेद 
वतलाया गया दै 1 राजेन्द्र | आप श्रीरिवक्रे भक्त तथा 
भगवान्‌ विष्णुके अनुरागी ह; अतः आपपर ब्रह्मा; विष्ण 
ओर शिव--तीनों देवता प्रसन्न है । मानद ! तैं इन्द्रकी आश्ञासे 
इस समय आपके पातत आया हू | अतः प्के इन्द्रलोकमे 
चचियि; उसके व्राद्‌ करमशः ब्रह्मलोकः दिवलोक्र तथा विभ्णु- 
लोकको जाइयेगा । वै खोकर दाह ओर प्रल्यसे रहित है । 
पिणखने पुल - तर्मन्‌ } मातली वात सुनकर 
0 


# अवं च वेष्णवरे सोवमेकरूपं नरोत्तम । द्रयोश्राप्यन्तरं नास्ति एकरूपं महात्मनोः ++ 
दिवाय विष्णुरूपाय विष्णत्रे दिवरूपिणे । शिवस्य हवये विष्ण्िष्णोश्च हदये शिवः ॥ 


एकमति खयो 


देवा ब्रह्विष्ुमहेश्वराः । त्याणामन्नरं नालि युणमेदाः प्रकोरतिनाः ॥ (७१ । १८-२० ) 
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ऋ अर्चयख हषीके यदीच्छसि परं पद्म्‌ # 


[ संक्षि पकपुखण 








नहूषपुत्र राजा ययातिने क्या क्रिया १ इसका विस्तारके 
साथ वर्णन कीजे | 


स्छकमी वोले--विप्रनर ! सुनिये, उस समय सम्पूण 
धर्मारमार्यमि श्रेष्ठ गरेपवर ययात्तिने मातलिते इस प्रकार 
कहा-- देवदूत ! तुमने स्वर्गका सारा रुण-अवगुण् 
मुके पहले ही वता दिया दहे । अतः अव मँ दरीर 
खोढ्कर स्वगंटोकमै नदी जाङंगा । देवाधिदेव इन्द्रसे तम॑ 
यदी जाकर कद देना । भगवान्‌ दपीकेशके नामका उचारण 
दी सर्वोत्तम धर्मद | मँ प्रतिदिन इसी रसाव्नका सेवन 
करता हूं । इसते मेरे रोगः दोप्र ओर पापादि नष्ट हो गये टै । 
संसारम श्रीकृष्णका नाम सवसे बड़ी ओषध है । इसके 
रहते हुए भी मनुष्य पाप ओर व्याधिर्योसे पीडित होकर 
मृत्युको प्राक्त हो रे ै--यष्ट कितने आश्चर्यकी वात दै। 
लोग कितने बद मूर्ख हँ कि श्रीकृष्ण-नामक्रा रसायन नदीं पीते । # 
भगवायकी पूजा, ध्यानः नियमः सत्य-भाषरण तथा दानसे 
शरीरी ज्॒द्धि होती है । उससे रोग ओर दोष नष्ट हो जति है । 
तदनन्तर भगवान्‌कै प्रतादसे मनुष्य श्च हो जाता टै | इष्य 
मँ अवर स्वर्गलोकको नदीं चर्दैगा । अपने तपरे, भावसे ओर 
धर्माचरणकरे द्वारा भगवत्‌-कृपासे इस प्ृथ्वीको ही स्वर्ग 
वनाजगा । यह्‌ जानकर तुम यर्हौसे जाओ ओर सारी वातत 
्नद्रसे कह सुनाओ 1 


राजा ययातिकी यदह बात सुनकर मातलि चले गये। 
उनन्दोनि इन्द्रसे सव बति निवेदन कीं । उन्द सुनकर 
दद्र पुनः राजाको स्वर्ग छानेके विषयमे विचार करने लगे । 


पिप्पलने पुा--्रहयन्‌ ! इन्द्रके दूत महाभाग 
मातचछिकरे चठे जानेपर धर्मारमा ययातिने कौन-सा कार्य किया १ 


सखुकमीं बोले-- विप्रवर ! देवराजके दूत मातलि जत्र 
नले गगरे, तवर राजा यवातिने मन-दी-मन कुछ विचार क्रिया 
ओर ठत दी प्रधान-प्रधान दूरतौको बुलकर उन्हे धमं 
रीर अर्थे युक्त उन्तम आदे दिया--ष्दूतो ! वुमलयोग 
मेरी आक्ञा मानकर अपने ओर वृसरे देशोमे जाओ; वम्र 
« विमाने हि संसार छष्णनाम्नि महौषपे । 
मानवा मरणं यान्ति पापव्यापिप्रपीडिताः ॥ 
न॒ पिनन्ति कृष्णनामरसायनम्‌ ॥ 
(७२ । १८) 


महामूढा 


मुलसे वहोके स्व लोग मेरी धर्मयुक्त वात सुमे ओर 
सुनकर उर्तका पर्न कर । जगत्‌के मनुभ्य प्रम धवित्र 
ओर अमृतके समान सुखदायी मगवत्‌-सम्बन्धी भावेद्धारा 
उत्तम मार्गका आश्रय ठ । सदा तत्पर होकर यभ कर्मक 
अनुष्ठान, भगवत्तत्वका ञान; भगवान्‌का ध्यान भौर तपद्या 
करे । सव ठोग विषयोका परित्याग करके न्न सौर दानके 
दवारा एकमात्र मधुसूदनका पूजन कर । सर्वच सूखे ओर 
गीठेमे; आकारा ओर प्रथ्वीपर तथा चराचर प्राणियोमे 
केवल श्रीहरिका दर्खन करें| जो मानव छोभ या मोदवदा 
लोकम मेरी इस आकरा पालन नहीं करेगा; उसे निश्चय 
ही कठोर दण्ड दिया जायगा ¡ मेरी दृष्टिमे बद चोरकी 
भोति निङृ्ट समन्ना जायगा } 


राजाके ये वचन सुनकर दृतोका हृदय प्रसन्न हो गया | 
वे समूची प्रथ्वीपर धूम-घूमकर समस्त प्रजाको महाराजका 
आदेश सुनाने क्गे--श्राह्यणादि चारो वणेकि मनुष्यो | राजा 
ययातिने संसारम परम प्रवित्र अमृत स दिया दै | आप सव 
लोग उसका पान कर । उस अमृतका नाम है--पुष्यमय 
वैष्णव धर्मं । वह सव दोर्पोसे रदित ओर उत्तम परिणामका 
जनक दै । भगवान्‌ केशव सव्रका क्टेश दरनेवाे, सवशर; 
आनन्दखरूप ओर परमार्थ-त्व है | उनका नाममय 
अमृत सव दोषोको दूर करनेवाला दै । महाराज ययातिने 
उस अमृतको यही सुल्म कर दिया है । संसारके लोग 
इच्छानुसार उसका पान करें । भगवान्‌ विष्णुकी नाभिसे कमल 
प्रकट हआ दहै । उनके नेत्र कमलके समान सुन्दर है। वे 
जगत्‌के आधारभूत ओर महेश्वर हें । पापका नाश करके 
आनन्द प्रदान करते है । दानव ओर दैत्योका संहार करनेवाठे 
है । थश्च उनके अङ्गखररूप है, उनके हाथ पुदर्यन चक्र योभा 
पाता दै । वे पुण्यकी निधि ओर सुखरूप ह । उनके 
स्वरूपक्रा कटी अन्त नही है । सम्पूर्णं विव्य उनके दयम 
निवान करता दै । बे निर्मलः स्रक्नो आराम देनेवलि; (राम 
नामसे विख्यात) स्मे रमण करनेवाले, मुर दैत्यके शत्रु 
आदित्यस्वरूपः अन्धकारके नाशकः मलरूप कमर्टोके चिवि 
-वोदनीरूपः लश्मीके निवास्यानः सगुण ओर देवेश्वर ई । 
उनका नामामृत सव्र दो्षोकरो दूर करनेवाला दै । राजा 
ययातिने उसने यीं खुलभ कर दिया दैः सव्र खोग उसका 
पान करे । यदह नामामृत-सतोत्र दोषदारी ओर उत्तम परण्यका 
जनक दे | लक्ष्मीपति भगव्रान्‌ विष्णुम भक्ति रखनेवाला 


भूमिखण्ड ] 


# मातलिङे दारा भगवान्‌ शिव भोर धीविष्णुक्णी मदिमाका वणेन # 
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जो मदात्मा पुरुष प्रतिदिन प्रातःकाल नियमपूवक इसका पाठ 
करता है, बह मुक्त हो जाता दे ।* 


सखुकमा कहते है--राजा ययातिके दूत सम्पूर्ण देयो 
दीपो, नगे ओर गिम कहते फिरते ये--पलोगो ! महाराजकी 
आ युनोः वमलोग पूरा जोर र्गाकर सर्वतोभावेन भगवान्‌ 
विष्णुकी पूजा करो । दानः यक्त ञ्यभकर्मः धमं ओर 
पूजन आदिक द्वारा भगवान्‌ मधुसूदन की आराधना करते हुए 
मनक सम्पूर्ण वृ्ति्योसे उर्दीका ध्यान-- चिन्तन करो !› ईस 
प्रकार राजके उत्तम अदेशकरा, जो ञ्च पुण्य उतयन्न करनेवाला 
थाः भूतल्निवासी सव लोर्गोने श्रवण किया | उसी समयते 
सम्पूणं मनुभ्य एकमात्र भगवान्‌ मुरारिकरा ध्यानः शुणगानः 
जप ओर तप करने ल्मे । वेदोक्त पृक्तौ ओर मन्त्रोद्राराः जो 
कनोको पवित्र करनेवठे तथा अमृतके समान मधुर ॐ 
श्रीकेशवका यजन करने रगे । उनका चित्त सदा भगवान 
ही लगा रहता था । वे समन्त विपर्यो ओर दोप्रौका परित्याग 
करके तरतः उपवा, नियम ओर दानके द्वारा भक्तिपूर्वंक 
जगन्निवास श्रीविष्णुका पूजन करते थे । राजाका भगवदाराधन- 
सम्बन्धी अदेदा भूमण्डल्पर प्रवतित हो गया । सवे लेग 
वैष्णव प्रभावके कारण भगवानूका यजन करने रे । य॒ 
विधिको जाननेवाठे विद्वान्‌ नाम ओर कमेके द्वारा श्रीषिष्णुका 





# श्रीकेदावे क्लेर्टरं वरेण्यमानन्दरूपं परमार्थमेव । 
नामागूतं दोषं ठु राश आनीतमत्रैव पिबन्तु लोकाः ॥ 
श्रीपद्मनाभ कमलेक्षणं च आधाररूपं जगतां महेशम्‌ । 
नामागरतं दोपदर तु राशा आनीतम्रैव पिबन्तु लोकाः ॥ 
पापाप्टंभ्याधिविनाश्क्ूपमनन्ददं दानवदैत्यनाक्षनम्‌ । 
नामादृते दोषहरं पत राश ॒जानीतमत्रैव पिबन्तु लोकाः ॥ 
यशङ्गरूपं च रथाङ्गपाणि पुण्याकरं सौख्यमनन्तरूपम्‌ ! 
नामामूतं दोषष्टरं तु रा्रा आनीतमत्रैव पिबन्तु लोकाः ॥ 
विश्वभिवापसं विमलं विरामं रामामिधानं रमणं मुरारिम्‌ । 
नामागृतं दोषदरं ठ राहा आनीतमत्रैव पिबन्तु लोकाः ॥ 
आदित्यरूपं तमतां विनाशं चन्द्रकं मलपद्कजानाम्‌ । 
नामागरतं दोषं त राशा आनीतमत्रैव पिबन्तु लोकाः ॥ 
सखदहपाणिं मधुखदनाख्यं तं श्रीनिवासं सयुणं सुरेदाम्‌ । 
नामामरतं दोषदरं तु राश्ना आनीतमत्रैव पिबन्तु लोकाः ॥ 
नामां दोषदरं सुपुण्यमधीत्य यो माधवविष्णुमक्तः 1 
प्रभातकाले नियतो मात्मा स याति सुक्तिन हि कारणं च॥ 
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यजन्‌ करते जर उरन्हकि ध्यानमे संख्य रहते ये । उनका सारा 
उद्योग भगवानूके लि दी होता या । वे विष्णु-पूजामं निरन्तर 
लगे रहते थे । जर्होतफ़ यह सारा भूमण्डल दै ओर अर्होतक 
प्रचण्ड किरर्णोवाठे भगवान्‌ सूर्यं तपते है, वर्होतकके समस्त 
मनुष्य भगवद्धक्त हो गये | श्रीविष्णुके प्रायसे, उनका पूजन; 
स्तवन ओर नाम-करर्तन करनेसे सत्रके शोक दूर हो गये । सभी 
पुण्यात्मा ओर तपस्वी बन गये । किशीको येग नदी सताता 
था | सव-के-सवर दोष ओर रोषरसे शून्य तथा समस्त एेश्वयोसि 
सम्पन्न हो गये ये । 


महाभाग | उन लोगोके धरोके दरवाजोपर सदा दी पुण्यमय 
कस्पदरक्ष ओर समस्त कामनाओंको पूणं करनेवाली गौर रहती 
थी । उनके घरमे चिन्तामणि नामकी मणि थी, जो परम 
पवित्र ओर सम्पूणं मनोरथोको पूरणं करनेवाली मानी गयी 
दे । भगान्‌ विण्णुकी पासे पृथ्वीके समस्त मानव सव 
प्रकारके दोसे रिति हो गये ये | पुत्र तथा पौत्र 
उनकी शोभां बदति थे | बे मङ्गल्से युक्तः परम 
पुण्यात्मा, दानी, शानी ओर ध्यानपरायण ये} धर्मे शाता 
मक्षराज ययातिके शासनकाले दुर्भिक्ष जर व्याधियोका 
भय नही था । मनुष्योक्री जकाल-मृप्यु नकी हती थी | सब 
लोग विष्णु-सम्बन्धी नर्तोका पालन करनेवाठे ओर वैष्णव ये । 
भगवानुकरा हवी ्यान ओर उन्दीके नामका जप उनकी 
दिनचर्याका अङ्ख बन गया या) वै सव लोग भाव-भक्तिके 
साथ भगवान्‌करी आराधनामें तत्पर रहते थे | द्विजश्रेष्ठ ! उस 
समय सब्र लेगोके धरम तरीके वृक्ष जोर भगवानके मन्दिर 
सोमा पति थे | सके घर साफ-सुथरे ओर चमकीठे ये तथा 
उत्तम गुणोक्रि कारण दिभ्य दिखायी देते ये । सर्म वैष्णव 
भाव दछारहा था | नाना प्रकारके माद्धकिक उत्सत्रोका दर्शन 
होता था । विप्रवर ! भूलोकमे सदां शद्धोकी ष्वनिर्यो सुनाथी 
पड़ती थी, जो आपसमे टकराया करती थां । वे ध्वनिर्यो 
समस्त दोषो ओर पार्पोका विनाश करनेवाली थीं । भगवान्‌ 
विष्णुमे भक्ति रखनेवारी खियोने अपने-अपने घरक दरवजेपर 
शद्धः स्वरितक ओर पद्मकी आकृतिर्यो छि रखी थी । सव 
लग केशवका गुणगान करते थे । कोई दरि, ओर 'युरारिः 
का उच्चारण करता तो कोई “श्रीशः, (अच्युतः दथा माधवका 
नामठेता था | कितने ही श्रीनरसिंह, कमल्म्न, गोविन्द, 
कमलापतिः इष्ण ओर राम-नामकी रट र्गते दु भगवानूकी 
शरणमे जते मन्त्रके दारा उनका जप करते तथा पूजन भी 
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# अर्चयस्व हृषीकेशं यदीच्छसि पर पदम्‌ ‰ 


[ संक्चिप्त पद्मपुराण 











करते य । सव-के-सवर वैष्णव ये} अतः वे श्रीविष्णुके ध्याने 
म्र रहकर उन्दीको दण्डवत्‌ प्रणाम किया करते थे | 

कृष्णः विष्णुः दरि, रामः, मुकुन्द; मधुसूदनः 
नाययणः; हृषीकेश) नरसिंटः अच्युतः केदवः पश्नाभः 
वासुदेवः वामन; वाराह, कमठ, मस्य; कपिल; सुराधिपः 
विद्धेशः विश्वरूपः) अनन्त, अनघः, द्युचि, पुरुषः पुष्कराक्षः 
श्रीधर) श्रीपति; दरि, श्रीदः; श्रीजयः; श्रीनिवासः सुमोक्ष, 
मोक्षद ओर प्रभु--दन नार्मोका उ्वारण करते हुए 
प्रथ्वीकरे समस्त मानव--वालः ब्रृद्ध ओर कुमार भी 
भगवान्‌करा भजन करते ये | घररफे काम-धर्मिं लगी हुई लियो 
सदा भगवान्‌ श्रीदरिको प्रणाम करती ओर वरेठते, सोते, चरते, 
ध्यान लगति तथा ज्ञान प्राप्त करते समय भी वे लक्ष्मीपतिका 
स्मरण करती रहती था । खेल-कूदमे लगे हुए बालक गोचिन्दको 
मस्तक द्यकति ओर दिन-रात मधुर ्रिनामका कीर्तन करते 
रहते थे । द्विजशरे् ! सर्वत्र भपव्रान्‌ विष्णुरे नामङ्गी दी ध्वनि 
सुनायी पड़ती थी । भूतले समस्त मानव वैष्णवोचित भावे रहा 
करते ये । महर्छो ओर देवमन्दिसोके कल्शोपर सूर्य॑मण्डलके 
समान चक्र शोभा पाते ये | पृथ्वीपर सर्वर श्रीकृष्णका भाव 
दृष्टिगोचर होता था ] यह भूतल विष्णुलोकी समानताको 
प्च गया था [वेकुण्ठमे वरष्णव लोग जैसे विप्णुका उच्चारण 
करते है, उसी प्रकार इस प्रथ्वीपर मनुष्य ङष्ण-नामका कीर्तन 
करते थे । भूतल ओर वेङुण्ड दोनो लेकोका एक दी भाव 
दिखायी देता था | ब्रद्धास्या ओर रोगका भय नही था; 
क्योकि मनुष्य अजर-अमर हयो गये प्रे | मूखोकमै दान ओर 
भोगका अधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता था | प्रायः सव मनुष्य-- 
िजमात्र वेदोके विद्धान्‌ ओर ज्ञान-ध्यानपरायण ये । सव य॒क्ञ 
ओर दानमे लगे रहते ये | सत्रमे दयाक्ना भाव था सभी 
परोपकारी श्चुभ विचारततम्यन्न ओर धर्मनिष्ठ ये | महाराज 
यथातिक्रे उपदेशसे भूमण्डरके समस्त मानव वैष्णव हो गये ये | 

भगवान्‌ श्रीविष्णु क्ते है--गपश्रे्ट वेन | 
नहुषपुत्र महाराज यथानिक्रा चरित्र सुनो; वे सर्वधर्मपरायण 
ओर निरन्तर भगवान्‌ विष्णुम भक्ति रखनेवले ये । उन्दै इ 


~~~ ~~ ~ 
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प्रथ्वीपर रहते एक लाख वर्प व्यतीत दौ गये | परन्तु उनका 
शरीर निव्य.नूतन दिखायी देता था; मानो वे पव्चीस वर्प 
तरुण दौ । भगवान्‌ विष्णुके प्रसादसे यजा ययाति बडे दी 
पररस्त ओर परोद हो गये ये } भूमण्डलके मनुष्य कामना्थकरि 
चन्धनसे रदित होनेके कारण यरमराजके पात नदीं जाते ये। 
वे दान-पुण्यसे सुली ये ओर सव धर्मेकि अनुष्ठानमे संलग्न 
रहते ये । जैसे दूर्वा ओर वृक्ष प््वीपर विस्तारको प्राप्त 
होति टै, उसी प्रकार वे मनुष्य पू्र-पौत्रकि हारा श्रद्धिको 
ग्राप्त द्यो रहे ये। मव्युरूपौ दोप्रते दीन हेनेके कारण वे 
दीर्धजीवी होते ये । उनका शारीर अधिकं कालतक 
दृद रहता था । वे सुखीये ओर बुदृपिका रोग उन्देद्ूभी 
नदीं गया था प्थ्वरीके सभी मनुष्य पचचीकषठ वर्की अचस्थके 
दिखायी देते थे | सवक्रा आचार-विचार सव्ये युक्त था 
सभी भगवानूकरे ध्यानम तन्मव रहते थे } समृची पृथ्वीपर 
जगनूमे क्रिमीकी मृ्यु नदी सुनी जाती थी | करिसीको योक 
नरह देखना प्डताथा | कोई भी दोपते चिप नर्ही देते थे। 

एक समय इन्द्रने कामदेव ओर गन्धव 
बुल्मया तथा उनसे इस प्रकार कदा--तुम सव्र रोग 
मिलकर फसा कोई उपाय करो, जिससे राजा ययाति य्ह 
आ जारे | इनछरक यो कहनेषर कामदेव. आदि सत्र टोग 
नरके वषम राजा ययात्तके पाम अधि, ओर उद 
आशीर्वादसे प्रसन्न कर्के बरेटे--"महाराज ! हमटोग 
एक उत्तम नाटक खेलना चाहते दं ।› राजा ययाति क्ञान- 
विज्ञाने ङश ये । उन्दने नटोकी बात सुनकर सभा 
एकवित की ओर स्मयं भी उसमे उपस्थित हुए } नयने 
विध्ररूप वारी भगवान्‌ वामनक्र अवतारक्री खीला उपस्थित की। 
राजा उनक्रा नाटक देखने ख्गे। उस नाटके सानात्‌ 
करामदेवने सूत्रधारका काम क्रिया | वसन्त पारिपाश्वक त्रना। 
अपने बह्छभक्रो धरषन्न करमेवाटी रति नरीक्रै वषमे उषरस्थित 
हुई । नाय्कमे सत्र लोग पाचके अनुरूप तेष धारा क्ये 
अभिनय करने ले । मफरन्द (वमन्त ) ने महाप्राज्ञ राजा 
ययातिकरे चित्तको क्नोभमे डानि दिया | 


"स --- 
ययातिके शरीरम जरावस्थाका प्रवेश, कामकन्यासे भेट, पूरुका योवन-दान, ययातिका कामकन्याके 
साय प्रजावगंसहित वेद्कण्डधाम-गयन 
^ + 
सुका कहते है--पि'पट ! महाराज ययाति कामदेवके स्वन्म ये गये । ये मल-मून्क्रा त्याग करके आध्र ओर 
गीतः नस्य ओर खलित हास्यसे मोदित होकर स्वयं भी नट- पैरोको धेये भ्रिना दी आतनपर वरेठ गये । यह दिद्र 


भूमिखण्ड | 


पाकर वृद्धावसा तथा कामदेवने राजाके शारीरम प्रवेद 
किया । वृपशरे्ठ ! उन स्ने मिखकर इन्द्रका कार्य पूरा 
कर दिया । नाटक समा हो गया । सब लोग अपने-अपने 
खानको चके गये । तव्पश्चात्‌ धर्मात्मा राजा ययाति 
जरावसासे पराजित हए } उनका चित्त काम-मोगने 
आसक्तं हो गया | 


एक दिनि वै कामयुक्त होकर वनम शिकार 
खेल्नेके ल्थि गये । उस समय उनके सामने एक 
हिरन निकला, जिसके चार सीग.ये | उसके सूपकी कदी 
ठल्ना नदीं थी । उसके सभी अङ्क सुन्दर थे । रोमावरि्यो 
खनेर रंगकी थीः मस्तकपर रल्न-सा जड़ा हुआ प्रतीत होता 
था | सारा शारीर चितकवेरे रगका था | वह मनोहर मृग 
देखने दी योग्य था ¡ राजा धनुष्रवाण लेकर बडे वेगसे 
उसके पीछे दौड़े । मृग भी उन्हें बहुत दूर ठे गया ओर 
उनके देखते-देखते बहीं अन्तर्धान दो गया । राजाको वलँ 
नन्द्नवनके समान एक अद्भुत वन्‌ दिखायी दिया; जो सभी 
गुणोसे युक्त था । उसके भीतर राजाने एक वहत 
सुन्दर ताखाव देखा, जो द योजन छंवा ओर पोच 
योजन चौडा था } सब ओर कस्याणमय जख्चे भरा 
वह सवंतोभद्रनाम्क तालाब दिव्य भावोसे शोभा पा रदा 
था राजा रथकर वेगपूर्वंक चल्नेरे खिन्न क्षे गये ये | 
परिश्रमके कारण उन्हे ऊुछ पीड़ा हो रदी थी; अतः 
सरोवरफे तटपर ठंडी छायाका आश्रय लेकर्‌ ठ गे | 


योड़ी देर बाद स्नान करके उन्दने कमली सुगन्धे 
सुबासिते सरोवरका शीतर जल पिया । इतनेमे दी उन्हे 
अत्यन्त मधुर खरम गाया जानेवाला एक दिव्य संगीत सुनायी 
पडा, जो ताल ओर मृन्छंनासे युक्त या । राजा तुरंत उठकर 
उस ख्ानकी ओर चर दिये, जँ गीतकी मनोहर ध्वनि हो 
रदी थी । जख्के निकट एक विशार श्वं सुन्दर भवन्‌ 
था | उसीके ऊपर वेठकर रूप, रीरु ओर गुणसे 
सुशोभित एक सुन्दरी नारी मनोहर गीत सा रही थी | उसकी 
असिं बड़ी-बड़ी थी । स्प ओर तेज उसकी शभा वदा 
रदे थे । चरचर जगते उसकेनैसी सुन्दरी खी दूरी 
कोटं नहीं थी । महाराज ययातिके शरीरमें जरायुक्त 
कामका स्श्चारपदले दीष चुकाथा | उस छ्लीको देखते 
ह वह काम विशाल रूपये प्रकट हुमा { राजा कामाभ्नसे 
जलने ओर कामज्वरसे पीड़ित होने रगे । उन्होने उस 
षन्दरीसे पूछा-श्यमे ! त॒म कौन शो १ किसकी कन्या हो १ 


ॐ यथातिका प्रजावर्मसहित वैकुण्ठ-धाम-गमन # 
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दम्दारे पास यह कौन बैठी दै १ कल्याणी! सुञ्ञे सब 
वा्तीका परिविय दो । मेँ नहुषका पुरर । मेरा जन्म 
चन्द्रवंशमें हूञा है । पृरथ्वीके सातो द्वीपौपर मेरा अधिकार 
हे! यें तीनों लोके विख्यात दह । मेरा नाम ययाति है । 
सुन्दरी | म्चे दुर्जय काम मारे डालता है । मे उत्तम शीते 
युक्त ह| मेरी रश्चा करो | वुम्दरे समागमके च्वि 
अपना राज्य, समूची पृथ्वी ओर यह शरीर भी अर्पण कर 
दूंगा । यह त्रिलोकी वुम्दारी ही है ।' 


राजाकी बात सुनकर सुन्दरीने अपनी सखी विशालाको 
उत्तर देनेके लिथि प्रेरित किया । तवे विशारने कहा-- 
(नरभेष्ठ } यह रतिकी युती हे । इसका नाम॒ अश्रबिन्दुमती 
है । मे इसके प्रेम ओर सौहार्दवश सदा इसके साय रहती 
ह । हम दोनोमे खामाविके मिना दै, जिससे भँ 
सर्वदा प्रसन्न रहती हूं । मेरा नाम विद्याला है । मै बरुणकी 
प्री टर । महयरान ! मेरी यह घ॒ुन्दरी सखी योग्य चरकी 
म्ा्िके चयि तपस्या कर रदी है! इस प्रकार भने आपसे 
अपनी इस सखीकां तथा अपना भी पूरा-पूरा परिचय दे 
दिया | 


ययाति बोले--श्मे ! मेरी बात सुनो- यद सुन्दर 
सुखवारी रतिकुमारी सुस्ने ही पतिरूपमे खीकार करे । यह्‌ 
वाखा जिस-जिस वस्तुकी इच्छा करेगी, वह॒ स्व म इसे 
प्रदान करूंगा । 


विश्चाखाने क्ा--राजन्‌ ! मे इसका नियम वतलाती 
हूः पठे उसे खन रीभिये । यह खिर यौवनसे युक्त; 
सर्वज्ञः वीरके लक्षणोसे सुशोभित, देवराजके समान तेजसी, 
धका आचरण करनेवाले) त्िलोकपूनितः सुवुद्धि, सुप्रिय तथा 
उत्तम गुणस युक्त पुखषको अपना पति वनाना चाहती है | 


, ययाति बोले--सन्ञे इन सभी गुणोसे युक्त खमन्चो । 
मै इसके योग्य पति हो सक्ता हू । 


विशलाने कहा--राजन्‌ ¡ मै जानती हू, आप 
अपने पुण्यक ल्थि तीनों लोकम विख्यात है । भने पके 
जिन-जिन गुर्णोकौ चचा की हैः वे सभी आपके भीतर 
विमान दै; केवल एक ही दोपके कारण यह मेरौ सखी 
आपको पसंद नहीं करती । आपके ररीरम व्द्धावखाका 
पवेश हो गया ह । यदि आप उससे सक्त हो सके, तो यह्‌ 
आपकी प्रियतमा हो सकती हे { राजन्‌ { यही इसका निश्वय 
दे । मैने खना दै, पुः भ्राता ओर भूत्य--जिसके सरीर 
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+ अ्चयख षीकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संलित्त पद्मपुराण 





भी इष जरावस्थाको डाला जाय; उषीमे इसका संचार 
हो जाता है | अतः भूपाल | आप अपना बुदापा तो पुत्रको 
दे दीजिये ओर खयं उसक्रा योवन छेकर परम सुन्दर यन 
जादये । मेरी सखी जिस रूपमे आपका उपभोग करना 
चा्ती है, उसीके अनुकूल व्यवस्था कीजिये । 

ययाति वोले--महाभगे ! एवमस्व; मँ वुग्ायी 
आक्ञाका पाटन करूंगा । 

राजा ययाति काम-भोग्मे आसक्त होकर अपनी विवेक- 
शक्ति खो बैठे ये । वे घर जाकर अपने परख वोठे--~'तुम- 
रोगेमिसे कोर्द एक मेय दुःखदायिनी जरावस्ाको ग्रहण 
कर ऊ ओर अपनी जवानी मक्षे दे देः जिससे मँ 
इच्छानुसार भोग मोग सकू । जो मेरी बृद्धावस्थाको ग्ररण 
करेगा, वद पुत्रम श्रेष्ठ समन्ना जायगा ओर वही मेरे 
राज्यका स्वामी दोगा । उसको सुख; सम्पत्ति; धन्‌-धान्य) 
वहुत-सी सन्ताने तथा यश ओर कीरति प्रात होगी ।' 

तुख्ने कष्टा-- पिताजी ! इसमे सन्देह नदीं कि पिता- 
माताकी दरस दी पुत्रको शरीरकी प्राति होती है; अतः 
उका कर्तव्य है कि वह्‌ वरिरोष चे्टाके साय माता-पिताकी 
सेवा करे । परन्तु महाराज ! यौवन-दान करनेक्रा यह मेरा 
खमय न्दी दे । 

तुरुकी वात सुनकर धर्मात्मा राजाको वड़ा क्रोध हुआ । 
घे उखे शाप देते हुए बोटे--प्तूने मेरी आश्ाका 
अनादर किया टैः, अतः तू सव्र धर्मस वषत ओर 
पापीदो जा । तेसा दय पविघ्र श्ञानसे श्ूल्य हो जाय 
ञओरतूकोदी ष्टो जा । ठरको इस प्रकार शाप देकर 
वै अपने दुरे पुत्र यदुते बोलवे! चर मेरी 
जरावस्ाको ग्रहण कर ओर मेरा अकण्टक राज्य भोग | यह 
सुनकर यदुने हाथ जोड़कर कहा--“पिताजी कृपा कीज्यि | 
म बुदपिका भार नदीं ढो सकता । सीतका कष्ट सहना; 
अधिकं राह चलना; कदन भोजन करना; जिनकी जवानी 
वीत गयी ह एेखी लियो सम्पकं रखना ओर मनकी 
प्रतिदूलताका सामना करना--ये ृद्धावस्थाके पोच देतु दँ ।* 
यदुकै यो कनेपर महाराज ययातिने कुपित होकर उन्दं भी 
श्राप दिया---प्जा, तेरा वंश राज्यदीन होगाः उसमे कभी 
कोद राजान दोगा । 

यदुने कष्टा--मदाराज ! मै निर्दोष हू । आपने सुस 
शाप क्यो दे दिया ९ मुच दीनपर दथा कीजिये; प्रसन्न हो 
जाये । 





ययाति वोटे-वेटा | महान्‌ देवता भगवान्‌ विष्णु 
जव तेरे व॑र्म अपने अंशसदहित अवतार ठेगे; उस समय 
तेरा कुल पवित्र--शयापसे मुक्त दो जायगा । 

राजा ययातिने करुख्को शिश्चु समक्षकर छोड दिया र 
शर्मिष्ठके पुत्र पूरको बुलाक्रर कह्म-ध्वेा | तू मेरी 
बृद्धावस्था ग्रहण कर ठे ।' पठने कहा--^याजन्‌ ! मै आपकी 
आक्ञाका पालन करूंगा । मुने अपनी ब्द्धावस्या दीज्यि जौर 
आज दी मेरी युवावस्थासे सुन्दर रूप धारण कर उत्तम भोग 
भोगिये 1 यद सुनकर महामनस्वी राजाका चित्त अत्यन्त प्रसन्न 
हआ । वे पूरसे वोले--'महामते ! तूने मेरी ब्ृद्धावस्था 
ग्रहण की ओर अपना यौवन मुस्ञे दिया; इसव्यि मेरे दिये 
हुए राज्यका उपभोग कर !› अव राजाकरी चिच्छुर नयी 
अवसा हो गयी | वे सोक वर्धके तदग प्रतीत दोन लगे । देखनेमें 
अत्यन्त सुन्दरः मानो दूरे कामदेव हो । मदाराजने पृर्को 
अपना धनुष, राच्यः छत्र घोड़ा, हाथी, धन, खजाना, 
देदा, सेनाः चवर ओर व्यजन--पव कुछ दे डाला । धर्मात्मा 
नहुषडरमार अव कामात्मा हो गवे । वे कामासक्त दोकर 
बारंबार उस ख्रीकरा चिन्तन करने खगे } उर अपने पहले 
वृ्तान्तका स्मरण न रहा । नयी जवानी पाकर वेवड़ी शीघताके 
साथ कदम वदति हुए अश्रुचिन्दुमतीके पास गये | उस समय 
उनका चित्त कामसे उन्मत्त ्ो रहा था। वे विशाठनेत्रौवाली 
विद्यालाको देखकर बोठे-“भदे ! म प्रवर दोपरूप वृद्धावखा- 
को त्यागकर या आया हू | अव मँ तरु हू अतः तुम्हारी 
सखी मुन्चे सखीकार करे | 

विश्षाख बोटी-राजन्‌ ! आप दोप्ररूपा जरावस्थाको 
स्यागकर आये है, यह वड अच्छी वात है; परन्त॒ अव भी 
आप एक दोषे लिप्त है जिससे यह आपको खीकार करना 
नदीं चाहती । आपकी दो सुन्दर नेर्वोवाटी सियो ६-- 
शर्मिष्ठा ओर देवयानी । एेसी दामे आप मेरी इस सखीके 
वदाम कैसे रह सकगे १ जरती हुई आगमे समा जाना ओर 
पर्वतके रिखरसे कूद पड़ना अच्छा है; किन्तु रूम ओर तेजखे 
युक्त दोनेपर भी एसे पतिखे विवाह करना अच्छा नहीं दै, जो 
सोतरूपी विष्रसे युक्त हो । यद्यपि आप गुणेकि समुद्र है, तो 
भी इसी एक दोषके कारण यह आपको पति वनाना पसंद 
नष करती । 

ययातिने कहा-द्टमे | सुन्चे देवयानी ओर शर्मिष्ठा 
कोर प्रयोजन नदीं है |. इस वातके ल्य मँ सस्यघर्मसे युक्त 
अपने शरीरको छुकर खपथ करता हू । 


भूमिखण्ड | 


अशचुविन्डुमती वोखी--राजन्‌ ! भँ दी आपके रान्य 
ओर शरीरा उपभोग करगौ । जिस-जिस कार्यके ष्थि मेँ 
करटः उसे आपको अवद्य पूरणं करनां दोगा } इस वातका 


विश्वास दिलनेके लिथि अपना हाथ मेरे हाथमे दीभ्वि। 


ययातिने कष्टा--राजकुमारी ! मै ठम्दारे सिवा किसी 
दूसरी लीको नदी अण करूंगा । वरानने ! मेया राज्यः 
समूची प्रथ्वीः मेर यद शरीर ओर खजाना--सवकरा तुम 
इच्छानुखार उपभोग करो । उन्दरी ! लेः मने ठम्दारे 
हायते अपना हाय दे दिया । 


अश्चुविन्दुमती बोरी--मदहाराज ! अव मै आपकी 
पती वर्नूगी } इतना सुनते ही महाराज ययातिकी अखं 
दध॑से खिर उर्ठी$ उन्दने गान्धर्व-विवाहकी विधिसे काम- 
कमारी भश्रुविन्दुमतीको ग्रहण किया जर युवावस्थाकरे 
द्वास वे उक साय विहार करने रगे । अश्रुविन्दुमतीमें 
आसक्त होकर वह रहते हुए राजाको वी हजार वर्षं वीत गये । 
इस प्रकार इन्दरफे लि कये हुए कामदेवके प्रयोगसे उख 
लीने महाराजको भटीर्भोति मोदित कर ख्या । एक दिनकी 
वात है--कामनन्दिनी अश्रुविन्दुमतीने मोहित हृष राजा 
ययातिर कदा--प्राणनाय ! मेरेद््दयमे ड अभिलाप्रा जामत्‌ 
इई दै । आप मेरे उश् मनोरथको पूरणं कीजिये । प्रथ्वीपते | 
अप यजेम प्रधान अश्वमेध यद्चका अनुष्ठान करं 1: 


राजा योले--मदाभागे ! एवमस्तु, यै व॒म्डारा प्रियका 
अवश्य करूया । 

रेखा कहकर महाराजने राज्य-भोगसे निःस्पृह अपने पुत्र 
पूरको बुखाया ! पिताका आहान सुनकर पूरु अये; उन्होने 
भक्तिपूर्वकं हाथ जोड़कर राजके चरणेमि प्रणाम क्रिया सौर 
अशरुविन्दुमतीके युग चरणोम भी मस्तक दकाया ¡ इसके 
बाद वे पितासे वोठे--'महाध्राल्ञ ! मे आपका दासरद्ः 
वताद्ये, मेरे स्थि आपकी क्या अकदटै, मेँ कौन-सा 
कार्यं कर १ 


राजनि कदा-वेया ! पुण्यात्मा द्िर्जो, ऋत्विजो र 
भूमिपालक आमन्नित करके ठुम अश्वमेध यक तैयारी कसो। 


मदतिजख्ी पूर बडे धामिक थे । उर्न्नि पिताके कहने- 
पर उनकी आश्लाका पूर्णतया पालन करिया । ततश्चात्‌ राजा 
ययातिने काम-कन्यके साथ यज्की दीक्षा खी उन्न 
अश्वमेध यकम ब्राह्यणो ओर दीरनौको अनेक मकारे दान 
दिये । यश समासं हेनेपर महाराजने उ सुमुखीसे पूखा-- 


(4 
# यथातिकाः प्रजावगंसष्ित वेकुण्ठघाम-ममन # 


~~ ~~ ~~~ 
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कावा नान 


ध्वाठे ! ओर कोई कार्यं भीः जो ददं अच्यन्त प्रियः 
वताओ; य वम्ाया कोन-सा कार्यं क ? यह सुनकर उसने 
राजाठे कहा--“मदाराज ! मे इन्द्रलोकः ब्रह्मलोकः, रिवलोक 
तथा विष्णुोकका दर्शेन करना चाहती हु} राजा बोटे-- 
प्महाभागे ! दमने जो प्रसाव क्रिया दहै, वह इस समय मुस 
असाध्य प्रतीत होता है । वह तो पुण्यः दान यन्न ओर 
तपस्यासे ही साध्य दै । मैने आजतक ेश कोई मनुष्य नहीं 
देखा या सुना है, जो पुण्यात्मा शषेकर भी मत्यैरोकते इस 
इारीरके साथ दी खर्गको गया हो । अतः. सुन्दरी ! दष््ारा 
ताया हभ कायं मेरे स्वि अषाध्य है । परिये ! वृरा कों 
कार्यं वताओ, उखे अवद्य पूर्णं करेगा { 

अश्चुचिन्दुमती बोटी--राजन्‌ ! इमे सन्देह नदीं किं 
यह कायं दूसरे मनुष्योके लिये सर्वया असाध्य है; पर आपके 
व्यि तो साध्य ही है-यद मँ विल्छुर सच-सच कई रदी ह| इसी 
उदेदयसे मेने आपको अपना स्वामी वनाया या; आप सब 
म्रकारके श्चभरक्षणोसे सम्पन्न ओर सवर धोखे युक्त दै ! में 
जानती हू--भाप भगवान्‌ चिष्णुके भक्त है, वैष्णवोमे परम 
रेष्ठ है । जिक्षके ऊपर भगवान्‌ विष्णुकी कपा होती ३, बह 
सर्ववे जा स्क्ता है । इसी आशे मैने आपको 
पतिरूपमे अङ्गीकार किया था । राजन्‌ ! केवर आपने दही 
ग्युटोकमे आकर सम्पूणं मनुर््योकी जरावस्थाकी पीड़ासे 
रहित ओर मृलयुदीन बनाया है । रशने ! आपने इन्द्र ओर 
यमराजका विरोध करके मर्त्यलोकको रोग॒ ओर पापे 
ल्य कर दिया है । महाराज ! आपके समान दूसरा कोई 
भी राजा नदी हे । बहूत-खे पुराणोमे भी आपके-जैसे राजाका 
वर्णन नदीं मिलता । मँ अच्छी तरह जानती हू आप सव 
धममोकि ज्ञाता दै । 

राजनि कदा--भद्रे ! दुम्दारा कना सत्य दै, मेरे 
स्यि कोई साध्य-असाष्यका प्रश्न नही है | जगदीश्वरकी 
कृपासे मुने खगेखोकर्मे सब कुछ सुलभ हे । तथापि मै खर्म. 
भ जो नहीं जाता हूः इसका कारप्र सुनो । मेरे छोड़ देनेपर 
मानवल्येककी सारी प्रजा भत्युका दिकार हो जामी, इसमे 
तनिक भी सन्देह नही दै । सुगुखि ! यही सोचकर मै सख्गमे 
नीं चलता ह; यद मैने वमद सची बात बतायी ह । 

रानी बोखी-- महाराज ! उन लोर्कोको देखकर ओँ फिर 
मरत्वलोकमे खोट आङ्गी ! इख समय उन्द देखनेके स्थि भेर 
मनसे इतनी उत्सुकता हु है, जिसकी कही ठ॒लना नहीं है | 

राजाने कष्टा-देवि ¡ तमने जो ऊु कहा है, उसे 
निःसन्देद पूर्णं करा । 
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# अर्चयस्व षीकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 





[्योभनिणयनयोोषययनयननाणा्यनयन्यवन्क ययय 


अपनी प्रिया अश्रुविन्दुमतीसे यो ककर राजा सोचने 
कगे-‹मत्स्य पानीके भीतर रहता दै, किन्तु वह भी जालेर्वेध 
जाता है । स्वर्गे या प्रथ्वीपर जो स्थावर आदि प्राणी दं, उन 
सवपर कालका प्रभाव है । एकमात्र कार दी इद्त जगत्‌के 
रूपमे उपरुग्ध होता है । काठ्से पीडित मनुष्यको मन्तः तथः 
दानः मित्र ओर वन्धु-बान्धव-कोद भी नदीं वचा सकते | 
विवाहः जन्म ओर मृत्यु -ये कालके रचे हुए तीन बन्धन 
ई । ये जरो, सखे ओर जिसदेतसे दोनेको होते दै होकर दी रहते 
है; उन्द कोई मेट नदीं सकता । # उपद्रवः आधातदोषः 
सर्पं ओर व्याधिर्यो- ये सभी कर्मसे प्रेरित द्येकर मनुष्यको 
प्राप हते है । आयु कर्म, धनः विद्या ओर ्यु-ये पोच 
वाते जीवके गर्भमे रदते समय दी रच दी जाती ह| 
जीवको देवत्व; मनुष्यत्व; पञ्चु-पक्षी आदि ति्य॑ग्योनिर्यो ओर 
स्थावर योनि-ये सव कुछ अपने-अपने कर्मानुसार दही प्राप्त 
होते दै ।[मनुष्य जैसा करता दै, वैसा भोगता है; उसे अपने 
क्यि हुएको ही खदा भोगना पडता दै । वह अपना दी 
वनाया हुआ दुःख ओर अपना ही स्वा हु सुख भोगता 
है । जो लोग अपने धन ओर बुद्धिसे किसी वस्तुको अन्यया 
करनेकी युक्ति रखते दै, वे मी अपने उपार्जित खुख-दःखोका 
उपभोग करते द । जेते वच्डा हजारो गोओके वीचमे खडी 
होनेपर भी अपने माताक्रो पहचानकर उक पास पर्टुच 
जाता है, उसी प्रकार पूर्व-जन्मके कयि हुए छ्यभाञ्चुम कर्म 
कर्ताका अनुसरण करते है । पदलेका किया हुआ कर्म कर्ताके 
सोनेपर उसके साथ दही सोता है, उक खडे-दोनेपर खड़ा 
होता दे ओर चर्नेपर पीछे-पीछे चरूता है । तात्पर्यं यह किं 
कर्मं छायाकी भति कतकि साथ लगा रहता है । जेषे छाया 
ओर धूप सदा एक-दूसरे सम्बद्ध होते है उसी प्रकार 





#नमन्त्रान तपो दानंन मिन्नाणि न वान्धत्राः 1 

रक्ुवन्ति परित्रातुं नर॑ कलेन पीडितम्‌ ॥ 

रयः काल्छृताः पाशाः द्यन्ते न निवर्तितुम्‌ । 

विवादो जन्म मरणं यथा यत्रचयेनच॥ 
( ८१1 ३३-३४ ) 

† पन्वैतानि विस्ज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः । 

आयुः कर्मच वित्तं च विया निधनमेव च ॥ 
(८१ ४१) 

 देवत्वमथ मानुष्यं पशुत्वं पक्षित तथा। 

तिर्यक्त्वं सावरत्वं च प्राप्यते बै स्वकर्मभिः ॥ 
(८१।४३) 








कर्म ओर कर्ताका भी परस्पर सम्बन्ध दै । शख; अयि, विष 
आदिसे.जो वचने योग्य वस्तु दैः उसको भी दैव 
ही वचात। दै । जो वास्तवमे अरक्षित वस्तु है, उसकी दैव 
ही रक्ता करता है । दैवने जिसका नाश्च कर दिया दहो, उसकी 
रस्ता नीं देखी जाती । यह मेरे पूर्वकर्मोका परिणाम दी 
दूखरा कु नहीं दे । इस खीके रूपम दैव ही य्ह आ पर्हुचा 
हैः इसमे तनिक भी सन्देह नदी है । मेरे घरमे जो नारक 
चेलनेवाठे नट ओर नर्तक आये थे; उन्दी सङ्गते मेरे 
शरीरम जरावस्थाने प्रवेश क्रिया है| इन स्व वातोको 
अपने कर्मक दी परिणाम मानता 


इख प्रकारकी चिन्तामे पड़कर राजा ययाति बहुत दुखी दो 
गये ! उन्दने रोचा-प्यदि मँ प्रस्नतापूर्वक इसकी वात नहीं 
मार्चूगा तो मेरे सत्य ओर धर्म-दोनों दी चठे जा्येगेः इसमे 
तनिक भी सन्देह नदीं है । जता कर्म मेने किया था; उसके 
अनुरूप ही फक आज दृष्टिगोचर हुआ दै । यह्‌ निशित 
वात दै कि दैवका विधान रलम नदीं जा खक्ता है} 


इस तरद तोच-विचार्मे पड़े हुए राजा ययाति सवके 
क्टेश दूर्‌ करनेवाले भगवान्‌ श्रीदरिकी शरणमे गये । उन्दनि 
मन-ही-मन भगवान्‌ मधुसूदनकरा घ्यान ओर नमस्कारपूर्वक 
सवन किया तथा कातरभावसे कदा-+लक्षमीपते ! ग आपकी 
अरणम आया दू, आप मेरा उद्धार कीञ्यि । 


सखुकमी कहते ह--परम धर्मात्मा राजा ययाति इस 
प्रकार चिन्ता कर ही रदे थे करि रति-कमारी देवी अश्रुनिन्दु- 
मर्तीने कदा--^राजन्‌ ! अन्यान्य प्राङृत मनुरष्योकी भति 
आप दुःखपूर्णं चिन्ता कैसे कर रहे है । जिसके कारण आपको 
दुःख हौ, वह कार्य मुषे कभी नहीं करना दै › उस्केर्थो 
कहनेपर राजाने उस वराङ्गनासे कदा- देवि ! ममे जिष 
वातकी चिन्ता हुई हैः उसे वताता द; खनो । मेरे खगं चे 
जनेपर सारी प्रजा दीनं हो जायगी । तथापि अव्र मेँ 
ठम्दारे साथ खर्गलोकको चदूगा ।› यो कहकर राजाने अपने 
उत्तम पुत्र पूरकोः जो सव ध्मोके शाता; इद्धावस्थासे युक्त 
ओर परम बुद्धिमान्‌ थे बुकाया ओर इ प्रकार का-- 
ध्ध्मात्मन्‌ ! मेरी आश्चासे तमने धर्मका पालन कियाःअब मेरी 
बृद्धावस्था दे दो ओर अपनी थुवावस्या गहण करो । खजानाः 
खेना तथा सवारियोसहित मेरा यह राज्य तथा समुद्रसदित 
समूची पृरथ्वीको भोगो | मने इसे वुम्दे दी दिया दै । दुर्धेको 
दण्ड देना जर साघु पुर्षोकी रक्षा करना उम्हारा कर्तव्य दै । 

तात ! दुम्दे धर्म॑शाख्रको प्रमाण मानकर उसीके अनुसार 


भूमिषण्ड | 


सब कार्यं करना चाहिये । महाभाग ! शाल्रीय विधिके 
अनुक्षार भक्तिपूर्वकं व्राहा्णोका पूजन करनाः क्योकि वे 
तीना सेको पूजनीय है । पो चर्व-खातव दिन खजानेकी देख- 
भाल करते रहना, सेवकोको धन जीर भोजनं आदिवे प्रसन्न 
करके सदा इनका आद्र करना । गुप्तचरोको नियुक्त करके 
राज्यके प्रत्येक अद्धपर दृष्टि रखना, सदा दान देते रहना; 
शतरुपर अनुराग या विश्वास न करना; विद्धान्‌ पुरषेकि दारा 
सदा अपनी रक्षाका प्रचन्ध रखना । बेटा } अपने मनको 
कावूरम रखना, कभी शिकार खेल्नेके व्यि न जाना । खरी 
खजाना; सेना ओर रान्रुपर कभी विश्वास न करना। 
सुयोग्य प्रो ओर सव प्रकारफ़ै वलका संग्रह 
करना । यन्ञेके द्वारा भगवान्‌ हमीकेशका पूजने करना 
ओर सदा पुण्यात्मा वने रहना । प्रजाको जिस चस्वुकी 
इच्छा हो, वह सव उन्हे प्रतिदिन देते रहना । वेया | तुम 
प्रजाको सुख पर्हुचाओः प्रजाका पालन-पोषण करो । 
पराये धन ओर परायी लिर्योके प्रति कभी दूषित विचार मनम 
न छाना । वेद ओर शालोका निरन्तर चिन्तन करना ओर 
सदा अन्न-शस्रोके अभ्यासमे रगे रहना । हाथी ओर रथ 
हेकनेका अभ्यास भी वदाति रहना । 


पुत्रको रेखा आदेश्च देकर राजाने आश्ीर्बादके दारा 
उसे प्रसन्न्‌ किया ओर अपने हाथसे राजसिंदाघनपर बिठाया | 
फिर अपनी बरृद्धावस्थां ठे पुध्रको यौवन समर्पित करके महाराज- 
ने समसत प्रजाभको बुलाया ओर वे हरमे भरकर यह्‌ 
वचन कहा--'छजनो ! मँ अपनी इस पत्नीके साय पठे 
इनद्रलोकर्मे जाता हू फिर क्रमशः ब्रह्मलोक ओर शिवलोकम 
जाऊंगा 1 इसके वाद समस छोकेकि पाप दूर करनेवाठे तथा 
जीवको सद्ति प्रदान करनेवाठे विष्णुधामको प्राप्त दोऊगा- 
इसमे तनिक भी सन्देह नहीं दै । ब्राह्मणः क्षत्रियः वेश्य ओर 
चरुद्र-मेरी समस्त प्रजाको कुटम्बसदित यद्य सुखपूर्वक रहना 
चाये । यदी मेरी आद्ञा दै । आजते ये मदागाहु पूर 
आपरोगोके रक्षक है | इनका स्वभाव धीर दे, ने इन्द 
शावनका अधिकार देकर राजाके पदपरं प्रतिष्ठित किया हे {2 


महाराजके यौ कहनेपर प्रजाज्नौनि कदा-दपभेष्ठ ! सम्पूर्ण 
वेदोमि धर्म॑का ही श्रवण होता दैः पुरा्णौमि भी धर्मकी दी 
व्याख्या की गयी हैः किन्तु पूर्वकाल्मे किरठीने धर्मका 
साध्चात्‌ दर्न नदीं किया । केवल हमलोगोमे दी चन्द्रवंशे 
राजा नहूषके घर उलन्न दु आपके रूपमे उस दाङ धर्मक 


ॐ ययातिकः प्रजावर्गखदित वैक्ुण्ठधाम-गमन # 
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साक्षात्तार किया टै । महाराज † आप सत्यम्िय, क्ञान-विसान- 
सम्पन्न, पुण्यकी महान्‌ रादि गुणेकि आधार तथा सत्यके शाता 
ह । सत्यका पालन करनेवाठे महान्‌ ओजस्वी पुरुष परम- 
धर्मका अनुष्ठान करते हँ । आपसे वट्कर वुूसरा कोई 
पुष हमारे देखनेमे नदी आया दै ¡ अप-जैसे धर्मपालक 
एवं सत्यवादी राजाको इम मनः वाणौ ओर शरीर--किसी- 
की भी क्रियाद्वारा छोढनेमे अखमर्थं है । महाराज ! जब 
आप दही नदीं रहैगे, तव खी, धनः भोग ओर जीवन ठेकर 
हम क्या करेगे ¡ अतः रजेन | अव हमे रहो रहनेकी 
कोई आवश्यकता नदीं है । आपके साथ ही हम भी चलेगे | 


प्रजाजर्नोकी यह बात सुनकर राजा ययातिको बडा 

हषं हुआ । वे बोले--“आप सव रोग परम पुण्यात्मा है, मेरे 
। साथ चले }: यो कहकर वे कामकन्यके साथ रथपर 
सवार हुए । वह्‌ रथ चन्द्रमण्डर्के समान जान पडता था । 
सेवकगण हाथमे वर ओर न्यजन्‌ लेकर महाराजको हवा 
कर रहे थे । राजाके मनमें किसी प्रकरकी पीड़ा नहीं थी | 
उनके राज्यम बाक्षणः श्त्रिय; वैदय तथा चूद्र--सभी 
वैष्णव थे । इनके सिवा; जो अन्त्यज ये; उनके मन्म 
भी भगवान्‌ विष्णुके प्रति भक्ति थी । सभी दिन्य माल 
धारण चयि उल्सीदलसे शोभाषा रदे थे । उनकी 
संर्या असर्बौ-खरर्वोतक पर्हुचे गयी ! खभी भगवान्‌ चिष्णुके 
ध्याममे तत्पर ओर जप धवं दानमे संग्न रहनेवाछे 
ये । सव्र-के-षब विष्णु-भक्त ओर पुण्यात्मा थे } उन सबने 
मह्यराजके खाय दिभ्य खोकोकी यात्रा की} उस समय सवके 
ददयमें महान्‌ आनन्द छा रहा था । राजा ययाति सबसे 
पटे इन्द्ररोकर्मे गये; उनके तेज; पुण्य; धमं ओर 
तोबल्से ओर लोग भी साय-साय गये । वर्ह पर्हुचनेपर 
देवता; गन्धर्व किन्नर तथा चारर्णो सहित देवराज इन्द्र 
उनके सामने आये ओर उनका सम्मान करते हुए वोरे-- 
भममहाभाग } आपका स्वागत है | आदये, मेरे रमे पधासिये 
ओर दिव्यः पावन एवं मनोरम भो्मोका उपभोग कीजिये ! 


राजाने कष्टा--देवराज ! आपके चरणारविन्द, 
प्रणाम करके हमलोग सनातन ब्रह्मलोकमे जा रदे है | 


यह्‌ कहकर देवताकि सुखे अपनी स्ठ॒ति सुनते इए 
वे बह्मलोकमे गये । वर्ह सुनिवरयोके साय मदातेजस्वी ब्रह्मा- 
जीने अव्यादि सुविस्ठृत उपचारेकि द्वारा उनका आतिथ्य 
सत्कार किया ओर कहा-"राजन्‌ ! ठम अपने यभ कमोकि 
फ़रस्वरूप विष्णुरोकंको जाओ ! बह्माजीके ये कहनेपर वे 
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# अर्चयस्व हषपीकेद्यं यदीच्छसि परं पदम्‌ ॐ 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 








प्ले शिवलोकम गये वरौ भगवान्‌ राद्धरने पार्वतीजीके साथ 
उनका सखागत-सत्तार किया ओर इस प्रकार कदा-- 
(महाराज ! ठम भगवान्‌ विष्णुके भक्त दो; अतः मेरे भी 
अत्यन्त प्रिय दो; क्योकि मुम ओर विष्णुर्मे कोई अन्तर 
नदींदै । जो विष्णु ई वदी रू तया सुन्नीको विष्णु 
समञ्च; पुण्यात्मा निष्णुभक्तके लि भी यदी सान दै । अतः 
माराच ! वम या इच्छानुसार रद सकते दो । 


भगवान्‌ शिवके यो कनैपर श्रीविष्णुके प्रिय भक्त 
ययातिने मस्तक श्ुकाकर उनके चर्णेमिं भक्तिपूर्वक प्रणाम 
क्रिया ओर कदा-- "महादेव ! आपने इष समय जो कुद भी 
कहा दै सत्य है; आप दोर्नौमिं वस्तुतः कोई अन्तर नष ६ । 
एक दी परमात्माके स्वरूपकी ब्रह्मा; विष्णु ओर शिव-- 
तीन ल्योमे अभिव्यक्ति दुई दै | तथापि मेरी चिष्णु- 
लोकरमे जानकी इच्छा टै; अतः आपके चरणों प्रणाम करता 
ट | भगवान्‌ छिव बरोले--“महाराज { एवमस्तु; त॒म विष्णु- 
रोककर जाओ । उनकी आज्ञा पाकर राजाने कल्याणमयी 
भगवती उमाको नमस्कार किया ओर उन परमपावन विष्णु- 
भक्तोकरे साय वे विप्णुधामको चर दिये | ऋषि ओर देवता 
सव ओर खड़े हो उनकी स्तुति कर रहे ये । गन्धर्वः किन्नरः 
सिद्धः पुण्यात्मा चारणः साध्यः विद्याधरः) उनचास मर्द्रणः 
आर्यो वसु, ग्यारह खट; वार्ह आदित्य, खोकपाल तथा समस्त 
त्रिरोकी चार्यो ओ( उनका गुणगान कर रदी थी । महाराज 
ययातिने योग-शेकसे रदित अनुपम विष्णुलोकका दर्यान किया | 
सव प्रकारकी योभाषे सम्पन्न सोनेके विमान उस लोककी युषमा 
वदारहेये | चारो ओर दिव्य चख्यछारदीथी। बद्‌ 
मोक्षका उत्तम धाम वेष्णर्वोषे शोभा पा रहा था । देवतार्ओकी 
वरहो भीड-सी ख्गी थी 

नहुषनन्दन ययातिने सव प्रकारके दाहस रदित उस 
दिव्य धामर्मे प्रवेश करके क्टेदादारी भगवान्‌ नारायणक्रा 
दर्यन किया । भगवान्के ऊपर चदोवे तने हए येः 
जिनसे उनकी वड़ी शोभादहोरस्दी थी) वे सव प्रकारके 
आभूषण ओर पीत वस्त्रौसे विभूपरित ये | उनके वक्चःस्थर्ल्गे 
श्रीवत्सक्रा चिह्न सोभा पा रहा था । सवके महान्‌ आश्रय 
भगवान्‌ जगन्नाथ लक्ष्मीजीके साय गख्ड़पर विराजमान 
ये । वे ही परावर परमेश्वर हँ । सम्पूणं देवलोर्कोकी गति 
है । पररमानन्दमय कैवल्यसे सुशोभित द । वदे-वडे 
लोक; पुण्यात्मा वैष्णवः देवता तथा गन्धर्वे उनक्री चेवा 
रहते ह । राजा ययातिने अपनी पद्नीघदहित निकट जाकर 


गन्धवादारा सेवित दैवब्न्दसे धिरे, दुःख-क्लेशदारी थस 
नारायणक्रो नमस्कार किया तथा उनके साय जो अन्य 
वैष्णव पधि ये, उन्देनि भी भक्तिपूर्वक भगवानकै दोनो 
चरण-कमर्लेमे मस्तक दकाया । परम तेजस्वी राजाको 
प्रणाम करते देख भगवान्‌ दृपीकेशने कदा--*महाराज ! 
म वमपर वहत संव॒ष्ट दहर । ठम मेरे भक्त दो; अतः तमद 
मन्म यदि कोई दुम मनोरथ दयो तो उसके चि षर 
मगो । मेँ उसे निस्सन्देह पूर्णं करँगा | 


राजा वोले-मधुषूदन ! जगयते ! देवेश्वर ! यदि 
आप मुद्चपर सन्वुष्ट रँ तो सदाकरे लिमि सुत्ने अपना दाषवना 
टीजियि 


भगवान्‌ श्रीविष्णुने कहा- महाभाग ! एेसा ही होगा । 
तुम मेरे भक्त टोः इसमे तनिक भी सन्देह नदीं दै । राजन्‌ ! 
ठम अपनी पत्नीके साथ सदा मेरे खोक निवास करो | 


भगवानकी रखी आज्ञा पाकर उनकी कृपासे महाराज 
ययाति परम प्रकाशमान विष्णुलोकमें निवासकरने ल्गे। 


खकमौ क्ते हैँ--पिष्यलजी | यह सम्पूर्णं पापनाश्चक 
चरित्र मेने आपको सुना दिया । संसारम राजा ययातिका 
दिव्य एवं श्यभ जीवनचरित्र परम कस्याणदायक तथा पितु- 
भक्त पुर्बोका उद्धार करनेवाला ३ । पिताकी सेवाके प्रभावे 
पूरको राज्य प्राप्त हुआ । पिता-माताके समान अभीष्ट फल 
देनेवाला दूषरा कों नहीं दे । जो पुत्र माता बुलनेपर 
हरमे भरकर उसकी ओर जाता दै, उसे गङ्खालानका एष 
मिलता है । जो माता ओर पिताके चरण पखारता 2, वह 
महायदास्वी पुत्र उन दोनो की पासे समसन तीर्थो रेवनका 
फल भोगता है । उनके रारीरको दबाकर व्यथा दूर करनेसे 
अदवमेध यज्ञका फल मिलता है | जो भोजन ओर वलन देकर 
माता-पिताका पालन करता दै, उसे प्रथ्वीदानका पुण्य प्राप्त 
होता दै । गङ्गा ओर माता सर्वतीर्थमयी मानी गवी है, 
इसमे तनिक भी सन्देह नदीं है । जेषे जगतूमे समुद्र परम 
पुण्यमय एवं प्रतिष्ठित माना गया है, उठी प्रकार इस खंसारमे 
पिता-माताका भी मदत््वपूणं खान है । ेसा पौराणिक विदरर्नोका 
कथन हे | जो युत्र माता-पिताको कटुवचन सुनाता जीर कोषता 
दे, वह वहुत दुःख देनेवाठे नरकमे पडता है । जो गृदस्य होकर 
भी वृदे माता-पिताका पालन नदीं करता, वह्‌ पुत्र नरके पड़ता 
ओर भारी यातना भोगता है। जो दुर्बद्धि एवं पापाचारी 
पुरुप पिताकी निन्दा करता है, उसके उस पापका -प्रायशित्त 


भूमिखण्ड | 


५, 


प्राचीन विद्वर्नोको भी कमी श्टिगोचर नहीं हुआ है ।# 


विप्रवर ! यदी सव सोचकर मँ प्रतिदिन माता-पिताकी 
भक्तिपूर्वक पूजा करता हूँ ओर चरण दबाने आदिकी सेवम 
रगा रहता ह । मेरे पिता मुञ्चे बुखाकर जो ङुछभी 
आज्ञा देते ह, उसे भँ अपनी शक्तिके अनुसार बिना विचारे 
पूर्णं करता हूँ } इससे मुञ्चे सद्रति प्रदान करनेवाला उत्तम 
शान प्रात हु दै । पिता-माताकी .ृपासे संसारम तीनों 
कार्लोका ज्ञान सुभ हो जाता है । पृथ्वीपर रहनेवाञे जो मनुष्य 
माता-पिताकी भक्ति करते टै, उन्दे यह ज्ञान प्रा होता दै । 
मँ यदीं रहकर स्वर्गलोकतककी बाते जानता हूँ । विच्ाधर- 





ॐ गुरतीथके प्रसङ्गमे महपिं चयघनकी कथा # 
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श्रेष्ठ ! आप भी जाइये ओर भगवत्स्वरूप माता-पिताकी 
आराधना कीजिये । देखिये, इन माता-पिताके प्रणादसे ही 
मुने ठेस शान मिला हे । 


भगवान्‌ धीविष्णु कते है-- राजन्‌ ! विप्रवर खुकमो- 
के मुखसे ये उपदेश सुनकर पिष्यर्को अपनी करतूतपर बड़ी 
लजा आयी ओर वे द्विजश्रेष्ठ सुक्माको प्रणाम करके स्वर्गको 
चङे गये । तवश्चात्‌ धर्मात्मा सुकमां मता-पिताकी सेवामें 
ल्ग गये । महामते ! पितृतीर्थसे सम्बन्ध रखनेवाली ये सारी 
बाति मैने वग्दे वता दी; बोखो अब ओर किंस विषरयका 
वणन करू १ 


नन नय~ - 


गुरुतीथके प्रपङ्खमे महिं च्यवनकी कथा--कुञ्चल पश्वीका अपने पुत्र उञ्ज्वरको 
ज्ञान, तत ओर स्तोत्रका उपदेश्च 








वेनने कष्ा-- भगवन्‌ ! देवदेवेश्वर ! आपने मु्षपर उत्तम तीरथ हैः मँ उसका वर्णन करता हूँ । युखके अनु्रहसे 


कपा करके भार्यातीर्थः परम उत्तम पित्रतीथं एवं परम 
पुण्यदायके मातृतीर्थका वर्णन किया । हृषीकेशा ¡ अत्र प्रसन्न 
होकर मुञ्चे गुरुतीर्थकी महिमा बतलादये । 


भगवान्‌ धीविष्णु बोरे--राजन्‌ ! गुरुतीर्थं ब्रडा 


शिष्यको लोकिकं आचार-व्यवहारका शान होता है, विज्ञान- 
की प्रासि होती दै ओर वह मोक्ष प्राप्त कर क्ेताहै। जैसे 
सूयं सम्पूणं लोरकोको प्रकाशित करते है, उसी प्रकार गुख 
चिष्योको उत्तम दधि देकर उनके अन्तजैगत्‌को प्रकाशपूरण 





# पितृमादृस्मं नास्ति 
समाहूतो यदा पुत्रः 
पादम्रक्षालनं यद्च कुरुते च 
अङ्कसंवाहनान्वाय  अद्वमेधफलं 


बहुपुण्यमयः सिन्धुयेधा रोके 


अभीष्टफल्दायकम्‌ ॥ ४ 
प्रयाति मातरं प्रति। यो याति हसंयुक्तो गङ्गारनानफलं रमेत्‌ ॥ 
महायस्याः । सवेती्ेफलं  युङक 
रमेत्‌ । भोजनच्छादनैर्चैव गुरं च 
पृथ्वीदानस्य यद्पुण्यं॑तत्पुण्यं तस्य॒ जायतते ! सवैतीयैमयी गङ्धा 


प्रसादादुभयोः सुतः ॥ 
परिपोषयेत्‌ ॥ 


तथा माता न संशयः॥ 


प्रतिष्ठितः । असिन्नेव पिता तद्वत्‌ पुराणाः कवयो विदुः ॥ 
शंसते करोशते यस्तु पितरं मातरं पुनः! स पुत्रो नरकं 


याति बहुदुःखप्रदायकम्‌ ॥ 


मातर्‌ पितरं वृदो गृहस्थो यो न पोषयेत्‌ । स पुरो नरकं याति वेदनां प्रामुमाद्‌ वम्‌ ॥ 


कुत्ते पापकतो यो 


† एवं मत्वा त्वहं विप्र॒ पूजयामि दिने दिने। मातरं 


कृत्याकृत्यं वदेदचैव 
तेन मे प्रमं क्ानं 


समाहूय 


एतयोदच प्रसादेन शानं मम 


यरं पुत्रः स॒दुमेतिः । नि्छृतिस्तस्य नोषिष्टा पुराणैः कविभिः कदा 


( ८४ । ५--१३) 


पितरं भक्तया पादसंबा्नादिभिः ॥ 


गुरुमेम । तत्करोम्यविचारेण शक्तया स्वस्य च पिप्पल ॥ 
संजातं गतिदायकम्‌ । एतयोर्च 
ये विप्रभक्तिं कुर्वन्ति मानवा युवि संखिताः । अत्रस्यस्तदहं 


प्रसादेन संसारे परिवर्तेते ॥ 
जने अधिस्वगे प्रवर्तते ॥ 
भटृदयताम्‌ । गच्छ विचाधरश्रेष्ठ॒ मवान्च॑तु माधवम्‌ ॥ 


( <४ । १४--१८ ) 


२७२ 


न ०-०-9७ 


बनाते ई # । सूर्यं दिनमे प्रका करते ै चन्द्रमा रामे 
प्रकाशित होते रँ ओर दीपक केवल घरके भीतर उजाला 
करता दै परन्तु गुर अपने रिष्यके दयम सदा दी प्रकार 
कैरते रहते दै । वे शिष्यके अश्ानमय अन्धकारका नादा 
करते ह; अतः रिष्येकि लियि गुर दी स्वसे उत्तम तीर्थं ६। 
यदह समन्नकर शिष्यको उचित दै किं वह्‌ शवर तरषटसे गुसको 
प्रसन्न रखे । गुरुको पुण्यमय जानकर मन, वाणी ओर 
शरीर--तीनोकी क्रियाठे उनकी आराधना करता रदे । 
मृपश्रेष्ठ ! भार्गव-वंदामे उत्पन्न महपिं च्यवन मुनियर्मे 
रेष्ठ ये | एक दिन उनके मनम यद्‌ पिचार हुआ कि म दस 
परथ्वीपर कवरं क्ञानसम्पनन दोगा । इस प्रकार सोचते. 
सोचते उनके मनम यह वात आयी कि मं तीर्थयाघ्रा- 
को वचर्द; क्योकि तीर्थयात्रा अभीष्ट फल्को देनेवाटी 
है 1 एसा निश्वय करके ये पिता भादिको तथा पत्नीः पुत्र 
ओर धनको भी घरपर दी छोडकर तीर्थयात्नके प्रसद्धसे 
भूतल्पर विचरने स्मो । मुनीश्वर च्यवनने नर्मदा खरस्वती 
तथा गोदावरी आदि समस्त नदिर्यो ओर षमुद्रके तर्योकी 
यात्रा की । अन्यान्य क्त्र; सम्पूणं तीर्यो तथा पुण्यमय 
देवता्ओके स्थार्नरमि भ्रमण क्या | इस प्रकार याच्ना 
करते हए वे ओकिरिश्वर तीर्थमे अयि ओर एक 
वरगदकी शीतल छायामे वैठकर्‌ सुखपूर्वक विश्राम करने 
रगे । उ ष्षकी छया ठंडी ओर थकावटको दूर 
करनेवाली यी । मुमिश्रेढट च्यवन बर्हो ठेट गये | ल्टे.लेटे 
दी उनके कर्ने बकषिर्योका मनोहर शब्द सुनायी पड़ा; जो 
श्ञान-विक्लानसे युक्त था | उस रक्षके ऊपर अपनी पीके 
साय एक दीर्घजीवी तोता रहता था; जो कुञ्चल्करे 
नामसे प्रसिद्ध था | वह तोता बड़ा ञानी था। उसके 
उज्ज्वल) समुर्ज्वछ, विज्वल ओर कपिञ्जल--ये चार 
पुत्रथे। चारो ही माता-पिताके वदे भक्तये । वे भृखसे 
आकुल होनेपर चारा चुगनेके व्यि पर्वतीय कुञ्जो ओर 
समस्त द्वीपमि भ्रमण किया करते थे । उनका चित्त बहूत एकाग्र 
रहता था । सन्ध्याके समय मुनिवर च्यवनके देखते-देखते 
वे चा तोते अपने पिताके सुन्दर रधोषिलेमे आये । वह 
आकर उन खवने माता-पिताकौ प्रणाम किया ओर उन्द चारा 
निवेदन करके उनके सामने खडे हो गये } तत्पश्चात्‌ अपने 





# सवषामेव लोकानां यथा सुयैः प्रकाशकः ! 
गुरः प्रकादयाकस्तद्रच्छ्ष्यार्णां बुद्धिदानतः॥ 
( ८५।८) 


# स्ेयख हषीकेदां यदीख्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्षि पद्मपुराण 








पर्लोकी श्षीतट वासे वे माता-पिताकी सेवा करने व्े। 
कुञ्लल पक्षी अपनी प्ीके साथ भोजन करके जव वरप हुमा; 
तव पुत्रोकि साय बैठकर परम पवित्र दिव्य कर्प कदने 
ल्गा। 


उञ्ञ्वटने कहा--पिताओी ! इस समय पटले मेरे लिये 
उत्तम शानका वर्णन कीजिये; इसके वाद ध्यानः; वतः पुण्य 
तया भणवान्के शत-नामका भी उपदेदा दीखिये ! 


कञ्चटं बोटखा--तरेय ! मैं तुदं उस उत्तम शानका 
उपदेय देता हूः जिसे करिसीने इन चर्मचश्चुभेपि नदी देखा 
है; उसका नाम है--कवत्य ( मोत) । वट्‌ केवट-- 
अद्धितीय ओर दुःखघे रदित दै । रमे वायुद्युन्य प्रेमे 
रखा हुआ दीपक दटवाका क्ोकान ट्गनेके कारण स्थिर 
भावसे जलता है ओर घरके समूचे अन्धकारका नाद्च करता 
रहता टै, उसी प्रकार कौवद्यस्वल्य श्वानमय आत्मा सव 
दोप्ेसि रिति ओंर स्थिर 2 । उसका कोद आधार नींद । 
[ वही सवका आधार दै ] | # वेटा ! वहं आश्चाःतृप्णासे 
रदित ओर निश्चल दै । आत्मा न कितीका मित्रै न शु | 
उसर्मे न दोक हैन दषः न लोम दैन मात्सर्यं । वह 
श्रम; प्रलापः मोद तथा सुख-दुःखसे रदित दै । लित 
समय दन्द्यो सम्पूर्णं विपर्योमिं भोगचुद्धिका त्याग कर देती 
६ उस समय [ सव प्रकारकी आसक्तियेसि रहित ] केवल 
आत्मा रह आता दै; उसे कँवल्य-र्पकी प्रति हो 
जाती दहै! जेते दीपक प्रजलित शकर जवं प्रकाश 
फीलाता दै, तत्र वक्तीके आधारे वह तेलो सोखता 
रहता है । फिर उस तेट्को भी कजल्के स्पे 
उगल देता है । महामते ! दीपक स्वयं ही तलको खीचता 
ओर अपने तेजसे निर्मल वना रहता है । इषी प्रकार देह- 
रूपी वत्तीमे सित हुआ आत्मा कर्मरूपी तेलक शोप्रण 
फरता रता टै । वह विपर्योकरा काजक बनाकर प्रत्यक्ष दिखा 
देता है ओर जपसे निर्मल होकर स्वयं ही प्रकाशित शेता दै । 
उसमे क्रोप आदि दोर्पोका अभाव है | क्लेश नामक वायु 
उसका स्पर् नदीं करती । वह निःस्पृह ओर निश्चल होकर 


स्वयं अपने तेजसे प्रकाशमान रहता दै । खकीय सानपर 


# यथा दीपो निवातस्थो निश्चलो वायुवर्भितः। 
भ्रज्वलन्नाङ्येत्सवेमन्धकारं महामते ॥ 
तद्रषेषपविदहीनात्मा निराश्रयः । 


( ८६। ५९-६० } 


भवत्येव 








\ खित रहकर ही अपने तेजसे स्मपूर्णं च्रिरोकीको देखा 
करता है । यह आत्मा केवल ज्ञानखरूप है [ इसीको 
परमात्मा कहते हैँ } ! इस परमात्माका दी मेने ठुमसे वर्णन 
क्रिया दं। 
अघर म चक्रधारी मगवान्‌ श्रीविष्णुके ध्यानका वर्णन 
आरम्भ करता दरू । बह ध्यानं दो प्रकारका है--निराकार 
ओर साकार ¡ निराकारका ध्यान कैवल क्ानरूपसे होता 
शाननेत्रसे उनका दर्शन किया जाता है | योगयुक्त 
महात्मा तथा परमार्थपरायण संन्यासी उन सर्वच एवं सर्वद्रष्टा 
पसेश्वरका साक्षात्कार करते हैँ । व ] वे हाथ-पैरसे 
हीन होकर मी सर्वच जति ओर समस्त चराचर निलोकी- 
को ग्रहण करते ह । उनके सुख ओर नाक नहीं है, फिर भी 
पै खाते ओर दधते है । विना कानके दी सवे कुछ श्रवण 
कसे हैँ । वे सवके साक्षी ओर जगत्करे -स्वामी है । सूपदहीन 
हेते दुए भी पच इन्दरि्योसे युक्त रूप धारण करते है । समस्त 
लेोकके प्राण दै | चराचर जगत्‌के जीव उनकी पूजा करते 
ट । पिना जिहाके ही वे बोलते दै । उनकी सब वाति वेद- 
शाशोके अनुकरूर द्योत ह । उनके स्वचा नदी हैः फिर भौ 
वे सत्रे स्पर्शका अनुभव करते हँ । उनका खर्प सत्‌ ओर 
आनन्दमय है; वे विरक्ताव्मा है । उनका रूप एक दहै वे 
आाश्रयरहित ओर जरावस्थाते शून्य दँ । ममता तो उन्हे दू 
भी नदी गयी दै । वे सर्वव्यापक, सगुणः निर्गुण ओर निमल 
ह| पे किीके वशम नदीं है तो भी उनका मन सव मर्तो 
के अधीन रहता है । वे खव कुछ देनेवाठे ओर सर्वम 
ष्ठ ह । उनका पूर्णर्थसे ध्यान करनेवाला कोई नहीं है । 
मे स्मय ओर्‌ सर्वत्र व्यापकं दै । # 





# ध्यानं चैव प्रवक्ष्यामि दिविधं तस्य चक्रिणः। 
केवरं क्षानरूपेण दृदयते शानचक्चुषा ॥ 
योगयुक्ता महात्मानः परमार्थपरायण: ! 
यं परयन्ति यतीन्द्रासे स्वैश्च सर्वैदरोेकम्‌ ॥ 
हस्तादादिदीनश्च सर्वत्र परिगच्छति । 
सवं॑गृहात्ति भैलेक्यं स्थावरं जञ्जमं सुत ॥ 
सुखनासाविदीनस्तु धाति युद्धे दहि पुत्रक । 
अकणैः शणुते स्थ॑ सवैसाक्ली जगत्पतिः ॥ 


अरूपो रूपसतम्पन्नः पच्चवरीसमन्वितः । 
सवेलोकस्य यः प्राणः पूजितः चराचरैः ॥ 
अजिह्षो वदते स्व॑ वेदशाला्तुगं सुत । 


अत्वचः सपद्रीमेवापि सर्वेषामेव जायते ॥ 


२७३ 








इस प्रकार जो परमात्माके सर्वमय सखेरूपक्रा ध्यान 
करता है, वह अगृतके समान सुखदायी ओर आकाररद्ित 
परम पद ( मोक्ष ) को प्राप्त होता दे ।४ 

अव परमात्साके ध्यानका दूसरा रूप--साकरार ध्यान 
वतलाता ह । मूर्तिमान्‌ आकारे चिन्तनको साकार 
ध्यान कहते हैँ तथा जो निरामय तत्वका चिन्तन दै, उखे 
निराकार ध्याने कहा गया है । यह्‌ समस ब्रह्माण्ड; जिसकी 
कदी तुटना नदीं हे, भगवान्‌की वासनापि दी वासित है-- 
भगवानूमे ही इसका निवास दहे; इसीलिये उन्दै व्वामुदेवः 
कते हे । वर्क छ्य उन्मुख मेधका जैसा वर्णं होता है 
वैसा ही उनका भी वर्णं है । वे सूर्यके समान तेजखीः चतु ज 
ओर देवताओके खामी दै } उनके दाहिने हाथोमेसे एकमे सुवर्णं 
ओर रलौ विभूषित रद्ु रोभा पारदा दै। बयं हाथोमेसे 
एकमे चकर प्रतिष्ठित दै, जिसकी तेजोमयी आति सूर्थमण्डल्के 
समान है । कौमोदकी गदा; जो वडे-वड़े असुरोका विनाश 
करनेवाली है, उन परमात्माके दूसरे वाये हाथमे सु्लोभित है 
तथा उनके दुसरे दाने हाथमे सुगन्धपूर्णं महान्‌ पद शोभा पा 
रहा दै । इस प्रकार आयुधोषद्ित भगवान्‌. कमलापत्िका 
ध्यान करना चादिये । शङ्के समान ग्रीवा; गोर-गो मुख 
ओर पद्मपत्रके समान बड़ी-बड़ी अखिं अस्यन्त मनोहर जान 
पड़ती रहै । रल्तौके समान चमकीठे दतिसि मगवान्‌ 
हषीकेरङी बद्धी योभा हो रही है । उनके धँघराठे वाक है, 
बिम्बाफलके समान सल-खर ओट दै तथा मस्तकपर धारण 
किय हुए किरीटसे कमल-नयन श्रीहरि अत्यन्त सुशोभित हो 
रहे ह । वि्याल रूपः सुन्दर मे तथा कौस्त॒भमणिसे उनकी 
कान्ति बहुत वट्‌ गयी है । सूरयके समान तेजसे परकारित होने- 
वारे कुण्डर ओर पुण्यमय श्रीवत्स-चिहसे श्रीहरि सदा 
देदीप्यमान दिखायी देते ह । उनके स्यामविग्रहपर बाजूघ्न्द 
कंगन ओर मोतियोके हार नक्ष्ोके समान छवि पा रहे है । 


इनसे खुरोभित भगवान्‌ विजय विजयी पुरपोमे सरव॑श्ेष्ठ जान 


सदानन्दो विरक्तात्मा एकरूपो निराश्रयः । 
निजेसो निर्ममो व्यापी सगुणो निर्युणोऽमरः ॥ 
अवद्यः सर्ववश्यात्मा सर्वदः सवैवित्तमः । 
तस्य ध्याता न चैवास्ति स वै स्वैमयो विभुः ॥ 

( <६ 1 ६९७६ ) 
# एवं सवैमयं ध्यास पदयते यो महात्मनः । 
स॒ याति परमं खानममूतंमख्तोपमम्‌ ॥ 

( ८६ ! ७७) 


1 


# अर्चय हृषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्षिप्त पञ्चपुराण 








पदते ह । सोनेके समान रंगवाले पीताम्ब्रसे गोविन्दकी 
सुषमा ओर भी वद्‌ गयी है | रत्न॒जटित मुदरिर्योस सुखोभित 
अगुखिर्योके कारण भगवान्‌ वड़े सुन्दर प्रतीत होते ह। 
सवर प्रकारके आयुधोचे पूरणं ओर दिव्य आभूपरणेसि विभूप्रित 
श्रीहरि गख्डकी पीठपर विराजमान द । वे इस चिद्वक सष्ठ 
ओर जगते खामी है । जो मनुष्य इस प्रकार भगः -नूक्री 
मनोदर शरीक प्रतिदिन अनन्य चित्तते ध्यान करः । दैः 
व सत्र पापेति मुक्त हो अन्तम भगवान्‌ श्रीविध्णुके रोकको 
जाता हे | वेया ! इस जगदीश्वरके ध्यानका यह्‌ सारा प्रकार 
मने वुम्दं वता दिया ।#* 

# द्वितीयं तु प्रवक्ष्यामि द्यस्य ध्यानं महात्मनः । 
मूतौकारं ठु साकारं निराकारं निरामयम्‌ ॥ 
ब्र्माण्डं स्वमतुरं वासितं यस्य॒ वासनात्‌ । 
स॒ तस्माद्‌ वासुदेवेति उच्यते मम नन्दन] 
वर्धमाणस्य मेषस्य यद्वर्प॑ तस्य तद्भवेत्‌ । 


सू्ैतेजःप्रतीकाद्ं वचतुवाहुं सुरेश्वरम्‌ ॥ 
दक्षिणे शोमते दष्टो देमरलविभूपितः। 
~ सुञविम्बस्माकारं चक्रं पशप्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
दौमोदकी गदा तस्य मदासुरविनारिनी । 


वामे च श्रोमते वत्स करे तस्य महात्मनः ॥ 
महापश्रं तु गन्धाव््यं तस्य दक्षिणहस्तगम्‌ 1 
. दरोममानं सद्रा ध्यायेत्‌ सायुधं कमरप्रियम्‌ ॥ 
कम्बुश्रीवं वृत्तमास्यं पमपत्रनिमेक्षणम्‌ । 
राजमानं दपीकरेशं ददामै रलसन्निमैः॥ 
गुडकेद्राः सन्ति यस्य अधरं विम्बसन्निभम्‌ 1 
द्ोमते पुण्डरीकाक्षः किरीटेनापि पुत्रक ॥ 
विद्यासेनापि रूपेण केदावस्तु सुचक्चुषा। 
कौस्तुमेनपि पै तेन राजमानो जनादंनः ॥ 
सृरतेजःप्रकाद्याम्यां ङण्डलाम्यां प्रभाति च। 
श्रीवत्साद्रेन पुण्येन सवदा राजते हरिः ॥ 
केमूरक्ी्दीरमक्तिनीन्षसननिमैः । 
वपुषा भ्राजमानसतु विजयो जयतां वरः ॥ 
राजते सोऽपि गोविन्दो हेमवणँन वाससा । 
सद्रिकारवयुक्ताभिरद्वलीमिविराजते ॥ 
सर्वायुधः खसंपूर्णो दिन्यैरामरणैहरिः । 
§नतेयसमारूढो जोककनत्ती जगत्पतिः ॥ 
एवं तं ध्यायतेः नित्यमनन्यमनस्रा नरः। 
मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स॒ गच्छति ॥ 
एतत्ते सर्वमाख्यातं ध्यानमेव जगत्पतेः ॥ 
( ८६ 1 ७८-९२ ) 





ञव्र व्रतोकरे भेद वताता हरः जिनके द्याया भगवान्‌ , 
श्ीविष्णुकी आराधना दोती है ! जग्रा, विजयाः पापनारिनी; 
जयन्ती; तरिःसप्रशा, वञ्जुटीः तिरगन्धाः अखण्डा तथा मनो- 
रक्षा--ये सव एकादशी या द्वादयि्योके मेद ट| इक 
सिवा ओर भी बहूत-सी सी तिथिर्यो हैः जिनका परमाव 
दिव्य है । अच्रूल्यशयन ओर जन्माए्मी--ये दोनों मदान्‌ 
त्रत | इन वर्तोका आचरण करनेसे प्राणरियोके सव पाप 
दूर हो जति दँ । 

पुघ्र ¡ अत्र भगवान्‌के शतनाम-सतोत्रका वर्णन करता हू । 
यह मनुर्योकी पाप्रादिका नाशक ओर उत्तम गति प्रदान 
करनेवाला है । विष्णुके इस दातनाम-स्तो्के ऋषि व्रह्मा; 
देवता ओकार तथा छन्द अनुष्टुप्‌ हे सम्पूर्णं कामनाओंकी 
सिद्धि तथा मोक्षके निमित्त इसका विनियोग करिया जाता दे 1 


हपीकेल ( इन्दियोके खामी ); केव, मधुसूदन 
( मधु दैत्यकरो मारनेवले ); सर्वदैस्यसूदन ( सम्पूरणं दैव्य 
संशरक ); नारायणः, अनामय ( रोग-योकतसे रदित ); 
जयन्तः विजयः कृष्ण, अनन्त) वामनः विष्णुः चिशवश्वरः 
पुण्य; विश्वात्मा; सुरार्चित ( देवताओंद्ारा पूजित ); अनध 
( पापरहित ); अहर्ता, नारसिंहः श्रीप्रिय ( लक्ष्मीके प्रियतम); 
श्रीपतिः श्रीधरः श्रीद ( लक्ष्मी प्रदान करनेवाले ) श्रीनिवासः 
महोदय ( महान्‌ अभ्युदयद्ाटी ); श्रीयम, माधवः मोक्ष; 
क्षमारूप, जनार्दन, सर्वज्ञ, सर्ववेत्ताः सवशर, सर्वदायकः हरि 
मुरारि, गोविन्द, पञ्मनाभः प्रजापति, आनन्द) शानसम्पत्र; 
ज्ञानद, ज्ञानदायक; अच्युतः सवः चन्द्रवकत्र ( चन्द्रमाके 
समान मनोहर मुखवडि ); व्याक्टपयावर ८ कार्य-कारणरूप 
सम्पूणं जगते व्याप्त ); योगेश्वर) जगव्योनि ( जगत्करी 
उत््तिके स्थान )› ब्रह्मरूप, महेश्वर, सुन्द, वेङ्ण्ठ; एक- 
रूपः कवि, ध्रुवः वासुदेवः महदेव; ब्रह्मण्यत्राह्यण-प्रियःगोप्रियः 
गोहित यज्ञ, यज्ञाद्, यत्तवर्धन (य्ञोका विस्तार करनेवाठे); यल्- 
भोक्ताः वेद-वेदाद्धपारगः वेदश्च; वेदरूप, विथयावासः सुरेश्वरः 
पत्यक्ष, महादंस, श्धपाणिः पुरातन, पुष्करः पुष्कराक्षः वाराहः 
धरणीधर, प्रद्युश्नः; कामपाल; व्यासध्यात ( व्यासजीके दाय 
चिन्तित )› महेश्वर ( महान्‌ ईश्वर ); सर्वसौख्यः महासोख्यः 
सांख्यः पुरुषोत्तम; योगरूपः महान्ञान; योगीश्वर; अजितः 





प्रियः, असुरारि, रोकनाथः पद्महस्त; गदाधर, गुहावासः 
जामायाः म ०.य२अ८अक- यकाम 


# दतनाम-स्तोत्रका विनियोग इस प्रकार है-ॐ अस्य श्री- 
विष्णुदातनामप्तोत्रस्य ष्या ऋषिरनुष्टुप्‌ छन्दः प्रणवो देवता 
सवैकामिकसंसिद्धयै मोक्षाय च जपे विनियोगः । 


६ 





॥ भूमिखण्ड | 


% शुरूतीथक प्रसङ्गमे महपि च्यवनकी कथा # 


२७५ 








\ सर्ववात पुण्यवासः महाजन; बन्दानाथः बृहत्कायः पावनः 


, पापनाशन, गोपीनाथः गोपसखः 


गोपा; गोगणाश्नय 
पततमा, पराधीशः कपिट तथा कार्यमनु ( संसास्का उद्धार 
करनेके स्यि मानव-शरीर धारण करनेवले ) आदि नमो 
स प्रसिद्ध सर्व॑खरूप परमेश्वरको मेँ प्रतिदिन मनः वाणी तथा 
क्रियाद्वारा नमस्कार करता ह} जो पुण्यात्मा पुरुष शतनाम- 
सोते पदकर स्थिरचित्तसे भगवरान्‌ श्रीकृष्णकरी स्तुति 
करता है, वह सम्पूर्ण दोषोकरा त्याग करके इस लोकम पुण्य- 
खर्प दो जाता दै तथा अन्तम वह भगवान्‌ मधुसूदनके 
लोकको प्रात होता है । यहं शतनाम-स्तोत्र महान्‌ पुण्यका जनक 
ओर समस्त पातकोकी युद्धि करनेवाला है । मनुष्यको ध्यान- 
युक्त होकर अनन्यचित्तसे इसका जप ओर चिन्तन करना 
चाहिये । प्रतिदिन इसका जप करनेवाले पुरुषको निव्यप्रति 
गङ्खालानका फ मिता है } इसल्ि सुखिर ओर एकाय- 
चिन्त ोकर इसका जप करना उचित है ।# 


सुखकी इच्छा रखनेवाे पुरषरको चाहिये करि जरो 
शाद्ग्रामकी चिला तथा द्वारकराकी शिल ( गोमतीचक्र ) 


हो, उन दोनो दिलाओंके समीय पूर्वोक्त स्तोत्रका जप करे । 
एेसा करनेसे वह संसारम नाना प्रकारके सुख भोगकर अन्तमे 
अपने सहित एक सौ एक पीदीका उद्धार कर देता दै ¦ जो 
कातिकमे प्रतिदिन प्रातःखान करके मधुसूदनकी पूजां करता 
ओर भगवान्‌के सामने शतनाम-स्तो्रको पदता दै; वह्‌ परम- 
गतिक प्रात होता है ! बेटा } माघ-लान करनेवाला पुखष 
यदि भगवान्‌ पूजा करफे उनका ध्यान करता ओर ` इख 
स्तोचतका जप अयवां श्रवण करता है तो वह्‌ मदिरा-पान आदिसे 
होनेवाले पापौका भी त्याग करके परमपदको प्राप्त होता दै । 
बरिना किसी विघ्रके उसे विष्णुपदकी प्राप्ति हो जाती है! जो 
मनुष्य श्नाद्ध-काट्मे भोजन करनेवाले ब्राह्मणोके सामने इस 
पापनाशकं रातनाम-स्तोजरका पाठ करता दै, उसके पितर 
संतुष्ट होकर परमगतिको प्राप्त हेते है । यद सोत्र सुख तथा 
मोक्ष प्रदान करनेवाला है । निश्चय ही इसक्रा जप करना 
चादिये । जपकर्ता मनुष्य भगवान्‌ श्रीविष्णुकी कृपासे पूर्णं 
सिद्ध दो जाता है--उसे सव प्रकारकी सिद्धयो प्राप्त हो 
जाती है । 


~------>-८ 2 +< 2 ------~ 


# दातनामम्तोत्रका मूर पाठ इस प्रकार रै-- 





नमाम्यहं दपीकेदां शवं मधुमूद्नम्‌ 1 सदनं सर्वदैत्यानां नारायणमनामयम्‌ ॥ 
जेयन्तं विजयं ङृष्णमनन्तं वामनं ' तथा । विष्णुं विश्वेश्वरं पुण्यं विश्वात्मानं सुराचितम्‌ ॥ 
अनघं त्ववहतौरं नारसिंहं श्रियःश्रियम्‌ 1 श्रीपति श्रधरं श्रीदं श्रीनिवासं महोदयम्‌ ॥ 
श्रीरामं माधवं मोक्षं क्षमारूपं जनादेनम्‌ । सवं सवैवेत्तारं सेशं सवैदायकम्‌ ॥ 
हरिं सुरारिं गोविन्दं पद्मनाभं भ्रजापतिम्‌ । आनन्दं शानसम्पन्नं श्ानदं श्ानदायकम्‌ + 
अच्युतं सवरं चन्दरववं व्याप्तपरावरम्‌ । योगेश्वरं जगचोनिं बष्ठरूपं महेश्वरम्‌ ॥ 
सुदधन्दं चापि वैकुण्ठमेकरूपं कविं धुवम्‌ । वासुदेवं महादेवं ब्र्मण्यं ाष्मणग्रियम्‌ ॥ 
गोप्रियं गोहितं यक्षं यशाद्भं यश्चवधैनम्‌। यज्ञस्यापि सुभोक्तारं वेदवेदाद्पारगम्‌ ॥ 
वेदश वेदरूपं तं व्रियावासं सुरेश्वरम्‌ । प्रत्यक्षं च महाहंसं शङ्कपाणिं पुरातनम्‌ ॥ 
पुष्करं पुष्कराक्षं च वाराहं धरणीधरम्‌ । भ्रचुम्नं कामपालं च न्यासध्यात्तं महेश्वरम्‌ ॥ 
सतरेसौस्यं महासौख्यं संख्यं च पुरुषोत्तमम्‌ ! योगरूपं मदाशानं योमीशमजितं प्रियम्‌ ॥ 
असुरारिं लोकनाथं पद्मदक्तं गद्राधरम्‌ । युहावासं स्ववां पुण्यवासं महाजनम्‌ ॥ 
` इन्दानाथं ` इृहत्कायं पावनं पापनाशनम्‌ । गोपीनाथं गोपसखं योपाटं गोगणाश्चयम्‌ ॥ 
परात्मानं पराधीशं कपिलं कार्य॑मानुषम्‌ । नमामि निखिलं नित्यं मनोवाक्षायकरमभिः ॥ 


नानां शतेनापि तु पुण्यकतौ यः स्तौति छृष्णं मनसा शरेण । स याति लोकं मधुसूदनस्य विहाय दोषानिह पुण्यभूतः ॥ 


महापुण्यं 
पुष 


नाम्नां हते 


नित्यमेव नरः गद्भालानफरं 


सवेपात्तकसोधनम्‌ 1 अनन्यमनसा 
रमेत्‌ । तस्मात्त सुसिरो भूत्वा समाहितमना 


ध्यायेञ्जपेदध्यानसमन्वितः ॥ 
जपेत्‌ ॥ 
(८७ 1 ९--२५ 


# अचयस्व हप्रीकेद्रां यदीच्छसि पर पदम्‌ # 


[ संक्षिप्त पद्यपुयण 





कुञ्जलका अपने पुत्र विञ्व्रलको उपदेश--महयपिं अंमिनिका सुवाहुसे दानकी महिमा कहना 
तथा नरक ओर खगेमे जानेया पुर््पोका वणन 
~ -~ 


तदनन्तर कुञ्चखने अपने पुत्र विज्वलको उपदेश 
देते हए कदा--ध्वेरा ! प्रवेक भोगम श्चभ॒ ओर अशभ 
कर्मदही कारण ई। पुण्य कर्मसे जीव सुख भोगता टै ओर 
पाप-कर्मसे दुःखकरा अनुभव करता हे । क्रिान अपने 
खेतमे सखा ब्रीज वोता है, वैषा क्षो फट उसे प्राप्त होता ६। 
दसी प्रकार जैसा कर्म क्रिया जाताष्ैः वैसे ष्टी फलका 
उपभोग किया जाता टै । दस शारीरके विनादाका कारण 
भीक्र्मदी है) मसत ल्योग कर्मके अधीन द । संसारम 
कर्मी जीरवोकी संतान टै । कर्म दी उनके बन्धु-बान्धव ह 
तथा कर्म दी यर्दो पुरुपक्रो सुख-दुःखे प्रवृत्त करते द । 
जैसे किसानको उसके प्रयत्नके अनुसार खेतीका फर प्रात 
दोता है, उसी ग्रकरार पूर्वजन्मका क्रिया हुआ कम॑ ही कर्ताको 
मिलता दै | जीव अपने कमक अनुार दी देवता, मनुष्य; पुः 
पक्षी ओर स्थावर योनिरयर्मि जन्म ठेता ह तथा उन 
योनिरयोर्म वह सदा अपने कयि हुए कर्मको ही भोगता दै । 
दुःख जीर सुख दोनो अपने हीकिये हुए कोके फल द | जीव 
गर्भकी शय्यापर सोकर पूर्व-शरीरके कयि हए श्चभाञ्चभ 
क्मोका फल भोगता दै । प्रथ्वीपर कोई भी पुदप्र एेसा नहीं 
दै, जो पूर॑जन्मके कथि दए कर्मको अन्यथा कर सके । 
सभी जीव अपने कमाये हुए सखदुःखको द्यी भोगते ह । 
भोगके व्रिना कयि हुए कर्मका नाश नदीं होता । पूर्वजन्मके 
बन्धनसखरूप कर्मको कौन मेट स्वता दै । 


वेय | विष्रय एक प्रकारके विन्न है । जरा आदि अवस्यर्पै 
उपद्रव ई । ये पूर्जन्मके कर्मेति पीडित मनुष्यको पुनःपुनः 
पीड़ा पर्हुचाते रहते  । जिषको जदो भी सुख या दुःख 
भोगना होता दै, दैव उसे बल्पूर्वक वहो परटुचा देता है । जीव 
कमस वधा रहता दै । प्रारन्धको दी जीरवोकि युल- 
दुःखकां उत्पादक बताया गया दै | 


महाप्राज्ञ ! चोर देम सुबाहु नामके एक राजा हयो 
गये दै | जैमिनि नामके ब्राह्मण उनके पुरोहित ये । एक दिन 
पुरोहिते राजा खुबाहुको सम्बोधित करके कदा--राजन्‌ ! 
आप उत्तम-उत्तम दान दीनि । दानके दी प्रभावसे सुख 
भोगा जाता दै । मनुष्य मरनेके पश्चात्‌ दानक ही वलते 
दुर्गम रोर्कौको प्राप्त शेता है । दानसे सुख ओर सनातन 


यशकी प्राप्ति हेती दै । दानवे षी मर्व्यरोक्मे मनुष्यकी उत्तम 
कीतिं दती है] जवतक इस जगते कीतिं सिर रदती 
तवरतक उसका कर्ता खर्गटोकर्मे निवास करता १। अतः 
मनुर््योको चादिये कि वे पूर्ण प्रयत करके सदा दान करते रह ।; 
राजाने पृदछा- द्विजे { दान सौर तप्या-इन दो 
मे दुष्कर कौन है १ तथा परलोकरमे जानेपर कौन महान्‌ फच्को 
देनेवाला देता दे १ यद सुत्ने बतलादये । 
जैमिनि वोटे-- राजन्‌ ! दस परथ्यीप दानसे वदकर 
दुष्कर कार्यं दूसरा कोद नदीं दै । यह्‌ वात प्र्यक् देखी जाती 
दै। सारा टोक इसका साक्षी ६। संसारे खोभे मोदित 
मनुष्य धनकरे चयि अपने प्यरे प्रा्णेकी भी पर्वा न करके 
समुद्र ओर घने जंगर्टमि प्रवेश कर जाति ई | कितने दी मनुध्य 
धनके लिये दुररोकी खेवातक्र सखीकार कर सेते ईं | विद्वान्‌ लेग 
धनके ल्य पाठ करते ई तया दूसरदुसरे लोग धनक्र इच्छपि 
ही दिखापू्णं ओर कष्टसाध्य कार्यं करते ६। इशी प्रकार क्रितने दी 
रोग खेतीके कार्यम संलग्न होते ई । इस तरह दुःख उटाक्र 
कमाया हुआ घन प्रारणोखे भी अपिक प्रिय जानं पडता ६ै । 
रेस धनका परित्याग करना अत्यन्त कठिन दै | महान ! 
उकम भी जो न्याये उपार्जित धन दहै; उसे यदि 
्रद्धापूर्वक यिधिक्रे अनुसार सुपात्रको दान दियाजायतो 
उसका फल अनन्त होता है । श्रद्धा देवी धर्मकी 
पुत्री ईः वे विश्वको पवित्र एवं अभ्युदयश्रीट वनने. 
वाटी र । इतना ष्टी नही; वे सावित्रीके समान पावनः 
जगत्‌क उत्पन्न करनेवाली तथा संसारसागरसे उद्धार 
करनेवाटी ह । आत्मवादी विद्धान्‌ श्रद्धा दी धर्मका चिन्तन 
करते है । जिनके पास किसी भी वस्तुका संग्रह नदीं है, एेसे 
अकिथन सुनि श्रद्धा होनेकरे कारण दी खर्मको प्रा हुए ईं ।* 
यपश { दानके करद प्रकर दहं । परन्तु अन्न 
दानसे वदुकर प्राणिर्योको सद्गति प्रदान करनेवाला दृखरा 
# श्रद्ध धर्मसुता देवी पावनी विदवभाविनी ॥ 
साविप्री भ्रसवित्री च संसारार्णवतारिणी । 
शरद्धया ध्यायते धर्मो विद्रदूमिदचात्मवादिमिः ॥ 
निकिन्चनास्तु मुनयः चडावन्तो दिवं गताः । 
( ९४ । ४४--४६) 
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को दान नहीं है । इसय्यि जटसहित अन्ना दान अवदय 
दना चाहिये । दानके समय मधुर ओर पवित्र वचन 
बोलने भी आवद्यक्रता है| अन्नदान संसार 
सारसे तारेवाला; हितसाधक तथा सुख-सम्पत्तिका हेव 
ह । यदि शुद्ध चित्तसे श्रदधापूरवक सुपात्र व्यक्तिको एक वार 
भी अद्नका दान दिया जाय तो मनुष्य सदा दी उसका उत्तम 
फल भोगता रहता है । अपने भोजनमेखे मुदधीभर अन्न “अग्र 
आसः कै रूपर्मेः अवद्य दान करना चाहिये } उस दानका 
थहुत वड़ा फल दै, उसे अश्चय बताया गया है ] जो प्रति- 
दिनि सेरमरया मुद्रीभर भी अन्न नदे स्के वह्‌ मनुष्य पवं 
अनिषर आस्िकता; श्रद्धा तथा भक्तिकि साथ एक 
ब्राह्मणको भोजन करा दे | राजन्‌ | जो प्रतिदिन 
ब्राह्मणको अन्न देते ओर जलसदहित भिष्टान्न भोजन करते हैः 
वे मनुष्य खर्गगामी होते ह । बेदोकरे पारगामी ऋषि अन्नको 
वी माणखसूय बतलते दै; अन्नकरी उयत्ति अगते हई दे । 
महाराज ! जिसने किसीको अन्नका दान किया है, उसने मामो 
परणदान दिया है । इसल्यि आप यत्त करके अन्नका दान 
दीगिये। 


गुणका वर्णन कीभिये | 

्ेमिनि बोले--राजन्‌ ! स्वर्गमे नन्दनवन आदि 
अनेको दिव्य उद्यान रै, जो अत्यन्त मनोहरः पवित्र ओर 
समस कामनाओंको पूर्णं करनेवाले है । इनके सिवा वरहो परम 
सन्दर दिव्य विमान भी दै । पुण्यात्मा मनुष्य उन विभानौपर 
एुखपूरैक विचरण किया करते ह । बर्हो नासिकं नहीं जति; 
चर, असंयमीः निर्दयः चुगर्खोरः कत्त ओर अभिमानी भी 
नही जाने पति । जो सत्यकरे आधारपर रहनेबाठे, शूर, दयाढः 
कमाशील; याशिक तथा दानशीर ईह, वे ही मनुष्य वर्ह जाने 
पते ह । वँ किसीक्रो रोगः बुदापा, मूृस्युःसोक,जाड़ा, गर्मी 
भू, प्यास ओर ग्लानि नहीं खतातती | राजन्‌ ¡ ये तथा ओर 
भी वहुत-से खर्गलोकके गुण दै । अव वेकि दोपरोका वर्णन 
दमये । वहा सपरसे बड़ा दोष यह है कि दूरुरोकी अपनेसे 
पदो हुई सम्पत्ति देखकर मनम असंतोष होता रै तथा स्वर्गीय 
इषम आसक्त चित्तवाले प्राणिर्योका [ प्य क्षीण हेति दी ] 
प्देषा वहसि पत्तन हो जाता दै ) यहो जो श्युभम कर्म किया 
जाता द, उठका फर वहीं (स्वरगमे) भोगा जाता दे । राजन्‌ ! 
यहे कमभूमि ह ओर स्वर्मको भोगभूमि माना मया है । 

खुबाहुने कष्टा--त्रहमन्‌ ! खर्गके अतिरिक्त जो दोष- 
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रहित सनातन खोक हौ, उनका मुञ्चसे वर्णन कीजिये] 

जेमिनि बोले--राजन्‌ ! ब्रह्मलोकसे ऊपर भगवान्‌ 
श्रीविष्णुका परम पद्‌ है । वह भ, सनातन एवं ज्योतिर्मय 
धाम है | उसीको परब्रह्म कहा गया दहै । विष्रयासक्त मूढ 
पुरुष बह नहीं जा खकते । दम्भः ल्येभ) भयः करोधः द्रोह जौर 
देषसे आक्रान्त मनुर््योका बर्हो प्रवेश नही हो सकता । जो 
ममता ओर अदंकारसे रहितः निर्दन््ः जितेन्द्रिय तथा घ्यान- 
योगपरायण रै वे साघु पुरुष ही उस धामन परवेद करते दै । 


सुवाहुने कहा--महाभाग ! मेँ स्वर्ग न्दी जार्ञगा 
मुले उसकी इच्छा नदीं हे ! जिस स्वरगसे एक दिन नीचे 
गिरना पड़ता है, उसकी प्राप्ति करनेवाला कर्म ही मँ नहीं 
करूगा । मे तो ध्यानयोगकर द्वारा देवेश्वर लक्ष्मीपतिका पूजन 
करेगा ओर दाह तथा प्रख्यसे रदित विष्णु-लोकमे जागा । 


जैिनि बोङे- राजन्‌ ! ठुम्हारा कना ठीक है, तुमने 
सवके कलव्याणकी बात कदी है । वास्तवमै राजा दानरील 
हज करते ह । वे बदे-बदे यशेद्धारा भगवान्‌ श्रीविष्णुका 


यजन करते हैँ । यज्ञोमे सव्र प्रकारके दान दिये जति है | 
सुवाहुने कष्टा-- द्विजश्रेष्ठ } अव सुद्र स्वगेके , 


उत्तम यज्ञो पहले अन्न ओर फिर वलन एवं ताम्बूलका दान 
किया जाता हे | इसके वाद सुवदान, भूमिदान ओर 
गोदानकी बातत कटी जाती रै ¡ इस प्रकार उत्तम यज्ञ 
करके राजारोग अपने शुभ कमेकि पारस्वरूप विष्णुलोकमे 
जाते है । दानसे वक्तिकाभ करते ओर संतुष्ट रहते है । 
अतः राजेन्द्र | आप भी न्यायोपासिक्त धनका दान कीजिये 
दानसे ज्ञान ओर क्ञानसे आपको सिद्धि पराप्त होगी । 


५ जो मनुष्य इस उत्तम ओर पविच्र आख्यानका श्रवण 
करेगा; वह सव पा्पोसे मुक्त होकर विष्णुलोकमे जायगा । 


सखुवटुने पुडखा-- व्रह्मन्‌ ! मदुष्य किस दुष्कर्मसे नरकमें 
पड़ते ह ओर किस शुभकर्म प्रभावसे स्वर्भमे जाते ह १ यह 
बात मुद्ध बताये । 


जेमिनिने कहा--जो द्विज लोभसे मोहित हय पावन" 
ब्राह्मणत्वका परित्याग करके कुकर्मसे जीविका चरते ई, प 
नरकगामी होते दँ । जो नासिक हैः जिन्दोने धर्मकी मर्यादा 
भद्ध की हे; जो काम-भोगके व्यि उक्ण्ठितः दाम्भिक ओर 
तन्न है; जो ब्राह्मणोको धन देनेकी प्रतिज्ञा करके भी नहीं 
देते, चुगरी खाते अभिमान रखते ओर शूठ वोख्ते 
है; जिनकी बाति परस्पर विरद देती है; जो 
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[ संक्षिप्त पद्मपुराण 








दुपरौका धन हप ठेते; दुसरयोपर कलङ्क ्गनेके लि 
उत्घुक रइते ओर परायी सम्पत्ति देखक्रर जक्ते हैः वे नरकं 
जाते है । जो मनुष्य सदा प्राणियोके प्राण लेने लगे रतेः 
परायी निन्दामे प्रत्त देते; कुणँ, बगीचे, पोखेरे ओर ्पोसले- 
को दूषित करते; सरोवरौको न्ट-घ्रष्ट करते तया दिभः 
भव्यो ओर अतियियोको भोजन दिये बिनादी स्ववं भोजन 
कर छेते ई; जिन्न पितरयाग ( श्राद्ध ) ओर देवयाग (यज्ञ) 
का त्याग कर दिया दै, जो संन्यास तथा अपने रनेके 
आश्रमको कुङ्ित करते दै ओर मिरत्रौपर खाञ्छन लगति 
है, वे सव-के-सव नरकगामी होते ह । 

जो प्रयाज नामक यज्ञो; जुद्ध चित्तवाटी कन्यार्ओोः 
साघु पुरो ओर गुखजरनोको दूषित करते है; जो काठ; कीक 
श्रू अथवा पत्यर गाड़कर रास्ता रोकते टै कामते पीडित 
रहते ओर सव वेके यर्हौँ भोजन कर्ते दै तथाजो 
भोजनके ल्ि द्वारपर अयि हुए जीविकादीन ब्राहर्णोकी 
अवदेलना करप & वे नरके पड़ते द । जो दृषरोके चेतः 
जीविका; घर ओर प्रेमक्रो नष्ट करते है; जो हथियार बनाते 
ओर धनुष-वाणका विक्रय करते दै; जो मूद्‌ मानव अनाथः 
वैष्णव, दीनः रोगातुर ओर दद्ध पुरर्पोपर दया नदी करते 
तथा जो पटे कोई नियम केकर फिर संयमहीन देोनेके 
कारण चश्चरतावशा उसका परित्याग कर देते हैः वे 
नरकगामी होते द । 

अव भँ स्वर्गगामी पुरु्षोका वर्णन करूगा । जो मनुष्य 
सत्य; तपस्या; शानः ध्यान तथा स्वाध्यायके द्वारा धर्मका 
अनुसरण करते है वे स्वर्गगामी होते द । जो प्रतिदिन हवन 
करते तथा भगवान्‌ ध्यान ओर देवताओं पूजनमे संल 
रहते है, वे महात्मा स्वर्गछोक्रकरे अतिथि होते दै । जो वार 
भीतरखे पित्र रहते, पविच्र खानमे निवास करते, भगवान्‌ 
वासुदेवक्रे भजन्मे रगे रदते तथा भक्तिपूर्वकं श्रीविष्णुकी 
दारणमे जति है; जो सद्‌ा आदरपूर्वक माता-पिताङ़ी सेवा करते 
ओर दिनम नदी सोते; जो सवर प्रकारकी ्हिसासे दूर रहते, 
साधुओंका सद्ध करते ओर सवके हितमे संलमर रहते हैः वे मनुष्य 
स्वर्गगामी दोते द । जो युर्जर्नौकी सेवामे संल्य; बडोको 
आदर देनेवके; दान न ठेनेवाठे; सहसो मनुष्योको 
भोजन परोसनेवाठे; सहसो सुद्रा्ओका दान करनेवाठे तथा 
सदौ मनुष्यौको दान देनेवाछे ह वे पुरुष स्वर्गखोकको 
जति ह । जो युवावस्थमें भी श्षमाश्ीक ओर जितेन्द्रिय है; 
जिनमे वीरता भरी है; जो सुवर्णः गोः भूमि, अन्न ओर 


वखरकरा दान करते दै; जो अपने दवे स्वनेवाटेक्रे भी दोष 
कभी नदी कदतेः वस्कि उन्करे रुर्णोका दी वर्णन करते है; जो 
विज्ञ पुर्पोको देखकर प्रसत्न होते; दान देकर प्रिय वचन 
वोल्ते तथा दानक फलकी इच्छाका परित्याग कर देते टै, 
ये मनुष्य स्वगामी होते द । जो पुरुष प्रडत्ति-मार्ममे 
तथा निडृत्ति-मार्गमे भी मुनिरयो ओः शाखे कथनानुसार 
दी आचरण करते हैः वे स्वर्गरोक्रके अतिथि होते ६। 
जो मनुष्येति कटु वचन वोटना नदीं जानते, जो प्रिय वचन 
बोलनेके लि प्रसिद्ध टै; जिन्द्रौने चावली; कुथो; सरोवर, 
पसल; धर्मशाला ओर वगीचे बनव दै; जो मिथ्यावादियो. 
के ल्य भी सद्यपूर्णं वर्ता करनेवाठे ओर कुटिल मनुरप्यफे 
चख्थिभी सरल टै वे दया तथा सदाचाै मनुष्व स्वरम 
लोकम जाते दै 

जो एकमा धर्मका अनुष्ठान करके अपने प्रसेक 
दिवसको सदा सफल बनाते दै तथा नित्य दी चरतक्रा पाटन करते 
है; जो शत्रु ओर मित्री समान भावसे सराहना करते थर 
सव्क्रो समान दष्टे देखते है; जिनका चित्त शान्त है, ज 
अपने मनको वशम कर चुके दै, जिन्दोने भये डरे हुए 
ब्राह्मणो तथा सिर्योकी रश्चाकरा नियम ले रवादै; जो 
गङ्गाः पुष्कर तीर्थं ओर विदोप्तः गया पितरेक पिण्ड-दान 
करतेदटैःये स्वर्गगामी दोतेर्है। जो इन्द्ियेकरि वमे नदी 

इते, जिनक्री संयममे भर्ति टै; निन्दने लोभ, भय ओर 

करोधक्ा परित्याग करदियादै; जो शीरमे पीड़ा देनेषलठे 
लू, खटमल ओर डि आदि जन्तुर्ओंका भी पुलकी मेति 
पालन करते ह--उन्द मारते नही सर्वदा मन ओर इन्द्रियोके 
निभ्र्मे ल्ग रहते दै ओर परोपकारमे दी जीवन व्यतीत करते 
है वे मनुष्य स्वर्गटोककरे अतिथि दते द । जो विननेप व्रिधिफ 
अनुनार यज्ञोकरा अनुष्ठान करते; सप प्रकारे दन्दो सते तथा 
इन्द््थोको वश्रमे रते है; जो पवित्र ओर सखगुणमे सित रह- 
कर मन; वाणी तथा क्रियाद्वारा भी कभी परायी स्ियोके साथ 
रमण नदीं करते; निन्दित कमोसि दूर रहते, विदित कमोका 
अनुष्ठान करते तथा आत्माकी रक्तिको जानते है वे मनुष्य 
स्वर्गगामी होते है । 

जो दुरोके प्रतिदरूल आचरण करता ह, उसे अत्यन्त 
इुःखदायी घोर नरकमे गिरना पड़ता है तथा जो सदा द्रो 
अनुकूल चलता है उस मनुष्यकरे ल्यि सुखदायिनी शक्ति 
दूर नही हे । राजन्‌ ! कमोद्यारा जिस प्रकार दुर्गति ओर 
सुगति प्राप्त होती षैः बहु सव मैने वुम्दे सथार्थरूपते 
वतखा दिया । 


भूमिखण्ड ] 








कुचल कहता दै--धर्म-मधर्मकी सम्पूर्णं गतिके 
विषयमे महिं जेमिनिका माप्रण सुनकर राजा सुत्राहुने 
कदा--षद्विजश्रेषठ ! मे भी घर्मका ही अनुष्ान कसगा, पापका 
नी । जगत्‌की उ्पत्तिकरे स्थानभूत भगवान्‌ वासुदेवका 
निरन्तर मजन करूंगा । 


% कुञ्खका अपने पुत्र विञ्वलको श्चौवासुदरेवाभिघान-स्तोत्र सुनाना # 
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इश्च निश्वयके अनुसार राजा सुद्राहुने धर्मे दारा 
भगवान्‌ मधुमूदनक्रा पूजन क्रिया तथा नाना प्रकारके यशे- 
द्वारा भगवानूकी आराधना करके तथा सम्पूणं भोर्गोको 
भोगकर वे शीघ्र ही प्रसन्नतापूर्वकं विष्णुलोको पधार 
गये । 


--" न द ल्-- 
कुञ्ञरका अपने पुत्र यिज्वरुको श्रीवासुदेवाभिधान-स्तोत्र सुनाना 
---न-- 


तदनन्तर वक्तार्ओमि शरे कुञ्ञलने विज्वर्को परम 
पवित्र श्रीवासुदेवाभिवान-स्तोचका उपदेश किया-- 

इत श्रीवायुदेवामिधान स्तोके अनुष्टुप्‌ छन्दः नारदं 
रपि ओर ओंकार देवता है; सम्पूणं पातकेकि नाश तथा 
चूर्वर्गकरी सिद्धिके स्यि इसका विनियोग है | (ॐ नमो 
भगवते वाषुदेवायः-- यदी इश्च सोकर मूलमन् है । † 

जो परम पावनः पुण्यस्वरूपः वेदक क्षाताः वेदमन्दिर, 
रिदा आधार तथा यज्ञकरे आश्रय है, उन प्रणवखस्प 
प्रमाप्माकरो मेँ नमस्कार करता हू | जो आवास ( र्हं ) 
ओर आक्रारसे रदित) उत्तम प्रकाशरूपः महान्‌ अम्बुदयशाली, 
निगुण तया गुणोके उत्पादक है, उन प्रणवसखरूप परमातमाको 
म प्रणाम करता हँ । जो गायत्री-सामकरा गान करनेवाले 
गीतके ज्ञाताः गीतप्रेमी तथा गन्धर्वगीतका अनुभव कसने- 
व द उन प्रणवखसूप परमात्माक्रो मै नमस्कार करता हू । 

जो महान्‌ कान्तिमान्‌; अत्यन्त उत्साही, महामोहके 
नाशकः सम्पूर्ण जगतूमे व्यापक तथा गुणातीत दै; जो सर्वत्र 
वि्रमान रहकर शोभायमान हो रहै दै, प्राणियोके रेशवयं 








एवं कस्याणकी वद्धि करते है तथा समताका भाव उत्पन्न करने- 
के ्यि सद्धर्मकरा प्रसार करनेवाले है, उन प्रणवरूप परमेश्वरको 
मँ नमस्कार करता हूं | जो विचारक रै, वेद जिनका खरूप है, 
जो ध्यज्ञः के नाभते पुकारे जाते टै, यज्ञ जिन्हे अत्यन्त 
प्रिय दै, जो सम्पूणं विश्वकी उत्प्तिकरि स्थान तथां समसल 
जगत्‌का उद्धार करनेवाले दै; संसार-सागरमे दषे हुए 
प्राणियोको बचानेके च्यि जो नोकारूपसे विराजमान ईः 
उन प्रणवखरूप श्रीदरिको मेँ प्रणाम करतार | जो सम्पूर्ण 
भूतो निवा कसते है, नाना सूपोमे प्रतीत होते हुए भी एक 
रूपसे विराजमान है तथा जो परमधाम ओर करवस्य ८ मोक्ष ) 
के सूम प्रतिष्ठित दै, उन सुखस्वरूप वरदातां भगगानकरो मे 
प्रणाम करता हू । 

जो सुषम, सुक्मतर, शद्ध, निर्गुणः गुणोके नियन्ता ओर 
प्रक्रत भासे रदित है, उन वेदसंज्ञक परमात्माङ़ो नमस्कार 
करता हँ । जो देवताओं ओर दैत्यो व्रियोगसे वजित (सर्वदा 
सत्रसे संयुक्त ); तुष्टिये रहित तथा वेदो ओर योगियोके ध्येय 
दैः उन ॐकारखरूप परमश्वरको नमस्कार करता हू । 





(सयमय वादाय 
# ॐ अस्य श्रीवासुदरेवाभिषानस्तोनस्यानुष्टुप्‌ छन्दः, नारद ऋषिः, ओंकारो देवताः सर्वैपातकनाशाय चतुवेक्षाषने च 


बितियोगः । 
† ॐ नमो भगवते वासुदेवायः इति मन्त्रः । ( ९८ । ३८ ) 


{ परमं पावनं पुण्यं वेदकं ॒वेदमन्दिरम्‌ । विदाधार मखाथारं प्रणवे तं नमाम्यहम्‌ ॥ 
निरावात्तं निराकारं सुप्रकारं मरोदयम्‌ । निगुण गुणकतौरं नमामि प्रणवे परम्‌ ॥ 


गायत्रीसाम गायन्तं गीतश्चं॑मीतसुप्रियम्‌ 1 गन्धवेगीतमोक्तारं प्रणवं 


तं नमाम्यहम्‌ ॥ 


महाकान्तं महोत्साहं महामोदविनारनम्‌ । आचिन्वन्तं जगत्‌ सज गुणातीतं नमाम्यहम्‌ ॥ 
माति सर्वत्र यो भूत्वा भूतानां भूतिवधैनः 1 समभावाय सद्धर्म नमामि प्रणवे प्रम्‌ ॥ 
विचार वेदरूपं तं यशाख्यं यश्चवररमम्‌ ! योनिं स्स्व लोकस्य ओकारं प्रणमाभ्यहम्‌ ॥ 
तारकं सैलोकानां नौरूपेण विराजितम्‌ । संसाराणवमग्नानां नमामि प्रणवं दरम्‌ ॥ 


चस्ते सरवेभूतेषु करूपेण 


यक्ष्मं स्॒ष्मतरं श्ुदधं॒निर्युणं युणनायकम्‌ । वजितं 
सु्टिभिस्तथा । वेदैश्च योगिभि्यैयं त्मोड्ारं नमाम्यहम्‌ ॥ 


देवदैत्यवियोगश्च वर्मितं 


मैकथा । धामकैवल्यरूपेण नमामि वरदं सुखम्‌ ॥ 


पङ़तेभाविरदाख्यं नमाम्यहम्‌ ॥ 


२८० 


# अचंयसख हृषीकेशं यव्यीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्षि पश्चयुसणं 





[र 


व्यापकः विश्वके ज्ञाता, विक्ञानखसूप, परमपदरूप; रिवः 
कल्याणमय गु्णचि युक्तः शान्त एवं प्रणवरूप ईश्वरको 
प्रणाम करता दर} जिनकी मायाकरे प्रमावर्मे आकर बह्मा 
आदि देवता ओर असुर भी उनके परम शुद्ध रूपको नहीं 
जानते तथा जो मोक्षके द्वार दै; उन परमाप्माको मँ 
नमस्कार करता हू । 


जो आनन्दके मूरुखोतः केवल ( अद्वितीय ) तथा शुद्ध 
हंसस्वरूप £; कार्य-कारणमय जगत्‌ जिनका स्वरूप ड; जो 
गुणोकि नियन्ता तथा महन्‌ प्रभा-पुज्ञसे परिपृणं है, उन 
श्रीवाघुदेवको नमस्कार है । जो पाञ्चजन्य नामक शद्ध ओर 
सर्यके समान तेजस्वी सुदयन चक्रसे विराजमान ह तथा 
कौमोदकी गदा जिनकी ओोभावदा रही है उन 
भगवान्‌ श्रीविष्णुकौ में सदा शरण क्ता हूँ | जो उत्तम 
गुणेति सम्न्न है जिन्दं गुर्णोका कोश माना जाता 
दे, जो चराचर जगत्के आधार तथा सूर्यं एवं अग्निक 
समान्‌ तेजसी ह, उन भगवान्‌ वासुदेवकी मँ शरण ठेता 
ह| जो अपने प्रकारकी किरणेसि अविद्यकं बादरछोको 
छि्-भिन्न कर देते ठै; संन्याप-धर्मके प्रवर्तक है तथा 
सूर्यके समान तेजसे सवरस ऊँचे लोकम प्रकाशित दोते दैः 
उन भगवान्‌ वाघुदेवकी मेँ शरण ग्रहण करता हूँ । जो 
चन्द्रमाके रूपमे अमृतके भंडार टैः आनन्दकी मातनासे 
जिनकी विरोप्र ओभा द्ये रही दैः देवताओसे लेकर 





विद्ववेत्तारं 
यस्य॒ मायां प्रविष्टास्तु 


न्यापकं 


विश्वानं परमं पदम्‌ । शिवं ह्िवयुणं हन्तं बन्दे 
बह्यायाश्च सुरासुराः । ने विन्दन्ति परं शुद्ध 





सम्पूर्णं जीव जिनका आश्रय पाकर दी जीवन धारण करते दैउन 
भगवान्‌ वाघुदेवकी मे शरण ग्रहण करता हू | जो सूर्ये रूपमे 
सर्व॑ विराजमान रदकर प्रथ्वीके रको सोखते ओर 
पुनः नवीन रख्की वृष्टि करते दैः जो सम्पूणं प्राणि्योके 
भीतर प्राणरूपसे व्यात ई; उन भगवान्‌ वाघुदेवकी 
मै शरण लेता ह| जो महातमा स्वरूपसे सत्रकी अपिश्चा ज्ये 
हैः देवता्भकि भी आराध्य देव है सम्पूणं लेर्कोका पालन 
करते द तथा प्रल्यकालीन जलम नौक्राकी भति सित रदते 
है, उन भगवान्‌ वाखुदेवकरी मे शरण लेता | सम्पूर्णं विश्च 
जिनका स्वरूप दै, जो खात्र ओर जद्धम--सभी प्राणि्योके 
भीतर निवास करते ई; स्वाहा जिनका मुख दै तथा जो 
देवन्रन्दकी उक्ति कारण ई, उन भगवान्‌ बायुदेवकी मेँ 
रारण ग्रहण करतारहू | जो सवर प्रकारके परम पवित्र रेषे परिपुष्ट 
ओर शान्तिमय रूपो युक्त ई संसारम गुणज्ञ माने जति ई; 
र्नो अधीश्वर ह ओर निर्मल तेज्छे शोभा प्रति ई उन 
भगवान्‌ वाघुदेवकीर्मे शरण लेता | जो सर्वत विच्रमानः 
सव्रकी मूत्युके देतु, सवके आश्रय, सर्वमय तथा सर्वस्वर्प 
£, जो इन्दर्योके विना दी विषर्योका अनुभव करते है, उन 
भगवान्‌ वाबुदेवकी मँ दारण ग्रहण करतार | जो अपने 
तेजोमय स्वरूपसे समस्त खोक तथा चराचर जगत्‌के 
सम्पूर्णं जीरवोका पाटन करते हँ तथा केवर ज्ञान ही जिनका 
स्वरूप है, उन परम श्रद्ध भगवान्‌ वासुदेवी मै शरण 
लेतादहूं। 





प्रणवमीश्वरम्‌ ॥ 
मोक्षद्वारं नमाम्यहम्‌ ॥ 


आननदकन्दाय च केवलाय शुद्धाय हंसाय परावराय । नमोऽस्तु तस्र गणनायकाय श्रीवासुदेवाय महाम्रमाय ॥ 
श्रीपाञ्चजन्येन विराजमानं रविप्रमेणापि सुदरशैनेन ! गद्राख्यकेनापि विरोभमानं विष्णुं सदैवं शरणं प्रपये ॥ 
यं वेद कों सुयुणं गुणानामाधारभूतं सचराचरस्य । यं सूयवैश्वानरतुल्यतेजसं तं वासुदेवं शरणं प्रपवे ॥ 
तमोधनानां सखकरेविनाशं करोति नित्यं यतिधरमहेतुम्‌ । उद्ोतमानं रवितेजसोर्य॑तं वासुदेवं शरणं प्रपये ॥ 
सुधानिधानं विमलंड्युरूपमानन्दमानेन विराजमानम्‌ । यं प्राप्य जीवन्ति सुराद्रिलोकास्तं वासुदेवं शरणं प्रपथे ॥ 
यो भाति सवै रविप्रमाबैः करोति शोपं च रं ददाति । यः प्राणिनामन्तरगः स वायुस्तं वादेवं शरणं भपय ॥ 
उयेषठस्तु रूपेण स देवदेवो विभति लोकान्‌ सकलान्‌ महात्मा। एकार्णवे नौरिव वर्तेः यस्तं वासुदेवं शरणं प्रपवे ॥ 
अन्तमैतो रोकमयः सदैव भवत्यसौ खावरजघ्नमानाम्‌ । खाहामुखो देवगणस्य हैतुस्तं वासुदेवं शरणं ्रपवे ॥ 
रसैः सुुण्यैः सकरस्तुपु्टः सप्ौम्यरूपैरंणविव्‌ स रोके । रत्नाभिपो निर्मरतेजसैव तं वासुदेवं दारणं प्रवे ॥ 
सत्येव सवत्र विनाशदेतुः सवौश्रयः सवेमयः स सर्वैः । विना हपीकैविंपयान्‌ अभुक्ते तं वासुदेवं शरणं प्पये ॥ 
त जःसखरूपेण विभति लोकान्‌ सच्लान्‌ समस्तान्‌ स चराचरस्य । निष्केवलो श्वानमयः सुशयुदव्तं वासुदेनं शरणं रपे ॥ 


भूमिखण्ड ] -*# छुःजलका पने पुत्र विज्वलको- भ्रीवासुदेवाभिधान-सतोत्र सुनाना * 








जो दै््यौका अन्त करने, दुःख-नाशके मूरू कारणः 
परम शान्त, शक्तिशाखी ओर विरारूरूपधारी है; जिनको 
पाकर देवता भी मुक्त दो जाति है, उन भगवान्‌ वामुदेवकी 
मै शरण केता । जो सुखस्वरूप ओर सुखसे पूणं ई 
सवके अकारण प्रेमी दैः जो देवताओंके स्वामी ओर 
ज्ञानक मदाागर दैः जो परम दितेषी, कस्याणस्वरूपः 
सत्ये आश्रय ओर सस्व गुग्रमे स्थित दै उन भगवान्‌ 
वाघुदेवक्रा मै आश्रय केता हूँ | यक्ञ ओंर पुरुषार्थ 
जिनके रू है; जो सत्ये युक्त, लक्ष्मीक पति, पुण्यस्वल्यः 
विज्ञानमय तथा कमृण जगते आश्रय रहै उन भगवान्‌ 
वासुदेवकी मै घरण छेता हू। ओ क्षीरसागरे वीचमे शओेषनाग- 
की विदा सय्यापर शयन कसते है तथा भगवती र्मी 
जिनके युगल चरणारविन्दोकी सेवां करती रहती टै, उन 
भगवान्‌ वाषुदेवकी मै शरण केता हू । श्रीगासुदेवके दोनों 
नचरण-कमल पुण्यसे युक्तः सम्रका कल्याण करनेवाले तथा 
सर्वदा अनेको तीथोसे सुसेवित रै, मे उन् प्रतिदिन प्रणाम 
करता टू । श्रीवाघुदेवक्रा चरण समस्त पर्पोको दरनेवाखा 
वह खाल कमर्करी शोभा धारण करता दै; उसके तल्येमे 
ध्वजा ओर वायुक्रे चिह द; वह नृपुरो तथा मुद्रिका 
विभूषित दै । टेसी सुषमासे युक्त भगवान्‌ वाघुदेवके चरणको 
मँ प्रणाम करता ह| देवताः उत्तम सिद्धः मुनि तथा 
नागराज वाक आदि जिसका भक्तिपूर्वक सदा दी स्तवन 
करते हैः श्रीवाघुदेवके उस पवित्र चरणकमल्को मेँ 
प्रतिदिन प्रणाम करता हूं | जिनकी चरणोदकस्वरूपा गङ्ख 
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जीय गोते च्गानेवाले प्राणी पवित्र एं॑निष्पाप दोकर 
स्वरगरोकको जति ` तथा परम संदष्ट, मुनिजन उसमे 
अवगाहन करके मोक्ष प्राप्त करते दै, उन भगवान्‌ वाखदेव- 
की मेँ शरण लेता ह| जरौ भगवान्‌ श्रीविष्णुका चरणोदक 
रहता दै, वर्शे गङ्धा आदि तीर्थं सदेव मौजूद रहते . रै; आज 
भीजोलोग उस्कापानकरते हैः वे पापी रहे होतो मी 
ञुद्ध होकर श्रीविष्णुभगवान्‌के उत्तम घामको जाति है । जिनका 
रारीर अत्यन्त भयंकर पाप-प्डकमे सनाद) वे भी जिनके 
चरणोदक्रसे अभिषिक्त दोनेपर मोक्ष प्राप्त कर सेते दैः 
उन परमेश्वरे युगलचरर्णोकरो मै निरन्तर प्रणाम करता हँ | 
उत्तम सुदंशन चक्र धारण करनेवाले महात्मा भ्रीविष्णुके 
नैवे्यका भक्षण कृरनेमात्रसे मनुष्य वाजपेय यज्ञका फल 
प्राप्त करते है तथा सम्पूर्णं पदार्थं पा जति ह | दुर्बोका 
नाश करनेवले, मायासे रदित; सम्पूणं कलास 
युक्त तथा समस्त गुणोके ज्ञाता जिन मगवान्‌ नारायणका 
ध्यान करके मनुष्य उत्तम गतिको प्राप्त दोतते है, उन 
श्रीवायुदेवको में सदा प्रणाम करतार । 


जो श्निः सिद्ध ओर चारणोकै वन्दनीय है; देवगण 
सदा जिनकी पूजा करते है, जो संसारकी स्का साधन 
ज॒टनेमे ब्रह्षा आद्कि भी प्रस हैः संसाररूपी महासागरमे 
गिरे हुए जीवकरा जो उद्धार करनेवाले है जिनमे वत्सलता 
भरी दुई दै, जे श्र्ठ ओर समस्त कामनाओोक्रो सिद्ध करने- 
वाटे है; उन भगवान्‌ उत्तम चरर्णोको मै भक्तिपूर्वक प्रणाम 





षि) 





दत्यान्तकं दु.खविनाशमूलं शान्तं परं दक्तिमयं विदाम्‌ । संप्राप्य देवा विल्यं प्रयान्ति तं वासुदेवं शरणं प्रपये ॥ 
खखं सुखाप खद सुरेशं शनाणवं तं सहितं हितं च 1 सत्याश्रयं सत्ययुणोपविष्टं॑तं वासुदेवं सारणं प्रपये ॥ 
यशस्वरूपं पुरुषाथरूपं सत्यान्वित्तं मापतिमेव पुण्यम्‌ । धिश्षानमेततं जगतां निवासं तं वासुदेवं शरणं प्रपये ॥ 
अम्भोपिमध्य शयनं हि यस्य नागाद्गमोगे शथने विशे 1 श्रीः पादपश्द्यमेव सेवते तं वासुदेवं शरणं प्रपवे ॥ 
पण्यान्वितं रङ्रमेव. नित्यं तीर्थरनेकेः परिसेव्यमानम्‌ । तत्पादपदमदयमेव तस्य श्रीवासुदेवस्य नमामि निस्यम्‌ ॥ 
अपापं वा यदि वान्ुजं तदरक्तोत्पलमं ध्वजवायुयुक्तम्‌ । मलकृते नूपुरसद्रिकामिः श्रीवासुदेवस्य नमामि पादम्‌ ॥ 
देवस्य सिद्धैयुनिमिः सदैव नुतं सुभक्तया भुजगापिपैश्च । तत्पादपङ्ैरुहमेव पुण्यं श्रौवासुदेवस्य नमामि नित्यम्‌ ॥ 
यस्यापि पाद्राम्भक्षि मजमानाः पूतं दविवं यान्ति विमर्मषास्ते। मोक्षं रमन्ते सुनयः सुतुष्टास्तं वासुदेवं शरणं प्रपद्ये ॥ 
पादोदकं तिष्ठति यत्र विष्णोरङ्गादितीर्थानि सदैव तत्र । पिवन्ति येऽयापि सपापदेदाः प्रयान्ति शुद्धाः सुृहं सुरारेः ॥ 
पादोदकेनाप्यभिषिच्यमाना अत्युग्रपापैः परिरिक्तदेहाः । ते यान्त सक्ति परमेदवरस्य तस्यैव पादौ सततं नमामि ॥ 
नेवेचमात्रेण खभक्षितेन सुचतिणत्तस्य॒ महात्मनश्च । ते वाजपेयस्य फलं लभन्ते सवौथयुक्ताश्च नरा भवन्ति ॥ 
नारायणं दुःखविनाशनं सं मायामिहीनं सकर गुण्‌ । यं ध्यायमाना सुगनिं जन्ति तं वासुदेवं सततं नमामि ॥ 
यो बन्वस्प्षितिदधचारणगभेदेवैः सदा पूज्यते यो विश्वस्य हि खषटितुकरणे बहलागिकानां प्रभुः । 
यः संसारमेव निपतितस्वोडारको वत्सरुखतस्यैवापि नमाम्यदं सुचरणो मत्तया वतै ्ताभवौ ॥ 
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-# अच॑यख हृषीकेशं यदीच्छसि परं पद्म्‌ # 


[ सं्सित्त पद्मपुराण 








नन्व 


करता हू । जिन्है असुरयोने अपने यज्ञमण्डपे देवतार्भसदहित 
सामगान करते हुए वामन बरह्मचारीके स्पे देखा या; जो 
सामगानके स्यि उत्सुक्त रहते ई, निरोकीके जो एकमाव 
स्वामी है तथा युद्धम पाप या मृष्यसे दरे हुए आत्मीयजर्नोको 
जो अपनी ध्वनिमात्रषे निर्भय वना देते हैः उन भगकनके 
परम पावन युग चरणारविन्दोकी मै बन्दना करतारहू| जो 
य्लके सुदानेपर विप्र-मण्डली्मे खड हो अपने बाद्यणोचित 
तेजसे देदीप्यमान एवं पूजित शो रदे दै, दिव्य तेजके कारण 
किरणोके समूह-से जान पडते ई तथा इन्द्रनीर मणिके समान 
दिखायी देते है, ज देवता्ोके दितकी इच्छासे विरोचनके 
दानी पुत्र बलिके समच “मुस्चे तीन पग भूमि दीज्यि ।° रेत 
कष्टकर याचना करते है, उन श्रे बाद्यण श्रीवामनजीको मँ 
प्रणाम करता हूँ । भगवान्मे जव बामनसे विराटूरूप होकर 





अपना पैर बदाया, त्र उनका विक्रम (विशा डग ) आकाश- 
को आच्छादित करके सहसा तपते हुए सूं ओर चनद्रमातक 
प्च गया; रसं वातको सूर्यमण्डले स्थित हु्ट सुनिगणोनि 
भी देखा । पिर उन चक्रधारी भगवान्‌ विरार्पमे, जो 
संमस्त विश्वका खजाना हैः सम्पूणं देवता भी लीन 
हयो गये । भगवान्‌ वामनके उस विक्रमकी कं तुरना 
नहीं, मे हस समय उस विक्रमका स्तवन करता ह | 


भगवान्‌ श्रीविष्णु कहते है- राजन्‌ ! व प्रकार 
यह सारा वृत्तान्त मैने तमहं खना दिया । 


कुञ्जर पक्षी तथा महात्मा च्यवनकरा चरित्र नाना 
प्रकरकी कलस्याणभयी वार्तासि युक्त 1 म इसका वर्णन, 
कङ्गा; ठम सुनो । 


~-=स्ष्य~- 


कुञ्लर पधी ओर उसके पुत्र कपिञ्जलका संबाद्--कामोदाकी कथा ओर विदुण्ड दैत्यका बध 
+++ ~ 


भगवाय्‌ श्रीविष्णु फते ह--धमात्मा कुञ्ललने अपने 
चौ पुत्र कपिज्ञखको पुकार कर बडी प्रसन्नताके साथ कहा-- 
त्रे | तुम मैरे उत्तम पुत्र श्ट; बोलो, आ्टार लनेके स्यि 
यहे किस स्थानपर, जाते हो १ वरहो ठमने कोन-सी अपूर्वं 
बात देखी अथवा सुनी हे १ वह सुने बताओ । 

कपिञ्जलने का- पिताजी ! मैने जो अपूर्वं ॑बात 
देखी टै, उखे बताता हः सुनिये । कैलास शव पर्वररमि शरेष्ठ 
ह| उककी कान्ति चन्दरमाके समान दवेत है । वह नाना 
प्रकारकी धावसि व्याप्त हे । भोति-भोतिके पृक्ष उसकी 
शोभा बदति टै । गङ्गाजीका शभ एवं पावन जल सत्र ओरसे 
उस पर्व॑तको. नाता रहता ह । वष्टंसे सहसो विख्यात 
नदिर्योका दुभा हआ है । उस पर्वत-शिखरपर भगवान्‌ 
शिवका मन्दिर दै, जो कोरि-कोटि शिवगण भरे रहते है। 
पिताजी ! एक दिन गँ उसी कैटसपर, जो श्करजीका धर 


है, गया था | वहो मुच्चे एक रेसा आश्वर्यं दिखायी दिया, 
जो पठे कभी देखने या युननेमे नद्यं आया था। म उस 
अद्भुत घटनाका वर्णन करता हू सुनिये | गिरिराज मेरका 
पवित्र शिखर महान्‌ अभ्युद्रये युक्त टै; वहेति दिम ओर 
दूधकरे समान रंगवाला गङ्गनदोकरा प्रवाह वदे वेगसे प्रथ्वीकी 
ओर गिरता है । वह खोत कलापकरे शिखरपर पर्हुचकरर सत्र 
ओर पौर जाता दै | उख जसे दस योजनका ठंबा-चोडा 
प्क भारी तालाब भन गया दै, उसे "ग्गाहुद कहते है । वष 
तालाश्र परम पवित्र ओर निमंर जले सुशोभित दै । 
महामते | गज्ञाहदके सामने ष्टी शिखके ऊपर एक 
कन्या भरैटी थी; जिसके केश खुले थे। रूपके वेभवसे 
उसकी बड़ी शोभा हो री थी | वह कन्या दिव्य 
रूप. ओर सव प्रकारके चभ लक्षणे सम्पन्न थी । उसने 
दिव्य आभूप्रण धारण कर रक्खे थे । उस स्थानपर वह 


यो दृष्टो निजमण्डपेऽदुरगणैः श्रीवामनः सामगः सामोद्गीतदुतूहकः सुरगणैस्त्ैलोक्य एकः प्रमु : । 
कु्स्तु ध्वनितैः स्वरकैगेतमयान्‌ यः पापमीतान्‌ रणे तस्याहं चरणारविन्दयुगलं वन्दे परं पावनम्‌ ॥ 
राजन्तं द्विजमण्डले मखमुखे जहश्रिया पूजितं दिव्येनापि सुतेजसा करमयं यं चेन्द्रनीरोपमम्‌ । 
देवानां शितकाम्यया स॒तनुजं वैरोचनम्यापैकं याचन्तं- मम॒दीयतां त्रिपदं वन्दे परं वामनम्‌ ॥ 
तं दृष्टं रविमण्डले मुनिगणैः सम्प्रा्वन्तं दिवं चन्द्राकौं तु तपन्तमेव सहसा कम््राप्वन्तौ सदा । 
तस्यैवापि सुचेक्रिणः सुरगणाः प्राधुकयं साम्प्रतं फाये विश्वविकोदाके त्मतुरं मौमि ्रमोरविक्रमम्‌ ॥ 


( ९८ । ३९-७७ ) 
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# कुञ्जर पक्षी जर उसके पुत्र कपिश्चरका संवाद ॐ 
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बड़ी शोभासम्पन्न दिखायी देती थी | पतां नही व 
गिरिराज दिमाल्यकी कन्या पार्वती थी या समुद्र-तनया 
लक्ष्मी । इन्द्र या यमराजढी पन्नी भी एेसी स॒न्दरी नदीं 
दिखायी देतीं । उसके शील, सद्धाव, गुण तथा रूप जैसे 
दीख पडते ये, वैसे अन्य दिव्याङ्गनाअमि नदीं दृष्टिगोचर 
हेते ! शिराके ऊपर वेट हुई वह कन्या किसी भारी दुःखसे 
व्यञ्ुक थी ओर रूट-पूटकर रो रदी थी ओर कोई 
खजन-सम्बन्धी उसके पास नहीं थे) नेसे गिरते हुए 
निमैल अश्रुबिन्दु मोतीकरे दाने-जैे चमक रदे थे । वे सत्र-के- 
सव्र गङ्गाजीके सोतमे ही गिरते ओर सुन्दर कमल-युष्पके 
स्मे परिणत हो जतत थे | इस प्रकार अगणित सुन्दर 
पुष्प गङ्ाजीके ज्म पड़े थे ओर पानीके वेगके साथ ब्रह 
रहै ये) 
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पिताजी ! इख प्रकार मने यदह अपूर्वं बात देखौ है । 
आप वक्ता्ओमिं श्रे हैः यदि इसका कारण जानते हौ तो 
मुश्चपर छपा करके वतार्ये । गङ्खकि मुहानेपर जो सुन्द्री 
खीरे रदी थीः जिरके नेमिं भिरे हए ओष सन्दर 
कमलके फूल बन जति येः वह कौन थी१यदि. भ 
आपक्रा प्रिव हूं तो मृन्चे यह्‌ सारा रदस्य ऋताद्ये | 








कुञ्जर बोखा-बेया ! बता रहा हू सुनो । यद 
देवताओंका स्वा हुआ इत्तान्त है 1 इसमे महात्मा श्रीविष्णु- 
के चरिघका वर्णन दै, जो सब पार्पोका नाश करनेवाला 
हे ] एक समयकी वात दै; राजा नहुषने संग्राममे महापरा- 
क्रमी हुड नामक दैत्यको मार डाला | उस दैत्यके पुत्रका 
नाम विहृण्ड थाः वह भी बड़ा पराक्रमी ओर तपस्वी या । 
उस्ने जव सुना करि राजा नहूषने उसके पिताका 
मन्त्री तथा सेनासदित वध किया दैः तत्र उसे बड़ा 
क्रोध हुआ ओर षह देवतार्ओका विना करनेके ल्मि उदयत 
दोकर तपस्या करने रगा । तपसे व्रदे हुए उख दुष्ट दैत्यका 
पुरषाथं सम्पूणं देवता्ओंको विदित था} वे जानते ये कि 
समरभूमिमे विहुण्डके वेगको सहन करना अत्यन्त कठिन दै । 
उधर, विदुण्डके मनमे चरिलोकीका ना कर डाट्नेकी इच्छा 
हुई । उसने निश्चय किया, मै मनुष्यो ओर देवतार्ओंको 
मारकर पिताक बैरका बदल दमा । इस प्रकार अत्याचारके 
लि उच्यत हो देवतार्ज ओर ब्राह्मणोके ल्यि कण्टकरूप 
उस पापी दैत्यने उपद्रव मचाना आरम्भ किया । समस्त 
प्रजाको पीडा देने र्गा । उसके तेजसे संतप्त होकर इन्द्र 
आदि देवता परम तेजखी देवाधिदेव भगवान्‌ श्रीविष्णुकी 
शरणमे गये ओर वोले--‹भगवन्‌ ! विदहुण्डके महान्‌ भयसे 
आप हमारी रक्षा कर ।? 


भगवान्‌ विष्णु वोखे--पापी बिहुण्ड देवताओके 
लि कण्टकरूप हैः मै अवद्य उसका नाश करसंगां ] 


देवताओसि यो कहकर भगवान्‌ श्रीविष्णुने मायाक्तो 
रिति करिया । सम्पूर्णं बिश्व मोदित करनेवाली संदाभागा 
विष्णुमायाने विहुण्डका वध करनेके लि रूप ओर लावण्यते 
सुशोभित तद्णी, खीका रूप धारण किया । वह नन्दनवनमे 
आकर तपस्या करने र्गी । इसी समय दैत्यराज विहुण्ड 
देवतार्ओका वेष करनेके स्थि दिव्य मा्मसे चला 
नन्दनवनम पर्हुचनेपर उसकी दृष्टि तपस्विनी मायापर 
पड़ी । वह्‌ इस बातको नदी जान सकरा कि यष्‌ मेराही 
नाश केनेकरे छथि उलन हुई द । यष्ट सुन्दरी खी काल- 
रूपा दै यह वात उसकी समक्षम नष्टौ आयी } मायाका 
शरीर तपय हुए सुवर्णैके समान दमकं रहा था | रूपका 
चभव उसकी शोभा वदा रहा या | पापात्मा विह्ुण्ड उस 
खन्दरी युवतीको देखते ही कभा गया ओौर बोटा- 
भरे ! ठम कोन हो १ कौन हो १ तम्हार्‌ शरीरा मध्य. 
भाग बज्ञा, सन्दर दैः ठम मेरे चित्तको मघे डाल्ती हो । 
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[ संक्षिप्त पद्मपुराण 





७००१-० 


सुमुखि ! मुन्ने संगम प्रदान करो ओर कामजनितं वेदनासे 
मेरी रक्षा क्यो | देवेश्वरि ! अपने समागमके वदले 
शस समय तुम जिस-जिस वस्तुकी इच्छा करोः वह सव 
तम्दे देनेको तैयार हू ।' 


माया वोी--दानव } यदि ठम मेरा ही उपभोग करना 
चादते दो, तो सात करोड़ कमलके पूलस भगवान्‌ शङ्करकी 
पूजा करो । वे पूरु कामोदसे उत्पन्न; दिव्य, सुगन्धित ओर 
देवदुर्लभ होने चादिथे । उन्दी फूर्लोकी सुन्दर माखा वनाकरमेरे 
कण्ठमे भी पहनाभो । तभी मँ दुम्दारी प्रिय भार्या बर्नूगी | 


विडण्डने कष्ा-देवरि | मेँ रेता ही करलगा । ठम्दारा 
मोगा हुआ वर वुम्देरहार्हू। 


यह्‌ कहकर दैत्यराज विद्ुण्ड जितने भी दिव्य एवं 
पविन्र वन थे; उन्म विचरण करने छ्गा । उसके चित्तपर 
कामका आवेश छा रदा था] वहत खोजनेपर भी उसे 
कामोद्‌ नामक्र व्च कीं नदीं दिखायी दिया । वह खयं 
इधर-उधर जाकर पुरछ-ताछ करता रहा; किन्तु सर्वत्र टोगोके 
रुदते उसे यदी उत्तर मिलता था कि व्व्हा कामोद बक्च नदीं 
हे । दुष्टास्मा विद्ुण्ड उस वृक्षका पता ल्गाता हुआ 
सयका चार्यकरे पास गया ओर भक्तिपूर्वकं मस्क इछकाकर 
पूछने लगा--ध््ह्मन्‌ ! मुन्ने पूरलोते रदे सुन्दर कामोद 
वृक्षक्रा पता ब्रतादये 1; 


रुक्राचा्यं वोले--दानव ! कामोद नामका को 
दक्ष नहीं है । कामोदा तो एक खीका नाम है | वह जव 
किसी प्रषद्धसे अ्यन्त दर्षमे भरकर र्हेषती दै, तत्र उसके 
मनोष्टर हास्यसे सुगन्धित; श्रेष्ठ तथा दिव्य कामोद पुष्प 
उत्पन्न होति दै । उनका रंग अत्यन्त पीला होता दै तथा वे 
दिष्य गन्धसे युक्त हते दँ । उनमेसे एक पूरल्के द्वारा भी 
जो भगवान्‌ शङ्करी पूजा करता दै, उसकी बदी-ते-वड़ी 
कामनाको भी भगवान्‌ शिव पर्णं कर देते द ¡ कामोदाके 
रोदनसे भी वैसे ही युन्दर एूल उत्पन्न होते ईै; किन्तु उनमें 
सुगन्ध नदी होती । अतः उनका स्यश्च नदीं करना चाहिये । 


युक्राचार्यकी यदह बात सुनकर विदुण्डने पूच्-- 
“भृगुनन्दन ! कामोदा कह रती दे 
श्ुकाचायं बोले - सम्पूर्णं पातको करा शोधन करनेवाले 


परम पावन गङ्काद्वार ८ हरिद्वार ) नामक्र तीके पास कामोद 
नामक पुर दै, जिसे विश्वकरमनि बनाया था । उस कामोद्‌ 





नगरमे दिव्य भोगेसि विभूषित एक सुन्दरी-खी रहती रै, जो 
सम्पूणं देवतास पूजित दे । वह भोति-्मोतिक्रे आभूषणोसे 
अत्यन्त सुशोभित जान पडती दै । ठुम वहीं चले जा ओर 
उस युवत्रीकी प्रूजा करो । साथ ही किसी पवित्र उपायका 
अवरम्बन करके उसे साओ । 


यह कहकर शुक्राचार्यं चुप हो गये ओर वह्‌ महातेजघ्वी 
दानव अपना कार्यं सिद्ध करनेकरे ल्य उद्यत हुआ | 


कपिञ्जलने पुटा --पिताजी ¡ कामोदकरे दघ्यतसे जो 
पवित्र, दिव्यगन्धसे युक्त ओर देवता तथा दानवे ल्थि 
दुभ सुन्दर एूल उत्पन्न होते दै, उरं सम्पूणं देवता र्यो 
चाहते दँ १ उन हास्यजनित फूर्लसे पूजित होनेपर भगवान्‌ 
शङ्कर क्यो सन्तुष्ट होते है १ उस पएूल्का क्या गुण है १ कामोदा 
कौन है ओर वह किसकी पुत्री है? 


कुञ्ज बोला पूर्वकालकी बात हैः देवताओं ओं 
वडे-बड़े देत्योने अमृतके ल्यि परस्पर उत्तम सौहादं स्थापित 
करके उद्यमपूर्वक क्षीरपागरका मन्थन किया । देवतार्थो ओर 
दै्योकि मथनेसे चार कन्य प्रकट हुई । फिर कल्शमे रला 
हुआ पुण्यमय अभृत दिखायी पड़ा । उपरक्त कन्याओंमेसे 
एकका नाम लक्ष्मी था, दूसरी वारुणी नामसे प्रसिद्ध यी 
तीसरीका नाम कामोदा ओर चौयीका व्येष्ठा्था । कामोदा 
अमृतकी हरसे प्रकट हुई थी । वह भविष्ये भगवान्‌ 
भ्रीविष्णुकी प्रसन्नताके चि दृभरूप धारण करेगी ओर सदा 
हौ श्रीविष्णुको आनन्द देनेवारी होगी । बृक्षरूपमे वह परम- 
पवित्र व॒लसीके नामसे विख्यात होगी | उरे साथ भगवान्‌ 
जगन्नाथ सदा ही रमण करेगे । जो ठल्षीका एक पत्ता मी 
ठे जाकर श्रीकृष्णभगवान्‌को समर्पित करेगा, उसका भगवान्‌ 
वड़ा उपक्रार्‌ मागे जर ओँ इसे क्या दे उाद्ध  यह सोचते 
हुए वे उसके ऊपर वहत प्रसन्न गे । 


इस प्रकार पूर्वोक्त चार कन्याओंमेसे जो कामोदा नामसे 
प्रसिद्ध देवी है, वह जबर दर्पे गद्रद होकर बोलती ओर सती 
दे, तव उसके मुखसे सुनहरे रंगके सुगन्धित एल क्षदते दै । 
वे प्रूल बडे सुन्दर दते है । कमी कुम्दलते नदीं है । जो उन 
पूलयेका यततपूर्वक संग्रह करके उनके द्वारा भगवान्‌ शङ्करः 
रह्मा तथा विष्णुकी पूजा करता दै, उसके ऊपर सव देवता 
संवष्ठ होति है ओर वह जो-जो चाहता है, वही-वही उसे 
अर्पण करते है । इसी प्रकार जवर कामोदा किसी दुःखते 
दुखी टकर रोने रगती दै, तव उसकी अखिके ओजसि भी 








भूमिखण्ड | 
पूर पैदा हेते ओर श्नडते है । मदाभाग ! वे एरु भी देखनेमे 
यदे मनोहर हति है; विन्तु उनम सुगन्ध नही होती । वैसे 
पूलोखे जो गाङ्करका पूजन करता है, उसे दुःख ओर संताप 
होता दै । जो पापात्मा एक वार भी उस तरदके एसे 
देवताओंकी पूजा करता दै, उखे वे निश्चय दी दुःख देते ई । 


भगवान्‌ श्रीविष्णुने पापी विहुण्डके पराक्रम ओर 
दुःसादसपर दृष्टि डारुकर देवर्षिं नारदको उसके 
पा भेजा |, उत समय वह दुरात्मा दानव कामोदा 
पास जां रदा था | नारदजी उसके समीप जाक्रर सते 
दए बोले--पदैत्यराज ] करो जा रहे हो १ इस समय 
त॒म वदे उतावठे ओर व्यग्र जान पड़ते हयो ।› विदुण्डने 
ब्रहमकुमार नारदजीको दथ जोड़कर प्रणाम क्रिया ओर कदा-- 
द्विजश्रेष्ठ ! मै कामोद्‌ पुष्पके लिय चखा हँ ।2 यह्‌ सुनकर 
नारदजीने कदा-्दैतय ! तुम कामोद नायक शरेष्ठ नगरमे 
कदापि न जना; क्योकि वे सम्पूरणं देवताओंको विजय 
दिल्मनेवके परम वुद्धिमान्‌ भगवान्‌ श्रीविष्णु रदते है । 
दानव ! जिस उपाये कामोद नामक पल म्हि 
हाथ सखा सकते दैः वह मैत्रतारा) वे दिव्य 
पुष्य गद्धा जीके जलमे गिरैगे ओर प्रवाहके पावन जल्करे साय 
वहते हुए ठम्दरि पास आ जार्येगे । वे देखनेमे बड़े सुन्दरं 
होगे 1 त॒म उन्हे पानीसे निकाल सना | इस प्रकार उन 
पूखोका संग्रह करके अपना मनोरथ सिद्ध करो 1 


दानवश्रेष्ठ विद्ुण्डसे यह कटकर धर्मास्मा नारदजी 
कामोदः नमर्की ओर चल दिये । जति-जाते न्दं बह दिष्य 
नगर दिखायी दिया । उप्त नगरम प्रवेश करके वे कामोदाके 
घर गये ओर उसके मिले । कामोदाने स्वागत आदिक 
दारा इनिको प्रसन्न किया ओर मीठे वचनम कुशारसमाचार 
पूछा । द्विजश्रेष्ठ नारदजीने कमोदाकरे दिये हए दिव्य 
सिदहासनपर वेऽक्रर उससे पूछा -(मगपवान्‌ श्रीबिप्णुके तेजसे 
प्रकट हुई कस्याणमयी देवी ! तुम यषां सुखसे रहती 
होन १ किसी तर्का कष्ट तो नींद 


कामोदा चोली-- महामाय ! मेँ आप-जेते महात्मानं 
तेथा भगवान्‌ श्रीविष्णुकी कृपासे सुखपूर्वके जीवन व्यतीत कर 
र्दी हू । इस समय आपसे ऊुछ प्रश्नोत्तर करनेका कारण 
उपभ्थित हुआ दहेः आप मेरे प्रशकरा समाधान कीनि । सुने ! 
सोते समय मने एकं दारुण स्व्न देखा दै, मानो क्रिठीने मेरे 
सामने आक्र कह टै अव्यक्तस्वरूप भगवान्‌ पीकर 


> कुट पक्षी मौर उसके पुत्र कपिश्चलक्ा संयाद्‌ # 
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संसारम जर्वैगे--वहां जन्म ग्रहण करगे ।› महामते ! 
रसा स्वप्न देखनेका क्या कारण है १ आप ानवार्नोरम शरे 
टै, कृपया बताइये । 

नारदजीने कषहा-भदरे ! मनुष्य जो स्वप्न देखते ईः 
वहे तीन प्रकास्का हेता है--वातिक ( वातज ) वैत्तिक 
८ पित्तज ) ओर कफज । सुन्दरी ! देवतारओको न नींद आती 
हैन स्वप्र | मनुष्य शुभ ओर अञ्चभ नाना प्रकारके स्वप्न 
देखता है । वे सभी स्वप्न कर्मसे.प्ेरित होकर दष्टिपथमे 
अति है । पर्व॑त तथा ऊँचे-नीचे नाना पकारे दुर्गम 
स्थार्नौका दर्शन दोना वातिक स्वप्न रै । अव्र कफाधिक्यके 
कारण दिखायी देनेवठे स्वम्र वता रहा हूँ | जल, नदीः 
तावर तथा पोनीके विभिन्न स्थान-ये सव कफ़ज स्वभके 
अन्तर्गत हैँ । देवि ! अग्नि तया बरहुत-से उत्तम घुवर्णका जो 
दर्शन होता है, उसे पैत्तिकं स्वग्र समन्चो } अव मै भावी 
८ भविष्यमै ठुरंत फल देनेवाठे ) स्वप्रका वर्णन करता 
हू--प्रातकाल जो कर्मप्रेरित श्यभ या अश्चम स्वप्न दिखायी 
देता हे, वह क्रमसः खभ जर दानिको व्यक्त करनेवाल् 
दे । सुन्दरः] द8 प्रकार मैने तुमवे स्वप्नकी अवस्था बतायीं | 
भगवान्‌ श्रीविष्णुकरे सम्बन्धे यह बात अवदय होनेवाली 
हैः इसी कारण तमद दुःस्वप्न दिखायी दिया दै । 


कामोदा वोखी-नारदजी ! सम्पूण देवता भी जिनका 
अन्त नदीं जानते) न्दं मी जिनके स्वरूपका ञान नीं है, 
जिनमे सम्पूणं विश्वका ख्य होता है; जिन्दै विश्वात्मा कहते 
ह ओर सारा संसार जिनकी मायासे मु हो रदा हैः वे मेरे 
स्वामी जगदीरवर श्रीविष्णु संसारम क्यो जन्म ले रहे ई १ 

नारद जीने कह{-- देवि ! इसका कारण सुनो; मष 
भृगुके शासे भगवान्‌ संसारम अवतार ॐनेवले ई । 
[यद्यी बाते वतानेके व्यि उन्दने मुञ्चे तुम्दरे पास मेजा है । ] 
इषीरिये तुरं दुःस्वप्नका दर्शन हु दै 1 

चेटा { ययो कहकर नारदओी व्रह्लोककौ चे गये । 
उस समय कामोदा भगवान्‌कं दुःखसे दुखी हो गयी ओर 
गद्धाजीके तट्पर जल्करे समीप तरैठकर वारवार द्ादाक्रार 
करती हुई कण स्वरसे विलाप करने रुगी । वह्‌ अपने ने्नसि 
जो दुःखे स्‌. वहाती थीः वे दी गज्ञाजीके जल्मे गिरते 
ये । पानीमें पडते ही वे पुनः पद्म-पुष्पके रूपमे प्रकट होते 
ओर घारङ्े साय बहस्जते थे । दानवशर्ठ विदुण्ड भगवान्‌ 
भरत्रिष्णुक्रौ मायासे मोहित था 1 उसने उन पर्क देखा; 
कन्व मपि श्क्राचार्यके वतानेपर भी वह्‌ इष यात्र न 
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[ संक्षिप्त पश्मपुरसाण 








जान स्का कि ये दुःखके अंखुओंसे उलन्न पूर है । 
उन्द देखकर वह असुर बडे दमे भर गया ओर उन सवको 
जल्से निकाल लाया } फिर वह उन खिले हुए पद्म-पुरष्पोसि 
गिरिजापतिकी पूजा करने र्गा । विष्णुकी मायाने उसके 
मनको हर छिया था; अतः विवेकश्ूल्य होकर उस दैत्यराजने 
सात करोड पर्छसे भगवान्‌ शिवक्रा पूजन किया । यदह देख 
जगन्माता पाव॑तीको बड़ा क्रोध हुआ; उर्धने शङ्करजीसे 
कहा-भनाय ¡ दस दुर्बुद्धि दानवका कुकर्म तो देख्िये--यह 
शोकसे उयन्न एूलोद्राय आपका पूजन कर रहा है, इसे 
दुःख ओर संताप दी मिकेगा; यह्‌ सुख पानेका अधिकारी 
नहीं दे । 


भगवान्‌ शिव बोखे--मद्रे ! ठम स्च क्ती हो 
दस पापीने सत्यपू्णं उच्योगको पदल्से ही छोड़ रखा है । 
की चेतना कामसे आङ्कुर है; अतः यह दुणत्मा गद्धाजीके 
जलम पदे हुए शोकजनित पूर्लको रहण करता है तथा 
उनसे मेय पूजन भी करता है । दुःख ओर शओोकसे 
उत्पन्न ये पल तो शोकं ओर संताप दही देनेवले दै; 
नके द्वारा किसीका कल्याण कैसे दो सकता दे । 
देवि ! मै तो समञ्चता दर, यह ध्यानहीन है; क्योकि अवर 
पापाचारी हो गया है । अतः त॒म इसे अपने दही तेजघे 
मार डालो । 


भगवान्‌ शष्कुरके ये यचन सुनकर भगवती पार्वतीने 
फहा-- नाय ! मै आपक्री आज्ञाते दका अवदय संहार 
मर्सगी | यो कहकर देवी वँ गयीं ओर विद्ुण्डके वधका 
उपाय सोचने ठ्गीं | वे एक महात्मा ब्राह्मणक्रा मायामय 
ङ्प बनाकर पारिजातक्रे सुन्दर पूलस अपने खामी शङ्कर 
जीकी पूजा करने गी । इतनेमे दी उस पापी दानवने 
आकर देवीशी दिव्य पूजाको नष्ट कर दिया । वह दुष्टात्मा 
कालके वशीभूत हो चुका था | उसने पाररैतीद्वारा पारिजातक 
फूेखि ऋ हद पूजाकौ मिटा दिया ओर खयं लोमवश 
सोक्रजनित पूर्येत शङ्धरजीका पूजन करने लगा । उष 
समय उस दु्टके नेतरि ओक अविरल बूदें निकल्कर 
शिवलिङ्घके मस्तकपर पड रदी थी । यह्‌ देखकर 
देवीने बादमणकरे स्पमे दी पूछा--याप कौन रैः जो 
श्षोकाकुल चित्ते भगवान्‌ शिवकरी पूजा कर रहे श्ये 
दोकजनित अपविच्र ओंसू भगवानके मसकपर पड़ रहे दै । 
आप सा क्यो करते द १ मुञ्चे इसका कारण बताये | 


विडुण्ड वोखा--्रदयन्‌ | कुछ दिन दए मैने 
एक सुन्दरी खी देखी; जो खव प्रकारी सोभाग्य-पम्पदाधि 
युक्त ओर समस श्चभ लक्षणपे सम्पन्न थी । देखमेमे वहं 
कामदेवका विश्च निकेतन जान पुती थी | उसके 
मोदसे म संतप्त दो उठा; कामपे मेया चित्त व्याकुल हो 
गया] जवर मैने उसे समागमकी प्रार्थना की, तव वह बोटी-- 
ध्कमोदके पूछौसे भगवान्‌ श्रकी पूजा करो तथा उन्दी 
पूर््मको माला बनाकर मेरे कण्ठमे पहनाओ । सात करोड 
पुष्पोखे मदेश्वरका पूजन करो । उस खीको पानेके स्यि दी 
म पूजा करता हू; क्योकि भगवान्‌ शिव मभीष्ट फलके 
दातादै। | 


देवीने क्रे ! करटा तेरा भाव दैः करा ध्यान दै 
ओर कों ठञ्च दुरात्माका शान है १ [ त्‌ कामोद पुष्प पूजा कर 
रश है न ! ] अच्छा; वता; कामोदाका सुन्दर रूप कैषा दै ! 
तूने उसके हास्यठे उद्यन्न सुन्दर पल कां पयि है १ 


बिदुण्ड वोरा-श्रहमन्‌ ! मै भाव ओर ध्यान कु 

नदीं जानता । कामोदको मैने कभी देखा भी नही हे । 

गद्धाजीके जलम जो पूर बहकर आते है, उर्दीका मै प्रति- 

दिन संग्रह करता हँ ओर उन्दी एकमात्र श्ड्करजीका 

पूजन करता हूँ । महाप्मा श्॒क्राचार्यने मेरे सामने दस एूल- 

का परिचय दिया था। मे उन्दीकी आज्ञासे नित्यप्रति पूजा 
करता हू । 


देषीने कहा-पापी ! ये पएूल कामोदाके रोदनसे 
उन्न हुए है । इनकी उत्पत्ति दुःखे हुई है । हन्दसि त्‌ 
पापपूर्ण भावना लेकर प्रतिदिन भगवानूकी पूजा 
करता दैः किन्तु दिव्य पूजा नष्ट करके तू शोकजनित 
पुष्यसि पूजन कर रश है--यह आज तेरे द्वारा 
भयंकर अपराध हु है; इसके ल्थि मै ठे दण्ड दगा । 


यह सुनकर काठके वशीभूत हुभ दानव विहुण्ड बोल-- 
दर दुष्ट ! रे अनाचारी ! तर मेरे कर्मी निन्दा करता ६! 
ठनने अभी इस तल्वारखे मौतके धाट उतारा हं ' था 
कहकर बह ब्राह्मणको मारनेके ल्यि तीखी तलवार ठे उसकी 
ओर क्षपटा । यह देख ाज्नणरूपमे खड़ी हुई भगवती परमेश्वरी 
कुपित टो उं ओर र्यो ही बह दत्य उनके पास 
पर्हुचा सयो ही उन्न अपने हवे कारः का उचारण 
किया | हुंकार ध्वनिं दोते दी वह अधम्‌ दानव निशवेष्ट होकर 


भूमिखण्ड ] # कुखलका ख्यवनको अपने पूवे-जीवनक्ा वृत्तान्त बताकर सानका उपदेह करना क 


न 


गिरपङ़ा, मानो वन्ञे आधत्ते पर्व॑त फट पड़ा हो । उस खोकर 
संहारक दानयके मारे जनिपर सम्पूणं जगत्‌ खख हो गयाः 
सवके दुःल ओर सन्ताप दूर हो गये । त्रेय { गङ्गाजीके 
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तीरपर दुःखवे व्यादकुलचित्त होकर बैदी हुई जो सुन्दरी ली 
से रदी थी, [ वह कामोदा दी थी; ] उसके रोनेका यदी कारण 
था | यह खारा रदस्य जो ठमने पूढा था, मैने कहं सुनाया । 


करन 


ङुञ्ललका च्यवनको अपने पू्-जीवनका इत्तान्त चताकर्‌ सिद्ध पुरुषके कहे हए ज्ञानका 
उपदे करना, राजा वेनका यज्ञ आदि करके विष्णुधाममे जाना तथा 


पद्मपुराण ओौर भूमिखण्डका माहात्म्य 


भगवान्‌ श्रीविष्णु कहते है--राजन्‌ ! धर्मात्मा 
पक्षी महाप्राज्ञ ऊुञ्लल अपने पुत्रोसि यो कहकर चुप शो 
गया ! तव वयके नीचे बैठे हुए दिजश्े च्यवनने उस 
महा्कसे कटा महातमन्‌ ! आप कोन है, जो पक्षीके रूयसे 
धर्मका उपदेश कर रहे ह १ आप देवताः गन्धर्वं अथवां 
वियाधर तो नहं ह १ किसके शापसे आपको यह तोतेकी 
योनि ग्रा दुई हे १ यह अर्तीन्दिय शान आपको क्रते प्रास 
हुआ हे 

र बोला--सिदध पर्ष ! मँ आपको जानता हू 
आपके कुर, उत्तम गोत्रः विद्याः तप॒ ओर प्रभावछे भी 
परिचित दँ तथा आप जिस उदेश्य परथ्वीपर विचरण करते 
है, उसका भी मुके चान्‌ है । शष्ठ तका पालन करनेवाले 
ब्राहमण ! आपका स्वागत दै । मँ आपकी पूछ हद सब बते 
वतार्जँगा । इस पवित्र आसनपर बैठकर शीतल छायाका 
आश्रय लीजिये । अव्यक्त परमाप्मासे ब्रह्याजीका प्रादुभीव 
हुआ 1 उनसे प्रजापति भगु प्रकट हृद; जो बह्माजीके समान 
गुेसि युक्त द । भगे भार्गव ( शुक्राचार्य) का जन्म 
हुआ, जे सम्पूणं ध्म ओर अर्थ-साखके ततश द । उर्दकि 
वंशे आपने जन्म ग्रहण किया है । प्रथ्वीपर आप च्यवनके 
नामसे विख्यात है । [अव मेरा परिचिय सुनिये--] मँ देवता? 
गन्ध या विद्याधर नदी दं । पूवेजन्ममे करदयपजीके ऊुरमे 
एकं शर बाण उत्पन्न हुए थे । उन्दँ बेद-वेदाङ्गोके ततवका 
ज्ञान था | वे सव धर्मको प्रकाशित करनेवाठे ये } उनका 
नाम विद्याधर था; वे कुरः शीर ओर गुण--सवसे युक्त 
ये । विप्रवर विग्राधर अपनी तपस्ये प्रभावसे सदा शोभाय- 
मान दिखायी देते थे । उनके तीन पुत्र हुए--वसुरर्मा, नाम- 
दमा ओर धमेशर्भा 1 उनमें धर्मशर्मा मै दी थाः अव्या 
खदवे छोटा ओर गुणेखि दीन । मेरे बड़े भाई 
वसुम वेद-शाखेकि पारगामी विद्वान्‌ ये । विद्या आदि. 


सदुोकि छाय उनमें सदाचार भी या । नाममा भी उक 
भोति महान्‌ पण्डित ये । केवल मै दी महामूखं निकला । 
विप्रवर ! य बिन्याके उत्तम भाव ओर श्चभ अथंको कभी 
नहीं सुनता था जर ुखके घर भी कभी नदीं जाता या । 


यह्‌ देख मेरे पिता मेरे स्थि बहत चिन्तित रहने लगे । वे 
सोचते--भेरा यद पुत्र धर्मशमां कदल्गता दै, पर इसके व्यि 
यह्‌ नाम व्यर्थ है । इस प्रथ्वीपर न तो यह विद्वान्‌ हुआ ओर 
न गुरणोका आधार दी ।› यद विचारकः मेरे धर्मात्मा पिता- 
को बड़ा दुःख हुआ । वे सुद्चसे बोले-~श्रेटा ! गुखके घर 
जाओ ओर विद्या सीखो | उनका यह क्याणमय वचन 
सुनकर भने उत्तर दिया--पपिताजी ! गुरुके घरपर ब्रा 
कष्ट होता है । वरँ प्रतिदिन मार खानी पड़ती है, धमकाया 
जाता है । नींद लेनेकी भी फुरसत नदीं मिख्ती । इन 
अघुविधाओंके कारण मै गुरुके मन्दिरपर नीं जाना. 
चाहता; मै तो आपकी इपाते यदी खच्छन्दतापूर्वक 
खेदगा, खाऊँंगा ओर सोऊँगा 


धर्मात्मा पिता मुञ्चे मूख समक्चकर बहुत दुखी हुए ओर 
बे--"ेटा | रेखा दुःसाहस न करो । विद्या सीखनेकां 
प्रयज्ञ करो । विन्यास सुख मिलता है, यद ओर अतुकिति 
कीतिं प्रा्ठ होती दै तथा शान, स्वरम ओर उत्तम मोक्ष भिता 
दै; अतः विन्या सीखो # । विद्या पले तो दुःखका मूल 
जान पडती ह, किन्ु पीछे वह बड़ी सुखदायिनी होती है । 
इसल्यि तुम गुरुके घर जाओ ओर विद्या सीखो | पिताके 
इतना समन्चानेपर भी मँ उनकी बात नहीं मानता ओर 
प्रतिदिन इधर-उधर धूम-फिरकर अपनी हानि किया 
करता थां] विप्रवर ! मेरा बरताव देखकर ेर्गोनि मेरा बड़ा 
उपदाख कियाः मेरी.बडी निन्दा हुं । इससे मँ बहुत रजित 
हआ । जान पड़ा यह्‌ जा मेरे प्राण लेकर रदेगी । तव मँ 
विद्या पद्नेको तैयार हुआ । [ अवस्था अधिक हो लुकी 


सौख्यं क व्यक सास 
 भियया भाप्ये सोस्य यशः कीतिस्तपातला ॥ शानं सरः सुमोक्षश्च तसामियां प्रसाधय ¦ ( १२२ । २५.२६ ) 
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‡ अचयस्व हपरीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 





कन 


यी, ] सोचने ख्गा--‹कित गुरुके पाख चलकर पटानेके व्यि 
प्रार्थना कर ? इस्र चिन्तामे पड़कर मे दुःख-दोकसे 
व्याकुल दो उठा। व्वंसेमुपे विशा प्राप्तो? क्रिस प्रकार 
म गुर्णोका उपार्जन करस १ कखे मुञ्च स्वगं मिले ओर किस 
तरह मं मोक्ष पराप्त कर £ यदी सव्र सोचते-विचारते मेय 
बुदटापा आ गया । 


एक दिनकी वात दैः मेँ बहुत दुखी दयोकर एक देवाख्य- 
मे त्रैठा था; वहो अकसमात्‌ कोई षिद्ध महात्मा आ 
पहुचे । मानो मेरे माग्यने दी उन्द मेज दिया था । उनका 
कदी आश्रय नदीं था, वे निराद्यर रदते ये । सदा आनन्दम 
मप्र ओर मिःस्परद ये | प्रायः एकान्तमे दी रदा करते थे 
डे दयाद्ध ओर जितेन्द्रिय थे । प्रहे टीनः ज्ञानी; 
ध्यानी ओर समाधिनिष्ठ ये । म उन परम बुद्धिमान्‌ ज्ञान- 
सरूप मात्मा यरणर्मे गया ओर भक्तिसे मस्तक दका 
उन्द प्रणाम करके सामने ख्डाद्ये गया।| म दीनताक्री 
साक्ात्‌ मूर्तिं ओर मन्दभागी था । महात्माने मुद्चवे पूछा-- 
व्रह्मन्‌ ! दुम इतने शोकमग्न कैसे दो रदे हो १ किंस अभिप्रायसे 
इतना दुःख भोगते दो ¢ मैने अपनी मूर्खंत्ताक्रा सारा पूर्व 
चरृतान्त॒ उनसे कट्‌ सुनाया ओर निवेदन फिया--सुञ्चे 
सर्वशता कैसे प्राप्तो इसीके व्यिं दुखी ह| अ 
आप दी मुञ्चे आश्रय देनेवलेर्ह। 


सिद्ध महात्मने कटा- ब्रहयन्‌ ! सुनो; मँ वुम्दार 
सामने क्ञानके खरूपका वर्णन करता हू । ज्ञानका कोई आकार 
न्षी टै [ ज्ञान परमात्माका खर्प दै ] | वह सदा सक्को 
जानता दै, इसलिये सर्वज्ञ है | मायामोहित मृद्‌ पुरुष उसे 
नदीं प्राप्त कर सकते ! ज्ञान भगवत्तच्वके चिन्तने उदीक्त 
टोता टै, उसी कटी भौ टना नदी दै । ज्ञानसे दी परमात्मा 
के स्वरूपका साक्षा्कार दोता दै । चन्द्रमा ओर सूर्यं आदिके 
प्रकायासे उका दर्यन नदी क्रिया जा सकता | स्ञानके 
नहायदटंनपैर;ननेचर्ैनक्रान | षरि भी वह्‌ सर्वत्र 
गतिशील दै ! सव्रको ग्रहण करता ओर देखता दै ! सव कुछ 
सूघता तथा सथ्रकी वत्तं सुता दै । खरग, भूमि ओर 
पाता- तीनों टोक्रे प्रत्येक खानपर वद व्यापके देखा 
जाता द! जिनी बुद्धि दूपित दै, वे उसे नदीं जानते । शान 
सदा प्राणियेकि हदयमे सित दोकरर काम आदि महाभोर्भो 
तया मदामोद आदि स्व दोर्पोकरो विवेककी आगसे दग्ध 
कर्ता रस्ता है । यतः पूर्णं शान्तिमय होकर इन्तरियेकरि 
विपय।का मर्दन--उनकी आस्तिका नाद्य करना चाद्ये | 





इससे समस्त ताचिक् अर्थाका साक्नात्कार् करानेवाला जान प्रकट 
दत्ता है । यह शन्तिमूखक ज्ञान निर्मल तथा पापनाश्षक १ । 
दस्य ठम शान्ति धारण करो; वहे सब प्रकारके सुर्खोको 
वदटनिवारी हे । यत्न ओर मित्रम समान भाव रखो | तुम 
अपने प्रति जैसा भाव रखते हो, वैसा दी दूसरोके प्रति भी 
वनाये रदो । सदा नियमपूर्वक रहकर आहारपर विजय 
प्राप्त कयो, इन्दर्योक्रो जीतो । किसीसे मित्रता म्‌ जोड; वैरा 
भी दवूरसे दी त्याग करो । निस्छन्ञ ओर निःसपरह होकर 
एकान्त सथानमे रदो । इससे ठतुम सवको प्रकाद्य देनैवाठे 
ज्ञानी, सवदरं बन जाओगे । वेटा | उस सिति परहुचने- 
पर तुम मेरी षास एक ही खानपर वैठे-परेठे तीनो लेकर 
दोनेवाटी बातोको जान लोगे--दसमे तनिक भी सन्देट्‌ नीह । 


कुञ्जर क्ता ह~ विप्रवर ! ` उन सिद्ध मदात्मने दी 
मेरे सामने श्ञानका सूप प्रकारित किया था | उनकी आक्ञा- 
मे स्थित होकर मँ पूर्वोक्त भावनाका दी चिन्तन करने लगा । 
इमले सदरुरुडी पा दुई, जिससे एक दी स्थानम रदकर 
म त्रिमुवनमे जो कु दयो रहा दः सवक्रो जानता हँ । 

स्यवनने पृा--खग्रेषठ ! आप तो ज्ञानवानेमि 
भ्रष्ठ हः फिर आपको यद तोतेकी योनि कैसे प्रास हई ! 


अटने कहा--्रहान्‌ ! संरर्गसे पाप, ओर संसर्मसे 
पुण्य भी देता है । अतः द्ध आचार्विचारषाठे कस्याण- 
मय पुरुक कुसङद्धका त्याग कर देना चाद्ये । एक दिन 
कोद पापी व्धाध एक तोतेके ब्रच्चेको बोधकर उसे व्रेचनेके 
स्थि आया । वद्‌ वचा देखनेमे वड़ा पुन्दर ओर सीटी 
चोली बोख्नेवाल्य था । एक ब्राह्मणे उसे खरीद लिया ओर 
मेरी प्रसन्नताके ल्ि उसको मुञ्चे दे दिया । मँ प्रतिदिन ज्ञान 
ओर ध्यानम स्थित रहता था । उस समय वह्‌ तोतेका बचा 
वाट-स्वभावके कारण कौतूहट्वदा मेरे दाथपर आ वैठता 
ओर बोलने ल्गता--(तात ! मेरे पास आओ; वैटे; 
स्नानके चयि जायो ओर अव्र देवतार्थोक्ा पूजन -करो । 
इस तरदकी मीदी-मीटी बार्ते वह मुद्चसे कहा करता 
था । उसके वाग्विनोदर्मे पड्कर मेरा सारा उत्तम ्नान 
चला गया | 


एक दिन म पल ओर पल लानेकरे ल्थि वनमे गया 
या | इसी बरीचमे एक व्रिखाव आकर तोतिको उठा ठे गया | 
यह दुर्घटना मुघ्ने केवल दुःख देनैका कारण दुई [ विव 
उस पक्नीको मारकर खा गया | इस प्रकार उस तोतेकी 
मृप्यु सुनकर मुञ्चे बड़ा दुःख दभा । अस्य योक्रके कारण 





भूमिखण्ड ] # कुञजलका खयवनको अपने पूर्व-जीवनका वृत्तान्त बताकर क्ञानका। उपदेश्च करन! # २८९ 





< ~~~ 


अव्यन्त पीडा होने च्गी } मँ महान्‌ मोह-जाल्मे रवधकर 
उसके लिये प्रलाप करने खगा । सिद्ध महात्मान जिस श्ञानका 
उपदे दिया था, उसकी वाद जाती रदी । तवर तो मीे 
यन वोख्नेवाञे उस तोतेको तथा उसके ज्ञानको याद करके 
म हा वत्स ! हा वत्स कहकर प्रतिदिन विलप करने खगा । 

दस प्रकार विलाप करता हुआ मँ सोकसे अव्यन्त पीडित हो 
गया । अन्ततोगत्वा उसी दुःखसे मेरी मृत्यु हो गयी | 
उसीकी भावनाति मोदित होकर मुने प्राण व्यागना पडा । 
दविजश्रेष्ठ ! मृ्युके समय मेरा जैसा भाव था; जैसी बुद्धि थीः 
उसी भाव ओर बुद्धिके अनुसार मेरा तोतेकी योनिम जन्म 
हुआ दै । परन्तु मुञ्चे ज गर्भवास प्राप्त हुजा, बह मेरे शान 
ओर स्मरण-दक्तिको जाग्रत्‌ करनेवाला या | गर्भम खयं 
ही मुसे अपने पूर्वकर्मकरा सरण द्ये आया मेने सोचा-- 
पओह ! मुक मूख, अजितेन्द्रिय तथा पापीने 


यद्‌ क्या कर डाला ।' फिर गुरुदेवके अनुग्रहसे मुञ्चे उत्तम, 


ज्ञान प्राप्त हुजा । उनके  वाक्यरूपी खच्छ जलसे मेरे शरीर- 
के भीतर ओर वाहरका सारा मल धुल गया । मेया अन्तः- 
करण निर्मल हौ गया । पूर्वजन्ममे मल्युकाल उपसित 
होनेपर मेने तोतिका दी चिन्तन किया ओर उसीकी भावनासे 
भावित होकर म मृत्युको प्राप्त हुआ । यही कारण हे कि 
मक्ेपृथ्तरीपर तोतेके रूपमे पुनः जन्म लेना पड़ा । मूत्युके 
समय प्राणिर्योका जैसा भाव रहता हैः वे वसे ही जीवके 
रूपमे उस्पन्न होते दै । उनका शरीर, पराक्रम, गुण ओर 
स्वरूप--सव उसी तरहक होते हँ । वे भाव-स्वरूप होकर दी 
जन्मत ह ।#* महामते ! इस ॒तेोतेके शरीरमे सुत्ने अदुकित 
शान प्राप्त हुआ है, जिसके प्रभावसे मेँ भूत, भविष्य ओर 
वतैमान--तीनो काको प्रत्यक्ष देखता दँ । यञो रहकर भी 
उसी जानक प्रभावसे मुञ्चे सत्र कु श्ात हो जाता है । विप्र 
वर ! संसारमे भय्कनेवाडे मनुर््योको तारनेके ल्य गुरुके 
समान बन्धन-नाशक तीथं दूरा कोई नदी दे । भूतल्पर 
प्रकर हुए जते ब्राहरका दी सारा मल नष्ट हता दै; कन्म 
गुखरूमी तीथं जन्म-जन्मान्तरके पापौका भी नास कर डरता 

# मरणे यादृशो भावः प्राणिनां परजायते ॥ 

ताटृशाः स्युस्तु सत्वास्ते तद्र पाक्त्पराक्रमाः 1 

तद्‌ युणाप्तत्खरूपाश्च भावभूत। भवन्ति दि ॥ 
( १२३ 1 ४६-४७ } 

सस्रारे परिवतेतान्‌ । 

वन्धच्छेदकरं द्विज ॥ 
( १२३! ५० ) 


तारणाय मनतुभ्याणां 
नस्ति तीर्थ गुरुम 


प० पुं० १५. 











दे । संसारम जीर्वोका उद्धार करलेके लि गुरं चलता-फिरता 
, उत्तम तीर्थं दै 1# 


भगवान्‌ श्रीविष्णु कते हे-चरपशरे्ठ ! बह परम 
शषानी श्चक महात्मा च्यवनको इस प्रकार तत्वक्षानका उपदेश 
देकर चुप दो गया । यह सत्र परम उत्तम जङ्गम तीथंकी 
मदिमाका व्ण॑न किया गया । राजन्‌ ! तुम्हारा कल्याण 
हो { वम्दारे मनमे जो इन्छा हो, उसे वरके रूपमे मोग खो | 


वेनने कष्टा--र गर्दन ! सुज्ञ राज्य पानेकी अभिलापरा 
नही दै । मेँ दूरी के्‌ वस्तु भी नदी चाहता 1 केवर आप- 
के दरीरमे प्रवेश करना चा्टता हू । 


भगवान्‌ श्रीविष्णु बोले - राजन्‌ ! तुम अश्वमेष 
ओर राजवूय यज्ञोके दवारा मेरा यजन करो । गौ, भूमि, 
सुवर्णं, अन्न ओर जलका दान दो । महामते ! दानसे बरह्म- 
हव्या आदि घोर पाप भी नष्ट हो जाति टँ । दानसे चारों 
पुरुषार्थोकी भी सिद्धि होती दै इसल््यि मेरे उदेश्यसे दान 
अवश्य करना चाहिये । जो जिस भावसे मेरे ल्यि दान देता 
है, उसके उस भावको भमै सत्य कर देता दँ | ऋृभियोके 
दर्शन ओर स्यशंसे तुम्हारी पापराशि नष्ट हो चुकी हे । यशो. 
के अन्तम तुम्‌ निश्चय ही मेरे शरीरम आ भिरोगे । 


वेनसे यो ककर श्रीहरि अन्तर्षान हो गये । उनके 
अदृश्य हो जानेपर दृपश्रष्ठ वेन बरद हर्षके साय षर आये ओर 
छ सोच-विचारकर अपने पुतन पृथुको निकट बुला मधुर 
वाणीमे वोकले--तरेटा ! तुम वास्तवे पुत्र हो । वुमने इस 
भूलोकमे बहुत बढ़े पातकसे मेरा उद्धार कर दिया । मेरे 
वंशकरो उज्ज्वरु बना दिया । मने अपने दोषोसे इस करुलका नाश 
कर दिया थाः किन्तु तुमने फिर इसे चमका दिया है । अब 
मे अश्वमेध यजञके दवारा भगवान्‌का यजन करेगा ओर नाना 
प्रकारके दान दंगा । फिर भगवान्‌ बिष्णुकती पाते उनके 
# स्यलजाचचोदकात्‌ सर्वं॑बाष्यं॑मलं प्रणस्यति। ` ` 

जन्गान्त्रङततान्पापान्‌ = गुरुतीय प्रणारयेत्‌ ॥ 

संसारे तारणायेव जङ्गमं ताधेमुत्तमम्‌ 1 
( १२३ । ५२-५२) 

‡ याट्शेनापि मिन मामुदिश्य ददाति थः), 

तारं ॒तस्य॒वै भावं सत्यमेव कम्य्म्‌ । 


( १२३1 ५८-५९ 


२९० 









= यिका ~~ 


उन्तम धामक्नो जागा । अतः म्टाभाग ! अवे तुम यहकी 
उत्तम सामग्रर्योको ञटाओ ओर वेदोके पारगामी विदान्‌ 
ब्राक्म्णोको निमन्तित कयो 1 


सूतजी कते है--वेनकी अशि पाकर परम घर्मात्मां 
राजकुमार एृथुने नाना प्रकारकी पवित्र सामग्रियों एकिव 
कीं तथा नाना दै उखन हुए समह नाज्लर्णोको निमन्तित 
किया । तदनन्तर राजा वेनने अश्चमेष यज किया ओर 
नाक्षर्णोको अनेक प्रकारके दान दिये । श्सके बाद वे भगवान्‌ 
विष्णुके धामको चले गये । महर्षियो ! इस प्रकार मने 
आपलोगसि राजा प्रथुके समस्त चरित्रका वणन किया । यह 
समर पार्पोकी शान्ति ओर सम्पूणं दुःरखोका विनाश करनेवाला 
ह । धर्मात्मा राजा प्रथुने इस प्रकार पृथ्वीका राज्य किया 
ओर तीनो छोर्कोसदित भूमण्डखकी रक्षा की । उरन्हेनि पुण्य- 
धर्ममय कर्मेकि द्वारा खमस प्रजाका मनोरञ्जन किया । 


यह मने आपलो्गोसि परम उतम भूमिखण्डका वर्णन 
किया है । पत्म शिखण्ड हे ओर दूसरा भूमिखण्ड । अब 
भूमिखण्डके माहात्म्यका वर्णन आरम्भ करता हूँ | ओ श्रेष्ठ 
मनुष्य इस खण्डके एक छोकका भी भवण करतां है, उसके 
एक दिनका.पाप नष्टे जतादहै । जो श्रेष्ठ बुद्धि युक्त 
पुरुष इसके एक अध्यायको ज्ुनता है, उसे पर्वके अवसरपर 
ब्रहमर्णोको एक हजार गोदान देनेका कख मिख्ताहै । साथष्टी 


# अचंयस्व हृषीकेशं यदीरछसि परं पदम्‌ # 





[ संक्टितत पद्मपुराण. 





उसपर भगवान्‌ श्रीविष्णु भी प्रसन्न होते | जो इस पदमपुराणका 
प्रतिदिन पाठ करता दै, उक्षपर कलियुगमे कभी विका 





` अक्मण नर्य रेगा । गक्यणो ! अश्वमेध यस्का जो फर 


बतलाया जता है; दस पद्मपुराणके पाठसे उसी फल्की प्राति 
हेती है । पुण्यमय अश्वमेध यज्ञ कलियुग नहीं -होता; 
अतः उस समय यह पुराण ही अश्वमेधके समान फट देनेवाल 
ह । कलियुगमें मनुष्य प्रायः पापी होते दै, अतः उन्दं नरकके 
समुदर्भे गिरना पड़ता ह; ईइसस्यि उनको चाहिये कि धर्मः 
अर्थ; काम ओर मोक्च-हन चारो पुख्मरर्थोके साधक इस 
पुण्यमय पुराणका भ्रवग करे | जिने पुण्यके साधनभूत इस 
पश्पुराणकां श्रवण किया, उसने चठुर्वरगके समसत साधर्नोको 
सिद्ध कर छया । इतका भ्रवण करनेवाठे मनुष्यके ऊपर कमी 
भारी जिघ्नका आक्रमण नही होता । धर्मपरायण पुरुप्रौको पूरी ' 
पुराणतंहिताका श्रवण करना चाहिय । इसते धम, अर्थ 
काम ओर मेोक्चकी भी सिद्धि होती दै । भूमिखण्डकां श्रवण 
करके मनुष्य सब पार्पसि मुक्त हो जाता दे तथा योगः दुःख 
ओर शत्रुओकि भयसे भी चुटकारा पाकर सदा सुखका अनुभ 
करता हे । पश्मपुराणमे पहला खष्टिखण्डः दुरा भूमिखण्ड, 
तीसरा स्वर्गखण्ड, चौथा पाताल्खण्ड ओर पोचर्वो सव्र 
पापका नाश करनेवारा उत्तरखण्ड टै ।# ब्राह्मणो ! इन 
पोच खण्टोको सुननेका अवसर बड़े भाग्यसे प्रास होता है । 
सुननेपरये मोक्ष प्रदान कत्ते दै दसम तनिक भी सन्देह नहीं । 


नकषा -- 


॥ भूमिखण्ड समाप्त ॥ 


ग" 6&र--- 


ना 


# प्रथमं सष्टिखण्डं टि मूमिखण्डं - द्वितीयकम्‌ । तृतीयं स्वगखण्डं च पातारं च चतुर्थकम्‌ ॥ 


पञ्चमं चोत्तरं , खण्डं सवेपापप्रणादानम्‌ ) 


[इ ३। ध ह ॥। & 
( १२५ । ४८-४९ ) 


1 


| ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


पिपर पदएरण 


^ 


न 


खगे-खण्ड 





आदि स॒ष्टिके क्रमका वणन ' 
"नन्द 


नसामि गोदिन्दपदारनिन्दं सदेन्दिरानेन्दनसुत्तमाद्यम्‌ । 
जगजनानां हदि संनिविष्टं महाजनेकायनयुत्तमोत्तमम्‌ ॥% 


ऋषि वोले--उन्तम तका पालन करनेवाले रोरक्षण- 
जी ! आप पुराणेकर विद्वान्‌ तथा परम बुद्धिमान्‌ दै । आजसे 
पके हमलोग आपके रमसे पुसर्भोकी अनेको परम 
पात्रन कथर्तैं सुन चुके रै तथा इस समय भी भगवान्‌ 
की केयावारतामिं ही खे है । जीवेकि व्यि सवसे महन्‌ 
धर्म वही है जिक्षते उनकी भगवान्‌मे भक्ति दै] अत्तः 
सूतजी ¡ आप फिर हमे श्रीहरिकी कथा हुनाइये; क्योकि 
भपवश्रचकि अतिरि दूसरी के बातचीत दमशान- 
भूमिके समान मानी गयी है । इमने सुना दे तीथोके 
रूपमे छलयं भगवान्‌ विष्णुं दी इस भूतलपर विराजमान 
दै; इसलिये आप पुण्य प्रदान करनेवाले तीर्थोकि नाम 
मरतादये । साथ दी यह भी क्नेकी कृषा कीज्ि कि 
यह्‌ चराचर जगत्‌ किससे उन्न हुआ है, किष्के द्वारा 
इसका पालन होता है तया प्रल्यक्रे समय किस्म यह्‌ लीन 
होता है । जगत्‌मे कौन-कोन-से पुण्यक्षेत्र है १ किन-किन 
पर्वतेके प्रति पूज्यभाव रखना चाद्ये १ ओर मनुष्यो पाप 
दूर करनेवारी परम पतिन्र नदिर्या कौन-कोन-सी है १ महाभाग ! 
हन सवक्रा आप क्रमशः वर्णन कीजिये | 


सूतजीने क्ा--द्विजवरो ! १६ मे आदि सर्ग॑का 
वर्णन कप्ता हू, जि दारा षड्विध रेशवयेते सम्पन्न सनातन 
परमाःमाका ज्ञान होता दे । प्रल्यकाल्के पवात्‌ इत सष्टिकी 


कोई भी वस्तु रोप्र नही रह मयी री } उस समय केवल ज्योतिः- 
खरूप ब्रह्म ही दोष था, जो सद्को उत्यन्न करनेवाला दे ) 
वह ब्रह्य नित्य; निरज्ञनः शान्तः नियुंणः सदा ही निर्मलः 
आनन्दधाम जर ययद्धस्वरूप है । संसार-बन्धनसे मुक्त होने- 
की अभिखाप्रा रखनेवाटे साधु पुरप्र उसीको जाननेकी इच्छा 
करते द । वद लानखसूप हेनेके कारण सर्वकञ+अनन्त, अजन्मा, 
अविकारी, अविनाशी, निव्यश्चद्ध) अच्युतः व्यापक तथा सब 
सेमहान्‌ है । खष्टिकरा समय अनेपर उस ब्क्षने वैकारिक जगत्‌. 
को अपने रीन जानकर पुनः उसे उत्पन्न करनेका विन्वार्‌ 
किया । तव ब्रह्मसे प्रधान ( मूलं प्रकृति ) प्रकट दगा । 
प्रणानसे मदत्तत्वकी उत्पत्ति दुर्हः जो साक 
राजस ओर तामस मेदसे तीन प्रकारका है | यह मत्व 
प्रधानके द्वारा सव्र ओरसे आष्रत टै । फिर मदृत्तस्व- 
से वैकारिक ( सास्विक ); तेजस ( राजस ) ओर भूतादि- 
ल्प तामस---तीन प्रकारका अकार उन्न हुमा । जि 
प्रकार प्रधानसे महत्तस्य आट्त दै, उसी प्रकार मदृत्तरवसे 
अहंकार भी आदृत दे । तश्चात्‌ भूतादि नामक तामस 
अहंकासने विजत होकर भूत ओर तन्मात्राओंकी खष्टि की ! 


इन्द्र्यो तेजस कदलाती रै--वे राजस अहंकारसे 
गकर हुई द । इन्द्रियोके अधिष्टाता दस देवता वैकारिक करे 
गये द--उनकी उत्पचि सयस्विकं अदेकारसे हद दै +, 
तत्वका विचार करनेवाले विद्धानोने मनको ग्यारहवी 
इन्द्रिय बत्ताया हे | विप्रगण ! आकाश, वायु, तेज, जर भर 


* म भगवान्‌ विषणुके उन चरण-वमर्ञको [ भक्तिपूैक ] प्रणाम करता हू, जौ मगवती र््मीजीको सद्‌] हो नन्द प्रदान करवाई 
ओर उत्तम सोमाते सम्प दै) जिनका संसारफे प्रत्येक जीवक द्यम निवाक्न है तथा जो महापूरूषोके धकभाप्र मभ्य जौर्‌ श्रेएठसे 


भीश्रेष्ठ ई! 


१. स्वगलण्डते ठेकर अगिका अंशे रोमहैणजीका सुनाया हुमा दे 1 शके पहलेका भाग शनम पुत्रने सुनाया था । 


२९२ 


# अ्य॑य्च हष्रीकेश्षं यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्षिप्त पश्मपुराण 





~= ~~~ ~---~---~--------- ~~~ ~~ ~~~ ~~~ 


प्रथ्वी--ये क्रमः शब्दादि उन्तमेत्तर गुर्णोसे युक्त है । बे 
पर्चा भूत यक्‌ पथक्‌ नाना प्रकारकी शाक्ति्योसे सम्पन्न 
&, किन्तु परस्पर संप्ररत हुए चिना वे प्रजाकरी खष्टि करनेर्मे 
समर्थं न हुए । इसल्मिि महत्तत्वसे , लेकर पञ्चभूतपर्यन्त सभी 
तत्व परम पुरुष परमात्माद्रारा अधिष्ठित ओर प्रधानदारा 
अनुगरदीत होनेके कारण पू्णैरूपसे एकत्वको प्रात हुए । इस 
प्रकार एक दूसरेते सयुक्त होकर परस्परका आश्रय ठे उन्न 
अण्डकी उत्पत्ति की । महाप्राज्ञ मदररियो ! इस तरह भूरतौषि 
प्रकट दो क्रमशः दृद्धिको प्रास्त हुआ वद विशार अण्ड पानीके 
बुठचुकेकी तरह सव ओरसे समान--गोलाकार दिखायी देने 
रगा | वह पानीकरे ऊपर स्थित होकर व्रस्रा ( हिरण्यगर्भ ) के 
रूम प्रकट हुए भगवान्‌ विष्णुका उत्तम स्थान बन गया । 
सम्पूरणं विदवके स्वामी अव्यक्तखरूप भगवान्‌ विष्णु स्वयं 
ही बद्याजीका स्प धारण कर्‌ उत्त अण्डके भीतर विराजमान 


टप । 





उम समय मेर पर्व॑तने उन महात्मा हिरण्यगर्भके न्ि 
गर्भ॑को ठकनेवाटी सि्टीका काम दिया, अन्य प्रत 
जरायु-जेरके स्थानम ये ओर समुद्र उसके भीतरका जछ 
था । उस अण्डमं दी पर्वत ओर द्वीप आदिके सदित समुद्रः 
ग्रह्यौ ओर तारा्ओकि साय सम्पूरणं नोक तथा देवता, भुर 
ओर मनुर्प्योसदित सारी छि प्रकट हदं । आदि-अन्तरदित 
सनातन भगवान्‌ विष्णुकी नाभिखे जो कमल प्रकट हया था; 
वही उनकी इच्छसे सुवर्णमय अण्ड दो गया । पर्मपुख्ष 
भगवान्‌ श्रीहरि स्वयं दी रजोगुणका आश्रय ले व्रह्माजीके 
स्यरमे प्रकर होकर संवारकी दम प्रदत्त होते दै । वे परमात्मा 
नारायणदेव दी खष्टिके समय व्रक्षा होकर समस्त जगतूकी 
रचना करते हैः वे दी णठनकी इच्छते श्रीराम आदिके 
र्पर्मे प्रकट हो इतकी रक्षाम तत्पर रदते ह . तथा अरन्त 
वे दी इस जगत्‌कां संहार करनेके लिये शद्रे सूपरमे प्रकट 
हए ई । 


----- ८ + +&<श्दट ऽ 2 -------- 
भारतवर्षा वर्णन ओौर वसिष्ठजीके दारा पुष्कर तीर्थकी महिमाका बखान 


पूल््पै क्ते है --मदपिंगण ! अव मै आपरो्गोसि 
परम उत्तम भारतवर्षका वर्णन करूगा । राजा भ्रियमित्रः 
देव; त्रैवस्वत मनु, प्रथु, दष्वाक्ु, ययातिः अम्बरीष, 
मान्धाता, नहुषः मुचुकुन्दः कुत्रेर, उक्ीनरः ऋषभः 
पुरूरवाः सजा टगः गजि कुशिकः गाधिः सोम तथा राजिं 
दिलीपको, अन्यान्य बरिष्ठ क्षत्रिय राजार्ओकरो रवं मम्पू्ण 
भूतोको दी यह उत्तम देश भारतवर्षं बहुत दी प्रिय रदा । 
दस 'देशमे मदेन. मख्य सह्य, शक्तिमान्‌, ऋक्षवान्‌, 
विन्ध्य तथा पारियात्र--ये सात कुल-पर्वत टै । इनके आस- 
पातत ओर भी दजार्यँ पर्वत हैँ । भारतवर्षे रोग जिन विशाल 
नदियोका जल पीतेर्हैः उनके नामये है-गद्धा, सिन्धुः 
तरखतीः गोदावरी; नम॑दाः बराहुदा, दात्र ( सतलज )) 
चन्द्रभागा, यमुना; दपद्रती, विपाशा ( व्यास ); वेजवती 
(वेतवा); कृष्णा, वेणी, इरावती (दरावदी); वितस्ता (स्म) 
पयोष्णी, देविका वेदस्मृति, वेदशिरा; चिदिवाः सिन्धुखाकृमिः 
करीषिणी चित्रवहा; बिसेना; गोमती; चन्दना, कोरिकी 
(कोषी); दध्या, नाचिता, रोदहितारणीः रस्या, शतकुम्भा, सरयूः 
चर्मण्वतीःहस्तिरोमाःदिशाःश्रावतीः भीमरथीऽकविरी, बाका 
तापी (तापी); नीवारा; महिता; सुप्रयोगा, पवित्रा, कृष्णला 
वाजिनी पुरुमालिनीभपूर्वाभिरमाःवीराः मालावतीपापदयारिणीः 


ड 
पलाशिनी, महेन्द्रा, पाटलावती, असिक्ी, कुदावीरा, मखा, 
प्रवराः मेना; दोसः धृतवती, अनाक्रती;, अनुष्णः सेव्या; 
कापी; सदावीराः अधृष्याः कुश्चचीस; रथचित्रा; ज्योतिरथा, 
विदवामिन्ा, कषिञ्चरा, उपेनद्रा, ब्रहुलाः कुवीरा, वैनन्दी, 
पिज्ञलाः वेषाः तुज्गवेगाः महानदीः विदिशा, कृष्णवेगाः ताप्रा, 
कपिलाः रनु, सकामाः वेदस्वाः हविःलावाः महापथाः सिप्रा 
< सिप्रा ); पिच्छ्यः भारद्याजीः कौ्णिकी, शोणा ( सोन ) 
चन्द्रमाः अन्तःशिला; व्रह्मेध्याः; परोक्षाः रोदीः, जम्बूनदी 
( जम्मू )) सुनासा; तपसा दाषी, सामान्या; वरुणाः असी; 
नीखाः धृत्तिक्ररीः पर्णाय; मानवीः ब्रपभा तथा भाप्रा। 
दविजवरो ! ये तथा ओर भी इहुत-सी बड़ी-बड़ी नदिया है । 
अव्र जनपदोका वणेन करता हू, सुनि । ऊरुः पाञ्चाल, 
गराल्वः मात्रेयः, जाङ्गलः शूरमेन ( मधुरकरे आह्पामका 
प्रान्त ); पुलिन्दः; बोधः माल; सौगन्ध्य; चेदिः महस्य 
( जयपुरे आसपाका भृखण्ड ); करूप) भोजः 
सिन्धु ( सिंघ ); उत्तमः दशार्णः मकल; उत्कलः कोशल; 
नेकपुर युगंधर, मद्र, कलिङ्ग, कादि, अप्रकारि, जठरः 
कुङुरः कुन्तिः अवन्ति ८ उज्जैनकरे आसपासकां देर ) 
अपरङ्न्ति; गोमन्तः महकः पुण्ड दपवाहिकः अदमकः 
उत्तर गोपराष्ू, अधिज्य; कुशद्र, मल्लराष्टूः मालव 





ध 
स्वर्गखण्ड ] # भारतवपेका वर्णन ओर वसिष्ठ जीके द्वारा पुष्कर तीथेकी महिमाक्ता बसवान # 







न्न ---~----~---~-~ ~~~ ------------------------------न---------------(न व ववववव्वव = ---~ =^ 


८ साट्वा ); उपास्यः वक्रा; वक्रातपः मागधः स्मः 
मलज; विदेह ८ तिरत ); विजयः अङ्ग ( भागटपुरके आस- 
पासका प्रान्त ); वज्ञ ( बंगाल )› यकृलछोमा, मच्छः सुदेष्णः 
प्रह्ाद) महिषः ररक; ब्राहहिक ८ ब्ररुखे ): वारधानः 
आभीर, कालतोयकः अपरान्तः पान्तः पङ्कल, चर्मचण्डकः) 
अयवीदोखर, मेसभूतः उपाव्त्तः अनुपादृत्त सुरा ( सृरतके 
आसपासका देद्य ); केकय; ङु, माहेयः कक्ष; समुद्र; 
निष्कुटः अन्धः बहु; अन्तमिरिः ब्रहि्िरि, मर्दः सत्वतरः 
प्रोवृषेय; भारग; भार्गव; भासुरः शकः निषाद, निषधः 
आन्तं ८ द्वारकाके आसपासकां दे )› नैत, पूर्णलः 
 पूतिमस्य, कुन्तलः कुशकः तीरग्रहः ईजिकः कस्पकारणः 
` तिलभाग, मरार, मधुमत्त; कुन्दकः कादमीरः सिन्धुसीशरीर; 
' गान्धार ( कंधार ); दर्शक, अभीसारः) ऊुद्रुतः सौरिलः 
दर्वी; दर्वावात, जामर्थः उरगः बलर् सुदामा; सुमदछिकः 
वन्धः करीकष; ऊुखिन्द, गन्धिकः वानायुः दशः पार्वरोमाः 
कुशबिन्दु; कच्छः गोपालकच्छ; कुसवर्ण, किरातः वर्धरः 
सिद्ध, ता्रङितिकः ओद्धम्डेच्छः सैरिन्द्र ओर पर्वतीय ! ये 
सव उत्तर भारतके जनपद बताये गये है । 


सुनिवरो ! अव्र दक्चिण भारतके जनपदोका वर्णन किया 
जाता दे । द्रविड ( तमिल्वाड ); ` केरल ( मलावार ); 
प्राच्यः मूषिकः वालमूषिकः कर्णाटकः माहिषकः किष्किन्धः 
शषस्लिकि कुन्तल; सोद्धद, नल्काननः कोकु्धकः , चोल 
कोणः सणिवालव; सभङ्ग; कनङ्क, कुकुर, अङ्गार, मारिष; 
घ्वजिनी9 उत्सव, संकेतः च्रिगर्भः माल्यसेनि, व्यूढकः 
कोरकः प्रोष्ठ, सङ्खवेगघर, विन्द्र रुलिक, बस्वल, मल्र, 
अपरवतेकः काल्द) चण्डक; करट, मशक, तनवाल, 
सतीर्थः पूतिः सुज्ञयः अनिदायः शिवाटः तान, सूपः 
ऋषिक विदर्भं ( बरार ), तङ्गण ओर परतङ्गण । अव 
उत्तर एवे अन्य दिशाओरमे रहनेवारे भ्लेच्छोके खान 
वत्ताये जाते दै--यवन ( यूनानी ) ओर काम्ब्ोज--ये वड़े 
नूर म्छेच्छ द । गरदः पुल्य्यः हण, पारक (दईरान ) 
तथा द्शमानिक्र इव्यादि अनेक्रौ जनपद है | इनके सिवा 
क्षत्ियोके भी कदं उपनिवेश है । वैद्यो ओर“द्रो$े भी 
खान ह । ्ूरवीर आभीर, दरद तथा काडमीर जातके लोग 
पञ्ओोक्रे साय रहते है । खाण्डकः तुषार, पन्नाव, गिरिगृहर, 
आत्रेयः भारद्वाजः स्तनपोषकः द्रोषक ओर कलिड़्--ये 
किरातोकी जातिर्यो हं [ ओर इनके नामे भिननमिन्न जनपद 
हुए दै ] । तोमर हन्यमान ओर करभज्ञक आदि अन्य बहुत-ते 
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जनपद है । यह पूर्वं ओर उत्तरे जनधर्दोका वणेन हज । 
ब्राह्मणो ! इस प्रकार संक्षेपे दी मने सव देशका परिचय 
दिया हे | इस अध्यायका पाठ ओर श्रवण त्िवरगं ( धमः 
अथं ओर काम ) रूप महान्‌ फलर्को देनेवाला दे । 


द्विजवये ! पाचीन कारूमे राजा युधिष्ठिरे साथ जो देव 
नारदका संवाद हुआ या; उसका , वणन करता हू; अआप- 
लेग श्रवण करं । महारथी पाण्डवोके राज्यका अपहरण हो 
लुका था । वे द्रौपदीके जथ वनम निवास करते थे | एक 
दिन उन्है परम मदात्मा देवपिं नारदजीने द््य॑न दिया । 
पाण्डरवोने उनका स्वागत-सत्कार किया 1 नारदजी उनकी की 
हुई पूजा स्वीकार करके युषिष्ठिरसे बोरे--“धमात्माओंमे श्रेष्ठ ! 
ठुम क्या चादते हो £ यह्‌ सुनकर धर्मनन्दन राजा युधिष्ठिरने 
भादयोसदित हाथ जोड़ देवतुल्य नारदजीको प्रणाम किया ओर 
कहा--प्मदाभाग ! आप सम्पूर्णं लोकदारा पूजित दे । आपके 
संतुष्ट हयो जानेपर म अपनेको तार्थं मानता हू -सन्े किसी 
वातकी आवदयकता नही दै । मुनिश्रेष्ठ ! जो तीर्थयात्रामे प्रदत्त 
होकर समू प्रथ्वीकी परिक्रमा करता दै, उसको क्या फर मिर्ता 
है १ बन्‌ | इस बातको आप पूर्णरूपसे बतानेकरी कृपा करं । 


नारदजी वोखे--राजन्‌ ! पहकेकी वात है, राजाओंमे 
रेष्ठ दिरीप घर्मानुकरूर त्तका नियम लेकर गङ्गाजीके तटपर 
मुनियोकी भाति निवास करते थे । कुछ कालके वराद एकं 
दिन जब महामना दिखीप जप कर रहे थे; उसी समय उन्हे 
ऋषिरयोमें श्रेष्ठ वसिष्ठजीका दर्शन हज । महषिंको उपयत्‌ 
देख राजाने उनका विधिवत्‌ पूजन किया ओर कहा-- उत्तम 
्रतका पालन करनेवले मुनिश्रेष्ठ ! मे आपका दास दिलीप हूं | 
आज आपका दर्शन पाकर मेँ सत्र पापोसे मुक्त हे गया | 


वसिष्ठजीने कष्टा-- महाभाग ! तुम धर्मक ज्ञाता हो । 
, तुम्हारे विनयः इन्द्रियसंयम तथा सत्य आदि गुणोसे मै 
सर्व॑या संतुष्ट हूँ । बोरो, तुम्हारा कोन-सा प्रिय कार्य कर १ 


दिटीप बोरे--मुने ! आप प्रसन्न हैः इतनेमे हीमे 
अपनेको कृतकृत्य समन्ता हूँ । तपोधन ! जो ( तीर्थयात्रा ' 
उदेश्यसे ) सारी पएश्वीकी प्रदक्षिणा करता ईहे, उसको क्या 
फर मिता है १ यह मुञ्चे बताद्ये । 


चसिष्ठजीने कहा--तात ! तीर्थोका सेवन करनेसे जो 
फल मिलता है उसे एकाग्रचित्त होकर सुनो । तीर्थं ऋप्रियो- 
के परम आश्रय द | मै उनका वर्णन करता हूं | वास्तवे 
तीर्थसेवनका फ उसे ही मिलता दै जिसके दाथ; भैर अर 








मन अच्छी तरद्‌ अपने व्रदामे छे; जो विद्रान्‌,+ तपस्यी ओर 

कीर्तिमान्‌ द्य तथा जिसने दान ठेना छोड दिया हो । जो संतोपरीः 

नियमपरायण; पवित्र, अदंकारद्ूल्य ओर उपयान ८ व्रत ) 

करनेवाला हो; जो अपने आद।र ओर इन्दरयोपर व्रिजय प्राप्त 
करचुकाद्योः ओ सव्र दो्रोसे मुक्त दो तथा जिसमे करोधकरा 
अभाव दो । जो सत्यवादी, दृदग्रतिज्ञ तथा सम्पूणं भू्तोके प्रति 
सपने-जैता भाव रखनेवाला दहो, उसीको तीका पूरा फल प्राप्त 
होता दै । राजन्‌ 1 दरिद्र मतुष्य यश्च नही कर सक्ते; क्योकि 
उसमे नाना प्रकारे साधन ओर सामग्रीकी आवद्यकता होती 
है । कीं कोद राजा या धनवान्‌ पुरुप ही यश्का अनुष्ठान 
कर पति ह । इसल्ि मँ ठम्हं वह शास्नोक्त कर्म वतरा रदा 
हू जिषे दरिद्र मनुष्य भी कर सक्ते हैँ तथा जो पुण्यक्री दृष्टते 
यज्ञफर्लोक्ी समानता करनेवाला दै; उसे ध्यान देकर सुनो । पुष्कर 
तीर्थम जाकर मनुष्य देवाधिदेवके समान हो जाता दै । महाराज! 
दिग्याक्तिसे मम्पन्न देवता, दैप्य तथा ब्रह्र्धिगण वरहो तपस्या 
करके महान्‌ पुण्यके भागी हए दै; जो मनीरी पुरुप मनसे भी 
पुष्कर तीर्थकरे सेवनकी इच्छा करता दै, उसके सव्र पाप धुल 
जाते ह तथा वह स्वर्गलोके पूजित होता है ¡ इस तीर्थमे 
पितामह ब्रह्माजी सदा प्रमन्नतापूर्वक निवास करते ह । 
मशभाग ! पुष्करमे आकर देवता ओर श्रृषि भी महान्‌ 


‰ अर्चयस्ष इषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ ४ 
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पुण्यसे युक्त दो परमसिदधिको प्रात ` हुए द । जो वरहो सान 
करके पितरो ओर देवताओके पूजने प्रवृत्त हेता टै, उसके 
स्यि मनीषी विद्वान्‌ अश्वमेधसे दसगुने पुण्यकी प्राप्ति धति 
द| जो पुष्करफे वनम जाकर एक ब्राह्मणको भी भजन 
कराता है, वह उसके पुण्ये ब्रह्मधाम सित अजित रोक 
करो प्रा्ह्टोतादे। जो सायक्राल ओर प्रातःकर्म हाथ 

जोड़कर पुष्कर तीर्थका चिन्तन करता दैः वद्‌ सव ती्थोमे 
स्नान करनेका फल प्राप्त करता है । पुष्करमे जाने मात्रत 

सनी या पुरपके जन्मभरके क्रिये हुए सारि पाप नष्ट हो जति 
दे । जैसे भगवान्‌ विष्णु सम्पूणं देनताओके आदि है, उसी 

प्रकार पुष्कर भी समस्त तीर्थकर आदि कहता है । 

पुष्करमे नियम ओर पवित्रतापूर्वक वार व॒र्ष॑तक्र निवास 

करके मनुष्य सम्पूर्णं यज्ञोका फल प्रत्त कर ठेता है जोर अन्तम - 
ब्रहमरोकको जाता दै । जो पुरे सौ वर्पौतक अ्िहत्रका 

अनुष्ठान करता है अथवा केवल कार्तिककी पूर्णिमाको पुष्कर- 

मे निवास करता है उस्केये दोनो कर्म समानदीद। 

पके तो पुष्करमे जाना ही कठिन है । जानेषर भी वरहो 

तस्था करना ओर भी कठिन है । पुष्करमे दान देना उसमे 

भी कठिन दै ओर सदा वरो निवासत करना तो वहत ही 

मुल दै | 


- धश 


जम्बुमागं आदि तीथं, नमेदा नदी, अमरकण्टक पर्वत तथा कावेरी-सङ्गमकी महिमा 
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वलिष्टजी कष्टते दै--राजन्‌ ! प्रथ्वीकी परिक्रमा 
आरम्भ करनेवाले मनुष्यको पदठे जम्बूमार्ममे प्रवेदा करना 
चाटिये । वह पितरो, देवताओं तथा ऋषियों द्वारां पूजित तीथं 
हे | जम्बूमार्गमे जाकर मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त 
करता टै ओर अन्तम विष्णुखोकको जाता है । जो मनुष्य 
प्रतिदिन छटे पहरमे एकर बार भोजन करते हुए पोच राततक 
उस तीर्थे निवास करता है, उसरी कभी दुर्गति नदी देती 
तथा वह्‌ परम उत्तम सिद्धिको प्राप्त होता हे । जम्बूमार्गसे चलकर 
तुण्टूलिकाश्चमक्री यात्रा करनी चादिये | वहो जानेसे मनुष्य 
दुर्गतिम नही पड़ता तथा स्व्गरोकमे उसका सम्मान होता 
है ¡ राजन्‌ | जो अगस्त्याश्रममे जाकर देवताओं ओर पितरर- 
की पूजा करता ओर वहो तीन रात उपवास करके रहता दै, 
उसे अगरिष्टोम यज्ञका फल मिक्ता है । तथा जो शाक या 
फलसे जीवन-निर्वाह करते हुए वदां निवास करता हैः बह 
परम उत्तम कार्तिक्रेयजीके धामको प्राप्त होता दै । राजाओंमें 


रेष्ठ दिलीप ! लक्ष्मीसे सेवित तथा समस्त-लोकीदवारा पूजित 
कन्याश्नम तीथं धर्मारण्ये नामसे प्रसिद्ध हैः वह पुण्यदायक 
ओर प्रधान क्षेत्र दै; वर्ह प्ुचकर उसमे प्रवेश करने मात्रसे 
मनुष्य सव पापस मुक्त होजातादै | जो नियमानुक्रूल 
आहार करके शोच-संतोष आदि नियमोक्रा पालन करते हए 
वकं देवता तथा पित्तरोका पूजन करता द, वह सम्पूण 
कामनार्ओकर पूर्णं ऋरनेवाटे ग्ज्ञका फल प्राता दै । 
उत तीर्थकरी परिक्रमा करके ययाति परतन नामक खानको 
जाना चाद्ये । वर्हकी यात्रा करने अश्वमेध गरक्का 
फट प्राप्त होता हे । | 

तदनन्तर, नियमानुद्रूल आदार ओर आचारका पालन 
करते ए [ उञ्जेनमे खित ] महाकाल ती्यकरी यात्रा करे । 
वहा कोटितीर्थमे स्नान करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल प्रात 
करता है । वहेति धर्म युरुषको भद्रवट नामक स्थानम जाना 
चादिये, जो भगवान्‌ उमापतिकरा तीर्थं दै | वर्होकी यात्रा 
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करनेसे एक हजार गोदानका फल मिलता हे तथा महदेव- 
जीकी कृषतेः दिवगर्णोक्रा आधिपत्य प्रात होता है | नर्मदा 
नदीभे जाकर देवताओं तथा पितसोका तर्पण करके मनुष्य 
अग्रि्टोम यज्ञका फल पाता है । 
युधिष्ठिर बोले-दविजशरे नारदजी ! मे पुनः नर्मदा- 
का मायस्य सुनना चाहता हू । 
नारदजीते कदा--राजन्‌ ! नर्मदा सत्र नदिर्योमि श्रेष्ठ 
ह । वह समस्त पापोका नाश करनेवाली त्था स्थावर 
जद्धम सम्पूणं भूतोको तारनेवाली रै । सरस्वतीका जल तीन 
सपतताहतक ल्लान करनेसे, यथ्रनाका जर एक सप्ताहतक गोता 
ङगानेसे अर गङ्धाजीका जल स्प्यकि समय दी पवित्र करता 
दे; किन्तु नर्मदाक्रा जल दर्ानमात्रसे पयित्र कर 
देता दै! नर्मदा तीनों लोकमि रमणीय तथा पावन नदी 
दहै । महाराज ! देवता, अघर, गन्धर्वं ओर तपोधन ऋषि-- 
ये नर्मदाके तटपर तपस्या करके परम सिद्धिको प्राप्त हो चुके 
दै । युधिष्ठिर! वरहो लान करके शौचे-संतोष आदि 
नियमोक्ता पालन करते हुए जो जितेन्द्रियभावसे एक रात 
भी उसक्रे तरपर निवास करता दैः वह अपनी सो पीदिर्योका 
उद्धार कर देता है। जो मनुष्य जनेश्वर तीर्थमे सान करके 
विधिपूर्वक पिण्डदान देता है, उसके पितर महाप्रल्य- 
तक तृप्त रहते है ! अमरकण्टक पर्ब॑तके 'चार ओर 
कोरि सद्रोकी प्रतिष्ठा हुई है; जो वहां स्नान करता ओर 
चन्दन एं एूख-मारा आदि चदकिर स्द्रकी पूजा करता 
, हि, उसपर सद्रकोरिसखरूप भगवान्‌ शिच प्रसन्न रोते 
दै, दसमे तनिक भी सन्देहं नदी है । पर्वतके पश्चिम भागमें 
स्वयं भगवान्‌ मदेश्वर विराजमान दै) वर्ह सान करके 
पनिघ्र हो त्द्यचर्यका पारून करते हुए. जितेन्द्ियभावसे 
शासरीय विधिके अनुसार श्राद्ध करना चाहिये तथा वदी 
तिरु ओर जलसे पितरो तथा देवताओका तर्पण भी करना 
चाद्ये | पाण्डुनन्दन ! जो एेसा करता है, उसकी सातवी 
पीटीतकके सभी लोग स्मरमे निवास करते हैँ | - 
राजा युधिष्ठिर ! सरिताओमे शरेष्ठ नर्मदाकी च्वार्ई 
सो योजनसे कुछ अधिक सुनी जाती है तथा चौडाई दो 
योजनकी हे । अमरकण्टक्‌ पर्वतकरे चारा ओर सार करोड़ 
ओर साठ हजार तीर्थ हैँ । वरहो रहनेवाला पुर ब्रह्मनर्यका 
पालन करे पवित्र र्दे; कोध ओर इन्टियोको ऋामे 
स्ते तथा सव्र प्रकारकरी हिंसाओसे दूर रहकर सव्र प्राणिवोके 
दित-साधनमे संलग्न रदे । इस प्रकार समस्त सद्‌ाचायोका 
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पालन करते हुए. क्षेत्रपाल ( ती्थ-देवताओं ) क दर्शनके 
लियि यात्रा करनी चाहिये । न्मदाक्रे दक्चिप-भागमे योधी 
ही दूरमर एक कपित्म नामकी बहुत बड़ी नदी दैः जो 
अपने तटपर उगे हूए देवदार एवं अर्जुनके ब्क्ठौसे 
आच्छादित रहती ह वह परम सौभाग्यवती पावन नदी 
तीनो रोको विख्यात है । युधिष्ठिर ! उसके तयपर ` सौ 
करोड़से अधिक्र तीर्थ हें । कपिलाके तीरपर जो यक्ष काल- 
चक्रके प्रभावसे गिर जति है, वे भी नर्मदाके जरसे संयुक्त 
दोनेषर परम सतिको प्रा होति है । एक दूसरी भी नदी हैः 
जिसका नाम विशस्यकरणा दै । उस शुभ नदीके किनारे 
खान करनेमे मनुष्य तक्ता शस्यरदित--शोकहीन दहो 
जाता टै) न्मंदाति मिरी हुई विशल्या नामकी नदी सब 
पापोका नाच करनेवाली है | राजन्‌ ! ओ मनुष्य ब 
सान करके ब्रह्म चर्यका पाठन करते दए जितेन्द्रियभावसे 
एक रात नित्रा करता है, वह अपनी सौ पीदिर्योको तार 
देता टै । महाराज ! जो उस तीथमे उपवास करता दहै 
वह सत्र पार्पोसे शुद्ध कर इन्द्ररोकको जाता है ! नर्मदा 
खान करके मनुष्य अश्वमेध यक्षका फल प्राप्त करता है । 
अमरकण्टकर परव॑तपर जिसकी मृष्यु हेती दै, बह सौ करोड़ 
वप्रसे अधिक काठ्तक इन्द्रलोकमे प्रतिष्ठित होता दै । 
केन ओर करोसि सुोभित न्मदाका पावन जल मसलकपर 
चदृनियोग्य है; एे्ा करनेसे सव पपि चुर्रारा मिरु जतां 
है । नर्मद्म सव प्रकारके पुण्य देनेवाटी ओर ब्रह्महव्याका 
पापदूर करनेवाली है । जो नम॑दा-तयपर एक दिन ओर 
एक रात उपवास करता है, बह ब्रह्महस्यासे चुट जाता 
टं 1 पाण्डुनन्दन † इ प्रकार नम॑ंदा परम पावन णवं 
रमणीय नदी है । यह महानदी तीनो लोकोको पवित्र करी है । 


महाराज ! अमरकण्टक पवत सव्र ओरसे पुण्यमय है । 
जो चन्द्रमरहण तथा सू्यग्रहणके अवसरपर अमरकण्टकरकी 
यात्रा करता दै, उसके किमे मनीषी पुरुष अश्वमेधे दत- 
गुना पुण्य वतते हे । वरहो मदेशवरका दर्शन करने सर्ग. 
ल्ेककी प्राति होती दै । जो रोग सूर्यग्रहणके समय 
समुदायक्रे साथ अमरकण्टक पर्वतकी याच्ना करते ै, अन्दे 
पुण्डरीक-यज्ञका सम्पूरणं फल प्राप्त होता ३ । उस पर्वततपर 
उवालेश्वर नापक महादेव हैः व्हा जान करफे मनुष्य स्वर्ग- 
चक्रको प्रात हेते ह तथा जिनकी वहं मृत्यु होती हैः 
वे पुनः जन्म-मरणक्रे बन्धनम नटीं पड़ते । मनुष्यके हृदयमे 
सकाम भाव दहो या निष्कामः वह्‌ नर्मदाके श्चुभ ज 
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स्नान करके सवर पारेसे मुक्त दो जाता दै ओर अन्तम बद्र 
टोक्रको जावा ट । 

म्ूतजी कष्टते है--युपिष्ठिर आदि स्व महात्मा 
पुदषनि नारद जीते प्ृखा--“भगवन्‌ ! सम्पूर्णं लोकोके दितके 
उदरेष्यसे तथा दमले्गोक्रे छन पएवं पुण्यकी बृद्धिके ल्यि 
सप [ छषपापूर्वक ] नर्मदा-कविरी-संगमकी यथार्थं महिमाका 
वर्णन कीजिवे । 

नारदजीने कंह्ा-- राजन्‌ ! रोक-विख्यात कविरी 
नदी जह नर्मदामे मिली हैः उसी स्थानपर पठे कभी 
सस्यपराक्रमी कुवेर लान करके पवित्र हो तपस्या कमते थे | 
उन्होने मौ दिन्य व्पोतक भारी तपस्या की । इससे प्रसन्न 
दयोक्रर महदिवरजीने उन्दं उत्तम वरर प्रदान क्रिया| वेब्रोले- 
ध्मदान्‌ सत्वद्याटी यश्च ! तुम इच्छानुसार वर मगो; तुम्दारि 
मनम जो अभीष्ट काय दो, उसे बताभो। 

कुवेरने कहा--देवेश्वर ! यदि आप संतुष्ट टै ओर 
मुद्चे वर देना चाहते ्ैतोरेमी कृपा करीज्यि कि मे स्व 
यर्कर स्वामी वर्नू। 


देरी बात सुनकर भगवान्‌ गदेश्वर बहुत परसन् 
हए; वे (एवमस्तु ककर वहीं अन्तर्धान हौ गये | घ्र 
पाकर छुेर यश्चपुरी--अख्का पुरीमे गये । वरदो श्रेष्ठ वक्षेनि 
उनका वडा सम्मान किया ओर उन्दर 'याजा" के पदप्र 
अभिप्रिक्त कर दिया । जदा कुयेरने तपस्या की शी; वे 
कविरी-संगमकां जल सव्र पार्पोका नाद करनेवाला) नो 
लोग उस संगमकी मदिमाको नष्ट जानते; वे वड़े भारी 
लभसे वच्चित रद्‌ जति ई । अतः मनुष्यको सर्वथा प्रयतत 
करके वरहो सान करना चादिये। कव्रिरी ओर महानदी 
नर्मदा दोन दी परम पुण्यदायिनी द । मक्शराज ! वर्हो लान 
करके वृष्रभध्वज भगवान शङ्करा पूजन करना चादि । 
एेसा करनेवाला पुरुष अश्वमेध यक्तका फर प्राप्त करके 
खद्ररोकर्मे पूजित होता दे । गङ्गा ओर यमुनाकरे संगमे ञान 
करके मनुध्य जिस फर्को प्राप्त करता टै धी फल उसे 
कावेरी-नर्मदा-संगममें स्नान करने भी मिखता  । राजेनद्र ! 
दस रकार न्मदा-कावेरी-संगमकी बडी महिमा टै | वह स्र 
पा्पोका नाश करनेवाखा महान्‌ पुण्यफल प्रप होता दहै । 


~ --च््णभिरभि्---- 
नर्मदाके तटव्ती वीर्थोका वर्णन - 
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नास्दजी क्ते है--युधिष्ठिर ! नर्मदाके उन्तर-तट- 
पर धप्रश्वर” नामे विख्यात एकं तीर्थ है, जिसका विस्तार 
नवार कीषकरा ट । वह्‌ मव पर्पोका नाश्च करनेवाला उत्तम 
तीर्थ दै । राजन्‌ ! वकी ख्लान करके मनुष्य देवता्ओकि 
साथ आनन्दका अनुभव करता दे । वहसि "गर्जन नामक 
तीर्थम जाना चादियेः जदो [रविणक्रा पुत्र ] मेषनाद गया था; 
उसी तीर्थकै प्रभावसे उसको “इन्द्रजित्‌? नाम प्राप्त हुमा था । 
वेषि प्मेघरावः तीर्थकी यात्रा करनी .चाषटिये, जहो 
मेषनादने मेधके समान गर्जना की थी तथा अपने परिकरो- 
खदित उसने अभीष्ट वर प्राक्त किये ये] राजा युधिष्ठिर) 
उस स्थानते ््रह्यावर्तः नानक वीर्थको जाना चाहिये, जर्दो 


ब्रह्माजी सदा निवा करते ई । व्रहो खान करनेसे मनुष्व 


ब्रह्मलोके प्रतिष्टित होता दै । 

तदनन्तर अद्धय्श्रर तीथमे जाकर नियमित आहार 
ग्रहण करते द्ुए नियमपृवैक रदे । एेखा करनेवाला मनुष्य 
सव प्रापि यढ दयो ग्रटोक्रमे जाता दै । वेते परम 
उत्तम कपि्छा तीर्थकी यात्रा कर ! वा खान करनेसे मनुष्य- 
को गोदानका फ ` धाम दोता द । तवश्चात्‌ ङुण्डकेश्वर 


नामक उत्तम तीर्थम जाय; जह भगवान्‌ शङ्कर 
पार्वतीजीके साय निवासत करते है । राजेन्द्र! वर्ठो सान 
करनेसे मनुष्य देवताओकरि ल्यि भी अव्य हो जाता है। 
वहसि पिप्यलेश्वर तीर्थकी यात्रा करे वद सव पार्पोका नाच 
करनेवाला तीथं है । वष जानते उद्रलोक्मँ सम्मानपूर्वकं 
निवास प्रप्त होता रै | इक्षके वाद विमलेश्वर तीर्थमे जाय; 
वह वड़ा निर्मल तीर्थ है; उस तीर्थम मृल्यु होनेपर सद्रलोककी 
प्राति होती हे । तदनन्तर पुष्करिणी जाकर लान करना 
चाये; वरदो सान करने मात्रते मनुष्य इन्द्रके आधे 
सिंदासनकां अधिकारी टो जाता दै । नम॑दा समस्त 
सरिताओंमे श्रे टै, वह खावर-जङ्गम समस्त प्राणिर्योका 
उद्धार कर देती द्वै! मुनि भी इस श्रेष्ठ नदी नर्मदाका 
स्वन करते दे । यद्‌ समस्त ल्येकौका दित करनेकी इच्छाते 
भगवान्‌ सद्रके यरीरषे निकली दै । यदह स्दा सव्र 
पार्पोका अपहरण करनेवाटी ओर सत्र खोगोके दारा 
अभिवम्टित टै । देवता, गन्धर्वं ओर अप्सरा--सभी इघकी 
स्तुति करते रहते द--“पुण्यसङ्ला नर्मदा ! ठुम स्व 
नदियोमे प्रधान हो; वुम्हे नमस्कार दै। सागरगामिनी | 


स्वर्गखण्ड ] 


‰ न्मंदाके तरवर्ती तीर्थोका वणेन ॐ | 
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तुमको प्रणाम है । ऋषिगणेसे पूनित तथा भगवान्‌ 
यद्भुरके श्रीविग्रहसे प्रकट हट नर्मदे ! तुम्द वारार 
नमस्कार दहे! सुमुखि ! दुम धर्मको धारण कसनेवाटी दोः 
तुम्द.प्रणाम है | देवतायका समुदाय वुम्हरि चरणों 
मस्तक श्रकाता है, तुरु नमस्कार है । देवि} उम समस्त 
पवित्र वस्तुओंको भी परम पावन वनानेवाली हो, सम्पूणं 
संसार तुम्हारी पूजा करता है; म्द वाखार नमस्कार दै ।:# 


जो मनुष्य प्रतिदिन श्ुद्धमावसे इख स्तोत्रका पाठ 


करता हे; वह ब्राह्मण हो तो वेदका विद्वान्‌ होतादैः 
क्षत्रिय होतो युद्धे विजय प्रास्त करता हैः वध्यो तो 
[ व्यापार ] छाम उठाता है ओर द्र हो तो उत्तम 
गतिक प्राप्त होता रै | साक्चात्‌ भगवान्‌ राङ्कर भी नर्मदा 
नदीका नित्य सेवन करते है; अतः इस नदीक्रो परम पावन 
समन्नना चाहिये । यह हयदत्याको भी दूर करनेवाली है । 


शूलभद्र नामसे विख्यात एक परम पवि तीर्थं है । 
वरदो स्नान करके भगवान्‌ दिवकरा पूजन करना चाहिये । 
इससे एक हजार गोदानका फर मिलता है. ¡ राजन्‌ ! जो 
उस तीर्थम मदादेवजीकी पूजा करते हुए तीन राततक 
निवासत करता दै, उसका इस संसारम पिर जन्म नहीं 
ह्येता । तदनन्तर क्रमशः भीमेश्वर; परम उत्तम नर्मदेश्वर 
तथा महापुण्यमय आदिव्येश्वरकी यात्रा करनी चाहिये । 
आदित्यश्वर तीर्थम खानक पश्चात्‌ घी ओर मसे शिवजीका 
पूजन करना उचित है । मचछिकशवर तीर्थम जाकर उसकी 
परिक्रमा करने जन्मका पूर्णं फर प्राप्त द जाता दै ! वहेचि 
वरणेरवरमे तथा वदणेश्वरसे परम उत्तम नीरजिश्वर तीर्थमे 
जाना चाहिये । नीरजिश्वरके पञ्चायतन ( पञ्चदेवमन्दिर ) 
का दशनं करनेसे स्व ती्थांका फट प्राप्त हो जाता है। 
राजेन्द्रे ! बहे कोटितीर्थकी यात्रा करनी चाहिये; वह तीर्थ 
सर्वच प्रसिद्ध है । वरहो भगवान्‌ दिवने करोर दानर्वोका वधं 
किया था; इसील्मयि उन्दँ कोयीश्वर कहा गया है ¡ उस तीर्थ- 
का दरशन करनेसे मनुष्य स्री स्वर्गको चला जाता है । 
वह प्रयोदरीको मष्ादेवजीकी उपासना करके सान करने 





> मनः पुण्यजले आये नमः सागरगामिनि। 
नमोऽस्तु तै कपिगणैः श्ंकरदेहनिःखते ॥ 
नमोऽस्तु ते धर्मत चरानने नमोऽस्तु ते देवगभैकवम्दिते । 
नमोऽस्तु ते सर्वपपरि्रपावने नमोऽस्तु ते सवैजमत्सुपूमिते ॥ 
( १८ 1 १७-१८ ) 


मात्रसे मुष्यको सम्पूर्णं यज्ञेका फल प्रात दो जाता दै । 

तघश्चात्‌ परम शोभायमान ओर उत्तम तीर्थं अगस्सयेश्वस्की 

याना करे, चह पापोका नाश करनेवाला ₹३ै । वर्ह सान 

करके मनुष्यको ब्रहमहत्यसि दुटकारा मिल जाता है । जो 

कर्तिक माके क्ृष्णपक्षकी चतुर्दशी तिथिको उतत तीर्थम 
इन्द्रियसंयमपूर्वक एकाग्रचित्त हो धुतसे भगवान्‌ रिवको 

सान कराता हैः वह इक्कीस पीदियोतक रिव-धामकी प्रक्षि . 
नरञ्ित नदी ह्येता । जो बर्हो सवारी, -जते छाता, धृतपूणं 

सुवर्णपाव्र तथा भोजन-सामग्री ब्राह्छणोके दान करतादे, उसका 

वह सारा दान कोटिगुना अधिक फर देनेवाखा होता है । 


राजेन्द्र | अगस््येश्वर तीर्थसे चलकर रविस्तव नामक 
उत्तम तीर्थमे जाना चाहिये । वरहा सान करनैसे मनुष्य 
राजा दोता दै । नर्मदाके दक्षिण किनारे एक इन्द्रतीर्थं 
हैः जो सर्वत्र प्रभिद्ध है; वहं एके रात उपवास करके 
स्नान करना चाहिये । स्नानके पश्चात्‌ विपिपूर्वक भगवान्‌ 
जनार्द॑नकरा पूजन करे । एेसा करनेसे उसे एक हजार 
गोदानकरा फर मिर्ता है तथा अन्तम चद विष्णुलोको 
प्राप्त होता है । इसके वाद ऋरितीर्थमे जाना चाहिये; 
व्हा स्नान करने माजसे मनुष्य रिवलोकभे प्रतिष्ठित होता 
है । वदी परस क्रव्याणमय नारदतीर्थं भी है; वहो नदाने 
सात्रसे एक हजार गोदानका फल मिर्ता है । तदनन्तर 
देवती्थकी याचा करे, जिते पूर्वकारमे साक्षात्‌ व्रह्माजीने 
उत्पन्न किया था; चहो स्नान करनेसे मनुष्य व्रहयल्येकमें 
सम्मानित होता दै । 
सहाराज { इसके बाद परम उत्तम वामनेश्वर तीर्थम 
जाना चाहिये; वकि मन्दिरका दर्शन करनेसे ब्रह्महस्याका 
पाप द्ूट जाता दै । वहसे मनुष्यको निश्चय दी ईशानेश्वरकी 
यारा करनी चाहिये । तवयश्चात्‌ वटेश्वरमे जाकर भगवान्‌ 
शिवका दर्यन करनेसे जन्म लेनेका सारा फर मिरु जाता 
} वहसि भीमेश्वर तीर्थे जाना चाहिये; वह्‌ सव प्रकारकी 
व्याधिर्योका नाक करनेवाला दै ! उस तीर्थमे स्नान मान्न 
करके मनुष्य सव दुःखो छुटकारा पा जाता हे । तवश्चात्‌ 
वारणेश्वर नामक उत्तम तीर्थकी यात्रा करे; वहो स्नान करने- 
से भी सवर दुःख छूट जते हँ । उसके वाद सोमतीर्थमे जा- 
कर चन्द्रमाका दलन करना चाहिये; वरदो परम भक्तिपूर्वक 
स्नान करनेसे मनुध्य तत्काल दिव्य देह धारण करके शिव- 
खोकको चला जाता दै ओर वदं भगवान्‌ शिवी ही भोति 
चिरकार्तक आनन्दा अनुभव करता दै ¡ रिवरेोकर्मे 
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‰ मचय हृषीकेशं यदीच्छसि पट पदम्‌ # 


[ संक्षिप्त पद्मपुरा 








वह्‌ साठ हजार वर्षोतक सम्भानपूर्वक निवास करता दै । वरहा 
से परम उत्तम पिद्कदेश्वर वीर्थको जाय | वरहा एक दिन-रातके 
उपवासे त्रिरात्र ्रतका फल मिलता दै । राजन्‌ ! जो 
उस तीर्थम कपिला गौका दान करता दै, वह उस गीके 
तथा उससे हनेवके गोवंगशके शरीरम जितने र्णे हेते 
उतने दजार वप्तक सद्रलोकम सम्मानपूर्यक रहता दै । 


तदनन्तर नन्दि-तीर्थमे जाकर वह स्नान करे; इससे 


उसपर नन्दीश्वर प्रसन्न दोते है ओर वह सोमटोकर्मे सम्मान- 


पूर्वक निवाप करता दै । इसके वाद व्याकषतीर्थकी यात्रा 
करे | व्यासतीर्थं एक तपोवने सपमे टे । पूर्वकरालमँ वरहो 
महानदी नर्मदाकरो व्यासजीके भयते छोटना पड़ा था | व्यास- 
जीने हुंकार किया; जिससे नम॑दा उनके स्थानसे दक्षिण 
दिशाकी ओर होकर वहने लगी । राजन्‌ ! जो उस तीर्थकी 
परिक्रमा करता है, उसपर व्याजी संतुष्ट देते ओर उसे 
मनोवाच्छित फल प्रदान करते ह । जो मनुष्य परम तेजली 
भगवान्‌ व्यासकी प्रतिमाको वेदीसदित सूत्रसे अविष्टिति 
करता है वष्ट शङ्करजीकी भोति अनन्त कार्तक ` दिवल्ोकर्मे 
विहार करता दै । इसके वाद एरण्डीतीर्थकी यात्रा करनी 
चाये; वह एक उत्तम तीर्थं है। वर्षं नर्मदा-एरण्डी- 
संगमकरे जलम स्नान करनेसे मनुष्य सव पातकेसि मुक्तो 
जाता दै । एरण्डी नदी तीर्न टरम विख्यात ओर सव 
पर्योक्रा नादा करनेवाली दै । आश्विन मासमे श्कपक्चकी 
अष्टमी तिथिको व्यो पवित्र भावसे सान करके उपवास 


करनेवाला मनुष्य यदि एक ब्राह्मणको भी भोजन करादेतो. 


उसे एक कोड व्राद्यणेको भोजन करानेका फर प्राप्त होता 
दे । जो मनुष्य भक्तिभावसे युक्त दोकर नम॑दा-एरण्डी-तंगमर्मे 
स्तान्‌ करता दै अथवा मस्तकपर नर्मदेश्वरकी मूर्तिं रखकर 
नर्मदाके जले प्रिटे हुए एरण्डीके जलम गोता खगाता दः 
वद्‌ सव्र पापि सुक्त हो जाता है । राजन्‌ ! जो उस तीर्थकी 
परिक्रमा करता दै उसके द्वारा सात द्वीपोसे युक्त समूची 
परथ्वीकी परिक्रमा हो जाती दै । 


तदनन्तर सुवर्णतिल्क नामक तीर्थम स्नान करके 
सुवर्णं दान करे । एेसा करनेवास्म पुरुष सोनेके विमानपर 
बैठकर सदरखोकमे जाता ओर सम्मानपूर्वक वर्ह निवा करता 
हे | उसके बाद नर्मदा ओर इश्युनदीके सद्धममे जाना चादि 
वहो स्नान करनेसे मनुष्य गणपति-पदको प्रास्त होता दै । 
तत्पश्चात्‌ स्कन्दतीर्थकी यात्रा करे वह स्व पर्पोका नाश 
करनेवाला दै । वरहो स्नान करने मात्रसे जन्मभरका किया हुभा 


पापनष्ट दयो जातादे। पुनः वदक्ति आद्धिरस तीर्थम जाकर: 
सान करे, इससे एक दजार गोदानका फ मिच्ता तथा 
रुद्रलोकर्मे सम्मान प्राप्त होता दै । आद्धिस्स वीर्थसे छाद्धल 
तीर्थम जाना चाद्ये । वह भी स्व पार्पोफा नाच करनेवाला 
ह । महाराज ! वहो जाकर यदि मनुष्य स्नान केरेतो 
सात जन्मे क्रिये हुए पापेसि छुटकारा पा जाता टै-े 
तनिक भी सन्देद नही दै । वहो वटेश्वर तीर्थं ओर सर्व 
तीर्थकी याघ्रा करे | सर्वतीर्थ अग्युत्तम तीर्थं दै | वट 
सान करनेसे सदस गोदानका फल मिलता ३ । उकके वाद्‌ 
सद्धमेश्वर तीर्थम जाना चा्ियि | वरह खव पर्पोका अपहरण 
करनेवाला उत्तम तीर्थं है | वहसि भद्रतीर्थमे लाकर जो 
मनुष्य दान करता दै, उष्का वह सारा दान कोटिगुना 
अधिक्र रो जाता 21 


तत्पश्चात्‌ अद्धरिश्वर तीर्थम जाकर स्नान करे । वो 
नहाने मात्रे मनुष्य रद्रटोकमे प्रतिष्ठित दोता दै। जो 
अद्धारक-चतुर्थीको वर्ह स्नान करता है, बह भगवान्‌ विष्णुके 
शाखनमें रहकर अनन्त काठतक आनन्दका अनुभव करता 
दे 1 अथोनि-सद्धम-तीर्थमे स्नान करनेखे मतुष्य गर्भम नदी 
आता । जो पाण्डवेश्वर तीर्थे जाकर वहो स्नान करतो दै, 
वह अनन्त कारतक सुखी तथा देवता ओर अघुरोके व्यि 
अवध्य होता है | उत्तरायण आनेपर कम्बोजकेश्वर तीर्थम 
जाकर स्नान क्रे ! रेखा करनेसे मनुष्य जिष वस्छुकी 
इच्छा करता है, पदी उसे प्राप्त हो जाती है । तदनन्तर चन्द्र 
भागा जाकर स्नान करे ] वर्ह नहाने मात्रसे मनुष्य 
सोमलोकमे प्रतिष्ठित होता दै । इसके वाद रक्रतीर्थकी यात्रा 
करे ! वह्‌ सर्वत्र विख्यातः देवराज इन्द्रद्यारा सम्मानित तया 
सम्पूर्णं देवताओंखे भी अभिवन्दित दे । जो मनुष्य वरहो स्नान 
करके सुवर्णं दान करता है अथवा नीले रंगका साड छोड़ता 
है, वह उस सोड्के तथा उससे उन्न होनेवाले गोवंशके 
शरीरम जितने सर्प होते है; उतने हजार वर्षोतकं भगवान्‌ 
रिवके धाममं निवास करता हे । । 


राजेन्द्र॒ ! शक्रतीर्थे कपिलातीर्थकी यात्रा करनी 
चाहिये । वह वड़ा ही उत्तम तीर्थ है | जो वर्हो स्नानके पश्चात्‌ 
कपिला गोका दान करता है, उसे सम्पूणं परध्वीके दानका 
फल प्रात होता है । नर्मदेश्वर नामक तीर्थं सवे शरेष्ठ दै। 
रेस तीर्थं आजतक न हुआ है न होगा । वहो स्नान करनेे 
अदवमेध यक्ञकरा फ़ल प्राप्त होता है तया मनुष्य इस प्रथ्वीपर , 
सर्वत्र प्रसिद्ध राजाके रूपमे जन्म ग्रहण करता है } वह सव 


स्वर्गंखण्ड | 
प्रकारक द्भ क्षणोति सम्पन्न तथा समस्त व्याधिरयोसे रदित 
होता है । नर्मदे उत्तर तटपर एक बहुत दी सुन्दर तथा 
रमणीय तीर्थं है, उसका नाम दै--आदित्यायत्तन } उसे 
साक्षात्‌ धगवान्‌ ग॒ङकसने प्रकट किथा है ! वर्ह स्नान करफे 
यथाश्षक्ति दिया हुमा दान उस तीर्थकै प्रभावसे अक्षय 
ही जाता है| दरिद्रः रोगी तथा पापी मनुष्य भी वहां स्नान 
करके सत्र पापेसि मुक्त दते ओर भगवान्‌ सूर्यके खोकमे जाति 
है! वहसे मसेश्वर तीर्थम जाकर सान करना चादिये। 
वर्हे जटमे इतकी रगाने मासे स्वर्गसोककौ प्रापि होती 
है तथा जब्त चोदद इन्द्रौकी आयु व्यतीत नदीं होती; तव- 


तक मनुष्य खर्गलोकमें निवास करता है । तदनन्तर मासिश्वर ` 


तीर्थके पासदी जो नागिश्वर नामका तपोवन दहै; उसमे 
निवाक्च करे ओर बर्हो एकाग्रचित्त दो सान करके पवित्र 
हो जाय । जो रेखा करता है) वह अनन्त ॒काल्तकर नाग- 
कन्याओके साथ विहार करता है । त्यश्चात्‌ दुवेरभवन 
नामक तीर्थकी यात्रा क्रे । वसे कालश्वर नामक उत्तम 
तीम जाय; जयो महादेवजीने कुवेरको वर देकर रुष्ट 
क्या था । महाराज { वदां स्लान करमेसे सव प्रकारकी 
सम्पत्ति प्राप्त होती रहै । उसके बाद पश्चिम दिशाक्की ओर 
मार्ताख्य नामक उत्तम तीर्थकरी यात्रा करे ओंर वहो लान 
करके पवित्र एवं एकाग्रचित्त होकर बुद्धिमान्‌ पुरुष यथा- 
शक्ति सुवर्णं ओर अन्नका दान केरे । एेखा करनेसे वह पुष्पक 
विमानके द्वारा बायुलोकमें जाता है { युधिष्ठिर ! माघ मास- 
म यमतीथकी यात्रा करनी चाहिये | माघकृष्ण चहु्द॑शीको 
जो वहो ञान करता ओर दिनम उपवास करफे रातमे 
भोजन करता दे, उसे गर्भवासकी पीड़ा नदी भोगनी पड़ती । 

- तदनन्तर सो्मतीथमे जाकर खान करे । वर्ह गोता ल्भाने 
माघरसे मनुप्य स्व पपेसि द्युटकारा पा जाता है } महाराज ! 
जो उस तीर्थमे चान्द्रायण व्रत करता दैः वह सव पा्पोति ञ्चुद् 
कर सोमरोकमे जाता हे ! सोमतीर्थसे सम्भतीर्थमे जाकर 
स्ञाने करे । एेसा करनेसे मनुष्य सोमलोके प्रतिष्टित 
होतादै । दष्क वाद विष्णुतीर्थकी यात्रा केरे | वह 
बहुत दी उत्तम तीथं हे ओर योधनीपुरके नामे विख्यात 
६ । वरो मगवान्‌ वासुदेवने करोदो असुरोके साय युद्ध किया 

, था । युद्धभूमिं उस तीर्थकी उत्ति हई है । वरहो लान 
करनेसे मगवान्‌ विष्णु प्रसन्न हते ह । जो वौ एक दिन- 


त 
९ यह्‌ सोमतीर्थं दस्रा द । पके जिक्षका चरणेन आया 


हे, व सते भिन्न ई। 


% नर्मदाके वटवतीं तीर्थोका बणंन # 
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रात उपवास करता दै, उसका ब्रह्महत्या-जैखा पाप भी 
द्र दो जाता है । तत्पश्वात्‌ तापसेश्वर नामक उत्तम तीर्थम 
जाना चाहिये; वद अमोहक तीर्थे नामसे विख्यात दे । 
वदा पितरोका तर्पण तया पूर्णिमा ओर अमावास्याको विधि- 
पूर्वक श्राद्ध करना चाहिये । वर्ह सञानके पश्चात्‌ पितरौको 
पिण्डान्‌ करना आवदयक है | उस तीर्थमे जक्करे भीतर दाथी- 
के समान आकारवाली वड़ी-वड़ी चद्व है । उनके उपर 
विशेषतः वैशाख मासमे पिण्डदान करना चादि | रेखा 
करनेसे जव्रतक यह्‌ प्रध्वी कायम रहती है, तवतकं पितरयौको पूणं 
तृपति वनी रहती है । महाराज ! वहोषे सिद्धेश्वर नामक उत्तम 
तीर्थकरी यात्रा करे । वहो ज्ञान करनेसे मनुष्य गणेशजीके 
निकट जाता दै । उस तीर्थम जहौ जनार्दन नामसे प्रसिद्ध 
लिङ्ग हैः वरदौ लान करनेसे विष्णुलोके प्रतिष्ठा दोती दै । 
सिद्धेश्वरे अन्धोन तीर्थके समीप सान; दानः ब्राह्यण-भोजन 
तथा पिण्डदान करना उचित है । उसके आधे योजनके 
भीतर जिसकी मृत्यु होती दैः उसे रुक्तिः प्राप्त होती 
हे । जन्धोनमे विधिपूर्वक पिण्डदान देनेते पिवरोको तथतक 
तरि वनी रहती दै, जवतक चन्द्रमा ओर सूर्यकी सत्ता है | 
उत्तरायण प्राप्त होनेपर जोख्री या पुरष वर्ह ज्ञान 
करते ओर पवित्रभावसे भगवान्‌ सिद्धे्वरके मन्दिरमे 
रहकर प्रातःकाल उनकी पूजा करते है, उन्दै सत्पुरषोकी 
गति प्राप्त हयेती है । वेसी गति सम्पूरणं महायजोके अनुष्टानते 
भी दुलभ दै। 


नारदजी कहते है--युधिष्िर ! तदनन्तर, भक्तिपूर्वक 
भाग॑वेश्वर तीर्थकी यापरा करे | वरहो स्नान करनेसे मनुष्य 
सव पा्पेचे सुक्त हो जाता दे } पाण्डुनन्दन ] अव शङ्क 
तीर्थी उ्क्तिकरा प्रद्ध श्रवण करो । एक समयकी वात दै, 
दिमाख्यके. रमणीय थिखरपर भगवान्‌ शङ्कर अपनी पत्नी उमा 
तथा पारष॑द्गणोके साथ ब्रैढे थे | उस समय मारकण्डेयजीने 
उने पूछा--देवदेव महदिव ! मे संसारे भयते उरा हुआ 
र| आप सुनने कोई रेखा उपाय व्रताद्येः जिससे सुख प्राक्त 
दये स्के महेश्वर ! जो तीथे सम्पूर्णं तीथेमिं श्रे हो, उसका 
मुञ्चे परिचय दीजिये । 


सवान्‌ शिव षोटे--्रहमन्‌ ! तुम महान्‌ पण्डित ओर 
सम्पूर्ण शाक्नम कुशल हो; मेरी वात सुनो } दिनमे या रातमे-- 
किसी भी समय शु्खती्का सेवन क्रिया जाय तो वह्‌ महान्‌ 
फटदायक होता दै । उरक दद्यैन ओर स्पर्शसे तथां वहो 
खानः ध्यान; तपस्या, दौम एवं उपवास करनेसे शयुङ्कतीरथं 
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मदान्‌ फलका साधक होता है । नर्मदा नदीकरे तपर सित 
जु्घतीर्थ॑मदान्‌ पुण्यदायक्र है | चाणिक्य नामके 
राजर्पिने वहीं सिद्धि प्राप्तकीथी | यद केच चार कोसक 
चेमे प्रकट हुखा दै । ङ्कतीर्थं परम पुण्यमय तथा सव 
पापोका नाशक दै । वहेकि वर्धकी यिखाका भी दर्शनो 
जाय तो ब्रहमहत्या दूर हो जाती दे । मुनिश्रेष्ठ { इसील्यि मँ 
वर्ह निवार करता द्र | परम निर्मल वेयाख माके छप्ण 
पक्चकी चतु्ददीको तो मे केल्मस्ते भी निकट्कर यरा 
आजाता । जेसे घोरीके दारा जल्ते धोया हा वस्र 
सफेद हो जाता है, उमी प्रकार शरु्कतीर्थं भी जन्मभरके सच्ित 
पापको दूर कर देता दै । मुनिवर माकंण्डेय ! वर्दोका खान 
ओर दान अत्यन्त पुण्यदायक दै | ु्कतीर्थसे वट्कर 
दुसरा कोद तीथं नतो हमा ओरनहोगा दी । मनुष्य 
अपनी पूर्वाविस्थामे जो-जो पाप कवि होता हैः उन्दं वह 
गुङ्कतीर्थमे एक दिन-रातकरे उपवाससे नष्ट कर डाल्ता दे । 
वहा मेरे निमित्त दान देनेसे जो पुण्य होता टै वद सैकड़ं 
यज्क्रे अनुष्ठानसे भी नदीं हो सकता | जो मनुष्य कार्तिक 
माके क्रष्णपक्षकी चतुर्दस्लीको वहां उपवास करके धीसे 
म्चे खान कराता टै, वह अपनी इक्कीस पीदियोके साथ 
मेरे छोकमे रहकर कभी वदेसि भ्रट नही होता । शृक्कतीर्थ 
अत्यन्त श्रे दे | पि ओर धिद्धगण उसक्रा सेवन कृरते हं । 
वद्य सान करतेसे पुनर्जन्म नदीं होता । जिस दिन उत्तरायण 
या दभिगायनका प्रारम्भ दो, चतुर्दशी हो; संक्रान्ति हो 
अथवा विपुव नामक योग दो; उस दिन सान करके उषवास- 
पूर्वक मनक वदभ रखकर समादितचित्त हो यथाशक्ति वहो 
दानदेतो भगवान्‌ विष्णु तथा दम प्रस्न दते दं । 

शुक्त वीर्थके प्रभावते वद सत्र दान अक्षय पुण्यक देनेवाखा 
होता दे । जो अनायः दुर्दयाव्रसत अथवा सनाथ ब्राह्णका 
भी उस तीर्थम विगद कराता हैः उस ब्राह्मणक तथा 
उसकी संतानोके शरीरम जितने रोर्णं ह्येते हैः उतने 
हजार वर्पोतक वह्‌ मेरे लोकमें प्रतिष्ठित होता दै । 


नारद्‌जी कते है--यजा युधिष्ठिर ! जुङ्कतीर्थसे 
गोतीर्थमे जाना चाहिये । उसका दर्खान करने माघसे मनुष्य 
पापरदित द्ये जाता दै) वदेसि क्रपिखातीर्थकी यात्रा करनी 
चाहिये । वह एक उत्तम तीथं दै | राजन्‌ ! वहो स्नान 
करके मानव सहचर गो-दानका फल प्राप्त करता है | च्येष् 
माम आनेपर विनेप्रतः चतुर्द॑सी तिथिको उत्त तीर्थम 
उपवा करके जो मनुष्य मक्तिपूर्वंक घीका दीपक जलताःुतसे 


# अर्चयस्व हदषीकेरां यदीच्छसि परं पदस्‌ # 
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भगवान्‌ गङ्करको स्नान कराता; घीसदित श्रीफल्का दान 
करता तथा अन्तमं प्रदक्षिणा करके घण्टा ओर आभूषणेकरि 
सदित कपिला गाको दानमे देता दै, वह साक्षात्‌ भगवान्‌ 
शिवके समान होता दै तथा इष छोकर्मे पुनः जन्म 
नदी लेता । 

राजेन्द्र ! वरसि परम उत्तम क्रपितीर्थकी याचा करे, 
उस तीरथके प्रभावसे द्विज पापमुक्त दो जाता है | ऋपितीर्थपे 
गणरशवर तीर्थम जाना चाहिये वद्‌ बहुत उत्तम तीर्थं है } 
श्रावण माप्तके कृष्णपश्नकी चतुर्दशीकरो वहो स्नान करने मानसे 
मनुष्य सद्रटोक्मे सम्मानित होता दै । वरहा पितसका तर्यण 
करनेपर तीनां ऋणेसि छुटकारा मिल जाता दै । गयेश्वरके 
पास दी गङ्धाघदन नामक उत्तम तीर्थं है; वो निष्कामया 
सकामभावसे भी स्नान करनेवाला मानव जन्मभरके 
पापेति मुक्त हो जाता दै 





इसमे तनिक भी सन्देह नही है । 
पर्वके दिन वदो सदा स्नान करना चाद्ये | उस तीर्थमे 
पितरोका तर्पण करनेपर मनुष्य तीनो ऋरणोसे मुक्त होता द | 
उसके पश्चिम ओर थोड़ी ही दूरपर दशाशवमेधिक तीर्थं है; 
वदो भादोके मीनेमे एक रात उपवास करके जो 
अमावास्याको स्नान करता है, वह भगवान्‌ शङ्करे धामको 
जाता । वरहो भी पर्वके दिनम सदा ही खान करना 
चादिये । उस तीर्थम पितररोका तर्पण करनेसे अश्वमेध 
यज्ञका फल प्रात्त होता है ! ` 


दशाश्वमेधे पश्चिम अरुती्थं 3; जहो वाह्यण- 
श्रेष्ठ श्रगुने एक हजार दिव्य वर्षोतक भगवान्‌ .चङ्कस्की 
उपासना की थी । तभीसे ब्रह्मा आदि सम्पूणं देवता 
ओर किन्नर भृरुतीथंका सेवन करते हं । यह वही सखन 
हेः जर्हो भगवान्‌ मदेश्वर भूृगुजीपर प्रषन्न हुए 
ये । उस तीर्थका दर्॑न होनेपर तत्काल पापोसे द्ुटकारा 
मिक जाता हे! जिन प्राणियोकी वह गरत्यु ह्येती है, उन्दे 
गुद्यातिगुद्य गतिकी प्रासति. होती है--दसम तनिक भी सन्देह 
नही है 1 यह क्षेत्र अव्यन्त ` विस्तृत तथा सम्पूर्णं पापोका 
नाशा करनेवाला दहै । वर्ह लान करके मनुष्य खर्गको जाते 
है; तथा जिनकी वहो मृल्यु होती हैः वे फिर संखारमे जन्म 
नदीं ठेते-- युक्त हो जाते है । उस तीर्थम अन्नः सुवर्ण 
जता ओर यथाशक्ति भोजन देना चाहिये । इसका 
पुण्य अक्षय होता दै । जो सूरय्रणके समय वरहो स्नान करके 
इच्छानुसार दान करता है, उश्के तीथस्नान ` ओर दानका 
पुण्य अक्नय होता दै! जो मनुष्य एक वारे भ्रगुतीथका 


॥ 


. स्वगंखण्ड | 


‰ नर्मदाके तटवतीं तीथौका चणंन # 


= 
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माशास्म्य श्रवण कर केता दै वह सव पापोसे मुक्त 
होकर श्द्रलोकमे जाता दै । रजेन्द्र. ! वहसि परम उत्तम 
मौतमेश्वर तीर्थकी यात्रा करनी चाद्ये । जो मनुष्य वहो 
नहाकर उपवास करता दः वह सुव्ण॑मय विमानपर बैठकर 

. व्रह्मकोकमे जाता है ! तदनन्तर धौतपाप नामक तीर्थमे जाना 
चाये । वरहो खान करनेसे ब्रह्य दूर होती दै । इसके 
बाद हिरण्यद्रीप नामसे विख्यात वीर्थ॑मे जाय । वह्‌ स्व 
पापौका नाश करनेवाला है } वहं स्नान करनेसे मनुष्य 
धनी तथा रूपवान्‌ होता दै } वहसि कनखकूकरी यात्रा 
करे। वह वहत वड़ा तीर्थं है } वदो गरुड्ने तपस्या 
की थी] जो मनुष्य वरह स्नान करता है, उसकी सद्रछोकमे 
प्रतिष्ठा हेती है ] तदनन्तर सिद्धनना्दन तीर्थकी याचा करे} 
वर्ह परमेश्वर श्रीविष्णु वाराहरूम धारण करफे प्रकट हुए ये । 
इसील्यि उसे वाराहतीर्थ भी कते है । उस तीथमे 
वरिशेषतः द्वादशीको स्नान करनैसे विष्णुखोककी प्राप्ति 
होती हे । 


रजिन्द्र ! तदनन्तर देववीथैमे जाना चादिये;, जो 
सम्पूर्णं देवताया अभ्चिन्दित है । वरहो स्नान करके 
मनुष्य देवताओक्रे साथ आनन्द भोगता है । तत्पश्चात्‌ 
रिखितीर्थकी याचा केरे, वह बहुत ही उत्तम तीर्थे । 
वहो जो कुछ दान्‌ क्रिया जाता दै, वह्‌ सव्र-का-सव 
कोटिशुना अधिक फर देनेवाला होता है । जो कृष्णपक्षे 
अमावास्याको वशे स्नान करता ओर एक ब्राह्मणको भी 
भोजन्‌ कराता है, उसे कोटि ब्राह्मणोके भोजन करानेका 
फल प्रास्त हाता दै । 
राजा युधिष्ठिर ! तदनन्तर) नर्मदेशवर तीर्थकी यापरा 
करनी चाहिये । वह मी उत्तम तीर्थं दै ] वरहो स्नान 
करके मनुष्य स्वगलोकमे प्रतिष्ठित होता है । इसके 
वाद्‌ पितामह-तीथमे जाना चाये, जिसे पूर्वकार् 
ताकत व्र्माजीने उन्न क्रिया था } सनुष्यको उचित 
रै कि वहो स्नान करके भक्तिपूर्वकं पितरोको पिण्ड- 
दान दे तथा तिरु ओर कुशमिभ्रित जस्से पितरोका 
तपण करे । उस तीथकर प्रभावसे वह सवर कुछ अक्षय हो जाता 
दै} जो साविव्री-तीर्थमे जाकर स्नान करता दै, वह्‌ सन 
पार्पोको धोकरं ब्रह्मसकमे सम्मानित होता है । वहसे सानस 
` नायक उत्तम तौथकी यात्रा करनी चाहिये ! उस तीरथ 
स्नान करफे मनुष्य रुद्रलोके प्रतिष्ठित होता दै | तसश्चात्‌ 
केतुती्ेकी यात्रा करनी चाहिये । वह बहुत दी उत्तम, तीनो 


छोकौमे विख्यात ओर सम्पूणं पार्पोका ना करनेवाला 
तीर्थं हे । इसके वाद सर्मबिन्दु नामस प्रसिद्ध तीर्थम जाना 
उचित है ! वहो स्नान करेसे मनुष्युको कभी दुर्गति नही 
देखनी पड़ती । वदसे भारभूत नामक तीर्थकी याचा करे 
ओर वह पर्हुचकर उपवासपूर्वक भगवान्‌ विरूपाक्षकी 
पूजा करे । णेता करनेसे वहं रद्ररोकमे सम्मानित 
होता है ! राजन्‌ ! जो उस तीर्थम उपवास करता है; वह 
युनः गर्भम नदीं आता । वहते परम उत्तम अटवी तीथमे 
जाय ] वरहा स्नान करके मनुष्य इन्द्रका आधा सिहासन 
प्राप्त करता है । तदनन्तर) सव पापका नाश करनेवाछे 
शृद्धतीर्थकी यत्रा करे ¦! वरहो स्नान करते माचरसे 
निश्चय दी गणेशषपदकी प्राति होती है । पश्चिम-समुद्रके 
साथ जो न्मदाका सङ्गम दैः वह तो सुक्तिका 
दरवाजा दी खोर देता दै । बहो देवताः गन्धर्वः ऋषिः 
सिदध ओर चारण तीनो सन्ध्याओंके समय उपस्ित होकर 
देवताओके स्वामी भगवान्‌ विमलेदवरकी आराधना करते 
दै । विमलेश्वरसे बदकर दूरय कोद तीर्थ न हुदैन 
होया । जी लेग वद्धं उपवास करके विमलेश्वरका दसन करते 
हैः वे सव पापोते ञयद्ध हो शुदररोकमे जति है । 


राजेन्द्र ! वहसि परम उत्तम केशिनी तीर्थकी यात्रा 
करनी चाहिये । जो मनुष्य वहां स्नान करके एक रात 
उपवास करता है तथा मन॒ ओर इन्द्रियोको वश्चमे करके 
आदारपर मी संयम रखता दै वह उस्र तीर्थकर प्रभावसे 
ब्रहमहत्यासे सुक्त हो जाता है} जो सागरेश्वरका दर्यन करता 
हे, उसे समसत ती्थोमे स्नान करनेका फल मिल जाता है । 
केशिनी तीर्थसे एकं योजनके भीतर सधरुद्रके भर्वेरे 
साक्षात्‌ भगवान्‌ शिव विराजमान दहै | उनको देखनेसे 
सव ती्थोके दशनका फर प्रास्त हयो जाता दै तथा दर्खन 
करनेवाखा पुरुष सव पापौसे सुक्त दो रुद्रटोकमे जाता है । 
महाराज { अमरकण्टके केकर नर्मदा ओर समुद्रके सङ्म- 
तक जितनी दूरी हे, उसके भीतर दसं करोड़ तीर्थ विद्यमान रै । 
एक तीर्थसे दूसरे तीर्थको जानेके जो मार्ग है, उनका करोड 
ऋषियोने सेवन क्रिया है । अग्निहो) दिव्यज्ञानसम्पन्न 
तथा ज्ञानी--तर ग्रकारके मनुष्यनि तीथयात्रार्प की है| इससे 
ती्थेयात्रा सनोवाञ्छित फर्को देनेवाल मानी मवी है | 
पाण्डुनन्दन { जो पुरुष प्रतिदिन भक्तिपूर्वकं इस 
जेध्यायका पाठ या श्रवण क्सता दै; वह खमस 
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ॐ अर्चय हृषीकेशं यदीरुछसि परं पद्म्‌ # 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 
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` तीर्थम स्नानकरे पण्या भागी होता दै) साथ दी 
नम॑दा उसके ऊपर खदा प्रसन्न रहती है । इतना दी 
नही; भगवान्‌ सुद्र तथा महामुनि माकंण्डेयजी मी उसके 





ऊपर प्रसन्न होति है जो तीर्न सन्ध्याेकि समय दस 
प्रसद्धका पाठ करता है, उसे कभी नरकका दर्भ॑न नहीं 
होता तथा चह किसी कुत्सित योनिम भी नही पड़ता । 


--~नस्-चन----- 


मिविधं तीथौकी महिमाका वर्णन 


--^-४5-<--> 


युधिष्ठिर वोदधे-नारदजी ! मपि वसि्ठके वतावे 
हुए अन्यान्य तीर्थाका; जिनका नाम श्रवण करनेसे ही पाप नष 
हो जति है, मुद्यसे वर्णन कीजिये । नारदजीने कहा--धर्मक्ञ 
युधिष्ठिर ! दिमाल्यके पुत्र अर्बुद पर्वती यात्रा करनी 
चावे, ज्य पूर्वकाल प्रथ्वीमे छेद या | वहं म्पि 
वचिष्ठका श्रम दै, जो तीनो लोकम विख्यात दै । वों 
एक रात निषधास करनेते सदस गोदानका फल भिरूता ३ । 
व्रहचर्यके पाल्नपूर्वक पिङ्गा तीर्थम आचमन करनेसे 
कपिला जातिकी सौ गौओके दानका फल प्राप्त होता दै । 
तदश्चात्‌ प्रभासक्षेवर्मे जाना चाददिये । वह विश्वविख्यात 
तीर्थ हे । वों सक्षात्‌ अग्निदेव नित्य निवास करते है। 
उस श्रे तीर्थमे शुद्ध एवं एकाग्रचित्त होकर स्नान करनेसे 
मनव अग्निष्टोम ओर अतिरात्र यका फट प्राप्त करता है । 
उसके बाद सरस्वती ओर समुद्रके सङ्खममे जाकर रसनान 
करनेसे मनुष्य सख गोदामका फल पाता ओर स्वर्गलोके 
प्रतिष्ठित होता है । जो वर्ण देवताके उस तीर्थम स्नान 
करके एकाग्रचित्त हो तीन रततक वर्यो निवास तथां देवता 
ओर पितर्योका तर्पण करता दैः वह चन्दरमाके समान 
कान्तिमान्‌ दता ओर अथ्वमेष यरका फल प्राप्त करता द ] 

भरतश्रेष्ठ ! वदेसि वरदान नामक तीर्थकी यात्रा करनी 
चचादिये । वरदाने स्नान करके मनुष्य सदल गोदानका 
फल प्रात करता दै । तदनन्तर नियमपूर्वक्र रहकर नियमित 
आश्शरकरा सेवन करते दए द्वारकापुरीम जाना चाहिये] 
उस तीर्थम आज भी कमल्करे चिहसे चिद्ित सुद्र दि. 
गोचर होती द । यह एक अद्धुत वात है | वेकि कमल- 
दमि त्रि्चूलके चिह्न दिखायी देते दै } वरदो मदादेवजीकां 
निवास दै । जो समुद्र ओर सिन्धु नदीके संगमपर जाकर 
वरुण तीर्थम नहाता ओर एकाग्रचित्त दो देवता, श्रपि् 
तया पितर्योकरा तर्पण करता दै, वह्‌ अपने तैजसे देदीप्यमान 
दो वरुणङीकर्मे जाता दै । युधिष्ठर ! मनी पुरुप कदते 
र करि भगवान्‌ दाह्ुकर्णेव्वरी पूजा कृरनेसे दस अच्यवेधरोका 


फल टोता है । शङ्के दवर तीर्थकी प्रदक्षिणा करे तीनों 
खोकेमिं विख्यात तिमि नामक तीर्थे जाना चाद्ये | 
वह सव्र पापोको दूर करनेवाला तीर्थं दै । वरो स्नान करके 
देवताओसदित रुद्रकी पूजा करनेसे मनुष्य जन्मभरके क्य 
हुए पर्पौको न्ट कर डाल्ता दे । धर्म | तदनन्तर) सवके 
द्वास प्रशंसित वसुधारा तीर्थकी यात्रा करनी चाहिये । व्ह 
जाने मात्रसे दी अद्वमेध यज्का फल प्राप्त होता ६ै। 
कुरश्रेठ ! जो मानव वर्ह स्नान करके एकाग्रचित्त ठो 
देवताया तथा पितर्योका तर्पण करता दै वह विष्णुलोके 
प्रतिष्टित होता है } वदां बदुर्जका एक दूसरा तीर्थं भीद) 
जहो स्नान ओर जल्पान करनेसे मनुष्य वसुरओंका प्रिय 
दोता दै । तथा ब्रह्मवद नामक तीर्थम जाकर पचित शुद्धचित्त 
पुण्यात्मा तया रजोगुणरहित पुदप्र ब्रह्मलोको प्राप्त शेता 
हे । वहीं रेणुकाका भी तीथं है जिसक्रा देवता भी सेवन 
करते टँ | वरदो स्नान करके बाह्मण चन्द्रमाकी भति निम॑ल 
होता दे । 

तदनन्तरः पश्चनद तीर्थम जाकर नियमित आहार 
ग्रहण करते हुए नियमपू्वक रहना चाये । इससे पञ्च. 
यज्ञेके अनुष्टानका फल प्राप्त होता हे । भरतश्रेष्ठ , ! तदश्चात्‌ 
भीमा नदीके उत्तम सखानपर जाना चाये } वहो स्नान 
करनेसे मनुष्य कभी गर्भम नहीं आता तथा एक राख 
गोदार्नो्रा पल प्राप्त करस्ता हे | गिरिकुञ्च नामक तीर्थ 
तीनों स्येकौम प्रसिद्ध दै । वदो जाकर पितामहको नमस्कार 
करनेसे सदश्च गोदानोका फल प्राप्त हेता दै । उसके वाद 
परम उत्तम विमल्तीर्थकी याघ्रा करनी चाहिये, जर्हो आज 
भी सोने ओर चेदी-जैसे मत्य दिखायी देते ह। 
नरश्रेष्ट ¡ वौ स्नान करनेसखे वाजपेय यज्नका फल मिर्ता 
है ओर मनुष्य सथर पा्पेसि शुद्ध हो परम गत्तिको प्राप्त 
होता हे । 

काश्मीरमरे जो वितस्ता नामक तीर्थ है) वह नागराज 
तक्चकका भवन दै । वह्‌ तीर्थं समस पापोको वृर करनेवाला 


५ 
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# विविध तीथौकी महिमांका वणेन # 
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ह! जो मनु्य वरदौ ञान करके देवता ओर पितरेक 
तर्पण करता दैः वह निश्चय ही वाजपेय यश्का फल पाता 
है | उसका हदय स्व पपेषि शुद्ध दो जाता है तथा वद 
प्रम उत्तम गतिको प्रात होता दे ! बसि मलूद नामक 
तीर्थकी याजा करे । राजन्‌ ! वरहो सायं-सन्ध्याके सभय 
विधिपूर्वकं आचमनं करके जो अभिदेवको यथाश्चक्ति चङ 
निवेदन करता दहै तथा पितरोके निभित्त दान देता हैः 
उसका वह दान यादि अक्षय हो जावा है रेखा विद्धान्‌ 
पुरषोका कथन है । वरदो अथिको दिया हू चर प्के कख 
गोदान, एक हजार अश्वमेघ यह तथा एक सौ राजसूय यशेषे 
मी शरेष्ठ है 1 घर्मके शाता युधिष्ठिर ! वहसि दीर्घसत्र नामक 
तीर्थम जाना चाद्ये 1 वरहो जाने माजरषे मानव राज्य 
ओर अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त करता है 1 शयान 


तीर्थं बहूव ही दुख॑म है 1 उस तीर्थम. प्रतिवर्ष कर्विकीं 


पूणिमाको रोग सरखत्री नदीम क्लान करते दै । 
जो वर्हो सान करता हैः वह साक्षात्‌ शिवेकी भति 
काम्तिमान्‌ होता है; साय ही उसे सहस्त गोदानका फल 
मिलता ह । ऊुखनन्दन ! जो कुमारकोटि नामक तीर्थम 
जाकर नियमपूर्वकं शान करता ओर देवताओं तथा 
पितरोके पूजनम संय दोता है उसे दस इजार गोदानका 
फ मिलता दे तथा बह अपने ङुल्का भी उद्धार कर 
देता है । महाराज ! वरसि एकाग्रचित्त होकर रुदरकोटि 
तीर्थम जाना चाद्ये, जरह पूर्वकारमे करोड ऋषिर्न 
भगवान्‌ शिवके दर्शनकी इच्छसे वड़े दर्षके साथ ध्यान 
रगाया था । वहा लान करके पवित्र हुआ मनुष्य अश्वमेध 
यक्षकरा फल पाता ओर अपने कुर्का भी उद्धार करता 
ह । तदनन्तर, सोकविख्यात सङ्गम-तीर्थमे जाना चाष 
ओर वरहो खरखती नदीम परम पुण्यमय भगवान्‌ जनार्दनकी 
उपासना ५ 8 1 उस तीर्थम सान करनेते 
सनु्यका चित्त सव पा जाता 
शिवल्येकको प्राप्न होता टै । ५ ध 
राजेनद्र { तदनन्तर, कुर्षेत्रकी यात्रा करनी चाये । 
उसकी स्वर लोग स्वति करते ह । वर्ह गये हुए समस्त 
प्राणी पापुक्त हो जते हैँ । धीर पुरुषको उचित है क्रि 
वह्‌ ऊुरक्षेनमे रखती नदीके तपर एक मापतक निषाक्ष 
करे । युधिष्ठर { जो मनसे भी कुर्े्रका चिन्तन करता 
दे उसके सारे पाप नष्ट हो जाते ह ओर वह्‌ .बद्मरोकको 
जाता हे । धर्म { वहसे भगवान्‌ बिष्णुकते उत्तम स्थानको, 
जो (ततः नामचे प्रसिद्ध ह; जाना चाहिये । वौ भगवान्‌ 


षदा मौजूद र्वे है! जो उख तीर्थम नहाकर्‌ तरिशरुवनके 
कारण भगवान्‌ विष्णुकां दर्शन करता रै, वह विष्णु- 
रोकमे जाता है । तलश्वात्‌ पारिमे जाना चाहिये । 
वह तीनो रोके विख्यात तीर्थं दै } उसके सेवनसे 
मनुष्यको अधरिषटोम ओर अतिरात्र यरञोका फल मिलता है । 
तत्पश्चात्‌ तीर्थसेवी मनुध्यको शास्विकिनि नामक तीर्थमे 
जाना चाये 1 वरहो दशाश्चमेघ धाटपर खान करनेसे भी 
बही फलं प्राप्त होताः दै । तदनन्तर) पञ्चनदे जाकर ,. 
नियमित आहार करते हु -निममपूरवक दे । वक्षं कोरि ` 

तीर्थम ` छान कलेसे-भश्वमेष यक -फल मिलता दे । 
वसश्चात्‌ परम उकम वाराह-तीर्थकी. याजा केरे, जरह 
पूर्वकारमे भगवान्‌ विष्णु वराहरूपसे विराजमान इए ये । 


` उस वीर्थमे निवा करनेसे अथिषशेम यकका फल प्राह 


-होता ` है ! तेदनन्तर; जयिनी जाकर सोमतीर्थे प्रवेश 
करे । ` षहा खान करके मानव राजसूय यकषका फल प्राप्त 
करता है । कतशोच तीर्थम जाकर उसका सेवन करनेवाला 
पुष पुण्डरीक यज्ञका फक पाता है ओर खयं भी पवित्र 
हो जाता है। पम्पा नामका तीर्थ तीनो लोकेमिं प्रसिद्ध 
हैः वर्ह जाकर शान केरनेसे मनुष्य अपनी सम्पूर्णं 
कामनार्ओको प्राप्त कर छेता रे ! कायसोधन तीर्थम जाकर 
सान कखेवालेके शरीरकी. छदि होती, दैः हमे तनिक 


~ भी सन्देह नी हे । तथा जिसका शरीर शरद हो जाता दे, 


वह कस्याणमय उत्तम .लेरकोकौ प्राष्ठ होतो दै । तलश्रात्‌ 
रोकोद्धार नामक तीर्थकी यात्रा करनी चादियेः जरो 
पूरवैकारमे सबकी उसत्तिके कारणभूत भगवान्‌ विष्णुने 
समस्त छोकौका उद्धार किया था | राजन्‌ ! वहो पर्हचकर 
उस उत्तम तीम सान करके मनुष्य आत्मीय जनका 
उद्धार कर देता है! जो कपिरा-वीर्थमे जाकर ब्रह्मचर्य 
का पालन करते हए प्काम्रचिच होकर सान तथा 
देवता-पितर्योका पूजन करता देः वह मानव एक सख 
कपिला-दानका फर पाता है । जो सूर्यतीर्थमे जाकर 
खान करता- ओर मनको कावूर्े रवते हए उपमास- 
प्रायण होकर देवताओं तथा पितेकी पूजा करता है, 
उसे अमनिषटोम यक्का फल भिर्ता है तथा वह सूर्यलोकको 
जाता हे । गोभवन नामक तीर्थे जाकर सान करनेवाछेको 
सहल गोदानका फर मिता हे । । 
तदनन्तर, ब्रहमावर्त॑की यात्रा केरे । ब्रह्मावर्तमे सान 
करनेसे मनुष्य ब्रह्टोकको प्राप्र होता दै } वर्हे अन्यान्य 
तीथोमे घूमते हए क्रमशः कारीश्वरके तीर्थोमे पर्हचकरं 
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‰ अर्चय ्प्रीकेद्यं यदीच्छसि परं पद्म्‌ # 


[ संक्षिप्त पद्यपुयण 








स्नान करनेसे मनुष्य सव प्रकारके रोगसे दछुटकारा पाता 
ओर व्रह्मलोकर्मे प्रतिष्टित हेता है | तेदनन्तर शौच-सन्तोप 
आदि नियर्मोकरा पालन करते हुए. शीतवनं जाव । वरदो 
वृहत वड़ा तीर्थं दैः जो न्यच दुम दै | वह दर्शन मासे 
एक दण्डम पवित्र कर देता दै | वर्धो एक दूरा मी श्रेष्ट 
तीर्थैः जो स्नान करनेवलि लोगोका दुःख दूर करनेवाला 
माना गया दै । वर्या तचचिन्तन-परायण विद्धान्‌ ब्राह्मण 
सान करके परम गतिको प्राप्त होते द। खर्णलोमापनयन 
नामक तीर्थे प्राणायामके दवाय जिनका अन्तःकरण पवित्र 
हो चुका दै; वे परम गत्िको प्रात होते द । दयाश्वमेष 
नामक तीर्थम भी स्नान करनेसे उत्तम, गतिकी प्रासि 
होती दै । 


तत्पश्चात्‌ स्ोकविख्यात मानुपर-तीर्थक्री यारा करे । 
राजन्‌ ! पूर्वंकाल्मै एक व्याधकरे वार्णेति पीडित हुए कुछ 
ृष्णमरग उस सरोवर कूद पडे थे ओर उसमे गोता ठल्गा- 
कर मनुष्य-गरीरको प्राप्त हए ये । [ तभीसे वह मानुषतीथके 
नामे प्रसिद्ध हुमा । ] इस तीर्थम सान करके व्रह्चर्यका 
पाटन करते हए जो ध्यान स्गाता है, उसका हदय सव 
पारपेषि शुद्ध द्यो जाता दै तथा वह्‌ खर्गछोकमें प्रतिष्ठित होता 
दे । राजन्‌ ! मानुपतीर्थसे पूर्व दियार्मे एक कोसकी वूरीपर 
आपगा नामे विख्यात एक नदी ब्रहती है । उसके तटपर 
जाकर जो मानव देवता “ओर पितरयोके उदेदयसे सोवाका 
वना दुय भोजन दान देता दैः वह यदि एक ब्राह्मणको 
भोजन कराये तो एक करोड़ ब्राह्य्णोके भोजन करानेका फर 
ग्रा दोता है | वरहो खान करके देवतार्ओ ओर पितरौके 
पूजन तथा एक रात निवास करनेसे अच्ि्टोम यश्चका फल प्रात 
होता दै | तव्यश्चात्‌ उस तीर्थम जाना चादिये, जो इस प्रथ्वी- 
-पर्‌ व्रह्मालखर तीर्थकरे नामस प्रसिद्ध दै | व्हा सर्पियेकि 
ङुण्डोरमे तथा महात्मा कपिटक क्षेमे ज्ञान करके जो बह्मा- 
जीके पास जा उनका द्र॑न करता 2, वह पवित्र एवं जितेन्द्रिय 
होता दै तथा उसका चित्त सव पापोसे शुद्ध होनेके कारण 
वद्‌ अन्तमं ब्रह्मटोककौ प्राप्त होता दे | 

राजन्‌. | श्धपक्षकी दश्यमीको पुण्डरीक तीर्थम प्रवेश 
.करना चाद्ये । वर्य लान करके मनुष्य पुण्डरीक यक्लका 
फार प्राप्त करता है । वर्दोस त्रिविष्टप नामक तीर्थक्रो जाय, 
वट तीनो रोकंमि गरसिद्ध टै । वर्ह वैतरणी नामकी एक 
पवित्र नदी दैः जो सवर पापो दुटकाया दिलनेवाटी दै । 
वरो खान करके शरल्पाणि भगवान्‌ राङ्करकां पूजन करनेखे 


मनुष्यका दय सवर पाथोसे शुद्ध दो जाता दै तथा वह्‌ परम 
गतिको प्रात द्योता हे] पाणिख्यात नामसे विख्यात तीर्थमे 
सान ओर देवताओंका तर्पण करके मानव राजसूय" यका 
फर प्राप्त करता दै । तदश्चात्‌ विश्वविख्यात मिश्रक 
(मिध्रिल ) मे जाना चाये | वरपश्रेठ मरे सुननेमे आया 
दे कि मदयाप्मा व्यासजीने द्विजाति मात्रे दिये वरदा ख्व तीथा- 
का सम्मेलन किया था; अतः जो मिधिखमे लान करता 
डे; वह मानो सत्र तीथेमिं जान कर लेता ३। 


नरेर ! जो ऋणान्त कूपके पाठ जाक्र वर्ह एक 
सेर तिलका दान करता दैः बह रणते मुक्त हो परम 
सिद्धिको प्राक्त होता दे । वेदीतीर्थमे खान करनेसे मनुष्यको 
सख गोदानका फट मिठ्ता दै । अहन्‌ आर सुदिन--ये 
दो तीर्थं अत्यन्त दुर्लभ दै] उनम लान करनेवे तूर्यलोककी 
प्रा्ति हेती दै । म्पराधूम तीर्थ तीनों लोकि प्रसिद्ध है । वहो 
शद्रपद्ये सान ओर महात्मा श्ूल्पाणिका पूजन करके मानव 
अश्वमेध थज्ञका फल ग्राप्त करता दै । कोरिवीर्थम लान करनेते 
सदल गोदानका फल मिलता दै ¡ वामनतीर्थं भी तीनीँ 
टोकरमे प्रसिद्ध हदे । वरदौ जाकर विप्णुपदमे ल्लान ओर 
भगवान्‌ वामनका पूजन करनेसे तीर्थयात्रीका हृदय स्वर 
पार्पोसि शद्ध हो जाता है । कुटम्पुन तीर्थम लान करके 
मनुभ्य अपने कुख्कौ पवित्र करता टै | शाहलिहोत्रका एक 
तीर्थहैः जी शालिशर्यं नामसे प्रसिद्ध दै | उसमे विधिपूरवक 
लान करनेसे मनुप्यक्रो सदस गोदार्तोका फर मिलता है । 
राजन्‌ ! सरखती नदीम एक श्रीर्न नामक तीर्थ है 1 वर्षं 
लान करके मनुप्य अमिष्टोम यक्ञका फल पराप्त करता दे । 
त्वश्वात्‌ ब्रह्माजीके उत्तम खान ८ पुष्कर ) की यात्रा करनी 
चादधिवे । छोटे वर्णका मनुप्य वर्ह लान केरनेसे ब्राह्मणत्व 
पात करता दै ओर व्राह्मण शुद्ध चित्त होकर परमगतिको 
प्राप होता दै। 


कृपाङमोचन तीर्थं सव पार्पोका नाश करनेवाद् दै । 
वहो खान करके मनुष्य सव धापोसे मुक्तं हो जाता दे। 
वेणि कार्तिकेयके ्रथूदक तीर्थम जाना चादिये, वहं तीनों 
लोकमि विख्यात है । वर्धो देवत। ओर पितर्य प्ूजनमे 
तत्पर होकर सान करनां चाहिये । खी दो या पुरुपः बहु 
मानवबुदधिसे येरित दये जानवृह्यकर या व्रिना जने जो कु 
भी अदयम कर्म किये होता दै, वद सव वरहो खान करने मात्रसे 
नष्ट हो जाता दै । इतना दी नदी, उसे अश्वमेध यज्चके फर 
तथा खर्गलयेककी प्राति होती है । ऊरुकषे्रको परमर पवित्र 


` खगंखण्ड 1] 





विदि तीर्थौकी मटिमाका चर्ण॑न # 
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कहते दै, कुरभेचसे भी पचित है सरस्वती नदीः उससे भी 
पित्र है वहकि तीर्थं ओर उन ती्थेखि भी पावन दे प्रथूदक 
प्रथूदक तीम जप करनेवलि मनुष्यक्रा पुनजन्म नहा होता । 
राजन्‌ ! श्रीसनक्छुमार तथा महात्मा व्यासने इस तीथेकरी 
मा गाथी है) वेदम भी इसे निश्चित रूपसे महच्च दिया 
गया है | अतः प्रथूदक तीर्थम अव्य जाना चाद्ये । 
थूदक तीर्ते ब्रदुकरर दूसरा कोई परम पावन तीर्थं नदी है । 


निपन्देद्‌ यही मेध्यः पवित्र ओर पायन है 1 वदीं मधुपुर 
नामक तीथ है, वौ खान करनेसे सदत गोदानौका फल - 


प्रात होता है। नरश्रेष्ठ ! बसि, सरस्वती -ओर अरुणाके 
सङ्गमे, जो विश्वविख्यात तीर्थं ३ै, जाना चादिये.! वहो 
तीन राततक उपवास करे रहने ओर सान करनेते ब्रह्महप्या 
छट जाती है | साथ दी तीर्थसेवी पुरुषको अयिषटेम ओर 
अतिराच यज्ञकां पर मिलता दै ओर वह्‌ अपनी सात 
पीदियोतक्रक्रा उद्धार कर देता दै, इषम तनिक्र भी सन्देह 
नदी है । वदेसि दातसदख तथा साह्क--इन दोनो तीयमि 
जाना चाद्धियि वे दोन तीर्थं भी वहीं है तथा सम्पूणं खोक 
म उनकी प्रसिद्धि दे] उन दोनोमे खान करनेते. मनुष्य 
सदृख गोदार्नोका फर पाता ह । वर्ह जो दान या उपवास 
श्रिया जाता है, वह सहखयुना अधिक पर देनेवाला होता 
दे । तदनन्तर परम उत्तम रेणुकातीर्थमे जाना चाद्ये ओर 


वरदौ देवताओं तथा पितरयोकरे पूजनम तत्पर हो खान करना ' 


, चाहिये } एेसा करनेसे मनुष्यक्रा हृदय स्व पार्पोसि शुद्ध हो 
जता है तथा उसे अगिष्टोम यक्ञका फल -मिल्ता है! जो 
क्रोष आर इन्द्रियोको जोतकर विमोचन तीथमे सान करता 
है, वह प्रतिग्रहजनित समस्त पापोसे मुक्त हय जाता दै 

तदनन्तर जितेन्द्रिय दो ब्रह्मचयका पारन करते हुए 
पञ्चवर तीये जाकर [ खान करनेसे ] मनुष्यको मदान्‌ 
पुण्य देता दै तथा वह स्व्गल्ेकमे प्रतिष्ठित होता है | जँ 
स्वयं याेश्वर शिच विराजमान ट, वहो उन देवेश्वरका पूजन 
करके मनुष्य बही याना करनेमात्रसे सिद्धि प्राक्त कर लेता 
दे । युःरकषे्रमं इन्द्रियनिग्रह तथा बद्यचर्यंका पाटन करते 
हुए खान करनेसे मनुष्यका हृदय सव पापेसि शुद्धः हो जाता 
है ओर वह रद्ररोकको प्राप्त हेता है ¡ इसके वाद्‌ नियमित 
जादारका भोजन तथा शौचादि नियमेका पालन करते हुए 
स्वगंद्वारकी यात्रा करे । एेसा करनेसे मनुष्य अथि्टोम यज्ञ- 
का फल पाता ओर ब्रह्मलोको जाता है} महाराज! 
नासय तथा पद्मनाभके क्षतरोमे जाकर उनका दुर्खन करनेसे 


तीर्थक्षेवी पुरुप योभायमान रूप धारण करके विष्णुधामको 
प्रात होता दहै । समस्त देवताओं तीथमिं लान करनेमात्रते 
मनुष्य सम्पूरणं दुःखेखि मुक्त होकर श्रीदिवकी भोति 
कान्तिमान्‌ होता ह । तयश्वात्‌ तीर्थसेवी पुरुप अस्थपुरमे 
जय ओर उस पावन तीर्थे परहुचकर देवताओं तथा पितर- 
करा तर्पण करे । इससे उसे अथिषटोम यज्ञका फर मिल्ता है । 
भस्ते्रेष्ठ ! वही गङ्ाहृद नामक बू हैः जिसमे तीन करोड़ 
तीर्थोका निवास है । राजन्‌ {उसमे सान करनेसे मनुष्य 
ब्रह्मलोकको प्राप्त होता दै } आपगामे खान ओर महेश्वरका 
पूजन करे मनुष्य परम गतिक पाता है ओंर अपने कुख्का 
भी उद्धार कर देता दै! तत्पश्चात्‌ तीनो रोकौमि विख्यात 
स्थाणुवट तीर्थम जाना चाये; वहां सान करके राननिमे 
निवास करनेसे मनुष्य रुद्रटोक्रको प्राप्त होता है । मो नियम. 
परायण सत्यवादी पुरुप्र एकरात्र नामक तीर्थम जाकर एक 
रात निवा करता है, वह ब्रह्मरोकमे प्रतिष्ठित दोता दै। 
रजेन्द्र ! वदेसि उस त्रिुवमविख्यात तीर्थम जाना चाहियेः 
जरह तेजोराशि मदात्मा आदित्यका आश्रम दै । जो मनुष्य 
उस तीर्थम स्नान करके भगवान्‌ सूर्यका पूजन करता है; 
वह्‌ सूर्यरोक्रमै जाता ओर अपने कुख्करां उद्धार कर देता दै । 


युधिष्ठिर ! इसके वाद सन्निहिता नामक तीथकी यात्रा 
करनी चाहिये, जर्हो ब्रह्मा आदि देवता तथा तपोधन ऋषि 
महान्‌ पुण्यसे युक्त हो प्रतिमास एकन्नित होते रै । सूर्वग्रहण- 
के समय सन्निषितामे लान करनेसे सौ अश्वमेध योक 
अनुष्ानका फर होता है | ए्रथ्यीपर तथा आकाशम जितने 
भी तीर्थ, जखाशायः कूप तथा पुण्य-मन्दिर है वे सवर प्रयेकर 
मोसकी अमावास्याको निश्चय ही सननिहितामे एकरतित होते 
है । अमावास्या तथा सूर्यग्रहणके समय वहो केवख स्नान तथा 
शाद्ध करनेवाला मानवं सहस अश्वमेध यज्ञके अनुएटानका 
फल प्राप्त करता हे | खरी अथक्रा पुरुषा जो कुछ भी दुष्कर्म 
होता टै, बह सच वहो स्नान करने मातरसे न्ट हो जाता है-- 
इसमे तनिक भी सन्देह नदीं है । उस तीर्थमे स्नान करने) 
चात्म पुरुष विमानपर व्रैठकर ब्रह्मलोकमे जाता हे । पृरध्वीपर 
नैमिषारण्य पवित्र है; तथा तीनो टोक्रोमे कुरकषेत्रको अधिक 
महच दिया गया द । दवि उङ़ायी हई कुरप्रेलकी धूलि 
भी यदि देदपर पड़जायतो वह पापीको भी परमगतिकरी 
प्राति करा देती दै) कुरकषेत्र व्रह्मवेदीपर स्थित दै) वह 
ब्रह्मर्षिवोसे सेवित पुण्यमय तीर्थं दै) राजन्‌ ! जो उस्म 
निवाख करते हैः वे किसी तरह योकके योग्य नदीं हेते 
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[ संक्षि पञ्चपुराग 











तरण्डकसे लेकर अरण्डकतक्र तथा रामहृद ( परज्ुराम कुण्ड ) 
से लेकर मचक्तुकतकके भीतरका क्षेत्र समन्तपञ्चक कहखाता 


है! यदी कुरक्षेन दै। इषे व्रह्माजीके यद्तकी उन्तर-वेदी 
कहा गया दै | 


~ --<3 “--- 
धर्मतीर्थं आदिकी महिमा, यमुना-खानका माहास्य--देमङ्ण्डल वैश्य ओर उसके पुत्रोकी 
कथा एवं स्वं तथा नरकमे ले जनेवले श्ुमाद्चभ कर्मोका वणन 
नन 





नारदजी क्ते है--धर्मके ज्ञाता युधिष्ठिर ! कुरक्षतरसे 
तीर्थयाजीको परम प्राचीन धर्मतीर्थमे जाना चाये; जर्हो 
महमभाग धर्मने उत्तम तपस्या की र्थी | धर्मी मनुष्य 
एकाग्रचित्त हये वह खान करके अपनी सात पीदियोतकको 
पवित्र कर देता है । वर्दोसे उत्तम कलाप-वनक्री याना करनी 
उचित है; उस तीर्थम एकाग्रतापूर्वक सान करके मनुष्य 
अग्निष्टोम यक्ञका फट पाता ओर विष्णुलोककरो जाता दै । 
राजन्‌ ! तत्पश्चात्‌ मानव सौगन्धिक-वनकी यारा करे । उस 
वनम प्रवेश करते दी वह सवर पापस मुक्त दो जाता दै। 
उसके बाद नदियों श्रेष्ठ सरस्वती आती हैः भिन्द प्ठश्चा 
देवी भी कहते है । उनम जर्हो वस्मीक (र्वे) से जल 
निकला दै, वर्ह खान करे । फिर देवताओं तथा पितयेका 
पूजन करे मनुष्य अश्वमेध यज्करा फल पाता है । भारत ! 
सुगन्धा; तक्ुम्भा तथा पञ्चयक्ञकी याचा करके मनुष्य स्वर्ग- 
लोकम प्रतिष्ित होता है । 
तत्पश्चात्‌ तीनों खेोकोमं विख्यात सुवर्णं नामक तीर्थम 
जायः वर्ह प्ुचकर भगवान्‌ शङ्करकी पूजा करनेसे मनुष्य 
अश्वमेध यज्ञका फल पाता ओर गणपति-पदको प्राप्त होता 
हे । वि धूमवन्तीको प्रस्थान कुरे । वहा तीन रात निवास 
करनेवाला मनुष्य मनोवाच्छित कामनाओंको प्राप्त कर ठेता 
हैः इसमे तनिक भी सन्देह नदी ह । देवीके दक्षिणार्धं भागमें 
रथापर्त नामक स्थान हे । वरहो जाकर श्रद्धा एवं जितेन्द्रिय 
पुरुष महादेवजीकी कृपा परमगतिको प्रात होताहै | तसश्चात्‌ 
महागिरिको नमस्कार करके गङ्गाद्वार (दरिद्रार ) की यार्त करे 
तथा वहो एकाग्रचित्तहो कोटितीर्थे लान करे । टसा करनेवाख 
पुरुप पुण्डरीक यज्ञका फल पाता ओर अपने कुक्का भी उद्धार 
, कर देता दे । वह एक रात निवास करनेसे सदस गोदार्नोका 
फर मिलता है । सपतगद्धः त्रिगज्ञ ओर राक्रावतं नामक 
तीर्थम देवता तथा पितररोका विधिपूर्वकं तपण करनेवाखा 
पुरुष पुण्यलोकमे प्रतिष्ठित देता है । इसके बाद कनखल्में 
सान करके तीन राततक उपवास करनेवाला मनुष्य अदवमेध 


यज्ञकर फ़ल पाता ओर स्वर्गछोकको जाता है! वरेपि 
रकलितिका ( टकिता ) मेः जो राजा चन्तनुकरा उत्तम तीर्थ 
, है, जाना चाहिये । राजन्‌ ! वरदौ खान करनेसे सनुष्यकी 
कभी दुर्गति नदी होती । 
महाराज युधिष्ठिर ! तत्यद्चात्‌ उत्तम काटिन्दीतीर्थकी यात्रा 
करनी चाहिये । वदा लान करने मनुष्य दुर्गतिम नदी पडता । 
नरश्रेष्ठ | पुष्कर, कुरेत्रः ब्रह्मावर्त, प्रथूदकः अविमुक्त क्षेत्र 
(कादरी) तथा सुवर्णं नामक्र तीर्थम भी जिस फलकी प्राति 
नदी होती, वह यमुनाम लान करनेसे मिल जाता दै | निष्काम 
या सकाम भावसे भी जो यमुनाजीके जलम गोता ठगाता दै, 
उसे इस लोक ओर पररोकमे दुःख नहीं देखना पडता। 
जेसे कामधेनु ओर चिन्तामणि मनोगत कामनाओंको पूरणं कर 
देती दै उसी प्रकार युनामे करिया हुभा खान स मनोसर्थोको 
पूणं करता दै । सत्ययुगमे तप तरेता तानः दापरमे यज्ञ तथा 
कचियुगमे दान सर्वश्रेष्ठ माने गये है; किन्तु कलिन्दकन्या यमुना 
सदा ही ञ्यभक्रारिणी है । राजन्‌ ! यमुना जलम लान करना 
सभी वर्णो तथा समस्त आश्रमौके स्मि धर्म॑ मनुष्यको 
चाये कि वह भगवान्‌ वासुदेवकी प्रसन्नता, समस्त पाकी 
निद्ृत्ति तथा स्वर्ग॑लोककी प्रासनिके सिय यमुनाकरे जल्मे खान 
करे । यदि. यमुना-लानकरा अवसर न मिटा तो सुन्दरः 
सुपु, वरि एवं नाञ्तवान्‌ शरीरी रक्षा करनेसे क्या खभ । 


विष्णुभक्तिसे रदित बराह्मणः; विद्धान्‌ पुरुपरोसे रदित 
श्राद्ध ब्राह्मणभक्तिसे सन्य क्षत्रियः दुराचारसे दूपित कुर 
दम्भयुक्त ध्मः करोधपूर्क किया हभ तप; दृदतारहित 
ज्ञान; प्रमादपूर्वक किया हुआ शास्राध्यवनः परपुरुपमे 
- आसक्ति रखनेवाटी नारीः मदयुक्त ब्रह्मचारी, वबुद्ची हुई आगमे 
शिया हुआ हवनः कपयपूरणं मक्ति, जीविकाका साधन बनी हुई 
कन्या; अपने स्वि बनायी हुई रसोई, चुद्र॒संन्यासीका साधा 
हुआ योगः कृपणकरा धन; अभ्यासरदित विया, विरोध पैदा 
करनेवाला ज्ञानः जीविकाके साधन वने हए तीर्थं ओर नतः 
असत्य ओर चुगरीसे भरी हद वाणीः छः कामि प्हृबा 
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हा शुत मन््, चछर चित्तसे किया हुमा जप, अशरोत्रियको 
दिया हु दानः नास्तिक मनुप्य तथा अश्रद्धपूर्वक किया 
हुजा षमत पारलौकिक कर्म---वे सव-के-सव जिस प्रकार नष्ट 
प्राय माने गवे दः वेसे दी यपरना-लानके बिना मनुष्योका जन्म 
भीनष्ट दीदे) मनः वाणी अर क्रिवाद्याय क्रि हुए आरः 
शुष्कः ल्घु अर स्थृक--सभी प्रकारके पापको यभुनाका 
स्लान दग्ध कर देतां है; टीकर उसी तरह जसे आग ख्कड़ी 
क्रो जला डाटती हे । राजन्‌ } जेसे भगवान्‌ विष्णुक्ी भक्तिमे 
समी मनुर्प्योका अधिकार दै, उदी प्रकार ययुनादेवी सुदा 
सवके पापका ना करनेवाटी द } यमुनमे क्या हज 
स्नान दी सवसे वडा मन्त्र; सव्रसे बड़ी तपस्या ओर्‌ रवसे 
वद्कर यायदिचत्त दै } यदि मथुराकी यमुना प्रप्त हो ज्यं 
तो वे मोक्ष देनेवाटी मानी गयी है] अन्यत्रकी, यमुना 
पुण्यमयी तथा महपातकोका नास करमेवाटी है; किन्तु 
मथुरामे बहनेवाटी यमुनादेवी विष्णुभक्ति प्रदान करती दै । 


राजन्‌ | इस विषयमे मेँ तुमसे एक प्राचीन इतिहारका 
वर्णेन करता द | पूर्दकालके सत्ययुगकी वात दै | निप्रध 
नामक युन्द्र्‌ नगरमे एक वैद्य रहते थे } उनका नाम 
देमद्धण्डक था | वे उन्तम छुल्मे उवन्न दौनेके साथ दही 
सत्करमं करनेवाठे ये । देवता, बाह्मण यर अधिक्री पूना 
करना उनका नित्यका नियम था } वे चेती ओर व्यापारका 
कराम करते ये । पन्युओंके पाछ्न-पोपण्मे तत्पर रहते थे | 
दषः ददी, मह) षा; ठ्कड़ी, फल, मूर) लवणः; 
अदस्ख, पील, धान्यः शाकः तैलः मोति-भोकतिक्रे वस्र; 
घाठुञोक्रे सामान ओर रईलके रस्से वने हए खाद्य पदार्थं 
( गुड, खोडः; शक्र आदि ) --टन्दीं ख वस्तुको सदा 
वेचा करते थे । इ तरह नाना प्रकारके अन्यान्य उपायोसे 
वेस्थने आठ करोड़ स्वर्णमुराप् पैदा कौं । इष पकार 
व्यापार कसते-करते उनके करानेतकके वाल स्केद्‌ हो रये | 
तदनन्तर उन्दने अपने चित्तमे संसारी क्ष्रभङ्कुरताका 
विचार करके उक्त धनके छठे भागे र्मका कार्य करना 
आरम्भ करिया } भगवान्‌ विष्णुका मन्दिर तथा दिवाल्य 
वनवायेः पोखरा खुद्बाया तया वहूत-सी वार्यो 
वनवायौ | इतना दी नदीः उन्हेने वरगद, पीपल, आमः 
जामुन आर नीम आदिक जंगल ख्गवये तथा सुन्दर पुष्प- 
वारिका भी तेयार करायी | सूर्थादयसे लेकर सूयास्ततक 
अन्न-जल वाटनेकी उन्होने व्यवधा कर र्खी थी | नसरके 
बादर चारो ओर्‌ अत्यन्त शोभायमान रपौसडे वनवा दिवि भे | 





राजन्‌ ! पुरणोमे जो-जो दान प्रसिद्ध है वे सभी दान.उन 
धर्मात्मा वैद्यने द्वि थे। वे सदा दी दान; देवपूजा तथा 
अतिथि-सत्कारमे खगे रहते ये । 

इस प्रकार धर्मकार्थमे लगे हर वैद्यके दो पुत्र हए । 
उनके नाम ये--श्रीकरुण्डल ओर विदुण्डर ! उन दोनोके 
धिरषर धघरका भार छोड़कर देमदरुण्डर तपस्या करनैके चिम 








, चनम चले गवे । व्ल उन्होने सर्वश्रेष्ठ देवता वरदावक भगवान्‌ 


गोविन्दकी आराधनामे संलम हो तपस्याद्वारा अपने रारीरको 
क्षीण कर डा ! तथा भिरन्तर श्रीवासुदेवमे मन स्गाये 
रहनेके कारण वे वैष्णव-धामको प्राप्त हुए) अर्हो जाकर 
मलुष्यको शोक नही करना पडता । तत्पश्चात्‌ उस वश्यक 
दोनों पुर जव्र तरुण हुए तो उन्दं वड़ा अभिमान हो गया | 
वे धनके गर्वसे उन्मत्त द्ये उठे । उन॒क्रा आचरण घिगड़्‌ 
गया । वे दुर्व्यसनोमे आसक्त हो गये | धर्म-करमोकी ओर 
उनकी' दृष्टि नही जाती थी) वें माताकी आज्ञा तथा बद्ध 
पुरुषोका कनां नदीं मानते थे । दोर्नो ही दुरात्मा ओर 
कमार्गामी हो गवे | वे अधरममे ही लगे रहते ये | उन 
दु्टोने परावी ल्ियोके साथ व्यभिचार आरम्भ केर दिया | 
वे गाने-यजानेमे मसत रहते ओर रेकडो वेशयाको साथ 
रखते ये । चिकरनी-चुपड़ी वातै वनाकर र्दद मिखने- 
वले चापद्स दही उनके सद्धी पे। उन मय पीनेका 
चस्का खग गया था | इस प्रकार सदा भोगपरायण होकर 
पिताके धनका नाय करते दए वे दोन भाई अपने स्मणीय 
भवनम निवास करते ये] धनका दुरुपयोग करते दए उन्दने 
वेरयाओः गुंडा; नराः, मष्टोः चारणो तथा बन्दियीको 
अपना उखाया धन ढ्या दिया । उससे उक्ति हए 
चीजकी भाति सारा धन उन्दने अपार्रोकी दी दिया। 
सतारो कभी दान नही दिया, व्राह्मणके मुखम अन्नकरा 
होम नदी किया तथा समस्त मूर्तोका भरण-पोषण करनेवाछे 
सर्वपापनाशरक भगवान्‌ विष्णुकी कमी पूजा नदी की । 

इस प्रकार उन दोनोका धन्‌ थोडे दी दिनमे 
समाप्त हो गया । इससे उन्द वड़ा दुःख हुजा } उनके 
घरमे एेसी कोई भी वस्तु नहीं बची; जित्तसे वे अपना 
निर्वाह करते | द्रव्यके अभकम समस्त स्वजनो; 
वान्धवाः सेवको तथा आध्ितने भी उन्दे त्याग 
दिया । उस नगरे उनकी वड़ी ्तावनीय धत्ति दों 
गयी । इसके वाद उन्दने चोरी करना आरम्भ किया] 
राजा तथा ल्ेगोके भयसे उरकर ये अपने नगरमे निकर 
गयै ओर वने जाकर रदने छे । अव वे सवक पीड़ा 
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# अर्चयख हटपीकेद्रां यदीच्छसि परं पदम्‌ 


[ संक्चित्र पद्मपुराण 
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पहुचाने लगे | इस प्रकार पापपूर्णं आदारसे उनकी जीविका 
चलन ठगी । तदनन्तर, एक दिन उनर्मेसे एक तो पद्यड़पर 
गया ओर दूसरेने वनम प्रवेश किया । राजन्‌ ! उन दोनेिं 
जो वड़ा था; उसे षिंहने मार डाला ओर छेको सपने उस 
लिया । उन दोन महापापियोकी एक दी दिन मष्यु दुद । 
इसके वाद यमदूत उन्दं पामि वोधक्रर यमपुरीर्मे ठे गये | 
वहां जाकर वे यमराजते बोले--^धर्मराज | आपकी आशासे 

इन दोन मनुर््योको ठे अयि ईह । अव आप प्रसन्न होकर 
अपने इन किड्कर्योको आशा दील्यि; कौन-खा कार्थं कर 
तव्र यमराजने दुर्तौसे कदा--वीरो ! एकको तो दुःपद पीडा 
देनेवाले नकम डाल दो ओर दसरेको स्वरगलोकर्मे, जदो 
उन्तम-उत्तम भोग सुलभ है स्थान दो |: यमराजकौ आश्च 
सुनकर शीघतापूर्वक काम करनेवाले दूतेनि वेश्यके च्येषठ पुत्र 
को भ्ेकर रौर नरक्मे डाल दिया । इसके बाद उनरमेचे किसी 
श्रे दूतने दरे पुत्रसे मधुर वाणीम कहा--"विकुण्डल | 
तम मेरे साय आथो, म तमद स्वरगमे स्थान देता हू 
तुम वरहो अपने पुण्यकर्म॑द्ारा उपार्जित दिव्य भोर्गोका 
उपभोग करो ।* 


यह्‌ सुनकर विक्ुण्डल्के मनम वडा दं हुआ । मार्गमे 
अत्यन्त विसित होकर उसने दूतसे पूछा--्दूतप्रवर ! मँ 
आप्ते अपने मनका एक सन्देह पृछ रदा हू । हम दोनों 
भादर्योका एक दी कुल्यं जन्म हज । हमने कर्म भी एक-सा 
दी कियातया दुगरत्युभी हमारी पकनसी दी दुई;फिरिक्या 
कारणदहैकरिमेरेदी समान कर्म करनेवाला मेरा वड़ा भार 
नरकर्मे डाखा गया ओर मुच्च स्वर्गकी प्राति हुई १ आप 
मेरे इस संशयका निवारण कीजे ¡ वाल्यकाल्से दी मेरा मन 
पापो ल्गारहा। पुण्य-क्ममिं कभी संल नदीं हुआ । यदि 
आपमेरेक्रिषी पुण्यक जानते हो तो कृपया वरतलादये } 


देवरदूतने का--वशयवर ! सुनो । दरिमित्के पुत्र 
स्वमित्रं नामक ब्राह्मण वरम रहते थे | वे वेदेकि पारगामी 
विद्धान्‌. ये । यमुनके दश्चिण किनि उनका पवित्र आश्रम 
था | उस वनम रहते समय व्राक्मण-देवताके साथ वम्दारी 
भित्रता द्यो गयी थी | उर्न्दीफरि सद्धसे ठमने कालिन्दीके पवित्र 
जलम, जो सवर पार्पौको दरनेवाटा ओर श्रेष्ठैः दो वार 
माघ-स्नान किया दै । एक माघ-स्नानके पुण्यसे त॒म सव पार्पो- 
से मुक्त दो गये ओर दुसरेके पुण्यसे व॒म्दं स्वर्गकी प्राति हुई 
हे | इसी पुण्यक प्रभावे तम खदा स्वरम रहकर आनन्दका 
अनुभव कयो । वुम्दाया भाई नरकर्मे वड़ी भारी यातना 





भोगेगा । अतिपन्र-वनके पर्तेति उसके सरि यद्ध चिद 
जार्येगे । मुगदररोकी मारते उसकी धलिर्यो उड्‌ जर्वैगी | 
शिला चद्वर्नोपर पटककर उपे चूर-चूर कर दिया जायगा 
तया वह्‌ दटकते हए अद्धा भूना जायगा | 


दृतकी यह्‌ यात सुनकर विकुण्डट्को भा्रके दुः 
वड़ा दुःख हुज | उसके सारे शरीरके रोगे खद्यो गये) 
वह्‌ दीन ओर विनीत टकर वोल--साधो { सप्पुपेम 
खात पग वाय चटने मावरसे मत्री दो जाती ट तथा वह्‌ उत्तम 
पाल देनेवाटी होती दै; अतः अप मित्रभावका धिचार करके 
मेरा उपकार कर । मं आपसे उपदेश सुनना चाहता दँ । मेरी 
समक्षम आप सर्व है; अतः कृपा करफे चताद्ये, मनुष्य 
किख कर्मके अचु्ठानसे यमलोकका दर्टान नहीं करते तथा 
कौन-खा कर्म करनेसे वे नरकमें जाति ६ ¢ 


देवदुतने कहा-नो मनः वाणी ओर क्रियाद्वारा कभी 
किसी भी अवसाम दृखरोको पीड़ा नदीदेते, वे यमराजके लक 
मे नदीं जाते | अटा परम धर्म टै, अर्दिखा दी श्रे तपस्यादै 
तया अर्दिखाको छी मुनिर्योनि खदा श्रेष्र दान बताया द 1४ 
जो मनुप्य दयाठु द वे मच्छर खोप, <स; खटमल तया 
मनुष्य--खयको अपने टी समान देखते ह॑} जो अपनी 
जीविकाक्रे ल्यि जलचर ओर थल्चर ओीर्वोकी हत्या करते 
दै, वे कालसूत्र नामक नरके पद्कर्‌ दुर्गति भोगते ह । वरहो 
उन्द कुततेका मांख खाना तथा पीव भर रक्त पीना पडता 


दे । वे चर्वीकी कीचमें वक्र अधोपरुली कीड़के दाया डस 


जाते दँ । अपिरमे पडकर वे एक-दुसेरेको खाति ओर परस्पर 
आधात करते ह । इख अवस्थामे भयङ्कर चीत्कार करते हुए 
वे एक कल्यतक वरहो निवास करते ह | नरकसे निकटनेपर 
उन दीर्घकाख्तक खावर-योनिमे र्ना पडता दै । उसके 
वाद वे कर पाणी सैकड़ों बार तिर्यग्योनिरयोमि जन्मलठेते हं 
ओर अन्तम मनुप्य-योनिङे भीतर जन्मे अवेः कनि, कुतर 
पङ्कः दरिद्र तथा अङ्गदीन होकर उत्पन्न होते हं । 


इसल्यि जो दोनो रोकेमिं सुख पाना चाहता हैः उस 
धर्म पुरुपको उचित है कि इस लोक ओर परल्ोकमे मनः 
वाणी तथा क्रियके दारा किसी भी जीवकी हिंसा न करे। 
म्राणिरयोकी हिंखा करनेवाठे खोग दोनो खोकोमे कीं भी खख 
नहीं पाते । जो किसी जीवकी दिखा नदी कस्ते, उन्हे कदी 





# उर्हिंसा परमो धर्मो धर्हिसैव प्ररं तपः । 
अिसा परमं दानमित्याहर्मुनयः सदा ॥ {३१।२७) 





[अ ४ ५ = 
स्वयंखण्ड ] # घर्म॑ती्थं आदिकी महिमा वथा स्वं ओर नरकमं ठे जानेवाले शुभाद्युभ कर्मौका वणेन # ३०९ 








भी भय नह होता 1 जैसे नदिर्यो समुद्रमे मिलती है उसी 
प्रकार समस्त धर्मं अहिंसामे ल्य हो जति र यद्‌ निश्चित वात 
हे । वेदयप्रवर ! जिसने इस रोकमे सम्पूर्णं भूतौको अभय- 
दान कर दिया है, उसीने सम्पूणं तीर्थम खान किया दै 
तथा वह सम्पूर्णं यज्ञौकी दीक्षा ठे सुका दै । वर्णाश्रम 
धर्मम सित दोकर शास्नोक्त आज्ञाका पार्न करनेवलि 
समस्त जितन्द्रिय मनुष्य सनातन व्रसलोकको प्राप्त होते 
है । जो इष्टं ओर पूतम खो रहते ई, पर्थयजोका अनुष्ठान 
किया करते है जिनके मनमे सदा दया भरी रहतीदै, जो 
विप्रयोकी ओरसे निवत्त; सामर्ध्यशाटी; वेदवादी तथा सदा 
अग्निहोच्रपरायण दहै, घे व्राह्मण ख्गगामी होते दै । रात्रुमेसि 
धिरे दोनेपर भी जिनके मुखपर कभी दीनताका भाव नीं 
आता; जो शूरवीर है, जिनकी सत्यु संग्राममे ही रोती है; 
जो अनाथ खिर्योः ब्राह्मणो तथा शरणागतोकी रक्षके च्वि 
अपने प्रा्णोकी वछि दे देते दँ तथा जो पङ्कः अन्धः वाल-वृद्धः 
अनाथः रोगी तथा दरिद्रौका सदा पालन-पोषण करते है, वे 
. सदा खगम रदकर आनन्द भोगते हँ । जो कीचड़ फंसी 
दुई गाय तथा सोगसे आतुर व्राक्षणको देखकर उनका 
उद्धार करते है, जो गौओंको आ अपण करते, गोओकी 
सेवा-शुशरुषामे रहते तथा गौर्ओकी पीटपृर कभी सवारी नदीं 
करते, वे खगंलोकके निवापी हेति है ¦ जो ब्राह्मण प्रतिदिन 
अग्निपूजा, देवपूजा; गुरुपूजा ओर द्विजपूजामे तत्पर रहते 
है वे खर्म॑लोकमे जाते है । 
वावखी; कुओं ओर पोखरे बनघाने आदिके पुण्यका कभी 
अन्त नही होता; क्योकि वहं जलचर ओर थरचर जीव सदा 
अपनी इच्छके अनुसार जल पीते रहते है । देवता भी बावली 
आदि बनवानेवाठेको नित्य दानपरायण कहते हँ | वैश्यवर | 
प्राणी जेसे-लेसे वावी आदिका जरु पीते रैः वैते-दी-वैसे 
धमकी द्धि होनेसे उसके वनवानेवाठे मनुष्यके लि सवर्म- 
का निवा अक्षय होता जाता है। जल प्राणिर्योक्रा जीवन 
ह| जक्करे ही आधार प्राण रिक हुए दै । पातकी मनुष्य 
भी प्रतिदिन स्नान करनेसे पवित दो जति हँ । पातःकालका 
स्नान बाहर ओर भीतरके मल्को भौ धो डार्ता ह । परातः- 
स्नानसे निष्पाप होकर मनुष्य कभी नरकमे नहीं पडता । जो 
१. अग्निहोत्र, तप्‌, सत्य, यश्च दान, वेदरक्षा, आतिथ्य, 
वैखदेव ओर ध्यान आदि धार्मिक कारयोको “इट क्ते है 1 
२. ववी, ऊर्जं, तालाव, देवमन्दिर ओर धमाल वनवाना त्था 
वभीचे गाना आदि काये पूतैः कदलते हँ । ३. मह्ययक्च, 


देवयकञ, मनुष्यश्च पितृय्न तथा मूत्यश्-- ये ह पच्य के 
गथेदै। 


व्रिना स्नान किये भोजन करता है, वह सदा मलका भोजन. 
करनेवाला है । जो मनुष्य स्नान नहीं करता, देवता ओर 
पितर उसे विश्रुख हो जाते है । वह अपवित्र माना गया हे । 
वह नरक भोगकर कीट-योनिको परा होता दे । 


जो लोग पर्वके दिन नदीकी धाराम स्नान करते हैः वै 
न तो नरकमे पडते हँ ओर न किसी नीच योनिम दी जन्म 
ठेते है | उनके व्यि बुरे खप्न ओर बुरी च्िनन्तार्ण्ँ सदा. 
निष्फर होती हैँ । विकुण्डल ! जो प्रथ्वीः सुवणं ओर गो-- 
इनका सोरह वार दान करते है, वे स्वर्मरोकमे जाकर फिर 
वहसि वापस नहीं अते । विद्धान्‌ पुरुष पुण्य तिथियोमे, 
व्यतीपात योगम तथा संक्रान्तिके समय स्नान करके यदिः 
थोड़ा-सा भी दान करे तो कभी दुर्गतिम नदीं पड़ता । जो 
मनुष्य सत्यवादी; रदा मोन धारण करनेवाछे) प्रियवक्ता 
करोधहीनः सदाचारी, अधिक वकवाद्‌ न॒ करनेवलि; दूसरके 
दोष न देखनेवाटेः सदा सखव प्राणिर्योपर दया करनेवाले; 
दूसरोकी गुप्त वातोको प्रकट न करनेवाठे तथा दूरके गणो - 
का वखान करनेवाले दै; जो दूसरेके धनको तिनकेके समान 
समश्चकर मनसे भी उसे केना नदीं चादते, एेसे रो्गोको 
नरक-यातनाका अनुमव नदीं करना पडता । जो दसरयोषर 
कलङ्क लगानेवाला, पाखण्डी, महापापी ओर कठोर वचन 
वोलनेवाल्म हैः वह प्रख्यकालतक नरकमे पक्राया जाता है । 
कृत पुरुषका तीर्थाके सेवन तथा तपस्यसे भी उद्धार नदीं 
होता । उसे नरके दीर्घकालतक भयङ्कर यातना सदन करनी 
पडती हे । जो मनुष्य जितेन्द्रिय तथा मिताहारी होकर पृथ्वी- 
के समस्त तीर्थम स्नान करता है, वह यमराजकरे धर नहीं 
जाता । तीर्थम कभी पातक न करे, तीर्थको कभी जीविकाका 
साधनन बनाये, तीर्थम दान न ठे तथा वरहो धर्मको 
बेचे नदीं । तीर्थमे कयि दए पात्तकका क्षय होना कठिन 
हे । तीर्थम व्यि हुए दानका पचाना सुद्किल दे । 

जो एक वार भी गङ्ाजीके जलम स्नान करके गङ्गाजल्ये 
पवित्र हों चुका हैःउसने चहि रारि-रारि पापक्यिहोःफिर भी 
वह्‌ नरक नदी पड़ता । हमारे सुननेमे आया है कि बत; दान्‌ 
तप, यज्ञ तथा पविधतताके अन्यान्य साधन गङ्धाकी एक 
वूंदसे अभिषिक्त हुए पुरुषकी समानता नहीं कर सकते ।# 


# सद्वज्ान्भसि सत्तः पूतो गाद्धेयवारिमा 1 

न नसो नरकं याति अपि पातकरारिक्रेत्‌ ॥ 

नतदानतपोयक्षाः पवित्राणीतराणि च| 

रङ्नाविन्दसिपिक्तस्य न समा इति नः श्रुतम्‌ ॥ 
( ३१) ७२०७१ >) 
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जो धर्मदरव ( धर्मका दी द्रवीभूतखरूप ) दै) जलका आदि 
कारण हे, भगवान्‌ विप्णुकरे चरणरोते प्रकट हया दे तथा 
जिसे भगवान्‌ चङ्करने अपने मस्तक्पर धारण कर रखा टै, 
वह गङ्धाजीका निर्मल जल प्रकृतिचे पर निर्गुण ब्रहम दी है-- 
इसमे तनिक भी सन्देह नहीं दै । अतः व्रहमाण्डके भीतर एेसी 
कोन-सी वस्तु है, जो गद्धाजल्करी समानता कर स्के! जो 
सौ योजन दूरसे भी "द्धा, गद्धा" कदता टैः वद मनुप्य 
नरके नदय पडता । किर गद्धाजीके समान कौन दो सकता 
दे ।% नरक देनेवाय पापकम दृ्षरे किसी उप्रायसे तक्रार 
दग्धनदीद्यौ सक्ता; इसटिमर मनुर्वो को प्रयलपूवकर गङ्गाजीके 
जलम स्नान करना चादिये | 


जो व्राह्मण दानं लेनेमें समर्थ टोकर भी उससे अलग 
हता है, वह आक्रारमे तारा बनकर चिर्काठतक प्रकाशित 
होता रदता टै । जो कीचडसे गोक्रा उद्धार करते ई, रोगिर्योकरी 
रक्वा करते दं तया गेशालमे जिनकी मृद्युदहोती टै, उन्दी 
छोगेकरि च्वि आक्रायमे थित तारामय लेक ह| सदा 
प्राणायाम करनेवाछे द्विज यमल्येकका दर्यान नहीं करते । वे 
पपीर्दोतोभी प्राणायामते दी उनक्रापाप नष्ट दो जाता 
हे | वेदयवर ! यदि प्रतिदिन सोलह प्राणायाम क्रिये जर्थे तो 
ये साक्षात्‌ बरह्मघातीको भी पित्र कर्‌ देते द । जिन-जिन 
तर्पोक्रा अनुष्रान किया जाता दै; जो-जो जत ओर नियम 
कदे गये हैः, वे तथा प्क सदत मोदान- ये सव्र एक साथ 
हतो भी प्राणायाम अकेला दी इनकी समानता करस्फतादै। 
जो मनुप्य सोके अधिक वपोतक्र प्रतिमात करके अग्रभागे 
एक वद पानी पीकर रहता दैः उसकी कठोर तपस्या वराव्र 
केवर प्राणायाम ही दे । प्राणायामकरे वर्ते मनुप्य अपने 
खरि पातकको भणभरमें मस्म करदेतादै) जो नरश्रे्ठ! 
पराथी लिवोकरो माताके समान खमञ्चते हैः वे कभी यम- 
यातनामें नदी पड़ते । जो पुद्प मनसे भी परायी लियोक्रा 
सेवन नहीं करता, उसने इस लोक ओर परलोकके साथ 
समूची पृरथ्वीको धारण कर रखा दै | इमलियि परश्री- 

£ धमद्रवं छां वीजं वैकुण्ठचरणच्युत्‌ । 

धृतं मूधिं महेशेन यदाह्नममलं जलम्‌ ॥ 

तद्रद्मैव न सन्देहो निर्मुणं प्रकरनेः परम्‌ । 

तेन किं समतां गच्छेदपि बहमाण्टगोचंरे ॥ 

गङ्गा गङ्गेति यो बयायोजनानां दतैरपिं । 

नरो न नरकं याति फ त्तया सदृ भेत्‌ ॥ 
( ६१ 1 ७५-७७ ) 





‰ अचंयस् हपीकेशां यदीच्छसि परं पदम्‌ 


[ संश्चिप्त पश्षपुसण 
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सेवनका परित्याग करना चादि । प्रयायी न्लिर्य 
पीटिर्वोको नस्केमिं ठे जाती ई] 

जो क्रोधक्रा कारण उवथितदोनेपर भी कभी कोयक्रे 
वसीभूत नर्द होताः उन्न अक्रोधी पुदपक्रो इस प्रथ्वीपर खग 
का विता समन्चना चाद्धिवे । जो पुत्र माता-पिता देवताके 
समान आरावना करता दै, वह कभी यमराजक्र चर नहीं जाता | 
सियो अपने यीट-सदाचास्की रक्षा करनेमे टस लोकम 
धन्य मानी जाती द [ गीट भद्ध दोनेपर श्िर्वोको अच्यन्त 
भग्र यमलोककी प्राति दती ै। अतः ल्िवेोको दुक 
सद्धका परित्याग करके सदा अपने दीख्की रक्रा करनी 
चाये । वैदयवर ! शीलसे नारियोको उत्तम स्र्मकी प्राप्ति 
होती है, इसमे तनिक भी सन्देह नदीं द ।* 

जो गाल्नकरा व्रिचार कस्ते ई वेदक जभ्यापतमे ठ्गे 
रहते टै! पुराण-संदिताको सुनाते तया प्ते हैः स्मरतिरवोकरी 
व्याख्या ओर धमोक्रा उपदेश्च करते दे तथा वेदान्त जिनकी 
निष्ठा ट» उर्न्दनि इत परध्यीको धारण कर रखा दै । उपर्युक्त 
विध्येकि अभ्यासक्री महिमाधरे उन स्वकरे पाप न्ट दो जति 
दं तथा वे व्रह्मलेकरके। जाते हेः जर्दौ मोदका नाम भी नदीदै। 
जो अनजान मनुप्यको वेद-याल्नकरा त्रान प्रदान करता टे 
उष्कीवेदमभी प्ररोसा करते; कयोक्रिं वह भव-वन्धनङो 
नट करनेवाला हे | । 

वेव पुरुप यम; यमद्येकं तया वकि भयद्र्‌ 
प्राणेर््करा कदापि दर्मन नदी करते- यह वात मने विद्छुल 
सच-सच वतायी दे! यसुनाके भाई यमराज हमल्येगेसि 
सदा दी ओर वारंवार कदा करते ह किं प्तुमल्धेग वैध्णवेको 
छोड़ देना; वै मेरे अधिकारम्‌ नदीं दह ।जो प्राणी प्रसद्धवदा 
एक वार भी भगवान्‌ केशवका स्मरण कर ठेते ई उनकी 
समस्त पापरारि नहो जाती दे तथा वे श्रीर्विष्णुके परमपद्‌क 
प्रात देतेदं।‡ दुराचारी; पापी अथवा सदाचारी--कंण 


ट्ककीस 





> ष्टं चैव स्नियो धन्याः यीलस्य परिरक्षणात्‌ 1 
दीटमद्गे च नारीणां यमकः सु्रारणः ॥ 
तीरं रश्यं खदा समिरदुटस्नविवजनात्‌ । 
रीन हि परः खगः खीणां वेद्य न संय: ॥ 
( ३१) ९३-५४ ) 
† रादासान्‌ यमुनाभ्राता सदेव हि युनः पुनः । 
मवद्धि्ष्णवास्त्याज्या न ते युर्मम गोचतः ॥ 
सरन्ति ये सकृदूताः भ्रसद्गेनापि केदावम्‌ । 
ते विध्वस्तादिद्यधौधा यान्ति विष्णोः परं पदम्‌ ॥ 
(२१। १०२-१ ०३) 


† ४ क € 39. 
स्वमलण्ड ] # चमेतीथं आदिकी महिमा तथा खर्म ओर नरकमे ठे जनेवाले शयमम कर्मोका वणन # ३९१ - 
च व्व्ववव्ववव्प्् 


भी क्योन हो, जो मनुभ्य भगवान्‌ विष्णुका भजन करता हे? 


उसे तमसेग सदा दृस्ते दी त्याग देना । जिनके घम वैष्णव 


भोजन करतां हो, जिन्दँ वैष्णवोका सङ्ग प्राप्त होः वे भी तुम्दरे 
च्थिव्याग देने योग्य है क्योकि वैष्णवोकरि सङ्गते उनके 
पापनषटहोगवे है} पापि मनुरष्योको नरक-समुद्रसे पार 
जनके ल्य भगवान्‌ विष्णुकी भक्तिके सिवा दूसरा को 
उपाय नही है । वैष्णव पुरुष चास वणेसि बाहरका हो तो 
भी वह्‌ तीनो सोकोको पवित्र कर देता हे 1 मनुष्योके पाप 
दूर करक ल्ि भगवान्के गुणः कम ओर नामोका सङ्कीतेन 
करिया जाय--इतने बडे प्रयासकी को ' आवदयकता नदीं टै; 
क्योकि अजामिल् जेता पापी भी मृद्युके समय नारायणः 
नामे अपने पुत्रको पुकारकर भी सक्ति पा गया ।# जिस 
समय मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक भगवान्‌ श्रीदरिकी पूजा करते 
है, उरी समय उनके माच्ङ्कुरु ओर पिचुक दोनों 
कुर पितरः जो चिरकार्से नरकमे पडे देते ई 
तत्कारु खर्गको चे जाते द । जो विष्णुभक्तोकि सेवक तथा 
वेष्णवोका अन्न भोजन करनेवले है वे शान्तमावसे देवतार्भ- 
की गतिको प्राप्त होते ह । अतः बिद्धाम्‌ पुरुष समस्त पापौकी 
शदधिके स्यि प्रार्थना ओर यल्पूर्वक वैष्णवका अन्न प्रत 
करे; अन्नके अभावमे उसका जल ्मोगकर दी पी ठे । यदि 
(गोविन्दः दष मन्त्रका जप करते हुए कीं मृत्यु हो जाय 
तो वह्‌ मरनेवाला मनुष्य न तो खयं यमराजको देखता है 
ओर न दमलोम दी उककी ओर दि डाङ्ते है । अद्ध 
मुद्राः ध्यानं, ऋषिः छन्द ओर देवतासहित्त द्वादशाक्षर 
मन्की दीक्षा लेकर उसका विधिवत्‌ जय करना चाये | 
जो शरेष्ठ मानव [ 'ॐ नमो नारायणाय ] इस अष्टाक्षर मन्त्रका 
जप करते हैः उनका ददन करके ब्राह्लणधाती 
भी शद्धो जातादे तथा वे स्वयं भी भगवान्‌ विष्णुङ़ी 
मेति तेजस्वी प्रतीत होते ई । 


जो मनुष्य हृदयः सूर्य, जल, प्रनिमा अथवा वेदीं 
भगवान्‌ विष्णुकरी पूजा करते दै, वे वैषणवधामको परात्त होते 


है । अथवा मुमुष्षु पुरपोको चये कि वे शलग्राम-रिलाके 
भि ममो 


# एतावतीलमधनिहेरणाय पुंसां 
संकीतैनं भगवतो यणकर्मनान्नाम्‌ । 

विक्रुश्य पुत्रमघवान्‌ यदजामिलोऽपि 
नारायणेति श्नियमाण इयाथ सक्तिम्‌ 1 


(३१। १०९) 


चक्रमे सर्वदा वाघुदेव भगवान्‌का पूजन करं । बह श्रीविष्णु- 
का अधिष्ठान है तथा सत्र प्रकारके पाका नाद्चकः पुण्यदायक 
एवं सबको सूक्ति प्रदान करनेवाला है । जो ाख्याम-शिल- 
से जलन्न हुए चक्रमे श्रीहरिका पूजन करता दै, वह मानो 
प्रतिदिन एक सदख राजसूय यज्ञोका अनुष्ठान करता हे । 
जिन-शान्त ब्रह्मस्वरूप अय्युतको उपनिषद्‌ खदा नमस्कार 
करते ह, उन्दीका अनुग्रह शाख्ग्राम-रिलाकी पूजा करनेसे 
मनुष्योको प्राप्त होता है । जैसे महान्‌ कष्टम सित अथि 
उसके अग्रभागे प्रकालित होती दहे, उषी प्रकार सर्वत्र व्यापके 
भगवान्‌ विष्णु शालग्राम-दिलमं प्रकारित होते है । जिसने 
सा्ग्राम-शिाघ्े उसन्न चक्रमे श्रीहरिका पूजन्‌ कर लिया; 
उखने अभिहोच्का अनुष्ठान पूर्णं कर लिया तथा समुदधौसहित 
सारी प्रभ्वी दानदे दी) जो नराधम इस रोकमे काम, 
क्रोष जर लोभसे व्याप्त हो रहा है वह भी शाटग्राम-शिलाके 
पूजनसे श्रीदरिके रोकको प्रा होता है । वेध्य { रारग्राम- 
शिखाक्री पूजा करनैसे मनुष्य तीर्थ; दानः यज्ञ ओर नतौके 
विना ही मोक्च पाक्त कर क्ते दै । शालग्राम-शिखाकरी पूजा 
करनेवाला मानव पापी हो तो भी नरक; गर्भवास तिर्यग्योनि 
तथा कीट-योनिको नदीं पराप्त होता 1 गद्धा; गोदावरी ओर 
नर्मदा आदि जो-जो मुक्तिदाथिनी नदियों दै, वे सय-की-सवर 
साल्राम-यिराके जल्मै निवाप करती टै । शाल्ग्राम- 
शिाके लिङ्खका एक बार भी पूजन करनेपर क्ञानसे 
रहित मनुष्य भी मोक्ष प्राप्त कर ठेते ह । जदं शालग्राम- 
शि्रूयी भगवान्‌ केराव विराजमान रदते है, वं सम्पूरणं 
"देवताः यज्ञ एवं चौदह भुवनोके प्राणी वर्तमान रहते है ! 
ज मनुष्य शाल्प्राम-रिाके निकट श्राद्ध करता है, उसके 
पितर सो कस्पोतक दयुखोकमे तप्त रहते है । जहो शाल्प्राम- 
शिला रहती देः वर्होकी तीन योजन भूमि तीर्थस्वरूप मानी 
गयी है } वर्ह किये हुए दान ओर होम सथ कोटिरुना- 
अधिक फर .देते हैँ । जो एक र्वँद्के वरावर भी शाल्ग्राम- 
शिलाका जल पी लेता है उसे फिर माताके सनोका दृधं 

नहीं पीना पड़ता; वह मनुष्य भगवान्‌ विष्णुको प्राक्त कर 

ठेता हे । जो शाख्ग्राम-शिकके चक्का उत्तम दान देता दैः 

उसने पर्च॑तः वन ओर काननौसदित मानो समस्त भूमण्डल- 

कादान कर दिया | जो मनुष्य शाख्ग्राम-शिटको बेचकर 

उसकी कीमत उगाहता दै) वद विक्रेता, उसकी विक्रीका 

अनुमोदन करमैवाखा तथा उसकी परख करते समयं अधिक 

म्रषन्न होनेवाल--ये सभी नरकमे जाते है ओर जब्रतकं 


२९२ 





# अ्चयख हषीके यश्यैच्छसि परं पदम्‌ # 





[ संचि पश्मपु्शण 








सम्पूर्णं भूर्तौका प्रल्य नहीं हो जाताः तवतक वर्दी वने 
रदते है । 

वैद्य ! अधिक्र कहनेषे क्या लाभं १ पापस डरनेवाठे 
मनुष्यक्रो सदा भगवान्‌ वाघुदेवक्रा स्मरण करना चादिये । 
श्रीहरिका सरण समस पापकरो हरनेवाला हे । मनुष्य वनम 
रहकर अपनी इन्दर्योका संयम करते हुए घोर तपस्या करके 
जिस फल्को प्राप्त करता है, वह भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार 
करनेसे दी मिल जाता दै ।# मनुष्य मोदके वशीभूत होकर 
अनेको पाप करके भी यदि स्व्रपापापदायी श्रीदरिके चरणेमिं 
मस्तक छकाता है तो वह नरकमे नहीं जाता । भगवान्‌ 
विष्णुके नार्मोक्रा संकीर्तन करनेसे मनुष्व भूमण्डलके समस 
तीर्थो ओर पुण्यखानोके सेवनका पुण्य प्राप्त कर छ्ेतादै | 
जो शा््खधनुप धारण करनेवाे भगवान्‌ विप्णुकौ शरणमे जा 
चुके है, वे शरणागत मनुष्य न तो यमराजकरे छोकमे जाति दें 
जर न नरकमे दी निवास करते है । 


वैश्य ! जो वैष्णव पुरुप शिवकी निन्दा करता है, वह 
विष्णुके छोक्रमे नदी जात।; उखे महान्‌ नरके गिरना 
पड़ता टै 1 जो मनुष्य प्रद्धवदा किसी भी एकादशीको 
उपवास कर्‌ ठेता है, वह यमयातनामे नदीं पड़ता-- यह वात 


हमने महर्पिं लोमक मुखसे सुनी है । एकादशीसे वदृकर 


पावन तीनो रोको दूसरा कुछ भी नहीं ६ । एकादशौ ओर 
दवादश्ी--दोनों दी भगवान्‌ विष्णुके दिन है ओर समसत 
पातकोका नाश करनेवरे हैँ | इस शरीरम तभीतकर पाप 
निवास करते दै, जवत्तक प्राणी भगवान्‌ विष्णुक्रे यभ दिन 
एकादसीको उपवास नदीं करता  दजार अश्वमेध ओर सों 
राजसूय यज्ञ एकादसीके उपवासकी सोलदर्वीं कलाक बरावर 
भी नहीं है । मनुष्य अपनी ग्यारह इन्दर्योसे जो पाप करिये 
होता हैः वह सव एकादशीके अनुष्ठानसे नष्ट हो जाता दै] 
एकादशी त्रतके समान दूसरा कोई पुण्य इस संसारम नदं दै । 
यह एकादशी शरीरको नीरोग वनानेवाछी ओर स्वर्मं तथा 
मोक्च प्रदान करनैवाटी है । वैश्य ! एकादद्यीको दिनम 
उपवास ओर रातम जागरण करके मनुष्य पितरकुलः 


पष 





# वहुनेोक्तेन किं वैद्य कतैन्यं पापमीर्णा। 
सरणं वासुदेवस स्वैपापदरं ष्टरेः॥ 
तपस्तप्त्वा नरो घोरमरण्ये निपरतेद्धियः। 
यत्फलं समवाप्नोति तन्नत्वा गरुडध्वजम्‌ ॥` 
(३१1 १४८-१४९ ) 


मात्र तथा पत्नीक्रुख्की दस-दस पूर्वं पीदियोका निश्चय 
ही उद्धार कर देता दै। 

मनः वाणी; शरीर तया क्रियादयारा किसी भी प्राणीके 
साथ द्रोह न करना; उन्धिरयोक्रो रोकना; दान देनाः श्रीदरिकी 
सेवा करना तथा वर्णो ओर आश्रमेकि कर्वर्ग्योक्रा सदा विधि- 
पूर्वक पालन करना--ये दिव्य गतिक प्राप्त करानेवले कर्म 
है । वेदय ! स्वरगार्था मनुष्यकरो अपने तप ओर दानका अपने 
ष्ठी मँदसे वखान नदी करना चादिये; जेसी क्ति दो उक्र 
अनुसार अपने हितकी इच्छसे दान अवद्य करते रहना 
चाद्ये । दरिद्र पुरपरको भी पत्र, फल; मूल तथा जल आदि 
देकर अपना प्रत्येक दिन सफल वनाना चाद्ये ¡ अधिक 
क्या कश्च जाय मनुष्य सदा ओौर सर्वत्र अधर्म करनेमे 
दुर्गतिको प्राप्त देते ह ओर धर्मते स्वर्गकरो जाते ई। 
इसलिये बास्याश्रखाठे दी धर्मकरा संचय करना उचित दै | 
वेश्य | ये सव्र वतिं हमने दुमद वता दी, अव्र ओर क्वा 
सुनना चाक्ते हो 


वेदय वोला--सौम्य ! आपकी वात सुनकर मेरा चित्त 
प्रसन्न हो गया ¡ गद्धाजीका जल ओर सप्युरषोका व्चन-- 
ये शीघ्र दी पाप नष्ट करनेवाले हँ । दुका उपकार करना 
ओर प्रिय वचन वोलना--यद साधु पुरुप्रोका स्वाभाविक 
गुण हे । अतः देवदूत } आप कृपा करके सुञञे यह बताइये 
कि मेरे भार्ईका नरकसे तत्का उद्धार कैसे हो सकता है ! 

देवदूतने कहा वैश्य ! ठमने पूरववर्ती आवे जन्मे 
जित पुण्यका संचय किया दै, वह सव्र अपने मार्को दे 
डाछो ] यदि त॒म चाहते होकरिउसे भी स्वर्मकी प्राप्तिदो 
जाय तो व॒म्हं यही करना चादिये | 


विङुण्डलने परू्ा- देवदूत ! वह पुण्य क्वा दे! 
कसे हुआ १ मेरे प्राचीन जन्मका परिचय क्याहै ? ये सव 
बाति वतादये; फिरमें यीघ्र दी बह पुण्य मार्को अण 
कर दुगा 

देवदुतंने का-- पूवकारी वात दै, पुण्यप्रय मुवन- 
मे एक रूपि रहते थे? जिनका नाम शाकुनि या । बे तपस्या 
ओर स्याध्यायमे लगे रहते ये ओर तेजमे ब्रह्माजीके समान 
थे ! उनके रेवती नामक़ी पत्नीके गर्भसे नो पुत्र उत्पन्न ुएः 
जो नवग्रहयैके समान यक्तिशाटी ये] उनमेसे धरुवः शारी 
लुध) तार ओर ज्योतिप्मान्‌---ये पोच पत्र अग्निदो 
हुए । उनका मन दखधर्मके अनुष्ठाने लगता या } रष 


| + द कः 
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चार ब्राहमणकरुमार--जो निर्मोहः जिततकामः ध्योनकाष्ट ओर 
ग॒पाधिकके नामसे प्रसिद्ध थे--घरकी ओरसे विरक्त दो 
गये । वे सव सम्पूर्णं भोगोसे निःखृद हो चट्ठथं आश्रम-- 
संन्यास प्रविष्ट दुष्ट 1 वे सव-के-सव्र आसक्ति ओर परिदसे 
द्रूल्य ये । उनमे आकारा ओर आरम्भका अभाव या ] 
वे मिद्रीके देके, पत्थर जर सुवर्मे समान भाव रखते थे । 
जिस किसी मी यस्तुसे अपन सरीर ठकरेतेथे | जो कुछ 
भी खाकर पेट भर ठेते थे | जहो स्च हई वही ठहर जाते 


ये { वे नित्य मगवानकरा ध्यान्‌ किया करते ये । उन्हौने निद्रा 


ओर आदारको जीत लिया था वे वात ओर श्ञीतका कष्ट सहन 
करलेमे पूरणं समर्थं रे त्था समसन चराचर जगत्‌को विष्णुरूप 
देखते हुए ीलाधूरवक पृथ्वीपर विचरते रहते ये ! उन्हेने 
परस्पर मोनव्रत धारण कर ख्या था! वे खस्पमातरामे 
भी कमी किसी क्रियाका अनुष्ठान नहीं कतेथे। 
उन्हे तप्व्षनका सक्षाकरर दो गया था । उनकरे सरि 
संशय दूर हदो चुके थे ओरं वे चिन्मय तत्के विचार्मे 
अत्यन्त प्रवीण थ | 


येदय { उन दिनो ठम अपने पूर्ववत आयवे जन्मे 
एक गृहख व्राहाणके रूपमे य । तुम्हारा निवास मध्यप्रदेरामे 
था । एक दिन्‌ उपयुक्त चारो ब्राह्मण संन्यासी किसी प्रकार 


धूमत.-घ्रारते सध्याहुफे समय तुम्हारे घरपर्‌ आये । उस समय , 


उन्हे भूख ओर प्यास सता रही थ । वलिवैश्वदेवके पश्चात्‌ 
तुमने उन्दं अपने धरके ओंगनमे उपस्थित देखा । उनपर 
दष्टं पड़ते दी उम्दरि नेत्ोमे आनन्दके ओषु छलक अयि | 
ठम्दासै वाणी गद्‌गद्‌ दो गयी, तुमने वड़े वेगसे दौडकर 
उनके चरणे साङ्ग प्रणाम किया | फिर बड़े आद्रभावके 
साथ दोनो हाय जोड़कर मधुर बाणीसे उन सवका भिनन्दन 
करते हुए कदा--पमदहानुभाव ! आज मेरा जन्म ओर जीवन 
सपर दो गया । आज म्प मगवान्‌ विष्णु प्रसन्न हे । 
म सनाय ओर पवित्र दो गया । आजम, मेया धर तथाेरे 
सभी कुडम्ब्री धन्य रो गये | आज मेरे पितर धन्य ह, मेरी 
गे धन्य ह, मेरा शाघ्राध्ययन तथा धन भी धन्य हिः 
क्योकि इस समय आपलोगेकि इन चरणोका दसन हज, 
जो तीन तापोौका विनाश कसनेवाल § \ भगवान्‌ विष्णुकी 
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भोति आपरोरयोका दर्शन भी किसी घन्य व्यक्तिको दी होता दे ।› 

इस प्रकार उनका पूजन करके तुमने अतिथिरयोके पाव 
पखरि भौर चरणोदक ठेकर बड़ी श्रद्धाके साथ अपने मस्तकपर 
चदाया । फिर चन्दनः पू, अक्षतः धूप ओर दीप आदिके 
द्वारा भक्ति-भावके साथ उन्‌ यतिर्योकी पूजा करके उन्दे उत्तम 
अन्न भोजन कराया । वे चारौ परमर्हंस दृप्त टीकर रातको 
तुम्हारे भवनमे विश्चाम जर सूर्यं आदिके भी प्रकाशक परबहकरा 
ध्यान करते रहे । उनका आतिथ्य-सत्कार करनेसे जो पुण्य तुम्हे 
प्राप्त हुआ है, उसका एक हजार सखस भी वर्णन करलेमे मै 
असमर्थं दह । भूतम प्राणघारी शरेष्ठ है; उनमे भी बुद्धिजीवीः 
बुद्धिजीवियमे भी मनुष्य ओर मनुष्योमि भी ब्राह्मणश्रेष्ठ दै । 
त्राहाणोमे विद्धान्‌, चिद्वानौमे पवित्र बुद्धिवाले पुरुष; उनमे 
भी कर्म करनेवाले व्यक्ति तथा उनम मी व्रह्म्ानी पुरुष सत्रसे 
श्रेष्ठ है । इस प्रकार ब्रह्मश्ञानी तीनो लोकमि सर्वश्रेष्ठ माने गये 
हैः जतः सवके परमपूज्य है । उनका सङ्घ महान्‌ पातकोका 
नाश करमेवाखा है । यदि कभी किसी गदस्यके घरपर ब्रह्मज्ञानी 
महातमा आकर संतोषपू्वंक विश्नाप करं तो वे उक्षके जन्म- 
भरके पापका अपने दृष्टिपात मातस नाश्च कर डालते दै ।# 
एक रात गरहस्थके घरपर विश्राम क्ररनेवाख सन्यासी उसके 
जीवनभस्फे सारे पापौको भस्म कर देता दै । वैद्य { वही 
पुण्य तुम अपने मार्ईको दे दोः जिसके द्वारा उसक्रा नरकसे 
उद्धार दी जाय) 


देवदूतकी यह्‌ वात सुनकर विकरुण्डलने तत्काल दी वह्‌ 

यश्व अपने भाईको दे दिया । तब उसका भाई भी प्रसन्न 
होकर नरकसे निकल आया | फिर तो देवतार्ओनि उन 
दो्नोपर पुष्पौकी बृष्टि करते हुए. उनका पूजन किया तथा वे 
* भूतानां भ्राणिनः श्रेष्ठाः प्राणिनां मतिजीविनः ॥ भ 

मतिमत्सु नराः शरेष्ठाः नरेषु ब्रह्मजात्तयः। 

हणेषु च विद्वांसो विठत्सु कततरुदधयः ॥ 

छृतवुदधिपु कतरः क्षु ब्र्मवेद्रिनः। 

उत्त॒ एव सुपृञ्यास्ते त्खच्छरे ठा जगल््रये ॥ 
 सत्संगतिरविशां भरष्ट महापातकनाशिनी 1 

विश्रान्त गृहिणो गेह सतृष ब्हवेद्रिनः । 

ऋजन्मक्तचिततं पापं नादायन्तीक्षणेन ्य॥ 

(३६1 २०१०-२०२) 
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# जचयख मीकेधां यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षि प्रद्मपुगण 





यिन्‌ 


दोर्नो भार्ई खर्गोकर्मे चले गये ! तदनन्तर दोनेसि सम्मानित 
होकर देवदूत यमरोकर्मे लौट माया । 

नारदजी क्ते ह--राजन्‌ ! देवदुतकरा वचन वेद्‌- 
वाक्यके समान भा; उसमे सम्पूणं ठोकका शान भरा 











याः उवे वेदययुच्र पिकुण्लने सुना शर अधने भि दए 
पुण्यका दान देकर अपने भारक) भी तार द्विथा । तत्त 
यट भारे माथ दी दैवगज द्द श्रष्ठ खरम गया | 
जो ष्स दतिष्स्का पेया वा मुनैगाः चट यिदन्‌ि हक 
स्ट गनि फलद प्रीप्ठ कररगा | 


4.4. ->----- ~ 


सुगन्धं आदि ती 


क्षी महिमा तथा का्रीपएरीका माहास्स्य 


~)" ~~~ 


नारवजी फते ई-- राजेन्द्र ! तदनन्तर सीर्भयाप्री 
पुख्प विश्वविख्यात सुगन्ध नामक तीथकरी याया कर । प 
सव पार्पोसे चित्त शुद्ध तो जनेषर वट्‌ त्र्मलोकमे प्रतिष्टित 
होता दै | तत्पश्चात्‌ सुटरावर्ते तीर्थे जाय । यदो स्नान करम 
मनुष्य खर्गलोकमे सम्मानितरोता १ | नरपरे्ट ! गद्धा आर 
सरस्वतीकरे सद्धमम स्नान करनेवाला पुरुष अ्वमेष यशफा 
फल प्राप्त करता द } वरं कर्णु श्नान ओर भगवान्‌ 
दाद्करङी पूजा कर्के मनुष्य कमी दुगि नष पदता । 
इसके बाद फ्रमयः कुव्जाप्रकर तीर्थो प्रान्‌ करना चाधि । 
वटं स्नान कलेमे सदस गोदानका फल मिटता £ ओर 
मनुष्य खर्गलोकमे जाता ै । राजन्‌ ! इसके चाद अरन्धती- 
वटमें जाना चाष्ट । वद्र समुद्रके जलम स्नान करके तीन 
राततकर उपवास करनेवाला मनुष्य सदु गोदार्नेका फट 
पाता ओर शर्गलोकको जाता  । तदनन्तर, बघावरत 
तीर्थकी यात्रा करे । वर्ह ब्रह्मचर्या पालन करते हुए एकाग्र. 
- चित्त दो स्नान करनेसे मनुष्य अद्वमेध येक्घका फलक पाता 
ओर खर्गलोकमे जाता टै । उसके वाद यमुनाग्रभव्र नामक 
तीर्थम जाय । वरदो यमुनाजल्मे स्नान करनेसे मनुष्य 
अद्वमेध यक्षकरा फल पाकर ब्रह्मलोके प्रतिष्ठित दोता दै 
दर्वीसिक्रमण नामक तीर्थं तीनो सेर्को्मि विख्यात ट । व 
पर्टुचकरर स्नान करनेषे अदवमेध यज्ञके फल ओर खर्गलोक- 
की प्राति होती दे | भगुतद्न तीर्थम जनेसे भी अश्वमेध 
यक्षका फर मिलता है | वीरपरमोक्ष नामक तीर्थकी याघ्रा 
करके मतुप्य सव पापं दुटक्रारा पा जाता ै } कृत्तिका ओर 
सघाके दुर्लभ तीर्थम जाकर पुण्य करनेवाला युसष अग्िटेम 
ओर अतिरात्र यर्योका फल पाता दै । 


तसश्चानं सन्ध्यातीर्थं जार जा परम उनम 
तीरम स्नान श्ना; चद सम्पुर्ण विग्राभीर्म पारदमद दतां 
| ग्तन्नमं तीथं सय पामि दखकागा द्विटनियन्य 9 । 
ग्रह रातिम निनाम करना नारियं | जा मनुष्यं क्छ णक 
रमय भी उपदा कसत्रा) उमे उत्तम सोम निनाय प्राप्त 
तेता] जो तीन दिनपर एफ समय उपवा ख्रते दए २ 
मासतकः मधम तो्थमे नित्रार करवा 2) नद स्वयं हं 
भवसागरदे पार टो दरी जाता एः समे आनिर्पदिकी दम. 
दरम पीदिर्योपो भी तार्‌ देता 2 | परम पित्र दैवषन्टित 

रा दर्मन ऋम्फे मनुष्यं मयं कतव्यपि उष्ण जाता 
 । उसके वाद पितामददाग सेतत वेनविन्धा तीथन हिमे 
प्रधाने षरे  बर्टं सानेये मनुष्य अव्यमेष यजय कल्ट पाता 


ओर परमगतिको प्राप्त रा १ 


श 


तदश्वात्‌ ताद्यणिका तीरम जाकर द्रह्मयर्यन्न पाटन 
करते दुएट एकाग्रसित्त हो स्नानादि करनेसे मतुष्य कमले 
समान रंगवाठे चिमानपर वैठकम प्रलोर्क्ये जत्रा द । 
उषके बाद दिजेद्वारा सेतरित पुण्यमय नैमिष तीरथक्ी यावा 
करे} वं व्रक्षाजी देवताभेफि साय संदा निवान करते ष । 
नेमिप तीर्थम जानकी इच्छ करनेवाटेका षी आषा पाप नष्ट 
षो जाता दे तथा उमे प्रवि दथा मनुष्य सवर पापि मुक्तषट 
जाता दै | भारत ! धीर पुरपफो उचित टै कि वह्‌ ती्-सेवनमे 
तत्पर हो एक मासतक सैमिष्रारण्यरभे नियाम करे । भूमण्डरमे 
जितने तीर्थं हः वे समी नैमिषारण्ये विदयमान रदते ई । जो 
वरदो स्नान करके नियमपू्चक रट्ते हुए नियमानुदूल आहर 
ग्रटण करता दैः वद मानव राजसूय यका फल पाता ई । 


खशंखण्ड ] 





इतना दी नदीः वह अपने कुलकी सात पीटियोतकको पवित्र 
कर देता है । 


गद्धोद्धेद तीर्थमे जाकर तीन्‌ राततक उपवास करनेवाला 
मनुष्य वाजपेय यक्षका फल पाता ओर सदे चयि ब्रह्मस्वरूप 
हो जाता दै! सरखतीके तटपर जाक्रर देवता ओर पितरयका 
तर्पण करना चाद्ये । रेशा करमेवाखा पुरुष सारखत-रोकमे 
जाकर आनन्द भोगता है--इसमे तनिक भी सन्देद नदी 
है । तयश्चात्‌ बाहूदा नदीकी यात्रा करे । वरदो एक रात 
निवास करेवा मनुष्य खर्गलोकमे प्रतिष्ठित होता है 
जौर उसे देवसत् नासक यका फल मिलता है । इसके वाद 
सरयू नदीके उत्तम तीर्थ गोप्रतार (गु्ार) घाटपर जाना चाय । 
जो मनुभ्य उस तीर्थम खान करता है, ब्रह सव पापोसे 
शद्ध दोकर खर्गोकमै पूजित होता दे । कुरुनन्दन 
गोमती नदीके रामतीर्थमे खान करके मनुष्य अश्वमेध यक 
का फल पाता ओर अपने कुलका उद्धार कर देता दै । वदी 
शतसादखछ नामका तीर्थं दै; जो वहो लान _करके नियमसे 
रहता ओर नियमातुद्रूख भोजन करताहै, उसे सहख गोदानोका 
पुण्य-फल प्रात होता है । धर्मज्ञ युधिष्ठिर ! वहसे ऊर्ध्वस्थान 
नामक उत्तम तीथमे जाना चाद्धिये । बहो कोटिवीर्थमे खान 
करके कातिकेयजीका पूजन करनेसे मनुष्यको खहल गोदानो- 
का फर मिलता है तथा वह तेजखी होता दै । उस 
वाद काशीमे जाकर भगवान्‌ शंकरी पूजा ओर कपिखा- 
ङण्डमे लान करनेसे राजपु यक्ञका फल प्राप्त हेता दै । 


युधिष्ठिर बोखे- सुने ! आपने काञ्चीक माहास्य 
वहत येदम वताया देः उत्ते कुछ विस्तारफे साय कटिये । 


नारदजीने कहा--राजन्‌ ! भे इस बिषयमे एक 
संवाद्‌ युनाजगाः जो वाराणसीके गुणोसे सम्बन्ध रखनेवाला 
है । उस संबादके श्रवण मानसे मनुष्य ब्रहमहत्याके पापसे 
छुटकारा पा जाता दे । पूवंकाल्की व्रात दै, भगवान्‌ शङ्कर 
मेरुगिरिके रिखरपर विराजमान ये तथा पार्वती देवी भी 
वही दित्य सिंहारनपर बरेठी यीं । उन्दने महादेवजीसे पूढा- 
“भक्ताके दुःख दूर करनेवाले देवाधिदेव ! मनुष्य शीर दी 
आपका दशन केसे पा सकता है १ समस्त प्राणियोके दितके 
लिये यह्‌ वात सुद्धे बताश्ये । 


ॐ सुगस्थ व्यादि तीर्थौकी महिमा तथा काश्तीपुरीका माहात्म्य 
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भगवान्‌ शिव बोदटे--देवि ! काीपुरी मेस परम 


' गुद्यतम क्षे है । वह सम्पूणं भूतोको संसार-सागरसे पार 


उतारनेवाखी ३ । वहा मदात्मा पुरुष भक्तिपूवंक मेरी भक्तिका 
आश्रय ठे उत्तम नियमोँक्रा पाटन करते हुए निवात करते 
है । वद समस तीर्थो जर सम्पूणं खानोमि उत्तमं है । इतना 
ही नही, अविमुक्त े्र मेरा परम ज्ञान दै | वह समसत कानो- 
मे उत्तम है | देवि ! यह वाराणसी सम्पूणं गोपनीय खानोमें 
रेष्ठ तथां सुनने अत्यन्त प्रिय है । मेरे भक्तं वरहो जति तथा 
मुद्चमे दी परकेय करते ह । वाराणसीमे करवा हु दानः जपः 


. होमः यज्ञ; तपस्या, ध्यान, अध्ययन ओर क्ञान-- स्व अक्षय 


होता दै । पदेके हनारो जन्मोमे जो पाप संचित्त किया गया 
हो, वद सब अविशुक्त कषेन्नमे प्रवेश कसते दी न्ट हो जाता 
हे । वरानने ! ब्राह्मणः क्षत्रियः वैश्यः चरः वर्णसङ्कर, लरी- 
जात्तिः म्लेच्छ तथा अन्यान्य भिश्चित जातियोके मनुष्यः 
चाण्डाल आदिः पापयोनिमे उत्पन्न जीवः कीड, चीदिर्यो तथा 


` अन्य पञ्यु-पक्षी आदि जितने भी जीव दै, वे सव समयानुसार 


अविसुक्त क्षे्रमे मरनेपर मेरे अनुग्रहसे परम गतिको प्राप्त होते 
है । मोक्षको अघ्यन्त दुर्छभ ओर संसारको अव्यन्त भयानक 
समद्यकर मनुष्यको काशीपुरीमे निवास करना चाहिये । 
जर्हा-तह मरनेवारेको संसार-न्धनसे चुडानेवाी सद्रति 
तपस्यासे भी मिनी कठिन ह । [किन्तु बाराणसीपुरीमे बिना 
तपस्याकरे दी एसी गति अनायास प्राप्त हयो जाती है  ] 
जो विद्धान्‌ सैकड़ों विघरौसे आहत होनेषर भी काशीपुरीमे 
निवास करता है, वह उस परम पदको प्राप्त दोता है जं 
जानेपर शोकसे पिण्ड चट जाता है । कारीपुरीमे रहनेवाठे 
जीव जन्म, मृघ्यु ओर चृद्धावस्ाते रहित पररमधामक्रो 
प्रात होते दै ! उन वदी गति प्रात होती है, जो पुनः मृत्युके 
वन्धनमे न आनेवले मोक्षाभिलापी पुरषोको मिरूती है तथा जिसे 
पाकर जीव कताथ हो जाता है । अविमुक्त कषेत्रम जा उक्छृष् 
गति प्राप दती दै बह अन्यत्र दानः तपस्या; यज्ञ जर विद्यसे 

भी नही मिक सकती । जो चाण्डाल जदि धृणित जातिगोमे 
उत्पन्न हं तथा जिनकी देह बिरिष्ट पातको जर पापो परिपूर्णं 
हे उन सवकी ञुद्धिके स्यि विद्वान्‌ पुरुष अचिुक्त स्षे्रको 

ही श्रेष्ठ ओषध मानते हैँ । अव्रिमुक्त क्षे धरम ज्ञान है, 

अविश्ुक्त कषे परम पद द, अबिगुक्त क्षेत्र परम तत्व है ओर 
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अविभक्त कषे परम दिव--परम कल्याणमय दै | जो मरणपर्थन्त 
रहनेका नियम लेकर अविमुक्तकषेत्रमे निवास करते, उन्दं अन्त- 
मे म परमज्ञान एवं परमपद प्रदान करता ह| वाराणसीपुरीरमे 
प्रवेश करफे ब्रहनेवाली चिपथगामिनी गङ्खा विगेपरूपसे 
सैकड़ जन्मोका पाप नष्ट कर देती द । अन्यत्र गद्धाजीका 
खानः श्राद्ध, दानः; तप; जप ओर वत सुखम ह किन्तु वाराणवी- 
पुरीमे रदते हुए इन सवका अवसर मिलना अस्यन्त दुलम 
ह ! वासणसीपुरीमे निवा करनेवाला मनुष्य जपः 
होमः दान एवं देवतार्ओका निव्यप्रति पूजन करनेका तथा 
निरन्तर वाधु पीकर रहनेका फल प्राप्त कर लेता दै । पापी; शाट 
ओर अधामिक मनुप्य भी यदि वाराणसीमे चला जाय तो बरद 
अपने समूचे कुखको पवित्र कर देता । जो वाराणसीपुरीमे भेरी 
पूजा ओर स्तुति करते द वे सव पापोते मुक्त टो जते द । 
देवदेवेश्वरि | जो मेरे भक्तजन वाराणसीपुरीर्मे निवास करते 
टै! वे एक ही जन्ममें परम मेको पा जाते टै} परमानन्दकी 
इच्छा रखनेवाठे श्ञाननिष्ट पुर्पोकरे च्यि शाक्नेमिं जो गति 
परसिद्ध दैः वही अविभक्त कषेमे मरनेवाठेको प्राप्त हे जाती 
दै । अविमुक्त कषेमे देदावसान दोनेपर साक्षात्‌ परमेश्वर 
मँ स्वयं दी जीवको तारक बह्म (राम-नाम) का उपदेशा करता हू । 


‰ अचयस्व हृपीकेश्चं यदीच्छसि परे पदम्‌ # 


-------~--------~-~ ------ ~ ~~ ~ ~ 


[ संक्षिप्त पद्रपुखण 


~~ ~~ न 





वरणा ओर अशी नदिवेकि वीच वाराणमीपुरी सित दै तया 
उस पुरीम दी नितय-विमुक्तं त्की खिति दै । वाराणवीपत 
उत्तम दृतय कोद खान न हुदै ओर न होगा । जर वयं 
भगवान्‌ नारायण ओर देवेश्वर म विराजमानरह। देवि! 
जो महापातकी दं तथा ज उनसे भी व्हुकर्‌ पापाचारी 
2 वे सभी वारागसीपुरीमें जानेस परमगतिकरो प्रात्त देति ई । 
दसयियि मुमुक्षु पुखधकरो मल्युपरयन्त निवमपूर्वक वासाणमरी- 
पुरीमे निवास करना चाधिये | वरटा मुके छान पाकर 
वह्‌ मुक्त टो जाता दै ।# किन्तु जिसका चित्त पापे दमित 
होगा, उस्फे सामने नाना प्रकारके विष्न उपस्ितदट्गि | तः 
मनः वाणी जीर शरीरके दास कमी पाप नदी कसना चदय । 

नास्दजी कषटते ईह-- राजन्‌ ! जैसे देवता 
पुरषोत्तम नारायण प्रेष्ठ ईँ, च्छि प्रकार ईश्वरम मदादेवजी 
श्रेष्ठ है, उसी प्रकार समन्न तीर्थस्यानेमिं यष्ट काशीपुर 
उत्तमपरै | जो दोग सदा दम पुरीका स्मरण ओर नामोचारण 
करते ६; उनका इष जन्म ओर पूर्वजन्मका भी सारा पातकं 
तत्काल नष्ट हो जाता द; इसच्ि योगी द्यो या योगरदित, 
मदान्‌ पुण्यास्ा दो मथना धपी--प्रसेक मनुप्वको पूर्णं 
प्रयलन करके वायणसीपुरीमे निवार कम्ना तादय | 


वर -=---~ 


पिश्ञाचमोचन इण्ड एवं कपदीश्वरका माहातम्य--पिशाच तथा शङ्ुकणं सुनिके युक्त दानेकी 
कथा ओर गया आदि तीर्थोकी महिमा 


ष्ट = 
----------->---- ~--- 


नारदजी कहते है- युधिषिर ! वाराणसीपुरीम 
कपर्दीश्वरफे नामसे प्रसिद्ध एक दिवटिद्ध दै जो अविनायी 
माना गया दे । वदां स्नान करके पितर्ोक्रा विधिवत्‌ तपण कल्नेसे 
नुष्य समस्त पर्पेसि मुक्त द्यो जाता द तथा भोग ओर 


+ यत्र॒ साक्षान्महादेवो देान्ते स्वयमीश्वरः 1 व्याचष्टे तारकं 


मोन प्रात कर टेता है । करानीपुरीमे निवाप करनेवलि 
पुरुपेकि कामः क्रोध आदि दोप तथा सम्पू वित्र कपर्दश्रर 
के पृजनसे नए टौ जाति द । इषि परम उत्तम कपरदीशधरक 
सदेव दर्शन करना चाहिये ] यतनपूरवक उनका पूजन तथा वेदोक्त 
प्रषिमूक्तत्त ॥ † 


म्म तत्र 


वरणायास्तथा चास्या मध्ये वाराणसी पुरी ' तत्रैव संशितं तत्वं नित्यमेवं विगुक्तकम्‌, ॥ 


वाराणस्याः पर स्थानं न भूतं न भविध्यत्ति । यत्र॒ नारायणो देवो 


महादव दिर्वीश्वरः ॥ 


मद्ापातफिनो देवि ये तेभ्यः पपकरतमा- 1 वाराणसी समाप्ता ते वन्ति प्रमां गतिम्‌ ॥ 


लक्षान्सुमुष्सियतो वसेद 


मरणान्तकम्‌ । वाराणस्यां मद्दवा्छानं ब्ध्व विमुच्यते ॥ 


( ३३ 1 ४६) ४९५ ५०; ५२-५३ ) 
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स्तोत्रौद्यारा उनका स्तवन भी करना चाहिये । कपर्दडिवरके स्थान- 
म नियमपू्वक ध्यान खगानेवाठे शान्तचित्त योगियोको छः 
मातम दी योगसिद्धि पाप होती है--इसमे तनिक भी सन्देह 
नहीं है । पिशाचमोचन कुण्डम नहाकर कपदींर्वरफे पूजनसे 
मनुष्ये ब्रहमहत्या आदि पाप नष्ट हो जति दै । 





ूर्वकाल्की व्रात दै; कपर्दश्विर कषेत्रम उत्तम व्रतका 
पालन करनेवाङे एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे ! उनका 
नाम या--स्षङ्कुकर्णं । वे प्रतिदिन भगवान्‌ शङ्करा 
पूजनः स्द्रका पाठ तथा निरन्तर व्रहसस्वरूप प्रणवक्रा 
जप करते ये। उनका चित्त योगम ख्या हज थाव 
मरणपर्यन्त काशीमे रटनेका नियम केकर पुष्यः धूप आदि 
उपार, सोत्र नमस्कार ओर परिक्रमा आदिके दवारा 
भगवान्‌ कपर्दद्रिरकी आराधना करते ये । एक दिन उन्शषेने 
देखा; एक भूखा परेत सामने आक्र खड़ा दे । उसे देख 
 उुनिशरेढ शङ्कुक्णको वड़ी दया आयी । उन्हे पूछा--ष्ठुम 
कोन हो १ ओर किर देसे यहो आये हो ? पिश्चाच भूखे 
पीडति हो रहा था} उसने शङ्कुकणंसे कदा--्ुने ! मै 
ूर्वजन्ममे धन-धान्यसे सम्पन्न ब्राह्मण या । मेरा घर पुत्र 
पोभादिते मर या । भिन्द मैने केवर कुटुम्बक भरण-पोपणमे 
आसक्त रहनेके कारण कभी देवताओं, गओं तथा अतिथिर्यो- 
कापूजन नही किया | कभी थोड़ा-बहुत भी पुण्यक्रा कायं नीं 
करिया ¦ अतः इस समय भृूखःप्याससे व्याक होनेके 
कारण मं हिताहितका ज्ञान खो व्ैठा हू} प्रमो ! यदि आप 
भरे उद्धारका कोई उपाय जानते हयौ तो कीन्यि । आपकी 
नमस्कार दे । मँ आपकी शरणमे आवा हू | 


£ 
शङ्ककणने कष्दा--ठुम दीघ दी एकाग्रचित्त होकर इस 
ङण्डमे स्नान करोः इससे सीर ही इस घृणित योनिसे छुटकारा 
पाजागे | 


दया गुनिके इ प्रकार कहनेपर पि्ाचने चरिने्रधारी 

` देववर भगवान्‌ कपर्दश्विरका स्मरण किया ओर चिन्तको 
एकाग्र करके उत कुण्डे गोता ल्गाया | मुनिकरे समीप 

गोता लगाते ही उसने परिशाचका शरीर व्याम दिया | 

भगवान्‌ दिवकी कृपासे उसे तत्काल वोध प्रात हज ओर 

मुनीश्वराकरा समुदाय उसकी स्तुति करने गा | तसश्चात्‌ 

जषा भगवान्‌ शङ्कर विराजते हैः उत्त जचयीमय श्रेष्ठ 


* पिद्याचमोचन कुण्ड एवं कपरदीश्वस्का माहादम्य ॐ 








घाममे यद प्रवेश कर गया | पिराचको इस प्रकार मुक्त 
हुआ देख मुनिको बढ़ी प्रसन्नता इई । उन्होने मन-दी-मन 
भगवान्‌ महेदवरका चिन्तन करके केपदीदवरको प्रणाम किया 
तथा उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे--("भगवन्‌ ! अपि 
जय-जूट धारण करनेके कारण क्पदीं कते दै; 
आप परालयर, सवके रक्षकः एक--जद्वितीयः पुराण- 
पुरुष, योगेकवर, ईशर, आदित्य ओर अग्निरूप तथा 
कपिल वर्णे दृषभ नन्दीश्वरपर आरूढ दैः गै 
आपकी शरणमे आया हूँ । आप खथके हृदयम स्थित 
सारभूत त्क्य है, दिरण्मय पुरुष है योगी दै 
तथा सवके आदि ओर अन्त ह । आप “स*-दुःखको दूर 
करनेवाले दहै अतः आपको रुद्र कहते है; आप आकारामे 


 व्यापकरूपसे स्थित; महामुनिः न्ह्धस्बरूप एवं परम पविन्न 


है मै आपकी दारणमे आया हूँ । जाप सहसो चरण, सदसी 
नेच तथा सखौ मसकोसे युक्त दै; आपके सहत रूप हैः 
आप अन्धकारते परे ओर वेदोकी भी परहुयकरे बार है, 
कत्याणोत्पादक दोनेसे आपको ध्शम्भुः कते टै, आप 
दिरण्यग्भं आदि देवताओंके स्वामी तथा तीन नैक्रोसे 
सुखोभित है; मँ आपको प्रणाम करता हूँ | जिनमे इस 
जगत्‌की उत्पत्ति ओर ख्य होते हैः, जिन दिवस्वरूप 
परमात्माने इस समस्त 'दश्य-प्रपखको व्यात कर रखा है 
तथा जो वेदोकी षीमासे भी परे है, उन भगवान्‌ शङ्करको 
प्रणाम करके मे सदाके ल्यि उनकी शरणमे जा पडा] जो 
टिज्ञरदित ( किसीकी पहवानमे न आनेवले ); आलोकस्यूल्य 
( छन्द कोई प्रकादित नही कर सकता--जो स्वयप्रकाख है ); 
स्वयप्रभु चेतनाकरे स्वामी, एकरूप तथा व्रह्माजीसे भी उच्छृष्ट 
परमेश्वर है; जिनके सिवा दूसरी कई वस्तु टै दी नदी तथा 
जो वेदसे भी परेः उन्दी आप भगवान्‌ कप्दीदिवरको मै 
नमश्कार करग्ता हरू | सवज समाधिका व्याग करके निज, 
समाधिक्रो सिद्ध कर परमरात्मरूप हुए योगीजन जिख्क्रा 
सान्नाक्कार करते है ओर जो वेदसे भी पर दैः वह आपका 
दी स्वरूप दहै; म आपको सदा प्रणाम करता हू | जहो नाम 
आदि चिगेषणोकी कसना नद दै; जिनका स्वरूप इन चर्म- 
चश्रुओंका विधय नदीं होता तथा जो स्वयम्भू--कारणदीन 
तथा वेदसे परे हैः उन्दी आप भगवान्‌ दिचकी मे शरण- 
मे हं ओर सदा आपको प्रणाम करता ह] जो 
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देदसे रितः बह्म ८ व्यापक ); विज्ञानमयः मेदञ्ूल्य ओर 
एक-- अद्वितीय है; तथापि वेदवादमे आसक्त मनुष्य जि्मे 
अनेकता देखते हं, उस आपके वेदातीत खरूपको म निव 
प्रणाम करता हँ । जिसते प्रकृतिकी उत्पत्ति हरई दे, स्वयं 
पुराणपुरप्र आप जिसे तेजके रूपमे धारण करते है, जिसे 
देवगण सदा नमस्कार करते है तथा जो आपकी ज्योततिं 
सन्निदित दै, उस आपके स्वरूपभूत बृदत्‌ कालको मँ 
नमस्कार करतार | मै सद्के ल्यि कार्तिकेयके खामीकी 
दारण जाता हँ खाणुकरा आश्रय लेता हू केलास पवतपर 
सायन करनेवाले पुराणपुरुष शिव्की शरणमे पड़ा हु । 
भगवन्‌ | आप कष्ट हरनेके कारण हरः कखे है, आपके 
मस्तक्रमे चन्दरमाका सुक्र सोभा षा रहा है तथा अप 
पिनाक नामसे प्रसिद्ध धनुष धारण करनेवलि ठै; मे आपकी 
रारण ग्रहण करता हूं | 





# कपरदिनं लां परतः परस्ताद्‌ गोक्तारमेकं पुरुपं पुराणम्‌ । 
व्रनामि योगेद्छरमीितारमादित्यमग्निं कपिलाधिरूढम्‌ ॥ 
त्वां ह्मसारं हृदि संनिविष्टं हिरण्मयं योगिनमादिमन्तम्‌ । 
मरजामि रुद्रं शरणं दिविष्ठं महाधुनिं बह्ममयं पवित्रम्‌ ॥ 
सदलरपादराक्षिरिसोऽभियुक्तं सदस्ररूपं तमसः परस्तात्‌ । 
तं ब्रह्मपार प्रणमामि स्म्य हिरण्यममदिपर्तिं त्रिनेत्रम्‌ ॥ 
यत्र प्रमूतिर्जगतो विनाङो येनावृतं स्वमिदं रिवेन। 
तं ब्रह्मपार भगवन्तमीशं प्रणम्य नित्यं इारणं प्रपचे॥ 
भलिन्न मालोविहीनकूपं स्वयंप्रभं चित्पतिमेकरूपम्‌ । 
तं ब्रह्मपार परमेदवरं त्वां नमस्वरिष्ये न यतोऽन्यदस्ति ॥ 
थं योगिनस्त्यक्तस्वीजयोगा रच्ध्वा समाधिं प्रमात्मभूताः। 
पदयन्ति दे प्रणतोऽसि नित्यं तं ब्रह्मपार भवतः स्वरूपम्‌ ॥ 
न यत्र नामादिविशेषषठप्तिनं संटृगे तिष्ठति यत्छरूपम्‌ । 
तं ब्रह्मपारं प्रणतोऽस्मि नित्यं स्वयम्भुवं त्वां चरणं प्रपये॥ 
यद्‌ वेदवादाभिरता विदेद्ं सब्रह्मविक्षानममेदमेकम्‌ । 
प्रयन्त्यनेकं भवतः स्वरूणं तं ब्रह्मपार भणतोऽस्मि नित्यम्‌ ॥ 
यतः प्रधानं पुरषः पुराणो विभति तेजः प्रणमन्ति देवाः । 
नमामि तं ज्योतिषि "संनिविष्टं कार वन्तं भवतः स्वरूपम्‌ ॥ 
व्रजामि नित्यं क्रणं युहेशं स्थाणुं प्रये गिरिं पुराणम्‌। 
शिवं प्रपये दरमिन्दुमोलि पिनाकिनं त्वां सरणं जामि ॥ 

( २५। २४--४३ } 


# अयस हपीकेरां यदीच्छसि परं पदम्‌ # 
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इस प्रकार भगवान्‌ ऋषर्दीकी स्तुति कफ शङ्कुकर्णं 
ग्रणवक्रा उचारण करते ह प्रथ्वीपर दण्डी मेति पड़ 
गये । उसी तमय ग्िवखस्प उक्कृष्ट लिद्गका प्रादुभौव 
हुआ; जो ज्ञानमय तथा अनन्त आनन्दस्वरूपम था । 
आगकी मति उससे करडा ल्ट निकल रदी थीं । महात्मा 
शद्धुकर्णं सुत्त होकर सर्वव्यापी निर्मल दरिवस्प हो गरे 
ओर उ विमल लिङ्गम समा गवे | राजन्‌ ! यह्‌ मैने 
ठम्दे कपर्दीका गूढ माहात्म्य बतलाया दै । जो प्रतिदिन 
इस पापनारिनी कथाका श्रवण करता टै) वह निष्पाप 
एवं ञयुद्धचित्त होकर भगवान्‌ रिवके समीप जाता दै । 
जो प्रातःका ओर मध्याहके मय शद्ध होकर सदा 
ब्रह्मपार नामक इस महास्तो्का पाठ करता दै; उसे परम 
योगकी प्रासि हती है | 


तदनन्तर यामे जाकर व्रह्मचर्यका पालन करते हए 
एकाग्रचित्त होकर" स्नान करे । भारत ! वरहो जानेमात्रसे 
मनुष्यको अश्वमेध यक्षका फर प्रात होता है । बर्ह 
अक्षयवर नामका वयवृक्ष है, जो तीनों लोकमि विख्यात दै । 
राजन्‌ | वय पितरोके ल्यि जो पिण्डदान किया जाता दैः 
वद अक्षय द्योता है । उसके बाद महानदीये स्नान करके 
देवताओं ओर पितरौकाः तर्पण करे । इससे मनुष्य अक्षय 
लोर्कोको प्राप्त होता तथा अपने कुल्का भी उद्धार कर 
देता है । तखश्चात्‌ व्रहमारण्यमे सित ब्रह्मसरकी यतरा 
करे । षहँ जानेसे पुण्डरीक यक्षका फर प्रास्त होता दै । 


राजेनद्र ! वर्हेसे विश्वविख्यात धेनुक तीर्थको प्रस्ान 
करे ओर वहं एक रात रहकर तिल्की धेनु दान करे। 
ेसा करनेवाला पुरप्र सव पापस द्ध हो निश्चयी 
सोमलोके जाता टै । वरदो वख्डेसहित कपित्म गोके पदचिह 
आज भी देखे जाते है । उन पदचिहमसे जल लेकर 
आचमन करनेसे जो कुछ धोर पाप होता दै, वह नष्ट हे जता 
हे | वहोसे गध्रवरकी यात्रा करे | वहं श्ूधारी भगवान्‌ 
शङ्करका सान दै । वहं शरङ्करजीका ददन करके भसः 
ज्ञान करे--सरे अङ्खोमे भस्म ल्गये । एेसा कै 
वादा यदि ब्राह्मण दो तो उसे बारह वतक तरत 
करनेका फल प्राप्त होता है ओर अन्य वर्णके मनुर््योका 


स्वर्गखण्ड ] 


# पिश्ाचमोचन कुण्ड पवं कपरदौदवरका माहात्म्य # 
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खारापाप नष्ट ह्यो जाता है । तश्चात्‌ उदय पर्वतपर 
जाय } वर्ह साविच्रीके चरणचिदहोका दर्शन होता है । उस 
तीर्थम सन्ष्योपासन करनां चाद्ये । इससे एक टी समयमे 
वारह वर्पोतक सन्ध्या करनेका फल प्राप्त होता दे ! तदपश्चात्‌ 
वहीं योनिद्रारके पाख जाय } वहं विख्यात स्थान रै । 
उसके पाख जाने मात्रसे मनुष्य गभवासके कष्टसे दुटकारा 
पाजाता है। राजन्‌ | जो. मनुष्य शङ्क ओर कृष्ण दोनों 
पक्षोमि गयामे निवास करता है; चह अपने ऊुख्की सात 
पीदिगोका उद्धार कर देता दै--इसमे तनिक भी सन्देह 
नदीं है | 

राजन्‌ ! तद्यश्चात्‌ वीर्थसेवी मनुष्य फर्गु नदीके 
किनारे जाय । वह जानेसे वह अश्वमेध यच्चका फर पाता 
ओर परम सिद्धिको पराप्त होता है । तदनन्तर एकाग्रचित्त 
हो घर्मपरषठकी यात्रा करे, जहां धर्मका नित्य-निवाख दै । 
वर्ह धर्मक समीप जानेसे अदवमेध यज्ञका फल मिरूता 
है । वदेसि ब्रह्माजीके उत्तम तीर्थको प्रस्थान करे ओर वहाँ 
पर्हुचकर त्रतका पालन करते दए व्रह्माजीकी पूजा क्रे । 
इससे राजसूय ओर अश्वमेध यज्ञौका फल मिल्ता है । 
- इसके वाद मणिनाग तीर्थम जाय । बँ सदल गोदानोका 
फल प्रात होता दै । उस तीर्थे एक रात निवास करनेपर 
सब पासे छुटकारा मिल जाता है । इसके वाद्‌ ब्रह्मि 
गोतेमके चनम जाय । व्हा अहव्याकुण्डमे स्नान करनेसे 
परम गतिक प्राति होती दै) उसके वाद राजर्पिं जनकका 
कूप हैः जो देवता्ओद्यारा भी पूनित दै ¦ वरहो स्नान 
करके मनुष्य विष्णुलकको प्राप्त कर केता है । वसे 
विनाशन वीर्थको जाय; जो सब पापो शक्तं करमेवारा 
दे । वर्होकी यात्रासे सनुष्व अद्वमेध यका फल पाता 
ओर सोमलोकको जाता रै । तसशवात्‌ समूर्णं तीक 
जल्पे प्रकट हुईं गण्डकी नदीकी यात्रा करे ] वहां जानेस 
मलुष्य वाजपेय यज्चका फर पाता ओर सूर्यलोकको जाता 
है । धमै युधिष्ठिर ! वदे वके तपोवनमे प्रवेश करे "। 
महाभाग ! वरहा जानेस मनुष्य वक्षकमे आनन्दका अनुभव 
करता है । तदनन्तर, सिद्धसेवित कर्मदा नदीकी यात्रा करे । 


बर्ह जानेवाला मनुष्य पुण्डरीक यक्तका फर पाता ओर 
सोमलयकको जाता दे , 


राजा युधिष्ठिर ! तत्पश्चात्‌ मदिश्वरी धाराके समीप 
जाना चाहिये । वर्ह याको अदवमेध यका फर मिलता 
है ओर वह अपने . कुख्का उद्धार कर देता है | देव- 
पुष्करिणी तीर्थम जाकर स्नानसे पवित्र हभ मनुष्य कभी 
दुगतिमे नही पड़ता ओर वाजपेय यक्ञका फल पाता दै । 
इसके वाद ब्रह्मचयंका पालन करते हुए. एकाग्रचित्त हो 
माहेद्वर पदकी यात्रा करे । वहो स्नान करनेसे अद्वमेध 
यक्षका फल मिल्ता है । भरतश्रेष्ठ ! माहेदवर पदमे एक 
करोड़ तीर्थं सुने गये है; उनमे स्नान करना चाहिये; 
इसते पुण्डरीक यके फर ओर विष्णुलोककी प्रापि होती 
है 1 तदनन्तर भगवान्‌ नारायणकरे स्थानको जाना चाहिये; 
जदो सदा दी भगवान्‌ श्रीहरि निवास कस्ते दै । ब्रह्मा 
आदि देवताः तपोधन रषिः वारहौ आदित्यः आटो वु 
ओर ग्यारहों सद्र वरहो उपस्थित होकर भगवान्‌ जनार्दनकी 
उपासना कसते दै । वर्हो अद्धुतक्मा भगवान्‌ विष्णुका 
विग्रह शाल्ग्रामके नामते विख्यात दै उस तीर्थये अपनी 
महिमासे कभी च्युत न होनेवारे ओर भक्तौको वर प्रदान 
करनेवाठे चिरोकीपति श्रीविष्णुका दर्य॑न करनेसे मनुष्य 
विष्णुखोकको प्राप्त होता है वहो एकं कुज है, जो 
सव पार्पोको हरनेवाला दै । उसमे सदा चा समुद्रोके जल 
मोजुद रहते दै । वरहो स्नान करनेसे मनुष्य कभी दुर्गतिम 
नही पड़ता ओर अविनाशी एवं महान्‌ देवता वरदायक 
विष्णुके पास पर्ुवकर तीन छ्णोसे मुक्त दो चन्द्रमाकी भति 
सोभा पातादै । जातिस्मर तीर्थमे स्नान करके पवि एवं शयुद्चित्त 
हआ सनुष्य पूरवजन्मके स्मरणकी शक्ति प्राप्त करता है । 
वटेदवरपुरमै जाकर उपवासपूव॑क भगवान्‌ कैशवकी पूना 
करनेसे मनुष्य मनोवाच्छित लेकोको प्राप्त दता दै । 
तत्पश्चात्‌ ख्व पपोँसरे द्ुटकारा दिलनेवाले चामन-तीर्थमे 
जकर भगवान्‌ श्रीहरिको प्रणाप करनेसे मनुष्य कभी 
दुरमतिको नदीं प्रात होता । मरतका आश्रम भी सव 
पापको दुर करनेवाला दै । वरदो जाकर महापातकनाशिनी 
कौिकरी (कोसी ) नदीका सेवन करना चाहिये । ठेसा करनेवाला 
मानव राजसूय यक्ञका फल पाता हे | 

तदनन्तर, परम उत्तम चम्पकारण्य ( च॑पारन ) की याच्ना 
कर ! वर्ह एक रात उपवाक् करनेसे मनुष्य सदस गोदार्नोका 
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# अैयस्व ष्टषीकेदं यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


| संक्षिप्त पक्षपुसण 
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फ पाता दे | तवश्वात्‌ कन्यासंवे्य नामक तीर्थम जाकर 
नियमे रदे ओर नियमानुकूल भोजन करे । इससे प्रजापति 
मनुके लोकोकी प्रप्ति चेती टदे! जो कन्यातीर्थमे योड़ा- 
खाभीदान करते उनका वह दान अक्षय दोता दै। 
निष्ठाया नामक्त तीर्थम जानैसे मनुष्य अच्मेध यक्ञका 
फल पाता ओर विष्णुलोकको जाता दै | नसशरेष्र } जो 
मनुप्य निष्के सङ्घमम दान करते ई, वे रोग-लोकसे रदित 
वर्यलोकमे जति दै । निष्ठा-सद्धमपर मपि वसिष्ठका 
आश्रम दै । देव्कूट तीर्थकी यात्रा करनेसे मनुष्य 
अश्वमेध य्षका परल पाता ओर अपने कुल्का उद्धार कर 
देता दै । वदेसि कौटिक मुनिके कुण्डपर जानाः चादिये, 
नर्द कुशिक गोत्रमे उयन्न महिं विदवामित्रने परम सिद्धि 
प्रा्तकी यी | भरतश्रेष्ठ ] वर्धो धीर पुरषको कौरिकी 
नदीके तटपर एक मासुतक्र निवात करना चाय । एक 
दी मासमे वरहो अदवमेध यक्ञका पुण्य प्रात हौ जाता हे। 
कालिका-सद्धम एवं कौरिकी तथा अरणाके सद्धममे स्नान 
करके तीन राततक उपवास करनेवाला विद्धान्‌ सव्र पारपोसि 
मुक्त हो जाता दै । सङ्ृ्दी नामक तीर्थम जानेमे द्विज 
छरतार्थं दो जाता दै तथा सव पर्पेति जुद्ध हो स्वर्भ- 
लोक्रको प्राप्त दता दै । मुनिजनमेवित ओद्यानक तीर्भमे 
जाकर स्नान करना चादि; इससे सत्र पाप रूट जति ई | 


तदनन्तर चम्पापुरीरमे जाकर गङ्खाजीके तटपर तर्पण 
करना चादि । वहति दण्डर्षणरमे जाकर मनुष्य सदस 
गोदार्नाका फल प्राप्त करता है । तदनन्तर, संध्याम जाकर 
सद्विद्या नामक्र उत्तम तीम स्नान करनेसे मनुष्य विद्वान्‌ 
ह्येता दे । उक्षके वाद गद्ञ-सागर-तंगमर्मे स्नान करना चादिये | 
द्ससे विद्धान्‌ लोग दस अदवमेध यज्ेक्रे फलकी प्रापि बतखति 
ह । तयश्वात्‌ पाप दूर करनेवाटी वेतरणी नदीम जाकर त्रिर्न 
तीर्थम ज्ञान करे; हस्वे मनुष्य चन्द्रमाकी मेति ओोभा 
पाता ट्‌ । प्रभाव भेघ्रके भीतर छु नामक तीर्थम जाकर 
मेनुप्य सव प्ति दूट जाता दै तथा सद्र गोदार्नोका 
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फार पाकर अपने कुखका भी उद्धार कर देता है । सोननदी 
ओर व्योतिरथीके सङ्गमपर निवास करनेवाला पवित्र मनुष्य 
देवताओ ओर पितरयोका तर्पण करके अगरिषटोम यज्ञका फल प्राच 
करता है ] सोन ओर नर्मदाकरे उद्गम-स्थानपर वंशगुस्म तीर्थमे 
आचमन करके मनुष्य अदवमेध यज्का फल प्राप्त करता दै । 
कोरलाके तटपर ऋषभ तीर्थम जाकर तीन रात उपवास करने 
वाल्य मनुष्य अदेवमेध यका फल पाता है । कोश किनारि 
काटतीम जाकर सान करे तो ग्यारह वेर दान करनेका पुष्य 
प्रात होता हे । पुष्पवतीमे लान करके तीन रात उपवाक्त करने- 
वाला मनुष्य सहख गोदानोका फट पाता ओर अपने कुल्का 
भी उद्धार कर देता है | तदनन्तर जर्दौ परञ्चरामजी निवास 
करते दै, उस महेन्द्र पर्वतपर जाकर रामतीर्थमे सान करनेसे 
मनुष्य अश्वमेध यक्ञका फल पाता दै । वही मतेङ्गका कषे है, 
जद स्नान करनेसे सदख गोदानोका फल मिरता है | उसके 
वाद श्रीपर्वतपर जाकर नदीके किनारे स्नान करे ] वहो देवहदमे 
स्नान करनेसे मनुष्य पवित्र एवं शुद्धचित्त हो अदेवमेध यक्षः 
का फल पाता ओर परम सिद्धिको प्राप्त होता है । तदनन्तर 
करविरी नदीकी यात्रा करे । वहा स्नान करके मनुष्य सहसत 
गोदानोका फल पाता है । वहसे आगे समुद्रके तरवा 
तीर्थे; जिसे कन्यातीर्थं कहते है जाकर स्नान करे । वदा स्नान 
करनेसे मनुष्य सव्र पापोने सक्त हो जाता दै । तदनन्तर 
समुद्र-मध्यवर्ती गोकर्णतीर्थमे जा भगवान्‌ शंकरकी पूजा करके 
तीन रात उपवास करनेवाा मनुष्य दस अश्वमेध यर्गोका 
फरु पाता ओर गणपति-पदको प्राप्त होता दै । वार 
राततकर वरहो उपवास करनेवाला मनुष्य कृतां हो जाता 
दे--उसे छु भी पाना रेष नदीं रहता । उमी तीथे 
गायत्री देवीका भी स्थान हैः जद तीन रात उपवाक्ष करनेवाले- 
को सहर गोदानका फल मिलता दै । तदश्चात्‌ सदा सिद्ध 
पुरपोद्यारा सेवित गोदायरीकी यात्रा करनेसे मनुष्य गवामय 
यक्ता फल पाता ओर वायुलोकको जाता है । वेणाके स्वम 
म स्नान करसे वाजपेय यश्चा फल प्रात शेता दै ओर 
वरदा-सद्धभमे नद्नेसे सदन्त गोदानका फल मिलता ई । 
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नारदजी कते है-- युधिष्ठिर ! बहस्थूणा नामक तीर्थ- 
म जाकर तीन रातत्तक्र उपवा करनेवाखा मनुष्य सद गोदानो- 
का पफल पाता ओर खर्गल्येकको जाता है । कुन्जा-वनमें 
जाकर ब्रह्मचर्यका पालन करते हट एकाग्रचित्त हो लान 
करफे तीन रात उपवास करनेवाटेको ससर गोदा्नौका एक 
मिक्ता दै । इसके वाद देवहृदमे, जरदसि कृष्णवेणा नदी 
निकल्ती दैः स्नान करे । फिर ज्योतिर्मान्नि ( जातिमात्र ) 
हृदमे तथा कन्याश्रममे स्नान करे । कन्याश्चममे जाने मात्रसे 
तौ अच्िष्टोम योका पल मिलता दै । सर्वदेव हद्यं स्नान 
करमेसे सहन्न सोदानोका फल प्राप्त होता हे तथा जातिमात्र 
हदमें नदानेसे मनुष्यको पूरवेजन्मका सरण हो जाता हे । इसके 
वाद परम पुण्यमयी वाणी तथा नदिर्यमिं श्रे पयोष्णी 
( मन्दाकिनी ) मँ जाकर देवताओ तथा पितरोका पूजन 
करनेवाला मनुष्य सदश्च गोदाननोका एर पाता द । 


महाराज ! तदनन्तर; दण्डकारण्यमे जाकर गोदावरीमे 
स्नान करना चाद्ये । वरहो शरभङ्ध मुनि तथा महात्मा ्युक- 
के आश्नमकी यात्रा करनेसे मनुम्य कभी दुर्गतिम नदीं पड़ता 
ओर अपने कुल्को पवित्र कर देती - दै । तयश्ात्‌ सपत- 
गोदावरी सवान करके नियमोका पल्न करते दए नियमा- 
नकर मोजन करनेवाख पुरुष मदान्‌ पुण्यक्रो प्राप हेता 
ओर देवसोकको जाता द । वरदेति देवपथकी यात्रा करे । 
इससे मानव देवसत्रक्रा पुण्य प्राप्त कर लेता द | तुङ्गकारण्य- 
म जाकर ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए जितेन्द्रिय 
भाव्ते रहे । युधिष्ठिर ! तुद्धकारण्यमे प्रवेश करनेवाले 
पुरुष अथवा स्रीका साया पाप तक्तार नष्ट द्यो जाता 
हे { धीर पुरुषकरो उचित दै कि वह निवभोका पालन तथा 
नियमानुदङ्ूल भोजन करते दए एके मासतक्र वहो निवास 
करे | इससे वहे ब्रह्रोककों जाता ओर अपने कल्को भी 
पवित्र कर देतां द | मेधा-वनमे जाकर देवताओं आओर पितर 
का तपण करना चाद्ये ! इससे अशेम यका फल मिर्ता 
तथा सरणदक्ति ओर मेधाकी प्रापि रोती द । वरीं कालज्खर 
तीथमे जानेसे सदसत गोदानौका फट मिलता दै । 


हाराज ! तत्पश्चात्‌ पर्वतश्रेष्ठ चियकृटपर मन्दाक्रिनी 
नदीकी यात्रा करे । वह सवं पारपौको दूर करनेवाटी दै । 
उसमे स्नान्‌ करके देवताओं तथा पिततरोके पूजनम तल्यर 
प्र पुर श 


रहनेवाला मनुष्य अश्वमेध यत्तका फल पाता ओर परम 
गतिक्ो परास होता है । वहे परम उत्तम भवान नामक 
तीर्थम जाना चाद्ये । वहो जाने मानसे ही मनुष्यको सिद्धि 
प्राप होती दै! उस तीर्थकी प्रदक्षिणा करके रिवस्थानकी 
यात्रा करनी चाये । वर्ह एक विख्यात दरू दै, जिसमे 
चारो समुद्रा निवास है । वर्ह स्नान करके उस कृूपकी 
प्रदश्चिणा ` करे+ इससे पवित्र हुआ जितात्मा पुरुष परम 
गतिक प्राप्त होता हे । तदनन्तर, महाम्‌ श्ङ्गवेरपुरकी यात्रा 
करे । वर्ह ग्धामें स्नान करके ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए 
इन्द्रियोको संयममं रखनेवाले पुरषक्रे पाप धु जति है ओर 
वह वाजपेय यक्ञका फर पाता है | वहेसि परम वुद्धिमान्‌ 
भगवान्‌ शङ्करे सुज्ञवट नामक खानक यात्रा करे ! वरहो 
जाकर महादेवजीकी पूजा ओर प्रदक्षिणा करनेसे मनुष्य 
गणपति-पदकरो प्रात होता है । 


इस्के बाद ऋषियोद्यारा प्रसित प्रयागतीर्थकी यारा 
करे; जो ब्रह्माजीके साथ साक्षात्‌ भगवान्‌ माधव विराजमान 
है । गङ्धा सव्र तीथौके साय प्रयागमे आयी ई ओर वहौँ तीनो 
लोकमि विख्यात तथा सम्पूणं जगत्‌को पवित्र करनेवाली सू 
नन्दिनी यमुना गङ्धाजीके साथ मिटी र | गङ्गा ओर यसुन ङे 
वीचक्री मूमि पृथ्वीका जघन (करसे नीचेका भाग) मानी गयी 
हे । ओर प्रयाग जघनकरे वीचका उपस्थ भागदे, ठेसी ऋषियों 
की मान्यता हे ! वरहे प्रयागः उत्तम प्रतिष्ानपुर ( इसी ) 
कम्वर ओर अश्वतर नामक नापोका सानः भोगवती तीर्थ 
तथा प्रजापतिकी वेदी आदि पवित्र खान वतये गये हे 1 
वरहो यज्ञ ओर वेद मूर्तिमान्‌ होकर रहते है । प्रयागसे बद्कर 
पवित्र तीथं तीनो लोकमि नहीं है | प्रयाग अपने भावके 
कारण तव तीथेसि बद्कर हे | प्रयाग तीर्थके नामको घुननेः 
कीर्तन करने तथा उसे मल्लक्र छकानेसे भी मनुष्य खव पापो 
मुक्त दो जाता है | जो उत्तम त्तका पालन करते हुए वह 
संगममे स्नान करता दहै, उसे महान्‌ पुण्यक्रौ प्राप्ति होती दै; 
क्योकि प्रयाग देवता्ओकी भी यज्ञभूमि है । वर्ह योेसे 
दानका भी मदान्‌ फल दोता ह । कुसनन्दन ! प्रयागे 
साठ करोड ओर दस हजार तीरथोका निवास वताया मया है । 
चाये विदयाओके अध्ययनसे जो पुण्य होता दै तथा सत्यवादी 
पुरषोको जि युण्यकी प्रासि होती टै, वद वदो गङ्खा-यमुना- 
संगमे स्नान करनेसे ही मिरु जाता है । प्रयागमे भोगवती 
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नामक उत्तम वावली हैः जो वाघुकरि नागक्रा उत्तम खान माना 
गया दै | जो वदो स्नान क्ता है, उसे अश्वमेध यज्ञकर फल 
मिता है । वर्ह हंसप्रपतन तथा दशाश्वमेध नामक तीर्थं है | 
गद्धामे कीं भी स्नान करनेपर कुरश्चेत्रमे स्नान करनेके समान 
पुण्य होता दे | 


गङ्खाजीका जल सारे पर्पोको उसी प्रकार भस्म कर 
देता दै, जैषे आग रूईके देरको जला डालती है । सत्ययुगमें 
सभी तीर्थ, त्रेता पुष्कर द्वापरमें कुरक्षेत्र तथा कलियुगमें 
गङ्गा ही सव्रते पवित्र तीर्थं मानी गथी ह । पुष्करे 
तपस्या करे; महाल्यमे दान दे ओर भरगु-त॒द्धपर 
उपवास करे तो विदोष पुण्य होता है| किन्तु पुष्कर, कुर- 
सेन ओर गङ्कार जल्मे स्नान करने मासे प्राणी अपनी सात 
पदलेकरी तथा सात पीछेकी पीदि्योको भी तत्काल दही 
तार देता है । गङ्धाजी नाम लेने मासे पारपोकोधो देती 
६ दर्शन करनेषर कल्याण प्रदान करती है तथा स्नान करने 
ओर जल पीनेपर सात पीदिर्योतकको पवित्र कर देती है| 
राजन्‌ ! जव्रतक मनुष्यकी हडीका गङ्गाजले स्पश्चं बना रहता 
ह, तचतक वह पुरुष स्वर्गोकमे प्रतिष्ठित रहता हे । ब्रह्मा- 
जीका कथन है कि गङ्धाकरे समान तीर्थ, श्रीविष्णुसे वद्कर 
देवता तथा ब्राहमणेसि बदकर पू्य कोई नदी दै । महराज! 
जदो गद्धा वहती है, वर्ह उनके किनारिपर जो-जो देश ओर 
तपोवन योते हैः उन्हे सिद्ध क्षेत्र समक्नना चाहिये ।# 


जो मनुष्य प्रतिदिन तीथकि इस पुण्य-प्रसद्धका श्रवण 
करता देः वह सदा पविनर होकर स्वर्गलोकमे आनन्दका यनुभव 
करता दै तथा उसे अनेको जन्मोकी बाते याद आ जाती है। 
जर्दौकी यात्रा की जा सकती है ओर जहो जाना असम्भव ह, 
उन सभी प्रकारके तीर्थौका मैने वर्णन किया है| यदि 
प्रष्यक्ष संभव न हे तो मानसिक इच्छे द्वारा भी 
दन सभी तीर्थीकी यात्रा करनी चाहिये । पुण्यकी इच्छा रखने- 
वाके देवोपम चछ्छषियोने भी इन तीर्थोका आश्रय ल्या है । 


८ अचंयस्व हटपीकेदां यदीच्छसि प्ररं पदम्‌ # 
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वसिष्ठ सुनि वोे--राजा दिलीप ! ठम भी उप्यक्त 
विधिफे अनुसार मनक वद्रमे करफे तीर्थोकी याचा करो; 
क्योकि पुण्य पुण्ये ही व्रदृता ह । पक्के वने हुए कारणेसिः 
आस्तिकतासे ओर श्चुतियोको देखनेसे शिष्ट पुरुक मार्गपर 
चलनेवाठे सजनको उन तीर्थकी प्राति होती दै । 


नारदजी कते है--राजा युधिष्ठिर ! इस प्रकार 
दिरीपको तीर्थाकी महिमा बताकर मुनि वसिष्ठ उनसे 
विदा ठे प्रातःकाल प्रसन्न दयसे वहीं अन्तर्धान हो गये राजा 
दिलीपने शाके ताच्िक अर्थका ज्ञान हो जाने ओर वरिष्ठ 
जीके कटनेसे सारी प्रथ्वीपर तीर्थ-या्राके लि भ्रमण किया 
महाभाग ! इस प्रकार स्व पापोसे दुडानेवाी यह प्रम 
पुण्यमयी तीर्थयात्रा परतिष्ठानपुर (दसी) मे आकर प्रतिषठित-- 
समाप्त होती रहै । जो मनुष्य इस विधिसे पृथ्वीकी 
परिक्रमा करेगा; वह मत्युके पश्चात्‌ सौ अश्वमेध यञोका 
फट प्राप्त करेगा } युधिष्ठिर | तम ऋषियोको भी साथे 
जाओगे; इसल्ि तुम्दै ओर्योकी अपेक्षा आटगुना फल होगा | 

सूतजी कहते है--समस्त तीर्थोके वर्णनसे सम्बन्ध 
रखनेवाठे देवरं नारदके इस चरित्रका जो सेर उठकर 
पाठ करता है; वह सव पासे सुक्त हो जाता दै । नारदजीने 
यह भी कदा--^्राजन्‌ ! वाल्मीकिः कश्यपः आत्रेयः 
कौण्डिन्य; विश्वामित्र, गौतम, असितः देवर, माकंण्डेयः 
गालव, भरद्वाज-शिष्य उदाल्क मुनि, शौनकः पु्रसहित 
महान्‌ तपस्वी व्या, मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा ओर महातपस्वी 
जावालि-- इन सभी तपस्वी ऋपर्योकी दम प्रतीक्षा करो 
तथा इन सबको साथ लेकर उप्यक्त ती्थोकी यात्रा करो । 
राजा युधिष्ठिरे यो ककर देवं नारद उनसे विदा ले 
वदी अन्तर्धान हो गये । तत्पश्चात्‌ उत्तम त्रतका पालन 
करनेवाछे धर्मात्मा युधिष्ठिरे वड़े आदरके साथ समस 
तीर्थोकी यात्रा की। क्षियो ! मेरी कही हई इस तीर्थः 
यात्राकी कथाका जो पाठ या भवण करत दै, वह सव 
पातके मुक्त दो जाता दै । 





~^ -*----- 
अ 
* युनाति कीर्तिता पापं दृष्टा भद्रं प्रयच्छति । अवगाढा च पीता च पुनात्यासप्तमं ङलम्‌ ॥ 
यावदस्ि मनुष्यस्य गद्भायाः स्यृदते जलम्‌ । तावत्स पुरुषो राजन्‌ स्वगैटोके महीयते ॥ 
न गद्भासद्ृदं तीर्थं न देवः केदवात्यरः । ब्राह्मणेम्यः परं नास्ति एव्रमाह पितामहः ॥ 
यत्र॒ गङ्गा महारज स देदवास्तत्तपोवनम्‌ । सिद्धक्षश्ं च विशेयं गङ्गातीरसमाधितम्‌ ॥ 
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माक॑ण्ेयजी तथा श्रीकृष्णक। युधिष्टिरको प्रयागक्री महिमा सुनाना 
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सूतजी कहते है-महषियो ! पापरायिका निवारण 
करनेके लि तीथोकी महिमाका श्रवण श्रेष्ठ है तथा ती्थोका 
सेवन भी प्रयस्त है । जो मनुष्य प्रतिदिन यह कहता है कि में 
तीर्थे निवा कर ओर तीथे खान करू वह परमपदको 
प्रात होता हे । तीथौकी चचा करनेमात्रसे उसके सारे पाप 
नष्ट हो जाते है; अतः तीर्थं धन्य है तीर्थसेवी पुरुपोके दारा 
जगत्ततं भगवान्‌ नायायणका सेवन होता है । व्राह्मण 
रषी; पीपल; तीर्थसमुदाय तथा परमेश्वर श्रीविष्णु--ये सदा 
दी मनुष्योके च््यि सेव्य है ।% पीपल, तुलसी; गो तथा 
सूर्यकी परिक्रमा करमेसे मनुष्य सव तीर्थौका फर पाकर 
बिष्णुलोकमे प्रतिष्ठित होता दै । { इसस्ि विद्धान्‌ पुरुष 
निश्चय दी पुण्य-तीर्थोका सेवन करे । 
ऋषि वोले-सूतजी ! हमने माश्ात्म्यखदित समस्त 
तीर्थोका श्रवण क्रिया; किन्तु आपने प्रयागकी महिमाको 
पटले थोढेमे वताया है, उसे हमल्नेग विस्तारे साथ सुनना 
चाहते ह । अतः आप ृपापूर्वक उसका वर्णन कीजिये । 
सूतजी वोले-महर्भियो ! वदे दक वात दै) मेँ 
अवश्य ही प्रयागकी महिमाक्रा वणेन कर्खगा । पूर्वकाल्मे 
महाभारत-युद्ध समाप्त हो जानेपर जब्र छुन्तीनन्दन युधिष्ठिरको 
अपना -साज्य प्राप हो गया, उस्र समय माक्रण्डेयजीने पाण्डु- 
कुमारसे प्रयागकी महिमाका जो वर्णन किया या; वही प्रसङ्घमे 
आपलोर्गोको सुनाता हू | राच्य प्राक्त हो जानेपर ऊुन्ती- 
पुत्र युधिष्ठिरको चारंव्रार चिन्ता देने ख्गी 1 उन्हे 
सोचा-- “राजा दुर्योधन ग्यारह अक्नोदिणी सेनाका खामी 
था 1 उखने हमलोगौको अनेकों वार क परहुचाया 1 किन्तु 
अत्र वे सव-के-सत्र मोत मदमे चले गये } भगवान्‌ वासुदेव- 
का आश्रय ठेनेके कारण हम पोच पाण्डव जेष रह्‌ 
गवे द । द्रोणाचार्य, भीष्म) मदाव्रटी कर्ण, भ्राता ओर 
पुत्रोसहित राजा दुर्योधन तथा अन्यान्य जितने वीर राजा 
मारे गये है उन्‌ सवके त्रिना यह राज्य, भोग अथवा जीवन 


* बह्मणस्तुलसो चैव॒ अदवत्थस्तीथैसंचयः । 
विष्णुश्च परमेशानः सेव्य एव नृभिः सदा ॥ 


(४०1६) 
{ वत्स्य तुलस्याश्च गवां सूयौत्‌ प्रदक्षिणान्‌ । 


सर्वतीर्थफलं प्राप्य विष्णुलोके महीयते ॥ 
(०९) 


लेकर क्या करना है ! हाय ! षिछ्ठार हैः इस खुखको; मेरे 
व्यि यद प्रसद्ध वड़ा कष्टदायक दै ! यदह विचारकर 
राजा व्याकु हौ उठे । वे उत्छाहदीन होकर नीचे 
मह क्वि वेढे रहते ये । उन्हे वारंवार इष बातकी 
चिन्तादोनेल्गी क्रि 'अव मँ किंस योगः; नियम प्व 
तीर्थका ठेवन करू, जिससे महापातर्कोकी राशिसे मुदे शीघ्र 
दी छुटकारा मिटे । कौन-सा एेसा तीरथ ह, जहौ ज्ञान करक 
मनुष्य परम उत्तम विष्णुखोकको प्रास्त हेता है १ इस प्रकार 
सोचते हुए धर्मपुघ्र युधिष्ठिर अस्यन्त विकल हो रये । 


उस समय महातपस्वी मार्कण्डेयजी कासीमे ये। 
उन्हे युधिष्ठिरफी अवस्थाकरा ज्ञान हो गया; इस्ल्यि वे तुरंत 
दी दसिनापुरभ जा पहुचे ओर राजमहल्के द्वारपर खड 
दो गये ¦ द्वारपालने जत्र उन्दै देखा तो सीध दी सहाराजके 
पास जाकर कदा--पराजन्‌ | माकण्डेय मुनि आपसे मिटनेके 
च्य आये ई ओर द्वारपर खड द । यदह समाचार सुनते दी 
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धर्मपुत्र युधिष्ठिर वरत राजद्वारपर आ परे ओर उनके 
दारणागत होकर बोले--"महामुने ! आपका स्वागत ॐ; 
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मदप्राज्न ! आपक्रा स्वाप्त है । आज मेरा जन्म सफ़ल 
हुआ । आज मेरा कुट पवित्र द्यो गयां | आज आपका 
दर्टान दोनेसे मेरे पितर वर्त दयो गये › यो कहकर युधिष्ठिरने 
मुनिको सिंदातनपर व्िठाया ओर पैर धोकर पूजन-सामग्रियोसि 
उनकी पूजा की | तव मार्कैण्डेयजीने कदा--प्यजन्‌ ! ठम 
व्याकुल क्यो हौ रदे ले १ मेरे सामने अपना मनोभाव प्रकट 
करो {2 

युधिष्ठिर घोट--मदामुने ! राज्यके व्यिं हमलोर्गोकी 
अरे जो वर्ताव हसा है, उस सरे प्रसङ्गको जानकर दी 
आप यो पधर ह [ फिर आपे क्या कना दै ] । 


मार्कण्डेय जीने कहा-मदात्राह्ये ! स॒नो--ज्दो 
धर्मकी व्यवसा दै; उस यामे संग्राममे युद्ध करनेवाठे 
किसी भी बुद्धिमान्‌ गुदपकरे दवि पापक वात नदी देखी गयी 
| फिर विदोषतः श्षत्रियके ल्ि जो राजधर्मके अनुखार 
युद्धम र्हा दे, पापकी आशङ्का कैसे दो सकती है । 
अतः दस वातकरो दयम रखकर पापकरी चिन्ता नहीं करनी 
नचादधिये । महाभाग युधिष्ठिर ¡ ठम तीर्थकी व्रात जानना चादते 
हो तो सुनो--पुण्य-कमम करनेवाले मनुरयेकि स्यि प्रयागकी 
यात्रा करना सर्वशरे है । 


युधिष्ठिरने पृछा--मगवन्‌ ! मँ यह सुना चाहता 
रकि प्रयागकी यावा कैसे की जाती दैः वरहो कैखा पुण्य 
होता दै; प्रयागे जिनकी मूद्यु होती दै, उनकी क्या गति 
दती शै तथा जो वरदौ खान ओर निवा कसते ह, उन्दैँं किख 
फख्की पात्ति दोतीहे। ये सव्र वार्त वतादये | मेरे मनम 
इन्द खुननेके व्यि बड़ी उत्कण्ठा दे । 


माकैण्डेयजीने क्टा--वत्स ! पूर्वकाले पियो 
अर ब्राह्मणक र्मुदसे जो ङुछछ रैनि सुना दै, वह ग्रयागका फल 
तुम्दं वताता | प्रयागसे ठेकर प्रतिष्टानपुर ( ची ); तकर 
धर्मकी हृदसे लेकर वासुक्रि हदतक तथा कम्ब्रल ओर 
अश्वतर नामेक्रि स्थान एवं वटुमूलिक नामवाठे नार्गोका 
खान---यद सव प्रजापतिक्रा त्र दै जो तीनो लोकमि 
विख्यात ट । वर्ह स्नान करनेसे मनुष्य खर्गटोकमे जाते र 
अर जिनकी बर्हो मृल्यु होती टै, वे फिर जन्म न्दी ठेते । 
प्रयाग ब्रह्मा आदि देवता एकचचित दयकर प्राणिर्योकी रक्षा 
करते द । वरदो ओर भी वहुत-ते तीर्थं हैः जो सव पर्पोको 
ट्रनेवाठे तथा कस्याणकारी ह । उनका कर्द सौ वर्घोमि भी 
चरणन नदरी किया जां सकता । स्वयं इन्द्र विगेषलूपसे प्रयाग 





तीर्थकी रघ्वा करते ई तथा भगवान्‌ विष्णु देवता्कि साथ 
प्रयागके सर्व॑मान्य गण्डकी रभा करते ट । हाथमे चरू 
चि हट भगवान्‌ मदेश्वर प्रतिदिन वदे वयवृक्ष 
( अक्षयवट ) की रश्ना करते हं तथा देवता समूचे तीर्थ 
स्थानक रश्म रहते है । वद्‌ खान सव्र पार्पौको दरनेवाल 
ओर छभदै। जो प्रयाणका स्मरण करता है; उसके सरि 
पाप नष्ट दो जति दँ | उस तीर्थके दर्यन ओर नाम-कीर्तनसे 
तया वर्होकी मिद्री प्राप्त करने भी मनप्य पापमुक्त दो 
जाता दे । महाराज } प्रयाग पोच कुण्ड है; जिनके वीचसे 
दोकर गङ्गाजी वहती दँ । प्रयागमें परवेदा करनेवाटे मनुप्यका 
पाप तत्काल नद्यो जातादै। जो मनुष्य सदत योजन 





र्ते भी गक्घाजीका सरण करता दै, वह पापाचारी होनेपर 


भी परमगतिकर प्रास्त होता दे । मनुष्य गद्धाक्ा नाम देने 
पापमुक्त होता दैः दर्यान करनेसे कस्याणका दर्यन करता दै 
तथा स्नान करने ओर जट पीने अपने कुल्की सात 
पीद्विर्योको पवित्र कर देता है । जो सत्यवादी; क्रोधजयीः 
अदिंखा-धर्ममे सितः धर्मानुगामी; त्वन्न तथा गौ ओर 
बराह्यणेकि दितर्मे ततर दोकर गङ्गा-यमूनाके बीच्म स्नान 
केरता दैः वह सारे पापेसि द्ूट जाता दै तथा मन-चीते 
समस्त भोर्गोको पूर्णरूपसे प्रात कर ठेता हे 1% 


तत्पश्चात्‌ सम्पूरणं देवताओसे रक्षित प्रयागर्मे जाकर 
अह्यचर्यका पालन क्रते हुए एक मासतक निवास करे 
ओर देवतार्ओ तथा पितरौका तर्पण करे | इससे मनुष्य 
मनोवाञ्छित पदा्थेको प्राप्त करता दै । युधिष्ठिर! 
प्रयागमे साक्षात्‌ भगवान्‌ महेश्वर सदा निवाष 
करते दै । वह परम पात्रन तीर्थं मनुष्येक्रि व्यि दुर्छभ दे । 
राजेन्द्र } देवताः दानवः गन्धर्वः छषिः सिद्ध ओर चारण 
वरदो स्नान करके स्वर्गटोकमे जा सुख भोगते ह । 





* योजनानां सवेषु ग्वं सरत्ति यो नरः 1 
अपि दुष्ठृतकरमौसौ टमते परमां गतिम्‌. ॥ 
कीतेनान्युच्यते पपैदष्य भद्राणि पयति 1 
अव्रगाह्य च पीत्वा च पुनत्यासप्तमं ङगम्‌ ॥ 
सत्यवादी जितक्रोधो अर्हिसां परमां खितः । 
धमीनु सारी त्चश्ो गोब्राह्मणहिते रतः ॥ 
गद्भायमुनयोमैध्ये लातो मुच्येत किंदिषात्‌ । 
मनसा चिनििततान्‌ कमान स्म्यक्‌ प्रमति पुष्कलान्‌ ॥ 
(४१ । {४-१७) 
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प्रयागे जानेवाला मनुष्य सब्र पर्पिसि मुक्त हो जाता 
है इसमे तनिक भी संदेह नदीं है । मनुष्य अपने देगमे होया 
नर्म, विदेशमे हो या घर्मे जो प्रयागकं स्मरण करते हुए 
मृत्युको प्राप्त हता है, वह ब्रह्मलोके जाता है--यह रेष्ठ 
ऋप्रियोका कथन है) जो मनः वाणी तथा क्रियाद्वारा 


सत्यधर्मे खित हो गङ्धा-यमुनकरे वीचक्री भूमिम दान्‌ देता - 


हैः बह सद्रतिको प्राप्त होता है] जो अपने कार्ये ल्यिया 
पितृकार्ये लि अथवा देवताकी पूजाके च््यि प्रयागमे 
सुवर्ण, मणि; मोती अथवां धान्यका दान अ्रहण करता दैः 
उसका तीर्थ-तेवन व्यथं दयता है; वह्‌ जघ्रतक्र दूसरेका, द्रव्य 
भोगता हैः तव्रतक उसके तीर्थ-सेवनका कोई फर नही है । 


अतः इस प्रकार तीर्थं अथवा पवित्र मन्दिरमे जाकर 
किसीसे कुछ ग्रहण न करे । कोई भी निमित्त दो; द्विजको 
प्रतिग्रहसे सावधान रहना चाहिये । प्रयागमे मूरी अथवा ला 
रंगकी गायकेः जो दूध देनेवाटी हो, सीरगोको सोनेसे ओर 
खुरोको वदसे मदा दे; फिर उसके गकम वचर ल्येटकर 
द्वेतवल्लधारी, चान्तः धर्म वेदोके पारगामी तथा साधु 
श्रोत्रिय ब्राह्मणको बुलाकर गद्धा-यमुनाके संगममे वह गौ उसे 
विधिदूर्वक दान कर दे | साय दी बहुमूस्य वस्र तथा नाना 
प्रकारके रत भी देने चाये । इससे उस गौके शारीरम 
जितने रदँ हेते ह उतने हजार वर्षोतक मनुष्य स्व्मलोक्े 
प्रतिष्ठित ह्येता है । वह उस पुण्यकमंके प्रभाषसे भयंकर 
नरका दर्दन नदीं करता } छख गोर्ओकी अपेक्षा वर्ह एकदी 
दुध देनेवाढी गो देना उत्तम ह । वह एक ही पुज, खी तथा 
भूत्योतक्रका उद्धार कर देती हे ] इसख्यि सव दानमे गोदान 
टी सवरस ्रदकर दै । महापातकके कारण मिलनेवे दुर्गम; 
विप्रम तथा भयङ्कर नरक्मे गो दी मनुष्यकी रक्षा करती 
दे । इसल्यि ब्राह्मणको गोदान करना चादधये । 


डुरु } जो देवताओके द्वारा सेवित प्रयागतीर्थमे 
मेख अयवा वैल्गाड़ीपर चदकर जाता हे, वह पुरष 
गोओका भयङ्कर क्रोध दहोनेपर घोर नस्कमे 
निवा करता दै तथा उसके पितर उकका दिया 
जलतक नदी ग्रहण करते । जो रेश्व्के लोभे अथवा मोहवश 
सवारीसे तीथयात्रा करता है उसके तीर्थसेवनका कोई फल 
नदीं होता; इसख्यि सवारीको त्याग देना चादि । जो गङ्खा- 
यमुनाके बीचमे ऋषरियोकी वतायी हुई बिधि तथा अपनी 
सामथ्यके अनुखार कन्यादान करता है, वह उस कर्मके 
परभावसे वमराज तथा भयङ्कर नरकको नहीं देखता । जिस 


ॐ माक्तण्डेयजी तथा श्रीकष्णकःः युधिष्ठिरको प्रयागकौ महिमा सुनाना # 
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मनुष्यक्री अक्षयवयके नीचे मृत्यु होती दै, वह सव टोकेोको 
खोधक्रर रद्रलोकमे जाता दै । वहो रद्रका आश्रय छेकर 
वारह सूर्यं तपते है ओर सरे जगत्को जला डस्ते है । 
परन्तु वटकी जड़ नदीं जला पाते । जव सूर्य, चन्रमा ओर 
वायुका बिना हो जाता है ओर सारा जगत्‌ एका्ैवमे मय 
दिखायी देता हैः उ समय भगवान्‌ विष्णु यहीं अक्षयवट- 
पर शयन करते है । देवताः द्यनवः गन्धर्व, ऋषि; -सिद्ध 
ओर चारण--समी गङ्धा-यमुनाके संगममे सित तीर्थका 
सेवन करते है । वर्हौ ब्रह्मा आदि देवता; दिसार्णै, दिक्पाल; 
रोकपालः साध्य, पितर, सनक्छुमार आदि परमर्षि, अङ्धिरा 
आदि बरहि, नाग, सुपर्णं ( गरड ) पक्वी; नदिर्थो, समुद्रः 
पर्वतः. विद्याधर तथा साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु प्रजापतिको 
अगि रखकर निवास करते है । उस तीर्थका नाम 
सुनने; नाम लेने तथा वर्होकी मिद्धीका स्प करमेसे 
भी मनुष्य पपमुक्त हो जाता है । जो वौं कठोर तका 
पालनं करते हुए संगममे सान करता है, वह्‌ राजसूय 
एवं अश्वमेध यज्ञे समान फर पाता है । योगयुक्त विदान्‌ 
पुरुषको जिस गतिकी प्राति होती दहै, वह गति गद्धा 
ओर यघुनाके संगममे मृत्युको प्राप्त होनेवाठे प्राणियोकी भी 
दोती दे | 

दरस प्रकार परम्पदके साधनभूत प्रयागतीर्थका दर्न 
करके यमुनाके दक्षिण किनारे, जर्हो कम्ब ओर अश्वतर 
नागेकि खान रै, जाना चाहिये । वह खान ओर जख्पान 
करनेसे मनुष्य सव पातकसे दुटकारा पा जाता है । वह 
परम बुद्धिमान्‌ महादेवजीका खान दै । वर्होकी याचा करने- 
से मनुष्य अपने टकी दस पदटेकी ओर दस पीछेकी 
पीदियोका उद्धार कर देता है । जो मनुष्य वरहो लान करता 
है उसे अश्वमेध यक्ञका फल मिलता है तथा वह प्रल्यकाल- 
तकं ख्गरोकमे खान पाता दै । मारत ! गज्खकै पूर्वतटपर 
तीनो शोकम विख्यात समुद्रकूप ओर प्रतिष्ठानपुर ( चस ) 
है । यदि कोर ब्रह्चर्यका पालन करते हए करोधको जीतकर 
तीन रात वर्ह निवास करता दै, तो क्ट सव पापो दद्ध 
होकर अश्वमेध यक्ञका फर पाता है । प्रतिष्ठाने उत्तर जर 
भागीरथीसे पूर्वं दंसप्रपत्तन नामक तीर्थ दै उसमे खान करने 
मात्रसे मनुष्यको अश्वमेध यज्ञका फर प्राप्त होता है तथा 
जवतक सूर्यं जर चन्द्रमाकी खिति है; तत्रतक वह्‌ खर्गरोक- 
मै प्रतिष्टित होता दै । 

रमणीय अक्षयवटके नीचे व्रह्मचारी; जितेन्द्रिय 
एवं योगयुक्त होकर उपवास करनेवाला मनुष्य ब्रह्मजानको 


[कन ॐ 


£ अनेयस्य हषीके 
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प्राप्त देता द | कोचितीर्थमे जाकर जिसक्री मृघ्यु देती 
हे; वह करोडौो वर्पततक श्चर्गलोक्मे सम्मानित 
दोता दै । चारौ वेदके अध्ययने जो पुण्य टोता 
है, सत्य बोख्नेसे जा फल दोता £ तथा अदिघके पनसे 
जो धर्म ह्येता हैः वद ददाश्वमेध धाटकी यात्रा कररनेसे दी 
प्राप्त दो जाता टै गद्धामे जघ कहीं मी लान करिया जाः 
चे कुरुपेचरके समान पल देनेवाली दै; किन्तु जरो वे समुद्रसे 
मिली ह, वरदो उनका मादाप्म्य कुर्ते दसगुना दै । 
महाभागा ग्धा जदो कीं भी ब्रहती दै; वर्दो वहुत-से तीर्थं 
ओर तपस्वी रहते द । उ खानको तिद्धभरै्र समन्नना 
च्ादिये | इसमे अन्यथा विचार करनेकी आवद्यकता नदी 


डे । गङ्गा धरथ्वीपर मनुरयोको, पातालम ना्गोको ओर ' 


सर्गम देवतार्ओको तारती है; इसव्थि वे चिपथगा कदली 
है । किसी भी जीवकरी इषया जितने खमयतक् गद्धामे रहती 
है, उतने दजार वोत वह स््गलोकमे सम्मानित दोता 
दे । गङ्गा तीरयमि श्रेष्ट तीर्थः नदिर्योमे उत्तम नदी तथा 
सम्पूरणं भूर्तो--मदापातकिर्योको भी मोक्ष देनेवाल हे । गङ्गा 
सर्वत्र सुलभ दहै, केवल तीन खानेमिं वे दुम मानी गयी 
द--गङ्घाद्मरः प्रयाग तथा गद्धा-सागर-सद्गममे । वर्ह खान 
करके मनुष्य खर्गको जति है तथा जिनक्री वय गरल्यु दोती 
दैः वे फिर कमी जन्म नहीं लेते । जिनका चिन्त पापसे दूषित 
दै, ठेस समस्त प्राणिर्यो ओर मनुष्योकी गद्धाकरे सिवा अन्यत्र 
गति नही है  गज्गाके सिवा दृसरी कोई गति है दी नहीं । 
भगवान्‌ संकरफे मस्तक्रसे निकटी हुई गज्खा मत्र पर्पोको 
हरनेवाटी ओर शुभकारिणी ह । वे पविर्नौको भी पवित्र करने- 
वाटी ओर मद्गल्मय पदाथोकि व्यि भी मङ्खल्कारिणी है] # 





% यतव्रदस्धीनि ग्रायां तिष्ठन्ति तस्य॒ टेहिनः। 
नवषप॑स्तदश्नाणि स्वर्लोके महीयते ॥ 
तीथोनां च॒ परं तीथं नदीनामुत्तमा नदी। 
मोक्षा सवैभूतानां महापातकिनामपि ॥ 
सर्वैर उखलमा ग्ना त्रिपु स्थानेषु दुभा। 
गद्ाद्रारे प्रयागे च गद्ग(सागरसद्नमे ॥ 
त॒ सत्वा दिवं यान्ति ये मृतास्तेऽपुनर्भवाः। 
सर्वेषा चैव भूतानां पापोपहतचेतस्ताम्‌ । 
गतिरन्यत्र मर्त्यानां नासि गङ्गासमा गतिः ॥ 
प्रत्राणां पवित्रं या मद्गसनां च मद्वलम्‌। 
महद्वरश्चिरोभ्रष्ट सवैपापहसा शुभा ॥ 


( ४२1 ५२-५६) 


यदीच्छसि परं पदम्‌ > 


संक्षिप्त पञ्चपुरण 


राजन्‌ ! पुनः प्रयागका माहदास्य सुनो; जिसे सुनकर 
मनुष्य सत्र पारपसे निःसंदेह सक्त दो जाता दे। गङ्गाकरे 
उन्तर-तर्पर मानल नामक्र तीर्थं दहै । वरहो तीन रात उपवास 
करनेसे समस्त कामनार्णे पर्ण हो जती ह । मनुष्व गोः 
भूमि ओर सुवर्भकरा दान करनेसे जिस फलक पाता दै, वह्‌ 
उस तीर्थका वारवार सरण करनैसे दी मिलक 
जाता दै | जो गद्धामे मृघ्युकरो प्रत दोता रैः 
वह्‌ मृत व्यक्तिः सर्गम जाता है । उसे नरक नदी देखना 
पड़ता । माघ मासमे गन्ञा भर यमुनाक्रे संगमपर छाछठ 
दजार तीथांका समागम होता दै । विधिपूर्वकं एक लख 
गोका दान करनेसे जो फर मिलता दै, वह माध मासमे 
प्रयागके भीतर तीन दिन स्नान करनेसेदी प्राप्ठ दो जाता 
दे । जो गङ्ध-यमुनाके वीचमे पञ्चावरिसेवनकी साधना-करता 
दै, वह किसी अङ्गसे हीन नीं होता; उसका रोग दूर द् 
जाता है । तथा उसकी पाचि ज्ञानेन्दि्यो सव्रल रहती है । 
इतना दी नही? उस मनुष्यकरे शरीरमे जितने रोमवूप होते 
ह, उतने दी हजार वर्पोतिके वह खर्मल्ोकमं प्रतिष्ठित हेता 
हे । यमुनाकरे उन्तर-तटपर ओर प्रयागके दक्षिण मागमे 
ऋणप्रमोचन नामक तीर्थं है, जो अत्यन्त श्रेष्ठ माना गया 
ह । वरदो एक रात निवास करनेसे मनुष्य समस्त क्रति 
मुक्त हो जाता दै । उसे सूर्यलोककी प्राप्ति दोती दै तथा वह 
सदके ल्यि ऋणचे दयूट जाता दै । प्रयागक्रा मण्डल पोच 
योजन विस्तरत टैः उसमे प्रवेश करनेवाले पुरपरको पग-पग- 
पर अश्वमेध यज्ञका फर प्राक्त होता दै । जि मनुष्यकी 
वर्हौ मृत्यु दोती हैः वह अपनी पिख्टी सात षीदियोको 
ओर अगे आनेवाखी चौदह पीदिर्वोको तार देता दे। 
महाराज ! यह जानकर प्रयागके प्रति सदा श्रद्धा रखनी 
चावे । जिनका चित्त पापे दूप्रित हेः वे अश्रद्धा पुरुष 
उस सानको-देवनिर्मित प्रयागक्रो नहीं पा स्क्रते । 


राजन्‌ ! अत्र मे अत्यन्त गोपनीय रहस्यकी बात व्रताता 
हू जो सव पर्पोका नाश करनेवाटी है; खनो । ज प्रवागमे 
इन्द्िय-संयमपूर्वक शक मासतक निवास करता दै? वह सव्र 
पापस मुक्त हो जाता दै--रेसा व्रह्चालीकरा कथन हे । वहं 
रनेसे मनुष्य पविधः जितेन्द्रिय, अर्दिखक ओर श्रद्धाल 
होकर सव पर्पखि चयूट जाता ओर परमपद्का प्रास 
होता ३ । वर्ह तीनो काल स्नान ओंर भिक्षाका 
आहार करना चाद्ये; इस प्रकार तीन मदहीनो 





खगंखण्ड ] 


ऋ माकंण्डेयजी तथा श्रीकृष्णकः। ुचिष्ठिरको भरयागकी महिमा सुनाना # 
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तक प्रयागका सेवन करमेसे वे मुक्त दो जाति है--इमे 
तनिक भी सन्देह नहीं है । तत्के ज्ञाता युधिष्ठिर ! तुम्हारी 
ग्रसन्नतके स्यि भने इस धर्मानुसारी सनातन गुह्य रदस्यका 
वर्णन क्रिया है । 


युधिष्ठिर वोखे--धर्मात्मन्‌ ! आज मेरा जन्म सफ़ल 
हुआ; आज मेर कुरु कृतार्थं हो गया । आज आपके दर्शनसे 
मँ प्रसन्न हूः अनुगरहीत हू तथा सव पातकोसे मुक्त हो यया 
ह । सहाशुने । यमुनामे स्नान करनेते क्या पुण्य होता दै, 
करौन-षा फल मिलता दै १ ये सव बाति आप अपने प्रत्यक्ष 
अनुभवे एवं श्रवणके आधारपर ब्रताइये | 


माकण्डेयजीने कह-राजन्‌ ! सूर्य-कन्या यथना 
देवी तीनो लोकोमे विख्यात है । जित दिमाल्यसे गङ्खा प्रकट 
हई ईँ, उसीसे यश्ुनाका भी आगमन हुआ है । सद 
योजन दूरते भी नामोच्चारण करनेपर वे पारपोका नादा कर 
देती है । युधिष्ठिर ! यमुनाम नहाने, जर पीने ओर 
उनके नामक्रा कीर्तन करनेसे मनुष्य पुण्यका भागी होकर 
कस्याणक्रा दरशन करता दे । यभुनामे गोता ख्गाने ओर उनका 
जकर पीनेतसे कुखकी सात पीदि्यो पवित्र दो जाती है । जिसकी 
वां त्यु होती दे, वह परमगतिको प्रास्त दोता 8 । यमुनाके 
दक्षिण क्रिनार विख्यात अभितीरथं है; उसके पश्चिम धर्मराजकां 
तीर्थं हैः जिते हरवर तीर्थं भी कहते है । वँ स्नान करनेसे 
मनुष्य सवगम जाते है तथा जो वर्ह मृद्युको प्रपत होति ह 
वे फिर जन्म नहीं ठेते | 


इसी प्रकार यञुनाके दक्षिण-तरपर हनारो तीर्थं है । 

अवर मँ उत्तर-तय्के तीर्थोका वर्णन करता हर । युधिष्ठिर | 
उत्तरम महात्मा सूचका विरज नामक तीर्थं है, जहाँ इन्द्र 
जदि देवता प्रतिदिन सन्ध्योपासन. करते द ¦ देवता तथा 
विद्धान्‌ पुरुष उस तीर्थका सेवन करते है । ठुम भी 
भरद्धापूर्वक दानमे दृत होकर उस तीथमे ज्ञान करो । वर्ह 
ओर भी बहुत तीथं दै, जो सव पापोको हरनेवाके 
आर ञ्यभ दे । उनमे लान करके मनुष्य खर्गपे जाति है तथा 
जिनक्र वरहो मृत्यु हेती है, वे मेष प्रत्त कर छेते है । गङ्गा 
ओर यमुना--दोनो ही समान फर देनेवाटी मानी गयी हैः 
केवल श्र्ठताके कारण गद्धा सर्वत पूजित होती ह । ङुन्ती- 
नन्दन । त॒म\भी इसी रकार सव्र तीर्थो स्नान करो, इसे 
जीवनभरकरा पाप तताल नष्ट हो जाता है | जा मनुस्य सैर 


उठकर इस प्रसङ्गका पाठ या श्रवण करता है, वह भी सत्र 
पापोसे मुक्त होकर खर्गलोकको जाता है । 


युधिष्ठिर. बोले-सने ¡ मैने ब्रहमाजीके कहे हए 
पुण्यमय पुराणका श्रवण किया है; उसमे सैकडो, हजारो 
ओर लाखो तीर्यौका वर्णन आया है । सभी तीर्थं पुण्य- 
जनक ओर पवित्र बताये गये हँ तथा सव्रके द्वारा उन्तम 
गत्तिकी प्रास्ि ` बतायी गयी है । प्रथ्वीपर मैमिषारण्य ओर 
आकारा पुष्कर तीर्थं पविच्र है । टोकमे प्रयाम ओर 
ङुर्षेधर दोनोको ही विशेष खान दिया गया हे । आप उन 
सबको छोड़कर केवर एककी ही प्रशंसा क्यो कर रहे है १ 
आप प्रयागसे परम दिव्य गति तथा मनोवाञ्छित 
भोगौकी प्राति बताते टै । थोड़े-से अनुष्टानके 
दारा अधिके धम॑की प्राति बतति हए प्रयागकी ही अधिक 
प्रशंसा क्यो कर रहै हँ १ यह मेरा संशय है । इस सम्बन्धमे 
आपने जषा देखा ओर खना होः उसके अनुसार दस 
संशयका निवारण कीजिये । 


माकण्डेयजीने कहा- राजन्‌ ! सेने जैसा 
देखा ओर सुना है, उसके अनुार प्रयागका माहात्म्य 
बतलाता ह सुनो; प्व्यक्षरूपरे, परोक्ष तथा ओर जिस 
प्रकार सम्भव होगा, मे उसक्रा वर्णन करेगा । शाघ्रको 
प्रमाण मानकर आत्माका परमात्मके साथ जो योग किया 
जाता दै, उस योगकी प्रदोसा की जाती है| हजारो 
जन्मकि, पश्चात्‌ मनुष्योको उस योगी परासि होती है । 
इसी प्रकार सहसो युगम योगकी उपरन्धि होती हे। 
बाहर्णोको सव॒ भकारके रल दान करनेसे मानवोकरो 
योगकी उपलन्धि होती दै । प्रयागमे मृत्यु होनेपर यह्‌ 
खवर कुछ सखतः खलम हो जाता दै । जेते सूरण भूमि 
न्यापक त्रस्की सवं पूजा होती टै, उसी प्रकार सम्पूर्ण 
लोकमि विद्वानोंदयारा प्रयाग पूजित होता है | नैमिषारण्य; 
पुष्करः गोतीर्थं, सिन्धु-सागर संगम, कुरुक्षेत्र, गय। ओर 
गङ्गासागर तथा ओर मी वहुत-ले तीर्थं एवं पवित्र पर्वत _ 
कुल मिलाकर तीस करोड़ दस हजार तीर्थ प्रयागे सदा 
निवासत करते दे । एेसा विद्वार्नोका कथन ३ । वरहो तीन 
जन्निङ्ुण्ड द) जिनके ब्रीच दोकर गद्धा प्रयागसे निकलती 
है । वे स्व तीथेसि युक्त है । वायु देवताने देवलोक; 
भूक तथा अन्तरिक्षम सादृ तीन करोड़ त्थं बतराये 
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द । गद्धाको उन सव्रकरा खूप माना गया दै ।# 
प्रयागः प्रतिष्ठानपुर ( शची ), कम्ब ओर अश्वतर नगिकि 
खान तथा भोगवती--ये प्रजापततिकी वेदिरया द । युधिष्ठर ! वो 
देवता, मूतिंमान्‌ य्न तथा तपसी ष्रि रहते ओर प्रयागकी 
पूजा करते दै | प्रयागका यह्‌ माहात्म्य धन्य दैः यदी खर्म प्रदान 
करनेवाखा दैः यदी सेवन करने योग्य है, यदी सुखरूप टै, यदी 
पुण्यमय देः यदी युन्दर द्रे ओर यदी परम उत्तम, धर्मानुकूल 
एवं पावन दै । यहं महर्षिर्योका गोपनीय रदस्य रैः जो सव 
पर्क नाश्च करनेवाला दै । इस प्रसङ्घका पाठ करनेवाला 
दविज सवर प्रकारक पापेसि रहित दौ जाता ह । कुरुनन्दन ! वुम 
प्रयागके ती्थाम स्नान करो ! सञन्‌ ! तुमने विपिपूर्वक 
प्रन करिया या; इसलिये मेने तुमसे प्रयाग-मादात्म्यका वर्णन 
कियादै। इसे सुनकर तुमने अपने समस्त पितरो ओर 
पित्तामर्छोका उद्धार कर दिया । 


य॒धिष्डिर घोले--मदागुने ! आपने प्रयाग-माहास्य- 
की यद्‌ सारी कथा सुनायी; इसी प्रकार ओर स्व वर्ति 
भी बताये, जिससे मेरा उद्धार हो स्के । 


माकण्डेयजीनि कदा राजन्‌ ! सुनो, वताता हू । 
व्रह्मा, विष्णु तथा महादेवजी-ये तीन देवता सवके भ्र 
ओर अविनाशी है । व्रह्मा इस सम्पूर्ण जगतकी, य्टकि 
चराचर प्राणिर्योकी खष्टि करवे ह ओर परमेदवर विष्णु उन 
सबका; समस्त प्रजार्ओका पालन करते हँ । फिर जत्र कसक 
अन्त उपस्ित होता है, तव भगवान्‌ रद्र सम्पूर्ण जगत्‌का 
हार कसते ह । येब्रह्माः विष्णु ओर महादेवजी प्रयागमे सदा 
निवास करते है । पयागमण्डरूका विस्तार पोच योजन ( चीस 
कोस) है । उपर्युक्त देवता पापकर्मोकां निवारण करते हुए उस 
मण्डल्की रक्षके चि वरहो मौजूद रते है । अतः प्रयागमें 
किया हआ योड़ा-सा भी पाप नरकमे गिरानेवाखा होता हे । 


खुतज्ी कते है-- तदनन्तर, धर्मपर विश्वास करने- 
वलि समस्त ॒पाण्डवोने भादयोरदित ब्राह्म्णोको नमस्कार 
करके गुखुजनो ओर देवताओंको वृक् किया ¡ उसी नमय 








# तिलः कोर्थद्धकोरीश्च तीर्थानां वायुरयवीच्‌ ) 
दिवि भुव्यन्तरिक्षे च तत्सर्गं जाहवी स्मृता ॥ 


(४७।७) 


# अर्चय हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्षिघ्च पश्चदुरार्ण 








भगवान्‌ वादेव भी वर्धो जा पर्हूचे । फिर समस्त 
पाण्डर्वोनि मिलकर भगवान्‌. श्रीछृप्णक्रा पूजन्‌ क्रिया । 
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तयश्चात्‌ कृष्णस्तं सव महात्माओनि धर्मपुत्र यमिष्ठिरको 
स्वराज्यपर अभिषिक्त किया । इसके बाद भाद्र तदित धमासा 
युधिष्ठिरे ब्राह्मणको व्रदेवदे दान दिय । जौ सत्रेर 
उठकर इस प्रसद्धका पाठ अथवा श्रवण करता दे, वह्‌ सत्र 
पापस मुक्त होकर विष्गुलोक् जाता दे । 


तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ वासदेव वोले--राजा युधिष्ठर ! 
मै आपके स्नेदवया कु निवेदन करता हू, आपको मेरी बति 
माननी ` चाहिये । महाराज ! आप प्रतिर्दिन दमारे साथ 
प्रयागका स्मरण करलेसे स्वयं सनातन छोकको प्राप्त होगे । जो 
मनुष्य प्रयागके जाता अथवा वो निवास करता है, वद पव 
पापो शुद्ध रोकर दिल्यसोकको जाता ई । जो क्रिसीका दिया 
हआ दान नही लेता, संत रहता, मन ओर इन्दरयोको संयमम्‌ 
रखता; पतरि् रहता ओर अदङ्कारका त्याग कर देता हिः 
उसीको तीर्थका पूरा फल मिलता परै । गजेन्द्र ! जो करोधदीनः 
सत्यवादी, ददतापूर्वक उत्तम वरतका पालन करनैवाख तथा 
सम्पूरणं भूमिं `आत्मभाव रखनेवाला दै” वही तीथके पल्का 


खगंखण्ड ] 





उपभोग करता हे ।% ऋषियो ओर देवताओने भी क्रमशः 
यज्ञोका वर्णन किया हे, किन्त महाराज ! दरिद्र मनुष्य यज् 
नरी कर सकते! यज्ञमे बहुत सामग्ीकी आवद्यकता दती द । 
नानां प्रकारकी तैवारियो ओर समारोह करने पड़ते द । 
कही कोई धनवान्‌ मनुष्य ही मंतिर्भोतिके द्रव्योकरा उपयोग 
करके यज्ञ कर सकता दै । नेरदवर ! जिसे विद्धान्‌ पुरुष 
दरिद्र होनेपर भी कर सै तथा जो पुण्य ओर फले 


‰ अमवानके भजन एवं नाम-कीतंनकी महिमा # 
व रर" चन्न 


३२९ 





० ^~ ^^ 


यज्ञी समानता करता हयो; वह उपाय बताता हू; सुनिये । 
भरतश्च ! यह कऋरषियोका मोपनीय रदस्य है; तीर्थयात्राका 
पुण्य यज्ञोसे भी बट्कर होता हे । एकर खरः तीस करोड़तेभी 
अधिक तीर्थं माधमासमें गङ्गाजीके भीतर आकर स्थित होते दै 
[ अतः माघमे गङ्गा-लान परम पुण्यका साधक होता है ] ।† 
महाराज | अव्र आप निश्चिन्त होकर अकण्टकं राज्य भोगिये | 
अव्र फिर अद्वमेध यज्ञके समय मुद्चसे आपकी भर होगी । 


नन्व 
सभवान्‌के भजन एवं नाम-कीर्तेनकी महिमा 
- ट्त 


छ्य ऊचुः 

भवता कथितं सय॑ यच्किच्चित्‌ पृष्टमेव च। 

इदानीमपि पृच्छाम एकं वद्‌ महामते॥१॥ 

ऋषि्यौने कहा-- महामते ! दमलोगोने जो ङु 
पधा था; वह सव॒ आपने कट सुनाया 1 अव भी आपसे 
एक परश्च करते है, उसका उत्तर दीजिये । 

एतेषां खलु तीर्थानां सेवनात्‌ फरं भवेत्‌ । 

सर्वषां किर छदैकं कमे केन च रभ्थते। 

पतन्नो ब्रहि सव कर्मं यदि वर्तते॥ २॥ 

इन सभी तीथ सेबनसे जो फल दोता है, वही कोन-सा 
एक कर्म करनेसे प्राप्त हो सकता है १ सर्वन सूजी ! यदि 
पेसा कोर्कर्मदहोतो उमे दें व्रताइये | 

सूत उचाच 

कर्मयोगः किरु प्रोक्तो वणानां द्विजपू्वंशः । 

नानाविधो महामागाम्तत्र चैकं विगिप्यते॥३॥ 

महाभाग मदर्पिगण ! [ शास्मि ] व्राह्यणादि वेकि 
लि निश्चय दी नाना प्रकारके क्मयोगका वर्णेन क्रिया गया 
हे, परन्तु उसमे एक दी वात इवते ब्रदुकर दै | 

हरिभक्तिः करता येन समनसा कमणा गिरा 

जनितं तेन जितं तेन जित्तमेव न संशयः ॥४॥ 

जिसने मनः व्राणी ऊर क्रियाद्याया श्रीहरिकी भक्ति की 





% भ्रनिमरहादुपावृत्तः संतुष्टा नियतः शुचिः । अहंकारनिवृत्तश्च स 


, है; उसने बाजी मार खी, उसने दिजय प्राप्त कर छी, उसकी 


निश्चय दी जीत हौ गयी--दसरमे तनिक भी सन्देह नहीं है । 
हरिरेव. समाराध्यः स्वदेवेश्वरेश्वरः । 
हरिनाममहामन्त्रर्नर्येत्‌ पापपिशाचकम्‌ ॥ ५ ॥ 
सम्पूर्णं देवेशवरोके भी ईदवर भगवान्‌ श्रीहरिकी ही 
भल्मीर्भोति आराघना करनी चाहिये } हरिनामरूपी महामन्वौ- 
के द्वारा पापरूपी पिशा्चौका सुदाय नष्ट हो जाता है । 
हरेः प्रदक्षिणां स्वा सकदप्यमरङ्वायाः । 
स्व॑तीर्थसमागद्यं कुभन्ते यन्न संश्यः॥ ६॥ 
एक वार भी श्रीहरिकी प्रदक्षिणा करके मनुष्य युद्ध 
दो जते हँ तथा सम्पूर्णं तीरथेमिं खान करनेका जो फल होता 
दै उसे प्राप्त कर लेते दै--इसमे तनिक भी सन्देह नहीं है | 
भ्तिमां च रेषा सर्व॑तीर्थफरं रमेत्‌ । 
विष्णुनाम परं जप्त्वा स्व॑मन्त्रफलं रमेत्‌ ॥ ७ ॥ 
मनुष्य श्रीदरिकी प्रतिमाका दर्शन करके सब तीर्थोका 
पर प्राप्त करता है तथा विष्णुके उत्तम नामका जप करके 
सम्पूर्णं मन्त्रके जपका फल पा लेता है । 
विष्णुप्रसादवुलसीमाध्राय दविजसत्तमाः । 
प्रचण्डं विकरारं तद्‌ यमस्यास्यं न परयति ॥ ८ ॥ 
द्विजवरो '! भगवान्‌ विष्णुके प्रतादखसूप तुलसीदल्कौ 
सूकर मनुभ्य यमराजकरे प्रचण्ड एवं विकराल मुखका 
दन नदी करता | | 


नी्ैफलमदनुते ॥ 


सकोपनशच राजेनद्र स॒त्यवादौ दृद्रनः । नात्मोपमश्च भूनेपु म॒ तीरथफलमनुते ॥ 


+ क्षीणां परमं गुष्यमिदं 


( स्रगे० ४५ । >०- ) 


भरतसत्तम । ती्थौभिगमनं पुण्यं यज्षेरपि विरिष्यने ॥ 


ददाकोटिमदस्नाणि त्रित्कोख्यम्तथापरे 1 माघमासे तु गद्नायां गमिष्यन्ति नरम ॥ 


( स्वगे० ४९। १५-१६ ) 


३२० 


सङ्सपणामी कृष्णस्य मातुः स्तन्यं पिबेन्न हि । 
हरिपदे मनो येषां तेभ्यो निव्यं नमो नमः॥९॥ 


एक वार भी श्रीकरृष्णकेो प्रणाम करनेवाला मनुष्य पुनः 
माता सनोका दूध नदीं पीता--उसका दुस्तरा जन्म नहीं 
दोता । जिन पुरर्षोका चित्त श्रीहरिके चरेम खगा है, उन 
प्रतिदिन मेरा बारंबार नमस्कार दै । 
पुल्कसः श्वपचो वापि ये चान्ये म्केच्छजनातयः । 
तेऽपि वन्या महाभागा हरिपादैकसेवकाः ॥१०॥ 
पुल्कसः श्वपच ( चाण्डाल ) तथा ओर भी जो म्लेच्छ 
जातिके मनुष्य ई वे भी यदि एकमात्र श्रीदरिके चरर्णोकी 
सेवम रगे ह तो वन्दनीय ओर परम सोभाग्यखाली दै । 
कि पुन््रीह्यणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा । 
हरौ भक्ति विधायैव गर्भवासं न पदयति ॥११॥ 
पिर जो पुण्यात्मा व्राह्मण ओर राजिं भगवानके 
भक्त हौ; उनकीतोवब्रात दी क्या दै। भगवान्‌ श्रीदरिकी 
भक्ति करके दी मनुष्य गर्भवासका दुःख नदीं देखता । 
हरेरये स्वनैरुचेनत्य॑सतश्नामङ्क्नरः । 
पुनाति अवनं विग्रा गन्ादिसङिरं यथा ॥१२॥ 
ब्राह्मणो ! भगवान्‌के सामने उचस्वरसे उनके नार्मोका 
कीर्तन करते हुए चृत्य करनेवाला मनुष्य गङ्गा आदि नदिय. 
के जलकी भोति समस्त संसारको पवित्र कर देता दै । 
दर्ानात््‌ स्प्दानात्तस्य आरूपादुपि भक्तितः । 
ब्रह्महत्यादिभिः पपैरुंच्यते नात्र संशयः ॥१३॥ 
उस भक्तके दर्चन ओर स्पर्शे उसके साय वार्ताराप 
करनेसे तथा उसके प्रति भक्तिभाव रखनेसे मनुष्य ब्रह्महत्या 
आदि पापोसे मुक्त दो जाता है--दस्मे तनिक भी संदेह 


नदीं दे । 
हरेः प्रदक्षिणं कुर्वन्युचेस्तन्नामङ्कश्नरः । 
करतारादिसंधानं सुस्वरं कर्शबव्दितम्‌ । 
ब्रह्महत्यादिकं पापं तेनैव करताङितम्‌ ॥१४॥ 


जो श्रीहरिकी प्रदक्षिणा करते हुए करताल आदि वजाकर 
मधुर स्वर तथा मनोहर शब्दोमे उनके नामका कीर्तन 
करता दै; उसने ब्रह्महत्या आदि पापको मानो ताली बजाकर 
भगादिया। 

हरिभक्तिकथासुक्ताख्यायिकां शणुयाचच यः । 

तस्य संदशनादेव पूतो भवति मानवः ॥१५॥ 

जो हरिभक्ति-कथारूपी मुक्तामयी आख्यायिक्राका श्रवण 
करता दैः उसके दर्शनमान्रसे मनुष्य पवित्र हो जाता दै । 


ॐ अचंयख हृषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ # 





॥ संक्षिप्त पद्यएुसण 





स्मन वव ~~ 





किं पुनस्तस्य पापानामारङ्का मुनिपुङ्गवाः । 

तीर्थानां च परं तीर्थं॒ कृष्णनाम महर्षयः ॥१६॥ 

मुनिवरो ! फिर उसके विषयमे पार्पोकी आशङ्धा क्या 
रह सकती दै | महर्षियो ! श्रीकृष्णका नाम सव तीर्थम 
परम तीर्थ है । 

तीर्थ्र्वन्ति जगतीं गृहीतं कृष्णनाम यैः । 

तस्मान्मुनिवराः पुण्यं नातः परतरं ॑विदुः ॥१७॥ 

जिन्दने श्रीकृष्ण-नामको अपनाया दै, वे पृथ्वीको तीर्थ 
बना देते है । इसलिये श्रेष्ठ मुनिजन इससे बद्कर पावन 
वस्तु ओर कुछ नदीं मानते । 

विष्णुप्रसादनिर्माल्यं भुक्त्वा त्वा च मस्तके । 

विष्णुरेव  भवेन्मर्त्यो यमश्मोकविना्रानः । 

अ्च॑नीयो नमस्कार्यो हरिरेव न संशयः ॥१८॥ 

शीविष्णुके प्रसादभूत निर्माल्यको खाकर ओर मस्तकपर 
धारण करके मनुष्य साक्षात्‌ विष्णु दही हो जाता दै। बह 
युमराजठे होनेवाले शोकका नाश करनेवाला दोताहै; वह पूजन 
ओर नमस्कारके योग्य साक्षात्‌ श्रीहरिका दी खरूप है--इसमे 
तनिक भी संदेह नदीं दै । 

ये दमं विष्णुमन्यक्तं देवं वापि महेश्वरम्‌ । 

एकीमाचेन पर्यन्त न तेषां पुनरू्वः ॥१९॥ 

जो इन अव्यक्त विष्णु तया भगवान्‌ मदेश्वरको एक 
भावस देखते दै, उनका पुनः इस संसारम जन्म न हेता | 

तस्मादनादिनिधनं विष्णुमात्मानमग्ययम्‌ । 

हरं चैकं भ्रपर्यध्वं पूजयध्वं तथैव हि ॥२०॥ 

अतः महषियो ! अप आदि-अन्तसे रहित अविनाशी 
परमात्मा विष्णु तथा महादेवजीको एक भावसे देख तथा 
एके समञ्चकर ही उनका पूजन करं । 

येऽसमानं प्रपरयन्ति हरिं वै देवतान्तरम्‌ । 

ते यान्ति नरकाचू धोरान्न तास्तु गणयेद्धरिः ॥२५॥ 

जो दरिः ओर श्रः को समान भावसे नही देखते, 
श्रीहरिको दस्रा देवता समक्षते हैः वे घोर नरकमे पडते दै 
उन्दं श्रीहरि अयने भक्तोमे नदीं गिनते । 

मूर्खं चा पण्डितं वापि वराह्यणं केदाचग्रियम्‌ । 

श्वपाके चा मोचयति नारायणः स्वयं प्रभुः ॥२२॥ 

पण्डित हो या मूर्खं, ब्राह्मण हो या चाण्डाल; यदि वह 
भगवान्‌का प्यारा भक्त है तो सवयं भगवान्‌ नारायण उसे 
म॑कटोसे च्वंडति दै । 

नाराखणात्परो नास्ति पापरादिद्वानरः। 

कृत्वापि पातकं घोरं छर्णनान्ना विसुच्यते ॥२३॥ 


्बरगंखण्ड ] 
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न्न 


भगवान्‌ नारायणसे बदृकर दूसरा कोई एेषा नदी हे, ज 
पापपुञ्चल्पी वनको जकनेके स्थि दावानख्के समान दी । 
भयङ्कर पातक करके भी मनुष्य श्रीृष्णनामके उ्वारणसे 
सुक्त दो जाता दै । 

स्यं नारायणो देवः स्वनान्नि जगतां गुरः । 

आस्मनोऽभ्यधिकां शक स्थापयामास सुव्रताः ॥ २४ ॥ 

उत्तम व्रतक्रा पालन करनेवाठे मदर्षियो ! जगद्गुरु 
भगवान्‌ नारायणने स्वयं ही अपने नाममे अपनेसे भी अधिक 
शक्ति स्थापित कर दी है। 

अन्न ये विवदन्ते दा आयासरुषुददीनात्‌ । 

फरानां गौरवाच्ापि वे यान्ति नरकं बहु ॥ २५ ॥ 

नाम-कीर्वनमे परिभम तो थोड़ा होता दै, किन्तु फक 
मारी-खे-भारी प्रात दता है--यह देखकर जो रोग इसकी 
मटिमाके विषयर्मे तकं उपसित करते ह; वे अनेको षार 
नरकमे पडते है । 

तस्माद्धरौ भक्तिमान्‌ स्याद्धरिनामपरायणः । 

पूजकं पृष्ठतो रक्षेन्नमिनं वक्षसि प्रसुः॥ २६१ 

इसख्यि हरिनामकी शरण लेकर भगवानूकी भक्ति करनी 
-बाहिये | प्रमु अपने युजारीको तो पीछे रखते है; किन्तु 
नाम-जप करनेवारेको छातीत ख्गाये रहते ह । 

दरिनामसहावं पापपर्वतदारणम्‌ । 

तसय पादौ तु सपो तदर्थगतिशालिनौ ॥ २७ ॥ 

हरिनामरूपी महान्‌ वज्र पापोके पदाडको विदीर्ण करने- 
वाला है । जो भगवान्‌की ओर आने बदते हौ, मनुष्यके वे ही 
वैर सफल दै | 

तावेव धन्यावाख्यातौ यौ तु पूजाकरौ करौ । 

उत्तमाद्वयुत्तमाङ्गं तद्धरौ नम्रमेव यत्‌ ॥२८॥ 

वेही दाथ धन्य कदे गये ह जो भगवान्की पूजाम 
संलग्न रहते दं । जो मस्तक भगवानके अगे ञुक्रता हो; वरी 
उत्तम ङ्ख 

सा जिद्धा या हरं स्तोति तन्मनस्तत्पदानुगम्‌ । 

तानि रोमानि चोच्यन्ते यानि तश्नाश्चि चोस्थितम्‌ ॥ २९ ॥ 

छर्बन्ति तच्च नेत्रान्ु यदच्चुतप्रसद्कतः । 

जीम वदी श्रेष्ठ हैः जो भगवान्‌ श्रीदरिकी स्वति करती 
दे] मन भी वही अच्छा दैः जो उन चरर्णोका अनुगमन-- 
चिन्तन करता है तथा रों भी वे दी सार्थक कहलाते, 
जो भगवानका नाम लेनेपर ख्डे हो जाते द! इसी प्रकार 


स्वे ही सार्थक हः जो भगवानकी चचक्रि अवमरपर 
निकलरूते दं । 





अहो रोका अतितरां दैबदोषेण वञ्चिताः ॥ ३० ॥ 

नासोद्धारणमरात्रेण मुक्तिदं न भजन्ति वै, 

अहो ! संसारके रोग भाग्यदोषत्ते अत्यन्त वचित दहो 
रहे है क्योकि वे नामोच्रण मात्रसे मुक्ति देनेवाले भगवान्‌- 
का भजन नदी करते । 

वच्ितास्ते च कटुषाः खीणां सद्घप्रसङ्गतः ॥ ३१ ॥ 

प्रतिष्ठन्ति च रोमानि येषां नो कृष्णश्दने ! 

सिर्योके स्प एवं चर्बसि जिन्दे रोमाश्च हो अता हैः 
श्रीकृष्णका नाम छेनेपर नदी+वे मलिन तथा कल्याणसे वञ्चित है! 

ते मूर्वा कृतात्मानः पुत्रशोकादिविह्राः ॥ ३२ ॥ 

रदन्ति बहुराङापैन ङष्णाक्षरकीर्तने । 

जो अजितिन्दरिय पुरुष पुत्रशोकादिसे व्याकुल होकर 
अत्यन्त विलाप करते इए रोते ह किन्तु श्ीकृष्णनामके 
अक्षरोका कीर्तन करते हुए नदी रेत, वे मूर्खं है । 

जिह्वं रञ्ध्वापि रोकेऽस्मिन्‌ कृष्णनाम जपेश्न हि॥३६॥ 

रञ्ध्वापि सुक्तिसोपानं हेरयैव च्यवन्ति ते । 

जो इस रोके जीभ पाकर भी श्रीकृष्णनामका जप 
नर्ही करते, वे मोक्षतक पूर्हुचनेके व्यि खीदी पाकर भी 
अवदेर्नावश नीचे गिरते है | 

तस्मा्यतेन वै विष्णुं कर्मयोगेन मानवः ॥ ३४ ॥ 

कर्म॑योगार्चितो विष्णुः प्रसीदत्येव सान्या | 

तीर्थादप्यधिकं तीर्थं विष्णोर्भजनसुच्यते ॥ ३५ ॥ 

इसव्यि मनुष्यको उचित दै किं वह कर्मयोगके दारा 
भगवान्‌ विष्णुकी यलपूंक जाराधना करे । कर्मयोगसे पूजित 
होनेपर ही भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न हते दै अन्यथा नही | 
भगवान्‌ विष्णुका भजन तीथसि भी अधिक पावन तीर्थकहा 
गया है । । 

सर्वेषां खलु तीर्थानां स्नानपानवगाहनैः । 

यत्फरं रसते मस्यंस्तरफर कृप्णसेवनात्‌ ॥ ३६ ॥ 

सम्पूणं ती्थोमिं स्नान करने, उनका जर पीने ओर उने 
गोता रगानेसे मनुष्य जित फलक पाता है; वह श्रीक्प्णकरे 
सेवनसे प्राप्त हो जाता दै । 

यजन्ते कर्मयोगेन धन्या प्व नरा हरिम्‌ । 

तस्मादययजध्वं मुनयः ष्णं परममङ्गलम्‌ ॥ ३७ 1 

भाग्यवान्‌ मनुष्य दी कम॑योगके द्वारा श्रीहरिका प्रजन 
करते हँ । अतः मुनियो ! आपरोग परम मद्धलमव श्रीकुप्ण्‌- 
की आराचना करे । 


-----न य~~ 
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# अच्चैयख षीकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ 


कान्क्षया 
---~-~-~------~-~---~-~----~--~ 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 





 बक्मचारीके पालन करने योग्य नियम 


-ं - करक 


छछषिर्योनि पूा-सूतजी ! कर्मयोग कैसे किया जाता 
ह, जिसके दवारा आराधना करनेपर भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न 
होते है १ महाभाग ! आप वक्ताओंमे शरेषठ दै; अतः दमे यह 
वात वतादये | जिसके द्वारा मुमुक्षु पुरुष सव्रके ईइवर भगवान्‌ 
श्रीरिकी आराधना कर सके, वह समस्त ठोकोकी रघा 
करनेवाला धर्म॑क्या वस्तु है १ उसका वर्णन कीजिये। 
उसके श्रवणकी इच्छसे ये ब्राह्मणलोग आपके सामने वैटे दै । 

सूतजी वोले-महर्षियो ! पूर्वकालमे अग्निके समान 
तेजस्वी कऋषियोने सत्यवतीके पुत्र व्यासजीसे एेसा दी प्रन 
किया था | उस्के उत्तरम उन्होने जो कुछ कदा थाः उसे 
आपलोग सुनिये । | 

व्यासजीने कहा-ऋषिये | मे सनातन कर्मयोगका 
वर्णन कर्गा, त॒म सव छखोग ध्यान देकर सुनो | कर्मयोग 
ब्राह्मणको अक्षय फल प्रदान करनेवाला दै | पदठेकी वात 
हैः प्रजापति मनुने श्रोता बनकर बैठे हुए ऋषियोके समक्ष 
ब्राहम्णोके लाभके ल्यि वेदप्रसिद्ध सम्पूणं विपयोका उपदेश 





किया था | वट उपदया सम्पूणं पार्पोकरो इरनेवासर; पविन्न 


ओर सनि-तमुदायद्वाय सेवित है; म उसीका वर्णन करता हः 
त॒मदलेग एकाग्रचित्त दयोकर श्रवण करो । श्रष् ब्राह्मणको उचित 
दकि वह अपने ग्यसूत्रमे वतायी हई विधिकरे अनुसार 
गर्भं या जन्मते आखव वर्मे उपनयन दोनेके पश्चात्‌ वे्दोका 
अध्ययन आरम्भ करे । दण्ड, मेखला; यज्ञोपवीत ओर 
[दिसारदित] काला सृगच्मं धारण किय मुनिवेषमे रदे, भिक्षा 
का अन्न ग्रहण करे ओर गुरुक र्मद जोहते हुए सदा उनके 
हितम संग्न रहे । ब्रह्माजीने पूर्वकाल्मे यज्ञोपवीत बनानेके 
्ि दी कपास उत्पन्न किया था | ब्राह्मणक यिय तीन 
आहरत्ति करके वनाया हुआ यज्ञोपवीत जुद्ध माना गया दै 1 
द्विजकरो सदा यन्नोपवीत धारण किये रहना चाहिये | अपनी 
दिखाको सदा रध रखना चाये । इसके विपरीत व्रिना 
यजञोपवीत पने ओर विना शिखा बोधि जो कर्म किया जाता 

दे, वह विधिपूर्वकं किया हभा नर्द माना जाता । वल्ल 

रू्द-जेषा सफेद हो या गेख्ञा | फटा न हो, तभी उसे 

ओदना चादिे तथा वदी पहननेके योग्य माना गया है । इनमे 

भी इवेत वस्र अत्यन्त उत्तम दै | उससे भी उत्तम ओर श्म 

आच्छादन काला मृगचर्म माना गया दै | जनेऊ गलेमे डाल्कर 

दािना दाथ उक ऊपर कर ठे ओर वायं बोई [ अथवा 

कंधे ]पर उसे रखे तो वह “उपरी कदल्यता दे । यश्ोपवीतको 

सदा इसी तरह रखना चाहिये । कण्ठमें मालाकी भोति पहना - 
हुआ जनेऊ (निवीतः कदा गया दै । ब्राह्मगो { वा्ीं वोह 

बाहर निकाटकर दाहिनी ररह या कंधेपर रखे हुए जनेऊ- 

को ध््राचीनावीतः ( अपसम्य ) कदत है } इसका पिवर-कायं 

( श्रादध-तर्पण जदि ) मेँ उपयोग करना चाहिये । हवन 

गृहमे, गो्ालामे, होम ओर जपकरे समय, स्वाध्यायमे; 

भोजनक्ाटमे; ब्राह्मणोकरे उमीप रहनेपरः गुरुजनो तथा दोनो 

काटकरी संघ्याकी उपासनाक्रे समय तथा साधु पुरुप 

मिखनेपर सदा उपवीतकरे दं गसे ही जनेऊ पहनना चाधिये-- 

यही सनातन विधि द । ब्राह्मणक लिव तीन आवृत्ति की हुई 

मूजकी दी मेखला बनानी चापे । मूज न मिलनेपर कुरे 

भी मेखला ब्रनानेका विधान दै | मेखलामे गोठ एकया 

तीन हयेनी चाहिये । द्विज वसि अथव्रा पलारक्रा दण्ड धारण 

करे | दण्ड उसके .पैरसे केकर तिरे केशतक टवा होना 

चादि । अथवा किसी भी यज्ञोपयोगी उक्षकां दण्ड) जो घुन्द्र 

ओर छिप्र आदिमे रदित दो, वह धारण कर सकता दै | 


। | 
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----------------~----------~--------------------------------------------- ~~ 











----------- ---~---~-------------~ ------------- ~~ - ~ 





दविज सरे भौर सायंकालमे एकाप्रचित्त होकर संध्यो- 
पासन करे । जो काम; छोभः भय अथवा मोहवद् संध्योपा्ठन 
त्याग देता दै, वह्‌ गिर जाता ह । संध्या करनेके पश्चात्‌ द्विज 
प्रतन्नचित्त होकर सायंकाल ओर प्रातःकालमे अ्चिहोत्र करे । 
पिर दुबारा लान करफे देवताथः कियो जर पितरो का तपण 
क्रे । इसके वाद पचर, पुष्पः फार) जो ओर जल आदिसे देवताओ- 
की पूजा करे ! प्रतिदिन आयु ओर आयेग्यकी सिद्धिकै चयि 
तन्द्रा ओर आलस्य आदिका परिव्याग करके न्ने अमुक हू 
ओर आपको प्रणाम करता हू इस प्रकार अपने नामः 
गोत्र आदिका परिचय देते दए धर्मतः अपनेसे बडे 
पुरुषोको विधिपूर्वकं प्रणाम क्रे ओर इस प्रकार 
गुरजनोको नमस्कार करनेका स्वमत बना ले । 
नमस्कार करनेवाठे ब्राह्मणको वचदलेमे (आयुष्मान्‌ भव 
सौम्य { कहना चाये तथा उसके नामके - अन्तम ष्टुत 
आक्रारका उच्चारण करना चाहिये । यदि नाम हटन्त होः 
तो अन्तिम दट्े आदिका अधर पडत बोखना चाहिये । # 
जो बराह्मण प्रणामकरे बदले उक्तसूपसे आशीर्वाद देने की विपि 
नदी जानता, वह विद्वान्‌ पुरष्के द्वारा प्रणाम करने 
योग्य नदीं है । जता सरद है, वैसा दी वह भी दै । अपने 
दोनो दा्थोको विपरीत दिगामे करफे गुरुके चरणोका स्पर्ख 
करना उचित दै । अर्थात्‌ अपने ब्रये दायसे रुरके वराये 
चरणका ओर दाहिने दाथसे दादिने चरणका स्पर्चं करना 
चाहिये । शिष्य जिनसे लौकिकः वैदिक तथा आध्यासिक 
ज्ञान प्राप्त करता है, उन गुरुदेवको वह्‌ पले प्रणाम करे | 
जलः भिक्षा; परल ओर समिधा--इन्द दूरे दिन लिय 
संग्रह न करे--प्रतिदिन जाकर आबद्यकताके अनुसार ठे 
आये । देवतकि निमित्त क्रिये जानेवाले कार्थोमे भी जो इस 


तरहके दूसरे-दूसरे आध्रश्यक सामान ईः उनका भी अन्य 
समयके ल्ि संग्रह न करे | व्राह्मणसे भट होनेपर कुश 
पू, कष्रियसे अनामयः, वैश्यसे क्षेम ओर चु्रसे आरोग्यका 
प्र करे । उपाध्याय ( गुरु ); पिता, बडे माई, राजाः 
मामा+स्वदुरः, नानाः दादा वर्णैमे अपनेसे शरे व्यक्ति तथा पिता- 
का माई ये पुरषोमे गुर माने गवे हैँ । माता, नानी, गुसपत्नीः 
बुआ मोषीः खास, दादी, बड़ी बहिन ओर दुध पिलनेवाली 
धाय--इन्द छियोमे गुरु माना गया हे | यह गुरखव्गं माता 
ओर पिताके सम्बन्धसे है, ेा जानना चादि तथा मनः वागी 
ओर शरीरकी क्रियाद्यासा इनके अनुकूक आचरण करना 
चादिये । गुखुजनोको देखते दी उठकर खड़ा दो जाय ओर दाथ 
जोड़कर प्रणाम करे । इनफे साथ एक आसनपर न वैडे | 
इनसे विवाद न॒ करे। अपने जीवनकी रक्षके लिये 
भी गुखजनोके साथ द्वेषपूर्वक बातचीत न करे | अन्य 
गुणेके द्वारा ऊँचा उठा हज पुरुष भी रुखुजनोसे द्वेष करनेके 
कारण नीचे गिर जाता है । समस गुरुजनोमे भी पोच विशेष 
सूपते पूज्य है । उनर्पोचिमे भी पदे पिता, माता ओर आचार्य 
ये तीन सर्वश्रेष्ठ दै । उनमे भी माता सबसे अधिक सम्मानके 
योग्य है । उत्पन्न करनेवाखा पिता; जन्म देनेवाटी माता; 
विग्राका उपदेश देनेवाला गुरः वड़ा भाई ओर खामी-- 
ये पोच परमपूज्य गुर माने गये हैँ । कल्याणकामी पुरुष- 
को चाहिये कि अपने पूणं प्रयलसे अथवा प्राण त्याग कर 
भी इन पोचोका विगेष सूपसे सम्मान्‌ करे । जत्रतकर पिता 
ओर माता--ये दोनों जीवित हों तव्रतक सब कुछ छोढ- 
कर पुत्र उनकी सेवामे संख्य रहे । पिता-माता यदि 
पुत्रके गुणोसे भखीभेति प्रसन्न टो, तो वह पुत्र उनकी 
सेवारूय कर्मसे ही सम्पूरणं धर्मोका फल प्राप्त कर केता है । 





नू पाणिनिने भौ 'रत्यभिवादेऽश्ं ' ( ८ । २ । ८३ )--इस मूते दवारा इस नियमका उलेख किया हे । इसके अनुसार आसीवाद 


वाबयके टि" को टुत' स्वरसे बोला जाता दै । किन्तु उस वाक्यकरे अन्तम प्रणाम करनेवाठेका नाम या भ्तम्य' भादि पद ही प्रुक्त 
शेते हे । यद्वि नाम स्वरान्त हो ततो अन्तिम अक्षप्क्रौ हौ टि, संश्च प्राच हयोमी जोर यद्वि हलन्त हृभा तो अन्तिम अक्षरे पूतो 
स्वरो “टि माना जायगा; उसका प्ठुतत-उतचारण रोगा । हखका उच्चारण एक मात्राका, दीर्धका दो मात्रा 
भीर्‌ प्ठुतका तीन मात्राका होना है । अतः स्वके उच्वारणमे जितना समय लगता है, उससे तिगुने समयमे प्ठतका ठीक उच्चारण 
होता हं । धह नियम ब्राह्मण, कषत्रिय तथा बैस्य--तीनो वणोके पुसपकि ल्थि लागू होता दै । यदि प्रगाम करनेवाला शु या खी 
होतो उसे आदर्वाद्‌ देने समय उसके नामका अन्तिम अक्र प्ठुत नहीं बोरा जाता ! परणाम-वाक्य इस प्रकार होना चाहिये--+अयुक-, 
गोत्रः अमुकमहं ( वमाह यु्ोऽहं चा ) मवन्तमभिवाव्ये ! आकरीवाद-बाक्य रेसा होना चाहिये--,आयुष्मान्‌ भव सौम्य श 
आलुप्मनिवीन्द्रशमे ३ चूर आयुष्मनि्ीनरवम २ न्‌ अथवा आयुष्मनेषीन्ध्रयुप्त ३, इत्यादि 1 जो इस प्रकार आजीवौद देना जानता छो 
उसको उक्त विभिस्े नाम-गात्रारिका उचारण करके प्रणाम करना चाहिय; ओ न जने, उससे *अयमहं प्रगमामि' आदि साधारण 
वाक्य योरना चाहिये । 


२२ 


# अर्चयख हषीके यद्रीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पश्रपुराण 





माताके समान देवता ओर पिताक समान गुर दूरा नही है । 


उनके कि हूए. उपकारका बदला भी किसी तरह नदी दो 
सकता । अतः मनः वाणी जर क्ियाद्यारा सदा उन दोनका 
प्रिय करना चाहिये; उनकी आश्ञफे विना दुरे किसी धर्मका 
आचरण न करे । # परन्तु यह निव मोक्षख्पी फर 
देनेवाटे नित्य-नैमित्तिक कर्मोकिं छोड़कर ही खामू होता दै । 
[ मोक्षके साधनभूत नित्यनैमित्तिक कर्म अनिवार्य ई, 
उनका अनुष्ठान होना दी चाहिये; उनके चस्ि किसीकी 
अनुमति ठेना आवद्यक नहीं दै । ] यह धर्मके सार-तत्वकरा 
उपदेशा करिया गया ह । यद्‌ मृप्युके वाद भी अनन्त फल्को देने- 
वाखा है । उपदेशक गुख्की विधिवत्‌ आराधना करके उनकी 
आक्ञासे घर छोरनेवाला दिष्य इस ठेकमे विद्याका फल 
भोगता दै ओर मृ्युकरे पश्चात्‌ स्वर्गमे जाता दै । 


वये भ्राता पिताके समान दै; जो मूर्खं उसका अपमान 
करना है; वह उत्त पापकरे कारण मूत्युके वाद घोर नरकमे 
पड़ता है । सत्पुरुपोके मार्गपर चल्नेवाठे पुरुषको खामीका 
सदा सम्मान करना चाहिये । इस संसारम माताका अधिक 
उपकार दै; इसस्ि उसका अधिक गौरव माना गया दै । 
मामा, चाचा श्वञयुरः ऋत्विज्‌ यर गुरुजनोंसे भे अशुक 
हू एेसा ककर ब्रोठे ओर खड़ा होकर उनका स्वागत करे । 
यक्नमे दीक्षित पुरुप यदि अवस्थामे अप्नेसेचछोयाद्ये)तोभी 
उसे नाम लेकर नहीं बुलाना चाहिय । धर्मज्ञ युरुषको 

= गुरूणामपि सर्वषां पल॒ पूज्या किनिपतः। 

तेपामायाक्षयः प्रेषठस्तेपां माता सुपूजिता ॥ 

यो भावयत्ति या सुते येन वि्योपदिदयते। 

ल्येष्ठो भ्राता च भता च पञ्चैते गुरवः स्पृताः ॥ 
सकैयत्नेन म्राणव्यागेन वा 





आत्मनः पुनः 1 
पूजनीया विगेषेण पञ्चैते मूत्िमिच्छता ॥ 
यावत्‌ पिता च माता च द्विती निर्विकारिणौ । 
तावत्सवे परित्यज्य पुत्रः स्यात्तत्परायणः ॥ 


पिति माता च सुप्रीतौ स्याता पुत्रगुणैदि। 
स॒पुत्रः पक्रं वर्म॒प्ररुयात्तेन कर्मणा 
नास्ति मातृसमं देव॒ नाम्ति पिवृस्मो युर. 1 
तयोः प्रत्युपकरागेऽपि न कथंचन विद्यते ॥ 
तयोनित्यं प्रिय कुर्यात्‌ कमणा मनका गिरा। 
न ताभ्यामननुश्वातौ धभमन्यं समाचरेत्‌ ॥ 

( ५१। ३५--४६१ ) 








उचित दै कि वद्‌ उससे "भोः! ओर मवत्‌, ( आप) 
आदि ककर व्रात करे । व्राह्मण ओर क्षत्रिय आदिके 
द्वारां भी वद सदा सादर नमस्कारफै योग्य ओर पूजनीय 
दे । उसे मस्तक छकाकर प्रणाम करना चाद्ये | 
क्षत्रिय आदि यदि शानः उत्तम क्र्म एवं श्रेष्ठ रणषि 
युक्तं होते हए अनेक शालेकि विद्रान्‌ दौः तो भी ब्राह्मणे 
द्वारा नमस्कारे योग्य कदापि नही ह । ब्राह्मण अन्य समी वणो 
के रगोसे स्वस्ति कहकर ब्रोठे-यद्‌ श्रुतिक्री आका 
हे । एक वर्णक पुरुपको अपने समान वर्णवार्लको प्रणाम दी 
करना चाये । समसत वणक गुर व्राह्मण ई; त्राद्णोके 
गुख अधि ई स्रीका एकमात्र गुर पति दे ओर अतियि 
सवका गु टै । विद्या; कर्मः वय; भारईु-बन्धु ओर 
कुल-ये पोच सम्मानके कारण बताये गये द| इनमे 
पिश्छोकी अवेक्षा पले उत्तरोत्तर श्रेष्ठ ई ।* ब्राह्मणादि तीन 
व्णोम जरह इन पोचेमिरे अधिक्र एवं प्र्रल गुण हेति हैः वदी 
सम्मानके योग्य समन्ञा जाता है | दसवीं (९० वर्पठे ऊपरकी) 
अवस्याको प्रात हया द्र भी सम्मानक्रे योग्य होता दै। 
ब्राह्मणः ली; राजा; नेत्रहीनः वृद्धः भारसे पीडित मनुष्यः 
रोगी तया दुर्म॑ख्को जनके स्वि मार्ग देना चादिये ।4 





व्रह्मचारी प्रतिदिन मन ओर उन्द्ियोको संयमर्मे रखते 
हुए रि पुरषोके घरोौसे भिक्षा ठे आये तथा गुदर निवेदन 
कर दे ] फिर गुर उसरमेसे जितना भोजनके चयि दे, उनकी 
आक्ञाके अनुसार उतना ही लेकर मोनभावसे भोजन करे ! 
उपनयन-संस्कारसे युक्त श्रेष्ठ ब्राह्मण (भवत्‌ शन्दका पहले 
प्रयोग करके अर्थात्‌ "मवति भिक्षां म देहिः कहकर भिक्षा 
मेगि । क्षतनिय व्रह्मचारी वाक्वके वीचमे ओर वेदय अन्तमे 
(भवत्‌› राब्दका प्रयोग करे, अर्थात्‌ क्षत्रिय भिक्षां भवतिमे 
देहिः ओर वेश्य “भिक्षां मे देहि भवतिः कहे । व्रह्मचारी सवसे 
पदक अपनी माता; वहिन अथवा मोसीसे भिक्षा मग । अपने 





# गुरुरभिर्दिजातीनां वर्णानां बाष्मणो गुरः । 
पतिरेको गुरुः स्रीणां सर्वस्याभ्यागतो युरुः ॥ 
विद्या कम वयो बन्धुः कुलं भवति पज्रमम्‌ । 


मान्यस्ानानि प्रहु पूर्वंपूर्वं गुरूत्तरात्‌ ॥ 
( ५१1 ५६-५२) 

न पन्था देयो बाह्मणाय खिवै राक्षे विच्ठषे। 

वृद्धाय भारभधघ्राय रोगिणे दु्वलाय च॥ 
(५१।५४) 


छर्गखण्ड 1 


# ब्रह्मचारी पालन करने योग्य नियम # 
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सजातीय रोगोके धरोमे ही भिक्षा मेगि अथवा सभी वर्णोके 
घरसे भिक्षा े अयि 1 भिक्षाकरे सम्बन्धरमे दोनों दी प्रकारका 
विधान मिरुता हे ! किन्तु पतित आदिके धरसे भिक्षा काना 
वर्जित है । जिनके यौ वेदाध्ययन ओर य्ञोकी परम्परा बंद 
नही हे, जो अपने कर्मके लि सर्वत प्रशंखित है, उन्दीके षरोसे 
जितेन्द्रिय ब्रह्मचारी प्रतिदिन भिक्षा ठे आये । गुख्के कुलम 
मिक्षान मेगि 1 अषने कुटुम्बः, कुल ओर सम्बन्धियोके 
यर्दौ भी भिक्षकि ख्यिन जाय 1 यदि दूसरे घरनमिटेतो 

यथासम्भवं ऊपर बताये हुए. पूर्व-पूरवं गदौका परित्याग करके 
भिक्षा ठे सकता है । यदि पू्वकथनानुखार योग्य घर मिलना 
असम्भव हो जाय तो समूचे गोविमे भिक्षे ल्यि विचरण 
करे । उस समय मनको काबूमे रखकर मोन रहे ओर इधर- 
उधर दृष्टि न डाले । 


इस प्रकार सररभावसे आवदयकरतानुसार भिक्षाका संग्रह 
करे भोजन करे । सदा जितेन्द्रिय रे । मोन रहकर एवं एकाप्र- 
चित्त हो तका पालन करनेवाला ब्रह्मचारी प्रतिदिन भिष्चाके 
अन्ने दी जीवन-निरवाह करे, एक सानका अन्न न खाय । 
भिक्षासे किया हुजा निर्वाह बरह्मचारीके ल्यि उपवाघके समानं 
माना गया दे । ब्रह्मचारी भोजनको सदा सम्मानकी दष्टे 
देखे । गर्वे आकर अन्नकी गर्हणा न करे ] उसे देखकर 
हषं प्रकट करे, मनमे प्रसन्न दो ओर खव प्रकारे उश्का 
अभिनन्दन करे । अधिक भोजन आरोग्यः, आयु भौर स्वर्ग- 
लोककी प्ा्तिमे हानि पर्चानेषारा है; वह पुण्यकां नाशक 
ओर खोक-निन्दित दै । इसख्यि उसका परिव्याग कर देना 
चाये । पूर्वाभिगुख होकर अथवा सूर्यकी ओर रम करके 
अन्नका भोजन करना उचित है । उत्तराभिमुख दोकर कदापि 
भोजन न करे । यह भोजनकी सनातन विधि ३। भोजन 
करनेवाला पुरुष हाय-पेर घो, शद्ध खाने बैठकर पदे जसे 
आचमन करे; फिर भोजने प्रशवात्‌ भी उसे दो बार 
आचमन करना चाये । 


भोजन करकेःजल पौकरःसोकर उठनेपर जर स्नान करने. 
परः गवियोमिं धूमनेपर, ओ चाने या स्यथ करनेपर, वचर 
पटननेपर, वीय मूत्र ओर मलका व्याग करनेपर, अनुचित बात 
कहनेपरःधथूकनेपर, अध्ययन आरम्भ करनेके समय, खसी तथा 
द्म उठनेपरः चोरादि या इमशानमूमिमे घूमकर्‌ 
लोरनेपर तथा दोनों सं्याेकि समय श्रेष्ठ द्विज 
आचमन क्वि होनेपर भी फिर आचमन करे । चाण्डालो 
ओर म्लेच्छोके लाथ वात करनेपर, लियो, श्र्रौ तथा जे 


वले पुरुषि वार्तालमप होनेपर, जूढे भँहवाले पुरुष अथवा 
जडे मोजनकौ देख छेनेपर तथा ओ्‌.या रक्त गिरनेपर भी 
आचमनं करना चादिये । अपने रारीरसे खिर्योका ख्यं 
ह्यो जनिपरः अपने बाल तथा खिखककर गिरे 
हुए वल्नका स्यौ कर ठेनेपर धर्म॑की दष्टे आचमन 
करना उचित है । आचमनके लि जल शसा होना चाहिये; 
जो गर्मन दहो; जिसमे फेननहोतथा जोखारान हो) 
पविचताकी इच्छा रखनेवास् पुरुष सर्वदा पूर्वाभिमुख या 
उत्तराभिमुख बैठकर दी आचमन केरे! उ समय सिर अथवा 
गकठेको ठे रहे तथा बाह ओर चोटीको खुला रखे । 
कीस आया हुआ पुरुष दोन पोको धोये बिना पवित्र 
नदी होता । विद्वान्‌ पुरुष सीदीपर या जल्मे खहा हो- 
कर अथवा पसड़ी वषि आचमन न करे । वरसती हुई धारा- 
के जल्से अथवा खड़ा होकर या दाथसे उटीचे हुए जूके 
द्वारा आचमन करना उचित नहीं दै । एक हाथसे दिये हए 
जल्के दारा अथवा बिना यज्ञोपवीतके भी आचमनं करना 
निषिद्ध दै । खड़ाऊं पहने इए अथवा घुखनेकरे बाहर 
हाथ करके भी आचमन नहीं करना चाये । बोलते, 
हसते, किसीकी ओर देखते तथा विौनेपर स्टे हुए भी 
आचमन करना निषिद्ध है । जिस जल्को अच्छी तरह देखा 
न गया हो; जिषमे फेन आदि ह, जो चुद्रके दारा अथवा 
अपवित्र हार्थोसे खाया गयाहो तथाजो खाराहो; रेते 
जरे भी आचमन करना अनुचित ई । आचमनके समय 
ॐगुखयोखे शन्द न करे, मनमे दुसरी कोई बात न सोचे । 
हयथसे बिलोडे हुए जल्के दारा भी आचमन करना निषिद्ध 
दै । ब्राह्मण उतने दी जख्ते आचमन करनेपर पवित्र हो 
सक्ता दै, जो इदयतक पर्हुच सके । क्ष्निय कण्ठतक पर्ुचने- 
वाठे आचमनके जवसे शुद्ध होता हे । वैद्य जिहासे जल्का 
आस्वादन मात्र कर लेनेसे पवित्र हेता है ओर स्री तथा यद्र 
जलके स्यमात्रसे शुद्ध हो जाति है । 


्गृूठेकी जडके भीतरकी रेखामे बाद्यतीर्थं बताया जातां 
है । अंगूढे ओर तर्जनीके वीचके भागको पितृतीर्थं कहते 
दे} कानी ्गुटीके मूल्से पीछेका भाग प्राजापत्यतीरथं कदलाता 
हे । जँगु्योका अग्रभाग देवतीर्थं माना गया है 1 उसीको 
आरषेतीर्थं भी कहते दै । अथवा ्ँगुख्यिके मूलभागमे 
देव ओर आर्ष॑ती्थं तथा मध्यमे आगे तीर्थ है । उसीको 
सौमिक तीथं भी कहते दै । यह जानकर मनुष्य मोहम नदीं 
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पड़ता । व्राह्मण खदा व्राह्यतीर्थसे दी आचमन करे अथवा 
देवतीर्थे आचमनकी इच्छा रखे ! विन्वु पितृ-तीर्थरे कदापि 
आचमन न करे | पठे मन ओर इन्द्रिथोको संयममे रखकर 
ब्रह्तीर्थखे तीन वार आचमन करे ! फिर अँगूढधके मूलभागके 
महक पोते हुए उसका सपद करे | ततश्चात्‌ गूढे ओर 
अनामिक्रा ॐगुलियेषि दोनेँ नेतरौका सरस करे ! फिर तर्जनी 
सर ओँगूढे$ योगसे नाककै दोर्ना छिद्रोका; कनिष्ठा ओर 
अगूठेके संयोगसे दोनों का्नोका, सम्पूर्णं अगुलियोकिं योगसे 
हृदयका, करतट्से मस्तकका ओर गूढे दोनों कथका 
स्यं करे | 

द्विज तीन बार जो जलका आचमन करता ह, उससे 
ब्रह्मा; विष्णु ओर महादेवजी वरप दते है-रेसा हमारे खुनने- 
मे आया है । मुखका परिमार्जन करनेसे गङ्गा ओर यना- 
को तरसि होती है । दोनो नेक स्पदे सूर्य ओर चन्द्रमा 
प्रसन्न दोते द । नापिकरक्रे दोना चिद्रौका सरं करनेसे 
अदिवनीक्ुमार्योकी तथा कानेकि स्परति वायु ओर अभिकी वृति 
होती दै । दयक स्पर्खे सम्पूर्णं देवता प्रसन्न होते हैँ ओर 
मस्तकके स्पशसे वह अद्धितीय पुरम्र ८ अन्तर्यामी ) प्रत्न होता 
हे । मधुपक, सोमरस पानः फट, मृक तथा गन्ना-इन सवके 
खाने-षीनेमे मनुजीने दोष नहीं बताया दै-उस्वे्मह जूढा नदीं 
होता । अन्न खामे या जर पीनेके लिये प्रदत्त होनेवाठे मनुष्यके 
हाथमे यदि कोई वस्तु दये तो उघे प्रथ्वीपर रखकर आचमने 
पद्चात्‌ उसपर भी जल छिडक देना चादिये | जिस-जिस वस्तुको 
दाथ ल्यि हुए मनुष्य अपना मँह जटा करता देः उखे यदि 
ृथ्वीपर न र्खे तो वह खयं भी अद्ध ही रह जाता दे । वख 
आदिके विप्रयमे विकल्प दै--उसे पृथ्वीपररखा भी जा सकताह 
ओर नदीं भी] उसका स्प करके आचमन करना चादधिये । 
रातके समय जंगल्म चोर ओर व्या्ेसि भरे हुए रास्तेपर चलने 
चाखा पुरुप द्रव्य हाथमे ल्यि हुए भी सल-मूत्रका त्याग करके 
दूषित नदीं होता । यदि दिनम शोच जाना हो तो जनेऊको 
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दाहिने कानपर चदाकर उत्तराभिगुख दो मल-मूत्रका त्याग 
करे | यदि रात्रिम जाना पडे तो दक्खिनकी ओर ह करके 
बैठना चादिये। पृथ्वौको लकड़ी, पत्ते, मिश्ठ, ठेठ अथवा घासे 
ठककर तथा अपने मस्तकरको भी वस्रसे आच्छादित करके 
मल-मूत्रका त्याग करना चाहिये } किसी पेडकी छायाम) 
कुर्के पास, नदीके किनारे, गोलालाः देवमन्दिर तथा ज्म; 
रास्तेपरः राखपर, अभम तथा _इमशानभूमिमे भी मल- 
मूत्रका त्याग नदी करना चाहिये | गोवरपरः, काठटपर, बहुत 
बड़े वक्षपर तथा हरी-भरी धामे भी मलमूत्र करना 
निषिद्ध दै । खड़े होकर तथा नग्न होकर भी मल.मूत्रका त्याग 
नदीं करना चाये । पर्वतमण्डलमे; पुराने देवालये; बेरी 
पर तथा क्िदी भी गङ्खमे मठ-मूत्रका त्याग वसित हे । चल्ते- 
चलते भी.पाखाना ओर पेशात्र नदीं करना चादियि । भूरी; 
कोयले तथा ठीकरेपर, खेतरमे; षिल्मे, तीर्थम, चीरादेपर अथवा 
सङ़्कपर, बेगीचेरमे, जलकरे निकट, ऊषर भूमिम तथा नगरे 
भीतर--इन सभी खानोमिं मल-मूत्रका त्याग मना । 
खड़ा या जूता पहनकर; छाता खगाक्रः 
अन्तरिष्षमे; खी, गुरः ब्राह्मण, गो, देवता; देवाख्य तथा 
जल्की ओर मह करके, नक्षत्रौ तथा ग्रहयौको देखते हष 
अथवा उनकी ओर मह करके तथा सूर्य, चन्द्रमा ओंर अग्निकी 
ओर दृष्टि करके भी कभी मरू-मूत्रका त्याग नहीं करना 
चाहिये । शोच आदि हनेके पञ्चात्‌ कदी किनारेते लेप ओर 
दुर्गन्धको भिटनेवारी मिद्ध ठेकर आरस्यरदित दो विदद 
एवं बाहर निकाले हुए जल्से हाथ आदिकी च्चद्धि करे । ग्राह्मण- 
को उचित दै कि वह रेत मिली हुई अथवा कीचड्कौ मिदर 
न ठे । रास्तेखे, ऊर भूमिसे तथा दृसरसौके शोचसे वची हई 
मिद्धीको भी कामम न ठे । देवमन्दिरसे, कुर्एसे धरकी 
दीवास्ते ओर जल्तेभी मिद्ध नटे} तदनन्तर हाथ-पैर 
धोकर प्रतिदिन पूर्वोक्त विधिसे आचमन करना चाहिये । 





ब्रह्मचारी शिष्यके धमं 
------७ ध 


्यालजी कहते है--मदररियो ! इख प्रकार दण्डमेखला 
मृगचर्म आदिसे युक्त तथा सोचाचारसे सम्पन्न ब्रह्मचारी गुरुके 
भरंहकी ओर देखता रदे ओर जव वे बुखार तभी उनके पास 
जाकर अध्ययन करे ! सदा दाय जोड़े रदे,खदाचारी ओर संयमी 
वने | जव गुर वैठनेी आशा दे; तव उनके सामने बेटे । 
गुरुकी वातका श्रवण ओर गुसके साथ वार्ताखप--ये दोनों 


काय ल्टे.खटे न केरे ओर भोजन करते समयभीन 
करे । उस समय न तो खडा रदे ओर न दूरी ओर सुख ही 
फेरे 1 गुरुके समीप चिष्यकी शय्या ओर आन सदा नीचे 
रहने चाहिये । ज्य तक गुख्की दृष्टि पड़ती हो, वर्दोतक मनः 
माने आनपर न वेढे । युरुके परोक्षमे भी उनका नाम न ठे) 
उनकी चार, उनकी बोटी तया उनकी चेष्टका अनुकरण न 
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करे । जरौ गुरुपर लाञ्छन ख्गाया जाता हो अथवा उनकी 
निन्दा ह्ये रदी होः वदो कान भद लेने चाहिये अथवा वर्होठे 
अन्यन हट जाना चाये । दूर खड़ा दोकरः क्रोधम भरकर 
अथवा सीकर समीप रहकर गुखकी पूजा न क्रे । गुच्की 
वातोका प्रवयुत्तर न दे 1 यदि शुरु पाख दी खडे दो तो स्वयं भी 
वडा न रदे । युरके ल्वि सदा पानीका घडा, ङश; शूल 
ओर समिधा लाया करे ) प्रतिदिम उनके ओगनमे ्लाद्‌ देकर 
उसे लीप-पोत दे । गुरुके उपभोगमे आयी हुई वस्तुओंपर, 
उनकी दाय्या, खडा जते आने तया छाया आर्दिपर 
कभी वैर न स्ते | गुरुक स्थि दान आदि ला दिया करे 
जो कुछ प्राप्त हो, उन्दँ निवेदन कर दे । उनसे पूछे तिना 
कही न जाय ओर सदा उनके प्रिय एवं हितम संर रदे। 
गुर्के समीप कभी पैर न फैखाये । उनके सामने भाई लेना; 
हसना? गला कना ओर गडा सेना सदाके स्मि छोड 
दे । समयानुसार गुरसे, जवतक कि वे पद्ानेसे उदासीन न 
हो ज्ये, अध्ययन करे } गुरके पाख नीचे बैठे । एकाम्र चित्त- 
से उनकी सेवामे ठ्गा रदे } गुर्के आखनः शय्या ओं 
सबारीपर कभी न बैठे } गुर यदि दौडते हो तो उनके पीठे- 
पीछे स्वयं भी दौड ! वे चल्ते ह तो स्वयं भी पीठे-पीठे जाय। 
वैल्गाडी; धोढागाडी, ऊँरगाडी, महट्की अर, ङुब- 
की चराई शिलखण्ड तथा नावपर शुखके णाय रिष्यभी 
वैठ खकता है । 


दिष्यको खदा जितिन्द्रिय, जितात्मा; क्रोधदीन ओर 
पवित्र रहना चादिये | वह सदा मधुर ओर दितकार वचेन 
वोले } चन्दनः माल; स्वादः श्रद्धारः सीपीः प्राणियोकी 
ढा; तेट्की माटिशः सुरमा; रवत आदि पेयः छव्रधारणः 
कामः रोभः भयः निद्रा, गाना-वजानाः दूखरौको फटकारनाः 
किंसीपर खच्छन उगानाः; ख्रीकी ओर देखना, उसका स्प 
करनाः दुसरेका घात करना तथा चुगली खाना--इन दोर्षँ- 
का यलपू्ंक परित्याग करे । जरसे भरा हुञा घडा, पू 
गोवर, मिद्री ओर कुख--इन वस्तुजका आवद्यकताके 
अनुखार संग्रह करे तथा अन्नकी मिक्चा लेनेके स्थि प्रतिदिन 
जाय } घीःनमकं ओर वारी अन्न ब्रह्मचारीके चयि वर्जित टै] बह 
कभी गरत्य न देखे ! सदा सङ्धीत आदिते निश्सपृह रहे । न 
सूर्यकी ओर देखे न दोतन करे | उसके स्थि स्ियोके 
साय एकान्तमे रहना ओर शुद्र आदिक साय वार्तालाप 
करना भी निषिद्ध दै । बह रके उच्छिष्ट ओषध ओर अन्न- 
का स्वेच्छावे उपयोग न करे | 








ब्राह्म गुरुके परित्यागका किसी तरह विचार भी सनम 
न रये । यदि मोह या छोभवदा वह्‌ उन्हे त्याग दे तो पतित 
दो जाता हे} जिनसे छौकिकः वैदिक तया आध्यात्मिक क्षान 
प्राप्त किया जाता है, उन गुरुदेवछे कमी द्रोह न करे । गुर 
यदि घमंड; कर्तन्य-अकर्वव्यको न जाननेवाल्र ओर कुमारम 
गामी दो तो मनुजीने उसका त्याग करनेका अदेश दिया 
दे । गुस्के गुरु समीप आ जाये तो उनके प्रति भी युरुकी 
ही मति वर्तव करना चादिये । नमस्कार करनेके पश्चात्‌ 
जव वे गुरुजी आशल्ञा दे; तव आकर अपने गुरओंको 
प्रणाम करना चाहिये } जो विद्यायुर दौ, उनके मति भी 
यही बरताव करना चादधिये । जो योगी हौ; जो अधर्मसे 
रोकने ओ हितका उपदेश करनेवल हो, उनके प्रति भी 
सदा गुखुजनोचित वर्तव करना चाहिये । गुखके पुत्र, गुर 
की पदवी तथा गुरुके चन्धु-वान्धर्वोके साथ भी सद अपने 
गार्के समान दी वर्तव करना उचित रै । इसते कल्याण 
होता दै ] वालक अथवा रिष्य यजकर्ममे माननीय पुरर्षोका 
आद्र करे ! यदि. गुखुका पुत्रे भी पद्ये तो गुस्के स्मान ही 
सम्मान पानेका अधिकारी है । किन्ठु गुख्पु्के शरीर 
दवानेः नदलनै, उच्छिष्ट भोजन करने तथा चरण धोने 
आदिका कार्यं न करे । गुखुकी सिर्योमिं जो उनके समान 
व्णेकी हौः उनका गुरुकी ही भोति सम्मान करना चाहे 
तथा जो समान वर्णकी न ह, उनका अभ्युत्थान ओर प्रणाम 
आदिके दारा दी सत्कार करना चादिये | गुरपलीके प्रति 
तेर छगानेः नहकनेः शरीर द्राने ओर केयोका शृद्धार 
करने आदिकी खेवा न केरे । यदि गुख्की खी युवतीहो तो 
उसका चरण-सपर्शं करके प्रणाम नहीं करना चाहिये; अपि 
धम अमुक हः यह्‌ ककर परथ्वीपर ही सस्तक टेकना 
चाहिये } सत्पुर्पेके धर्मका निरन्तर स्मरण करनेवाठे रिष्य- 
को उचित दै कि वह बाहर्खे आनेपर प्रतिदिन शुरुपलीका 
चरणस्य एवं प्रणाम करे मसी, मामी; सासः बुजा-- 
ये सव्र गुरुपलीके समान हँ । अतः शुस्पल्लीकी भोति इनका 
भी आदर करना चादिये । अपने चड़ भादर्योकी सवर्णं सियो. 
का प्रतिदिन चरण-स्प्चं करना उचिते है } परदेशठे आनेपर 
अपने दुटुम्वी ओर सम्बरन्धियोकी सभी श्रेष्ठ स्ि्योके चरेम 
मस्तक काना चाये । बुआ, मौसी तथा वी वहिनकते 
साथ माताकी ही मेति बरताव करना चाहिये, इन वकी 
अपक्ष साताका गौरव अधिक है। 

जो इस प्रकार सदाचारसे सम्पन्न; अपमे मनको 
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[ संक्ित्त पश्चपुराण 
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वशम रखनेवाला ओर दम्भदीन दिष्य हो, उसे प्रतिदिन 
वेदः धर्माख्र ओर पुरारणोका अध्ययन कराना चाये । जव 
शिष्य सार्मरतक गुख्कुलमे निवास कर ठे ओर उस 
समयतक शुर उसे ज्ञानका उपदेश न करे तो वह अपने पास 
रहनेवले दिष्यके सारे पा्पौको हर छेता है । आचार्यका पुत्रः 
सेवापरायणः क्ञान देनेवाला; धर्मात्मा, पवित्रः शक्तिधाटी; 
अन्न देनेवाला, पानी पिलनेवारः साधु पुरुष ओर अपना 
रिष्य-ये दस प्रकारके पुरुष धर्मतः परदानेके योग्य है ।* 
कृतक, द्रोह न रखमेवाख, मेधावी गुर बनानेवाला; विश्वास- 
पात्र ओर प्रिय-ये छ प्रकारके द्विज त्रिधिपूर्वक 
अध्ययन करानेके योग्य ह । शिष्य आचमन करके 
संयमसील हो उत्तराभिमुख वैठकर प्रतिदिन स्वाध्याय 
करे | शुखके चरर्णेमिं प्रणाम करे उनका मृंह जोहता 
रहे । जव गुरं कर्दै-“सोम्य { आभः पटः तवर 
उनके पास जाकर पाठ पदर ओर जव वे करट कि “य 
पाठ वंद करना चादयः ततर पाठ वंद्‌ कर दै 1 अभिके पूर्व 
आदि द्व्पिर्ओमं कु विछाकर उनकी उपाषना करे । तीन 
प्राणायामेसि पवित्र होकर बरह्मचारी ञ“कारके जपका अधिक्रारी 
रोता है । ब्राह्यणो ! बिप्रको अध्ययनके आदि ओर अन्तमे 
भी विधिपूर्वक प्रणवका जप करना चाहिये ! प्रतिदिन पहले 
वेदको अज्ञलि देकर उसका अध्ययन कराना चाहिये ¡ वेद 
सम्पूर्णं भूरकि सनातन नेत्र दै; अतः प्रतिदिन उनका 
अध्ययन केरे । अन्यथा वह ब्राक्मणत्वसे शिर जाता है| जो 
निव्यप्रति श्ग्वेदका अध्ययन करता दैः वह दुधकी 
आहुतिसे जो ययु्वेदका पाठ करता दैः वह ददीषेः 
जो सामवेदका अध्ययन करता दैः वह. घीकी 
आहुतियखे तथा जो अथववेदका पाठ करता है, वद सदा 
मधुसे देवता्भको वप्त करता ह ! उन्‌ देवतार्ओोके समीप 
नियमपूर्वक नित्यकर्मका आश्रय ठे वनम जा एकाग्र चित्त हो 
गायत्रीका जप करे । प्रतिदिन अधिक-से-अधिक एक हजार, 
मध्यम स्थिततिमे एक सौ अथवा कम-से-कम दस बार गायत्री 
देवीका जप करना चाहिये; यह जपयक्च कहा गया दै । 


भगवान्‌ने गायत्री ओर वेर्योको तरानुपर रखकर तोला था 





#आचावेपुत्रः शुभ्र धु्ोनदो धार्मिकः शछ्ुचिः। 
श्क्तोऽन्नयोऽन्बुदः सधु: स्वोऽध्याप्या ददा धर्मतः ॥ 
(५३1 ४०) 


एक ओर चर्य वेद ये ओर एक ओर केवल गायत्रीमन्व 
दोनोका पलड़ा वरावर रहा । # द्विजफो चाद्ये कि वह 
शद्धा एत॑ एकाग्र चित्त होकर पदे ओद्भारका ओर फिर 
व्यातियोका उच्चारण करके गायव्रीका उचारण केरे । पूरव 
कत्यमे (भूः? भ्मुवः, ओर स्वः? ये तीन सनातन महा- 
व्याहतिर्यो उत्यन्न हृ, जो सवे प्रकारके अमद्धल्का नाश 
करनेवाली है । ये तीनो व्याहति करमशः प्रधानः पुरुष जीर 
कालका; विष्णुः व्रह्मा ओर महदिवजीका तथा सत्वगुण; 
रजोगुण ओर तमोगुणका प्रतीक मानी गयी ई ] षले ओः 
उखके वादे ब्रह्मः तथा उसके पद्चात्‌ गायत्री मन्--दन 
सवरको मिलकर यह महायोग नामक मन्त्र वनता ३, जो 
सारसे भी खार वताया गया है ] जो व्रह्मचारी प्रतिदिन इव 
वेदमाता गायत्रीका अर्थं समञ्चकरर जप करता है, वह्‌ परम- 
गतिको प्राप्त दता है} गायत्री वेदौकी जननी दै, गायनी 
सम्पूर्णं संसारको पवित्र करनेवाली दै । गायत्रीसे बदकर 
द्रा कोई जपने योग्य मन्त नदं दै । यह जानकर मतुष्य 
मुक्त हये जाता है ! { 


द्विजवरो } आषाद्ः श्रावण अथवा मादोकी पू्णिमाको 
वरदोका उपाकर्म वताया गया हे | अर्थात्‌ उक्तं तिथिसेवेदौका 
स्वाध्याय प्रारम्भ करिया जाता दै | जव्रतक सूयं दक्षिणायन 
मार्गपर चकते है, तवतक अर्थात्‌ सादे चार महीने प्रतिदिन 
पवित्र स्थानमे वैठकर द्चारी एकाप्रतापूर्वक वेदो का स्वाध्याय 
क्रे । तयश्चात्‌ द्विज पुष्यनक्षत्रमे धरे बाहर जाकर वेदौका 
उत्सर्ग--स्वाष्यायकी समाति करे । श्कपक्षमं प्रातःकार ओर 


कृष्णपक्षमे संप्याके समय वेर्दोका स्वाध्याय क्ररनां चाहिये । 





कगायत्रीं चैव वेदांश्च तुल्यतिोल्यतमुः। 
एकतश्चतुते वेदा गायत्री च तयैकतः॥ 
( ५३१५२) 


† ओद्ूारस्तत्परं नर्म सावित्री स्यात्तदुत्तरम्‌। 
एष मन्त्रो महायोगः सारा सार उदाहतः ॥ 


योऽीतेऽहन्यहन्येततं गायत्रीं वेदमातरम्‌ 1 
विल्लायाधं बरह्मचारी स॒ याति प्रमां गतिम्‌॥ 
गायत्री वेदजमनी गायत्री लोकपावनी । 
गायत्या न प्रं जप्यमेतदविश्ाय सुच्यते ॥ 

( ५३ । ५६--५८ ) 


खगेखण्ड 1 


# ब्रह्मचारी हिष्यके धमं # 
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वे्दोका अध्ययन'अध्यापन ओर्‌ प्रयत्पूरवंक अभ्परा करने- 
वाछे पुरुषको नीचे छ्िखि अनध्याये समय सदा ही अध्ययन 
वंद रखनः चादिये । यदि रातमे सी तेज हवा चके) जिसकी 
सनसनाहट कानमे गज उटे तथा दिनम धूर उड़नेवाली 


ओषधी चलने खगे तो अनप्याय होता दै ] यदि विजरीकी ‹ 


चमक; मेधोकी गर्जना; बृष्टि तथा महान्‌ उच्कापति हो 
तो प्रजापति मनुने अकालिक अनध्याय बताया दै-एेसे 
अवसरोपर उस समयसे लेकर दुरे दिन उसी समयतक 
अध्ययन रोक देना उचित दे । यदि अभिोत्रके ल्यि अभि 
प्रज्वलित करनेपर इन उत्पा्तोका उदय जान प्डे तो वर्षा 
कारम अनध्याय समश्नना चाहिये तथा व्षासे मिन ऋते 
यदि बादर दीख भी जाय तो अध्ययन रोक देना चादिये । 
वर्षाछतुम ओर उसे भि कालम भी यदि उत्पातसूचक 
शब्द, भूकम्पः चन्द्र-सूर्यादि ज्योतिम॑य ग्रहोके उपद्रव हँ तो 


अकालिक ( उस समयसे लेकर दूसरे दिन उकी समयतक ) ` 


अनध्याय समस्लना चाहिये । यदि प्रा्तःकाल्मे होमायि 
प्रज्वलित होनेपर विजलीकी गडगडाट ओर मेधकी गर्जना 


खनायी दे तो सज्योति अनध्याय हेता है अर्थात्‌ ज्योति-- 


सूर्यके रहनेतक दी अध्ययन वंद रहता है । इसी प्रकार रातमे भी 


अश्रि प्रज्वलति होनेके पश्चात्‌ यदि उक्त उव्यात हयो ` 


तो दिनकी दी भाति सग्योति-ताराओके दीखनेतक 


अनेध्याय माना जाता दै । धर्म॑की निपुणता चाह्नेवठे ` 


पुरुषोके स्थि गवः नगरो तथा दुर्गन्धपू्णं खाने सदा दी 
अनध्याय रष्टता है । गोवके भीतर मुदा रहनेपर, शद्रकी 
समीपता होनेपर, रोनेका शब्द कानमे पड्नेपर तथा मुष्यौ- 


की भारी भीड़ रहनेपर भी सदा दी अनध्याय होता है 1, 


जलमै, आधी रातके समयः मल-मूत्रका त्याग करते समयः 
जडा मह रदनेपर तथा श्राद्धका भोजन कर केनेपर मनसे मी 
वेदका चिन्तन नदीं करना चाद्ये । विद्वान्‌ ब्रा्षण एकोदिष्ट 
भाद्धकां निमन्त्रण ठेकर तीन दि्नोतक बेदोका अध्ययन 
वंद सखे । राजाके यहो सूतक ८ जननारोच ) हो या अ्रहण- 
कां सूतकं ल्गादोः तो भी तीन दिनोतक वेद-मर्न्ीका 
उ्वारण न करे } एकोदिष्टम सम्मिलित दोनेवारे विद्धान्‌ 
्ाद्षणके शरीरम जवत्तक शादके चन्दनकी' सुगन्ध ओर 
लेप रदे वतक वहं वेद-मन्त्रका उच्चारण म करे | ऊेटकर, 
पैर कैलाकर घुटने सोढकर तथा श्द्रका श्राद्धा भोजन 
करे वेदाध्ययन न करे । ऊुहरा पड्नेपर, वाणका 
शब्द ॒शोनेपरः दोन संध्या्ओकि खमय, अमावास्या, 


चतुर्दशी, पूणिमा तथा अष्टमीको भी वेदाध्ययन 
निषिद्ध दै | वेदोके उपाकर्मके पठे ओर उत्सगके 
वाद तीन राततक अनध्याय माना गया है | अष्टका 
तिथिर्यौको एक दिन-रात तथा ऋतके अन्तकी रात्रिर्योको 
रातभर अध्ययन निषिद्ध है } मार्मशीर्ष, पोष ओर माघ 
मासके कृष्णपक्षमे जो अष्टमी तिथिर्यो आती है, उन्द विद्वान्‌ 
पुदषौने तीन अष्टकाओंके नामठे कहा ह । बेडा; सेमल, 
महु; कचनार ओर कैथ--इन बृर्भोकी छायाम कभी 
वेदाध्ययन नही करना चाहिये । अपने सहपाठी अथवा साथ 
रहनेवाठे ब्रह्मचारी या आचार्यकी मृत्यु दहो जनेपर तीन 
राततक अनध्याय माना गया दहै | ये अवेषर वेदपादी 


 ब्रास्मणोके व्यि छिष्ररूप है, अतः अनध्याय कदे गये है । 


इनमे अध्ययन करनेसे राक्षस हिसा करते है; अतः इन 
अनध्यायौका त्याग कर देना चादिये | नित्य कर्म॑ ' अनध्याय 
नदीं होता । खंध्योपासन मी बरावर चछख्तां रहता दे । 
उपाकर्ममे; उत्सर्गमे; होमके अन्तमे तथा अष्टकाकी आदि 
तिथिर्योको वायुके चरते रहनेपर भी खाध्याय करना चाहिये । 
-वेदाद्धो, इतिहासपुराणे तथा अन्य धर्मश्ा्नौके ल्िभी 
अनध्याय न्ह हे । इन सवको अनध्यायकी कोसि प्रथक्‌ 
समन्चना चदय | 

यह मेनि ब्रह्मचारीके धर्मकरा सं्षेपसे वर्णन किया है । 
पूर्वकाल्मे ब्रह्माजीने शुद्ध अन्तःकरणवठे ऋषि्ोके सामने 
इस धम॑का प्रतिपादन किया था | जो द्विज बरेदका जध्ययनन 
करके दूसरे शाख्रोमे परिश्रम करता है, वह मूढ ओर वेदबाह्य 
माना गया है | द्विजातिर्योको उससे बात नहीं करनी 
राहि । द्विजको केवल वेदोके पाठ मात्रखे दी संतोष नहीं 


कर खना चादिये । जो केवल पाठ मात्रमे ल्गा रह जाता द, 


वह कीचड्मे फसी हुई गोकी भोति क्ट उराता है! जो 
विधिपूर्वक वेदका अध्ययन करके उसके अर्थका विचार नहीं 
करता, वह मूढ एवं श्चद्रके समान दहै । वह सुपा नहीं 


होताश्चः } यदि को सदाके ल्यि गुखकुल्म वास करना चह 


# योऽन्यत्र कुरते यलमनधीत्य श्रुतिं दिजः । 

स सम्मूढो न सम्मान्य वेदवाष्चो द्विजातिभिः 1 

न वेदपाठमप्रेण संतृ्टो वै भवेद्‌ द्विजः 1 

` पाटमात्रावसप्स्तु प्द्ध गौरिव सीदति ॥ 

योऽधीत्य विषिबेद्रेदं वेदार्भं॑न विचारयेत्‌ । 

स सम्मूढः श्ुद्धवत्पः पात्रतां न प्रपयतते ॥ 
( ५३ 1 ८४-८६ ) 


२३२४० 


[लामावदानननयाननयनन्नका्कान्कम्ाका्दन््ान्न्का्य्का्न्कनकनन््न्का्नकण्कान्कनवान्यन्कान्काण्काननकानकाकणकककनकन्कनकिन्ककष्क्क्कनकानकदनकिकननककिणकानककककनकिनकनकिकणकन्कानकाकाकन्ा्यन्छाणछानक्काव न 
ककन 


तो खदा उद्यत रहकर शरीर दूटनेतक गुरुकी सेवा करता 
रहे । वनम जाकर विधिवत्‌ अथिमे होम करे तथां ब्रह्मनिष्ठ 
एवं एकाग्रचित्त होकर सदा खाध्याय करता रहे । वह्‌ 
मिक्षाके अन्नपर निर्भर रहकर योगयुक्त हो सदा गायत्रीका 
जप ओर शतरद्िय तथा विशेषतः उपनिपदोका अभ्यास करता 


# चयस हषीकेदां यदीच्छसि परं पदम्‌ % 








[ संक्षि पश्चपुरण 





रहे  वेदाध्ययनके विपयमे जो यह परम प्राचीन विधि 
दइखका भलीर्भति मेने आपटे वर्णन किया ३ । पूर्वकार- 
म श्रेष्ठ महिर्योके पूनेपर दिव्यराक्तिसम्यन्न खायम्भुव 
मनुमे इसका प्रतिपादन किया था | 


- भनि 8 
खातक ओर गहखके धर्मोका वणन 





व्यासजी कते है- ब्रह्मणो ! श्रेष्ठ ब्रह्मचारी 
अपनी शक्तिके अनुसार एकः दो; तीन अथवा चारौ वेदों 
तथा वेदार्द्धोका अध्ययन करके उनके अर्थक्रो भलीरभोति 
हृदयद्घम करके व्रह्चर्य-नतकी समाक्षिका खान करे# । 
रारुको दक्षिणारूपमे धन्‌ देकर उनकी आज्ञा ठे लान्‌ करना 
चाहिये । वतको पूरा करके मनको काव रखनेवाला समर्थं 
पुरुष खातक होनेके योग्य दै । वह बाकी छड़ी, अधोवख्र 
तथा उत्तरीय ( चादर ) धारण करे । एक जोड़ा यज्ञोपवीत 
ओर जके भरा हुआ कमण्डलुं धारण केरे । वाल ओर 
नख कृटाकर सान आदिसे शद्ध हो उसे छता, साफ 
पगड़ी खड़ाऊं या जूता तथा सोनेके कुण्डङ धारण करने 
चाहिये । ब्राह्मण सेोनेकी मालक सिवा दृसरी कोई लाल 
रङ्गकी माटा न धारण करे । वह सदा इवेत वल पहने, 
उत्तम गन्धका सेवन करे ओर वेष-भूषा सी रखे, जो 
देखनेमें प्रिय जान पड़े । धन रहते हुए फटे ओर मैले वस्र 
न पहने अधिक रल ओर दृ पहने हुए वल, कुण्डलः 
माला, जूता ओर खड़ाङजको अपने कामम न ल्यये | 
यज्ञोपवीत; आभूप्रणः ङु ओर काला मृगचर्म--इन्द 
अपसव्य भावसे न॒ धारण क्रे । अपने योग्य 
सखीसे विधिपूर्वकं विवाह -करे । खी शुभ गुरणेसि 
युक्त रूपवती खुखक्षणा ओर योनिगत दोषोसे रहित होनी 
वाये । माताकरे गोम जिसका जन्म न हभादहो, जो 
अपने गोतम उत्पन्न न ह्रद हो तथा उत्तम 
रीर ओर पवित्रतासे युक्तं हो, एेसी भायसि बाह्मण विवाह 
करे । जवतक पुत्रका जन्म न दहो) तवतक कैव ऋतु- 


_ कालम स्ीके साथ समागम करे । इसके लि सालेम जो 


# वेदं वेदौ तथा वेदान्‌ वेदाङ्गानि तथा द्विजाः । 
अधीत्य चाधिगम्यार्थं तततः सायाद्‌ दिजोत्तमः ॥ 
(५४।१) 


निषिद्ध दिन टै, उनका यततपूर्वक त्याग करे | षष्ठी, अमी, 
पूथिमा, दादी तथा चतुर्दशी-ये तिथिर्यो खी-समागमके 
स्यि निषिद्ध दै । उक्त नियरमोका पालन करनेसे गह भी 
सदा ब्रह्मचारी ही माना जाता है ! विवाह-काल्की अभिको 
सदा यापित रखे ओर उसमे अथिदेवतारे निमित्त प्रतिदिन 
हवम करे । स्नातक पुरुष इन पावन नियमोका सदा ही 
पालन करे । 


अपने [ वर्णं ओर आश्रमकरे लि विदित | वेदोक्त करम- 
का सदा आलस्य छोडकर पालन करना चादिये । जो नदी 
करता, वह॒ अत्यन्त भयंकर नरको पड़ता है । सदा 
संयमसीट रहकर वेदौका अभ्यास करे; पञ्च महाय्चोका व्याग 
न करे) गरहस्थोचित समस्त शभ कार्यं ओर संध्योपासन 
करता रदे । अपने समान तथा अपनेसे बडे पुरक साय 
मित्रता करे, सदा दी भगवान्‌की शरणमे रहे | देवताअके 
दर्शनके स्यि याचा करे तथा पर्लीका पारन-पोषण करता 
रहे । विद्वान्‌ पुरुष लोगोमे अपने क्रि हए धर्मकी प्रसिदि 
न करे तथा पापको भी न छिपाये । सम्पूणं प्राणियोपर दया 
करते हुए. सदा अपने हितका साधन करे } अपनी चयः 
कर्म, धन; चिव्रा, उन्तम कुरु, देशः वाणी ओर बुद्धिके 
अनुरूप आचरण करते हुए सदा विचरण करता रहे । 
्रुतियो ओर स्पृतियोमे जिघका विधान हो तथा साघु 
पुरन जिसका भलीर्भोति सेवन किया हो; उरी आचारः 
का पालन करे; अन्य कायोके ल्ि कदापि चेष्टा नकरे। 
जिश्रका उसके पिताने अनुसरण किया हो तथा जिखका पितामहो 
ने किया हो, उसी छत्तिसे वह भी सत्पुरु्षोके मारगपर चटे; उसका 
अनुसरण करनेवाला पुरुष दोषरका भागी नही होता । प्रतिदिन 
स्वाध्याय करे, सदा यज्ञोपवीत धारण क्ये रहै तथा सव॑दा 
सत्य बोठे । क्रोधको जीते ओर लोभ-मोहका परित्याग कर 
दे | गायत्नीका जप तथा पितरौका श्राद्ध करनेवाला गद 


स्वगंखण्ड ] 


# खातकः ओर गरहस्यके धर्मका वर्णन # 


३४९ 








मुक्त हो जाता है ! माता-पितकरि हितम संख्य, व्रा्मणोके 
कस्याणमे त्सर, दाता, याक्िक ओर वेदभक्त यदय व्रह्मरोक- 
भ प्रतिष्ठित होता है | सुदा दी धर्म, अर्थ एवं कामका सेवन 
करते हृ प्रतिदिन देवतार्ओंकर पूजन करे ओर शद्धभावसे 
उनके चरणे मस्तक छकाये । बख्विश्वदेवके द्वारा सवको 
अन्नका भाग दे । निरन्तर क्षमाभाग्र स्ते ओर स्बपर दया- 
भाव बनाये रदे ! रेखे पुरषको ही रदस्य कहा गया है; 
केवल धरम रहनेखे कोई ग्रह नदीं हो सकता । 

क्षमा, दया; विज्ञान; सस्य; दम; शमः, सदा अध्यात्म- 
चिन्तन तथा शान-ये ब्राह्मणक्रे लक्षण ह । श्रे बाह्मणको 
उचित है कि वह विशेषतः इन युरणेसि कभी च्युत न हो । 
अपनी शक्तिके अनुसार धर्मका अनुष्ठान करते हुए निन्दित 
कमेक व्याग दे । मोहरूपी कीचको धोकर परम उत्तम 
ज्ञानयोगको प्राप्त करके ग्रस्य पुरुष संसार-बन्धनसे मुक्त हो 
जाता है--इसरमे अन्यथा विचार नदीं करना चाये । 


निन्दाः पराजयः आक्षिपः हंसा; बन्धन ओर वधको 
तथा दुसरयोके क्रोधे उलन्न होनेवाले दोर्षोको सह ठेना क्षमा 


३ । अपने दुःखम करणा तथा दूररोके दुःखम सदार्द -- 


स्नद्णं सहानुमूतिके नेको सुनियोने दया कदा है, 
जो धर्मका साश्वात्‌ साधन दहै। छ्य अङ्क चार्यो वेदः 
मीमाषा; विस्तृत न्याय-शाल्रः पुराण ओर धर्मशाल्ल-ये 
चौदह विचार है } इन चौदह विद्याओंको यथार्थरूपते धारण 
करना--इसीको विज्ञान समञ्चना चाहिये } जिससे धर्मकी 
बृद्धि होती है । पिधिपू्ेक विद्याका अध्ययन करके तथा धनका 
उपाजन कर धरम-कार्यका अनुष्ान फरे--दसे भी विज्ञान कहते 


है ] सत्ये मनुष्यलोकपर विजय पाता है, वह सत्य ही परम 
पद है ! जो वात जैसे हुई हो उसे उसी रूपमे कहनेको मनीषी 
पुरुपौनि सत्य कदा दै । ररीरकी उपरामताका नाम दम हे । 
बुद्धिकी निर्मल्तासे शम सिद्ध होत्रा हं } अक्चर (अविनाशी) पदक 
अध्यात्म समश्चना चाहिये; जां जाकर मनुष्य सोकमे नदीं 
पडता ! जिस विद्यासे पडविध एेश्वय॑थुक्त परम देवता साक्षात्‌ 
भगवान्‌ हषीकेशका शान होता दैः उवे ज्ञान कहा गया दै । 
जो विद्धान्‌ ब्राह्मण उस ज्ञानम सितः भगवलरायणः 
सदा ही क्रोधसे दूर रहनेवाख; पवित्र तथा महायज्ञके अनुष्टान- 
भे तत्पर रहनेवाा हैः वह उष उत्तम पदको प्राप्त कर केता 
है । यह मनुष्य-ररीर धर्म॑का आश्रय है इतका यततपूर्वक 
पाख्न करना चाये; क्योकि देहके व्रिना कोद भी पुरप 
परमात्मा श्रीविष्णुका ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता | द्िजको 
चादिये कि वह सुदा नियमपूर्वक रहकर धर्म, अथं ओर 
कामके साधनम खगा रहे । धर्महीन कामया अर्थका कभी 
मनसे चिन्तन भी न करे । धर्मपर चट्नेसेक््ट दो; तोभी 
अधर्मका आचरण नहीं करना चाहिये; व्ोकि धर्म-देवता 
साक्षात्‌ भगवान खस्य है; वे दी सव प्राणियोकी गति है । 
द्विज सत्र भूतौका प्रिय करनेवाला वने; दूसरोके भ्रति द्रोह- 
भावते किये जानेवाठे कर्ममे मन न लगाये; वेदौ ओर 
देवताओंकी निन्दया न करे तथा निन्दा करनेबालेके साय 
निवाप भी न करे । जो व्राह्मण प्रतिदिन नियमपूर्वैक रह- 
कर पवित्रताके साथ ईस धर्माध्यायको पदता, पदाता अथवा 
नाता हैः बह ब्रह्मरोकमे प्रतिष्ठित होता है 1% 


(णी 4 0 | 





# श्रुतिस्सृत्युदितः 


सम्यक्साुभियेश्च सेवितः । तमाचारं 


निषेवेत नेहेतान्य्न कर्हिचित्‌ ॥ 


येनास्य पितरो याता येन याताः पितामहाः ! तेन यायात्‌ सतां माम तेन गच्छन्न दुष्यति ॥ 


नित्यं खाध्यायजीरः स्यान्नित्यं यशरोपवीतवान्‌ 1 सत्यवादी 


सावित्रीजापत्तिरतः शादक्रमुच्यते 


जितक्रोधो लोभमोहविवजितः ॥ 


गृही 1 मातापित्रोर्हिते युक्तो जाष्यणस्य दिते रतः ॥ 


दाता यज्वा वेदभक्तो ब्रह्मलोके मीयते । व्रिवर्सेवी सत्ततं॑देवानां च समर्चनम्‌ ॥ 


दुयोदहरहनित्यं नमस्येसयतः 
गृहस्थस्तु समाख्यातो न गेण गृही भवेन्‌ ॥ 


१ ] > 
क्षमा दया च विनं सत्यं चेव दमः शमः । अध्यात्मनित्या श्ानमेतद्‌ 


पत्स्मान्न प्रमायेत विद्ेपेण 
विपूय मो्टकठिकलं 


विगहातिजयाङ्भेपर्दिसावन्यवधात्मनाम 


सुरान्‌ ! विभागसीरः 


सततं क्षमायुक्तो दयाट्धकः ॥ 


जाष्यणलम्नणम्‌ ॥ 


द्विजोत्तमः । यथाशक्ति चरन्‌ धर्मं निन्दितानि विवर्जयेत्‌ ॥ 
रुन्ध्वा योगमनुत्तमम्‌ । गृहस्य सुच्यते वन्धान्ात्र कायौ विचारणा ॥ 
। अन्यमन्युपमरुत्थानां दोषाणां 


मप्ण क्षमा 


सवदुखेषु च कारण्यं परदुःखे सदम्‌ 1 वयेति अनयः ग्राहः साक्षादमैस्य साधनम्‌ ॥ 
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% अचेवख ह्षीकेशं यदीच्छसि परं पद्म्‌ # 


[ संदितं पद्मपुराणे 








व्यावहारिक शिष्टाचारका वणन 
-- षदन्न 


व्यास्तजी कहते दै- व्राह्मण ! किसी भी प्राणीकी 
दिसान करे | कमी शूठ न बोले | अहित करनेवाला 
तथा अप्रिय वचन र्महसे न निकाले ¡ कभी चोरी न 
करे । षी दूसरेकी वस्तु--चाहे वद तिनका, साग; मिद्धी 
या जल ष्टी क्यौ न दो-चुरनेवाखा मनुष्य नरके 
पड़ता है । राजसि, श्रदरसे, पतितसे तथा दूसरे विसीसे भी 
दानन ठे । यदि विद्वान्‌ ब्राह्मण असमर्थं हो-उखका 
दान चयि भिना कामन च्छे तो भी उसे निन्दित पुरषको 
तो त्याग दी देना चादिये । कभी याचकन वने; [ याचना करे 
भीतो ] एक दी पुरुषसे दुबारा याचना न करे | इ प्रकार 
सदा या वारंवार मोगनेवाखा याचक कमी-कमी दुर्बुद्धि दता- 
काप्राणभीलेकेताहे | शरेष्ठ द्विज विदेषतः देवसम्बन्धी 
दरन्यका अपहरण न करे तथा ब्राह्मणक्रा घन तो कमी आपत्ति 
पड्नेपर भी न ठे । विपरको बिष नदीं कहते; बाह्मण ओर 
देवताका धन ही विष कहलाता है; अतः सर्वदा प्रयतपूर्वक 
उससे वचा रहे । # 


द्विजो ! देवपूजाकर व्ि दा एक दी स्थानसे मारिककी 
आज्ञा ल्यि बिना एूल नदीं तोड़ने चाये । विद्वान्‌ पुखर 
केवर धर्मकार्यके वि दूसंरके घासः लकड़ी, फल अर पूल णे 
सकता दे; किन्॒ इन्द समके सामने-दिखाकर ठे जामा 
चाहिये । जो इश्च प्रकार नहीं करता; बह गिर जाता 
ह| विप्रगण ] जो लोग कीं मार्भम हयो ओर भूखे 
पीदितरखो, वेदी किसी खेतसे पुद्धीभर तिकः भूगथानजी 
आदि ऊ सकते है, अन्यथा जो भूखे एवं रही नौ; पे उन्‌ 
वस्तुर्ओको ठेनेके अधिकारी नदी ६--यदी मर्यादा दै। जो 
वावमे अलिद्धी दै--जिषने किसी आश्रमका चिह नदी 
हण किया दै, वह भी यदि दिखविके तोरपर आश्रमविगेष. 
का चिह--उसकी वेप-भूपा धारण करके जीविका चलाता है 
तो वह वास्तविकं लिद्धी ( आश्रमचिहधारी ) पुरुषके पापको 
ग्रहण करता है तथा तिर्यग्योनिम जन्म केता है। नीच 
पुरुषसे याचना, योनिसम्बन्धः सहवास ओर बातचीत कले- 
वाल्य द्विज गिर जाता हे; अतः €्न सव्र वातस यल- 


द्गानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्यायविस्तरः । पुराणं धर्मेशाकं च विया एताश्चतुरदंश ॥ 


चतुदेशानां विचानां धारणा हि यथार्थतः । विंश्ानमिति तदियायेन धर्मो विवैते ॥ 
अधीत्य विपिवद्धिवामर्थं चैवोपल्भ्य तु । धर्मकर्माणि वीत धेतद्विशानसुच्यते ॥ 
सत्येन लोकं जयति सत्यं तव प्रमं पदम्‌ । यथाभूताप्रमादं च॒ सत्यमाहुर्मेनीपिणः ॥ 
दमः शरीरेपरतिः रमः प्रशाप्रसादतः। अध्यात्ममक्षरं विदात्तत्र गत्वा ने शोचति ॥ 
यया स देवो भगवान्‌ विद्या वियते परः ! साक्षादेव द्पीकेरास्तञ्छानमित्ति कीतितम्‌ ॥ 
तन्नि्टस्तत्रो विद्यन्‌ नित्यमक्रोधनः शुचिः । महायश्चपरो विभो रमते तदनुत्तमम्‌ ॥ 


धरमेस्यायतनं यलाच्छरीरं परिपालयेत्‌ । न टि देहं विना विष्णुः पुर्पर्वियते परः ॥ 
नित्यं धमौथेकामेषु युज्येत नियतो द्विजः! न धर्मेवर्जितं काममर्थं क॒ मनसा सरेत्‌ ॥ 
सीदन्नपि हि धमण न त्वधर्म समाचरेत्‌ 1 धर्मों दि भगवान्‌ देवो गतिः सर्वेषु जन्तुषु ॥ 
भूतानां प्रियकारी स्यान्न परद्रोहकर्मधीः । न वेददेवतानिन्दां कुर्याचैश्च न संवसेत्‌ ॥ 
यसित्वमं नियतो विरो धमाध्यायं परेच्छुचिः । अध्यापयेच्छरवयेद्‌ वा नष्ठरोके महीयते ॥ 


(५४! १८-४१ ) 


# न र्दिस्यात््‌ सवेभूतानि नानृतं वा वदेत्‌ कचित्‌ । नाहितं नाप्रियं वाच्यं न स्तेनः स्यात्‌ कदाचन ॥ 


वणं वता यदि वा शाकं शरदं वा जलमेव वा। परस्यापहरञ्न्तु्मैरकं अततिपते ॥ 
न रक्षः प्रतिगृहीयात्न शरद्रात्‌ परतितादपिं । नचान्यस्मादराक्तशचे्निन्दिताद्‌ वर्जयेद्‌ बुधः ॥ 
नित्यं याचनको नस्याद्‌ पुनस्तं मैव याचयेत्‌ 1 प्राणानपहरस्येवं याचकस्तस्य दुर्मतेः ॥ 
न देवद्रन्यहारी स्याद्‌ विरैपेण दिजोत्तमः । ब्रह्मस्वं वा नापदरेदापृत्स्वपि कदाचन ॥ 
न॒ विषं विषमित्याहु्रहयस्वं विषमुच्यते । देव्खं चापि यल्ेन सदा परिहरेत्ततः ॥ 


{ ५५ । १--& ) 


स्वगेखण्ड | 
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पूर्वक दूर रहना चादिये । देवद्रो ओर गुरदरोह न करः देव- 
रोहे भी रुर््रोद कोरि-कोषिरुना अधिके दै 1 तया 
उष्ये भी करोड़गुना अधिक ह दूसरे लेोगोपर खान्छन 
छ्गाना ओर ईङवर तथा परलोकपर अविद्वास करना 1 
कुत्सित विचार, क्रियाखोपः वेदौके न पद्ने ओर ब्राद्यणका 
तिरस्कार करमते उत्तम कुड भी अधम हो जति द । असव्य- 
भाषणः परखीषंगम, अभक्षयमक्षण तथा अपने कुरुधमके 
विषद्ध आचरणं करनेसे कुरुका शीघ्र दी ना हो जाता हे ।# 
जोर्गोव. अपार्मिकसि भरा हो तथा जर्हौ रोर्गोकी अधिकता 
हो, वदँ निवास न करे } श्द्रके राज्यम तथा पाखण्डिर्योसे 
धिरे हु स्थानम भी म रदे । द्विज दिमाल्य ओर विन्ध्याचल- 
के त्था पूर्वसमुद्र ओर पशविमसमुद्रके वीचके पवित्र देको 
छोडकर अन्यत्र निवास न रे । जिस देशम कृष्णसार मृग सदा 
स्वभावत; विचरण करता है अथवा पविन्र एवं प्रिद. नदिर्यो 
प्रवाहित दोती ई, वहीं द्विजको निवास करना चाहिये } शरेष्ठ 
द्विजको उचितं है कि नदी-तरसे आधे कोठकी भूमि छोड़कर 
अन्यत्र निवास न करे । चाण्डार्छके गोवके समीप नदी रहना 
चाद्ये । पतित चाण्डालः पुल्कस (निषादे शरदरामे उत्पन्न ); 
मूर्ख» अभिमानी, अन्त्यज तथा अन्त्यावसायी ( निषादकी 
खरम चाण्डाख्से उत्पन्न ) पुरर्षोके साथ कभी निवास न करे । 
एक शय्थापर सोना, एक आसनपर धित होना एक पेक्तिमें 
बैठना, एक बर्तनमे खाना, दूसरोके पके हए अन्को अपने 
अन्मे भिलाकर भोजन करना, यत्त करना, पटना, विवाह- 
सम्बन्ध स्थापितं करनाः खाथ बैठकर भोजन करना, साथ- 
साय पद्ना ओर एक साय यन्त कराना ये संकरताका प्रखर 
करनेवाले ग्यारह साकर्यदोष वताये गये है ! समीप रहनेसे मी 
मनु्योकि पाप एक-दूसरे फेर जति ह । दरुष्यि पूरा 
प्रयल्ञ करके साकर्यदोषसे वचना चादिये । जो राख आदिसे 
सीमा बनाकर एक प॑किर्म वेरतते ओर एक-दृरेका स्य नही 
करते उनमें संकरताका दोष नदी आता । अग्नि, भस, 
जर, विशेषतः द्वारः खंभा तथा मार्म--इन छःसे पतिका 
भेद ( परथक्करण `\ होता है । 
अकारण वेरन करे) बिवादसे दुर रे, किसीकी 
गली न क्रे देके खेतमे चरती हुई गौका 
समाचार कदापि न कदे | चुगल्खोरके साय न रहे, किसीको 


# अनृतात्‌ पारदार्याचच तथामक्य् सक्षणात्‌ 1 
अगोच्चधमौचरणात्‌ क्षिप्रं नस्यति वै कुरुम्‌ ॥ 


(५५ ! १८) 





चुभनेवाली बात म कटे । सूर्यमण्डलका पेराः इन्द्रधनुष वाण- 
से प्रकट दुई आग, चन्द्रमा तथा सोना--ईइन सवकी ओर 
विद्वान्‌ पुरुष दुसरेका ध्यान आकृष्ट न करे । बहुत-से तुर्या 
तथा भार्ई^्बन्धुओकि साथ विरोध न केरे । ज वर्ताव अपने 
च्यि प्रतिकूकू जान पडे, उसे दसररोके स्थिभीन करे) 
द्विजवरो | रस्वखा खरी अथवा अपवित्र मनुष्यके साथ बात- 
चीत न करे } देवता, रर ओर बा्मणके स्यि किये जानेवाञे 
दानमे सुकावरः न उरे अपनी प्रशसा न करे तथा दृरेकी 
निन्दाकात्याग कर दे । वेदनिन्दा ओर देवनिन्दाका य्पूर्वक 
त्याग करे 1% मुनीश्वरो ! जो द्विज देवतार्ओः श्छुषियो अथवा 
वेदोकीनिन्दा करता 2, शाम उसके उद्धारका केर उपाय 
नदीं देखा गया हे 1 जो गुरूः देषताः वेद अथवा उसकां 
विस्तार करनेवे इतिहास-पुराणकी निन्दा करता है, वह 
मनुष्य सो करोड कव्यते अधिक्‌ काल्तक रौरव नरके पकाया 
जाता दै । जरह इनकी निन्दा होती हो, वरहो चुप रहे; कुछ भी 
उत्तर न दे । कान वंद करके वहसे चखा जाय । निन्दा करमे- 
वखेकी ओर दृष्टिपात न करे ।{ विद्वान्‌ पुरुष दुसर्योकी 
निन्दया न करे | अच्छे पुरर्षोकि साथ कमी विवाद न करे, 
पापिर्योके पापकी चचां न करे ) जिनपर श्चा कलङ्क 
रुगाया जाता है$उन मनुष्येकि रोनेसे जो ओघ गिरते बे मिथ्या 
करङ्कः रगानेवाके प्रो ओर पञ्चका विना कर डालते 
दै । ब्रहमहत्या, घुरापानः चोरी ओर गुरपत्नीगमन आदि 
पार्पेखि शद्ध होनेका उपाय बुद्ध पुरषोने देखा हे; किन्तु मिथ्या 


कलङ्कः छगानेवलेि मनुष्यकी श्यद्धिका कोई उपाय नदीं 
देखा गया है 1 


चन॒ चात्मानं प्रंसेदा परनिन्दां च वर्जयेत्‌ 1 


वेदनिन्दां देवनिन्दां प्रयलेन विवर्जयेत्‌ ॥ 
(५४ । ३५) 

{ निन्दयेद्रा गुरं देव॑वेदं वा सोप्रहणम्‌ । 

कस्पकोटिरातं साग्र रौरवे पच्यते सरः ॥ 


तूष्णीमासीत निन्दायां न नबरयाच््‌ शिच्िदुत्तरम्‌ 1 

कर्णो पिधाय गन्तव्यं न॒ चैनमवरोकयेत्‌ ॥ 
( ५५ 1 ३२७-३८ ) 

चरणां मिध्याभिद्स्तानां पतन्त्यश्रूणि रोदनाच्‌ । 

तानि पुत्राम्‌ पशयन्‌ घ्रन्ति तेषा मिय्यामिशंसिचाम्‌ ॥ 

बद्यहत्याुरपाने स्तेये गुवह्ृनागमे 1 

दष्टं वै शोधनं वृद्धैनास्ति भिष्याभिदंसिनि 1 


(५५ । ४१.४२ ) 


दय 


# अर्चयस्व हपीकेदां यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्षि पापुयण 





-~-------~-------------------------------------------------------------~~~------------~---~--~--~--~----~-~---~----- ~~ ~~. 


त्रिना किसी निमित्तके सूर्यं ओर चनद्रभाको उदयक्राख्मे 
न देखे; इसी प्रकार अस्त ते हुए, जरम प्रतिविम्मितः 
मेघसे टके हुए, आकाश्षके मध्यमे सितः चपि हुए तथा दर्पण 
आदिमे छाया स्प दृष्टिगोचर होते हण सूर्यः चन्द्रमाको भी 
न देखे | नषीसखी जर नंगे पुरषकी ओर भी कभी 
दृष्टिपात न करे । मल-मूत्रको न देखे; मैशनमे प्रत्त 
पुरषकी ओर दि न डे । विद्धान्‌ पुरुष अपवित्र अवश्या 
म सूर्य, चन्द्रमा आदि ग्रहोकी ओर न देखे । उच्छिष्ट 
अवस्थामे या कपड़से अपने षरे बद नको ठककर दुसरेसे वातन 
करे । क्रोधमे भरे हुए. गुरुके मुखपर दृष्टि न उठे । तेर ओर 
जलम अपनी परछाई न देखे । भोजन समाप्त दयो जानेषर जी 
पटुक्तिकी ओर दृष्टिपात न करे । बन्धने खुले हुए ओर 
सतवाठे दाथीकी ओर दृष्टि न उलि | पल्नीके साथ भोजन 
म करे | भोजन करती; छकिती, भाई ठेती ओर अपनी 
मोजे आपनपर वैटी हुई भार्याी ओर रष्टिपात 
न करे । बुद्धिमान्‌ पुरुष किसी शभ या अश्म 
वस्तुको न तो कंधे ओर न उसपर पैर दही रे । 
कभी कोधे अधीन नदीं होना चाहिये ] राग ओर देषका 
त्याग करना चाद्ये तया सोभः दम्भः अवज्ञाः दोषदर्शनः 
शाननिन्दा द्या; मद, सोक ओर मोद आदि दोषोको छोड़ 
देना चाहिये | किसीको पीड़ा न दे । पुत्र ओर शिष्यको 
शिक्षाक घि ताडना दे । नीच पुर्षोकी सेवा न करे तया 
कभी दृष्णामे मन न लगाये । दीनताकोयलनपू॑क त्याग दे। 
विद्वान्‌. पुरुष किसी विशिष्ट व्यक्तिका अनादर न करे । 


नखसे धरती न ङरेदे । गोको जवर्दस्ती नं 
बिठयि । साथ-साथ यात्रा करनेवालेको कीं ठहरने या 
भोजन करनेके सभय छोड़ न दे । नग्न होकर जसम प्रवे 
न करे । अग्निको न कधि । मस्तकपर रगानेसे मचे हए तेर- 
को शरीरम न र्गये ।% सर्प ओर हथियारोसे खिलवाड़ 
न करे । अपनी इन्र्योका स्पशं न करे । रोमाविर्यो तथा 
गुत अरङ्गोको भी न द्ु्ट । अरिष्ट मनुष्यके साथ या्रान 
करे । हायः पैर वाणीः नेन्न, धिश्च) उदर तया कान आदि- 
को चद्चरु नेन दे। अपने शरीर ओर नख आदिसे 
साजेक्रा काम न ठे | अञ्ञलिसे, जर न पीये । पानीपर कभी 
पैर या ह्थसे आघात न करे । ईँ मारकर कभी फर या मूल 


# नावगहिदपो नभो 
हिसेऽभ्यद्नावरिष्टेन तैकेनान्गं न 


वर्हि नातित्रजेत्तथा 1 
लेपयेत्‌ ॥ 
{५५ । ५६-५७) 





न तेद | म्लेच्छोकी भाप्रा न सीते । पैश्से आसन न 
खचि । बुद्धिमान्‌. पुख्प अकारण नख तोद्ना; ताल 
ठोकना, धरतीपर रेखा खीचना या अर्को मलना 
आदि व्यर्थका कार्यं न करे} खाद्य पदार्थको गोदे 
केकर न खाय | व्यर्थकी चेश न करे । नाचगन न 
केरे | बाजे न वजये । दोनों दाय सटाकर अपना पिरिन 
खुजलये । जुभा न खेके । दोड्ते हृष्ट न चले । पानम 
पाव या फालाना न करे । जहे यह बैठना था ठेयना निषिद्ध 
है । नग्न दोकर लान न करे । चल्तेहुण न पदे । दिखे नख ओर 
रो न काटे । सोये पको न जगाये । स्वरेरेकी धूपकरा सेवन न 
करे । चिताके धुर्ये बचकर रहे । सूने घर्मे न सोये । अकार 
न थूके । भुजा्भेसि तैरकर नदी पार न करे) परे कभी 
पैरन धेये । पर्यौको आगमे न तपाये । कोके वर्तने पैर 
न धुलयि। देवता, ब्राह्मणः गो; वायु) अथि; राना 
सूर्यं तथां चन्द्रमाकी जर पव न परि । अद्ध अवसाम 
रायन; यात्रा; खाघ्याय; सानः, भोजन तथा वादर प्रस्थान न 
करे । दोनो संध्याओं तथा मध्याहके समय शयनः क्षौरकर्मः 
सानः उबटन्‌; भोजन तथा याना न करे | ब्राह्मण जट 
मुद मौ, बामण तथा अग्निका स्प न करे । उद पैर कमी 
न्‌ छेडे तथा देवताकी प्रतिमाका भी जे भह स्पशं न दरे । 
अञ्चुद्धावस्थामे अग्निहोत्र तथा देवता ओर श्ुषिरवोका करदेन 
न करे । अगाघ जल्मै न धसे तथा अकारण न दीदे। 
चाये हाथसे जल उठाकर या पानी ह छ्गाकर न पिये । 
आचमन क्रिय भिना जलम न उतरे । पानीमे वीर्यं न छेदे । 
अपवित्र तथा बिना लिपी हुई मूमिः रक्त तथा विपुको 
लोधकर न चले ! रजखला शखीके साय अथवा जल्में 
मैथुन न करे । देवाख्य या इमशानभूमिमे सित शृक्षको 
न काटे । जलम न धूके । हड्डी; राखः ठीकरे, वारः 
कटि, भूसी, कोयठे तथा कंडौपर कमी पैर न रखे । 


बुद्धिमान्‌ पुरुष न तो अग्निको सधे ओर न कभी उखे 
नीचे स्ते । अग्निकी ओर पैरन करे तथा महसे उखे कभी 
न पि ।* पेद्पर न चदे । अपवित्रावलयामे क्रिसीकी ओर 
दृष्िपात न केरे । आगमे आग न उरे तथा उसे पानी 
डालकर न बुञ्चाये ! अपने किसी सुद्वद्की मघ्युका समाचारं 


खयं दृसरोको न खुनाये । मा वेचते समय वेमोल्का भाव 
य 


भ न चारि रुदुयेदीमान्‌ नोपदध्यादधः कचिद्‌ । 
य चैनं पादतः ऊुर्यान्सुखेन न धमेद्‌ बुधः ॥ 
(५५ । ७७) 


स्वर्मखण्ड ] 


ग्स्यथसे भस्यसिष्त्छका दिखार चथा दान-घमेकाः वणन मः 


३४५ 


नन ~ 





अथवा शरुठा मूल्य न वतावे 1 विद्वानको उचित दै कि वह 
मुखके निःश्वासे ओर सपवित्रावख्ामे अभिको प्रज्वलित न 
करे } पहटेकी ढी ` हुई मरति भङ्ग न करे । पञ्यओः 
पश्ियौ तथा व्यार्धोको परस्पर न क्ड़ये । जक, वायु 
जीर धुप आदिके दारा दूसरेको कष्ट न पर्हुचाये । 
पदे अच्छे कर्म करवाकर बाद गुरुजर्नको धोखा 
न दे । सवेरे ओर सावंकारको र्ता स्यि धरफे दरवार्जो 
को वंद कर दे! विद्धान्‌ ब्राह्मणको भोजन करते समय खड़ा 
होना ओर बातचीत करते समय हसना उचित नदीं दे । 
अपनेदयारा स्थापित अधिको हायसे न चये तथा देरतक 
जल्के भीतर न रदे ¡ अनिको पखेचे, सूपसे, हाथसे अथवा 
लष्ये न पके । विद्वान्‌ पुखष परायी स्मीसे वार्तराप 
न करे } जो यज्ञ कराने योग्य नहीं है, उसका यक्च न करप । 


ब्राह्मण कमी अकेला न चरे ओर समदायसे भी दूर 
रहे । कभी देवाल्यको ब्य रखकर न जाय, वर्सरोको कूटे 
नदीं ओर देवमन्दिरम षेये महीं । अधार्मिक सनुष्येकि साथ भी 
न चले । रोगी शुद्र तथा पतित मनुष्येके छथ भी यात्रा 
करना मना है | द्विज बिना जतेके न चके । जर आगिका 
प्रबन्ध किये विना यात्रान करे । मामि चिताको वार्य करके 
न जाय } योगी; सिद्धः ्रतधारी; संन्यासी; देवाख्य; देवता 
तथा याशिक युरर्षोकी कभी निन्दा न करे । जान-बूद्यकर गौ 
तथा ब्राह्णकी छायापर पैर न र्खे । श्चाङ़की धूरखे वच 
कर रहे । स्नान किया हुआ वस्र तथा धड़े छलकता हुजा 
जल-इन दोनेके स्यसि वचना चाहिये । दहिजको उचित 


ह कि वह अभक्ष्य वस्तुका भक्षण ओर नदीं पीने योग्य वस्तु- 
कापाननंकरे। 


नन 0 


गृहखधर्मम स्याथष्यकः विचार वथा दान-धयैका वर्णन 
0 द््न्व्व--~- 


ञ्याखजी छते है--दिजवरो [ ्राह्मणको घरद्रका अन्न 
नहीं खाना चादि; जो बाण आपत्तिकाल्के विना दी मोहवस 
या स्वेच्छावे शद्रा भक्षण करता है, वह मरकर चद्र-योनिमे 
जन्म ठेता दै { जो द्विज छः माततकं शुद्रके कुत्सित अन्नका 
भोजन करता दैः वह जीते-जी दी शुद्रके समान हो जाता है ओर्‌ 
मरनेपर कुत्ता होता दै । मुनीदवसो ! मनुष्य ब्राक्षणः; क्षियः वैश्य 
अथवा च्चद्र--जिसके अन्नको पेट रखकर प्राण-त्याग करता 
द, उसीकी योनिम जन्म ठेता है । नटः, नाचनेवाल्यः चाण्डाल; 
चमार, समदाय तथा वेदया--इन छःके अन्नकां परित्याग 
करना चाहिये । तेलीः धोबी, चोर, शरा वेचमेवाले, नाचने- 
गिवे, ददार तथा मरणारौचसे युक्त मनुष्यका अन्न भी 
त्याग देना चाये ! # ऊम्दारः चिन्नकारः सूदखोर, पतिते; 
दवितीय पति सखीकार करनेवाली सीके पुत्र; अभिन्नाप्रस्त; 
ख॒नारः र्मश्र ले दिखाकर जीवन-निर्वाह करनेवाले, 
व्याघ) वन्त्या; रोगी, चिकित्छक (वैय या डाक्टर ); 


व्यभिचारिणी खी, हाकिम; नासिकः दैवनिन्दक, सोमरसका 
भिमक 


# न्नं नतेान्नं च चाण्ठालचमैकारिणाम्‌ । 
गणान्नं गणिकां च षडरं च विवजैयेत्‌ ॥ 
्क्रोपजीविरजकततस्करध्वजिनां तया। 
गान्धर्वलोदकारात्नं यृतकान्न विवजैयेद्‌ ॥ 


( ५६ । ४-५ ) 


विक्रय करनेवारे, खरीक वशीभूत रहमेबाले; समीके उपपतिको 
धरे रखनेवलि पुरर, परित्यक्तः पण, जृडा खानेवाटे, 
महापापी, शरसे जीविका चरमेव, भयभीत तथा 
रोनेवाठे मनुष्यका अन्न भी त्याज्य है । ब्रह्मद्वेष ओर पापम 
रचि रखनेवाठेका अन्नः खतछके भादधका अन्नः वल्वरिरवदेव- 
रित रसोर्ईका अने तथा रोग्रीका अन्न भी नदीं खाना चादिये। 
संतानदीन खी; कृतघ्न; कारीगर ओर नाजिर तथा परिवेत्ता 
८ वड़े भाईंको अविवाहित छोड़कर अपना विवाह करनेवटे ) 
का अन्न भी खाने योग्य नदीं दै । पुनर्विवाहिता ल्ली तथा 
दिधिषू-पतिका अन्न भी त्याज्य हे अवहेक्ना, अनादर 
तथा रोषपूवेक मिल हुआ अन्न भी नहीं खाना चये | 
युरुका अन्न भी यदि संस्काररष्ित दहो तो बह भोजन करने 
योग्य नहीं हे । योक मनुव्यका सारा पाप अन्ने खित हेता 
है जोजिखका अन्न खाताहै, वह उसका पाप भोजन करता है । 

आधिक (किषान), कुल्मित्र (कुर्मी) गोपार ( ग्वाला); 
दाख; नार्ई तथा आत्मसमप॑ण करनेवाला पुरुष-- 
इनका अन्न भोजन करनेके योग्य है । ऊुरील्ब--चारण 


[षिणो 
१. जो कामवद्च भा््की धिथिवा पलीके साथ सम्भोग करता दै, 


उसे दिधिषु-पति' कहते दे । यड़ी विने अविवाहित होनेपर भी 
यदि छोरी वहिन विवाह कर ठे तो वड़ी वहिन 'दिषिपू" कहती ३, 
उस्तका पति (दिपिषू-पति' रै ! 


३४६. 


# अर्चयस्व षीकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 








ओर शषेत्रकर्मक--( सेतमें काम करनेवाले ) इनका भी अन्न 
खाने योग्य रै । विद्वान्‌ पुरुष इन्द थोड़ी कीमत देकर इनका 
अन्न ग्रहण कर सकते दै । तेरे पकायी हुर्द वस्तु, 
गोरसः सत्तू तिल्की खली ओर तेल--ये वस्वर्ण 
द्विजाति्योद्यारा शद्रे अर्ण करने योग्य दै । भि; 
कमल्नाल, कुसुम्भः प्याज; रयन, शुक्त ओर गोदका 
त्याग करना चादये } छत्राकं तथा यन्त्रसे निकाले हुए 
आखव आदिका भी परित्याग करना उचित है । गाजर 
मू, छम्हड़ा, गूर ओर लोकी खानेखे द्विज गिर जाता दै । 
रातमे तेर ओर दीका यत्पूर्वक त्याग करना चाये । 
दूधके साथ महा ओर नमकीन अन्न नहीं मिलना चादिये । 

जिस अन्ने प्रति दूषित भावना दो गयी टेः जो दुष्ट 
पुरर्षोफे सम्पक्र॑मे आ गया हो, जिसे कुत्तेने सुव स्या होः 
जिसपर चाण्डा; रजस्वला स्री अथवा पति्तोकी दृ्टि पड़ गयी 
दो, जिते गायने चुघ चल्या दो, जिसे कोए अथवासगेने चू 
च्या हो, जिसमे कीडे पड़ गये हो, जो मनु्प्योद्राय रघा 
अथवा कोदीते दू गया हो, जिसे रजस्वलः व्यभिचारिणी अथवा 
रोगिणी खरीने दिया हो, रेखे अन्नकोत्याग देना चाष्ट । दूषका 
वस्र भी त्याज्य है । विना वछ्डेकी गायकाः ऊँटनीका, एक 
खुरवाले पञ्--घोडी आदिकाः मेडका तथा हथिनीका दुध 
पीने योग्य नहीं है--यह मनका कथन दै । मांस- 
भक्षण न करे | द्विजातिर्योके स्यि मदिरा किसीको देना; 
स्वयं उसे पीना, उसका स्प्खं करना तथा उक्षकी ओर देखना 
भी मना दै--पाप दे; उससे सदा दूर ही रहना चादिये--यदी 


सनातन मर्यादा हे । दस्य पूर्णं प्रयतत करके सर्वदा मयका --- 


त्याग करे । जो द्विज मव्-पान करता दै, वश द्विजोचित कमेसि 
भ्रष्ट हो जाता दै; उससे बात भी नदीं करनी चादिये ।% अतः 
ब्राह्मणको सदा यत्पूरव॑क अभक्ष्य एवं अपेय वस्तुओंका परि. 
त्याग करना उचित है । यदि त्याग न करके उक्त निषिद्ध 


वस्तुरओका सेवन करता दै तो बद रौरव नरके जाता दै । 


# अदेयं वाम्यपेयं च तथवास्पृदयमेव वा। 
द्विजातीनामनालोक्य॑ नित्यं मघमिति सतिः ॥ 
तसात्‌ स्ैप्रयलेन मयं नित्यं विवजैयेत्‌ । 
पीत्वा पतति कर्मभ्यस्त्वसंभाष्यो भवेद्‌ द्विजः ॥ 

( ५६ । ४३-४४ ) 

{ तसच्‌ परिहरनित्यमभक्ष्याणि प्रयलतः । 
अपेयानि च विप्रो वै तथा चेद्‌ याति रौरवम्‌ ॥ 


(५६ 1 ४६) 


अव म परम उत्तम दानधर्म॑का वर्णन करगा | से 
पूर्वका्समे ब्ह्माजीने ब्रह्मवादी छषिर्योको उपदे किया था | 
योम्य पात्रके श्रद्वापूर्वक धन अर्पण करना दान कदटाता दै ! 
ओकारके उच्ारणपूर्वक किया हमा दान भोग ओर मोक्ष- 
रूपी फल प्रदान करनेवाख होता दै । दान तीन प्रकारका 
वतलाया जाता दै--नित्यः नैमित्तिक ओर काम्य | एकं 
नीया प्रकार भी दै, जिसे ध्विमलः नाम दिया गया है। 
विमल दान खवं प्रकारके दानिं परमोत्तम र | जिसका 
अपने ऊपर कोर्ट उपकार न हो; रेते ब्राह्मणको फलठ्की 
इच्छा न रखकर प्रतिदिन जो कुक दिया जाता है, वद्‌ नित्य- 
दानै । जो पार्पौकी शान्तिके ल्थि विद्वानेकि दाये अर्प॑ण 
करिया जाता है, उसे श्रेष्ठ पुरुषेन नैमित्तिक दान वताया दै; 
वह्‌ भी उत्तम दान है। जो सन्तानः विजय, रेशवयं ओर युखकी 
प्राततिके उदेदयते दिया जाता है, उसे धर्मका विचार करने- 
वाले छषिरयेनि “काम्यः दान कटा है } तथा जो भगवानूकी 
ग्रषन्ताके व्यि धर्मयुक्त चित्तसे बद्वेत्ता पुरषोको कख 
अर्पण किया जाता टैः वह कल्याणमय दान (विमल 
( साक ) माना गया दै [% 
खयोग्य पात्रके मिलनेपर अपनी शक्तिके अनुसार दान 
अवदय करना चाहिये । कुटम्बको भोजन ओर वख देनेके वाद 
जो वैच रेः उसीका दान करना चाहिये; अन्यया कुटम्बका 
भ्रण-पोषण कयि बिना जो कुछ दिया जाता है, बह दान 
दानका फर देनेवाला नदीं होता । वेदपाठी, कुटीन विनीतः 
तपस्वी; त्तपरायण एवं दरिद्रको भक्तिपूर्वकं दान 
देना चाये ।† जो जमिदोत्री ब्राह्मणको भक्तिपूर्वकं पृथ्वीका 
# नित्यं नैमित्तिके काम्यं त्रिविधं दान्चुच्यते । 
चतुर्थ विमं प्रोक्तं सवैदानोत्तमोत्तमम्‌ ॥ 
अन्यनि यत्किंचिद्‌ दीयतेऽनुपकारिणे । 
अनुष्टिदिय फलं तस्माद्‌ बराह्मणाय त॒ नित्यकम्‌ ॥ 
यत्तु पपोप्चन्त्यर्थ दीयते विदुषां करे। 
नैमित्तिकं तदुषष्टं दानं सद्भिरनुत्तमम्‌ ॥ 
अपत्यविजयैशव्वसुखार्थ यत्मदीयते । 
दानं तत्काम्थमास्यातस्पिभिरमचिन्तकैः ॥ 
यदीदबरस्य प्रीत्यर्थं मष्षवित्सु प्रदीयते । 
चेतसा धर्मधुक्तेन दानं ॑तद्‌ विमलं शिवम्‌. ॥ 
( ५७ ¦ ४-< ) 
तेपिने । 
सक्तिपूकम्‌ ॥ 
(५७1 ११) 


† भ्रोत्रियाय 
नतस्थाय 


विनीताय 
म्रदेयं 


ङुरीनाय 
दरिद्राय 


दान कग्चा है वह उस परमधामको प्राप्त दोता है जहौ जाकर 
जीव कमी सोक नदीं करता । जो मनुष्य वेदवेत्ता ब्राह्मणको 
गोरे भरी दुरं तथा जौ ओर गोहकी देतीसे रूदल्दाती इद 
भूमि दान करता दैः वह फिर इस संसारम जन्म नदीं लेता । 
जो दरिद्र व्रदणको मौके चमे वरावर भूमि भी प्रदान 
करता ३, बह सव पासि सुक्त दो जाता है । भूमिदानसे 
बट्कर्‌ इस संखारमे दूखरा कोई दान नहीं है । केवर अन्नदान 
उष्की समानता करता है ओर विन्ादान उससे अधिक है । 
जो शान्त, पवित्र ओर धर्म्मा ब्राह्मणको विधिपूर्वक विया 
दान्‌ करता है, वद वह्मलोकमे प्रतिष्ठित होता दै 1 गदस् 
ब्राह्मणकी अन्नदान करके मनुष्य उत्तम फटको प्राप्त हेता 
ह | ग्हखको अनन ही देना चाद्ये, उसे देकर मानव 
परमगतिको प्रात होता है 1 वैशाखकी पूर्िमाको विधिपूर्वक 
उपवास करके शान्त; पवित्र एवं एकाग्रचित्त होकर कठि तिलो 
ओर विशेषतः मधुसे सात या र्पौच बाहमणोकी पूजा करे । 
तथा इससे धर्मराज प्रसन्न हौ-रेसी भावना केरे } जव मन्म 
यह भाव सिर हो जाता दै, उसी क्षण मनुष्यके जीडनभरके किये 
हए पाप नष्ट दो जति ह । कठि गच्मपर तिर, सोना, मधु ओर 
घी रखकर जो ब्राह्मणको दान देता है, वह सतर पापेखि तर जातां 


ह । जो विशेषतःवे्ाखकी पूर्णिमाको धर्मराजके उदेदयसे नादे 


को धी ओर अन्नसदित जखका घड़ा दान्‌ करता दै, वह भयसे 
छुटकारा पा जाता है ! जो सुवणं ओर तिरुसदित जलके 
पर्चसि सात या पोच बादर्णोको तृप्त करता है, चह ब्रह्य- 
इत्यति चट जता दहै । माघ मास्के कृष्णपक्षे 
दादी विथिको उपवास करे ओर चेत वस्र धारण 
करके काले तिस अग्निम हवन करे  तव्यश्चात्‌ एकाग्रचित्त 
दो ब्रा्यर्णोको तिर्लोका ही दान करे । इससे द्विज जन्मभरके 
कयि हूए सव पार्पौको पार कर जाता द ! अमावास्या अने- 
पर देवदेवेद्वर भगवान्‌ श्रीविष्णुके उदेश्यसे ओ ङु भी वन 
पडे, तपखी ब्राह्मणको दान दे ओर सवका शासन करनेवाके 
इन्द्रियकि घखामी भगवान्‌ श्रीविष्णु प्रसन्न ह; यह्‌ भाव रखे । 
रेखा करनेसे सातं जन्मोका करिया हुआ पाप तत्का नष 
दो जाता दै। 


जो इष्णपक्षकी चवुदंसी तिथिको लान करके ब्राह्मणके 
मुखम अनन डालकर इस प्रकार भगवान्‌ शङ्करी आराधना करता 
दैः उखका पुनः इस संसारम जन्म नहीं होता } विरेष्रतः कृष्ण- 
पक्षकी अष्टमी तिथिको सान करके चरण धोने आदिके 
द्वारा विधिपूर्वकं पूजा करनेके पश्चात्‌ धाक ब्राह्मणको 


 गृहस्यधर्ममे क्ष्याम््यका विचर तथा दान-धर्मका वर्णन % 
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धमुद्चपर महदिवजी प्रसन्न हो" इस उदेश्यसे अपना द्रव्य 
दान करना चाहिये । एेसा करमेवाङा युरुष सव पापौसे 
मुक्तं हो परम गतिक प्रा होता है । भक्त द्विजौको उचितं 
है कति वे कृष्णपक्षकी चतुर्दशी, अष्टमौ तथा विशेषतः 
अमावास्यके दिन भमवान्‌ महादेवजीकी पूजा करं | जो 
एकादशीको निराहार रहकर दादसीको ब्राहमणके, मुखम 
अन्न दे इस प्रकार पुरुषोत्तमकी अर्चना करता है, वह परम 
पदको प्राप्त रोता है । यह ुङ्घपक्षकी दादी भगवान्‌ विष्णुकी 
तिथि । इस दिन भगवान्‌ जनाद॑नकी प्रयन्तूर्वक आराधना 
करनी चाय । भगवान्‌ शङ्कर अथवा श्रीविष्णुके उदैदयसे 
जो कुर भी पवि श्राह्मणको दान दिया जाता है, उसका 
अक्षय फक माना गया हे] जो मनुष्य जिस देवताकी 
आराधना करना चि; उसके उद्यसे ब्राहमर्णोकां ही यज- 
पूर्वके पूजन करे, इससे वह उस देवताको सं्ट कर केता 
है । देवता सदा ब्राहणोके रारीरकां आश्रय छेकर दही रहते 
हं | ब्राहमणोके न मिलनेपर वे की-कहीं प्रतिमा आदिमे भी 
पूजित होते दै । प्रतिमा आदिमे बहुत यज्ञ करनेपर अभीष्ट 
फलकी प्राप्ति होती है| अतः सदा विशेषतः द्विजोमे ही 
देवताओँका पूजन करना उचित दै । 


एेश्वय॑चाहनेवाख मनुष्य इन्द्रकी पूजा 
करे ! वर्षते ओर ज्ञान चाह्नेवाला पुरुष ब्रह्माजीकी 
आराधना करे । अरोग्यकी अभमिखाषा रखनेवाखा पुरूष 
सू्ंकी; धनकी कामनावासख मनुष्व अभिकी तथा कर्मोकी 
ष्द्धि चाहनैवाल पुरुष गणेखजीका पूजन करे । जो 
भग चाहता द्ये, वह चन्द्रमाकी, वर चाहनेवाल वायु 
वथा सम्पूणं संसारबन्धनसे चूटनेकी अभिलाषा रखनेवाला 
मनुष्य यत्पू्ैक शीहरिकी आराधना करे । जो योग; मोक्ष 
तथा ईदवरीय जलान--तीनेकी इच्छा रखता दो, चह यल करके 
देवताअकि स्वामी महादेवजीकी अर्चना करे । जो महान्‌ भोग 
तथा विवि प्रकारके ज्ञान चाहते हैः वे भोगी पुरुष श्रीभूतनाथ 
महेश्वर तया भगवान्‌ श्रीषिष्णुकी भी पूजा करते है । जढ़ 
देनेवाले मनुष्यकी वति होती है; अतः जल्दानका महत्व 
अधिक हे । तेढ दान करनेवालेको अनुकूर संतान ओर 
दीप देनेवालेको उत्तम नेत्रकी प्राप्ति होती ह । भूमि-दान 
करनेवालको सव ङु घुल्म होता है । सुवर्ण-दाताको दीर्ष 
जायु भ्रात होती दे । ददान करनेवाठेको शरेष्ठ भवन ओर 
चादी दान करनेवेको उत्तम रूप भिलता है | वख-दान 
करनेवाला चन्द्रमाके लोकम जाता है { अच्व-दान्‌ करमेवाठेको 
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# अच॑यस्व दषीकेष्रां यवीर्छसि षरं पदम्‌ # 


[ संकलित पएरश्चपुरण 








उत्तम सवारी मिरती हे । अच-दाताको अभीष्ट सम्पत्ति ओर 
गोदान करनेवाठेको सूर्यरोककी प्रापि होती दै । सवारी ओर 
शय्या दान करनेवाठे पुरुषको पदवी मिलती दै । अभय-दान 
करनेवालेको दर्यं प्राप्त होता दै । धान्य-दाताको सनातन 
खख ओर ब्रस् ( वेद ) दान करनेवलेको ादवत ्ह्यल्मेककी 
प्राति होती ३। 

जो वेदविद्याविशिष्ट ब्राह्यर्णोको अपनी शक्तिके अगुसार 
अनाज देता दै, वद मृर्युके पश्चात्‌ स्वर्गका सुख भोगता दै । 
गौओंको अन्न देनेसे मनुष्य सव पापि छुटकारा पा जाता दैः 
दधन दान करनेसे मनुष्यकी जठराननि दीप्त दहोतीदे। जो 
ब्राह्रणोको फल, मूर, पीनेयोग्य पदार्थं ओर तरहतरहके 
श्चाक दान करता दै, वह सदा आनन्दित होतादै। जो 
रोगीके रोगको शान्त करनेके लि उसे ओषध; तेर ओर 
आदार प्रदान करता है, वह ॒रोगदीनः सुखी ओर दीर्घायु 
दोतादै। जो छत्र ओर जूते दान करता दै, वह नरकेकि 
अन्तत असिपत्रवनः, दुरेकी धारसे युक्त मामं तथा तीखे ताप- 
से वच जाता दै । संसारम जो-जो वस्तु अत्यन्त प्रिय मानी गयी 
है, तथा जो मनुष्यके घरमे अपेक्षित है; उसीको यदि अक्षय 
चनानेकी इच्छा ह्ये तो गुणवान्‌ ब्राह्मणको उसका दान 
करना चाहिये । अयन-परिवर्तनके दिनः विषुव नामक योग 
अनेपर, चन्द्रमा ओर सूर्यके ग्रहणर्मे तथा संक्रान्ति आदिक 
अवसरयोपर दिया हा दान अक्षय होता है |# प्रयाग आदि 
तीर्थो; पुण्य-मन्दिरौ; नदिर्यो तथा बर्नरमे भी दान करके 
मनुष्य अक्षय फलका भागी होता है । प्राणिर्योकि चि्यि इस 
संसारम दानधरमसे वटकर दूसरा कोई धर्म नदीं है । इयय 
दिजातिर्योको चाये कि वेश्रोत्निय ब्राह्मणको अवदय दान 
देँ । रेदरवर्यकी इच्छा रखनेवाछे पुरुष स्वर्गकी प्रा्िके स्यि 
तघ्रा सुसृष्षु पुरुष पार्पोकी शान्तिके लिये प्रतिदिन ब्राह्मणको 
दान देवे रं । 


जो पापात्मा मानव ग, ाद्यणः, अथि ओर देवताके स्मि 
दी जानेवारी वस्तुको मोहक रोक देता टै, उसे पञ्च-पक्षि्या- 
की योनिम जाना पढ़ता दे। जो द्रव्यका उपार्जन करके 


१. तख भीर मेपकी सं क्रान्तिको, जव करि दिन ओौर रात 


वरावर शेते & विपुव' कते है । । 
# अयने वपिपुवे चैव यरहणे चन्द्रसूर्ययोः । 
संक्रान्त्यादिषु कलपु दत्तं मवति चाक्षयम्‌ ॥ 
( ५७।५३ ) 


ब्रादर्णो ओर देवतार्ओका पूजन नदीं करता, उक्तका सर्वस्व 
छीनकर राजा उसे राज्यसे बाहर निकार दे | जो अकालक 
समय ब्राहम्णोके मरते रदनेपर भी अन्न आदिका दान नही 
करता, वह व्राह्मण निन्दित ६ । रेसे ब्राह्मणते दान नहीं छेना 
चाहिये तथा उसके साथ निवास भी नहीं करना चािये। 
राजाको उचिते दे वह उसके शरीरम कोई चिद अङ्कित 
करके उसे अपने राज्यसे ब्राहर कर दे । द्विजोत्तमगण | जो 
ब्राह्मण स्वाध्यायश्चीरः विद्वान्‌, जितेन्द्रिय तथा सत्य ओर 
संयमसे युक्त हौ, उर दान करना चाये । जो सम्मानपूर्वक 
देता ओर सम्मानपूर्वक प्रहण करता है, वे दोनो सर्गम जाति 
है; इसके विपरीत आचरण करनेपर उन्द नरके गिरना 
पड़ता दै । यदि अविद्दान्‌ ब्राह्मण चोदीः, सोना, गौ, षोड 
परथिवी ओर तिक आदिका दान रहण करे तो सूखे शंथनकी 
भोति भस्दहो जाता दै | श्रेष्ठ ब्राह्मणको उचित किह 
उत्तम बाक्स धन्‌ लेनेकी इच्छा रखे । क्षत्रिय ओर 
वैवयोसे भी वह धन ठे सकता दै; भिन्तु शुदरसे तो वह किसी 
प्रकार धनन ले] 

अपनी जीविका-वृत्तिको कम करनेकी दी इच्छा रखे, 
घन वदटानेकी चेष्टा न करे; धनके लोभम फसा हुमा ब्राहमण 
म्ाह्यणत्वसे ही ्रषट हो जाता है । सम्पूर्ण व्दोको पदकर ओर 
सच प्रकारके यज्ौका पुण्य पाकर भी ब्राह्मण उस गतिको नही 
पा सकता; जिसे वह संतोपसे पां लेता टै ।# दान 
लेनेकी सुचि न र्खे । जीवन-निर्गहके लिये जितना 
आवद्यक है; उससे अधिक धन म्रहण करनेवाला 
ब्राह्मण अधोगतिको प्राप्त होता है । जो संतोष नदीं धारण 
करता? वेह स्वर्गलोकको पानेका अधिकारी नीं है । बह 
खोभवद्च प्राणिर्योको उद्विग्न करता है; चोरकी जैसी खिति 
है, वेसी टी उसकी भी है ।† गुरुजन ओर त्यजनेकि 
उद्धारकी इच्छा रखनेवाला पुरुष देवताओं ओर अतिथियोका 
तर्पण करनेके च्य सव ओरसे प्रतिग्रह ठे; किन्तु उसे अपनी 
तरिका साधन न बनये--स्वयं उसका उपभोग न करे। 


इस प्रकार गरहस्थ पुरुष मनको वामे करके देवतार्ओो ओर 


# वेदानधीत्य सकलान्‌ यशचांश्चावाप्य सर्वदः । 

न तां गतिमवाम्नोति संतोपाद्‌ यामवाप्नुयाच्‌ ॥ 
( ५७ । ७१ ) 

` यस्तु याति न संतोषंन स स्वरमैख भाजनम्‌ 1 

उद्वेजयति भूतानि यथा चैौरस्तयैव सः॥ 
( ५७ । ७३ ) 


ख्पखण्ड ] 


# चानप्रस्थ-भआाश्रमके घर्मका वंन 
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अतिथियोक्रा पूजन करता हूजा जितेन्द्रिय भावस रदे तो वद 
परम पदको प्राप्त होता रै । 

तदनन्तर ग्रहस्य पुरुषको उचित दै कि पतीको पूरक 
इवे कर दे ओर स्वयं वनम जाकर तत्वका शान प्राप्त 
कफे सदा एकाग्रचित्त दो उदाषीन भावसे अक्रेखा विचरे । 
द्विजव्ये ! यह ग््दरस्योका धर्म हैः जिसक्ना ने 


आपलोगोखे वर्णन क्रिया है { इसे जानकर नियमपूर्वैक 
आचरणमे खये ओर दूसरे द्विजेसि भी इसका अनुष्ठान 
कराये । जो इस भकार गृहस्यधमके दवारा निरन्तर एकः 
अनादि देव ईश्वरका पूजन्‌ करता है, वह सम्पूर्णं भूतयोनिर्यो- 
का अतिक्रमण करके परमात्माको प्रास्त होता है, फिर संसारम 
जन्म नदीं ठेता । 


----=८-र- अद 92 ----- = 


वानप्रख-आश्रमके धर्मका वणेन 
-------्वभस््ञ्््---~ 


व्यासजनी कहते है द्विजवये ! इ प्रकार आयुके 
दो भाग व्यतीत होनेतक गरहख-आश्रमम रहकर पढ़ी तथा 
अग्निसषित वानप्रय-आश्चममे प्रवेश करे, अथवा पीक 
भार पुर्बोपर रखकर या पुत्रके पुत्रको देख ठेनेके पश्चात्‌ जरा- 
जीणे कलेवरकरो छेकर वनके ल्ि प्रस्थान करे । उत्तरायण- 
का श्रेष्ठ काठ अनिपर जुङ्घपक्षके पूर्वाह्-भागमे वनम जाय 
ओर वँ नियमोका पारन करते हुए एकाग्रचित्त होकर तपस्या 
वरे । प्रतिदिन फल-पूरका पवित्र आदार ग्रहण करे । जेखा अपना 
आदार हो, उसीसे देवताओं ओर पितरका पूजन क्रिया करे । 
नित्यप्रति अतिथि-सत्कार करता रहे । सान करके देवतार्ओ- 
की पूजा करे | घरसे लाकर एकाग्रचित्त हो आठ ग्रास 
भोजन करे ¦ सदा जटा धारण कयि रदे ! नख जर रेप 
न कटय } सर्वथा स्वाध्याय किया करे । अन्य समयमे मोन 
रहे । अग्निरत्र करता रदे । तथा अपने आप उतपन्न हए 
भति-्भोतिके पदार्थो ओर शाक या मूर-फरके दारा पच्च 
महायजोका अनुष्ठान करे । सदा फटा-पुराना वस्र पहने । 
तीनौ समय खान करे ! पवित्रतासे रदे । प्रतिग्रह न लेकर 
सम्पूणं प्राणियोपर दया करता रहे । 


दविजको चाद्ये कि वह नियमपूर्वकं दर्थं एवं पौर्णमास 
नामके यरञेका अनुष्ठान करे । ऋऋत्विष्टि, आग्रयण तथा 
चातुर्मास्य नर्तोका भी आचरण करे । क्रमशः उत्तरायण ओर 
दक्षिणायन यञ्च करे । वसन्त ओर शरद्‌ वओ उलन्न 
हुए पवित्र पदार्थोको स्यं लाकर उनके द्वारा पुरोडाख ओर 
चरु बनाये ओर बिधिपूर्वक प्रथक्‌ यक्‌ देवतार्ओंको अर्पण 
केरे ! परम पवि जंगली अन्नद्दाण निर्मित दविष्यका 
देवताओं निमित्त हवन करके स्वयं भी यज्ञ-ेष अनका 
भोजन करर । मय-मासका त्याग करे । जमीनर उगा हुआ 
दृण, घास तया बेदेके फर न खाय । दर्पे जोति हुए खेतका 


अन्न किसीके देनेपर भी न खाय । कष्टम पड्नेपर भी म्माभीण 
पू ओर फलका उपभोग न करे । श्रौत-विधिके अनुसार 
सदा अथिदेवकी उपासना--अथिहोत्र करता रदे । किसी 
भी प्राणीसे दवद न करे । निर्दन्द्र ओर निर्भय रदे । रातमे 
ङ्छ भी न खाय, उस समय केवर परमात्माके ध्यानम 
संख्य रहे । इन्द्रियोको वशम करके करोघको कावूमं रखे । 
तच्व्ञानका चिन्तन करे । सदा ब्रह्मचर्यका पालन करता 
रदे ! अपनी पतसे भी संसर्गं न करे । जो पत्लीके साथ वनम 
जाकर कामनापूर्वक मैथुन करता दै, उसका वानप्रस्थ-्त 
नष्ट हो जाता है तथा वह द्िज प्रायश्चित्तका भागी 
होता दै । वहा उससे जो वध्वा पैदा दता है, वह 
द्विजातियोके स्पश करने योग्य नहीं रहता । उस ब्रालककां 
वेदाध्ययनमे अधिकार नहीं होता । यदी बात उसके वंशमे 
होनेवारे अन्य रोगेकि व्यि भी गू होती है | वानप्रस्थी- 
को सदा भूमिपर शयन करना ओर गायत्रीके जपम तत्पर 
रहना चाये । वद सव भूर्तोकी रक्वा तत्पर रदे तथा सत्‌- 
पुरुषोको सदा अलका भाग देता रदे । उसे निन्दाः 
मिथ्या अपवाद, अधिक निद्रा ओर आरस्यका परित्याग करना 
चादिये 1 वह एकमान्न अभिका सेवन करे । कोई घर वनाकर्‌ 
न रहे 1 भूमिपर जल छिडककर बैठे । जितेन्द्रिय होकर 
मृगेकि साथ विचरे ओर उरन्दीकि साय निवा करे । एकाग्र 

चित्त होकर पत्थर या कंकड़पर सो रदे । वानप्रस्य-आ्रमके 

नियमम स्थित होकर केवर पू, फल ओर मूलके दाय सदा 
जीवननिर्वाद्‌ करे । वह्‌ भी तोड़कर न्दी; जो स्वभावतः पक- 

कर अपने-आप षड्‌ गये हौ, उरन्दीका उपभोग करे | 

परथ्वीपर रोटता रदे अथवा पंजोके वरूपर दिनभर खड़ा रदे । 

कभौ वैर्यका त्याग न्‌ करे । 


२५० 





गर्मीभिं पश्चाथिका सेवन करे । वर्षाकि समय खुले मैदान 
रहै 1 देमन्त श्प्रतुमे भीगा वख पने रदे । इस 
प्रकार क्रमशः अपनी तपस्याको वदता रदे ! तीर्न समय 
सान कके देवतार्जी ओर पित्त्योका तर्पण करे । एक पैर्से 
खड़ा रहे अथवा सदया सूर्यकी किर्गोका पान करे 1 पञ्चाभिकै 
धूम, गर्मी अथवा खोमरसका पान करे । शङ्कपश्चमे जल ओर 
कृष्णपश्चमे गोबरका पान करे । अथवा सूखे पत्ते चवाकर रदे; 
अथवा ओर किसी छेशमय इत्तिसे सदा जीवन-निर्वाह्‌ करे । 
योगाभ्यासे तपर रहे । प्रतिदिन सद्रा्टप्यायीका पाठ किया 
करे । अथर्ववेदका अध्ययन ओर वेदान्तका अभ्यास करे । 
आलस्य शछोडकर सदा यम-नियर्मोका सेवन करे । काला 
मृगचर्म ओर उत्तरीय वस्र धारण करे । शेत यशोपवीत 


# अचंयस्व हपीकषेशं यदीच्छसि परं पद्म्‌ # 


[ संकित्त पद्मपुराण 








पहने । अचिर्योको अपने आत्मा आरोपित करके प्य्ान- 
परायण हो जाय । अथवा अग्नि ओर गदे रदित दो मुमिभावसे 
रहते दए मोक्षपसायण दो जाय } याच्राके समव तपल 
व्राह्मणेसि दी भिक्चा ग्रहण करे ¡ अथवा वनम निवा करे- 
वाठे अन्य गृह द्विजेखि भी वह भिक्षा छे खकता है } यह 
भीसम्भवनदौ तो वद गंविते री आठ भख खाकर भोजन 
करे ओर सद्‌ा वनमे ही रदे । दोनेर्मे, दायमे अथवा इकडे 
लेकर खाय । आत्म्ानके खयि नाना प्रकारके उपनिषर्दोका 
अभ्यास करे । किसी विगरोमर मनः गायचीमन्न तथा सद्राध्यायी- 
काजप करता रहे ) अथवा वह महाप्रस्थानं आमरण यात्रा 
आरम्भ करके निरन्तर उपवा करे; अथव ब्दया्पणविधिमे 
स्थित होकर ओर के्‌ एे्ा दी कार्य केरे । 


6 कटन्-~ 


संन्यास-आश्नमके धम॑का वर्णन 


र 3 


उ्यासजी कहते ईदै--इस प्रकार आयुके तीसरे भाग- 
को वानप्रस्थ-आश्नममे व्यतीत करके क्रमसः चतुर्थं भागको 
संन्यासके द्वारा विताये । उस समव दिजको उचित रै कि 
वह अभ्रिर्योको अपनेमे स्थपित करके परित्राजक-सेन्यासी 
हो जाय र योगाभ्यासम तत्परः शान्त तथा ब्रह्मविद्या 
परायण रहे । जव मनम सब वद्तुर्मोकी ओरसे वैराग्य दो 
जाय, उस समय संन्यास ठेनेकी इच्छा करे } इसके विपरीत 
आचरण करनेपर वह गिर जातां रै । प्राजापत्य अथवा 
आग्नेयी इष्टिका अनुष्ठान करके मनकी वाषना धुल जानेपर 
जितिन्द्ियभावसे बह्याश्रम--संन्यासमे प्रवेश करे । संन्याषषी 
तीन प्रकारे वताये गये द--कोई तो श्ञानर्सन्यासी हेते हैः 
कुक वेदरसन्यासी दते दै तया कुछ दुसरे कर्मसंन्यासी होते 
1 जो सव ओरसे मुक्तः निर्दनद्र ओर निर्भय होकर आरामे 
ही स्थित रहता दैः उखे श्शानसंन्यासीः कटा जाता दै ¦ ज 
कामना जर परिग्रहका व्याग करके मुक्तिकी इच्छासे जितिन्द्रिय 
होकर सदा वेदका दी अभ्या करता रहता है, वद्‌ ष्वेद- 
सन्या, कहखता रै ! जो द्विज अधिको अपनेमे खीन करके 
स्वयं ब्रह्मम समर्पित दो जाता है, उसे महायश्शपरायण करम- 
संन्यासी" जानना चादिये ।% इन वीर्नमिं श्ानी सवसे श्रे माना 
% शानरसंन्यासिनः केचिद्‌. वेदसरन्यासिनोऽपरे 1 
-कर्मसंन्यासिनस्तवन्ये त्रिविधाः परिकीर्तिताः ॥ 
यः समत्र विनि्क्तो निदेनद्यैव निभेयः । 
प्रोच्यते शनखंन्याप्ी आत्मन्येव व्यवस्थितः ॥ 


गया दै । उस विद्वान व्यि कोई कर्तव्य या आश्वम-चिह 
आवदयकं नहीं रहता । सन्याघीको ममता ओर भयसे रदित; 
शान्त एवं निर्न होना चादविये । बह पत्ता खाकर रहे, 
पुराना कोपीन पहने अथवा नंगा रदे । उखे शानपरायण 
होना चाद्ये | वह बद्मचर्य॑का पान करते हुए आदाखो 
जीते ओर भोजनक ल्ि बस्तीसे अन्न मोग लाया करे । वह 
अध्यात्मतत्वके चिन्तनमे अनुरक्त हो सथ ओरसे निरपेक्च रदे 
ओर भोग्य वस्ुओंका परित्याग कर दे । केवल आत्माकरो 
द्री सदायके वनाकर आत्मखुखके चयि इस संसारम विचरता रदे । 
जीवन या मृत्यु--किसीका अभिनन्दन न करे । सते सेवक 
सखामीके अदेराकी प्रतीक्षा करता रदता है, उसी प्रकार संन्यासी 
काल्की ही प्रतीक्षा करे ] उसे कभी अध्ययन; प्रवचन अथवा 
श्रवण नही करना चाद्ये 1 


इस प्रकार ज्ञानपरायण योगी ब्रह्मभावका अधिकारी होता 
दै । विद्वान्‌ संन्यासी एक व्र धारण करे अथवा केवल 
कौपीन धारण क्वि रहे । सिरर्मुडाये रहे या वाल 


बरदाये रखे । त्रिदण्ड धारण करे किसी वस्तुका सग्रह न 
ह 


वेदमेवाभ्यसेत्नित्यं निरारीर्निष्परिग्रदः । 
प्रोच्यते वेदसंन्यासी स॒सृषठरविजितेन्धियः ॥ 
यस््व्चिमात्मसात्‌ कृत्वा ह्यापैणपरो द्विजः 1 
धेयः स करमसंन्यासी महायश्चपयायणः ॥ 
। ( ५९ 1 ५--८ ) 
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करे | गेखए रङ्गका वख पहने ओर सदा ध्यानयोगे 
तसखर रदे । मोविके समीप किसी दक्षे नीचे अथवा देवाख्यमे 
रदे । शन्न लौर मित्रम तथा मान ओर अपमानमे समानभाव 
रसे ! सदा भिक्षासे दी जीवन-निर्वाह करे । कभी प्क 
खानके अनका मोजन न करे । जो संन्याषी मोहवश्च था ओर 
किसी कारणस एक जहका अन्न खनि ख्यता हैः धर्मा 
म उसके उद्धारका कोई उपाय नहीं देखा गया दै । संन्यारी- 
का चित्त रायदवेषसे रहित होना चाहिये । उसे मिद्धीके देले; 
पत्थर ओर सुवर्णो एक-खा समञ्चना चाहिये तथा 
पराणियोकी हतास दूर रहना चाहिये ! वद मोनभावका 
आभ्य ठे सवेसे निःसप रहे { संन्यासी भलीोति देख-भाल- 
कर आगे पैर रखे ! वदसे छानकर जल पिये । सत्यसे पवित्र 
हई वाणी बोरे तथा मनसे जो पवित्र जान पड़े, उसीका 
आचरण करे |# । 
संन्यासीको उचित है कि वह वर्षाकाले सिवा ओर 
किसी समय एक खानपर निवास न करे } खान करके शोचा- 
्ारसे सम्पन्न रहै । सदा हाथमे कमण्डटं स्यि रहै । 
मक्षचयं-पाछनयें संकग्न होकर सदा वनम ही निवास करे । 
मोक्षसम्बन्धी शास्रे विचारभे तत्पर रदे । ब्रह्मसूत्रका शान 


# संन्यासीके नियम # 
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रसे ओर भितेन्द्ियभावसे रदे } संन्यासी यदि दम्भ वं 
अदृङ्कारसे मुक्त; निन्दा ओर चुगली रदित तथा अत्मि- 
जञानके अनुकूल गुणे युक्त हो तो वह मोक्ष प्रात कर छेता 
ह । यति विधिपूर्वकं स्नान ओर आचमन करके पवि हे 
देवाल्य आदिमे प्रणव नामक सनातन देवताका निरन्तर जप 
कृरता रहे । वह यकोपत्रीतधारी एवं शान्त-चित्त होकर एाथ- 
मे कुरा धारण करके धुरा हुआ गेरुभा कलर पदन, सरि 
शरीरम मख रमाथेः वेदान्तप्रतिपादित अधिय, आधिदैविक 
तथा आध्यात्मिक बरह्यका एकाग्रभावसे चिन्तन करे। जो सदा 
वेदका ही अभ्यास करता है, वह परमगतिको प्रास होता द। 
अर्हा; सत्य, चोरीक। अभावः ब्रह्मचर्यः उत्तम तपः क्षमाः 
दया ओर सुंतोष--ये संन्या्ीके विशेष व्रत है । वह प्रतिदिने 
खाघ्याय तथा दोनो संध्याओकि समय गायन्रीका जप करे । 
एकान्तमे बैडकर निरन्तर परमेश्वरका ध्यान करता र्दे । 
सदा एक स्थानके अनका त्याग करे; साय द्वी काम; क्रोध 
तथा संम्रहको भी स्यागदे } वहणकयादो चसन पहनकेर 
शिखा ओर यक्चोपवीत धारण कयि दाथमे कमण्डलु ल्यि 
रहे । इत प्रकार त्रिदण्ड धारण करनेवाला विद्वान्‌ संन्यासी 
परमपदको पात होता है । 


"द 
सन्यासीके नियम ` 
न 


न्यासञ्जी कहते है- द्विजवर ! इस प्रकार आश्नम- 
मे निष्ठा रखनेवठेि तथा नियमित जीवन बितानेवाछे 
संन्यासियोके व्यि फलमूरु अथवा भिक्षासे जीवन- 
निर्गाहकी वात कदी गयी । उसे एक ही समय 
मिष्ठा मोगनी चाहिये । अधिक भिक्षाके संग्रहमे आक्त 
नदीं होना चाये; म्योकि भिक्षामै आसक्त होनेवाटा 
सन्यासी विषयमे भी आक्त हो जाता है । सात घरोतक 
भिक्षाके ल्यि जाय । यदि उनम नम्लितो फिरनमगि। 
भिक्षुको चाहिये कि वह एक वार मिक्षाका नाम केकर चुप 
हो जाय ओर नीचे यह किये एक दवारपर उतनी ही देरतक 
खदा] रहः जितनी देरमे एक गाय दुही जाती है ¡ भिक्षा 
मिल जनिपर हाय-पैर धोकर विषिपूर्वक आचमन करे ओर 


ˆ ------------------------------------ 








+ इ्िूतं न्यसेत्पादं वलपूतं जलं पबेत्‌ । सत्यपूतां बदेदाणी मनःपूतं समाचरेत्‌ ॥ 
† सागरं चरेद्‌ भेकष्यमरमे न॒ पुनश्च । गोदोहमात्र॑तिषेत कारं भिष्रपोुदः ॥ 
मिक्तयुक्ला सङृतूप्मीमक्नीयाद्‌ वाग्यतः शुचिः । पर्षाल्य पाणिपादं च समाचम्य यथाविषि ॥ 


पवि्न हो मोन-भावसे भोजन करे ।{ पदक वह अन्न सूर्यो 
दिखा ठे किर पूर्वामिभुख हो पोच बार प्राणाभिष्े्न करके 
अर्थात्‌ श्राणाय साहा; अपानाय स्वाहा, समानाय स्वाहाः 
व्यानाय स्वाहा; उदानाय खाहाः इन मन्ते पोच भ्राष 
अन्न महम डाठकर एकार चित्त हो आठ माह अन्न भोजन 
करे । भोजनके पश्चात्‌ आचमन करके भगवान्‌ ब्माजी णवं 
परमेश्वरका ध्यान करे । तीः ख्कदी, मिद्ध तथा बोस 
इन्दी चारोके बते हुए पात्र संन्यासीके उपयोगे अति ई, 
देखा प्रजापति मनुका कथन है । रातके पदे पहरभे 
सध्यरात्रिमे तथा रातके पिके परमे वि्वकी उत्पत्तिके 
कारण एवं विक्ष्व नामसे प्रसिद्ध ईश्वरको अपने हृदय-कमलमे 
स्थापित करके ध्यान-घम्बन्धी विशेष इरोकोौ एवं भन्नोके 


(५९) १९) 


( ६० । ३--४) 
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# सदस्य हृषीकेशं यदीच्छसि परं पटम्‌ 


[ संश्िपत फदमपुराण 





दारा उनका इस म्रकार चिन्तन केरे । परमेश्वर सम्पूणं 
भूर्तोके आत्मा; अक्ञानमय अन्धकारसे परे विराजमानः 
सवके आधार, अव्यक्तखरूप; आनन्दमयः ज्योतिर्मयः 
अविनाशी प्रकृति ओर युखषमे अतीतः, आकाशकी भति 
निर्छप परम कल्याणमय; समसत भर्विकी चरम सीमा; सवका 
दयाघन करनेवले तथा बद्यस्य ह । 
तदनन्तर प्रणव-जपके पश्चात्‌ आत्माको आकारस्य 
परमात्मामे छीन करके उनका इस प्रकार ध्यान फरे-- 
(परमात्मदेव सवके ईश्वरः द्दयाकाश्चके वीच विराजमानः 
समत्त भावोँकी उत्पत्निके कारणः आनन्दके एकमात्र आधार 
तथा पुराणपुरुष श्रीविष्णु ई! इस प्रकरार ध्यान करनेवाला पुष 
मव-वबन्धनसे मुक्त हो जातादै ! जो समसत प्राणिर्योका जीवन है 
जर्धो जगत्‌का ख्य होता दै तथा गुलु पुरुष जिसे व्रह्का 
सूम आनन्द समक्षते ६, उस परम व्योमके भीतर केवल-- 
अद्वितीयं श्चानस्वरूप व्रह्म सित दै जो अनन्तः सत्य एवं 
दश्वरल्प है }› इस प्रकार ध्यान करफे मौन दो जाय | यद 
संन्यासिकः ल्यि गोपनौीयसे भी अत्यन्त गोपनीय क्ानका 
वर्णन क्रिया गया | जो सदा इख श्ानर्मे सित रहता 
हे, वद दशके दारा ईश्वरीय योगका अनुभव करता ह । 
इखव्ि संन्यादीको उचित है कि वह्‌ षदा शानके अभ्यासे 
तत्पर ओर आत्मविद्यापरायण होकर क्लानस्वस्प वब्रह्मका 
चिन्तन करे, जिससे भव-बन्धनसे छुटकारा मिठे | 
पठे आत्माको सव॒ ८ दद्य-पदार्थौ ) से प्रथक्‌ 
केवछ---अद्धितीयः आनन्दमय; अक्चर--अविनाशी एवं क्लन- 
स्वरूप जान छे; इसके वाद उसका ध्यान करे | जिनरे सम्पूर्णं 
भूर्तोकी उत्पत्ति होती दै, जिन्दै जानकर मनुष्य पुनः दस संघारमें 
जन्म नदीं छता, वे परमात्मा सलि ईश्वर कदखति ६ कि 
वे सवे परे खित ६--खवके ऊपर अध्यश्चल्पसे विराजमान 
है। उर्म्टुकि भीतर उस शाश्वतः कल्याणमय अविनायी 
व्रहमका क्षान ्टोता £, जो दस दृश्य जगदे सूपर्मे प्रलयश्च 
ओर स्वस्वरूपसे परोश्च ६ वे दी महेश्वर देव है । संन्यापिर्यौ- 


कञो चत वताये गये ६ वैखे ही उनके भी बत ई ।% उन 





% ओकारन्वेऽथ चात्मानं समाप्य परमात्मनि । 
आकि देवमीक्ाचं ध्यायेत्ताकारमध्यमम्‌ ॥ 
कारणं सर्वेमावानामानन्दैकस्माप्रयम्‌ । 
पुराणपुरुषं ॒विष्णुं घ्यायन्मुच्येत बन्धनाद्‌ ॥ 
जीवनं सवभूतानां यत्रं कोकः प्रीयते ) 
आनन्दं नष्मणः सष्ष्मं यत्पदयन्ति सुसुक्षवः ॥ 





न्य 


वतेमिंसे पक-एकका उछद्धन करनेपर भी प्रायश्चित्त करना 
पदता है । 

संन्यासी यदि कामनापूर्वक स्के पास चख जाय तो 
एकाग्रचित्त होकर प्रायश्चित्त केरे | उसे पवित्र होकर 
प्राणायामपूर्वक सांतपन तरत करना चाद्ये | सातपनके बाद 
चित्तो एकाग्र करके ौच-संतोप्रादि नियरमोक्रा परल्न करे 
हुए ब्‌ छरचछघतका अनुष्ठान करे । तदनन्तर आश्रमम आकर 
पुनः आच्स्यरहित हो भि्षुरूपसे विचरता रहै । अघत्यका 
प्रयोग कभी नहीं करना चाद्ये; क्योकि य ध्टका 
असच्च बड़ा भयङ्कर होता दै । धर्मकी अभिलाप्रा रखने. 
वाटा सन्यासी यदि श्रूड बोर दे तो उसे उसके प्रायधित्त 
ल्यि एक रात उपवास ओर सो प्राणायाम करने चाधि | 


बहुत बड़ी आपत्तर्मे पड़नेपर भी संन्याशीको कठी दूसरे 
के यदस चोरी नहीं करनी चाहिये । स्मृतिर्योका कयन है 
कि चोरे वदकर वृसरा कोद अधर्म नदीं है (# दषा, दृष्णा 


तन्मच्ये निष्ितं न्य केवरं शनलक्षणम्‌ 1 

अनन्तं सत्यमीद्चानं विचिन्त्यासीत वाग्यतः ॥ 

याद्‌ गुश्चतमं शानं यतीनामेतदीसितम्‌ 1 

योऽ तिष्ठत्सदानेन सोऽ्युते योगभश्वरम्‌ ॥ 

तसाञ्छानरतते नित्यमात्मविद्यापरायणः । 

शानं समभ्यसेद्‌ नद्य येन सुल्येत दन्धनाद्‌ ॥ 

मत्वा एयक्‌ तमात्मानं सवैस्मादेव - केवलम्‌ । 

आनन्दमक्षरं शानं ध्यायेत च ततः परम्‌ ॥ 

यस्माद्‌. भवन्ति भूतानि यज्छात्वा जैद जायते । 

स तस्मादीशरो देवः परस्ताद्‌ योऽधितिष्ठति 1 

यदन्तरे तद्मनं शाश्वतं शिवमव्ययम्‌ ॥ 

य श्दं स्वपरोक्षसु स देवः स्यान्महेश्वरः । 

तरतानि यानि भिक्षूणां तथैवास्य नतानि च॥ 
( १०1 ११-१२० १४-२० ) 
१. गोमू, गोवर, गायका दूष, गायका ददी, गायका धी भौर 
कुशका जल--एन त्तवको मिलाकर पी ठे तथा उप्त दिन ओर 
ङ्छमीन खाय; फिर दूसरे दिन चौबीस घंटे उपवास करे } यष 
दो दिनका सांतपन मत कत्ता दै ।* २. यदि उपयुक्त छः वन्तुरमिसे 
एक-एकको एक-एक दिन खाकर रटे ओर सात दिन उपवास करे 

तो यह छच्छ्‌ या मद्ासांतपन जत कद्ाता रै । 

# प्ररमापद्ववेनापि न कार्यं स्तेयमन्यतः । 

स्तेयादज्यधिकः कथिघ्नास्त्यम शति स्पतिः ॥ 
(६० । २५) 








स्वर्गखण्ड } 


# संन्यासीके नियम ज 
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चव --- द थ य 





ओर याचना-ये आत्मज्ञानका ना करनेवाली ई } जिसे 
धन कते है, वह मुर्ष्योका बाह्य प्राण ही है } जो जिसके 
धनका अपहरण करता है; वह्‌ मानो उसके प्राण ही हर लेता 
है} पेखा करऊे दुशत्मा पुरुष आचारशरष्ट हो अपने बरतसे 
गिर जाता है} यदि संन्यासी अकसात्‌ किसी जीवकी रिख 
करबेठे तो इच्छ, अतिङच्छर अथवा चान्द्रायण नतका अनुष्ठान 
करे ।% यदि सिष्षुका उसकी अपनी इन्दरयेकिी दुर्बरुताके 
कारण किसी स्लीको देखकर वीरयपातं हो जाय तो उसे सोढ 
प्राणायाम करने चाहिये । विद्रानो ! दिनम वीर्यपात 
दोनेपर वहं तीन रातका बत ओर रौ प्राणायाम केरे } यदि 
वह एक सानका अन्नः मधुः; नवीन श्राद्धकां अन्न 
तया खाटी ममक खाङे तो उसकी शुद्धिके ल्य 
प्राजापत्यतत बताया गयः द । 
सदा घ्यानमें सित रहनेवाञे पुरषके सारे पातकं नष्ट 
हो जते ह ! इसल्यि मश्वरका चिन्तन करते हुए सदा 
उ्हके ध्यानमे संलग्न रहना चाहिये } जो परम च्योतिः- 
स्वरूप ब्रह्मः खमका आश्रय, अक्षर, अब्यय, अन्तरात्मा 
तया परन्रह्म है, उर्दीको भगवान्‌ महेश्वर समञ्चना चाहिये । 
ये महादेवजी केवल परम रिवरूप ह । ये ही अक्षर, अप्रैत 
एवं सनातन परमपद्‌ ह ! वे देव स्वप्रकाशस्वसूप टै, श्ञान 
उनकी संशा है, ३ ही आत्मयोगरूप तत्व द; उनम सवकी 


महिमा--प्रतिष्ठा होती दै, इसल्यि उन मदादेव कदा ग्या 
हे! { जो महादेवजीके सिवा वृसखेरे किरी देवताको न्ह 
देखता, अपने आत्मस्वरूष उन मदादेवजीका दी अनुखरणं 
करता है, वह परमपदकी प्रात होता है ¦ जो ,अषनेको उन 
परमेश्वरे भिन्न मानते है मे उन महादेषजीका दर्य॑न नदीं 


पाते; उनका परिभ व्यर्थ छे जाता है । एकमान पररह ही. 


जानने योग्य अविनाशी तत्व है, वे दी देवाधिदेव मशदेवजी 
है} इख वातको जान ठेनेपर सदष्य कभी बन्धनम नष 
पडता ! इ्सल्वयि संन्यासी अपने मनको वराम करके -नियम- 
पूर्वक साधनम लगा रदे तथा शान्तभावसे महादेवजीके 
शरणागत होकर क्ञानयोगमें तत्पर रहे ।§ 

ब्रह्मणो ! इस प्रकार सने आपरोमोसे संन्यासियोके 
कल्याणमय आश्नम-धर्मकां वर्णन किया | इसे सुनिषर 
भगवान्‌ ब्रह्माजीने पूर्वकाल्मे उष्देश किया था । संन्या- 
धर्मस संबन्ध रखनेवाला यह्‌ परम उत्तम कल्याणमय शान 
साक्षात्‌ स्वयम्भू ब्र्माजीका वताया हुआ दै; अतः पुचः 
शिष्य तथा योगि्योकि सिवा दूसरे किसीको इसका उपदेश 
नदी करना चाये । द्विजवसो { इख प्रकार मेने संन्यातिर्याकि 
नियमोका विधान बताया है; यह्‌ देबेश्वर बरसाजीके संतोषकां 
एकमान सिन है । जो मन ख्गाकर प्रतिदिन इन नियम 
का पालन करते टै, उनका जन्म अथवा मरण नहीं होता । 


-----क0ण्िजिेजिपिरिमकक ~ 





# ङृच्छनत पे बताया जा चुका है । तीन दिन सबेरे, तीन दिन श्चामको सौर सीन दिन बिना मेगि पक-एक रास अन्न खाय 
ओर अन्तम सीन दिनोतक उपवास करे---यह असिङकच्टवत दै । चान्द्रायणवरत करै प्रकारका टता द; एक ृटि-करमते क्षिया जाता श 
ओर्‌ दूर दास-कमसे । प्रतिदिन सायं, आतः जर मध्याहकाठमे लान करते इष, पूर्णिमाको प्रद थास भोजन करे; तदनन्तर 
कृष्णप्ठकौ मरतिपदर्ते एक-एक आस धरय । चतुदेकीको पक ग्रास मोजन करके अमावास्या्ो उपास्त करे । भिर शुछ- 
पक्की भतिषदाको पक ग्रास भोजन करके प्रतिदिन एक-एक शरास वदता रदे । पू्िमाको पंद्रह भास खाकर त्रत पूणे 
करिया जाता है! यह पकं प्रकार है । दूसरा अमावास्याको उपवास करके आरम्भ किया जाता 8; श्समे पदले एक-एक 
ग्रास गदाया जाता है, फिर पूरणिमके वाद पकए भस घटके हुए अमावास्याको उपवास करके समाप्त किया जाता ६ । 

{ तीन दिन स्वैर, तीन दिन शामको ओर तीन दिन अयाचित अश्र भोजन करके अन्तम तीन दिनतक ख्गातार उपवास 


करे; यह प्राजापत्यनत दै । 


‡ ष्यानलिषठ्य सततं नद्यते स्वैणतकम्‌ । तसान्मदेश्वरं ध्यात्वा तख ष्यानपरो ममेत्‌ ॥ 
यद्‌. न्ष परमं ज्योतिः भ्रतिष्ठा्षरमन्ययम्‌. । योऽन्तरात्मा परं अह्न स विङ्केयो महेश्वरः ॥ 


एष देवो महादेवः केवरः परमः शिवः । तदेवाक्षरमदैतं सदानित्यं 
तसिन्मष्ठीयते देवे खधाम्नि शानसंशते ! आत्मयोगात्मके तसे मरादेवस्ततः स्पत: ॥ 


परं पदम्‌ ५ 
( ६० । २२३५ } 


६ एकमेव परं क्ष विशेयं तत््वमन्ययम्‌ ! स देवस्तु महदेषो सैतद्‌ विधाय बध्यते ॥ 


तसाद यतेत॒नियतं यति; संयतमानसः । क्ानयोगरतः 


प° पुर सं १२. 


छन्तो मषएदेवपरायणः ॥ (६० 1 ३८-१९ ) 


) 


-दे५्य 


# अचंयरव हषीकेश्यां यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संदल पश्चपुराण 








५ न 





भगवद्धक्तिकी प्रशंसा, स्ी-सज्गवी निन्दा, भजनकी महिमा, ब्राह्मण, पुराण ओर गङ्गाकी महत्ता, 
जन्म आदिके दुःख तथा हरिभेजनकी आवश्यकता 





सूतज्ी क्टते ह-्राहमणो ! पूर्वकाल्मे अमित 
तेजस्वी व्यासजीने इख प्रकार आश्रम-धर्मका वर्णन किया 
था । इतना उपदेश करमेके पश्चात्‌ उन सत्यवतीनन्दन 
भगवान्‌ न्याषने मस्त मुनिर्योको भटीर्मोति आश्वासन दिया 
ओर जैवे आये थे वैष दी वे चठे गधे | वही यह वर्णाश्रम- 
घर्मकी विधि हैः जिसका मैने आपरोगेसि वर्णन किया दै । 
इस प्रकार वर्णधर्म तथा आश्नम-धर्मका पाठ्न करके दी 
मनुष्य भगवान्‌ विष्णुका प्रिय होता हः अन्यथा नदीं । 
द्विजवये † अव्र इस विषयमे मै आपटेोर्गोको रदस्यकी बात 
वताता हू सुनिये । यहो वर्णं ओर आशमसे सम्बन्ध रखनेवाले 
जो धर्म वताये गये हैः वे सव हरि-भक्तिकी एक काके 
अदाके अंशकी भी समानता नहीं कर सकते । कलियुगे 
मनुष्येकि स्यि इख मर्व्यखोकरमँ एकमान्न हरि-भक्ति दी 
साध्य है । जो कलियुगे भगवान्‌ नारायणका पूजन 
करता है, वह धर्मके फलका भागी होता दै । अनेकों नार्मा- 
दवारा जिन्द पुकारा जाता है तथा जे इन्दरियोके नियन्ता 8, 
उन परम शान्त सनातन भगवान्‌ दामोदरको द्धदय्मे 
स्थापित करके मनुष्य तीनो लोकोपर विजय पा जाता है। 
जो द्विज हरिभक्तिरूपी अमृतका पान कर ठेता है, वह 
कल्कालरूपी सोपके डसनेसे फेठे हुए. पापरूपी भयंकर 
विषसे आत्मर्चा करनेके योग्य हो जाता है। यदि 
मनुष्येनि श्रीदरिके नामका आश्रय ग्रहण कर ल्या तो उन्दै 
अन्य मन्त्रके जपकी क्या आवदयकता है ।# जो अपने 
मस्तकपर श्रीविष्णुका चरणोदक धारण करता ३, उसे 
स्नानसे क्यालेना है | जिसने अपने हृदयम श्रीहरिके 
चरण-कमर्छोको स्थापित कर छ्य है, उसको यक्तते क्या 


प्रयोजन ह } जि्होने सभाम भगवान्की लीराओंका वर्णन 


# कलौ नारायणं देवं यजते यः स धर्माद्‌ । 

दामोदरं हषीकेकछं॒पुरुटरतं सनातनम्‌ ॥ 

म्रदि छृत्वा परं शान्तं जितमेव जगत्रयम्‌ । 

कर्किालोरगा्दशात्‌ किदििषाच्‌ कालकरटतः ॥ 

हरिभरिघुधां पीत्वा उद्यो भवति दिजः । 

किं जपैः श्रीहरे्नाम गृहीतं यदि मानुषैः ॥ 
( ६१। ६~८ ) 


किया है, उदं दानकी क्या आवश्यकतां है । जो भीहरिके 
गुर्णोकां श्रवण करके वारंवार दर्षित होता हैः भगवान्‌ 
शीकृष्णमें चित्त लगाये रखनेवाठे उस भक्त पुरषको वदी गति 
पराप्त होती 2, जो समाधिमे आनन्दका अनुभव करनेवाले 
योगीको मिलती है । पाखण्डी ओर पापासक्तं पुस्ष उम 
आनन्दम विघ्न डाल्नेवाले बताये गये रै । नारियाँ तथा 
उनका अधिक सङ्गं करनेवाले पुरुष भी हरिभक्ति वाधा 
प्हुचानेवाठे ई । 

चर्यो नेतके कटाक्षसे जो संकेत करती है, उसका 
उद्छद्धन करना देवतार्ओके स्यि भौ कठिन होता है । जिसने 
उसपर विजय पा ली हैः वी संसारम भगवान्का भक्त कदलाता 
है । मुनि भी इस लोकम नारीके चरित्रपर छभाकर मतवाठे 
हले उठते दै । बराक्षणो ! जो रोग नारीकी भक्तिका आश्रयते 
दै, उन्दं भगवानूकी भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है ।% द्विजो | 
वहूत-खी राक्षिर्यो कामिनीका वेष धारण करके इस संसारमे 
विचरती रहती है, वे षदा मनुरष्योकी बुद्धि एवं बिवेकको 
अपना ग्रास बनाया करती टै । 

विप्रगण ! जवतक्र किसी सुन्दरी खरीके चञ्चल नेत्रोका 
कराश्च जो सम्पूर्णं धर्मोका रोप करनेवाला दै, मनुष्यके ऊपर 
नहीं पडता तभीतक उसकी विद्या कु करनेमे समयं होती 
है, तभीतक उसे क्ञान बना रहता है । तभीतक सव रा 
के धारण करनेवाली उसकी मेधाशक्ति निर्म बनी रहती दै । 
तभीतक जप-तप ओर तीर्थसेवा वन पडती दहै । तभी- 
तक गुरुकी सेवा संभव है ओरं तभीतकं इस संसार 
सागरसे पार होनेके साधने मनुष्यका मन लगता है । इतना 
ही नीः बोधः विवेकः सत्सङ्गकी रुचि तथा पौराणिक वातौको 
सुननेकी लालसा भी तभीतक रहती है । 

जो भगवचरणारविन्दोके मकरन्दका लेश्चमप्रि भी पाकर 


आनन्दमय हो जाते है, उनके ऊपर नारिोके चञ्चल कयक्ष- 


# नारीणां नयनादेश्षः सुराणामपि दुजयः । 

स येन विजितो रोके हरिभक्तः स उच्यते ॥ 

मादयन्ति सुनयोऽप्यत्र नारीचरितलपाः । 

हरिभक्तिः ऊतः पुंसां नारीभक्तिजुषां दिनाः ॥ 
(६१! १२-१३ ) 


खगंखण्ड | 


# मगवद्धक्रिकी अरह्णंखा तथा हरिभजनक्ती आदद््यकता # 
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पातका प्रभाव नदी पड़ता । द्विजो ! जिन्होने प्रवेक जन्समे 
भगवान्‌ दृषीकेशका सेवन किया है, ब्राहर्णोको दान दिया 
ह तया अग्निम हवन किया हैः उन्दीको उन-उन विषर्योकी 
ओरसे वैसम्य होता हे । # चिरयोमि सीन्दर्यं नामकी वस्तु दी 
क्या है १ पीवः मून; विशः; रक्त; त्वचः मेदाः हड़ी 
ओर मजा--इन सव्से युक्त जो दोचा दै, उनीका 
नाम ह शरीर । भल; इस्मै सौन्दर्यं कसि 
आया । उपर्युक्त ॒वस्तुओंको परथक्‌-प्यक्‌ करके यदि 
रुख जापतो स्नान करे ही मनुष्य युद्ध दोता दे । 
किन्तु ब्राह्यणो { इन सभी वस्तुअंसि युक्त जो अपवित्र यारीर 
है, चई ऊोगोको सुन्दर दिखायी देता ३ ! अदो } यद मनुष्ये 
की अयन्त दुर्दशा हः जे दुभाग्यवरा घटित हुई दे । पुरुप 
उभर दए. कु्चसि युक्त शरीस्य खी-हदि, करके भर्त दोता 
हे; किन्तु कौन सख्री दे १ ओर कौन पुरुष १ विन्वार करनेपर 
कुछ भी सिद्ध नहीं ह्येता । इसय्यि साधु पुरुषको सव प्रकार 
से स्रीके सद्धका परिस्याग करना चाहिये ! भला; खीका आश्रय 
ठेकर कौन्‌ युख्ष इस पृथ्वीपर सिद्धि पा सकता हे ! कामिनी 
ओर उसका सद्धं करनेवाले पुरपकां सङ्ग भी त्यागं 
देना चादिये । उनके सङधे रौरव नरककी पराति होती दैः यहं 
बात प्रत्य प्रतीत होती दै ।{ जो लोग अज्ञानव्च खि्यौपर कभाये 
रहते दै, उन्दं दैवने ठग ल्वा है । नारीक्री योनि साक्षात्‌ 
नरकका कुण्ड है । कामी पुरुषको उसमे पकना पडता दै | क्योकि 
जिस भूमिखे उसका आविर्माव हआ है, वहीं वह रर .रमण 
करता है । अहो ! जेस मखुजनित मूत्र ओर रज वहतादै, वही 
मनुष्य रमण करता है ! उससे वद॒कर अपवित्र कोन होगा । 
वरहो अत्यन्त कष्ट है; फिर भी मनुष्य उसमे प्रदृत्त होता है ! 
अहो ! यह देवकी कैसी विडम्बना ह १उस अपविन्र योनिमे 
वारंवार रमण करना--यह मनुष्योकी कितनी निता ह ! 
अतः बुद्धिमान्‌ पुरुषको स््ीप्रसङ्गसे हेनेवाछे वहुतेरे दोषौपर 
विचार करना चाहिये । 





शतत्रे ये इरिपादान्नमधुलेदप्रमोदिताः 1 
तेवां नं नारीलोरूक्षि्षेपणे हि भमुर्मवेत्‌ ॥ 
जन्म॒ जन्म॒ एषीकेरसेवनं यैः छृततं॑द्विजाः 1 
द्विजे दत्तं इवं ब्वौ विरतिलन्न त्र हि 


६६१1 १९-२० ) 
† काभिनीकामिनीसङ्गिसङ्कमित्यपि संत्यजेत्‌ 1! 
तत्सद्ाद्‌ सौरवमिति साक्षादेव प्रतीयते ॥ 
(६१! २७) 





मेथुनसे वल्की हानि होती है ओर उससे उसको 
अल्यन्त निद्रा ८ आच्स्य ) अनि र्गती है । फिर 
नींदसे वेषु रहनेवारे मनुष्यकी आयु कम हो जाती दै । 
इसल्यि इुद्धिमान्‌ पुरुपको उचित है कि वह नारीको अपनी 
मृत्युके समान समन्ने ओर मनको प्रयजपूरवैक भगवान्‌ 
मोविन्दके चरण-कमरछोये लगे । शरीगोविन्दके चरणे 
की सेवां इदटोक ओर परलोकमं भी सुख देनेवाली दे ! उसे 
छोडकर कौन महामूर्खं पुरष स््ीके चरर्णीका सेवन करेया । 
भगवान्‌ जनाद॑नके चर्णोकी सेव मोक्ष प्रदान करनेवारी 
है तथा लियोकी योनिका सेवन योनिके दी संकटमे डाल्नेवाट 
दे। # योनिसेवी पुरुषक्रो वार-वार योनिमे दी गिरना पड़ता 
हे; यन्तम कसे जानेवलेको जैहा कष्ट रोता, वेशी दी 
यातना उखे भी भोगनी पड़ती है ! परन्तु फिर भी बह योनि- 
की ही अभिलाषा करता है । यह पुरषकी कैसी विडम्बना है | 
इसे जानना चाहिये । मेँ अपनी थ॒जार्पैँ ऊपर उटाकर कहता 
हू मेरी उत्तम वात सुनो--श्रीगोविन्दमे मन र्गाः 
यातना देनेवाटी योनिमे नदीं 

जो खीकी आसक्ति छोडकर चिचरता दै, बह मानव पग- 
पमपर अश्वमेध य॒क्षका फक पातां है । यदि दैवयोगसे उत्तम 
कलमे उत्न्न सत्ती-साध्वी शीसे मनुभ्यका विवाह दौ जाय तो 
उससे पु्रका अन्म होनेके पश्चात्‌ पिर उसके साथ समागम 
न्‌ करे } एच पुरषपर भगवान्‌ जगदीदवर संतुष्ट होते हैः 
इसमे तनिक भी संदेद नही दै 1 धर्मज्ञ पुरष स्त्रीक सङ्खको 
असत्सद्ध कते हँ ! उसके रहते भगवान्‌ श्रीदरिमें सुद 
भक्ति नदीं होती ] इसल्यि सव प्रकारके षद्धौका परित्याग 
करके भगवानकी भक्ति दी करनी चाहिये । 


% मथुनाद्‌  वरहानि; स्यन्निद्रा्तितरुणायते । 
निद्रयापहतक्षानो दल्पायुजौयते नरः 
तस्मात्‌ प्रयतो धीमाज्नारीं सत्युमिवात्मनः । 
प्दयेद्धोविन्दपाद्रान्ञे मनो वै रमयेद्‌ बुधः॥ 
द्दामुत्र खं तदि गोविन्दपदसेवनम्‌1 
विहाय को मष्टामूढो नारीपादं ष्टी सेवते? 


जनादेनादप्रिसेवा हि श्यपुनमेवदायिनी 1 
नारीणां योनितसेवा हि योनिसंक्टकारिणी ॥ 
(६१ ¦ ३२-३५) 


1 उष्वेवाहुरहं वच्मि श्रणु मे प्रमं ववः। 
गोचिन्दे षेहि हदयं न योनौ यातनाद्ुषि 
(६१।३७) 
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# अचंयस्व षीके यवीच्छसि परं पद्म्‌ # 


[ संक्षि पद्मपुराण 


== दव 


मेरे विचारे इस संसारे श्रीदरिकी भक्ति दुर्लभ दै । 
जिसकी भगवानूमे भक्ति दोती दै; वह मनुष्य निःखंदेद 
तार्थं दो जाता है | उसी-उसी कर्मका अनुष्ठान करना 
चाहिये, जिषसे भगवाद्‌ प्रसन्न ह । भगवानकते संतु ओर 
टत दोनेपर सम्पूरणं जगत्‌ संत एवं वर्त होता दे । श्रीदरिकी 
भक्तिके विना मनुष्योका जन्म व्यथं बताया गया है । जिनकी 
प्रसन्नताके स्यि ब्रह्मा आदि देवता भी यजन करते है, उन 
आदि-अन्तरदित भयवान्‌ नारायणका भजन कौन नदीं करेगा १ 
जो अपने दयते श्रीजनार्दनके युगल चरर्णोकी स्थापना 
करता है, उसक्री माता परम सौभाग्यशाखिनी ओर पिता 
महापुण्यात्मा ई । (जगद्वन्य जनार्दन ! शरणागतवत्सक !» 
आदि कष्कर जो मनुष्य भगवानको पुकारते दै, उनको 
नरकरमे नदीं जाना पड़ता ।‰ 


विगेषतः ब्रायर्णोका, जो साक्षात्‌ भगवानके स्वरूप ई, 
जो लोग यथायोग्य पूजन करते दै उनके ऊपर भगवान्‌ 
प्रसन्न होते ई । भगवान्‌ विष्णु दी ब्राहाणोकि रूपमे हत पृरथ्वीपर 
विचरते द । ब्राह्मणक त्रिना कोई भी कर्म सिद्ध नटीं होता । 
जिन्द्ौने भक्तिपूरवैक ब्राह्मणक चरणोदक पीकर उसे मस्तक- 
पर्‌ चढ़ाया है, उर्हेनि अपमे पितरोको तर्त कर दिया तथा 
आत्माका भी उद्धार कर छ्िया। जिन्दनि ब्राहर्णोके सुखर्भे 
सम्मानपूर्वक मधुर अनन अर्पित किया हे, उनके द्वारा साक्षात्‌ 
भीकृष्णके दी मुखम वह अन्न दिया गया ६ । इसमे सन्देद 
नहीं कि साक्षात्‌ श्रीदरि दी उस अन्नको भोग लगाते है । 
माहयणोकि रषनेसे दी यह पृथ्वी धन्य मानी गयी है । उनके 
हाथमे जो ङ्क दिया जाता दैः वह भगवानूके हाथमे दी 
समर्पित दता दहै । उनको नमस्कार करनेसे पापका ना 


म हसिमित्तिच्च केकेऽ्र दुलेमा दि मता मम । 
श्री यख भवेद्‌ भक्तिः स छेता्थो न संश्षयः ॥ 
तत्तदेवाचरेत्कमे रिः प्रीणति येन हि । 
तिस्तु्टे जगततष्टं॑श्रीणिते भ्रीणितं जगत्‌ ॥ 
रो भक्तिं विना नृणां दथा जन्म॒भरकीतितम्‌ । 
नष्ठादयः सुरा यस्य यजन्ते भ्रीतिहेतवे ॥ 
नारायणमनाधन्तं न तं सेवेत को जनः। 
तस्य माता मष्टामागा पिता तस्य महाङ्ती । 





जनार्दनपददरन्द्रं श्ये येन धार्यते ॥ 
जनार्दने जगदरन्व शरणागतवत्सल । 


शतीरयन्ति ये मत्यौ न॒ तेषां निरये गतिः ॥ 
( ६१ । ४२-४६ ) 


होता है । ब्राहमणक्री वन्दना करनेसे मनुष्य ब्रहमहत्या आदि 
पा्पेसि युक्तं हो जाता टै । इपल्मि ब्राह्मण स्पुरुषेकरि लि 
विष्णुञुद्धिे आराधना करनेके योग्य है । भूखे वराहमणके 
मुखम यदि कुछ अन्न दिया जाय तो दाता मृत्यु 
पड्चात्‌ परलोके जानेपर करोड़ कर्योतक अमृतकी धारासे 
अभिषिक्त दता है । ्ादार्णोका मुख ऊषर ओर कोर्यषे 
रदित बहुत वड़ा खेत दै; वरदा यदि ऊुछ वोया जाता दै तो 
उसका कोरि-कोटिगुना अधिक्र फल प्राप्त हेता हे । ादयण- 
को धृतघ्दित भोजन देकर मनुष्य एक क्पतक अनन्दका 
अनुभव करता है । जो ब्राह्मणको संतुष्ट करनेके ल्ि नाना 
प्रकारके सुन्दर मिष्टान्न दान करता है उसे कोटि कर्यौतक 
महान्‌ भोग-सभ्यन्न खक प्राप्त हेते दँ । 


ाद्यणको अगे करके बराह्मणके द्वारा दी कदी हुई पुराण- 
कथाका प्रतिदिन श्रव्रण करना चाद्ये । पुराण वड-वदे पापक 
चनको भस कल्के स्यि महान्‌ दावानल समान दै । पुराण 
सव ती्थौकी अपेक्षा श्रेष्ठ तीर्थं वताया जाता है, जिसके 
चदधथाशका श्रवण करनेसे श्रीहरि प्रसन्न हो जाते है । जैठे 
भगवान्‌ श्रीहरि सम्पूणं नगत्‌को प्रकाश देने तथा सवको 
दृष्टि प्रदान करनेके लि सूर्यका खरूप धारण करके विचरते 
हैःउसी प्रकार श्रीहरि दी अन्तःकरणरम ्ञानका प्रकाश पौरानेके 
स्यि पुरार्णोका र्य धारण करके जगतूमे विचरते है । 
पुराण परम पावन शास्र दै। अतः यदि श्रीहरिकी 
प्रसन्नता प्राप्त करमेका मन होतो मनुर्ष्योको निरन्तर 
श्ीकृष्णरूपी परमात्माके पुराणका भवण करना चाहिये । 
विष्णुभक्तं पुरुषको खान्तभावसे पुराण सुनना उचित है; 
वर्योकि वह्‌ अत्यन्त दुर्लभ है । पुराणकी कथा बड़ी निर्मल दै 
तथा अन्तःकरणको निर्मल वनानेका उक्कृष्ट साघन दै । न्यास- 
रूपधारी श्रीहरि वेदार्थोका सं्रह करके पुराणकी रचना कौ ` 
हे, अतः उसकै श्रवणमे तत्पर रहना चाये । पुराणमे धर्मक 
निश्चय किया गया है ओर धर्मं साक्षात्‌ केशवका खसरूप दै; 
अतः विद्वान्‌ पुरुष पुराण खन ठेनेपर विष्णुरूप हो जाता है । 
एक तो नाद्षण दही साक्चात्‌ श्रीदरिका सूप है, दूरे पुराण भी 
वैसा ही हे; अतः उन दोरनोका सद्धं पाकर मनुष्यं विष्णुरूष 
दीहो जातादै। 


इसी प्रकार गद्ाजीके जल्से अभिषिक्त दोनेपर मुए 
अपने पापको दूर भगा देता है; भगवान्‌ केशव दी जलः 
रूम इस भूमण्डलका पापे उद्धार कर रहे दै । यदि केष्ण 
पुरुष विष्णुके भजनकी अभिलाषा स्ता दो तो उसे गक्ाजीके 
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जलका मिर्मर अभिषेक प्राप्त करना चाहिये; क्योकि वह 
अन्तःकरणको शुद्ध करनेका उत्तम साधन है । इस प्रथ्वीपर 
भगवती गङ्खा विष्णुभक्ति प्रदान करनेवाली वतायी जाती 
टै । लेर्कोका उद्धार करनेवाली गङ्गा वास्तवे श्रीविष्णुका दी 
स्वरूप है । बराहमणेमिः पुराणोमि, गङ्गाम, गोओमिं तथा 
पीपलके वृष्षर्मे नारायगण-बुद्धि करके मनुष्योको उनके प्रति 
निष्काम भक्ति करनी चाहिये । # पचवज्न पुरषोने इन्दे विष्णु- 
का प्रत्यक्ष स्वरूप निधित किया है ! अतः विष्णु-भक्तिकी 
अभिलाप्रा रखनेवाले पुरु्षोको सदा इनकी पूजा करनी चादिये। 

विष्णुम भक्ति किये बिना मनुष्योका जन्म निष्फछ 
वताया जाता ३ ! कलिकार ही जिसके भीतर जल-राशि रै, 
जो पापरूपी ग्रहे भरा हुआ है, विषयासक्ति दी जिसँ 
भवर है, दुर्बोध ही फेनका काम देता है, महादुष्टरूपी सपेकर 
कारणं जो अत्यन्त भयानकं प्रतीत दोता है उस दुस्तर भव- 
सागरको हरिभक्तिकी नौकापर बैडे हुए मनुष्य पार कर जाते 
है । इसल्ि खोर्गोको हरिभक्तिकी सिद्धिके चि प्रयल करना 
चाहिये ! लेग बुरी-खुरी बातोको सुननेमे क्या सुख पाते 
हैः जो अद्भूत खीलार्ओवाटे श्रीहरिकी लीलाकथामें 
आसक्त नदीं होते । यदि मनुर्योका मन विषयमे दी 
आसक्त हो तो छोकमे नाना प्रकारके विप्र्योचि मिश्रित उनकी 
विचित्र कथाओंका ही श्रवण करना चाहिये । द्विजो [ यदि 
निर्वाणमें ही मन रमता हो, तो भी भगवत्कथाओंको सुनना 
उचित दै; उन्द अवदेखनापूरव॑क सुननेपर भी श्रीहरि संदष्ट 
हयो जाति है । भक्तवत्छल भगवान्‌ दषीकेख यपि निष्कि टै, 
तथापि उर्हौने श्रवणकी इच्छावठे भर्तौका हित करनेके 
ल्ि नाना प्रकारकी खील कीं है । सो वाजपेय आदि कर्म 
तथा दस हजार राजसूय यक्चेके अनुष्ठाने भी भगवान्‌ उतनी 
सुगमताषे नदीं मिते जितनी सुगमतासे वे भक्तिके दारा 
प्राप्त होते ह! जो दृदयसे सेवन करने योग्य; संतकि 
द्वारा बरवार सेवित तथा भवसागरसे पार होनेके स्यि सार 
वस्तु हैः श्रीदरिके उन चरणोका आश्रय छो । रे विषय- 
लोडधेपं पामरो ! अरे निष्टुर मनुष्यो ! क्यो स्वयं अपने 


आपको रौरव नरकमे गिरा रदे हो ! यदि ठुम अनाया् दही 


# विष्णुभक्तिप्रदा देवी गङ्गा अवि च गीयते । 
विष्णुरूपा दि सा गङ्गा रोकनिस्तारकारिणी ॥ 


जष्यणेषु पुराणेषु गङ्गायां गोषु पिप्पठे। 
नारायणधिया पुम्भिमक्तिः कायौ श्दैतुदी ॥ 
(६२१1 ६१-७० ) 


# भगवद्धक्तिकी प्रहा तथा हरिभजनकी भावश््यकता # 
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कके 


दुःखेकरे पार जाना चाहते हो तो गोषिन्दके चारू चरर्णोका 
सेवन किये विना नहीं जा सकोगे । भगवान्‌ श्रीकृष्णके युगल 
नवर मोक्षकर हेवु , है; उनक्रा भजन करो । मनुष्य करसि 
आया है ओर कौ पुनः उसे जाना दैः इस वातका विचार 
करके बुद्धिमान्‌ पुरुष धर्मका संग्रह करे । # क्योकि नाना 
प्रकारके नरकेमिं गिरनेके पथात्‌ यदि पुनः उत्थान शेता रै, 
तभी मनुष्यका जन्म मिलता रै । वरहो उसे गर्भवासका 
अत्यन्त इुभ्दायी क्ट तो भोगना ही पड़ता 
है । द्विजो ¡ फिर कर्मवशा जीव यदि इस प्रध्वीपर 
जन्म. छेता हैः तो वास्यावस्था आदिके अनेक 
लोषोति उसे पीडा सदनी पढ़ती है । फिर ॒युषावस्थामें 
पर्हुचनेपर यदि दस्ता हुई तो उससे बहत कष्ट 
होता है । भारी रोगे तथा अना्ृष्टि आटि आपत्तियोखे भी 
केश उठाना पडता दै । बृद्धावस्थामें मनके इषर-उधर भटकने- 
से जो कष्ट उसे प्राप्त रोता है, उसका वर्णन नहीं ह 
सकता । तदनन्तर न्याधिके कारण समयानुसार भनुष्यकी 
मन्यु हो जाती दै । संसारम मृद्युखे बदुकर दुसरे किसी 
दुःखक्रा अनुभव नहीं होता । 


किं सुखं रभते जन्तुरसद्वातोवधाणणे। 
दरेरदुतरीरस्य ठीलख्याने न सञ्जते ॥ 
तद्विचित्नरकथा रोके नाना विषयमि्िताः। 
श्रोत्तन्या यदि वै नृणां विषये सज्जते मनः ॥ 
निर्वाणे यदि वा चित्तं श्रोतव्या तदपि द्विजाः। 
देख्या शरवणाच्चापि त्स्य त॒ष्टो भत्रेदरिः॥ 
,निच्करियोऽपि षषीकेरो नानाकम चकार सः। 
शुश्रूषणं हिता्थौय भक्तानां भक्तवत्सलः ॥ 
न ङ्म्यते कर्मणापि वाजपेयश्चतादिना। 
राजदयायुतेनापि यथा सक्तथा स रुभ्यते॥ 
यत्पदं चेतसा सेन्यं सद्धिराचरितं मुहुः। 
भवाण्धिततरणे सारमाश्रयध्वं द्रः पदम्‌॥ 
रे रे विषयसंदुग्धाः पामरा निष्टुरा नराः। 
रोरखे टि किमात्मानमात्मना पातयिष्यथ ॥ 
विना मोविन्दसौम्याडधिसेवनं मा गमिष्यथ 
अनायासेन दुःखानां तरणं यदि वान्छ्य॥ 
भजध्वं ङृष्णचरणावपुनमेवकारणे । 
ङ्त एवागतो मत्यः ऊुत एव॒ पुनत्रैञेद्‌॥ 
एतद्विचार्य मतिमानाश्रयेद्‌ धमेसंग्रहम्‌ । 
( ५२ ५--८४) 
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# अखयस्य हणीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ % 


 खंक्षिप्त पद्मपुराण 





तश्चत्‌ जीव अपने कर्म॑क्ड यमलोके पीड़ा भोगता दै; 
वदो अत्यन्त दारण यातना भोगकर फिर संसारम जन्म ठेता 
हे इस प्रकार वह वारंवार जन्मता ओर मरता तथा मरता 
ओर जन्मता रहता है । जिसने भगवान्‌ गोविन्दे चरर्णोकी 
आराधना नदीं की ड, उसीकी टेसी दला दती है । गोचिन्दके 
चर्णोकी आराधना न करनेवाटे मनुभ्यकी धिना कके मृल्यु 
महीं दयत तथा विना कटके उसे जीवन » नर्हा मिटा) 
यदि घरमे धन हो तो उसे रखने क्या फल हा । जिस 
समय यमराजके दूत आकरर जीवको खीचते ह उस समय 
धन क्या उसके पीे-पीले जाता दै १ अतः बाह्मणेके सत्कार 
मे ख्गाधा हुआ धन दी सवर प्रकारके सुख देनेवाटा दै | 
दान स्वर्गकी सीढी दैः दान सव्र पार्योका नाश करनैवाय 
हे । गोविन्दका भक्तिपूर्वकं किया हुमा भजन महान्‌ पुण्यकी 
चरद्धि करनेवाला रै । यदि मतुप्य्मे व्ल हो तो उसे व्यर्थ 
ही नष्ट न करे । आलस्य छोडकर भगवानूके सामने दत्य करे 
ओर गीत गयि। मनुप्यके पात जो कुछ होः उसे भगवान्‌ 
श्ीङृष्णको समपिंत कर दे । श्रीकृण्णको समर्पित की हुई वस्तु 
कत्याणदायिनी दोती है ओर किसीको दी हु वस्तु 


-----~--------~---~~------ ~~~ ~~ 





केव दुःख देनेवाली होती है । ने्चेसि श्रीहरिकी दी प्रतिमा 
आदिका दर्शन तथा कानोसे श्रीकृष्णके गुण ओर नामका दी 
अहनि श्रवण करे । विद्वान्‌ पुदर्पौको अपनी जिहाते श्वीदरिके 
चरणोदकका आस्वादन करना चदिये । नातिका श्रीगोविन्द्‌- 
करे चरणारविरन्योपर चदे दए. वटसीद टको सूघकरः त्वचासे 
हरिभक्तका स्यं कर तथा मनसे भगवान्के चरर्णोका ध्यान 
करके जीव कृतार्थ शे जाता है-- द्मे अन्यथा विचार करनै- 
की आवश्यकता नदीं दै । विद्धान्‌ पुरुप भगवान दी मन 
खगाय जौर हृदये उन्दीकी भावनां करे; ेश्षा करनेवाखा 
मनुष्य अन्तर्मे भगवानृङ्तो दी प्राप्त होता दै-दसमे कु 
विचार करनेकी आवश्यकता नरी दै ] जो मनसे भी निरन्तर 
चिन्तन करनेपर भक्तको अपना पद्‌ प्रदान कर देते ई उन 
आदि-अन्तरहित भगवाम्‌ नारायणका कौन मनुष्य सेवन नदी 
करेगा जो श्रीविष्णुके चरणारविन्दोमें निरन्तर चित्त लगाये 
रहता टै; भगवान्की प्रवन्नताके स्यि अपनी शक्तिके 
अनुसार दान किया करता है तया उन्दीकि युग चरणेमिं 
प्रणाम करता, मन लगाता ओर अनुराग रखता दैः वह्‌ इस 
मनुष्यलोकर्मे निश्चय ही पृूज्यभावको प्राप्त होता है 1४ 


---०-< 4225 => 
भ्ीहरिके पुराणमय स्वरूपका बरणन वथा पन्एुराण जर स्वर्भखण्डका माहात्म्य 
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सूतजी कते है- त्राणो ! दस प्रकार संसारे जिनी 
महिमा समस्त लेकोका उद्धार करनेबाी दै, उन नाना- 
रूपधारी परमेश्वर विष्णुका एकत विग्रह्‌ पुराण मीहे । पुराणम 
पञ्चपुराणका बहुत बड़ा महत्व दै । (९) ब्रह्मपुराण श्रीदरिका 
मस्तक दे ! (२) पञ्चपुराण ददय दै! (३) विष्णु 
# यदासौ कृष्यते याम्येदूतैः रकि 


पुराण उनक्रौ दिनी भुजा हे! (४) दिवघुराण उन 
महेद्वरकी बायी भुजा दै । (५) श्रीमद्धागवतको भगवान्‌का 
ऊरुयुगल कदा गया है । (६) नारदीव पुराण नामि दै। 
(७) माकृण्डयपुराण दाहिना तयां (८) अग्निपुराण वार्या 
चरण दे ! (९) भविष्यपुराग महात्मा श्रीविष्णुका दाहिना. 


धनमन्वियात्‌ । तस्माद्‌ द्विनातिसत्कार्य॒ द्रविणं सर्व्तख्यदम्‌ ॥ 


दानं स्वर्गस्य सोपानं दानं किंल्िषनाञ्चनम्‌ । गोविन्दभक्तिमजनं महापुण्यविवर्ध॑नम्‌ ॥ 
वरं यदि भवेन्मत्ये न वृधा तद्व्ययं रेत्‌ । रेरे नृत्यगीतं ऊु्योदेवमतन्दरितः ॥ 
यकतिन्रिद्‌ विचते पुंसां तय छ्रग्णे समर्पयेद्‌ › कृष्णापितं कुख्दमन्यार्पितमसौख्यदम्‌ ॥ 
चक्षुम्यां श्रीहरेरेव प्रतिमादिनिरूपणम्‌ । श्रो्ाभ्यां कल्येक्कृष्णयुणनामान्यदनिशम्‌ ॥ 
जिहया हरिपदान्बु स्ादरित्तव्यं विचक्षणैः । ध्रणिनाप्राय गोविन्टपादान्जतुरसीदरम्‌ ॥ 
त्वचाऽऽस्दय हरेरमक्तं मनसाऽऽध्याय तत्पदम्‌ । छततार्थो जायते जन्तु्नात्र काथ विचारणा ॥ 
तन्मना दहि भवेत््रारस्तथा स्यात्तद्वताश्यः । तमेवान्तेऽभ्येत्ति लेको नात्र कायौ विचारणा ॥ 


चेतसा चाप्यनुध्यातः स्वपदं यः 


नतिमतिरतिमस्याटपि 


म्रयच्छति 1 नारायणमनाचन्तं न 
सततनियतचित्तो विष्ण॒पादारविन्दे वितरणमनुशक्ति 
दये प्विदध्यात्‌ स दहि ख॒ नरलोके पूज्यतामाप्नुयाच ॥ 


तं सेवेत को जनः] 
प्रीतये तस्य कुर्यत्‌ । 
( ६१। ९३-१०२) 


~ [९ क # ` 
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घटना है 1 ( १० ) रहमववर्तपुराणको बा्यो शुटना बताया 
गया है ! ( ११ ) छिद्गपुराण दादिना ओर ( १२ ) वाराह 
पुराण वायो गुर्फं ८ धुदटी ) है । ( १३ ) स्कन्दपुराण रर्प 
तथा ( १४) वामनपुराण त्वचा माना गयाह। ( १५) कूर्म 
पुराणको पीड तथा (१६) मत्छयपुराणको मेदा कहा जाता दै । 
(१७) गर्द्पुराण मज्जा बताया गया है ओर (१८) बरह्ाण्ड- 
पुराणको अशि (ही) कहते द । इसी प्रकार पुराण- 
विग्रदधारी सर्वन्यापक श्रीहरिका आविभाव हुभा है ।# उनके 


हदय-स्यानमे पद्मपुराण है, जिसे सुनकर मुष्य अमृतपद्‌ 


--मोक्ष-खखक्रा उपभोग करता हे । यह पद्मपुराण -साक्षात्‌ 
भगवान्‌ श्रीदरिका खर्प दै; इसके एक अध्यायका भी पाठ 
करके मनुष्य सव पर्पोते मुक्त दो जता है ! 

खर्गखण्डका श्रवण करके महापातकी मनुष्य भी 
केचुलसे चये हुए सपैकी भति समस्त पपे सुक्त हो जाते 
है । कितना ही बड़ा दुराचारी ओर सव धमौसे बरिष्कृत 
क्योन दो, स्र्गखण्डका श्रवण करके वद्‌ पवित्र हो जाता 
है--इमे तनिक भी संदेद नदी हे । द्विजो ! समस पुरार्णोको 
सुनकर मनुष्य जिस फएरुको प्रात करता दै; वह खव केवल 
पदापुराणको सुनकर दी प्राप्त कर छेता है 1 कैसी अद्भुत 
मदिमा है ! समूचे पद्रपुराणको सुननेसे जिख फर्की प्राति 
दोती दे, बही फर मनुष्य केवल खर्गखण्डको सुनकर प्रा 
कर छेता है ! माघमासमे मनुष्य प्रतिदिन प्रयागमे खान 
करके जेसे पापस मुक्त हो जाता ३, उसी प्रकार इस खर्गखण्डके 
भवणसे भी वह्‌ पापे छुटकारा पा जाता दे । जि युरूषने 








[याक ~ = 


भरी समामे इ शव्गलण्डको खना जौर सनाया है उसने 
मानो समूची श्वी दानमे दे दी दै, निरन्तर भगवान्‌ विष्णुके 
सदल-नार्मोका पाठ किया है, सम्पूर्ण वेर्दोका अध्ययन तथा 


१ 


उमे बताये हए भिन्न-मिन्न पुण्यकर्मोका अनुष्ठान कर 


ल्या है, बहुत-से अध्यापर्कोको इत्ति देकर पदानेके 
कार्यम लगाया हे, भयभीत मनुरष्योको अभयद्ान किया है) 
गुणवान्‌; ञानी तथा धर्मात्मा पुरुषोको आदर दिया हे, 
ब्राह्मणौ ओर गौओंके च््यि प्रा्णोका परित्याग किया 
हे तथा उस बुद्धिमान ओर भी बहुतरे उत्तम कर्म 
कयि ह । तासर्यं॑यह कि खर्गखण्डके श्रवणसे उक्त 
उभी श्चभकर्मोका फल प्रात दो जाता है । खर्मखण्डकां 
पाठ करनेसे मनुष्यको नाना प्रकारके भोग प्राप्त होति दै 
तथा बह तेजोमय शरीर धारण करके ब्र्मलोकमे जाता ओर 
वहीं शान पाकर मोक्षको प्राप्त हो जाता रै। बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
उत्तम पुसपरौके साथ निवास; उत्तम तीर्थम सानः उत्तम 
वार्ताखाप तथा उत्तम साखका श्रवण करे! उन सालोमे 
प्मपुराण महाशाल दे, यह सम्पूर्णं वेदौका फर देनेवाला 
है । इसमे भी खर्गखण्ड महान्‌ पुण्यका पार प्रदान करमे- 
बाला दे । 


ओ संखारके मनुष्यो ! मेरी बात युनो--गोविन्दको भजो 
ओर एकमात्र देवेदवर विष्णुको प्रणाम करो । यदि कामनाकी 
उत्तर तरङ्गोको सुखपूर्वक पार करना चाहते हो तो एक- 
मात्र हरिनामक; जिसकी कदी दुला नदीं है, उचारण करो 


ष ० 
सखगेखण्ड समाप्त 
"अद 
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कएकं पुराणं सूपं वै तत्र पाञ्मं॑परं महत्‌ 1 ष्व 


मधौ हरेरेव दध्यं पञ्चसंश्षकम्‌ ॥ 


वैष्णवं दक्षिणो बाहुः दौवं वामो मदेशितुः ! ऊरू भागवतं भोक्त नाभिः स्यान्नारदीयकम्‌ ॥ 


माकण्डेयं च 
मह्यवैवर्तसंशं॑जुवामजानुरदाहृतः 


दक्षाद्प्रिवौमो श्ाग्नेयसुच्यते ! भविष्य 


दक्षिणो जासूर्विष्णोरेव मात्मनः ॥ 


च्ल तु शल्फकं दक्षं वारां बामथुल्फकम्‌ ॥ 


स्कान्दं॒पुराणं रोमानि त्वगस्य वामनं स्पृतम्‌ । कौर्म ॒पृष्ं समाख्यातं मात्स्यं मेदः भरवीत्येते ॥ 


मञ्ज तु गारुडं प्रोक्तं ॒ब्रह्याण्डमसि गीयते । एवमेवाभवद्विष्णुः 


ग सद्भिः सह वसेद्धीमान्‌ सत्तर 


सानमाचरेद्‌ । कु्यदिव 


पुराणावयवो हरिः ॥ 
(६२ 1 २-७ } 
सदालपं सच्छाङं शणुया्नरः ॥ 


(६२ 1 २४) 


1 


॥ 


॥। 
, 


7 | ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


संक्चिप्र पदापुराण 





पताट-खण्ड 
"षय 
रेपजीका बात्यायन भनिसे रामाश्चमेधकी कथा आरम्भ करना, श्रीसमचन्द्रजीका 
लङ्कासे अयोध्याके सिये विदा होना 
----ज96८--- 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥® 


रषि वोले- महाभाग सूतजी ! हमने आपके मुखसे 
समूचे खर्ग-खण्डकी मनोहर कथा सुनी; आयुष्मन्‌ । अव 
हमलेोर्गोको श्रीराम चन्द्रजीका चरित्र सुनादये | 


सूतजीने कहा--महररिगण ! एक समय मुनिवर 
वात्स्यायनने प्रथ्वीको धारण करनेवाठे नागराज भगवान्‌ 
अनन्तसे इस परम निर्मट कथाकरे विष्रथमे प्रश्न किया | 


श्रीवात्स्यायन बोले--भगवन्‌ ! ोषनाग ! मेने 
आपके मुखसे संसारकी खष्टि ओर प्रख्य आदिके विषयकी 
सत्र वाते चुनी; भूगोट, खगोल; श्रह-तारि भौर नक्षत्र आदि- 
की गत्िका निर्णयः महत्त्व आदिकी खष्टियोके तका 
प्रथक्‌ पथक्‌ निरूपण तथा सूर्यवंशी राजाओंके अद्भुत चरि- 
काभी मेने श्रवण क्रिया है | इसी प्रसङ्ख्मे आपने भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीकी कथाकाभी वर्णन क्या है, जो अनेको 
महापारपोको दुर करनेवाली है । परन्तु उन भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीके अश्वमेध यद्चकी कथा संक्षेपसे ही चुननेको 
मिरी, अतः अव मै उसे अपके द्वारा चिस्तारके साथ 
सुनना चाहता हू | यह वदी कथा है जो कटने, सुनने तथां 
सरण करनेसे बड़े-वडे पातर्कौको भी नष्ट कर डाल्ती है । 


इतना दी नदीः वह मनोवाञ्छित वस्तुको देनेवाटी तथा 
भक्तोके चित्तकौ प्रतन्न करमेवाटी है | 
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भगवान्‌ शोषते कहा- व्रह्मन्‌ ! आप ब्ाहणकुतमे 
रेष्ठ एवं धन्यर्वादके पात्र है; क्योकि आपको ेमी इद्धि 





# भगवान्‌ नारायणः पुरुषश्रेष्ठ नरं, उनकी लीला म्रकट करनेवाटी भगवती सरस्वती तथा उसके वक्ता महपिं वैदन्यासक्रो नमस्कार 


करके जय ( इतिदास-पुराण ) का पाठ करना चादिये । 


पाताखण्ड ] 


% जेषजीका रामादवमेधक्ती कथा सआशरस्भ करना # 








प्राप हई हे, जो श्रीरामचन्द्रजीके युगल चरणारविन्दोका 
मकरन्द पान करनेके व्थि लोप रहती है । सभी ऋषि 
महर्षि साधु पुरषोके समागमको शरे्ठ॒वतलते ई; इसका 
कारण यदी है कि सत्सद्ध होनेपर श्रीरघुनाथजीकी उस कथा- 
क छियि अवसर मिलता है, जो समसत पार्पोका नाश करने- 
वाटी है । देवता ओर असुर प्रणाम करते समय अपने 
सुकरर्ोकी मणिर्येसि भिनके चरणोकी आरती उतारते है, उन्दी 
भगवान्‌ श्रीरामका सरण कराकर आपने मुद्चपर बहुत बड़ा 
अनुग्रह्‌ किया है । जरह ब्रह्मा आदि देवता भी मोदित होकर 
कुछ नदीं जान पातिः उसी शरीरुनाथ-कथारूपी महातसागरकी 
याह ख्गानेके स्यि मेरे-नैसे मरक-समान तच्छ जीवकी 
कितनी शक्ति है | तथापि मेँ अपनी शक्तिके अनुसार आपसे 
श्रीरास-कथाका वर्णन कलगा; ्योकि अव्यन्त विस्तृत 
आकारे भी पक्षी अपनी गमन-रक्तिके अनुसार उडते दी 
है । श्रीरघुनाथजीका चरि करोड़ शोकम वर्णित है । 
जिनकी जेसी बुद्धि होती दैः वे वैखा दी उसका वर्णन करते 
६ । जैषे अग्निक सम्पर्कसे सोना शद्ध हो जाता है, उसी 


प्रकार श्रीरघुनाथजीकी उत्तम कीर्तिं मेरी बुद्धिको भी निर्मल 
वना देगी ! 


सूतजी कषटते है--महषियो ! मुनिवर वात्स्यायनसे 
यो कहकर भगवान्‌ शेषने ध्यानख हो अपनी असिं वंद 


कर टी ओर श्लानद्ठिके द्वारा उस लोकोत्तर कल्याणमयी 


कथाका अवलोकन किया | फिर तो अत्यन्त हर्षके कारण 
उनके शरीरम रोमाञ्च दो आया ओर वे गद्रदवाणीसे युक्त 
होकर दशरथ-नन्दन शरीरघुनाथजीकी विशद कथाका वर्णन्‌ 
करने लगे । 


भगवान्‌ रोष वोटे--वात्सयायनजी ! देवता ओर 
दानर्वोको दुःखे देनेवाे लङ्कापति रावणके मारे जानेपर इन्दर 
आदि सम्पूरणं देवताओको वडा सुख मिल } वे आनन्द- 
मग्न हकर दाखकी भोति भगवानके चरणी पड़ गये ओर 
उनकी स्तुति करने ल्गे । 





तत्पश्चात्‌ श्रीरामचन्द्रजी धर्मात्मा पिभीषणको कडा 
के राञ्यपर स्थापित्तं करफे सीताके साथ पुष्पक विमान- 
पर आरूढ हुए । उनके साथ कक्ष्मणः सुग्रीव ओर 
हनुमान्‌ आदि भी विमानपर जा बैठे । उख स्मय 
भगवानूके विरहके भयसे विभीषणके मनमे भी साथ जानेकी 
उत्कण्ठा हुई ओर उन्दने अपने मन्तियेकि साथ श्रीरघुनाय- 
जीका अनुसरण किया । इसके बाद लङ्का ओर अशोक- 
वाटिकापर दृष्टि डालते हुए भगवान्‌ शीराम तुरंत ही 
अयोध्यापुरीकी ओर प्रखित हुए । साथ दही ब्रह्मा आदि 
देवता भी अपने-अपने विमार्नौपर वैरकर यात्रा करने 
रगे ] उस समय भगवान्‌ श्रीराम कानोंको युख पर्हुचानेवाटी 
देव-दुन्दुभिर्योकी मधुर ध्वनि सुनते तथा मार्गमे सीताजीको 
अनेका आधरममेसि युक्त तीर्थ, मुनियौः सनि-पुर्रौ तथा 
पतिवता सुनि-पतिर्योका द्चन करते हुए चर रहे थे। 
परम बुद्धिमान्‌ श्रीरघुनाथजीने पडे लष्ष्मणके साथ जिन-जिन 
स्थानोपर निवास किया था; वे सभी सीताजीको दिखाये 1 
इस प्रकार उन मार्गे स्था्नोका दर्ख॑न कराते हुए शरीरामचन्द्र- 
जीने अपनी पुरी अयोध्याको देखा; फिर उसके निकट 
नन्दिभ्रामपर दृष्टिपात किया; जदा माईे वियोग-जनित 
अनेको दुःखमय चिक धारण करके धका पालन करते हुए 
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# स्चंयस्व हषीकेदां वदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संित्त पद्मपुराण 





राजा भरत निवास कर रहे थे । उन दिनो वे जमीनमे गड्ढा 
खोदकर उशीमे सोया करते थे । ब्रह्मचर्यके पालनपूर्वक 
मस्तकपर जटा ओर शरीरम वल्क वख धारण क्य रहते 
ये | उनका शरीर भत्यन्त दुर्बख हो गयाथा | वे 
- निरन्तर -श्रीरामचनद्रजीकी च्चा करते हुए इुःखसे आर 
रहते थे । अन्नके नामपर तो वे जौ भी नदीं ्रहण करते ये 
तथा पानी भी वारंवार नदीं पीते ये। 


जव सूर्यदेवका उदय दता, तब वे उन्हे प्रणाम करके कहते- 
८जगत्‌कोनेच प्रदान करनेवाठे भगवान्‌ सूर्यं आप देवताओेकि 
खामी है; मेरे महान्‌ पापको हर लीजिये [ हाय | मुञ्चसे बद्कर 
पापी कौन दोगा ] । मेरे दी कारण जगत्पूज्य शरीरामचन्द्रजीको भी 
वनम जाना पड़ा । सुकुमार शरीरवाटी सीतासे सेवित होकर वे 
` इस समय. वनम. रहते हैँ.।. अहो ! जो सीता एूलकी शय्यापर 
पुष्पोकी ङंठल्के' स्परे -भी ` व्याक्कुरु हो उठती थीं ओर 
जो कभी सूर्यकी धूपर्मे धरते बाहर नहीं निक्र्छीः वे दी 
पति्रता जनक-किशीरी आज मेरे कारण जंगलोमे भक रही 
हँ | जिनके ऊपर कभी राजार्ओकी भी ष्टि नदीं पड़ी थी; 
उन्हीं सीताको आज किरातलोग प्रत्यक्ष देखते रँ ¡ जो 
य्ह मीठे-मीठे पकवार्नोको भोजनक च्वि आग्रह करनेपर भी 


नदीं खाना चाहती थी, वे जानकी आज जंगली फलके चयि 
सख्यं याचना करती होगी 1; इस प्रकार श्रीरामके प्रति भक्ति 
रखनेवाले महाराज भरत प्रतिदिन प्रातःकाल सूरयोपसानके 
पश्चात्‌ उपर्युक्त वातं कदा करते थे । उनके दुःख-सुखमे 
समान स्यसे हाथ रैयनिधाठे याल्न-चतुर, नीतिक्ञ जर 
विद्वान्‌ मन्त्री जव भरतजीको सान्त्वना देते हुए कु कते 
तवर वे उन इस प्रकार उत्तर देते थे--“अमात्यगण ! मुच 
भाग्यदीनसे आपलोग क्यो वात चीत करते हँ १ मं संसारके 
सव रोति अधम हः क्योकि मेरे ही कारण मेरे बडे माई 
श्रीराम आज वनम जाकर कष्ट उठा रहे ह | सुच अभागेके 
चयि अपने पारपोके प्रायशित्त करनेका यह अवसर प्राप्त हभ 
है, अतः मँ श्रीरामचन्द्रजीके चरर्णोका. निरन्तर आदरपूर्वकं 
स्मरण करते हुए अपने दोषोका मार्जन करूंगा । इस जगत 
माता सुमित्रा ही धन्य है ¦ वे ही अपने पतिते प्रेम करनेवाटी 
तथा वीर पुत्रकी जननी है जिनके पुत्र ल्क्मण सदा 
श्रीराभचन्द्रजीके चरर्णोकी सेवामे रहते है । स प्रकार 
श्रावृ-वत्सल भरत जा रहकर उश्वस्वरसे विलप किया करते 
येः उस नन्दिगामको भगवान्‌ भ्रीरामने देखा । 


--->>9 ८०० - 
भरवसे मिरुकर भगवान्‌ भ्रीरामका अयोष्याके निकट आगमन 


दिर ~ 


शोषी कष्टते है---सुने ! नन्दिामपर दृष्टि पडते दी 
श्रीरघुनाथजीका चित्त भरतको देखनेकी उक्कण्ठासे विहट 
हो गया । उन धर्मात्माओंमे अग्रगण्य भाई मरतकी वारं 
वार याद आने रूगी । तव वे महावटी-वायु-नन्दन हनुमान्‌- 
जीसे बोढे, ‹ध्वीर ! त॒म मेरे भाईके पास जाओ | उनका 
शरीर मेरे वियोगे क्षीण होकर छडीके समान दुबल-पतला 
हो गया है ओर वे उसे किसी प्रकार हपपूर्वक धारण कयि 
हुए. दै । जो वल्कल पहनते है, मस्तकपर जटा धारण करते दैः 
जिनकी ष्टम परायी खरी माता ओर सुवर्णं मिद्धीके देकेके समान 
हे तथा जो प्रजाजर्मोको अपने पुर्रोकी भोति स्नेह-टष्िते देखते 
है, वे मेरे धर्म्ञ भ्राता भरत दुखी है । उनका शरीर मेरे 
वियोगजनित दुःखस्य अथिकी ज्वाटर्मे दग्ध होरहाद; 
अतः इस खमय तुम तुरंत जाकर मेरे आगमनके संदेशरूपी 
जलकी वर्षसि उन्द शान्त करो । उन्दँ यह समाचार सुनाम 
कि वीताः रक्षमणः सुग्रीव आदि कपीश्वर तथा विभीषण- 
सदत राक्षसोको खा ठे तुम्हारे भाई श्रीराम पुष्पक विमानपर 


वैठकर सुखपूर्वक आ पचे द ।› इससे मेरा आगमन जानकर 
मेरे छेटे भाई भरत शीघ्र दी प्रषन्न दौ जयगे |” 

परम बुद्धिमान्‌ श्रीरघुवीरके ये वचन सुनकर दलुमान्‌जी 
उनकी आाका पालन करते हुए भरतजीके निवास-ान 
नन्दिग्रामको गये । वहो पर्हुचकर उन्न देखा; भरतजी 
बुदे मन्तिके साथ बैठे द ओर अपने पूज्य भ्राताके 
वियोगते अत्यन्त दुर्बङ हो गये हैँ । उस समय उनका मन 
श्रीरघुनाथजीके चरणारविन्दोके मकरन्दमे इवा हआ था 
जौर वे अपने बद्ध मन्त्रि्योसे उरन्दीकी कथा-वार्ता कह रदे 
थे । वे एेसे जान पड़ते थे मानो धर्मे मूर्तिमान्‌ खस्प हं 
अथवा विधाताने मानो सम्पूरणं सत्त्वुणको एकन्नित करके 
उसीके द्वारा उनका निर्माण किया हयो । भरतजीको इस स्पमं 
देखकर हनुमान्‌जीने उन्द प्रणाम किया तथा भरतजी भी 
न्द देखते दी तुरंत हाथ जोढृकर खड़े हो गये ओर 
वोठे--*आदये, आपका खागत दै; श्रीरामचन्द्रजीकी कुशल 
किये ! वे इस प्रकार कह हौ रदे ये कि इतनेर्मे उनकी 





पातारुखण्ड ] 


ऋ भरतस विरकर भगवान्‌ धीसयामका अयोभ्याके निकट आगमम # 


३६३ 













१ प न व 
पि 1 ¢ (251 ध + य ^ 
1 २ (क 


>. ^ २८ २4 
(श > 
९. 9 - 

५२८ न 









1 
८ 1 + (1 
५.) 
6५ 


८६ 
द 
श 





[1 
11 । 1 


(८/1 





४ ~; 


न= = ५ ॥= नः ४८८. 


दा्िनी वहि फड़कं उठी । दयसे शोक निकर गया जीर 
उनेकर मुखपर आनन्दके ओंसुञओंकी धारा बद्‌ चरी । उनकी 
एेसी अवस्था देख वानरराज दक्तुमानने कहा--रशक्ष्मणसदित 
श्रीरामचन्द्रजी इस आआमके निकर आ गये दँ । श्रीरघुनाथजीके 
आगमनके संदेशने भरतके शरीरपर मानो अमृत छिड़क 
दिया, वे दृर्षमे भरकर बेले---'श्रीरामका संदे छनिवाछे 
हनुमानजी ! मेरे पास एेसी कोई वस्तु नदीं है, जिसे य 
प्रिय समाचार खुनानेके बदलेमे मेँ आपको दे सर्वँ; इख उपकार- 
के कारण म जीवनभर आपका दास वना रगा ।› मषिं 
वसिष्ट तथा च्रद्ध मन्री भी अव्यन्त हर्षमे भरकर अर्यं हाथमे 
लिगि हनुमानूजीके दिखयि हुए मार्गे श्रीरामचन्द्रजीके पास 
चेल दिये } भर्तजीकी दृष्ट दूरसे अति हए परम मनोरम 
भगवान्‌ श्रीरामपर पड़ी } वे पुष्पक विमानके मध्यभागे 
सीता जर लक्ष्मणके साथ ब्रैडे ये | 
भरीरामचन्द्रजीने भी जयाः वस्कल ओर कौपीन धारण विये 
हए भस्तको पैदल ही अति देखा; साथ ही उनकी दषटि उन 
मन्निर्योपर भी पड़ी, जिन्दने भार्ईके वेषके समान ही वेष घारण 
कर स्वा था | उनके मल्तक्पर भीजया थी त्तथावेभी 
निरन्तर तपस्यासे केशा उटठनेके कारण अत्यन्त दुब हो 
गये थे | राजा भरतको इस अवस्था देखकर श्रीरधुनायजीको 
बही चिन्ता दुई वे कहने लगे--“जहो { राजाभोक भी 





राजा महबुद्धिसान्‌ महाज दशरथका यह पुत्र जज जय 
ओर वल्कल आदि तपखीका वेष धारण कयि पैदल 
ही मेरे पासञआरदाहै। भिन्नो ! मेँ वन्वे गया था; जिन्त 
सुसञे भी ेसा दुःख नदीं उठाना पड़ा; जैसा कि मेरे वियोग- 
कै कारण इस भरतको भोगना पड़ रदा दै । अदो ! देखो 
तो सही प्राणते भी बदकर प्यारा ओर हितैषी मेस भाई 
भरत मुञ्चे निकट आया सुनकर दर्षे भरे हुए. वृद्ध. मन्निर्यो 
तथा महर्षिं वसिष्ठजीको साथ ठेकर मु्चसे मिलनेके च्यि 
आ रदा है । इस प्रकार भगवान्‌ श्रीराम आकाशम सित 
पुष्पकं विमाने उपर्युक्त बाते कह रदे ये ओर विभीषणः 
हनुमान्‌ तथा रक्ष्मण उनके प्रति आदरका भाव प्रकट केर 
रहे थे } निकर आनैपर भगवानूका हृदय विरहसे कातरं 
दो उठा ओरवे प्मैया ! मेया भरते! त॒म करौ दोः 
इस प्रकार कहते तथा वारंवार (भाई. ! भाई ! भाई}! 
की रट खगाते हुए तुरंत दी विमानसे उतर पड़े । सहायको- 
सदित श्रीराम चन्द्रजीको भूमिपर उतरे देख भरतजी दृ्षके 
ओ्‌. वहाते हुए. उनके सामने दण्डकी भति धरतीपर पड़ 
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गवे ¦ श्रीरघुनायजीने भी उन्हे दण्डकी भति प्थ्वीपर पड़ा 
देख हरषपूणणं द्टसे देखते हुए. अपनी दोनों नासि उरा. 
कर छातीसे छखणा ल्या । आरम्भे श्रीरामचन्द्रजीके 
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वारंवार उठनेपर भी भरतजी उठे नर्ही, अपितु अपने 
दोनो दा्थेषि भगवान्‌के चरण पक्ऱकर पएूट-पूटकर रोते रदे । 


भरतजीने कष्टा-महावाहू भगवान्‌ श्रीराम । 
मँ इष्टः दुराचारी ओर पापी ह; सुद्चपर कपा 
कीज्यि । आप दयाके सागर हैः अपनी दथासे दी 
मुञ्चे अनुग्ीत कीजिये । भगवन्‌ | जिन्ह सीताजीके कोमल 
दार्थोका स्पर्शं भी कठोर जान पड़ता था, आपके उन्दीं 
चरणोको मेरे कारण वनमे भकना पड़ा ! 


यो कहकर भरतजीने दीनभावसे ओस्‌. बहाति हुए 
वारंवार श्रीरघुनाथजीके चर्णोका आलिङ्गन करिया ओर हर्षसे 
विरू होकर उनके सामने हाथ जडे खड हो गये। 
करुणासागर ध्रीरघुनाथजीने अपने छोटे भाईको गठे ख्गाकर 
प्रधान मन्वर्योको भी प्रणाम क्रिया तथा सवसे आदरपूर्वक 


--* +न 


% अर्चयस्व हृषीकेशं यदीच्छसि परं कद्म्‌ # 


[ सतक्छितत पद्मपुराण 


कुयरु-समाचार पूछा । इसके वाद भाई भरतके साथ 
वे पुष्पक-विमानपर जा वरे । वहो भरतजीने अपनी म्रातर- 
परी पतिव्रता सीताजीको देखा, जो अननक भार्या अनसूया 
तथां अगस्त्यकी पल्ली छोपामुद्राकी भति जान पड़ती थीं | 
पतिव्रता जनक-किरोरीका दर्शन करके भरतजीने उन्दँ 
सम्मानपूरवक प्रणाम किया ओर कामा | मे महामूखं 
हू मेरेद्याराजो अपराध हो गया है, उसे क्षमा करना; 
क्योक्रि आप-जैसी पतिव्रतं सवका भला करमेवारी दी हेती 
दै । परम सौभाग्यवती जनक-करिशोरीने भी अपने देवर 
भरतकी ओर आदरपू्णं षटि डालकर उन्द॑ अशीर्वाद्‌ दिया 
तथा उनका कुदाल-मद्धल पूछा । उस श्रेष्ठ विमानपर 
आरूढ होकर सव-के-सव आक्रारमे आ गये; फिर 'एक दी 
क्षणम भरीरामचन्द्रजीने देखा कि पिताकी राजधानी अयोध्या 
अव्र बिल्ङुरु अपने निकट है | 
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होषजी कष्टते है--अपनी राजधानीको देखकर 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीको वडी प्रसन्नता दुई । इधर भरतने 
अपने भित्र एवं सचिव सुमुखको नागरिक-उत्सवका प्रबन्ध 
करनेके स्यि नगरके भीतर भेजा । 

भरतजी बोटे-नगरके सब खोग सीध दी 
श्रीरघुनाथजीके आगमनका उत्सव आरम्भ करे । घर-धमें 
सजावट की जाय; सड़क ्चाड़-वुहारकर साफ की ज्व ओर 
उनपर चन्दन-मिभधित जलका छिडकाव करके उनके ऊपर 
फर चिदा दिये जार्यै | हर एक घरे ओगनरमे नाना प्रकारकी 
ध्वजा फदरायी जारः प्रकारका प्रबन्ध हो ओर सर्वतोभद्र 
आदि चिन्न अद्धित किये जार्यै । श्रीराभका आगमन्‌ सुनकर 
दर्भमे भरे हूए खोग मेरे कथनानुसार नगरकौ शोभा 
वदानेवाी भोति भंतिकी रचना कर । 


शोषजी कहते ईै--भरतजीके ये वचन सुनकर मन्तर- 
वेत्ताओंमे श्रेष्ठ सुमुखने अयोध्यापुरीको अनेक प्रकारकी सजावट 
प्व तोर्णोसे सुशोभित करनेके लि उसके भीतर प्रवेश किया । 
नगरमे जाकर उसने सव खोगोमे श्रीरामके आगमन-महोत्छव- 
की घोषणाक्यादी । रोर्गोने जव सुना किं श्रीरघुनाथजी 
अयोष्यापुरीके निकट आ गये दहै तव उन बड़ा हषं हुआ; 
क्योकि वे पदे भगवानके विरहसे दुखी हो अपने सुख- 
भोगका परित्याग कर चुके थे | वैदिक श्षानसे सम्पन्न 


पिच ब्राह्मण हार्थोमिं कुडा स्यि धोती ओर चादरसे सुसजित 
हो श्रीरामचन्द्रजीके पाठ गये । जि्होने संग्राम-भूमिमे 
अनेको वीरोपर विजय पायी थीः वे धनुषर-बाण धारण करने- 
वाटे श्रेष्ठ ओर सूरमा क्षत्रिय भी उनके समीप गये । धन- 
धान्यसे समृद्ध वैश्य भी सुन्दर वख पहनकर महाराज 
श्रीरामके निकट उपस्थित हुए । उस समय उनके हाय सोनेकी 
मुद्रा्ओसे सुखोभितहो रदे थे तथा वे शद्रः जो व्राह्मणोके भक्तः 
अपने जातीय आचारम ददृतापूर्वक खित जर धरम-कर्मका 
पाख्न करनेवाठे थे, अयोध्यापुरीके खामी श्रीरामचन्द्रजीके 
पाठ गये । व्यवसायी लोग जो अपने-अधने कर्ममे स्थित 
येः वे स्र भी भटे देने छ्यि अपनी-अपनी वस्तु 
लेकर महाराज श्रीरामे समीप गये । इस प्रकार राजा 
भरतका संदेश पाकर आनन्दकी वादे इवे हए पुरवासी 
नाना प्रकारके कौठुकोमें प्रञत्त होकर अपने महाराजकर 
निकट आये । तदनन्तर भीरामचन्द्रजीने भी अपने-अपने 
विमानपर बैठे हुए सम्पूणं देवतास धिरकर मनोहर रचना 
से सुशोभित अयोध्यापुरीभ प्रवे किया । आकाशमार्गसे 
विचरण करमेवाठे वानर भी उछल्ते-कूदते हुए श्रीरुनाथजी- 
के पीरे-पीे उस उत्तम नगरम गये । उस समय उन सवकी 
एरयक्‌यक्‌ शोभा हो रही थी । कु . दुर जाकिर 
श्रीरामचन्द्रजी पुष्पक विमानसे उतर गये ओर दीप्र ही 
शरीसीताके साथ पाठ्कीपर सवार हए; उस समय वे अपने 
सहायक परिवारद्रारा चात ओरसे धिरे दृण ये । जोर-जोरसे 
वजञाये जति हए. वीणा, पणव ओर भेरी आदि वाके 
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दवाय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी} सूतः मागध ओर 
वन्दीजन उनकी स्तुति कर रहै ये; सव सखेग कते ये- 
(रघुनन्दन { आपकी जय होः सूये-कुल-भूप्रण श्रीराम ! आपकी 
जय हो, देव ! द्रथ-नन्दन ! आपकी जय होः जगत्‌के स्वामी 
श्रीरुनायजी { आपकी जय हो } इस प्रकार श्षमे भरे 
पुरवासियोकी कस्याणमयी वाति भगवानको सुनायी दे 
रही थी । उनके दर्शनसे सव छोगोके शरीरम रोमा हो 


आया था, जिस्सेवेवड़ीरोभापा रहे थे) क्रमशः अमि , 


वट्कर भगवान्‌की वारी गली ओर चौराहौते सुशोभित 
नरके प्रधान मार्गपर जा पहुंची, जर्हो चन्दन-मिथित 
जलका छिडकाव हुा या ओर सुन्दर पूछ तथा पव 
बिके ये । उस समय नगरकी ङु छिर्यो खिड़कीकरे सामनेकी 
छजोकरा सहाय ठेकर भगवानकी मनोहर छवि निहारती 
हुईं आपसमे कटने र्गी-- 

पुरवासिनी चर्यो बोी--सखियो { वनवासिनी 
भीरोकी कन्यार्पे भी धन्य हो गया, जिन्दौने अपने नीर- 
कमलके समान लोचनोद्वारा श्रीरामचन्द्रजीके मुखारविन्द- 
का मकरन्द पान किया है 1 अपने सोभाग्यसे इन कन्याओने 
महान्‌ अभ्युदय प्राप्त किया है | अरी ! वीरोचित तेज 
युक्त श्रीरघुनाथजीके मुखकी ओर तो देखो, जो कमरख्की 
सुषमाको जित करनेवाछे सुन्दर ने्रोसे सुशोभित दो रहा 
हे; उसे देखकर धन्य हौ जाओगी । अहो ! ब्रह्मा आदि 
देवता भी जिनका दर्न नहीं कर पति, वे ही आज हमारी 
अखिकि सामने हँ 1 अवदय दी हमरोग अव्यन्त॒ बड़भागिनी 
है देखो, इनके मुखपर कैरी सुन्दर मुखकान दै, मस्तकपर 
किरीट शोभा पा रहय हैः ये लाल-लाल ओढठ बन्धूक-पुष्पकी 
अरण प्रभाक अपेनी शोभसे तिरस्कृत कर रहे हैँ तथा 
इनकी ऊँची नाषिक्रा मनोहर जान पडती दै | 

दस प्रकार अधिक प्रेमके कारण उपर्युक्त वाति 
कहनेवाी ' अवधघपुरीकी समणिर्यो भगवानूके दर्ख॑नकर 
प्रसन्न होने रगं । तदनन्तर, जिनका प्रम बहुत बदा 
हुआ थाः उन पुरवासी मनुष्येको अपने दृषटि.पातसे 
संतुष्ट करके सम्पूर्णं जगत्को मर्यादाका पाड पदानेव्े 
श्ीरुनाथजीने माताक़े भवने जानेका विचार किया । 
ये रजाओके राजा तथा अच्छी नीततिका पालन करमे- 
वलि थे; अतः पाल्कीपर वेढे हपट ही सवसे पले 
अपनी माता केकेयीके घरमे गये } कैकेयी छजाके भारे 
दवी हु यी, अतः श्रीरामचन्द्रजीको सामने देखकर भी 
बह कु न वोटी । वारंवार गहरी चिन्तामे इवमे र्गी । 
सर्-वंशकी पताका फदरानेवाठे श्रीरामने माताको लजितं 
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देखकर उखे विनययुक्त वचने द्वारा सान्त्वना देते, 

श्रीराम दोले--मो ! मैने वनम जाकर वुम्दारी आचा- 
का पूरण॑रूपसे पालन किया दै । अव बताओ; वुम्हारी आज्ञासे 
इस समय कोन-सा कार्यं कलँ १ 

श्रीरामकी यह बात सुनकर भी कैकेयी अपने रमहको 
ऊपर न उठा सकी; वह धीरे-धीरे बोली--वेटा राम! 
तुम निष्पाप हो ! अव तुम अपने महम जा 
माताकां यह वचन सुनकर कपा-निधान श्वीरामचन्द्रजीने 
भी उन्दै नमस्कार करिया ओर वदसे सुभित्राके भवनमे 
गये | सुमित्राका हदय बड़ा उदार था; उन्होने अपने 
पुत्र कक्षमणसरित श्रीरामचन्द्रजीको उपस्थित देख 
आशीर्बाद देते हए. कहा--'वेटा ! त॒म चिरजीवी हो ।> 
श्रीरामचन्द्रजीने भी माता सुमिन्नाके चर्णेसिं प्रणाम 
करके बारंवार प्रसन्नता प्रकट करते हए कहाँ | 
लक्मण-जैषे पु्ररलको जन्म देनेके कारण तुम रन- 
गर्भा हो; बुद्धिमान्‌ लक्ष्मणने जिस प्रकार दमारी सेवा की है 
जिस तरह इन्हनि मेरे कषटौका निवारण किया है वैसा कार्य 
ओर किसीने कभी नहीं किया । रावणने सीताको 
हर च्या । उसके बाद मने पुनः जो इन्दे माप्त किया है, वद्‌ 
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सव तुम लक्ष्मणका री पराक्रम समघनो 1 यो कदकर तथा 
सुमित्राके दिये दए आ्रीर्वादको रिरोधार्यं करके वे देवता्कि 
साथ अपनी माता कौसल्याके महलमे गये । माताकौ अपने 
दरौनके खयि उत्कण्ठित तथा हर्षम्र देख भगवान्‌ श्रीराम 
तरत दी पाटकीसे उतर पड़े ओर निकट पर्हुचकर उन्दनि 
माताके चर्णोको पकड़ लिया । माता कौरस्याका दय 
बेटेका मँ देखनेके स्यि उक्कण्ठति चिल टो रहा था; 
उन्होने अपने रामको वारवार छातीसे लगाया ओर बहुत 
॥॥॥ 
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प्रसन्न हुई | उनके शरीरम रोमाञ्च दे आया, वाणी गद्रद 
हो गथी ओर नेसे आनन्दे ओंषू प्रवाहित ोकर 
न्रर्णोको भिगोने गे । विमयश्षील श्रीरघुनाथजीने देखा 
कि माता अत्यन्त दुर्बल हयो गयी है। मुक्षे देखकर दी 
इन्द कुख-कुख हषं हुआ रै ।; उनकी इस अवस्थापर दषटि- 
पात करके उन्होने कहा | 

श्रीराम बोले-्मा | मैने बहुत दिनतक ठम्हारे चरणो 
की खेवा नदींकीषहै, निश्चय दी मे वड़ा माग्यहीन हू; ठम 
मेरे इस अपराधको क्षमा करना । जो पुत्र अपने माता-पिता- 
की सेवाके लिये उत्सुक नहीं रहते, उन्द रज-वीर्यसे उत्पन्न 
हुमा कीड़ा ही समस्चना चादिये । क्या करू, पिताजीकी आन्ञासे 
मे दण्डकारण्यमे चला गया था । बदखि रावण सीताको हरकर 
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लङ्काम ठे गया था; किन्तु तुम्दारी कृपात उस राक्षसराजकरो 
मारकर मैने पुनः दर्द प्राप्त किया द । ये पतिव्रता सीता भी 
ठम्हारे चरमं पड़ी ई इनका चित्त सदा तुम्दरि इन 
नवरणेमिं दी खगा रहता द । 

भ्रीरामचन्द्रजीकी वात सुनकर माता कौसव्याने अपने 
पर्योपर पदी हई पतिव्रता बहू सीताको आशीर्वाद देते हए 
कहा-- “मानिनी सीते | ठम चिरकाटतक अपने प्रतिकी 
जीवन-द्धिनी वनी रदो । मेरी पवि स्वभाववाी वहू | दुम 
दो यु्नौकी जननी होकर अपने इस दुख्को पवित्र क्रो । 
बेटी ! दुःख-पुखमे पतिका खाय देनेवाटी ठम्हारी-नेषी 
पतिव्रता सिर्यो वीना रोकं कीं भी टुःखकी भागिनी नदी 
दोती--यद सर्वथा सत्य दै । विदेकुमारी ! दमने महाता 
रामके चरणकमर्लका अनुसरण करके अपने दी द्वासय अपने 
कुलको पवित्र कर दिया ।› सुन्दर नेर््रोवाटी श्रीरघुनायपत्नी 
सीतासे यो ककर माता कौरुस्या चुप हौ गयीं 1 दके 
कारण पुनः उनका सर्वा्धं पुरुकित दो गया । 


तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजीके भाई भरतने उर पिताजीका 
दिया हुआ अपना महान्‌ राज्य निवेदन कर दिया । इससे 
मन्निर्थोको वदी प्रसन्नता हदे । उन्होने मन्त्रके जाननेवाले 
व्योतिपिरयोको बुखकर राज्यामिपेकका पुहूतं पूछा ओर 
उचोग करके उनके वताये हुए उत्तम नक्षत्रे युक्त अच्छे 
दिनको शभ मुहूतंमे वदे दर्षके साय राजा श्रीरामचन्द्रजीका 
अभिषेक कराया । सुन्दर व्याघचर्मके ऊपर साते द्वीपोसे -युक्त 
पृथ्वीका नका बनाकर राजाधिराज महाराज श्रीराम उसपर 
विराजमान हए । उसी दिनसे साधु पुरर्पोके दयम आनन्द 
छा गया | सभी चर्यो पिके प्रति भक्ति रखती हुई 
पतितरत-धर्मके पालनमे संग हो गयीं । संसारके मनुप्य कभी 
मनसे भी पापका आचरण नहीं करते थे । देवता, दैत्य नागः 
यक्ष; असुर तथा वडे-बडे स्प॑--ये सभी न्यायमा्पर खित 
होकर श्रीरामचन्द्रजीकी आ्ञाको हिरोधार्यं करने लगे । सभी 
परोपकारमे खगे रहते थे } सवक्रो अपने धर्मके अनुष्ठाने दी 
सुख ओर संतोषकी प्राति होती यी । विद्यास दी सयका विनोद 
होता या} दिन-रत शुभ कमोपर ही सबकी दृष्टि रहती थी । 
श्ीरामके राज्यमे चोसकी तो कदी च्चा ही नहीं थी । जोरसे 
चलनेवाली हवा भी राह चरते हुए पथिकोकि सृक््म-से-सक्् 
वस्रको भी नहीं उडाती थी } कपानिधान श्रीरामचन्द्रजीका 
स्वभाव बड़ा दया था । वे याचकोके लि कुबेर ये । 
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४५ 
देवताओंदरारा श्रीरामकी स्तुति, श्रीरामका उन्दं वरदान देना तथा रामराज्यक्रा चणन 


च्च्य 


, शेषजी कते है--सुने ! जव श्रीरामचन्द्रजीका राज्या- 
भिषक हो गया तो राक्षसराज रावणके वघसे प्रसच्चचित्त 
हु देवताओंने प्रणाम करके उनका इस प्रकार स्तवन किया | 


देवता बोले--देवताओंकी पीड़ा दूर करनेवाञे दशरथ- 
नन्दन श्रीयम {आपकी जय हे । आपके दारा जो रक्षखराजका 
विनाश हु है, उस अद्भुत कथाका समस्त कविजन उस्कण्ठा- 
पूर्वक वर्णन करेगे । युबनेश्वर ! प्रल्यकाव्मे आप सम्पूणं 
लोकौकी परम्पराक्ो टीलापूर्वक रस ठेते है । प्रभो | आप जन्म 
ओर जरा आदिक दुःखेखि सदा मुक्त है । प्रवर शक्तिसम्पन्न 
परमात्मन्‌ | आपकी जय हो; आप हमारा उद्धार कीजिये 
उद्धार कीजिये । धार्मिक पुरषेकि ऊुलस्पी समुद्रम प्रकट 
होनेवारे अजर-अमर ओर अच्युत परमेश्वर ! आपकी जय 
हो । भगवन्‌ ! आप देवतास शरेष्ठ हैँ । आपका नाम ठेकर 
अनेक प्राणी पचित्र हो गये; फिर जिन्न शरेष्ठ दविज-वंशमे 
जन्म ग्रहण करके उत्तम मानव-ररीरको प्रप्त किया दै, उनका 
उद्धार होना कौन बड़ी बात ह १ शिव ओर ब्रह्माजी भी जिनको 
मस्तक छक है, जो पवित्र यव आदिके चिहोसे सुशोभित 
तथा मनोबाञ्छित कामना एवे समृद्धि देनेवाले दै, उन आप- 
के चरर्मोका हम निरन्तर अपने हृदयमें चिन्तन करते रहै 
यदी हमारी अभिलपषरा है । आप कामदेवकी भी शोभाको 
तिरस्कृत करनेवाटी मनोहर कान्ति धारण करते दै । परमपावन्‌ 
दयामय { यदि आप इस भूमण्डलको अभयदान नदतो 


देवता कैवे सुखी हो सकते है १ नाथ ! जब-नव दानवी ` 


शत्तिर्या हरमे दुःख देने रगे तव-तत्र आप इस पृथ्वीपर 
अवतार रहण कर । विभो ! यद्यपि आप सव्रसे श्रेष्ठ, अपने 
- भक्तदयारा पूजितः अजन्मा तथा अविकारी ई तथापि अयनी 
मायाका आश्रय लेकर भिन्न-मिन्न रूपर्मे पकट होति है| 
आपके सुन्दर चरित्र (पवित्र ठीखार् ) मरनेवारे प्ाणि्योके 
च्ि अमूतके समान दिव्य जीचन प्रदान करनेवाले है । उनके 
श्रवण मात्रसे समस्त पारपोका नाश हो जाता है।` आपने 
अपनी इन रीलाओसे . समस्त भूमण्डकको व्याप्तः कर 
रक्खा है तथा गुर्णोका गान करनेवाले देवताओंदयारा 
मी आपकी स्तुति की गयी है । जो सरके आदि 
परन्तु जिनका आदि कोई नहीं हैः ओ अजर 
(तरण ) रूप धारण करनेवाले है, जिनके गने हार 


ओर मस्तकपर किरीट शोभा पाता दैः जो कामदेवकी भी 
कान्तिको खजित करनेवारे है, साक्षात्‌ भगवान्‌ शिव जिनके 
व््रण-कमर्छोकी सवाम लगे रदते ह तथा जिन्दने अपने 
शतु रावणका वरपूर्वक वध किया दै, वे श्रीरघुनायजी सदा 
ही विजयी द । । 

ब्रह्मा आदि सम्पूर्णं देवतानि इस प्रकार स्तुति करके 
विनीत भावसे श्रीरश्ुनाथनीको वारवरार प्रणाम किया | 
महाययस्वी श्रीरामचन्द्रजी देवतार्ओश्ी इस स्तुतिसे बहुत 
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सन्तुष्ट हुए ओर उन्द मस्तक छकाकर चरणेमैपडे देख वके । 

श्रीरामने कदा-देवताओ ! ठ॒मरोग मुञ्चते कों 
सा वर मगो जो वुर्दे अत्यन्त दुभ ह्यो तथा जिसे अबतक 
किखी देव्ता; दानव; यक्ष ओर राक्षसने भी नहीं प्राप्त 
क्या दो। ४५ 

देवता बोले-स्वामिन्‌ { आपने हमलोगोके इस शन 
दशाननक्रा जो वध करिया है, उसीसे हमे सवर उत्तम वरदान 
प्रात हो गया 1 अवर हम यदी चाहते ह करि जव-जव कोई 


अर हमरोरगोको छश परहुचावे तव-तव आप इभी तरद्‌ 
हमारे उस शतरुका नार किया करं | 
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वीरवर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने ष्वहुत अच्छा ककर 
देवताओंकी पार्था स्वीकार की ओर फिर इस प्रकार कहा । 


श्रीसम चोखे--देवताओ ! तुम सव लेग आदपूर्वक 
मेरा वचन बुनो, वुमटो्गौनि मेरे युर्णोको भ्रथित करके जो 
यह अद्भुत स्तो वनाया दै, इसक्रा जो ` मनुष्य प्रातः- 
काल तथा रातिम एक बार प्रतिदिन पाठ. करेगा; 
उको कभी अपने श्ुओंसे पराजित दनेका भयङ्कर कष्ट 
नहीं भोगना पडेगा । उसके घरमे दरिद्रत्ताका प्रवेश नदी 
होगा तथा उसे रोग नहीं सता्यैमे । इतना दही नही, इसके 
पाठे मनष्वौके उछछछावपूर्णं ृदयमे मेरे धुगल-चरणोकी 
गाद्‌ भक्तिक्रा उदय दोगा । 


यह्‌ कद्कर नरदेवदिरोमणि श्रीरधुनाथजी चुप हो गये 
तथा सम्पूणं देवता अयन्त प्रसन्न दोकर अपने-अपने कोकको 
चके गये । इधर छोकनाथ श्रीरामचन्द्रजी अपने विद्वान्‌ 
मादयौका पिताकी भति एलन करते हए ग्रजाको अपने 
पु्रके स्मान्‌ मानकर सवका खलन-पाटन करने ले । 
उनके शसनकाल्मे जगत्‌के मतुर्व्योकी कभी अकार-मृल्यु 
नदी होती थी} किसीके घर्मे सेग आदिका प्रकोप नदीं 
होता था न कभी ईति दिखायी देती ओर न शत्रुख दी 
कोह भय होता । वर्षम सदा फर लगे रहते ओर प्र्वीपर 
अधिक्र मात्रामे अनाजकी उपज होती थी } लियोका जीवन 
पुच्र-पौत्र आदि परिवारसे सनाथ रहता था] उन्दै निरन्तर अपने 
प्रियतमका संयोगजनित्त सुख मिरुते रहनेके कारण चिरहकां 
वेशा नहीं भोगना पड़ता था । सवं खोग सदा श्रीरधुनाथजीके 
न्वरण-कमरछकी कथा सुननेके चयि उच्छु रहते थे । उनकी 
वाणी कभी परायी निन्दामे नदीं प्रत्त शतीं थी | उनके 
मनये भी कभी पापका संकव्प नरी दता था ! सीतापति 
श्रीरामके मुखकी ओर निक्शरते समय लोर्गोकी अखं सिर 
हो जार्ती-वे एकरक नेत्रौसे उन्है देखते रह जाति 
थे । सत्रका हृदय निरन्तर कृरुणासे भरा रहता था । 
सदा इए ( यकञ-यागादि ) ओर अपूर्वं ( कुणै खुदवानेः 
वगीचे छगवाने आदि ) के अनुष्ठान करनेवाे रोर्गोके 
दारा उस राज्यकी जड़ ओर मजचूत होती थी । 
समूचे रामे सदा दहरी-भरी खेती लहराती रहती 


१ (ईति, कई प्रकारकी होती ₹ै--अवृषटि ( सूखा पडना ), 


अतिवृष्टि ( मधिक वपोके कारण वाढ आना )› खेत चुर्होका 
रगना, टिद्िर्योका उपद्रवः सुग्गोति दानि. ओर राजासे वैर 
इत्यादि । 


# अखयस्व हृषीकेशं यदीच्छसि पर पद्म्‌ # 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 





थी । जरह ुगमतापूर्वक यात्रा की जा स्के, एेसे क्षरसि , 
वह देश भरा हुआ था । उस राग्यका देशा सुन्दर ओर ग्रना 
उत्तम थी | सव लोग स्वस्थ रहते ये । भौर्प अधिक यीं ओर 
घास-पातका अच्छा सुभीता था } सखान-सखानपर देव-मन्दिरोकी 
भ्रेणिर्यो रामराज्यकी सोभा बदाती थीं । उस राज्यम सभी 
गोव भेरपूरे ओर धन-उम्पत्तिसे सुशोभित ये । वाटिकामे 
स॒न्द्र-युन्दर पर शोभा पाते ओर इक्षमि स्वादिष्ठ फर रूगते 
थे । कमसत भरे दु सासात्र वकी भूमिका सैन्दरयै चठ 
रहे थे । 

रामराच्यम केवल नदी दी सदग्भा ( उत्तम जलवाल ) 
थी, वर्होकी जनता कहीं भी सदम्भा ( दम्भ या पाखण्डसे 
युक्त ) नरी दिखायी देती थी । त्राह्णः श्चचिय आदि वणो 
कुल ( सश्दाय ) दी कुलीन ( उत्तम ल्मे उस्पन्न ) येः 
उनके धन नदीं ुखीन थे ( अर्थात्‌ उनके धनका ऊुस्ठित 
मामं ख्य--उपयोग नही दता था ) | उस राज्यकी लिर्यो- 
मे ही विभ्रम ( दाव-माव या विरस) णु; विद्राने्मि 
कही विभ्रम ( श्रान्तियाभूक) कानाम भी नदीं या) 
वर्टोकी नदिया दी कुटिल माग॑से जाती थीः प्रजा नही, 
अर्थात्‌ प्रजमिं ऊुरिख्ताका सर्वथा अभाव था । श्रीरामके 
राज्यम केवल कृष्णपश्चकी रात्रि दी तम (अन्धकार ) से युक्त 
थी; मनुर््योम तम ( अज्ञान या दुःख ) नहीं था। वर्टोकी चिरम 
ही रजका सयोग देखा जाता थाः धर्म-पधान मंष्योमें नदी; 
अर्थात्‌ मनुरणयोमे घर्मकी अधिकता होनेके कारण सत्वगुणका 
दी उद्रेक दोता था { रजोगुणक्ा नदी ] ! धने वकि भनुष्य ही 
अनन्ध थे ( मदान्ध होनेसे वचे थे ); उनका भोजन अनन्ध 
( अनरहित ) नदीं था} उत्त राज्यम केव रथ दी (अनयः 
( खोह-रहित् ) था; राजकर्मचारियोमे (अनयः ( अन्याय ) 
का भाव नहींथा। फरसे; फावदेः र्वेवर तथा छ््रमिं ही 
दण्ड ( डंडा >) देखा जाता था; अन्यत्र कही भी क्रोध या 
चन्धन-जनित्त दण्ड देखनेमें नहीं भाता था ¡ जलोमे दी जता 
(या जल्स ) की वातत मुनी जाती थी; मनुष्यो नही । 
सखीके मध्यभाग (कटि ) मँ ही दुर्बलता (पतलापन ) थी; 
अन्यत्र नहीं । वर्ह ओषधिर्योमि ही ङुष्ट (कूट या कूठ 
नामक दवा) का योग देखा जाता या, मनुष्ये ऊुष्ठ 
(कोद) कानाम भी नदीं था। मिं ही वेध (छिद्र) होता 
या; मूर्तियोके दार्थोमिं दी शरू ( च्रिदयूल ) रता था, प्रजाके 
शरीरम वेध या ्ूल्का रोग नहीं था | रसानुमूतिके 
समय सास्विक भावके कारण दी शरीरम कम्प होता थाः 
भयके कारण कीं किसीको रँपकेपी होती द-ेसी चात 





पातारखण्ड] # श्रीरामे दरवारम मगस्त्वजीका आगमन, देवताभौकी प्रा्थनासे भगवान्‌का अनतार कै २६९ 
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नहीं देखी जाती थी । राम-रास्यमे केव हाथी दही 
मतव दोतते थे मनुष्यौमे कोद सतव्राछा नदीं था। 
तस्द्धं जलरयोमे दही उठती शीः किसीके सनम नरी; 
क्योकि सव्रका मन खिर था | दन (मद) का 
त्याग केवल हाथियोमे ही दृष्टिगोचर होता था; राजाओं- 
मे नहीं । केटिदही तीखे हेते थे; मनुष्योका स्वभाव 
नहीं । केवल बा्णोका दी गुणौसे वियोग होता था # 


-~-------~~ व्यव ~~ ~~~ --~--=> ~ 


मनुष्योका नहीं । दृढ बन्धोक्ति ( सुदिकष्ट प्रन्धरचना या 
कमल-बन्ध आदि दलोककी रचना ) केवर पुस्तक दी 
उपलन्ध होती थी; छोकमे कोई सुटढ बन्धनम बोधा या 
कैद किया गया हो--रेसी बात नहीं सुनी जाती थी । 

प्रजाको सदा ही श्रीरमचन्द्रजीसे -खाड-प्यार प्राप्त होता 
था । अपने द्वारा लालित प्रजाकरा निरन्तर लालन-पालन करते 
हुए वे उस सम्पूणं देशकी रक्षा करते थे । 


वभः ‡ । 
श्रीरामे दरवार अगस्स्यजीका आगमन, उनके दारा राण आदिक जन्म तथा तपसाका 


वर्णन ओर देवताओंकी प्राथनासे भगवानूका अवतार केना 
-----८ स्ट अ््द $~ 





रोषजी कष्ठते है--एकं वारं एक नीचके मुखसे 
श्रीसीताजीके अपमान्‌की वात सुनकर--धोचीके आेप- 
पूणं वचने प्रभावित होकर श्रीरशुनाथजीने अपनी पलनी- 
का परित्याग कर दिया । इसके बाद वे सीतासे रहित 
एकमात्र प्रथ्वीकाः जो उनके आदेशसे दी सुरक्षित थी 
धर्मानुसार पान करने रगे । एक दिन सहामति श्रीरामचन्द्र 
जी राजसभामे वेढे हुए ये, इसी स्मय मुनियोमि श्रेष्ठ 
अगस्त्य ऋषि, जो बहुत वड़े महात्मा ये; वर पधार । 
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समुद्रको रोख केनेवछि उन अद्ुत महर्रिक आया देख 
महाराज श्रीरामचन्द्रजी अर्यं स्मि सम्पूर्णं सभासदो तथा 
गुस वसिष्ठके साथ उखकर खड़े दो गये । फिर खागत- 
सत्कारके द्वारा उन्हे सम्मानित करके भगवानने उनकी कुशल 
पूषछी ओर जव वे सुखपूर्वक आसनपर बैठकर विश्राम कर 
चुके. तो श्रीरघुनन्दनने उनसे वार्ताखाप आरर्म किया । 
श्रीरामने कदा--मदाभाग कुम्भज ! आपका 
खागत्त है । तपोनिधे | निश्चय दी आज आपके दर्शनसे हम 
सत्र खोग कुटुम्बसदित पवित्र हो गये । इस भूमण्डरूपर कहीं 


` कोई भी एेखा शाणी नही है जो आपकी तपस्याय विध्न डाल 


सके । आपकी सहधर्मिणी ोपामुद्रा भी बड़ी सौभाग्यसाछिनी 
है, जिनके पातित्रत्य-धर्मके प्रभावसे सव कुछ शुभ ही होता 
हे । मुनीश्वर ! आप धर्मे साक्षात्‌ चिग्रह ओर नसगराके 
सागरं) लोभतो आपको भी नहीगया हे । वतादयः मँ 
आपका कोन-सा कार्यं करट १ महामुने ! यत्यपि आपकी तपस्या- 
के प्रभावसे ही सव ङु सिद्ध ठो जाता दै, आपके संकर्प- 
मात्रसे दी बहुत कुछ हो सकता दै; तथापि सुञ्चपर कपा करके 
ही मेरे च्वि कोई सेवा बतलादये । 

रोषजी कहते है--मुने ! राजाओके भी राजा परम 
बुद्धिमान्‌ जगुर श्रीरामचन्द्रजीके एेसा कटनेपर महरि 
अगस्त्यजी अत्यन्त विनययुक्त वाणीमे वोढे । 

अगस्त्यजीने कहा--स्वामिन्‌)मापका दर्शनदेवता्ज- 
केलि भी दुर्लभदेःयही सोचकर भ यह आया हू । राजाधिराज ] 
मुक्षे अपने दर्शनके स्यि ही आया हुआ समच्चिये । कृपानिधे ! 
आपने रावण नामक असुरका, जे समसत लोकीके लि 
कण्टकरूप था, वध कर डाला--यह बहुत अच्छा हुआ | अत्र 


# धलुधकी डोरीको गुण कहते है, दूरत समय बाणका उससे वियोग छेत्ता है । 
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# अर्चयस्व षीकेश यद्यीच्छसि पर पदम्‌ # 


{ संक्षि पष्यदुसण 








देवगण सुखी ओर विभीषण राजा हुए--यह वदे सोभाग्यकी 
वात दे । श्रीराम ! आज आपका दर्शन पाकर मेरे मनका 
खाटी खजाना भर गया । मेरे खरे पाप नष्ट दो गये । 


यो ककर महर्षिं ऊुम्भज चुप हो गये | भगवान्‌ 
दर्शनजनित आहादसे उनका चित्त बिह दो रदा था । उस 
समय श्रीरघुनाथजीने उन श्ान-विशारद मुनिसे पुनः इस 
प्रकार प्रन किया-'ुने | मँ आपसे कुछ वर्ते पूछ रहा ह 
आप उन्दं विस्तारपूर्वक वततमव । देवतार्भौको पीड़ा देनेवाल 
बह रावण, जिसे मने मारा है, कौन था ? तथा उख दुरात्मा- 
का भाई कुम्भकर्णं भी कौन था १ उषी जाति--उस्के वन्धु. 
वान्धव कौन ये १ सर्वच | आप न सव वा्तोको विस्तारके 
साथ जानते टै, अतः मुत्ते सव वतादये ° भगवान्‌की ये बाते 
सुनकर तपोनिधि कुम्भज शऋषिने इन स्रका उत्तर देना 
आरम्भ क्रिया--*“राजन्‌ { सम्पूर्णं जगत्‌की खष्टि करनेवाठे 
जो ब्रह्माजी द, उनके पुत्र महर्पिं पुलस्त्य दए । पुलस्त्यजीषे 
मुनिवर विश्रवाका जन्म हुआ, जो वेदविचर्मे अत्यन्त प्रवीण ये। 
उनकी दो पलिया थी» जो बढ़ी पतित्रता ओर सदाचारिणी 
थी । उन्मेस एक्का नाम मन्दाकरिनी था जौर दूसरी कैकसी 
नामखे परसिद्ध थी । प्ली खरी मन्दाकिनीके गर्भसे कुबेरका 
जन्म हज; जो टोकपालके पदको प्रात हुए ह । उन्हेनि 
भगवान्‌ शङ्करके प्रतादसे लङ्कापुरीको अपना निवाष-खान 
वनाया था । कैकठी विचुन्माली नामक दैयकी पुत्री थी, 
उसके गर्भे रावणः कुम्भकर्णं तथा पुण्यात्मा विभीपण-- 
ये तीन महाघरली पुत्र उत्पन्न हु । मक्षमते ! दनम रावण 
यर डुम्भकर्णकी वुद्धि अधर्म निपुण हई; क्योकि वे दोनो 
जिष गर्म॑ते उदन्न हुए ये, उसकी खपना सन्ध्याक्रालमे 
हुई थी | 

एक समयकी वात दैः कुमेर परम शोभायमान पुष्यक- 
विमानपर आरूढ हो माता-पिताकां दर्यन करनेके ल्य उनके 
आश्रमम गये । व्हा जाकर वे अधिक कालतक माता-पिताके 
चरणं पड़ रहे । उस समय उनका हृदय हरसे विहृरदोरहा था 
ओर सम्पूरणं शरीरम रोमाशच हो आया था । व बरोले-“माता ओर 
पिताजी ! आजका दिनमेरे लि वहत दी सुन्दर तथा महान्‌ 





सौमाग्यजनक फालको प्रकट करनेवाटा दै; वर्योकि इस समय 
मुस आपके टन युग चर्णोका दर्यन मिला है जो अत्यन्त 


पुण्य प्रदान करनेवाला दै | इस प्रकार स्तुतियुक्त परदोषे 


माता-पिताका सवन करके कुवेर पुनः अपने मवनको लौट 
गये | रावण वड़ा बुद्धिमान्‌ था; उसने कुवेरको देखकर 
अपनी मातासे पूछा--र्मा ! ये कौन हं. जो मेरे पिताजीके 
चरणोकी खेवा करके फिर छौट गये है १ इनका विमान तो 
वायुके समान वेगवान्‌ है । इन्दं किस तपस्मरासे एेसा विमान 
प्रात हुआ है £ 

शरोषओी फते ह- मुने ! रावणका वचन सुनकर 
उसकी माता रोषसे विकर हो उटी ओर कख असिं टेदी 
करके अनमनी हयोकर बरेटेषे बोटी--“अरे ! मेरी बात सुनः 
इसमे वहुत शिक्षा भरी हुई दै । जिन विषयमे वू पूरहा दै, 
वे मेरी सौतकरी कोखके रत्न--छुबेर य्ह उपसित हुए ये 
जिन्होने अपनी माताकरे विभर वंशको अपने जन्मे ओर भी 
उज्ज्वल वनां दिया दै । परन्द॒ तू तो मेरे गर्मका कीडाहैः 
केवर अपना पेट भरनेये दी लगा हुआ है । ङुवेसने तपस्यसि 
भगवान्‌ शङ्करको सन्तुष्ट करके लङ्काका निवासः मनक समान 
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पाताललण्ड ] > श्रीरामक्रे दरवारमै अगस्त्यजीका आगमन, देवताओंकी प्रार्थनासे भगवान्‌क्छा अवतार ऋत 
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येमदाटी बिमान तथा राय्य ओर सम्प्तर्यो प्राप्त की है । 
संसारम वही माता घन्यः सौभाग्यवती तथा महान्‌ अभ्युदयसे 
सुशोभित होनेवाटी हैः जिसके पुने अपने गुणो महापुरु्पोका 
पद प्रत्त कर छया हो }› रावण दुरासमासमें सवरस शरेष्ठ था; 
उसने अपनी माताके क्रोधपूर्णं वचन सुनकर तपस्या करने- 
का निश्चय करिया ओर उससे का | 

रावण बोला--ो ! कीडेकी-सी दस्ती रखनेवाला 
वह कुवर क्या चीज है १ उसकी थोड़ी-सी तपस्या क्रिस 
गिनतीमे है १ लङ्काकी क्या भ्रिसात है १ तथा वहत थोड़े 
सेवकौवाला उसका राञ्य भी क्रिप्त कामकादै१्यदि मे 
अन्न, जल) निद्रा ओर क्रीडाका सर्वदा परित्याग करके 
ब्रह्माजीको सन्तुष्ट करनेवाली दुष्कर तपस्यके द्वारा सप्पू्ण 
लोकौको अपने वशम न कर ठतो मृश्च पितर-लोकके 
विनाशका पाप ल्गे। 

तसश्वात्‌ कुम्भकर्णं ओर विभीपणने भी तपस्याका 
निश्वय किया । फिर रावणः अपने भाइयोको साथ लेकर 
पर्वतीय वनमे चलम गया } व्यो उसने सूर्यकी ओर ऊपर 
दष्ट गाये एक पैरसे खड़ा होकर दस हजार वर्पोतक धोर 
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तपस्या की । कुम्भक्र्णने भौ बड़ा कठोर तप॒ किया ] विमीपतर 








तो धमत्मि ये; अतः उन्टोने उत्तम तपस्याका असुष्टानं 
करिया । तदनन्तर देवाधिदेव भगवान्‌ बह्याजीने प्रसन्न होकर 
रावणको बहुत बड़ा राघ्य दिया ओर उसका स्वरूप तीनों 
लोकम प्रकाशमान एवं सुन्दर बना दिया; जो देवता ओर 
दानव दोनोसे सेवित था ! ुवे्की बुद्धि सदा धर्मम दी 
ठगी रहती थी । यवणने वर॒ पानेके अनन्तर अपने माई 
कुतरेरको बहुत सताया । उनका विमान छीन लया तथा उन्‌- 
की ठङ्कानगरीषर भी इठात्‌ अधिकार जमा लिया } उसने 
समस्त छोक्रौको सन्ताप पर्ुचाया । देवता स्व्गसे भाग गवे । 
उस निशाचरने ब्राह्यण-वंसका भी विनाश क्रिया जौर मुनिर्यो- 
कीतो वह जड दही काटता फिरता था | त्तव उसके 
अत्याचारसे अव्यन्त दुखी होकर इन्द्र॒ आदि समल देवता 
ब्रह्माजीके पास गये तथा दण्डबत्‌-ग्रणाम करके उनकी स्तुति 
करने रगे । जव सवने आदरपूर्वकं प्रिय वचनद्वारा उनका 
स्तवन किया तो भगवान्‌ ब्रह्मानि प्रसन्न होकर कदा-- 
ष्देवगण ! मै ठग्दारा कौन-ता कार्यं कलं ? तव देव्ताओनिं 
बरह्याजीसे अपना अभिप्राय निवेदन किया--रावणपे प्राप्त 
होनेवाटे अपने क ओर पराजयका वर्णन किया | उनकी 
चति सुनकर ब्रह्माजीने क्षणभर विचार किया; फिर देवताओ- 
कोसाथ छेकर वे केलास-पर्वतपर गये । उस पर्वते पास 
पर्हुचकर इन्द्र॒ आदि देवता वर्होकी विचित्रता देखकर मुग्ध 
हय गये ओर खड़े होकर उन्होने शद्करजीकी इस प्रकार 
स्छति की--भ्मगवन्‌ ! आप भव (८ उत्पादक ); शवं 
९ संहारक ) तथा नीलग्रीव ( कण्ठसे नी चह धारण 
करनेवाले ) आदि नामसे प्रसिद्ध है, आपको नमस्कार दै । 
स्थूल ओर सूक्षमरूप धारण करनेवाठे आपको प्रणाम है तथा 
अनेको रूपोमे प्रतीत होनेवाले आपको नमस्कार है ।› 


सव देवता ओके सुखे यह स्ततियुक्त वाणी सुनकर 
भगवान्‌ राङ्करने नन्दीसे कहा--ष्देवताओंको मेरे पास 
घुला खञ ।> आज्ञा पक्र नन्दीने उसी समय देवतार्जको 


` बुलाया । अन्तःपुरमे पर्हचकर उन्दोने आश्चर्यचकित दष्टे 


भगवान्‌का ददन किय । देवताञके साथ प्रणाम करके 
ब्रह्माजी शिवजीकरे सामने खड़े हो गये ओर उन देवदेवेश्वरसे 
बोले-प्दारणागतवत्सल महादेव ! आप देवताओकी अवश्यापर 
ह [५ १०१ 

दृष्टि डाल्यि आर इनके ऊपर कृपा कीज्यि | दु राक्षख रावण- 
कावध करनेकेल्यि जो उद्योग हो सके; वह्‌ कीजिये } ब्र्माजीके 
[२ अ, 

देन्य ओर योकसे युक्त वचन सुनकर शङ्करजी भी देवताओके 
साथ भगवान्‌ श्रीवि्णुके स्थानपर अये । वो देवता, नाग 


३.४.२ 
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किन्नर ओर मुनि सवने मिलकर भगवानूकी स्तुति की-- 
ष्देवताओके स्वामी माधव ] आपकी जव हो, भक्तजर्नोक्रा 
दुःख दूर करनेवले परमेदवर { आपकी जय दो, महादेव ! 
हमर कृषा कीजिये ओर अपने इन सेवकरपर दृष्टि डाल्ि । 





, सुद्र आदि सम्पूणं देवताओने जव इस प्रकार उच्चस्वर- 
से सवन करिया तो उनके वचन सुनकर देवाधिदेव श्रीविष्णुने 
देवसमभुदायके दुःखभर अच्छी तरह विचार क्रिया । तद्यश्चात्‌ 
वे' मेके समान गम्भीर वाणीस उनका सोक दान्त करते हुए 
वेके-- ध्रह्याः सद्र ओर इन्द्र आदि देव्ता { म आपटोगो- 
फ दितकी चात वता रहा हू सुनिये; रावणकै द्वारा जो आपको 
भव प्रा हुआ, उसे मे जानता हू अत्र अवतार धारण करे 
मै उस भयका नाकच कर्तगा | भूमण्रख्ने एक अयोन्या 


‰ अचंयस्व ठपीकें यदीच्छसि परं पदम्‌ ‡ 


[ स्धि्त पद्यपुराण 
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नामकी पुरी टै, जो यदे-चदे दान ओर यश्च आदि युभ.कमोका 
अनुष्ठान करनेवटे सूग्रवेयी राजा्योद्यारा सुरक्षित दै; वट्‌ 
अपनी रजतमयी भूमिसे सुशोभित द्यो रदी टै । उस पुरीम 
दारय नामसे प्रसिद्ध एक राजाह जो दत समव दर्सा 
दियार्थको जीतकर पथ्वीकरे राव्यका पाटन कर रटे ह्‌। 
यद्यपि वे राय्यटक्ष्मीसे सम्पन्न यर दक्तिदाटी ईह) तथापि 
अभीतक उन कोद सन्तान न्दी ६। स्यन्‌ व्रय्याटी 
राजा दशरथ पूत्रप्राप्तिकी इच्छसे वन्दनीय क्रृष्यशद्ध- 
मुनिको प्रार्थनापूर्वक घुटर्वेगे ओर उनके आचाय्वमे बिधि 
पूर्वक पुतरे्ट यका अनुष्ठान करगे } तदनन्तरम आपरगोकि 
दितके व्यि जाकी तीन रानियेफि गर्भे चार स्वरूपम प्रकट 
होऊंगा । राजा भी पूरव-जन्मर्म तपस्यां करके मुद्मसे दस वातकरे 
ल्यि प्रार्थनां कर चुके | मेरे चायो स्वस्य क्रमशः राम; 
भरतः टश्षण ओर ानुष्नके नाते प्रसिद्ध गि । उस समयम 
रावणकां चल, वाहन ओर जड-भूटसदित संहार कर डर्दगा। 
आपटोग भी अपने-अपने अयसे भाद्‌ ओर वानरे सूम 
प्रकट होकर प्रथ्वीपर सर्वत्र विचरते रदिये } 

टस प्रकार आकराश-वाणी करके भगवान्‌ मोन दो गये । 
उनकां वचन सुनकर सव्र देवतार्ओका चित्त प्रसन्न हो गया । 
परम मेधावी देवाधिदेव भगवाने जैसा कदा या, उसीके 
अतुार देवतारमोनि कार्यं किया । उन्दने अपने-अपने अंशस 
शरुक्च ओर वानरका रूप धारण करके समूची प्रच्यीको भर 
दिया 1 महाराज ! देवतार्ओका दुख दर करनेषले जो 
महान्‌ देव शीविष्णु कदकति है, वे आपदहीदै। आपदी 
मानवद्यरीरधारी भगवान्‌ है । महामते |ये भरतः रक्षण 
ओर तरुष्न आपहीके अंश ह । आपने देवतार्भोको पीड़ा 
देनेवाले देशाननका वध क्रिया दहै | उस देत्यकी त्रह्-राक्षस 
जाति थी) उसीका आपके दारा वध हुआ है ] नरभ 1 
आप जगते उत्पत्ति-खान ओर सम्पूणं विदवके आत्मा ई | 
आपके राजा होनेसे देवता, असुर ओर मनुप्योसदित समस 
संसारको खख प्रा हा दै । पापकै स्यसे रदित श्रीरुनायजी ! 
आपने जो कुछ पूछा दै, वद खव मैने वतलया दिया 1" 








"नद~~ 
अगस्त्यका अश्वमेध यज्ञकर सलाह देकर अश्वकी परीक्ष करना तथा यज्ञके लिये 
आये हए कपियोदारा धर्मकी चचाँ 


सअ 


श्री सम वोे-- विप्रवर ¦ दक्ष्याकुवेदम उपच् ह्ृएकिसी था चन्ति मने उनकी हत्या कर्‌ डाटी ! ] वणं 


पुसधरके मखसे कभी व्राहयणेनि कटुवचनतक्र नही सना 


जर आश्रमक्े भेदसे भिन-मि्न धोक मूल है वेद जर 


~ ियोद्यत्त £ 
पातीठखण्ड { # अगद्तयका अदवनेघ यक्षी खला देना तथा षियोद्यास घसंकी च्छ ‰ 








वेदक मूक है ब्राह्मण ! ब्रारणर्वंश दी वेदौकी सम्पूरणं 
शाखाभंको धारण करनेवाला एकमात्र उक्ष ३ । रेते 
ब्राह्मण-कुलका मेरेदाय संहार हुआ ई; रेषी अवस्थामें मे 
क्या के, जिससे मेरा कल्याण दये १ 
अगस्त्यजीने कष्टा- राजन्‌ ! आप अन्तर्यामी आत्मा 
एवं प्रकृत्तिसे परे साक्षात्‌ परमेश्वर दै । आप दी दसत जगते 
कर्ता, पालक ओर संहा दै } साक्षात्‌ गुणातीत परमात्मा 
हेते हुए भी आपने स्वेच्छाति घगुणस्वरूप धारण किया है । 
शरारी; वब्रह्महत्याराः सोना चुरनेवालछा तथा महापापी 
(गुरस्रीगामी)--ये सभी आपके नामका उचारण करने मात्स 
तत्काङ पवित्र दो जाति है ।* महामते ! ये जनककिशोरी 
भगवती सीता महाविया हैः जिनके स्मरण मात्रसे 
मनुष्य मुक्त होकर सद्गति प्राप्त कर टेगे । 
खोगोपर अनुग्रह करनेवाछे महावीर श्रीराम ! जो राजा 
अश्वमेध यक्ञका अनुष्ठान करता दैः वह्‌ सव पापोके पारदो 
जाता है ¡ राजा मनु; सगर, मरुत्त ओर नहुषनन्दन 
ययाति--ये आपके सभी पूर्वज यज्ञ करके परमपदको प्रा 
हुए है 1 महाराज ! आप सर्वया समर्थं है अतः आप भी 
यज्ञ करिये । परम॒ सौभाग्यराखी श्रीरघुनाथजीने मषिं 
आस्त्यजीकी वातं सुनकर यज्ञ करनेका ही विचार किया 
ओर उखकी विधि पूधी | 
श्रीयम चोले--मदषं { अश्वमेध यक्तमे कंसा अ 
. होना चाहिये १ उसके पूजनकी विधि क्या है किख प्रकार 
उका अनुष्ान किया जा सकता है तथा उसके स्यि किन- 
किन रातरुओंको जीतनेकी आवश्यकता हे १ 
अगस्त्यजीने क्ष्टा--घुनन्दन ! जिसका रङ् गङ्गा- 
जरके समान उज्ञ्वरु तथा शरीर सुन्दर होः जिषकां कान 
श्यामः रद्‌ लर ओर पूंछ पीले रङ्गकी हो तथा जो देलनेर्मे 
भी अच्छा जान पड़े वह उत्तम रक्चणोसे रक्षित अश्व दी 
अश्वमेधमे ग्राह्य बतलाया गया दै 1 वेशाख-माषकी पूणिमाको 
अश्वक विपिवृत्‌ पूजा करके एक एेसा पत्र खिति जिसमें 
अपने नाम ओर वलकरा उछेख होः षद पत्र घोड़ेके लायै 
्वोधकर उसे स्वच्छन्द विचरनेके स्थि कोड़ देना चाहिय 
तथा बहुत-खे रक्कोको तैनात करके उसकी सप्र ओरसे 
मयतपू्ंक रक्षा करनी चाहिये । यक्तकां घोड़ा जरो -नदं 
जीय, उन सव स्थानोपर रक्षकोको भी जाना चाये । जो 
कोई राजा अपने वल या पर क्रमे धमेडमे आकर उस 
घोडेको जव्ररदस्ती वो के; उससे छ्ड़-मिडकर उख अश्वको 
वलपूर्वक छीन खाना रर्कोका कर्तव्य है 1 जवतक अश्व 
लोटकर न आ जायु, तवतक -रोय्कर न जा जाग, तवरते यज्-कती उत्तम विधि शवं उत्तम विधि एवं 
# सुरापो ष्ठहत्वा्त्खर्णस्तेयी माट्त्‌ 1 
सव लन्नामवदिन पूताः शोत भवन्ति दि॥ (८1 १९) 
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नियमका पालन करते हुए राज्धानीमे ही रटना चादिये । 
वह ब्रह्मचर्यक्रा पालन केरे ओर सृगक्रा सीग दायम्‌ धारण 
किये रहे । यज्ञ-सम्बन्धी बततका पाख्न करनेके साय ही एक 
वर्पृतक दीनः षो ओंर दुखियोको धन आदि देकर सन्तुष्ट 
करते रहना चाहिये ¡ महाराज ! ब्हुत-ता अन्न ओर धन 
दान करना उचित दै) याचक जिस-जिस वस्तुके स्मि 
याचना करे; बुद्धिमान्‌ दाताको उसे वदी-वदी वस्तु देनी 
चाये । इत प्रकारका कार्यं करते हुए यजमानका यञ्च जब्र 
भटीरभोति पूर्णं हो जाता दैः तो वह सव्र पापोका ना कर 
डाल्ता दे । शु्जका नाश्च करनेवाठे रघुनाथजी ! आप 
यह सव कुड करमेऽ सवर नियमोको पालने तथा अश्वक्रा 
विधिवत्‌ पूजन करनेमे समर्थ है; अतः इस यकतकरे द्वार 
अपनी विशद कीर्तिका विततार करके दूसरे सनुष्योको भी 
पवित्र कीञ्ि ! 
भरीरासचन्द्रजीने कहा विप्रवर { आप इस समय 
मेरी अश्वदााका निरीक्षण कीजिये ओर देखिये, उसमे एसे 
उत्तम ठक्षणोसे सम्पन्न घोडे है या नीं । 
भगवान्‌की बात सुनकर दया महं उठकर खड हो 
गये ओर यक्के योग्य उत्तम धोड़ौको देखनेके ल्ि चल 
दिये! श्रीरामचन्द्रजीके साथ अश्वशाखमें जाकर उन्होने 
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देखा, वर्षं चिन्‌-विचिन्न दारीरवाछे अनेको प्रकारके अश्व 
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* अचयस्व हषीके यदीच्छसि परं पद्म्‌ # 


[ संश्च पश्चयुराण 








ये, जो मनके समान वेगवान्‌ ओर अव्यन्त वलवान्‌ प्रतीत 
होते थे । उसमे ऊपर बताये हुए रंगके एक-दो नदीः सैकड़ों 
घोढे ये, जिनकी पू पीली ओर मुख छल्ये । सायदही 
वे सभी तरहके यभ लक्ष्गेखे सम्पन्न दिखायी देते थे] उन्द 
देखकर अगस्त्य जी बोटे--“रघुनन्दन ! आपके यदो अश्वमेधे 
योग्य बरहुत-से सुन्दर घोड़े दं; अतः अप विस्तारे साथ 
उस यत्तका अनुषएटान कीभ्यि } महाराज श्रीराम ! आप 
महान्‌ सोमाम्यशाटी दँ | देवता ओर असुर--सभी आपके 
चरर्णोपर मस्तक छचकाति है; अतः आपको इस यत्तका अनुष्ठान 
अवश्य करना चाहिये । सुनिके इस वचनसे उन्दोने य्ञके 
सभी मनोहर सम्भार एकत्रित विये | 

तसश्चात्‌ महाराज श्रीराम सुनियोके साय सरयू-तटपर 
आये ओर सोनेके होसे चार योजन टंवी-चौड़ी बहुत वदी 
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भूमिको जोता | इसके वाद्‌ उन पुखपोत्तमने यज्फे स्यि 
अनेको मण्डप वनवये ओर योनि एवं मेखलसे युक्त 
कुण्डका व्रिधिवत्‌ निर्माण करके उसे अनेकों रसे सुसचित 
एवं सव प्रकारकी रोभसि सम्पन्न वनाया । सद्यान्‌ तपस्वी 
एवं परम सौमाग्यदाटी मुनिवर वसिष्ठने सव कार्य वेद- 
राल्की विधिक्रे अनुसार सम्पन्न कराया } उन्होने अपने 
रिष्यौको मटर्पिवौके आश्र्मोपर भेजकर कल्या कि 
धीरघुनायजी अद्वमेध-यक्का अनुष्ठान करनेके ल्यि उद्यत 


हए है अतः आप खवर लोग उसमे पारं | इस प्रकार 
आमन्त्रित होकर वे सभी तपस्परी मदर्पि भगवान्‌ श्रीरामे 
दर्डनफे च्वि अच्यन्त उक्तण्ठित होकर वरहो अयि । नारद 
अरितः पर्व॑त) कपिलमुनिः जातूकर्ण्यः अङ्धिराः आष्टिेणः 
अत्रि; गौतम; दारीतः याज्ञवस्क्य तथा संवर्तं आदि महासा 
भी भगवान्‌ श्रीरामके अश्वमेध यक्ञमे अपरे | श्रीरधुनाथजीने 
वड़े आनन्दफे साथ उठकर उनक्रा स्गगत क्रिया ओर उन 
प्रणाम करके अव्य तथा आन आदि देकर उन सवरकी विधिवत्‌ 
पूजा कौ । फिर गो ओर सुवर्णं निवेदन करे वे वोले-- 
'महर्पियो ! मेरे बडे भाग्य है, जो आपके दर्शन हुए । 
रोपजी क्ते ह-त्रहयन्‌ ! इस प्रकार जत्र वरहो बडे- 
वड़े शृषिर्योका समुदाय एकत्रित हुआ तो उनम वर्णं ओर 
आश्रमकरे अनुकूल धर्मविष्रयक चचा होने ठगी.। 
कात्स्यायनजीने पूखा-- भगवन्‌ [वरदा धरमके सम्बन्धे क्या- 
क्या वति हुई १ कोन-सी अद्भुत वात वतायी गयी १उन मदा- 
त्माओेनि सव रोगोपर दया करके किस विष्रयका वर्णन करिया १ 
रोषजीने क्षहा-- मने ! महापुर्षोमे श्रेष्ठ दशरथनन्दन 
भगवान्‌ श्रीरामे सव्र सुनिर्योको एकचित देखकर उनते समस्त 
वर्णो ओर भाश्चमेकि धर्म पूरे । श्रीरघुनाथजीके पूञनेपर उन 
महि्योने जिन-जिन महान्‌ गुणकारी धोका वर्ण॑न्‌ करिया;उन 
सव्करो मेँ विधिपूर्वक वतद्मऊंगा, आप ध्यान देकर सुने । 
(7 व 
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पटानां आदि कायं करना चाहिये । वह ब्रह्मचर्य-आश्रममें 
वेदोका अध्ययन पूर्णं करके इच्छा हयो तो विरक्त दो जाय 
ओर यदि एेषी इच्छान द्योतो यस्थ-आश्रममें प्रवेद करे । 
नीच पुरुषों की सेवासे जीविका चलाना बाह्मणके चयि सदा 
त्याज्य है | वह आपत्ति पडुनेपर भी कभी सेवा-ठ्तिसे 
जीवन-निर्वाह्‌ न करे । 


सन्तान-प्राप्िकी इच्छसे ऋठुकारूमे अपनी पक्तीके साथ 
समागम करना उचित माना गया है } दिनम खीके साथ सम्पकं 
करना पुरुषोकी आयुको नष्ट करनेवाला दै] श्राद्धका दिन जर 
सभी पव खी-समागमके ल्मि निषिद्ध है; अतः बुद्धिमान्‌ पुर्भोको 
इनका त्याग करना चाहिये } जो मोहवश उक्त समयमे भी 
सख्रीके साथ सम्प्र करता है; वह उत्तम धर्मसे भ्रष्ट हो जाता 
है । जो पुरुष केवल चऋछुदुकाल्मे स्रीके साथ समागम करता 
है तथा अपनी दी पल्ीमे अनुराग रखता है [ परायी स्री 
ओर कुदृष्टि नही डालता ]› उस उत्तम गहस्थको इस जगते 
सदा व्रह्मचारी ही सम्नना. चाहिये । खरीक रजस्वला होनेषे 
लेकर सोखह रात्रिर्या छतु कत्मती है, उनम पटी चार 
रत्ति निन्दित दै; [ अतः उनम छीका स्प्चं नहीं करना 
चादिये } शेष वारह राते जो सम संख्यावाली अर्थात्‌ 
छ्टी ओर आठवी आदि रातं है उनमे खी-समागम करनेसे 
पुत्रकी उसपत्ति होती है तथा विषम संख्यायाली अर्थात्‌, 
पोचवीं, सातवीं आदि साच्रिर्यो कन्याकी उत्पत्ति करानेवाटी 
द । जिस 'दिन चन्द्रमा अपने लिये दूषित हौ, उस दिनको 
छोडकर तथा मधा ओर मूलनक्षत्रका भी परिव्याग कंरके 
विरोषतः पुंछिङ् नामवाले श्रवण आदि नक््रोमि ज्ुद्ध भावे 
पक्तीके साय समागम करे; इससे चारो पुरषाथेकि साधक 
शद्ध एवं सदाचारी पुत्रका जन्म होता दे | 
थोड़ी-सी भी कीमत लेकर कन्याको वेचमेवाला पुरुष 
पापी माना गया दे। ब्राह्मणक ल्यि व्यापार, राजाकी 
सेवा, वेदाध्ययनका त्याग, निन्दित विवाह ओर नित्य 
क्म॑का छोप--ये दो कुलको नीचे गिरानेवृाखे है । # 
यहस्थाश्रममे रहनेवले पुरुषको अन्नः जलः दूध; मूल अथवा 
फल आदिकरे द्वारा अतिथिका सत्कार करना चाधि । 
आया हुआ अतिथि सत्कार न पाकर जिसके धरसे 


निराद्च लोट जाता दै, वह यदस्थ जीवनमभूरके कमाये 
हए पुण्यसे क्षणभरमे वंचित हो जाता दै 1† यदस्थको 
उचित है कि वह वलि-वैश्वदेव-कर्मके द्वारा देवतार्ओः 
पितरो तथा मनुष्योौको उनका भाग देकर शेष अन्नका 
भोजन करे वदी उसके स्यि अमृत है । जो कैव अपना 
पेट मरनेवाल दै-जो अपने दी स्थि भोजन बनाता 
ओर खाता दैः वह पापका दी भोजन करता है| तेमे 
षष्ठी ओर अष्टमीको तथा मासमे सदा ही पापका 
निवास ३ । चतुर्दशीको क्षौर-कम तथा अमावस्याको लरी- 
समागमकरा त्याग करना चाये व रजस्वल-अवस्यामे खरीक 
सम्पकरसे दूर रदे । पक्के साथ भोजन न करे | एक वस्र 
पहनकर तथा चयारईके आषनपर बैठकर भोजन करना 
निषिद्ध है । अपनेमे तेजकी इच्छा रखनेवाले श्रेष्ठ पुरुषको 
भोजन करती हुई ख्ीकी ओर नही देखना चाहिये । महसे 
आगको न पके) नंगी स्रीकी ओर चष्ट न डके | बछ्डेको 
दूध पिलाती हुई गोको न छेड़ । दुसरेको इन्दर-धनुष 
न दिखावे } रतमे दही खाना सर्वथा निषिद्ध है। 
आगमे अपने पैर न सेके, उसमे कोई अपवित्र वस्तु 
न डल । क्रिसी भी जीवकी दिखा तथा दोनों सन्ध्यार्ओ- 
के समय भोजन न करे । रातनिको सूष्व पेट भरके भोजन 
करना उचित नहीं है । पुरषको नाचने, गने ओर वजन 
आसक्ति नदीं रखनी चाद्ये । कसिके वतंनमे पैर धुखानां 
निषिद्ध है । वूसरेके पहने हुए. कपद्वे ओर जूते न धारण 
करे । पटे अथवा दूरके जूठे किये हए बर्तनमे भोजन न 
करे, भीगेपैर न सेये। दाथ ओर हके जृठे रहते हए 
कहीं न जाय । सोते-सोते न खाय । उच्छिष्ट-अवस्थामे 
मस्तकका स्प न करे । दूसरो$ गुप्त भेद न खोले । इस प्रकार 
गृहेस्थ-धर्मका समय पूरा करके वानप्रस्थ-आश्रममे प्रवेश करे | 
उस समय इच्छा हो तो वैराग्यपू्वक स्ीके साय रदः 
अथवा स्रीको साथ न रखकर उसे पुत्रौके अधीनरसौप दे | 


वानप्रस्थ-धर्मका पूर्णं पारून करनेके पश्चात्‌ विरक्त हो 
जाय-संन्याखले ले। 

` वात्स्यायनजी } उस समय म्षियोने उपर्युक्त प्रकारसे 
अनेको धर्मोका वर्णन किया तथा सम्पूर्णं जगत्‌के महान्‌ 
हितैषी भगवान्‌ श्रीरामने उन स्वको ध्यानपूर्वकं सुना । 


94 --^+ ~ 


# वाणिज्यं रृपतेः सेवा वेदानध्ययनं तथा ऊुविवादः 
† अनवितोऽतिथिगेहाद्‌ मग्नाो यस्य॒ गच्छति ! आजन्मस्चिताव्‌ पुण्यात्‌ क्षणात्‌ स हि वदिभेमेत्‌ ॥ 
1 पटवटम्योर्विदेत्‌ पपं तैठे मासे सदैव हि । चतुर्ददयां तथामायां त्यजेत षुरमङ्गनाम्‌ ॥ 


त्रियाजेपः कुरपातनहेतवः ॥ (९।४९) 


 (९। ५१) 
(९।५३ ) 
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‰ अर्चय षीकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ > 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


यज्ञ-सम्बन्धी अश्वका छोड़ा जाना ओर श्रीरामका उसकी रश्नाके लिये सतुध्नक्रो उपदेश करना 
"~ ~र िष्--~-- 


होपजी कष्टते हसने ! इस प्रकार भगवान्‌ श्रीराम 
ऋरषियोके मुलसे कख काल्तक धर्मकी ग्याख्या सुनते रदे; 
इतनेमे वखन्तका समय उपरिथत हुआ जव क्रि मदपुर्पेकि 
यज्ञ आदि जुम कर्मेकिा प्रारम्भ ता है | वह समय आया 
देख बुद्धिमान्‌ मषिं वसिष्ठने सम्पूर्णं जगत्के सम्राय्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीसे यथोचित वामे कदा-महाग्राह 
रघुनायजी | अव अपकरे ल्ि वह्‌ स्मय आगया दै; जव 
कि यज्ञकरे ल्यि निशित किये हुए अश्वकी भटीभेति पूजा 
करके उसे प्रथ्वीपर भ्रमण करनेके चयि छोड़ा जाय ! इसके 
स्यि-साभग्री एकत्रित दो, अच्छे-अच्छे ब्राह्मण बुलाये जार्यै 
तथा स्वयं आप दी उन व्राहार्णोकी यथोचित पूजा कर । 
दीनो; अंध ओर दुखिर्योका विधिवत्‌ सत्कार करके 
उन रहनेको स्थान देँ ओर उनके मनम जिस वस्तुक पानेकी 
दच्छाहो; वही उर दान करं} आप सुवर्णमयी सीताके 
साथ यक्लकी दीक्षा ठेकर उसके नियर्मोका पालन करर- 
प्रथ्वीपर सोरे; ब्रह्मचारी रद तथा धन-सम्बन्धी भेोर्गेका 
परिव्याग कर । आपके कटिभागर्मे मेखला सुशोभित दो, अप 
हरिणका सींग, मृगचर्म तथा दण्ड धारण करर तथा सव प्रकारे 
सामान ओर द्रव्य एकत्रित करके यक्ञका आरम्भ कर । 
मद्रं वसिष्ठे ये उत्तम ओर यथार्थ वचन सुनकर 
परम बुद्धिमान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने ल्श्मगसे अभिप्राययुक्त 
वात कही | 
श्रीराम वोटे- लक्ष्मण ! मेरी वात सुनो ओर सुनकर 
तुरंत उसका पालन करो | जाओ, प्रयल करके अदवमेध 
यन्के स्यि उपयोगी अस्व ठे आओ। 
शेषी कहते है--श्रीरामचन्द्रजीके वचन सुनकर 
शनु-विजयी ऊक्ष्मणने सेनापतिसे कदा--्वीर ! मँ र्दे एक 
अत्यन्त प्रिय वचन सुना रदा हू, उनो; श्रीरुनाथजीकी 
आक्तके अनुसार शीव दी हाथी; घोङधरथ तथा पैदल्ते युक्त 
चतुरद्धिणी सेना तैयार करो, जो कालक सेनाका भी विना 
करने समर्थं हो । महासा छक्ष्मणका यह्‌ कथन सुनकर 
काटजित्‌ नामवाले सेनापतिने सेनाको सुसजित किया । उस 
समय लक्षमपएके आदेदानुसखार घजकर आये हुए अश्वमेध यक्के 
अच्वकी बड़ी शोभा हुई । एक श्रेष्ठ पुरपने उसकी बागडोर 
पकद़ रक्खी थी } दस श्ुवकं (चिह-विशेष) -उसकी 


शोभा वदा रदे ये] अपने छेटि-खोटे रोके कारण भी वद्‌ 
चड़ा सुन्दर जान पडता या ¡ उक गेम धधुरू पहनयि 
गयेये) जो एक दुसरेसे मिठे नदीं े। चिस्तृत कण्ठ-कोर्मे 
मणि सुयोभित थौ । मुखकी कान्ति मी वड़ी विद्यद थी यर 
उसके दोना कान छेटे-खोटे तथां कलि ये | धाक मासे , 
उखका मह वड़ा सुदावना जान पदता था ओौर चमकीठे 
रतरेसे उसको सजाया गया था | इस प्रकार सज-धजकर 
मोतिर्योकी मालाेसि खयोभितत दो वह्‌ अश्च बाहर निकल | 
उसके ऊपर श्वेत छत्र तना दुखा धा । दोनो धोर्वे दो 
सफेद चवर उसकी योभा वदा रहे ये| सारश्च यद्‌ कि 
उस अश्वका सारा शरीर दी नाना भकारके योभाक्षाधनेति 
सम्पन्न धा | जिस प्रकार देवताखोग सेवके योग्य श्रीदसिी 
सव्र ओरसे सेवा करते द । उसी प्रकार बहुत-ते सैनिक उस 
घोढेके अगे-पीटे ओर वीच रहकर उखकी रक्षा कररदे थे। 


तदनन्तर सेनापति काटनित्‌ने अपनी विशाल सेनक 
कूच करनेकी अक्ता दी | आज्ञा पाक्रर जन-समुदायसे भरी 
हुई वह विशाल वादिनी खसे सूर्यकनो जओट्मे करके अपनी 
अवनीसे निकली । उस सेनाके सभी प्रेष वीर भीरघुनायजी- 
के यक्ञकरे स्वि सुसजित दयो गजते तथा युद्के लि उत्साद्‌ 
प्रकट करते ए बडे द्मे भरकर चले । सभी सेनिक 
दार्भ धतुः पाश्च ओर खट्ग धारण क्रि सैनिकः 
रि्चाके अनुसार स्फुट गत्तिसे चरते दए वड़ी तेजीके साय 
महाराज श्वीरामके पाख उपस्थित हुए । वह घोड़ा 
भी आकासं उछर्ता तथा प्ध्डीको अपनी यपसे खोदता 
हुआ धीरे-धीरे यश-चिहसे युक्त मण्डपके पास पर्हुचा | घोढ़ेको 
आया देख श्रीरामचन्द्रजीने महर्षिं चसिष्ठको समयोचित कार्य 
करानेके लि प्रेरित किया | मदपि वसिष्ठने श्रीरामचन्द्रजीको 
स्वणेमयी पक्तीके साय बुलखकर अनुष्ठान आरस्भ कराया । 
उस यर्म वेद-शार्छोका विवेचन करनेवाले बुद्धिमान्‌ 
महिं वसिष्ठ; जो श्रीरघुनाथजीके वंके आदि शुरु 
थे आचार्यं दए । तपोनिधि अगस्त्यजीने व्रह्याका 
[ इताङृतवेक्षणरूप ] कार्यं सभाला } वार्मीकि सुनि 
अध्वर्युं वनाये गये ओर कण्व द्वारयाल | उस य-मण्डपके 
आस दवारथे जो तोरण आदिसे उुतजित होनेके कारण 
चुत सुन्दर दिखायी देते ये । वा्त्यायनजी { उनमेसे प्रयेकं 





पाताखण्ड 1 शयक्ञ-लम्चस्धी अदवका छोडा जाना भोर धौरामका उखकी रक्ताके लिये उपदेश्ष करना # २७७ 
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द्वारषर दो-दो मन्त्वेत्ता व्राह्मण वरिडयि गये थे । पूर्वं द्ारपर 
मुनिश्रेष्ठ देवर ओर असित ये ! दक्षिण ह्ारपर तपस्याके 
भंडार महात्मा करयप ओर अन्रि विराजमान ये । पश्चिम 
द्वारपर श्रे महं जातूकत्ण्यं ओर जाजलिकी उपस्ति थी 
तथा उर वारर द्वित ओर एकत नामके दो तपखी मुनि 
विराज रहे थे | 

ब्रह्मन्‌ { इस प्रकार द्वारकी विधि पूर्णं करके महर्षि 
यसिष्ठने उस यज्ञसम्बन्धी शरेष्ठ अश्वका विधिवत्‌ पूजन 
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आरम्भ किया । फिर सुन्दर वस्र ओर आभूषरणोसे सुरोभित 
सुवासिनी सियोने वरहो आकर दस्दी, अक्षत ओर चन्दन 
आदिक दारा उस पूजित अश्वका पुनः पूजन्‌ किया तथा 
अशुखका धूप देकर उसकी आरती उतारी । इस तरह पूजा 
करनेके पश्चात्‌ मदर्थं वसि्ठने अश्वके उञ्ज्व रलाटपर, जो 
चन्दनसे चर्चित ङु्कुम आदि गन्धेसि युक्त तथा सवर प्रकार- 
की शोभाओंते सम्पन्न था, एक चमचमाता हा पनन वघ 
दयाः जो तपय हुए सुवर्णका वना था । उस पचरपर महषिने 
दशरथ-नन्दन श्रीरघुनाथजीके वद हुए. बरु ओर प्रतापका 
इस प्रकार उस्टेख किया--“वूय-वंराकी पताका फहरमेवाछे 
महाराज दशरथ बहुत बड़ धनुर्धर दो गये दँ । वे धनुषकी 











दीक्षा देनेवाले गुरुजकरि भी गुर येः उन्दीके पुत्र 
महाभाग श्रीरामचन्द्रजी इस समय रयुरवंकरे स्वामी दे । 
वे स्व सूरमाओंके शिरोमणि तथा बड़े-बड़े वीरोके बल- 
सम्बन्धी अभिमानको चूर्णं करनेवले है । महाराज श्रीरामचन्द्र 
ब्राह्मणोकी बतायी हई बिधिके अनुसार अश्वमेध यज्ञ प्रारम्भ 
कर रदे है । उन्हनि ही यह यज्ञखम्बन्धी अश्व, जो समस्त 
अवमे श्रेष्ठ तथा सभी वादनोमे प्रधान है, पृथ्वीपर भ्रमण 
करनेके लि छोड़ा है । श्रीराम्के दी भाई शतु जिन्न 
लकवणादुरका विनाश किया है, इस अश्वके रक्षक है । उनके 
साथ हाथी, घोडे ओर पेद्लकी विशार सेना भी दै । जिने 
राजाओंको अपने वल्के घमंडमे अकर एेसा अभिमान 
होता हो कि दमलोग ही सबसे बद्कर श्रः, धनुर्धर तथा 
प्रचण्ड बलवान्‌ है वे ही रत्करी मालाओषि विभूषित इस यज्ञ- 
सम्बन्धी अरवको पकड्नेका सादस करं । वीर शरुष्न उनके 
हाथते इस अस्वको हठात्‌ दुवा टेँगे 1, 


३९ प्रकार श्रीरामचन्द्रजीकी सुजाओके पराक्रमसे शोभा 
पानेवाले उनके प्रखर प्रतापकां परिचय देते हुए. महामुनि 
वसिष्ठजीने ओर भी अनेको वातं छिखीं । इसके बाद अद्वकोः 
जो शोभाका भंडार तथा वायुके समान बल ओर वेगसे युक्त 
या, छोड़ दिया । उसकी भू-खोक तथा पातालम समानस्पसे 
तीत्र गति थी । तदनन्तर शख्धारियोे भेष श्रीरामचन्द्रजीने 
शतुष्नको आज्ञा दी--्युमित्रानन्दन † यहे अरव अपनी 
इच्छा अनुसार विचरमेवाला हैः तुम इसकी रक्षाके चि 
पीछे-पीठे जाओ । जो योद्धा संग्राममे वम्दारा सामना करनेके 
ल्य आवे उन्दीको ठम अपने पराक्रमसे रोकना । इक्त 
विशार भू-मण्डर्मे विचरते दए अवक तम अपने वीरोचित 
गुणोखे रक्षा करना । जो सेये हो, गिर गये हो; जिनके वलन 
खुर गये हौ ओर जो अत्यन्त भयभीत होकर चरमे पड़े 
हौः उनको न मारना । साथ दी जो अपने पराक्रमकी चटी 
प्रसंसा नदीं करते, उन पुण्यात्माओंपर भी दाथ न उठाना | 
शतुष्न { यदि ठम रथपर रदे ओर ठम्दरे विपक्षी रथम 
हो ज्ये तो उन्दै न मारना । यदि पुण्य चाहो तो जो शरणा- 
गत होकर कं कि दम आपहीके हैः उनका भी तुरं वध नहीं 
करना चाये । जो योद्धा उन्मत्तः मतवा, सेये हए, भागे 
हुए, भयस आतुर हुए ततथा भँ आपका षी हू एेसा कदनेवाछे 
मनुष्यको मारता दहै, वह नीच-गतिको प्राप्त होता है । कभी 
पराये धन ओर परायी खीकी ओर चित्त न ले जाना | नीर्चो- 
का सङ्घ न करना; सभी अच्छे रुणोको अपनायि रना; बडे- 
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# अ्च॑यसख हपीक्ेश्षं यदीच्छसि परं पद्म्‌ # 


[ संश्चिप्त पद्मपुराण 








वू्दोके ऊपर पटले प्रहार न करना; पूजनीय पुखर्पोकी पूजा- 
का उछद्वनन दो; इसके लिये सचे्ट रहना तथा कभी दया- 
भावका परित्याग न्‌ करना } गोः व्राह्मण तथा धर्म॑परायण 
वैष्णवको नमस्कार करना । इन्द मस्तक छकार मनुष्य 
जर्ष क जाता हे, वहीं उसे सफलता प्राप्त होती है । 


ध्महावादो | भगवान्‌ श्रीविष्णु खवके ईश्वरःसाक्चा तथा सर्वत्र 
व्यापक खरूप धारण करनेवाले ई | जो उनके मक्त हः वे भी 
उन्दीकि रूपम सर्वत्र विचरते ह । जो लोग सम्पूण भूतोकि हदये 
सित रहनेवाठे महावि्णुकरा सरण कसते टै, उन्दं साक्षात्‌ 
महाविष्णुके समान दही समक्चना चाये । जिनके स्यि कर्द 
अपना या पराया नदीं है तथा जो अपने खाय शतुता र्खने- 
वल्को भी मित्री मानते हैः वे वैष्णव एक दीक्षणे पापी- 
को पित्र कर देते दै । भिन्द भागवत प्रिय दै तथा जो बादर्णो- 
से परेम करते ई, वे वैकुण्ठलोकसे दस संखारको पवित्र करनेके 
ल्मि यदौ आये है । जिन ॐ सुखमे भगवानूका नाम, दृदयमे 
सनातन भीविष्णुका ध्यान तथा उदम उरन्दीका प्रसाद दै, 
वे यदि जात्कि चाण्डालहौतो भी वैष्णव ही ह । जिद 
वेद दी अत्यन्त प्रिय ई संसारके सुख न्दी, तथा जो निरन्तर 


~~~ 


अपने धर्मकरा पालन करते रदते है, उनसे मेंट होनेपर तुम 
उनके सामने मसतक छकाना । जिनकी दिम रिवर ओर 
विष्णुम तथा ब्रह्य जीर िवमे भी कोई मेद नदीं है, उनके 
चरणोकी पवित्र धूथि मँ अयने सीशच चदाता हू, वह्‌ समस 
पार्योकरा विनागर करनेवाटी हे | क्गौरीःगद्धा तथा मदाटश्मी- 
इन तीर्नोमिं जो मेद नही सपद्चते, उन सभी मनुर्ष्योको खर्म- 
लोकसे भूमिपर आये हुए देवता समन्नना चाहिये । जो अपनी 
रक्तिके अनुार भगवानूकती प्रघन्नताकरे व्ि शरणागर्तोकी रक्षा 
तथां बदे-बदे दान करिया करता टै, उसे वैष्णवो सरव्रेष्ठ 
समन्चो । जिनका नाम मदान्‌ पर्पोकी रारिको तत्काल भस 
कर देता दै, उन भगवान युगल चरणोमे जिसकी भक्ति दै, 
वदरी वैष्णव दै । जिनकी इन्द्र्यो वमे ई ओर मन भगवान्‌- 
के चिन्तने खगा रहता दै उनको नमस्कार करके मनुष्य 
अपने जन्मसे छेकर मृद्युतकके सम्पूर्ण जीवनको पवित्र वना 
केता दै | पराथी सिर्योको तल्वार्की धार समन्चकर यदि तुम 
उनका परित्याग करेगे तो संसारम तमहं सुयद्यते सुद्ोभित 
रेदवर्यकी प्राप्ति होगी । इस प्रकार मेरे अदेयका पालन 
करते दए ठम उत्तम योगके यारा प्राप्त हयेनेवलि परम धाम- 
कोपासकते हो, जिसकी सभी महासा्ैनि प्रद्ेताकी है} 





श्तु ओर पुष्कर आदिका सबसे मिरकर सेनासरित धोडेके साथ जाना, राजा सुमदकी 
कथा तथा सुपदफे दारा शुका सत्कार 
-- गन्म 


श्ोषजी क्ते दै--पने ! खनुभरको इत प्रकार आदेदा 
देकर भगवान्‌ श्रीरामने अन्य योद्धार्जोकी ओर देखते हए 
पुनः मधुर वाणीरमे कदा--(वीरो ! मेरे भाद शतुघ्र धोडेकी 
रक्षके ल्यि जा रहे है, व॒मलोरगोमिसे कोन वीर इनके आदेश- 
का पालन करते हुए पीटठेकी ओससे इनकी रक्षा करनेके लि 
जायगा १ जो अपने मर्मभेदी अल-श्नोद्यारा खामने अयि 
दए सव ॒वीर्योको जीतने तथा भूमण्डल्मे अपने सुयश्चको 
फैखमिर्ये समर्थं होः वह्‌ मेरे दयापर रक्खा हया यदह बीड़ा 
उठाङे।' श्रीरघुनाथजीके एेसा कनेर भरत-कुमार पुष्कल्ने 
आगे वदकर उनके कर-कमलसे वह बीड़ा उठा छया ओर 
कदा--“घवामिन्‌ ! मेँ जाता हूः मे दी कवच आदिक द्वारा 
सव्र ओर्से सुरक्षित हो त्वार आदि शल तथा धनुष-चाण 
धारण करके अपने चाचा शातुघ्रके पृष्ठमागकी रक्षा करूंगा । 


करद्धिवे विष्णौ न वामेदो.न च ब्रह्ममहेदयोः। तेषां 


इस समय आपका प्रताप ही समू ची परध्वीपर विजय प्राप्त करेगा; 
ये सव लोग तो केवल निमित्तमात्र | यदि देवता, असुर 
ओर मनुष्योसदित सारी त्रिलोकी युद्धम ष्म उपस्ित हो 
जाय त्तो उसे भी म आपकी कपास रोकने समर्थ हो सक्ता 
हू; ये सव वाते कटनेकी आवश्यकता नदीं दै, मेरा पराक्रम 
देखकर प्रभुको खयं दी सव कछ शात हो जायगा । 

रक्षा कहते हुए. भरत-कुमारकी वाते सुनकर भगवान्‌ 
श्रीरामने उनकी प्रद्॑सा की तथा (्साधु-साधुः कहकर उनके 
कथनकरा अनुमोदन किया । इसके वाद वानरवी््मे प्रधान 
हनुमानजी आदि सव्र छो्मसि कदा--“मदावीर दमान्‌ ! मेरी 
वात ध्यान देकर सुनो; मैने उम्दारे ही प्रसादसे यह अकरण्टक 
राज्य पाया है । हमलोगोने मनुष्य देकर भी जो 
समुद्रको पार किया तथा सीताके साथ जो मेरा मिलप हुआ; 
(१०1६८ ) 


पादरजः पूतं वह्ाम्यघविनारानम्‌ ॥ 





पातारुलण्ड † ॐ दच्च ओर एुष्क्रल मादिका घोडेके साथ जाना तथा रजा खुमदकती कथा # 





यह सतर कुछ मेँ तम्हरे दी बलका प्रभाव समन्नता दह । मेरी 
आज्ञाते त॒म भी सेनक रक्षक होकर जाओ । मेरे माई सत्नुघ्की 
मेरी दी भाति पुरह्‌ रश्ठा करनी चाहिये } महामते ! जदा-जहो 
भाई दनुर बुद्धि विचक्ित दो वर्हो-वहां ठम इन्द समञ्चा- 
बुद्याकर कर्वव्यका जान कराना 12 
परमबुद्धिमान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका यह श्रेष्ठ वन्चन सुनकर 
हलुमान्‌जीने उनकी आल्ञा रिरोधार्थं की ओर जानेके लि 
तैयारहोकर प्रणाम किया} तव महाराजने जाम्बरवान्को भी साथ 
जानेका आदे दिया ओर कहा--“अङ्धद,) गवयः मन्द; 
दधिमुखः वानरराज सुग्रीव; शतवलि; अक्षिक, नीक, नलः 
सनोवेग तथा अधिगन्ता आदि समी वानर सेनाके साय जानेको 
तेयार ह्ये जार्यै । स खग रथो तथा सुवर्णमय आभूषणोसे 
विभूषित अच्छे-अच्छे धोडौपर सवार दो बरूतर ओर योपसे 
सज-घजकर सीध यहे याचा कर } 
दोषजी कहते है--त्पश्चात्‌ वल ओर पराक्रमसे सोभा 
पानिवाले श्रीरामचन्द्रजीने अपने उत्तम मन्त्री सुमन्धरको बुखाकर 
कहा--“मन्विवर ! बताथी; इस कार्यम ओर किन-क्रिन लेोगे- 
को नियुक्तं करना चाहिये ? कौन-कौन मनुष्य अश्वकी रक्षा 
करनेमे समर्थं हैँ { उनका प्रश्न सुनकर समन्त बेले-- 
श्रीरद्ुनाथजी ! सुनिये, आपके यर्हो सम्पूर्ण श्न ओर असक 
शनम निपुणः महान्‌ विद्धान्‌ धनुर्धर तथा अच्छी प्रकार 
वार्णोका सन्धान करनेवलि अनेकों वीर उपसित हैँ । उनके 
नाम ये है-प्रतापाग्रथ) नीकरतः ठशमीनिधि, रिपुतापः 
उगरादव ओर यखवित्‌--ये सभी बलम वदे-चदे राजा चतुर- 
ङ्िणी सेनाकरे साथ कवच आदिसे सुसचित होकर जार्यै ओर 
आपके घोडेकी रक्षा करते हुए. याव्नजीकी आन्ञा शियोधार्य 
कर }› मन्तरीकी यह्‌ व्रात सुनकर श्रीरामचन्द्रजीको वड़ा हर्ष 
हुभा ओर उन्दने उनके बताये हुए सभी योद्धाओको जानिके 
स्यि आदेश दिया । श्रीरघुनाथजीकी आश्ञा पाकर उन्द बड़ी 
प्रसन्नता हुः क्योकि वे बहुत दिनीसे युद्धकी इच्छ रखतेये 
ओर रणम उन्मत्त होकर ल्डनेवे ये ! श्रीसीतापतिकी 
प्ररणासे बे सभी राजा कवच आदिते सुसलित हो अश्-दाख्न 
लेकर सानुघ्रके निवासस्थानपर गये । 


तदनन्तर ऋषरिकी आज्ञा पाकर श्रीरामचन्धर्जाने आचार्यं 
आदि सभी ऋस्िज महधियोको शाख्रोक्तं उत्तम दक्षिणँ 
देकर उनका विधिवत्‌ पूजन्‌ करिया ! उस समय श्रीरघुनाथजीके 
यन्तम सव ओर यदी वात सुनायी देती थी--'देते जाओ, देते 
जाय, सूत्र घन छुटाओः किसीते पनीः मत करो, साथ ही 








~ 


समस्त भोगसामभ्रियेसि युक्त अन्नका दान करो; अन्नका दान 
करो } इस प्रकार वह यज्ञ चल रहा था } उसमे दक्षिणा पये 
हुए श्रेष्ठ बाहयणोकी भरमार थी । वर्ह सभी तरहक श्म कर्माका 
अनुष्ठान हो रहा था। इधर श्रीरामचन्द्रजीके छोटे माई 
दनु अपनी माताके पास जा उन प्रणाम करके बोले-- 
(क्स्याणमयी मो ! यै घोडेकी रक्षक्रे व्यि जा रदा हू युन 
आज्ञा दो । व॒म्दारी कृपासे स्रओको जीतक्रर विजयकी शोभा- 
से सम्पन्न दो अन्य महाराजा तथा घोडेको साथ छेकर 
लोट आगा ।' 


श < । । 
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साता वोखी--वेटा ! जाओ; महावीर ! तम्रा मार्ग 
मद्धलमय हो, सुमते ! तुम अपने समस्त रात्न॒ओंको जीतकर 
फिर यहां खोट आओ । वुम्हाय भतीजा पुष्कर धर्म्मे शरेष्ठ 
हेः उसकी रक्षा करना । वेया ! तुम पुष्करे साथ सङ्कुराछ 
लोटकर आगे, तभी मुञ्चे अधिक प्रसन्नता होगी ) 

अपनी माताकी एेसी वात सुनकर स्रुघ्ने उत्तर दिया-- 
धमां ! मँ अपने शरीरकी भोति युष्कर्की रक्वा करछँगा तथां 
जेता मेरा नाम है उसके अनुसार शत्रओंका नाश करके 
प्रसन्नतापूर्वक लेगा । तुम्हरे इन युगल चरणोका सरण 
करके मे कल्याणक दी भागी होऊंगा }› एेसा कहकर सीर 
दाप वहसे चल दिये तथा यज-मण्डपसे छोड़ा हुमा व्‌ 





३८० 


यज्ञका अदव अल-शसरौकी विद्याम प्रवीण सम्पूर्णं योद्धाओ- 
दारा चारो ओरसे धिरकर सव्रते पटे पूर्वं दिशाकी ओर 
गया } उसका वेम वायुक्रे समान यथा| जवर वे चल्नेको 
उद्यत हुए तो उनकी दाहिनी वोद फडक उटी ओर 
उन्है कल्याण तथा विजयकी सूचना देने ल्गी। उधर 
पुष्क अपने सुन्दर एवं समृद्धिदाटी मषटल्मे गये ओर वदो 
अपनी पतिव्रता पल्नीसे मिटे; जो स्वामीके दर्यनके व्यि 
उत्कण्ठित थी ओर उन्दै देखकर दषम भर गयी थो । उस्छे 
मिलकर पुष्कल्ने कदा--'भदरे | मै चाचा रातरु्रका पृष्-पोपक्र 
होकर रथपर सवार हो यक्षे घोडेकी रघाक्रे स्यि जा रहा हू 
दस कार्थं चयि सुते श्रीरघुनायजीकी आक्षा मिल चुकी दै । 
तुम यहो रहकर मेरी समस्त साताओंका सत्कार करना तथा 
चरण दवाना आदि सभी प्रकारकी सेवा करना । उनके प्रसेक 
कार्यमे--उनकी आक्ञाका पाटन करनेमे आदर एवं उत्साहक 
खाय प्रवृत्त होना । यरो लोपाघुद्रा आदि जितनी पतिव्रता 
देवि्यो आयी हुई है वे सभी अपने तपोत्रल्से सुशोभित प्यवं 
कलस्याणमयी है; ठम्दरि दारा उनमेसे किसीका अपमान न 
दो जाय, द्ृसके लि सदा सावधान रहना 2 


रोपड़ी कते है-- पुष्कल जव इस प्रकार उपदेश दे 
चुके तो उनकी पतिव्रता पत्नी कान्तिमतीने पत्तिकी ओर प्रमपूर्णं 
दृष्टस देखा तथा अच्यन्त वि्वस्त यकर मन्द्‌-भन्द मुसकराती 
हई बह गद्गद वाणीमे वोरी--प्नाथ ! सेप्ाम्मे आपकी सर्वत्र 
विजय दो, आपको चाचा द्तुघ्रजीकी जाक्ञाका सर्वथा पालन 
करना चाहिये तथा जिस प्रकार भी घोडेकी रक्षा हो उ्ठके स्यि 
सचेष्ट रहना चाहिये। स्वामिन्‌ [ आप शतु्ओपर विज प्राप्त करके 
अपने श्रेष्ठ कुल्की योभा बदृद्रये । महावाहो ! जाद्ये; दष 
यात्राम आपका कल्याण दो यह दै आपका धनुष; जो 
उत्तम गुण ( सुद्ट प्रत्यञ्चा ) से सुदयोभित है; इसे यीघ्र दी 
हाथमे लीजिये) इसकी टद्कार सुनकर आपके शातरुओका दल 
भयसे व्याङ्कुल हो उटेगा । वीर ! ये आपके दोनो तस्क है; 
इन्दे वोध ीजिये, जिससे युद्धमे आपको सुख म्ले । इसमे 
वैरियोको इक्डे-टकडे कर डालनेवाठे अनेक वाण भरे 
ह । प्राणनाथ | कामदेवके समान सुन्दर अपने शरीरपर 
यह्‌ सुदृढ कवच धारण कीजिये, जो विच्युत्की प्रभाके खमान 
अपने महान्‌ प्रकादासे अन्धकारको दूर कयि देता है । 
प्रियतम [ अपने मस्तकपर यह रिरस्राण ( मुकुट ) भी पहन 
लीजिये, जो मनको छभानेवाला दै । साय ही मणिर्यो ओर 
रत्नौसे विभूषित ये दौ उज्ज्वल कुण्डल है, इन्द कानमे 
घ्ारण कीज्यि |> 


#% अर्च॑यस हपीकेश्वं यदीच्छसि पर॑ पदम्‌ # 


[ संक्षिप्त पद्यपुराणं 








पुष्कल्ते कहा प्रिये ! ठम जैसा कदती दोः वषट 
सव य करेगा | वीरपत्नी कान्तिमती ! तुम्दारी इच्छाके 
अनुसार मेरी उत्तम कीर्तिका विस्तार दोगा । 


एेसा ककर पराक्रमी वीर पुष्कनै कान्तिमतीके दिये 
हुए कवच सुन्दर मुद्ुट, धनुप ओर्‌ विद्रा तरक--इन 
सभी वस्वुओंको ठे ल्या} उन सत्रको धारण करके वे 
वीरोचित योभासे सम्पन्न दिखायी देने ल्मे | उस समय 
सम्पूरणं अल्र-रस्नेकि कानमे प्रवीण, उत्तम योद्धा पुष्कट्की 
शोभा व्रहुत वद गयी । पतिव्रता कान्तिमतीने अल 
शेस योभायमान अपने परतिको वीरमालसि विभूषित 
क्रिया तया कुद्धुमः अगुरु, कस्तूरी ओर चन्दन 
आदिसे उनकी पजा करके अनेको ` पर्ल हार पहनाये, 
जो धुटमेतक ख्टककर पुष्कख्की कान्ति बदा रदे ये | 
पृजनके पश्चात्‌ उस सतीने बारम्बार पतिकी आरती उतारी | 
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क्य 4/} 


उसके वाद पुष्कर बोके--“भामिनि ! यव मेँ ठ्हरे सामने 
ही यात्रा करता ह| प्नीसे एेखा ककर वे सुन्दर रथपर 
आरूढ हुए ओर अपने पिता भरत तथा स्नेहविहला माता 
माण्डवीका दर्शन करनेके स्थि गये ] वरहो जाकर उन्दौने 
बड़ी प्रसन्नताके साथ पिता ओर माताके चरणोमे मस्तक 
छकाया फिर पिता ओर माताकी आक्षा ठेकर बे पुरूकित 


धातालखण्ड ¶ # श्रुष्न ओर पुष्कल आदिका धोडेकै साथ जाना तथां संजी छमदकी कथा # 
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व्व 


शरीरसे शत्रुप्नकरी सेनाम गये, जो वडे-बड़े वीरोसे 
सुशोभित थी 
तदनन्तर शचुध्न श्रीरुनाथजीके महायशञ-सम्बन्धी घोडेको 
आगे करके अनेकौ रथियो; पेद चल्नेवाले शूरवीर; 
अच्छे-अच्छे घोड़ो ओर सवारोस्े धिरकर बडी प्रसन्नताके 
साय आगे वदे । वे घोडेके साथ-खाथ पाञ्चारु) कुरः उत्तरकुर 
ओर दशार्णं आदि देलोमेः जो सम्पत्तिमे बहुत बदे-चदे येः 
भ्रमण करते रहे ! शातरुष्नजी सव प्रकारकी शोभि सम्पन्न 
थे ! उन्दै उन तभी देशोन श्रीरामचन्द्रजीके सम्पूणं सुयरकी 
कथा सुनायी पड़ती थी । रोग कहते ये--^श्रीरघुनाथजीने 
रावणनामक असुरको मारकर अपने भक्तजनोकी रक्षा की 
हैः अव पुनः अश्वमेध यादि पवित्र कार्योका अनुष्ठान 
आरम्भ करके भगवान्‌ श्रीराम चिभुवनमे अपने सुयरका 
विस्तार करते हुए सम्पूणं लोकौकी भयसे रघ्चा करेगे ।› इष 
तरह भगवानक्रा योगान्‌ करनेवाङे छोगौपर सन्तुष्ट होकर 
पुरुषश्रेष्ठ राचुष्नजी उन्हे पुरस्कारके रूपमे सुन्दर हारः नाना 
ग्रकारके रन ओर बहुमूल्य वल्ल देते ये । श्रीरघुनायजीके 
एक सचिव ये, जिनका नाम या सुमति । वे सम्पूणं वियाओंमे 
प्रवीण ओर तेजखी थे । वे भी रातरुध्नजीके अनुगामी होकर 
आये ये । महाधीर शत्रुध्नं उनके साय अनेको गर्व ओर 
जनपदौ गये; किन्तु श्रीरघुनाथजीके प्रतपसे कोई भी उस धोडे- 
का अपहरण न कर सका । भिन्न-मिन्न्‌ देके जो बहुत-ते राज- 
महाराजे येः वे यद्यपि महान्‌ बश्से विभूपितत तथा चरङ्धिणी 
सेनासे सम्पन्न थे, तथापि मोती ओर मणियोसदित वहुत- 
सी सम्पत्ति साथ ठे घोडेकी रक्षाम अये हुए दनुष्नजीके 
चरणोम गिर जाते ओर बारम्बार कने रगते थे--°रघुनन्दन ! 
यह राज्य तथा पुत्रः पञ्च ओर वान्धवोखदित सारा धन 
भगवान्‌ श्रीरामका दी है, हमारा इसमे कुछ मी नदीं है । 
उनकी एसी बातें सुनकर विपक्षी वीसोका हनन करनेवाले 
शश्चुष्नजी वर्ह अपनी आक्चा घोषित कर देते ओर उन्द साथ 
ठे आगेकरे मार्गपर चद जाते ये । 
मर्मन्‌ ! इस प्रकार क्रमशः अगे-अगे वदते हुए शत्नव्नजी 
पोडेके साथ अदिच्छत्रा नगरीके पास जा पर्हुचे, जो नाना 
प्रकारके मनुष्योखे भरी हुईं यी । उसमे ब्राह्मणो तथा अन्यान्य 
दिजोका निवास था । अनेक्नौ प्रकारे ससे वह पुरी 
सजायी गयी थी । सोने ओर स्फाटिक मणिके वने हुए महर 
तथा गोपुर ( फाटक ) उस नगरीकी शोभा वदा रहे ये 
वहोक सलुष्व सव प्रकारके भोग ॒मोगनेवाले तथा सदाचारसे 


ययोमभित ये । वदँ बाण सन्धान करनेमे चुर वीर हाथा 
धनुष लियि उस पुरीत श्रेष्ठ राजा सुमदको प्रसन्न किया करते 
ये । शत्रु्नने दूरखे दी उस नगरीको देखा } उसके पास दी 
एक उ्यान था; जो उस नगरं सवते श्रेष्ठ ओर शोभायमान 
दिखायी देता था } तमाल ओर ता आदिके वृक्ष उसकी 
सुषमाक्रो ओर भी बदा रहे थे ¡ यज्ञका घोडा उस उपवनके 
बीचनें धुख गया तथा उसके पीे-पीछे वीर शनुष्न भी? जिनके 
-वरण-कमलोकी सेवामे अनेको धनुर्थर क्षत्रिय मौजूद ये 
उसमे जा पर्वे । वर्ह जानेपर उन्दं एक देव-मन्दिर 
दिखायी दिया; जिसकी रचना अदत थी । वह कैरास- 
रिखरके समान ऊँचा तथा सोभा सम्पन्न था | देवताओके 
स्यि भी वह सेव्य जान पड़ता था । उप्त सुन्दर देवाल्यको 
देखकर श्रीरघुनाथजीके भाई शतरु्नने अपने सुमति नामक 
मन्त्रीसे, जो अच्छे वक्ता थे, पूछा । 

शत्रुघ्न बोटे--मन्तिवर ! बताओ, यह क्याहै १ कि¶ 
देवताका मन्दिर है १ किस देवताक्रा यहो पूजन दीता दै तथा 
वे देवता किख देठुसे यहा विराजमान हैँ १ 

मन्त्री खव ब्रातोके जानकार थे, उन्होने शतरुष्नका प्रन 
सुनकर कहा--प्वीरवर ! एकाग्रचित्त होकर सुनो; मै सब 
वार्तिका यथावत्‌ व्णैन करता हूँ; इसे दुम कामा्चा देवीका 
उन्तम स्थान समन्यो । यह जगत्‌को एकमात्र कल्याण प्रदनि 
करनेवाटा है । पूर्वकाख्मँ अदिच्छ्ा नगरीके खामी राजा 
खमदकी प्राथनासे भगवती कामा्चा यहा विराजमान हई जो 
भक्तोका दुःख दूर करती हुई उनकी समस्त कामनाओंको 
पूर्णं करती है । वीरिरोमणि शत्रुघ्न ! तुष इन्द प्रणाम करो! 
मन्तरीके वचन सुनकर रातुओंको ताप देनेवाले नरश्रेष्ठ शातरुष्नने 
मगवती कामक्चाको प्रणाम किया ओर उनके प्रकट रहोनेके 
सम्बन्धक्री सव वतिं पूरछठी--“मन्तिवर | अदिच्छाके स्वामी 
राजा सुमद कोन है १ उन्दने कौन-सी तपस्या की है, जिसके 
प्रभावते ये सम्पूणं रोको की जननी कामाक्षादेवी सन्तु दोकर 
यहां विराज रदी हैँ £ 


सखुमतिने कष्टा--देमकूट नामसे प्रसिद्ध एक पविन्र 
पर्वत हैः जो सम्पूर्णं ॑दैवता्ओखे सुशोभित रहा 
करता है । वदां ऋछषि-ुनि्योते सेवित विमल नामका 
एक तीर्थं दै । वहीं राजा सुमदने तपश्या की थी। 
उनके राज्यकी सीमापर रहनेवाले सम्पूरणं सामन्त नरेेनि; 
जो बास्तवमे शत्रु थेः एक साथ मिलकर उनके राज्यपर चटाई 
की ! उस युद्धम उनके पिता, माता तथा प्रजावर्गके लोग 
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[ संह पद्ययुराण 








भी शतरुओकरे हाथसे मारि गये । तव सर्वथा असट्याय होकर 
राजा सुमद तपस्या लिये उपयोगी विमरतीर्थमे गये ओर 
वदँ तीन वर्पतक्र एक पैरसे खड़ा दो मन-दी-मन जगदम्बा 
ध्यान करतेरदे | उस समय उनकी अखं नासिकाक्रे अगप्रभागपर 
जमी रहती थीं । इसके बाद तीन वर्पोतिक उन्टनि सुखे पत्ते 
चवराकर अत्यन्त उम्र तपस्या की, भिका अनुष्ठान दुसरेके 
ल्ि अत्यन्त कठिन या | तदश्ात्‌ पुनः तीन वर्पोतक उन्श्ेनि 
ओर भी कठोर नियम धारण किये--जदेके दिनेमिं वे पानी 
द्वे रहते, गर्भमिं पञ्चाग्निका सेवन करते तथा वर्षाकाले 
वादर्लोकी ओर यद किये मैदानमे खडे रदते ये । तदनन्तर 
पुनः तीन वर्पोतक वे धीर राजा अपने ृदयान्तर्वतीं प्राणवायु- 
को सेकक्रर केवर भवानीके ध्यानम संलग्न रहे} उख समय उन्दैँ 
जगदम्बाके सिवा दूसरा ङु दिखलायी नर्ही देता था । इस 
प्रकार जव वारदर्वो वर्षं व्यतीत हो गयाः तो उनकी भारी 
तपस्या देखक्रर इन्द्रने मन-दी-मन उसख्पर विन्वार किया ओर 
भयके कारण वे उनसे डाह करने लगे ] उन्दोनि अष्छरा्ोके 
साय कामदेवको; जो ब्रह्मा ओर इन्द्रको भी परास्त करनेके 
स्यि उद्यत रहता था; परिवारित बुलाकर इस प्रकार 
आत्चा दी-सखे कामदेव | चुम सवका मन मोहनेवटे होः 
जाओ, मेरा एक प्रिय कार्यं करोः जेषे भी हो सकेराजा सुमद- 
की तपस्यर्मे विन्न डालो ।; 


कामदेवने कदहा--देवराज | मुद सेत्रकके रहते हुए 
आप चिन्ता न कीजिये; आर्य | मेँ अभी सुमदके पास जाता 
हर । आप देवतार्ओोकी रश्चा कीनियि । 


णेस कष्टकर कामदेव अपने सखा वसन्त तथा अप्सरार्यो- 
के समूहूको साथ लेकर हेमकूट पर्वतपरर गयां । वघन्तने जाति 
ही वर्हके सारे दृ्चाको फक ओर एू्लोसि सुशोभित कर दिया। 
उनकी डालि्यौपर कोयल कूकने तथा भ्रमर रंजार करने खगे | 
दध्विण दिशाको ओरसे ठंडी-ठंडी हवा चलने ठगी । जिक्षमे 
कृतमाला नदीके तीरपर खिले हए ल्वज्ग-कुमोकी दखुगन्ध 
आ रही थी | एव प्रकार जव समूचे वमे वखन्तकी योभा 
छा गयी, तो अप्छराओमिं शर्ट रम्भा अपनी सखिर्यसि धिरकर 
सुमदके पाड गयी ] रम्भाक्रा खर किनररोकरे समान मनोहर था । 
वह मृदद्धं ओर पणव आदि नाना प्रकारे वजे वजनिमे भी 
निपुण धी । राजाके समीय पर्हुचकर उखने गाना आसम्भ कर 
दिया । महाराज सुमदने जव वह्‌ मधुर गान युना, वन्तकी 
मनोहारिणी छटा देखी तथा मनको भानेवाष्टी कोयल्की सीटी 


तान सुनी तो चास यर टि दौड़ायी फिर साया रदस्य उनकी 
समक्न आ गया। राजक ध्यानसेजगा देख एूर्छोका धनुष धारण . 
करनेवाठे कामदेवे बड़ी फुतीं दिखायी । उने उनके पीठेकी 
ओर खड़ा होकर तत्काट अपना धनुष चढा छया | इतनेदी. 
म एक अग्रा अपने नेत्रपर्टरवोको नचाती हुई राजक दोन 
न्रण दव्राने लगी । दूसरी सामने खड़ी दोकरर काक्ष-पात 
करने ठगी तथा तीसरी दारीरकी शद्ार-जनितं चैशे ( वरद- 
तर्के हाव-भाव ) प्रदद्चित करने खगी । इ प्रकार अम्राओं- 
से पिरकर जितेन्द्रर्योके शिरोमणि बुद्धिमान्‌ राजा सुमद र्यो 
चिन्ता करने स्मो--धये सुन्दरी अम्परा्णँ मेरी तपस्या्मे विग्न 
डाल्नेके लिय यक्षे आयी ई । इन्द इन्द्रने मेना ३ । ये सव-की- 
सव उनकी आके अनुसार ही कार्यं कररेमी । 


इस प्रकार चिन्ता आकुख होकर धीरवित्त मेधावी 
तया वीर यजा सुमदने अपने ददयर्मे अच्छी तरह विचार 
किया । इके बाद वे देवाद्वनाअसि बोठे--^देवियो ! आप- 
रोग मेरे ह्ृदय-मन्दिरमे विराजमान जगदम्वाकी खूप 
६ । भपरोमोनि जिस खर्गीय सुखकी चर्चाकीदैः 
वह्‌ अत्यन्त तुच्छ ओर अनिश्चित है | मँ भक्ति-भावसे 
जिनकी आराधनामे ल्गा हूः वे मेरी सखामिनी जगदम्बा 
मुञ्चे उत्तम वरदान देगी । जिनकी कषासे सव्यलोकको पाकर 
त्रह्माजी महान्‌ यने हैः वे ही मुने सव्र कुछ देगी क्योकि वे 
भक्तौका दुःख दुर क्नैवाली ह| भगवतीकी कृपाके खामने 
नन्दन-वन अथवा सुवर्णमण्डित मेरुगिरि क्या ई १ ओर 
वह सुधा भी किष मिनतीम ै, जो थोढे-ते पुण्यके द्वारा प्राप्त 
होनेवारी ओर दानर्वोको दुभ्खर्मे डल्नेवारी दै £ 


राजाका यह्‌ वचन सुनकर कामदेवने उनपर अनेको 
बार्णोका प्रहार क्रिया; किन वह उनकी कुछ भी दानिन कर 
सका । वै सुन्दरी अप्सरा अपने कुटिल-कटा्षः नुपुरयोकी 
स्चनकार, आलिङ्गन तथा चितवन आदिक द्वारा उनके मनको 
मोहे न डाल सकीं । अन्तर्मे निराश होकर जसे आयी थी, 
यैखे ष्टी छोट गयीं ओर दन्द्रते वोर्टो-~्यजा सुमदकी इदि 
स्थिर है, उनपर हमारा जादू नहीं चर सकता । अपने 
प्रयत्नके व्यर्थं होनेकी वात सुनकर इन्द्र उर गये} इधर 
जगदम्बाने महाराज खुमदको भितेन्दरिय तथा अपने चरण- 
कमलके ध्याने ददताूर्वक सित देख उन पत्यक्च दलेन 
दिथां ] उनकी कान्ति करोड सूोकि समान थी । वे अपनी 
चार सुजा धनुष, वाण, अद्ध ओर पाश धारण क्वि 


पातालदण्ड ] %# शाधु्त भौर पुष्कर आदिक घोडेके साथ जाना तथा राजा समव कथा # 
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हुई । उन्दने बारम्बार मस्तक दकाकर भक्तिभावनासे प्रकट 
दुई मातत दुर्गाको प्रणाम कियो । वे बारम्बार राजाक्रे शरीरपर 
अपने कोमल दाथ रती हुई दस रदी थी । मदहामति राजा 
सुमदके शरीरे रोमाञ्च शे आया 1 उनके अन्तःकरणकी वृत्ति 
भक्ति-भावसे उत्कण्ठित हो गयी ओर वे गद्गद स्वरखे माता- 
की इस प्रकार स्तुति करने रगे--ष्देवि } आपकी जय हो । 
महादेवि ! भक्त-जन खदा आपकी दी सेवा करते ह । ब्रह्मा 
ओर इन्द्र आदि समस्त देवता आपके युगल-चरणोकी 
आसाधन्म खगे रहते हँ । माप पापके स्पर्श॑से रहितं टै । 
आपदीकै प्रतापसे अग्निदेव प्राणिर्योके भीतर ओर बाहर खित 
दोकर सारे जगत्‌का कल्याण करते रै ¦ महादेवि { देवता ओर 
अघुर--सभी आपके चरणेोमे नतमसक दोति ई । आप दी 
विद्या तथा आप ही भगवान्‌ विष्णुकी महामाया है ! एकमात्र 
आप ही इस जगत्को पविन करनेवारी है । आप दी अपनी 
क्तिसे इस संसारकी खष्टि ओर पाल्न करती है । जगत्के 
जीवको मोदे उख्नेवाटी भी आप ही है । सव देवता आपदी- 
से सिद्धि पाकर सुखी होते है । मातः } आप दयाकी स्वामिनी; 
सरवदी वन्दनीया तथा भर्तौपर स्मेह रखनेवाली ह । मेरा 





पालन कीञिये । मै आपके चरण-कमलोका सेवक हू | मेरी 
रक्षा कीभिये } 


खुमतिने क्टा--इस प्रकार की हुई स्तुिसे सन्तुष्ट 
होकर जगन्मातां कामाक्षा अपने भक्त सुमदसे, जिनका शरीर 
तपस्याके कारण दुर्बंख हो रहा था, वोटीं--वेया ! कोर 
उत्तम वर मागो । माका यह वचन सुनकर राजा घुमदको 
बड़ा हष हुआ ओर उन्दने अपना सोया हुआ अकण्टक राज्यः 
जगन्माता भवानीके चर्णो्मि अविचल भक्ति तथा अन्तम 
संसारसागस्ते पार उतारनेवारी मुक्तिका वरदान मागां । 


कामाश्चाने कष्टा--सुमद ! तम सर्वत्र अकण्टक़ राज्य 
प्रात करो ओर शतके दवारा उम्हारी कभी पराजय न छे । जिस 
समय महायदस्वी श्रीरघुनाथजी रावणको मारकर सब सामभ्रि्यौ- 
से सुशोभित अरवमेष यज्ञका अनुष्ठान करगे, उस समय शतुर्ओं- 
का दमन करनेवल़ उनक्रे महावीर भ्राता शतनुप्र बीर आदिसे 
पिरकर धोडेकी रक्षा करते हुए यरो आर्येगे । तुम उन्दैँ 
अपना राज्यः समृद्धि ओर धन आदि सब कुछ सौपकर उनके 
साय प्र्वीपर भ्रमण करोगे तथा अन्तम ब्रह्मा, इन्ध ओर 
दिव आदिसे सेवित भगवान्‌ श्रीरामको प्रणाम करके एेसी 
मुक्ति प्राप्त करोगे, जो यम-नियर्मोका सान करनेवाले 
योगि्योकि ल्वि भी दुर्लभ है । 


सा ककर देवता ओर असुररौसे अभिवन्दिति कामाक्चा 
देवी वर्होखे अन्तर्धान हो गर्यीं तथा सुमद भी जपने शतुर्ओं- 
को मारकर अदिच्छक्रा नगरीकै राजा हुए } वदी ये इस 
नगरीकै स्वामी राजा सुमद है । यद्यपि ये सवर प्रकारे समर्थ 
तथा बर ओर वाहनेसि सम्पन्न दै तथापि तुम्दारे यज्ञ-संबन्धी 
घोडेको नदीं पकडंगे; क्योकि महामायाने इस वातके स्थि 
इनको भटी्भोति रिक्षा दी दै । 


श्ेषजी कहते है--सुमतिके मुखस राजा सुमदका यह्‌ 
बृत्तान्त सुनकर महान्‌ यशस्वी, इद्धिमान्‌ ओर बख्वान्‌ रघुष्नजी 
बडे प्रसन्न हुए तथा “साधु-साधु ककर उन्दने अपना 
हषं प्रकट किया } उधर अहिच्छ्राके स्वामी अपने सेवक. 
गरणोसे पिरकर सुखपूर्वक राजसभा विराजमान ये ] वेदवेत्ता 
ब्राहमण तथा धन-घान्यसे सम्पन्न वैद्य भी उनके पास बैठे 
ये; इससे उनकी बड़ी सोभा हो रदी थी ! इसी खमय किसीने 
आकर राजाठे कहा-~“स्वामिन्‌ { न जाने किखका घोड़ा 
नगरके पाच आया दहेः जिषके ललाम पत्र वैषा हुजा ह 1? 
यह सुनकर राजान तुरंत ही एक अच्छे सेवकेको भेजा ओर 
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कहा--“जाकर पतता ख्गाभोः किस रजाका घोड़ा मेरे नगरके 
निकट आया है 1 सेवकने जाकर सथ वातका पता ख्णाया 
ओर महान्‌ क्षतरि्येसि सेवित राजा सुमदके पास श आरम्भसे 
दी सारा इृत्तान्त कट सुनाया । '्थीरघुनायजीका घोदा दै 
यह्‌ सुनकर बुद्धिमान्‌ राजाको चिरकाटकी पुरानी वातका 
सरण हो आया जीर उन्दनि सवर ठोगोको आशा दी--प्धन्‌- 
धान्यते सम्पन्न जो मेरे आत्मीय जन ई वे सव्र छोग अपने- 
अपने धररौपर तोरण आदि माद्रटिक वस्तु्ओकी रचना 
कर |: इन सपर बरारतेकरे व्यि आक्षा देकर स्वयं राजा सुमद 
अपने पुघ-पौत्न ओर रानी अदि समक्त परिवारको साथ 
केकर शतुध्नकरे पा गये । शत्रुघ्ने पुष्कल आदि योद्धा 
तथा मन्त्रियेकि खाय देखा; वीर राजा सुमद आ रदे द । राजा- 
ने आकर बदु प्रसन्नता साय शानरुध्नकरो प्रणाम किया ओर 
कटा--प्रमो ! अजं र्म धन्य ओर कृतार्थो गया | आपने 
यट दर्शन देकर मेरा वड़ा सत्कार किया । म चिरकाल्से इ 
अदवके आगमनकी प्रतीक्षा कर रदाथा। माता कामाक्षा 
देवीने पूर्वकाल्मे जिस वातके विमि सुद कदा था, वह आज 
ओर एस समय पूरी हु दै । श्रीराभकरे छोटे भार महाराज 
शरुघ्रजी | अवर चलकर मेरी नगरीको देखिये, यके मनुष्य 
को तार्थं कीजिये तथा मेरे समस्त ऊुटको पवित्र यनादये | 
सा ककर राजामे चन्द्रमाके समान कान्तियाठे श्वेत गजराज- 
पर शत्रु ओर महावीर पुष्कलको चदाया तथा पी स्वयं भ 
सखवार हुए । फिर महाराज सुमदकी आश्ञासे -भेरी-यौर पणव 
आदि वाञे वजनै खगे, वीणा आदिकी मधुर ध्वनि ने ठगी 
तथा इन समस्त वाकी ठमुलघ्यनि चासते ओर व्याप्त हो गयी। 
धृरि-धीरे नगरम आकर सवर ठोगेनि शसातुप्रजीका अभिनन्दन 


# यचयस्द पीके यदीख्छसि पर पदम्‌ # 


[ संक्षि पद्मपुखण 














किया--उनकी बृद्धिके चयि टगभकामना प्रकट की तथा 


/ 





वे वीरो सुशोभित शे अपने अ्वरः्नको खाय लिये राज-मन्दिर- 

म उतरे । उस समय खारा राजभवन तोरण आदिरे सजाया 

गया ग्रा तथाच्छयं गजा चुमद दाघ्ुप्नजीको आगे करके चल रदे 

ये  मदलम पर्ुचकर उरन्देनि प्रखननतापूर्वकं अर्व्यं आदिके- 
दवाय शातुष्नजीका पूजन करिया ओर अपना उ ऊख भगवान्‌ 

श्रीरामकी सेवा्मे अर्पण कर दिया | 


न की 
शदुध्नका रजा सुमदको साथ केकर आगे जाना ओर च्यवन युनिके आश्रमपर पवकर सुसतिके 


खसे उनकी कथा सुनना- च्यवनका सफन्यासे व्याह 


ठी सदु 


शोपजी फष्टते ह--तदनन्तर नरश्रेष्ठ राजा सुमदमे 
श्रीरघुनाथजीकी उत्तम कथा सुननेके लिये उत्युकर हकर स्वागत- 
सत्कारसे सन्तु हुए शरचुष्नजीसे वार्तालाप आरम्भ किया । 


मदे योले--म्ामते ¡ सम्पूर्णं लोकोकि शिरोमणि, 
भरतोकी रक्षा स्यि अवतार अरदण करनेवाले तथा मुक्चपर 


निरन्तर अनुग्रह रखमेवाठे भगवाम्‌ श्रीराम अयोभ्यामे खख- 
पूर्वकतो विराजरहेर्हनपण्येसत्र लेग धन्यर्दैःजो सदा 
आनन्दमग्न होकर अपने नेत्रु्यौके द्वारा ्रीरघुनायजीके 
मुखारविन्दका मकरन्द पान करते रटे । रसेष्ठ { अवमेरी 


ऊुल-परम्परा तथा राज्य-दमि जादि सव वस्तु पूणं खफलशो 


[न्कान्दाषकान्यानन्ान्यान्यान्यानकन्या्यन्याग्यान्कान्कनवाव्न्यनकवन्वान्कान्कवान्यान्काा्यानकाणकानानकानकानान्कानकन्ान्काकाणननाणडननगन्यानकागन्कोा्यानानाण्कनकगनन्कोगोनका्कान्कननकोगकनोकनोकनषकानानानदा्काकननवन 





‡ 
गयीं | दयाति द्रवित होनेवाटी माता कामाक्षदेवीने पूर्वकाखमे 
क्षर बड़ी क्पाकी थी। 


राजामि श्रेष्ठ वीर सुमदके एेखा क्नेपर शतुप्रने श्री- 
/रधुनाथजीके गुर्णोको प्रकट करनेवारी सव कथा कह दुनायी। 
8 तीन रात्रितक वहा ठहर रदे । इसके बाद उर््हौने राजाके 
“साथ वहसि जनिका विचार फिया । उनका अभिप्राय जानकर 
{पुमदने सीर दी अपने पु्रको राज्यपर अभिषिक्त कर दिया 
भा उन महाबुद्धिमान्‌ नरेशने घरक रेवर्कोको वहूत्त-से वख; 
{श्त ओर नाना प्रकारके धन दिये 1 तत्पश्चात्‌ शचर्नने धनुष 
¦ कारण कयि इए राजा सुमदको साथ लेकर अपने बहुच 
न्त्य, पैदल योद्धा, दहायिर्यो ओर अच्छे षोदे शुते हु 
{+अनेर्को रथोके खाय वदसि यात्रा आरम्भ की । भीरघुनाथजीके 
प्रतापका आश्रय लेकर वे ैसते-्हखते माम तय करने ल्मे । 
पयोष्णी नदीकरे सीरपर परहुचकर उरन्दरनै अपनी चाल तेज 
\ऊर दी तथा शतुओंपर प्रहार करनेवाछे समसत योद्धा भी पीछे 
:पीे उनका साथ देने लगे । वे तपस्वी श्छषियोके भाति-भोतिः 
के आश्रम देखते तथा वह श्रीरधुनायजीके गुणगान सुनते हुए 
यात्राकर रदे थे} उस समय उरनं चार्यो ओर सुनि्यौकी 
(यष कस्याणमयी गाणी सुनायी पड़ती थी--पयृह्‌ यक्ञका 
अदकं चखा जा रहा है जे श्रीदरिके अंद्यावतार श्रीरातरघ्नजीके 
दाय सः ओश्ठे सुरक्वित दै । भगवानका अनुसरण करनेवाऊे 
वानर तथा भगवद्भक्तं भी उसकी रक्षा कर रहे ह ¦: जिनकी 
चित्तबृत्तिया भक्तिसे निरन्तर प्रभावित रदती ई, उन मदषिर्थोकी 
पूवौक्त वाते सुनकर गतनुघजीको वड़ा सन्तोष हुआ | आगे 
जाकर उन्दने एक विञ्द्ध आभम देखा; जो निरन्तर 
+ हेनेवाी वेर्दोकी ष्वमिसे उसको श्रवण करनेवाले मनुर्ष्योको 
सारा अमज्ञर नट विये देता या । वर्दोका सम्पूर्णं आकाश 
जिहोके समय दी जानेवारी आहूतिके धूमसे पिच 
दे सश्र था। रेड सुनिये द्वारा खापित कयि हुए 
अनेका यश्चसभ्यन्धी यूप उस आश्चमको सुशोभित कर रदे 
६ ये वह सिं भी पाखन करने योग्य गौलौकी रा करते ये 
£ चे अपने रहनेके स्वि बिक नदीं खोदते ये; क्योकि वकं 
(उन िठियेखि भय नरह य । सोप षदा मोरो ओर नेवर्खोके 
॥५ खाय सरति रहते ये दराथी ओर्‌ षिंह एक दूसरेके मित्र होकर 
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उक आश्रमपर निवास करते थे } ग्ग व्हा प्रेमपू्ंक चरते 
रहते येः उन्द किखीसे भय नदीं था । गौओकि थन घरक 
समान दिखायी देते थे । उनका विग्रह्‌ नन्दिनीक़्ी भोति सम्पूर्ण 
कामनार्ओको पूण करनेवाला था ओर वे अपने खुरे 
उदी हुई धूलके दारा वर्होकी भूमिको पवित्र करती थीं । हाथेमिं 
समिधा धारण करनेवाले श्रेष्ठ सुनिवरोने वर्होकी भूमिको धार्मिक 
करियार्ओका अनुष्ठान करनेके योग्य वना रक्ला या] उख 
आआश्रमक्रो देखकर शचुध्रजीने खव ॒वार्तौको जाननेवलि 
श्रीराममन्त्री सुमतिसे पूछा । 

शायुघ्रजी बोखे--सुमते | यदह सामने किस सुनिका 
आश्रम दोभा पा रहा दै ! यहो सब जन्तु आपसका पैर-भाव 
छोडकर एक ही साथ निवा करते ई तथा यह मुनिर्योकी 
मण्डरीरे भी भरा-पूरा दिखायी देता दै) मँ सुनिक्री 


वार्ता सुरनूा तथा उनका इत्तान्त श्रवण करके अपनेको 
पविन्न कर्य 1 


मदात्मा शनुध्नके ये उत्तम वचन सुनकर परम येधावी 
श्रीरधुनाथजीके मन्त्री सुमतिने क्टा--“सुभित्रानन्दन ! हसे 
महिं व्यवनका आश्रम समन्चो । यदह बडे-वदे तपरिवर्योसि 
सुशोभित तथा वेरच्यूल्य जन्दुंसि भरा हुआ हे । स॒निर्योकी 
पिरयो भी यँ निवास करती दै । मदाभुनिं च्यवन वे दी है, 


२८६ % थर्चयख हृषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ # [ संधि पद्मपुराण 








जिन्ौने मनुपुत्र शर्यातिके महान्‌ यकम इन्द्रका मान भञ्घ 
किया जर अदिवनीक्ुमारोको यक्षका भाग दिया था | 

शाश्रुघने पूा--मन्धिवर ! मदर्पिं च्यवनने कव 
अदिवनीकुमासेको देवताओंकी पट्क्तिमे बिठाक्र न्द यज्का 
भाग अर्पण किया था तथा देवराज इन्द्रने उस मदान्‌ 
यक्षम क्या किया या! 

सुमतिने क्ा- सुमित्रानन्दन ! बद्याजीके वंशम 
प्रहि भगु वदे विख्यात महात्मा हुए है । एक दिन सन्ध्याके 
समय समिघा लानेके चयि वे आश्रमसे दूर चले गये थे। 
उसी समय दमन्‌ नामका एक मदाबटी राक्षस उनके यच्का 
नाश केके व्यि आया ओर उश्च स्वरसे अत्यन्त भयद्कुर 
वचन वोला--“कर्दौ है वह्‌ अधम मुनि ओर करौ है उसकी 
पापरदित पत्ती ? वह रोपर्मे भरकर जव वारंवार 
स प्रकार कहने ल्गा तो अग्निदेवतने अपने ऊपर 
राक्षसे भय उपस्ित जानकर मूनिकी पलीकरो उसे दिखा 
दिया । वह्‌ सती-साष्वी नारी गर्भवती थी | राक्षसने उसे पकड़ 
लिया । वेचारी अचला कुररीकी भति विलप करने ठगी- 
(महिं भृगु ! रक्षा करो, पतिदेव ¡ वचाओ, प्राणनाथ | 
तपोनिषे | मेरी रक्षा करो ।› इस प्रकार वह आर्तभावसे 
पुकार रही थी; तथापि राक्षस उसे लेकर आश्रमसे बाहर 
न्ला गया ओर दुष्टताभरी वातंसि महात्मा भ्गुकी उस 
पतिव्रता पत्नीको अपमानिते करने खगा ] उस समय महान्‌ 
भयस घ्रस्न होकर वह गभं मुनिपल्नीके पेरसे भिर गया । 
उस नवजात रिश्युके नेच प्रज्वल्ितिष्टो रहै ये, मानो 
सतीके शरीरसे अममिदेव दी प्रकट हुए हयँ | उसने राक्षसकी 
ओर देखकर कदहा--प्यौ दुष्ट ! अव्र तू यद्ेखे न जाः अभी 
जलकर भस हो जा । सतीका स्पश्चं करनेके कारण तेरा 
कल्याणन्‌ होगा | वालकके इतना कहते ष्टी वद राक्षिस गिर 
पड़ा ओर तुरंत जल्कर राखका ठेर टो गया । तत्र माता 
अपने वच्चेको गोदर्मे लेकर उदास मनसे आश्रमपर आयी । 
महर्षिं भृगुको जव मादूम हुआ कि यद सव्र अधिदेवकी ष्टी 
करतूत दै तो वे फरोधसे व्याकुल हो उठे ओर शाप देते हुए 
बोले--श्रुको घरका भेद्‌ बतानेवाले दु्टामा ! तू सर्वभक्षी 
हो जा ( पवित्र, अपवित्र-सभी वस्तुर्जोका आहार कर ) 1 
यह्‌ शाप सुनकर अभ्निदेवको बड़ा दुःख हुआ, उर्हने सुनिके 
न्वरण पकड़ ल्ि ओर कदा-(प्रमो ¡ तुम दयके सागर हो । 
महामते | मुद्पर अनुग्रह करो । धार्मिकरिरोमणे ! मैने चठ 
बोलनेके भयस उस राक्षसको आपकी पत्नीका पता वता दिया 
या, इसलियि सुन्चपर कृपा करो | 





अथिकी प्रार्थना सुनकर तपस्वी मुनि दयि द्रवित षषे 
गये ओर उनपर अनुग्रह करते हए इस प्रकार बोटे-- 
धअग्रे | ठम सर्वभक्षी होकर भी पवित्री रदोगे 1, तदयश्वात्‌ 
परम मद्धटमय विप्रवर श्रगुने स्नान आदिसे पवि दौ हाथमे 
कुश टकर गर्भसे भिरे हुए अपने पुत्रका जातकर्म आदि 
संस्कार किथा | उष समय सम्पूर्णं तपस्वियेनि गर्भसे च्युत 
होनेके कारण उस ब्रालकका नाम च्यवन रख दिया । भृयु-कुमार 
च्यवन शु्पक्षकी प्रतिपदकि चन्द्रमाकी भति धरि. 
दने लगे } कु वडे द्यो जनेपर वे तपस्या करनेकरे ल्ि 
जगत्‌को पविघ्र करनेवाली नर्मदा नदीकरे तपर गवे | 
वदा पर्हुचकर उन्दने दस दजार व्पौतकर तपस्या की । 
उनके दोनो कर्धोपर दीमकनि मिद्रीकी देरी जमाकर दी 
ओर उखुपर दो पलादाके वृक्ष उग आयि । दरिण उत्पुकता- 
पूर्वक वरदो आते ओर सुनिके रीर्मे अपनी देद रगदकर 
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खुजदी मिटति थे; किन्तु उनको इन सवर वार्तोका ङु भी 
शान नहीं रदतां था । वे अविचलभावसे सिर रदते थे। 

एक समयकी वात है  मनुके पुत्र राजा शर्यांति ती्थ- 
यात्रकि च्थि तैयार होकर परिवारखहित नर्मदाके तटपर 
गये; उनके साय बहुत वड़ी सेना थी । महानदी नमंदा- 
म सान करके उन्दने देवता ओर पितरयौका तर्पण किया 


वातीलखण्ड 1 


तया भगवान्‌ श्रीषिष्णुकी प्रसन्नताक्रे व्ि ब्राह्यणोको नाना 
परकरारके दान दिये । राजकरे एक कन्या थी, जो तपय हुए 
सोनेके आभूष्रण पहनकर वड़ी सुन्दरी दिखायी देती थी । 
वह अपनी सखियोके साथ वनमे इधर-उधर धिचरने लगी । 
वहां उसने महान्‌ दृष सुरोभित वस्मीक ( मिद्धीका ठेर ) 
देखा; जिसके भीतर एक एेसा तेज दीख पडा; जो निमेष 
ओर उन्मेषसे रदित था ८ उसमे खुलने-मिचनेकी क्रिया 
नहीं होती थी ) । राजकन्या कौतूहख्वस उसके पास गयी 
ओर शखाक्राओंखे दवाकर उखे फोड़ डाला । फूटनेपर उससे 
खून निकलने रगा } यह्‌ देखकर राजकुमारीको वड़ा खेद 
इजा ओर बह दुःखसे कातर हो गयी । अपराधे दवी होनेके 
कारण उसने माता ओर पिताको इस दुर्धटनाका हार नहीं 
वताया । वह्‌ भयसे आतुर होकर स्वयं दी अपने स्थि सोक 
करने लगी । उस समय प्रवी कोपने र्गी, आकारासे उत्का 
पात होने खगा, सारी दिदार्प धूमिर हो गौं तेथा सूर्ये 
चारौ ओर पेरा पड़ गया } रजके कितने ही घोडे नष्ट हय 
गयेः वहुतेरे हाथी मर रये, धन ओर रका नाश दो गया 
तथा उनके साय आये हुए लोगर्मि परस्पर करू होने 
लगा | 

वद उदात देखकर राजां उर गये, उनका मन कु 
उद्िन ह्यो गया । वे सव लोगो पूते रगे--“किसीने 


£ सुकल्याफ दय एतिकी सषा तथा अप्ििनीङमायौका च्यवनको यौवल-दानं # ३८७। 


सुनिका अपराध तो नहीं किया है £ परम्परासे उन्दै अपनी 
पुत्रीकी करतूत मीम हो गयी ओर वे अत्यन्त दुखी हो- 
कर सेना ओर सवारियौवदित यनि पास गये । भारी 
तपस्यामे रगे हुए तपोनिधि च्यवन मुनिको देखकर राजाने 
स्तुतिके द्वारा उन्दँ पसनन किया जर कहा--“मुनिवर ! दया 
कीजिये ।› तव महातपस्वी मुनिश्रेष्ट च्यवनने सन्तुष्ट दौकर 
कहा--'महाराज ! व्॒दै मादू द्योना चाहिये कि यह 
सारा उयात दग्दारी पुनीका दी किया हुमा दै । दुम्री 
कन्याने मेरी अखिं फोड़ डी हैः इनसे बहुत खून 
गिरा दैः इस बातको जानते दए भी उने दुमे 
नहीं बताया है; इसस्यि अव मुम साल्लीय विधिकर 
अनुसार सुत्ने उस कन्याका दान कर दो; त्व सरे 
उत्पातोकी चान्त हे जायगी 12 यह, सुनकर राजाको वड़ा 
दुःख हभा ओर उन्दने उत्तम कुर नेयी अवस्था; सुन्दर 
स्यः अच्छे स्वभाव तथा शुभ रक्षणोसे सम्पन्न अपनी प्यारी 
युश्री उन अंधे महर्िको न्याह दी । राजाने कमलके समान 
ने्रौवाटी उस कन्याका जव दान कर दिया तो मुनिके क्रोधसे 
कट हुए सारे उत्पात तत्काल शान्ते हो गये } इस प्रकार 
तपोनिधि मुनिवर च्यवनको अपनी कन्यां दैकर राजा शार्याति 
फिर अपनी राजधानीको छोर अथि । पुत्रीपर दया अआनिके 
कारण वे वहत दुखी ये । 


सुकम्याके द्वारा पतिकी सेवा, च्यवनको योवन-प्राप्ति, उनके दवारा अधिनीमासेको यत्चभाग- 
अपण तथा च्यवनक्ा अयोन्या-गमन 
ज 


खुमतिने कष्टा--घुमिनानन्दन { राजा शर्यातिके चले 
जनिके पश्चात्‌ मदहेषिं च्यवन पलीरूपमे प्रा दुई उनक्गी 
कन्याक्रे साय अपने आश्रमपर रहने ल्मे । उसको पाकर 
उन्दं बड़ी प्रसन्नता हुई थी । योगाभ्यासमे प्रत्त होनेके 
कारण उनके सरि पप धुर गये थे । वह्‌ कन्या अपने 
रेष्ठ पिकी भगवदूनुदधिे सेवा करने ठगी | यद्यपि वे नेते 
हीन थे ओर बुदापाके कारण उनकी शारीरिक शक्ति जवाव 
दे चुकी यी तथापि वह उन्दं अपने अभीष्ट पूरणं करनेवाले 
ङख्देवताके समान्‌ समञ्ञकर उनकी शभरषा करती थी ] 
जैसे शची इन्दरकी सेवामे तपर होकर प्रसन्नता प्राप्त करती है) 
उखी प्रकार उस सुन्दरी सतीको अपने प्रियतम पिकी सेवामें 
वड़ा आनन्द्‌ अता था। पति भी साधारण नही, तपस्याके 
मंडार ये ओर उनका आशय ८ मनोभाव ) बूत ही 
गम्भीर था, तो भी वह उनगी प्रत्येक चेष्टक जानती--दर 
प्क अभिपरायको समञ्ञती हुई खशरषामे संखम् रदती थी ] बह्‌ 


खुन्दर शरीरवाटी राजङमारी सभी शभ लक्षणोसे सम्पन्न 
ओर कसाङ्गी थीः तो भी फर; मूल जर जलक्रा आहार 
करती हुई अपने स्वामीके चर्णोकी सेवा करती थी । सदा 
पत्तिकी आज्ञा पालन करनेके स्यि तैयार रदती ओर उन्कर 
पूजन ( आदर-सत्कार ) मे समय विताती थी । सम्पूरणं 
प्राणिर्योका दित साधन करनेमे उसका अनुराग था । वह 
कामः दम्भः देष, लोभः भय ओर मदका परित्याग करके 
खावधानीके साथ उच्यत रहकर सर्वदा च्यवन मुनिको सन्तुष्ट 
रखनेका यतन करती थी } महाराज ! इच प्रकार वाणी, शरीर 
ओर करियके दवारा मुनिकी खेवा करती हुई उस राजछुमारीने 
एक हजार वषं व्यतीत कर दिये तया अपनी कामनाको 
मने ही रखा [ सुनिपर कभी प्रकट नहं किया ] }' 

एक समयकौ वात हे, मुनिके आश्रमपर देवतै अदिवनी- 
मार पधारे । सुकन्याने स्वागतफे द्वारा उनका सम्मान करके 
उन दोनौका पूजन ( आतिय्य-सत्तार ) किया । चर्याति- 


# अर्चयस्व हृषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्षिप्त पद्मपुसण 
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आदिसे उन सुन्दर श्रीरवाठे अश्चिनीकरुमासेके मन्म 


प्रसन्नता हृरद । उन्दने स्नेहवदशा उस सुन्द्रीसे 
कहा--द्देवि ! ठम कोद वर मोग) उन दोन 
देववैर्चोको सन्युष्ट देख बुद्धिमती नारियोम शेष राजकुमारी 
सुकन्याने उनते वर मोगनेका विचार किया | अपने पतिक्र 
अभिप्रायको रक्ष्य करके उसने कदटा--ष्देवताओ ! यदि 
आप मुद्नपर प्रसन्न ह तो मेरे पतिको नेत्र प्रदान कीञ्ि। 
सुकन्याका यह मनोहर वचन शुलकर तथा उसके 
सतीत्वको देखकर उन श्रेष्ठ ॒वै्येने कहा--भ्यदि 
तमह पति यज्ञम हमलोर्गोको देवोचित भाग अर्पण 
कर स्केतो हम इनके नेतरे स्पष्ट रूपे देखनेकी शक्ति 
पैदा कर सकते द ।› च्यवनने भी उन तेजस्वी देवतार्भेको 
यज्ञम भाग देनेके स्यि हामी भर दी । तव वे दोनों अश्विनी 


कमार अत्यन्त प्रसन्न होकर महान्‌ तपस्वी च्यवनसे वोके-, 


शुने | सिद्धद्वारा तैयार किये हुए इस कुण्डम आप गोता 
छगार्वे ।› एेखा कहकर उन्शैने च्यवन्‌ मुनिकोः जिनका 
दारीर बृद्धावस्थाका प्रास बन चुका था तथा जिनकी नस- 
नाड्यो साफ दिखायी दे रदी थी, उस कुण्डम प्रवेश 
कराया ओौर स्वयं भी उसमे नोता र्गाया । तत्पश्चात्‌ उस 
कुण्डेत तीन पुखप प्रकट हुए जो अव्यन्त सुन्दर ओर 
नारियोका मन मोदनेवले थे । उनका स्प एक दी स्मान 


था सोनेके दार; कुण्डल तथां सुन्दर वल्र--तीनोकि 
शरीरपर ओभा षा रहे थे सुन्दर श्रीर्वाटी सुकन्या 
उन तीरनोको अत्यन्त रूपवान्‌ ओर पूर्यके समान तेजस्वी 
देखकर अपने पतिक्रो पहचान न सकी | तत्र वह्‌ साध्वी 
दोनो अश्चिनीक्रुमारोकी शरणमे गयी । सुकन्याकरे पातिनत्य- 
से सन्तुष्ट होकर उन्न उसके पतिको दिखा दिया ओर 
श्पिसे विदा ले वे दोना विमानपर वैठकर स्वर्गको चले गये | 
अव उर्द्‌ इस वातकी आदा दो गयी थी क्रि जवर मुनि यस 
करेगे तो उसमें हमखोर्गोको भी अवदय भाग देगे ] 


तदनन्तर, किसी समय राजा शर्यातिके मनम यह्‌ इच्छा 
हुई किमे यशदरारा देवतार्योका पूजन कले । उस समय 
उन्हनि महर्पि च्यवनको वुखनेके व्यि-अपने कर्द सेवक भेने। 
उनके बुखानेपर महातपस्वी विप्रवर च्यवन वरहो गये | सार्थे 
उनकी धर्मपवती सुकन्या भी थीः जो मुनियेकरि समान भचार 
विचारका पाटन करने पकी दो गयी थी } जब्र पक्तीके सायवे 
महिं यजभवनमें पधे तव मदायशस्वी राजा शर्यातिने 
देखा करि मेरी कन्याकरे पास एक सूर्यके समान तेजस्वी पुरुष 
खड़ा दै । सुकन्याने पिताके चरणे प्रणाम किया; किन्तु 
शर्यातिने उसे आशीर्वाद नदीं दिया । वे यु अप्रसन्ने होकर 





पग्रीचे बोले--^अरी ! तूने यह क्या किया { अपने पत्ति 


पात्तल्खण्ड ] 


‰ सुकन्या द्वारा पतिकी सेवा तथा अभ्विनीकमारोका खयवनको यौवन-दान > 
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महूषि व्यवनको, जो सवर ोगोके वन्दनीय है, धोखा तो नदी 
दे दिया १क्या तूने उन्द वृदा ओर अग्रिय जानकर छोड 
दिया ओर अब तू इस राह चरते जार पुरुषकी सेवा कर रदी 
हे १ तेरा जन्म तो श्रेष्ठ पुखषोके कल्म हुआ देः फिर एसी 
उल्टी बुद्धि वसे कैसे प्रात हुई १ एेषा करके तू तो अपने पिता 
तथा पति--दोनोके कुख्को नरक छे जा रदी है £ पितकरे देषा 
कहुनेपर पवित्र मुखकानवाटी सुकन्या किचित्‌ खसकयकर बोरी 
--भ्पिताजी ! ये जार पुरुष नदी -आपके जाता खगुनन्दन 
महरि च्यवन ही ह ।: इसके वाद उसने पतिकी नयी 
अव्यां ओर सौन्दर्य-प्रा्तिका सारा समाचार पितासे कट 
सुनाया । सुनकर राजा शर्यातिको बड़ा विसय हुआ ओर 
उर्हमे स्यन्त प्रसन्न होकर पुत्रीको छातीसे रगा छिया । इसके 
वाद्‌ च्ववनने राजासे सोमयागका अनुष्टान कराया ओर 
सोमपानके अधिकारी न होनेपर भी दोनो अश्िनीकुमासेके चि 
उन्दनि सोमका भाग निदधिवत किया । महषिं तपोत्रलसे सम्पन्न 
थे; अतः उन्होने अपने तेजसे अश्विनीकुमासोको सोमरसका 
पान कराया । अद्विनीकुमार वैच होनेके कारण पटक्िपावन 
देवताओम नहीं गिने जति ये--उन्द देवता अपनी पटुक्तिमे 
नहीं विठाति ये परन्तु उस दिन ब्राह्मणश्रेष्ठ च्यवनने उन्द 
देवपडक्तिमे वैठनेका अधिकारी बनाया । यह देखकर इन्द्र 

को क्रोध आ गया ओर वे हाथमे वन्न लेकर उन्द मारनेको 
तैयार हये गये ! वज्रधारी इन्द्रको अपना वध करनेके चयि 
उद्यत देख बुद्धिमान्‌ महर्षिं च्यवनने एक बार ह्वार किया 
ओर उनकी भुजाौको सम्मित कर दिया । उस समय सव 
लोर्गोनि देखा, इन्द्रकी जार्यै जडवत्‌ हो गयी है 


वेह सम्मित हो जानेपर इन्द्रकी अखि खीं ओर उन्दोने 
सुनिकी स्ति करते हुए कदा--खामिन्‌ ! आप अदिवनी- 
कुमारो को यक्लका भाग अर्पण कीजिये, मे नहीं रोकता ! तात ! 
एक वार मेने जो अपराध क्रिया है, उखको क्षमा कीजिये । 
उनके णेता कहनेपर दयासागर महर्षिने तुरंत क्रोध त्याग 
दिया ओर इन्द्रकी भुजा भी तत्काल बन्धनसुक्त ह गयी 
उनकी जडता दूर हो गयी । यह देखकर खवर लोगोका हृदय 
विस्मयपूर्ण॑कौतूदलसे भर गया । वे ब्राहमणेकि बल्की, जो 
देवता आदिक व्यि भी दुर्मदैः सराहना क्ले ल्मे । 
तदनन्तर दानरुोको ताप देनेवाले महाराज शर्यातिने बराह्मणेको 
बहुत-सा धन दिवा ओर यज्ञके अन्तमे अवभथ-लान किया | 

सुमित्रानन्दन ! वमने मुञ्चसे जो कछ पूछा था, 
वह सव्र मेने कट सुनाया । मद्पिं च्यवन तपस्या जर 





. योगवलते सम्पन्न ह । इन तपोमूतिं महात्माक्रो प्रणाम करके 


तुम विजयका आशीर्वाद भरहण करो ओर श्रीरामचन्द्रजीके 
मनोहर यज्ञमे इन्दे पलीसहित पधारनेके लि प्रायनां करा । 


शेषी कहते है--शनुध्न ओर समतिमे इस प्रकार 
वार्तालाप हो रहा था, इतनेहीमे यक्ञका घोड़ा आश्नमके पास 
जा पचा जीर उख महान्‌. आश्रममे धूम-घूमकर सुखके 
अग्रभागसे दूरके अङ्कुर चरने खगा । इसी वीचमें शाचुष्न भी 
च्यवन मुनिके शोभायमान आश्चमपर पर्हुच गये । वहां जाकर 
उन्होने सुकन्याके पास ठे हुए महर च्यवनका दशन किया; 
जो तपस्याकरे मूर्तिमान्‌ स्वरूप-से जान पड़ते थे । सुमित्रा- 
कुमारने अपना नाम वतलाते हुए सुनिके चरणोमे प्रणाम 
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किया ओर कहा--सुने ! मे श्रीरघुनाथजीका भाई ओर इस 
अश्वका रक्षक शनुध्न हू । अपने महान्‌ पपोकी शान्तिके लिये 
आपको नमस्कार करता हू ।› यह्‌ वचन सुनकर मुनिवर च्यवन- 
ने कटा--“नरशरष्ठ शच्ुष्न ! व॒म्दारा कल्याण हो । इस यक्ञरूपी 
अद्वका पाटन करनेसे संसारमे व॒म्हारे महान्‌ यशक्रा विस्तार 
होगा ।› शातरु्नसे ठेसा ककर महर्षिने आश्रमवासी ब्राह्मणोसे 
कहा--ध्रहर्भियो ! यदह आश्वर्यकी वात देखो, जिनके 
नामेक स्मरण ओर कीर्तन आदि मनुष्यके समस्त पोका 
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नाश कर देते दैः वे भगवान्‌ श्रीराम भी यज्ञ करनेवाले दै । 
महान्‌ पातकी ओर परख्री-रुभ्यट पुरुष भी जिनका नाम 
स्मरण करके आनन्दपूर्वक परमगत्तिको पराप्त होते द ।‰ भिनके 
चरण-कमलेकी धूलि पद्नेसे पत्थरकी मूर्तिं बनी हुई अट्या 
तत्क्षण मनोहर रूप धारण करके महिं गोतमकी धर्मपक्ती हो 
गयी । रणक्षेत्रे जिनके मनोहारी रूपका दर्खन करके दैव्योने 
उर्दीके मिविंकार सखरूपको प्राप्ति कर छया तथा योगीजन 
समाधिम जिनका ध्यान करके योगारूढ-अवस्थाको पर्हुच गये 
ओर संसारके भयसे द्ुटकारा पाकर परमपदको प्राप्त हो गयः 
वे दी श्रीरधुनाथजी यज्ञ कर रदे है-यह केसी अद्धुत वात है ! 
मेरा धन्य भाग; जो अर श्रीरामचन््रजीके उस सुन्दर भुखक्री 
स्येकी करूगा, जिनके ने्रौका प्रान्तभाग मेघके जख्की समानर्ता 
करता हे । जिसकी नासिका मनोदर ओर भिं सुन्दर द तथा 
जो बिनयसे कुछ छका हुआ है । जिहा वही उत्तम है जो 
श्रीरघुनाथजीके नामका आदरे साथ कीर्तन कसती ह । जो 
इसके विपरीत आचरण करती हेः वह्‌ तो सोपिकी जीभके समान 
है 1 आज मुस्ने अपनी तपस्याका पवि फल प्राप्त हो गया | अव 
मेरे सरि मनोरथ परे हो गये; क्योकि ब्रह्मादि देवताओंको भी 
जिसका दर्यन दुर्टभ हैः भगवान्‌ श्रीरामके उसी मुखको मँ 
इन मेति निहागा ! उनके चरणोकी रजसे अपने शरीरको 
पवित्र करलगा तथा उनकी अत्यन्त विचिव्र वार्तार्ओका वर्णन 
करके अपनी रसनाको पावन बनाऊंगा 

इस प्रकारकी चति करते करते श्रीरामके-चरणोका सरण 
होरेसे महर्धिका प्रेम-भाव जाग्रत्‌ हो उठा | उनकी वाणी 
गद्रद हो गयी ओर ने्रेसि अंसुओंकी धारा वह चटी । वे 
मुनियौके सामने दी अश्रपूणं कण्ठसे पुकारने ख्गे--द श्रीराम- 
चन्द्र ! हे रधुनाथ ! हे धर्ममूते ! हे भक्तौपर दया करनेवाछे 
परमेश्वर ! इस संसारसे मेरा उद्धार कीजिये । इतना कहते- 
कते महिं घ्यानमय हो गये, उन्हे अपने-परायेका कान न 
रा । उस समय शत्रुघ्ने मुनिस कदा--(स्वामिन्‌ ! आप 
हमारे श्रेष्ट यद्तको अपने चरर्णोकी धूलिसे पविच कीज्यि । 
सत्र लोगोके दारा एकमात्र पूजित्त होनेवाठे महावा श्रीरघुनाथ- 
जीका भी वड़ा सोभाग्य दे कि वे आप-जैसे महात्माके अन्तः- 
करणम निवास करते दं 1; शननुष्णकरे एेसा कहनेपर मुनिवर 
च्यवन आनन्दमग्न हो गवे ओर अयने सम्पूर्णं अग्नियोको साथ 
ले परिवारसदहित वसि चल दिये ! उन्दे पैदल जाते देख 


# अचंयसरव हृषीकेशं यदीर्छसि परं पदम्‌ # 


न्न भिव कन्ववकोणकनकका 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 





ओर श्रीरामचन््रजीका भक्त जान हनुमानूजीने सातुष्नते विनय- 
पूर्वक कदा--‹स्वामिन्‌ { यदि आप करं तो महापुसपेमि श्रे 
इन राम-भक्त महर्षिको मे दी अपनी पुरीमे पर्हुचा दू । बानर- 
वीरके ये उत्तम वचन सुनकर च्तुच्नने उन्दं आज्ञा दी-- 
हनुमानजी ¡ जादयेः मुनिको पर्चा आइये ।› तव हनुमान्‌ 
ओने मुनिको टुम्वसदित अपनी पटपर व्रिडा छवा ओर 
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सर्वत्र विचरनेवाञे वायुकी भोति उन्हे शीघ्र ही अयोध्या पर्हुचा 
दिया ¦ मुनिको आया देख, श्रीराम बहुत प्रसन्न हुए ओर 
प्रेमसे विद्व होकर उन्दने उनके स्थि अर्व्य-पा्र आदि 
अर्पण किया ¦ तवश्ात्‌ वे बोले--“मरनिश्रेष्ट ¡ इस समय 
आपका दर्यन पाकर मै धन्य हो गया ! आपने सतर सामप्रियो- 
सहित्त मेरे यज्ञकौ पवित्र कर दिया }› 

भगवानूका यह वचन्‌ सुनकर मुनिवर च्यवन वहत 
संतुष्ट हुए । परेमोद्रेकके कारण उनके शरीरम रोमाञ्च शे 
आया } वे वोके--प्प्रमो ! आप ब्राह्मणौपर प्रेम रखनेवाठे 
ओर धर्ममार्गके रक्षक है; अतः आपके द्वारा बाह्मणका 
सेम्मान होना उचित ही है ।; 


~क 





# महापातकसंयुक्ताः परदाररता 


नराः । यन्नामस्सरणे युक्ता सुदा यन्ति परां मतिम्‌ ॥ ( १६1 २३) 


+ सा निहा रघुनाथस्य नामकीतेनमादरात्‌ । करोति विपरीता या फणिनो रसनासमा ॥ ( १६। ३९) 


पाताखखण्ड ] # खमतिद्धास शदधश्रसे नीलाचलनिवासती मगवाच्‌ पुरुषोत्तमकी महिमाका वणन # ३९९ 











---------- नथ वयव्य ~ 


सुमविका शत्रुध्नसे नीलाचरनिवासी भगवान्‌ पुरुषोत्तमकी महिमाका वणन करते हुए एक इतिहास सुनाना 


--- प्रन 


शोषजी कष्ते ईै--मुने ! महिं च्यवनके अचिन्तनीय 
तपो्रल्को देखकर शत्रुष्नमे विश्व-वन्दित बाह्यवर्की बडी 
प्ररसा की | वै मन-ही-मन कहने र्गे--कर्टौ तो 
विञयुद्ध अन्तःकरणवाठे सुनिर्योको खतः प्राप्त दोनेवारी 
महान्‌ भोगेोकी सिद्धि ओर कहो तपोबलसे दीन मनुरष्योकी 
भोगेच्छा ! इस प्रकार सोचते हुए शन्रुव्नने च्यवन सुनिके 
आश्चमपर थोड़ी देरतक ठहरकर जल पीया ओर सुख 
एवं आरामका अनुभव किया } उनका घोडा पुण्यसलिला 
पयोष्णी नदीका जल पीकर आगेके मार्गपर चरु पडा । 
सैनिकोने जब उसे आश्रमसे निकल्ते देखा, तो वे भी उक्षके 
पीे-पीठे चर दिये । कुछ रोग हाथीपर थे ओर कुछ रोग 
रथोपर । कुछ धोड़ंपर सवार थे ओर छख रोग पैदल ही 
जा रहे ये । शानुष्नने भी मन्निवर सुमतिके साथ घोड़े 
सुद्योभित होनेवाके रथपर बैठकर वदी शीघ्रताके साथ 
यश्चसम्बन्धी अश्वक्रा अनुसरण क्रिया । वह घोड़ा अगे वदता 
हुआ राजा विमल्के रत्नातट नामक नगरमे जा पर्हुचा । 
राजञाने जब्र अपने सेवककेर्भुदछे सुना कि श्रीरधुनाथजीका श्रेष्ठ 
अश्च सम्पूर्णं योद्धाथोके साथ अपने नगरके निकट आया हे, 
तो वे शनुध्नके पाख गये ओर उन्हे प्रणाम करके अपना 
रत्नः कोषः धन ओर सारा राज्य सपति हुए सामने खडे 





होकर वले--भमे कौन-सा कार्यं करल--मेरे चयि क्या आज्ञा 
होती ह १ रातरुष्नने भी उन्हे अपने चरणोमे नतमस्तक 
देख दोनों भुजाओंसे उठाकर छातीसे लगा खया । दसके 
वाद राजा विमल भी पुत्रको राज्य देकर अनेको धनुर 
योद्धाओंसदिस दारुष्नजीके साय गये । स्के मन ओर 
कानोको परिय ङगनेवाठे श्रीरामचन्द्रजीका मधुर नाम 
सुनकर प्रायः सभी राजा उस यक्ञसम्बन्धी घोडेको प्रणाम 
करते ओर वहुमूल्य रत्न एवं धन भेट देते थे । इस प्रकार 
अरवके मार्गपर जाते हुए शातुध्नने एक बहत ऊँचा पर्व॑त 
देखा । उखे देखकर उनक्रा मन आश्चर्यचकित हो गया; अतः 
वे मन्त्री सुमतिसे बोके--(मन्त्रिवर { यह कौन-सा पर्वत है, 
जो मेरे मनको विस्मयम डाल रदा हे । इसके वडे-बदे 
रिखर चोँदीके समान चमक रहे हैँ । मार्गमे इस पर्वतकी 
वड़ी शोभा हो रही है । युद तो यह वड़ा अद्भुत जान पड़ता 
है । क्या यहो देवताओंकरा निवासस्थान दै या यह उनकी 
क्रीड़ास्थली है १ यद पर्वत अपनी सव प्रकारकी रोभासे मेरे 
मनक मे केता है 

खनुष्नजीका यह प्रदन सुनकर मन्ी सुमति; जिनका 
चित्त सदा श्रीरामचन्द्रजौके चर्णेमिं लगा रहता थाः 
वोले--राजन्‌ { हमणखोगोके सामने यद नील्पर्वत शोभा पा 
रहा है । इसके चारो ओर फैरे ए बड़े-बड़े शिखर स्फटिकं 
आदि मणियोके समूह्‌ है; अतएव वे -वडे मनोहर प्रतीत 
हते ह । पापी ओर पर-ल्री-लभ्पट मनुष्य इस परव॑तको नहीं 
देख पाते। जो नीच मनुष्य भगवान्‌ श्रीविष्णुके गु्णोपर विश्वास 
या आदर नहीं करते सत्पुरुषोद्यारा आचरणमे खये हुए 
श्रोत ओर स्मार्तं धर्मोको नदीं मानते तथा सद्‌ा अपने बौद्धिक 
तकके आधारपर दी विचार करते हैः उद भी इस पर्वतका 
दर्शन नहीं होता । नीर ओर ादकी विक्री करनेवाञे मनुष्य, धी 
आदि बेचनेवाला ब्राह्मण तथा शरारी मनुष्य भी इसके दर्शनसे 
वञ्चित रदते हँ । ज पिता अपनी रूपवती कन्याका किसी 
कुलीन वरके साय व्याह नही करता, बल्कि पापे मोदित होकर 
धनके भसे उसको वेच देता हेः उसे भी इसका दर्शन नहीं 
दोता । जो मनुष्य उत्तम कुर ओर शील्चे युक्त सती साध्वी 
लीको कलङ्कित करता दै तथा मार्दजन्षुर्ओको न देकर 
सयं ही मीठे पकवान उड़ता है, जो ब्राह्मणका धन हष 
लेनेके स्यि जाल्पाजी कर्ता दे रसोरईमे भेद कर्ता हे तथा 
जो दूषिते विचार स्खनेके कारण कैव अपने ल्ि खिचद्ी 
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या खीर व्रनाता द, वह भी इत पर्वतको नदीं देख पाता । 
मदाराज ! जो मघ्याहुकालमे भूखसे पीडित होकर आये हुए 
अतिथियोका अपमान करते दै दूसरौके साथ विरवासघात 
करते रहते ह तथा जो श्रीरघुनाथजीके भजनते विमुख रोते दैः 
उनन् भी इस पर्वतका दर्शन नीं होता । यह श्रेष्ठ पर्वत वडा 
ही पवित्र दै पुर्षोत्तमका निवा्खान होनैसे इसकी शोभा 
ओर भी वद गयी है । अपने दर्शनसे यह मनोहर देर हम 
सव लोगोको पवित्र कर रदा है । देवताओकि सुकुरोसे जिनके 
चर्णोकी पूजा होती दै--जर्दो देवता अपने मुकरुट-मण्डित 
मस्तक छ्काया करते दै, पुण्यात्मा पुदष ही जिनका दर्खन 
पानेके अधिकारी है, वे पुण्य-प्रदाता भगवान्‌ पुरुषोत्तम इस 
पर्वतपर विराजमान द । वेदकी श्रुतिर्यो “नेति-नेतिः ककर 
निरेधकी अवधिरूपसे जिनको जानती ई इन्द्रादि 
देवता भी जिनके चर्णोकी रज र्दा कसते है फिर भी उन्दै 
सुगमतासे प्रास्त नही होती तथा विद्धान्‌ पुरुष वेदान्त आदिके 
महावार्योद्ारा जिनका बोध प्राप्त करते है; वे दी श्रीमान्‌ 
पुरषोत्तम इष महान्‌ पर्वतपर विराज रदे है । जो स नीलमिरिपर 
चट्कर भगवानूको नमस्कार करता ओर पुण्य कर्मं आदिके 
दाया उनकी पूजा करके उनका प्रसाद ग्रहण करता दै, वष 
साक्षात्‌ भगवान्‌ चतुर्थंजका खस्य दो जाता दै | 


महाराज { इष विषयमे जानकार लोग एक प्राचीन इतिहास 
कहा करते र, उसको सुनो । राजा रल्न्रीवको अपने परिवारके 
साथ ही जो त्वार भुजाः आदि भगवान्‌करा सारूप्य प्राप्त हुजा 
या, उीका इस उपाख्यानमे वर्णन है । एेता सोभाग्य देवता 
ओर दान्वेकि ल्ि भी दुर्लभ दै । यदह आश्र्यपूर्णं ृत्तान्त 
इष प्रकार दै-- तीनों लोकमि प्रसिद्ध जो काञ्ची नामकी 
नगरी है, वह पू्वंकाटमे बड़ी सम्यन्न-अवसथारमे थी; वर्ह 
बहुत अधिक मनुष्यौकी आघ्रादी थी । सेना ओर सवारी सभी 
दृष्टियोसे काञ्ची ब्रड़ी समृद्धिश्ालिनी पुरी थी । वरहो बराह्मणो- 
चित छः कमम निरन्तर रगे रहनेयाटे श्रे ब्राह्मण निवाप्त 
करते थे, जो सत्र प्राणियोके दितमें संलग्न ओर श्रीरामचन्द्रजी- 
के भजनकरे च्वि सदा उत्कण्ठित रहनेवाठे थे । वके क्षत्रिय 
युद्धम लोहा ठेनेवाले ये । वे संग्राममे कभी पीछे पैर नही दयति 
थे । परायी खी, पराये धन ओर परद्रोहे वे खदा दूर रहने- 
वारे थे । वैश्य भी व्याज, खेती ओर व्यापार आदि शभ 
वृत्तियोसे जीविका चलाते हुए निरन्तर श्रीरघुनाथजीके चरण- 
कम्मे अनुगग रखते थे | चुद्रजाकिकरे मनुष्य रात-दिन 
अपने रारीरसे ब्राह्यर्णोकी सेवा करते ओर जिहयासे भ्याम- 
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रामः की रट लगाये रहते ये । वहो नीच श्रेणीके मनुष्योमे भी 
कोरर एेसा नहीं था; जो मनसे भी पाप करता हयो | उस 
नगरीमे दान; दया, दम ओर सत्य--गरे सदा विराजमान रहते 
थे । कोई भी मनुष्य एसी बात नदीं बोलता या; जो दू्रौको 
कष्ट पूरहुःचानेवाखी हो । वहकि लोग न ते पराये धनका लोभ 
रखते ओर न क्भीपापदहीकरतेथे | इस प्रकार राजा 
रत्नग्रीव प्रजाका पालन करते थे | वे टोभसे रदित होकर 
केवलः प्रजाकी आयके छटे अंदाको करः के रूपमे ग्रहण 
करते थे, इते अधिके कुछ नहो छेते थे । इस तरह धर्म- 
पूर्वक प्रजाका पालन ओर सव प्रकारके भोगोका उपभोग 
करते हुए राजाके अनेको वषं व्यतीत हो गये । एक दिन 
उन्होने अपनी धर्मपत्नी विशालाक्षीसे, जो पातितत्य-धर्मका 
पालन करनेवारी पतित्रता थी, कहा--^परिये ¡ अव अपने पुत्र 
प्रजाकी रक्चाका भार संभाल्नेवाठे हो गये । भगवान्‌ मदा- 
विष्णुके प्रसादसे मेरे पास किसी वातकी कमी नहीं दै । अव्र 
मेरे मनसे केवल एक ही अभिल्यषा रह गयी है, वह यद कि मैने 
आजतक किती परम कल्याणमय उत्तम तीर्थका सेवन नरी 
किया । जो मनुष्य जन्मभर अपना पेट दही भरता 
रहता दै, भगवानूकी पूजा नहीं करता वह बैर माना गया है, 
इसस्ि कल्याणी | मेँ राज्यका भार पुत्रको सौपकर अब 
ङुटम्बसदित तीर्थयात्राके ल्यि चलना चाहता ह|: रेषा 
निश्चय करके उन्होने सन्ध्याकार्मे भगवान्‌का ध्यान किया 
ओर आधी रातको सोते समय स्वप्रमे एक श्रेष्ठ तपस्वी ब्रा्मण- 
को देखा | फिर सवैरे उठकर उन्होने सन्ध्या आदि नित्यकमं 
पूरे किये ओर सभामे जाकर मन्त्रीजनेकि साथ वे छुखपूर्वक 
विराजमान हुए ! इतनेहीमे उन्हे एक दुर्बल शरीरवलि 
तपस्वी ब्राह्मण दिखायी दिये, जो जटा; वस्र ओर कौपीन 
धारण किये हुए ये | उनके हाथमे एक छडी थी तथा अनेको 
ती्थोके सेवनसे उनका शरीर पवित्र हो गया था । महाबाहु 
राजा रतनग्रीवने उन्द देख मस्तक छकाकर प्रणाम किया ओर 
प्रसन्नचित्त होकर अर्घ्यः पाद्य आदि निवेदन करिया । 
जवर ्राद्मण सुखपूर्वक आसनपर बैठकर विश्राम कर चुके 
तो राजाने उनक्रा परिचय जानकर इस प्रकार प्रदन किया-- 
धस्वामिन्‌ ¡ आज आपके दशने मेरे शरीरका समस्त पाप 
निवृत्त हो गया । वास्तवमे महात्मा पुरुष दीन-दुखि्योकी 
रक्षाके च्ि ही उनङे घर जाते रै । ब्रह्मन्‌ ! अव म बूदा 
हो गया ह इकरस्ि भुस एक वात वादये कोन-सा देवता 
अथवा कौन एेसा तीर्थं हे जो गर्मवासकरे कष्टसे बचानेमे समथ 
हो सकता है १ आपरोग समाधि ओर ध्यानमें तत्पर रदनेवले 
टै; अतः सर्वम श्रे दै 
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ब्राह्मणे क- महाराज ! आपने तीर्थ-सेवनके 
विषयमे जिज्ञा्षा करते हुए जो यह प्रभ कियाद कि 
क्रिस देवताकी कृपासे गर्भवासे क्ष्टका निवारण हो 
सकता है १ सो उसके विषयमे व्रता रहा हः स॒निये- 
(भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी ही सेवा करनी चाहिये; 
क्योकि वे ही संसाररूपी रोगकां नाश करनेवछ है । वे दी 
भगवान्‌ युरुषोत्तमके नामस प्रसिद्ध॒ उन्हीकी पूजा 
करनी चाद्ये । मैने सव पार्पोका क्षय करनेवाली अनेकों 
युरियो ओंर नदियोका दयन किया दै--अयोध्या; सरयूः 
तापी; हरिद्यारः अवन्ती; विमला; काञ्ची; समुद्रगामिनी 
नर्मदा, गोकर्णं ओर करोड़ हत्याओंका विनाश करनेवाला 
हाय्कतीर्थ--इन सवका दर्शन पापको दूर करनेवाखा हे । 
मदिका-नामते प्रसिद्ध॒ महान्‌ पर्व॑त मनुर्ष्योको दर्यनमान्से 
मोक्ष देनेवाला है तथा वह पातकोका भी नाश करनेवाला 
तीर्थ॑है, उसका भी मने दयन किया है । देवता ओर असुर-दोर्नो 
जिसका सेवन करते दै उस ह्यारवती (दारकापुरी) तीर्थ॑का भी 
मैने ददन किया है । वहो कल्याणमयी गोमती नामकी नदी 
वहती है, जिसका जल साक्षात्‌ बक्चस्वरूप है । उसमे रायन 
करना (द्ूवना ) क्य कहलाता है ओर मृत्युको प्रात्त दोना 
मोच; एेसा श्रुतिका वचन है । उस पुरीम निवास करनेवाले 
मनुष्योपर कलियुग कभी अपना प्रभाव नदी डाल पाता। 
जदेकि पत्थर भी चक्रसे चिद्ित होते दै, मनुष्य तो चक्र- 
का चिह धारण करते ही है बहक पञ्य.पक्षी ओर कीट-पतङ्ग 
आदि सवके शरीर चक्रसे अङ्कित होते हे । उस पुरीमे सम्पूरणं 
जगते एकमात्र रक्चक भगवान्‌ निविक्रम निवास करते है । 
ससे वड़े पुण्यके ग्रभाव्से उस द्वारकापुरीका दर्शन हुआ 
है । साथ ही जो सव प्रकासकी हत्याओका दोष दूर करने- 
वालाहै तथा जहो महान्‌ पातकोका ना करनेवाला स्यमन्त- 
पञ्चक नामक तीर्थं है, उस कुरषे्नका भी मैने दर्शन किया 
दै। इसके सिवा, मेने वाराणषीपुरीको भी देखा, जिते भगवान्‌ 
विद्वनाथने अपना निवासखान वनाया हे } जरह भगवान्‌ 
शष्कर मुम प्राणिरयोको तारक ब्रह्के नामसे प्रषिद्ध प्रामः 
मन्रका उपदेश देते हँ । जिम मरे हुए कीर, पतङ्ग, भृङ्ग 
पञ्च-पक्नी आदि तथा अयुर-योनिके प्राणी भी अपने-मपने 
कर्मकि भोग ओर सीमित घुसखका परित्याग करके ठुःख-सुख- 
सेपरे हो कैलासको प्रास्त हो जाते है तथा जहो मणिकर्णिका 
तीर्थं ओर उत्तरवाहिनी गङ्ा है, जो पापियोका भी संसार. 
वन्धन काट देती द । राजन्‌ ! इस प्रकार मैने अनेको तीर्थो 


का दयन क्रिया है; परन्तु नीलगिरिपर भगवान्‌ युरुषोत्तमकरे 
समीप जो महान्‌ आशर्यकी घटना देखी है वह अन्यत्र 
कही भी दृष्टिगोचर नही हुई दे । 


पर्वतश्रेष्ठ नीलगिरिपर जो इत्तान्त घटित हुआ थाः उसे 
सुनिये; इसपर श्रद्धा ओर विश्वास करनेवाले पुरुष सनातन 
ब्रदमको प्राप्त हेते ह! मे सव तीर्थोमि भ्रमण करता हुआ 
नीलगिरिपर गया, जिसका ओगन सदा गङ्धासागरके जलसे 
धुता रहता है । वर्ह पर्वतके शिखरपर सुनने कु रेसे भील 
दिखायी दिये, जिनकी चार युजँ थीं ओर वे धनुष धारण 
कपि हए थे ] वे फल.मूरका आहार करके वहो जीवन- 
निर्वाह करते ये, उस समय उन्हे देखकर मेरे मनम यह्‌ 
महान्‌ सन्देह खड़ा हुआ कि ये धनुष-बाण धारण करने- 
वाठे जंगली मनुष्य चतुर्युज कैसे हो गये १ वेकुण्ठलोकमें 
निवास करनेवाले जितेन्द्रिय पुरर्षोका जेता स्वरूप शाखेमिं 
देखा जाता है तथा जो ब्रह्य आदिकेच्यि भी दुलभ दै 
एेसा स्वरूप इन्द केसे प्रात हयो गया १ भगवान्‌ विष्णुके 
निकट रहनेवाले उनके पार्षदोके हाथ) जि प्रकार शद्खुः 
चक्रः गदाः याङ्गधनुष तथा कमलसे सुखोभित हेते हँ तथा 
उनके शरीरपर जैसे वनमाला शोभा पाती है, उसी प्रकार ये भीक 
भी क्यो दिखायी दे रहे है १ इस प्रकार सन्देहमे धड़ जानिपर 
मैने उनते पृा-- “तजनो ! आपरोग कोन हैँ १ ओर यद 
चतुर्युज स्वरूपम आपको कैसे प्राप्त हुमा दहै £ मेरा प्रन 
सुनकर वे खग बहुत से ओर कहने रूगे - थे महाशय 
ब्राह्मण होकर भी यहोके पिण्डनदानकी अद्भुत मदिमा नी 
जानते ! यह सुनकर मैने कहा--न्केसा पिण्ड ओर 
किसको दिया जाता दै १ चतुर्भुज-रारीर धारण करनेवाले 
महात्माओ ! सुद्धे इसका रहस्य बताओ । मेरी बातत सुनकर 
उन महात्माओने, जिस तरह उन्हे चद्च॑ज स्वरूपकी प्राति 
इई थी, वह्‌ सारा त्तान्त कह सुनाया । 


किरात बोले बाह्मण ! हमलोमोका वृत्तान्त सुनो; 
हमारा एक वारक प्रतिदिन जामुन आदि वृक्षोके फर खाता 
ओर अन्य वालके साथ विचरा करता था । एक दिन धूमता- 
घामता वह यहो आया ओर रि्ओके साय ही इस पर्वतक्र 
मनोहर शिखरपर चद्‌ गया । ऊपर जाकर उने देखा; एक 
अद्भुत देव-मन्दिर दै, उसकी दीवार सेनेकी वनी हुई है । 
जिसमे गाखत्मत आदि नाना प्रकारकी मथिर्यां जडी दुई दै । 
वह अपनी मनोहर कान्तिसे सूर्यकी भोति अन्धकारका नाश्र 
कर रद! दे । उसे देखकर वाल्कको वड़ा विस्मय हुभा ओर 


> अर्चयस्व हृषीकेषां यदेरदछसि परं पदम्‌ 


[ संक्षिप्त पषपुखण 





मन्‌-री-मन सोचा--ष्वट्‌ क्षयाहः क्रिमका धर रै? 
छरा चच्कर देर तो सदी, वह्‌ महात्माओंका कैखा स्यान 
? फेखा पिचारकर वद्‌ वद्भामी वाल्क मन्दिरके भीतर 
घुम गया ! चँ जाकर उखने देवाधिदेव पुरुषोत्तमका दर्शन 
सिया) जिनके चरणो देवता ओर असुर सभी मस्तक श्ुकाति 
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६ जिनका श्रीविग्रह किरीट, दार, केयूर ओर ग्रैवेयक 
( कण्ठा >) आदिमे सुद्ोभित रहता है । जो कार्म अत्यन्त 
उञ्ज्ल आओीर मनोहर कुण्डल धारण करते द । जिनके युगल 
्रण-फमर्टोपर तुटसीकी सुगन्धमे मतव्राठे हुए मेवे महराया 
करते ट | याद्भ्चममदा जर कमल आदि परिकर दिव्य 
द्रीर धारण करै जिनके चरर्णोकी आराधना क्रते द तथा 
नारद यदि दवर्धिं लिने श्रीविग्रद्की सेवामें लगे रदे ४ 
पमे भगवान उष दाटक्ने सकी की | वर्य भगवान्‌की 





~~ 


उपातनाम ल्गे हुए देवताओंमेसे कुछ खोग माति ये, कुछ 
नाच रहे ये जोर ङु लोग अद्धुत रूपे अद्ष्टास कर ररे 
थे । वे सभी विश्व-बन्दित भगवान्को रि्ानेमे दी स्मे हुए 
ये । भगवान्‌को देखकर हमारा वालक उनके निकट चला 
गया । देवतार्भने अच्छी तरह पूजा करके श्रीरमा-बह्छभ 
भगवानूको धूप ओर नेवेय अर्पण किया तथा आदरपर्वक 
उनकी आरती करके भगवत्‌-ङ्पाका अनुभव करते हुए वे 
सव खोग अपने-अपने स्थानको चके गये । उ वालकके 
तोभाग्यवश्च व्हा भगवानूको मोग स्माया हुआ मात 
( महाप्रतद ) गिरा हुआ था, जो मनुष्योके ल्यि अलभ्य 
ओर देवताओके ल्ि भी दुर्लभ है; वही उसे मिर गया । 
उसको खाकर वालकने भगवान्‌के श्रीविग्रहका दर्शन किया । 
इससे उसे चतुर्भज रूपक प्राति हो गयी ओर वह अव्यन्त 
सुन्दर दिखायी देने लगा । चार भुजा आदि भगवत्खारूप्यको 
प्राप दो शद्खःचक्र आदि धारण किये जव वह वाल्क घर आया 
तो हमलोगोने बारम्बार उसकी ओर देखकर पूछा--च्ुम्हारा 
यद्‌ अद्भुत स्वरूप कैसे टो गया १ तवर वालक अपने आधर्य- 
युक्त बृत्तन्तका वर्णन करने ठगा--भ नीटगिरिके शिखर 
पर गया था; वहो मने देवाधिदेव भगवान्‌का दर्शन किया 
दै, वीं भगवान्‌को भोग र्गाया हआ मनोर प्रसाद भी 
मुच्े मिल गया था, जिसके भ्ण करनेमात्रसे इस समय मेरा 
ेसा चतुर्भुज स्वरूप दो गया दे । मेँ स्वयं दी अपने इस 
परिवर्तनपर विस्मय-विमुग्ध हो रहा ह ।' वालककी वात 
सुनकर हम सव्र रोको बड़ा आश्चर्य हुमा ओर दमने भी 
इन परम दुर्टभ भगवानूका दर्शन किया; साथ दी सव प्रकारके 
स्वादते परिपूर्णं जो अनन आदिका प्रताद मिला; उसको भी 
खाया | उसके खाते दी भगवान्‌की पासे हम सव लोग चार 
भुजाधारी दो गये । साधुशरे्ठ { ठम भी जाक्रर भगवान्‌का 
दर्शन करो, वरहो अन्नका प्र्ाद ग्रहण करके तुभ भी चतुर्युज 
हयो जाओगे । विप्रवर ! तुमने हमलेोगसि जो चात पी ओर 
जिसको कटनेके च्वि हमे आशा दी थी; वद सव वृत्तान्त 
हमसेगेनि क्‌ सुनाया | 





--------८2र-पध<्र $~ 
तीर्थयात्राकी विधि, राजा रतग्रीवकी यात्रा तथा गण्डकी नदी एवं शारग्रामश्षिराकी 
महिमाके प्रषंगमे एक पुल्कसकी कथा 





प्रायण फते ह--गञन्‌ ! भीरटोके ये अद्भुत वचन॒ हभ । पटे गङ्गा-सागरसंगम्म लान करके मने अपने शरीर 
आश्चयं हया, नाय द म वहत प्रसन मी को पवित्र किवा। फिर मणयो जीर माणिक्ेति चित्रित नीा- 


पाताखखलण्ड { 


‰ तौश्याजाकी विधि पवं श्षलन्रासरिटाकी महिम! # 
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चलकर दिखरपर चद्‌ गया । महाराज ! वरदो जाकर ने देवता 
आदिसे वन्दित भगवानका दर्शन किया ओर उन्हे प्रणाम 
करके कृतार्थं हो गया 1 भगवानका प्रसाद्‌ ग्रहण करनेसे 
मुने शद्ध-चक्न आदि चिस सुशोभित चतुर्युज स्वरूपकी 
पाति हुई । पुदषोत्तमके दर्यनसे पुनः सुद्चको गर्भमे नही 
प्रवेदा करना पड़ेगा । राजन्‌ ! तम भी सीघ्र ही नीलाचल- 
को जाओ ओर गर्भ-वासके दुःखसे दयूटकर अपने आत्मको 
कृतार्थ करो । 

उन परस बुद्धिमान्‌ श्रेष्ठ ब्राह्यणके ये वचन सुनकर राजा 
रलग्रीवका सारा शरीर युरकित हो गया ओर उन्दने सुनिसे 
तीर्थयात्राकी विधि पृष्ठी । 

तव बद्यणदे कदा--राजन्‌ ! तीर्थया्ाकी उत्तम 


विधिका वर्णन आरम्भ करता हः सुनो; इसे देव-दानववन्दित' 


भरावानक्ती पासि हो जाती है । मनुष्यके शरीरमे छर्सियां पड़ 
गयी दयँ, सिरके बार पक्र गये हौ अथवा वद अभी नौजवान 
हो, आयी हुई मोतको कोद नदीं या सकता; ेषा समञ्चकर 
भगवानूकी शरणमे जाना चाहिये ।#% मगवान्‌के कीर्तन; श्रवण- 
वन्दन तथा पूजने दी अपना मन लगाना चादिये ! खरी 
पुत्रादि अन्य संघारी वस्तु ओंमे नही, यह सारा प्रपञ्च नाशचवान्‌ः 
क्षणभर रहनेवाला तथा अव्यन्त दुःख देनेवाला दै, परन्तु 
भगवान्‌ जन्मः गयु ओर जरा-तीनों दी अवस्था्ओसे परे ठै, 
बे भक्ति-देवीके प्राणवछम ओंर अच्युत ( अबिनारी ) टै - 
सा विचारकर भगवान्का भजन करना उचित है । मनुष्य 
कामः क्रोधः भयः देष, छोभ ओर दम्भसे अथवा जिस किसी 
प्रकारसे भी यदि भगवानका भजन करे तो उसे दुःख नहीं मोगना 
पड़ता । भगवान्करा ज्ञान होता दै पापरहित खाधुसंग करनेके; 
साधु वे दी द जिनकी कपास मनुष्य संसारके दुःखसे दयुटकारा 
पा जाते ह । महाराज ! कराम ओर लोभसे रहित तथा वीत- 
राग साघु पुरुष जिस विषयक्रा उपदे देते है, वह संसार- 
चन्धनकरी निदृत्ति करनेवाला होता । तीर्थोमि श्रीरामचन्द्रजीके 
भजनमे लगे हुए साघु पुरष मिलते है, जिनका दर्शन मनुष्योकी 
पापराशिको भस्म करनेके ल्यि अग्निका काम देता हे; इस. 

= वङीपकितदेदो वा यौवनेनानितेऽपि वा । 
कात्वा मृद्युमनिस्तीर्य॑हरि करणमात्रजेत्‌ ॥ (१९1१०) 

स हरिकोयते साधुसंगमात्‌ पाप्वजजितात्‌ । 

येवां कृपातः पुरुषा भवन्त्यसुखवजिनाः ॥ 

ते साधवः शान्तरागाः कामरोमविवलिताः । 
बन्ति यन्महारान तत्संसारनिवतेकम्‌ || (१९। १४.१५) 


ल्व संखार-बन्धनसे डरे हुए मनुष्योको पविच्र ज्वाले तीर्नः 
जो सदा साधु-मदात्माओंके सुहवातसे सुद्योभित रहते रैः 
अवद्य जानां चाये | 


यृपेष्ठ ! यदि तीरथोका विषिपूर्वक दशन क्रिया 
जाय तो वे पापका नाश कर देते दै, अब्र तीथंसेवनकी विधिका 
श्रवण करो | पठे सखीः पु्रादि कुटुम्बक मिथ्या 
समञ्चकर उसकी ओरसे अपने मनमे वैराग्य उन्न करे ओर 
मन-दी-मन भगवाचका स्मरण करता रदे तदनन्तर 'राम-रामः 
की रट र्गते हुए तीर्थयात्रा आरम्भ करे, एक कोस जानेके 
पश्चात्‌ वरदो तीर्थं ( पवित्र जलाशय ) आदिमे स्नान करके 
क्षौर करा ठे । यात्राकी विधि जाननेवलि युरष्रके स्मि एेखा 
करना नितान्त आवद्यक है । तीर्थोकी ओर जति हुए मनुष्योके 
पाप उसके वार्छौपर दी स्थित रहते है, अतः उनका मुण्डन 
अवद्य करावे 1 उसके वाद्‌ त्रिना गठका डंडा, कमण्डठु 
ओर मृगचर्म धारण करे तथा खोभका त्याग करके तीर्थोपयोगी 
वेष बना ठे । विषिपूर्व॑क यात्रा करनेवाले मनु््योको विरोष- 
रूपसे फलकी प्रापि होती दै, इसलि्यि पूर्णं प्रयत्त करके 
तीर्थयाजाकी विधिकरा पालम्‌ करे । जिसके दोनों हाथ; दोनों 
पैर तथा मन अपने वामे होते दँ तथा जिसके भीतर विद्याः 
तपस्या ओर कीर्ति रहती है, वही तीर्थके वास्तविक फलका भागी 
होतादै | पदर कृष्ण हेरे ष्ण भक्तवत्सल गोपते । शरण्य भगवन्‌ 
तिष्णो मां पादि ब्रहुसंखतेः ॥> ( १९। २५) { जिहासे इस 
मन्तरका पाठ तथा मनसे भगवानूक्रा स्मरण करते हए पैदल 
ही तीर्थकी यात्रा करनी चाहिये; तभी वह महान्‌ अभ्युदयका 


, साधक होता है ! जो मनुष्य सवारीसे यारा करता है उस ग फल 


सवारी ठोनेवले प्राणीके साथं वरा्रर-बरावर वेट जाता है । 
जूता पहनकर जानेवाछेको चौथाई फल मिलता ह ओरमैलगाडी- 
पर जानेवाठे पुरुषको गोहत्या आदिका पाप लगता दै । जो 
अनिच्छसे भी तीर्थयात्रा करता है, उसे उसका आधा फङ 
मिल जाता है; तथा पापश्चय भी होता दी है किन्तु विधिके साथ 
तीर्थदर्खन करलेसे विशेष फर्की प्राति होती है [ यद ऊपर 
बताया जा चुका है ] । इस प्रकार गने थोढेहीमे यह तीर्थकी 
विधि बतायी है, इसका विस्तार नहीं किया दै ! इस विधिका 
आश्रय छेकर तुम पुरुपरोत्तमका दर्शन करनेके लि जाओ । 
= यस्य हस्तौ च पादौ च मनश्चैव सुसंहितम्‌ । 
विया तपश्च कीर्तिश्च स तीथफकमद्नुते ॥ (१९।२४) 
{ दरे कृष्ण ! भक्तवत्सर गोपार ! समक्रो शरण देनैवाञे 
भगवन्‌ ! विष्णो ! सुद अनेको जन्मेकि चक्कर पड़नेते वचाश्ये । 
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# अर्चयस्व हवीकेश्ं यद्यीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्चिघ्र पद्मपुराण 








सहाराज ! भगवान्‌ प्रषन्न होकर वु अपनी भक्ति प्रदान 
करगे, जिससे एक दही क्षणर्मे ठम्दरि संसार-बन्धनकां नाय 
हो जायगा । नरश्रेष्ठ ! तीर्थयात्राकी यह विधि सम्पूर्णं पातर्कौका 
नाञ्च करनेवाटी दै, जो इसे सुनता दै वह अपने सारे भयद्कर 
पापेखि छुटकारा पा जाता हे । 


सुमति कष्टते है--सुमित्रानन्दन ! बाह्मणकी यइ बात 
नकर राजा रलग्रीवने उनके चरणो प्रणाम किया | उस समय 
युख्षोत्तमतीर्थके दर्शनकी उत्कण्ठासे उनका चित्त विहल हो 
रहा या | राजाके मन्त्री मन्तर्ोमे श्रेष्ठ ओर अच्छे स्वभावके 
ये | राजनि समस्त पुरवासियोको ती्थयात्राकी इच्छसे साथ 
ठे जानेका विचार करते हए अपने मन्त्रीको आश्ञा दी-'अमात्य! 
ठम नगरके सव्र लोगोको मेरा यह आदेश सुना दो कि स्वको 
भगवान्‌ पुरुषोत्तमके चरणारविर्दोका दर्यन करनेके ल्ि 
चलना दै । मेरे नगरमे जो श्रेष्ठ मनुष्य निवास करते हैँ तथा 
जो लोग मेरी आक्वाका पालन करनेवाले दै वे सव मेरे साथ दही 
यहसि निकट । उन पुत्रके तथा सदा अनीतिमे लगे रहनेवाठे 
वन्धु-वान्धवेोसे क्या ठेना है जिन्होने आजतक अपने नेसे 
युण्यदायक युखषोत्तमका दर्शन नदीं किया १ जिनके पुत्र ओर 
पौन भगवानूकी शरणमे नहीं गये, उनकी वे सन्ताने सूकरौ- 
कै ्ंडके समान ह । मेयै प्रजाओ ! जो भगवान्‌ अपना 
नाम लेने मात्रसे सवको पविघ्र कर देनेकी शक्ति रखते 
है, उनके चरण शीघ्र मतक कामे ।2 


राजाका यह मनोहर वचन भगवानके गुणेसे गथा हुमा 
था | इसे सुनकर सत्यनामवलि प्रधान मन््रीको वड़ा ह॑ हुआ । 
उन्दने हाथीपर बैठकर ठिंटोरा पीटते हुए सारे नगरमे घोषणा 
करा दी । तीर्थयाघराकी दच्छासे महाराजने जो आक्ञादीथी 
उसके अनुखार सतव प्रजाको यह अदेश दिया--प्पुरवासियो ! 
आप सव लोग महाराजके साथ तुरत नीलगिरिको चछ ओर 
सव्र पापोके हरनेवाठे पुरषोत्तम मगवानका दर्न करं । 
एसा करके आपलोग समस्त संसार-समुद्रको अपने च्ि 
गायकी खुरके समान वना ई | साथ ही सव छोग अपने-अपने 
रारीरको रद्ध, चक्र आदि चिदसि विभूषित कर ! इस प्रकार 
प्रधान सचिचने, जो श्रीरघुनाथजीके चरर्मोका ध्यान करनेके 
कारण अपने दोक-सन्तापको दूर कर सुकरे ये, राजा 
रतग्रीवके अद्भूत आदेदाकी सर्वत्र घोपणा करा दी } उसे सुनकर 
सारी प्रजा आनन्द-रसमे निम्न दो गयी । सवने पुर्षोत्तमका 
ददन करके अपना उद्धार करनेका निश्चय किया | पुरवासी 


श्न 


ब्राह्मण सुन्दर वेर धारण करके राजाको आशीर्वाद ओर वरदान 
देते हुए रिष्योके साथ नगरसे बाहर निके क्षत्नियवीर 
धनुष धारण करके चले ओर वेदय नाना प्रकारकी उपयोमी 
वस्तु लवि आगे वेदे । शुद्र भी संसार-स्ागरसे उद्धार पानेकी 
वात सोचकर पुलकित हो रहे ये | धोबी; चमार; याष््द 
वेचनेवाके, किरात; मकान वनानेवाठे कारीगर; दर्जी, पान 
वेचनेवाठे, तबला बजानेवाठेः नाटकसे जीविका निभानेवठे 
नट आदि, तेली; बजाज, पुराणकी कथा सुननेवलि सूतः मागध 
तथा बन्दी--ये सभी हर्षम भरकर राजघानीसे बादर निकले । 
वैद्य-वृत्तिते जीविका चखानेवाे चिकित्सक तथा भोजन बनाने 
ओर स्वादिष्ठ रोका ज्ञान रखनेवाङे रसोदये भी महाराजकी 
प्रसा करते हुए पुरीसे बाहर निकरे । राजा रत्नग्रीवने भी 
प्रातःकाल सन्ध्योपाषन आदि करके छद अन्तःकरणवाले ब्राह्मण 
देवताकोः जो तपसिवर्योमिं श्रेष्ठ थे, अपने पास बुलाया ओर 
उनकी आज्ञा लेकर वे नगरसे बाहर निकटे ] आगे-जगि राजा 
थे ओर पीरे-पीरे पुरवासी मतुष्य | उस समय वे ताराओंसि 
धिरे हुए चन्द्रमाकी भोति शोभा पा रहे ये | एक कोस जानिके 
वाद उन्दने विधिके अनु्ार मुण्डन कराया ओर दण्ड; 
कमण्डलु तथा सुन्दर मृग-चमं धारण कयि । इस प्रकार वे 
महायशस्वी राजा उत्तम वेषसे युक्त होकर भगतान्‌के ध्यानम 
तत्पर हो गये ओर उन्दने अपने मनको काम-कोधादि दोषोसे 
रहित बना लिया ! उस समय भिन्न-भिन्न वाजोँकों बजानेवाठे 
रोग वारंवार दुन्दुभिः भेरी, आनकः पणव, शङ्ख ओर वीणा 
आदिकी ध्वनि फेरा रहे थे । सभी याची यही कहते हु आगे 
वद्‌ रे थे कि (समस्त दुःर्खोको दूर करनेवाले देवेश्वर | आपकी 
जय हो; पुरषोत्तम नामसे प्रसिद्ध परमेदवर ! मक्षे अपने 
स्वरूपका द्चैन करादये ।> 


तदनन्तर ज महाराज रलनग्रीव सव रोर्गोके साथ यात्रा. 
के ख्थिचलदियितो मार्गमे उन्दै अनेको श्थार्नोपर महान्‌ 
सोभाग्यशाटी वैष्णवेके दवाय किया जानेवाला श्रीकष्णका 
कीर्तन सुनायी पड़ा ¦ जगह-जगह गोविन्दका गुणगान दो 
रहा था--“मक्ताको शरण देनेवाङे पुरुषोत्तम ! लक्ष्मीपते ! 
आपकी जय हौ ।› क्रा्चीनेशा यात्राके पथमे अनेको 
अभ्युदयकारी तीर्थोका सेवन ओर दर्शन करते तथा तपस्वी 
ब्राह्मणके मुखसे उनकी महिमा भी सनत जाति थं } भगवान्‌ 
विष्णुस सम्बन्ध रखनेवाी अनेको प्रकारकी विचित्र वाते 
सुननेसे राजाका भटीरभोति मनोरज्ञन छता था ओर वे 
मार्गके वरीच-वीचमे अपने गायकोद्वारा महाविष्णुकी मदिमाका 


पातारखखण्ड ] 


‰ वीर्थयाजाकी विचि पव श्ाखथ्ामक्किखाकी महिमा # 





गान कराया फरते ये । महाराज रल्रीव बे बुद्धिमान्‌ जर 
जितेन्द्रिय ये, वे खान-सानपर दीर्नो, अंधो दुखियो तथा 
पद्कुओको उनकी इच्छाके अनुकूल दान देते रहते थे । साथ 
अयि हुए सवर छोगेकरि सुदित अनेको तीर्थम स्नान करके वे 
अपनेको निर्मल एवं भव्य यनां रहे ये ओर भगवानका ध्यान 
करते हुए आमे वद्‌ रदे थे । जाते-जति महाराजने अपने 
सामने एक एसी नदी देखी जो सव्र पर्पौको दूर करनेवाटी 
थी । उसके भीत्तरके पत्थर ८ शाल्य्राम ) चक्रके चिदे 
अङ्कित थे । वह मुनिर्योकि द्ृदयकी भोति स्वच्छ दिखायी 
देती थी । उस नदीके किनारे अनेक महषरयेकि समुदाय 
करद पद्यं बैठकर उखे सुशोभित कर रहे थे । उस 
सरिताका दर्शन करके महाराजने धर्मकरे क्ाता तपस्वी 
ब्राह्मणसे उसका परिचय पूछा; क्योकि वे अनेको तीर्थोकी 
विरषर महिमाके शानमे वदे-चद्‌ थे । राजाने प्रदन किया-- 
(स्वामिन्‌ ! महर्भि-खमुदायके द्वारा सेवित यद पवित्र नदी कौन 
है १ जो अपने दर्शनसे मेरे चित्तम अव्यन्त आहवाद्‌ उन्न कर 
रदी है 1? बुद्धिमान्‌ महारजका यह वचन सुनकर विद्वान्‌ 
ब्ाक्षणने उस तीर्थका अद्रुत माहात्म्य वतकाना आरम्भ किया | 


बराह्मणे का--राजन्‌ ! यह गण्डकी नदी दै [ इते 
शालग्रामी जर नारायणी भी कहते है |; देवता ओर असुर 
सभी इसका सेवन करते दँ । इसके पावन जलकी उत्ताल 
तरदं राशि-रादि पातकोको भी भस्म कर डरती है । यह्‌ 
अपने द्शनसे मानसिक, स्पर्से कर्मजनित तथा जलका पान्‌ 
करनेसे वाणीदारा दोनेवष्टे पापोके समुदायको दग्ध करती हे । 
पूवकालमै प्रजापति ब्रह्माजीने सब प्रजाको विशेष पापम 
लिप्त देखकर अपने गण्डस्ल ८ गाल ) के जलकी वदेति 
इस पापनाशिनी नदीकरो उत्पन्न किया ! जो उत्तम हरयोसे 
सुशोभित इस पुण्यसलिला नदीके जलका स्पश करते है, वे 
मनुष्य पापी ह तो भी पुनः माताके गर्भमे प्रवेद नरी करते । 
दके भीतरसे जो चक्रके चहो दारा अल्छ्ुत पत्थर प्रकट होते है, 
वे साक्षात्‌ भगवान्के दी विग्रह ६--भगवान्‌ दी उनके रूपमे 
मादुभत होते द । जो मनुष्य प्रतिदिन चक्रके चिहुसे युक्त 
शालश्राम-रिलाका पूजन करता है वह फिर कभी माताके 
उदरमे प्रवेश न्दी करता । जो बुद्धिमान्‌ श्रेष्ठ शालग्राम 
िलाका पूजन करता दै, उको दम्भ ओर शोभसे रहित 
एवं सदाचारी होना चाहिये । परायी खी ओर प्राये धनते 
मह मोडकर यलनपूर्वक चक्राङ्कित शाटग्रामका पूजन्‌ करना 
चाष्ट ! द्यारकमे छा हुजा चक्का चहु ओौर गण्डकी 


नदीसे उन्न दुई शाश््रामकी रिला-ये दोनो मनु्योकि 
सो जन्मेकरिपाप्रभीण्कद्दी क्षणम हर क्ते द । हजारो 
पापका आचरण करनेवाा मनुष्य क्यो नहो, शालप्राम- 
शिखाका चरणामृत पीकर तत्काल पवित्र दो सकता दै | 
ब्राह्मणः क्षत्रिय, वैद्य तया वेदोक्त मार्गपर सित रदनेवाला 
श्यद् ग्दस्थ भी शालग्रामकी पूजा करके मोक्ष प्राप्त कर सकता 
है । परन्तु खीको कभी गालग्रामशिल्का पूजन नदीं करना 
चाहिये । विधवा हो या सुहागिन; यदि वह स्वर्गरोक टवं 
आत्मकस्याणकी इच्छा रखती है तो शाख्म्रामरिखका 
स्प न करे ] यदि मोहवश उसका स्पश करती है तो अपने 
कयि हुए पुण्य-समूहका त्याग करके तुरंत नरकमे पडती दे । 
कोई कितना दी पापाचारी ओर ब्रह्महत्याया कर्यो न हो, शाल्ग्राम- 
शिद्को स्नान कराया हुआ जरु ( भगवान्‌का चरणाम्रत ) 
पी लेनेपर परमगतिको प्रास्त होता है । भगवानूको निषेदित 
तुलसी, चन्दन, जल; शङ्ख, घण्डा; चक्र; शालग्रामदिला; ताम्र- 
पान्न, श्रीविष्णुका नाम तथा उनका चरणागरृत-ये सभी स्तर 
पावन दै । उपर्युक्त नो वस्तु्ओंके साथ भगवानका चरणामृत 
पायराशिको दग्ध करनेवाला ह । रेखा सम्पूर्णं शाखरौके अर्थ- 
को जाननेवाठे शान्तचित्त मदर्षियोका कथन दे । रजन्‌ ! 
समस्त तीर्थम स्नान करनेसे तथा सव प्रकारके यशोदाया 
भगवानूका पूजन करनेसे जो अद्‌भुत पुण्य होता है, बह 
भगवान्‌ चरणागृतकी एक-एक वृंदमे प्राप्त होता है 1 


[ चार+ छः, आढ आदि ] समसंख्यामे शारग्राम-ूरविर्योकी 
पूजा करनी चादिये । परन्तु समघंल्याम दो शाल्ग्रार्मोकी 


` पूजा उचित नहीं हे । इसी प्रकार विष्रमसंख्यामे भी शलग्राम- 
मृतिंयोकी पूजा होती दैः किन्तु विषरमर्मे तीन शाख्ग्रार्मोकी 


नहीं । द्ारकाकरा चक्र तथा गण्डकी नदीके शाटम्राम--इन 
दोर्नौका जहो समागम हो, वरहा समुद्रगामिनी गङ्काकी 
उपस्ति मानी जाती दै । यदि शाख्प्रामकषिल्पै स्खी दौ 
तो वे पुरर्षोको आयु, लक्ष्मी जर उत्तम कीर्तिसे वञ्चित कर 
देती है; अतः जो चिकनी हौः, जिनका सूप मनोहर टो; 
उन्दीका पूजन करना चाये । बे लक्ष्मी प्रदान करती ्ै । 
पुरुषको आयुकी इच्छा हो या धनकी; यदि वह्‌ शालग्राम- 
शिलाका पूजन कस्तादहे तो उसकी रेदटोकिक ओर 
पारलोकिक--सुभी कामना पूर्णं हे जाती है । राजन्‌ ! जो 
मनुष्य वड़ा भाग्यवान्‌ होता है, उसीकै प्राणान्तके समय जिद्वापर 
भगवानका पवित्र नाम जता है ओर उसीकी छातीपर तथा आस- 
पास शायग्रामदिल मोजुट्‌ रहती दै । प्राणोके निकलते खडय 
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अपने विश्वास या भावना भी यदि शाल्ग्रामदिद्ाकी सुरणा 
हो जाय तो उस जीवकी निःसन्देद सुक्ति दो जाती दै । पूवं 
कार्म भगवानूने बुद्धिमान्‌ राजा अम्बरीप्रे कदा थां कि 
` ब्राह्मण संन्यासी तथा चिकनी गाद्थ्ामध्िटा--ये तीन इस 
भूमण्डल्पर मेरे स्वस्प दै । पापिर्येका पाप नागा करनेके 
ल्थिमेनिदीये खस्य धारण क्ियि दै ।› जो अपने किसी प्रिय 
व्यक्तिको यालग्रासकी पूजा करनेका आदेश देता द बद 
स्वयं तो छृतार्थ दोतां दी दै, अपने पूर्व्ञेको भी शीघरदी 
वैकुण्ठमे पर्हुचा देता ३ । 
दस विषये काम-करोषसे रहित वीतराग मर्छ्िगण एक 
प्राचीन इतिदहासका उदाहरण दिया करते ई । पूर्वकालकी 
वात है, धर्मश्ूल्य मगधदेदमे एक पुल्कसजातिका मनुष्य 
रहता था, जो लोगोमि दा्ररफे नामसे प्रसिद्ध था । सदा 
अनेको जीव-जन्तुर्भोकी हत्या करना ओर दूसररोकरा धन द्टनाः 
यही उसका काम या। राग-देप ओर काम-करोधादि दोप 
सर्वदा उस्म भैरेरदतेये | एक दिन वह्‌ व्याध समस 
प्राणिरयोको भय परहुचाता हूभा धूम रदा था; उसके मनपर 
मोट छया हु था; इसचिये वह इत वातकरो नदीं जानता 
याकि उसका काल समीप आ पर्वा है | यमराजक्रे भयङ्कर 
दूत हामि मुद्गर ओर पाश ल्यि वर्ह आ परहुचि । उनके 
तेवि-जेते ऊल-लाट केश) बरह-वदे नख तथा ची 
खी दाद थौ । वै सभी किक दिखियी देते थे 
तथा हार्थो लेदेकी सक्र स्थि दए ये 1-उरन्द देखतेदी 
परागिर्योको मूच्छ आ जाती थी । वरदो पहुंचकर वे कहने स्गे- 
(सम्पूरणं जीवको भय पर्हुचानेवाठे दस पापीको वेध लो । 
तदनन्तर सश्र यमदूत उसे लेदेके पाशसे बोधकर बरोले--षदुषट ! 
दुरात्मा ! तूने कमी मनसे भी सयुभकम' नदी किये; इसव्वि 
ह्म वसे सोख-नरकमे ा्टेगे । जन्मसे ठेकर अव्रतक तूने 
कभी भगवानूकी सेवा नदी की । समसत पर्पोको दूर करनेवाले 
श्रीनारायणदेवका कभी स्मरण नदी किया; अतः ध्मंराजक्री 
आरासे हम तुचे वारद्रार पीरते हुए छोदशद्कु, कुम्भीगाकर 
अथवा अतिरोरव नरकर्मे रे जारथेगे ।° एे्ा कहकर यमदूत 
ज्यो ही उसे ठे जनेको उद्त हूर त्यो दी महयविष्णुक्रे चरण- 
कमर्लोकी सेवा करनेवाले एक भक्त महार्मा वदा आ पहुचे । 
उन वैष्णव महात्मान देखा कि यमदूत पाश, मुद्ररं ओर 
दण्ड आदि कठोर आयुध धारण क्रिये हूए € तया 
पुल्कसको किकी रकस बोधकर ठे जानेको उयत दै] 
भगवद्भक्त महात्मा वद्धे दया थे ¡ उस समय पुर्कसकी 


‡ अचयख ह्पीकेश्तं यदीच्छसि परं पद्म्‌ 


[ खक्षिप्त प्मदुराण 








अवसा देखकर उनके दयम अध्यन्त कणा भर आप्री चीर 
उन्होने मन-दी-मन दम प्रकार विचार क्रिया--“यह पुन्क् 
मेरे समीप रदकर अस्यन्त कठार यात्नाको प्राप्न नद) 
इसलिये यँ अभी यमदूतेसि इसको दु्कारा दिखाता ह| 
पेता सोचकर वे कृपा मुनीश्वर दाथर्म याटग्रामनि्ा ठेकरर 
पुर्कसके निकट गये ओर भगवान्‌ शालग्राम पवित्र 
चरणागरतः जिसमे ठुटसीदल भी भिला हुजा या, उसके मुर्खरमे 





डाॐ दिया । फिर उकषके कानमे उन्होने राम-नामकरा जप कियाः 
मस्तकरपर तुटषी रक्छी भर छातीपर मदाविष्णुकी 
दाट्ग्रामशिखा रखकर कहा--प्यातना देनेवठे यमदूत 
यद्ेसे चे जर्यैँ । शाघ्ग्रामरिलाका सपक्षं इस पुर्क्के 
महान्‌ पातकको भस कर डले ।› वैष्णव महात्माके इतना 
कहते टी भगवान्‌ विष्णुङ़्े पार्षद) जिनका स्वरूप वड़ा 
अद्भुत था, उस पुल्कसे निकट आ पर्हुचे; शाटगरामकी 
रिलाकरे सदसि उसके सरि पाप नष्टो गये ये।वे 
पर्षद पीताम्बर धारण कयि र्घः चक्र, गदा आर पद्यसे 
सुशोभित हो र्दे थे] उन्दने आति दी उक्त दुःख लोह 
पाशसे पुर्क्को मुक्त कर दिगा । उख महापापीको चुटकार 
दिलनेके वाद वे यमदूतसे बोटे--ष्वुमलोग क्िसिकौ 
आज्ञाकरा पालन करनेवाले दो, ज इस प्रकार अधर्मं कर 


वेकुण्डको 
पाताङखण्ड ] # राजा रल ग्रीवा भगवान्‌! दशन करके रानी आदिके साथ वेकण्डको जाना #* ३९९ 








रहे हो १ यह पुल्कस तो वैष्णव है, इसने पूजनीय देह धारण 
कर रक्खा दै, फिर करिसल्यि तुमने इसे बन्धनम डाला 
था १ उनकी बात सुनकर यमदूत बेले--भ्यह पापी दैः 
दमरोग धर्मराजकी आ्ञासे इसे ठे जनेको उद्यत हुए दै । 
इसने कभी मनसे भी किसी प्राणीका उपकार नदी किया है । 
इसने जीवर्हिसा जेसे वडे-ब्डे पाप कयि है । तीर्थयात्रियौको 
तो इसने अनेक वार ट्टा दै । यह सदा परायी च्नियोका 
सतीत्व नष्ट करनेमे दी लगा रहता था । सभी तरहके पाप इसने 
कयि है; अतः हमखोग इस पापीको ऊ जनेके उदेश्यसे ही 


यौ उपसित दए दै । आपलोगने सहसा आकर क्यो इसे . 


ब्रन्धनसे मुक्तं कर दिया 

विष्णुदूत बोखे--यमदूतो ! ब्रहमहव्या आदिका पाप 
हो या क्रोडो प्राणियोके वध करनेका, शाल्ग्रामरशिलाका 
स्प सव्रको क्षणभरमे जला डालता दै । जिसके कानि 
अकसात्‌ भी रामनाम पड़ जाता दैः उसके सारे पपोको 
वह्‌ उसी प्रकार भस कर डारता है, जैसे आगकी .चिनगायी 
रूईको 1# जिषके मस्तकपर वुरुसीः छातीपर याट्मरामकी 
मनोहर शिला तथा मुख या कानमे समनाम हो वह्‌ तत्काल 
मुक्त दो जाता ३ । इस पुर्कसके मस्तकपर भी पदल्से दी 
रुसी रक्खी हुई है, इसकी छातीपर शालग्रामकी शिला ई 
तथा अभी तुरंत दही इसको श्रीरामका नाम भी सुनाया गया 


है; अतः इसके पापका समूह दग्ध हो गया ओर अव इसका 
सरीर पवित्र हो चुका दै। ठ॒मरो्गोको शालग्रामरिरकी 
महिमाका ठीक-ठीक ज्ञान नदीं है; यह दीनः स्पशं अथवा 
पूजन करनेपर तत्काल दी सार पार्पोको हर छेती दै । 

इतना कहकर भगवान्‌ विष्णुके पार्षद्‌ चुप दो गये | 
यमदूतोनि खोटकर यह अद्भुत घटना धर्मराजसे कह सुनायी 
तथा श्रीरधुनाथजीके भजनम लगे रहनेवाटे वे वैष्णव महात्मा भी 
यह सोचकर रि "यह यमराजके पाशसे सृक्त हो गया ओर 
अत्र परमपदको प्राप्त होगाः बहुत प्रसन्न हुए । इसी समय 
देवरोकसे बड़ा ही मनोहरः) अयन्त अद्भुत ओर उज्ज्वल 
बिमान आया तथा वह पुर्कख उसपर आरूढ हो बडे-बडे 
पुण्यवार्नोद्वारा सेवित स्वर्गलोकको चखा गया । वर्ह प्रचुर 
भोगौक्रा उपभोग करफे वह फिर इस पृध्वीपर आया ओर काशी- 
पुरीके भीतर एक शुद्ध ब्राह्मणवंदामे जन्म लेकर उसने 
विश्वनाथजीकी आराधना की एवं अन्तमे परमपदको प्राप्त 
कर लिया | वह्‌ पुरस पापी था तो भी साधु-संगके प्रभावसे 
शालग्रामरिलाका सय पाकर यमदूतौकी भयङ्कर पीड़से 
मुक्त हो परमपदको पा गया । राजन्‌ ! यद मैने तुम्हे 
शाल्ग्रामरिराकरे पूजनकी महिमा बतलायी है, इसका श्रवण 
करके मनुष्य सत्र पपेचि दूट जाता ओर भोग तथा मोक्षको 
पराप्त होता हे । 


¢ र (७ ध वेङुण्डको 
राजा रलग्रीवका नीलपवेतपर भगवानूका दशेन करके रानी आदिके साथ बेङकण्ठको जाना 
नीरपवतपर ५ 
तथा शतुघ्नका नीरुपवंतपर पहुंचना 





सुमति क्ते है--सुमित्रानन्दन ! गण्डकी नद्रीका 
यह्‌ अनुपम माहात्म्य सुनकर राजा रलनग्रीवने अपनेको कृतार्थ 
माना । उन्दने उस वीर्थमे लान्‌ करके अपने समस्त 
पितरौका तपण शरिया । इससे उनको वड़ा हमं हुआ । फिर 
शाल््रामरिलाकी पूजाके उदेश्यसे उन्दने गण्डकी नदीसे 
चत्री रिक ग्रहण कीं ओर चन्दन आदि उपचार 
व्टाकर वड प्रेमसे उनकी पूजा की । तयश्चात्‌ वरहो दीनो 
ओर अर्धोको विदेष दान देकर राजाने पुरुषोत्तममन्दिर- 
को जानेके ल्मि प्रान क्रिया| इस प्रकार क्रमसः यात्रा 
करते हुए वे उस तीर्थम पहुचे, जहो गङ्गा ओर समुद्रका 
सङ्गम हुआ हे । वरहो जाकर उन्होने ब्ाहमणोसे प्रसन्नतापूरवक 
पूछा--“लामिन्‌ ! बरताद्ये, नौलाचर यसि करितनी दूर 











है १ जदो साक्षात्‌ भगवान्‌ पुरषोत्तम निवास करते है तया 
देवता ओर असुर भी जिसके सामने मस्तक नवाते हैं ।› 

उस समय तपस््री ब्राह्मणको वड़ा जाश्वर्यं हुआ । उन्हने 
राजसे वड़े आदरफे साथ कहा--पराजन्‌ ! नील्पर्वतका 
विदववन्दित यान है तो यही; किन्तु न जाने वद हमे दिखायी 
क्यो नही देता। वे बारा इस वातकरो दुहराने खगे कि 
भनीलाचल्का वह सानः, जो महान्‌ पुण्यफलठ प्रदान 
करनेवाला है तथा जहा भगवान्‌ पुदषरोत्तमका निवास दै, यही 
हे । उसका दर्शन क्यो नही होता १ यह वात सम्म नदीं 
आती । इसी स्थानपर मैने स्नान किया था, यहीं 
मुञ्चे वे भीर दिखायी दियेथे ओर इसी मार्गसे मे पर्वतके 
ऊपर चदा था ।› यह बात सुनकर राजाके मनमे बड़ी व्यथा 


* रामेति नाम यच्रोत्रे विभम्भादागतं यदि । करोतत पापसंदाहं तूं वद्िकणो यथा ॥ (२०। ८०) 


------------------------------------------------------------- ~~~ ~~ 
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दु त्रे कदने सगे--विप्रवर ! मृद पुरुषरोत्तमका दयन कषे 
होमा १ तथा वह्‌ नील्पर्वत केसे दिखायी देगा १ स्ने इसक्रा 
कोर्ट उपाय वताद्रये 1; तवर तपश्ची त्राह्मणने विस्मित होकर 
कष्टा--प्राजन्‌ ! दमलेग गद्धासागर-सद्ममे स्नान करके 
यह तभरतक ठरे रु जवतक्र कि नीद्यचल्का दर्यननष्टे 
जाय } भगवान्‌ पुरुषोत्तम पापहारी कदखाते ह । वे भक्त 
वत्सल नाम धारण करते टै; अतः हमलेर्गोपर स्षीध दी 
कपा करगे । वे देवाधिदेवेकरि भी यिरोमणि ह अपने 
भृक्तौकां कभी परित्याग नही करते ! अवरतक उन्टनि अनेकां 
मर्छो्टी रभा दी ४, इसलिये मक्षमते ! तुम उन्दीका गुणगान 
रसो }› गालणकी वात सुनकर राजाने व्ययित चित्तसे गङ्गा 
सागर-सद्धममें स्नान किया} इतके ग्राद उन्मि उपवासक्रा 
लरत लिया | (जवर भगवान्‌ पुरुषोत्तम दर्शन देनेदी कृपा 
करगे तभी उनकी पूजा करके भोजन करेगा; अन्यया 
निराहार दी रहुगा । पेता नियम करके वे गद्धा्षायरके 
तटपर बैठ गये ओर भगवानूकरा ुणगान करते दए उपवाघ्त- 
त्रतका पाल्न्‌ करने खे । 

सखा सेले-प्रभो ! आप दीनोपर दया करनेवाठे 
द; आपकी जय हो । स्तोका दुभ दूर करनेवाले 
पुरुपोत्तम ! आपका नाम मङ्घल्मय दे, आपकी जय ह | 
भ्तअर्नौकी पीड़ाका ना करनेके व्यि ही आपने सगुण विव्रह 
धारण पिया दैः आप दशैका विनाश करनेवले ई 
आपकीज्यप्ते! जय द्ये !} आपके भक्तं प्रहादको, उसके 
पिता दैव्यराजने बडी च्यथा पर्चायी--चीपर चदायाः 
पफसी दी; पानीमे इुब्रोया, आगमे जलापा ओर र्वतवे 
नीदे गिराया; किन्ठु आपने रसिं्टरूप धारण करके ग्रहादको 
तत्का संकटसे वचा लिया; उक्तक्रा पिता देखता ष्टी रह्‌ 
गया । मतवाले गजसाजका पैर ग्राहफे युखमे पड़ा था ओर 
वह्‌ अत्यन्त दुखी हयो रहा था; उसकी दशा देशव आपके 
हदयस कदणा सर आयी ओर आप उतते वचाने$े चपि शीघ्र 
दी गव्ड्पर सवार हुए; किन्तु आगे चलकर आपने पक्षिराज 
गरुडो भी छौड दिया ओर हाथमे चक्र ख्ये वड वेगसे 
दौडे । उख समय अधिक वेगक्रे कारण आपकी वनमाला जोर- 
जोरसे शि रदी थी ओर पीताम्बरका छोर आक्राथमे फट रदा 
था] पने तत्काल परहुचकर गजराजको ग्राहके च॑युलसे दुडाया 
ओर ग्राहको मौतके घाट उतार दिया | जर्हो-जरहो अपके 
सेर्कोपर स्ट आता दै वदी-वहीं आप देह धारण करके 
अपने भरक्तोकी रक्वा करते है । आपकी लील मनकरो मोहने 


# अर्य पीके यदीच्छसि पर दस्‌ # 


[ खंश्लिपत पलपुसणं 








तथा पापको दर ठेनेवाी द । उरक दास जप भर्कोका 
पाटन करते ह । भक्तवह्छभ {आप दीनेकि नाथ € देवता्भकि 
सुञुयमे ज्डे हुए दरे धाष्के चरर्णोका खनं करते हं । 
गभो ! आप करो पार्णोको भस करनेवले दईं । मसे जपने 
नवरण-कमर्योका दर्खन दीनि । यदि पापी दहं तो भीञप- 
के मानस्म--आपकरो प्रिय ठगनेवाले दस पुरपोत्तमषर््ये 
आया ह; अतः थव मुसे दर्शन दीज्ि । देव-दानवय-बन्दित 
परमेद्वर ! टम आपके दी ६1 अपि पापयशिका नार 
करनेवटे दै । आपकी यद्‌ महिमा युपे भृष्टी नर 
दै । स्वक दुर्घोको दूर करनेवाठे दवामव { जो लोग 
आपके पवित्र नार्मोका कीर्तन क्रते ह; वे पाप-समृद्रसे ठर 
जति ह । यदि वंतेफि वदे खनी हूर मेरी वद्‌ बात सस्दी 
देतोआपमुकषेप्राप्तदयेशये--ष्से दर्यान देकर कृतार्थ कीजिये । 

समति कषटते है--दस प्रकार साजा रतग्रीव रात.दिन 
भगवानूक्रा गुणणान कसते रदे । उदनि क्षणभरे चि भी 
नतो कमी चिध्ामच्ियाःनर्नीद ली ओरन कों सुर 
उठाया } चे चर्ते-पिरते, यदरते गीत साते तथा वातलप 
करते समय भी भिरन्तर यष्टी कष्टते कि~^पुदपोत्तम ! 


छृपानाय 1 आप मुपे अपने खल्पकी प्रकी 
कराये । इस तरट्‌ गद्धा्षागरके तटपर रते 


हुए राजाके पचि दिनि व्यतीत ष्टो गये } तव दया 
खागर श्रीगोपालने ङपापूर्वक विचार किया कि “ष्ट राजा 
मेरी महिमाकां गान करलेक्ते कारण सर्वथा पापरदित 
हो गया ट; यतः अग्र इसे मेरे देव-दानव-बन्दिति प्रियतम 
विग्रहका दर्शन योना चादिये ।* रेखा सोचकर भगवान्का 
ददय करुणासे भर गया ओर वे संन्या्ीका वेष धारणं करके 
राजाके समीप गवे । तपस्वी ग्राह्मणने देखा, भगवान्‌ अपने 
भक्तपर कृपा करनेके ल्ि हाथमे त्रिदण्ड ठे यतिकां येष 
वनाय यहो उपख्ित हुए है | गपश्रेष्ठ रवप्रीवने (ॐ 
नमो नारायणाय कद्कर संन्यासी वाव्राको नमस्कार 
किया ओर अर्यः पाद्य तथा आन आदि निवेदन 
करके उनका विधिवत्‌ पूजन क्रिया | इके वाद वे 
बके--प्मदात्मन्‌ ! आज मेरे सौमाग्यकी कोद लना नही 
है; क्योकि आज आर-जैसे साधु पुरपने छृपापूर्वक मुपे ददान 
दिया है । मेँ समच्चता हू इसके वाद अव भगवान्‌. गोविन्द 
भी सुनने अपना दर्शन देगे 12 वह सुनकर संन्याषी बावाने 
कष्टा--पराजन्‌ ! मेरी वात घनो, म अपनी ज्ञानशक्तिसे 
भूत, भविष्य ओर वर्तमान--तीनो कालक वात जानता ह 
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दखल्यि जो कुछ भी कहू उवे एकाग्रचित्त होकर सुनना, कठ 
दोपहरके खमय भगवान्‌ तुम्दे दर्शन देगे, वदी दर्शनः जो 
वरघ्लाजीके वि भी दुभ है तु सुर्भ होगा । ठम अपने 
पच आतमीय-जनेकि क्थ परमपदको प्राप्त दयोओगे । तुमः 
तुम्हरे मन्तरीः म्हारी रानी, ये तपस्वी ब्राह्मण तथा व॒म्हरे 
नगरम रहनेवाल् करम्ब नामका खु; जो जाततिका तन्दुवाय-- 
कपड़ा घुननेवाला जुलाहा है--इन सव्रके साथ तुम परव॑तश्ेष् 
नीरमिखिर जा खक्तोगे । वहं पर्व॑त देवताओंद्यारा पूजित तथा 
व्रा ओर इन्दरद्य अभिवन्दित ह ।› यह्‌ कहकर संन्याी- 
वावा अन्तर्धान हो गये, अब वे कदी दिखायी नटीं देते ये। 
उनकी वात सुनकर राजाको वड़ाष्ट्पं हुआ । उयदरी 
विस्मय भी | उन्दने तपस्वी ब्राहाणसे पृछा--स्वामिन्‌ वे 
संन्याही कौन ये, जो यर्हौँ आकर शुन्ञठे वात कर गये ई, इस 
समय वे फिर दिलाश्री नहीं देतेः कर चञे गये १ उन्न मेरे 
दित्तको बदा दषं प्रदान किया! ३ 


तरल्छी श्राह्मणने फष्ा--राजन्‌ ! बे समस्त पापका 
नाञ्च करनेवाङ़ भगवान्‌ पुरषोत्तम दी ये, जो दुम्दरे मन्‌ 
प्रेमे आङ्ष्ट कर यरो आये थे । कं दोपहरफे समय 
मष्टान्‌ पर्वत मीखगिरि दुम्दारे खामने प्रकट होगा, तुम उसपर 
टकर भगवान्‌का दर्यन करके कृताथ हो जाओगे । 


ग्ाह्मणका यष वचन अमृत-रारिके समान दुखदायी 
प्रतीत हुआ; उसने राजाके हदयकी खारी चिन्तार्ओका 
नाश्च कर दिया | उस समय काश्ची-नरेरको जो आनन्द मिला; 
उखका ब्रह्माजी भी अनुभव नदीं कर सकते! दुन्दुभी वजने 
ल्मी तथा वीणा, पणव यर गोमुख आदि वाजे भी वज उठे] 
महार रलग्रीकके मनम उस खमय वड़ा उच्छा हा गया 
था] वै प्रतिश्चेण भगवान्करा गुणगान कसते हुए, नाचते, 
खे होते रखते बोलते ओर व्रात करते धे । उन्दै सव 
सन्तापाका नारा करनेवाङे घनीभूत आनन्दकी प्राति हुई 
थी | तदनन्तर खारा दिन भगवान्‌ कीर्तन ओर स्मरणे 
वित्ताकर राजा रलग्रीव सातम गद्नाजीके तटपर, जो महान्‌ 
फल प्रदान करनेवाला है, सो रदे । सपने उन्हेने देखा, 
शेरा स्वरूप चतुर्युज दो गया दै । मँ शद्ु, चक्र, गदा, पञ्च 
जीर शाद्धं धनुष धारण किये हुए हूँ तथा भगवान्‌ पुषोत्तमके 
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सामने सद्र आदि देवताओके साथ श्रत्य कर रहा हं | उन 
यह भी दिखायी दिया कि राद्घु, चक्र, गदा ओर पद्य आदिं 
आधुध तथा विष्वन्सेन आदि पाषंदगण परम सुन्दर दिव्य 
स्वसूपसे प्रकट हो सदा श्रीटध्मीपतिकी उपासना संलग्न रहते 
दै । यह सव देखकर उन्दै अद्धुत हर्ष ओर आशर्यं हुभा । 
अपनी मनोवाच्छित कामना पूणं करनेवाठे भगवान्‌ 
पुरुषोत्तमका दयन पाकर महाबुदधिमान्‌ राजाने अपनेको 
उनका पापान्न माना । स्वप्ने ये सायै वाते देखकर जब 
वे प्रातःकार नीदसे उठे तो तपस्वी ब्राह्मणको लाकर उन्हेनि 
अपने देखे हए सपनेका सारा समाचार उनसे कह सुनाया | 
उसे सुनकर वुद्धिमान्‌ ब्राह्षणको बड़ा विरमय हुः उन्होने 
कहा--‹याजन्‌ | तुमने जिन भगवान्‌ पुरुषो्तमक्रा दर्शन किया 
दै, वे तु्है अपना शद्घु, चक आदि चिहसे विभूषित स्वरूप 
प्रदान करना चाहते है ।› यहः सुनकर महामना रलग्रीयने 
दीन-दुखिरयोको उनकी इच्छाक्रे अनार दान दिलाया । 
फिर गद्खापागर-संगममे स्नान केरके देवताओं ओर पितर्योका 
तर्पण किया तथा भगवान्‌के गुर्णोका गान करते हुए वे 
उनके दर्शनकी प्रदीक्चा करने खे} तदनन्तर; जव दोपहरका 
समय हुआ तो आकाशम वार॑दार दुन्दुभिर्यो षञने स्गीं । 


देवत्ताओके दाथसे ब्रजाये जानेके कारण उनसे बह 
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जोरकी आ्राज दती थी । सदसा साजाके मरतकपर परर्टकी 
वर्षा दुद्‌ । देवता कटने ठ्गे--धवृपश्रेष् ! ठम धन्य दो ! 

नीटा चटका प्रत्यश्च दर्खन करो ।› देवतार्ओ्री कदी दुई यद्‌ वात 
ज्यौ दी राजाकरे कानि पदी; सयौ दी नीख्गिरिके नामसे प्रसिद्ध 
वह मदान्‌ पर्व॑त उनकी अखिंकिं समन प्रकट दो गश | 

करो सूथकरि समान उसका प्रकाश छा रहय था ¡ चास ओसे 
सोने ओर ्चौदीके शिखर उसकी ग्रोभाव्दारहे धरे राजा 
सोचने द्गे--क्या यह्‌ अग्नि प्रज्वलति दोर्द्यादैया दूसरे 
सर्यक्रा उदय हुदै १ अथवा स्थिर ऋन्ति धारण करनेवाखा 
विद्युत्‌ पुञ्ञ दी सदसा सामने प्रकट दो गया हे ¢ 


तपस्वी बाक्षणने अध्यन्त गोभासतम्यन्न मीटगिरिको देखकर 
राजसे कदा--'मद्यराज } गदी वह्‌ परम पवित्र मद्यान्‌ पर्व॑त 
ट |; यह्‌ सुनक्रर दृपश्रेषठ रल्नग्रीवने मस्तक च्ुकाकरर उसे 
प्रणाम करिया थीत कदा धन्य यर छतकरत्य दौ गया; 
क्योकरि इस समय मनने नीटाचल्करा प्रत्यक्ष दर्यन दो रदा ६। 
राजमन्त्री रानी ओर करम्ब नामका जुलादा-ये भी 
नीलाचलका दश्ध॑न पाकर वरदे प्रछन दुए। नरश्रेष्ठ | उपर्युक्त 
पोच व्यक्तिर्योने विजयनामक मुहूर्ते नीटमिरिपर चदना 
आरम्भ क्रिया । उस समय उर देवता्ओैद्वाया ब्रजाथी हद 
मषटान्‌ दुन्द्रुभिर्योकी ध्वनि सुनायी दे दरी थी | पर्वतकरे ऊपरी 
शिखरपर, जो विचित्र ब्ष्वेि सुदोमित दो रदा या, उन्न 
एक्र युवर्ण॑जटित परम युन्द्र देवाख्य देखा । जर्दो प्रतिदिन 
ब्रह्माजी आक्र भगवाऩी प्रूजा करते हतया श्रीदरिको 
सन्तोप देनेवाद्य नैवे भोग ट्याति ई । वह अद्धुत एवं 
उज्ञ्छ देवाय देखक्रर राजा सवके साथ उसके भीतर प्रविष्ट 
हुए । यर्दा एकर सोनेका सिंहासन था; जो बहुमूल्य मणिर्योसे 
.जटित दनेके कारण अत्यन्त विचित्र दिखायी दे रदा था | 
उसके ऊपर भगवान्‌ चतुर्युज रूपसे विराजमान ये! उनकी 
क्कि बद़ी मनोहर दिखायी देती थी | चण्ड; प्रचण्ड थर 
विजय आदि पार्थंद उनक्री रेवान खदे ये | दरपश्रेठ रलग्रीव- 
ने अपनी रानी ओर सेवर्कोसिदित मगवानकरो प्रणाभक्रिया। 
ग्रणामक्रे पश्चात्‌ वेदोक्त मन्दारा उरे विधिवत्‌ स्नान 
कराया ओर प्रसन्न चित्ते अर्व्य, पाद आदि उपचार अर्पण 
कयि दसके बाद भगवान्के श्रीविग्रदर्मे चन्दन दगाकर 


‡ अच्चैयस्व हपीकेश्षं यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ कंचि पद्चपुराण 











उन्दं वचर निवेदन क्रिया तथा धृप-आरती करके सतर प्रकारे 
स्वादते युक्त मनोर नैवेद्य भोग टगाया | अरन्त्मे पुनः 
प्रणाम करके तापस व्राह्यणकरे साय वे भगवानूक्ती स्वति करने 
लगे | उसमे उन्दने अपनी बुद्धिके अनुसार श्रीहरिके गुण- 
समुदायसे प्रयित्त स्तोर्तरोक्रा संग्रह सुनाया था | 


राजा बोद्े--भगवन्‌ ! एकमात्र आय दी पुख्प 
( अन्तर्ामी) द| आदी प्रकृतित परे साक्षात्‌ भगवान्‌ 
द । आप्र कार्यं र ऋरणसे भिन्न तथा मदत्तच आदिते 
पूजित दं । उ्टि-रचनामे कुदाल व्रह्माजी आपदीके नाभि 
कमल्से उवन्न हुए ई तथा सदारा णद्रका आविर्भाव 
भी आपकर नेतरेसि हुआ ह । आपकी दही आसे ब्रह्माजी इष 
संस्ारकी खट करते टं। पुराणपुरुष ! आदिकाल्करा जो स्यावर- 
जज्घमल्य जगत्‌ दिखायी देता ट, वह सत्र आधे ही उत्पन्न 
हथाडहै। पर ही इक्े चेतनाथक्तिः डालकर इख संतारो 
चेतन बनाते ६ । जगदीदवर ! वास्तवर्मे आपक्रा जन्म तो कमी 
होता दी नींद; अतष्ट आपक्रा अन्त भी नदींहे। प्रभो | 
आपे दृध; श्चय ओर परिणाम--इन तीर्न विकार्यौका सर्वथा 
अभाव 2, तथापि आप भरक्तोौकी रक्वा जीर धर्मकी स्थापनाके 
व्यि अपने अनुरूप गुर्णोति युक्त दिग्य जन्मकर्म स्वीकार 
करते ई । थापने मत्स्यावतार धारण करके शंखोायुरको मारा 


पातारुखण्ड ] # राज्ञा रललग्रीधका भगवान्‌का दशन षरे रानी आदि के साथ वैष्टको जएना £ ४०३ 
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ओर वेर्दीकी रक्वा की । श्रहमन्‌ {आप महापुरुष { पुरुषोत्तम ) 
ओर सवक पूर्वज दँ । महाविष्णो ! ेष भी आपकी महिमा 
नही जानते ] भगवती वाणी भी आपको समञ्च नहीं पातीः 
पिर मेरे-जैते अन्यान्य अक्ानी जीव कैसे आपकी , स्तति 
करनेम समर्थं टो सक्ते दँ १५ 


इस प्रकार स्तुति करके राजाने भगवानूकरे चरणोमें 
मस्तके नवाक्र्‌ पुनः प्रणाम क्रिया । उस समय उनका स्वर 
गदगद हो रहा था | समस्त अङ्गम रोमाश्च दो आया था । 
उमक्री इस स्मुत्तिसे भगवान्‌ पुरुषोत्तम बहत प्रसन्न हुए । 
उन्ेने राजसे सत्य ओर सार्थक वचन कहा । 





श्रीभगवान्‌ बोले--राजन्‌ ! ठम्दारे दार की 
हई इस स्त॒त्तसि मुक्ञे वड़ा दधं॑हभा है । महाराज ।। 
तुम यद जान खो करि मै प्रङृतिसे परे रहनेवाद् 
परमात्मा द्र | अच तुम शीघ्र दी मेरा ्मैवेद्य( प्रसाद ) ग्रहण 
करौ । इसते परम मनोहर चतुर्भुजरूपको प्राप्त होकर परमपद- 
को जाओगे। जो मनुष्य वुम्दारे किये हुए इस स्तोत्रर्नसे 
मेरी स्तुति करेगा; उखे भी मे अपना उत्तम दर्शन दँंगाः 
जो भोग ओर मोक्ष-दोनें प्रदान करनेवाव्य दै । 


भगवान्‌ कदे हुए इस वचनको सुनकर राजाने अपनी 
रोवा रहमेवाले चरँ सखजनोके साथ नवे मक्षण किया । 
तदनन्तर क्ुद्रघण्टिकाओंसे सुशोभित सुन्दर विमान उपस्थित 





‰ प्कस्त्वं पुरुपः सनाद, भगवान्‌ प्रकृतेः परः । 


~ ` -कार्यकारणतो भिन्नो महत्तचवादिपूनितः ॥ 
त्वन्नामिकमलघ्नक्षे नद्या सष्टिविचक्षणः । 
तया संहारक्तौ च रुद्रस्तरशनेवसंमवः ॥ 


त्वयाऽ्डशप्तः करोत्यस्य विश्वस्य परिचेष्टतिम्‌ ॥ 
. त्वत्तो जातं पुराणां जगत्‌ म्थास्नु चरिष्णु च 1 
चेतनायक्तिमाविद्य त्वमेनं चेतयस्यहो ॥ 
, पव॒जन्म्‌ तु नास्त्येव नान्तस्तव॒ जगत्पते । 
वृदिक्षयपरीणामास्त्वयि सन्त्येव नो त्रिमो 1 
तथापि भक्तरक्षाय धर्मद्धापनहेतते | 
करोषि जन्मकर्माणि श्यनुरूपगुणानि च ॥ 
त्वया मात्स्यं घपुृत्वा शद्चस्तु निहतोऽसुरः । 
वेदाः सुरक्षिता व्रह्मन्‌ महापुरषपूरवज ॥ 
शेषो न वेत्ति मह ते भारत्यपि मदेदवरी 1 
किमुतान्ये महाविष्णो मद्रश्ाम्तु कुबुद्धयः ॥ 
{ २२ २८--३४) 





[कावा ा्यान्यायन्यायककनानय्यकेकणयेनककनकनकायनकनकनकककनकयकयाकभयनकोषककककन्कनकनकन्डिगिकनकन्ोननेनकिणनयीरणकिकि 


हुआ । उस समर धर्मात्मा राजा रलग्रीवने; जो भगवान्‌के 
ृपापात्र हो चुके थे, श्रीपुरपरोत्तमदेवका दर्शन करके उनके 
चरणे प्रणाम क्रिया तथा उनकी आक्ञा ठे अपनी रानीके 
साय व्रिमानपर जा बैठे ¡ फिर भगवान्‌के देखते-देखते अद्भुत 
वेदुण्ठलोकमे चङे गये । राजाके मन्त्री भी धर्मपरायण त्तथा 
ध्मवेत्ताओमे ससे श्रेष्ठे; अतः वे भी विमानपर वेटकर 
उनके साथ दही गये } सम्पूर्णं तीर्थो स्नान करनेवाले 
तपस्वी ब्राह्मण भी चतुर्भुज स्वरूपको प्राप्त दोकर 
वैकुण्ठको चरे गये } इती प्रकार करम्बने भी भगवान 
गु्णोका गायन करनेके पुण्यसे उनका दर्यन पाधा ओर 
सम्पूणं देवताओं स्थि दुरम भगवद्‌-घामको प्रस्थान 
किया | सभी एक ही साथ परम अद्भुत विष्णुल्येककी ओर 
प्रसित हुए । सवके चार-चार युजा थीं । सवके हायोमें 
शद्धः चक्र; गदा ओर पद्म शोभापारहे थे । सभी मेषके 
खमान द्यामयुन्दर ओर विशुद्ध स्वभाववेले थे सवके हाय 
कमर्छोदी भति खुद्ोमित ये । हारः केयूर ओर कड़से सभीके 
अद पिमूषित ये ] इस प्रकार उन सत्र लोगेन वैङ्कण्ठधाप्र- 
की यात्रा की। साथे आपे हुएः प्रजावर्गे लोर्गोनि विमार्ना- 
की प॑क्तिया देखी तथा दुन्दुभीकी ध्वनिकरो भी श्रवण किया | 
उत समय एक ब्राह्मण भी वर्ह गये थे, जो भगवान्‌के चरणुर- 
विन्दोमे बडा प्रेम रंखनेवारे थे । उनके चित्तपर भगवद्‌- 
विरहका इतना अधिक्र प्रभाव पड़ा क्रि वे चनुर्भुज-स्वरूप हो 
गये | यह अद्भुत बात देखकर सव्र लोग ब्राह्मणक महान्‌ 
सोमाग्यक्री सराहना करने ल्गे ओर गङ्गा्ागर-सङ्गममे स्नान 
करके काञीनगरीमे सेट आये । खव टोग कदत थे क्रि 





`“उत्तम बुद्धिवाटे, महाराज रलग्रीवका अहोभाग्य हैः जो वे 


इसी शरीरसे शरीविष्णुकरे परमधामको च्छे गये 1 


[ सुमि क्ते है --] राजन्‌ ! यदी वह नील्भिरि 
ह, जिसका भगवान्‌ पुरुपोत्तमने आदर बदाया है । इसका 
दर्थन करनेमात्रसे मनुष्य परमपद--बेकुण्ठधामको प्राप्त हो 
जति ह । जो सोमाग्यद्ाटी पुरुष नीलगिरिके इस माहासम्यको 
सुनता है तथा जो दूसरे लोर्गोको सुनातादै, वे दोनोंदी 
परमधामको प्राप्त हेते है । इसका श्रवण ओर सरण करने 
मात्रसे वुरे सपने मष्ट हो जाते हैँ तथा जन्तमे भगवान्‌ पुरषोत्तम 
इस संसारे उद्धार कर देते है । ये नीलचर्निवासी 
पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रके ही स्वरूप हैँ । तथा देवी सीता 
माक्नात्‌ महालक्ष्मी दँ । ये दोनों दम्पति दी समस्त कारणक 
भी कारण द । भगवान्‌ श्रीराम अद्वमेष यज्ञका अनुष्ठानं 
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# सर्च॑यस्य हथीक्ेद्य यदीच्छसि परं पद्म्‌ # 


[ संक्षि पशदुसण 








करके सम्पूर्णं लोककि पवित्र कर देगे | उनका नाम व्रहमह्रया- 
कै प्रायश्चित्तम भी जपनेके चयि बताया गया दै। [ रामनाम 
लेनेषे बह्त्या-मेते पातक भी दूर दो जति ६। ] सुमित्रा- 
नन्दन | दस समय व्रुम्दाय यजञ-सम्बन्धी धोढा पर्वतश्रेष्ठ 
नीठगिरिके निकट जा पर्चा है । मदामते | तुम भी वर 
चठ्कर भगवान्‌ पुरुषोत्तमको नमस्कार करो । वर्ह जनेरै 
हम सव्र छोग निष्पाप दोक्रर अन्तम परमपदको प्राप्त गिः 
क्योकि भगवान्‌ प्रषादसे अब्रतक्र अने$ मनुष्य भवक्षागरके 
पारणे चुके६। 


= "ठम 


[ क्े्रजी कषटते ह-- ] बत्स्यायनजी ! शस भकार 
सुमति भगवानङती मदिमाका यर््न कर्‌ रहे ये; तने यद्‌ 
अश्च प्रच्मीको अयनी यर्पेसि सोदता दुभा वायुकरे पमान 
वेगसे चख्कर नीलाचल्पर पटच गया | तवर राजा दात्रुव्नभी 
उषफे पीठेभपी्े जाकर नीलगिरिपर प्टैवे थर गद्धाषागर- 
सद्धममे स्नान फरफे पुरुषोत्तमरका दर्योन करनेके दिये गये । 
भिकट जाकर उन्दनि देव-दानव-न्दिते भयतरानिरो प्रणाम 
फिया ओर उनकी स्तुति करके अपनेकरो शृतार्थं माना | 


र्ध 
चक्राङ्का नगरीके राजङ्कमार दमनद्ारा घोदेका पकड़ा जाना तथा राजङ्मारसा प्रवापाग्रथको 


युद्धम परास्त फरक स्वयं पुष्करके हारा परानित होना 
----्यकर्+--- 


शोषजी कषटते है- मुने ! तदनन्तर व घोडा 
नीखाचर्पर थोड़ी देर उ्टरकर धा चरता हुआ अगे बद्‌ 
गया । उसका वेग मनके समान तीव था | शरेष्ठ पीर 
शत्रून्न राजा लक्मीनिधि; भयद्धर वादेनवाठे राजकुमार 
पुष्कल तयां राजा प्रतापाप्रथ--ये सभी उसकी रक्षा कर 
रहैये। करदं करोड़ वीर्यो सुरक्षित वद यशसम्बन्धी अदव 
फमशः समि बदृता हुआ राला सुबाहुद्यारा परिपाटित 
करष्ा नररीके पात जा पर्हुचा । उस समय याजाक्ता पुत्र 
दमन दिकार खेल रहा था | उसकी दृष्टि उख घोदेपर पदी; 
ओ चन्दन आदिमे चचित तया मस्तकर्मे सुवर्ण॑मय पत्रमे 
शोभायमान था । राजकुमार दमनने उस प्रको र्योचा 
सन्दर अक्षरोरमे लिखा दोनेके कारण उघकी बर्की शोभाष्टो 
रही थी । पत्नरका अभिप्राय तमन्नकर व॒ बोख-"अहो ] 
भूमण्डल्पर मेरे पिताजीके जीते-जी यह इतन। बड़ा भद्कार 
केसा { मिसने यह मण्ड दिलाथा टै उत्ते भेरे धनुषे चे 
हुए-बाण इत उदृण्डताका फल चखार्येगे ] आज मेरे तीखे 
वाण शतुष्नके समस्त शरीरो घायल करके उद रहू-खहान 
कर देगे, जिषठे वे पले हुए पलाशकरी भोति दिखायी दै | 
आज सभी श्रे योद्धा मेरी मुजार्ओकरा महान्‌ बल देख ! मै 
अपने धनुर्दण्डसे करोड तरर्गोकी वपां करगा |, 

राजकुमार दमनने एेसा कष्टकर घोदेको तो अपने नगरमे 
भेज दिया ओर स्वरथं मं तया उस्सादर्भं भरकर सेनापत्िषे 
क्ा-- "महामते ! गनुर्जोका सामना करनेके लि मेय सेना 
तैयार कर दो | इस प्रकार सेनाको सुखित करके वह शीघ 
ही युद्ध-शेचरम खामने जाकर उट गया । उस समय उतका 


स्वस्प मड़ाउग्र दिवायीदेताया | सी यीचमें पेद्ेके 
पीठे चलनेवाल योदा भी वष्टो या पुने ओर अत्यन्त 
व्याकरुट होकर बारेवार एक-दृषठरसे पृष्टने टगे-'मदारजका 
चद्‌ यश्खम्प्न्पी अध्य) जो भाटपत्रमे चिद्धित या) कदं 
चटा गया ?" एतनेीर्मे शत्रर्योको ताप देनेवाले राजा 
प्रतापाग्रयने देखा सामने षी फो सेना तैयार देकर खी 
ै, जो वीरोचित द्दोका उश्यारण करती हुई गर्जना कर 
रही टै । प्रतापाग्रयफे व्ादियोनि उनसे कदा-- "महाराज ! 
जान पदुता दै, यदी राजा घोडा खेगया टै; अन्यया यह 
वीर अपने रनिकोक साय हमारे सामने जर्यो खडा ्ोता ? 
यष्ट सुनकर तापाग्रयने अपना एफ सेव्रक भैना | उसने 
जाङ़र पृछा--^मदाराज श्रीरामचन्दरजीका अयव करटो है? 
फोन ठे गया? प्रयोकले गया रै १ स्या वह्‌ भगवान्‌ 
्ीरामचन्द्रजीफो न्ष जनता ¢ 

राजकुमार दमन दहा वट्वान्‌ था, वद्‌ सेवकका ठे 
वचन सुनकर बरोला--"अरे ! भाल-पत्र आदि चिस 
अल्दरुत उस यशसम्बन्धी अदवको मँ ठे गया हूं | उष्की 
खेवामे जो शूरवीर छै, ३ अवे ओर सकते जीतकर वलमूर्वक 
यदे घोदेफो चुडा ले जाये ।* राजकुमारका वचन अुनकर 
सेवककरो वडा रोष हुमा, तथापि वह्‌ टै5ता हुमा वहसि ल्मे 
गया ओर राज़ पाठ जाकर उसने दभनकी कदी हुई सारी 
यातं ज्यो-की-त्यो सुना दीं । उपे सुनते टी महावखी प्रतापाग्रय- 
की असिं क्रोधसे लाल हो गयीं ओर वे चार षोडखि सुशोभित 
खुवणंमय रथपर सवार टे बडे-बडे वीर्रौको साथ ॐ राजकुमार- 
से युद्ध करनेक स्यि चले । उनकी ऽषशायतामे बहुत यी 


वातालखण्ड] # राजङ्कमार द॑मन॑द्वाय घोदेका पकड जान। तथी पुष्करद्वस प॑पाजिव होना 


०५ 


~~ 
"~~~ ~ ~~~ 


न~~ ~~ ~ ~~~ ~ ~~ ~~~ ~ ~~ 


सेना थी} अगि ब्रदुकर वे घनुषपर टङ्कार देने रगे ! उस 
समय रोपपू्णं नेतरौवे राजा प्रतापाग्रथके पीरछे-पीे बहुत-से 
घरुडसवार ओर हाथीसवार भी गये । निकट जाकर प्रतापाय्यने 
युद्धके स्थि उद्यत राजकुमार संबोधित करके कहा-कुमार ! 
तूतो अभी वाल्क दै! क्यातूने दी हमरे श्रेष्ठ घोड़को वोध 
रक्खा है १ अरे ! समस वीररिरोमणि जिनके चरणेकी सेवा 
करते है, उन महाराज श्रीरामचन्द्रजीको तू नदीं जानता १ 
दैत्यराज रावण मी जिनके अद्भुत प्रतापको नहीं सह सका; 
उरन्दीके घोढेको ठे जाकर तूने अपने नगरमे पर्हुचा दिया 
है! जान ठे; मँ तेरे सामने आया हुआ कारः तेरा घोर 
शतु हूं] छोकरे! तू अव्र तुरंत चला जा ओर घोडेको 
छोड़ दे, फिर जाकर बालकोकी भोति खेल-कूदमे जी बहा । 


~~ ~~~ 


दमनका हृदय वड़ा विशा था; वह प्रतापाग्रथकी एेसी 
वातत सुनकर मुसकराया ओर उनकी सेनाको तिनकेके समान 
समञ्चता हु बोला--“महाराज ! मेने वल्पूर्वक आपके घोडे- 
को वोधा ओर अपने नगरमे पर्हुचा दिया है, अब जीमे-जी 
उसे छोटा नहीं सकता } आप वड़े वर्वान्‌ है तो युद्ध कीजिये | 
आपने जो यहं कहा--^तू अभी बाठ्क दहै; इसल्ि जाकर 
खेल-कूद जी बहला उसके स्यि इतना दी कहना है कि अव्र 
आप युद्धके मुहानेपर ही मेरा खेर देखिये । 


इतना कहकर सुत्ाहु-कुमारने अपने धनुषपर प्रतय्चा 
चटायी ओर राजा प्रतापाग्रयकी छातीको क्षय करके सौ 
वा्णोकां संधान किया । परन्तु राजा प्रतापाग्रयने अपने हाथकी 
फर्ती दिखति हूर उन सभी वाणोके इकडे-टुकडे कर उठे 
यह देखकर राजङ्कमार दमनको वड़ा क्रोध हा ओर वह 
वाकी वेरा करने छ्गा । तदनन्तर; दमनने अपने 
धनुषपर तीन सो वार्णोका संधान किया ओर उन्दै शतुपर 
चलाया । उन्दोने प्रतापाग्रयकी छाती छेद डाटी 
ओर रक्तमे नहाकर वे उसी भति नीचे भिरे, 
जसे श्रीरामचन्द्रजीकी भक्तिसे विधरख हुए पुरषोका पततन 
दो जाता है । इसके वाद राजकुमारने शद्ख्वनिके साथ 
गर्जना की । उसका पराक्रम देखकर प्रतापाभ्य क्रोधसे जल 
उठे ओर वोले--्वीर ! अव त्‌ मेश अद्भुत पराक्रम देख 
यो कहकर उन्होने तुरंत तीखे काणोकी वौछार आरम्भ कृर 
दी | वे वाण घोडे ओर पैदल--सवके ऊपर पड़ते दिखायी 
देने खगे । उस खमय राजकुमार दमनने यरतापाग्रयकी बाण- 
वर्षाको रोककर कदा--आर्यं { यदि आप शूरवीर ह तो 
मेरी एक दी मार सुह रीन्ि । मै अभिमानपूर्वक 
प्रतिक्ञा करके एक वात कता हू इसे उुनिये--वीरवर ! 





यदि मै इस बाणके दासं आपको रथरे नीचे न गिरार्दूतो 
जो छोग युक्तिवादमे कुश दहोनेके कारण मतव होकर 
वेदोकी निन्दा करते है, उनका बह नरकं इवोनेवाखा पाप मुञ्च 
ही खगे ।› यह ककर उसमे कालके समान भयङ्कर, आगकी 
उ्वाखाओसे व्याप्त एवं अप्यन्त तीष्षण बाण तरकरसे निकाल- 
कर अपने धनुषपर चदाया । वह कालिके समान देदीप्य- 
मान हयो रहा था | राजङ्कुमारने अपने शतन हृदयको निशाना 
बनाया ओर बाण छोड़ दिया | वह वड़े वेगसे शत्रुकी ओर चला । 
प्रतापाग्रथने जव देखा कि शानरुका बाण सुञ्चे भिरानेके च्वि 
आ रहा दै तो उन्दने उसे काट डालनेके स्यि करद्‌ तीखे 
चाण अपने धनुषपर चाये । किन्तु राजङ्रुमारका बाण 
परतापाग्रथके सव बा्गोको वीचसे काटता हुमा उनके रथ 
युक्त हदयतक पर्हुच ही गया ! ददयपर चोट करके बद 
उसके भीतर घुस गया } राजा प्रतापाग्रय उसकी चोर खाकर 
प्रथ्वीपर गिर पडे । उन्है मूच्छित--चेतनाहीन एवं रथकी 
बैठकसे धरतीपर गिरा देख सारथिने उठाकर रथपर चिठाया 
ओर युदधभूमिसे बाहर ठे गया । उस समय राजाकी सेना- 
म वड़ा हाहाकार मचा । समसत योद्धा भागकर वरहो पहुचे 
जरा करो वीरोसे पिरे हुए रतरुघजी मौजूद ये । प्रतापाग्रय- 
को परास्त करके राजकुमार दमनने विजय पायी भीर अव 
वह दानुघ्नकी प्रतीक्षा करने लगा । 


उधर सनरुष्नको जव यह हार माद्धम हआ तो वै 
करोमे भरकर दोतीसे दात पीसते हुए वारंवार सैनिकौसे 
पूछने ल्गे- “कोन मेरा घोड़ा ठे गया है १ करिसने शूर 
रिरोमणि राजा प्रतापाभ्रयको परास्त किया है १ तव सेवकोने 
कहा--(राजा सुवराहुके पुत्र दमनने प्रतापा्यको पराजित 
क्रिया है ओर वे दी यज्ञका घोडा गये |; यह सुनकर 
रात्र कड़े वेगसे चलकर युद्धभूमिमे अये । बर्हो उन्न 
देखाः कितने दी हाथियोके गण्डस्य विदीर्ण हो गये है, घोडे 
अपने सवासोसदित घायल होकर मरे पड़ हैँ । यह सच देखकर 
शाचतत नेत्र करोधसे खारु हो गये; बे अपने योद्धाओंषे 
वोध्य मेरी सेनाम सम्पूणं अख-शोका क्षान र्खने- 
वाला कौन रेषा वीर है, जो राजकुमार दमनको परास कर 
सकेगा £ रानरुघ्क्रा यह वचन सुनकर रुवीरौका नाश करने- 
वलि पुष्कर्के छृदयमे दमनको जीतनेका उत्साह हुआ ओर 
उन्होने इस प्रकार कहा--‹स्वामिन्‌ ! करा यह छोटा-सा 
राजकुमार दमन ओर कह आपका असीम वर ! महामते ! 
मे अभी जा रहा हूः आपके प्रतापे दमनको परासर करंगा | 
युदधके चि मुञ्च खेवकके उदयत रहते हुए कौन घोड़ा छे 
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जयेगा १ श्रीरघुनाथनीका प्रताप दी सारा कायं सिद्ध करेगा | 
स्वामिन्‌ ! मेरी प्रतिक्ञा सुनिये; इससे आपको प्रसन्नता होगी । 
यदि मै दमनको परास्त न कर तो श्रीरामचन्द्रजीक्रे चरणार- 
विन्दोके रसास्वादनसे विख्ग ( श्रीरोमचरणचिन्तन- 
खे दूर ) रहनेवले पुर्पोको जो पाप रूगता दै, वही 
सुच्चे भी ल्मे | यदि मै दमनपर विजय न पाऊंतो जो पुत्र 
माताके चरसि प्रथक्‌ वूखरा कोई तीर्थं मानकर उसके साथ 
विरोध करता है, उखको लगनेवाला पापमुन्ने भी ल्गे 1 


पुष्कख्की यह प्रतिज्ञा सुनकर शचुप्नजीके मनम वदी 
प्रसन्नता हुई ओर उन्होने उन्दे युद्धमे जानेकी आना दे 
दी | आश्ञा पाकर पुष्कर वहत वड़ी सेना साथ उस 
स्थानपर गये, जहो वीरवंशमे उस्पन्न राजकुमार दमन मोजृह्‌ 
था ] युदधक्षे्मे पुष्कलको आया जान वीराग्रगण्य दमन भी 
अपनी सेनासे धिरा हुञा आगे बदा । दोनोका एक-दूसरेषे 
सामना हुआ । अपने-अपने रथपर वैठे हुए दोनो वीर बड़ी 
सोभा पा रहे येः उ समय पुष्कलने महावरी राजकुमास्से 
कहा-- (दमन ! वम्दे माट्म दोना चाहिये कि य तुम्हरे 
साथ युद्ध करनेके चयि प्रतिज्ञा करके आया हूः मेरा नाम 
पुष्कल दहै, मै भरतजीका पुत्र हू; वमद अपने शक्लखे परास 
कर्तँगा । महामते ! ठम भी हर तरसे तैयार दो जाओ । 
पुष्कलकी उपर्युक्त वात सुनकर उसने रहतेर्दसते उत्तर 
दिया-(मरतनन्दन ! सुन्ने राजा सुत्राहुका पुत्र समञ्चो, मेरा 
नाम दमन है; पिताके प्रति भक्ति रखनेके कारण मेरे सरे 
पाप दूर हो गये दैः महाराज रातुघ्नका घोड़ा ठे जानेवाला 
मदी । विजयतो देवक अधीन दै, दैव जिखे देग-- 
जिसे अपनी पाठे अल्छ्कुत करेमा उसे दी विजय मिलेगी । 
परन्तु तुम युद्धके मुहानेपर टे रहकर मेरा पराक्रम देखो ।› 


यो कहकर दमनने धनुष चदाया ओर उसे कानतक 
सीचकर शचुकि प्राण लेनेवाले तीखे वार्णोको छोड़ना 
आरम्भ किया | उन वर्णने आकासमण्डल्की ठक च्या 
ओर उनकी छायासे सूर्यदेवकी किरणोका प्रकाश्य भी सक 
गया } राजक्रुमारके चर्ये हुए उन वार्णोकी चोट खाकर 
कितने ही मनुष्यः रथः हाथी ओर घोडे धरतीपर खोटते दिखायी 
देने खगे । शन्नुवीरौका नाश्यं करनेवाछे पुष्कटने उसक्रा वह 
पराक्रम देखा तथा आचमन करके एक वाण हाथमे ख्या 
ओर उसे अगिदेवके मन्त्रसे विधिपूर्वक अभिमन्तित करके 
अपने धनुषपर रक्खा । तदनन्तर भलीर्भोति खींचकर उसे 
शबुओकि ऊपर छोड़ दिया । धनुभसे चूटते ही उस बाणसे युद्धके 
मुदानेपर मयङ्कर आग प्रकट हई । वष॒ अपनी ज्वालओसे 
` आकारको चाटती हुई प्रक्यायिके समान प्रज्वलित हो उटी । 


फिर तो दमनकी सेना रणभूमिमे दग्ध होने र्गी, उसके ऊपर 
त्रास छा गया ओर वह आगकी ल्पर्टोसे पीडित होकर माग 
चरी । राजकुमार दमनके छोड हुए सभी वाण अग्निकी 
ज्वाराओमे छरुखकर सव ओरते नष्ट दयो गवे । अपनी सेना 
दग्ध होती देख दमन्‌ क्रोधसे भर गया । वह्‌ सभी जलछ-श्ौ- 
का विद्धान्‌ था; इसख्यि उरुने वह्‌ आग बुद्धानेके चयि 
वरुणास हाथमे छिया ओर शतुपर छोड दिया । उसके छोढे 
हुए. वरुणाने रथ ओर घोडे आदिसे भरी हुई पुष्कख्की 
सेनाको जलसे आप्ठावित कर दिया । शत्नुकि रथ ओर हाथी 
पानीर्मे वते दिखायी देने ठगे तथा अपने पक्के योद्धार्जोको 
गान्ति मिखी । पुष्कलने देखा, मेरी सेना जलरादिसे पीडित 
होकर कोपती, क्षुब्ध होती ओर नट होती जारदी दे तथा 
मेरा आग्नेयास्र मरतुके वरुणास शान्त हो गया हे । तत्र 
अत्यन्त क्रोधके कारण उसकी ओले खाल हो गयीं ओर उसमे 
वायव्याल्रसे अभिमन्त्रित करे एक वहुत वड़ा वाण अपने 
धनुषपर रक्खा । तदनन्तर वावव्याल्नकरी प्रेरणासे वड़े जोरकी 
हवा उदी ओर उस्ने अपने वेगसे वरहो धिरी हुई मेधोकी 
घटाको छिन्न-मिन्न कर दिया 1 राजक्रुमार दमनने अपने 
सैनिकोको वायुसे पराजित होते देख अपने धनुषपर पर्वताछ्का 
संधान किया | फिर तो तुयोद्धाओंके मल्कपर पवंतौकी 
वर्षा होने ठगी । उन पर्वतोने वायुकी गतिको रोक दिया | 
अव हवा कहीं भी नहीं जा पाती थी ] यह देख पुष्कल्ने 
अपने धनुषपर वच्राह्लका प्रयोग किया | तव वञ्नके आधातसे 
वे सभी पर्वत क्वणभरमे तिलके समान्‌ इक्डे-टुक्डे हो गये । 
साय ही वह वघ्र उच्चस्वरसे गजना करता हुआ राजकुमार 
दमर्षृकी छातीपर बडे वेरासे गिरा । छातीके रिध जानेके 
कारण राजकुमारको गदी चोट पर्हुची, इससे उस बलवान्‌ 
वीरको वड व्यथा हई ] उका हृदय व्याकुल हो उठा ओर 
वह्‌ मूर्छित हो गया ] दमनका सारथि युद्धनीतिमे निपुण था। 
वह राजकुमारको मूर्च्छित देखकर उसे रणभूमिसे एक कोस 
दूर हा ठे गया । फिर तो उसके योद्धा अद्य हो गये- 
इधर-उधर भाग खडे हुए ओर राजधानी जाकर उन्होने 
राजङ्कमारके मूच्छित होनेका समाचार कह सुनाया । पुष्कर 
धर्मके ज्ञाता थे; उन्दनि संग्राम-मूमिमे इख प्रकार विजय पाकर 
श्रीरघुनाथजीके वचनोका स्मरण करते हुए फिर किसीपर प्रहार 
नहीं किया } तदनन्तर इन्दुभि वज उट जोरजोरछे जथ- 
जयकार होने लगा ! ख्व ओरसे साधुवादके मनोहर वचनं 
सुनायी देने खगे । पुष्कलको विजयी देखकर शानुध्न वड प्रसन्न 
हुए । उन्होने सुमति आदि मन्नरयोखे धिरकर उनकी भेरि 
भूरि प्रसंखा की | 


~~ वस्व्-------~ 


पातारुखण्ड ] 


% राजा सुवराहुकी प्रशंसा तथा लक्ष्मीनिधि ओर खुकेतुका न्द युद्ध % 
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राजा सुबाहुका भाई ओर पत्रोसहित युद्धम आना तथा सेनाका करौ्-व्बूहनिमाण 


शेषी कहते हँ--मुने ! उधर राजा सुव्ाहुने जब 
देखा कि मेरे सैनिक र्तमे इे हुए आरद है तो उनका शोक 
शान्त-सा करते हुए उन्हने अपने युत्रकी करतूत पी । 
राजाका प्रशच सुनकर उनके सेवकोने, जो सखूलसे लथपथ हो रहे 
ये तथा जिन्न स्स भीगे हुए व्र धारण कर रक्खा याः 
इस प्रकार उत्तर दिया--राजन्‌। आपके पुज्नने स्वणमय 
पत्र आदिके चिहंसि अलङ्कत यज्ञसम्बन्धी अश्वको जव 
अति देखा तो वीरताकरे गर्वसे शत्रुघको तिनकेके घमान्‌ समञ्च 
कर--उनकी कुछ भी परवा न करके उसे पकड़वा सिया ) 
इतनेदीमे घोडेके पीछे चल्नेवाखा रक्षक योड-सी सेनाके 
साथ वर्ह आ पर्हुचा । उसके साथ राजज्रुमारका बड़ा भारी 
युद्ध हुआ; जो रौगटे खड कर देनेवाला था 1 आपके पुत्र 
दमन अपने बाणोसे उस अरव-रक्षकको मूच्छित करके ज्यो दी 
स्थिर हुए त्यौ दी शुष्न भी अपनी सेनाओसि धिरे हुए 
उपस्थित हो गये 1 तदनन्तर दोनो दलम वड़ा भयङ्कर युद्ध 
छिडा, उसमे सवर प्रकारके अघ्ल-श्ोका प्रयोग होने र्गा । 
उ युद्धम आपके महाव्रटी पुत्रने अनेकों वार विजय पायीं 
ह, किन्तु इस समय यानु्नकरे भतीनेने वज्राल्च छोड़कर आपके 
वीर्‌ पुत्रको रणभूमिमै मूच्छित कर दिया है | 

सेवकोकी यह वात सुनकर राजा सुबाहु राजधानीसे 
निकख्कर उस स्थानकरो चठे, जहां उनके पुत्रको पीड़ा 
पर्हुचानेवाञे शतरुष्न मौजूद ये । 

राजा सुव्ाहुको सुवर्भभूषित र्थपर सवार हयो नगरे 
निकरुते देख समस्त रातुभपर प्रहार करनेवारी रत्रष्नकी 
सेना युद्ध लवि तयार हो गयी । राजा सुग्रहके भाईकानाम था 
सकेतुः वे गदायुद्धे प्रवीण ये ! वे भी अपने रथपर सवार होकर 
युके द्यि अये । राजाका पुत्र चित्राङ्ग सव्र प्रकारकी युद्ध- 
कामे निपुण था। वह्‌ भी रथारूढ होकर शीघ्र ही शतुष्नकी 
मतवाली सेनापर चद्‌ आया । उ्के छोटे भाई्का नाम था 
विचित्र } वहे विचित्र प्रकारे संभ्राम करनेमे कुखक था] अपने 
मार्ईदका दुःख सुनकर उसके मने वडी व्यथा हो रही थी; 





इसच्यि वह भी सोनेके रथपर सवार्‌ हो युद्धके यि उपस्थित 
हुआ । इनके सिवा ओर भी अनेको धनुधैर वीरः जो सभी अख- 
रस्रोके ज्ञाता ये, राजाकी आज्ञा पाकर वीरस भरी हई 
संग्रास-मूमिमे गये! राजा सुत्राहुने बडे रोषमे भरकर युद्ध- 
क्ेचमे पदापर॑ण किया ओर वरहो अपने पुत्रको बाणोसे पीडित 
एवं मूच्छित देखा अपने प्यारे पुत्र दमनक रथक्री वैठकमे 
मूच्छित होकर पड़ा देख राजाको बड़ा दुःख हुआ ओर बे पलबे- 
से उसके ऊपर हवा करने लगे } उनन्ने कुमारके शरीरपर 
जलका छीटा दिया ओर अपने कोमल हाथसे उसका स्प 
किया । इससे महाम्‌ अख्वेत्ता वीरवर दमनको धीरे-धीरे चेत हो 
आया ! दोदमे आते ही दमन उठ बैठा ओर बोल--प्मेरा 
धनुष करटो है १ ओर पुष्कर यसे कहाँ चला गया ! 
मु्चसे मिडकर मेरे बाणोके आघातसे पीडति होकर वह युद्ध 
छोड़कर करटो भाग गया पुरे ये वचन सुनकर 
राजा सुबाहु बडे प्रसन्न हुए. ओर उसे छातीरे र्गा स्या | 
पिताको उपस्थित देख दमनने ्ज्जसे गर्दन छका टी } 
उसका सारा शरीर अखरोकी मारते घायङ हो गया थाः 
तो भी उसने बड़ी भक्तिके साथ पिताके चरणोम मस्तक 
रखकर प्रणाम किया । वेटेको पुनः रथपर्‌ व्रिराकर युद्ध- 
कर्मे कुरु राजा युत्राहुने खेनापतिसे कह्ा-- रस युद्धम 
ठम अपनी सेनाको करोश्च-व्यूहके रूपमे खड़ी करो; उस 
व्यूहको जीतना शतके स्थि अयन्त कठिन है ! उसीका 
आश्रय लेकर यै राजा शनुष्नकी सेनापर विजय प्राप्त 
करूगा ।› महाराज सुत्राहुकी बात सुनकर सेनापतिने अपने 
सेनिरकोका क्रौञ्च नामक सुन्दर व्यूह बनाया । उसमे सुखके 
स्थानपर सकेतु आर कण्ठकी जगह चिचाङ्गं खड हुए. । 
पंखेके स्थानपर दोनो राजङ्कमा--दमन ओर विचित्र ये । 
स्वयं राजा सुबाहु व्यूहके पुच्छ भागम स्थित हुए । मध्य 

भागम उनकी विशाल सेना थी; जो रथ, गजः; अश्व ओर 
पेदल--इन चारो अदङ्धोसियोभा पा रदी थी। इस प्रकार 
विचित्र क्रौखन्यूहकी रचना करके सेनाध्यक्षने राजासे निवेदन 
किया-- महाराज | व्यूह्‌ सम्पन्न हो गया } 


"८-22-5 
राजा सुब्राहुफी प्रशंसा तथा रुष्मीनिधि ओर सुकेतुका उन्दयुद्ध 
"-"-भरख्-- 


रोषजी कते है-- मुनिवर ! राजा सुब्राहुकी सेनाका 
आकार वङ्‌ भयंकर दिखायी देता था; वह्‌ मेर्घोकी घरे 


समान जान पडती थी } उसे देखकर शन॒ध्नने अपने मन्त्री 
सुमतिसे गम्भीर वाणीम कहा--“मन्तरिवर } मेय धोड़ा 
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अच॑यस्व दपीकेरां यदीच्छसि परं पटम्‌ 


[ संशचिघ्च पञ्चपुशण 








किसके नगरम जा पर्हुचा है १ यह सेना तो समुद्रकी छदे 
समान दिखायी पड़ती है । 


समसिने कहा राजन्‌ ! यदसि पास दी चक्राङ्का नाम- 
वाटी सुन्दर नगयी विराजमान है । उसक्रे भीतर से मनुष्य 
निवास करते दै, जो भगवान्‌ विष्णुकी भक्तिसे पापरदित दो 
गये दहै । मे धर्मजञोमे श्रेष्ठ राजा सुबाहु उसी नगरीके स्वामी 
ह! इस समय ये अपने पुत्र-पौ्वेकि साथ ठम्हारे सामने 
विराजमान ह । ये नरेश सद्‌ा अपनी दी खीकँ प्रति अनुराग 
रखते है । परायी सिर्योपर कभी दष्ट नदीं डालते । इनके 
का्नैमि सदा विष्णुकी ही कया यूजती ह । अन्य विषयोका 
प्रतिपादन करनेवाटी कथा-वातां ये कभी नदीं सुनते! प्रजाकी 
आयके छठे भागसे अधिक दुसरेका धन कभी नहीं ्रहण 
करते । ये धर्मालां दँ ओर विष्णु-बुद्धिठे भक्तिपूर्वकं ब्रादणे- 
की पूजा करते है । सदा भगवानकी सेवामें खगे रहते ओर 
भगवान्‌ विष्णुके चरणारचिन्दौका मकरन्द पान केरनेके चयि 
श्रमरकी मति लोदधप बने रदते दै! परधर्मे ्रिमुख हो सदा 
स्वधर्मका दी सेवन करते है! वीरम कीं भी इन्करे 
वल्की समानता नदी हे ! इस समय अपने पुत्रका युद्धके 
मेदानमे गिरना सुनकर ये क्रोध ओर योकसे व्याङ्कुल होकर 
युद्धे च्वि उपस्थित हुए ह । 


मन्त्ीकी वात सुनकर राचुघ्ने अपने श्रेष्ठ योद्धाओंसे 
कटा--ष्वीरो ! राजा सुत्राहुके सेनिकौनि आज क्रोखव्यूहका 
निर्माण किया दै । इसके मुख ओर पक्षमागमें प्रधान-प्रधान 
योद्धा खट हुए है । ठमलोर्मौमिं कौन रेखा शस्वेत्ता हे 
जो उन वीरयोका भेदन करेगा १ जिसमें व्यूहका मेदन करनेकी 
शक्ति होः ज वीरयोपर विजय पानके खयि उन्यत होः वहमेरे 
हाथसे पानका वीडा उठा ठे | उस समय वीर लक्ष्मीनिधिने 
करोश्चव्यूटको तोडेकी परतिश्चा करके बीड़ा उठा चछा | 
पुष्कलने उनके पीछे सहायताके ल्य जानेका विचार किया । 
तदनन्तर शत्नुघ्रकी आज्ञासे रिपुतापः नीखरतः उग्रास्य ओर 
वीसमर्द॑न-ये सव्र रोग करोच्चव्यूहका मेदन करनेकरे लिये 
लक्ष्मीनिधिके साय गये | 


न्यूहके मुख-भागमे सुकरेठ खड़े थे; उनसे रक्मीनिधिने 
कहा--भमे राजा जनकका पुत्र टू मेरा नाम रक्ष्मीनिधि है; 
म कता हू समस्त दानवङ्कुलख्का चिनार करनेवाके भगवान्‌ 


श्रीरामचन्द्रजीके यन्नसम्बरन्धी अश्वको छोड़ दो, नदीतो मेरे 
वा्णेसि घायर होकर तुदं यमराचचर खोेकमे जाना पड्गा } 
वीराग्रगण्य खक्ष्मीनिधिक्रे एेसा कहनेपर महावटी सुकरेतुने बडे 
वेगे अपना धनुष चदाया ओर तुरंत दी रण-भेत्रमे वार्णोकी 
स्ड़ी ल्गादी] यह देख लक्षमीनिधिने मी अपने धनुषकी 
प्रत्यञ्चा चदायी ओर सुकरेठके वाण-खमूहृको वेगपूर्वक नष्ट 
करफै उनकी छातीमे छः तीखे बाण मरे | उनक्रे प्रहारसे 
सुकरेतुकी छाती छिद गयी । इससेक्रोचमे भरकर उन्न बीस तीस 
वार्गेसि रक्ष्मीनिधिको मारा । तवर सक्ष्मीनिधिने अपने धनुप्पर 
अनेकों सुदृढ एवं तेज धारवाले बाण चदय | उनमेसे चार 
सायक्रद्यरा उन्होने चुक्रेतके घोड़करो मार डाला; एकसे उनकी 
भयङ्कर ध्वजाको हसते-्हैसते काट मियथा; एक वाणे सारथि- 
का मस्तक धड्से अर्म करके प्ृथ्वीपर डारु दिया, एकके 
दाय उरन्हने रोषमे भरकर प्रत्यश्चासदित सुकरेतुकरे धनुपकरो करार 
डाला तथा एक वाणे उनकी छातीमे वड़े वेगसे प्रद 
क्रिया } लक्ष्मीनिधिकरे इस उद्धुत कर्मको देखकर समस्त 
वीरको वड़ा विस्मय हआ । 


धनुष रथः घोडे ओर सारथिके नहो जानेपर सुकेत बहुत 
बड़ी गद्य हाथमे लेकर युद्धके च्वि अगे वदे । गदायुद्धमं 

कुशल श्रुको विद्या गदा ल्य आति देख लक्ष्मीनिधि भी 
खोदेकी वनी हुई भारी गदा केकर रथते उतर पडे ओर 
गदायुद्धे प्रवीण वे दोनों वीर एक-दुसरेको जीतनेके 
च्ि अत्यन्त करष्पूर्वक युद्ध करने लगे |. उस 
समय ॒लष्ष्मीनिधिने कुपित दोकर गदा ऊपर उठायी 
ओर सुकेतुकी छातीपर यद्र चोट पर्हुचानेके स्थि 
ने वड़े वेगसे उनकी ओर पटे; किन्तु महारो सुकेत॒ने 
उनकी चखायी हुई गदाकौ अपने हाथमे पकड़ लिया ओर 
पुनः वदी गदा उनकी छतीमे दे मारी । अपनी गदा- 
को यानुके हाथमे गयी देख राजा रक््मीनिधिने वाहु-युदफे 
हारा ्डनेका विचार किया फिर तो दोनो एक-दूसरेसे 
रथ गये, पेरमे पैर; हाथमे हाय ओर छाती्मे छाती 
सटाकर वद वेगसे युद्ध करने लगे) इस प्रकार एकं 
दूसरेका वध करनेकी इच्छसे परस्पर भिड़े हुए वे दोनों 
वीर आपसे वर्ते आक्रान्त होकर मूच्छिति टो गये; 
यह्‌ देखकर हजारो योद्धा विस्मय-विसुग्ध हो उन दोनोकी 
परगंखा करते हुए कहने खे प्राजा लक्ष्मीनिधि धन्य है| 
तथा महाराज सुबाहुके वलवान्‌ भ्राता सुकेठ भी धन्य है 


- अड 


पातारुखण्ड 1 %पुष्यलके दास चिन्ाङका क्थ तथव हतरुमानूजीके चरण-प्रहास्ते नाक शपो दार ‰ ४०९ 
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एष्करके हारा वित्राङ््ा वध, दलुमानूजीक्षे चरण-प्रहरसे सुबाहुकां शापोद्रार 
तथा उनका आत्ससम््य॑ण 





--------- न न्ष्--~ 


भोजी कते ह--मुने ! राजकुमार चित्राङ्ग 
मोश्वयूहके कण्ठभागमे रथपर विराजमान था } अनेके 
वीररसे पिरे हूर होनेके कारण उसकी बड़ी शोमाहोरदी 
थी ! वारहावतारधारी भगवान्‌ विष्णुने जित प्रकार समुद्रम 
परवेद किया था; उसी प्रकार उसने भी राचरुव्नकी चेनामें प्रवे 
किया { उसका घनुप अत्यन्त सुद्‌ ओर मेध-गर्जनाकरे समान्‌ 
र्कार करनेवाला था । चित्राञ्चने उसे खीचकर चदाया ओर 
करो रघ्रुभौको भस्म करनेवाले तीस वार्णोका प्रहार 


आरम्भ किया ! उन बाणो समष्ठ शरीर छिन्-भिन्न दो 


जनेके कारण वहुत-ते योद्धा धराश्ायी हो गये } इस प्रकार 
घोर संग्राम आरम्भ हो जानेपर पुष्कर भी युद्धके स्थि गये | 
चितराञ्ध ओर पुष्कर दोनों एक-दूसरेसे भिद गये | उस समय 
उन दोर्नौका स्वरूप वड़ा ही मनोहर दिखायी देता धा] 
पुष्कलने सुन्दर भ्रामकाल्रका प्रयोग करके चित्राड्के दिव्य 
रथको आकाशम घुमाना आरम्भ किया } यद्‌ एक अद्धुत-सी 
बात हई । एक मुहूर्ततक आकाशर्म चद्छर ल्गानेके वाद 
घोडौसदित वह रथ बड़ कषटसे सिर हआ ओर युद्धभूमिं 
आकर ठहरा । उस समय चिघ्राङ्खने कहा--“पुष्कल ! तुमने 
वड़ा उत्तम पराक्रम दिखाया | श्रेष्ठ योद्धा संग्रामर्मे एेखे 
कममी वदी सराहना करते है । तुम योडसदित मेरे 
रथको आकाश्मे शरुमति रहं ग्ये ! किन्तु अव मेरा 
भी पराक्रम देखो, जिषकी श्रूरवीर परसा करते दै |; 
एेसा कहकर चि्राङ़ने युद्धम बडे भयङ्कर अखरका प्रयोग किया । 
उस माणसे आवद होकर पुष्कट्कां रथ आकाशम पशक्चीकी 
भोति धेड़े ओर सारथिसदित चश्छर लगाने लगा ! पुत्रका 
यह्‌ पराक्रम देखकर राजां सुवराहुको वड़ा विसय हया { 

तुवीरोका दमन करनेवलि पुष्क अव किरी तरह 
घरतीपर आकर ठहरे तो उन्टैनि घोडे ओर उारथिसदित 
चित्राङ्गके स्थको अपने वारणो न्ट कर दिया । जब वह्‌ रय 
ट्ट गया तो वीर चिन्नाङ्ग पुनः दूसरे रथपर सवार जाः 
परन्ठु रुष्कल्ने ल्मे हाय उसे भी अपने वारणे नष्ट कर 
डाला । इस प्रकार उस युद्धके भेदानमे वीर पुष्कलम राज- 
मार चिच्राङ्गके दस र्थ चौपट कर दिये ¡ तव चिचाद्ध 
एक विचित्र रयपर सखवार होकर पुष्करं साय युद्ध करनेक 
स्यि बड़े वेगसे आया } उस्ने मोध्मे भरकर पोच भ 


(य 


~~~ 


हाथमे ल्थि ओर मदहातिजस्वी भरत-पुत्रके मस्तकको उनका ` 
निदाना वनाया } उन भ्छौकी चोट खाकर पुष्कर क्रोधसे 
जल उठे ओर धनुषपर वाणका सन्धानं करके चि्राञ्धको 
मार डाठ्नेकी प्रतिज्ञा करते हुए वोले--णचिवाङ्ग यदि 
हस बाण्से म तुम्हरे प्राण नले तो सील ओर सदाचारसे 
सोभा पानेवाखी सती नारीको कलद्धित करनेसे यमराजके 
वशम पड़ द्र पापी मनुर्योको लिख लोककी प्राप्ति होती है, 
वही मुञ्चे मी मिठे ! मेरी यह्‌ प्रति्ा सव्य छे |; पुष्करे 
यह्‌ उत्तम वचन सुनकर यचुपक्षके वीरोका नारा करनेवाखा 
वुद्धिमान्‌ वीर चित्राङ्ग दैसकर वोला--“शूररिरोमगे 
प्राणि्योकी सत्यु दा ओर सर्वव दी हो सकती है; अतः सुश्च 
अपने मरनेका दुःख नहीं है; किन्तु तुम मेरे वधकेल्यिजो 
वा छोोगे, उसे मे यदि कार न उदू तो उस अवसाम 
मेरी प्रतिक्ा सुनो-जो मनुष्य तीर्थ-यात्राकी इच्छा रखनेवाछे 
पुर्षका मानसिक उत्साह नष्ट करतां ह, उसको रगनेवाखा 
पाप मुञ्चे भी लगे; क्योकि उस दामे मे प्रतिज्ञा-भङ्घका अपराधी 
समन्चा जार्जेगा । इतना ककर चिच्राद्ध चुप हो गया | 
उसने अपने धनुषको सेभालर | 


तक पुष्कर योरे--ध्यदि मेने निष्कपट मासे 
श्रीरामचन्द्रजीके युगरू चर्णोकी उपासना कीदेतोमेरी 
चात ख्ची हो जाय । यदि मेँ अपनी खरीक सिवा दूसरी किसी 
स्ीका मनम भी विचार न करता दोऊं तो इस सत्यक 
प्रभावसे युद्धम मेरा वचन्‌ सत्य दो } यह कहकर पुष्करने 
तुरंत ही अपने धनुषपर एक वाण चदायाः जो कालयम्निके 
समान तेजस्वी तथा बीरौके मसकका उच्छेद करनेवाला था | 
उस वाणको उनन्दोनि चिचाद्धके ऊपर छोड़ दिया । वह्‌ वाण 
द्ूटता देख बलवान्‌ राजकुमारने भी धनुपपर काखागिनि्ते 
समान एक तीक्ष्ण वाण रक्खा ओर उससे अपने बधके दि 
आते हुए पुष्डख्के वाणकेो काट डाला } उस समय बाप्रके 
कट जानेपर पुष्कलकी सेनाम भारी हाहाकार मचा ! क्ये हुए 
वाणका पिला आधा भाग धरतीपर गिर पदा; किन्त पूर्वार्ध 
भागः जिसमे बाणका फल (नोक ) जड़ा हुजा थाः जगे वढा। 
उस्ने एकः ही क्षणम कमली नाल्के समानं चित्राङ्धका गला 
काट उाला | राजकुमारका खुन्दर मक किरीर ओर 
ङण्डलखटित पर्वीयर गिर पड्घा ओर आकादासे मिरे हु 


४९० 


# अर्चयस्व षीके यदीच्छसि प्ररं पदम्‌ % 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 








चन्द्रमाकी मेति शोभा पाने ख्गा। भरतङ्कुमार वीरवर 
पुष्कलने राजकुमार चिच्राद्धको भूमिपर पड़ा देख उख 
क्रोश्च-व्यूहके भीतर प्रवेश किया; जो समस वीररसे सुदोभित 
दोर्हाया। 


तदनन्तर अपने पुत्र चित्राङ्गको प्राणदीन दोकर धरतीपर 
पदा देख राजा पुराहं पु्र्ोकसे अत्यन्त दुखी दोकर 
विखाप करने लगे | उस समय राजकुमार विचित्र ओर 
दमन अपने-अपने रथपर बैठकर आये ओर पिताके चरणमिं 
प्रणाम करके समयोचित वचन बोके--राजन्‌ ! हमखोगेकि 
जीते-जी आपके दयम दुःख क्योँहोरदया द| वीर 
युरुपौको तो युद्धम मृत्यु अत्यन्त अभी दती दै । यद्‌ 
चित्राज्ञ धन्य दै, जो वीर-भूमिमे शोभा पा रहा ह । महामते ! 
आप योक छोदिये, दुःखे इतने आर क्यो हो रदे द? 
मान्यवर ! हम दोर्नौको युद्धके ल्य आज्ञा दीजिये ओर स्वयं 
भी युद्धम मन लगादये ।› अपनी वीरतापर गर्वं करनेवाके 
दोनों पूर्वोका यद्‌ वचन सुनकर म्ाराजने योक शड्‌ दिया 
ओर युदक स्थि निश्चय किया | साथ ही संग्राममे उन्मत्त 
दोकर कुडनेवले वे दोनो भाई विचित्र ओर दमन भी 
अपने समान योद्धाकी अभिलाषा करते दूए असंख्य 
सेनिकसे भरी हुई रातुकी सेनाम घुस गये । दमनने 
रिपुतापके ओर विचित्रे नीलरल्नके साथ लोहा ख्या | वे 
दोनो वीर रणभूमिर्मे उस्साहपूर्वक युद्धे करने लगे | 
स्वयं राजा सुत्राह स॒वर्णजटित रथपर सवार ह्यो 
करो वीरस धिरे हुए याचुध्नके खाय युद्ध कण्नेके लि चले। 
सुत्राहुको पुत्रवधके कारण रोपमे भरकर युद्धके ल्यि आति 
ओर सैनिर्कोका नाश कस्ते देखकर राचुष्नके पादर्वभागकी 
रश्वा करमेवलि हनुमानजी उनकी ओर ददे 1 नख दी उनके 
आयुध ये ओर वे युद्धम मेघकी भोति विकट गर्जना कर 
रदे थे ] उस समय पुवाहूने दस वा्गोसे हनुमान्‌जीकी छती 
वड़े वेगसे चोट की । परन्तु हनुमानजी व्रडे भयंकर वीर 
थे ¡ उन्दनि सुव्राहुके छोड दए सभी वाण अपने हासे पकड़ 
च्यि ओर उन्दं तिल-तिल करके तोड़ डाल । वे महान्‌ 
वलवान्‌ तो ये ही; राजाक्रे रथको अपनी पूं ल्पेटकर 
वेगपूरवंक खींच ठे चले । उन रथ लेकर जाते देख देपशरेष्ठ 
सुवा आकाशम दी ख्डे टो गये ओर तीखी नौकवाले 
सायकेसि उनकी पूः मुख; हदय; बाहु ओर 
चररणोरमे वा्वार चोट पर्हुचाने खगे । तत्र॒ कपिवर 
दलुमान्‌जीको वड़ा क्रोध हभ । उर्न्दोने वेगसे उद्छल्कर 
उत्तम योद्धासि सुशोभित राजा सुवाहुकी छातीमे 
खात मारी । राजा उनके चरण-प्रहारसे मूर्छित होकर 
धरतीपर गिर पड़े ओर मुखे गरम-गरम रक्त यमन 
करने खगे । उस समय वे जोर-जोरसे सस ठेते हुए कोप रदे 


ये । मूर््छवस्था्े ही राजाने एक स्वप्न देखा--'अयोध्यापुरीमे 
सर्यूकै तटपर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी यज्ञ-मण्डपके 
भीतर विराजमान ह । य्न करानेवार्छामिं शरेष्ठ अनेक व्राह्मण 
उन्दँ षेरकर बैठे दए टै । ब्रद्या आदि देवता ओर करो 
बह्माण्डके प्राणी दाथ जोदे खदे टै तथा वारार भगवान्की 
स्तुति कर रहे है । भगवान्‌ श्रीरामका विग्रह श्याम र॑गका 
है, उनके नेत्र सुन्दर ह । उर्न्दौने अपने हारम मृगका 
सीग धारण कर रक्ला दै । नारद आदि देवर्पिगण दाथषि 
वीणा वजति हए उनका सुय गान कर रदे ई । चारो वेद 
मूर्तिमान्‌ होकर रघुनायजीकी उपासना करते ६ } संसारम 
जो कुछ भी सुन्दर वस्तर्णे है! उन स्वकरे दाता पूर्णं व्रह्म 
भगवान्‌ श्रीरामदीर्ह। 


इस प्रकार स्वभ्र देखते-देखते वे जाग उदे, उन्दं चेत हयो 
आया । फिर तो वे यातरुघ्नजीके चरर्णोकी ओरपैदल दी चल दिये । 
धर्मच महाराजने युद्के ल्थि उद्यत हुए सुकेठ, विचित्र ओर 
दमनको बुखकर ल्डनेसे रोका जर कटा-“्जव्र दीघ्र दी 
युद्ध वंद करो, दमन ! यह वहत बड़ा अन्याय हुजा; जो 
तुमने भगवान्‌ श्रीरामके तेजस्वी अदवको पकड़ यया | ये 
श्रीरामचन्द्रजी कार्यं ओर कारणसे परे साक्षात्‌ पद्य ई, 
चराचर जगत्‌क्रे स्वामी दैः मानव-शरीर धारण करनेपर भौ 
वे वास्त्वमे मनुष्य नहीं ह । इन इस स्पर्मे जानलेनादही 
व्रह्ज्ञान है 1 इस तस्वको मँ अमी समञ्च पाया हँ | मेरे पाप- 
दीन पुत्रो ! पूर्वकालमे असिताद्घमुनिके यापसे मेरा च्ञानरूपी 
घन नष्ट हो गया था | [ वह प्रसङ्ध मेँ सुना रदा ह~ ] प्रचीन 
समयकी बात है, मँ तच्चक्ञान प्राप्त केकी इच्छसे ती्थ- 
याघ्ाके लि निकला था । उस यात्रामै सन्ने अनेको धर्म 
छ्रृषि-मदियोके दर्शन दए । एक दिन ज्ञान-प्रासिकी इच्छा- 
से मँ अरिताद्धमुनिकी सेवामे गया । उस समय उन ब्द्मर्षिने 
मेरे ऊपर कृपा करके इ प्रकार उपदेदा देना आरम्भ क्रिया-- 
धवे जो अयोध्यापुरीके स्वामी महाराज श्रीरामचन््रजी हैः उरी 
करा नाम परब्रह्म दहै तथा जो उनकी धर्मपत्नी जनककिदोरी 
भगवती सीता है, वे भगवान्की साक्षाद्‌ चिन्मयी शक्ति मानी 
गयी ह ! दुस्तर एवं अपार संसार-सागरसे पार जनेकी इच्छा 
रखनेवाठे योगीजन यभ-नियम आदि साधर्नोके दारा खक्षात्‌ 
श्रीरघुनाथजीकी दही उपाखना करते दँ । वे ही ध्वजा 
रस्ड्का चिह्न धारण करनेवाले भगवान्‌ नारायण हं । सरण 
करने माघे ही वे वडे-वडे पापको हरस्ते है । जो विद्वान्‌ 
उनकी उपासना करेगा; वद इस संसार-समुद्रसे तर जायगा | 
मुनिकी वात सुनकर मैने उनका उपहास करते हए कहा-- 
भ्राम कौन चड़ शक्तिखाटी दँ । ये तो एक साधारण मदुष्य 
ह ! इी प्रकार हषं ओर शोकमे द्वी दुई ये जानकीदेवी भी 


वाताखखण्ड † # पुष्क द्याया चिच्ाङ्गका वघ तथा दयेमाचजीके चरण-पहारसे सुबाडुका छापोद्धार # ४९९ 


क्या चीज है १ जो अजन्मा हे, उसका जन्म केसा १ तथा जो 
अकर्ता है, उखे स्थि संसारम आनेका क्या प्रयोजन 
१ मुने ! सन्ने तो आय उस तच्वकां उपदेश दीनि, जो 
जन्मः दुःख ओर जरावस्थसे परे हो ।› मेरे रसा -कहनेपर 
उन विद्वान्‌ मुनीश्वसने सुनने ्ापदे दिया) वे बोठे -*ओ 
नीच ! तु श्रीखुनाथजीके स्वरूपको नदीं जानता तो भीमे 
केथनका प्रतिवाद कर रहा है, इन भगवान्‌ श्रीरामचनद्रजीकी 
निन्दा करता हे ओर ध्ये साधारण मनुध्य है" फेखा कहकर 
उनका उयहास कर रहा है; इसव्यि तू तत्व्ानसे श्य 
होकर केव पेट पालनेमे कमा रहेगा }; यदं सुनकर मैने 
महषर चरण पकड़ स्थि ओर अपने प्रति उनके हृदये 
द्याका सञ्चार किया } वे करुणकरे सागर ये, मेरी प्राथनसे 
परिष गये भौर बोले--“याजन्‌ ! जब दुम श्रीरघुनाथजीके 
यकम विघ्न डारोगे ओर हनुमान्‌जी वेगपूर्वक वु्दारे ऊपर 
चरण-प्रहार करेगे, उशी समय तुमह भगवान्‌ श्रीरामके स्वरूप- 
का शान्‌ होगा; अन्यथा अपनी बुद्धिसे वम उन्द नहीं जान 
स्रोगे ।; मुनिवर असिताङ्गने पके दी जो बति बताथी थीः 
उका इस समय मुञ्च प्रयक्च अतुभव हो रहा है । अतः अप्र 
मेरेमहाघररी सैनिक ुनाथजीके सोभायमान अश्वक ङे अवे } 
उसके साथ ही बहुत-खा धन-वल्न तथा यह राज्य भी 
भगवानूको अपण कर दुगा | वह॒ यज्ञ अत्यन्त पुण्य प्रदान्‌ 
करनेवाला है । उसमे ` श्रीरामचन्द्रजीका दयन करके मै 
छृताथं हो जाङ्धगा, इसल्यि घोडेसदित अपना सर्वख-समपैण 
कर देना ही सुस्ते अच्छा जान पडता हे 1: 


उत्तम रीततिसे युद्ध करमेवठे सुबाहुपुत्रौने पिताकी 
वात सुनकर वड़ा हणं प्रकट किया । वे महाराज सुत्ाहुको 
शरीरुमाथजीके दर्शनके ख्य उक्कण्ठिव देखकर उनठे वोठे-- 
ध्ाजन्‌ { हमलोग आपके चरणोके सिवा ओर कु नदीं 
जानते; अत; आपके दयम जो शुभ ॒सङ्कसप प्रकट हुआ 
हे, वह शीघ्र ही पूर्णं होन! चाहिये } सफेद चवरसे सुयोभितः 
र ओर माला आदिकी चोभासे सम्पन्न तथा चन्दन आदिक 
द्वारा चित यह यक्त-सम्बन्धी अश्व रशचुष्नजीके पा ठे 
जाये । आपकी आक्ञाकरे अनुसार उपयोग दोनेमे ही इष 
राज्यकी सार्थकता है । स्वामिन्‌ ! प्रचुर समद्धियेसि भरे हए 
कोषः, हाथी, धोढे, वस्र, रनः मोती तथा मूंग आदि द्रव्य 
लाखोकी संख्यामे प्रस्त हे } इनके सिवा ओर भी जो-जो 
महान्‌ अभ्युदयकी वस्तुरणं ह, उन सत्रको श्रीरामचन्द्रजी- 
की सेवामे समपिंत कीज्यि । महामते ! हम सभी पुत्र आपकर 
किद्धर है मे मी भगवान्‌की सेवामे अपण कीज्यि 12 


पुरौ ये कचनं सुनकर महाराज सुवाहुको षङ हर्ष 
हुआ । वे आजञा-पालनके ण्यि उदयत हए अपने वीर पुद्रखि 


इस प्रकार वेके-प्ठुम सव लोग हाथो हथियार ठे नाना 
प्रकारके र्थोसे धिरकर कवचे आदिसे सुखलित हो 
ेडेको यर्हौ के आओ । तदश्चात्‌ मै सजा शतुष्नके 
पास चर्दगा | 


जञेषजी कते दै--रजा सुवाहुके वचन _ युनकर 
विचित्र; दमन, सकैत तथा अन्यान्य शूरवीर उनकी आशा- 
का पालन कनेक व्यि उद्यत हो नगरमे ये ओर उस 
मनोहर अश्वको+ जो सफेद चैवरसे संयुक्त ओर स्वर्णपत्र 
आदिते अल्ङ्कुत था, राजक सामने ठे आये । रल 
माला आदिते विभूषित ओर मनके समान वेगवान 


. उख अदवमेध यक्षके धोडेको खाया गया देख बुद्धिमान्‌ 


राजाको वी प्रसन्नता हुई । वे अपने पुजःपोघरोके साय 
परम धार्मिक शतुव्नजीके समीप पैदल ही चले । उन्हे अच्छी 
तरह माम था कि ध्य धन नश्वर दै, जो लोग इमे 
आसक्त होते दै; उन्दे चद दुभ्ल ही देता है ।' यदी सोचकर 
वे विनाखकी ओर जानेवाठे धनका सदुपयोग करनेके ल्थि 
वहसे चे । निकट जाकर उन्दने देखा--शतुध्नजी 
श्ेतछछजसे सुशोभित है तथा मल्तरी सुमिते भगवान्‌ शरी- 
रामकी कथावार्ता पूछ रहे है । भयकी वात तो उन्द्‌ चू 
भी नहीं सकी थी | वे वीयेचित रोभास उदीत हो रदेथे। 
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चरणौ प्रणाम किया ओर अत्यन्त द्धम भरकर कदा-- “मे 
धन्य हयो गया |: उस समय उनका मन एकमात्र श्रीखुनाथजीके 
चिन्तनमे खगा हुआ या । शचुघ्नने देखा ये उद्धट राजा सुतरा 
मेरे प्रमी होकर मिलने अये है, तो वे आसनसे उठ खदे हए 
ओर सवके साय वहि पसारकर मिखे । विपक्षी वीरोका नाद्य 
करनेवाठे राजा सुत्राहूने शतरष्नजीका भली्भोति पूजन करके 
अत्यन्तद्षैप्रासतकिया ओर गद्गद स्वरसे कदा-- "करुणानिधे! 
आज मे पुत्र कुटम्ब ओर वादनपदित धन्य हो गया; 
क्योकि इस समय मुन्चे करोड राजाओंदारा अभिवन्दित 
आपके चरणोका दर्खन हो रदा दै । मेरा पुत्र दमन्‌ अभी 
नादान है, इदसीलियि इसने ३8 श्रेष्ट अ्वको पकड़ छिा है; 
आप इसके अनीतिपू्णं वतावको क्षमा कीनि } जो सम्पूण 
देवताओकि भी देवता द तथा जो टीलासे दी इस जगत्की 
सषि, पाटन ओर संहार करनेवाले है; उन रघुवंशरिरोमणि 
श्रीरामचन्द्रजीको यदह नही जानता, इसीसे इसके द्वारा 
यह अपराध हो गया ह | हमारे इस राग्यका प्रत्येक अद्ध 
समृद्धि्ाटी दै । खेना ओर सवारियोकी संख्या भी बहुत 
वदी-चदी दै । ये सव श्रीरामकी सेवार्मे समर्पित दै । ये मेरे 
प्र ओर हम भी आपदीके द हम सव खोगोके स्वामी 
भगवान्‌ श्रीराम दी हैँ । हम आपकी प्रत्येक आशाका पारनं 
करेगे । मेरी दी हई ये सभी वस्तु स्वीकार करके इन्दं सफल 
वनाद । मेरे पास कोर भी रेची वस्त॒ नदीं है जो ग्रहण 
करनेके योग्य न हो | श्रीससजीके चरणारविन्दोके मधुकर 
दन॒मान्‌जी कलं है १? उन्दीकी पसि में राजाधिराज भगवान्‌ 
रामका ददन करेगा । साघुञओंका सङ्ग हो जानेपर दस 
पृथ्वीपर क्या-क्या नही मिल जाता! में महमूद या; 
किन्तु संतके प्रषादसे दी आज मेरा ब्रदयद्यापसे उद्धार 
हुआ दै । अव मे पदापच्रके सुमान विदा रोचनोवाले 
महाराज श्रीरघुनाथजीका दर्शन करके इस छोकमे जन्म ठेनेका 
शपूर्णं एवं दुम फल प्राप्त करसंगा । मेरी आका बहुत 
वड़ा भाग श्रीरामके वियोगमे ही वीत गया 1 अवे योड़ीन्ची दी 
आयु दोष रद गयी है; इसमे मेँ श्रीरघुनाथजीका केसे ददन 
करठगा १ भुन्चे यजकर्ममे कुराल श्रीरामचन्द्रजीकां दरशन 
करादये; जिनके चरर्मोकी धूलिसि पविन्न होकर रिला भी 
मुनिपकी हो गयी तथा युद्धम जिनके मुखारविन्दका अवलोकन 


# अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि पर पदम्‌ # 


[ संक्षिघठ परण 
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करके अनेको कीर परमपदको प्राप्त दो गये । जोलेग 
आदरपूर्वक श्रीरघुनाथजीके नाम ठेते दै वे उसी परम धामको 
प्राप्त हते टै जिषका योभी छोग चिन्तन किया करते ई । 
अयोध्याके छोग धन्य है, जो अपने नेन-पुटोके दास श्रीरामके 
मुखकमल्का मकरन्द पान करफे सुख परते ओर मदान्‌ 
अम्युदयको प्राप्त हेति है 


शलघ्रने कष्ा--रजन्‌ | आप रेखा क्यो कहते द 
आप वृद्ध होनेके नाते मेरे पूज्य द | आपका यह सारा 
राज्य राजङ्कुमार दमनके अधिकारे रहना चाहिये । 
क्षत्रिर्योका कर्तव्य दी रेखा है, जो युद्धका अवसर उपरिथत 
केर देता है! सम्पूरणं राज्य ओर यह धन--सव मेरी आञाठे 
लोटा छे जादे । मदीपते ! जिष प्रकार श्रीरघुनाथजी मेरे 
च्वि मन-वाणीद्यारा सदा दी पूज्य ई, उसी प्रकार अप 
भी पूजनीय हँगे । इ धोडेके पीछे चलनेके ल्यि आप भी 
तेयार से जाद्ये । , 


परम बुद्धिमान्‌ यतरुघ्रजीका कथन सुनकर खुत्राहुने 
अपने पुत्रको राज्यपर अमिप्रिक्त कर॒ दिया} उस समय 
शनुष्नजीने उनकी बड़ी सराहना की । तदनन्तर वे महारथिर्यो- 
से धिरकर रणभूमिर्भे गये ओर पुष्करे हाथसे मरे हु 
अपने पुत्रका विधिूर्वक दाह-संस्कार करके कुछ देरतक 
सोके द्वे रहे; उनका वह शोक साधारण लोगोकी ही दं 
था | वास्तवर्मे तो वे महारथी नरेदा तच्चज्ञानी ये; अतः 
श्रीरघुनाथजीका निरन्तर स्मरण करते हुए. उन्दने ज्ानके दास 
अपना समस्त शोक दूर कर दिया । पिर अल्ल-शोसे 
सुसज्जित होकर रथपर वैठे ओौर विद्याल सेनाके साथ महा- 
रथिर्योको अनि करके शत्ुव्नकरे परास आये । राजा शातुष्नने 
सुतराहुको सम्पूर्णं सेनाके साथ उपस्थित देख घोदेकी रक्षके 
ल्यि जानेका विचार किया } सुहु यदसि चूटनेपर बह 


` भाट्पत्रसे चिह्ित अव भारतवर्षकी वामावर्तं परिक्रमा करता 


हुआ पूर्वदिच्छाके अनेको देशम गया। उन सभी देशेमे 
वद-बड़ श्ूरवीयेदयारा पूजित भूपाल उस अश्वको प्रणाम करते 
ये । कोई भी उसे पकड़ता नदी था । कोई विचित्र-विचित्र 
वल्ल, कोई अपना महान्‌ राज्य तथा कोई धन-वेभव या 
ओर कोई वस्व॒ रँटके स्थि लाकर अश्वसदित सात्रुघ्तको 
प्रणाम करते ये। 


न्न द 3 


पाताकखण्ड ] # तेजप्पुरके राजा सषव्यवानूकी जग्मकथा--सस्थवान्‌कीा शातरुष्नको सवस्व-समपेण ५४९३ 
नवय व्व्य्््व्य््व्् य ्वच्चचच्व्च्च्च्च् व 


तेजःपुरकेः रजा सत्यवाचकी जन्मकथा--सत्यवान्‌का शुको सर्वस्व-समपैण 





शोषजी कते है--सनिवर ! सुव्णपन्नते शोभा पाने- 
वाला वह यक्ञसम्बन्धी अव पूचौक्त देशोमे भ्रमण करता 
हुआ तेज्पपुरमे गया, जहके राजा सत्यवान्‌ सत्यधरमका 
आश्रय केकर प्रजाका पाटन करते थे । तदनन्तर शरक 
नगरकां विष्वंस करनेवाले ्रीरघुनायजीके माई राचुघ्जी करोड़ 
वीरौसे धिरकर घोडेके पीले-पीरे उस राजाक्रे नगरसे होकर 
निकले ! वह नगर बड़ा रमणीय था । चित्र-विचित्न प्राकार 
उसकी ओोभा बदा रदे ये हजारो देव-मन्दिरौके कारण वद्‌ 
सवर ओरसे शोमायमान दिखायी देता था } भगवान्‌ शङ्करके 
मसकपर निवास करनेवारी महादेवी भगवती भागीरथी वरहो 
प्रवादि हो रदी थीं | उनके तपर ऋषि-महर्धिर्योका 
समुदाय निवास करता थां | तेजःपुरमे रहनेवाले प्रत्येक 
तरास्मणकरे घरमे, जो अश्चिटो्रका धुओं उठता थाः वह पापम 
दये दए वडे-वदे पातकि्योको भी पवित्र कर देता था । उस 
नमर्को देखकर शनुघ्नने सुमिते पूछा-- “मन्त्िवर { यद्‌ 
सामने दिखायी देनेवाखा नगर किसका रै, जो घर्मपूर्वक 
पालित होनेके कारण मेरे सनको अपार आनन्द प्रदान 
करता दे £ 

शुमतिने कष्टा--खरामिन्‌ ! यहोके राजा भगवान्‌ 
विष्णुके मक्त दै । आप सावधान दोकर उनकी कस्याणमयी 
कथा्भको सुने । उनका श्रवण करनेसे मनुष्य ब्रह्महत्या- 
जैसे पापसे भी मुक्त हो जाता है । इस नगरे राजाका नाम 
ह सत्ववान्‌ । वे श्रीरामचन्द्रजीके चरणारविन्दोका रख-पान 
करनेके स्यि भ्रमर एवं जीवन्मुक्त द उन्हे यज्ञ ओर 
उसके अङ्खोका पूर्णं क्षान है । वे महान्‌ कर्मठ ओर 
प्रनाजनेके रष्चक दै । पूर्वकारमे यदो ऋतम्भर नामके एक 
राजा दो रये द । उन्द कोई सन्तान नहीं थी | उनके कई 
लियो थीः परन्तु उनमेसे किसके गर्भसे भी राजाको पुत्रकी 
प्राति नदीं हुई । एक दिन देववश उनके यँ जाबालि 
नामक मुनि पधार । राजाने कुशल-प्रदनके पश्चात्‌ उनसे पुत्र 
उन्न होनेका उपाय पूछा । 

'तस्मरने कहा--खामिन्‌ ! मै सन्तानहीन ह सुने 
कोई एेखा उपाय वतादये जो पुत्र उद्यन्न होनेमे सहायक 
हो । जिसका प्रयोग करनैसे मेरी वंश.परम्पराकी रक्ता कलै. 
वाला एक श्रेष्ठ पुत्र उदयन्न दो ] 

राजाकी यह चात सुनकर मुनिश्रेष्ठ जावाछिने कदा-- 


~€ क >~ -- ~ 


“राजन्‌ ! सन्तान-प्रा्िकी इच्छाव मनुष्यके स्यि तीन 
प्रकारके उपाय वताये गये है--भगवान्‌ विष्णुकीः गौकी अथवा 
भगवान्‌ शिवकी कृपा; अतः वम दैवद्धरूपा गोकी पूजा करो; 
क्योकि उसकी वू, यह, सींग तथाधृष्टमागमे भी देवता्ओंका 
निवास दै । जो प्रतिदिन अपने घरपर घास आदिक द्वारा 
गौकी पूजा करता है, उसपर देवता ओर पितर सदा सन्तुष्ट 
रहते द ! जो उतम व्रतका पाटन करनेवाला मनुष्य प्रतिदिन 
नियमपूर्वकं गौको भोजन देता दै, उसके सभी मनोरथ उस 
सत्य धर्मका अनुष्ठान करनैके कारण पूर्ण ह्यो जाते हँ } यदि 
घरमे प्यासी हुई गाय वधी रहे रजखला कन्या अविवाहित 
हो तथा देवताके विग्रहपर दूसरे दिनका चदाया हुमा निर्मास्य 
पड़ा रदे तो ये सभी दोष पलक कयि हुए पुण्यक नष्ट कर 
डार्ते ह । जो मनुष्य घास चरती हुई गौको रोकता दै, 
उसके पूर्वज पितर पतनोन्पुख शकर कोपि उठते है । जो 
मूढबुदि मानव गौको लाटीसे मारता है, उसे हाथसे हीन 
होकर यमराजके नगरमे जाना पड़ता दे ।# जो गोके शरीरे 
डसि ओर मच्छरोको इटाता है, उसके पूर्वन कृतार्थ होकर 
अधिक प्रसन्नताके कारण नाच उठते हँ ओर कहते है हमारा 
यह वंशज वड़ा भाग्यवान्‌ दै, अपनी गो-सेवके दारा यह इमे 
तार देगा}? 


५८इस विषयमे जानक्रार लोग एक प्राचीन इतिहासका 
उदादरण दिया करते दै, जो धर्मराजके नगरमे राजा जनकके 
सामने अद्भुत रूपसे घटित हुआ था | एक संमयफी वात है, 
राजा जनकने योगके द्वस अपने शरीरका परित्याग कर 
दिया । उस समय उनके पास एक विमान आया, जो क्षुद्र- 
धण्टिकाओसे शोभा पा र्हा था । राजा दिग्य-देदसे विमानपर 
आरूढ होकर चर दिये ओर उनके त्यागे हुए शरीरको 
सेवकरगण़ उठा छे गये । राजा जनक धर्मरयाजकी स॑यमनी- 





# तृपित्ता गौगँहे वद्धा गेहे कन्या रजखल | 
देवताश्च सनिमोक्यां हन्ति पुण्यं पुराकृतम्‌ ॥ 
यो वै गां प्रतिषिध्येत चरन्तीं स्व॑ तृणं नरः, 
तस्य पूरौ च पितरः कम्पन्ते पत्तनोन्सुखाः # 
यो वै ताडयते यष्ट्या धेनुं म्यो विमूढधीः । 
धमैराजस्य नगरे स॒ याति करबञितः॥ 


( ३० 1 २७--२९ ) 
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ॐ अर्चयख् हषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ * 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


न्ययन ववव यथव्ध्=---------- कन्य्कक्कान्कन्यान्कन्क्कानकन्कन्कन्डग्कन्न्कनकन्कन्कान्काकानकाकदिग्ककष्किकभकानकण्कानकनदानय 





पुरीके निकयवर्ती मार्गे जा रटे थे। उस समय करोड 
नरके जो पापाचारी जीवर यातना भोग रहे थे; वे लनकके 
श्रीरकी वायुका स्पर्श पाकर सुखी हो गये परन्तु जव वे 
उस खाने आमे निकटे तो पापपीड्ति प्राणी उन्द 
जति देख भयमीत होकर जोर-जोरसे चीत्कतार करने ख्ये । 
वे नहीं चाहते ये कि राजा जनकसे वियोग हो } उन्दने 
करुणा-जनक वाभीमे कहा--“पुण्यात्मन्‌ ! य्ोसे न जमो । 
वम्हारे सरीरको चतर चल्नेवाली वायुका स्यश्च पाकर हम 
यातनापीदित प्राणिोको बड़ा सुख मिलू रहा दै }; 


(राजा वड़े धर्मात्मा थे; उन दुखी जीर्वोकी पुकार 
सुनकर उनके दयम करुणा भर आयी । वे सोचने ल्गे-- 
ध्यदि मेरे रहनेसे इन प्राणियोको सुख होता दैः तो अव 
मै इसी नगम निवास करगा; यही मेरे च्वि मनोहर स्वरम 
ह )› एेसा विचार करके राजा जनक दुखी प्राणि्योको सुख 
पर्हुचानेके स्यि वदी--नरकके द्रवाजेपर छहर गये } उस 
समय उनका दय दयासे परिपूर्णं हो रदा था! इतनेदहीमे नरकके 
उस दुःखदायी दारपर नाना प्रकार पातकके करनेवले प्राणिर्यो- 
को कठोर यातना देते हुए स्वयं धर्मराज उपस्थित दए । उन्दने 
देखा, महान्‌ पुण्यादमा तथा दयां राजा जनक विमानपर 
आरूढ हो नरककरे दरवाजेपर खड़े हँ 1 उन्दं देखकर प्रेतराज 
हस पड़े ओर वोले--'राजन्‌ ! तम तो समस्त धर्मात्माकि 
िरोमणि दोः भला ठम यहो केसे आये १ यह स्यान तो 
प्राणियोकी हिंसा करनेवाङे पापाचारी एवं दुशत्मा जी्वोके 
स्थि है । यर्हौ तुम्हारे समान पुण्यात्मा पुखूप नही आते । यं 
उन्दी मनुष्योका आगमन होता है, जो अन्य प्राणि्येचि दोहं 
करते, दूसर्गोपर कल्क गाति तथा ओका घन दट-लसोट- 
कर जीविका चलाते ह । जो अपनी सेवामें ख्गी हुई धर्म- 
परायणा पल्लीको घिना किसी अपराधके व्याग देताहैः उसको भी 
ययँ आना पड़ता है । ज धनके खठ्चमे फँंसकर मित्रके 
साथ धोखा करता दैः वह मनुष्य यहा आकर मेरे हासे 
भयङ्कर यातना प्राप्त करता है । जो मूढचित्त मानव दम्भ 
देष अथवा उपहासवश मनः वाणी एवं क्रियाद्वारा कमी 
भगवान्‌ श्रीरामका स्मरण नदी करता, उसे ्वोधकर मै नरकं 
डाल देता दू ओर अच्छी तरह पकाता हर | जिन्दौनि नरकके 
कष्टका निवारण करनेवाठे रमानाथ भगवान्‌ श्रीविष्णुका स्मरण 
कियादैः वे मेरे खानको छोड़कर वृहत शीघ्र वैुण्ठ- 
घामको प्राप्त होते टै । मनुष्योके शरीरम तभीतक पाप ठर 
पाता है; जवरतक कि वे अपनी जिह्वासे श्रीराम-नामका 





उच्चारण नदीं करते ।# महामते ! जे ब्रहे-वडे पर्पोका आचरण 
करनैवाठे दै, उन्दी लेर्गोको मेरे दृत यँ के अति ह! 
वम्दारे-जेदे पुण्यात्मार्योकी ओर तो वे देख दी नदीं सकते; 
अतः महाराज ! यदसि जाओ ओर अनेकं प्रकारके दिव्य 
भोगोक्रा उपमोग करो । इस श्रेष्ठ विमानपर आरूढ होकर 
अपने उपार्जित किये हूए पुण्यको भोगो 1 

(“जनकने कदा--(नाय | मुने ईन दुखी जीर्वोपर 
दया आती दैः अतः द्द छोडकर मेँ नदीं जा सकता । मेरे 
दरीरकी वायुक्रा सपर्य पाकर इन छोर्गोको सुख मिल रहा दै | 
धर्मराज ! यदि आप नरक्मे पडे हुए इन सभी प्राणिर्योको 
खोड दे तो में पुण्यात्माअक्रे निवासखान खर्गको सुखपूर्वक 
जा सक्रतारहूं |; 

““धर्म सज वोले--राजन्‌ [ वह्‌ जो उम्दारि सामने खड़ा 
है ] इस पापीने अपने मित्रकी पत्रीके सायः जो इसके ऊपर पूणं 
विद्वा करती थी› ब्रलात्कार कियाद; इमलिये मन इते ले 
नामक नरक डालकर दस हजार चतक पकराया हे । इक 
पद्चात्‌ इसे सूरकी योनिम डालकर अन्तम मनुष्यके शरीरे 
उत्पन्न करना दै । मनुष्य-योनिमे यह नपुंसक होगा । इस 
दूसरे पापीने अनेको तरार वल्पूर्वक परावी सिर्योका आलिङ्गन 
क्रिया है; इसल्यि यहे सौ वोतक रौरव नरके पकाया 
जायगा सर यह जो पापी खड़ा ह, यह बड़ी नीच बुद्धिका 
हे । इसने दूर्योकरा धन चुराकर खयं भोगा है; इसल्ि 
इसके दोनो हाथ काटकर मँ इसे पूयगोणित नामक नरकमे 
पकराजंगा । इसने सायंकालकरे समय भूखसे पीडित हो 
धरयर आये हुए अतिथिका वचनद्वारा मी खागत-सत्कार 
नदीं करिया है; अतः इसे अन्धक्रारसे भरे हुए तामि 
नामक नरकमे गिराना उचित दै । वर्ह भ्रमरोसे पीडित 
होकर यह सौ वप्रोतक यातना मोगे | यह पापी उच्च 
खरे दूरर्ोकी निन्दा करते हुए कमी ललित नहीं हुआ दै 





# यो रामं मनसा वाचा कर्मणा दम्भतोऽपि वा । 
देषाद्ा चोपटासाद्ा न समरत्येव मूढधीः ॥ 
तं वघ्तामि पुनस्त्वेषु निक्षिप्य श्रपयामि च । 
यैः स्मृतो वै रमानायो नरकक्लेखवारकः ¢ 
ते सत्यानं विदीयाञ्यु वैक्ण्ठल्यं प्रयान्त्यहले । 
तावत्पापं मनुष्याणाम्ह्धेषु यप तिष्ठति ॥ 
यावद्रामं रसनया न गृहणाति सुदुर्मतिः ॥ 
( ३० ! ४८-५२ ) 


^~ ~~ ~ ~ 


तेजपरतत वान्क्ती ञघ्रको पस्द-खस ध 
> तजपुरकू राजा सत्यतान्क्प अन्मक्था--सत्यवारदडश श्च सवेसद-सस्पण # ३९५ 








रमा-ल्याकर अनेको वार दूसरी 
दोन पाशै अन्धद्पमे पड़्कर 
यह जो अत्यन्त उर्िग्न 
दित्वावी दे रदा है, मिते द्रोह करनेवाला हैः इसीस्वि इसे 
रौरव नरकमे पकाया जाता है । नस्मेष्ठ ! इन सभी पापिर्योको 
इनके पायोका भोग कराकर दुटकारा दूंगा । अतः ठम 
उत्तम लोकमे जाओ; क्योकि तुमने पुण्य-रारिक्रा उपार्जन 
काह । 

“जनकते पू्ा-धर्मराज ! इन दुखी जीवोका 
नरकसे उद्धार कैसे रोगा १ आप बह उपाय यतावे, जिसका 
अनुष्ठान करनेसे इन्दं सुख मिले ! 


"धर्मराज योङे- महाराज ! इन्डोमे कभी भगवान्‌ 
विष्णुकी आराधना नही की, उनकी कथा नही सुनी फिर इनं 
पापियोको नरके छुटकारा कैसे मिरु सकता है ! इन्दने 
वड-बडे पाप कवि हतो भी यदि तुम इन्दं छुडाना चाहते हो 
तो अपना पुण्य अर्पण करो 1 कौन-सा पुण्य १ सो मै बतलाता 
ह | एक दिन प्रातःकाल उठकर ठेमने शुद्ध चित्तसे 
श्रीरघुनायजीका ध्यान किया था, जिनका नाम मदान्‌ पापौका 
भी नाश करनेवाला है । नरश्रेष्ठ ! उस दिन तुमने जो 
अकस्मात्‌ (राम-रामः का उ्चारण किया था; उसीका पुण्य इन 
पापियोको दे डालो; जिसते इनका नरकसे उद्धार हो जाय | 


जावालि कहते है-- महाराज ! बुद्धिमान्‌ धर्मराजके 
उप्यक्त वचन सुनकर राजा जनकने अपने जीवनभरका 
कमाया हज पुण्य उन पापियोको दे डाखा } उनके सङ्कल्प 
करते ही नरकमै पड़े हुए जीव ॒ततक्षण वहसे मुक्त हो गये । 
ओर दिव्य शरीर धारण करके जनके बले -राञन्‌ ! 
आपकी कृपते हमलोग एक दी क्षणम इस दुःखदायी 
नरक्से दुटकार पा गये; अव हम परमधामको जा रदे 
द 1 राजा जनक सम्पूणं प्राणि्योपर दया करनेवाठे थे; 
उन्होने नरक्से निक्ठे हुए. प्राणिर्योका सूर्यके समान 
तेजस्वी सूप देखकर मन-दी-मन वड़े सन्तोषरका अनुभव 
किया । बे सभी प्राणी दयासागर महाराज जनककी प्रशंसा 
करते हुए दिव्य खोकको चके गये । नरकस्य प्राणियोकि ले 


जानेपर राजा जनकने सम्पूण धर्मम श्रेष्र॒ यमराजसे 
प्रन किया । 


, न्न 
दया उदन भ्व क 


1 
निन्दा रुना ह; सत्तः 








यनव न 


राजाते कष्ा--ध्मराज ! आपने कशा या कि पाप 
करनेवाठे सदुष्य ही आपके खानपर आति है धार्मिक 
द्चमि लगे रहनेवाे जीबोका यौ आगमन नदी हेता । 
एेसी दशमे मेरा यहो किस पापके कारण आना हुजा द ! 
आप धर्मात्मा है इसस्यि मेरे पापका समस कारण 
आरम्भसे ही बतवे । 


घमराज बोरे--राजन्‌ ! तुम्हारा पुण्य महुत बड़ा दै । 
इस पृध्वीपर तुम्हारे समान पुण्य विसीका नीं है । ठम 
श्रीरुनाथजीकै युगर्चरणारविन्दौका सकर" पान करनेवाले 
रमर हो । ठम्हारी कीर्तिंमयी गञ्जा मलसे भरे हुए समस्त 
पापियोको पविन्न कर देती हे । बह अत्यन्त आनन्द प्रदान्‌ 
करनेवारी ओर दु्टोको तारनेवाटी है । तथापि तुम्हारा 
एक छोटा-सा पाप भी है, जिसके कारण तुम पुण्यसे भरे हनेपर 
भी संयमनीपुरीके पास आये हो । एक समयकी बात पै--एक 
गाय कीं चरर्ी थी) तमने पहुंचकर उसके चरनेमै स्फावर 
डारुदी। उसी पापका यह्‌ फर है कि तुम नस्कका द्रसाजा 
देखना पड़ा है । स समय तुम उससे घुखकारा पा गये तथा 
तुम्हारा पुण्य पदेसे बहुत बद्‌ गया अतः अपने पुण्य- 
दारा उपार्जित नाना प्रकारके उत्तम भोगोका उपभोग 
करो 1 श्रीरघुनाथजी कसणाके सागर टै । उन्दने एन दुखी 
जीवोका दुख दूर करनेके ल्थि दी संयमनीके स महा 
मार्गमे तुम-जेसे धैष्णयको भेज दिया ६ 1 सुत ! यदि चुम 
दस मार्मसे नही आति तो इन बेचारौका नरकसे उद्धार फे 
होता | महामते ! दुसरे इुःखसे दुखी होनेवले दभ्र 
जेसे दया-धाम मदात्मा आरत प्राणिरयोका दुःख दूर करे एठी ६। 


जावालि कहते है--रेसा कहते हुए यमराजको प्रणाम 
करफे राजा अनक परमधामको चले गये । प्रससियि चप 
र्ठ | दम गोकी पूजा करो; वद सन्तुष्ट दनेपर तु शीषर ी 
धर्मपरायण पुत्र देगी । 


खुमति कहते ्दै--युमित्रानन्दन | जायाचर एसे ेनु- 
पूजाकी श्रात सुनकर राजा छतम्भरने आदसूर्वक पूटा-- 
“ने | की वि प्रकार यवपूर्वक पूजा करनी चाधि! पूजा 
करनेसे वह मनुष्यको केसा वनादेती १ तत्र जा्राछिमे पिधिपरे 
अनुसार धेनु-पूजाव इस प्रकार वर्णन किया--व्यजन्‌ | गो. 


र € ४ 
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सेवाका त लेनेवाला पुरुष प्रतिदिन मोको चरानेके लिय जंगम 
जायि । गायको यव चिछछकर उसके गोव्र्मं जो यव आ 
आर्य; उनका संर करे । पुच्रकी इच्छा रखनेवछे पुखपके 
च्य उन्दी य्वौको भक्षण करनेका विधान है । जव गौ जल 
पीये तभी उसको भी पचित जक पीना चादि । जवर वह्‌ ऊचे 
सानम रदे तो उसको उसमे नीचे सथानम रहना चायः 
प्रतिदिन मीके शयीरसे डसि ओर मच्छर्तोको दटाये ओर स्वयं 
ही उसके खानेके व्यि घास ठे अवि इस प्रकार सेवां 
लम रहमेपर गौ वुम्दे धर्मपरायण पुत्र प्रदान करेगी । 


जप्रलि सुनिकी यह्‌ बात सुनकर राजा ऋ्रृतम्भरने 
श्रीरघुनायजीका स्मरण किया ओर शुद्धचित्त होकर ्रतका पाटन 
आरम्भ किया । वे पटृठे वताये अनुसार धेनुकी रक्षा करते 
हए उसे चरानेके चि प्रतिदिन मदान्‌ वनम जाया करते घे। 
श्रीरामचन्द्रजीके नामका स्मरण करना ओर सम्पूणं प्राणियोकि 
दितमे दे रहना--यष्टौ उनका प्रतिदिनका कार्यं था | उनकी 
सेवसे सन्तु होकर घुरभिने कटा-- राजन्‌ ! चम अपने दारदिक 
अभिप्रायकरे अनुसार मदत कोई यर मोगो, जो तुग्र मनको 
प्रिय ख्ये} त्र राजा वौटे--ष्देवि ! मुसे एेापुत्रदोः 
जो परम सुन्दर, श्रीरघुनायजीका भक्त) पितीका सेवक तथा 
अपने धर्मकरा पालन करनेवाला दये ।› पुत्रकी टच्छा रखनेवाठे 
राजाको मनोवाञ्छित वरदान देकर दयामयी देवी कामधेनु 
वहसे अन्तर्धान हौ म्यी । समय अआनिपर राजाको पुत्रकी 
परासि हृरद, जो परम वैप्णव--श्रीरामचन्द्रजीका सेवक हुआ । 
पिताने उसका नाम सत्यवान्‌ स्खा । सत्यवान्‌ वड़े दी पितर 
भक्तं ओर इन्द्रकै समान पराक्रमी दए } उनको पुत्रके सूपमे 
पाकर याजा ऋृतम्भर्को बड़ी प्रसन्नता दुद्‌ । अपने पुत्रको 
धार्मिक जानकर राजा हर्षम मग्न रहते थे } वे रास्यका भार 
सत्यवानको दी सप स्वयं तपस्याके स्यि वनम चले गवे | 
वरहा भक्तिपूर्णं हदयसे भगवान्‌. दपीकेगकी आराधना करके 
वे निष्पाप हो गयै ओर शरीरसषित भगवद्धामको प्राप हुए । 


तुनी  ्रुतम्भरके चे आनेपर राजा सत्यवानूने भी 
अपने धमक अमुष्ठानसे लोकन ध्रीरघुनाथजीको सन्त किया । 
भवान्‌ रयानाथने प्रचन्न होकर सत्यवानूको अपने चरण- 
कमर अविचल भक्ति प्रदनि कीः जो यक्ष करनेवाठे 


‰ संयस हपीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


~~~ ~~~ 





[ संत प्रद्मदुद्ग 





पुख्षेकि लि वरो पुण्यक दारा भी दुभ] 
वे प्रतिदिन भुखिर चित्स सम्पूर्णं रोकेकि परिन्र करनेतरारी 
श्रीरघुनागरजीकी कथाक्रा आयोजन करते टं । उनके हृदयम 
तवरे प्रति दया भरी दू 1 जा छोग रमानाथ श्रीरघुनाथ. 
जीका पजन नर्द करते उमक्रो वै इनना कटौर्‌ दण्ड देते 
ठ, जो यमदराजकरे चि भी भयद्र द1 आट वर्क ग्रा 
अस्सी वर्की अवस्था दनितक सभी मनुध्येधि वे एकादशीक 
व्रत कराया करते ६ । वट्नीी सेवा उन वदी भिय ३। 
टमीपतिकरे चरणक्मर्टमिं ची हुई उत्तम माल उनके 
गलेसे कभी दूर न्दी होती दै [ अपनी भक्ति कारण] 
वे पिक मी पूजनीय दह्ये गये ह किरि शरि च्थि 
क्योनर्हगे | श्रीरघुनायजीके सरणे तथा उनके परति प्रेम 
फरनेसे राजा सत्यवान्‌ मार पाप धुल गये ई सम्पूर्ण 
अमद्ल नणएहोगयेर्ह। वे श्रीयामचन्द्रजीके अदरुत यश्वको 
पट्यानकर यहो आर्थगे ओर तुमह अपना य॑द्‌ अक्रण्टक राज्य 
समर्पित करेगे । राजन्‌ | जिसके विषयमे तुमने पृद्धा या; 
वह उत्तम प्रवग मेने तमको सुना दिया। 


केपी क्ते है-- तदनन्तर नाना कारके आश्चयोखे 
युक्त वह यरसम््रन्धी अश्व राजा सल्यवान्के नगरमे प्रविष्ट 
टुजा } उसे देखकर व्री साप चनताने रांजाक्रे पाष 
जा निवेदन किया--भमहाराज! भगवान्‌ श्रीरामका अदव 
दस नगरके मध्यसे टोकर आ रदा दै। सतत्र उसके 
रक्षक दह }› प्रामः यद्‌ दो जश्चरोका अत्यन्त मनोरम 
नाम सुनकर सत्यवान्‌ हृदयम श्रड़ी प्रसन्नता हुई । 
उनकी वाणी गद्भद्‌ टो गवी | वे कटने रगे--“जिन भगवान्‌ 
श्रीरामको मेँ सदा अपने दृदयमे धारण करता हू 
मनम चिन्तन करता हू उन्दीका अश्व उतुभ्नीके 
साय मेरे नगरम आया दै | उसके पास भ्रीरामकरे चरणो 
सेवा करेवा टनुमानली भी दग; जो कमी मी श्रीखुनाथजी- 
को अपने मनसे नर्द धिखारते | जरो त्रु ईं, जदो वायुनन्दन 
हनुमानजी टै तथा अर्हो धीरामचन्द्रजीके चरणकमर्लोकी 
सेवामे रदनेवारे अन्य लोग मौजूद दैः वदी म भी जाता 
र 1" उन्दने मन्म्ीको आशा दी--ष्ठुम समू राञ्यक्षा 
बहुमूल्य धन लेकर दीघ मेरे ताय आय 1 मै श्रीखुनायजीके 


पाताटलण्ड ] # शाचरुध्रके दारा विद्युन्भाली, उग्रदषट्ूका वथ, उसके (रा चुराये हप अश्वकी प्राप्ति ४९७ 
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भरष्ट यद्वी रक्षा अथवा श्रीरामचरर्णोकी सुदुलंभ सेवा करनेके 
चयि जागा 1 यह ककर वे सैनिकंकरि साथ राचुप्रजीके 
पास चल दिये । इतनेहीमे श्रीरामके छोटे भाई सच्रुघ्र भी 
राजधानीमे आ पहुचे } राजा सत्यवान्‌ मन्तियोके साथ 
उनके पास आये ओर चरणो पड्कर उन्दै अपना समृद्धि 
दारी राज्य अर्पण क्र दिया । शच्र्रने राजा सत्यवान्को 
श्रीराममक्त जानकर उनका विशाल राज्य उन्दीके पुत्रको, 





जिसका नाम स्क्म था; दे दिया । सत्यवान्‌ हनुमान्‌जीरे 
मिलनेके पश्चात्‌ श्रीरामसेवक सुत्राहुसे मिले तथा ओर भी जितने 
राम-भक्त वर्ह पधारे थे; उन सवको हृदयसे छगाकर उन्दने 
अपने आपको कृतार्थं माना | फिर शच्रुघ्नजीके साथ दोकर वे मन- 
ही-मन बड़ प्रसन्न हुए । इतनेदीमे वीर पुरुषोदाया सुरक्षित वद 
अदेव दूर निकल गया; अतः नूरवीरयोसे धिरे हुए शत्रुघरजी 
भी राजा सत्यवान्‌को साथ लेकर वहोसे चर दिये | 
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शेपजी कषटते है--मुनिवर ! रथियोमे शरेष्ठ दात्र 
आदि वहुसं॑ख्यक्र र जे-महाराजे करोड रथोके साथ चे जा रदे 
ये, इसी समय उस मार्गपर सहसा अत्यन्त भयङ्कर अन्धकार छा 
गया; जिस्म बुद्धिमान्‌ पुरूपोकरो भी अपने या परयेकी पहचान 
नहीं हयो पाती थी। तदनन्तर पातालनिवासी विद्युन्माली 
नामके राक्षस निदाचरौके समुदायसे धिर हुमा वह्यं आया | 
वह रायणका दितषी सुद्‌ था । उसने घोडेको चुरा ल्या । 
फिरतोदोद्ी षड़ीके पश्चात्‌ वह सारा अन्धकार नष्टो 
गया । आका खच्छ दिखायी देने लगा । शत्रुर आदि 
वीरोनि एक दूसरे पूछा--"्वोड़ा कर्द दै £ उस अश्वराजके 
विषयमे परस्पर पृछ-ताछ करते हुए वे सव रोग कहने ठ्गे-- 
'अश्वमेधका अश्च करो है १ किस दुर्बुदधिने उसका अपहरण 
कियाद घे इस प्रकार कह ही रै थे किंराक्षषराज विद्ु- 
न्माटी अपने समस्त योद्धाओके साय दिखायी दिया । 
उसके योद्धा रथपर विराजमान हो अपने शौर्यते दोभाषा 
रदे थे । विद्युन्माली खथ एक श्रे विमानपर वडा था ओर 
प्रथानप्रधान राक्षस उसे चारी ओते धेरकर खड़े थे । उन 
राक्षसोके सुख दूपित एवं विकरारु ये, दाद छवी थीं ओर 
आकृति वड़ी भयानक थी ! वे एेसे दिखायी दै रहे थे, मानो 
शतुध्रकी सेनाको निगल जनेके चि तैयार हौ । तव सैनिकोने 
राजामि श्रे नननसे निवेदन किया--प्याजन्‌ } एक राक्षस- 
नै घोडेको पक्रड लिया है, अव्र आपको जैसा उचित जान 
पड़े षता कीजिये ।› उनकी ब्रात सुनकर दात्र अत्यन्त 
रोपमे भर गगरे ओर बोले-- कोन एेसा पराक्रमी ` राक्षस 
है, जिसने मेरे घोडेको पकड रक्खा है १ फिर बे मन्त्रीसे 
चोले-- (मन्त्रिवर ! वताओ; इस राक्षससे खोदा ठेनेके स्थि 
किन-करिन वीरको नियुक्त करना चाद्धिये, जो उसक्रा वघ 
कानके चि उत्साह रखनेवले, अत्यन्त शूर, महान्‌ 
पर पुर सं०१४., 


दरस धारण करनेवाठे तथा प्रधान अलवेत्ताओमे श्रेष्ठ हौ } 

खुमतिने क्ा--हमारी सेनाम कुमार पुष्कल महान्‌ 
वीर, असर-शतके ज्ञाता तथा रातुओको ताप देनेवाले ईै; 
अतःये ही विजयके ख्यि उद्यत दौ युद्धमे उस रक्चसको 
जीतनेके ख्यि जर्ये | इनके सिवा लष्षमीनिधि, हनुमानजी 
तथा अन्य योद्धा भी युद्धे स्यि प्रसित हो । वीरोमे अग्रगण्य 
अमात्य सुमतिके सा कटनेपर रुने सं्राम-कुशख वौर 
योद्धाओंसे कहा--^्सव् प्रकारके अलर-श्म प्रचीण पुष्क 
आदि जो-जो व्रीर ययँ उप्त है, वे राक्षसको मारनेके 
विषयमे मेरे सामने कोई प्रतिक्षा करे । 

पुष्कर वोखे-- राजन्‌ ! मेरी प्रतिज्ञा सुनिये, मे अपने 
परक्रमकरे भरोसे सव्र लोगोके सुनते दए यह अद्भूत पतिर 
कर राहू | यदि मे अपने धनुप्सेद्ुटे हए बारकरी तीखी 
धारसे उस देत्यको मूच्छित न कर दूँ--मुखपर बार छितराये 
यदि वह धरतीपर न पड़ जाय; यदि उसके महावटी सैनिक 
मेरे बा्णोसे छिन्न-मिन्न दोकर धरायायी न हो जर्थिं तथा 
यदि म अपनी वात सची करके न दिखा स्वं तो पर्ने वदी 
पाप रगे, जो विष्णु ओर शिवम तथा शिव ओर यक्तिमे भेद- 
दृष्टि रखनेवालेको ल्गता दै । श्रीरघुनाथजीके चरण-कमलीमे 
मेरी निश्वल भक्ति दैः वही मेरी कही हर्द सव वाति सत्य 
करेगी | 

पुष्कटकी प्रतिज्ञा सुनकर युद्ध-कुखल हनुमानूजीने 
भीरामचन्द्रजीके चरका स्मरण करते दए यह कल्याणमय 
वचन कहा--प्योगीजन अपने हदये नित्य-निरन्तर जिमका 
ध्यान किया करते हैः देवता ओर अश्र भी अपना सुङट- 
मण्डित मस्तक द्काकर जिनके चरणोमे प्रणाम करते है 
तथा वड़े लोकरैदवर जिनकी पूजा करते दै, वे अयोध्या 
अयिनायक भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी मेर स्वामी ह । मै उनका 
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स्मरण करके जो कु कष्टता हूः वह सव्र सत्य दौगा। 
राजम्‌ | अपनी दच्छाके अनुसार चलनेवाटे विमानपर ब्रेड 
हआ यह दुर्बल एवं ठच्छ दैत्य किस गिनतीमे ३ | शीघ्र 
आज्ञा दीज्यि; मे अकैखा दही इसे मार गिसार्जगा। 
राजा श्रीरघुनाथजी तथा महारानी जनक्रकिरोरीकी 
छुपे दस प्रथ्वीपर कोई एेषा कार्यं नहीदहैःजोमेरेय्यि 
कभी भी असाध्य हो | यदि मेरी की हुई यह बात 
छदी दो तो मे तत्काल श्रीरामचन्द्रजीकी भक्तिसे दुर हो 
जा । यदि मै अपनी बात श्ूटी कर दू तो मुषे वष्ट पाप 
लपे, जो काममोहित चु द्रको मोहय व्राह्यणीके साथ समारम 
करनेसे लगता दै । जिसको सूधनेसे मनुष्य नरकमे पड़ता दै 
जिसका स्पश करनेसे रौरवनरककी यातना भोगनी पडती दै, 
उस मदिराका जो पुरुप जिह स्वादे यशीभूत होकर 
छोदुपतावस पान करता है, उसको,जो पाप होता है वह मुचे दी 
लगे; यदि मै श्रीरामजीकी कृपाके वसे अपनी प्रतिक्चाको 
सत्य न कर स्कं तो निश्चय दी उपर्युक्त पार्पोका भागी दोडें । 

उनके एेसा कहनेपर दुषर-दूसरे महावीर योदढा्थनि 
अविशमे आक्र अपने-अपने पराक्रमसे सोभा पनेवारी बडी 
चड़ी प्रतिरथे कीं । उस समय शचुघ्रने भी उन युद्धविशारद 
वीरौको साधुवाद्‌ देकर उनकी प्रशंसा की ओर सवके देखते. 
देखते प्रतिा करते हुए कटा-- वीरो [ अवर मँ ठदुमलोगोके 
सामने अपनी प्रतिशा वता रदा हू । यदि मं उसके मस्लकको 
अपने सायकंखि काटकर) छिन-भिन्न -करके धद ओर 
विमानसे नीचे प्रष्वीपर न गिरा दू तो आज निश्चय दही मुन्ने 
वह पाप लगे, जो धटी गवाही देन, सुवर्णं चुराने ओर 
न्राद्मणकी निन्दा करनेसे लगता टै 


सचुप्रके ये वचन सुनकर वीर-पूजित योद्धा कहने 
स्ओो--“शीरयुनाथजीके अनुज ! आप धन्य है । आपके सिवा 
दूसरा कौन रेस प्रतिश्या कर सकता है । यह्‌ दुष्ट राक्षस 
क्या चीज दै! इसका तुच्छ वरु किंस गिनतीमे ३ । 
महामते | आप एक दही क्षणम इसका नाश कर डाछँगे > 
एसा कहकर वे महावीर योद्धा अल्न-श्मोसि सुसजित हो गये 
ओर अपनी प्रतिक्ञा पूरी करनेके स्थि युद्धके मैदानमे उख 
राक्षसी ओर प्रसन्नतापूर्वक चले । वह इच्छानुसार चटने- 
वाले विमानपर वैखा था । युष्कल आदि वीररौको उपखित 
देख उस राक्षसने कहा--'अरे | राम कर्द है १ मेरे सखा 
रावणको मारकर वह करटौ चला गया ३ १ आज उसको ओर 


श अचचयस्व हपीकेदां यद्यैच्छलि परं पदम्‌ * 


[ संक्षिप्त पद्चपुसन 








उसके भार्दको भी मारकर उन दोनेकरि कण्टसे निकटती हु 
र्तकी धाराकरा पान करूंगा ओर द्रम प्रकार रावग्र-वधका 
चदला चुकाञऊगा ।› 





पुपष्कख्ते कदा-दुर्बुद्ि निखाचर ! करयो इतनी बरर्ख 
व्रघार रहा टे अच्छ योरा स्रामम्‌ इडीग नदीं दाक्तः 
अपने अष्ठ-गास्रेकी वर्मा करक पराक्रम दिखते द । जिन्दौने 
सद्द्‌, सेना जीर सवारिरयोसिदित रावणका संहार करिया टै, 
उन भगवान्‌ श्रीरामक्रे अश्चक्रो सेकर तू का जा सकता दै { 


दोपजी फते ईह- युद्धम उन्मत्त दोकर चडनेवे 
चीर पुष्कलको एेसी वराते करते देख राक्षा वियुन्मादीने 
उनकी छातीको रक्ष्य करे वरदे वेगे गक्तिकरा प्रहार किया 1 
उसे आत्ती देख पुष्कटने तेज धारवाल तीये वाभो उसके 
टकदे-टकदे कर उट तथा अपन धनुपपर बहूत-से वाणाका 
सन्धान क्रियाः जो वदे दी तीशा ओर मनके समान वैगदाटी 
ये| वे याण राक्षसकी छातीमें खगवर वरत दी रक्तकी धाय 
ग्रहने ले; पष्कके वागग्रदारसे याक्षसपर मोह द गया; उसके 
मस्तिष्के चक्र आने खगा तया वह्‌ अचेत होकर अपने 
कामग चिमानसे धरतीपर गिर पड़ा 1 विचुन्माटीका छोय 
भाई उग्रदंष्र वहो मौजट्‌ था । उसने अपने वड़े भा्दफो जव 
गिरते देखा तो उसे पकड छया ओर पुनः नरिमानके भीतर 
ही पर्हुचा दिया र्योकि विमानकरे बाहर उसे चघरुकी असे 
' अनिष्ट प्राप्त होनेकी आदारा थी} उसमे बटवानोये प्रेष्ठ 
पुष्कल्से बडे रोके साय कह्ा--पदुर्मते ¡ मेरे भार्दको गिराकर 
उव्रत्‌ का जायगा }* पुष्कलक नेत्र भी फोधसे छार हो उठे 
ये } उग्रदष्टर उपर्युक्त वात कह दी रदा था कि उन्दने दख 
वागे उस दुष्टकी छातीमे वेगपूर्वक प्रहार किया । उनकी 
चोटसे व्यथित होकर दैत्यने एक जलता हुआ त्रिदयूल हाथमे 
लिया; जिससे अभ्रिकी तीन रिखा्णे उठ रही थी । महावीर 
पुष्कर्के छदयमें बह भवद्कर त्रि्यल र्गा ओर ये गहरी मूख. 
को प्रात दो स्थपर गिर पदे] पुष्कलको मूर्छित जानकर 
पवननन्दन दतमानूजी मन-ही-मन परोधस अखिर हो उढे 
ओर उस राक्षससे योले--पदरबुदे ! मे युद्धे छ्य उपस्थित 
हर मेरे रहते त्‌ करो जा सकता दै १ दू षेद्केका चोर है ओर 
सामने आ गया है, अतः मै खतेसे मारकर तेरे प्राण ठे दूगा। 
रेखा ककर हनुमानजी आकाक्षमे स्थित हो गये ओर विमान- 
पर ब्रैठे हए शतरुपक्षके योद्धा महान्‌, दैत्योको नखोखे विदीणं 
करके मतके घाट उतारने रगे । चिन्दीको से मार डाल 


प[ताढनल्लण्ड | 


# श्राच्रुघ्र खदिका घोडेखदहित आरण्यक श्रुनिके माघ्रमपर जाना # 


४९९ 


-=-------------------------------------- ~ ~~- ~~~ 





किरन्दीको पैरो कुचल डाखा तथा कितर्नोको उन्दने दोनो 
हासि चीर डालर ! जर्हौ-जरहो चह विमान जाता थाः वदी 
वहीं वायु-नन्दन हमान्‌जी इच्छानुसार रूप धारण करके ग्रहार 
करते दए ही दिखायी देते थे। इस प्रकार जव विमानपर ढे हुए 
वडे-वडे योद्धा व्याकुल हो गये तव दैत्यराज उग्रे हलुमान- 
जीपर आक्रमण किया । उस दुर्बुद्धे प्रज्वछिति अधिके समान 
कान्ति धारण करनेवाके अत्यन्त तीचे त्रिशसे उनके ऊपर 
प्रहार किया; परन्त॒ महाबली हनुमान्‌जीने अपने पास अयि 
हुए उस त्निदयूलको अपने महम ठे छया । यद्यपि बह सारा- 
का-सारा ल्मेहेका बना हुआ था; तथापि उसे दोस चवाकर 
उन्दनि चरणं कर डस तथा उस दै्यको कई तमाचे जड दिये] 
उनके थष्यङकी मार खाकर राक्षसको वड़ी पीड़ा हुई ओर 
उसने सम्पूणं खोकोमि भय उत्पन्न करनेवाटी माथाका प्रयोग 
करिया । उस समय चायो ओर घोर अन्धकार छा गया जिसमें 
कोई भी दिखायी नही देता था } इतने बडे जनसमुदायमे वरहो 
अपना या प्राया कोद भी किसीको पटचान नदीं पाता 
था। चासो ओर नंगे; कुरूपः उधर एवं भयंकर दैत्य 
दिखायी देते ये ! उनके बार विखररे हुए ये ओर मुख 
विकराल प्रतीत होते थे ! उख स्मय सव रोग व्याकर दो 
गये; सबको एक वुसरेसे भय होने लगा । सभी यह समञ्मकर 
कि कोई महान्‌ उत्पात आया हुमा दै, बसि भागने लगे | तव 
महायराखी शत्रू्जी रथपर वेठकर वरहा आये ओर भगवान्‌ 
श्रीरामकां स्मरण करके उन्होने अपने घनुषपर बार्णोका सन्धान्‌ 
कियां } वे वड़े पराक्रमी ये } उन्होने मोहनारूके दवाय राक्षसी 
मायाका नाश कर दिया ओर आकाशम उस असुरको र्य करके 
वार्णोकी बो्ार आरम्भ कर दी | उस्र समय सारी दि परकाश- 
मय हो गयी, सूयक चारो ओर पड़ा हभ घेरा निवृत्त हो गया । 
. खुबणेमय पसे शोभा पनेवाठे खलो वाण उस राक्षसके विमान- 





पर पड़ने ख्गे । कु दी देर वह विमानं द्रूटकर एृथ्नीपर भिर 
पडा ! बह इतना ऊँचा दिखायी देता थाः मानो अंमरावतीयुरीका 
एक भाग ही दूटकर भूतर्के एक खानमे पड़ा हो } तव उस 
दैत्यको बड़ा क्रोध हुमा ओर उसने अपे घनुपपर अनेर्को 
वार्मोका सन्धान किया तथा राम-प्राता शचरुघ्रको उन बाणोका 
निशाना बनाकर बड़ी विकट गर्जना क । रान्न बडे शक्तिशारी 
थे, उन्होने अपने धनुषपर वाय॒न्याच्रका प्रयोग क्रियाः जो 
राक्षसोको कपा देनेवाल था } उस अद््की भार खाकर व्योमचारी 
भूत-तेताख मसकके वाक छितराये आकारासे प्र्वीपर गिरते 
दिखायी देने ख्गे } राम-श्राता शद्ु्के उस अच्छको देखकर 
राक्षस-कुमारने अपने धनुषपर पाञ्युपतास्नका प्रयोग करिया | 
समस्त वीरोका विनाश करनेवे उस असको चारौ ओर 
फेरत देखकर उसका निवारण करने ल्थि शतुघरने नारायण 
नामक अस्र छोड़ा । नारायणाल्ने एक ही क्षणम शुपक्षके 
सभी अघ्रौको शान्त कर दिया } निदाचरोके छोडे हुए सभी 
वाण विलीन हो गये । तव विद्ुन्माीने क्रोधमे मरकर 
शनुघ्रको मारनेके ल्यि एक तीक्ष्ण एवं भयद्धर त्िदयू हायमें 
ख्या । उसे श्रू हाथमे च्वि अति देख शुने अर्ध॑- 
चन्द्राकार वाणसे उसकी भजा काट डाली । फिर कुण्डलं 
सहित उसके मस्तकको भी धड्रे अलग कर दिया । भाईका 
मस्तके कट गया; यह देखकर प्रतापी उग्रदेष्रने शूरवीरो- 
दवारा सेवित शुक्तको म॒क्ेसे मारना आरम्भ फिया | किन्तु 
शुभ्रे क्षुरप्र नामक सायकसे उसका भी मस्तक उड़ा दिया | 
तदनन्तर मरनेसे वचे हुए सभी राक्षस अनाथदहो गये; 
इसस्यि उन्होने शतरुधके चरगोमे पड़कर वद यका घोड़ा 
उन्दै अर्पण कर दिया । फिर तो चिजयक्रे उपरुक्षयमे वीभा 
परकृत होने र्गी; खव ओर दद्ध वज उदे तथा चयूरवीरयैका 
मनोहर विजयनाद सुनायी देने ल्गा । 





8१ 


चुघ आदिका षोड़सहित आरण्यक सुनिके -आभमपर जाना, सुनिकी आत्म-कथाये रामायणका 


वणेन ओर अयोध्यामे जाकर उनका श्रीरघुनाथजीके खरूपे भिल जाना 


भि 


रोपजी कते है--राकषसोदयाा अपहरण, क्वि हुए 
घोदेको पाकर पुष्कठसदित राजा शनु्नको बड़ा दष हुआ | 
दुजय दैत्य विचयुन्मारीके मारे जानेपर समस्त देवता निर्भय हे 
गये । उन्द वड़ा खल मिल । तदनन्तर रानु्नने उस उत्तम 
अडइवको छोड़ा } फिर तो बद्‌ उत्तर-दिदामें रमण करने 
रगा } सव प्रकारके अस्र-शच्मे प्रवीण शरेष्ठ रथी; धुड़खवार 


ओर पैदल सिपाही उसकी रक्षाम नियुक्त थे । ध्रूमता-घामता 
वह नर्मदाके तपर जा पर्हुचा, जर्दो वहुत-से ऋषि-महर्पि 
निवास करते है ! नर्मदाका जल ठेस जान पडता था, मानो 
पानीके व्याजसे नील-रर्तोकां रस दी दिखायी दे रदा हये } वरँ 
तटपर उन्दने एक पुरानी पर्णशाला देखी; जो पलादाकरे 
पर्तत वनी हई थी ओर नर्मदाकी लट उसे अपने जच्घे 


१. 


& अर्चयस्व हषपीकेश्चं यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संद्चिप्त पदमपुस्ण 





प्क 


सीच रदी यथी । शत्रुघ्रजी सम्पूर्णं धर्मः अर्थ, कर्म ओर कर्तव्यके 
श्लानमे निपुण ये; उन्दनिं सर्वक एवं नीतिङु्ल मन्त्री 
सुमत्तिमे पृखछा--्मन्तरिवर ! वताओ, यह पवित्र आश्रम 
करिखका दै १ 


खमतिने कद्ा--मदाराज ! रहो एक श्र सुनि रहतेटैः 
जो सम्पृर्णं शाले !-दाच्‌ ई; इनका दर्यान करके हमलोगेकि 
समस पाप धट जाय ! उनल्यि तुम इन्द प्रणाम करके इरन्दसि 
पू । वे ठम्द सव दु्व्ता दमे | इनक्रा नाम आरण्यक 
हैः ये श्रीरघुनायर्जाकरे चर्णोके सेवक ह तथा'उनकरे चरण- 
कमलकि मक्ररन्दक्ा आस्वादन करनेके चख्रि खदा छेदुप 
बने रदते ६ । इन्दोनं ब उग्र तपस्या की है जर ये समस्त 
दयाक्लेकि मर्मज्ञ द | 





खमतिकरा यट धमयुक्त वचन सुनकर रानुघ्रजी 
येड़े-ते सेवर्कौको साय छे सुनिका दर्यन करनेके स्थि गवे । 
पास जा उन समी वीरोने विनीतभावसे मस्तक दछकाकर 
तापसेमिं श्रेष्ठ आरण्यक मुनिको नमस्कार किया | मुनिने 


। ~ अ र 


(५, १६ ९ स 
| (भ 





उन सव रोगेषि पृष्टा-“आपल्येग करो एकननित हुए दै 
तथा कते वहो पारे ह £ ये सव वातं स्यष्टरूपमे वतादये } 





सखुमतिने कषहा- सने ये सव लोग रघुङ्कुल-नरेदाके 
अश्वी रक्षा कर रदे है । वे इस समय सव सामग्र्य युक्त 
अद्वमेध-यक्का अनुष्ठान करनेवाले दै 


आरण्यक योटे-सव सामग्र्योको एकत्रित करके 
मोति-भोतिके सुन्दर यज्ञोका अनुष्टान करनेसे क्या छाम ! 
वे तो अत्यन्त अद्य पुण्य प्रदान करनैवल दँ तया उनसे 
श्षणमङ्कर फल्की ही प्रापि हेती हे । स्थिर एे्वरयपदकरो 
देनेवाठे तो एकमात्र रमानाथ भगवान्‌ श्रीरघुवीर दी र । 
जो लोग उन भगवानूको छोड़कर दूसरेकी.- पूजा कसते है, वे 
मूर्ख द । जो मनुरष्येके सरण करनेमात्रसे पदाढन-जैषे पप. 


-कराभी नाश कर डालते है उन भगवान्को छोड़कर मू मनुष्य 


योग; याग ओर व्रत आदिके दारा क्छेश उठाते ह । 
सकाम पुद्प्र अथवा निष्काम योगी भी जिनका अपने 
हृदयम चिन्तन करते ह तथा जो मनुष्योको मोक्ष प्रदान 
करनेवाठे है, वे भगवान्‌ श्रीराम स्मरण करनेमात्रसे सरि 
पा्पोको दूर कर देते दैँ ।# 


ूर्वकारकी वात दैः मै तच्वज्ञानकी इच्छसे क्षानी गुख्का 
अनुसन्धान करता हुआ वहुत-से तीथामें भ्रमण करता रदा; 
किन्तु क्रिठीने भी मुञ्चे तखका उपदेश नहीं दिया । उसी 
समय एक दिन भाग्यवद्च मुस्े खोमा मुनि मिल गये। 
वे स्वर्गटोक्रसे तीर्थयाच्राके चि अयि ये | उन मदर्षिको 
प्रणाम करके मैने प्ूछा--श्छामिन्‌ ! मै इस अद्भुत ओर 
दुर्छभ मनुष्य-रारीरको पाकर भयङ्कर भव-सांगरके पार जाना 
चाहता दरू, एेसी दशाम म्चे क्या करना चादिये £ मेरी 
यह्‌ वात सुनकर वे मुनिश्रेष्ट वोठे--पविप्रवर ! एकाग्रचित्त 
होकर पूर्णं श्रद्धे साथ सुनो; संपार-घमुद्ररे तसनेके ल्ि 
दानः तीथ व्रतः नियमः यम; योग तथा यज्ञ आदि अनेकं 





% मृदो लोको हरिं त्यक्त्वा करोत्यन्यसमचनम्‌ । 
रघुवीर समानां स्िरेशरयैपदभ्रदम्‌ ॥ 
यो नरैः स्यृतमात्रोऽपौ हरते पापपर्वतम्‌ । 
तं मुक्त्वा छिद्यते मूढो योगयागनरतादिभिः ॥ 


सकामै्योगिमि्वापि चिन्त्यते कामवजितैः। 
अपेद नृणां स्फतमात्रालिलावहम्‌ ॥ 
( ३५ 1 २१-२४) 


~-----------------------------------------------~--~---------~-~-~---~-^~--~-~-~-~ 


पातारुखण्ड || 
साधन द | ये सभी खर्ग प्रदान करनेवले ह; किन्तु महाभाग! 
म तुमसे एक परम गोपनीय तखका वर्णन करता हू, जो सब 
पापका नाश करनेवाखा ओर संघार-सागरसे पार उतारनेवाला 
हे । नासिक ओर श्द्धादीन पुरुषको इसका उपदेर नही देना 
चाहिये । निन्दकः शठ तथा भक्तिसे देप रखनेवाले पुरुषके चयि 
भी इस तत्का उपदेश करना मना दै । जो काम ओर करोधते रदित 
होः जिसका चित्त शान्त हो तथा जो भगवान्‌ श्रीरामक्रा भक्त हो 
उसी सामने इस गूढ तत्वका वर्णन करना चादिये । यद 
समस्त दुःर्खोका नाच करनेवाटा सर्वोत्तम साधन दै | श्रीरामसे 
बड़ा को देवता नदी, श्रीरामसे बदकर को व्रत नही, श्रीरामे 
बड़ा कोर योग नदीं तथा श्रीरामे बद्कर कोद यज्ञ नदी दै । 
श्रीरामका स्मरणः जप ओर पूजन करके मनुष्य परम पदको 
प्रप्त शेता है । उसे इस खोक ओर परलोककी उत्तम 
समृद्धि मिरती दै । श्रीरघुनाथजी सम्पूर्णं कामनाओं ओर 
फलके दाता दै । मनके द्वारा सरण ओर ध्यान करनेपर वे 
अपनी उत्तम भक्ति प्रदान करते है जो संसार-समुद्रसे 
तारनेवाली रै । चाण्डाल भी श्रीरामका सरण करके 
परमगतिको प्राप्त कर छेता टै ! फिर ठम्दारे-जैते वेद-ाल- 
परायण पुरषो चयि तो कहना दी क्या है १ यह सम्पूण वेद 
ओर ाख्रोका रहस्य दै, जिसे भने दुमपर प्रकट कर दिया । 
अब जैसा तुम्हारा विचार होः वैसा दी करो । एक दी देवता 
है--श्रीराम) एक ही बत है--उनका पूजनः एक दी मन्त 
है--उनका नामः तया एक ही शाख है--उनकी स्तुति । अतः 
तम पवर प्रकारसे परममनोहर भ्रीरामचन्द्रजीका भजन करो; 
इससे तुम्दररे व्यि यह महान्‌ संखार-सागर गायके खुरके समान 
तच्छ हो जायगा ।ॐ 


# रामान्ना्ति परो देवो. रामाक्नस्षि प्ररं नतम्‌ । 
न हि रामात्पसे योगो न हि रामत्परो मखः॥ 
तं स्त्वा चैव जप्त्वा च पूजयित्वा नरः पदम्‌ । 


प्रामो्ति परमामृदधिमैहिकामुष्मिकीं तथा ॥ 
संस्मृतो मनसा ध्यातः सर्वकामफलप्रदः 1 
ददाति परमां भक्ति संसाराम्भोधितारिणीम्‌ ॥ 


शरपावोऽपि हि संसृत्य रामं याति प्रा गतिम्‌ 1 
ये वेदशाल्लनिरतास्त्वादृशास्तत्र रकि पुनः ॥ 
सवेषां वेदशषस्लाणां रस्यं ते प्रकादितम्‌ । 
समाचर तया त्वं वै यथा स्यात्ते मनीषितम्‌ ॥ 
एको देवो रामचन्द्रो त्रतमेकं तदर्चनम्‌ । 
मन्त्ोऽपम्येकश्च तन्नाम शालं तद्धयेव तत्स्तुतिः ॥ 


% श्ाचरुघ्र आदिका धोडेसदित आरण्यक सुनिके आश्रमपर जाना > 





४२१ 
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कान्कानका्काकायन्या्डानकषडनकनकनना्कनन्कवयायननक 


महिं लोम्षकरा वचन सुनकर मेने पुनः ग्रश्च करिया-- 
धमुनिवर ! मनुर्यौको भगवान्‌ श्रीरामका ध्यान ओर पूजन 
केसे करना चाद्ये ? यह सुनकर उन्दने खयं श्रीरामका 
ध्यान करते हुए मुञ्चे सव वाति वता्षी--ताधकको इष 
प्रकार ध्यान करना चाये; रमणीय अयोध्या नगरी परम 
चिच्र-विचिघ्र मण्डपेसि शोभा पारही है । उसके भीतर एक 
कल्यद्क्ष दै) जिसके मूभागमे पस्म मनोहर सिंहासन 
विराजमाने है । वह सिंहान वहुमूस्य मरकत्त मणिः सुदर्ण 
तथा नील्मणि आदिसे सुशोभित दै ओर अपनी कान्तिसे 
गहन अन्धकारका नादा कर रदा है । वह सव पकारकी 
मनोमिल्पित समृद्धिर्योको देनेवाला दै । उसके ऊपर 
भक्तौका मन मोहनेवलि श्रीरुनाथजी बरे हुए है । उनका दिव्य 
विग्रह दूरवादलके समान इयाम है जो देवराज इन्द्रके दारा 
पूजित दोता है । भगवानूक्रा सुन्दर मुख अपनी योभाते 
राकाङे पूर्णं चन्द्रकी कमनीय कान्तिको भी तिरस्कृत कर 
रहा है । उनका तेजखी कलाट अष्टमीके अर्घचन्द्रकी सुषमा 
धारण करता है । मस्तकपर काठे-काले घरक के शोभा 
पा रहे हं । मुकुटकी मणि्योसे उनका मुख-मण्डठ उद्धासित 
दो रहा दै । कारनोमिं पहने हए. मकराकार कुण्डल अपने 
सोन्दर्यसे भगवान्‌की योभा वदा रहे है । मुशेके समान सुन्दर 
कान्ति धारण करनेवाठे खाल-लखार ओठ बड़े मनोहर जान 
पड़ते हे । चन्द्रमाकी किरणो होड ल्गानेवाटी दन्तपदुक्तियो 
तथा जपा-पुष्पके समान रंगवाछी जिहकरे कारण उनके 
श्रीमुलका सोन्दर्य ओर भी वद्‌ गया है । यद्धुके आक्रार- 
वाला कमनीय कण्ठः जिसमे ऋक आदि चारो वेद तथा 
सम्पूण गाछ निवास करते है, उनके श्रीविग्रहको सुशोभित 
कर रहा हे | श्रीरघुनायजी सिंहे समान ऊँचे ओर मांसल 
केथेवले हैँ । वे केयूर एवं कड़ोसे विभूप्रित विशाल युजा धारण 
किये हुए है| उनकी दोनों वहं अंगूटीमे जडे दए दीरेकी 
ओोभासे देदीप्यमान ओं शुटनोतक टवी है । विद्वरृत वक्षःस्थल 
रक््मीके निवासते शोभा पा रहा है] श्रीवत्स आदि चिहोसे अङ्कित 
होनेके कारण भगवान्‌ अत्यन्त मनोदर जान पड़ते है । महान्‌ 
उदर, गहरी नामि तया सुन्दर कटिभाग उनकी सोभा 
वदति हं । रोक वनी दुई करधनीके कारण श्रीअज्ञोकी 
सुपमा बहुत वद गयी हे । निर्म ऊरु ओर सुन्दर घुखने मी 
ग यय्यि 





तस्मात्सवौत्मना रामचन्द्रं भज मनोरम । 
यथा गोष्पदवन्तच्छो भनेत्संसारसाणरः ॥ 


( २५। ४६-५२ ) 


~~~ 
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सोन्दर्यवरृदिमे सदायक दयो रदे दँ । भगवानके चरणः; जिनका 
योगीखोग ध्यान क्रते है; बडे कोमल द| उनके तल्तरेमे 
वत्र, अङ्कुश ओर यव आदिकी उत्तम रेखार्ण हं | उन युगल 
चरण श्रीरषुनायजीके विग्रह्की बडी योभा दो रही दै ।# 

{इस प्रकार ध्यान भौर स्मरण करके तुम संसार-स।गरसे 
तर जागे | जो मनुष्य प्रतिदिन चन्दन द्धि सामग्नर्योसे 
इच्छानुसार श्रीरामचन्द्रजीका पूजन करता दहै उसे इट 
लोक॒ ओर परलोककी उत्तम समृद्धि प्राक्च होती दै 
तमने श्रीरामे ध्यानका प्रकार पृछा था | सो मेने तुमे वता 
दिया | इसके अनुखार ध्यान करके भवसागरके पार हो जाओ |" 

आरण्यके कहा--मनिश्रे्ठ ! में आपसे पुनः कुछ 
प्रभ करता हू मुने उनका उत्तर दीजिग्रे | महामते { गुरुजन 


‰ अयोध्यानगरे रम्ये चित्रमण्डप्चोभिते । 
ध्यायेत्कन्पतसेमूे सवैकामसमृद्धिदम्‌ ॥ 
मदहामरकतखर्नीटरलादिदोगितम्‌ ॥ 
सिद्यासनं चित्तदरं कान्त्या तामिस्लनारानम्‌ । 
तत्रोपरि समामीनं रशुराजं मनोरमम्‌ ॥ 
ु्बादलदयामतनुं देवं देतरेनपूजित्म्‌ । 
राकायां पूणदीतां्ुकान्तिधिक्तारिववित्रणम्‌ ॥ 
अष्टमीचन्दराकलसतमभालपिधारिणम्‌ । 


नीलुम्तलक्नोभाव्यं विरौटमणिर्‌िततम्‌ ॥ 
मकराकारसीन्दयकुण्टलाम्यां विराजितम्‌ ॥ 


विद्ुमप्रभसत्कान्तिरदच्छट विराजितम्‌ । 
नारापत्तिकराकारदिजराजिसुदोभितम्‌ 1 
जपापुष्यामया माध्म्या जिहया शयोभिताननम्‌ ॥ 
यस्यां वसन्ति निगमा कऋवायाः शाखसंयुताः 1 
कम्बुकान्तिषरग्रीवादोभय। समलद्रुतम्‌ ॥ ~ 
िहवदुचयौ स्वन्धौ मासो विन्रतं वरम्‌ । 


वाहू दधानं दीर्षाद्रौ केयूरकर्क्धिती ॥ 
मुद्रिकादीस्योमाभिर्भूषिती जानुरम्बिनौ । 
वक्रो दधानं विपुलं रण्ष्मीवासेन रोभितम्‌ ॥ 
श्रीवत्सादिविचिद्रादरद्वितं सुमनोहरम्‌ 1 
मदोदरं महानामिं शुभकय्था विराजितम्‌ ॥ 


काल्च्या वै मणिमय्या च विशेषेण श्रियान्वितम्‌ 1 
ऊरुभ्यां विमलभ्यां च जानुभ्यां शोभितं श्रिया ॥ 
चरणाभ्यां वररेवायवाद्ुदासुरेखया । 
युताभ्यां योगिध्येयाम्यां कोमलभ्यां विराजितम्‌ ॥ 
( ३५ 1 ५७--६८ ) 


€ गिकेदयं = 
# अचेयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ # 
र 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 











अधने सेवकपर कृपा करके उन्हें सव वतिं वता देते ४। 
महाभाग ! आप प्रतिदिन जिनका ध्यान करते ह वे श्रीराम 
कौन दै तया उनके चरित्र कौन-कौन-ते है १ यद बतानेकी 
प्रा कीजियि | द्विजश्रेष्ठ | श्रीरामने किसलये अवतार खिया 
या वेर्यो मनुप्यदारीरमे. प्रकट हुए ये १? आप मेस 
सन्देह निवारण करनेके चयि सव वारतोको सीध वतादये | 
मुनिके परम कल्याणमय वचन सुनकर महिं छोमयने 
श्रीरामचन्द्रजीके अद्धुत चरिच्रका वर्णन किया | वे वेले-- 
ध्योगेश्वर्योके ईदवर भगवान्‌ने सम्पूरणं लोकरौको दुखी 
जानकर संसारम अपनी कीर्तिं फौटानेका विचार क्रिया । एेला 
करनेका उदेश्य यद्‌ था कि जगते मनुष्य मेरी कीर्विका 
गान करे घोर संसारे तर जार्येगे । यह्‌ समन्चकर भर्तोका 
मन डभानेवाठे दयासागर भगवानूने चार विग्रहं अवतार 
धारण किया | साथदी उनकी हादिनी रक्ति ल्क््मीभी 
अवतीर्णं हुईं । पूर्वकालमे त्रेतायुग आनेपर सूर्वंदाे 
श्रीखुनाथजीका पूर्णावतार दहा । उनकी श्रीरामके 
नामसे प्रसिद्धि हूर्द । श्रीरामके नेत्र कमलके समान 
शोभायमान ये | खक्ष्मण सदा उनके साय रदते ये। 
धीरे-धीरे उन्दने योवनमे प्रवेश क्रिया | तत्श्चात्‌ 
पिताकी आक्ञते दोना भाई--श्रीराम ओर लक्ष्मण 
मपि विश्वामित्रके अनुगामी दृष्ट । राजा दस्चस्थने यक्चकी 
रष्चाके ल्य अपने दोनों ऊुमारोको विश्वामित्रके अर्पण कर 
दियाथा। वे दोर्नो माई जितेन्द्रियः धनुर्धर ओर वीर 
थे । मार्गमे जाते समय उन्दै भवद्भर वनकरे भीतर 
ताडका नामकी राक्षसी मिरी । उसने उनके रास्तेमें 
विघ्न डाला । तव॒ मद्धि विदवामित्रकी आ ज्ञास 
रघुकुरभूषण श्रीरामचन्द्रजीने ताडकाको परल्येक भेज 
दिया । गौतम-पती अहल्या; जो रउन्द्रके साय सम्पर्कं 
करनेके कारण पत्थर हो गयी थी; श्रीरामके चरण- 
सर्शसे पुनः अपने सखरूपको प्राप्त हो गयी † विश्वामित्रका 
यज्ञ प्रारम्भ होनेपर श्रीरघुनायजीने अपने श्रेष्ठ वारणो 
मारीचको घायल किया ओर सुबराहुको मार डाल्म । तदनन्तर 
राजा जनकके भवनम रक्खे हुए शङ्करजीके धनुषको तोड़ा । 
उस समय श्रीरामचन्द्रजीकी अवस्था पंद्रह वर्पकी यी। 
उरन्दोनि छः वर्षकी अवस्थावाटी मिथिलेदाकुमारी बीताकोः 
जो परम सुन्दरी ओर अयोनिजा थीः वैवाहिक विधिके अनुसार 
ग्रहणं किया । इसके बाद भीरामचन्द्रजी बारह वर्पोतक 
सीताके साथ रहे । सत्ताईसरवे वर्ष॑की उगभ्रमे उन्दे युवराज 


पातारुखण्ड ] 
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वनानेकी क्ैयारी हुई । इसी वीचम रानी कैकेयीने राजा 
दरारथसे दो वर मंगि । उनमेसे एकके द्यारा उर्दोने यह्‌ 
इच्छा प्रकट की कि श्रीराम मस्तकपर जटा धारण 
करके चौदह वतक वने रदे । तथां दूसरे उरके द्वारा 
यह्‌ मगा कि प्मेरे पुत्र भरत युवराज वनाये जार्ये, राजा 
द्शरथने श्रीरामको वनवा दे दिया । श्ीरामचन्द्रजी 
तीन रात्रितक केवल जरु पीकर रैः चौथे दिन 
उन्न फलाहार किया ओर पोच दिन चित्रकूटपर 
पर्हुचकर अपने ल्ि रहनेका सान बनाया । [ इस प्रकार 
वरह वारह वर्मं बीत गये । | तदनन्तर तेरह वर्षके आरम्भे 
वे पञ्चवटीमे जाकर रहने खगे 1 महामुने ! व्ह श्रीरामने 
[ लक्षमणके द्वारा ] शर्पणा नामकी राक्चसीको [ उसकी 
नाक कटाकर्‌ ] कुरूप वना दिया । तदश्वात्‌ वे जानकीके 
साथ वनसे विचरण करने लगे । इसी बीचमे अपने पर्पोका 
फर उदय होनेपर दस मसतकवाला राक्षषराज रावण सीताको 
हर ऊ जानेके स्थि वहो आया ओर माध कृष्णा अष्टमीको 
इन्द नामक मुहूर्तम, जव कि श्रीराम ओर रक्षमण आश्नमपर्‌ 
नहीं ये, उन्द हर ठे गया 1 उसके दारा अपहरण हदोनेपर 
देवी सीत कुररीकी भति विखाप करने लगीं--श्हा राम ! 
हा राम ! मुषे राक्षत हरकर थ्यिजारहाहैः मेरी रक्षा 
करो, रा करो ।* रावण कामके अधीन होकर जनककिरोरी 
सीताको च्यि जां रहा था | इतनेहीमे पक्षिराज जटायु 
वर्ह आ पर्हुचे । उन्होने राक्षषराज रावणके साथ युद्ध 
किया, विन्तु.सखयं दी उसके हाथसे मारे जाकर धरतीपर गिर 
पड़ । इसके वाद दसवें महीनरमे अगन शक्मा नवमीके दिन 
सम्पातिने वानरोको इस वातकी सूचना दी किं श्छीता देवी 
रावणके भवने निवास कर रही दै \ | 
(फिर एकादशीको हनुमानजी महेन्द्र पर्वतसे उखलकर 
सो योजन चोडा समुद्र रोध गये । उस रातमे वे लङ्कापुरीके 
भीतर सीताकी खोज करते रहे ¡ राच्निकरे अन्तिम भागं 
हनुमानूजीको सीताका दन हुआ । द्वादसचीके दिन वे 
सिषा नामक दृष्षपर वै रद । उसी दिन रातमे जानकीजीकरो 
विह्वास दिखनेके ल्य उन्दने श्रीरामचन्द्रजीकी कथा सुनायी । 
फिर चयोदङीको अक्ष आदिके साय उनका युद्ध हज । 


१. यह गणना शुवलपक्षसे महीनैका आरम्भ मानकर की गयी 
दै; अतः यदौ भग्न शुक्छाका अर्थं यरहोकरी प्रचरति गणनाके 
अनुसार कार्तिक शु्लपक्ष सम्षना चाये । तथा इसी प्रकार आगे 
वतायी जानेवारी अन्य तिथिर्योको सी जानना चादिये । 


चवुर्दशीके दिन इन्द्रजित्‌ने आकर ब्रह्माञ्जसे उन्द बधि स्या । 
इसके वाद उनकी पमि आग ख्गा दी गयी ओर 
उसी आगकै द्वारा उन्ने ल्ङ्कापुरीको जला डाला । पूणिमा- 
को वे पुनः मदेन्द्र पर्वतपर आ गये } फिर मार्गीं कृष्णपन्ष- 
की प्रतिपदासे छेकर पोच दिन उन्हने र्गमे विताये } छठे 
दिन मुवनमे पहुंचकर उसका विध्वंस किया ओर सक्तमीको 
भीरामचनद्रजीके पास पर्हुचकर सीताजीका दिया हज चिहं 
उन्दै अर्पण किया तथा वहोका सारा समाचार कह सुनाया । 
तत्श्चात्‌ अष्टमीको उत्तराफाल्गुनी नश्चन्न ओर विजय 
नामक मुहूर्तम दोपदरके समय श्रीरघुनाथजीकां खङ्काके 
चयि प्रस्थान हआ । श्रीरामचन्द्रजी यह प्रतिक्ञा करके कि 
भमै समुद्रको कछलोधकर राक्चसराज रावणका वथ करसगा 
दक्षिण दिशाकी ओर चके । उख समय सुग्रीव उनके सहायक 
हुए । शत दिनोके वाद समुद्रके तटपर पर्हुचकर उन्होने 
सेनाको ठहराया । पौष-श्क्ला प्रतिपदासे छेकर तृतीयातक 
श्रीरघुनाथजी सेनापि समुद्र-तटपर यिके रदे । चतुथीको 
विभीषण आकर उनसे मिले] फिर पञ्चमीको समुद्र पार करनेके 
विषयमे विचार हुभा । इसके ब्राद श्रीरामने चार ॒दिर्नोतक 
अनन किया | फिर समुद्रसे वर मिखा ओर उसने पार 
जानेका उपाय भी दिखा दिया } तदनन्तर दसमीको सेतु 
वोधनेका कार्यं आरम्भ होकर त्रयोदस्चीको समाप्त हभ | 
चतुरदंशीको श्रीरामने सुवे पवैतपर अपनी सेनाको उहराया । 
पूरणिमाते द्वितीयातक तीन दिनम सारी सेना समुद्रके पार 
हुई । समुद्र पार करके रक्ष्मणसहित श्रीरामने वानरराजकी 
सेना साय ठे सीताके स्यि छङ्कापुरीको चारौ ओरसे घेर 
ख्या । तृतीयासे दद्यमीपर्यन्त आट दिनोतकर सेनाका घेरा 
पड़ा रदा 1 एकादीके दिन शक ओर सारण सेनाम घुस 
अये थे । पौष छृष्ण द्वाद्ीको शा्वंखके द्वारा वानर-सेनाकी 
गणना हुईं 1 साथ ही उसने प्रधान-प्रधान वानरयौकी शक्तिका 
भी वर्णन किया | शन्नुसेनाकी संख्या जानकर रावणने 
योदशीे अमावास्यापर्यन्त तीन दिर्नोतक लङ्कापुरी अपने 
सेनिकोको युदधके खयि उत्साहित किया । माघ शुक्ल 
प्रतिपदाको अङ्गद दत बनकर रावणके दरवारमै गये } उधर 
रावणने मायाके दारा सीताकोः उनके पत्तिके कटे हए मस्तक 
आदिका दयन कराया । माधकी द्वितीयासे ठेकर अष्टमी 
पर्यन्त सात दिनतक राक्षसो ओर वानरौमे घमासान युद्ध 
होता रहा । माध शक्ल नवमीको रा्निके समय इन्द्रजितने 
युद्धे श्रीराम ओर रक्ष्मणको नाग-पारसे वध लिया | 
इससे प्रधान-पधान बानर जव सव॒ ओरसे व्याङ्कुर ओर 








उत्साददीन दो गवे तो दश्मीको नाग-पदका नाश करनेके 
स्प्यि वायुदेवने श्रीरामचन्द्रजीके कानमे गस्डके मन्त्रका 


जप ओर उनके खल्पका ध्यान वता दिया । णेना करनेसे . 


एकादसीको गण्डजीका आगमन दुखा । फिर द्वादस्ीको 
शरीरामचन्द्रजीके दाथसे धूम्रा्का वध ह्या । त्रयोद्नीको 
भी उर्कि दारा कम्पन नामका राक्षस युद्धम मारा यया। 
माघ शरुक्छ चतुर्दशीसे कृष्ण पश्चकी प्रतिपदातकं तीन दिनर्मे 
नीके दारा प्रदस्तकरा वध दुआ । माघ कृष्ण द्वितीयासे 
चचतुर्थीपर्यन्त तीन दिनतक वमख युद्ध करके श्रीरामने 
राणक रणमूमिसे भगा दिया । पञ्चमीसे अषएमीतक्र 
चार दिनोमे रावणने दकुम्भकर्णको जगाया ओर जाणनेपर 
उसने आदार ग्रहण करिया | फिर नवमीसे चतर्द॑ीपर्यन्त छः 
दिनतक युद्ध करके श्रीरामने कुम्भकर्णका वध क्रिया | उसने 
बहुत-ते वानरोको भक्षण कर च्या या] अमावस्या 
दिन कुम्भकर्णकी मूस्युके शोके रावणने युको वंद 
रक्ला । उसने अपनी सेना पि हटा खी । फाल्गुन शुक्ल 
ग्रतिपदासे चतुर्थीतक चार दिनके भीतर विक्ततन्ु आदि 
पोच रक्षस मरि गये ¡ पञ्चमीसे सप्तमीतकके यदधर्म 
अतिकायका वध हभ । अष्टमीसे द्वादसीतकर पोच दिर्नोमि 
निकुम्भ ओर कुम्भ मोत्के घाट उतारे गये । इसके वाद 
तीन दिनेमिं मकराक्षका वध हुआ । फाल्गुन कृष्ण द्ितीयाके 
दिन इन्द्रनित्‌ने लक्ष्मणपर विजय पायी । फिर तृतीयासे 
सप्तमीतक पोच दिन रष्ष्मणके लिये दवा आदिके प्रबन्धे 
व्यग्र रदनेके कारण श्रीरामने युद्धको भ्रंद रक्खा तदनन्तर 
चयोदशीपयन्त पच दिर्नोतक युद्ध करके लश्षमणने त्रिख्यात 
वल्द्ाटी इन्दरजित्‌के युद्धम मार उखा । चतुर्दस्ीको 
ददाग्रीव रावणने यक्ञकी दीक्षा टी ओर युद्धको सगित 
रक्ला । फिर अमावास्याके दिन वद्‌ युद्धके ल्यि प्रस्थित 
हुआ । चेत्र शङ प्रतिपदासे केकर पञ्चमीतकर रावण युद्ध करता 
रहा; उसमे पोच दिनके भीतर वहूत-से राक्षसोका विना 
हु ! धष्ठीहे अष्टमीतक मदापार््वं आदि राक्षस मरि गवे | 

च्चेत्र ुङ्क नवमीके दिन लक्ष्मणजीको याक्ति लगी | तव श्रीरामने 
करोधमे भरकर दशयीरको मार भगाया । फिर अज्ञनानन्दन 
हन॒मान्‌जी द्श््मणकी चिकित्छके च्यि द्रोण पर्वत उटा 
वि । दद्वामीके दिन श्रीरामचन्द्रजीने भयङ्कर युद्ध किया; 


# अच॑यस्व हदपीकेश्ं यदीच्छसि परं पदम्‌ # 
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[ खक्षिप्त पद्मपुराण 









जिसमे असंख्य राक्षसोका संदार हुआ । एकादसीके दिन 
इन्द्रके भेजे दए मातलिनामकर सारथि श्रीरामचन्द्रजीके 
च्ि रथ छे आये ओर उसे युदधक्षेघमे भक्तिपूर्वकं उन्दने 
श्रीरुनाथजीको अर्पण क्रिया | तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजी 
चेच युक द्ादद्चीसे कृष्णपक्षकी चतर्दशीतक्र अटारद्‌ दिन 
रोपपूर्वक युद्ध करते रदे । अन्ततोगत्वा उस दरैरथयुद्धं 
रामने राव्रणका वध किया उस तुमुल संग्राममे श्रीरघुनाय- 
जीने दी विजय प्राप्त की । माघ शुक्त दितीयासे लेकर चै. 
कृष्ण चवुद॑गरीतक रतासी दिन दयोते ई, इनके भीतर केव 
पंद्रह दिन युद्ध वैद रहा। रोप व्रहत्तर दिनतक संग्राम 
चठ्ता रदा } सवण आदि याक्षसोका दाहरसंस्कार अमावास्याके 
दिन हुजा । वेयाख श्चुत प्रतिपदाको श्रीरामचन्द्रजी युद- 
भूमि दी ठदेर रदे । द्वितीयाको ल्काकरे राच्यपर विभीपणका 
अभिषेक किया गया | तृतीयाको सीताजीकी अग्निपरीक्षा 
हुई ओर देवतास वर मिला । दसत प्रकार लक्षमणके वड़े 
भाद श्रीरामने रङ्कापति रावणको थोदे दही दिनि मारकर 


"परमपि जनककियोरी सीताको प्रहरण किया; जिन्हे 


राक्षसने बहुत कष्ट पर्हुचाया था । जानकीको पाकर श्रीराम- 
चन्द्रजीको बड़ी प्रसन्नता हई अर वे र्का टोटे। 
वेशाख शुक चतुर्थको पुष्पकविमानपर आरूढ दोकर वे 
आकाश्चमार्गसे पुनः अयोध्यापुरीकी ओर चे । वैशाख 
शुक पञ्चमीको भगवान्‌ श्रीराम अपने दल-वल्के साय 
भरद्राजमुनिकरे आश्रमपर अपरे ओर चौद वपर पूरणं होनेषर 
पष्ठीको नन्दिप्ाममे जाक्रर भरते मिले ! फिर तप्तमीको 
अयोध्यापुरीमं श्रीरघुनाथजीका राञ्यामिषेक हु | 
मिथिलेश्क्कुमारी सखीताको अधिक दिर्नोतक रामसे अल्ग 
होकर रावणके यदो रहना पड़ा या । वयास वर्की 
उग्रम श्रीरामचन्द्रजीने राज्य ग्रहण करिया; उस समय सीता- 
की अवसा तती वर्धकी थी | रावणका संहार करनेवलि 
भगवान्‌ श्रीराम चोदह वषेकि वाद पुनः अपनी पुरी अयोध्वा- 
मे प्रविष्ट होकर वड ग्रतनन हृष । तत्पश्नाद्‌ वे भाद्रयोके साथ 
राच्यकार्यं देखने खगे । श्रीरघुनाथजीके राज्य करते समय दी 
अगस्त्यजी; जो एक अच्छे वक्ता दहै तथा जिनकी 
उत्पत्ति कुम्भये हद हः उनके पात पधारेगे | उनके 
कटनेसे श्रीरुनाथजी अश्वमेध यन्ञका अनुष्ठान करेगे । सुरत ! 


पराताटखलण्ड | 








भगवानूका वह्‌ यकलसम्बन्धी अश्च वम्हारे आश्चमपर अवेगा 
तथा उसकी रक्षा करनेवाले योद्धा भी वड़े दषंके साथ तुम्हारे 
आश्चमपर पारगे । उनके सामने ठम ॒श्रीरामचन्द्रजीकी 
मनोहर कथा सुनाने तथा उन्दी लोगेोके साय अयोध्यापुरी- 
को भी जागे । दविजश्रेष्ठ ! अयोध्यामे कमलन न श्रीराम- 
का दञ्चन करके तुम तत्काल दी संसारसागरे पार हो 
जागे | 

मुनिरेष लोमा सर्वज्ञ दै; उन्होने मुद्धसे उपयुक्तं वतिं 
कहकर्‌ पूछा--“आरण्यके तुम्हे अपने कस्याणके चयि 
ओर क्या पूना है १ तत्र मैने उनसे कदा--महं ! 
आपकी कृपासे मुस्ने भगवान्‌ श्रीयमकरे अद्धुत चरित्रका पूरणं 
शान हो गया । अव आपहीके प्रसादसे' मँ उनके चरण- 
कमलरंको भी प्राप्त करेगा ।' एेसा कहकर मैने मुनीश्वरको 
ग्रणाम किया } तत्पश्चात्‌ वे चे गये 1 उर्न्दीकी कृपासे मुञ्च 
श्रीरामचन्द्रजीके चरर्गोकी पूजन-विधि भी प्राप्त हुई दै । 
तवते भ सदां ही श्रीरामके चरणोकां चिन्तन करता हू तथा 
आरुस्य छोड़कर वारंवार उरन्दीके चरित्रका गान करता 
रहता हूँ | उनके गुणोका गान मेरे चिन्तको माधे रहता दै । 
मे उसके द्वारा दूसरे छोर्गोक भी पित्र क्रिया करता हू तथा 
मुनिके वचनोका वारबार स्मरण करके भगवद्‌-दश्चनकी 
उक्तण्ठासे पुलकित हो उठता दँ । इष प्रश्वीपर मै धन्य हू 
दृतक्ृत्य हू ओर परम सोभाग्यशाी हर क्योकि मेरे 
हदयमे , श्रीरामचन्द्रजीके चरणक्मलोको देखनेकी जो 
अभिरापरा दे, वह निश्चय ही पूरणं होगी । अतः सत्र प्रकारसे 
परम मनोहर श्रीरामचन्द्रजीका दी भजन करना चाद्ये । 
संसार-समृद्रके पार जानेकी इच्छसे सवर टोगोको श्रीखुनाथ- 
जीकी ही वन्दना करनी चाद्ये [> अच्छा; अब तुमलोग 
वताओ, करितल्मि यहा आप्र हो १ कोन धर्मात्मा राजा 
अश्वमेध नामक महान्‌ यक्ञका अनुष्ठान कर रहा दहै१्ये 
सव्र बाति यहां वतल्यकरर अश्वकी रभे ल्यि जाओ ओर 
भीरघुनाथजीके चरणोका निरन्तर स्मरण करते रहो | 





# धन्योऽहं कत्कृत्योऽदं सभाग्योऽषं मरीस । 
रामचन्द्रपदाम्भोजदिषृक्षा मे भविभ्यति॥ 
तसरत्सवौस्मना र।मो भजनीयो मनोदरः । 
वन्दनीयो दि सर्य॑पां संसारान्धितितीया ॥ 

(२६1 ८९-९० ) 
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विस्मय हुआ । वे श्रीरघुनाथजीका सरण करते हुए उनसे 
बोले--ध्रह्मर्भिवर | इस समय आपका दर्शन पाकर हम 
सवर रोग पवित्र हो गये; क्योकि आप श्रीरामचन्द्रजीकी कथा 
सुनाकर यर्हो सवर लो्गौको पवित्र करते रदते है ! आपने 
दमलोगोसे जो ङु पूछा है, वह सय हम वता रदे है| 
आप हमारे यथार्थं वचनको श्रवण करं } महर्षिं अगस्त्यजीके 
कदनेसे भगवान्‌ श्रीराम दी सव्र सासग्री एकत्रित करके 
अश्वमधयज्ञका अनुष्ठान कर रदे है । उन्दटीकरा यरसम्बन्धी 
अश्व यहा आयाहे ओर उसीकी रक्ता करते दए हम सत्र छोग भी 
अश्वके साथ दी आपके आश्रमपर मा पहुचे है । महामते | 
यदी हमारा वृत्तान्त है; आप इसे ददयज्गम कर |? 

रतायनके समान मनको भरिय क्गनेवाला यह्‌ उत्तम वचन 
सुनकर सम-भक्त ब्राह्मण आरण्यक मुनिको बङा दषं हुमा । 
वे कहने रगे--(आज मेरे मनोरथसूयी इक्चमे फल आ गया, वह ' 
उत्तम शोभासे सम्पन्न हो गया । मेरी माताने जिसके ल्थि 
छसे उत्पन्न श्रिया याः वह ञ्च उदेदय आज पूरा हो गया] 
आजतक दविष्यके द्वारा मेने जो हवन किया है, उस अथि- 
होत्रका फट आज मदने मिल यया; क्योकि अत्र मै श्रीरामचन्द्र 
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जीके युगल-चरणारविर्न्दोका दर्शन करगा । अहा | जिनका 
मै प्रतिदिन अपने दयम ध्यान करता था; वे मनोहर स्पधारी 
अयोध्यानाथ भगवान्‌ श्रीराम निस्चय ही मेरे ने्नोके समक्ष 
होकर दर्यन देगे | हनुमानजी मुञ्चे दयसे र्गाकर मेरी 
कुशल पूर्धैगे । वे संतेके रिरोमणि ई; मेरी भक्ति देखकर 
उन वड़ा सन्तोष होगा ।› आरण्यक मुनिकरे ये वचन सुनकर 
कपिश्रेष्ठ दनुमान्‌जीने उनके दोनो चरण पकड़ स्थि ओर 
कहा-- ध्र ! मँ ही हनुमान्‌ हर, खामिन्‌ ! म आपका सेवक 
हर ओर आपके सामने खड़ा ह । मुनीदवर ! मूषे श्रीरघुनाय- 
जीके दाप्तकी चरण-धूलि समक्चिये ।› हनुमानजी श्रीरामभक्त 

होनेके कारण अत्यन्त शोभा पा रहे थे ] उनकी उपर्युक्त वार्ति 

सुनकर आरण्यक मुनिको बड़ा हष हुआ ओर उन्देनि हनमान्‌- 

जीको दयसे खगा च्या । दोनोके दयते प्रेमकी धारा एूट- 

करर वह्‌ रही थी । दोनों दी आनन्द-सुधामे निम्र होकर 

रिथ एवं चिच्रलिखित-से प्रतीत हो रदे ये | श्रीरघुनाथ- 

जीके चरणकमलोके प्रस दोर्नोकां ही मानस भरा हा था | 

अतः दोनों दी वैठकर आपसमे भगवानूकी मनोहारिणी 
कथा्णँ कमे लगे ¡ मुनिश्रेष्ठ आरण्यक श्रीरामके चरर्णोका 
ध्यान कर रहे ये । दनुमानजीने उनसे यह मनोहर वचन 
कदा--“मह्ष | ये श्रीरघुनाथजीके भ्राता महावीर रात्र 
आपको प्रणाम कर रहे है} ये उद्धर वीरोखे सेवित भरतकुमार 
पुष्कर भी आपके चर्णोमिं शीश काते ह तथा इधरकी ओर जो 
थे मदान्‌ बली ओर अनेक गुणेसि विभूषित सजन खड है, इरन 
श्रीरघुनाथजीके मन्नी समन्निये । अत्यन्त भयङ्कर योद्धा 
महायशसवी राजा सुत्राहु भी आपको प्रणाम करते हे । 

ये श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमर्लोका मकरन्द पान करनेवाठे 
मधुकर दै । ये राजा सुमद, जिन्दै पार्वतीजीने श्रीरघुनाथजीके 

चरणोकी सक्ति प्रदान की हैः जिससे ये संसार-समुद्रके पार 

दो चुके ६; ये भी आपके चरणर्मि नमस्कार करते है । 

जिन्दौनि अपने सेवकके भुखसे श्रीरामचन्द्रजीके अहवको आया 
हआ सुनकर अपना सारा राज्य ही भगवानकतो समर्पण कर 
दिया हे, वे राजा सत्यवान्‌ भी ध्रथ्वीपर माथा टेककर आपके 
चरणो प्रणाम करते ई ।; 


दनुमानूजीके ये वचन सुनकर आरण्यक मुनिने ब्दे 
आदरके साथ खवको दयते ख्गाया जर फल-मू आदिक 
द्वारा सवका सागत-सत्कारकिया | फिर नुप्र आदि सव रो्गेनि 
वदी प्रसननताके साथ मदर्षिके आश्चमपर निवास किया | 
प्रातःकाल नर्मदामें नित्यकर्म करके वे महान्‌ उद्योगी सैनिक 





अगे जानेको उद्यत हूए । शनुप्नने आरण्यक मुनिको पाठक - 
पर॒विठाकर अपने सेवर्कोद्वारा उन्दर श्रीरघुनाथजीकी 
निवासभूत अयोध्यापुरीको पर्हुचवा दिया । सूरयवं्ी 
राजाओंने जिते अपना निवास-सान वनाया था, उस अवधपुरी- 
को दूरसे दी देखकर आरण्यक मुनि सवारीसे उतर पदे ओर 
श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनकी इच्छसे पैदल दी चल्ने लगे | 
जन-समुदायसे शोभा पानेवाटी उस रमण्रीय नगरी पर्हुचकर 
उनके मन्म श्रीरामको देखनेके ल्थि हजार-दजार्‌ अभिलाषे 
उत्पन्न हुई । थोडी दी देरमे वर्ह यज्ञमण्डपसे सुशोभित सरयुके 
पावन तटपर उर श्रीरामचन््जीकी सकी हुईं ! भगवान्‌- 
का श्रीविग्रह दुर्वादलके समान दयामसुन्दर दिखायी देता 
था | उनके नेत्र खिले हुए कमल्के समान सोभापारदे थे। 
वे अपने कटिभाग्मे मृगशच्ग धारण विये हुए ये । व्यौस 
आदि महर्पिं उन्द घेरकर विराजमान ये ओर वहुत-से श्रूर- 
वीर उनकी सवाम उपस्थित ये 1 उनके दोनो पादर्वभागेमिं 
भरत ओर सुमित्रानन्दन लक्ष्मण खड़े थे तथा भीरघुनायजी 
दीनजननौको ँदरमोगा दान दे रे ये । 


भगवानूका दर्न करके आरण्यक सुनिने अपनेको तार्थ 
माना । वे कहने ल्गे--(आज मेरे नेत्र स्फठ्टोगयेः 
क्योकि ये श्रीरामच.द्रजीका दर्शन कर रदे र| भने जो 
सम्पूणं शज्रोका शान प्राप्त किया था, वह आज सार्थक हो 
गया; क्योकि श्रीरामचन्द्रजीकी महिमाको जानकेर इस समय 
म अयोध्यापुरीमे आ पर्हुचा हू ।‡ इस प्रकार हरषे भरकर 
उन्होने बहुत-सी वाते कहीं । श्रीखुनाथजीके चरणोका दयन 
करके उनके समस्त शरीरम रोमाञ्च हो आया था| इस 
अवस्थामे वे रमानाथ भगवान्‌ श्रीरामके समीप गये, जो दूसते- 
के ल्य अगम्य हँ तथा विचारपरायण योगेश्वरोसे भी जो वहत 
दूर ई । भगवान निकट पर्हुचकर वे वोर उठे--'अहा ! 
आज मेँ धन्य हयो गया; क्योकि श्रीखघुनायजीके चरण मेरे 
ने्रोकि समक्ष विराजमान हँ । अव मँ श्रीरामचन्रजीको 
देखकर इनसे वार्ताखाप करके अपनी वाणीको पवित्र 
चनाङगा }; 








१. यँ “यास राब्दका अर्यं॑श्ालकी व्याख्या करनेवाले 
विद्वान्‌ मषिं वसिष्ठ या अगस्त्य आदिका वाचक ईद, भीङष्ण- 
दैपायनका नर्द; क्योकि उस्र समयतक उनका प्रादुर्भाव नदीं इञा 
था । °विस्तारो विग्रहो भ्यासः› इत कोषके अनुसार “व्याख्याकारकः 
अथं मानना सुसंगत ३ 1 पुराण आदि कथा वाचनेवाठे ब्राह्मणको 
भी व्व्यासः कहते है; ध्य पएवं बाचयेद्‌ विप्रः स बह्मन्‌ व्यास 
उच्यते ।' इस पौराणिक वचनसे इसका समर्थन होता दै । 


धतारुखण्ड 1 
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श्रीरामचन््रजी भी अपने तेजते जाज्वव्यमान तपोमूर्तिं 
विप्रवर आरण्यक मुनिको आया देख उनके खागतके ल्यि 
उठकर खड़े दो गये) पे बडी देरतक उनके चरणोमे मस्तक 
छ्यकराथे रदे । देवता मौर असुर अपनी मुङुट-मणियेसि जिनके 
युगल चरणोकी आरती उतारते है, वे दी प्रथु श्रीरघुनायजी 
मुनिके पैसेपर पड्कर कटने ठगे--श्नाह्यणदेव { आज 
आपने मेरे शरीरको पवित्र कर दिया}: व्राह्म्णोमिं शरेष्ठ 
मदातपसखी आरण्यक मुनिने राजाओके रियोपणि श्रीरामचन्द्र 
जीको चर्म पड़ा देखे उनका दाथ पकड़कर उठाया ओर्‌ 
अपने प्रियतम प्रधुको छातीसे रगा टिया । कौसल्यानन्दन 
श्रीरामने ब्राह्मणको मणिनि्मित ऊँचे आसनपर व्रिखाया ओर 
स्वयं दी जल लेकर उनके दोनो पैर धेये । फिर चरणोदक 
टेकर भमवानूने उसे अपने मस्तकपर चदाया ओर कदा-- 
आज मै अपने कुंटुम्र ओर सेवर्भ्दित पवित्र 
हो गया | तत्पश्चात्‌ देवाधिदेवोसे सेवित श्रीरघुनाथजीने 
सुनिके ल्लटम चन्दन लगाया जोर उन्दै दूध देनेवाटी गौ दान 
की । फिर मनोहर वचनम कहा - खामिन्‌ | मे अश्वमेध यज्ञ 
कर रद्य हू । आपके चरण यह आ गये, इससे अवर यह्‌ यज्ञ 
पूणं हो जायगा । मेरे अश्वमेध यज्लको आपने अपने चरणोसे 
पवित्र कर दिया । राजाधिराजेसि रेचित श्रीखुनाथजीकफे 
ये वचन सुनकर आरण्यक सुमिने हैते हुए मधुर वामे 
कटा--प्सामिन्‌ आप व्राह्मणोके हितैषी ओर इस प्रथ्वीफे 
रक्चक हं; अतः; यह्‌ वचन आपदहीके योग्य है ! महाराज ! 
वरदोके पारगामी प्रायण आप्के ही विग्रह है} यदि आप 
म्राह्मणोकी पूजा आदि कर्तन्य-कमोका आचरण करेगे तो 
यन्य सवं राजा भी ब्राहाणोका आदर करगे । शास्रे ज्ञाने 
रहित मृटु मनुष्य भी यदि आपके नामका सरण करतार तो 
चह सम्पूर्णं पापेकि महासागरको पार करके परम पदको प्रा 
दोता दै । सभी वेदो ओर इतिदापोका यद स्प सिद्धान्त है कि 
राम-नामका जो सरण किया जाता है; वह पर्प उद्धार 
करनेवाला है । श्रीरघुनायजी ! त्रह्यहत्या-जेसे पाप भी तमी- 
तक गर्जना करते द, जब्रतक आपके नार्मोका स्प्टर्पसे 
उध्चारण नहीं किया जति । महाराज { अपके नार्मोकी गर्जना 
सुनकर मपातकरूपी गजराज कर छिपनेके ल्म खाने 








दए भाग खडे हेते दै 1# श्रीराम { आपकी कथा सुनकर सवर 
लोग पवित्र दो जर्यैगे । पूर्वकाटमें जव करि सत्ययुग चल रहा 
या, मने गङ्गातीरपर निवा करनेवाले पुराणवत्ता ऋरपिर्याके 
मुखसे यह बात सुनी थी--भमदान्‌ पाय करनेके कारण क्रत्िर 
छृदयत्राले पुरर्पोको तभीतक पापका भय बना रता दै जव- 
तक ये अपनी जिहाते परम मनोहर रम-नामका उचारण 
नदीं कसते 1" अतः श्रीरामचन्द्रजी | इस समय मैं धन्य हो 
गया । आपके दर्शनसे मेरे घंसार-बन्धनका नाय सुलभ हो 
गया । ` 


मुनिके एेा कहनेपर श्रीरघुनायजीने उनक्रा पूजन किया | 
उस समय सभी महिं उन्दं साधुवाद देने स्मे । इसी 
बीचमे वहो जो अत्यन्त आश्चर्यजनक घयना धटी; उसे 
मे बतला रहा ह | मुनिश्रेष्ठ वात्ष्यायन [ ठम श्रीरामके 
भजन्मे तत्पर रहनेवले हो; मेरी बातोको ध्यान देकर सुनो ] 
आरण्यक मुनिको ध्याने श्रीरघुनाथजीका जेषा खर्प दिखायी 
देता था; उसी स्यमे महाराज श्रीरामचन्द्रजीकरी प्रत्यक्ष 
देखकर उन्दं अव्यन्त दर हुमा । चे वहो ब्रढे हए मदर्िंयेसि 
बोे-~-मुनीदवसो | आपलोग मरे मनोहर वचन सुने । भखाः 
इस भूमण्डल्मे मेरे-जेसा सोभाग्यद्चाटी मनुष्य कोन होगा 
भ्रीरामचन्द्रजीने मुन्चे नमस्कार करके अपने श्रीमुखसे मेरा 
स्वागत एवं कुशल-समाचार पूछा दै | अतः आज मेरी समानता 





# तवन्नामसरणान्मूढः स्शासेविवजितः 1 
स्वेपापान्धिसुत्तीयै स गच्छेत्परमं पदम्‌ ॥ 
सवेवेदेतिदास्तानां सारारथोऽयमिति स्फुटम्‌ । 
यद्रामनाम्मरणं क्रियते पापतारकम्‌ ॥ 
तावद्जन्ति पाप्रानि ष्ठहत्यासमानि च । 
न यावत्मरोच्यते नाम रामचन्द्र तव स्फुटम्‌ ॥ 


त्वन्नामगर्जनं शरुत्वा महापात्तककुराः । 
पलायन्ते महाराज कुत्रचित्यानरिष्छया 1 
( २७1 ५०--५२ ) 


† तावत्पापमियः पुंसां कातराणां पापिनाम्‌ 1 
यावन्न वदते वाचा रामनाम मनोहरम्‌ ॥ 
( ३७ १ ५६ ) 
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# अ्चयख हमक यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्षिप्त पञ्मपुराणें 








करनेवाला न कोई है, न हमा है ओर न होगा । शरतिर्यो 
भी जिनके चरणकमरछोकी रजको सदा दीद करती रै 

स्ही भगवान्‌ने आज मेरे चरणीका जल पीकर अपने 
पचित माना है | 


दसा कहते-कहते उनका ब्रह्मरन्र प्रूट गया तथा उसे 
जो तेज निकटा वह्‌ श्रीरघुनाथजीमे समा गया} इस 
प्रकार सरयूके तटवरतीं यज्ञ मण्डपमे सत्र छोगोके देखते-देखते 
आरण्यक मुनिको सायुज्यमुक्ति प्राप्त हु, जो योगियेकरि च्थि भी 
दुर्भ दै ! उस समय आकायामे तूर्थं ओर वीणा आदि वाजे 
चजने कगे । भगवान्‌ आगे पूर्टोकी वर्प हुई । दर्शक 
लिय यह एक विचि्र एवं अद्धुत घटना थी 1 मुनिर्योने भी 
यह दद्य देखकर मुनीद्वर आरण्यककी प्रशंसा करते दए 
कहा--ध्ये मुनिश्रेष्ठ इतार्थं हो गये ! क्योकि श्रीरुनाथजीके 
खरूपमे मिल गये है 1 
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देवपरे राजङुमार स्वमाज्गददारा अश्वका अपहरण, दोनो ओरकी सेनाम युद्ध ओर पुष्करे 
ाणसे राजा चीरसणिका मूर्त होना 
-----भससस््््---- 


चात्स्यायन बोले--फणीश्र ! जो भक्तौकी पीड़ा दूर 
करनेकरे लिय नाना प्रकरारकी कीर्तिं किया करते है, उन श्री- 
रघुनाथजीकी क्था सुननेसे मुस्रे वि नहीं होती-- 
अधिकाधिक सुननेकी इच्छा बद्ती जाती है ! वेदोको धारण 
करमेवठे आरण्यक मुनि घन्य थे, जिन्न श्रीरघुनाथजीका 
दर्शन करके उनके सामने ही अपने नश्वर शरीरका परित्याग 
किया था | रोष्रजी ! अव यह वताहये कि महाराजका वह्‌ य्च- 
सम्बन्धी अश्व वर्हि किंस ओर गयाः, किसने उसे पकड़ा 
तथा वहा रमानाथ श्रीरधुनाथजीकरी कीर्तिका किस प्रकार 
विस्तार हा १ 

शोषजीने क्ा--रहयषं | आपका प्रदन वड़ा सुन्दर 
है । आप श्रीरघुनाथजीके सुने दृष्ट गुणोको भी नहीं खुने 
हुएफे समान मानकर उनके परति अपना लोभ प्रकट करते 
है ओर वारंवार उन्द पूछते दै । अच्छा, अब अगिकी कथा 
सुनिये । वहुतैरे सेनिकते धिरा हा बह घोडा आरण्यक 


सुनिके आश्चमसे बादर निकला ओर नर्मदाफ मनोहर तथ्पर 
श्रमण करता हुआ देवनिमित देवपुर नामक नगरमे जा पर्चा) 
जर्हो मतुष्योके धरोकी दीवार स्फटिक माणिकी वनी हुई थी तथा 
वे गृह अपनी ऊंचार्ईके कारण हाथि्योसे भरे हुए विन्ध्याचलं 
पवंतक्रा उपहास करते ये } वर्होकी प्रजाके घर भी र्चोदीक 
त्ने हुए दिखायी देते ये तथा उनके गोपुर नाना प्रकारके 
मागित्रयोद्यारा बने टुए ये; जिनमें मोति-मोतिकी विचित्र 
मगिर्यो जड़ी हुई थी } उस नगरम महाराज वीरमणि राज्य 
करते थे, जो ध्मात्माओमे अग्रगण्य थे | उनका विशाल 
राज्य सब प्रकारे भोगोस सम्पन्न था } राजाके पुत्रका नाम 
था रुवमाङ्गद } वह महान्‌ शूरवीर ओर बल्वान्‌ था! एक दिनि 
वह्‌ सुन्दर शरीरवाटी रमणियोके साथ विहार करनेके ल्यि वनमे 
गया जर वर्ह प्रसन्नचिन्त होकर मधुर वाणीम मनोहर मान करता 
हुआ विचरने र्गा } इधी समय परम बुद्धिमान्‌ राजाधिराज 
शीरामचन्द्रजीका बह शोभाशाली अश्व उस वनम आ 


पातारुखण्ड | 


# देवपुरके राजकुमार सक्माङ्गदद्वाया अदट्वका अपहरण # 
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पर्टुचा । उसके ल्टयमे खर्णपत्र वेधा हज था । शरीरका 
रंग गङ्गाजले समान खच्छ था । परन्तु केर ओर 
कुङ्कुमे चचिंत होनेके कारण कु पीटा दिखायी देता था । 
वह अपनी तीत्र गतिसे वायुकरे वेगको भी तिरस्कृत कर र्हा 
या | उसका स्वरूप अत्यन्त कौतूटट्से भरा हूय था । 
उसे देखकर राजकुमारी चलियोने कदहा-- पप्रियत्तम ! 
सखर्णपन्रसे शोभा पानेवाला यह मद्यान्‌ अश्व किसका 
हे १ यह देखनेमे बडा सुन्दर है । आप इसे बलपूर्वक 
पकड छे ।; 


राजकरुमारके नेत्र रीलायुक्त चितवनके कारण बडे 
सुन्दर जान पड़ते थे ] उसने लिर्थोकी बार्ते सुनकर खेल-सा 
करते हुए एक ही हाथसे घोढ़ेको पकड च्या |. उसके 
भाट्पन्नपर स्पष्ट अक्षर छिते हृ थे | राजङ्कुमार उसे बो चकर 
हसा ओर उस मदिला-मण्डलमे इस प्रकार बोल--*अहो ! 
शोय ओर सम्पत्तिमे मेरे पिता महाराज वीरमणिकी समानता 
करनेवाला इस प्रथ्वीपर दूसरा कोई नहीं हैः तथापि उनके 
जीति-जी ये राजा रामचन्द्र इतना अहङ्कार कैसे धारण करते 
है? पिनाकृषारी भगवान्‌ शङ्कर जिनकी सदा रक्षा करते 
रहते है तथा देवता, दानव ओर यक्ष--अपने मणिमय 
मुकुयोद्धासा जिनके चर्णोकी वन्दना किया करते है, वे 
मह्यवली मेरे पिताजी ही दस धोडेके द्वारा अश्वमेध यक्ञ 
करे । इस समय यह धुडसाख्मे जाय ओर मेरे सैनिक इसे 
ठे जाकर वहो बोध देँ ।› इस प्रकार उस षोडेको पकढड्कर 
राजा वीरमणिका च्येष्ठ पुत्र स्क्माङ्गद अपनी पलिनियोकि 
साय नगरमे आया । उख समय उसके मनम बढ़ा उत्साह 
भरा हमा या । उसने पितासे जाकर कदा रघुकुलके 
स्वामी श्रीरामचन्द्रका घोड़ा ठे आया हू | यई इच्छानुसार 
चलनेवाला अद्भुत अश्व अश्वमेध यक्ते ल्थि छोड़ा गथा 
था । रामक माई तरुष्न अपनी विशार सेनाफे साय इसकी 
रक्षक्रे ल्यि अवि है ।› मक्षराज वीरमणि बडे इुदिमान्‌ 
थे । पुत्रकी व्रात सुनकर उन्होने उसके कार्वकी प्रशंसा नहीं 
की । सोचा कि व्यद घोड़ा लेकर चुपकेसे चला आया हे । 
इसका यद्‌ कायं तो चोरी समान है } अद्भुते कर्म 
करनेवाठे भगवान्‌ शङ्कर राजाके इष्टदेव थे । उनसे राजाने 
सारा हार क्ट सुनाया । 
तव भगवान्‌ हिवने कहा--राजन्‌ ! तुम्हारे युत्रन 
बड़ा अदभुत काम क्रिया दे | यह परम इुद्धिमान्‌ भगवाम्‌ 
भीरामचन्द्रकै मदान्‌ अश्वको दर लया है, भिनका 





म अपने हृदयम ध्यान करता हँ जिहासे जिनक्रे नामका 
उच्चारण करता दहर, उन्ही श्रीरामक्रे यश्ल-सम्बन्धी अदवका 
ठम्हारे युत्रने अपदरण क्रिया है । परन्तु इ युद्धभेन्रमे एक 
बहुत बड़ा लाभ यह दोगा क्रि हमलोग भक्तदास सेवित 
भीरघुनाथजीके चरणकमलोका दर्शन कर स्कैगे । परन्तु 
अश्र ह्मे अश्वकी रक्षाके व्यि महान्‌ प्रयत करना दोगा । 
इतनेपर भी मुस्ने संदेह दै कि शतुष्नके सैनिक मेरे दारा रक्षाकी 
जनेपर भी इसे वलपूर्वक पकड ठे जागे ¡ इसल्यि 
महाराज ! [ मँ तो यही सलाह दंगा कि ] ठुम विनीत होकर 
जाओ ओर राज्यसहित इस सुन्दर अश्वको भगवानकी सेवामे 
अपण करके उनके चरणोका दर्शन करो । 


वीरमणि बो्े--मगवन्‌ ! क्षतिर्योका यह धमं ॑है 
कि वे अपने प्रतापकरी रक्षा करे, अतः हर एक मानी पुरुपके 
ल्य अपने परतापकरी रक्षा करना कर्तव्य है; इसके लिय उसे 
सपनी रक्तिभर पराक्रम करना चादिये । आवदयकता 
होतो शरीरको भी होम देना चा । सदसा किसीकी 
शरणमे जानेखे शतु उपाव करे है । वे कहते है - 
धह कायर दै, रजाओम अधम है, क्षुद्र है । इस नीचने 
भयसे विहर होकर अनार्पुस्षोकी भोति शुके चरणमि 
मस्तक सुकाया हे |° अतः अव युद्धका अवसर उपसित 
दो गया । इस समय जैसा उचित हो, बही आप कर| कर्तव्या 
विचार करके आपको अपने इव मक्तकी रक्षा करनी चाद्ये । 

दोषजी कषत है--राजाकौ ब्रात सुनकर भगवान्‌ 
चनद्रमोलि अपनी मेषके समान गम्भीर वाणीस उनका मन 
लभाति हुए ईैसकर बोटे--(ाजन्‌ ] यदि तैतीत करोड़ देवता 
भी जर्येतोभी किमे इतनी शक्तिटै जो भरे द्वारा 
रक्षित रहनेपर तमसे घोड़ा ले सके । यदि साक्षात्‌ भगवान्‌ 
यां आकर जपने खसूपकी सकी करायेगे तो नैं उनके 
कोमल चर्णोम मखक श्यकाऊँगा; क्योकि सेवकका सवामीके 
साथ युद्ध करना ब्रहृत बड़ा अन्याय बताया गया है । शेष 
जितने वीर ह, वे मेरे व्यि तिनकेके समान है--ङुछ भी नहीं 
कर सकते । अतः राजेनद्र | ठुम युद्ध करो, मँ व्दारा रक्षक 
ह । मरे रहते कोन ेा वीर है जो वल्पूर्वक घोड़ा ठे जा 
सके १ यदि निोकी मी संगठित्त होकर सा जाय तो मेरा 
छ भी नदीं बिगाड़ सकती । 

इधर भीरघुनाथजीके जितने सैनिक ये, वे अश्वका मारं 
हद रदे थे। इतनेहीमे महाराज शनु्न मी अपनी विदयाल सेना- 
केसा आ पर्हुचे । अति ही उन्दोने सभी सेवते प्रन 
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५ वीक्ष्य ॐ 
श अयय्व हथीक्नेश्तं शीरि एरं एदम्‌ # 


[ संक्षि पद्मपुराण 





किया वकरो है मेरा अश्च १ स्वर्णपत्रते सुशोभित वह 
"यज्ञ-तम्बन्धी घोडा इस समय दिखायी क्यो नदीं देता ¢ 
उनकी बात सुनकर अश्वक पीठे दटनेवके सेवकेनि कहा-- 
ध्नाथ | उस मनके समान तीत्रगामी अश्वको इस जंगमं 
क्रिसीने हर च्या | हमे भी ब्रह कदी दिखायी नहीं देता । 
सेवकेक्रि वचन सुनकर राजा रात्ने सुमतिसे पूडा- 
‹मन्त्रिवर ! य्ह कौन राजा निवास करता टै १ दमे अद्वकी 
प्राति कैसे होगी १ जिसने आज दमारे अदवका अपहरण किया 
है, उस राजाकरे पात कितनी सेना दै १ इस प्रकार शचुघ्रजी 
मन्तरीके साथ परामर्चं कर रदे थे; इतने देव््रिं नारद्‌ 
युद्ध देखनेके व्यि उत्सुक होकर वरदो आये । श््ुघ्नने उर 
सखागत-सत्कारसे सन्तुष्ट किया } वे बातचीत करनेमे बडे 
सेतुर थे; अतः अपनी वाणीस नारदजीको ग्रवन्न करते हुए 
योठे-- “महामते | वतादये, मेय अश्व करदा दै १ उसका कु 
पता नदीं चरता । मेरे कार्य-कुशल अनुचर भी उसके मार्ग- 
का अनुसन्धान न॒ही कर पाते 
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नारदजी वीण वजाते ओर श्रीराम-कथाका वारंवार 
गान करते हुए बोले-प्याजन्‌ ! यँ देवपुर नामका नगर दै 
उसमे वीरमगरि नामस विख्यात एक बहुत वद्धे राजा रहते है । 
उनका पुत्र दरम वनम आयां था; उसीने तुम्हारे अश्वको 





पकड़ च्या है । आज उतत राजक साय ठुमलोगोका वड़ा 
भयङ्कर युद्ध दोगा । उस बड़े-बड़े वलवान्‌ ओर शूरवीर 
मारे जर्यगे । दसल्यि दुम पूरी ठैयारीके षाय यदा खिगता- 
पूर्वक खडे रहो तथा सेनाक्रा एेसा व्यद बनाओ; जिसमे 
शनक सैनिर्कौका प्रवेश करना अत्यन्त कठिन ह - | श्रेष्ठ 
राजा वीरमणिसे युद्ध करते समय तुम्रं बड़ी कठिनादर्थौका 
सामना करना पड़ेगा; तथापि अन्तर्मे विजय वुम्दारी दी 
होगी । भला सम्पूरणं जगत्‌मे कोन एेखा वीर दै, जो भगवान्‌ 
श्रीरामक्रो पराजित कर सके ।› एेसा ककर नारदजी वदि 
अन्तर्धान हे गये जर देवता तथा दानरवेकि समान उन 
दोनो पर्षोका भयङ्कर युद्ध देखनेके ल्थि आकाशम ठदर गये | 

उधर श्रूरदिरोमणि राजा वीरमणिने रिपुवार नामक 
सेनापचिको बुराया ओर उसे अपने नगरमे टिंढोरा 
पिटवनिका आदेश दिया । सेनापतिने राजाश्री आज्ञाका पालन 
किया | प्रत्येक घर, गली ओर सढ्कपर डंकेकी आवाज 
सुनायी देने गी । छोर्गोको जो घोषणा सुनायी गी; बह 
इस प्रकार थी--"राजधानीमे जो-जो वीर उपयित ई, वे 
सभी रानरुघ्नपर चदाई कर । जो लोग वीरताके अभिमानमे आकर 
राजाज्ञाका उर्टद्वन करेगे, वे महाराजके पुत्रया भादी क्यो 
न हो, वधके योग्य समस्ने जा्येगे । फिरसे डंका बजाक्रर उपर्युक्त 
घोपणा दुहराई जाती है--समी वीर सुन ठ ओर सुनकर 
शीघ्र दी अपने कर्तव्यका पालन कर । विम्ब नदीं दना 
चाहिये |° नरश्रेष्ठ वीरमणिके सैनिक श्रेष्ठ योद्धा थे । 
उर्ौनि यह घोषणा अने काना सुनी ओर कवच आदिव 
युखचित होकर वे महाराजके पास गये | उनकी दृटिं युद्ध 
एक महान्‌ उत्सवके समान था; उसका अवसर पाकर उनक्रा 
दय दर्षं जर्‌ - उत्सहते भर गया या | राजकुमार 
सक्माङ्गद भी अपने मनके समान वेगखयाटी रथपर सवार होकर 
आये । उनके छोटे भाई द्यभाङ्गद भी अपने सुन्दर शारीरपर 
वद्ुमूल्य रतनंमय कवच धारण करके रग्रोरघवमे सम्मिलित 
दोनेके लि प्रसित हुए । महाराजके मार्ईदका नाम था वीरर्धिद | 
वे सवः प्रकारके अघ्म-शरस्तोकी विद्याम प्रवीण भे । 
राजाज्ञा अनुसार वे भी दरबार गये; क्योकि महाराजका 
सासन कोई संध नदीं सकता था । राजाका भानजा वल्मित्र 
भी उपस्थित हआ तथा सेनापति रिपुवारने भी चतुरङ्गिणी 
सेना तैयार करके महाराजको इसकी सूचना दी | 


तदनन्तर राजा वीरमणि सव्र प्रकारके अलर-शलनोते भरे 
हए. अपने शरेष्ठ रथपर सवार हुए । वह रथ वहत ऊँचा था 
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ओर उसके ऊँचे-ऊँचे पटिये मणिके बने हुए थे । चारो 
ओससे भेरिथो बज उर्ठी । उनके बजानेवाले ब्रहुत अच्छे भे । 
भेरी बजते दी राजाक्री सेना संग्रामक्रे लिि. प्रखित- दुई । 
सर्वत्र कोलाहल छा गया । महाराज वीरमणि युद्धे उत्साहसे 


युक्त दक्र रणक्षेत्रकी ओर गये | रजकी सेना आ. 
पर्टुची } शल्ल-सञ्चाल्नमे चतुर रथियोक्रे द्वारा समूची सेनामे, 


महान्‌ कोलाहल छा रहा दै, यह देखकर शनुप्रने सुमततिसे 
कटा--“मन्निवर ! मेरे अश्वको पकडनेवाठे ब्रल्वान्‌ राजा 
वीरमणि मुक्षसे युद्ध करनेके लिये विशाल ' चतुरद्धिणी सेनाक्रे 
साथ आ गये; अव क्रिस तरह युद्ध आरम्भ करना चाहिये । कौन- 
कौन महाव योद्धा इस समय युद्ध करेगे १ उन सवरकरो आदेदा 
दो; जिसे इत संग्राममे हमे मनोवाञ्छित विजय प्रप्त हयो |> 

खुमतिने कहा--स्वार्मिन्‌ ! वीर पुष्कल श्रेष्ठ अस््नेकि 


शाता दै; इस समय ये ही युद्ध कर । नीकरल आदि दूसरे 
योद्धा भी संग्राममे कुगठ दै; अतः वे भी र्ड सकते है | 


आपको तो भगवान्‌ शङ्कर अथवा राजा वीरमणिके साथ ही युद्ध ` 


करना चाहिये । वे सजा बड़े वख्वान्‌ ओर पराक्रमी ई, उन्दै 


दन्दयुद्धके द्वारा जीतना चाहिये । इस उपायसे काम लेनेप॑र ` 


आपकर विजय होगी । इसके बाद आपको जैसा जँ चे, वैसा 
ही कीजिये; क्योकि आप तो स्वयं ही प्रम बुद्धिमान्‌ है| 
मन्तीकी यह वात सुनकर शत्रुवीरोका दमन करनेवाले 
रायुप्रने युद्धके स्यि निश्चय करिया ओर श्रेष्ठ योद्धाओंको 
ल्डुनेकी अज्ञा दी  संग्रामक्रे ल्यि उनकी आज्ञा सुनकर 
युद्-ङ्रार वीर अत्यन्त उत्सादसे भर गये जर श्घ्ररैनिकंकि 
साथ युद्ध करनेके ल्यि चे } वे हाथमे धनुप्र धारण कयि 
युद्धके मेदानमे दिखायी दिये. ओर वार्णोकी बौखार करके 
बहुतेरे विपक्षी योद्धाओंको विदीर्ण करने रगे । उनकै दवारा 
अपने सेनिरकोका संहार सुनकर मणिमय रथपर्‌ त्रैडा दुआ 
बलवान्‌ राजकुमार स्क्माङ्गद उनका सामना करनेके लवि 
अगे बदा | उसने अपने अनेक्रो वाणोकी मारे श्पक्षके 
हजारो वीरको उदधि कर दिया} उनमे हाहाकार मच 
गया । राजकुमार र्वान्‌ था; उसने वर, य ओर सम्पत्ति 
अपनी समानता रखनेवक शतु तया भरत-कुमार पुष्करुको 
युदधके लि ठलकारा--्वीररन ! मुक्ते युद्ध कनेक स्थि 
आओ } इन करोड़ मनुष्योको डरने या मारनसे स्या 
लाम मेरे साय धोर संग्राम कर्फै विजय प्राप्त करो | 
स्क्माज्ञदके एेसा कहनेपर वरूवान्‌ वीर पुष्कर हस 
पड़े 1 उन्दने अपने तीखे वाणेसि राजकमारकी छातीमे बड़े 


वेगसे प्रहार किया । राजङकुमार रशन्रुके इस पराक्रमको 
नदीं सह सका । उसने अपने महान्‌ धनुषपर वार्णोका सन्धान 
करिया ओर दक्ष सायकोसे वीर पुष्कर्की छातीको बी डला । 


दोनों ही.युद्धमे एक-दूसरेषर कुपित थे । दोनोदीके ददयमें 
` विजयकी अमिलाघ्रा थी } सक्माङ्गदने पुष्कर्ते कदहा--ष्वीर ! 


अव्र तुम बलपूरवक किथा हुजा मेरा पराक्रम देखो । सम्दलकर 
व्रैठ जाओ; मै तुम्हरे रथको आकादामे उढ़ातेरहर। रेषा 
कहकर उसने मन्त्र पदा ओर पुष्कलक रथपर भ्रामकाखका 
प्रयोग किया । उस ब्ाणसे आदत होकर पुष्कलक रथ चकर 
काटता हुंजा एक योजन दूर जा पड़ा । सारथिने बडी 


. कठिनार्दसे रथको रोका तो भी वहं प्रथ्वीपर टी चक्कर रगाता 


रहा । किसी तरह पूर्वस्थानपर र्थकरो . ठे जाकर उत्तमं 
अलके शाता पुष्कलने क्ा--"राजकुमा८ ¦ तुम्हारे जैसे वीर 
पृथ्वीपर रहमेके योग्य नदी है) वदै तो उन्द्रकी सभमिं 
रहना चाये; इसल्यि अव देवलोकको दी चले जाओ }› 
एेखा कहकर उन्दने आकाशम उड़ा देनेवरे महान्‌ अखका 
प्रयोग क्रिया! उस वाणी चोटसे संवमाद्धदका रथ सीधे 
आक्रारामे उड़ चखा ओर समस्त शोको धता हुआ सूर्य- 
मण्डलतक जा पर्हुचा । वर्होकी प्रचण्ड ज्वाटसे राजङ्कमारका 


- रथ घोडे ओर खारथिसदित दग्ध हे गया तथा वह्‌ 


स्वयं भौ सूर्यकी किरणोसे श्वलसत जानिके कारण ,बहूतं 
दुखी ` दो गया । अन्तम वह दग्ध ' होकर पृ्वीपर गिर 


, पड़ा } उक समय युद्धके अग्रभागमे महान्‌ हाहाकार मचा 
"राजा वीरमण्ि अयने पुत्रको मूच्छिते देखकर्‌ क्रोधमे भर गये 
ओर रणभूमिके मध्यभागमे खे हुए पुष्कर्की ओर चङे । 


इधर कपिवर हनुमान्‌जीने जब देखा कि समुद्रके समान 
वरिश्षाल सेनाके भीतर खित हुए राजा वीरमणि भरतक्ुमार 
पुष्कलको खरकार रहे है तत्र वे उनकी ओर दौड़े । उन्दे थाति 
देख पुष्कलने कहा--“महाक्पे ! आप क्यो युद्धभूमिं र्डनेके 
व्थिञआरदे है १ राजा वीरमणिकी यह सेना है ही कितनी | मै 
तो इसे बहुत योड़ी- अत्यन्त च्छ समञ्चता हँ ! जिस प्रक्र 
आपने भगवान्‌ श्रीरामकी कृपासे रा्स-सेनाख्पी समुद्रको पार 
किया थाः उरी प्रकरार मे भी श्ीरघुनाथजीका स्मरण कर 
इस दुस्तर स्ंकठ्के पार हो आङंगा | जो खोग दुस्तर 
अत्र्या पड़कर श्रीरघुनाथंजीका सरण करते रै, उनका 
{खरूमी समुद्र सूख जाता है--इसमे तनिक भी सन्देह नहीं 
है; इसल्यि महावीर ! आप चाचा दाच्रु्के पास जाद्ये | 
म. अभी एकं क्षणमे राजा वीरमणिको जीतकर आ रहा ह |' 
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हद्युमायजी बोखे- वेय ! राजा वीरमणिसे भिडनेका 
साहस न करो । ये दानी, शरणागतकी रक्षाम कुराल, बलवान्‌ 
ओर दौर्वसे चोमा पानेवछ है । तुम अभी बालक दौ ओर 
राजा बुद्ध ! ये सम्पूर्णं अछवेत्ताओमिं श्रे है । इन्दनि युदधमे 
अनेकं शरूरवीर्योको परास्त किया ३। वुग्द माद्म होना 
नादय किं भगवान्‌ सदादिव इनके रक्षक टै ओर सदां 
इनके पास रहते है । वे राजाकी भक्तिके वदीभूत होकर 
इनके नगरमे पार्वतीदित निवास करते है| 


पुस्कलने कष्ठा-- कपिश्रेष्ठ } माना कि राजाने भगवान्‌ 
दाङ्करको भक्तिसे वदयमे करफे अपने नगरमे स्थापित कर 
रखा दै; परन्तु भगवान्‌ शङ्कर स्वयं जिनकी आराधना 
करके सर्वील्ृष्ट स्थानक प्रप्त दए टै वे श्रीरघुनाथजी मेरा 
हृदय छोड़कर कीं नहीं जाते । जा श्रीरघुनाथजी ई, वर्दी 
सम्पूर्णं चराचर जयत्‌ है; अतः मै राजा वीरमणिको युद्धमे 
जीतर्दूगा। 


धीरतापूर्वक कदी हूर पुष्कल्की टेषी वाणी सुनकर 
हनुमानजी राजके छोटे माद वीरसिंदसे युद्ध करनेके व्यि 
चले गये } पुष्कल दरथ-युद्धमें कुशल ये ओर सुवर्णजटित 
रथपर विराजमान धे । वै याजको कल्कारते देख उनक्रा 
सामना करनेके लि गवे । उन्द आया देखकर राजा वीरमणिने 
कटा--व्वालक ! मेरे सामने न आः मे इस समय करोमे 
भरा हू; शुद्धमे मेय क्रोध ओर भी बरद जाता दै; यदि 
प्राण वचानेकी इच्छादह्योतो लोट जाओ । मेरे साथ युद्ध 
मत करो ।' राजाका यह वचन सुनकर पुष्कल्ने कदा-- 
ध्याजन्‌ ! आप युद्धके मुहानेपर सभल्कर खड़े दोदये । में 
श्रीरामका भक्त दहः मुञ्चे कोद युद्धम जीत नदीं सकता; चाहे 
ह इन्द्र-पदका दी अधिकारी क्योन द्यो ।: पुष्कर्का रेखा 
वचन सुनकर राजाओंमे अग्रगण्य वीरमणि उन्हं निया बालक 
समञ्चकर हंसने छ्गे, त्पश्चात्‌ उन्होने अपना क्रोधं प्रकर 
किया । राजाको कुपित जानकर रणोन्मत्त वीर भरत- 
मारने उनकी छातीमे वीक तीखे ब्ा्णोक्रा प्रहार 
क्रिया । उन वाको आति देख राजान अत्यन्त कुपित 
होकर अपने तीक्ष्ण सायकोसे उनके टुकड़े-टुकडे 
कर उलि ¡ वाणोका काटा जाना देख अतरु-वीरोका 
विनाश करनेवाले भरतद्रुमारफे दृदयमे बड़ा कोष 
हुआ । उन्दने तीन वासे राजाके र्टटको कवी डाला । 
उन वाणोकी चोरसे राजाको बड़ी व्यथा हई | वे 
चण्ड क्रोधमे भर गये ओर वीर पुष्कछ्की छातीमें 
उन्दने नौ वाण मोरे 1 तत्र तो पुष्कल्का क्रोध भी वदा | 
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उन्दने तीते पर्ववठे सौ वाण मारकर तुरंत दही राजाको 
घायल कर दिया | उन वा्ोक्रे प्रहासे राजका कवचः 
किरीट, दिरस्राण तथा रथ--समी छिन्न-भिन्न हो गभे | तवर 
बीरमणि दूसरे र्थपर सवार होकर भरत-कुमारफे सामने 
अयि ओर बोठे--शश्रीरामचन्द्रजीके चरणकमले भ्रमे 
समान अनुराग रखनेवाले वीर पुष्कर ! तुम धन्य दो | 
ता कहकर अलर-वि्या्मे कुश राजान उनपर असंख्य 
वार्णोका प्रहार करिया । वरहो पृरथ्वीपर ओर दियाओंम उनके 
वाके सिवा दूसरा कुछ नदीं दिखायी देता था । अपनी 
सेनाका यह संहार देखकर रथिरयोमे अग्रगण्य पुप्कलने भीतर 
पक्षक योद्धाओंका विनादा आरम्भ क्रिया | दाथियोक्रे मस्तक 
विदीर्ण होने लगे, उनके मोती विखर-ग्रिखरकर गिरने लगे । 
उस "समय क्रोधमे भरे हुए पुष्कल्ने राजां वीरमगिक्रो 
सम्बरोधितत करके यज्घ बजाकर निर्भयतापूर्वक क्--“राजन्‌ | 
आप बद्ध होनेके कारण मेरे मान्य है तथापि इस समय 
युद्धम मेरा मह्यान्‌ पराक्रम देखिये । वीरवर [ यदि पीन 
चासि मेँ आपको मूच्छित न कर दू तो जो महापापी मनुष्य 
पापरहारिणी गङ्धाजीके तटपर जाकर भी उनङ्धी निन्दा केरे 
उनके जलमें डुबकी नही लगाता, उसको ठ्गनेवाद्य पाप 
सुञचेदी लगे 


यह कहकर पुष्कटने राजाक्रे महान्‌ वक्षःखलख्को, जो 
क्रिवाके समान विस्तृत थाः निन्ाना बनाया ओर ए 
अग्निके समान तेजस्वी एवं तीश्ण बाण छोड़ा । किन्तु राजने 
अपने वाणसे पुष्कलके उस बाकर दोडुकड़े कर डाले । उनमेसे 
एक कड़ा तो भूमण्डलकरो प्रकारित करता हुआ पृरश्वीपर 
गिर पड़ा ओर दूसरा राजाके रथपर गिरा । तत्र पुष्कलने 
अपना मातृ-मक्तिजनित पुण्य अपण करके दूसरा वाण 
चलाया; किन्तु राजाने अपने महान्‌ बाणसे उसको भी काट 
दिया } इससे पुष्कलक मनमे ब्रडा खेद हआ । वे सोचने 
लगे-- अव क्या करना चाये £ इतनेहीमे उन एक 
उपाध सूञ्च गया । वे श्रेष्ठ अलोक ज्ञातातो थे ही; अपनी 
पीड़ा दुर करनेवले श्रीरघुनाथजीका उन्होने मनःदी-मन 
स्मरण करिया ओर तीसरा वाण छोड़ दिया । वह वाण सके 
समान विपंला ओर सूरयके समान प्रज्वल्ति था । 
उसने राजाकी सतीम चोट पर्हुचाकर उने मूच्छित कर दिया। 
राजाके मूर्छित होते ही उनकी सारी सेना हाहाकार मचाती 
हुई भाग चरी ओर पुष्कर विजयी हए । 
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शेपजी कहते है--एने ! शठमान्‌जीने वीरिंहके 
पाक्त जाकर कटा--भ्वीरवर ! ठदये; कहो जति दो एम 
एक दी क्षणमे वरम्हे परास्त कर्लगा ।* वानरके मुखसे 
एषी वदी -चदी वात सुनक्रर वीरधिह क्रोधे भर गये ओर 
मेधे समान गम्भीर ध्वनि करनेवलि धनुप्रको खीचकर तीक्ष्ण 
वाकी वर्षा करने ल्गे ¡ उ समय रणमूमिमे 
उनकीरेरीसोभा द्यो रही थीः मानो आप्राद्के महीनेमे 
घारावा्िक बृष्टि करनेवाला मनोहर मेघ शोभा षा रहा 
हयो । उने तीशे बाणेको अपने शरीरपर लगते देख हनुमान्‌जीने 
वञ्रके समान मुका वीरसिही छतीमे मारा । सुषटिका- 
परह्मर होते दयी वे मूच्छित होकर धरतीपर भिर पड़े । अपने 
-वाचाक्रो मूच्छित देख राजछ्रुमार ञ्चभाङ्गद वर्हो आ पहुंचा । 
स्क्माज्नदकी भी मूच्छ दूर दयो चुकी यी; यतः वह भी युद्ध- 
छ्े्रमे आ धमक्रा। वे दोनो भाई भयहर संग्राम करते 
हए हनुमानूजीके पास गये । उन दोनो वीरोको समर-भूमिमे 
आया देख दनुमान्‌जीने उन्दै रथ ओर घनुप्रसदित अपनी 
पमे च्येट लिया ओर प्रथ्वीपर वड़े गेगसे पट्का । इससे 
वे दोनों राजकुमार तत्काल मूच्छित हौ गवे | इसी प्रकरार 
वलमिन्े भी सुमदके साथ वहुत देरतक युद्ध करफे अन्तमं 
मूर्छ प्राप हुए । 
तदनन्तर, अपने आव्मीय जनोको मूर्च्छित देख भर्ती 
पीडा दूर कसनेवाे भगवान्‌ मदैश्वर स्वयं दी उस वित्ता 
सेनामे तुप सेनिकोके साथ युद्ध करनेके ल्यि गये | 
उनक्रा उद्य या भर्तोकी रक्षा करना । वे पूर्वकराल्मे जसे 
त्रिपुरसे युद्ध करनेके स्थि त्रे थै, उसी प्रकार व्यो भी अपने 
पादो ओर प्रमथ-गणोखहित प्रथ्नीतल्का केपाते हए 
जा पहुचे 1 महाव्रली यातुप्नने जब्र देखा कि सर्वदेवदिरोमणि 
साक्षात्‌ महेश्वर पधि ह्‌ तव वे भी उनका सामना करनेके 
चयि रणमूमिमे गये । यच्रुघ्तको आया देख पिनाकधारी सुद्रनै 
वीरभद्रसे कदा--(तुम मेरे भक्तको पीड़ा देनेवाठे पुष्कल्से 
युद्ध करो ।› फिर नन्दको उन्दोने महात्रलमी हनुमानूसे 
रूड्नेके ल्य भेजा । तदनन्तर कुदाध्वजकरे पास प्रचण्डको, 
सुबाहुके पास ङ्गीको ओर सुमदके पात चण्डनामक अपने 





गणक्रो भेजकर युद्धे स्यि अदेश्य दिया । महारुद्रके प्रधान 
गण वीरभद्रक्रो आया देख पुष्क अत्यन्त उत्सादपूर्वक 
उनसे युद्ध करनेको आगे बद । उन्होने पोच बाणोते वीरभद्रको 
घायल क्रियां } उनके बारणेसि क्षत-व्रिक्षत दोकर वीरभद्रे 
तरिश हाथमे लिया; किन्तु महाव्रली पुष्कल्ने एक ही क्षणमें 
उस चिदयूल्को कारकर विक्रट गर्जना की] अयने त्रिद्यूल्को 
कटा देख रद्रके सनुगामी महाव्रटी वीरभद्रको ब्रा क्रोध 
हज ओर उन्दने महारथी पुष्कलकरे रथकरो तोड़ डाला । 
वीरभद्रके वेगसे चकनाचूर हए रथको व्याग कर महाव्री 
पुष्क वैदरू हो गये ओर वीरभद्रको मुक्केसे मारने खमे । 
फिर दोनोनि एक दूसरेपर मुष्टिकाप्रदार आरम्भ किया | 
दोनो ही परस्पर विजयक्रे अभिलापी यर एक-दूसरके प्राण 
लेनेको उतारू थे । इस प्रकार रात-दिन ख्गातार युद्ध करते 
उन्दं चार दिन व्यतीत हो गये | पाच्च दिन पुष्कट्को 
वड़ा क्रोध हुमा ओर उन्होने वीरभद्रका गल्या पकड़कर उन्द 
पृथ्वीपर दे मारा । उनके प्रहारसे महाव्रली वीरभद्रको बड़ी 
पीड़ा हुई । फिर उन्होने भी पुष्कल्के पैर पकड़कर उन्द 
ब्रारेवार घुमाया य९ प्ृथ्वीपर पाकर मार डाल। 
मदाबली वीरभद्रने पुभ्ककक़े मस्तकको, जिसमे कुण्डल जगमगा 
रहे येः त्रि्यूलसे काट दिया । इसक्रे वाद वे जोर-जोरसे 
गर्जना करने ल्मे { यह्‌ देखक्रर सभी खेम थरा उठे । रण- 
भूमिमे जो युद्ध-कुशर वीर ये, उन्होने वीरभद्रके द्वारा 
पुष्क्के मारे जानेका समाचार श चरसे कटा । 

पुष्करके वधकरा इत्तान्त सुनकर महावीर शनक वडा 
दुःख हुआ । वे शोकसे कोपि उठे] उन्द दुखी जानकर 
भगवान्‌ श्करने कदा--ररे यत्र ! त्‌ युद्धम शोक न कर | 
वीर पुष्कठ धन्य दै, जिषने मदाप्रल्यकारी वीरभद्रके साय 
पोच दिनतक युद्ध किया | वे वीरभद्रवेदी ईः जिन्न मेरे 
अपमान करनेवाछे दक्षको क्षणभरमे मार डाला था; अतः 
महाध्रल्वान्‌ राजेन्द्र ! तू दोक त्याग दे ओर युद्ध कर। 
दातरुघने योके छोड़ दिया । उन यङ्करफे प्रति वड़ा क्रोध 
हुआ । उन्होने चदय हुए धनुष्को हाथमे लेकर मश्वरपर 
वाणोका प्रहार आरम्भ किया } उधर्से शने भी 
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ण छेदे । दोनोकरे वाण. आकान्रमे छा गये | वाण-युद्धमे 

दोनोकी क्षमता देखकर सव लोभोको यह विश्वास दो 
गया किं अव्र सव्रक्रो मोहम डल्नेवाख छोक-संहारकारी 
प्रख्यकाल आ पर्चा । दरक कदने र्गे--धे तीनो लोर्कोकी 
उव्यत्ति ओर प्रल्य करनेवलि सद्र है, तो वे भी महाराज 
श्रीरमचन्द्रके छोटे भाई द!न जाने क्या होगा! इस 
भूतलपर किसकी विजय होगी ¢ 


इस प्रकार दाच्च ओर रिवम ग्यारह दिर्नौतक्र परस्यर 
युद्ध होता रद्य । ब्रारद्छं दिन राजा सतरु्नने क्रोधमे भरकर 
महदिवजीका वध करनेके स्यि व्रह्माख्रक्रा प्रयोग किया; 
किन्धु महादेवजी उस महान्‌ अल्लको रहैसते-्दैसते पी गये | 
इससे शतरुघ्को बडा आश्वर्यं हुआ । वे सोचने कगे--“अव्र 
क्या करना चादिये £ वे इस प्रकार विचार करदह्ीरदेये 
क्रि देवाधिदेवके रिरोमणि भगवान्‌ श्िवने शत्रु्रक़ी छातीमें 
एक अथिके समान तेजखी वाण मोक दियां । उससे 
मूच्छित होकर शन रणमभूमिम गिर पड़े | उस समय 
योद्धांसे भरी हुई उनकी षारी सेनामें दाहाक्रार मच गया | 
दानु्रकरो वा्णोसे पीडित एवं मूच्छित होकर गिरा देख 
दनमानजीने पुष्कल्के शरीरको रथपर सुला दिया ओर 
सेवरकोको उनकी रक्षाम तैनात करके वे खयं संहाखतारी 
दिवसे युद्ध कर्नेके व्यि आये । हनुमानजी श्रीरामचन्द्रजीकां 
स्मरण करके अपने पक्षक योद्धार्जोकः हषं वदति हुए रोषके 
मारे अपनी पूकी जोर-जोरते दिखा रह थे । 


युद्धके मुहानिपर रुद्रके षमीप पहुंचकर महावीर हनुमानजी 
देवाधिदेव महदिवजीका वध करनेकी इच्छते ब्रोले--'सद्र ! 
वम रामभक्तक्रा वध करनेके ल्यि उद्यत होकर धर्मक प्रतिकूल 
आचरण कर रहे हो; इसल्ि नै तुम्हे दण्ड देना चाहता ह । 
मेने पूर्वकाल्मे वैदिक ऋषियोके भँहते अनेके बार खुना है 
कि पिनाकधारी सद्र सदा दी श्रीरघुनाथजीके चरणोका स्मरण 
करते रहते है; किन्तु वे सभी व्रतत आज च्ूठी सात्रित हुई । 
क्योकि तमने राम-भक्त रचुप्करे साथ युद्ध क्रिया है। 
हमुमान्‌जीके एेखा कटनेपर महेश्वर बोके--कपिश्रे् { तुम 
वीरोमें प्रधान ओर धन्य दो | तुमने जो कु कदा दै, वह 
सत्य है । देवदानव-वन्दित ये भगवान्‌ श्रीरामचन््रजी 
वासवम मेरे खामी रै । किन्तु मेरा भक्त वीरमणि उनके 
अश्वको ठे आया है ओर उस अदवकरे रक्षक शतप, जो 
शननुवीर्योका दमन करनेवाले ई, इके ऊपर चद्‌ अगि द 





इस अवस्धामे मेँ वीरमण्रिकी भक्तिके वशीभूत होकर उसकी 
रक्षाके ल्यि आया हू क्योकि भक्त अयना दी खस्य होता 
हे! अतः जित करिधी तरह भी सम्भव दो, उसकी र्ना करनी 
चादधये; यदी मर्यादा है! 

चण्डीपति भगवान्‌ सद्धरफे एेसा कमेपर हनुमानजी 
बहुत कुपित हुए ओर उन्होने एकं बड़ी शिला लेकर उसे 
उनके रथपर दे मारा । शिखाक्रा आघात पाकर महदिवजीका 
रथ घोडे, सारथि; ध्वजा ओर पताक्रा्हित चरचर द्ये 
गया । दिवजीको रथदहीन देखक्रर नन्दी दौड़े हुए आयि ओर 
वोले--भगवन्‌ ! मेरी पीठपर सवार हो जादये }› भूतनाथको 
दृषभपर आरूद्‌ देख हलमान्‌जीका क्रोध ओर भी वद गया । 
उन्होने शर्करा वृश्च उखाङ्कर बडे वेगसे उनकी छातीपर 
प्रहार किया । उसकी चोट खाकर भगवान्‌ भूतनाथने एक 
तीखा चूल हाथमे लिया; जिसकी तीन शिखाय थी तथा 
जो अभिक्रौ ज्वाखकी मेति जाज्वल्यमान दो रहा 
था । अचिठ॒स्य तेजस्वी उस महान्‌ श्रूल्को अपनी 
ओर आति देख दनुभानूजीने वेगषूर्वकर हाथसे पकड़ ल्या 
ओर उसे क्षणमरमे तिछ-तिर करके तोड़ डाला । कपि्ेषठ 
हनुमानूने जबर वेगके ताथ च्रिश्रूलके टुकड्-टुकडे कर उ 
तत्र भगवान्‌ रिवने वरत दी शक्ति हाथमे खी; जो सव्र-की- 
सत्र छेहेकी बनी हद थी । शिवजीकौ चलायी हुई वह शक्ति 
वुद्धिमान्‌ इनुमान्‌जीकी छतीमें आ! कगी 1 इसे वे कपिश्रेष्ठ 
क्षणभर बड़े विकर रहे । फिर एक ही क्षणमें उस पीडाकरो सदहकर 
उन्दोने एक भयद्कर वृक्ष उखाड़ ल्या ओर बदे-बडे नागते 
विभूषित मशदेवजीकी ऊातीमे प्रहार किया ] वीरवर हनुमान्‌. 
जीकी मार खाकर दिवजीकरे शरीरम लिये हए नाग थरं 
उठे ओर वे उन्दै छोडकर इधर-उधर होते हुए वड़े वेगे 
पाताले ुस गये । इसके वाद शिवजीने उनके ऊपर सुशक 
चलाया; किन्तु वे उसका वार वचां गये । उप्त `समय्‌ राम- 
सेवक दनुमान्जीको वड़ा क्रोध हुआ ओर उन्होने हयथपर - 
पर्वत ठेकर उसे शिवजीकी छातीपर दे मारा । तदनन्तर, 
उनके ऊपर दूसरी-दूसरी शिल्र्ओ, ब्रक्षो ओर पवतौकी बृष्टि 
आरम्भ कर दी । वे भगवान्‌ भूतनाथको अपनी परमे ल्पेट- 
कर मारने लगे । इससे नन्दीको वड़ा भय दुभा । उन्दने 
एक-एक क्षणमें प्रहार करके शिवजीको अत्यन्तं व्याकुल कर 
दिया । तत्र वे वानरराज हनुमान्‌जीखे बोे--“खुनाथजीकी 
सेवा रहनेवाठे भक्तप्रवर ठम धन्य हो । आज तुमने महान्‌ 
पराक्रम कर दिखाया । इससे म्चे वद्धा सन्तोष हभ दै 


। - 
 पातारखण्ड ] # हमानूजीके दाया वीरसखिहकी पराजय जर वीस्मणिक्ा गात्मसमपण # 
॥। 
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महान्‌ येगाटी वीर ! मे दान? यज्ञ या थोड़ी-सी तपस्ये 
सुलभ नही दू; अतः सुश्चसे कोद वर मगो 1 
भगवान्‌ दिव सन्वषट होकर जव एेसी वात कटने खगे; 
तव हनुमान्‌जीने ईसकर निर्भय वाणीम कदा--“मदेशवर ! 
श्रीखुनायजीके परसादचे मुने स्र कु पराप दै; तथापि आपमेरे 
युदय सन्त हैः इतच्ि म आयसे यह वर मोमा ह । टमारे 
पक्षक ये वीर पुष्कर युद्धम मर जाकर पृथ्वीपर पड़ दँ श्रीराम- 
चन्द्रजीके छोटे भाई शुध भी रणे मूर्छित हो गये ह तथा 
दूसरे भी बहुत-ते वीर वाणोकी मारणे क्षत-विक्षत एवं मूच्छित 
दोकर धरतीपर गिरे हए है । इन सव्रकी आप अपने गर्णोकर 
साथ र्ट्कर रक्षा करे । इनके ररीरका खण्ड-खण्ड न दो 
इस चातक्री चेष्ठा करे । भ अभी द्वोणगिरिको छने जा 
रहा हू उसपर मरे हए प्राणियोको जिलानेवाली आषधिर्यो 
रहती दै ।› यह सुनकर शङ्करजीने कदा--वहुत अच्छा; 
जायो ।› उनकी खीकरति पाकर इनुमानूजी सम्पूर्णं दीपको 
छोधते दए क्षीरसागरे तटपर मये । इधर भगवान्‌ दिव 
अपने गणोके साथ रहकर पुष्कल आदिकी रक्ता करने लगे | 
दतुमान्‌जी द्रोण नामक महान्‌ पर्वतपर्‌ पूर्हुचकर ज॒ उसे 
छानेको उन्यत हुए) तव्र बट्‌ कोपने रगा । उस पर्वतको कोपिते 
देख उसकी रस्ता करनेवाले देवता्ओने कदा--छोड दो 
दे, किसल्यि य्ह भये हो १ क्यो इसे ठे जाना चाहते हो ¢ 
उनकी बात सुनकर महायशसी हनुमानजी वोले-ष्देवताओ ! 
राजा बीरमणिके नगरमे जो संग्राम दो रदा दै, उसमे सद्रके 
दारा हमरे पक्षके वहुत-से योद्धा मारे गये द! उन्दीको 
जीवित करनेके स्थि मै यह द्रोण पर्व॑त ठे जागा जो 
रोग अपने वर ओर पराक्रमके धर्मंडमे आकर इसे रोगे; 
उन्दैएक दी क्षणमे मै यमराजके घर .मेज दगा | अतः 
ठमखोग मुच सम्‌ चा द्रौ पर्वत अथवा वह ओषध दे दो, जिससे 
मै रणभूमिमे सरे हुए वीररोको जीवन-दान कर्‌ सरू | पवन्‌- 
कुमारक ये वचन सुनकर सव्रने उन्दै प्रणाम किया ओर 
संजीवनी नामक षधि उन्दै दे दी! हनुमानजी ओषध 
लेकर युद्धसषेनमे अयि । उन्दं आया देख समसत वैरी भी 
साधु-साधु कहकर उनकी प्रसा करने लगे तथा सवने उन्द 
एक अद्भुत शक्तिसाटी वीर माना । हनुमानजी वड प्रसन्नताके 
साथ मरे हुए वीर पुष्कलूके पास अवि ओर महापुरपोके भी 
आद्रणीय मन्विवर सुमतिको बुलाकर वोले--पआन मँ युदधमे 
मरे हुए सम्पूणं वीरोको जिलर्जेगा } 
पेखा कहकर उन्होने पुष्कर्के विद्ाल वक्षःखलपर 


ओर रखा ओर उनके सिरो धड़से जोड़कर यह्‌ क्स्याण-- 
मय वचन कहा-ध्यदि मँ मनः वाणी ओर क्रिये दारा 
श्रीरघुनाथजीकफो दी अपना खामी समन्या हूं तो इस दवासे 
पुष्क दीघ ही जीवित दो जरि |' इस व्रातको अयो दी 
उन्होने मंहसे निकाल स्यौ दी वीरदिरोमणि पुष्कर उठकर 
खड़े दो गये ओर रणभूमिमे रोपकरे मारे दत कयकटाने 
ल्गे । वे बोठे--ुद्चे युद्धमे मूर्छित करके वीरभद्र कर 
चे गये १ मे अभी उन्दे मार गिराता ह| कहो है मेरा 
उत्तम धनुष !' उन्दै एेसा कहते देख कपिराज ्नुमान्‌जीने 

कहा--प्वीरवर ! व॒म्हं वीरभद्रने मार डाला था | श्रीरघुनाथजीके 
प्रतादसे पुनः नया जीवन प्रात हुषा दै । शत्रुन भी मूर्च्छित 
हो गये ह । चलो, उनके पास चठ }› यो कहकर वे युद्धे 
मुहयामेपर पर्हुचेः जहो भगवान्‌ श्रीदिवके वार्णोसे पीडित दोकर 
शनरु्रनी केवल सोसि ठे रदे थे | सोसि अनेपर हनुमानूजीने उनकी 
छातीपर दवा रख दी जीर कदा--“मैया रत्रुघ् ! त॒म तो 
महाव्रर्वान्‌ ओर पराक्रमी होः रणभूमिये मूर्छित होकर कैसे 
पड़े हो १ यदि मने प्रयलपू्वक आजन्म व्रह्मचर्य-ततका पालन 
कियादै तो वीर चन्र क्षणभर्मे जीवित हो उट | इतना 
कते दी वे क्षणमात्रे जीवित हो बोल उठे-- “शिव करौ है, 
शिव कह हैँ १ वे रणमूमि छोड़कर करदो चले गये ? 


पिनाकधारी खद्रने युद्धमे अनेको वीरौका स्फाया कर 
डाला था किन्तु महात्या दनुमान्‌जीने उन स्रक्रो जीवित 
कर दिया । तवर वे सभी वीर कवच आदिसे सुसजित हो अपने- 
अपने रथपर बैठकर रोषपूर्णं हृयते शतुओकी ओर चले । 
अवकी वार राजा वीरमणि खयं दी शतरुघ्रका सामना करनेके लि 
गवे । उन्दे देखकर श्र्ठको वड़ा क्रोध हु ओर उन्दने राजाके 
ऊपर आभेयास्नका प्रयोग किया, जिससे उनकी सेना दग्ध होने 
लगी । स्के छोड़ हुए उस महान्‌ दाहक अस््रको देखकर 
राजक क्रोधकी सीमा न रही । उन्होने वारुणाल्रका प्रयोग 
किया } वासुणालद्वारा अपनी सेनाको शीतके कषटसे पीड़ित 
देख महात्ररी रघनुघ्ने उस्पर वायन्यास्लका प्रहार किया | 
इससे वड़े जोरोकी इवा चलने लगी } वायुके वेगसे मे्घोकी 
धिरी हई घटा छिन्न-मिन्न हो गयी } वे चारौ ओर फैरकर 
विरीन हो गये । अवर शत्रु्करे सैनिक सुखी दिखायी देने 
ल्गे 1 उधर महाराज वीरमणिने जव देखा करि भेरी सेना ओधीसे 
कष्ट पा रदी हैः तव्र उन्दने अपने धनुषपर शत्ुओंका संहार 
करमेवछे पर्वताखका प्रयोग क्रिया ¦ पर्वतोके द्वारा वायुकी 
गति सक गयी 1 अव्‌ वद्‌ युद्धक्षेलमे फेर नहीं पाती थी । 
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यह्‌ देख शत्रु्नने वज्रालञका सन्धान किया । वञ्राछ्की मार 
पड्नेपर समसत पर्वत तिर-तिर करके चूर्ण हो गये । शतु 
वीरोके अङ्क विदीर्ण होने खगे | खूसे ख्थपथ हूनिके कारण 
उनकी वडी शोभा दो रदी थी | उस समय युद्धका अद्भुत 
हदय था । राजा वीरमणिका क्रोध सीमाक्रो पार कर गया | 
उन्होने अपने धनुषपर ब्रह्माल्लका सन्धान क्रिया; जो वैरियोको 
दग्ध करनेवाला अद्ुत अख था । बरह्मा उनके दासे दट- 
कर शत्ुकी ओर चल । तवतक शत्रुघ्ने भी मोहना छोड़ा । 
मोहनाख्नने एक दी क्षणमें ह्या दो इकडे कर उल तथा 
राजक्री छाती्मे चोट करके उन्दँ तुरत मूर्छित कर दिया । 
तव शिवजीको बड़ा क्रोध हुभा ओर वे रयपर बैठकर राजाके 
पात आये ! उस समग्र श्रुघ्र सहसा उनसे युद्ध करनेके स्यि 
अगि वद्‌ अये ओर अने धनुषपर प्रत्यञ्च चदाकर युद्ध 
कृले खगे । उन दोनो बड़ा भयङ्कर संग्राम छिडा, जो 
वैरिरयोको विदीर्ण करनेवाला था । नाना प्रकारे अलख-रालोका 
प्रयोग होमेके कारण सारी दिशे उदक्त दो उठी थी । शिवकरे 
साथ युद्ध करते-करते शत्रु अत्यन्त व्यार द्यो गये } तत्र 
हनुमानजीके उपदेरासे उन्होने अपने खामी भरीरघुनाथजीका 
स्मरण क्िया--ष्टा नाय! हा भाई | ये अध्यन्त भयङ्कर 
शिव धनुष उठाकर मेरे प्राण ठेनेपर उतारू हो गये है; आप 
युद्धम मेरी रक्षा कीजिये । राम [ आपक्रा नाम केकर अनेको 
दुखी जीव दुःख-सागरके पार हो चुके हैँ । ऊृपानिथे ! मुन्च 
दुखियाको भी उवारिये ।› शचरु्नने ज्यो दी उपर्युक्तं वात 
महते निकाली, त्यो दी नी कमर-दलके समान इ्यामयुन्दर 
कमलनयनं भगवान्‌ श्रीराम मृगका श्रद्ध हाथमे व्यि यल्- 
दीक्षित पुरषकरे वेप्मे व्हा आ पर्हुचे । समरभूमिमे उन 
देखकर शत्रु्नको बड़ा विसय हुआ । 
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प्रणतजनोका क्छेशा दूर करनेवाठे अपने भाई श्रीराम- 
चन्द्रजीका दरौन पाकर शनुघ्र सभी दुःखोखि मुक्त दो गये । 
हतुमान्जी भी श्रीरघुनायजीको देखकर सहसा उनके चरणोमे 
गिर पदे । उस समय उन वड प्रसन्नता हुई ओर वे भक्तकी 
रष्चाके खयि आये हु भगवानूसे वेके खामिन्‌ | अपने 
भर्तका सव प्रकारते पालन करना आपके स्यि सर्वथा योग्य 
ही दै । दम धन्य ईँ, जो इस समय श्रीचरणोका दर्न पा रदे 
६ । शरीरघुनन्दन ! अवर आपकी कपाञे दमलोग क्षणभसमे ही 
शब्रु्ओपर विजय पा जारयेगे ।› इसी समय योगियोके ध्यान- 
गोचर भीरामचन्द्रजीको आया जान श्रीमहदेवजी भी आगे वदे 
ओर उनके चरमं प्रणाम करफे शरणागतमयहारी प्रमुखे 








वोले--'"भगवन्‌ ! एकमात्र आप दी साक्षात्‌ अन्तर्यामी पुरुष 
है, आप दी परकृतिसे पर पद्य करति है । जो अपनी 
अंश-करासे इस विदवकी सृष्ट, रक्षा ओर संहार करते ई 
वे परमात्मा आप दही दँ आप खष्िकि समय विधाता 
पालनके समय स्वयंप्रकाश राम ओर प्रल्यकरे सम्य शर्व 
नामसे प्रसिद्ध साक्चात्‌ मेरे स्वस्प दै । मेने अपने भक्तका 
उपकार करनेके स्थि आपके कार्यम वाधा डाल्नेवाल आयोजन 
किया दै । कृपालो ! मेरे इस अपराधको क्षमा कीजिये । क्या 
कर मैने अपने सत्यकी रभफरे चि ही यह सत्र कुछ 
किया हे | आपके प्रभावको जानकर भी भक्तकी रक्षके विये यहो 
आया हूं । पूर्वकाल व्रात दै, इस राजाने क्षिप्रा नदीम स्लान 
करके उजयिनीके महाकाठ-मन्दिरमे बड़ी अद्धुत तपस्या 
की थी । इससे प्रसन्न होकर मैने कहा--महारान | 
वर मगो ]› इसने अद्भुत राज्य मोगा } मेने कदा-- 
ष्देवपुरमे ठम्दारा राज्य होगा ओर अघ्रतक वर्ह श्रीराम- 
चन्द्रजीके यक्त-सम्बन्धी अवक्रा आगमन होगा, तवरतक रम 
भी तुम्हारी रक्षा स्यि उस स्ानपर निदास करूगा । इष 
मरकार मने इये वरदान दे दिया था । उसी सत्ये मँ इस 
समय वेधा ह| अव्र यद राजा अपने पुत्र, पच ओर 
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वान्धवोदित यज्ञका घोड़ा आपको समर्पित करके आपके दी 
चर्णोकी सेवा करेगा ।› 

श्रीरामने कष्टा--भगवन्‌ ! देवतार्ओोका तो यह्‌ धर्म 
दीषेकिवे अपने भक्तौका पाठन करं । आपने जो इस 
समय अपने भक्तकी रक्षा की है, यह आपके द्वारं वहत 
उत्तम कार्य हआ ३ । मेरे दयम रिव है ओर शिवके 
हृदये भ दरं । हम दोनमे भेद नदी हे । जो मूख है, जिनकी 
बुद्धि दूषित दै; वे दी भेददृ्टि रखते है । हम दोनो एकस्य 
ह । जो हमरोगेमि भेद-बुद्धि कसते द वे मनुष्य हजार 
कयोतक कुम्भीपाकं पकराये जाति दँ । महादेवजी ! जो सदा 
आपके भक्त रदे दै, वे धर्मात्मा पुरुष मेरे भी भक्त है तथा 
जो मेरे भक्तं £, वे भी बडी भक्तिसे आपके चरणो मस्तक 
सकते दै ।# 

शोषी कहते है--्रीरघुनाथजीका एेसा वचन सुनकर 
भगवान्‌ शिवने मूच्छित पड़े हुए राजा वीरमणिको अपने 
हयक स्य आदिर जीवित किया । इसी प्रकार उनके दूसरे 
ुर्वोको भी, जो बाणे पीडित दोकर अचेत-अवसखामे पदे 
ये, जिलाया । भगवान्‌ मूतनायने राजाको तैयार करके पु्- 
पत्रोसदित उन्दैश्रीरुनाथजीके चरणेमे गिराया । बास्यायन्‌- 
जी ! धन्य है राजा वीरमणि जिन्दने श्रीरघुनाथजीका दर्न 
किया । जो लाखो योगि्योके स्यि उनकी योगनिष्ठके दारा भी 
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दुखम्‌ है, उन्दी भगवान्‌ श्रीरामको प्रणाम करके ' समस्त राज- 
परिवारे लोग तार्थ हो गये--उनका शरीर धारण कस्ना 
सफ़ल हो गया । इतना ही नही? वे ब्रह्मादि देवताओके भी 
पूजनीय बन गये । यानु, हलमान्‌ ओर पुष्कल आदि उन्धट 
योद्धा जिनकी स्तुति करते है, उन श्रीरामचन्द्रजीको राजा 
वीरमणिने रिवजीकी प्रेरणासे वह उत्तम अश्व दे दिया; 
साथ ही पुत्र, पञ्च ओर बान्धरौसहित अपना खारा राज्य भी 
लमर्ेण कर दिया । तदनन्तर, श्रीरामचनद्रजी समसत शतुर्भो 
तथा अपने सेवकंति अभिवन्दित होकर मणिमय रथपर वेठे- 
ठे ही अन्तर्धान हो गये ! मुने ! विदववन्दित श्रीरामको तुम 
मनुष्य न समनो । जलर्मे थल्मै, सव॒ जगह तया सवके 
भीतर सदा वे दी स्थित रहते हैँ । भगवान्‌ श्रे भी अपनी 
परति्ा पूरी करके सेवक राजसे विदा री ओर कदा-- 
ध्राजन्‌ ! श्रौरामचन्द्रजीका आश्रय दी संसारम सतवसे 
दुर्लभ वस्तु है, अतः छम श्रीरघुनायजीकी ही शरणमे रहो 
यौ कहकर प्रलय ओर उत्पत्तिके कर्ता-धतां भगवान्‌ रिव 
खयं भी अदस्य हो समस पार्षदोके साथ केलासको चले 
गये इसके बाद राजा वीरमणि श्रीरामके चरण-कमरोका 
ध्यान करते हुए. सख्यं भी अपनी सेना केकर महावली शातरुघ्रके 
साथ-साथ गये । जो श्रेष्ठ मनुष्य भीरामचन्द्रजीके इस चरित्र- 
का श्रवण करेगे; उन्द कभी सांसारिक दुःख नहीं दोगा | 





। अश्का गत्र-म्भ, श्रीरामचसित्र-कीतेनसे एक खर्गवासी ब्राह्मणका रा्सयोनिसे उद्धार तथा 
अश्वे शात्र-सम्भकी निचत्ति 
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सेषजी कहते है--द्विजभेष्ठ ! तदनन्तर वेधे हुए 
वैवस्से खुसोभित वह यज्ञ-सम्बन्धी अश्व हजारों योद्धाओंसे 
सुरक्षित रोकर भारतवर्षके अन्तमे खित देमूट पवतपर 
गया, जो चारो ओरसे दस हजार योजन ल्वा-चोड़ा 
& । उसके सुन्दर शिखर सेनि-्वौदी आदि धाठुओके दै । 
वक्तं एक बिरार उदयान दै, जो ब्रहुत ही सुन्दर ओर भति- 
भेतिकरे ब्षोसे सुशोभित दै । घोड़ा उसमे प्रवेश कर 
गया | व जानेपर उस अश्वके सम्बन्धमे सहसा एक 
आश्चर्यजनक घटना हुई; उसे वतलाता द, उनिये-- 
# ममासि इदये 


ये मेदं विदधत्यद्धा 


शर्वो भवतो हदये त्वहम्‌ 1 आवयोरन्तरं नासि मूढाः 
आवयोरेकरूपयोः । कुम्भीपाकेषु 


अकस्मात्‌ उसका सारा शरीर अकद़ गयाः वह हिल-इुल 
नही पाता या | मार्गमे खड़ा-खड़ा वह देमकूट पर्वतकी दी 
भति अविचल प्रतीत होने लगा । अश्वक रक्षने शायुश्के 
पास जाकर पुक्रार मचायी--“खामिन्‌ ! हम नदीं जानते 
घोढेको क्या हो गया । अकस्मात्‌ उसका सम्पूणं शरीर सतव्ध 
हो गया है । इस बातपर विचार कर जो कुछ करना उचित 
जान पड़े, कीजिये ।› यह सुनकर राजा दनु्तको वड़ा विसय 
हुआ । वे अपने समस्त सेनिकोके साथ अश्वके निकट गये | 
पुष्कर्ने अपनी रवसे पकड़कर उसके दोनों चरणोको धरतीसे 
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पच्यन्ते नराः कर्पसदटस्रकम्‌ ॥ 


ये त्वद्धत्तः सदासंस्ते मद्धक्ता धर्सयुताः । मद्भक्त अपि भूयस्या भत्तया तव नतिषयाः ॥ 
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ऊपर उठानेका प्रयत्न किया | परन्तु वे अपने ख्थानसे दिक 
भीन सके | तव शत्नुप्नने सुमतिसे परूा--“न्तरिवर ! 
घोडेको क्या दुभा दै जो इसका सारा शरीर कड्‌ गया १ 
अव्र यर्दा क्या उपाय करना चाहिये; जिससे इसमे चल्नैकी 
शक्ति आ जाय £ 
खुमतिने कदा--खामिन्‌ ! चिन्दीं एेखे ऋषि-सुनिकी 
खोज करनी चाये, जो सव वार्तौको जाननेमं कुल दे । 
म तो लोकम दोनेवाले प्रत्य विपर्योको दी जानता हू; परोक्षे 
मेरी गति नही दै । 
शोपजी फते है--सुमतिकी यह चात सुनकर धर्मक 
शाता रात्रुप्नने अपने सेवर्कोद्याया ्ुपरिकी खोज करायी । 
एक सेवक वदेसि एक योजन वृर पूर्व दिदाकी ओर गवा । 
वर्हो उसे एकर बरूहुत वड़ा आश्रम दिखायी दिया; जदेकि 
पञ्च॒ ओर मनुष्य--समी परस्पर वैर-भावसे रदित ये । 
गङ्गाजीरमे लान करनेके कारण उनके समस्त पाप दूर हो 
रये थे तथा वे सव-के-सव वद मनोहर दिखायी देते ये । 
वह शौनक सुनिका मनोहर आश्रम था ] उसका पता ख्गा- 
कर सेवक रीट आया ओर विसित स्कर उसने राजा 
शचुप्से उस आश्नमका समाचार निवेदन किय } सेवरककी 
वात सुनकर अलुचरोसदित शचुपरको बड़ा दं हुया ओर 
वे दनुमान्‌ तया पुष्कल आदिके साय पिके आश्वरमपर 
गये । व्हा जाकर उन्होने मुनिकरे पापहारी चररि साष्टाङ्ग 
प्रणाम करिया | वलवारनभ शरेष्ठ राजा चतुरको जाया जान 
दोनक मुनिने अर्य, पाद्य आदि देकर उनका खागत किया | 
उनके दर्यनसे मुनिको बड़ी प्रसन्नता इद । शरुघ्रजी 
सुखपूर्वक वेटकर जव विश्राम कर चुके तो मुनीश्वर पृछा 
(राजन्‌ | तम करिंसय्यि भ्रमण कर रहे दहो ठ॒म्दायी यह 
यात्रा तो बड़ी दूरकी जान पड़ती दे ।› मुनिकी यह बात 
सुनकर राजा रात्रुश्रका शरीर दर्प॑से पुरकरित हौ उठा । वे अपना 
परिचय देते दए गद्वद वाणीरमे बोले--मदर्षं ! मेरा अश्व 
अकस्मात्‌ एक पर्छसे सुशोभित उद्याने चला गया } उसके भीतर 
एक किनारेपर पर्हुचते दी तत्काल उसका गारीर अकड़ गया । 
इसके कारगर हमलोग अपार दुःखके समुद्रम इव रदे ठै; 
आप नौका वनकर हमे वचाद्ये । हमरे वदे भाग्य ये, जो 
देवात्‌ आपका दर्शन हुआ । घोडेकी इस अवस्थाका प्रधान 
कारण क्या हे १ यह यतानेकी कृपा कीज्यि 1 
शुके इस प्रकार पूट्खनेपर परम बुद्धिमान्‌ सुनिश्रेए 
दौनकने थोड़ी देरतक ध्यान किया । फिर एक दी क्षणम सारा 








रदस्य समक्षम आ गया । उनकी असिं आश्चर्ये छिल उट 
तथा वे दुःख जीर संशयम पडे दए राजा शवुघ्तते वेटे-- 
राजन्‌ ! मे यश्चक्रे गात्र-तम्भक्रा कारण वताता ह 
सुनो । गौद्‌ देराकरे सुरम्य प्रेद; काविरीके तपर 
साधिक नामका एक ब्राहमण वदी भारी तपस्या कर 
रटा था । वटं एक दिन जट पीताः दूसरे दिनि द्वा 
पीकर र्ता ओर तीसरे दिन कु भी नदी खाता 
या | दस प्रकार तीन-तीन दिनक्रा त्रत लेकर वह्‌ 
समय व्यतीत करता था! उसका यद्‌ तरत चट दीर्य 
याकि सवक्रा विनाग्र करमैवठे काटने उसे अपने दाद 
ठे लिया} उस मदान्‌ बतधारी तपस्ीकी मृत्यु दो गयी] 
तयश्चात्‌ वद साचिकर नामका बराहदाण सव ग्रकार्के रतेषि 
विभृपित तया सव्र तरदकी सोभाये सम्पन्न विमानपर वैटकर्‌ 
मेरगिरिकै शिखरपर गया । वर्ह जम्बू नामकी नदी वदती 
यी; जिसके किनारे तप ओर ध्यानम संल रहनेवले प्रपर 
मदरपिं निवास कररते भे | वह व्राह्मण वीं आनन्दमद्न दौकर्‌ 
अपनी इच्छाके अनुखार अप्सरा्ओकरि खाय विहार करने 
लगा | अभिमान ओर मदसे उन्मत्त टोकर उसने वदो 
रटनेवाटे छपिरयोके प्रतिकूर वर्ताव करिया । इससे दृष्ट होकर 
उन पछ्ृपिरयोने शाप दिया--“जाः तू राक्षस हो जा तेरा 
मुख विजत दहो जाय }› वह शाप सुनक्रर बाद्यणको बड़ा 
दुःख हुमा ओर उसने उन विद्वान्‌ एं तयखी ब्राह्णेठि 
कदा--ध्न्यर्भियो ! आप सव लोग दयाटु ई मुद्चपर कृपा 
कीज्यि ।' तवर उन्होने उसपर अनुग्रह कसते हुए कदा-- 
ध्जिस समय तुम श्रीरामचन्द्रजीके अश्वक्रो अपने वेगसे सम्ध 
कर दोगे;, उस समय तुमह श्रीरामकी कथा सुननेका अवसर 
मिलेगा । उसके वाद इस भयड्कर शपते ठम्दारी सक्ति दो 
जायगी 1 मुनियेके कथनानुसार उसीने यों राक्षस होकर 
श्रीरघुनाथजीके अश्वको स्तम्भित क्रिया है; अतः तुम कीर्तनके 
द्वारा घोडेको उसके च॑रुरुषे चुडाओ । 
मुनिका यदह कथन सुनकर शप्रुवीरौका दमन करनेवाले 
नुभरके मनमें वड़ा विस्मय हआ । वे शोनकतसे बोले-शर्मकी 
ब्रात बड़ी गहन ई, जिससे सा्िक नामधारी ब्राह्मण अपने 
महान्‌ कर्मसे खर्म प्हुदकर भी पुनः रा्चसभावको प्राह हे 
गया | खामिन्‌ ! आप क्मोके अनुसार जैषी गति होती 2, 
उसका वर्णन कीजिये ! जिस कर्मके परिणामसे जैते नरककी 
पाधि होती है उसे वतादये ।› 
शौनकने कषहा-- रधुुलध्रे्ठ ! ठम धन्यं हो, जो 


पातारुखण्ड || 


# अदवका गाघ-घ्तम्भ तथा एकं बाह्यणका राश्चसयोनिसे उद्धार # 
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वुम्दारी बुद्धि सद एेसी वातेको जानने ओर सुननेमे ठगी 
रहती है । इसमे संदेह नदीं कि तुम इख विषयको भीति 
जानते हो; तो भी लोगोके हितके लि मुक्षसे पू रदे दो । 
महाराज } क्मोकि स्वरूप विचित्र हँ तथा उनकी गति भी 
नाना प्रकारकी ह; मै उसका वर्णन करता ह, सुनो । इस 
विषयका श्रवण करनेसे मनुष्यको मेोक्षकी प्राति हो सकती हे 1 


जो दुष्ट बद्धिवाला पुरुष पराये धन, परायी संतान ओर 
पराी स्रीको भोग-वुद्धिसे बसात्कारपूर्वकं अपने अधिकार 
कर केता है, उसको महाबरी यमदूत काल-पाशसे धकर 
तामिख नामक नरकमे गिरते द ओर जवतकं एकं हजार 
वर्षं पूरे नहीं दो जाते, तवतक उसीमे रखते हैँ । यमराजके 
प्रचण्ड दूत वर्ह उस पापीको सूच पीरते द । इस प्रकार 
पाप-भोगके द्वारा भलीर्भोति वेशा उठाकर अन्तर्मे वद 
सूअरकी योनिमे जन्म छेता है ओर उसमै भी महान्‌ दुःख 
भोगनेके पश्चात्‌ वह फिर मतुष्यकी योनिम जाता ह; परन्तु 
वहां भी अपने पूर्वजन्मके कलद्कको सूचित करनेवारा कोई 
रोग आदिका चिह्न धारण विये रहता है } जो केवल दूसरे 
प्ाणियोसे द्रोह करके दी अपने कुटुम्बका पोषण करता दै, 
वह पापयरायण पुरुष अन्धतामिश्च नरके पड़ता ३ । जो 
लोग यहो दूसरे प्राणिरयोका वध करते दै वे रौरव नरके 
गिराये जाते दँ तथा रुर नामक पक्षी रोषमे भरकर उनका 
शरीर नोचते है । जो अपने पेटके ल्थि दूसरे जीरवोका वध 
करता है, उसे यमराजकी आन्ञासे महारौरव नामक नरके 
डाला जाता है । जो पापी अपने पिता ओर ब्राह्मणसे द्वेष 
करता है वह्‌ महान्‌ दुःखमय कालसूत्र नरकमेः जिसका 
विस्तार दस हजार योजन है पड़ता है ! ओ गोओंसे दोह 
करता दै, उसे यमराजके किङ्कर नरकम डालकर पकाते दै; वह्‌ 
भी थोड़े समयतक नही; गोओ शरीरमे जितने रोर हेते हैः 
उतने दी हजार वषरातक्र } जो इस पृथ्वीका राजा होकर दण्ड न 
देने योग्य पुरुपको दण्ड देता हे तथा लोभवद्च (अन्यायपूर्वक ) 
ब्राह्मणको भी शारीरिक दण्ड देता दैः उसे सूञरके समान 
मुहवाटे दुष्ट यमदूत पीड़ा देते है । तत्पश्चात्‌ वह शेष पापोसे 
छुटकारा पानेके मि दुष्ट योनिर्योमे जन्म ग्रहण करता है । 
जो मनुष्य मोहवश ब्राह्मणौ तथा गोजकि थोदेनसे भी दन्य, 
घन अथवा जीविकाको ठेते या द्ट्ते ई, वे परलोके 
जानेपर अन्धकूप नामक नरकम गिराये जाति ह । वँ 
उनको महान्‌ कष्ट भोगना पड़ता हे । जो जीभके स्यि 
आतुर हो रोपतावश स्वयं दी मधुर अन्न केकर खा जाता 
है, देवताओं तथा सुदोको नहीं देता, वह निश्चय ही 








(कृमिभोजनः नामक नरकमे पडता है । जो मनुष्य सुवर्ण 
आदिका अपहरण अथवा ब्राह्मणक धनकी चोरी करता दै, 
वह अव्यन्त दुःखदायकध्यंदश, नामक नरकमे गिरता हे । 
जो मूढ बुद्धिवाखा पुरुष केवरु अपने शरीरका पोषण 
करता दै, दूसरेको नदीं जानता, वह तपाये हए तेल्से पूर्ण 
अत्यन्त भयंकर कुम्भीपाक नरकमै डाल जाता है। जो 
पुरुष मोहवश अगम्या ख्ीको भार्या-बुद्धिसे भोगना चाहता 
दै, उसे यमराजके दूत उसी सखीकी लोहमयी तपायी हु 
प्रतिमाके साथ आलिङ्गन करवाते है । ज अपने बरसे उन्मत्त 
होकर बलमूर्वक वेदकी म्यादाका ोप कसते दै वे वैतरणी 
नदीम दइभवकर मांस ओर रक्तं भोजन करते है । जो द्विज 
होकर शुद्रकी स्रीको अपनी भायां बनाकर उसके साथ 
यृहस्थी चलाता ह, बह निश्चय दी 'पूयोदः नामक नरके 
गिरता है । वहो उसे बहुत दुःख भोगना पडता दै । 
जो धूतं रोर्गोको धोखेमे ालनेके स्यि दम्भका आश्रय लेते 
है, वे मूढ वैशस नामक नरकमे डले जते है ओर व्ह 
उनपर थमराजकी मार पड़ती है । जो मूढ सवणा ( समान 
गो्रवाटी ) खीकी योनिम वीर्यपात करते हैः उन्द वीर्यकी 
नहरमे डाखा जाता है ओर वे वीर्यं पीकर दी रहते है । जो 
रोग चोर, आग रूगानेवाटे, दुष्ट, जहर देनेवाले र 
गर्विको दटमेवाञे दै, बे महापातकी जीव 'सारमेयादनः 
नकम गिराये जति है । जो पापरारिका संचय करनेवाला 
पुरुष चटी गवाही देता या वल्पू्वक दृसररोका धन छीन 
लेता है, वह पापी “अवीचि, नामक नरके नीचे सिर करके 
डाल दिया जाता दै । उसमे महान्‌ दुःख भोगनेके पश्चात्‌ 
वहे पुनः अत्यन्त पापमयी योनिम जन्म केता है । जो मूढ 
सुरापान करता हैः उसे धर्मराजके दूत गस्म-गरम लेोदेका 
रप पिते हँ ! जो अपनी विव्रा ओर आचारके घमंड 
आकर गुरुजर्नौका अनादर करता हैः वह मनुष्य मृत्युके 
पश्चात्‌ श्षार' नरके नीचे रभह करके गिराया जाता ३ । 
जो रोग ध्मेसे बहिष्कृत होकर विश्वासघात करते £, उद 
अत्यन्त यातनापू्णं “चूलग्रोतः नरकमे डाला जाता है । जो 
चुगी करके सव्र रोगोको अपने वचनसे उदेगमे डाला 
करता हे वद '्दंद्चुक्तः नामक नरकमे पड़कर दंददकौ 
(सर्पो ) दारा डसा जाता दै । राजन्‌ ! इस प्रकार पापिर्योके 
चयि अनेको नरक दहै; पाप करके वे उर्दि जाते ओर 
अत्यन्त भयङ्कर यातना भोगते दै । जिन्हने श्रीरामचन्द्रजीकी 
कथा नदीं सुनी हे तथा दुसरौका उपकार नहीं किया है 
उनको नरकके भीतर सत्र तरहके दुःख भोगने पडते ्ै। इस 
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# अर्चयस्व हषीफेशः यदीच्छसि परं एदम्‌ # 


[ संक्ित्त पद्मपुराण 








लोकम भी जिसको अधिक सुख प्राप्त द, उसके छिथ वद सरग 
कदलता है तथा जो रोगी ओर दुखी दै वे नरक्मे दी है । 

दान-पुण्यमे खगे रहने; तीर्थं आदिका खेन करने 
श्रीरघुनाथजीकी टीलार्ओकि सुनने अथवा तपस्या करनेसे 
पार्पोका नादा होता दै  हरिकीर्तनल्पी नदी दी मनुष्योके 
व्यि सवर उपायौसे श्रेष्ठ दै | वह पापिर्योके सरि पाप-यङ्कको धो 
डाट्ती है } इस विरये कोई अन्यथा विचार करनेकी आाव- 
द्यकता नहीं है । # जो भगवान्करा अपमान करता दै, उसे गद्धा 
भी न्दी पवि कर सकती । पत्रिघमे पवित्र तीर्थं भी उसे पावन 
चनानेकी याक्ति नदीं रखते । जो ज्ञानहीन हनेके कारण 
भगवान्‌ टीक-कीर्तनका उपद्ात करता दै, उसको कट्यके 
अन्ततक भी नरके छुटकारा नदीं मिलता । राजन्‌ ! अव 
ठम लाओ ओर घोदवेको संकरे दुदानेके टिप सेवर्कोसदित 
भगवाच््रा चरित्र सुना; जिससे अद्र्मे पुनः चलने- 
फिरनेकी शक्ति आ जाय । 








त्नेपजी कष्ठते है--शौनकजीकी उपर्युनत चात सुनकर 
शा्रुघको बड़ी ग्रसन्नता दुई । वे मुनिको प्रणाम ओर परिकमा 
करके सेवर्कौसदित चके गये । वर्ह जाकर दुमानूजीने धोदेके 
पास श्रीरघुनाथजीके चरिधक्रा वर्णन किया; जे बरद़ी-ठे-बड़ी 
दुर्गतिका नादया करेवा दै । अन्तर्मे उन्दने कदा- 
ष्देव ! आप श्रीरामचन्द्रजीके कीर्तनकरे पृण्यसे अपने चिमान- 
पर सवार दद्व ओर स्वेच्छानुखार अपने टेक्रमे विचरण 
कीजिये । इस कुत्सित योनिसे अव्र आपकरा चुखकारा दो 
जाय ।› यह वाक्य चुनकर देवताने कदा--प्याजन्‌ ! रमँ 
श्रीरमचन्द्रनीका कीर्तन सुनने पवित्र द्यो गया । महामते | 
अव्र मै अपने टीक्करो जारा हू; आप सुषि आन्ना दीजिये ।' 
यदह ककर देवता व्रिमानपर वरेटे हर स्वर्ग चे गये। 
उस समय यह्‌ दद्य देखकर शघ्रष्न ओर उनके सेवक्रोको वहा 
विस्मय दहु । तदनन्तर; वद अद्व गात्रस्तम्भसे मुक्त होकर 
पक्षर्योति भरे हुए उस उग्यानमे सव्र ओर श्रमण करने सगा | 


~<“ ~ 
राजा सुरथके द्वारा असवका पकड़ा जाना, राजाकी भक्ति ओर उनके भभावका णन्‌, ङ्गदका 
दूत बनकर राजके यहो जाना ओर राजाका युद्धके सिये तैयार होना 





दोपजी क्ते है--उस श्रेष्ठ अद्वको अनेक राजार्ओ- 
से भरे हए भारतव्पम लीलपूर्वक श्रमण करते सात महीने 
व्यतीत हौ गये । उसने दिमाट्यके निक्रट॒वहुत-से देयो 
विचरण क्रियाःकिन्तु श्रीरामचन्द्रजीके वक्का स्मरण करके कोर 
उसे पकद़ न स्का | अद्ध; वद्ध ओर कटिद्ध-देदाके राजार्ओ- 
ने तो उस अथ्वका भलीभोति स्तवन क्रिया । वदसि 
अगि वदुनेपर वह्‌ राजा सुरथकरे मनोहर नगरमे पर्हुचाः जो 
अदितिका कुण्डल गिरनेके कारण कुण्डल्करे ही नामसे प्रसिद्ध 
था | बहकर लोग कमी धर्मका उद्वन नदीं करते ये । वेक 
जनता प्रतिदिन परमपूर्वक श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण क्रिया 
करती थी | उस नगरफे मनुप्य मिव्यप्रति अङवत्थ ओर 
तल्सीकी पूजा करते थे । वे सव-फे-सव्र श्रीरघुनाथजीकरे सेवक 
थे | पापसे कोरो दुर रहते थे । वहेकि सुन्दर देवाय शरी- 
रधुनाधजीकी प्रतिमा शोभा पाती थी तथा कपटगदित शुद्ध 
चित्तवाटे नगर-निवासी प्रतिदिन वरदो जाकर भगवानूकी पूजा 
करते ये | उनकी जिहापर केवर भगवान्‌क्रा नाम शोभा पाता 
याः श्चगदे-फसादकी चर्चा नदी । उनके हृदयम भगवानूका दी 
ल ती्थादिक्रियय। 
हरिकीर्तिधुनी 


# द्रानिपृण्युप्रहतगेन 
सर॑पमप्युपायार्नां 


ष्यान होता; कामना या फरक स्मृति नदीं दती थी । वकि 
समी देदधारी पवित्र भरे । श्रीरामचनद्रजीकी कथा-वातति दी 
उनका मनवहलाव होता था} वै स्वर प्रकारे दुर्व्यसन 
रदित ये; अतः कभी भी ज॒मा नदीं खेलते थे ! उस नगरमे 
घ्मात्मा, सत्यवादी एवं मदहावल्मै राजा सुरथ निवास करते 
थे; जिनका चित्त श्रीरघुनाथजीकरे चरर्णोका स्मरण करके सदा 
आनन्दमय रदा करता था ! वे भगवत्‌-गरेममे मलत रहते ये | 
राम-भक्त राजा सुरथकी मदिमाक्रा म क्वा वर्णन कर्तं 
उनके समसत गुण भूमण्डल्मे विस्तृत दोकर स्वके परपोका 
परिमार्जन कर रदे है । 

एक समय राजाक्रे ङु सेवक टद रदे ये । उन्टनि 
देखा, चन्दनसे चित अदवमेथका अव आ गहा दै। 
निकसे देखनेपर उन्दे मादरम दुधा किः वह्‌ नेत्र ओर मनको 
मोदनेवाला अकव श्रीरामच.द्रलीका छोड़ा. हुभा है । यह 
जानकर वे वरद ग्रसन्न हुए ओर उस्सुक-भावसे राजसभामे जा 
वयँ बैठे दए मदहाराजकरो सस्वना देते दए बोटे--'स्वामिन्‌ 
अयरोध्या-नगयैके खामी जौ श्रीरघुनाथजी ई उनका छोड़ा 


तथा । रामचारिविशरुत्या तपप्तावा क्षयं त्रञेव्‌ ॥ 
नृणाम्‌ । क्षा्येत्‌ पपिनां पदं नात्र कायौ विचारणा ॥ 


(४८ 1 ६५-६६ )} 


पातारुखण्ड] # राजा सुसथकै दास अण्वका वकड़ा जाना मीर राजाका युद्धके च्ि तेय।र होना # ४४९ 
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हुमा अद्वमेधयोग्य अश्व सवत्र भ्रमण कररहादै। वह्‌ 
अनुचरोसदहित आपके नगरफे निकर आ परहुचाह । महाराज ! 
वह्‌ अश्व अस्यन्त मनोहरैः आप उसे पकडे } 

सुरथ दोे--टम सेवकोसदित धन्य है; क्योकि दमे 
श्रीरामचन्द्रजीके मुखचन्द्रका दर्शन दोगा । करोड योद्धाओसे 
धिरे हुए उस अदवको आज मै पकङ्गा ओर तभी छोडगा 

जव्र श्रीरघुनाथजी चिरकारसे अपना चिन्तन करनेवाठे मुञ्च 

भक्तपर कपा करनेके चयि स्वयं यहा पदार्पुण करे | 

रोपज्ी कहते है-रेसा कहकर राजाने सेवकोको 
आज्ञा दी--“जाओ, अश्वक ब्रसपूर्वक पकड़ लाओ } सामने 
पड़ जानेपर उसे कदापि न छोड़ना । मुञ्चे एेसा विद्वा दै 
करि इसे अपना महान्‌ सभ होगा । व्रह्मा ओर द््रके षयि 
भी जिनका दर्यन दुलभ दैः उन्दी श्रीराम-चरणौकी लोकी 
हमरि च्वि सुलभ होगी } वही सजनः पुत्रः वान्धवः पञ्च 
अथवा वाहन धन्य देः जित्तसे श्रीरामचन्द्रजीकी प्राति सम्भव 
दो; अतः जो खर्णपत्रसे सोभापारदा टैः इच्छानुसार 
वेगसे चरता है तथा देखनेमे अत्यन्त मनोरम जान पड़ता 
है, उस यन्ञ-सम्बन्धी अदवको पकड़कर घुडसालमे वेध दो } 
महारजके एेसा कटनेपर सेवकोने जाकर श्रीरामचन्द्रजीके 
सुन्दर अश्वको पकड़ लिया ओर दरवार खाकर उन्दै 
अर्पण कर दिया । वात्स्यायनजी ! आप एकाग्रचित्त होकर 
सुन । राजा मुरथकरे राज्यम को भी एेसा मनुष्य नदी था 
जो परायी सीसे अनुराग रखता हो । दूसररोके धन केनेवाले 
तथा कमरम्पट पुरुषकरा वहो सर्वथा अभाव था । जिहासे, 
श्रीरुनायजीका कीतंन करनेके सिवा दूसरी कोई अनुचित 
वात किसीके महसे नदी निकटती थी । वरहो सभी एकपत्ती 
त्रतका पारनं करनेवचलि थे । दुमरोपर शठा कर्ड्‌ ठगाने- 
वाखा ओर वेदविषद्ध्‌ पथपर चर्नेवाला उस राज्यमे एकं 
भी मनुष्य नही था । राजक सभी सेनिकर प्रतिदिन श्रीराम- 
चन्द्रजीका स्मरण करते रहते थे । उनके देलमे पापिष्ठ नहीं 
ये? किसीके मनम भी पापका विचार नदी उठता था। 
भगवानूकरा ध्यान करनेसे सवके समस्त पाप नष्ट हो गये ये | 
सभी आनन्दमग्र रहते ये | 

उस देके राजा जव इस प्रकार धर्मपरायण हो गये तो 
उनके राज्यम रहनेवल़े सभी मनुष्य मरनेकरे वाद यान्ति प्रप्त 
करने रगे । सुर्थकरे नगरमे यमदूतोका प्रवे नदी होने पाता 
था} ज्र ेसी अवखा दो गयी; तो एक दिन यमराज 
मुनिका रूप धारण करके राजाके पास गये । उनके शरीरपर 


वत्कल-वखर ओर मस्तकपर जय सोभा पा.रदी थी । राज- 
सभाम पर्हूचक्रर वे भगवद्धक्त महाराज सुरथसे मिले । उनके 
मस्तकपर तुरुसी यर जिहापर भगवानक्ता उत्तम नाम या | 
वे अपने सैनिकौको धर्म-कर्मकी वात सुना र्दे ये} राजने 
भी मुनिको देखा; वे तपस्याकरे साश्चात्‌ विग्रह-से जान पड़ते 
थे ! उन्हे सुनिके चरेम प्रणाम करके उन्दै अर्व्यः पाच 
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आदि निवेदन किया । तश्चत्‌ जव वे सुखपूर्वक आतन्‌पर 
विराजमान हो विश्राम कर चुके; तव राजार्ओमे अग्रगण्य 
सुरथने उनसे कदा--मुनिवर } आज मेरा जीवन धन्य है ! 
आज मेरा घर धन्य ह्यो गया} आप मुञ्चे श्रोरघुनाथजीकी 
उत्तम कथाएँ सुनादये । जिन्द सुननेवाठे मनुष्योका पद- , 
पदपर पाप नास होता है । राजाका णेखा वचन सुनकर युनि 
अपने दति दिखते हुए जोर-जोरसे हसने ओर तारी पीरने 
रूगे । राजाने पृूछा--“घुने ! आपके दषनेका क्या कारण 
द १ पा करके वताइये, जिससे मनको सुख मिले । तव 
सुनि वोले--"राजन्‌ ! बुद्धि लगाकर मेरी वात सुनो; मँ तुभ 
अपने हषनेका उत्तम कारण वताता हूँ } तुमने अभी कदा 
हैक भेरे सामने भगवानकी कीर्तिका वर्णन कीजिये | 
मगर मेँ पूता ह--भगवान्‌ ह कौन १ वे किसके ६ ओर 


ठरे 


# अखेयस्व शषीकेदां यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्षिप्त पश्मयुराण 








उनकी कीर्तिं क्या है १ संसारके सभी मनुष्य अपने कर्कि 
अधीन दै । कर्मते ही खरग मिलता दैः कर्मसे ही नरके जाना 
पड़ता दै तथा कर्मसे दी पुत्रः पौत्र आदि सभी वस्तुर्ओकी 
प्राप्ति हेती हे ! इन्द्रने सौं यज्ञ करके खर्गका उक्कृष्ट स्यान 
प्राप्त किया तथा बह्माजीको भी कर्मसे दी सत्य नामक अद्धुत 
लोक उपलन्व हुमा । कर्म॑से बहू्तौको सिद्धि प्राप्त हद 
हे। सरत्‌ आदि कर्मे दी लोकेदवर-पदको प्राप्त हुए 
है; इसल्यि ठम भी यज्ञ-करममेमिं रगो; देवता्भका पूजन 
करो । इससे सम्पूर्णं भूमण्डले तुम्हारी उज्ज्वर कीर्तिका 
विस्तार होगा ।? 


राजा सुरथक्रा मन एकमात्र श्रीरधुनाथजीमे ल्या हा 
था; अतः मुनिके उपर्युक्त वचन सुनकर उनका हृदय करोधसे 
शुन्ध हयो उठा ओर वे कर्मविरारद वब्राहमण-देवतासे इस 
ग्रकार वोठे--श्राह्मणाधम ! यँ नरवर फर देनेवाले कर्मकी 
चातन करौ } ठम लोकम निन्दाके पात्र हो; इसि मेरे 
नगर ओर प्रान्तसे बाहर चरे जाओ [ इन्द्र॒ ओर व्रहमाका 
दृष्टान्त क्या दे रहे छ्य १] इन्द्र शीघ्र दी अपने पदसे 
शर्ट रोगे; किन्तु श्रीरामचन्द्रजीकी सेवा करनेवाले 
मनुष्य कभी नीचे नही गिरेगे । धरुवः प्रहाद ओर 
विभीषणको देखो तथा अन्य रामभक्तौपर भी दृष्टिपात करो; 
वे कभी अपनी स्थतिसे भ्रष्ट नदी दोते । जो दुष्ट श्रीरामकी 
निन्दा कसते है, उन्दरं यमराजके दूत कालपाशे बोधकर लोहेके 
मुद्धरोखे पीरते ह । ठम ब्राह्मण दो, इसल्यि वुर्दे शारीरिक 
दण्ड नहीं दे सकता मेरे सामनेसे जाओ; चले जाओ; नदी तो 
वुम्द्ारी ताडना कङ्गा } महाराज सुरथके एेसा कहनेपर 
उनके सेवकं मुनिको हायते पकड़कर निकार देनेको उद्यत 
हुए. । तव यमराजने अपना विश्ववन्दित रूप धारण करके 
राजासे कदा-श्रीरामभक्त ! मे वुमपर .वहुत प्रसन ह । 
ठम्दारी जो इच्छा हो; मोगो । सुनत ! मैने वहुत-सी बातें 
« बनाकर तुम्हें प्रलोभनमे डाट्नेका प्रयक्त किया; किन्तु ठम 
श्रीरामचन्द्रजीकी सेवासे विचङ्ति नदी हए । क्यो न दोः 
तुमने साधु पुरर्षोका सेवन-महात्पाओंका सत्सङ्ग किया 
है ।› यमराजको संवुष्ट देखकर राजा उुर्थने कदा- 
धर्मराज ! यदि आप भुञ्चपर प्रसन्न दै तो यह उत्तम वर 
प्रदान कीज्यि--जवबतक सुद्धे श्रीराम न मिट; तवत्त मेरी 
मृत्युन दो । आपसे मुस्े कभी भय न दो ।› तव यमराजने 
कहा--"राजन्‌ ! ठम्दारा यह्‌ कार्य सिद्ध हौगा | श्रीखुनाथजी 
तरम्ददरे खव मनोरथ पूर्णं करेगे ।› यौ ककर धर्मराजने 


हरिभक्तिपरायण राजाकी प्रर॑सा की ओर वदसे अदद 
होकर वे अपने लोकको चे गये | 
तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजीकी सेवामे लो रहमेवाछे 
धर्मात्मा राजाने अत्यन्त हर्षम भरकर अपने सेवकंसि कह 
मेने महाराज श्रीरामचन्द्रजीके अद्वको पकड़ा है; इखि 
ठम सव लोग युदधके लि तैयार हो जाथो | मै जानता 
तमने युद्ध-कलमे पूरी प्रवीणता प्राप्त की है ।› महाराजकी ेसी 
आज्ञा पाकर उनके सभी महाबटी योद्धा थोड़ी ही देर तैयार 
दो गये ओर शीघतापूर्वक दरार सामने उपस्थित हुए । 
राजाके दस वीर पुत्र थे, जिनके नाम ये--चम्पकः मोहक; 
रिपुज्ञयः दुर्वार, प्रतापी, ब्रलमोदकः र्क्षः सहदेवः भूरिदेव 
तथा अदुतापन । ये समी अव्यन्त उत्साहपूर्वक तैयार श्ये 
युद्धक्षे्मे जानेकी इच्छा प्रकट करने रगे । 
इधर शनरु्रने शीघताक्रे साथ आकर अपने सेवके 
पूछा--प्यज्ञ-सम्बन्धी अव करदो है £ वे वोटे--*महाराज | 
हमखोग पहचानते तो नही, परन्तु कुक योद्धा अविथे, जो 
टम हटाकर घोड़ेको साथ ठे इस नगरमे गये हँ }' उनकी 
वात सुनकर राजुनने सुमतिसे कदा-"मन्नरिवर ! यह किंसक्रा 
नगर है {कोन इसका खामी दै, जिसने मेरे अका 
अपहरण किया ह ? मन्त्री बोके--“राजन्‌ | यह परम मनोहर 
नगर कुण्डलपुरफे नामसे प्रसिद्ध है । इसमें महाव्रटी धर्मात्मा 
राजा सुरथ निवास करते हैँ । वे सदा धर्ममे लगे रहते दै । 
भरीरामचन्द्रजीके युगल चर्णोके उपासक है । भीहनुमान्‌जीकी 
, भोति ये भी मन; वाणी ओर क्रियाद्वारा भगवानूकी सेवामे 
दी तपर रहते दै 


श्चुध्र बोले--यदि इन्ोने दी श्रीरघुनाथजीके अदवकरा 
अपहरण किया हो तो इनके साथ कैसा वर्तव करना चादि ! 

खुमरतिने कदा-- महाराज ! राजा सुरथकरे पाष कों 
वातचीत करनेमें कुराल दूत भेजना चाहिये । 

यह सुनकर राचुप्नने अद्धदसे विनययुक्त वचन कहा-- 
'ारिङ्ुमार ! यदसि पास दी जो राजा सुरथका विशार 
नगर दै, वरहो दूत बनकर जाओ ओर राजसे कदो कि 
आपने जानकर या अनजाने यदि श्रीरामचन्द्रजीके अश्वको 
पक्ड़ ख्या होतो उसे खोया दै अथवा वीरौसे भरे हुए 
युद्धसेत्रमे पधार ।› अङ्गदने (हुत अच्छा" कहकर रातु्नकी 
आज्ञा खीकार की ओर राजसभामे गये । बर्हो उन्दोने राजा 
सुरथको देखा, जो बीरोके समूहसे धिरे हए. ये | उनके 
मस्तकपर तुलसीकी मज्ञरी थी ओर जिहासे श्रीरामचन्द्रजीका 


[4 
पताक] पाये मनापा ] # राजञा खुरथके दाया अश्वका पकड़ा जाना ओर राज्ञाका युद्धके चयि तैयार होना 


नाम छेते हुए वे अपने सेवकरको उन्दीकी कथा सुना रहे ये। 

राजा भी मनोहर शरीरधारी वानरको देखकर समक्ष रये कि 
ये शुके दूत दै; तथापि बाल्कमास्से इस प्रकार बोले- 
ध्वानरयाज | बताओ, तुम किसल्ि ओर कैसे यदौ आये 
हो! ठम्हारे आनका सारा कारण जानकर मेँ उसके अनुखार 
कार्य कर्गा ।» यह सुनकर वानरान अङ्गद मन-दी-मन 
बहुत विस्मित हुए ओर श्रीरामचन्दरजीकी उपासनामे रूगे 
रहनेवाठे उन नरेशसे बोरे--“पशर् । मञ्चे बालिपुत्र अङ्गद 
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समश्नो । श्रीशनुत्जीने सुनने दूत बनाकर तुम्हारे निकट भेजा 
हे ! इस समय तुम्हारे कुछ सेवकोने आकर मेरे यज्च-सम्बन्धी 
घोडेको पक्रड़ लिया दै । अज्ञानवश्च उनके द्वारा सहसा यह 
हूत बडा अन्याय हयो गया हे; अव्र ठम प्रसजनतापूर्वक 
श्रीशबु्नजीके पास चलो ओर उनके चरणोभे पड़कर अपने 
राज्य ओर पुत्रोसदित वह अञ्च शीघ्री समर्पित कर दो | 
अन्यथा श्रीशुक बाणे घायल होकर पृथ्वीतल्की शोभा 
बदति हुए सदाके लिपि षो जाश्चिः मदं जपना मस्तक 
कटा देना होगा 12 
अङ्खदके मुखस इस तरहकी बातें सुनकर राजा सुरथने 
उत्तर दिया--भकपिश्रेष्ठ ! तुम सव्र कु ठीक ही कहं रहे 
हो, तुम्हारा कदना मिथ्या नही दै; परंठु म शनत्र आदिके 
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भयसे उस अश्वको नदीं छोड़ सकता । यदि मगवान्‌ =-------------------- (मोड सवता । यमयन्‌ आतम 
स्वयं ही आकर सञ्े दर्यन दै तोय उनके चरणोमि प्रणाम 
करक पु्वोसदित अपना राज्य, कुम्ब धनः? धान्य तथा प्रचुर 
सेना--एव कुछ समर्पण कर दूँगा । क्षरिर्योका ध्म हील 
हे कि उन स्वामीते भी विरोध करना पड़ता है । उसमे भी 
यह धामिक युद्ध है । म केवल श्रीरामचनद्रजीके दशेनकी 
इच्छसे दी युद्ध कर रहा हँ । यदि श्रीरधुनाथजी मेरे घरपर 
नहीं पधारैगे तो मै इस समय शनरुघ्र आदि सभी प्रधान 
वीरको क्चषणभरमे जीतकर कैद कर दगा । 


अङ्कद वोले--राजन्‌ ! जिन्दोने मान्धातकरे रात्र खण 
नामक दैत्यको खेल्मे दी मार उखा थाः जिनके द्वारा 
संग्राममे कितने दी ब्रल्वान्‌ वैरी परास्त हुए है तथा जिन्दौने 
दच्छानुसार चल्नेवाटे विमानपर ब्रेड हुए वियुन्माटी नामक 
राक्षसका वध किया दहै, उन्दी वीरदिरोमणि श्रीशनरुध्नको त॒म 
कैद करोगे! मुञ्नेतो एेसा जान पड़ता दैः म्हारी बुद्धि 
मारी गयी हे | श्रेष्ठ अस््नौका ज्ञाता महात्रटी पुष्कर; जिसने 
युद्धमे खुदरके प्रधान गण वीरभद्रके छक्के चुडा दिये थः 
श्रीशुक मतीजा दे  श्रीरघुनाथजीके चरण-कमरछो का चिन्तन 
करनेवले हनुमानजी भी सदा उनके निकट दी रहते है । 
तुमने हनुमान्‌जीके अनेकों पराक्रम सुने होगे । उन्हने 
त्रिकूट पर्वतसदहित समूची लङ्कापुरीको क्षणभरमे पक डाला 
ओर दुष्ट बुद्धिवाञे राक्षपराज रावणके पुत्र अक्षङुमारको 
मोतके घाट उतार दिया । अपने सेनिकौकी जीवन-रष्चाके 
लि वे देवतार्ओसदित द्रोण पवको अपनी पूरके अग्रभागमं 
ल्पेटकर कई वार खाये है । हलुमान्‌जीका चरितर-बर कसा 
है,इस वातको श्रीरघुन।थजी ही जानते दै$ इसीलिये अपने प्रिय 
सेवक इन पवनङरुमारको वे मनसे तनिक भी नही व्रिसारते । 
वानरराज सुग्रीव आदि वीरः जो सारी प्रथ्वीको ग्रस लेनेकी 
दाक्ति रखते ह, राजा यात्नु्करा रुख जोहते हुए उनकी सेवा 
करते दँ । कुशध्वजः नीखरत, महान्‌ अल्लवेत्ता रिपुतापः 
प्रतापा्यः सुत्राहुः विम) सुमद ओर श्रीरामभक्त सत्यवादी 
राजा वीरमणि--ये तथा अन्य भूपाल श्रीसनुघ्नकी सेवाभे रहते 
हे । इन वीरोके समुद्रम एक मच्छरके समान तुम्हारी क्या 
हस्ती दै । इन वातोको भटीर्भोति समक्चकर चलो । रानुव्नजी 
वडे दयाल है उन्हे पुरोहित अस्व समर्पित करके तुम 
कमलनयन श्रीरामचन्द्रजीके पास जाना } वही उनका द्धन 
करके अपने शरीर ओर जन्म दोनोको सफल वना सक्ते दो | 


1.41 


% असंखस्व हषीके यदीच्छसि परं एवम्‌ # 


[ संक्षित्त पष्मषुराण 











सापओी कहते है- इस प्रकार अनेक तरहकी बाते 
करते हुए दुूनसे राजान कदा--ध्यदि मँ मन, वाणी ओर 
करियाद्वाया श्रीरामका ही भजन करतार तो वे मन्चे शीघ 
दर्शन देगे, अन्यथा श्रीयमभक्त हनुमान्‌ आदि वीर मुन्चे बल- 
पूर्वक बोध ठे ओर धोडेको छीन छे जररये । दूत | ठम जाओः 





राजा शतुघ्रखे मेरी कदी हद बात सुना दो । अच्छै-भच्छे 
योद्धा तेयार हँ, परै अभी युद्धके स्वि चल्ता हू | गह 
खनकर वीर अद्खद मुस्करति हुए वहे चख दिये । वरं 
पर्टुचकर राजा सुरथकी कषटी हुई र्ति उन्हेने रव्यो-की-तयो 
कद्‌ युनायीं । 


र - | 
युद्धम चम्पकके दाश पुष्रका वोधा जाना, हुमादरूजीसा चम्पकको भूच्छित करके पुष्कारुको 
छदना, सुरथद्त हदुान्‌ ओर शश्रु्न आदिको जीतकर अपने नगरम ठे जाना 
तथा श्रीरामकरे आरे सवका छशा होना 
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ननेचजी क्ते है--अद्धदके मुखसे सुरथका सन्दे 
सुनकर युद्धकी कलमे निपुणता रखनेवाले समस्त योद्धा 
संग्रामके स्थि तैयार दो गये । सभी वीर उत्छादसे भरे येः 
सव-के-सव रण-कर्ममे कुरर ये । वे नाना भरकरारके स्वरोमे 
एसी गर्जनाएं करते ये; जिन्हे सुनकर कायरोको भय होता 
था | दती समय राजा सुरथ अपने पुत्रौ ओर सैनिकोके साथ 
युद्धकषेरमे अयि । जेषे समुद्र प्रख्यकाल्मे परथ्वीको 
जलठ्से आणछावित कर देता दै, उसी प्रकार वे दायी) स्थ, 
घोडे ओर पैदल योद्धाओंको खाय ठे सारी प्रथ्वीको आच्छादित 
करते हुए दिखायी दिये । उनकी सेनाभे शद्ध-नाद ओर 
विजय-गर्जनाका कोलदल छा रदा था | टस प्रकार राजा 
घुरथक्रो युद्धके ल्ि उद्यत देख शब्रुष्नने सुमिते कदा -- 
(महामते ! ये गजा अपनी विशार सेनासे धिरकर आ पर्हुचे; 
अव हमलोगोका जो कर्तव्य हो उसे वता । 


स्ुपतिने यष्टा--भग्र यो सत्र प्रकारके अल-दालोकरा 
शान रलनेवाले पुष्कर आदि युद्धविशारद वीरको अधिक 
संख्याम उपस्थित होकर शत्रुजओंसे लोहा लेना चाहिये । 
वायुनन्दन हनुमानजी महान्‌ शओैर्यसे सम्पन्न है; अतपये दी 
राजा सुरथके साय युद्ध करं। 


शोषी कहते है-- प्रधान मन्त्री सुमति इस प्रकरारकी 
वातत वता दी रहे ये कि सुरथकरे उद्धत राजकुमार रण-भूमिमे 
पर्हुचक्र अपनी धनुप्रकी टङ्कार करने ल्मे । उन्दै देखकर 
पुष्कर आदि महाबली योद्धा धनुष छ्य अपने-अपने रथौपर 


दैठकर आगे वदे । उत्तम अन्लोके शाता वीर्‌ पुष्कल चम्पक- 
के साथ भिड़ गये ओर मदावीरजीसे सुरक्षित दोकर दैरथ यु्की 
रीतिसे खदने लगे । जनककुमार लक्ष्मीनिधिने ऊुराध्वजको 
साथ लेकर मोटकका सामना किया | रिपुञ्यके साय 
विमलः दुर्वारे साथ सुबाहु, प्रवापीके साथ प्रतापाप्रयः 
वकमोदसे अङ्गद, दर्यकषसे नीटरत; स्देवसे सत्यवान्‌ 
भूरिदेवसे महावटी राजा वीरमणि ओर अघुतापके साथ 
उग्राइ्व युद्ध करने लगे } ये सभी युद्ध-कर्ममे कुशल) प्व 
प्रकारके अख्र-शखरौमें प्रवीण तथा बुद्धिविशारद ये; अतः सवने 
घोर न्द्रयुदध किया । वात्स्यायनजी ! इस प्रकार घमाष्ान 
यद्ध छिङ़ जानेपर सुरयके पु्रोदयारा शनुघ्तकी रनाका भारी 
संहार हुआ । युद्धः आरम्भ हयनेके पहले पुष्कछ्ने चम्पकसे 
कहा--‹राजक्रुमार ! पम्दारा क्या नाम है ठम धन्यहोः 
जो मेरे साथ युद्ध करनेके ल्यि आ पर्हुचे | 


चस्पकने कटा--वीरवर ! यँ नाम "ओर छुलते 
युद्ध नहीं होगा; तथापि भै ठम्दे अपने नाम ओर 
वलकरा परिचय देता द्र | श्रीरशुनाथजी ही मेरी माता तथा 
वे ही मेरे पिता ई श्रीराम ही मेरे बन्धु ओर 
श्रीराम ही मेरे स्वजन दै । मेरा नाम रामदास दै, 
मै सदा श्रीरामचनद्रजीकी ही सेवमिं रहता हँ । भक्तौ 
पर कृपा करनेवाले श्रीरामचन्द्रजी ही मुन्ने इस युद्धे पार 
लगा्येगे । अव लौकिक दृष्टस अपना परिचय देता दमे 
राजा सुरथका पुव हूः मेरी माताका नाम वीरवती दै । [ अपने 
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नामका उच्चारण निषिद्ध है इसल्यि म उसे सङ्केतसे बता 
रहा हू ] मेरे नामका एक वृक्ष होता द, जो वसन्तक तुमे 
खिलक़र अपने आत-पासके सभी प्रदेशोको सोभासम्पन्न वना 
देता दै । यद्यपि उका पुष्प रसकरा भण्डार होता है; तथापि 
मधुते मोहित भ्रमर उसका परित्याग कर देते ह -- उससे दूर 
ही रहते दै । वद पट जिक्च नामस पुकाग जाता है, उसे दी 
मेरा भी मनोहर नाम समञ्च । अच्छा; अव तुम इस संग्राममे 
अपने वाणीद्धारा युद्ध करो; सुच्चे कोई भी जीत नदीं सक्ता । 
मँ अभी अपना अद्भुत पराक्रम दिखाता हूं । 


वम्पककी वात सुनकर पुष्कलका चित्त सन्तुष्ट हो गया 1 
अव वे उसके ऊपर करोडो वार्णोक्री वर्षां करने गे } तव 
चम्पकने भी कुपित होकर अपने धनुषपर प्रत्या चदायी 
ओर शनु-स दायको विदीर्ण करनेवाले तीखे बार्णोको छोड्ना 
आरम्भ क्रिया । किन्तु महावीर पुष्करने उसके उन बार्णोको 
काट डाटा | यह देख चम्पकने पुप्कल्की छातीमे प्रहार 
करनेके ल्थि सौ वार्ोका सन्धान किया; किन्तु पुष्कलनै 
तुरंत ही उनके भी दुकड-टुकडे कर डाले तथा अत्यन्तं 
कोपमे भरकर वार्णोकी बौक्ार आरम्भ कर दी । बार्णोक्ी वह्‌ 
वर्षा अपने ऊपर आती देख चम्पकने (साधु-साधु कहकर 
पुष्कख्की प्ररोसा करते हुए उन्हे अच्छी तरह घायल किया | 
पुष्कटे सव रशस्रोके ज्ञाता ये । उन्होने चम्पकको महापराक्रमी 
जानकर अपने धनुषपर ब्रह्माञ्का प्रयोग किया | उधर 
चम्पकं भी कुरु कम नहीं था; उसने भी सव प्रकारके अल- 
शस््रोकी विद्वत्ता प्रास्त की थी । पुष्कल्के छोडे हुए अच्रको 
देखकर उसे शान्त करनेके स्यि उस्ने भी ब्रह्याल्रकादही 
प्रयोग किया } दोनो अस््नोके तेज जव एकत्रित हुए तो 
लोगोने समञ्ञा अत्र प्रल्य हो जायगा । किन्तु जव श्रुका 
अल अपने अस्रसे मिलकर एक हो गया तो चम्पकरने पुनः 
उसे शान्त कर दिया । 

चम्पकका वह अद्भुत कमं देखकर पुष्कख्ने "खड़ा रहः 
खडा रह› कहते हुए उपर असंख्य वाका प्रहार किया । 
किन्तु महामना चम्पके पुष्कर्के छोडे हए बार्णोकी परवा 
न करके उनके प्रति भयङ्कर बाण~--रामाल्जका प्रयोग किया । 
पुष्कर उसे काटनेका विचार कर रहे थे कि उस बाणने 
आकर उन्दं बोध ख्या । इत प्रकार वीरवर चम्पके पुप्कल- 


पुन्य यन 





को बोधकर अपने रथपर भिठा छिया । उनके बधि जनिपर 
सेनाम महान्‌ हाहाकार मचा । समस्त योद्धा भागकर 
शनु्रके पास चले गये । उन्दँ भागते देख रशाचुध्नने 
हनुमानजीते पूख--मेरी सेना तो बहुतेरे वीरे 
अल््ुत है; फिर किष वीरने उसे भगायाहे।' तव 
हनुमान्‌जीने कहा--्राजन्‌ ! शननुवीरोका दमन करनेवाला 
वीरवर चम्पक पुष्करुको बोधकर स्यि जा रहा हे । उनकी 
एे्ी वात सुनकर सचुध्न करोधसे जल उठे ओर प्वनङ्कमारसे 
बेले--'आप शी्र दी पुष्कलको राजकुमारके बन्धने 
चुडादये 1 यह सुनकर हनुमान्‌जीने कदहा--'हूत अच्छा । 
फिर वे पुष्कलको चम्पककी कैदसे मुक्त करनेके स्यि चल 
दिये । हनुमान्‌जीको उन्हे चुडानेके लियि आति देख चम्पक- 
को वड़ा क्रोध दुभा ओर उसने उनके ऊपर सैकड़- 
हजारो बाणोका प्रहार किया । परन्तु उन्होने शत्तुके छोडे हुए 
समस्त सायर्कोकरो चूर्णं कर डाला ओर एक शा हाथमे 
लेकर राजकुमारपर दे मारा । चम्पक भी वड़ा बख्वान्‌ था । 
उसने हनुभान्‌जीके चलाये हुए शाकको तिल-तिरू करके काट 
डाला} तव दनुमानूजीने उसके ऊपर बहुत-सी धिरे फकी; 
परन्तु उन सवको भी उसने क्षणमरमे वणं कर दिया । 
यह देख हनुमान्‌जीके हृदयम बहुत क्रोध हुआ । वे यह 
सोचकर कि यह राजङ्कुमार बहुत पराक्रमी है; उसके पास 
आये ओर उसे हाथसे पफड़कर आकादमे उड गये | अब 
चम्पके आकारामे ही खड़ा होकर हनुमानजीसे युद्ध करने 
खगा । उसने बाहुयुद्ध करके कपिश्रेष्ठ हनुमान्‌जीको बहूत चोर 
पर्टुचायी । उसका बल देखकर हनुमान्‌जीने रदसते-5ते पुनः 
उ्तका एक पैर पकड़ लिया ओर उसे सौ वार घुमाकर हाथीके 
होदेपर पटक दिया । वर्हौति धरतीपर गिरकर वह वलवान्‌ 
राजङ्कुमार मूर्च्छित हो गया ¡ उस समय चम्पक 
अनुगामी सैनिक दाहाकार करफे चीख उञ ओर 
हतमान्‌जीने चम्पकके पशमे वेधे हुए पुष्कलको चुडा 
लिया । 

चम्पक्रफो धृथ्वीपर पड़ा देख वलवान्‌ राजा सुरय पु्न- 
के दुःखसे व्याकुल दो उठे ओ रथपर सवार हो हनुमान्‌जीके 
पांस यये { वहो पर्हुचकर उन्दोने कहा--पकपिश्रेषठ { तुम 
धन्य हौ ! वुम्दारा बर ओर पराक्रम मदान्‌ दै; जिसके दारा 
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राक्षर्वौकी पुरी ष्काम ठमने भीरघुनायजीके वडे-यदे कार्य 
सिद्ध किये हैँ । निःसन्देद वम श्रीरामचन्द्रजीके चर्णोके सेवक 
ओर भक्त दो | वुम्दारी वीरताकरे सिये क्या कना दै । तुमने 
मेरे बल्वान्‌ पच चम्पकको रण-मूरने गिरा दियादै। 
कपीवर ! अव्र तुम सावधान हये जाओ } म॑ दस समय तुरम 
वोधकर अपने नगरमे ठे जागा | मैने चिच्छुल सत्य 
कहा 1 


दसुमानूजीने कषहा--राजन्‌ ! तम श्रीरघुनाथजीके 
चरर्णोका चिन्तन करनेवाले दो ओर र भी उन्दीका सेवक 
ह| यदिसुञ्चर्वोधन्येगे तो मेरे प्रमु ब्रल्पूर्वक व॒म्दारि दासे 
दुटकारा दिलर्येगे । वीर ! दम्हारे मन्म जो वात दै, उभे 
पूण करो । अपनी प्रतिज्ञा सत्य करो । वेद करते दै जो 
श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करता है उसे कभी दुःख नही होता 


दोपजी कते हैँ - उनके रे कहनेपर राजा सुरथने 
पवनक्ुमारकी बड़ी प्रसा की ओर सानपर चदाकर तेज किये 
हुए भयंकर वार्गेद्धारा उन्दे अच्छी तरह घायल करिया | वे 
चाण दतुमान्‌जीके शरीरे रक्त निकरारूरदेये;तोभी उन्दने 
उनकी परवा न की ओर राजाके धनुषो अपने दोनो दा्थेसि 
पकड्कर तोड़ डाला । दनुमान्‌जीके दारा अपने धनुपको 
परत्यशचासदित द्या हुआ देख राजाने दत्तया धुप दार्थ 
च्या | किन्तु पवनक्रुमारने उसे भी छीनकर करोधपूर्वक तोड्‌ 
डाला | इस प्रकार उन्दने याजके अरसी धनुप खण्डित कर 
दिये तथा ध्षण-क्षणपर महान्‌ रोपम भरकर वे वारंवार गर्जना 
करते ये | तव राजाके कोधकी सीमा न रदी | उन्हेनि भयंकर 
शक्ति हाथमे टी । उमर शक्तिस्ते आहत होकर दनुमान्‌जी गिर 
पडे, चिन्तु थोड़ी दी देरमे उटकर खड दहो गये | पिर 
अत्यन्त क्रोधमे भर उन्दने राजाका रथ पकड़ थ्या ओर 
उसे लेकर चड़ वेगसे आकारामे उड़ गये । ऊपर जाकर वहुत 
दूरसे उन्दने रथको छोड़ दिया ओर षद र्थ धरतीपर गिरकर 
क्षणभर्मे चकनाचूर हो गया । राजा दरे स्थपर जा चदे 
ओर वड़े वेगसे दनुमान्‌जीका सामना करनेके लि अये | 
किन्तु क्रोधे भरे हए. पवनकुमारने वरत ही उस रथक्रो 
भी चोप कर डाला । इस प्रकार उन्दने राजाके उनचास रथ 
नष्ट कर दिये । उनका यद पराक्रम देखकर राजाके सैनिका 








तथा स्वयं राजाक्रो भी वड़ा विस्मर हभ | ये कुपित शकर 
ब्रोठे -‹वुयुनन्दन ! ठम घन्य दयो ¡ कोद भी पगक्रमी रेता 
कर्मनतो कर खकतादै ओरन करेगा | चव तुम एकक्चण- 
के च्यि ट्र जाओ जव्रतक्र क्रि मं अपने धनुपपर प्रत्यश्चा 
चदा रदा हर | ठम वायुदेवताके सुपुत्र शरीरधुनायजीके चरण 
कमनेकि चश्रीक शो; [ अतः मेरी वात मानसम ] |" रेखा 
कटकर रोपे भरे हुए राजा सुरथने अपने धनुपपर्‌ प्रत्यश्चा 
चदायी ओर भयङ्कर वाणमें पाञ्युपत अल्लका सन्धान किया | 
लोगनि देखा दतुमान्‌जी णयुपत अख्वे वैध गवे। किन्तु 
दूसरे दी क्षण उन्दनि मन-दी-मन भगवान्‌ श्रीरामका स्मरणकरके 
उस ब्रन्धनको तोड़ डाला ओर सदव सक्त दोक्र वे राजापि 
युद्ध करने खगे । सुरथने जव उरन्दं बन्धने मुक्त देखा तो 
मद्ावरटवान्‌. मानकर बह्यास्नका प्रयौग किया | परन्तु महावीर 
पवनङ्रुमार उस अश्मको दैसतैर्देसते निगट गये | यद्र देख 
राजान श्रीखुनाथजीका स्मरण किया | उनका सरण करफे 

उन्दने अपने धनुप्रपर रामाख्का प्रयोग किया ओर नुमान्‌ 
जीसे कद्ा-- (कपिश्रेष्ठ | अव तुमर्ध रये | दनुमान्‌जी वोटे- 
(राजन्‌ ¡ क्या कर, तुमने मेरे स्वामीके अनलस दी मुद्ध बोधा 
द, किरी दुख परकेत अस्स नर्ही; अतः मँ उसका आदर 
करता हू | अव तुम सन्ने अपने नगरम ले चलो | मेरे प्रमु 
दयकरे सागर हे स्वयं ही आकर मुने दुदर्येगे । 


टनुमानूजीके तब्रोधि जानेपर पुष्कल कुपित हो राजक 
सामने आये । उन्दँं अति देख राजाने आठ वार्णेषि वीध 
डाला । यह्‌ देख वख्वान्‌ पुष्कल्ने राजापर कर्द हजार वार्णो 
का परदार किया | दोन एक वूसरेपर मन्तर.पाठपूवंक दिव्याः 
का प्रयोग कसते ओर दोनों दी शान्त करनेवाठे अलोका 
प्रयोग करके एक दृ्ेके चलाय हुए अर्जोका निवारण कसते 
ये } इस प्रकार उन दोनों बड़ा घमासान युद्ध हया; जो 
वीरेकि योगद खड़े कर देनेवाला या! त्व रजको वड़ा 
क्रोच हा ओर उन्दने एक नाराचका प्रयोग किया ] पुष्कल 
उसको काटना दी चाहते ये कि वह्‌ नाराच उनकी छती 
आ खगा) वे म्टान्‌ तेजस्वी येः तो भी उसका आघातन 
सद सके, उन्दँ मू््छा आ गयी ! ५ 


पुष्कलक गिर जानेपर यतरो ताप देनेवाले शतुप्रको 


वातारुखण्ड ] # युधये चवस्पकके दास पुस्करकर वधा जाना तथा श्रीरामके आनतेसे सबका छुटकासा # ४४७ 
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वदा क्रोध हुञा } वे स्थपर तरैठकर राजा सुरथकरे पास गये 
ओर उनसे कहने र्गे--प्यजन्‌ } तुमने यह बड़ा भारी 
पराक्रम कर दिखाया, जो पवनक्ुमार हलुमान्‌जीको बोध छिया। 
अभी उरो; मेरे बीरोको रण-भूमिभे गिराकर तम कर्द जा 
रहे | अव मेरे सायर्कोकरी मार सहन करो ।; शतरु्का 
वह वीरोचित्त माघण सुनकर बख्वान्‌ राजा सुरथ मन-दी-मन 
श्रीरामचन्द्रजीकरे मनोहर चरण-कमलका चिन्तन करते हुए 
वोले--भ्वीरषर ! सेने तुम्हारे पक्षकरे प्रधान वीर हनुमान्‌ 
आदिको रणम गिरा दिया; अब तुम्हे भी समराङ्गणमे 
सुरखाऊँगा । श्रीरघुनाथजीका .स्मरण को; जो यहो आकर 
तम्हारी रक्षा करेगे; अन्यथा मेरे सामने युद्धे आकर जीवन- 
की रघा असम्भव है ! रेखा कहकर राजा सुरथने शतुघ्को 
हजासे ब्राणोे घायल किया । उन बाण-समूरहोकी ब्रौखर 
करते देख शनुष्नने आग्नेवाखक्रा प्रयोग क्रिया । वे शानक 
वार्णोकी दग्ध करना चाहते ये । शत्रुघ्ने छोडे हुए उस 
अको राजा सुरथने गरुणे द्वारा वुस्ना दिया 
ओर करो वाोखे उन्द घायल किया । तवर नरुघने अपने 
धनुषपर सोहन नामक महान्‌ अस्नका सन्धान क्रिया । वह 
अद्भुत अख समस्त वीररोको मोदित करके उन्दं निटरमे 
निमदं कर देनेवाला था | उसे देख राजाने भगवान्‌का 
स्मरण करते हुए. कहा श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करके 
ही मोहित रता हू दूरी कोई वस्तु सुनने मोदनेवाटी नहीं 
जान पड़ती ! साया भी सुञ्चसे भय खाती है 1, वीर राजके 
रसां कहनेपर भी यातरुध्नने वह मदान्‌ अल उनके ऊपर छोड 
दी दिया । किन्त राजा सुरथके बाणे कटकर वह रणर-भूमिमे 
गिर पड़ा 1 तदनन्तर, सुरयने अपने धनुषपर एकं प्रज्वलित 
बाण चढ़ाया ओर न्को रक्षय करके छोढ़ दिया । शत्नुष्नने 
अपने पास परहुचनेसे पके उसे मार्गमे ही का दिया, तो 
भी उसका फरवाला अग्रिम भाग उनकी छातीमे ष 
गयां } उस व्राणके आघाते मूच्छित होकर शतुष्न रथपर 
गिर पडे; फिर तो सारी सेना हाहाकार करती हुई माग चष्टी । 
संग्रामे रामभक्त एुरथकी विजय हुई ! उनके दस पुर्रौनि 
भी अपने साय छ्डनेवे दस वीरको मूच्छित कर दिया 
था। वे रणभूमनिमे दी कीं पड़े हुए थे । 


तदनन्तर, सुग्रीवने जव देखा कि सारी सेना भाग गयी 





ओर स्वामी भी मूच्छित होकर ण्डे, तो वे स्वयं ही राजा 
सुरथसे युद्ध करनेके स्थि गये ओर बोरे--“राजन्‌ ! ठम 
हमारे पक्षके सवर स्र्गोको मूर्छित करके कर्हा चले जा रहे 
हो १ जाओ ओर शीघ्र ही मेरे साथ युद्ध करो )› यों कहकर 
उन्होने डालियिोसदित एक विरा शक्ष उखाड़ ल्या ओर 
उसे बल्ूर्वक राजे मस्तकपर दे मारा । उसरी चोट 
खाकर महावटी नरेशने एक बार सुभ्रीवकी ओर देखा ओर 
फिर अपने धनुषपर तीखे वाणोका सन्धान करके अत्यन्त 
वर तथा पौरषका परिचय देते . हुए. रोषमे भरकर उनकी 
छातीर्मे प्रहार किया । किन्तु सुभ्रीवने रैसते-खते उनके 
चये हुए सभी बाणोको नष्ट कर दिया । इसके वाद वे 
राजा सुरथको अपने न्खोसि विदीर्ण करते हुए पर्वतो 
शिखरो, इषो तथा दाथियोकी फैक-फैककर उन्दँ चोट पहुचाने 
लगे | तत्र सुरथने अपने भयङ्कर रामास्रसे युग्रीवको भी 
तरत ही बोध छलिया } बन्धनम पड़ जानेपरं कपिराज 
सुप्रीवको यह विश्वास हो गया कि राजा सुरथ वास्तवमे 
श्रीरामचन्द्रजीके सच्चे सेवक है । 


हस प्रकार महाराज सुरथने विजय प्रात की | वे रन्न 
पक्षके सभी प्रधान वीर्रोको रथपर बरिठाकर अपने नसम 
गये ] वहो जाकर वे राज-समामे वेे ओररवेधे हुए दलुमान्‌जीसे 
बोले--"पवनकरुमार } अव्र तुम भक्तौकी रक्षा करमेवाठे 
प्रमदया श्रीरुनाथजीका स्मरण करो, जिससे सन्तुष्ट ्टोकर 
वे तुम्हं तत्काल इस वन्धनवे मुक्तं कर द | उनका कथन 
सुनकर दनुमान्‌जीने अपनेसदहित समस्त वीरको वधा देख 
रघुुख्ते अवतीर्ण, कमरूके समान्‌ नेवल, परमदयाट सीता- 
पति श्रीरामचन्द्रजीका सम्पूणं इन्द्रियोसि स्मरण किया । वे मन- 
ही-मन कने ल्गे-ष्टा नाथ ! हा पुरुषोत्तम ॥ हा दया 
सीतापते !¡ [आप करदो है १ मेरी दशापर द्टिपात कर ] 
प्रभो | आपका मुख स्वभावे ही शोभासम्पन्न है, उसपर 
भी खुन्दर कुण्डलोके कारण तो उसकी सुषमा ओर भी बद 
गयी है! आप भर्तोकी पीड़ाका नाश करनेवाठे है । 
मनोहर रूप धारण करते है । दयामय ! सुने इस बन्धनसे 
सघ मुक्त कीञिये; देर न ख्गादये । आपने गजराज आदि 
भरक्तोको संकर्से वचायां है; दानव-वंशरूपी अभिदी 
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# अर्चयस्व हीये यदीणर्छसि परं पदम्‌ ‰ 


[ संक्षिप्त पश्चपुसण 





ज्वाछमे जछते हए देवताओंकी रक्षा की है तथा दानरवोको 
मारकर उनकी पक्लि्योकि मस्तककी केड-रारिके। भी बन्धनसे 
मुक्त किया है[ वे विधवा दोनेफे कारण कभी केश नी 
वोधतीं ]; करुणानिधे ! अव मेरी भी सुध लीज्यि । नाय | 
वे-वड़े सप्राय्‌ भी आपके चरणोका पूजन कसते हैः दष 
समय आप यज्ञकर्ममे लगे रै, सुनीश्वसके साय धर्मका विचार 
करं रहे है ओर यष्टम सुरथके दारा ग्ट वन्ध्य बेधा 
गया हर । मक्षपुस्प [देव | शीघ्र आकर सचे चुटकाय 
दीजिये | ग्रभो ! सम्पूर्णं देवेवर भी आपके चरण-कमर्छोकी 
अर्चना करते है । यदि इतने स्मरणके वाद्‌ भी आप दम. 
लोगोको इस वन्धने मुक्तं नदीं फरेगे तो संसार खु शे- 
होकर आपकी हसी उड़यिगा; इसलिमरि अव आपि विलम्ब न 
कीजिये; हमे शीघ दुडादये ।*# 


जगते स्वामी ऊृषानिधान श्रीरघुवीरने दनमानजीकी 


# शत्यक्तमाकण्यै समीरजस्तदा सुबद्धमात्मानम्वेक्ष्य वीरान्‌ 1 
संमूच्छितान्दातरुशयविधतपीडायुतान्‌ बन्धनमुक्तयेऽस्मरत्‌ ॥ 
भीरामचन्द्रं॑रधुवंशनातं सीतापतिं पदुजपप्ननेत्रम्‌ 1 
स्वमुक्तये वन्धनतः छृपाठुं सस्मार सवैः वरणीर्िदोैः ॥ 


एवुमालुवष्व-- 
हा नाथ दहा नरवरोत्तम ्ा दयालो 
सीतापते रचिरकुण्डटद्रोभिवक्त्र । 
भक्तातिदाहकः भनोहररूपधासिनि 
मां बन्धनात्‌ सपदि मोचय मा विलन्यम्‌ ॥ 
संमोचितास्तु॒ भवता गजपुद्व्राया 
देवाश्च दानवङुखान्निसुदरष्य मानाः । 
तत्सुन्दरीदिरसि संसिथतकेशवरन्ध- 


संमोचितास्ि करणाल्य मां स्मरस्व ॥ 
त्वं यागकर्मनिरतोऽसि य॒नीश्वरनद्र- 
धर्म॑ विचारयति भृमिपतीञ्यणदर । 
सुरथेन  विगढपाद्च- 
वद्धोऽस्मि मोचय महापुरुषाश्चु देव ॥ 
नो मोचयस्यय यदि स्मरणातिरेका- 
स्व॑ सवेदेषवरपूनितपादपद्य । 
मवन्तमिद्रसु्टसितो सिष्य- 
त्तस्माद्‌ विम्ब मा चर मोचयाश्चु ॥ 
(५३ । १२-१७) 


सत्रहमथ 


लोको 








प्रार्थना सुनी ओर अपने भक्तको बन्धनपे मुक्त करमेके द्यि ये 
तीत्रगामी पुष्पक विमानपर चदृक्र तुरंत चल दिये । दनुमानूजीने 
देखा; भगवान्‌ आ गरे | उनेकरे प्रीरि लकमण ओर्‌ 
भतत ह तथा साथमे मुनिर्योक्रा समुदाय नोभा ण 
रहा हे । अपने स्वामीको जाया देख दतुमानूजीने सुरथपे 
कदा--भ्यजन्‌ ! देखो, भगवान्‌ दया करके अपने भक्तकौ 
चुडानेे च्थि आ गये। पूर्वकरालमे जित्त प्रकार दृन्हने 
स्मरण कृरनेमात्से पर्हुचकर अनेक भ॒क्तीकेो संकरसे मुक्त 
किया, उसी प्रकार आज बन्धनम पडे हए मुद्को भी 
दुडानेके चिि मेरे प्रथु आ पर्हुचे । 

श्रीरामचन्रजी प्क दी क्ष्म यरो जा पर्हुचेः यट 
देखकर राजा सुरथ प्रेममग्न दो गये ओर उन्न भगवानूको 
सैकर्ौ बार प्रणाम किया । श्रीयामने भी चतुर्भुज सूप 
धारणकर अपने भक्त सुरथक्रो भुजाओं कसकर छातीषे सण 
ख्या ओर आनन्दके ओयु्ओसे उनका मस्तक भिगत हुए 
कहा--"राजन्‌ ! ठम धन्य हो आज तुमने बडा भारी पर क्रय 
कर दिखाया । कपिराज हनुमान्‌ सव्रसे वद्कर वट्वान्‌ 
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है किन्तु नको मी तमने बेषि लिया ।2 यष्ट कंकर 
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श्रीरघुनाथजीने बानरभे्ठ हनुमानको बन्थनसे सक्त किया 
तथा जितने योद्धा मूच्छित पडे थे) उन सव्पर अपनी 
दयादष्टि डालकर उन्हे जीवित कर दिया | असुरयँकरा विनाश 
करमेवाछे श्रीरापकी दृष्टि पडते ही वे सव मूच्छ व्याग कर उट 
खद हए ओर मनोहर स्पधारी श्रीरघुनाथजीकी रचोकी 
करके उनके चरणोमे पड़ गगरे । भगवानूने उनसे इश 
पूी तो ये सुखी होकर ब्रेके--(भगवन्‌ ! आपकी पसि 
सव्र कुराल दै । राजा सुरथने सेवकपर्‌ कृपा करनेके ल्यि अयि 
हुए श्रीराम चन्द्रजीका दर्यन करके उन्दे प्रस्नतापूर्वक अपना 
सारा राज्य समर्पित कर दिया ओर कहा--“रधुनन्दन ! मेने 
अपकरे साथ अन्याय क्रिया दहै, उत क्षमा कीजिये ।› 


श्रीराम घोरे- राजन्‌ ! क्षत्रियका यह धम ही है । 
उन्द सामीके साथ भी युद्ध करना पडता है1 तमने संग्राममे 


"-~~~~~------------------------------------------------- <<< = ~~ ------ ~ ~~. ~ ~ ^ * ~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ -* 
िकतकिक्ककिवककिकमकवनुक कण 
ए्दन्कण्कनकान्कनकक क 


समस्त वीरोको सन्तुष्ट करे वदा उत्तम कायं किया | 


भगवान एेसा कहनेपर राजा सुरथमे अपने पु्रौके साथ 
उनका पूजन करिया । तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजी तीन दिनतक 
वर्ह ठहर रहे । चौथे दिन राजाकी अनुमति केकर वे इच्छा- 
नुसार चरुनेवाटे पुष्पक विमानद्रारा वदेसि चे गये । 
उनका दुन करके सबको वड़ा विस्मय हुआ ओर सव्र लोग 
उनकी मनोहारिणी कथार्ण्‌ कहने-खुनने रगे । इसके वाद 
महब्रही तजा सुरथने चम्पक्ृको अपने नररके राज्यपर 
खाभित कर दिया ओर स्वथं रानुध्नके साथ जानेका विचार 
क्रिया । सतुध्नने अपया अश्व पाकर भेरी बजवायी | तथा 
सत्र ओर नाना प्रकारके राद्खौकी ध्वनि करायी । तत्पश्चात्‌ 
उन्होने यज-संबन्धी अग्वको आगे जानेके लि छोड़ा ओर 
सयं राजा सुरथके साथ अनेको देशे भ्रमण करते रेः किन्तु 
करीं किसी भी बस्वान्‌मे घोडेको नहीं पकड़ा । ' 


------~८ ध्र ्ट्द--------~ 


वात्मीकिकि आश्रमपर उवद्वारा घोडका वँधना थर अश्वरक्षक्नोकी शुजाओंका काटा जाना 





शेषी कहते है--एक दिन प्रातःकाल वह्‌ अरव 
गज्गाके किनारे महषिं वार्मीकिके श्रेष्ठ आशभ्रमपर जा पर्हूचाः 
जहो अनेको ऋषि-सुनि निवास करते थे ओर अग्निदोधका 
धुर्ज उठ रहा था । जानकीजीके पुत्र ख्व अन्य मुनि- 
कुमाररोके साथ प्रातःकारीन इवन-कर्म॑करनेके उदेद्यसे 
उसके योग्य समिघार्ण्ँ छनिके स्यि वने गये ये । बो सुवर्ण 
पतसे चिद्धित उस यक्ल-सम्बन्धी अद्वको उन्दने देखा, जो 
कुङ्कुम, अगर ओर कस्तूरीकी दिव्य गन्धे श्ुवासित भा । 
उसे देखकर उनके मनम कोतूह पैदा हआ ओर वे सुनि- 
ऊुमारोसे बोले--ध्यद मनके समान शीघ्रगामी अव किसका 
दः जो देवात्‌ मेरे आश्रमपर आ पर्हुचा है १ तुम सवर लोग 
मेरे साथ चलकर इसे देखो; उरना नदीं । यद कहकर छव 
तरेत दी घोड़के समीप गये । रघुकुख्मे उत्पन्न कुमार ख्व 
कंेपर धनुप्र-बाण धारण करिये उस धोडेके समीप एेसे 
सुशोभित हुए मानो दुर्जय वीर जयन्त दिखायी दे रहा हो । 
धघोडेके ललाम जो पच र्धा था, उसमें सुस्पष्ट वर्णमालार्ज- 
द्वारा कु पडुक्तिर्यो छिखी थी; जिनसे उसकी बद़ी चोभा हो 
रदी थी । रतने वरहो पर्हुदकर मुनिपुत्रौकरे साथ वह्‌ पत्र 

प० पुन ९५ 


पठा । पदृते ही उन्है क्रोध आ गया भौर वे हाथ धनुष 
ठेकर ऋरषिक्रुमारोस बोले, उस समय रोषके कारण उनकी 
वाणी स्पष्ट नही निकट पाती थी । उन्हौनि कारे ! 
इस क्षत्रियकी धृष्टता तो देखो, जो इस घोडेके भाले-पत्रपर 
इसने अपने प्रताप ओर बकका उल्टेख किया दहै } राप्य है, 
दतुष्नकी क्या दस्ती दे १ क्या ये दी लोग क्षत्नियकरे कुरे उस्यनन 
हृ दै १ दमरेग भरे क्षनिय नहीं दै १ इस प्रकारकी बहुत- 
सी बातें कष्टकर छवने उस घोडेको पकड़ ख्या ओंर समस्त 
राजाओंको तिनकेके समान समञ्चकर दाथमे धनुष-बाण डे वे 
युद्धके स्यि तैयार हो गये । मुनिपुत्रौने देखा कि ल्व घोडेका 
अपदरण करना चाहते, तो वे उनसे बोटे--“कुमार ! दम तु 
दितकी वात व्रता रहे है, सुनो, अयोध्ये राजा श्रीराम बडे 
दवान्‌ ओर पराक्रमी ह । अपने वरुका घमंड श्खमेवाठे 
इन्द्र भी उनका घोड़ा नदीं चू सक्ते [फिर वृसरेकी तो 
वरात ्ठीक्यादे?]; अतः ठम हस अश्वको न पको | 

यह सुनकर ख्वमे कषहा--(तुमल्ेग ब्राह्मण-बाल्क ष्टो; 
क्षत्रियका चल क्या जानो ! क्षत्रिय अपने पराक्रमके लि 
परसिद्ध हेते ई, किन्तु ब्राह्मणखोग केवर भोजनमे ष्टी पटु 
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“ # अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 





हुमा करते ई । इसलिये ठमलोग धर जाकर माताका परोसा 
हुआ पक्ता उड्ाओ { ठ्वके एेसा कटनेपर मुनिकुमार 
चप हो रदे ओर उनका पराक्रम देखनेके ल्यि दूर जाकर 








ओर धोडेको रवैधा देखकर ल्वसे बोले--“अहो ! क्रिषने इस 
घोडेको यरं ्वोध रक्खा दै ? क्रिसकरे ऊपर आल यमराज 
कुपित हुए द १ लवने तुरंत उत्तर दिया--मनि इत उत्तम 
अश्वकोर्बोध रक्खादैः जो इसे छुडाने आयगा, उसके 
ऊपरमेरे ब्द भार्दकुराशीधदही क्रोध करगे .| यमराज 
भीञाजर्थतोम्या करेगे १ दमा वार्णोकी वोखारसे 
सन्तुष्ट होकर खयं ही माथा टेक देगे जर वुरंत अपनी 
रादर्ेगे। 


ल्वकी वात चुनकर सेवर्कोनि आपसमे कहा -ध्यद्‌ 
बेचारा वाल्क है! [ इसकी वातपर ध्यान नहीं देना 


चादिये ] ।› तत्पश्वात्‌ वेर्रधे हुए षोढेको खोलनेके लिपि 
अगे वंदे । यह देख ठ्वने दोनो हाथमे धनप्र धारणकर 
खनुघ्के सेवर्कोपर श्षुर्मोका प्रहार आरम्भ किया । इससे 
उनकी भुजा कट गयी ओर वे शोकसे व्याकु होकर 
यातुष्नके पास गये । पूछनेषर सवने ख्वके द्वारा अपनी वेह 


काटी जानेका समाचार कट सुनाया । 


----~८ उ व्~ट उ -------~ 
गुप्तचसेसे अपवादकी चत सुनकर श्रीरामका भरतके प्रति सीताको वन्मे छोड 


अनेका आदेश्च ओर भरतकी मूढा 
+> - - 


वात्स्यायनजी वोटे-भगवन्‌ | पटले आप वता चुके 
ह कि श्रीरामचन्द्रजीने एक धोवीके निन्दा करनेपर सीताको 
अक्रेटी वनम छोड दिया; फिर कर्द उनके पुत्र एः कर्ह 
उन्द घनुप्र-धारणक्री श्चमता प्रात हृद तथा करदा उरन्दौनि 
अख्रविवाकी रिष्चा पायी; जिससे वे श्रीरामचन्द्रजीके अद्वकां 
अपहरण कर सके 

श्येपजीने कष्टा--मुने ! श्रीरामचन्द्रजी धर्मपूर्वक सारी 


परथ्वीका पालन करते हपट अपनी धर्मपत्नी महारानी सीता 
ओर भादर्योके साथ अयोध्याका राज्य करने लगे । इसी 
चीचम सीताजीने गर्भं धारण क्रिया । धीरे-धीरे पोच महीने 
व्रीत गये | एक दिन श्रीरामने सीताजीमरे पूछा--ष्देवि ! इम 
समय तुम्हारे मनमे किस वातकी अभिलाषा हैः वताओ; मे 
उसे पूर्णं करूगा 1 


पाताटखण्ड 
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सीताजीने फष्टा-- प्राणनाथ ! आपकी पसे मेने सभी 
उत्तम भोग भोगे ह ओर भविष्ये भी भोगती र्गी । इस 
समय मेरे मनम किसी विषयकी इच्छा शेष नहीं है । जिस 
ख्ीको आप-जेसे स्वामी मिले, जिनके चरणोकी देवता 
भी स्तुति करते है उखको सभी ङु प्राप्त दैः कुक भी 
वाकी नहीदहै। पिर भी यदि आप आग्रूर्वक मुक्षसे मेरे 
मनकी अभिलाषा प्रूरदेदैतो मँ आपके सामने सी 
वात कती हू; नाय ! बहुत दिन हुए मैने लोपामुद्रा आदि 
पतित्रताओके दन नदी करिये ! मेरा मन इस समय उन्दीको 
देखनेके चयि उक्कतण्ठित दै। वे स्र तपस्याकी भंडार 
हैः मे वहं जाक्र वर आदिसे उनकी पूजा करसंगी ओर 
उन्हे चमकीठे रन तथा आसूषरण ट दूगी; यही मेरा मनोरय 
दै । प्रियतम ! इते पूर्णं कीञिये | । 


इस प्रकार सीताजीके मनोहर वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजी- 
ते वदी प्रसन्नता दुई ओर वे अपनी प्रियतमे बोरे- ‹जनक- 


ॐ शुप्तचसैसे जपदादकी वात सुनकर सीताको दनम छोड्‌ भनेका आदिशत # ४५१ 





किरोरी ! ठम धन्य ह्ये ! कल प्रातःकाल जाना ओर उन 
तपस्विनी खियोका दरशन करके कृतार्थं हना ।' श्रीरामचन्द्र 
जीके “ये वचन सुनकर सीताजीको वडा इषं हुआ । वे 
सोचने छग, कठ प्रातःकाल सुश्च तपस्विनी देवियोके दर्शन 
हौगे । तदनन्तर, उस रात्मे श्रीरामचन्द्रमीके भेजे हुए 


गुप्तचर नगरे गये, उन्हे मेजनेका उदेश्य यह था कि वे 
लोग घर-घर जाकर महाराजकी कीतिं सुन ओर देखे [ जिस- 
से उनके प्रति रोगोके मनमे क्या भाव दै, इसका पता ठग सके || 
वे दुत आधी राके समय चुपकेसे गये } उन्हे प्रतिदिन 
श्रीरामचन्द्रजीकी मनोर्र कथा सुननेको. मिलती थीं । उस 
दिन वे एक धनाद्यके विशाख भवनम प्रविष्ट हए ओर थोड़ी 
देरतक वरहा ककर श्रीरामचन्द्रजीके सुयश्षका श्रवण करने 
लगे ( वहा सुन्दर नेबाली कोद युवती बद ह्मे भरकर 
अपने नन्दे-त'रिष्यको दृधं पिला रही थी । उसने बाल्कको 

णा 


त लल. 355 मे “८ १३१) 11 11 > 
४. 90 ल ८ | 3 
ˆ~ --~---------:--- + । | [| \ 
4 ८ (५/ ५८. ॥, ६.॥ ६.२1 
- 22 | 1 ९ र 

५ 0) ल: ८ 6 
(1 


ई ८ ग्व [ (यु ती } |` 
: + २ । श्‌ 0 1017 1 £ 


{ ६ < 
\, ~ {+ । 
(*। (1 










+ 
6. 








स © 10 1 


17 
[ 







पि 
4 \ 


ए 






ई ह ~ ~ 2 ॐ यु 
लक्षय करके बड़ी मनोहर बात कदी--धवेटा | तू जी भरकर 








६५२ 


# अर्चयस्वं षीकेश यवीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 
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मेरा मीठा दूध पी ठे, पीछे यह तेरे चिमे दुलभ दो जायगा । 


नीर कमर-दख्के समान स्याम वर्॑वाले श्रीरामचन्द्रजी इष 
अयोध्यापुरीके स्वामी है; उनके नगरमे निवास करनेवाठे 
छोगोका फिर इस संसारम जन्म नहीं होगा । जन्म न दहोनेपर 
यहो दूध पीनेका अवसर कैसे मिलेगा । इसलिये मेरे लल ! 
तू. इस दुर्लभ दूधक्रा वारंवार पान कर ले । जो लोग श्रीरामका 
भजन; ध्यान ओर कीर्तन करेगे; उन्दँ भी कभी माताका 
दूध सुलभ न होगा ।; इस तरह श्रीरामचन्द्रजीके यशरूपी 
अमरृतसे भरे हट बचन सुनकर वे गुप्तचर बहुत प्रसन हुए 
ओर दूसरे किसी भाग्यशाली पुरूपक्रे घर्मे गये । वे प्रथक्‌ 
पथक्‌ विभिन्न घरोमे जाकर श्रीरामके यका श्रवण करते 
ये । एक घस्की बात दै, एक गुप्तचर श्रीरघुनाथजीका यञ्च 
सुननेकी इच्छासे वर्ह आया ओर क्षणभर रका रहा । उस 


¦ धरकी एक सुन्दरी नारीः जिसके नेत्र बड़े मनोहर येः पर्लंग- 


17; 


पर ब्रेठे हए कामदेवके समान सुन्दर अपने पिकी ओर 
देखकर बोली--“नाय [ आप मुस्चे एसे लगते हैः मानो 
साधत्‌ श्रीरधुनाथजी हो ।› प्रियतमाके ये मनोहर वचन सुनकर 
उसके पतिने कहा--प्रितरे ! मेरी वात सुनो, तुम साध्वी दो$ 
अतः तुमने जो कुछ काद, वह मनको बरहर दी प्रिय 
लगनेवाखा है ! पतित्रताओक्रे योग्य दी यह वात हे! सती 
नारीकरे स्यि उसका पति श्रीरद्चुनाथजीका दी स्वरूप है; परन्तु 
कहो मरे-जैसा मन्दभाग्य ओर करदो महाभाग्यशाली श्रीराम । 
कर्ह कीडेकी-सी हस्ती रखनेवाटा म एक तुच्छ जीव ओरकर्हो 
ब्रह्मादि देवताओंसे भी पूजित परमात्मा श्रीराम । करं 
जुगनू. ओर कहां सथं १ कों पामर पतिगा ओर करौ 
गरुड़ । कर्हा बुरे रास्तेसे बहनेगखा गलियोका दला पानी 
ओर कर्ष भगवती भागीरथीक्रा पावन जल | इसी प्रकार 
करटो मै ओंर करटो भगवान्‌ श्रीराम; जिनके चरर्णोकी 
धूलि पड़नेसे दित्ममयी अदस्या क्षणभरमे भुवन-मोहन सैन्दर्य- 
से युक्त युवती वन गयी [ 


दी समय दूसरा गुतचर दुस्य घरमे कु ओर ही 
वाति सुन रहा था । वदषा कोई कामिनी पलेगपर व्रैठकर वीणा 








बजाती हई अपने पतिके साय श्रीरामचन्द्रजीकी कीर्तिका 
गान कर रही थी-- स्वामिन्‌ | हमखेग धन्य है, जिनके 
नगरके स्वामी साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीराम टै, जो अपनी प्रनाको 
पुतरोकी भोति पालते ओर उसके योगक्षेमकी व्यवस्था करते दै । 
उन्दने वडे-डे दुष्कर कर्म कथि हं जो दृरोके षि 
असाध्य है । उदाहरणकरे व्ि--उन्दयने समुद्रो वाँ किया 
ओर उसपर पुर बोधा । फिर वान्ते लङ्कापुरीकरा विर्व 
कराया ओर अपने शत्रु रावणको मारकर वे जानकीजीको 
यहां ठे आये । इस प्रकार श्रीरामने महापुरुषोके आचारका 
पाटन किया है | पत्नीके ये मधुर वचन सुनकर पति मुसकराये 
ओर उससे इस प्रकार बोके--“सुग्धे ! रावणको मारना 
ओर समुद्रका दमन आदि जितने कायं हैः वे 
श्रीरामचन्द्रजीके व्यि कोई महार्‌ कर्म॑ नही दै। 
महान्‌ परमेश्वर दी ब्रह्मा आदिकी प्राथनासे टीला 
पूर्वक इस पथ्वीपर अवतीर्ण हुए दै ओर बडे.वडे पारपौका 
नाश करनेवाके उत्तम चरित्रका विस्तारं करते दै। 
कोसल्याका आनन्द वदानेवले श्रीरामको तुम मनुष्यन 


~~~ „~ 
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समञ्च । वे दी इस जगत्‌की खष्टिः पालन ओर संहार करते 
ह । केवर लीला करनेके ले दी उन्दौने मनुष्य-विग्रह धारण 
क्रिया है । हमलोग धन्य है; जो प्रतिदिन श्रीरामे मुख-कमल- 
कादर्यन करते दै; जो ब्रह्मादि दे्वोके स्मि भी दुर्म 
है । हभ यह सौभाग्य प्राप्त है, इसल्यि हम बड़े पुण्यात्मा 
है ।› गुस्तचरने दरवाजेपर खड होकर इत प्रकारकी वहुत- 
सी वर्तिं सुनीं 1 

इसके सिवा, एक अन्य गुप्तचर अपने सामने धोबीका 
श्रर देखकर वहीं महाराज श्रीरामका यश॒ सुननेकी इच्छसे 
गया । त्रिन्तु उस घरका स्वामी धोबी क्रोधमे भरा था। 
उखकी पत्नी दुसरेके धरमें दिनृका अधिक समय व्यतीत करके 
आयी थी | उक्तने अखिं लाल-लाङ करके पल्नीको षिक्षारा 
ओर उसे छात मारकर कदा--°निकल जा मेरे घरसे; जिसके 
यह सारा दिन चिताया है, उसीके घर चरीजा । तू दुष्ट 
द, पतिकी आज्ञाका उल्लद्वन करनेवारी है; इसख्ि मै तञ्च 
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नदीं रगा 1› उ समय उसकी माताने कहा-- शेयं ! 


वहू घरमे आ गयी हे, इस व्रेचारीका व्याग मत करो । यह 
सर्वथा निरपराध है; इसने कोई कुकर्म ॑नही किया दै 1 
धोव्री क्रोधमे तो था ही, उक्षने माताक्रो जवाब दिया--्मे 
राम-जेसा नहीं हूः जो दूररेके घरमे रही हुई प्यारी पत्नीको 
फिरसे प्रहण कर टू | वै राजाह; जो कुछ भी करेगे; सव 
न्याययुक्त ही माना जायगा । मै तो दूसरेके घरमे निवास करने- 
वाली भायौको कदापि नही रहण कर सकता ° धोवरीकी बात 
सुनकर गुततचरको वड़ा क्रोध हुआ ओर उसने तल्वार हाथमे 
लेकर उसे मार डालनेका विचार किया । परन्तु सहसा उसे 
श्रीरामचन्द्रजीके आदेदाका स्मरण हो आया । उन्धेने आक्ञा 
दी थी; भेरी किसी भी प्रनाको प्राणदण्ड नदेना।; इस 
वातको समञ्चकर उसने अपना क्रोध यान्त कर छ्य । उस 
समय रजककी वाते सुनकर उसे बहुत दुःख हुआ था, वह 
कुपित हो वारंवार उच्छवास खीचता हुआ उस खानपर 
गया, जह उसके साथी अन्य गु्तचर मौजूद भे । वे सब 
आपस मिले ओर सबने एक दूसरेको अपना सुना हआ 
भ्रीरामचन्द्रजीका विश्ववन्दित चरित्र सुनाया | अन्तमे उस 
धोबीकी वात सुनकर उन्दने आपसमे सलाह की ओर यह्‌ 
निश्चय किया कि दुर्छेकी कदी हुई वर्ति श्रीरघुनाथजीसे नही 
कनी चाहिये । रेषा विचार करके वे घरपर जाकर सौ रहे । 
उन्होने अपनी बुद्धिसे यहस्थिर किया था कि कठ प्रातःकाल 
महाराजसे यह सव समाचार कहा जायगा । 


शोषजी क्ते है -श्रीरषुनाथजीने प्रातःकाल नित्यक॑ 
निच होकर वेदवेत्ता ब्राहणोको विधिपूर्वकं सुव्णदानसे 
सतषट किया । उसके वाद वे राजसभामे गये । श्रीरामचन्द्र- 
जी सारी प्रजाका पुत्रकी भोति पाटन करते ये । अतः सव 


रोग उनको प्रणाम करनेके लिय वर्ह गये । टक्ष्मणने राजा- 


के मख्तकपर छत्र रगाया ओर भरत-ानुष्नने दो चवर धारण 


किये । वसिष्ठ आदि महर्षिं तथा सुमन्त्र आदि न्यायकर्ता 


मन्त्री भी वरहो उपस्थित हयो भगवानूकी उपासना करने 
ल्मे] 
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इसी समय वे गुप्तचर अच्छी तरह सज-धजकर सभाम 
बैठे हुए महाराजको नमस्कार करनेके ल्यि आये । उत्तम 
बुद्धिवले महाराज श्रीरामने [ सभा-विसजंनके पश्चात्‌ ] 
उन सभी गुह्ठचरोको एकान्तम बुलाकर पूछा--प्वुमलोग 
सच-सच बताओ । नगरके रोग मेरे विषयमे क्या कहते ई १ 
मेरी धर्मपत्नीके विषयमे उनकी कैसी धारणा है १ तथा मेरे 
मन्तिर्योका बरताव वे रोग कैसा वतते है १ 


गुक्षचर वोटे--नाथ ! आपकी कीर्तिं इस समय भू- 
मण्डले सव्र रोगोको पविन्न कर रही है । हमलोगोने धर- 
घरमे प्रयेक्र पुरुष ओर स्ीके मुखसे आपके यका वखान 
सुना है । राजा सगर आदि आपके अनेकानेक पूर्वन अपने 
मनोरथकौ सिद्ध करके कृतार्थं हो चुके द; किन्तु उनकी भी 
ठेसी कीर्तिं नदीं छायी थीः जेसी इस समय आपकी है । 
आप-जेसे खामीको पाकर साय प्रला कृतार्थं हो रदी ३। उन्हे 
न तो अकाल-मृल्युका कष्ट है ओर न रोग आदिका भय । 
आपकी विस्वरेत कीतिं सुनकर ब्रह्मादि देवतार्ओको बड़ी 
खला होती है [ क्योकि आपके सुयदासे उनका यद फीका 


£ म्च॑यस्व षीकेश यदीच्छसि परं टम्‌ # 
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पड़ गया है ] । इस प्रकार आपकी कीतिं सर्वत्र फैरुकर इस 
लमय जगत्‌के सत्र ल्येगोको पावन बरना रदी है । महारा 
हम सभी गुप्तचर धन्य है क्रि क्षण-्षणरमे आपके मनोहर 
मुखका अवलोकन करते है । 


उन गुप्तचरोके मुखसे दस तरहकी बाते सुनकर श्रीरधुनाथ- 
जीने अन्तम एक वृसरे दूतपर दृष्टि डाली; उसके मुखकी 
आभा कुछ ओर दी टंगकी हो रदी थी । उन्होने पूा- 
(महामते | तुम सच-स्च बताओ । लोगोके मुखसे जो कुछ 
जेता भी सुना हो, बह ज्यो -का-त्यो सुना दो; अन्यथा पुश 
पपि क्गेगा 


युत्त्वश्े फ्ा--खामिन्‌ ! राक्षसोके वध भादिसे 
सम्बन्ध रखनेवाली आपकी सभी कया्ओंका सर्व॑ गान हो 
रहा है-->ेवर एक वातकरो छोडकर । आपकी धर्मपलनीने जो 
राक्षसक्रे घरमे कुक कालतक निवास किया या; उसके सम्बन्ध- 
म लोगोका अच्छा भाव नर्ही है । गत आधी रातकी बात है- 
एक धोवीने अपनी पल्नीको, जो दिनम ङु देरतक दूररेके 
घरमे रहकर आयी यीः पिकारा ओर मारा । यह देखकर 
उसकी मता बोटी--ष्वेटा ! यह देचारी निरपराध है, हसे 
क्यो मासतेहो? तम्हारीसख्ीदै, रख खो; निन्दा न क्यो, 
मेरी वात मानो । तत्र घोनी कहने क्गा--न्ने राजा राम 
नहीं हँ कि इसे रख द} उन्होने राक्षसे घरमे रदी हई 
सीताको फिरसे ग्रहण कर लिया, मेँ ठेखा नहीं कर सकता । 
राजा समर्थ होतादैः उसक्रा किया हुआ खारा काम न्याययुक्तं 
ही मानाजाता ह । दुसरे खेम पुण्यात्मा होः तो भी उनका 
कार्यं अन्याययुक्त ही समञ्च छिया जाता है ।› उसने वारंवार 
इस वातको दुहराया कि “मँ राजा राम नहीं हूं › उस समय 
सुम्ने बड़ा क्रोध हा, किन्तु सहसा आपका अदेदा सरण 
हो आया [ इ्व्यि मेँ उरे दण्डनदेस्का]; अवर यदि 
आप आशा दे तो मेँ उसे मार गिरा । यह वात न कहने 
योम्य ओर न्यायके विपरीत थी; तो भी यने पके आग्रह 
कह डाली है । अव्र इष विषयमे महाराज ही निर्णायक है जो 
उचित कर्तव्य हो, उसक्रा विचार करं । 


पातारूखण्ड | 
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गु्चरका यह वाक्य) जिसका एक-एक अक्षर महा- 
भयानक वज्नके समान सर्मपर आपात करनेवाला था, सुनकर 
श्रीरामचन्द्रजी वारंगार उच्छवास खीचते हुए उन सब 
दूतोसे बोठे--“भब तुमलोग जाओ ओर भरतको मेरे पास 
भेजदो) वे दूत इुखी होकर तुरंत दी भरतजीके भवनमे 
गये ओर वहाँ उन्होने भीरामचन्द्रलीका संदेश कह सनाया । 
श्रीरघुनाथजीका संदेश सुनकर बुद्धिमान्‌ भरतजी वड उतावली- 
के ताय राजसभामे गये ओर वर्ह दवारपारसे बोले-- भरे 
भ्राता कृपानिधान श्रीरामचन्द्रजी करदो दै १ द्वारपार्ने एक 
रतनिमित मनीहर गहकी ओर संकेत किया । भरतजी वरहा 
जा पहुचे । श्रीरामच^द्रजीको विकर देखकर उनके मनमें 
बड़ा भय दहं । उन्होने मदहाराजसे कदा--“स्वामिन्‌ ! 
सुखसे आराघनाके योग्य आपका यह सुन्दर मुख इस समय 





नीचेकी ओर क्यों छका हुआ है ? यह ओंयुओंसि भगा कैसे 
दिखायी दे रहा है १ सुस्े इसका पूरा-पूरा यथार्थ कारण 
बताये ओर आश्ञा दीज्यि, मै क्या कर १ भाई भरतने 
जव गद्गद वाणीसे इस प्रकार कषा, तव धर्मात्मा शरीरामचन्दरजी 
वोले--प्रिय बन्धु ! इस पृथ्वीपर उन्दी मनुष्योका जीवनं 


उत्तम दै, जिनके सुयशका विस्तार हो रहा हो । अपकीरतिके 
मारे हु्ट मनुष्योका जीवन तो मरे हके दी समान है । 
आज सम्पूर्णं संसारम विस्तृत मेरी कीतिमयी गङ्गा कषित 
हो गयी । इस नगरमे रहमेवारे एक घोवीने आज जानकीजी- 
के सम्बन्धको लेकर कुछ निन्दाकी बात कह डी हे; इसख््यि 
भाई ! बताओ, अब मँ क्या कर १? क्या आज अपने शरीरको 
त्याग दू या अपनी धमेपत्नी नानक्रीका दी परित्याग 
कर दूँ १ दोनोके ल्यि सुञ्े क्या करना चाद्ये, इस बातको 
ठीक-सीक वतताओ }› 

भरतजीने पू्ा-- आयं ! कौन है यह्‌ धोबी तथा इसने 
कोन-सी निन्दाकी बात कदी है १ 

तब श्रीरामचन्द्रजीने घोवीके महसे निकरी हुई खारी बार्ते 
जो दुतके द्वारा सुनी थी, महात्मा भरतसे कह सुनार्यीं । 
उने सुनकर भरतने दुःख ओर शोकम पडे दए भाई 
श्रीरामसे कहा--भ्वीयोद्रारा सुपूजित जानकी देवी लङ्काम 
अग्नि-परीक्तादारा शुद्ध प्रभाणित हो चुकी है । ब्रह्माजीने 
भी इन्दं शद्ध वतलाया है तथा पूज्य पिता स्वर्गीय 
महाराज दररथजीने भी इस वातका समर्थन किया 
है । यह सब होते हुए भी केवर एक धोवीके कहनेसे विद्व- 
वन्दित सीताका परित्याग कैसे किया जा सकता है १ ब्रह्मादि 
देवताओंने भी आपकी कीरतिका गान क्रिया है; वह्‌ इस 
समय सरि जगत्को पवित्र कर रही है  एेसी पावन कीति 
आज केवल एक धोवीके कहनेसे कषित या कलङ्कित कचे हो 
जायगी १ भला; आप अपने इस कस्याणमय विग्रहकां 
परित्याग क्यौ करना चाहते ह । आप दी हमरि दुःखोको 
दूर करनेवले दँ । आपके बिना तो हम सव सग आज दी 
मर जर्वेगे । महान्‌ अभ्युदयसे शोभा पानेवाटी सीताजी तो आप- 
के बिना क्वणभर भी जीवित नहीं रह सकतीं ¡ इसच्ि मेरा 
अनुरोध तो यदी है कि आप पतित्रता श्रीसीताक्रे साथ रहकर 
इस विदा राज्य-लक्षमीकी रघ्ता कीज्यि ।› 

भरतके ये वचन सुनकर वक्ताओंम श्रेष्ठ; परम धार्भिक 
शीरघुनायजी इस प्रकार ले-^मा्ं ! तुम जो कुछ कह 
रहे शो, वह धर्मसम्मत ओर युक्तियुक्त दै । परन्तु इस 
समय में जो वात कद रदा हू उसीको मेरी आज्ञा मानकर 
करो 1 मेँ जानता हू मेरी सीता अग्निद्रारा शुद्ध, पवित्र जौर 
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„ # अचंयस्व हषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्षिप्त पश्मपुरोण 





लोकपूजित है, तथापि मँ खोकापवादके कारण आज उसका 


त्याग करता हू । इसल्यि तुम जनककिरोरीको वन 





~~~ 


ठे जाकर छोड़ आओ । श्रीरामका यह आदेश सुनते दी 
भरतजी मूच्छित होकर पृथ्वीपर गिर पडे । 








सीताका अवाद करनेवारे धोवीके पूर्वन्मका वृत्तान्त 





वार्स्यायनजीने पू्ा--स्वामिन्‌ ! जिनकी उत्तम 
ीतिं सम्पूरणं जगत्‌को पवित्र करनेवारी है, उन्दी जानकीदेवीके 
प्रति उस धोव्रीने निन्दायुक्त वचन क्यो कदे ? इसका रदस्य 
बतल्महये । 

श्ेषजीने का- मिथिला नामकी महापुरीमे महाराज 
जनक राज्य करते थे । उनका नाम था सीरध्वज | एक 
वार वे यज्ञके ल्यि पृथ्वी जोत रहे थे । उस समय चौड 


1 0८1. 
) 





मुहटवाटी सीता ( फाल्के ्धंसनेसे बनी हूरई गहरी रेखा ) 
के द्वाग एक कुमारी कन्याका प्रादुर्भाव हुआ; जो रतिते भी 
वद्कर मुन्दरी यी । दक्षसे राजाफरो बड़ी प्रसन्नता हुई ओर 
उन्दने भुवनमोदिनी ओोभासे सम्पन्न उस कन्याका नाम 
सीता रख दिया । परम बुन्दरी सीता एक दिन सखियोके 
साय उद्याने वेल रदी थौ । वहो उन्हे शुक पक्षीका एक 


जोड़ा दिखायी दिया; जो बड़ा मनोरम था | वे दोनों पक्षी 
एक पर्वतकी चोरीपर बैठकर इस प्रकार वोल रदे ये- 
शृथ्वीपर श्रीराम नामे प्रसिद्ध एक वड़े सुन्दर राजा हेगे । 
उनकी महारानी सीताके नामसे विख्यात होगी । श्रीरामचन्द्र 
जी वद बुद्धिमान्‌ ओर वल्वान्‌ हग तथा समस्त राजाओको 
अपने वशचमे रखते हए सीताके साथ ग्यारह इजार वर्पो 
राज्य करेगे | धन्य है बे जानकी देवी ओर धन्य दै श्रीराम; 
जो एक दसरेको प्राप्त होकर इस पृथ्वीपर आनन्दपूर्वक 
विहार करगे । 
तोतेके उस जोडेको ेसी चात करते देख सीता- 
नेसोचाकिथ्ये दोनो मेरे दी जीवनकी मनोहर कथा 
कट रहे है । इन्द पकड़कर समी वर्ते पू । फसा विचार कर 





पातारलण्ड | 
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सुन्दर द, वुमरोग चुपकेसे जाकर इसे पकड़ ओ }? 
सचिर्यो उस पर्वत्तपर गयी ओर दोन सुन्दर पक्षियोको 
पकड़ ठायीं । लाकर उन्होने सीताको अर्पण कर दिया । 
सीता उन पक्षियोसे बोी--तुम दोनो बड़े सुन्दर हो; 
देखो; डरना नदीं ! बताओ ठम कौन हो ओर क्सि 
अयि हो १ राम कौन है १ ओर सीता कोन दहै! 
ठै उनकी. जानकारी कते हई १ इन सारी व्रातौको 
जस्दी-जद्दी बताओ । मेरी ओरसे वमे भय नदी होना 
चादिये ।› सीताके इस प्रकार पृछछनेपर दोनो पक्षी सव 
बति बताने क्गे--ष्देवि | वास्मीकि नामसे प्रसिद्ध एक 
बहुत व्डे महरि है जो धर्मकञोमे श्रेष्ठ माने जाति है । 
एम दोनो उन्दीके आश्चममे रहते है । सहर्पिने रामायण नाम 
का एक ग्रन्थ बनाया है, जो सदा ही मनको प्रिय जान पड़ता 
है । उन्दनि शिष्योको उख रामायणक्रा अध्ययन कराया दै । 
तथा प्रतिदिन वे सम्पूर्णं प्राणियोके हितम संलग्न रहकर उस 
रामायणके पर्योका चिन्तन किया करते द । रामायणका 
कलेवर वहत वड़ा दै । हमखोगोने उसे पूरा-पूरा सुना 
हे | बारंबार उसका गान ओर पाठ सुननेसे हमे भी उसका 
अभ्याष हो मयादै। राम ओर जानकी कोन दै, इस 
वातकरो हम व्रतति हं तथा इसकी भी सूना देते किं 
शीरामकरे साथ क्रीडा करनेवाली जानकीके विषयमे क्या- 
क्या बाति होनेवाली हे; तुम ध्यान देकर सुनो ] (मषिं शुष्य 
शद्धके द्वारा कराये हुए पुत्रष्टि-यसके प्रभावसे भगवाम्‌ विष्णु 
राम, लक्ष्मणः भरत ओर शतुघ्च--ये चार शरीर धारण कर 
प्रकट दोगे । देवाज्ञना्पे मी उनकी उत्तम कथाका गान करेगी । 
शीमान्‌ राम महिं विश्वामित्के साय भाई रक्षषणहित हाथ- 
मे धनुष ल्ि मिथिला पधारगे । उस समय वर्ह एक रेते 
धनुष्को, जिसका धारण करना दूसके लिय कठिन है, 
देखकर वे उसे तोड़ डाग ओर अप्यन्त मनोहर रूपवाली 
जनककरिशोरी सीताको अपनी पर्मपत्नीके रूपमे ग्रहण 
करेगे । फिर उन्दीके साय श्रीरामचन्द्रजी सपने विद्याड 
साम्नाज्यका पालन करगे }° ये तथा ओर भी बहुत-सी वात 


‰ सीताका अपवाद कस्नेवाठे धोकीके पूवेजन्मका वृत्तान्त ५ 
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वर्ह रहते समय हमरे सुनने आयी है । सुन्दरी ! हमने 
म्ह सव छु वता दिया | अव हम जाना चाहते द; 
हमे छोड दो 1 


कानौको अत्यन्त मधुर प्रतीत होनेवाखी पक्षियोकी ये 
वतिं सुनकर सीताने उन्दै मनमे धारण किया ओर पुनः 
उन दोनेसे इस प्रकार पृषछा--^ाम करदो होगे ? किसके 
पुत्र है ओर कैसे वे दुरुह.वेषमे आकर जानकीको ग्रहण 
करगे १ तथा मनुष्यावतारमे उनका श्रीविग्रह कैसा होगा 
उनके परश्च सुनकर शुकी मन-ही-मन जान गयीकियेदही 
सीता रै । उन पटचानकर बह सामने आ उनके चर्णोपर 
गिर पड़ी ओर बोटी--शरीरामचन्द्रजीका मुख कमलकी कली.- 
के समान सुन्दर होगा । ने बड़े-बड़े तथा खिले हुए पद्कजकी 
शोभाको धारण करनेवाङे होगे नासिका ऊँची; पतली ओर 
मनोहारिणी होगी } दोनो ओहै उन्दर ठंगसे परस्पर मिरी 
होनेके कारण मनोहर प्रतीत होगी । अजा धुटनोतक 
ल्टकी हई एवं सनको डभानेवाी होगी । गस शद्ध 
के समान सुशोभित ओर छोटा होगा } वक्षःस्थल उत्तम; 
चोडा एवं शोभासम्पन्न रोगा । उसमे श्रीवत्सका 
चह होगा । सुन्दर जेधो ओर कटिभागकी शोभा- 
से युक्तं उनके दोनों शुटने अत्यन्त निर्मल होगे; जिनक्ती 
भक्तजन जाराधना करेगे । श्रीरघुनाथजीके चरणारपिन्द भी 
परम शोभायुक्त होये; ओर समस्त भक्तजन उनकी सेवामे 
सदा संलग्न रहैगे } श्रीरामचन््रजी एता ही मनोहर रूप 
धारण करनेवाले दँ । मे उनका क्या वैन कर सकती ह । 
जिसके शो मुख दैः बह भी उनके गुणोका वखान नहीं कर 
सकता । फिर हमार-जेसे पक्षीकी क्या चिसात दे । परम सुन्दर 
रूप धारण करनेवाली खवण्यमयी लक्ष्मी भी जिनकी स्क 
करके मोहित हो गयी, उन्दे देखकर प्रध्वीपर दृशठरी कौन 
लीः जो मोदित न हो । उनका वल ओर पराक्रम मदान्‌ 
द । वे अत्यन्त मोहक रूप धारण करनेवलि ह ! मे श्रीरामका 
कतिक वर्णन करं । वे सव्र प्रकारके रेशवर्यमय शुच युक्त 
दे 1 परम मनोर रूप धारण करनेवाली वे जानकीदेवी धन्य 
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# अचयस्व ृष्रीकेदां यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्षिप्त पश्चपुराण 








==. 


है जो श्रीरघुनाथजीके साथ हजारो वर्षोतक प्रस्नतापूर्वक 
विददार करेगी । परन्तु सुन्दरी ! ठम कौन हो १ दम्दारा नाम 
क्या है; जो इतनी चरता ओर आदरके साथ श्रीराम- 
चन्द्रजीके गुणो का कीर्तन सुननेके स्थि प्रश्न कररहीदहो। 


पक्चियोक्री ये वात सुनकर जनककरुमारी सीता अपने 
जन्मक्री ठडित एषं मनोहर चर्चां करती हुई बोरीं--“जिसे 


तुमलेण जानकी कह रहे हो, वह जनककी पुत्री मेदी हं 
मेरे मनको छभानेवाले श्रीराम जब्र यहो आकरे म्चे स्वीकार 
करेगे, तभी मैँ त॒म दो्नोको छो्गीः अन्यथा नही; क्योकि 
तमने अपने वचनसे मेरे मनमे छोभ उत्पन्न कर दिया दै । 
अच त॒म इच्छानुसार देल करते हुए मेरे धरमे सुखसे रदो 
ओर मीटे-मीठे पदार्थं भोजन करो । यह्‌ सुनकर सुग्गीने 
जानकीसे कहा-- “साध्वी | हम वनके पक्षी है, पेडपर रदते 
है ओर सर्वत्र विचर करते है । हमे वुम्दारे घरमे सुख नही 
मिलेगा । मेँ ग्िणी हँ, अपने स्यानपर जाकर वरचे पैदा 
करी । उसके वाद फिर तुम्हारे यदो आ जाऊंगी ।› 
उसके एेसा कहनेयर भी शीताने उसेन छोड़ा । तवर उसके 
पत्तिने विनीत वाणीम उत्कण्ठित होकर कदा--“सीता ! मेरी 
सुन्दरी भार्याको छोड़ दो । इसे भ्यो रख रही हो । शोभने ! 
यह गर्भिणी दै) सदा मेरे मनम वसी रहती दै । जब यह्‌ 
बर्चोको जन्म दे लेगी) तव मेँ इते ठेकर फिर वुम्हारे पास 
आ जाऊंगा ।› तोतेफे एेसा कहनेपर जानकीने कहा- 
'्महामते ! वम आरामसे जा सकते हो, मगर तुम्हारी यह 
भाया मेरा प्रिय करनेवाी है । मै इसे अपने पास बड़े सुखसे 
रूरी । 


यद सुनकर पक्षी दुखी दो गथा । उसने कषणायुक्त 
वाणीम कदा--ध्योगी लोग जो वात कहते है; बह सत्य ही 
हे-किसीसे कुछ न कै, मौन शेकर रदे; नहीं तो उन्मत्त 
प्राणी अपने वचनरूपी दोषके कारण ददी बन्धनमे पडता है । 
यदि इम इस पर्वते ऊपर ब्रैठकर वार्ताछाय न करते होते 








तो हमारे स्यि यदह बन्धन कैसे प्राप्त होता । इसल्यि मौन 
ही रहना चाये ।› इतना कहकर पक्षी पुनः ब्रोख-- (सुन्दरी ! 
म अपनी इस भार्याके त्रिना जीवित नहीं रह सकता, इसल्यि 
इसे छोड़ दो सीता! तुम व्रडी अच्छीहो [ मेरी प्रार्थना 
मानले] | इसतरह नाना प्रकारकी बातत कहकर उसने 
समन्नायाः किन्तु सीताने उसकी पल्लीको नदी छोड़ा । तव 
उसकी भार्यानि क्रोध ओर दुःखसे आकुल होकर जानकीक 
लाप दिया--“अरी | जि प्रकार तु न्ने इ समय अपने 
पतिते विल्ग कर रही दैः वैसे दी तुन्न स्वयं भी ग्मिणीकी 
अवस्थामे श्रीरामसे अलग होना पड़ेगा ।› यो कहकर पति. 
वियोगके शोकसे उसके प्राण निकर गये ] उसने श्रीरामचन्द्रजी- 
का स्मरण तथा पुनः-पुनः राम-नामका उचारण करते हुए प्राण- 
त्याग किया था; इरुख्यि उसे ठे जानेके स्यि एक युन्दर 
विमाने आया ओंर वह पक्षिणी उपर वेठकर भगवानूके 
घामको चली गयी | 


भार्याकी मृत्यु हो जानेपर पक्षी गोकसे आतुर होकर 
बोख--्भ मनुष्योसे भरी हई श्रीसमकी नगरी अयोध्याम 
जन्मर्दगातथामेरे दी वा्यसे उद्वेगमे पड़कर इसे पतिके 
वियोगकां भारी दुःख उठाना पडेगा } यह ककर 
वह चला गया ] क्रोध ओर रीताजीका अपमान करनेके 
कारण उस्का धोवीकी योनिमे जन्म हुमा | जो बडे 
रोगोकी बुराई करते हुए करोधयपूर्वक अपने प्रार्णोका 
परित्याग करता हैः वह द्विजेमिं श्रेष्ठी क्यो नहो, मरनेके 
बाद नीच-योनिमे उत्पन्न होता ह } यही ब्रात उस तेति 
स्यि भी हई | उस धोवरीके कथनसे ही सीताजी निन्दित 
हुई ओर उने पतिसे वियुक्त होना पड़ा । धोबीके रूपमे 
उत्पन्न हुए उस तोत्तका शाप दी खीताकरा पतिते विरोह 
करानेमे कारण हुआ ओर इसीसे वे वनमे गयी । विप्रवर | 
विदेहनन्दिनी सीताकरे सम्बन्धमे तुमने जो बात प्रू्धी थी 
वह कह दी । अव्र किर आगेका उततान्त कहता हूः इनो । 


“~= -- 
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पादाढलण्ड] शीतजीके त्यागकी बातसे शतघ्तकी मूच्छी; वाट्मीकिके आश्चमपर लब राका जन्म # ५९ 
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सीताजीक् त्यागदी वातसे शुकी भी मृच्छ, रक्ष्मणका दुःखित चित्तसे सीताको जंगरम्‌ 
छोडना ओर वाल्मीकिके आश्रमपर रुव-ङुशका जन्म एवं अष्ययन 
----- न्ह 


श्षेषजी कते है- सने ! भरतको मूच्छित देख 
भ्ीखुनाथजीको वड़ा दुःख हआ, उन्दने दाखालसे कहा-- 
श्नुपरकरो शीघ्र मेरे पास बुला लाभो 1› आज्ञा पाकर वह 
क्षणभस्मे शञचुव्नको बुला लया । अते दी उन्होने भरत- 
करो अचेत ओर श्रीरघुनायजीको दुखी देखा; इससे उन्द भी 
वड़ा दुःख हया ओर वे श्रीरामचन्द्रजीको प्रणाम करे बोटे- 
४आर्यं ! यद कैसा दारुण दद्य दै १ तव श्रीरामने धोवीके 
मुखसे निकला हा वदं लोकर्निन्दित वचन कह सुनाया तथा 
जानकीको त्यागनेका विचार भी प्रकट किया | 


तव शाच्रघ्ने कष्टा-- स्वामिन्‌ ! आप जानकीजीके प्रति 
यह केसी कठोर वात कह रदे है ! भगवान्‌ सूर्यका उदय सारे 
संसारको प्रका पर्ुचानेके ल्ि होता दै; किन्तु उस्छओंको वे 
पसंद नदीं आति, इससे जगतूकी क्या हानि होती ह १ इसल्थि 
आप भी सीताको खीकार करर, उनका त्याग न करर; क्योकि 
वे सती-साध्वी खी है । आप कृपा करके मेरी यद वात 
मान ठीज्यि | 


महात्मा शनरुघ्नकी यह वात सुनकर श्रीरामचन्द्रजी 
वारंवार वदी ( सीताके त्यागकी ) बात दुदराने ख्मेः जो 
एकं वार भरतसे कह चुके थे । भार्दकी वह कटोर 
चात सुनते दी शतरुष्न दुःखके अगाध जल्मे इव गये 
ओर जड़से कटे टुएट बरृक्षकी भति मूर्च्छित दोकर पृथ्वी 
पर गिर प्के । भाई शत्रुघ्नको भी अचेत होकर 
गिरा देख श्रीरामचन्द्रजीको बहुत दुःख हुमा ओर वे 
दारपाल्ते बोले-जाजोः लक्षमणको मेरे पास बुला 
खञं 1 द्वारालने ल्क्मणजीके मदल्मे जाकर उनसे इस 
प्रकार निवेदन किया--प्सरामिन्‌ ! श्रीरधुनाथजी आपको 
याद कर रदे हँ ।: श्रीरामका अदेश सुनकर वे शी 
उनके पास गवे । वरहो भरत ओर रानुघ्को मूर्छित तथा 
भ्रीरामचन्द्रजीको दुःखंसे व्यार देखकर लक्ष्मण भी दुखी 
दो गये । वे श्रीरघुनायजीे वोले--ष्राजन्‌ ! यह मूर्छ आदि- 
का दारुण हृदय कैसे दिखायी दे रहा 


? इसका सव कारण 
मुञ्चे सीघ वतादये | 


उनके एेसा कदनेपर महाराज श्रीरामने लकष्षणको वद्‌ सारा 


दुःखमय वृत्तान्त आरम्भसे दी कह सुनाया । सीताके परित्याग- 
से सम्बन्ध रखनेवाली वात सुनकर वे वारंवार उच्छवास 
खी चते दए सन्ने हो गये । उन्द कुछ भी उत्तर देते न देख 
श्रीरामचन्द्रजी दोकसे पीड़ित होकर बोके--“म अपयशसे 
कलद्कित हो इस प्रथ्वीपर रहकर क्या करूगा । मेरे बुद्धिमान्‌ 
भ्राता सदा मेरी आज्ञाका पालन करते थै, किन्तु इस समय 
दुभाग्यवदय वे भी मेरे प्रतिकूल बाति करते हैँ । कर्द जाँ १ 
केसे करू १ पृथ्वीके सभी राजा मेरी हसी उडयेगे | 
श्रीरामको एेसी वाते करते देख लक्ष्मणने ओं रोककर व्यथित 
खरमे कदा--“खरामिन्‌ ! विषाद न कीनि | म अभी उस 
धोवीको बुखाकर पूता हू संसारकी सभी स्यामे श्रेष्ठ 
जानकीजीकी निन्दा उसने कैसे की है १ आपके राज्यमें किसी 
छोटे-ते-छोटे मनुष्यको भी वल्पूर्वक कष्ट नहीं पर्हुचाया जाता । 

अतः उसके मनम जिस तरह प्रतीति हो, जेषे वद संतुष्ट रदे 

वैसा ही उसके साथ नर्ताव कीन्यि [ परन्तु एक वार उससे 

पूना आवश्यक ह ] । जनककुमारी सीता मनसे अथवा 

वाणीसे भी आपके सिवा दुसरेको नदीं जानती; अतः उन 

तो आप स्वीकार दी करर, उनका त्याग न कर | मेरे ऊपर 

क्रुपा करके मेरी वात मारने ।› 


एेसा कहते हुए लक्ष्मणसे शीरामने शोकाठुर होकर 
फदा--“भाई ! मै जानता हूँ सीता निष्पाप है; तो भी 
रोकापवादके कारण उसका त्याग कर्गा | खोकापवादसे 
निन्दित हयो जानेपर मँ अपने शरीरको भी व्याग सकता रह 
फिर घरः पुत्रः मित्र तथा उत्तम वैभव आदि दुसरी-दूसरी 
वस्तुरओकी तो वात ही क्या दै } इस समय धोबीको बुलाकर 
पूनेकी आवश्यकता नही दे । समय आनेपर सव कुछ 
अपने-आप हो जायगा; रोगोके चित्तम सीताके प्रति सयं 
ही प्रतीति दो जायगी । जेषे कच्चा घाव चिकित्सके योम्य 
नदीं होताः समयानुसार जव वह पक जाता है तभी दवासे 
नष्ट ह्यत दहै, उसी यकार समयसे टी इस कलडका माजन 
दोगा । इस समय मेरी आश्ञाका उचछछद्न न कये । पतिव्रता 
सीताको जंगल्मे छोड आयो ।› यह आदेश सुनकर लक्ष्मण 
एक क्षणतक गोकाकुर दो दुःखम द्वे रदे, फिर मन-दी-मन 
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विचार किया--प्परञुरामजीने पित्ताकी आज्चासे अपनी माता- 
काभी वध कर डाला था; इससे जान पडता दैः गुखजनकी 
आक्षा उचित हो या अनुचित, उसका कभी उच्टद्धन न्दी 
करना चादिये ¡ अतः श्रीरामचन्द्रजीका प्रिय करनेके चयि 
मुप्मे सीताका त्याग करना ही पड़ेगा 

यह्‌ सोचकर लक्ष्मण अपने भाई श्रीरधुनायजीसे वोटे- 
८युत्रत ! गुखुजनके कटमेसे नदी करने योग्य कायं भी कर 
ठेना चाहिये; किन्तु उनकी आश्चाका उछछद्वन कदापि उचित 
नदीं है । इसलिये आप जो कुछ कहते, उस अदिदाकारये 
पारन कलगा | ख््मणके मुखसे एषी वात सुनकर श्रीरघुनाथ- 
जीने उनसे कदा--ष्वहुत सच्छा; वहूत अच्छा; महामते! 
तुमने मेरे चित्तको संवष्ट कर दिया । अभी-अभी रतिर्मे 
जानकीने तासी खिर्योके दर्खनकी इच्छा परक्रटकी थी; दसी 
लियि उसे रथपर व्रिठाकर जंगख्मे छोड आओ।2 फिर 
सुमन्त्रक बुनकर उन्दने कह्ा-“मेरा रथ अच्छे-अच्छे 
धोड़ ओर वरस्ोसि जाकर तैयार करो ।; श्रीरघुनाथजीका 
आदेश सुनकर वे उनक्रा उत्तम स्थ तैयार करके ठे आये । 
रथक्रो आया देख भ्रातरू-भक्त लक्ष्मण उपर स्वार दए 
ओर जानकीजीके मदल्की ओर चले । अन्तःपुरमे पर्हुचक्र 
वे भिथिटेशकुमारी तसि बोटे--भ्माता जानकी! 
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श्रीरघ्ुनाथजीने मुञ्चे आपके महल्मै भेजा दै । आप 
तापसी छियेकि दर्शनकरे ययि वनम चचख्ि 1; 


£ अर्चयस्व हपीकेशं यदीच्छसि पर पदम्‌ 


[कानन मम ४४१११ ज 
+~. 





[ संक्षि पद्मपुराण 





जानकी वोर्टी--श्रीरधुनायजीके चर्णोका चिन्तन 
करनेवाली यद महारानी मैथिली आज धन्य हो गयी; जिखका 
मनोरथ पूरणं करनेके ल्यि खामीने लदमणको मेजा हे ! जज 
म वनम रदनेवाटी छन्दरी तपखिनिर्योकोः जो पतिको दी 
देवता मानती हँ, मस्तक घ्चुकाेगी ओर वल्ल आदि 
अर्पण करके उनक्री पूजा करूंगी । 

रे ककर उन्दने ख॒न्दरयुन्दर वचर वहुमृस्य 
आभूपणः नाना प्रकारके रक, उज्ज्वल मोती; कपूर आदि 
स॒गन्धित पदार्थ तथा चन्दन आदि सखो प्रकारकी विचित्र 
वस्तु खाथले रखी | ये सारी चीजे दासिर्योके हार्थो उठवाकर 
वे लक्ष्मणकी ओर चीं | अभी धरका चोकठ भी नही लधने 
पायी थींकि क्डखड़ाकर गिर पदी । यह एक अपदाक्रुन 
था; परन्तु वनर्मे जानकी उक्कण्ठाके कारण सीताजीने इपर 
विचार नदीं किया । वे अपना भिय कायं करनेवाठे देवरसे 
वोखी--‹वत्स ! करटो वह्‌ रथ दै, जिसपर मुद्चे ठे चलोगे ¢ 
टक्मणने सुवर्णमय रथकी जर संकेत किया ओर जानङीजीके 
साथ उपर व्रैठकर सुमन्त्रस वोले--'चलाओ षोडोको 1 
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इसी समय सीताका दादिना नेत्र फक उठा, जो भावी 
दुःखकी सूचना देनेवास्म था । साथ दी पुण्यमय पक्षी विपरीत 
दिद्यासे होकर जाने खगे । यद सव देखकर जानकीने देबगसे 
कहा--“वत्स ! मँ तो तपखिनिरयोके द्नकी इच्छसे, यात्रा 
करना चाहती टू पिरिये दुःख देनेवाठे अपराकुने क्सेदा 
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पाताङखण्ड} शसीताजीके त्यागकी वातस शशरुघ्रकी मूच्छीःवाटमीकिके माश्नरमपर व-कुशका जन्म # ४६१ 


रहे है ! श्रीरामका, भरतका तथा तुम्हारे छोटे भाई शनुष्नका 
कल्याण हो; उनकी प्रजामे सर्वत्र शान्ति रहे कही कोई 
विष्ट्व या उपद्रव न हो |> 

जानकीजीको एसी वातै कसते देख खक्ष्मण कुछ वोर न 
सके; ओसुअओंसे उनका गला भर आया । इसी प्रकार आगे 
जाकर सीताजीने फिर देखा; बहुत-से गग बायीं ओरसे घूमकर 
निक्लेजारहे है । वे भारी दु्खकी सूचना देनेवाले थे । 
उन्हे देखकर जानकीजी कहने ल्गी--आज येग्रग जो मेरी 
बायीं ओरसे निकल रहे है, सो ठीक ही दै; श्रीरामचन्द्रजीके 
चरर्णोको छोड़कर अन्यत्र जानेवाखी सीताके व्यि एेसा होना 
उचित ही है | नारिर्योका सवरस बड़ा धर्म है--अपने स्वामीके 
नरर्गोका पूजन, उसीको छोड़कर म अन्यच्र जा रदी 
अतः मेरे ्थिजो दण्ड मिटे, उचित दही है। इस प्रकरार 
मागमे पारमार्थिक विचार करती हुई देवी जानकीने गद्धाजी- 
को देखा; जिनके तपर सुनि्योका समुदाय निवास करता है । 
जिनके जल्कणोकरा स्प्चं होति ही सादि-रारि महापातक पला- 
यन कर जाते है--उन्द वहाँ चारौ ओर अपने रहने योग्य 
कोई स्थान नहीं दिखायी देता । गङ्खाफे किनारे पूर्हुचकर 
ल्षमणजीने रथपर वदी हुई सीताजीसे ओस्‌ वहाते हुए कहा-- 
'्मामी | चलो, कयौ भरी हुईं गङ्गाको पार करो }› सीताजी 
देवरकी व्रात सुनकर तुरंत रथसे उतर गयीं । 

तदनन्तर नावे गङ्गा पार होकर लक्ष्मणजी जानकीजीको 















( ५ न्भ (ह) \ ष 

९ 2 \ 

# र | । 

न „ „= | 
६ ~ ष ह ( । 


,१५९ 
न 
म 


च 
शि 












9 ौ 
9: ९ 1 क 
1111 
नैर च ५ ४३५ 


५ / 
(प 









॥ ~~~ ष ग 
४ + 1, 7 ~ । [~ 
| 1175 £~ -& 2 पि 4 


/ रः 











साथ चख्ियि वनम चे । वे श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञाका पालन 
करनेमे कुराल ये; अतः सीताको अत्यन्त भयंकर एवं दुःखदायी 
जंगम ठे गवे-जर्हो बवूख, खैरा ओर धव आदिक 
महाभयानक बृ्ष थे; जो दावानर्से दग्ध होनेके कारण 
सूख गये थे ! रेखा जंगल देखकर सीता भयके कारण 
बहुत चिन्तित हुई । कौस उनके कोमल चरणोमे घाव 
हो गये । वे लक्ष्मणे बोलीं “वीरवर ! य्ह अच्छे-अच्छे 
चछुषि-मुनिरयोके रहने योग्य आश्रम मुञ्चे नहीं दिखायी देते; 
जो नेर्तोको सुख प्रदान करनेवाले हैँ तथा महर्षियोकी तप- 
स्विनी खियोके भी दर्यन नदीं होते । यर्हो तो केवर भयंकर 
पक्षी, सूखे दृक्ष ओर दावानक्से सव्र ओर जलता हुमा यह 
वन ही दृष्टिगोचर हो रहा है । इसके सिवा; मेँ तुमको भी 
किसी भारी दुःखसे आतुर देखती हू । वुम्दारी अखं 
जखओंसि भरौ दै, इनसे व्याङुलताके भाव प्रकट हते है 
ओर मुञ्चे भी पग-पगपर हजारो अपकुन द्विखायी देते दै । 
सच व्रताओः क्या वात है £ 


सीताजीके इतना कहमेपर भी रक्ष्मणजीके मुखसे कोई भी 
वात नहीं निकी, वे चुपचाप उनकी ओर देखते हुए खड़े 
रहे । तव जानकीजीने वार॑वार प्रन करके उनसे उन्तर देनेके 
च्यिवड़ा आग्रह किया | उनके आग्रहपूर्वक पूठनेपर 
रक्षपणजीका गल भर जाया । उन्होने मोक प्रकट करते हूए 
सीताजीको उनके परित्यागकी ब्रात बतायी । मुनिवर {वह वके 
ठल्य कठोर वचन सुनकर सीताजी जडसे कटी हुई रताकी 
भोति पृध्वीपर गिर पड़ी । विदेहङ्कमारीको प्र्वीपर पड़ी 
देख लक्ष्मणजीने पर्लवोसे हवा करके उन्हे सचेत करिया । होशमे 
आनेपर जानकीजीने कदा-- “देवर ! मुद्चसे परिहास न करो । 
मेने कोई पाप नहीं किया दै, परर श्रीरघुनाथजी मुञ्चे कैसे 
छोड देगे । वे प्रम बुद्धिमान्‌ ओर महापुरुष है मेरा त्याग 
कंसे कर सकते दै । वे जानते है मै निष्पाप दू; फिर भी एक 
धोवीके कहनेसे मने छोड़ देगे १ [ एेसी आश्चा नही दे |] 
इतना कदते-कदते वे फिर वेदो दो गर्यी । इस वार उन्हे 
मूच्छित देख लक््मणजी पूट-एूटकर रोने लगे जव पुनः 
उनको चेत हाः तवर लक्ष्मणको दुःखे आतुर ओर रुडकण्ठ 
देखकर वे बहुत दुखी दुई ओर वो्ली--“ुमित्रानन्दन | 
जाओ त॒म धर्मके स््ररूप ओर यदके सागर श्ीरामचन्द्रजीसे 
तपोनिधि वसिष्ठमुनिके सामने दी मेरी एक वात पूखना- 
ध्नाथ | यह जानते हुए भी कि सीता निष्पाप है, जो आपने 
चे त्याग दिया द, यह वृ्तव आपकर कुक अनुरूप हुखा 
देया शास्र-ज्ञानकाफठ दहै १ मे सदा आपके चरेिदी 
अनुराग रखती हू; तो भी जो आपके द्वारा मेरा त्याग हुमा 
टे; इसमे आपका कोई दोष नदी टै | यद सव मेरे भाग्य 
दोपसे हू दै, इममे मेरा प्रारस्धही कारण है| नीरवर | 
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ऋ सयस्व हषीके यवीन्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्चिघ्त पद्यपुखण 








आपका सदा ओर सर्वत्र कल्याण दो । मँ इस वनमे आपका 
ही स्मरण करती हुई प्राण धारण करसंगी । मनः वाणी ओर 
क्रियाकरे द्याया एकमात्र आप ही मेरे सर्वोत्तम आराध्यदेव ई । 
रघुनन्दन ! आपके सिवा ओर सव कु मने अपने मनसे 
तुच्छ समद्चा दै | मेदवर ! प्रव्येक जन्मे आप ही मेरे पति 
हौ ओर मै आपके ही चरणके चिन्तने अपने अनेको पापौ- 
का नाद्य कर आपङ़ी सती-साध्वी पत्नी वनी रर यदी 
मेरी प्रार्थना है ।› । 
लक्ष्मण ! मेरी सासुओरे भी यह सदे कटना-- 
(माता ! अनेको जन्तुञोसे भरे हुए इम घोर जंगल्मे 
आप सव्र लोमेकि चरणोका स्मरण करती हू । में गर्भवती हूः 
तो भी महात्मा रामने मुञ्चे इस वनमे त्याग दियादे । 
(तोमित्रे | अव तुम मेरी बात सुनो ~ श्रीरघुनाथजीका कल्याण 
हो । मे अभी प्राण त्याग देती किन्तु विवश ह; अपने गर्भमे 
श्रीरामचन्द्रजीके तेजकी रध्वा कर रदी । दुम जो उनके 
वचनोको र्णं करतेदोःसो ठीक दही दै; इससे वुम्दाग 
कल्याण होगा । तुम श्रीरामके चरणकमरकि सेवक ओर 
उनके आधीन हो, अतः तुम्हे एेसा दी करना उचित है ! अच्छा; 
अव श्रीरामचन्द्रजीके समीप जाओ; वुम्दारि भार्म मद्खल्मय 
हो } मुक्षपर कृपा करफे कभी-कभी मेरी याद करते रहना 1: 


इतना ककर सीताजी लक्षमणजीके सामने दी अचेत हो 
प्रध्वीपर गिर णडं । उन्दै मूच्छित देख लक्मणजी पुनः दुःखम 
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द्रव गये ओर वख्रके अग्रभागसे पंखा चलने लगे । जव होमे 
आयी, तवर उन्द प्रणाम करे वे वोे-ष्देवि ! अवरर्मे 
श्रीरामके पास जाता हू वर्ह जाकर मँ आपका सव संदेश 
करहटरगा । आपके समीप ही महर्षिं वास्मीकिका व्रहुत बड़ा 
आश्रम है ।› यों कहकर लक्षमणने उनकी परिक्रमा की ओर 
दुःखमग्न हो ओसू. वहाते हुए वे महाराज श्रीरामकरे पास चल 
दिये । जानकीजीने जाति हुए देवरकी ओंर विसित्त दृष्टि 



















देखा ! वे सोचने लगी-- (महाभाग लष्मण मेरे देवर है 
शायद परिहास करते हौ; भला; श्रीरघुनाथनी अपने प्राणोते 
भी अधिक्र प्रिय सुञ्च पापरदित पल्लीको कैसे त्याग सकते है ।› 
यही चिचार करती दुई वे निर्निमेष ने्रोसे उनकी ओर देखती 
रही; किन्तु जव वे गङ्धाके उस पार चके गये, तव उन्द 
सवथा विश्वास टो गया क्रि सचमुच ही मँ व्याग दी गवी। 
अव मेरे प्राण वर्चैगेयानर्हीः, इस संशयमे पड्कर वे 
प्रथ्वीपर गिर पड़ीं जर तत्काल उन्दे मृच्छनि आ दवाया । 


उस समय हंस अपने पंखेसे जल लाकर सीताके शरीर- 
पर सव्र ओरसे छिड़कनेः टगे । पूरोकी सुगन्ध ल्यि मन्द्‌-मन्द्‌ 
वायु चलने लगी तथा द्यथी भी अपनी सूर्ोमि जल लिये स्वं 
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ओरते वहो आकर खड़े दो गये, मानो धूलिते भरे हुए सीताके 
` शरीरके धोनेके स्थि आये हौ } इसी समय सती सीता दशमे 
आयीं ओर वारंवार राम-रामकी रट र्गाती हुई बडे दुःखसे 
विराप करने ल्गी-ष्दा राम ! हा दीनबन्धो | हा 
करुणानिधे ॥ बिना अपराधके ही क्यो भुस इस वनम त्याग 
रदे दो ।› इस प्रकारकी बहुत-सी वातं कहती हुई वे बार-बार 
विलाप करती ओर इधर-उधर देखती हुई रह-रदकर मूच्छित 
हो जाती थी । उस समय भगवान्‌ वाल्मीकि िष्योके साथ 
वनमे गये थे। वरहा उन्हे करुणाजनक स्वरम विलाप 
ओंर रोदन सुनायी पड़ा । वे रिष्योसे बोले--वनके भीतर 
जाकर देखो तो सही; इस महाघोर जंगल्मै कोन रो रहा 
है १ उसका स्वर दुःखसे पूणं जान पड़ता है । सुनिके मेजने- 
से वे उस स्यानपर गयेः जह जानकी राम-रामकी पुक्रार 
मचाती हई अखुओमे इव रदी थी } उन्हे देखकर वे रिष्य 
उक्तण्ठावश्च वास्मीकि मुनिके पास छोट गये } उनकी बातें 
सुनकर मुनि स्वयं दी उस स्थानपर गये । पतित्रता जानकीने 


व्नलवच्यत्वकत -____---------------------------------न जज --~---~-------- --~ 








देखा एक महर्षिं आ रहे ई, जो तपस्याके युञ्च जान पडते 
ह । उन्दे देख सीताजीने दाथ जोड़कर कदा--“्रतके सागर 
ओर वेदोके साक्षात्‌ खरूप महर्षिको नमस्कार दै ।› उनके 
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यो कटनेपर मदर्षिने आशीर्वादके द्वारा उन्दं प्रसन्न करते 
हुए कदा--तरेटी | ठम अपने पतिके साथ चिरकालतकं 
जीवित रो । ठं दो सुन्दर पुत्र प्राप्त हो । बताओ, ठम 
कोन हो ? इस भयङ्कर वनमे वर्यो आयी हो तथा क्यो एेसी हो 
रही हो १ सव कु बताओ, जिसे म वुम्दारे दुःखका कारण 
जान सवृ ।› तवर श्रीरघुनाथजीकी पती सीताजी एक दीष 
निशश्वास ठे कोपती हुई करुणामयी वागीमे बोरी -- (म्प | मुञ्च 
श्रीरधुनाथजीकी सेविका समश्चिये। मै चिना अपराधके दी त्याग 
दीगयीर्हू। इसका कारणक्या हैः यदह मँ विल्छुल नदी 


जानती । श्रीरामचन्द्रजीकी आक्ञासे लक्ष्मण सुनने यहो छोड़ 
गये दहै) 


वाटमीकिजी बोङे--विदेदकुमारी ! ससे अपने पिताका 
गुर समस्नोः मेरा नाम वास्मीकि है 1 अव दम दुःख न करो; 


दद ऋ अर्चयस्व हृषीकं यशर 





मेरे आश्रमपर आओ | पतितरते ! तुम यही जानो कि दूसरे 
स्थानपर वना हुञा मेरे पिताकरा दी यह धर ह । 
सती सीताका मुख योकके ओसुसि भीगा था | मुनिका 
सान्सवनापूरणं बचन सुनकर उन्दँ कुछ सुख मिला । उनके 
नेतरोमि इस समय भी दुःखकरे ओस्‌ छलक रहे थे । वास्मीकिजी 
उन्दे आश्वामन देकर तापसी च्ियोसे भरे दए अपने पवित्र 
आश्रमपर ठे गये । सीता महर्पिके पीरे-षीछे गर्यीं ओर वे 
मुनिसभुदायसे भरे हुए अपने आश्रमपर पर्हरुचकर 
तापरसियोते व्रले-“अपने आश्रमपर जानकी आयी हैँ [ उनका 


घछ्वागत करो ] ।' महामना सीताने सव तपस्विनिर्योक्रो प्रणाम 
किया ओंर उन्दने भी प्रपन्न होकर उन्द छातीसे लगाया । 
तपोनिधि वाल्मीकिने अपने शिष्योसे का--प्तुम जानकीके 
च्यि एक सुन्दर पर्णशाला तैयार करो ।› आज्ञा पाकर उन्दनि 
पर्ता ओर लकये द्वारा एक खुन्दर कुटी निर्माण की । 
पतित्रता जानकी उसीमें निवास करने लगीं | वे वास्मीकि 
मूनिकी रदृ वजाती हुई फलाहार करके रहती थीं तथा 
मन ओर वाणी निरन्तर राम मन््रका जप करती हुई दिन 


छलि परं पदूम्‌ ॐ [ संक्षिप्त पद्मपुराण 








व्यतीत करती थीं । समय आनेपर उन्दने दो सुन्दर पु्ौको 
जन्म दिया, जो आक्रति श्रीरामचन्द्रजीके समान तथा 
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अश्चिनीकुमारौकी भति मनोहर थे । जानकीके पुत्र होनेका 
समाचार सुनकर सुनिको वड़ी प्रसन्नता हुई । वे मन्घ्वेत्ताओंमे शष्ठ 
येः अतः उन वारकोके जातकर्म आदि संस्कार उन्दने दी सम्पन्न ` 
किये | मदि वाल्मीकिने उन वाल्कोके संस्कार-सम्बन्धी सभी 
कर्म कुदो ओर उनके ख्वौ ( टको ) दारा दी क्यि थे; अतः 
उर््दकि नामपर उन दोनेोका नाम क्रमदः कुश ओर ख्वरखा । 
जिस समय उन शुद्धात्मा महिने पुत्रका मङ्गल-कारयं सम्पन्न 
किया, उख समव सीताजीका हदय आनन्दसे भर गया | उनके 
मुख ओर नेत्र भ्रसन्नतासे खिर उठे । उसी दिन छ्वणासुरको 
मारकर शत्रुव्नजी भी अपने थोडधे-खे सेनिकोके साथ वाल्मीकि 
मुनिके सुन्दर आश्रमपर राननिमे आये थे | उस समय वाल्मीकि- 
जीने उन्दै सिखा दिया था कि (तुम श्रीरघुनाथजीको 
जानकीके पुत्र दोनेकी वात न वतानाः मँ दी उनके सामने 
सारा वृत्तान्त कर्टरंगा ।' 

जानकीके षे दोनौ पुत्र बर्हो बढ़ने ल्गे | उनका रूप 


पतारसख्रण्ड |] 








वडा ही मनोहर था । सीता उन्दर कन्दः मूक ओर फर खिला- 
कर युष्ट करने ठ्गीं । वे दोनों परम सुन्दर ओर अपनी रूप- 
माधुरीसे उन्मत्त वना देनेवले थे । युद्घपक्षकी प्रतिपदाके 
चन्द्रमाकी भोति मनको मोहनेवाटे दोनो कछुमायैक्रा समयानुसार 
उपनयन-संस्कार हुआ इससे उनकी मनोहरता ओर भी वद्‌ 
गवी | मह्रं वास्मीकिने उपनयनकरे पश्चात्‌ उन्दैं अङ्गौसदित 
वेद्‌ ओर रहस्योसदित धनु्वैदका अध्ययन कराया } उसके बाद 
सरित रामायण-काव्य भी पदाया ! उन्होने दी उन वाख्क- 
को सुवर्णभूषरित धनुष प्रदान क्ये, जो अभेद अर श्रेष्ठ 
ये } जिनकी प्रव्यञ्चा वहूत ही उत्तम थीतथाजो रघु 
समुदायकरे स्यि अत्यन्त भयंकर ये । धनुप्रके साथ दी वार्णोसे 
भरे दौ अक्षय तस्करः दो खड्ग तथा बहुत-सी अमेय 
ठा भी उन्होने जानकीक्ुमायैकी अर्वण क्ये } धनुवैदके 
पारगामी होकर वे दोनों वाल्क धनुष धारण किये वड़ी 
प्रसन्नताके साथ आश्रमे विचरा करते थे । उस समय सुन्दर 
अश्िनीकुमारौकी भति उनकी वदी श्चोभा होती थी । जानकीजी 
ठाट-तख्वार धारण किये अपने दोनों सन्दर कुमार्यौको देख- 
देखकर वदुत प्रसन्न रहा करती थीं | वात्स्यायनजी ¡ यह मैने 


% युद्धम खवके दवारा सेनाका संहार ओर काटजित्तका वघ # 
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आपको जानक्रीके पुत्र-जन्सकां प्रतङ्ग सुनाया है । अव अश्वकी 
र्ना करनेवाले बीरोकरौ भुजाओकि कटे जनेके पश्चात्‌ जो 
घटना हुई, उसक्रा वर्णन सुनिये । 





युद्धम खके द्वारा सेनाक्रा संहार, कालजित्‌का + पुष्कर ओर हटमानूजीका मूच्छित होना 





शोषजी कष्ठते है--मुनिवर ! अपने वीरोकी सुनार्यँ 
कटी देख श््ुघ्नजीक वड़ा क्रोध हुमा । षे रोषके मरे दते 
ओट चवाते हए बोले--ध्योद्धाय ! किस वीरे तुम्दारी 
शरगर्पे काटी दै ! आज यै मी उसकी बहि काट डार्दगा; 
देवताओद्दारा सुरक्षित होनेपर भी वह दुटकासा नही पा 
सकता | शत्रुष्नजीके इस प्रकार कदनेपर वे योद्धा विस्मित सौर 
अत्यन्त दुखी होकर वोले--"राजन्‌ ! एक वार्कने, जिसका 
सवरूम श्रीरामचन्द्रनीसे विस्छुल मिर्ता-जुलता है, हमारी यह्‌ 
ददशा की दै } वालकने घोदेको पकड़ रखा ह, यह्‌ 


एष्यतः ्~+--~-------- 


सुनकर शतुन्नजीकी ओं क्रोधसे खाल हो गयीं ओर उन्होने 
युद्धके ्ि उत्सुक होकर काठजित्‌ नामक सेनाध्यक्षो 
मादे दिया--श्सेनापते ! मेरी आक्ासे सम्पूर्णं सेनाका वयूहं 
ना खो । इस समय अत्यन्त वल्चान्‌ ओर पराक्रमी शतुपर 
चदाई करनी हे । यद घोड़ा पकद्नेवाखा वीर कोई साधारण 
वाल्क नहीं दे । निश्चय दी उसके सूममे साक्षात्‌ इनदर होगे | 
आशा पाकर सेनापतिने चठरङ्गिणी सेनाको दुमे व्यूहके 
रूपमे सुखित किया । सेनाको सजी देख सात्रुव्नजीने उते उस 
प्यानपर कूच ऊरनेकी आज्ञा दी, जहो अश्वक अपट्रण 
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# अर्चयस्व इषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्षि पश्चपुराण 








करनेवाला वाल्क खड़ा था } तव वह्‌ चतुरङ्गिणी सेना अगे 
वदी | सेनापतिने श्रीरामके समान सूपवठे उस ब्रालकको देखा 
ओर कदा--षकुमार ! यह्‌ पराक्रमसे शोभा पानेवले श्रीराम- 
न्द्रजीका श्रेष्ठ अरव हैः इसे छोड दो। उम्दारी आकृति श्रीराम- 
चन्द्रजीते बहुत मिलती.जुरुती है, इसच्यि तुम देखकर मेरे 
हदयमे दया आती है । यदि मेरी वात नहीं मानोगे तो 
तुम्हारे जीवनकी रक्षा नदीं हो सकती । 





शतरुष्नजीके योद्धाकी यह वात सुनकर कुमार खव किञ्चित्‌ 
मुसकराये ओर छु रोपमे आकर यह अद्भुत वचन वोले-- 
(जाओ; तुद छोड़ देता ह्र, श्रीरामचन्द्रजीसे इस धोडेके 
पकड़ जानेका समाचार कहो । वीर ! तुम्हारे इस नीतियुक्त 
वचनको सुनकर म ठमसे भय नदीं खाता । वम्दारे-जैसे 
करोड योद्धा आ जार्यै तो भी मेरी दष्टे यो उनकी कोई 
गिनती नदी है । मै अपनी माताके चर्णोकी पासे उन उवको 
रुकी ठेरीके ठस्य मानता हू इसमे तनिक भी संदेह नदीं 
दै! ठम्दारी माताने जो ॒म्दारा नाम "कालनजित्‌" रखा दै, 
उसे सफर वनाओ । मँ दम्दारा काल द, मुञ्चे जीत लेनेपर 
ही ठुम अपना नाम सार्थक कर सकोगे |: 


कारजितने कष्टा--बाल्क ! तुम्हारा जन्म किस 
वंशम हुआ दै १ तुम किस नामसे प्रसिद्ध ह्यो १ मुच्च तुम्हरे 
कुल, शीलः नाम ओर अवस्थाका कु भी पता नरह टै । 
दसके सिवा; मँ रथपर व्रैडा हूँ ओर ठम पैदल हो । एेसी 
दशमे मे तम्दे अधर्ममूर्वक कैसे परास्त कर १ 


ख्व वोले--कुल, रील, नाम ओर अवस्थासे क्या 
लेना हैमे ल्ह ओर ट्व मात्म टी समस शतु-योदधाभो- 
कोजीतरगा [ सुत्ने पैदल जानकर संकोच मत करो ]; 
लो वद मी अभी पैदल कयि देता हं । 


सा कहकर बख्वान्‌ ख्वने धनुषपर प्रत्यञ्चा चदायी 
तथा पहठे अपने गुर वास्मीकरिका; फिर माता जानकीका 
स्मरण करके तीखे वार्णोको छोडना आरम्भ क्रिया; जो 
तत्काल दही शत्रुके प्राण लेनेवाठे थे । तव कालजित्‌ने भी 
कुपित होकर अपना धनुष चदाया तथा अपने युद्ध-कौरालका 
परिचय देते हुए बड़ वेगसे रवपर वार्णोका प्रहार किया । 
किन्तु कुशके छोटे भाईैने क्षणभरमे उन सभी वाणोको कार- 
कर एक-एकके सौ-सो टुकड़े कर दिये ओर आठ वाण मार 
कर सेनापतिको भी रथहीन कर दिया | रथके नष्ट हो जानेषर 
वे अपने सेनिकोदयारा ये हुए हाथीपर सवार हुए । वह 
हाथी बड़ा दी वेगशाटी ओर मदसे उन्मत्त था । उसके 
मस्तकसे मदकी सात धारा पएूटकर बह रही थीं । कारनित्‌- 
को हाथीपर वरठे देख सम्पूणं शनरुओपर विजय पानेवले वीर 
कवने सकर उन्हे दस बाणोसे वीध डाला | ठ्वका पराक्रम 
देख कालजित्‌के मनम वड़ा विस्य हा ओर उन्दने एकं 
तीक्ष्ण एवं भयङ्कर परिघका प्रहार क्रिया; जो शतके प्राणका 
अपहरण करनेवाला था । क्रिन्तु कवने तुरंत दी उसे काट 
गिराया । भिर उसी क्षण तल्वारते हाथीकी सूंड काट डाटी 
ओर उसके दँतोपर पैर रखकर वे तुरंत उसके मस्तकपर 
चद्‌ गये } वर्ह सेनापतिके मुकुटे सौ ओर कवचक हजार 
टुकड़े करके उनके मस्तकका वाठ खींचकर उन्दं धरतीपर गिरा 
दिया । फिर तो सेनापतिको बड़ा क्रोध हुमा ओर उन्होने 
र्वका वध करनेके छ्ि तल्वार हाथमे ली । उन्दर॑ तलवार 
लेकर आति देख वने उनक्रौ दाहिनी भुजाको वीचसे काट 
डाला | कटा हा हाथ तल्वारसदित प्रथ्वीपर जा पड़ा । 
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खडगधारी हाथकरो करा देख सेनापतिने क्रोधे भरकर वार्य 
दाथसे ख्वपर गदा मारनेकी तैयारी की । इतनेदीमे ख्वने 
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अपने तीचे बाणेसे उनकी उस बहक भी भुजवंदसदित काट 
गिराया । तदनन्तर कालायिके समान प्रज्वखित खड्ग हाथमे 
लेकर उरन्होने सेनापतिके मुद्ुरमण्डिते मस्तकको भी धड्से 
अलग कर दिया । 


सेनाध्यक्षके मारे जनेपर सेनाम महान्‌ ह्यहाकार मचा } 

सारे सैनिक क्रोधमे भरकर ख्वका वध करनेके स्थि क्षणभरमे 
आगे वद्‌ आये, परन्तु कवने अपने बाणेोकी मारसे उन 
सव्रको पीछे खदेड़ दिया । कितने दी छिन्न-िन्न होकर वरीं 
देर दये गये ओर कितने ही रणभूमि छोडकर भाग गये | इस 
प्रकार सम्पूर्णं योद्धा्ओको पीछे हटाकर ट्व वड़ी प्रसन्नताके 
साथ सेनाम जा घुसे 1 चिन्दीकी चेह किन्दीके पैर, 
किन्दीके कान्‌; किर्दीकी नाक तथा किन्टीके कवच ओर 
कुण्डल कट गये ¡ इस प्रकार सेनापतिके मरे जानेपर सैनिको 
का भयङ्कर संहार हुआ! । युदधमे अये हुए प्रायः सभी वीर मारे 
गये, कोई भी जीवित न चचा) इस प्रकार ल्वने शत्र 
` समरुदायको परास्त करके युद्धम विजय पायी तथा दूरे 
योद्धाओंके अआनेकी आश्चद्धाते वे खडे दोकर प्रतीक्षा करने 


# युद्धम चक द्वारा सेनाका संहार भोर फाटलितका वध ‰ 
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स्मो । कोको योद्धा भाग्यवश उस युद्धसे ब्रच गपे। 
उन्दने दी रान्र्के पास जाकर रण-भूमिका सारा 
समाचार सुनाया । वाल्कके हाथमे काटजित्‌की 
मृत्यु तथा उसके विचित्र रण-कौकालका इत्तान्त सुनकर 
दानुप्रको घडा विसय हुआ । वै वोठे--ष्वीरो ! तुमलोग 
छल तो नदीं करर्दे दो १ दम्दारा चित्त विकल तो नदीं 
है १ कारुजित्का मरण कैसे हुआ १ बे तो यमराजके चयि 
भी दुर्धषं थे १ उन्दे एक चारक कैसे परास्त कर सकता दै १ 
शनु्की वात सुनकर खूलसे स्थपथ हुए उन योद्धाओने 
कदा-‹राजम्‌ दम छल या खेर नही कर रदे टै; आप 
विवास कीजिये । कालनित्‌की मृत्यु सत्य है ओर वह लवके 
दाथसे दी हई हे । उसका युद्धकौदररु अनुपम दै! उस 
वार्कने सारी सेनाको मय डाला । इसके वाद अव जो कुछ 
करना हो; खूव सोच-विचारकर कर । जिन युदधके ल्य मेजना 
होः वे सभी श्रेष्ठ पुरुष होने चाये } उन वीसौका कथन 
सुनकर शुने € बुद्धिवलञे मन्नी सुमतिसे युद्धके विषयमे 
पूछा-+मन्निवर ! क्या त॒म जानते हो कि किस वालक्रनेभेरे 
अश्वका अपदरण किया दै १ उसने मेरी सारी सेनाका;, जो 
समुद्रके समान वियाल थी, विनाश कर डाला दै ] 


खुमतिमे कडा--स्वामिन्‌ ! यह मुनिश्रेष्ट वास्मीकिका 
मदान्‌ जाश्नम हैः क्षत्िर्योका यर्हो निवास नदीं है} सम्भव 
है इन्द्र दौ ओर अमर्षमे आकर उन्होने पोडेका अपहरण 
किया हो } अथवा भगवान्‌ शङ्कर दी बाल्क-वेषमे अये दहो 
अन्यथा दूसरा कोन ेसा रै, जो तुम्हारे अश्वका अपद्रण 
कर सके । मेरा तो एेसा विचारदै कि अत्र तुम्हीं वीर योद्धाओं 
तथा सम्पूर्णं राजाओंसे धिरे हुए वरहो जायो ओर विशाल 
सेना भीअपने प्ाथले लो] ठुम रशत्रुका उच्छेद करनेवाठे 
हो; अतः वहो जाकर उस वीरको जीते-जी वधि टो | मेँ उसे 
के जाकर कौतुक देखनेकी इच्छा र्खनेवाञे श्रीरघुनायजीको 
दिखेगा । 


मन्त्रीका यद वचन सुनकर शरुपनने सम्पूर्णं वीरको 
आज्ञा दी--(तुमलोग भारी सेनाके साथ चलम; मे भी पेये 
आता हँ | आज्ञा पाकर सेनिरकोने कृच किया ! वीसेखे भरी 
हदं उस विशार सेनाको आते देख ख्व सिंहके समान उठकर 
खड़े हो गये | उन्दने समस्त योद्धाओको मूर्गोके समान तच्छ 
समद्चा । वे सेनिक उन्दै चारो ओरसे षेरकर खडे हो गये | 
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उख समय उन्दने घेरा डाल्नेवाले समस्त सैनिकको 
प्रज्वस्ति अग्निकी मति भस करना आरम्भ किया] 
किर्न्को तल्वारके घाट उतारा; किरन्हीको बार्णोसे मार पर- 
रोक पर्हुचाया तथा किन्दीको प्रासः कुन्तः पदि ओर परिष 
आदि शर्ज्ोका निदाना वनाया । इस प्रकार महात्मा छ्वने 
सभी पेरोको तोड़ डाला । साते पेरोसे सक्त होनेपर कुखके 
छोटे भाई ख्व शरद्‌ तमे मेरघोके आवरणसे उन्मुक्त हए 
चन्द्रमाकी भोति दयोभा पाने खगे | उनक्रे वा्णोसे पीडित 
होकर अनेको वीर धराशायी हो गये) खारी सेनाभाग 
चली । यद्‌ देख वीरवर पुष्कर युद्धके च्यि अगे वदे । उन- 
कै नेत्र क्रोधसे भरे ये ओर वे 'खड़ा रदः खड़ा रहः ककर 
खवकरो च्लकार रदे थे । निकट आनेपर पुष्कलने ल्वसे कदा-- 
ध्वीर ! यैं वुम्द उत्तम धोङेसे युद्योभित एक रथ प्रदान 
करता द्र, उसपर वैठ जाओ । इस समय दुम वैदल दो; 
फेसी दामे भै ठम्दारे खाथ युद्ध केसे कर सकता ह; इसल्यि 
पहले स्थपर वेठो, फिर वम्दारे साथ लो दगा | 


यह सुनकर रूवने पुष्कल्ते कदा--ध्वीर | यदि मैं 
ठम्दारे दिये हुए रथपर बैठकर युद्ध करगा;, तो मुने पाप 
ही लगेगा ओर विजय मिलनेमे भी सन्देह रदेगा । हमलोग 
दान लेनेवले बाह्मण नदीं ईँ, अपि तु सख्यं ही प्रतिदिन दान 
आदि श्युभकर्म करनेवले क्षत्रिय है [ ठम मेरे पैदल होनेकी 
चिन्ता न करो ] | मँ अभी क्रोधमे भरकर वुष्ाया र्थ तोड़ 
डालता हू, पिर तुम भी पैदल दी हो जाओगे । उसके वाद युद्ध 
करना ।› वका यह्‌ धर्म ओर धर्यते युक्त वचन सुनकर 
पुष्कटका चित्त वहत देरतक विस्मयं पड़ा रदा । तत्पश्चात्‌ 
उरन्दनि धनुप्र चदाया । उरनं धनुष उठति देख छ्वने कुपित 
होकर वाण मारा ओर पुष्कक्के दाथका धनुष काट 
डाल | फिर जव वे दूसरे धनुषपर प्रत्यञ्चा चदाने ख्मे 
तवतक उस उद्धत एवं वख्वान्‌ वीरने हसते्दसते उनके 
रथको भी तोड़ दिया । मदात्मा वके द्वारा अपने धनुषको 
छिन्न-मिन्न हुआ देख पुष्कर क्रोधमे भर गये ओर उस 
महदाबडी वीरके साथ वदे वेगसे युद्ध करने रगे । ख्वनै 
कवमात्रमे तर्के तीर निकाला; जो विषे सेपकी भति 
जषटरील था । उसने वह तेजस्वी वाण क्रोधपूर्वक छोड़ा । 
धनुप्रसे दूटते दी वह पुष्कर्की छातीमे थैव गया ओर वह 
महावीरदिरोमणि मूर्छित होकर प्रथ्वीपर गिर॒ पड़ा । 
युष्करको मूर्च्छित होकर गिरा देख पवनक्रुमारने उठा 
च्या ओर श्रीरघुनाथजीके भ्राता शुष्को अर्पित कर दिया । 
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उन्दं अचेत देख शत्रुघ्रका चित्त शोकसे विक हो गया | 
उन्होने क्रोधमे भरकर हनुमानूजीको ख्वका वध करनेकी 
आज्ञा दी । हनुमानजी भी कुपित होकर महावली छ्वको 
युद्धम परास्त करनेके च्वि वड़े वेगसे गये ओर उनके 
मस्तकको रक्ष्य करके उन्दने वृक्षका प्रहार क्रिया । इृक्षको 
अपने ऊपर आते देख लवने अपने बास उसके सौ इकडे 
कर उलि | तवर हनुमान्‌जीने बड़ी-बड़ी शिकर्ण उखाइ़कर 
वड़े वेगसे ख्यके मस्तकपर फैकीं । रिलओंका आधात 
पाकर उन्दने अपना धनुष ऊपरको उठाया ओर बाणोकी 
वरस िलार्ओको चूर्णं कर दिया । फिर तो दुमाच्‌जीके 
करोधकी सीमा न रदी; उन्दने वलवान्‌ ख्वको पष्ठमे लपेट 
छिया । यह-देख ख्वने.अपनी माता जानकीका स्मरण किया 
ओर हनुमानुजीकी पूषपर मुक्केते मारा । ससे उनको 
वड़ी व्यथा हई ओर उन्दने ख्वको बन्धनसे सक्त कर 
दिया । पछि दूटनेपर उस वलवान्‌ वीरने इनमानूजीपर 
वार्णोकी बोखार आरम्भ कर दी; जिससे उनके समस्त 
शरीरम वड़ी पीड़ा होने र्गी । उन्होने वकी बाणवर्षाको 
अपने स्मि अत्यन्त दुःसह समश्चा ओर समस्त वीरोक देखते. 
देखते वे मू्छित होकर रणभूमिमे गिर पड़ | फिर ख्व अन्य 
सव राजाओँको मारने रगे । वे वाण छोढनेमे वड़े निपुणये। 
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रोषजी कष्टते है-- सने ! वायुनन्दन दनुमान्‌जीके 
मूच्छित होनेका समाचार सुनकर श््ुष्नको वड़ा शोक 
हआ । अव वे खयं सुवर्णमय रथपर विराजमान हुए ओर 
रेष्ठ वीरको साथ छे युद्धके चयि उस स्थानपर गये; जर्दा 
विचि रणकुशल वीरवर ख्व मौजूद ये । उन्द देखकर 
शतरुष्नने मन-दी-मन विचार किया कि शश्रीरामचन्द्रजीके 
सदृश खरूप धारण करनेवाखा यद्‌ वालक कौन दै १ इसका 
नीलकमल-दरुके समान श्याम शरीर कितना मनोहर दै ! दो 
न दोः यद विदेहकुमारी सीताका दी पुर दै › भीतर-दी-भीतर 
सा सोचकर वे वालकसे वोले--“वत्छ ! तुम कौन हो, जो 
रणभूमिमे हमारे योद्धाओंको गिरा रदे हो १ ठम्दारे माता- 
पिताकौन दै ! त॒म बड़े सोमाग्यशारी हो; क्योकि इस 
युद्धम तमने विजय पायी है । महाबली वीर ! तम्दारा खोक- 
परसिद्ध नाम क्या है १ मै जानना चाहता हू ।› श्ुष्नके इस 
प्रकार पूछनेपर वीर बालक खूवने उत्तर दिया--ध्वीरवर ! 
मेरे नामसे, पितासेः कुटसे तथा अवस्थासे तुद क्या काम 
है १ यदि ठम खयं बर्वान्‌ हो तो समस्मे मेरे साथ युद्ध 
करोः यदि शक्ति दो तो वल्पूर्वक अपना घोड़ा चुडा छे 
जाओ । एसा कदकर उस उद्भट वीरने अनेक वाणोका 
सन्धान करके शत्रुष्नकी छाती, मस्तकं ओर भुजार्ओंपर प्रहार 
किया । तव राजा श्ुच्नने भी अत्यन्त कोपमे भरकर अपना 
धनुष चाया ओर बालकको तास-सा देते हुए मेधके समान्‌ 
गम्भीर वाणीमे टङ्कार की | बख्वानोमे श्रेष्ठतोवेयेही; 
असंख्य बाणोकी वषं करने कगे । परन्तु वाल्क ख्वने 
उनके समी साय्कोको वल्पूर्वक काट दिया । त्सश्वात्‌ 
खबके छोड हुए करोड़ वाणेसे वहोकी सारी पृथ्वी अच्छादित 
हो गयी । 


इतने बाणोका प्रहार देखकर शत्रुन दंग रद 
गये । फिर उन्होने ल्वके ल्खो वाणोको काट गिराया । 
अपने समस्त सायर्कोको कय देख करके छोटे भाई ख्वने 
राजा शतुव्नके धतुषको वेगपूरक काट डाला । बे दूसरा 


धनुष लेकरज्यौ दी वाण छोडनेको उद्यत हते टैः व्यौ 
ही छ्वने तीण सायकोसे उनके रथको भी खण्डित 
कर दिया । रथः; धोड़े; सारथि ओर धनुषके कट 
जानेपर वे दूसरे रथपर सवार हुए. ओर वल्पूर्वक ख्वका 
सामना करनेके स्यि चले | उस समय शत्रुष्नने अत्यन्त 
कोपमे भरकर कवक ऊपर दस तीसरे बाण छोड; जो प्राणोका 
संदार करनेवाठे थे 1 परन्तु ल्वने तीखी गोखवाङे वाणेसे 
उनके इुकडे-टकडे करके एक अर्धचन्द्राकार वाणसे शान्रुष्नकी 
छातीमे प्रहार किया? उससे उनकी छातीमे गहरी चोर पर्ची 
ओर उन्दं बड़ी भयङ्कर पीड़ा हुई । बरे हाथमे धनुष स्थि ही 
रथकी बैटकमे गिर पडे । 


शत्ु्रको मूच्छित देख सुरथ आदि राजा युद्धमे विजय- 
परा्तिके लिये उद्यत हो ख्वपर दू पडे । किसीने क्षुरप्र ओर 
मुरार चखाये तो कोई अत्यन्त भयानक वाणेदरारा दी प्रहार 
करने कगे । किसीने प्रासः किसीने कुन्त ओर किसीने 
फरसोसे ही काम ल्या । सारांश यह कि राजाखोग सव ओरसे 
ख्वपर प्रहार करने लगे । वीरशिरोमणि ख्वने देखा कि ये 
क्षत्रिय अधमपर्वकं युद्ध करनेको तैयार है तो उरन्दोने दस-दस 
वाणोसे सवको घायल कर दिया । लकी वाणवर्षासि आहत दो- 
कर कितने दी क्रोधी राजा रणभूमिते पलायन कर गये ओर 
कितने ही युद्धके्रमे दी मूच्छित होकर गिर॒ पदे । इतनेहीमे 
राजा शाचुघ्की मूर्छा दूर हुई ओर वे महावीर रवसे 
वलपूर्वक युद्ध करके स्यि अगि वदै तथा सामने 
आकर बोले-ध्वीर { त॒म धन्य हो ] देखनेमे दी 
वाख्क-जेसे जान पडते हो, [ वास्मे ठम्दारी वीरता अद्भुत 
दे { ] अवर मेरा पराक्रम देखो; मै अभी व्े युद्धम गिराता 
हं ।› एसा कहकर शुव्नने एक वाण हाये लिया, जिसके 
द्वारा ल्वणाखुरका वध हुआ था तथा जो यमराजके मुखकी 
भति भयङ्कर या । उस तीखे याणको धनुप्पर चटाकर शतुव्ने 
ख्वकी छातीके विदीर्ण करनेका विचार किया | वह वाण 
धनुषे चूटते दी दसो दिाओको प्रकरारित करता हा ` 
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प्रज्वलित टौ उठा } उसे देखकर छवको अपने बलिष्ठ भ्राता 
कुशकी याद आयी, जो येरियोको मार गिरानेवे थे । वे 
सोचने खगे, यदि इस समय मेरे वलवान्‌ भाई वीरवर कुदा 
होते तो मुस्चे शबुवष्नके अधीन न होना पड़ता तथा मुस्र यद्‌ 
दारुण भय न आता! इस प्रकरार विचारते हुए महात्मा ल्वकी 
छातीमे वह महान्‌ बाण आ ख्गा; जो कालाग्निके समान 
भयङ्कर था । उसकी चोट खाकर वीर ख्व मूच्छंत हो गये । 


लवान्‌ वैरिरयोको विदीर्ण करनेवाले लको मूर्च्छित 
देख महाबली शत्ुष्नने युद्धम विजय प्रास्त की । वे रिरस्राण 
आदिसे अढष्कुत बालक क्वको, जो खरूपसे श्रीरामचन्द्रजीकी 
समानता करता था, रथपर त्रिठाकर वोसे जानेका विचार 
करने ल्गे | अपने मिलको शघ्ुके चंगुलमे फसा देख 
आश्नमवासी वब्राह्मण-बाल्कौको वड़ा दुःख हु । उन्न 
तुरंत जाकर लूवकी माता सीतासे सव॒ समाचार कद्‌ 
सुनाया--्मा जानकी | वम्दारे पुघ्र छ्वने किसी बद 
राजा-महाराजाके घोदेको जवरदस्ती पकड़ छिया टै । राजाके 
पास सेना भी दै तथा उनका मान-सम्मान भी वहुत दै । 
घोड़ा पकडनेके वाद्‌ ख्वका राजाकी सेनाके साथ भयङ्कर 
युद्ध हआ । किन्तु सीता मेया ! तुम्हारे वीर पुत्रने स्व 
योद्धाओंको मार गिराया । उसके वाद्‌ वे खोग फिर छ्ड्ने 
आये । परन्तु उसमे भीं ठम्दारि खुन्दर पुत्रकी ही जीत हुई । 
उसने राजाको वेदो कर दिया ओर युद्धमे विजय पायी | 
तदनन्तर, छ दी देरके वाद उस भयङ्कर राजाकी मूच्छ दुर 
हो गयी जौर उसने क्रोधमे भरकर वुम्दारे पुत्रको रणभूमिं 
मूर्छित करके गिरा दिया दै ।? 


सीता योटी-दाय ! राजा वड़ा निर्दयी रै, वह 
बारुकके साथ क्यो युद्ध करता है १ अधर्मके कारण उसकी 
बुद्धि दूषित हो गयी दै, तभी उसने मेरे चैको धरायायी 
किया है । बाख्को ! बताओ, उस राजाने मेरे पुत्रको कैसे 
युद्धम गिराया दै तथा अव्र वह करटो जायगा ! 

पतिता जानकी बारकौसे इस प्रकारकी वतिं कट रदी 
यीः इतनेदीमे वीरवर कु भी महरियेकि साथ आश्रमपर 
आ पहुचे । उन्दने देखा; माता जानकी भत्यन्त व्याङ्कुख 
द तथा उनके ने्नोसे ओसि. बह रहै है । तव वे अपनी जननीसे 
योले--“मों ! मुञ्च पुत्रके रहते हए त॒ुमपर कैसा दुख आ 
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पदा १ शतुरओका मर्दन करनेवाला मेरा भाई लव करदो दै ! 
वह्‌ वलवान्‌ वीर दिखायी कर्यो नदी देता ? करटो धूमने चला 
गया? मेरी मो! ठम रोती स्यौदहो वरताओ नः च्व 
करटो हे ? 

जानकीने कष्टा-तरेटा ! किसी राजाने वको पकड़ 
लिया है | वह अपने धोडेकी रक्षाके चयि यर्हो आया था | 
सुना दैः मेरे वञ्चेने उसके यज्ञसम्बन्धी अश्वको पकड़कर 
वध छया था। ख्व ब्रल्वान्‌ दैः उसे केरे दी अनेको 
शनुअओति ल्डना पड़ा दै । फिर भी उसने ब्रहुत-से अश्व. 
रक्षकौको परास्त क्रिया है ¦ परन्तु अन्तम उस राजाने ख्वको 
युदधमे मूर्छित करके ध छया दैः यह बात इन वाल्कोने 
वतायी है, जो उसके साथ दी गये भे । यदी सुनकर मुके दुःख 
हया है । वत्स ! तुम समयप्र आ गये । लाओ ओर उस 
षठ राजाके हाथसे रुवको बल्पूरवक चुडा लाओ । 


श्च योले-मो | ठम जानलञो कि ल्व अव उस 
राजाके बन्धनसे युक्त दो गथा । मै अभी जाकर राजाको 
सेना ओर सवारियोसदित अपने वार्णोका निशाना बनाता ट । 
यदि कोई अमर देवता या साक्षात्‌ सद्रआग्ये्ौ तो भी 
अपने तीखे बा्णोकी मास्ते उन्हे व्यथित करके म ल्यको 
चुडा दगा । माता | त्रम रोओ मत; वीर पुरषोका संप्राममे 


पाताटखण्ड] # शत्ु्चके वाणसे छवकी मुच्छ, कु शका रणक्षेषमे आना, तथा कुशा ओर खवकी विज्ञय # ४७९ 





मूर्च्छित दोना उनकरे यद्चका कारण होता है । युद्धसे भागना 
ही उनके ल्थि कट्की वात है | 


शरोषजी कहते है-- मुने ! कुदाके इस वचनसे छभ- 
लक्षणा सीताको व्ड़ी प्रसन्नता हद । उन्होने पुत्रको सव्र 
प्रकारका अल्न-शख्र दिया ओर विजये खयि आशीर्वाद 
देकर कहा-- चेदा ! युद्ध-षेत्रमे जाकर मूच्छित दए. छ्वको 
बन्धनसे च्ुडाञओ > माताकी यदह आशा पाकर कुशन कवच 
ओर कुण्डल धारण कयि तथा जननीके चर्णेमिं प्रणाम 
करके वड़े वेगसे रणकी ओर प्रान क्रिया | वे वेग- 
पूर्वक युद्धे स्यि संग्रामभूमिमे उपस्थित हुए वरहो पर्हुचते ही 
उनकी हटि वक्रे ऊपर पड़ी, जिन्द शतरु्ओंने मूच्छित करके 
गिरायाया] [वे स्थपर वधे पड़े ये ओर उनकी मूर्छा 
दूर हो चुकी थी ] अपने महाबली भ्राता रको आया देख 
ख्व युद्धभूमिमे चमक उठे; मानो वायुका सहयोग पाकर 
अग्नि प्रज्यलिति हो उटी हो । वे र्थसे अपनेको छुड़ाकर 
युदधके लि निकर पडे | फिर तो कुशने रणभूमिमे खड़े 
हुए समस ॒वीरोको पूवं दिशाकी ओरसे मारना आरम्भ 
करिया ओर छ्वने कोपमे भरकर सत्रक्रो पश्चिम ओर पीटना 





शुरू किया । एक ओर ऊुःखके बाणे व्यथित ओर दूसरी 





ओर ख्वक्रे सायकंसि पीडित दौ सेनाके समस्त योद्धा उत्ताट 
तरदधोसि युक्त समुद्रकी मेवरके समान क्षुग्य हो गये । 
सारी सेना इधर-उधर भाग ची । सवके ऊपर अतिङ्क 
छा र्हा था कोई भी बलवान्‌ रणभूमिमे कहीं भी खड़ा 
होकर युद्ध करना नदीं चाहता था । 


इसी समय रातरुओंको ताप देनेवाठे राजा शनुष्न ख्वकरे 
समान दी प्रतीत होनेवाठे वीरवर करुःशसे युद्ध करनेके लिय 
आगे बे ! समीप पर्ुचक्र उनन्देनि पृछा--महावीर ! त॒म 
कौन हो १ आक्रार-प्रकारसे तो दुम अपने माई ल्के ही 
समान जान्‌ पड़ते हो । ठम्हारा बर भी महान्‌ है । बताओ 
वम्दाया नामक्याहै! तुम्हारी माता करौ १ ओर पिता 
कोन ई? 

फराने कहा--राजन्‌ ! पातितरत्य धर्मका पालन करने- 
वाली केवल माता सीताने हमे जन्म दिया है । हम दोनें 
भाई महिं वास्मीकिके चरणोका पूजन करते हुए इ वने 
रहते दै ओर माताकी सेवा क्रिया करते दै । हम दोरनेनि सव्र 
प्रकारकी विद्याओमिं प्रवीणता प्रास्त की है । मेरा नाम कुशा ै 
ओर इसका नाम ल्व । अव तुम अपना परिचय दो, कौन 
हयो १ युद्धकी शलाघा रखनेवारे वीर जान पड़ते दो । यह 
सुन्दर अश्व तुमने किसल्यि छोड़ रक्खा दै १ भूपाल { यदि 
वास्तवमे वीर हो तो मेरे साय युद्ध करो ! मँ अभी इस युद्ध- 
के मुहानेपर ठम्हारा वध कर डादूगा । 

नुप्को जव यह्‌ मदम हुभा करि यह्‌ श्रीरामचन्द्रजीके 
वीयसे उयन्न सीताका पुत्र दैः तो उनके चित्तम घडा 
विसय हुआ [ करन्तु उस बाल्कने उन युद्धके चयि 
दकार था; इसय्यि ] उन्दोने क्रोधर्मे भरकर धनुष उठा 
चछिया । उरनं धनुष छेते देख कुदाको भी क्रोध हो आया ओर उसने 
अपने सुद्द एवं उत्तम धनुष्को खीचा । फिर तो कुश ओर 
शनुप्नके धनुषसे खों वाण दूटने रमे । उनसे वर्का सारा 
परदेश व्याप्त हो गया । यह एक अद्भुत वात थी | उस समय 
उद्भट बीर कुशे शतु्रपर नारायणास्का प्रयोग किया; किन्तु 
वह अस्र उन्दं पीड़ा देनेमे समर्थं नदो स्का! यह्‌ देख 
कुशके क्रोधकी सीमा न रदी । वे महान्‌ वल ओर पराक्रमते 
सम्पन्न राजा शतुप्रसे वोले--"राजन्‌ ! म जानता ह्र ठम 
संभ्रमे जीतनेवाठे महान्‌ वीर दो; क्योकि मेरे इस भयङ्कर 
अख - नारायणालने भी ठम्दे तनिक वाधा नदी पर्हुचायी 
तथापि आज इसी समय मँ अपने तीन बार्णेसि वम्र गिरा 
दगा । यदिन करूं तो मेरी प्रतिश्षा सुनो, जो कसोदु। 
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पकड़ा; यनेक वीरोको मार गिराया ओर इन कपीरवर्रोको 
भी बोध लिया--यह सव अच्छा नहीं दभा । वीरो [ ठम 
नदीं जानते; वद ठम्हारि पिताका दी घोड़ा है [ श्रीराम त॒म्दारे 
पिता है ]; उन्दने अदवमेध-य्के ल्य उस अश्वको छोड्‌ 
रक्ला था । इन दोनों वानर वीरको छोड दो तथा 
उस श्रेष्ठ अशवको भी खोर दो । 


माताकी बात सुनकर उन व्रक्वान्‌ बाल्कनि कदा-- 
ध्म | हमलोगेनि क्षचिय-धर्मके अनुसार उस ब्रल्वान्‌ राजाको 
परास करिया है। क्षात्रधर्मके अनुसार युद्ध करनेवारोको 
अन्यायका भागी नीं होना पड़ता । आजके पठे जव 
हमखोग पद रदे थे; उस समय महाप वास्मीकिजीने भी 
हमसे एेसा दी कहा था भ्षात्र-धर्मकरे अनुसार पुत्र पितासेः 
भाई माईसे ओर शिष्य गुखुसे भी युद्ध कर सकता दै; इससे 
पाप नदी देता | वुम्दारी आक्चासे हमखोग अभी उत उत्तम 
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अश्वको लोटय देते दै तथा इन वानर्योको भी छोड दग । 
तमने जो कुख कदा दैः सव्रका हम पाटन करगे | 

मातासे एेसा कहकर वे दौर्नो वीर पुनः रणमूभिमे गै 
ओर वर्ह उन दोनो कपीर्वरौ तया उस अदरवमेध-योग्य 
अद्वको भी छोड आये | अपने पुत्रेकि द्वार सेनाका मार 
जाना सुनकर सीतादेवीने मन-दी-मन श्रीरामचन्द्रजीका 
ध्यान किया ओर सवके साक्षी भगवान्‌ सूर्यकी ओर देखा । 
वे कटने ठर्गी--ध्यदि मँ मनः वाणी तथा क्रियाद्वारा कवल 
श्रीरघुनाथजीका दी भजन करती हूः दूसरे किसीको कभी 
मनमे भी नदीं खाती तो ये राजा शत्रुघ्न जीवित टा ज्य 
तथा इनकी वह्‌ विशाल सेना भीः जो मेरे पुकि दारा वल- 
पूर्वक नष्ट की गयी दै मेरे सव्ये प्रभावसे जी उठे । 
पतित्रता जानकीने ज्यो दी यह वचन महसे निकाल सयो 
वह सारी सेनाः जो संग्राम-भूमिमे नट दुद थी; जीवित 
हो गयी । 


~ -गस्ट्ध् 
सातु आदिका अयोध्या जाकर श्रीरघुनाथजीसे मिलना तथा मन्त्री सुमतिका 
उन्दं यात्राका समाचार वतलाना 


---~-्क-भ-रर ॐ 


शोषी कषटते है--मुने ! रणभूमिमे पडे हुए वीर 


शनुष्नने क्षणभरमे मूच्छ व्याग दी तथा -अन्यान्य बख्वान्‌ 


वीर भीः जो मृच्छामे पड़े येः जीवित दो गये] श्रुप्नने 
देखा अश्वमेधका श्रेष्ठ अदव सामने खड़ा दैः मेरे मसकका 
मुकुर गायव है तथा मरी हुर्दसेना भी जी उटी है! यद 
सब देखकर उनके मनम वड़ा आशर्यं हुमा ओर वे मृच्छसि 
जगे हुए बुद्धिमानोमे श्रेष्ठ समतिसे बोठे--मन्तिवर ! उस 
वाल्कने कृपा करके यज्ञ पूर्णं करनेक्रे व्यि यह्‌ घोड़ा दे दिया 
है । अवर हमरोग जल्दी ही श्रीरघुनाथजीके पास चले । वे 
धोड़ेके आनेकी प्रतीक्षा करते होगे ।› यो ककर वे अपने 
रथपर जा बैठे ओर घोडेको साथ छेकर वेगपूर्वक उस 
आश्रमसे दूर चले गये । भेरी ओर रश्चुकी आवाज वंद 
थी । उनके पीे-पीडे विद्रा चतुरद्धिणी सेना चटी जा 
रदी थी । तरङ्ग-माला्ओसे सुशोभित गङ्गा नदीको पार 
करके उन्दने अपने राज्यम प्रवेश किया; जो आत्मीयजनोके 
निवाससे शोभा पा रदा था । शचुष्न मणिमय रथपर बैठे 
महान्‌ कोदण्ड धारण कयि हुए जा रहे ये । उनके साथ 
भरतङुमार पुष्कर ओर राजा सुरथ भी ये । चल्ते-चर्ते 


क्रमद्यः वे अपनी नगरी अयोष्यामे पर्व; जो सूर्यवंशे 
्षत्नियेसि सुशोभित थी । वदो अनेको ॐँची-ऊँची पाकार्थं 
फदराकर उस नगरकी सोभा वदा रदी थीं } दुर्गके कारण 
उसकी सुषमा ओर भी वद्‌ गयी थी । श्रीरामचन्द्रजीने जव 
सुना कि महात्मा शतुष्न ओर वीर पुष्कलक साथ अश्व 
आ पर्हुचा तो उन्द वड़ा हर्षं हुमा ओर वल्वारनोमि 
भेष्ठ॒ भाद लक्मणको उन्होने शत्रुष्नके पास मेजा | 
लक्षण सेनाके साथ जाकर प्रवाससे अयि हुए भाई 
श्रष्नसे बड़ी प्रसन्नताके साथ मिले । शतुघ्रका शरीर 
अनेकों धावसि सुसोभित था । उन्दने ऊुरार पृी आर 
तरद-तरदकी वातै कीं । उनसे मिलकर शतरुघरको वड़ी प्रसन्नता 
हृदं । महामना लक्ष्मणे भाई शनु्रके साथ अपने रथपर बेढ- 
कर विद्ाल सेनासदित नगरमे प्रवेश किया; जहो तीनो 
रोर्कोको पित्र करनेवाली पुण्यसलिला सरयू श्रीरघुनायजीकी 
चरण-रजसे पवित्र होकर शरत्काटीन चनद्रमाके समान 
खच्छ जले शोभा पा रदी है । भरीरघुनाथजी शनुघ्रको पुष्कलक 
साथ आते देख अपने आनन्दो्यसको रोक न स्के । वे 
अपने अश्वरक्चक बन्धुसे मिल्नेके ल्थि ज्यो दी खड़े हए 


^ 
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जानेपर कुण्डलनगरमे राजा सुरथके साथ जो युद्ध, हुआ 
उसका हाल भी आपको माट्मदी है। कुण्डल्नगरते 
छूटनेपर अपना घोड़ा सव ओर व्रेखटके विचरता रहा । 
करिसीने भी अपने पराक्रम ओर व्रल्के घमण्डमे आकर उसे 
पकड़नेका नाम नहीं ल्या | नर्रेष्र ! तदनन्तर, ढौते 
समय जव आपका मनोरम अश्च महर्षिं वा्मीकिके रमणीय 
आश्नमपर परहुचा; तो वरहो जो कौतुक हुआ, उसको ध्यान 
देकर सुनिये । वरह एक सोलह वर्षका बालक आया; जो 
रूप-रंग्मे हू-बहू आपहीके समान या | वह बलवान 
श्रेष्ठ या | उसने भाख्पत्रसे चिदित अश्वको देखा ओर उसे 
पकड़ जिया । वरहो सेनापति कारजित्‌ने उसके साथ घोर युद्ध 
किया | त्रिन्तु उस वीर वाख्कने अपनी तीखी तठवारसे 
सेनापतिका काम तमाम कर दिया । फिर उस वीरदििरोमणिने 
पुष्कल आदि अनेको बलवानोवो युद्धम मार गिराया ओर 


# अर्चयस्व हषीके्तं यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 








शनुध्नको भी मूच्छित करिया | तव्र राजा शचुरने अपने 
हृदये महान्‌ इुःखका अनुभव करके क्रोध क्रिया ओर 
वलवार्नोमे श्रेष्ठ उस वीरको मूच्छित कर दिया | शतरध्नके 
द्वारा ज्यो दी वह मूच्छित हआ त्यों ही उमीके आकारका एक 
दूसरा बालक वहो आ पर्हुचा । फिर तो उसने ओर इसने भी 
एक-दुसरेका सहारा पाकर आपकी सारी सेनाका संहर कर 
डाला । मूर्छाम पड़ हुए सभी वीरोके अस्र ओर आमूषण 
उतार ल्ियि } फिर सुग्रीव ओर हनुमान्‌--इन दो वानररौको 
उन्दौने पकड़कर वोधा ओर इन्दं वे अपने आश्रमपर ले 
गये । पुनः कृपा करके उन्होने खयं ही यह यक्ञकां महान्‌ 
अश्च लीया दिया ओर मरी हुई समस्त सेनाको जीवन-दान 
दिया । तदश्चात्‌ घोड़ा लेकर दमलोग आपके समीप मा 
गये । इतनी दी वाते मुञ्चे शात है, जिन्हे मैने आपके सामने 
प्रकट कर दिया | 


---------*`-<-->-"_---- 
वार्मीक्षिजीके द्वारा सीताकी शुद्धता ओर अपने पुत्रो का परिचय पाकर श्रीरामका सीताको 
लानेके लिये क्ष्मणको मेजना, रक्ष्मण ओर सीताकी बातचीत, सीताका अपने पुत्रोको 
भेजकर स्वयं न आना, श्रीरामकी प्रेरणासे पुनः रक्ष्मणका उन्दं बुरनेको ` 
जाना तथा शेषजीका वास्खायनको रामायणका परिचय देना 


|. 


दोषजी क्ते है- मुने ! सुमतिने जो वार्मीकि सुनिके 
आश्रमपर रहनेवारे दो बालकोकी चर्चा की; उसे सुनकर 
श्रीरामचन्द्रजी समक्न गयेकिवेदोनोँमेरेदीपुत्रदैःतो.भी 
उन्होने अपने यज्ञम पधारे हृष्ट महर्पि वास्मीकिसे पूछा- 
मुनिवर ! आपके आश्रमपर मेरे समान रूप धारण करनेवाठे 
दो महावटी वाल्क कौन है वरहो किंसल्ि रहते है १ 
सुननेमे आया है, वे धनुर्वि्यामे बडे प्रवीण दै | अमात्यके 
मुखसे उनका वर्णन सुनकर मुने बड़ा आश्चयं हो रहा दै । 
वे केसे वार्क है जिन्टोने खेलखेलमे दी शुष्नको भी 
मूर्छित कर दिया ओर हनुमान्‌जीको भी र्वो ल्या. था! 
मदर ! कृपा करके उन वालक्रौका सारा चरित्र सुनादये । 

वादमीकिने कहा- प्रभो ! आप अन्तर्यामी ई; 
मनु्योके सम्बन्धकी हूर एक वातका ज्ञान आपको क्यो न 
होगा १ तथापि आपके सन्तोष्के च्थि मै कहरहारहं। 
जिस समय आपने जनक्रकिशोरी सीताको विना किसी 
अपयधकरे वनमे त्याग दिया, उस समय वह गर्भवती 





यी ओौर बारम्बार विलाप करती हुई घोर वनमे 
भटक रही थी । परमपवित्र जनककिशोरीको दुःखसे आदर 
होकर कुररीकी भोति रोती-विरुखती देख मे उसे अपने 
आश्रमपर ठे गया | मूनिर्योके ब्रालकोने उसके रहनेके घय 
एक बड़ी सुन्दर पर्णश्चाला तैयार कर दी । उसीमे उसके दो 
पुत्र उतपन्न दए । जो अपनी कान्तिसे दसो दिशा्भोको 
प्रकाशित कर रहे ये । उनमैसे एकका नाम मैने कु रख 
दिया ओर दूसरेका लव । वे दोनों वालक जङ्कपक्तके चन्द्रमा- 
की भति वहो प्रतिदिन वदने लगे । समय-समयपर' उनके 
उपनयन आदि जो-जो आवश्यक संस्कार येः उनको भी 
मेने सम्पन्न करिया तथा उन्दै अङ्खोसदित सम्पूणं वेदीका 
अध्ययन कराया । इसके सिवा आयुवेद, धनुवंद ओर शसन 
विद्या आदि सभी शास्रौकी उनके रहस्योसदित रिक्षा दी | 
ङ्स प्रकार सम्पूर्णं याका शान कराकर ने उनके मस्तकपर 
हाथ रक्वा । वे दोनों संगीतमे भी वड़े प्रवीण हुए । उन्दे 
देखकर सव्र लोकौ विस्मय होने लगा । प्रडजः मध्यम 


पातारुखण्ड | 





गान्धार आदि सखयोकी वियामे उन्दने बड़ी करालता प्रात की | 
उनकी रेस योग्यता देखकर मेँ प्रतिदिन उनसे परम मनोहर 
रामायण-काव्यका गान्‌ कराया करता हूँ । भविष्य-लानकी 
दरक्ति हेनेके कारण इस रामायणकरो मैने पहलेते रना रक्खा 
था } मृदङ्क, पणव; यन्त्र ओर बीणा आदि वाजे वजनिमे भी 
वे दोनो वालक वड़े चुर रै । यन-वनमे धूम्रकर रामायण 
गति हृए वे मृग ओर पक्ियोको भी मोदित कर लेते हे । 
श्रीराम ! उन बालकोके गीतका माधुर्यं अद्भुत है । एक दिन 
उनका संगीत सुननेके द्यि वसुणदैवतता उन दोनो बालर्कौको 
विभावरी पुरीम डे गवे ! उनकी अवसा, उनका रूप समी 
मनोर ई । वे गान-विद्यारूपी समुद्रके पारगामी दँ । खोकपाख 
वरुणकरे आदेद्यासे उन्होने मघुरस्वरमे आपके परम सुन्दर, खदु 
एवं पवित्र चरितरका गान किया । वरुणने दूसरे-दुसरे मायकों 
तथा अपने समस्त परिवारे साय सुना । मित्र देवता भी 
उनके साथ ये | रघुनन्दन | आपका चरित्र सुधासे भी 
अधिक सरस एवं खादिष्ट है । उसे सुनते-घुनते मित्र ओर 
टरणको वृक्षि नही दूरई । 

तत्पश्चात्‌ मै भी उत्तम वरुणलोकमे गया } वरहो वरुणने 
रेमे द्रवीूत होकर मेरी पूजा की । वे उन दोनो वाल्कोके 
गाने-बजानेकी विन्या, अवस्था ओर यसि बहत प्रसन्न ये । 


उस समय उन्दने सीतके सम्बन्धरमे [ आपसे कहनेके चयि | 
मृद्यसे इस प्रकार चातचीत की-- रीता पतित्रताओमे अग्रगण्य 


है । अ सीट) रूम ओर अवस्था--खमी स्दृुणोसे सम्पन्न ` 


ह । उन्होने वीर पुद्रोकरो जन्म दिया है! वे बड़ी तोमाग्य- 
श्ाखिनी ई; कदापि त्याग करनेके योग्य नही हैँ । उनका चरित 
सदापि दरी पवित्र है--इस ब्रातकरे हम सभी देवता साक्षी है | 
जो छोग सीतताजीके चरणेका चिन्तन करते है, उन्दै तत्काक 
सिद्धि प्रास होती है । सीताके सङ्कल्पमान्रसे ही संसारकी सृष्टि, 
सिति जर ख्य आदि कार्थं हते ई । ईश्वरीय व्यापार भी 
उन्द्ीसि सम्पन्न होते ह । सीता दी त्यु जौर अमूत हवे 
दी तापर देती ओरवे ही वर्षा करतीर्दे। श्रीरघुनाथजी | 
आपकी जानकी ही सर्ग, म्न) तप ओर दान है व्रह्मा, 
चिव तथा हम सभी लोक्रपार्खछको वे दी उत्पन्न करती है । 
आप सम्वर्णं जगत्‌के पिता ओर सीता सवकी माता ! आप 
सर्व हैः साक्षात्‌ भगवान्‌ है; अतः आप मी इस बातको 
जानते है कि सीता नित्य ञयद्ध है। वे आपको प्रासे भी 
वद्कर प्रिय दै; इपलियि जनककिशोरी सीताकरो शुद्ध एवं 
अपनी प्रिया जानसर जप सदा उनक्त आदर कर | प्रभो ! 


% वादमीकिजीके दारा सीताकी शुद्धताका परिचय # 
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आपका या सीताका किसी यापके कारण पराभव नींद 
सकता-- मुनिश्रेष्ठ वास्मीकिजी ! मेरी ये सभी बरतें आप 
साक्षात्‌ महाराज श्रीरामचन्द्रजीसे कदियेगा 1 


इस प्रकार सीताको खीकार करनेके सम्बन्धर्मे वरुणने 
मुक्चसे अपना विचार प्रकट किया था । इसी. तरह अन्य सव 
लोकपालोने भी अपनी-अपनी सम्मति दीहै | देवता; घुर 
ओर गन्धर्व--सवने कौतूहल्व्ष आपके पु्ोके प्रुखसे 
रामायणक्रा गान सुना है । सुनकर सभी प्रसन्न ही हूए रै ! 
उन्हने आपके पूर््ोकी वदी प्रशसा की है| उन दो 
बाल्कोने अपने रूपः गानः अवसा ओर युणोके द्रष्य सी 
लोेकौको मोह ल्या दे । रोकपालोने आकशषीवादसूपसे जो 
ङुछ दिया, उसे आपके पुर्रेनि खीकार किया | उन्हे 
ऋषियों तथा अन्य लोमोसे भी बदकर कीतिं पायी रै। 
पुण्यद्छोक(पवित्र यशवारे) पुरुषोके शिरोमणि श्रीरघुनाथजी । 
आप त्रिोकीनाथ होकर भी इस समय रदस्य-धर्मकी लीख 
कर रहे दै; अतः विचा, शीर एवं सदुगुणोसे विभूषित अपने 
दोनो युर्रौको उनकी मातासुहित ग्रहण कीजिये । सीतामे षी 
आपकी मरी हई सेनाको जिलाकर उसे प्राण-दान दियाहै-- 
इससे सब लोर्गोको उनकी शुद्धिका विश्वास हौ गयाहै । [यर्‌ 
लोरगोकी प्रतीतिके लिय प्रतयघ्च प्रमाण है } यद प्रसङ्ग पतित 
पुर्षोको भी पावन बनानेवाला है । मानद ! तीताकी शुद्धिके 
विषयमे न तो आपसे कोई बात छिपी हैः न हमलोगोसे ओर 
न देवताओंसि ही । केवर साधारण छोगोको कुछ भ्रम हो 
गया या किन्तु उपर्युक्त घटनासे वई भी अव्य दूर हे गया 


शोषजी कष्टते है--ने ! भगवान्‌ श्रीराम यद्यपि 
सर्वश है, तो भी जव वास्मीकिजीने उन्हे इस प्रकार समन्चाया, 
तो वे उनकी स्तुति ओर नमस्कार करके रमणे बोरे-- 
श्तात } तुम ुमित्रसदित रथपर बैठकर धर्मचारिणी घीताको 
पुरो षदित ठे अनिकरे ल्य अभी जाओ । बह मेरे तथा 
सुनिके इन वचनोको सुनाना ओर सीताको समक्षा-वुस्नाकर 
दरीघर दही अयोध्यापुरीमे ठे आना! 


छक्ष्मणने कहा--प्रभो ! मे अमी जाऊंगा, यदि 
आप सव लोगोका प्रिय संदेदा सुनकर महारानी सीताजी यज्ञँ 
पधाररेगी तो समर्ुगा, मेरी यात्रा सफल हो मयी | 


श्रीरामचन्द्रजीसे रेका कटकर लक््यण उनकी आशि 
रथपर्‌ ब्रैठे ओर मुनिके एक दिष्य तथा सुमित्रको साथ लेकर 
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# अर्चयस्व षीकेश यदीच्छसि प्ररं पदम्‌ # 


[ संक्षिप्त पञ्मपुरण 








आश्रमको गवे } रास्तेमे यद्‌ सोचते जाते ये कि (भगवती 
सीताको किस मकार प्रसन्न करना चादिये £ रेखा विचार 
करनेसे उनके हृदय्य कभी हर्ष रोता था ओर कभी संकोच। 
वे दोनो भावेकि वीचकी सिति ये | दरखी अवस्था सीताके 
आश्चमपर्‌ पर्हुचेः जो उनक्र श्रमकरो दूर करनेवाला था । वहो 
लक्ष्मण रथस्रे उतरकर सीताके समीप गये ओर अखि 
ओसि भरकर “आयं | पूजनीये !! भगवति ! कल्याणमयी {. 
दूत्यादि खम्बोधर्नोका वारंवार उच्चारण करते द्ुए्‌ उनके 
ष्परर्णोमि गिर पदे । भगवती सखीताने वात्सव्य-प्रेमसे 
विक होकर ल्ष्मणक्रो उठाया ओर इख प्रकार पृछा-- 
(सौम्य | मुनिजनकि दी प्रिय लगनेवठे इस वनम 
वस कैषे आये १ दताओः माता कौव्याके गर्भरूपी 
्कतिसे जो मौत्तिकके समान प्रकट हुए ई, वे मेरे 
भाराध्यदेव श्रीरघुनाथजी तो कुरल्ते है न देवर! 
उन्दने अकीर्तिसि डरकर वु्ट मेरे परित्यागका कार्यं सौपा 
था | यदि इससे भी संसारम उनकी निर्मल कीर्तिंका विस्तार 
ष्टोख्केतो मुने संतप्रदीदहोगा | यैं अपने प्राण देकर भी 
पतिदेवके सुयशको स्थिर रखना चादती ह । उन्न मन्न 
त्याग दियादैतोभी मैने उनका थोड़ी देरके ल्िभीकभी 
त्याग नष्टौ किया दे । [ निरन्तर उन्दीका चिन्तन करती 
रती हू ] मेरे ऊपर सदा पा रखनेवाटी माता कोरस्या- 
कोतो कोरक्षटनदींदे एवे ऊुर्छे ह न १ भरत आदि 
भाभी तो च्छुशल दै न ? तथा मह्ममा सुमित्रा 
जो युषे अपने प्राणीति भी वदकर प्रिय मानती है, कैसी 
ई १ उनकी ऊख बताओ 1 

इस प्रकार सीताने जव वरारार सवकी कुशरु पूष्ी 
तो ष्मणने क्ा--्देवि } महाराज कुशले हँ ओर आपकी 
मी कुशलता पृ रदे हँ । माता कौसल्या सुमित्रा तथा राज- 
मवनकी अन्य समी दैविर्योनि प्रेमपूकंक आशीर्वाद देते हुए 
आपकी कुचल पृष्ठी है । भरत ओर शनुत्रने कुयल-प्रशकरे 
साथदही यके श्रीचर्ेरि प्रणाम कहलाया दै, जिम सेवा 
निवेदन करता हूं । गुरुओ तथा समस्त गुरपनियोने भी 
आशीर्वाद दिया दै, साथ दी कुरट-मद्धछ भी पृद्धा 
महाराज श्रीराम आपको बुला द॑दे द । हमारे खवामीने कु 
रोते-रोते आपके प्रति जो सन्देदादिवादै; उसे सुनिवे। 
वक्ताके दवे जो वात रहती दैः वह उसकी वारी 
निस्सन्दे व्यक्त दो जाती दै [ श्रौरघुनायजीने कटा दै--] 
प्ततीरिरोमणि सीते! छोग मुन्चे ही सवके ईश्ररकाभी 
वर कटे ई; किन्वु यँ कहता हू, जगतूमे जो कुछ द रहा 


है, इसका खतन्र कारण अदृ ८ प्रारब्ध) दीदे) जो 
सवका ईर हे, वह्‌ भी प्रवयेक कार्यम अदृष्टका दी अनुसरण 
करता है | मेरे धनुष तोडने; कैकेयीकी वुद्धि अष्ट नेमे; 
पिताकी मृल्युमे; मेरे वन जार्यै; वरहो तुम्हारा हरण दहेनेर्म; 
समुद्रके पार जानेमे; राश्चसराज रावणके मारनेमे; प्रयेक 
युद्धके अवघरपर वानर, भाद्‌ ओर राश्चसोकी सहायता मिलनेमे, 
वम्दारी प्राति; मेरी प्रतिक्ञके पूर्णं होने; पुनः अपने 
बन्धु अकि साथ संयोग होनेर्मे; राज्यकी प्राप्ति तथा पिर 
मुक्षसे मेरी प्रियाका वियोग होनेमे एकमात्र अदृष्ट दी अनिवार्य 
कारण द | देवि ! आज वही अदृष्ट फिर हम दोरनोका संयोग 
करानेके लिय प्रत्न हो रदा दै । ज्ानीलोग भी अद्का दी 
अनुसरण करते हँ ¡ उस अदृटका भोगसे दी क्षय होता दै; 
अतः ठमने वनम रहकर उसका भोग पूरा कर ल्या है । 
सीते ! वुम्हारे प्रति जो मेरा अ्त्रिम स्नेह दै, वह निरन्तर 
वदता रहता दै, आज वही स्नेह निन्दा करनेवाठे लोगोकी 
उयेश्चा करके वरहे आदरपूर्वक बुला रदा दै । दोषकी आगङ्का 
मात्रसे भी स्नेही निर्मलता नट हो जाती है; दरल्यि विद्वानौ- 
को [ दोषके मा्जनदारा | स्नेहको शद्ध कफे दी उसका 
आखादन करना चादिये 1 कस्याणी ! [ठम्द वनम भेजकर | 
मेने वम्दारे प्रति अपने स्नेहकी यद्धि दी की है; अतः तम 
इस त्रिषरयमे कुछ अन्यथा विचार नहीं करना चादिये [ मने 
वुम्हाय त्याग किया दहै--रेसा नहीं मानना चादिये ]। रिष्ट 
पुरषौके मार्गका अनुसरण करके मैने निन्दा करनेवले लोगौ- 
कीमीरक्षा्टीकीदै। देवि! हमदोर्तोकीजो निन्दया की 
गयी है, इससे हमारी तो प्रवयेक अवस्थामे दधि दी होगी; 
किन्तु ये भूर्खलोग जो महापुरषोके चरितघ्रको लेकर निन्दा 
करते है; इप्से वे खयं दी नष्टो जयेगे! हम दोर्नोकी 
कीर्तिं उज्ज्वल दै, दम दोनोका स्नेह-रस उज्ञ्वर दै, दम 
लरगोके वेदा उज्ज्वल दँ तथा हमारे सम्पूणं कमं भी उज्ज्वल 
हं] इस प्रथ्वीपर जो हम दोर्नोकरी कीर्तिका गान करनेवले 
पुरुष ई वे भी उज्ज्वल रहैगे । जो हम दोनोके. प्रति मक्ति 
रखते टै, वे संसार-सागरसे पार होजर्थगे।; इच परकरारं आपके 
गुणोंसे प्रसन्न होकर श्रीरघुनाथजीने यह संदेदा दिया दै; अतः 
अत्र आप अपने परतिदेवके चरण-कमर्टोक्रा दर्शन करनेके 
स्यि अपने मनकरो उनके प्रति सदय वनादये । महारानी | 
अपके दोनो कुमार हाथीपर वेठकर अगि-आगे चट; आप 
शिविका आरूढ होकर मध्रमे रदे ओर यँ आपके पीठके-पीठे 
चट्‌ । इस तर€ आप अपनी पुरी अयोध्यामे पधार । वदा 
चलकर जव्र आधर अपने प्रियतम श्रीरामसे मिर्गी, उस समय 
यक्ञगाल्मे सवर ओरसे आयी हुई सम्पूर्णं राज-महिल्ार्ओोकोः 





वाताङुखलण्ड | 





समस्त ऋषि-पक्तियोको तथा माता कोसस्याको भी वड़ा 
आनन्द हयेगा | नाना प्रकारके वजि चजेगे, मद्धट्गान हदोगे 
तथा अन्य रेस दी समारोहोके द्वारा आज आपके दुभागसन- 
का महान्‌ उत्व मनाया जायगा ।> 


शोषजी कहते है-- ने ! यह सन्दे सुनकर महारानी 
सीताने कया--ध्लक्ष्मण ! म धर्म; अर्थं ओर कामसे र्य 
हर । भला मेरे दास महाराजका कौन-सा कार्यं॑सिद्ध 
होगा १ पाणिम्रहणके समय जो उनका मनोहर रूप मैरे 
हृदयम बस गया, बहदं कभी अल्ग नही दोता । ये दोनो 
कुमार उन्दकि तेजसे प्रकट हुए. दँ । ये वंके अङ्कुर ओर 
महान्‌ वीर द । इन्हने धलुर्विद्रामे विरि योग्यता प्राप्त की 
हे । इन्द पिताके समीप ठे जाकर यतूर्वक इनका खालनै- 
पालन करना । म तो अवर यहीं रहकर तपस्यके दारा अपनी 
इच्छाके अनुसार श्रीरघुनाथजीकी आसयधना करूगी ! महाभाग ! 
तुम वरहो जाकर सभी पूज्यजनोके चरणोमे मेरा प्रणाम कहना 
ओर सवसे कुशल बताकर मेरी ओरसे भी सव्रकी कुखर पूना ।2 

इसके वाद सीताने अपने दोनो बालर्कोको आदेश 
दिया--“पुत्रो ¦ अय तुम अपने पिताके पास जाओ } उनकी 





सेवा-छभूषा करना ¦ वे वरम दोनोको अपना पद प्रदान 


# वात्मीकिजीके द्वारा सौताकी श्युद्धताका परिचय # 
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करगे ।* कुमार कुश ओर ठ्व नहीं चाहते ये कि हम माताके 
चरणोे अरग हो फिर भी उनकी आका मानकर वे रक््मणके 
साथ गये । वहो पर्हुचनेपर भी वे वास्मीकिजीके दी चर्णोके 
निकट गये ! रक्मणने भी बाल्कोके साथ जाकर पदले 
महषिंको ही प्रणाम किया । फिर ॒वास्मीकरिः रक्षण तथा 
वे दोनो कुमार सवर एक साय मिर्कर चले ओर श्रीराम 
चन्द्रजीको सभामे स्थित जान उनके दशंनके स्यि उत्कण्ठित 
हो वहीं गये । टक्ष्मषणने श्रीरामचन्द्रजीके चरर्णोमे प्रणाम 
करके सीताके साथ जो कुछ बातचीत हुई थीः वह सब 
उनसे कद सुनायी । उस समय परम बुद्धिमान्‌ रक्ष्मण 
हषं ओर शोक--दोनो भावोमे मगन हयो रदे ये । 


श्रीरामचन्द्रजीने कष्टा- सखे ! एक वार फिर वं 
जाओ ओर महान्‌ प्रयत करके सीताको शीघ्र य्ह छे जजो। 
तुम्हारा कस्याण हो } मेरी ये बार्ते जानकीसे कहना- 
देवि ! क्या वनम तपस्या करके तुमने मेरे सिवा कोई दूसरी 
गति प्रप्त करनेका विचार किया है १ अथवा मेरे अतिरिक्त 
ओंर कोई गति सुनी या देखी है जो मेरे बुखानेपर भी 
नहीं आ रदी हो १ ठम अपनी ही इच्छक कारण यंसि मुनियो- 
को प्रिय रगनेवाठे वनमे गयी थीं । वहो तुमने मुनिपल्नियो- 
का पूजन किया ओर सुनि्येकि भी दर्न कथि; अब तो 
ठम्दारी इच्छा पूरी हुई ! अव्र क्यो नहीं आती १ जानकी ! 
स्रीकहींभी क्योन जाय; पतिदही उसके ल्यि एकमात्र 
गति दै । वह गुणहीन होनेपर भी पत्नीके स्थि गुणोका सागर 
है । फिर यदि वह मनके अनुकूरु हुभा तव तो उसकी 
मान्यताके विषयमे कहना ही क्या है । उत्तम कुकी शिर्यो 
जो-जो कार्यं करती दै, वह्‌ सव पतिको सन्तुष्ट करनेके ल्थि 
दी देता है! परन्तु म तो वुमपर पहकठेसे ही विरोष 
सन्तु दह ओर इस समय वह सन्तोष ओर भी वद्‌ गया हे । 
त्याग, जप, तप, दानः त्रत; तीर्थं ओर दयां आदि सभी 
साधन मेरे प्रसन्न हीनेपर दी सफल होति द । मेरे सन्तुष्ट होने- 
पर ५ देवता सन्तुष्ट दो जति दैः इसमे तनिक भी संन्देद 
नदीं दै! 


लक्ष्मणने कहा-भगवन्‌ ! सीताको ठे आनेके 
उदेश्य रसन होकर आपने जो-जो बात कदी है, वह्‌ सव 
में उन्हे विनयपूर्वक सुनार्जँगा । 


प्सा कहकर लक्ष्मणने श्रीरघुनाथजीके चरणोमे प्रणाम 
क्रिया जोर अत्यन्त वेगश्ाली रथपर सवार हयो वे वुरंत सीताके 











योनि यिज ननन ~~~ ~~ ~~~ 


आश्रमपर चठ दिये | तदनन्तर वाल्मीकिजीने श्रीसमचन्द्रजी- 
कै दोर पुर्रौकी ओर, जो परम शोभायमान ओर अत्यन्त 
तेजस्वी येः देखा तया किञ्चित्‌. मुसकराकर कदा-- “वत्स | 
चुम दोनो वीणा वजति हुए मधुर स्वरसे श्रीरामचन्द्रजीके 
अद्ूत चरित्रकः गान करो 1 महर्पिके इत प्रकार आज्ञा देने- 
पर उन बड़भागी वार्कौने महान्‌ पुण्यदायक श्रीरामचरित- 
का गान किया; जो स॒न्द्र वार्यो ओर उन्तम परदोमे चित्रित 
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गये ये । श्रीरामचन्द्र जीने अव्यन्त प्रसन्न टोकर अपने दोनो 
वालकोको छातीसे खगा लिया । उस समय उन्दनिं ेसा माना 
क्रिमेराधर्मदी इन दोनों पु्रोकि रूपमे मूर्तिमान्‌ हकर 
उपरिथत हु दै । वास्स्यायनजी ! समाम वरे हुए लोमनि 
भी श्रीरामचन्द्रजीके पुर््रोका मनोहर मुख देखकर जानकीनी 
की पति-भक्तिको सत्य माना । 

रोषजीके मुखसे इतनी कथा सुनकर वास्स्यायनके सम्पूरणं 
धमेसि युक्त रामायणके विषयमे कु सुननेकी उच्छा हू 
अतव उन्दने षृद्म-खामिन्‌ ! मद्परिं वास्मीकिने इस 
रामायण नामक मदान्‌ कान्यकी रचना किस समय की) त्रिस 
कारणसे की तथा इसके भीतर किन-किन वार्तोका वर्णन दै 

शेषजीने कष्टा--एक समयकी बात , चात्मीकरिजी 
महान्‌ वनके भीतर गये, जहो ताल, तमार ओर खिले हुए 
पलारके वृक्ष शोभा पारदे ये। कोयल्की मीठी तान ओर 
भ्रमर्योकी शंजारसे रगजते रहनेके कारण वह वन्यप्रदेश ख 
अ।रसे रमणीय जाने पदता था | कितने दी मनोहर पक्षी 
वदा बसेरा ठे रहे थे । महिं जहा खड़े थे, उसके पा दी 
दो सुन्दर क्रौश्चपक्टी कामवाणसे पीडित दो रमण करर 
थे । दोर्नौमिं परस्पर स्नेह था ओर दोनों एक-दूसरे सम्पकमि 
रहकर अत्यन्त हर्यका अनुभव करते थे । इसी समय एक 
व्याध वहाँ आया ओर उस निर्दयीने उन पक्षियोमंसे एकको 


हज धा, जिसमे धर्मकी साक्षात्‌ विधि, पातितरत्यके उपदेदाः 
महान्‌ श्रातृ-स्नेह तथा उत्तम रुखभक्तिका वर्णन दे 1 जो 
स्वाभी ओर सेवकरकी नीति मूर्तिमान्‌ दिखायी देती दै तथा 
न्विमे चाक्षाद्‌ श्रीरघुनाथजीके हाथसे पापाचारियोको दण्ड 
रख्नेका वर्णन दै ! वाख्कंकि उस भानसे सारा जगत्‌ मुग्ध 
क्षै गया | स्वर्मके देवता भी विस्मयम पड़ गये । किन्नर भी 
वष्ट गान सुनकर मूच्छित दो गये । श्रीराम आदि सभी 
राजा नेघ्रोखे आनन्दके ओस्‌. बहाने ठल्ने । वे गीतके पञ्चम 
स्वरका आन्ाप सुनकर पेते मोहित हए कि दिल-इल नही 
सकते थे; चित्रलिखित-से जान पडते ये । 

तत्पश्चात्‌ महर्षिं वास्मीकिने कुल ओर खसे कपा- 
पूर्वक कटा--प्वत्स ] ठुमलोग नीतिके विद्वानमि श्रेष्ठ होः 
अपन पिताको पदचानो [ वे श्रीरघुनाथजी ठम्दारे पिता ईँ; 
नके प्रति युत्रोचित वर्तव करो ] ।› मुनिका यह्‌ वचन सुन- 
कर दोनो बाखकं चिनीतभावसे पितक्रे चर्णेनि ल्ग गये। 
मादाफी भक्तिर कारण उन दोनोकि दय अत्यन्त निर्मल हो 








पातारुलण्ड ] # चादमीकिज्जीके द्वारा सीताकी श्चुद्धताका परिचय # ४८१ 








जो बड़ा सुन्दर था, बाणखे मार शिराया ! यह देख मुनिको तुम श्रीरामचन्द्रजीके रोकप्रसिद्ध चरिको ठेकर काव्य- 
बदा क्रोच हआ ओर उन्होने सरिताकापावन जल हाथमे छेकर रचना करोः जिससे पद-पदपर पापिर्योके पापका निवारण 
्रौश्चकी हत्या करनेवाले उख भिषादको शाप दिया--“ओ रोगा 1› इतना कहकर ब्रह्माजी सम्पूणं देवताओंके साय 
निषाद ! वुन्ने कभी मी यावत शान्ति नहीं मिलेगी; मर्योकि अन्तर्घन हो गये | | 
तूने इन करौ पश्चिर्योमिंखे एककी, जो कामसे मोहित दो रदा 
या; [ तिना किसी अपराधके ] इत्या कर डाली दे *# 

यह वाक्य छन्दोबद्ध इलोकके रूपमे निकटा; इसे 
सुनकर मुनिके शिष्योने प्रसन्न -दोकर कहा--“खामिन्‌ ¦ 
आपने शाप देनेके स्यि जिस वाक्यका प्रयोग क्ियादहै 
उसमे सरस्वती देवीने श्छोकका विस्तार क्रिया है } सुनिश्रेषठ ! 
यह्‌ वाक्य अत्यन्त मनोहर इ्टोक वन गया है } उस समय, 
व्रह्मषिं वास्मीकिजीके मनम भी बड़ी प्रसन्नता हू । उसी 
अवसरपर ब्रक्माजीने आकर वास्मीकिजीसे कदा--मुनीश्वर ! 


तदनन्तर) एक दिन बास्मीकिजी नदीके मनोहर 
तटपर ध्यान खमा रे थे । उस समय्‌ उनके दयम सुन्दर 
रूपधारी श्रीरामचन्द्रजी प्रकर दए } नीरू परद्-दल्के समान 


4 
स भ ग्द 


च न <> - [ज 
=-= छ -द--= 



















= <= 
ि न = द्र =^ 
~` "च्य 0 ^ ह. ¢ 



















त ~ 


र / १ प 


| 










४ 


[9 | नि 
॥ (2 


॥ 


3 अ 


श्याम विग्रहवाठे कमलनयन श्रीरामचन्द्रजीका दद्यैन पाकर 
सुनिने उनके मूतः वर्तमान ओर भविष्य--तीनौ कारके 
चरित्रोका साक्षात्कार किया) पिर तो उन बड़ा आनन्द 
मिला ओर उन्होने मनोहर पदौ तथा नाना प्रकारके छन्दोम 
रामायणकी रचना की । उसमे अत्यन्त मनोरम छः काण्ड 
है--बा, आरण्यकः किष्किन्धा, सुन्दर, युद्ध तथा उत्तर । 
महामते ! जो इन काण्डोको सुनता दैः षद्‌ मनुष्य सव पापो 
मुक्त हो जाताहे ! वालकाण्डर्मे--राजा दशरथने प्रसन्नतापूर्वक 
पुतरेष्टि यज्ञ करके चार पुत्र प्रात किये, जो साक्षात्‌ सनातन 
ब्रह्य शरीहरिके अवततार थे | किर श्रीरामचन्द्रजीका 
विश्वामिन्रके यर्म जाना; वदसे मिथिरमे जाकर सीतासे 
विवाह करना, मार्गम परञ्चरामजीखे मिलते हूर अयोन्यापुरीमे 
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छम घन्य हो [ आज सरस्वती तुम्हारे सुखम शित दोक 
ररोकसूपमं प्रकर हुं दै । इसल्यि अव तुम मधुर अक्षरम 
न्दर रामायणकी रचना करो । सखस निकल्नेवारी बही 
वाणी धन्य दै, जो भीरामनामसे युक्त हो । इसके सिवा, अन्य 
जितनी वाते ई सव कामकी कया ह, ये मनुष्येकि लि 
केवल सूतकं ( अपवितरता ) उन्न करती है } अतः. 
# मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समा; । क 
यटकौच्धपक्षिणेरेकमवषीः काममोहितम्‌ ॥ 
प० पुऽ०१६ 
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आना; वहो युवराजपदपर अभिषेक हदोनेकी तैयारी; फिर 
माता कैकेयीकरे कहनेखे वनम जानाः गङ्गापार करके चिघ्रकूट 
पर्वतपर प्हुचना तथा वरहो सीता ओर द्मणके साथ निवाच 
करना--इत्यादि प्रसरखोका वर्मन दै | इसके अतिरिकि 
न्यायके अनुसार चल्नेवले भरतने जव अपने भाई श्रीरामके 
नमे जानेका समाचार सुना तो वे भी उदरं छोटनेकरे लि 
चिघरकूट पर्वतपर गये, किन्तु उन्दे जवन लोया स्के तो 
स्यं भी उन्ोनि अयोध्यासे बरहर नन्दिग्रामे वास किया । 
ये सवर वार्त भी बाल्काण्डके ही अन्तर्गत हं । इसके बाद 
आरण्यक्रकाण्डमे आये हूए विपर्योक्रा वर्णन सुनिये । सीत्ना 
ओर टष्ष्मणसदित श्रीरामका भिन्न-मिन्न मुनियोके आश्रमे 
निवास करना; वर्हो-वहोके खान आदिका वर्णन; सर्पणखाकी 
नाका काया जानाः खर ओर दषणका विनाश 
मायामय मुगके स्यम आये हुए मारीचका मारा जाना; 
राध्चस रावणके दारा रामपत्नी सीताका हरणः श्रीरामका 
विरदा्रुल होकर वनम भरकना ओर मानवोचित टीरुर्णे 
करना; फिर कवन्धसे भेट होना; पम्पाखरोवरपर जाना ओर 
श्रीदनुमान्‌जीठे मिलाप होना--ये सभी कथा आरण्यककाण्डके 
नामसे प्रसिद्ध द । तदनन्तर श्रीरामद्वारा सप्त ताल-वरषोका 
भेदनः वाल्क अद्भुत वधः सुग्रीवको राज्यदानः लक्ष्मणे द्वारा 
सुप्रीवके कर्तव्य-पाल्नका सन्दे देना; सुभ्रीवका नगरे 
निकलना; सैन्यसंमदः सीताकी खोजके ल्यि वानरोका 
भेजा जाना । वान्ोकी सम्पातिसे भटः; दनुमान्‌जीके द्वारा 
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समुद्र-लद्वन ओर दूसरे तटपर उनका पर्हुचना-ये सव परसङ्ध 
किष्किन्धाकाण्डके अन्तग॑त द । यह काण्ड अद्भुत है| 
अब सुन्दरकाण्डका वणन सुनिये, जहां भीरामचन्द्रजीकी 
अद्भुत कथाका उव्डेख दै । दनुमानूजीका सखीताकी सोजके 
लि लङ्काके प्रत्येक घरमे घूमना तथा वदहोकि विचिधर- 
विचित्र दृ्योका देखना; फिर ॒सीताका दर्शन; उनके 
साथ बातचीत तथा वनका विध्वंसः कुपित हूए 
राक्षसेक्रे द्वारा हनुमानजीका बन्धनः हनुमानूजीके द्वार 
ज््काका दाहः फिर समुद्रके इस पार आक्र उनका 
वानरस मिना । श्रीरामचन्द्रजीको सीताकी दी हई पहचान 
अर्पण करना; सेनाक्रा लङ्का व्यि प्रान; समुद्रम पुठ 
वोधना तथा सेनाम श्चक ओर सारणका आना--ये सब 
विष्रय सुन्दरकाण्डे दँ । इस प्रकार सुन्दरकाण्डका परिचय 
दिया गया । युद्धकाण्डे युद्ध ओर सीताकी प्रापिका वर्णन 
है ] उत्तरकाण्डमें श्रीरामका ऋषियोके साथ संवाद तथा 
यन्ञका आरम्भ आदि है । उसमे श्रीरामचनद्रजीकी अनेको 
कथा्जका वर्णन द, जो श्रोताओंके पापको नाञ्च करनेवाटी 
ह| इस प्रकार मने छः कारण्डोका वर्णन किया ] ये बघ्म- 
इत्याके पापको भी दुर करनेवाले टै । उनकी कथा ड़ 
मनोहर ई । मैने य संक्षेपे दी इनका पर्विय दिया है 
जो छः काण्डेसि चिह्वित ओर चोवीख इजार श%ोकंवि युक्त 
हे; उसी वास्मीकिनिर्मित अन्थको रामायण नाम दिया 
गया है | 








सीताका आगमन, यज्ञका आरम्भ, अश्वकी युक्ति, उसके पूजन्पकी कथा, यज्ञका उपसंहार 
ओर रामभक्ति तथा अश्वमेध-कथा-श्रवणकी महिमा 





शोपजी कहते ह-- सने ! तदनन्तर लक्ष्मणने आकर 
पुनः जानकीके चरणे प्रणाम किया । विनयशीर ल्स्मणको 
आया देख पुनः अपने बलये जानेकी वात सुनकर सीताने 
कदटा-पसुमित्रानन्दन ! मुने श्रीरामचन्द्रजीने महान्‌ वर्म 
त्याग दिया दै, अतः अव मँ कैसे चरु सकती हँ १.यदी 
महिं वास्मीकरिके आश्चमपर रहम जर निरन्तर श्रीरामका 
स्मरण क्रिया कर्गी ।› उनकी बात सुनकर रुस्मणने कदा-- 
ध्माताजी { आप पतिव्रता ई श्रीरघुनाथजी बार्वार आपको 
बुखा रहे है । पतित्रता खी अपने पतिके अपराधको मन्म 
नदीं छाती; दसस्यि इस उत्तम रथपर वैषियि ओर मेरे साय 


नचलनेकी कृपा कीजिये } पतिको दही देवता माननेवाटी 
जानकीने क्ष्षणकी ये सव वाते सुनकर आश्वमकी सम्पू 
तपख्िनी लियो तथा वेदवेत्ता ुनियोको प्रणाम किया ओर 
मन-दी-मन श्रीरामका स्मरण करती हुई वे रथपर यैठकर 
अयोध्यापुरीकी ओर चली । उस समय उन्दने वहुमू्य बल 
ओर आमूषण धारण क्रये ये । क्रमशः नगरी पर्टुचकर बे 
सरयू नदीके तयपर गयी, जहो खयं श्रीरघुनायजी विराजमान 
थे । पातित्रत्यमें तत्पर रहनेवाटी सुन्दरी सीता वदा जाकर 
रथखे उतर म्यी ओर लक््मणके खाय श्रीरामचन्द्रजीके समीप 
प्ुचकर उनके चर णमे रग गर्यी । मरेमविहट जानङक़ीकौ 


> ५१ 
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आयी देख श्रीरामचन्द्रजी बोठे--“साधवि | इस समय तुम्हारे 
साथ मेँ य्ञकी समासि करूंगा । 


तसश्चात्‌ सीता म्रहपिं वार्मीकि तथा अन्यान्य 
ब्रहमरिंयोको नमस्कार करके माताओके चरणेमे प्रणाम करनेके 
स्यि उक्तण्टापूर्वक उनके पास गयीं । वीर पर्ोौको जन्म 
देनेवाली अपनी प्यारी वहू जानकीको आती देख कोसल्याको 
वड़ा दरणं हुआ । उन्दने सीताको वहत आशीर्वाद दिया । 
कैकेयीने भी बिदेहनन्दिनीको अपने चरणो प्रणाम करती 
देखकर आशीवांद देते दए. कदा--ध्वेटी ! तुम अपने पति 
ओर पुत्रके साथ चिरकाल्तक जीवित रहो }› इसी प्रकार 
सुमित्राने भी पुत्रवती जानकीको अपने पैरपर पड़ी देख 
उत्तम आशीर्वाद प्रदान क्रिया | श्रीरामचन्द्रजीकी प्यारी 
पली सती-साध्वी सीता सत्रक्ो प्रणाम करे हुतं प्रसन्न हई । 
भीरघुनाथजीकी धर्मपत्रीको उपसित देख मदरपिं कुम्भजने 
सोनेकी सीताको दग दिया ओर उसकी जगह उन्दीको 
विठाया । उस समय यज्ञमण्डपमे सीताक्रे साय ब्रैढे हुए 
भीरामचन्द्रजीकी बड़ी रोभा हुई । फिर उत्तम समय आनेपर 
श्रीरघुनाथजीने यज्ञका कार्यं आरम्भ किया । उरन्दोनि उत्तम 
बुद्धिवाले वसिष्ठजीसे पूछा--“सामिन्‌ ! अव इस श्रे्र॒ यरसें 
कोन-सा आवयकर कर्त्म चाकी ग्द गया दै £ गस्क़ी 
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वात सुनकर महाबुद्धिमान्‌ गुख्देवने कदा--अव आपको 
ब्राह्मणोकी सन्तोषजनक पूजा करनी चादिये ।› यद सुनकर 
श्रीरामचन्द्रजीने मद्धि कुम्भजको पूज्य मानकर सवसे 
पहले उरन्दीका पूजन क्रिया । रन ओर सुवणेकि अनेको 





भार, मनुष्योसे भरे हुए करई देश ' तथा अत्यन्त प्रीति. 
दायक वस्तुरप्‌ दक्षिणाम देकर उन्होने पत्नीसहित अगस्त्य 
मुनिका सत्कार किया ! फिर उत्तम रतन आदिके 
दवारा पत्नीसहित महिं च्यवनका पूजन किया ¡ दसी 
प्रकार अन्यान्य महर्षयो तथा सम्पूरणं तपस्वी ऋत्विजो- 
का भी उन्होने अनेको भार सुवर्णं ओर रतन आदिके 
द्वारा सत्कार क्रिया । उस यज्ञम श्रीरामे ब्राह्यणोको 
बहुत दक्षिणा दी । दीनो; अंधो ओर दुखिर्योको भी 
नाना प्रकारके दान घ्ि । विचिच्र-विचित्र वस्र तथा 
मधुर भोजन वितीर्णं क्रिये । भगवान्न शाखकी आज्ञाकरे 
अनुसार एेसा दान कियाः जो सव्को सन्तोष देनेवाल था । 
उन्दे सवरको दान देते देख मदि कुम्भजको वड़ी प्रसन्नता 
हुई ! उन्होने अश्वको नदखानेके निमित्त अगरतक्रे समानं 
जल ँगानेकरे च्य चौसठ साजाओंको उनकी रानियोसदित 
बुलाया । श्रीरामचन्द्रजी सवर प्रकारके अल्ङ्कारोसे सुशोभित 


# स्चयस्व हषीकेदां यदीच्छसि प्ररं पद्म्‌ # 
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सीताजीके साथ सोनेके घडेरमे जर ठे अनेके स्यि गवे। 
उनके पीछे माण्डवीके साथ भरत; उर्मिखाके साथ रक्ष्मणः 


भुतिकीरतिके साथ शन्रुष्नः कान्तिमतीके साथ शुष्कल) कोमलाके 
साथ रक्मीनिधि, महामूर्तिके साथ विभीषणः, सुमनोहारीके 
साथ सुरथ तथा मोहनक साथ सुभ्रीव भी चे! इसी प्रकार 
ओर कद राजाओंको वसिष्ठ ूषिने भेजा । उन्दौनि श्यं 


भी सीतल एवं पविन्न जल्से भरी दुई सस्युमे जाकर वेदमन्त्रके 
द्वार उसके जलको अभिमन्नित किया । वे वोटे--^दे जख | 


तम सम्पूर्णं लोर्कोकी रक्षा करनेवाले श्रीरामचन्द्रजीके यश्के 


ल्यि निश्चित क्रिये हुए इसं अश्वक पवित्र करो } 


मुनिके अभिमनित कि दए उस जलर्को साम आदि 


सभी राजा ब्राह्मणद्वारा सुसंस्कृत यक्घ-मण्डपमें ठे अयि। 


उस निर्मल जरसे दुधके समान श्वेत अश्वक नदरकर 


महषिं कुम्भजने मन्त्द्वारा रामक हाथसे उसे अभमिमन्तित 


कराया । श्रीरामचन्द्रजी अव्छको रक्ष्य करके बोटे-- 


भहावाह्‌ { ब्रा्म्णोते भरे हुए इस यमण्डपर्मे दुम मुस 
पवि करो ।› एेसा कहकर भीरामने सीताके साथ उस अङ्वका 
सपद किया । उस समय सम्पूर्णं ब्रादार्णोको कौतूदलवश य६ 
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बड़ी विचित्र वाद मादूम पड़ी । बवे आपसमे कदने कगे- 


‹अदो ¡ जिनके नामका स्मरण करनेसे मनुष्य वेव पर्प 
चुटकारा पा जति ईः वे दी श्रीरामचन्द्रजी यह क्या कटर 
६ [ क्याअख्व इन्दर पवित्र करेगा १ ] ।; यज-म्डपे 
श्रीरामकरे दाथका स्पगौ दते दी उसे अवने परु-शरीरका 
परित्याग करके तुरंत दिव्यलूप धारण कर लिया । धेदेका 
शरीर छीढकर दिव्यरूपधारौ मनुप्यक्रे रूपमे प्रकट हूए 
उस अद्वको देखकर यके अग्रे हुए सवर लेर्गोको वड़ा 
विस्मय हुआ । यद्यपि श्रीरामचन्द्रजी स्वयं सवर कुछ जानते 
येः तो भी सव्र लोको दम रदृस्यका श्वान करानेके लिपि 
उन्दने परू्ा--ष्दिव्य यरीर धारण करनेवठे पुम्प | 
तुम कौम दो ! अदव-योनिर्मे क्यो पडे थे तथा दरस समय 
व्या करना चाहते द्ये १ ये सव वर्ति बताओ ।› 


रामकी वात तुनकेर दिव्यल्पधारी पुरपने कदा-- 
(भगवन्‌ | आप बादर ओर भीतर सर्वत्र व्याप्त है; अतः आपरे 
को्दचात छिपी नदीं है । फिर भी यदि पूर रदे ह तो मै भापते 
सव कुछ ठीक-टीक वता रहा हूँ । पूर्वजन्ममे मै एक परम 
धर्मात्मा व्राह्मण थाः किन्तु मुञ्लसे एक अपराध दो गया | 
मदावादो ! एक दिन मै पापहारिणी सरयूके तटपर गया ओर 
वरहो स्नानः पितर्योका तरप॑ण तथा विधिपूर्वकं दान के 
वेदोक्त रीतिसे आपका ध्यान करने खगा | महाराज [उस समय 
मेरे पास वहुत-से मनुष्य अयि ओर उन सेवको ठगनेके 
चि भने कदं प्रकारका दम्भ प्रकट किया | इसी समय 
मदातेजखी मह्रं दुर्वासा अपनी इच्छके अनुसार पृथ्वीपर 
विचरते हुए. वँ आये ओर सामने खड़े होकर मुञ्च दम्भीको 
देखने रगे । मेने मोन धारण कर रक्खा था; न तो उठकर 
उन्दे अर्यं दिया ओर न उनके प्रति कोई स्वागतपूणं वचन ही 
दते निकाला । यै उन्मत्त हो रहा था । महामति दुरवासिका 
खभाव तो यो ही तीक्षण ह, सुरे दम्भ करते देख वे ओर भी 
प्रचण्ड करोधके वद्यीभूत हो गये तथा शाप देते हृए 
बोठे--(तापसाधम | यदि तु सरयूके तपर एसा घोर दम्भ 
कर रहा है सो पञ्च-योनिको प्राप हो जा । सुनिके दिये 
हए शापको सुनकर सुस्चे वड़ा दुख हुआ ओर भने उनके 
चरण पकड़ चयि । रथुनन्दन † तव॒ मुनिने सुद्षपर 
महान्‌ अनुग्रह किया । वे वेले--(तापस ! तु श्रीरामः 
चन्द्रजीके अस्वमेध यज्ञका अद्व बनेगा; फिर भगवान्के 
हाथका स्प होनेसे त्‌ दम्भदीनः दिव्य एव मनोहर रूप धारण 
कर परमपदको प्राप हो जायगा । महर्षिका दिया दभा 


पताङलण्ड] # सीताका आगमन, यक्षका आरम्भ तथा अद्वमेघ-कथा-घ्रवणक्री महिमा # 
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यद्‌ शाप भी मेरे लि अनुमह बन गया । राम ! अनेको 
जन्मोके पश्चात्‌ देवता आदिक ल्ि भी जिसकी प्रसि होनी 
कठिन दै, वही आपकी अद्कलियोका अत्यन्त दुर्खभ स्प 
आज मुञ्चे प्रास हुआ दै । महाराज ! अव आज्ञा दीनि; 
म आपकी छृपासे महत्‌ पदको प्रा हो रहा ह । जरह न 
शोकदैः न जरा; न मृत्यु दै, न कालका विलास--उस 
स्थानफो जाता हँ । राजन्‌ ! यह सव आपका दी प्रसाद है | 


यह कहकर उसने श्रीरघुनाथजीकी परिक्रमा की ओर श्रेष्ठ 
विमानपर बैठकर भगवानके चरणोकी कृपासे ही वह उनके 
सनातन धामको चला गया । उस दिव्य पुरुपरकी बाते सुनकर 
अन्य साधारण खोगौको भी श्रीरामचन्द्रजीकी महिमाका ज्ञान 
हुआ ओर वे सव्र-के-सव परस्पर आनन्दमन्न होकर बडे 
विसयमे पड़े । महाबुद्धिमान्‌ वात्स्यायनजी ! सुनिये; दम्भ- 
पूर्वक स्मरण करनेपर भी भगवान्‌ श्रीहरि मक्ष प्रदान करते 
है, फिर यदि दम्भ छोडकर उनका भजन किया जाय तव तो 
कना दी क्या है १ जैसे भी हो, श्रीरामचन्द्रजीका निरन्तर 
स्मरण करना चादिये; जिससे उस परमपदकी प्राप्ति होती है, 
जो देवता आदिके व्यि भी दुर्लभ है । अर्वकी मुक्तिरूप 
विचि व्यापार देखकर मुनिर्योने अपनेको भी तार्थं समक्न; 
क्योकि वे खयं भी श्रीराप्रचन्द्रजीके चरणेकि दर्शन ओर 
करस्पदसे पवित्र हो रदे थे । तदनन्तर मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठजी 
जो सम्पूणं देवताओंका मनीभाव समक्षनेमे निपुण ये, बोले 
(धुनन्दन ! आप देवताओंको कपूर भेंट कीजिये, जिससे वे 
स्वयं प्रत्यक्ष प्रकट होकर हविष्य ग्रहण करेगे ।› यह सुनकर 
भरीरामचन्द्रजीने देवताओंकी प्रसन्नताके स्वि शीघ ही बहुत 
सुन्दर कपुर अर्पण किया । इससे महरि वसिष्ठके हृदयम बड़ी 
प्रसन्नता हुई ओर उन्लने अद्धुतरूपधारी देवताजका 
आवाहन करिया । सुनिक्रे आवाहन करनेपर एक दही क्षणे 
सम्पूणं देवता पने-अपने परिवारसदित वरदौ आ प्च । 

शेषी कते है- सने ! उस यक्ते दी जन 
वाटी हवि धीरामचन्द्रजीकी दृष्टि पडुनेसे अत्यन्त पवित्र हो 
गयी थी । देवताओं सहित इन्द्र उसका आखरादन करने ल्म, 
उन्दं सि नदी दती थी--अधिकाधिक लेनेकी इच्छा वनी रहती 
थी 1 नारायण, महादेवः ब्रह्मा; वरुणः कुबेर तथा अन्य लोकपा 
सव-के-सव तरत हो अपना-अपना भाग ठेकर अपने धामको चछे 
गये | होताका कायं करनेवारं जो प्रधान-प्रधान ऋषि थे, उन 
सबको भगवानने चारौ दिशाओंमे राज्य दिया तथा उन्दने भी 
सन्त होकर श्रीर्धुनाथजीको उत्तम आशीर्वाद दिषे । तत्पश्चात्‌ 
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वसिष्ठजीने पूर्णाहुति करके कैहा--्वोभाग्यवती छिर्यो आकर 
यज्ञकी पूर्तिं करनेवाले महाराजकी संवद्धना (अम्युदय-कामना) 
करे ।› उनकी वात सुनकर खिर्यो उरी ओर बड़े-बड़े राजाओं- 
द्वारा पूजित श्वीरामचन्द्रजीके ऊपरःजो अपने सैौन्दर्यसे कामदेव- 


को भी परास्त कर रदे थे, अत्यन्त हर्मके साथ लाजा (खीर) की 


वर्षा करने लगीं । इसके वाद्‌ मदहर्षिने श्रीरामचन्द्रजीको 
अवगथ (यज्ञान्त) स्नानके चि प्रेरित किया । तव श्रीरुनाथजी 
आत्मीयजरनोके साथ सरयूके उत्तम तरपर गये । उस समय 
जो छखोग सीतापतिकै मुखचन्द्रका अवलोकन करते; वे एक- 
टक दृष्टस देखते ही रह जाते थे; उनकी अखिं स्थिर हो 
जाती थीं । जिनके हदयमें चिरन्तन काल्से भगवानके दर्खनकी 
खालसा ख्गी हुई थी; वे लोग महाराज श्रीरामकरों सीताकरे 
साथ सरयूकी ओर जाते देखकर आनन्दम मग्र हो गये | 
अनेको नट ओर गन्धर्वं उञ्ञ यशका गान करते 
हुए सरवखोक-नुमस्करेत॒ महाराजके पीछेपीे गये । 
नदीका मागं छंड-के-छंड स्री-पुरुषोसे भरा था । 
उसीसे चलकर वे शीतर शवं पवित्र जले परिपूर्णं॑सरयू 
नदीके समीप पहुचे, वरदो प्हुचकर कमलनयन श्रीरामने 
सीताके साथ सरयूके पावन जलम प्रवेश किया | तत्पश्चात्‌ 
भगवानके चर्णोकी धूलिसे पविघ्र हुए उस विरववन्दित 
जलम सम्पूणं राजा तथा साधारण जन-समुदायके लोग भी 
उतरे । धर्मात्मा श्रीरामचन्द्रजी सरयूके पावन जलप्वाहर्े 
सीताके साथ चिरकालतक क्रीड़ा करके बाहर निकले । पिर 
उन्दने धोत-वख धारण किया, किरीट ओर ऊुण्डल पहने 
तथा केयूर ओर कङ्कणकी दोभाको भी अपनाया । इर प्रकार 
व्र ओर आभूषणोसे विभूषित होकर करोड कन्दर्पो 
सुषमा धारण करनेवाठे श्रीरामचन्द्रजी अत्यन्त सुशोभित 
हुए । उस समय कितने ही रजे-महाराजे उनकी स्वति करने 
लगे । महामना शीरघुनाथजीने सरयूके पावन तटपर 
उत्तम॒वर्णसे सुशोभित यज्ञयूपकी खापना करके अपनी 
ख॒जाओके वसे तीनों लोकोकी अद्भुत सम्पत्ति प्राप्त की; जो 
दूरे नरके स्थि सर्वथा दुर्छभ है इस तरह भगवान्‌ 
श्रीरामने जनकनन्दिनी सीताके साथ तीन अद्वमेध यन्तौका 
अनुष्ठान किया तथा त्रिभुवनमे अत्यन्त दुर्म ओर अनुपम 
कीतिं प्राप्त की। 

वातस्यायनजी 1 आपने जो श्रीरामचन्द्रजीकी उत्तम 
कथाके विषयमे प्रशन किया था, उसका उपर्युक्त प्रकारंसे 
वर्णेन किया गया । अइवमेध यक्ञका वृत्तान्त मैने विस्तारे 
साय कहा दे; अव आप ओर क्या पूना चादते ह १ जो 
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मनुष्य भगवान्के प्रति भक्ति रखते हुए श्रीरामचन्द्रजीके इस 


उत्तम यज्ञका श्रवण कृरता टै, वह व्रह्महत्या-जेसे पापको भी 
क्षणमरमे पार करके सनातन ब्रह्मको प्रात होता दे । इख 
कथाके सुननेसरे पुष्रदीन पुरुषको पु्वोकी प्रापि होती है 
धनदीनको धन मिलता है, रोगी रोगसे ओर कदम पड़ा हआ 
मनुष्य बन्धनसे दुखकारा पा जाता दे । जिनकी कथा सुनने- 
से दुष्ट चाण्डाल भी परम पदको प्रास्त होता है, उन्दी 
भ्रीरामचन्द्रजीकी भक्तिमे यदि श्रेष्ठ ब्राह्मण प्रवृत्त हो तो 
उसके ल्य क्या कहना १ महाभाग श्रीरामका स्मरण करके 


‰ अर्चयस्व हषीकेरां यन्धीच्छसि परं पदम्‌ 


{ संक्षि पद्मपुराण 











पापी भी उस परम पद या परम खर्गको प्राप्त होति, जो 
इन्द्र आदि देवताओकि स्यि भी दुर्भ दै । संसारम वे 
मनुष्य धन्य दै, जो श्रीरघुनाथजीका सरण करते है ! वे लोग 
क्षणभरमे इस संसार-समुद्रको पार करके अध्य सुखको प्राप 
होते ह । इस अदवमेधकी कथाको सुनकर वाचकौ दो गौ 
प्रदान करे तथा वस्र; अलङ्कार ओर भोजन आदिके दारा 
उसका तथा उसकी पल्नीका सत्कार करे | यह्‌ कथा व्रद्यह्तया- 
की रिका विनाद्य करनेवाटी दै | जो रोग इसका श्रवण 
करते हैः वे देवदुलभ परमपदको प्राप्त देते ई । 


~~न मिक----- --- 


बृन्दादन ओर श्रीकृष्णका माहात्म्य 





ऋषिर्योने कष्टा सूतजी मदाराज ! दमने आपके 
मुखसे रामादवमेधकी कथा अच्छी तरह सुन रखी; अव 
परमात्मा भीकृष्णके मादात्म्यका वर्णन कीज्यि । 

खूतजी वोले-- महर्षयो ! जिनका दय भगवान्‌ 
शङ्करे प्रमर्मे द्वा रहता है; वे पार्वती देवी एक दिन अपने 
पतिको प्ेमपूवैक नमस्कार करके इस प्रक्रार वोी--्रभो ! 
बरन्दावनका माहात्म्य अथवा अदभुत रदस्य क्या दै, उसे मँ 
सुनना चादती ह १ 
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मदाद्रेवजीने क्ठा--देवि ! मँ यद चता चकारह 
इन्दावन दी भगवानकरा सव्रसे प्रियतम धाम है । ह्‌ गुह्ये 
भी गुह्य, उन्तमते उत्तम ओर दुर्छभसे भी दुर्म दै । 
तीनां लोकम अत्यन्त गुमान टै । वदे-बद़े देवेश्वर 
भी उसकी पूजा करते है । ब्रह्मा आदि भी उस्म 
रहनेकी श्छ करते है । वरहो देवता ओर सिद्धौका निवा 
ह । योगीन्द्र ओर मुनीन्द्र आदि भी सदा उस्र यानम 
तत्यर रहते है । श्रीदृन्दावन वहत दी सुन्दर ओर पूर्णानन्द- 
मय रसका आश्य है । वरहकी भूमि चिन्तामणि है, ओंर जल 
रसते भरा हा अमृत है । वेकि पेड कंस्यदृक्च हैः जिनके 
नीचे ्ंड-की-छंड कामधेनु गो निवास करती दै । वरदोकी 
परयेक खी लक्ष्मी ओर देरेक पुरुष विष्णु है; क्योकि वे लकषमी 
ओर विष्णुके दशोशसे प्रकट हुए दँ । उस इृन्दावनमे सदा 
द्याम तेज विराजमान रहता है, जिसकी नित्य-निरन्तर किरीर 
वस्था ८ पंद्रह वर्ष॑की उम्र ) वनी रहती है । वह आनन्दका 
मूर्तिमान्‌ विग्रह हे | उसमे संगीतः दत्य ओर वार्तासप 
आदिकी अद्भुत योग्यता है । उसके सुखपर सदा मन्द 
मुसकानकी छटा छायी रहती है । जिनका अन्तःकरण शद्ध 
दे, जो प्रमे परिपूर्णं हैः रेसे वेष्णवजन ही उस वनका 
आश्रय रेते है । वह वन पूर्णं ब्रह्यानन्दभे निमग्न है । वहो 
ब्रह्के दही स्वरूपकी स्छुरणा होती है । बास्तवमें बह वन 
ब्रह्मानन्दमय दी हे । वरहो प्रतिदिन पूर्णं चनद्रमाका उदय 
दोता दै । सूर्यदेव अपनी मन्द ॒रदरिम्यौके द्वारा उस वनकी 
सेवा करते दै । वरदौ दुःखका नाम भी नही दै । उस जति 
ही सारे दुःखोका नाश दो जाता है ! वह जरा ओर मृत्यु 
रदित स्थान हे 1 वह क्रोध ओर मत्सरताका प्रवेश नहीं ह । 
भेद जीर अहङ्कारी भी वरहो पर्हुच नही दती । बह पूं 


पातारखण्ड 


# चरन्द्ाचन जीर श्रीक्ृष्णका माहात्म्य # 
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आनन्दमय अमृत-रससे भरा हुआ अखण्ड प्रेमसुखका समुद्र 
दै, तीनो रुषि परे हे ओर महान्‌ प्रेमधाम ह ] वर पेमकी 
पूर्णरूप अभिव्यक्ति हुई दे । जि चन्दायनके वुक्च आदिने 
भी पुलक्रित होकर प्रेमजनित आनन्दके ओष वरस है; 
वकि चेतन वैप्णवोकी सितिकरे सम्बन्धे क्या कटाजा 
सक्ता है! 


मगवान्‌ श्रीह्ृष्णक्री चरण-रजका धर्चं होनेफे कारण 
बृन्दावन दस भूत्पर नित्य धामकरे नामे प्रसिद्ध दहै । वह 
सहखदल-कमल्का केन्द्रस्थान दै । उसके खर्शमान्रसे यहं 
थ्वी तीनो ठोकमे धन्य समनी जाती ३ । भूमण्डले 
चन्दावन गृह्यसे भी गुद्यतम) रमणीय; अविनासी तथा 
परमानन्दसे परिपूणं स्थान दै । बह गोचिन्दका अक्षयघाम 
दै उरे भगवान्‌के खसूमसे भिन्न नही समद्वना चाहिये ¦ 
वह्‌ अखण्ड वरह्मानन्दका आश्रय है { जही धूलिका स्यच 
होने मात्स मोक्ष दो जाता है, उस इन्दावनके माहास्यका 
किस प्रकार वणेन क्रिया जा सक्रता दै । इसलिये देवि ! ठम 
सम्पूणं चित्तते अपने हृदयकरे भीतर उस इृन्दावनका चिन्तन 
केरो तथ। उसकी विहारस्यल्योमे किरोरविग्रह शरौ कृष्णचन्द्र- 
काष्यान करती रहो । पले वता आये है कि इृन्दावन 
सदलदरु-कमर्का केनद्रसान है } कलिन्द-कन्या यमुना उ6 
कमल-कर्णिकाी प्रदक्षिणा किया करती दै ¡ उनका जरु 
अनायाप ही छक्ति प्रदान्‌ करनेवाला ओर गहरा है । वहं 
अग्नी सुगन्धे मनुर््योका मन मोह छेता है । उस जर्ले 
आनन्ददययिनी सुधक्ति मिश्रित धनीमूत मकरन्द ( रस ) 
की भरति हे । पद्म ओर उत्पल आदि नाना प्रकारके पुष्पोसे 
यपुनाकरा खच्छ सक्छ अनेक रंगका दिखायी देता है । 
अपनी चश्वल तरक कारण वह ज अत्यन्त मनोहर 
एवं रमणीय प्रतीत होता दै । 


पावेतीजीने एा--दयानिघे ! भगवान्‌ श्रीकृण्णका 
आश्वयंमय सोन्दर्य ओर श्रीविग्रह कैसादै, मै उसे सुनना 
चाहती हू; कृपया बतल्ाद्ये | | 


महादेवजीने क्ा--देवि ! परम सुन्द्र चरन्दावनके 
मध्यभागे एक मनैद्र भवनकरे मीतर अत्यन्त उच्ज्वरू योग- 
~ पीठ दं । उसके ऊपर माणिक्यकरा वना हा चन्द्र विहसन्‌; 
¢ हैः सिंहासनके ऊपर अष्टदल कमल है, जिसकी कर्णिका 
^ अर्यात्‌ मभ्यमागये सुखदायी आसन स्मा हुमा दैः वही 





भगवान्‌ श्रीङ्ष्णकरा उत्तम स्थान दै ! उसकी महिमाका क्या 
वर्णन किया जाय १ वदी भगवान्‌ गोविन्द विराजमान दोते दै । 
वैष्णनन्द उनकी सेवामे छूगा रहता है | भगवानूकता व्रज; 
उनकी अवस्था ओर उनकां स्प--ये समी दिव्य दै 
भीकृष्ण दी इन्दावनके अधीश्वर दै, वे दी त्रके गजा है| 
उनमें सदा षड्विध एेव्वर्यं॑विद्यमान रते दै । वे व्रज्की 
वारूक-वाल्िकाओके एकमा प्राण-वह्छम ह ओर किरोर- 
वस्थाको पार करके यौवनम पदार्षण कर रदे है । उनका 
शरीर अद्भुत दैः वे सथ्के आदि कारण दैः किन्तु उनका 
आदि कोद भी नहीं दै वे नन्दगोपक्े प्रिय पु्ररूयसे प्रकट 
हुए 8 परन्तु वास्तवमे अजन्मा एवं निय ब्रहम है, जिन्दै 
वेदकी श्रुतिर्यो सदा ही खोजती रहती है । उन्दोने गोपीजनो- 
का चित्त सुरा च्या है) वे ही परमधाम दँ | उनका खरूप 
सवसे उत्कृष्ट है । उनका श्रीविग्रह दो सुजाते सुरोभित 
हे । वे गोकुख्के अधिपति है । एेे सोपीनन्दन शीक्कग्ण- 
का इस प्रकार ध्यान्‌ करना चादिये-- 


भगवानूकी कान्ति अत्यन्त सुन्दर ओर अवस्था चूलन 
दै! वे वड़े खच्छ दिखायी देते है । उनके शरीरकी 
आभा श्याम रङ्गकी हैः जिसके कारण उनकी सकी बडी 
मनोदर जान पड़ती है । उनका विग्रह नूतन मेध-मालाके 
समान अत्यन्त ज्िग्ध है । वे कानमे मनोहर कुण्डल 
धारण कयि हए द | उनकी कान्ति सिरे हृष 
नील कमलके समान जान पड़ती दै! उनका स्प 
सुखद दै । वे स्वको सुख पर्हुचानेवाले दै । बे अपनी 
सोबिटी छटसि मनको मेदि छेते ई । उनके केश बहूत 
ङी चिकन; के ओर धंघरे ह 1 उनसे सव प्रकारकी 
गन्ध निकठ्ती रहती है } केके ऊपर रलटके दक्चिण- 
भागम श्याम रङ्कौ चूके कारण वे अत्यन्त मनोहर 
जन पडते द । नाना रंगके आभूषण धारण करनेसे उनकी 
दीप्ति ड़ उज्ज्वल दिखायी देती हे । सुन्दर मोरङ्खं उनके 
मस्तककी शोमा वदाता है । उनकी सज-धज वदी सुन्दर ट । 
वे कमी तो मन्दारपुष्यौसे सुशोभित गोपुच्छङे आकारकी 
बनी हुं चूदा (चोटी) पारण करते दै, कमी मोहक मुखस 
अच्ङ्कृत दते द ओर कमी अनेको मणि-माणिव्योके वने दए 
खन्दर किरीटोखे विभूषित दते द । चञ्च अलकाबटी उनके 
मस्तककी ओभा वदती दै । उनका मनोहर मुख करो 
चन्द्रमाओंके समान कन्तिमान्‌ ई । रलये कस्तूरीका तिलक 
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दै, साथ दी सुन्दर गोरोचनकी वदी भी शोभा देरी । 
उनका श्चरीर इन्दीवरके समान लिग्ध ओर नेत्र कमल-दल्की 
भति विश्चाक रै । वे कुछ-कुक भीरं नचाति हुए. मन्द 
मुखकानके साथ तिरी चितवनसे देखा करते ई । उनकी 
नासिकाका अग्रभाग रमणीय सीन्दर्यसे युक्त है, जिसके कारण वै 
अत्यन्त मनोदर जान पड़ते हँ । उन्देनि नासाम्भागमें गज- 
मोती धारण करके उसकी कान्तिसे न्रिभुवनका मन मोद लिया 
है । उनका नीचेका ओट सिन्दूर समान खाल ओर चिकना 
है, जिससे उनकी मनोहरता ओर भी वद्‌ गयी है | वे अपने 
कार्नमिं नाना प्रकारके वणेति सुशोभित सुवर्णनिमित मकराङत 
कुण्डर पहने हए है । उन कुण्डलोकी किरण पड्नेसे उनका 
सुन्दर कपोल दर्पणके समान शओोभापा रदा दै । वे कार्नमि 
पहने हए. कमल, मन्दारपुष्प ओर मकराकार दुण्डल्से 
विभूषित दै । उनके वक्षःस्थल्पर कौस्तुभमणि ओर 
श्रीवत्सचिह्न शोभा पा रदे दं । ग्ने मोति्योका दार चमक 
रहा दै । उनके विभिन्न अङ्घोमे दिन्य माणिक्य तथा मनोहर 
सुवर्ण॑मिभ्रित आभूषण सु्योभित दै । दा्थोमिं के, सुजाओंमं 
बाजुन्द तथा कमरमे करधनी शोभा दे रदी दै । सुन्दर 
मञ्लीरकी सुषमासे चरर्णोकी श्री वहत वद्‌ गयी दै; जिससे 
भगवानका श्रीविग्रह अत्यन्त ओोभायमान दिखायी दे रहा 
दै। श्ीअर्गोमिं कपरः अग, कस्तूरी ओर चन्दन आदि 
सुगन्धित द्र्य शोभा पा रदे दै । गोरोचन आदिते मिभित दिव्य 
अङ्गरागोद्रारा विचित्र पनन-भङ्गी(रंग-धिरगे चित्र) आदिकी सचना 
की गयी ३ | करिसे लेकर पैरोके अग्रभागतक चिकने पीताम्बरसे 
स्ोभावमान दै । भगवानकरा नामि-कमल गम्भीर ह, उसके 
नीचेकी रोमावलिर्योतक माला टक रही है । उनके दोनों 
घुटने खुन्दर गोलाकार द तथा कमर्लँकी सोभा धारण करने 

वके चरण वदे मनोहर जान पडते है दाथ ओर वैके 
तदवे ध्वजः वज्र, अङ्कुश ओर कमलके चिते सुरोभित दै 
तथा उनके ऊपर नखसूपी चन्द्रमाकी किरणावस्ि्यौका प्रकाश 
पड़ रहा है । सनक-सनन्दन आदि योगीरवर अपने दये 
भगवानके इसी खरूपकी क्भोकी करते ई । उनकी तरिभद्धी 
छवि दै । उनके भीअद्ध इतने सुन्दर, इतने मनोदर ई, 
मामो खष्टिकी समस्त निर्मांण-खामम्रीका सार निकालकर बनाये 
गये रँ । जिव समय वे ग्द॑न मोड़्कर खड़े दोते है, उस समय 
उनका सौन्दर्यं इतना वद्‌ जाता है कि उसके सामने अनन्त- 
कोटि कामदेव रजित होने ठ्गते रै । व्यँ कंधेपर छका 
दमा उनका सुन्दर कपो वड़ा भला मादूम होता दै । उनके 


# अर्चयस्व इषीकेरां खदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्षि पश्पुराच् 








सुवर्णमय कुण्डल जगमगति रदते द । वे तिरी चितवन ओर 
मंद मुसकानसे युोभित दोनेवाठे करोड कामदेवसि भी 
अधिक युन्द्र ह । सिकोद दप ओटपर वंद्ची रखकर बलति 
ह जर उसकी मीठी तानसे त्रियुवनको मोदित कसते दए 
सवको प्रेम-युघाके समुद्गे निमग्न कर रहे ई । 


पा्वंतीजीने कष्टा- देवदेवेश्वर ! आपके उयदेदसे 
यह ्ञात हुआ कि गोचिन्द नामसे परसिद्ध भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ही इस जगतके परम कारण दँ वे दी परमपद ह वृन्दावन- 
के अधीरवर दै तथा नित्य परमात्मा दै । प्रमो ! अवम यह्‌ 
सुनना चाहती हूँ कि श्रीकृष्णकरा गूढ रदस्य; मादाय ओर 
सुन्दर रेउवर्यं क्या दै आप उसका वर्णन कीजिये । 


महादेवजीने कदा-देवि ! जिनके चन्द्-तुल्य चरण- 
नर्खोकी करिरर्णेके माहया्म्यक्रा भी अन्त नदी टे, उनी 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी महिमक्रे सम्बन्धरमे म कुछ वातं वता 
रहा हर, ठम आनन्दपूर्वक श्रवण करो । खष्टि पार्न ओर 
संहारकी शक्तिसे युक्तः जो व्रह्मा आदि देवता ई वे षव 
शरीकृष्णके दी वैभव दै । उनके रूपका जो करोदरवो 
दै, उसके भी करोड अंश करनेपर एक-एक अश- 
कासे असंख्य कामदेरवोकी उत्पत्ति होती है; जो इव 
ब्रह्माण्डके भीतर व्याप्त दोकर जगत्के जीरवोको मो 
डार्ते रदते द । भगवानूके श्रीविग्रहकी शोभामयी कान्ति 
कोटि-कोटि अंसे चन्द्रमाका आविर्भाव हुआ है । शरीकृष्णके 
प्रकारके करोड अंसे जो किरणे निकट्ती है, वे दी अनेकं 
सरयौके रूपमे प्रकट होती है । उनके साक्षात्‌ श्रीअङ्खसे ज 
रदिमर्यो प्रकट होती दै वे परमानन्दमय रसामृतसे परिपूण 
६, परम आनन्द ओर परम चैतन्य ही उनका खल्प है ] 
उन्दीसि इस विद्वके ज्योतिर्मय जीव जीवन धारण करते दै 
जो भगवानके दी कोटि-कोटि अं है । उनके युगल चरणार 
विन्दोके नलरूमी चन्द्रकान्तमणिखे निकल्नेवाली प्रमाको 
ही सवका कारण वताया गयां है । वह कारण-तत्व वेदोके 
स्थि भी दुर्मम्य ३ । 'विद्वको विघुग्ध करनेवाले जौ नाना 
प्रकारके सौरभ ८ सुगन्ध ) दै वे सव भगवद्धि्रह्की दिव्य 
उगन्धकरे अनन्तकोटि अंडमान है । भगवानूके स्पते दी 
पुष्पगन्धं आदि नाना सौरभोका प्रादुर्भाव होता दै । शरङृष्ण 
ढी प्रियतमा--उनकी प्राणवछभा श्रीराधा है, वे दी.आथा 
प्रकृति कदी गयी है । 


[ह ना अ 


फतारुखण्ड । 


# श्रीराधा-रष्ण शौर उनके पार्थदौका वणन # 
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| भीराधा-्ष्ण ओर उनके पार्षदोका बर्ण॑न तथा नारदजीके दवारा वरजम अवतीणं श्रीकृष्ण 
ओर राधाके द्धन 





पार्वक्ती योर्छा--दयानिये ! अत्र; भगवान्‌ शीकृष्णके 
जो पाद है, उनका वर्णन सुननेकी इच्छा हो रदी है; अतः 
बतलद्ये । 


- महप्रेवजीने कष्ा--देवि ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण श्रीराधाके 

साथ सुवर्णमय सिंहाखनपर विराजमान द} उनका स्प 
ओर लवण्य वैषा दी हैः जैसा कि पहले वताया गया दै] 
वे दिव्य वलः दिव्य आमूप्रण ओर दिव्य हारसे विभूषित 
् } उनकी तिभद्धी छवि वडी मनोहर जान्‌ पड़ती दे । 
उनका खवसूप अत्यन्त ज्जिग्ध है । प गोपिर्योकी अखेकि तारे 
६ । उपर्युक्त सिंदासनसे प्रथक्‌ एक योगी दै | वद भी 
सोनेके सिशसनसे आदत है । उसके ऊपर चख्लिता आदि 
प्रवान.प्रषान सियो, जो शीकृष्णको बहुत दी प्रिय है 
विराजमान दती टै! उनका प्रत्येक अङ्ग भगवन्मिलनकी 
उत्कण्ठा तथा रसावेशसे युक्त होता हे । ये ललिता आदि 
सख्यो प्रकृतिकी अंशभूता ई । श्रीराधिका दी इनकी मूल- 
प्रकृति दै । श्रीराधा ओर श्रीकृष्ण पश्चिमामिमुख विराजमान 
है, उनकी पश्चिम दिम लङितादेवी विमान टै, वायन्य- 
कोणे श्यामलां नामवाली सखी है } उत्तरम श्रीमती 
न्या ह । ईखानकोणमे श्रीहरिपरियाजी विराज रदी है । पूर्वमे 
विद्याखाः अभिक शैव्या, दक्षिणम पद्मा तथा नैचछैत्य- 
कोणमे भद्रा है । इसी क्रमसे ये आर्गो सचिर्यो योगपीठपर 
विराजमान ई । योगपीठकी कर्णिका परमघुन्दरी चन्द्रावली- 
की यिति दे-- वे भी श्रीकृष्णकी प्रिया दै उपर्युक्त आठ सचिर्यौ 
भीकृष्णको प्रिय र्गनेवाटी परमपवि्र आठ प्रधान प्रकृतिर्यौ 
ह 1 इन्दावनकी अधीरवरी श्रीराधा तथा चन्द्रावररी दोर्नौ 
ही भगवानूकी भियतमा है । इन दोनेकरे अगे चलनेवारी हार्य 
गोपकन्ये है, जो शुणः खवण्य ओर सीन्दर्यमे एक समान 
ह । उन स्वके नेन विस्यकारी गुणेति युक्त ६ 1 वे बड़ी 
मनोषटर ई । उनका वेष मनको मुग्ध कर ेर्नैवाटा ह । 
वे षभ किोर-भवस्था ( पंद्रह वर्षकी उस्न ) वाटी द| उन 
सवकी कान्ति उज्ज्वल है । वे सव-की-खव श्याममय अभ्रेतरस- 
म निमय रती ह! उनके इदयमें श्रीकृष्णके ही भाव 
स्फुरित हेते र । वे अपने कमल्वत्‌ नेतरोके दारा पूजित 
भङृष्णके चरणारविन्दे अपना-अपना चिच्च समित कर 
चुकीर्दै। 


=-= 


भीराधा ओर चन्द्रावरीके दश्चिण भागे श्रुतिकन्यार् रहती 
ह [ वेदकी श्रुतिर्यो ही इन कन्याओेक्रि रूपमे प्रकट हई ह ] 
इनकी संख्या सदसत अयुत ८ एक करोड ) है ! इनकी मनोहर 
आकृति संसारको मोहित कर लेनेवाटी है | इनके दयम केवल 
श्रीकृष्णकी लालसा है । ये नाना प्रकारके मधुर खर ओर 
आलप आदिके दारा चिभुवनको मुग्ध करमेकी शक्ति रखती 
ह तथा प्रेमसे विहर होकर श्रीरृष्णके गूढ रदरस्योका गान 
किया करती ह । इसी प्रकार श्रीराधा आदिके वामभागे 
दिव्यवेषधारिणी देवकन्या रहती ई, जो रसातिरेकके कारण 
अत्यन्त उज्ज्वर प्रतीत होती दै} वे भतिभोतिकी प्रणय- 
चातुरीमें निपुण तथा दिभ्य मावसे परिपूर्ण है । उनका सौन्द्रयं 
चरम सीमाको पर्हुचा हुआ दै | वे कटक्षपूर्णं चितवनके कारण 
अत्यन्त मनोहर जान्‌ पड़ती है 1 उनके मनमे श्रीकृष्णके प्रति 
तनिक भी संकोच नहीं है; उनके अद्धोका स्प प्राप्त करनेके 
व्यि सदा उत्कण्ठित रदती है । उनका हृदय निरन्तर 
श्रीकृष्णके ही चिन्तनमे मन्न रदता दै । वे भगवान्‌की ओर 
मंद-मंद मुसकाती हुई तिर्खछी चितवनसे निहदारा करती ई । 


तदनन्तर, मन्दिरे वादर गोपगण स्थित होते रै वे 
भगवानेक प्रिय सखा है । उन सवरके वेष, अवस्था; बकः 
पौरुषः गुणः कर्म तथा वखाभूषण आदि एक समान दै ! वे 
प्क समान खरसे गति हुए वेणु व्रजाया करते है । मन्दिरके 
पश्चिम द्वारपर श्रीदामा, उत्तरम वसुदामा, पूर्वमे युदामा तथा 
दक्षिण द्वारपर किङ्किणीका निवास दै । उस खानसे षक्‌ 
एक सुवर्णमय मन्दिरके भीतर सुवर्णवेदी बनी हुई दै ! उसके 
ऊपर सोनेके आभृषरणोसे विभूषित सुवर्णपीठ है, जिसके 
ऊपर अंञ्यभद्र आदि हजारो ग्वाला विराजते ई । 
वे सव-के-सव्र एक समान सींग; वीणा, वेणु, ्वेतकी छदी; 
किरोरावस्थाः मनोहर वेष; सुन्दर आकार तथा मधुर 
सवर धारण करते हैँ ! वे भगवाग्े गुणोका चिन्तन करते 
हुए उनक्रा गान करते हँ तथा भगवत्‌-परेममय रसे विहट 
रहते है । ध्यानमे स्थिर दोनेके कारण वे चिघ्र-लिखित-ते जान 
पडते हैँ । उनका रूप आश्चर्यजनक सीन्दरथसे युक्त देता रै । 
वे सदा आनन्दके ्ु बरहमया करते दै। उनके सम्पूर्णं अद्घ्भे 
रोमाश्च छाया रदता दै तथा वे योगीश्वरी मति सदां 
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विस्मयविमुग्ध रहते दै । अपने थनेंसे दूध बदानेवाली असंख्य 
गर्णे उन्द भरे रहती है । वहसि बाहरके भागम एक सोनेकी 
-वहारदिवारी है, जो करोड़ों सू्योकि समान देदीप्यमान दिखायी 
देती है । उसके चारौ ओर बड़े-बड़े उद्यान दैः जिनकी 
मनोहर सुगन्ध सव ओर फैली रहती है 1 

जो मन ओर इन्द्रियोको वमे रखते हुए सदा पवित्र 
भावसे श्रीकृष्णचरि्रका भक्तिपूर्वकं पाठ या श्रवण करता 
ह, उसे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्राति होती हे । 

पार्वतीजीने पृल्ा--भगवन्‌ ! अत्यन्त मोहक रूम 
धारण करनेवले श्रीकृष्णे गोपियोके साथ किन-किन्‌ 
विशेष्रताओके कारण क्रीडा की, इस रहस्यका सुद्से वर्णन 
कीज्यि । 

महादेवजीने कष्ा--देवि ! एक समयकी बात दै 
मुनिश्रेष्ठ नारद यह जानकर कि श्रीकृष्णका प्राकस्य हो चुका 
दै वीणा बजाति हुए नन्दजीके गोङ्कुल्मे पहुचे । वरहो जाकर 
उन्दने देखा महायोगमायके खामी सर्वव्यापी भगवान्‌ 
अच्युत बाल्कका स्वस धारण क्रिये नन्दजीके घरमे कोमल 
विक्लौनसे युक्त सोनेके परंगपर सो रदे दै ओर गोपकन्यर्पँ 
बड़ी प्रसन्नताके साथ निरन्तर उनकी ओर निहार रही ह । 
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कल धषराटे बा सव्र ओर व्रिखरे हुए थे ] किश्चित्‌-किञित्‌ 
सुसक्रराहयके कारण उनके दो-एकं दात दिखायी 
जातेये। वे अपनी प्रभासे समूचे घरके भीतरी भागम 
प्रकाश्च फसा रहे ये । नद रिषके रूपमे भगवान्‌की सरी 
करके नारदजीको व्डा दषं हआ । वे भगवानके प्रिय 
भक्त तो थे दीः गोपति नन्दजीसे वातचीते करके सव 
वाते वताने खगे, (नन्दरायजी ! भगवानके मक्तौका 
जीवन अत्यन्त दुकंभ होता है । आपके इस वारकका 
प्रभाव अनुपम हैः इसे कोई नदीं जानता । रिव ओर व्रह्मा 
आदि देवता भी इसके प्रति सनातन प्रेम चाहते दँ । इस 
वाल्केका चरित्र स्वको दृ्ष॑प्रदान करनेवाला होगा । 
भगवद्भक्त पुरुष इस वाटककी टील्मओंका श्रवण; गायन्‌ 
ओर अभिनन्दन करते है । आपके पुत्रका प्रभाव अचिन्त्य 
है । जिनका इसके प्रति हार्दिक प्रम दोगाः वे संसारसमुद्रे 
तर जार्येगे ] उन इस जगत्‌की कोई बाधा नहीं सतायेमी; 
अतः नन्दजी | आपि भी इस वालकके प्रति निरन्तर अनन्य 
भावसे प्रेम कीज्यि } 


यो कहकर मुनिश्रेष्ठ नारदजी नन्दके घरसे निकले | 
नन्दने भी भगवदूलद्धिसे उनका पूजन क्रिया ओर प्रणाम 
करके उन्द विदा दी । तदनन्तर वे महाभागवत सुनि मन-दीः 
मन सोचने लगे, “जव ?ःगवानूका अवतार ह चुका है पी 
उनकी परम प्रियतमा भगवती भी अवश्य अवतीणं हई 
दगी । वे भगवान्‌की क्रीडाके ल्ि गोपी रूप धारण करके 
निस्चय ही प्रकट हुई दौगी, इसमे तनिक भी सन्देहकी वात 
नदीं है; इसख्यि अव मै व्रजवासियोके घर-घरमें धूमकर 
उनका पता लगाजगा ।' एेसा विचारकर मुनिवर नारदजी 
त्रजवासिरयोके घरोमे अतिथिरूमसे जाने ओर उनके दार 
विष्णुःवुदधिखे पूजित दने लगे । नन्दकुमार श्री््णमे 
समस्त गोप-गोपियोका प्रगाढ प्रेम देखकर नारदजीने उनदे 
मन-दी-मन प्रणाम क्रिया । 

तदनन्तर, बुद्धिमान्‌ नारदजी किसी शरेष्ठ गोपके विदाठ 
भवने गये । वह नन्दके सखा महात्मा भावुका घर था। वहो 
जानेपर भानुने नारदजीका विधिवत्‌ सत्कार किया । तसश्चात्‌ 
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महामना नारदजीने पृखा--(साधो ! त॒म अपनी धर्मनिष्ठता 
स्यि इस भूमण्डख्पर विख्यात दोः वताओः क्या ठम्द कोई 
योग्य पुत्र अथवा उत्तम लक्षणोवाटी कन्या दै ¢ मुनिके एेसा 

कटनेपर भानुने अपने पुष्करो खाकर दिखाया । उसे देखकर 
नारदजीने कदा--(ुम्दारा यह पुत्र बलराम ओर श्रीकृष्णका 
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भ्रेष सखा होगा तथा आरस्यरहित होकर सदा उन दोनीकरे 
साथ विहार करेगा 


भायुने का-एनिवर ! मेरे एक पुत्री भी दे, जी 
इस ब्राठकृकी छोटी वहिन दै, कृपया उसपर भी दृष्टिपात 
कीजिये | 
यह सुनकर नारदजीके मनमे वडा कौतूहल हुमा । 
उन्दने घरके भीतर भरवेश करके देखाः भानुकी कन्यां धरती- 
पर लोट रदी है । नारदजीने उसे अपनी गोदे उडा ख्या] 
उस समय उनका चित्त अत्यधिक स्नेहके कारण विहर दी 
रदा था | महापुनि नारद भगव्मेमके साक्षात्‌ स्वरूप है ! 
वालस्य श्रीकृष्णको देखकर उनकी जो अवखा हुई थी, वही 
इस कन्याको भी देखकर हुईं । उनका मन मुग्ध द्ये गया ] 
वे एकमात्र रसके आश्रवभूत परमानन्दे समुद्रम द्रव गये 1 


# श्रीराघ(-कृष्ण ओर उनके पा््दौका षर्णन # 


----------------------------न वव ््् कि 
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वचार घड़ीतक नारदजी पत्थरकी भति निदवचेष्ट चैटे रदे । 
उसके वाद न्दं चेत हुआ । पिर सुनीदवरने धीरे-धीरे अपने 
दोन नेच खोले ओर महान्‌ आदचर्यमे मयर होकर वे चुप 
चाप सित हो गये ] तत्पश्चात्‌ वे महादुद्धिमान्‌ मषिं मन- 
ही-मन इस प्रकार सोचने ल्गे--“मे सदा स्वच्छन्द विचरने- 
वाला हू मैने सभी लोकमि भ्रमण क्रिया दहे, परन्तु रूपमे 
इस व्ाछिकाकी समानता करनेवाली सरी कहीं नहीं देखी दै | 
महामायास्वरूपिणी गिरिराज-कुमारी भगवती उमाको भी 
देखा हैः चिन्तु वे भी इस वाक्िकाकरी सोभाको कदापि 
नहीं पा सकतीं । लक्ष्मी; सरस्वती, कान्ति तथा विया 
आदि सुन्दरी खिर्यो तो कभी इसके सौन्दर्थकी छायाका 
भी स्पशं करती नदीं दिखायी देत अतः मुदे 
इसके त्यको समद्नेकी किसी परकरार राक्ति नदींदै । 
यह भगवान्‌की प्रियतमा दै, इसे प्रायः दूरे छोग भी नदीं 
जानते । इसके दर्शन माच्रसे दी श्रीक्ष्णके चरण-कमर्लर्मे 
मेरे प्रेमकी जेसी वृद्धि हुई दै, वसी आजक्रे पठे कभी भी 
नदीं हुईं थी; अतः अव्र मै एकान्तम इस देवीकी स्तुति 
करूंगा ! इसका रूप श्रीकृष्णो अस्यन्त आनन्द प्रदान 
करनेवाला दोगा ।› 
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रेखा विचासकर सुनिने गोप-प्वर भानुको कदी मेज 
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# अर्चयस्व पीके यदीच्छसि परं पदम्‌ ॐ 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 








दिया ओर स्वयं एकान्तम उस दिव्य रूपधारिणी वालिकाकी 
स्त॒ति करने रुगे--्देवि ! तुम महायोगमयी हो, मायाकी 
अधीखरी हे । ठम्दाय तेजःपुज्ञ महान्‌ है । वम्दार दिव्याङ्ग 
मनको अ्यन्त मोहित करनेवे द । वरम महान्‌ माधुर्यकी 
वर्षां करनेवारी दये | दम्दारा हदय अत्यन्त अद्भुत रसानुमूति- 
जनित आनन्दसे दिधि रहता दै। मेरा कोई महान्‌ 
सौभाग्य था; जिससे त॒म मेरे नेत्रोके सम्न प्रकट दुई हो । 
देवि ! ठ्दारी दि सदा आन्तरिक सुखे निमय दिखायी 
देती हे । ठम भीतर-दी-भीतर किसी महान्‌ आनन्दे परितृ् 
जान पड़ती दो । तुम्दारा यद प्रसन्न, मधुर एवं शान्त मुख- 
मण्ड तुम्हारे अन्तभकरणमे किसी परम आश्चर्यमय 
आनन्द्के उद्रेककी सूचना दे रदा दै] खष्टिः स्थिति ओर 
दार त्दारे दी सवर्प दैः ठम्दीं इनक्रा अधिष्ठान 
हो । तुरम्दी विश्युद्ध सच्वमयी द्ये तथा म्द पसव्ि्रारूपिषी 
उत्तम राक्ति दो| ठम्दारा वैभव आश्वर्ममयदहै | ब्रह्म 
ओर श्द्र आदिके ल्यि भी ठम्दरिे तच्वका बोध दहयोना 
कठिन है । बढे-बदे यौगीदवरोकि ध्यानम भी तम कमी 
नदी आती । ठम्दीं सवकी अधीद्वरी हो । इच्छा-शक्तिः 
शानशक्ति ओर क्रिया-शक्ति-ये सव ठम्ारे अंद्यमाच दै । 
सी श मेरी धारणा दै-मेयी बुद्धिम यदी चात आती 
है । मायाते वारुकरूप धारण करनेवाले परमेश्वर महा- 
विष्णुकी जो मायामयी अचिन्त्य चिभूतिरयो हैः वे सव वम्हारी 
अंशभूता दै । ठम आनन्दरूपिणी शक्ति ओर सव्रकी ईदवरी 
टो; इसमे तनिक भी संदेदकी बात नहीं हे | निश्वयष्ठी; 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बृन्दावन वम्र दी साय क्रीडा करते हे । 
कुमारावस्था्मे भी उम अपने रूपसे विश्वको मोदित करनेकी 
शक्ति रखती दो । तम्दारा जो खर्म भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
परम प्रिय दै मँ उसका दर्शन करना चाहता हँ । मदेदवरि ! 
म वम्दारी शरणमे आया हूः चरणेमिं पड़ा हू; मुक्षपर दया 
करके इस समय अपना वह मनोहर रूप प्रकट करो, जिसे 

देखकर नन्दनन्दन श्रीकृष्ण भी मोहित दो जर्येगि । 
यो कहकर देवर्षिं नारदजी श्रीृप्णका ध्यान करते दए 


इस प्रकार उनके गुर्णोका गान करने लगे-“भक्तोके चित्त 
शुरानेवठे श्रीकृष्ण ! द्म्ारी जय दो; इन्दावनक प्रेमी 


गोविन्द ! तुम्हारी जय दयो | ्बोकी भके कारण अस्यन्त 
सुन्दरः वंशी व्रजानेमे व्यग्र; मोरप॑खका मुक्कुट धारण 
केरनेवाके गोपीमोहन ! वम्दारी जय द्यो; जव हो | अपने 
श्रीङ्धोमें कुद्कुम छगाक्रर रत्नमय आमूष्रण धारण करनेवाले 
नन्दनन्दन | वुम्दारी जय दहो; जय हौ । अपने किर 
खरूपे प्रेमीजर्नोका मन मोहनेवाके जगदीश्वर ! वह दिन 
कव आयगा, जव कि मेँ वुम्दारी दी कृपात तुम्दे अभिनव 
तरुावस्थाकरे कारण अङ्-अद्धरमे मनोहरणं सोभा धारण 
करनेवाली इस दिव्यरूपा वाच्किके साथ देगा । 
नारदजी जव इस प्रकार कीर्तन कर रहे थे; उसी समय 
वह वालिका क्षणभरमे अत्यन्त मनोहर दिग्यरूप धारण 
करके पुनः उनके सामने प्रकट हुई । वह रूय चौदह वर्षकी 
अवस्थाके अनुरूप ओर सोन्दर्यकी चरम सीमाकरो पर्हैचा 
हुआ था | तत्कार दी उसीके समान अवसावाटी दुसरी 
व्रज-वादयर्ण़ भी दिन्य वलन; आमूप्रण ओर माला्भेषि 
ससित दो व्हा आ पर्हुचीं तथा भानुङ्कुमारीको सव ओरषे 
धेरकर खड़ी दो गयीं । मुनीश्वर नारदजीकी सतवन-शक्तिने 
जवाव दे दिया | वे आश्रर्यसे मोदित दो गये; तव उन ब्रन 
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वाखार्थेनि कृपापूर्वक अपनी सलीका चरणोदक लेकर मुनिके 
ऊपर छींटा दिया । इस प्रकार जय वै होरे आये तो 
वालिक्रार्भोनि कदा--प्ुनिश्ेष्ठ | ठम बडे भाग्यशाली हेः 
महान्‌ योगेश्वरोके भी ईश्वर हो । तुम्दीने पराभक्तिके साय 
सर्वेदवर भगवान्‌ श्रीदरिकी आराघना की है । भक्तौकी इच्छा 
पर्णं करनेव्राके भगवान्‌की उपासना वासवम तुम्हारे दी 
दवाय हुई दै । यदी कारणदै कि ब्रह्मा ओर सद्र आरि 
देवता; षिद्ध मुनीदवर तथा अन्य भगवदद्धक्तके ल्यि भी 
जिसे देखना ओर जानना कठिन है, वदी अपनी अद्धुत 
अवसा ओर रूपसे सको मोदित करनेवारी यह श्रीकृष्णकी 
प्रियतमा हमारी सखी आज तुम्हारे समक्त प्रकट हुई ह । 
निश्चय ही यह्‌ वुम्शारे किरी अचिन्त्य सोभाग्यका प्रमावदै | 
ब्रहम | धर्यं धारण करफे शीध दी उटो, खदे दो जाओ 
ओर इस देवीकी प्रदक्षिणा करो; इसके चरेम बारंबार 
मस्तक दका लो ] फिर समय नद्षी मिलेगा; यहे अभी इसी 
क्षणं अन्तर्धान हौ जायगी । अव्र इसके साथ ठुम्हारी बात- 
चीत किकी तरह नदी हो सकेगी । 








त्रज-बाटाओंका चित्त स्नेदसे विहर हो रद्य था। 
उनकी वातं सुनकर नारदजी नाना प्रकारफे वेष-दिन्याक्से 
शोभा पानेवाली उस दिष्य वाके चरणेर्मि दो सुहूर्त्तक 
पड़ रहे । तदनन्तर उन्दने भानुको बुखाकर उस स्वै 
सोभा-सम्पन्न कन्यके सम्बन्धे इतत प्रकार कहा--"गोपश्रष्ठ | 
तुम्हारी इस कन्याका खरूप ओर स्वभाव दिव्य दै । देवता 
भी इषे अपने वमे नदीं कर सक्ते । जो घर इसके चरण- 
चिहुसि विभूप्रित होगा, वर्हो भगवान्‌ नारायण सम्पूर्णं 
देवता्भके साय निवात करेगे ओर भगवती ल्मी भी सव 
परकारकी सिद्धियोके साथ वदो मौजुह्‌ रदेगी । अव तुम सम्पूरणं 
आभूषरणोसे विभूपित इस सुन्दरौ कन्याको परा देवीकी भोति 
समन्च़र इ्षकी अपने घरमे यन्लपूंक रधा करो । 


षा ककर भगवद्धक्तेमिं श्रेष् नारदजीने मन-दी-मन 
उस देवीको प्रणाम क्रिया ओर उक्तीके खसरूयका चिन्तन 
करते हुए वे गहन वनकरे भीतर चले गये | 


------*-_<---*- _---- 
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प्रीमहाद्रेवजीने क्ा--देवि ! महिं बेदव्यासने 
विष्णुभक्तं महाराज अम्बररीषरसे जिस रहस्यका वणन क्रिया 
या वदी मेँ तुम्हे भी बतल्य रहा हूं । एक समयक्री बात है, 
राजा अम्बरीष ब्रदरिकाश्रममे गये | वर्ह परम भितेन्द्रिध 
मदषिं वेदव्यास विराजमान ये | राजाने विष्णु-र्मको जानने- 
की इच्छसे मदूर्िको प्रणाम करके उनका सवन करते हए 
कहा - (भगवन्‌ ! आप विषर्ोसे विरक्त है | मे आपको बार 
नमस्कार करता हूं । प्रभो ! जो परमपद्‌, उद्वेग्यूल्य-- 
शान्त दै, जो सश्चिदानन्दखस्य ओर परब्रह्म नामसे प्रसिद्ध 
हे, जिसे (परम आक्राशः कहा गया है, जो इस भौतिक जड 
आकारे सर्वया विलक्षण दै जर्ष क्रिषी रोग-व्याधिक्रा 
परेश नहीं है तथा जिसक्रा साक्षात्कार करे मुनिगण भव. 


सागससे पार ह्यो जाति है, उस अव्यक्त परमात्मामें मेरे मनकी 
नित्य शिति कैसे हो £ 
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{ संक्षिप्त पश्मपुराण 





वेदव्यासजी वोले--राजन्‌ ! ठमने अत्यन्त गोपनीय 
प्रभ्र किया हैः जिस आत्मानन्दके विप्रयमे मैने अपने पुत्र 
श्ुकदेवको भी कुछ नहीं बतलाया था; वदी आज तुमको 
चता रहा ह; क्योकि तुम भगवानकरे प्रिय भक्त हो । पूर्वकाल्मे 
यह सारा विदय-ब्रह्माण्ड जिसके रूपमे स्थित रहकर अव्यक्त 
ओर अविक्रारी खरूपसे प्रतिष्टित था, उसी परमेरवरके रदस्य- 
का वर्णन किया जाता हैः सुनो प्राचीन रमय मेने फलः 
मूल, पत्र; जल, वायुका आहार करके कई हजार वर्षोतक 
भारी तपस्या की | इसे भगवान्‌ मु्चपर बहुत प्रसन्न हुए ओर 
उन्दने अपने ध्यानम खो रहनेवाठे मु्च भक्ते कदा-- 
ध्महामते | तुम कौन-सा कार्य करना अथवा किस चिप्रयको 
जानना चाहते हो १ मेँ प्रसन्न हू ठम मुङ्षसे कोई वर मोगो। 
संसारका बन्धन तभीतक रहता है, जवतक कि मेरा साक्षात्कार 
नहीं हौ जाता; यह मेँ ढमते सच्ची ब्रात व्रता रहा हू |+ यह 
सुनकर मेरे शरीरम रोमाच हौ आया; मेने श्रीकृष्णसे कहा-- 
"मधुसूदन ! मे आपहीके त्वक्रा यथार्थरूपसे साक्षा्कार करना 
-चाहता हूँ । नाथ ! जो इस जगत्का पालक ओर्‌ प्रकाशक दे; 
उपनिष्रदोमे जिसे सत्यस्वरूप परत्रह्म बतलाया गया है; आप- 
का वही अद्धुत रूप मेरे समध प्रकर हो--यही मेरी प्रार्थना हे | 


भीमगवानने कषा - महष ! [ मेरे विपये लोगोक्री 
भिन्न-भिन्न धारणा हँ ] कोई मुक्षे (प्रकृतिः कहते है, कोई 
पुरुप । कोई ईदवर मानते है कोई धर्म । कन्दी 
किन्दीके मतमे मे सर्वया भयरहित मोक्षखरूप हूँ | 
कोई भाव ( सत्ताखसरूय ) मानते हँ ओर कोई-कोई कल्याण- 
मय सदाद्रिव बतलते द । इसी प्रकार दूसरे खोग मनने 
वेदान्तप्रतिपादित अद्वितीय सनातन ब्रह्य मानते है । किन्त 
वासवमे जो सत्ताखरूप ओर निर्विकार दै सत्‌-चित्‌ ओर 
आनन्द दी जिसका विग्रह टै तथा वेदौपरे जिसका रहस्य 
छिपा हुआ दै, अपना वह पारमार्थिक खरूम आज तुश्हररि 
सामने प्रकट करता हू, देखो । 


राजन्‌ ! भगवान्‌ इतना कते दी सन्ने एक वालकका 
दर्न हुआ, जिसके शरीरी कान्ति नील मेधके समान 
श्याम थी । वह गोपकन्याओ ओर ग्वाल-वाटोसे धिरकर हंस 
रा था | वे भगवान्‌ श्यामसुन्दर ये; जो पीत वलन धारण 
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कयि कदम्बकी जड़पर बैठे हए भे । उनकी की अद्भुत 
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थी | उनके साय दी नूतन पवसे जच्ङ्कत “इन्दावनः नाम- 
वाला वन भी दृष्टिगोचर हुआ । इसके वाद मैने नीक कमल- 
की आभा-धारण करनेवाी कलिन्दकन्या यमुनाके दरशन 
कयि । फिर गोवर्धन-पर्वतपर दृष्टि पड़ी; जिसे श्रीकृष्ण तथा 
वलरामने इन्द्रका घमंड चूर्णं करनेके स्थि अपने हार्थोपर 
उठाया था । वह पर्वत गौ्जौ तथा गोपौको वहत सुख 
देनेवाला है । गोपाल श्रीकृष्ण अवला्ओैकि साथ व्ेठकर बडी 
प्रस्नताके साथ वेणु वजा रे थे; उनके दारीरर सव्र प्रकारके, 
आभूषण सोभा पा रदे थे । उनका दर्यन करके मूके वड़ा 
दं हुआ । तव बृन्दावनमे विचरनेवाले भगवानले खयं 
मुद्धसे कदा- “मुने ! तुमने जो इस दिव्य सनातनरूपका 
दयन करिया दै, यदी मेरा निष्कल; निष्किय, शान्त ओर 
सचिदानन्दमय पूर्णं॑विग्रह है ¡ इस कमललोचनखरूपखे 
बद्कर दूसरा कोई उ्छरष्ट तद्व नही दै । वेद इसी खरूपका 
वर्णन करते दै । यदी कारणोका भी कारण दै } यही सत्यः 
परमानन्दस्वरूप्‌) चिदानन्दधन्‌) सनातन ओर शिवतस दै । 


पातालखण्ड ] # श्रीकृष्णके दारा व्रज तथा दवारकाम निवास करनेवाछकी मुक्तिका वर्णन # 
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वम मेरी इस मधुरापुरीको मित्य खमञ्चो । यह वृन्दावन; यह्‌ 
सुना, ये गोपकन्यप तथा ग्बाल-वार सभी नित्य दँ । यौ 
जो मेरा अवतार हुआ, यह भी निलय दै । इसमे संशय न 
करना । राधा मेरी सदाकी प्रियतमा ह । मे सर्वज्ञ; परात्पर 
सर्वकाम, सर्वेश्वर तथा सर्वानन्दमय परमेखवर हूँ । मुदम दी 
यद सारा विद्वः जो मायाका विल्मसमाघ्र है; प्रतीत हो 
रहा दै ।' , | 


तवर ममे जगत्के कारणक भी कारण भगवान्स 
कहा-^नाय | ये गोपिर्यौ ओर ग्वार कौन दै १ तथां 
यह्‌ शक्ष कौतादै ¢ तव वे बद प्रेमसे वोले--“मुने | 
गोपिरयोको श्रुतिर्यो समन्नो तथा देवकन्या भी इनके 
रूपम प्रकट हूर दै । तपस्या्मे लगे हुए भुमुष्षु मुनि दी हन 
ग्वालवार्छके रूपमे दिखायी दे रदे द। ये सभी मेरे 
आनन्दमय विग्रह टै । यह कदम्ब क्पडृक्ष दै जो प्रमानन्द- 
मय श्रीकृष्णका एकमात्र आश्रय वना हुमा है तथा यह 
पर्वत भी अनादि्कार्े मेरा भक्त दै; इसमे तनिक भी 
सन्देह नहीं है । अहो ! कितने आश्व्यकी वात है फ दूषितं 
चित्तवाठे मनुष्य मेरी इस उक्कृष्ट, सनातन्‌ एवे मनोरम 
पुरीको; जिसकी देवराज इन्द्रः नागराज अनन्त तथा व्रडे- 
बढ़े मुनीदवर भी स्तुति करते दैः नहीं जानते | यद्यपि 
कारी आदि अनेके मोक्षदायिनी पुर्यो विद्यमान ई; तथापि 
उन सवम मथुरापुर ही धन्य दहै; क्थोकि यह अपने धत्रं 
जन्म) उपनयनः मृत्यु ओर दाद-संस्कार--इन चारो दी 
कारणो मतुष्योको मेश्च प्रदान करती है ! जव तप॒ आदि 





खाषनौके दवारा मनुष्योके अन्तःकरण शद्ध एवं ञ्भसङ्कत्यसे 
युक्त दो जति द ओर वे निरन्तर ध्यानरूपी धनका संग्रह 
करने ठगते ई, तमी उद मथुराकी प्राप्ति दती दै | मधुस- 
वासी धन्य है, वे देवताओंके भी माननीय ई उनकी 
मरिमाकी गणना नहीं हो सकती । मश्ुरावासिरयोके जो दोष 
हैःवे नष्ट हो जाते है उन्म जन्म छने ओर मरनेका 
दोष नदीं देखा जाता । जो निरन्तर मथुरापुरीका चिन्तन 
करते दै, वे निर्धन हनेपर भी धन्य है; क्योकि मथुरा- 
म भगवान्‌ भूतेरवरका निवास दैः जो पापिर्योको भी 
मोक्ष प्रदान करनेवाठे दै । देवताओं शरेष्ठ भगवान्‌ भूतेदयर 
मुञ्को सदा दी प्रिय ई क्योकि वे मेरी प्रसन्नतके चयि कभी 
भी मथुरापुरीका परित्याग नदीं करते । जो भगवान्‌ भूतेश्वर- 
को नमस्कार) उनका पूजन्‌ अथवा स्मरण नहीं करता, बह 
मनुष्य दुराचारी दै । जो मेरे परम भक्तं रिवका पूजन नदी 
करता; उस पापीको किसी तरद मेरी भक्ति नहीं प्रात दोती । 
धरुवे वारक होनेपर भी जदा मेरी आराधना करके उस परम 
वियद स्थानको प्राप्त किया, जो उसके वाप-दार्दौको भी नही 
नसीव्र हुआ था; वह्‌ मेरी मथुरापुरी देवताओके स्थिभी 
दुभ दै । वरदौ जाकर मनुष्य यदि रंगा या अधा रोकर 


` भी प्रार्णोका परित्याग करे तो उसकी भी मुक्ति हो जाती दै | 


महामना बेदल्यास | तुम इस विष्यर्मे कभी सन्देह न करना । 
यह्‌ उपनिषदौका रदस्य है, जिसे मैने तुम्हारे सामने प्रकाशित 
किया दै! 

जो मनुष्य पयित्र होकर भगवान्‌के श्रीमुखसे क हूए 
श्छ उध्यायका भक्तिपूर्वकं पाठ या श्रवण करता दै, उसे भी 
सनातन मेक्षकी प्राति दोती द । 





भगवान्‌ श्रीढृष्णके द्वारा वरन तथा दवारकाम निवास करनेवालोकी युक्ति, वेष्णवोफी दादश 
शद्धे पोच प्रकारकी पूजा, शालग्रामके खरूप ओर महिमाका चणन्‌, तिहककी 
बिधि, अपराध ओर उनसे दटनेके उपाय, हषिष्यान्न ओर तुरुसीकी महिमा 





मादेव जी कषत है-देवि ! एक समयकी वात है, 
भगवान्‌ भीष्ण द्वारकासे मथुरामे आये ओर वसे यमुना 
पार करके नन्दफे वरजम गये । वरहो उन्होने अपने 


नन्दजी तया यदोदा मैयाको प्रणाम करे उन्द भटीभोति 
सान्त्वना दी; फिर पिता-माताने मी उन्दं छातीसे लगाया ] 
शद वे बडेवृदे गोपोसे मिले । उन सबको आश्वासन 


॥ 
= ५, #॥ 
स 
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# अर्ययस्व हषीकेदां यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 





दिया तथा ब्रहुत-से वस्र ओर आमूप्रण आदि मेटमे देकर 
वदा रदनेवाठे सव लोर्गोको सन्तुष्ट क्रिया । 


तदश्चात्‌ पावन दृक्षेसि भरे हुए यमुनाके रमणीय 
तटपर गोपाज्ञना्ओंके साथ श्रीकृष्णने तीन राततक 
वरहो सुखपूर्वक निवास किया । उस समय उस स्थान 
पर अपने पूर्वो ओर चिर्योसदित नन्दगोप आदि स्व 
रोगः, यर्होतक कि पञ्च, पक्षी ओर मृग आदि भी 
भगवान्‌ बासुदेवकी पासे दिव्य रूप धारण कर विमानपर 
आरूढ दए ओर परम धाम--वैकुण्टलोकको चले गये । 
इस प्रकार नन्दके बरजर्मे निवास करनेवाले सव लोर्गोको 
अपना निरामय पद प्रदान करके भगवान्‌ श्रीकृष्ण देव्यो 
ओर देवतार्थके मुखे अपनी स्वति सुनते दुए शओोभा- 
छम्पन द्वारकापुरीमे आये 


वरहो वसुदेवः उग्रसेनः संकर्षणः प्रचुम्न, अनिरुद्ध ओर 
अक्रूर आदि यादव प्रतिदिन उनकी पूजा करते ये तथा 
वे विश्वरूपधारी भगवान्‌ दिव्य र्नोद्राया चने र्ताग्मे 
पारिजात-पुष्प व्यि हुए मृदुर पलं्गोपर शयन करके 
अपनी रोद हजार आठ रानिर्योके साथ विहार किया करते 
ये । इस प्रकार सम्पूणं देवतार्ओका दित ओर समस्त भूमारका 
नाश करनेके ल्यि भगवान्‌ यडुवेशर्मे अवतीणं हए ये । 
उन्होने सभी राक्षरसोकरा संदार करके पृध्वीके महान्‌ भारको 
दूर किया तथा नन्दके रज ओर द्वास्कापुरीमे निवास करने- 
वाठे खमस चराचर प्राणिर्योको भवव्रन्धनसे मुक्त करके उदं 
योगि्योके ध्येयभूत परम सनातन धाममें स्थापित कर दिया । 
तदनन्वरः, वे स्वयं भी अपने परम धामको पधार । 


पावतीने क्टा- भगवन्‌ ! वैष्णवोका जो यथार्थ 
धर्म है; जिसका अनुष्ठान करके सव मनुष्य भवसागरसे पार 
ह्ये जाते है उसका मुन्चसे वर्णन कीजिये । 


महादेवजीने कष्टा- देवि ! प्रथम वेष्णरवोकी दाद 
प्रकारकी श्चद्धि वतायी जाती है । मगवानके मन्द्रको लीपनाः 





१. दो पैर, दोष्टाथः दो कान, दो ने, दो नासिका, एक 
मस्तक ओर एक भन्तःकरण--इन बारह भङ्गोकी शुद्धि दी दाद्रश 
शुद्धि ३ । 


-------------~-----~--- ~ ~---------------------------------------------------------------------------------- ~~~ ~~ 


भगवान्की प्रतिमाके पीठे-पीठे जाना तथा भक्तिपूर्वकं उनी 
प्रदक्षिणा कररना--ये तीन कर्म चरर्णोकी शुद्धि करनेवठे ६। 
भगवानूकी पूजाके लिय भक्तिभावके साय पत्र ओर पुर्पौका 
संग्रह करना--यह हार्थोकी दधिका उपाय दै । यह शुद्धि 
सवर प्रकारकी शद्धियोसे बद्कर , द । भक्तिूर्वक भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके नाम जौर गुर्णोका कीर्तन वाणीकी श्ुद्धिका उपाय 
बताया गया है । उनकी कथाका श्रवण धीर उत्सवका द्य॑न-- 
येदो कार्यक्रमः कान ओर नेतरोकी शुद्धि करनेवाले क 
गये है । मस्तकपर भगवानूकरा चरणोदकः निर्माल्य तथा माला 
धारण करना--ये भगवान्‌के चरणोमिं पड़े हुए पुरुषके लिपि 
सिरकी श्॒द्धिके साधन है । भगवान निर्मास्यभूत पुष 
आदिक सघना अन्तःश्चद्धि तथा प्राणङ्ुद्धिका उपाय माना 
गया दै । श्रीकृष्णके युगल चर्णोपर चदा हुआ पत्र-पष्प 
आदि संसारम एकमात्र परावन दै) वद्‌ ' सभी अङ्गोको शद 
कर देता दे । 


मगवानकी पूजा पच प्रकारकी वतायी गथी दै; उन 
पचि मेर्दौको सुनो-- अभिगमन उपादान, योग, स्वाध्याय 
ओर इग्या-ये दी पूजाकरे पोच प्रकार दै; अव तुमे इनका 
क्रमशः परिचय दे रहा हू । देवता खानक क्नाद-वुदारकर 
साफ करना, उसे रीपना तथा पले चद हुए. निर्माल्यकरो 
दूर हटाना--'अभिगमनः कहलाता हे । पूजाके च्वि चन्दन 
ओर पुष्पादिके संग्रदका नाम (उपादानः दै । अपने साथ 
अगने इष्टदैवकी आत्मभावना करना अर्थात्‌ मेरा इष्टदेव सस्ते 
भित्त नहीं दै, वह मेरा दी आत्मा दै; इस तरदकी भावनाको 
द्द्‌ करना ध्योगः कहा गया दै । इष्टेवके मन्त्रका 
अर्थानुसन्धानपूर्वक जप करना 'खाध्यायः दै । सूक्त ओर 
सोत्र आदिका पाठ; भगवान्‌का कीर्तन तया भगवत्‌-तत्व 
आदिका प्रतिपादन करनेवाठे शास्नोका अभ्यास भी (खाध्यायः 
कदृलाता है । अपने आरा्यदेवकी यथार्थ-विधिसे पूजा 
करनेका नाम “इज्याः टै । सुनते ! यह पोच प्रकारकी पूजा 
मैने उम वतायी । यह क्रमद्ः सारि, सामीप्य; सालोक्य, 
घायुज्य ओर सारूप्य नामक सूक्ति प्रदान करनेवाली दे । 


अव प्रसद्धवश शालग्राम-शिल्यकी पूजाके सम्बन्धरमे कु 
निवेदन करलँगा । चार भुजाधारी भगवान्‌ विष्णुके दाहिनी 


पातारुखण्ड ] # शरीकृष्णकत द्वारा बज तथा दवारकाम निवास करनेवालौकी सुक्तिका वर्णन + ४९७ 
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एवं ऊरष्व॑भुजाके क्रमसे अच्रविरोष ग्रहण करनेपर केडाव 
आदि नाम होते दै अर्थात्‌ दादिनी ओरका ऊपरका हाथ) 
दाद्िनी ओरका नीयेका हाथ, वायं ओरका ऊपरकां हाथ 
ओर्‌ बायी ओरका नीचेका हाथ--इस क्रमसे चारौ दाथोरमे 
शु; चक्र आदि आयुधौको क्रम या व्यतिक्रमपूर्वक धारण 
करनेपर भगवानुकी ` भिन्न-भिन्न संप दोती । उन्दी 
संजार्ओका निर्देश करते दए. यहो भगवानका पूजन वतलाया 
जाता दै | उपर्थुक्त क्रमसे चारो दार्थोमिं शङ्खः चक्र; गदा 
जर पञ्च धारण करनेवाले विष्णुका नाम केशवः है । 
पद्म, गदा, चक्र ओर शष्के क्रमसे शसन धारण करनेपर 
उन्हे (नारायणः कहते द । क्रमशः चक्र; शङ्कु; पद्म ओर 
गदा ग्रहण करनेसे वे (माधव, कहलाते है । गदा, पद्म; शद्ख 
ओर चक्र--इस क्रमसे आयुध धारण करनेवाे भगवानका 
नाम "गोबिन्द दै । पद्म; शद्धः चक्र ओर गदाधारी षिष्णु- 
सूय भगवानको णाम रै । शङ्कुः पद्म; गदा ओर चक्र 
धारण करनेवाले मधुसूदन-विग्रहको नमस्कार ३ ¦ गदा, चक्र; 
शद्ध ओर पद्रसे युक्त ब्रिविक्रमको तथा चक्रः गदा, पद्म ओर 
शङ्कवारी वामनमूर्निको प्रणाम है । चक्रः पद्मः शङ्खं ओर 
गदा धारण करनेवाठे श्रीधररूपको नमस्कार दै | चक्र; 
गदाः रद्ध तथा पद्मधारी हृषीकेश { आपको प्रणाम“ है । 
पद्म शुः गदा ओर चक्र म्रहण करनेवाङे पद्मनाभविग्रदको 
नमस्कार दे । शद्ध, गदा, चक्र ओर पद्चधारी दामोदर | 
आपको मेरा प्रणाम दहै 1 शद्धः कमल, चक्र तेया गदा 
धारण करनेवाले संकर्पणको नमस्कार दै ! चक्र) शङ्ख, गदा 
तया पग्रसे युक्त भगवान्‌ वासुदेव 1 आपको प्रणाम है | 
शू चक्रः गदा ओर कमल आदिके द्वारा भयुम्नमूर्ति 
घारण करनेवाले भगवान्‌को नमस्कार है । गदा, शु, कमल 
तथा चक्रधारी अनिरुद्वको प्रणाम है । पद्म, शङ्क, गदा ओर 
चकरसे चित पुरषोत्तमरूपको नमस्कार दै ! गदा, शद्धः 
चक्रं ओर पद्म ग्रहण करनेवाले अधोक्षज प्रणाम हे। 
पद्म; गदाः शङ्ख ओर चक्र धारण करनेवले सिंह भगवान्‌- 
को नमस्कार दे। पमः चक्र शद्ध ओर गदा लेनेवाञे 
अच्युतसखवरूपको भणाम दे । गदाः पग्र; चक्र ओर शद्ुघारी 
श्रीकष्णविम्रहको नमस्कार है । 

निष शालम्राम-रिलामे द्वार-ख्मानपर पररपर सुटे हूए 








दो चक्रदो, जो श्ु्वर्णकी रेखासे अङ्कित ओर शोभा- 
सम्पन्न दिखायी देती हौ, उसे भगवान्‌ श्रीगदाधरका खस्य 
समन्नना चादिये । सङ्कष॑णमूतिमे दो स्टे हुए चर होते हैः 
लाररेखा हती है ओर उसका पर्व॑भाग ऊ मोटा होता 
है । प्रचुम्नके खस्य कुछ-ङुछ पीखापनं होता हे ओर 
उसमे चक्रका चिह सृष्म रदता ३ । अनिव्दकी मूतिं गोल 
हेती है ओर उसके भीतरी भागमे गहरा एवं चोडा छेद 
होता दै; इसके सिवा. वह द्वारभागमे नीलवर्णं ओर तीन 
रेखाओंसे युक्त भी होती दै । भगवान्‌ नारायण इयामवर्णके 
हेते ई, उनके मध्यभागमे गदाके आकारकी रेखा होती. रै 
ओर उनका नाभि-कमलर वहूत ऊँा होता दै । भगवान्‌ 
दषिहकी मूरति चक्रका स्थूल चह रहता दै, उनका वर्ण 
कपिर होता दै तथा वे तीन या पोच चिन्दुओसि युक्त हेति 
है । ब्र्मचारीके स्यि उन्दींका पूजन विदित दै । वे भरक्तौकी 
रश्चा करनेवाले र॑ । जिष शाखग्राम-शिलामेँ दो चक्रके 
चिह्न विषमभावसे सित हँ; तीन लिङ्गं दौ तथा तीन रेखार्पं 
दिखायी देती हौ; वह वाराह भगवान्का सखसूप दै; उसका 
वरणं नीक तथा आकार स्थूल होता हे । भगवान्‌ वाराह भी 
सवकी रक्षा करनेवाले है । कच्छपकी मूरति श्यामवर्णकी 
होती दै ! उसका आकर पानीकी भैवरफे समान गोर होता 
ह | उसमे यत्र-तत्र चिन्दुओंके चिह देखे जति टै तथा 
उसका पृष्ठ-भाग खेत रंगका होता है । भीधरकी मूर्तिं 
पोच रेखार्णँ होती है, वनमारीके सखरूपमे गदाका चह 
होता हे । गोर आकृति, मध्यभागे चक्रका चह तथा 
नीरूवणै--यह बामन-मूतिकी पहचान दै । जिसमे नाना 
प्रकारकी अनेको मूतिंयो तथा सर्ष-शरीरके चिह्न होते ई, 

बह भगवान्‌ अनन्तकी प्रतिमा दे । दामोदरकी मूरति स्थूलकराय 

एवे नील्वर्णकी होती है । उसके मघ्यभागमे चक्रका चिद्ध 

होता ह । भगवान्‌ दामोदर नीर चिहसे युक्त होकर सङ्क्षण- 

के द्वारा जगत्‌की रक्षा करते है ! जिसका वर्णं छाल दै; 

तथा जो लंबी-रंनी रेखा, छिद्र एक चक्र ओर कमल 

आदिसे युक्त वं स्थूल दै, उस शओाल्म्रामको ब्रद्याकी मूर्ति 

समस्लनी चाहिये । जिसमे ब्रहत्‌ छिद्र; स्थूल चक्रका चि 

ओर कृष्ण वण दोः बह श्रीकृष्णका खूप दै } वह्‌ विन्दुयुक्त 

ओर चिन्दु्न्य दोनो ही प्रकारका देखा जाता है । इयग्रीव 
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मूर्तिं अङ्कुशके समान आकारवाली ओर पोच रेखाअंलि युक्त 
दोती दै । भगवान्‌ वैकुण्ठ कोस्तुभमणि धारण कयि रहते ई । 
उनकी मूर्तिं बड़ी निर्म दिखायी देती दै । वह एक चक्रसे 
चिह्ित ओर श्याम वर्णकी हीती है ] मत्स्य भगवानक्ती मूर्तिं 
बृहत्‌ कमलके आकारकी होती दै । उसका रंग वेत रोता 
है तथा उस्म दारकी रेखा देखी जाती दै । जिस शालग्राम- 
का वर्ण इयाम हो, जिसक दक्षिण भागम एक रेखा दिखायी 
देती दो तथां जो तीन चक्रके चिहते युक्त हो, वद भगवान्‌ 
भीरामचन्द्रजीका स्वरूप दैः वे भगवान्‌ सबकी र्षा करने- 
वले है । द्वारकापुरीमे सित शालग्रामस्लरूप भगवान्‌ 
गदाधरको नमस्कार दै, उनका दर्शन वड़ा दी उत्तम दै। 
वे भगवान्‌ गदाधर एक चक्रसे चिदित देखे जति १। 
लक्ष्मीनारायण दो चक्रेः निविक्रम तीनसेः चदव चारछे; 
वासुदेव पचसे, प्रययुम्न छःसे, संकर्षण सातसे, पुरुषोत्तम 
आटे, नवन्यूद्‌ नवे, दशावतार दससे, अनिरुद्ध ग्यारदसे 
ओर द्वादशात्मा वारह चकरौसि युक्त दोकर जगत्की ररा 
करते है } इससे अधिक चक्रचिह धारण करनेवाठे भगवान्‌- 
का नाम अनन्त है । दण्ड; कमण्डड़ु ओर अक्षमाला 
धारण करनेवाले चर्ख व्रह्मा तथा पोच मुख ओर दस 
भुजाओंसे सु्योभित इषध्वज महादेवजी अपने आयुरघोदित 
ओालप्राम-शिरमे सित रदते रै ¡ गौरी; चण्डी, सरखती 
ओर महाक्षमी आदि मातर्‌ हाथमे कमक धारण करनेवाले 
सूर्यदेव; हाथीके समान कधेवाले गजानन गणेदा, छ 
मुखोबाले स्वामी कार्तिकेय तथा ओर भी वदहुत-ठे देवगण 
शालग्राम-प्रतिमामे मोजद रते है, अतः मन्दिरमे शालम्राम- 
शिलाकी स्थापना अथवा पूजा करनेपर ये उपर्युक्तं देवता भी 
स्थापित ओर पूजित होते ह । ओ पुरुष रेता करता दै, उसे 
घर्मः अर्थ, काम जर मोक्ष आदिकी भासि दोती ३ । 

गण्डकी अर्थात्‌ नारायणी नदीके एक प्रदेशमे शाल्माम- 
स्थल नामका एक महत्वपूर्णं स्थान है; वदसि निकर्नेवाले 
पत्थरको यालम्राम कहते दँ । शालग्राम-शिटखके स्प्शमाघ्रसे 
करो जरन्मोके पापका नाद दो जातादै। फिर यदि 
उसका पूजन किया जाय; तव॒तो उसके फर्के विषयमे 
कना ही क्या दै; वद भगवान्‌कै समीप परहुचानेवाखा ६ । 
बहुत जन्मोके पुण्यसे यदि कभी गोष्पदके चिहसे युक्त 


# अर्चयस्व षीकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ सक्षि पद्मपुराण 
~ 
भीकृष्ण-रिला प्राप्त दो जाय तो उसीके पूजने मनुष्ये 
पुनज॑न्मकी समाप्ति दो जाती ६। पदे शालग्राम-शिलाकर 
परीक्षा करनी चाये; यदि वद काटी ओर चिकनी हो तो 
उत्तम ह । यदि उसकी कालिमा फु कम दो तो वह्‌ मध्यम श्रेणी. 
की मानी गथी दै ओर यदि उसर्े दूसरे किसी रंगका सम्मिश्रण ह 
तो वह्‌ मिश्रित फल प्रदान करनेवाटी दोती है । से ष्दा 
काठके भीतर छिपी हुई आग मन्थन करनेसे प्रकट होती रै, 
उसी प्रकार भगवान्‌ विष्णु सर्व॑ व्याप्त दोनेपर भी यालग्राम- 
शिले विशेषरूपे अभिव्यक्त ति ६ । ज प्रतिदिन 
द्वारकाकी दिला--गोमतीचक्रे युक्त वारट शाटम्राम. 
मूर्तिर्योका पूजन करता है, वह्‌ वैक्ुण्ठलोकर्मे प्रतिष्ठित हेता 
६ै। जो मनुष्य शालग्राम-रिलाके भीतर गुफाका दन 
करता टै, उसके पितर वप्त दोकर कल्यके अन्तक श्वर 
निवा करते ह । जदो द्वारकापुरीकी दिला--अर्थात्‌ 
गोमतीचक्र रहता दै, वह्‌ स्थान वेङुण्ठोक माना जाता ई 
वरदा मृत्युको प्राप हुमा मनुष्य विष्णुधाममे जाता ई । 
जो याटग्राम-रिलाकी कीमत लगाता दैः जो वेचता है, नो 
विक्रयका अनुमोदन करता दै तथा जो उसकी परीक्षा करके 
मूत्यका समर्थन करता ै, बे सव्र नरक्मे पड़ते ह । इरति 
देवि } शालग्राम-शिला ओर भोमतीचक्रकी खरीद-विकौ 
छोड देनी चादिये । शालम्राम-खल्षे प्रकटे हुए भगवान्‌ 
शालग्राम ओर द्वारकासे ग्रकट हुए गोमतीचक्र--इन दोनो 
देवतार्ओका अरहा समागम होता है, वरदो मोक्ष मिल्नेमं 
तनिक भी सन्देह नदीं है । द्वारकासे प्रकट हुए गोमती. 
चक्रे युक्तः अनेको चकरोसि चिदित तया चकासन-दिटाकै 
समान आकारवाठे भगवान्‌ शालग्राम साक्षात्‌ चित्खसूप 
निरञ्जन परमात्मा दी ह | ओ्काररूप तया नित्यानन्दखस्म 
शारप्रामको नमस्कार दै । महाभाग शालग्राम | मै आपका 
अनुग्रह चादता हँ । प्रभो ! मेँ छणसे असत ह, मुञ्च भक्तपर 
अनुग्रह्‌ कीज्यि । 

अब भँ प्रसननतापूर्वक तिरुककी विधिका वर्णन करता 
रं । र्लाटमे केशवः कण्ठे शरीपुखुषोत्तमः नामिमे नारायण 
देव, हृदयम वैद्ण्ठ, बायीं पसलीमे दामोदरः दानी 
पसलीमे निविक्रम, मस्तकपर दृषपैकेदयः पीठे पद्मनाभः 
कामि गङ्ञामुना तथां दोनो भजामि श्रीकृष्ण ओर 


पाताखखण्ड 1] 






~~ ~~~ ---------------------------------------- ~~~ ~~~ 
+~ ~ ~~ ~~ ~ ~~~ --~----~---~ 


इरिका निवास समश्चना चाधि । उपरक्त स्थानौमे तिरक 
करनेसे ये वारह देवता संतुष्ट होते दँ । तिरक करते समय 
इन वारह नार्मोका उचारण करना चाद्ये । जो एेसा करता 
३, बह सव पार्स शुद्ध होकर विष्णुलोकको जाता ई .। 
भगवानूके चरणोदकको पीना चाहिये ओर पुत्रः मित्र तथा 
छली आदि समस्त परिवारके शरीरपर उसे छिड़कनां 
चाद्ये | श्रीविष्णुका चरणोदक यदि पी ल्या जाय तो चह 
करो जन्मोके पापका नाद करनेवाला होता ह । 


भगवानके मन्दिरमे खड़ाऊँ या सवारीपर चदृकर जाना, 
मगवत्‌-सम्बन्धी उत्सर्वोका सेवन न करना, भगवान्के सामने 
जाकर प्रणाम न करना, उच्छिष्ट या अपवित्र अवस्थार्मे 
भगवा्की बन्दना करना; एक दायते प्रणाम ` करना 
भगवानके सामने ही एक स्थानपर खदे-खदे प्रदक्षिणा 
करना, भगवानके अगि पवि कैलाना, पलंगपर वैठनाः 
सोना, खाना, श्चड बोलना, जोर-जोरसे चि्ाना; परस्पर 
यात करना, रोना; भ्रगड़ा करना, किसीको दण्ड देना 
अपने ब्रलके घमंडमे आकर किसीपर अनुग्रह करना, 
चखिर्योके प्रति कठोर बात कहना; कम्वर ओदना, दूसरेकी 
निन्दा; परायी स्वुति;, गारी वकना, अधोवायुका त्याग 
( अपञ्ञब्द ) करना, शक्ति रहते हए गोण उपनारोसे 
पूजा करना--पुख्य उपचारोका प्रबन्ध न करना; भगवान्‌को 
भोग-र्गये विना दी भोजन करना; सामयिक फल आदिको 
भगवानूकती सेवामे अर्पण न करना, उपयोगमे ऊानेसे चे 
हुए. भोजनको भगवानूके ख्ि निवेदन ` करना, भोजनका 
नाम केकर दूसरेकी निन्दा तथा प्रशंसा करना, गुरुके समीप 
मोन॒ रहना, आत्म-परंसा करना तथा देवतार्ओको 
कोसना-ये विष्णुके प्रति वत्ती अपराघ वताये गये है । 
(मधुसूदन ! मुद्षसे प्रतिदिन हजारो अपराध दते रहते टै; 
किन्तु मे आपका दी सेवक हू ता समन्चकर मुस्ने उनके 
ल्ि क्षमा करं ।› # इस मन्का उच्चारण करके भगवान्‌के 
सामने पर्वीपर दण्डकी भोति पढ़कर साष्टङ्घ प्रणाम 
करना चाये } रसा करनेसे भगवान्‌ श्रीहरि सदा हजार 


# अपराधसदस्राणि चन्रियन्तेऽदरसिश्च मया । 
त्वामिति मां मत्वा ष्टुमस्व मघुसदन 1 
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अपराध क्षमा करते है । द्विजाति सि स्प्रैरे ओर 
द्ाम--दो दी समय भोजन करना वेदविदित दै । गोल 
रोकीः रूदसुनः ताडका फल ओर ्मौटा--इन्दरै वैष्णव 
पुरर्षोको नदीं खाना चाद्ये । वेष्णवके लि बड़ 
पीपक; मदारः) छम्भी, तिन्दुक, कोविदार ८ कचनार ) 
ओर कदम्बके पर्तेमे भोजन करना निषिद्ध दै} जला 
हआ तथा भगवानको अर्पण न किया हभा अन्नः 
जम्बीर ओर बिजोरा नीवृ, शक तया खारी नमक भी 
कैष्णवको नदी खाना चादविये । यदि दैवात्‌ कभी खातो 
भगवन्नामका स्मरण करना चादिये । देमन्त श्रमे 
उत्पन्न होनेवाला सफेद धान जोसड़ा हया न दो; मगः 
तिल, यकः केराव; कंगनी; नीवार ( तीना); शाकः; 
हिलमोचिका ( दिल्सा ); कालशाकः; बथुवाः मूली; 
दूसरे-दुसरे भूल-शाकः षा ओर संभिर नमक; गायका 
दहीः मायका घी; विना माखन निकाल हआ गायका 
दूषः कटदल; आमः दरे, पिप्पली; जीरा, नारद्गी, इमटीः 
कैला; रवली ८ दरफा रेवरी ); अंविलेका फल; गुडके 
सिवा ईैखके रससे तैयार होनेवाटी अन्य सभी वस्तुः तथा 
बिना तेर्के पकाया हुआ अन्न--दइन सभी खाद्य पदार्थोको 
मुनिलोग दविष्यान्न कढते दै । 





जो मनुष्य तुखुसीके पत्र ओर पुष्प आदिसे युक्त मारा 
धारण कस्ता है, उसको भी विष्णु दही समन्चना चाये । 
ओवलेका दृक्ष ्गाकर मनुष्य विष्णुके समान हो जाता 
है! अबिलेके चारो ओर सा तीन सौ दाथकी भूमिको 
कुरेत्र जानना चाद्ये । तुखुसीकी ल्कड़ीके रद्राक्षकै समान 
दाने बनाकर उनके दारा तैयार की हुई माल कण्ठमे घारण 
करके भगवान्का पूजन आरम्भ करना चाहिये । भगवान्‌- 
को चद़ायी हुई दलसीकी माला मस्तकपर धारण करे तभ्रा 
मगवान्‌को अर्पण किये हुए चन्दनके द्वार अपने अर््खोपर 
भगवान्का नाम छ्खि। यदि वुरसीके काष्ठकी वनी हुई 
मालखि अल्छ्रुत दोकर मनुष्य देवतार्ओो ओर पितरोके 
पूजनादि काय॑ करे तो वह कोटिगुना फल देनेवाला होता 
हे । जो मनुष्य दुलसीके काठकी वनी हुई माल मगवान्‌ 
विष्णुको अर्पित करके पुनः प्रसादरूपखे उखको भक्तिपूर्वकं 


४ 












व ----------------- 


धारण करता है, उस्फरे पातक नष्ट हो जाति है । पाद्र आदि 
उपचारोसे ठखसीकी पूजा करके इस मन्वका उच्चारण 
करे--जो दर्शन करनेपर सारे पापसमुदायका नाद कर देती 
है, स्पर्श करनेपर शरीरको पवित्र बनाती दै; प्रणाम करनेपर 


# अर्चयस्व हृषीकेशं यदीच्छसि पर पदम्‌ # 


॥। 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


------~----------~--~ ~~~ ~~ ---- ~~ ~~ 


रोगोकरा निवारण करती हे, जले सीचनेपर यमराजको भी 
भय पर्हुचाती दै, आरोपित करनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्णके समीप 
ठे जाती दै ओर भगवान्के चरणोमे चदानेपर मेोक्षरूपी 
फल प्रदान करती दै, उस तुलसी देवीको नमस्कार दै । # 


-- "23 ---- 
नाम-कीरतनकी महिमा, भगवाच्‌के चरण-चिहोंका परिचय तथा प्रत्येक मासमे 


मगवानूकी विशेष आराधनाका वणंन 
--- >््टर्ठ--~---- 


पाव॑तीजीने पूछा--ङकृपानिधे ! विषयरूपी प्रासे 
भरे हुए भयङ्कर कलियुगके आनेपर संसारके सभी मनुष्य 
पुत्र; ल्ली ओर घन आदिकी चिन्तासे व्याकुल रगे, एेसी 
दशाम उनके उद्धारका स्या उपाय है ! यह वतानेको कृपा 
कीजिये । 

मष्टादेवजीने कष्टा-देवि | कलियुगे केवल हरि- 
नाम ही संसारसमुदरसे पार ल्गानेवाला है| जो लेग 
प्रतिदिन ष्ट्रे राम हरे कृष्णः आदि प्र्ुके मञ्खल्मय 
नामका उचारण करते है; उन्दं कलियुग वाधा नष्टं 
प्हुचाता; अतः बवीच-वीचमे जो आवदयक कर्म प्राप्त 
हौ, उन्दे कैरते-करते भगवान्‌के नामोका भी सरण करते 
रहना चाद्ये । जो बारंबार (कृष्णः कृष्ण, कृष्णः कृष्णः 
की रट लगाता रहता दै तथा मेरे ओर ठम्दारे नामका भी 
न्यतिक्रमपूरव॑क अर्थात्‌ गोरीशङ्कर आदि ककर जप किया 
करता दै, वह्‌ भी जैसे आग सूईकी ठेरीको जला डालती द, 
उसी प्रकार अपनी पाप-रारिको भस्म करके उससे मुक्त 
हो जाता दै । जय अथवा श्रीरा्दपूर्वक जो तुम्हारा; मेरा 
या श्रीकृष्णका मङ्खरूमय नाम दै, उसका जप करनेसे 
मनुष्य पापञुक्त हो जाता ह । दिनः रात ओर सन्ध्या-- 
सभी समय नाम-स्मरण करना चाहिये । दिन-रात हरि- 
नामका जप करनेवाटा पुरुष श्रीकृष्णका प्रतयक्च दर्शन पाता 





दे । अपवित्र हो या पवित्र) सव समयः, निरन्तर भगवन्नामका 
सरण करनेसे वह क्षणभरमे भव-बन्धनसे चुटकारा पा जाता 
है । भगवान्का नाम नाना प्रकारके अपरार्मे युक्त मनुष्यका 
पाप भी हर लेता है । कलियुगे यज्ञ; बत, तप ओर दान--कोर 
भी कर्म षब अ्खोसे पूर्णं नदीं उतरता; केवल गङ्गाका कान 
ओर हरिनामका कीर्तन-येदी दो साधन विघ्न-बाघाअंसि 
रदित दै । कल्याणी | इत्याजनित दनाय भयङ्कर पाप 
तथा दूसरे-दूसरे पातक भी भगवान्‌के गोविन्द्‌ नामका 
उच्चारण करनेसे नष्ट हो जाते द । मनुष्य अपवित्र हे 
या पवित्र अथवा किसी भी दद्यमे क्योन सितैः जो 
पुण्डरीकाक्ष ( कमल-नयन ) भगवान्‌ विष्णुका सरण करता 
दे, बह बादर ओर भीतर--सव ओरसे पवि दो जाता दै ।] 
केवल भगवन्नामेकि स्मरणसे तथा भगवान्‌के चरणोका 
चिन्तन करनेषे शुद्धि होती है । सोने, चोदी; भिगोये 
दए आटे अथवा पुष्प-मालके द्वारा भगवानूके चरणोकी 
आकृति बनाकर उसे चक्र आदि चिदहौसे अङ्कित कर ले, 
उसके वाद पूजन आरम्भ करे । पूजनके समय भगवचर्णोः 
का इस प्रकार ध्यान करे-- मगवान्‌ अपने दादिने पैरके 
अङ्गठेकी जड़मे प्रणतजनोके संसार बन्धनका उच्छेद करने 
के चयि चक्रका चिह्न धारण करते हँ । मध्यमा अङ्कुलीके 
मलघ्यभागमे अच्युतने अत्यन्त सुन्दर कमल्का चहं धारण 





# या दृष्टा निखिलाघसंवद्चमनी सृष्टा वपुष्पावनी रोगाणामभिवन्दिता निरसनी सिक्तान्तकननासिनी । 
्रत्यासत्तिविषायिनी भगवतः कृष्णस्य संरोपिता न्यस्ता तच्चरणे विशुक्तिफल्दा तस्यै तुलस्यै नमः ॥ ( ७९ । ६६ ) 


{ अद्युचिवौ श्युचिवौपि सवैकाठेषु 


सवदा । नामसंसरणादेव 


संस्तारान्मुच्यते क्नणाच्‌ ॥ 


(८०1७८) 


{ अपवित्रः पवित्रो वा स्वीवस्थां गतोऽपि वा। यः सरेत्‌ पुण्डरीकाक्षं स॒ वाद्ाभ्यस्तरः शुचिः ॥ (८० । ११) 


नि) 


पातारखण्ड ] ॐ नाम-कीर्तनकी मद्िम्ग तथा भगवान्‌की विशेष आराघनाका वणन # 
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कर रखा दै; उसका उदेश्य ३ै--घ्थान करनेवाठे भक्तौके 
चित्तसूपी भ्रमरको दभाना ! कमकूके नीचे वे घ्वजका चिह्न 
भारण करते है, जो मानो समस्त अनर्थोको परास्त करके 
पृहरानेवाटी बिजय-घ्वजा है । कनिष्ठिका अङ्घुलीकी जडम 
वञ्नका चह है, जो भर्तोकी पाप-एशिको विदी्णं करने- 
बाला है | पेरके पादव-भागमे वीचकी ओर अङ्कुशका चि 
£ जो भक्तोके चित्तरूपी हाथीका दमन करनेवाला है | 
भीहरि अपने अङ्कु पर्वसं भोग-सम्पत्तिके प्रतीकभूत यव 
का चिह धारण करते ह तथा मूल-मागमे गदाकी रेखा दै? 
जो समरस्त देदधारिर्योके पापरूपी पर्वतको चण कर डाल्ने- 
वारी है! इतना दी न्दी; ये अजन्मा भगवान्‌ सम्पूर्ण 
विवरार्ओको प्रकादित करलेके ल्ि भी पद्म आदि चिहुको 
घारण करते है । दादिने पैरमे जो-जो चिह रै, उनन्दी-उन्दीं 
चिहोको करणानिधान प्रमु अपने ' वार्य परमे भी घारण 
करते ईँ; इष्य गोविन्दके मादाम्यका, जो आनन्दमय 
रके कारण अत्यन्त मनोरम जान पड़ता दे, सद] रवण 
ओर कीर्तन करना चादियि । एेसा करनेवाले मनुष्यकी मुक्ति 
हेनेमे तनिक भी सन्देह नदीं दे । 

अव सै प्रत्येक मासका वद कृत्व बतला रहारः जो 
भगवान्‌ विष्णुको प्रसन्न करनेवाला दे । जेटके मीरे 
पूणिमा तियिको सान्‌ आदिसे पविन्र होकर यतपूर्वक 
भीहरिका स्नानोत्सव मनाना चाद्ये; इससे दिनः, पक्त; मासः 
ऋतु ओर्‌ वर्षभरके पाप नष्ट हो जति । कोटि-कोटि 
सदख जो पातक ओर उपपातक दोते ई, उन सव्रका नाच 
हो जाता दै । स्नानके समय कलरामे जल केकर भगवानके 
मस्तकपर धीरे-धीरे गिराना चाये ओर पुरुष्रसूक्तके मन्न 
तया पावमानी ऋचार्ओोका क्रमशः पाठ करते रदना चाद्ये । 
नारियलयुक्त जल; ताकफल्से युक्त जठ, रत्तमिभरित जल; 
चन्दनमिश्चित जल तथा पुष्पयुक्त जल--दन पच उपचासँ- 
से स्नान कराकर अपने वैभव-विस्तारके अनुसार भगवान्‌- 
की आराघना करे । तत्पश्चात्‌ ध्वं घण्टयें नमः" इस मन््रको 
पदकर घण्टा जावे ओर इस प्रकार प्रार्थना कर--“अपनी 


ऊंची आवाजसे पतिर्तोकी पाततकराशचिका निवारण करनेवाली ` 


घण्टे { घोर संसारसागरे पदे हुए मुञ्च पापीकी रक्षा 
करो ° जो श्रोत्निय विद्वान्‌ ब्राह्मण पनि्रभावते इस प्रकार 


मगवान्‌की आराधना करता दै, बड सवर पापस मुक्तं दोकर 
विष्णुरोकमे जाता रै | 

आषाद्‌ श्चुक्ला द्वितीयाको भगवान्की सवारी निकाल- \ 
कर रथयात्रा-सम्बन्धी उत्सव करना चाधिये । तथा आराद्‌ 
शुक्ला एकादश्षीको भगवान्‌के शयनका उत्सव मनाना चये 
फिर श्रावणके महीनेमे श्रावणीकी विधिका पालन करना उचितं 
हे । माद्रपद कृष्ण अष्टमीको भगवान्‌ श्रीकृष्णकरे जन्मका, 
दिन दै, उस दिन वरत रखना चाद्ये } तत्यद्चात्‌ आशिन 
महीनेमें सोये हुए भगवान्‌के करबट बदलनेका उत्सव मनाना 
उचित ह । उसके बाद समयानुणार श्रीदरिके ययने उठने- 
का उत्छव करे, अन्यथा वह मनुष्य विष्णुका द्रोह करनेवाट 
माना जाता है ! आदिवनके श्चक्ल्पश्चमे भगवती मह 
मायाका भी पूजन करना कर्तव्य है । उस समव दिप 
रूपा भगवतीकी सोने या चादीकी प्रतिमा दमा नै 
चाद्ये । दसा ओर देषका परित्याग करना = 
करयोकि विष्णुकी पूजा करनेवाला पुरुष॒ = 
होता दै [ ओर खा, देष आदि मदान्‌ ऊजं £ 
कार्तिक पुण्यमाख दै; उमे इच्छानसार्‌ एन्य 


‰~ + 
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संक्षिप्त पदमधुराण 








कक्कोन्छान 


उनकी पूजा करे । तत्यश्चात्‌ (जय कृष्णः कटकर भगवानूका 
समरप करते हुए उन्दं एक मनोर उपवनमे प्रदक्षिणभावसे 
छे जाय ओर वरह दोलोत्व मनावे ! उक्त उपवनको प्रज्वलित 
दीपकके द्वारा प्रकाचित किया जाय | उसमे रेसे-एेसे इश्च 
क्षः जो समी श्दुभमिं शूले भरे रई । फल-एखि 
सुशोभित नाना प्रकारके वृक्ष; पुष्पनिर्मित चदोवे, जल्से 
भरे ट्ट षट, आमकी छोटी-वदरी शाखारपै तथा छत्र ओर 
दैवर आदि वस्तु उस वनकी शोभा वदा रदी हौ । कलि- 
युगम विशेषरूपसे दोलोत्सवक! विधान ६ । फाल्युनकी 
्वतुर्दश्चीको आवे परमे अथवा पूर्णमासी या प्रतिपदाकी 
न्धिम भगवान्‌की भक्तिपूर्वकं विधिवत्‌ पूजा करे ! उख 
समय उवे; लाल; गौर तथा पीठे--रन चार प्रकारके 
चूर्णोका उपयोग करे उनमें कपूर आदि सुगन्धित पदार्थ 
मिक होने चादिये । हस्दीका रंग मिला देनेसे उन चूणेकि 
रंग तथा स्य ओर भी मनोर हो जते ट । इनके षिवा, 
अन्य प्रकारके रंग-रूपवाले चूर्णोद्यारा भी परमेशवरको प्रत्न 
करे । एकादशीसे लेकर पश्चमीतक स <त्सवको पूरा करे 
अथवा पोच या तीन दिनतक दोलोत्छव करना उचित ई । 
यदि मनुष्य एक वार भी श्ल श्रलते हु ॒दक्षिणाभिमरुख 
भीङृष्णका दर्यान करतो वे पापरारिसे मुक्तो जाते 
£; दस्मे तनिक भी सन्देद नदी ह । 

महाभागे ! जो मनुष्य वैाख-मासर्मे जल्छे भरे हुए 
सोने, चोदीः तेवि अथवा मिद्धीके पत्रमे भ्रीयालग्रामको या 
भगवान्‌ प्रतिमाको पधराकंर जलम ही उसका पूजन करता 
हे, उसके पुण्यकी गणना नहीं हो खकती | ष्दमनः ( दौना ) 
नामक पुष्पका आरोपण करके उसे श्रीविष्णुको अपिंत करना 
चादि । वैशाल, श्रावण अथवा भाद्रपद मासमे दमनार्पणः 
करना उचित दै । पूर्वी इवा चल्नेपर दी दमनार्षण आदि 
कर्म होते दँ; उस समय विधिपूर्वकं भगवामूका पूजन करना 
चाहिये; अन्यया चव कुछ निष्पल हो जाता ३ । वैदाखकी 
वृतीयाको विज्ेषतः जलम अथवा मण्डल; मण्डप या वहत 
सदे वनम यह कार्यं सम्पन्न करना चादिये । वैश्ाख-मास्मे 
प्रदिदिन भगवान्‌के अङ्गको सुगन्धित चन्दन आदि र्गणाकर 


तथा भेत्ति-मतिके सुगन्धित चर्ण आदिके द्वारा विधिपूरवक 


परिपुष्ट करे । प्रयतपूर्व्र फेसा कार्यं करे, जो भगवान्‌ 
करत्ध शरीरके चयि पुष्टिकारक जान पदे | चन्दन; अगर, 
हीवेर, कालाग, कुङ्कुम, रोचना, जटार्मोसी ओर्‌ मर- 
ये विष्णुके उपयोगे आनेवाठे आठ गन्ध माने गये ह | 
उन सुगन्धित पदार्थाका भगवान्‌ विष्णुके अरप लेप केे। 
व्रलसीके काष्टको चन्दनकी मेति धिसकर उपरम कर्पुर ओर 
अगरु मिला दे अथवा केखर दी पभिलावे तो वह्‌ भगवान 
लि (्दरिचन्दनः हो जाता दै ! जो मनुष्य यात्राके समय 
भक्तिपूर्वकं भीङृष्णका दर्शन करते ई» उनकी पुनरृच 
नही शती । जो लोग सुगन्धमिभ्रित जले भगवान्‌ 
फो नदते ६; उनके च्यि भी यदी फल द] अथवा 
कैथाख-मासर्मे भगवानको पएू्लकि भीतर रखना चाष्ि। 
शृन्दावनर्मे जाकर्‌ तरद-तरदके फल घुटाये ओर भगवानूको 
भोग स्माकर किसी सुयोग्य भगवद्धकको खवं खिला दे। 
नारियलक्रा फल अर्पण करे अथवा उसे फोढ़कर उस्र 
गरी निकाल कर दे | वैरका फल निवेदन करे | कटदृटका 
कोया निकालकर भोग लगावे तथा ददीयुक्त अन्नको षी 
तर करके भगवान्‌के आगे रक्ते  कर्टोतकं कदा जाय ! 
जो-जो वस्तु अपनेको विशेष प्रिय टो; वद सव भगवानूको 
अर्पण करे ! नैवेद्य ओर वस्र आदि भगवानूको अर्पण करे | 
पुनः उसे सवं उपयोगे न उवे । विष्णुके उदेष्यते दी 
हुई॒॑वस्तु वियेषतः उनके भर्तोको टी देनी चे । 
मदेदवरि ¡ इष प्रकार संक्षेपसेष्टी मैने वुम्दारे शमने ये 
कुछ वाते वतायी है । जिन शाम श्रीकृष्णके रूप ओर 
गुर्णोका वर्णन £, उन समञ्चनेकी शक्ति हो जाय तो ओर 
कोद शास्र पट्नेकी ङ्ख भी आवश्यकता नदीं ६ । भगवानके 
परमः भाक रस, भक्तिः विलास) नाम तथा हारम यदि 
मन ल्ग गया तो कामिनि क्या ठेना दै १ अतः प्रन 
वालककि स्वामी भीकृष्णकोः उनके क्रीडानिकेतनं इन्दावनः 
को; व्रजभूमिको तथा यसुना-जल्कौ मन लगाकर भनो। 
यदि इस शरीरम त्रियुवनके स्वामी भगवान्‌ गोविन्दे 
चरणारविरन्दोकी धूलि चछ्पिटी ष्टो तो दस्मे अगरु ओर 
चन्दन आदि लमानां व्यर्थं है | 
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मन्त्रचिन्तामणिका उपदेश तथा उसके ध्यान आदिका वणन 
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सूतजी कहते द--मदिंयो ! एक समयकी वात दैः है ! इसका नाम मन्त्र-चिन्तामणि हे | इख मशमन्नमे सोलद 
देवाधिदेव जगदूगुरु भगवान्‌ सुदािव यमनाजीके तटपर अक्षर दै । दूसरे मन््रका खरूप इख प्रक्रार दै--्नमो 
बैठे हुए. ये । उस समय नारदजीने उनके चरणोम प्रणाम गोपीजन इतना कहकर पुनः 'वल्टमाम्याम्‌? का उच्रारण 
करके कदा--ष्देवदेव महादेव ! आप सर्वज्ञ, जगदीद्वर; करना चादिये । ताद्य यह्‌ कि भ्नमो मोपीजनवस्छमाम्ाम्‌ 


ष  __ _ __ के सूपमे यह दो पदोका मन्त्रै, जो दस अक्षरैका बताया 
# (6 > (2/1 ~~ ततर 
छ 0 नू ॥ 
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गयादहै । जोमनुष्य श्रद्धा या अश्रद्धाते प्छ वार भी इस पञ्च 

र पदीका जप कर लेता है, उसे निश्चय दी श्रीकृ्णके प्यार भर्त- 
का सान्निध्य प्राप्त होता ै- इसमे तनिक भी सन्देद नदीं ३ । 
दस सन्त्रको सिद्ध करनेके स्थि न तो पुरश्वरणकी अपेक्षा पड़ती 
है ओर न न्यास-विधानका क्रम दी अपिक्ित दै ! देश-कारका 
भी को नियम नदीं हे । अरि ओर मित्र आदिके शोघनकी 
भी आवदर्यकता नहीं है । सुनीरवर ! बराह्मणस लेकर चाण्डाल- 
तक खभी मनुष्य इस मन्त्रके अधिकारी है 1 लियो, शुद्र 
आदि) जडः मूक; अन्धः प्क, हूणः किरातः पुलिन्द 
पुर्कसः आभीरः यवनः कङ्क प्रवं खश्च आदि पापयोनिके) 
दम्भी, अदङ्कारी, पापी, चुरुरुखोरः गोघाती? नद्यहत्यारे, 
महापातकी, उपपातकी; ज्ञान-वैराग्यदीनः श्रवण आदि 
साघर्नोसि रदित तथा अन्य जितने भी निकर श्रेणीके रोग 
है, उन सवका इस मन्त्रम अधिकार दै । मुनिश्रेष्ठ | यदि 
सर्वेरवर भगवान्‌ श्रीकृष्णे उनकी भक्ति ३ तो वे सव-के- 
१ रः न = षब अधिकारी दै, अन्यथा नर्ही; इसल्यि भगवान्‌ भक्ति 
+ 8 > र न रखनेवछे कृतक्नर, मानी; श्द्वादीन ओर नास्िकको दख 
ध द मन््रका उपदेश नदी देना चादिये जो सुनना न चाहता होः 
भगवदूघर्म॑का तत्व जाननेवाङे तथा शरीकृष्ण-मन्त्रका शान अथवा जिर इयम गुरुके पति सेवाका भाव न हो उसे 
स्लनेवारञम स्वभष ई | देवेश्वर ! यदि मँ खुननेका अधिकारी भी यड्‌ मन्त्र नटी वताना चाद्ये । जो भीकृष्णका अनन्य 
हे तो कृपा करके-सने बद मन्त बताइये, जो एक वार- भक्त दो, जिस्म दम्भ ओर लोभका अमाव हो त्या जो 
क उच्चारण मात्रे मल्योको उत्तम फ प्रदान करता है। काम ओर क्रोधखे सर्वथा मुक्त हो, उसे यद्पूर्वक इस मन्का 


णे उपदेश देना चाद्ये । इस मन्त्रका च्रषि मेँदीहूं। 
हिवजी वोदे महाभाग ए वमने य बहुत उत्तमपरन॒ बल्लवी-वर्छभ भीष्ण इसके देवता है तया भरियाषदित 
किया है | क्यो न दो, म सम्पूर्ण जगत्‌के दितेषी जो ठर | भगवान्‌ गोविन्दके दास्यभावकी प्रा्िके स्यि इसका 
म म्द मन्त्-चिन्तामणिका उपदेश दे रहा ॥ यद्यपि वह॒ विनियोग किया जाता ६ । यह मन्ध्र एक बारे दी 
बहुत ही गोपनीय है तो भी मे वुमसे उसका वर्णन करूगा । उच्चारणे 
= कृतकृत्यता प्रदान करनेवाला दै । 
कृष्णके दो मन्त्र अत्यन्त उत्तम दै, उन दोर्नौको वमद बताता क न रति 
हू; मन्त-चिन्तामणि, युगल, द्य जीर पञचपदी--ये . द्विजश्रेष्ठ ¡ अव स्ख मन्नका ध्यान त 
षन दोन मन्त्ोकि पर्यायवाची नाम है 1 इनमे पे 1 इन्दावनके भीतर कस्पदृक्के मूलागमे रलमय सिंदाखन- 
मन्त्रका प्रथम पद ३ै-- "गोपीजन द्वितीय पद है-- के ऊपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी प्रिया श्रीराधिकाजीके खाय 
'वर्कभः, वृतीय पद दै--ल्चरणान्‌” चतुथं पद है-- निराजमान है । भ्रीराधिकाजी उनके वामभारर् बैठी हुई ह ! 
धरणम्‌ तथा पञ्चम पद्‌ है धरपद |› इस प्रकार यह भगवान्का श्रीनिप्रह मेघके समान इयाम ह ¡ उसके ऊपर 
( प्मोपीजनवस्कभचरणान्‌ शरणं प्रपयेः ) मन्त्र पोच पदोका पीताम्बर शोभा पा रदा है । उनके दो नरष है| गरले 













५८ 
(1 & 
[> 
(न 











९०६ 


# अर्चयस्व षीकेश यद्यीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक पषपुराण 


-------------------------- व्व 





वनमाला पड़ी हुई ह । मस्तकपर मोरपंखका मकुट ओभा 
दे रहा ३ । मुख-मण्डल करोह चन्द्रमार्ओकी भोति कान्ति- 
मान्‌ ह । बे अपने चश्चल नेर्घोको इधर-उधर धुमा रदे द । 
उनके कानमे कनेर.पुष्पके आभूषण सुशोभित दँ । ललार्ये 
दोना ओर चन्दन तथा वीच कुङ्कुम-चिन्दुसे तिरुक र्गाया 
गया ३; जो मण्डलाकरार जान पड़ता है । दोना कुण्टर्लोकी 
प्रभावे वे प्रातःकालीन सूर्यके समान तेजखी दिखायी दे रदे 
६ ] उनके कपो दर्पणकी भति स्वच्छः जो पीनेकी 
छोरी-छोरी वँदोके कारण बद शोभायमान प्रतीत दते दै । 
उनके ने प्रियाके मुखपर खगे हुए ई । उर्ोने ीखावद्च 
अपनी भैं ऊँची कर ली ह । ऊंची नासिकाके अग्रभागे 
मोतीकी शरुलाक चमक रदी है! पके हट कुंदस्के समान 
छाल ओठ दरतिका प्रकाश पड्नेसे अधिक सुन्दर दिखायी 
देते ६ । केयूरः अङ्गद, अच्छे-अच्छे रतन तथा मँदरि्येसि 
भुजाओं ओर हाथोकी योभा वहत वद्‌ गयी है | वे वाय 
हारम मुरी तथा दादिनेमै कमल ल्यि हए है । 
करघनीकी प्रभासे शरीरका मध्यभाग जगमगां रदा ३ । 
नपरे चरण सु्नोभित हो रदे दै । भगवान्‌ करीदा-रसके 
अवेशसे चश्चल प्रतीत होते ६। उनके नेत्र भी चपल 
हो रदे दै । वे अपनी प्रियाको वारंवार सति हुए सख्यं भी 
उनके साथ ईस रदे दै । दष प्रकार श्रीराधाके साय श्रीकृष्णका 
चिन्तन करना चाद्ये । तदनन्तर श्रीराघाकी सचिर्योका 
ध्यान करे | उनकी अवखा ओर गुण श्रीराधाजीके दी समान 
है| वेर्चैवर ओर पंखी आदि लेकर अपनी सखामिनीकी 
ठेवामें लगी हृ है । 

नारदजी ! श्रीकृष्णप्रिया राघा अपनी चैतन्य आदि 
अन्तरङ्ग विभूतिर्योसे इस प्रपश्चका गोपन--संरक्षण करती 
है; दसल्यि उन्दै गोपीः कदते ह । वे श्रीकृष्णकी माराघनामें 
तन्भय होनेके कारण (राधिका कटराती ह । श्रीकृष्णमयी 
होनेसे दी वे परादेवता ई पू्ण॑तः लक्ष्मीसख्रसूपा ई । 
भीकृष्णके आह्वादका मूर्तिमान्‌ खर्प होनेके कारण मनीषी- 








जन उन ८्ादिनी शक्तिः कदते ट | श्रीराधा साक्षात्‌ महार 
है जीर भगवान्‌ श्रीकृष्ण साक्षात्‌ नारायण द । मुनिक्रष | 
दन्य योद्धा-षा भी मेद नदीं दे । श्रीराधा दुर्गा ईते शरण 
सद्र | पे सावित्री तोये साक्षात्‌ व्रह्मा अधिक स्या 
कदा जाय; उन दोनेकरि चिना किसी भी वस्ुकी सत्ता नरह 
दे । जड-चेतनमय सारा संसार श्रीराधा-कृष्णका द खर्प । 
इस प्रकार सव्रको उनी दोर्नोकी विभूति समद्नो म नम 
ले-लेकर गिनाने लूं तो सो करोड वर्पो भी उत विमूत्न 
वर्णन नदीं कर सकता ।# तीनो रोके पृथ्वी सवते श्रेष्ठ मानी 
गयी दै । उस्म भी जम्बूद्रीप सव द्वपेति प्रेष्ठ दै | जम्‌ 
द्वीपे भी भारतवषं ओर भारतवर्पमे भी मथुरापुरी शे ै। 
मुरार्मे भी इन्दावनः इन्दावनर्मे भी गोपिर्योका षमुदाय) 
उख समुदाये भी श्रीराधाकी सखिर्योका वर्गं तथा उक्ष भी 
खयं भीराधिका सर्वश्रेष्ठ ह । श्रीकृष्णके अत्यधिक निकट 
होनेके कारण श्रीराघाका महत्व सवकी यपेश्वा अधिकं ट| पौ 
आदिकी उत्तरोत्तर भेष्ठताका इसके सिवा दूषरा कोई 
कारण नहीं दै | वदी ये भरीराधिका दैः जो "गोपी की 
गवी है इनकी स्खियो ही 'गोपीजनः कदलाती ई । सन 
सखिर्योके समरदायके दो दी प्रियतम ई दो दी उनके प्राणे 
खामी द--भीराषा ओर श्रीकृष्ण | उन दो्नोके चरण ट ९8 
जगतूर्मे शरण देनेवाले ६ । म अत्यन्त दुखी जीव हू अतः 
उर्दीका आभ्य ठेता ह--उन्दीकी शरणमे पढाहू। 
शरणम जानेवाला मे जो कुर भी ह तथा मेरी कटलनेवातर 
जो को भी वस्तु दै वह खव श्रीराधा ओर शीङृष्णको द 
समर्पित ै-सव कु उन्दीके स्यि हैः उर्न्दीकी भोग्य वदु 
६। म ओरमेया कुछ भी नदीं है | लिप्रवर | इ प्रक 
मैने योदेमे (गोपीजनवष्टभचरणान्‌. शरणं प्रपये, स मने 
अर्थका वर्णन्‌ किया दै ! युगलार्थ, न्यास प्रपत्ति, शरणागति 
तया आत्मखमर्प॑ग--ये पोच पर्याय वतलये गये है। 
साघकको रात-दिन आलस्य छोडकर यरो बताये हुए विषयका 
चिन्तन करना चादिये । 


~= < ८ ऋ 2--- --- 
"~~~ ___ _ ,_,_,_,_,,____ ~~~ 


# देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका 


इत्थं सर्य तयोरेव 


परदेवता । सवैरष््मीस्वरूपा सा 
तः सा प्रोच्यते विप्र ृदिनीति मनीषिभिः । तत्वराकोरिकोरय्ा 

सा ठु साक्षान्मदार्ष्मीः ङष्णो नारायणः प्रयुः । सैतमो्िंधते 
ष्यं द्गौ दी ददरः कृष्णः दक्र श्यं ची । सावित्रीयं इरिका 
वहुना किं सुनिभेष्ठ विनि राभ्यां न किचन । बिदचिदृक्षणं स 
विभूति विद्धि नारद।न शक्यते मया वक्ते 


ङष्णाह्ादस्वरूपिणी ॥ 

दगौयालियुणािकाः ॥ 

स्वश्पोऽपि मुनिसत्तम ॥ 

धूमोर्णासौ पमो रिः ॥ 

राधाकृष्णमयं जगच्‌ ॥ 

वर्थकोरिद्यतैरपि ॥ 
{ ८१ 1 ५१५८) 


भेदः 


पाताटसरण्ड ] 








ॐ दीक्षाकी विधि त्था श्रीरृष्णके द्वारा सुद्रको युगल-मन्त्रकी प्राप्ति ॐ 


# | [9। | | 


न ---~---~--~------~------~---~----~--~-~-----~--~---~-~-~-~----~-~----~~~~--~--~-~---+~~--~-- 


दीक्षाकी विधि तथा श्रीकृष्णके दारा रुद्रको युगर-मन्त्रकी प्रापि 


~~ ----- 


शिवजी क्ते है- नारद ! अव मँ दीक्चाकर यथाथ 
विधिका वर्णन करता र ध्यान देकर सुनो । इस विधिका 
अनुष्ठान न करके केवल भ्रवण पानसे भी मनुष्य भव- 
बन्धनसे मुक्त हो जति ह ¦ विद्धान्‌ पुरुष इ5 वातके समञ्च 
छे करि साधारण कीस ठेकर ब्रह्माजीतक यद सम्पूर्णं जगत्‌ 
नश्वर दै; इसमे आघ्यास्मिकः आधिदैविक तथा आधिभौतिक 
--इन तीन प्रकारके दुःखोका दी अनुभव होता है । यरहोकि 
जितने सुख दै, वे सभी अनित्य ई; अतः उन्हे भी दुर्खोकी 
ही श्रेणी स्ते । फिर विरक्त होकर उनसे अख्ग हो जाय 
ओर संसारवन्धनसे चूटनेके स्वि उपार्योका . विचार करे; 
साय दी सर्वोत्तम सुखकी प्रािके . साघधरनौको भी सोचे तथा 
पूर्णं शान्त बना रदे । नाना प्रकारके कर्मौका ठीक-टीक 
पम्पादन बहुत कठिन दै, रेखा सम्चकर परम बुद्धिमान्‌ 
पुरुषरको चाये कि बह अत्यन्त चिन्तित होकर श्रीगुरुदेवकी 
शरणमे, जाय । ओ शन्त दो, जिनमे मातसर्यका नितान्त 
अभाव दो, जो श्रीकृष्णके अनन्य भक्त दौ, जिनके मनम 
रीक्ष्ण-परासिके सिवा दूसरी कोई कामना, न दो, जो 
भगव्रतकरृपाके सिवां दूसरे क्रिषी साघनका भरोसा न करते दौः 
निन क्रोध ओर ठोभ ठेरमात्र भी नदौ; जो श्रीकृष्ण- 
रके तज्ञ ओर श्रीकृष्णमन््रकी जानकारी रखनेवाखमे 
भरे दौ, जिन्न शीकृष्णमन्नरका दी आश्रय च्या दोः जो 
सदा मन्तकरे प्रति श्रद्धा-भक्ति रखते हो, सव॑दा पवित्र रदते 


हो; प्रतिदिन सदर्मका उपदेश देते ओर, लोर्गोको , 


सदाचारमे प्रहृ्त.करते हौः, एेसे करपाल एवं चिरक्तं महात्मा 
ही गुरु कल्यते द । शिष्य भी ठेसा होना चाये, जिम 
परायः उपयुक्त गुण मोजृद ह । इसके सिवा उसे गुरुचरण. 
फी सेवाके लियि इच्छुकः गुखका नितान्त भक्तं तथा सुयश 


 शिष्यको चाहिये कि वह्‌ गुरुके चर्णोकी शरणमे जाकर 
उनते अपना बृत्तान्त निबेदन करे तथा गुरुको उचित है कि 
वे अत्यन्त प्रसन्न ˆ दौकर वारंवार समञ्चाते हुए रिष्यके 
सन्देहौका निराकरण कर, तश्चत्‌ उसे मन्त्रका उपदेश दे । 
चन्दन या मिद्टी ठेकर दिष्यकी बायीं ओर दाहिनी सुजाओंके 
मूल-भागमे क्रमशः शङ्ख ओर चक्रका चह अङ्कित करं । 
भिर ख्छार आदिम विपिपूर्व॑क ऊर्प्व पुण्ड गाये । तदनन्तर 
पदे बताये हए. दोनो मन्त्रौकरा शिष्यके दाहिने कानमे 
उपदेद्य कर तथा क्रमशः उन मरन्नोका अर्थं भी उसे अच्छी 
तरह समक्चा दै । फिर यपूर््रैक उसका कोई नूतन नाम 
रखे, जिसके अन्तमं ष्दा्" शम्द्‌ बुधा हो । इसके वाद 
विद्वान्‌ शिष्य प्रेमपूरवक वैश्णरवोको भोजन कराये तथा 
अव्यन्त भक्तिके साथ चन्न ओर आभूषण आदिके द्वारा 
भ्रीयुरुका पूजन करे । इतना दी नदी, अपने शरीरको भी 
गुसुकी सेवामें समर्पित कर दे । 


नारद | अत्र मेँ तुम्हे शरणागत पुरुषोके धर्म॑ बताना 
चाहता हू जिनका आश्रय केकर कलियुगके मनुष्य भगवान्‌के 
धाममे पर्हुच जार्येगे । ऊपर वताये अनुसार गुशसे मन्वका 
उपदेश पाकर गुस-भक्त शिष्य प्रतिदिन गुख्की सेवा संलग्न 
दो अपने ऊपर उनकी पूर्ण कृपा समक्षे । तदनन्तर सत्पुरुषो - 
के, उनम भी विशेषतः शरणागतोके घर्म॑सीसरे ओर 
वैष्ण्वोको अपना इष्टदेव समञ्चकर सदा उन्दे संतुष्ट रखे । 
शरणागत शिष्यको कभी इदरोक ओर परलोककी चिन्ता 
नदीं करनी चाद्ये; क्योकि इदछोकके जितने भी सुख 
भोग दैः वे पूर्वजन्म कयि हुए कमेकि अनुसार प्राप्त हेते 
दै । [ अतः जितना प्रारन्धमे होगा; उतना अपने-आप 


होना चाद्ये । जिसमे एेसी योग्यता होः वही शिष्य कदटलता ` -------------------- 


दे । प्रमपू्णं दयसे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी साक्नात्‌ सेवाका जो 
अवसर मिता दै, उसीको वेद-वेदाङ्गका शान रखनेवाले 
विदवानेनि मोश्च कडा दे ।* 


# दान्तो विमत्सरः कृष्णे भक्तोऽनन्यप्रयोजनः । 
अनन्यसाधनः श्रीमान्‌ कऋरोधलोभविवर्जितः ॥ 
भीक्घष्णरसर्त्वश्चः कृष्णमन्त्रविदां वरः । 


ङुष्णमन्त्राश्रयो नित्यं मन्त्र मक्तः सदा इुचिः ॥ 


नित्यं 
सम्प्रदायी कृपापूर्णो 
प्वमादिरुणः 


सद्धमेश्चासको सदाचारनियोजकः । 
विरागी गुरङ्च्यते ॥ 

सश्र पर्रुपादयोः । 
गुरौ नितान्तभक्तश्च सुसु्चः शिष्य उत्ते ॥ 
यत्साक्षत्सेवनं तस्य प्रेम्णा भगवतो भवेत्‌ । 
स मोक्षः प्रोच्यते प्रा्चरवेदवेदाङ्गवेदिभिः ॥ 


(८२।९ १० ) 


प्रायः 





५०६ 


# अर्चयस्व हपीकेयां यदीच्छसि परं पदम्‌ £ 


[ संदि्ठ पश्रयुखण 





~~ 


मिल जायगा †] ओर जो परलोकका सुख दै, उरे तो भगवान्‌ 
भीकृष्ण सर्य ही पूरणं करगे | अतः मनुष्यको इदटोक ओर 
परलोकके सुखेकि स्यि किये जानेवाठे प्रयत्तका सर्वया त्याग 
कर देना चाद्ये । सव्र प्रकारके उपार्योका परित्याग करके 
अपनेको श्रीकृष्णका सेवक समक्चकर निरन्तर उर्ीपी 
आयधनामे संलग्न रदना चाये । ऊँसे पतिव्रता स्री 
चिरकाल्से परदेश गमे हुए अपने पततिके ल्यि सदा दीन 
वनी रदती 2 प्रियतमरम अनुराग रखती हर्द केवल उसी 
मिल्नेकी आकाद्रा रखती दै, निरन्तर उरीके गुर्णोका 
चिन्तन; गायन ओर श्रवण करती है, उसी प्रकरार शरणागत 
भक्तको भी सदा श्रीकृष्णके गुण तथा टीला आदिका सरणः 
कीर्तन ओर रवण करते रहना चाषटिये | परन्तु यद सव 
किसी दूसरे फलका साघन वनाकर कदापि नदीं 
करना चादिये । जैसे पतिव्रता कामिनी चिरकालके 
याद परदेस छोे दए पतिको एकान्तम पाकर उसे छातीषे 
ख्गाती तथा ने उसकी रूप-सुधाका पान करती द, साय 
ही वह अधिक प्रसत्तताके साय उसकी सेवारमे ल्ग जाती द, 
उसी प्रकार अर्चा-विग्रद ( स्वयं प्रकट दुद मूर्ति) के 
रूपमे अवतीर्णं ॒हूए भगवानूे साय रहकर भक्तको 
निरन्तर उनकी परिचर्या ट्गे रहना चाये | द्‌ 
सदा अनन्य भावसे भगवान्की शरणमे र्दे । भगवान्‌की 
आराधनाके सिवा दूसरे किसी साधनका न तो आश्रय ठे ओर 
न दरे साघनकी इच्छा करे ! भगवान्‌के षिवा मन्य किसी 
वस्तु प्रयोजन न र्वे । कभी करिसीकी निन्दान करेन 
तो दूषका जहा खाय ओर न दसरेका प्रसाद दी अण करे । 
भगवान्‌ ओर वेष्णर्वोकी निन्दा कभी न सुने । यदि करी 
निन्दा ती हो तो कान वंद करके वटे अन्यत्र चला जाय । 

विप्रवर नारद ! मेरा तो एेखा विचार है कि शरणागत 
भक्तको मृल्युपर्यन्त चातकी इत्तिका आश्रय लेकर युगल- 
मन्त्रके अर्थका विचार करते हए रहना चादिये । जैसे चातक 
सरोवर, समुद्र ओर नदी आदिको छोडकर केवर मेधसे 
पानीकी याचना करता दै अथवा प्यासा टी मर जाता दैः 
उसी प्रकार प्रयलपूर्वक भगव्पा्िके साधर्नोपर विचार 
करना चादि । अपने इष्टदेव श्रीराधा ओर श्रीकृष्णे इस 
वातकी याचना करनी चादिये कि वे उसे भश्चय प्रदान कर। 
खदा अपने इष्टदेवके, उनके भक्तौकि ओर विरोषतः गुरुके 
अनुकूल रदना चादिये । प्रतिकूलताका सर्वया परिव्याग कर 
देना चाहिये । मै एक वार शरणमे जाकर अनुभवपूर्वक कदता 
हू-भीराधा ओर श्रीकृष्ण दोनेकि गुण परम कल्याणमय 


नुक 











र मेरी यात्तपर विचार करके शरणागत पुरुप उनपर 
विश्वास करेक्रियेदोर्नो दष्देव निश्चयदी मेरा उदार कर| 
फिर विनीत भावसे प्ार्यना करते हुए करे-भ्नाय [आपदी 
दोनो पुत्रः भिर ओर्‌ ग्द आदिकी ममतासे पूर्णं दख संखार- 
सागरसे मेरी रक्ना करनेवदटे दं) आपदी शररणागर्तोका भय 
दूर करते दै । म जताभी ह स लोक ओर परलोकर्मे मेरा 
जो णु मभी र वद्‌ सव्र आन्न आप्र दोनेकि चर्ण 
समर्पित करदिया | खपसार्धाक्रा ररर भनि सवर साधन 
छोड र्वे £; अव मुषे कोटं सदारा देनेवादयो नी १, 
सद्वि नाथ ! अव्र आप दी दोनो मेरे आश्रय | राधिका- 
कान्त | म मनः वापी जर कर्मे आपका! कृष्णप्रिया 
राधे! भँ आपकाष्टी हः आप दी दो्नौ मेरी गति ६। 
म आपकी शरणमे पडा हँ} आयर दोरा करणाके 
भंडार--दयके सागर ई; मुस्र छपा कर । मदु 
अपराधी ह; तो भी कृपा करके मुने अपना दाद्भाव 
प्रदान कर ।* मुनिघ्रेठ | जो भक्त शीघ्र षी दास्यभावकी 
प्राति चादता ष्टो, उसे भगवान्फे चरण-कमर्टोकां चिन्तन 
करते हुः प्रतिदिन उपर्युक्त प्रार्थना करनी चाये ।* 

यौतक मने शरणाग्तोके बाह घमीका संेपसे वर्णन 
किया १। अव उनके अत्यन्त उक्कृट आन्तरिक घर्मका 
परिचय दिया जाता टै ] अन्तरङ्ग भक्छको यतपूरवक कृष्ण. 
प्रिया श्रीराधाके सखीभावका आश्रय लेकर निरन्तर उन दोर्नकी 
सेवा करनी चादिये तथा आटस्यको अपने पात फरक्ने 
नदीं देना चाये } मन्व ओर उसके अरखोका पटे वर्णन 
किया जा चुका है | उसके अधिकारी, अधिकारि्योकि धर्म 
तथा उन्दं मिलनेवाठे फलका भी प्रतिपादन क्रिया गया दै । 

# संसारसागरान्नायौ पुप्रमिग्रगृदाद्लव्‌ । 

गोप्तारौ मे युवामेव प्रपक्नभयमश्नौ ॥ 

योऽदं ममास्ति यक्किचिदिद रेके परत्र च। 

तत्सर्व मवतोरय चरणेषु समपिनम्‌ ॥ 

अषएटमरस्म्यपरापानामाङ्यत्त्यक्मपिनः 1 

अगतिश्च ततो नाथौ भवन्तवेवे मे गतिः॥ 

वासि राधिकानाथ कर्मणां मन्ता गिया। 

फृष्णकान्ते तवैवासि युवामेव मततिमेम ॥ 

शरणं वां प्रपन्नोऽसि कंरुगानिकराकरौ । 

प्रप्षादं क्रतं दास्यं मयि दुटेऽपराधिनि॥ 

इत्येवं जपता नित्यं स्थातन्यं पदपद्भजम्‌ । 

अचिरादेव त्रात्यमिच्छता मुनिसत्तम ॥ 
। ( ८२ 1 ४२-४५७) 
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तरद्‌ ¡ वम मी इस साधनाका अनुष्ठान करो; वुम्हं श्रीयधा 
ओर श्रीकृष्णके दास्य भावकरी प्राति अवश्य होगी--दमे कोई 
देह नीद । जो एक बार भी शरणमे जा भ्म आपका 
हू देषा कहकर याचना करता दैः उसे भगवान्‌ अवश्य दी 
अपना दासत्व प्रदान करते हँ । मेरे मनमे इसके स्यि 
अन्यथा विचार करनेकी रुंजाइय नही दै 1 मुनिवर ! यह 
मेने ठमसे शरणागत भक्ते आन्तरिक धर्मकां वर्णन क्रिया 
है। यह रगुद्यसे भी बकर अघयन्त गुद्यतम विषय है 
इषल्यि इसे प्रयत्पूर्वक रु रखना चाहिये-सर्वत् 
प्रकारित नहीं करना चाहिये । 

इस प्रसञ्जमे म तमह अत्यन्त अद्धुत रदस्यक्री वात 
वरतल(ता हू जिसे मेने साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णके मुखसे 
सुना था । पूर््काल्करी वात दैः मै कैलाश पर्वते शिखरपर 
एके सधन्‌ वनसे रहता था ओर यदहो भगवान्‌ श्रीनारायणका 
ध्यान करते हुए उनके धेष्ठ मन््का जय करता था । इसत 
संतर होकर भगवान्‌ मेरे सामने प्रकर दए ओर बोले-- 
मोगो ।› उनके यो कहनेपर मेने अखि खोकर देखा 
भगवान्‌ अपनी प्रिया श्रीटश्मीजीके साय गच्डपर विराजमान 
थे] सेने चारार प्रणाम करे ठ्रमीपतिसे कहा-- 
(कृपासिन्धो } आपका जो रूय परम आनन्ददायकः सम्पूर्ण 





तवास्ोत्यभियाचते 1 
निजर्यं दस्त्र मेऽत्रास्ति विचारणा ॥ (<> 1 “२) 


#सङ्न्मनिप्रपन्नाय्‌ 





आनन्दोका आश्रयः निस्य; मनोहर मृतिंधारीः सवसे श्रेष्ठ 
निर्युणः निष्किय ओर शान्त है जिसे विद्धान्‌ पुसष ब्रह्म 
कते है, उसको म अपने नेसे देखना चाहता हूं ।* यह 
सुनकर भगवान्‌ कमलापतिने मुञ्च शरणागत भक्तसे कदहा-- 
"महादेव ! वुम्दारे मनमे मेरे जिस रूपको देखनेकी इच्छा दैः 
उसका अमी द्धन करेगे । यमुनाके पश्चिम तटपर मेरा 
लीला-घाम व्न्दावन रै वहीं च्छे जाओ)" यो कहकर वे 
जगदीदयर अपनी प्रियाकरे साथ अन्तर्धान हो गये । तव मेँ 
भी यमुनाके सुन्दर तर्पर चल आया } वँ मुस्ने सम्पूर्ण 
देवेदवरोके भी ईश्वर श्रीङष्णका दर्खन हुआ, जो किरोरा- 
वस्थासे युक्तः कमनीय गोपत्रैष धारण किये) अपनी प्रियाके 
प्रपर वार्थो हाथ रखकर खड़े थे । उनकी वह सकी बडी 
मनोहर जान पड़ती थी } चार आओरसे गोपियोका सपरुदाय 
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या ओरं ब्रीचमे भगवान्‌ खडे होकर श्रीराधिकाजीको साते 
दुरस्वयं भी हंस रदे थे । उनका श्रीविग्रह सजल मेधके 
समान इयामवर्णं तथा कल्याणमय गुरणा धाम यथा| 
श्रीकृष्ण मुषे देखकर देसे ¡ उनकी वाणीम अमृत भरा था। 
बे मुद्षसे वोटे--“सद्र | तुम्हारा मनोरथ जानकर आज 
मेने वम्दें दशन दिया] इस समय मेरे जिस अटौकिक 
स्पको वम देख रदे हो, यद्‌ निर्मल प्रेमका पुञ्ञ है । इसके 





जिन 





न्मे सतः चिन्‌ आर आनन्द दी मतिमान्‌ हए ई] 
उपनिपदकि गरमूद्‌ मेरे दसी खरूपको निराकार, निरुंणः 
स्यापकः निष्कियि जीर परासर चतलते ई मेरे दिव्य 
गुणका अन्त नष्ट टदै तथा उन रुर्णोको कोद सिद्ध 
ही श्र दञ्ता; दरील्यि ठैदान्त चाल्र मुन्च ईश्वरको 
निर्युण शतन दै । मटवर | मेरा यद्‌ रूप चर्मचद्चु्ंसि 
नर देखा जा शक्ता; अतः सम्पूर्णं वेद पुन्ने अल्य-- 
निराकार कते द । य॑ अपने चैतन्य-अंशसे सर्वत्र व्यापक 
ष्ट} दने विद्धान्‌ ल्ग मुदे ध््रह्मकै नामे पुकारते ई। 
र्म प्रपश्का कर्ता नर्द हू; दस्य्यि शाल सन्ने निष्कि 
गरताते | शिव | मेरे थं टी मायामय गुणोके दयार 
वष्टि भादि कार्य क्रते दै] मेँ स्वयं कु भी नदी 
फरता 1 मदैव! म तो इन गोपिर्योके प्रेमर्मे व्िहल 
टकर म तो दरी कोर क्रिया जानता टँ ओर न मुत्त अपने- 
लपका दी भान र्ता ३) ये मेरी प्रिया श्रीराधिका है; इन्द 
परा देवता समसो | मे इनक प्रेमे वशीभूत होकर षदा इन्दी 
के साय निचरण करता हूँ । इनके पीठे ओर अगल-वगमे जो 
टो रुखिर्यो ६, ये सव-की-सवर नित्य हैँ । जेषे मेरा विग्रह 
नित्य वैवेष्ी इनका भीदै । मेरे सखा; पिता) गोषः 
मी तथा श्रन्दावन--ये पवर नित्य द} इनं सवका खलरूप 
विदानन्दरसमम। टी ६ । मेरे स श्न्दावनका नाम आनन्द- 
फन्द समसो । दस्मे प्रत्रेश करने मात्रसे मनुष्यको पुनः 
संसारे जन्म नदीं ठेना पड़ता ¡ म बृन्दावन छोडकर कदी नदीं 
जाता | सपनी स प्रियाके साय खदा यहीं निवास करता हूं । 
सद्र | त्ुम्हारे मन्म जिस-जिस वातको जाननेकी इच्छा थी; 
वष खव मने वता दिया । बोलो; इस समय मुके ओर क्या 
घुनना चादते दौ £ 


भूनिभेठ नारद ! तत्र म॑ने भगवानसे कहा--पप्रमो | 
आपके दख खरूपकी प्राति कखे दौ सकती द १ इसका उपाय 
भुम वतादये ।› भगवानूने कदा--ष्टट्र | तुमने वहत 
यच्छी चात पृष्टी ; वन्तु यद चिपय अत्यन्त रहस्यका द, 
एसयियि से यल्नपूर्वक रुप्त रखना चादिये | देवेश्वर ¡ जो 
दुसरे उपार्योका भयेसा छदकर पटक वार म दोर्नोकी शरणमे 
आजाता दै खीर मोपीभावते मेरी उपासना करता 2, वदी मुस्र 
पा सकतादै। जा एक वारम दोर्नोकी शरणमे आजातादै 
सयवा थङ्तछी मरी रस प्रिवाकी ष्टी अनन्यभावे उपासना 


= 


% अर्चयस्व हृषीकेशं यदीच्छसि परं पदस्‌ ॐ 
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करता टै, वह्‌ मुञ्चे अवश्य प्राप्त देता है । ओ एक दार 
भी शरणम आकर भ्म आपका ह एसा कद देता, दह 
साधनके विना भी सृन्े प्रात कर चेता है--इसमे संशय नह 
दे [ॐ इसलिये सर्वथा प्रयत्न करके मेरी प्रिया शरण परह 
करनी चादिये । सद्र | मेरी प्रियाका आश्रय लेकर तुम भी 
मुञ्चे अपने वशर्मे कर सक्ते टो । यह्‌ वड रदस्यकी वातत रै, 
जिसे मेने द्द वता दिया टै | ठह यत्नपूर्वक इषे छिपाये 
रखना चादिये । अबु तुम भी मेरी प्रियतमा श्रीराधाकी शरण 
लो ओर मेरे युगल-मन्त्रका जप करते हुए सदा मेरे इछ 
धाममे निवासत करो । 

यद कदकर दयानिधान श्रीकृष्ण मेरे दादे कानमे 
पूर्वोक्त युगल-मन्त्रक्रा उपदेश देकर मेरे देखते-देखते वदी 
अपने मणरसिदहित अन्तर्धान दो गये । तवसे भ भी निरन्तर 
यदीं रदता ह । नारद | इस प्रकार मैने तुम्दरि पूष हुए 
विष्रयका साङ्खोपाद्ग वणन कर दिया । 

सूतजी कहते है--शौनकजी ! पूर्वकाल्मे भगवान्‌ 
शङ्करने साक्तात्‌ श्रीकृष्णके मुखसे इस रदस्यका शान्‌ प्राप्त 
किया । उर््धौने नारदजीखे का ओर नारदजीने सुते इसका 
उपदेदा दिया या । [वही आज मैने यँ आपको सुनाया ६।| 
आपको भी उचित दै कि इष परम अदूयुत रहस्यकरो सदा 
गोपनीय रर्खे--दसे हर एकके सामने प्रकट न करे | 

श्लौनकने क्टा--गुरुदेव ¡ आपकी पासे आज म 
तछत्य दौ गया; क्योकि आपने मेरे सामने यह रदरस्याका 
भी रदस्य प्रकारित क्रिया दै । 

सूती कते है- त्रन्‌ ! आप भी अदर्मिश्च युगल- 
मन््रका जप करते दए इन धर्मोका पालन कीजिये | गोड दी 
दिनेर्मि आपको भगवानके दास्यभावकी प्रपि दो जायगी । 
म भी यम्रुनक्रे तटपर भगवान्‌ गोपीनाथकरे नित्यधाम टृन्दावन- 
मृजारदाहू | मदादेवजीके मुखस निकला द्भ यह उत्तम 
चरित्र परम पवित , समे महान्‌ अनुभव भरा हुआ १। 
जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इसका श्रवण करते ई वे अव्य 
भगवान्‌के परमपदको प्राप्त होते हं । यष्ट र्ग तया मोक 
की प्रा्तिका भी कारण ओर समस्त पारपोका नादाक ६ै। 
जो खोग सदा भगवान्‌ विष्णुकी ठेवार्मे तत्पर रटकर सका 
भकतिपूर्वक पाठ करते £ उर विष्णुलोके कमी किठी 
तरद भी पुनः इत संरार्मे नर्दीं आना पदता । 











~~~ ------ 


@ सरे प्रपन्नो यपस्छवा्ोति 


वटेदपि । साधनेन विनाम्येव मामान्नोति नं संय ॥ 


(८२1 ५) 
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प्ूषियोने कष्टा--मदामाग ! दमलोगोनि आपके मुखसे 
भगवान्‌ श्रीरष्णका अत्यन्त अद्भुत चरित्र सुना दै ओर 
दते हम पूरा संतोष हभ है । अदो { भगवान्‌ श्रीकृस्णका 
माद्यन्य भक्तौको सद्रति प्रदान करनेवाला ई, उक्ते किस- 
को तृप्ति दो सकती हे । अतः हम पुनः श्रीकृष्णका चरित्र 
सुनना चाहते टे 1 

सूतज्ञी बोले-द्विजवरो ! आपने बहुत उत्तम प्रभ 
किया; यद्‌ जगत्‌को तारनेवाङा है । आपलोग खयं 
तो तार्थ दी है; क्योकि श्रीकरष्णके भक्तौका मनोरथ 
पदा पूरणं रहता दै । श्रीकृष्णका पावन चरित्र साघु पुरु्षोको 
अयन्त द प्रदान करनेवाला है । अव मै इस विषयमे 
एक अच्यन्त अद्भुत उपाख्यान सुनाता हँ । एक समयक 
वात ६, भगवानूके प्रिय भक्त देवर नारदजी सव लोकमि 
धूमते हुए मथुरामे गये ओर वरहो राजा अम्बरीषसे मिरे 
जिनका चित्त श्रीकृष्णकी आराधना ख्या दुआ या। 
मुनिश्रेष्ठ नारदके पधारनेपर साधु राजा अम्बरीषने उनका 
प्त्तार किया ओर प्रसन्नचित्त दोकर श्रद्धाके साय 
आपलोगोकी दी भति प्रशन किया--पसुने ! वेदौके वक्ता 
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व्रिद्धान्‌ पुरुष जिन्दे परम व्रह्म कहते £ वे खयं भगवान्‌ 
कमलनयन नारायण दी ह! जो सवके परे है; जिनकी कोई 
मृति नहोमेपर भी जो मृत्तिमान्‌ स्वरूप धारण करते ई 
जो सथरक्रे ईश्वर, व्यक्तं ओर अव्यक्तस्वरूप £, सनातन ईँ, 
समस्त भूत जिनके स्वरूप दै, जिनका चित्तद्वारा चिन्तन नकी 
किया जा सकता, ेसे भगवान्‌ भ्रीदरिका ध्यान किस 


प्रकार शे सकता दै जिनमे यह सारा विश्व ओतप्रोत ... 


हैः जो अव्यक्तः एक; पर ( उत्कृष्ट ) ओर परमात्माके 
नामखे प्रसिद्ध है, जिनसे इस जगत्‌का जन्म; पालन ओर 
संहार दोता रै, जिन्दने ब्रह्माजीको उत्पन्न करके उरन््ं अपने 
ही भीतर सित वे्दोका क्चान दिया» जो समस्त पुरुषार्थोको 
देनेवाले है, योगीजर्नौको भी जिनके तच्वका वड़ी कठिनाई- 
से बोघ होता है, उनकी आराधना कैसे की जा सकती ३ ! 
कृपया यह बात वताद्ये । जिसने श्रीगोविन्दकी आराघनां 
नदीं की, वह निर्भय पदको नहीं प्राप्त कर सकता । इतना दी 
नही, उसे तप; यकन ओर दानका भी उत्तम एल नी 
मिरूता । जिसने श्रीमोविन्दके चरणारविरन्दोका रसास्वादन 
नहीं किया, उसे मनोवाञ्छित फलकी प्रापि कैसे हो सकती 
हे १ भगवानूकी आराधना समस्त पारपोको दूर करनेवारी 
है उसे छोड़कर मे मनुष्योके व्यि दूसरा कोई प्रायश्चित्त 
नदीं देखता (% जिनके भ्रूभङ्ग मातरसे समस्त सिद्धिरयोकी प्राति 
सुनी जाती दै, उन क्टेशदारी केवकी आराधना कैसे होती 
दै १ खिर्या भी किस प्रकारसे उनकी उपाषना कर सकती है १ 
ये सब बाति संसारकी भलाईके च्यि आप सुक्षे बतादये । 
भभवान्‌ भक्तिके प्रेमी दै । सब छोग उनकी आराधना 
कसि प्रकार कर सकते ह? नारदजी | आप वैष्णव 
३, भगवानूके प्रिय भक्त ई, परमार्थतच्वके क्ञाता तथा 
ब्रहवेत्ता्ओमि शरेष्ठ हँ; इसरियि मे आपसे दी यह वात पूता 


ह । भगवान्‌ श्रीङृष्णके विषयमे किया हुआ प्रश्न वक्ता; 


# अनाराधितमोविन्यो न विन्दति 
न॒ तपोयषदानानां रभते 
मनास्रादितगोविन्दपाद्राम्बुजरसो 
मनोरथकथानीतं कथमाकरयेत्फम्‌ ॥ 
हरेराराधनं दित्वा दुरितीषनिवारणम्‌ । 
नान्यत्पङ्यामि जन्तूनां ॒प्रायधित्तं पर्‌ मुने ॥ 

( ८४ 1 १५-१७) 


यतोऽभयम्‌ 1 
फलमुत्तमम्‌ ४ 
सरः। 
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श्रोता ओर प्रश्नकत्तौ--इन तीनो पुरर्षोको पवित्र करता 
दै; ठीक उशी तरद, जैसे उनके चर्णोका जर श्रीगङ्गाजीके 
रूपे प्रवात होकर तीनो रो्कोको पावन बनाता दै । देह- 
धारियोका यह देह क्षणभङ्कर है, इसमे मनुष्य-शरीरका 
मिलना वड़ा दुभ है, उसमे भी भरवानके प्रेमी भर्तौका 
दरसन तोमैँ जर भी दुर्छभ सम्चता ह| इस संसारे 
यदि क्षणभरके च्वि भी सत्सङ्क मिरु जाय तो वह 
मनुष्योके ल््थि निधिका काम देता है; क्योकि उससे 
चारो पुरुषार्थं प्रास्त हो जाति ह । भगवन्‌ | आपकी याचा 
सम्पूर्णं प्राणि्योका मङ्ग करनेके छ्य होती दै । जसे माता- 
पिताका प्रत्येक विधान बालकोके हितके च्वि दी होता है, उसी 
प्रकार भगवान्‌के पथपर चलनेवाटे संत-महात्माओंकी हर एक 
क्रिया जगत्‌के जीवोका कल्याण करनेके लि दी होती दै । 
देवतार्ओका चरित प्राणि्येकि ल्यि कभी दुःखका कारण 
होता है ओर कभी सुखका; किन्तु आप-जेसे भगवत्परायण 
साधुपुरपरोका प्रयेक कायं जीवोके सुखका दी साधक दोता 
है | जो देवतार्ओकी जैसी सेवा करते दै देवता भी उन्दं उसी 
प्रकार सुख पर्हुचानेकी चेष्टा करते दँ । जैसे छाया सदा 
शरीरके साथ दी रहती दै, उसी प्रकार देवता भी कमेकि साथ 
रहते दै-- जेता कर्म होता दै, वैसी ही सदायता उनसे प्राप्त 
होती हैः किन्तु साधु पुरुष स्वभावतसे दी दीनोपर दया करने- 
वाठे होते है ।#* इसल्यि भगवन्‌ ! मुद्न वेष्णवधर्मोकां उपदेशा 
कीजिये, जिससे बेदोके ख्ाध्यायका फल प्रास्त ह्येता है 


नारदजीने कदहा-राजन्‌ ! दमने बहुत उत्तम 

प्रन किया दै } त॒म भगवान्‌ श्रीविष्णुके भक्त दो जर 
कश्रोतारमथ वक्तारं ्र्टारं पुरुषं दहरेः। 
प्रश्नः पुनाति कृष्णस्य तदडप्रि्षलिलं यथा ॥ 
दुरुमो मानुषो देदो देदिर्नां क्षुणभङ्घुए। 
तत्रापि दुरंभं मन्थे वैङुण्ठ्प्रिपददौनम्‌ ॥ 
संसारेऽसिन्‌ क्षणाद्धोऽपि सत्सङ्गः शेवधिनृणाम्‌ । 
यस्मादवाप्यते सरव पुरुषार्थ चतुष्टयम्‌ ॥ 
भगवन्‌ भवतो यात्रा स्वस्तये सवेदेहिनाम्‌ । 
वालानां च यथा पित्रोरुत्तम्सेकवत्मेनाम्‌ ॥ 
भूतानां देवचरितं दुःखाय च सुखाय च। 
सखैव हि सायूनां लवद्ृ्ञामच्युतात्मनाम्‌ ॥ 
भजन्तिये यथा देवान्‌ देवा मपि तथेव तान्‌ । 
छयेव कर्मसचिवाः साधवो दीनवत्सलाः ॥ 

( ८४ । २२-२७ ) 














# अर्चयस्व हषीके्लं यद्छच्छसि परं पदम्‌ # 


~~ वच्य व व्व्य्य्य्य्य्य 





[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


्-<----~-- 











न~~ न्य 


एकमाश्र लस्मीपतिका सेवन षी परमधर्म ३-- दस बातको 
जानते हो । जिन विष्णुकी आराधना करनेपर समस्त विदव- 
की आराधना हौ जाती है तथा जिन सर्वदेवमय 
श्रीहरिके संदष्ट दोनेपर सारा जगत्‌ संतुष्ट हो जाता 
है, जिनके स्मरण मात्रते महापातर्कोकी सेना 
तत्काल र्य उठती है, वे भगवान्‌ श्रीनारायण ष्ठी सेवनके 
योग्य दै । राजन्‌ ! सब ओर मृत्युस धिरा हु कौन एेसा 
मनुष्य होगा, जो अपनी इन्द्रयोके सङ्ुराल रहते हुए 
श्रीमुकुन्दके चरणारबिन्दोका सेवन न करे ] भगवान्‌ तो 
ऋषियों ओर देवताकि भी आरा्यदेव ई ।# भगवान्‌के 
नाम ओर खीखाओंका श्रवणः, उनका निरन्तर पाट) श्रीदरि- 
के स्वरूपका ध्यानः, उनका आदर तथा उनकी भक्तिका 
अनुमोदन--ये सव मनुष्यको तत्काल पवित्र कर देते ह । 
वीर | भगवान्‌ उत्तम धर्मखरूप है वे विश्वद्रोिवोको मी ` 
पावन बना देते दै । कारण-कार्यं आदिके भी जो कारण 
है भगवान्‌ उनके भी कारण दै; किन्तु उनका को 
कारण नहीं है । वे योगी हँ | जगत्‌के जीव उन्दी स्वरूप 
है । सम्पूर्णं जगत्‌ ही उनका रूप है । श्रीहरि अणु, बृहत्‌; 
करः स्थूल, निर्गुणः गुणवान्‌ महान्‌, अजन्मा तथा जन्म- 
मृत्युस्ते परे दै; उनका सदा ही ध्यान करनां चादिये । 
स्पुरषोके सङ्से कीर्तन करने योग्य भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
निर्मल कया सुननेको मिरती ई, जो आत्माःमन तथा कानोको 
अच्यन्त सरस एवं मधुर जान पड़ती ई । भगवान्‌ भावसे - 
हृदयके प्रगाद प्रेमसे प्रास होते रै, इस बातको त॒म 
खयं भी जानते हो; तथापि तुम्हारे गोरवका खयाल करके 
संसारके दितके ल्थि मै भी कु निवेदन कसंगा जिसे पर- 
ब्रह्म कते दैः जो पुरुषसे भी परे ओर सर्वाकृष्ट दै तथा 
जिसकी मायासे दी इस सम्पूर्णं जगत्‌की सत्ता प्रतीत होती 





> साघु पृष्टं महीपाल विष्णुभक्तिमता त्वया। 
जानता परमं धर्ममेव माधवसेवनम्‌ ॥ 
यसिन्नारापिते विष्णौ विश्वमाराधितं भवेद्‌ । 
तष्टं च प्षकेटं वुष्टे प्वेदेवमये ष्टौ ॥ 
यस्य सरणमात्रेण मदापातकसंहतिः । 
तत्परणात्‌ त्रासमायाति स देन्यो शरि हि॥ 
को नु राजन्निन्दियवान्‌ सुङकन्दचरणाम्बुजम्‌ । 
न भजेत्‌ सरवतोग्र्युरुपास्यश्षिदेवतैः ॥ 
( ८४ । २९-३२ ) 
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है, वह्‌ त भगवान्‌ अच्युत दही ह ! वे मक्तिपूर्वक पूमित 
हनेपर सभी ममोवाच्छित वस्तर्णँ प्रदान करते द । राजन्‌ । 
जो मनुष्य मन, वाणी ओर क्रियासे भगवान्‌की आराधनर्मे 
ल्गे है उनके व्रत-नियम बतलाता हूः इससे वु 
प्रसन्नता होगी । अर्हा; सत्यः अस्तेय ( चोरी न करना ) 
तथा निष्कपरभावसे रहना--ये भगवान्‌की प्रसन्नताके 
च्वि मानसिक व्रत कदे गये दै । नश्वर ! दिनम एक वार 
भोजन करना, रात्रिम उपवास करना ओर विना मेगिजो 
अपने-आप प्राप्त हो जाय उसी अन्नका उपयोग करना-- 
यह्‌ पुरक ल्यि कायिक त्रत बताया गया है । वेदौका 
साध्याय; श्रीविष्णुके नाम एवं लीलार्थोका कीर्तन तथा 
सत्यभा्रण करना एवं गरी न करना--यह वाणीसे 
सम्पन्न होनेवाला तरत कदा गया है । चक्रधारी भगवान्‌ 
विष्णुके नामोका सदा ओर सर्वच कीर्तन करना चाहिये । 
वे नित्य शुद्धि करनेवाठे ई; अतः उनके कीर्तनमे कभी 
अपविवता आती दी नदीं । वर्णं ओर आश्चम-सम्बन्धी 
आचायेका विधिवत्‌ पालन करनेवाठे पुरुषे द्वारा परम 
पुरुष शरीविष्णुकी सम्यक्‌ आराघना दोतीदे । यह मामं भगवान्‌- 
को संतुष्ट करनेवाला दै । लियो मनः बाणी ओर शरीरके 
संयमरूय व्रतो तथा दितकारी आचरणोके द्वारा अपने पति- 
र्मी दयानिधान वासुदेवकौ उपासना करती दै । रोके 
लिये द्विजाति त्था चिरथोके चयि पति दी श्रीकृष्णचन्द्रके 
खरूप ई; अतः उनको शास्नोक्त मार्गसे इन्हीका पूजन 
करना चाहिये ।# ब्राह्मणः क्षननिय ओर वेद्य--इन तीन 
वर्णोके छोग ही वेदोक्त 'मार्गसे भगवान्‌की आराधना करं 
क्ली ओर शुद्र आदि केवल नाम-जप या नाम-कीर्वनके द्वारा 
दी भगवदाराधनके अधिकारी है ¡ भगवान्‌ लक्ष्मीपति 
केवल पूजन, यजन तथा ततोसि दी नहीं संतुष्ट दति ! वे 
भक्ति चाहते ईँ; क्योकि उन्दं भ्क्तिपभियः कहा गया है । 
पतित्रता खियोका तो पति दी देवता है ! उन पतिम दी भरी. 
विष्णुके समान भक्ति रखनी चाष्टिये तथां मन; वाणी; शरीर 
ओर करियाओंद्ारा पतिकी दी पूजा करनी चादिये ! अपन 


, पततिका प्रिय करनेमे र्गी हई लिर्योके ल्यि पति-खेवा दी 


# पतिरूपो दिताचारे्मैनोवाकायसंयमैः । 
नतैराराध्यते क्तीभि्वासुदेवो दयानिधिः ॥ 
स्वागमोक्तेन मार्गेण कीद्द्ैरपि पूजनम्‌ । 
करतैन्यं कृष्णचन्द्रस्य द्विजातिवररूपिणः ॥ 


( ८४ । ४७-४८ )} 





विष्णुकी उत्तम आराधना है । यद सनातन भ्रुतिका देख 
३ । विद्धान्‌ पुरुष अभम इविष्यके द्वाराः; जलम पुष्पोके 
द्वारा) हृदयमे ध्यानके द्वारा तथा सूर्यमण्डले जपके द्वारा 
प्रतिदिन श्रीहरिकी पूजा करते है ।# 


अद्िसा पदाः इन्द्रिय-संयम दूसरा; जीवोपर दया करना 
तीसरा, क्षमा चौथा, शम पोच्वो, दम छटाः ध्यान सातर्वा 
ओर सत्य आवो पुष्प है । इन पुष्पके द्वारा भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण संवुष्ट हेते द । दपश्रेष्ठ ! अन्य पुष्प तो पूजाके 
वाह्य अद्ध 8, भगवान्‌ उपर्युक्त 'पुष्पोसे ही प्रसन्न होते दै; 
क्योकि वे भक्तिके प्रेमी है । जल वरूण देवताका [ प्रिय ] 
पुष्पदे घी) दूध ओर ददी-चन्द्रमाके पुष्प दै, अन्न 
आदि प्रजापतिके, धूप-दीप अिका ओर फल-पुष्पादि 
वनस्पतिका पुष्प दै ! कुश-मूलादि प्रथ्वीका, गन्ध ओर 
चन्दन वायुका तथा श्रद्धा विष्णुका पुष्प ह । बाजा विष्णुपद 
( विष्णु-प्रा्तिका साधन ) माना गया है । इन आठ पूरष्पोसे 
पूजित दोनेपर भगवान्‌ विष्णु तत्काल प्रसन्न होते ई । सूर्य, 
अभिः ब्राह्मणः गौ; वेष्णव; दयाकाश; वायु, जल, 
पृथ्वी, आत्मा ओर सम्पूणं प्राणी--ये भगवानूकी पूजाके 
खान द । सूर्यम त्रयीविद्या (ऋक्‌; यजुः साम ) के 
द्वारा ओर अभिरम हविष्यकी आहूतिके द्वारा मगवाय्की 
पूजा करनी चादिये । भेष्ट बराह्मणम आवभगतके द्वाराः 
गोओंम घास ओर जल आदिक द्वारा, वैष्णवे बन्धुजनोचित 
आदरके द्वारा तथा हदयाकारमे ष्याननिष्टके द्वारा श्रीदरिकी 
आराधना करनी उचित है । वायुम मुख्य प्राण-बुद्धिके दारा, 
जलम जलसदित पुष्पादि द्रव्योके दारा, पृथ्वी अर्थात्‌ बेदी या 
मृन्मयी मूर्तिमे मन्तपाठमूर्वक हार्दिक भद्धाके साथ समस्त 
भोग-समर्पणके द्वारा; आत्मार्मे अभेद-बुद्धिसे क्षिके 
चिन्तनद्वारा तथा सम्पूणं भूतोमे भगवान्‌को व्यापकं मानकर 
उनके प्रति समतापूर्णं भावके द्वारा श्रीहरिका पूजन 
करना चादिये । इन समी स्थार्नमिं शद्धः चक्र; गदा ओर 
पद्मे सुशोभित भगवान्‌के चतुसुंज एवं यान्त रूपका ध्यान 


# स्रीणां पतित्रतानां तु पतिरेव हि दैवतम्‌ । 
-स तु पूज्यो विष्णुमक्तया मनोवाक्कायकमेभिः ॥ 
लीणामथाधिकतया विष्णोराराधनादिकम्‌ । 
पतिप्रियरतानां च श्रुतिरेषा सनातनी ॥ 
हविषाप्नौ जले पम्पष्यानेन हृदये हरिम्‌। 
यजन्ति सूरयो नित्यं जपेन रविमण्डके ॥ 


( ८४ । ५१-५२१ ५५ ) 
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# अर्चयस्व हषीकेदं यदीच्छसि परं पर्दम्‌ # 


[ संक्षिप्त पश्चपुराणे 





~ ~~~ ८ ~ ~ ~~~ ++ ~~ ~~~ ~~~. ~~ ˆ~ ~~~ ~~ 


करते हुए एकाग्रचित्त होकर आराघन करना उचित दै । 
ब्ाह्मणोके पूजने भगवानूकी भी पूजा हो जाती दै । तथा 
ब्राह्मणेोके फटकारे जानेपर भगवान्‌ भी तिरस्कृत दते है । 
वेद ओर धर्माख्न जिनके आधारपर यिके हुए है, वे ब्राह्ण 
भगवान्‌ विष्णुके दी खरूम ई; उनका नामोच्चारण करनेसे 
मनुष्य पवित्र हो जाते दै । राजन्‌ ! संसारम धर्मसे ही सव 
प्रकारके शभ फर्लोकी प्राति होती है ओर धर्मका शान 
वेद तथा ध्म॑शा्रसे होता है ¡ उन दोनोके भी आधार 
दष प्रथ्वीपर व्राह्मण दी ई; अतः उनकी. पूजा करनेसे 
जगदीश्वर दी पूजित होते द । देवाधिदेव विष्णु यज्ञ ओर 
दाख, उग्र तपस्यते) योगक्रे अभ्यासे तथा तम्यक्‌ 
पूजनसे भी उतने प्रसन्न नहीं होते, जितना ब्राकषणोको संतु 
करनेसे हेते टै । वेर्दोके जाननेवाठे ब्र्लाजी भी 
त्रा्मणोके भक्त रै । ब्राह्मण देवता टै इस वाते वेदी 
प्वसैक ह ! वे ब्राहर्णोको देवता मानते दँ; अतः ब्राक्णौके 
संतुष्ट होनेपर दी उन्दे भी संतोष होता है । 


मात्रकुल ओर पिव्रह्कुल--दोनो कुरोके पूर्वज चिरकाल- 
से नरके द्वे हो तो भी जव उनका वंशधर पुत्र श्रीहरिकी 
पूजा आरम्भ करता है, उसी समय वे सर्गम चङे जाते है । 
जिनका चित्त विदवरूप वायुदेवम आसक्त नदीं हुआ, उनके 
जीवनसे तथा पञ्ु्ओकी भोति आदार-विहार आदि चेष्टा्सि 
क्या लाम # राजन्‌ ! अत्र मँ विष्णुक्रा ध्यान्‌ वतलाता ह 
जो अवतक किसीने देखा न होगा; वह नित्य; निर्मल 
एवं मोक्ष प्रदान करमेवाखा ध्यान तुम सुनो | जैवे 
वायुदीन सानम रखा हुआ दीपक स्थिरभावसे अभ्रिमय 
सखसूप धारण करके प्रञ्वछित होता रदता दै ओर धरके 
समूचे अन्धकारका नाद करता दे, उसी प्रकरार ध्यानख 
आत्मा सव प्रकारके दोर्षोसे रहितः निरामय, निष्कामः निश्चल 
तथा वैर ओर .मैतरीते श्रुत्य हो जाता है  श्रीकृष्णक्रा ध्यान 
करनेवाला पुरूष शोक; दुःखः भयः देषः लोभः मोह तथा 
भ्रम आदिसे ओर इन्द््योके विपर्योसि भी सक्त दो जाता ३ै। 
जसे दीपक जलते रहनेसे तेरुको सोख केता है, उसी प्रकार 
ध्यान करमेसे कर्मका भी क्षय दो जाता है] 





# नरकेऽपि चिरं मभ्राः पृवेजा ये कुल्द्ये । 

तदैव यान्ति ते स्वम यदर्चति स॒त्तो दरिम्‌ ॥ 

फरिं तेषां जीविततेने€ प्युवचेष्टितेन क्रिम्‌ | 

येषां न प्रवणं चित्तं वाघ्ुदेवे जगन्मये ॥ 
(८४ 1 ७२-७३ ) 


^-^ ^-^ 


मानद ! भगवान्‌ शङ्कर आदिने ध्यान दो प्रकारका 
वतलाया है- निर्गुण ओर सगुण । उनर्मेते प्रथम अर्थात्‌ 
निगुण ध्यानका वर्णन सुनो । जो लोग योगशाल्नोक्त 
यम-नियमादि साधर्नौके द्वारा परमात्मसाक्षात्कारका प्रयत 
कर रदेदैः वेदी सदा ध्यानपरायण दोकर केव शान- 
दृष्टिठे परमात्माका दर्शन करते दँ । परमात्मा हाय ओर वैरे 
रदित दै, तोभी वह स्व कु ग्रहण करता ओर सर्वत 
जाता है | मुखके विना दी भोजन करता ओर नाकके विना 
ही सूघताहे । उसके कान नदीं है, तथापि वह सव ङु षुनता 
है । वह्‌ सबका साक्षी ओर इस जगत्‌का स्वामी हे । रूपदीन 
हयेकर भी रूपसे सम्बद्ध हो पोच इन्दरियेकि वशीभूत हुजा-सा 
प्रतीत होता दै । बह समस्त खेकोका प्राण दैः सम्पूरणं चराचर 
जगत्‌के प्राणी उसकी पूजा करते दै । विना जीभके ही वह 
सव कु वेद-शाखरेकि अनुकूक बोलता हे । उसके त्वचा नी 
दैः तथापि वह शीत-उष्ण आदि सव प्रकारके स्पर्शका अनुभव 
करता है । सत्ता ओर आनन्द उसके स्वरूप द । वद 
जितेन्द्रिय; एकरूप; आश्रयविदीनः निर्गुणः ममतारदित; 
व्यापक; सगुणः निर्मलः ओजस्वी; सवको वशम करनेवाठ; 
सव कुछ देनेवाला ओर सर्वशो श्रेष्ठ दै । वह सर्व व्यापक 
एवं सर्वमय है । इस प्रकार जो अनन्य-युद्धिसे उस सर्वमय 
्ह्यका ध्यान करता दैः वह निराकार एवं अगतस्य परम 
पदको प्राप्त होता है । 


महामते | अच मै द्वितीय अर्थात्‌ सगुण ध्यानकरा वर्णन 
करता हर इसे युनो । इस ध्यानका विप्रय भगवानूका मूतं 
फिवा साकार रूप है । वह निरामय--रोग-व्याधिसे रहित 
दै, उसका दूसरा कोई आलम्ब-आधार नही दै [ वह खयं 
ही सवका आधार दै ] । राजन्‌ ! जिनकी वासनसि यद सारा 
ब्रह्माण्ड वासित है--जिनके संकल्पम इस जगत्का 
वास दै; वे भगवान्‌ श्रीहरि इख विश्वको वासित करनेके 
कारण ही वासुदेव कलते दै 1 उनका श्रीविग्रह वादके 
खजर मेधके समान श्याम दै, उनकी प्रभा सूर्के तैजको भी 
लजित करती है । उनके दाहिने भागके एक हाथमे वह्ुमूस्य 
मणि्ोसे चिननित शद्ध शोभा पा रहा है ओर दुस्य बः 
वड़े असुरोका संदार करनेवाटी कौमोदकी गदा विराजमान 
हे । उन जगदीश्वरके वाये हाथमे पद्म ओर चक्र सुशोभित 
हो रे है | इस प्रकार उनके चार भुजा ई । वे सम्पू 
देवताओंके खामी ३ । व्याड नामक धनुष घारण करनेके 


पाताटखण्ड | 


र भगवद्धक्तिके खष्षण तथा वैशाल-स्नानकी महिमा # 


५९१३ 


~ ------- -------~----~--~----~-----~~-~ 





कारण उन्द शाङ्गी मी कते है) उ लक्षमीके स्वामी ३। 
[ उनकी केकी वड़ी बुन्द्र दे ] खद्धुके समान मनोर 
ओवा; सुन्दर गोलाकार मुखमण्डल तथा पद्म-पघ्रके समान 
वदुी-बदी ओले [- सभी आकर्षक है || ऊन्द-जेसे चमकते दए 
दतिंसि भगवान्‌ दषीकेदाकी वदी सोभा दो रदी है । राजन्‌ | 
शरीदरि निद्राके ऊपर शासन करनेवाठे है, उनका नीचेका 
ओट मूगिकी तरह लल दहै } नाभिसे कमल प्रकट होनेके 
कारण उन्दं पद्मनाभ कते है | बे अत्यन्त तेजी किरीटके 
कारण वही शोभा पा रदे दँ । श्वीवत्सके चिहने उनकी 
छविको ओर वदा दिया दै । श्रीकेशवका वक्षस्य 
कौस्तुभमणिसे अल्छरुत है । वे जनार्दन सूर्के समान तेजखी 
कुण्डले द्यारा अत्यन्त देदीप्यमान छे रदे है ! केयूर, हार, 


~< ध्न 2--------- 


कंडे कटिसूत्र करधनी त्था ॐगृठियोसे उनके श्रीअङ्ग 
विभूषित टै जिससे उनकी शोभा बहुत वट्‌ गयी है । 
भगवान्‌ तपाये दए सुदर्णके रंगका पीताम्बर पहने हए दै 
ओर गर्ड़की पीठपर विराजमान ह ¡ वे भरक्तोकी पापराि- 
को दुर करनेवाले द । इस प्रकार श्रीहरिके सगुण खरूपका 
ध्यान करना चाहिये । 


राजन्‌ ! इस प्रकार मेने तुमह दो तरहका ध्यान बतलाया 
है) इसका अभ्यास करके मनुष्य मन्‌, वाणी तथा शरीरद्रारा 
रोनेवाले सभी पार्पोसे मुक्त दो जाता दै | वह्‌ जिष.जिस 
फलको प्राप्त करना चाहता है वह्‌ सव उसे निश्चितरूपसे 
मिक जाता है, देवता भी उसका आद्र करते ह तथा अन्तमे 
वद्‌ विष्णुरोकको प्राप्र होता है । 





` भगवद्धक्तिके रक्षण तथा वैशाख-लानकी महिषा 





अम्बरीष वोले-सुनिश्रे्ट ! आपने वड़ी अच्छी 
वात वताय; इसके ल्यि आपको धन्यवाद टै ] आप सम्पूण 
लोकोपर अनुग्रह करनेवाले दै । आपने भगवान्‌ विष्णुके 
सगुण एवं नियंण ध्यानका वर्मन क्रिया; अव्र आप 
भक्तिका लक्षण वतलाद्रये । साधुर्ओंपर कपा करनेवाठे 
महँ ! मुञ्चे यद्‌ समन्नाइये कि किस मनुष्यको कवः कर्द, 
कैसी ओर किस प्रकार भक्ति करनी चाये | 


सूतजी कष्टते है--राजा्ओमि श्रेष्ठ महाराज अम्बरीष्‌- 
के ये वचन सुनकर्‌ देवर्षिं नारदजीको वड प्रसन्नता इई । 
वे उने बोठे--राजन्‌ ! सुनो--भगवानूकी भक्ति समसत 
पापका नाद करनेवाली हैः यँ तुमसे उस भक्तिका भली- 
भेति वणन करता दँ । भक्ति अनेकों प्रकारकी वतायी 
गयी है--मानसीः वाचिकी, कायिकी, रीकिकी; वैदिकी तथा 
आध्यात्मिक ! ्यान्‌) धारणा, बुद्धि तथा वेदार्थके चिन्तन- 
दाय जो विष्णुको प्रसन्न करनेवाली भक्ति की जाती दै, 
उसे (मानसी भक्ति कदते ह । दिन-रात अधिश्रान्त भावसे 
वेदमन्त्रौके उचारण; जप तथा आरण्यक आदिके पाटद्वारा 
जो भगवान्‌की प्रषनताका सम्पादन किया जाता है, उसका 
नाम ्वाचिकीः भक्ति दै } बत; उपवास ओर नियमेकि 
पालन तथा र्पौर्च इन्द्ियोके संयमद्वारा की जमेवाली 
आराघना [ शरीरस साष्य होनेके कारण } भ्कायिकीः 


भक्ति कष्टौ गयी है; यह्‌ खव प्रकारकी सिद्धिर्योका सम्पादन 
करनेवाली दै । पाद्यः अर्घ्यं आदि उपचार, सृत्य, वाय; 
गीत; जागरण तथा पूजन आदिके द्वारा जो भगवान्‌- 
कीसेवाकी जाती टैः उसे रीकिकी भक्ति कहते है। 
भ्रुगवेद, यजुवद ओर सामवेदक जप, संदितार्भीके अध्ययन 
आदि तथा इविष्यकी आहति--यक्श-यागादिके दारा 
छी जनेवाटी उपासनाकरा नाम व्वैदिकीः भक्ति ६। 
विश पुर्षोने अमावस्या; पूर्णिमा तथा विषुव ( दल ओर 
मेषकी संक्रान्ति ) आदिके दिन जो याग करनेका आदेश 
दिया दै, बह वैदिकी भक्तिका साघक दै । 


अव्‌ मै योगजन्य अष्याततमिकी भक्तिका भी वर्णन 
करता ह सुनो | योगज भक्तिका साधक सदा अपनी 
इन्द्रियोको संयममे रखकर प्राणायामपूर्वक ध्यान किया 
करता दे । विषर्योसि अरग रहता दै ! बह ध्यानम देखता &-- 
भगवानूका मुख अनन्त तेजसे उदीप दो रहा ३, उनकी 
कटिके ऊपरी भागतक कटका हूभा यशेपवीत शोभा पा रदा १ 
उनका शुके वणं दै चार भुजार्पँ ह । उनके हयो वरद 
एवं अभयकी मुरा्पे है । वे पीत वज्ञ धारण कियि हुए दै 
त्था उनके नेत्र अल्यन्त सुन्दर हँ । वे प्रसननतासे परिपूर्ण 
दिखायी देते दँ । राजन्‌ ! इस प्रकार योगयुक्त पुरुष अपने 
हृदयम परमेरवरका ध्यान करता & । 


१. जव दिन मीर रात-बरागर रो, उस दिन बिषुव-योग होवा ई । 


पठ |< ०१७ 


५१४ 


* अचंयस्व हृषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्षिप्त पश्मपुराण 
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जैसे प्रज्वलित अग्नि काको भस कर डाल्ती रै; 
उसी प्रकार भगवान्‌की भक्ति मनुष्यके पार्पोको तत्का 
दग्ध क्र देती ह । भगवान्‌ श्रीविष्णुकी भक्ति साक्षात्‌ सुधाका 
रस दे, समपरणं रोका एकमात्र सार दै । इस प्रथ्वीपर 
मनुष्य जवतक उस भक्तिका श्रवण नदीं करता--उसका 
आश्रय नदीं केता, तभीतक उसे सैकड़ों वार जन्म; मूल्यु 
ओर जरा आधातसे होनेवाले नाना प्रकारके दैहिक दुःख 
प्राप्त होते द । यदि महान्‌ प्रभावशाली भगवान्‌ अनन्तका 
कीर्तन ओर स्मरण किया जाय तो वे समस्त पार्पोका नाद 
कर देते ई, ठीक उसी तरह जैसे वायु मेघका तथा सूर्यदेव 
अन्धकारफा विनाद्य कर डालते ह । राजन्‌ | देवपूजा 
यज्ञ, तीर्थ-स्नानः वतानुष्ठानः तपस्या ओर नाना प्रकारके 
करमेति भी अन्तःकरणकी वैसी शुद्धि नदीं दोती; नैसी 
भगवान्‌ अनन्तका ध्यान करनेसे दोती १ ।# नरनाथ | 
जिनमे पचित्र यशवाठे तथा अपने भक्तौको भक्ति प्रदान 
करनेवाले विञ्युद्धसररूप भगवान्‌ श्रीविष्णुका कीर्तन होता है, 
वेदी कथर्दश्द्धदै तथावे दी यथार्थः वे दी लाभ 
पटुचानेवाली ओर वे दी दरिभरक्तौके कदने-खुनने 
योग्य होती दै । भूमण्डलके राज्यक्रा भार सम्हालनेवाले 
धीरव्ित्त महाराज अम्बरीष । ठम घन्य हो; क्योकि 
तम्दारा हृदय पुरुपरोत्तमके ध्याने एकतान हो रदा दै 
तथा सोभाग्यलक्ष्मीसे सुक्ोमित होनेवाटी वुम्दारी नैष्ठिक 
बुद्धि श्रीकृष्णचन्द्रकी पुण्यमयी लीला्भके -्रवणमे प्रवृत्त 
हो रदी है । भूपते ! भक्तौको वरदान देनेवाले अविनाक्षी 
भगवरान्‌ श्रीविष्णुकी भक्तिपूर्वकं आराधना किये विना 
अदद्कारवश्च अपनेको दी वड़ा माननेवले पुररका कल्याण 
कौसे होगा । भगवान्‌ मायाके जन्मदाता ई, उनपर मायाका 
प्रभाव नटी पड़ता 1 साधु पुरुष उन्दै भक्तिकि द्वारा दही 
्राप्च करते दैः इस व्रातको तुम भी जानते दो । राजन्‌ | 
धर्मका कोद भी तच एेसा नदीद्ैः जो व्दंक्ञतन दो | 
फिर भी जिनके चरण दी तीर्थं टै; उन भगवानकी चर्चाका 
प्रसद्ध उटाकर जो तम उनकी सरस कथाको मुद्घसे 
विस्तारके साथ पूछ रदे हो-उसम यदी कारण दहै करि ठुम 





देवाचैनमशतीरथ- 
लानव्रताचारक्रियातपोभिः । 
नथा विश्ुदधि रभतेऽन्तरात्मा ` 
यवा हृदिस्थे भगवत्यनन्ते ॥ 
(८५।२८) 


# न भूप 








वेष्णवोका गौर वदाना चाहते रो-पद्च-जेसे सेर्गोको 
आदरदे रदे दो । साधु-तंत जो एक दूसरे मिलनेपर 
अधिक शद्धाके साथ भगवान्‌ अनन्तकरे कल्याणमय रुर्णौका 
कीर्तन ओर श्रवण करते टै, इससे बदकर परम संतोप्रकी 
बात तथा समुचित पुण्य भुम्ने ओर क्रिसी कार्यम नदीं 
दिखायी देता । ब्राह्मणः गो; सत्यः श्रद्धाः यक्ष तपस्या; 
रतिः स्मृति, दयाः दी्ञा ओर संतोष--ये सव्र श्रीदरिके 
स्वस्प द| सूर्य; चन्द्रमा; वायु, प्रथ्वी; जल; आकाश 
दिदे व्रह्मा; विष्णु; श्र तथा सम्भूर्ण प्राणी उस 
परमेश्वरके दी खरूम टँ । इस चराचर जगत्‌को उन्न 
करनेकी शक्ति रखनेवठे वे विदवरूप भगवान्‌ स्यं दी 
व्राह्मणके शरीरम प्रवेश करके सदा उन्ह खिकाया जानेवाला 
अन भोजन करते है; इसल्ि जिनकी चरणरेणु तीर्थ- 
के समान दै भगवान्‌ अनन्त दी जिनके आधार ई 
जो सम्पूर्णं प्राणिर्योके आत्मा तथा पुण्यमयी लक्ष्मीक 
सर्वस दैः उन ब्रादर्णोका आदरपूर्वैक पूजन करो । 
जो विद्धान्‌ ब्राह्मणको विष्णुबुद्धिसे देखता रै, बदी सच्चा 
वैष्णव है तथा वही अपने धर्ममे भलीरभोति सित माना 
जाता दै । तुमने भक्तिके लक्षण सुननेके व्यि प्रार्थना की 
यीः सो सव मने तुमह सुना दिया ¡ अव गज्ञा-स्नान करनेके 
ल्िजारहार्हू। 


ध्यह्‌ पैराखका मदीना उपसित है ओ भगवान्‌ ल्मी- 
पतिको अत्यन्त प्रिय दे | इसकी भी आज शुक्ला सत्तमी है. 
इसमे गद्धाका स्ञान अत्यन्त दुर्लभ दै । पूर्वकालमे राजा 
जहने वैशाख शुक्ला सप्तमीको क्रोधे आकर गङ्ञाजीको 
पीचियाथा ओर फिर अपने दाहिने कानके छिद्रसे उन्दं 
वाहर निकाला या; अतः जह की कन्या होनेके कारण गङ्गाको 
(जाहवीः कहते हँ । इस तिथिको स्नान करके जो आकाशकी 
मेखलाभूत गङ्गादेवीका उत्तम विधानके साथ पूजन करता 
है, वद्‌ मनुष्य धन्य एवं पुण्यात्मा है ¡ जो वैशाख शक्टा 
सप्तमीको विधिपूर्वकं गच्खामे देवताओं ओर पितर्योका तरण 
करता 2, उसे गङ्कादेवी कपा-दष्टिते देखती दै तथा 
वह्‌ स्नानके पश्चात्‌ सब पार्पसि मुक्त दो जाता दै । वैशाखके 
समान कोई मास नदीं है तथा गङ्गाके सदश दूरी कोद 
नदी नदी ट । इन दोनका संयोग दुर्लभ है | भगवाय्की 
भक्तिसे ही रेखा सुयोग प्राप्त रोता दे । गङ्ाजीका प्रादुर्भाव 
भगवान्‌ शरीविष्णुके चरसि हुआ दै । वे ब्रह्मल्येकसे आकर 
भगवान्‌ शङ्करे जटा-जूटभ निवास करती द । गङ्गा समस्त 


एातारखण्ड ]  वैशषाख-माहात्म्य # ५१५ 
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दुःखौका नारा करनेवाखी दै । बे अपने तीन खोतते निरन्तर . विद्याओं वेद; मन्त्रम प्रणव; ध्याने आत्मचिन्तनः 
प्रवाहित कर रीन लोकौको पवित्र करती रहती ई। उन्दे तपस्याओमे सत्य ओर्‌ खधर्म-पारनः शुद्धियोमे आ्मश्चदधिः 
खर्मपर चटनेके स्थि सीदी माना गया रै । वे सद्‌ा आनन्द दानमे अभयदान तथा गुरणेमिं रोभका व्या ही सबसे 
देनेवाल, नाना प्रकारके परपोको दरनेवाली, संकट्से तारे- प्रधान माना गया है, उसी प्रकार एव माभि वैशाख मास 
वाटी, भक्तजनेके अन्तःकरणमे दिव्य प्रकाश फैलनेकी अत्यन्त षठ हे । पाका अन्त वैश्चाल मातम प्रातःस्नान 
रीखासे खुसोभित दोनेवारी, सगरके पुर्ोको मोक्ष प्रदान करनेसे दोता दै । अन्धकारका अन्त स्के उदयते तथा 
कसनेवाडी, धर्म-मार्ममे रगनेवाटी तथा तीन मासि पूरणयोका अन्त दुसरोकी चराई ओर छुयरी करेसे दोता दे । 
प्रादित हेनेबौखी ई । गङ्गदिवी तीनो रेर्कोका शद्धार ट! राजन्‌ ! कार्तिक मासमे जब सूयं ठुखराशिपर सित ह, उख 
वे अपने दर्नः स्यर्स स्नान, कीर्तनः ध्यान ओर सेवनसे समय जो स्नान-दान आदि पुण्यकार्य किया जाता दै, उसका 
जायो पवित्र तथा अयवित्र पुरर्षोको पावन बनाती रहती दै! पुण्य परार्धगुना अधिक दोता है । माघ मासमे जव मकर- 
जो लोग दूर रदकर भी तीन समय “ङ्गा, गङ्गा, गङ्गाः रारिषर सूं ह तो कातिककी अपेक्षा मी एजारगुना उत्तम 
इस प्रकार उच्चारण करते ई, उनके तीन ज्मोका पाप फल होता दै ओर वैशाख मास्म मेषकी संक्रान्ति होनेपर 
गद्खाजी न्ट कर देती दै । जो मनुष्य इजार योजन दूरते भी माघे भी सोना अधिक पुण्य दोता दै ! वे दी मनुष्य 
गङ्गाका स्मरण करता दै, वद पापी ोनेपर भी उत्तम गतिको पुण्यात्मा ओर धन्य है जो वैशाख मासमे प्रातःकाल स्नान 
प्रात होता है । करे विधि-विघानसे भगवान्‌ रुक्ष्मीपतिकी पूना कसते ई । 
वैशाख मासमे सवैरेका स्नानः यश, दानः उपवासः इबिष्य- 


भक्षण तथा ब्रह्मचयंका पाल्न--ये महाम्‌ पातकोका नाश 
विशेष दुर्म है भगवान्‌ श्रीविष्णु ओर ब्राहर्णोकी कृपे दौ कसनेवासे है । राजन्‌ ! कलियुगमे वैशाखकी महिमा गुस 


उख दिन उनकी प्राति होती है । माधव ( वैशाख ) के नदीं रहने पायगी; र्योकि उस समय शथाखस्नानका 
समान महीना ओर माघव ८ विष्णु ) के समान कोई देवता मादास्य अदवमेध-यशके अनुष्ठानते भी बदकर दै । कलियुयभे 
नहीं है; क्योकि पाके समुद्रम द्रवते हुए मनुष्यके खयि परमपावन अच्वमेध-यक्षका अनुष्ठान न्दी ये सकता | उख 
माधव दी जदाजका काम देते ह । माधव मासमे जो भक्ति- समय वैशाख मासका स्नान दी अरवमेध-यशके समान विदित 
पूवक दातः जपः हवन ओर स्नान आदि शुमकरमं किये जति ३ । कलयुके अधिकार मनुष्य पापी होगे । उनकी बुद्धि 
हः उनका पुण्य अक्षय तथा सौ करोरुना अधिक होता पापम ही आसक्तं होगी; अतः वे अदवभेधके पुण्यको, जो 
दै । जिष प्रकार देवताओम विहवात्मा भगवान्‌ नारायणदेव खर्म ओर मेोक्चरूप फल प्रदान करनेवाला ह, नर्हा जान 
भरेषठ दै, जेसे जप करने योग्य मन्त्रि गायत्री सवसे उ्छृष्ट॒स्कैगे } उस समयके खोग अपने पापक कारण नरके 
दै, उसी प्रकार नदिर्यौमे गङ्ञाजीका स्थान सबसे ऊँचा दै । १डंगे ! अतएव कलियुगके व्यि अवमेधका प्रचार कम कर्‌ 
जेते सम्पूणं लियोमे पार्वती, तपनेवा्योमे सूर्यः ररभोमे दिया गया [ ओर उसके खानधर वैशाख मासके स्नानका 
आसेग्यरामः मनुष्ये व्राह्मण, पुरण्योम परोपकार; विधान किया गया ]। 


(राजन्‌ ! वैशाख श्ुक्छा सप्तमीको गङ्गाजीका दरसन 








बेशाख-मादत्म्य 
टक" 
खूतजी क्ते है--मदहात्मा नारदके ये वचन सुनकर श्रेष्ठ ओर मगवान्‌ रष्मीपपतिको अधिक प्रिय है तो उस 

राजिं अम्बरीषने विसित होकर कदा--भमहासुने ! आप समय स्नान करनेकौ क्या विधि है ! वैशाल मातम किस 
मर्गशीपं ( अगहन ) आदि पवित्र महीनको छोड़कर वद्ठुका दान, कौन.सी तपस्या तया कि देवताक्रा पूजन 
भाल मासक द इतनी प्रदा क्यो करते दं ! उरीको करना चाहिये १ कृपानिधे } उस समय किय जानेवाे पुण्य- 
सव मासेमिं श्रे कयो वतलति द १ यदि माधव मास सव्रते कर्मका आप मुके उपदेश कीज्यि। सदृरुरुके मुखस ` 
--------------------------------------~--' स्रः पलत 


१, संस्याकी पराकाष्ठाका नाम पराध, ३ । मधुनिक गणने मलुमार यह मेरा "शुः था 'महाडह* कटगती ३ । 





५५९६ 


क अर्चयस्व हषीकेश्चं यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 





उपदेशकी प्राति दुर्लभ होती ३ । उत्तम देश ओर कालका 
मिलना भी बढ़ा कठिन होता दै । राज्य-प्रापि आदि दूसरे 
कोर भी भाव हमारि ददयको इतनी शीतलता नहीं प्रदान 
करते, जितनी कि आपका यद्‌ समागम । 


नारदजीने का-राजन्‌ ! खुनोः मेँ संसारके दितके 
लिये ठमखे माधव मासकी विधिकर वर्णन करता ह, जेता 
कि पूर्वकाले ब्रहाजीने वतलाया था । पदले तो जीवक्रा 
भारतवर्षे जन्म हना ही दुभ है, उशते भी अधिक दुर्छभ 
है--वर्हौ मनुष्यकी योनिम जन्म । मनुष्य होनेपर भी 
अपने-अपने धर्मक पालनमे प्रतरत्ति होनी तो ओर भी कठिन 
है| उससे भी अत्यन्त दुलभ है--भगवान्‌ वासुदेवम भक्ति 
ओर उक हनेपर भी माघव मासमे स्नान आदिका सुयोग 
मिख्ना'तो ओर भी कठिन है । माघव मास माधव ( रदमी- 
पति ) को वहत प्रिय दै! माधव ( वैशाख ) मांसको 
पाकर जो विधिपूर्वक स्नान, दान तथा जप आदिका अनुष्ठान 
करते है, वे टी मनुष्य धन्य एवं छृतछ़त्य ह । उनके दर्शन 
मातले पापिर्योके भी पाप दूर ्े जाते दै ओर बे मगवद्धाव- 
से भावित शकर धर्माचरणक्रे अभिटाषौ वन जति र। 
वैशाख मासक जो एकादशी लेकर पूर्णिमातक अन्तिम पोच 
दिन हैः वे समूचे महीनेके समान महत्व रखते  । 
राजेन्द्र | जिन रो्गेनि वैशाख मासमे भति-भतिके उपचारो - 
दवारा मधु दैत्यके मारनेवाठे भगवान्‌ रक्षमीपतिका पूजन 
कर छखिया; उन्हयौने अपने जन्मका फल पा लिया । भला; 
कौन-सी रेसी अत्यन्त दुर्लभम वस्तु दै जो वैशाखके स्नान 
तथा विधिपूर्वक भगवान्के पूजनसे नही प्राप्त होती । 
जिन्होनि दानः होम, जपः तीर्थम प्राणत्याग तथा सम्पूर्णं 
पार्पौका नाश करनेवाले भगवान्‌ श्रीनारायणका ध्यान नष्ट 
किया, उन मनुर्प्योका जन्म इस संसारम व्यथं टी समन्चना 
चादविये । जो धनके रहते हुए भी कंजूसी करता &, दान 
आदि किये बिना दी मर जाता दै, उसका धन व्यर्थ दै | 


राजन्‌ | उत्तम कुर्म जन्म; अच्छी मृत्यु, भरेष्ठ भोगः 
शेख; सदा दान करनेर्म अधिक प्रसन्नता; उदारता 
तथा उत्तम वैर्य--ये सब कुर भगवान्‌ श्रीविष्णुकी पासे 
दी प्राप्त हेते दै । महात्मा नारायणके अनुमरहे ही मनोवाल्छित 
सिद्धिर्यो मिलती ह । जो कार्तिके, माघर्मे तथा माघवको 
प्रिय लगनेवाठे वैशाख मास्म स्नान करके मधुहन्ता लक्ष्मीपति 
दामोद्रकी विदयेष विधिके साथ भक्तिपूर्वकं पूजा करता दै 


ओर अपनी शक्तिके अनुतार दान देता दैः वह मनुष्य इस 
रोकका सुख भोगकर अन्तम श्रीदरिके पदको प्राप्त होता 
है | भूप ! जैचे सूर्योदय होनेपर अन्धकार नष्ट दो जाता डे; 
उसी प्रकार वैशाख मासमे प्रातःस्नान करनेसे अनेक जन्मोकी 
उपार्जित पापराि नष्ट हो जाती दै! यद वात बरह्माजीने 
मु्रे बतायी थी । भगवान्‌ श्रीविष्णुने माधव माखकी मदिमाका 
विष प्रचार करिया है । अतः इस मदीनेके आनेपर मनुरष्यौको 
पवित्र करनेवाले पुण्यजलसे परिपूर्णं गद्धातीर्थ, नर्मदातीर्थः 
यमुनातीर्थं अथवा सरस्वतीतीर्थमे सूर्योदयके पठे स्नान करके 
भगवान्‌ मुकुन्दकी पूजा करनी चादिये । इससे तपस्याका फक 
भोगनेके पश्चात्‌ अक्षय स्वर्गकी प्राप्ति शती दै । भगवान्‌ 
श्रीनारायण अनामय रोग-व्याधिषे रदित है, उन गोविन्ददेव- 
की आराधनां करके तुम भगवान्‌का पद प्राप्ठ कर रोगे | 
राजन्‌ ! देवाधिदेव लक्ष्मीपति पापका नाश करनेवाले 8; 
उन्द नमस्कार करके चेत्रकी पूरणिमाको इस वतका आरम्भ 
करना चाद्ये । तरत ठेनेवाला पुरुष यम-नियर्मोका पालन 
करे, राक्तिके अनुसार कुछ दान दे, हविष्यान्न भोजन केरे, 
भूमिपर सोये, ब्रह्मचर्यव्रत दद्तापूर्वक सित रहे तथा 
ददयमे भगवान्‌ श्रीनारायणका ध्यान करते हुए ङ्च्छर आदि 
तपस्या्ओके द्वारा दरीरको सुखाये । इस प्रकार नियमसे 
रहकर जव वैशाखकी पूर्णिमा आये, उस दिन मधु तथा तिल 
आदिका दान करे, श्रे त्राह्र्णोको भक्तिपूरव॑क भोजन कराये 
उन दश्विणासष्टित धेनु-दान दे तथा वै्ाखस्नानके र्तमे 
जो ऊुछ घुटि हुई हो उसकी पूर्णताके स्यि बा्मणेसि प्रार्थना 
करे } भूपाल | जिस प्रकार लक्ष्मीजी जगदीश्वर माघवकी 
प्रिया है उसी प्रकार माघव माघ भी मधुबुदरनको बहुत प्रिय 
दे । इस तरद उप्यक्त नियर्मोके पालनपूर्वक वारह वतक 
वैशाखस्नान करके अन्तम मधुसूदनकी प्रसत्नताके चयि 
अपनी शक्तिके अनुक्षार वतका उद्यापन करे। अम्बरीष | 
पूर्वकाल ब्रह्माजीके मुखसे मेने जो कुछ खना थाः वद 
सब वैशाख मासका मादाल्य तुमे बता दिया । 


अम्बरीषने पूड्ा-सुने ! स्नानमे परिश्रम तो वहत 
थोड़ा है, फिर भी उससे अत्यन्त दु्छभ फलकी प्राति हती 
है-स॒त्ने इसपर विश्वास क्यों नदीं होता १ मुस्ने मोह क्यो 
दोरहारै? 


नारदजीने कष्टा-राजन्‌ ! दम्हारा वदेह ठीक ३ । 
ोदधे-से परिभमके द्वारा महान्‌ फलकी प्राति असम्भव- 


[1 ४२ 
पाताललण्ड ] + यैशाख-स्नानसे पाँच प्रेतौका उद्धार तथा 'पाप-पमरामन' नामक स्तोत्रका वणंन # ५९७ 
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सी बात है; तथापि इसपर विश्वास करो; क्योकि यद ब्रक्षाजी- 
की वतायी हुई बात दै । धर्मकी गति सूम होती है, उसे 
समनेमे बड़े-बड़े पुरर्षोको भी कठिनाई शती दै । 
शरीहरिकी शक्ति अचिन्त्य है, उनकी कृतिमे विद्धानोको भी 
मोह हो जाता है| विश्वामिघ्र आदि क्षत्रिय येः किन्तु धर्म 
का अधिक अनुष्ठान करनेके कारण वे ब्राह्मणत्वको प्रात हो 
गये; अतः धर्मकी गति `अघ्यन्त सूक्ष्म ह ! भूपाल ! तुमने 
सुना दोगा; अजामिल अपनी धर्मप्तीका परित्याग 
करके सदा पापके मार्गपर दी चलता था। तथापि मत्युके 
समय उसने केवर पुत्रके स्नेदवश भनारायणः ककर 
पुकारा- पुत्रका चिन्तन करके ध्नारायणःका नाम लिया; 
किन्तु इतनेसे दी उसको अत्यन्त दुभ पदकी प्राति 
हई । जसे अनिच्छापूर्वकं भी यदि आगका स्र किया 
जाय तो वह शरीरको जलती दी हैः उसी प्रकार किसी 
दूरे निमित्तसे भी यदि श्रीगोविन्दका नामोचारण किया 
जाय तो वह पापराशिको भस्म कर डालता दै 
जीव विचित्र हैः जीरवोकी भावनार्णे विचित्र दै, 
कर्म विचित्र है तथा कर्मोकी शक्तियो भी विचि टै । 
शाखे जिसका महान्‌ फल बताया गया हो; वदी कर्म महान्‌ 
है [ फिर वह अस्प परिश्रम-साध्य हो या अधिक परिश्रम- 
साध्य ] । छोरी-सी वस्तुसे भी वड़ी-से-वड़ी वस्तुका नार 
होता देखा जाता दै । जरा-सी चिनगारीपे वोज्न-के-बोद्च तिनके 
खाह्य हो जाते ह । जो शरीकृष्णके भक्त हँ, उनके अनजानमें 
किये हुए हजारो ह्याओसे युक्त भयङ्कर पातक्र तथा चोरी 
आदिपापभीनष्ट हो जाति । वीर | जिसके दयम 
भगवान्‌ श्रीविष्णुकी भक्ति दै वह विद्वान्‌ पुरुष यदि योड़ा-सा 
भी पुण्य-कार्यं करता दै तो वह अक्षय फर देनेवादा होता 
है । अतः माधव मामे माधवकी भक्तिपूर्वकं आराधना 


-----------------------------------------(-((नन वव वव्वव्=------------~ = ----~------ ~ 


करके मनुष्य अपनी मनोवाञ्छित कामनाओंको प्राप्त कर 
छता है-- इस विषयमे संदेह नदीं करना चाहिये | शाखोक्त 
विधिसे किया जानेवाला छेरे-ते-छोया कर्म क्यो न हो; उसके ¦ 
द्वारा बडे-ते-बड़े पापका भी क्षय दौ जाता दै तथा उत्तम 
कर्मकी इद्धि होने रगती दे । राजन्‌ | भाव तथा भक्ति 
दोनोकी अधिकतासे फरमे अधिकता होती है | धर्मकी गति 
सुषम दै, वद करई प्रकारोसे जानी जाती है । महारान ! जो 
भावसे हीन दै-जिसके दयम उत्तम भाव एवं भगवानूकी 
भक्ति नदीं हैः वह अच्छे देश ओर कालम जा-जाकर 
जीवनभर पवित्र गङ्गाजल्से नहाता ओर दान देतारे तो 
भी कभी शुद्ध नदी हो सकता- रेखा मेरा विचार है | अतः 
अपने हृदय-कमल्मे ञद्धभावकी स्थापना करके त्रैयाख 
माखमे प्रातःललान करनेवाला जो विञ्ुद्धचित्त पुखष भक्ति- 
पूवक भगवान्‌ लक्षमीपतिकी पूजा करता है, उसके पुण्यका 
वर्णन करनेकी शक्ति मुद्यमे नहीं है | अतः भूपार | तुम 
वैशाख मासक फलके विषयमे विश्वास करो | छोटा-सा श्चभ 
कर्म भी सैकड़ पापकर्मोका नाश करनेवाला होता है ] सैसे 
हरिनामके भयसे राधि-रारि पाप नष्ट ह्यो जाते दै, उसी प्रकार 
सूर्वके मेषराशिपर सित ष्ोनेके समय प्रातःस्नान करनेसे 
तथा तीर्थम भगवान्‌की स्तुति करनेसे भी समस्त पापोका 
नाच दो जाता दै ।† जिस प्रकार गरडके तेजसे सोप भाग 
जात दै, उसी तरह प्रातःकाक वैशाख-स्नान करनेसे पाप 
पलायन्‌ कर जाति दै--यह निश्चित वात है । जो मनुष्य 
मेषरारिके सूर्यम गङ्खा या नम॑दाके जल्म नद्याकर एक, दो 
या तीनो समय भक्तिभावके खाय पापप्रशमन नामक सोजका 
पाठ करता दे; वह सव पारपौसे मुक्त होकर परम पदको प्रा 
होता दै । अम्बरीष ! इस प्रकार मैने थोडमे यई वैशाख- 


स्नानका सारा माहार्य सुना दिया, अव ओर क्या सुनना 
चादते हो £ 


ट «९ ८ .2----- 


वेशाख-स्नानसे पोच प्रतोका उद्धार तथा 'पाप-प्रशमनः नामक सतोत्रका वर्णन 
--््द2---=~- 


अम्बरीषने कद्टा-- मने ! जिसके चिन्तन मात्रे पाप- 
राधिका ख्य हो जाता है, उस पाप-प्रशमन्‌ नामक स्तोचको 
मे भी सुनना चादता दूँ । आज मेँ धन्य हू, अनुगत हू 





# अनिच्छयापि दहतति सृष्टो द = = 


आपने सुस्े उस श्चुभ विधिका श्रवण कराया, जिसके सुनने 
मात्रे पर्पोका क्षय हो जाता हे | वैया मासमे जो 
भगवान्‌ केशवके कल्याणमय नामोका कीर्तन किया जाता ह, 


यथा । तथा दहति गोविन्दनाम -व्याजादपीरितम्‌ ॥ (८७। ८ ) 


† यथा हरेनामभयेन भूप नद्यन्ति सवे दुरितस्य बृन्दा: ! नूनं रवौ मेषगते विमाते स्नानेन तीय च इसिस्तवेन ॥ 


(८७। ३५८) 
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# अचेयस्व हपीकेश्चं यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संश्च पद्मपुराण 








उसीको मै संसारम सबसे बड़ा पुण्यः पवित्र; मनोरम तथा 
प्रकमात्र सुद्घतते दी सुरुभ होमेवाला ञ्चु कर्मं मानता हू । 
अदो ] जो छोग माघव मासमे भगवान्‌ मधुसूदनके नामोका 
सरण करते दै वे धन्य ई ] अतः यदि आप उचित समक्न 
तो मुने पुनः माधव माकी ही पवित्र कथा सुनार्ये | 


सूती क्ते ह--राजारओमिं शरेष्ठ हरिभक्त अम्बरीष- 
का वचन सुनकर नारद मुनिको बड़ी प्रसन्नता हुई । यद्यपि 
वे वैशाख-स्नानके ल्यि जानेको उक्कण्ठित ये; तथापि 
सत्सङ्गमे आनन्द आनेके कारण रुक गये ओर राजासे 
बोले । 

नारदजीने कहा-- महीपाल ! मुने रेखा जान पडता 
दकि यदि दो व्यक्तियोमे परस्पर भगवत्कथा-सम्बन्धी सरस 
वार्ताराप छिद्ध जाय तो वह अत्यन्त विशुद्ध--अन्तःकरणको 
शद्ध करनेवाला होता है । अज ठम्दारे साथ जो माधव 
मासके माहारम्यकी "र्चा चल रदी द, यद वैशाख-स्नानकी 
अपिक्षा भी अधिक ण्य प्रदान्‌ करनेवाली है; क्योकि माधव 
मासके देवता भ॑गवान्‌ श्रीविष्णु ह [ अतः उसका कीर्तन 
भगवानूका दी कीर्तन है ] । जिखका जीवन धर्मके ल्यि 
ओर धर्म भगवान्की प्रसन्नताके स्मि दै तथा जो रातो-दिन 
पुण्योपार्जनमे दी रगा रदता दै उसीको इस प्ृथ्वीपर में 
वैष्णव मानता हूँ । राजन्‌ | अवर मँ वैशाख-स्नानसे होनेवाटे 
पुण्य-फलरका संक्षेपसे वर्णन करता हू; विस्तारके साथ सारा 
वर्णम्‌ तो मेरे पिता--त्रह्याजी भी नदीं कर सकते । वैशाखमे 
इवकी ख्गाने मा्रसे समस्त पाप चट जाते दै । पूर्वकाख्की 
बात दै, कोई मुनीश्वर तीर्थयात्राके प्रस्खसे सर्वत्र धूम रदे थे । 
उनका नाम था मुनिश्मां | वे बड़े धर्मात्मा, सत्यवादी; 
पविन्न तथा शम; दम एवं शान्तिघर्म॑खे युक्त ये । वे प्रतिदिन 
पितरौका तर्पण ओर श्राद्ध करते ये। उन्द वेदौ ओर 
स्प्रतियोके विधानोका सम्यक्‌ ज्ञान था।वे मधुर बाणी 
बोलते ओर भगवान्‌का पूजन करते रहते थे { वेष्णवोके 
संसर्गे दी उनका मय व्यतीत होता था । वे तीनों कार्छेके 
शाता; सुनि; दया, अध्यन्त तेजसी; तत््वद्पनी ओर 
ब्राक्मणभक्त ये । वैयाखका मदीना था, सूनिद्रमा स्नानके 
चयि नर्मदाके किनारे जा रहे थे! उसी समय उन्दने अपने 
सामने पोच पुद्परोको देखा; जो भारी दुर्गतिम केस हप ये। 
वे अभी-अभी एक-दृसखरेषे म्वठि ये} उनके शरीरका रंग 
काला था | वे एक वरगदकी छायायै वेढे थे ओर पापक 
कारण उदधि होकर चारो ओर दृष्टिपात कररहैये। 


~~~ 


उर्द देखकर द्विजवर मुनिद्र्मा वड़े विस्मयम पड़े ओर 
सोचने रगे--दइस भयानक वनम ये मनुष्य कोसि अये ! 
इनकी चेष्टा कड़ी दयनीय दै किन्तु इनका आकार बढ़ा 
भयङ्कर दिखायी देता है । ये पापभागी चोर तो नदीं ई! 
विप्रवर मूनिशमांकी बुद्धि बड़ी सिर थीः वेज्यीदही इसप्रकार 
विचार करने खगे, उसी समय उपर्युक्त पचो पुख्प उनके 
पास आये ओर दाथ जोड़कर मुनिरमसि वोले । 


उन पुरूषोने कहा विप्रवर ! हमे आप कट्याणमय 
पुरुषोत्तम जान पडते हे । हम दुखी जीव दै । अपना दुःख विचार- 
कर आपको वताना चाहते दै । द्विजराज ! आप करा करके हमारी 
कष्ट-कया सुने । दैववश्च जिनके पाप प्रकट हो गये टै, उन 
दीन-दुखी प्राणियोके आधार आप-जेसे संत-मदात्मा दी ई । 
साधु पुरुष अपनी दृ्टिमात्रसे पीडितोकी पीडे हर ठेते ई । 
[ अव उनमेसे एकने सका परिचय देना आरम्भ किया- | 
म पञ्चारु देशका क्षत्रिय ह; मेरा नाम नरवादन दै । 
मैने मार्गमे मोदवस बाग्रद्वारा एक ब्राद्यणकी इत्या कर डाटी | 
मुद्धसे ब्रह्म-हत्याका पाप दो गया है | इसय्यि रिख 
सूत्र ओर तिरकसे रदित होकर इख प्रथ्वीपर घूमता हूं ओर 
सबसे कदता फिरता हूँ कि रमै व्रदत्यारा हूं | सुच 
महापापी ब्रह्मघातीको आप पाकी भिक्षा दे । इस दशाम पडे- 
पदे मुञ्चे एक वषं वीत गया । मँ पापे जल रहार । मेर 
चित्त शोकसे व्याङ्कुखदे ! तथा येजो सामने दिखायी देते 
दै, इनका नाम चन्द्र््मा दै । ये जातिके बाह्मण ई | इन्दनि 
मोदे मलिन होकर गुरुका वध किया है | ये मगघ- 
देशके निवासी दै । इनके सखजनोने इनका परित्याग कर 
दिया ३ । ये भी घूसते-घामते दैवात्‌ वर्शे आ पर्ुचे ई । 
इनके भी न रिखा दैन सून | ब्राह्मणका कोई भी चिह 
इनके शरीरे नहीं रह ग्या है ¡ इनके स्वि जो 
ये तीसरे व्यक्ति दै, इनका नाम देवमा द । स्वामिन्‌ | 
ये भी घडे ककम द । ये भी जातिके ब्राह्मण ३, किन्तु मोदवद्य 
वेश्याकी आसक्ति फंखकर रावी हो गये थे । इन्दोनै भी 
पूनेपर अपना सारा शार सच-सच कट्‌ सुनाया दै । अपने 
प्रथम पापाचारको याद करके इनके हृदयम बड़ा संताप 
होता दै। ये सदा मनस््रापसे पीड़ित रहते ह । इनको 
इनकी लीने) बन्धु-वान्र्वोने तथा मोवके सव छोगोने वर्होषे 
निकाल दिया है । ये अपने उती पापके साय भ्रमण करते 
हए यददो आयि है । ये चौथे महाशय जातिके वैद्य ६ । 
इनका नाम विधुर ३। ये गुसुपत्नीके षाथ समागम 


(क क्क्व 


पाताकण्ड ] *% वैशाख-स्नानते पच प्ेतौका उद्धार तथा "पाप-अ्श्तमनः नामक स्तोका वणेन # ५९९ 
ग 





करनेवाङे दै ¡ इनकी माता मिथिलाम जाकर वेश्या 
हो गयी थी] इन्देनि मोदवश्च तीन मदीनोतक उसीका 
उपभोग किया हे ! परन्तु जब असली बातका पता 
ल्गा दै तो बहुत दुखी होकर पृश्वीपर विचरते हुए 
ये भी यहो आ पर्हचे ई । हममेसे ये जो पाच दिखायी दे 
रदे हैः ये भी वैश्य दी दै) इनका नाम नन्ददै। ये 
पापिरयोका संसर्ग करनेवाठे महापापी दै । इन्दनि प्रतिदिन 
धनके लालचर्मे पड़कर बहुत चोरी की है । पातकेसि आक्रान्त 
हो जनेपर इन्द खज्नेनि व्याग दिया दै । त्ये खयं भी 
खिन्न होकर दैवात्‌ यँ आ पर्वे है । इस प्रकार 
हम पर्चा महापापी एक स्थानपर जुट गये द । 
हम सव-के-सव दुःखेखि धिरे हृष्ट दै । अनेको 
ती्थेमिं धूम आयि; मगर हमारा घोर पातक नहीं 
-मिरता | आपको तेजसे उदीप देखकर इमलयर्गोका मय 
प्रसन्न हो गया दै । आप-नैसे साघु पुरुषके पुण्यमय दर्शनसे 
हमारे पातकके अन्त होनेकी सूचना मिरु रदी हे । स्वामिन्‌ | 
कोई ेखा उपाय बताये, जितसे हमलोगेकि पार्पोका 
नाश द्ये जाय । प्रभो ! आप वेदार्थके क्ञाता ओर परम दया 
जान पडते रै; आपसे दर्म अपने उद्धारकी वड़ी आशा है । 


सुनिश्षमनि कहा--दमलेरगोने अज्ञानवदा पाप किया, 
किन्तु इसके व्यि तुम्हारे दयम अनुताप दै तथा दुम सव- 
के-खव सत्य वोर रहे हो; इष कारण तुम्हारे ऊपर अनुग्रह 
करनाभेरा कर्तव्य दै । मै अपनी भुजा ऊपर उठाकर कदता ह 
मेरी सत्य वाते सुनो । पूर्वकाल्मँ जव सुनिरयोका समुदाय 
एकत्रित हुआ था; उस समय मने मदर्षिं अङ्िराके सुखसे 
जो कुछ सुना था; वदी वेद-शामिं मी देखा; वह सवके 
ल्ि विश्वास करने योग्य है । मेरी आराधनासे संतुष्ट 
हुए खयं भगवान्‌ विष्णुने भी पले एेसी दी बात 
वतायी यी । वह इस प्रकार दै। भोजनसे वद्कर दुसरा 
कोई वृपिका साधन नहीं दै । पितासे वद्कर कोई गुर नदीं 
दे । ब्रा उत्तम दुसरा कोई पान नदीं है तथा भगवान्‌ 
विष्णुसे शरे दूसरा कोई देवता नदीं है । गङ्गाकी समानता 
करनेवाटा कोई तीर्थ; गोदानकी दुल्ना करनेवाखा कोई 
दानः, गायत्रीके समान जपः, एकादसीके तस्य व्रत, भायकि 
सदश मित्र, दयाके समान धर्म तथा सखतन्ताके समान 
सुख नदीं है । गार्हस्थ्ये वदृकर आश्रम ओर सत्यसे 
वदृकर सदाचार नदीं दै । इसी प्रकार संतोषके खमान सुख 
तथा वैशाख माषके खमान महान्‌ पार्पोका अपहरण करने- 





वाला दूसरा कोई मास नदी है । वैशाख मास भगवान्‌ 
मधुसूदनको वहत ही प्रिय है । गङ्गा आदि तीर्थम तो 
वैशाख-स्नानका सुयोग अत्यन्त दुर्छभ है । उस खमय गङ्गा; 
यमुना तया नर्मदाकी प्राति कठिन होती ३ । जो श्चद्ध 
छदयवाला मनुष्य भगवानूके भजने तत्पर हो पूरे वैशाख 
भरं प्रातःकाल गद्धास्नान करता दै, वह सव पापे सुक्त 
होकर परम गतिको प्राप होता दै । 

इसल्यि पुण्यके सारभूत इस वेशाख मामे तुम सभी 
पातकी मेरे साथ नर्मदा-तटपर चलो ओर उसमे गोते 
लगाओ । नर्म॑दाके जलका सुनिलोग भी सेवन करते दै वह 
समस्त पापोके भयका नाद्य करनेवाला है । मुनिके ्यो 


, कटनेपर वे खव पापी उनके साथ अद्भुत पुण्य प्रदान करने- 


वारी नर्मदाकी प्रशंसा करते हए उसके तटपर गये । किनि 
पहुंचकर ब्राह्मणश्रेष्ठ सुनिशर्माका चित्त प्रसन्न. हो गया | 
उन्होने वेदोक्त विधिके अनुसार नर्मदाके जलमे प्रातःलञान 
किया । उपर्युक्त र्पोर्चो पापिर्योने भी वब्राह्मणके 
कहनेसे ज्यो दी नर्मदा इवकी खगाय; व्यौ ही उनके 
शरीरका रंग बदर गया; वे तत्का सुवर्णके समान कान्ति- 
मान्‌ हो गये] फिर मुनिरामनि सव लोगोके सामने उर 
पापप्रशमन नामक्र स्तोत्र सुनाया । 

भूपा | अव्र ठम पापप्रशामन नामक स्तोत्र सुनो । 
इसका भक्तिपूर्वक श्रवण करके भी मनुष्य पापराधिसे मुक्त 
हो जाता है । इसके चिन्तन मात्रसे बहूतेरे पापी शुद्ध हो 
चुके दँ । इसके सिवा, ओर भी वहुत-ठे मनुष्य इस स्तोधका 
सहारा लेकर अज्ञानजनित पापसे मुक्त दो गये दै। जव 
मनुरष्योका चित्त परायी खरी; पराये घन तथा जीविस 
आदिकी ओर जाय तो इस प्रायधित्तरूपा स्तुतिकी शरण 
ठेनी चाद्ये । यह स्वति इस प्रकार दै- 

चिष्णवे विष्णवे निव्यं विष्णदे विष्णवे नमः) 

नमामि विष्णुं चित्तस्थमहद्धारगतं हरिम्‌ ॥ 

चित्तस्थमीरामन्यक्तमनन्तमपराजितम्‌ । 

चिष्णुमीढ्यमदोषषाणामनादिनिधनं हरिम्‌ ॥ 

सम्पूणं विश्वमे व्यापक भगवान्‌ शीविष्णुको सव॑दा 
नमस्कार है | विष्णुको वारंवार प्रणाम है । मेँ अपने चित्तम 
विराजमान विष्णुको नमस्कार करता हू । अपने अहङ्कारे 
व्याप्त श्रीहरिको मस्तक छकाता हू । श्रीविष्णु चित्तम विराजः 
मान ईश्वर (मन ओर इन्द्रियोके शासक) › अव्यक्त, अनन्तः 
अपराजितः सवके द्वारा स्तवन करने योग्य तथा आदि-अन्तसे 
रहित दहै एेखे.भरीदरिको मेँ नित्य-निरन्तर प्रणाम करता हूं | 
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विष्णुश्चित्तगतो यन्मे विप्णुवद्धिगतश्च यत्‌ । 
योऽद्धारगतो विष्णुर्यो विष्णुर्मयि संस्थितः ॥ 
करोति कर्तभूतोऽसौ स्थावरस्य चरस्य घ। 
तस्पापं नाशमायाति तस्मिन्‌ विष्णौ विचिन्तिते ॥ 


जो विष्णु मेरे चित्तम विराजमान ई, जो विष्णु मेरी बुद्धिम 
सित टै, जो विष्णु मेरे अदङ्कारम व्याप्त दै तथा जो विष्णु 
सदा मेरे खरूपे खितर्दैः वेदी कतां दोकर सव कुछ करते 
र । उन विष्णुभगवान्‌का चिन्तन करनेपर चराचर प्राणिर्यो- 
कासारापाप नष्टो जाताहै। 


ध्यातो हरति यः पापं स्वमन दषटश्च पापिनाम्‌ । 
तसुपेन्दम्ं विष्णुं नमामि भ्रणतप्रियम्‌ ॥ 


जो ध्यान करने ओर खमे दीख जानेपर भी प्रापरिरयोके 
पापदहरसच्ते ट तथा चरणों पड़ दए शरणागत भक्त जिन 
अत्यन्त प्रिय ई, उन वामनरूपधारी भगवान्‌ श्रीतरिष्णुको 
नमस्कार कता हूं । 


जगत्यस्मिभ्मिराटम्वे दयजमक्षरमव्ययम्‌ । 
हस्तावखम्बनं स्तोत्रं विष्णुं वन्दे सनातनम्‌ ॥ 


जो अजन्मा, अक्षर ओर अविनाशी द तथा इस अवलम्ब 
शून्य संसारम हायका सहारा देनेवले टै, सतोर्वोद्वारा 
जिनकी स्वुति की जाती है, उन सनातन श्रीविष्णुको मँ प्रणाम 
करता हू । 


सर्वेश्वरेदवर विभो परमात्मश्रधोक्षज । 
हृषीकेश हृषीकेश हपीकेश नमोऽस्सु ते॥ 


हे सर्वेश्वर | हे ईश्वर ! दे व्यापक परमात्मन्‌ | हे 
अधोक्षज ! है इन्द्रियोका शासन करनेवाठे अन्तर्यामी 
हषीके ! आपको वारंवार नमस्कार दै । 


मृरसिंहानन्त गोविन्द्‌ भूतभावन केदाव । 

टुरुत्॑ दुष्कृतं ध्यातं शमया्चु जनादन ॥ 

दे दर्द | हे अनन्त | दे गोविन्द ! हे भूतभावन | 
दे केशव | हे जनार्दन ! मेरे दुर्वचन, दुष्कर्म ओर दुशिन्तन- 
को शीघ्र नष्ट कीज्यि 


यन्मया चिन्तितं दुष्टं स्वचित्तवशवतिना । 
आकर्णय महाबाहो तच्छमं नय केडाव ॥ 


मदावादो ! मेरी प्रार्थना सुनिये-अपने चित्तके वशमें 


# अचेयस्व हृषीकेशं यदीच्छसि परं पद॒म्‌ # 


~~~ 


[ संक्षिप्त पद्पुराण 











होकर मैने जो करु बुरा चिन्तन किया दहो, उसको 
यान्त कर दीजिये । 
ब्रह्मण्यदेव गोचिन्द परमार्थपरायण । 
जगक्षाथ जगद्धातः पापं शमय मेऽच्युत ॥ 
ब्राद्यर्णोका दित साधनं करनेवाठे देवता गोविन्द ! 
परमार्थमे तत्पर रहनेवाने जगन्नाय { जगत्‌को धारण करने- 
वाटे अच्युत ! मेरे पा्पोक्रा ना कीजिये | 
यच्चापराह्े सायाहे मध्याद्े च तथा निदि। 


कायेन मनसा वाचा कृतं पापमजानता ॥ 
जानता च हृपीकेदा पुण्डरीकाक्ष माधव । 
नामच्रयौचारणतः स्व यातु मम क्षयम्‌ ॥ 


मेने पूर्वाह्म, साया मध्याह्‌ तथा रात्निके समय शरीर, 
मन ओर वाणीके द्वाराः जानक्रर या अनजाने जो कु पाप 
करिया हो, वह सव्र श्टयीकरेदा पुण्डरीकाक्न ओर माधवः-- 
इन तीन नामक उचयारणतते नष्ट हो जाय | 

श्नारीरं मे दपीकेशा पुण्डरीकाक्ष मानसम्‌ । 

पापं प्रश्ममायात्ु वाक्छतं मम माधव ॥ 

दपीकेड ! आपक्रे नामोचारणसे मेरा शारीरिक पाप 
नष्ट हो जाय, पुण्डरीकश्च ! आपके सरणसे मेरा मानत पाप 
शान्त दो जाय तया माधव } आपके नाम-कीर्तनसे मेरे 
वाचिक पापका नाश टो जाय] 

यद्‌ मुन्जानः पिवंस्तिष्टन्‌ स्वपन्नाग्रद्‌ यद्‌ स्थितः। 

अकार्षं पापमर्थार्थं कायेन मनसा गिरा ॥ 

महदस्पं च यत्पापं दर्योनिनरकावषटम्‌ । 

तत्सव चिखयं यातु वासुदेवस्य कीर्तनात्‌ ॥ 

मेने खाते, पीते, खडे दोते; सोते; जागते तथा ठदरते 
समय मन; वाणी ओर शरीरसे, खार्थ या धनके च्वि जो 
ङुस्सित योनयो ओर नरर्कोकी प्राति करानेवाखा महान्‌ या 
योड़ा पाप किया दैः वद सव भगवान्‌ वायुदेवा नामो- 
च्चारण करनेसे नष्ट दो जाय | 

परं चह्य परं धाम पचिन्नं परमं च यत्‌। 

अस्मिन्‌ सङ्कीतिते विष्णो यत्‌ पापं तत्‌ प्रणरयतु ॥ 

जिसे परब्रह्म, परम घाम ओर परम पवित्र कहते ईः 
वह्‌ तत्व भगवान्‌ विष्णु दी ई; इन भ्रीविष्णुभगवानूका 
कीर्तन कसनेते मेरेजोभीपापदहो; वे नष्ट दो ज्ये) 

यत्प्राप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पदविवजिंतम्‌ । 

सूरयस्तस्पदं विप्णोस्तव्सवं॑ मे भवत्वकम्‌ ॥ 


पातारुखण्ड ] ॐ वैशाख मासमे स्नान, तपण ओर श्रीमाघव-पूजनकी विधि पवं महिमा * 


व - र ---~-~~ 


जो गन्ध ओर स्यसि रष्ित दैः क्ञानी पुरुष जिसे 
णाकर पुनः इख संखारमे नदीं लौटते, वह श्रीविष्णुका ही 
परमपद है ! वह सव मुष्ने पूर्ण रूपसे प्राप्त हो जाय । 
पापप्रशमनं स्तोत्रं यः पठेच्छृणुयाञ्नरः । 
शारीरैमानसैवौचा तैः पापैः प्रमुच्यते ॥ 
सुक्तः पापग्रह्टादिभ्यो याति दिष्णोः परं पदम्‌ 
तसरास्सर्वप्रयल्ेन स्तोत्रं स्वावनाङनम्‌ ॥ 
प्रायधित्तमघौघानां पठितव्यं नरोत्तमैः 1# 
यह '्पापग्रश्षमनः नामक सतो दै । जो मनुष्य इसे 
पदता ओर सुनता है, वद शरीरः मन ओर वाणीद्वारा कयि 
हुए ारपोरे युक्त हो जाता है । इतना दी नही, वह पापग्रह 
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आदिके भये भी सृक्त होकर विष्णुके परम पदको प्राप्त दता 
दै । यह स्तोत्र सब पार्पौका नाद्यक तथा पापराधिका 
प्रायश्चित्त है; इसख्यि श्रेष्ठ मनुरष्योको पूर्णं प्रयत्न करके 
इस सोत्रका पाठ करना चाहिये | 

राजन्‌! इस स्तोत्रके श्रवणमात्रसे पूर्वजन्म तथा इस्त जन्मके 
क्रिये हुए पाप भी तत्कार नष्ट हो जाते द । यह्‌ स्तोत्र पापलूपी 
बृष्षके छ्य कडार ओर पापमय दैघनके व्यि दावानल है । 
पापराधिरूपी अन्धकारसमूहका नाञ्च करमेके लिये यह्‌ स्तोः। 
सूर्यके समान है । मने सम्पूरणं जगत्‌पर अनुग्रह करनेके 
च्य दते वम्दारे सामने प्रकायित किया है । इसके पुण्यमय 
माहातम्यका वर्णेन करने खयं श्रीहरि भी समर्थं नदीं है ) 


-----=-~€#&<~~ॐ---- 


्ैशाख मासमे सान, तर्षण ओर श्रीमाधव-पूजनकी विधि एवं महिमा 


----(=~€#~~~--- 


अम्बरीषने पृडा-एने ! वाख मासके वतका क्या 
विधान ३ १ द्मे किस तपस्याका अनुष्ठान करना 
पडता दै १ क्या दान होता है १ कैते स्नान किया जाता 
ओर किष प्रकार भगवान्‌ केदवकी पूजा की जाती है 
ब्रह्य ! आप श्रीदरिके भिय भक्त तया सर्वज्ञ टै; अतः कृपा 
करके मुने ये छव वाते वतादये । 


नारदजीने कहा-साधुश्र् ! सुनो-तरैशाख मासमे 
जत्र सूर्यं मेषराद्िपर चले जर्यतो किसी वही नदीम; 
नदीस्य तीर्थम नदर्मे, सरोवसर्मे, ज्लरनेमे, देवङ्कण्डरमे, सखतः 


प्रात्त हुए किसी भी जलाशये, बावढ़ीमे अथवा कर्प 


आदिपर जाकर नियमपूर्वक भगवान्‌ श्रीविष्णुकरा स्मरण करते 
हुएट स्नान करना चाहिये । स्नानके पदठे निम्राङ्धित 
ऋटोकका उचारण करना चादिये-- । 
यया ते माधवो भासो वमो मधुसूदन । 
प्रा्तःस्नानेन मे तस्मिन्‌ फङूढुः पापष्टा भव ॥ 
(८९। ११) 
(मधुसूदन ! प्राधव ( वैशाख ) मास आपको विशेष 


प्रिय ३, इसल्यि इसे प्रातःस्नान करनेसे आप ओाखरोक्त 
फलके देनेत्रारे हो ओर मेरे पार्पोका नाले कर दे: 


इस भकार कहकर मोनभावसे उस तीर्थके किनारे अपने 
दोनो पैर घो ठे; फिर भगवान्‌ नारायणका सरण करते हुए 


# अष्याय ८८ लेक ७२ से ९१ तक्‌ । 


विधिपूर्वक स्नान करे | स्नानकी विधि इस प्रकार दै-- 
विद्धान्‌ पुरुषको मूर मन्त्र पदकर तीर्थकी कल्यना कर लेनी 
चाये । ॐ नमो नारायणाय यदह मन्त्र दी मूल-मन्त 
कहा गया है । पदले हाथमे कुद लेकर विधिपूर्वक आचमन 
करे तथा मन ओर इन्द्रर्योको संयमर्मे रखते हुए वाहर- 
भीतरसे पविघ्र रदे । फिर चार हाथका चौकोर मण्डल 
वनाकर उसमें निम्नङ्कित मन्त्रौ द्वारा भगवती श्रीगङ्धाजीका 
आवाहन करे । 


विष्णुपादभरसूतासि वैष्णवी विष्णुदेवता ॥ 
त्राहि नस्त्वेनषस्तस्मादाजन्ममरणान्तिकात्‌ । 
तिखः कोष्योऽधंकोटी च तीर्थानां वायुरचवीत्‌ ॥ 
द्विवि सुब्यन्तरिक्षे च तानि ते सन्ति जाहवि । 
नन्दिनीत्ति चते नाम देवेषु नङिनीति च॥ 
दक्षा पृथ्वी वियद्वद्ा विश्चकाया हिवासृता । 
विद्याधरी महादेवी तथा रोकप्रसादिनी ॥ 
क्षेमङ्करी जाहवी च शान्ता श्ञान्तिप्रहायिनी । 
(८९ । १५--१९) 


“गङ्गे | तुम भगवान्‌ श्रीविष्णुके चरणोसे प्रकट हुई 
हो । श्रीविष्णु दी ठम्दारि देवता है; इसील्मि तुद ैष्णवी 
कदते दँ । देवि ! त॒म जन्मसे लेकर गृत्युतक समस्त प्रे 
मेरी रक्षा करो । स्वर्ग एृ्बी ओर अन्तरिक्षमे कुल सद 


५२२ 


# अर्चयस्व हृषीकेषां यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्षिप्त पद्चपुराण 
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तीन करोड तीर्थं टै ेसा वायु देवताका कथन दै | माता 
जाहवी ! बे सभी तीथं तुम्हरे अंदर मौजूद दै । देवटोकमे 
ठम्दारा नाम नन्दिनी ओर नलिनी दै ¡ इनके सिवा दक्षा; 
परथ्वी; वियद्ङ्गा; विश्वकाया; चिवा, अमृताः विद्याधरी 
महादेवी; लोकप्रसादिनी; क्षेमङ्करी, जाहवी, शान्ता ओर 
शान्तिप्रदायिनी आदि ठम्दारि अने नाम हैँ ।; 


स्नानके समय इन पवित्र नार्मोका कीर्तन करना चादिये; 
इससे त्रिपथगामिनी भगवती गङ्धा उपखित हो जाती है | 
खात बार उपर्युक्तं नार्मोका जप करके संपुट्के आकारे 
दोनों दार्थोको जोड़कर उनम जल ठे ओर चारः छः या 
सात बार मस्तकपर डाले | हस प्रकार स्नान करके पूर्ववत्‌ 
मृत्तिकाको भी विधिवत्‌ अभिमन्नित करे ओर उसे शरीरमे 
लगाकर नदा ठे ! मृत्तिकाको अभिमन्त्रित करनेका मन्त 
इस प्रकार है-- 


अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वसुन्धरे । 
खत्तिके हर मे पापं यन्मया दुष्टछृतं तम्‌ ॥ 
उदुषटतास्ि वरदेण छकृष्णेन शतवाहूना । 
नमस्ते स्चरोकानां प्रभवारणि सुरते ॥ 
(८९। २२-२३ ) 


धवसुन्धरे ! तुम्हारे ऊपर अश्च ओर रथ चला करते है । 
भगवान्‌ श्रीविष्णुने मी वामन-अवतार धारण करके तुदं 
एक पेरसे नापा था । मृक्तिक | मैने जोषुरे कर्म कयि 
मेरे उन सव पापोको तुम हर खो ! देवि ! सेकंड भुजा्ओंवाछे 
भगवान्‌ श्रीविष्णुने वराहका सूप धारण करके तुम्हे 
जल्से बादर निकारा था । तुम सम्पूर्णं लोकोकी उत्पत्तिके 
सिये अरणीके समान दो--अर्थात्‌ जेसे अरणी-काष्ठसे आग 
प्रकट होती दैः उसी प्रकार तुमसे सम्पूर्णं लोक उत्पन्न होते 
ह । सुत्रते ! वुम्दे मेरा नमस्कार है । 


इस प्रकार स्नान करनेके पश्चात्‌ विधिपूर्वकं आचमन 
करके जले वाहर निकले ओर दो शुद्ध श्रेत वल्-घोती- 
चादर धारण करे । तदनन्तर त्रिखोकीको तृप्त करनेके लिये 
तर्पण करे 1 सबसे पहले श्रीतरह्माका तर्पण करे, फिर श्रीविष्णुः 
श्रीबद्र ओर प्रजापतिका । तयश्चात्‌ देवता; यक्ष, नाग, 
गन्धर्वः अप्रा, असुरगणः क्रूर स्प; गरुड, वक्ष, जीव- 
जन्तु, पक्षी, विद्याधर, मेध, आकाश्चचारी जीव; निराधार 
जीवः पापी जीव तथा धर्मपरायण जीवको तृप्त करनेके 
ठ्थि मै उन्दे जल अर्पण करता ह | यदह कहकर 





उन सवरको जङाज्ञेलि दे । देवतार्ओका तर्पण करते 
समय यज्ञोपवीतको वायं कंधेपर डके रदे | तत्पश्चात्‌ उसे 
गले माखाकी मेति कर ठे ओर दिव्य मनुष्यो, श्रुषि- 
पत्रो तथा ऋषिर्योका भक्तिपूर्वक तर्पण करे । सनकः सनन्दनः 
सनातन ओर सनत्छुमार--ये दिव्य मनुष्य है | कपिल 
आसुरि, बो तथा पञ्चरिख-ये प्रधान ऋष्रिपुत्र दै । धव 
सभी मेरे दिये हुए जल्से वप्त हौ" एेसा कष्कर इन्द जक 
दे | इरी प्रकार मरीचि, अत्रि; अङ्धिराः पुरुस्त्य, पुरु, 
क्रतु; प्रचेता; वसिष्ठ; नारद तथा अन्यान्य देवरथो एवं 
ब्रह्मधिंयोका अक्षतपदित जल्के द्वारा तर्पण करे । 


हस प्रकार श्छषि-तर्पण करनेके पश्चात्‌ यन्ञोपवीतको 
दाये कंयेषर करके वारये धुरनेको प्रथ्वीपर टेककर बैरे | 
फिर अ्निष्वात्त; सोम्यः हविष्मान्‌; उष्मप) कव्यवाद्‌ 
अनलः वर्हिषद्‌, पिता-पितामह आदि तथा मातामह आदि 
सव लोर्गोका विधिवत्‌ तर्पण करके निम्नाङ्कित मन्तरका 
उच्चारण करे-- 


येऽबान्धवा बारधवा ये येऽन्यजन्मनि बान्धवाः । 
ते वृ्षिमखिखा यान्तु येऽप्यसत्तीयकाद्क्षिणः ४ 
(८९। २५) 


ध्जो लोग मेरे बान्धव न्ह; लो मेरे वान्धव दौ तथा 
जो दुसरे किरी जन्ममे मेरे बान्धव रदे हौः वे सव मेरे 
दिये इए जले तृप ह । उनके सिवा ओर भी जो को 
प्राणी सुद्धसे जट्की अभिलाषा रखते हा; वे भी वपि 
लाभि कर । 
यो ककर उनकी तृप्षिके उदेश्यसे जल गिराना 
चादिये । तत्पश्चात्‌ विधिपूर्व॑क आचमन करके अपने अगे 
कमलकी आङ्रति बनावे ओर सर्थदेवके नारमोका उचारण 
करते हुए अक्षतः एल, राट चन्दन ओर जलके द्वारा उन्दँ 
यततपूर्वक अर्घ्यं दे । अर्यंदानका मन्त्र इस प्रकार दै-- 
नमस्ते विश्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मरूपिणे ॥ ` 
सहसरदमये निर्यं नमस्ते सर्वतेजते । 
नमस्ते रुद्रवपुषे नमस्ते भक्तवत्सर ॥ 
पद्मनाभ नमस्तेऽस्तु ङण्डङाङ्गदभूषित । 
नमस्ते सर्वलोकानां सुक्षानासुपयोधन्‌ ॥ 
सुतं दुष्डतं चैव सर्वं पर्यसि सवद । 
सस्यदेव नमस्तेऽस्तु प्रसीद मम भास्कर ॥ 


दिवाकर नमस्तेऽस्तु प्रभाकर नमोऽस्तुते । 
( ८९ 1 १७-- ४१) 


प्तारखुखण्ड |] 


# वैदाख मासमे स्नान, तपण ओर श्रीमाधव-पूञजनकी चिधि एवं महिमा # 
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, प्मगवन्‌ सूर्यं ! आप विश्वरूप ओर्‌ ब्रहखसरूप द; इन 
दोनों रूयोमे आपको नमस्कार है । आप सदो किरणे 
सुशोभित ओर सत्रके तेजरूप है, आपको चदा नमस्कार दे । 
भक्तवत्सल | रद्ररूपधारी आप परसेश्वरको बारंबार नमस्कार 
है । इष्ड ओर अङ्खद आदि आभूषर्णोसि विभूषित पद- 
नाभ { आपको नमस्कार है । भगवन्‌ आप सेये इए 
सम्पूर्णं लेोकोको जगानेवले है; आपको मेरा प्रणाम दे । 
आप सदा सवके पाप-पुण्यको देखा करते है । सत्यदेव | 
आपको नमस्कार दै! भास्कर ! सृद्धपर प्रसन्न दोदये ¦ 
दिवाकर ! आपको नमस्कार है । प्रमाकर्‌ ! आपको 
नमस्कार दै! 


इस प्रकार सूर्यदेवको नसस्कार करके सात वार उनकी 
प्रदक्षिणा करे । फिर द्विज; गौ ओर सुवर्णका खरं करके 
अपने घरमे जाय । वहो आश्रमवासी अतिथियोक्रा सत्कार 
तथा भगवान्‌की प्रतिमाका पूजन करे ! राजन्‌ | घरमे पहले 
भक्तिपूर्वकं जितेन्द्रियमावये भगवान्‌ गोविन्दकी विधिवत्‌ 
पूजा करनी चाहिये । विशेषतः वेशाखके मदीनेमे जो 
शरीमधुसूद नका पूजन करता हे, उसके दवारा पूरे एक वर्पतक 
शरीमाधवकी पूजा सम्पन्न हो जाती है । वैशाख मास आनेपर 
जव सूर्यदेव मेषराशिपर स्थित हो तो श्रीकेसयकी प्रसन्नतातर 
ल्यि उनके वर्तका सञ्चय करना चाद्ये ¡ अपने अभीषएकी 
सिद्धिके छ्य अन्न, जरः दाक्करः धेनु तथा तिक्की धेनु 
आदिक्रा दान्‌ करस्ना चादिवे; इस कार्यमे घनकी कंजूसी 
उचित नदीं है । जो समूचे वैशाखभर प्रतिदिन स्वररे स्नान 
करता; जितन्द्रियभावसे रहता; भगवान्‌ नाम जपता ओर 
हविष्य भोजन करता दै, वद्‌ सव पा्पोसे मुक्त हो जाता ३ । 


जो वैशाख मासम आलस्य त्याग कर एकयुक्त ( चौवीस 
धेटेभ एक बार भोजन ); नक्तत्रत ( केव रातमे एक वार 
भोजन ) अथवा अयाचितनतत ( विना गि मके दए 
अन्नका एक समय भोजन ) करता है, वह अपनी सम्पूरणं 
अभी वस्ठुमोको माप्त कर ठता दे । वैशाख मासमे प्रतिदिन 
दो वार गोसे बाहर नदीके जलम स्नान करना, हविष्य 
खाकर रदनाः ब्रह्मचर्य॑का पालन करना; पृथ्वीपर सोना 
नियमपूर्वकं रना, बत, दान, जप, ल्येम ओर भगवान्‌ 
मधुसूदनकी पूजा करना--ये नियम हजारो जन्मोके भयंकर 
पापको भी हर ठेते दै } जेसे भगवान्‌ माधव ध्यान करनेपर 
सरि पाप नष्ट कर देते दै उसी प्रकार नियमपूरवैक किया 
हज माघव मासका स्नान भी समन्त पर्पेको दूर कर देता 


| प्रतिदिन तीर्थ-लानः तिलेद्यारा पितरयौका तर्पण; धममघर 
आदिका दान ओर श्रीमधुसूदनका पूजन--ये भगवानूको 
संतोष प्रदान करनेवाले है; वैशाख मासमे इनका पालन 
अव्य करना चाद्य । वैशाख्मे तिक; जकः 
सुवर्ण, अन्न, शव्करः वसन; गौ; जूता; छता; कमल 
या शङ्खं तथा घडे--इन वस्तुर्ओंका ब्राहार्णोको दान करे । 
तीनो सन््या्ओके समय एकाग्रचित्त दो विमल्खस्पा 
साक्षात्‌ भगवती लक्ष्मीके साय परमेश्वर श्रीविष्णुका भक्ति- 
पूर्वक पूजन्‌ करना चादिथे ! सामयिक पूरौ ओर फर्लेसि 
भक्तिपूर्वक श्रीदरिका पूजन करनेके पात्‌ यथाशक्ति 
ब्राहर्णोकी भी पूजा करनी चादिये । पाखण्डियोसि वार्तालाप 
नहीं करना चाद्ये । जो एूलोद्ारा विधिवत्‌ अर्चन करके 
श्रीमधुसूदनकी आसाधना करता है; बद सतर पापोसे सूक्त दो 
परम पदको प्राप्त होता है ! 


श्रीनारदजी कहते है--रनेन्द्र ! सनो, मै संकषेपसे 
माधवके पूजनकी विधि बतला रदा दँ । महाराज ! जिनका 
कहीं अन्त नदीं हेमो अनन्त ओर अपार दहै, उन भगवान्‌ 
अनन्तकी पूजा-विधिका अन्त नदीं ह | श्रीविष्णुका पूजन तीन 
प्रकारका होता है- वैदिकः तान्िक तथा मिश्र | तीनेोके 
दी बताये हुए विधानसे श्रीहरिका पूजन करना चादिये । 
वैदिक ओर मिश्च पूजनकरी विधि ब्राह्मण आदि तीन वणोके 
ही ल्थि वतायी गवी दै, किन्तु तान्त्रिक पूजन विष्णुभक्तं 
श्रे ल्थिभी विदित दै । साधक्र पुरुषको उचितदै कि 
शाश्ञोक्तं विधिका शान प्राप्त करके एकामचित्त हो ब्रह्मचर्य 
पालन करते हुए श्रीविष्णुक्रा विधिवत्‌ पूजन करे । भगवान्‌की 
तिमा आठ प्रकारकी मानी गयी दै--शिखामयी, धाठुमयी, 
खहिकी वनी हुई; छीपने योग्य मिद्धीकी वनी हुई, चित्रमयी 
वाद्की वेनायी हई मनोमयी तथा मणिमयी } पन 
प्रतिमाओंकी प्रतिष्ठा ( खापना ) दो प्रकारकी होती द-- 
एक चल प्रतिष्ठा ओर दूसरी अचल प्रतिष्ठा । 


राजन्‌ ! भक्त पुखषको चा्ठिये कि वह जो कु भी 
सामग्री राष्ठ हो, उसीसे भक्तिभावके सांय पूजन करे । 
परतिमा-पूजनमे स्नान ओर अलंकार ही अभीष्ट है अर्थात्‌ 
भगवद्धिरहको स्नान कराकर पुष्प आदिते शृङ्गार कर देना 
दी प्रधान सेवा है । श्रीकृष्ण भक्ति रखनेवाला मनुष्य 
यदि केवर जर भी भगवानूक्रो अर्पण करे तो वह्‌ उनकी 
दृष्टम श्रेष्ठ हे; फिर गन्धः धूप, पुष्पः दीप ओर अन्न आदि- 
का नैवे अर्पण करनेपर तो कना ही क्या हे । पवित्रता 


धर 





~~~ 


पूर्वक पूजनकी सारी सामग्री एकत्रित करके पूरवाग्र कुोका 
आसन व्िद्धाकर उसपर वैठे; पूजन करमेव छेका पुख उत्तर 
दिद्ाकी ओर या प्रततिमाकरे सामने हो | फिर पादयः अर्यः 
स्नान तथा अर्ण आदि उपचार्योकी व्यवस्था करे | उसके 
वाद कर्णिका ओर केसरसे युोभित अष्टदल कमल वनवि 
जीर उसके ऊपर श्रीहरिके व्यि आसन रखे । तदनन्तर 
चन्दन; उरीर ( खस ); कपूर, केसर तथा अरगजासे 
सुवासित जल्के द्वारा मन्तरपाठमपूर्वक श्रीदरिको स्नान कराये। 
वेभव दो तो प्रतिदिन इस तरदकी व्यवस्था करनी चाये । 
'छर्णधर्मः नामक अनुवाकः महापुखुष-विय्या; 'सहलरीर्षाः 
आदि पुसषसूक्तं तथा सामवेदोक्त नीराजना आदि मरन 
द्वारा श्रीदरिको स्नान करये । तत्पश्चात्‌ विष्णुभक्तं पुरर 
वस्र) यज्ञोपवीत, आमूप्रण; हारः, गन्ध तथा अनुटेपनके 
दारा प्रमपू्वक भगवान्‌का ययायोग्य श्र्खार करे । पुजारीको 
उचित है कि वह्‌ श्रद्धपूर्वक पायः आचमनीय, गन्धः पुष्पः 
अक्षत तथा धूप आदि उपदार अपण करे । उसके वाद गुङः 
खीर, घी, पूड्धी, मालपूभा; ल्ड्‌द्भः वघ ओर ददी आदि 
नाना प्रकारफे नैवेद्य निवेदन करे । पर्वके अवसखरौपर अङ्गराग 
लगाना, दर्ध॑ण दिखाना, दन्तधावन कराना, अभिषेक करना; 
अन्न आदिके वने हुए पदार्थं भोग लगाना, कीतैन करते हुए 
दत्य करना ओर गीत गाना आदि सेवार्णँ भी करनी चादिये। 
सम्भव हो तो प्रतिदिन ेसी दी व्यवस्था रखनी चाये । 


पूजनके पश्चात्‌ इस प्रकार ध्यान करे--भगवान्‌ 
श्रीविष्णुका श्रीविग्रह श्यामवर्णं एवं तपय हुए जाम्बूनद 
नामक सुवर्णके समान तेजस्वी दै; भगवानूके शध, चक्र; 
गदा ओर पद्मे सुयोभित चार युजा 8 उनकी 
आकृति शान्त दै उनका वच्न कमलके केसरके समान पीछे 
रंगका है; वे मस्तकपर किरीटः, दोनो हार्थोमिं कड़े, गले 
यज्ञोपवीत तथा अगुल्िमे अगूढी धारण कयि हुए ई 
उनके वक्चःखलमे श्रीवसका चिह रै, कोस्तुभमणि उनकी 
श्चोभा बढाता दै तथा वे वनमाला धारण कवि हुए दै । 





इख प्रकार ध्यान करते दए पूजन समाप्त करके धर्मे 
इवोयी हदं समिधां तथा इविष्यद्वारा अथिर्मे हवन करे | 
(आज्यभागः तथा (आधारः नामक आहूतिर्यो देनेके पश्चात्‌ 
घृतपूर्णं विष्यका दोम करे ! तदनन्तर पुनः भगवान्‌का 
पूजन करके उन्दै प्रणाम करे ओर पारषदोको नैवे 
अर्पण करे । उसके वाद मुख-्ुद्धिके ल्य सुगन्धित द्रव्योसि 
युक्त ताम्बूल निवेदन करना चादिये । फिर छोटे-वड़े 


# अचंयस्व हषीकेश्चं यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ सक्षि पद्मपुराण 
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पौराणिक तथा अर्वाचीन सोर्घोदारा भगवान्की स्तुति करे 
(भगवन्‌ | प्रसीद (८ भगवन्‌ ! प्रसन्न दोदये) यो कहकर 
प्रतिदिन दण्डवत्‌ प्रणाम करे । अपना मस्तक भगवानूके 
चरणो रखकर दोना भुजार्ओको कैलाकर परस्पर मिला दे 
ओर इस प्रकार कहे--परमेक्वर | मँ मृत्युरूपी ब्रह तथा 
सभुद्रसे भयभीत होकर आपकी शरणमे आया हू; आप मेरी 
रक्षा कीज्यि |) 


तदनन्तर भगवान्‌को अर्प॑ण की हुई प्रसाद-माल आदि- 
के! आदरपूर्वकं सिरपर चदरयि तथा यदि पूर्तिं विसर्जन 
करने योग्य दो तो उसक्रा विसजैन भी करे | ईदवरीय 
ज्योतिको आत्म-ज्योतिमे स्थापित कर ठे | प्रतिमा आदिमे 
जरह भगवानूका चरण हो; वर्दी श्रदधापूर्वक पूजन करना 
चाये तथा मनम यह विद्वा रखना चाद्ये कि 
“जो सम्पूर्ण भूतो तथा मेरे आत्मामं भी रमरदे ईँ वे दी 
सर्वात्मा परमेदवर इस मूर्तिमे विराजमान द ।, 





~~~ ~ ~~~ ~ ~ ~~~ 


दस प्रकार वैदिक तथा तान्विक क्रियायोगके मार्गते 
जो भगवान्‌की पूजा करता ट, वह सव ओरसे अभीष्ट 
सिद्धिको प्राप्त होता है । श्वीविष्णुःप्रतिमाकी स्थापना करके 
उसके ल्यि सुद्‌ मन्दिर वनवाना चाहिये तथा पूनाकर्मकी 
सुभ्यवखाके लि सुन्दर फुल्वाड़ी भी छ्गवानी चादिये । 
बदे-वदे पर्वोपर तथा प्रतिदिन पूजाकार्यका भटीभोति 
निर्वाह होता रदे, इक स्यि भगवान नामसे सेत वाजार, 
कसवा ओर गेव आदि भी ल्गा देने चादि । बी 
करनेसे मनुष्य भगवानके सायुज्यको प्राप्त होता दै । 
भगवद्धिमहकी स्थापना करनेसे सार्वभोम ( सम्राट्‌ ) के पदको, 
मन्दिर बनवानेखे तीनो रोकोके राज्यको, पूजा आदिकी 
व्यवखा करमेखे ब्रह्मलोकको तथा इन तीनों कायेकि अनुष्ठाने 
मनुष्य भगवतघायुज्यको प्राप्त कर ठेता है । केवल अश्वमेध 
यज्ञ करनेसे किसीको भक्तिथोगकी प्रि नदीं हेती; 
भक्तियोगको तो वदी प्राप्त करता है, जो पूर्वोक्त रीतिे 
प्रतिदिन श्रीदरिकी पूजा करता दे । 


राजन्‌ ! वही शरीर श्युभ-कल्याणका साधक दै, 
जो भगवान्‌ श्रीकृष्णको साष्टाङ्ग प्रणाम करनेके कारण धूलि. 
धूसरित हो रहादै;नेनभी वे दी अत्यन्त घुन्दर भर 
तपःशक्तिसे सम्पन्न ई, जिनके द्वारा श्रीदरिका दर्शन होता 
दै; वदी बुद्धि निर्मल ओर चन्द्रमा तथा शङ्खके षमान 
उज्वल है, जो सदा भीलक्ष्मीपतिके चिन्तनमे सलग रहती 


पाताटखण्ड | 








&ै तथा वदी जिह्वा मधुरभाषिणी हैः जो वारंवार भगवान्‌ 
नारायणका स्तवन करिया करती दै 1 

खली ओर शुद्र को भी मूलमन्त्र द्वारा श्रीहरिका पूजन 
करना चाहिये तथा अन्यान्य वैष्णवजर्नोौको भी गुरकी 
व्रताय हुई पद्धतिसे श्रद्धापूर्वकं भगवानूकी पूजा करनी 
उचित हे । राजन्‌ ! य्‌ सवर प्रसङ्ग मैने तुम्हे वता दिया । 
शीमाघचका पूजन परम पावन हे । विद्ेषतः वैशाख 
मास्म ठम इस प्रकार पूजन अवश्य करना } 


> ४ 
ॐ यम-ब्राह्मण-संबाद्‌--नरक तथा स्वगंम छे जानेवारे कर्मोका बणन # 
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सूतजी कते है--महर्षिंगण { इस प्रकार , पत्नी- 
सदित मन्त्वेत्ता महाराल अम्बरीषको उपदेश देः उनसे 
पूजित हो, विदा ठेकर देवि नारदजी वैशाख मासमे 
गद्खा-स्नान कृरनेके लि चे गगरे ! लोकम जिनका पावन 
सुयद्य फैला हुआ था; उन राजा अम्बरीषने भी सुनिकी 
बतायी हुई वैशाख मासकी व्रिधिका पुण्य-बुद्धिसे पर्नीसदित 
मलन किया | 


-------९ स्ट ऋ 2------ 
यम-बा्मण-संबाद्‌-- नरक तथा खम॑मे ठे जानेवाठे कर्मोका वर्णन 
~ ९ ~व द 2-5-------- ) 


ऋपियोने कष्टा- सूतजी ! इस विषयको पुनः 
विस्तारके साय किये । आपके उत्तम वचनामृतोका 
पान करते-करते दमे व्प्ि नरी होती दै। 

सूतजी वोटे--मदर्षिंयो ! इस विषयमे एक प्राचीन 
इतिदास कदा करते दै, जिसमे एक ब्राह्मण ओर महात्मा 
धरम॑राजके संवादका .वर्ण॑न दै | 

ब्राह्मणे पृछा -घर्मराज ! धर्म॑ ओर अधरमके 
निर्णयमे आप सवके चिि प्रमाणखसूप है; अतः बताद्येः 
मनुष्य किस कर्मसे नरकमें पड़ते दं १ तथा किस कर्मकरे 
अनुष्रानसे वे स्वर्ममे जाते द १ पा करके इन सव वार्तोका 
वर्णन कीज्यि । 

यमराज बोले-- ब्रह्मन्‌ ! जो मनुष्य मन्‌; वाणी तथा 
क्रियाद्वारा धर्मस विमुख ओर श्रीविष्णुभक्तिसे रहित रहै;जो 
ब्रह्मा, शिव तथा विष्णुको भेदलुद्धिसे देखते रै; जिनके द्दयमें 
विष्णु-विच्रात विरक्ति है; ज दूसररोकरे चेतः जीविका, घर; 
परीति तथा आश्चाका उच्छेद करते है, वे नरकौ जति 
ह । जो मूखं जीविकाका कष्ट भोगनेवाठे ब्राहर्णोको भोजनकी 
इच्छासे दरवाजेपर आति देख उनकी परीक्षा करने छगता 
है--उन्दे ठुरंत भोजन नहीं देता, उसे नरकका अतिथि 


 खमञ्चना चादिये ¦ जे मृद्‌ अनाय; वैष्णवः; दीनः रोगातुर 


तथा बद्ध मनुष्यपर दया नदी करतां तथा जो पदे कोट 
नियम टेकर पीछे अनितेन्द्रियताके कारण उरे छोड देता 
ह) वह्‌ निश्चय ही नरकका पात्र ह । । 


जो सव॒ पार्पौको हरनेवाटे; दिन्यखरूपः; व्यापक; 
विजयी सनातन, अजन्मा, चतुंज, अच्युतः विष्णुरूपः दिभ्य 
पुरुष श्रीनारायणदेवका पूजन, ध्यान्‌ ओर स्मरण करते 
दै वे श्रीहरिके परम धामको प्राप्त हेते है-यद ऽनातन 
श्रुति है । भगवान्‌ दामोदरके गु्णोका कीर्तन दी 
भङ्गलमय दै, वही धनका उपार्जन है तथा वही इस जीवनका 
फर है । अभिततेजस्वी देवाधिदेव ॒शरीविष्णुके कीर्तनसे 
सव पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते है, जेसे दिन निकल्नेपर 
अन्धकार । जो प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक भगवान्‌ श्रीविष्णुकी 
यञ्चोगाथाका गान करते ओर सदा खाष्याथमे खगे रहते है, 
वे मनुष्य खर्गगामी होते है । विप्रवर † भगवान्‌ वासुदेवके नाम- 
जपम लगे हुए मनुष्य पहल्करे पापी रदे ह; तो मी मयानक 
यमदूत उनके पास नहीं फटकने पाते द्विजश्रेष्ठ ! हरिकीर्तन- 
को छोडकर दूरा कोई ेसा साधन भ नदीं देखता, जो 
जीवोके सम्पूणं पापका नाश करनेवाला प्रायश्चित्त ह } 


# यल्छृष्णप्रणिपातपरूज्पिवलं तद्म तदच्छुभं नेतरे चेत्तपसोजिंते सुरुचिरे याभ्यां दरिदटदयते । 
सा वुदधिविंमलेन्दुरङ्घधवल या माषवन्यापिनी सा जिहा ग्रदुभापिणी चप सहया स्तौति नारायणम्‌ ॥ 


{ येऽच॑यन्ति हरिं देवं विष्णुं जिष्णुं सनातनम्‌ । नारायणमजं देवं 
ध्यायन्ति पुरुषं दिव्यमच्युतं ये सरन्ति च! लभन्ते ते दरिस्थानं 
घनाजनम्‌ । जीवितस्य “ 


दमेव हि माङ्कल्यमिदमेव 


( १०।४७) 
विष्णुरूपं चतुर्मुनम्‌ ॥ 
। शुततिरेषा सनातनी ॥ 
५ चैतद्‌ यदामोदरकीरैनम्‌ ॥ 
2 
४ 


५५ 


५२ 


र अआर्र॑यस्व हप्रीकेदां यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्षिप्त पड्मघुराण 








जो मोगनेपर प्रषन्न होते दहै, देकर प्रिय वचन बोख्ते दै 
तथा जिन्न दानक फलका परित्याग कर दिया दैः वे मनुष्य 
सर्गम जति हँ । जो दिनम सोना छोड देते रैः सब कुछ 
सहन करते है; पर्वके अवसरपर रोगोको आश्रय देते हैः 
अपनेसे द्वेष रखनेवालोके प्रति भी कभी द्वेषवश अदित- 
कारक वन रंहसे नदीं निकालते अपितु सरके गुर्णोका ही 
तरखान करते है वे मनुष्य खर्गमे जाते रै | जो परयायी 
लिर्योकी ओरसे उदासीन होते दै ओर सत्वगुणमे 
सित होकर मनः; वाणी अथवा क्रियाद्वारा कभी उनमे 
रमण नहीं करते, वे मनुष्य खर्गगामी हते है । 


जिस-किसी कुरूमै उन्न होकर भी जो दयाः यशसी 
उपकारी ओर सदाचारी होते दै वे मनुष्य खर्गम जाति 
है । जो व्रतको क्रोधसे लक्ष्मीको डादसे; विन्ाको 
मान ओर अपमानते; आत्माको प्रमादसे, बुद्धिको लोभसे; 
मनको कामसे तथा धर्म॑को कुसङ्गसे वचाय रखते रै, वे मनुष्य 
सखर्गगामी होते हैँ ।% विप्र | जो श्यक्ल ओर कृष्णपक्षे भी 
एकादशीको विधिपूर्वक उपवास करते ह वे मानव खर्गमे जाते 
ई । समस्त बारकोका पालन करनेके लि जेषे माता बनायी गयी 
दै तया रोगिर्योकी रक्षाके स्यि जेखे ओषधकी स्वना हुई दै, 
उसी प्रकार सम्पूणं खोकौकी रक्षाके निमित्त एकादशी तिथिकां 
निर्माण हुञा हे । एकादीके तक्रे समान्‌ पापे रक्षा करने- 
वाला दुसरा कोई साधन नदीं है । अतः एकादशीको विधि- 
पूर्वक उपवास करनेसे मनुष्य खर्गलोकमे जते है । 





कीतैनाद्‌ देवदेवस्य 


विष्णोरमिततेजसः; । दुरितानि विलीयन्ते तर्मासीव 





अखिल विदवके नायक भगवान्‌ श्रीनारायणमे जिनकी 
भक्ति दैः वे सत्यसे दीन ओर रजोगुणसे युक्त होनेपर भी अनन्त 
पुण्यञ्चाी हँ तथा अन्तम वे वैकुण्ठधामम पघासे है । जो 
वेतसी; यमुना; सीता (गङ्गा) तथा पुण्यसलिला गोदावरीका सेवन 
ओर सदाचारका पालन कसते है; जिनी ज्ञान ओर दानमे 
सद्‌ा प्रवृत्ति दै; वे मनुष्य कभी नरकके मार्गका दर्शन 
नहीं करते | जो कल्याणदायिनी नर्मदा नदीम मेति 
ख्गाति तथा उपकर दर्शनघे प्रन्न होते रै, वे पापरहित हो 
महादेवजीके रोकमे जाते ओर चिरकालतक वर्ह आनन्द भोगते 
है। जो मनुष्य चर्मण्वती ( चम्बर ) नदीम ज्ञान करके शौच. 
संतोषादिं नियमोका पालन करते हूए उसके तटपर--विशेषतः 
व्याताश्रममे तीन रात निवास करते है; बे खर्गरोकके 
अधिकारी माने गये हैँ । जो गङ्गाजीके जलम अथवा प्रयाग; 
केदारखण्ड; पुष्करः व्यासाश्रम या प्रभासक्षेत्रं मृत्युको श्रा 
हेते रै वे विष्णुलोके जाते है । जिनकी द्वारका या कुर- 
क्षेमे मृत्यु हुई है मथवा जो योगाभ्याससे मूल्युको प्रा 
हए दै अथवा मृत्युकाल जिनके मुखसे (दरि, इन दो 
अ्चरौका उचारण हुआ दै वे सभी भगवान्‌ श्रीदरिके प्रिय ६। 

विप्र | जो दारकापुरीमे तीन रात भी ठहर जाता दै, 
वह अपनी ग्यारह इन्द्रियोद्ारा किये हुए खरे पार्पोको 
नष्ट करके खर्गमे जाता ईै-रेखी वर्होकी मर्यादा है। 
वैष्णवत्रत ८ एकादशी ) क पालनसे देनेवाला धर्म 
तथा यज्ञादिके अनुएानसे उन्न होनेवाला धर्म-- 





दिनोदये ॥ 


गायां गायन्ति ये नित्यं वैष्णवीं श्रद्धयान्विताः । खाध्यायनिरता नित्यं ते नराः स्गेगामिनः ॥ 


वाघ्चुदेवञजपासक्तानपि पापतो 


नान्यत्पदयामि जन्तूनां 


# यसिन्‌ कसिन्‌ ङे जाता दयावन्तो यश्चस्िनः । सानुक्रोशाः सदाचारास्ते नराः 


जनान्‌ । नोपसपेन्ति तान्‌ विप्र यमदूता 
विय हरिकीतैनम्‌ । सर्वपापप्रशमनं 


` सुदाश्णाः ॥ 
` द्विजोत्तम ॥ 

( ९२ । १०--१६) 
स्व्गगाभिनः ॥ 


प्रायश्चित्त 


रतं रक्षन्ति ये कोपाच्द्ियं रक्षन्ति मत्सरात्‌ । वि्यां मानापमानास्यां श्चात्मानं तु प्रमादतः ॥ 


मतिं रक्षन्ति ये लोमान्मनो रक्षन्ति कामतः । धम॑रकषन्ति दुःसङ्गात्ते नराः 


स्वगेगामिनः ॥ 
( ९२ । २१-२३ ) 


† ये भक्तिमन्तो मधुसूदनस्य नारायणस्यादधिलनायकख । सत्येन हीना रजसागि युक्ता गच्छन्ति ते नाकमनन्तपुण्याः ॥ 


‡ वेतसीं यनां 


(९२ ।२७) 


सीतां पुण्यां गोदावरीनदीम्‌ । सेवन्ते ये श्ुभाचाराः लानदानपरायणाः ॥ 


¡1 न ते पदयन्ति पन्थानं नरकस्य कदाचन ॥ 
(९२ 1 २८.२९) 


, 
॥ 


पाताकखण्ड] # तुरुखीदल-अद्वत्यकी महिमावैशाख-मादात्म्यके सम्बन्धमे तीन प्रेतौके उद्धारङी कथा # ५२७ 


इन दोर्नाको विधाताने तराजुपर रखकर तोला था, उस 
मय इनमेखे पहलेका दी पल्डा भारी रदा } ब्रह्मन्‌ ! जो 
एकादीका सेवन करते दै तथा जो 'अच्युत-जच्युतः 
कहकर भगवन्नामकरा कीन करते दै, उनपर मेरा खासन 
नदीं चलता । ओँ तो स्वयं दी उनसे बहुत डरता दू । 


जो मनुष्य प्रवेक मासम एक दिन--अमावास्याको 
्रादधके नियमका पालन करते है ओर एेसा करनेके कारण 
जिनके पितर सदा वृ रहते दैः वे धन्य है । वे स्वर्गः 
गामी हेते दै । भोजन तैयार होनेपर जो आदरपू्वक उखे 
दूसरोको परोसते ई ओर भोजन देते समय जिनके चेदैरके रंग 
पर्वन न श्येता; वे रिष्ट पुरुष स्वर्गलोक जति दँ । जो 
मर््यलोकके भीतर भगवान्‌ श्रीनर-नारायणके आवास्यान 
वदरिकाश्रमभे ओर नन्दा (सरस्वती)के तपर तीन रात निवास 
करते ई, वे धन्यवाद पात्र ओर भगवान्‌ श्रीविष्णुके परिय द । 
्रहनन्‌ | जो भगवान्‌ पुरुषोत्तमके समीप ( जगन्नाथपुरीमे ) 
छः मा्तक निवास कर चुकै दैः वे अब्युतस्वरूप हँ ओर 
दर्यन मात्स समस्त पार्पोको हर लेनेवाले दै । 

जो अनेक जन्मो उपार्जित पुण्यक प्रभावसे काशी- 
पुरीम जाकर मणिकर्णिकाके जलम गोते ठ्गाते ओर 
श्रीविश्वनाथजीके चरर्णोमि मस्तक छकाते द, वे भी इस लोकम 
आनेपर मेरे वन्दनीय होते द । जो आहरिकी पूजा करके 
परथ्वीपर छ्य ओर तिल ग्रिछाकर चारों ओर ति 
विवेरते ओर लोहा तथा दूध देनेवाी गौ दान करके 


बिषिपूरमक मृतयुको परा हते दैः वे मलुध्य स्वगमे जाते 
है । जो पुत्रौको उत्पन्न करके उन्दे पिता-यितामर्होके पदपर 
बिढाकर ममता. ओर अदंकारसे रहित होकर मरते दै, वे भी 
स्वर्मलोकके अधिकरारी होते दै । जो चोरी-डकेतीे दूर्‌ रकर 
सदा अपने ही धनसे संव्॒ट रहते दै अथवा अपने भाग्यपर 
ही निर्भर रहकर जीधिका चलाते दै, वे मनुष्य स्वम॑गामी 
होते द| जो खागत करते हुए शद्ध, पीड़ारितः मधुर 
तथा पापरदित वाणीका प्रयोग करते ई वे लोग 
स्वरम जते है । जो दान-धर्ममे प्रदत्त तथा 
घर्ममा्यके अनुयायी पुरर्षोका उत्साह वदृति हः वे 
विरकालतक स्वर्गमै आनन्द भोगते है । जो देमन्त श्रत 
( शीतकाल ) मे सूखी लकड़ी गर्ममिं शीतल जल तया 
वर्षामि आश्रय प्रदान करता दैः वद स्वगलोकमे सम्मानित 
होता है । जो नित्यनैमित्तिक आदि समस्त पुण्यकाोमे 
भक्तिपूर्वक श्राद्ध करता है, वह निश्चय दी देवरोकका भागी 
होता है । दरिद्रका दानः सामरथ्यालीकी क्षमा, नोजवारनो- 
की तपस्या, ानिर्योका मोन; सुख भोगनेके योग्य पुरषोकी 
सुखेच्छा-निद्रत्ति तथा सम्पूणं प्राणिर्योपर दया--ये बहरण 
स्वर्गमे ठे जाति दै ।* 

ध्यानयुक्तं तप भवसागरे तारनेवाला दै ओर पापको 
पतनका कारण बताया गया दहै; यदह बिस्छरुल सत्य हैः 
इसमे संदेहकी गुंजाइश नदी दै । व्रह्मन्‌ ! स्वर्गकी रादपर 
ले जानेवाञे समस्त साघनोका मैने यह संक्षेपसे वर्णन किया 
हे; अव तुम ओर क्या सुनना चादते दो ए 


---नननतटट दतत 


त॒रुसीदल ओ अश्वतयकी महिमा तथा वैशाल-माकत्म्यके सम्बन्धे तीन प्ेतोके उद्धारक कथा 


“०99 0ि9िणिज्न्न्----- 


ब्राक्मणने पूा- धर्मराज ! वैशाख मासमे प्रातःकाल 
स्नान करके एकाम्रचित्त हुआ पुरुष भगवान्‌ माधवका 
पूजन किस प्रकार करे १ आप इखकी विधिका वर्णन कर । 

चर्मसजने कहा- ्ह्यन्‌ ! पर्तोकी जितनी जातिरयो 
ह, उन सवम तुलघी भगवान्‌ श्रीविष्णुको अधिक्त प्रिय हे । 
पुष्कर आदि जितने तीर्थ है, गज्गा , आदि जितनी नदिर्यो 
ह तथा वाघुदेव आदि जो-जो देवतां टै, वे खभी तुलषीदल्मे 
निवास करते दै । अतः ठुल्सी सर्वदा ओर स्व समय 


भगवान्‌ श्रीविष्णुको प्रिय है । कमल ओर माल्तीका पू 
छोडकर तुलसीका पत्ता ग्रहण करे ओर उसके द्वारा भक्ति- 
पूर्वक माघवकी पूजा करे । उसके पुण्यफल्का पूरा-पूरा 
वर्णन करनेमे शेष भी समर्थं नहीं दै । जोचिनास्नन किः 
ही देवकार्यं या पितृकार्यके स्यि तुलसीका पत्ता तोडता दै, 
उसका सारा कर्म निष्प हो जाता है तथा वह पञ्चगव्य पान 
करनेसे शुद्ध होता दै । जैसे दरं बहतर रोगोको त्कार 


-हरलेती दै, उसी प्रकार वुरुसी दरिद्रता ओर दुःखभोग 


# दानं दरिद्रस्य पिमोः क्षमिवं यूना तपो श्ानवतां च मौनम्‌ । शच्छानिदृ्तिश्च सुखोचितानां दया च भूतेषु दिवं नयन्ति ॥ 


तपो ध्यानप्तमायुक्तं॑तारणाय 


भवाम्बुधेः । परापरं॑तु पतनायोक्तं॑सत्यमेव न संखयः ॥ 


(९२।५८) 
(९२। ६०) 


५२८ 


# अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ सक्षि पञ्चपुराण 





~~~------~----~------ 


आदिते सम्बन्ध रखनेवाठे अधिक-से-अधिक पार्पोको भी 
खीघ्रदी दूर कर देती है ।# उरी कलि रंगके पर्तोवाली 
होया द्रे रंगकीः उसके दारा श्रीमधुसूदनकी पूजा करनेसे 
प्रत्येक मनुष्य--विरेपतः भगवानूका भक्त नरसे 
नारायण हो जाता दै । जो पूरे वे्याखभर तीनो सन्ध्याओकि 
समय व॒टसीदर्ते मधुदन्ता श्रीहरिका पूजन करता है उसका 
पुनः इस संसारम जन्म नहीं होता । पल ओर पर्तोके न 
मिलनेपर अन्न आदिके द्वारा--धानः गेर्हूः चावल 
अथवा जौके दवाय मी सदा श्रीहरिका पूजन करे । तत्पश्चात्‌ 
सर्वदेवमय भगवान्‌ विष्ण्रुकी प्रदक्षिणा करे | इसके वाद 
देवतार्ओ; मनुष्यो; पतये तथा चराचर्‌ जगत्‌का तर्पण 
करना चाद्ये । 

पीपल्को जक देनेसे दरिद्रता, कालकर्णी ( एक तरह- 
का रोग); दुःखम; दुधिन्ता तथा सम्पूर्णं दुःख 
न हो जति ह । जो बुद्धिमान्‌ पीपल पेडकी पूजा 
करता है, उसने अपने पितरोको वप्त कर दिया; भगवान्‌ 
्रिष्णुकी आराधना कर टी तथा सम्पूरणं ग्रहयेका भी पूजन कर 
लिया | अष्टाङ्घयोगका साधनः; स्नान करके पीपलके बक्षका 
सिंचन तथा श्रीगोविन्द्कां पूजन करनेसे मनुष्य कभी दुर्गतिको 
नदीं प्रा होता । जो सवर कुछ करनेमे असमर्थं होः वह खरी 
या पुरुष यदि पूर्वोक्त नियमेंसे युक्त दोक्रर वैशाखकी 
त्रयोदशी, चदुर्ली ओर पूर्णिमा--तीनों दिन भक्तिसे विधि- 
पूर्वक प्रातःस्नान करे तो सव ॒पातकौसे मुक्तं होकर अक्षय 
खर्गका उपभोग करता है । जो वैशाख मासमे प्रसन्नताके 
साथ मत्तिपूर्वक ब्राक्षणोको भोजनं कराता है तथा तीन रात- 
तक प्रातःकाक एक वार भी स्नान करके संयम ओर शोचका 
पालन करते हूए श्वेत या कलि तिकि मधुमे मिलाकर 
बारह बादा्णौको दान देता है ओर उन्दीके दयाय खसि- 
वाचन कराता दै, तथा 'मुद्चपर धर्मराज प्रसन्न ष्टः इस 
उद्यसे देवताओं ओर पितरोका तर्पण करता है; उसके 
जीवनभरकै कयि ह्वुए पाप तक्तानष्ट हो जातिरै। जो 
वैयाखकी पूर्णिमाको मणिक (मटका); जल्के षडे 
पकवान तथा सुवर्णमय दक्षिणा दान करता दै, उसे 
अदवमेधयक्ञका फल मिलता है । 


इस विषयमे एक प्राचीन इतिहास कटा जाता 





सुवन्यपि ॥ 
रोयानिव. दरीत्की । 
(९४ । <-९) 
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है, जिस्म एक ब्राह्मणका महान्‌ बनके भीतर प्ेतेकि 
साथ संवाद हुआ यथा| मध्यदेशे एक धनश्मां नामक 
ब्राह्मण रहता था; उतर्मे पापका ठेरामात्र भी नर्दीथा। 
एक दिन वह्‌ कुत आदिक छ्य वने गया |. बर्हा उमने 
एक अद्धुत ब्रात देखी } उसे तीन महाप्रेत दिखायी दिये 
जो बडे दही दुष्ट ओर भयंकर ये| धनरा उन्दै देखकर 
डर गया } उन प्ररतो केडा ऊपरकरो उठे दए ये] लाल 
टाल अखि, काले कले दत ओर सूखा हुआ उनका 
पेट था। 


धनश्मौने पूा-ठमलोग कौन दो १ यह्‌ नारकी 
अवस्था वदे कैसे प्राप्त हुई १ मँ भयसे आतुर ओर दुखी 
हू, दयाका पात्र हू; मेरी रक्षा करो । मै मगवान्‌ विप्णुका 
दास हू मेरी रक्चा करनेरे भगवान्‌ दमलोर्गोका भी कल्याण 
करेगे ! भगवान्‌ विष्णु ब्राक्षणेकरि हितेषी है, मुद्यपर दया 
करनेसे वे तम्हरि ऊपर संतषट होगे । श्रीविष्णुकरा अटक पुष्पके 
समान दयाम वर्णं है, वे पीताम्बरधारी दै; उनका नाम श्रवण 
करने मात्रसे सव्र पा्पोका क्षय श्ये जाता है । भगवान्‌ आदि 
ओर अन्तते रहितः श्भुः चक्र एवं गदा धारण करनेवाके, 
अविनाशी; कमलके समान नेर््रौवाठे तथा प्रेतौको मोक्ष 
प्रदान करनेवाले है । 


यमराज कते है--त्रह्मन्‌ | भगवान्‌ विष्णुका नाम 
सुनने मासे वे पिशाच संतुष्ट द्यो गये | उनक्रा भाव 
पवित्र हो ग॑या। वे दया ओर उदारताके वशीभूत 
हो गये । ब्राह्मणके कहे हुए वचनक्े उन्दे बड़ी प्रसन्नता 
हुईं थी । उसके पृ्नेपर वे प्रेत इस प्रकार बोढे | 


परेतौने कदा--विप्र ! वम्र दर्शन मात्रसे तथा भगवान्‌ 
श्रीहरिका नाम सुनने हम इस समय दूसरे दी भावको ग्राप्त हो 
गथे--हमारा भाव बदल गया; हम दयां हो गये । वैष्णव 
पुखुषक्रा समागमं निश्चय दी पार्पोक्रो दूर भगाता, कल्याणसे 
संयोग कराता तथा शीघ्र दी यद्चका विस्तार करता है । # 
अव्र द्मलोर्गोका परिचय सुनो } यह्‌ पहला (कृतघ्नः नाम- 


का प्रेत है, इस दूसरेका नाम (विदैवतः दै तया तीषरा 


= ~ 


# ददनेनेव ते विप्र नामश्रवणतो ष्रेः। 
भावमन्यमनुप्राप्ठा वयं जाता दयालवः ॥ 
अपाकरोति दुरितं भरेयः स्ंयोजयत्थपि। 
यश्चो विस्तारयत्याशु नूनं वैष्णव्स्गमः ॥ 
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मै हू मेरा नाम 'ञवैशखः ड; मै तीर्न अधिक 
पापी | इस प्रथम पापीने सदा दी इतप्नता की दै; अतः 
इसके कर्मके अनुसार दी इसका “कृतपघ्रः नाम पड़ा ह । 
ब्रह्मन्‌ ! यह पूर्वजन्मभे “सुदासः नामक द्रोही मनुष्य याः 
सद्‌ा कृतघ्नता किया करता थाः उसी पापसे यदह इस अवस्था- 
को पर्हुचा है । अत्यन्त पापी, धूर्तं तया गुर ओर 
स्वामीका अदित करनेवाठे मनुष्यके स्यि भी पपोसे दटने- 
का उपाय है; परन्तु कृतघ्रके ल्यि कोई प्रायश्चित्त 
नदी ३ ।# 


इस दूसरे पापीने देवतार्ओका पूजन कयि निना दी 
खदा अन्न भोजन किया है, इसने गुर ओर ब्राह्मणोको कभी 
दान नदीं दिया है; इसील्यि इसका नाम “निदैवतः हुआ 
है । यह पूर्वजन्मभे शरिवीरः नामस विख्यात राजा था | 
दस हजार रोर्वोपर इसका अधिकार था | यह रोष; अहंकार 
तथा नास्तिकताके कारण गुर्ज्नोकी आज्ञाका उष्लद्धन्‌ 
करनेमे तर रहता था । प्रतिदिन पञ्च॒ महायजोका 
अनुष्टान किये बिना ही खाता ओर व्राह्मणोकी निन्दा किया 
करता था । उसी पापकर्मके कारण यह वडे-वड़े नररकका 
कष्ट भोगकर इस खमय (विदैवतः नामक प्रेत हुभा ह । 


'उप्ैशाखः नामकं तीरा भेत ह| मै पूर्वजन्म- 
मे ब्राह्मण था । मघ्यदेशमे मेरा जन्म हुआ या | मेरा नाम 
भी गोतम था ओर गोत्र भी । मेँ 'वा्पुरः गोव निवाष 
करता था । मैने वैशाख मासम भगवान्‌ माधवकी प्रसन्नताके 
उदेश्यसे कभी स्नान नही क्रिया । दान ओर हवन भी नदी 
किया । विशेषतः वै्ाख माससे सम्बन्ध रखनेप्राला कोई 


कर्म नदी किया । वेदाखमें भगवान्‌ मधुसूदनकरा पूजन नहीं 


किया तथा विद्धान्‌ पुरुषोको दान आदिते संतुष्ट नदीं 
किया वैशाख मास्की रक भी पूणिमाकोः जो पूरणं फल 
प्रदान करनेवाली है, मेने स्नानः दान, ञ्मकर्म, पूजा तथा 
पुण्यके द्वारा उसके बरतका पालन नदीं किया } इससे मेरा 
सारा वैदिक कर्म॑निष्फक दो गया । मै “अैयाख” नामक 
प्रेत होकर खव ओर विचरता ह । 


हम तीनेकि प्रेतयोनिमे पडनेका जो कारण ह, वह्‌ स्व 
मेने वुम्द वता दिया । अत्र तुम ॒हमलोगौका पापस उद्धार 





# सत्तिपापिनि धूतं च गुरुस्वाम्यदितेऽपि वा । 
निष्छृति्िथते विप्र इतघ्ने नासि निष्कृतिः + 
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करो; क्योकि तुम विप्र हो | ब्रह्मन्‌ ! पुण्यात्मा साधु पुरुष 
तीथेसि मी वद्कर हैँ । वे चरणमे. अयि हुए महान्‌ पापियोको 
भी नरकसे तार देते दै । जो मनुष्य खदा गङ्गा आदि सम्पूणं 
तीर्थोमि स्नान करता रहै तथा जो केवर साघु पुरुषोका सङ्ग 
करता है, उन्म साघु-एङ्ग करनेवाला पुरुष ही शरे दे ।* 
अततः तुम मेरा उद्धार करो । अथवा मेरा एक पुत्र हैः जो 
घनदार्मा नामके विख्यात है; खामिन्‌ ! ठम उसीके पास 
जाकर ये सव वाते समन्नाओ । दमारि ल्यि इतना परिश्रम 
करो । जो दृतर्योका कायं उपल्ित शेनेषर उसके ल्य उद्योग 
करता दै, उसे उसका पूरा फल मिलता है; वह्‌ यज्ञ; दान 
ओर श्चभकमेोसे भी अधिक फलका भागी होता है । 


यमसज कते है-ब्रह्मन्‌ ! उस प्रेतकरा वचन सुनकर 
घनरामकि वड़ा दुःख हज } उसने यह जान छ्याकिये 
मेरे पितादहै) जो नरकमे षडे हुए दै। तत्र वह सवथा 
अपनी निन्दा करते हुए. वोखा । 


चनद्रामीने कहा-सवामिन्‌। मँ दी गौतमका---आपका 
पुत्र धनशरमा हू । मै आपके किसी काम न आया, मेरा जन्म 
निरर्थक दै । जो पुत्र आलस्य छोड़कर अपने पिताका उद्धार 
नदी करता, बह अपनेको पवित्र नदी कर पाता । जो इस लोक 
ओर परखोकमे भी खुखका संतान--विस्तार कर शके; 
वही संतान या तनय मना गया ३। इस लोकम धर्मकी 
दृष्टस पुरषके दो दी गुरु दै-- पिता ओर माता | इनमें 
भी पिता दी श्रेष्ठै; क्योकि सर्वत्र वीजकी ही प्रधानता देखी 
जाती है । पिताजी | क्या कर १ कौ जाँ १ कैसे आपकी 
गति होगी १ मै घर्मा तत्व नदीं जानता; केवछ आपकी 
आज्ञाका पालन करूगा । 


प्रेत वोखा-वेटा ! घर जाम ओर यथना विधिपूर्वक 
स्नान करो । आजले पचते दिन वैशाखकी पूर्णिमा अने 
वाली दै, जो सव परकारकी उत्तम गति प्रदान करनेवाली 
तथा देवता ओर पितररोके पूजनके लि उपयुक्त दै ] उख 
दिन पिततरयौके निभित्त भक्तिपूर्वकं तिमित जर, जलका 
घडा, अन्न ओर फर दान करना चाद्ये । उस दिन जो 
श्राद्ध किया जाता हे, वह पितररोको हजार वर्षोतकं आनन्द 


प्रदान करनेवाखा होता दे । जो वैशाखकी पूर्णिमाको विधि- 
स 


क गङ्गादिसर्तीयेषु यो नरः स्नाति सर्वदा । 
यः करोति सतां सद्ग तयोः सत्सङ्गमो वरः ॥ 
८९ । ७९) 
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पूवेक स्नान करके दस ब्ाहर्णोको खीर भोजन कराता टैः 
वह सव पापेति मुक्त दो जाता दै । जो धर्मराजकी प्रसन्नताके 
स्यि जक्ते भरे हूए सात षदे दान करता है, वह अयनी 
सात ीदिर्योको तार देता है । बेटा ! ्रयोददी, चदुर्दी तथा 
पूर्णिमाको भक्तिपरायण 'होकर स्नान, जपः दानः होम ओर 
शीमाधवका पूजन करो ओर उश ज फल होः वह हमलोरगकि 
समर्गित करदो । ये दौनी प्रेत भी मेरे परिचितदो गये; 
अतः इनको इसी अवमे छोडकर मे सर्गम नदीजा 
सकता । इन दोर्नोके पापका भी अन्त आ गया हे । 
यमराज कते हैँ-- ब्रह्म्‌ ¡ "द्रत अच्छा" कहकर 
वह श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने धर गया ओर वर्हौ जाकर उसने 
सव कु उसी तरह क्या । वह प्रसन्नतापूर्वक परम भक्तिके 
खाय वैशाख-जान ओर दान करने च्या | वैशालकी 
पूर्णिमा आनेपर उसने आनन्दपूर्वक भक्तिसे स्नान किया 
ओर वहुत-से दान करके उन सवको प्रथक्‌ पथक्‌ पुण्य 
प्रदान किया ] उस पवित्र दानक संयोगसे वे सव्र आनन्द- 
मग्र दये विमानपर बैठकर तत्क्षण दी खर्गको चके गये । 
ब्रादमणेमिं श्रेष्ठ धनश्र्मा भी श्रुति, स्मृति ओर पुरार्णो- 
का शाता था | वह चिरकाठतक उत्तम भोग भोगकर अन्तम 
ब्रह्ोकको प्राप्त हुआ अतः यह वैश्चाखकी पूर्णिमा परम 
पुण्यमयी ओर समसत विश्वको पवित्र करनेवाली है । इसका 
माहात्म्य बहुत वड़ा टे, अतत्र मेने संक्षेपसे तुमह इसका 
महस्व बतला दिया है। जो वैशाख मासमे प्रातःकाल 
स्नान करके नियमेकि पालनसे वि्ुद्धचित्त हे भगवान्‌ 


# अचैयस्व ह्टषीकेरां यदीच्छसि परं पदम्‌ # 
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मधुसूदनकी पूना करते दै; वे ही पुरुष धन्य है| वेदी 
पुण्यात्मा हँ तथावेदी संखा पुर्षार्थके भागी है | नो 
मनुष्य वैशाख मासे सतरेरे स्नान करके सम्पूर्णं यम-नियमेति 
युक्त हो भगवान्‌ लक्ष्मीपतिकी आराधना करता है, वह 
निश्चय दी अपने पपौका नाश्च कर डल्ता है} जो 
प्रातःकाल उठकर शीविष्णुकी पूजाके ल्यि गङ्खाजीके 
ज्म डुवकी लगति दैः उन्दी पुर्पोनि उमयक्रा सदुपयोग 
किया दैः वे दी मतुरष्यौमे धन्य तथा पापरदित दै । यैयाल मासमे 
प्रातःकार नियमयुक्त दो मनुष्य जव तीर्थे लान करनेकरे ययि 
पैर वदाता है, उस समय श्रीमाधवके सरण ओर नाम 
कीर्तनखे उका एक-एक पग सश्वमेध-यक्ञके समान पुण्य 
देनेवाला होता दै । श्रीदरिके प्रियतम वैशाख मासके तका 
यदि पारनं क्रियाजायतो यह मेर्पर्व॑तफे समान वड़े 
उग्र पार्पोको भी जलाकर भस्म कर डाठ्ता है विप्रवर | 
ठमपर अनुग्रह होनेके कारण ने यह प्रसङ्ग संकषेपसे तुमं 
वता दियादै। जो मेरे के हुए इस इतिहासको भक्तिपूर्दक 
सुनेगा, वह्‌ भी सव पार्पौसे सक्त हो जायगा तथा उसे मेरे 
लोक--यमटोक्षमे नदीं आना पडेगा । वैशाख मासके 
तका विधिपूवैक पालन करनेसे अनेको वारके क्वि हुए 
ब्रह्महत्यादि पाप भी नष्ट दौ जते है--यदह निश्चित वात दै । 
वह॒ पुरुष अपने तीस पीट पदलेके पूर्वन ओर तीस 
पीटी वादकी संतार्नोको भी तार देता दै; क्योकि अनायास 
ही नाना प्रकारके कर्म करनेवाले भगवान्‌ श्रीहरिको वैशाख 
मास वहत दी प्रिय है; अतएव वह सव मार्ष श्रे दे | 
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यमराज कते है-- व्रह्मन्‌ ! पूर्वकाख्की वात हैः 
महीरस्य नामसे विख्यात एक राजा थे । उन्दै अपने पूर्व 
जन्प्कै पुर्यकि फरुषरूप प्रचुर एेदवर्यं ओर सम्पत्ति प्रात 
हुई थी । परन्तु राजा राज्यलक्षमीका सारा भार मन्तीपर 
रखकर स्वयं विषर्यभोगमे आसक्त हो रहै ये } वे न प्रजाकी 
ओर दृष्टि डारूतेये न घनकी भोर। घर्म ओर अर्थका 
काम भी कभी नदीं देखते थे । उनकी वाणी तथा उनका मन 
कामिनिर्योकी क्रीडे दी आसक्त थां } राजाके पुरोदितका 
नाम कश्यप था; जव राजाको विषरयोमे रमते हए बहुत 
दिन व्यतीत हो गये; तव पुरोदितने मनर्मे विचार किया-- 
'्जो गुरु मोषह्वद्य राजाको अधर्मसे नदीं रोकता; वह भी 


उसके पापका भागी होता है; यदि समञ्चानेपर भी राजा 
अपने पुरोहितके वचर्नोकी अवेटना करता दै तो पुरोदित 
निर्दोष हो जाता दै! उस दामे राजा दी खरि दोर्षोका 
भागी होता है > यह सोचकर उन्हौनि राजासे धर्मानुकूक 
वचन कहा | 

कदयप वोङे-राजन्‌ ! मेँ दम्दाया य॒रु दरः अतः 
धर्म ओर अर्थे युक्त मेरे वचर्नौको युनो । राजकि चि 
यही वसे वड़ा घर्है कि वह गुखकी आश्म रे । गुर 
की आज्ञाका आंशिक पालन भी राजार्ओकी आयुः ठक्ष्मी तथा 
ठीख्यको बद़ानेवारा दै । ठमने दानके दवारा कमी ्राह््णोको 
वृत्त नदीं किया; भगवान्‌ भीविण्णुकी याराधना नही क; 


पातालखण्ड] # वैश्ाख-माहात्म्यके प्रखज्गम राजा महीरथकी कथा ओर यम-चाह्षण-संवादक्ला उपसंहार > ५३१ 








को बत; तपस्या तया तीर्थं भी नदीं क्रिया । महाराज ! 
कितने चेदकरी वात है कि तुमने कामके अधीन होकर कभी 
मगवानकरे नामका स्मरण नहीं करिया । अव्रलओंकी 
हंग पड्कर विद्वर्नोकी संगति नहीं की । जिसका मन 
खि्यौनि हर लिया, उसे अपनी विद्या; तपस्या; व्याग; 
नीति तथा विव्रेकरील चित्तसे व्या कमि हुआ ।* एकमत्र 
धरम ही ससे महान्‌ ओर श्रेष्ट ह, जो मृ्युके बाद भी साथ 
जाता दै 1 शरीरके उपभोगमे आनेवाखी अन्य जितनी 
वस्त दै, बे सव यदीं नष्ट हो जाती दँ । धर्मकी सदहायताखे 
ही मनुष्य दुर्मतिखे पार होता दै । रजेन्द्र { क्या तुम नदी 
जानते, मनुष्योके जीवनक्रा विलास जरकी उत्ताल तरञ्खौके 
समान चञ्चल एवं अनित्य है ] जिनके ल्यि विनय दी पगड़ी 
ओर मुकुट दै, सत्य ओर धर्म ही कुण्डल है तथा त्याग दी 
कंगन ह, उन्दं जड आभूष्णोकी क्या आवश्यकता दै । मनुष्य- 
के निजीव शरीरको टेरे ओर काठके समान पृथ्वीपर कैकः 
उसके वन्धु-वान्धव मह फेरकर चल देते दै; केवर धर्म दी 
उसके पीछे-पीरे जाता दहे । सव कुछ जा रहा दै, आयु प्रतिदिन 
क्षीण हो रही दहै तथा यद जीवन मी ठत होता जा रहा है; 
ेसी अवस्ामे भी तुम उठकर भागते क्यो नहीं १ रीः 
पत्र आदि कुम्ब, शरीर तथा द्न्य-सं्रह-ये घव पराये 
६, अनित्य ईै; किन्तु पुण्य ओर पाप अपने है । जव एक 
दिन सव कुछ छोड़कर वुम्दं विवदातापूर्वक जाना दी दे तो 
तुम अनर्थे रैठकर अपने धमका अनुष्ठान क्यो नदीं 
करते १ मरनेके चाद उस दुर्भम पथपर अग्रैले कखे जा 
सकोगे, जदं न ठदरनेके व्यि स्थानः न खाने योग्य अन्नः 
न पानी; न राहखर्च ओर न राह बतानेवाला कोर्द गुरु दी 
है । यंति प्रसान करनेके बाद वुम्दरि पीठे कुछ भी नदी 
जायगा, केवल पाप ओर पुण्य जाते समय ठम्दारे पीठे-पीछे 
जामि 


.___ ~~~ 
दं विद्यया विं तपसा किं त्यागेन नयेन वा। 
किं विविक्तेन मनसा खीभि्स्य मनो तम्‌ ॥ 

(९५ । १४) 
‡ रत॑ श्चरीरसुत्ज्य लोष्टकाष्टसमं रवि । 
विमुखा वान्वा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति ॥ 
गम्यमानेषु सवषु क्षीयमाणे तथायुषि । 
जीविते दुप्यमाने च कियुत्याय न धावसि ४ 


अतः अव्र तुम आलस्य छोडकर वेदां तथा स्मरतिरयोमि 
वताये हुए दे ओर करके अनुरूप दितकारक कर्मका 
अनुष्ठान करो, धर्ममूरुक सदाचारका सेवन करो । अर्थं 
ओर काम भी यदि धर्मे रहित हौ तो उनका परित्याग 
कर देना चाये । दिनरात इन्द्िय-विजयस्पी योगा 
अनुष्ठान करना चादिये; क्योकि जितेन्द्रिय यजा दी प्रजाको 
अपने वशम रख सकता दै । लक्मी अत्यन्त प्रगल्भ रमणीके 
कटाक्षके समान चञ्चल होती दै, विनयरूपी गुण धारण 
करनेसे दी वह्‌ राजाओके पास दीर्धकालतक ठदसती दै । 
जो अत्यन्त कामी ओर धमंडी ई, जिनका सारा काय विना 
विचारि दी येता है उन मृद्चेता राजार्ओकी सम्पत्ति 
उनकी आयकरे साय ही नष्ट हो जाती है) व्यसन ओर 
मृत्यु--इ्नमे व्यसनको दी कष्टदायक बताया गया ई 
व्यसने पडे हुए राजाकी अधोगति हेती है ओर ओ 
व्यसने दूर रहता दै, वद स्वर्गलोके जाता दै 1 % व्यसन ओर 
दुःख विरेषतः कामसे ही उत्पन्न शेते दै; अतः कामका परि- 
त्याग कसी । पारो कख जानेपर वैभव एवं भोग स्थिर नहीं 
रहते; पे शीघ दी नष्ट हो जाते है । चलते, सुकते, जागते ओर 
सोते मय भी जिसका चित्त पिचारमे संख्य न्दी रहता; 
वह जीते-जी भी मरे पके दी त॒स्य है । विद्वान्‌ पुरुष 
विषय-चिन्ता छोढ़कर समतापूर्ण, सिर प्तं भ्यावहारिक 
युक्तिसे परमार्थका साधन करते ह । जीवका चित्त वाठककी 
मोति चपल होता है; अतः उख्ठे वल्पूर्वक काम केना 
चाये । राजन्‌ ! धर्मके तत्वदन्ीं द्ध पुरर्षोकी बुद्धिका 
सुदाय कले पराबुद्धिके दारा अपने कुपयगामी चित्तको 
वमे करना चाये ! लोकिक धर्म, मित्रः भार्ई-वन्धु, हाय- 





कुम्बं पुत्रदारादि शरीरं द्र्वस्तन्वयः । 
पार्यर्मष्टवं चिन्त सीये भुकृतदुष्कते ॥ 
यदा स्व॑ परित्यज्य गन्तन्यमददेन तै । 
अनयं किं प्रसक्तस्त्वं स्वधर्भं नानुतिष्ठसि ॥ 
सविश्रामममक्ष्याम्युमपायेयमदेशिकम्‌ । 
मृतः कान्तारमष्दभ्नं कथमेको गमिष्यसि प 
च हि स्वां प्रसितं किश्चिव्‌ १४८तोऽनुगमिष्यवि । 
दुष्कृतं सुकृतं उ स्वां यास्यन्तमन्ुयास्वति ॥ 
( ९५ । १९-२४) 
$ स्यसमेस्य च मृत्योश्च ष्यस्नं कष्टसुच्यसै १ 
व्यसन्यधोऽधो व्रजति स्वयौत्यश्यस्तनी भृपः ॥ 


(९४1 ११) 
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वैर्यौका चलाना, देशान्तरमे जाना; शरीरसे क्टेश्च उटाना तथा 
ती्थके लिये यत्न करना आदि कर्द मी परभपदद्धी प्रातिमे 
सहायता नहीं कर सकते; केवल परमात्मा मन लगाकर 
उनका नाम-जप करनेसे ही उक्ष पदकी प्रापि होती है। 


सख्यि राजन्‌ ! विद्धान्‌ पुरुषको उचित है कि वह 
विष्यो प्रवृत्त हुए चित्तको रोकनेके खये यत्न करे | यलनसे 
वह अवदय ही वदा्मे हो जाता है } यदि मनुष्य मोम पड़ 
जाय- स्वयं विचार करनेर्मे असमर्थं हो जाय तो उसे 
विद्धान्‌ सुद्धदोके पासं जाकर प्रश् करना चाहिये । वे पूछनेपर 
यथोचित कर्तव्यका उपदेश देते द । कल्याणकी इच्छा 
रखनेवाखेको हर एक उपायसे काम ओर क्रोधक्रा निग्रह 
करना चाद्ये; क्योकि वे दोनो कस्याणक्रा विघात करनेके 
च्वि उन्रत रहते है । गजन्‌ | काम वड़ा बलवान्‌ दै; 
वद शरीरके भीतर रहनेवाला महान्‌ शत्रु है 1 श्रेयकी 
अभिलाषा रखनेवाठे पुरषको उखके अधीन नहीं होना 
चादिये | अतः विधिपूर्वक पालन किया हुआ धर्मं ही सकस 
भ्रष्ठ 2 } इसल्यि तुम धैर्यं धारण करके धर्मका दी 
आचरण करो । यद्‌ श्वास वड़ा चश्चल दै, जीवन उसीके 
अधीन ३ ] फेसी सिति भी कौन मनुष्य र्मके आचरणे 
विलम्ब करेगा । राजन्‌ | जो वबृद्धावस्थाको प्राप्त हो 
लुका है, उसका चित्त भी इन निषिद्ध विपर्योकी ओरसे 
नदीं हरता; दाय ! यद कितने शोककी वात है | प्रध्वीनाथ ! 
- हस कामके मोहम पडकर तुम्हारी सारी उप्र व्यर्थं बीत 
गयी | अव्र भी तो अपने दहित-खाधनर्मे क्गो । राजन्‌ | 
वम्दारे घ्यि सर्वोत्तम दितकी बात कहता हू; क्योकि 
मै ठम्दारा पुरोहित ओर व॒म्हरि भगेवुरे क्मोका भागी द्रं । 
मनीदवरयोने ब्रह्महत्या, सुरापान; चोरी; गुरुपत्नीगमन 
आदि महापातक वताये ई; उनर्मषे मनुर््योद्वारा मन; वाणी 
ओर शरीरे भी किि हृष्ट जो पाप ईः उन्द वैशाख मास नष्ट 
कृर देता दै । जे वर्यं अन्धकारका ना करता है, उसी 
प्रकार वैयाख मास पापरूपी महान्‌ अन्धकारफो सर्वथा 
नष्ट कर डाट्ता है । इसल्यि ठम विधिपूर्वक वैयाख-वतका 
पालन करो । राजन्‌ | मनुष्य वैशाख मासकी विधिके 
अनुष्ठानद्वारा शोनेवाठे पुण्यके प्रभावसे जन्मभरङे कयि 


हुए धोर पार्पोका परित्याग करके परमधामको प्राप्त होता 
दै । इघल्यि महाराज ! तुम भी इस वैशाख मासमे प्रातः- 
स्नान करके विचिपूरक भगवान्‌ मधुमूदनकी पूजा करो | 
जिस प्रकरार कूटने-छोटनेकी क्रियासे चावल भूसी चट 
जाती दै, मौजनेसे तत्रेकी काटिख मिट जाती है, उसी प्रकार 
यभ कर्मका अनुष्ठान करनेसे पुरुषके अन्तःकरणका मल 
धुल जाता है | 


राजाने कदा-- सौम्य खभाववाले गुरुदेव | अशने 
मुन्ने वह अमृत पिलाया; जिसका आविर्भाव सशुद्रये नदीं 
हुआ है । आपका वचन संसाररूपी रेगका निवारण तथा 
दुर्व्य॑सनेसि मुक्त करनेवाला द्रन्यभिन्न ओषध दै । आपने 
कपा करके मुच्च आज इस ओषधका पान कराया ६ । 
विप्रवर सत्पुरुषोका समागम मनुरषयोको हर्ष प्रदान करनेवाटीः 
उनके पापकरो दूर भंगानेवाली तथा जग-मरु्युक्रा अपहरण 
करनेवाटी संजीवनी वृँटी दै । इस प्रथ्वीपर जो-जो मनोरथ 
दुकंभ माने गये है, वे सवर यर्हो साधु पुरुषोके सङ्गते प्रा 
हो जति दह । जो पार्पोका अपहरण करनेवाटी सत्ङ्घकी 
गङ्खामे स्नान कर चुका दैः उसे दानः तीथ॑सेवनः तपस्या 
तया यज्ञ करकी स्या आवदयकता दै । # प्रभो ¡ आजके 
पठे मेरे मनम जो-जो भाव उठते येः वे सब केवर काम- 
युखके प्रति छोभ उत्पन्न करनेवाले थे; परन्ु आज आपकर 
दर्थनसे तथा वचन सुननैसे उनम विपरीत भाव आ गया | 
मूख मनुष्य एक जन्मके सुखके लियि इजाो जरन्मोका सुख 
नष्ट करता दै ओर विद्वान्‌ पुरुष एक जन्मसे हजारो जन्म 
बनाल्ते ह । हाय दाय ! कितने सेदकी बात है करि सुच 


-मूखंने अपने मनको चदा कामजनित रसके आखादन- 


सुखम दी रँडाये रखनेके कारण कभी कुछ भी आत्म- 





# रषप्रदो नृणां णपष्ानिक्रव्नवनौषधम्‌ 1 
जराग्व्युहरो विप्र॒ सद्धिः सह समागमः ॥ 
यानि यानि दुरापानि वान्छितानि मीठे । 
प्राप्यन्ते तानि वान्येव साधुनापीह संगमात्‌ ॥ 


यः सरतः पापदरया सधुसंगमग्डया। 
कि तस्य दानैः किंतीरथेः किं तपोभि; किमष्वरैः॥ | 
( ९६ ।३-५) 





पातालखण्ड] # वेदाख-ाहात्म्यके प्रलङ्गमे राजा महीप्यकी कथा मौर यम-तराह्मण-संवाद्‌का उपस्हाएर > ५३२ 





कृस्थाणकरा कार्यं नहीं किया ! अहो ! मेरे मनका कैसा मोह 
है, जिससे मैने खियोके केरमै पड़कर अघने आत्माक्रो धोर 
विपक्तिम डाल दिया, जिसका भविष्य अत्यन्त दुःखमय दै 
तथा जिससे पार पाना बहुत किन दै । भगवन्‌ ! आपने 
खतः संतुष्ट होकर अग्नी वाणीखे भाज सुष्ते मेरी स्थिततिका 
बोध करा दिया | अव उपदे देकर मेरा उद्धार कीजिमे) 
पूर्वजन्ममे मैने के्‌ पुण्य भिया था; जिमसे आपने मुञ्चे 
वोध कराया है 1 विशेषतः आपके चरणोकी धूलिपे आज 
मँ पवित्र हो गया । वक्ताओमे श्रेष्ठ ! अवर आ मुञ्चे वेशाख 
माकी विपि वतादये । 


कंदयपजी वोले--राजन्‌ ! बुद्धिमान्‌ पु षको चाहिये 
कि वह्‌ विना पूरे अथवा अन्यायपूर्वक पूनेपर किसीकी 
उपदेश न दे । छोकर्मे जानते हुए भी जडवत्‌-अनजानकरी 
भोति आचरण करे ।ॐ परन्तु विद्वान, शिष्यो, पुत्रो 
तया श्रद्धा पुरर्षोको उनके दितकी बाति करपूर्वक चिना 
पूरे भी बतानी चाहिये 1 राजन्‌ ! इस समय तुम्हारा 
मन धर्म्मे सित हुआ है; अनः तुमे वैयाखःस्नानके उत्तम 
जतक्रा पालन करागा | 


तदनन्तर पुरोहित करयपने राजा महीयसे वैशाखं 
मामे स्नानः दान ओर पूजन कराया | शाखरमे वेराख- 
स्नानकी जेसी बिधि उन्दने देखी थी, उसका पूरा-पूरा 
पालन कराया । राजा महीरथने भी गुरुकी प्रेरणासे उस 
समय विधिूर्वक् एव नियरमोका पाचन किया तथा माघव मास- 
काजेोजो- पिधान उन्न बताया; वह सवर मादरपूररैक 
सुना | उन दृपशरे्ठने प्रातःकार स्नान करके मक्ति-भावक्े 


लाय पा ओर अर्व्यं आदि देकर श्रीहरिका पूजन किया 
तथा नैवेद्र भोग लगाया । 


यभराज कहते ह~ तरहमन्‌ | तत्पश्चात्‌ राजाके ऊपर 
काठकी दृष्टि पड़ी । अधिक मात्रामे रतिका सेवन करमेसे 
उन्हं श्वयका रोग हो गया या; जिससे उनका छरीर अत्यन्त 
दत्र चच गया; अन्ततोगत्वा उनी मृत्यु छे गयी | उस 


समय मेरे तथा भवान्‌ विष्णुकरे दूत भी उन्द लेने पर्हुचे | 
-----~-----ोमा० 


# नाृषटः कस्यचिद्‌ नूयान्न चान्यायेन पृच्छतः । 
जानन्नपि हि मेधावी जडवल्छोक आचरेत्‌ ॥ 


(९६ । १७) 
{ विदुषामय शिष्याणां पुत्राणां च कपावत्ता 
अपृष्टमपि वक्तव्यं प्रेयः भद्धवतां दितम्‌ ॥ 
(९६।१८) 











विष्णुदूतीनि धवे सजा धमतमा है यो ककर मेरे सेवको- 
को टा ओर स्वयं राजाके धिमानपर विठाकर वे वङुण्ठ- 
लोकम छे गये । वैशाख मासमे प्रातःकाल स्नान करनेसे 
राजाका पातक नष्ट दो चुका था} भगवान्‌ विष्णुके दुत 
अत्यन्त चतुर होते है; वे भगवान्‌ आक्लाके अनुसार राजा 
महीरथक्ो नरक-मार्गक निक्रटसे ले चङे । जाते-जाते राजाने 


` नरकमे पकाये जनेके कारण घोर चीत्कार करनेषाङे 


लारकीय जीवोका आर्तनाद सुना } कड़ाहरमे डालकर ओट 
जानेवाठे पापिर्योका क्रन्दन बड़ा भर्यकरर था | सुनकर 
राजाको वड़ा विस्मय हुआ) बे अत्यन्त दुखी होकर 
दरति ोले--जीरवोके कराहनेकी यह भयंकर आवाज वरयो 
सुनायीदे रदीदै १ इसमे स्याकारण है आपलोग सव 
चात वतानैकी कृपा करं ।; 


विष्णुदरूत बोे-जिन प्राणि्योने धर्मकी मर्यादाका 
परिष्याग किया है, जो पापाचारी एवं पुण्यहीन दै; वे 
तामिल्ल आदि भयंकर नरकोमि डले गये ई । पापी मनुष्य 
प्राण-त्यागके' पश्चात्‌ यमलोक्रकरे मार्ममे आकर भयानक 
दुःख भोगते दँ । यमराजके भयेकर दून उन्हे इधर-उधर 
घसीटते है ओर वे अन्धकारमे गिर पड़ते है । उन्हे आगमे 





# अच॑यस्व हषीकेश्ं यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्षिप्त पश्चपुराण 


--------------- चच -------ज-- 


जलाया जाता द । उनके शरीरम कंटि चुभाये जति ई। 
उनको आरीसे चीरा जाता है तथा वे भूख-प्याससे पीडित 
रहते दै । पीव ओर रक्ती दुर्गन्धके कारण उन्द वार-वार 
मूर्छा आ जाती है। कीं वे खरे हुए तेय अओटयि जाते 
ह; कदी उनपर मृसर्छोकी मार पड़ती दै ओर कीं तपाये 
हप सेदेकी शिलार्ओोपर डालकर उन्द पकाया जाता दे । 
कटी वमन, कषठ पीव ओर कदी रक्त उन्दे खानेको भिल्ता 
६ मुर्दोकी दुग॑न्धसे भरे हए करोड़ नरक है, जदा 
ध्यरपत्रः वन दै, शिलापातःके सथान है ८ जर्हो पाषी 
शिलार्ओपर पटके जाते है ) तथा वर्होकी समतल भूमिभी 
आगते तपी होती १ । इसके शिवा गरम लोहके खोरे 
हए तेल्के, मेदाके, तपे हुए सम्भके तथा कूट-शार्मलि 
नामके भी नरक द| दरे, कटि, कीर ओर उग्र ज्वाल 
के कारणक्षोभम एवं भय उवन्न करनेवाटे बहुत-से नरक 
६ । कीं तपी हृईः वैतरणी नदी दै। करटी पीवसे भरे हुए 
अनेक कुण्ड ह । न सवर्मे एयक पृथक्‌ पापिर्योको डाला 
जाता ६ | कुछ नरक रसे जो जंगलके स्परे है; वदेकि 
पत्ते तक्वारकी धारके समान तीखे है । दसीसे उन्द “असिपत्र 
वनः कते दै; वरहो प्रवेश करते दी नर-नारि्योके शरीर कटने 
ओर छिलमे खगते है । कितने ही नरक घोर अन्धकार तथा 
आगकी रपर्योके कारण अत्यन्त दारुण प्रतीत हेते दै। 
इनमे वार-वार यातना भगनेके कारण पापी जीव नाना 
प्रकारके स्वरम रोते ओर विलाप करते है । राजन्‌ | इष 
प्रकार ये शाखर-विरुद्ध कर्म करनेवाठे पापी जीव कराहते हुए 
नरकयातनाका कष्ट भोग रदे ह । उन्दीका यह क्रन्दन हो 
रहा है । सभी प्राणिर्योको अपने पूर्वक्ृत कमोका भोग भोगना 
पदता है । परायी चिर्योका सद्ध प्रतन्नताके स्थि किया 
जाता है, किन्तु गातवे बह दुःख टी देनेवाला शेता ३ । 
दो घड्ीतक किया हुआ विषय-सुखका आखादन अनेक 
कर्व्पोतक दुःख देनेवाला होता है | राजेन्दर ! तुमने वैशाख 
माम प्रातःसलान किया हैः उसकी विधिका पालन करनेसे 
ठम्हारा शरीर पावन वन गया दै । उससे चक्र बहने- 
वाटी वायुका खर्च पाकर ये क्षणभरके व्यि सुखी हो गये 
ह । ठम्दरे तेजखे इन्द बड़ी चृतति मि रषी है । इसीसे अव 
ये नरकवर्ती जीव कराटना छोडकर चुप हो गये दै | 
पुण्यवानोका नाम भी यदि सुना या उच्चारण किया 
जाय तो वह युखका साधक होता दै तथा उसे दकर 


चलनेवाली वायु भी शरीरमे कगनेपर बदा सुख देती दै ।# 


यमराज कहते ह-करणाके सागर राजा महीरथ अद्भुत 
कर्म करनेवारे भगवान्‌ श्रीविष्णुके दुत की उपर्युक्त बात 
सुनकर द्यित हो उटठे। निश्चय दी साधु पुरर्षौका दय 
मक्खनके समान दोता है । जैसे नवनीत आगकी अचि 
पाकर पिघल जाता है; उदी प्रकार साधु पुरुपोश्न हृदय 
भी दूरके संतापसे संतस् दोकर द्वित शे उठता दै । उस समय 
राजाने दूतोसे का | = 

राजा वोले-दन्दं देखकर मुने बड़ी व्यथा रीदे । 
मै इन व्यथित प्रागिर्योको छोड़कर जाना नदीं चाहता । मेरी 
समस्मे सबसे वडा पापी वही दै, जो समर्थं हेति हुए भी 
वेदनाम्रस्त ओीर्वोका ओोक दूर न कर'सके | यदि मेरे शरीरको 
चकर बहनेवाटी वायु सप्॑से ये जीव सुखी हुए है तो 
आपलोग सन्ने उसी खानपर ठे चलियि; क्योकि जो चन्दन- 
बृक्षकी मति दुकषरोके ताप दुर करके उन्दै आहादित करते 
है तथा जो परोपकारफे ल्थि स्वयं कष्ट उठति दैः वेष्ट 
पुण्यात्मा दै । संसारम वे ही संत टैः जो दृ्रोके 
दुः्खोका नाश्च करते दै तथा. पीढित जीर्वोकरी 
पीड़ा दूर करनेके ल्यि जिन्दौने अपने प्राणोको 
तिनकेके समान निछछावर कर दियाहै। जो मनुष्य सदा 
दुसरोकी भलार्ईके स्थि उद्यत रहते दै, उन्दने दी इष 
पृथ्वीको धारण कर रखा है । जां षदा अपने मनको दी 
सुख मिलता है वद खग भी नरकके दी समान है; अतः 
साधु पुरुष सदा दूसरौके खुखसे दी सुखी शेते दे । य्ह 
नरक्मे गिरना अच्छा; प्राणोसे वियोग हो जाना भी अच्छा 
किन्तु पीडित जीर्वोकी पीडा दुर क्रि बिना प्कक्षणमी 
सुख भोगना अच्छा नदीं दै । { ' 





# नामापि पुण्यद्वीलानां शरुतं सौख्याय कीतिंतम्‌ । 
जायते तदटपुःस्पदयौवायुः स्प॒लावहः ॥(९७।२७) 
 परतापच्छिदो ये तु चन्दना श्व॒चन्दनाः। 
परोपकृतये ये तु पीस्वन्ते कृतिनो हि ते॥ 
सन्तस्व॒ एव ये शेके परदुःखविदारणाः। 
आतोनामातिनाश्चायं प्राणा येषां त्रणोपमाः॥ 
तैरियं धार्यते भूमि्नैरैः परदितोयतैः । 
मनसो यत्युखं निव्यं स॒ स्वगो नरकोपमः॥ 
तसात्परदुखेनैव साधवः स॒लिनः संदा । 
वर्‌ं निरयपाततोऽत्र वरं प्राणवियोजनम्‌ ॥ 
न पुनः क्षणमाततौनामार्तिनाश्यमूते खम्‌ ॥ 
( ९७। ३२--२५) 


पातारलण्ड]* वैशाल -माहात्म्यके भस्मे राजा महौरथकी कथा मौर यम-त्राह्मण-संचादका उपसंहार + ५३५ 








दुत वोखे- राजन्‌ { पापी पुरूष अपने करमोका दी 
फल भोगते हुए भयंकर नरकमे पकाये जाते ह । जिन्होने 
दान, होम अथवा पुण्यतीर्थे सान नदीं किया है; मनुर्ष्योका 
उपकार तथा कोई उत्तम पुण्य नहीं किया है य्ञ, तपस्या 
ओर प्रसन्नतापूर्वक भगवन्नामोका जप न्दीकियादैः वेदी 
परलोकर्मे आनेपर घोर नरकौ पकाये जति द । जिनका शील- 
सभाव दुधि दै, जे दुराचारी, व्यवहार निन्दितः दुसररौकी 
बुराई करनेवले ध्वं पापी दैः वे दी नरकोम ' पड़ते 
है। जो पापी सपने मर्ममेदी वचनत दूसरोका हृदय 
विदीर्ण कर डालते टै तथा जो परायी ल्ियेकि साथ 
विददार करते है वे नरकोमे पकाये जति रँ । महाभाग भूषा | 
आओ, अव भगवान्‌के धामको चट} तुम पुण्यवान्‌ हो, अतः 
अव तुम्हारा यहा ठहरना उचित नदीं है । 


राजाने कषहा--विष्णुदूतगण ! यदि मँ पुण्याला हँ 
तो इस महाभयंकर यातनामार्गमे कैसे खाया गया १ मैने 
कौन-सा पाप क्रिया है १ तथा किस पुण्यके प्रभावसे मेँ विष्णु- 
धामको जाऊंगा १ आपलोग मेरे इस संशयका निवारण करं । 


दूत वोके-राजन्‌ ! दम्हारा मन कामके अधीन हो 
रदा था; इसय्यि तमने कोद पुण्य) यज्चानुष्टान अथवा 
यज्ञावरिष्ट अन्नका मोजन नदी किया ई । इसीलियि तुह इस 
मार्मसे खया गया है। किन्तु लगातार तीन वर्परोतक 
तुमने अपने गुरुकी प्ररणासे वैशाख मासमे बिधिपूर्वक प्रातः- 
सान किया दै तथा महापाप ओर अतिपार्पोकी रारिका 
विना करनेवाले . भक्तवर्सल; विर्वेश्वर भगवान्‌ मधुसूदन- 
की भक्तिपूर्वक पूजा कौ है | यह्‌ सव पुरण्योका सरार है । केवल 
इस एक दी पुष्यसे तुम देवताओंद्रारा पूजित होकर श्रीविष्णु- 
धामको ङे जाये जा रहे दो । नरेदवर ! जैसे एक दी चिनगारी 
पड़ जानेसे तिनरकोकी राशि भस्म हो जाती है, उसी प्रकार 
वेश्ाखमे प्रातःज्ञान करनेखे पापराश्चिका विनाश हो जाता है 
जो वैशाखे शाख्नोक्त नियमोसे युक्त होकर खान करता दै, 
वह॒ हरिभक्त पुरुष अतिपापोके समूहसे छुटकारा पाकर 
विष्णुपदको प्राप्त दोता दै }# 


# भक्तया सम्पूजितो विध्णुविं सेशो मधुसूदनः । 


महापापातिपापौघनिहन्ता मधुखट्रनः ॥ 
सर्वैकस्ारेण  पुनस्तेमैकेन लरेश्वर । 
नीयसे विष्णुभवनं पूज्यमानो मरुदरणैः ॥ 
यथेव विस्फुलिङ्गिन = ज्वास्यते तृणसश्चयः । 


प्ातःखमिन रश्चखे तथा्ौधो नरेश्वर) 


न --------~-----~-------- ~~ न [० 
~~~ -- ~ ~~~ ~~~ =^ ^-^ + +~ 


यमराज कष्टते है ब्रह्मन्‌ ! तव दयासागर राजनि 
उन जीवोके शोकसे पीडित दहो भगवास्‌ श्रीविष्णुके दूतस 
विनयपूर्वक कदा--प्ताघ पुरुष प्रात हुए रेर्यका, गुर्णोका 
तथा पुण्यका यदी फल मानते दँ फि इनके दारा कष्टम पडे 
हए जीर्वोकी रक्षा की जाय । यदि मेरा कु पुण्यहेतो 
उसीके प्रभावसे ये नरकमे पड़े हुए जीव निष्पाप हकर 
खर्गको चके जाये ओर मै इनकी जगह नरकरमे निवास 
कमा } राजाके एेसे वचन सुनकर श्रीविष्णुके मनोहर 
दूत उनके सत्य ओर उदारतापर विचार करते हुए इस 
प्रकार बोले --प्राजन्‌ ! इ दयारूप धर्मके अनुष्ठाने 
त्हारे संचित धर्मकी विशेष बृद्धि हुई दै । दमने वैशाख 
मास्म जो लान; दानः जपः होमः तप तथा देवपूजन आदि 
कर्म क्वि है वे अक्षय फल देनेवाले हो गये । जो वैशाख 
मासमे खान-दान करके भगवानका पूजन करता दै, वह सब 
कामनाओंको प्राप्त होकर श्रीविष्णुधामको ' जाता दै । 
एक ओर तप, दान ओर यज्ञ आदिकी शुम क्रिय 
ओर प्क ओर विधिपूर्वक आचरणमे लाया हुमा वैशाख 
मासका व्रत हो तो यह वैशाख मास ही महान्‌ है । राजन्‌ । 
वैशाख मासके एक दिनका भी जो पुण्य है, वह तुम्दारे ल्यि 
सव दानसे वटृकर है । दया के समान धर्मः दयाके समान 
तप, दयाके समान दान ओर दयाके समान कोई मिघ्र नदीं 
हे ।# पुण्यका दान करनेवाखा मनुष्य सदा लखगुना 
पुण्य प्रास्त करता रै । विशोपरतः तुम्हारी दयाफे कारण धर्मकी 
अधिक इद्धि हुई दे । जो मनुष्य दुःखित प्राणिर्योका दुःखसे 
उद्धार करता हैः वही संसारमे पुण्यात्मा दै । उसे भगवान्‌ 
नारायणके जंशसे उसन्न समदना चाये । वीर ! वैशाख 
माकी पूणिमाको तीर्थमे जाकर जो ठुमने सव पर्पोका नाक्ष 
करनेवाला ल्लान-दान आदि पुण्य किया है, उसे चिधिवत्‌ 
भगवान्‌ श्रीहरिको साक्षी बनाकर तीन वार प्रतिञ्चा करफे इन 
पापि्योके च्य दान कर दो; जिसे ये नरकसे निकंरुकर 
स्वर्गमको च्छे जार्ये । हमारा तो एेसा विश्वास दै कि पीडति 
जन्तुओको शान्ति प्रदान करनेसे जो आनन्द मिलता है, 
उसे मनुष्य खर्म ओर मोक्मे भी नदीं पा सकता। 








वैशखे मक्षि यो युक्तो यथोक्तनियर्म्र्‌ः । 
हरिभक्तोऽतिपापौवेर्ुत्तोऽच्युतपदं तरेत्‌ ॥ 
( ९७ 1४९, ४७; ४८१५०) 
* नल दयासदृशो धर्मो न दयाकदृद्यं तपुः । 
न दयास्दृशे दानं न दयाप्तदृश्चः सषा ॥(९८।१ “) 


५२३६ 


सोम्य ! वुम्दारी द्धि दया एवं दानमे दृद दै, इसे देखकर 
दमलो्गोको भी उत्ताह्‌ हेता ६ै। राजन्‌ { यदि वुम्दे अच्छा 
जान पड़े तो अय व्रिना विलम्ब क्रिये इन्द बह पुण्य प्रदान 
करो, जो नरकयातनाके दुःखको दग्ध करनेवाला दै । 





विष्णुदूतोके यों कहनेपर दया राजा महीरथने 
भगवान्‌ गदाधरकी साक्षी वनाकर तीन वार प्रति्ापूर्वक 
संकस्प करके उन पापियोके कयि अपना पुण्य अर्पण किया | 
वैशाख मासके एकं दिनके दी पुण्यका दान करनेपर वे समी 
जीव यम-यातनाके दुःखसे मुक्त हो गये | फिर अत्यन्त हर्षे 
भरकर वे श्रेष्ठ विमानपर आरूढ हए. ओर राजाकी प्रशंसा 
करते हए उन्दं प्रणाम करके स्व्भको चके गये । इस दानसे 
राजाको विश्ञेष पुण्यकी प्राति हू । सुनि्यो ओर देवतार्ओ- 
का समुदाय उनकी स्तुति करने ल्गा तथा ये जगदीदवर 
भीविष्णुके पर्षदोद्वारा अभिबन्दित होकर उस परम पदको 
प्रात हुए जे बढे-बड़े योगिर्योके ल्यि भी दुर्लभ हे । 


दविजश्रेष्ठ ! यह वैशाख मास ओर पूर्णिमाका कुछ 


~~ "<-> 
भगवान्‌ श्रीढृष्णका ध्यान 


~ मं 


ऋषि वोले-मदापराज्ञ सूतजी ! आपका हृदय 
अत्यन्त करुणापूृणं है; आपने कपा करके दही पापनारक 
वेशाख-माहात्म्यका वर्णन किया है} अब्र इस समय हम 
भक्तगोके पिय परमान्मा श्रीकृष्णका ध्यान सुनना चाहते 
है, जो भवसागरसे तारनेवाखा है | 

खूतज्ञीने कहा--मुनियो ! इन्दावनमे विचरनेवाठे 
जगदात्मा श्रीकृष्णके, जो गौर्ओ, ग्वार ओर गोपियोके 
प्राण दै, ध्यानका वर्णन आप सब छोग स्ने । द्विजवये ! 
एक समय मह्रं गौतमने देवर्षिं नारदजीसे यदी वात 
पूजी थी । नारदजीने उनसे जितत पापनाशक ध्यानका वर्णन 
किया या, वदी म आपलोर्गोको बताता दू ] 


नारदजी कते 2-- 


सुमनप्रकरसो रभोद्रकितमाप्विकादुल- 
त्ुशाखिनवपल्छवप्रकरनम्ररो भायुतम्‌ । 
ग्रफुधनवमञ्ञरीरुलिततवद्छरीप्रे्टितं 
स्मरेत सततं दिवं सितमतिः सुचरन्दावनम्‌ ॥ 


# अचेयस् षीकेश यदीच्छसि परं पद्म्‌ # 





[ संक्षि परश्मपुराण 


--~~-~-~---------------------------------------------------------------------------------~--~---~---~-~-- 








माहात्म्य यहो थोडे वतखाया गया । यह धनः यकर; आयु 
तथा प्रम कल्याण प्रदान करनेवाला दै । इतना दी नही; 
इससे स्वर्ग तथा लक्ष्मीकी भी प्राप्ति होती ह । यह प्रशंसनीय 
मादात्य अन्तःकरणको शद्ध करनेवाला ओर पारपोको धो 
डाल्नेवाा दै । माधव मासका यह माहात्म्य भगवान्‌ 
माधवको अत्यन्त प्रिय है ] राजा महीरथका चरि ओर 
हम दोनौका मनोरम संवाद सुनने? पदने तथा विधिपूर्वक 
अनुमोदन करनेसे मनुष्यको भगवानकी भक्ति प्राक्त हेती 
दै; जिसते समस्त क्लेर्धोका नाश दो जाता 2 । 

खूतजी कहते है--यर्मराजकी यद्‌ घात सुनकर वह 
ब्राह्मण उन प्रणाम करके चला गया ] उसने मूतकपर 
प्रतिवर्पं खयं तो वैशाख-स्नानकी विधिका पालन किया ही; 
दुरोसे भी कराया । यह वराद ओर यमका संवाद रने 
आपन्टोगोसे वैशाख मासके पुण्यमय सनानके प्रसङ्गे 
सुनाया है । जो एकचित्त होकर वैशाख माके मादातम्यका 
श्रवण करता दैः वह सव पापेति सुक्त दोकर्‌ श्रीविष्णुके 
परमपदको प्रास होता है । | 








ध्यान करनेवाठे मनुष्यको सदा शुद्ध चित्त होकर पहले 
उस एरम कल्याणमय सुन्दर ॒इृन्दावनका चिन्तन करना 
चाये, जो पूर्छके समुदाय मनोर सुगन्ध ओर वहते 
हूए मकरन्द आदिते पुशोभित ख॒न्दर-सुन्द्र इक्षोके नूतन 
परल्ल्वोसि छका हुआ सोभा धा रहा दै तथा खिली हई 
नवर मज्ञरियों ओर रकित लताओंते आदृत रै । 
प्रवारुनवपद्छवं मरकतच्छदं मौक्तिक- 
प्रभाप्रकूरकोरकं कमरूरागनानाफरम्‌ । 
स्थविष्टमखिर्तभिः सततसेतित्तं कामदं 
तदन्तरपि कल्पकाद्धिपसुदेश्चितं चिन्तयेत्‌ ॥ 


उस बनके भीतर भी एक कर्पद्ृक्षका चिन्तन करे, 
जो वहत ही मोरा ओर ऊँचा दै, जिसके नये-नये पल्लव 
मूमेके समान लाक द, पत्ते मरकत मणिके सदश नीरे दैः 
कल्कि मोतीके प्रमा-पुज्ञकी भति शोभा पा रही दै ओर 
नाना प्रकारके फल -पञ्चराग मणिके समान जान पड़ते ई । 
मसत ऋ सदा ही उस बक्षी सेवामे रहती" ह तथा 
वह्‌ सम्पूरणं कामनाओंको पूरणं करनेवाला है 1 


पातारखुलण्ड ] 
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सुद्ेमशिखराचरे उदितभावुवद्धासुर- 
मधोऽख कनकस्थलीमसधतरीकरासारिणः 1 

प्रदीप्ठमणिङुटिमां ऊसुमरेणुपुल्ोज्ज्वरां 
स्मरेव्पुनरतन्द्रितो विगतषंट्तरङ्गं चुधः ॥ ` 


फिर आल्स्यरदित दहो विद्धान्‌ पुरुष धारावादिकलूपसे 
अमृतकी वदं वरसानेवाले उस कस्पद्क्षके नीचे सुवर्णमयी 
वेदीकी भावना करे जो मेख भिरिपर उगे हुए सूर्यकी 
भोति प्रभासे उद्धापित हो रदी है, जिसका फर्श जगमगाती 
हई मणियोसे बना दै, जो परलोके पराग-पुञ्ञसे कुछ धव 
वर्णकी हो गयी है तथा जहो क्षुधा-पिपासाः शोक्र-मोह ओर 
जरा-मृस्यु-ये छः ऊर्मिंथां नदी पर्हुचने पाती | 
तद्व्रङ्कटिमनिविष्टमदिष्टयोग- 
पीरेऽषटपत्रमरूणं कमलं 
उद्यद्धिरोचनसरोचिरसुष्य मध्ये 
संचिन्त्येव्‌ सुखनिविष्टसथो सुङ्खन्दम्‌ ॥ 


उस रलमय पर्चपर रखे हए. एक विश्या योगपीठके 
ऊपर सरु रंगके अष्टदल कमख्क्रा चिन्तन करके उसके 
मध्यभागमे सुखपूर्वक वैडे हए भगवान्‌ श्रीकृष्णका ध्यान ' 
करे जो अपनी दिव्य प्रभासे उदयकालीन सूर्यदेवकी भति 
देदीप्यमान हयो रहे हे । 


सुत्रामहेतिदलिताञ्ञनमेषपुज. 
प्रव्यम्रनीरुजरजन्मसमानमातसम्‌ । 

सुरिनग्धनीरघनकुचितकेरजाङं ॥ 
राजन्मनोक्तशितिकण्ठदिखण्डनचूडख्‌  ॥ 


भगवान्‌के शरीविग्रहकी आभा ईन्द्रके वञ्रसे विदीर्ण 
हुए कजरगिरि, मे्घोकी घटया तथा नूतन नील-कमल्के 
समान इयाम रगकरी दै; श्याम मेघके सदरा काठे-का घरे 
केश-कलाप बडे ही चिकने द तथा उनके मस्तकपर मनोहर 
मोरपंखका मुकुट शोभा पा रदा दे । । 
रोरुम्बरूङ्तिसुरट्रुमसूनसम्द- 
धुक्तं ससुत्केचनवोस्पखकर्णपूरम्‌ । 
खोरालिनसिः स्फुरिततमारूतरप्रदीप्त- 
गोरोचनातिरुकसुज्ज्वरचिदिचापम्‌ ॥ 


कस्पदरक्षके पूरोसे, जिनपर भेर डरा रदे है, भगवान्‌ 
का श्द्धार हभ दे । उन्होने कानों खिखे इष्ट नवीन 
कमलके कुण्डल धारण कर रखे दँ; जिनपर चद्वल भ्रमर उड़ 
रदे दं । उनके र्लाय्मे चमकीरे गोरोचना तिलक चमक 


विचिन्त्य । 





रहा दहै तथा धनुषाकार भैहि बड़ी खुन्दर प्रतीत हो 
रदीद। 


आपूर्णदारदगताद्कदाशिाद्भचिम्ब- 
कान्ताननै  कमङ्पन्नविक्ञारनेन्रम्‌ । 
रतरस्फुरन्मकरङ्ण्डरररिमिदीक्च- 
गण्दस्थरीसुङकरसुश्नतचास्नासम्‌ ॥ 


भगवानूका सुख खरपपूर्णिमाके कलङद्करीन चन्द्रमण्डलकी 
भति कान्तिमान्‌ दै, वदे-वड़ नेत्र कमल्दलके समान सुन्दर 
जान पडते दै, द्पणके सदृ स्वच्छ कपो र्लोके कारण 
-चमकते हुए मकराङृत कुण्डलोकी किरणो देदीप्यमान हो 
रहे रँ तथा ऊँची नासिका वदी मनोहर जान पड़ती टे । 


लिन्दूरसुन्दरतराधरमिन्दुकन्द्‌- 
मन्दारमन्दहसितधुतिदीपिताशम्‌ 

चन्यभ्रवाखक्सुमभ्रचयावक्ट्प्त- 
्ैवेयकोऽज्वरमनोदरकम्बुकण्ठम्‌ ॥ 


सिन्दूरके समान प्रम सुन्दर छाल-लार ओट है; 
चन्द्रमा, कुन्द ओर मन्दार पुष्पकी-सी मन्द भुक्कानकी 
छटासे सामनेकी दिशा प्रकाशित हो रदी है तथा वनके कोमल 
पल्लवो ओर पू्लकि समूदद्रारा बनाये हुए हारे श्ुसटश 
मनोहर ग्रीवा बड़ी सुन्दर जान पड़ती है । 


मत्तञ्नमद्मरघुष्टविरम्बमान- 
संत्तानकप्रसचदामपरिष्कृतसम्‌ । 

हारावछीभगणराजितपीवरोरो- 
उ्योमस्थलीरुसितकोस्पुम भानुमन्तम्‌ ॥ 


मेडरति हुए मतवाले भरयोसे निनादितं एवं घटन तक 
ख्टकी हई पारिजात पुष्पौकी मारसे दोनो कंधे शोभा पा 
रदे द । पीन ओर विशाल वक्षःखलरूपी आकाश हदाररूपी 
नक्षत्रोपसे सुञ्ोभित दै तथा उसमे कौस्वुभमणिरूपी सूं 
भासमानहो र्हा दै। 
ध्ीवस्सङक्षणसुरुश्ितञ्ुश्रतांस- 
माजानुपीनपरिचृत्तुजातनादुम 1 
घाबन्धुरोद्रसुदारगमीरनासि 
ङ्गङ्गनानिकरमन्जुरुरोमराजिम्‌ ॥ 
भगवानके वक्षःखलूमे श्रीवत्सका चि बदा सुन्द्र 
दिखायी देता द, उनके कंथ ऊँचे दै गोल-गोल सुन्दर 
सुजा धुरनोतक रबी एवं मोरी दै, उदरका भाग बहा 
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मनोहर है, नामि विस्तृत ओर गयी है तथा चिवटीकी 
रोमवङ्क्ति भवररोकी पड्क्तिकि समान सोभा पा रदीदै। 


नानामणिप्रघरिताङ्गदकड्कणोभि- 
्रैवेयकारसननूपुरवुन्दवन्धम्‌ । 

दिव्याङ्गरागपरिपिज्ञरिताङ्गयषि- 
मापीतवसखपरिवीतनितम्बचिम्वम्‌ ॥ 


नाना प्रकारकी मणियोके वने हूए भुजवरंदः कदे; 
अगूटिर्योः दयार, करधनीः नूपुर ओर पेटी आदि 
आभूषरण भगवान्‌ श्रीविग्रहपर शोभा पा रदे दै; उनके 
समस्त अद्ध दिव्य अङ्गरागेि अनुरञ्जित टै तथा कटिभाग 
कुछ दृत्के रंगके पीताम्बरसे ठका हुआ दै । 


चारूरुजानुमनुचतमनोन्तिजदं 
कान्तोन्नतप्रपदनिन्दितकूर्मकान्तिम्‌ 1 

माणिक्यदुपणल्तन्रखराजिराज- 
द्र्ताङ्भुकिच्छदनसुन्द्रपाद्पश्रम्‌ ॥ 


दोनो जपि ओर धुटने सन्दर टै; पिंडिर्योका भाग 
गोलाकार एवं मनोहर दै; पादाग्रभाग परम कान्तिमान्‌ 
तथा ऊँचा है ओर अपनी शोभासे कदयुएके पृरष्ठभागकी 
कान्तिको मलिन्‌ कर रहा दै तथा दोनो चरण-कमल माणिक्य 
तथा दर्पणके समान खच्छ नखपडक्तियोसे सुशोभित साल- 
लाल अङ्कुरिदलोके कारण वड खुन्दर जान पड़ते दै । 


मल्स्याहुशारिदरकेतुयवाग्जवन्नः 
संरुक्षितारूणकरादधरितकाभिरामम्‌ । 

ङब्रण्यस्तारसमुदायविनिर्भिताङ्ग 
सोन्दर्यनिन्दितमनो भवदेष्टकान्तिम्‌ ॥ 


मत्स्य; उङ्कुशः चक्रः शह; पताकाः जो; कमल अओर 
वज्र आदि विहोसे चिहित खार-लाल हयेलियो तथा त्वसि 
भगवान्‌ वड़े मनोहर प्रतीत हो रहे दै । उनका श्रीअङ्घ लावण्यके 
सार-संग्रहसे निमित जान पड़ता है तथा उनके सैौन्दर्यके 
सामने कामदेवकरे शरीरकी कान्ति फीकी पड़ जाती दे । 


ास्यारविन्दपरिप्रित्वेणुरन्ध- 

रोखत्कराङ्ुखिसमीरितदिम्यरानैः । 
ऊृतनिविष्टसमस्तजन्तु- 

मन्तानसंनत्तिमनन्तसुखाम्बुराक्निस्‌ ॥ 


[ 
ह्श्वन्दनेः 


भगवान्‌ अपने सुखारव्रिन्दपे भुरदयी बजा रदे है; उस 
समथ मरलीके चिद्वौपर उनकी अगुलिर्योके फिरने 


निरन्तर दिव्य रा्गोकी खष्टि दो रदी दै, जिनसे प्रभावित 
दो समस्त जीव-ज-तु जरहो-के-तदों वरेठकर भगवान्‌की ओर 
मस्तक टेक रदे ईद । भगवान्‌ गोविन्द अनन्त आनन्दके 
समुद्र दै । 

गोभिमुखाम्युजचिलीनविरोचनाभि- 

रूधो मरस्खकितमन्थरमन्दगाभिः । 
दन्ताग्रदषटपरिदिष्टवृणाद्ुराभि- 
रारुम्बिवाङ्षिर्ताभिरथाभिवीतम्‌ ॥ ,. 

यनोके भारते ल्डखड्ाती दुद मन्द-मन्द त्तिसे चलने- 
वारी ग्ण दोतोके अग्रभाग्मे चवानेसे कचे हए तिनको 
अङ्कुर चि, पुं ॒र्टकाये भगवानके मुखकमलमे अविं 
गड़यि उन्दं चारो ओरसे पेरकर खडी टै 


सम्प्रस्युतस्तनविभूषणपूणैनिश्च- 
खास्याद्‌ द्क्षरितफेनिरदुग्धसुग्पैः । 
वेणुप्रवर्तितमनो्रमन्दगीत- 
दत्तोचक्णयुगरैरपि त्णकैश्च ॥ 


गौओके साय दी छोटे-छोटे वछदे भी भगवानूको सव 
ओरसे भेर हुए. रै ओर मुरटीसे मन्दस्वरमे जो मनोहर 
संगीतकी धारा वह रही दै, उसे वे कान लगाकर सुन रद 
है, जिसके कारण उनके दोनों कान खड़े हो गये हँ } गोओके 
टपकते हुए यनेक आभूषणरूप दूधसे भरे हुए उनके 
मुख खिर ईँ, जिनसे फेनयुक्त दूध वह रहा है; इससे वे 
बडे बड़े मनोहर प्रतीत हो रदे ह | 


गोपैः समानगुणश्षीरचयोविरास- 
वेशश्च मूर्छितकरस्वनवेणुवीणेः । 
मन्दौचतारपटुगानपरर्दिरोल- 
हो्व॑र्करीरुङितखास्यविधानदक्षैः ॥ 


भगवान्‌के दी समान गुण; शीः, अवस्था, विलस तथा 
वेष-मूषावालि गोप भी, जो अपनी चश्चरु भुजाओंको सुन्दर 
ढंगतसे नचानेमे चतुर है, वंशी ओर वीणाकी मधुर ध्वनिका 
विस्तार करके मन्द, उच्च ओर तारखरम कुशलतापूर्वक 
गान करते हुए भगवान्को सव आरे ब्रेकर खढे दै । 
जक्तास्तपीवरकटीरतटीनिगद्ध- 
व्यालोककिद्धिणिघरारणितैरट्ड्धिः । 
सुग्धैस्तरश्चुनखकल्पिनस न्तभु. 
रम्यक्तमन"चनैः प्रुकैः परीतम्‌ ॥ 
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छरे-छोटे ग्वाल-बाल भी भगवानरके चारो ओर धूम 
रहे 8; जोधसे ऊपर उनके मोटे कटिभागमे करघनी 
पह्नायी गयी दै, जिसकी क्षुद्रधण्टिकार्ओंक्री मधुर नक्रार 
सुनायी पडती हे । वे भोले-भारे बाख्क बधनखोके सुन्दर 
आभूषण पहने हुए दै । उनकी मीठी-मीठी तेतली वाणी 
साफ़ समस्मे नदीं आती । 


भगवामके प्रति चद्‌ अनुराग र्खनेवाटी सुन्दरी 
गोपङ्खनर् भी उन्द प्रेमपूर्णं दृष्टिसे निहारती हुई व 
ओरसे वेरकर खड़ी द ! मोप, गोप ओर पशुओके बेरेषे 
बाहर भगवानके सामनेकी ओर ब्रह्मा, शिव तया इन्द्र॒ आदि 
देवताओंका समुदाय खड़ा दोकर स्तुति कर रहा दे | 


तदद्‌ इ्षिणतो सुनिनिकरं दढघर्म॑वान्छया समाक्नायपरम्‌ 
योगीन्द्रानथ पृष्टे सुमुक्षमष्णचू समाधिना तुं सनकाद्ान्‌ ॥ 


हसी प्रकार उपर्युक्त वेरेखे बाहर भगवान्के दक्षिण 
भागे सुदृढ धर्मकी अभिराषासे वेदाभ्यासपरायण परुनियो- 
का सप्ुदाय उपस्थित दै तथा पृष्ठभागकी ओर समाधिके दारा 
मुक्तिकी इच्छा रखनेवाठे सनकादि योगीश्वर खडे ३ । 


सग्ये सकान्तानथ यक्षसिद्धन्‌ 
गन्धर्वविध्याधरचारणांश्च । 

सफिक्षरानप्सरसश्च युख्याः 
कामार्थिनीर्नर्तनगीतवायैः ॥ 


वाम भागम अपनी न्नरिर्योसदित यक्ष; सिद्धः गन्धव 
पिद्याधर) चारण ओर किर खद ई । साथ दही भगव्येमकी 
इच्छा रखनेवाली पुख्य-षुख्य अप्सरार्पै भी मौजूद द । ये 
सथ लोग नाचने; गाने तया वजानेके द्वारा भगवान्की 
खेवा कर रदे है । 


"~~~ ~ 





नानाविधेश्रुतिगणान्वितसप्तराग- 
आमच्रयीगतमनोषरमूच्छनाभिः 1 

सम्प्रीणयन्तमुदिताभिरपि प्रभक्त्या 
संचिन्तयेश्नभसि मां द्वुहिणप्रसूतम्‌ ॥ 


तत्पश्चात्‌ आकाशम सित मुस्र ब्रह्मपुच्र देवपरं नारदका 
चिन्तन करना चाद्ये । नारदजीके अरीरका वर्णं यद्खु; 
चन्द्रमा तथा कुन्दकै समान गौर है; वे सम्पूर्णं आगमेकि 
शाता दै उनकी जटा परिजलीकी पडक्तिर्योके समान पीटी 
ओर चमकीटी हैः वे भगवान्के चरण-कमर्लोकी निर्मल 
भक्तिके इच्छुक द तथा अन्य सव ओरफी आसक्तिर्यौका 
बथा परित्याग कर चुके द ओर संगीतक्म्बन्धी नाना प्रकार 
की श्रुतियोति युक्त सात खरो ओर नरिविध ्रार्मोकी मनोहर 
मूज्छनाओंको असमिन्यञ्जित करके अत्यन्त भक्तिके साथ 
भगवानूको प्रसन्न कर रहे दै 


इति ध्यात्वाऽऽस्मान पट्विदछदधीर्मन्दतनयं 
नरो ोद्धर्वा्धम्रश्रतिभिरनिन्योपदविभिः। 
यजेद्‌ भूयो भक्त्या स्ववपुषि वषटिरैश्च विभचै- 


रिति शरोक्तं स्व॑ यद्भिखूपितं भूसुरराः ॥%& 


इस प्रकार प्रखर ध्वं निमेल दुद्धिवाटा पुर्ष 
अपने आत्मस्रूप भगवान्‌ नन्दनन्दनका ध्यान करके 
मानसिक अर्यं आदि उत्तम उपद्टारोसे अपने शरीरके 
भीतर दी भक्तिपूर्वक उनका पूजन करे तथा वाष्य उपचार्योस 
भी उनकी आराधना करे । ब्राह्मणो ! आपरोर्मीकी भैषी 
अभिलाषा थो, उसके अनुसार भगवान्‌का यद्‌ सम्पूण घ्यान 
मने बता दिया) 


खूतजी कहते है--मदर्पिगण | जो इस काको 


शद्धनदुङन्दधवरं सकङागमहं सुनाता दै, वद्‌ भगवान्‌के समान दो जाता रै विग्र ! यह्‌ गुह्ये 
सौदामनीतत्तिपिश्द्गजराकलपम्‌ । भी गद्य प्रसङ्ग कव्याणमय श्लान प्रदान करनेवाला 
तत्पादुष्नगताममखं च भक दै। जो इसे पदता अथवा सुनता 2, वह परम पदक्तो 

वान्न्तसुज्क्िततरान्यसमस्तसद्गम्‌ ॥ प्रस ह्येता दै । 

--------~-=4्दिद ववर 
॥ पातारुश्षण्ड सम्पूणं ॥ 
नो के क्ष 

"~-~~~-~--~-------------~--------------------~----------------------------- ~ क क किमे 


& ये प्यानक्तम्बन्पी श्लोक सष्याय ५९ यै निय ग्येर। 


च ॥ 
॥ ॐ श्रीपरमात्मने. नमः ॥ स 


संक्षिप्न पद्यपुराण 








उत्तर्‌खण्ड 
नारद-महादेव-संबाद्-- बदरिकाश्रम तथा नारायणकी महिमा 
~-----4ि---- 
भक्तानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशराकया । 
चश्चुरन्मीलितिं येन तसै श्रीगुरवे नमः ॥# 


छषियोने कहा-- वक्ताओमिं श्रेष्ठ सूतजी ! जापक 
दवारा वर्णित नाना प्रकारके उपाख्यानेसि युक्त परमानन्द्‌- 
सायक पातालखण्डका हमरो्गोने श्रवण किया; अव 
भगवद्धक्तिको वदानेवाला जो पद्मपुराणका शेष अं है, उसे 
इम नना चाहते दै । गुरुदेव | कृपा करके उस अंका 
वर्णन कीजिये | 


खूतजी बोले-मुनियो | भगवान्‌ शङ्करन देवर्षिं नारदके 
प्रशन करनेपर भिस पापना्यक विज्ञानका श्रवण कराया याः 
उरीको मँ कहता हर; आप सब सरग सने । एक समयकी 
बात दैः भगवानूके प्रिय भक्त देवर्धि नारदजी लोक- 
लोकान्तरे भ्रमण करते हुए मन्दराचल परव॑तपर गये | 
वहां भगवान्‌ शङ्करसे अपनी ङु मनोगत वार्तोको पूखना 
दी उनकी यात्राक्रा उदेश्य था। भगवान्‌ उमानाथ उस 
पर्तपर विराजमान थे | नारदजीने उन्द प्रणाम किया ओर 
उनकी आशासे उर्फ सामने वे एक आतनपर ड गवे | 





महात्माओ ¡ उस समय उन्होने भगवान्‌ शिवसे यही प्रश्न 
किया, जिसे आपलोग मुद्चसे पू रदे है । 


नारदजीने कषहा-- भगवन्‌ | देवदेषेश्वर | पार्वतीपते ! 


"~ ~-- जगहुरो | जिषे भगवन्तत्वका ञान हो, उस विषयका आप 


# जिन्होनि अश्वानरूपी अन्धकारसे अपे दए सुञ्च शिष्यके 
विनेकरूपी बंद नेत्रको ज्ञानरूप अ्जनकी शलाकासे खोर दिया ई, 
उन भीयुरुदेवको प्रणाम ३ । 


मे उपदेश्च कीजिये । 
महादेवजी बोले- नारद ! सुनो; मै वेदोकी समानता 
करनेवाले पुराणका वर्णन आरम्भ करता हूः जिसे सुनकर 


उत्तरखण्ड | 


%# गङ्गावतरणकी संश्चिप्त कथा ओर हरिद्धारका माहात्म्य # 
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~~ 


मनुष्य सव पापोसे मुक्त हो जाता है । इसत पृथ्वीपर एक 
लाख पच्चीस इजार पर्वत दैः उन सम ब्रद्रिकाश्रम 
महान्‌ पुण्यदायक एवं उत्तम है, जरह भगवान्‌ नरनारायण 
विराजमान रै । नारदजी ! मै इस समय उन्दीके तेज ओर 
खरूपका वर्णन करगा । ब्रह्मन्‌ ! दिमाल्य पर्वतपर दो 
पुरुष रैः जो क्रमशः नर-नारायणके नामसे विख्यात है; 
उनम एक तो गोर वर्णके ह ओर दुसरे इयाम वणके | श्याम 
वर्णवाङे पुर्ष दी (नारायणः है; ये इस जगत्‌के आदि 
कारण ओर महान्‌ प्रभु द! इनके चार भुजा्पै दै ।ये 
बडे दी शोभासम्पन्न दँ! इनके दो सूप दै--व्यक्त ओर 
अव्यक्त ( साकार ओर निराकार ) । ये सनातन पुष हैँ । 
सुत्त ! उत्तरायणम दी इनकी महती पूजा होती दै । प्रायः 
छः मदीनोतक इनकी पूजा नहीं होती; क्योकि जब्रतक 
दक्षिणायन रदता है, इनका स्थान दिमसे आच्छादित रदा 
केरता है । अतः इनके-जैसा देवता न अवतक हुआ है 
ओर न जगे होगा । बदरिकाश्रममे देवगण निवास करते 
है ¦ वरदो छषिरयोके भी आश्रम है । अभनिहोत्र ओर वेद- 
पाठकी ध्वनि बर्हो सदा श्रवण-गोचर होती रदती 
है । भगवान्‌ नारायणक्रा दर्शन करना चाियि । 








उनका दर्शन करोड़ों हत्याओंका नाश करनेवाला दै | 
वर्हो (अलकनन्दा नामवाटी गङ्गा बहती ई, उन 
सान करना चादिये । बर्हा स्नान करके मनुष्य महान्‌ 
पाप सुक्त हो जाता दै । उस तीर्थम सम्पूर्णं जगत्‌के स्वामी 
भगवान्‌ नारायण सदा ही विराजमान रहते दँ । 


एक समयकी वात &ै, भने एक वर्षतकर व्हा बही 
कठोर तपस्या की थी । उस समय भरक्तोपर कृपा करमेवाठे 
भगवान्‌ नारायणः, जो अविनाशी; अन्तर्यामी, साक्चात्‌ 
परमेदवर तथा गसड्के-से चिहवाटी ध्वजासे युक्त ईँ, 
बूत प्रसन्न हुए ओर मुद्रे बोठे--“सुत्रत ! कोई वर 
मगो; देव ! ठम ॒जो-जो चादोगे, वह सभी मनोरथ मेँ पूर्ण 
करगा; ठम केलासके स्वामी; साक्षात्‌ इद्र तथा विश्वके 
पाचक हो । 


तव मैने कहा-- जनार्दन ! यदि आप वर देना 
चाहते ह तो मुन्चे दो वर प्रदान कीभ्यि--मेरे हदयमे सदा 
ह्री आपके प्रति भक्ति बनी रदे ओर देवेश्वर ! मेँ आपके 
प्रसादसे सुक्तिदाता होऊ । 


``“ 23 +~ 
गङ्धावतरणकी संकषिप कथा ओर हरिदारका माहात्म्य 


भा-क 


महादेवजी कहते है-देवर्धियोम श्रेष्ठ नारद ! अर 
त॒म परम पुण्यमय हरिद्यारका माहारम्य श्रवण करो । जदं 
भगवती गङ्खा वहती है वर्ह उत्तम तीर्थं बताया गया है | 
वां देवता; ऋषि ओर मनुष्य निवास करते ह ! वौ 
स्वात्‌ भगवान्‌ केशव निस्य विराजमान रहते है । विद्वन्‌ | 
राजा भगीरथ उसी मागे भगवती गेज्गाको लये ये 
तया उन्‌ महात्मने गङ्गाजलका स्वगं कराकर अपने पूर्वजो- 
का उद्धार कियाया। 

नारद ! अत्यन्त सुन्दर गङ्खाद्वारमे जो जिस प्रकार 
गङ्गाजीको ले आयि ये; वह सत्र प्रसङ्घ मेँ क्रमशः सुनाता 
हर । पूर्वकालमे इरिथन्द्र नामके एक राजाहोचुके द, जो 





त्रिभुवने ्त्थके पालक विख्यात थे । उनके रोदित नामक 
एक पुत्र हुआ? जो भगवान्‌ विष्णुकी भक्तिमे तत्पर था ] 
रोदितका पुत्र तरक थाः जो बड़ा ही धर्मात्मा ओर सदाचारी 
या । उसके सुबाहु नामक पुत्र हुआ | सुत्राहुसे "गर 
नामक पुत्रकौ उत्पत्ति हुई । एक समय गरको काल्योगसे 
दुखी होना पड़ा । अनेक राजाओने चदाई करके उनके 
देशको अपने अधीन कर ख्या । गर कुटुम्बको साथ छे 
भृगुनन्दन ओ्वके आश्नमपर चले गये । ओर्व कृपापूर्वकं ' 
वहो उनकी रक्षा की । वहीं उनके सगर नामक पुत्रका जन्म 
हआ । मदात्मा भागेवघे रक्षित होकर वह उसी आश्चमपर 
वदने लगा । मुनिने उसके यज्ञोपवीत आदि सब क्षत्नियोचित 
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संस्कार कराये । अद्ल-शल्लो तथा वेद-विद्याका भी उसको 
अभ्यास कराया । 


तदनन्तर महातपरवी राजा सगरने ओर्व मुनिसे यान्नेयाछ् 
प्रपि किया ओर समू्ची पृरथ्वीपर भ्रमण करके अपने शत्र 
तालजद्ध, दैदय; शक तथा पारदवंिर्योका वध कर डाला । 
इस प्रकार सवको जीतकर उन्होने धर्म-संचय करना आरम्भ 
किया | राजाने अश्वमेध यक्तका अनुष्ठान करनेके स्थि अश्व 
छोड़ा । वह अश्च पूर्व-दक्षिण-तमुद्रके तटपर हर लिया गया 
ओर परथ्वीके भीतर पर्चा दिया गया । तवर राजाने अपने 
पर्रौको खगाकर सव ओरसे उस स्थानको खुदवाया। महासागर 
खोदते समय वे अश्वको तो नदीं पा सकर; किन्तु वरहो तपस्या 
करनेवाले ॐ दि पुरुष महार्मा कपिपर उनक्ती दष्ट पड़ी । 
वै बड़ी उतावलीके साथ उनके निकट गये ओर जगत्प्रभु 
कपिलको क्षय करके कने ल्गे--्यह चोर टै ! कोलाहल 
सुनकर भगवान्‌ कपिर समाधिसे जाग उठे | उस समय उनके 





नेशते आग प्रकट दरः जिससे खाठ इजार सगर-पुत्र जलकर 
भस्म दो गये । मदायशस्वी राजाने समुद्रे उ आश्वमेधिक 


‰ अर्चयस्व हपीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ > 





[ संक्षिप्त पद्मपुराण 








अश्वको प्राप्त किया ओर उसके द्वारा सौ अश्वमेध यर्ञोका 
अनुष्ठान पूं किया । 


नारदजीने पु्ा-- विज्ञानेश्वर ! सगरके साठ हजार 
पुत्र बद वल्वान्‌. ओर पराक्रमी येः उन वीरयौकी उसि 
किस प्रकार हदं १ यह वतादये । 


म्टादेवजी वोले--नारद ! राजा सगरकी दो पक्नियों 
थी» वे दोनो दी तपस्याकरे द्वारा अपने पाप दग्ध कर चुकी 
थी । इसे प्रसन्न टोकर मुनिशरेर ओर्वने उन्दे वरदान 
दिया ! उन्म एक॒ रानीने साट दजार पुत्र मगि 
ओर दृक्षरीने एक दी रेसे पुत्रके स्यि प्रार्थना फी, 
जो वंश चलानेवाला दो । पटली रानीने र्तवीमे वहुत.से 
स्यूरवीर पू्रोको जन्म दिया; उन पवको धाश्योने 
दी क्रमशः पाल-पोसकर बड़ा किया | षीसे भरे हृष डमं 
रखकर उन कुमारौका पोषण किया गया । कपिला गायका 
दुध पीकर वे सव-े-सव वदे हए । दूसरी रानीके गर्भे 
पजन नामक पुत्र हुआ; जो राजा वना । पश्चचनके 
अश्मन्‌ नामक पराक्रमी पुत्र उल्यन्न हुजा । अंश्चमानके 
दिटीप ओर दिटीपके भगीरथ हुए, जो उत्तम त्रत 
(तपस्या) का अनुष्ठान करके नदिर्योमि श्रे्ठ गङ्खाजी- 
को प्ृथ्वीपर के आभे तथा जिन्न गङ्खाको समुद्रतक ले 
जाकर उन्हे अपनी कन्याके रूपमे अङ्गोकार किया | 


नारदजीने पूडा--भगवन्‌ ! राजा भगीरथ गज्गाको 
किस प्रकार छाये ये! उन्होने कोन-सी तपस्या की थी 
ये सब वाते मुस्चे बतादये ] 


म्दादेवजी वोर नारद ! राजा भगीरथ अपने 
ूर्वजोका हित करनेके ल्ि हिमालय पर्वतपर गये । वरहो 
प्हुकर उन्दने दस हजार वर्षोतक भारी तपस्या कौ । 
इससे आदिदेव भगवान्‌ निर्न भीविष्णु प्रन हुए । उन्दी 
के आदेशे गद्धाजी आकाद्यसे चली ओर जहा विश्वश्वर 
श्रीशिव नित्य विराजमान रहते दै, उस कैलास पव॑तपर उपलित 
ह । मैने गङ्गाजीको आया देख उन्द अपने जगजृटमे 
धारण कर ल्या ओर दस हार वर्पौतक उसी स्पमं 


ऽत्तर्खण्ड ] # गङ्गाकी सहिमा, श्रीषिष्णु, यमुना, सङ्काः प्रयाग, काशी, गया पवं गदाधरफी स्तुति # ५४२ 
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स्थिते रशा | इधर राजा भगीरथ गङ्ञाजीको न देखकर 
निवार करने खगे--गङ्घा करं चली गर्यी १ घ्यान करके 
अय ऊन्हनि यष निश्चितरूपसे जान सख्या कि उर 





~~~ 


कवि 


महदेवजीने ग्रहण कर लिया दः तय षे कैलास पर्वतपर 
गये ! मुनिश्रेष्ट { वर्ह पर्हुचकर वे तीतर तपस्या करे रगे । 
उनके आराधना करनेपर मेने अपने मस्तकसे एक वाल उखाड़ 
ओर उीके साथ न्िपथगा गङ्खाजीको उन्दे अर्पण कर 
दिया । गङ्गको लेकर वे पातालम; जहो उनके पूर्वज भस 
हुए ये, गये ! उस समय भगवान्‌ विष्णुके चर्णोसि प्रकट 
हुई गङ्खा जव रिदरारमे आयी? तव वह्‌ देचताभेकि च्थि भी 
दुभ शरेष्ठ तीर्थं बन गया ! जो मनुष्य उस तीर्थ स्नान 
तथा विेपररूपसे श्रीदरिका दन कर्के उनकी परिक्रमा 
करते ३ वे दुःखके भागी न्दी दते बरह्महत्या आदि 
पार्पोकी अनेक राशर्या दीम्योन दौः वे सव सर्वदा श्रीहरि- 
के दर्शन मात्रसे नष्ट द्ये जादी है| एक समयमे मी दरिदरासं 
श्रीदसिके स्थानपर गया था, उस समय उस तीर्थके प्रभावसे 
मँ बिष्णुस्वरूप हो गया । सभी मनुष्य वर श्रीदरिका र्न 
करने मातरे वैचुण्ट-लोक्रको पराप्त होते दै । परम सुन्दर 
दरिद्दार तीयं मेरी र्मे सत्रेसे अधिक मद्त्वयाली है । वह्‌ 
समस्त तीथेमिं श्रेष्ठ ओर धर्म-अर्थ-काम-मोघ्चरूप चारय 
पुखपार्थं प्रदान करनेवाला दे । । 


------" €<" ----- 


गद्ञाको सहिमा, श्रीरिष्णु, यदुना, गङ्गा, प्रयागम्‌, काली, गया एवं गदाधरकी स्तुति 





महादेवजी क्ते है--मुनिश्रेह | अव मै श्रीगङ्गाजी- 
ॐ मादार्म्यका यथावत्‌ वणेन करूंगा, जिसके श्रवण मात्नसे 
तस्काकरू पापोका नाद हो जाता दै । जो मनुष्य सैकड़ों योजन 
दूरखे भी शङ्गा-गङ्धाः का उव्वारण करता है; वद सव 
पापस मुक्तं देता ओर अन्तमे विष्णुरोकको जाता है | 
नारद | श्रीदरिके चरण-कमर्छषे प्रकट हुई 'गद्खाः नामे 
विख्यात नदी पापोकी स्थूल रारियोका भी नाञ्च करनेवाली दै | 


न 


नर्मदा) सरयू वेचवती जेतवा); तापी, पयोप्णी (मन्दाकिनी); 
चन्द्रा; विपाशा (व्यास); कमनारिनीः पुष्पाः पूर्णा, दीपा, 
विदीपां तथा सूर्यतनया यसुना--इनमे स्नान करनेते जे पुण्य 
दोता दै, वद्‌ सतव पुण्य गङ्ध(-स्नानसे मनुष्य प्राप्त कर छेत्त 
दै! जो मनीषी पुष समुद्रसदित पृथ्वीका दान करते 
६ उनको मिल्नेचाला फल भी गङ्खा-लानसे प्रास्त हो 
जाता दै! सद गोदान सौ अदवमेष यज्ञ तथा सदृ 


# गङ्गा गेति यो ब्रूयाद्‌ योजनानां शनैरपि । सुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं च गच्छति ॥ 


(२३।२) 


॥ १.41 








बृषभ-दानवे जिश्च अक्षय पल्की पर्ति हेती 2; वद 
गक्ाजीके दर्शनसे क्षणभरमे प्राप्त दये जाता £ । यद 
ग्धा नदी मदान्‌ पुण्यदायिनी दै; विदोपतः ब्रह्महत्यारयो- 
के ल्यि परम पावन दै) वे नरकर्मे पद्नेवे तो 
भी गङ्गाजी उनके पाप दर न्ती है । तात | जेते 
सूर्योदय शेनेपर अन्धकार दूर दो जाता दै, उसी प्रकार 
गङ्खाके प्रभावे पातक नष्टो जाते है । ये माता गङ्ा 
संसारम सदा पवित्र मानी गयी दँ । इनका स्वषूप परम 
कल्याणमय है ¡ माता जाहवीका स्वरूप दिव्य है । जैसे 
देवताअमिं श्रीविष्णु श्रेष्ठ हँ, उसी प्रकार नदिर्योमिं गङ्गा उत्तम 
दै । जरौ गङ्गा, यमुना ओर सरस्वती दै, उन ती्थेमिं स्नान 
जीर आचमन करके मनुष्य भोक्षका भागी दोता ईै--इसमे 
तनिक भी संदेद नदीं हे | 


 [ भिज्न-भिन्न तीर्थम जानेपर भगवान्‌ श्रीविष्णु तथा 
यमुना; गङ्गा आदि नदिर्योका फिस प्रकार स्तवन करना 
चादिये, यद वताया जाता दै-] 


व्वद्वार्ती प्रयत्तो व्रवीमि यदष्टं सास्तु स्तुतिस्ते प्रभो 
यद्‌ शुन्जे तव सश्िवेदनमथो यामि सा प्रेष्यता । 

यच्छन्तः स्वपिमि त्वदद्प्रियुंमके दण्डप्रणामोऽस्तु मे 
स्वामिन्‌ यच्च करोमि तेन स भवान्‌ विदवेश्वरः प्रीयताभ्‌॥ 


प्रमो | में ञ्॒द्वभावसे आपके सम्बन्धे जो कुछ भी 
न्वा करतां हूः वही आपके न्वयि स्तुति दो । जो कुछ 
भोजन करता हू वह आपके ल्यि नेवेयका काम दे। 
जो चलता-फिरता हू वदी आपकी सेवा-टदल समद्ची जाव । 
जो थककर सो जाता हूः वदी आपके स्थि साष्टाङ्ग प्रणाम 
हो तथा स्वामिन्‌ !र्मै जो ङु करता दहः उससे आप 
जगदीदवर श्रीविष्णु प्रसन्न हौ । 

ष्टेन वन्दितेनापि स्प्ेन च तेन च। 

नरा येन विमुच्यन्ते तदेतद्‌ यामुनं जरम्‌ ॥ 

जिसके दर्दान; बन्दन; स्प्य तथा धारण करनेसे मनुष्य 
भव-बन्धनसे मुत्त, टो जाति ई? वदी यद्‌ यभुनाजीका जल दै | 

तावद्‌ अमन्ति सवने मनुजा भवोत्य- 

दारिद्रय रोगमरणन्यसनाभिभूताः । 


# असयस्व ष्टपीकेदां यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


यावज्जं त्व सहनदि नीरतीर्ट 
पदयन्ति नो दधति मूर्धसु सू्ुत्नि ॥ 


सूर्यपुत्र महानदी यमुनाजी ! मनुष्य इस जगत प्राप्त 
दोनेवाठे दरिद्रता, रोग ओर मृ्यु आदि दुःखेसि पीडित 
लेकर तभीतक संसारे भटकते रहते दै, जवतकः वे नीटमणि- 
के सदृशा आपके नीठे जलका दर्शन नदीं करते अथवा 
उसे जपने मस्तकपर नदीं चटति । 


यत्संस्ष्रतिः सपद्व इन्तति दुष्कृतघं 
पापावलीं जयतति योजनरक्षतोऽपि । 
यन्नाम नाम जगुचरितं पुनाति 


दिष्ट्या हि सा पथि रदोर्भविताद्य गद्धा॥ 


जिनकी स्मृति पापरादिका तक्ताल नाद्य कर देती है, 
जो लाख योजन दूरसे भी पापौके समूदको परास्त करती 
जिनका नाम उच्चारण किये जानेपर सम्पूणं जगत्‌को पवित्र 
कर देता हैः वे गङ्गाजी आज सौभाग्यवदय मेरे दृष्टिपथे 
अर्विंगी । 
आरोकोत्कष्ठितिन प्रमुदितमनसा चर्म॑ यस्याः प्रयातं 
सद्‌ यस्मिन्‌ छृत्यमेतामथ प्रथमङ्कृती ज्तिवान्‌ स्वर्गसिन्धुम्‌ । 
सानं सन्ध्या निवपः सुरयजनमपि श्राद्धविप्राशना्ं 
सर्वं सम्पूर्णमेतद्‌ भवति भगवतः भ्रीतिदं नात्र चित्रम्‌ ॥ 


मनुष्य दर्खनके ल्यि उक्कण्ठित तथा परसन्नचित्त होकर 
जिखके पथकरा अनुसरण करता है, जिसके तटपर समस 
शाल्विदित कर्मं उत्तमतापूर्वक सम्पन्न होते दै, उन गङ्गाजी- 
को आंदि खष्टिके रचयिता ब्रह्माजीने पहले स्वरगङ्गकि स्परमे 
उत्पन्न किया था । उनके तटपर किया हुभ स्नानः सन्ध्या? 
तर्पण; देवपूजा, श्रा ओर ब्राहण-भोजन आदि खव कु 
परिपूर्णं एवं भगवानूको प्रसन्नता प्रदान करनेवाला होता 
दै-दसमे कोर आश्चर्यकी वात नदी है | 


द्रवीभूतं परं व्रह्म परमानन्ददायिनि)। 


अर्घ्यं गृहाण मे गद्धे पापं हर नमोऽस्ठ॒ते॥ 
परमानन्द प्रदान करनेवाली गद्धाजी ! आप जटस्पमं 


अवतीर्णं साक्षात्‌ परनद्य दै । आपको नमस्कार है । आप 
मेरा दिया हुभ अर्यं रहण कीजिये ओर मेरे पाप दर टीभिये। 


उश्वरदाण्ड] # गप्नाक्ती महिमा, श्रीविष्णु, यदुना, गङ्गा, प्रयाग, काश, गया पवं गदाधरष्ठी स्युचि # ५४५ 


--------------------------- व 


साक्ादुधर्मदरवौघं सुररिषएुचरणास्मोजवीयूषसारं 
दुःखस्याव्धेस्तरित्र सुरददुजछतं खर्गसोपानमार्गस्‌ । 

सर्वादोष्षारि वारि प्रवरयुणगणं आसि या संदन्ती 
तदै भागीरथि श्रीमति युदितमना दैवि ऊवे नमस्ते ॥ 


श्रीमती भागीरथी देवी ! जो जठल्प्मे परिणत वा्षात्‌ 
धर्मकी राखि दैः भगवान्‌ विष्णुके चरणारविन्दसि प्रकट हुई 
सुधाका सार दै, दुःखरूपी समुद्रसे पार दोनेके ल्य जहाज दै 
तथा स्वर्गलोकमे जानेके लिि सीदी हैः जिते देनता ओर दानव 
भी प्रणाम करते है, जो समस्त पापौका संहार करनेवाला, उत्तम 
गुणसमूदसे युक्त जर योभा-सम्पन्न है; एेसे जल्को आप 
धारण करती ह । म प्रसन्नचित्त होकर आपफो नमस्कार 
करता हूं । 


स्वःसिन्धो दुरिताश्धिसस्मजनतासंतारणि भोल्छसद्‌- 
कद्छोरामलकास्तिनादिदसमस्तोमे अगस्पावनि । 

गक्धै देवि पुनीहि दुष्छतमयज्ाम्तं- इपामाजनं 
मातर्मां शरणागतं शरण्दे रक्षाय भो भीषित ॥ 


स्व्गलोककी नदी भगवती गङ्गे ! आप पापके समुद्रमे 
द्रवी हुई जनताको तारनेवाली है, अपनी उठती हुई ओोभायुक्त 
कदर्यीकी निर्मल कान्तिखे पापरूपी अन्धकार-रारिका नाश करती 
६ तथा जगत्को पविन्र करनेवारी है; मँ पापके भयसे ग्रस्त 
ओर आपका कृपा-भाजन हू । शरणदायिनी माता ! आषकी 
क्षरणे आया हू; आज सञ्च भयभीतकी रक्ता कीभ्यि । 
क टो मानस रम्पसे किञ्ु सखे स्तो मया्नारकात्‌ 

क ते भीतिरिति श्रुतिदुरितङ्कच्‌ संजायते नारष्टी ! 
सा सैषीः श्रणु मे गति यदि मया पापाचटस्पधिनी 

घ्ना ते निरयः थं किमपरं किं मै न धमो घनम्‌ ॥ 

मेरे चित्त ओ मित्र] तुम नरकके भयते चरस 
दोकर कोप क्योरदेदो१? क्या तु्ट्‌ यह्‌ सोचकर भय 
हो रहा है कि पापी मनुष्य नरक पडता दै-एेवा श्रुतिका 
फथन है । सखे ! इसके च्थि भय न करो; मेरी क्या गति 
दोगी--यह वताता हः खनो; यदि सुच्चे पापक पटाद्से भी 
ककर सेनेवाटी भगवती गङ्गा प्रातो गयी हतो तुर 
नरककी प्राति कैसे हो सकती है । अथवा दूरी को दुर्मति 
भी स्यो होगी } क्या मेरे पास धर्मरूपी घन नदी हे १ 

प० पु०१८ 


स्ववाीसाधिप्रशंसायुदमसुमवितं सजनं यत्र सोतं 

स्वनौर्यो वीक्ष्य हृष्टा चिवुधसुरपतिप्रा्िखं सावनेन । 
नीरे श्रीजहकस्ये यमनियमरताः स्नाम्ति ये तावकीने 
देवस्वं ते रमन्ते स्फुटसरुभछतीऽप्यच्र वेदएः प्रमणस्‌ ॥ 


जित गङ्गाजीके ज्म किया हु स्नान खगेरोकके 
निवास तथा प्ररंसाके आनन्दकी अनुभूतिका कारण वतायां 
गया है, वरह किसीको स्नान करते देख स्वर्गलोककी देचिरयो 
एके नूतन देवता अथवा इन्द्रके भिल्नेकी संभावनासे वदत 
प्रसन्न होती दै । जहुपु्री शङ्गे | जो रोग यम-नियर्मोका 
पालन करते हुए आपके जलमे स्नान करते ई; वे पदठेके 
पापी हनेपर भी निश्वय ही देवत्व प्राप्त कर क्ते ईै-ईइस 
विषयमे वेद प्रमाण रै । 


उद्धे सदबुद्धिरेवं भवतु तव सखे मानश्च स्वसि तेऽस्तु 
धास्तां पादौ पदस्थौ सततमिष्ट युवां साघुद्टी च दी । 
वाणि प्राणश्रियेऽधिग्रकरगुणवषुः प्राप्नुहि प्राणयुर्ट 
यस्मात्‌ सदे भवद्भिः खुखमतुरूमषं भराप्नुयां तीर्थ॑पुण्यम्‌ ॥ 


बुद्धे ! खदा इसी प्रकार वुम्दारी सदूबुद्धि बनी रदे । 
स्ते मन | ठम्हारा भी कल्याण हो । चरणो | तुम भी इसी 
प्रकार योग्य पद ( सान ) पर स्थित रहो। नेत्रो | ठम 
दोनौ भी उत्तम दष्टिसि सम्पन्न रहो ] वाणी ! तुम प्रारणोकी 
प्रिया दौ तथा प्रकट हुए उत्तम गुणो युक्त शरीर ! वुम्दारी 
प्राणद्यक्तिका पोषण हो; क्योकि मे तुम ख्व रोगोके साथ 
आज अतुकित सुख प्रदान करनेवाले तीर्थजनित पुण्यको 
प्राप्त करूंगा । 


श्रीजाद्ववीरविसुतापरमेष्ठिपु्री- 

सिन्ष्ुत्रयामरण तीर्थदर भ्रयाग 1 
सर्देश्न॒ मामचुगृ्ाण नयस वोर््व॑- 

सम्तस्तमो दशविधं दरू स्वधाम्ना! 


गङ्गा; यमुना ओर सरस्वती--इन तीन नदि्योकषो 
आभूषण रूपमे धारण करनेवाले तीर्थराज प्रयाग ! स्वेश्वर | 
सुद्चपर अनुग्रह करोः मुने ऊचे उठाओ तथा मैरे जन्तः- 
करणके दस प्रकारके अविद्यान्धकारको अपने तेजसे नष्ट करो। 


 # अर्चयस्व हपीकेरं यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


{ खक्ष पश्चपुराण 






५४६ 
चागीशविष्ण्वीडपुरन्दराद्याः 
पापथ्रणाकलाय विद्र विदोऽपि। 
भजन्ति यत्तीरमनीङनीरं 


स॒ तीर्थराजो जयति प्रयागः ॥ 
रह्मा; निष्णु, शिव तया इन्द्र आदि देवता ओर विद्वन 
रेष्ठ विद्वान्‌ ८ ऋषि-महषिं ) भी जिसके उवेतत-कृष्णजल्से 
श्लोभित त्का सेवन करते है; उस तीर्थराज प्रयागकी 


जयदो) 
कङिन्दजासद्गमवाप्य यत्र 
प्रत्यागता स््र्गघुनी धुनोति। 
अध्यार्मतापच्नितयं जनस्य 


स ॒तीर्थ॑राजो जयति अरयागः ॥ 
जह आयी हई गच्ु कटिन्दनन्दिनी यञुनाका स्खम 
पाकर मनुर्योके आध्यात्मिकः आधिदैविक तथा आधि- 
मौतिक--दन तीनो तार्मोका ना करती है; उस तीर्थराज 
प्रयागकी जय हो। 
इयामो वरोऽश्यामगुणं वृणोति 
स्वच्छायया इयामरुया जनानाम्‌ । 
इयामः श्रमं ऊृन्तत्ति यत्र र्टः 
स॒ तीथ॑राजो जयति प्रयागः ॥ 
जरह श्यामवट उज्ज्वल गुण धारण करता दै तथा दर्भन 
करनेपर अपनी श्यामल छायासे मनुरष्योके जन्म-मरणरूप 
श्रमका नाच्च कर डालता टै; उख तीर्थराज प्रयागकरी जय हो 


ब्रह्मादुयोऽप्यारमक्रतिं विद्टाय 
भजन्ति पुण्या्मकमागघेयम्‌ । 
यत्रोज््िता दण्डधरः स्वदण्डं 


स ॒तीर्धराजो जयतति प्रयागः ॥ 


ब्रह्मा आदि देवता भी अपना काम छोड़कर जिस 
पुण्यमय सौभाग्यसे युक्त तीर्थका सेवन करते ह तथा जं 
दण्डघारी यमराज भी अपना दण्ड त्याग देते दै, उस 
तीर्थराज प्र्ागक्री जय हो| 
यत्सेवया देवनृदेवततादि- 
देवर्षयः 
स्वर्ग च स्वेत्तिमिमूमिराज्यं 
स तीर्ध॑राजो जयति प्रयागः ॥ 


प्रस्यहमामनन्ति | 








देवता, मनुष्य, ब्राह्मण तथा देवर्पिं भी प्रतिदिन जिसके 
सेवनसे स्वर्गं एवं स्ौत्तम भूमण्डखका राञ्य प्राप्त करते है, 
उस तीर्थराज प्रयागकी जय ह | 
एनांसि हन्तीति प्रसिद्धवाती 
नामम्रतापेन 
यख च्रिरोकी प्रतता यक्ञोभिः 
स तीर्थराजो जयत्ति प्रयागः ॥ 
प्रयाग अपने नामके प्रतापसे समस्त पार्पोका नाच कर 
डालता है, यद प्रसिद्ध वर्ता सम्पूणं दि्ाओंमे कफली हई 
ह । जिसके सुयखसे सारी चिरोकी आच्छादित ३, उस 
तीर्थराज भ्रयागकी जय हो । 


दिको द्रवन्ती । 


धत्तोऽभितश्चामरचारुकान्ती 
सितातिते यन्न सरिद्ररेण्ये । 
आद्यो वचच्दछत्रभिवातिभाति 


स तीर्थराजो जयति प्रयागः॥ 
जरह दोना किनारे श्याम ओर वेत सछिल्से सुशोभित 
दो श्रेष्ठ सरिता यशरुना ओर ग्धा ्चैवरकी मनोर कान्ति 
धारण कर रदी दै ओर आदि वट ( अक्षयवर ) छत्रके 
समान सुशोभित होता है; उस तीर्थराज प्रयागकी जय हो । 
ब्राह्मीनपुत्रीत्निपथाद्िवेणी- 
समागमेनाक्षतयागमात्रान्‌ । 
यत्राप्टुत्तान्‌ ब्रह्मपदं नयम्ति 
स तीर्भराजो जयत्ति प्रयागः ॥ 
सरस्वतीः यमुना ओर गङ्गा--ये तीन नदियों जद 
इुव्रकी लगानेवाले मनुष्योको, जो श्रिवेणी-संगमके सम्पकंसे 
अक्षत यागफलको प्राप्त हो चुके ईँ, व्रह्मलोकमे पर्हुचा देती 
ै, उस तीर्थराज प्रयागकी जय हो । 
केषाञ्चिजन्मकोरिव्ैजति सुवचा यामि यामीति यस्मिन्‌ 
केषाचिष्मो धिततानां नियतमतिपतेद्‌ वपंदन्दं वरिष्ठम्‌ । 
यः भ्रा्षो भाग्यरक्षैर्मवति भवति मो वा स वाचामवाच्यो 
दिष्टया वेणीविदिष्टो भवति दगतियिः कि प्रयागः पभ्रयागः॥ 
न्नै प्रयासे जागा; जागाः इन सुन्दर बातेमिं दी 
कितने दी रोगोकि करोद्धौ जन्म बीत जाते दै [ ओर 
प्रयागकी यात्रा सुलभ नदी दती ] | ऊ खोग घरे चल 
तो देते ई, पर मार्ममे दी फैख जानेके कारणा उनके अनेकों 





उत्तरखण्ड] ॐ गङ्गाकी महिमा, श्रीविष्णु, यसुना, गङ्का; प्रयाम, कारी, गया एवं गदाघरकी स्तृति # ५४७ 





वर्षं समाप दये जति दै | लाखो वार भाग्यकी सहायता होनेपर 
भीजो कमी प्राप्त दोततादै ओर कभी न्हींभी होता, वद 
्रिवरेणी-तंगम-विरिष्ट उत्तम यक्ञभूमि प्रयाग वाणीस परे हे 
क्यामेरारेसा भाग्यदै कि वद मेरे नेतरो अतिथि शेषके! 
शोकानामक्षमाणां मल्वकृतिषु करौ सखर्गकाभर्जपस्तु- 
स्यादिस्तोत्र्वचोभिः कथममरपदरप्रा्षिचिन्तातुराणाम्‌ । 
भभिषटो माद्वमेधप्रसुखमखफरं सम्यगारोत्य स्ख 
व्ह्माचचस्तीर्थराजोऽभिमत्तद्‌ उपदिष्टोऽयमेव प्रयागः ॥ 


कलियुगमे मनुष्य स्वर्गकी इच्छा हेते हुए भी यज्ञ 
यागादि करनेमे असमर्थं दोनेके कारण जयः स्तुति; स्तोत्र 
एवं पाठ आदिके द्वारा क्रिस प्रक्रार अमरपदकी प्रापि दो-- 
इस चिन्तासे आतुर दोगे; उनक्रो अद्गोसदित अग्निष्टोम 
ओर अश्वमेव आदि यर्ञोका फल कैसे मभिले-दसकी 
भटीर्भाति आलोचना करके व्रह्मा आद्वि देवताओने इस 
तीर्थराज प्रयागकरो दी सव प्रकारके अभीष्ट फर्टोका दाता 
वताया दै 1 
मया प्रमदातुरतादिदोषतः 
संध्याविधि्नों समुपःसितोऽभूत्‌ । 
वदन्न संध्यां चरतोऽग्रादुतः , 
संभ्यास्तु पूर्णाखिरजन्मनोऽपिसे।॥ 


यदि गने प्रमाद ओर आवुरता आदि दो्पौके कारण 
भली्ेति संध्योपामना न्ह की हतो यहां सावधानतापूर्वक 
संध्या करनेसे मेरे सम्पूणं जन्मकी संध्योपातना पूर्णं हो जाय ] 


अन्यत्रापि प्रगर्जन्महिमनि तपसि प्रेमिभिर्चिपरङ्ष्टै- 
ध्यत संकीत्तिंतो योऽभिमत्तपदविधातानिशं निव्यपेश्षम्‌। 
श्रीमस्पान्चुं॑त्रितेणीपरिव्रुदमदरं तीर्थराजं प्रयागं 
गोऽलंकारप्रकाहं स्वयममरवरैश्वाचितं तं नमामि ॥ 


जो माघमासम अपनी महिमाके विषयमे अन्यच भी 
गर्जना करता दे, प्रेमीजनोके दूरसे भी अपना ध्यान 
ओर कीर्तन करनेपर जो चिना किसकी सहायताके निरन्तर 
अभीष्ट फल प्रदान करनेवाला टै, जिसकी धूलिरानि सोभासे 
सम्पन्न देः जो त्रि्रिणीका स्वामी दैः जिसकी संसारमे करी 
भी ठल्ना नदी है तथा जिसका दिव्य स्वरूप अंञचुमाली 
सर्वके समान प्रकाशमान दै, उस श्रे देवताओंद्रारा पूजित 
तीर्थराज प्रयागको में प्रणाम करता ह| । 
भस्माभिः सुनपोऽन्वतापि किमटे।ऽगज्यन्त कि; वाभ्वराः 
पात्रे दरानमदूायि किं बहुविधंकियवा सुराश्राचितताः ] 





शि सततीर्थमसेवि ई द्विजं पूजाद्विभिः सत्कृतं 
येन भाप पषदराशिवस्य शिवद्‌ सा रजधानी स्वयम्‌. ॥ 


अहो ! दमरोरगोनि क्या कोई उत्तम तपस्या की थी! 
अथवा यज्ञोका अनुष्ठान कियाथा१ या किसी सुपात्रको 
नाना प्रकारकी वस्तुओंका दान दिया था अयता 
देवता्ओंकी पूजा की यी या किसी उत्तम तीर्थका सेवन 
किया था ? अथवा ब्राह्मणवंशका पूजा आदिके दारा सत्कार 
किया था; जिससे भगवान्‌ सदाशिवकी यह्‌ कस्वाणदायिनी 
राजधानी कारी दमे स्वयं ददी प्रास्त दो गयी! 


भाग्यर्गेऽधिगता छखनेकजनुषां स्वौघवि्वंसिनी 
सर्वीश्व्य॑मयी मया दिवपुरी संसारसिन्धोस्तरी । . 
रन्धं तन्नुषः फं कुरुमरचक्रे पविच्रीकृतः 
स्वास्मा चाप्यखिलं कृतं किमपरं सर्वोपरि्ात्‌ स्थितम्‌ ॥ 


मेरे करदे भाग्य थ जो अनेक जन्मोकी पापरारिका 
विप्वंस करनेवाटी संसार-समुद्रके स्यि नीकारूपा यह 
सर्वाश्चर्यमयी दिवपुरी स॒चचे प्राप्त हुई । इससे जन्म लेनेका 
फल मिल गया । मेरे दुटकी शोभा वद्‌ गयी | मेरी 
अन्तरात्मा पवित्र हो गयी तथा मेरे सम्पूर्णं कर्तव्य पूर्णं छ्य 
गभे | अधिक क्या कहू अत्र म सर्वोपरि पदप प्रतिष्ठित 
हे गया | 
जीवन्नरः पर्दयति भद्ररक्षतेचं वदन्तीति स्पा न यस्मात्‌। 
तस्ान्सया वे वुवेदकेन प्रा्तपि काशी क्षणभङ्रेण ॥ 
मनुष्य जीवित रदे तो वह लाखो कद्याणकी बार्ते 
देखता है--ेनी जो किंवदन्ती टै, वह शटी नदी है; इसीन्ि 
मैने इस क्टणभङ्कुर शरीरसे भी काशी-जेसी पुरीको प्राप्त 
कर लिया। 


काश्यां विधातुमसरैरपि द्विव्यभूमौ 
सत्तीर्थर्द्गगणनार्चनतो न शक्या | 
यानीह गुष्तयिच्रुतानि पुरातनानि 


सिद्धानि योजिनकरः प्रणमामि तेभ्यः ॥ 


कारीपुरीकी दिव्य मृभि्मै कितने उत्तम तीर्थं सौर 
लिङ्घ दै, उनकी प्रजनपूर्वक गणना करना देवताओं लिय भी 
असंभव है । वह रु ओर प्रकट रूपसे जो-जो पुरातन सिद्ध- 
पीट 2 उन्दे भ दाय जोड्कर प्रणाम करता हू | 
विः भीत्या दुरितन्कृतान्‌ क्रिमु सुद पुण्येरगण्यैः कतै 
क व्रियग्यसनान्मदेन जदनादरोपाद्‌ विप्ादैन क्रिम्‌ | 
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किं गर्वेण धनोदयादधनतातापेन किं भो जनाः 
खास्वा श्रीमणिकर्णिंकापयसि चेद्‌ विशवेरवरो दयते । 


मनुष्यो | यदि श्रीमणिकर्णिंकाके जर्ल्मे खान करके 
भगवान्‌ विश्वनाथजीका दरय॑न किया जाता दो तो पूर्वकृत पापस 
भयकी क्या आवश्यकता दै ¡ अथवा क्रये दृठ अगणित 
परण्योद्रारा प्राप्त एेनेवाले आनन्दे भी क्या लेना ३। 
विद्याभ्या्को लेकर घमंड या मूर्ख॑ताके ख्य खेद करनेसे 
क्या लाभ दै १ घनकी प्राप्ते होनेवाले गर्वं तथा निर्धनताके 
कारण दोनेवाले संतापसे भी क्या प्रयोजन दै । 


भदपरफीतिनिरामयापि तनुताप्रम्यक्तदाक्स्यात्मता 
भ्रोरसाहादयवरेन केवरूमनोरागद्धितीयेन यत्‌ । 
प्राप्यापि मनोरथैरविषया स्पप्रदृत्तेरपि 
भ्ाप्षा सपि गदुाधरसय नगरी सयोऽपवर्गप्रहा ॥ 


जो स्वल्प समृद्धिसे युक्त होनेपर भी निरामय (नाशरदटित) 

है सृक्षषताके दारा ही जो अपनी क्तिशाटिता सूचित कर 
रदी दे अप्राप्य होनेपर भी जो उत्सादयुक्त वल तथा 
विद्युद मानसिक अनुरागचे प्राप्त होती टै, मनोरर्थौकी भी 
जदातक पर्ुच नहीं दै, जो स्वरम मी खलम नदी होती, वद 
काक मोक्ष प्रदान करनेवाली भगवान्‌ गदाधरकी नगरी 
गया आज पृद्ने प्रात हुई ६ । 

मन्ये नारमकृतिन पूं पुरुषग्रापे्वरं चात्र त- 

प्नापीदं स्वजनग्रमाणमच्ं किं शएापतापादिकम्‌ । 

या दुष्प्रापगया्रयागयसुनाकाश्ीपु पर्वागमात्‌ 

प्राकषिम्तन्न मष्टाफरो विजयते श्रीकशारदायुग्रहः ॥ 


कोद पुण्यपर्वं आनेपर जो गया; प्रयाग, यमुना ओर 
काशी आदि दुर्म तीर्थम आनेका सोभाग्य प्राप्त होता दै; 
उसमे महान्‌ फलदायक भगवती शारदाका अनुग्रह दी एक- 
मात्र कारण है; उसीकी विजय दै । मेँ ९€खे अपना पुरुषार्थ 
नटी मानता । पूर्व्जोनि जो यर्दा आकर पुण्योपार्जन किया दै, 
उसका वरु भी इसमे सहायक नदीं है तया स्वजनवर्मकी 
अविचल शक्ति भी द्मे कारण नदीं दै। न तीर्थम 
आनेपर शाप-ताप आदि क्या कर सकते ई । 

यः श्राद्धसमये दृरार्स्खतोऽपि पिवृसुकिदः | 

तं गयायां स्थितं साक्षान्नमामि श्रीगदाधरम्‌ ॥ 

जो श्राद्ध-काल्म दूरखे स्मरण करनेपर भी पितर्योको 
मोक्ष प्रदान करते द गयामे यित उन साक्षात्‌ भगवान्‌ 
भीगदाधरको मँ प्रणाम कराह | # 





# भर्चयस्व हषीके यदीख्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्षिप्त पश्ुयण 








पन्थानं समतीष्य दुसरमिमं दूरादवीयस्तरं 
छुद्न्याघ्तरघ्ुकण्टकफणिप्रत्यर्थिभिः संरम्‌ । 
भागस्य प्रथमं दयं कृपणवागू याचेजनः कं परं 
श्रीमदूद्वारि गदाधर प्रतिदिनं स्वां दरषुसुत्कण्ठते ॥ 


भगवान्‌ गदाधर | यह आपका दास मक्खीः मच्छरः 
वाधः चीते; कटिः सर्पं तथा छयेरोसे भरे इए इस इुस्तर 
मार्गको, जो दूरे भी दूर पडता दै, तै करके पदले-पदृल 
यदौ आया है जर दीन वाणीम आपसे याचना करता दै । 
भला, आपके सिवा जर किसके सामने यद्‌ हाय लये ] 
भगवन्‌ | यह्‌ सेयक प्रतिदिन आपके श्लोभासम्पन्न दारपर 
आकर दर्शने लिये उत्कण्ठित रता द । 


सर्वार्मभ्निजदर्दनिन च गयाश्राद्धैन यै दैवतान्‌ 
प्रीणन्‌ विश्वमनीहवत्‌ कथमिष्टौदासीन्यमारम्नसे । 
छि ते सर्वद निरदयत्वमधुना फ वा प्रभुत्वं कटेः 
फ वा सश्वनिरीक्षणं नृषु चिर किंवास्य सेवाद्चिः ॥ 


सर्वात्मन्‌ | आप अपने दर्खनसे तथा गयम कयि 
जानेवाले श्राद्धे देवतार्ओदित सम्पूणं विश्वको वृत करते 
टै फिर मेरे सामने क्यौ निदचेष्ट-से होकर उदासीन भाव 
धारण कर रदे है १ भक्तको सर्वस्व देनेवाठे दयामय ! क्या 
इस समय आपने निर्दयता धारण करटी है १या यह कलि. 
युगका प्रभाव रै १ अथवा देर ठ्गाकर आप मनुष्योकरे सत 
(श्द् भाव प्ठं धैर्य ) की परीक्षाकेरदेदहयाइस दासक 
भगवत्छेवामे कितनी खचि है, इसका निरीक्षण कर रदे द १ 


गदाधर मया श्राद्धं यक्ची्णें स्वस्प्रसादतः। 
अनुजानीदि मां देव गमनाय गं प्रति 18 


गदाधर | आपकी पासे मैने यहो श्रादधका अनुष्ठान 
किया है; [ इसे स्वीकार कीजिये भौर ] देव | अव्र म्न 
घर जनेकी आज्ञा दीजिये । 
एवं हि देवतानां च स्तोत्रं स्वगार्थदायकम्‌ । 
श्राद्धकाले परेञ्चित्यं लानकरे तु यः पठेत्‌ ॥ 
सर्वतीर्थसमं खानं श्रवणात्पठनाजपात्‌ ॥ 
भ्रयागस्य च गङ्गाया यसुनायाः स्तुतेन । 
श्रवणेन विनश्यन्ति दोषाश्चैव तु कर्मजा ॥ 
(२३) ५२; ५२० ५४) 
हस प्रकार यह देवताओंका स्तोत्र स्वर्गं एवं अभीष्ट 


# अध्याय्‌ २३ श्छोक १५ से ५० तक। 


उ्तरसरण्ड ] 


वस्तु प्रदान करनेवाला दै । जो मनुष्य श्राद्धकाल्मे तथा 
प्रतिदिन स्ञानके समय इसका पाठ करता रहै, उसे सव 
तीर्थम ललानके समान पुण्य हेता हे । इसके भ्रव, पाठ 


€ 
# तुखसी, क्षालग्राम तथा प्रयागतीथका माहास्य # 
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तथा जपसे उक्त फल्की सिद्धि हाती दै बहमन ! प्रयागः 
गक्घा तथा यमुनाकी स्तुत्िका श्रवण करनेसे कर्मनन्य दोष 
नष्ट हो जति दै । 


नच 


त॒रसी, शारग्राम तथा भ्रयागतीर्थका माहात्म्य 
----नरभःञ्च््व--- 


क्िवजी बोले नारद ! सुनो; अव मै ठुलघीका 
माहात्म्य वताता दह जिसे सुनकर मुष्य जन्मसे लेकर 
मृत्युपर्यन्त किये हए पापे द्ुटकारा पा जाता दै । तल्सीका 
पत्ता, पूर; फल, मूलः शाखा; छाल; तना ओर मिद्धी 
आदि सभी पावन है ।# जिनका मृत शरीर वुरसी- 
काष्ठकी आगसे जलाया जाता दैः वे विष्णुलोके जाते है \ 
मृत पुरुष यदि अगम्यागमन्‌ आदि मदान्‌ पार्पोसि भस्त 
हो, तो भी वलसी-का्टकी अिसे देदका दाद-संस्कार होनेपर 
वह शुद्ध हो जाता दै | जो मृत पुरषके सम्पूर्णं अज्ञोमे 
वुलसीका काष्ट देकर पश्चात्‌ उखका दाद-संस्कार करता दै 
वह भी पापसे मुक्तो जाता दै | जितकी मूल्युके समय 
श्रीदरिका कीर्तन ओर स्मरण हो तथा तुरसीकी ककढीसे 
जिसके शरीरका दाह किया जायः उसका पुनर्जन्म नदीं होता । 
यदि दाई-संस्कारके समय अन्य ल्कडि्योके भीतर एक भी 
वलसीका काष्ट हो तो करोड पापोसे युक्त ्टेनेपर भी मनुष्य- 
की मुक्ति हो जाती है | वलसीकी लकड़ीसे मिश्रित होनेपर 
सभी काष्ट पवित्र दो जाते ह ] व॒लसीकाएठकी अभिसे मृत 
मनुष्यका दाह होता देख विष्णुदूत दी आकर उसे वेक्ुण्ठमें 
ठे जाते है; यमराजक्र दूत उसे नदी ठे जा सकते | वह करोड 
जन्मोके पापस मुक्त हदो भगवान्‌ विष्णुको प्राप्त होता 


द । जो मनुष्य वुखुसी-काष्टकी अभिमे जलाये जाते रै, उन । 


विमानपर बैठकर वैङुण्ठमे जाते देख देवता उनके ऊपर 
पुष्पाज्ञछि चदृति ह । ञे पुरुषकफो देखकर भगवान्‌ विष्णु 
ओर शिव संतुष्ट होते द तया श्रीजनार्दन उसके सामने जा हाय 
पकड़कर उसे अपने धामे ठे जति दै । जिस अभिद्याला 
अथवा श्मशानभूमिमे घीके साय व॒लसी-काष्ठकी अमि प्रज्वलति 
दोत्ती है, वरँ जानेखे मनु्योका पातक भस्म हो जाता ह | 

जो ब्राह्मण तलसी-काष्ठकी अमे वन करते दै, उन 
एक-एक सिक्थ ( भातके दाने ) अथवा एक-एक तिल 
अमिष्टोम यज्ञका फ़ल मिलता है । मो भगवान्‌को तुलसी- 


# पत्र पुष्पं फलं मूर शाखा त्वक्‌ स्वन्धसंशितम्‌ । तुलसीसंभवं सद 
† येकं तुलसीवाष्टं॑ मध्ये काष्ठस्य तस्य॒ हि ! दारकाटे भभन्भुचिः कोणिप्ापयुतस्य च ॥ 


काष्ठका धूप देता है, वह उसके फरखरूप सौ यज्ञानुष्ठान 
तया सौ गोदानका पुण्य प्राप्त करता दै। जो वुलीकी 
खकड़ीकी ओ चसे भगवानका नैवे तैयार करता दै, उसका 
वह्‌ अन्न यदि थोड़ा-सा भी भगवान्‌ केशवको अर्पण किया 
जाय तो वह्‌ मेरुके समान अन्नदानका फर देनेवाला होता 
दै। जो ठलषी-काष्ठकी आगसे भगवानके स्यि दीपक 
जलाता दै, उसे दस करोड़ दीप-दानका पुण्य प्राप्त होता 
हे । इख लोकम परथ्वीपर उसके समान वैष्णव दूसरा कोई 
नदीं दिखायी देता । जो भगवान्‌ श्रीकृष्णको वुलसी- 
काष्ठका चन्दन अ्प॑ण करता तथा उनके श्रीविग्रदमे उस 
चन्दनको भक्तिपूर्वक लगाता है; वह्‌ सदा भरीदरिके समीप 
रमण करता दै। जो मनुष्य अपने अङ्खमे वुल्सीकी 
कीचड़ लगाकर श्रीविष्णुका पूजन करता दै, उसे 
एक दी दिनम सौ दिनोके पूजनका पुण्य मिल जाता 
है । जो पितरेक पिण्डमे वुरसीदल मिलाकर दान करता 
देः उषके दिये हुए एक दिनफे पिण्डे पितरोको सौ 
वर्षोतक वृति वनी रदती है । दल्सीकी जड़की मिद्धे दारा 
विदेषरूपसे स्नान करना चाये । इससे जवतक वह मिद्ध 
शरीरम गी रहती दै, तबतक स्नान करनेवाठे पुरुषको 
तीर्थ-स्नानका फर मिरुता है । जो ठ॒लसीकी नयी मज्ञरीसे 
भगवानूकी पूजा करता दै, उसे नाना प्रकारके पुष्पोदारा 
किये हुए पूजनका फल प्रप्त होता दै । जबतक सूर्य ओर 
चन्द्रमा है, तबतक वह्‌ उसका पुण्य भोगता है । जिस घरमे 
वर्सी-इक्षका बगीचा दै, उसके दर्शन ओर स्यसि भी 
ब्रह्महत्या आदि खरे पाप नष्ट हो जाते ईै। 
जिस-जिस घर, गोच अथव( वनमे तुर्षीका इृ्च हो 

वर्हो-वहां जगदीदबर श्रीविष्णु प्रसन्नचित्त होकर निवास कृरते' 
दै । उस धरम दरिद्रता नदीं रहती ओर बन्धुओसे वियोग 

नदीं होता । जहां ठलसी विराजमान दोती दै, व्हा दुःखः 

भय ओर रोग नदीं ठदरते । यो तो तरूषी सर्व दी पवित्र 


दोती ईः किन पुण्यक्षेनमे वे अधिक पावन मानी गवी है | 
पावनं रृक्तिकादिकम्‌ ॥ (२४।२) 


(२४! ७) 
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# अर्चयस्व हृषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संश्चिघ् पद्मपुराण 








भगवानूके समीप पृथ्वीतटपर तुखमीको लगानेसे सदा 
विष्णुपद्‌ ( वैकण्ठ-घाम ) की प्रापि होती दै 1 व॒लसीद्यारा 
मक्तिपूर्वक पूजित दोनेपर शान्तिकारकं भगवान्‌ श्रीहरि 
भयंकर उत्पातो, सेगो तथा अनेक दुनि मिरत्तोका भी नाश कर 
डालते ई । जरह तुरुषीी सुगन्ध केकर हवा चलती हैः 
वर्दी दषो दिव्या ओर चायो प्रकारके जीव पवित्रय 
जाते ह | मुनिर | जिस गमे वलीके मूल्की भिद्री 
मौज है, वरहो सम्पूर्णं देवता तथा कल्याणमय भगवान्‌ 
श्रीदरि सर्वदा सित रहते द ! ब्रह्मन्‌ ! वुटषी-वनकी छाया 
जर्दो-जर्दा जाती दयो, वर्दो-वर्दो पितर्योकी तृत्िके ल्यि तर्पण 
करना चाद्ये । 

नारद ! जर वलकीका समुदा पड़ादहो; बर्हो फा 
हआ पिण्डदान आदि पितरोके व्यि अक्षय होता ₹े। 
वटसीकी जडम ब्रह्मा मध्यभागे भगवान्‌ जनार्दन तथा 
मञ्ञरीर्मे श्रीख्द्रदेवका निवास टै; इषीसे वह पावन मानी 
गयी है | विरोषतः िवमन्दिरमे यदि व॒लषीका इृक्च ख्गाया 
जाय तो उससे जितने वीज तैयार होते ई, उतने ही युरगोतक 
मनुष्य स्वर्गरोक्मे निवाख करता है | जो पार्वण श्राद्धके 
अवसरपर, भावण मासमे तथा संक्रान्तिके दिन वुसीका 
पौधा टगाता दै, उसके लिय वह अत्यन्त पुण्यदायिनी होती 
दै। जो प्रतिदिन वुकदीदल्खे भगवान्‌की पूजा करता दै, वह्‌ 
यदि दरिद्र हो तो घनवान्‌ हो जाता दै । व॒लसीकी मूर्तिं सम्पूर्ण 
विद्धिरयो प्रदान करनेवारी होती डे; बह श्रीकृष्णकी कीर्ति 
प्रदान करती दै । जदा शालग्रामकी शिला होती दै, वर्ह 
श्रीदरिका सोनिष्य बना रहता दै । वर्ह किया हुआ स्नान 
ओर दान काशीठे सोगुना अधिकं महवश्ञाटी हे] 
श्ाटग्रामकी पूजासे ऊुरक्षेच) प्रयाग तथा नेमिषारण्यकी 
अपेक्षा कोटिगुना पुण्य प्राप्त हेता दै । जहो कदीं शाल- 
आममयी मुद्रा हो; वो काशीका सारा पुण्य प्राप्त दो जाता 
हे । मनुष्य बरद्हत्या आदि जो कुछ पाप करता ह; वह 
सव शालग्रामद्िलकी पूजासे शीघ नष्ट हो जाता है । 

म्टादेवजी कष्टते है-नार्द ! अव मँ वेर्दोमिं कदी 
हर प्रयागतीर्थकी महिमाक्रा वर्णन कर्लगा | जो मनुष्य 
पुण्य-कर्म करनेवाले ई वे दी प्रयागमे निवासत करते है | 
जहा गद्धाः यमुना ओर सरस्वती-- तीर्न नदिर्योका संगम & 
वही तीरथप्रवर प्रयाग है; वह देवताेकि स्वि भी दुर्भ 
हि 1 शके समान तीं तीनों ठोकमिं न कोर हभ रैन 





होगा । जैसे ग्रहति सूर्यं जर नक्षत्रम चन्द्रमा भ्रेष ई, उसी 
प्रकार सव तीथे प्रयागनामक तीर्थं उत्तम ह | विदन्‌ | 
जो प्रातःकाल प्रयागे स्नान करता दै; बद महान्‌ पापस 
मुक्तं हो परमपदको प्रात हेता है । जो दरिद्रताको दूर 
करना चाहता हो उसे प्रयाग्मे जाकर कुछ दान 
करना चादधिये । जो मनुष्य प्रयागम जाकर वं स्नान 
करता ई; वह धनवान्‌ ओर दीर्घजीवी होता है । 
वरदो जाकर मनुष्य अश्चयवयरका दर्यन करता है 
उसके ददानमात्रसे ब्रह्महव्याका पाप नष्ट होता है | उसे 
आदिवट कडा गया दै | कल्पान्तमे भी उसका दर्शन दता 
है । उसॐे प्रपर भगवान्‌ विष्णु शयन करते ई; इसच्यि 
वह्‌ अविनाशी माना गया दै । विष्णुभक्तं मनुष्य प्रयागे 
अ्वयवटका पूजन करते इ | उस बरक्षमे सूत छ्वेटकर उसकी 
पूजा करनी चाद्ये । 

वटो (माधवः नामसे प्रधिद्ध भगवान्‌ विष्णु निव 
विराजमान रहते है; उनका दर्यन अवद्य करना चाहिये । 
रेखा करनेवाला पुरुष महापापेति दुख्कारा पा जाता दे | 
देवता; ऋषि ओर मनुष्य-सभी वदां अपने-अपने योग्य 
ख्थानका आश्रय लेकर नित्य निवास करते दँ । गोहत्यारा 
चाण्डालः दुष्ट; दुषितद्ृदय; वाल्घाती तथा अक्षानी मनुष्य 
भी यदि वर्यो मृत्युको प्राप्त होतादै सो चतुर्भुजस्य धारण 
करके सदा ही वैदुण्ठ-धाममे निवास करता ३ । जो मानव 
प्रयाम माघ-स्नान करता दै; उसे प्राप्त दोनेवाठे पुण्य- 
फर्की कोई गणना नदीं दै ] भगवान्‌ नारायण प्रयाणम 
स्नान करनेवल पुर्षको भोग ओर मोक प्रदान करते द ¦ 
जैसे ग्रहोमे सूयं ओर नक्षत्रोमे चन्द्रमा शरेष्ठ है; उसी प्रकार 
महीनोमे माध मास श्रेष्ठ है । यह्‌ सभी कमकि लि 
उत्तम दै । विद्धन्‌ | यह माध-मकृरका योग चराचर 
त्रिोकीके छि दुलभ हे । जो इसमे यल्नपूर्व॑क सात; पच 
अथवा तीन दिन भी प्रयाग-स्नान कर लेता है, उसका 
अभ्युदय हीता दै 1 मनुष्य आदि चराचर जीव प्रयाग 
तीर्थका सेवन करके वैकुण्ठटोकको प्राप्त हेते ६। 
दिव्यो रदमेवाले जो वसिष्ठ ओर सनकादि षरि हैः वे 
भी प्रयागतीर्थका वास्वार सेवन कसते है । विष्णुः सद्र जीर 
इन्द्र भी तीर्थप्रवर प्रयागमे निवास करते हं । प्रयाग्मे दान 
ओर नियमोके पालनकी प्रशंसा होती ६ } वरदो स्नान ओर 
जल्पान करनेवे पुनर्जन्म नदीं दता । 


~~~ ---- 





उत्तरखण्ड !] 


# निरा तुरसखीवतकी विधि भीर महिमा # 


५५९ 


_------------------------------------------- == 


त्रिरात्र तुरुसी्रतकी बिधि ओर महिमा 














नारदजी बोले--भगवन्‌ ! आपकी कपास मैने तलषीके 
माहात्म्यका श्रवण क्रिया | अव त्रिरात्र तुरसीत्रतका वणन 
कीजिये । 


महादेवजीने कष्ा-- विद्वन्‌ ! ठम बडे बुद्धिमान्‌ हो 
सुनो; यद व्रत बहुत पुरानादै। इसका श्रवण करके 
मनुष्य निश्चय ही सब पापोसे मुक्त हो जाता है । नारद ! 
तरत करनेवाा पुरुष कार्तिकं शुद्कपक्षकी नवमी, तिथिको 
नियम अ्रहण करे । प्रथ्वीपर तये ओर इन्द्रर्योको कावूमे 
रते । निरात्र्रत करनेके उद्देश्यसे वह शोच-स्नानसे शद्ध 
दो मनक संयम रखते हुए प्रतिदिन रातको नियमपूव॑क 
वुलसीवनके समीप श्यन्‌ करे । मध्याह-काल्े नदी आदिके 
निर्म जल्मे स्नान करके विधिपूर्वकं देवताओं ओर 
पितसोका तर्पण करे ! इस तरतमे पूजाके छ्य लक्ष्मी ओर 
श्रीविष्णुकी सुवर्णमयी प्रतिमा बनवानी चाद्ये तथा उनके लि 
दो वल्ल भी तैयार करा ठेने चाधि वलन पीत ओर इतरेत 
वर्णके श । त्रतके आरम्भे विधिपूर्वक नवग्रह-यान्ति कराये, 
उसके बाद चर पकाकर उसके द्वारा श्रीविष्णु देवताकी 
प्रीतिके च्यि इवन करे | द्वाद्ीके दिन देवदेवेश्वर 
भगवान्‌की यल्नपूर्वक पूजा करके विधिके अनुसार कठ्डा- 
सखापन करे । कल्य शद्ध हो ओर ` पूटाटूय न घे 
उमे पञ्चरतः पञ्चपह्छव तथा ओषधि पड़ी हाँ । कलशे 
ऊपर एक पाच रखे ओर उसके भीतर लक्ष्मीजीके साथ 
भगवान्‌ विष्णुकी प्रतिमाको विराजमान करे | फिर वैदिक 
ओर पौराणिक मन्तौका उचारण करते हए तलसी-वक्षके 
मुरमे भगवसप्रतिमाकी स्थापना करे । वुखसीकी ` वारिकाको 
केवर जल्से सीचे ! फिर देगाधिदेव जगदूयुर भगवान्‌को 
पञ्चामृतसे स्नान कराकर इस प्रकार प्रार्थना करे 


प्रा्थना-मन्व 
योऽनन्तरूपोऽखिरूविदवसूपो 

गर्भोदके रोकविधिं निभिं । 
भ्रसीदतामेष स देवदेवो 


यो मायया विद्व्ृदेव रूपी ॥ 


(जिनके रूपका कंदी अन्त नदीं है, सम्पूर्णं विश्च जिनका 
सखस्प दै, जो गम॑रूप ( आधारभूत ) जल्मे खित होकर 


छोकखष्टिका भरण-पोषण करते है ओर मायासे दी रूपवान्‌ 
होकर समसत संसारकी खष्टि करते है) वे देवदेव परमेश्वर 
मृन्चपर प्रसन हौ} 
आवाहन-मन्त 
आगच्छाय्युत्त॒देवेश्ष. तेजोरा्रो जगत्पते । 
सदैव तिमिरध्वंसिखाहि मां भमवघ्ागरात्‌ ॥ 


ष्हे अच्युत | दे देवेश्वर ! है तेजःपुञ्ञ जगदीश्वर | 
यहा पधायिये; आप सदा ही अज्ञानान्धकारका नाद्य 
करनेवाठे दै, इस भवसागरसे मेरी रक्षा कीजिये }; 


स्नान-मन् 
` पञ्चामृतेन सुस्नातस्तथा गम्धोदुकेन च। 
गङ्धादीनां च तोयेन स्नातोऽनन्तः प्रसीदतु ॥ 


(पञ्चामृत ओर चन्दनयुक्त जल्ते भलीरभोति नहाकर 
गङ्गा आदि नदिययोके जरसे स्नान किय दए भगवान्‌ अनन्त 
मुद्मपर प्रसन्न हौ | 


विदेपन-मन्त 
श्रीखण्डागुरुक पूरकुद्कुमादिविटेपनम्‌ । 
भक्तया दत्तं मयाऽऽप्रेयं रक्ष्या सह गृहाण वै ॥ 


(भगवन्‌ | मैने चन्दन, अरगजा, कपूर ओर केसर 
आदिका सुगन्धित अङ्गराग भक्तिपूर्वकं अर्पण कियाद; 
आप श्रीरक्ष्मीजीके साय इसे सखीकार करं }; 


वस्रःमन्त 


नारायण नमस्तेऽस्तु नरकार्णवतारण । 
त्रखोक्याधिपते पुभ्यं ददामि वस्नं शुचि ॥ 


ध्नरकके समुद्रसे तारनेवले नारायण ! आपको नमस्कार 
दे । त्रिोकीनाथ ! मै आपको पवित्र वल अर्पण करता हूँ | 


यद्लोपवीत-मन्ज 


दामोदर नमस्तेऽस्तु त्राहि मां भवसागरात्‌ । 
ब्रह्मसूत्र मया दम्तं गृहाण पुरुषोत्तम ॥ 


'्दामोदर ! आपको नमस्कार है, भवसागरखे मेरी रक्षा 


किव योनय 
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# अर्चयस्व हपीकेद्चं यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 











कीजिये । पुरषोत्तम ! मने ब्रह्मसूत्र ( यज्ञोपवीत ) अर्पण 
किया दै, आप इते अण करं ।› 


पुष्प-मन्त 


पुष्पाणि च सुगन्धीनि मारत्यादीनि वै भभो । 
मया दत्तानि दैयेश्च प्रीत्तितः प्रतिगृद्यताम्‌ ॥ 


पभो | मेनि माश्ती आदिके सुगन्धित पुष्प सेवार्मे 
प्रस्त॒त कयि ईः देवेश्वर ! आप इन्दं प्रषन्नतापूर्वक 
स्वीकार कर । 


नेवे्य-मन्त 
नेवेधं गरुतं नाथ भक्ष्यभोज्यं: समन्वितम्‌ । 
स्वै रदैः सुसम्पन्नं गृष्टाण परमेर्वर ॥ 


ध्नाथ | भक्ष्य-मोज्य पदा्थेसि युक्त ॒नैवेद्य स्वीकार 
कीजिये; परमेश्वर ! यद्‌ सव रसेपि सम्पन्न दै दसे अरहण करं | 


ताम्बूल-मन्घ् 
पूगानि नागपत्राणि कपूरसदिततानि च] 
मया दत्तानि देवेश ताम्बर प्रतिगृद्यताम्‌ ॥ 


देवेश्वर ! मेने सुपारी पानके पत्ते ओर कपूर आपकी 
सेवार्म ट किये है; आप यह बीड़ा स्वीकार करर 


तत्पश्चात्‌ भक्तिपूवक धुप, अगर तथा घी मिलाया हज 
गुग्युल्--इनकी आहुति देकर भगवानको संघाये । इस 
प्रकार पूजा करनी चाद्ये } घीका दीपक जलाना चाद्ये । 
मुनिश्रेष्ठ | एकाग्रचित्त हो भगयान्‌ श्रीरक्ष्मीनारायणके सामने 
तथा ठलसीवनके समीप नाना प्रकारका दीपक सजाना 
चादिये । चक्रधारी देवाधिदेव विष्णुकरो प्रतिदिन अर्य 
भी देना चादिये । पुत्र-्राक्तिके स्यि नवमीको नारियल्का 
अर्ध्य देना उत्तम दै । धर्मः काम तया अर्थ--तीनोकी सिद्धिके 
स्मि दशमीको त्िजोरेका अरण्यं अर्षण .करना उचित 
है तथा एकादसरीको अनारत अर्यं देना चादिये; इससे सदा 
दरिद्रताका नाश्च होता है । नारद ! वेसिके पातम सप्तधान्य 
रखकर उसमे सात फल रखे; फिर तुलसीदल, एल ध्वं 
सुपारी डालकर उस पात्रको वल्लसे ढक दे! तसश्नात्‌ 
उसे भगवानूके संमुख निवेदन करे । विप्रेन्द्र | अर्व्यं 
निग्नाङ्कित मन्ते देना चाहिये; इक्े एकाग्रचित्त 
शकर ख॒नो-- 


<~ ~~~ =^ <^ = ^~ 


अच्य-मन्न 
तुरखसीसष्टितो टेव सदा राद्तुन संयुतम्‌ । 
गृष्टाणार्घ्य मया दत्तं देवदेव नमोऽस्तु ते 


ष्देव | आप तुलीजीकरे खाय मरे दिये हुए दस गद्ुयुक्त 
अर्ष्यको प्रण करं । देवदेव | पके नमस्कार टे | 


दस प्रकार र्दमीसदित दैवेद्वर भगवान्‌ विष्णुकी 
पूजा करके नतकी पूर्तिक निमित्त उन दैवदवेश्वरपे 
प्रार्थना करे-- 


उपोपिततोऽहं देवेध कामक्रोधविवर्विंतः। 
धतेनानेन देवेश स्वमेवं दरणं मम ॥ 
गृहीतेऽस्िन्‌ चते देव यदपूर्णं कतं मया। 
स्व॑ तदस्तु सम्पूण स्वस्रसादाज्जनार्दन ॥ 
नमः कमख्पव्राक्ष नमस्ते जट्द्नायिने। 
हदं चतं मया चीर्णं प्रसादात्तव केवर ॥ 
जद्वानततिमिरभ्वसिन्‌ वबतेनानेन केदाच | 
प्रसादसुञुखो भृस्वा स्तिनरिप्रदौ मव ६१ 


देवेश्वर ! मैने काम~कोधसे रदित दोकर इस व्रते 
दयाय उपवास किया दै । दवेश्च ! आप दी मेरे शरणदाता 
ह| देव | जनार्दन | इस व्रतको प्रण करके मेने इसके 
जिस अङ्खकी पूति न कीटो, वद सत्र आपके प्र्दसे 
पूणं दो जाय । कमलनयन ! आपको नमस्कार दै । 
जलशायी नारायण ! आपको प्रणाम दै | केशव ! आपके दी 
प्रसादसे मेने इस व्रतका अनुष्रान किया रै । असानान्धकार- 
कां विनाश करनेवाठे केव { आप इस व्रतसे परसन्न दोर 
मुस शान-दणि प्रदान करर |> 


तदनन्तर राते जागरण; गान तया पुसतक 
स्वाध्याय करे । गानविद्रा तया बरत्यकलामे प्रवीण पुस्पो- 
द्वारा संगीत ओर द्ेत्यकी व्यवखा करे | अत्यन्त सुन्दर 
एवं पवित्र उपाख्यानोके द्वारा राधिका समय व्यतीत करे । 
निद्याके अन्तम प्रभात होनेपर जब्र सूर्यदेवका उदय दौ जाय 
तव ब्रादाणोको निमन्त्रित करे भक्तिपूरवक वैष्णव श्राद्ध करे । 
यज्ञोपवीत; वल, माला तया चन्दन देकर वलाभूषण एव 
केसरके द्वारा पूजनपूर्वकं तीन ब्रा्ण-दग्पतीको भोजन 
कराये । ध्रत.मिभ्रित खीरे दवारा यथेष्ट भोजन करानेक 
त १ 

# उन्तेरखण्डके २६ वें अध्याये उद्धृत । 


उन्तरलण्ड ] # अन्नदान, जलद्‌ान, तडाग-निमोग, दृक्षायेपण तथा सत्यभषण आदिकी महिमा # ५५३ 





यायाय 


ननन ~ ------------~-----~ 


पश्चात्‌ दक्षिणासदित पान; फूल ओर गन्ध आदि दान करे । 
अपनी शक्तिके अनुसार रवोसिके अनेक पात्र बनवाकर उर 
पके हुए नारियकः पकवान, वस्र तथा ोति-ोतिके फलोसे 
भरे । सपत्नीक आचार्य॑को वसन पहनाये । दिभ्य आभूषण 
देकर चन्दन ओर मालासे उनका पूजन करे । फिर उन्दे 
सव सामग्रियोले युक्त दूष देनेवाली गौ दान करे गोके 


साथ दक्षिणा; वस्र; आभूपणः दोहनपान्न तया अन्यान्य 


सामग्री भी दे ! श्रीरक्ष्मीनारायणकी प्रतिमा भी सव 
सामभ्रियोसदित आचार्यको दे । सब्र तीर्थेमिं स्नान करनेवाटे 
मनुष्योको जो पुण्य माप्त होता दै? वह सव इस व्रतके द्वारा दैव- 
देव विष्णुके प्रसादसे प्राप्त ह्ये जाता दै । ब्रत करनेवाला 
पुरुष इस रोक मनको प्रिय ख्गनेवाले सम्पूर्णं पदार्थो ओर 
भुर भोगोका उपभोग करके अन्तम श्रीविष्णुकी पाते 
भगेवान्‌ विष्णुके परमधासको प्रा होता हे। 





अन्नदान, जरदान, तडाग-निमाण, शृक्षारोपण तथा सत्यभाषण आदिकी महिमा 





नारदजीने पूछा- भगवन्‌ | रुणोमे श्र ब्राहर्णोको 
देनेकी इच्छा रखनेवाखा मनुष्य इस लोकम किन-किनं 
वस्तुओंका दान करे १ यह्‌ सव वदाइये । 


महादेवजी वोले--देवषिप्रवर ! सुनो--लोकम तच्व- 
को जानकर सजन पुरुष अन्नदानकी दी प्रसेसा करते दै; 
क्योकि सव कुछ अच्रमे ही प्रतिष्टित है । अतएव साधु 
महात्मा विशचेषरूपसे अन्नक्रा दी दान करना चाइते है । 
अन्नके समान कोई दान न हआ दै न होगा । यद्‌ चराचर 
जगत्‌ अन्नके ही आघारपर टिका हुआ है । ठोक्े अन्न षी 
वख्वर्धक है । अन्नम दी प्रर्णोकी सिति रै । कस्याणकी 
इच्छः रखनेवाङे धुरपको उचित दै फि वह्‌ अपने कुटुम्बको 
कष्ट देकर भी अन्नकी भिन्ता मोगनेवाे मदात्मा ब्राह्मणक 
अव्रश्य दान दे } नारद! जो याचना करमैवछे पीडित 
ब्राह्मणको अन्न दे; वदी विद्वानोमि शठ है] यह दान 
आलमाक पारलोकिक सुखकरा साधन ह | रस्तेका थका-्मौद्‌ा 
गृहस्थ ब्ाक्षण यदि भोजनके समय घरपर आकर उपसित 
हो जाय तो कल्याणकी इच्छा रखनेवले पुरुपफो अवदय 
उसे अन्न देना चादि । अन्नदाता इदरोक ओर परलोकभे-भी 
खख उटाता हे । थके-मोदे भपरिचित राहगौरको जो धिना 
केके अन्न देता दै, वह सव धर्मोका परर प्राप्त करता 
है] अतिथिकी न तो निन्दा केरे ओर न उसे द्रोह 
दी स्खे। उमे अन्न अर्पण करे 1 उस दानकी विश्चेप 
पंसा दै । 

महामुने ¡ जो मनुष्य अन्नसे देवताओं, पितरो; ब्राहर्णो 
तथा जतियियोको त्रत करता दै, उसे अक्षय पुण्यकी पर्ति 
हेती रे । महान्‌ पाय करे भी जो याचकको--विदेषतः 


ब्राह्मणको मन्न दान करता दै, वह पापते मुक्तं हो जाता दै । 
बरा्मणको दिया हज दान अक्षय होता द । सरूद्रको भी करिया 
हज अन्न-दान महान्‌ फल देनेवाला दै ! अन्नदान करते 
समय याचकसे यद्‌ न पूछे कि वह कि गोत्र ओर किस शाखाका 
है, तथा उसने कितना अध्ययन किया है १ अनका अभिाषी 
को्ईैभी क्यौ न टोः उसे दिया हभ जन्नदान महान्‌ 
फट देनेवाला होता है ! अतः मनुष्योको इस प्ृथ्वीपर 
विशेष रूपसे अन्नक्रा दान करना चाहिये । 


जलका दान भी श्रेष्ठ है; वह सदा सव दानमे उत्तम 
है | इसल्यि बावली; कुर्ओ ओर पोखरा बनवाना चाये । 
जिसके खोदे हुए जटाशयमे गौः ब्राह्मण ओर साघु पुखष 
सदा पानी पीते है, वह अपने कुरको तार देता है । नारद ! 
निके पोखरेमे गमीकि समयतक पानी ठहरा हैः ठह कभी 
गम एवं विषम संकटकरा सामना नदी करता ! ¶खरा 
वनवानेवाख पुरुष तीनो लोकमि सर्वत्र सम्मानित होता हे । 
मनीषी युरुष घर्म, अथ॑ ओर कामक्रा यदी फर वततलाति है 
कि देदामे खेतके भीतर उनम पोखरा वन्या जाय, जो 
प्राणियोके चयि महान्‌ आश्रय हो } देवता; मनुष्य) गन्धर्वः 
पितर, नागः राक्षस तण सावर प्राणी भी जराशयकरा 
आश्रय छेते हं | जिसके पोखरमे केवल वर्षा ऋतम ही जल 
रहता ३, उसे अचिदोत्रका फक भिकता ट । जिपक्रे तालावमे 
हेमन्त ओर दिखिर कालतक जल ठद्रता है, उसे सहत 
गोदानका फर मिलता है । यदि वसन्त त्था ्रीष्म च्रूतुतक 
पनी सकता हो तो मनीषी पुरुष्‌ अतिरात ओर अदवमेध 
यका फल वतन्ते ३ | 


अबे वृश्च रूगानेके जो लाभ है उनका वर्णन सुनो | 


# अर्चयस्व हषीकेरां यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्षिप्त पद्चपुसण 
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महामुने ! वृक्ष ल्गनिवाखा पुशष अपने भूतकाटीन पितरों 
तथा होनेवले वंशार्जोका भी उद्धार कर देता है! इसल्ि 
ब्षौको अवश्य लगाना चादिये । वह पुरुष परछोकमें 
जानेपर वर्ह अक्षय लोर्कौको प्राप्त करता है | बश्च अपने 
पूरसि देवतार्ओकाः; पत्तौसे पितरोका तथा छायासे समस्त 
अतिथिर्योका पूजन करते दै । किन्नर, यक्ष, राक्षसः देवता; 
गन्धर्व, मानव तथा ऋषि भी वृर्षोका आश्रयेत दै वृक्ष 
पूर ओर फठेसि युक्त होकर इस लोकम मनुरष्योको वप्त 
करते दै । वे इस रोकं ओर परलोके भी धर्मतः पुत्र माने 
गये हे । जो पोखरेके फिनारे वृक्ष लगाते, यक्चानुष्ठान करते 
तथा जो सदा सत्य बोलते है; वे कभी सर्गसे भ्रष्ट नदीं हेते । 

सत्य ही परम मोक्ष दे, सत्य दी उत्तम शाख दै, सत्य 
देवताओं जायत्‌ रहता है तथा सत्य परम पद्‌ दै । तप; 
यद्ध, पुण्यकर्म, देवषिं-पूनन, मा्यविधि ओर विया-ये 
सभी सत्यमे प्रतिष्ठित है । सत्य दी यज्ञः दान; मन्त्र ओर 
सरखती देवी हे; सत्य ही व्रतचर्या दै तथां सत्य दी ॐकार 
दे । सप्यसे दी वायु चलती दै, सत्यसे दी सूर्यं तपता -है, 
सत्यके प्रभावसे दी आग जलाती दै तथा सत्यसे दी खग 
टिका हुआ दै! लोकमे जो सत्य बोलता दैः वह सव 
देवताअकि पूजन तथा सम्पूर्णं तीर्थम ज्ञान करनेका फल 
निःसंदेह प्रात कर लेता है । एक इजार अश्वमेध यक्तका 
पुण्य ओर सत्य--इन दोरनोको यदि तराजूपर रखकर तौला 
जाय तो सम्पूरणं यज्ञौकी अयेक्चा सत्यका दी पल्डा भारी 
होगा । देवता; पितर ओर ऋषि सत्यमे दी विद्वा करते 
ह । सत्यको दी परम धर्म ओर सत्यको ही परम पद कदते 
दै ।* सत्यको पररह्का खरूप बताया गया है; इसल्ि मेँ 
ठम्दं सत्यका उपदेश करता हूं । सत्यपरायण मुनि अव्यन्त 





* सत्यमेव प्ररो मोक्षः सत्यमेव प्रं श्रुतम्‌ । 
सत्यं देवेषु जागतिं सत्यं च परमं पदम्‌ ॥ 
तपो याश्च पुण्यं च तथा देवर्पिपूजनम्‌ । 
सायो विधिश्च विदा च सर्द सत्ये प्रतिष्टितम्‌ ॥ 
सत्यं यक्षस्तथा दानं मन्त्रा देवी सरखती । 
नतचयौ तथा सत्यमोद्धारः सत्यमेव च॥ 
सत्येन वायुरम्येत्ति सत्येन तपते रविः । 
सस्येन चाभ्चिदेदति स्वगैः सत्येन तिष्ठति ॥ 
पूजनं सवैदेवानां सर्वैतीर्थोवगाहनम्‌ 1 
सत्य च वदते लोके सर्वमाम्नोत्यंशयः ॥ 
अश्वमेधसषखं च सत्यं च तुल्या धृतम्‌ । 
सर्वेषां स्वैयश्चानां सत्यमेव विद्िष्यते ॥ 





दुष्कर तपस्या करके सत्यधमका पाटन करते हुए इस रोकते 
खर्गको प्राप्त हुए ई । सदा सत्य दी बोलना चाहिये, सत्ये 
वट्कर दुसरी कोई वस्त॒ नदीं है } सत्यसूपी तीथं अगावः 
विस्तृत एवं पवित्र हृद ( कुण्ड ) से युक्त है; योगयुक्त 
पुस्षोको उसमे मनसे सान करना चाहिये । यदी ज्ञान 
उत्तम माना गया है] जो मनुष्य अपने, पराये अथवा 
पुत्रे ल्यि. भी असत्य भाषण नदीं करते, वे खर्गगामी 
होते दँ ] बाह्मण वेदः; यज्ञ तथा मन्व नित्य निवास करते 
हैः किन्तु जो तराद्यण सत्यक्रा परित्याग कर देते ई उनम 
वेद आदि शोभा नहीं देते; अतः सत्य-भाषण करना चाद्ये । 


नारदजीते कहा--भगवन्‌ ! अव मुन्ने विशेषतः 
तपस्याका फल वतादवे; क्योकि प्रायः सभी वर्णोका तथा 
मुख्यतः ब्राह्यणौका तपस्या दी वल दै । 

महादेवजी बोखरे-नासद ! तपस्याको श्रेष्ठ बताया 
गया है | तपसे उत्तम फल्की प्राप्ति होती है। जो सदा 
तपस्यामे संलग्न रहते ह बे सदा देवताओंके साथ आनन्द भोगते 
दै! तपसे मरेष्य शीक्ष पा ठेता हैः तपसे "महत्‌ पदकी 
प्राप्ति होती दै | मनुष्य अपने मनसे क्ञान-विक्ञानक्रा खजाना, 
सौभाग्य ओर रूप आदि जिस-जिस वस्तुकी इच्छा करता दै, 
वह सव उसे तपस्यासे मिल जाती है| जिन्होने तपस्या 
नहीं की दैः वे कभी बह्मलोकमे नदीं जाते | पुरुष जिघ किसी 
कार्यका उदेश्य लेकर तप करता हैः वह सव इस लोक ओर 
परटोकमे उसे प्राप्त ठ जाता है। रात्रीः परललीगामी; 
ब्रह्महत्यारा तथा गुरूप्तीगामी-जैसा पापी भी तपस्याके वट्से 
सवे पार हो जाता है- सव पापौ छुटकारा पा ठेता दै ।४ 


सत्ये देवाः प्रतीयन्ते पितर ऋषयस्तथा 1 
सत्यमाहुः परं धर्म॑स्त्यमाद्रः प्रं पदम्‌ ॥ 
( २८ 1 २०-२६ ) 
# तपो हि परमं प्रोक्तं तपसा विन्दते फलम्‌ । 
तपोरता हि ये नित्यं मोदन्ते सह ठैवतैः ॥ 
तपत्ता मोक्षमाप्नोति तपसा विन्दते महत्‌ । 
क्षानविंक्षानसम्पत्तिः प्ोभाग्यं रूपमेव च ॥ 
तपसा लभ्यते सर्वं मनप्ता यद्दरिच्छति 1 
नातप्ततपसो यान्ति बह्मलोकं कंटाचन ५ 
यत्कार्यं किद्विदास्थाय पुरुषस्तप्यते तपः । 
तत्सर्द समवाप्नोति परत्रेह च मानवः॥ 
सुरापः परदारी च जह्यदा युरुतल्पगः। 
नपस्ता तरते सम स्वतश्च व्रिमुच्यते ॥ 
-( २८ । २५-३९ ) 
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तपस्याके प्रमावसे छियासी हजार ऊर््वरेता सुनि स्मे 
रहकर देवताओंके साथ आनन्द भोग रदे ३ 1 तपस्यासे 
राज्य प्रात होता है । इन्द्र तथा सम्पूरणं देवता ओर अमुरोने 
तपस्यासे दी सदा सवका पालन किया है । तपस्यासे दी वे 
बृत्तिदाता हए दँ । सम्पूण लोकोके हितम रगे रहनेवाले 
दोनों देवता सूर्यं ओर चन्द्रमा तपसे दी प्रकारित हेते दँ । 
नक्ष्न ओर रह भी तपस्यासे ही कान्तिमान्‌ हुए है । तपस्यासे 
मनुष्य सव कुछ पा लेता दै, सव सुखोका अनुभव करता हे । 

सुने ! जो जंगलमे फल-मूल खाकर तपस्या करता दै 
तथा जो पदके केवर वेदका अध्ययन्‌ ही करता है-वे दोनो 
समान दँ ¡ वह्‌ अध्यवन तपस्याके ही तुल्य है | श्रेष्ठ द्विज 
वेद पदृानेसे जो पुण्य प्राप्त करता रै, खाध्याय ओर जपे 
इसकी खयेक्षा दूना फल पा जाता है । जो सदा तपस्या करते 
हुए शाके अम्याससे क्लानोपार्जन करता है ओर खोकको उस 
शानका वोध कराता हैः वह परम पूजनीय गुरु हे। 
युराणवेत्ता पुरुष दानका सवसे श्रेष्ठ पात्र है । वह पतनसे 
त्राण करता है; इसल्ि पा कदाता दै । जो लोग 
सुपा्रको' धनः धान्यः; सुवर्भं॑तथा भति-भतिके वख 
दान करते हैः वे परम गतिको प्राप होते है। जो श्रेष्ठ 
पात्रको गौ, भख, दायी ओर सुन्दर-युन्द्र घोडे 
दान करता दै, वद सम्पूर्णं लोको अश्वमेधके 
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अक्चय फल्को प्रात होता है । जो सुपात्रको जोती- 
दोयी एवं फलते भरी हुई सुन्दर भूमि दान करता दह वह 
अपने दस पीढी पदेके पूर्वो ओर दस षीद बादतककौ 
संतानौको तार देता ह तथा दिव्य विमानसे विष्णुलोकको 
जाता है । देवगण पुखक बोँचनेसे जितना संदष्ट देते ईः 
उतना संतोष उन्दे यजञोसे, प्रोक्षण ( अभिषेक ) से तथा 
पूलोदारा की हुई पूजा्जखे भी नदी होता । जो भगवान्‌ 
विष्णुके मन्दिरम धर्म-ग्न्थका पाठ कराता दै तथा देवी 
शिव; गणेश ओर सूर्यके मन्दिरमे भी उसकी व्यवसा करता 
हे; वह मानव राजसूय ओर अद्वमेध यरञोका फल पाता 
हे । इतिहास-पुराणके अरन्थोका रवोचना पुण्यदायक हे | 
रेखा करनेवाला पुरुष सम्पूणं कामनाओंको प्राप्त कर लेता 
हे तथा अन्तमं सूर्यलोकका भेदन करके ब्रह्मलोकको चला 
जाता दहै | वहं सौ कल्योतक रदनेके पश्चात्‌ इस प्रथ्वीपर 
जन्म ठे राजा होता दै । एक हजार अश्वमेध यजौका जो 
फल बताया गया है, उसे वद मनुष्य भी प्राप्त कर्ता दै, 
जो देवताके आगे मदाभारतका पाठ करता ह । अतः सव 
प्रकारका प्रयत्न करके भगवान्‌ विष्णुके मन्दिरमे इतिहास- 
पुराणके अरन्थोका पाठ करना चाद्ये, वह श्भकारक हेता 
द । विष्णु तथा अन्य देवताओंके लि दूरा कोई साधन 
इतना प्रीतिकारक नदीं है 





मन्दिरमे पुराणकी कथा कराने ओर सुपात्रको दान देनेसे होनेवाली सद्रतिकेः विषयमे एक 
आख्यान तथा गोपीचन्दनके तिरुककी महिमा 





महदेवजी कहते है-- नारद ! इस विषयमे विज्ञ 
पुरुष एक प्राचीन इतिदास कदा करते दँ । यह इतिहास 
अत्यन्त पुरातन, पुण्यदायकः सव॒ पापोको हरनेवाला तथा 
शुभ-कारक है । देवरं ! ब्रह्मपुत्र सनक्छुमारने लोकपितामह 
व्रह्माजीको नमस्कार करके मुच यह उपाख्यानं सुनाया था । 

सनत्कुमार वोटे--एक दिन मै घर्मराजसे मिलने 
गया था । वरहो उन्होने बड़ी प्रसन्नता ओर भक्तिके साथ 


नाना प्रकारकी स्तुतियोद्धारा मेरा सत्कार किया । तदश्चात्‌ 
मुञ्चे सुखमय आसनपर बैठनेके स्थि कहा । वैठनेपर मैने 
वहो एक अद्धुत वात देखी । एक पुरुष सोनेके विमानपर 
व्ैठकर वहो आया । उसे देखकर धर्मराज बडे वेगसे आसन- 
से उठ खड हुए ओर आगन्तुकका दाना हाथ पकड़कर 
उन्होने अर्ध्यं आदिके द्वारा उसका पूर्णं सत्कार क्रिया| 

त्श्नात्‌ बे उससे इस प्रकार बोले । 


# अर्दयस्व पीके यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्षि पञ्मपुराण 
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धर्मने कहा--घर्मके द्रश महापुरुष | तुम्हारा स्वागत 
है ! मे तुम्हारे दर्थनसे ब्रहुत प्रसन्न द्र | मेरे पास वैठो ओर 
मुञ्चे कुछ श्ञानकी बातें सुनाओ । इसके बाद उस धाममें 
जाना, जहो श्रीव्रह्याजी विराजमान हैँ | 


सनत्कुमार कहते है--धर्मराजकरे इतना कहते ही एक 
दूरा पुरुष उत्तम विमानपर बेडा दुभा वर्ह आ पर्हुचा | 
धर्मराजने विनीत भावसे उसका भी विमानपर ही पूजन 
किया तथा जिस प्रकार पठे आये हुए मनुष्यसे सान्त्वना- 
पूर्वक वार्तालाप किया था; उसी प्रकार इस नवागन्तुकके 
साथ भी करिया | यह देखकर सुञ्चे बड़ा विस्य हुआ । मैने 
धर्मसे पूखछा- “इन्हने कोन-सा एेसा कर्म किया हैः जिसके 
ऊपर आप अधिक संतुष्ट हुए दह! इन दोनोके दवाय एेसा 
कोन-सा कर्म वन गया दै, जिसका इतना उत्तम पुण्य दै १ 
आप सर्वज्ञ है, अतः बताये किस कर्मके प्रभावसे इन्दं दिव्य 
पालकी प्राति हुई दै ¢ मेरी त्राते सुनकर धर्मराजने कदा-- 
८इन दोर्नोका किया हुजा कर्म वताता हू, सुनो । प्रथ्वीपर 
देदिश नामका एक विख्यात नगर दै] वर्ह धरापा 
नामसे प्रसिद्ध॒ एक राजा ये, जिन्हौने भगवान्‌ विध्णुका 
मन्दिर वनवाकर उसमे उनकी खापना की । उस नगरम 
जितने छोग रदते ये, उन सवरको उन्दने भगवान्‌का दर्शन 


करनेके स्थि अदेश दिया । गोवके भीतर वना हुआ 
श्रीविष्णुका वह्‌ सुन्दर मन्दिर रोगि ठसाठस भर गया । 
तव राजाने पले ब्राह्मण आदिके समुदायका पूजन किया; 
फिर उन महाबरुद्धिमान्‌ नरेशने इतिहदास-पुराणके शाता एक 
श्रेष्ठ द्विजकोः जो विद्याम भी श्रेष्ठ येः वाचक बनाकर 
उनकी विशेष रूपसे पूजा की | फिर क्रमशः गन्धपुष्प आदि 
उपचारोसे पुस्तकका भी पूजन करके राजाने वाचक ब्राह्मणसे 
विनयपूर्वक कहा-- “दविजश्रेष्ठ | मैने जो यह भगवान्‌ विष्णुका 
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मन्दिर बनवाया हैः इसमे धर्मं श्रवण करनेकी इन्छासे चासो 
वरणोका समुदाय एकत्रित हुआ हे; अतः आप पुस्तक बाचि । 
इस समय ये सौ सर्भषुद्राठ उत्तम जीविका-इततिके रूपमे 
अह कीजिये ओर एक वर्तक प्रतिदिन कथा किये } वध 
समाप्त होनेपर पुनः ओर धन दगा ।› 

मुनिश्रेष्ठ. इस प्रकार राजाके आदेश्से वहा पुण्यमय 
कथा-वार्ताका क्रम चाद हो गया । वर्षं वीतते-बीतते आयु 
क्षीण हो जानेके कारण राजाकी मृत्यु हो गयी | तव मने 
तथा भगवान्‌ विष्णुने भी इनके लि युलोकसे विमान भजा 
था। ये जो दूसरे ब्राह्मण यँ आये येः इन्दौनि स्सञ्ञक 
द्वारा उत्तम धर्मका श्रवण किया या | श्रवण करनेसे भ्रद्धावश 
इनके हृदयम परमात्माकी भक्तिका उदय हुआ ।. सृनिभेष् | 
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फिर इन्हौने उन मदात्मा वाचककी परिक्रमा की ओर उन्दै 
एक मादा सुवर्ण दान दिया 1 सुपात्तको दान देनेसे इन्दं 
इख प्रकारके फलकी प्राति हुई दै । मुने ! इस प्रकार यद्‌ 
कुर्म, जिसे इन दोनोने किया थाः मैने कह सुनाया । 
महादेवजी कहते है--जो मनीषी पुरुष इस पुण्य- 
प्रसङ्कका माहात्म्य श्रवण करते है उनकी किसी जन्मभे 
कभी दुर्गति नहीं होती । देवषिप्रवर ! अब दुसरी वात सुनाता 
हर खनो । गोपीचन्दवका माहात्म्य जैसा मने देखा ओर 
सुना है, उसका वर्णन करता हूँ ! बामण; क्षत्रियः वैश्य 
अथवा च्ुद्र-केद्‌ भीक्योन दो, जो विष्णुका भक्त होकर 
उनके भजने तत्पर रहकर अपने अङ्गोमें गोपीचन्दन टगाता 
हैः वद गङ्धाजर्ते नहाये हुएकी मेति सव दोरषोसि मुक्त 
हो जाता है । कस्याणकी इच्छा रखने वाले वेष्णव ब्राह्यणोके 
लि गोपीचन्दनका तिलक धारण करना विष सूपसे 
कर्तन्य है । ललायमें दण्डके आकरारकाः वक्षःखलमे कमलके 
सदा, वाहूओके मृखमागमें बोखिके पत्तेके समान तथा अन्यत्र 
दीपकके तल्य चन्दन ल्गाना चादिये । अथवा जैसी 
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सचि हो, उसीके अनुसार भिन्न-मिन्न अङ्खोमे चन्दन 
लगाये, इसके च्यि कोई खास नियम नदीं दे । गोपी- 
चन्दनका तिलक धारण करने मात्रसे ब्राह्मणसे- लेकर 
चाण्डाकतक सभी मनुष्य शुद्ध हो जते ई! जो वैष्णव 
बराह्मण भगवान्‌ विष्णुके ध्यानम तत्पर हो, उसमे तथा विष्णु- 
मे भेद नहीं मानना चाहिये; वह इस खोकर्मे श्रीविष्णुका 
दी खूप होता दे । 

तुलखीके पत्र' अथवा काष्ठकी बनी हई माला धारण 
करनेसे व्राह्मण निश्चय दी मुक्तिका भागी दोता है !% भू्युके 
समय भी जिसके लकलाटपर गोपीचन्दनका तिलके रहता दे 
वह विमानपर आरूढ ह्य विष्णुके परम पदको प्राप्त होता 
हे । नारद | कलियुगे जो नरश्रेष्ठ गोपीचन्दनका तिरक 
धारण करते दै, उनकी कमी दुगंति नदीं होती । ब्रह्मन्‌ ! इख 
पृथ्वीपर जो शरावी; खी ओर बालकोकी इत्या करनेवाङे 
तथा अगम्या खरीके साथ समागम करनेवाले देखे जाते 8, वे 
भगवद्धक्तंकि दर्गनमात्रसे पापसुक्त हदो जते दै । मेभी 
भगवान्‌ विष्णुकी भक्तिके प्रसादसे वैष्णव हुमा दरं 
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नारदजी बोले भगवन्‌ ! अव मुञ्चे सव वरतम 
प्रधान (संवत्सरदीपः नामक नतकी उत्तम विधि वतादयेः 
जिषठके करनेसे सव व्रतेकि अनुष्टानका फल निस्संदेह प्राप्त 
हो जाय; स्व कामनाओंकी सिद्धि हो तथा स्व प्पोका 
नाश हो जाय । । 


मदहटदेवजीने कहा- देवर्षे ! मे तुम्दे एक पापनाशकं 
रदस्य वताता हू जिसे सुनकर ब्रह्महत्यारा, गोघाती; 
मि्रदन्ता, गुरुख्ीगामी; विश्वासघाती तथा क्रूर इदयवाला 
मनुष्य भी शाश्वत मोक्षको प्राप्त होता दै तथा अपनी सौ 
पीदिर्योका उद्धार करके विष्णुरोकको जाता है } वह रहस्य 
संवत्सरदीपन्रत दै, जो वहुत ही श्रेयस्कर बत है । मेँ उखकी विधि 
ओर मदिमाका वणन कर्सेगा । देमन्त शतके प्रथम मास-- 
अगन शभ एकादशी तिथि अनेपर ब्राह्मुहू्वमे उठे 
ओर काम-कोघसे रदित हो नदीके संगम, तीर्थ, पोखरे या 
नदीम जाकर लान करे अथवा मनको वमे रखते हु 
घरपर दी ्ञान करे । लान करनेका मन्त्र इस प्रकार दे-- 


क तुखसीयन्रमार्खं च 


खातोऽ्ं सर्वतीर्थेषु गर्ते प्रखरबणेषु च। 
नदीषु सर्वतीर्थेषु त्रस्नानं दें मे सदा ॥ 


भें सम्पूण तीर्था, कुण्डो, सरना तथा नदियोमे जान कर 
चुका । जल तम सुश्च उन सवम सदा लानं करनेका 
फल प्रदान करो । 


तदनन्तर देवताओं ओर पितर्योका तर्पण करके जप 
करनेके अनन्तर जितेन्द्रिय पुरुष देवदेव भगवान्‌ लकमी- 
नारायणका पूजन करे । पले पञाग्रतसे नहलाकर फिर 
चन्दनयुक्त जलसे खान कराये } तत्पश्चात्‌ इस प्रकार के- 

खातोऽसि रक्ष्या सहितो देवदेव जगत्पते 1 

मां समुद्धर देवेश घोरात्‌ संसारबन्धनात्‌ ॥ 


ष्देवदेव ! जगत्पते ! देवेश्वर ! आप लक्ष्मीजीके साय 
खान कर चुके दै;दस घोर ंसार-बन्धनसे मेरा उद्धार कीजिये 


इसके वाद वेदिक तथा पौराणिक -मन्वसि भक्तिपूर्वक 


उलसीकाषठसंमवाम्‌ । धृत्वा वै ब्राह्मणो भूयान्ुक्िमागी न संशयः ॥ ( ३०! १९ ) 
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रकष्मीसदित भगवान्‌ विष्णुका पूजन करे । (अते देवः इस 
सूत्तसे अथवा पुरुषसूक्तसे पूजा करनी चादिये । अयवा-- 


नमो मस्स्याय, देवाय कूर्मदेवाय वै 
नमो वारादेवाय नरसिद्ाय वै 
वामनाय नमस्तुभ्यं परशुरामाय ते 
¦ नमोऽस्तु रामदेवाय विष्णुदेवाग्र ते नमः॥ 
नमोऽस्तु बुद्धदेवाय करिकने च नमो नमः) 


नमः सर्वदमने तुभ्यं विरसेत्यसिपूजयेत्‌ ॥ 


(मत्स्य, कच्छप; वाराह) नरसिंहः वामन; परद्यरामः 
राम; कृपणः बुद्ध ओर कल्की-ये दख अवतार धारण करने- 
वाठ आप सर्वात्माको म मस्तक छकाकर नमस्कार करता 
रं ।› यो कटटकर पूजन कंरे | 

अथवा भगवान्‌के जो (केद्यवः आदि प्रसिद्ध नाम र 
उनके दवाय शरीदरिका पूजन करना चादिये । 


धूपका मन्त 


वनस्पतिरसो दिव्यः सुरभिगन्धवान्दयुचिः । 

धूपोऽयं देवदेवेश नमस्ते प्रतिगृद्धताम ॥ 

'्देवदेवेदवर { मनोहर सुगन्धे भरा यह प्रम पविघ्र 
दिव्य वनस्पतिका रसरूप धूप आपकी सेवा प्रसरत दे 
आपको नमस्कार दै आप दसे खीकार कर । 


नमः) 
चमः ॥ 
न॒मः} 


दीपका मन्ञ 
दीपस्तमो नाश्शयत्ति दीषः कान्ति भ्रयच्छति | 
. तसआदीपप्रदानेन प्रीयतां मे जनार्दनः ॥ 


` ष्दीप अन्धकारका ना करता दै, दीप कान्ति प्रदान 
करता ह; अतः दीपदानसे भगवान्‌ जनार्दन मुक्षपर 
प्रवन्न हौ । 
नेवेय-मन्त्र 

चैवेयमिदमन्नायं देवदेव जगत्पते । 

क्म्या सह॒ गृहाण स्वं परमाद्तसुत्तमम्‌ #॥ 

द्देवदेव ! यद अन्न आदिका बना हभ नैवे सेवामें 
प्रस्तुत ३; जगदीदवर ! आप क्षमीजीके साय इस प्रम 
अमूतरूप उत्तम नैवेधको ग्रहण कीजिये 

तदनन्तर श्रीजनार्द॑नका ध्यान करके शमे जर ओर 
हाथमे फल ठेकर भक्तिपूर्वकं अव्य निवेदन करे; अर््यका 
मन्पर इस प्रकार है-- , 


# अर्चयस्व हषौक्रेशं यदीर्छसि परं पदम्‌ # 


{ संक्षिप्त पश्मपुराण 








जन्मान्तरसष्टसरेण यन्मया पात्तकं कृतम्‌ । 
तत्सवं नादामायासु प्रसादत्तव केदाव ॥ 


धवैशव | जाये जन्मेर्मि मैने जो पातक वियि ई, ३ षन 
आपकी कृपात नष्ट हे ज्य | 


इसके वाद्‌ घी अयवा तेल्छे भरा हुआ एक म॒न्द्र 
नवीन्‌ कलय ठे आकर भगवान्‌. रक्मीनारावणके सामने 
स्थापित करे ! कट्शके उपर तवि या मिद्धीका पाच स्वे । 
उसमे नौ तन्वु्ओंके समान मोरी वत्ती डाठ दे तथा कट्शको 
स्थिरतापूर्वक स्थापित करके वदां यायुरदित गमे दीपक 
जलये ! देवप | फिर पविचतापूर्वक पुष्प ओर गन्ध आदिषे 
कलश्रकी पूजा करके निम्नाह्धित मन्वसे श्चुभ संक क्रे 


कामो भूतस्य भग्यस्य सम्राटेफो विराजते । 
दीपः संबर्सरं यावन्मयार्य परिकख्ितः। 
अभ्चिष्ठव्रमविच्छिननं प्रीयतां मम केदावः॥ 


(भूत जर भविष्यके सम्राट्‌ तया सवकी कामनाके विषव 
एक--अद्वितीय परमात्मा सर्वत्र विराजमान दै । मेने एक 
वर्तक प्रज्वलित रखनेके लियि इस दीपककी स्यापना की दै; 
यदे अखण्ड अग्रिहोत्ररूप दे । इससे भगवान्‌ केदाव मुदचपर 
ग्रस्न ह | 

तयश्चात्‌ दन्दिर्योको वमे रखते हुए वेदक स्वाध्याय तथा 
श्ञानयोगमे तत्पर रदे । पतितौ, पापिर्यो ओर पाखण्डी मनुरष्योसे 
वातचीत न करे | रातको गीतः त्य; वाजे आदिसेः पुण्य- 
गरन्येके पाटसे तथा भोति-भोतिके धार्मिक उपाल्यारनसि मने 


-, वलाते हए उपवासपूर्वक जागरण करे । इसके बाद सवेरा 


होनेपर पूर्वाह्मके निलय-कमोका अनुष्ठान करके भक्तिपूर्वक 
त्राह्र्णोको भोजन कराये तथा अपनी शक्तिके अनुरार उनकी 
पूजा फरे 1 फिर स्वयं भी पारण करके व्राहर्णोको प्रणाम कर 
विदा करे । इस प्रकार दृढ संकल्प करके एक वर्षतक दिन- 
सत उक्त नियमसे रदे । एक या आधे पर सोनेका दीपक 
वनयि; उसके ल्यि बत्ती ्वोदीकी वतायी गयी दै, जोदोया 
ठाई पकी होनी चादिये ¦ षीसे भरा हुआ घडा हो तथा 
उसके ऊपर तेविका पात्र रखा रै । सुक्तिकी अभिरुषा 
रखनेवाले पुखषको भक्तिपूर्वकं भगवान्‌ लकष्मीनारायणकी 
प्रतिमा भी यथाशक्ति सोनेकी बनवानी चाये ¡ इसके बाद 
[ उ पूर्ण हेनेपर ] विद्वान्‌ पुरुष साधु एवं भरे नादरणोको 
निमन्धित करे ] बारह ब्राह्मण हँ--यद उत्तम पश्च है | टः 
्रासर्णोका रोना मध्यम पश्च दै इतनाभीनशहेष्केतो 


उप्तरखण्ड ] 
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तीन ब्राह्म्णोको ही निमन्वित करे ! इनमेसे एक कर्मनिष्ठ एवं , 


सपललीक बराद्णकी पूजा करे | वह व्राह्मण शान्त होनेके खाय 
ही विरोषतः .क्रियावान्‌ हो 1 इतिहा्-पुरार्णोका श्ञाता 
धर्मश; गरदुल सखभावका; पिवृभक्तः गुर्खेवापरायण तथा 
देवता-्ायर्णोका पूजन करनेवाला हो । पाय-अर्व्यदान 
आदिकी विधिसे वलः अलंकार तथा आभूषण अर्पण करते 
हुए पकीसदहित ब्राह्मणदेवकी भक्तपूर्वक पूजा करके भगवान्‌ 
लक्ष्मीनारायणको तथा वत्तीसदहित दीपकको भी ताप्रपात्रमे 
रखकर धीसे भरे हुए षड़ेके साथ दी उस ब्राह्मणको दान्‌ कर 
दे } देवष ! उष स्मय निम्राङ्कित मन्त्रे परम पुरुष 
मारायणदेवका ध्यान भी करता र्ै-- 

अविद्यातमसा -ज्यप्ते संसारे पापनाषानः। 

क्षानप्रदो मोक्षदश्च तस्मादृत्तो मयानघ 

(्पापरदित नारायण तथा ज्योतिर्मय दीप ! अविद्यामय्‌ 
अन्धकारसे भरे हुए संखार्समे वुम्दीं क्न एवं मोक्ष प्रदान 
करनेवाले दो; इस्ण्यि मने मज वम्हारा दान किया दै ।› 

फिर पूमिते ब्राह्मणको अपनी शक्तिके अनुसार भक्ति- 
पूर्वक दक्षिणा दे] अन्यान्य ब्राह््णोको भी धृतयुक्त खीर तथा 
मिठाईका भोजन कैरये । ब्राह्मणभोजनके अनन्तर सपत्तीक 
ब्राह्मणको वख पहनाये । सामभियोसहित शय्या तथा 
वरछडेसदित धेनु दान करे | अन्य वब्राहमर्णोको भी 
अपनी सामर््यके अनुसार दक्षिणा दे । सुदर्दौः खजर्नो तथा 
यन्धु-बान्धर्वोको भी भोजन कराये ओर उनका सत्कार करे । 
इस प्रकार इस संवत्छरदीप बतकी समासिके अवसरपर 
महान्‌ उत्व करे ! फिर सव्रको प्रणाम करके विदां करे 
ओर अपनी चुचिर्योके ल्यि धमा मेगि । 

दानः त्रत, यज्ञ तथा योगाम्याससे मनुष्य जिस फल्को 
प्राप्त करता दै, वदी फर उसे संबत्सरदीप बतके पालनसे 
मिलता है । गो, भूमि, सुवर्णं तथा विरोषतः गह आदिके 
` दाने विद्धान्‌ पुरुष जिस फठको पाता दहै, वही दीपत्रते 
भी परास होता दै । दीपदान करनेवाला पुरुष कान्ति, अक्षय 
घनः ज्ञान तथा परम सुख पाता ह! दीपदान करनेसे 
मनुष्यको सौभाग्यः अत्यन्त निर्मल विया, आसेग्य तथा 
परम उत्तम समृद्धिकी प्राति होती दै--इसमे तनिक भी संशय 
नदीं है । दीपदान करनेवाला मानव समस्त श्म लक्षणेति 
युक्त सोभाग्यवती पती पुः पोच प्रपौत्र तथा अक्चय संतति 
पात करता दे । दीपदानके प्रभावसे ब्राह्मणको परम श्ञान, 


शचत्रियको उत्तम राज्य, वैद्यको घन ओर समस्त पड तथा 


शूद्रको सुखकी प्राति होती दै मारी कन्याको सम्पूणं सभ 


क्चणोसि युक्त पति मिरुता दै 1 वह वहुत-ते पुत्र-पौत्र तथा 
बड़ी आयु पाती है । युवती स्री इस व्रतके प्रभावसे कभी 
बैषन्यका दुःख नहीं देखती । उसका अपने खामीसे कमी 
वियोग नदीं होता । दीपदानसे मानसिक चिन्ता तथा रोग भी 
दुर हते द । भयभीत पुरुष भयसे तथा केदी बन्धनसे चट 
जाता दै | दीपत्रतमे तत्पर रहनेवाला मनुष्य ब्रहमहत्या आदि 
पापसे निःखन्देह रुक्त हो जाता दै-एेवा ब्रह्माजीका 
वचन ३ । 


जिसने श्रीदरिके संमुख सांवत्सर दीप जलाया है, उसने 
निश्चय ही चान्द्रायण तथा इच्छं र्तोका अनुष्ठान पूरा 
कर ल्या) जिरन्दनि भक्तिपूर्वकं शरीहरिकी पूजाः करके 
संवत्रदीप तका पालन किया दहै; वे धन्य हैँ | तथा 
उन्दने जन्म ल्ेनेका फरपा ल्य] जो सलारदैते ` 
दीपकी वत्तीको उक्सा देते दै; वे भी देवदुर्छ॑भ परमपद- & 
को प्रास हेते दै । जो लोग सदा दी मन्दिरके दीपमे 
यथाकति तेर ओर वत्ती डार्ते दै, वे परम धाम- 
कोजातिदै।जो रोग बुक्षते या बुञ्चे हुए दीपको खयं 
जलाने असमर्थं होनेपर दसरे लोगोसे उसकी सूचना 
दे देते हैः वे भी उक्त फलके भागी दोत्ते है । जो दीपकके 
ल्ि थोडे-थोड़ तेलकी भीख मागकर श्रीविष्णुके संमुख दीप 
जलाता दै, उसे भी पुण्यकी प्रापि होती है ! दीपक जाते 
समय यदि कोर्द्‌ नीच पुरुष भी उसकी ओर श्द्धासे हाय 
जोड़कर निहदारता दै, तो वद विष्णुधाममे जाता है। 
जो दुसर्रोको भगवानूके सामने दीप जलानेकी सलाह देता है 
तथा खयं मी एेला करता दै, ह सव पार्पोसि मुक्त होकर 
विष्णुलोकको प्राप देता दै । 


जो खोग एथ्वीपर दीपनतके इस मादहात्म्यको सुनते टै, 
वे खव पा्पोसे दुटकारा पाकर श्रीविष्णुधामको जते है | 
विद्वन्‌ ! मेने ठमसे यह दीपतरतका वर्णन किया है | यह मीक्ष 
तथा सव प्रकारका सुख देनेवाखाः प्ररास एवं महान्‌ बत हे | 
इसके अनुष्ठानसे पापके प्रभावसे होनेवाले नेत्ररोग नष्ट हो 
जाते हँ ! मानसिक चिन्तार्यो तथा व्याधिर्योका श्षणभर् 
ना हो जाता दै । नारद ! इख व्रतके प्रभावसे दारिद्रध 
ओर सोक नदीं दोता । मोद ॐौर भ्रान्ति मिर जाती द| 
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नारदजी सरले- देवदेव ! जगदीश्वर ] भर्तेको 
अभयदान देनेवाले महदिव ! युन्चपर कृपा करके को 
दूसरा व्रत वतादये | 


मदष्देवजीने कहा-- पूरवकाठमे दरिशन्दर नामक एक 
चक्रवती राजा शये गये ई । उनपर संद॒ष्ट देकर व्द्माजीने 
उन्द एक सन्दर पुरी प्रदान की, जो समस्त कामनार्मेकर पूरण 
करनेवाली थी । उसमे रदकर राजा दरि्वन्द्र साति द्वीपेखि 
युक्त वयुन्धराका घर्मपूर्वक पालन करते ये । प्रजाको 
वे ओरख पुत्रकी भति मानते ये! राजाके पा धन- 
घान्यकी अधिकता थी । उर नाती-पोर्तेकी भी कमी 
न थी | अपने उत्तम राव्यका पालन करते हुए राजाको 
एक दिन वड़ा विस्मय हुमा । वे सोचने छगे--“आजके 
पष्टटे कभी किीको रेखा राज्य नदीं मिला वा । मेरे सिवा 
दूसरे मलु्यनि रेखे विमानपर सवारी नदी की शग । य 
मेरे किख ॒कर्मका फल है, जिषठे मे देवराज इन्दरके समान 
सुखी ¢ 


राजा्ओमे श्रेष्ठ हरिशन्द्र इस प्रकार सोच-विचारकर 
अपने उत्तम विमानपर आरूढ हूए । आकारामार्मसे जाते 
खमय पर्वतम श्रेष्ठ मेख्पर उनकी दृष्टि पड़ी । उच श्रेष्ठ 
दकपर श्लानयोग-परायण ब्रह्यपिं सनच्छुमार दिखायी पदे 
जो सुवर्णमयी िलाके ऊपर विराजमान ये । उन्द देखकर 
राजा अपना विस्मय पछनेके स्यि उतर पड़े । उर्हौने पाव 
जा इषम भरकर सुनिके चरणो मस्तक छक्राया । व्र्मषिने 
भी राजाका अभिनन्दन करिया | फिर सुखमूर्वक वैठकर 
राजाने मुनिश्रेष्ठ सनक्छुमारजीसे पृूछा--‹मगवन्‌ ! स॒प्त जो 
यह्‌ सम्पत्ति प्रा दुई दै, मानवोकमें प्रायः दुर्लभम दे । 


न्ननव8न=== ~ -- 





(षा 
1 ५५ [1 





9 - 
< ८ ध 1 
=->स् स~) 
24८८ 


रेसी सम्पत्ति किख कर्मसि प्राह होती है १ मे पूर्वजन्म कौन 
या १ये खव वर्तं यथार्थरूपसे वतलादये | 

सनत्कुमारजी वोले--राजन्‌ ! उनो- दम पूर्वजन्म 
सत्यवादी; पवि एवं उत्तम वेश्य थे | तुमने अपना काम- 
घाम छोड़ दिया था; इथि बन्धु-वान्धवोने ठउम्दाय 
परित्याग कर दिया । व॒म्हारे पाख जीविकाका कोद साधन 
नदीं रद गया था; इसल्यि ठम स्वजर्नौको छोड़कर चर 
द्यि । ीने भी उम्हारा साथ दिया | एकं समय दुम 
दोर्नो किसी घने जज्गल्म जा पहुचे । वर्ह एक पोखरेमं 
कमल सले हुए ये! उन्द, देखकर छम दोनेकि मनम 
यह विचार उठा किं.हम यसि कमल ठे ठ | कमल लेकर 
ठम दोनो एक-एक पग भूमि धते हुए छम एवं पुण्यमयी 
वाराणसी पुरीम पर्हुचे वर दमलोग कमल बेचने लगे, 
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किन्तु कोई भी उन्दै खरीदता नदीं था । चदीं खडे-खडे 
तुम्हारे कानमे वाजेकी आवाज सुनायी पड़ी । फिर तुम 
उसी ओर चरु दिये ! वर्ह काशीके विख्यात राजा इन्दरयुप्न- 
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की सती-साध्वी कन्या चन्द्रावतीने, जो बड़ी सोभाग्यशालिनी 
यी, जयन्ती नामक जन्माष्टमीका ज्युभकारक ब्रते किया था | 
उस स्थानपर त॒म वड़े दर्पके साय गये } वरहो पूरहुचनेपर 
ठम्दारा चित्त संदु्ट दो गया । तमने वहां भगवान्‌ पूजन- 
का विधान देखा । कलदाकरे ऊपर श्रीदरिकी स्थापना करके 
उनकी पूजां हो रदी थी । विदोष समारोके साथ भगवान्‌का 
पूजन क्या गया या; भिन्न-मिन्न पुर्पौसे उनका श्रङ्गार 
दया था । भगवानूक्री भक्तिके वद्यीभूत हो तुमने भी 
अपनी पकीके साथ कमलके पूरसि वरहो श्रीदरिका पूजन 
क्रिया तथा पूजासते वचे हए एूलछोको उनके समीप ही विखेर 
दिया । तुमने भगवान्‌को पुष्पमय कर दिया ! इससे उस 
कन्याको वड़ा संतोष हुमा । वह स्वयं तुम्दे धन देने 
लगी, किन्तु ठ॒मने नदीं लिया । तव राजकुमारीने व 
भोजनके लि निमन्त्रित किया; किन्तु उस समय तुमने न 
तो भोजन स्वीकार क्रिया ओरन धन दी लिया | यदी 
पुण्य तुमने पिले जन्ममे उपार्जित क्रिया था ] किर अपने 
कर्मके अनुसार तुम्हारी मृत्यु दो गयी । उसी महान्‌, पुण्यके 





प्रभवते ठभ्द विमान मिला दहै } राजन्‌ ! पूर्वजन्म जो 
उम्दारे हारा वह पुण्य हुआ या, उसीका फर इस समय 
त॒म भोग रदे शे । । 


हरिथ्चन्द्र वोखे- मुनिवर ! किस मदीनेमे बह तिथि 
आती & ओर किस विधिसे उका चरत करना चाहिये ए 
यह मुञ्चे वताइये । 


सनत्कुमारजीने कष्टा-- राजन्‌ !.में द्द इस वतको 
वताता हू सावधान होकर सुनो । श्रावंणमासके कृष्ण- 
पक्चकी अष्टमी तिथिको यदि रोष्िणी नक्ष्नका योग मि जाय 
तो उस जन्माष्टमीका नाम (जयन्ती होता है । अव मँ इसकी 
विधिका वर्णन करता हू जैसा कि बरह्माजीने मुने वताया था | 
उस दिन उपवासका व्रत ठेकर काले तिलोसे मिश्रित जल्मे 
स्नान करे । फिर नवीन कल्की; जो पएूटा-टटा न दोः स्ापना 
करे | उसे पश्वर् डार दे | हीरा, मोती, वैदूर्य, पुष्प- 
राग (पुखराज) ओर इन्द्रनीर--ये उत्तम पञ्चरल् है--रेसा 
कात्यायनका कथन ३ ।# कलशके ऊपर सोनेका पात्र रखे 
ओर सोनेकी वनी हुई नन्दरानी यशोदाकी प्रतिमा खापित 
करे । प्रतिमाका. माव यह होना चादिये--भ्ययोदा अपने 
पुत्र श्रीकृष्णको स्न पिलाती हुई मन्द-मन्द सुखकरा रदी 
है, श्रीकृष्ण यशोदा मेयाका एक सनतो पी रदे दै ओर 
दूसरा सन दूसरे दाथसे पक्डे हुए दँ । वे माताकी ओर 
्रेमसे देखकर उन सुख पर्हुचा रे दै ।› इस प्रकार जैसी 
अपनी शक्ति दो; उसीके अवुतार सुवर्णमय भगवत्पतिमाक्रा 
निर्माण कराये ¦ इसके सिवा सोनेकी रोदिणी ओर चोदीकरे 
चन्द्रमाकी प्रतिमा वनवाये ¡ अंगूढेके वरावर चन्द्रमा हो ओर 
चार अंगुलकी रोहिणी । भगवान्‌करे कार्नैमिं कुण्डल ओर 
गलेमे कण्टा पहनाये } इस प्रक्रार माताके साथ जगत्यति. 
गोविन्दकी प्रतिमा वनवाकर दूध आदिसे स्नान कराये तथा 
चन्दनसे अनुलेप करे ! दो इवेत वस्नेसि भगवान्‌को आच्छादित ` 
करङे पूलोकी मालसे उनक्ता शृङ्गार करे । भँति-भोतिके 





१-य श्रावणका अथे भाद्रपद प्मक्चना चाहिये } जदं 
शुक्रपक्षसे मासका आरम्भ होता हे; वहो माद्रपदका कृष्णपक्ष 
भ्रावणका कृष्णपक्ष समज्ञा जाता है । इन प्रान्तमिं छृष्णपक्षसे द्यी 
मदीना रम्भ होता ३ । 

* वज्मोक्तिकवैदूयपुष्परागेन्द्रनीलकम्‌ 1 

पद्रतं प्रशस्तं तु एति कात्यायनोऽननरीद्‌ ॥ 
(३२। ३६) 
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भक्षय पदार्थोका मैवे र्गये; नाना प्रकारके फर अर्पण 
करे । दीप जलाकर रखे ओर पूर्छके मण्डपे पूजाखानको 
सुोभित करे । विक्ञ पुरर्षकि दारा भक्तिपू्वक व्रत्य; गीत 
ओर वाद्य कराये ! इस प्रकार अपने वैभवके अनुसार सव 
विघान पूर्णं करके गुख्का पूजन करे, तत्पश्चात्‌ पूजाकी 
समासि करे । 

महादेवजी कष्ठते है--जव इन्त्रके सो यश पूरणं हो 
गये ओर उत्तम दक्षिणा देकर यज्ञका कार्थं समाप्त कर दिया 
गया, उस समय देवराजके मनम कुछ पूछनेका संकत्प हुआ; 
अतएव उन्होने अपने गुर बृहस्पतिजीसे इस प्रकार प्रक्र 
किया | 

इन्द्र वोले--भगवन्‌ ! किंस दाने सव ओर सुखकी 
बृद्धि होती दै १ जो अक्षय तथा महान्‌ अर्थका साधक दोः 
उसका वर्णन कीजिये | 

वृदस्पतिजीने कष्ा--इन्द्र ! सोना, वख, गौ तया 
भूमि- इनका दान करनेवाला पुरुष सव परपसि मुक्त दो 
जाता है! जो भूमिका दान करता दैः उसके द्वारा सोने; 
्चोदी, वख, मणि एवं रका भी दान हो जातादै। जो 
फालसे जोती हो, जिसमे बीज थो दिया गय, दहो तथा जं 
खेती ख्दरा रदी हो, एेसी भूमिका दान करके मनुष्य तवतक 
खर्गलोकमे प्रतिष्ठित होता दै; जवतक सूर्यका प्रका 
वना रहता दै । जीविक्राके कष्टते मनुष्य जो कुछ भी पाप 
करता द, वह गोचर्ममाभ्र भूमिके दानसे छूट जाता हे । 
दस हाथका एक दण्ड होता दै; तीस दण्डका एक 
वर्तन होता है ओर दस वर्तनका एक गोच्मं होता ई; 
यदी ब्रह्म-गोचर्म॑की भी परिभापा है । छोटे वचछरडोक्रो जन्म 
देनेवाखी एक इनार गे्पँ जदो सडक साथ खड़ी हो सक; 
उतनी भूमिकरो एक गोचर्म॑माना सया है । गुणवान्‌ 
तपस्वी तथा जितेन्द्रिय ब्राह्मणको. दान देना चादिये । उस 
दानका अक्षय फल तवरतक्र मिरूता रहता है, जवतक यह्‌ 
समु्रप्यन्त धृरथ्वी कायम रहती दै । इन्द्र ! जैसे तेर्की वद 
कदी गिरनेपर शीघ्र ही फेल जाप्ती है, उसी प्रकार खेतीके 
साथ किया हुआ भूमिदान विरोष विस्तारको प्राप्त होता है । 
गो, भूमि ओर विद्या--इन तीन वस्तुकि दानको 
अतिदान वताया गया दै; वे क्रमशः दहने; बोने तथा 
अभ्यास करनेसे नरकसे उद्धार कर देती है ।# 
` ॐ ्रीण्याहुरतिदानानि 

नरकादुडरन्त्येते 


गावः पृथ्वी सरख्वती। 
भ्रपवापनदोदनात ॥ 


(३२३। १८) 


‰ अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ > 


[ संक्षिप्त पद्मयुराण 








वस्रदान करनेवाठे पुरुष परलोकके मार्गपर वस्रसि 
आच्छादित होकर याजा करते दै ओर जिन्दोने वख्रदान 
नदी किया दैः उन्दनगे दी जाना पड़ता दै । अन्नदान 
करनेवाठे छोग तृप्त दयेकर जाति दै; जो अन्नदान नही करते; 
उदे भूखे दी यात्रा करनी पड़ती दै । नरकके भयसे डरे 
दुष्ट समी पितर इस वातकी अभिलाषा करते हैँ कि इमारे 
पुत्रमिसे जो कोई गया जायगा; वह दर्भे तारमेवाख होमा | 
वहूत-से पुत्रौकी इच्छा करनी चादिये; क्योकि उन्म एक 
भी तो गया जायगा अथवा नील वृषका उत्सर्गं करेगा | 
जो रंगसे लाल दो, जिसकी पृके अग्रभागे कुछ पीलापन 
ल्यि सफेदी ह्ये ओर खुर तथा सीर्गोका विश्युद्ध श्वेत वर्णं 
दो; वदं (नीर वृषः कदराता है ।# पाण्डु रंगकी पूडवाला 
नीर ष जो जल उखछारता दै, उससे खाट हजार वषोतक 
पितर वरप रदते द । जिसके सींगमे नदीके किनरिकी उखाद़ी 
हुई मद्री गी दती, दहै; उसके दानसे पितरगण परम 
प्रकादामय चन्द्रलोकका सुख भोगते दै । 


यह पृथ्वी पूर्वकाले राजा दिलीप; दग; नहुष तया 
अन्यान्य नरेोके अधीन थी ओर पुनः अन्यान्य राजाओकि 
अधिकारमे जाती रहेगी । सगर आदि वहुत-पे राजा इस 
प्रथ्वीका दान कर चुके दै | यह जव जिसके अधिकारं 
रदती दै, तव॒ उसीको इसके दानका फल मिक्ता हे । जो 
अपनी या दुसरेकी दी हुई प्रध्वीको हर लेता दै; वह विष्ठका 
कीड़ा दोकर पितरयोहित नरकमे पकाया जाता दे । भूमिदान 
करनेवालठेसे वद्र पुण्यवान्‌ तथा भूमि र लेनेवेते 
वदट्कर पापी दूसरा कोई नदीं दहै । जवतक महाप्रलय न्दी 
दो जाता, तवतक भूमिदाता ऊष्वैलोकमे ओर मूमिहतां नरकग 
रहता है । सुवर्णं अधिकी प्रथम संतान है, प्रथ्वी विष्णुके 
अंदासे प्रकट हुई दै तथा गोर सूर्यकी कन्या दँ । इसलिये 
जो सुवर्णः गौ तथा पृथ्वीका दान करता दै, वह उन 
दानका अक्षय फर भोगता है । जो भूमिको न्यायपूर्वक 
देता ओर जो न्यायपूर्वकं ग्रहण करता दै, वे दोनो ही 
पुण्यकर्मा दै; उन्द निश्चय दी सवर्गकी प्राति होती दे । जिन 
लोगोने अन्यायपूर्वक पृथ्वीका अपहरण किया अया 
कराया दै, वे दोनो दी प्रकारके मनुष्य अपनी सात पीदा 


का विनाद्य करते है--उन्द सद्वतिते वंचित कर देते ई । 


# लोदित्तो यस्तु वर्णेन पुच्छाग्रे यस्तु पाण्डुरः । 
नेतः लुरविषाणाभ्यां स नीलो वृष उच्यते ॥ 
( ३२ । २२२१ ) 


उश्तरखण्ड | 


‰ महाराज दशरथक्ा श्रनिक्तो संतुष्ट करके खोकक्ा स्याण करना % 


५६३. 
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नराद्यणका खेत हर लेनेपर कुख्की तीन पीदियोका नाय 
ज्ञे जाता है । एक हजार कूप ओर बावली बनबानेसे, सो 
अश्वमेध करनेसे तथा करोड गोठ देनेसे भी भूमिहर्तीकी 
श्चदधि नदीं होती । । 

करिया हुआ श्चुभ कर्म, दान, तपः; स्वाध्याय तथाजो 
कुछ भी धर्मसम्बन्धी कार्य रहै, वह्‌ सव चेतकी आधी अंगु 
सीमा दरलेनेसे भी नष्टो जातादै । गोतीर्थं ( गोओके 
चरने ओर पानी पीने आदिका स्थान ); गोवकी सड़क; 
मरघर तथा गोवको दवाकर मनुष्य प्रल्यकाल्तक्र नरकमे 
पड़ा रदता है ।# यदि जीविकके बिना प्राण कण्ठतक 
आ जर्येतो भी ब्राह्मणके धनका छोभ नदीं करना 
चाहिये । अयिकी अचि ओर सूर्ये तापसे जले हुए इश्च 
आदि पुनः पनपते दै, राजदण्डसे दण्डित मनुर््योकी 
अवस्था भी पुनः सुधर जाती ई; विन्तु जिनपर ब्राहर्णोकि 
शापका प्रहार होता देःवेतोनष्टदी हो जाते द| ब्राह्मणक 
घनका अपदरण करनेवाला मनुष्य रौरव नरकमे पड़ता है | 
केवर विषको दी विष नही कहते; ब्राह्मणका धन सवसे वड़ा 
विष कदा जाता दै | साधारण विष तो एकको दी मारता दै 
किन्तु ब्राह्मणका धनरूपी विष वेट ओर पोतोका भी नाश्चकर 
डालता दै ! मनुष्य लोदे ओर पत्थरके वचुरेको तथा विप्रको 
भी पचा सकता दै; परन्तु तीनो छोकोमे कौन एेसा पुरुष दै, 
जो व्रा्मणके धनको पचा सके ¡ ब्रा्षणके धनसे जो सुख 
उठाया जातां दै, देवताके धनकै प्रति जो राग पैदा दोता 
दै, वह्‌ धन समूचे कुर्के नाका कारण दता है तथा 
अपना विनाश तो वह करता दी दै । ब्राह्मणका धन; 
ब्रह्महत्या, दरिद्रका धनः, गुर ओर मित्रका सुवर्ण--ये खव 
सर्गम जानेपर भी मनुष्यको पीडा पर्ूचाते है । 

देवशरेष्ठ इन्द्र | जो ब्राह्मण भोत्रिय; ङुटीन; दरिद्र; 
संतुष्ट; विनयी; वेदाभ्यासीः तपस्वी; श्ानी ओर इन्द्रियसंयमी 
षो, उसे दी दिया दभा दान अक्षय होता है | जैते कच्चे 


ण 


वर्तनमे रखा हज दधः ददी; घी अथवा मधु दुर्बलताके 
कारण पा्रको दी छेद देता है; उसी प्रकार यदि अक्षानी 
पुरुष गो; सुवर्ण, वस्र; अन्न; प्रथ्वी ओर तिर आदिका 
दान ग्रहण करता दै तो वद्‌ काष्टकी भति भस दो जाता है | 
- जो नया पोखरा बनवाता दैः अथवा पुरानेको दी 
खुदवाता दै,वह समस्त कुका उद्धार करके स्वर्गलोकमे प्रतिष्ठित 
दोता ३ । बावली; कुर्ओः तडाग ओर बगीचे पुनः संस्कार 
(जीरणोद्धार)करनेपर मोक्षरूप फ प्रदान करते दै | इण्द्र | जिसके 
जलाश्यमे. ग्मीकी मोसमतक पानी ठरता ह, वह कभी 
दुर्गम एवं विधम संकटका सामना नहीं करता । देवश्रष्ठ | यदि 
एक दिन भी पानी ठहर जाय तो वह सात पदल्ेकी ओर सात 
पीरेकी पीदियोका उद्धार कर देता है । दीपक्ा प्रका्च 
दान्धकरनेते मनुष्य रूपवान्‌ होतादै ओर दक्षिणा देनेसे सरण- 
शक्ति तथा मेधा ( घारणा-शक्ति ) को प्राप्त करता है | यदि 
वल्पूर्वकं अपदरण की हुई भूमि, गौ तथा खरीको मनुष्य 
पुनः लटा न दे तो उसे ब्रहमहत्यारा कदा जाता है | 
इन्द्र ! जो विवाहः यज्ञ तथा दानका अवसर उपस्थितं 
होनेषर उसमे मोदवश विश्न डालता है, वह मरनेपर क्रीड़ा 
दोता दै दान करटेसे धन ओर जीव-रक्षाकरनेसे जीवन सफल 
होता दै । सूप, र्य तथा आरोग्य--ये असा फर ३, जो 
अनुभवमे आति ह । फल-मूरूके भोजनसे सम्मान तथा सत्ये 
सखर्मकी मराति योती हे । मरणान्त उपवाससे राज्य ओर सर्वत 
सुख उपलन्ध देता दे । तीनो काल स्नान करनेवाला मनुष्य 
रूपवान्‌ हेता दै । वायु पीकर रदनेवाला यक्चका फल पाता 
हे । जो उपवास करता दै, वेह चिरकालतक, खर्गमिं निवास 
करता है । जो सदा भूमिपर शयन करता दै, उसे अभीष्ट 
गतिकी प्राति होती हे । जो पवित्र धर्मका आचरण करतां 
है, वह खर्भल्ेकम सम्मानित होता है । जो द्विजभष् 
बृदस्पतिजीके इस पवि मतका साध्याय करते है, उनकी 
आघ, विद्या, यञ्च ओर बल--ये चार्‌ बते वदती है । 


2 
महाराज दररथकां शनिको सतषट करके रोखका फल्याण रना 


----(=-~622.--3----- 


नारदजीने पृा-सुरश्रष्ठ ¡ खनैश्वरकी दी हुई 
पीड़ा केसे दूर होती हे १ यह मुने वतादये । 


=== ~~~ 1 --- =-= 


# कृतं दत्तं तपोऽधीतं 


यत्िच्विद्धमसंसितम्‌ । मधाङ्धुरस्य सीमाया 


ह मदादेवजी बोले-देवपे ! सुनो, ये शनैश्चर देवाभा. 
म प्रसिद्ध कालस्य महान्‌ अह ई । इनके मस्तकपर्‌ जटा ट, 
हरणेन प्रणयति ॥ 


गोतीयं॑यामर्यां च इमशानं ममेव च । संपीड्य नरकं याति यावदाभूतसंग्लवम्‌ ॥ ( २३ । २८-२९) 


१, 


# अर्थयस्व हधीकेरां यदीच्छसि पर पदम्‌ 


[ संक्षि पश्मचुखणः 








[य 


शरीरम वहुत-ते रोण ह तथा ये दानर्वोको भय परहचानेवाले 
है पूर्वकाल्की वात ३, रघुवंशे दशरथ नामके एक वहत 
प्रसिद्ध राजा हो गये दँ । वे चक्रवर्ती सम्राट्‌, महान्‌ बीर तथा 
सर्त द्रीरपोके खामी ये । उन दिनों ज्योतिषिर्योनि यद्‌ जानकर 
कि शमश्वर ृत्तिकाके अन्तम जा प्च ईँ, राजाको सूचित 
किया-- “महाराज ! इस समय खनि रोदहिणीका भेदन 
करके आगे वदेंगे; यह अत्यन्त उग्र श्ाकटभेद नामक योग 
दै; जो देवताओं तथा असुरोौके ल्ि भी भयंकर है । इससे 
बारह वर्षोतक संसारम अल्यन्त भयानक दुभिक्ष कैलेगा ।› 
यह्‌ सुनकर राजाने मन्तियकरि साथ विचार किया ओर वसिष्ठ 
आदि ब्राह्मणोसे पूछा--“द्विजवसो ! वतादयः इस संकटको 
रोकनेका यदो कौन-सा उपाय दै ¢ 
चवसि्टजी बोले--राजन्‌ {यद्‌ रोणी प्रजापति ब्रद्मजी- 
का नक्षत्र दै, इसका मेद दो जानेपर प्रजा कैसे रह सकती ३ । 
्रह्या ओर इन्द्र आदिके ल्ि भी यद्‌ योग असाध्य द । 
मष्टादेवजी कहते है--नारद ! इस वातपर विचार 
करके राजा दशरथने मनमे महान्‌ सादसका संग्रह किया 
ओर दिव्याख्नौसदित दिष्य धनुष छेकर रथपर आरूढ दो 
बडे वेगसे वे नक्ष्र-मण्डल्मे गये । रोदिणी््ठ पूर्यते सवा 
लाख योजन ऊपर दै; वरहो पर्ुचकर राजाने धनुप्रको कान- 
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तक खीचा ओर उसपर संदाराखका संधान किया | चह्‌ 
अल्न देवता ओर असुरके ल्थि भयंकर था} उसे देखकर 
रानि कु भयभीत हो हसते हए वोले-- "राजेन्द्र ! वुम्दारा 
महान्‌ पुरुषार्थ शुक्रो भय पर्हुचानेवाला है । मेरी दि 
आकर देवताः अपुर, मनुष्य; सिद्धः विद्याधर ओर नाग-- 
सव भस हो जति दै; किन्तु तुम वच गये । अतः महाराज | 
वम्ारे तेज ओर पौरुषसे मै संतष्ट हू । वर मोग; ठम 
अपने मनसे जो कुछ चादोगे, उसे अवदय दगा 


दशरने कहा--शनिदेव ! जवतकर नदियों ओर 
समुद्र ह; जवतक सूर्यं ओर चन्द्रमासदित प्रथ्वी कायम दै; 
तवतक आप रोिणीका मेदनं करके अगिन वरं | षाथ 
दी कभी वार्‌ वरप्रौतक दुर्भिक्ष न कर । 


शनि बोटे- एवमस्तु । 


महदिवजी कहते है-ये दोनो वर पाकर राजा 
वड़े प्रसन्न हुए, उनके शरीरम रोमाञ्च हो "आया | वे रथके 
ऊपर घनुप्र डाक हाथ जोड़ शनिदेवकी इस प्रकार स्तुति 
करते खमे | 


दद्रारथ बोटे- जिनके शरीरका वर्णं कृष्णः नील 
तथा भगवान्‌ शङ्करके समान दै, उन शनिदेवको नमस्कार है । 
जो जगत्‌के च्य कालाग्नि एवं कृतान्तरूप दै, उन शनैश्चर 
को वारंवार नमस्कार है। जिनका शरीर कङ्काल दे तया 
जिनकी दादी-मूछ ओर जटा वदी हुई है, उन शनिदेवको 
प्रणाम दै | जिनके बड़े-बड़े नेत्र, पीठम सटा हुआ पेट ओर 
भयानक आकार है उन शनैश्वरदेवको नमस्कार दै ! जिनके 
शरीरका दोचा फला हा दै, जिनके रोप बहुत मेटे है 
जो टंवे-चोड़े किन्तु सूखे शरीरके दै तथा जिनकी दा 
कालरूप दै, उन शनिदेवको वारबार प्रणाम है । रने | 
आपके नेत्र खोखलेके समान गहरे रै, आपकी ओर देखना 
कठिन है; आप घोर, रौद्र; भीषण ओर विकरार द आप 
को नमस्कार है । बलीमुख ! आप सव कु भक्षण करे 
वाठ ई; आपको नमस्कार दै | सूर्यनन्दन !{ भास्करपुतर | 
अभय देनेवाले देवता ! आपको प्रणाम दै । नीचेकी ओर 
दृष्टि रखनेवाले शनिदेव ! आपको नमस्कार है ¡ संवर्तक | 
आपको प्रणाम है! मन्दगतिसे चलनेवठे शनेश्वर | 
आपका प्रतीक तल्वारके समान दै; आपको धुनभपुनः 
प्रणाम है । आपने तपस्यासे अपनी देहको दग्ध कर दिया 
ह; आप खदा योगाभ्यासे तप्परः भूखे आद्र भौर 


उत्तरखण्ड [ 
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अतरत रहते ह । आपको सदा-रर्वदा नमस्कार हे । ्ञाननेत्र! 
आपको प्रणाम ह| कश्यपनन्दन सूर्यके पुत्र रानिदेव ! 
आपको नमस्कार है | आप संतुष्ट होनेषर राज्यदे देते है मौर 
र्ट होनेपर उसे तत्क्षण हर छेते है । देवताः असुर, मनुष्यः 
सिद्ध, विद्याधर ओर नाग--ये सव आपकी दृष्टि पड़नेपर 
समूल नष्ट हो जाते ह । देव ! मुञ्षपर प्रसन्न हदये । मै 
वर पानेके योग्य हूँ ओर आपकी शरणमे आया हूँ ।# 

महादेवजी कहते है-- नारद ! राजाके इस प्रकार 
स्तुति करनेपर अरहौके राजा महावल्वान्‌ सूर्यपुज शनैश्चर 
बोले-उन्तम त्ते पाठक राजेन्द्र ! वुम्हारी इस स्ुतिसे 
म संठष्ट द्र । रघुनन्दन ! ठम इच्छानुसार वर मगो, मै 
व्ह अवश्य दंगा । 

ददारथ वोटे--सू्॑नन्दन } आजसे आप देवता; 
असुर, मनुष्य, पड, पक्षी तथा नाग- किसी भी प्राणीको 
पीड़ानदं। 

हानित्ते कहा--राजन्‌ ! देवता, अघर, मनुष्यः सिद्धः 
विद्याधर तया राक्षस--इनमेसे किसीके भी म्ल्युखानः 
जन्मखान अथवा चदुर्थ ख्थानमे मै रह तो उरे मृ्युका 


# तिस्पृशा्तकी विधि मोर अहिमा % 
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कष्ट दे सकता हँ । किन्तु जो श्रदधासे युक्त) पलिग्र ओर 
एकाग्रचित्त हय मेरी रोहमयी सुन्दर प्रतिमाका शमीप्ोसि 
पूजन करके तिकमिभरित उङद-मात, लोहाः कारी गो या 
काला वृषभ ब्राह्मणको दान करता है तथा विशेषतः मेरे 
दिनको इस स्तोत्रस मेरी पूजा करता दैः पूजनके पश्चात्‌ भी 
हाथ जोड़कर मेरे सोत्रका जप करता दै, उसे मै कभी 
भी पीड़ा नहीं दगा । गोचरे, ल मलसमे, दसार्ओं तथा 
अन्तर्दशाओंमे अहम्पीडाका निवारण करके मेँ सदा उसकी 
रक्षा करगा । इसी विधानसे सारा संसार षीड़ाते मुक्त हो 
सकता है रघुनन्दन ! इस प्रकार मेने युक्तिसे वुम्दं वरदान 
दिया दहे। 

महादेवजी कहते है--नारद ! बे तीनो वरदान 
पाकर उस समय राजा दशरथने अपनेको कृतार्थं माना । 
वे शनैश्चरको नमस्कार करके उनकी आज्ञा ले रथपर सूर हो 
वड़े वेगसे अपने सखानको चङे गये । उर्ोने कट्याण प्राप्त 
करचखियाथा। जो रानिवारको सबेरे उठकर इस स्तोका 
पाठ करता है तथा पाठ होते समय जो श्द्धापूर्वक इते सुनता 
है; वह मनुष्य पापसे मुक्त हो खर्गलोकमे प्रतिष्ठित होता है । 





त्रिस्पृश्ात्रतकी बिधि ओर महिमा 





नारद जी योले--सरवेश्वर ! अव आप विशेष रूयसे 
तरिरप्रशा नामक ्रतका वर्णन कीजिये; जिसे सुनकर रोग 
त्कार कर्मवन्धनते मुक्त हो जाते है | 

मष्ादेवजीने कषहा--विदन्‌ ! पूर्वकार्मे सम्पूर्ण 
लोकके दितकी इच्छसे सनक्ुमारजीने व्यासजीके प्रति स 
तरतक्रा बर्णन्‌ किया था ] यह व्रत सम्पूरणं पाप-रारिका शमन 


करनेवाला ओर महान्‌ दुःखोका विनाशक है । विप्र! 
तिस्शा नामक महान्‌ बरत सम्पूणं कामना्ओका दाता माना 
गया है । ब्राह्मणक ्ि तो मोक्षदायक भी है । महामुने ! 
जो प्रतिदिन श्विस्छशाःका नामोचारण करता दहै उसके 
समस्त पापका क्षय हयो जाता द| देवाधिदेष भगवानने 
मोक्ष-पराप्िके व्यि इस वरतकी खष्टि कीटैः इसीलिवे इसे 


# नमः ष्णाय नीलाय हितिकण्ठनिभाय च । नमः काठाभध्िरूपाय छइतान्ताय च वै नमः ॥ 


नमो निमसदेदहाय दीषैरमश्रुनगय च । नमो विश्ालनेव्राय 


शुष्कोदरभयाकरते ॥ 


नमः पुष्कलगात्राय स्थूलरोम्ये च वै पुनः । नमो दीषौय शुष्काय कालं नमोऽस्तु त ॥ 
नमस्म कोटराक्षाय द्िंरीकष्याय वै नमः । नमो घोराय रौद्राय भीषणाय करालिनि ॥ 
नमते सर्ैभक्षाय बलीमुख नमोऽस्तुते सूर्यपु् नमस्तेऽस्तु मास्करेऽमयदराय च ॥ 
अधोदष्टे नमस्तेऽस्तु संवतैक नमोऽस्तु ते । नमो मन्दगते वुम्यं नििशाय नमोऽस्तु ते ॥ 
तपसा दग्पदेदाय नित्यं योगरताय च। नमो निलयं क्षधाततीय अदृपताय च वै नमः ॥ 


क्ानचधचर्नमस्तेऽस्तु 
देवाञ्रमनुष्याश्च 


करयपात्मजसूनवे । तुष्टो ददासि बै राज्यं रुष्टो हरसि चरक्षणात्‌ ॥ 
सिद्धविधापरोरगाः । त्वया विलोकिताः सवे नां यान्ति समूलतः । 


असतां ऊरु मे देव॒ वरार्दोऽहमुपागतः ॥ 


( ३४ । २७--३५ ) 
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ववेष्णयी तिथिः कहते है ¦ इन्र्योका निग्रह न हेनेसे 
मनम सिरता नदीं आती [ मनकी यह अस्िरतां दी 
मोक्षमे वाधक दै ] | ब्रह्मन्‌ ! जो ध्यान-धारणासे वर्जितः 
विषयपरायण तथा काम-भोगमे आसक्त टैः उनके 
च्वि निस्शा ही मोक्षदायिनी दे । मुनिश्रेष्ठ | पूर्वकाले जव 
चक्रधारी श्रीविष्णुके द्वारा क्षीरसागरका मन्थन दो रदा याः 
उख.समय चरर्णोमें पड़ दु देवता्ओंके मध्यमे व्रह्माजीसे 
मैने दी इस वतका वर्णन *किया था) जो लोग विरये 
आसक्त रहकर भी चिस्परशाका व्रत करगे; उनके ल्यि भी 
मने मोक्षका अधिकार दे रखा दै } नारद | त्रम इस चतक 
अनुष्ठान करो; क्योकि त्रि्पर्ा मोक्ष देनेवाली रै । मदाधुने । 
वडे-बडे सुनियोके समुदायने दस तका पालन किया दे1 
यदि कार्तिक शचङ्कपक्षमे सोमवार या बुधवारे युक्त त्रिस्छेशा 
एकादशी हो तो वह करोर पार्पोका नाश करनेवाली १ । 
विप्रवर | ओर पार्पोकीतो बात दी क्या त्रिस्पशाके नतसे 
ब्रह्महत्या आदि महापाप भी नष्ट हो जाते है | प्रयाग्मे मृत्यु 
होनेसे तथा दारके श्रीकृष्णके निकट गोमतीम जान करनेषे 
शाश्वत मोघ्च प्रास्त होता दै, परन्तु तरिस्परशाका उपवास करमेसे 
घरपर भी मुक्ति हो जाती दे । इसल्ि विप्रवर नारद ! त॒म 
मोक्षदायिनी चिस्पृशाके वरतका अवदय अनुष्ठान करो । 
विप्र ! पूर्वकाल भगवान्‌ माधवने प्राची सरस्वतीके तटपर 
गङ्गाजीके प्रति कृपापूरवैक त्िस्परा-चतका वणैन फिया या | 


गङ्घाने पृा--दप्ीकेश ! ब्रहमदत्या आदि करो 
पाप-रारि्येसि युक्त मनुष्य मेरे जलम ञान करते 
उनके पापो ओर दोषेति मेरा शरीर कटपित दो गया दै । 
देव ! गखडध्वजं ! मेरा वह पातक केसे दूर होगा ! 


भ्रा्यीमाधव वोरे-शमे ! ठम भिस्पराका वत 
करो 1 यह सी करोड़ ती्थोसि भी अधिक मदचशालिनी 
है । करो यश्च; नत; दान; जप; होम ओर सांख्य 
योगसे भी इसकी दाक्ति वदी हुई दै यद्‌ धर्म, अर्थ 
काम जर मोक्ष--दन चारौ पुखषार्थोको देनेवाखी दै, 
नदियोमे श्रेष्ठ गङ्गा | सिस्षशा-त्रत जिख-किसी महीने 
भी आये तथा बह जुङ्कपक्षमे दहो या कृष्णपक्षरमे; उसका 
अनुष्ठान करना दी चादिये 1 उसे करके तुम पापसे मुक्त टो 
जाओगी । जव एक ही दिन एकादशी, दादशी तथा रात्रिक 
अन्तिमं प्रहस्मे ्रयोदरी भी छे तो उसे “चरिस्पयाः समदना 
चाहिये । उसमे दशमीका योग नदीं होता । देवनदी ! 
एकाद व्रतम दशमी-वेधका दोष मँ नहीं क्षमा करता । 


‰ अचयस्व हषीके .यदीच्छसि परं पद्म्‌ ‰ 


[ संक्षि पष्मपुसाण 


णेता जानकर दमीयुक्त धएकाददीका व्रत नहीं करना 
चाहिये । उसे करनेसे करो जन्मेकि विये हुए पुण्य तथा 
संतानका नाश होता ह | वह पुरुष अपने चंश्को खर्भे 
गिराता जर रौरव आदि नरकोमिं पर्हुचाता दै । अपने 
रारीरको शद्ध करके मेरे दिन--रकादशीका वत करना 
चाद्ये । द्वादस मुश्चे अत्यन्त प्रिय दै, मेरी आक्ञासे इखका 
तरत करना उचित दै | 


गदा योर्टी--जगनाथ | आपके कनेसे म भ्रिस्परशा- 
का व्रत अवदय करूगी, आप मुच इसकी विधि बताये | 


प्राचीमाघवने कक्षा--खरितार्मिं उत्तम गद्खा देवी | 
सुनोः ओं व्रिस्परयाका विधान वताता हू । इसका भरवण 
मात्र करनेसे भी मनुष्य पात्ति मुक्त दो जाता दै । अपने 
वैभवके अनुखार एक या आधे पल तोनेकी मेरी प्रतिमा 
चरनवानी चा्टिये । इसके वाद एके तवरिके पा्रको तिल्से 
भरकर रखे ओर जले भरे हुए. सुन्दर कल्छकी खापना 
क्रे, जिसमे पचर मिरये गये हयो । कल्को पर्लीकी 
माला्ति आवेष्टित करके कपूर आदिसे सुवासित करे । सके 
वाद भगवान्‌ दामोदरको स्थापित करके उन्दं श्लान करये 
ओर चन्दन चदाये | फिर भगवानूको वस्र धारण करये । 
तदनन्वर पुराणोक्त सामयिक सुन्दर पुष्प तया कोमल वुर्सीदल- 
से भगवानूकी पूजा करे । उन्द छतर ओर उपानद्‌ (जुति) 
अर्पण करे } मनोर नैवे ओर बहुत-से सुन्दर-उन्दर फँ 
का भोग लगाये } यज्ञोपवीत तथां नूतन एवं ब॒द्ट 
उत्तरीय वल्ल चयि 1 सुन्दर ऊँची ्वोखकी दरी 
भी भेट करे | (दामोदराय नमः कहकर दोनो चरणोकीः 


, (माधवाय नमः से दोर्नो धु््नोकी, (कामप्रदाय नमः, 


से गुह्यभागकी तथा धववामनमूर्तये नमः? कट्कर कटिकी 
पूजा करे । (पद्मनाभाय नमः? से नाभिकीः पविश्वमूरतये नमः” 
से पेटकी; ध्लानगम्याय नमः? से हृदयकीः धवैङरुण्ठगामिने 
नमः से कण्ठकीः वहखवाहवे नमः से बाहू्जोक्रः 
ध्योगरूपिणे नमः? से ने्नोकी; 'सहसखशीष्णे नमः, से सिरकी 
तथा भ्माधवाय नमः कदकर सम्भूर्ण अद्की पूजा करनी 
चाद्ये । 


इस प्रकार विधिवत्‌ पूजा करके विधिके अनुसार अध्य 
देना चाहिये । जल्युक्त शङ्के ऊपर सुन्दर नास्यिर रखकर 
उसमे रक्ासू्र ख्पेट दे । फिर दोनो हाथो वह शङ्खं 
आदि लेकर निम्नङ्कित मन्न पदे-- 


उत्तरखण्ड | 


‰ पश्चचर्धिनी एकादशी तथा जागरणका माहात्म्य भ 


५६७ 


न= ~ 





~ ~ 


स्तो हरसि पापानि यदि निष्यं जनार्दन # 
दुःखभे दुर्भिमिन्तानि मनसा दुर्विचिन्तितम्‌ \ 
नारकं तु भयं देव भयं दुर्गतिसंभवस्‌ ॥ 
यन्मम स्यान्मष्ादेव रेकं . पाररोकिकम्‌ । 
तेन देवेश मां रक्ष गृहाणार्घ्यं नमोऽस्तु ते ॥ 
सदा भक्ति्ममवास्तु ` दामोदर तवोपरि । ॥ 

( २५ ! ६९--७२ ) 


(जनादन यदि अपि सदा स्मरण करनेपर मनुष्यके 
सव पाप हरक्तेहैतो देव! मेरे दुःखम्मः अपशन 
मानसिकं दुधिन्ता; नारकीय भय तथा दुगंतिजन्य चास दर 
छीन्यि । महादेव ! देवेश्वर } मेरे ण्यि इदहोक तथा 
परटोकमे जो भय दैः उने मेरी रक्षा कीन्यि तथा 
यह्‌ अर्य अ्रहण कीजिये } आपको नमस्कार है । दामोदर ! 
सदा आमे ही मेरी भक्ति वनी रदे 1 


तयश्चात्‌ धूप, दीप ओर नैवेद्य अर्पण करके भगवान्‌- 
की आरती उतारे । उनके मश्वकपर शद्ध ॒धुमाये । यह सष 
विधान पूरा करके सद्गुरुकी पूजा करे । उन्दं सुन्दर वख 
पगड़ी तथा अंगादे। साथ दी जताः, छ, ओॐगूटीः 
कमण्डलु, भोजनः पान; सप्तधान्य तथा दक्षिणां दे } रुख 
ओर भगवान्‌की पूजाके पश्चात्‌ श्वीहरिके समीप जागरण 
करे 1 जागरणे गीत; रत्य तथा अन्यान्य उपचारोका भी 





समासा रहना चाहिये । तदनन्तर राननिके अन्ते विपिपूर्वक 
भगवानको अर्ध्यं दे स्नान आदि कार्यं करके ब्राह्मणौको 
भोजन करानेके पश्चात्‌ खयं भोजन करे । 


महदेवजी ' कतं है-त्रहयन्‌ ! श्रस्परयाः बतका 
यह्‌ अद्भुत उपाख्यान सुनकर मनुष्य गङ्धातीर्थमे स्नान 
करनेका पुण्य-फल प्राप्त करता दै । तिस्पलाके उपवासे 
हजार अश्वमेध ओर सो वाजपेय यर्लोका फर मिलता दै । 
यहं तत करनेवाला पुरष पितृकुरूः मावृक्ुर तथा पततीकुलके 
सहित विष्णुलोके प्रतिष्ठित होता ह ¦ करोड तीर्थम जो 
पुण्य तथा करोड़ सेवम जो फर मिल्ता है, वह निस्पृशाके 
उपवाखसे मनुष्य प्राप्त कर लेता है । द्विजश्रेष्ठ ! जो ब्राह्मणः 
क्षत्रियः वैद्यः शुद्र अथवा अन्य जापिके सग भगवान्‌ 
श्रीकृष्णमे मन छगाकर इस तरतको करते है, बे सव इत 
धराधामको छोडनेपर मुक्त हो जाते द | दस्मे दादाक्षर 
मन्त्रका जप करना चादिये । यह मन्त्रौमे मन्त्रराज माना 
गया है । इसी यकार चिस्परशा सव ततमे उत्तम बतायी 
गवी दै | जिसने इसका वरत किया, उसने सम्पूणं नतोका 
अनुष्ठान कर जिया । पूर्वकार्य स्वयं ब्र्माजीने इस 
त्रतको किया थाः तदनन्तर अनेकों छषियोने भी इसका 
अनुष्ठान किया; फिर दूसरौकी तो बत दही क्या दै) 
नारद ! यह चिस्णशा मोक्ष देनेवारी दै । 





पक्षवर्धिनी एकादशी तथा जागरणका माहास्म्य 


---=-~€#&~ॐ----- 


नारदजीने पा - महादेव } प्पक्चवर्धिनी नामवाली 
तियि कैसी होती है, जिसका व्रत करने मनुष्य महान्‌ पापे 
छुटकारा पा जाता द { 


- श्रीमहदेवज्ी बोले--यदि अमावास्या अथवा , 
पूर्णिमा साठ दण्डकी होकर दिन-रात्‌ अविकल रूपे रटे 
ओर दूसरे दिन प्रतिपद भी उसका कुछ अंश चला गयां 
होतो वह ध्यक्चवर्धिनीः मानी जाती है । उस पष्ठी 
एकादशीका भी यदी नाम है, वह दस हजार अश्वमेध यज्ञकि 
-समान फक्‌ देनेवाी होती हे ¡ अव उस दिन की जानेवारी 
पूजाविधिका वर्णन करता हू, जिससे भगवान्‌ रक्ष्मीपतिको 
संतोष पा होता दै । सबसे परे जल्ते भरे दए कल्की 


स्थापना करनी चाये । कल्य नवीन हो--पएूयाटरूय न दो 
ओर चन्दनसे चित किया गया हो उसके भीतर पश्चरद 
डले गये हौ तथा वह कर्श पुलकी माटासि आदृत हो । 
उसके ऊप्र एक तोविका पातर रखकर उस्म गहर भर देना 
चाहिये । उस पत्रमे भगवान सुवर्णमय विग्रह्की खापना 
करे | जिस मामे पश्चवधिनी तिथि पड़ी हो; उसीका नाम 
भगवद्विहका भी नाम समस्षना चाहिये । जगत्रके खामी 
देवेश्वर जगनाथका खूप अत्यन्त मनोहर बनवाना चाहिये । 
फिर विधिपूर्वक पच्चामृतते मगवानूको नहाना तथा कुङ्कुम; 
अरगजा ओर चन्दने अनुखेप करना चादिथे । फिर दो वलन 
अरपेण करने चादियेःउनके साथ छत्र ओर जूते भी हो ! इसके 
वाद्‌ कठ्शपर विराजमान देवेश्वर श्रीह्रिकी पूजा आरम्भ करे! 


५६८ 


# अचयस्व मीके यदीच्छसि पर पदम्‌ # 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 








पद्मनाभाय नमः? कटकर दोनो चर्णोकी; चविश्वमूरतये नमः? 
बोलकर दोरने धुटर्नोकीः भललानगम्याय नमः? से दोनो जधोकी; 
श्ञानप्रदाय नमः से कटिभागकी; विश्वनाथाय नमः से 
उद्रकी; (भ्रीधराय नमः? से हृदयकी; (कौस्वभकण्ठाय नमः? 
से कण्ठीः श्चज्ान्तकारिणे नमः"-से दोनों वर्हिकी; व्योम- 
भूष्नें नमः, से ल्लायकी तथा मसर्वरूपिणे नमः” से सिरकी 
पूजा करनी चाहवे । इसी प्रकार भिन्न-मि अर्स्रोका भी 
उनके नाममन्त्रद्वारा पूजन करना उचित दै । अन्तमे 
ध्दिष्यरूपिणे नमः कहकर भगवान्‌के सम्पूर्णं अकी पूजा 
करनी चाये । 


स तरह विधिवत्‌ पूजन करके विद्वान्‌ पुरुष सुन्दर 
नारियल दारा चक्रधारी देवदेव श्रीदरिको अर्व्यं प्रदान करे। 
स अर््वदानसे दी चत पूर्णं एता है । अर्ध्यदानका मन्त्र 
इष प्रकार है- 


संखारार्णवसक्चं भी माघुद्धर जगत्पते। 

स्वभ्रीक्राः सकंलोकानां स्वं साक्षाच्च जगदतिः ॥ 

गृष्टाणार्ष्य॑ मया दत्तं पशनाभ नमोऽस्तु ते। 
(३८ । १४.१५ ) 


(जगदीश्वर | मै संसारखागसमे ह्व रदा ह मेरा उद्धार 
कीज्यि । आप सम्पूणं लोकोतरे ईश्वर तथा साक्षात्‌ जगत्पति 
धरमेश्वर है । पद्मनाभ { आपको नमस्कार दै । मेरा दिया 
हुआ अन्यं खीकार कीशये । 


तदयश्वात्‌ भगवान्‌ केशवको भक्तिपूर्वकं भोति-मतिके 
म्रैवेय अर्पण करे, जो मनको अच्यन्त प्रिय ल्गनेवाठे ओर 
सुर जादि छौ रसस युक्त हौ । इकके बाद, भगवानको 
भक्तिके साथ कपूरयुक्तं ताम्बूल निवेदन करे । घी अथवा 
तिरुके तेकते दीपक जलाकर रखे । यद उव करमेके 
पश्चात्‌ रुरुकी पूजां करे । उन्दै वद; पगड़ी तथा 
जामा दे । अपनी शक्तिके अनुसार दक्षिणा भी दे। 
फिर भोजन ओर ताम्बूक निवेदन करके आचार्यको 
संतृ्ट करे । निर्धन पुख्षौको भी यथादक्ति ्रयतपूर्वंक 
पक्चवर्षिनी एकादशीका बरत करना चाये ।. तदनन्तर 
गीतः र्त्यः पुराण-पाठ तथा दर्षैके साय रात्रिम 
जागरण करे । 


- जो मनीषी पुरुष पक्षवर्धिनी एकादसीका माषस्य 
वण क्रते दैः उनके हारा सम्पूणं वतका अनुष्ठान हो 





जाता है। पथ्ाभिखेवन तथा वीर्थेभिं साधना करनेसे जो 
पुष्य येता हैः वह श्रीविष्णुके समीप जागरण करनेसे दी 
प्रप्त दो जता टै । पक्षवर्थिनी एकादशी परम पुण्यमवी तथा 
सथ पार्पोका नादश्च करनेवाली दै | ब्रह्मन्‌ | यद उपवास 
करनेवाठे मनुर्ष्योकी करो हत्याओका भी विनाश्च कर 
डारती दै । मुने | पूर्वकाल्मे मपि वसिष्ठ; भरदा; ध्रुव 
तथा राजा अम्वररीषने भी इसका उत किया थ| यद्‌ तिथि 
शरीविष्णुको अत्यन्त प्रिय दै । यह्‌ कारी तथा द्वारकापुरीके 
समान पवित्र है } भक्त पुरधक्रे उपवास करनेपर यदह उसे 
मनोवाच्छितं फर प्रदान करती है । जैसे सूर्योदय दोनेषर 
तत्का अन्धकारका नाद दो जाता दै, उची प्रकार पक्ष 
व्धिनीका व्रतत करनेखे पापरादि नष्ट द्ये जाती है । 


नारद ! अव मँ एकादद्ीकी रातर्मे जागरण करनेका 
माहात्म्य वतलरजँगा; ध्यान देकर सुनो । भक्त पुरुषको 
चादिये कि एकादडी तिथिकरो राधिके समय भक्तिपू्ैक 
भगवान्‌ विष्णुका पूजन करके वैष्णर्वोके साय उनके सामने 
जागरण करे । जो गीत, वाय, इत्यः पुराण-पाठः धूपः दीपः 
नैवेय; पुष्य; चन्दनमानुलेय; फाल; अर्य; श्रद्धाः दानः 
इन्द्रियसंयमः सत्यभाषणर तथा श्युभकर्मके अनु्ठानपर्वक 
प्रसन्नताके साथ श्रीहरिफे समश्च जागरण करतां है, वह सव 
पासे मुक्त दो भगवानूका प्रिय होता है । जो विद्धान्‌ मनुष्य 
भगवान्‌ विष्णुके समीप जागरण करते, श्रीकृष्णकी भावना 
करते हए कभी नीद नदीं लेते तथा मन-दी-मन वारबार 
श्रीकृष्णका नामोचारण करते ई, उन्दँ परम धन्य समन्नना 
चाहिये । विरोषतः एकादशीकी रात जागनेपर तो वे ओर 
भी घन्यवादके पा है | जागरणके समय एकं क्षण गोचिन्द- 
का नाम लेनेरे ब्रतका चौरुना फर होता दै, एक पहरतक 
नामोचारणसे कोरिरुना फल मिट्ता ६ ओर चार पद्रतक 
नामकीर्वन करनेसे असीम फलकी प्राति होती है । शरीविष्णुके 
अगे आठ निमेष भी जागमेपर कोटिुना फर होता है, 
उसकी संख्या नदं है ¡ जो नरश्रेष्ठ भगवान्‌ केशवके अगि 
दत्य करता दै, उसके पुण्यका फर जन्मसे लेकर सष्युकाल- 
तक कभी श्चीण नदीं होता | महाभाग | प्रवयेक भरहर 
विस्मय ओर उत्सादसे युक्त शे पाप तथा आल्स्य आदि 
छोड़कर निवेदशल्य हदथसे शरीदरिके समक्ष नमस्करि ओर 
नीराजनाे युक्त आरती, उतारनी चादिये । जो मनुष्य 
एकादश्चीको भक्तिपूर्वक अनेक गुणोंसे युक्त जागरण करता 
है, बेह फिर स प्रथ्वीपर जन्म नहीं केता । जो घनकी 


इत्तरखण्ड 





कंजूसी छोडकर पूवाक्त प्रकारसे एकादस्ीको -भक्तिसहित 
जागरण करता हे, उह परमात्मामे छीन होता दै | 


जो भगवान्‌ विष्णुके स्यि जागरणका अवसर प्राक्त 
होनेपर उसका उपदा करता हैः वह साठ हजार व॒र्पोतक 
विष्टाकरा कीड़ा दता है । प्रतिदिन वेद-शाख्मे परायण टया 
यर्शौका अनुष्ठान करनेवाला दी क्यो न हो, यदि एकादरी- 
की रातमे जागरणका समय आनेपर उसकी निन्दा करता 
दै तो उसका अधःपतन होता है। जो मेरी ८ शिवकरी ) 
पूजा करते हुए विष्णुकी निन्दामे तत्पर रहता है, वह 
अपनी इक्कीस पीदिरयोके साथ नरकर्मे पड़ता ३ । विष्णु ही 
रिव है ओर रिवदी विष्णु दोनों एकी मूर्तिकी दो 
दयोकिर्योके समान सित दै, अतः किसी प्रकार भी इनकी निन्दा 
नही केरनी चाद्ये । यदि जागरणके समय पुराणकी कथा 
वेचिनेवाला को न दो तो नाच-गान कराना चादि | यदि 
कथावाचक मौजूद हँ तो पठे पुराणका दी पाठ होना 
चाद्ये | वत्स | श्रीविष्णुके ल्यि जागरण करनेपर एक 
हजार अश्वमेध तथा दव हजार वाजयेय यज्ञौसे मी करोरुना 
पुण्य प्राप होता है ! शरीहरिकी परसन्नताके लि जागरण करके 
मनुष्य पिता, माता तथा पक्ती-तीनेकिं कु्लीका उद्धार 
कर देता दै | 


यदि प्कादशीके तका दिन दथमीसे चिद्ध देतो 
शीहरिका पूजन, जागरण यर दान्‌ आदि स्व व्यर्थं होता 
दै--टीक उसी तरद जते कत्त मनुरष्योके साय किया हुआ 
नेकीका वतव व्यर्थ हो जाता दै। जो बेधरद्ित एकादसीको 
जागरण करते ई, उनके वीचमे सा्ठात्‌ श्रीहरि संतुष्ट होकर 
चरव्य करते है । जो भीदरिके च्वि दत्य; गीत ओर जागरण 
करता दै, उशके सि नह्चाजीका खोक, मेरा कैलास-धाम तथा 
भगवान्‌ श्रीविष्णुका वैकुण्ठघाम-सव क-ख निश्चय ही सुलभ 
दै । जे ख्यं श्रीहरिके ल्मि जागरण करते हुए ओर लेर्गोको भी 
जगाये रखता दै; वड्‌ विष्णुभक्तं पुरुष अपने पितरेक 
साय वैङ्कण्टलोक्मे निवास करता ३! जो श्रीहरिॐे लियि 
जागरण करनेकी लोर्गोको सलाह देता दै, वह्‌ मनुष्य खाठ 
जार वर्षोतक द्वेतद्वीपमे निवाउ करता ३ । नारद | मनुष्य 
करो जन्मों जो पाप सञ्चित करता दै, वद क्षव भीहरिके 
ल्म एक रात जागरण करनेपर नष्ट दो जाता ई | जो 
शचालम्राम-रिरके समक्ष जागरण करते ई, उन्दे एक-एक 
परमे कोटिकोटि तीरथोके सेवना फट प्राप्त होता ह । 


# पक्षवर्थिनी ष्कादद्ी तथा ज्ञागरणक्ता माहात्श्य # 
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जागरणके च्वि भगवान मन्दिरम जाते खमय मनुष्य जितने 
पग चलता है, बे समी यश्वमेव यज्ञके समान पर देनेवाठे 
होते है । प्रथ्वीपर चरते समय दोनो चरणपर जितने धूलि- 
कृण गिरते है, उतने इजार वतक जागरण करनेवाला 
पुरुष दिन्यलोकमं निवास करता दै | 
इसलिये प्रवयेक द्वादसीको जागरणकरे लिये अपने घरे 

भगवान्‌ विष्णुके मन्दिरमे जाना चाद्ये । इसे कलिमिल्का 
विनाश्च होता है । दृरोकी निन्दामे संल होनाः मनका 
प्रष्न न रना; शालचचाका न दोना; संगीतक्रा अभावः 

दीपक न जलाना; यक्तिके अनुसार पूजाके उपचार्योका न्‌ 
होना, उदासीनता, निन्दा तथा कल्द--दन दोषे युक्त नौ 
प्रकारका जागरण अधम माना गया है ।# जि जागरणमें 
लाल्लकी चर्व, साच्िक व्यः संगीवः वाच, ताल; तैलयुक्तं 
दीपकः; कीर्तनः भक्तिभावना; प्रसन्नता; संतोषजनकताः 
समुदायकी उपसिति तथा लोके मनोरञ्ञनका साच्िक 
खाधन्‌ हो; यह्‌ उक्त वार्‌ गुरणोषे युक्त जागरण भगवानूको 
वहत प्रिय है । शङ्क ओर कृष्ण दोन दी पर्षोकी एकादरी- 
को प्रयज्पूर्वक जागरण करना चाये ।{ नारद ! परदेशमे 
जनिपर मार्गका कामोदा दहोनेपर भी जो दादशीको 
भगवान्‌ वासुदेवके निमित्त. किये जानेवाठे जागरणका नियम 
नदीं छोडता, वह मुस्चे विशेष प्रिय दै । जो एफादशीके दिन 
भोजन कर केता ३, उखे पञ्चुसे भी गया-वीवा समश्चना 
वचाहिषे; वह न तो यिवका उयाश्क है न पूर्वकाः न देवीका 
भक्त दै ओर न गणेशजीका । जो एकाद्द्यीको जागरण करते 
उनका वादहर-भीतर यदि करोड पार्पोसि पिरा येतो भी वे युक्त 


हो जाति है} वेधरदित द्वाद्ीका नत यौर श्रीविष्णुके स्थि 


# प्रापवादस्ुकत मनःप्रसादवजितम्‌ । 
ल्राकदीनम्गांस्द यथा दीपविवजितम्‌ ॥ 
श्कत्योपएचाररषितशुदाक्तीनं सनिन्दनम्‌ । 
कलिदुः विशेषेम जागरं नवधाऽथमम, ॥ 

(२९। ५३.५४ ) 

† सञ्छालं जागरं यश्च॒ चूत्यगन्धरसंयुतम्‌ 1 
स्वां ताल्संयुक्तं सदीपं मधुभिययुतम्‌ ॥ 
उरिस समायुक्तं यथोत्तक्तिमादिग्रैः । 
भ्रस्तः तुष्टिजननं समूटं लोकरनम्‌ ॥ 
णद्रादमिुक्तं जागरं माधदप्रियस । 


केन्य तवत्‌ ्रय्ेन पक्षयोः शयुद्ङ्ष्णयोः ॥ 
^ १९ 1 ५५५५७ 
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# अजयस्व ्षीकेदां यदीच्छसि परं पदम्‌ ॐ 


[ संक्षि पश्पुराब्र 








किया जानेवाला जागरण यमदू्तौका मानमर्दन करनेवारा 
हे] मुनिश्रेष्ठ } एकादसीको जागरण्र करनेवाले मनुष्य 
अवश्य मक्त हो जति ह । 


जो रातको भगवान्‌ वासुदेवके समश्च जागरणमे भ्र् 
हदोनेपर प्रसन्नचित्त दो ताली वजति हुए दत्य करता; नाना 
प्रकारके कौठुक दिखाते ह्य मुखसे गीत गाता, वैष्णवजनें- 
का मनोरञ्जन करते हए श्रीकृष्ण-चरितका पाठ करता; 
रोमाश्चित होकर रमुखसे वाजा बजाता तथा स्वेच्छानुसार 
धार्मिक आलप करते हए भति-भोतिके यृत्यका प्रददैन करता 
दै, वह भगवान्‌का प्रिय है । इन भावके साथ जो श्रीहरिके 
स्यि जागरण करता है, उसे नैमिष तथा कोरितीर्थका फल 
भ्रात होता है । जो शआन्तचित्तसे श्रीदरिको धूप-आरती 
दिखाति हए रातमे जागरण करता दैः वह सात द्वीपौका 
अधिपति होता दै । 


बरह्मदत्याके समान भी जो कोई पाप हो; वे सब 
श्रीकृभ्णकी प्रीततिके लि जागरण करनेपर नष्ट हे जाते दै। 
एक ओर उत्तम दक्षिणाके साय समाप्त होनेवाले सम्पूण यज्ञ 
ओर दूसरी ओर देवाधिदेव श्रीकृष्णको प्रिय र्गनेवाला 
एकादस्ीका जागरण-- दोनो समान है । 


जहा भगवान्के स्यि जागरण किया जाता दै वर्ह काशीः 
पुष्कर प्रयागः नैमिषारण्य, शालग्राम नामक महाक्ष; अदं 
दारण्य ( आवृ ); ध्रुक्रशरत्र (सोरो); मशरुरा तथा सम्पूर्णं तीर्थ 
निवास करते ह । समस्त यज्ञ ओर चारो वेद भी श्रीदरिके 
निमित्त किये जआनेवाठे जागरणके स्थानपर उपस्थित होते दै । 
गङ्खा, सरस्वतीः तापी, यशरुना, शतद्रू ( सतल्ज )› चन्द्रभागा 
तथा वितस्ता आदि सम्पूणं नदिर्यो भी वरहो जाती दै। 
द्विजश्रेष्ठ ! सरोवर, कुण्ड ओर समस्त समुद्र भी एकादशीको 
जागरणखानपर जति दै । जो मनुष्य श्रीकृष्णप्रीतिके 
स्यि होनेवाठे जागरणे समय वीणा आदि वाजोसे दर्षमे 
मरकर चरत्य करते ओर पद गाति है, वे देवताओकिच्िभी 
आदरणीय होते दै । इस प्रकार जागरण करके श्रीमहाविष्णु- 
की पूजा करे ओर द्वादशचीको अपनी शक्तिके अनुसार 
ङुःछ वैष्णव पुरुषोको निमन्त्रित करके उनके साथ वैठकर्‌ 
पारण करे । 
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दवादश्चीको सदा पवित्र ओर मोक्षदायिनी समञ्चन 
चाहिये । उस दिन प्रातःद्लान करके श्रीहरिकी पूजा केरे 
ओर उन्दे निम्नाङ्कित मन्त्र पद्कर अपना त्रत समर्पण करे-- 


केदाव । 


म्रतीदं सुसुखो भूत्वा क्तानद्ध्िप्रदो भव॥ 
(२९ । ८१-८२ ) 


अद्ानत्तिमिरान्धस्य ्रतेनानेन 


(केशव | मै अज्ञानरूपी रतधीसे अधा हो रहा ह 
आप इस तसे प्रसन्न हौ ओर प्रसन्न दोकर मू्े ्ञानटष्टि 
प्रदान करं |; 


इसके बाद यथासंभव पारण करना चाहिये । पारण 
समाप्त होनेपर इच्छानुसार विदित कर्मोका अनुष्ठान करे । 
नारद्‌ ! यदि दिनमे पारणके समय थोड़ी भी द्वादसीनहोतो 
मुक्तिकामी पुखुषको रातको दी [ पिचके परम ] पारण कर 
लेना चादिये । एसे समयमे रा्निको भोजन करमेका दोष 
नदीं रुगता । रा्निके पदर ओर पिले परमे दिनकी मेति 
कर्मं कराने चाहिये । यदि पारणके दिन बहत थोड़ी द्यादद्यी 
दये तो उषःकाले दी प्रातःकार तथा मध्याहकाठ्की भी 
संध्या कर लेनी चादिर्ये | इस श्ृथ्वीपर, जिस मनुष्यने 
हयादश्ची-त्रतको सिद्ध कर छिया है, उसका युण्य-फल वतलने- 
ममे भी समध नदीं द्रं । एकाद्ची देवी सव पुर्योसे अधिक 
हे तथा यह्‌ सव॑दा मोक्ष देनेवाटी है । यर द्वादशी नामक 
त्रत महान्‌ पुण्यदायक ह । जो इसका साधन फर लेते रै वे 
महापुदष समस्त कामनाओंको प्रास्त कर लेते दँ । अम्बरीष 
आदि सभी भक्त) जो इस भूमण्डलमे विख्यात टै, दाददी-चतका 
साधन करके दी विष्णुधामको प्रात हुए दँ । यह माहात्यः 
जो मेने दुमद बताया दै) सत्य द| सत्य है | सत्य है || 
श्रीविष्णुके समान कोई देवता नदीं है ओर द्वादशीके समान 
कोई तिथि नदीं है । इस तिथिको जो कुक दान किया जाता; 
भोगा जाता तथा पूजन आदि किया जाता दैः बहु सव 
भगवान्‌ माधवे पूनित होनेपर पूर्णताको प्राप्त हेता हे । 
अधिक क्या कदा जाय; भक्तवष्टम श्रीहरि दादशी-त्रत 
करनेवारे पुख्षोकी कामना कस्पान्ततक् पूरणं करते सहते 
ह । द्ाद्ीको किया हआ सारा दान सफल होता दै | 


न--~-----ट ९ व~व. -5-------- 
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नारदजीने पूा-- महादेव ! मदाद्रादशीका उत्तम 
ब्रत कैसा होता हे सरवैश्वर प्रभो ! उसके त्रतसे जो ङु 
भी फल प्राप्त होता है, उसे बतानेकी कृपा कीजिये । 


महादेवजीने कष्टा ब्रह्मन्‌ ! यह एकादशी महान्‌ 
पुप्यफख्को देनेवाी है । शरेष्ठ मुनियोको भी इसका अनुष्ठान 
करना चाहिये । विदेष-विरोष नक्षर्ोका योग होनेपर यह 
तिथि जया; विजयाः; जयन्ती तथा पापनाशिनी--इन चार 
नामेसि विख्यात होती है ! ये सभी पर्पोका नाज करनेवाटी 
ह । इनका त्रत अवश्य करना चाहिये । जब च्ङ्कपक्षकी 
एकादशीको “पुनर्वसुः नक्षत्र हो तो वह्‌ उत्तम तिथि (जया? 
कदलाती हे ! उसका वत करके मनुष्य निश्चय दी पायसे 
मुक्तं हो जाता दै ! जव शु्कपक्चकी द्ादस्ीको श्रवणः 
मक्षत्न हो तो बह उन्तम तिथि विजयाः के नामसे विख्यात 
हेती है; इसमे किया हभ दान ओर ब्राह्ण-भोजन सहसख- 
गुना फर देनेवाला है तथा होम॒ ओौर उपवास तो सदख- 
गुमेसे भी अधिक फर देता है । जव शुक्कपक्षकी द्ादरीको 
^रोहिणीः नश्च हो तो वह तिथि (जयन्तीः कदली दै 
वह सत्र पार्पोको हरनेवाली है । उप तिथिको पूजित होनेपर 
भगवान्‌ गोविन्द्‌ निश्चय ही मनुष्यके सब पार्पौको धो डालते 
ई । जव कभी शचङ्कपक्षकी द्वादशीको "पुष्यः नक्षत्र दो तो 
वह महापुण्यमयी (्पापनादिनी" तिथि कहखती दै । जो 
एक वर्षतक प्रतिदिन एक प्रख तिरु दान करता है तथा जो 
केवर प्पापनारिनीः एकादशीको उपवास करता है, उन 
दोर्नोका पुण्य समान होता है 1 उस तिथिको पूजित होनेपर 
संसारके सवामी सर्वश्वर श्रीहरि संतुष्ट होते है तथा प्रत्यक्ष 
दर्यन भी देते दै । उख दिन प्रत्येक पुण्यकर्मका अनन्त 
फल माना गया ह । सगरनन्दन ककुत्ख, नहुष तथा राजा 
गाधिने उस ॒तिथिको भगवान्‌की आराधना की थी, 
जिससे भगवानूने इस परध्वीपर उन्है सव कुक दिया था। 
इस तिथिके सेवने मनुष्य सात जन्मोके कायिक; वाचिक 
ओर मानिक पापसे मुक्त हो जाता ह! इतमेः तनिक भी 
संदेह नहीं हे । पुष्य नक्षत्रसे युक्त एकमान्‌ पापनारिनी 
एकादशीका ब्रत करके मनुष्य एक हजार एकादशि्योकि 
बतका फल प्राप्त कर ठेता दै । उस दिन स्नान, दान, जप) 


होमः खाध्याय ओर देवपूजा आदि जो कुछ भी किया 
जाता दै, उसका अक्षय फर माना गया है । इसलिये प्रयक्त- 
पूर्वक इसका त्रत करना चाहिये । जिस समय र्माता राजा 
युधिष्ठिर पञ्चम अदवमेध यज्ञका स्नान कर चुके; उस समय 
उन्होने यदुवंशावतंस भगवान्‌ शीङृष्णसे इस प्रकार 


गौ ॥ (1 ध 


( 





श्रीभगवानूने कहा--ऊुन्तीनन्दन ! देमन्त तु 
जव परम कल्याणमय मार्गशीर्ष मास अये, तब उसके कृष्णपक्च- 
की द्वाद्ची तिथिको उपवास ( बरत ) करना चाये } उसकी 
विधि इस प्रकार दै--दद्तापूर्वकं उत्तम त्तका पान 
करनेवाला छदधचित्त पुरुष ददमीको सद्‌ा एकभक्त रह 
अथना शोच-न्तोषादि नियमोके पारनूर्वक नक्तनतके 
स्वरूपको जानकर उसके अनुसार एक बार भोजनं करे । 
दिनके जाछ्व भागम जब स्का तेन मन्द पड़ जाता दै, 
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उसे धनक्तः जानना चाहिये । रातको भोजन करना (नक्त 
नहीं है । शदस्थके लिये ताके दिखायी देनेपर नक्तभोजन- 
का विधान है ओर संम्थासीके ल्यि दिनके आव भागमेः 
क्योकि उसके स्यि सातम भोजनका निषेध है | कुन्तीनन्दन 
दशमीकी रात व्यतीत होनेपर एकादरीको प्रातःकाल वत्त 
करनेवाला पुरुप त्तका नियम ग्रहण करे ओर स्रेरे तथा 
मध्याहूको पवित्रतके च्वि ज्ञान करे । कु्पेका लान निम्न 
श्रेणीका दै । बावलीमे ज्ञान करना मध्यम, पोखर 
उत्तम तथा नदीमे उससे भी उत्तम माना गया 
है ।* अर्हो जल्मै खड़ा होनेपर जल-जन्तुओको पीड़ा 
होती होः व्हा स्लान करनेपर पाप ओर पुण्य बराबर 
होता दै | यदि जलको छानकर जुद्ध कर ठे तो घरपरभी 
खान करना उत्तम माना गयां है | इसल्यि पाण्डवश्रेष्ठ | 
घरपर्‌ उक्तं विधिक्े सान करे । स्रानके पदे निम्राङ्कित 
यन्त पदट्‌कर शरीरमे मृत्तिका लगा टे-- 

अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वसुन्धरे । 

कत्तिक टर मे पापं यन्मया पू॑सञ्चितम्‌ ॥ 


(४८ २८) 


ध्वसुन्धरे ! तुम्हारे ऊपर अश्व ओर रष चला करते 
है । भगवाम्‌ विष्णुने भी वामन अवतार धारण करं तुम्हे 
अपने पेरसे नापा था । मृक्तिके | मेने पूर्वकाल्मै जो पाप 
रश्चित किया हैः उस मेरे पापको दहर टो । 


व्रती पुरुषको चाये कि वह एकचित्त ओर ॒दृद्‌- 
स्क द्योकर क्रोध तथा लोभका परित्याग करे । अन्स्यजः 
पाखण्डी; मिथ्यावादी, बाह्मणनिन्दकः; अगम्या स्रीके साथ 
गमन करनेवाठे अन्यान्य दुराचारी, परधनहारी तथा पर- 
सखीगामी सनुष्योसे वार्ताखाप न करे । भगवान्‌ केशवकी 
पूजा करे उन्दैँ नेवे्य भोग लगाये । घरमे भक्तियुक्त मनसे 
दीपक जलाकर रखे । पार्थ ! उस दिन निद्रा ओर मेथुनका 
परित्याग करे । धर्मशा्रसे मनोरज्ञन करते हृएट सम्पूर्णं दिन 
व्यतीत करे । दपश्रेष्ठ | भक्षियुक्त होकर रानि जागरण 
करे, ब्राहमणोको दक्षिणा दे ओर प्रणाम करके उनसे नुचि्यकि 
लि क्षमा मेगि । जेसी कृष्णपन्षकी एकादसी हे» वैसी ही 
जु्धपक्षकी भी दै ] इसी विधिते उसका भी त्रत करना चाहिये । 


पार्थ ] द्विजको उचित हे कि वह शङ्क ओर कृष्णपश्चकी 
एकादशीके जती रोगोमे भेदघुद्धि न उसन्न करे | शङ्खोद्धार 
तीर्थम स्लान करे भगवान्‌ गदाधरका दद्॑न करनेसे जो 


# अेयस्व हषीकेदां यदीच्छसि परं पदम्‌ # 








[ संक्षि पद्मपुराण 





पुण्य होता दै तथा संक्रान्तिके अवसरपर चार लाखका दान 
देकर जो पुण्य प्रा्त किया जाता है, वह सव "कादसी- 
त्रतकी सोलदवीं कलाके बरावर भी नहीं १ । प्रभासके 
चन्द्रमा ओर सूर्ये अरदणके अवसरपर ललान-दानसे जो पुण्य 
होता हैः वह निश्चय ही एकादशीको उपवास करनेवाले 
मनुष्यको मिल जाता हे । केदारे जल पीनेसे पुनर्जन्म 
नदी होता | एकादश्चीका भी रेता ही माहात्म्य दै | यहभी 
गर्भवासका निवारण करनेवाली हे | प्रथ्वीपर अश्वमेध यज्ञका 
जो फल होता है उससे सौगुना अधिक फल एकादसी-तत 
करनेवालेको मिक्ता है ] जिसके प्रर्मे तपखी एवं शरेष्ठ 
ब्राह्मण भोजन करते दै उसको जिस फलकी प्राप्ति हेती ह 
वह एकादशी-त करनेवाले भी अवदय मिलता है । 
वेदाङ्गोके पारगामी विद्धान्‌ ब्राह्मणको सष्ट्वठ॒गोदनि 
करनेसे जो पुण्य होता टै; उससे सोगुना पुण्य 
एकादशी-त करनेवाछेको प्राप्त होता है । इस प्रकार 
नरेतीको वह पुण्य प्राप्त शहेतादै, जो देवता्ओंके व्यि 
भी दुर्लभ है । रातको भोजन कर "ठेनेपर उससे आधा 
पुण्य प्राप होता है तथा दिनमे एक वार भोजन करनेसे देह- 
घारियोको नक्त-भोजनका आधा फल मिख्ता है | जीष 
जबतक भगवान्‌ विष्णुके प्रिय दिवस एकादसशीको उपवास 
नदीं करताः तभीतक तीर्थ, दान ओर नियम अपने महृत्वकी 
गर्जना करते दहै । इसख््यि पाण्डवश्रेष्ठ | दम इस 
नतका अनुष्ठान करो । कुन्तीनन्दन } यह गोपनीय एं 
उत्तम त्त है, जिसक्रा भने तुमसे वर्णन किया है | हजारो 
यज्ञोका अनुष्ठान भी एकादशी-्रतकी ठलना नदीं कर सक्ता । 


युधिष्ठिरे पृा-- भगवन्‌ | पुण्वमयी - एकादशी 
तिथि कखे उत्पन्न हुई १ इस संसारम क्यो पवित्र मानी 
गयी १ तथा देवताओंको कैसे प्रिय हई ? 


श्रीभगवान्‌ बोे-कुन्तीनन्दन ! प्राचीन समयकौ 
चात है सत्ययुगमे मुर नामक दानव रहता था । वह बड़ा 
ही अद्भुतः अत्यन्त रौद्र तथा सम्पूर्णं देवताओंके लिये भयङ्कर 
या | उस कालरूपघारी दुरात्मा महाुरने इन्द्रको भी जीत 
ल्या या । सम्पूर्ण देवता उससे परास्त होकर खर्गसे निकले 
जा चुके ये ओर शंकित तथा भयभीत होकर पृथ्वीपर विचय 
करते ये । एक दिन मव देवता महादेवजीके प्रास गये । 
वरहो इनद्रने भगवान्‌ रिवके आगे सारा हा कट सुनाया । 


इन्द्र॒ धोले--मदेववर ¡ ये देवता - ख्ग॑लोकठे ५४ 


उत्तर्खण्ड | 


# पकाददीके जया आदि मेद्‌, उत्पत्ति-कथा ओर महिमाका वणेन # 
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होकर पृध्वीपर विचर र्दे दै । मनुष्यो रहकर इनकी 
शोभा नदी होती । देव ! कोई उपाय वत्तरादयये । देवता 
क्रिसका सहारा ठे? 


महष्रेवजीने कहा-देवरयाज ! जहो सबको शरण 
देनेवाठे, सुचकी रक्नामे तस्र रहनेवाठे जगत्‌के स्वामी भगवान्‌ 
गरुडध्वज विराजमान दै वरहो जायो | वे तुमलोर्गोकी रधा 
करेगे | 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है--युधिष्ठिर ! महादेवजीकौ 
वात सुनकर परम बुद्धिमान्‌ देवराज इन्र सम्पूर्णं देवता्ओके 
साय वद्र गये । भगवान्‌ गदाधर क्षीरसागरे जल्मे सो 
रदे ये! उनका दर्न करके इन्द्रने दाथ जोड़कर स्तुति 
आरम्भकी । 
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ह्द्र बोले--देवदेवेश्वर | आपको नमस्कार है । देवता 
ओर दानव दोना दी आपकी बन्दना करते है । 
पुण्डरीकाक्ष | आप दै्येके शत्रु है । मधुसूदन | 
हमलोगोकी रघा कीजिये । जगन्नाथ | सम्पूर्णं देवता मुर 
नामक दानवसे भयभीत शेकर आपकी रणम अये ३ | 
भक्तवत्सल | मै बचाइये । देवदेवेदवर ! ह्मे वचादइये । 
लनार्दन | हारी रक्ता ज्य, र्चा कीजिये । शानर्वोका 





~~ 


विनाश करनेवाठे कमलनयन | हमारी र्ना कीजे । प्रभो | 
हम सवर लोग आपके समीप अयि दै । आपकी दी सारणम 
आ पड़े है । भगवन्‌ ! शरणमे आये हुए देवताओंकी 
सहायता कीजिये । देव [ आप दी पतिः आप दी मत्ति, आप 
दी कर्ता ओरआप दीकारण द| आप दी सव लोगौकी 
माता ओर आप दरी इस जगत्‌के पिता है । भगवन्‌ ! देवदेवेश्वर ! 
खरणागतवत्सल } देवता भयभीत होकर आपकी शरणमे अये है । 
प्रभो ! अव्यन्त उम्र खभाववाले महाबली मुर नामक देत्यने 
सम्पूर्णं देवताओको जीतकर इन्दे स्रग॑ठे निकाल दिया हे !# 


इन्द्रकी बात सुनकर भगवान्‌ विष्णु बोले--ष्देवराज | 
वह दानव कैसा है १ उसका रूप ओर बरु कैसा ह तथा उस 
दुष्टे रहनेका स्थान कर्हा दै £ 


श्द्र बोले--देवेश्वर ! पूर्वकाले व्रह्माजीके वंशे 
तालजङ्क नामक एक महान्‌ अयुर उत्पन्न हज था; जो 
अत्यन्त भयङ्कर या | उसका पुत्र मुर दानवके नामसे 
विख्यात हुआ । वह्‌ भी अत्यन्त उत्कट; महापराक्रमी ओर 
देवताओंकरे स्यि भयङ्कर दे । चन्द्रावती नामसे प्रसिद्ध एकं 
नगरी है, उसीमे स्थान बनाकर वह निवास करता है ! उस 
देत्यने समस्त देवताओंको परास करके खर्गरोकसे बादर कर 
दिया दै । उसने एक दूसरे ही इन्द्रको खर्गके सिंहासनपर 
केठाया दै । अनिः चन्द्रमाः सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने 


दूसरे ही बनाये दै । जनादन ! मै सची बात वता रहा हू । 


# ॐ नमो देवदेवश्च देवदानववन्दित ! 
दैत्यारे पुण्डरीकाक्ष त्राहि नो मधुखटदन ॥ 
सुराः सवै समायाता भयभीताश्च दानवात्‌ 
शरणं त्वां जगन्नाथ ताहि नो भक्तवत्सल ॥ 
त्राहि नो देवदेवेश त्राहि त्राहि जनार्दन । 
व्राहि वै पुण्डरीकाक्ष दानवानां विनाशक ॥ 
त्वत्समीपं गताः सव त्वामेव शरणं प्रमो । 
शरणागतदेवानां साहाय्यं कुर वै प्रमो ॥ 
स्वं पतिस्स मतिदैव त्वं कत्तौ त्वं च कारणम्‌ । 
त्वं माता सबैलोकानां त्वमेव जगतः पिता॥ 
भगवन्‌ देवदेवेशं शरणागतवत्सर । 
दरणं तव॒ चायातरा भयभीताश्च देवताः ॥ 
देवता निर्जिताः सवाः स्वर्मश्रष्टाः कृता विभो | 
स्त्युगरेण दि दैत्येन सुरनाग्ना मौजसा ॥ 
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उसने सव कोई दूसरे दी कर ल्यि । देवताओको तो 
उसने प्रव्येक स्थानसे वञ्चित कर दिया दै | 

इन्द्रका कथन सुनकर भगवान्‌ जनार्दनको वड़ा क्रोध 
हुआ । वे देवताओंको साथ लेकर चन्द्रावतीपुरीमे गये । 
देवता्ओनि देखा, दैत्यराज वारंवार गर्जना कर रदा द; 
उरते परासर होकर सम्पूणं देवता दसो दिराओंमे भाग 
गये | अवे यद दानव भगवान्‌ विष्णुको देखकर बोला 
प्खड़ा रद; खड़ा रह । उसकी छलकार सुनकर भगवान्‌के 
नेत्र क्रोधसे छा हो गये । वे वोले--“अरे दुराचारी दानव | 
मेरी इन भुजाओंको देख । यद्‌ ककर श्रीविष्णुने अपने 
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दिन्य बाणौसे सामने आधे हुए दु्ट दानवको मारना आरम्भ 
किया | दानव भयसे विहर दहो उठे | पाण्डुनन्दन | 
तत्पश्चात्‌ श्रीविष्णुने दैत्य-सखेनापर चक्रका प्रहार किया | 
उससे छिन्न-मिन्न होकर सेक योद्धा मोतके सुखम खरे गये | 
इसके वाद भगवान्‌ मधुसूदन बदरिकाश्रसको चले गये | 
वहा विंहदावती नामकी शुका थी; जो वारह योजन कवी 
थी ! पाण्डुनन्दन | -उस युफामे एक टी दरवाजा 
था | भगवान्‌ विष्णु उसमे सो रहे | दानव भुर 
भगवान्‌को मार डाल्नेके उद्योगमें स्या था | वहु 


¢ धीक (4 [कय & 
# अचयस्व हषीके यदीच्छसि पर पदम्‌ # 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 








उनके पीछे लगा रहा | वर्हो परहुचक्रर उसने भी 
उसी गदाम प्रवेश क्रिया | वरदा भगवान्‌को सोते देख उसे 
वड़ा हषं हया । उसने सोचा, ध्यह दानर्वोको मय देनेवाला 
देवता दे । अतः निस्सन्देह्‌ इसे मार उरगा । युधिष्ठिर ! 
दानवके इ प्रकार विचार करते टी भगवान्‌ बिष्णु 
शरीरसे एक कन्या प्रकट हुई जो वी ही स्पव्ती; 
सोभाग्यशाछिनी तया दिव्य अल्र-गस्रोसे युक्त थी । बह 
भगवानूके तेजके अंसे उत्पन्न हुई थी । उसका वल ओर 
पराक्रम महान्‌ या | युधिष्ठिर { दानवराज मुरमे उस कन्या- 
को देखा } कन्याने युद्धका विचार करके दानवके साय 
युद्धके ल्ि याचना की] युद्ध छिडइ गया | कन्या सव्र 
प्रकारकी युद्धकलमे निपुण थी | वद्‌ मुर नामक महान्‌ 
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असुर उसके हंकारमात्रसे राखका देर हो गया । दानवके 
मारे जामेपर भगवान्‌ जाग उठे | उन्दने दानवको धरतीपर 
पड़ा देख, पूा-- श्मेरा यह शतं अत्यन्त उग्र ओर भगङ्कर 
या; किखने इसका वध किया हे ! 

कन्या वोली-खामिन्‌ ! आपके ही प्रषादये मेने इर 
महादैत्यका वघ किया है । 

ीमगनानते रुष्टा--कल्याणी | इ्हारे इख कमर 


उ्तरसरण्ड 1 









तीनौ लोकोके मुमि ओर देवता आनन्दित हु ह ! अतः 
वुम्दारे मनम जैसी सुचि हो, उसके अनुसार मुक्षसे कोई वर 
मगो; देवदुर्लम शोनेपर भी वह वर गौ वे दगा, इसमे तनिक 
भी संदेह नदीं दे । 


वह्‌ कन्या साक्षात्‌ एकादशी दी यी । उसने कदाः शरभो | 
यदि आप प्रसन्न है तो मँ आपकी कृपासे सव तीथमिं प्रधानः 
समस विर्नौका नाद करनेवाटी तथा सव प्रकारकी सिद्धि 
देनेवाटी देवी हो । जनादन ! जो लोग आपमे भक्ति 
रखते हए मेरे दिनको उपवास करगे, उन्द खव प्रकारकी 
सिद्धि प्राप्त रो । माधव | जो लोग उपवा; नक्त अथवा 
एकमुक्त करके मेरे बतका पालन करं, उन्दं आप धनः 
घर्म ओर मो्च प्रदान कीञज्वि ।› 


श्रीविष्णु वोे--कल्याणी ! ठम जो कुक कदती दोः 
वह सव पूर्णं होगा । 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है-- युधिष्ठिर ! ेसा वर 
पाकर महाव्रता एकाद्खी वहूत प्रसन्न हुई । दोनो पक्षोकी 
एकाद षमान रूपसे कल्याण करनेवाली है } इसमे शङ्क ओर 
कृष्णका भेद नदीं करना चादिये । यदि उदयकाल्मै थोड़ी-सी 


# मार्मश्चीर्ष श्ु्कपश्षकी “मोक्षाः पकादशीका माहात्म्य # 
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एकादशी, मध्यमे पूरी द्वादस्ची ओर अन्तम किचित्‌ त्रयोदशी 
हो तो वह भिसः एकादी कदलाती दै बह भगवाय्‌को 
बहुत दी प्रिय है । यदि एक ब्िस्ृसा एकादद्यीको उपवास 
करलिया जाय तो एक सख एकाददी-नतौका फल प्रास होता दै 
तया इसी प्रकार द्वादस्ीमें पारण करनेपर सदलगुना फर माना 
गया दै । अष्टमी; एकादरीः ष्ठी; तृतीया ओर चतुरदशी-- 
ये यदि पूर्वं तिथिसे विद्ध हयं तो उनमे बत नहीं करना 
चाद्ये । परवर्तिनी तिथिसे युक्त होनेपर दी इनमे उपवासका 
विधान है । पदे दिन दिनम ओर रातमे भी एकादशी हो 
तथा दुसरे दिन केवल प्रातःकाल एक दण्ड एकाद्री रहे तो 
पटी तिथिका परित्याग करके दूसरे दिनकी द्वाददीयुक्त 
एकाददीको दी उपवास करना चाहिये । यह्‌ विधि मैने दोन 
पक्षोकी एकाद्ीके ल्यि बतायी है । जो मनुष्य एकादसीको 
उपवास करता है, वद वेकरुण्ठधाममे, जरह साक्षात्‌ भगवान्‌ 
गरुडध्वज विराजमान हैः जाता है ¦ जो मानव हर समय 
एकादद्यीके माहात्म्यका पाठ करता दै, उसे सहसत गोदानोके 
पुण्यका फल प्राप्त होता दै । जो दिन या रामे भक्ति- 
पूर्वक इस मादातम्यका श्रवण करते है, वे निस्सन्देद 
ब्रहमहत्या आदि पापे मुक्त हो जाते है । एकादशीके समान 
पापना्क व्रत दूसरा कोई नदीं है | 





मा्गंशीषं शरु्धपक्षकी "मोक्षा" एकादरशीका माहात्म्य 





युधिष्ठिर वोले- देवदेवेश्वर मँ पूता ह--मारगसीषं 
मासके शुद्धपक्षे जो एकादसी होती दैः उसका क्या नाम 
द १ कौन-सी विधि ३ तथा उसमे किस देवताका पूजन 
करिया जाता है १ स्वामिन्‌ ¡ यह' स्व यथार्थरूपसे वताइये । 


श्रीकृष्णते कदा- वरपशरेष्ठ ! मार्गरीरष्‌ मासके कृष्ण- 
पक्षमे (उदत्तिः नामकी एकाद्ी दोती हैः जिसका वर्णन मैने 
ठम्दारे समक्ष कर दिया है ।! अव श्ुङ्कपक्षकी एकाददीका 
वर्णन करगा; जिसके श्रवणमावरसरे वाजपेय यज्ञका फल 
मिलता है । उसका नाम है-“मोक्षाः एकादशी, जो स्व 
पार्पोका अपद्रण करनेवाटी है । राजन्‌ | उस दिन यतपूर्वक 
वर्की मञ्जरी तथा धृप-दीपादिस्े भगवान्‌ दामोदरका 
पूजन करना चादिये । पूर्वोक्त विध्सि दी दशमी ओर 
एकादश्चीके नियमका पान्‌ करना उचित है । “मोक्चा"एकादश्ची 
वडे-वड़े पातकोका नादया करनेवाटी है | उस दिन रानि 


मेरी प्रस्नताके ल्यि त्यः गीत ओर स्वुतिके द्वारा जागरण 
करना चाद्ये । जिसके पितर पापवदख नीच योनिम पड़ ह; 
वे इसका पुण्य दान करनेसे मोक्षको प्राप्त ' होते है । इसमे 
तनिक भी संदेह नहीं हे । पूर्वकालकी बात ई, वैष्णवो 
विभूषित परम रमणीय चम्पक नगरमे वैखानस नामक राजा 
रहते थे । वे अपनी प्रजाका पुत्रकी मति पालन करते थे | 
इस प्रकार राज्य करते हुए राजाने एक दिन रातको खमे 
अपने पितरोको नीच योनिम. पड़ा हुआ देखा | उन स्वको 
इस अवस्थामें देखकर राजाके मनम वड़ा विस्मय हुआ ओर 
प्रातःकार ब्राह्मणोसे उन्दौने उस खप्रका सारा हाल 
कट सुनाया । 


राजा बोले- त्राणो ! मैने अपने पितरौको नरक 
गिरा देखा ह । वे बारेवार रोते हृए मुस्से यो कट रहे थे 
कि ध्वुम हमारे तनुज होः इसल्ि इस नरक-दमुद्रसे 
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हमरोर्गोका उद्धार करो } द्विजवसे } इस रूपमे मुने पितरौके 
दर्शन हुए द । इससे मुत्ने चैन नदीं मिलता | क्या करः 
करदा जार्ज १ मेरा हृदय रधा जा रहा है । द्विजोत्तमो | 
वह व्रत, वह तप ओर वह योग, जिससे मेरे पूर्वन तत्का 
नरकसे द्ुटकारा पा जार्यैः वतानेकी कपा कर । सुद्च 
वलवान्‌ एवं सादसी पुत्रके जीते-जी मेरे माता-पिता घोर 
नरकमे पड़ हुए दहै ! अतः रेसे पुत्रे क्या लभ दे । 


ब्राह्मण दोटे--राजन्‌ ! य्होसि निकट दी पर्वत्त मुनिका 
महान्‌ आश्रम है | वे भूत ओर भविष्यके भी श्राता दै। 
गरपश्रेष्ठ { आप उन्दीके पास चठे जादये । 


ब्राह्मर्णौकी वात सुनकर महाराज वैखानस शीघ्रदी 
पर्वत मुनिके आश्रमपर गवे ओर वदो उन सुनिशरेष्ठके देखकर 
उन्दयौने दण्डवत्‌ प्रणाम करके मुनिके चरर्णोका स्पर्य 
किया मुनिने भी राजासे राज्यके सारतो अरज्की कुल पूरी । 

णजा वोटे- सामिन्‌ ! आपकी कृपासे मेरे राञ्यके 
खातो अङ्ग सकुखल है| किन्तु मने खप्नमे देखाईैकि 
मेरे पितर नरकमे पड़े ईँ अतः वतादये किस पुण्यक प्रभावसे 
उनका वदेसि दुटकारा होगा १ 

राजाकी यद्‌ वात सुनकर मुनिश्रेष्ठ पर्वत एक सुदु्॑तक 


ष्यानसख र्दे | इसके वाद्‌ वे राजास वोले--(मदाराज | 
मार्गशीपं मास्के युद्कपक्षमे जो प्मोक्चाः नामकी एकादद्ची 
होती 2, तुम सत्र लोग उसका वत करो ओर उसका पुण्य 
पितरौको दे डालो } उस पुण्यके प्रभावे उनका नरकसे 
उद्धार हो जायगा |> 


भगवान्‌ श्रीशप्ण क्ते है- युधिष्ठिर | मुनिकी 
यह्‌ वात सुनकर राजा पुनः अपने घर लोट अवि | जव 
उत्तम मार्मचीर्पं मास आया; तवर राजा वैलानसने मुनिके 
कथनानुसार (मोक्षाः एकादग्रीका नते करके उसका पुण्य 
समस पितरोसदित पिताको दे दिया | पुण्य देते दी क्षणम 
आकारसे पूरोकी वपां होने लगी | रैखानसके पिता 
पितरोसदहित नसकसे दुटकारा पा गये ओर आकाशम आकर 
राजक प्रति यह पवित्र वचन वोले--ध्वेय | वुम्दारा कल्याण 
हो |; यह्‌ कटकर वे खर्गमे चे गये ¡ राजन्‌ ! जो इष 
प्रकार कल्याणमयी प्मोक्षाः एकादङीका त्रत करता है उसके 
पाप नष्ट दो जति द ओर मरनेके वाद वह मेष्ठ प्राप्त कर 
केता दै] यद मोक्ष देनेवाटी (मोक्षाः एकादली मनुष्यो चि 
चिन्तामणिके समान समसत कामनार्ओंको पूणं करनेवारी दै । 
इस माद्यार्म्यके पटने ओर उननेसे गजयेय यक्तका फल 
मिलता दै । 


----<---€..९<=- 


पौष मासकी सफला, ओर पुत्रदा नामक एकादरीका साहासम्य 
------=>.2----- 


युधिष्ठिरते पुखा--खामिन्‌ ! पौष मासके कष्णपक्षमे 
जो एकाद्ी होती दै, उसका क्या नाम है १ उसकी क्या 
विधि दै तथा उसमे किस देवताकी पूजा की जाती दै ! 
यह्‌ वताह्ये । 

भगवान्‌ श्रीरृष्णने कष्टा-- राजेन्द्र | वरतठाता हु 
सुनो; बड़ी-बड़ी दश्षिणावाठे यर्ञेसे भी मुञ्चे उतना संतोष 
नहीं होता, जितना एकादद्ी-बतके अनुष्ठानसे दोता दै । 
इसथ्यि सर्वथा प्रयतत करके एकादयीका व्रत करना चादिये । 
पोप मासके कृष्णपश्चमे «फलाः नामकी एकाददी दोती ३ । 
उस दिन पूर्वीक्त विधानसे दी विधिपूरव॑क भगवान्‌ नारायणकी 
पूजा करनी चादिये । एकादशी कस्याण करनेवारी है | अतः 
इसका चत अवदय करना उचित दै ! जेते नारगेमिं शेषनागः 


पक्षि्योमे गण्डः देवताओमं शीविष्णु तथा मनुष्ये ब्राह्मण 
र्ठ दै, उसी प्रकार सम्पूर्ण व्रतम एकादी तिथि श्रेष्ठ दै । 
राजन्‌ | (सफलाः एकाद्डीको नाम-मरन्वोका उच्चारण करके 
फलके द्वारा श्रीहरिका पूजन करे । नारियलके फलः सुपारी 
वरिजोरा नीवू जमीरा नीवू अनारः न्दर ओवल्ाः 
छग; वेर तथा विरोषतः आमके परसि देवदेवेश्वर 
श्रीहरिकी पूजा करनी चाहिये । इसी प्रकार धूप-दीपसे भी 
भगवानकी अर्चना करे । (सफलाः प्कादद्चीको विदोषर्मसे 
दीप-दान करनेका विधान है ! रातको वैष्णव युरुषौके साय 
जागरण करना चादिये । जागरण करनेवालेको जिस फलकी 
परासि होती दैः वह इजारो वर्षं तपस्या केसे भी न्दी 
सिरता । 


मित्रवर (~ 
,१. राजा, मन्त्री, राट किला, खजाना, सेना जीर --ये टौ परस्पर उकार करनेदलि राज्यके सात म़६। 


उन्तरखण्ड |] 


# पौष मासकी "सफलाः सर "पुषद्‌ए' नामक पकादशीका मात्स्य # 
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व चववव्वय्वव्व्व्----------------- 


दृपश्रेष्ट | अव (सफलाः एकादश्ीकी शुभकारिणी कथा 
सुनो ! चम्पावती नामे विख्यात एक पुरी ह, जो कभी 
राजा माहिष्मतकी राजधानी थी । राजिं मादिष्मतके पच 
पुत्र थे } उनमें जो च्येष्ठ या; वह सदा पापकर्म दी लगा 
रहता था } परख्रीगामी ओर वेश्यादक्त या ¡ उसने पिताके 
घनको पापकर्म दी खर्च किया । वद सदा दुराचारपरायण 
तथा ब्राह्मणोका निन्दक था | वेष्णवो ओर देवतार्ओकी भी 
हमेशा निन्दा किया करता था | अपने पुत्रको ेसा 
पापाचारी देखकर राजा मादिष्मतने राजङ्कुमासेमे उसका 
नाम दम्भक रख दिया । फिर पिता ओर भादयोने मिकुकर 
उसे राज्यसे बादर निकाल दिया } दम्भक उस नगरये 
निकरकर गहन वनम चला गया । वर्दी रहकर उस पापीने 
प्रायः समूचे नगस्का धन दरट लिया | एक दिन जव बह 
चोरी करनेके स्थि नगरे आया तो राते पहरा देनेवाले 
सिपाहिरयोने उसे पकड़ लिया } किन्तु जव उसने अपनेको 
राजा मादिष्मतका पुत्र बतलाया तो सिपाि्येनि उसे छोड़ 
दिया | पिरि वह पापी वनम लेट आया ओर प्रतिदिन 
मांस तथा दृक्षोके फल खाकर जीवन-निर्वाह करने ल्गा | 
उस दुष्टका विश्वाम-खानं पीपल उृक्षके निकर या । वँ 
बहत वर्षका पुराना पीपलका इक्ष था | उस वनमें वह इृक्ष 
एक मदान्‌ देवता माना जाता था । पापबुद्धि इुम्भक वीं 
निवा करता था । 


हुत दिनेकि पश्चात्‌ एक दिन किसी संचित पुण्य- 
के प्रभावसे उसके द्वारा एकादश्ीके व्रतका पालन 
हो गया । पौष मासमे ऊष्णपश्चकी दरामीके दिन पापिष्ठ 
खम्भकने वृर्लोके फर खाये ओर वच्रदीन होनेके कारण 
रातभर जाड़ेका कष्ट भोगा }! उस समय नतो उसे नीद 
आयी ओर न आराम ही मिला ! वह निष्यराण-सा हो रहा 
या । सूर्योदय होनेपर भी उख पापको दोश नदीं हुञा | 
(सफलाः एकादसीके दिन भी छम्भक बेहोश पड़ा रहा | 
दोपदर होनेपर उसे चेतना परासर हुई । फिर इधर-उधर इष्टि 
डालकर वह आसने उठा ओर छँंगढेकी भति पैरोसे 
चार-वार लडखडाता हुआ वनके भीतर राया ¡ वह्‌ भूखसे 
दुर्बल ओर पीडित हो रदा था | राजन्‌ ! उस समय दम्भक 
वहुत-से फल लेकर व्यो ही विश्रामस्यानपर रीयः ्स्यौही 
सूर्यदेव अस्त दो गये ! तव उसने इष्षकी जडम वह्ूत-से 
फर निवेदन करते हुए कहा--“इन फलस लक्ष्मीपति भगवान्‌ 
विष्णु सुट ह ! यो ककर दम्भक्मे रातभर नीद नहीं 
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ली । इस प्रकार अनाया्ठ दी उस्ने इस वतका पाटन्‌ कर 
ल्या । उस समय सदसा आकाशवाणी हुरई-^राजङ्मार । 
त॒म (सफलाः एकादङीके प्रसादसे राज्य ओर पुत्र प्राह 
करोगे }› ्वहुत अच्छा कदकर उसने वह वरदान स्वीकार 
किया । इक्षके वादं उसका स्प दिव्य दौ गया | तवसे 
उसकी उत्तम बुद्धि भगवान्‌ विष्णुके भजनम ल्ग गयी | 
दिव्य आभूषर्णोकी शोभासे सम्पन्न होकर उसने अक्रण्टक 
राज्य प्राप्त किया ओौर पंद्रह वर्पोतक वह उसका संचालन 
करता रदा । उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्णकी कृपासे उसके 
मनोज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । जवर वह्‌ वड़ा इः; तव 
छम्भकने तुरंत ही राज्यकी ममता छोडकर उसे पुजको ठप 
दिया ओर वह भगवान्‌ श्रीक्रष्णके समीप चला गया; जहो 
जाकर मनुष्य कभी गोकर्मे नदी पड़ता । राजन्‌ ! इस प्रकार 
जो "सफलाः एकादद्ीका उत्तम व्रत करता दे, वह इस लोकम 
सुख भोगकर मरनेके पश्चात्‌ मोक्षको प्राप्त होता है । संसारम 
वे मनुष्य धन्य है, जो प्सफटाः एकाद वरतम लगे रहते 
है । उन्दीका जन्म सफर है महाराज ! इसकी मदिमाको 
पदन, सुनने तथा उसके अनुसार आचरण करनेसे मनुष्य 
राजसूय यक्ञका फल पाता है । 


युधिष्ठिर बोे--री्ृष्ण { आपने श्चभकारिणी 
खफलाः एकाद शीका वर्णन करिया | अव छपा करके शु्- 
पक्चकी एकादसीका महत्व वतलाद्ये । उसका क्या नाम 
हे १ कौन-षी विधि है १ तथा उमे किख देवताका पूजन 
किया जाता है १ 


भगवान्‌ श्रीकृष्णे कहा--राजन्‌ ! पोषके श्पक्ष- 
कीजो एकादशी दैः उसे बतटाता ह; सुनो । महाराज ! 
संसारके दितकी इच्छासे मे इसका वर्णन करता हू । राजन्‌ | 
पूर्वोक्त विधिसे दी यत्पूर्वक इसका मत करना चाद्ये | 
इसका नाम प्पुघ्रदा है । यह सव पार्पोको टरनेवाली उत्तम 
तिथि है 1 समस्त कामनाओं तया सिद्धियोके दाता भगवान्‌ 
नारायण इस तिथिकरे अधिदेवता हैँ । चराचर प्राणि्योसदित 
समस्त त्रिलोकी इससे वटकर दूसरी कोई तिथि नही है | 
ूर्वकाल्की यात दैः भद्रावती पुरीम राजा सुकरेवुमान्‌ राज्य 
करते थे | उनकी रानीका नाम चम्पा या । राजाको वहत 
समयतक कोई वंशधर पुत्र नदीं प्राप्त हुआ । इश्व्यि दोनो 
पति-पदी सदा चिन्ता ओर शोकम छे रदते ये ¡ राजाके 
पितर उनके दिये हुए जल्को योकोन्छवाससे गरम करे 
पीते थे 1 राजाके वाद्‌ ओर कोई णेता नदी दिखायी देता, 
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# सचंयस्व हषीकेदां यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्षि प्मपुराण 
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जो हमलोर्गोका तर्पण करेगा" यह्‌ सोच-सोचकर पितर दुखी 
रहते ये । 


एकं दिन राजा षोदेपर सवार दो गहन वनम चले 
गये | पुरोहित आदि किसीको भी इस वातका पतान या] 
मृग ओर पक्ष्यो सेवित उस सघन काननम राजा भ्रमण 
करने ल्गे । मार्गमे कदी सियारकी वोटी सुनायी पड़ती थी 
तो कहीं उल्छ्ंकी । जद तदो रीछ ओर मग दृष्टिगोचर 
हयो रदे ये । एस प्रकार धूम-पूमकर राजा वनकी शोभा देख 
रे थे, इतनेमे दोपहर दो गया । राजाको भूख ओर 
प्यात सताने लगी । वे जलकी खोज इधर-उधर दौड़ने 
ल्गे। किसी पुण्यके प्रभावसे उन्दं एक उत्तम सरोवर 
दिखायी दिया, जिसके समीप मुनिरयोके वहुत-से आश्रम भे ] 
शओोभाशाली नरेदने उन आश्र्मोकी ओर देखा । उस समय 
श्ुभकी सूचना देनेवाले शक्रुन होने खगे | राजाका दादिना 
नेत्र ओर दादिना हाथ फडकने लगा, जो उत्तम फलकी सूचना 
दे रदा था | सरोवरके तटपर बहुत-से मुनि वेद-पाठ कर रदे 
ये | उन्दं देखकर राजाको वड़ा दषं हुमा । वे घोदसे 
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उतरकर मुनियोकि सामने खड़े दो गये ओर एथक्‌.पयक्‌ उन 
सवरकी वन्दना करने लगे । वै मुनि उत्तम त्रतकरा पालन 
करनेवाठे ये } जव राजाने दाथ जोड़कर वारंवार दण्डवत्‌ 
किया; तव्र मुनि वोठे--(राजन्‌ | हमलोग तुमपर प्रसन्न ट | 





राजा वोटे-आपलेग कौन ई १ आपके नाम क्या 
तया आपल्येग किसलय य्ह एकत्रित हुए दै १ वद खव 
सच-सच वतादये 


सुनि वोे-राजन्‌ ! टमलोग वि्वेदेव द, यँ जाने 
च्थि अगे द| माघ निकट आया 2 । आजसे रपं दिन 
माधका ज्ञान आरम्भ दो जायगा } आज दी पुत्रदा नाम- 
की एकादशी द, जो त्रत करनेवाले मनुरप्योको पुत्र देती ६ । 


राजाने कहा-विश्वेदेवगण ! यदि आपलोग प्रसन्न ई 
तो मुनने पुत्र दीनिपि। 


सुनि बोले-राजन्‌ | आजके दी दिन पपुवरदाः नामकी 
एकादशी दै । इसका बत बहुत विख्यात दै । ठम आज इख 
उत्तम त्रतका पाटन करो | महाराज } भगवान्‌ केदावके 
प्रसादसे तुमह अवदय पुत्र प्रास्त दोगा । 


भगवान्‌ श्रीृष्ण कते ह-युधिषठिर ¡ इस प्रकार 
उन मुनिर्योके कटनेसे राजाने उत्तम त्रतका पाटन किया | 
महपिर्योके उपदेरके अनुसार विधिपूर्वक पुत्रदा एकादशीका 
अनुष्ठान किया | फिर द्वादशीको पारण करके मुनि्योकि 
चरणो वारंवार मस्तक छचकाकर राजा अपने घर अयि । 
तदनन्तर रानीने गर्भं धारण किया | प्रसवकाल अनेपर 
पुण्यकममां राजाको तेजस्वी पुत्र प्राप्त हु; जिसने अपने 
गु्णोसि पिताको संवृष्ट कर दिया | वह प्रजार्भका पालक 
हआ । इसव्ि राजन्‌ ! ‹पुत्रदा"का उत्तम त्रत अवश्य करना 
चाहिये ¡ मैने लोगेकि दितके घ्यि ठम्हारे सामने इतका 
वर्णन किया है । जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर पुत्रदा्का 
त्त करते हैः वे इस लोकर्मे पुध्र पाकर मल्युके पश्चात्‌ 
स्वर्गगामी होते ई । इस माहात्म्यको पढने ओर सुननेरे 
अग्निष्टोम यशका फर मिलता है । 


त-न 


उत्तरखण्ड | 


म माघ मासकी "परति ओर जयाः एकादश्तीका माहात्म्य > 
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माघ मासकी (टुतिला' ओर जया, एकादशीका माहात्म्य 











युधिष्ठिरने पूडा-जगन्नाथ ! श्रीकृष्ण ! आदिदेव । 

जगत्पते ! माघ मांसके कृष्ण पक्षम कौन-सी एकादसी होती 

ह १ उसके ल्ि कैसी बिधि हे? तथा उसका फलक्यादहै! 
महाप्रार | कृपा करके ये सव बार्ते वताद्ये । 


श्रीभगवान्‌ बोे-दपश्रेष्ठ ! सुनोः माध मक्षे कृष्ण 
पक्षकी जो एकादशी दै, वह "षटतिला "के नामते विख्यात हे 
जो सव पार्पोका नाश करनेवाली दै । अव ठम 'रतिलण्की 
पापहारिणी कथा सुनो; जिसे मुनिश्रेष्ठ पुलस्त्यने दार्म्यसे 
कटा था। 


दारभ्यने पूछा-्रहन्‌ ! मत्युलोकमे अयि हृष प्राणी 
प्रायः पापकर्म करते है । उन नरकमे न जाना पड़े, इसके 
स्यि कोन-सा उपाय है १ वतानेकी कृपा कर] 


पुलस्त्यज्ी बोले-महाभाग | ठमने वहत अच्छी वात 
पी है, बताता ह; सुनो । माघ मास आनेपर मनुष्यको 
वचादधिय कि दह नहा-घोकर पवित्र हो इन्दरियोको संयममें 
रखते हुए कामः क्रोधः अहंकार) लोम ओर चुगुटी आदि 
बुरादर्योको त्याग दे } देवाधिदेव ! भगवानूका सरण करके 
जल्से पैर धोकर भूमिपर पडे हुए गोबरका संग्रह करे । 
उसमे तिर जर कपास छोड़कर एक सौ आठ पिंडिकार्पँ 
वनाये । फिर माघमे जव आर्द्रया मू नक्षत्र अयिः तव 
कृष्ण पक्षकरी एकादनषी करनेके खयि नियम ग्रहण करे । 
भलीरभोति स्नान करके पवित्र हो छयुद्धभावसे देवाधिदेव 
भीविष्णुकी पूजा करे । कोद भूल दो जनिपर शरीकृष्णका 
नामोचारण करे } रातको जागरण ओर होम करे ! चन्दन) 
अरगजाः कपूर, नैवे आदि सामग्रीसे शद्धः चक्र ओर गदा 
धारण करनेवाले देवदेवेश्वर श्रीहरिकी पूजा करे । तदश्चात्‌ 
भगवानक्ता स्मरण करके वारंवार श्रीकृष्णनामका उच्चारण 
करते हुए कुम्हदे, नारियल अथवा बिजौरेके फल्से 
भगवानको विधिपूर्वकं पूजकर अर्व्यं दे । अन्य ख्व 
सामम्रयोके अभावमे सो सुपारियोके द्वारा भो पूजन ओर 
अर्प्यदान्‌ कयि जा सकते ह } अर््य॑का मन्त इस प्रकार है-- 


कष्ण ङष्ण 
घंसारा्णदमस्नानां 


ङपादुस्स्वमगतीनां 
प्रसीद 


गतिर्भव । 
पुरूषोतम ५ 


नमस्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्चमवन। 
सुब्रह्मण्य नमस्तेऽस्तु मष्टापुरप पूर्वज ॥ 
गृहाणार्घ्यं मया दृत्तं रुक्षम्या सह॒ जगत्पते । 

( ४४ । १८-२० ) 


प्सच्चिदानन्दखसूय श्रीकृष्ण { आप बडे दया टै | 
हम आश्रयदीन जीर्वोक्रे आप आश्रयदाता हदये । पुरषोत्तम | 
हम संसार-पमुद्रमे इव रै टै आप हमपर प्रसन्न होये | 
कमलनयन | आपको नमस्कार ई, विद्वभावन } आपको 
नमस्कार है । सुत्रह्ण्य । महापुरुष | सवके पूर्वन | आपको 
नमस्कार है । जगत्पते ! आप लक्ष्मीजीके साथ मेया दिया 
हुआ अव्य खीकार करं | 


तत्यश्चात्‌ ब्राक्षणकी पूजा करे । उषे जलक्रा धड़ा दान 
करे | साय दही छता, जूता ओर बल्ल भी दे । दान करते 
समय रेखा कदै--“इस दानके द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्ण सुद्षपर्‌ 
प्रषन्न दौ | अपनी शक्तिके अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मणको काली 
गो दान करे । द्विजश्रेष्ठ | विद्धान्‌ पुरषको चादिये कि वह्‌ 
तिल्से भरा हुआ पत्रे भी दान करे । उन तिके वोनेपर 
उनसे जितनी शाखार्पे पैदा हो सकती रै, उतने हजार 
वर्षोतक वह स्वग॑खोकमे प्रतिष्ठित होता दै । तिक्ते सान 
करे, तिरका उव्रटन ठगाये, तिचल्से होम करे; तिल मिलाया 
हआ जल पिये; तिलका दान करे ओर तिलको भोजनक 
काममे ठे । इस प्रकार छः का्मोमें तिका उपयोग करनेसे 
यह एकादशी (वटूतिलाः कटलाती दे, जो सव पर्पोका नाय 
करनेवाली है ।# 


युधिष्ठिरने पृूछा-मगवन्‌ | आपने माध मासके 
कृष्ण पक्षकी (्वटूतिलाः एकादशीका वर्णन क्रिया | अव 
कृपा करके यद वतादये कि श्त पक्षम कोन-सी एकादसी 
दोती दि १ उसकी विधि क्या हे ! तथा उस्म किस देवताका 
पूजन फिया जाता हे ! 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण वोले-रजेन्द्र ! वतराता ट 


खनो । माघ मासके शचु्क पक्षमे जो एकादसी होती दै, उसका 


1 
# तिलसलायौ तिलोद्वतीं तिल्डोमो तिटोदकी । 
तिख्दाता च मो च षटतिला पापनाशिनी ॥ 


(४४।३४) 
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नाम जयाः दे । बह सव पार्पोको हयनेवादटी उत्तम तिथि 
दे पवि टूनिके साथ दही पापोका नागर करनेवाटी टै तया 
मनुष्योको मोग सीर मोक्त प्रदान कसती ट । इतना दी नदी 
यद्‌ व्रहादध्या-जैये पपि तथा प्रिद्याचत्वका भी विनाश 
करनेवाली टै | दसा त्रत करनेपर मतुर््योको कभी प्रेत 
योनिम नदी जाना भठवा । इरल्यि राजन्‌ | प्रयनपूर्वक 
वजया? नामक) एकालसाना अत करना चाधि | 

एक समयन नात ६. ग्वर्गरोकमे देवराज इन्द्रे रास्व 
दरते भे } देवगण पारिमात नृति भर हुए नन्दनवनमें 
अष्छराअेकि साय विष्टर कर रे ये | पचास क्ये 
गान्धवाफरे नायकः देवगन रन्न सेच्छातुखार वर्मे 
विदार करते दु बद एके साथ दृस्यका आयोजन क्रिया | 
उसमे गन्धर्वं गान कर रहे थे; जिनमे पुष्यदन्तः चिरेन 
तथा उसका पृत्र-ये तीन प्रधान ये} चित्रसेनकी सीकर 
नाम मादिनी था । मालिनीसे एक कन्या उदन्न दूर्द्‌ यीः 
जौ पुष्पवन्तीके नामसरे विख्यात भरी | पुष्यद॒न्त मन्धर्यकै 
एक पुत्र भा, जितो खेग माल्यवान्‌ कदते ये । मात्यवान्‌ 
पुष्पवन्तीके स्प्पर्‌ अत्यन्त मोहित या | ये दोन भी द्-्के 
नोरथ नृत्य करनेके व्िअयिञे) इन दोर्नोका यान 
ह रदा थाः इनके साय अप्र भी शी] परत्र अनुरागके 
कारणये दोर्नो मोषे वशीभूत दत गये । चित्ते भ्रान्ति 
आ गयी | इस्ल्यिवेष्यद्धगानन या स्के | कभी ताल 
भंगद्यो जाता ओर कभी मीतवंद दो जाताया | इन्द्रने इस 
प्रमाद्पर चिचार्‌ करिया अर दसम्‌ अपना अपमान समञ्ञकर 
वे कुपित द्यौ गये । जतः इन दर्नोको गाप देते दए चेले- 
"ओ मूर्खो ! तुम दोनक्रो धिक्रार्‌ र | ठुमलोग पतित ओर 
मेरी आ्ा भंग करनेवारे द्र; अतः परति-पत्नीके स्मे 
रहते हए भिाच द्ये जाजो | 

दनद्रके इत प्रकार शाप देनेपर इन दोनेकि मनम यडा 
दुः्व हजा। वे हिमाटय पर्वतपर चके गये ओर पिशाचयोनिको 
पाकर भयङ्कर दुःख भोगने ल्मे । शारीरिक पातकसे उन्न 
तापसे पीडित दक्र दोनो टी पर्वतकी कन्दरार्थमिं विचरते 
र्ते थे । एक दिन पिगाचने सपनी पत्नी पिदयाचीसे कदा-- 
ष्टमने कौन-सा पाप किया दहै, जिससे यद पिश्षाच-योनि 
प्रात दुई द ? नस्कका क्ट अत्यन्त भयर दै तथा पिाच- 
योनि भी बहुत दुख देनेवाटी दै ] अतः पूर्णं प्रयत करके 
पापसे बचना चादिये 





‰ यचंयस्व हपीकेश्ं यदीच्छसि पर पदम्‌ 





[ संक्षिप्त पद्मपुगण 


भयययर । 1 


दत प्रकार चिन्तामग्र दक्र वे दोना दुध्र कारण 
सूखते खा रदे थ । दैवयोगसे उन्दं माध मामी पाद 
तिथिप्राप्त दो गयी | (जयाः नामे विख्यातनियि) जा स्थ 
तिथियों उत्तम ट, आयी | उम द्विन उन दीनेनिषखव 
प्रकारके आ्ार व्याग दिवे | जल्णनतक नष भवि । 
रिदी जीवकी रिसा नर्द कीः यदोतिकः किषपटभी नही 
खाया | निरन्तर दःम युक्त दाकर ने एक परीदन्टतै एरषीप 
रटे रद । चर्या द्ये गया } उनके प्राण चैनेवाल भवद्भर 
रात उपदित दुं । उन्दरनदि नदी आयी} वे रतिया 
भीर कोद सु भी नटी पारे | पूर्वोदय दुभा | द्रादयी- 
का दिन जाया | उन पिशाचके दवाय ष्जया"के उत्तम वरत्रा 
पाटन छे गया } उन्न राते जागरण भी प्रिया या 
उस प्रते प्रभावये तया भगवान्‌ विष्णरुकी सक्ति उन 
दोर्नोकी पिद्याचता दूर द गयी । पुप्पवन्ती सौर माव्ववरान्‌ 
अपने पूर्वरूपर्मे आ गगरे } उनकरै हदये वदी पुराना स्नेद्‌ 
उमड़ रदा था | उनके शरीसर पटलेटी जने यच्छर्‌ 
श्योभा पा रदैये। वै दोनी मनोहर ल्प धारण करे 
विमानपर पठे आर स्वर्गटोकर्मे चले गये । बरौ देवराज 
दन्द्रके सामने जाकर दोनेनि वधी प्रसत्रत्ताफे साय उर 
प्रणाम किया 1 उन्द दष रूपमे उपरस्ित देखकर इन्द्रकौ 
चदा विसय दूजा । उन्देनि पृह्ा--(वतानो; परिख पुष्यके 
प्रभावसे तुम दोर्नौका पिदाचत्र दूर हा दै। ठम नैर 
शापको प्राप्तो चुके ये) फिर फिर देवत्तने तरदं उने 
छुटकारा दिलाया दै { 


माल्यवान्‌ योला-खामिन्‌ ! भगवान्‌ भरादुदेवरी 
कृपा तथा (जयाः नामक एकाददीकरे तरतते दमारी पिद्याचता 
दुर दुर ६। 

दन्ते कहा-तो अव ठम दोन मेरे कनेर ुधापान 
क्रो | जो लोग एकादशीके वतम त्वर ओर भगवान्‌ 
शीकृप्णके शरणागत एते ६? वे हमारे भी पूजनीय ई । 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है-राजन्‌ ! इस कारण 
एकादशीका व्रत करना चाषे | वृपश्रेएट ¡ (जयाः ब्रहहत्याका 
पाप भी दूर करनेवाटी दै । भिषने न्याः का बत क्रिया दैः 
उसने य प्रकारफे दान दै दिये ओर सम्पूर्णं वरोका 
अनुान कर चया । इस माहात्म्यके पद्ने ओर सुननेठे 
अगिष्टोम यक्षका फल मिलती दै | 


----- न्क 


उश्वस्खण्ड | 


कर फास्युन मासकी "विजया दथा 'आमङ्कीः पकादश्चीका माहात्म्य # 
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युधिष्ठिरे पू्ा-वाुदेव ! फास्युनके कष्णपक्मे 
किस नामकी एकादशी होती दै १ कृपा करके वतादये । 


भगवान्‌ शीकृष्ण वोटे-युधिष्टिर | एक वार 
नारदजीने कमखकरे आतनपर विराजमान होनेवाले बह्नाजीस 
भः करिया--प्सुरशरे्ठ ! फालयुनके कृष्णपक्षे जो धविजयाः 
नामकी ए्काद्ी दोती दै, कृपया उक पुण्यका वर्णेन 
कीजिये} 


ब्रह्म्जीने कहा- नारद ! सुनो--मे एक उत्तम 
कथा सुनाता हू जो पापोका अपहरण करनेवाली दै) 
यद चत बरूत दी प्राचीन; पवित्र ओर पापनाश्चक दै । यद्‌ 
ध्विजयाः नामकी एकरादयी राजाओंको विजप प्रदान करती 
द, इसमे तनिक भी संदेह नहीं है । पूर्वकाक्की वात है, 
भगवान्‌ धीरामचन्द्रजी चौदह वपोके व्यि वनम गमे ओर 
वहो पश्चत्ररीमे सीता तथा लक््मणके साथ रहने ल्म । वहां 
रहते समय रावणने चपल्तावश विजयात्मा श्रीरामकरी तपखिनी 
पती सीताको हर लिया । उस हुःखसे श्रीराम व्य्गिल हो 
उटे। उक्त समय रीताकी खोज करते हुए वे वनम घूमने 
लये । कुछ दूर जानेपर उन्दं जटायु मिटे; जिनकी आयु 
समाप दो चुकी यी । इसके वाद्‌ उन्दने वनक्रे भीतर कवन्ध 
नामक्र राक्षसका चथ किया । फिर सुग्रीवे साथ उनकी 
मित्रता दई । तत्पश्चात्‌ श्रीरामके ल्ि वानरोकी सेना 
एकत्रित हुईं । दनमान्‌जीने ठड्कके उद्यानमे जाकर सीताजी- 
का दर्शन किया ओर उन्द श्रीरामकी चिहखसरूप मुद्रिका 
प्रदान कौ । यद उन्दने महान्‌ पुरुषार्थका काम किया था] 
वदेसि लोटकर वे श्रीरामचन्द्रजीसे मिले ओर ल्ड्धाका सारा 
समाचार उनसे निवेदन किया । इनुमान्‌जीकी बात सुनकर 
शीरामने सुग्रीवकी अनुमति ठे लङ्काको प्रस्थान करनेका 
विचार करिया ओर समुद्रके किनारे पर्हुचकर उन्होने 
रकष्मणसे कहा-- “सुमित्रानन्दन ! किस पुण्यसे इस समुद्रको 
पार किया जा सकता है १ यह अव्यन्त अगाध ओर भयङ्कर 
जलजन्तुओसि भरा हुआ दै ! सस्ते पेखा कोई उपाय नहीं 
दिखायी देताः जिससे इसको सुगमतासे पार किया जा स्के |; 
लक्ष्मण वोले-मदाराज ! आप दी आदि देव ओर 
पुराणपुरुष पुरुषोत्तम टै । आपसे क्या छिपा है ! 
यद द्वीपके भीतर वकदा्म्य नामक मुनि रहते टै । यसि 





आये योजनकी दूरीपर उनका आशम दै । रघुनन्दन | उन 
प्राचीन सुनीइवरके पास जाकर उरन्दीसे इसका उपाय पूषिये । 


ल्द्मणकी यद्‌ अत्यन्त सुन्दर वात सुनकर श्रीरामचन्द्रजी 
महामुनि वकदार्म्यसे मिटनेके ल्यि गये । वहां पर्ुचकर 
उन्दने मसक द्ुकाकर मुनिको प्रणाम करिया । सनि उनको 
देखते दी पचान गये कफि ये पुराणपुरुषोत्तम श्रीराम ई 
जो किसी कारणवय मानव-श्रीरमे अवतीर्णं हुए दै । उनके 
आनेसे मदर्भिक। बडी प्रत्ता हुई । उन्दने पूढा- 
(श्रीराम | आपका केसे य्ह आगमन हु ? 
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श्रीराम चोरे स्न्‌ | आपकी पासे राकषरसीसदित 
लङ्काको जीतनेके स्यि सेनाके साथ समुद्रके किनारे आया 
ह| सने ! अव जिष प्रकार समुद्र पार किया जा उकेः वट्‌ 
उपाय वतादये । मुङ्धपर पा कीज्यि | 


वकदाटस्यने क्ा-- श्रीराम ! फाल्युनके कृष्णपक्षे 
जो ध्विजयाः नामकी एकादशी होती रै, उसका वरत करनेसे 
आपकी विजय होगी । निश्चय ही आप अपनी वान्रसेनाके 
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# अर्ययस्व हषीकेश्चं यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 








साथ समुद्रको पार कर लगे | राजन्‌ | अव इस व्रतकी 
फरुदायक विधि सुनिये । दशमीका दिनि अनेपर एक 
करय श्थापित करे । वह सोने; चोदीः तवि अथवा मिद्टीका 


भी दो सकता दै । उस कलशको जलसे भरकर उसर्मे पर्छ. 


डाल दे \ उसके ऊपर भगवान्‌ नारायणके सुवर्णमय 
विग्रदकी खापना करे | फिर एकादशीके दिन प्रातःकाल 
लान्‌ करे | करशको पुनः स्थिरतापूर्वक स्थापित करे | मालाः 
चन्दन; सुपारी तथा नारियल आदिके द्वारा विगरेषरूपसे 
उक्षका पूजन करे । कलाक ऊपर सप्तधान्य ओर जौ रखे | 
गन्धः धूपः दीप ओर मोति-्भोतिके नैवेद्सरे पूजन करे । 
कलशके सामने बैठकर वह सारा दिन उत्तम कथा-वारता 
आदिक द्वारा व्यतीत करे त्तथा रातमे भी वद जागरण करे । 
अखण्ड ब्रतक्री सिद्धिके च्यि धीका दीपक जख्ये। फिर 
द्ादशचीके दिन सूर्योदय होनेपर उस करशको किसी जलाशयके 
समीप- नदी; श्चरने या पखरेके तटपर ठे जाकर शापित 
करे ओर उसकी विधिवत्‌ पूजा करफे देव-प्रतिमासदित उस 
कलदाको वेदवेत्ता ब्राह्मणके ल्यि दान कर दे । महाराज | 
कल्द्यके साथ दी ओर भी वडधे-बद़े दान देने चाहिये, 
श्रीराम | आप अपने यूथपतियोके साथ इसी विपिसे प्रयत्त- 
पूर्वक (विजयाःका नते कीजिये । इससे आपकी विजय दोगी । 


ब्रह्माजी कहते ह नारद | यह सुनकर श्रीरामचन्द्र- 
जीने मुनिके कथनानुसार स समय (विजया, एकाद्सीका त्रत 
किया । उत व्रतकरे करसे श्रीराभचन्द्रुजी विजयी हुए । 
उन्दने संग्राममे रावणको मारा, लद्कापर विजय पायी ओर 
सीताको प्राप्त किया। वेया] जो मनुष्य इस विधिसे तरत 
करते रै, उन्द इस रोकमे विजय प्राप्त होती दै ओर उनका 
परलोक भी अक्षय वना रदता दै । 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है- युधिष्ठिर ! इस कारण 
ध्विजयाःका व्रत करना चाहिये । इस प्रसङ्गको पढने ओर 
सुननेसे वाजपेय यज्ञका फर मिल्ता हे । 


युधिष्ठिरे कहा--श्री्ृष्ण | मैने विजया एकादश्षीका 
माहात्म्य; जो महान्‌ फल देनेवाा दहै, सुन ल्या | अब 
फाल्गुन ्ङ्कपक्षकी एकादशीका नाम ओर माहात्म्य बतानेकी 
कृपा कीजियि | 

भगवान्‌ शधीङूण्ण योद्धे--मदाभाग धर्मनन्दन | 
सुनो-- वमद इस समय वह प्रसङ्ग सुनाता हू जिसे राजा 
मान्धाताके पृ्नेपर महात्मा वसिष्टने कदा था । फागुन 


शु्छपक्षकी एकादश्चीका नाम (आमलकी, ३ । इसका पवित्र 
रत विष्णुलेककी प्राति करनेवाला ३ । 


मान्धाताने पूखा-- द्विजश्रेष्ठ ! यह (आमलकी? कब 
उत्पन्न हुई, सुद्े बताये | 


वसिष्ठजीने कहा-- महाभाग ! सुनो--प्ध्वीपर 
(आमलक्रीःकी उत्ति किस प्रकार हर्द, यह वताता ह | 
आमलकी महान्‌ बक्ष दैः जो सव्र पा्पोका नारा करेवाल 
दै । भगवान्‌ विष्णुके भूकनेपर उनके मुखसे चन्दरमाके 
समान कान्तिमान्‌ एक चिन्दु प्रकट हुभा। वहं विन्दु 
पृथ्वीपर गिरा । उसीते आमलकी ( ओले ) का महान्‌ 
वृक्ष उत्पन्न हुआ । यहे समी वृक्षोक्रा आदिभूत कदलाता 
ह । इसी समय समस्त प्रनाकी खष्टि करनेके व्यि भगवान्न 
ब्ह्नाजीको उवन्न किया । उर्दि इन प्रजार्ओकी खट हुई । 
देवता, दानव, गन्धर्र, यक्ष; राक्षस; नाग तथा निर्मल 
अन्तःकरणवाठे महर्षिरयोको वब्रह्माजीने जन्म दिया । उन्मेस 
देवता ओर रषि उस स्थानपर आये, जो विष्णुप्रिया 
आमख्कीका चक्ष या महामाग ! उसे देखकर देवतार्मोको 
बड़ा व्रिसय हुआ । वे एक दुसरेपर दृष्टिपात करते हए 
उत्कण्ठापूर्वक उस वृक्षकी ओर देखने रगे ओर सद-खड़े 
सोचने लगे कि क्च (पाकर) आदि उक्ष तो पूर्वं कल्की दी भोति 
ई, जो सवर-के-सव हमारे परिचित है, किन्तु इत बृक्षको हम 
नदीं जानते । उन्दे इस प्रकार चिन्ता करते देख आकाशवाणी 
हुई -“मदर्पियो ! यह सर्वश्रेष्ठ आमल्कीका वृक्ष दैः जो 
विष्णुको प्रिय दै । इसके रस्मरणमात्रसे गोदानका फल 
मिलता हे । स्पश्चं करनेसे इससे दूना ओर फर भक्षण करनेसे 
तिगुना पुण्य प्राप्त होता है इसय्यि सदा प्रय्पूर्वक 
आमल्कीका सेवन करना चाद्ये । यह सव पापको हरनेवाला 
वैष्णव चक्ष बताया गया ह । इसके मूल्मे विष्णु, उसके 
ऊपर व्रह्मा; स्कन्धमे परमेश्वर भगवान्‌ सुद्र शाखां 
सुनि, टहनियोमे देवता; पत्तोम वसुः पूलोमे मरद्रण तथा 
पमे समस्त प्रजापति वास करते है । आमलकी सर्वदेवमयी 
बतायी गयी दै ।# अतः विष्णुभक्त पुरक ल्य यदह परम 
पूज्य दे | 
# तस्या मूले सितो विष्णुस्तदूध्द च पितामहः । 
स्वन्धे च भगवान्‌ रुद्रः संखितः परमेरवरः ॥ 
शाला मुनयः स्वै प्रदाखासु च देवत्ताः। 
पर्णेषु वसवो देकः पुष्पेषु भरतस्तथा ॥ 





. उन्तरखण्ड | 
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च्ऋरृपि वोे--[अव्यक्त सखस्पते बोटनेवाठे महापुरुष !] 
मलोग आपको क्या सम्च--आप कौन द १ देवता दै या 
कोद ओर १ दमे ठीक-टीक व्रतादय | 


साकाडशवाणी हुई जो सम्पूरणं भूतेकरि कर्ता ओर 
समस्त भुवनोके सषा है जिन्दे विद्वान्‌ पुरुष भी कठिनतासे 
देख पाति दै, वदी सनातन विष्णु मैँ हूं | 


देवाधिदेव भगवान्‌ विष्णुक्रा कथन सुनकर उन व्रह्म- 
कुमार महर्ियौके नेत्र याच्यसे चक्रित हो उटे । उन्दं बड़ा 
विस्मय हुआ । वे आदि-अन्तरदित भगवानूकी स्तुति 
करने लो । । 


ऋषि वोके-सम्पू्णं मूतोके आत्मभूत, आत्मा एर 
प्रमात्माक्रो नमस्कार दै । अपनी महिमासे कभी च्युत न 
दोनेवाले अच्युतकरो निव्य प्रणाम दै। अन्तरित परमेश्वरको 
वारवार प्रणाम है । दामोदर, कवि ( सर्वजन ) ओर यजचेश्वर- 
को नमस्कार है| मायापते } आपको प्रणाम है] आप 
विश्वके खामी दै; आपको नमस्कार दै | 


््रपरिर्योके इस प्रकार स्वति करनेपर भगवान्‌ श्रीहरि 
संतुष्ट हुए ओर बोले--महर्षियो ! तमद कौन-ता अभीष्ट 
वरदान दू £ 


षि वोले-- भगवन्‌ ! यदि आप सतु रतो 
हमलो्गेके दितके व्यि कों एसा बत वतलादये, जो खर्म 
ओर मोक्षर्मी फल प्रदान करनेवाला हो 1 


श्रीविष्णु वोे-मदपरियो ! फाल्गुन शुद्धपक्षमे यदि 
पुष्य नक्षत्रसे युक्त दादी हो तो वदे मदान्‌ पुण्य देनेवाटी 
ओर बडे-वडे पातकोका ना करनेवाली रोती है । द्विजवयो ! 
उसमे जो विशेष कर्तव्य दै, उसको सुनो । आमलकी 
एकादश्षीमे ओंवलेकरे वृके पास जाकर वहो रात्रिम जागरण 
करना चादिये । इससे मनुप्य भव पर्स दूट जाता ओर 
सदस गोदानोका फल प्रात करता दै । विप्रगण ! यह बरत 
उत्तम व्रत दै, जिसे मेने त॒मरोर्गोको बताया दै । 


रपि वोले--भगवन्‌ ! इस व्रतकी विधि बतटादये । 
यद्‌ कैसे पूरणं होता है १ इसके देवता, नमस्कार ओर मन्त 


फरठेष्तरेव 
धत्री च 


प्रजानां पतयः सवे 
स्वैदेवमयी छेषा 


स्यवस्थिताः । 
कथिता मया॥ 
{७।२०-२३ } 


% फाद्युन मासकती 'विज्ञया' वथा "मामकी, एकाद शीका मादन्म्य ‰ 
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दौन-से बताये गये दै १ उस समय खान ओर दान कैसे 
क्रिया जाता द १ पूजनकी कौन-सी विधि दै तथा उसके ल्थि 
मन्त्र क्या है १ इन सव वातीक्रा यथार्थं स्सते वर्णन कीजिये । 





भगवान्‌ विष्णुने कहा-- द्विजवरो ! इस वतकी जो 
उत्तम विधि दै, उसको श्रवण करो | एकादयीको प्रातःकाक 
दन्तधावनं करके यह सङ्कल्प करे कि दे पुण्डरीकाक्ष | 
हे अच्युत ! मँ एकादसीकरो निरादार रदकर दुसरे दिन 
भोजन करूगा । आप मुसञे शरणमे रखे । एेसा नियम 
ठेनेके वाद्‌ पतित; चोर, पाखण्डी, दुराचारी; मर्यादा भंग 
करनेवाले तथा युगपल्लीमामी मनुष्यो वार्तालाप न करे। 
अपने मनको वशम रखते हुए नदीम, पोखरेभै, दुर्पेपर 
अथवा धर्मे दी सान करे । लानके पठे शरीरम 
मिद्ध खगे | 


स्रत्िका टगानेका मन्त 


अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वसुन्धरे । 
सत्तिके हर मे पापं जन्मकोय्यां समर्जितम्‌ ॥ 
(४७ । ४३२) 


“वसुन्धरे ! तम्हारे ऊपर अश्च ओर रथ चला करते दै 
तथा वामन अवतारके समय भगवान्‌ विष्णरुने भी तर 
अपने पैसे नापा था | मक्तिके ! मने करो जन्मेमिं जो 
पाप कयि दै मेरे उन सव पपोकोहरलो) 


स्नान-मन्प 
स्वं मतः सरव॑भूतानां जीवनं तत्तु रक्षकम्‌ । 
स्वेदजोद्धिञ्जजातीनां रसानां पत्ये नमः ॥ 
स्रातोऽहं सर्व॑तीर्थेु हदप्रलरचणेषु च । 
नदीषु देवखातेषु इदुं सानं तु मे भवेत्‌ ॥ 
( ४७ । ४४-४५ ) 
(जख्की अधिष्ठात्री देवी { मातः { ठम सम्पूरणं भूतोकि 
स्थि जीवन हो) वही जीव्रन; जो स्वेदज ओर उदधि 
जातिके जीर्वोका भी रक्षक दै । तुम रसोकी खामिनी चे] 
तमद नमस्कार रै । आज ये सम्पूर्णे तीर्थः कुण्डो, स्रो; 
नदिरयो ओर देव्म्बन्धी सरोवरे लान कर चुका । मेरा 
यद्‌ ज्ञान उक्त समी ल्लानोका फल देनेवाला हो 1 


विद्वान्‌ पुरखुषको चादिये कि वद परश्ुरामजीकी सेनेकी 
परतिमा बनवापे । प्रतिमा अपनी शक्तिः ओर घनके अनुसार 
एकं या आधे मशि सुवर्णकं) दोनी नाये ! खानके पश्चात्‌ 


(कोकन्कदक क्क ॥ 
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# अर्खयस्व हपीकेदां यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 








धर आकर पूजा ओंर हवन करे । इसके वाद सव्र प्रकारकी 
सामग्री ठेकर ्ओंवलेक वृष्षके पास जाय । वरहो वृक्षके चार्यो 
ओरकी जमीन साड-बुदारः टीप-पोतकर शुद्ध करे । शद्ध की 
हुई भूमि मन्त्रपाटपूर्वक जल्ते भरे हट नवीन कट्की 
स्थापना करे । कले पञ्चरल् जर दिव्य गन्ध आदि छद्‌ 
दे । श्वेतचन्दनसे उसको चर्चित करे । कण्ठमे एूलकी 
माला पदनाये । सवर प्रकारके धुपकी सुगन्ध फैखाये । जल्ते 
हुए दीपर्कोकी श्रेणी सजाकर रखे । तात्पयं॒यदे किं पव 
ओरसे सुन्दर एवं मनोदर दृश्य उपसित करे । पूजाके चियि 
नवीन छता; जूता ओर वलन भी मगाकर रये | कल्के 
ऊपर एक पात्र रखकर उसे दिन्य लार्जो ( खीर्छो ) से भर 
दे । फिर उसके ऊपर सुवर्णमय परश्युरामजीकी स्थापना 
करे । ध्विदोकाय नमः? कहकर उनके चरर्णोकी, ¶विश्वरूपिणे 
नमः" से दोनो घुरनेक्री; (उग्राय नमः से जरधोकीः 
'्दामोदराय नमः” से कटिभागकीः "पद्मनाभाय नमः' से उदर- 
कीः (श्रीवत्सधारिणे नमः” से वक्षःसखखलकी; (चक्रिणे नमः, से 
यायी योह्की; "गदिने नमः” से दानी वदिकी, वैकुण्ठाय 
नमः से कण्ठकी, ¶यश्चमुखाय नमः? से मुखकीः प्विश्चोक- 
निधये नमः, से नासिकाकीः, वासुदेवाय नमः" से नेर््रोकीः 
(वामनाय नमः से ठलारकी, (सर्वात्मने नमः, से सम्पूरणं 
अरो तथा मस्तककी पूजा करे । ये दी पूजाके मन्त्र ह| 
तदनन्तर भक्तियुक्त चित्ते शद्ध फर्क द्वारा देवाधिदेव 
परश्चरामजीको अर्यं प्रदान करे । अर््यका मन््र दस प्रकार है- 


नमस्ते देवदेवश्च जामदग्न्य नमोऽस्तुते । 
गृहणा्ध्य॑मिमं दन्तमामख्क्या युतं हरे ॥ 





~~~ 


फलके षाथ दिया हुमा मेरा यह अर्ध्य प्रण कीजिये | 





तदनन्तर भक्तियुक्तं चित्ते जागरण करे | छ संगीत, 
वाय, धार्मिक उपाख्यान तया श्रीविष्णुसम्बन्धिनी कथा-वा्ता 
आदिके द्वारा बह रात्रि व्यतीत करे } उसके वाद भगवान्‌ 
विष्णुके नाम लेनलेकर आमलकी टृष्चकी परिक्रमा एक पौ 
आर या अष्र्दृ वार करे । फिर सवेरा होनेपर श्रीहरिकी 
आरती करे । ्राह्यणकी पूजा करके वर्होकी सव सामग्री उषे 
निवेदन कर दे | पर्ञुरामजीका कलशः दो वल; जूता 
आदि सभी वस्तु दान कर दे ओर यद भावना करे करि 
(परज्चुरामजीके सरूपमे भगवान्‌ विष्णु मुन्चपर प्रसन्न दौ ।, 
तदश्चात्‌ आमक्कीका सपर्य करके उसकी प्रदक्षिणा करे खीर 
खान क्रनेके वाद विषिपूर्वक ब्रादर्णोको भोजन कराये । 
तदनन्तर कुटम्बियेकि साय वैठकर खयं भी भोजन करे | 
देखा करनेसे जो पुण्य दोता है वह सव्र यतलाता द 
सुनो । सम्पूणं तीके सेवनते जो पुण्य प्राप्त देता दै तथा 
सव प्रकोरफे दान देनेसे जो फल मिलता टै, वट्‌ सव उपर्युक्त 
विधिके पाटने सुम होता है । समस्त यजञोकी वपेश्ना भी 
अधिक फल भिटता दै; दस्मे तनिक भी संदेद नदी ६। 
थट्‌ बत सव वरतेर्मिं उत्तम दै, जिसका मने ठमठे परा-पूर 
धर्णन किया ६ । 


वसिष्ठजी कते है--मदाराज | एतना ककर 
देवेश्वर भगवान्‌ विष्णु व्ही अन्तर्धान हो गये । ततयश्चात्‌ 
उन समस मदर्षिर्योने उक्तं बतका पू्णरूपसे पालन किया । 
व्रपश्रेष्ठ | इसी प्रकार तुरग्द्‌भी इस वतका अनुष्ठान करना 
चादिये | । 


( ४७1 ५७ )} 
देवदेवेश्वर | जमदभिनन्दन ] श्रीविष्णुखरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है-युधिष्िर ! यह दुर्ध 
परज्चुरामजी ¡ आपको नमस्कार दै, नमस्कार टै । ओंवलेके प्रत मनुप्यको सत्र पारपोसि मुक्त करनेवाला ६ । 
--->>5 ८५5. -- , 
चैत्रमासकी 'पापमोचनी' तथा "कामदा' एकादङ्षीका माहात्म्य 
--->23-भथ€<«---- । 


युधिष्ठिरे पृछा-भगवन्‌ ! फाल्गुन शक्पक्षकी 
आमलकी एकादशीका माहात्म्य मने उना । अव चैष कष्ण- 
पक्षकी एकादश्ीका क्या नाम दै, यह्‌ वतानेकी कृपा 
कीज्वि | 

भगवान्‌ श्रीङूष्ण वोले-रजेन्द्र | सुनो- म इस 
विषयमे प्क पापनाश्चक उपाख्यान सुनाऊंगा, जिसे 


चक्रवर्ती नरेश मान्धाताके पूनेपर मदि छोमशने कदा था। 
मान्धाता वोटे-- भगवन्‌ ! मँ लोमेकि दितकी इच्छासे 
यह सुनना चाहता हूँ कि चैच्मासके कृष्णपक्षे किस नामक 
एकादद्ी होती दै { उसकी क्या विभि दै तथा उसते किष 
फलकी परासि होती ह १ कृपया ये सवर बात बताये । 
लोमशजीने क्टए- दपमेष्ठ ! पूर्वकालकी वात रै 


~न ->- ~~ ~~~ 


उशरखण्ड ] 


# चैत्र मासकी 'पपमोचनीः तथा कामदाः पकादश्चीका माहात्म्य # 
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अप्सरा्ओसि सेवित चैत्ररथ नामक वनम; जरह गन्धर्वोकी 
कन्यार्ण्‌ अपने किद्ुरोके साथ बाजे बजाती हुई विहार करती 
ह, मञ्जुषोषा नामक अप्रा सुनिवर मेधावीको मोदित 
करनेके ल्यि गयी । वे मद्षिं उसी वने रहकर ब्रह्मचर्यका 
पालन करते ये ! मजञ्जुघोषा मुनिके भयसे आश्रमसे एक 
कोस दूर्‌ ही उद्र गयी ओर सुन्दर ठंगखे वीणा बजाती हरं 
मधुर गीत गाने र्गी । मुनिश्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उर 
जा निके ओर उस सुन्दरी अप्सराको इस प्रकार गान करते 
देख सेनासदित कामदेवसे परास होकर बरबस मोहके वशीभूत 
हो गये | मुनिकी एेसी अवस्था देख मञ्जुघोषा उनके समीप 
आयी ओर वीणा नीचे रखकर उनका आलिङ्गन करने लगी | 
मेघावी भी उसके साथ रमण करने कगे । कामवद् रमण 
करते हुए उन्द रात ओर दिनका भी मान न रहा । इख प्रकार 
मुनिजनोचित सदाचारका रोप करके अप्सराके साय रमण 
करते उन्दं वहत दिन व्यतीत हो गये । मञ्जुधोा देवरोक्मे 
जानेको तैयार हुई । जाते खमय उसने सुनिश्रे्ठ मेधावीसे 
कहा--त््रह्मन्‌ | अव मुञ्चे अपने देय जनेकी आशा 
दीज्यि। 


मेधावी बोले- देवी ! जबतक सबेरेकी सन्ध्या न 
हो जाय तवतक मेरे दी पाष ठदहरो | 


अप्सरा कद्टा-- विप्रवर | अवतक न जाने कितनी 
खन्भ्या चली गयी | मुद्सपर कृपा करके बीते हए समयका 
विचार तो कीञिये। 


लोमशजी कते है- राजन्‌ ! अप्सराकी वात सुनकर 
मेघावीके नेन आश्वर्से चकित हो उठे । उ समय उन्होने 
वीते हुए समयका दिसाव खगाय तो मादरम हुआ कि उसक्र 
साय रदते सन्तावन-वषं हो गये । उसे अधनी तपस्याका 
विनादा करनेवाली जानकर मुनिको उसपर बड़ा क्रोध हआ। 
उन्दने याप देते हुए कदा-- पापिनी [ तू पिशाची द्य 
जा ।› सुनिके शापसे दग्धं होकर वह विनयसे नतमस्तक हो 
योली--प्विप्रवर ! मेरे पका उद्धार कीजिये | सात वाक्य 
चोलने या सात पद्‌ साथ-साथ चलने मात्रे दी सत्पुसपोके 
साय मत्री हो जाती दै । हान्‌ ! मेने तो आपके साय जनक 
वं व्यतीत किये दै; अतः खामिन्‌ | मुञ्चपर कृषा कीजिये | 


सुनि वोले-भद्रे ¡ मेरी वात सुनो- यह शाप्से 
उद्धार करनेवाली दै । क्या क १ ठमने मेरी वहुत वही 
तपस्या न्ट कर खारी दे । चै छृष्णपक्षमे जो श्चभ एकादशी 


आती ह उसका नाम है 'पापमोचनीः । वद्‌ सब पार्पोौका 
क्षय करमैवाली दै 1 सुन्दरी ! उसीका बत करनैपर म्हारी 
पिडाचता दूर होगी । । 


ेसा कहकर मेधावी अपने पिता मुनिवर च्यवनके 
आश्नमपर गये । उन्दँ आया देख च्यवनने पूछा--बेय | 
यद्‌ क्या किया १ तुमने तो अपने पुण्यका नाश्च कर डा | 


मेधावी बोले--पिताजी ! मैने अम्परे साथ रमण 
करनेका पातक किया है । कोई रेषा प्रायस्चित्त वताशये; 
जिससे पापका नाद हो जाय | । 


ख्यवनने कष्टा-वेय ! चेत्न कृष्णपक्षे जो पाप- 
मोचनी एकाद होती दै, उसका चत करनेपर पापराशिका 
विनाद्य दो जायगा | 


, पिताका यह्‌ कथन सुनकर मेधावीने उख त्रतका अयुष्ठान 
किया । इखते उनका पाप नष्ट हो गया ओर वे पुनः तपस्यासे 
परिपूर्णं हय गये । इसी प्रकार मञ्जुधोषाने भी इख उत्तम 
त्तका पाठन किया । (पापमोचनीग्का बत करमैके कारण 
वह पिश्चाच-योनिषे मुक्त हुई ओर दिव्य रूपधारिणी श्रे 
अप्रा होकर स्वर्गरोकमै चली गयी । राजन्‌ ! जो भेष्ठ 
मनुष्य पापमोचनी एकाद्ीका तत करते दै उनका सारा 
पाप नष्ट हो जाता है । इसको पढने ओर सुननेसे सदख 
गोदानक्रा फर मिलता है । ब्रहमहत्या; खवर्णकी चोरी; 
सुरापान ओर गुरुपत्तीगमन करनेवाठे महापातकी भी इस 
नतके कृरनेसे पापमुक्त हो जति द । यह त्रत बहुत पुण्यमय द| 


युधिषठिरने पुछा-- वासुदेव { आपको नमस्कार रै । 
अवर मेरे सामने यह बतादये कि चै शु्कपश्चमे किस नामकी 
एकाद होती दै ? 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले-राजन्‌ ! पए्कामचित्त 
होकर यह पुरातन कथा सुनो, जिसे वसिष्ठजीने दिरीपकै 
पूखनेपर कहा था | 


ति दिखीपने पृखा--भगवन्‌ ! मँ एक वात सुनना चाहता 
हर । चैत्रमाखके छक्ट्पक्षमे किस नामकी एकादशी दोती ३ १ 


वसिष्ठजी वोले- राजन्‌ चैच शुक्लपक्षमे कामदाः 
नामकी एकादशी होती दै । व परम पुण्यमयी है । पापस्यी 
हेघनके स्यि तो वह दावानल ट है | प्राचीन कार्की वात 





ह, नागपुर नामका एक सुन्दर नगर था; जह सोनेके महर 
वने दए थे ] उस नगरमे पुण्डरीक आदि मश भयङ्कर 
नाग निवास करते ये । पुण्डरीक नामका नाग उन दिना 
वरदो राज्य करता था | गन्धर्व; किन्नर ओर अप्सरार्प भी 
उस नगरीका सेवन करती थीं । व्हा एक शरेष्ठ अप्सरा थी 
जिसक्रा नाम लक्ता था । उसके साथ ल्लिति नामवारा 
गन्धर्वं भी था | वे दोनो पत्ि-पत्तीके रूपमे रहते ये । 
दोनों दी परस्पर कामसे पीडित रहा करते थे । ठ्छिताके 
दयम सदा पतिकी ही मूरति वसी रहती यी ओर रछितके 
हृदयम सुन्दरी ल्डिताका नित्य निवास था | एक दिनकी 
वात दै, नागराज पुण्डरीक राजसभा्मे बैडकर मनोरञ्जन 
कर रहा था | उ समय लक्तिका गान हो रदा था। 
किन्तु उसके साथ उसकी प्यारी खुटिता नदीं थी । गाते-गति 
उसे रुछिताका स्मरण दो आया । अतः उसके पैरोकी 
गति रक गयी ओर जीभ ल्ड्खड़ने लगी । नगे 
शरेष्ठ कर्कोटकको लछितके मनका सन्ताप क्ञात हो गया; 
अतः उसने राजा पुण्डरीकको उसके वैर्योकी गति सकने 
प्व गानमे बुटि होनेकी बात वता दी । कर्कोटककी बात 
सुनकर नागराज पुण्डरीककी अखं क्रोधसे छाल हौ गयीं ] 
उसने गति हुए कामातुर र्लितको शाप दिया--द्ुतदे | 
तू मेरे सामने गान करते समय भी पत्नीकरे वशीभूत हो 
गया; इसय्यि राक्षस दहो जा।> 


महाराज पुण्डरीकके इतना कदते दी वह्‌ गन्धर्वं राक्षस 
हो गया । भयङ्कर मुख; विकराल आंख ओर देखनेमात्रसे 
भय उपजनिवाखा स्प } णेता राक्चस होकर वह कर्मका 
फल भोगने गा } छलितां अपने पतिकी विकराल आति 
देख मन-दी-मन बहुत चिन्तित हुई । भारी दुःखसे कष्ट पाने 
लगी । सोचने लगी, क्या कधं १ करटो जाङ्जं १ मेरे पति 
पापसे क्ष्टपारदे दे!" बह रोती हुई घने जंगल पतिके 
पीछे-पीछे घूमने ल्गी । वनम उसे एक सुन्दर आश्रम 
दिखायी दिया, जर्हो एक शान्त मुनि व्रैडे दए थे । उनका 
किसी भीं प्राणीके साय वैर-विरोध नहीं था | ल्छिता 
ीघ्रताके साय व्हा गयी ओर मुनिको प्रणाम करके उनके 
सामने खढ़ी दुई । एनि बडे दथाङु भे । उस दुःखिनीको 
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देखकर मरे इस प्रकार बोटे--श्यमे { तुम कौन हो † क्षि 
यहा आयी दो ? मेरे सामने सच-सच बताओ । 


ललिताने कहा- महामुने ¡ वीरघन्वा नामवाले एक 
गन्धर्व दै । मेँ उन्हीं महात्माकी पुत्री ह| मेरा नाम 
ललिता है । मेरे खामी अपने पाप-दोषके कारण राक्षस श 
गये है । उनकी यद अवस्था देखकर मुभे चैन नदीं ६। 
ब्रह्मन्‌ ! इस समय मेरा जो कर्तव्यं हो; वह वतादये। 
विप्रवर { जिष पुण्यके द्वारा मेरे पति राक्षसभावसे घुटकारां 
पा जार्यै, उस्तका उपदेश कीजिये } 

च्छषि बोले- भद्रे ¡ इस समय चैत्र मासके शक्कपक्षकी 
ध्कामदाः नामक एकादशी तिथि दैःजो सव पार्पोको हरनेवाली 
ओर उत्तम ह । तुम उसीका विथिपूर्वक बत करो ओर इस 
व्रतका जो पुण्य दो; उसे अपने स्वामीको दे डालो । पुण्य 
देनेपर क्षणभरम दी उसके शापका दोष दूर हो जायगा । 

राजन्‌ ! मुनिका यह वचन सुनकर ठकिताको वड़ा ५ 
हुआ । उसने एकाददीको उपवास करके द्वादशके दिन उन 
न्रसर्षिके समीप ही भगवान्‌ वासुदेवके [ श्रीविग्रह | समक्ष 
अपने पतिके उद्धारके छि यह वयन कटा--मैने जो पह 
कामदा एकाद्ीका उपवास.्रत कतिया दै; उसके पुण्यक 
प्रभावसे मेरे पतिका राक्षव-भाव दूर हो जाय ।: 


उ्वरखण्ड ] 





वसिष्ठजी कते है--र्क्ताके इतना कते दी. 
उसी क्षण ललितका पाप दुर ह गया । उसूने दिव्य देद 
धारण कर ल्या । राक्षस भाव चला गया ओर पुनः 
गन्ध्॑त्वकी प्रापि हई । गृपश्रेष्ठ { वे दोना पति-पलनी 
ध्कामदाके प्रभावसे पदलेकी अपेक्षा भी अधिके सुन्दर सूप 
धारण करके विमानपर आरूढ हो अत्यन्त शोभा पने लगे । 


ऋ वैक्षाख मासकी "वरूथिनी, भीर “मोषिनी' पकाद शीका मादात्म्य # 
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५८७ 


यह्‌ जानकर इस एकादशीके नतका यलनपूवैक पालन करना 
चाहिये । मैने छोगोके हितके स्यि वम्दारे सामने इस व्रतका 
वर्णन किया है । कामदा एकादशी ब्र्मदत्या आदि पपं 
तथा पिश्चाचत्व आदि दोषोका भी नाय करनेवाली दै। 
राजन्‌ | इसके पद्ने ओर बुननेसे बाजयेय यज्चका फठ 
मिल्ता ३ । 


~~~ ~~ 


वेशा मासकी "वरूथिनी" ओर “मोहिनी' एकादसीका माहात्म्य 


---~व2~^ 


युधिष्टिरने पूक्म--वाखुदेव { आपको नमस्कार ३ 
वैशाख माके कृष्णपक्षे करस नामकी एकादशी होती रै १ 
उसकी मदहमा बताश्ये । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण वोरे-राजन्‌ ! वैशाख कृष्ण 
पक्षकी एकादशी "वरूथिनी "के नामसे प्रसिद्ध दै । यह इस 
रोक ओर परलोकमे भी सोभाग्य प्रदान करनेवाटी दै । 
'वरूयिनीके त्रतसे दी सदा सीख्यका लाभ ओर पापकी हानि 
होती है । यद समस लोकोको भोग ओर मोक्ष 
प्रदान करनेवाली है ! व्वकूयिनीगके दी बतसे मान्धाता तथा 
घुन्धुमार आदि अन्य अनेक राजा खर्गलोकको प्राप्त हु । 
जो दस हजार वर्पात्तकं तपस्या करता हैः उसके समान दी 
फाल ध्वरूथिनीणके नतसे भी मनुष्य प्राप्तकर लेता £) 
पश्रेष्ठ | घोड़ेके दानसे दाथीका दान शरेष्ठ है | भूमिदान 
उससे भी वडा है । भूमिदानसे भी अधिक महत्व तिलदानका 
है | तिलदानते वद्कर खर्णदान ओर खर्णदानसे वद्कर 
अन्नदान है क्योकि देवता; पितर तथा मनुर्ष्योको अन्नसे 
ही तृपति होती दै । विद्वान्‌ पुरर्पोनि कन्यादानको भी अन्नदाने 
ही समान वताया दै । कन्यादानके त्रस्य ही धेनुका दान 
दै--यद साक्षात्‌ भगवान्छा कथन दै । ऊपर वताये हए 
सब दानेसे बड़ा विदयादान ह । मनुष्य वरूथिनी एकाद्दी- 
का त्रत करके विद्यादानका भी फल प्राप्र कर छेता.३ै। 
ज रोग पापस मोदित होकर कन्या धनसे जीविका चलति 
ड वे पुण्यका क्षय होनेपर यातनामय नरके जति ई । 
अतः सर्वा प्रयत्न करके कन्याके घनसे वचना चास्ि-- 
_ उसे अपने कामम नदी लाना चाहिये ।% जो अपनी राक्तिके 

# कन्यावित्तेन जीवन्ति ये नराः पापमोदिताः ॥ 
पण्यक्षयात्ते गच्छन्ति निरयं यातनामयम्‌ । 

तस्माच्‌ सवपरयत्नेन न ग्रामं कन्यकाथनम्‌ ॥ 


( ५० 1 १४-१५ ) 


अनुसार आमूर्णोसे विभूषित करके पवित्र भावस कन्याका 
दान करता दै, उसकै पुण्यकरी संख्या चतानेमे चित्रगु भी 
असमर्थं है | वरूथिनी एकादशी करफे भी मनुष्य उसीके 
समान फल प्रात करता दै । व्रत करनेवाला वेष्णव पुरुष 
दशमी तिथिकरो कौस, उड़द, मसूर; चनाः कोदो; शाकः मधु; 
दूसरेका अन्नः दो वार भोजन तथा मैथुन-इन दस वस्तुर्ओ- 
का परित्याग कर दे ।* एकादसीको जुआ खेख्नाः नीद ठेनाः 
पान खाना, दोतन करना, दृरेकी निन्दा करना, दुगरी 
खाना, चोरी, हंसाः मेन; क्रोध तथा असत्य-भाषण--इन 
ग्यारह वातोको त्याग दे। द्वादशको कसि, उड़द शराव, मधु, 
तेर पतितेसे वातौराप, व्यायामःपरदेशगमनः दो बार भोजनः 
मेथुन, वैरुकी पीठपरं सवारी ओर मसूर-इन वारह वस्तुओंका 
त्याग करे। राजन्‌ | इस विधिसे वरूथिनी एकादयी की 
जाती है । रातको जागरण करके जो भगवान्‌ मधुसूदनका 
पूजन करते है, वे सब पापस मुक्त दो परमगतिको प्रास होते 
दै! अतः पापभीर मनुष्योको पूर्णं प्रयत करके इस एकादरी- 


का त्रत करना चाहिये । यमराजसे डरनेवाखां मनुष्य अवद्य 
भिनद 


# कांस्यं माषं मसूराश्च चणकान्‌ कोद्र्वास्तथा । 
शाकं मधु परान्नं च पुनर्भोजन्मैधुने ॥ 
वैष्णवो नतकतौ च दशम्यां दश्च वर्जयेत्‌ ॥ 
( ५० । १७-१८ )} 
† धतक्रीडां च निद्रां च ताम्बूलं दन्तधावनम्‌ | 
परापवाद श्न्ये स्तेयं रिसं तथा रतिम्‌ ॥ 
क्रोधं चानृतवाक्यानि द्येकाददयां विवर्जयेत्‌ ॥ 


/ 


(५०1 १९-२० ) 
{ कौस्यं माषं सुरं क्षौद्रं तैलं पएतित्तमाषणम्‌ ॥ 
म्यायामं च प्रवासं च पुनभोजनमैथुने। 
शृषषृष्ठ मसुरान्नं दादर्यां प्ररिर्मयेव्‌ ॥ 


(५० | २०-२१ | 
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व्वरूथिनीःका ब्रत करे | राजन्‌ | इसके पटने ओर सुननेसे 
सदख गोदानका पफल मिलता है ओर मनुष्य स्व पापे 
मुक्त दोकर विष्णुरोकमें प्रतिष्ठित होता ह । 


युधिष्ठिरने पृा--जनार्दन ! वैशाख माके श्न 
पक्षम किस नामकी एकादरी होती दै १ उसका क्या फल 
होता दै १ तथा उसके ल्य कौन-सी विधिदै ? 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले- महाराज ! पूरव॑कार्मे 
परम बुद्धिमान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने महपिं वसिष्ठसे यदी वात 
पृ थी, जिसे आज ठम मुक्षत पू रदे हये । 

श्रीरामने कहा- भगवन्‌ ! जो समस्त पर्पौका क्षव 
तथा सत्र प्रकारके दुःखोका निवारण करनेवाखा ब्रतोमे उत्तम 
व्रत होः उत्ते मै सुनना चाहता हू । 


वसिष्ठजी वोले-- श्रीराम ! ठमने बहुत उत्तम बात 
पूरी है । मनुष्य तुम्हारा नाम ठेनेसे ही सव पापि शद्ध हो 
जाता दै । तथापि लोगेकि दितकी इच्छसे में पिर्म पवित्र 
उत्तम त्रतका वर्णन कङ्गा । वैशाख मासके शुक्लपक्षे जो 
एकादशी होती है, उसका नाम मोदिनी दे । वह सव पार्पोको 
हरनेवाटी ओर उत्तम दै । उसके तके प्रभावसे मनुष्य 
मोदजाक तथा पातकसमूदसे द्ुटकासय पा जति ईै | 


सरस्वती नदीके रमणीय तटपर भद्रावती नामकी सुन्दर 
नगरी दे । वौ धृतिमान्‌ नामक राजा, जो चन्द्रवंशे उत्पन्न 
ओर सःयप्रतिक्ञ थे; राज्य करते थे | उसी नगरमे एक वैश्य 
रहता था, जो धन-धान्यसे परिपूर्णं ओर समृदधि्ाटी था 
उसका नाम या धनपाछ | बहसदा पुण्यकर्ममे दी खगा रदता 
था । दृसयेके लि ्पौसलाः कुर्ओ> मठ, बगीचा; पोखरा 
जर घर बनवाया करता था । भगवान्‌ श्रीविष्णुकी भक्तिमें 
उसका हार्दिक अनुराग था । वह सदा शान्त रदता था । 
उसके पांच पुत्र ये-सुमनाः द्युतिमान्‌; मेधावी; सुकृत 
तथा धृष्टुद्धि । धृष्टबुद्धि पोचवो था । वह सदा वडे-बड़े 
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पापों दी संल रहता था । जुट आदि दुर््यसर्नौमि उसकी 
बड़ी आसक्ति थी । वह्‌ वेदयाओसे मिटनेके स्थि ररायित 
रहता था | उसकी बुद्धि न तो देवतार्ओकि पूजने 
गती थी ओर न पितरौ तथा ब्राह्मणक सत्कारे । वह्‌ 
दुष्टात्मा अन्यायके मार्ण॑पर चलकर पिताका धन बरवाद्‌ 
किया करता या] एक दिन वह बेश्याके गलेमे रोह 
डले चौरादिपर धूमता देखा गया ] तव पिताने उसे धरत 
निकाल दिया तथा बन्धु-वान्धवोने भी उरस्का परित्याग 
कर दिया | अव्र वह्‌ दिन-रात दुःख ओर योकमे छया तथा 
कृष्ट-पर-कष्ट उटाता हुभा इधर-उधर भयकरने लगा | एक 
दिन करिसी पुण्यके उदय टोनेते वट्‌ मदय कौण्डिन्ये 
आश्रमपर जा पर्हुचा । वैशाखका महीना था | तपोधन 
कौण्डिन्य गद्धाजीमे स्नान कफे अये ये । धृषु 
ओकक्रे भारसे पीडित दयो मुनिवर कोण्डिन्थके पात गथा ओर 
हाय जोड़ सामने खड़ा दोकर वोखा--भ्रह्मन्‌ | द्विजश्रेष | 
मुन्चपर दया करके कोद रेरा व्रत वतादये) जिखके 
पुण्यके ग्रभावते मेरी सक्ति हो । 


कनन 





कौण्डिन्य योे- वैशाखके शुक्ल्पक्षमे मोदिनी नामपे 
प्रसिद्ध एकादञ्चीका व्रत करो । मोदिनीको उपवास करनेपर 
पराणि्योके अनेक जन्मोके किये हुए मेस्पर्वत-जेते महापाप 
भी नष्ट हो जाते दै । 


वसिष्ठजी कते है-- श्रीरामचन्द्र ! मुनिका यह 
वचन सुनकर धृष्टयुदिका चित्त प्रसन्न दो गया । उसमे 
कौण्डिन्यके उपदेशसे विधिपूर्वकं मोदिनी एकादसीका त्रत 
किया | व्रपशरेष्ठ ! इस ब्रतके करनेसे वह निष्याप हो गया 
ओर दिव्य देह धारणकर गद्डपर आरूद्‌ हो सखव प्रकारके 
उपद्रवोसे रदित श्रीविष्णुधामको चला गया | इस प्रकार 
यह ॒मोदिनीका व्रत वदहुत उत्तम दै । इसके पठने ओर 
सुननेसे सदख गोदानका फर मिलता हे । 


~~ क~ -^ --~--~ 


ज्येष्ठ मासकी (अपरा' तथा (निजंरा' एकादरीका माहात्म्य 


"~-~---------*~-~प~-----+------- 


चिष्ठिस्ने पुा--जनार्दन ! ज्येष्ठके कृष्णपक्षमें 
किस नामकी एकादशी दती दै १ मे उसका मादात्म्य सुनना 


चादता द्र | उसे वततानेकी कपा कीनियि । 





भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोटे--राजन्‌ ! ठमने सम्पूरणं 
लोकौके हितके द्यि वहुत उत्तम बात पूरी हे | राजेनद्र | इख 
एकादशीका नाम (अपराः दे । यह वहत पुण्य प्रदान कलेः 


उस्रखण्ड | 


; व्येष्ठ भासकी "अपसा तथा निर्जरा" एकादशीका माहात्म्य # 
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वारी ओर वद़े-बडे पातकोका ना्च करनेवाटी दै । बह्यदत्यासे 
दवा हुमा; गो्की हत्या करनेवाल्मः ग्भ॑ख वारुकको मारने- 
वाला; परनिन्दक तथा परलरीटम्पट पुरष भी अपरा 
एकादश्चीके सेवनसे निश्चय ही पापरदित हो जातादे। जो 
द्यी गवाही देता; माप-तोर्मे धोखा देताः विना जने दी 
नक्ष्नोकी गणना करता ओर कृूटनीततिखे आयुवेंदका श्ञाता 
वनकर वैद्यका काम करता दे-ये सव नरकमे निवास करने- 
वाले प्राणी दै । परन्तु अपरा एकादशीके सेवनसे ये भी 
पापरदित दो जति द} यदि क्षत्रिय क्षा्धर्म॑का परित्याग 
करके युद्धसे भागता दै; तो वह्‌ क्षत्रियोचित धर्मसे भ्रष्ट 
होनेके कारण घोर नरकमे पड़ता है । जो रिष्य विदा प्राप्त 
करके स्यं दी गुरुकी निन्दा करता दै, वह्‌ भी महापातकेसे 
यक्त होकर भयङ्कर नरके गिरता दै । विन्त अपरा एकाद्ी- 
के सेवनसे एसे मनुष्य भी सद्रतिको प्राप्त होते दै । 


माधमे जव सूर्घं मकर रारिपर सित हो+उस समय प्रयागमें 
लान करनेवाले मनुष्यो को जो पुण्य होता है, कारीमे रिवरात्रि- 
का व्रत करनेसे जो पुण्य प्राप्त होता दै, गयामें पिण्डदान करके 
पितरोको वरति प्रदान करनेवाला पुरुष जिस पुण्यका भागी 
होता दै, वबृदस्पतिके सिंहराधिपर सित दोनेपर गोदावरीमे 
स्लान करनेवाला मानव जिस फलको प्राप्त करता दै, बदरिका- 
श्रमकी याघ्राके समय भगवान्‌ केदारके दर्खनसे तथा बदरी- 
तीर्थके सेवनसे जो पुण्य-फर उपलब्ध होता है तथा सूर्य- 
ग्रहणके समय कुरुकषेत्रमे दशक्षिणासदित यज्ञ करके हाथी; घोड़ा 
ओर सुवर्ण-दान करनेसे जिस फलर्की प्राति होती ३; अपरा 
एकादशीके सेवनसे भी मनुष्य वेस दी फल प्राप्त करता दे । 
“अपराः को उपवा करके भगवान्‌ वामनकी पूजा करनेसे 
मनुष्य सव पार्स मुक्त ह श्रीविष्णुलोकमें प्रतिष्ठित रोता है । 
इसको पद्ने ओर सुननेसे सहल गोदानका फर भर्ता हे | 


युधिष्ठिरने कष्ा--जनादंन ] (अपरा का सारा मादात्म्य 
मैने सुन लिया; अव ज्येष्ठके श्युवल्पक्षमे जो एकादशी हो 
उसका वणेन कीनि । 


भगवान्‌ श्रीरृप्ण बोदे--राजन्‌ ! इसका वर्ण॑न परम 
धर्मात्मा सत्यवतीनन्दन व्यासजी करेगे; क्योकि ये सम्पूर्ण 
सालोक तत्वत ओर वेद-वेदाङ्गोके पार्त विदान्‌ रै । 


तव वेदग्यासजी कने रगे- दोनो दी प्षोकी 
एकादचिरयोको भोजन न करे । द्वादशीको सान आदिसे 
पवित्र हो पूरलोखे भगवान्‌ केञचवकी पूजा करफे नित्यकर्म 


समाप्त दोनेके पश्चात्‌ पदले व्रादर्णोको भोजन देकर अन्तम 
खयं भोजन करे । राजन्‌ ! जननास्ञोच ओर मरणाशोचमे 
भी एकादसीको भोजन नदी करना चाये । 
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यह सुनकर भीमसेन बोले--परम बुद्धिमान्‌ 
पितामह ! मेरी उत्तम बात सुनिये । राजा युधिष्ठिर, माता 
न्ती द्रौपदी, अर्जुन, नङ्क ओर सददेव--ये एकादशीको 
कभी भोजन नदीं करते तथा मु्चसे भी हमला यदी कहते हँ 
कि (भीमसेन ! तम भी एकादशीको न खाया कसे । किन्तु 
मे इन छोगेसि यदी कद दिया करता ह्र कि 'सुद्यसे भूख 
नदीं सदी जायगी | 

भीमसेनकी चात सुनकर व्यासजीने कहा-यदि 
द्द खर्ग॑लोककी धाति अभीष्ट दै ओर नरकफो दूषित 
समक्षते हो तो दोनों पर्षोकी एकादद्चीको भोजन न करना | 


भीमसेन बोे--मदावुद्धिमान्‌ पितामह ! मेँ आपके 
सामने सच्ची वात कता हर एक वार भोजन करके भी 
मुद्धसे बत नहीं किया जा सकता । फिर उपवास करके तो 
म रह दी कैसे सकता हू । मेरे उदरमे इक नामक अमि सदा 
प्रज्वलित रदती दै; अतः जव मँ बहुत अधिक खाता दः 
वभी यह्‌ शान्त होती दे । इसख्यि मदामूने | मे वर्षभरे 


५९० 


श अर्चयस्व हषीकेश्तं यदीच्छसि एरं पदम्‌ ‰ 


[ संक्षिप्त पद्मपुणण 








केवर एक ही उपवा करर खकता दू; जिक्षसे खर्गकी 
प्राप्ति सुम हो तथा जिसके करनेसे मँ कल्याणका भागी 
य सूः ठेसा कोद एक व्रत निश्चय करके वताद्ये । मं 
उसका यथोचितरूपसे पाटन करूंगा । 


ग्यासजीने कदा--भीम | व्येषठ मासमे सूयं वृष 
रािपर हौ या भिधुन राधिपर; श्कपक्षमे जो एकादयी श, 
उसका यत्तपूर्वक निर्जल त्रत करो | केवर कुछ या 
आचमन करनेके लि्यि मुखम जल डाल उक्ते दो, उसको 
छोडकर ओर किसी प्रकारका जल विद्वान्‌ पुश्प मुखम न 
डल, अन्यथा वरत भंग दो जाता दै । एकाददीको 
सूयोदयवे लेकर दुसरे दिनके ूर्योदयतक मनुष्य 
लका त्याग करे तो यह्‌ वरत पूर्ण होता दै | तदनन्तर 
द्राद्ीको निर्मल प्रभातकाल्मे ज्ञान करके ब्राहर्णोको 
विधिपूर्वक जल ओर सुवर्णका दान करे । इ प्रकार सव 
कार्य पूरा करके जितेन्द्रिय पुरुप ब्रा्मणेोके साथ भोजन करे । 
वर्षभरमे जितनी एकादरिर्या दोती £ उन स्वकां फल 
निर्जला एकादशीके सेवनसे मनुष्व प्राप्र कर ठेता ह; से 
तनिक भी सन्देह नदीं ३ | शद्ध, चर ओर गदा धारण 
करनेवाले भगवान्‌ केदावने सुन्नसे कदा था कि ध्यदि मानव 
सबको छोडकर एकमात्र मेरी शरणमे आ जाय ओर 
एकाद शीको निराहार रदे तो वद सवर पापे दयूट जाता दै ।? 


एकादशीतरत करनेवाले पुरुपके पास विलाल्करायः 
विकराल आकृति ओर काठे रंगवाठे दण्ड-पाशचधारी भयर 
यमदूत नदीं जति । अन्तकालमे पीताम्बरधारी, सोम्य 
खभायवाके, हाथमे सुदर्सन धारण करनेवाठे ओर मनके 
समान वेगदाटी विष्णुदूत आकर इत वैष्णव पुरुषको भगवान्‌ 
विष्णुके धाममे ठे जाते दै | अतः निर्जला एकादस्ीको पूर्ण 
यल करके उपवास करना चाद्ये । ठम भी सव्र पर्पोकी 
शान्तिके स्यि यकके साथ उपवाख ओर श्रीहरिका पूजन 
क्रो।श्जीद्यो या पुरुषः, यदि उसने मेरु पर्वतके वरावर 
भी महान्‌ पापक्रियादोतो वह सव एकादशीके प्रभावसे 
भस शे जाता दै । जो मनुष्य उस दिन जल्कै नियमका 
पाटन करतां दैः वह पुण्यका भागी दता द; उसे एक-एक 
परस्मै कोटि-कोरि स्वर्णमुद्रा दान करनेका फक प्रात 
हेता सुना गया है । मनुष्य निर्जला एकादश्ीके दिन 
सान; दान) जप; होम आदिजो कुछ भी करता दै; 
वह्‌ सष अश्चय होता दै; यद भगवान्‌ श्रीकृष्णका कयन ह । 


निर्जला एकाददीको विधिपूर्वक उत्तम रीतिते उपवा क 
मानव वैष्णव्रपदको प्राप्त कर ठेता दै! जो मनुष्य एकादी- 
के दिन थन्न खाता है, वद्‌ पाय भोजन करता द । इष लोक 
वद चाण्डाल्के समान दै ओर मरनेषर दुर्गतिको प्रा 
दोता दै।% 


जो ज्येष्ठके शुद्कपक्चमे एक्रादशीको उपवास करके दान 
देगे; वे परमपदको प्रात हमि । जिरन्दने एकादश्ीको 
उपवा विया दै, वे व्रह्हत्यारे, शरावः चोर तया 
गुर्टरोदी दोनैपर भी सत्र पातकंषि मुक्त हो जते ६। 
कुन्तीनन्दन ¡ निर्जला एकाददीके दिन श्रदालु छीःपुर्षेकि 
ल्यि जो वितरेप दान ओर कर्तव्य विदित द, उसे सुनो--उव 
दिनि जलम शयन कलनेवाठे भगवान्‌ विष्णुका पूजन ओर 
जलमयी धेनुका दान करना चाद्ये ! अथवा प्रत्यक्ष चेतु 
या प्रुतमयी धेनुका दान उचित दै । पर्याप्त दक्षिणा भौर 
भोति-भोतिके मिष्टान्न दयाय यकूर्वक ब्रादर्णोको वंतु कना 
चाहिये । णेखा करनेखे व्राह्मण अवदय संतुष्ट हेते ई॑ ओर 
उनके संतुष्ट दोनेपर श्रीदरि मोक्ष प्रदान करते ई } निन्देनि 
शमः दम ओौर दानमे प्रत्त हो श्रीदरिकी पूजा ओर रत्र 
जागरण करते हृ इस निर्जला एकादश्चीका व्रत किया है, 
उरन्दोनि अपने साय दी वीती हई सौ पीदिर्योको ओर 
आनेवाटी सौ पीदिवेोको भगवान्‌ वापुदेवके परम घाम 
पर्हुचा दिया दै । निर्जल एकादशीके दिन अन्न, वल, गौः 
जः; शय्या; सुन्दर आन; कमण्डदु तथा छाता दान करे 
चाये 1{ जो श्रेष्ठ एवं सुपात्र बाद्यणको जुता दान करता 
दे, वह सोनेके विमानपर वैठकर स्वर्गलोकर्मे प्रतिष्ठित दोता 
दै। जो दस एकादशीकी मदिमाको भक्तिपूर्वकं सुनता तथा 
जो भक्तिपूर्वंक उसका वर्णन करता है, वे दोनो स्वर्गलोके 
जति ई । चुर्दशीयुक्त अमावास्याको सूर्यग्रहणके समय 
श्राद्ध करके मनुष्य जिस फलको प्रात करता दै, वदी इसके 
भ्रवणसे भी प्रास्त होता है । पट्टे दन्तधावन करके यद 
नियम लेना चाधि कि भ्र भगवान्‌ केथवकी प्रसनताके 


ख्ि एकादद्चीको निराहार रहकर आचमनके सिवा दूरे 
[11111 त गं 


# एकादश्यां दिने योऽन्नं मुद्ध पापं युनक्ति सः। 

इ रोके च चाण्डालो मृतः प्रा्नोति दुगतिम्‌ ॥ 
(५३ 1 ४२-४४) 

[अननं वख तथा गावो जरं शय्यासनं श्भम्‌ । 

कमण्डलुस्वथा छत्रं दातव्यं निज॑लादिने ॥ 
(५२ 1 ५३) 


उन्तरखण्ड 1] 


ललका भी त्याग करगा !› द्वाद श्चीको देवदेवेश्वर भगवान्‌ 
विष्णुका पूजन करना चाये । गन्धः धूपः पुष्प ओर 
सुन्दर वरस विधिपूर्वक पूजन करके जल्का घडा सङ्कल 
करते हुए निम्नाङ्कित मन््रका उच्चारण करे-- 


देवदेव हृषीकेश संसाराणैवतारक । 
उदुकुम्भग्रदानेन नय मां परमां गतिम्‌ ॥ 
(५३ ।६० ) 


'संसखारवागरसे तारनेवाठे देवदेव षीकेश ! इस जलुके 
घडेका दान करनेसे आप सने परम गतिक प्रापि करादये 1 
भीमसेन ! च्येष्टठ मासमे क्ठपश्चकी जो श्म 


# आषाढ़ मासकी भ्योगिनी' ओर !शायनी' पकाद्शीका माहात्म्य * 


५९९१ 
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एकादसी होती है, उसका निर्जर बत करना चाहिये तया 
उव दिन शरेष्ठ ब्राहर्णोको शक्करके साथ जल्के घडे दान 
करने चादि । रेता करनेसे मनुष्य भगवान्‌ विष्णुके समीप 
पर्ुचकर आनन्दका अनुभव करता दै । तसश्वात्‌ दरादशीको 
ब्राह्मण भोजन करानेके बाद स्वयं भोजन करे । जो इस 
पकार पूर्णरूपसे पापनाशिनी एकाद्ीका बत करता दै, वद 
खव पारि मुक्त हो अनामय पदको प्रास्त होता दे । 

यह्‌ सुनकर भीमसेने भी इख शभ एकादसीका त्रत 
आरम्भ कर दिया । - तवसे यह लोकम पाण्डव-दादसशीः के 
नामसे विख्यात हुं । 


----न्न्नमन्गक भस्य 


आषाढ मासकी “योगिनी ओर शयनी' एकादीका माहात्म्य 





युधिष्ठिरे पूछा -बाखुदेव ! आपादुके कृष्णप््म 
लो एकादशी होती है, उसका क्या नाम ह १ छृपया उखका 
वर्णन कीजिये । | 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण वोटे- दपभेष्ठ ! आषाद्के 
ृष्णपक्षकी एकाद्ीका नाम ध्योगिनी है । यह वदे-बड़े 
पातरकोका नाश करनेवाली है । संसारसागरे वे हु 
्राणि्योके स्यि यइ सनातन नौकाके समान हे । तीनो लोको 
यह सारभूत बत दे । । 


अल्कापुरीरमे राजाधिराज वेर रहते द । वे सदा 
भगवान्‌ शिवकी भक्तिमै तत्पर रहनेवाठे ह| उनके 
देममारी नामवाला एक यश्च सेवक था; जो पूजाके लि 
फूल लाया करता. या ! हेममारीकी पती बड़ सुन्दरी थी | 
उसका नाम विशालाक्षी था । वह यश्च कामपारमे आबद्ध 
होकर सदा अपनी पकी आसक्त रहता था । एक दिनकी 
बात है, हेममाटी मानसरोवरसे पूर खाकर अपने घरमे दी ठहर 
गया ओर पीके परमका रसाखरादन करने लगा; अतः कुबेरके 
भवनम न जा सका | इधर कुबेर मन्दिरमे बैठकर शिवका 
पूजन कर रहे ये । उन्दने दोपदरतक पू आनेकी ग्तीक्चा 
की ] जब्र पूजाका समय व्यतीत ह्ये गया तो यक्षराजने कुपित 
होकर सेवक्गोखे पूछा--‹यक्षो ! दुरात्मा हेममाली क्यो नीं 
आ रा दै, इस वातका पता तो खगा }, 


यक्षौने का~ राजन्‌ | वह तो पत्ीकी कामना 
आसक्त हो अपनी इच्छाके अनुसार घरमे ही रमण कर रहा है । 


उनकी वात सुनकर कुवेर करोधमे भर गये ओर तुरंत 
ही देममालीफो बुख्वाया } देर हुई जानकर देममारीके नेतर 
भयतसे भ्याद्कुर हो रदे थे । वह आकर कुवेरके सामने खषा 
हआ । उसे देखकर कुवेरकी असिं क्रोधे लार हो गयीं । बे 
वोले--“ओ पापी ! ओ दुष्ट ! ओ दुराचारी ! तूने भगवानकी 
अवदेखना की ३, अतः कोद्से युक्त ओर अपनी 


\ 
ठस प्रियतमासे वियुक्त होकर इस स्थानसे भरष्ट होकर 


अन्यत्र चला जा ।' कुवेरके एेषा कदनेपर वह उस खानते 
नीचे गिर गया | उस समय उसके दयम महान्‌ दुःख हो 
रष्टा था । कोटस साया शरीर पीडित था! परभ्तु रिव 
पूजाके प्रभावे उसकी सरण-शक्ति छप नदीं होती थी । 
पातके दबा होनेपर भी वह अपने पूर्वकर्मको याद रखता 
था | तदनन्तर इधर-उधर घूमता हआ वह पर्वतम भ्ठ मेर- 
गिरिके शिखरपर गया । वरदा उसे तपस्याक्रे पुञ्ञ मुनिवर 
माकंण्डेयजीका दशन हुआ । पापकर्मा यक्षने दूरसे ही मुनिके 
चरणो प्रणाम किया | मुनिवर माकंण्डेयने उसे भयसे कौपते 
देख परोपकारकी इच्छासे निकट वुन्टकर क्टा-- पुमे कोद्के 


# अचेयस्व हपीकेदां यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्षिप्त पदापुराण 
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रोगने कैसे दवा ल्या १ त्‌ स्यो इतना अभिक निन्दनीय 
जान पडता दै £ 


यक्ष वोखा- ने | मे ङुवेरका अनुचर द्र । मेर 
नाम हेममाली है । मेँ प्रतिदिन मानखरोवरखे पूर ठे आकर 
शिव-पूजाके समय कुवेरको दिया करता था } एक दिन पत्ती 
सष्टनासके सुखमे फंस जानेके कारण मु्ने समयका कान दी 
नदीं रहा; अतः राजाधिराज ऊुबेरने कुपित होकर मुञ्चे शाप 
दे दिया; जिससे मँ कोदसे आक्रान्त होकर अपनी प्रियतमासे 
बिद्ुड्‌ गया । मुनिश्रेष्ठ ¡ इस समय किसी चुम कर्मके प्रभावते 
म आपके निकट आ पर्चा हू । संका चित्त खभावतः 
परोपकारम खगा रहता है, यह जानकर मुक्च अपराधीको 
कतन्यका उपदेख दीज्यि | 


माक॑ण्डेयजीमे कहा- दमने यरद सची बात कदी 
हे; असत्य-भाषण नदीं किया दै; इसल्यि मँ ठम्दे कल्याणप्रद 
त्रतका उपदेश करता द्व । ठम आषादके कृष्णपक्षमे ध्योगिनीः 
एकादसशीका व्रत करो | इस त्रतके युण्यसे तम्हारी कोद 
निश्चयदही दूर हो जायगी | 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कष्ते है--टुपिके ये वचन 
सुनकर हेममाटी दण्डकी भति सुनिके चरणेमे पड़ गया | 
सुनिने उसे उठाया; इससे उसको वड़ा हषं हुआ । माकण्डेय- 
जीके उपदेश्चसे उसने योगिनी एकादशीका बत किया; जिसते 





---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


उसके शरीरकी कोद्‌ दुर दो गयी | सनिके कथनानुशार 
उस उत्तम व्रतका अवुष्टान करनेपर बह पर्णं सुखी ष्ठ 
गया | दृपश्ेष्ठ ] यह्‌ योगिनीका बत रेल ष्टी बताया गया 
दै । जो अघ्यसी दजार बाहर्णोको भोजन कराता है, उसके 
समान दी फर उस मनुष्यो भी मिलता दै, जो योगिनी 
एकादद्चीका त्रत करता दै । योगिनीः महान्‌ पार्पोको शान्त 
करनेवाली ओर मदान्‌ पुण्य-फल देनेवाटी दै । इसके पदन 
ओर सुननेखे मनुष्य सव पापेति मुक्त रो जाता दै । 


युधिष्ठिरने पूडा--भगवन्‌ ! आषादके शुषपकष्मे 
कौन-सी एकाददी होती ३ १ उसका नाम ओर विधि क्यादै। 
यह्‌ वतलानेकी कृपा करं । 


भगवान्‌ श्रीरष्ण बोले--राजन्‌ ¡ आषाढ शङ्कपक्षकी 
एकाद्ीका नाम भ्ययनीः है 1 मँ उसका वर्णन करता ह | 
वह महान्‌ पुण्यमयी; स्वगं एवं मोक्ष प्रदान करनेवाटी) सव 
पार्पौको हरनेवाली तथा उत्तम व्रत दै ¡ आपाद शङ्कपक्षमे 
शयनी एकादशीके दिन जिन्दने कमल-पुष्पसे कमललोचन 
भगवान्‌ विष्णुका पूजन तथा एकादशीका उत्तम त्रत किया 
दे, उन्दने तीनो लोको ओर तीनों सनातन देवतार्भोका 
पूजन कर खिया । हरिश्चयनी एकादशीके दिन मेरा एक 
सरूप राजा वसिक यहो रहता है ओर वुखरा क्षीरसागर 
शेषनागकी शय्यापर तव्रतक रायन करता है, जवतक़ आगामी 
कातिककी एकादशी नदीं आ जाती; अतः आप्राद्श्चङ्ना 
एकाद्ीसे केकर कार्विकञ्च्धा एकादशीतकं मतुष्यको भटी- 
भोति धर्मका आचरण करना चाहिये । जो मनुष्य इस वतका 
अनुष्ठान करता है, वह्‌ परम गतिको प्राप्त होता हे; इस 
कारण यत्तूर्वक इख एकादशीका त्रत करना चाधि । 
एकादशीकी रात जागरण करके शद्ध, चक्र ओर गदा धारण 
करनेवारे भगवान्‌ विष्णुकी भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाये । 
रसा करनेवाले पुरषके पुण्यकी गणना करनेमे चठख 
ब्रह्माजी भी असमर्थं ह | राजन्‌ ! जो इस प्रकार भोग 
ओर मोक्ष प्रदान करनेवाठे सर्वपापहारी एकादशीके उत्तम 
त्तका पालन करता है वद जातिका चाण्डाल दोनेपर भी 
संसारम खदा मेरा प्रिय करनेवाला है । जो मनुष्य दीपदानः 
पलादके पत्तेपर भोजन ओर नत करते हुए चौमासा व्यतीत 
करते है, वे मेरे प्रिय दै । चौमिमे भगवान्‌ विष्णु सोये रहते 
टै; इसलिये मनुष्यको भूमिपर शयन करना चादिये । सावनमे 
साग, भादोमे दही, कारम दुघ ओर कार्तिकम दालका 


, उष्तरखण्ड ] 


% श्रावैणमासकी "कामिका मौर "पुत्रदा" एकाद शीका माहात्म्य ॐ 
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त्याग कर देना चाहिये । # अथवा जो चौमासेमे ब्रह्यचर्यका 
पालन करता है वह परम गत्तिको प्राप्त डेता है राजन्‌ ! 
एकादशीके व्रतसे दी मनुष्य खव पापि मुक्त दौ जाता ३, 
अतः सदा इषका त्रत करना चाद्ये | कभी भूना नदी 


चादिये । (यायनी? ओर (्वोधिनी"के वीच जो छकष्णपक्षकी 
एकादश्या होती रै, गदस्थकरे स्यि वे दी त्रत रखने 
योग्य दै--अन्य मासोकी कृष्णपक्षीय एकादशी खदस्थके रखने 
योग्य नहीं होती । श्ङ्कपक्षकी एकादशी सभी कस्नी चादिये । 


-----ल=~<५~~उ---- 


श्रावणमासकी "कामिका जर पुत्रदा" एकादश्चीका माहात्म्य 
~ ---ट < ~<, 2-5----- 


युचिष्ठिरने पएा-गोविन्द ! वादेव । आपको 
नमस्कार है { श्रावणके कृष्णपक्षे कौन-सी एकादसी होती 
ह १ उसका वर्णन कीजिये । 


भगवान्‌. श्रीरृष्ण वोले--राजन्‌ ! सुनो; मे वदे 
एक पापनाश्क उपाख्यान सुनाता हूः जिसे पूर्वकारमे 
ब्रह्माजीने नारदजीके पूछनेपर कहा था । 


नारदजीने प्रश्च किया--भगवन्‌ ¡ कमलाषन ! मेँ 
आपसे यद्‌ सुनना चाहता कि श्रावणक्रे इष्णपक्र्मे जो 
एकादसी होती हैः उसका क्या नाम दहै) उसके कौनसे 
देवता ई तथा उषसे कोन-सा पुण्य होता दै प्रमो 
यह सव्र वतादये | 


घरह्माजीने कहा - नारदं ! सुनो-मे सम्पूर्णं लोवोके 
दितकी इच्छसे तम्ारे प्रभका उत्तर दे रहा ह । श्रावण 
मासमे जो छृष्णपक्षकी एकादसी होती है, उसका नाम 
(कामिकाः है; उसके स्मरणमात्रसे वाजपेय यज्ञका फा मिलता 
दै} उ दिन श्रीधरः) इरि, विष्णुः माधव ओर मधुसूदन 
आदि नामोसे भगवानूकरा पूजन करना चाहिये । भगवान्‌ 
शरीकृष्णके पूजने जो फल मिता है, वह गङ्गा; काशीः 
नेमिषारण्य तथा पुष्कर कषत्रम भी सुखभ नदीं ह | दिह 
राधिके बृहस्पति दोनेपर तथा व्यतीपात ओर दण्डयोगमें 
गोदावरील्ञानसे जिस फल्की प्रापि द्येती है, वही फल भगवान्‌ 
श्रीङृष्णके पूजनसे भी मिलता द । जो समुद्र ओर वनसदित 
समूची प्रथ्यीका दान करता है तथा जो कामिका एकाद्रीका 
नत करता दैः वे दोनो समान फलके भागी मनि शये है । जो 
न्याती हुई गायको अन्यान्य सामग्रियोसदित दान करता ह, 
उस मनुष्यको जिस फलकी प्रापि होती है, वही (कामिका्का 
त करनेवालेको मिलता हे । जो नरभ भ्रावणमासे भगवान्‌ 


# श्रावणे वजयेच्छकं दधि 


श्ीधरका पूजन करता है, उसके द्वारा गन्धर्वो सीर नागो- 
सित सम्ूर्णं देवताओंकी पूजा हो जाती है; सतः पापभीरं 
मनुष्योको यथाराक्ति पूरा प्रयल्ल करके "कामिकाके दिन 
श्रीदरिका पूजन्‌ करना चाहिये । जो पापरूपी पड्कसे भरे हु 
संसारसमुद्र इव रदे दै, उनका उद्धार करमेके लि कामिका- 
का बरत सव्रते उत्तम है ] अध्यात्मविद्यापरायण पुरुषोको जिस 
फखकी प्राति होती है; उससे बहुत अधिक . फर (कामिका? 
त्तका सेवन करनेवालोकरो मिरुता ह । 'कामिका"का चत करने- 
वाला मनुष्य रातिम जागरण करके नतो कभी भयङ्कर यमराज- 
का दर्शन करताहै ओरन कभी दुर्मतिम दी पड़ता है। 


छाल मणि, मोती वैदूर्य ओर भगे आदिसे पूजिते होकर 
भी भगवान्‌ विश्णु वैसे संत्॒ट नहीं होते, जेखे तुरुसीदरसे पूनित 
होनेपर ह्यते द । जिसने तुखसीकी मज्ञरियोसे श्रीकेदावका 
पूजन कर लिया है; उसके जन्मभरका पाप निश्वयदी नष्टो 
जाता है| जो दर्शन करनेधर सारे पापसमुदायका नाश कर 
देती है, स्पर्ं करनेपर शरीरको पविन्न वनाती है; प्रणाम 
करनेप९ रोगो का निवारण करती दै+जल्से सींचनेपर यमराजक्रो 
भी भय प्हुचाती है, आसोपित करनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
समीप छे जाती है ओर भगवान्‌ चरणों चटानेपर मोक्ष- 
रूपी फल “प्रदान करती दै, उस वतुरसी देवीको नमस्कार 
ह । { जो मनुष्य एकादशीको दिन-रात दीपदान करता द, 
उसके पुण्यकी संख्या चित्रगुप्त मी न्दी जानते । एकादीके 
दिन भगवान्‌ श्रीकृष्णके स^मुख जितका दीपक जलता ड, . 
उसके पितर सखर्गलोक्मे सित होकर अमृतपानपे त्रप्त हेते 
है | घी अथवा तिके तेर्ते भगवान्फरे सामने दीपक जल- 
कर मनुष्यं देद-त्यागके पश्चात्‌ करोड़ दीपकोसे पूजित दो 
खर्गलोकमे जाता है । 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कते है--युधिषठिर { यद ठम्दारे 


भाद्रपदे तथा ॥ दुग्यमाश्वयुि त्याज्यं कार्तिके द्विदलं त्यजेत्‌ । ( ५५ ! ३३-३४ ) 


† या इटा निदिलापस्वशमनी सृष्ट वपुष्पाबनी रोगाणामभिवन्दिता निर्न सिक्तान्तकतरासिनी । 
। भत्यासत्तिविषायिनी भगवतत; कृष्णस्य संरोपिता न्यस्ता तच्चरणे विमुक्तिफलदा तस्यै दुरे नमः ॥ - (५६ । २२) 
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# अर्चयस्व पीके यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


 संक्िक्च प्चपुराण 








था } उनके राज्ये समस वणौ ओर आशमेकि छोग अपने- 
अपने धर्मम ले रते ये ! मान्धाताके राज्यकी भूमि कामधेनु- 
कै समान्‌ फल देनेवाटी थी । उनके राज्य करते खमय प्रजाको 
बहत सुख प्रा होता था । एक समय किसी कर्मका फल- 
भोग प्राक्च होनेपर राजक राज्यर्मे तीन वर्षोतक वर्षा नदी 
दई । इसे उनकी प्रजा भूखसे पीडित दो नष्ट होने लगी; 
तव सम्पूर्ण प्रजाने महाराजकरे पाठ आकर स प्रकार कदा-- 

प्रजा बोदधी--दपश्ेष्ठ { आपको प्रजाकी वात सुननी 
चावि ! पुराणम मनीषी पुरपषोनि जलक, (नाराः कदा दै; 
वह नारा दी भगवान्‌का अयन--निवाकषस्थान है; इसि 
वे नारायण करति द । नारायणश्चरूय भगवान्‌ विष्णु 
सर्वच व्यापकरूपर्मे विराजमान । बे दौ मेघखसरूप होकर 
वर्षा करते ह वर्षा अन्न पैदा दोता है ओर अन्ने प्रजा जीषन 
धारण करती दै । गरपश्रेष्ठ } इस समय अन्नके त्रिना प्रजाका 
.नाश्च होरदा है; अतः एेषा कोई उपाय कीजिये; जिसे 
मरि योगक्षेमका निर्वाह दो | 

राजाने कहा--आपलेोगोका कथन रत्य दै, सर्योकि 
अन्नको बरद कदा गया दै | अन्ने प्राणी उत्पन्न हते दै 
ओर अक्नसे दी जगत्‌ जीवन धारण करता दै) लोकम 
वहुधा णेस युना जाता दै तथा पुराणम भी बहुत विस्तारे 
साथ देषा वणेन दै कि राजाओके अत्या चारसे भ्रजाको पीडा 
होती दै; किन्तु जब मेँ बुद्धिस विचार करतां ह्र तो मुस 
अपना किया हुमा कदं अपराघ नदीं दिखायी देता! 
पिर भी मै प्रजाक्रा दित करनेके वि पूर्ण प्रयतत करसँगा | 


ेखा निश्चय -करफे राजा मान्धाता इने-गिने न्यक्तिरयोको 
साथ ठे विधाताको प्रणाम करे सधन वनेकी ओर चल 
दिये । वरहो जाकर मुख्य-मुख्य मुनियो ओर तपख्िर्योके 
आश्नमोपर धूमते फिरे । एक दिन उन्द ब्रह्मपुत्र अद्रा 
श्छुषिक्रा दर्खन हज । उनपर दृष्टि पढते दी राजा द्षमे 
भरकर अपने वादनसे उतर पडे. ओर इन्द्रर्योको वदे 
रखते दए. दोनो दाय जोड़कर उन्दने मुनिके चरणेमें 
प्रणाम किया | मुनिने भी 'खस्िः कहकर राजाका 
अभिनन्दन किया ओर उनके राज्यके सारतो अद्खोकी छुखल 
पष्ठी । राजाने अपनी छुद्र वताकर मुनिके खास्थ्यका 
छठमाचार पूषा । मुनिन राजाको आखन ओर अर्यं दिया । 
छन्दं ग्रहण करके जव वे मुनिके समीप वैठेतो उन्देनि 
इनके आगमनका कारण पूछा । 

तव राजाने कष्ा--भगवन्‌ ! मे धर्मानुकूर म्रणारीसे 
परथ्ीका पाटन कर रहा था | फिर भी मेरे राज्ये वर्षका 
अभाव हो गया | इका क्या कारण है इस बातको 


१ 


मै नदीं जानता | 

ऋषि वोले-राजन्‌ ! यह सवर युगम उत्तम सत्ययुग 
है} इसमे सव रोग परमात्माके चिन्तने स्मो रहे ३ । 
तथा इस समय धर्म अपने चार्यो चरणेसि युक्त दोता दै । 
इस युगम केवल वराद्यण दी तपस्वी हेते दै दूरे लोग नही } 
किन्तु महाराज ! तम्हरि याज्ये यह द्र तपस्या करता शै 
दसी कारण मेष पानी नहीं वर्सति } तुम इसके प्रतीकारका 
यल्ञ करो; जिससे यद अनादृष्टिका दोप शान्त दो जाय । 

राजाने कहा--मुनिवर ! एक तो यह्‌ तपस्या्मे ल्मारैः 
दूसरे निरषराध दै; अतः मेँ इसका अनिश नदीं कर्लैगा | आप 
उक्त दोषको शान्त करनेवाले किसी धर्मका उपदेदर कीनि | 

ऋषि वोखे--राजन्‌ | यदि े्ीवातद तो एकादशीका 
व्रत करो । भाद्रपद मासके शुक्ट्पक्षमे जो ष्पदयाः नामे 
विख्यात एकादशी होती है, उसके तके प्रभावसे निश्चय 
दी उत्तम वृष्टि होगी नरेश | तुम अपनी प्रजा ओर 
परिजनेके साथ इसका चत कये] 

रृषिका यद्‌ वचन सुनकर राजा अपने घर रट 
अयि } उन्होने चारो वर्णोकी समस्त प्रजाओकि साथ भादोके 
शक्छ पक्षकी प्पद्माः एकादशीका त्रत क्रिया| इस प्रकार 
त्रत करनेप्र मेध पानी वरसाने खगे । पृथ्वी जलवे आप्टाविति 
हो गयी ओर दरी-भरी खेतीसे खशोभित देने लगी ! उस 
व्रतके प्रभावसे सव लेग सुखी दो गये । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है-- राजन्‌ ! इस कारण 
इस उत्तम त्रतका अनुष्ठान अवद्य करना चाहिये । धपः 
एकादशीके दिन जल्से भरे दूए धडेको वससे देँककर ददी 
ओर चावल्करे साथ ब्राह्मणको दान देना चाये; साथदी 
छाता ओर जूता मी देने चाद्धियि। दानं करते समय 
निम्राह्धित मन्त्रका उच्चारण करे-- 

नमो नमस्ते गोचिन्द्‌ वुधश्रदणसं्तके ॥ 

अघोघसंक्षयं कृत्वा सर्वसौख्यप्रदौ भव । 

सुक्तिमुक्तिमुदचैव खोकानां सुखदायकः ॥ 

( ५९! ३८-२९ ) 

भृ बुधवार ओर भवण नक्षतरके योगसे युक्त द्वादशके 
दिन 1 बुदधश्रवण नाम धारण कएनेवाटे भगवान्‌ गोबिन्द | 
आपको नमस्कार है, नमस्कार है; मेरी पापराशिकां माय 
क्रफे आप सन्ने सव प्रकारके सुख प्रदान करं । आप पुण्यासाः 
जरनोको भोग ओर मोक्ष प्रदान करनेवाले तथा बुखदायक ६ 

राजन्‌ ! इसके पद्ने ओर सुननेसे मनुष्य सव पारे 
मुक्त हो जाता हे । 


नरद ------ 


; उत्तरखण्ड ] 





# आद्दिवन मासक्षी शन्दिण' ओर "पापाङ्कशा' एकादशीका माहार्म्य # 


५९७ 





आश्विन मासकी इन्दिरा ओर 'पापाङ्कशा! एकादशीका माहात्म्य 





युधिष्ठिरने पूा- मधुसूदन ! पा करके मुद्चे यद 
बताइये कि आश्विनके कृष्णपक्षमे कोन-सी एकादशी होती है १ 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण वोे--राजन्‌ | आश्विन कृष्ण- 
पक्षम “इन्दिरा नामकी एकादशी होती है, उसके तरतके 
प्रभावसे वडे-वड़े पा्पोका नाय दो जाता है। नीच योनिम 
पड़ हुए पितर्योको भी यह्‌ एकादडी सद्रति देनेवारी ३े। 

राजन्‌ ! पूर्वकाखकी वात है, सत्ययुगरमे इन्द्रसेन नामसे 
विख्यात राजकुमार थः जो अव मादिष्मतीपुरीके राजा 
हकर धर्मपू्वक प्रजाका पालन करते ये । उनका यश स्व 
ओर फैल चुका था। राजा इन्द्रसेन भगवान्‌ विष्णुकी भक्ति 
ततत्र हो गोविन्दके मोक्षदायक ना्मोका जप करते हुए समय 
व्यतीत करते ये ओर विधिपूर्वकं अध्यात्मतत्वके चिन्तने 
संकग््‌ रदते थे । एक दिन राजा राजसभा सुखपूर्वंक 
बडे हुए थे, इतमेदहीमे देवषिं नारद आकाशसे उतरकर 
वर्ह आ पूर्हुचे । उदे आया देख राजा दाय जोड़कर 
सष टो गये ओर विधिपूर्वक पूजन करके उन्है आसनपृर 
बढाया, इसके वाद वे इस प्रकार बोठे--पमुनिभरेष्ठ 






- 


< स से 
0 
< पथः |<= ह 
। “भ (> । 
= ल~ 
| ५ < 


ए 














रवेः ज १ 


क द ० वाक = 4 ९ | 
, 9 10 । 90 ॥ ५ 
=-= ध | 


आपकी पासे मेरी सर्वथा कुशल ह । आज | आपके 
















----~ 


दशनसे मेरी सम्पूर्णं यज्ञ-रियार्ँ सफल हो गयीं | देवष | 
अपने आगमनका कारण बताकर सुद्चपर कृपा करे ।? 


नारदजीने कहा-- व्रपशरेष् ! सुनो, मेरी वात वु 
आश्चर्यम डालनेवारी हैः मै ब्रह्मखोकसे यमलोक्मे आया 
था; वरँ एक श्रेष्ठ आसनपर बैठा ओर यमराजने मेर 
भक्तिपूर्वक पूजा की । उस समय यमराजकी सभामे मैने 
तुम्हारे पिताकोभी देखा था। वे व्रतभंगके दोषसे वर्ह 
आये ये । राजन्‌ ! उन्दने तुमसे कहनेके स्यि एक सन्देश 
दिया है उसे सुनो । उन्होने कहा हैः ब्रेट! सुन्े 
इन्दिरा" के त्रतका पुण्य देकर खगम मेजो ।› उनक्रा यह्‌ 
सन्देश लेकर म तुम्हारे पास आया हूँ | राजन्‌ ! अपने 
पिताको खर्गखोककी प्राति करानेके स्यि (दन्दिराः का 
त्रत करो | 


राजाने पूका-भगवन्‌ ! कृपा करके “दन्दिराः का 
त्रत बताइये । किस पक्षे, किंस तिथिको ओर किंस पिधिसे 
उसका त्रत करना चादिये । 


नारदजीने कष्टा--रजेन्द्र ! सुनो, भै तुम्दे इस 
त्रतकी श्ुभकारक विधि वतलाता दू । आश्विन मासक 
कृष्णपक्षमे दशमीके उत्तम दिनको श्रद्धायुक्त चित्तसे प्रातः- 
कारु खान्‌ करे । फिर मध्याहकाल्मे स्नान करके एकाग्र 
चित्त हो एक समय भोजन करे तथा रात्रिम भूमिपर सेवे 
राध्रिके अन्तमें निर्मल प्रभात होनेपर एकादस्ीके दिन दाठुन 


\करके सुह घोये; इसके बाद मक्तिभावसे निम्नाङ्धित मन्त 
पद्ते हुए उपवासका नियम ग्रहण करे-- 


अद्य स्थित्वा निराहारः सर्वभोगविवर्जितः । 
श्वो भोक्ष्ये पुण्डरीकाक्ष श्षरणं मे भवाच्युत ॥ 
(६० । २३२) 


कमलनयन भगवान्‌ नारायण ! आज मै स्व भोशि 
अल्ग हो निराहार रदकर कल भोजन करूगा । अव्युन ! 
आप मुञ्चे शरण दं । 

इस प्रकार नियम करके मघ्याहुकालमे पितसेकी प्रसनताके 
च्ि ार्याम-रिलरके सम्मुख विधिपूर्वकं श्राद्ध करे तथा 
दक्षिणासे ब्राहर्णोका सत्कार करके उन्दं भोजन करावे । 
पित्यको दिये दए अन्नमय पण्डको सूषकर विद्वान्‌ पुरुष 


५९८ # अर्चयस्व हृषीकेशं यदीच्छसि परं पद्म्‌ # [ संक्छितत पद्मपुराण 








गायको खिला दे ] फिर धुप ओर गन्ध आदिसे भगवान्‌ 
हीकेशका पूजन करके रात्रिम उनके समीप जागरण करे । 
ततश्चात्‌ सवेरा दोनेमर द्वादशीके दिन पुनः भक्तिपूर्वकं 
श्रीहरिकी पूजा करे । उसके वाद व्राह््णोकरो भोजन कराकर 
भाई-बन्धु, नाती जर पुत्र आदिके साथ स्वयं मोन होकर 
भोजन करे { राजन्‌ ! इस बिधिसे आलख्यरहित होकर तुम 
'दन्दिराः का ब्रत करी 1 इससे दुरे पितर भगवान्‌ विष्णुके 
वैङकण्ठघाममे चले जर्वेगे । ` 


भगवान्‌ भीष्ण कते दहै- राजन्‌ ! राजा 
इन्द्रसेनसे रेखा कहकर देवर्पि नारद अन्तर्धान हो गये । 
सजाने उनकी वतायी हुई विधिये अन्तःपुरकी रानिर्योः 
` पुरौ ओर भ्योसित उस उत्तम नतका अनुष्ठान किया । 
कुन्तीनन्दन ! बत पूर्णं होनेषर आकाशते पूर्लोकी वर्षां होने 
र्गी । इन्द्रसेनकरे पिता गरुडपर आरूढ होकर श्रीविष्णुधाम- 
को चे गये ओर राजिं इन्द्रसेन भी अकण्टक राज्यकरा 
उपभोग करके अपने पुत्रको राज्यपर विटाकर खयं सखर्ग- 
छोकको रये | इत प्रकार मने तम्दारे सामने “इन्दिरा” त्रतके 
माहात्म्यका वर्णन क्रिया दै । इसको पठने ओर सुननेसे 
मनु्य सव पापौ मुक्त हो जाता दै । 


युधिष्ठिरने पूडा-- मधुसूदन ! अव छपा करके यह 
वतादये कि आश्चिनकरे शुद्कपक्षमे किंस नामकी एकादश्षी 
देती ६१ 


भगवान्‌ श्रीरृष्ण वोले--राजन्‌ ! आश्िनके श॒ङ्क- 
पक्षम जो एकादशी होती दहै, बह 'पापाङ्कु्ाः के नामसे 
विख्यात है । वह सव्र पापको दरनेवाटी तथा उत्तम दै । 
उस दिन सम्पूर्णं मनोरथकी प्राप्तिके स्यि मनुरष्योको खरग 
ओर मो प्रदान करनेवाले पद्मनाभसंज्ञक मुद्च वासुदेवका पूजन 
करना चादिये } जितेन्द्रिय मुनि चिरकालतक कटोर तपस्या 
करके जिख फल्को प्राह करता है वह उस दिन भगवान्‌ 
गर्द्ध्वजको प्रणाम करनेसे दी मिल जाता दै | प्रथ्वीपर 
जितने तीर्थं ओर पवित्र देवाल्य है, उन सत्क सेवनका 
कठ भगवान्‌. विष्णुके नामकीर्तनमान्रसे मनुष्य प्राप्त कर 
केता दहै । जो बार्खधनुष धारण करनेवाले सर्वव्यापक 


-------ट~ ज्य 


भगवान्‌ जनार्दनकी शरणमे जाते टै, उन्दै कभी यमलोककी 
यातना नदीं भोगनी पड़ती | यदि अन्य का्यके प्रपद्खसे 
भी मनुष्य एकमात्र एकादश्ीको उपवाख कर ठे तो उसे 
कभी यम-यातना नहीं प्रात होती । जो पुरुष विष्णुभक्त होकर 
भगवान्‌ शिवकी निन्दा करता दै, वह्‌ भगवान्‌ विष्णुके 
लोकम स्थान नदीं पाता; उसे निश्चय दी नरके गिरना 
पडता है | दसी प्रकार यदि कोर दैवया पाश्चुपत होकर 
भगवान्‌ विष्णुकी निन्दा करता हे तो बह घोर रौरव नरके 
डार्क तवतक पकाया जाता दै, जवतक कि चौदह इन्द्रौकी 
आयु पूरी नदीं हो जाती } यह एकादशी खरग ओर मोक्ष 
प्रदान करनेवाखी, शरीरको नीरोग वनानेवाटी तथा सुन्दर 
सखीः धन एं मित्र देनेवाटी दै] राजन्‌ ! एकाद्चीको 
दिनम उपवास ओर रा्निमे जागरण करनेस्े अनायाघ् 
ही विष्णुधामकी प्रा्ि हो जाती है} राजेन } वह पुख्प 
मातर-पक्चकी दख; पितरे पक्षकी दस तथा सख्ीके पक्षकी भी 
दस पीदिर्योका उद्धार कर देता दै । एकाद त्रत कलेवाे 
मनुष्य दिभ्यरूपधारी; चतुर्भुजः गक्डकी ध्वजासे युक्त दारे 
सुखोभित ओर पीताम्बरधारी होकर भगवान्‌ विष्णुके धामको 
जाति है । आश्विनके शु्कपक्षमे पापाङ्कशाका नत करने मात्रे 
ही मानव सव पार्पोस मुक्त हो श्रीहरे रोकमे जाता दै। 
जो पुख्य सुवर्णं, तिल; भूमि, गौ, अन्नः जर; जूते ओर 
छातेका दान्‌ करता हे, वह कभी यमराजक्रो नहीं देखता । 
दपश्रेष्ठ { दख पुरुषको भी चाहिये कि वह यथाशक्ति सान- 
दान आदि क्रिया करके अपने प्रवयेक दिनको सफल 
वनाव ।% जो दमः स्नानः जप; ध्यान ओर यज्ञ आदि 
पुण्यकर्म करनेवाले है, उन्द भयंकर यमयातना नदीं देखनी 
पड़ती । छोकम जो मानव दीर्घायु, धनाव्य; कुटीन ओर 
नीरोग देखे जति दै, वे पदलेके पुण्यात्मा ई | पुण्यक्तां 
पुदष खे दी देखे जते दै । इस विषयमे अधिक्‌ कनेसे 
क्या लाभ, मनुष्य पापस दुर्मतिमे पड़ते दै ओर धमष 
सर्गम जाति ३ । राजन्‌ ! वमने सश्च जो कुक पा थाः 
उसके अनुसार पापाङ्कुशाका माहात्म्य मेने वर्णन क्रिया; 
अव ओर क्या घुनना चाहते हो १ 








# अवन्ध्यं दिवसं कुयोद्‌ दरिद्रोऽपि नृपोत्तम । समाचरन्‌ यथादाक्ि लानदानादिकाः च्रियाः ॥ 


( ६१.। २४-२५ ) 


उश्वरखण्ड ] * कादिंकमासकी "रमाः भौर "बोधिनी एकादश्ीका माहात्स्य # ५९९,. 
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, युधिष्ठिसने पूा-जनार्दन ! मु्चपर आपका लेह हैः बनवारी थी परन्तु बही रात्रि शोभनके छथि अत्यन्त 
अतः कृपा करके वताश्ये । कातिकके कृष्णपक्म कोनःरी दुःखदायिनी हुई । सूर्योदय हेते-दोते उनका प्राणान्त हो 
एकादशी होती है ? गया | राजा मुचुरन्दने राजोचित का्टेषि शओोभनका दाद- 
संस्कार कराया । चन्द्रभागा पतिका 8 कर्म करके 

५ पिताके दी घरपर रहने लगी । कपभ्रेष्ठ | प्स्माः नामक 
क 4 एकादशीके नतके ्रमावसे शोभन मन्दराचरकरे दिखरपर 
पा्पोको हरनेवाली हे । । बरसे हुए परम रमणीय देवपुरको प्रात हुआ । वरहो शोभन 
न द्वितीय कुवेरकी भति शोभा पाने लगा । राजा मुषवु्ुन्दे 
ूर्वकाल्मै सुचुकुन्द नामसे विख्यात एक राजा । नगरमे सोमदा्मा नामे विख्यात एक बाह्मण रहते ये? वे 
्े चुके ई, जो भगवान्‌ श्रीविष्णुके भक्तं ओर सत्यपरतिकञ । तीर्थयात्रकरे प्रसङ्गे घूमते इट कमी मन्दराचल पर्वतपर 
ये । निष्कण्टक शा्यका खन करते हु उस रानके ` गये । व्च उन योमन दिखायी दिये 1 राजाके दामादको 
यँ नदियेमि श्रेष्ठ चन्द्रभागा कन्याकरे स्पमे उत्पन्न पहचानकर वे उनक्रे समीप गये । शोभन भी उस समय 
हुई । राजाने चनद्रवेनकुमार शओोभनके साथ उसका द्विजभरेठ सोमशमाको माया जान शीघ दही आसनसे उठकर 
विवाह कर दिया । एक समयक बात है, शोभन अपने खद हो गये ओर उन्द प्रणाम किया । फिर क्रमाः अपने 
सबुरफे धर आये } उनके यहो दरमीका दिन आनेपर 


भगवान्‌ श्रीरष्ण बोरे-राजन्‌ ! कार्तिकके कष्ण- 











= ¦ द ल) [श 018 ण 
समूचे नगस्मे टिढोरा पिय्वाया जाता था कि एकादद्चीके = ५ | | (||| स 
दिन कोई भी भोजन न केरे, कोद भी भोजन न करे । यहं र ८ लिः । (। ॥ | 
टंकेकी घोरणा सुनकर शोभनने अपनी प्यारी पती चन्द्र- ६ 1/1 ¢ 


भागास कदा--पप्रिये | अवर मुन्ने इस समय क्या करना 
चादिये, इसकी शिक्षा दो |> 


चन्द्रभागा वोखी-प्रभो ! मेरे पिताके घरपर तो 
एकादसीको कोई भी भोजन नहीं कर सकता । हाथी घोडे, 
दाथिर्योक्रे वचे तथा अन्यान्य पञ्यु भी अन्नः घास तथा | स त ५ र स) २५ 7 
जलतकका आहार नदीं करने पति; फिर' मनुष्य एकादरशी-. , |॥ 6 24 ~ | 
के दिन कैसे भोजन कर सकते है । प्राणनाथ | यदि आप भोजन 
करेगे तो आपकी वड़ी निन्दा होगी | इत प्रकार मरने 
विचार करके अपने चित्तको द्द्‌ कीजिये । 


छ्ोभनने कदा-म्रये!. उम्हारा कना स्त्य हैः में 
भी आज उपवा करेगा । देवका जैसा विधान दहै; तैसा 
ही द्येगा। 


भगवान्‌ श्रीरृष्ण कहते है-दस प्रकार दद्‌ निश्चय 
करके रोभनने त्रतके नियमका पालन किया | क्षुधासे उनके 
सरीरमे पीड़ा दोने लगी; अतः वे बहुत दुखी हुए । भूखक्री श्वश्चर राजा सुचुङुन्दकाः प्रिय पत्री चन्द्रभागाका तथा समस 
चिन्तामं पड़े सूर्यास्त हो गया | रात्रि आयी, जो इरि- नगरका कुशल-समाचार पूछा । 


पुजाररायग तथा जागरणमे आषक्त वैष्णव मतुर्प्योका हष सोम्चमीने कदा-राजन्‌ ! वँ उवकी कुशङ है । 
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# धर्चयस्व हप्ीकेक्ं यद्धीच्छसि परं पदम्‌ # 


[व 1 यायीगिकनयननाानकानधान्कनकणनणयनकायषकनकगकनकषण्किगकग्कानकोवेकोनकेककन्ेन्केनकन्कागकषकनक्कनेषकन्कभ्कनयोभ्क्कान्कान्यनकनकनडनक्वा्काभ् 


{ संक्षिप्त पद्मपुराण 





यद तो अद्धुत आश्वर्की वात है! रसा खुन्दर ओर विचि 
नगर तो कीं किसीने भी नदीं देखा होया ¡ व्रताओ तो 
सदी; तहं इश्च नगरी प्राति कैसे हई १ 


श्नोमन वोले-द्विजन्द्र ! कार्तिके कष्णपक्ष्मे जो 
ध्मा? नामकी एकादशी होती है उसीका चत करमेसे मुषे 
देसे नगरकी प्राति हुई हे । व्रन्‌ ! मेने श्रद्धादीन होकर 
दस उत्तम तक्रा अनुष्ठान किया था; इतण्यि म णेस 
मानता हू कि यह नगर सदा स्थिर रदनेवाला नर्द है } जाप 
मुचुकुन्दकी सुन्दरी कन्या चन्द्रभागासे यह साया इत्तन्त 
कद्धियेगा । 


श्लोभनकी वात सुनकर सोमशर्मा बाह्मण पचुञुन्दपुरमे 
गये जर वहा चन्द्रभागाकरे सामने उन्दने सारा इत्तान्त 
कट्‌ सुनाया । 


सोमवामी वोले-द्यमे ! मैने वम्दारे पतिको प्रत्यक्ष 
देखा है तथा इन्दर पुरीके समान उनके दुरं नगरका भी 
अवलोकन क्रिया है । वे उसे अस्थिर वरतलाते थे । तुम उखको 
सिर बनाओ | 


चन्द्रभागाने फदा-त्रद् | मेरे मनम पतिके दर्यनकी 
लालसा लगी हुई है । आप सुनने वर्ह ले चलियि ] म भपने 
तरतके पुण्ये उस नगरको सिर वनार्जगी । 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है-यजन्‌ | चन्द्रभागाकी 
वात सुनकर सोमरार्मां उसे साथ ठे मन्दराचल पर्वत 
निकट वामदेव मुनिक्रे आश्रमपर गये | वर्ह ऋऋरुषिके मन््रकी 
दाक्ति तथा एकादओी-सेवनकरे प्रभावे चन्द्रभागाका शरीर 
दिव्यदो गया तथा उसने दिव्य गति प्राप्त कर खी । इस्फे 
चाद वद्‌ पतिके समीप गयी | उप्त समय उसके नेर 
दर्षष्छाससे चिल रदे ये । अपनी प्रिय पलीको आयी देख 
शोभनक्रो वड़ी प्रसन्नता हृद । उन्दने उसे बुखाकर अपने 
वामभागमे सिंहासनपर विठाया; तदनन्तर चन्द्रभागामे 
हमे भरकर अपने प्रियतमे यह्‌ प्रिय वचन कदा-- 
ध्नाय | मे दिती बातत क्ती हू सुनिये । पिताक्रे धस 
रहते समय जव्र मेरी अवसा आर वप्र॑से अधिक हौ गयी, 
तभीसे लेकर आजतक मेने जो एकादश्ीके वत क्रिये द ओर 
उने मेरे भीतर जो पुण्य सश्चित हुमा दै, उसके प्रभावे 
यह्‌ नगर कद्पकरे अन्ततक स्थिर रहेगा तथा सखव प्रकारके 
मनोवाञ्छित वैभवे समृद्धि्ाटी होगा | 


दपश्रेष्ठ | इस प्रकार भ्रमाः वतते प्रभावे चन्द्रभागा 
दिव्य भोगः दिव्य रूप ओर दिव्य आभरणे विभूषित कषे 
अपने पतिके साय मन्दराचलके शिखरपर विहार करती ३ । 
राजन्‌ ! मनि ठम्दरि समक्ष (माः नामक एकादसीका वर्णन 
क्रिया दै । यद चिन्तामणि तथा कामघेनुके समान्‌ सत्र 
मनोरर्थोको पूणं करनेवाटी दै । मैने दोनो पषोके एकादश. 
त्र्तौका पापनाशक मादात्म्य बताया दै । जैसी कृष्णपक्चकी 
एकाददी हे, वैखी दी युक्कपक्षकी भी ३; उनम मेद नही 
करना चादिये । जेषे सफेद रंगकी गाय हो या काठे रगकी; 
दोर्नोका दघ एकन्छा दी हता; इ प्रकार दोनो प्ठौकी 
एकादश्चियों समान फल देेवाटी द ! जो मदुष्य एकादरी 
बर्तोफा मादातम्य सुनता ३, वह सव्र पापि मुक्त हो श्रीविष्णु 
लोकम प्रतिष्टित दोता दै । । 


युधिष्ठिरने पूखा-श्रीकृष्ण | मैने आपके मुलते रमाः 
का यथार्थं माहात्म्य सुना । मानद | अव कार्तिक शष्ठ 
पक्ष्म जो एकाददयी होती ३; उसकी महिमा बताये | 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण वोले-राजन्‌ ! कार्तिकके शङ्घ- 
पक्षम जो एकादशी हेती है, उसका भैष वर्णन लोकल 
मह्माजीने नारदजीखे किया था; वही मँ वर्ह वतखता द| 


नारदजीने कष्टा-पिताजी ! जिसमे घर्म-कर्मम प्रत्त 
फरानेवाले भगवान्‌ गोविन्द जागते हैः उख परवोधिनीः 
एकादसीका माहात्य वतलादये । 


ब्रह्माजी वोढे-सनिश्रेष्ठ [ श्प्रवोधिनीः का माहातस्य 
पापका नाशः पुण्यकी बृद्धि तथा उन्तम बुद्धिवाले पुरर्पौको 
मोक्ष प्रदान करनेवाङा दै । समुद्रसे ठेकर सरोवरतक जितने 
भी तीर्थं ई वे सभी अपने मादात्म्यकी तभीतके गर्जना 
कसते है, जवतक कि कार्तिक मासमे भगवान्‌ विष्णुकी 
प्रवोधिनीः तिथि नहीं आ जाती । प्रबोधिनीः एकादद्ीको 
एक ही उपवास कर सेनेसे मनुष्य हजार अश्वमेध तया सौ 
राजसूय यक्चका फल" पा ठेता है! वेय ! जो दुर्भ है 
जिसकी प्रा असम्भव दै तथा जिसे तरिलोकीमे किसीने भी 
नदीं देखा दै; एेसी वस्तुके ल्थि भी याचना करनेपर 
ध्रवोधिनीः एकाद्ची उसे देती है । भक्तिपूरवक उपवास 
करनेपर मनुरष्योको 'हसिवोधिनी' एकादसी रेश्वरय, सम्पत्तिः 
उत्तम बुद्धि राज्य तथा सुख प्रदान करती है । मेस्पर्वतके 
समान जो वड़े-वड़े पाप दै, उन सवको यदह पापनाशिनी 
प्रचोधिनीः एक ही उपवाससे भस्म कर देती है । पदलेके 


उक्चरलण्ड 1 


# कातिकमासकी "रमा आश "वोधिनी' पएकादश्ीका। माहास्स्य # 
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हजारो जन्मे ज पाप किये गये दै, उन्द (प्रवोधिनीः की 
रात्रिका जागरण रूरकी ठेरीके समान भस कर डालता ३। 
जो खोग श्रबोधिनीः एकाद््ीका मनसे ध्यान करते तथा जो 
इसके व्रतका अनुष्ठान करते है, उनके पितर नरकके दुःखोखि 
दुयकारा पाकर भगवान्‌ विष्णुके परमधामको चले जाति 
६। ब्रह्मन्‌ } अश्वमेध आदि यञोखे भी भिख फर्की प्राति 
कठिन है, वह श्प्रयोधिनी एकादसीको जागरण करनेखे 
अनायास दी मिल जाता है। भम्पूर्णं॒तीरथेमिं नदहाकर 
सुवर्णं ओर पृथ्वी दान करनेखे जो फर मिलता दै वह्‌ 
भरीहरिके निमित्त जागरण करनेमा्ठे मनुष्य प्राप्त कर ठेता 
दै | जेते मनुष्योके छथि मृत्यु अनिवार्य दै, उसी प्रकार 
धन-सम्पत्तिमात्र भी श्षणमद्भुर है; एेखा समन्षकर एकादशीका 
त्रत करना चादिये | तीनो लोकम जो कोई भी तीथं सम्भव 
£ वे सब 'प्रवोधिनीः एकादद्चीका नत करनेवाले मनुष्यके 
धरम मोजृह रदते द । कार्तिककी (्दरिबोधिनीः एकादसी 
पुत्र तथा पौर प्रदान करनेवाली हे । जो ध््रबोधिनीः को 
उपासना करता है, वदी शवानी दैः वष्ठी योगी दै, वदी तपसी 
ओर न हे तथा उसीको भोग ओर मेो्ठकी प्राप्ति 
हेती दै। 


नेया ! प्मवोधिनीः एकादशीको भगवान्‌ विष्णुके 
उद्यसे मानव जो स्नानः दानः जप ओर हेष करता दैः 
वह्‌ स्व अक्षय होता है ! जो मनुष्य उस तिथिकरो उपवा 
करके भगवान्‌ माधवकी भक्तपूर्वक पूजा करते दैः वे सो 
जन्मोके पापेखि दुटकारा पा जते हे । इख त्रतके द्वारा 
देवेश्वर जनार्दनको सन्तुष्ट करके मनुष्य सम्पूर्णं दिशा्ओको 
` अपने तेजले प्रकाशित करता हुआ ीदरिके वैङ्ण्ठ धामको 
जाता दे | (परवोधिनीः को पूजित शोनेषर भगवान्‌ गोबिन्द 


मनुष्येकि बचपन्‌, जवानी ओर बुद्पिमें किये दए सो जन्मोके . 


पापको; चाहे वे अधिक होया कमः घो डालते हैँ । अतः 
सरव॑था प्रयत्न करके सम्पूर्णं मनोवाञ्छित फर्लीको देनेवाठे 
देवाधिदेव जनार्दनकी उपाखना करनी चादिये | वेय 
नारद } जो भगवान्‌ विष्णुके भजनम तत्पर होकर कार्तिके 
पराये अनका त्याग करता दै, बह चान्द्राथण त्तका फ 
पाता है । जो प्रतिदिन शाल्जीय चर्वासि मनोरञ्ञन करते हट 
काविक माठ व्यतीत करता है, वद अपने सम्पूणं पार्ोको 
जलय डालता ओर दस हजार यक्शौका फर परास्त करता दे । 
कार्तिकं मासमे शासनीय कथाके कटने-षुननेसे भगवान्‌ 
मघ्ुसूदनको जैसा सन्तोष दोता हैः वैसा उन्दं यक्त दान 


अथवा जप आदिसे भी नदीं दोता। जो श्चभकर्म-परायण 
पुरुष . कार्तिक मासमे एक या आधा शलोक भी भगवान्‌ 
विष्णुकी कथा .रबोचते है, न्द सो गोदानका फल मिलता 
हे । मकशशमुने ! कार्तिकमे भगवान्‌ केशवके सामने शाका 
सखाघ्याय तथा भवण करना चादिये । सुनिश्रे्ट | जो कार्तिक 
म कल्याण-प्राप्िके लोमते श्रीहरिकी कथाका प्रबन्ध करता ` 
दै, वह अपनी सी पीदिर्योको तार देता है । जो मनुष्य षदा 
नियमपूर्वकं कार्तिक माखमे भगवान्‌ विष्णुकी कथा सुनता 
है) उसे खद गोदानका ` फर मिक्ता है । जो (प्रवोधिनीः 
एकादशीके दिन भीविष्णुकी कथा श्रवण करता दै, उसे 
साते दवीपोसे युक्त पृथ्वी दान करनेका फल प्राप्त होता है । 
मुनिश्रेष्ठ [ जो भगवान्‌ विष्णुकी कथा सुनकर अपनी शक्तिके 
अनुखार कथा-वाचक्रकी पूजा करते ईःउन्द अक्षय रोककी प्राति 
होती दै । नारद ! जो मनुष्य कार्तिकं मासमे भगवत्संबन्धी 
गीत ओर शाल्रविनोदके द्वारा समय विताता है, उसकी 
पुभरटृत्ति मैने नदीं देखी दै । मने {` जो पुण्यात्मा पुखष 
भगवान्‌के समक्ष गानः दत्य वाद्य ओर श्रीविष्णुकी कथा 
करता दै, ९ तीनों लोकोके ऊपर विराजमान होता है । 


सुनिशरेष्ठ ! कार्तिककी प्प्ररोधिनीः पएकादशीके दिन 
बहुत-ते फल-पूल, कपूर, अरगजा ओर कुङ्कमके दारा 
श्रीदरिकी पूजा करनी चाद्ये । एकादशी आनेपर धनकी 
कंजूखी नदीं करनी चाद्ये; क्योकि उस दिन दान आदि 
करनेसे असंख्य पुण्यकी प्रापि होती है । श्परवोधिनीः को 
जायरणके समय राद्खम जल लेक्रर फल तथा नाना प्रकारके 
द्रन्योके साय भरीजना्दनको अर्यं देना चादिये | सम्पूरणं 
तीर्थोमिं ज्ञान करने ओर सव प्रकारके दान देनेसे जो फल 
मिर्ता दै, वही बोधिनी" एकादसीको अर्यं देनेखे करोड़ 
गुना होकर प्रात हेता दै । देवष ! अ््यके पश्चात्‌ भोजन- 
आच्छादन ओर दक्षिणा आदिके द्वारा भगवान्‌ विष्णुकी 
प्रसनताके ल्यि गुख्की पूजा करनी चाये । जो मनुष्य 
उस दिन श्रीमद्धागवतकरी कथा सुनता अथवा पुराणका 
पाठ करता है, उखे एक-एक अश्षरपर कपिलादानका फट 
मिलता हे । सुनिभ्र् ! कातिकमे जो मनुष्य जपनी यक्तिके 
अनुखार शास्त्रोक्त रीतिसे वेष्णवत्रत ( एकादशी ) का पालन 
करता दै, उसकी मुक्ति अविचल है । केतकीके एक पत्ते 
पूनित होनेपर भगवान्‌ गरुडध्वज एक जार वर्षतक 
अत्यन्त वृ रहते ई । देवष ! जो अगस्तक पूरते भगवान्‌ 
लनार्दनकी पूजा करता दै, उसके दर्यनमात्रसे नरकवी 
आग दुक्न जाती है । वस्ख ! जो कातिकमे भगवान्‌ जनार्दन- 


६०२ 


क अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 





[र 


को तुटसीके पत्र ओर पुष्प अर्पण करते दै, उनका जन्म- 
भरका किया हआ सारा पाप भक्ष हो जाता हे । सने ! जो 
प्रतिदिन दनः सैः ण्यानः नाम-कीर्तनः सवनः) अर्पणः 
सेचन, नित्यपूजन तथा नमस्कारफे दारा वसी नव 
प्रकारी भक्ति करते टै, बे कोटि सदल युगोतक पुण्यका 


विसार करते है । # नारद ! खव प्रकारके भर्लो ओर पर्तोको | 








चदानेषे जो फल होता है, वह कार्तिक मासमे त॒टसीके एक 
पत्तेसे मिक जाता दै । कार्तिक आया देख प्रतिदिन नियम- 
पूर्वक वलसीके कोमल परत्तौसे महाविष्णु श्रीजनार्दनका पूजन 
करना चादिये । सो यर्तोद्ारा देवतार्भोका यजन करम ओर 
अनेक प्रकारके दान देनेखे जो पुण्य होता दैः वह कारतिकरमे 
ठख्खीदर मानसे केशवकी पूजा करनेपर प्राप्त हो जाता १ै। 





परुपोत्तम मासकी कमला" ओर कामदा" एकादश्षीका माहात्म्य 
----~्^ ----- 


युजिष्ठिरने पृा--मगवन्‌ ! अतर मै श्रीषिष्णुके नमं 
उत्तम त्तका; जो सव पार्पोको हर केनेवाला तथा त्ती 
मनुष्यो को मनोवाञ्छित फ देनेवाढा हो; श्रवण करना चाहता 
दरं । जनार्दन | पुरुषोत्तम माकी एकादरशीकी कथा कदियेः 
खखका क्वा फल दै १ ओर उसमे किस देवताका पूजन करिया 
जाता हे १ प्रभो ! किस दानकाक्या पुण्य दै १ मतुर््योको 
क्या करना चादिये १ उस समय कैसे जान किया जाता है १ 
किस मन््रका जप होता दै १ कैसी प्ूजन-विधि वतायी गयी 
हि ? पुरषोत्तम ! पुरषोत्तम मासमे किस अन्नका भोजन 
उत्तम दहै १ 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोरे- राजेन्द्र ! अधिक मास 
आनेषर जो एकादशी होती दै, वह (कमलाः नामले प्रसिद्ध 
६ । वह तिथिय उत्तम तिथि दै । उसके तके प्रभावसे 
लक्ष्मी अनुकूर होती दै । उस दिन ब्राह्च मुहूर्तम उठकर 
भगवान्‌ पुरुषोत्तमका सरण करे ओर विधिूर्वक सान करके 
व्रती पुस्प्र अ्रतका नियम ग्रहण करे। घरपरं जप करनेका 
एक शुना, नदीके तय्पर दूना, गोद्यारामे सदलगुनाः 
अभिदोत्र्ष्मे एक हजार एक सी गुना, शिवके क्षमे; 
तीरथोमिः देवताओंके निकट तथा तुलसीके समीप लख गुना 
ओर भगवान्‌ विष्णुके निकट अनन्त गुना फर होता 8 । 

अवन्तीपुरीमे शिवशर्मां नामक एक शेष्ठ ब्राह्मण रहते थे; 


उनके पोच युप्र थे | इनम जो सवसे छोय था, बद 
पापाचारी हौ गया; इसलिये पिता तथा खनन उसे त्याग 
दिया | अपने बुरे कोके कारण निर्वासित शोकर बह हूत 
दूर वनर्म चला गया । दैवयोगसे एक दिन वह तीर्थराज 
भयागमे जा पर्चा । भूखसे इु्रल शरीर ओर दीन युख 
स्यि उसने त्रिवेणीरमे लान किया । फिर क्षुधाखे पीडित होकर 
वह्‌ वदा सुनि्योके आशम खोजने ठगा ] इतनेमे उखे वहं 
एरिमित्र स॒निका उत्तम आश्म दिखायी दिया | भुस्षोत्तम 
मामे वदा बहुत-से मनुष्य एकत्रित हुए ये । आश्रमपर 
पापनाशक कथा कटनेवाठे ब्राह्मणोके सुखसे उसने भ्द्धापूर्वक 
कमल, एकादसीकी महिमा सुनी, जो परम पुण्यमयी तथा 
भोग ओर मोक्ष प्रदान करनेवाटी है । जयशमानि विषिपूरवक 
ष्कृमला" एकाददीकी कथा सुनकर उन सबके साथ सुनिके 
आश्रमपर ही नत किया । जवर आधी रात हई तो भगवती 
ल्मी उसके पास आकर बो्टी--श्वदान्‌ ! इस समय कमलाः 
एकादशीके तके प्रभावे मेँ ठमपर वहत प्रन ह ओर 
देवाधिदेव श्रीदरिकी आज्ञा पाकर वैङुण्ठधामसे आयी हू । 
म वमद वर दूंगी 1 

बाह्मण बोखा-माता लक्ष्मी ! यदि आप मुद्ञपर 
प्रसन्न ह तो वह नत बताये, जिकी कथा-वार्तामिं साधु- 
ब्राह्मण सदा संलग्न रहते दै । 


# तुरपीदल्पुष्पाणि ये यच्छन्ति जनार्दने । कार्तिके सकलं वत्सर पापं जन्माभितं ददद्‌ ॥ 
दृष्टा खृष्टाय वा ध्याता कीर्तिता नामतः स्तुता । रोपिता सेचिता नित्यं पूनिता त॒रप्ी नता ॥ 


नवधा तुलसीभक्तिं ये कुवन्ति दिने दिने। युगकोटिसदस्राणि 


तम्बति सुकन भने ॥( ६३ । ६१-६३ ) 
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छक्ष्मीने कहा-- राह्मण ! एकादसी-्तका माहात्म्य 
भ्रोताओंके सुनने योस्य सर्वोत्तम विप्रय है । यह पवित्र 
वस्तुओमे सवसे उत्तम है  इसते दुःस्वस्मका नारा तया पुण्यकी 
प्राप्ति दोती दहै; अतः इसका य्ञपूर्वक श्रवण करना चाहिय । 
उत्तम पुरुष श्रद्धाते युक्त हो एक या आधे शछोकका पाठ करनेसे 
भी करोड़ मदापातकोसे तत्काल मुक्त दो जाता दै । जैसे 
मासमे पुरपरोत्तम मासः पश्षियोमे गरुड तथा नदियेमें ग्धा 
श्रेष्ठ है; उसी प्रकार तिथियेमि द्वादशी तिथि उत्तम है। 
समस्त देवता आज भी [ एकादशी तरत्के दी लोभसे ] 
भारतवर्पमं जन्म लेनेकी इच्छा रखते है । देवगण सदा ही 
रोग-शोकसे रदित भगवान्‌ नारायणक्रा पूजन्‌ करते ह । जो 
रोग मेरे प्रमु भगवान्‌ नारायणक्रे नामका सदा भक्तिपूर्वक 
जप करते दै उनकी ब्रह्मा आदि देवता सर्वदा पूजा क्रते 
दै। जो लेग श्रीदरिके नाम-जपै संल है उनक्री 
ल्ीला-कथाओके कतनम तयर है तया निरन्तर श्रीहरि 
की पूजाम ही प्रवृत्त रहते टै; वे मनुभ्यर कलियुगे कुलार्थं 
दै । यदि दिनम एकरादयी ओर्‌ द्वादशी हो तथा रानि 
बरीतते-वीतते चयोदशी जा जाय तो उस्र घ्रयोदीके पारणमे 
सो यजञोका फल प्रास्त होता है । त्रत कृरनेवा पुरुप्र चक्र- 
खदसनघारी देवाधिदेव श्रीविष्णुके सम निश्राङ्धित सन्धा 


# पुरूषोत्तम माखकी "कमलाः ओर. "कामदाः एकाद शीका माहात्म्य # 
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उच्चारण करके भक्तिभावसे संतुष्टचित्त होकर उपवास करे । 
वह मन्त्र इस प्रकार है-- । 
स्थित्वाहमपरेऽहनि 1 


एकाददयां निराष्टारः 
मोक्ष्यामि पुण्डरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत ॥ 
(६४) ३४) 


(करमलनयन्‌ भगवान्‌ अच्युत ! म एकाद्ीको निराहार 
रहकर दूसरे दिन भोजन करूगा । आप सुञ्ने धरण दे } 


तसश्चात्‌ तत करनेवाला मनुष्य मन ओर इन्दर्योको 
वशम करके गीत, वाय; दत्य ओर पुराण-पाठ आदिके यारा 
रात्रिम भगवान्‌के समश्च जागरण करे । फिर दाद्धीके दिन 
उठकर स्नानके पश्चात्‌ नितिन्दरियमावसे विधिपूर्वक श्रीविष्णु- 
की पूजा करे । एकादरीको पञ्चामृतसे जनार्दनको नहकाकर 
दवादसीको केवल दूधमे स्नान करानेसे श्रीहरिका सायुज्य 
प्राप्त होता दै । पूजा करके भगवानूसे इस प्रकरार प्रार्थना 
करे-- 


अक्तानतिभिरान्धस्य तेनानेन केडव । 
प्रसीद सुखो भूवा क्तानदष्टप्रदो मव ॥ 
(६४३९) 


(केशव ] मँ अज्ञानरूयी रतोधीसे अंघाहो गया हूं 
आप इस वतसे प्रसन्न दो ओर प्रसन्न होकर मुञ्चे सानि 
प्रदान करं । 

इस प्रकार देवताओंके स्वामी देवाधिदेव भगवान्‌ 
गदाघरसे निवेदन करके भक्तिपूर्वक ब्राहर्णोको भोजन कराये 
तथा उन्हे दक्षिणा दे । उसके बाद भगवान्‌ नारायणके 

{शरणागत होकर वलिकैश्वदेवकी विधिसे पञ्चमहायर्ञोका अनुष्ठान 
करके खयं मौन हो अपने बन्धु-बान्धवेकि साथ भोजन करे । 
इस प्रकार जो शुद्ध भाव्रसे पुण्यमय एकादसीका नत करता ३, 
वह पुनराग्रक्तिसे रदित वेकुण्ठधामकरो पराप्त होता है | 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है--राजन्‌ ! एेसा कटकर 
लकमीदेवी उर व्ाह्मणक्रो वरदान दे अन्तर्धान हो गयी ,। 
फिर वह ब्राह्मण भी धनी होकर पिताकरे घरपर आ गया 
क्स प्रकार जो कमलाः का उत्तम बत करता है तया 
एकादसीके दिन इसका मादात्म्य सुनता है, वंह सव पापसे 
मुक्त द्यो जाता है । 

युधििर बोदे--जनार्दन ! पापका नाश जौर पुण्यका 
दान करनेवाली एकराददीके माहास्यका पुनः वर्णन कीजिये, 
जिसे इस लोकम करके मनुष्य परम पदको प्रात होता दे । 


(ज ज्---- --~--- ~~~ ---~ ~ 


६० 


भगवान्‌, श्रीद्रष्णने कहा--राजन्‌ ! शक्त या कृष्ण 
पक्षमे जमी एकादशी प्राप्त हो; उसका परित्याग न करे 
क्योकि वह्‌ मोक्षरूप युखको वदानेवाटी है । कष्ुगमे तो 
एकादशी दी भव-बन्धनसे मुक्त करनेवाीः सम्पूणं मनोवाञ्छित 
कामनाओंको देनेवाली तथा पापका नाश करनेवाली है । 
एकादशी रविवारको; किसी मंगलमय पर्वके समय अथवा 
संक्रान्तके ही दिनक्यो न हो; सदा दी उक्तका तत करना 
चाहिये | मगवान्‌ विष्णुके प्रिय भक्तौको एकादशीका व्याग 
कभी नही करना चाहिये । जो शाश्लोक्त विधिसे इस लोकम 
एकादश्चीका त्रत करते है वे जीवन्मुक्त देखे जाते हैः इसमे 
तनिक भी सन्देह नही दै । 


युधिष्ठिरने पृा-श्रीकृष्ण ! वे जीवन्मुक्त केसे 
है १ तथा विष्णुरंप कैसे होते है ? मुश्ने इस विष्रयको जाननेके 
विमि बड़ी उत्पुकता शे रदी है । 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण योे--राजन्‌ ! जो कलियुगमे 
भक्तिपूर्धक शासरीय विधिकर अनुसार निज॑ल रहकर एकादरी- 
का उन्तम बत करते है, वे विष्णुरूप तथा जीव-मुक्त क्यो नदीं 
दो सकते है १ एकादशी तरतके समान सन पापको इरनेवाटा 
तथा मनुष्योकी समस्त कामनाओंको पूण करनेवाला पवित्र 
रत दुसरा कोई नहीं है । दशमीको एक वार भोजनः 
एकाद्खछीको निर्जल वत तथा द्यादसीको पारण करके 


‰# अचंयस्व हषीकेश्तं यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्षि पद्मपुराण 








मनुष्य श्रीविष्णुके समान हौ जाते दै । पुरषोत्तम माफ 
दवितीय पक्षी एकादशीका नाम (कामदाः है । जो श्रदधाूरवक 
ध्कामदामके शुभ त्तका अनुष्ठान करता हैः वह इस 
लोक ओर परटोकर्मे भी मनोवाज्छित वस्तुको पाता रै | यहं 
ष्कामद्‌ा? पवित्र) पावनः महापातकनासिनी तथा त्रत कस 
वालको भोग एवं मोक्ष प्रदान करनेवाली दहै । वृपशरेष्ठ ] 
(कामदाः एकादश्षीको विधिपूर्वकं पुष्यः धूपः नैवेद्य 
तथा फल आदिक द्वारा भगवान्‌ पुरुषोत्तमकी पूजा 
करनी चाहे । व्रत करनेवाला वैष्णव पुरुष दशमी 
तिथिको कोसकरे बर्तन; उड़द) मसूरः चना; केदो, साग 
मधु; पराया अन्न; दो बार भोजन तथा मेधुन--इन 
दरसोक्रा परित्याग करे । इसी प्रकार एकादशीको जञ 
निद्रा, पानः दोठिनः परायी निन्दा, चुगी, चोरी; दसा, 
मैथुनः क्रोध ओर असत्य-भाप्रण--इन ग्यारह दोषोको त्याग 
दे तथा द्ादशीके दिन कसिका वर्तन; उडद; मसूर, तेर; 
असत्य-भाषण; व्यायाम, परदेशगमन; दो वार भोजनः 
मेथुन; व्रैरकी पीठपर सवारी, पराया अन्न तथा साग--इन 
बारह वस्तुर्ओका त्याग करे । राजन्‌ ! जिन्न इस बिधिरे 
(कामदाः एकादशीका बत किया ओर रात्रिम जागरण करके 
श्रीपुरुषोत्तमकी पूजा की है, वे सव पापे सुक्त हो परर गतिको 
प्राप्त होते है । इसके पटने ओर सुननेसे सदसत गोदानका 
फल मिलता हे । 


- न्ड 
चातुमौख वतकी बिधि ओर उद्यापन 
--> >.= 


नारदजीने पृछा-- महेश्वर !परथ्वीपर चावुमास्य त्रतके 
जो परसिद्ध नियम है, उन्दै मे सुनना चाहता हू; आप उनका 
वर्णन कीनि । 


महयदेवजी बोले-देव्षं ! सनो, मेँ वम्हाे प्रश्नका 
उत्तर देता हू । आषादृके जु्कपक्षमे एकादशीको उपवास 
करके भक्तिपू्वक चाद्वमास्य त्रतके नियम अहण करे ! श्रीदरि- 
के. योगनिद्रामे ्र्रत्त हो जनिपर मनुष्य चार मास अर्थात्‌ 
कातिंककी पूर्णिमातक भूमिपर शयन करे । इस बीम 
नतोधर या मन्दिर आदिकी प्रतिष्ठा होती है ओर न 
यज्ञादि कार्यं ही सम्पन्न होते है । विवाह यज्ञोपवीतः 
सन्यान्य माङ्गलिकं कर्म; राजार्ओकी यात्रा तथा नाना 
प्रकारकी दुसरी-दुसरी त्रियार्णे भी न्दी होती । मनुष्य एक 


हजार अश्वमेध यज्ञ करनेसे जिस फल्को पातादैः वदी 
चातुर्मास्य त्रतके अनुष्ठानते प्राक्त कर ठेता ह । जव सूर्य 
मिथुन राशिपर हौ; तव भगवान्‌ मधुसूदनको शयन करवि 
ओर तला रारिके सूं होनेपर पुनः श्रीदरिको शयनसे उठये। 
यदि मलमास आ जाय तो निम्नलिखित विधिकां अनुष्ठान 
करे | भगवान्‌ विष्णुकी प्रतिमा खापित करे, जो शद्धः चके 
ओर गदा धारण करनेवाली हो, जिते पीताम्बर पहनाया गया 
हो तथा जो सोम्य आकारवाली हो । नारद | उसे जद एव 
खुन्दर प्टंगपर, जिघके ऊपर सफेद चादर व्रि हो ओर 
तकिया रखी होः खापित करे फिर दही; दूधः मधु; रावा 
ओर धीसे नदलाकर उत्तम चन्दनका ठ्य करे तयश्वात्‌ 
धूष दिखाकर मनोहर पुष्पे श््घार करे । इ प्रकार उवी 
पूजा करके निश्नाङ्कित मन्तसे प्रार्थना करे-- 


उत्तरखण्ड ] 


ॐ चातुमीस्य तरतकी विधि ओर उद्यापन # 
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सुे व्वयि जगन्नाथ जगस्सुपं भवेदिदस्‌ । 
विञुद्धे स्वयि बुध्येत जगत्सर्व चराचरम्‌ ॥ 
( ६६ १५) 


जगन्नाथ { अपिके सो जानेषर यह सारा जगत्‌ सो 
जाता द तथा आपके जाग्रत्‌ होनेषर सम्पूर्णं चराचर जगत्‌ 
जाग उठता हे | 


नारद | इस प्रकार भगवान्‌ विष्णुकौ प्रतिमाको स्थापित 
करफे उसीके आगे सवयं वाणीसे ककर चातुर्मास्य त्रतके 
नियम ग्रहण करे | घ्री हो या पुरुष, जो भगवानूक्रा भक्त 
हे उसे हरिवोधिनी एकादशीतक चार मदीरनोके ल्यि 
नियम अव्य अरण करने चाहिये । जितात्मा पुरुष निर्मल 
परमातक्रालमे दन्तधावनपूर्वक उपवाक्त करके नित्यकर्मका 
अनुष्ठान करनेके पश्चात्‌ भगवान्‌ विष्णुके समक्ष जिन्‌ 
नियमोको ग्रहण करता दै उनका तथा उनके पालन करने- 
वारछका पल प्रथक्‌ पथक्‌ वतलता हू । 


विद्धन्‌ ! चातुर्मास्ये गुडका त्याग करनेसे 
मनुप्यकेो मधुरताक्री प्रापि दोती दै । इसी प्रकार 
तेल्को व्याग देनेसे दीर्घायु संतान ओर सुगन्धित 
तेलके त्यागे अनुपम सौभाग्यकी प्राति हेती है । 
योगाभ्याषी मनुष्य ब्र्मपदको प्राक्त हेता है! ताम्बूल- 
का त्याग करनेसे मनुष्य भोग-सामग्रीसे सम्पन्न होता ओर 
उसका कण्ठ सुरीटा होता है । षीके स्यागसे लावण्यकी प्राति 
होती जर शरीर चिश्नना होता है । विप्रवर ! फख्का त्याग 
करनेवालेको वहुत-ते पु्वोक़ी प्राति हेती है । जो चोमासे भर 
पाशके पत्तेमे भोजन करता टै, वह रूपवान्‌ ओर्‌ भोग- 
सामग्रसे सम्पन्न होता है । ददी-दुध छोडनेवाठे मनुष्यकरो 
गोोक मिलता है । जो मोनव्रत धारण करतां है, उसकी 
आक्षा भग नदी होती | जो स्थालीपाक ( बरटोर्मे भोजन 
वनाकर खानि ) का त्याग करता दै, वद्‌ इन्द्रका तिंहासन 
प्राप्त करता है । नारद ! इस प्रकारके त्यागसे -धर्मकी सिद्धि 
होती दै । इसके साय ध्नमो नारायणायः का जप करनेसे सो. 
गुने फलकी प्रा्नि होती ह । चौमासेक्रा व्रत करनेवाला पुखष 
पोलेमे सान करनेमात्रसे गङ्खा-लानका फल पाता दहै । 
जो सदा परथ्वीपर्‌ भोजन करता दै, वह प्रथ्वीका खागी दोता 
दे । श्रीविष्णुकी चरण-बन्दना करनेखे गोदानका फार मिलता 
दै । उनके चरण-कमलोका स्पद्च॑ करनेसे मनुष्य इतक्त्य 
हो जाता हे | प्रतिदिन एक समय भोजन करनेवाला पुरुष 


~~ 





प्कानयागकान्किनकन्ान्कन्यनिकन्ककरकोकनिन्‌ 


अयिषटेम यका फलभागी हेता है । जो श्रीविष्णुकी एक सौ 


आठ वार परिक्रमा करता है, वह दिव्य विमानपर बैठकर यात्रा 
करता दै । विद्वन्‌ ! पञ्चगव्य खानेवछे मनुष्यको चान्द्रायणका 
पाल मिलता । जो प्रतिदिन भगवान्‌ विष्णुके आगे शा्रविनोद- 
के द्वार रोगोको ज्ञान देता दैः वह व्यासस्रूप विद्वान्‌ 
शरीविष्णु-धामकरो प्राप्त होता है । वकसीदकसे भगवान्‌की 
पूजा करके मानव बैक्ुण्ठधाममे जाता है । गर्म जलका 
त्याग कर देनेसे पुष्कर तीर्थम लान करनेका फल दोता दै । 
जो पततम भोजन करता दै, उसे कुरक्षे्रका फठ मिलता हे । 
जो प्रतिदिन पत्थरकी शिकापर भोजन करता है, उसे प्रयाग 
तीर्थका पुण्य प्राप्त हेता है । 


चोमासेमे कोषीके वसरतनोका व्याग करके अन्यान्म 
धातुके पाचका उपयोग करे । अन्य किसी पकारका 
पात्र न मिलनेपर मिद्टीका दी पाच उत्तम है । अथवा ख्यं 
ही पाशके पत्ते लाकर उनकी पत्तल बनावे ओर उनसे 
भोजन-पात्रकरा काम ठे } जो पूरे एक वर्ष॑तक प्रतिदिन अचि 
होर करता हे ओर जो नमे रहकर केवल पर्तौमे भोजन करता 
है, उन दोर्गोको समान फ मिर्ता है | पलाश्यके पत्तमिं किया 
हुआ भोजन चान्द्रायणके समान माना गया दै । पलाश्चके पत्तोमि 
एक-एक वारका भोजन निरा बरतके समान पुण्यदायक ओर 
वडे-बडे पातकोका नाश करनेवाला बताया गया है | 
एकादसीके नतकरा जो पुण्य दे, वही पलाद्यके पत्तम भोजन 
करनेका भी बतलाया गया है | उससे मनुष्य सव प्रकारके 
दानो तथा समस तीका फरपा ठेता है । कमलके 
पत्तोरमे भोजन करनेसे कभी नरक नदीं देखना पड़ता । 
ब्राह्मण उमे भोजन करनेसे वैकुण्ठे जाता दै। 
ब्रह्माजीका मदान्‌ वृक्ष-पलाश पापका नाश्चक ओर 
सम्पूणं कामनार्ओका दाता है । नारद्‌ ! इसका बिचला 
पत्ता शुद्र जातिकरे व्यि निषिद्ध दै । यदि शुद्र पलाशकै 
चिचले पत्रमे भोजन करता है तो उसे चौदह इन्द्रोकी 
आयुपर्यन्त नरकमे रहना पड़ता दै; अतः बह बिचले प्रको 
व्याग दे ओर शेप्र पत्रोम भोजन किया करे । ब्रह्मन्‌ | 
जो शुद्र विचरे पञमे भोजन करता है, वह ब्राह्मणको 
कपिला गौ दान करनेसे दी शचुदध होता है, अन्यथा नदीं | 


यदि शुद्र अपने धरम कपिला मौका दोहन करे तो वह दस 
दजार व्षोततक विष्ठाका कीड़ा दता हे । कीडेकी योनिसे चटनेपर 
पश्चयोनिमे जन्मञ्ता है । जो चुद्र कपिर जाततिकेबरैरको गाड़ीमे 
जोतकर ईदोकता हैः वह उस चैरके शरीरम जितने रेप 
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होते है उतने वतक कुम्भीपाके पकाया जाता दै; 
यदि शयु पानी खनेके ल्यि किसी व्राह्मणक्रो घरमे मजे तो 
वह्‌ जक मदिराके वल्य हेता दै ओर उसे पीनेवाखा नकर 
जाता है | जो श्र बुखानेपर ब्राह्य्णौके घर भोजन करता 
दे, उसके ल्य वह अन्न मृतके समान दोता दै ओर उसे 
खाकर वह मश्च प्रात करता दे । जो श्र लोभवय् दूसरेका; 
यिगरेपतः ब्राहर्णोका सोना या ्चोदीले लेता दै, वह नरके 
जाता है | शयुद्रको चादिे कि वद सदा ब्राह्मणको दान दे 
ओर उनम विदोषरूपसे भक्तिभाव करे ! विशेपतः चौमासमे 
जैसे भगवान्‌ विष्णु आराधनीय ई वैते दी ब्राह्मण भी। 
नारद ! व्राहयर्णोकी विधिपूर्वक पूजा करनी चाहिये । भाद्रपद 
मात आनेपर उनकी महापूजा दती दै । चोमेर्मे भूमिषर 
दयन करनेवाला मनुष्य विमान प्राप्त करता है । दस हजार 
वर्षोतक्र उसे रोग नदीं खताते । वहं मनुष्य वहुत-ते पुत्र भौर 
धनसे युक्त होता दै। उसे कभी कोद्की वीमारी नदीं 
होती । विना मगि खतः प्राप्त हुए अन्नकां भोजनं 
कृरनेसे वावली अर कुर्ओ वनवानेका फर होता है । जो 
प्राणियौकी दिखासे मंद मोड़कर द्रोदका व्याग करदेतादैः 
वह भी पूर्वोक्त पुण्यका भागी होता द । वेदो बताया गया 
है कि (अदिषा श्रेष्ठ धर्म हे। दानः दया ओर दम-ये 
भी उत्तम धर्म है, यद वात मैने सर्वर दी युनी दै; अतः वदे 
छोर्गोको भी चाये कि वे पूरा प्रय करके उक्त धर्मोकिा 
पाचनं कर । यदं चातुर्मास्य व्रत मनुरष्योद्ाय सदा पान 
करने योग्य है । ब्रह्मन्‌ ¡ ओर अधिक कहनेकी स्या 
आवश्यकता १ इस प्रथ्वीपर जो लोग भगवान्‌ विष्णुके 
भक्त ई, वे धन्य दै | उनका कुल अत्यन्त धन्य दै ! तथा 
उनकी जादि भी परम धन्य मानी गवी है! ` 


जो भगवान्‌ जनार्दनके ययन करनेपर मधु भक्चण करता 
हे, उसे महान्‌ पाप लगता दै; अव उसके स्यागनेका जो 
पुण्य है उठक्रा भी श्रवण करो; नाना ्रकारफे जितने भी 
यश दै; उन सवके अनुष्टानका फर उखे प्राप्त येता दै । 
चौमासेभे अनार, नीवू जौर नारियर्का भी स्याम करे । णेता 
करनेवाखा पुरुष विमानपर विचरनेवाङा देवता होकर अन्तम 
भगवान्‌ वि्णुके वैकुण्ठधामके प्राच हेता दे । जो मनुष्य 
धान; जौ अर गे्हरका त्याग करता दै, वद विधिपूर्वक 
दक्चिणासदित अश्वमेधादि यक्चके अनुष्ठानका फर पाता हे । 
साथ दी वह धन-धुल्धिे सम्पन्न ओर अनेक पुरोत युक्त 
होता दै! उलवीदल), सिल ओर कुसि तर्पण करनेका 


फल कोटिगुना वाया गया है । विरेषतः चातु 
उसका फ वहत अधिक होता दै । जो भगवान्‌ विष्णु 
सामने वेदके एक या आधे पदका अथवा एक या आधी 
ऋचाका भी गाने करते ईः वे निश्चय दी भगवानूके भक्त 
ह; इसमे तनिक भी सन्देह नदीं है । नारद ! जो चौमिम 
ददीः दधः पत्र; गुड ओर साग छोद़ देता है, बह निश्चय 
दी. मोक्षका भागी होता दै | सुने ! जो मनुष्य प्रतिदिन 
अविला मिले हुए. जल्चे दी खान करते दै, उन्दे नित्य महान्‌ 
पुण्य प्राप्त होता है । मनीषी पुरुष ओंवठेके फलको पापहारी 
वतलति दे । ब्रह्माजीने र्नो खोर्कौको तारनेके त्ि पूर्वकाले 
अकेकी खष्टि की थी.। जो मनुष्य चौमासेभर अपने हायसे 
भोजन बनाकर खाता है, वह्‌ दस हजार वर्षोतक इन्द्रोक 
प्रतिष्टित होता है । जो मोन होकर भोजन करता दै? वह्‌ कभी 
दुःखम नदीं पड़ता 1 मोन होकर भोजन करनेवाले राक्षस 
भी खर्गलोकमे चले गयेर्है। यदि पके दए अन्नम कीदे- 
मकोड़े पड़ जार्यँ तो बह अश्युद् हो जाता दै । यदि मानव 
उस अपवित्र अन्नकोखाले तो वह दोषका भागी होता दै। 


मोन हयेकर भोजन करनेवाला पुखष निस्सन्देद ख्गलोकमे 
जातादै | जो वात करते हुए भोजन करता रै, उसके 
वार्तालापे अन्न अश्चदध हो जाता दै, वह्‌ केवल पापका भोजन 
करता दै; अतः मौन-धारण अवदय करना चािये। नारद | 
मोनावकम्बनपूर्वक जो भोजन किया जाता है, उखे उपर्वाघके 
समान जानना. चाहिये । जो नरश्रेष्ठ प्रतिदिन प्राणवायुको 
पोच आहुति्यां देकर मोन भोजन करता टे, उक पोच 
पातक निश्चय दी नष्ट हो जाते है | ब्रह्मन्‌ पितृकर्म (श्रद्ध ) 
म सिला हुआ वस्र नदीं पहनना चाहिये | अपवित्र अङ्गपर 
पड़ा हआ वख भी अश्चद्ध हो जाता दै । मलल-मूतरका त्याग 
अथवा मधुन करते समय कमर अथा पीठपर जो वलन रहता 
हैः उख वस्रको अक्दय दी वदरदे | श्राद्धमेतो रेठे 
वस््रको त्याग देना दी उचित दै । सुने ! विद्वान्‌, पुरपौको 
सदा चक्रधारी भगवान्‌ विष्णुकी पूजा करनी चाहिये । 
विदोषतः पवित्र एवं जितेन्द्रिय पुरुषोकां यदह अविद्यक 
कर्तव्य है | भगवान्‌ हृषीकेराके शयन करनेपर व्रृप्रशाक 
( पत्तिर्योका साग ); कुम्भिक्रा ( लोकी ) तथा सलि हृष 
कपदे यलपूर्वक व्याग देने चादवये । जो चोमलि्मे भगवान 
दयन करनेपर इन वस्ुर्भोको त्याग देता है वह्‌ कलयपर्यन्त कमी 
नरके नदीं पड़ता । विप्रवर ! जिने असत्य-भापफं कः 
ददद तथा पर्वके यवसरपर सैधुनका त्याग कर दिया है, वह 
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अश्वमेध यज्ञका फर पाता है । -विद्रन्‌ { फिसी पदार्थको 
उपभोगे छानेके पदठे उसरमेखे ङु ब्स्षणको दान्‌ करना 
-चादिये; जो ब्राह्मणको दिया जाता है, वद धन्‌ अक्षय होता दै । 
महन्‌ { मनुष्य दानमे दिये हए घनका कोरि-कोरि गुना 
फक पाता हे । जो पुरुष सदा बराह्मणकी बतायी हुई उत्तम 
विधि तथा साल्ोक्त नियमोँका पाटन करता है, चह परम- 
पदको प्राप्त होता है अतः पूर्णं प्रयक्त करके यथाशक्ति 
नियम ओर दानकरे द्वारा देवाधिदेव जनार्दनको संतुष्ट 
करना चादि । । 

नारदजीने पू्ा--विशवैश्बर [ भिसके आचरणसे 
भगवान्‌ गोविन्द मनुर््योपर संवुषट हेते है, वह नद्यचर्य कैसा 
होता है १ प्रमो { यह वतठानेकी कृपा कर । 

महदेवंजीने कदा- विद्वन्‌ ! जो केवर अपनी ही 
सीसे अनुराग रखता है, उसे विद्वानेनि ब्रह्मचारी माना 
दे । केवल ऋपकारठ्मे खी मागम करनेसे ब्रह्मचर्य रघा होती 
दै । जो मपनेमे भक्ति रखनेवाली निर्दोष पीक परित्याग 
करता दैः वह पापी मनुष्य लोकम भरणहत्याको प्रा होता दै । 


चोमस्म जो जानः दानः जय, होम, खाष्याय 
ओर देवपूजन किया जाता दैः वह सव अक्षय होता 
है। जो एक अथवा दोनों खमय पुराण सुनता है, वह 
सव पार्पोसि मुक्त हो भगवान्‌ विष्णुक्रे धामको जाता ह| 
जो भगवान शयन करनेपर विरोप्रतः उनके नामका कीर्तन 
ओर जप करता है, उसे कोटिगुना फल मिर्ता है | जो 
माक्षण भगवान्‌ विष्णुका भक्त दै ओर प्रतिदिन उनका पूजन 
कएता दै, वदी सत्रे धर्मात्मा तथा वही सवसे पूज्य है, दमे 
तनिक भी सन्देह नदी दे । मुने ! इस पुण्यमय पवित्र एवं 
पाषनारके चातुर्मास तको सुननेसे मनुष्यको गद्खाल्लानका 
फार मिलता दे । 

नारद जीने क्{- परमो ! चादर्माख वतका उयापन 
वतलादयः क्योकि उदापन करनेपर निश्चय दी सव ङु 
परिपूर्णं हेता दै । 

म्टदेदजी बोे- महाभाग ! यदि बत करनैवाखा 


पुरुष नत करनेके पश्चात्‌ उसका उदयापन्‌ नदी करता, तो बह्‌ 
कर्मके यथावत्‌ फलका भागी नहीं होता । मुनिशभ्रेह ! उखसमय 
विशेषरूपे सुवर्णके साथ अलका दान करना चादिये; क्योकि 
अन्नके दानमे बह विष्णुलोकमे प्रतिष्टित होता है । जो मनुष्य 
चौमासेभर पलाशकी पत्तर भोजन करता दै, वह उद्यापनके 
समय घीके साथ भोजन्‌का पदार्थं ब्राह्मणको दान करे । 
यदि उसने अयाचित व्रत (बिना मंगि खतः प्राप्त 
अन्नका भोजन ) किया तो खवर्णयुक्त दषभका दान 
करे । मुनिश्रेष्ठ ! उडदका त्याग करनेबाला पुरुष बछडे- 
सहित गोका दान करे । ओंवलठेके फठसे स्ञानका नियम पारन 
करनेपर मनुष्य एक माद्या सुवण दान करे । फलके त्यागका 
नियम करनेपर फल दान करे! धान्यके व्यागक्रा नियम होनेपर 
कोई-सा धान्य ( अन ) अथवा अगहनीके चावलका दान करे । 
भूमिशयनका नियम पान करमेपर रू्ईके गदे जर तकियि- 
सित शय्यादान्‌ करे । द्विजवर ! जिसने चौमासेमे ्रह्मचर्य॑का 
पारन किया दे उसको चादिये कि भक्तिपू्वक नाघ्षण- 
दम्पतिको भोजन देः साथ ही उपभोगके अन्यान्य सामान्‌ 
दक्षिणा, साग ओर नमक दान करे । प्रतिदिन भिना तेल 
लगाये स्नानेका नियम पालन करनेवाला मनुष्य धी ओर 
खत दान करे। नख ओर कैश्च रखनेका नियम पालन 
करनेपर दर्पण दान करे । यदि जे खोड दिये हँ 
तो उद्यापनके समय अर्तोका दान करना चाधि । जो 
ग्रतिदिन दीपदान करता रहा श्च, वहं उस दिन सोनेका 
दीप प्रस्तुत करे ओर उमे घी डालकर विष्णुभक्त ब्राह्मणको 
देदे। देते समय यद्दी उददेय होना चादिये किमेरा वत 
पूणं हो जाय । पान न खानेका नियम लेनेपर ॒सुवर्ण॑सदित 
कपूरका दान करे । द्विजश्रेष्ठ { इत प्रकार नियमूके द्वार 
समय-समयप्र जो कुछ परित्याग किया हो; वह्‌ परलोके 
खख-प्रातिकी दच्छासे विरोषरूपसे दान करे । पठे लानं 
आदि करके भगवान्‌ विष्णुके समक्ष उद्यान कराना चाहिये। 
शङ्ख, चक्र ओर गदा धारण करनेवाे भगवान्‌ विष्णु आदि. 
अन्ते रदित ईँ, उनके आगे उदयान करनेखे तत परिपूर्ण 
दोतादै। 
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नार्व जीने कष्ा--पुरशरेष्ट { अव मेरे हितके थि 
आप यमकी आसधना वत्तादये । देव | किस उपायते मनुष्यकरो 


एक नरके दूसरे नरकम नदी जाना पदता । खना जाता 
है-यमलोक वैतरणी नदी ह, जो इष, अपार, दुस्तर 
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# अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्चित्त पद्मपुराण 








तथां र्तकी धारा ब्ह्यनेवाटी दै ! वह समस्त प्राणिर्यौके 
च्ि दुस्तर दै) उसे सुगमताके साथ किस प्रकार पार किया 
जा सकता है १ 


महदिवजी वोडे- व्रह्मन्‌ ! पूर्वकार्की वात हैः 
दारकापुरीके ससुद्रमे स्नान करके यै ज्यों ही निकला, सामनेषे 
सुश्च बरह्मचारी मुद्र मुनि आते दिखायी दिये । उन्देनि प्रणाम 
किया ओर वरिस्मित होकर इस प्रकार कहना आरम्भ किया । 
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मुदङ बोटे-देव ! गँ अकस्मात्‌ मूच्छित होकर 
पृथ्ीपर गिर प१ड़ाथा। उस समय मेरे सारि अङ्ग जट रहे 
थे । इतनेहीमे यमराजके दूतोनि आकर सु्चे वल्पूर्वक शरीर- 
से खीचा। म अंगूटेके बरावर पुरुष-सरीर धारण करके 
बाहर निकल; फिर उन दूतो मुन्चे खूल कस्कर बोधा ओर 
उक्षी अवरखामे यमराजके पाह पर्चा दिया । मै कदी 
्षणमे यमराजकी सभामें पर्हुचक्रर देखताह कि पीले नेत 
ओर काले सुखवाछे यम सामने दी वैठे ह । पे मदाभयड्कर 
जान पडते थे । भयानक राक्षस ओर दानव उनके पाम 
ढे ओर सामने खड़े ये । अनेक धर्माधिकारी तथा चिचगुस 
आदि लेखक वर्ह मौजूद थे । सुनने देखकर विश्वके 
शासक यमने अपने किङ्करोसे कदा-- “यरे ! वमरोग 


नामके भ्रममे पड़कर मुनिको कैसे ठे आये १ इन्द छोडो ओर 
कौण्डिन्य नामक ग्राममे जो भीमकका पुष ुद्रल नामक क्षननिय 
है, उसको ठे आओ; कर्योक्रि उसकी आयु समाप हो चुकीदै 





यह्‌ सुनकर वे दूत वर्हो गये ओर पुनः लोट अये । 
फिर समस्त यमदूत धर्मराजसे बेले--“सूर्यनन्दन | वर्ह 
जानेपर भी हमलो्गोने ेसे किसी प्राणीको नदीं देवा; 
जिषकी आयु क्षीण हो चुकी हो । न जाने, कैसे हमरो 
का चित्त भ्रममे पड़ गयां ९ 


यमराज बोले-जिन रोगोने वैतरणी नामक 
दवादशीका नत किया दैः वे दुम यमदूतेकरे शिपि प्रायः 
अदृश्य हैँ । उज्जेनः प्रयाग अथवा यघुनाके तटपर जिनकी 
मृत्यु हुई है तथा जिनन्दोने तिल, हाथी, खुवर्णं ओर गौ 
आदिका दान कियादैः वे भी तुमलेर्गोकी दृ्टिमे नहीं 
सकते । 


दुर्तौनि पूा- स्वामिन्‌ ! वह त कैषा दै १ थप 
उसका पूरा-पूरा वर्णन कीजिये | देव | मनुष्योको उप समय 
ेसा कौन.सा कर्म॑ करना चादिये जो आपको संतोष देने- 
वाखा हो । जिन्दोने छ्ृष्णपक्षकी एकादशीका नत किया दै) पे 
कैसे पापमुक्त दो सकते रै १ 


यमराज वोले--दूतो ! मार्गशीषं आदि मामे ज 
ये ृष्णपक्षकी द्वादशिर्यौ आती है उन सवमे विधिपूर्वक 
वैतरणी अरत करना चादिये । जवतक वषं पूरा न ह्ये जाय 
तवतक प्रतिमा तको चाद रखना चाहिये | वरतके दिन 
उपवासका नियम प्रण करना चादिये; जो भगवान्‌ 
विष्णुको संतोष प्रदान करनेवाला दै । द्रादशीको श्रद्धा ओर 
भक्तिके साथ श्रीगोविन्दकी पूजा करके इस प्रकार कदे- 
ष्देव ! खप्नमे इन्द्ियोकी विकरूताके कारण यदि भोजन ओर 
मैथुनकी क्रिया बन जाय तो आप॒ मुद्चपर छपा करे 
क्षमा कीजिये ।› इस प्रकार नियम करके मिदटी, गोमय ओर 
तिक लेकर मध्या तीर्थ (नलाय) के पास जाय ओर्‌ त्रत- 
की पूर्तिके व्यि निम्नाङ्कित मन्त्रसे विभिपूर्वक स्नान करे 


अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वसुन्धरे ॥ ` 
खत्तिके हर मे पापं यन्मया पूरंसच्धितम्‌ । 
स्वया हतेन पापेन सर्वपादैः ग्रसुच्यते ॥ 
कार्यां चैव तु संभूतासिरा वै विष्णुरूपिणः । 
-तिरस्नानेन मोनिन्द्ः सर्वपापं व्यपोहति ॥ 


[कातता 





उष्तरखण्ड | 
विष्णुदेहोद्धवे देवि महापापापदहारिणि । 
सर्वपापं हर स्व॑ यै सर्वौषधि नमोऽस्तुते ॥ 
( ६८ । ३४-२७ ) 


ववयुन्धरे ! तुम्हारे ऊपर अश्च ओर रथ चला करते दै 
तथा वामन अवतारे समय भगवान्‌ विष्णुने भी तुमह अपने 
नचरणेसे नापा था । मुक्तिकर मैने पूर्वजन्ममे जो पाप सतित 
करिया है, मेरा वह सारा पाप तुम हर लो] ठुम्हरि दारा 
पापका नाश हो जनिपर मनुष्ं सब पापौसे मुक्त दो जाता 
है । तिल काशीमे उस्न हुए दै तथा वे भगवान्‌ विष्णुकरे 
स्वस्य द । तिलमिभित जल्के द्वारा स्नान करनेपर भगवान्‌ 
गोविन्द सब पापौका नास कर देते है! देवी सर्वौषधि | 
तुम भगवान्‌ विष्णुकरे देदसे प्रकट हुई तथा महान्‌ पापका 
अपहरण करनेवाी हो । तुमह नमस्कार है । दम मेरे सारे 
पापहरे) 


दरस प्रकार मृत्तिका आदिके द्वारा स्नान करके सिरर 
वटसीदरू धारण कर तुरसीका नाम लेते हुए स्नान करे । 
यह स्नान ्छृपिवेद्रारा वताया गया है । इसे विधिपूर्वक 
करना चाहिये । इस तरह स्नान करनैके पश्चात्‌ जल्से 
वाहर निकलकर दो शद्ध व्र धारण करे } फिर देवताओं 
ओर पितरोका तर्पण करके श्रीविष्णुका पूजन करे 1 उसकी 
विपि इस प्रकार दै । पहले एक कट्की, जी पूटाद्रूय न 
हो, स्थापना करे । उसमे पश्चपछछव ओर पञ्चरत् डाक दे । 
पिर दिव्य माल पहनाक्रर उस कल्राकरो गन्धे सुवासित 
करे । करूशर्मे जल भर दे ओर उसमे द्रग्य डालकर उसके 
ऊपर तेत्रिका पात्र रख दे । इसके वराद उस पात्रमे देवाधिदेव 
तपोनिधि भगवान्‌ श्रीधस्की स्थापना करफे पूर्वोक्तं विधिसे 
पूजा क्रे। फिर मद्री ओर गोवर आदिसे सुन्दर 
मण्डल वनाव । सफेद ओर धुले हुए चावंको पानीमे पीस- 
कर उसके द्वारा मण्डलक्रा संस्कार करे ! तयश्वात्‌ हाथ-पैर 
आदि अङ्गोसे युक्त धर्मराजका स्वरूप चनावे ओर उसके 
अगि तंविकी वैतरणी नदी स्थापित करके उसकी पूजा करे ! 


उसके वाद प्रथक्‌ आवाहन आदि करके यमराजकी बिधिवत्‌ 
पूजा करे । 


परे भगवान्‌ विष्णुस इस प्रकार प्रार्थना करे महाभाग 
केराव ! मँ विश्वरूपी देवेश्वर यमका आवाहन करता 
ह । आप यर्हो पधार ओर समीपमे निवा कर। 
र्मीकान्तं } हेरे } यह आसनस्दित पाय आपकी सेवामे 
१० प०२० 


# यसराजकी साधना ओर गोपीचन्दनका माहात्म्य # 
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समर्पित है । प्रभो ! विश्वका प्राणिसमुदाय आपका स्वरूप 
है। आपको नमस्कार है} आप प्रतिदिन सु्षपर कपा 
कीज्यि !› इस प्रकार प्रार्थना करके (भूतिदाय नमः 
इस मन्त्रके दारा भगवान्‌ विष्णुके चरणोका; (अन्ोकाय 
नमः” से धुट्नाका, (शिवाय नमःसे जोर्घोकाः ‹विद्वमूतये 
नमसे कटिभागकाः, (कन्दर्पाय नमसे लिङ्गकाः (आदित्याय 
नमसे अण्डकोषकाः (दामोदराय नमः"से उद्रकावासुदेवाय 
नमः"से सर्नोका+ श्रीधराय नमसे मुका; केशवाय नमः*से 
केर्लोका, व्दाद्गघराय नमः*से पीठका, (वरदाय नमःसे 
पुनः चर्णोका, श्ाङ्खपाणये नमः) (चक्रपाणये नमः; 
'असिपाणये नमः; "गदापाणये नमः ओर प्परुपाणये 
नमः--इन नाममन्त्रोद्वारा क्रमशः शद्ध, चक्र; खद्ध; गदा 
तथा परश्चुका तथा (सर्वात्मने नमः; इस मन्नके दारा मस्तकका 
ध्यान करे । इसके वादयो कहे-“मे समस्त पा्पौकी राशिका 
नाश करनेके ल्यि मत्स्यः कच्छप; वराहः दसिंहः वाभनः 
परश्यरामः श्रीरामः श्रीकृष्णः बुद्धं तथा कस्किका पूजन्‌ करता 
ह भगवन्‌ ! इन अवतारोके रूपमे आपको नमस्कार है । 
वारंवार नमस्कार है }› इन सभी मन्तोकि द्रा श्रीविष्णुका 
ध्यान करके उनका पूजन करे ।# 


ततश्चत्‌ निग्राङ्कित नाममन्त्रौके द्वारा भगवान्‌ 
घर्मराजका पूजन्‌ करना चाहिये-- 

धमेरान नमस्तेऽस्तु धमराज नमोऽस्तु ते। 

दक्षिणाश्ाय त्ते तुभ्यं नमो महिषवाहन ॥ 





# आवाहयामि देवैश्च यमं वै विश्वरूपिणम्‌ । 
इदाभ्येहि महाभाग सनिध्यं कुर करव ॥ 
इदं पाथं भियः कान्त सोपविष्टं हरे प्रभो । 
विइ्वौघाय नमो नित्यं कषां ऊरु ममोपरि ॥ 
भूतिदाय नमः पादौ भङोकाय च जानुनी । 
उरू नमः शिवायेति विदवमूतते नमः कटिम्‌ ॥ 
कन्दपौय नमो मेदूमादित्याय फलं तथा । 
दामोदराय जठरं वाुदेवाय वै स्तनौ ॥ 
शीधराय सुखं केशान्‌ केशवायेति वै नमः 1 
पृष्ठं शद्गंधरायेत्ति चरणौ वरदाय च॥ 
स्वनाम्ना दाह चक्रस्तिगदापर्युपाणये । 
सर्वान नमस्तुभ्यं शिर शत्यभिधीयते ॥ 
मत्छं कूर्म च वाराहं नारसिं्टं च वामनम्‌ 1 
रामं रामं च कृष्णं च बुद्धं कल्किं नमोऽस्तु ते ॥ 
सवंपापौषनासार्थ पूजयामि नमो नमः। 
भिश्च सवो मन्तिष्णुं ध्यात्वा प्रपूजयेत्‌ ॥ 


(६८ 1 ४५५२} 


६१० 





~~~ ~~ दद्द 





न~~ ~ 


चित्रयुप्ठ॒ नमस्तुभ्यं विचित्राय नमो नमः। 
मरकार्तिप्रहान्त्य्थं कामान्‌ यच्छ ममेप्ठिताच्‌ ४ 
यमाय धर्मराजाय भूत्यवे चान्तकाय च। 
नैवस्वताय कालाय सर्वभूतक्षयाय च ॥ 
वृकोदराय चिघ्राय चित्रगुक्षय वे नमः। ` 
नीराय चैव दुभ्नाय नित्यं कर्याक्षमो नमः ॥ 

( ६८ । ५३-५६ ) 


श्व्मराज ! आपको वारार नमस्कार दै । दक्षिण 
दिके खामी ! आपको नमस्कार है | महिपर चटनेवाे 
दैवता ! आपको नमस्कार है । चिघ्रशुप्न | आपको नमस्कार 
ह| नरककी पीडा शान्त करनेके ल्थि विचित्र नाभसे प्रसिद्ध 
आपको नमस्कार ३ । आप मेरी मनोवाञ्छित कामना पूर्ण 
करं । यमः धर्मराज, मृत्यु, अन्तक वैवस्वतः काठ; सर्वभूत- 
क्षय, टृकोदर, चित्र; चित्रगुः नील ओर दध्नो नित्य 
नमस्कार करना चाद्ये । 


तदनन्तर वैतरणीकी प्रतिमाको अर्यं देते हुए. इस प्रकार 
कै-- “वैतरणी ! ठम पार "करना अत्यन्त कठिन  । 
ठम पापौका नाद करनेवाली ओर सम्पूर्णं अभीष्ट वस्वुओको 
देनेवाटी हो । महाभगे ! यहा आभो ओर मेरे दिये हुए 
अर्ध्यको ग्रहण करो } यमद्वारे भयङ्कर मार्गमे वैतरणी नदी 
विख्यात दै । उससे उद्धार पानके व्यि मँ यह अव्यंदे 
रहा ्टरं। जो जन्म मृत्यु ओर शृद्धावश्यातसे परे है, पापी 
पुरुमोके ल्य जिसको पार करना अत्यन्त कठिन है, जो 
समस्त प्राणिर्योकरे भयका निवारण करनेवाटी है तथा यातना 
पदे हए प्राणी भयके मारे जिसमे इव जाते है, उस भयङ्कर 
वैतरणी नदीको पार करनेके षि मेने यह पूजन किया है । 
कतरणी देवी | वम्हारी जय हो । तुम्हे बारंबार नमस्कार है । 
जिसमे देवता वास करते है वही वैतरणी नदी है । मेने 
भगवान्‌ केशवकरी प्रत्नताके छथि भक्तिपूरवैक उष नदीका पूजन 
कियाद | पारपोौका नाश करनेवाली सिन्धुरूपिणी वैतरणी 
नदीकी पूजा सम्पन्न हुई । मेँ उसे पार करने तथा सव पापेति 
चुरकारा पानके व्यि इख वैतरणी-प्रतिमाका दान करत। हूँ |? 

इसके वाद निम्ना्कित मन्द्र पद्कर भगवान्‌ प्रार्थना 
कर | 
क्ष्ण ङष्ण जगन्नाथ संसारादुद्धरस्य मास्‌ ॥ 


नामग्रहणसन्रेण सर्वपापं हरस्व मे! 
(६८ 1 ६४.६५ ) 


# असंयस्व हषीकेदां यदीच्छसि परं पदम्‌ # 





[ संक्षिप्त पद्मपुराण 
(कृष्ण | कृष्ण | जगदीश्वर | आप संसारसे मेरा 
उद्धार कीज्यि | अपने नामके कीर्तनमात्रछे मेरा सारा 
पाप हर लीजिये । 
फिर क्रमशः यज्ञोपवीत आदि समर्पण करे | यज्ञोपवीतक्रा 
मन्न इस प्रकार है-- 
यक्तोपवीतं परमं कारितं चवतन्तुभिः ॥ 
भरतिगहीष्व देवेश प्रीतो यच्छ ममेप्सितम्‌ । 
(६८ । ६५.६६) 
देवेश्वर ! मैने नी तन्तुभे इष उत्तम यजोपवीतका 
निर्माण कराया है, आप इसे ग्रहण कर ओर प्रसन्न हेफर 
मेरा मनोरथ पूर्णं करं |? 
ताम्बूल-मन्त्र 
इवं दत्तं च ताम्बर यथाशक्ति सुक्षो भनम्‌ ॥ 
प्रतिगृह्णीष्व देवेश .मायुद्धर भवार्णवात्‌ । 
( ६८ । ६६-६७) 
देवेश यने यथाशक्ति उत्तम शोभासम्पन्न ताम्बूल 
दान किया है, से स्वीकार करं ओर भवसागरसे मेरा उद्धार 
कृर दें 





दीप-आरतीका मन्व 
पञ्चवर्तिप्रदीपोऽयं देवेश्ारार्तिकं तव ॥ 
मोहान्धकारयुमणे भक्तियुक्तो भवार्तिहन्‌ । 
6 (६८ 1 ६७६८) 
देवेश ! आप मोहर्पी अन्धकार दूर करनेके व्यि 
सूर्य्य है ¡ भव-बन्धनकी पीड़ा हरनेवारे परमात्मन्‌ । म 
भक्तियुक्त होकर आपकी सेवामे यह्‌ पच वत्तियोका दीपक 
रसयुत करता दं | ह आपके ल्थि आरती है ।' 
नेवे्य-मन्त 
परमाक्ञं सुपक्वाज्ञं समस्तरसरसरयुतम्‌ ॥ 
निवेदितं मया भक्त्या भगवन्‌ प्रतिगरद्यताम्‌ । 
( ६८ 1 ६८-६९ ) 
भगवन्‌ | मैने सब रसि युक्त सुन्दर पकवान जो परम 
उत्तम अन्न ै, भक्तपूर्वक सेवमिं निवेदन किया दै; आप 
इसे सखीकार करं 1 । 
। जप-सलमपंण 
द्वादकषाश्चरमन्त्रेण यथासंस्यज्पेन च ॥ 
प्रीयतां मे भियः कान्तःग्रीतो यच्छतु वाच्छितम्‌ । 
( ६८ । ६९-७० ) 


~~ 


उन्तरखण्ड ] 


~~~ 


द्वादयाक्षर मन्त्रका यथादयक्ति जप करनेसे भगवान्‌ 
लक््मीकान्त मुद्धपर प्रसन्न दौ ओर प्रष्न होकर सुन 
मनोवाच्छित वस्तु प्रदान करं ।' 


इष पकार श्रीदरिका पूजन क्रनेके वाद्‌ निम्नाङ्धित 
मन्ब पदुकर गोको प्रणाम कर 


पञ्च गावः समुत्पन्ना मथ्यमाने महोदधा । 


तास मध्ये तु या नन्द तस्मै घेन्वे नमो नमः 
{६८ । ७०-७१ ) 


समुद्रा मन्थन देते समय पोच गोर उलन्न ईई 
थं | उनमेते जो नन्दा नामक येनु हे, उसे मेरा वारंवार 
नम्कार दे । 


तदश्चात्‌ विधिपूर्वकं गोकी पूजा कर्के निम्नाङ्कित 
मन्त्रद्वारा एकाम्रचित्त हे अव्य प्रदान क्रे- 


सर्वकामदुहे देवि सवोत्तिकनिवारिणि । 
आरोग्यं संततिं दीर्घा देहि नन्दिनि मेसदा ॥ 
पूजिता च वसिष्ठेन विश्वामित्रेण धीमता । 
कपिले टर मे पापं यन्मया पूव॑सचितम्‌ ॥ 
गवो मे अग्रतः सन्तु गावो मे सन्छ ्रष्टतः। 
नाके मामुपतिषएन्त॒ हेमश्द्यः पयोञुचः ॥ 
सुरभ्यः सौरभेयाश्च सरितः सागरास्तथा । 
स्ददेवमये देवि सुभद्रे भक्तवत्सले ॥ 
( ६८ 1 ७२-७५ ) 


(समसत कामनाओको पूर्णं करनेवाली तथा सत्र पकारकी 
पीड़ा इरेवाटी देवी नन्दिनी ! सुनने सर्वदा आरोग्य तथा 
दीर्घायु संतान प्रदान करो । कपिले } मदधिं वसिष्ठ तथा 
बुद्धिमान्‌ विदरवामिवजीने भी वम्हारी पूजा कीदहे। मैने 
पूर्वजन्म जो पाप सथित क्रिया दै, उरे इर लये) गे 
मेरे आगे रह गरे दी मेरे पीर रह तथा खर्गलोकमे भी 
सुधरणैमय सगिसि सुदचोभित, सुरिता्ओं ओर समुददोकी भोति 
दूधकी धारा बरहानेवारी सुरभी ओर उनकी संतानं मेरे पास 
अवे । सर्वदेवमयी देवी नन्दिनी ! तुम परम कल्याणमयी 
ओर भक्तवत्सला हो 1 व्॒दे नमस्कार दै ।' 


: यमराजकी आरन आर गोपीचस्दनक्ता मादास्स्य * 


ववागाकागाावावकक य 


~~ (री 


६९९१ 





दस प्रकार विधिवत्‌ पूजा करके गोओंको प्रतिदिन ग्रास 
समर्पण केरे । उका मन्व इस प्रकार दे-- 


सौरसेय्यः सर्वहिताः पयित्राः पापनारिनीः। 
परतिगरहन्तु मे य्रासं गावखैरछोक्यमातरः ॥ 
। (६८ 1 ७६-७७ ) 
"तवक दिते लगी रदनेवालीः पवित्रः पापनाधिनी तथा 
त्रिभुवनकी माता गो मेरा दिया हुआ आस ग्रहण करं > 
महद्रेवजी कहते दै--दस प्रकार धर्मराजके मुखे 
सुने हए वैतरणी-वतका मेरे अगे वर्णन करके इच्छानुसार 
भ्रमण करनेवाले द्विजश्रेष्ठ मुद्र ल मुनि चके गये । 


द्विजवर ! जदो गोपीचन्दन रहता दै, वह घर तीर्थ- 
खरूपदै-- यह भगवान्‌ श्रीविष्णुका कथन दै । जिस ब्राह्मणक 
घरमे गोपीचन्दन मौज रदता दै, वहं कभी योक; मोह तथा 
अमङ्गल नहीं होति । जिषक्रे घरमे रात-दिन गोपीचन्दन प्रस्तुत 
रहता दे, उस्कर पूर्वज सुखी होते दँ तथा सदा उसकी संतति 
बहुत है । गोपीतालावखे उत्पन्न होनेवाटी मिद्री परम पवित्र 
एवं शरीरका शोधन करनेवाली हे । देदमे उसका लेय करनेते 
सरि तेग नष्ट हेते दँ तथा मानसिक चिन्तार्दँ भी दूर हो 
जाती है । अतः पुरुषरोद्याय शरीरम धारण क्रिया खा 
गोपीचन्दन सम्पूर्णं कामनार्ओोकी पूर्तिं त्था मोक्ष 
प्रदान करनेवाला दै 1 इसका ध्यान ओर पूजन करना 
चा्िये 1 यद मल-दोषका विनाश करनेवाला ३ } इकर 
स्प्लमात्रसे मनुष्य पवित्र हो जाता दै! वह अन्तकार्समे 
मनुष्योकरे स्यि सुक्तिदाता एवं परम पावन है ¡ द्विजश्रेष्ठ! 
में क्या बताऊ; गोपीचन्दन मोक्ष पदान करनेवाख दै] 
भगवान्‌ विष्णुका प्रिय वट्सीकाढ; उसके मूख्ी सिटी, 
गोपीचन्दन तथा हरिचन्दन-इन चार्यको एकमे मिलकर 
विद्धान्‌ पुख्प अपने शरीरम लगाये जो एेसा करता है, उसके 
दारा जम्द्रीपके समस तीर्थाका सदाकरे ल्ि खेवनदहो 
जाता रै । जो मोपीचन्दनको पिस्सकर उसका तिलक टगाता 
दै, वह सत्र पाख मुक्त हो श्रीविष्णुकरे परम पदको प्रात होता 
है । जिस पुरुषने गोपीचन्दन धारण कर च्या, उसने मानो 
गयाम जाकर अपने पिताका श्राद्ध-तपण आदि चव. कुछ 
कर च्या) 


ग्मि निनन्नको---- ~ 





६१२ 


% अचंयसष हषीकेदां यदीच्छसि परं पदम्‌ % 


न ------------------------- ~ यन, 





[ संक्षिप्त पश्चपुराण 


"~----~-------------------------------------------------------------------~----------~---~--~-------^~-~--~-~-------- ~~~ ~~ ^~ ~~ 


वैष्णवोके लक्षण ओर महिमा तथा श्रवणद्रादशी-्रतकी विधि ओर माहारम्य-कथा 





मदाद्रेवजी कष्ते है-- नारद ! सुनो, अव मेँ वैष्णवो 
के लक्षण बताञगा; जि सुनकर रोग ब्रह्महत्या आदि 
पातक्रेसि मुक्त ये आते है । भक्त भगवान्‌ विष्णुक्रा होकर 
रहा हे, इसय्यि वह दैष्णव कहलाता ई । समस्त वर्णोकी यश्चा 
-वैष्णवको श्रेष्ठ कहा गया दै ¡ जिनका आहार अत्यन्त पवित्र 
हेः उन्हीक वंदे वैष्णव पुरुप जन्म धारण करता है । ब्रहान्‌ । 
जिनके भीतर क्षमा, दय; तपस्या ओर सत्यकी सिति दै 
उन वेष्णवेके दर्यनमाच्रसे आगसे रूरकी भति सारा पाप 
नष्ट हो जाता है | जो दिसते दूर रहता हैः जिसकी मति सदा 
भगवान्‌ विष्णुम खगी रहती दै, जो अपने कण्ठमे तुलसीका्ट- 
की माला धारण करता दै, प्रतिदिन अपने अङ्खौमे बारह 
तिलक रगये रहता दै तथा विद्धान्‌ होकर धर्म ओर अधर्म- 
का ज्ञान रखता दै, वद्‌ मनुष्य वैष्णव कदलाता है । जो सदा 
वेद-शाख्के अम्यासमें लगे रहते; प्रतिदिन यर्ञोका अनुष्ठान 
करते तथा बारार वरपैके चौबीस उस्सव मनाते रहते है, उनका 
छल परम धन्य दै; उन्दीक्रा यदा विस्तारको प्राप्त होता है तथा 
व दी लेग संसारम धन्यतम एवं भगवद्धक्त टै । व्रह्मन्‌ ! 
जिसके कुमे एक दी भगवद्धक्त पुरुप्र उत्पन्न दो जाता दै; 
उसका कुख वारंवार उस पुरुषके दवारा उद्धारको प्राप्त हेता 
रहता है } वैष्ण्वोकरे दर्यानमात्रसे ब्रहमदत्यारा भी श्चुद्ध 
हो जाता है । महामुने ! इस खोकर जो वैष्णव पुरुष देखे जाति 
रै तत्त्ववेत्ता पुरुषोको उन्दे विष्णुके षमान दी जानना चादिये । 
जिसने भगवान्‌ विष्णुकी पूजा की; उसके दारा सवका पूजन 
हो गया । जिसने वैष्णयोकी पूजा की, उसने महादान कर 
स्या | जो वैष्णवोको सदा फट; पत्र; साग; अन्न अथवा 
वख दिया करते है, वे इस मृमण्डल्मे धन्य दै । ब्रह्मन्‌ ! 
वेप्णवेकि चिषये अ ओर क्या कदा जाय । वार्वार अधिक 
कटनेकी आवदयकता नहीं है; उनका द्धन ओर स्पर्श-सव 
कुछ सुखद है । जे भगवान्‌ विष्णु दै वैसा ही उनका भक्त 
वैष्णव पुखपर भी ई ! इन दोनोमे कभी अन्तर नहीं रहता । 
णखा जानकर विद्वान्‌ पुरुष सदा वेष्णवोकी पूजां करे । 
. जो इस प्रथ्वीपर एक दी वैष्णव ब्राह्मणको भोजन करा देता 
है; उसने सहलो ब्राह्मणको भोजन करा दिया--इसमे तनिक 
भी संदेह नदीं दे । 
नाग्दजीने छदा-- सुरश्रेष्ठ ! नो सदा उपवास करनेमे 


असमर्थं है, उनके व्यि कोर 
जनक होः वतलादये । 


दादस्रीको तरतः जो पुण्यः 


म्टादेवजी वोटे-भाद्रपद मासके य्कपक्षमे जो श्रवण 
नक्चत्रसे युक्त द्वादशी होती दे, वह सवर कुछ देनेवाटीः पुण्य- 
मयी तथा उपवास करेपर महान्‌ फक देनेवाटी है। जे 
नदिर्योके संगममे नहाकर उक्त दादद्चीको उपवा करता १, 
वह अनायास दी बारह द्ाददि्योका फल पा लेता दै । बुध- 
वार ओर श्रवण नक्चत्रसे युक्त जो द्वादशी होती है, उसका 
महत्व बहुत वड़ा है । उस दिन किवा हआ सवर कुछ अक्षय 
दो जाता हे | श्रवण-दादसीके दिन विद्धान्‌ पुरुष जलपूर्णं करश्च. 
की स्थापना करके उसक्रे ऊपर एक पात्र रते ओर उसमे 
श्रीजनादनकी खापना करे । तद्यश्चात्‌ उनके अगि धीम पकर 
हुआ नैवेद्य निवेदन करे; खाय दी अपनी शक्तिके अनुसार जले 
भरे हुए अनेक नये षका दान करे | इस प्रकार 
श्रीगोविन्दकी पूजा करके उनके समीप रात्रिम जागरण करे । 
फिर निर्मल प्रभातकाल आनेपर लान करके पू, धूपः नैवे; 
फल ओर सुन्दर व्र आदिके द्वारा भगवान्‌ गख्डध्वनकी 
पूजा करे ] तदनन्तर पुष्याज्ञलि दे ओर इस मन््रको पदे-- 


नमो नमस्ते गोविन्द दुधश्रवणसंयुत । 
अधघोघरसंक्षयं ज्त्वा सर्वसौख्यप्रदो भव ॥ 
(७० । १०) 
११ ५ 
ध्ुधवार ओर श्रवण नक्षत्रसे युक्त भगवान्‌ गोविन्द ! 
आपको नमस्कार दै; नमस्कार है । मेरी पापरािका नाश 
करके आप मुद्चे सव्र प्रकारके सुख प्रदान कर 


तत्यश्चात्‌ वेद-वेदाङ्गोके पारगामी; विशेषतः पुराणोके 
ज्ञाता विद्वान्‌ ब्राह्मणको विधिपूर्वक पवित्र अन्नका दान करे । 
इस प्रकार श्रेष्ठ पुरुष किसी नदीके किनि एकचित्त दोकर 
उक्त विधिसे स कार्य पूर्णं करे । इस विषयमे जानकार लेग 
यह्‌ प्राचीन इतिहा कटा करते दै--एक महान्‌ वनमे 
जो घटना घटित हुई थीः उसका वर्णन करता ह; सुनो ।, 

विद्वन्‌ { दासक नामका जो देश है, उसके पश्चिम भागमे 
मर (मारवाड़ ) प्रदेया हैः जो समन्त प्राणियोके लिये भय उतपन्न 
करनेवाला है । वर्हकी भूमि तपी हुई वादे भरी रहती दै 
वहो बड़े-बड़े सोप हैः जो महादु्ट होते ई । वह भ्रूमि योद 








उत्तरखण्ड] # वेष्णवोके क्षण ओर महिमा तथा ्रवणद्धाद्शशी-बतकी विधि ओर माहातम्य-कथा # ६९२ 








छायावाले बृ्षेसि व्याप्त है । शमी; खैर, पत्म; करीर ओर 
पीद्‌-ये ही बहक क्ष है । मजवूत किसे धिरे हुए वर्दो- 
के दृक्ष वहे भयङ्कर दिखायी देते है; तथापि क्म॑वन्धनसे धे 
होनेके कारण वहो भी सव जीव जीवन धारण क्रते है| 
विद्रन्‌ ! उख देशम न तो पर्याप्त जठ है ओर न जक धारण 
करनेवाले बादल ही वरहा दष्टिगोचर हेते द । एसे देमे 
कोई बनिया भाग्यवया अपने साथियो विद्धुडकर इधर-उधर 
भटके रहा था । उसके हृदयमे भ्रम छा गया था । वह भूखः 
प्यास ओर परिशभ्रमसे पीडित दो रहा था । कहो गोव है १ 
करटौ जल दै १ मै कहो जागा १ यदह कुक भी उसे जान नदीं 
पदता था ] ईसी समय उसने कुछ परेत देखे; जो भूख- 
ध्याससे व्याकर एवं भयङ्कर दिखायी देते थे । उनम एक 
रेत एेखा था, जो दुसरे प्रेतकरे केधेपर चद्कर चलता था तथा 
ओर बहुत.से परेत उते चासौ ओरसे घेरे हए ये | तकी 
भयानक आवाजके साथ वह भयद्भर प्रेत उधर हीआरदा 





था ] वह्‌ उस भयानक जंगल्मे मनुप्यको आयां देख परेततके 
केसे पृथ्वीपर उतर पड़ा ओर बनियेके पास आकर उसे 
प्रणाम करके इस प्रकार वोख--(इस घोर प्रदेरा्मे आपका 
कैसे प्रवेश हुआ १ वह सुनकर उस बुद्धिमान्‌ बनियेने कहा- 
द्ेवयोगसखे तथा पूर्वजन्मके कयि हए कर्मकी प्रेण मेँ 





~~~ ~~~ 


अपने साथियो विदधु गया हँ | इस प्रकार मेरा यदं प्रवे 
सम्भव हुभा है । इस समय मुच्ने वड़े जोर भूख ओरप्यास 
सता रही है} । 


तव उस प्रेतने उस समय अपने अतिथिको उत्तम अन्न 
प्रदान किया । उसके खनेमात्रसे वनियेको बड़ी वृति हई । 
वह एक ही क्षणम प्यास ओर संतापसे रहित हो गया । 
इसके वाद वर्हो बहुत-से परेत आ पर्हचे । प्रधान प्रेतने क्रमशः 
उन सवरको अन्नका भाग दिया । दहः भात ओर जल्से 
उन बड़ी प्रसन्नता ओर तृसि हुई । इस प्रकार अतिथि ओर 
परेतसमुदाथको तृप्त करके उसने स्वयं भी वचे हए अन्नकां 
सुखपूर्वक भोजन किया । उसके भोजन कर लेनेपर बर्हा जो 
सुन्दर अन्न ओर जर प्रस्पुत हुआ था, वह सव अद्द्य हो 
गया। तव वनियेने उस प्रेतराजसे कहा-- (भाई | इस वनम तो 
मुञ्चे यह वड़े आश्वर्यकी वात प्रतीत हो रही हे । तम्दे यह 
उत्तम अन्न ओर जल करेसि प्राप्त हुआ १ ठमने थोडे-से दी 
अन्नसे इन बहुत-से जीरवोको चर्त कर दिया | इस घोर 
जंगल ठ॒मल्येग कैसे निवात करते ले 


म्रेत बोखा- महाभाग ! मैने अपना पूर्वजन्म केवर 
वाणिच्य-व्यवसायमे आक्त होकर व्यतीत किया है । समूचे 
नगरमे मेरे समान दूसरा कों दुरात्मा नही था ] धनके 
लोभसे मेने कभी किसीको भीखतक नदीं दी । उन दिनों 
एक गुणवान्‌ व्राह्मण मेरे मित्र थे । एक समय भादेकि मदीने- 
मै, जवर श्रवण नक्षत्र ओर द्वादशीका योग आया याः वे 
मुश्षे साय लेकर तापी नदीके तटपर गये; जां उसका 
चन्द्रभागा नदीके साथ पवित्र संगम हजा था चन्द्रभागा 
चन्द्रमाकी पुत्री दै ओर तापी सूर्यकी । उन दोनोके मिले 
हए शीत ओर उष्ण जल भने ब्राह्मणक साथ प्रवेड किया ] 
श्रवण-द्ादशीके योगम बहुत-से मनुष्योको संतुष्ट क्रिया । 
चन्द्रभागाके उत्तम जल्से भरकर ब्राह्मणको जलपात्र दान 
करिया तथा ददी ओर भातके साथ जल्ते भरे हुए वहुत-ते 
पुरे भी ब्राह्य्णोको दिये | इसके सिवा भगवान्‌ शाङ्करफे 
समक्ष श्रे ब्राह्मणक्रो छता, जूते; वख तथा श्रीहरिकी प्रतिमा 
भी दान की । उस नदीके तीरपर मेने धनकी रक्षाके चयि 
त्रत किया था } उपवासपूर्वक एक मनोहर जल्पाच् भी दान 
किया या] यह सव करके मँ घर लोट आया । तदनन्तर, 
कुछ कालके वाद मेरी मृत्यु हयो गयी । नास्तिक दोनेके कारण 
मुञ्चे प्रेती योनिम आना पड़ा । श्रवण-दादशीके योगे 
मने जल्का वड़ा पात्र दान किया था, इसल्यि प्रतिदिन 
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मध्याहके समय यह सुक्षे प्रास होता है । ये सव ब्राह्मणका 
धन्‌ चुरानेवाले पापी दैः जो प्रेतमावको प्रात हुए दै । इनमे 
कुछ परलीलग्धट ओर छु अपने खामीमे द्रोह करनेवाले रदे 
है । इस मरुप्रदेयमे आकरये मेरे मित्र हो गये हैँ | सनातन 
परमात्मा भगवान्‌ विष्णु अक्षय (अविनाशी) | उनके उदेश्य- 
से जो कुछ दिया जाता दै, वद सब अक्षय कदा गया दे । 
उस अक्षय अन्नसे ही ये प्रेत पुनः-पुनः तृप्त होते रहते ह । 
आज तुम मेरे अतिथिके रूपम उपसित हुए हो । मेँ अन्नसे 
तम्डारी पूजा करके प्रेतभावसे सुक्त दो परमगतिको प्राप्त 
दर्मा; परन्तु मेरे तरिना ये प्रेत इस भयङ्कर वनम कर्मानुसार 
प्रास्त हुई प्रेतयोनिकी दुस्तद पीडा भोरेगे; अतः तुम मुक्षपर 
कपा करनेके स्यि इन सत्रकेनाम ओर गोर ङिखकर जे टो । 
महामते ! यदसि दिमालयपर जाकर तुम खजाना प्राप्त करोगे । 
तसश्वात्‌ गया जाकर इन सवक्रा श्राद्ध कर देना । 


महादेवजी कहते है- नारद | बनियेको इस प्रकार 
अदेश देकर परेतन उसे सुखपूर्व॑क विदा किया } घर आनेपर 
उमे दिमाट्यकी यात्रा की ओर वहसि प्रेतका बताया हुआ 
खजाना ठेकर वह लौट आया । उस खजानेका छठा अंद्च 
साय छेकर वद गयाः तीर्थम गया । वर प्ुचकर उस परम 
बुद्धिमान्‌ वनियेने श्ाखोक्त विधिसे उन प्रेतोका श्राद्ध किया | 
एक-एकके नाम ओर गोत्रकरा उचारण करक उनके लि 
पिण्डदान किया | बह्‌ जिप्त दिन जिसका श्राद्ध करता थाः 
उस दिन वह आकर स्वममे वनियेको प्रत्यक्ष दर्शन देता 





# अच॑यस्व हषीके यदीच्छसि पर पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुरण 


ज्कान्कन्ककनाकाभ्कनकनक 





ओर कहता कि (महाभाग ! वम्दारी यासे मेने प्रेतभावो 
त्याग दिया ओर अव्र मँ परमगतिको प्रप्हेरदा हूं 
इस प्रकार वह महामना वेश्य गयातीर्थं प्रतोकरा विधिपूरवक 
श्राद्ध करके वारंवार भगवान्‌ विष्णुका ध्यान करता हुभा 
अपने घर टीट आया | फिर भाद्रपद माके जु्कपक्म; 
जव श्रवणद्वादश्चीका योग आया) तवर वह सव आवश्यकं 
साभम्री साथ लेकर नदीके संगमपर गया ओर व्हा स्नान 
करके उसने द्वादश्ीका बरत किया। स्नान, दान ओर 
भगवान्‌ विष्णुका पूजन करनेके अनन्तर ब्राह्मणको उपहार 
ट किया । एकचित्त होकर उस बुद्धिमान्‌ वेश्यने शाखोक्त 
विधिसे सव कार्यं सम्धन्न किया । उसके वाद प्रतिवष 
भार्दोका महीना आनेपर श्रवण-द्वादश्ीके योगम नदीके 
संगमपर जाकर वह भगवान्‌ विष्णुके उदेश्यसे पूर्वक्त प्रकार 
से स्नान-दान आदि सव कार्यं करने खगा । तदनन्तर दीध- 
कालके पथात्‌ उसकी मृत्यु हो गयी । उसने सव मनु्योकि 
चि दुर्भ परमधामको प्राप्त कर छिया। आज भी बह 
विष्णुदूतसे सेवित हो वैकुण्ठधापमे बिहार कर रहा दै । 
ब्रह्मन्‌ ! तुम भी इसी प्रकार श्रवणद्वादशी त्रत करो | 
वद इस लोक ओर पररोकमे भी सम्पूणं सोभाग्य प्रदान 
करनेवाला; उत्तम बुद्धिका देनेवाला तथा सव पापको हेः 
वाला उत्तम साधन है। जो श्रवग-दरादशीके योगम इष 
व्रतकां अनुष्ठान करता दैः वह इसके अ्रभावते विष्णुलोके 
जाता दै । 


म £ भिं 


नाम-कीतेनकी महिमा तथा भ्रीविष्णुसहस्रनाम-सोत्रका वणन , 





ऋषिर्योने कहा-सूतजी ! आपका हृदय अत्यन्त 
करणायुक्त दै; अतएव श्रीमहादेवज्ञी ओर देवधिं नारदका 
जो अद्भुत संवाद हुआ था; उसे आपने इमलोगेसे कदा 
है । दमलोग श्रद्धपूर्वक सुन रदे दै । अव आप ऊपापूर्वक 
यदह वतादये किं मदात्मा नारदने ब्रह्माजीसे भगवन्नामौकी 
सहिमाका किस प्रकार श्रवण किया था। 

सूतजी बोले--द्विजभ्र मुनियो ! इस विषयमे मेँ 





पुराना इतिहास सुनाता हूँ । आप सवर छोग ध्यान देकर 
सुने । इखुके श्रवणे भगवान्‌ श्रकृष्णमे भक्ति वदती दे । 
एक समयकी वात दै, चित्तको पूणं एकम्र स्खनेवाले नारदः 
जी अपने पिता बरह्माजीका दर्शन करनेके लि मेख पर्वते 
शिखरपर गये । वरहो आसनपर वैठे हुए जगत्ति ब्रह्माजी 
को प्रणाम करके सुनिशरेष्ठ नारदजीने इस प्रकार कदा-- 
धविशचेश्वर | भगवानके नामकी जितनी शक्ति ह, उसे बताये । 
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प्रमो ! ये जो सम्पूरणं विश्वके खामी सक्षात्‌ श्रीनारायण हरि 
दैः इन अविनाशी परमात्माके नासक्ी कैसी मदिमा है ¢ 


ब्रह्माजी वोले-तेय ! इस कलियुगम विशेषतः नाम- 
कीतैनपूर्वक भगवानकी भक्ति जिस प्रकार करनी चादयः 
ह सुनो } जिनके च्यि शाखे कोई प्रायधित्त नदीं बताया 
गया है उन सभी पापौकी शुद्धिके चयि एकमात्र विजगप्रश्षीक 
भगवान्‌ विष्णुका प्रयत्नपूर्व॑क स्मरण दी सर्वोत्तम सधन 
देखा गया है; वह खमस्त पा्ोका नास करनेवाला 
हे ।* अतः श्रीहरिके नामका कीर्तन ओर जप करना चाद्धिवि । 
जो रेखा करता दै, वह सव्र पापस मुक्त दो श्रीविष्णु- 
के प्रमपदको प्राप्त होता दै । जो मनुष्य हरिः इव दो अक्वरै- 
वाले नामका सदा उच्चारण करते दै, वे उसके उच्चारणमाचसे 
मुक्त शो जाते दै--इसमे तनिक भी षदे नहीं है । तपस्यकिे 


रूपमे कये जनिवाके जो सम्पूर्णं प्रायथित्त दै, उन सवकी - 


अपेक्षा श्रीकृष्णका निरन्तर स्मरण श्रेष्ठ है । जो मनुष्य 
प्रातः सायं» रात्रि तया मध्याह आदिके समय भ्नारायणः 
भाक 
# दृष्टं परेषां पापानामलुक्तानां विदोधनम्‌। 
विष्णोर्जिष्णोः प्रयलेन सरणं पापनाशनम्‌ ॥ 





(७२। १०) 


न यववववव्वव्व्वव्ववव्वववववचवववयववववववववव---- 


नामका सरण करता ३, उसके समस पाप तत्कारु नष्ट 
हे जाते है ।# 


उत्तम ब्रतका पाटन करनेवाले नारद ! मेरा कथन्‌ सद्य 
ह, सत्य ह, सत्य हे । भगवान नार्मोका उचारण करनेमाजसे 
मनुष्य बडे-बडे पायोषे मुक्त हयो जाता है । (्राम-राम-रम- 
रामः इस प्रकार वारंवार जप करनेवाला मदुष्य यदि 
चाण्डाल हो तो भी वई पविवात्मा हो जाता है । इसमे 
तनिक भी संदे नदीं दे । उसने नाम-कीर्तनमात्रसे कुरतः 
कारी, गया ओर द्वारका आदि सम्पूरणं तीर्थोका सेवन कर 





- लिया । जो कष्ण ! कष्ण | कृष्ण ? इस प्रकार जप ओर कीर्तन 


करता है; वद इस संषारका परित्याग कस्नेपर भगवान्‌ 
विष्णुके समीप आनन्द भोगता है । ब्रह्मन्‌ ! जो कलियुग 
प्रस्नतापू्वक ध्वृरिंहः नामका जप ओर कीर्वन करता हैः 
वह्‌ भगवद्धक्त मनुष्य महान्‌ पापसे चुटकारा पा जाता है । 


` सत्ययुगम ध्यानः चेतामे यज्ञ तथा द्वापरमे पूजन करके मनुष्य 


जो कुछ पाता हैः वदी कलियुगमे केवर भगवान्‌ कैशवका 
कीर्तन करनेखे पा केता है! ज रोग इस बातको जानकर 
जगदात्मा केशवके भजनम छीन होते है, वे सव पासे मुक्त 
हो श्रीविष्णुके परमपदको प्राप्त कर ठेते है । मत्यः कूर्मः 
वराइ; दर्षिहः वामनः प्रञ्चरामः श्रीयम; श्रीकृष्णः बुद्ध 
तथा कठ्कि-ये दस अवतार इस प्रथ्वीपर बताये गये है| 
इनके नामोचारणमानरखे सदा ब्रहमदत्यारा भी शद्ध होता हे । 
जो मनुष्य प्रातःकाल जिख किसी तरद भी धीविष्णुनामका 
कीर्तनः जप तथा ध्यान करता दै, वह निस्वन्देह मुक्त होता 


हैः निश्वय ही नरसे नारायण वन जाता है 
क 





ये वदन्ति नरा 
तस्योच्चारणमात्रेण 
प्रायश्चित्तानि 


नित्यं रिरित्यक्षरदयम्‌ । 
विमुक्तास्ते न संचयः ॥ 
सवौणि तपःकमौत्मकानि वै। 
यनि तेषामह्येषाणां ङृष्णनुसरणं परम्‌ ॥ 
भ्रातनिशि त्था सायं मध्याहादिषु संसरन्‌ । 
नारायणमवाम्नोति सयः पापष्यं नरः ॥ 
६ ७२ । १२-१४ 9 

¶ सत्यं सत्यं युनः सत्यं भाषितं मम सुत्त । 
नामोच्ारणमात्रेण महापापात्मसुच्यते ॥ 
राम रामेति रामेति रामेति च पुनर्जप्न्‌ । 
स॒ चाण्डालोऽपि पतात्मा जायते नात्र संशयः ॥ 
रुकेत्रे तथा वै द्वारका तथा। 


की गया तैं 
सवै तीथं कृतं तेन नामोच्चारणमात्रतः # 


६१६ 





सूजी कहते है--यह सुनकर नारदजीको वडा 
आश्वर्यं हमा } वे अपने पिता ब्रह्लाजीसे वोले--्तात ! 
ती्थ॑ठेवनके लिय प्रध्वीपर भ्रमण करनेकी क्या आवययकता 
दे; जिनके नामक्रा पेखा मादात्य दै किं उसे सुननेमाचसे 
मोक्षकी प्राति हो जाती दै, उन भगवान्‌का दी स्मरण करना 
वादये । जिष मुखम °राम-राभः का जप होता रहता दैः 
वी मदान्‌ तीर्थैः वदी प्रधान क्षे दै तथां वदी खमस 
कामनार्भोको पूर्णं करनेवाला द ] सुव्रत ! भगवानके कीर्तन 
करने योग्य कोन-कौन-ते नाम द १ उन सबको विरो 
रूयसे बतादये | 


बरह्याजीने कहा- वेस } ये भगवान्‌ विष्णु सर्व॑ 
व्यापक सनातन परमात्मा हैँ । इनक्रान आदि है न अन्त । 
ये लक््मीसे युक्त; सम्पूणं भूरतोके आस्मा तथा समस्त प्राणिर्यौ- 
को उन्न करनेवाले है । जिनसे मेरा प्रादुभाव हुआ षैः वे 
भगवान्‌ विष्णु सद्‌ा मेरी रक्षा करे । वदी काल्के भी काल 
ओर वदी मेरे पूर्वज है । उनका कभी विनाश नदीं होता । 
उनके नेत्र कमलके समान शोभा पति है । वे परम बुद्धिमान्‌ 
अविकारी एवं पुरुष (अन्तर्यामी) है । सदा रोषनागकी शय्यापर 
शयन करनेवाले भगवान्‌ विष्णु सदरखो मस्तकवाले ह । वे 
मदाप्रयु है । सम्पूर्णं भूत उन्दीक खरूप दै । भगवान्‌ जनार्दन 
साक्षात्‌ विश्वरूप दै । कैटभ नामक असुका वध करनेके 
कारण वे कैटभारि कलते हैँ | वे दी व्यापक दोनेके कारण 
विष्णु, धारण-पोषण करनेके कारण धाता ओर जगदीश्वर 





कृष्ण ॒छृष्णेति छृष्णेति इति वा यो जपन्‌ पठन्‌ । 
षटोकं परित्यज्य भोदते पिष्णुसंनिधौ ॥ 
सृसिंदेति युदा विप्र वततेते यो जपन्‌ पञन्‌। 
महापापात्‌ प्रमुच्येत कलौ भागवतो नरः॥ 
ध्यायन्‌ ते यजन्‌ यशेसत्ेतायां द्वापरेऽचैथन्‌ । 
यद्राभोति तद्वाभोति करौ संकीत्यं॑केरावम्‌ ॥ 


ये तज्शात्वा निमध्राश्च जगदात्मनि केदवे। 
सर्वपाप्परिक्षीणा यान्ति विष्णोः परं पदम्‌ ॥ 
मत्यः कूर्मो वरश्च नर्स वामनस्तथा! 


रामो रामश्च कृष्णश्च वृद्धः कल्की ततः स्मृतः ॥ 
पते दश्चवतारश्च पृथिव्यां परिकीर्तिताः । 
एतेषां नाममात्रेण ब्रह्महा द्युध्यते सदा ॥ 
प्रातः परठ््पन्‌ ध्यायन्‌ विष्णोरनौम -यथा तथा। 
मुच्यते नाच स्देदः स वै नारायणो भवेत्‌ ॥ 

( ७२ । २०-२९ ) 


£ य्चयस्व हप्पकेदां यदीरछसि परं पद्म्‌ # 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 





~~~ ~~~ ~~~ ^~ 


है] नारद ! मै उनका नाम ओर मोर नदी जानता । तात ! 
मे केवल वेर्दोका वक्ता हः वेदातीत परमारमाका शाता 
नही, अतः देवप ! तुम वर्ह जाओः. जदो भगवान्‌ विश्वनाथ 
रहते ई । मुनिश्रेष्ठ ! वे तुमसे सम्पूर्णं तत्का वर्णन करगे | 
कैलाक्के सामी श्रीमदादिवजी दी अन्तर्यामी पुरुष ह| वे 
देवताओके खामी ओर सम्पूणं भक्तौके आराष्यदेव है | 
पोच मुखौसे सुशोभित भगवान्‌ उमानाथ सव दुःर्लौका 
विनाद्य करनेवाले हैँ ¡ सम्पूरणं विश्वके ईश्वर श्रीविश्वनाथजी 
खदा भक्तौपर दया करनेवाले दै । नारद ! बीं जाभो, 
वे तुम्दे सव कुर वता देगे | 

सूतज कहते है--पिताकी वात सुनकर देवथिं नारद 
कौलास पर्व॑तपर; जर्दो कल्याणप्रद भगवान्‌ विश्वेश्वर नित्य 
निशराख करते हैः गये । देवताओंद्वारा पूजित देवाधिदेव 


जगहर भगवान्‌ शङ्कर केलासके दिखरपर विराजमान भे । 


उनके पोच मुखः दस युजार्पेः प्रत्येकं मुखम तीन नेत्र 
तथा हाथमे नि्रू, कपालः खट्वाङ्ग; तीक्ष्ण शूल; 
खद्ध ओर पिनाक नामका धनुप्र चयोभापा रहे थे! वैरूपर 
सवारी कृरनेवाठे वरदाता भगवान्‌ भीम अपने अज्ञे भस्म 
रमाये सर्पोकी शोभासे युक्त चन्द्रमाका मुकुट पहने 
करोड़ सू्योके समान देदीप्यमान ह्ये रहे थे । नारदजीने 
देवेश्वर रिवको साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ क्रिया | उन्दे देखकर 
महादेवजीके नेघ्रकमल खिर उठे ! उ समय वेष्ण्वेमिं 


, सर्वश्रेष्ठ शिवने ब्रह्मचारिर्योम श्रेष्ठ नारदजीसे पूछा 


'्ेवरिंपरवर ! बताओ; करसि आ रदे शे £ ` 


नारदजीने कहा--भगवन्‌ ! एक समय में ब्रह्माजीके 
पास गया था । वहाँ उनके मुखसे मैने भगवान्‌ विष्णुके 
पापनाद्क मादात्म्यका श्रवण किया । सुरश्रेष्ठ ! व्रह्माजीने 
मेरे सामने भगवानकी मदिमाका भटीर्मोति वर्णन किया । 
भगवान्‌के नामकी जितनी शक्ति है; वह भी भने उनके 
मुखस सुनी द । तत्यश्चात्‌ पठे विष्णुके नौके विषयमे 
पर्न किया । तव उन्दने क्ा--“नारद मै इस वातको 
नहीं जानता; इसका शान महारुद्रको है । वेदी सब ङुछ 
वतार्येगे | यह सुनकर म आपके पाष आया हूं । इस धोर 
कलियुगमे मलुप्योकी आयु थोद्धी होगी । वे सदा अधरम 
तत्पर रर्हैगे । भगवानके नामे उनकी निष्ठा न्दी चछेगी | 
कलियुगके ब्राह्मण * पाखण्डी; धर्मे विरक्तः संध्या 
न करनेवारे, व्रतदीन, दुष्ट ओर मटिनि गि; जेषे 
बाह्मण देमि; वैसे दी क्षत्रियः वेद्यः दुद्र तथा 


थ > ७ 
उत्तरखण्ड ] ‰ नाम-की्तनकी महिमा तथा धीविष्णुखहस्रनाम-स्तोजका वणन # ६९७ 
वव व्ववव्व्््-- ~~~ ॥- ॥ीीणीपौीकीिी 0 


~~~. 


अन्य जातके लोग भी होगे । प्रायः मनुष्य भगवान्‌- 
के मक्त नद्यं येगे ¡ दविजेसि बादर गिने जानेवाले 
शूदर कलियुगमे धर्म -अधर्म तथा हितादितका चान भी नी 
रखते; णेता जानकर म आपके निकट आया हूं । आप 
कृपा करे विष्णुके सदल नामोका वर्णेन कीजिये; जो 
पुख्योके च्वि सोभाग्यजनकः परम उत्तम तया सर्वदा 
भक्तिभावको वदानेवले है; इसी प्रकार जो ब्राह्मणोको 
ब्रह्मज्ञान; क्षतरियोको विजयः वैर्योको धन तथा श्ुद्रौको 
सदा सुख देनेवाठे है । सुव्रत ! जो सहश्चनाम परम गोपनीय 
हे, उसका वर्णन कीजिये । वह परम पविच्र एवं षदा सर्व- 
तीर्थमय द; अतः मे उसक्रा श्रवण करना चाहता दू । 
प्रभो ! विद्येश्वर ! कृपया उस सदखनामका उपदेश कीजिये । 


नारदजीके यचन सुनकर भगवान्‌ ाङ्करफे नेत्र आश्चर्यसे 
चकित दये उठे । भगवान्‌ विष्णुके नामका वारवार स्मरण 
करके उनके दारीरमे रोमाञ्च हो आग्रा } ३ बोठे-च्रहामन्‌ ! 
भगवान्‌ गिष्णुके सदलनाम परम गोपनीय दै । इन्द 
सुनकर मनुष्य कभी दुर्गतिम नदी पड़ता ।› यौ कहकर 
भगवान्‌ शङ्करने नारदजीको विष्णुषदखलनामका उपदेश 
दिया) जिते पूर्वकाल्मे वे भगवती पार्वतीजीको सुना चुके 
ये । इस प्रकार नारदजीने केखा् पर्वेतपर भगवान्‌ महेश्वरसे 
श्रीविष्णुसददनामक्राज्ञान प्रा क्रिया | फिर दैवयोगसे एक बार 
वे करटासते उतरकर नैमिपारण्व नामक तीर्थमे आये । वर 
ऋपियोने ऋषिभरेठ महात्मा नारदको आया देख विरोषरूप- 
से उनका खागत-सत्तार किया । उन्टौने विष्णुभक्तं विप्रवर 
नारदजीके ऊपर एूर बररखायेः पाय्य ओर अर्व्यं निवेदन करिया, 
उनकी भारती उतारी ओर फल-मूरू निवेदन करक पथ्वीपर 
साष्टाङ्गं प्रणाम क्रिया | तश्चत्‌ वे बेले--(महामुने ! 
हमरोग इस व॑दाम जन्म लेकर आज कृतार्थं हो गये; क्योकि 
आज हरमे परम पवित्र ओर पपोका नाद्य करनेवाला 
आपका दरशन प्राप्त हुमा ,। देवष ! आपके प्रवादसे 
हमने पुरा्णोका श्रवण क्रिया ह । व्रह्मन्‌ ! अवर आप यह्‌ 
वताद्ये क्रि किस प्रकरारसे समस्त पापका श्वय हो 
सकता दै । दान, तपष्या, तीर्थः यज्ञ, यागः ध्यान, इन्दिय- 
निग्रह ओर शाल-समुदायकरे व्रिना ही कैसे सक्ति प्रातो 
सकती है ? 


नारदजी वोङे--स॒निवयो ! एक समय मगवती पार्वतीने 
२.१ 1 4 {| 
केटासदिखरपर बरेठे हुए अपने प्रियतम देवाधिदेव जगद्भुख 
मदहादेवजीसे दस प्रकार प्रभ किया | 


पावती बोली-- भगवन्‌ ! आप सर्व ओर सवपूजित 
रेष्ठ देवता ह । जन्म ओर मू्युसे रितः खयभ्भू एवं 
सर्वशक्तिमान्‌ ह ! खामिन्‌ ! जाप सद्‌ा किसका ध्यान करते 
है १ किस मन्त्रका जप करते टै १ देवेश्वर { इसे जाननेकी मेरे 
मनने ब्रड़ी उत्कण्ठा है । सुव्रत ! यदि मँ आपकी प्रियतमा 
ओर कृपापाच्र हँ तो मुद्चसे यथार्थं वात किये । 
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महादेवजी बोटे-देवि ! पहठे सप्यथुगमें वियद 
चित्तवाठे सव्र पुरुष सम्पूर्णं ईशरोके भी ईश्वर एकमात्र भगवान्‌ 
विष्णुका तत्व जानकर उन्दीके नामका जप किया करते थे 
ओर उसीके प्रभावसे इस छोक तथा परलोकमे भी परम 
एेवर्यको प्राप्त करते ये | प्रिये ! ठलादानः अश्वमेध आदि 
यज्ञः काशीः प्रयाग आदि तीर्थोमिं किये दूए लान आदि श्चभ- 
कर्मः गयामे किये हर पितरोके श्रादध-त्प॑ण आदि, वेदौके 
स्वाध्याय आदिः जप, उग्र तपः नियम; यम; जीववोपर्‌ दया; 
गुख्छश्रूषाः सत्यभाषणः वर्णं ओर आश्नमके धर्मोका पाटनः 
ज्ञान तथा ध्यान आदि साधनोका कोटि जन्मोतक भलीर्मोति 
अनुष्ठान करनेपर भी मनुष्य परम कल्याणमय सर्वेश्वरेश्वर 
भगवान्‌ विष्णुको नही पाते । परन्तु जो दुसरका 
भरोसा न करके सर्व॑भावसे पुराण युखषोत्तम श्रीनारायणकी 
रण ग्रहण करतेदैः वे उन्दरै प्रात कर क्ते ३। 


६९८ 


# अर्च॑यस हृषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संश्चिपत पद्मपुराण 





यामा मोना णाया ~~-------------~-~--~--~--------------~------------~--~----~--~-------~-----------~-------------------------------------~----~-- क 


जो छोग - एकमात्र श्रीभगवान्‌ विष्णुके नामका कीर्तन 
करते है वे सुखपूर्वक जिस गतिको प्राति करते हैः 
उसे समस्त धार्मिक भी नदीं पा सकते | अतः सदा भगवान्‌ 
विष्णुक्रा स्मरण करना चाये? इन्द कमी भी भूलना 
नहीं चाहिये । क्योकि सभी विधि ओर निषेध इन्दीके 
किङ्कर, दै--इन्दीकी आज्ञाका पाटन करते ह ।# प्रिये ! 
अव मै तुमसे भगवान्‌ विष्णुके मुख्य-मुख्य हजार 
मामका वर्णन करेगा; जो तीनो ोकौको सक्ति प्रदान 
करनेवाले है । 
विनियोग 
अस्य श्रीचिष्णोनौमसहखस्तोत्रष्य श्रीमहादेव ऋषिः, 


अनुष्टुप्‌ छन्दः, परमातमा देवता, हीं वीजम्‌, श्रीं शक्तिः, क्लीं 
कीरकम्‌, चतुर्व्मधमार्थकममोक्षार्थे जपे विनियोगः ॥११४॥ 


इस श्रीविष्णुसदखनामस्तोत्रके महादेवजी ऋषि; 
अनुष्टुप्‌ छन्द; परमात्मा देवता; हीं ब्रीज; श्रीं शक्ति ओर 
क्टीं कीलक ह| चारो पुरुषार्थ-- धर्म, अर्थं काम तथा मोक्षकी 
प्राप्तिके निमित्त जप करनेके चयि इस स्तो्रका विनियोग 
( प्रयोग ) किया जाता दै ॥११४॥ 


ॐ वासुदेवाय बिद्महे, महाहंसाय धीमहि, तन्नो विष्णुः 
प्रचोदयात्‌ ४११५॥ 


हम श्रीवासुदेवका तच्व समक्चनेके चयि ज्ञान प्राप्त करते 
दै, महादसखरूप नारायणके ल्यि ध्यान करते है, श्रीविष्णु 
हमे प्रेरित कर--हमारी मनः बुद्धिको भ्रेरणा देकर इस 
कार्यम खगे |॥११५॥ 

अङ्गन्यासकरन्यासविधिपूष्चं यदा पठेत्‌ । 

तत्फरं कोटिगुणितं भवस्येव न संदाय ॥११६॥ 

यदि पहले अङ्गन्यास ओर करन्यासकी विधि पूर्णं करके 

सदखनामस्तो्रका पाठ करिया जाय तो निस्छन्देह उसका फर 
कोरिशुना होता है ॥११६॥ 
अद्कन्यास 

श्रीवासुदेवः परं ब्रह्मेति हृदयम्‌ । मृखग्रकृतिरिति शिरः। 

महावराह इति शिखा । सूयवंशध्वन इति कवचम्‌ । बरह्मादि- 


# सततेव्यः सत्तं विष्णुर्विसर्तैव्यो न- जातुचित्‌ । 
सवै विधिनिपेधाः स्युरेतस्यैव दहि विकराः ॥ 


(७२ । १००.) 


काम्प्रराकित्यजगदाशवर्यरौरव इति नेच्रम्‌ । पा्थी्धखण्डिता- 
शेष इत्यखम्‌। नमो नारायणायेति न्यासं सर्वत्र कारयेत्‌॥११०॥ 


श्रीवासुदेवः परं ब्रह्मः ( श्रीवायुदेव परब्रह्म ह )-- यह 
कहकर दाहिने हाथक्री ्गुष्से हदयका स्पर्यं करे | 
भमूरम्रकृतिःः ( मू यकृति ) का उच्चारण करके पिरका 
स्यं करे । महावराहः ( महान्‌. वरादरूपधारी भगवान्‌ 
विष्ण )--यह कहकर रिखाका स्प करे । 'सूर्यवशध्वनः 
८ सूरयव॑की ष्वजारूप भगवान्‌ श्रीराम ) यो कहकर दोनों 
हाथेतसि दोनो भजाओंके मूकभागका स्प्चं करे | "्वद्यादि- 
काम्यलाङित्यजगदाशवर्यरीशवः ( अवतार धारण करनेषर 
जिनक्रा शिश्चरूप अपने अनुपम सौन्दर्थसे संखारको आशवे 
डाल देता है तथा व्रह्मा आदि देवता भी उस रूपम जिनकी 
स्योकी करनेकी अभिरापा रखते दैः वे भगवान्‌ विष्णु धन्य 
है) यह कहकर नेर्बोका स्पशं करे । 'पाधार्थखण्दितारोपः” 
( अनक स्यि महामार्तके समस्त वीर्ोका संहार करानेवाटे 
श्रीकृष्ण ) यो कहकर ताटी वजाये | अन्तमे “नमो नारायणाय 
( श्रीनारायणको नमस्कार दै )--रेघा वोरकर सर्वाङ्गका 
स्पश करे ॥ ११७॥* 


ॐ नमो नारायणाय पुरूपाय महात्मने, विचुद्धसघ्ताय 
मष्ा्टुसाय धीमहि, तश्नो देवः प्रचोदयात्‌ ॥३५८॥ 


ऊॐँश्काररूप खवन्तिर्यामी महात्मा नारायणको नमस्कारै, 
विद्यद्ध सत्वमय महादसष्छरूप श्रीविष्णुका हम ध्यान करते ६; 
अत्तः श्रीविष्णु देवता दमे सत्कार्वमे प्रेरित करे ॥११८॥ 


द्धी -ङृष्णाय चिद्ये, हीं रामाय धीमहि, तन्न देवः 
प्रचोदयात्‌ ॥ ११९॥ 


धक? रूप श्रीक्घष्णतच्वको समन्चमेके लिये हम सान प्रा 
व 
> या भद्गन्यासकी विधिका उलठेख किया गया £; दी 
मन्तेसि करन्यास भी किया जा सकता ह, उसकी विधि इतत भकार 
ह ! श््रीवासुदेवः परं हय" यह ककर दोनों हाये जगोको 
परस्पर मिय; इपी तरह 'मूलगर्ृतिः' ककर दोनो तजनिर्ोको, 
"महावराहः का उच्चारण करफे दोनो वीचकी अशेत, 
'सूयैवंशध्वजः' ककर दोनों भनामिकाओंकोः श्रह्मादिकाम्यलालितय- 


_ , जगदाश्र्यशेदवः का उश्वारण करके दोनों कानी अँगलि्योको, 


"पाथाय॑खण्डितारोपः"कहकर दोनों दयेषियोको त्था “नमो नारायणाय 
का उचारण करके श्येलियिकि पृष्मागोको प्रसर स्द कराय । 


उचरखण्ड ] 


थ 
# नाम-कीतेनकी महिमा तथा श्रीविष्णुस्ख्नामस्तोत्रका वणन # 


६१९ 


-------------------------------------- ~~~ ---- 





करते है ष्टी" स्प श्रीरामका हम ध्यान करते है वे देव श्री- 
रघुनाथनी मं प्रेरित कर ॥ ११९॥ 


क्षं नृरिष्य विद्दे, श्रीकण्ठाय धीमहि, त्श्चो विष्णुः' 


प्रचोदयात्‌. ॥१२०॥ 


शम्‌--कल्याणमय भगवान्‌ ट्रसिंहकां तत्व जाननेके 
ल्ि हम शान प्राप्त क्रते ई शीकण्ठका ध्यान करते हैः 
वे श्रीवरर्धिहरूय मगवान्‌ विष्णु हरे प्रेरित करं ॥१२०॥ 


ॐ वासुदेवाय चिष्रहे, देवकीसुताय धीमहि, तन्नः 
कृष्णः प्रचोदुयाद्‌ ॥१२१॥ 


ण्कारल्प श्रीवासुदेवका तत्व जाननेके ल्य इम शन 
प्रात करते है श्रीदेवकीनन्दन भरीकृष्णका हम ध्यान करते ई, 
वे श्रीकृष्ण र्मे प्रेरित कर ॥ १२१॥ 

ञ्हादीं हं है हयौ हः क्छीं ष्णाय गोविन्दाय 
गोपीजनवद्वभाय नमः स्वाहा ॥१२२॥ 


ञन्हांहीहं हँ हां हः क्टी--सचिदानन्दस्वरूपः 
गोपीजनोके प्रियतम भगवान्‌ गोविन्दको नमस्कार दै; हम 
उनकी तिके सिय उत्तम रीतिसे हवन करते दै---अपना सव 
कुछ अर्पण करते ह ॥१२२॥ 


इति मन्तरं समुखायं यजेद्‌ वा विष्णुमव्ययम्‌ 1 
श्रीनिवासं जगन्नाथं तततः स्तोत्रं परेच्‌ सुधीः ॥ 
ॐ वासुदेवः परं ब्रह्म परमात्मा परात्परः ॥१२३॥ 


-- उपर्युक्त मरन्त्रोका उच्चारण करके टक्ष्मीके निवास- 
स्थान ओर संसारके स्वामी अविनाशी भगवान्‌ श्रीषिष्णुका 
पूजन करे; इसके वाद विद्धान्‌ पुरुष सहल्नाम स्तोका पाठ 
करे । ॐ सचिदानन्दस्वस्पः १ वासदेवः--सम्पूर्ण 
प्राणिर्योको अपनेमे बखानेवाले तया समस्त मूर्तो सर्वात्मासूपसे 
चस्नेवे, चतुन्यूहमे बाखुदेवखरूपः २ पर बरह्म--सवो्कृष्ट 
ब्रप्--नियुण परमात्मा, २ परमात्मा--परम भ्ठ; 
नित्य-श्चदढबुदध-मक्तखभावः ४ परात्परः पर अर्थात्‌ 
प्रकृतिखे भी परे विराजमान परमात्मा ॥ १२२॥ 


परं धाम परं ज्योतिः परं त्वं परं पदम्‌ । 
परः शिवः परो ध्येयः परं लानं परा गतिः ॥१२४॥ 


५ परं घाम--र्वोत्तम वैकुण्ठधामः निर्गुण परमात्मा, 
६ परं ज्योतिः-- सूर्य आदि ज्योतिर्योको भी प्रकाशित 
करनेवाठे सर्वोक्छृष्ट व्योतिःस्वर्प+ ७ परं तत््वम्‌- परम 


तत्व, उपनिपते जाननेयोग्य सर्वोत्तम रस्य; ८ परं 

पदम्‌-- प्राप्त करनेयोग्य सर्वोकृष्ट पद, मोक्षस्वरूप, ९ परः 

हिवः-परम कल्याणरूप, १० पसे भ्येयः-- ध्यान करे 

योग्य सर्वोत्तम देव; चिन्तमके सर्वशरे्ठ आश्रयः; ११ परं, 
ज्ञानम--भ्रान्तिद्यून्य उत्कृष्ट बोधस्वरूप परमात्मा, १२ परा 

गतिः-- सर्वोत्तम गतिः मेोक्षस्वरूप ॥ १२५] 


परमार्थः परधरे्टः परानन्दः परोद्यः। 
परोऽग्यक्तात्परं भ्योम परमर्धिः परेदवरः ४१२५॥ 


१३ परमार्थः मोक्षरूप परम पुरुषार्थ, परम सत्थ, १४ 
परशेष्ठः--भेष्ठसे भी भे, १५ परानन्दः-परम आनन्द- 
मयः. असीम आनन्दकी निधि, १६ परोदयः--सर्षाधिक 
अभ्युदयशाटीः १७ अच्यक्तात्परः--अन्यक्तपदबाच्य 
मूलग्रकृतिसे परे, १८ परं व्योभ--नित्य प्तं अनन्त 
आकाशखसूप निर्गुण परमात्मा, १९. परमद्धिः--सरवोत्तम 
एेउवर्यसे समपन्न; २० परेश्वरः- प्र अर्थात्‌ ब्रह्मादि 
देवताकि भी ईश्वर ॥१२५॥ 

निरामयो निर्निकारो निर्विकल्पो निराश्रयः । 

निरञनो निरारुम्बो निर्टेपो निरवग्रहः ॥१२६॥ 


२१ निरामयः-रोग-शोकसे रित, २२ निर्विकारः 
उसत्ति, सत्ताः बृद्धि, विपरिणाम, अपक्षय ओर विनार- 
इन छः विकायोसे चूत्य, २२ नि्विंकट्पः--सन्देदरदितः 
संकदयून्य; २४ नरियश्रयः--स्वयं दी सबके आश्रय होनेके 
कारण अन्य किसी आश्रयते रदित; २५ निर ञ्चनः-वासना जोर 
आतक्तिरूपी मरूते चयूत्यः तमोगुणरदित, २६ नियङम्बः-- 
आधार्चूल्यः स्वयं दी सवके आधार, २५ निटेपः--जलूसे 
कमलकी भोति राग-देषादि दोर अलिति, २८ निरवद्ष्टः-- 
विप्न-बाधाओंसे रदित ॥१२६॥ 

निणो निप्करोऽनन्तोऽभयोऽचिन््योऽचरोऽच्धितः । 

अतीन्द्रियोऽसितोऽपारो नित्योऽगीहोऽव्ययोऽक्षयः।१२७। 


२९ निगुंणः--स्त्व) रज ओर तम--एन तीर्नौ 
युणेोखे रदित परमात्मा; ३० निष्कलः सवयवद्यत्य 
ब्रह्म; ९ अनन्तः-- असीम प्यं अविनासी परमेश्वर, 
३२ अभयः- कार आदिके भयसे रदित; २२ अचिन्त्यः- 
मनकी गतिषे परे होनेके कारण चिन्तनमें न अनेवारे, २७ 
अचः--अपनी म्यादासे विचछिति न ॒हेनेवाठे, ३५ 
अ्धितः-सवके द्वारा पूजितः ३६ अतीन्द्रियः 
इन्द्ि्योके अगोचर) २७ अमितः माप या षीमाखे रहितः 
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महान्‌ अपरिच्छिन्न; ३८ अपारः-पाररद्ितः, अनन्तः 
३९. नित्यः--षुदा रहनेवारे, सनातनः) ४० अनीहः- 
चेष्टारदित ग्रह, ४१९ अन्ययः-विनाशरदितः ४२ 
अक्षयः -कमभी क्षीण न दोनेवाठे ॥१२५७॥ 

सर्व्॑तः सर्वगः सर्वः सव॑दः सर्वभावनः, 

सर्वशास्ता सर्वसाक्षी पूज्यः सव॑स्य॒सर्व॑टक्‌ ॥१२८॥ 

७२ सर्वक्षः-परोक्ष ओर अपरोक्ष सवके क्ञाताः ४४ 
दर्वगः---कारणरूपते सर्वत्र व्याप्त रहनेवले, ४५ ख्वैः-- 
सर्वस्वरूप, ४६ सवदः-भरक्तौको सर्वस्व देनेवाले 
४७ सर्वभावनः--सवकरो उद्यन्न करनेवाठे, ४८ सर्व॑ 
श्लास्ता-- सवके शासक, ४९ स्वंसाक्षी-भूतः भविष्य 
ओर वर्तमान--सवपर टट रनेवाठे, ५० सर्वस्य पृज्यः-- 
सवके पूजनीयः ५९ सर्व॑टक--सवके द्र ॥१२८॥ 
सवीत्मा सर्वतोुखः । 
सवदुःखष्टा ॥१२९॥ 


सशक्तिः स्वसारः 
सर्ववासः स्वरूपः सर्वादिः 


५२ सवंश्ाक्तिः-- सव प्रकारकी शक्तियोति सम्पन्न; 
५२ स्वसारः सवके बर, ५७ सवौ्मा--षवके आत्मा; 
५५ सवैतोुखः--सव ओर मुखवाछे विराट्‌ स्वरूप, ५६ 
सर्ववासः सम्पूर्णं विश्वके वासस्यानः ५७ स्व॑रूपः-- 
स्व रूपोमे स्वयं दी उपबन्ध नेवाले) विश्वरूप, ५८ 
स्वीदिः-- सवके आदि कारण, ५९ सवेदुःखष्टा-- स्के 
दुःखोका नारा करनेवाले ॥१२९॥ 

सवौर्धः सर्वतोभद्रः सर्वकारणकारणम्‌ । 

सर्वातिद्यितः सर्वाध्यक्षः सर्वेश्वरेश्वरः ॥१३०॥ 


६० सवौर्थः-- समस्त ॒पुरुपार्थस्पः; ६१ सर्व॑तो- 
भद्रः-सव ओरते कल्याणरूप; ६२ सर्वकारण- 
क्ारणम्‌--विश्वकरे कारणभूत प्रकृति आदिक भी कारणः 
६३ स्वीतिश्षयितः--श्वसे सव्र बातै्मिं ब्रह दप 
ब्रह्मा भर शिव आदिसे भी अधिक मदिमावकलि) ६ 
सवीध्यक्षः--सवके साक्षी; सवक्रे नियन्ता, ६५ 
सर्वेश्वरेश्वरः--सम्पूणं ईशवर्ोके भी ईश्वरः ब्रह्मादि 
देवता्ओके भी नियामक ॥१३०॥ 


पटुर्विशको मदाविष्णुर्महगुद्यो महावसुः । 
नित्योदितो नित्ययुक्तौ नित्यानन्दः सनातनः ॥१३१॥ 


६६ षड्विशकः--पचीस तत्वोमे विलक्षण छव्वीसर्वो 


१. पोच श्नेन्द्रिय, पचि कर्मेन्धिय) पाच शन्दियोकि विषय, 


# अर्चयख हषीकेरां यन्रीच्छस्ि परं पदम्‌ # ` 


[ संक्षिप्त प्मषुराण 


तवः पुरषोत्तम; ६७ मषाविष्णुः-- एव देवता्मिं महान्‌ 
सर्वव्यापी भगवान्‌ विष्णु, ६८ महागुद्छः--परम गोपनीय 
तचः ६९ मष्टाचियुः- प्राकृत आकाश आदि व्यापकं 
तच्वेसि भी मदान्‌ प्व व्यापकः ७० निच्योहितः- 
सूयं आदिकी भति अस्त न घ्येकर्‌ नित्य-निरन्तर उदित 
रदनेवठे, ७१ नित्ययुक्तः चराचर प्राणिरयेठि निष्य 
संयुक्त अथवा सदा योगर खित र्टनेवाठे, ७२ 
नित्यानन्दः नित्य आनन्दस्वर्प, ७३ सनाठनः-- 
सदा एकरस रदनेवाठे ॥१३१॥ 


मायापतिर्योगपतिः कैवल्यपतिराव्मभूः । 
जन्ममृत्युजरातीतः काटातीतो भवातिगः ॥१३२॥ 


७ मायापतिः--मायाके स्वामी, ७५ योगपतिः- 
योगपालकः योगेश्वर, ७६ पौवट्यपतिः- मोक्ष प्रदान 
-करनेका भधिकाररखनेवालेःुक्तिके खामी, ५७ मात्मभूः-- 
खतः प्रकट शेनेवठे; खयम्भू, ७८ जन्मस्रत्युजरातीतः-- 
जन्म) मरण ओर बृद्धावसखा आदि दारीरके धमो रदित, 
७९ कालातीतः--काठ्के वदाम न आनेवाठे, ८० 
भवातिगः-भववन्धनसे अतीत ॥१३२॥ 


पूर्णः सत्यः शुद्धयुद्धस्वरूपो नित्यचिन्मयः। 
योगप्रियो योगगम्यो अभवयन्धैकमोचकः ॥१३६॥ 


८१ पूणः--समसर शानः शक्तिः शर्य ओर रुर 
परिपूर्ण, ८२ सत्यः--मूत) भविष्य ओर वर्तमान- 
तीनो कालम सदा खमानसूपसे रहनेवाे, सत्यस्वरूपः ८३ 
श्द्धबुद्धस्ररूपः--घ्वाभाविक शुदि ओर श्ञानसे सम्पत्न; 
प्रकतिके संसर्गसे रदित बोधखरूप परमात्मा, ८४ नित्य- 
चिन्मयः- नित्य चैतव्वस्वरूप, ८५ योगप्रियः--वित्त 
बृत्ति्योके निरोधरूप योगके प्रेमी; ८६ योगगस्यः--ष्यान 
अथवा समाधि द्वारा अनुभवमे आनेयोग्य, ८७ भववन्पै- 
कमोचकः--संसार-बन्धनसे एकमात्र चयुडानेवाठे ॥१३२॥ 


भत्यक्वेतन्यः पुरुषोत्तमः । 
दुरदेयस्तापन्नयविवर्जितः ॥१३४॥ 


पुराणपुरुषः 
वेदान्तवेधो 


८८ पुराणयुरुषः--त्रस्ला आदि युरर्षोकी अपेक्षा भी 


प्राचीनः आदि पुरुप, ८९. प्रत्यक्चेतन्यः-- 


मन पच भूत, अहंकार, महत्तरः प्रकृति भौर पुरुष (जीवातमा }- 
ये पर्ची तत्व ६। श्नसे भिप्न सर्वैश परमात्मा छम्बीसरवौ क्त 
६1 ्सीन्यि स्ते 'पडविंशक' कहा गया दै । 


। 


उत्तरखण्ड `] 


# नाम-कीर्वनकी महिमा तथा भीविष्णुसहस्ननामस्तोत्रका वणन # 
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चेतन, ९० पुरुषो्तमः--क्षर ओर अक्षर पुरषौसे शरषठः 
९१ वेदान्तवे्यः--उपनिषदोके दारा जाननेयोग्यः ९२ 
दुक्षेयः--कठिनतासे अनुभव आनेवारे, २२ ताप्नय- 
विवर्जितः--आष्यात्मिक, आधिदैविक ओर आधिभोत्तिक- 
तीन तार्पेसे रदित ॥१३५॥ 


चद्यविद्याश्रयोऽनवः स्वप्रकाशः स्वयम्प्रमुः । 
सवोपाय उदासीनः प्रणवः सर्वतः समः ॥१३५ 


९७ द्रह्यवियाश्रयः--ब्रह्यविद्याके आश्य; उसके 
द्वारा जाननेर्मे आनेवाटे ब्रह्म; ९५ अनघः--पापरदितः शुद्ध 
९६ खप्रकाश्ः--अपने दी प्रकाशसे प्रकारित होनेवाले, 
९उखयपरसुः--दूररकी सामर्थ्यकी जपेक्ासे रदितःसखयं समर्थ; 
९८ सर्वोपायः--सर्वसाधनरू पः ९९ उदासीनः-राग॑- 
देषसे ऊपर उठे हुए पक्षपातरदितः, १०० प्रणबः--ओंकारः- 
रूप शब्दब्रह्म; १०१ सवतः समः--सव ओर समान 
दृष्टि रसनेवाठे ॥ १३५॥ 


सवानवदयो दुष्माप्यस्तुरीयसूमसः परः । 
छटस्थः सर्व॑संरिछ्टो वा्नोगोचरातिगः ॥१६६॥ 


१०२ सवौनवद्यः-सुवकी प्ररंसाके पात्र, सवके दर 
स्तुत्य; १०३. दुष्प्राण्यः--अनन्य चित्ते भजन न करने- 
वालके स्यि दुलभ, १०४ तुरीयः--जागत्‌, खर ओर 
सुपुि--इन तीना अवस्थाओंसे अतीत चतुर्थावस्थास्वरूप, 
१०५ तमखः परः-तमोगुण णवं अक्ञानसे परे, १०६ 
षट स्थः--निदार्ईकी भोति अविचकरूपसे सिर रहनेवाखा 
निविकार आत्मा, १०७ सवेसंन्छिष्टः---एर्वल व्यापक 
होनेके कारण सवसे संयुक्तः १०८ वाड्नोगोचरातिगः-- 
वाणी ओर मनकी पर्ुचते बादर ॥९३६॥ 


संकर्षणः सर्वहरः कारः सर्व॑भयंकूरंः। 
अनुद्द्ष्यश्चित्रगतिम॑हारुद्रौ दुरासदः ५१३७१ 


१०९. संकषेणः-कालरूपसे स्वको अपनी सोर 
खींचनेवाके, चतुव्यहर्मे सङ्र्षणरूप, रोषावतार बल्रास, 
११० सवहरः प्र्यकाटमे स्वका संहार 
करनेवाल, १११ कालः--युगः वषै मासः, पक्ष आदि 
रूपसे सम्पूर्ण॒॑विश्वको अपना भ्रा वनामेवाले, काल- 
पदवाच्य यमराज, ११२ सबेभयंकरः-- मूत्युरूपसे 
सबको भय पर्हुचानेवले, ११३ अचुहद्घ्यः--काल आदि 
भी जिनकी आन्ञाक्रा उद्घन नदीं कर सक्ते, एसे सरव्ेषठ 


परमेश्वर; ११४७ चिज्रगतिः-- विचित्र रीखर्ण करनेवि 
लीटायुरूषोत्तम अथवा विचित्र गतिसे चलनेवाे, ११५ 
मद्ारुद्रः-- महान्‌ दुःखोको दुर भगानेवि ग्यारह स्द्रौकी 
उपेक्षा भी महान्‌ महेश्वरस्य ११६ दुरासदः बड़े-बड़े 
दानवेकि स्यि.भी जिनका सामना करना कठिन दै, खे 
दुर्धषं वीर ॥१३७॥ 


मूरुप्रङविरानन्दः प्रुम्नो विश्वमो्हनः । 
महामायो विश्ववीजं परशक्तिः सुखेकभूः ॥१३८॥ 


११७ भुरगप्ररृतिः- सम्पूणं विश्वके महाकारणस्वरूपः 
११८ आनन्दः-- सत्र ओरसे सुख प्रदान करनेवक; आनन्द- 
सरूपः ११९ प्रदुञ्लः-- महान्‌ वर्वाठे कामदेवः चव्युहमे 
प्र्ुम्नखसूपः १२० विश्वमोहनः-- अपने अलेकिक रूप- 
खावण्यसे सम्पूण विश्वको मोहित करनेवाठे भगवान्‌ श्रीकृष्णः 
१२९१ महामायः मायावि्योपर भी माया डाल्नेवठे महान्‌ 
मायावी; १२२ विश्ववीजम्‌--जगत्‌की उत्पत्तिके आदि 
कारणः, १२२ परशक्तिः- महान्‌ सामर्थ्वशाखी, १२४ 
सुखैकभुः--सुखके एकमात्र उस्पत्तिस्थान ॥१२८॥ 


स्व॑काम्योऽनन्तलीखः सर्वभूतवशंकरः । 
अनिरढः सवैजीवो हषीकेशो मनःपतिः ॥१३९॥ 


१२५ सर्व॑काम्यः-सवकी कामनाफे विषय, १९६ 
अनन्तङीलः--जिनकी टीलाभोका अन्त नहीं है-रेसे 
भगवान्‌, १२७ स्वंभूतवश्ंकरः--समपू्णं पराणियोको अपने 
वराम करनेवाठे, १२८ अनिरुद्धः-संग्राममे जिनकी गत्ति- 
को कोई रोक नदीं सकता-एेसे पराक्रमी शूरवीर, चट 
अनिरुढसखरूपः १२९ सवंजीवः--सवको जीवन्‌ प्रदान 
करनेवाङेः सवके आत्मा, १३० हषीकेदाः-इन्द्रियोके स्वामी, 
१२९ मनःपतिः--मनके खामी, दृदयेश्वर ॥१२९॥ 


निरूपाधिश्रियो 
दह्यप्राणेश्वरः 


सोऽक्षरः सर्वनियोजकः । 
सर्वभूतण्डद्‌ देदनायकः ॥१४०॥ 


१३२ निरुपाधिप्रियः- जिनकी बुद्धिसे उपाधिङ्ठत भेद- 
श्रम दूर हो गये दै, उन शानी परमहंसोके भी प्रियतम, १३३ 
हंसः--दंसरूप धारण करके सनकादिकको उपदेश करने 
वाले, १३४ अक्षरः--कमी नष्ट न दोनेवाटे, आत्मा, १३५ 
सवेनियोज्ञकः--सवको विभिन्न कर्मयि रगानेवाले, सबक 
प्रेरकः सवके स्वामी ९३६ ब्यप्राणेश्वरः-्रहमाजीके प्रा्णोके 
खामी, १२७ सवभूतभेत्‌-सम्ूर्णं भूतौका भरण-पोषण 
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६२२ 
केवटे, १३८ देहनायकः--शरीरका सथ्चाट्न 
करनेवाठे ॥ १४०॥ 


कषित्रह्नः प्रकृतिस्वामी पुरुपो विश्वसूत्र्टक्‌ । 
अन्तर्यामी त्रिधामान्तःसाक्षी निगुण श्वरः ॥१४१४ 


१३२ क्षेत्रक्ष-सम्पूर्णं धरेर्वो ( शरीसो ) मे सित 
होकर उनका शान रखनेवाटेः १४० बरकृतिस्वामी- 
जगत्की कारणभूत प्रकृतिक्रे स्वामी; १४१ पुरुपः-- 
समसत ॒ शरीरम दयन क्ररनेवाछे अन्तर्यामी, १४२ 
विश्वसत्रधक-संसाररूपी नाटक्के सूत्रधार, १४३ 
अन्तयीमी--अन्तःकरणमे विराजमान परमेदवर, १४४ 
निधामा--भूः-युवः-सखवःरूप तीन धामव्राछे तिल्योकीरम व्याप्त; 
१४५ मन्तःसाक्षी--अन्तःकरण्के दरष्टा, १४६ निगंणः-- 
गुणातीत, १४७ ईश्वरः-- सम्पूर्ण रेशवर्यसे सम्पन्न ॥ १४९१॥ 


यओोगिगस्यः पद्मनाभः दोषदायी भियः पतिः। 
श्रीदिवोपास्यपादाव्जो नित्यश्रीः श्रीनिकेतनः ॥१४२॥ 


१४८ योगिगम्यः--योगिरयोकि अनुभवे अआनेवाटे 
१४९२. पष्मनाभः--अपनी नामिमे कमठ प्रकट करनेवाठे; 
१५० शोपद्नायी--योषनागकी शय्यापर रायन करनेव्राटे 
१५९१ श्रियःपतिः--लक्षमीकरे खामी, १५२ श्रीरिवोपास्य- 
पादाच्चः--पा्तीसदित भगवान्‌ दिव जिनके चरणकमलो- 
की उपासना करते ६, वे भगवान्‌ विष्णु, १५३ नित्यश्रीः-- 
कभी विल्ग न दोनेवाटी रश्ष्मीकी योभाते युक्तः १५४ 
श्रीनिक्रेतनः--भगवती रक्मीकरे इदय-मन्दिरमे निवास 
करनेवाठे ॥ १४२॥ 


नित्यवक्षःस्थरुस्थश्रीः श्रीनिधिः श्रीधरो हरिः 1 
वद्यश्रीनिश्चलश्रीदो विष्णुः क्षीराच्धिमन्दिरिः ॥१४३॥ 


१५१ नित्यवश्चःस्थटस्थश्चीः- जिनके वक्षःस्थले 
रुष्ष्मी सदा निवास करती द--रेते भगवान्‌. विष्णु, १५द 
श्रीनिधिः-योभके भण्डारःसव्र पकारकी एमत्तियेकरि आधार) 
१५७ श्रीधरः-जगजननी श्रीको हृदयम्‌ धारण करनेवाले; 
१५८ हरिः- पापहारी; भर्कोक्रा मन दर ठेनेवाठे, १५९ 
वर्यश्रीः--ल्श््मीको सदा अपने वामे रखनेवालठे, १६० 
निश्चटश्रीदः- सिर सम्पत्ति प्रदान करनेवकठे, १६१ 
विष्युः--सर्वत्र व्यापकः; १६२ श्ीराच्विमन्दिरः-- क्षीर 
सागर्को अपना निवास-स्थान व्रनानेत्रटे ॥ १५३॥ 


कौस्तुमौद्धासिततोरस्को माधवो जगदूर्विहा । 
श्रीवत्सवक्षा निःसीमकल्याणयुण भाजनम्‌ ॥१४४॥ 


१६३ कौस्तुभोद्धासितोरस्कः- ौसभमणिकी 
प्रभासे उद्धासित हदयवाकले १६४ माघवः जगन्माता 
मीके सवामी अयता मधुवे प्रादुमूंत भगवान्‌ शरीडग्ण 
१६५ जगदार्तिष्टा-समस् संसारी पीडा दूर करनेवलि, 
१६६ श्रीवत्सवक्षाः-- वक्चःस्यलमे श्रीवत्छका चिह धारण 
करनेवकेः १६७ निःसीमकर्याणयुणभाजनम्‌-रीमा- 
रहित कल्याणमय गुरणेकरे आधार ॥ १४४॥ | 


पीताम्बरो जगक्नाथो जगत्त्राता जगचिता। 
जगदन्धुर्जगत्त्रष्टा जगद्धाता जग्धिः ॥१४५॥ 


१६८ पीताम्बरः पीत वल्रधारी, १६९ जगन्नाथः- 
जगते खामी, १७० जगत्नाता- सम्पूरणं विश्वके रक्षक; 
१७१ जगत्तिता- समसन संसारके जन्मदाता; १७२ 
जगद्रन्धुः--न्धुकी भोति जगत्‌के जीरवोकी सदायता करने- 
वले, १७३ जगत्स्ण्ा--जगत्‌की खष्टि करनेवाले ब्रह्मरूप) 
१७४५ जगद्धाता--अखिर व्रिश्वका धारण-पोपण करनेवलि 
चिष्णुरूप, १७५ जगन्निधिः-- प्यके समय सम्पूर्णं जगतो 
वीजरूपमे धारण करमेवाल ॥ १४५॥ 


जगदेकस्फुरद्रीर्यो नाहंवादी जगन्मयः 1 
सवाश्चर्यमयः स्व॑सिद्धायथैः स्व॑रञ्ञितः ॥1४६॥ 


१७६ जगद्वैकस्फुरदीर्यः- संसारम एकमात्र मिख्यात 
पराक्रमी, १७७ नादहंवादी- अहङ्काररदितः १७८ 
जगन्मयः--विदवरूप; १७९ सनीश्चयंमयः-- जिनका 
सव कुख आश्चर्यमय दै--रेसे अथवा सम्पूर्णं आश्चयोसे युक्त) 
१८० सर्वसिद्धार्थः पूण॑काम होनेके कारण जिनके सभी 
प्रयोजन सदा सिदध ह रसे परमेश्वर, १८१ सखवेर्जितः- 
देवता, दानव ओर मानव आदि सभी पराणी जिन्दं रिस्ानिकी 
चेष्टामे ल्मे रहते -एेते भगवान्‌ ॥ १४६॥ 

सर्वामोघोद्यमो स्यसद्राययुत्कृष्टचेतनः। 

शम्भोः पितामहो बह्यपिता शक्राद्यधीश्वरः ॥१४५॥ 


१८२ स्वामोघोधमः-- जिनके सम्पूरणं उद्योग सफल 
होते &, कमी व्यर्थं नदीं जति-ेसे भगवान्‌ विष्णु 
१८२ ब्रह्मख्द्रायुषटवेतनः- नहा ओर सुद्र आदिषे 
उल्ृष्ट चेतनावाटे, १८४ शम्भोः पितामहः--शङ्करजीके 
पिता भगवान्‌ ब्रह्माको भी जन्म देनेवाठे श्रीविष्णु १८५ 


उष्तरखण्ड | 
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बरह्मपिता--त्रह्माजीको उत्पन्न करनेवारे, १८६ शक्राद्य- 


धीश्वरः--रन्द्र आदि देवताओंके खामी ॥१४५७॥ 
सचंदैवभ्रियः सवदेवमूर्तिरयुत्तमः। 
सर्वदेवेकशरणं सर्वदेवैकदेवता ॥१४८१ 
१८७ स्वदेवपरियः † देवसाओंके प्रिय, १८८ 


स्वदेवमूर्तिः--समस्त देवखसूपः, १८९. अनुत्तमः 
जिनसे उत्तम दूसरा कोई नहीं दै, सर्वरेष्ठ, १९० सवे 
देवेकश्षरणम्‌--समस्त देवता्ओंके एकमात्र आश्रयः, १९१ 
सर्वदेवैकदेवता- सम्पूणं देवताओकि एकमात्र आराध्य 
देव ॥१४८॥ 


यज्चभुग्यक्षफर्दौ यसतेश्ो यद्तभावनः। 
यक्तत्राता यक्तपुमान्वनमारी द्विजग्रियः ॥१४९॥ 


१९.२९ यक्षयुक्‌- समस्त यके भोक्ता; १९३ 
यक्षफटदः--सम्पूरणं यञोका फक देने, १९४ यक्षेशः 
यज्ञोके स्वामी, १९५ यक्षमावनः--अपनी वेदमयी वाणीके 
द्वारा यज्ञोक्रो प्रकट करनेवाले, १९६ यज्षघ्राता--यज्ञ- 
विरोधी अयुरोका बध करके यर्ञोकी रक्षा करनेवले, १९.७ 
यक्षपुमान्‌--यज्षपुखुषः यज्ञाधिष्ठाता देवताः १९८ 
बनमाली--पररम मनोहर वनमाला धारण कररनेवान 
१९९. द्विजप्रिथः-्ाह्यणेके प्रेमी ओर प्रियतम ॥ १४९॥ 


द्विजेकमानदो विप्रकुरुदेवोऽसुरान्तकः 
सवेदुष्टान्तङकस्सव॑सननानन्यपारकः ॥१५०॥ 


२०० दिजेकमानद्‌ः--बाद्यणोको एकमात्र सम्मान 
देने, २०१ विप्रङटदेवः--नाह्मणवंशको अपना 
आराष्यदेव माननेवाले, २०२ अस्ुरान्तकः-- संसारम 
अशान्ति कफैरनिबलि अघुरोके प्राणहन्ता, २०३ 
सवेदु्न्तङृत्‌--समस दुर्धेका अन्त करनेवाटे, २०४ 
सवंसजनानन्यपाकः - सम्पूर्णं साधु पुरषेकि एकमात्र 
पालक | १५०॥ 


सषठरोकैकजररः सक्तरोदैकमण्डनः । 
सष्टिस्थित्यन्तङकखक्री दाङ्धन्वा गदाधरः ॥१५१॥ 
सप्तलोकेकजटर [३ 
२०५ भूलोकः भुवर्लकः, खर्खोकर; 
मदरलकः+ जनरोकः तपोलोक ओर सत्यलोक--इन सात 
खेोकोौको अपने एकमात्र उदरमे खापरित करनेवाले) २०६ 


सप्तलोकेकमण्डनः-- सातो टोकोके एकमात्र श्ृङ्ार-अपनी 


दी योभामे नमस्त सोकरौको व्रिमूत्रित कानेव्रदि, २०८७ 








खष्टिस्थित्यन्तकृत्‌--तंवरकी खष्टि, पालन ओर संहार 
करनेवाले, "२०८ चक्री--युदर्थन चक्र धारण करनेवाले 
२०२ शाङ्धन्वा--याङ्नामक धनुष धारण करने- 
वाके, २१० गदाधरः-करौमोदकी नामकी गदा घारण 
करनेवाठे ॥ १५१॥ 


शद्भग्डन्नन्दकी 

भनिरदृदयवपुः 

२११ शङ्कश्रत्‌--एक दाथमे पाञ्चजन्य नामक शद्खं 
सिये रहनेवाठे,२९२ नन्द क्षी- नन्दक नामक सेद्ञ (तलवार) 
बोधनेवाठेः २१३ पद्यपाणिः-दायमे कमर धारण करने- 
वे; ` २१४ गरूडवाहनः--पश्ियोके राजा धिनतानन्दन 
गख्ड्पर सवारी करनेवाठे, २१५ अ्निर्देदयवपुः--जिसकरे 
दिव्यख्ठरूपक्रा क्रिसी प्रकार भी वणनया संकेत न करिया 
जा सके-रेते अनिर्वचनीय रारीरवले, २१६ सर्वपूज्यः-- 
देवता, दानव ओर मनुष्य आदि--सव्रकरे पूजनीयः २१७ 
ब्ेरोक्यपावनः-अपने दर्शन ओर स्पर्शं आदिसे 
त्रिभुवनको पावन बनानेवठे ॥ १५२॥ 

अनन्तकीतिर्निःसीमयौरुषः 

सूर्यकोरिभ्रतीकाडो 

२१८ यनन्तकीर्तिः-रोष ओंर यारदा भी जिनकी 
कीतिका पार न प स्करै--एेसे अपार सुयशबाटठे; २१९ 
निःसीमपौर्प्ः--यसीम पुरषार्थवाटे, अमितपराक्रमीः 
२२० सर्व॑मङ्कलः--सवकरा मङ्धल करनेवाङे अथवा सग्रके 
लि मङ्गलस्य, २२१९ सूर्यकोरिग्रतीकाशः- करो 
सूयोके समान तेजखी, २२२ यमकोटिदुरासदः--करोढो 
यमराजेकि स्यि भी दुर्धषं ॥१५३॥ 


पष्पाणिर्गरूढवाहनः । 
सर्वपूज्यस्ैरोक्यपावनः ॥१५२१ 


सर्वमह्कलः । 
यमकोटिदुरासदः ॥१५६॥ 


कन्दपंकोरिरावण्यो हु गकोस्वरिमद॑नः। 
ससुद्रकोदिगम्मीरस्तीर्थकोरिसमादह्यः 1१५४ 


२२२ कन्दर्पकोटिङावण्यः-- करोड़ कामदेवके 
समान मनोहर ऋन्तिवले, २२४ दुगौकोच्यरिमर्दनः- 
करोड़ दुर्गाअेकि समान दाचु्ओंको रोद डाल्नेवाले, ८२५५ 
सखमुद्रकोटिगम्भीरः-क्रोडो समुदरके समान गम्भीरः 
२२६ ती॑कोटिसमाद्ययः--करोडो तीथोकरे समान पावन 
नामवाठे ॥१५४॥ 


व्रद्मद्छोटिजगन्त्र्ा 
कोगरीन्दुजगद्रानन्दी 


वारुकोटिमहावलः; { 
दोम्भुकोरिमहेश्वरः ॥१५५। 


६२९ 

२२७ ब्रह्मकोटिजगत्सएा--करोड़ौ बरह्माओके समान 
संसारकी खुष्टि करनेवके, २२८ वायुकोटिमहावलः- 
करोड़ वायुओके तुल्य महावटी, २२२ कोरीन्दुजगदा- 
नन्दी--क्रोड़ौ चन्द्रमाओंकी भोति जगत्‌को आनन्द प्रदान 
करनेवाके) २३० शास्भुक्तोरिमहेश्वरः--करोढ शङ्करोके 
समान महेश्वर ( महान्‌ रेशर्ययारी ) ॥ १५५॥ 

ङुतरेरकोरिशक्ष्मीवान्शक्रकोरिविरसवान्‌ ॥ 

हिमवत्कोटिनिष्कम्पः कोरिन्रह्माण्डविग्रहः ॥१५६॥ 


२३१ छुेरकोटिलक्ष्मीवान्‌--करोडो कुबेरोके समान 
तम्पत्तिशाटी, २३२ शक्रकोटिविखासवान्‌-करो 
इन्द्रोके सद्य भोग-विलासके साधनोसे परिपूर्ण, २३३ 
हिमवत्कोरिनिष्कम्पः--करोड़ हिमाख्योकी मेति अचल 
२२४ कोयिव्रह्माण्डविध्रहः-अपने श्रीविग्रहमे कोटि- 
कोरि ब्रह्माण्डको धारण करनेवाठे, महाविरारूर्प ॥१५६॥ 


यत्तकोटिसमाचनः । 
कासधुक्तोटिकामद्ः ॥१५७॥ 





कोष्वश्वमेधपापघ्रो 
सुधाकोटिस्वास्थ्यहेतुः 


२३५ ोव्यभ्वमेचपापन्नः--करोड अश्वमेध यक्तोके 
समान पापनाश्क, २३६ यक्षकोटिरमाचनः--करोढ़ 
यजञोके वुस्य पूजन-सामग्रीसे पूजित होनेवाठे»२२७ खुघधाकोटि- 
खार्थ्यहेतुः--कोटि -कोरि अमृते ठस्य खास्थ्य-रक्ताके 
साधनः २३८ कायधुद्धोटिकामदः- करोह कामघेनुओके 
समान्‌ मनोरथ पृण करनेवाले ॥ १५७॥ 


ब्रद्यवियाकोटिरूपः रिपिविष्टः दछुचिश्रवाः । 
विरवस्भरस्वीर्थपादः पुण्यश्रवणकीतंनः ॥१५८॥ 


२३९ ब्रह्मविद्याकोरिरूपः-करोडो बह्मविद्याओंके 
ठस्य ज्ञानखसूप, २४० शिपिविष्टः-सू्य-किरणोमे खित 
रहनेवाठे, २७१ शुचिध्वाः--पयवित्र यशवाे २४२ 
विश्वस्भरः-- सम्पूण विश्वका भरण-पोषण करनेवाले 
२७२ तीथपादः--तीर्थोकी मति पवित्र चरणोवाठे, अथवा 
अपने चरणोमे ही सम्मस्त तीर्थोको धारण करनेवाले, २७४ 
चुण्यश्रवणकीतंनः--जिनके नामः गुणः महिमा तथा 
सरूप आदिका श्रवण ओर कीर्तन परम पवित्र एवं पावन 
है--एेते भगवान्‌ ॥१५८॥ 


आदिदेवो जगन्जेत्रो मुङ्कन्दः कारनेमिहा । 
वैङ्ण्ठोऽनन्तमाहात्म्यो महायोगोश्वरोत्सवः ॥१५९॥ 


२४५ आदिदेवः--आदि देवता; सवके आदि कारण 


# अर्चयख हपीके्तं यदीच्छसि परं पदम्‌ #ः 


[ संक्षिप्त पश्चपुराण 








एवं प्रकाशमान, २४६ जगज्जैनः--विश्वविजयी) २४७ 
मुङ्कन्दः- मेोध्दाताः २४८ कालनेमिहा-- कालनेमि 
नामक दैत्यका वध॒करनेवाठे, २४२. वैकुण्टः-परम- 
धामसखरूपः, २५० अनन्तमाहासम्यः- जिनकी महिमाकां 
अन्त नदीं है--एेसे महामदिम परमेश्वर, २५९१ महा- 
योगेदवरोटसवः--वडे-वड़े येगेश्वरोके ल्यि निनका 
दर्ख॑न उत्सवरूप टै--एेसे भगवान्‌ ॥ १५९॥ 

नित्यवष्षो कसद्दावो निःशङ्को नरकान्तकः । 

दीनाना्ैकशरणं विश्वैकन्यसनापहः ॥१६०॥ 


२५२ नित्यतृप्तः--अपने आपमे दी सदां तृप्त रहने- 
वाके, ५५३ छसद्धावः--सुन्दर सभाववके) २५४ 
निशाङ्कः--अद्धितीय रेनेके कारण भय-शङ्कासे रहित; 
२५५ नरकान्तकः--नरकके भयका नाश अथवा नरका- 
छरका वध करनेवाटे, २५६ दीनानाथेकडशरणम्‌-दीर्नो 
ओर अनाथोको एकमात्र शरण देनेवाले, २५७ विद्वैकन्य- 
सनापहः--संसारके एकमात्र संकट हरनेवाठे ॥ १६० ॥ 

जगत्छृपाक्षमो नित्यं कपाटः सजनाश्रयः। 

योगेश्वरः सदोदीर्णो दृद्धिश्षयविवर्जिंतः ॥१६१॥ 

२५८ जगत्छपाश्चमः-- सम्पूर्णं विदवपर कूपा करनेमे 
समर्थ, २५९. नित्यं कृपालुः सदा स्वभावसे दी कृषा 
करनेवाठे, २६० खजनाश्रयः--सत्पुरुषेकि शरणदाताः,. 
२६१ योगेश्वरः--सम्पूरणं योगों तथा उनसे प्राप्त होनेवाटी 
सिद्धियेोके खामी, रदरख्दोदी्णः-- सदा अभ्पुदयशीरःनित्य 
उदारः सदा सत्रसे श्रेष्ठ, २६३ चद्धिश्चयविव्जितः--ग्रद्ि 
ओर हासरूप विकारे रहित ॥ १६१ ॥ 

अधोक्षजो विश्वरेताः अजापतिश्चताधिपः। 

शक्रन्रद्या्चितपदः शाम्भुव्रह्मोध्वंधामगः ॥१६२॥ 

२६७ अधोक्षजः--इन्दर्यौके विषर्योसे ऊपर उठे 
हुए अपने खरूपसे क्षीण न होनेवारे, २६५ विश्वरेत(-- 
सम्पूर्णं विश्च जिनके वीर्थसे उतपन्न हुआ है वे परमेश्वरः 
२६६ प्रजापतिशताधिपः--तैकड प्रजापतियोके खामीः 
२६७ शाक्र्ह्यार्धितपदः--इनद्र भर ब्रह्माजीके दवारा पूनित 
चर्णोवाटे, २६८ शम्भुनरक्मोध्वैधामगः--भगवान्‌ शङ्कर 
ओर ब्रह्माजीके धामसे भी ऊपर विराजमान वैङुण्ठधाममे 
निवास करनेवाले ।। १६२ ॥ 

सूर्यसोमेक्षणो विश्वभोक्ता सर्वस पारगः! . 

जगत्तसेतुधंमसेतुधरो विश्वघुरन्धरः ॥१६२॥ 


उत्तरखण्ड !] 


र नाम-कीर्तनकी महिमा तथा श्चीविष्णुखष्टस्रनामस्तोच्नका वणन > 


६२५ 


----------------------------------------------------- ~~~ --------- 





[कक 


२६९ सुर्यसोयेक्षणः--पू्यं ओर चन्द्रमास्मी नेत्र 
वाके २७० विहवभोक्ता--विश्वका पालन करनेवारेः 
२७१ सर्व॑स्य पारगः--पवसे परे विराजमान) २७२ 
जगत्सेतुः--संसार-पागरते पार होनेके लि सेुरूप, २७३ 
धर्म॑सेतुघरः--प्मर्यादाका पालन करनेवाले, २७४ 
विदवधुरन्धरः--योयनागके रूथसे समस्त विद्वका भार 
वहन करनेवाले ॥ १६३ ॥ 


निर्म॑मोऽखिरुखोकेशो निःमङ्गोऽद्भुतभोगवान्‌ । 
वक्यमायो वद्यचिश्वौ विष्वक्सेनः सुरोत्तमः ॥१६४॥ 


२७५ निम॑मः--आसक्तिमूलक ममतासे रदित, २७६ 
-सखिरलेोकेश्वः-- सम्पूर्णं ॑रेोक्तोका आसन करनेवाले; 
२७७ निःसङ्ः-- आसक्तिरदितः २७८ अद्धतमोगचान्‌-- 
आश्चर्यजनक भोगतामग्रीसे सम्पन्न; २७९ वददयमायः 
मायाको अपने वशम र्वनेवाठे, २८० वद्यविश्वः 
समस्र॒ जगत्को अपने अधीन रखनेवाले, २८१ 
विष्वक्सेनः--युद्धके व्यि की हुई तैयारी मात्रसे दी 
दैष्यखेनाको तितर-बितर कर डालनेवारे, २८२ खुसोतमः 
समस्त देवताओमे शरेष्ठ ॥ १६४ ॥ 


सवेश्रेयःपतिर्दव्योऽनर्यभूषणभूषितः 
सर्वरक्षणरक्षण्यः स्वैदैवेन्द्दरपंहा 1१६५ 


२८३ सवेभ्रेयःपतिः- समस कस्या्णोफे स्वामी; 
२८४ दिव्यः--खोकोत्तर सोन्दर्य-माध्य आदि गुणोसे सम्पन्न; 
२८५ अनच्यभूप्रणभूषितः--अमूल्य आभूषणोसे विभूषितः 
२८६ सवटश्वणलक्चण्यः-- समस्त श्युभ लक्षणोसे युक्त, 
२८७ सवदेत्येन्द्रदपदा- समस्त दैत्यपतियोका दर्प 
दलन करनेवाले ॥ १६५ । 

समस्तदेवसर्वस्वं 

समस्तदेवकूवचं 


सर्वदुवतनायकः । 
स्व॑देवदिरोमणिः ११६६ 


२८८ समस्तदेवखवंस्रम्‌--सम्पूणं देवताओं 
सरव॑स, २८९ सर्द वतनायकः-- समसत देवताओंके नेता, 
२९० समस्तदेवकवचम्‌- सव देवताओकी कवचक 
समान रक्षा करनेवाले, २९१ सवेदेवदिरोमणिः-- सम्पूर्ण 
देवता्जके रिरेमणि }॥ १६६ ॥ 


समस्तदेवतादुर्मः भ्रपस्ता्लनिपञ्जरः 1 
समस्तभयद््ामा भगवान्‌ विष्टरश्रवाः ॥९६७] 


२९२ समस्तदरेवतादुमः--मजदूत॒विलेके समान्‌ 





मस्त देवताथोकी रक्षा करनेवठे; २९३ प्रपघ्नाशनि- 
पञ्चरः--शरणागतोकी रक्षाके ल्ि वज्नमय पिजडेके समानः 
२९४ समस्तभयहश्नामा--जिनका नाम सव प्रकारके 
भयौको दूर करनेवाला दै--रेते विष्णुः २९५ भगवान्‌-- 
पूणं रेदवर्य, धर्मः यशः श्रीः ज्ञान ओर वेराग्यसे सम्पन्न) 
२९६ विप्ररधवाः-- शाकी मुषटिके समान कानौवाले १६७ 


विभुः सर्वहितोद्को तारः स्वर्गतिप्रदः । 
सर्वद्रेवतजीवेशो त्राद्यण्दिनियोजकः ॥१६८॥ 


२९७ विभुः--सर्वत्र॒ व्यापकः २९८--सवे. 
हितोदर्कः--सव्के च्वि हितकर भविष्यका निर्माण 
करनेवाले, २९९ हतारिः--जिनके शत्रु नष्टे चुके ईः 
शनुहीन, ३०० सखगेतिप्रद्ः--खर्गीय--उच्चगति प्रदान 
करनेवाले, ३०१ सवद॑वतजीवेश्ाः--समस्त देवतार्ओके 
जीवनके खामी, ३०२ व्राह्मणादिनियोजकः--्राद्यण 
आदि व्णोको अपने-अपने धममे नियुक्त करनेवाले ॥१६८॥ 

्मशम्भुपराधीयु्ह्मज्ये्टः रिष्ुस्वराट्‌ । 

विराद्‌ भक्तपराधीनः स्तुत्यः स्तोत्रार्थसाधकः ॥१६९॥ 


३०२ ब्रह्मशम्भुपययौयुः- ह्या ओर शिवकी 
अपेक्षा भी अनन्तयुनी आयुवले ३०४ ब्रह्म्येषठः-- 
त्रह्माजीसे भी ज्येष्ठ; २०५ श्िद्रुसयाय्‌--वारमुङुन्दरूपसे 
शोभा पानेवदेः ३०६ विरार्‌--व्रिरोप योभासम्पन्नः 
अखिल ब्रह्माण्डमय विराट्‌ सूवधारी भगवान्‌, ३०७ भक्त- 
पराघीनः--प्रमविवश्च देकर भ्तौके अधीन रदनेवाले, 
३०८ स्तुत्यः--स्ठुति करने योग्य; ३०९ स्तोत्रार्थ- 
साधकः--स्तोत्रमे कहे दए. अर्थको सिद्ध करनेवाठे ॥१६९॥ 

परार्थकती स्यन्त; स्वा्थद्धत्यसदोज्छिवः । 

सदानन्दः सद्राभद्रुः सदाशान्तः सदाद्रिवः ॥१७०॥ 

३१० परार्थकतौ--परोपकार करनेवाले, ३११ 
छत्यक्षः--कर्तव्यक्रा शान रखनेवाठे, ३१२ खाथङत्य- 
सदोज्डितः--खार्थसाधनके कायात सदा दूर रहनेवल 
२३९२ सखदानन्द्‌ः-- सदा आनन्दम; सत्पुख्पौको आनन्द 
प्रदान करनेवारे अयवा सत्‌ एवं जनन्दस्वरूपः ३१९४ 
सद्ए्सद्रः--र्वदा कल्याणरूपः ३९५ सदादान्तः-- 
नित्य यान्त; ३१६ सदाशिवः निरन्तर कस्याण 
करनेवाले, ॥ १७० ॥ 

सदाभ्रियः सदतुष्टः सदोपुष्टः पदाचितः । 

सवपूतः पावनण्यो वेदरगुद्यो वृषाकपिः ॥१७१॥ 


६२ 


# यनवयख हृषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संधत्त पद्पुराण 








३१७ सदाग्रियः--र्वदा सवके प्रियतम, ३१८ 
सद्‌।तुष्टः--निरन्तर संवुष्ट रदनेवरे ३१९ सदापुष्टः-- 
्षुधा-पिपाखा तथा आधि-ग्याधिसे रदित हनेके कारण सदा 
पुष्ट शरीरवाठे, ३२० खदाचिंतः--भक्तोद्वारा निरन्तर 
पूजितः३२९१ सदापूतः--नित्य पवित्रः २२२पावनाय्यः-- 
पवित्र करनेवाले अग्रगण्यः ३२३ पेदगुद्यः-वेदोके गदु 
रहस्य, ३२४ वुषाकपिः--दृष-घर्मको अकम्पित 
८ अविचरू ) रखनेवाठे श्रीविष्णु ॥ १७१॥ 


सहस्रनाम त्रिययुगश्चतुमूतिश्वतुसुजः । 
भूतभव्यभवन्नाथ महापुरुषपूर्वजः ॥१७२॥ 
२२५ स्टखनाभा- जारो नामवलिः ३६६ 


त्रियुगः--सप्ययुगः त्रेता ओर द्वापर नामक प्रियुग- 
खस्य, ३२७ चतुमूतिः-रामः रक्ष्मण; भरत ओर शत्रुघ्र- 
रूप चार मूरतियोवाठे, ३२८ चतुभुजः--चार ुजार्थोबाले) 
३२९ भूतभन्यभवन्नाथः--भूतः भविष्य ओर वतमान 
भी प्राणि्यकि खामी; ३२० मापुरुषपूचंजः--महा- 
पुरुष ब्रह्मा आदिके भी पूर्वज ॥ १७२॥ 

नारायणो मन्जकेदाः सवंयोगचिनिःसृतः । 

वैदसारो यक्तसारः सामसारस्तपोनिधिः ॥१७३॥ 


३३१ नारायणः-जलर्मे शयन करनेवाठे, ३३२ 
मध्नुकेशः- मनोहर षरले केर्शोवाले, ३३३ सर्वयोग- 
विनिःखतः- नाना प्रकारके शालोक्तं साधर्नेसि जाने 
आअनिवाले) समस्त योग-साधनोखे प्रकट होनेवाठे, ३२४ 
घेदसारः+--वेदोकि सारभूत तत्व बद, ३३५ यक्लसारः- 
यज्ञेके सारतचव--यक्ञपुरष विष्णु, २३६ सामखारः- 
सामवेदकी श्रुतिर्योद्वारा गाये जानेवाछे सारभूत परमात्मा 
३२७ तपोनिधिः-तपस्याके भंडार नरनारायणस्वरूप 
॥ १७२ ॥ 


साध्यश्रेष्ठः पुराणपिर्निष्ठा शान्तिः परायणम्‌ । 
शिवख्िद्यरचिष्वंसी श्रीकण्डैकवरमरदः ॥१७४॥ 


२२८ साध्यश्रेष्ठः-साध्य देवताओमिं श्रेष्ठ, साधनसे 
परा्त हेनेवाछोमिं सवरस शरेष्ठः ३३९ पुखणपिः--पुरातन 
ऋषि नारायणः २५० निष्ठा---खवकी सितिके आधार- 
अधिष्टानस्वरूप; ३४१ श्रान्तिः-परम सान्तिखस्पः 
३४२ परायणमू-पसम प्राप्यखानः ३७३ कशिवः-- 
कल्याणस्वस्प; ३४४ त्रिदुखविष्वंसी- आध्यात्मिक 
आदि धिवि शूर्छाका नाश करनेवाले अथवा प्रल्यकार्ठ्मे 


~~~ ~~ ------------------------------------------------------------~---~~~-~~---~ 


महारद्ररूप दोकर त्रिद्यूसे समस्त विदवका विध्वंस करनेवाछे, 
२४५ श्रीकण्डेकवरप्रदः-- भगवान्‌ शङ्करे एकमात्र 
वरदाता ॥ १७४॥ 
नरः कृष्णो हरिधंम॑नन्दनो धर्मजीवनः। 
आदिकर्ता सर्वसत्यः सवैश्रीरत्नदर्पहा ॥ १५५ 





2३४६ नरः--वदरिकाश्चममें तपस्या करनेवाले श्चषि- 
भ्रष्ठ नर, नरके अवतार अर्जुन, २७७ छृष्णः--भक्तौके 
मनको आङ्ृष्ट करनेवाले देवकीनन्दन श्रीकृष्ण, सच्िदा. 

नन्दसवरूप परमात्मा; ३४८ हरिः--गजेन्द्रकी पुकार सुनकर 
तत्काल प्रकर हो प्रहठके प्रारणोका अपहरण करनेवाठे भगवान्‌ 
शरीरि, ३५९. धर्म॑नन्दनः--धर्मके यदो पुत्ररूपसे अवतीर्णं 
होनेवाठे भगवान्‌ नारायण, अथवा धर्मराज युधिष्ठिरो 
आनन्दित करमेवाठे भगवान्‌ शीङण्णः ३५० धर्मजीवनः-- 
पापाचारी अयुर्रोका मूलोच्छेद करके धर्म॑को जीवित रलने- 
वले, ३५१ आदिकती--जगत्‌के आदि कारण ब्र्माजीको 
उत्पन्न करनेवाले; ३५२ सर्व॑सत्यः--पूण॑तः सत्य- 
सखरूपः ३५३ सर्वस्रीरलदरप॑दा-- जितेन्द्रिय दोनके कारण 
सम्पूणं सुन्दरी खिर्योका अभिमान चूर्णं करनेवाठे ॥१७५॥ 
त्रिकारजितकन्दुपं उरवंशीखद्सुनीश्चरः। ` 
भादः कविहंयग्रीवः सव॑वागीश्वरेश्वरः ॥१७६॥ 


३५४ निकालजितकन्दएः- भूत, भविष्य ओर 
वर्तमान--तीर्नो कार्म कामदेवको परास्त करनेवाले, ३५५ 
उर्वश्ीसक--उर्वशी अप्पराकी सृष्टि करनेवाले भगवान्‌ 
नारायण, ३५६ मुनीश्वरः--तपस्वी सुनियोमे शरेष्ठ नर. 
नारायणस्रूपः ३५७ आदयः-आदिपुरुप विष्णु, ३५८ 
कविः त्रिकार्दरीं विद्वान्‌; ३५९. हयग्रीचः--इयग्रीव 
नामक अवतार धारण करनेवाले भगवान्‌, ३६० सर्व 
वागीश्वरेश्वरः- ह्या आदि समस्त वागीश्वरोके भी 
ईश्वर ॥ १७६ ॥ 


स्व॑देवमयो चह्यगुर्वा गीश्वरीपतिः । 

भनन्तचिद्याप्रभवो मूखविधाविनाश्कः ॥१७७॥ 

२६१ स्वदेवमयः-- सम्पूर्णं देवस्वरूपः ३६२ ब्रह्म 
गुरुः--्रह्माजीको वेदका उपदे करनेवाले गुखः २६२ 
वागीश्वरीपतिः--वाणीकी अधीरवरी सरस्वती देवीके 
स्वामी; ३६४ अनन्तविदयाप्रभवः--असंख्य विचार्ओकी 
उत्पत्तिके देठ, ३६५ मूलाविद्याविनाशकः--भव-बन्धनफी 
देएभूत मूल अविद्याका विनाद्य करनेवाठे ॥ १७७ ॥ 











उन्तरखण्ड | 
सार्व्॑यदौो नमजाड्त्रनादको मधुसूदनः । 
अनेकमन्त्रकोरीशः द्ाव्द्दौकपारगः ॥१७८॥ 


२३६६ सार्वक््यदः--सर्वक्ता प्रदान करनेवाक्ते २३६७ 
नमल्ञाञ्यनाराकः--प्रणाम करनेवारे भक्तौकी जडताका 
नाद करनेवाठे, ३६८ मघुखूदनः--मधु नामक देप्यका 
वथ करनेवाले, ३६९ अनेकमन्चकोरीशः--अनेक करोड 
मन्त्रके स्वामी, ३७० राब्द्हयैकपारगः--शन्दत्रहय 
( वेद-वेदाद्धौ ) के एकमात्र पारङ्गत विद्यान्‌ ॥ १७८ ॥ 

आदिविद्वाच्‌ वेदकत्ती वेदात्मा श्रुतिसागरः । 

ब्रह्मावेदाहरणः स्व॑विन्तानजन्ममूः १७९ 

३७९१ आदि विद्धान्‌--सर्वप्रथम वेदका ज्ञान प्रकारित 
करनेवाटे, २७२ वेदकतौ-- अपने निशश्वासके साथ वे्दोको 
प्रकट करनेवे ३७ वेदात्मा-वेदोके सार तत्व-- 
उनके द्वारा प्रतिपादित होनेवाठे सिद्धान्तभूत परमात्माः 
३७४ श्रुतिसागरः--वेदिक श्ानके समुद्र; ३७५ 
बरह्माथैवेदा!हस्णः--मस्यरूप धारण करके व्र्चाजीके 
स्यि वेदौको ठे अनेवारे, २७६ सव॑विज्ञानजन्म्‌ः-- 
सब्र प्रकारके विक्षार्नोकी जन्मभूमि ॥ १७९ ॥ 

विद्याराजो हानमूर्तिंौनसिन्धुरखण्डधीः । 

मल्यदेवो मदाश्चज्ञो जगद्रीजवहित्रक्‌ ॥१८०॥ 


२७७ विद्याराजः--समस विव्याओके राजाः; ३७८ 
श्षानमूतिः-- ज्ञानस्वरूपः २७२ क्षानसिन्धुः--शानके, 
सागर, २८० अखण्डधीः- संशय-विपर्यय आदिके दारा 
कभी खण्डित न होनेवाली बुदधिसे युक्तः ३८१ मस्स्य- 
देवः-मत्छावतारधारी भगवान्‌, ३८२ महाण्ण्ङ्धः-- 
मत्स्य-दारीरमे दी महान्‌ श्रद्ध धारण करनेवाले, ३८३ 
जगद्रीजवदिच्रधुक्‌--संसारकी ब्रीजमूत ओप्रधियोके सहित 
नोकाको अपने सीगमे बोधकर धारण करनेवाले मत्स्य. 
भगवान्‌ ॥ १८० ॥ 

लोराव्यक्षाखिरम्भोधिच्छैम्बेदादिम्रवर्तरूः । 

आदिद्र्मोऽखिलाधारस्तृणीक्तजगद्धरः ॥१८१॥ 

३८७ खीटखान्या्ाखिरम्भोधिः-- अपने मत्स्य. 
ररीरसे टीन्तपूर्॑क सम्पूर्णं समुद्रको आच्छादित कर केने; 
३८५ पृण्वेद्ादि पवतंकः- ऋम्षेद, यज्वेद आदिक 
प्रत॑कः २८६ आदिच्रर्मः--सर्वप्रथम कच्छयरूपमे प्रकट 
हेनेबाठे भगवान्‌, ३८७ अखिलाधारः--यखिलब्रह्ाण्डके 
आधारमूतः ३८८ तृणीकृतजग्धरः-- समस्त जगत्‌के 
भारको तिनकेके समान समञ्लनेवाठे ॥ १८१ ॥ 


ऋ नाम-कीतंनकी महिमा तथा भीविष्णुसहहस्रनामस्तोचका वणन ॐ 


६२७ 








अमरीकरतदेवोधः पीयुोत्यत्तिकारणम्‌ । 


आवस्माधारो धराधारो यक्तद्धो धरणीधरः ॥१८२॥ 
२८२ अमरीकृतदेवौघः--अमृत पिलाकर देव- 
समुदायकरो अमर बनानेवरे ३९० पीयूषोत्पत्ति- 
क्तारणम्‌--क्षीरसागरसे अमृतके निकाल्नेमे प्रधान 
कारण; ३९.९१ आ्माधारः-अन्य किसी आधारकी अपिक्षा 
न रखकर अपने ही आधारपर सित रहनेवाठे;, ३९२ 
धराधारः-प्रथ्वीके आधारः) ३९३ यज्ञाङ्कः--यस्चमय 
शरीरवाङे भगवान्‌ वराह ३९४ धरणीधरः--अपनी 
दादोपर परथ्वीको धारण करनेवाले ॥ १८२ ॥ 
हिरण्याक्चहरः पृथ्वीपतिः श्राद्धादिकल्पकः । 
समस्तपिनृभीतिघ्चः समस्तपितृजीवनम्‌ ॥१८३॥ 
२९५ दिरण्याक्चदरः--वरादरूपसे दी दिरण्याक्च नामक 
देत्यका वध करनेवाले, ३९६ पुथ्वीपतिः--उक्त अवतारमे 
ही प्रथ्वीको पलनीस्यमे ग्रहण करनेवाटे, अथवा पथ्वीके 
पालकः २९७ श्राद्धादिकरस्पकः--पितरोके ल्ि श्राद्ध 
आदिकी व्यवसा करनेवले, २९८ समस्तपितमीतिघ्रः- 
सम्पूणं पितरोके भका निवारण करनेवकि, ३२९ समस्त- 
पितजीवनम्‌-- समस्त पितरोके जीवनाधार ॥ १८३ ॥ 
व्यकव्यैकभुग्घव्यकन्यैकफलरद्रायकः । 
रोमान्तर्टीनिजर्धिः क्षोभितादोषसागरः ॥१८४॥ 
४०० हर्यकव्यैकभुक्‌-हन्य ओर कन्य ( यज्ञ ओर 
श्राद्ध ) के एकमात्र भोक्ता; ४०१ हन्यकव्यैकफख- 
दायकः- यज्ञ ओर श्राद्धके एकमात्र फलदाता, ४०२ 
रोमान्तर्छनिजर्धिः-- जपने रोम-वूपौमे समुद्रको लीन 
कर ' लेनेवाके महावराह, ४०२ क्चोभिताशेषसागरः-- 
वराहरूपसे पृथ्वीकी खोज करते समय समसत समुद्रको श्षुन्ध 
कर डाठनेवाके | १८४॥ 
महावराहो यज्ञष्नध्वंसको याज्तिकाश्रयः। 
श्रीनृसिंहो दिव्यसिहः सवोनिष्टयंदुःखदा ॥१८५॥ 
४०४ महावराहः मदान्‌ वराहरूपधारी भगवान्‌, 
४०५ यक्षन्चध्वसकः-- यमे विघ्न डालनेवाछे असुरोके 
विनाशकः ७०६ याहिकाश्रयः-- यज्ञ करनेवलि. रत्विजकि 
परम आश्रयः ४०७ श्रीचसिदः--अपने भक्त प्रहादकी 
चात सत्व करनेके लि नू्सिदरूप धारण करनेवाठे भगवान्‌, 
४०८ दिव्यसिहः--अलेकिक सिहकी आङ्ति धारण 
करनेवलेः ४०९ सवौनिष्ा्थदुःखहा--सव्र प्रकारकी 
अनिट वस्ठञं ओर दुःखोका नाश करनेनाठे ॥ १८५॥ 


६२८ 








एकवीरोऽद्ुतवलो यन्त्रमन्तैकभनज्ञनः । 
बरह्यादिदुःसह्योतियुंगान्ताग्न्यतिभीषणः ॥१८६॥ 
४१० पकचीरः--अद्धितीय वीरः ४६९१ अद्भुत- 
वदः--अद्धुत चक्तियाखीः ४१२ यन्वमन्ैकभस्ननः 
दातुके यन्न-मन्त्रौको एकमात्र भंग करनेवटे, ८१२ ब्रह्मादि 
दुःखहज्योतिः-- जिनके श्रीविग्रहकी ज्योति ब्रह्मा आदि 
देवतात ल्थि भी दुःखह है, एते सिंह भगवान्‌, ४१४ 
युगान्तार्यतिमीवणः--प्रल्यकाटीन अभिकरे समान 
अयन्त भयङ्कर ॥ १८६॥ 
कोटिवच्राधिकनखो जगद्‌दुप्परक्षयमूरति्क्‌ । 
मावृचक्रप्रमथनो महामातृगणेश्वरः ॥१८७॥ 
४१५ कोटिवञ्जाधिकनखः- करोड़ वर्ते भी 
अधिक तीक्ष्ण नर्खोवाठेः ४१६ जगद्‌ दुष्पेक्ष्यमूतिधक्‌-- 
सम्पूणं जगत्‌ जिसकी ओर कठिनतासे देख सके णेसी 
भयानक मूर्तिं धारण करनेवाठे, ४१७ मातचक्रधरमथयनः- 
डाकिनी; शाकिनी, पूतना आदि मात्रुमण्डलको मथ डाटने- 
वाके, ४१८ महामाद्रगणेश्वरः--अपनी खक्तिभूत दिव्य 
महामात्रगेकि अधीश्वर ॥१८७॥ 
अचिन्त्यामोघवी्याख्यः समस्तासुरघसरः । 
दिरण्यकङ्ठिपुच्छेदी कालः संकरषंणीपतिः ॥१८८॥ 
४१९. अचिन्त्यामोधवीयौद्यः-- कभी व्यथं न जाने- 
वाठे अचिन्त्य पराक्रमसे सम्पन्नः ४२० समस्तासरध- 
समरः--समस असुरयोक्रो ग्रास वनानेवाठे, ४२१ हिरण्य- 
करिपुच्छेद्री-दिरण्यकशिपु नामक दैत्यको विदीर्ण 
करमेवढे) ४९२ कारः- असुरोके व्यि काटरूप, ४२३ 
संकपेणीपतिः- संहारकारिणी शक्तिके खामी ॥१८८॥ 
ृतान्तवाहनः सदयःसमस्तमयनदानः । 
घर्वविघान्तकः सर्वसिद्धिदः सर्वपूरकः ॥१८९॥ 
७४२४ छतान्तवाहमः-- कालको अपना वाहन वनाने- 
वादेः ४२५ सखद्यःसमस्तभयनाश्नः-- शरणमे अये 
हुए. भक्तीके समस्त भोका तत्काङ नाशं करनेवाङे, ४२६ 
सर्वविध्रान्तकः-- सम्पूर्ण विरघोक्रा अन्त करनेवाटे, ४२७ 
सवसिद्धिदः- सच प्रकारकी सिद्धि प्रदान करनेवाके, ४२८ 
सर्वपूरकः--सम्पूर्णं मनोररथोको पूर्णं करनेवाठे ॥१८९॥ 
समस्तपातकध्वंसी सिद्धिमन्त्राधिकाह्ययः । 
सैरवेश्षो हरार्तिघठः कालकोटिदुरासदः ॥१९०॥ 
७२९ समस्तपातकध्वंसी- सव्र पातकोका नाद 
करनेवाले, ४३० सिद्धिमन्त्राधिकाड्वयः- नाम्मे ही 


# अचय हषीकेदां यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


संक्षिप्त पदपुसण 


[णिििनोियिकिभकोकमकिककयियकतणयोनयकनककक्कनभयोोयदाननभिष्डिभकण्यभकायण्कानयनदन्कागदानकिनकाभ्यायन्यााय 
<--~--------------------------------------------------- ~~~ ~ --  -- 


षिद्धि ओर मन्वौसे अधिक शक्ति रखनेवले, ४३१ 
भेरवेदाः--मेरवगर्णोकरे खामी, ४३२ हरातिघ्रः 
भगवान्‌ राङ्कस्की पीड़ाका नाय करनेवाठे, ५३२३ काल- 
कोटिद्ुरासदः-- करोड़ कारके स्यि भी दुर्धषं ॥१९०] 

देव्यगर्भलाविनामा स्फुटद्रह्याण्डगर्जितः । 

स तमात्राखिरच्राताद्भुतरूपो महाहरिः ॥१९१ 

४२७ दैव्यगर्भखाविनामा- जिनका नाम सुनकर 
दी देत्यपलिर्योके गर्भं गिर जति दै-रेसे भगवान्‌ दरिः 
४३५ स्फुर द्रह्याण्डगनितः-- जिनके गजनेपर सारा 
ब्र्याण्ड फटने लगता दै, ४३६ स्घतमात्राखिख्राता- 
स्मरण करनेमाग्रसे सम्पूर्णं जगत्‌की रक्षा करनैवटे) ४३७ 
अद्धतरूपः--आश्च्ंजनक रूप धारण करनेवाठे, ४३८ 
महाहरि- महान्‌ सिंदकी आकृति धारण कसेवारे॥ १९१॥ 








वह्मचर्य॑शिरःपिण्डी दिक्पारोऽधाङ्गमू पणः । 
दवादकाकैदिरोदामा रुढी कनपुरः ॥१९२॥ 


४३९ ब्रह्मचर्यश्षिरःपिण्डी--अपने चिरोभागमे 
ब्रह्मचर्थको धारण करनेवाठे, ४४० दिक्पाखः-समस्त 
दिशा्ओंका पालन करनेवाठे, ४४१ अद्धा्गभूषणः-- आधे 
अङ्खमे आभूष्रण धारण करनेवाले द्रसिंदः ४४२ द्वादशाक 
शिरोदामा-मस्तकमे वार सूर्योके समान तेज धारण 
करनेवाठे,४४२ रुद्रशीचैकमनू पुरः-- जिनके चरणोमि प्रणाम 
करते समय सद्रका मस्तक एक नूपुरकी भति योभा धारण 
करता दैः वे भगवान्‌ | १९२॥ 

योगिनीग्रसगिरिजाच्राता भैरवतर्जकः 1 

वीरचक्रेश्वरोऽव्युग्रो यमारिः कारसंवरः ॥१९३॥ 

९४७ योभिनीग्रस्तगिरिजानाता--योगिनियाके 
चंगुल्म सी हई पा्वतीकी रक्षा करनेवाटेः ४४५ 
भैरवत्जकः--भैरगर्णोको ट वतानेवाटे, ४४६ बीर 
चक्रोश्वरः--वीरमण्डलके ईशर, ७४७ अत्युभ्रः--अव्यन्त 
भयङ्कर, ४४८ यमारिः--यमराजके शतु, ४४९ काल- 
संवरः कारको आच्छादित करनेवाठे ॥१९३॥ 

कोेश्वरो रुद चण्डीपरिवारादिदुष्टभुर्‌ । 

सर्वाक्षोभ्यो गृव्युशव्युः कारगत्युनिवतंकः ॥१९४॥ 

७५० क्रोघेश्वरः- क्रोधपर दासन करनेवाले, ४५१ 
रुद्रचण्डीपरिवारादिदुष्ठसुक-र्द्र ओर चण्डीके 
पार्षदोमे रहनेवले द्टौके भक्षक, ४५२ सर्वक्ोभ्य 
किसीके द्वारा भी विचक्त नहीं करिये जा सकनेवाले, ४५६ 
सत्युशत्युः--मीतको भी मारनेवटे; ४५४ कालद्त्युः 





 उत्तरखण्ड |] 


निवर्तकः--काल ओर मृत्युका निवारण करनेवाले ॥ १९४॥ 


असाध्यसर्वसेगचः सर्वटुभ॑हसौम्य्चत्‌ । 
गणेदाकोरिदपै्ो दुःसहाक्ञेषगोच्रहा ॥१९५॥ 


४५५ असाघ्यसर्वरोगघ्रः--सम्पूर्णं असाध्य रोगोका 
नाश करनेवाठे ४०६ सर्वदुप्रंहसौम्यरृत्‌-समसत दुष्ट 
्रहौको शान्त करनेवटे, ४५७ गणेशाकोयिदप्चः-- 
करोड़ गणपतिर्योका अभिमान चूर्णं ॑करनेवाटे, ४५८ 
दुस्सहारोषगोच्रहा-- समस्त ॒दुस्षह शानक कुख्का 
नाश्र करमेवाठे ॥१९५॥ 

देवदानवदुद॑शे जगद्धय इभीषकः । 

समस्तदुगततित्राता जगद्धक्षकभक्षकः ॥१९६॥ 

, ४५९ देवद्‌ानवदुरवः-- देवता जर दान्वोको भी 
जिनकी ओर देखने कठिनाई होती है-एेसे भगवान्‌ दसिंहः 
४६० जगद्धयद भीषकः-- संसारके भयदाता असुर्योकरो 
भी मयमीत करनेवरे, ४६९ समस्तदु्गतित्राता- 
सम्पूणं दुर्मतियोसि उद्धार करनेवाले, ४६२ जगद्धश्चक- 
भक्षकः--जगत्का भक्षण करनेवाले कालके भी भक्चक १९६ 

उगरेद्ोऽम्रमाजौरः कालमूषकभक्चकः । 

अनन्तायुधदोद॑ण्डी वसिष्ट वीरभद्रजित्‌ 14१९७ 

४६२ उगरेशः--उग्र राक्तियोपर दासन करनेवाले 
४६४ अग्वरमाजीरः--आक्राशल्पी विद्वः ४६५ काट- 
मूपकमक्षकः--कालसूथी चृदेको खा जानेवाठे, ४६६ 
यनन्तायु घ्दोदंण्डी - अपने वाहुदण्डोक्नो दी अक्षय 
आयुधोके रूपमे धारण करनेवके ४६७ चृसिहः--नर 
तथा सिह दोनोकी आति धारण करनेवाटे, ४६८ वीर- 
भद्रजित्‌- वीरभद्रपर विजय पानेवलि ॥१९४७॥ 

योगिनीचक्रगुद्येशः शन्नारिपड्यमांससुक्‌ । 

रुद्रो नारायणो मेषरूपशङ्रवाहनः ॥१९८॥ 

४६९ योगिनीचक्रगुद्येशः--योगिनी-मण्डलके 
रदस्येके स्वामी, ७७० शक्रारिपद्युमांसमुक--इन्द्रके 
शभू दैत्यरूपी पञ्चका भक्षण करनेवले, ४७१ रुद्रः -- 
प्रल्यकारमे सको रुटानेवाटे सद्र अथवां भयङ्कर आकार 
वाटे दृपिंह, ४७२ नारायणः--नार अर्थान्‌ जीवसमुदायके 
आश्रय; अथवा नार--जकछछको निवासस्ान वनाकर रहने- 
वले देप्चायी, ७७३ मेषरूपराङ्रवाहनः--मेपरूपधारी 
शिवको वाहन बनानेवारे ॥१९८॥ 

मेपरूपदििवत्राता दु्क्तिसहन्रभुक्‌ । 


तुरुसीवह्छमो यीरो वामाचाराखिलेष्टदः ॥१९९॥ 


‰% नाम-कीतंनकी महिमा तथा ्रीविष्णुसहस्रनामस्तोच्तका वर्णन ‰ 
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७७8 मेषरूपरिव्ाता--मेषरूपधघारी शिवके रक्षकः 
४७५ दुटशक्तिसहसमुक्-- सदसो दु्टशक्तिरयोका विनाश 
करनेवारे, ४७६ तुखसीवह्छमः-ुखसीके प्रेमः ७७ 
वीरः--चूरवीरः, ४७८ वामाचायखिदेष्रदः-- सुन्दर 
आचरणवालोका सम्पूर्णं अभीष्ट शद्ध करनेवाले ॥१९९॥ 

महाशिवः दिवारूढो भैरवेककपार्टक्‌ । 

द्विदिचक्रश्वरः दाक्रदिग्यमोहनरूपदः ॥२००॥ 

७९ महाहिवः--परम मङ्गलमयः ४८० रिवा- 
रूढः--कस्याणमय चाहनपर आरूट्‌ टदोनेवाठे;, अथवा 
ध्यान भगवान्‌ शिवकरे द्दयकमर्पर आसीन टोनेवाेः 
८९ भेरवैककपाुधृक --सद्ररूपसे दामे एक भयानक 
कपा धारण करनेवटे, ४८२ दिद्िचकरेश्वरः--श्ीगुरोके 
समुदायके खामी, ७८२ शाक्रदिव्यमोहनरूपदः- इन्द्रो 
दिव्य एवं मोहक रूप देनेवाटे ॥२००॥ 

गौरीसौमाग्यदो मायानिधिमौयाभयापहः । 

ब्रह्मतेजोमयो वह्यश्नीमयश्च त्रयीमयः ॥२०१।॥ 

७८७ गौरीसोभाग्यदः-- भगवती पार्व॑तीको सौभाग्य 
प्रदान करनेवठे ४८५ मायानिधिः- माये 
मंडार ७८६ . मायाभयापहः--मायाजनित भयका 
नास करनेगे, ४८७ व्रह्यतेजोमयः-- व्रहतेजसे सम्पन्न 
भगवान्‌ वामनः ४८८ च्ह्मश्चीमयः- त्राह्यणोचित श्रीसे 
परिपूर्णं विग्रवाले, ४८९. चयीमयः-- ऋक्‌, यजुः ओर 
साम--इन तीन वेदोद्वारा प्रतिपादित स्सूपवाठे ॥२०१॥ 

सुब्रह्मण्यो बरध्वंसी वामनोऽदितिदुःवहा । 

उपेन्द्रो व्रपति्विण्णुः करदेयपान्वयमण्डनः ॥२०२॥ 

४९० सुयुव्रह्मण्यः-- व्राह्मणः वेद; त्प ओर जानकी 
भरी्मोति रक्षा करनेवाटे, ४९९ विष्वं सी--राजा बलिक 
खग॑से हानेवाठे, ४९२ वामनः---वामनरूपधारी भगवान्‌, 
४९२ अदिंतिदुःखहा- देवमाता अदित्तकि दुःख दूर 
करनेवाले, ४९४ उपेन्द्रः--इन्द्रके छोटे भाई, द्वितीय इन्द्र, 
४९५ चधतिः-- राजाः जो नराणां च नराधिपः के 
अनुसार भगवान्‌की दिव्य विभूति दै, ४९६ विष्णः-- 
बारह आदि्योमेसे एकः, ४९७ कद्यपान्वयमण्डनः-- 
कदयपजीके कुल्की सोभा वद़नेवाले ॥२०२॥ 

त्रकिस््ाराज्यदः सवेदेवविपरान्नदोऽच्युनः ! 

उस्क्रमस्ती्थंपादस्िपदस्यखिविक्रमः ॥२०३॥ 

४९८ वलिस्वाराउ्यद्‌ः--राजा वल्को [ अगले 
मन्वन्तरमं इन्द्र बनाकर | स्वर्गकरा राज्य प्रदान करनेवा, 


६२० 


ॐ% अर्चयस्व हषीकेश्चं यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्षि पद्मपुराण 








४९९ सर्वदरेवविप्रान्नदः--सम्पू देवताओं तया ब्राक्षणोको 
अन्न देनेवाले, ५०० अच्युतः--अपनी महिमासे कभी 
स्युत न होेनेवाठे, ५०१ उर्क्रमः-- बल्कि यन्मे विराट्रूप 
हछेकर लबे उगसे त्िलोकीको नापनेवाले, ५०२ 
तीर्थपादः--गङ्खाजीको प्रकट करनेके कारण तीर्थरूप 
चरर्णोवले, ५०३ चिपदस्थः-- तीन स्थार्नोपर पैर रखने- 
वाटे, ५०४ जिविक्रमः--तीन बड़े-वदे उगवाठे ॥२०२॥ 
व्योमपाद्‌ः स्वपादाम्भःपवित्रित्तजगत्त्रयः 1 
व्येदाययमिवन्ययाङ्चिद्ंतधर्माहिधावनः ॥२०४॥ 
५०५ व्योमपाद्‌ः-- सम्पूर्णं आकाशषको चरणेसि 
नापनेवाठेः ५०६ स्वपादाम्भःपदित्रितजगत््रयः-- 
अपने चरणके जल ( गङ्गाजी) ठे तीनों लोर्कोको 
पवित्र करनेवठे, ५०७ ब्रह्येशाद्यमिवन्याङ्धिः- 
नर्चा जीर शङ्कर आदि देवताओंके द्वारा षन्दनीय चरणोवाले 
५०८ द्ुतधमी-सीपघ्रतापूर्वक धर्मका पाटन करनेवलि, 
५०९. अदहिघावनः--र्षकी भति तेज दौडनेवाठे ॥२०४॥ 
भचिन्त्याद्भुतविस्तारो विश्ववृक्षो महावरूः | 
राुमूर्धापराङ्गच्छिद्‌ शगुपरनीदिरोहरः ॥९०५॥ 
५१० अचिन्त्याद्भुतचिस्तारः- किसी तरद चिन्तनमें 
न अनेवाले अदु विस्तास्ते युक्तः ५११९ विद्वचृक्ः-- 
संसार-बृक्षर्प; ५१२ महावङखः--महान्‌ वलसे युक्त 
५१३ राडुमूधौपयाद्गर्छित्‌--राहुके मस्तक ओर धड़्को 
काटकर अल्ग करनेवाले, ५१४ भ्रगुप्ीशियेदरः-- 
भृगुपल्ीके मस्तकका अपहरण करतेवलि ॥२०५॥ 
पापात्त्रस्तः सदापुण्यो दैत्याशानित्यखण्डकः । 
पूरिताखिर्देवाश्नो विश्वर्थेकावतारछत्‌ ॥२०६॥ 
५१५ पापाल्नस्तः--पापसे उरनेवाठे, ५९१६ सद्‌ा- 
पुण्यः--निरन्तर पुण्यम प्रदत्तः ५१७ देव्याश्वानित्य- 
खण्डकः--धर्मवियोधी दैर््योकी आशकरा षदा खण्डन 
करनेवारेः, ५९८ पूरिताखिख्देवाश्ः-- सम्पूर्णं देवतार्ज- 
की आशा पूरणं करनेवाठे, ५१९. विदवार्थेकावतारङूत्‌- 
एकमात्र विश्वका कल्याण करनेके छ्य अवतार ठेनेवाठे २०६ 
स्वमायानिव्ययुप्ताव्मा भक्तचिन्तामणिः; सदा । 
चरदः कार्तवीर्यादिराजरज्यम्रदोऽनघः ॥२०७॥ 
५२० स्वमायानित्यगु्चात्सा--अपनी माया 
निरन्तर अपने स्रूपको छिपाये रखनेवले, ५२१ सद्‌ा 
भक्तचिन्तासणिः- सदा यर्तोक्रा सनोश्य पूर्णं करनेके 
लि चिन्तामणिक्रे समानः; ५२२ बरद्ः--भक्तौको वर 


प्रदान कलेवल, ५२द कातंवीयीदिसाजराज्यप्रद्‌ः-- 
कृतवीर्थ-पुत्र अर्जुन आदि राजार्जको राज्य देनेवलि, 
५२९ अनघः--खभावतः पापे रदित ॥२०७॥ 
विश्वश्छान्योऽसिताचारो दत्तात्रेयो मुनीश्वरः । 
परादाक्तिसदश्िष्टे योगानन्दसदौन्मदः ॥२०८॥ 
५२५--विद्धवदलाष्यः-- समस्त संसार ष्ि प्ररंस- 
नीयः ५२६ अयिताचारः--अपरिमित आचारवाछे, 
५२७ दत्ता्ेयः--अन्रिकुमार दत्त; जो भगवानूके 
अवतार दँ, ५२८ युनीश्वरः--मुनियेकि खामी, ५२९ 
पराश्चक्तिसदाज्छि- खदा पराशक्तिसे युक्त; ५३० 
योगानन्दसदोन्मदः-- निरन्तर योगजनित आनन्दम 
विभोर रहनेवठि ॥२०८॥ 
समस्तेन्द्रारितेजीद्टरपरमासतपद्मपः । 
अनसूयागर्भ॑रर्त भोगमोक्षघुखमरदः ॥२०९॥ 
५३१ समस्तेन्द्रारितेजोदवत्‌--दन्द्रसे शरुता 
रखनेवाठे सम्पूण दत्यौका तेज दर लेनेवाठे, ५२ 
परमागतपद्मपः--परम अमृतमय कमल्का रस पान 
करनेवाले, ५३२ अनसूयागभरल्रम्‌--अव्रिपवी नदूया- 
जीके गर्भ॑के रत, ५३४७ भोगमोश्चसुखप्रदः-भोग ओर 
मोक्षका सुख प्रदान करनेवाङे ॥२०९॥ 
जमद्िङ्रादिस्यो रेणुकाद्भुतदक्ति क्‌ । 
मावृषत्यादिनिर्टेपः स्कन्दलिद्िप्रराज्यद्‌ः ५॥२१०॥ 
५३५ जमद्म्निङुखदिस्यः--मुनिवर अमेदग्निके 
वंको सूर्यके समान्‌ प्रकाशित करमेवाठे परद्यरामजी; ५३६ 
रेणुकाद्धतरक्तिधुक्‌--मातारेणुकाकी उद्धुत शक्ति धारण 
करनेवले, ५३७ मातृहत्यादिनिरडेपः--मावृहत्या आदि 
दोषो निर्वि रहनेवाठे परञरामजी, ५३८ स्कन्धमित्‌-- 
का्तिंकेयजीको जीतनेवठे; ५३९ विप्रयाज्यदः-- 
ब्राह्मणको राज्य देनेवाठे ॥२१९०॥ 
सर्वक्षत्त्रान्तङ्ृद्रीरदर्पहा कार्तंवीर्यजित्‌ । 
सक्षद्रीपवतीदाता क्षिवार्चकयडाःग्रदः ॥२११॥ 
५४० सर्वक्षत्मान्तरृतू--समस्त क्षतनिर्थोकां अन्त 
करनेवाठे, ५४१ वीरदरपदा--वढे-बडे वीरौका दर्प दरन 
करनेवाले, ५२२ कातंवीरयजित्‌--कृतवीरयपुत्र अजनो 
परास्त करनेवाले, ५४ सप्द्धीपवतीदाता--्रार्णोको 
खाते दर्षसि युक्त ृथ्वीका दान करमेवाे, ५७९ शिवाच॑क- 
य्तःप्रदः--शिवक्री पूजा करनेवाटेको यशा देने 
वाले ॥२१२१॥ 


उष्तरखण्ड | 





# नाम-कीतेनकी महिमा तथा भीषिष्णसष्टसखनामस्तोत्रका वर्णन # 


६२१९ 








भीमः परञ्युरामश्च दिवाचा्ेंकविद्वभुः। 
दिवाखिख््ञानकोश्षो भीष्माचारयोऽधिदैवतः ॥२१२॥ 
५७५ भीमः भयङ्कर पराक्रम करनेवाले; ५७दे 
परशुरामः परद्रामरूपधारी भगवान्‌) ५७७ क्िचा- 
चर्येकविदवभूः-- भगवान्‌ रङ्करफो गुर वनाकर विचा 
रीखनेवले सं्तारमे एकमा पुरुषः ५४८ लिवाखिल- 
कषनकोशः-- भगवान्‌ शङ्कसे सम्पूर्ण ्ञानका कोष प्रा्तकरने- 
वटे, ५७९ भीष्माचायेः- पाण्डवोके पितामह भीष्मजीके 
आचारय) ५५० अञ्चिदैवतः-अग्निदेवताके उपाऽक | २१२॥ 
दोणाचार्यगुररविश्वजैत्रधन्वा  कृतान्तजित्‌ । 
अद्ितीयतपोमूतित्रह्यचर्यैकदक्षिणः ` ॥२१३॥ 
५५१ द्रोणाचार्यगुरुः--आचार्य॒द्रोणके रुख; 
५५२ विर्वज्तेनधन्वा--विश्चविजयी धनुष धारण करने- 
वले, ५५३ कृतान्तमित्‌--कार्को भी परास्त करनेवाले, 
५५३ अद्धितीयतपोमूर्तिः--अद्वितीय तपस्याके मूतिमान्‌ 
स्वस्प, ५५५ ब्रह्मचरयेकदक्िणः--व्रहमचर्यपाटन्मे एक- 
मनि दश्च ॥२९३॥ 
मनुषः सतां सेतुर्महीयान्‌ दृषभो विराट्‌ । 
आदिराजः कषिततिपिता सर्व॑रत्नैकदोकृत्‌ ॥२१४॥ 
५५६ मनुशरेष्ठः--मनुष्येमि शरेष्ठ राजा प्रथुः५५ऽसतां 
सेतुः-पेठके समान सद्पुरर्षोकी मर्यादाके रक्षकः अथवा 
सःपुर्षोके स्यि सेतुरूपः ५५८ महीयान--बडोते भी बडे 
महापुरुषः ५५२. बुषभः--कामनार्जोकी वर्षां करनेवाठे 
रेष्ठ राजाः ५६० विरार्‌-तेजस्वी राजाः ५६९ आदिः 
राजः-पनुष्योम सव्रसे प्रथम राजाके षपदसे विभूष्रितः 
५६२ प्ितिपिता--प्रथ्वीको अपनी कन्याके रूपर्मे स्वीकार 
करनेवाठे; ५६२ सर्वरल्नेकदोदरूत्‌--गोरूपधारिणी 
एृथ्वीसे समसत रल्नोके एकमात्र दुहनेवाले ॥२१४॥ 
पृथुज॑न्मायेकदक्षो गीःश्रीकीर्तिस्यंबृतः । 
जगदूवृ्तिप्रदुश्चक्रवतिभरेषटोऽद्रयाख्टक्‌ ॥२१५॥ 
५६७ पुथुः--अपने यराखे प्रख्यात पृथु नामक राजाः 
५६५ जन्मायेकदश्चः--उक्तिः पाटन ओर संहारे एक- 
मात कुल, ५६६ गीःध्रीकीत्तिंसवयंच्ुतः-- वाणी, टक्षमी 
ओर कीर्तिते द्वारा स्वयं वरण कयि इए, ५६७ 
जगद्वृत्तिप्रदः--संसार्को जीविका प्रदान करनेवाले, 
५६८ चक्रवरतिश्रेठः-- चक्रवर्ती राजामेनिं शरेष्ठः ५६९. 
मद्वयाख्धरुक्‌--अद्वितीय यख्घारी वीर ॥२१५॥ 
सनकादिसुनिप्राप्यभगवद्‌ भक्तिवर्धनः । 
चणीश्रमादिधर्माणां कत्त चत्ता प्रवतेकः ॥२१६१ 


५७० सनकादिसुनिप्राप्यमगवद्धक्तिवघंनः- 
सनकादि मुनिर्योसि पराप्त होने योग्य भगवद्धक्तिका विस्तार 
करनेवारे, ५७१ व्णीधमादिघमी्णां कन्ती-- वर्णं ओर 
आश्रम आदिके घरमोकि बनानेवाटे, ५७२ " *"  "वक्ता--वणं 
ओर आश्म आदिक धर्मोका उपदेशा करनेवाठे, ५७३०. ˆ“* 
प्रव्तंकः--उक्त धर्मोका प्रचार करनेवाठे ॥२९६॥ ` 

सूयर्वशध्वजो रामो राघवः सदूगुणार्णवः। 

काकुत्स्थो वीरराजार्यो राजधर्म॑धुरन्धरः ॥२१७॥ 

५७8 सूर्यवंशध्वजः-सूर्यवंशकी कीतति-पताका 
फहरानेवाठे श्रीरघुनायजी, ५७५ रामः--योगीजनेकि रमण 
करनेके लिये निव्यानन्दस्वरूप परमात्मा; मर्यादा पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी; ५७६ राघधवः--रघुकुलमे जन्म 
अहण करनेवाठे, ५७७ सह्णाणेवः--उत्तम गुणोकि सागरः 
५७८ काङुस्स्थः--क्कुत्स्य-पदवी धारण करनेवाले राजा 
पुरञ्जयकी कुल-परम्परामे अवतीर्ण, ५७२ वीररजार्यः-- 
बीर राजानि श्रेष्ठ, ५८० राजघर्मघुरन्धरः--राजधर्म- 
का भार वदन करनेवले ॥२१७॥ 

नित्यस्वस्थाश्रयः सर्वभद्रय्ाहौ दछमैकचक्‌ । 

नररत्नं रत्नगर्भो धमाध्यक्षो महानिधिः ॥२१८॥ 


५८१ नित्यस्वस्थाश्रयः--सदा अपने स्वरूपम स्थित 
रहनेवाठे महात्माओके आश्रय; ५८२ सर्वभद्र्राही-- 
समस्त कस्याणेकिी प्राति करानेवाके, ५८३ श्युभेकष्टक-- 
एकमात्र चुभकी ओर दी दष्ट रखने) ५८४ नररलम्‌-- 
मनुष्यो श्रेष्ठ, ५८५ रत्नगभः--अपनी माताके गर्भके 
रत्न अथवा अपने भीतर रत्नमय गुर्णोको धारण करनेवाले; 
५८६ घमीच्यक्षः--ध्मके रक्षी, ५८७ महानिधिः-- 
अखिल भूमण्डख्के सम्राट्‌ दोनेके कारण बहुत बडे 
कोषवाठे ॥२१८॥ 

सर्वश्रष्ठाश्रयः सर्वदाखाखग्रामवीयेवान्‌ । 

जगदीशो दाद्मरथिः सवैरस्नाश्रयो नृपः ॥२१९॥ 

५८८ स्वश्रेष्ठाश्रयः--स्वसे श्रेष्ठ आश्रय; ५८९ 
सवेश्रख्ाखध्रामवी्य॑वान्‌- समसन अस्र-श्ेकि 
समुदायकी शक्ति रखनेवाठे, ५९० जगदीश्चः--सम्पर्ण 
जगतके स्वामी, ५९९ दाश्चरथिः--अयोध्याके चक्रवर्ती 
नरेश महागज दशरथके प्राणाधिक प्रियतम पुत्र, ५९२ स्व- ` 
रताश्रयो रखपः--म्पू्णं रलोके आश्रयभूत राजा ॥२१९॥ 

समस्तधम॑सूः सव॑धरम॑द्र्टखिखातिहा 1 

जवीन्द्रौ स्तानविक्षानपारद्रष्टा क्षमाम्बुधिः १२२०॥ 


६३२ 


 अनचंयस्व हपीकेश्चं यदीच्छसि परं यदम्‌ # 


[ संक्षितत प्श्चपुराण 








५९३ समस्तधर्म सूः-- समसत धर्मोको उलयन्न करने- 
वाटे, ५९४ सर्वधर्मद्रण्ा--सम्पूर्णं धर्मोपर दृष्टि रखने- 
वाङ, ५९५ अखिल्म्िंहा--स्वकी पीड़ा दूर करनेवाठे 
अथवा समस्त पीड़ाओओंके नारकः ५९६ अतीन्द्रः--इन्द्रसे 
भी वदकर रेच्वर्ययाटी, ५९७ क्ञानविक्ञानपारद्रण्-- 
कषान ओर विक्ानके पारंगतः ५९८ क्षमाम्बुधिः--क्षमाके 
सागर ॥२२०॥ 


सर्वप्रकृष्टः चिषटे्ठो दर्ष॑शोकाद्यनकुरः । 
पित्रास्ाव्यक्तसान्राच्यः सपत्नोदटयनिर्भयः ॥२२१॥ 


५९९ खर्वग्रकृ्टः--सवसे श्रेष्ठ, ६०० शिष्टेटः-- 
रिष्ट पुर्पके इदेव, ६०१ हर्पशोकाचनाङ्लः-- दष 
ओर दोक आदिसे विचलित न होनेबलेः ६०२ पिघाल्षा- 
त्यक्तसास्राञ्यः--पिताकी आशासे समस्त मूमण्डल्का 
साम्राज्य त्याग दैनेवले, ६०३ सपलोदयनिर्भयः-- 
रातरुओकि उदयसे भयभीत न दोनेवठे ॥२२१॥ 

गृष्ादेशार्पितेश्र्यः दिवस्प्धीजटाधरः । 

चिन्रकूटाप्तरलाद्ि्जगदीशो वनेचरः ॥२२२॥ 

६०४ गुददिशारपितैश्वर्यः- वनवासके समय पर्वतक्री 
कन्दरा्ओंको रेश्वर्य॑ समर्पित करनेवाठे- अधने निवासे 
गुफा्ओको भी रेशवर्य-वम्पन्न बनानेवाटे; ६०५ दिव- 
स्पघीजसाघरः-शङ्करजीकी जगर्ज होड ठकगानेवाटी 
जटा धारण करनेवलि) ६०६ चिच्क्रुटाप्तरलाद्रिः- 
चित्रकरूटक़ो निवास-स्र बनाकर उसे रलमय पर्वत (मेर- 
गिरि ) की महत्ता प्रात करानेवाटे, ६०७ जगद्रीशहाः-- 
सम्पूणं जगत्‌के ईश्वरः ६०८ चनेच रः--वनर्मे विचरने- 
वाले ॥२२२॥ 

यथेष्टामोघस्वीख्री देवेन्द्र तनयाक्षिहा । 

घदयन्द्रादिनतैपीको मारीचक्नो विराध ॥२२३२॥ 

६०९. यथयेएामोघसवौखः- जिनके सभी अल्ल 
इच्छानुसार चलनेवाठे एवं अचूक ई, ६१० देवेन्द्रतनया- 
क्िह्य-देवराजके पुत्र जयन्तकी ओंख फोडनेवाकले; ६९१ 
ब्रह्यन्द्रादिनतैपीकः-- जिनके चये हुए सीकरके वाणको ्रहमा 
आदि देवतार्येनि भी मस्तक छुकाया या; रेते प्रभावद्याटी 
भगवान्‌ श्रीरामः ६१२ मारीचश्चः-- मायामय मृगका रूप 
धारण करनेवटे मारीच नामक रक्षके नादकः ६१२ 
विराघदहा--विराधक्रा वध करनेवाटे ॥२२३॥ 

ब्रह्यदापहतादोपदण्डकारण्यपावनः 1 

चतुदंशसहसनोपरक्ोधेकरारैकषक्‌ ॥२२४॥ 


६९४ ब्रह्मसापदतारोपरद्ण्डकारण्यपावनः-त्राह्मण 
( य॒क्राचार्थं )के शापसे नष्ट हुए दण्डकारण्यको अपने 
निवाससे पुनः पावन वनानेवाटेः ६९५ चतुदंशसहस्ो 
श्ररश्चोघ्रैकश्यरेकश्क- -चोदह हजार भयद्धर रासे 
मरनैकी शक्तिसे युक्तं एकमात्र वाण धारण करने 
वले ॥२२४॥ 
खरारिंखिश्षिरोहन्ता दुषणघ्चो जनार्द॑नः। 
जयायुपोऽभ्चिगतिदो ऽगस्त्यसवस्वमन्तररादट्‌  ॥२२५ा 
६१६ खरारिः--खर नामक रा्षस्के शु, ६१७ 
चिरियोदन्ता--त्रिशिराका वध करनेवाले; ६१८ दपणः 
--दूपण नामक राक्षसके प्राण ठेनेवाठे ६१९ 
जनार्दनः -भक्तरोग जिनसे अभ्युदय एवं निःश्रेयस 
परम पुरप्रार्थकी याचना करते दैः ६२० जयायुपोऽगनि 
गतिद्ः--जयायुका दाद-संस्कार करके उन्द उत्तम गति 
प्रदान करनेवाठे ६२९१ अगस्त्यसवखमन््राद्‌- 
जिनका नाम महूर्पिं अगस्त्यका सव॑स्व एवं मन्त्रोक्ा रजा 
दहै ॥२२५॥ 
रीखाधनुप्कोव्वपास्तदुन्दुभ्यस्थिमहाचटः । 
सक्ततार्ग्यधाकृष्टध्वस्तपातारदानवः ॥२२६॥ 
रर्टीखाघचुष्कोच्यपास्तदुन्दुभ्यसििमहाचलः- 
खेल-चेल्ये दी दुन्दुभि नामक दानवकी दङवियेकि महान्‌ 
पर्वतको धनुपको नोकसे उठाकर दूर फक देनेवाठे, ६१३ 
सप्ततालन्यघाकृ्ध्वस्तपाताटदानवः-- सात तालो 
के वेधे आकृष्ट दक्र अये हए पातालवा दाना 
विनाद्य करनेवाठे ॥२२६॥ 
सुग्रीवराज्यदोऽहीनमनसेवाभयप्रदुः 1 
हनुमद्रुदसुख्येदाः समस्तकपिदेहशत्‌ ॥२२५॥ 
६२४ सुप्रीवराञ्यदः--युप्रीवको रास्व देवार 
६२५ अहीनमनसेवाभयप्रद्‌ः--उदार चित्तते अभव 
देनेवाके दरद हुमद्रद्रसुस्येश्यः-दनमान्‌जी तथा भगान्‌ 
दाङ्करके प्रधान आराध्यदेव, 2२७ समस्तकपिदेहश्रत्‌- 
सम्पूर्णं वानरके शरीरेका पोप्रण करनेवाले | २२७॥ 
सनागदैत्यवाणैकन्याङटीकरृतसागरः । 
सम्टेच्छकोटिचाणेकड्छप्कनिदैगधसागर ॥२२८॥ 
६२८ सनागदेत्यवाणेकन्याङुटीरूतसागरः- 
ही बाणस्ते नाग ओर दैत्योहित समुद्रको धुव्ध कर देनेवसिः 
६२९ सस्ठेच्छकोटिवाणैकुष्कनिदग्धलागरः- ९ 
ही वाणसे कये ग्ठन्छोसदित समुद्रो खा देने ओैर 
जला उटनेवलि ॥२२८॥ 


^ उत्तरखण्ड | , 


‰ नाम-की्तनकी महिमा तथा भरीविष्णुसहखनामस्तो्का वणन # 


६३३ 


--------------------------------------------- व= 


समुद्ाद्धुतपद्चै कवद्धसेय॑श्षोनिधिः । 
अस्राध्यसराधको रुङ्गाखमू्‌रोत्साददक्षिणः १२२९॥ 
६२० समुद्राद्तपूर्वैकबद्धसेतुः- सदरम प्टे- 
पहल एक अद्भुत पुल बेधनेवाठे, ६३९१ यश्ोनिधिः-- 
सुयशके भंडार, ६३२ असाध्यसाधकः-जमवम्भवको भी 
सम्भव कर दिखानेवाले, ६३९ लङ्कासमूलोरंसाद- 
दक्षिणः रुद्धा करौ जडसे नष्ट कर उारनेमे दश्च ॥२२९॥ 
वरदप्ठजगच्छल्यपौटस्त्यङुरङ्घन्तनः । 
राचणिघ्ठः परहस्तच््छिच्छुम्भकर्णभिदुदा ॥२३०॥ 


६३४ चरट्तजगच्छल्यपौलस्त्यङ्कुलदछन्तनः--, 


बर पाकर धर्मेडसे भरे हुए तथा संसारफे लिये कण्टकरूप 
रावणके कुल्का उच्छेदं करनेवाठे, ६२५ रावणिश्नः-- 
लक्ष्मगरूपसे रावणे पुत्र मेघनादका वघ करनेवाठे; दरद 
प्रहस्तच्छित्‌-प्रहस्तका मस्तक काटनेवठे, ६३७ ऊुम्भ- 
कणंभित्‌-कुम्भकर्णको विदीर्ण करलेवाटे, ६३८ 
उथ्रहा-भयङ्कर राक्षसोका वध करनेवाले ॥२२३०॥ 
रावणैकशिरङ्छेत्ता निःशङ्क राज्यदः । 
स्वगीस््रमत्वविच्छेदी देचेन्द्रानिन्द्रताहरः ५२३१॥ 
६३९ रावणैकशिरश्छेन्ता--रावणके सिर काटनेवाछे 
एकमात्र वीर, ६४० निमाङ्न्द्रैकराज्यद्‌ः-- निःशङ्क होकर 
इन्दरको एकमात्र राज्य ॒देनेवाटे, ६७१ सखगौख्शत्व- 
विच्छेदी--स्वर्गकी अस्वर्गताको मिटा डालनेवाटे;%# ६४२ 
देवेनदरानिन्द्रताहरः-देवराज इन्द्रकी अनिन्द्रता दूर 
करनेवाले ॥२२२॥ 
रक्षोदेवत्वहृद्धमौधम॑त्वधः पुर्षुतः 1 
नतिमाच्रदरास्यारिदतराज्यविभीषणः ॥२३२॥ 
६४३ रक्षोदेवत्वहटव्‌--राक्षसलोग जो देवताओंको 
हटाकर स्वयं देवता बन बैठे येः उनके उस देवस्यको हर 
लेनेवाठे, ६४४ च्मघसंत्वश्चः--पर्मकी अधर्मताका 
नादा करनेवठे ( राक्षसोके कारण धर्म भी अधर्मरूपमें 
परिणत हो रहा थाः भगवान्‌ रामने उन्हे मारकर धर्मको 


पुनः अपने स्वरूपम प्रतिष्ठित किया )› ६७५ धुरुष्टुतः-- 


* राक्षसोने *स्वग'का वैभव कृटटकर उसे "अच्र्म, बना दिया 
था, भगवान्‌ रामने राव्णको मारकर युनः उसे अपनी प्रतिष्ठाके 
अनुरूप बनाया, सखगेकी अस्वगेता दूर कर दी ! 

† रावणने इद्रको इनरपदसे टय दिया था; वे (अनिन 
( इन्द्रपदसे च्युत ) दो गये थे; श्रीरामे उनको अनिन्द्रता दूर 
की--उन्दं पुनः इन्द्रके सिहासनपर विठाया 1 


बहुत लोगोके द्वारा स्तुत दोनेवाठे, ६५६ नतिमानदश्षा- 
स्यारिः--नत मस्तक होनेत्तक दही रावणको शत्रु माननेवारेः 
६७७ दत्तराञ्यविभीषणः--विभीषणको राज्य प्रदान 
करनेवारे ॥२२२॥ 
सुधावृष्टिताशेषस्वसैन्योजीवनैकछृत्‌ । 
देषन्राद्यणनासैकधाता सर्वामरा्ितः ॥२३३॥ 
६३८ सुघाचरष्ि्रतारोषखसेन्योजीवनैकरूत्‌-- 
सुधाकी वर्षा कराकर अपने समस्त मर हुए सैनिकोको जीवन 
प्रदान करनेवाले) ६४९ देवब्राह्मणनामैकधाता- देवता 
ओर ब्राह्मणके नामोके एकमात्र रक्षकः, वे यदिनदोतेतो 
देवताओं एवं वब्राह्मणोका नाम-निशान भिर जाताः ६५० 
सवौमयार्चितः-- सम्पूर्णं देवताओसे पूनित ॥२२३॥ 
ब्यसूर्यन्दसुद्ा दिब्न्दािंतसतीप्रियः 1 
अयोध्याखिरराजाग्यः सवभूतमनोष्टरः ॥२३४॥ 
६५१९ ब्ह्मसूयंन्द्ररुद्रदिचृन्दार्पितसतीप्रियः-- 
रह्मा; सूर्य, इन्दर तथा रद्र आदि देवताओंके समूहद्ारा 
शद्ध प्रमाणित करके समर्पित की हुई सती सीताके प्रियतम 
६५२ अयोध्याखिरराजाग्यः--अयोभ्यापुरीके सम्पूर्णं 
राजाओमि अग्रगण्यः ६५३ ख्वैभूतमनोदरः--अपने 
सोन्दय-माधुरयके कारण सम्पूर्णं प्राणिरयोका मन ॒दरने- 
बलि ॥२३५॥ 
स्ाम्यतुल्यङपादण्डो हीनोत्कृष्टेकसस्पियः । 
श्वपक्ष्यादिन्यायदर्घीं दहीनाथौधिकसाधकः ॥२३९५॥ 
६५४ खाम्यवुल्यरङूपादण्डः--प्रसुताके अनुरूप 
दी पा करने ओर दण्ड देनेवाले, ६५५ हयनोत्छषेक- 
सस्परियः--ऊँच-नीच-सवके सचे प्रेमी; ६५६ इवपक्ष्या- 
दिन्यायदश्ची-ङुत्ते ओर पश्ची आदिक प्रति भी न्याय 
प्रददित करनेवके) ६.५७ हीनाथौधिकसाधकः-- असहाय 
पुर्षोके कार्यंकी अधिक सिद्धि करनेवले ॥२२५॥ 
वधवग्याजानुचितक्तारकोऽखिषतुल्यङ्त्‌ 1 
पाविन्याधिक्यसुक्ात्मा भ्रियात्यक्तः ससरारिजिद्‌॥२३६॥ 
६५८ वचन्याजाञुचितङत्तारक्छः--अुचित कर्म॑ 
करनेवकि रोगोका वधके बहाने उद्धार करनेवाछ 
६५९ अखिरतुस्यङूत्‌--सवके साथ उसकी योग्यताके 
अनुरूप वर्ताव करनेवाले, ६६० पाविच्रयाधिक्य- 
सुक्तात्मा--अधिक पविच्रताके कारण नित्यमुक्त सभाव- 
व, ६६१ प्रियात्यक्तः--प्रिय पली सीता कुछ कालके 
ल्थि वियुक्तः ६६२ स्मररिनित्‌-कामदेवके श्रु भगवान्‌ 
शिवको भी जीतनेवाठे ॥२३६॥ 
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साक्षत्कुदारुवच्छग्नदरावितो द्यपरानितः । 
कोसखेन्द्रौ वीरबाहुः सत्यार्थत्यक्तसोद्रः ॥२३७ 
६६२ साक्षाल्ङुशर्वच्छद्द्रावितः- कुदा ओर 
कवके स्पमे स्वयं अपने-आपसे युद्धम हार जनेवाटे 
६६४ अपराजिदः--बास्तयमे कमी फिसीके दवाय भी परान्न 
न होनेवाले, ६९५ कोसटेन्द्रः--कोसर देरके ेदवर्यशाटी 
सम्राट्‌; दददे वीरवाहुः--शक्तियालिनी भुजा्सि युक्तः 
६६७ सत्यार्थत्यक्तसोदरः-सत्यकी रक्षके लिये अपने 
भाई छक्ष्मणका त्याग करनैवाठे ॥ २३७॥ 
दारसंधाननिधूःतधरणीमण्डरो जयः। 
ब्रह्यादिकामसानिष्यसनाथीक्रतदरैवनः ॥२३८॥ 
६८ श्रसंधाननिधृंतधरणीमण्डलः--वा्ेकि 
संधानसे समस्त भूमण्डलको केषा देनव, ६६९ जयः- 
विजयश्री, ६७० ब्रह्मादिकामसानिष्यसनाथीकृत- 
दैवतः--्रह्मा आदिकी कामनाके अनुसार समीपसे दर्जन 
देकर समस्त देवतार्ओको ठनाथ करनेवाले ॥२३८॥ 
चद्मलोकाष्ठचाण्डाखायद्ोपग्राणिमार्थकः । 
सवर्नतिगद॑भश्वादिश्िरायोध्यावनैकटत्‌ ॥२३९॥ 


६७९ ब्रह्मलोकाक्तचाण्डालायरोषप्राणिसार्थक 
चाण्डारु आदि समस्त प्राणिर्योको ब्रह्मलोके पर्हुचाकर 
कृतार्थं करनेवाले, ६७२ खर्मतगदेभश्वादिः--गददे ओर 
तते आदिको भी खर्गरोकमे ठे जानेवाटे, ६७२. चिर 
योध्यावनेकङृत्‌-चिरकाल्तक अयोध्याकी एकमात्र 
रक्षा करनेवाले ॥२३९॥ 

रामो द्वितीयसौमिचिरुक््मणः प्रहतेन्द्रजित्‌ । 

विष्णुभक्तः सरामादृध्रिपादुकाराज्यनिषतिः ॥२४०॥ 

259 रामः मुनियोक्रा मन रमानेवाठे भगवान्‌ 
श्रीरामः ७५ द्वितीयसोमित्निः--सुमिवाकुमार लक्मणको 
साथ रखनेवदि, ६७६ लक्ष्मणः श्म लक्षणोसि सम्पन्न 
लक्ष्मणस्मः ९६७७ प्रहतेन्द्रजित्‌--रक्ष्मणसूपसे मेघनादका 
वध करनेवठे, ६७८ विष्णुभक्तः--विष्णुके अवतारभूत 
भगवान्‌ श्रीरामके भक्त भरतल्य, ६७२--सरयामाङधधि- 
पाटुकाराञ्यनिचंतिः--श्रीरमचनद्रजीकी चरणपादुकाक्र 
साय मिले हुए राज्ये संतुष्ट हेनेवाठे भरतस्य ॥२४०॥ 

भरतोऽसद्यगन्धवंकोरिधो 


रवणान्तकः । 
श्ु्ो वै्रराडायुदेदगरभेपधीपतिः ॥२४१॥ 
६८० भरतः-प्रजाका भरण-पोपण . करनेवाले 


ककेयीकरुमार भरतषयः६८१ असद्यगन्यर्नकोिघ्नः-करोड 
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दुःख गन्धर्यका वध करनेवठे, ६८२ छवणान्तकः 
ल्वगाघुरको मारनेवाठे यतुघरूपः ६८२ दारुप्रः--उपु्का 
वघ करनेवाठे सुमिन्राकरे छोटे कुमारः ६८४ वै्यरार-- 
वेकि राजा धन्वन्तरिरूपः६८५ आयुव॑द्गर्मोपधीपतिः-- 
आयुर्बदके भीतर वर्णित ओषधियेकि खामी ॥२४१॥ 
नित्यासरनक्रयो धन्यन्तरि्य॑नो जगद्धरः। 
सूयारिघः सुराजीवो देक्षिणेक्रो द्विजत्रियः ॥२९२॥ 
२८६ नित्यामरतकरः--दार्थोम सदा अमृत लिये 
रटनेवठे, ६८9 धन्वन्तरिः--धन्वन्तरि नामे प्रिद 
एक वेद्यः जो समुद्रसे प्रकट हुए ओर भगवान्‌ नायाचणके 
अंश य; ६८८ यन्नः-वरठरूप,) ६८९ अगद्धरः- 
संसारके पालकः ६९० सूयोरिध्रः- पूर्वके शत्रु (कट) गरो 
मारनेवाले, ६९१ सुराजीवः--अमृतके द्वारा देवतार्भीको 
जीवन प्रदान करनेवाले, ६९२ दक्षिणद्ाः--दक्षिण 
दिशक्रे खामी धम॑राजल्पः, ६९२ द्विजग्रियः--्राह्मणेकि 
प्रियतम ॥२४२॥ 
छिन्चमूर्घापदेद्राकः दोपाद्धस्थापितामरः । 
विश्वायारेषङ्द्राहुरिरख्छेतताक्चताकृतिः 1२४३ 
६९४ छिन्नमूधीपदेश्चा्कः--जिसका , मस्तक कटा 
हया दै तथा जो कने माततकरे स्यि सूर्व--'खर्भानु, नाम 
धारण करता दै, रेसा राह नामक महः * ६९५ शेषा 
स्थापितामरः-- जिसके शेप अद्धो अमरस्वकी खापना 
हृद ह, रेसा रादु, ६९६ विदवा्थीशेपशृत्‌-रंषाखे 
सम्पूणं मनोर्थोक्रो सिद्ध करनेवकि भगवान्‌; ६९७ 
राटुशिरदेत्ता- राका मस्तक काटनेवलि, ६९८ 
अश्चतारङूतिः- खयं किरी कार्की भी भतिते रहित 
ररीरवाठे ॥२४२॥ 
वाजपेयादिनामाध्ितरदधर्मपरय्रणः 
शेतद्धीपपतिः सांख्यप्रणेता = सत्र॑सिद्धिराट्‌ ५२४४॥ 


2२२ वाजपेयादिनामाथिः-वाज्येय आदि नाम 
धारण करनेवाटे अभि देवता, ७०० वेदधर्मपरायणः-- 
वेदोक्तं धर्मके परम आश्रय, ७०१ रचेतद्धीपपतिः-- 
दवेतद्रीपके खामी; ७०२ सांख्यप्रणेता--साख्यगाल्लकी 
रचना करमेवले कपिलस्वल्पः ७०३ सवेसिद्धिरट्‌- 
सम्पूणं घिद्धिर्योकरे राजा ॥२४४॥ 2 

* राहुका एक नाम (सवानु भी है; इस प्रकार कनके 
च्यितोवह भानु & प्र वास्तवमे अन्धकारर्प है । प्रत्येक अह 
भगवान दिव्य विभूति ₹› शतस्य वद भी भगवत्खल्प ही दै । 





-उत्तरखण्ड ] 


-----------------------------~------------------------------- `` ~ 


चिश्रप्रकारितक्षानयोगमोहतमिखष्टा । 
देवहव्यारमजः सिद्धः कपिः कर्दमात्मजः १२४५ 
७०४ विदवध्रकाश्ितक्षानयोगमोहतमिखदा-- 
संसारमे ज्ञानयोगका प्रकाश करके मोहरूपी अन्धक्रारका 
नाश करेवाठे, ७०५ दरेवहूव्यात्मजः-- मनुकुमारी देवहूति- 
के पुत्र, ७०६ सिद्धः--सतर प्रकारकी सिद्धियोसे परिपू 
७०७ कपिः कपिर नामसे प्रसिद्ध भगवान्‌के अवतारः 
७०८ कर्दमाभजः--कदम ऋषिके सुयोग्य पुत्र | २४५ ॥ 
योगस्वामी ध्यानभङ्गसगरार्मजभस्सकत्‌ । 
धर्मो वृषेन्द्रः सुरभीपतिः छद्धास्मभावितः १२४६ 
७०२ योगस्वामी--सांख्ययोगके खामी, ७१० 
ध्यानभङ्गसगरारमजभस्मरूत्‌-घ्यान भज्ग होनेसे सगर 
ुप्रौको भस कर डालनेवले, ७१९ धममः-- जगत्‌को धारण 
करनेवाले धर्मके खरूपः ७९२ चपेन्द्रः--्रेष्ठ बृषभकी 
आकृति धारण करनेवाठे, ७१३ सुर्भीपतिः-- सुरभी 
गोके स्वामी, ७१४ शुद्धारमभावितः- शद्ध अन्तःकरणमे 
चिन्तन किये जानेवाठे ॥२५६॥ 
शम्मखिपुरदाहैकस्थै येचिश्वरथोद्रहः 1 
मक्तशम्भयुजितो देस्याखतवापीसमसपः ॥२४७]] 
७१५ दास्मुः--कस्याणकौ उत्पत्ति खानमूतः; शिव- 
स्वस्य, ७१दनिपुरदाहैकस्थेर्यविदवरथोदहः--वरिपुर- 
का दाह करनेके समय एकमात्र खिर रहनेवले ओर 
विदवमय रथका वहन करनेवाठे, ७१७ मक्तशम्भुजितः-- 
अपने भक्त शिवकरे दारा पराजित) ७९८ दैत्यासतचापी- 
समस्तपः--च्रिपुरनिवावी देत्योकी अमृतसे भरी हु सारी 
बावखीको गोरूपसे पी जानेवारे 1२८५७} 
महाप्रख्यचिश्रैकनिरुयोऽखिरुनागराद्‌ 1 
शोषदेवः सहस्राक्षः सष्टसास्यदिरोभुजः ॥२४८॥ 
७१९. महाप्रखयविदरवैकनिखयः- महाप्रख्यके समय 
सम्पूर्णं विश्वके एकमात्र निवासखान; ७२० अखिल- 
नागरादू- सम्पूणं नागोके राजा शेषनागस्वरूप, ७२९१ 
शोषदेवः--प्रख्यकालमे भी रोष रहनेवाले देवता, ७२२ 
सहस््ाक्षः- सहसो नेनवरे, ७२३ सहस्मास्यश्िसे- 
भुजः- सदस सखः मस्तक ओर भुजार्ओवले | २५८॥ 
फणामणिकणाकारयोजिताच्छाग्बुदक्षितिः । 
काराश्निरुजनको सुखराखो दरायुधः \२४९॥ 
७२४  फणामणिकणाकासयोजिताच्छाम्बुद्‌- 
क्षितिः--फरनोकी मणियोके कणोके आकारसे ृथ्वीपर दयेत 
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ब्रादलकी षटा-दी छा देनेवरे) ७२५ काखाञ्चिरुद्र- 
जनकः--भयद्धर कालामि एवं संदारमूतिं सद्रको प्रकट 
करनेवले, ७२६ मुश्षलासः-छशाल्को अस्रूपमे अण 
करनेवारे ेषावतार बख्रामरूपः ७२७ हठायुघः- 
हखस्पी आयुघवाङे ॥२४९॥ 

नीखाम्बरो वारणीशो मनोवाक्ायदोष्टा 1 

असंतोषरष्िमाच्रपातितेकदशाननः ॥२५०॥ 

७२८ नीलास्बरः---नील्वस्रधारीः ७२९ वार- 
पीश्चः--वारभीके खामी, ७२० मनोवाद्धायदोपदा-- 
मन्‌, वाणी ओर शरीरके दोष दूर करनेवारे, ७३९ भसंतोष- 
दष्टिमाजपातिरैकदश्चाननः--असंतोषपूणं॒दष्टि डाल्ने- 
मासे ही पाताख्ये गये हए रावणको गिरा देनेवाले 
शेषनागरूप ॥२५०॥ 

बिरुसंयमनो धोरो रौहिणेयः प्ररुम्बहा । 

मुधिक्रो द्िविदहा कारिन्दीकर्षणो वरः ॥२५१ 

७२ विसंयमनः-- सातो पाताल्रोकेको कावृमे 
रखनेवकले, ७३२ घोरः ~ प्रल्यके समय भयङ्कर आङृति 
धारण करनेवाले, ७३९ रोहिणेयः--रोदिणीके पुनः 
७३५ प्रखम्बहा-- प्रटम्ब दानवको मारनेवाले, ७३६ 
सुशिकघ्नः-- मुष्टिकके प्राण लेनेवाठे, ७३७ दिविददा- 
द्विविद नामक वीर वानरका वध करनेवाले; ७३८ 
कालिन्दीकर्षणः--यमुनाकी धाराको खीचनेवाटठे, ७३९ 
बलः वरूके मूर्तिमान्‌ खस्प ॥२५१॥ 





रेवतीरसणः पूर्वभक्तिखेदाच्युताम्रजः । 
देवकीवसुदेवाह्कद्यपादितिनन्दनः ॥२५२॥ 


७४० रेवतीरमणः-- अपनी परी रेवतीके साथ रमण 
करनेवाठेः ७४१ पूवेमक्तिखेद्‌!च्युतायजः-- पूर्वजन्ममे 
लक्ष्मणरूपसे भगवाचकी निरन्तर सेवा करते-करते थके रदमेके 
कारण दषे जन्ममे भगवान्‌की इच्छासे उनके च्येष्ठ वन्धुक 
रूपमे अवतार सेनेवाले वलरामरूप, ७४२ देवकी- 
वसुदेवाद्कर्यपादि तिनन्दनः-- वसुदेव ओर देवकीकरे 
नामे प्रसिद्ध महिं कश्यप ओर अदित्िको पुचरूपसे 
आनन्द देनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण ॥२५२॥ 

वाण्णेयः सात्वतां शरेष्ठः शौरियदुङलेश्वरः । 

नराङ्तिः परं ब्रह्य सग्यसाचिवरम्रदः ॥२५३॥ 

७४२ वाष्णेयः--इष्णिकुल्ये उत्पन्नः ७४९ खास्वतां 
शरे्ठः--पात्वत कुलम सर्वशेष्ठः ७४५ शौरिः--च्ूरसेनके 
कलमे अवतीर्णः ७४६ यदुङ्ेश्वरः--यदुङुल्के खामी 


८२६ 


# अर्वयस्व षीकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ ‰ 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 





"~~~ 





^~ ^~ ~~ 


७४७ नराङृतिः--मानव-शरीर धारण करनेवाले श्रीकृष्णः 
७४८ परं ब्रह्म-वस्तुतः परमात्मा; ७४९ सव्यसाचि- 
वरप्रदः--अर्जुनको वर देनेवाटे ॥२५३॥ 

चह्यादिकाम्यरालित्यजगदाशर्मञेरावः । 

पूतनाघ्तः शकटभिदयमखा्जंनभञ्नकः ॥२५४॥ 

७५० ब्रह्मादिकाम्यलालित्यजगदाश्चर्य्तेशवः- 
ब्रह्मा आदि भी भिन्द देखनेकी इच्छा रखते है तथा जो 
सम्पूरणं जगत्‌को आश्चर्यम डाल्नेवाली है, रेसी ठ्कित 
बाररीखाओंते युक्त श्रीकृप्मः ७५६१ पूतनाक्नः--पूतनाके 
प्राण लेनेवाले, ७५२ शाकश्यित्‌--छातकरे हस्के आधातसे 
छकडेको चक्रनाचूर कर देनेवठे, ७५३ यमलाज्चुन- 
भञ्चकभ-यमलार्जुन नामसे प्रसिद्ध दो जुह्वे बृक्षोको तोड़ 
डाखनेवाठे ॥२५५॥ 


वातासुरारिः केश्चि्रो धेनुकारिगवीदवरः। 








दामोदरो गोपदेवो यश्चोदानन्ददायकः ॥२,५५॥ 
७५४ वतासुरारिः--ठणावर्तके रात्रुः ७५५ 
केशिश्चः-केरी नामक दैव्यको मारनेवाले ७५६ 


घे्चुकारशिः--पेनुकासुरके रात्र, ७५७ गवीर्वरः-- 
गोओके खामी, ७५८ दामोदरः--उदरमे यशोदा मेयाद्रारा 
रस्सी बोधी जानेके कारण दामोदर नाम धारण करनेवाले 
७५९. गोपदेवः--ग्वालोके इष्टदेव; ७६० यशोदानन्द्‌- 
दायकः--य्ोदा मेयाको आनन्द देनेवाटे ॥२५५॥ 
कारलीयमदैनः सर्व॑गोपगोपीजनप्रियः । 
रीरागोचधंनधरे गोविन्दो गोकुलोस्सवः ॥२५६॥ 
७६९ काटीयमदेनः-- कालिय नागका मान-मर्दन 
करनेवाके ७६२ सवेगोपगोपीजनप्रियः--समस्त गोपो 
ओर गोपि्ोके प्रियतमः ७६२ खीलागोवर्धनधरः-- 
अनायास दी गोवर्धन पर्वतको ओगुटीपर उठा लेनेवाठे 
७६७ गोविन्दः--न्द्रकी वर्षसि गोओंकी रक्षा करनेके 
कारण कामधेनुद्वारा 'गोचिन्दः पदपर अभिषिक्त भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण, ७६५ गोकलोत्सवः--गोङकुखनिवासिर्योको 
निरन्तर आनन्द प्रदान करनेके कारण उत्सवरूप ॥२५६॥ 
अरि्टमथनः कामोन्मत्तगोपी विमुक्तिः । 
सथ्ःकुवख्यापीडघाती चाणूरमदनः ॥२५७॥ 
७देद अरिण्मथनः--अरिष्टासुरको नष्ट करनेवाले; 
७६७ कामोन्मत्तगोपीविसुक्तिदः-- प्रेमविभोर गोपीको 
मुक्ति प्रदान करनेवाङे, ७६८ खदयःकरुःबटखयापीडघाती-- 
ऊुवल्यापीड नामक हाथीको शीर मार गिरनेवाके) ७६९. 


चाणूरमर्दनः--चाणृरनामक मल्टकरो चर डालनेवाठे२५७ 
कंसारिरुग्रसेनादिराज्यग्यापारितामरः । 
सुधमाद्धितभूरोको जरासंधबलान्तकः ॥२५८॥ 
७७० कंसारिः--मथुराके राजा कंसके शतु, ७७१ 
उग्रसेनादिराञ्यन्य।पारितामरः--राज्यसम्धन्धी कायें 
उग्रसेन आदिके रूपमे देवताओंको दी नियुक्तं करनेवाले, 
७७२ खधमोद्धितभूलोकः-देवोचित सुधर्मानामक 
सभासे भूलोकको भी सुश्लोभित करनेवे; ७७३ जससंध- 
चलान्तकः--जरासंघकी सेनाका संहार करनेवाठे ॥२५८॥ 





क 





त्यक्तभञ्मजरासंधो भीमसेनयदाःप्रद्‌ः । 
सांद्रीपनिष्रतापत्यदाता  काङान्तकादिजित्‌ ॥२५९॥ 


७७४ व्यक्तभय्यजससंधः- युद्धसे भगे दए 
जरासंधको जीवित छोड़ देनेवाठे, ७७५ भीमसेनयश्छः- 
प्रदः युक्तिसे जरासंधकरा वध कराकर भीमसेनको यद 
प्रदान करनेवे, ७७६ सादीपनिसतापत्यदाता- 
अपने चिद्यागुर सादीपनिके मरे हए पुत्रको पुनः लादेने- 
वाके ७9७ कालान्तकादिलित्‌-काल ओर अन्तक 
आदिपर विजय पानेवाटे ॥२५९॥ 

समस्तनारकत्राता सर्वभूपत्तिकोरिजित्‌ । 

रुविमणीरमणो रकिमकशष (सनो नरकान्तकः ॥२६०॥ 


७७८ समस्तन(रकनाता-- सरणे आअनेपर नरके 
पडे हुए समसत प्राणिर्योका भी उद्धार केवले, ७७९ सवं. 
भुपतिकोटिजित्‌--रुकििणीके विवाहम करोड़ोकी संख्यामे 
अयि हए समस्त राजा्ओकरो परास्त करनेवाले, ७८० 
सक्िमिणीरमणः--रक्मिणीके साथ रमण करनेवाटे, ७८१ 
रुकिमश्षासनः--रुक्मीको दण्ड देनेवाठेः, ७८२ नरफा- 
न्तकः-नरकायुरका विना करनेवाठे ॥२६०॥ 

समस्तसुन्दरीकान्तो सुरारिगंरुडध्वजः । 

एकाकिजितरुद्राकंमरूदायखिलेदवरः ॥२६१॥ 

७८३ समस्तखन्दरीकान्तः-- समस्त सुन्दर्या जन्द 
पानेकी इच्छा करती है, ७८४ मुरारिः -- सुर नामक दानवके 
शनरु, ७८५ गरु डध्वजंः--गरुडके चिहसे विहित भ्वजा- 
वाटे, ७८६ एकाकिजितरुद्राकमरुदायखिलेदवरः-- 
अकेटे दी रुदर, सूर्यं ओर वायु आदि समस्त रोक्रपालोको 
जीतनेवाठे ॥२६१॥ 

देवन्द्रदपंहा कट्पद्रुमालंकृतभूतरः । 

बाणवादुसहस्रच्छिश्नन्यादिगणकोटिजित्‌ ॥२६२॥ 

७८७ देवेन््रदर्षदा--देवराज इनद्रका अभिमान चूं 


उत्तरखण्ड | 


४५ 
# नाम-कीर्वनकी महिमा तथा श्रीविष्णुसहस्रनामस्तो्नका वणन # 


६३७ 








करनेवाठेः ७८८ क्पद्रुमारंकूतसूतलः--कस्मदृ्चको 
स्वरसे लाकर उसके द्वारा भूतर्की शोभा वदानेवारे, ७८९ 
चाणवाहुसहखरच्छित्‌--बाणायुरकी सदस युजार्ओका 
उच्छेद करनेवारे, ७२० नन्यादिगणकोटिजित्‌- नन्दी 
आदि करोड़ दिवगर्णोको परास्त करनेवाले ॥ २६२ ॥ 


रीटानितमहादेवो महादेवैकपूजितः । 
इन्द्ार्थाजजननिर्भङ्गजयदः पाण्डवैकष्टक्‌ ॥२६३॥ 


७९९१ छीलाजितसदादेवः--अनायास दी महादेवनीपर 
विजव्र पानेवाके, ७९२ महादेवैकपूजितः--मदादेवजीके 
द्वारा एकमात्र पूजितः ७९३ इन्द्राथौर्जुननिभंद्गजयदः-- 
इन्द्रकी प्रसन्नताके ल्यि अर्जुनको अखण्ड विजय प्रदान करने- 
बाठे, ७९७ पाण्डवेकधुक्‌-पाण्डवोंके एकमा 
रक्षक ॥ २६३ ॥ च 

कािराजशिररछेत्त 

विश्वेशरप्रसादाच्यः 


रुद्र शक्त्येकमर्द॑नः ! 
कारिराजसुतादनः ॥२६४॥ 
७२५ काशिराजरिरद्छेन्ता--काथिराजका मस्तक 
कार देनेवठे, ७९६ सद्रशत्तयेकभदनः--रद्रकी शक्तिके 
एकमात्र मदन करनेवाले, ७९७ विश्वेश्वरपरस{दाद्वः-- 
काशीविर्वनाथकरी प्रसन्नता प्रास्त करनेवाठे,७९८ काशिराज- 
सखुता्द॑नः--काशीनरेशफे पुत्रको पीडा देनेवाठे ॥ २६४ ॥ 
गम्भुम्रतिन्ताविध्वंसी कारीनिर्दगधनायकः । 
काशीशगणकोिघ्ो रोकशिक्षाद्धिजाच॑कः ॥२६५॥ 
७२९. शाम्भुप्रतिक्षाविध्वसी--शङ्करजीकी प्रति 
तोड़नेवलठे, ८०० का{शीनिर्दग्यनायकः-- निन्दने काशीको 
जलाकर अनाध-सी कर दिया थाः वे मगवान्‌ श्रीद्कष्णः, ८०१ 
काशपीशषगणक्रोरिघ्नः--काशीपति विच्वेदवरके करोड गर्णो- 
का नाश करनेवाले, ८०२ लोकर्िक्षाद्धिजाचंकः--लोकको 
शिक्षा देनेके लि सुदामा आदि ब्राह्मणोकी पूजा करनेवाले] २६५] 
क्िवतीबतपोवदयः पुराशिववरम्रदः । 
शङ्करेकमतिष्टा्टदस्वांशशद्धरपूजकः ॥२६६॥ 
८०३ दिवतीनतपोवदयः--शिवजीकी तीन तपस्याके 
वशीभूत हनेवकिः ८०४ पुशदिववरपरद्‌ः--पूवंकाल्े 
रिवजीको वरदान देनव, ८०५ राङ्गरेकप्रतिष्टाध्क्‌-- 
भगवान्‌ शङ्करकी एकमात्र प्रतिष्ठा करनेवठे) ८०६-स्वांरा- 
हाङ्रपूजकः--अपने अंशमूत राङ्करकी पूजा करने- 
वाले | २६६ ॥ 
दिवकन्या्तपतिः 
महालक्षमीवयपुरमोरीत्राता 


कृष्णरूपशिवारिदहा । 
वेदरुचुत्रहा ५२६७॥ 





८०७ श्िवकन्यात्रतपतिः--शिवकी कन्याके 
त्रतकी रक्षा करनेवठे, ८०८ कष्णरूपरिवारिदा- 
ष्णरूपसे शिवके त्रु (भस्माुर) का संद्र करनेवाटे, ८०९. 
महाटक्ष्मीवयुर्गौ रीनाता--मदहालक्ष्मीका शरीर धारण 
करनेवाली पार्तीके र्षक; ८१० वैद खबृजहा-वैदल्चरत् 
नामक दैत्यका वध करनेवाठे ॥ २६७ ॥ 

स्वधामञुचुकुन्देकनिप्कारयवनेष्टत्‌ 1 

यद्युनापत्तिरानीतपरिरीनद्िजात्मजः १२६८॥ 


८११ खघामसुचुङ्कन्देकनिष्कालयवनेष्टरत्‌- 
अपने तेजःखसूप राजा सुचुङ्कन्दके द्वारा केवल कालयवनका 
नादय कराकर उन्दरं अभीष्ट वरदान देनेवाटठे, ८१२ यसुना- 
पतिः--सूर्यकन्या यमुनाको पतीरूपते ग्रहण करनेवले, ८१२ 
आनीतपरिटीनद्धिजात्मजः-- मेरे इए ब्राह्मण-पु्रोको 
पुनः कनेवले ॥ २६८ ॥ 

श्रीदामरड्धभकतार्थभुम्यानीतेन्द्रवे मवः । 

ुर्धेत्तरिञ्यपाटेकसुककिदो दवारकेरवरः ॥२६९॥ 

८१४ श्रीदामरङभक्तारथमूम्यानीतेन्द्रवैभवः-- ' 
अपने दीन भक्त श्रीदामा (सुदामा) के व्यि पृथ्वीपर इन्द्रके 
समान वैभव उपखित करनेवरे, ८१५ दु॑ं्रिद्युपाटेक- 
मुक्तिदः दुराचारी रिष्धेपाखको एकमात्र मोक्ष प्रदान्‌ 
करनेवाठे, ८१६ द्वारकेश्वरः--द्वारकाके खामी ॥२६९॥ 

आचाण्डालादिकप्राप्यद्वारकानिधिकोरिङ्त्‌ । 

अक्ररोदधवमुख्यैकभक्तः खच्छन्दञुक्तिदः ॥२७०॥ 

८१७ आचाण्डालादिकपाप्यद्वारकानिधिकोरि- 
कृत्‌--द्वारकाम चाण्डाल आदितेकके लि सुखम होनेवादटी 
करो निधिर्योका संग्रह करनेवाे, ८१८ अक्रूयोद्धव- 
सुख्यैकभक्तः-- अक्रूर ओर उद्धव आदि प्रधान भक्तौके 
साथ रटनेवाठे, ८१९ खच्छन्दसुक्तिदः--दच्छानुसार 
मुक्ति देनेवाठे ॥ २७० ॥ 

सबारूखीजरुक्रीडाश्रतवापीक्तार्णवः 1 

बह्माखद्ग्धगर्भस्थपरीक्षिजीवनैकङत्‌ ॥२७१॥ 

८२०  सवाठस्रीजल्करीडासतवापीरूताणवः-- 
बच्ो ओर चज्िर्योके जल-विहार करनेकै ल्ि 
समुद्रको अमूतमथी वावलीके समान वना देनेवाछे; 
८२६  ब्ह्माखदग्धगभंस्थपरीक्षिज्जीवनेकरूत्‌-- 
अदवत्थामाके ब्रह्लाछ्रते दग्ध हुए गभ॑ परीक्षित्‌को एकमान्न 
जीवन-दान देनेवाडे ॥ २७१ ॥ 


परिखीनदिजसुतानेताज॑नमदापहः 1 
गूढसुदराकृतिग्रस्तभीप्मायखिखकौरवः ॥२७२॥ 


६२३८ 









८२२ परिखीनद्धिजखुतानेता--नएट हुए व्राह्मण- 
कुमार्यो पुनः ले आनेवाठे, ८२३ अयनमदापदः-- 
अर्जुनक ` घमंड दूर करने; ८२४ गूढढसुद्राकृति्रस्त- 
भीप्मायसिलकोरवः-- यम्भीर सुद्रावारी आछ्कति बनाकर 
भीष्म आदि समसत कौर्वौको कारका मास्त वनाने- 
वाठे ॥ २७२ ॥ 

यथार्थखण्डिता्रोषदिव्याख्पा्थंमोदहत्‌ 1 

गर्भ॑श्चापच्छरुध्वस्तयादवोर्वीभिरापहः ॥२७२॥ 

८२५ यथाथंखण्डितारोषदिव्यास्रपार्थमोदद्टत्‌- 
समस्त दिष्याल्लोका मलीभति खण्डन करनेवाठे अर्जुनक 
मोहको दरनेवले, ८२६ गर्भ॑शापच्छटष्वस्तयादवोर्वी- 
भरापदः--ल्ीरूप धारण करके गये हुए साम्वके गर्भको 
मुनिर्योद्वारा आप दिलनेके बहाने प्रध्वीके भारभूत समत 
यादर्वौका संहार करामेवाठे ॥ २७२ ॥ 

जराव्याधारिगतिदः स्म्रतमात्राखिलेष्टदः । 

कामदेवो रत्तिपतिर्मन्मथः राम्बरान्तकः ॥२७४॥ 

८२७ जरा्याधास्गितिदः--ातरुका काम करनेवाले 
जरा नामक व्याधको उत्तम गति प्रदान करनेवाले, ८२८ 
स्मृतमाजाखिदेरदः-- स्मरण करनेमात्रसे सम्पूणं अभीश 
पदार्थौको देनैवठे, ८२९ कामदैवः--कामदेवस्वल्पः ८२० 
रतिपक्तिः--रतिके खामी, ८२१ मन्मथः--विचार्क्तिका 
नाश करनेवाठे कामदेवल्प; ८३२ शस्बरान्तक्षः-- 
दम्बरासुरे प्राणहन्ता ॥ २७४ ॥ 

अनङ्गो जितगोरीश्लो रतिकान्तः सदेप्सितः। 

पुष्पेयुर्विरवविजयी स्मरः कामेदवरीभियः ॥२७५॥ 

८२२अनद्कः--अद्धरदित, ८२७ जितगोरीशः--गौरी- 
पति शङ्करको भी जीतनेवाठे, ८२५ रतिकान्तः--रतिके प्रिय- 
तमः, ८३६ सदेप्सितः- क्रामी पुर्षोकरो सदा अभीष्ट, ८२७ 
पुष्पेपुः--पुष्पमय बाणवा; ८३८ विश्वविजयी-- 
सम्पूणं जगत्‌पर विजय पानेवाठे, ८२९ स्मरः--विप्रयोके 
स्मरणमात्रसे मनमे प्रकट हो जानेवाटे, ८४० कामेश्वरी. 
परियः-- कामेदवरी--रतिके प्रेमी ॥ २७५ ॥ 

ऊपापतिर्विद्वकेतुर्विरववृ्षोऽधिपूरूपः 1 

चतुरात्मा चतुञ्यूहश्चतुयंगविधायकः ॥२७६॥ 

८१ उरषापत्तिः--वाणापुरकी कन्वा ऊपाके स्वामी 
अनिरुदधरूपः ८४२ विश्वकेतुः--विदवमे विजय-पताका 


फटरानेवले, ८४२ विश्वतपघः--पव ओरसे वृत्त, ८४४ 


अधिपूरुषः-- अन्तर्यामी साक्षी चेतनः, ८४५ चलुखस्मा-- 


‰ अ्॑यस्व हषीक्रेसं यद्यैच्छसि परं पदम्‌ # 


-------------------------------------------- य 44 जयद द -~~-~--- 


[ संक्षिप्त पश्रपुराणं 





मनः बुद्धिः अदंकार ओर चिनत्तरूप चार अन्तःकरणवारे, 
८७६ चतुन्युहः-- वासुदेवः सुकर्मणः प्रद्युम्न ओर 
अनिरुद्ध--इन चार यर्ते युक्तः ८४७ चतुरयुंग- 
विघायकः--सत्ययुगः तरेता; द्वापर यर कलियुग--न 
चार युर्गोका विधान करनैवाठे || २७६ ॥ 

चतुयेदैकविद्ात्मा सर्वोत्क्टकोटिसुः ¦ 

आश्रमात्मा पुराणपिंन्यासः शाखासहसक्त्‌ ॥२७७॥ 

८४८ चघुर्वेदेकविदवाव्मा-- चारो वेर्दोदयारा प्रति. 
पादित एकमात्र सम्पूर्णं विश्वके आत्मा, ८४९ सवोत्छष्ंश- 
कोटिसूः-षवमे श्रेष्ठ कोटि-कोटि अं्थोको जन्म देनैव; 
<५० आश्चमात्मा--आाश्रमधर्मर्पः ८५१ पुराणर्पिः-- 
परा्णेकि प्रकारक षि) ८५२ व्यासः वेर्दौका विस्तार 
करनेवाले) ८५३ शाखासह खरूत्‌--सामवेदफी सदव 
शधाखाओका सम्पादन करनेवले ॥ २७७ ॥ 


महाभारतनिमाता कवीन्द्रो वाद्रायणः। 
करणद्वंपायनः सर्वपुर्पार्थे कवोधकः ॥२७८॥ 
८५४ मह{भिरतनिमीता- महाभारत मन्थे 


रचयिता; ८५५ कवीन्द्रः--कविरयोके राजा; ८५६ 
वादरायणः-वदरी-वनरमे उत्पन्न भगवान्‌ वेदव्याहर्छः 
८५७ रृष्णद्धेपायनः-- दीपे उयन्न इयाम वर्णवे 
व्याजी, ८५८ सर्व॑पुरप(यकयोधकः--समल पुर्पाथोके 
एकमात्र बोध करनेवाले ॥ २७८ ॥ 
वेदान्तक्तं चद्यैकव्यज्ञकः पुस्त॑शकृत्‌ । 
बुद्धो ध्यानजितारेषदेवदेवीजगस्पियः ॥२७९॥ 
८५९. वेद्‌ न्तकतो--वेदान्तसून्नोके रचयिता; ८६० 
्रह्मैकव्यञ्जकः--एक अद्वितीय व्रह्मकी अभिव्यक्ति कराने. 
वाठ ८६९ पुरुवंशरूत्‌--पुखवंशकी परम्परा सुरक्षित 
रलनेवाठे, ८६२ बुद्धः--भगवानूके अवतार बुद्धदेव, ८६३ 
ध्यानजितास्ेषदेवदेवीजगस्ियः--ध्यानके द्वारा समन्त 
देव-देवियोको जीतकर जगत्‌के प्रियतम वननेवाठे ॥ २७९ ॥ 
निरायुधो जगजैत्रः श्रीधनो दुष्टमोहनः। 
देत्यवेदबहिष्कंती वेदार्थ॑श्ुतिगोपकः ॥२८०॥ 
<६9 निरायुघः--अल-स्नोका त्याग करनेवाले, 
< जगजञैजः--सम्पूर्णं जगत्‌को वरा करनेवाले, ८६६ 
प्रीधनः--शोभाके धनी, ८६७ दुष्टमोहनः--दर्शेको 
मोहित करनेवाठे, ८६८ द्ैत्यवेद वहिष्कती--दैतयो क वेदषे 
वदिषछृत करनेवाले, ८६९ वेदाथश्रुतिगोपकः--वेदोक 
अर्थं जर शरुतिरयोको गु रखनेवाङे ॥ २८० ॥ 


उत्तरखण्ड | 


 # नाम-कीर्वनकी महिमा वथा श्रीविष्णुसदसखनामस्तोजका वर्णन # 


६२९ 





-----------------------(न- जव ्व----- 


पोद्धोदनिरटदिष्टः सुखदः सदसस्पतिः । 

यथायोग्याखिक्कृपः सन॑शून्योऽखिदे्टदः ॥२८ १॥ 

८७० श्लौद्धोद्‌ नि;--कपिलवस्ठके राजा -शुद्धोदनके 
पुत्र; ८७१ दष्टद्ि्टः--देवके विधानको प्रक्ष देखनेवके, 
८७२ खुखद्‌ः--सवको सुख देनेवके›८ऽदेसदसस्पतिः-- 
सप्पु्षोकी सभाकरे अध्यक्ष, ८७४यथायोग्यासिलकपः-- 
यथायोग्य सम्पूर्ण जरवोपर कपा रखनेवाङ,८जनसर्वल्यः-- 
सम्पूर्णं पदार्थौको चल्यरूप दी माननेवाङे ८७६ अखि- 
लेदः--सवको सम्पूर्णं अभी वस्तु देनेवाठे ॥ २८१ ॥ 


चतुप्कोरिषथक्तस्वप्रलापारमितेश्वरः । 
पाखण्डवेदमार्गेशः पाखण्डश्रुतिगोपकः ॥२८२॥ 


८७७ चतुष्कोरिपथक्‌--सख्ावर आदि चर 
भेणिर्योमे विभक्त हुदई॑स॒ष्टिते प्रथक्‌ ८७८ तच्छप्रक्षा- 
पारमितेदवरः--तत्वमूत प्रज्ञापारमिता ( बुद्धिकी पराकाष्ट) 
के ईश्वर; ८७९ पाखण्डवेदमागंदाः--पाखण्ड-वेद- 
मा्गके खामी; ८८० पाखष्डश्चुतिगोपकः--पाखण्डके 
दरार प्रतिपादित वेदकी श्रुतिर्योके रक्षक ॥ २८२ ॥ 

कल्की चिष्णुयक्नःपुत्रः कलिकाखचिटोपकः । 

समम्तर्लेच्छदु्टः स्रि्द्धिजातिकरत्‌ ॥२८३॥ 

८८१ कर्क --कलियुगके अन्तम होनेवाला भगवान्‌- 
का एक अवतारः ८८२ विष्णुद्ञःपुचः--श्रीविष्णुयशाके 
पुत्र भगवान्‌ कर्कि, ८८३ कलिकारविलोपकः--कलि- 
युगका खोप करफे सत्ययुगका प्रवेश करानैवाऊ; ८८४ 
समस्तम्लेच्छदु्प्नः--सम्पूणं म्चेच्छो ओर दुषटोका वध 
करनवाटे ८८५. सरवेज्ि्द्धिजातिर्‌त्‌-- सवक्षो श्रे 
द्विज वनानेवाङे अथवा समस्त साधु दविजातियोके रक्षक ।॥[२८३॥ 

सस्यप्रव्त॑को देवद्धिजेदीर्घश्चुधापहः । 

उद्ववारादिररेकान्त्ष्वी दुगतिनाशनः ५२८४ 

८<द सतयप्रव्तकः--सत्ययुगकी प्रहृ्ति करानेवाके, 
८८७ देवद्धिजदीर्घश्चुघापदहः--[ यज्ञ ओर ब्रह्मण-मोजन 
आदिक प्रचार करके ] देवताओं ओर बराह्षणोकी वदी 
हुई भूखको शान्त करनेवारे, <८८ अश्ववारादिः-- 
घुङ्सवारोमे शरेष्ठः ८८९ पकान्तपृथ्वीदुमतिनाशनः-- 
पृथ्वीकी दुर्मतिका पूर्णतया नाश करनेवाले ॥ २८४ ॥ 

सद्यश्ष्मानन्तरशमीद्रष्टतिःवेषधर्मवित्‌ । 

अनन्तस्वणैयागकदेमपूणौखिलद्धिजः २८५५ 


<९०9 सदयः मानन्तसरल्मीरत्‌--पृथ्वीको शीघ्र दी 


[१ षायषयाय षष ्कज्कव 
१-दत पारमिताभेमिंसे एक्का नाम प्रशठापारमिता दै । 


अनन्त॒लक्मीते परिपूर्णं करनेवाठे ८९९ न्निः 
रोषधमंवित्‌-नष्ट हुए सम्पूणं धममेकि शाता; ८९२ 
अनन्तखर्णयोकटेमपूणीखि रुद्धिजः-- अनन्त खुवणैकी 
दक्षिणांसे युक्त यज्ञका अनुष्ठान कराकर सम्पूणं ब्राह्मणको 
स्वर्णसे सम्पन्न करनेवाले ॥ २८५ ॥ 
असाध्यैकजगच्छास्ता विरवबन्धो जयध्वजः । 
आर्मतस्वाधिपः क्वशरेष्ठौ विधिरूमापत्तिः ५२८६॥ 
८९२ असाध्येकजगच्छास्ता--किसीके वशम न 
दोनेवाले सम्पूर्णं जगत्‌के एकमान्न शासकः ८९ चिश्व- 
वन्धः-- समस्त विदवको अपनी मायासे बोध रखने, ८९५ 
जयध्वज्ञः--सर्व्॑न अपनी विजयपताका फहरानेवाके, ८९६ 
आत्मतत्वाधिपः--आत्मतत्वके खामी; ८९७ कतैभरेषठः-- 
कर्ताओंम शर्ट; ८९२८ विधिभ--राल्ञीय विधिरूप; ८९२ 
उमापतिः--उमाके खामी ॥ २८६ ॥ 
भवृश्रेष्ठः प्रजेशा्यो मरीचिर्जनका्रणीः। 
कर्यपो देवराडिन्द्रः प्रहमदो दैत्यराट्‌ शा्षी ॥२८७॥ 
९.०० भतेशरे्ठः--भरण-पोषण करनेवाले सर्वशरषठ, 
९०१ प्रजेश्श्यः--प्रनपतिर्योमि अग्रगण्यः ९०२ 
मरीचिः--मरीचि नामक प्रजापतिरूपः९०२ जनकाग्रणीः- 
जन्म देनेवाले प्रजापत्िरयोमे शरेष्ठ; ९०४ कदयपः-- सर्वदरश 
कदयप सुनिस्वरूपः ९०५ देवराट्‌-देवताओंके राजा, ९०६ 
इन्द्रः--परम रेदबयंलाली इन्द्रखरूपः ९०७ प्रहदः-- 
भगवद्धक्तिके पम्रभावसे अस्यन्त आह्ादपूणं रानी कयाधृके 
युव्ररूप, ९०८ दैत्यराय्‌-दैत्योके स्वामी प्रहादरूम; ९०९ 
श्षश्ी-खरगोखका चिह्‌ धारण करनेवाले चन्द्रमारूप।२८७। 
नक्षनरे्लो रविस्तेजःश्रेष्टः छुक्रः कवीश्वरः 1 
महर्पिराडग्गुर्विष्णुरादित्येशो बरिस्वराट्‌ ॥२८८॥ 
९१० नघ्चत्रेशः-- न्ष्रोके खामी चन्द्रमारूपः ९११ 
रविः--सूसस्यः, २९२ तेजशश्रेष्ठः-तेजस्ियोभि सचसे 
भरे्ठः ९१२ शुक्रः--गुके पुत्र श्युक्राचार्यस्वरूप, ९१४ 
कवीश्वरः -कवियोके स्वामी, ९१५ महिराय्‌-- 
महिंयौमे अधिक तेजसी, ९१दे श्गुः- त्रह्याजीके 
पुर प्रजापति भृगुस्वरूपः, ९९७ विष्णुः-- बारह आदित्ये 
एक, ९१८ आदित्येश्चः--वारद आदित्यौके खामी, ९१९ 
वदिखरार्‌-- वल्को इन्द्र वनानेवाङे ॥ २८८] 
वायुव॑द्धिः श्ुचिश्रेष्टः शङ्करो सुर राद्गुरः । 
विद्वत्तमध्ित्रसथो गन्धर्वाम्योऽश्षरोत्तमः ॥२८९॥ 
२,२० वायुः वायुतक्वके अधिष्ठाता देवता, 
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ॐ अचयस्व टषीकेदां यदीच्छसि परं पदम्‌. # 


[ संक्षिप्त पञपुराण 





= 


९.२१ वद्धिः--अथितच्वके अधिष्ठाता देवता, ९२२ 
द्युचिशेष्ठः-पिघ्रोमे शेष्ठः ९२२ शाद्धःस--सवका 
कस्याण करनेवाले चिवसरूप; २०२५ सुद्रसर्‌- 
ग्यारह सद्रौके खामी, ९२५ अरुः-गुरु नामसे 
परसिद्ध अङ्खिरापुत्र ब्रहस्पतिरूपः ९८२६ विद्धत्तमः--सर्वशरे् 
विद्वान्‌, ९२७ चिच्ररथः- विचित्र रथदाले गन्धवकरि राजा; 
९२८ गन्धवीग््यः--गन्धर्वमिं अग्रगण्य चित्ररथरूपः, ९२९. 
अक्षरेन्तमः--अक्चरोमे उत्तम (ॐकारस्वरूप ॥२८९॥ 


वर्णादिरथ्यश्ची गोरी राक्त्यग्या श्रीश्च नारदः । 
देवपिंराटूपाण्डवाग्रयोऽ्जुनो वादः प्रवाद्राट्‌ ॥२९०॥ 


९२०कणीदिः-- समसत अक्षरो करे आदिभूत अकारस्वरूपः 
९२३१ अग्यद्मी- खिर्यमि अग्रगण्य सती पार्वतीरूपः ९३२ 
गोरी--गौरवर्णा उमारूपः ९३२ श कश्वग््या--भगवानकी 
अन्तरङ्गा सक्ति्योे सर्वश्रेष्ठ भगवती ष्ष्मीरूपः९२७ श्रीः- 
भगवान्‌ विष्णुका आश्रय ठेनेवाटी लक्ष्मी, ९३५ नारदः-- 
सक्र शान देनेवाले देवधिं नारदरूप, ९३६ देवपिं यर्‌-- 
देवर्पियेक्रि राजा, ९३७ पाण्डवाच्यः--पाण्डर्वेमिं अपने 
गुणोके कारण शरेष् अर्जुनरूप, ९३८ अजुंनः--अर्जुन नामसे 
प्रसिद्ध कन्तके तृतीय पुत्र, ९३९ चाद््‌ः--तच्छनिर्णयके 
उदेश्यक्ने ञयुद्ध नीयतके साय किये जानेवाठे शाखरार्थरूपः 
९.४० प्रवादरयार्‌--उत्तम वाद्‌ करनेवा्लमिं श्रेष्ठ ॥|२९०॥ 


पाचनः पाचनेश्चानो वर्णो यादसां पतिः। 
गङ्गा तीरथोत्तमो दूतं छलकरभ्यं वरौषधम्‌ ॥२९१॥ 


९४१ पावनः-सवको पवित्र करनेवाठे, ९४२ 
पादनेश्षानः--पावन वस्तुजओके ईश्वरः ९.४३ वरुणः-- 
जल्के अधिष्ठाता देवता वसणरूप, ९२५७ यादसां पत्तिः- 
जल-जन्तुोके स्वामी; ९४८५ गद्भा--भगवान्‌ विष्णुके चरणो- 
से प्रकट हू परम पवित्र नदी; जो मूतल्मै भागीरथीके 
नामने विख्यात एवं भगवद्धिभूति दे, ९४६ तीथोंत्तमः 
तीथमि उत्तम गद्धारूपः ९७७ य॒तम्‌--छ करनेवारमिं 
शरतरूप भगवान्की विभूति, ९४८ छलकाग्यम-- 
छल्की पराकाष्ठा जृ्चाल्पः, ९४९ वरोंषधम्‌--जीवनकी 
रध्ना करनेवाटी श्रे ओषधि--अन्नरल्प ॥२९२१॥ 

अनर सुददेनोऽखाग्यं ` वञ्चं॑प्रह्टरणोत्तसम्‌ । 

उ्वैःश्रवा, वाजिराज एेरावत दभेदवरः ॥२५२॥ 

९५० अन्नसू--प्रागियोकी क्षुधा दूर करनेवाला धरतीसे 
उखन्न खाय्रपदाथं, ९५१सबुद्‌ शंनः--देखनेमे खुन्दर तेजसी 





अच्ल--युदर्यनचक्ररूपः ९५२ अस्राट्यम्‌--समस यघ्नमे 
श्रेष्ठ स॒दज्चनः ९५२ वज्रम्‌--इन्द्रके आयुधस्वरूप; ९५४ 
प्रहरणोन्त मम्‌--प्रदार करनेयोग्य आयुधम उत्तम वञ्च- 
रूप, ९५५ उच्चैःश्रवाः--ऊँचे कानोवाटा दिव्य अश्व, जो 
समुद्रसे उत्पन्न हज याः ९५६ वाजिराजः--घोडकि 
राजा उच्चेःश्रवारूप, ५५७ पेरावतः--समुद्रसे उदन्न 
इन्द्रका वाहन एेरावत नामक हाथी) ९५८ मेश्वरः-- 
हाथियोके राजा शेरावतस्वरूप ॥२९२॥ 


अरुन्धत्येकपतीशौ द्यखस्थोऽदोषवृक्षरष्‌ 1 
अध्यात्मविद्या विद्याग्यः प्रणवदछन्दसां चरः ॥२९द॥ 


९५९ अरुन्धती--पतिव्रताओमे श्रेष्ठ अरुन्धती 
स्वरूपः ९६० पएकपल्लीश्षः-- पतिव्रता अरन्धतीके स्वामी 
मषिं वसिष्टरूप;) ९६१ अद्वत्थः--पीपलके वृक्षरूपः ९६२ 
बदोषचरक्षयाट्‌--सम्पूणं इृक्ोके राजा अश्वत्थरूप, ९६३ 
अध्यासमविदया-आत्मतच्वका बोध करनेवाटी ब्रह्मविदा. 
स्वरुप, ९६४ विद्यया्यः-- विद्याम अग्रगण्य प्रणव 
रूपः ९६५ प्रणवः--ओंकाररूप, ९६६ छन्दसां वरः 
वर्दोका आदिभूत ओंकार, अथवा मन्त्रि श्रे प्रणच॥२९३॥ 


मेर्भिरिपतिमार्गो मासाग्यः काटसत्तमः। 
दिनाद्याव्मा पूर्वसिद्ध; कपिलः साम वेदराट्‌ ॥२९४॥ 


९६७ सेरुः-मेड नामक दिव्य पर्वतरूप; ९६८ भिरि ` 
पतिः--पर्वतके खामी; ९६९ मार्गः- मार्गीं (अगहन) 
का महीना; <७० मासाच्यः--मासोमे अग्रगण्य 
मार्गशीर्षस्वरूयः ९७१ कारुसत्तमः-- समयो स्वश्ेए- 
ब्रसवेला, ९७२ दिनायात्मा-दिन ओर रान्न दोरनोका 
सम्मिलित रूम-प्रमात या ब्रहवेला, ९७३ पूवंसिद्धः--' 
आदि सिद्ध मिं कपिलरूप; ९ॐ कपिलः--कपि वण- 
वाटे एक मुनिः जो भगवान्‌के अवतार दै, २७५ साम-- 
सदस साखा्ओति विशिष्ट सामवेद) ९७दे वेद राय्‌--दोकं 
राजा सामवेदरूप ॥२९४॥ 


तायः खगेन्द्र ऋत्वग्र्यो वसन्तः कल्पपादपः । 
दानृश्रेष्ठः कामधेचुरार्तिष्नाभ्यः सुदहत्तमः ॥२९५॥ 


९७७ ताक्त्यः--ताक्षं (कव्यप) ऋपिके पुत्र गरद्स्प, 
९.७८ खगेन्द्ः--प्रसियोके गजा गर्ड़> ९७९ ्रूटवश्यः-- 
तुमे श्रेष्ठ वसन्तरूपः ९.८० चसखन्तः--येत्र ओर वरा 
मास, ९८९ कटपपादपः--कलयदर्नस्वरूधः ९८९ दाद 
ध्रष्ठः--मनोवाञ्छित वस्तु देनेवाले शरेष्ठ कदपद्कनः ५८२ 


उत्तरखण्ड || 


वच 










कामधेनुः--यमीष्ट पणं करनेवाली गोरूप, ९८४ 
आर्तिघ्नाय्यः--गीदा दूर करनेवार्खम सर्शेष्ट ९८५ 
खुहत्तमः--परम हितैषी ॥२९५॥ 

चिन्तामणिरमुरश्रेष्ठो माता दहिततमः पिता । 

सहो खगेन्द्रो नगेन्द्रो चासुकिर्नँवरे नृपः १२९६ 

९.८६ चिन्तामणिः मनम चिन्तन की दुं इच्छाको 
पूर्णं करनेवाटी भगवल्वस्य दिव्य मणि, ९८७ गुरशरेष्ठः-- 
गुरुओ श्रे मात्तारूप, ९८८ माहया--जन्प देनेवाली 
जननी,२,८९हिततमः--सवसे वड दितकारी,९९० पिता-- 
जन्मदाता; ९०९ सिंहः मरगोके राजा सिंहस्वसूयः ९९२ 
म्रगेन्द्रः--तमसत वनकरे जन्तुओका खामी सिंहरूपः ९९२ 
नागेन्द्रः--नागेके राजा; ९९४ वासुकिः नागराज 
वाघुकरिरूपः ९९५ चवरः--मनुर्येमिं श्रे; ९९६ चपः-- 
मनुरष्योका पाटन करनेवे राजारूप ॥२९६॥ 

वर्णको व्राह्यणञ्चेतः करणाग्यं नमो नमः। 

दस्थेतद्वासुदेवस्य चिप्णोनौ मसहकम्‌ ॥२०७1& 

९९७ वर्णेश्चः-- समस वणोके स्वामी ब्राह्मण्पः 
९९८ द्राह्यणः--त्राहाण माता-पितासे उदन्न एवं ब्रह्मसानीः 
९९९ चेतः-वररमात्मचिन्तनकी योग्यतावाले चित्तरूप; 
१००० करणाग्रश्म्‌--इन्द्रियोका प्रेरक हनेके कारण 
उनमे सव्रते श्रेष्ठ चित्त--इस प्रकार ये सवे हृदयम वास 
करनेवाले भगवान्‌ विध्णुकरे सद नाम दै | इनस्वर 
नार्मोको मेगा वारंवार नमस्कार दै ॥२९७॥ 

यह विष्णुसदखनामसतो् समस्त अपरारघोफो! शान्त 
करनेवाला? परम उत्तम तथा भगवान्‌ भक्तिको वदानेवाटा 
हे} इसका कभी नाय नदी होता ब्रह्मलोक आदधिका तो यह 
सर्वस ही दे । विध्णुलोकतक पर्हुचनेके स्वि यह अद्वितीय 
सीदी दे 1 इसके सेवनसे सव्र दुःखोका नाश हो जाता दै । यद्‌ 
सच सुर्खोक देनेवास तथा सी ही परम मोक्ष प्रदान्‌ करनेवाला 
दै 1 काम, जोध आदि जितने भी अन्तपकरणके मल है, उन 
सवका इससे ्नोघन होता दै । यह परम शान्तिदायक एवं 
महापातकी मनुर््योको भी पवित्र बननिवाला है| समस्त 
प्राणियोकरो यह शी दी सव प्रकारफे अभीष्ट फर दान करता 
हे । समस्त विर्नोकी शान्ति यर सम्पूर्णं अरिर्शेका 
विनाश्च करनेवाला है । इसके सेवनसे भगहर दुःख शान्त 
दो जति हँ । दुःसह दस्द्रिताका नाञ्च हो जाता है 
तथा तीनो प्रकारके श्रूणदूर दो जति! यदह परम 

* पद्मपुराण) उत्तरखण्डकां ७२ वां अध्याय) 


प्ण पुण्र 


शै 
५ साम-कीर्वनकी महिमा तथा छीविष्णुसष्टसखनामस्तोजका चणन्‌ # 
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मोपनीय तथा घन्‌-घान्य जीर यद्चकी बृद्धि करनेवाला दे । 
सव प्रकारके रर्यो, समसत सिदियो ओर सम्पूर्णं प्मोको 
देनेवाला ३ ! इससे कोटि-कोरि तीर्थ; यज्ञ; तप, दान ओर 
व्रतौका फ प्रात होता रै । यई संखारकी जडता दूर करने- 
बाल ओर सव प्रकारकी विन्जमिं प्रदृत्ति करनेवाला 
हे। जो राच्यसे श्रष्टदयो गये हैः उन्हे यह राज्य दिखाता 
ओर रोगिर्योके सध रोगोको हर लेता दै! इतना दी 
नर्ही, यह सोत्र वन्ध्या स्ियोको प्र ओर रोगसे क्षीण 
हए पुरपरकरो तत्काल जीवन देनेवाला दै ! यद परम 
पवि; मद्धलमय तथा आयु ब़ानेवाटा दै। एक वार 
भी इसक्रा श्रवण, पठन अथवा जप करनेसे अद्धौसदहित 
सम्पूर्णं वेद) कोटि-कोटि मन्त्रः पुराणः वल्ल तथा 
स्मृतिर्योका श्रषण ओर पाठ दो जातादे। प्रिये { जो 
इसके एक शोक; एक चरण अथवा एक अक्षरका भी नित्य 
जप या पाठ करता है उसके सम्पूणं मनोरथ तत्काल सिद्ध 
हो जाते दै । सवर कायोकी सिद्धिसे यीघ्र ही विश्वास वैदा 
कगनेवाला इसके समान दूसरा कोई साधन नही है । 


कल्याणी ! वुम्हे इस स्तोको सदा गुप्त रखना चादि 
ओंर अपने अभी अर्थकी सिद्धिके छखियि केवट इसीका पाठ 
करना चाहिये । जिसका हृदय संशयसे दूपित दोः जो भगवान्‌ 
विष्णुका भक्त न दोः जिसमे श्रद्धा ओर भक्तिका अभाव दो 
तथा जो भगवान्‌ विष्णुक्रो साधारण देवता समक्ता होः रेसे 
पुरष्रको इक्तका उपदे नदी देना चाहिये । जो अपना पुत्रः 
दिष्य अथवा सुदधद्‌ दो, उसे उसका हित करनेकी इच्छसे 
इस श्रीविष्णुषदश्चनामक्रा उपदेश देना चाये । अन्पबुदधि 
पुरुप इसे नहीं भरहण करेगे । देवपिं नारद मेरे प्रसादसे कलि- 
युगमे तक्राट फर देनेवाले इस सोचकर ग्रहण करके कत्पग्राम- 
(कलापग्राम ) मे ठे ज्येगेः जिसे भाग्यहीन लोगोका 
दुःख दूर हो जायगा । भगवान्‌ षिष्णसे चद्कर कोड्‌ धाम 
नदी दै श्रीविष्णु वद्कर कों तपस्या नदी है, श्रीविप्णुसे 
चदकर कोई धर्म नही दै ओर श्रीविष्णुसे भिन्न कोड्‌ मन्त्र 
नदी दे । भगवान्‌ श्रीविम्णुमे मिन्न कोई सत्य नहीं दै, 
श्रीविष्णुसे वद्कर जप नहीं हैः श्रीविष्णुसे उत्तम ध्यान नदी 
है तथा श्रीविष्णु शरे कोई गति नही दै | जिम पुरपरकी 
भगवान्‌ जनार्दनके चरणोमे भक्ति. दै, उसे यनेक मन्नोके 
जप; वहत विस्तारवाले गा्ख्लौके सखवाध्याव तया सदो 
वाजपेय यज्ञोक्रे अनुष्ठान करनेकी क्या आवदयकता दै ? सैं 
सत्य-सत्य कहता दँ-मगवान्‌ विष्णु सर्वतीर्थमय दः भगवान्‌ 


६४२ 


# अचयस्व हषीकरेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्षिप्त पश्चपुराण 
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विष्णु सर्व॑शाश्चमय हैँ तथा भगवान्‌ विष्णु सवंयरमय है ।% 
यह्‌ सव॒ मैने सम्पूणं विश्वकरा सर्वस्वभूत सार्व 
वतखाया द | 





पार्वती वोीं--जगत्पते ! आज मँ घन्य हो गयौ । 
आपने मुद्यपर बड़ा अनुग्रह किया। मे कृतार्थं द्यो गयी 
क्योक्रि आपके मुखते यह परम दुर्भ एवं गोपनीय स्तोत्र 
मुञ्चे सुननेको मिला हे । देवे ! सुत्ने तो संसारकी अवसा 
देखकर आश्वर्यं होता ह । हाय } कितने महान्‌ कष्टकी बात 
दै करि सम्पूरणं सुखोके दाता श्रीहरि विमान रहते हुए 
भी मूर्खं मनुष्य संसाररे क्टेश उठा रहे मलाः 
लकष्मीके प्रियतम भगवान्‌ मधुसूदनसे बद्कर दूसरा कौन 
देवता है । आप-लेसे योगीश्वर भी जिनके तकरा निरन्तर 
चिन्तन करते रहते हैः उन श्री पुपरोत्तमते वड़ा दूरा कौन- 
सा पद द| उनको जाने चिना दी अपनेको क्ञानी माननेवले 
मूढ मनुष्य दूसरे किस देवताकी आराधना करते दँ । अदो ! 
सेश्वर भगवान्‌ विष्णु सम्पूणं श्रेष्ठ देवताओसे भी उत्तम 
ह । स्वामिन्‌ ! जो आपके भी आदिगुर है उन्दमूट्‌ 
मनुष्य सामान्य दृष्टस देखते है; किन्तु प्रभो ! स्वश्वर ! 
यटि अर्थ-करामादिमे आपक्त होने या केवर आपं 
ही मन रगे रटनेके कारण अथवा प्रमादवशा ही समूचे 
सहखनामस्तोत्रका पाठ न कर स्रः तो उ अवस्थामें 
जिस क्रिसी भी एक नामसे मुन्ने सम्पूणं सदखनामका फल 
प्राप्न हो जायः उत्ते बतानेकी कृपा कीज्ि पं 


महदिवजी वोटे- सुमुखि मै तो राम !राम | राम 
इस प्रकार जप करते हुए परम मनोहर श्रीरामनाममें ही निरन्तर 
स्मण किया करता | रामनाम सम्पूर्णं सटखनामकरे समान हे ।६ 








पार्वती ! यदि ब्राह्मणः जियः वैद्य अथवा रद्र भी प्रतिदिन 
विशेषरूपसे इस श्रीविष्णुसहखनामकरा पाठ कर तो पे घन. 
धान्ये युक्त होकर भगवान्‌ विष्णुके परमपदको प्रप्त हेते 
है ।+ देवि ! जो लोग पूर्वोक्त अङ्गन्यास युक्त श्रीविप्णुसहल 
नामका पाठ करते दैः वे श्रेष्ठ पुरुष अबिनाशी पदको प्राप्त 
होते हँ । सुमुखि ! बरार्वार वहूत कटनेषे क्या लभः येमे 
इतना ही जान खे करि भगवान्‌ विष्णुका सहस्रनाम परम 
मोक्ष प्रदान करनेवाला है । इसके पारमे उताटी नही 
करनी चाहिये । यदि उतावी की जाती दै ते आगु ओर 
धनका नाश होता है! इस पृथ्वीपर ज्पूदरीपके अंदर 
जितने भी तीर्थैः वे सव सदा वीं निवास करते है जहो 
श्रीविष्णुसदल्लनामका पाठ होता दै । जर्हो श्रीविष्णुषदसनाम- 
की खिति होती है, वदी गङ्घा; यमुना; कृष्णवेणी; गोदावस 
सरस्वती ओर समस्त तीर्थं निवा करते ह । यह्‌ परम पवित्र 
स्तोत्र भक्तोको सदा प्रिय दै ! भक्तिभावसे भावित चित्तके 
दारा सदा ही इस स्तोत्रकां चिन्तन करना चाहिये | जो 
मनीषी पुरप्र परम उत्तम श्रीविष्णुसह्तनामस्तोतका 
पाठ करते दै, वे सव पापो मुक्त दोकरर श्रीहरिके समीप 
जति दै। जो खोग सूर्थोदथकरे समय इसका पाठ ओर जप 
करते है, उनके वलः आयु ओर ल्ध्मीकी प्रतिदिन बरदधि 
होती है । एक-एक नामका उच्चारण करफे श्रीदखिो 
ठलसीदल अर्पण करनेसे जो पूजा सम्पन्न होती दै उषे 
कोटि यज्ोकी अपेक्षा भी अधिक फल देनेवाटी समननना 
चाहिये । पार्वती [ जो दविज रासा चख्ते दए भी श्रीविष्णुं 
नामक्रा पाठ करते ह, उन्हे मार्गजनित दोष नहं प्ा्त हेते। 
जो लोग भगवान्‌ केदावकर इस माहास्यका भरवण करते टै 
वे मनुष्यों श्रेष्ठ, पविघ्र एवं पुण्यस्वरूप है । 


या-क -- -- - 


त 1 9 
# नास्ति विष्णोः पर धाम नास्ति विष्णोः प्रं तपः! नासि विष्णोः प्ररो धर्मो नास्ति मन्त्रो वैष्णवः ॥ 
नसि विष्णोः प्रं सत्यं नास्ति विष्णोः परो जप; । नात्ति विष्णोः परं ध्यानं नास्ति विष्णोः परा गतिः॥ 


किं तस्य वहुमिरमन्तरैः शालैः विं बहुविस्तरैः । वाजपेयस्टसैवा 
प्रमुः। सर्वक्रतुमयो विष्णुः सत्यं सत्यं वदाम्य्‌ ॥ 


स्वेतीर्थमयो विष्णुः सर्व॑ञ्चालमयः 
+ अहो वत महत्कष्टं 
{ कामाचासक्तचिन्तत्वाचविन्तु 

विष्णोः सदस्रनामेतत्प्त्यदं 
६ साम रामेति रामेति रमे 


सर्वेश्वर 


धनयान्यसमायुक्ता यान्ति विष्णोः पर पदम्‌ । 


भक्तिर्यस्य जनार्दने ॥ 


(७२! ११३-२१६) 


समस्तसुखदे ष्रौ । विधानेऽपि दवेश्च मूढाः छिद्यन्ति संखतौ ॥ ( ७२। ३१८) 
प्रमो । त्वन्मयत्वात्ममादाद्य शक्तोमि प्ट न चैत्‌॥ 

वरृपमध्वज । नाम्नैकेन तु येन स्यात्तत्फलं गृहि मे प्रभो ॥ (७२ । २३२ २२५ 

रामे मनोरमे सष्टलनाम 

> ब्रह्मणावाक्षत्रियावा वैश्या वा गिरिकन्यकरे। शूद्रा वाथ विशेषेण परन्स्यनुदिनं वेदि ॥ 


तत्तस्य रामनाम वरानने ॥ (७२ २१५) 


( ७३। {--३ ) 


उत्तरखण्डः ] ‰ गण्डकी नदीका माहात्म्य तथा अभ्युदय प्वं ओध्वदै ्िक नामक स्तोत्रका वणेन # ६४२ 
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गृहस्-आश्रमकी प्रशंसा तथा दान-धर्मकी महिमा 


ल्भ्य 








श्रीमहद्रेवजी करते है-देवि ! खनो; अव सें 
धर्मके उत्त मादारम्यका वर्णन करगा; जिसका 
श्रवण करनेसे इस प्थ्वीपर फिर कभी जन्म नहीं 
होता । धर्मसे अर्थः काम ओर मोक्ष-तीनोकी प्राति 
होती ३ अतः जो धर्मके लियि चेष्टा करता दैः; वही विशेष 


र्पसे विद्धान्‌ माना गया दै 1# जो कमी कुत्सित कर्मं . 


प्रवृत्त नदीं होता; वह घरपर भी पाचों इन्द्रियोका संयमरूप 
तप कर सकता है । जिसकी आसक्ति दूर हो गयी है, उसके 
चयि धर भी तपोवनके दी समान है; अतः ग्दस्ाश्रमको 
खघर्म॑वताया गया है ।{ गिरिराजकिशोरी ! जिन्न 
अपनी इन्द्रियौको वशम नदीं किया दहै; उनके ल्यि इष 
गृहस्य आश्रमकतो पार करना कठिन दै; वे इस श्चुभ एवं 
श्रेष्ठतम आश्रमका विनाश्च कर उक्ते है) ब्रह्मा आदि 
देवताओंने मनीषी पुरषोके स्यि यहख-धर्मको बहुत उत्तम 
वताया है । साघु पुरुष चनम तपस्या करके जब्र भूखसे 
पीडित होता दै, तत्र सदा अन्नदाता गदखके दी घर आता 
है । बह गृह जव्र भक्तिपूर्वकं उस भूखे अतिथिको अन्न देता 
दे तो उखकी तपस्यामें दिस्सा वैय छेत है; अतः मनुष्य समस्त 
आश्रमं शरेष्ठ इस गदस्थाश्रमका सदा पालन करता दै ओर 
इसमे मानवोचित भोगोका उपभोग करके अन्तमे खर्गको 
जाता दै-इसमे तनिक भी सन्देह नदीं दै । देवि ! सदा 
ग्रहस्य-धमेका पालन करनेवाले मनुष्योके पास पाप कैसे आ 





"= ~~~ 


सकता ह । गहस्थाश्रम परम पवित्र दै । घर सदा तीथेके 
समान्‌ पावन दै इस पवि गृहस्थाश्रमे रहकर विशेषरूपसे 
दान देना चाहिये । य्ह देवता्ओका पूजन दोता दैः 
अतिधिरयोको मोजन दिया जाता ओर [यके-मेदि] रादगीरो- 
को ठरनेका स्थान मिरूता दै; अतः ग्दख्याश्रम परम धन्य 
द । रेते गदस्याश्रमे रहकर जो खोग ब्राहर्णोकी पूजा 
करते है, उन आयु, धन भौर संतानकी कभी कमी नदीं हती । 

श्यभ समय आनेपर चन्द्रदेवकी पूजा करके नित्य- 
नैमित्तिक कर्मोका अनुष्ठान करनेके पश्चात्‌ अपनी शक्तिके 
अनुसार दान देना चाहिये । दानसे मनुष्य निस्षन्देद 
अपने पापोका नादया कर डरता दै) दानके प्रभावे 
इस लोकम अभीष्ट भोगोका उपभोग करके मनुष्य सनातन 
ओीविष्णुको प्राप्त होता दहै। जो अमक्ष्य-भक्षणमे प्रत्त 
रहनेवाला, गर्भस्य बालककी इत्या करनेवाखा; गुदपत्नीके 
साथ सम्भोग करनेवाला तथा चूड बोलनेवाख ३, ये सभी 
नीच योनिर्योमं जन्म ठते है! जो यङ्‌ करानेके योग्य नदीं 
है एेते मनुष्यसे जो यज्ञ कराता; रोकनिन्दित पुरुषसे याचना 
करता, सदा कोपसे युक्त रहता, साघुओंको पीड़ा देता; 
विश्वासघात करता; अपविन् रहता ओर धर्मकी निन्दा करता 
हे--इन पापेति युक्त होनेपर मनुष्यकी आयु शीघ्र नष्ट हो 
जाती हैः रेसा जानकर [ पापका सर्वथा त्याग करके ] 
विशेषरूपे दान करना उचित है । 


= 
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श्रीमहादेवजी कष्ते ह--देवि ! अव्र मे गण्डकी नदीके 
मादारम्यका विषिपूर्वक वर्णन करछगा । पार्वती ! गङ्धाका 
जेसा मादारम्य है, वेसा ही गण्डकी नदीका भी बताया 
गया है ! जहेसि नाना प्रकारफी शालग्राम-शिखा प्रकट होती 
है, उस गण्डकी नदीकी महिमाका वडे-वडे मुनियेनि वर्णन 
किया है | अण्डजः, उद्धिजः स्वेदज ओर जरायुज--सभी 


प्राणी उसके दर्शनमात्रसे पवित्र हो जाते है । महानदी गण्डकी 
उत्तरम प्रकट हई है । गिरिजे ! वह स्मरण करनेपर निश्वय 
दी सव पापोका नाश कर देती है! वरहो कस्याण प्रदान 
करनेवाङे भगवान्‌ नारायण सदा विद्यमान रहते ई, करप्रियो- 
का भी वहं निवा है तथा सम्पूणं देवता, रुदर, नाग ओर 
यक्ष विरेषरूपसे वहां रहा करते द । उस खल्पर भगवानूकी 


न न~ + 1 ----~-~- ड ५ त्रितयं >---------~------------~-------------------~----- 
# पर्मादर्थं च कामं च मोक्षं च त्रितयं रुमेत्‌। तसादर्मं॑समीदेत विदान्‌ स वहुधा स्तः ॥ (७५२ ) 


† गृहेऽपि पत्रेन्द्रियनिग्रहस्तपस्त्वकरुस्सिते कर्मणि यः प्रवतत 
{ गृह्यश्रमः पुण्यतमः सर्वदा 


ते । निवृत्तरागस्य तपोवनं गृहं गृाश्मोऽततो गदितः स्वधर्मः।॥ (७५! ८) 
तीथवद्रुदम्‌ । असन्‌, गृहाश्रमे पुण्ये दानं देयं विशेषतः ॥ 


देवानां पूजनं यत्र॒ अतिथीनां तु भोजनम्‌ 1 पथिकानां च हरणमतो धन्यतमो मतः ॥ (७५ ) १२-१२) 
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# अर्चयस्व हृषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ सक्त पद्मपुराण 








अनेक स्मवाली ओर सुखदायिनी चौबीस अवतारोकी 
ूर्तिर्यौ उपर्न्ध होती है । एक मस्स्यश्ूय दे, दूरी 
कच्छपरूप; इसी प्रकार वाराह; गरसिह ओर वामनकी 
भी कस्याणदायिनी मूर्वि्यो ईद} श्रीरामः परद्यराम 
तथा श्रीकृष्णकी भी मोक्षदायिनी मूरति देखी जाती है । 
श्रीविष्णुनाससे प्रसिद्ध उस स्थल्पर उप्यक्त मूति्योकि सिवा 
बुद्धकी मूरति भी वतायी गयी दै । कर्कि ओर मदर्पकपिलकी 
भी पुण्यमयी मूरति उपलब्ध होती दै, इनके सिवा ओर भी 
भेति-मतिके आकारवारी बहती मूर्तिर्या देखी जाती दई । 
उन सवके अनेक रूप दँ ओर उनकी संख्या भी बहुत है ] 
वह्‌ गण्डकी नामकी गङ्धा परम पुण्यमयी तथा धर्मः; अर्थः 
काम एवं मोक्ष प्रदान करनेवाटी है । उस भूमिपर आज भी 
मेरे साथ भगवान्‌ इीकेदा नियमपूर्वकं निवा करते ईः 
उसके जलका स्पशं करनेमात्रसे मनुष्य भ्रणहत्या; बाल- 
इत्या ओर गोदव्या आदि समस्त पापेसि मुक्त ह जाता दै । 
गण्डकी नदीके जलका दशन करनेसे ब्राह्मणः क्षचियः 
वैश्य; शुद्र तथा अन्य जातिके मनुष्य-सभी निश्चय दी सुक्त 
हो जाते ई; विशेषतः पापि्येकि स्यि तो यह्‌ जिवेणीके समान 
पुण्यमयी ह । जर्ष ब्रहमहव्यारेकी भी मुक्ति दो जाती दै, वर्ह 
ओसोके व्यि क्या कना दै १ पार्वती | मे सदा दर समय व्हा 
जातां रहता दर; बह तीथेमिं तीर्थराज हे- -यह बात ब्रह्माजीने 
कदी थी । सुनिर्योनि वर्ह ज्ञान ओर दानका विधान किया 
है । मगवान्‌ विष्णुद्धारा पूर्वकाल्मे निर्मित हुजा वह कषे 
महान्‌-से-महान्‌ दै । वद वैष्णव युरषौको उत्तम गति प्रदान 
करनेवाला ओर परम पावन माना गया रै । देवि । 
दरस संसारे मनुष्यका नन्म सद्‌ा दुलभ दै; उसमे 
भी गण्डकी नदीका तीथं ओर वहो भी श्रीविष्णु 
से्र॒ अस्यन्त दुर्भ दहै | अतः श्रेष्ठ द्विजोको अषाद्‌ 
मासे वर्होकी यात्रा करनी चाहिये । वसनने ! मे वारंवार 
कहता हू कि गण्डकीके समान कोई तीर्थः दादरीके त॒स्य 
कोई व्रत ओर श्रीविष्णुसे भिन्न कोई देवता नही दै। जो 
नरश्रेष्ट गण्डकी नदीका माहात्म्य श्रवण करते है, वे इस छोकम 
सुख भोगकर अन्तमे श्रीविष्णुधामको जाते हैं । 
महादेव उवाच- 
श्रणु सुन्दरि वक्ष्यामि स्तोत्रं चाभ्युदयं तततः । 
यच्छ्रुत्वा सुच्यते पापी ब्रह्महा नात्र संशयः ॥१॥ 
धतावे नारदं ब्रह तदहं तु बरवीमि ते। 
तसुव्च ततो देवः स्वयम्भूरमितदयुतिः ॥२॥ 
अगृह्य रुचिरं बहुं सारतर चौध्वैदेदिकम्‌ । 


महादेवजी कहते ह-उ॒न्दरी | नो, अवम अभ्युदय- 
कारी स्तोचरका वर्णन करगा; जिसे सुनकर बह्हत्यारा भी 
निस्पन्देह मुक्त हो जाता दै । बह्याजीने देवर्षिं नारदसे इ 
सतोत्रका वणेन किया था, वदी मै ददं वताता | 
[ पूर्वकालमे भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी जब रावणका वध कर 
चुके उस समय समस्त देवता उनकी स्तुति करमेके स्थि 
भाये | उसी अवसरपर ] अमिततेजखी भगवान्‌ ब्रह्मने 
भ्रीरधुनाथजीकी खुन्दर ्बोहि हाथमे लेकर जो उनकी स्तुति की 
थी, वह “ओष्वदेदिक स्तोत्र के नामसे प्रसिद्ध दै। आज 
म उसीको स्मरण करके तुमसे कइता हूं | 


भवान्नारायणः श्रीमान्‌ देवश्चक्रायुधो हरिः ॥३॥ 
शङ्खधारी दृषीकेदः पुराणपुरुषो तमः 
अजितः खङ्गभिन्निष्णुः कृष्णश्चैव सनातनः ॥ ४॥ 
एकश्द्गो चराहस्स्वं भूतभग्यभवात्मकः । 
अक्षरं बह्म सत्यं॑तु आरौ चान्ते च राघव ॥५॥ 
कोकानां त्वं परी धर्मो विष्वक्तेनश्वतुरभजः। 
सेनानी रक्षणस्त्व॑च वैकुण्टस्त्वं जगल्रभो ॥ ६ ॥ 


श्री्रह्माजी वोले--भीरधुनन्दन † आप समस जी्ौके 
आश्रयभूत नारायणः लक्ष्मीसे युक्त, स्वयंप्रकार एवं सदशेन 
नामक्र चक्र धारण करनेवाले श्रीहरि द । शाङ्ग नामक धतुध- 
को धारण करनेवाले भीआपद्दीदैँ] आप ही इन्दियोके 
खामी एवं पुराणप्रतिपादित पुरुषोत्तम टै । आप कभी किसी- 
से भी परास्त नदीं हेते । यवु्जीकी तल्वारौको दृकट्क 
करनेवाके) विजयी ओर सदा एकरस रहनेवाटे--सनातनं 
देवता सच्चिदानन्दसखरूप श्वीङृष्ण भी आप ही दै । आप 
एक दतिवाठे भगवान्‌ वराह ] भूत, मविष्य ओर वतेमान- 
तीनां काल आपके ही रूप है | श्रीरघुनन्दन ! इष विश्वके 
आदि, मध्य ओर अन्तम जो सत्यस्वरूप अविनाशी प्र 
खित ह, बह आप ही दै । आप ही लोको परम धर्म द । 
आपको युद्धके द्यि तैयार होते देख दैत्योकी सेना चारो 
ओर भाग खड़ी दती हैः इसील्ियि आप विष्वक्सन काते 
है । आप ही चार भुजा धारण करनेवलि श्रीविष्णु दें । 


प्रमवश्चाज्ययस्त्वं॑ च उयेन्द्रो मधुसूदनः । 
पृक्षिगर्भो ता्चिस्त्वं पद्मनाभ रणान्तकृत्‌ \ ७ ॥ 
शरण्यं शरणं च त्वामाहुः सेन्द्रा महषेयः। 
कसामश्रष्टो वेदात्मा ङतजिद्ो महर्षभः ॥ ८॥ 


ड £ 
उ्तरखण्ड ] # गण्डकी नदीका माहत्म्य तथ! अभ्युदय पवं मोभवेदैदिक नामक स्तोघ्रका घणन # ६४५ 
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प्वं यक्चस्स्वं वषटूकारस्त्वमोकारः परन्तपः । 
शतधन्वा वसुः पूर्वं॑वसुनां त्वं प्रजापतिः ॥ ९॥ 


आप सकी उ्यत्तिके खान ओर अविकारी है । इन्द्र 
के छोटे भाई वामन णवं मधु दैत्ये प्राणहन्ता श्रीविष्णु 
भी आप दी ई | आप अदिति या देवकीके गर्भम अवतीर्ण 
होनेके कारण पृश्चिगर्भं कटति ह । आपने महान्‌ तेज धारण 
कर रखा है । आपकी ही नाभिहे विराट्‌ विश्वकी उलत्ति- 
का कारणभूत कमल प्रकट हु था } आप शान्तखरूप 
होनेके कारण युद्धका अन्त करने दै ! इन्द्र॒ आदि देवता 
तथा सम्पूर्णं महषिंगण आपको ही सवका आश्रय प्यव 
खरणदाता कहते है । ग्वेद ओर सामवेदमे आप दी सबसे 
शरेष्ठ वताये गये है । आप रैक विधिवाक्यरूप जिहाओंते 
युक्तं वेदस्वरूप महान्‌ वृषभ ई । आपी यक्त; आप दी 
वषट्कार ओर आप दी ॐथ्कार ई! आप शनरु्ओको ताप 
देनेवाले तथा सैकड़ धनुष धारण करनेवाठे है | आपद 
वयु, वसुर्ओंके भी पूरववतीं एं प्रजापति र । 


त्रयाणामपि लोकानामादिकतं स्वयंमरभुः। 
रुद्राणामष्टमो खः साध्यानामपि पञ्चमः ॥१०॥ 
अशनौ चापि कर्णो ते सूर्यचन्दौ च चष्रुषी । 
अन्ते चादौ च मध्ये च दृदयसे स्वं परन्तप ॥११॥ 
रभवो निधनं चासि न विदुः को भवानिति। 
च्दयसे स्व॑रोकेषु गोपु च बाह्यणेषु च ॥१२॥ 
दिक्षु सर्वासु गगने पर्व॑तेषु गुहासु च। 
सहस्रनयनः श्रीमान्दतश्लीषः सहलपात्‌ 1१३१ 


आप तीनों छोकेकि आदिकर्ता ओर खयं दी अपने प्रभ 
(परम खतन्त्र ) ई । आप दद्रोमे आठवें स्द्र ओर सा्योभि पो चवे 
साध्यरहै। दोर्नो अश्चिनीद्कमार आपके कान तया सूर्यं ओर चन्द्रमा 
नेर है । परेतप | आप ही आदि, मध्य ओर अन्तम दषटिगोचर हेते 
दै । सकी उत्पत्ति ओर ल्यके स्यान मी ञपदही है आप 
कौन दै--इसख वातको ठीक-ठीकं कोई भी नहीं जानते। सम्पूण 
लोकमि गोर्ओमिं ओर बाहरमे आप ही दिखायी देते है 
तथा समसत दिखाओ, आकाशम, पर्वतम ओर गुफा्ओमि 
भी आपकी दी पत्ता-दै! आप यभावे सव्पन्न है | आपके 
सदृसो नेत्र सैकड़ों मस्तक ओर सदसो चरण है । 


र्वं धारयसि भूतानि चसुधां च सपर्वताम्‌ | 
अन्तःपृथिव्यां सरटि ट्श्यसे त्वं महोरगः ॥१४॥ 
त्रीष्ठोकान्धारमन्‌ राम देवगन्ध्दानवान्‌ । 


आप सम्पूर्ण प्राणि्योको तथा पर्वतसदित प्थ्वीको भी 
धारण करते है । पृरध्वीके भीतर पाताललोकमे ओर क्षीरसागर 
के जलम आप ई महान्‌ सर्थ--गेषनारके रूपमे ट्िगोचर 
हेते ह! राम | आप उस खरूपे देवताः; गन्धर्वं ओर 
दानर्वोके सहित तीनों रोकौको धारण कसते दै 


अष्टं ते हृदयं रास जिद्धा देवी सरस्वती ॥१५॥ 
देवा रोमाणि गात्रेषु निभित्तास्ते स्वमायया । 
निमेषस्ते स्प्रेता रा्रिरून्मेषो दिवसस्तथ! ५१६॥ 


श्रीराम ! मै ( ब्रह्मा ) आपका हृदय हू सरस्वती देवी 
जिहया दै तथा आपके द्वारा अपनी मायासि उस्यन्न क्रिय हुए 
देवतां आपके अङ्गम रोम है | आपका अखि मूदना रानि 
ओर ओंख खोलना दिन है । 


संस्कारस्तेऽभवदेहो नैतदस्ति विना स्वया । 
जगत्सर्वं॒श्षरीरं ते स्थैरयं॑च वसुधातकम्‌ ॥१७॥ 
अभिः कोपः प्रसादस्ते हषः धीमांश्च रक्ष्मणः। 


शरीर ओर संस्कारकी उत्पत्ति आपसे ही हुई है । आप 
के विना इस जगत्‌की सिति नदीं हे । सम्पूणं विश्च आपका 
शरीर है, पृथ्वी आप्रकी खिरता है, जभि आपका कोपदै 
खीर शेषरावतार शीमान्‌ लक्ष्मण आपके प्रसाद दै | 


स्वया लोकाश्यः क्रान्ताः पुरा स्वेविंक्रमैस्िभिः ॥१८॥ 
रवयेन्द्रश्च कृतो राजा बरवो महासुरः । 
खोकानू संहृत्य कालस्त्वं निवेदयात्मनि केवखम्‌ ॥१९॥ 
करोष्येकार्णवं घोरं ददयाददये च नान्यथा | 


ूर्वकाठमे वामन रूप धारण कर आपने अपने तीन 
पगोखे तीनो लोक नाप चयि ये तथा महान्‌ असुर बलिक 
बोधकर इन्द्रको खर्गका राजा वनाया था। आप ही काल- 
रूपरसे समस्त रोकोका खंडार करके अने भीतर टीनकर 
सव ओर केवल भयङ्कर एकाणेवका हदय उपखित करते है । 
उस मय दृश्य ओर अद्ये कुछ भेद नदीं रह जाता } , 

स्वया स्विंहवपुः कृत्वा परमं दिव्यमद्धतम्‌ ॥२०॥ 

भयदः सर्वभूतानां हिरण्यकरियुरहेतः । 

आपने दखिंह्ावतारके समय परम अद्भूत एवं दिव्य 
धिंद रीर धारण करके समस्त प्राणिर्योको भय दैनेवाङे 
दिरण्यकरिपु नामक दैत्यका वेध किया था | 

स्वमश्चवदरनो भूत्वा पातारुतरमाभितः ॥२१॥ 

संहतं परमं॑दिन्यं रस्यं वै पुनः पुनः। 


~~~ ^~-~-~-~-~~-~~-~~~---~-^~-~---~--~--~-~~-~~-~-~~-~-~-~~-~-~- ^~ 


आपने दी हयग्रीव अवतार धारण करके पाताख्के भीतर 
प्रे्कर दै््योद्ारा अपदरण कपि हुए वेदोकि परम रदस्य 
ओर यज्ञ-यागादिके प्रकरर्णोको पुनः प्राप्त किया । 


यदपरं श्रुयते अयोतिर्य॑त्यरं श्रयते परम्‌ ॥२२॥ 
यत्परं परतश्चैव परमासोति कथ्यते। 
परो मन्त्रः परं तेजस्त्वमेव हि निगद्यसे ॥२३॥ 


जो परम उ्योतिःखसूप तत्व सुना जाता दैः जो परम 
उक्करष्ट परव्रह्यके नामसे श्रवणगोचर होता है; जिे परात्पर 
परमामा कदा जाता दै तथा जो परम मन्त्र ओर परम तेज 
द उसके रूपमे आपके दी खरूपका प्रतिपादन किया 
जातादे। 


हव्यं कव्यं पवित्रं च प्रा्तिः स्वर्गापवर्गयोः । 
स्थिद्युत्पत्तिविनाद्ांस्ते त्वामाहुः प्रकृतेः परम्‌ ॥२४॥ 
यद्ञश्च यजमानश्च होता चाध्व्युरेव च। 
भो यक्ञफङानां च स्वं वै वेदैश्च गीयसे ॥२५॥ 


हव्य ( यश्च ); कन्य ( श्राद्ध ), पवित्र खर्गं ओर मोघ्ष- 
क्री प्राप्तिः संसास्की उत्पत्तिः सिति तथा संदार-ये सव 
आकरे दी कार्यं ह । ज्ञानी पुरुष आपको प्रकृतिखे पर 
चतलाते द| वे्दोके द्राय आप दी यक्ष; यजमान; होता; 
अध्वर्युं तथा यत्ञफरलके भोक्ता कदे जाते ह । 

सीता रक्ष्मी भवान्‌ विष्णुर्देवः कृष्णः प्रजापतिः । 

वधार्थं रावणस्य त्वं प्रविष्टो मानुषीं तयम्‌ ॥२६॥ 

सीता साक्षात्‌ लक्ष्मी दँ ओर आप खयरकाश विष्णुः 
छरृष्ण एवं प्रजापति ई । आपने रावणका वध करनेके लि 
ही मानव-शरीरमे प्रवेद करिया दे । 

तदिदं च त्वया कार्य कृतं कर्मश्तां चर । 

निहतो रावणो राम प्रृ्ठा देवताः कताः ॥२७॥ 


कर्म करनेवारछमि श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजी | आपने इमारा 
यह्‌ कारय पूरा कर दिया । रावण मारा गया, इक्षसे सम्पूर्णं 
देवता्भौको आपने बहत प्रसन्न कर दिया दै । 


अमोघं देव वचीर्य॑ते नमोऽमोघपराक्रम । 
अमोघं दर्शनं राम भमोघस्तव संस्तवः ॥२८॥ 


देव } आपका वल अमोघ दै । अचूक पराक्रम कर 


% अचंयस्व हषीकेद्यां यदीच्छसि परं पदम्‌ ५ 


{ संक्षिप्त पद्मपुराण 


कक्कर 


दिखानेवाले श्रीराम ! आपको नमक्कार दै | राम ¡ आपके 
दर्शन ओर स्तवन भी अमोघ ई} 


अमोघास्ते भविष्यन्ति भक्तिमन्तो नरा शुवि। 
ये च त्वां देव संभक्ताः पुराणं पुरुषोत्तमम्‌ ॥२९॥ 











देव | जो मनुष्य इस प्र्वीपर आप पुरणपुरपोत्तमका 
भटीर्भोति भजन करते दए निरन्तर आपके चरण भक्ति 
रखेंगे, वे जीवनर्मे कभी अत्षफर न देगि 1 


इममापं स्वं पुण्यभितिदासं पुरातनम्‌ । 
ये नराः कीतयिप्यन्ति नासि तेषां पराभवः ॥२३०ा१ 


जो लोग परम कपर व्रह्माजीके मुखसे निकले हुए इस 
पुरातन इतिहदासरूप पुण्यमय स्तोच्रकरा णट करेगे; उनका 
कभी पराभव नहीं होगा | 


यद्‌ महात्मा श्रीखुनाथजीका स्तोत्र है; जो सवर सतोत्रमि 
रष हे । जो प्रतिदिन तीर्न मय इस स्तोत्रका पाठ करता 
हैः वह महापातकी हयनेपर भी मुक्त हो जाता है| शरे दिर्नौ- 
को चाद्ये कि वे संध्याक्रे समय विगोप्रतः श्राद्रके अवसरपर 
मक्ति-भावसे मन॒ ख्गाक्र प्रयतपूर्वंक इस स्तोत्रका पाठ 
कर । यह्‌ परम गोपनीय स्तोत्र दै । इसे कीं ओर कमी भी 
अनधिकारी व्यक्तिसे नहीं कहना चाद्ये । ईते पाठसे 
मनुष्य मोक्ष प्राप्तकर छेतादे। निश्वय दी उसे सनातन 
गति प्राप्त होती है | नरश्रेष्ठ ब्राह्म्णोको श्राद्धमे पटे तथा 
पिण्ड-पूजाके वाद मी इस स्तोत्रका पाठ करना चाय; 
इससे श्राद्ध अक्षय हे जाता दै । यद परम पवित्र स्तोत्र मनुष्यो 
को मुक्ति प्रदान करनेवाला है । जो एकाग्र चित्तसे इख सोत्रको 
छिखकरर अपने घरमे रखता है, उखकी आयु; सम्पत्ति तथा 
ब्रल्की प्रतिदिन बृद्धि होती है! जो बुद्धिमान्‌ पुरुष कभी 
इस स्तोको छिखकर बाह्मणकरो देता हैः उसके पूवज क्त 
होकर श्रीवि्णुके परमपदको प्रात होते द । चर्यो वेर्दोका 
पाठ करनेखे जो फल दोता दै, वदी फल मनुष्य इस स्तोत्रका 
पाठ जर जप करके पा केता है | थतः भक्तिमान्‌ पुरषो 
यलपूर्वक इस स्तोत्रका पाठ करना चादिये । इसके पदनेरे 
मनुष्य सव्र कुछ पाता दै ओर सुखपूर्वैक रहकर उततरात्तद 
उन्नतिको प्राप्त दता दै । 


-------ट च्-अ-ध्ट>> ~ 





# पदूमपुराण उन्तरखण्डका ७७ वो अध्याय । 
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महादेवजी कषटते ह~ पार्वती ! एक समयकी वात हैः 

मेने जगत्‌करे खामी भगवान्‌ श्रीविष्णुसे पूछा था--भगवन्‌ | 
सव व्रतम उत्तम त्रत कौन हैः जो पुत्र-पोत्रकी व्दधि करने- 
वाला ओर सुख-सौभाग्यको देनेवाला हो १ उस समय उन्होने 
जो दुख उत्तर दिया, वह सथ यै तमह कहता हू; खनो । 
श्रीविष्णु वोदे-मदावाहु शिव ! पूर्वकाले देवसमा 
नामके एक ब्राह्मण रहते थे? जो वेदोकरे पारगामी विद्धान्‌ 
ये ओर सदा स्वाध्यायमे ही क्गे रहते ये । प्रतिदिन 
अग्निहोत्र करते त्था सदा अध्ययन्‌-अध्यापनः यजन- 
याजन एवं दान-प्रतिग्रहरूप छः कर्मौमि प्रत्त रहतेथे । सभी 
वर्णेकि रोगोमे उनका वड़ा मान या} वे पुत्रः पञ्च॒ ओर 
वन्धु-बान्धव--सवसे सम्पन्न थे । ब्राह्णोमि श्रेष्ठ देवशर्माकी 
गरहिणीका नाम भयाथा। वे भादोके श्ुङ्कपक्षमे पञ्चमी 
तिथि अनेपर तपस्या ८ बत-पालन ) के द्वारा इन्द्रियोको 
वशमे रखते हुए पिताका एकोदिष्ट श्राद्ध किया करते थे । 
परे दिन रात्रिम सुख ओर सोभाग्य प्रदान करनेवाले 
ब्राह्मणको निमन्त्रण देते ओर निर्मल प्रभातकार आनेपर 
दूसरे-दूसंरे नये वर्तन मेगाते तथा उन सभी बर्तनमे अपनी 
लीके द्वारा पाक तैयार कराते थे । वह्‌ पाक अठारह रसेसि 
युक्त एवं पितर्रोको संतोष प्रदान करनेवाला हता था | 
पाकर तैयार होनेपर वे प्रथक्‌ धृथक्‌ ब्राहर्णोको दुखावा भेजकर 

बुलवाते ये ] 

एक वार उक्त समयप्र निमन्नेण पाकर समस्त ३द- 

पाठी ब्राह्मण दोपदरीमे देवद्माके षर उपस्थित हुए । 
विप्रवर देवदयमौने अ्यं-पायादि निवेदन करके विधिपूर्वक 
उनका स्वागत-सत्कार कियां | फिर घरके भीतर जानेपर 
सवको वैमेके छ्य आसन दिया ओर विरोषतः मिशन्न- 
के पाथ उत्तम अन्न उन्दै भोजन करनेके ण्वि परोसा; 
साथ दी विधिपूरवक पिण्डदानकी पूर्तिं करनेवाला श्राद्ध भी 
किथा । इखके बाद पिताका चिन्तन करते हए उर्हौने उन 
्रहषणोको नाना प्रकारके वख, दश्चिणा ओर ताम्बूल 
निवेदन किये । फिर उन सवकरो विदा किया । वे सभी 
ब्रामण आीरवाद देते हुए. चङे गये } तत्पश्चात्‌ अपने 
सगोतीः बन्धु-वान्धवे तथा ओर भी जो लोग भूखे थे, 
उन स्वको ्राक्षणने विधिपूर्वक भोजन दिया \ इस प्रकार 
भद्धका कार्यं समाप्त दोनेपर ब्राह्मण जव कुटीके दरवाज्ेपर 


ठे, उस समय उनके धरकी कुतिया ओर वैल दोनों 
परस्पर कु बातचीत करमे खगे देवि ! बुद्धिमान्‌ त्राक्मणने 
उन दोनौकी बात खनी ओर समश्च । फिर मन-दी-मन वे 
इस प्रकार सोचने रगे--शये खाक्षात्‌ मेरे पिताैजोमेरेदी 
धरके पञ हए हँ तथा यह भी साक्षात्‌ मेरी माता हः जो 
दैबयोगसे कुतिया हो गयी है । अब मँ इनके उद्धारके स्यि 
निश्चित रूपसे क्या करत १ इसी विचारमे पड़े-पड़ ब्राह्मणको 
रातभर नीद नहीं आयी । वे भगबान्‌ विद्वेश्वरका स्मरण 
करते रहे ! प्रातःकाल दहोनेपर वे श्छुषिर्योके समीप गये। 
वौ वसिष्ठजीने उनका भरीभति स्वागत किया । 


वसिष्ठजी बोखे-- ब्राह्यणश्रेष्ठ ! अपने अनिका कारण 
बताओ ] 


ब्राह्यण वोले--पुनिवर ! आज मेरा जन्म स्फर 
हुआ तथा आज मेरी सम्पूर्णं क्रियाँ सफल दो गयी; 
क्योकि इस समय मुञ्चे आपका दुम दर्खन प्राप्त 
हा है । अव मेसा समाचार सुनिये | आज गैन 
शास्नोक्त विधिखे भद्ध किया, बाह्मणोको भोजन कराया 
तथां समस्त कुटुम्बके रोर्गोको भी भोजन दिया है । सब्रके 
भोजनके पश्चात्‌ एक छुतिया आयी ओर मेरे धरमे जर 
एक वैल रता दै, वहो जा उसे पतिरूपसे सम्बोधित करके 
इस प्रकार कहने लगी-- (स्वामिन्‌ { आज जो घटना घटी है 
उले खुन लीजिये । ₹ऽ धरम जो दूधका बर्तन रखा हुआ 
था, उसे सोपने अपना जदर उगलकर दुरित कर दिया । 
यह मैने अपनी ओंखो देखा था । देखकर मेरे मनम बड़ी 
चिन्ता हुई । सोचने रगी--इस दधसे जब्र भोजन तैयार 
होगा) उस समय सब ब्राह्मण इको खाति ही मर जारथेगे । 
यों विचारकर मै स्वयं उस दूधको पीने र्गी । इतनेमे 
बहूक्ती इष्टि मुद्धपर पड़ गयी । उसने सञ्च सूत्र मासा । 
मेरा अद्ध-भङ्ग हो गया हे। इसी मै लड्खदवाती हदं 
चल रदी हू ! क्या करू वहुत दुखी दँ | 


ऊुतियाके दुःखका अनुभव करके वरैलने भी उससे 
कहा--अव मै अपने दुःखका कारण वताता हः सुनो; 
मै पूर्वनन्ममे इस ब्रा्मणका साक्षात्‌ पिता था । आज इसने 
्राहर्णोको भोजन कराया ओर प्रचुर अन्नका दान किया ह 
किन्तु मेरे भागे इसने घास ओर जकूतक नहीं रखा । इसी 
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दुःखसे सुन्ने आज वहत कष्ट हुआ है !› उन दोनौका यह 
कथानकर सुनकर मुस्ने रातभर नींद नदीं आयी । सुनिश्रेएट ! 
मुषे तभीसे बड़ी चिन्तादोरहीदै। मै वेदका खाध्याय 
करनेवाला हू वेदिक कमेकरि अनुष्ठानमे कुराल हू;फिर भी 
मेरे माता ओर पिताको महान्‌ दुःख सहन करना पड़ रहा हे । 
इसके चियि मे क्या कर १ यष्टी सोचता-विचारता आपके 
पाऽ आया हू | आप दी मेरा कष्ट दूर कीजिये | 


~^. 


ऋषि वोङे-व्रमन्‌ | उन दोनोनि पूर्वजन्ममे जो 
कर्म रिया है, उसे सुनो-ये तुम्हारे पिता परम सुन्द्र 
कुण्डिननगरमे शरे व्राह्मण रहै ई । एक समय मादेत 
महीनेमे पञ्चमी तिथि आयी यी; तुम्हारे पिता अपने पिताक 
श्राद्ध आदिमे रगे थे दसल्यि उन्हे पञ्चमीके व्रतका ध्यान 
न रदा । उनके पिताकी क्षयाह तिथि थी। उस दिन वम्दारी 
माता रजस्वला हो गयी थी, तो भी उस्ने ब्राह्मणोके च्वि 
सारा भोजन खयं दी तैयार करिया | रजस्वला स्री पठे दिन 
चाण्डाली दूसरे दिन त्र्मघातिनी ओर तीसरे दिन धोव्रिनके 
समान अपविन्न वतायी गयी है; चये दिन ल्लानके वाद 
उसकी शुद्धिः होती है । तम्दारी माताने इसका विचार नदीं 
क्रिया, अतः उसी पापस उसको अपने दी षरकी कुतिया 
होना पड़ा दै; तथा तुम्हारे पिता भी इसी कर्मसे परेड हुए द । 


व्राह्यणने क्ा--उत्तम बतका पालन करनेवले मुने ! 
मुषे कोई ेसा व्रतः दानः यज्ञ ओर तीर्थं वतसष्ये, भिस्के 
सेवने मेरे माता-पिताकी सुक्ति हो जाय | 


ऋषि वोखे--भादोके जङ्घ पक्षम जो पश्चमी आती 
दै, उसका नाम ऋषिपञ्चमी दै । उस दिन नदीः कुर्णैः 
पोखरे अथवा ब्राह्मणके घरपर जाक्तर स्नान करे । फिर अपने 
धर आक्र गोचरखे खीपकर मण्डर बनाये; उसमे कलशकी 
स्थापना करे ! कलश्चके ऊपर एक पात्र रखकर उसे तिन्नीके 
चावरे भर दे । उस पात्र यज्ञोपवीत सुवर्णं तथा फलके 
माथ दी सुख ओर सौभाग्य देनेवाले सात श्छुषिर्योकी 
स्थापना करे ¡ “ृषिपञ्चमीः के बतमें खित दूए पुरर्षोको 
उन सव्रका आवाहन्‌ करके पूजन करना चाद्ये । तिन्नीके 
-चावलकरा दी नैवेद्य लगाये ओर उसीका भोजन करे । केवल 
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एक समय भोजन करके व्रत करना चाद्ये । उस दिन 
परम भक्तिके साय मर्न्नोका उच्चारण करते हए विपिपूर्वक 
परियो का पूजन करना उचित है । पूननके समय ब्राह्मणको 
दक्षिणा ओर धीके साथ विधिपूर्वकं भोजन-सामग्रीका दान 
देना चाहिये तथा समस्त रष्रिरयोकी प्रसन्नता दी इस दानका 
उदेश्य शेना चादिये । फिर विधिपूर्वक माष्टातम्य-कथा सुनकर 
ऋषि्योकी प्रदक्षिणा करे ओर सवरको प्रथक्‌-पृथक्‌ धूप-दीप 
तथा नेव निवेदन करके अवयं प्रदान करे । अर््यका मन्त 
इस प्रकार है-- 


षयः सन्तु मे नित्यं चतसंपूतिकारिणः। 
पूजां गृहन्त॒ मदत्ताग्रषिभ्योऽस्तु नमो नमः ॥ 
सुरस्स्यः पुरष्श्रैव ऋतुः प्राचेतसस्तथा । 
वसिष्ठमारिचात्रेया भर्घ्यं गृहलन्पु वो नमः॥ 

( ७८ 1 ५९-६० )} 
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“करृषरिगण सदा मेरे वतको पूणं करनेवले हौ | वे मेरी 
दी हुई पूजा स्वीकार करं । सथ ऋपियोको मेरा नमस्कार 
दै । पुलस्त्यः पुरदः क्रतु प्राचेतसः वसिष्ठ; मारीच ओर 
आन्रेय--ये मेरा अर्यं ग्रहण कर । आप समर श्रृष्रियोको 
मेरा प्रणाम दे |; 


षस प्रकार मनोरम धूपनदीप आदिके द्वारा ऋषिर्ोकी 
पूजा करनी चाये । दस व्रतके प्रभावसे पितरोकी सक्ति 
दोती है । वत्स ! पूर्वकर्मके परिणामसे अथवा रजके संर्ग- 
दोषे जो क्ट होता है, उससे इस त्रतकां अनुष्ठान करनेपर 
निःसंदेह छुटकारा मिल जाता हे । 


मष्टादेवजी कष्टते है--यह सुनकर देवश्मानि पिता 
माताकी मुक्तिके लि “ऋषिपञ्चमी? चतका अनुष्ठान किया) 
उस तके प्रभावसे वे दोनो पति-पली पुप्रको आरसीर्वाद देते 
हुए ुक्तिमार्गसे चकते गये । “्षिपञ्चमीः का यह पवित्र 
त्रत ब्ाह्णके ल्य वताया गया; किन्तु जो नरशेष्ठ इसका 
अनुष्ठान करते दै, वे सभी दुण्यके भागी हेते दै । जो भ्रष्ठ 
पुरुष इख परम उत्तम ऋषि-तक्रा पालन करते है वे इख 
लोकम प्रचुर भोर्गोका उपभोग करके अन्तम भगवान्‌ 
श्रीनिष्णुके सनातन लोकको प्राप्त हेते है । 


---- न द 


उत्तरखण्ड ] 


# न्याससदहित अपामार्जननामक स्तोत्र भर उसकी महिमा # 
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न्याससष्ित अपामार्जननामक सोत्र ओर उसकी महिमा 


नन 


पार्वती वोर्खी--भगवन्‌ { सभी प्राणी विष ओर रोग 
आदिके उपद्रवे ग्रस्त तथा दुष्ट अर्हसे दर समय पीडित 
रहते है । सुरश्रेष्ठ ! जिस उपायका अवटम्बन करनेसे 
,मनुर्योको अभिचार ( मारण-उचाटन आदि) त्तथा कृत्या 
आदिसे उसन्न होनेधाठे नाना प्रकारके भयद्धर रोमक 
शिकार न होना पड़, उस्ना मुद्चसे वर्णने कीजिये । 


महादेवजी वोङे--पार्वती { जिन लोगोने व्रतः 
उपवास ओर नियमोकरे पाल्नद्रारा भगवान्‌ विष्णुको संवुषट 
करल्यादै, वे कभी रोगे पीडित नदीं हेते। जिन्दोनि 
कभी नरतः पुण्य; दानः तप; तीर्थ-सेवनः देव-पूजन तथा 
अधिक मात्रामे अन्न-दान नदीं किया ३, उन्दी लोगोको 
सदा रोग ओर दोपे पीडित समञ्चना चाये । मनुष्य 
अपने मनसे आरोग्य तथा उत्तम समृद्धि आदि जिस-जिस 
वस्तुकी इच्छा करता दै, वह सव्र भगवान्‌ विष्णुकी सेवा- 
से निश्वय ही प्राप्त कर लेता दै! भीमधुचूदनके संतुष्ट 
दो जनेपर न कभी मानसिक चिन्ता सताती दैः न रोग 
होता दैः न विष तथा अके कष्टम वैधना पड़ता है ओर 
म्‌ कृत्याफ़े दी स्वका भय रहता दै । भीजनारदनकङे प्रसन्न 
दोनेपर समसन दोर्पोक्रा नाश हो जता है | समी ग्रह सदाॐ़े 
ल्यिश्चुभ द्यो जाति हँ तया वह्‌ मनुष्य देवताओं ल्विभी 
दरधे वन जाता है । जो सम्पूणं प्राणिर्योके प्रति समान 
भाव रखता दे ओर अपने प्रति जैसा वर्ताव चाहता दै पैसा 
दी दृ प्रति भी करता है; उने मानो उपवाघ आदि 
करफे भगवान्‌ मधुसूदनको संतुष्ट कर क्वा । एेे लोभ 
पास शत्रु नदीं आते, उन्द रोग या आभिचारिक कष्ट नहीं 
होता तथा उनके दारा कभी पापका कायं मी नदीं वनता । 
जिषने भगवान्‌ विप्णुकी उपासना की दै, उसे भगवान 
चक्र आदि अमोध जस्र खदा सवर आपत्ति वचाते 
रदते दे । 


पावती वोछी-भगवन्‌ | जे खोग भगवान्‌ गोविन्द्‌- 
की आराधना न करनेके कारण दुःख भोग रहे है, उन 
द्खी मनु्योकरे ग्रति सव्र प्राणियोमे सनातन वाुदेवक्तो 
सित देखनेवठे समदर्शी एवं दयाल पुरपोका जो कर्तव्य 
ए, वह सुञ्धे विरेषरूपसे बताये । 


महादेवजी वोले--देवेश्वरि { तराता दर, एकाग्रचित्त 
होकर सुनो । यह उपाय रोग, दोष एवं अञ्चभक्रो हरनेवाखा 
तथा सत्रुननित आप्तिका नाश करनेवाला है ! विद्धान्‌ पुरुप 
शिखामे भ्रीधरका, रिखाके निचले भागम भगवान्‌ भीकरकराः 
केशेमे दषीङेशका, मस्तके परम पुरुप नारायणका; कानके 
' ऊपरी भागमे श्रीविष्णुक्रा; ललाम जलश्चायीका; दोनो 
ममे श्रीविष्णुकाः भौदौके मध्य-भागमे श्रीदरिका, नाप्षिकाके 
अग्रभागे नरसिंहकाः दोनो कानमे अर्णैवेद्यय (८ समुद्रम 
शयन करनेवाठे भगवान्‌ ) काः दोनों नेघरोमे पुण्डरीका्चका 
नेतरोके नीचे भूवर ( धरणीधर ) का, दोर्नो गालोमे कर्कि- 
नायका; कानके मूक भागम वामनका, गलेकी दोनों 
हसलियोमे शद्धधारीकाः सुखम गोविन्दका, दंतिंकी पुत्ति 
मुङ्रुन्दकाः जिहामे वागीपतिक्राः ठोदुीे श्रीरामका; कण्ठमे 
वेदुण्ठकाभ्ाहुमूलके निचे भाग (कोख)मे बर्धर (बर नामक 
दैत्यके मारनेवाछे ) का, कंधोम कंषधातीका, दोनों सुजाओं- 
म अज (जन्मरहित ) का, दोनो दार्थोरमे शओङ्खपाणिकाः 
हाथके अगूटेमे संकर्षणका, अगुख्यिमें गोपालकाः वक्चःसखलमे 
अधोक्चजका; छातीके बीचमे श्रीवत्सका; दोनों सनेमि 
अनिष्डधका, उदरे दामोदरका, नाभिमे प्द्मनाभका, नाभिके 
नीचे केयवकाः छिङ्गमं धराधरका; गुदम गदाग्रजका; 
कटिमे पीताम्बरधारीकाः दोनों जेधिमे मधुद्विट्‌ ( मधुसूदन ) 
का, पिंडे मुरारिका, दोनों घु्नौमि जनार्दनका, दोनों 
धुष्धियोमे फणीशक्राः दोनो देरोकी गतिभे निविक्रमका; 
वैरे अँगूरेमे श्रीपरतिकाः पैरके तल्वोमे धरणीधरका, समस्त 
रोमूर्पमे विष्वकूसेनका, शरीरके मांघमे मत्स्यावतारका; 
मेदेम दूर्मावतारका, वमे वारादकाः सम्पूर्णं दहमं 
अच्युतकाः मजार द्विजश्रिय ( ना्यणोङे प्रेमी ) काः स्युक्र 
८ वीर्य ) मेँ वेतयत्तिकाः स्वाम यपुरपक्रा तथा आत्मा 
परमात्मक न्या करे । इख प्रकरार न्या करके मनुष्य 
साक्षात्‌ नारायण दो जाता दै; वद्‌ जव्तकर मुहे कुछ वोरता 


नदी; तवरतकं विष्णुरूपसे ही सित रदता है ।# 


# तेद्‌ वक्ष्यामि खरम्रेष्ठे समाहितमनाः श्रगु । 
सोगद्रोषाञ्चुभदरं विदिटापरदूविनाश्चनम्‌ ॥ 
चिखायां श्रीधर न्यरय चिखाधः श्रीकरं तथा। 
दधीक्रेयं त॒॒केशेयु मूर्धि नासयपं परम्‌ ॥ 


-ज 
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शान्ति करनेवाला पुरुप मूलसदित द्ध कुशोको लेकर 
एकाग्रचित्त हो रोगीकरे सवर अङ्खोको अड़े; विशेपः विष्णु- 
भक्त पुरुष रोग; ग्रह ओर विप्रस पीडित मनुष्यकी अथवा 
केवल विपे ही कष्ट पानेवारे रोगिर्योकरी इस प्रकार ज्युभ 
क्षान्ति करे । पर्वती ! कुरसे श्चाडते समय सव रोगोका नाञ्च 
करनेवाले इस स्तोत्रका पाठ करना चाये | 


ॐ परमार्थस्वरूयः) अन्तर्म, महात्मा; सूपदटीन होते 
टु भी अनेक रूपधारी तथा व्यापक परमात्माक्तो नमस्कार दै। 
वाराहः नरसिंह ओर सुखदायी वामन भगवानूका ध्यान 
एवं नमस्कार करके श्रीविष्णुकरे उपयुक्त नार्मोका अपने 
अद्खोमे न्यास करे । न्यासके पश्चात्‌ इस प्रकार के--् 
पापक स्परसि रहितः शद्धः व्याधि ओर पार्पोका अपहरण 
करनेवाले गोबिन्द, पद्मनाभः वाघुदेव ओर भूधर नामसे 
प्धिद्ध भगवान्को नमस्कार करे जो कुछ कहू वह मेरा 


रष्वे न्यसेदिप्णुं रलटे नलसायिनम्‌। 
विष्णुं वै भ्ुयुगे न्यस्य भ्रूमध्ये हरिमेव च॥ 
नरसिंहं नासिकाय्े कर्णयोरर्णवेशयम्‌ । 
चथुपोः पुण्डरीकाक्षं तदधो भूधरं न्यसेत्‌ ॥ 
केपोरयोः करद्फिनाथं वामनं कर्णमूलयोः। 
शद्धिनं शद्धयोन्य॑स्य गोविन्दं वदने तथा ॥ 
मुकुन्दं दन्तपद्धौ तु जिहायां वाक्पति तथा 1 
राम हनौ तु विन्यस्य कण्डे वैकुण्ठमेव च ॥ 


वर्धं वाहुमूखाधश्वां्तयोः कंसयातिनम्‌ । 
अजं भुजदयये न्यस्य चशाह्नपाणिं करदये॥ 
संकर्मणं कराद्वष्टे गोपमद्धुलिपडक्तिघु । 


वक्षसयधोक्षजं न्यस्य श्रीवत्सं तस्य मध्यतः ॥ 
स्तनयोरनिरुदं च॒ द्मोदरमथोदरे। 
पद्मनाभं तथा नाभौ नाभ्यधश्वापि केद्टवम्‌ ॥ 
मेढे, धराधरं देवं गदे चैव गदायजम्‌। 
पीताम्बरधरं करयामूरुयुग्मे मधुद्धिषम्‌ ॥ 
सुरद्िपं पिण्डकयोनँनुयुग्मे जनार्दनम्‌ । 
फणीदं गुच्फयोर्न्यसयय क्रमयोश्च धिविक्रमम्‌ ॥ 
पादह्ुष्डे श्रीपर्ति च पाद्राधो धरणीधरम्‌) 
रोमवरुपेषु सर्वेषु विष्वक्सेनं न्यसेदधः॥ 
मत्स्यं मांसे तु विन्यस्य दर्म मेदसि विन्यसेत्‌ । 
वाराहं तु वसरामध्ये सर्वासिपु तथाच्युतम्‌ ॥ 
द्विजप्रिय तु मञ्नायां शुक्रो उवेतपतिं तेथा 1 
स्वद्ग यश्वपुरषं परमात्मानमात्मनि ॥ 
एवं न्यासविधिं द्त्वा साक्षान्नारायणो वेत्‌ । 
यावन्न ग्यादरेर्किचित्तावद्विष्णुमयः सितः ॥ 





सारा वचन सिद्ध हो | तीन पोते चिखोकीको नापनेवाले 
भगवान्‌ भिविक्रमः; सवके ददयरमे रमण करनेवाठे रामः 
वेकुण्ठधामके अधिपति; बदरिकाश्रममे तपस्या करनेवाले 
भगवान्‌ नरः वाराहः शषिहः वामन ओर उञ्ज्वल 
रूपधारी हयग्रीवको नमस्कार दै } दध्रीके् ! आप सरि 
अमङ्गलर्को हर टीभ्ि । सवके हृदयम निवाश्च करनेवाले 
भगवान्‌ वासुदेवको नमश्कार है | नन्दक नामक खद्ध धारण 
करनेवाले सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीकृष्णको नमस्कार दै । 
कमलके समान नेचोवे; आदि चक्रधारी श्रीकेशवको 
नमस्कार दै । कमल-केसरके समान वर्णवाले भगवानूको 
नमस्कार दै । पीठे रंगके निर्मल वचर धारण करनेवाले 
भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार है । अपनी एक दाद्पर समूची 
परथ्वीको उठा छेनेवाले चरिमूर्विपति भगवान्‌ वाराहको 
नमस्कार है । जिसके नखोका स्पर्शं वञ्जसे भी अधिक तीक्ष्ष 
ओर कठोर दै, एषे दिव्य सिंहका रूप धारण करनेवाले 
भगवान्‌ सिंह ! आपको नमस्कार है । रण्वेद, ययुवेद 
ओर सामवेदसे रक्षित दोनेवाछे परमात्मन्‌ ! अव्यन्त चु 
सरीरवाले कदयपपुत्रे वामनकरा रूप धारण करके भी समूची 
एथ्वीको एक दही पगमे नाप टेनेवाठे ! आपको वारंवार 
नमस्कार है । बहत बड़ी दादृवाठे भगवान्‌ वाराह ! शम्पूणं 
दुःखो ओर समसत पापके फर्लौको रौद डध्ि, रोद 
डाघ्ि | पापके फठको नष्ट कर डाल्यिः नष्ट कर डल्यि । 
विकराख सुख ओर दतिंबाठे; नलौसे उदीप दिखायी 
देनेवाले; पीड़ाओके नाशक भगवान्‌ वसिंह आप अपनी 
गजनासे इस रोगीके दुःर्खोका भञ्जन कीजिये, भञ्जन 
कीजिये । इच्छानुसार रूप ग्रहण करके प्रथ्वी आदिको 
धारण करनेवाछे भगवान्‌ जनार्दन अपनी ऋक्‌; यजुः ओर 
साममयी वाणीद्राया इस रोगीके खव दुःखी शान्ति कर दै । 
एकः दो, तीन या चार दिनका अन्तर देकर अनिवलि 
हल्के या भारी घ्वरफो, सदा बने रहनेवाठे ज्वरकोः किषी 
दोषे कारण उत्पन्न हुए ज्वस्को, सन्निपातसे होनेवलि 
तथा आगन्तुक ज्वरको विदीर्ण कर उसकी वेदनकिा नाश 
करके भगवान्‌ गोविन्द उसे सदाके स्वि शान्त कर दे । 
नेत्रका कष्ट; मस्तकका कष्ट; उद्ररोगका कष्ट, अनुच्छ्वास 
( सोखका सकना), महाश्वास (ससका तेज चलना--दमा); 
परिताप (ज्वर); वेपथु (कम्प याजी); शुदायेगः 
नासिकारोग, पादरोगः, कुष्ठयोगः क्षयरोगः कमला आदि 


= 
(७९! १६-३० ) रोग, प्रमेह आदि भयङ्कर रोगः वातरोगः मकड़ी ओर चेचकं 
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आदि समस्त रोग भगवान्‌ विष्णुके चक्रकी चोट खाकर नष्ट 
हो जर्य। अच्युत, अनन्त ओर गोविन्द नामेक उच्चारणसूपी 
जओषधिषे समस्त रोग नष्ट हो जाते दै--यह वातं सत्य- 
सत्य कहता हूँ | स्थावरः जङ्गम अथवा इत्रिम विष हो या दातः 
नख, आकाय तथा मूत आदिते ग्रकट शेनेवाला अत्यन्त 
दुस्सह विष हो; वह सारा-का-सारा श्रीजनार्दनकां नामकीतेन 
करनेपर इस रोगीके शरीरम शान्त हो जाय । वालकके शरीरम 
ग्रह; परेतग्रह अथवा अन्यान्य साकिनी-ग्रहौका उपद्रव हो 
या सुखपर चकन्ते निकर आये हो अथवा रेवतीः ब्द रेबती 
तथा बुद्धिका नाम्करे भयङ्कर ग्रहः मात्रग्रह एवं वाट्प्रह पीड़ा 
दे रदे हौ; भगवान्‌ श्रीविष्णुका चरित्र उन सवका नाश 
कर देता है । बृद्धो अथवा बालर्कोपर जो कोई भी यह रगे 
रहो, वे शीदसिंहके दर्यनमान्रसे तत्ताल शान्त हो जति है । 
भयानक दादके कारण विकराल मुखवाठे भगवान्‌ दसिंह 
दै्त्योको भयभीत करनेवाले है । उन्दै देखकर सभी 
अह वहत दूर भाग जति है! ज्वाराओंशचि देदीप्यमान 
मुखवे महार्िहरूपधारी दिह ! सुन्दर मुख ओर 
नत्रौवछे सवश्वर | आप समस्त दुष्ट ग्रहँको दुर कीजिये । 
जो-जो रोगः महान्‌ उत्पातः विष महान्‌ प्रदः करूरस्वभाव- 
वकते भूतः भयद्कर अरह-पीड़रएे, हयियारसे कटे हुए घार्वो- 
पर होनेवाले रोग, चेचक आदि फोडे ओर शरीरके 
भीतर सित रहनेवाले अह हौ; उन सव्रको हे त्रियुवन- 
की रक्षा करनेवाठे { दुष्ट दानवोके विनाराक | महातेजघखी 
सुदर्शन ! आप काट डाल्यि; काट डाल्ि | महान्‌ ज्वर 
वातरोगः खता रोग तथा भयानक महाविषको भी आपनष्ट कर 
दीजियेःनष्ट कर दीजिये । असाध्य अमरदयूलःविष्रकी ज्याला ओर 
गर्दभ रोग-ये खव-केसव शत्रु है “ॐ हां हां ह' ह › इस 
वीजमन््रके साथ तीखी धारवाले कुठारसे आप इन शुको 
मार उट । दृस्रोक्रा दुःख दूर करनेके द्ि शरीर धारण 
करनेवाले परमेदवर ! आप भगवान्‌को नमस्कार है ! इनके 
सिवाओरभीजो प्राणियोको पीड़ा देनेवले दु्ट मह ओर 
रोग हौ, उन स्वको स्वकरे आत्मा परमात्मा जनार्दन दूर 
करे | वासुदेव ! आपको नमस्कार दै । आप कोररूप 
धारण करके उ्वालाओंके कारण अस्यन्त भयानक सुदर्न 
नामक चक्र चलाकर सव दु्टौको नष्ट कर दीभिये । देववर ! 
अच्युत { आप दुर्टेका संहार कीज्यि | 


मदाचक्र सुद्दन ! भगवान्‌ गोचिन्द्के श्रे आयुध ! 
तीखी धार ओर महान्‌ वेगवाले खर ! कोटि सूर्वके समान 





तेज धारण करनेवाले महाञ्वाखामय सुदर्शन ! भारी आवाज- 
से खवको भयभीत करनेवले चक्र ! आप समस्त दुर्लौ 
ओर सम्पूर्णं राक्षसोका उच्छेद कर डाख्यिः उच्छेद कर 
डालि हे सुदर्शनदेव ! आप पपौका नाश्च जर आरोग्य 
प्रदान कीजिये ] महात्मा ठचि अपनी गर्जनाओंसे पूर्वः 
पश्चिम; दक्षिण ओर उन्तर--सव ओर रक्वा करं । अनेक रूप 
धारण करनेवाठे भगवान्‌ जनार्दन भूमिपर ओर आकाशम; 
पीले-आगे तथा पार्वभागमे रक्षा कर । देवताः असुर 
ओर मनुष्यो सहित सम्पूरणं विदव श्रीविष्णुमय ३ । योगेश्वर 
श्रीविष्णु ही सव वेदोमे गाये जाते है इख सत्थके प्रभावसे 
इस रोगीका सारा दुःख दूर हो जाय । समस देदाक्ञोमे भी 
परमात्मा श्रीविष्णुका दी गान किया जाता है । इस सत्यक्र 
प्रभावसे विदवात्मा केशव इसको सुख देनेवाठे दो ! भगवान्‌ 
वाघुदेवक्रे शरीरसे प्रकट दए कुशौके द्वारा मेने इस मनुष्यका 
मार्जन फिया है;दइससे शान्ति होःकल्याण दो ओर दके दुःखोका 
नाद्य हयो जाय । जिसमे गोविन्दे अपामार्जन सतो्रसे माजन 
किया है, वह्‌ भी यद्यपि साक्षात्‌ श्रीनारायणका ही स्वरूप है, 
तथापि सब दुःखोकी शान्ति श्रीहरिके वचनसे ही होती ३ । 
श्ीमधुसूदनका स्मरण करनेपर सम्पूणं दोष्र, समस्त ग्रहः समी! 
विष ओर सारे मूत शान्त दो जाते दै । अब्र यह श्रीहरिक 
वचनानुसार पूर्णं स्वय हो जाय । शान्ति दोः कल्याण 
ह्यो ओर दुःख नष्ट हो जारे | भगवान्‌ दप्रीकेदाके नाम- 
कीर्तनके प्रभावसे सदा ही इसके स्वाश्थ्यकी रक्षा रहै । जो 
पाप जदंसि इसके शरीरमे आये हौ, वे वहीं चले जाथे । 


यह परम उत्तम ‹अपामार्जनः नामक सोत्र है । समस्त 
प्राणिर्योका कल्याण चाहनेवाले श्रीविष्णुभक्त पुरुषौको रोग 
ओर पीद्ाजंके समय इसका प्रयोग करना चाये । इससे 
समस्त दुःखोका पूर्णतया नाश्च दय जाता है | यह सव पार्पौ- 
की शदधिका साधनहै | शरीविष्णुके (अपामार्जन सतोत्रचे आर. 
छष्क५ लु-स्थूरु (छोटे-बड़े) एवं ब्रह्त्या आदि जितने भी 
पापैः वे सव उसी प्रकार नष्ट हो जाति दहै जैसे सूरयके दर्शने 
अन्धकार दूर ह्ये जाता दै । जिस प्रकार सिंहके भये छोटे 
खग भागते ह उसी प्रकार इस स्तोत्रस सरे रोग ओर 
दोष नष्ट हो जति है । इसके श्रवणमात्रसे ही रह, भूत ओर 
पिशाच दिका नाश्चद्यो जाता है। लोभी पुरुष धन 
कमानेके द्यि कमी इसका उपयोग न करं | अपामार्जन 
स्तोत्रका उपयोग कर किसीसे कुछ भी नदीं ठेना चाहियेः 


१. स्वेच्छसे विये हुए प्राप । २, अनिच्छासे किये हुए पप। 


६५२ ‰ अचेयस्व हपीकेसं यदीच्छसि परं पद्म्‌ ‡ [ संक्षि पद्मपुराण 





दीम अपना हित दै । आदि, मध्य जर अन्तक्रा शान 
रखनेवठे शान्तचित्त श्रीविष्णुमरतोको निस्वाथ॑भावसे इस 
स्तोत्रम प्रयोग करना उचित दहै; अन्यथा यहं सिद्धिदायक 
नदीं हता । भगवान्‌ विष्णरुका जो अपामार्जन्‌ नामक 
स्तो देः यह मनुष्योकरे लि अनुपम सिद्धि दै, रक्चाकरा परम 
साधन है ओर सर्वोत्तम ओप्रधि है । पूर्वकाल्मै व्रह्माजीने 
अयने पुत्र पुखस््य मुनिक्रो इसक्रा उपदे क्रिया था; फिर 
पुश्य मुनिने दास्भ्यको सनाया } दाटम्यने समस्त प्राणियो- 
का हित करनेके च्वि इसे रोक्रमे प्रकाित किया; तवरते 
श्रीविष्णुका यह अवामार्जन स्तेत्र तीनो लेकमिं व्यापदो 
गया । यह सव्र प्रसङ्ग भक्तिपूर्वकं भरवण करनैसे मनुष्य 
अपने येग ओर दोपरौका नाया करता रै । 

'यपामार्जनः नामक स्तोत्र परम अदभुत ओर दिव्य 
दे । मनुष्यको चाहिये कि पुत्र; काम सौर अर्थकी सिद्धि 
स्यि इसका विेपसूपसे पाठ करे! जो द्विज एफयादो 
समय बराव्रर इसका पाठ करते हैः उनकी आयु, र्मी 
ओर खक दिन-दिन वृद्धि दयती दै । ब्राह्मण विया; कषत्रिय 
राज्यः वैदय धन-तम्पत्ति ओर शूदर भक्ति प्राप्त करता है । 
दूसरे रोग भी इसके पाठः, श्रवण ओर जसे भक्ति प्रप्त 
करते हैँ ¦ पार्वती | जो इसका पाठ करता है, उत्ते सामवेद्‌- 
काफकरु होता दै; उसकी सारी पाप-याि तत्का नष्टो 
जाती है । देवि ! एषा जानकर एकाप्रचित्तते इस स्तोत्रका 
पाठ करना चादि | इसे पुती प्राति होती है ओर धसे 








~~~ 








निश्चयी लक्ष्मी परिपूर्णद्यो जाती है] जो वैष्णव दष 
स्तोत्रको मोजपत्रपर लिखकर सदा धारण किये रहतारै, 
वड इश छोकमे सुख भोगकर अन्तम श्रीविष्णुके परमपदको 
प्रात होता है । जो इसका एक-एक इरोक पदुकर भगवान्‌ 
को तुरखीदल समर्थित करता है वह वुल्ीते पूजन करनेषर 
सम्पूर्ण तीर्थौके सेवनका फल पा ठेते है । यह भगवान्‌ बिष्णु 
का स्तो परम उत्त जर मेश प्रदान्‌ केवला दै । सम्पू 
परथ्वीका दान करनेषे मनुष्व श्रीविष्णुखोकमे जाता दै; चिन्तु 
जो एता करने असमर्थं दोः, वह श्ीविष्णुरोककरी प्रक्षि 
लिये विसेषरूपसे इस स्तोका जप केर | यह रोग ओर गरहस 
पीडित वालको दुःखकी यान्ति करनेवाटा द | इतके पाठ- 
मासे भूतः ग्रह ओर विपनषटदो जाते है] जो व्राह्मण 
केण्टमे दुलसीकी माखा पहनकर इस स्तोच्क्रा पाठ करता 
हेः उसे वैष्णव जानना चाद्ये; वह्‌ निश्चय दी श्रीविष्णुधाममे 
जाता है । इत ोककरा परित्याग करनेपर उसे श्रीविष्णु 
धामढी प्रापि होती है । जो मोह-मायसि दूर हो दम्म ओर 
वृष्णाकरा त्याग करके इस दिव्य स्तोलकरा पाठ करता है, वह 
परम मोक्षकरो ग्राप्त होवा है} इस भूमण्डर्त्मे जो व्राह्मण 
भगवान्‌ विष्णुके भक्त है वे धन्य माने गवे दै) उन्दने 
ुखसदहित अपने आत्माका उद्धार कर छिया--इसमे तनिक 
भी संदेह नदीं हे । जिन्न भगवान्‌ नारायभकी शरण अह्ण 
करी है, संसारम घे परम धन्य है | उनकी"सदा भक्ति करनी 
वाये; क्योकि वे भागवत ( मगवद्धक्त › पु्प द॑ । 


यी र 


भ्रीविष्णुकी महिमा-भक्तग्रवर पुण्डरीफी कथा 





श्रीपाव॑ती चोछी--विववेश्वर | पभो ! भगवान्‌ श्रीविष्णु- 
का माहारम्य अदूुत दै, जिसे सुनकर फिर कमी संसार-बन्धन 
नदीं पाप्त होता | आप पुन्‌ः उसका वर्णन कीजिये । 


महदेवजीने करा--एुन्दरी ! मेँ भगवान्‌ श्रीविष्णुके 
उत्तम माहास्यका वर्णन करता दू, सुनो; इखे सुनकर मनुष्य 
पुण्व प्राप्त करता दै ओर अन्तम उसे मोश्चकी प्राति हेती 
है! मदाप्राज्च देवत्रतः जो इन्द्र आदि देवताओकरिष्िभी 
दुर्धषं येः दुरभरे्की पुण्यभूममिं ध्यानयोगपरायण हो र्दे 


ये । वे सम्पूर्णं शाश्ञेक्रि आश्रय ये | उन्दने अपनी इन्द्ियो- 
को वमे कर लिया था। उनमें पापका लेय भी नरी 
था } वे सत्यप्रतिक् ये ओर कोधको जीतकर समता प्रतिष्ठित 
दो चुके ये) संसारके खामी ओर स्वको शरण देनेवाले 
भक्तवत्सक भगवान्‌ नारायण्यै मन; वाणी; सरीर ओर 
करियाके द्वारा वे परम निष्ठकरो प्राप्त ये. रसे शान्तचित्त 
तथा समस ॒रुणोकि आश्चयमूत कुरख-पितामह भीष्मको 
पृथ्वीपर मस्तक श्यकाकर राजा युधिष्ठिले प्रणाम किया ओर 
दप प्रकार पृछा ] 


उत्तरखण्ड ] र 
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युधिष्ठिर वोठे-समस शाखरवेत्ताओभि श्रेष्ठ, धरमके 
्षाता पितामह ! कोई तो धर्मको सवसे श्रेष्ठ वतते द ओर 
कोरर धनको । कोई दानकी प्रशंसा करते है, तो कोई संग्रहके 
गीत गाति ह } कुक लोग साख्यके सनर्थक दै, तो दूसरे छोग 
योगके । कोई यथाथ ज्ानको उन्तप्र मानते ई तो कोद 
वेराग्यको 1 कुछ रोग अग्निष्टोम आदि कर्मको दी सथसे 
रेष्ठ समश्चते है, तो कुछ लोग उ आत्मक्ञानको वड़ा 
मानते ई, जिसे पांकर मिद्रीके टेक; पत्थर ओर सुवर्णमे 
समबुद्धि दे जाती दै । कुक लोगेकि मतम मनीषी पुर्षोद्ाया 
ताये हुए यम ओर नियम ही सवरस उत्तम है । कुछ लोग 
दयाको रेष्ठ वताते द, तो कु तपखी महात्मा अर्दिाको ही 
सर्वोत्तम कदते दै । ङ मनुप्य शौचा चारको श्रेष्ठ वतरति 
दै, तो कुछ देवार्चनकनो । इष विषये पाय-क्मेसे मोहित 
चित्ते मानव चकर खा जते है-वे कुछ निर्णय 
नहीं कर पाते \ इन खर्म जो सर्वोत्तम कृत्य हो, जिसका 
महात्मा पुरुप भी अनुष्ठान कर सके, उसे वतानेकी कृपा 
कीजिये । 


भीष्पजी वोले--घर्मनन्दन } नो, यह्‌ अत्यन्त 
गदु भिपय है, जो संखासतरन्धनते मोक्ष दिलनेवाखा है 
ह॒ विपय तुर्दं भलीभोति सुनना ओर जानना 
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चाये | पुण्डरीक नामके एक परम बुद्धिमान्‌ ओर 
वेदविद्यासे सम्पन्न ब्राह्मण ये, जो व्रह्मचर्य-ञाश्रममें 
निवास करते हए सदा रुखजनोकी आक्ञाके अधीन 
रहा करते ये! वे जितेन्द्रिय, क्रोधजयी, संध्योपासनमे 
तत्र; वेद.वरेदाज्ञोके क्ञानमे निपुण ओर शास्रोकी 
व्याख्या करनेम दुःशल ये । प्रतिदिन सायंकाल ओर प्रातः- 
कार समिधार्जसे अग्निक प्रज्वलिते करके उत्तम हषिष्यसे 
होम पिया करते थे | जगत्यति भगवान्‌ विष्णुका ध्यान 
करफ़े विधिपूर्वकं उनकी आयाधनामें खगे रहते ये । तपस्या 
ओर खाध्यायमे तर रहकर वे साक्षात्‌ व्रह्माजीक्रे पुत्रकी 
भोति जान पड़ते थे + जक समिधा ओर एूढ आदि लाकर 
निरन्तर गुरुकी पूजाम प्रवृत्त रहते थे | उनके मनमे माता- 
पिताकरे प्रति भी पूणं सेवाका भाव था! वे भिक्चाका आहार 
करते ओर दम्भ-दवेपते दर रहते ये । व्ह्मविध्रा ( उपनिषद्‌ ) 
का स्वाध्याय करते ओर प्राणा प्ापकरे अभ्यासम संटञ्च रहते 
थे } उनकरे हृदयम सवके प्रति आत्मभाव था} संसारकी 
ओरसे वे निःस्परह हो गये थे | एक वार उनके मनमे संसार- 
सागरे तारनेषाला विचार उत्पन्न हुआ; फिर तो वे माता- 
पिता, भाई सुद्‌ भित्र सखा, सम्बन्धी) चन्धु-बान्धव; 
वंश-परम्परासे प्राप्त एवं धन-धान्यसे परिपूर्णं गदः सव 
प्रकारके अन्नकी पैदावारके योग्य बहुमूल्य खेत तथा उनकी 
तृष्णा छोडकर महान्‌ धैयसे सम्पन्न ओर परम सुखी होकर 
पेद दी पृभ्वीपर विचरने ख्गे । ध्यह यौवनः सरूपः आयु 
ओर धनका संग्रह सत्र अनिष्य है--यौ चिचारकरर उनका 
मन तीना लोर्कोकी ओरसे फिर गया । पाण्डुनन्दन्‌ ! महा- 
योगी पुण्डरीक पुराणोक्त मार्गसे यथासमय समस्त तीरथमि 
विधिपूर्वक विचरन लगे । 


एक समय धीर तपस्वी महयभाग पुण्डरीक अपने पूर्व 
कर्मके अधीन हो धूमते-घामते शाल्ग्राम-तीर्थमे जा पहुचे 
जो तपस्या धनी एवं तच्वेत्ता मुनियेक्रे दारा सेवित था । 
उस परम पुण्यमय कषेत्रम सरस्वती नदीके देवहृद नामक 
तीर्थम स्नान करके उत्तम व्रतक्रा पाटन करनेवाले चे 
महादुद्धिमान्‌ व्राह्मण वर्दकेि जातिस्मरी, चक्रकरुण्ड, चक्र 
नदीखे खम्बन्ध रखनेवाके अन्य कुण्ड तयथा अन्यान्य तीर्थम 
भी घूमने खो । ती्थ-सेवनते उनक्रा अन्तःकरण अत्यन्त 
शद्ध हो चुका था, अतः उन्दोने ध्यानयोगे प्रवरत्त होकर 
वीं अपना आश्रम वना ल्या | उसी तीर्थमे चाख्रोक्त 
विधि तथां प्रम भक्तिके साथ भगवान्‌ गरुडष्वजकी 
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आराधना करके वे सिद्धि पाना चादते थे; इसल्यि शीतः 
उष्ण आदि दन्द्ेसि रदित एवं जितेन्द्रिय हो दीर्ध का्तक 
अकेठे दी वद निवास करते रदे । याकः मूढ ओर फल-- 
यही उनका भोजन था} वे सदा संतुष्ट रहते ओर समं 
समान दृष्टि रखते ये ¡ यम; नियम; आसनः; प्राणायामः 
प्रत्याहारः धारणाः; ध्यान सौर समापिक्रे दास 
आलस्यरदित द्यो सदा विधिपूर्वक योगाभ्यास करते ये। 
उनके सारि पापदृरहोचुकरेथे; वे वैदिकः तान्त्रिक तया 
पीराणिक मन्सि सर्वेश्वर भगवान्‌ पिष्णुकी आराधना करते 
ये; अतः उन्होने भीमेति शुद्धि प्राप्त कर ढी थी} राग- 
देषघे मुक्त हो मूर्विमान्‌ खधर्मकी माति चित्तदृत्तर्योको भगवान्‌- 
मै ठगाकर वै निरन्तर उनकी आयाधनामें संल्य रहते थे | 
तदनन्तर फिखी समय परमार्थ-तच्वके क्वाता साक्षात्‌ 
सूर्यके समान मदातेजस्वीः विण्णु-भक्तिसे परिपूर्णं दृदयवाले 
तथा वैष्णवेकि दितमे तस्र रहनेवाठे देवर्मिं नारदजी तपो- 
निधि पुण्डरीकको देखनेके ल्मि उस खानपर्‌ आये । 
नारदजीको आया देख पुण्डरीक प्रसन्न चित्तसे उठे ओर 
हाय जोड़कर उन्द प्रणाम किया | तसश्चात्‌ विधिपूर्वक 
अर्व्यं॑निवेदन करके उन्दने पुनः नारदजीको मस्तक 





छठकाया । पिर मन-दी-मन विचार क्िया-ये अदूरे 


आकार ओर मनोहर वेष धारण करनेवाठे तेजखी पुरप 
कोन द । इनके हाथमे वीणा दै तथा मूखपर प्रष्नताखा 
रही दे 1 यद सोचते हुए वे उन परम तेजस्वी नारदजीे 
वोले--मदादरुते ! आप कोन दै १ ओर मरसि इस आश्वमपर 
पधारे द १ भगवन्‌ } इस पृधथ्वीपर आपका द्य॑न तो 
प्रायः दु्म.ही है । मेरे च्थिजोआश्ाहो, उषे वतानेकी 
कपा कीजिये | 


नारद जीने का-- व्रह्मन्‌! मे नारद हँ । वरं देखनेकी 
उक्कण्ठसि यरो भाया दँ | दविजश्रेष्ठ | भगवानूक्रा भक्त यदि 
चाण्डालहोतोभी वह स्मरणः वार्तालाप अथवा पूजन 
करनेपर स्प्वकरो पवित्र कर देता दै | जो अपने दाथेमिं शाद 
नामक धनुषः, पाश्चजन्य बद्धः सुदर्यन चक्र ओर कौमोदकी 
रदा धारण करते द तथा जो भिभुवनके नेत्र ई, उन 
देवाधिदेव भगवानूका मँ दास हूं | 


पुण्डरीक वोटे-देवपे ! आपका दर्शन पाकम 
देदधायियेमिं धन्य दो गया; देवता्जकरे व्यि भी परम 
पूजनीय वन गया ! मेरे माता-पिता रतार्थं हो गये ओर आज 
मेने जन्म सेनेका फल पा लिया । नारदजी | मै आपका 
भक्त हू मृक्षपर अनुम्रह कीजिये | मुने परम गृद रदस्यते 
भरे हुए कर्तन्यका उपदेश दीजिये । 


नारद जीने कहा-- रान्‌ | दस पृरथ्वीपर अनेक शाल; 
वहूत-से कर्म ओर नाना प्रकारके धर्म ह; दइसील्यि संसा 
ेसी विलक्षणता दिखायी देती है । अन्यश्रा सभी प्राणिोको 
या तो केवर सुख-दी-सुख प्राप्त होता, या केव दुःख-दी- 
ख । [कोद सुखी ओर कोई दुली-एेसा अन्तर देखनेमे 
नदीं आता । | कुछ रो्गोकि मते प्यहं जगत्‌ क्षणिक 
विज्ञानमा्; चेतन अत्मिसे रदित तथा बाह्य पदार्थोकी 
अपे्षासे शून्य दै ।› दूसरे छोग रेखा कहते हं कि धद 
जगत्‌ सदा नित्य अग्यक्त ८ मूल प्रकृति ) से उलन्न हेता 
है तथा उसीमे छीन होता है, अतः उपादानकौ नित्यताके 
अनुसार यह भी नित्य ही ३। कुछ रोग तत्वके विचास्मे 
प्रदत्त दोकर रेता निद्वय करते ह करि (आत्मा अनेकः 
नित्य एवं सर्वगत दै।? दूसरे खग इस निर्वयपर पर्हचे दै कि ` 
ध्जितने शरीर दै, उतने दी आत्मा है ।› इस मतके अनुसार 
% स्मृतः संभाषितो वापि पूजितो वा द्विजोत्तम । 


पुनाति भगवद्भक्त श्ाण्टारोऽपि यद्च्छ्या ॥ 
(८१।५५) ` 





उन्तरखण्ड 1 


# श्रीविष्णुकी महिमा--भकू प्रवर पुण्डरीककी कथा ‰ 


६५५ 


व्व 


हाथी ओर कीदे आदिके शरीरम तथा [ ब्रह्माण्डरूपी ] महान्‌ 
अण्डे भी आतमाकी सत्ता मोजूद दे । कख रोरगोका कहना 
द कि आज इ जगत्‌की जैी अवखा है, वेवी दी कालान्तर 
म भी रदती दै । संसारका यद [अनादि] प्रवाह नित्य ही वना 
रहता है, भला इका कर्ता कौन दै ।› कुछ अन्य व्यक्तियौ- 
की रायमे (जो-मो वस्तु प्रत्यक्ष उपटठ्व्ध होती है, उसके 
सिवा ओर किसी वस्तुकी सत्ता नहीं है; फिर स्वर्ग आदि 
करा है । कुक लोग जगत्को ईश्वरकी सत्तासे रदित समन्चते 
ह ओर कु ऊोग इसे ईश्वरको व्यापक मानते ह । इस 
प्रकार एक-दूसरे अत्यन्त भिन्न विचार रखनेवके ये सभी 
रोग सत्यसे विमुख दो रदे ह । इसी तरह भिन्न-भिन्न 
मतका मायाजाल फैरानेवाडे दूसरे छोग भी बुद्धि ओर विया- 
के अनुसार अपनी-अपनी युक्तियोको सखापित करते हुए 
मेदपू्णं विचारोको केकर भति-भोतिकी वातं करते दै | 


तपोधन ] अवम वर्क स्थित होकर वास्तविक तच्वकी बात 
कहता हू | यह्‌ परमार्थ-ज्ञान परम पुण्यमय ओर भयङ्कर 
संसारबन्धनका ना करनेवाला है । देवता आदिसे लेकर 
मनुष्यपर्यन्त सव लोग उसीको प्रामाणिक मानते दै, जो 
परमायंज्ञानभूलक प्रतीत होता दै । किन्तु जो अक्ञानते मोदित 
हो रहे ह, वे लेग अनागत ( भविष्य ), अतीत ( भूत ) 
ओर दूरवतीं वस्तुको प्रमाणरूपरमे नहीं खीकार करते । उन्दँ 
प्रत्यक्ष वतमान वस्तुकी दी प्रामाणिकता मान्य है ! परन्तु 
मुनिरयोनि प्रत्यक्ष ओर अनुमानकरे सिवा उस आगमको भी 
प्रमाण माना है, जो पूरवपरग्परास एक ही रूपमे चला आ 
रहा हो । वास्तवमे पसे आगमको दी परमार्थ वद्तुके साधन- 
मे प्रमाण मानना चाहिये ! द्विज्रेष्ठ ! आगम उस शाका 
नाम हैः जिसके अभ्यासके वल्से राग-दवेषर्पी मलका नाश 
करनेवाला उत्तम ज्ञान उत्पन्न दोता हो! जो क्म ओर 
उसके फलरूयसे प्रसिद्ध है, जिसका त्च षी विज्ञान ओर 
दशन नाम धारण करता है, जो सर्वत्र व्यापक ओर जाति 
आदिकी कसपनासे रष्टिति है, जिसे आत्मसवेदन 
( आल्मानुभव ) सूपः नित्यः सनातनः इन्दरियातीत, चिन्मय, 
अमृतः सेय; अनन्त, अजन्मा, अविकारी, व्यक्त ओर अव्यक्त 
रूपमे खितः निरज्ञन (निर्मल); सर्वव्यापी श्रीविष्णु नामसे 
विख्यात तथा बाणीद्यारा वर्णित समस्त वस्तुओंसे भिन्नरूपे 
सित माना गया हैः वह परमात्मा ही आगमकां दूसरा 
लक्षण हे । तात्पर्य यष्ट फि साधनभूत क्षान ओर साध्यखरूप 
चेय दोनों दी आगम ह । वद सेय परमात्मा योगिर्योदयारा 


व्यान करनेयोग्य है । परमार्थसे विमुख मनुर््योदयारा उसका 
ञान होना असम्भव है । भिन्नभिन्न बुद्धियेसि वह ययपि 
भिन्न-सा लक्षित होता है, तथापि आत्मासे भिन्न नदीं दे । 
तात पुण्डरीक ! ध्यान देकर सुनो । सुत्रत ! पूर्वकाल 
्रह्ाजीने मेरे पूचनेपर जिस तत्वका उपदेश करिया थाः वदी 
तुम्दै बताता दरू । एक समय अजः अविनाशी पितामह 
व्र्माजी द्यलोकमे विराजमान ये । उस समय मैने विधिः 
पूर्वक उनके चरणे प्रणाम करके पूा--श्रद्यन्‌ { कोन- 
सा ्ञान सबसे उत्तम बताया गया दै १ तथा कौनसा योग 
सर्वश्रेष्ठ माना गया ह १ यद सव यथार्थरूपसे मुन्ने वतादये 


ब्रह्याजीने कहा--तात ! सावधान होकर परम उन्तम 
ज्ञानयोगका श्रवणकरो | यद थोडे-से वाव्योमे कहा गया दै 
किन्वु इसका अर्थं वहत विस्तृत दै ¡ इसकी उपासनामे 
कोई क्ल्य या परिभम नदींदहै। जिन्दै गुर-परम्परासे 
पश्चविंरकं पुरुष वतलया गयाः वे दी सम्पूरण॑मूतोकि 
आत्मा है; इसल्यि उन्दीको सम्पूणं जगत्‌के निवासरूप 
सनातन परमात्मा नारायण कहा जाता दै । वे दी संसारकी 
खष्ट, संहार ओर पालनमें लगे रहते दै । ब्रह्मन्‌ | व्रह्याः शिव 
ओर षिष्णु--इन तीनो रूपम एक दी देवाधिदेव सनातन 
पुरुष विराज रहे द । अयना दित चादनेवाले पुरपको सदा 
उरन्दीकी आराधना करनी चाये । जो निःसृ? नित्य 
संतुष्ट; क्ञानी; जितेन्द्रिय; ममता-अदङ्कारसे रदित; राग- 
वेषे सूल्य; शान्तचित्त ओर सव प्रकारकी आसक्ति्योसे 
पथक्‌ दो ध्यानयोगमें ्रह्त्त रदते हैः वे दी उन अक्षय 
जगदीर्वरको देखते ओर प्राप्त करते र । जो छोग भगवान्‌ 
नारायणकी शरण ग्रहण कर चुके दै तथा जिनके मन-प्राण 
उन्दीके चिन्तने खगे ई, वे दी ज्ञानदष्टिते संतारकी वर्तमान 
अवस्थाकोः कालान्तरमे होनेवाली अवस्थाको, भूत, भविष्यः 
वतमान ओर वुरको, स्थूल ओर सूष्मको तथा अन्य ज्ञातव्य 
वारतको यथार्थरूपसे देख पति ह । इसके विपरीत जिनकी 
बुद्धि मन्द ओर अन्तःकरण दुषित हे तथा जिनका स्वभाव 
कृतकं ओर अन्ञानसे दुष्ट दो रहारैः रेते रोगोको 
सव छु उद्या दी प्रतीत होता दै । 

नारदजी कहते दै--पुण्डरीक ! अव भँ दूरा प्रसङ्ग 

१. पोच क्षानेन्दरिय, पोच कर्मेद्धिय, पोच इन्दियोकि विषयः 
मनः पाच भूत, अरदकार, महत्त्व ओर्‌ प्रृति--ये चौवीस तत्व 
है, इनसे भिन्न सर्वैश्च प्रमात्मा पचचीसरनो तव॒; शल्य वद 
'पद्र्विशक' कखाता है 1 
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सुनाता ह, शसे भी सुनो । पूर्वकाल जगते कारणभूत 
ब्रह्माजीने ही इसका भी उपदे कियाथा। एकवार इन्द्र 
आदि सम्पूर्णं देवता तथा ्षिर्योके पूढनेपर उत्तम व्रतकरा 
पालन करनेवाले व्रह्माजीने उनके दितकी वाति इस प्रकार 
वतायी थी) 
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ब्रह्याजीने कहा-देवताओं ! भगवान्‌. नारायण दी 
सवके आश्रय दँ | सनातन खोक; यज्ञ तथा नाना प्रकारके 
सालका भी पर्ववक्षान नासययणमं दी होतादै । छर अङ्गोस्ित 
देद तथा अन्य आगम सर्वव्यापी विद्रवेदवर श्रीदरिके दी 
खल्य दै । प्रथ्वी आदि पचि भूतभीवे दी अविनाशी 
परमेश्वर है । देवता ओंसदित सम्पूर्ण जगत्‌के श्रीविष्णुमय दी 
जानना चाये | तथापि पापी मनुष्य मोदग्रस्त होनेके 
फारण दस वातकी नहीं खमन्नते । यह समस्त चराचर जगत्‌ 
उन्दीकी मायावे व्यास द | जो मनते भगवान्का दी चिन्तन 
करता दै, जिसके प्राण भगवानमें ही लगे रदते ई, बह परमार्थ- 
तत्वका क्ञाता पुद्प दी इस रदस्यको जानता दै ¡ सम्पूण 
भूर्तोके ईद्वर भगवान्‌ विष्णु दी तीनों ल्ेकोका पल्न 
करनेवाङे है । यह सारा संसार उर्मि यित ३ ओर उन्दीसे 
उपपन्न होता है। वे दी इद्ररूप टकर जगत्‌का संहार करते दै । 
षारनके समय उन्दीको श्वीविष्णु कृते ह तथा खष्िकाल्मे 


ॐ अचयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्षि पद्मपुराण 











८ ब्रघ्ना ) ओर अन्यान्य टीक्रपार भी उन्दके खर्प ६। 
वे सवके आधार दै, परन्तु उनका आधार कोद नष है । 
वे सम्पूरणं कलास युक्त दोते दए भी उने रदित ई } ३ 
दी छेटे-वडे तथा उनसे भिन्नरहै। साय दही दन ष्व 
विखध्णर भी दै; अतः देवताओं ! सवका संहार करमेषाठे 
उन श्रीहरिकी दी दारणम जाओ । वे दी हमि जन्मदाता 
पिता द । उन्दीको मधुसूदन कदा गया दै । 

नारदजी कते ह--कमल्योनि व्रह्लाजीके यो 
कदनेपर सव्र देवतार्थनि सम्पूर्णं छोकेकि सामी सर्वव्यापी 
देव भगवान्‌ जनार्दनकी यारण क्र उद प्रणाम किय; 
अतः विप्रै | तुम भी श्रीनारायणक्री आराधना्मे ल्ग 
जाओ । उनके सिवा दूरा कौन रेखा पसम उदार देवता 
३, जो मक्तकी मोगी हुई वस्तु दे सके । वे पुरषोत्तम दी 
पिता चौर माता दै । सम्पूर्णं टोकेकि खामी, देवता 
भी देवता ओर जगदीश्वर है । तुम उन्दीकिी परिचर्या कये । 
प्रतिदिन यरुखयरदित दहो जमिदोचरः भिक्वा, तपस्या ओर 
खध्यायके दारा उन देवदेवेश्वर गुसको दी संदष्ट करना 
चाद्धियि ! व्रहपै | उन्दीं पुरुषोत्तम मारायणको ठम 
संवर तरदसे अपनाओ । 

उन बहुत-से मरन््रो जौर उन वहुत-से वर्तक दारा 
क्या लेना है| ॐ नमो नारायणायः यह मन्त्र दी सम्ं 
अभीष्ट अर्थकी चिद्धि करनेवाला दै । द्विजश्रेष्ठ ! ब्ाहण 
नवीरवस्त्र प्नकरजया रखा लेया दण्ड धारण करके मूड गडा 
ठे अथवा आभूपणोति विभूषित रदे; ऊपरी चिह धर्मका 
कारण नदीं होता | जो भगवान्‌ नासयणकी दरण ठे सके 
ह वे क्रूरः दुरात्मा ओर सदा ्ी पापाचारी रदे हो तोभौ 
परमपदको प्रात हेते है! जिनके पाप दूरद्ये गये 
से वैष्णव पुरुष कभी पापे लिति नदीं दोते । वे अर्ण 
भावके द्वारा अपने मनको कामे किये रहते टै ओर एमूषं 


संखारको पवित्र करते टँ । # 


# किं सतु मन्त्रैवहुभिः किं तैस वहमि्रतैः। 
ॐ नमो नारायणायेति मन्नरः सर्वाथंसताधकः ॥ 
चीरवासा जटी विप्रो दण्डी सुण्डी तथैव च) 
भूपित्तो वा दिजगरष्ठ न दिम धमकरारणम्‌ ॥ 
ये चरता दरात्मानः पापाचारपराः सदा । 
तेऽपि यान्ति परं स्यानं नारायणपरायणाः ॥ 
लिप्यन्ते न च पापेन वैष्णवा वीतफिस्विषाः। 
पुनन्ति सकरकं लोकम्ि्ताजितमानसः ॥ 
(८१1 १०५७--११०) 


उखरख॑ण्ड | 
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क्षत्रबन्धु नामके राजानि जो सदा प्राणि्योकी 
दिखे ही लमा रहता था; भगवान्‌ केशवकी शरण लेकर 
्रीविष्णुके परमघामको प्राप्त कर ल्या } मदान्‌. पर््ासी 
राजा अभ्बरीषरने अत्यन्त कठोर तपस्याकी थी ओर 
भगवान्‌ पुरुपोत्तमकी आराधना करके उनका साक्षत्कार 
किया या} राजाओंके भी राजां मित्रासन बड़े तत््ववेत्ता 
थे } उन्दने भी भगवान्‌ दषीकेसकी आणघना करके दी 
उनके वैङुण्ठधामको प्राप् किया या | उनके सिवा 
वहुत-ठे ब्रह्मं भी, जो ती र्तोका पालन करमैवाले ओर 
श्ान्तचित्त ये; परमात्मा निष्णुका ध्यान क्के परम सिद्धि 
(मोक्ष) को प्रा्ठ हर । पूर्वकालमे परम आहादपे भरे 
हुए प्रहाद भी सम्पूणं जीवोके आश्नयभूत श्रीहरिका सेवन 
पूजन मैौरष्यान करते ये; अतः भगवाते दी उनकी संकर्ठोसि 
रघ्ना की | परम धर्मात्मा ओर तेजस्वी राजा भर्ते भी 
दीर्धफालतक इन श्रीविष्युभगवानूकी उपासना करे परम 
मोक्ष प्राप्ठ कर लिया था। 


व्रह्मचारी, गृहस्य उानप्रख अयवा संन्याठी-कोर्द भी 
र्यो न हो, भगवान्‌ केरावकी आराधनाको छोड़कर परमगति- 
को नदीं प्रपद्ये सकेता | हजारो जन्म ठेनेके पश्चात्‌ 
जिषकी एेखी बुद्धि दोती दै कि्मै भगवान्‌ विष्णुके भक्तोका 
दास हं, वह समस्त पुरषार्थोका साधक होता दै | वट 
पुरुष भी निस्सन्देह्‌ श्रीविष्णुधाममे जाताहै ! फिर जो कठोर 
नर्तका पालन करनेवाले पुरुष भगवान्‌ विष्णुम ही मन- 
प्राण गावे रहते है उनकी उत्तम गतिके विषयमे क्या 
कषटना हे । अतः ततवका चिन्तन करनेवाले पुर्षोको चाये 
कि वे नित्य-निरन्तर अनन्य चित्तसे विश्वव्यापी सनातन 
परमात्मा नारायणका ध्यान करते रहँ | 





# अष्यचारी गृहस्थो वा वानप्रस्थोऽथ भिश्चुकः | 
केच्छवाराधनं दत्वा सैव याति प्रां गतिम्‌ ॥ 
जन्मान्तरसदसेषु यस्य॒ खान्मतिरीदृक्ी । 
दासोऽहं विष्णुमक्तानामिति सर्वाथंस्ाधकः॥ 

स याति विष्णुक्लालोक्यं पुरपो सात्र संशयः 1 
किं पुन्तद्वतप्राणाः पुरषाः संदितत्रताः ॥ 
भनन्यमनसा नित्यः ध्यातन्यस्तसवचिन्तरकीः । 
नारायणो जगद्ल्यापी परमात्मा सनातनः ॥ 
(८१! ११७--१२०) 


भीष्पजी कते है-र्यो कुकर परोपकारपरायण 
परमार्थतरत्ता देवि नारद वही अन्तर्षान्‌ हे गये | नारायणकी 
शरणमे पड़े दए धर्मात्मा पुण्डरीक भी "ॐ नमो नारायणायः 
इस अष्टक्षरमन्त्रका जप करने लगे वे अपने हृदयः 
कमलम अमृतस्वस्प गोविन्दकी स्थापना करके युखसे सदा 
यद्दी का करतेये करि ष्टे विश्वान्‌ } अपि मन्चपर प्रसन्न 
दोश्ये ।› इन्द्र ओर परिपर्ये रहित हयो तपोधन पुण्डरीके 
उष निर्मल शाटग्रामतीर्थमे अकेले ही चिरकारतक निवा 
किया । स्वप्ने मी उन्दै केशवके षिवा ओर कु नर 
दिखायी देता या। उनकी निद्रा भी पुर्षार्थ-सिद्धिकी 
विरोधिनी नही थी) त्तपस्या; बरह्मचर्यं तथा विशेषतः 
शओौचाचारके पालनसे, जन्म-जन्मान्तर्यौके विशुद्ध संस्कारसे 
तथा सवल्ेकसान्नी देवाधिदेव श्रीविष्णुके प्रसादेते पापरदित 
पुण्डरीकरने परम उत्तम वैष्णवी सिद्धि प्राप्त करली) बै 
सदा हार्थो शङ्खः चक्र ओर गदा व्यि कमलके समान 
नर्तो श्याममुन्दर पीताम्बरघारी भगवान्‌ अच्युतकी ही 
सकी करिया करते थे! मृगे ओर प्राणियोकी ईसा करमेवाखे 
सिंह, व्याघ्र तथा अन्यान्य जीव अपना स्वाभाविक विरोघ 
छोडकर उनके समीप आते ओर इच्छानुसार विचरा करते 
ये | उनकी सम्पूर्णं इन्द्र्यो प्रखन्न रहती थीं | उमके 
हृदयम एक-दु सरके हितसाधनक्ता मनोरम भाव भर जाता 
या । वदेकि जलाद्चय ओर नदिर्योके जल खच्छहो गये ये । 
सभी श्रूदुमिं वहा प्रष्ता छायी रहती थी } सबकी 
इन्द्रिय-इततिर्या शद्ध दो ययी थीं । दवा रेसी चलती थी; 
जिसका स्पशं सुखदायक जान पड़ | वृक्ष पुल ओर फर्स 
र्दे रते थे | परम बुद्धिमान्‌ पुण्डरीकके व्यि सभी पदार्थं 
अनु्रूल हो गये थे } देवदेवेश्वर भक्तवत्सर गोविन्दके प्रसन्न 
होनेपर उनके वि समस्त चराचर जगत्‌ प्रसन्न दो गया था। 


तदनन्तर एक दिन बुद्धिमान्‌ पुण्डरीकके सामने 
भगवान्‌ जगन्नाय प्रकट हुए । हार्थो श, चक्र ओर 
गदा शोभा पा रहे ये | तेजोमयी आकृति, कमलके समान्‌ 
वड़-वद़ नेत्र ओर चनद्रमण्डलके समान कान्तिमान्‌ सुख । 
कमर करधनीः कानमे कुण्डलः गर्ते द्य, बाहुमें 


















1 ॥, (0 4 
- --{41 ( 
( ष्‌ र ५॥ 


भुजबन्द, वक्षःसखलम श्रीवत्सका चिह ओर श्याम शरीर- 
प्र॒ पीतवल्र शओोभापा रहे ये! भगवान्‌ कोस्तुभ- 
मणिषे विभूषित ये | वनमालसे उनका सारा अङ्ग व्याप 
था | मकराङृत करुण्डर जगमगा रदे ये| दमकते हुए 
यज्ञोपवीत ओर नीचेतक ख्टकती हुई मोतिर्योकी मासे 
उनकी शोभा ओर भी बद गयी थी | देव, सिद्धः देवेन; 
गन्धर्वं ओर मुनि चवर तथा व्यजन आदिसे भगवान्की 
सेवा कर रहै थे | पापरहित पुण्डरीकने स्वयं उन 
देवदेवेश्वर महात्मा जनार्दनको वौ उपसित देख पहचान 
छ्य ओर प्रसन्न चित्तसे दाय जोड़ प्रणाम करके स्तुति 
करना आरम्भ किया । 


पुण्डरीक घोरे--सम्पू्णं जगत्‌के एकमात्र नेत्र माप 
भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार है ! आप निर्न ८ निर्मल ); 
नित्यः निर्युण एवं महात्मा है; आपको नमस्कार दै । आप 
समस्त प्राणिरयोके ईश्वर दै भरक्तौका भय एवं पीड़ा दूर 
करनेके व्यि गोविन्द तथा गस्डध्वज रूप धारण करते है | 
जीवोषर अनुग्रह करनेके खयि अनेक आकार धारण करनेवाले 
आपको नमस्कार है । यह सम्पूर्णं विश्व आपमे ही खित 
है | केबरु आप ही इसके उपादान कारण है । आपने षी 
जगत्‌का निर्माण किया ३ । नामिसे कमल प्रकट करनेवाले 


॥ 
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आप भगवान्‌ पद्मनाभको व्रारखार नमस्कार है । षमस्त 
वेदार्न्तोमिं जिनकी आत्मविभूतिका दी श्रवण क्रिया जाता 
दे; उन परमेश्वरको नमस्कार दै) नारायण | आप दी 
सम्पूर्णं देवता्क्रे स्वामी ओर जगते कारण मेरे 
हृदयमन्दिरमे निवास करनेवाले भगवान्‌ शहु-चन- 
गदाधर ¦ मुञ्चपर प्रसन्न दोदये | समसत प्राणिर्येकि आदिभूतः 
इस प्रथ्वीको धारण करनेवाटे) अनेकं रूपधारी तथा सवकी 
उत्पत्तिके कारण श्रीविष्णुको नमस्कार द| त्रत्ा आदि 
देवता ओर सुरेश्वर भी जिनकी मदिमाको नही जानते, 
जिनकी मदिमाका तपस्यसि दी अनुमान द्यो सकता, 
उन परमात्माको नमस्कार टै | भगवन्‌ ! आपकी ममा 
वाणीका विपय नदीं है, उसे कटना अ्तम्भव है । आप 
जाति आदिक कल्पना दूर टं, अतः खदा तत्वतः ध्यान 
करनेके योग्य टै । पुरषोत्तम ! आप एक--अद्धितीय होते 
हुए भी भक्तौपर कृषा करनेके चि मेदरूपसे मत्स्यक 
आदि अवतार धारण करके दर्शन देते है । 

भीष्मजी कहते है--इस प्रकार जगतके स्वामी 
वीरवर भगवान्‌ पुरुषोत्तमकी स्ठति करके पुण्डरीक उरन्दको 
निहारने लगे; क्योकि चिरकाख्ते वे उनके दर्शनकीं लला 
रखते थे । तव तीन पर्गोसि चरिलोकीको नापनेवाले तथा 
नाभिसे कमल प्रकट करनेवाके भगवान्‌ विष्णुने महाभाग 
पुण्डरीकसे गम्भीर वाणीरमे कद्ा--'वेय पुण्डरीक! ठम्डार 
कल्याण हो । मै ठुमपर बहुत ग्रसन हँ । महामते | ठम्हर 
मनम जो भी कामनादहो, उसे वरके सूपे मगो। म 
अवदय दुगा | 

पुण्डरीक वोरे- देवेश्वर ! क मे अत्यन्त खोदी 
बुद्धिषाला मनुष्य ओर करौ मेरे परम हितेषौ आप । माधव। 
जिसमे मेरा दित हयो, उसे आप दी दीभ्यि। 

पुण्डरीकके यो कटनेपर भगवान्‌ अत्यन्त प्रसन्न 
होकर वोले--“ुबत ! दम्हारा कल्याण हो । आओ, मेरे दी 
साथ चलो | ठम मेरे परम उपकारी ओर सदा युक्मे दी 
मन लगाये रखनेवारे हो; अतः सर्वदा मेरे साथ दी रषे । 

भीष्मजी कहते है--भक्तवत्वल भगवान्‌ श्रीषरने 
प्रसन्नतापूर्वक जव इ प्रकार कटाः उसी समय आकाशमें 
देवतार्थोकी इुदुभी वज उढी ओर भकाशवे पूर्लौकी वषा 
होने कमी | ब्रह्मा आदि देवता खाघुवाद देने लगे । सिद्धः 
गन्धर्वं ओर किर मान करने कगे । समस्त लोकोदारा 
वन्दित देवदेव जगदीश्वरने वीं पुण्डरीकको अपने साय ले 
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दिया ओर गरुडपर आरूढ हो वै परम घामको चङे गये; 
हससि राजेन्द्र॒ युधिष्ठिर ! दुम भी भगवान्‌ विष्णुकी 
भक्ति खग जा । उन्दीमि मन प्राण लगाये रहो ओर 
षदा उनके भरक्तोके हितम तत्पर रदो | यथायोग्य अर्चना 
करके पुरुषोत्तमका भजन्‌ करो ओर स्व पापोका नाश 
करनेवाी भगवान्‌की पवित्र कथा सुनो । राजन्‌ ! जिस 
उपायसे भी भक्तपूनित विश्वात्मा भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न 
होः चह विस्तारके साथ करो । जो मनुष्य भगवान्‌ नारायणसे 
विमुख होते ईँ, वे 6 अदवमेध ओर सौ वाजपेय यका 
अनुष्ान करके भी उन्हे नर्ही पा सकते । जिसने एक वार 
भी ष्टरिः इन दो अक्षरोका उचारण कर स्या; उसने 
मोक्षतक पर्हुचनेके ल्यि मानो कमर कस री | जिनके 
हृदयम नीटकमलके समान श्यामसुन्दर भगवान्‌ जनार्दन 
विराजमान है, उरन्दीको छाम हैः उन्दी विजय दै; उनकी 
पराजय कैसे हो कती है ! # जो एकाग्रचित्त होकर प्रतिदिन 
दते सुनता या पदता दै, वह सव पापो मुक्त हो भगवान्‌ 
विष्णुके धामे जाता है । 


भरीगङ्गाजीकी महिमा, वैष्णव पुरुपोके रक्षण तथा श्रीविष्णु-परतिमाके पूजनका माहाम्य 

पावती बोी-मदामते ! श्रीग्गाजीके मारृच््का------ 

पुनः वणन कीजिये जिसे सुनकर सभी सुनि संसारकी ओरसे 
विरक्त हो जाते है । 


श्रीमहादेवजीने का--देवि ! बुदिमे बृहस्पति ओर 
पराक्रमर्मे इन्द्रके समान भीष्मजी जव वाणञ्चय्यापर दयन 
कर रदे थे; उस समय उदं देखनेके स्यि अत्रि, वसिष्ठ, 
गुः पुरस्त्यः पुरहः करव, अङ्किरा, गौतम, अगस्त्य ओर 
समति आदि वहुत-वे ऋषि आये । धर्मपुर युधिष्ठिर अपने 
भादरयोके साय वरदौ मोजूह्‌ थे | उन्होने उन परम तेजस्वी, 
जगत्पूज्य ऋपिर्योको प्रणाम करके विधिपूंक उनका पूजन 
किया | पूजा रहण करके वे तपोधन मतमा जव सुलपूर्क 
आसनपर बैठ गये, ततर युधिष्ठिरने भीष्मजनीको प्रणाम करे 
इस प्रकार पूछा--पपितामह ! धर्माथीं पुरषोके नित सेवन 


करनेयोग्व परम पुण्यमय देश, पर्वत ओर आश्रम कौन- 
कौनते दै १ 
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तिरि वाजपेयश्तैरपरि । भराप्ुवन्ति नरा जैव नारायणपराङ्‌मुखाः ॥ 





६६० 


# अर्चयस्व हषीकेश्ं यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 





भीष्मजीने कष्टा-- युधिष्ठिर ! इस विषयमे एक प्राचीन 
इतिहा घ बतलाया जाता दै, जिसमे शिक ओर उञ्छवृत्तिसे 
जीविका चलानेवलि ्ाञ्षणका किसी सिद्ध पुरुषके साय हु 
संवादका वर्णन है। कोई सिद्ध पुरुप समूची प्रथ्वीकी 
परिक्रमा करके किषी उञ्छबृत्तिवाठे महात्मा रृदस्थके घर 
गये । ३ आत्मविद्याके तज्ञः सदा अपनी रन्धर्योको 
कावूर्मे रखनेवाके; राग-वेषसे रद्ितः क्ञान-करमर्मे कुशल; 
वैष्णवे शरेष्ठ वैष्णव-धर्मके पालनमे तत्पर, यैष्णर्वोकी 
निन्दासे दुर रहनेवाटे, योगाम्याषी, त्रिकाटपूजाके तच्वज्ञः 
वेदविद्या निपुणः धर्पाधर्मका विचार करनेवाले) नित्य 


7स्दल-- - == 
॥ || | ॥ ||| | 








नियमपूर्वक वेदपाठ करनेवाठे ओर सदा अतियिपूनामे 
तद्र रहनेवाठे ये । सिद्ध पुरुषको आया देख गरहस्यमे 
उनका विधिपूर्वकं आतिथ्य-सत्कार किया । तदश्चात्‌ 
उनसे परूछा--द्विजवर ! कोन-कौनसे देशः, पर्वत ओर 
आश्रम पवित्र दँ १ मुञ्च प्रेमपूर्वक बतानेकी छपा कीजिये । 


चिद्ध पुरुषने कष्ा--वरहन्‌ ! जिनके वीच नदियोमे 
रेष्ठ चरिपथया गद्धाजी सदा बहती रती वे दी देश; 
वे दी जनपदः वेदी पर्वत ओरवे दी आश्रम परम पवित्र 
६ । जीव गङ्गाजीका सेवन करके जिस गतिको प्राप्त करता 
दै, उसे तपस्या, ब्रह्मचर्य; यज्ञ अयवा त्यागसे भी नरीं ष 
सकता ।# अपने मनको संयमे रखनेवष्ठे पुरर्घोको 
गङ्गाजीके जलम स्नान करनेषे जो संतोष दोतादै, बहसौ 
यक्ञोके अनुष्टानसे भी नदीं हे सकता । जे सूर्यं उदयकालमे 
तीव अन्धकारका ना करफे तेजते उद्धासित शे उठता दै, 
उसी प्रकार गङ्गाजीके जलम इुबकी ख्गानेवाला मनुष्य 
पार्पोका नाय करके पुष्यसे प्रकाशमान होने ख्गता ३ । 
विप्र ¦ जैसे आग्रा संयोग पाकर रूईका ठेर जल जाता दै, 
उसी प्रकार गङ्गाका सान मनुष्यके सारे पार्पोको दूर कर 
देता दै ।{ जो मनुष्य सूर्यकी किरणे तपे हुए गङ्गाजल्का 
पान करता है वह सव्र रोगेसि मुक्त द्ये जाता दै। 
जो पुरुष एक पैरसे खड़ा होकर एक हजार चाद्रायण 
वर्तोका अनुष्ठान करता दै ओर जो केवट गङ्खाजीके 
जलम डवकी लगाता है--इन दोनेमे इवरकी ठ्गनेवाला 
मनुष्य ही श्रेष्ठ है ! जो दस इजार वरोतक नीचे सिर करके 
लटका रहता ह, उसकी अयेक्चा भी वही मनुष्य श्रेष्ठ दै 
जो एक मास भी गङ्खाजलकां सेवन कर ठेता है । नरश्रेष्ठ | 
गङ्धाजीमे स्नान करके मनुष्य देहत्यागके पश्वात्‌ वरत 
वैकुण्ठमे चला जाता है । जो सौ योजन दूरसे भी शङ्गा 





सङ्ृदुचरितं येन 


दरिरित्यक्षरदथम्‌ । वद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमन म्रति॥ 


कामस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः । येषामिन्दीवरदयामो हंदवस्थो जनादेनः ॥ 


(८१ । १६२-१६५) 


# तपक्ता ब्रह्मचयण यरै्त्यागेन वा पुनः । गतिं तां न रमेजन्तुगं्गां संेव्थ यां रभेत्‌ ॥ 


(८२ ।२४) 


‡ अपहृत्य तमस्तीव्रं यथा भात्युदये रविः । तथापहत्य पाप्मानं भाति गन्ञाजलाष्टुतः ॥ 


यच्च प्राप्य यथा विप्र नृलरािषिनद्वयति। तथा 


गङ्नावगादश्च मर्वपपं व्यपोहति॥ , 
(८२ । २६-२७) 


उत्तरसखण्ड 


# श्रीगङ्गाजीकी महिमा तथा श्रीविष्णु-प्रतिमाके पूजनका माहात्म्य # 


६६९१ 








गङ्गाः का उचारण करता दैः वह सव पार्पोसे भुक्त हो 
भ्ीषिष्णुरोकको चला जाता ह 1% 


ब्ह्हत्यारा, गोधाती; रावी ओर बालहत्या करनेवाला 
मनुष्य भी गङ्गाजीमे लान करके सव पापेति चट जाता 
ओर तत्का देवरोकमे चरा जाता है! माधव तथा 
अक्षयवटका दर्शन ओर त्रिवेणी स्नान करनेवाला पुरुष 
वैकुण्ठे जाता है । जैसे सूरयके उदय होनेपर अन्धकार 
मष्ट हो जाता दैः उसी प्रकार गद्धामे स्नान करनेमात्रसे 
मनुष्यक्रे सारे पाप दूर हो जाति द । गङ्ाद्रार) कुशावर्त, 
बिस्वक; नीर पर्वत तथा कनखठ तीर्थम स्नान करनेसे 
मनुष्यका पुनर्जन्म नदी हेता । 
भौष्परजी कते है--ेसा जानकर श्रेष्ठ मनुष्यको 
चारंबार गङ्गाल्ञान करना चाद्ये । राजन्‌ ! वह श्लान 
करनेमाघ्रसे मनुष्य पापमुक्त हो जाता है | जैसे देवता्ओमिं 
विष्णुः यकम अश्वमेध ओर समसत वक्षोमि अश्वत्थ (पीपल ) 
रेष्ठ है, उसी प्रकार नदिरयोमिं भागीरथी गङ्गा सदा शरेष्ठ 
मानी गयी दै। 
पार्वतीने पूा--विशवश्वर ! वेष्रवोका लक्षण कैसा 
बताया गया दै तथा उनकी मदिमा कैसी ३९ प्रभो ! यह 
वतनेकी कृपा करे ) 
म्टादेवजी बओले-देवि ! भक्त पुरुष भगवान्‌ 
विष्णुकी वस्तु माना गया है, इसख्यि इसे ष्वैष्णव? कहते 
ह । जो शोच, सत्य ओर क्षमाखे युक्त हो, राग-दरेषसे दूर 
रहता दो, वेद-विद्याकरे विचारा क्चाता हो, नित्य अग्निहोत्र 
ओर अतिथिर्योका सत्कार करता हो तया पिता-माताका 
भक्त हो, चह वैष्णव कहलाता हे । जो कण्ठे माला धारण 
करके मुखस सदा श्रीरामनामका उचारण करते, भक्तिपूर्वक 
भगवान्‌की खीलार्ओक्रा गान करते, पुराणेके स्वाध्याय 
लगे रहते ओर सर्वदा यज्ञ किया करते टै, उन मनुरष्योको 
वेष्णव जानना चाद्ये 1 चे सवर धरम्मि सम्मानित हेते ३ । 
जो पापाचारी मनुष्य उन वेष्णवकी निन्दा करते ई, वे 
मरनेपर बारवार दुस्सित योनियोभे पड्ते दै । जो द्विज 
घातु जथा मिश्चीकी बनी दुई चार दार्थोवारी शोभामयी 
गोपाल-मूर्तिका सदा पूजन करते दै, वे पुण्यके माग हेते है । 
जो ब्राह्मण पत्यरकी वनी हुई परम सुन्दर रूपवाली श्रीङ्कप्ण- 


प्रतिमाकी पूजा कसते है, वे पुण्यखरूप है ! जर्हो शालग्रामः 
शिला तथा द्वारकाकी गोमती चक्राङ्कित शिला हो ओर उन 
दोर्नका पूजन किया जाता हो, वँ निःसन्देद मुक्ति मोजद 
रहती है । वौ यदि मन्त्रदरारा मूर्तिकी श्यापना करके पूजन 
किया जाय तो वह्‌ पूजन कोटिगुना समधिक पुण्य देनेवारा 
तथा धर्म, अर्थः काम ओर मोश्च प्रदान करनेवाा दोता 
हे । वर्ह भगवान्‌ जनार्दनकी नवधा भक्ति करनी चादिये । 
भक्त पुरषौको मूर्तिमे भगवान्‌का ध्यान ओर पूजन करना 
चादिये । सम्भव हो तो भगवन्भूतिं की राजोचित उपचार्सोसे 
पूजा करे तथा उस मूर्तिमै दी्नौ ओर अनार्थोको एकमात्र 
शरण देनेवाले, सम्पूर्णं छोकोके दितकारी एवं बडे-बदे 
पातरकोका नाश करनेवाठे सर्वात्मा भगवाच्‌ अषोक्चजका नित्य- 
निरन्तर स्मरण करे । जो मूर्तिके सम्बन्धमे ध्ये गोपाल ह, ध्य 
साक्षात्‌ शीङ्कष्ण हैः; ध्ये श्रीरामचन्द्रजी दैः--यो कहता दै 
ओर इसी भावते विषिपूर्वक पूजा करता है, बह निश्चय ही 
भगवान्‌का भक्त हे । श्रेष्ठ वेष्णव द्विर्जौकरो चाये किवे 
परम भक्तिके साथ सोने; ्चदीः तत्रि अथवा पीतल्की 
विष्णु-प्रतिमाका निर्माण करार जिसके चार भुजा, दो 
नेत; हायेमै शङ्खः चक्र ओर गदा, शरीरपर पीत 
वख, गलेमे वनमाला; कार्म वेदू्यमणिके कुण्डल, 
मायेपर मुकुट ओर वक्षःसखलमे कौस्तुभमणिका दिव्य प्रकाश 
हो । प्रतिमा भारी ओर शोभासम्पन्न होनी चादिये । फिर 
वेद-शाख्रोक्तः मन्त्रके द्वारा विशेष समारोदसे उसकी स्थापना 
कराकर पीछे शाके अनुक्तार प्रोडशोपचारके मन्त्र आदि- 
दरा विधिपूर्वकं उसका पूजन करना चाये ] जगत्के 
स्वामी भगवान्‌ विष्णुरे पूजित शोनेपर सम्पूर्णं देवतार्ओकी 
पूजा हयो जाती है } अतः इस प्रकार आदि-अन्तसे 
रहित, श्भुः चक्र ओर गदा धारण करनेवाले 
भगवान्‌ श्रीहरिका पूजन करना चाये । वे स्वेँश्वर 
पुण्यसवरूप वैष्णवोको सब कुछ देते दै । जो िवकी पूजा 
नहीं करता ओर श्रीविष्णुकी निन्दामे तत्पर रहता है, उसे 
निश्चय दी रौर नरके निवासत करना पड्तादै। भेदी 
विष्णुह्रजदीस्द्र्हू ओर दी पितामह ब्रह्मार्हु। म 
ही सदा सवर भूतौमे निवास क्रिया कर्ताहं । 


---ॐ-+6#§ननॐ---- 


* शङ्गा गङ्गेति यो भूयाद्‌ योजनानो इतैरपि । मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं घ गच्छति ॥ 
¶ शश्ाद्रारे धावते दित््रके नीरूपर्मते । खात्वा कनखले तीयं पुनर्जन्म न विधने ॥ 


(८२ । ३.३५ ) 
( ८२1 ३८.३९) 


[१ 
=९॥ 


‰ अर्चयस्व हग्रीकेदां यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्षिप्त प्रद्पुराण 
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येत्र ओर वेशाख माके बिशेष उत्सवका वणन, वे्ाख, ज्येष्ठ ओर आपादन 


जरुख श्रीदरिकै पूजनका महव 
---7>$&ध<<---- 


पार्वती वोर्टा--मदेश्वर ! खव मदहीर्नोकी विधिका 
वर्णन कीजिये | प्रवेक मामे कोन-कौन-से महोरछव करने 
वचादिये १ ओर उनके टि उत्तम विधि क्याहै? सुरेश्वर! 
किस मदीनेका कौन देवता है १ किसकी पूजा करनी चाहवे 
उस पूजनकी महिमा कैसी दै ओर वद्‌ किम तिथिको करना 
उचित! 

महादेवजी वोटे- देवि ! मँ प्रयेक माके उत्सवकी 
विधि वतलाता दर| पले चै्रमासके क्पे विशेषतः 
एकादही तिथिको भगवान्‌को ्लेपर विटाकर पूजा करनी 
चाये । यद्‌ दोलारोदणका उत्सव वड़ी भक्तिके साथ ओर 
विधिपूर्वकं मनाना चाहिये | पार्वती ! जो लोग कलियुगके 
पाप-दोपक्रा अपहरण करेवा भगवान्‌ श्रीकरष्णको श्ूलेपर 
विराजमान देखते दै- उ रूपमे उनकी सकी करते रै, 
ये सखो अपरा्ेषि ुक्त दो जाते टै । करोड़ जन्मे करिये 
हुए पाप तभीतक मौजूद रहते है, जवतक मनुष्य विश्वके 
स्वामी भगवान्‌ जगन्नाथको द्ूलेपर व्रिटाकर उन्हे अपने 
हायते ्चछातां नदीं । जो लोग कलियुगमें द्ूलेपर वैठे 
हए जनार्दनक्रा दर्यन करते हँ, वे गोदव्यारि हँ तो भी सक्त 
हो जते है फिर ओरोकीतो बात दी क्या दै । दोलोत्सवसे 
प्रत्न शक्र समस्त देवता भगवान्‌ यङ्करको साथ लेकर 
घूलेयर त्रे हुए श्रीविप्णुकी ओकर करनेके खयि अति 
ओर ओंगनमें खड़े हो दर्पे भरकर स्वयं भी नाचते, याति 
एवे व्राज ब्रजाते ईह । वाघुकि आदि नाग ओर इन्द्र आदि 
देवता भी दर्खनके लिये षधारते ह! भगवान्‌ विष्णुक्रो 
शरञेपर विराजमान देख तीर्न टोक्मि उत्सव होने ठगता 
टे; अतः सैकड़ोँ कायं छोड़कर दोत्योत्सवकरे दिन श्ूलनका 
उत्सव करो । जो रोग चरलेयर त्रैठे हए भगवान्‌ श्रीकष्णकरे 
सामने रात्रिम जागरण करते ईँ, उन्दे एक निमेषे दी 
सव पुरण्योकरी प्रा्ि द्यो जाती ३} सुरेश्वरि } चुलर 
विराजमान दक्षिणाभिमुख भगवान्‌ गोविन्दका एक वार भी 
द्याने करके मनुष्य ब्रह्महत्या पापसे द्ूट जाता दै | 

ॐ दौखारूढाय विद्महे माधत्राय च धीमहि ! तन्नो 
देवः भ्रचोदयात्‌ ॥ 

शूलेपर ब्रेड दुष्ट भसवानूक्ता तच्च जाननेके ल्मि दम 
न्नान प्राप्त करते ई | श्रीमाधवका ध्यान करतें । अतः वे 
देव-भगवान्‌ विष्णु टमन्यर्नोकी उुदिको प्रेरित कर | 


इस गायच्री-मन््रके द्वारा भगवानका पूजन करना 
चाहिये ] (माधवाय नमः, “गोविन्दाय नमः? ओर “श्रीकण्ठाय 
नमः इन मन्वते भी पूजन क्रिया जा सकता है । मन्त्रो 
चारणके साथ विषपिपूर्वक पूजन करना उचिते ] एकाग्रचित्त 
होकर गुरुको पथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिये तथा निरन्तर 
भ्तिपूर्वक श्रीविष्णुकी लीला्ओँकरा सान करते रहना चाष्ि। 
दमे उत्सव पूर्णं होता दै । सुखि ! ओर अधिक कहने 
क्या लभ] च्ङ्ेपर विराजमान भगवान्‌ विष्णु सव पिको 
हरनेवाले टै । जहो दोलमेर्व होता है, वदँ देवता, गन्धर्वः 
किञर ओर ऋषि बहुधा दर्नके शिवि आते है । उस समय 
(ॐ नमो भगवते वासुदेवायः इस मन्दार षोडरोपचास्पे 
वियिवत्‌ पूजा करनी उचित है । इससे सम्पूर्णं कामन पूणं 
होती हँ ।› सुव्रते ! अङ्खन्याः करन्यास तथा शरीरन्यास-- 
सव्र कुछ द्वाददाक्षर मन्त्रसे करना चाहिये ओर इष 
गमोक्त मन्तरसे दी महान्‌ उत्सवका कायं सम्पन्न करा 
चाहिये | अलेपर सव्रसे ऊँचे क्ष्मीसदित भगवान्‌ विष्णुको 
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६६२ 


नव वव्यववव्ववववववव््--- 


वैष्णरवेको, नारदादि देवर्िर्योको तथा विष्वक्तेन आदि 
भोौको खापित करना चादिये ! फिर पाच प्रकारके 
वार्जोकी आ्वाजकै साथ विद्धान्‌ पुरुष भगवान्‌की आरती 
करे ओर प्रत्येक पदरमे यततपूर्वकं पूजा भी करता रहे । 
तत्श्चात्‌ नारियल तथा सुन्दर कैर्छोकरे साथ जरसे भगवान्‌क्रो 
अर्यं दे | अर्व्यका मन्त इस प्रकार है-- 


देवदेव जगक्नाथ शद्धुचक्रगद्राधर । 
अध्य गृहाण से देव छपा कुर ममोपरि ५ 
(८५ ३२१) 
ष्देवता्ओके देवता; जगत्‌के सवामी तथा शङ्खः चक्र 
ओर गदा धारण करनेवाले दिव्यखरूप नारायण } यदं 
अर्यं ग्रहण करके सुद्ञपर कृपा कीजिये । 
तदनन्तर भगवाम्‌के ग्रसादभूत चरणायृत आदि 
वैष्णरवाको वेटि । वैष्णवजनेको चाहिये कि वे वाजे 
चजाकर भगवान्‌के सामने नृत्य कर ओर सभी लोग वारी- 
वारीसे भगवान्‌को खाये । सुरेश्वरि ! प्रथ्वीपर जो-जो तीर्थ 
ओर क्षेच रै, वे सभी उख दिन भगवानूका दैन करने 
अते रै-एेसा जानकर यद मदान्‌ उत्सव अवद्य 
करना चादिये । 
पार्वती | वेश्याख मासकी पूरणिमाके दिन वैष्णव पुरुष 
भक्ति) उत्साह ओ९ परघत्नताके साथ जगदीश्वर भगवानूको 
, जलम पधराकर उनकी पूजा-करे अथवा एकादशी तिधिको 
अत्यन्त हर्षम भरकर गीतः वाद्य तथा वत्यके साथ 
यदह॒पुण्यमय महोत्सव - करे । भक्तिपूर्वकं श्रीदरिकी 
छीला-कथाका गान करते हुए. दी यद शुभ उत्छव स्वाना 
उचित हे । उस समय भगवानूसे प्रा्थनापूर्वक कदे--श्दे 
देवेश्वर ! इख जसम शयन कीजे ! जो छोग॒वर्षाकालकरे 
आरम्भे भगवान्‌ जनार्दनको जलम रायन कराते दै, उन 
कभी नरककी ज्वालाम नदीं तपना पडता । देवेश्वरि ! सेने; 
चंदीः तंवि अथवा मिद्धीके वर्तने श्रीविष्णुको शयन कराना 
, उचित हे 1 पदे उख वतैनमे शीतक एवं सुगन्धित जल 
रखकर विद्धान्‌ पुरुष उस जल्के भीतर श्रीविष्णुको स्थापित 
क्रे । गोपारु या श्रीराम नामक मूर्तिकी खापना 
करे अथवा शाटग्रामशिलाको ही खापित्त करे याथर्‌ दी 
कों परतिमा जसम रते । उससे शोनेवाके पुण्यका अन्त 
नहींह । देवि | इस प्रथ्वीपर्‌ जवतक पर्वत, छोक ओर 
सुयकी किरणे विमान है, तत्रतक उसके ऊर्म कोई 
नरकगामी नदीं दता 1 अतः प्येष्ठ मासमे श्रीहरिको जलम 


पधराकर उनकी पूजा करनी चाहिये । इससे मनुष्य प्रल्य- 
काल्तक निष्पाप बना रहता है । ्येष्ठ ओर आषादृके 
समय तुरूषीदल्षे वासित शीतल जल्मे भगवान्‌ धरणीधर 
पूजा करे। जो छोग ज्येष्ठ ओर आषाद्‌ माहे मानां प्रकारे 
प्पोखे जलम स्थित श्रीकेशवकी पूजा करते दै वे यम- 
यातनासे दुटकारा पा जाते ह । भगवान्‌ विष्णु जके 
प्रेमी दैः उन्दै जल वहूत दी प्रिय है; इसीलियि वे जर्ले 
शयन करते द ] अतः गर्मीकी मौसमर्मे विरोषरूपसे जलम 
स्थापित करके ही श्रीहरिका पूजन करना चाहिये! जो 
शार्ग्राम-रिखाको ज्म. विराजमान करके परम भक्तिके 
साथ उखकी पूजा करता दै, वह अपने कुखुको पवित्र करमे- 
वाला दोता दै । पार्त ! सू्के मिथुन ओर ककरादिपर 
सित दोनेके समय जिषने भक्तिभूर्वक जलम श्रीहरिकी पूजा 
की हैः विशेषतः द्वादशी तिथिको जिसने जटशायी विष्णुकां 
अर्चन किया दै. उसने मानो कोरिश्चत यज्ञोका अनुष्ठान 
कर छया । जो वैशाख मासमे भगवान्‌ माधवक्र जलपा्र्भे 
स्थापित करके उनका पूजन करते है? वे इस पृथ्वीपर मनुष्य 
नही, देवता है । 


जो दादसशीकी रातको जलपान्मे गन्ध आदि डालकर 
उसमे भगवान्‌ गरुडष्वजकी खापना ओर पूजा करता है 
यह्‌ मेक्षका भागी दता है । जो श्रद्धारद्टितः पापात्मा, 
नासिक) संशयात्मा ओर तरम दी स्थित रहनेवाठे रै, ये 
पोच व्यक्ति पूजाके फलके भागी नहीं होते ।% इसी प्रकार 
जो जगत्‌के स्वामी महेश्वर भरीविष्णुको सदा जलम रखकर 
उनकी पूजा करता द, वह मनुष्य सदाके च्थि महापापसि 
मुक्त ह जाता है । देवेश्वरि ! “ॐ हां हीं रामाय नमः इस 
मन्नसे वरदा पूजन बताया गया दै | “ॐ की कृष्णाय 
गोविन्दाय गोपीजनवछमाय नमः इस मन्रसे जरुको 
अभिमन्तित करना चादिये । तत्पश्चात्‌ निम्नाङ्कित मन्त्रसे 
अर्व्यं निवेदन कर 


देवदेव महाभाग श्रीचस्सकृतरान्छन } 
महादेव नमस्तेऽस्तु नमस्ते विश्वभावन ॥ 
अर्घ्यं गृहाण मो देव मुक्ति मे देषि सर्वदा । 


(८७। २३-२४) 
ष्दषदेव { महाभाग | श्रीवत्छके चिहोखे युक्त महान्‌ 
कर अश्रह्यानः पापात्मा नास्िकोऽच्छिन्िसंशषयः 1 

हेठनि्श्च॒पन्वैते न पूजाफर्मागिनः ॥ 


(८७ । १९) 


६६ 
देवता } विद्रवकरो उसन्न करनैवारे भगवान्‌ नारायण ! मेरा 
अर्घ्य ग्रदण करं जीर मुद्घे खदा ल्थि मोक्च प्रदान करं ।: 

जो नाना प्रकारके पुष्ौते गरडासन श्रीविष्णुकी पूजा 
करता टै, वह सव बाधामेोसे मुक्तं हो शीविप्णुके सायुल्यको 
प्राप्त हेता दै । द्रादशीको एकाग्रचित्त हो रातमे जागरण करम 
अविकारी एवं अविनाशी भगवान्‌ विप्णुका भक्तिपूर्वक 
भजन करे । इत तरद भक्तिकी इच्छा रखनेवारे पुरर्पोको 
भक्तिभावसे तत्र दो भगवान्‌ विप्णुक्धा वैशाखसम्बन्धी 


न कक 


ग. गचश्रस्य हषीके यदीर्छसि पर पद्म्‌ + 


[ संक्षि पूरण 





उर्व करना चाद्ये; तथा उसमे आगमेोक्त मन्दार 
समस्त विधिका पालन करना. चाहिये } महदेवी | फ 
कारनेसे कोटि यज्ञेके समान फर मिठता ₹ | इस उसूवम 
करनेवाला पुखष राग-देषे मुक्त हये मदटामोदकी निवृत्तिकफे 
इस टेोकर्मे सुख भोगता ओर ` अन्मे श्रीविष्णु एना 
धामको जाता ह । वेदके अध्ययनसे रदित तथा शष्ठ 
स्वाध्यायसे शयुल्य मनुष्य भी श्रीद्रिकी भक्तिः पाक्‌ परैणव, 
पदको प्राप हेता द । । 


नरद 
पनित्रारोपणकी विधि, महिमा तथा भिन्न-मिन्न मासम श्रीहरिकी पूजाम 
काम आनेवारे विविध पूष्पोका वणेन 


^~ ~~ ~ ~~ 


श्रीमष्प्रैवज्ी कते ई- देवेदवरी | श्रावण मास 
आनेपर पचित्रारोपणका विधान है । इक्क पालन करनेपर 
दिभ्य भक्ति उलन्न होती दै । विदान्‌ पुदपको भक्तिपूर्वक 
श्रीविष्णुका पवित्रारोपण करना चाद्ये । पार्वती ] रेखा 
करनेसे वषैमरकी पूजा सम्धन्न हो जाती हे । श्रीविष्णुके 
ल्य पवि्ारोपण करमेपर अपनेको सुख रोता है ! कपड़का 
सूतः जो किसी ब्राह्मणीका कातां हुआ दो अथवा अपने 
हायते तैयार किया हुमा दो, ठे अयि ओर उसीसे पवित्रके 
मनयि } उपर्युक्त सूतके अभावर्मे किसी उत्तम शूद्र जातिकी 
खीके दाथका काता हुआ सूत भी च्या जा सकता 
ह! यदिरेखा मीन म्लि तो जैषा-तैता खरीदकरर 
भी ठे आना चाहिये । पयित्रारोपणकी विधि रेशमके 
सूते दी कटनी चाहिये अथवा चादौ या सेनेसे श्रीविष्णु 
देवताके स्यि विधिपूर्वक पविच्रक्र वरनाना चादि | स्व 
धातुओके अभावमे विद्धान्‌ पुरषोको साधारण सूत ग्रहण 
केरना चाटिये } सूतको तियुना करके उसे जलूते धोना 
नचचादिये । फिर यदि दिवलिद्धके स्यि बनाना हो तो उस 
किङ्कके वरावर अया किसी प्रतिमाके व्यि बनाना होतो 
उस प्रतिमाके सिरसे लेकर पैरतकका या युटनेतकका यां 
नाभिके वरावरतकका पवित्रके बनाना चाहिये | इनमे पदा 
उत्तमः दूसरा मध्यम ओर तीसरा ल्घु श्रेणीका है। प्क 


साल्म जितने दिनक, उतनी संख्याम या उर्के आधी, 


संख्याम अथवा एक सौ आखकी संख्याम सूतसे टी उख 
पवित्रके गटि ख्गानी चादिये । पावती { चौवनकी संख्या- 
मे भी गेटे ल्गायी जा घकती है । विष्णुप्रतिमाके च्वि जो 


० --+ ---------- 


पवित्रके वने; उसे वनमाकङरे आकारका बना देना चधि। 
जेसे भी शोभा हो; वद उपाय करना चाधि । ए 
भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न होते है । पवित्रक तैयार होने पशाद 
भगवान्‌को अर्पण करना चाद्ये } 


पार्चतती ! ङुवेरके स्यि पचित्रारोपण केकी तिपि 
प्रतिपदा वतायी गयी है । रक्षमीदेवीके स्थि द्वितीपा फ 
तिथियों उत्तम है । दहरे ल्म वतीया बायी गी 
ओर गणेशषके लिय चतुर्थी! चन्द्रमा लिविपसमी, काः 
के लियि पष्ठी, सूर्यके ल्यि सप्तमी) दुगि व्यि अष 
मातृवर्गके ल्यि नवमी; यमराजके स्थि दामी, अन्य 8 
| देवताओकि स्थि एकादशी; रक्ष्मीपति श्रीविष्णु त 
। द्वादशीः कामदेवे चयि त्रयोदशी, मेरे चि र्दी य 
बरह्माजीके छिये परनि्कते पूजन कनेक निमित पूर्मं 
वतायी गयी हे । ये भिन-भिन्न देवताओं त्थि पत्रारण' 
के योग्य तिथिर्यो कही गयी ई । लघु श्रेणीके पिः 
वारः, मध्यम भ्रेणीके पवित्रकरमे चोरी ओर उत्तम 
पविन्कमे छत्तीस गरन्थिर्यो कम-ठे-कम होनी चवि । घ 
पयिवर्ोको कपूर ओर केसर अथवा चन्दन जीर 
गकर वोखकै नये पाघ्रमे रखना चाहिये ओर जहा भग्र 
का पूजन हो, वदँ उन स्वको देवताकी भति खाप्ति ९९६ 
्वादियै । पदले देवताकी पूजा करके पिर नदं पतीं 
अधिवासित करना चाद्ये । पयि्रकमे अधवा ह जनप 
युनः पूजन करना उचित हे । पवित्रम जो देवत र 
करते ईै, उनका आगे वताय जानेवाली विधित ठं 
करण ( समीपतास्थापन्‌ ) करना चाहिये । नाः विषु 


उश्चरखण्ड | 
शद्र--ये तीन सूष्रके देवता ई तया क्रियाः, पौरुषी, वीरा, 
अपरानिताः जया, विजया, मुक्तिदा, सदाखिवा, मनोन्मनी 
जीर सर्वतोमुखी--ये दस ्रन्धिर्येक्री अथिष्ठा्री देविर्यौ द । 
ह्न सवका सूरो आवाहन करना चादधिवि } शासरोक्त विधि. 
से मुद्रादारा आवाहन करे । स्का आवाहन करके संनिधी- 
करणकी क्रिया कृरे । 


मुद्राद्मारा समीपता स्थापित करनेका नाम संनिधीकरण 
। पहले रक्षामुद्रासे संरक्षण करके येनुसुद्राके द्वारा उरन् 
अमृतछसूप वनाये । फिर सबसे पट्टे भगवानूके अगि 
कल्गकरा जल लेकर छ्रीं कृष्णाय हस मन्त्रसे उन पविर्धोका 
रेक्ण करे । तत्यद्चात्‌ गन्ध, धूप, दीपः नैवे ओर ताम्बूल 
आदि निवेदन करके प्रोडञ्ोपचार आदिसे पविघ्रकके 
देवताओका पूजन करे } फिर उर धूप देकर देवताके 
घम हे नमस्कारसुद्रकर द्वार देवताको अमिमन्वित करे । 
उद समयं इस्त मन्त्रका उचारण करना चादिये- 


जामनित्रितो मष्टदेव सार्धं ॒देन्या गणादिभिः। 
मन्तरैवौ लोकपारैश्च सितः परिचारकैः ॥ 
भागच्छ भरवन्‌ विष्णो विधेः समस्पूर्तिहेतवे । 
प्रातस्स्वत्पूजनं कर्मः सांनिध्यं नियतं ऊर ॥ 

( ८८ 1 २९-३०}, 





(महान्‌ देवता भगवान्‌ विष्णु [ मन्त्रोद्यारा आवादन 
कृलेपर आप देवी ल्मी, पार्षदः ोक्रपाल ओर परिचारको 
के साय विधिकर पू ल्थि वहो पायवे । प्रातसकालमे 
भप्करी पूजा करठगा । य्ह निश्चितस्पसे सन्निकयता 
खापित फीज्यि । 


तदनन्तर वह्‌ गन्ध ओर पवित्र भगवान्‌ साधवके अयवा 
भीविपणुके चरणेकि समीप रख दे, फिर प्रातःका नित्यकर्म 
कफे पुण्याद ओर स्वसिवाचन कराये तथा भगवान्ी 
सेय-जयकारके साय घण्टा आदि वाजे ओर दठरदी आदि 
बसति हुए पवित्रोदयारा पूजन करे । 

"ॐ वासुदेवाय विष्टे, दिष्णुदेदाय धीमहि, तश्नो 
देदः प्रचोदयात्‌ 1? 


ध्रीवाष्ुदेवकरा तत्व जाननेके ल्यि म शान प्राप्त करते 


# पविन्(सेपणकी विधि तथा श्रीदरिकी पूजानं मनेक पुष्पका वर्णन 
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ट शरीविष्णुदेवके वि प्यान करते ४ वे देव विष्णु हमारी 
घुदधिको मेरित कर । 

स मन्धते अथवा देवताके नाम-मन्तरसे पवित्र अर्पण 
करना चादिये । सके वाद भगवान्‌ दिप्णुकी मदयापूजा केरे) 
जिससे सप्रके आत्मा श्रीविष्णु प्रसत्त हते | चार्यो ओर 
विपिपूर्वक दीपमाला जलाकर रखे । भसय, भोज्यः कष्य ओर 
चोप्य--ये चार प्रकारके अन्न नेवे्फे धि प्रुत करे ] 
पूर्वपूजित पवित्र भगवानूको अर्पण क्र दे फिर पिदोप भक्तिके 
साथ श्रीगुरुकी पूजा करे । गुरु महान्‌ देवता ६, उर वल ओर 
अलङ्कार आदि अर्पण करफे विधिपूर्वकं पूजन करना उचित 
हे । गुस-पूजनके पश्चात्‌ पयित्र धारण करे । दषे बाद 
व्हा जो वैष्णव उपलित हो, उन्दं ताम्बूल जादि देकर 
अग्निक पूर्णाहुति अपंण करे } अन्तम लक्षमीनिवाष भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको कर्म समर्पित क्रे-- 

सन्व्रह्ीनं क्रियषष्टीनं भक्तिहीनं तु केदाव। 

यत्पूजितं मया सम्यक्‌ सम्पूणं यातु मे शुचम्‌ ॥ 

(८८ 1 ३९) 
ष्टे केशव ! मैने मन्ध क्रिया ओर भक्तिके विना 
जो पूजन किया दो वह भी निदचय दी परिपूर्णं हो जाय | 


तदनन्तर देवतार्ओंका विसर्जन करके वैष्णव ब्रादभो 
तथा इष्ट-वन्धुभकि खाथ स्यं भी शद्ध अन्न भोजन करे | 
जो उत्तम द्विज इस दिव्य पूजनके प्ररद्धको सुनते ई, वे यवर 
पापि मुक्त हो भगवान्‌ विध्णुकरे परम पदको प्रात्त हेते ६] 
इस प्रकार पवित्रारोपण करनेपर एस पथ्वीपर जितने भी 
दान ओर निवम कयि जाते वे सव परिपूर्णं हेते १। 
पवित्रारोपणका विधान उत्स्वोका सम्राट्‌ द| एते व्रह्म 
इत्यारा भी छद हो जाता दैः दस्मे तनिक भी अन्यया 
विचार नदीं करना चादिवे | गिरिराज्डुमारी ] यने जो 
ङ्ख का दै, वद त्य दै, सत्य दे, एत्य £ | एविनारोपणमे 
जो पुण्यै, वदी उसके दानमे मी दै । मदाभाने ! षद श 
भी भक्तिभावसे पवितररोपणका विधान पू्णकर्‌ छतोये 
परम धन्य माने जति ए म॑ ल भूतटपर धन्य ओर छत 
त्य द्र स्थो मैने भगवान्‌ विष्णौ 
परा कीर । 


गऽदायिनी भक्तिः 


ददद 


# अ्च॑यस्व हषीकेद; यदीच्छसि परं पद्म्‌. # 


[ संक्षिप्त पद्चुराण 








पा्व॑तीने पूढा--देषेदवर ! विरवना ! किस मासम 
किन-किन पूरका भगवानूछी पजर्मे उपयोग करना 
चाद्िये १ यह्‌ बतानेकी कृपा कर । 


श्रीसदादेवजी वोखे--चैत मामे चम्पा ओर चमेटी- 
के पसे छशदारी केरावका प्रयत्नपूर्वक पूजन करना 
चाये । दोना; कटसरेथा ओर वरुण वृष्षके पठसि भी 
जगत्‌के स्वामी स्वर श्रीविष्णुका पूजन किया जा सकता 
&ै। मनुष्य एकाग्रचित्त होकर लाख या ओर फिषी रंगके सुन्दर 
कमलपरप्पोद्ारा चैत्र मासमे श्रीदरिका पूजन करे । देबि ! वैशाख 
मासमे जत्र कि सूर्यं॒दृष रारिप्रर शित हँ; केतकी 
( केवडे ) के पत्ते लेकर महाप्र्ु श्रीविष्णुका पूजन करना 
चाये ! जिन्दौने भक्तिपूर्वक भगवानूका पूजन कर किया, 
उनके ऊपर श्रीहरि संव॒ष्ट रहते ह । स्येष्ठ मास अनिपर 
नाना प्रकारके पूछते भगवानकी पूजा करनी चादटये | 
देवदेषेश्वर शरीविष्णुके पूजित ेनेपर सम्पूर्णं देवतार्गोकी 
पूजा सम्पन्न दो जाती दै } आषाद्‌ मातम कनेरके फूल; 
लाल पू अथवा कमलके पूर्छोसे भगवान्‌की विशेष पूजा 
करनी चादिये ¦ जो मदुष्य इस प्रकार मगवान्‌ विष्णुकी 
पूजा करते दै वे पुण्यके भागी हेते द । जो सुवर्णके समान 
रंगवाठे कदम्बके एसि सर्वव्यापी गोविन्दकी पूजा करगे, 
उन्दै कभी यमराजका भय नहीं दोगा । लक्ष्मीपति श्रीविष्णु 
श्रीलक्षमीजीको पाकर जैसे प्रसन्न रदते रै उषी प्रकार 
कदंवका पएूक पाकर भी विदश्वविधाता श्रीहदरिको विशेष 
प्रसन्नता होती है । सरेदवरि ! दलसी; श्यामा वुलसी तथा 
अोकके द्वारा सर्वंदा पूजित रहोनेपर श्रीविष्णु नियप्रति 
कष्टका निवारण कस्ते ह । जो छोग स्रावन माष आनेपर 
अलसीका एल केकर अथवा दर्वादलके दारा श्रीजनार्द॑नकी 
पूजा करते टैः उन्दे भगवान्‌ प्रकयकारतक मनोवाञ्छित 





भोग प्रदान करते रहते ६। पार्वती | भादौके महीने 
चम्पा; दवेत पुष्पः रक्तर्धिदूरक तथा कारके पुष्यसे पूजन 
करके मनुप्य सव कामनार्थोका फल प्राप्त कर ठेता दै। 
आदिवनके शभ मामे जुटी; चमेली तथा नाना प्रकारके 
यभ पुरष्पोद्यारा प्रथत्नपूर्वक भक्तिके साथ सदा श्रीहरिका 

जन करना चाष्धिि । जो कमते एूट ठे आकरं श्रीजनार्दन- 
की पूजा करते हः वे मानव इस प्रथ्वीपर धर्मः अर्थः काम 
ओर मोक्ष--चारो पदार्थं प्राप्त कर ठेते है । कार्तिक मास 
आनेपर परमेश्वर श्रीविष्णुकी पूजा करनी चाये | उष 
समय क्रृठुके अनुकूल जितने भी पुष्प उपलन्ध हौ, वे सभी 
श्रीमाधवको अर्पण करने चाहिये ¡ तिल ओंर तिलके पूर 
भी चद्यि अथवा उनके द्वारा पूजन करे ! उनके दवाय 
देवेश्वरके पूजित दोनेपर मदष्य अक्षय फलका भागी हेता 
है। जो लोग कार्तिकरमे छितवनः मोटषिरी त्था चम्पाके 
एरोस श्रीजनादनकी पूजा करते द, वे मनुष्य नही, देवता 
दै । मार्गरीर्पं मासमे नाना प्रकारे पुष्पो, विशेषतः दिव्य 
पुण्यौ, उत्तम नैवे, धूपो त्तथा आरती दिक द्वारा ष्दा 
परयलनूर्वक भगवानूका पूजन करे ! महादेवि | पौष मामे 
नाना प्रकारके उलसीदल तथा कस्तूरीमिभ्नित जल्के द्वारा 
पूजन करना कल्याणदायक माना गया हे । माष माघ अने 
पर नाना प्रकारके पूर्लोसे भगवानूकी पूजा करे | उस छमय 
कपूरसे तथा नाना प्रकारके नैवे एवं रद्‌ मेसि पूजा रोनी 
चादि । इस प्रकार देवदेवेश्वरके पूजित होनेपर मनुष्य 
निश्चय ही मनोवाच्छित फलो प्रात कर ठता है । फाल्गुनमे 
भी नवीन पुष्पों अथा सव प्रकारके लते श्रीहरिका 
अ्च॑न करना चाये | सव्र तरहक पू लेकर वठन्तकालकी 
पूजा सम्पादन करे । इ रकार श्रीजगन्नायके पनित 
हयनेपर पुरष श्रीविष्णुकी कृपासे अविनाश्ची वैङुण्ठपदको 
प्रास्त कर छेता दै । 





कातिङ-गतक्ता माहारम्य--गुणचतीको कातिंफ-व्रतके पुण्यसे भगवानकी मर्त 





खूतजी कषटते है--एक समयकी वात हैः देवि 
नारद कस्पब्क्षके दिव्य पुष्प केकर द्वारका भगवान्‌ श्री- 
कृष्णका दयन करनेके ल्यि आये । श्रीकृष्णने खागतपूर्वक 


नारदजीका सत्कार करे हुए उन्द पाय-रध्यं निवेदन 
करनेके पस्चात्‌ वै्नेको जन दिया । नारदजीनि 
वे दिव्य पुष्प भगवानूक्ो भेट कर दिये | भगवन्न 


उत्तरखण्ड ] % कातिंक-वतका माषटास्य-गुणवतीको का्तिंकन्रतके पुण्यसे भगवानकी भा्ि ‡ ६६७ 
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मैने पूर्वजन्ममे कोन-सा दानः तप अथवा तत किया या; 
जिससे भं मर्त्यलोके जन्म छेकर्‌ भी म््य॑भावसे ऊपर उट 
गयी; आपकी अद्धाङ्धिनी हई । 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने क्टा- प्रिये ! एकाग्रचित्त 
होकर सुनो- तम पूर्वजन्ममे जो कुछ थीं ओौर जिस 
पुण्यकारक वतका ठुमने अनुष्ठान किया था; वह सव मँ 
बताता दर| सत्ययुगके अन्तम मायापुरी ( दरद्ार ) के 
भीतर अचरिकुलम उत्पन्न एक ब्राह्मण रहते येः जो देवशर्मा 
नामसे प्रसिद्ध ये! वे वेद-वेदाङ्गकि पारंगत विद्वान्‌; अतिथि- 
सेवी, अचिदोध्रपरायण ओर सूर्यव्रतके पालने तत्पर रहमे- 
वाके थे । प्रतिदिन सूर्यकी आराधना करनेके कारण वे 
साक्षात्‌ दूसरे सूर्यकी भति तेजसी जान पड़ते थे । उनकी 
अवसा अधिक हो चटी थी । ब्ाह्मणके कों पुत्र नदीं था; 
केवल एक पु्री थी; जिसका नाम गुणवती था। उन्दने 
अपने चन्द्र नामक रिष्यके साथ उसका विवाह कर 
दिया } वे उस शिष्यको ही पुत्रकी भति मानते थे ओर वष्ट 
जितेन्द्रिय रिष्य भी उन्दै पिताके ही ठस्य समन्नता था। 
एक दिन वे दोनो युखशिष्य ङश ओर समिधा लनेके 
ल्थि गये ओर दिमाख्यके शाखाभूत पर्वतके वनम इषर- 
उधर भ्रमण करने खगे इतनेम दी उन्दने एक भयङ्कर रास. 
को अपनी ओर आति देखा । उनके सारे अङ्क भयसे कोपने 
लो | वे भागनेमे भी असमर्थं हो गये । तवतक स काठरूपी 
राक्षसने उन दो्नौको मार डाला उस क्षेधके प्रभावे तथा 
स्वयं धर्मात्मा दोनेके कारण उन दोर्नोको भेरे पार्षदनि 
वैकुण्ठ घाममे पर्हुचा दिया । उन्दने जो जीवनभर सु्- 
पूजन आदि किया या उस कमस मँ उनके ऊपर बहुत 
संतुष्ट था । सूरय, शिवः गणेदा; विष्णु तथा शक्तिके उपासक 
भी सुक दी प्रास दते ई । जैसे वर्षाका जल सव ओरपे 
समुद्रम ही जाता दै, उसी प्रकार इन रपरचके उपाक मेरे 
ही पात अतिरदै। म एकषदीहँः तथापि लीलाके अनुष्ठा 
मिन्न-मिन्न नाम धारण करके पाच स्पोमिं प्रकट हुजा हँ । 
दीक उसी तरह, जैसे कोई देवदत्त नामक एक टी व्यक्ति 
प्रपिता आदि भिन्न-मिन्न नामेति पुकारा जाता हे 1* 

तदनन्तर गुणवतीने जव राक्षसके शासे उन ॒दोनके 


# सौरश्च दौवा गणेशा वैष्णवाः इक्तिपूजकाः 1 


मामेव प्राप्नुबन्ती्ट वषौपः सागरं यथा॥ 
एकोऽहं पश्वा जातः ऋीटया नामभिः किङ । 
देवदत्तो यथा कशित्पुत्राचाहयाननामभिः ॥ 


(५० 1 ६३-६४) 
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# अर्चयस्व हके यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्षिप्त पश्पुराण 
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मारे जानेका दाल सुना, तव वह पिता ओर पतिके विवयोग- 
दुःखसे पीडित होकर कर्णखरमं विलाप करने ल्गी--ष्हा 
नाय | हा तात ! आप दोनों मुभे अकरेखी छोडकर कहां चले 
गये १ मँ अनाथ वालिका आपके विना अव क्या करगी | 
अव कौन घरमे वैदी हुई मुद कुलहीन इुःखिनी खीकां 
भोजन ओर वलन आदिके दारा पाटन करेगा }› इस प्रकार 
वारंवार करुणाजनक विलाप करके वद बहुत देरके बाद 
लुप हुई । गुणवती श्चुभक्मं करनेवाटी थी । उसने घरका 
सारा छामान वैचकर अपनी शक्तिके अनुसार पिता ओर 
पतिका पारलीकिक कर्म किया ! तत्पश्चात्‌ वह उसी नगर 
निवास करने ठगी । शान्तभाववे सव्य-रौच आदिके पाठनमं 
तत्पर हो भगवान्‌ विष्णुके भजनम तमय विताने ठगी | 
उने अपने जीवनभर दो व्र्तोका विधिपूर्वक पालनकिया-- 
एक तो एकादशीका उपवास ओर दूसरा कार्तिक माषका 
भटीर्भोति सेवन । भ्रिे ! ये दो व्रत मुने वहत षी प्रिय । 
ये पुण्य उ्यन्न करनेवाले, पुत्र ओर सम्पक्तिके दाता तथा 
भोग ओर मोक्ष प्रदान करनेवारे ६ । जो कार्तिकके महीने 
सूर्यके तला रादिपर रते समय प्रातःकाल स्नान करते दै, वे 
महापातकी हनेपर भी मुक्त दो जाते । नो मनुष्य कार्तिके 
स्नानः जागरणः दीपदान ओर वुलसीवनक्षा पालन करते ई 
वे साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णुके खूप ई ! जो ठोग श्रीविष्णु- 
मन्दि न्नाड्‌ देते सखस्िक आदि निवेदन करते ओर 
्रीविष्णुकी पूजा कसते रहते है, वे जीवन्मुक्त ई । जो 
कार्तिक्मे तीन दिन भी इस नियमक्रा पालन करते हैः वे 
देवता्थेकि छियि वन्दनीय हो जाते है । फिर जिन लोमानि 
आजन्म इस कार्तिकव्रतका अनुष्ठान किया दै, उनके लि 
तो कहना दी क्या है । 


दरस प्रकार गुणवती प्रतिवर्षं कार्तिकका व्रत किया करती 

यी । वह श्रीविष्णुकी परिचर्यां नित्य.निरन्तर भक्तिपूर्वक 
, मन ल्गयि रहती थी । एक॒ समयः जव कि जरावद्थासे 
उषके सरि अद्ध दुर्बल हो गये थे ओर वह्‌ शयं भी ज्वरे 
पीडित यी; किसी तरह धीरे-धीरे चलकर गद्धाके तटपर 
कान्‌ करनेके ल्यि गयी । र्यौ दी उसने जले भीतर पैर 
रखा; यो दी वह शीतते पीदित हो करपिती हई गिर पदी | 
उस धवरादयकी ददाम दी उने देखा; आकारे चिम्रान 
उतर रहा.दै, जो राद्ध, चक्र गदा ओर पञ्च धारण करनेवाले 
श्रीविष्णुरूयधारी पर्षदति सुदोभित दै ओर उसमे गरुढ- 
चिदधते अङ्कित ध्वजां फर रही हे । विमानके निकट आनेपर 











वह्‌ दिव्यसूप धारण करके उसंपर गरैठ गयी ¡ उसके लिये 


८ (म ॥ 
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चवर इलाया जाने लगा । मेरे पार्षद उसे वैकुण्ठ ठे चले। 
विमानपर वैदी हुई गुणवती प्रज्वछित अम्िदिखाके समान 
तेजखिनी जान पडती थीः कार्तिकत्रतके पुण्यसे उसे मेरे 
निकट स्थान मिला | 


तदनन्तर जवं मै बरहा आदि देवतार्ओोकी प्रा्थनदि ` 

इस प्ृथ्वीपर आया; तव मेरे पार्घदगण भी मेरे वायदी 
आये । भामिनि ! समस्त यादव मेरे पार्षदगण दीद) ये 
मेरे समान गुरणेसि शोभा पानेवके ओर मेरे प्रियतम ह ! जे 
ठम्दारे पिता देवदर्मा थे वे दी अ स्नाजित्‌ हए ई । श्रमे! 

्रामा ही अक्रूर है ओर ठम गुणवती हो । कातिकवतके 
पुण्यसे दमने मेरी प्रषन्नताको वहत वदाय दै । पूर्वजन्म 
तुमने मेरे मन्दिर द्वारपर जो वल्सीकी वाटिका लगा रखी 
यी; इसीसे तुम्दारे ओंगनमे कस्यबृक्ष शोभा पा रहा हे । 
ूर्वकाल्मे ठ॒मने जो कातिकमे दीपदान किया था, उरीके 
प्मावसे वम्दरे धरम यह स्थिर र्मी प्रात हुई दै तथा 
तुमने जो अपने बत आदि सव्र कमौको पतिस्वरूप श्रीविष्णुकी 
सेवामे निवेदन करिया था, इसीच्यि त॒म मेरी पती हृदं ह । 
मृ्ुपर्यन्त जो कार्तिक बतका अनुष्रान किया दै, उसकै 


उश्तरसण्ड ] 


% कार्तिंककी श्रेठताके प्रसङ्कमे शङ्खासुरके वेध आदिकी कथा # 


६8९ 





प्रभावसे तुम्दारा सुक्षसे कभी भी वियोग नहीं लेगा) 
इस प्रकार जो मनुष्य काविंक मासमे त्रतपरायण होते ह, वे 
मेरे समीप आति दैः जिस प्रकार किं तुम सुनने प्रतन्नता देती 
दुई यदौ आयी हो । कैवल यज्ञः दानः तप ओर ब्रत करनेवाछे 





मनुष्य कातिक-त्रतके पुण्यकी एक कला भी नदीं पा सक्ते । 
सूतजी कहते है--इप प्रकार जगत्‌के खामी भगवान्‌ 

श्रीद्ष्णके मुखसे अपने पूर्वजन्मके पुण्यमय वेभवकी वात 

सुनकर उस समय महारानी सत्यभामाको बड़ा हर्ष हभ । 


छ ॥ तीर्थराज ५ 
कातिककी श्ेष्ठताके प्रसञ्मे शद्धासुरके षध, वेदोके उद्धार तथा नतीथेराज' के उत्कषकी कथा 
"धन 


सत्यभामाने पूा- देवदेवेश्वर! तिथिरयोिं एकादशी 
ओर महीनोमि कार्तिक मास आपको विशेष प्रिय क्यो टै? 
इसका कारण वतादइये । 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण वोरे--सत्ये | तुमने बहुत अच्छी 
बात पूरी है । एकाग्रचित्त होकर सुनो | प्रिये ! पूर्वकर्म राजा 
पृथुने भी देवग्रिं नारदसे एेसा दी प्रक्र किया या | उस समय 
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सर्वैश सुनिने उन्हे कातिक मासकी ्रेषठताका कारण बताया था। 





नारदजी बोरे--पूर्वकाल्म शङ्ख नामक एक असुर 
था, जो त्रिखोकीका नाश करनेमे समर्थं तथा महान्‌ बल 
एवे पराक्रमसे युक्त था । वह समुद्रका पुत्र था | उस महान्‌ 
अभुरने समस्त देवता्ओंको परास्त करके ख्र्गते बाहर कर 
दिया ओर इन्द्र आदि रोकपालोके अधिकार छीन ल्ि। 
देवता मेरुगिरिकी दुर्गम कन्दराओंसे छिपकर रहने ल्म | 


श्रुके अधीन नहीं हुए । तेवर दैत्ये सोचा कि देवता 
वेदमन्के वर्ते प्रबल प्रतीत होते ह । यह वात मेरी समन्नमे 
आ गयी दै, अतः मैं वेर्दौका ही अपहरण करंगा । इससे समस्त 
देवता निर्बल हो जार्येगे !› एेसा निश्चय करके वह वेर्दोको हर 
के आया । इघर ब्रह्माजी पूजाकी सामग्री ठेकर देवताओके 
साथ वेकुण्ठलोकम जा भगवान्‌ विष्णुकी शरणमे गये । 
उन्होने भगवान्‌को जगानेके स्थि गीत गाये ओर बाजे 
बजाये । तव भगवान्‌ विष्णु उनकी भक्तिसे संतुष्ट दो जाग 
उठे । देवताओंने उनका दरसन किया | वे सहसो सूरयोकि 
समान कान्तिमान्‌ दिखायी देते थे । उस समय षोडशो. 
पचारसे भगवान्‌की पूजा करके देवता उनके चर्णोमं पड़ 
गये । तव भगवान्‌ लक्ष्मीपतिने उनसे इस प्रकार कदा । 
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श्रीविष्णु वोटे-देवताओ ! दम्दरे गीतः वाय 
आदि मद्धल्मय कारयेसि संठ्ट दो मेँ वर देनेको उद्यत हू । 
ठम्दारी सभी मनोवाज्छित कामनार्थोको पूर्णं करूगा | 
कार्तिकके श्कपक्षमे प्रवोधिनीः एकादशीके दिन जव एक 
पहर रात बाकी रटे उस समय गीत-वाय आदि मद्नरमय 
विधानेकि द्वारा जो रोग ठम्दारे दी समान मेरी आगधना 
करेगे, वे मुञ्चे प्रसन्न करनेके कारण मेरे समीप आ जर्येगे । 
शद्धासुरके द्वारा टेरे गये सम्पूणं वेद जल्मे खित दै । मँ 
सागरयुत्र शद्धुकां वध करके उन्दँ ले आजञंगा । आजसे 
लेकर सदा ही प्रतिवर्षं कार्तिक मासमे मन्त्रः वीज ओर यजसे 
युक्त वेद जलमे विश्राम करगे । आजे भी इस महीने जल्के 
भीतर निवात करूगा | ठमलोग भी मुनीश्वरोको साथ लेकर 
मेरे साथ आओ | इस समय जो श्रे द्विज प्रातेःस्नान करते 
हैः वे निश्चय दही सम्पूण यका अवभ्थलान कर चुके । 
जिन्दौनि जीवनभर आाल्ञोक्त विधिसे कातिकके उत्तम तरतका 
पाटन किया; वे वुमटोगेकि भी माननीय रदो | दमने 
एकादङ्रीको मुपे जगाया हे; इसल्यि यह तिथि मेरे स्यि 
अत्यन्त प्रीतिदायिनी ओर माननीय होगी | कार्तिक मास 
ओर एकादशी तिथि--दइन दो वर्तोका यदि मनुष्य अनुष्ठान 
कर तो ये मेरे सानिष्यकी प्राति करानेवाठे ई । इनके 
समान दूसरा कोई खाधन नदीं दे । 


नारदजी कहते है--यद ककर भगवान्‌. विष्णु 
मछटीके समान रूप धारण करके आकाशसे विन्ध्य-पर्वत- 
निवासी कदयप मुनिकी अज्ञसिमिं भिरे । मुनिन करणावश 
उस मत्स्यको अपने कमण्डदमे स्ख लिया; किन्तु वद्‌ उसमें 
अयन स्का तव उरन्देनि उसे कर्प ठे जाकर डल 
दिया । जव उस्म भी वद न आसका; तवर सुनिने 
उसे तालाव्मे पर्हुचा दिया; किन्तु वदो भी यही दरा हई | 
इस प्रकार उसे अनेक स्थामं स्खते दए अन्ततोगस्वा 
उन्हयने समुद्रम डल दिया | वर्ह भी बदकर वद विशाल- 
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काय दो गया | तदनन्तर उन मस्स्यरूपधारी भगवान्‌ 
विष्णुने शञ्घायुरका वध किया जीर उस दाष्धको अपने 
हाथमे लि वे बदरौवनमे गये । वँ सम्पूरणं शरषिरयोको 
बुलाकर भगवानने इस प्रकार आदेश दिया | 
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श्रीषिष्णु योरे-मर्पियो ! जटके भीतर बिखरे हए 
वर्दोकी खोज करो ओर रहस्यौसहित उनका पता लगाकर 
शीघ्र ही ठे आओ } तवतक मँ देवता्भेकि साथ प्रयागर्मे 
उदस्त हू । 

तव तेज ओर वर्षे सम्पन्न समसत सुनिर्योने यत्त ओर 
मीजसदित वेदमर्न्बोका उद्धार किया । मिस वेदके जितने 
मन्तरको जिख श्रुषिने उपरम्ध किया, वही उतने भागका 
तवसे ऋषि माना जाने च्गा | तदनन्तर सव मुनि एकत्रित 
होकर प्रयागमे गये तथा ब्रह्माजीरदित भगवान्‌ विष्णुको 
उन्नि प्रा्ठ किये हुए वेद अरप॑ण कर दिये । यकसित 
वे्दोको पाकर वब्रह्माजीको नडा हषं हया तथा उन्हनि 
देवताओं ओर श्रुषि्योके साथ प्रयागे अश्वमेध यर क्रिया। 
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यकी समाधि हनेपर देवता, गन्धर्व, यक्ष, किन्नर तथा 
गुद्यकोने प्रथ्वीपर सााद्ध प्रणाम करके यह प्रार्थना की । 


देवता बोङे--देवाधिदेव जगन्नाथ ! प्रमो | हमारा 
निवेदन सुनिये 1 हमलोगोकरे ल्य यह बडे हर्णका समय हैः 
अतः आप हमै वरदान दै । रमापते {इस स्थानपर ब्रह्लाजीको 
खोये हुए वेदोकी प्राति हुई दै तथा आपकी कृपसे हमे भी 
यज्ञभाग उपलन्ध हुआ हे; अतः यह खान पृथ्वीपर सवरस 
अधिक शरेष्ठ ओर पुण्यवर्धकर दो । इतना दी नदी, आपके 
प्रसादसे यह्‌ भोग ओर मोक्षका भी दाता द्यो । साथ ही यह्‌ 
समय भी महान्‌ पुण्यदायक ओर ब्र्हस्यारे आदिकी भी 
श॒द्धि करनेवाला हो । इसमे दिया हुआ सव्र कुछ अक्षय हो 
यदी वर हमे दीज्यि | 


भगवान्‌ विष्णुने कहा- देवता ! ठ॒मने जो ऊुछ 
कडा है, उसमे मेरी भी सम्मति दै; अतः -वम्दारी इच्छा पूर्णं 
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हये; यद खान आजसे ध्वहाक्षे्न" नाम धारण करे । सूर्यवंशमें 
उत्पन्न राजा भगीरथ यर्हौ गङ्धाक्तो ठे आगे ओर वह 
सूर्यकन्या यमुनाजीके साथ य्ह सकेगी । त्रह्याजीसषित 
ठम सम्पूर्णं देवता भी मेरे साथ यहं निवा करो । आजसे 
यह तीथं प्तीर्थराजः के नामे विख्यात होगा । य्ह कयि 
हुए दानः बतः तपः होमः जप ओर पूजा आदि कर्म अक्षय 
फलके दाता ओर सदा मेरी समीपताकी प्राप्ति करानेवाले 
हो | खात जन्मोमे क्वि हुए ब्रह्महत्या आदि पाप भी इस 
तीर्थका दर्शन करनेसे तत्का न्ट हो ज्ये जो धीर 
पुरुष इस तीर्थम मेरे समीप गत्युको प्रात होगे; वे मुच्चमे दी 
प्रवेश कर जायेंगे, उनका पुनर्जन्म नदीं होगा । जो य्ह 
मेरे भगे पितरोके उदेश्यसे श्राद्ध करेगे; उनके समस्त पित्तर 
रे टोकमे चे जार्येगे । यह्‌ कार भी मनुष्योके खयि 
महान्‌ पुण्यमव तथा उत्तम फर प्रदान करनेवाखा होगा । 
सूर्यके मकर रारिपर सित रहते हए जो छोग यहो प्रातःकाल 
स्नान करेगे, उनके लिये यह्‌ सान पापनाशक दोगा । मकर- 
रारिपर सूर्यके रहते समय माघे प्रातःस्नान करनेवाले 
मनुष्योके दर्शनमात्रसे सरि पाप उदी प्रकार भाग जति दै, जैसे 
सूर्योदयसे अन्धकार । माघ जवे सूर्यं मक्र राशिपर स्थित 
हो; उस समय यहो प्रातःलान करनेपर मे मनुष्योको क्रमराः 
सालोक्य, सामीप्य ओर सारूप्य -तीनेो प्रकारकी क्ति दगा । 
मुनीकवयो { कुम सव खोग मेरी बात सुनो । य्चपि मै सर्व॑ 
व्यापक हू तो भी बदरीवनमे सदा विशेषर्यसे निवास करता 
ह; अन्यत्र दस वर्षोतक तपस्या करनेसे जिस फलकी प्राप्ति 
होती है, बही वर्ष एक दिनकी तधस्यासे तुमरोग प्राप्त कर 
सकते हो ! जो नरभरष्ठ उख खानक्रा दन करते है, वे सदाके 
खयि जीवन्भरक्त है । उनके शरीरमे पाप नही रहता ] 
नारदजी कहते है--देवदेव भगवान्‌ विष्णु देवताओसे 
इख प्रकार ककर व्रह्माजीके साथ वही अन्तर्घन हये गये | 
तथा इन्द्र आदि सम्पूर्णं देवता भी अपने अंशोसे वहो रहकर 
स्वरूपे अन्तान हो गये । जो खद चित्तवाखा श्रेष्ट पुरुष 
दस कथाको सुनता या सुनाता है, वह तीर्थराज प्रयाग ओर 
वदरीवनकी यात्रा करनेका फल प्रात कर लेता दै | 


न 
कातिक मासमे खान ओर पूजनी विधि 





याज्ञा पृथुने कहा-युने ! आपने कार्तिक ओर माधके सानकी विधि ओौर नियर्मोका भी वर्णन कीञिये, सादी 
सानका महान्‌ फर वतराया; अब उनमें किये जानेवाडे उनकी उयापन-विधिको भी ठीक-ठीक वतादये | 
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नारदजी बोटे-राजन्‌ ! ठम भगवान्‌ विष्णुके अंशसे 
उत्पन्न हुए होः वम्दारि स्यि कोई ब्रात अज्ञात नदीं दे । 
तथापि तुम पूते हो, इसख्यि मँ कार्तिकके परम उत्तम 
मादारम्यका वर्णन करता हू; सुनो । आश्िनमासकरे शुक्ल्पक्षमे 
जो एकादशी आती दै, उसी दिन आस्य छोडकर कार्तिकके 
उत्तम वर्तका नियम ग्रहण करे | ब्रत करनेवाला पुरष्र पदर 
भर रात वाकी रदे तभी उठे ओर जलसदित लोटा लेकर 
गोवसे बाहर नैछत्यक्रोणकी ओर जाय । दिन ओर 
सन्ध्ये समय उत्तर दिशाकी ओर र्मुह करके 
तथा रातो तो दक्षिणकी ओर महद करके मल-मूत्र- 
का त्याग करे । पठे जनेऊको दाने कानपर चटा 
ठे ओर भूमिको तिनकेसे ठककर अपने मस्तकको वस्ते 
आच्छादित कर ठे । शौचके समय मुखको यतपूर्वक 
मूदेस्ते। नतो शूकै ओर नरदसे ऊपरको सोद 
खीचे ! मल्त्यागके पश्चात्‌ रुदाभाग तथा हाथको इस प्रकार 
धेये, जिससे मलका लेप ओर दुर्गन्ध दूर हो जाथ | इस 
कार्यमे आलस्य नहीं करना चाय । पोच बार गुदार्मेः 
दस बरार बाय हाथमे तथा सात-सात बार दोनों हाथमे मिदर 
ङगाकर धेये ] फिर एक बार लिद्धमे; तीन बार वारये हाथमे 
ओर दोनदो वार दोनो हाथमे मिद्धी स्गाकर धो | यद 
गृश्थके ल्यि शोचकी विधि वतायी गयी । त्रह्मचारीके ल्यि 
इससे दूना; वानप्रखके ल्वि तिगुना ओर संन्यासीके स्थि 
चौरुना करनेका विधान्‌ है । रातको दिनकी अपिक्षा आघे 
द्लोच ( मिद्धी र्गाकर धोने ) का नियम ह । रास्ता चलनेवाठे 
व्यक्तिके ल्ि, खीके च्यि तथा दद्धोके व्यि उससे भी 
आधे शोचकरा विधान है | शौोचकर्मसे दीन पुरषकी समस्त 
करिया निष्फल होती दै । जो अपने गँदको अच्छी तरह 
साफ नदीं रखता, उषे उचारण क्रिये हूए मन्न फर्दायक 
नहीं होते; इसल्ि प्रयततूर्वक दोति ओर जीभकी शुद्धि करनी 
चाहिये । ग्रहस्य पुरुष किसी दुधवाछे बृक्षकी वारद अंगुली 
लकड़ी छेक दोन करे; किन्तु यदि घस पिताकी क्षयाद्‌ 
तिथियानतहोतोर्दोदिनन्‌ करे! दयौँतुन करनेके पटले 
वनस्पति-देवताठे इस प्रकार प्रार्थना केरे- 
जआयुर्वरं यज्ञो वर्च॑ः प्रजा; पञ्चुदसूनि च । 
व्रह्मप्र्ं च मेधां च स्वं नो दहि वनस्पते ॥ 
(९४ । ११) 
ष्ट वनस्पते | आप सुञ्चे आयु; बर यश; तेज, संतति; 
पञ्च, धनः ब्रह्मज्ञान ओर स्मरणक्ति प्रदान कर ।; 





दरस मन्त्रका उचारण करके दोठिनसे देति साफ करना 
चाये । प्रतिपदा; अमावास्या; नवमी; प्रष्ठी; रविवार तथा 
चन्द्रमा ओर सूरथके ग्रहणके दिन दँठन नदीं करना चाहिये । 
नत ओर श्रादके दिन भी लकड़ीकी दावन करना मना टै, 
उन दिनों जय्के वारह्‌ छुस्े करके मुख शुद्ध करनेका 
विधान है । करिदार वृक्ष; कपास, सिन्धुवार, व्रहवृषष 
(पलाश ), बरगद, एरण्ड (ड ) ओर दुरगन्धयुक्त वृक्षोकी 
लकड़ीको दोतुनके काममे नदीं लेना चाये | फिर सान 
करनेके पश्चात्‌ भक्तिपराय्रण एवं प्रपन्नचित्त टकर चन्दनः 
पू ओर ताम्बूल आदि पूजाकी सामग्री छे भगवान्‌ विप्णु 
अयवा क्िवके मन्दिरमे जाय | वहां भगवानक्तो एयक-पयक्‌ 
पाय-अर्यं आदि उपचार अपण करके स्तुति करे तथा पुनः 
नमस्कार करके गीत आदि माङ्गलिक उरसवका प्रबन्ध करे | 
ता; वेणु ओर श्रद्ध आदि वाजोकरे साथ भगवान्के 
सामने दत्य ओर गान करनेवाठे लेरगोका भी ताम्बूल 
आदिके द्वारा सत्कार करे । जो भगवान्फे मन्दिरमे गान 
करते दैः वे सक्षात्‌ विष्णुरूप दै । कलियुगमे विये हुए यजः 
दान्‌ ओर तप भक्तिसे युक्त हनेपर ही जगद्‌गुरं भगवान्को 
संतोष देनेवले होते ह । राजन्‌ ! एक वार्‌ भने भगवान 
पूछा-्ेेश्वर ! आप कँ निवास करते दै १ तोवे मेरी 
भक्तिसे संतुष्ट दयकर वोले--प्नारद ! म तो मँ वेदुण्ठमे 
निवास करता हूँ ओर न योगियेकि हृदयम । मेरे भक्त जरह 
मेरा गुण-गान करते है, वदं म भौ रहता हूं ।*# यदि मनुष्य 
गन्धः पुष्य आदिके दाया मेरे भक्तौका पूजन करते दै तो 
उससे मुने जितनी अधिक प्रसन्नता होती है, उतनी खयं 
मेरी पूजा करनेसे भी नदीं दोती । जो मखं मानव मेरी 
पुराण-कथा ओर मेरे भक्तौका गान सुनकर निन्दा कसते ई 
वे मेरे दवेषके पाच होते दै । 

शिरीष ( सिरस ) उन्मत्त (धतूरा) गिरिजा 
( मादी ) मिका (मालती ); सेमल; मदार ओर 
कनेरके पूछते तथा अक्नतेकरे दारा श्रीविष्णुकी पूजा नही 
करनी चादिये । जवा, छन्द, सिरस, जही, मालती ओर 
केवडेके एसि शीराङ्धरजीका पूजन नदी करना चाये । 
लश्ष्मी-पाक्षिकी इच्छा रखनेवाला पुरुष वुलसीदटसे गणेक; 
वादे दुर्गाकरा तथा अगस्य भूरे सूर्वदेवका पूजन 

# नाट वतम वैङण्डे योगिनां हदये न वै। 

मद्धक्ता यत्र गायन्ति तत्र॒ तिष्ठामि नारद ॥ 
(९४।२३) 


उत्तरखण्ड | 


# कार्तिक मासमे स्नान ओर पनी विधि # 


६७१ 





मा 





न करे ।४ इनके अतिरिक्त जो उत्तम पुष्पैः वे सदा रुव 

देवतार्ओकी पूजक लि प्रास्त माने गये है । इस प्रकार 

-पूजा-विषि पूणं करके देवदेव भगवानसे लमा-परर्थना कर 
मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरं । 


यत्पूजितं मया देव परिपूण तदस्तु मे॥ 
(९४! ३२०) 


देवेश्वर ! देव ! मेरे दारा कयि गये आपके पूजनम 
जो मन्त्र विधि तथा भक्तिकी न्यूनता हुई दो, वह सव 
आपकी पति पूणं हो जाय } - 


तदनन्तर प्रदक्षिणा करके दण्डवत्‌ प्रणाम करे तथा पुनः 
भगचानसे वुखियोकरे लि क्षमा-याचना करते दए गायन 
आदि समाप्त केरे | जो इस कार्तिककी राचिमे भगवान्‌ विष्णु 
अथवा शिवकी भटीभति पूजा करते है वे मनुष्य पापदीन 
ओ अपने पूर्वजे साथ श्रीविष्णुके धाममे जति दै । 


नारदजी सहते है-जव दो घड़ी रात वाकी रदे, तव 
तिरः कुदा, अततः पू ओर चन्दन आदि लेकर पवित्रता- 
पूर्वक जलाशयके तटपर जाय | मनुष्योका खुदवाया हुजा 
पोखसा दो अथत्रा कोद देवकुण्ड हो या नदी अथवा उसका 
संगम हो--इनमे उत्तरोत्तर दसगुने पुण्यक प्राप्ति होती दै 


तथा यदि वीर्थमें स्नान करे तो उसका अनन्त फर माना, 


गया हे | तद्श्चात्‌ भगवान्‌ चिष्णुक्रा स्मरण करफे स्नानका 
संकरस्य करे तथा तीर्थं आदिक देवतार्ओको क्रमशः अव्य आदि 
निवेदन करे 1 फिर भगवान्‌ विप्णुको अर्ध्यं देते हुए 
निन्नाङ्कित मन्नक्रा पाठ करे 

नमः कमलनाभाय नमस्ते जटदायिने ! ' 

नमस्तेऽस्तु षीके गृष्ाणाष्यं नमोऽस्तु ते ॥ 

>€ >€ >€ 
कार्तिकेऽषं करिष्यामि भ्रातःखानं जनन । 
शरीर्यथं तव देवे दृमोद्र 'मया सह ॥ . 


* शिपपोन्मत्तगिर्नामलिकाश्ारमरोभवैः 1 


अर्कजः कर्णिकारैश्च विष्णुनाच्यस्तथाक्षतैः ॥ 
जपादुन्दरिरीवैश्व युधिक्रामारततौभयैः 1 
केतकरीमवपुष्ैश्च  नेवाच्यः शद्भुरन्तया।( 


गणेदं त॒लसीपत्ैदूरगा नैव. तु दुर्ैया। 
, सुनिपुष्पैस्तया सुर्धं॑रक््मीकामो न चार्चयेत्‌ ॥ 
। (९४ । २६२८.) 
९० पु० २२ त 


ध्यात्वाऽदं स्वा च देवैश जकेऽसमिन्‌ खमुश्रतः। 
तद प्रसादुास्पापं मे दामोदर चिनद्यतु # 
(९५1 ४:७८) 


भगवान्‌ पञ्चनाभको नमस्कार है । जरम शयन 
करनेवाठे ीनारायणको नमस्कार है । हमक ! आग्को 
वारंवार नमस्कार है ! यद अव्य ग्रहण कीजिये ! जनादन ! 
देवेश ! लषमीरदित दामोदर ! मै आरकी प्रसन्नताकरे खयि 
कार्विकमे प्रातःस्नान कर्डगा । देवेश्वर { आपक्रा ध्यान करके 
मँ दपं जलम स्नान करनेको उद्यत हू | दामोदर { आपकी 
पासे मेरा पाप नदो जाय} 


तत्पश्चात्‌ राध्राप्तदित भगवान्‌ श्रीकृष्णकरो निम्नाङ्धित 
मन्त्रत अर्व्यं दे- 


नित्ये नैमित्तिके कृष्ण कार्तिके पायनागपे 1 
गृहागार््यं मया दत्ते राधया सहितो हरे ॥ 
(९५९) 


शश्रीराधासदित भगवान्‌ श्रीकृष्ण ! नित्य अर नैमित्तिक 
कमस्य इस पापनाशक्र का्तिकक्नानकरे व्रतफे निमित्त मेग 
दिया हुआ यह्‌ -अघ्यं स्वीकार करं 1 


इसके बाद त्रत कण्नेवाला पुरुप भागीरथी; श्रीविष्णुः 
शिव ओर सूरा सरण करके नाभिकरे बरावर ज्म खड़ा 
हो विधिपूर्वकं स्नान करे! गस्य पुरूपको तिक ओर 
अधिलेका चूर्ण लगाकर स्नान करना चादर 1 यनव्रासम 
संन्यासी चलसीके मूल्की मिद्ध लगाकर स्नान करे । सप्तमी; 
अमात्रास्या; नवमी, द्वितीया; दयमी ओर चयोदसीक्रो 
अविक फर ओर तिले द्वारा स्नान करना निषिद्ध दै 
पहले मल-स्नान करे अर्थान्‌ शरीरको सूत्र मल-मलकर उपकी 
मेल दुगे । उसके वाद मन्त्र-सनान करे | खरी ओर 
चद्धोको वेदाक्त मन्वेति ह्नान नदी करना चाद्रे | उनङ्गे 


ल्यि पौराणिक मन्त्रोकरा उययोग बताया गत्ाद्े | 


व्रती पुरुप अप्रने हाथमे पत्रक धारण करके 
निम्नाह्कित मन्त्रो उचारण करते हुए स्नान केर 
निधरमृदेवकार्याथं यः पुरा भक्तिनापितः । 
स विष्णुः सवपापः पुनातु कुर्यात माम्‌ ॥ 
- पिष्णोराक्तामनुध्राप्य कार्विकव्रतरूारणात्‌ । 
क्षमन्तु देवास्ते सर्वे मां पुनन्तु सवराततवा; ॥ 


(>+ 1.1 


वेदमन्त्राः सबीजाश्च सरहस्या मखान्विताः । 
कद्यपाद्याश्च मुनयो मां पुनन्तु सदैवते॥ 
गब्धाद्याः सरितः सर्वासीर्थानि जखद्रा नदाः । 
ससक्तसागतः सर्वै मां पुनन्तु स्द्रैव ते॥ 
पतिब्तास्त्वदित्याया यक्षाः सिद्धाः सपन्नगाः। 
ओपध्यः पर्वताश्चापि मां पुनन्तु त्रिखोकजाः ॥ 

( ९५ । १४-१८ ) 


धजो पूर्वकाले भक्तिपूर्वक चिन्तन करमेपर देवताओकि 
काय॑की सिदधिके ल्थि तीन खवरूपेमि प्रकट हुए तथा जो 
समस्त पर्पोका नाद्य करमेवलि है, वे भगव्रान्‌ विष्णु यर 
छपापूर्क युस्ते पवित्र करं । श्रीविप्णुकी आज्ञा प्राप्त करके 
कार्तिकका व्रत करनेके कारण यदि ुद्चसे कई नुटि हो जाय 
तौ उसके लिय समस्त देवता सच्चे क्षमा कर तथा इन्द्र आदि 
देवता सुनने पित्र कर | बीजः रद ओर यर्ञोसदहित वेद- 
मन्त्र ओर कदयप आदि मुनि सुने सदा दी पवित्र कै। 
गन्घा आदि सगपूर्णं नदिर्यो; दीर्ध; मेष, नद ओर सात 
स्मुद्र-ये सभी सज्ञे सर्ददा पवित्र करं ! अदिति आदि 
पत्िवरता्णे, यक्ष, सिद्धः नाग तथा वरिमुवनकी अओपधि ओर 
पर्वत भी सुत्ने पवित्र करं }; 


स्नानके पश्चात्‌ विधिपूर्वकं देवताः ऋछपि;, मनुष्य 
( सनकादि ) तथा पिततरोका तपण केरे । कार्तिक मासमे 
पित्रू-तप॑णके समय जितने तिर्छोका उपयोग किया जाता दै 
उतने दी वर्पोतक पितर सखर्गलोवमे निवास करते है| 
तदनन्तर जय्से बाहर निकटकर व्रती मनुष्य पवित्र वल्ल 
धारण करे ओर श्रातःकाटोददित नित्यकं पूरा करके श्रीदरि- 
का पूजन करे । फिर भक्तिसे भगवानमे मन दगाकर तीथां 
खीर देवतार्जोका सरण करते हुए. घुनः गन्ध; पुष्प ओर 
फटते युक्त अर्व्यं निवेदन करे । अर्व्वका मन्त इक प्रकार टै- 





‰ अर्चयस्व हपीकेशं यदीच्छसि पर पदम्‌ ‰ 


[ संक्षि पद्यपुराण 
चतिनः कात्तिक मासि स्रातस्य विधित्रन्मम । 
गृहाणा्य॑ मया द्त्तं राधया सहितौ दहेरे॥ 

( ९५ । २३) 

'्मगवन्‌ ¡ यँ कार्तिक मामे स्नानका बत लेकर त्रिधि- 
पूर्वक स्नान कर चुका हूँ | मेरे दिये हुए इस अर्व्यको आप 
श्रीराधिक्रार्जके साथ स्वीद्मार कर} 

हसक वाद वेदविच्याफ़े पारंगत ब्राह््णोकां गन्धः पुष्प 
ओर ताम्बूल द्वार भक्तिपूर्वकं पूजन करे ओर बार्रार 
उनके चरणेमिं मस्तक दक्रवि ¡ बाद्यणङ़े दाहिने पैम 
सम्पूर्णं तीर्थः मुखमें वेद ओर समश्च अर्मे देवता निवराठः 
करते ह; अतः बाह्यणके पूजन करनेसे इन सव्रकी पूजा हो 
जाती दै | इकर पश्चात्‌ हरिप्रिया भगवती वरपीकी पूजा 
करे ! प्रयागमे स्नान करने; काश्चीमे मूल्यु होने ओर्‌ वेदिः 
साध्याय करनेसे जो फल प्रात होता है; वह सत्र श्रीवुरीके 
पूजनसे मिरु जाता दै; अतः एकाग्रचित्त होकर निम्नाङ्किद 
मन्त्से तुलसीकी ग्दक्चिणा ओर नमस्कार करे-- 

देवैस्त्वं निमिता पूर्व॑मर्चिताऽसि सुनीश्वरैः । 
नमो नमस्ते तुरुति पपं हर रिग्रिये ॥ 
(९५ । ३०} 

्ट्रिप्रिया ठरुषीदेवी ! पूर्वकाल्म देवतार्थोने ठ्दे 
उवन्न क्रिया ओर मुनीश्वर वम्दारी पूजां की | ठष्द 
वारवार नमस्कारै । मेरे खरि पापदहरद्ये। 

तचटसी-पूजनके पश्चात्‌ तत करनेवाला भक्तिमान्‌ पुख्प्र 
वित्तकरो एकाग्र करके भगवान्‌ विष्णुक्की पौराणिक कथां सुने 
तथा कथा-वाचक्र विद्धान्‌ ब्राह्मण अथवा मुनिकी पूजा करे । 
जो मनुष्य भक्तियुक्तं होकर पूर्ौक्त सम्पूणं विधिर्योकाः 
मटीर्भाति पाटन करता दे, वह अन्तम भगवान्‌ नारावणके 
परमघाममे जाता दै । 
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नारदजी कते है--राजन्‌ ! कार्ठिकका तरत करने- 
वले युर्ोके च्वि जो नियम वताये गये है, उनश्न 
म संक्षिपते वर्णन करता दँ । ध्यान देकर सुनो । अन्न- 
दान देनाः गोर्थको मास अर्पण करना; वेप्णव पुर्पो 
ठाय वार्तालाप करना तथा दुकषरेके दीपक्रको जलाना 
या उवसाना--इन स्व॒ का्येसि मनीप्री पुरुप धर्मकी 


््य--6-~= 


प्रा्षि व्रताति ह । बुद्धिमान्‌ पुरुप दृूसरेके अन्न, दुर 
की व्या, दूसेकी निन्दा ओर दूसेकी खीका षदा दी 
परित्याग करे तथा कार्तिकमे तो इन्द त्यागनेकी विदोपसूपसे 
चेण करे । उड़द, मधुः सौवीरक तथा राजमाष ( किरार) 
आदि अन्न कार्विकका रत करनेवाडे मनुष्यंको. नदी खाने 
च्चा | दाक; तिलका तेटः भाव-दूषिते तथा दाग्द्दूषरित 
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अन्नका भी व्रती मनुष्य परित्याग कंरे। कार्तिकका त्रत 
करनेवास पुरपर देवता; वेद, द्विज, गुरु, गौ, वरती; सीः 
राजा तथा महापुर्पोकी निन्दा छ दे। वकरीः गाय 
ओर भसे दूधको छोडकर अन्य सभी पञुर्ओका दूध 
मोरे समान वर्जित दै । ब्राह्नेे खसीदे हए सभी 
प्रकारके रसः तेवरिके पात्रभे रखा हआ गायक्रा दधः ददी 
खर धीः गदेका पानी आर केवर अपने स्यि वनाया हु 
भोजन--दन सव्रको विद्धान्‌ पुरुपरोने आमिप्े वस्य माना 
दे) वती मतुप्योको सदा दी बक्षचर्यका पार्नः भूमिपर 
दयन; पत्तर भोजन ओर दिने चोय प्रमे एक बार 
अन्न अदण करना चाये । कार्तिकका वरत करनाल 
मानव प्याज ट्दसुनः दीगः छ्राक (गोवर-छत्ता); गाजर 
नाल्कि (भर्षा ); मूरी ओर साग खाना छोद्‌ दे। 
लकी, मदा ( बैगन ) कड़ा; भुआ, रुषोडा ओर कैथ 
भी त्याग दे | जती पुरुष रजसखलाका स्प न करे; स्टेच्छ 
पतितः त्रतदीनः बाहमणद्रोदी तथा वेदे अनपिकारी पुरुषौसे 
कभी वार्तखपन्‌ करे। इन लोगोने जिक्च अन्नको देख 
निराद्ये उस अन्नक्रोभीन खावः; कोर्मका जूडा क्रिया 
हआ सूत्क्रयुक्त धरका वना हज, दो वार पक्राया तथा 
जटा हुभा अन्न भी वेष्णवत्रतका पाटन करनेवाछे पुरुषो 
चि अशा है । जो कार्तिक तेर गाना, खारपर सोना; 
दूषका अन्न लेना ओर कसक बर्तनमे भोजन करना छोड 
देता दै, उसीकरा व्रत परिपूर्णं होता दै वरती पुरुष प्रत्येक 
नेतमं षदा दी पूर्वोक्त निषिद्ध वस्तुक स्याग करे तथा 
अपनी शक्तिके अनुसार भगवान्‌ विष्णुकी प्रसन्नताके द्यि 
छच्टरं आदि नर्तका अनुष्ान करता रदे । गस्य पुरुप 
रविवारे दिन सदा दी अविक फङ्का त्याग करे । 

दसी प्रकार माधमे भी जती पुरुष उक्त नियर्मोका पाटन 
केरे ओर श्रीदरिके समीप श्ाख्रविदित जागरण भी रे । 
यथोक्तं नियमेकि पाल्नमे ल्य हए कार्सिक्रनते करनेवाके 
मनुष्य्रको देखकर यमदूत उसी प्रकार भागते दै, जैसे सिंहसे 
पीडित दयाथी | भगवान्‌ विष्णुके इस व्रतको सौ यरो 
ख्पेश्ना भी शरेष्ठ जानना चादि; क्योकि य॒च्च करनेवाखा पुरुप 
सर्गलेक्रको पाता है ओर कार्तिकका बरत करनेवाला मनुप्व 
वेद्ुण्ठघामको 1 इस प्रध्वीपर भोग ओर मोक्ष म्रदान करने. 
वले जितने भी क्षित है ये सभी कार्तिकका व्रत करनेवाठे 
युखपकरे सरीस्मे निवाक्त करते दे । मनः वाणीः शरीर ओर 
तियाद्यारा होनेवाद्म जो कु भी दुष्कर्म था दुःखम देता 


+ कार्तिंक-चतके नियम ओर उद्यापनकी विधि # 
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दे, वह कार्तिंक.चत्मे खगे हुए पुरुपरको देखकर तत्का नष्ट 
हो जाता हे} इन्द्र आदि देवता भगवान्‌. विष्णुकी आज्ञसे 
प्रेरित देकर कारतिंकका त्रत करनेवठे पुरुषकी निरन्तर रभा 
करते रहते दै ठीक उसी तरः जेते सेवक राजाकी रक्षा 
करते ह ! जदो सत्रके दारा सम्मानित वैष्णव-चतका अनुष्ठान 
करनेवाला पुरुष नित्य निवास करता हैः वर्ह हः भूतः 
पिक्लाच आदि न्दी रहते ! 

राजन्‌ ! अव भँ कार्तिक-बतकै अनुष्टानमे खगे दए 
पुरषे लिये उत्तम उ्यापन-व्रिधिका संक्षेपे वर्णन करता 
हु । ठम एंकाम्रचित्त होकर सुनो } व्रती मनुष्य कार्तिक 
जुङ्कपक्षकी चतुर्द्ीको चतक पूतिं तथा भगवान्‌ चिष्णुकी 
प्रसन्नता स्वि उद्यापनं करे } ठ॒लमीजीके ऊपर एक वुन्दर 
मण्डप वनाय; जिसमे चार दसाज्े बने दँ; उस मण्डपे 
सुन्दर बरेदनवा९ छगाक्रर उप्ते पुष्पमय र्चवरसे सु्मोभित - 
करे | चारो दराजोपर प्रथक्‌एथक्‌ मिद्धीके चार दारपाल- 
पुण्यशीलः सुशील, जय ओर व्रिजयकी स्थापना करके उन 
मवक्छा पूजन करे । चुलसीके मूरूभागमे वेदीपर सवतोभद्र 
मण्ड वन॒प्रे, जो चार रंगोसे रज्चित दोकर सुन्दर शोभा- 
सम्पन्न ओर अल्यन्त मनोहर प्रतीत दोता द्य । सर्वतोभद्रके 
ऊपर पञ्चरलयुक्त कलशकी स्थापना केरे । उसके ऊपर 
नारियर्करा महान्‌ फर रख.दे । इस प्रकरार क्य स्थापित 
करके उसके ऊपर समुद्रकन्या लक्षमीजीके साथ राद्धः 
चक्र ओर रदा धात्ण करनेवाठे पीताम्बरधारी देवेद्वर 
श्रीविष्णकी पूजा करे \ सर्व॑तोभद्रके मण्डलम इन्द्र॒ आदि 
छोक्पालोंका भी पूजन करना चाहिये । भगवान्‌ द्वाददीको 
द्ायनसे उठे; चयोदशीको देवताओंने उनका दर्शन किया 
ओर चलु्दशीको सवने उनकी पूजा की; इपील्यि इस समय 
भी उसी तिथिको इनकी पूजा की जाती है । उस दिन शान्त 
एवं शुद्धचित्त होकर भक्तिपूर्वक उपवास करना चाहिये 
तथा आचार्यकी आक्ञासे देवदेवेश्वर श्ीषिष्णुकी सुवर्णमयी 


.प्रतिमाका पोडयोपचारद्यारा नाना प्रकारके मक्ष्य-भोच्य पदार्थं 


परस्त॒त करते हए पूजन करना चादिये । रात्रिमै गीत ओर 
चाद्य आदि माद्धलिकं उत्सर्वोके साथ भगवानूफे समीप 
जागरण करना चाहिये । जो सगवान्‌ विष्णुके समीप जागरण- 
कारम भक्तिपूर्वैक गान करते दः वे ठो जन्भोकी पापरारिते 
सुक्त दो जाते ह । भगवान्‌ विष्णुके निमित्त जाणरणकारमे 
गीत-वाय् करनेवाले तथा सदृ गोदान करनेवालको भी 
समान फलकी ही प्राप्ति बतलायी गयी है} जो रात्रिम 


~ 
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वासदेवके समक्न जागरण क्रते समय भगवान्‌ विष्णुके 
चवरिर्वोकरा पाठ करके वैष्णव प्रुपोका मनोरञ्न करता है 
तथा मनमानी बाते नहीं करता,, उसे प्रतिदिन कोटि तीथकर 
सेवनङे समान पुण्य प्राप्त होता है | 


राज्नि-जागरणक्रे पश्चात्‌ पूर्णिमराफ्रो प्रातःक्राक अपनी 
शक्तिके अनुसार तीस णा एक॒ सपलीक ब्राह्मणको भोजनक 
लिगि निमन्तित करे । उस दिन किया दुधा दानः होम ओर 
जप अध्य फर देनेवाला माना गया है; अतः व्रत्री पुख्प 
खीर दिके द्वारा ब्ाह्म्ेको मटीर्मोति भोजन कराये । 
“अतो देवाः आदि दो सन्वोसे देवदेव भगवान्‌ विष्ण तथा 
न्य देवताओंकरी प्रसन्नता ल्मि प्रथक्‌ -प्रथक्र्‌ तिक ओर 
खीरी आहति छोडे। फिर यथाशक्ति दक्षिणा दे उन्द प्रणाम 
करे । इसके बाद भगवान्‌ विष्णु, देवगण तथा तुरसीका 
पुनः पूजन करे ! कपिल्म गायकी विषिपूर्वक पूजा करे ओर 
नरत्तका उपदेश करनेवाले सपनीक आचार्यक भी वस्र तथा 
आभूपषरणो आदिके दारा पूजन करे । अन्तमे सव व्राह्यणोमे 
क्षमा-परार्थना कर ¶विप्रवरो ! आपलोर्गोक्री कृपाते देवेश्वर 
भगवान्‌ विष्ण मुद्चपर सदा प्रसन्न रह । मेने गत सात जन्मे 
जोपापक्यिद्ो; वे सव दस त्रतकरे प्रभावसे नष्ट हो जार्यै । 
प्रतिदिन भगवान पूजनसे मेरे सम्पूणं मनोरथ सफल हो 
नया इस देहक्रा अन्त होनेपर मै भव्यन्त दुर्छभ वेकरुण्ठघामक्रो 
ग्राप्त करू 1 


इत प्रकार क्षमायाचना करके ब्राहमणोको प्रसन्न करनेके 
पश्चात्‌ उन्हे विदा करे ओर गौसदित भगवान्‌ विष्णुक्री 
सुवर्णमयी प्रतिमा आचायको दान कर .दे । तत्पश्चात भक्त 
पुसप्र युद्धदौ ओर गुरुजने साथ स्वयं भी भोजन करे । 
कार्तिक दो या माधः उस्करे ल्िरेसी ही विधि वतायी गयी 
हे। जो मनुष्य इष प्रकार कार्लिकके उत्तम त्रतकां पाटन 
करता है, बह निष्पाप एवं मुक्तं दोकर भगवान्‌ विष्णुकी 
समीपता प्रास्त. करता दै । सम्पूणं वर्तो, तीर्थो ओर ` दानेसि 
जो फर मिलता 8, वही इस का्तिक-नतका ' विधिपूर्वक 
पालन करनेसे करोड़गुना होकर मिलता है । जो "कार्तिक 
त्रतका अनुष्ठान करते हुए भगवान्‌ विष्णुकरी भक्ति तत्पर 
होते है वे धन्य है, वे दया पूज्य दँ तथा उन्दीके यद स्व 
प्रकारके छभफलोका उदय होता है ! देदमे स्थित हुए पाप 
उस मनुष्यके भयस कोप उठते ह ओर आप्रसमे कटने र्गते 
ह--अरे | यह तो कात्तिकरका चरत करने दगा; अव्र हम 
करा जार्येगे > जो कार्तिक-त्रतकरे इन नियमोको मक्तिपूर्वक 
सुनता तथा वेप्णव पुख्पकरे आगे इनका वर्णन करता है; 
वे दोनों दही उत्तम वत करनेकां फल पाति है ओर उनका 
दर्शन करनेसे मनुष्योकरे पा्पोका नाश्च हो जाता दहै । 


नास्द्‌जी कहते है-राजन्‌ ! कार्तिक-नतके उन्रापनमे 
वर्सीके मूलप्रदेदामे भगवान्‌ विप्णुकी पूजा की जाती दै; 
क्योकि तरी उनक्रे ल्य अयन्त प्रीतिदाथिनी सानी गयी ` 
है | जिसके घरमे तुरुसीका वगीचा खगा दता है, उसका 
वह घर तीर्थस्वरूप है ] वरटा यमराजकरे दूत नी जति) 
तुरपीवन क्ष पापको हरनेवाटा, पित्र तथा मनोधाच्छित 
भोर्मोको देनेवाल दहै ¡ जो श्रेष्ठ मानव तुख्सीका चर 
ख्गति है, वे कभी यमराजकौ नदीं देखते  नर्मदाका दर्मीनः 
गह्धाका स्वान ओर तुरपीयनके पाठ रहना तीनो एक 
समान माने गगरे हैँ | रोपे, रक्ना करने, सीचने तथा दर्यन 
जर सपरं करनेसे वसी मन, वाणी जर शरीरद्रारा कयि 
हुए समस पोको भस कर, डाट्ती ट। जो ठटसीकी 
मज्ञरियोते भगवान्‌ विष्णु ओर .रिवको पूजा करता दै, वह 
कभी ग्भमे नहीं आता तथा निश्चय दी मोक्चका भागी दता 
है | पुष्कर आदि तीर्थ, गद्धा भादि नदिर्यो तथा वादेव 
आदि देवता--ये सभी ठुटसीदट्मे निवास करते रै । वपशरेष। 
जो ठरसीक्री मज्ञरीसे संयुक्त होकर प्रार्णोक्रा परित्याग करता 
दै, उमे श्रीविप्णुका खायुच्य प्राप्त होता है-यदह्‌ सत्य दै 
सत्य दे । जो शरीरम दुषीकी मिद्ध ल्गाक्रर मृत्युको प्रात 
ह्येता है, वह रैकड़ो पापसि युक्त शो तो भी उसकी ओर 
साक्षात्‌ यमराज मी नहीं देख सकते । जो मनुष्य वटी 
काष्टका चन्दन ठ्गाता रहै, उस्करे शरीरतो पाप नहीदं 
सक्ते । जर्दो-जर्षं चुख्खीवनकी खया हो, वही श्राद्ध करना 
चादि; क्योकि वह पितर्योके निमित्त दिया हज दान 
अक्षय होता है । 


`` व्रेपश्रेष् ! जो अओविलेकी छायाम पिण्डदान.करता दहै 
उसके नरकमे षडे हुए पितर भी सुक्तं होः जति हे। 
जो मक्तकपर, हाथमे, मुखम तथा शसैरे अन्य किसी 


अवयवे आओयङेका फल धारण करता है उसे साक्षात्‌ 


ओरीदरिका शखवरूप समञ्चना चादिये | ओंवल, दरी ओर 
दवारकाकी मिदर ८ गोपीचन्द्रन )-ये जित्के शरीरम स्थित 


" हो, वह मनुष्य सदा जीवन्मुक्त कटाता दै । जो मनुष्य 


ओवकेकै फक ओर व॒लसीदले मिशित जच्छ द्वारा सान 
करता दै, उसे थि गङ्गालानका फर बताया गया दै] 
जो अलके पत्ते ओर फर्स देवताकी पूजा करता है, वहं 
भोति-भोतिके सुवर्णमय पुयेत पूजा करनेका सल पाता दै । 
कार्चिकमे जव सूर्यं तुला राशिपर स्थित होते दँ, उस समय 
समसत तीर्थ, मुनि, देवता ओर यक्त--ये सभी -आविटेके 
वक्षा आश्रय ठेकर रहते है । जो द्यादरीको ठललीदल ओर 
कार्सिविमे ओवेका पत्ता तोड़तां टै वह अत्यन्त निन्दित 
नरकरमे पडता है । जो कर्तिके आओंविठेकी छायामे वंठकर 


भोजन करता दहै, उसका वपभरका अन्नसंसगंजनित दोष वुर्‌ 


उन्तरखण्ड ] 








हे जाता ३ ! जो मनुष्य कार्चिकरमे अविखेकी जडे भगवान्‌ 
विष्णुकी पूजा करता है, उक्षके दारा सदा सम्पूर्णं क्रमे 
श्रीविष्णुका पूजन सम्पन्न द्ये जाता है। जेसे भगवान्‌ 
विष्णुकी महिमाकय पूरा-पूरा वर्णन असम्भव दै, उसी प्रकार 


चरः कातिकनतके पुण्यनद्एनसखे पक राक्चक्लीका उद्धार # 





६७७ 





न~~ ----------------------------- ~~~ 


ओवि ओर ठखखीके मादारम्यका मी वर्णन नदीं टो सकता 1 
जो ओले ओर व॒लसीकी उत्पत्ति-कथाकरो भक्तिूर्वक सनता 
जीर सुनाता दैः वद पापरदित दो अपने पूर्वनोके साथ 
रेष्ठ विमानपर वैठकर स्वर्गलोकमे जाता है । 


-----~ट उ < द्र -"-------~ 


कातिंकवतके पुण्य-दानसे एक राक्षसीका उद्वार . 


~~न कड 9क व~ = 


राजा पृथुते कहा-सुनिश्रेढ ! कार्तिकका त्रेत करनेवाले 
पुरषके ल्थि जिस महान्‌ फलकी पराति वतायी गवी है, उसका 
वर्णन कीनि । किसने इस ब्रतका अनुष्ठान करिया था. 

नारदजी वोके--राजन्‌ । पूर्वकाट्की ' वाते दै सद्य 
पर्वतपर करवीरपुरमै धर्मदत्त नामके एक धर्मज्ञ 
बराह्मण रहते थे जो भगवान्‌ विष्णुकां त्रत करनेवाले तथा 
भदीर्थोति श्रीविष्णु-पूजनमे सर्वदा तत्पर रहमेवठे थे । वे 
दादयाक्चर मन््रक्रा जप किया करते थे । अतिथिर्योका सत्कार 
उन्द विशेष प्रिय था । एक दिन कार्तिक मासमे श्रीदरिके 
समीप जागरण करनेकरे ल्थि वे भगवान्‌ मन्दिरकी ओर 
चले 1 उ समय एक प्र रात वराकी थी । भगवान्‌ पूजनकरी 
सामग्री साथ लियि जति हष ब्राह्मणे मार्गमे देखा, एक 
राक्षसी आ रही है | उसकी आवाज बड़ी डरावनी थी | 


नन्व 
र क 






ग्दी-मेदी दार्दे, ख्पल्पाती दईं जीम; वसे दए सल-लाल 


नेत्रः न शरीर, ख्वे-खत्रे ओर ओर घर्घर खन्द--यदी 
उसकी हल्या थी । उसे देखकर व्राह्मण देवता भयसे थसं 
उदे । सारा शरीर कोपने रगा । उन्दनि सादस करके पूजाकी 
सामग्री तथा जलसे दी उस रा्रसीक्रे ऊपर रोपपूरचक्र प्रहार 
किया | दरिनामकां स्मरण करके वुटीददटमिश्रित जट 
उसको मारा था; इसल्ि उसका सारा पातक नष्ट दयो गया | 
अग्र उसे अपने पू्वंजन्मफ़े कर्मके परिणामस्रूप प्राप्त दई 
दुर्दशक्रा सरण दो आया । उसने ब्राह्मणको दण्डवत्‌ प्रणाम 
किया ओर इस प्रकार कटा श्रन्‌ ! में पूर्वजन्मके कमोके 
ङुपरिणामवखश इस दशाको पर्ची हू । अव्र कैसे मुञ्च 
उत्तम गति प्राप्त देगी ¢ 


` 1 
1 ६ 





राक्चछीको अपने आगे प्रणाम करते तया पूर्वजन्मके 


करि हुए कर्मौका वर्णन करते देख ब्राह्मणको वड़ा विस्मय 


~-------~~--~ ~~ ~~-~-----*~ 
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‰ अर्चयस्व हषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ # 
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[ संक्षिप्त पद्मपुराण 








टया । वे उमे इस प्रकार ब्रोठे-- “किस कर्मफ फलसे तुम इस 
दयाकरो पर्हुचीदयो ? केसे आपीय १ वुम्द्रा नाम क्या 
दे तथा वुम्द्ारा आचास्व्ववह्यर केना है? ये सायै 
चाति मुञ्चे बत्ताभो 


९१ 


कलहा वोटी - ब्रह्मन्‌ ! मेरे पूर्वजन्मकरी वात 
नौराष्र नगरमे भिष्ु नामके एक ब्राह्मण रहते थे } 
मँ उन्दीकी पली थी | मेरा नाम कल्दाथा | मेँ वड भयंकर 
स्रभावकी सनी थी | मेने वचनसे भी कभी अपने पनिका 
भला नदीं किया । उन्हे कभी मीठा भोजन नही येना । मेँ 
सदा उनकी आक्ञाक्रा उद्धन किया करती थी | कलह सुन्न 
विशेष परियथा | वे ब्राह्मण मुद्चसे सदा उद्धिय रदा करते 
ये | अन्ततोगत्वा मेरे पनिने दृक्षरी खरीसे विवाद करनेका 
विचार कर लिया 1 तवर मैने विप्र खाकर अपने प्राणत्याग 
दिये | फिर यमराजकर दूत आगे ओर मुक्चे बोधकर पीयते हए 
यमल्येकमे ठे गवे | यमराजने सन्ने उशित देख चित्रगुप्तमे 
पूछा--“चिच्रगुत ! देखो तो सदी, इसने केसा कमं करिया 
टे ? इसे यभकर्मका फल सिठेगा या अग्ुभक्र्मका ? 


+= < 4 
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चिञगुप्तते कदा--पर्मगज { इसने तो कोई 
नदी कियाद] यस्यं मिटा्यो उडाती थी ओर अपने न्दी 


सवामीक्रो उसमेते कुछ भी नहीं देती थी । अतः वल्गुली 
(चमगादर)करी योनिमे जन्म लेकर यह्‌ अपनी विष्ठा खाती हुई 
जीवन धारण करे । इसने सदा अपने खामीसे द्वेष करिया दहै 
तथा सर्वदा कल्हमे दी इसकी प्रवृत्ति रदी है; इसध्यि यह्‌ 
यकरी योनिमे जन्म ठे विष्ठाका भोजन करती हुई समय 
व्यतीत करे । जिस बर्तनमे भोजन बनाया जाता है, उसमें 
यह्‌ हमेशा खाया करती थी; अतः उस दोपे प्रभावसे यह 
अपनी दी संतानका भक्षण करनेवाली चिद्धी दयो ! तथा अपने 
स्वामीको निमित्त बनाकर इखने आत्मघात क्रिया है, अतः 
यह अत्यन्त निन्दनीय स्री कुड काटतक प्रेत-दरीरर्मे भी 
निवास केरे । दूतक साथ इसको यसि मसप्रदेदामे भेज 
देना चादि । वदो चिरक्राख्तक्र यह प्रेतका यारीर धारण 
करफे रहे । इसके बाद यह्‌ पागिनी तीन योनियौका भी क्ट 
भेगेगी । 


करटा कहती दै-विधवर ! यँ वही पापिनी कल्दा 
टर प्रेतके शरीरमे आयि सुनने पोच सौ वर्धं व्यतीत दो गे । 
म सदा दी अपने कर्मसे दुःखित तथा भृख-प्या्षसे पीडित 
रदा करती ह| एक दिन भखसे पीडित देकर मैने 
एक बनियेके यरीरमे प्रवे चि ओर उसके साथ 
दक्षिण देदामे कप्मा ओर वेणीके सद्धमपर आयी । आनेपर 
व्योँद्ी सङ्घमक्रे किनारे खड़ी हरः स्वो ही उस वनिवेके 
छरीग्से भगवान्‌ रिव ओर विष्णुके पार्णरद निकले ओर 
उन्दने मुञ्चे बरलमूर्वक दूर भगा दिथा । द्विजश्रेष्ठ | तव्रसे 
मे भूखका कृष्ट सहन करती दुई इधर-उधर धूम रदी थी । 
इतनेमे ही आपके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ी | यपरके हायते 
तुख्ीमेभित्त जलका संसग पाकर अतर मेरे पाप नष्ट हो गवे | 
विप्रवर ! मुद्र छपा कीजिगरे ओर बताये, मै इस प्रेत- 
शरीरसे ओर भविष्यम प्रात होनेवाटी भ्य॑कर तीन योनियोसे 
क्रिष प्रकार मुक्त दोऊंगी ? 
नारद जी क्ते है--कल्दके य वचन सुनकर द्विज- 
रेष्ठ धर्मदत्तको उसके कमोके परिणामका विचार करके बड़ा 
विसय यैर दुःख हुआ । उसकी धानि देखकर उनका 
हृदय करणाति द्रवित हो उठा । वै बहुत देरतक सोच 
विचारकर खेदे साय वोे-- 
धर्मदत्तने कहा--तीर्थ, दान ओर वरत आदि छम 
साधनेकरि द्वारा पाप नष्ट हेते दै; किन्तु तुम इस समय प्रतके 


भी ्भक्म॑ शरीरम खित दो, अतः उन म करमोमिं ठम्दारा अधिक्रार 


ट | तथापि व॒म्दयरी गानि देखक्रर मेरे मनमे वड़ा दुःख 





उन्तरखण्ड ] 





होर्दाहे। ठम दुःखिनी हो, ठम्दासा उद्धार क्रिवि विना 
मेरे चित्तो शान्ति नहीं मिलेगी; अतः मने जन्मने ठेकर्‌ 
-आजतक जो कार्तिक-रतवा अनुष्ठान किया दहे, उसका आधा 
पुण्य लेकर तुम उत्तम गत्तिको प्राप्त देओ । 

यो ककर धर्मदत्तने द्वादयाप्नर मन्त्रकरां श्रवण करति 
इए तषीमिभित जल्से चयो ही उसका अभिषेक क्राः 
श्यो दी वह्‌ ग्रेत-शरीरते मुक्त दो दिव्यरूपधारिणी देवी हो 
-गयी । धथकरती हई आगकी ज्वालके समान तेजखिनी 


स 
व 


५ 


(५ 
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नददेखायी देने खगौ 1 लावण्ये तो वह रवी जान पड़ती थीः 
-जानो साक्नान्‌ कमी ह } तदनन्तर उसने भूभिपर्‌ मस्तक 
खेककर ब्राह्यणदेवताको प्रणाम क्रिवा ओर आनन्दविभोर 
डो गद्रदवाणीमे कदा--पदविजशरेष् 1 आपकी छपे में 
सरके दुटकारा पा गयी ।-मे पायक समुद्रम दू रदी थी 
भाव मेरे चयि नोकफे समानो गये) 
„वह इष प्रर ब्राह्गयेवत वार्तालाप कर दीरदी थी 
.ति आकाशपरे एत, तेजघ्ली विमान उतरत दिखायी दिवा । 


: कार्तिंकर-तकरे पुण्य-दानते पक राश्वसीकरा उद्धार # 
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वह श्रीविष्णु समान सूप धारण करेवा पषदोते युक्त 
या । पाष आनेपर विमानके वारर खडे हुए पुण्यशीर ओर्‌ 
सुञ्ीक नामक पार्पदौने उस देवीको विमानपर चदा लिया । 
उस समय उस विमानको देखकर धर्मदत्तको वड़ा विस्मय 
हुआ 1 उन्होने श्रीविष्णुर्यधारी पारप॑र्दोकरा दैन करके उन्द 
साशङ् प्रणाम क्रिया । ब्राह्मणको प्रणाम करते देख पुण्यश्ीक 
ओर युश्रीटने उदं उठाया ओर उनकी प्ररंषा करते दु 
यह धर्मयुक्त वचन कहा । 


दोन पार्षद वोले-- द्विजश्रेष्ठ | तमद धन्यवाद है! 
क्योकि तुम सदा भगवान्‌ विष्णुकी आराधनामे सटग्र रहते 
हयो । दीनोपर दया करनेका वम्दाय खभाव दै । वुम धर्मात्मा 
ओर श्रीविष्णुत्रतका अनुषए्ान करनेवाठे दो | तुमने चचपनसे 
लेकर अव्रतक्र जो कट्याणमय कार्तिकिका व्रत क्रिया है, उसे 
आधेका दान करके दूना पुण्य प्राप्तकर छियादहै। तुम व 
द्या दयो, द्द दवाय दान क्रिये हए कार्तिक-नतके 
अङ्गभूत तुरुषीपूजन आदि चभ करमोके फल्से यद ली 
आज भगवान्‌ विष्णुके समीप जारही है| ठम भी इस 
शारीरक अन्त टनेपर अपनी दोनो पलिवोफे साथ भगवान्‌ 
विष्णुके वैदुण्ठधामभे जाओगे ओर उन्द्रीके समान रूप धारण 
करके सदा उनके समीप निवासत करोगे । धर्मदत्त | जिन 
छोगोने वुम्दारी ही मेति श्रीविष्णुकी भक्तिपृर्वक आराधना की 
हे; वै धन्य ओर कृतङ्खव्य दँ तथा संसारम उन्दीका जन्म लेना 
सर्भक्र दै 1 जिन्दोने पूर्वकाल्मै राजा उत्तानपादके पुर 
ध्रुवको धरुवप्दपर स्थापित किया था, उने श्रीविष्णुकी 
यदि भटीभोति आराधना की जाय तो वेप्रातरर्योको क्या 
नदीं दे डालते । मगदान्‌फ नामोका स्मरण करने मात्रे 
देदधारी जीव सद्रतिको प्रात दयो जति द| पू॑का्ठ्मे जव 
गजराजको ग्राहने पकड़ लिया था, उस समग्र उसने श्रीदरि- 
के नामस्मरणसे ही संकय्से द्ुटकारा पाकर भगवान्की 
समीपता प्राप्त की थी ओर वही अच भगवानूकरा (जवः 
नामसे प्रसिद्ध पार्षद ३1 तुमने भी श्रीहरिकी आराधनाकी दैः 
अतः वै तुदं पने समीप अवश्य खान रगे । 


~ द-किषयक्कन्द------- 


# अचेयस्व हषीके यदीच्छसि परं पद्‌म्‌ # 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 











कातिंक-माहारम्यक प्रसङ्गमे राजा चोर ओर विष्णुदासकी कथा 


~ ~ ------ 


नारदजी कहते है --इस प्रकार विष्णुपारदोके वचन 
सुनकर धर्मदत्तको वड़ा आश्चयं हाः वे उन्हं साष्ट 
म्रणाम करके बोले--्रायः समि रोग भक्छौका कष्ट दूर 
करमेवाठे श्रीविष्णुकी यज्ञः दान; त्रत, तीर्थसेवन ओर 
तपस्याओके दारा विषिपूर्वक आराधना करते है; उन समस्त 
साधनम कौन-सा एेसा साधन दै, जो श्रीविप्णुक प्रीतिकारक 
तथा उनके सामीप्यकी प्राति करनेवाला है १ किंस साधनका 
अनुष्ठान करनेसे उपर्युक्त सभी साधनौका अनुष्ठान खतः द्ये 


जाता टै १ 


दोनो पाषदोने का~ गरह्यन्‌ ! ठमने वहूत उत्तम 
वात पृछ है; अत्र एकाग्रचित्त होकर सुनो, टम इतिहास- 
सहित प्राचीन इृत्तान्तका वर्णन करते ह । पटले काश्चीपुरीमें 
चोड नामक एक चक्रवर्ती राजा हयो गये है; उनके अधीन 
जितने देश येवे भी चोर नामसे दी विख्यात हुए । साजा 
चोल जब इस भूमण्डटका शासन्‌ करते थे, उस समय कोई 
भी मनुष्य दरिद्र दुखी; पापम मन ठ्गानेवाटा अथवा 
मोगी नदीं था । उन्होने इतने यज्ञ कयि थे; जिनकी के 
गणना नदीं हये सक्ती । उनके यज्ञेके सुवर्ण॑मय एवं सोभा- 
दारी यूोसे भरे टुए ताभ्रपर्णी नदीके दोनों किनारे चैत्ररथ 
वनके समान सुशोभित दते ये । एक समयक बात दै, राजा 
चोर (अनन्तद्ययनः नामक तीर्थम गये, जर्यो जगदीश्वर 
श्रीविष्णु योगनिद्राक्रा आश्रय ठे सोरे ये। वरहो लक्ष्मीरमण 
भगवान्‌ श्रीविष्णुकरे दिव्य विग्रह्की राजाने विधिपूर्वकं पूजा 
की} मणि, मोती तया सुवके वने हुए सुन्दर पूरसि पूजन 
करके उन्होने भगवान्‌को साष्टाङ्ग प्रणाम किया | प्रणाम करके 
वेर्ज्योदी वेढे, उसी समय उनकी दृष्टि भगवान पास 
आति दए एक व्राहाणपर पड़ी जो उन्दीकी काञ्चीनगरीके 
निवासी थे } उनक्रा नाम विष्णुदास या वे भगवान्की पूजक 
च्वि अपने हायमे ठल्सीदङ ओर जल लि हुए ये। 
निकट आनेपरउन ब्रहमपिने विष्णुसूक्तका पाठ करते हुए देवदेव 
भगवाच्क्रो स्नान कराया ओर तुटसीक्री मञ्जरी तथा पततो 
विधिवत्‌ पूजा की । राजा चोरने जो पदृछे रलौसे मगवानकी 
पूजा की थीः वहं सव्र ठरसी-पूज्षि टक' गयी | यद देख 
राजा कुपित होकर वोले--पविष्णुदास ! मैने सणियो तथा 
खवर्ण॑स मगवान्की पूजाकी थीः वद्‌ कितनी सोभाषा रदी 





9 
(2 


४४ 


03 + ^ 
>>> 








र र 
ऊः 1६८ 





स | 
`-उ=----- क ५] 
<| 
थी [ किन्तु तुमने व॒लसीदल चदाक्रर सव ठक दी | वतामो; 
देषा क्यो क्रिया ? गुज्ञेतो टेश्ाजान प्ड़ताद, तुम बडे 
मूख दोः भगवान्‌ विष्णुकी भक्तिको विर्रुरु नहीं जानते । 
तभी तो ठम अव्यन्त सुन्दर सजी-सजाथी पूजाको पत्तोसे ठके 
जारे दो । म्हि इस वर्तावपर मुञ्चे वडा आश्वरथं 
दो रहादै।ः 
विष्णुदास बोके- राजन्‌ ! आपको भक्तिका कुछ 
भी पता नदी ३ केवल राजलष््मीकरे कारण आप धमंड कर 
हे दं । वताय तो, सआजसे पके आपने कितने वैष्णव 
तरतोका पालन किया हे १ । 
राजाने कला--्राहण ! यदि ठम विष्णुभषिसे 
अत्यन्त गर्वमे आकर ेसी चात करते दौ तो वता, चममें 
कितनी भक्ति है? तुम तो दरिद्र हो. निर्धन द्ये! वमने 
श्रीविध्णुको संतुष्ट करनेवाठे यज्च ओर दान आदि कमी न्दी 
क्रिये हे तथा पटले कदीं कोई देवालय भी नही बनवाया दै । 
रेसी दशामें भी तुम्हे अपनी भनित्का इतना धरस॑ड टे | अच्छाः 
तो ज यरो जितने भी श्रेष्ठ ब्राह्मण उपथित दैः वे समी 


ह 


उत्तरखण्ड `| 


म कार्टिक-माहारम्यके भ्रसङ्गमे राजा चोट ओर विष्णुदाखकी कथा # 
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कान खोलकर मेरी वातत सुन दै । देखना टै, में पटे 
भगवान्‌ विम्णुक्ा दसन पाता हू या यष; इससे लोगोको 
खयं दी ज्ञातद्ो जायगा क्रि हम दोनोमसे करिसमे 
कितनी भक्ति दै । 


दोन पाद्‌ वोङे-- व्रह्मन्‌ ! यई ककर राजा चोर अपने 

[ए (य [3 ५ ४५ 

राजभवनको च्छे गगरे ओर उन्दने महर्षिं मुद्रल्को आचार्यं 
वनाकर वेणाव-यक्तका अनुष्ठान आरग्म किया, जितम बहुत. 
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से छषियोका समुदाय एकनित दुभा । वहूत-सा अन्न खर्च 
कया गवा जर प्रचुर दश्विणा रोटी गवी । जेते पूरव॑काटमे 
गयाक्षेचक्रे भीतर बदह्याजीने सम्रद्धिश्लाटी यज्ञका अनुशन 
किया थाः उसी प्रकार राज चोल्ने भी महान्‌ यज्ञ आरम्भ 
करिया । उधर विप्णुदास भी वही भगवान्‌के मन्दिरमे टट 
गवे ओर श्रीविप्णुो सन्तुष्ट करनेवाठे याल्रोक्त नियमोका 
भीभोति पाटन करते हुए सदा दी वतक्रा अतुान क्रमे 
ङ्गे | माप्र ओर क्ार्तिककरे नतः वुखुपीे वणीचेक्रा मरीभति 
पाटन, एक्राददयीका त्तः द्वादश्ाष्ठर मन्व्रक्रा जप तथा 
गीत-द्रस्य आदि माद्धटिकः उस्सवोके साथ पोडदोपचारद्राय 
प्रतिदिन श्रीविष्णुकी परजा--यदी उनी जीवनचर्या थी! 
च इन्दी व्रतोका पाटन करते थे! चल्तैः खाते ओंर 
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सोते समय भी उन्दै निरन्तर श्रीदिप्कवा सरण वना 
रहता था । वे समदर्शी ये ओर सम्पूणं प्राणिनि भगवान्‌ 
विप्णुको सित देखते थे । उन्होने भगवान्‌ चिष्णुकरे संततोपके 
चयि उन्रापन-विधिसदित माव अर कातिकरके विरोप-विेषे 
नियमोका मी सवदा पालन्‌ करिया | इत प्रकार राजा चोल 
ओर विष्णुदान दोनो दी भगवान्‌ विष्णुकी आराधना 
करने खगे} दोनो दी अपने-अपने व्रतम सित रद्ते फोदोनेकी 
ही इन्दि ओर दोनोके दी कर्म भगवान्‌मे ही कन्न ये । 
एक दिनकी वात है, विष्णरदासने नित्यकरम करनेके 
पश्चात्‌ भोजन तेयार क्रिया; किन्धु उसे फिसीने दुय ल्या | 
खुरानेवलपर किसीकी दृष्टि नदीं पड़ी । विष्णुदाषने देखा; 
भोजन गायव दै; फिर भी उन्ोने दुघ्ारया भोजन नर 
यनाया; क्यक्रि णे करनेषर सायंकराल्क्री पूजाकरे स्थि 
अवकाश नदीं भिट्ता, अत्तः प्रतिदिने नियम्करे भग दो 
जानेका भय था । दूसरे दिन उसी सषमयपर भोजन बनाकर, 
वे ज्यो ही मगवान रिप्णुकौ भोग स्गातेके द्परि गये 
त्यो ही कोद आकर फिर सारा भोजन दृद्पले राया | इस 
प्रकार छगातार सत्त दिमोतक कौट यआ-याकर उनके भोजन- 
का अपहरण करता र्त । इससे विष्णुदासका वडा विस्मय 
दुआ । वे गन-टी-मन इस प्रवर वचार करने खगो--‹टे ' 
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यह कोन प्रतिदिन आकर मेरी रसोई चुराठे जाता हैमे 
श्षेच-संन्यास ठे चुका हू, अतः अवर क्रिसी तरह इस खानक 
परित्याग नदीं कर सकता | यदि दुबारा बना भोजन 
कर तो सायंकाल्की यह पूजा कैसे छोड । कोरद-साभी 
"पाक बनाकर मै तुरंत भोजन तो कर्णा दी नदी; क्वोक्रि 
-ननृतक सारी सामग्री भगवान्‌ विष्णुकरो निवेदन न करद 
तक्र मेँ भोजन नहीं करता । प्रतिदिन उपवास करनेसे मँ 
डस वरतकी समासितक जीवित कैसे रह सकता हू । अच्छा 
आज में रसोर्दकी भटीर्भोति रक्षा करूगा ।' 


यो सोचकर भोजन बनानेके पश्चात्‌ वे वहीं कदं छिपकर 
-सखद्े हो गये । इतनेमे ही एक चाण्डाल दिखायी दिया; जो 
-रसोर्दका अन्न हडप ठे जानेको तैयार खड़ा था । भूखके 
-मारे उसका सारा शरीर दुर्बरुहोरहा था; मुखपर दीनता 
छा रदी थी; दरी दाइ ओर चामक्रे सिवा ओर कुछ 
-वाक्री नदीं बचा था | उसे देखकर शेष ब्राह्मण विष्णुदास्तका 
दय करण से व्ययित हो उखा । उन्दने भोजन लेकर जाति 
दए चाण्डाल्पर दष्ट डाली ओर कदा--“भैया ! जग ठहर. 
हरो । क्यो रुखा-चूखा खतिहो । यह घी तोकेटो)। 
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ऋस तरह बोलते हुए विप्रवर वरिष्णुदासको आते देख चाण्डा 
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# अचयस्व हपीकेशं यदीच्छसि परं पद्म्‌ # 





[ संक्षि पदपु 








वड़े वेगसे भागा ओर भयसे मूच्छित होकर गिर पड़ा। 
चाण्डाछ्को भयभीत ओर मूर्छित देख द्विजश्रेष्ठ विष्णुदास 
वेगसे चलकर उसके पाप पहुचे ओर करणावश, अपने वस्रके 
किनारिसे उसको हवा करने रगे । तदनन्तर जत्र वह उठकर 
खड़ा हुआ तो विष्णुदासने देखा--वह चाण्डाल नर्ही 
साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायण दी श्भुः चक्र ओर गदा धारण 
क्रिये सामने विराजमान दँ | कटिभे पीताम्बरः चार भुजार्णैः 
ह्यमें श्रीवत्सा चिह तथा मस्तक्रपर किरीर शोभाया 
रहे है । अलसीके पूर्की मति इयामयुन्दर शरीर ओर 
कोस्तुभमगिसे जगमगाति हुए वक्षःखल्की अपूर्वं सोभा दो रही 
हे | अपने प्रभुको प्र्यन्ष देखकर द्विजधेष्टठ विष्णुस 
सास्विकं भावोके वदीभूत हो गये । वे स्तुति ओर नमस्कार 
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करनेमे भो स्मर्थनदहोःसफरे। उस समय टर्ह इन्द आदि 
देवता भी आ पहुचे । गन्धर्वं जौर अष्धरा्द गाने ओर नाचने 
ठगी । वह खान सैको विमानेसि भर गया ओर देवर्धियोकि 


समुदायसे सुदोभित होने लगा । चारो ओर गीत अर वायो - 





१. प्रेमकी प्रगादत्रस्धामे होनेवाठे आर प्रकारके अद्ग-विकाररो- 
को, जो सरवगुणकी प्रेरणासे प्रकर होते है, साश्िक भाव कहते हं । 
उनके नाम ये दै--त्तम्भ, सेद, तोमान्च, स्वरभद्नः कम्पः विवणेता, 
अग्र. ओर प्रस्य 


उत्तरखण्ड |] 





विक कग कन ने्कनकन 


की ध्वनि छा गयी । तवर भगवान्‌ विष्णुने साच्िक व्रतक्रा 
पाठन करनेवाछे अपने भक्त विष्णुदाघको छातीप्े ठ्गा किया 
ओर उन्द अषने-दी-नेसा स्प देकरवे वैकुण्टघामक्रो ले 
चले | उस समय यज्ञम दीन्नित हुए राजा चोटने देखाः 
विष्णुदास एक सुन्दर विमानपर वैठकर भगवान्‌ विण्णुके 
समीप जा रदे है | विष्णुदासको वैकुण्ठधाममे जाति देख 
राजाने तुरंत दी अपने गुरु मषिं सुद्रस्को बुखाया थर इस 
प्रकरार्‌ कहना आरम्भम्‌ क्रिया | 
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राजा वोले- जिसके साप लग-डोट होनेके कारण मैने 
पह यज्ञ-दान आदि कर्मका अनुष्ठान जिया है) वद्‌ बाह्मण 
आज भगवान्‌ त्रष्णुका रूप धारण करके मुञ्चसे पह्ठे दी 
वेकुण्टधाममे जारा दै । मैने इन वेप्णवयाग्मे भीति 
दीक्षित टोकर अभिमे दवन श्रिप्रा ओर दान आदिक द्वारा 
ब्राह्मणक मनोरथ पूं करिया; तथापरि अभीतक भगवान्‌ 
मुञ्चपर प्रसन्न नदी हुए ओर इष व्राञ्चणक्रो केवल भक्तिके 
दी कारण श्रीदसिने प्रवयश्न दर्शन दिया दै । अतः जान पड़ता 
दः भगवान्‌ विप्णु केवल दान ओर यज्ेषि प्रसन्न नहीं दते । 
उन प्रथुका दैन करानेमे भक्ति हीं प्रधान काप्परदै। 


दोनो पापंद्र कते है--यौ कहकर राजाने अपने 
भानजेको राय्यर्सिहासनपर अभिषिक्त कर दिया । वे वचने 


# कारिक-माहास्म्यके प्रसङ्गमे साजा चोर ओर विष्णुदधासकी कथा ॐ 


काष्कणििवकन्कन्काक्कन्कनकक कक 1 
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ही यज्ञकी दीश्ना छेकर उमे संख्य रदत थे, इसे उन्दे 
कोई पुत्र नी हुआ । यदी कारण दहै कि उस देशम अत्रतक 
भाने दी सदा राज्ये उत्तराधिकारी होते ३। वे सर-फे-मवर 
राजा चोलके द्रात खापित आचर्ा दी पालन रते 
ह । भानजेक्रो राज्य देनेके पश्चात्‌ राजा यज्ञश्चालामे गये ओर 
यज्ञकरुण्डके सापने खड टौकर श्रीविष्णुको सम्ब्रोधित करते दुर 
तीन वार उचखरसे निस्नाद्कित वचन बोठे --'भगवान्‌ विष्णु | 
आप सुक्षे मन; वाणी, ररीर ओर क्रियाद्वारा सिर भक्ति 
प्रदान कीजिये यो कहकर वे सवके देखते-देखते अर्मे 
कूद पड़े! उस समय मुद्ररं मुनिने क्रोधमे आक्र अपनी 
दिखा उखा डाली । तभीसे आजतक उस गोरे उयन्न 
| 


(>, 


८ & अ )) 


0८ 















~> | 
(५, 1 
नों 
५111; 


~= > 4 .---~-~ 
ताला तताः (ल (ग प्र 7 ~+ „(न 
0 (ल) 1 
स षन -् उ , „^ 
~ षु ग ,. ~ 


होनेवाटे समघ्त मृद्रल व्राह्मण चिना दिखाकर दीरहतेदै। 
राजाञ्यो दी अथिङ्कण्डमे वरदे उसी समगर भक्तवत्तर भगवान्‌ 
विष्णु प्रकट हो गगरे ओर्‌ उन्दने राजाको छातीसे गार 
एकर श्रेष्ठ विमानपर व्रिठाया; फिर अपने दी समान स्य देकर 
उन देवेश्वरने देधताभसदित वेकरुण्ठ-धामक्नो प्रान किया | 
उक्त दोनों भक्तेमे जो विष्णुद्यन येवे ता पुण्यशीठ 

नामते पसिद्र भगवान पारद हुए तथाजे राजा चो येः 

उनका नाम सुशील हा । हमवेदी दोना है] खमीजीमे 

प्रियतम श्रीहरिने मे अग्ने समाने रूप देकर अपना दासाछ 

वना लिया दै। 
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# अर्चयस्व हषीके यदीखछस्ि परं पदम्‌ # 
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दरसघ्ियि धर्मन ब्राह्मण | ठम भी उदा भगवान्‌ विष्णुके 
घ्रतर्मे दित रदो । मात्स्यं ओर दम्भका परित्याग करके सर्वत्र 
समान दृष्टि रखो । वा; मक्र ओर मेषकी संक्रान्तर्मे सदा 
प्ातःस्नान किया करो । एकादीके व्रतम ल्गे सदो ओर 
तुटसीवनकी रश्चा करते रदो । बाह्र्णो; गौरजो तथा वैप्णर्वोकी 
सदा ही सेवा करो । मसूर; कौज ओर वैँगन खाना छोड 
दो । धर्मदत्त ! एेखा करनेसे त॒म भी दारीरका अन्त दोनेपर 
श्रीविष्णु परमपदको प्राप्त करोगे । जेसे दमलेगोनि 
भगवानक्री भक्तिसे दी उन्द पाया टैः उसी प्रकार ठम भी 
ठन प्रात करोगे | वमने जन्मसे ठेकरर अवतक्र जो 
श्रीविष्णुक सृष्ट करमेवाला यह त्रत क्रिया दै, इससे यजः 
दान ओर तीर्थमभी ब्डेनदहीर्द। चिप्रवर | तुम धन्य द्य; 
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कर्योक्गि ठमने जगुर भगवान्‌ श्रीविष्णुको प्रसन्न करनेवाले इस 
व्रतक्रा अनु्रान किया है; जिसके एक भागका पुण्य पाकर ही 





- प्रेतयोनिं पड़ी हई कलहा मुक्त दो गयीं । अव हमटोग इसे 


भगवान्‌ विष्णुकरे ठोकर्मेञेजारदे रै। 

नारदंजी क्ते ह- राजन्‌ ! इख यकार विमानपर 
वैटे हुए विष्णुर दूने धर्मदत्तको उपदेश देकर कष्टे 
साय वे्ुण्ठधाम्री यात्रा की । तदश्वात्‌ धर्मदत्त भी पूरणं 
विश्वाक्ष साथ उस व्रतम खगे रदे ओर ारीरका अन्त 
हयोनेपर अपनी दोनो पल्ियेकि खाथ ये भगवान्‌के परमधाभको 
चले गये । जो पुष इस प्राचीन इतिदासको सुनता ओर 
सुनाता दैः वह जगहुर भगवानूी कपास उनका सान्निध्य 
प्रात करनेवाली उत्तम गति पाता है। 





पण्यात्माओंके संसभेसे पुण्यक प्रापि प्रसंममे धनेश्वर व्राह्मणकी कथा 
~~~ ----~ 


भगवाय्‌ श्रीकृष्ण कते है-प्रिये ! यद कथा सुनकर 
राजा पृथुके मन्म वडा आश्वं हला | उन्होनि भक्तिपूर्वक 
देवपिं नारदकरा पूजन करके पश्यात्‌ उन विदा किया | 
इसट्यि माधस्ञानः कार्तिकलान तथा एकादसी-ये तीनों 
चत मुने अच्यन्त प्रिय द । वनखति्यो्मे ठल्घी, महीनेमिं 
कार्तिकः तिथिर्येमिं एकादशी तथा पुण्यकष्रोमिं द्वारकापुर 
मुने विरोप प्रिय ह ।# जो अपनी इन्दर्योको संयम रखकर 
दन सव्रक्रा सेवन करता दै, वहे मुन्ने बूत दी प्रिय होता दै। 
यज्ञ आदिके द्वारा मी कोई मेरा एेसा प्रिय नहीं द्यो सकता 
जैसा पि पूर्वोक्तं चाकि सेवनसे होता दै । 

सत्यभामा वोर्छी-नाय [ आपने सुने जो कथा सुनायी 
हेः वद वदे दी आश्वर्यं ालनेवाटी दै; क्योकि कट्दा 
दूषक दिये हए पुण्ये दी सक्ति पा गयी | इ कात्तिक 
मासक्रा रेरा प्रभाव दै जौर यह आकरो इतना प्रियदैकरि 
इस क्रिय हुए खान-दानते कटाक पतिद्रोह आदि पापभी 
नदय गतर । प्रभो | जो दूसरा करवा हुमा पुण्य दै, वह 
उसके देनेसे तो मिह जाता दै; विन्त विना दिया हु पुण्य 
मनुष्य किस मार्गे पा सकता द? 


भगवान्‌ धीकृष्णने कहा-प्रये | सत्ययुग त्रेता ओर 
दवापरमें देशः भ्राम ओर फुल भी मनुष्यके कयि हु पुण्य 
ओर पापे भागी होते है; परन्दु कलियुगमे केवह कतकि 
ही पुण्य ओर पापक्रा फल भोगना पड़ता है  पदानेसे, यज्ञ 
करानेसे अथवा एक पक्ति वेठकर भोजन करनेसे भी मनुष्य 
दूसरोकर पुण्य ओर पापका चौथाई भाग परो्चरूपतते ण ठेता 
हे । एक आतनपर्‌ वैठने, एक सवारीपर चलने, शाका 
सपर्य होने ओर परस्पर अङ्ग सट जानेसे भी निश्चय दी पुण्य- 
पापकरे छठे दका फलभागी दोना पडता दै । स्पर््ं करनेरेः 
वातचीत करनेसे तथा दुसरेकी स्त॒ति करनेसे भी मानव पुण्य- 
पापके दशमांखको अरण करतां है । देखनेके; नाम सुनते 
तथा मनक दारा चिन्तन करनेसे दूसरेफे पुण्य-पापका शर्ताश 
भाग प्राप्त होता । जो दुसरेकी निन्दा करता, चुगटी खाता 
सौर उसे धिकार देता दैः वह उक्के कि हए पातकको 
खयं ठेकर बदले अपने पुण्यको देता है 1 एक पडुक्तिमे 
त्रेटकर भोजन करनेवाके लोगोमेसे जो किसीको परोसनेमे 
छोड़ देता हैः, उसके पुण्यका छठा भाग उश्च छोड़ ह 
व्यक्तिकरो मि जाता दै | जो खान जौर सन्ध्या आदि कसते 


ॐ वनस्पत्तीनां तय्स मासानां कातिकः प्रियः । एकाद तिथीनां च क्षेचाणां दारका मम ॥ 


(११४।३) 


‡ परस्य निन्द्रं य॑चयुन्यं विकारं च करोति यः। तच्छृतं पतत्रं प्राप्य स्वपण्य प्रददाति सः॥ 


(११४ । १७) 


उत्तस्खण्ड |] 


ॐ पुण्यातमाभौके संसमेसे पुण्यकी प्राप्तिके प्रसंगमे घनेदवर बाह्मणकी कथा # 
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समय किसीको दूता या उससे बातचीत करता दै, उसे अपने 
कमजनित पुष्यके छठे अंशको उस व्यक्तिके च्थि निश्चय दी 
देना पड़ता है ।% जो धर्मक उद्यसे दूसरे मनुष्यसे धनक्री 
याचना करता है, उसके पुण्य-कर्मकरे फठको धन देनेवास 


व्यक्ति भी पाता है। जो दूसरा धन चुशकर पुण्यकर्म ` 


करता है, उका फल धनीको ही मिलता है, कर्म कएनेवलि- 
को नहीं| जो मनुष्य दुसरेका ऋण चुकाये चिनादी मर 
जता दै, उसके पुण्यो धनी मनुष्य अपने धनके अनुसार 
वोट छेता हे । कम॑ करनेकी साह . देनेवाला; अनुमोदन 
करनेवालः सामग्री चुटानेवाला तथा वले सदायता करनेवाला 
पुरुष भी पुण्य-पापके छठे अंशको पा लेता है । राजा अपनी 
प्रजाते, गुर . दिष्यसे; पति अपनी पलीसे तथा पिता अपने 
पुत्रसे उसके पुष्य-पापक्रा छठा अंश प्राप्त करता है । स्री 
भी यदि सदा अपने पत्तिके मनक्रे अनु्छर च्छे ओर सदां 
उसे संतोप्र देनेवाटी दो तो वह परतिक्रे पुण्यका आधा 
माग प्राप्त करती है । सख्यं धन देकर अपने नौकर या 
पुध्रके अतिरिक्त किसी भी दूस्यके हायसे दान करने- 


वाले पुरप्रके पुष्य-करमेकि छठे भागकरो क्ता ठेक्ेता है). 


बृत्ति देनेवाला पुरुष छत्तिमोगीके युण्यका छ्ठां अंशा ठे 
ठेता है; किन्घु यदि उसके बदले उकषने अपनी या दूसरकी 
सेवान करायी हो, तभी उसे ठेनेकरा अधिक्रारी होता दै । 
इ प्रकार दुसरोक -क्यि हए पुण्य ओर पाय विना दिये भी 
सदा आति रहते है ! इस विषयमे एक प्राचीन इतिहास दहै, 
जो बूत दी उत्तम ओर पुण्यमयी बुद्धि प्रदान करनेवाला 
है; उसे सुनो । 

पूर्वंकारकरी वात है, अवन्तीपुरीभे ' धनेश्वर नामक एक 
ब्राहमण रहता था | चह ब्राह्यणोचित कर्मे शष्ट पापपररायण 
ओर खोरी इद्धिवाल था । रसः कम्ब ओर चमड़ा आदि 
वे चकर तथा ठ चोर्र वह जीविका चलता था | उसका 
सन चोरी, वेश्यागमन, मदिरापान ओर जुट आदिमे सदा 
आसक्त रहता था । एक वारं वह खरीद-बिक्रीके कामसे 


देश-देशान्तरमे श्रमण करता हुआ मादिष्मती पुरीम जा परहुचाः 
नकमकमेनि 
‰ सानसन्ध्यादिकं कुवन्‌ यः स्पेढा प्रभाषते । 


स॒ करमपुण्यपष्ठ्चं दयात्तस्मै सनिश्चित्म्‌ (1 
(११४२१) 


जिसकी चहारदीवारीये संटकर बहनेवाी परापनादिनी 'नषैदा 
सदा सुशोभित होती रहती दै } वौ कार्तिंकका व्रत करनेवाछे 
चहुत-से मनुष्य अनेक गोसे सान करनेके लि अयि ये] 


- धनेश्वरने उन्‌ सको देखा । कितने ही ब्राह्मण-खान करके 


यज्ञ तथा देव-पूजनमे खगे -थे । कुक ` खगं पुयगोक्रा 
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पाठ करते ओर कु रोग सुनते ये कितने ही भक्त नाच, 
गान, दान ओर वाद्रफे दास भगवान्‌ विष्णुकी स्त॒त्तिमे 
संलग्न थे | धनेश्वर प्रतिदिन धूम-घूमकर वैष्णवोके दर्शनः 
स्परा तथा उनसे वार्ता करता था } इससे उसे श्रीविष्णुकरे 
नाम सुननेका चभ अवसर प्रात होता था ] इ प्रकार ह 
एक मास्तक वरहो टिका रदा | कार्तिकर-तके उन्चापनमे 
भक्त पुदर्षोने जो श्रीदरिके समीप जागरण किया, उसको भी 
उसने देखा । उत्क वाद्‌ पूर्णि्ाको वरत करनेवाले मनुष्योनि 
जो बाहों ओर गौओंका पूजन आदि किया तथा दक्षिणा 
ओर भोजन आदि दियेः उन स्का भी उसने अवलोकन 
करिया । तलश्वात््‌ सूर्यास्तके स्मय श्रीशङ्करजीकधे प्रसन्नता 
ख्िजो दीपोत्सर्मकौ विधि की गवीः उसपर्‌ मी धनेश्वरी 
दृष्टि पड़ी उस तिथिको भगवान्‌ शङ्करने तीनों पुरीका 
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दाद किया था; इसीच्यि मक्तपुखप उत्त दिन दीपोत्सरगका 
दान्‌ उत्सव क्रिया करते ई 1 जो मुद्चमे ओर दिवजीमे मेद्‌- 
बुद्धि करता है, उसके सारे पुण्यकर्म निष्फरङ दो जति दै-- 
दसम तनिक भी संदेह नदीं दे | धनेश्वर नर्मदाके तटपर 
शत्य आदि देखता हा घूम रदा था । इतनेमं दी एक कले 
सोपने उसे काट लिया) वह्‌ व्याङ्रुक होकर प्रथ्वीपर गिर 
पड़ा । उसे शिरया देख व्हुत-से मनुरप्योने दयाव उसको 
चाये ओरसेत्रेर च्या ओर वुलसीमिधित जके द्वारा 
उसके मुखप्रर छीटे देना आरम्भ करिया | देहत्यागकरे पश्चात्‌ 
धनेश्वरको यमराजकर दूरतौने बोधा योर करोधपूर्वक कोसि 
पीरते दए वे उसे संवमनीपुरीको ठे गे । चित्रगु्तने धनेश्वर 
को देखक्रर उसे बरत फटा ओर उसने ब्रचपनसे ठेकर 
मयुपरयन्त जितने दुष्कर्म क्रिये ये, वे स्र उन्दनि 
यममराजक्रो व्रताप | 
चिजगु्त बोदे-परमो ! वचपनसे केकर मदयुपर्यन्त 
इसका कोई पण्य नदीं दिखायी देता । यह्‌ दुष्ट केवल पाप- 
क मूर्तिमान्‌ खरूप दीख पडता हेः अतः इसे कद्पभर नरक- 
मे पक्राया जाय । 


यपर बोले-प्रेतराज { केवर पारगोपर दी दृष्टि स्खने- 
वे इस दुष्टर सुद्रसेसे पीरते हुए ठे जाओ ओर ठरंत 
टी कुम्भीपक्रमे डाटदो। 

यमराजकी आज्ञा पाकर प्रेतराज पापी धनेश्वरको ठे 
चला । मुद्ररकी मासे उपका मस्तक विदीर्ण हे गया था | 
छुम्भीपाकमे तेल खौटनेका खलखल शब्द हो रदा था | 
परेतसजने उसे तुरंतदी उसमे उालदिया) वहच्यो दी 
कुम्भीषाक्रमे गिरः व्यो दी उक्कातेल्टंडादो गया--टीक 
उसी तर जैसे पूरवक्मलमे भक्तश्रवर प्रहादको ाल्नेवे दै्यो- 
की जलाग्री हुई आग वुन्च गवी थी } यह मदान्‌ अश्वर्यकी 
बात देखक्रर प्रेतराजको वडा विसय हुभा | उस्ने बडे 
वेगसे अक्रर्‌ यह्‌ सारा दाल यमराजकरो कट्‌ सुनाया । प्रेतराज- 
की कटी हुई कौतूदपूर्णं वात्त सुनकर यमने कदा--“आद्‌ 
चह केसी वात टै फिर उपे साथ ले वे उप्त सानपर आयि 
खीर उस घटनापर विचार करने ल्मे } इतनेमे दी देवर्पि 
नारद्‌ हते हुए बड़ी उत्ावटीकरे साथ वद आवि । यमराजने 


# अर्चयस्व हभरीकेश्ं यदीच्छसि परं पदम्‌ # 
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भटीर्भोति उनका पूजन क्रिया । उनसे मिलकर देवि नाख- 
जीने टस प्रकार कटा | 

नारदजी बोटे-सूर्यनन्दन ! यह नरक भोगनेके योग्य 
नदी दै; योक इसके दवाय रेसाकर्मं वनगवा है,जो 
नरकरका नादा करनेवाद्म दै ! जो पुरुप पुप्य-कर्म करनेवलि 
ल्येगोका दर्घान, स्य ओर उनके साथ वार्ताखाप करता दै, 
वह उनफरे पुण्यकाचछ्टा अंश प्राक्त करकेतादै। यद तो 
एक मात्ततक्र श्रीहरिके कार्तिक-तका अनुष्ठान करनेवाले 
अप्य मनुष्यो सम्पर्कं रदा है; अतः उन सकर पुर्याश्षका 
भागी खा ह | उनकी सेवा कसनके कारण इते सर णं ब्रत 
का पुण्य प्राप्त भा है, सतः इसके कारतिंक-नतसे उन्न 
दोनेषाठे पुण्योकी कोई गिनती नदीं दै ! कार्तिक.त्रत करनेवाले 
पुर्पोके बड़-से-बड़े णतकोका भी भक्तवत्सल श्रीवरिप्णु पू्ण॑तया 
नादश्च कर डारूते द । इना दी नदीः अन्तकाल वैष्णव 
युरुपरौने दल्सीमिधित नर्मदा जले इसको नदलाया है 
ओर श्रीनरिष्णुके नामका भी श्रवण कराया दै; इखल्यि इसके 
सरे पाप नष्टहोगये है| अव्र धनेश्र उत्तम गति प्रात. 


` करनेका अधिक्रारी दो गया हे । यहं वैष्णव पुरुपका छृपापात् 


दे; अतः इसे नरकमे न पकाथ ! इसको अनिन्छाते पुण्य 


डत्तरखण्ड †] > पुण्यात्मा शोके संसगत्ते पुण्यकी 





आप्त हुआ ह; इसख्ि यह यक्षयोनिमे रदे ओर सम्पूर्ण नरको- ` 
के दर््न मात्रसे अपने पापका मोग पूरा कर ठे 


भगवान्‌ श्वीङूष्ण कहते है-प्रिये ! यों ककर 
देवर्षिं नारदजी च्छे गये ! फिर यमराज अपने सेवक्रकै दासा 
उस ब्राह्मणको सम्पूणं नरकौका दर्शन कराने स्यि वदवि 
ङे गये | सके बाद यमकी आक्ञाका प॑ने करनेवाला 
प्रेतराज धनेश्वरको सम्पूर्णं नरकोके पास ठे गया ओर उनका 
सवलोकन कराता हुआ इप प्रकार कटने र्गा । 


म्रेवराजने कदा-घनेद्वर ! महान्‌ भय देनेवाले इन 
घोर नरकौकी ओर दष्ट डाढो । इनमे पापी पुरुष सदा 
यमराजके सेवर्कौदारा पक्राये जाति हँ । यदह जो भयानक नरक्र 
दिखायी देता है; इका नाम तपत्राक दै। इमे ये 
पापाचारी जीव अपनी देह दग्ध होनेके कारण क्रन्दन्‌ कर रदे 
दै । जो मनुष्य वखिवैश्वदेवके अन्तमे भूखसे दुर दो घरपर 
आये हुए अतिथियोका सत्कार नदीं करते, वे अपने पाप- 
कर्मके कारण दस नरकमे कष्ट भोगते ई ¡ जो गुरः, अरिः 
त्राणः गौ, देवता तथा मूर्घाभिपिक्त राजार्ओको सत मारते 
वे ही पापी यदौ दृष्टिगोचर दो रे द| यदौ तपी हुई 
बाटूपर चलनेके कारण इनके पेर जल गये ह | इस नरकके 
छः अवान्तर भेद ह । नाना प्रकारके पर्पोके कारण इसमें 
आना पडता है } इसी प्रकार यदह दृसया मदान्‌ नरक 
अन्धतामिख कदखाता दै । देखो; यहा सुर्के समान रमहवाठे 
कीदके द्वारा पापि्ोके शारीर विदीणै हो रहे है । यह नरकं 
भयानक मुखवाठे अनेक प्रकारके कीटोसे ठसाटस भरा हुआ 
दै । यह तीसरा क्रकच नामक नरक दै । यह भी वड़ा भयानक 
दिखायी देता है | इसमे ये पापी मनुष्य आरेखे चीरे जानेका 
कष्ट भोगते ह । असिपत्रवेन आदि भेदोस्ति यह नरक छः 
प्रकारका बताया गया है । जो दृसरयौका पती ओर पुत्र आदिे 
तया अन्यान्य प्रियजनेसे व्रिोद करति दैः वे दी खोग यं 
चष्ट भोगते टै । तल्वारफे समान पत्तोसे इनके अङ्ग छिन- 
भिन्न दो रदे द ओर दसी भयसे ये इधर-उधर भाग रटे हँ । 
देखो? ये पापी कितने कष्ट भोगते है जौर विस प्रकार इधर- 
उधर क्रन्दन करते फिरते द । यह चौथा नरक तो ओरभी 
भयानक दे । इसका नाम अर्गल हे । देखो, यमराजे दूत 
नाना प्रकारके पाशनम बोधकर इन पापियोको सुद्रर आदिसे 


प्रात्तिकरे भरसंगमे धसेरवर चाद्यणकी कथा # ६८७ 








पीट रहे है ओर ये जोर-जोरसे चीख रहे टै । जो साधु पुरुषो 
सीर ब्राह्मण आदिको गख पकड़कर या ओर किसी उपायदे 
कदी आने-जानेसे रोक्ते है, वे पापी यमराजके सेवकोद्ारा 
यहो यातनामे उठे जाते है । बध ओर भेदम आकि दयार 
इस नरकके भी छः मेद है! अव र्पोचिवे नरकपर दृष्टिपातः 
करो । इसका नाम वूटयाल्मलि है । य्ह जो ये सेमल आदि- 
के वृश्च खद दै, ये समी जल्ते हुए अँगरिके समान दै 
इमे पापियोको यातना दी जाती है | परायी स्री ओर 
पराये धनका अपहरण करनेवाे तथा दुसरोसे द्रोह करने- 
वाके पापी सदा ही यर्हौ कष्ट भोगते रै । यह्‌ छट 
नरक ओंर भी अद्धुत है । इसे रक्तपूयय कहते दै--इसमे 
रक्त ओर पीव भरा रहता दे । इसकी ओर देखो तो सदीः 
इषम कितने दी पापी मनुष्य नीचे मह करके ख्टकाये गये 
ह ओर भयानक कष्ट भोग रहे ह | ये स्व॒ अभक्षय-भक्चण. 
ओर निन्दा करनेवाले तथा चुगली खानेवल ह । कोई 
द्वव रहेटैः कोईमरिजा रहे है] ये सव-के-तव उरावन्म 
आवाजे साथ चीख रे दै । इत नरक्रके भी विगन्ध आदि 
छः भेद दै । धनेश्वर ! अव्र इधर दृष्टि डालो । यह भयङ्कर 
दिखाथी देनेवाला सात्वं नरक ्ुम्भीपाक है | यह तेर 
आदि द्रव्योके मेदस छः प्रकारका हे} यमयाजके दूत 
महापातकी पुरर्को इकीमे डालकर ओति ह ओरवे पापी 
इसमे अनेक हजार वर्पोतकर इब्ते-उतराते रते ह ! देखो+ 
ये भयानक नरक सव मिलाकर चयाटीस दहै । चिना इच्छाके 
किया) हुआ पातक शुष्क कटलाता है ओर इच्छापूर्वक किये 
हुए पातकको आद्र कदा गथा ह । आरं जौर ष्क आदि 
मेदसि प्रवेक नरक दो प्रकारका दहै) इस प्रकारये 
नरक प्रथक्‌ यक्‌ चोरासीकी संख्याम खित हैँ ! प्रकीणै 
अपाड्क्तंयः मलिनीकरणः जातिभरंशाकरः उपपातक, अत्तिपातक 
ओर महापातक-ये सात प्रकारके पातक माने गये 
है । इनके कारण पापी युर उपर्युक्त सात नर्कम 
रमाः यातना भोगते दं । तमद कार्तिंक-त करनेवाले पुरुषो. 
का संसग प्रात से चुक्रा था; इसख्यि अधिक पुण्यराङ्गिक 
सश्चय हो जानेसे नरकोके कषटते दुटकारा मिक गया | 

भगवान्‌ श्रीरृष्ण कहते ह-सयभामा ! इस प्रकार 
प्रेतराज धनेश्वरको नरकोका द्धन कराकर उसे यक्तद्योकमे 
ठे गया तथा व्यं जाकर वह्‌ यन्न हभ | 


ग भ~ 
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# अर्चयस्व षीकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ छक्षितत पद्मपुराण 








अराक्तावखामे कातिक-व्रतके निर्वाहिका उपाय 


-~--------6>-2.2-र----~ 


सूतजी कहते है-मर्षियो ! भगव्रान्‌ वाणुद्रैव 
अपनी प्रियतमा सत्यभामाको यह क्रा सुनाकर 
सायंकाटकां सन्ध्योपासन करनेके लिये अपनी साता देवकीके 
वनयं चे रवरे । इस पापनायक कार्तिक मास्कारेादी 
उभाव व्रतलाया गया है । यह भगवान्‌ विष्णुको सदया दी 
परिय डे तथा भोग थर मोक्षर्पी फल प्रदान करनेवाला दै । 
रातमे भगवान्‌ विष्णुरे समीप जागना; प्रातःकाठ स्नान 
करना, तुलसीकी सेवामे संख्य रदना; उच्यापन करना ओर 
दीपदान देना--ये क्रार्तिक मासे पोच नियमद | इन 
यतो नियमे।के पाटनसे कार्तिक रत करनेवाया पुपर पण 
यल्क्रा भागी दोता दे । वहु फठ भोग ओर मोक्न देनेवाल 
श्रताया गया दहै] 


चपरि बोल-रेमदर्षणकुमार सूतजी ! आपने 
उतिद्यससदित कार्तिक मासकी विधिका भटी्भेति वर्णन क्रिया। 
यद भगवान्‌ विष्णुको प्रिय ङ्गनेवाखा तथा अत्यन्त उत्तम 
फक देनेवाला है | उसका प्रभाव वड़ा दी आश्र्यजनक दे | 
इसलिये इसका अनुष्ठान अवश्य करना चादिये । परन्तु यदि 
कोड वरत करनेवाला पुर्पर संकरटर्मे पड़जायया दुर्गम वनमें 
स्थित दौ अथवा रोगौसे पीडित द्यो तो उसे इस कस्या 
सय कातिक्नतक्रा अनुष्ठानं कसे करना चाददये ? 


सूतजीरे कष्टा-महपिंयो ! एषे मनुष्यको भगवान्‌ 
त्विष्णु अथवा शिवकरे मन्दिरमे केव जागरण करना चाहिये । 
विष्णु ओर शिवकरे मन्दिर न मितो किसी भी मन्दिरमे वह 
जागरण कर सक्ताहे} यदि कोद दुर्मम वनम सित हयो 
अथवा आपत्तिमे फेस जाय तो वह अश्वस्य बक्चक्री जके 
रास अथवा ठुटपीके इृक्षेकि बीच वैठकरर जागरण्‌ करे | 
जो पुरुप्र मगवान्‌ वरिप्णुकरे समीप वरेठकर श्रीविष्णुकरे नाम 
त्तथा चेरित्ोका गान करता दै, उसे सदलं गो-दानोक्रा फ 
भिल्ता है] वाजा बजानेवाला पुदप वाजपेय यका फल 


पाता दे ओर भगवान्‌ पाक्त नेत्य करनेवाला पुखर सम्पूर्णं 
तीयमिं स्नान करनेका फ प्राप्त करता है । जो उक्त 
नियर्मोक्रा पालन करनेवाले मनुर्योको धन देता है) उसे 
यह सत्र पुण्य प्राप्त होता हे । उक्त नियमोक्ा पालन 
करनेवाठे पुर्पोके दर्यान ओर नाम सुननेसे भी उनके पुण्य- 
काछ्ठा अदय प्राप्त योता है) जो आपत्तिम फस जानेके 
कारण नदहानेके च्विजलनपास्के अथवाजो रोमी दने 
कारण स्नान न कर स्के, वह भगवान्‌ विष्णुक्रा नाम ठेकर 
माजन कर ठे} जो कार्तिकत्रतके पाटने अ्रब्रत्त दोक्ररभी ` 
उसक्रा उश्रापन्‌ करनेमे समर्थन दो; उसे चादिये किः अपने 
व्रतकी पृतिकरे ल्थि वथाशक्ति व्राहमर्णोकरो भोजन करपरे । 
व्राह्मण इस परथ्वीधर अव्यक्तरूप श्रीविष्णुकरे व्यक्त खसूय 
ह । उनके सन्ु् होनेपर भगवान्‌ सदा खन्तुष्र टोते ई, इसमे 
तनिकमभी सदेह नदी दै । जो खयं दीपदान कर्ने 
असमर्थं हो, चद दृसर्योका दीप जटपे अयवा दवा आदिते 
उन दीर्पोक्ी यलपूर्वक रक्षा करे । व॒लसी-टक्षके अभावमे 
वेय्णव व्राहाणक्रा पूजन करे; क्योकि भगवान्‌ विष्णु अपने 
भक्ति हृदयमें सदा ही व्रिराजमान रहते है । अथवा स्र 
साधर्नोकरे अभावमे त्रत करनेवाला पुरुप व्रतकी पूक्िकरे ल्यि 
ब्राहमणो, गोर्भो तथा पीपल सीर वटके वृक्षोकी सेवा करे । 


छऋपिर्योनि पूछा--सूतजी ! आपने पीपल ओर वर्को 
मौ तथा बराह्नणके समान कैसे वतां दिया १ ये दोनो अन्य सव 
दृक्षोकी अपेक्षा अधिक्र पूज्य क्यो माने गये ! 


सूतजी रोे--मर्पियो ! पीपल्के सूधमे साक्षात्‌ 
भगवान्‌ विष्णु ही विराजते ह । इसी प्रकार वर भगवान्‌ 
दाद्धरका ओर पलाश व्रद्याजीका खलू दै । इन ती्नोकरा 
दर्दान, पूजन ओर सेवन पापहारी माना गया दै | दुव 
जआपरत्ति; व्याधि सर दुशेके नामे भी उसको कारण 
बताया गया है}. 


-- ~~~ ~ 


» हरिजागरणं प्रानःसनानं 


नुरसितेवनम्‌ । उद्यापनं 





न्म 


्रौपद्रानं नान्येनानि काक्तिकरे ॥ 
(१२१७1२३) 


उष्स्दण्ड | 


# कार्तिक मासका माहात्म्य ओर उसमे एटन करने योग्य नियम ॐ 


६८९. 











कण्यान्को्क्‌ 








कार्तिक मासका भाहात्थ्य ओर उसे पन करने योग्य नियय 


णी 


, सस्यमामनि क्ा--प्रमो ! कार्तिकमास सव मामे 
रेष्ठ माना गया दै । मैने उसके माहाप्म्यको विस्तारपूर्वक 
नहीं सुना । पया उसीका वर्मन कीज्यि । 


भगवान्‌ श्रीङ्कप्ण बोद्धे--सव्यभामे { तुमने बड़ी 
उत्तम वात पृष्ठ हे । पूर्वकारमे महात्मा सूतने शौनक मुनिसे 
आदरपूर्वकं कार्तिकचतक्रा वर्णन किया था} वही प्रषद्धमें 
तमद सुनाता ह । 


` सूतजीने कहा- मुनिश्रेष्ठ योनकजी ! पूर्वकाले 
कार्विकेयजीके पृषनेपर मददिवजीने जिका वणन किया 
या, उसको आप श्रवण फीज्यि | 


कातिकेयजी वोदे--पिताजी ! आप वक्ताओमे श्रेष्ठ 

. है | सन्ने कातिक मासक स्नानकी विधि वतादये; जिससे 

मनुष्य दुःखसूयी समुद्रसे पार हो जाते ह । साथ दी तीर्थके 
जल्का माहास्य ओर माधस्नानका फल भी बतादये । 
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अक्रूरतीर्थः कासी ओर श्यूकरभेवमे निवासत तथा दृ्री 
ओर केवर कार्तिक मास्त हो; तो वही भगवान्‌ केव 
को सर्वदा प्रिय है। जिसके हाथ, पैर, वाणी ओर 
मन वरम हौ तथा जिसमे विद्याः तप ओर कीतिं विद्यमान 
हौः वदी वीर्थके पूणं फलकरो प्राप्त करता दै | श्रद्धारदितः 
नास्तिकः संशया ओर कोरी तर्क॑बुद्धिका सहाय सेनेव 
मनुष्य तीर्थसेवनके फलभागी नदीं हेते । जो ब्राह्मण सरे 
उठकर सदा प्रातःस्नान करता है वह सव पासे मुक्त 
हये परमात्माको प्रप्त होता दै। प्रडानन ! स्नानका मह 
जाननेवाठे पुखर्पोने चार प्रकारके स्नान वतर्य ईै-- 
वायव्यः वारुणः ब्राह्म ओर दिव्य । 


यह खुगकर सत्यमाम।( वोी--प्रभो ! सुनने चार 
सानोके लक्षण वतलादये । 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--म्रिये ! गोधूलिदधारा 
करिया हुमा लान वायस्य कहलाता दै, सागर आदि जलाशयो- 
मे किय हुए सनको वारुण कदते दै, (आपो दि सयो' आदि 
ब्राद्यण-मन्त्के उचारणपूर्वक जो मार्जन क्रिया जाता दै; उसक्रा 
नाम व्राहमाहै तथा व्ररसते हुए मेषकरे जल ओर सूर्यकी 
किरणोसे शरीरकी युद्धि करना दिव्य सान माना गया है| 
सव्र प्रकारके खानोमे वारुणस्नान श्रेछठ हे । ब्राहणः लनरिय 
ओर वेदय मन्त्रोचाश्णपूर्वक खान करे । परन्तु चयुद्र ओर 
स्ियोके चयि ब्रिना मन्त्रके दी लानेका विधान है | बालकः 


\ युवा, वद्धः पुरुपः स्री ओर नपुंसक---सव लोग कार्तिक 
ओर माधे प्रातःलानकी प्ररं करते हं | कार्तिके 


प्रातःकाल त्नान करनेवाठे रोग 
प्राप्त करते है । 

कातिकेयजी वोरे--पिताजी ! अन्य ध्मोका भी 
वर्णेन कीजिये, जिनका अनुष्ठान करनेसे मनुष्य अपने समस्त 
पाप धोकर देवता चन जातां हे । 

महादेवजी कहा--तरेटा ! कार्तिक माश्षको उपस्ित 
देख जो मनुष्य दूसरेका अन्न त्याग देता दै, वह यरतिदिन 
कच्छूत्रतका फल प्रात करता दै । कार्तिके ते, मधुः 
करोसिके बर्तनमे भोजन ओर मेथुनका विशेषरूपे परित्याग 


मनोवाञ्छित फल 


सहप्ेवजीने कहा-- एक ओर सम्पूणं तीयं, समस्त करना चादिये } एक वार भी मांस भक्षण करनेसे मनुष्व 


दान; दक्षिणाओरहित यच) पुष्करः कुरनतेत्रः दिमाख्यः 


रानसफी योनिमे जन्म पात्तादहे ओर साठ टनार वपातक 


६९० 


# अर्चयस्व षीकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 





निक न न ^~ ~ 


विष्ठामे डालकर सड़ाया जाता दै | उससे छुटकारा पानेपर 
वह पापी विष्टा खानेवाला ्राम-च्यक्रर होता है । कार्तिक 
मासमे राल्रविदहित भोजनका नियम करनेपर अवश्य दी 
मोत प्रास होता है । भगवान्‌ विप्णुका परमधाम दी मोक्ष 
हे । कार्तिकके समान कोर मास नहीं टै; श्रीविष्णु वदृकर 
को देवता नदीं दैः वेदके तुल्य कोई शास्र नकी टै, गच्च 
समान कोई तीर्थं नहीं दै, सत्यके समान सदाचारः सत्ययुगके 
समान युगः, रसनाके छस्य तृप्तिका साधनः दानके सदृश सुखः, 
धर्मके समान मित्र जर नेचकरे समान कोर व्योति नदीं 1 


खान करनेवाठे पुरषोके स्यि समुद्रगामिनी पवित्र नदी 
प्रायः दुर्लभ होती है । छखके अनुरूप उत्तम शील्वाटी 
कन्या, कुलीन ओर शीलवान्‌ दम्पति; जन्मदायिनी माता, 
चिशेष्रतः पिता, साघु पुरर्पोके सम्मानका अवसर, धार्मिक 
पुरः द्यारकाका निवात; भगवान्‌ श्रीकृष्णा दर्शनः, गोमती- 
का स्नान ओर कार्तिकका बत--ये सव मतुष्यके चि प्रायः 
दुलभ द । चन्द्रमा ओर सूरयके अश्णकाटमे बादय्णको 
ए्रथ्वी दान करनेसे जिस फलकी प्राति होती दे, वह कार्तिकर्मे 
भूमिपर दायन करनेवाले पुरधको सखतः प्रात दो जाता दे | 
बादण-दम्पतिको भोजन कराये, चन्दन आदिखे उनकी पूजा 
करे | कम्बलः नाना प्रकारके रल ओर वलन दान करे । 
ओदृनेके साय दी करिोनाभी दे। ठर कार्तिक मासमे 
जूते ओर छतेकरा भी दान करना चादिये । कार्तिक 
मामे जो मनुष्य प्रत्तिदिन पत्तलमे भोजन करता है, वद 
चौदह इन्द्रौकी आयुपर्यन्त कभी दुर्मतिम नही पडता । 
उसे सम्पूणं कामनाओं तथा समस्त तीर्थोका फल प्राप्त होता 
दै । पलाशे पत्तेपर भोजन करनेसे मनुष्य कभी नरक नदी 


देखता; किन्तु वह पलाशके विचले प्नका अवदय त्याग 
कर दे। 


कार्तिके तिलका दानः नदीका स्नानः सदा साधुपुर्य्पो- 
का सेवन ओर्‌ पलाशके पर्तोमं भोजन सदा मोक्च देनेवाला दै । 
कातिकके महीनेमें मौन-तका पालन, पलाराकरे पत्तेम भोजनः 





कष्कन्क्कष्यन्क्कननकनणनोगकगनक ^^ 


तिरमिश्चित जलते स्नानः निरन्तर श्वमाका याश्रय ओर परथ्वीपर 
शयन करनेवाला पुरुप युग-युगकरे उपार्सित पापका नाद्य कर ` 
डाठ्ता दै । जो कार्तिक मासमे भगवान्‌ विष्णुके सामने 
उपाकाटतक जागरण करता टै; उसे सद गोदार्नका 
पल मिलता है । पितृपक्षे अन्नदान करमेसे तथा य्य 
र आषाद्‌ मासमे जल देनेसे मनुर्प्योको जो फट मिर्ता दै; 

वट कार्तिकमे दृसर्तोका दीपक जलाने मात्रसे प्राप्त दो जाता 
द। जो बुद्धिमान्‌ कार्तिक्यै मन; वाभी ओर क्रियाद्यारा 
पुष्कर तीर्थका स्मर करता दै, उसे ल्यवो-करोढोगुना 
पुण्य होता टै । माघ मादे प्रयाग; कार्विकर्मे पुष्कर ओर 
वेशाखमाक्मे अवन्तीपुरी ( उन )-ये एक युगतक 
उपार्जित किये हुए पर्पोका नाद कर डार्ते ई । क्तिकेव ! 
संसारम विदोषतः कलियुगे वे दी मतुप्य धन्य हैः जो सदा 
पितरोकि उद्धास्के ल्थि श्रीहरिका सेवन करते ई। वेया! 
वहते पिण्ड देने आर गयम श्राद्‌ आदि करनेकी क्या 

आवश्यकता टै । वे मनुष्य तो हरिभजनके दी प्रभावे 

पितर्यौका नरके उद्धार कर देते द । यदि. पितरोकि उदेर्यसे 
दूध आदिक वारा भगवान्‌ चिष्णुको स्नान कराया जायं तो 

वे पितर स्वर्गे पर्हुचकर कोटि करसपतिक देवतार्जोके खाय 

निवा कसते द । जो कमलके एक पूरते भी देवेश्वर भगवान्‌ 
लक्षमीपतिका पूजन करता रै, वद्‌ धक करोद़ वतक 

पार्षोका नारा कर देता टै | देवताओेकि स्वामी भगवान्‌ 
विष्णु कमलके एक पुष्यसे भी पूजित ओर अभिवन्दित 

दोनेपर एक दजार सात सौ अपराध क्षमा कर देतेह। 

पडानन ! जो खमे; मस्तकपर तथा दारीरमे भगवानङ्गी 

प्रसादमूता व॒टसीको प्रसन्नतापूर्वंकं धारण करता दै उसे 

कलियुग नहीं दूता । भगवान्‌ विण्णुको निवेदनं क्यि हुए 

प्रसादसे जिसे शरीरका स्पर्श होता है, उसके पाप ओर 

व्याधिर्यो न दौ जाती ह । शद्धका जल; भरीहरिको भक्तिपूर्वक 

अर्पण किया हु नैवेय, चरणोदकः चन्दन तथा प्रसाद खर्प 

धुप-ये बरह्त्याका भी पाप दूरे करनेवले दे । 
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। प्रदृत्तानां तु भक्षाणां कार्तिके नियमे कृते ॥ 


अवद्यं प्राप्यते मोक्षो विष्णोस्तत्परमं पदम्‌ । न कर्तिकसमो मासो न देवः केशवात्परः ॥ 
न वैदसदृश्ं शाखंन तीर्थं गङ्गया समम्‌ । न सत्येन समं ¶ृत्तं न छतेनः समं युगम्‌ ॥ 
न वृप्ी रसना्स्या न॒ दानसदृशं॒खखम्‌ । न धरमेसटृ्ं मित्रं न ज्योतिश्वक्षुषा .समम्‌ ॥ (१२०१२ २--२५) 


उत्तरखण्ड ] 


# माघस्नानकी मिमा, श्युकरसे्रका मास्य, मारेपवास वतकी विधि # 


६९९ 








प्रसङ्गतः माधल्रानफी महिमा, शूकरश्ेत्रका माहात्म्य सथा मासोपवास व्रती षिधिका वणेन 


ननन 


महटदिवजी कते है- भक्तप्रवर कार्तिकेय ! अव 
माधस्नानका माहाप्म्य सुनो । महामते ! इष संसारे तुम्हरे 
समान विष्णु-भक्त पुरुष नहीं दँ ! चक्रतीर्थे श्रीदरिका ओर 
मथुरमिं श्रीकृष्णका दर्शन करमेसे मसुष्यको जो फर मिरुता 
हे, बही माघमासमे केवर सान करनेसे भिल जाता है । 
जो जितेन्द्रियः सान्तचित्त ओर सदाचरयुक्त होकर माध 
मासमे लान्‌ कर्तां दै बह फिर कभी संसार-बन्धनमे नहीं 
पदता । 


इतनी कथा सुनाकर भगवान्‌ श्रीकृष्णते कहा-- 
सत्यभामा ! अवं मँ तम्हरि सामने सक्तरभे्रके मादालम्यका 
वर्णन करूंगा, जिसके विक्लानमात्रसे मेरा सान्निध्य प्राप्त दोता 
है ] पचि योजन विस्तरत श्ूकरशेत्र मेरा मन्दिर ( निवासस्ान ) 
हे । देवि { जो इसमे निवास करता दै, बह गदश होतो भी 
चतुर्मुन खरूपको प्रास्त होता दै । तीन हजार तीन सौ तीन 
ह्यथ मेरे मन्दिरका परिमाण माना गया दै। देवि} जो 
अन्य खार्मोमिं साठ इजार वर्षोतक तपस्या करता है, वह 
मनुष्य श्यूकरभेत्रमे आधे पहरतक तप॒ करनेपर दी उतनी 
तपस्याका फल प्राप्त कर छता है ! कुरसेत्रके सन्निंदति नामक 
तीर्थम सूर्यग्रहणे समय ठख-पुसषके दानसे जो फल 
बताया मया है, वह्‌ कालीम दसगुना, निवेणीमे सोगुना ओर 
गङ्गा-सागर-संगममे सदस्षगुना कहा गया है; किन्तु मेरे 
निवेषभूत शयकरसेत्रमे उसका फल अनन्तयुना सम्लना 
चाये । भामिनि ! अन्य तीर्थमिं उत्तम विधानके साथ जो 
राखी दान दिये जते दैः शुक्रशेत्रमै एक दी दानसे 
उनके समान फर प्राप्त हो जाता हे } शकरघेत्र चिवेणी 
ओर गङ्गा-सागर-संगममे एक वार ही लान करनेसे मनुष्यकी 
मह्मह्या दूर हे जाती हे । पूर्वकालम राजा अल्कने 
युकरष्षै्का माहारम्य श्रवण करके सातो द्वीपोसदित पध्वीका 
रास्य प्राह्ठ कियाथा) 
कातिकेयने कष्टा--भगवन्‌ ! ये त्रतोमे उत्तम 
मासोपवाऽ-बतका वर्णन सुनना चाहता हँ । साय दी उसकी 
विधि प्यं यथोचित फलको भी श्रवण करना चाहता दहर । 


महादेवजी बोले--बेया ! ठम्हारा विचार वड़ा उत्तम 


१. मह्यभारत युद्धका स्यान दी (सन्निहतिः क्लाता ह । 
दपीयो करी-कदी प्विनदन तीथे" भी का गया हे! 


है । उमने जो कुछ पूछा है, वह सब बताता हूं जेस 
देवताओंमे भगवान्‌ विष्णु, तपनेवार्टोमे सूय; पर्व॑तेमिं मेर; 
पक्षियेमिं ग्ड, तीर्थोमि गङ्गा ता प्रजाओमिं वेदय शरेष्ठ ह, 
उसी प्रकार सव तोमे मासोपवास नत श्रे माना गया है | 
सम्पूरणं तरतोसेः समस्त ती्थसि तश्रा सव प्रकारके दानौसे जो 
पुण्य प्रात होता है, वह सव भाषोपवास करनेवाठेको मिक 
जाता है । वैष्णवयज्के उद्यसे भगवान्‌ जनार्दनकी पूजा करने- 
के पश्चात्‌ गुखकी आज्ञा लेकर मासोपवास त्रत करना चाये । 
शास्त जितने भी वेष्णवत्रत है, उन सवको तथा दादसीके 
पविन्र ब्रतको करनेके पश्चात्‌ माोपवास व्रत करना उचित 
दै । अतिकृच्छर, पराक ओर चान्द्रायण तोका अनुष्ठान करकै 
गुड ओर बाणकी आज्तासे मासोपवास व्रत करे ¦ आश्विन 
माके शुङ्कपक्चकी एरकादसीको उपवास करके तीस दिनके 
ल्य इस त्रतको अ्रहण करे । जो मनुष्य भगवान्‌ वाघुदेवकी 
पूजा करके कार्षिक मासभर उपवास करता दह; वहं 
मोक्षफर्का भागी दता है! भगवान्के मन्दिरमे जाकर 
तीनौ समय भक्तिपूर्वकं सुन्दर मालती; नीलकमल 
पद्मः सुगन्धित कमल, केशरः खसः कपूर, उत्तम 
चन्दनः नैवेय ओर धूप-दीप आदिसे श्रीजनार्दनका 
पूजन करे । मन; वाणी ओर कियादारा श्रीगरुडध्वजकी 
आराधनामे लमा रदे । छी, पुरुष, विधना--जो कोई भी इस 
तको करे, पूणं भक्तिकै षाय इन्द्ियोको कावृरमे रखते हुए 
दिन-राते श्रीविष्णुके नामोका कीतेन करत। रदे । भक्तिपूवक 
श्रीविष्णुकी स्वेति करे । चठ न बोरे । सम्पूणं जीरवोपर 
दया वरे । अन्तःकरणकी इत्तिरयोको अश्न्ते न होने दे । हिता 
त्याग दे । सोया हो या बैठा; श्रीवासुदेवका कीर्तन किया करे । 
अन्नका सरणः अवलोकन; सघना, खाद लेना, चचाँ 
करना तथा प्रास्को मुँहमे ठेना-ये समी निषिद्ध 
है । बतमे सत मनुष्य शरीरम उवटन लगाना, सिरमे तेखकी 
मालि कराना? पान खाना ओर चन्दन छ्गाना छोड़ दे 
तथा अन्यान्य निषिद्ध क्स्वुओका भी त्याग. करे । त्रत 
केरनैवाखा पुरुष शालविसद्ध कमं करनेवाक्ते व्यक्तिका स्प 
न करे | उससे वातांखप भी न करे | पुरुष; सौभाग्यवती 
सी अथवा विधवा नारी शखोक्त विधिसे एक मासतकं 
उपवास करके भगवान्‌ वासुदेवका पूजन करर । यह्‌ रत गिन. 
गिनाये तीष दिरनोका हेता दे, इससे अभिक या कम दिनक 
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%‰ अचच॑यस्व हषीके यदीच्छसि प्ररं पदम्‌ # 


[ संवित्त पद्मपुराण 








नहीं । मनकरो संयमने रखनेवाला जितेन्द्रिय पुरुष एक मासतक 


उपवासकरे नियमको पूरा करके दादरी तिथिको भगवान्‌ ` 


गर्डध्वजका पूजन्‌ करे । पूर, माला; गन्धः धुप, चन्दन्‌? 
वस्र; आभूषण ओर वादय आदिके द्वारा भगवान्‌ विष्णुको 
सेवुष्ट॒करे । चन्दनमिधित तीर्थक्रे जरसे भक्तिपू्व॑क 
भगवान्‌का सान करर | फिर उनके अद्धोमे चन्दनका 
लेप करके गन्ध ओर पुष्पोसे श्ृद्धार करे । फिर वलन आदिका 
दान करके उत्तम ब्राह््णोको भोजन कराये; उन्हें दक्षिणादे 
ओर प्रणाम करके उनसे तरुरियोके ल्य क्षमा-याचना करे । 





इस प्रकार मासोपवासपूर्वक जनार्दनकी पूजा करके ब्राह्रणोको 
भोजन करानेसे मनुष्य श्रीविष्णुरोकमे प्रतिष्ठित होता है । 
मण्डपमे उपसित ब्ाहमणेोसे वारंवार इस प्रकार कटना 
चादिये---द्विजवरो ! इस तरतमे जो कोई भी काय॑ -मन्तरहीनः . 
क्रियाहीन ओर सव प्रकारके साधनों एवं विधियते दीन हज ,. 
दोः वह स्वर अपरोगोके वचन ओर प्रसादसे परिपूर्ण शे - 
जाय 2 कार्तिकेय ! इस प्रकार मैने तुमसे माकेपवासकी 
वरिधिका यथावत्‌ वर्णन किया है। 


----~4८6666श्न्----- 


शालरग्रामशिरके पूजनका साहास्म्य 


------<-~€#‡<<~ॐ---- 


कार्तिकेये कहा--मगवन्‌ ! आप योगियेोमे श्रेष्ठ है । 
नि आपके मुखे सव धर्मोका श्रवण किया | प्रभो ! अर 
शालग्राम-पूजनकी विधिका विस्तारे साथ वर्णेन कीजिये । 


महादेवजी गोरे महामते ! तुमने वहत उत्तम बात 
पछी दे । वत्स | तुम जो छु पूछ रदे दो, उसका उत्तर 
देता हू; खनो ! शालग्रामशिला सदा चराचर आणियोंघदित 
समस्त ब्रिलोकी लीन रदती दे । जो शालग्रामश्िखाका दर्यन 
करता, उसे मस्तक छकाता, सान कराता ओर पूजन करता 
हे, वह कोटि यज्ञोके समान पुण्य तथा कोटि मोदानौका फल 
पाता दै! बेटा ! जो पुरुष सर्वदा भगवान्‌ विष्णुकी शालगप्राम- 
गिलका चरणामृत पान करता दै; उसने गर्भवा्तके भयङ्कर 
कटका नाश कर दिया। जो षदा भोगोमै आसक्त ओर 
भक्तिभावते हीन है, वह भी शाल्प्रामदिखाका पूजन करके 
भगवत्छसूप हो जाता है । शाङ्रामदिलाका सरणः कीर्तन 
ध्यान, पूजन ओर नमस्कार करनेपर कोटि-कोटि ब्रहमहत्याओं 
कापाप नष्ट हो जाता टै । शाल्ग्रामिलका दर्शन 
करनेसे अनेक पाप दूर हो जाति द| जो मनुष्य प्रति- 
दिन आालग्रामशिलकी पूजा करता दैः उसे न तो 
यमराजका भय होता है ओंरन मरने या जन्म ठेनेका 
ही | जिन मनुष्योने भक्तिभावसे शाटय्ामको नमस्कार मान 
कर लियाः उनको तथा मेरे भक्तौको फिर मनुष्य-योनिकी 
प्राति कैसे द्ये सकती दै } वेतो मुक्तिके अधिकारी ई। जो 
मेरी भक्तिके घमंड आकर मेरे प्रमु भगवान्‌ वासुदेवको 
नमस्कार नदीं करतेः वे पापसे मोदित है उन्दै मेरा मक्त 
नदी सयञ्नना चादि । 

करोड कऋमल-पुष्पोखे मरी पूजा करनेपर जो फर 


होता है, वही शआानग्रामशिलाके प्रूजनते कोणियुना होकर 
मिलता दे । जिन लोगोने म्य॑लोकमे आकर शालग्रामशिला" 
का पूजन नदी किया; उन्दने न तो कभी मेरा 
पूजन विया ओर न नमस्कार ही किया । जो शालग्राम 
दिके अग्रमागरमे मेरा पूजन करता दै, उसने मानो 
लगातार ईष्टीस युगोतक भेरी पूजा करली । जो 
मेरा भक्त दोकर वैष्णव पुरुषका पूजन नहीं करता, बह 
मकषसे देष स्खनेवाला दै । उसे तवतकरके लि नरक रहना 
पड़ता दै जवंतक कि चौदह इन्द्रौकी आयु समाप्त नदी जती। 


जिसके घरमे कोई. वानप्रस्थी वैष्णव अथवा संन्यासी दो 
घड़ी भी विश्राम करता है; उसके पितामह आट युर्गोतक अभरत 
भोजन करते हैँ । शाल्ग्रामदिरसे प्रकट हुए लिज्ञोका एक 
चार भी पूजन करनेपर मनुष्य योग ओर -सांख्वसे रदित 
दोनेपर भी मुक्त हो जति हैँ । मेरे कोरि-कोटि लिङ्खोका ददानः 
पूजन ओर सवन करनेखे जो फर मिलता 2, यद एक ही 
शालग्रामदिखाफे पूजनसे प्रास्त हो जाता दे] । 


जो वैष्णव प्रतिदिन वारई दालग्रामरिखाओका पूजन 
करता है, उसके युण्यका वर्णन सुनो । ग्गाजीके तथ्पर 
करोड शिवलिर्खोका पूजन करने तथा लगातार आट 
युमोतक काश्चीपुरीमे रहने जो पुण्य होता दैः वहं उस 
वैप्णवको एक ही दिनमे प्रास हो जाता दै । अधिक केदनेकी 
क्या आवद्यकता--जो वैष्णव मनुष्य शाल््रामिलाका 
पूजन करता है, उसके पुण्यकी गणना करनेमे मे तथा 
ब्रह्माजी भी समर्थं नदीं ह; इसल्यि वेदा | मेरे मक्तौको 
उचित है किये मेरी प्रन्नताके ल्ि `त्तिपूरवक शालग्रामः 
दिका भी पूजन कः । जर्हो साटग्रामयिल्यस्पी भगवान्‌ केशव 


उत्तरखरण्ड | 


~ प 


# शालग्राभरिलाके पूजनक्रा माहात्म्य # 
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विराजमान दै, वकी सम्पूरणं देवता, अघर, यक्ष तथा चौदह 
भुवन मोजद द । अन्य देवताओंका करोडौ चार कीर्तन 
कैरनेसे जो फर होता है, वद भगवान्‌ केशवका पक बार 
कीर्तन करनेसे दी मि जाता है । अतः कलियुगे श्रीहरिका 
कीर्तन ही सर्वोत्तम पुण्य दै, । # श्रीदरिका चरणोदक 
' पान्‌ करने दी समस्त पापोका प्रायश्चित्त हौ जाता है । फिर 
उनके ल्थि दानः उपवास ओर चान्द्रायण ब्त करनेकी 
क्या आवदयकता है । 


वेय स्कन्द ! अन्य सभी स्यभकमोके फएरोका माप 
ह; किन्॒श्चाल्परामदिलाके पूजने जो पल मिता है, 
उश्करा कोई माप नदीं । जो विष्णुभक्त ब्राह्मणको चाल्य्राम 
रिका दानं करता है, उसने मानो सौ यज्ञोदारा भगवानका 
यजन कर लिया । जो शलग्रामरिखफे जलसे अपना 
अभिषेक करता दैः उखने सम्पूणं ती्थेमिं लान कर ण्या 
ओर समस्त यकशोकी दीक्षा ङे ली | जो प्रतिदिन भक्तिपूर्वक 
एक-एक सेर तरका दान करता है, वह शलग्रामरिलाके पूजन- 
मात्रे उस फल्कौ प्राप्त कर ठेता है । गालग्रामरिलाको अर्पण 
किया हुआ थोडा-सा पत्र, पुष्प, पा, जर, मू ओर दुर्वा; 
दल भी मेड पर्वते समान महान्‌ फल देनेवाला होता दै । 


जर्टौ शालप्रामशिल दोती है वरदो भगवान्‌ श्रीहरि 





विराजमान रदते है । बर्हो किया हुभा स्नान ओर दान 
काशीसे सौगुना अधिक फर देनेवाला है । प्रयाग, कुरशषेनः 
पुष्कर ओर मैमिषारण्य--ये सभी तीर्थं वरहो मौजूद रहते रैः 
अतः वरदा उन ती्थोकी अपेक्षा कोटिशुना अधिक पुण्य 
हता रै । काशीमे मिरुनेवाखा मोक्षस्यी महान्‌ फर भी वरहो 
सुलम होता है । जह .शालग्रामरिलसे प्रकट दोना 
भगवान्‌ शालग्राम तथा द्वारकासे प्रकट होनेवाले भगवान्‌ 
गोमतीचक्रं हौ तथा जहो इन दोर्नौका संगम हो गया 
दो वरदौ निःसन्देहं मोक्चकी प्रा्ति होती दै। शाठप्राम- 
शिला पूजनमे मन्त्रः जेप; भावना, स्तुति अथवा 
किसी विशेष प्रकारके आचारका बन्धन नदीं दै । 
शाटग्रामयिराके सम्धुख विशेषतः कार्तिक मासमे आदर 
पूर्वक स्वस्तिकका चिह्न वनाकर मनुष्य अपनी'सात पीदियोको 
पवित्र कर देता है ! जो भगवान्‌ केरावके समश्च मिद्टी अथवां 
गेरू आदिचे छोटा-सा भी मण्ड (चौक ) बनाता है, बह 


. कोटि कस्पोतक दिव्यलोकः निवास करता है । श्रीहरिक 


मन्दिरको सजानेसे अगम्यागमन तथा जभक्ष्यमक्षण-जेसे पाप 
भीनष्ट दयो जति दह । जो नारी प्रतिदिन भगवान्‌ विष्णुकै 
सामने चौक पूरती दै, वह सात जन्मौतक कभी विधवा 
नही होती । 


षततर 


भगवस्पूजन, दीपदान, यमत्पंण, दीपावरी-कुत्य, गोवृधन-षूजा ओं थमद्टितीयके 
दिनं करने योग्यं क्सयोका वणन 


[गी पि व - ¬ की 


महादेवजी कष्ते ह--जो प्रतिदिन मालतीप्चे भगान्‌ 
गरुडुष्वजका पूजन करता दैः वद जन्मके दुःख ओर इद्षि- 
के रोगेसि द्युटकारा पाकर क्त हो जाता द । जिसने कार्तिकमे 
मारूतीकी मालासे' भगवान्‌ विष्णुकी पूजा की दै, उसके पापं 
को भगवान्‌ श्रीकृष्ण धो डालते दै । चन्दनः कपूर, अरगजाः 
केदार, केवड़ा जौर दीपदान मगवान्‌ केदावको सदा दी प्रिय द। 
कमलका पुप्प, वुलषीदल, मालती, अगस्त्यका पूर ओर 
दीपदान-ये पोच वस्तु कार्तिकमे भगवान्के स्यि परम 
प्रिय मानी गयी है । कार्तिकेय ! केवड़ेके पूखति भगवान्‌ 
हषीकेशका पूजन करके मनुष्य उनके परम पविन्र एवं 
कल्याणमय धामको प्राप्त होता दै । जो अगस्त्यके पूरलोते 
जनार्दनका पूजन करता है, उसके दद्यैनसे नरककी आग 


# सुराणां की्नैः सवैः कोटिभिश्च फलं कृतम्‌ । तत्फलं कीतेनादेव कैरवे सुकृतं कटो ॥ 


1 


बुञ्च जाती दै | जैसे कौस्पभमणि सौर वनमालसे भगवान्‌ 
कछ प्रसन्नता होती हैः उसी प्रकार कार्तिके तुरुषीदख्से 
वे अधिक संतुष्ट होते है । 

कार्तिकेय ! अव्र कार्तिके दिये जानेवाठे दीपका 
माहारय सुनो । सनुष्यके पितर अन्य पित्रगणोके साथ सदा 
इस वातकी अभिलपा करते दँ कि क्या हमरे कु्ल्मे भी 
कों एेसा उत्तम पिव्रभक्त पुत्र उत्पन्न होगा, जो कार्तिक 
दीपदान करके शरीकेरावको संतु कर सकर । स्कन्द्‌ | कातिकमे 
घी अथवा तिलके तेरसे जिका दीपक्र जलता रहता है, उसे 
अश्वमेध यततेक्या खेनादहे | जिने कार्तिकर्म भगवान्‌ 
केदावकरे समक्च दीपदान किया दे, उसने सभ्पूर्णं यज्ञोका 
अनुष्ठान कर ल्या ओर समस तीरथोमिं गोता ल्गा लिया | 


( १२२।३६-३७ ) 
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# अर्खयस्व हषीकेश्चं यदीच्छसि पर पदम्‌ # 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


नच्ध्व्~<---------------------------व्व~~--~ 


येया ! विरोषतः कष्णपक्षमे पोच दिन बडे पवित्र ई। 
(कार्तिक कृष्णा १२ से कार्तिक शङ्का २ तक) उनमें जो कुछ 
भी दान किया जाता है, वह सवर अक्षय एव सम्पूर्णं कामनार्भौ- 
को पूर्णं करनेवाला होता दै । लीलावती वेश्या दुसरे रवे 
हए दीपको ही जलाकर शुद्ध हो अक्षय स्र्गको चटी गयी । 
दइसल्यि राननमे सूर्या हो जनेपर घरमे; गोशालः 
देवद्रक्षके नीचे तथा मन्दिरोमे दीपक जलाकर रखना 
चाये । देवताओकरे मन्दिरमे, वमशानोमे ओर नदियोके 
तटपर भी अपने कल्याणके ल्यि घृत आदिसे पाच दिनतक 
दीपक जलाने चाये ! एेखा करमेसे जिनके श्राद्ध ओर 
तर्पण नही हए ईँ, वे पापी पितर भी दीपदानके पुण्ये 
परम मेक्षको प्राप्त हो जति है| 

भगवान्‌ श्रीरष्ण कहते है- भामिनि ! कातिकके 
कृष्णपक्षकी त्रयोदसीको घरसे बाहर यमराजके ययि दीप 
देना चाहिये । इसे दुमल्युका नाश होता दै । दीप देते 
समय इस प्रकार कहना चादिये--“मृद्यु; पाशधारी कार 
ओर अपनी पलीके साथ सूर्यनन्दन यमराज त्रयोदशीको 
दीप देनेसे प्रसन्न हो ।*# कार्तिक कृष्णा चतुर्दसीको 
चन्द्रोदयके समय नरकंसे उरनेवाङे मनुष्योको अवश्य 
स्नान करना चाहिये । जो चतुद॑शीको प्रातःकाल स्नान 
करता दे उसे यमलोकका दर्शन नदीं करना पड़ता । 
अपामार्गं ( ऊँंगा या चिचड़ा ); तुम्बी ( लोकी ); प्रपुन्नाट 
( चकवड़ ) ओर कटुफल ( कायफ़ल )--इनको स्नानके 
बीचमे भस्तकपर घुमाना चाद्ये । इससे नरकके भयका 
नाश होता है । उस समय इस प्रकार प्रार्थना करे--ष्दे 
अपामा ! मँ दरारईके टे, कटि ओर पत्तसदित तुष 
ार-वार मस्तकपर धुमा रहा । मेरेपाप हरलो।ग¶यों 
कहकर अपामार्ग ओर चक्रवड़को मस्तकपर घुमाये । तपश्चात्‌ 
यमराजके नामका उच्चारण करके तर्पण करे ] वे नाम-मन्त 
इस प्रकार है--यमाय नमः; धर्मराजाय नमः, मृत्यवे नमः 
अन्तकाय नमः; वैवखताय नमः, कालाय नमः, सर्वभूतक्षयाय 
नमः) ओदुम्बराय नमः; दश्नाय नमः» नीलाय नमः, परमेष्ठिने 


# मृत्युना 
त्रयोदद्यां 





पाश्दस्तेन केने भायैया सह । 
दीपदानात्व्जः ` प्रीयतामिति ॥ 
(१२४१५) 
सकण्टकदलान्वितः । 
श्रम्यमराणः . पुनः पुनः ॥. 
( १२४।.११) 


† सीतारोषटसमायुक्तः 
हर॒ पापमपामागे 








नमः, इृकोदराय नमः, चिचाय नमः) चित्रगुप्ताय नमः। 
देवतार्ओका पूजन करके दीपदान करना चाद्ये । 
इसके बाद रात्रिके आरम्भर्मे भिन्न-भिन्न खार्नौपर मनोहर 
दीप देने चाद्ये | व्रह्मा; विष्णु ओर शिव आदिके 
मन्दिरमे, गुप्त ग्होमे, देवदृक्षोके नीचे; सभाभवनमे; 
नदिरयोके किनारे, चदहारदीवारीपरः; वगीचेरमे; बावीके 
तटपर, गली-कूचौमे गदोचानमे तथा एकान्त अश्वसालर्भ 
एवं गजद्ारओमे भी दीप जलने चाहिये । इस 
प्रकार रात व्यतीत दोनेषर अमावस्याको प्रातःकाल 
स्नान करे ओर भ्तिपूर्वक देवतार्थं तथा पितर्योका पूजन 
ओर उन प्रणाम करके पार्वण श्राद्ध करे फिर ददी) दूधःधी 
आदि नाना प्रकारके भोज्य पदार्थाद्वास ब्राहमणोको भोजन 
कराकर उनसे क्षमा-प्रा्थना करे । तदनन्तर भगवानूके 
जागनेसे पदे लियोके दारा लकमीजीको जगाये । जो प्रवोध- 
काल (बाक्षमुहूर्त) मे लक्मीजीको जगाकर उनका पूजन करता 
है; उसे धन-सम्पत्तिकी कमी नदीं होती । तत्पश्चात्‌ प्रातःकाल 
(कार्तिकशचुङ्का प्रतिपदाको ) गोव्धनका पूजन करना चाद्य । 
उख समय गोओ तथा वैलोको आभूष्रणोखे सजाना चादि । 
उस दिन उनसे सवारीका काम नहीं ठेना चाषे तथा 
गायोको दहना भी नीं चाये । पूजनके पश्चात्‌ गोवर्धनठे 
इस प्रकार प्रार्थना करे-- 
गोवधन धराधार गोङुरुत्राणकारक ॥ 
विष्णुबाहुरृतोच्छाय गवां कोटि्रदो भव । 
या रष्षमीर्छोकपाकानं धेनुरूपेण संस्थिता ॥ 
घृतं वहत्ति यार्थे मम पापं व्यपोहतु । 
अभ्रतः सन्तु मे गावो गावो मे सन्तु पृष्टतः । 
गाचो मे दये सन्तु गवा मध्ये वसाम्यहम्‌ ॥ 
( १२४ 1 ३२१--३२) 
धृथ्वीको धारण करनेवाले गोवर्धन ¡ आप गोकुखके 
रक्तक दहै । भगवान्‌ श्रीकृष्णे आपको अपनी भुजाथीपर 
उठाया या | आप सुनने कोटि-कोरि गौ प्रदान करं । 
रोकपालोकी जो लक्ष्मी घेनुरूपभे स्थित दै ओर यज्ते व्यि 
धृत प्रदान करती दै, वह मेरे पापको दूर करे । मेरे अगे 
गोण रहै, मेरे पीछे भी गौ रहे, मेरे हदयमे गोओंका निबा 
हो तथा भी गोओंके बीचमे निवास कल | 
कतिक शु्कपक्षकी द्धितीयाको पूर्वाहणमे यमक पूजा 
करे । यमुनाम स्नान करके मनुष्य यमलोकको नदीं देखता। 
कार्तिक श्चङ्का द्ितीयाको पूर्वकालमे यमुनाने वमराजक 


५) 


उत्तरखण्ड ] % प्रबोधिनी पएफादक्षी ओर उसके जागरणका महत्व, भीष्मपञ्चक तकी विधि # 
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अपने घरपर सत्कारपूर्वैक भोजन कराया था । उस दिन्‌ 
नारकी जीरवोक्रो यातनासे छुटकारा मिल ओर उन्दै तृप 
किया गया } वे पाप-मुक्त होकर सव वन्धने चुटकारा पा 
गये ओर सव-के-सव यदौ अपनी इच्छा के अनुखार संतोष 
पूर्वक रहे । उन सवने मिलकर एक महान्‌ उत्सव मनाया, 
जो यमलोकके राज्यको सुख पर्हुचानेवाख था । इसील्यि यह 
तिथि तीनो लोकमि यमद्वितीयाके नामसे तरिख्यात दुई; अतः 
विद्धान्‌ पुररषोको उस्र दिन अपने घर भोजन नहीं करना 
/ चाद्ये ! वे बहिनक घर जाकर उसीके दाथसे मिरे हुए 





अन्नकोः जो युष्टिवर्धक दै, स्नेदपूर्वक भोजन करं तथा जितनी 
बहिन हौ, उन सबको पूजा ओर सत्कारे साथ विधिपूर्वकं 
सुवर्णः, आभूषण एवं वलन दँ । सगी बहिनके दाथका 
अन्न भोजन करना उत्तम माना गया दै । उसके अभावमे 
किसी भी वहिनके हाथका अन्न भोजन करना चाहिये । वह 
वल्को वदानेवाला दै । जो ोग उस दिन सुवासिनी बदिरनोको 
वलखर-दान्‌ आदिसे सन्तुष्ट करते रै; उन्हे एक सारतक कर्द 
ष्टवं शनुके भयका सामना नहीं करना पड़ता । यह प्रसङ्ख 
घन, यद्य, आयुः धर्म, काम एवं अर्थकी सिद्धि करनेवाला दे । 


(मी 


प्रबोधिनी एकादशी ओर उस्फे जागरणका महर तथा भीष्मपश्चकः व्रतकी बिधि एवं महिमा 
~------>८ अकव 9-2----~---- 


महादेवजी कते ह सुरभेष्ठ कार्तिकेय | अव 
प्र्ोधिनी एकादसीका मादहारम्य सुनो ! यदह पापका नाशकः 
पुण्यकी वद्धि करनेवाला तथा तवचिन्तनपरायण पुरषोको 
मोर देनेवाला दै । समुद्रसे ठेकर सरोचसोतक जितने तीर्थ है 
वे भी तभीतक गरजते दँ जवतक कि कारतिकमे श्रीदरिकी 
प्रबोधिनी तिथि नदीं आती । प्रवोधिनीको एक ही उपवाससे 
सख अश्वमेध ओर सौ राजय यज्ञौका फल मिरु जाता 
है । इस चराचर त्रिलोकीमे जो वस्तु अत्यन्त दुर्लभ मानी गयी 
हे, उसे भी मौगनेपर हरिवोधिनी एकादयी प्रदान करती है । 
यदि दरिवोधिनी एकरादश्ीको उपवास किया जाय तो वह 
अनायास दी रेश्र्य, सन्तानः ज्ञान, राज्य ओर सुख-सम्पत्ति 
प्रदान करती हे । मनुष्यके क्ये हुए ॒मेरपर्वतके समान वडे- 
वड़े पापौको भी हरिोधिनी एकादशी एक ही उपवाससे 
भस कर डाख्ती है ! जो प्रबोधिनी एकादञ्चीको खभावसे दी 
विधिदपूर्वक उपवास करता दै, वह शाखोक्त फलका भागी होता 
हे ! प्रवोधिनी एकादशीको रात्रिम जागरण करनेसे पहलेके 
हजारो जन्मोकी की हुई पापरादि रूदके देरकी भेति भस 
हो जाती दै) 


रा्निर्मे जागरण करते समय भगवत्सम्बन्धी गीतः वाद्य; 
नृत्य जर पुरा्ेके पाठकी भी व्यवखा करनी चाय । 
धूप, दीप, नैवेयः पुष्प; गन्ध; चन्दनः फल ओर अर्य 
आदिसे भगवान्‌ पूजा करनी चाहिये ! मनमे श्रद्धा रखकर 
दान देना ओर इन्द्र्योको संयममे रखना चाय ! सत्य- 
भाणः निद्राका अभावः प्रसन्नता; ञ्यभकर्ममे प्डृत्ति; मनमें 
आशर्यं ओर उत्साट, आलसय आदिका “त्यागः भगवानकी 
परिक्रमा तथा नमस्कार--इन वर्तका यदपूर्वं पालन 


करना चाहिये । महाभाग ! प्रलेक पहरमे उत्साह ओर 
उमङ्खके साथ भक्तिपूर्वक भगवान्‌की आरती उतारनी चाये । 
जो पुरुष भगवान्‌के समीप एकाग्रचित्त होकर उपर्युक्त 
गुणोले युक्त जागरण करता हैः वह पुनः इस पृरथ्वीपर जन्म 
नहीं ठेता 1 जो धनकी कृपणता छोड़कर इस प्रकार भक्ति- 
भावस एकादशीको जागरण करता दै, वह॒ परमात्मामे लीन 
हो जातादहे! जो कार्तिकमे पुरुषसूक्तके द्वारा प्रतिदिन 
श्ीदरिका पूजन करता दै, उसके द्वारा करोड वषोतक 
भगवान पूजा सम्पन्न दो जाती है । जो मनुष्य पारा 
वतायी हुई यथाथं विधिके अनुसार कार्तिके भगवान्का 
पूजन करता है वह मोक्षक्ा भागी होता है । जो कार्तिकमे 
‹ॐ> नमो नारायणायः इस सन्तके द्वारा श्रीहरिकी अर्चना 
करता दहे, वह नरकके दु्खसि चुटकारा पाकर अनामय 
पदको प्राप्त होता दै । जो कार्तिके श्रीविष्णु्हलनाम तथा 
गजेनद्र-मोश्चका पाठ करता हे, उसक्रा पुनर्जन्म नहीं होता । 
उसके कुरे जो सेक, हजारो पुरुष उतपन्न हो चुके टैः 
वे सभी श्रीविष्णुधामको प्राप्त होते हँ । अतः एकादखीको 
जागरण. अवश्य करना चाष्टिये । जो कार्तिके राभिके पिले 
परम भगवान्‌के सामने सलोत्रगान करता है, वह अपने 
पितरेक साथ श्वेतद्वीपे निवास करता दै । जो मनुष्य 
कातिक-श्कपक्षमे एकादशीका त्रत पूर्णं करके प्रातःकाल 
सुन्दर कल्य दान करता दहै, वह श्रीहरिके परमधामकरो 
पराप्त होता हे । 


त्रतधारियोमे शरेष्ठ कातिकेय ! अव मेँ वर्हे महान्‌ पुण्य- 


दायक तरत वताता हूं | यह्‌ त्रत कातिकके अन्तिम पोच 
दिनोमे क्रिया जाता दे । इसे भीष्मजीने भगवान्‌ वासुदेवमे 
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प्राप्त किया था; इसल्ियि यह त्रत भीभ्पपश्चक् नामे प्रसिद्ध 
दे । भगवान्‌ केशवके सिवा दूसरा कौन एसा है; जो इत 
त्रतके रुर्णोका यथावत्‌ वर्णन कर सके । वसिष्ठः भगु ओर 
गर्ग आदि मुनीशव्तेने सत्ययुगके आदिमे कार्तिकके शङ्कपक्षमे 
इस पुरातन धर्मका अनुष्ठान किया था | राजा अग्वरीषने 
भी तेता आदि युगोमे दस्र त्तका पाठ्न किया था 
ब्राहमणो ब्रह्यचर्यपाख्न; जप तथा इवन-कर्म आदिक 
दवारा ओर क्षत्रिर्यो एवं वैर्योने सव्य-शोच आदिके 
पालनपूर्वक इख व्रतक्रा अनुष्ठान क्रिया है । सत्यहीन 
मृद मनुष्येकरि लिये इख ब्रतका अनुष्ठान असम्भव है | जो 
इस त्रतको पूर्ण कर लेता दै, उसने मानो सव्र कुकर लिया । 

कार्तिके शु्कपश्षमे एकादशीको विधिपूर्व॑क स्नान करके 
पचि दिनोका त्रत अहण करे । त्रती पुरपष प्रातःस्नानके बाद 
मध्याहके समय भी नदी) क्षरने या पोखरेषर जाकर शरीरम गोर 
लगाकर विदरोषरूपसे सनान करे । फिर चावः जी ओर तिलो 
दवाय क्रमशः देवताओ, ऋरपरियो ओर पितरौका तर्पण करे | 
मौनभावते स्नान करक धुले हुए वस्र पहन दद्तापूर्वक त्तका 
पालन करे । ब्राह्मणको पञ्चरत दान दे | लक्ष्मीसहित भगवान्‌ 
विष्णुका प्रतिदिन पूजन करे । इस पश्चकत्रतके अनुषठानसे 
मनुष्य वर्पभरके सम्पूर्णं त्रतोका फल प्राप्त करल्तादे। जो 
मनुष्य निग्ना्धित मन््रोसे भीष्मको जलदान देता ओर अर््य- 
के द्वारा उनका पूजन ८ सत्तार ) करता हैः वह मोक्षका 
भागी दता ३ । मन्त इस प्रकरार दै- 

यैयाघ्रप्यगोन्नाय 


साङ्त्यप्रवराय च) 
अनपत्याय भीष्माय उदद्धं भीष्मवर्ममे ॥ 
वसूनामवत्ताराय शन्तनोरातमजाय च । 


अध्य ददामि भीष्माय अआजन्ब्रह्यचारिणे ॥ 
( १२५ ! ४२-४४ } 
४जिनका गोत्र वैयाघ्रपद्य ओर भ्रवर सितय है, उन 
सन्तानरदित राजर्षिं भीष्मके ल्यि यह जलस्मर्पितदे। जो 
वदु्ओकि अवतार तथा राजा यन्तनुके पुत्र ई, उन आजन्म 
बरह्मचारी भीष्मको म अर्घ्यं दे रहा ह| 
तत्पश्चात्‌ सत्र पार्पाकरां हरण करनेवाले श्रीहरिका पूजन 
केरे । उसके वाद प्रयतपूर्वक भीष्मपञक्‌ बतक्रा पालन करना 
चादिये 1 भगवानको भक्तिपूर्वक जल्से स्नान कराये । फिर 
सधु, दधः घी पञ्चगव्य, गन्ध॒ ओर चन्दनमिश्रित जल्से 
उनका अभिप्रेक करे । तदनन्तर सुगन्धित चन्दन ओर 
केदारे कपूर ओर खस मिलाक्रर भगवानके श्रीयिग्रहषर 


£ अर्चयस्व हष्केद्ं यदीच्छसि परं पदम्‌ # 
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उसका लेप करे | फिर गन्ध ओर धूपके साथ सुन्दर एषे 
शरीदुरिकी पूजा करे तथा उनकी प्रसन्नताके व्यि भक्तिपूर्वकं 
धी मिराया हुआ ` गूगल जलये । ठगातार र्पौच दिनतक 
भगवाऩे समीप दिन-रात दीपक जटये रखे ¡ देवाधिदेव 
शीविष्णुकरो नैवेदयके रूपमे उत्तम अन्न निवेदन करे । इस प्रकार 
भगवान्‌का सरण ओर उन्हे प्रणाम करके उनकी अर्चना 
करे फिर “ॐ नमो वासुदेवायः इर मन्करा एक सौ आर 
वार जप करे तंथा उम पड्षर मन््रके अन्तमे 'खाहा" पद जोड 
कर उसके उचारणपुर्वक धुतमिभित तिख्चावर भौर जौ आदिः 
से अमे हवन करे । सायंकालमे सन्ध्योपासना करफे भगवान्‌ 
गरुड्प्वजको प्रणाम करे ओः पूर्ववत्‌ पडक्षर मन््रका जप 
करके ्रत-पालनपूर्वक पृध्वीपर शयन्‌ करे । इन सत्र विधिर्यो. 
का पोच दिनोतक्र पालन करते रहना चाद्ये । 


एकादशीको सनातन भगवान्‌ हप्रीकेशका पूजन करके 
थोड़ा-सा गोत्र खाकर उपवास करे | फिर द्वादशीको त्रती 
पुरुष भूमिपर बेठकर मन््रोचारणके साथ गोमूत्र पान करे ] 
त्रयोदशीको दध पीकर रहे । ` चुदशीको दही भोजन करे । 
इस प्रकार शरीरकी छद्धिके ल्ि चार दिनोका छद्वन करके 
पाचि दिन स्नानके पश्चात्‌ विधिपू्वेक भगवान्‌ केराक्की 
पूजा करे ओर भक्तिके साथ ब्राह्मणको भोजन कराकर उन्दं 
दक्षिणा दे । पापबुद्धिका परित्याग करके बुद्धिमान्‌ पुरुष 
ब्रघ्मचर्यका पाटन करे । शाकाहारसे अथवा मुनियोके अन्न(तिनी" 
के चार) से इस प्रकार निर्वाह कसते हुए मनुष्य श्रीकृष्णे 
पूजनम संलम्न रदे } उसके वाद रातिम पहले पश्चगव्य पान 
करफे पीछे अन्न भोजन करे । इस ॒ध्रकार्‌ भलीर्भोति बरती 
पूर्तिं करनेते मनुष्य शाख्ोक्त फलका भागी होती दै । इस 
भीप्म-तकां अनुष्ठान करनेसे मुष्य 'परमपद्को प्राप्त करता 
ड । लिर्योको भी अपने खामीकी आक्ञा ठेकर इस धमवर्धक 
तरतका अनुष्ठान करना चाद्ये । विधवार्णे भी मोक्ष-वुखकी 
उद्धिः संपूर्ण कामनायोकी पूति तथा पुण्यक प्र्िके लियि 
इस तका पालन कर । भगवान्‌ विष्णु चिन्तनमे लगे 
रहकर प्रतिदिन बलिवैश्वदेव भी करना चाहिये । यह आतेग्य 
` ओर पुत्र प्रदान करनेवाला तथा महापात्कोका नाश करने- 
वाल्म है ¡ एकादस्ीसे छेकर पूिमातकका जो नत दै, वह्‌ 
इस परथ्वीपर भीष्मपञ्चकके नामसे विख्यात है । भोजनपरायण 
पु्पके लि इस व्रता निरे दे} इस व्रतकरा पालन 
करनेपर भगवान्‌ विष्णु श्युभ फर प्रदान करते द॑ । 


श, [+ (~ 1 
-उत्तरखण्ड ] # भक्िका स्वरूपः शटश्रामक्िखाकी महिमा तथा वेस्णवदुरषाका माहात्म्य # १९७। 








महघ्ेवज्ी क्ते हं--यह मेोक्षदायक शाख 
अनधिकासी पुरषोके सामने परकायित करने येोम्य॒ नहीं है 1 
जो मनुष्य इका श्रवण करता है, वह॒ मोक्षको प्रात होता 
है । कार्तिकेय ! इस जतक्ञो यलधूर्व॑क शु रखना चादिये । 
लो त्यागी मनुष्यै, वे भी यदि इस व्रतक्ा अनुष्ठान करे 
तो उनके पुण्यको वतलानेमे मै असमर्थं हू | इस प्रकार 
कार्तिक मासका जो कुछ भी फर ह; वह सत्र मेने ्रतला 
दिया 


न न~~ ---------------~--------------------- 











भभगवास्‌ श्रीकृष्ण कहते है--देवेदेव भगवान्‌ शङ्कर 
ने पुरी मङ्कल-कामनसि यह त्रत उसे बतताय्रा था) 
पिताक वचन सुनकर कातिकेय आनन्दमग्न दो गवे । जो 
मनुष्य भक्तिपूर्वकं इस कार्तिकमाहारम्यका पाठ करता; सुनता 
ओर सुनकर हृदयम धारण करता दैः वह्‌ सत्र पापोते मुक्त दो 
भगवान्‌ विष्णुके कमे जाता है । इख माहारम्यका भरवण 
करमेमात्से दी धनः धान्यः यदः पुत्र; आभु ओर आसोग्यकी 
परापनि दो जाती दे । 


~न =-----~----- 


भक्ति्षा खरूप, साटग्रामशिराक्ी महिमा तथा वेभ्णवपुरूपोका माहास्य 
(क कि 


घ्ीपा्वेतीजीने पूा-प्रभो ! विशेशवर ! शरए भक्तिः 
का क्या खरूप हैः जिसके जाननेमात्रसे मनुष्योको सुख प्राप्त 
होता है? 


महए्ेवजञी योखे- देवि ! भक्ति तीन प्रकारकी वताथी 
गयी है-साछतिक्रीः राजसी ओर तामसी 1 इनमे साच्िकी 
उत्तम, राजसी मध्यम आर तामसी कनिष्ठ है । मोक्षरूप 
पलक्री इच्छा रखनेवाले पुरुषोको श्रीदरिकी उत्तम भक्ति 
करनी चाहिये ! अषङ्कारको चेकर या दूसरोको दिखानेके 
व्थि अथवा द्याव या वृसरोका संहार करलेकी दच्छसे 
जो किष देवता भक्ति की जती ह वह तामसी बतायी 
गयी है! जो विषयौकी इच्छा रखकर अथवा यश्च ओर 
एेर्यकी प्राक्िके स्थि भगवान्की पूजा करता दै, उसकी 
भक्ति राजसी मानी गयी दे । जान-परायण ब्राहर्णोको 
कर्म-वन्धनका नाश करनेकरे ल्यि श्रीविष्णुके प्रति आत्म 
सम्प॑णकी बुद्धि करनी चाहिये । यदी साच्विकी भक्ति 
हे! अतः देवि ! सदा स्व प्रकारे भीदरिका सेवन 
करना चाहिये । तामषभावसे तामरस; राजससे राञंस 
ओर खास्विकसे सास्विकर गति प्रात होती है) भगवान्‌ 
गोचिन्दभै भक्ति रखनेवले पुसरोको समस्त देवता प्रसत्नता- 
पूर्वक आन्ति देते रै ब्रह्मा आदि देवेश्वर उनका मद्धल करते 
दै ओर प्रधान-प्रधान मुनीश्वर उन्हे कस्याण प्रदान करते है। 
जो भगवान्‌ गोबिन्दमे भक्ति रखते दै, उनके -च्यि भूत- 





पिदशाचोसदित समसत मरह ज्ुभदहो जाति है । ब्रह्मा आदि 
देवता उनपर प्रसन्न होते रै तथा उनके घरमे लक्ष्मी सदा 
सिर रहती है ! भगवान्‌ गोविन्दमे भक्ति रखनेवाठे मानवो- 
के शरीरमे सदा गङ्गा; गवा, नैमिषरण्य) काशी, प्रयाम 
ओर कुरक्चे् आदि तीर्थं निवास करते है |# 

इस प्रकार विद्धान्‌ युरप्र भगवती छक्ष्मीसहित भगवान्‌ 
विष्णुकी आराधना करे । जो ेसा करता है, वह बाह्मण षद्‌। 
कृतकृत्य होता हे--इसम तनिक भी सन्देह नही है } पर्वती ) 
क्षत्रियः वेश्य अथवा चर दी क्यो न हो--जो भगवाम्‌ विष्णुकी 
विेषरूपसे भक्ति करता दै, वह निन्सनदेह मुक्त हो जाता हे । 


पार्वतीजीने पूा-यरेधर ! इस परथ्वीपर साल्प्राम- 
दिलाक्री विदद मूर्यं बहुत-ती दै, उनमेसे कितनी मूरतिर्य- 
को पूजनमे अहण करना चाहिये 

मदष्दिवजी बोखे-देवि ! जदो शाल्ग्रामशिलाकी 
केल्याण्रमयी मूतिं सदा विराजमान रहती दै, उस धरक्रो 
वेदोमे सन ती्ोसे शरेष्ठ बताया गया हे । व्राहमणेोको पोच, 
क्षन्नियोको चार, वै्योको तीन ओर शरुदरोको एक दी शालयराम- 
मूर्तिका यक्पू्वक पूजन करना चाहिये । एेला करने वे इक 
सोके समस्त भोगोका उपभोग करके अन्तम भगवान्‌ विष्णु- 
के सनातन धाक्रो जति है । यह याठग्रामशचिख भगवानूङकी 
सवे बड़ी मूरति है, जो पूनन करनेयर सदा पापोका अपहरण 
करनेवाली ओर मोक्षरूप फल देनेवाटी दे । जरत शाख्या. 


नम 
# गङ्गागयानेभिषप्कराणि कारी भयागः ऊ रुजान्नलानि 1 तिष्ठन्ति देहे छृतभक्ति पूर्वं गोविन्दभक्तिं वदतां नराणाम्‌ ॥ 


† क्षितियो वाभ्य वैश्यो वा शद्धो वा सुरसत्तमे । भक्ति इरन्‌ विरोषेण मुक्ति याति न संशयः ॥ 


( १२६! १७) 


( १२६1 १९) 


६९८ 


श अचच॑यस्ष हषीकेश्चं यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्षिप्त पश्रषुराण 








शिला विराजती है, वरहो गङ्धा, यञुनाः गोदावरी ओर 
सरसती--तभी तीर्थं निवास करते हैँ, इसमे तनिक भी सन्देह 
नरी है । अतः मुक्तिकी इच्छा रखनेवठे पुरषोको इसका 
भटीर्भोति पूजन करना चाये । देवेशवरि ! जो भक्तिभावसे 
जनार्दनका पूजन करते है, उनके दर्यनमाव्रसे बह्महव्यारया 
भीं ञ्द्ध दो जाता दै । पितर सदा यदी बातचीत किया करते 
किं हमार कुलमे वैष्णव पुत्र उतपन्न हौ, जो हमारा उद्धार 
करके हमे विष्णुधाममे पर्वा सरक | वही दिवस धन्य हैः जिसमे 
भगवान्‌ विष्णुकरा पूजन किया जाय ओर उसी पुरुषकी 
माता; वन्धु-बान्धव तथा पिता धन्य दै, जो श्रीविष्णुकी अर्चना 
करता है । जो रोग भगवान्‌ विष्णुकी भक्ति तत्पर रहतै 
दै, उन सको परम धन्य समञ्चना चाहिये ।* वैष्णव पुस्ोके 
दर्शनमात्रे जितने भी उपपातक ओर महापातक है, उन सवका 
नाश हो जाता दै । भगवान्‌ विष्णुकी पूजाम संल रदनेवाले 
मनुष्य अधिकी भोति तेजसी प्रतीत होते दै । वे मे्घोके 
आवरणसे उन्मुक्त चन्द्रमाकी मेति खव पर्पोखे मुक्त हो 
जति है । वेष्णवोके पूजनसे वडवे पाप न्ट हौ जाते दै । 
आद्र ( स्वेच्छासे किया हुआ पाप ); शुष्क ( अनिच्छासे 
क्रिया हज पाप); च्घु ओर स्थूलः मन, वाणी तथा 
दरीरद्रारा किया हुआ, प्रमादसे होनेवाखा तथा जानकर ओर 
अनजाने किया हआ जो पाप है, वह सव वैष्णवोके साथ 
वार्तालाप करनेसे नष्ट हो जाता है | साधु पुर्षोके दर्शनते 
पापदीन पुरुष खर्गको जति दै ओर पापिष्ठ मतुम्य पापसे 


रहित--श्चद् हो जति दै । यह बरिव्छुर सत्य वात है। 
भगवान्‌ विष्णुका भक्त पविच्रको भी पवित्र बनानेवाला तथा 
संसारसूपी कीचड़के दागको धो डालने दक्ष होता है। 
इसमे तनिक भी सन्देह नहीं हे 

जो विष्णुभक्तं प्रतिदिन भगवान्‌ मधुसूदनक्रा सरण 
करते है उने विष्णुमय समन्चना चाहिये । उनके विष्णुरूप 
होनेमे तनिक भी सन्देह नहीं हे । भगवान्‌के श्रीविग्रहका 
वर्णं नूतन मेर्घोकी नी घटके समान श्याम एवं सुन्दर है । 
नेत कमल्के समान विकसित एवं विद्याछ दहै । बे अपने 
हा्थोमिं शद्धः चक्रः गदा ओर पद्म धारण कयि हुए दह। 
शरीरपर पीताम्बर सोभा पा रहा है | वक्षःखल कौस्वुभ- 
मणिते देदीप्यमान दै । श्रीहरि गलेमे वनमाखा धारण क्रिय 
हए दै । कुण्डर्छकी दिव्य ज्योतिसे उनके कपोठ ओर मुखकी 
कान्ति बहुत बद्‌ गयी है । किरीरसे मस्तक सुशोभित दै । 
कलदर्योमिं कंगन; बहम युजवेद ओर चरणो नूपुर 
ओभा दे र्दे है । मुख-कमल प्रसन्नतासे खिला हुआ दै । 
चार भुजा द ओर साथमे भगवती लक्ष्मीजी विराजमान ई । 
प्रावैती ! जो बाह्मण भक्तिभावसे युक्त हो इत प्रकार 
भ्रीविष्णुका ध्यान करते दै, वे साक्षात्‌ विष्णुके खरूप दै । 
वे ही वास्तवे वैष्णव है- दमे तनिक भी सन्देह नहीं हे । 
देवेश्वरि ! उनका दर्शनमात्र करनेसे; उनम भक्ति रखनेकेः 
उन्द भोजन करानेसे तथा उनकी पूजा करनेते निश्चय दी 
वेङकुण्ठधामकी प्राति होती हे 1 


---=>~€#%~ठ3--- 
भग्वत्सपरणका प्रकार, भक्तिकी महत्ता, भगवत्तस्वका ज्ञान, प्रारन्धक्म॑की 
म्रबलता तथा भक्तियोगका उत्कं 


~~" चरतत 


श्रीपावंतीजीने पूा- प्रभो ! अविनाशी भगवान्‌ करता रहता हँ । जैसे प्यासा मतुप्य वद्ध व्याङुरुताके साथ 


वापुदेवका स्मरण केसे करना चाहिये १ 
श्रीमहदेवजी वोले-देवेश्वरि ! मे वास्तविकरूपसे 
भगवान्के खकूपका साक्षात्कार करके निरन्तर उनका सरण 


पितरः संवदन्त्येततत्कुलेऽस्माकं त॒ 


वैष्णवाः 1 


पानीकी याद करता हैःउसी प्रकार मै भी आङ्कुर होकर श्रीविष्णु- 
का स्मरण करता हूँ । भिस प्रकार सर्दीका सताया हुआ संसार 
अधिका सरण करता है, वैसे दी देवता; पितरः छषि ओर 


ये स्युस््ेऽर्मान्समुद्धत्य नयन्ते विष्णुमन्दिरम्‌ । स एव दिवसो धन्यो भन्या माताऽथ वान्धवाः ॥ 


पिता तस्य च वै धन्यो यस्तु विष्णुं समचैयेत्‌ । सवे 


 संस्ारकदंमकेपग्रक्नालनविशारदः 


धन्यतम 1 श्रेया विष्णुभक्तिपरायणाः ॥ 
( १२७ 1 १४--१६) 


॥ पावनः पावनानां च विष्णुमक्तो न संशयः । 


( १२७ २१-२२) 


{ रेषां दैनमत्रेण भक्तया वा भोजनेन वा । पूजनेन च देवेशि वैकुण्ठं लभते वम्‌ ॥ ( १२७। २८) 


उश्वर खण्ड ] 





£ 
# भगचर्स्मरणका प्रकार, प्रारब्धकी प्रवता तथा भक्तियोगका उत्करं # 


६९९ 





न~ व्व 


मयुष्य निरन्तर भगवान्‌ विष्णुका चिन्तन करते रहते द । जैसे 
पतिव्रता नारी सदा पतिकी याद्‌ किया करती दै, भये आतुर 
मनुष्य किसी निर्भय आश्रयको खोजता फिरता है, धनका खोमी 
जते धनकां चिन्तन करता हे ओर पुत्रकी इच्छा रखनेवाख 
मनुष्य जैसे पुत्रके स्थि लालयित रहता दै, उसी प्रकार मँ 
भी श्रीविष्णुका स्मरण करता हू । जसे हंस मानसरोवरको 
ऋषि भगवान्‌के स्मरणकोः वैष्णव भक्तिको, पञ्च दरी-हरी 
धासको ओर साघु पुरुष धरमको चादते दै, वेसे दी मेँ शीविष्णु- 
का चिन्तन करता हू ।# जैसे खमस्त प्राणिर्योको आत्माका 
आश्रयभूत शरीर प्रिय दहै, जिस प्रकार जीव अधिक आयुक़ी 
अभिलाषा रखते है, जैसे भ्रमर पुष्पको, चक्रवाक सूर्यको 
ओर परमात्माके प्रमीजन भक्तिको चाहते है उसी प्रकार य 
भी शरीविष्णुका स्मरण करता हूँ । जसे अन्धकारसे घवरयि 
हट लोग दीपक चाहते है उसी प्रकार साधु पुरुष इस 
जगते केवर भगवान्‌के स्मरणकी इच्छा रखते ह । जेते 
थके-मेदि मनुष्य विश्राम; रोगी निद्रा ओर आरच्यहीन 
पुरुष विया चाहते है, उसी प्रकार मे भी श्रीविष्णुका स्मरण 
करता द्र जैसे सूर्यकान्तमणि ओर पूर्वी किरर्णोका संयोग 
दोनेपर आग प्रकट दो जाती है, उसी प्रकार साधु पुरुक 
संसर्गते श्रीदरिके प्रति भक्ति उत्पन्न होती दै । जैसे चन्द्रकान्त 
मणि चन्दरकिरणेकि संयोगसे द्रवीभूत होने रुगती दैः 
उसी रकार वेष्णव पुरर्षोके संयोगसे खिर भक्तिका प्रादुर्भाव 
होता है । जैसे कुमुदिनी चनद्रमाको देखकर खिल जाती है, 
उरी प्रकार भगवान्के प्रति की हुई भक्ति मलुर्ष्योको सदा 
मोक्ष प्रदान करनेवारी दै ।{ भक्तिसे, स्नेदसे; दवेषभावसे 
खामिं-सेवक-भावसे अथवा विचारपूर्वक बुद्धिके द्वारा जिस 
किसी भावसे भी जो भगवान्‌ जनादनका चिन्तन करते ई; 
वे इस लोकम सुख भोगकर अन्तम श्रीविष्णुके सनातन धाम- 


# दसा मानसमिच्छन्ति ऋषयः स्मरणं षरे; | 
भक्ताश्च भक्तिभिच्छन्ति तया विष्णुं स्मराम्यहम्‌ ॥ 





( १२८ 1७) 
 सूयकान्तसवरयोगद्रहिस्तत्र प्रजायते ॥ 
वं वै स्ाधुस्योगाद्रौ भक्तिः प्रजायते । 
ीतरदिमदिल  यद्दचन्द्रयोगादपः सख्वेत्‌ ॥ 
वं वैष्णवसंयोगाद्धक्तिभैवति ाश्वती 1 
कसुद्ती यथा सोमं दृष्ट पुष्पं विकासते ॥ 
तदरदेवे छना भक्तिमुकतिदा स्वैदा नृणाम्‌ 1 


0 क तैः + ऋः > 


को जति दँ | अदो ! भगवान्‌ विष्णुका मादाम्य अद्भुत 
हे | उसपर विचार करमेसे रोमाश्च दो आता है ! भगवानक्ता 
सैसे-तेसे किया हुआ सरण भी मोक्ष देनेवाला है । बदे हुए 
धनसे ओर विपुर बुद्धिसे भगवान्‌की प्राप्ति नदी होती; केवट 
भक्तियोगसे ही क्षणभरमे भगवान्‌कां अपने समीप दद्धेन होता 
है } भगवान्‌ अपने समीप रहकर भी दूर जान पडते दै- 
ठीक उसी तरह जैसे ओंखोमे क्गाया हुजा अञ्जन अत्यन्त 
समीप होनेपर भी दृष्टिगोचर नहीं टता । 


मक्तियोगके प्रभावसे भक्तं पुरर्पोको सनातन परमात्माकरा 
प्रत्यक्ष दर्शन होता दै! भगवानकी सायासे मोदित पुदष 
'्यह्‌ त्वे है यह तत्व दै" यो कहते हुए संशयम ही पड़े 
रह्‌ जाति दँ । जव भक्ति-तत्व प्रास्त होता है, तभी विष्णुरूप 
तत्वकी उपरन्धि होती है । खुन्दरि ! मेरी बात सुनो । इन्द्र 
आदि देवतानि सुखके ल्ि अमृत प्रात किया था; तथापि 
वे विष्णुभक्तिके विना दुखी दी रद गये । भक्ति दी एक एेला 
अमृत हैः जिसको पाकर फिर कभी दुःख नही शोता । भक्त 
पुरुष वेकुण्ठधामको प्रास्त होकर भगवान्‌ विष्णुके समीप 
सदा जआनन्दका अनुभव करता दहै । जेते हंस हमेशा पानीको 
अलग करके दुध पीता है, उसी प्रकार अन्य कर्मोका आश्रय 
छोड़कर केवल श्रीविष्णु-मक्तिकी दही शरण छेनी चाहिये । 
शरीरको पाकर विना भक्तिके जो कुछ भी किया जाता 
हैः . वह सव. व्यथं परिश्रममान होता है । जैषे कोई 
मूखं अपनी बहिस्ते समुद्र॒ पार करना चाह उसी प्रकार 
मूढ मानव विष्णुभक्तिके बिना संसारसागरको पार करनेकी 
अभिलाषा करता हे । संसारमे बहुतेरे छेग एेसे है जो दूसरो- 
को उपदेश दिया करते रै; किन्तु जो स्वयं आचरण करता 
हो, एसा मलुष्य करोमि कोई एक ही देखा जाता ३ । 
जडम सचि हुए इक्षके दी हरे-देरे पत्ते ओर शाखा दिखायी 
देती दै । इसी प्रकार भजनसे ही आगे-आगे फर प्रस्तुत 


होता द । जैसे जरम जल, दूधमे दूध ओर धीम घी डर 
प 


 भत्तया वा स्नेहमानेन देषमावेन वा पुनः ॥ 

केऽपि स्वामित्वमावेन बुद्धया वा बुदधिपूवैकम्‌ । 

येन केनापि मवेन चिन्तयन्ति जनार्दनम्‌ ॥ 

षटरोके सुखं युक्त्वा यान्ति विष्णोः सनातनम्‌ । 
( १२८ 1 २०--२२) 

न बुद्धि परेषां दास्यन्ति रोके बहुविधा जनाः ॥ 

स्वयमाचरते सोऽपि नरः कोटिषु दृश्यते । 


७०9 


# अर्चयस्व षीफेश्चं यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ सं्चिप्व प्मवुशाण 








देनेपर कोद अन्तर नहीं रहता, उसी प्रकार विष्णुभक्तिके 
प्रसादसे भेददषटि नदीं रदती । जैसे सूरं सर्वत व्यापक है, 
अद्रि खव वस्तुओमिं व्याप्त दै; इन्द किसी सद्कुचित 
सीमामे आव्द्ध नदीं किया जा सकता, उसी प्रकार भक्तिं 
सित भक्त भी कमेसि आबद्ध नदीं हेता । 

अजामिल्नेअपना धमं छोड़कर पापका आचरण किया थाः 
तथापि अपने पुत्र नारायणका सरण करफे उसने निश्चय दी 
भक्ति प्राप्त कर टी थी । जो भक्त दिन-रात केवल भगवन्नामके 
दी सहारे जीवन धारण करते 8, वे वेङ्ुण्ठधामके निवाषी है-- 
इस विषयमे वेद दी साक्षी दँ । अश्वमेध आदि यरशोका फल 
सर्गम भी देखा जाता दै । उन यर्शोका पूरा-पूरा फर भोग- 
कर मनुष्य पुनः खर्गसे नीचे गिर जाति £ परन्तु जो 
भगवान्‌ विष्णुके भक्त दै, वे अनेक प्रकारके भोर्गोका उपभोग 
करके इस भकार नीचे नदीं गिरते । वैकुण्ठधाममे प्च 
जानेपर उनका पुनरागमन नहीं हेता । जिसने 
भगवान्‌ विष्णुकी भक्ति की टैः वह सदा विष्णुधाममे दी 
निवास करता है । विष्णु-भक्तिके प्रसादसे उसका कभी 
अन्त नदीं देखा गथा दे । मेढक जले रता दै जर ्भवरा 
वनम; परन्तु कुसुदिनीकी गन्धक्रा ज्ञान भवरेको दी होता है 
मेढकको नदी । इसी प्रकार भक्त अपनी भक्तिके प्रभावसे 
श्रीहरिके तत्वको जान ठेता है। कुछ रोग ॒गङ्खाके किनारे 
निवास करते द ओर कु गङ्गासे सो योजन दूर; किन्तु गज्ञा- 
का प्रभाव कोरई-कोरई दी जानता है । दसी प्रकार कोई उत्तम 
पुरुष ही श्रीविष्णुभक्तिको उपलन्ध कर पाता दै । जेते ऊँट 
प्रतिदिन कपूर ओर अरगजेका बोक्च ढोता है किन्तु 
उनके भीतरकी सुगन्धको नदीं जानता; उसी प्रकार जो 
भगवान्‌ विष्णुकी भक्तिसे विश्रु टै, वे भक्तिके महत्वको 
नदीं जान पाते । कस्ूरीकी सुगन्धको ग्रहण करनेकी इच्छा- 
वाठे मृग याल्टृक्षको रसैघा करते ह । उनकी नामि दही 
कस्तूरीकी गन्ध है--दस बातको वे नहीं जानते । इसी प्रकार 
भगवान्‌ विष्णुसे विमुख मनुष्य अपने भीतर ही विराजमान 
भगवत्तत्वका अनुभव नदीं कर पाते । पार्वती ! जैसे मूखेको 
उपदेश देना व्यथं है, उसी प्रकार जो दूसरोके भक्त है उनके 
स्यि विष्णुभक्तिका उपदेश निरर्थक है । जैसे अधे 
मनुष्य भख न होनेके कारण पाच दी रखे "हुए दीपक तथा 
दर्पणको नदीं देख पाते; उसी प्रकार विर्यं ( विषयासक्त ) 
मानव अपने अन्तःकरणमे विराजमान श्रीविष्णुको नदीं देखते ! 


जेते अमि धूमसे, दर्पण मेते तथा गर्भं भिष्टीसे टका 


रदता दैः उसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस शरीरके भीतर 
चि हुए हैँ । गिरिराजङ्कमारी । जेते दुधमे धी तथा तिमे 
ते सदा मौजूद रहता दैः वैसे दी इस चराचर जगतूमे 
भगवान्‌ विष्णु सर्वदा व्यापक देखे जति द । जैसे एक दी 
धेम बहुत-ते सूतक्रे मनके पिरो दिये जति ई इसी प्रकार बह्म , 
आदि सम्पूर्णं विश्वके प्राणी चिन्मय श्रीविष्णु पिरेये दए 
द । जिस प्रकार काटमे सित अ्िको मन्थनसे ही प्रतक्ष 
किया जाता हैः वैते दी सर्वत्र व्यापकं विष्णुका ध्याने दी 
साक्षाक्तार होता दै । जैसे परथ्वी जल्करे संयोगसे नाना 
प्रकारके वृरक्षौको जन्म देती दै, उसी प्रकार आत्मा प्रकृति- 
के गुणोके संयोगसे नाना योनिर्योमे जन्म ग्रहण करता 
है । हाथी या मच्छर, देवता अथवा मनुष्ये वह 
आत्मान अधिकटै न कम] वहं प्रत्येक शरीरम खिर 
भावसे सित देखा गया है । वह आत्मा दी उचिदानन्द- 
सरूपः कल्याणमय एवं महेश्वरके सूयमें उपलन्ध होता है । 
उस परमात्माको ही विष्णु कदा गया है । वह सर्वगत श्रीहरि 
मही ह| मै वेदान्तवेय विभु, सेश्वर, कालातीत ओर 
अनामय परमात्मा हू । देवि { जो इस प्रकार मुने जानता 
हैः वह निस्वन्देह भक्त दे] 


वह एक दी परमात्मा नाना रूपमे प्रतीत हेता 
है ओर नाना सूम प्रतीत शेनेपर भी वासवे" वह 
एक दी है-णेसा जानना चादिये । नाम-र्यके भेदसे 
ही उसको इस पृथ्वीपर नाना सूपोमे बतलाया जाता 
है । जसे आकाश प्रवेक घटम प्रथक्‌ -थक्‌ खित जान 
पड़ता है किन्तु धड़ा पट जानेपर वह्‌ एकं अखण्डसूपरम 
ही उपरग्ध होता हैः उसी प्रकार प्रत्येक शरीरम एथक्‌-एयन्‌ 
आत्मा प्रतीत होता दै परन्तु उस शरीरस्य उपाधिके भग्न 
होनेपर वह्‌ एकमात्र सुस्थिर सिद्ध हता है । सूरं जव वादर्ल- 
से ठक जति द, तवर मूर्खं मनुष्य उन्दैँ तेजोहीन मानने ठ्गता 
ह; उसी प्रकार जिनकी बुद्धिः अक्ञानसे आद्रृत है, वे मूख 
परमेश्वरको नहीं जानते । परमात्मा विकर्यसे रदित ओर 
निराकार है । उपनिषदोमे उसके खसरूपका वर्णन किया गया 
हे । वह अपनी इच्छसे निराकारसे साकाररूपमे प्रकट होता 
दै । उस परमात्मसि दी आकाश प्रकट हुमा, जो शब्द- 
रहित था । उस आकाशसे वायुकी उत्पत्ति हरदं । तवसे 
आकारामें शब्द होने गा । बायुसे तेज ओर तेजसे जल्का 
प्राुमाव हुआ । जले विश्वरूपधारी विराद्‌ हिरण्यगभं कट 
हआ । उसकी नाभिखे उलन हए कमलम कोटि-कोटि 


उत्तरखण्ड ] # सगचस्स्मरणका प्रकार, प्रारब्यकर्मी प्रवता तथा भक्तियोगक्ा उच्कषं # 
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्रह्माण्डौकी खषटि हई । प्रकृति ओर पुरुषे ही तीनो रोकौँ- 
की उदयत्ति हुई तथा उन्दी दोनोके संयोगसे पचि तत्का 
परस्पर योग हु) भगवान्‌ श्रीविष्णुका आविर्भाव सच्वगुण- 
से युक्त माना जाता दै! अविनाशी भगवान्‌ विष्णु इस 
संसारम सदा व्यापकरूयसे विराजमान रहते दँ । इस प्रकार 
. सर्वगत बिष्णु इसके आदिः मध्य ओर अन्तमे खित रहते है । 
कर्ममिं ही आस्या रखनेवाठे अक्तनीजन अविद्यक कारण 
भगवान्करो नदीं जानते । जो नियत समयपर कर्तव्य-बुद्धिसे 
वर्णोचित कर्मोका पाटन करता है, उसका कर्म विष्णुदेवता- 
को अर्पित होकर गर्भवाखका कारण नहीं वनता । मुनिगण 
सदा दर वेदान्त-शाखकां विचार किया करते हँ । यह ब्रह्मज्ञान 
दी है, जिसका मँ तुमसे वर्णन कर रहा हँ । श्म ओर अज्चभ- 
की प्रवृत्ति मनको दी कारण मानना चाहिये । मनके शुद्ध 
होनेपर सव कुछ उड हो जाता है ओर तमी सनातन ब्रह्मका 
साक्षा्तार होता ३ ! मन दी सदा अपना बन्धु है ओर मन 
दीन दहै] मनसेही कितने तर गये ओर कितने गिर 
गये । वादर्छे कर्मका आचरण करते हुए भी भीतरसे घवका 
त्याग करे 1 इच प्रकार कर्म करके भी मनुष्य उससे प्त 
नदीं दता, जैते कमल्का पत्ता पानीमे रहकर भी उससे 
लेशमाच भी चित्त नदीं होता ।-जब भक्तिरसका ज्ञान हो जाता 
दैः उख समय मुक्ति अच्छी नदीं लगती । भक्तिे भगवान्‌ 
विष्णुकी प्राति होती है । वे सदाके स्थि सुलभ हये जति है । 
वेदान्त-विचारसे तो केवल क्ञान प्राक्त होता दहै ओर क्वानसे 
शेय | - 


सम्पूर्ण वस्वुओमे भाव-श्दधिकी दी प्रशंसा की जाती दै । 
जैषा भाव रहता है वैषा ही फर दोता है | जिसकी जैसी 
बुदि होती है, वह जगेत्‌को वैसा दी खमन्षता है । 


वकुण्ठनायको छोडकर भक्त पुखष दूसरे मार्भमे करे 

रम सकेगा £ भक्छिहीन दोकर चारो वेदौके पटनेसे क्या 

लाभ १ भक्तियुक्त चाण्डाल दी क्यो न होः वह देवता्ओंद्यार 

भी पूनित दोता है }& जिस समय श्रीहरिके स्मरणजनित 

प्र्नतासे शरीरम रोमाञ्च हो जाय ओर नेत्रेसि आनन्दके 

ओषु बहने लगे, उख समय मुक्ति दासी बन जाती है । वाणी- 

द्वारा "कयि हुए पापका भगवानके कीर्तनसे ओर मनद्वारा 

कयि हुए पापका उनके सरणसे नाश्च हो जाता दे । 

` ऊ सर्वकः पठतिः किं भ्रयोजनम्‌। 
श्वपचो भक्तियुक्तस्त॒ त्रिददौरपि पूज्यते ॥ 
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मह्याजीने सम्पूर्ण वर्णोको उत्पन्न किया ओर उन्दै अपने- 
अपने धर्मम लगा दिया । अपने धर्मके पालनसे प्राप्त हुआ धन 
ङ्घ द्रव्य अर्थात्‌ विञ्चद्ध धन कहलाता है } द्ध धनसे श्रद्धा- 
पूर्वक जो दान दिया जाता दहै, उसमे थोडे दानते भी 
मदान्‌ पुण्य होता है । उस पुण्यकी कोई गणना नदीं हो 
खकती । नीच पुर्षोके सङ्गसे जो धन आता हो, उस 
धनते मनुष्यके द्वारा जो दान किया जाता है, उसका 
ङ्ख फर नहीं होता । उस दाने वे मानव पुण्यके भागी 
नदीं होते । जो इन्द्ि्योको उख देनेकी इच्छसे ही कर्म॑ 
करता दै; वह ॒ानु-ुर्बर मूढ पुरुष॒ अपते कर्मके 
अनुसार योनिम जन्म केता है | मनुष्य इस छोकमें 
जो कम करता दे, उसे परलोके भोगना पडता हे । पुण्य- 
क्म करनेवङे पुरुषको निश्चय ही कमी दुःख नहीं होता । यदि 
पुण्य करते समय शरीरम कोई कष्ट हो तो उसे पूर्व-जन्ममे 
किये हट कस॑का फल सम्नकर दुःख नहीं मानना चाहिये । 
पापाचारी पुरुषको सदा दुःख-दी-दुःख मिलता है । वदि उस 
समय उसे छख खख प्राप हु हो तो उसे पूर्व-क्म॑का फल 
समञ्चना चादिये ओर उसपर हर्षसे फुर नहीं उठना चादिये। 
जेसे स्वामी रस्सीमे वैधे हुए पञ्चको अपनी इच्छाके अनुतर 
इधर-उधर ठे जाया करता है, उसी प्रकार कर्मवन्धरनरमे 
वेधा हुआ जीव सुख ओर इःखकी अवखाञओमिं ले जाया 
जाता है । प्रारण्ध-कर्मसे वैषा हुआ जीव अपने बन्धनको 
दूर करने्मे समर्थं नहीं होता । देवता ओर ऋषि भी 
कर्मोसि वधे हुए है । कैटासपर्वतपर मुद्ध महादेवके 
शरीरम स्थित स्प भी विष्के दी भागी रेते § 
क्योकि कर्मानुसार प्राप्त हुई योनि बड़ी दी प्रवर है। 
विद्धान्‌ पुर्ष कहते दँ कि सूर्यं सुन्दर शरीर प्रदान करने. 
व दै परन्तु उनके ही रथक्रा सारथि पङ्क है । वावमे 
क्मयोनि बड़ी ही प्रबल है । पूर्वकर्म भगवान्‌ विष्णुदरारा 
निर्मित सम्पूणं जयत्‌ कर्मके अधीन है ओर वह कर्म श्रीकेराव- 
के अधीन है । श्रीरामनामके जपते उसका नाश होता दै । 
कोद देवतार्ओकी प्रशंसा कसते ई कोद अओषधियोकी 
महिमाके गीत गति हैः कोई मन्न ओर उसके द्वारा 
प्रात सिद्िकी महत्ता बतलति है ओर कोई बुद्धि, 
पराक्रम, उदम; साहस, ैरयः नीति ओर वल्का वखान 
करते है परन्त॒ मेँ कर्मकी प्रदंसा करता टू; क्योकि 
सव छोग कर्मके ही पीछे चलनेवाछे है यह मेरा निशित 
विचारे तथा पूवफाल्के विद्वनेनि मी इसका समर्थन किया है | 


ङु लेग क्रोधे आकर सवै त्याग देते है, कोई 
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कोद अभाववदा सव कुछ छोड़ते है तथा कुछ लेग 
वड़े कष्टसे सव्रकां ्याग करते हैँ | ये सभी स्याग मध्यम श्रेणी- 
क र । अपनी बुद्धिखे सू सोच-विचारकर ओर क्रोध आदि- 
कँ वद्धीभूत न होकर श्रद्धापूर्वक त्याग करना चाये । जो 
लोग इस प्रकार सर्वसखका त्याग करते है, उन्दीका त्याग 
उत्तम माना गया है । योगाभ्यासे तत्पर हुआ मनुष्य यदि 
उसमे पूर्णता न प्राप्त कर सके, अथवा प्रारन्ध-कर्मकी प्रेरणा- 
से वह साधनसे विचलित हो जाय तो भी वह उत्तम गततिको 
दी प्राप्त होता हे । योगभ्रष्ट पुखष पवित्र आचरणवाठे श्रीमार्नो- 
के घरमे जन्म ठेता है अथवा श्ानवान्‌ योगियेकि यहो द्विज- 
कुमे जन्म ्रहण करता है तथा वहो थोड़े दी समयमे पूर्णं 
योगसिद्धि प्राप्त कर ठेता है । तत्पश्चात्‌ वह योग एवं भक्तिके 
प्रसादसे चिदानन्दमय पदको प्राप्त होता है । जते कीचडसे 
कीचढ्‌ तथा रक्तसे रक्तको नदीं धोया जा सकता; उसी प्रकार 
हिंसाप्रधान यज्ञ-कर्मसे कर्मजनित मल कैसे धोया जा सकता दै। 
हिसायुक्त कर्ममय सकाम यश्च कर्म-बन्धनका नाश करनेमे कैसे 
समर्थं हो सकता हे । खर्गकी कामना कयि हुए यन्न खर्ग- 


लोकम अव्य सुख प्रदान करनेवाले होते ट । कर्मजनित सुख 
अधिक मातरम छोतोभी वे अनित्यदी होते उनमे नित्य 
सुख है दी नहीं । भगवान्‌ श्रीहरिकी भक्तिके विना कहीं भी 
नित्य सुख नष भिल्ता । “ 
जो भगवान्‌ खष्टि करते है, वे दी संहारारी ओर पालक 
कहलाते ह ¡ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ! मेँ सैकड़ों अपरा्ेसि युक्त 
हर । मुञ्चे यहोसि अपने परमधाममे ठे चवि । मुञ्च अपराधी- 
पर कृपा कीज्यि । आपने व्याधको मोक्ष दिया है; कुन्जाको 
तारा है [ मुञ्चपर भी कृपादृष्टि कीजिये ] । योमीजन सदा 
आपकी महिमाका गान करते है । आप परमात्मा, जनार्दन; 
अविनाशी पुरुष ओर लक्मीसे सम्पन्न दै | आपका दर्न 
करके कितमे दी भक्त आपके परमपदको प्रप्त ह्ये ग्ये। जो 
लोग इस दिव्य विष्णुस्रणका प्रतिदिन पाठ करते षैः षे 
सव्र पापौसे मुक्त हो श्वीविष्णुके सनातन धाममे-जति है । जो 
भगवान्‌ विष्णुके समीप भक्तिभावसे भावित बुद्धिद्रारा इसका 
पाठ करते है, वे इस छोकर्मे सुख भोगकर अन्तमें परमपदको 
प्रात हेत दै । । 


--->८> उद ऽ" ---------~ 
पुष्कर आदि तीर्थोका वणन 


[र ीगगपीधिियि 


भीपावंतीजीने का सुत्त ! इस द्वीपे जो-नो 
तीर्थं है, उनकी गणना करके मुञ्चे बताइये । 


भ्रीमष्टादेवज्ी वोे-- खुरेदवरि ! इस द्वीपे सवके 
क्लेशोका नाश करनेवाे महान्‌ देवता भगवान्‌ केराव दी तीर्थस्प- 
से विराजमान दै । देवि ! अव ओँ तुम्हारे च्यि उन तीर्थोका 
वर्णन करता हँ । पदा पुष्कर तीर्थं है, जो सव तीरथेमिं शरेष्ठ 
ओर श्॒भकारक ३ । दृखरा क्त्र काशीपुर दै जो सुक्ति 
प्रदान करनेवाटी दै ¡ तीसरा नैमिष क्षेत्र दै, जिसे ऋषिरयोनि 
परम पावन माना है । चौथा प्रयाग तीर्थैः; जो सव तीर्थनि 
उत्तम माना गया दै! पोचर्वो कामुक तीर्थं है, जिसकी 
उत्पत्ति गन्धममादन्‌ पर्वतपर बतायी गथी है ! छठा मानसरोवर 
तीर्थ दे, जो देवता्ओको भी अत्यन्त रमणीय प्रतीत होता 
दे । सातर्वो विश्वकाय तीर्थं है, उसकी स्थिति कल्याणमय 
अम्बर पर्वतपर वतायी गयी है । आठर्वो गोतम नामक तीर्थ 
दैः जिसकी स्थापना पूर्वकर्म मन्दराचल पर्वतपर हुई थी । 
नर्वो मदोत्कट ओर दसर्वौ रथचैत्रक तीर्थं है} ग्यारहरवो 
कान्यकुन्न तीर्थं दैः ज भगवान्‌ वामन विराज रदे ईै। 





वारहरवो मलयज तीर्थं है । इसके वाद कुन्नाप्रकः विद्रयेदवरः 
गिरिकर्ण; केदार ओर गतिदायक तीर्थं है । हिमाल्यके पृष्ठ 
भागमे वाह्य तीर्थ, गोकर्ण॑ने गोपकः हिमाख्यपर स्थानेद्वरः 
विल्वकम धिस्वपत्रक; श्रीदैलमे माधव तीर्थः भद्ेदवरमे भद्र 
तीर्थ; वाराद्चे्मे विजय तीर्थः वैष्णवगिरिपर वैष्णव तीर्थः 
सुद्रकोयमे शुद्र तीर्थ; कालञ्जर पर्वतपर पिवृतीर्थ कम्प 
काम्पिर तीर्थः मुकुरे कर्कोटकः गण्डकी्मे शाल्य्ामोद्धव 
तीर्थः नर्मदामे शिवतीर्थः मायापुरीम विद्वरूपम तीर्थः 
उत्पलामे सहलाक्ष तीर्थ, रैवतक पर्वतपर जात तीर्थ, गयार्मे 
पित्रतीर्थ, ओर विष्णुपादोद्धव तीर्थः विपाशा (व्यास)मे विपाप 
युण्डू-वर्घनमे पाटलः सुपा्वमे नारायणः तिक्रमे विष्णुमन्दिरः 
विपुर विपुल, -मरयाचल्मे कस्याण, कोटितीर्थे कौरव, 
गन्धमादनम सुगन्धः कुन्जा्कमे त्रिसन्ध्य; गङ्कार 
हरिप्रियः विन्ध्यप्रदेदामे शै तीर्थः बदरिकाश्रमे भ सारस्वत 
तीर्थ, कालिन्दीमे कालरूप, सद्य-पर्वतपर साह्यक ओर चन्द्र 
प्रदेशमे चन्द्र तीर्थ द। 


महाकाले मदहेदवर तीर्थ, चिन्ध्य-पर्वतकी कन्दरार्मे 


उन्तरखण्ड | 


# बे्रवती ओर खाश्चमती नद्रीकां मा्ास्म्य # 
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अभयद ओर अमृतनामक तीर्थ, मण्डपमे विश्वरूप तीर्थः 
ईद्वरपुरमे खाहा तीर्थः प्रचण्डामे वैगकेय तीर्थ, अमरकण्टकमे 
चण्डी तीर्थैः प्रभासक्षेजमे सोमेदवर तीथ, सरखतीमे पारावत 
तटपर देवमत तीर्थः महापद्म महालय तीर्थ; पयोष्णीये 
पिद्गलेदवर, सिदिका तथा सौरवमे रवि तीर्थः ऊृत्तिकाकेत्रमे 
कार्तिक तीर्थ, सङ्करगिरिपर शङ्कर तीर्थ, सुभद्रा जीर समुद्रके 
संगमपर दिष्य उत्प तीर्थ विष्णुपर्वतपर गणपति तीर्थ 
जालन्धरमे विदवमुख तीर्थः तार एवं विष्णुप्वंतपर तारक तीर्थः 
देवदारवनमे पोण्ड तीर्थ; कादमीरमण्ड्मे पोष्क तीर्थः 
दिमाल्यपर भोम; हिमः वुष्टिक ओर पोष्ठिक तीर्थः मायापुसें 
कपालमोचन तीर्थ शद्भोद्धारमे शद्खधारकदेवः पिण्डमें 
पिण्डनः, सिद्धिम वैखानस ओर अच्छोद सरोवरपर विष्णुकाम 
तीर्थं है, जो धर्म; अर्थः काम ओर मोक्षको देनेवाला दै। 
उत्तरकूख्मे ओषध्य तीर्थः कुशद्वीपे ङुशोदक तीर्थः 
हेमकूटे मन्मथ तीर्थः कुमुदे सव्यवादन तीर्थ, वदन्तीमं 
आरमक तीर्थ; विन्ध्य-पर्वतपर वैमावरृक तीर्थं भर चित्तमे 
ब्रह्ममय तीर्थे जो सव तीर्थम पावन माना गया दै। 
सुन्दरि ! इन खव तीर्थम उत्तम वीर्थका वर्णन सुनो । भगवान्‌ 
विष्णुके नामकी समता करनेवाला कोई तीर्थ न तो हुआ ३ 
ओर न होगा । भगवान्‌ केशवकी ङृपासे उनका नाम केने- 


मात्रसे व्रहमहत्याराः सुवर्णं॑चुरानेवाखा; वाल्घाती ओर 
गोहत्या करनेवाखा पुरुष भी पाप्रुक्तं दौ जाता दै । 
कलियुगे द्वारकापुरी परम रमणीय है ओर वरहौके देवता 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण परम धन्य रै । जो मनुष्य वर्ह जाकर 
उनका दर्शन करते है, उन्दे अविचल भुक्ति प्रात होती है । 
महादेवि ! पसे परम धन्य देवता सवेश्वर प्रयु श्रीविष्णु- 
भगवानूका मेँ निरन्तर चिन्तन करता रहता दू । इस प्रकार 
यर्हौ अनेक तीर्थोका नाभेल्लेख किया गया दहै! जो 
इनका जप करता अथवा इन्दे सुनता है, वह सतर पापोसि मुक्त 
हो जाता है । जो इने तीर्थमिं स्नान करके पापहारी भगवान्‌ 
नारायणका द्धन करता है, वहे खव पासे मुक्त हो भगवान्‌ 
विष्णुके खनातन धामको जाता है । जगन्नायपुरी महान्‌ तीर्थ 
है । वह सव लोकरौको पवित्र करमेवाी मानी ययी दहै । जो 
श्रेष्ठ मानव वर्होकी यात्रा करते है, वे परम गतिको प्राप्त 
दते है । जो श्राद्ध-कर्ममे इन परम पवित्र ती्थोके 
नाम सुनाता हैः वह इस रकम सुख भोगकर अन्तमं 
भगवान्‌ विष्णुके सनातिन धामको जाता दै । गोदानः शाद्र- 
दान अथवा देवपूजाके समय प्रतिदिन जो विद्धान्‌ इसका पाठ 
करता है, वह परमात्मक प्रात्त होता है 1 


वेत्रवती ओर साभ्रमती (साबरमती ›) नदीका मासस्य 





श्रीमहद्रेवज्ी क्ते ह--ख॒न्दरि ! अव मँ वेनवती 
( बेतवा ) नदीका माहात्म्य वर्णन करता हू सुनो । वरहो 
स्नान करसे मनुष्यकी सुक्ति हो जाती ह । पूर्वकाले 
वृत्रामुरने एक बहुत ही गदरा कर्भ खुदवाया था; जिसका 
नाम महागम्भीर था ! उखीसे द दिव्य नदी प्रकट हुई है | 
वेत्रवती नदी वडे-बदे पापोकी राशिका विना करनेवाटी दे । 
गङ्धाजीके समान दी इस श्रेष्ठ नदीका भी माहात्म्य है । इसके 
दर्शन करने मात्रे पापराशि शान्त हो जाती हे | पहलेकी 
बात दै, चम्पकं नगरमे एक राजा राज्य करता था ] वहं 
बढ़ा दी दुष्ट ओर प्रजाको पीड़ा देनैवाख था वह नीच 


अधमैका मूर्तिमान्‌ स्वरूप था । निरन्तर भगवान्‌ विष्णुकी 
निन्दा करता, देवताओं ओर ब्राह्य्णोकी धातमे ठ्गा रहता 
तथा आश्र्मोको कलङ्कित किया करता था । वह मूर्खं वेदोकी 
निन्दामे दी प्रत्त रहनेवाल, निर्दयी, ठः, असत्‌ शारखामिं 
अनुराग रखनेवाला ओर परायी खिर्योको दूषित करनेवाज 
था | उसका नाम या विदारण | वह अघ्यन्त पपी था) 
महान्‌ पाप ओर ब्राार्णोकी निन्दा करनेके कारण राजा 
विदारण कोदी हो गया । एक दिन दैवयोगसे बह 
शिकार खेखतां हुआ उस नदीके किनारे आ निकला ! उख 
खमय उसे बडे जोरकी प्यास सता रदी थी ! घोडेसे उत्तरकर 
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प अर्चयस्व षीके यदीच्छसि परं एदम्‌ # 


[ संक्षिष्ठ फडपुराण 





"~~~ 


उसमे नदीका जल पीया ओर पुनः अपनी राजधानीको टोट 





गया । उख जल्के पीने मात्रसे राजाकी कोद दुर दो गयी 
ओर बुद्धिम भी निर्मल्ता आ गयी | तवरते उसके हृदयम 
भगवान्‌ विप्णुके प्रति भक्ति उत्पन्न हो गयी | अव वह सदा 
ही समय-समयपर वरहो आक्रर स्नान करने ख्गा । इसे वह 
अत्यन्त ल्पवान्‌ ओर निर्मल दो गया } इस रकम सुख 
भोगते हुए उने अनेकों यश्च किये, ना्र्णोको दक्षिपरा दी 
तथा अन्तम श्रीविष्णुके वैकुण्ठ धामको प्राप्त किया | 

पार्वती ! णसा जानकर जो ब्राह्मणः क्षत्रियः वैदय अथवा 
श्र वेत्रवती नदीम स्नान करते हः ये पापवन्धनसे मुक्त हो 
जाति द ! कार्तिकः साध अथवा वैशाखमे जो छोग बारा 
वरहो स्नान करते हैः वे भी कमेकि बन्धनसे चुटकारा पा 
जति ६ । ब्रह्महत्या, गोहप्या; बालदत्या ओर वेदनिन्दा 
करनेवाला पुरुप भी नदिर्योकरे संगर्मे लान करके पायते मुक्ते 
हये जाता दै । जिख खानपर अर जिस नदीका साभ्रमती 
( साबरमती ) नदीके साथ संगम दिखायी दैः वद स्नान 
करनेषर ब्रहदत्यारा भी पापशक्त दो जाता द । चेटक (खेडा) 
नामक दिव्य नगर इस धरातल्का खगं द । वरदो बहुत-ते 
त्राणेन अनेक प्रकारके येर्गोक्ता साधन किया है| वरँ 
ल्लान ओर भोजन करलेखे मनुष्यकरा युनर्जन्म नदीं होता । 








पार्वती | कलियुगे वेत्रवती नदी दूसरी गङ्खाके समान मानी 
गयीहै। जो लेम सुख, धन ओर स्वगं चाहते ई बे उस 
नदीम वारार स्नान करनेसे दस खेकमें सुख भोगकर अन्तमे 
विष्णुकते खनातन धामको जाति ह । सूर्य्वदा ओर सोमवंशमे 
उव्यन्न श्चत्रिय वे्रवती नदीकरे तटपर आकर उसमे सनान 
करके परम शान्ति पा चुके ह । यद नदी दर्सनसे दुःख ओर 
ससख मानसिक पापका नाञ्च करती है | इसमे सान ओर 
जल्पान करनेवाला मनुष्य निस्न्देद मोक्षा भागी हेता 
हे । यँ स्नान) जप तथा होम करनेसे अक्षय फलकी प्राति 
हेती दै ¦ वाराणसी तीर्थम जाकर जो भक्तिपूर्वक चान्रायण 
त्तका अनुष्ठान करता दे, ओर वह उसे जिष् पुण्यकी प्राति 
होती है, उसे वह वेत्रवती नदीम स्नान करनेमात्रते पा लेता 
हे । यदि वेत्रवती नदीम करिसीकी ख्यु हो जाती देतो वह 
चुर्मुजरूप देकर विष्णुके परमपदको प्रकत शेता दै । ` 
ृथ्वरीपर जो-जो तीर्थ, देवता ओर पितर ददै, वे सव वेत्रवती 
नदीम वास करते दै । महेश्वरि ! मे; विष्णुः ब्रह्मा; देवगण 
तथा मर्पि--ये सव-के-सव्र वे्वती नदीम विराजमान रहते 
हैँ । जो एकः दो अथवा तीनो समय वेत्रवती नदीमे स्नान 
करते ह वे निश्चय दयी मुक्तं हो जति है । 

देवि ! अत्र मँ साभ्रमती नदीके माहास्म्यका यथावत्‌ 
वर्णेन करता हँ । मुनिश्रेष्ठ कदयपने इसंके व्यि बहुत बड़ी 
तपस्या की थी । एक दिनकी वातत है मरं कदयप 
नैमिषररण्यमे रपे । वदो ऋषियोके साथ उन्होने ब्रहुत 
समयतक्र वार्तालाप क्रिया } उक्ष समय क्रुषियोनि कदा-- 
(करयपजी } आप हमरोगोकी प्रसन्नताकरे लिये यर्दा ग्धाजीको 
ठे आद्ये । श्रमो ! वह सरिताओमें श्रेष्ट गङ्गा आकरे ही 
नामे प्रधिद्ध होगी 

उन महरियोकी बात सुनकर कदयपजीने उन्दे प्रणाम 
किया ओर वदेसि चख्कर वे आचके जंगख्मे सरस्रती नदीके 
समीप अयि । वरहो उन्दने अत्यन्त दुष्कर तपस्या की । वे ` 
भेरी ही आसधनमिं संख ये | उतत समय मैने उन्दे प्रत्यक्ष 
दर्खन दिया ओर कहा--श्विप्रवर ! दम्हारा कल्याण शे | 
तम सुद्चसे मनोवाञ्छित वर मोग 1 

कर्यपने क्ा--देवदेव ! जगत्पते ! मश्टदेव } आप 
खर देने समर्थं टै । आपके मस्तक्रपर जो ये परम पवित्र 
पापदारिणी गद्वा सितैः इन्द विरेष्र कपा करके सुपे 
दीज्षि | आपको नमस्कार दे । 


पार्वतीः | उस समय मने मदर्पि कदयपसे कदा--ष्विज- 


उन्तरखण्ड | 


# वेत्रवती मौर साश्रमती ( सावरस्मती ) नदौका माहात्म्य # 
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रेष्ठ ] लो अपना वर ।› यौ ककर मैने अपने मस्तकसे एक जया 
उखाइकर उसीके साथ उन्है गङ्खाको दिया ! श्रीगद्धाजीको 





लेकर द्विजश्रेष्ठ कश्यप बड़ी प्रसन्नताके साय अपने सथानको 
चके गये । गिरिजे ! पूर्वकालमे विष्णरुखोककी इच्छा 
रखनेवाले राजा भगीरथने मुञ्नसे गङ्ञाजीके व्यि याचना की 
थी; उस समय उन्द भी मैने गङ्गाको समर्पित किया था। 
तत्पश्चात्‌ पुनः ऋरषियेकि कटनेसे कसश्यपजीको गङ्घा प्रदानं 
की | यह्‌ कादयपी गङ्गा समस्त रौग ओर दोषोका अपहरण 
करनेवाली है 1 सुन्दरि! मिन्न-भिन्न युगोमे यह्‌ ॒गद्धा संसार- 
मे जिन-जिन नामेसि बिख्यात होती है, उनका यथार्थं वर्णेन 
करता हू; सुनो ! सत्ययुगमे कृतवती, बेतामे गिरिकर्णिका,द्ापरमे 
चन्दना ओर कलिमुगमे इनक्रा नाम साभ्रमती (साबरमती )होता 
दै) जो मनुष्य प्रतिदिन यहां बिशेषरूयसे स्नान करनेके 
चयि अते ई, वे सव पासि मुक्त हो भगवान्‌ विष्णुके 
सनातन धामको जति है ¦ प्क्षावतरण तीर्थम, सरखती 
नदीम, केदारशेचमे तथा कुरक्षे्मे स्नान करनेसे जो फल 
होता, वहे फल साम्रमती नदीम नित्य स्नान करनेसे प्रतिदिन 
प्रात होता है । माघ मास आनेपर प्रयाग तीर्थम प्रातःरनान 
करनेखे जो फल दोता है, कार्तिककी पूर्णिमाको कत्तिकाका 
योग आनेपर श्रीरोखमे भगवान्‌ माधवके समश्च जिस फर्वी 


प घु ७ 4 ३ 


प्रि होती दहः वह साभ्रमत्ती नदीम इबकी ल्गनिमात्रसे माक्ष 
होजाता दै) देवि! यह नदी सरसे श्रेष्ठ ओर सम्पूर्णं 
जगनूमै पावन है | इतना दी न्दी, यद पवित्र 
ओर पापनादिनी रोनेके कारण परम धन्य दै। 


देकेश्वरि ! पित्रतीर्थ, सव तीर्योसदित प्रयागः माधवसहित 
भगवान्‌ वचटेख्वर, द्ाश्चमेध तीर्थ तथा गङ्खादार--ये समेरी 
आन्ञाते साभ्रमती नदीम निवाक् करते हँ । नन्दाः र्ङ्ता, 
सप्तधारकंः मिर्नेपद्‌, भगवान्‌ शङ्धरका निवासभूत केदारतीर्थ 
सर्वतीर्थमय गङ्धातागरः शतद्रू ( सतल्ज ) के जलसे भे 
हए कुण्डम ब्रह्मसर तीर्थ) तथा नैमिपरतीर्थं भी मेरी आज्ञा 
सदा साभ्रमत्ती नदीके जलमये निवाप कसते दै । शेता, वच्कलिनीः 
हिरण्मयी; हस्िमती तथा सागरगामिनी नदी वर्विघ्नी-ये 
सब पितरोक्रो अत्यन्त प्रिय तथा श्राद्धका कोटिगुना फ 
देनेवाी है । वरहो पूरनोको पितरोके दितके व्यि पिण्डदान 
करना चाहिये ! जो मनुष्य वरहो खान ओर दान करते रै, बे 
इस लोकम सुख भोगकर अन्तम भगवान्‌ बिष्णुके सनातन 
धामको जाते ह । नीलकण्ठ तीर्थ; नन्दहद तीर्थ, सद्द 
तीर्थ; पुण्यमय सद्रमहार्य तीर्थ, परम पुण्यमयी मन्दाकिनी 
तया महानदी जच्छोदा--ये सव तीर्थं ओर नदियों अव्वक्त- 
रूपसे साभ्रमती नदीमें वहती रदती है । धूम्रतीर्थ, मित्रपदः 
वेजनाथः दषदर क्िप्रा नदी, महाकाल तीर्थ, कालज्ञर पर्वत, 
गङ्गोद्धूत तीथं; दरोद्धेद तीर्थः नर्मदा नदी तथा ओङ्कार 
तीर्थ-ये गज्ञामे पिण्डदान करनेके समान पठ देनेवाठे है, 
एेखा मनीषी पुरुषोका कथन है | उक्त सभी तीर्थं ब्रह्मतीर्थ 
कहरते है । व्रह्मा आदि देवतार्थे इन सभी तीर्थोको 
साभ्रमती नदीके उत्तर तरपर गुस्रूपसे सखापित कर रखा 
है । मदेश्वरि ! ये तीथं सरणमात्रसे लोगोके पापका 
नाश करनेवाके ह । किर जो वरदो श्राद्ध करते है, 
उनके स्थितो कटनाही क्यादै। ओङ्कार तीर्थ, पितर- 
तीर्थः कावेरी नदी, कपिलका जल, चण्डवेगाका साभ्रमती- 
के साथ संगम तथा अमरकण्यक--इन तीथेमिं खान 
आदि करनेसे ऊुरक्ष्रकी अपेक्षा सौगुना पुण्य होता 
दे । साभ्रमती ओर वात्ैवनी नदीका जहो संगम हुमा 
वह्यं गणेश आदि देवताओने तीरथसंघक्री खापना 
की दै | इस प्रकार मैने यदो संक्षेपे साभ्रमती नदी तीयक्ति 
संगमका वर्णन किया ह | विस्तारके साथ उनका वर्णन करने 
बृदस्यति भी समर्थं नदीं ह । 


अतः इख तीर्थम प्रयक्पूर्वक सान करना चाये } 


७०६ 





समेरे तीन शुहूतैका समय प्रातःकाल कदलाता हे । उसके 
वाद तीन मूर्चतक पूर्वाह्न या सद्गवकाल शेता दै | इन 
दोनो काठोमें तीर्थकर भीतर किया हृञा खान आदि देवतार्ओं- 
को प्रीतिदायक होता दै । तवयश्चात्‌ तीन मुहूर्ततक मध्याह 
ह ओर उसके वादका तीन मुहू अपाह कहलाता दै । 
दमे किया हुआ लान, पिण्डदान ओर तप॑ण पितरोकी 
परघन्नताकरा कारण होता दै । तदनन्तर तीन मुहू्त॑का समय 
तायाह माना गया है | उमे तीर्थलान नहीं करना चाहिये । 
बह राक्षसी वेत्य है, जो सभी कमम निन्दित है । दिन- 
भरम डुर पंद्रह सृषूव बताये गये हँ | उनम जो आर्ठ्वो 
महू है, बह कुत्तप-काल माना गया दै । उस समय पितरयौको 
पिण्डदान करनेसे अश्चय फल्की प्रसि होती हे । मघ्याहु- 
कार, नेपालका कम्बल, चोदीः कुश, गौ; ददि 
( पुत्रीक पुत्र ) ओर तिल--ये कुतेप कदलाति दै । (कुः 
नाम ह पापकाः उसको सन्ताप देनेवाले होनेके कारण ये 
कुतपके नामसे विख्यात दै । कुतप सुहू्तेके वाद 
वार्‌ मुहूर्चतक कुक पोच सुहूर्तकरा समय शराद्धे व्यि उत्तम 
समय माना गया दै | कुश ओर काठे तिल श्राद्धकी रक्षा 
लि भगवान्‌ बिष्णुके शरीरसे प्रकट हुए ईै-रेसा देवताओं 
का कथन है | तीर्थवासी पुश्ष जलम ख्डे हो दाथमे ङश 
केशर तिलमिश्रित जलकी अज्ञलि पितरोको दे । रेखा करनेसे 
भाद्धमे बाधा नक्ष आती । 


पार्वती ! इस प्रकार मने साभ्रमती नदीमे नामोच्वारण- 
पूर्वक ती्थोका प्रवेश कराकर उसे मह्रं कश्यपको दिया 
था | क्यप मेरे प्रिय भक्त हैः श्सल्यि उन्द मेने यह 
पवित्र एवं पापनाशिनी गङ्गा प्रदान की थी । महाभागे | 
साभ्रमतीके तटपर ब्रह्मचारिती्थं हे । वरो उसी नामसे मेने 
अपनेको खापित कर रखा है । सम्पूर्णं जगत्का दित 
करनेके लि भें वरहो श्रह्मचारीद नामसे निवासत करता हू | 
साश्रमती नदीके किनरि ब्रह्मचारीरा शिवकरे पास जाकर 
भक्त पुरष्र यदि कलियुगमे विरोष्रूपसे पूजा करे तो इस 
लोकम सुख भोगकर अम्तमे महान्‌ दित्रधामको प्राप्त होता 
है । उनके स्थानपर जाकर जो नितेन्द्रिय-भावसे उपवास 
करता ओर रात्रिम सिर भावसे रहकर भक्तपूर्वक उनकी 
पूजा करता हे उसे मेँ योगीरूपसे दन देता हूँ तथा उसकी 
समसं मनोगत कामना्ओको भी पूर्णं करता हू--यह 
विर्छुर सच्ची वात है । पार्वती ! वरहा मेरा कोई लिङ्घ नहीं 
दैः मेरा स्यानात्र दै । जो विद्वान्‌ वर्हो पू, धूप 


# अर्चयस्व षीके यदीच्छसि परं पदम्‌ # 
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तथा नाना प्रकारका यैवे अर्पण करता दैः उसे निश्चय दी 
सब कुछ प्राप्त होता है । ज मेरे खानपर आकर बिल्वपत्र; 
पुष्य तथां चन्दन आदिसे मेरी पूजा करते है, उन्दं मै ख 
ङक देता हँ । दर्यनसे रोग नष्ट होता दै, पूजा करनेसे आयु 
पराप्त देती दै तया वरहो ज्ञान करनेसे मनुष्य निश्चय ही 
मोक्षका भागी दोता दे | 


सुन्दरि ! सुनो, अवर मेँ राजखङ्ग नामक परम अदत 
तीर्थका वर्णन करता हँ जो साभ्रमती नदीके तीर्थम विशेष 
विख्यात हे । सूर्यवंदामे उत्यन्न एक वैकर्तन नामक राजा 
था, जो दुराचारी; पापात्मा; ब्राह्मण-निन्दकः गुर्द्रोदी, 
सदा असन्तुष्ट रहनेवाल्यः समस्त कर्मोक्री निन्दा करनेवाला, 
सदा परायी छियोमे प्रीति रखनेवाला ओर निरन्तरं श्रीबिप्णु- 
की निन्दा करनेवाला था । वह बहुत-से प्राणिर्योका घातक 
या ओर अपनी प्रजो सदा पीड़ा दिया करता था । इष 
प्रकार दुष्टास्मा राजा वेकर्तन इस परथ्वीपर राज्य करता था । 
कुछ कारके पश्चात्‌ दैवयोगसे अपने पपिके कारण वह 
कोदी हो गया । अपने शरीरकी ददशा देखकर बह वार-वार 
सोचने लगा--“अचर क्या करना चाहिये १ वह्‌ निरन्तर इसी 
चिन्तामे द्रवा रहता था । एक दिन दैवयोगसे करीदके ल्यि 
राजा वने गया 1 वहो साभ्रमती नदीक्रे तीरपर जाकर खड़ा 
हभ । फिर उसने वर्ह खान किया ओर वरहोकरा उत्तम 





उत्तरखण्ड ] 





लख पीया | इसे उसका शरीर दिव्य हो गया । पार्वती | 
सैखे सोनेकी अतिमा देदीप्यमान दिखायी देती है, उसी 
प्रकार राजा वैकर्तन भी परम कान्तिमान्‌ द्यो गया । उस 
दिन्य रूपको पाकर राजाने कुछ कार्तक राज्य-भोग किया । 
दके वाद वह परमपदको प्राप्त हया । तवसे वह तीथ 
राजखङ्गकरे नामसे प्रसिद्ध दो गया । जो लोग वरहो लान ओर 
दान करते दै, वे इस रोकमे सुख भोगकर भगवान्‌ विष्णुके 
सनातन धामको प्रात दति दै । उन्दं कभी रोग ओर श्षोक 


% साश्रमती नद्रीके अवान्तर तीर्थोका वणन # 





नदीं हेता । जो प्रतिदिन राजखदङ्ख तीर्थम लान ओर श्रद्धा 
पूर्वक पितरयोका तर्पण करते हैः वे मनुष्य इस पृथ्वीपर 
पुण्यकर्मा कहि दै ! ह्मणो आर बारककी इत्या करनेवाले 
पुरुप भी यदि यहो खान करते दतो वे पर्ेसि रदित दो 
भगवान्‌ शिवकरे समीप जाते है । जो मनुप्य साश्रमती नदीकरे 
तरपर नील द्रषका उत्सर्ग करेगे; उनके पितर प्र्य काल्तक 
तृप्त र्हैगे । राजखङ्ग तीथ॑क्रा यह्‌ दिष्य उपाख्यान जो सुनते 
है उन्हे कभी भय नहीं प्राप्त देता ! इसके सुनने ओर 
पदनेसे समस्त रोग-दोष शान्त हो जति है । 





साथ्रमती नदीके अवान्तर वीर्थोका वर्णन 





शीपार्वतीजीने पूा-भगवन्‌ ! नन्दिकुण्डसे निकर- 
कर बहती हुईं साभ्रमती नदीने किन-क्रिन देशौको पवित्र 
किया दहै, यह्‌ बतानेकी कृपा करं । 


श्रीमष्टादेवजी वोदे-देवि ! परम पावन नन्दिकरण्ड 
नामक तीर्थसे निकलनेपर पहठे सुनिर्योद्याय प्रकारित 
कपारमोचन नामक तीर्थं पड़ता हे ] यह्‌ तीर्थ पावनसे,भी 
अत्यन्त पावन ओर सत्रसे अधिक तेजसी दहै । पार्वती ! 
यँ मेने ब्रह्मकपालका परित्याग किया है, अतः मुस ही 
कपालमोचन तीर्थकी उत्पत्ति हई है ! यह सम्पूर्णं भूतेको 
पवित्र करनेवाला विश्वविख्यात तीर्थं प्रकट हुआ दै। इसे 
कपारकुण्ड तीर्थं भी कते हैँ । यह तीर्थेका राजा हे । इस 
शभ एवं निर्मर तीर्थम देवता, नाग; गन्धर्व, किन्नर आदि 
तथा महात्मा पुरुष निवास करते है ] यह तीनो लोकम 
विख्यातः ज्ानदाता एवं मोक्षदायक तीर्थं हे । यह खान 
करके पवित्र हो मेरा पूजनं करना चाहियि । एक्‌ 
रात उपवास करके ब्राह्मण-भोजन करि । यह वस्र दान 
करनेसे मानव अग्रिदोत्रका फल पाता है ] जो कोई इस तीर्थे 
दर्ीन-बतका अवरम्बन करके रहता है, वह देहत्यागकरे 
अनन्तर निश्चय ही द्विवरोकमे जाता दै | 


भगीरथके कुख्मे सुदास नामक एक महाव्रटी राजा 
हुए ये । उनके पुत्रका नाम मित्रसह था! राजा मित्रसह 
सोदास नामसे भी विख्यात थे! सोदास मदपिं वसिष्ठके 
पसे राक्षस हो गये थे । उर्होने साभ्रमती नदीम सान 
क्रिया } इसे वे शापजनित पापतरे सुक्त दो रये } यरो 
नन्दितीमे गज्ञा, यमुना, गोदावरी ओर -सरखती आदि 
पुण्यदाविनी पवित्र नदियों निवास करती ह । प्रष्वीके समस्त 


``" ^~ -- 


पतित प्राणी साभ्रमतीके जलका स्पर्श करनेमात्रसे शुद्ध हो जाति 
हं । जो मनुष्य बर्हो मक्तिपूर्वक श्राद्ध करता है, उसके पितर 
तृप्त होकर परमपदको प्राप्त होते है । 


तदनन्तर महष कद्यपकरे उपदेदसे साभ्रमती नदी 
बरहम्ियोदरारा सेवित विकीर्णं वनम आयी । उसका प्रबर 
वेगसे वदता हुआ जर पर्वतोसे टकराकर सात भागेमिं 
विभक्त हो गया । उन समी धाणओसे युक्त साभ्रमती नदी 
दक्षिण-सशृद्रमे मिली है । हनी धारा परम पवित्र साभ्रमती 
नामस ही विख्यात हुई । दुखरीका नाम ेता रै, तीसरी 
बङ्रुख या वच्कखा ओर चौथी हिरण्मयी करावी ३ । 
पाचवीं धाराका नाम हस्तिमती हैः जो सव पापका नाश 
करनेवाली वत्तायी गयी है । छटी धारा वेत्रवतीके नामसे 
विख्यात ह, जिसे पूवकाल्मे इत्राघुरने उत्पन्न किमा था । 
यह श्रेष्ठ देवी चृ्करूपसे निकली थी, इसील्यि इसका नाम 
वेत्रवती हुआ । यह बड़े-बड़े पपोका नाश करनेवाटी है । 
सातवीं धाराका नाम भदरागुखी तथा सुभद्रा है । यह सम्पूरणं 
जगत्‌को पवि करनेवाटी है } इन सातो धाराओंसे भिन्न- 
भिन्न देको पयिच्र करती हुई एक ही साभ्रमती नदी 
(सप्तखोताः के रूपमे प्रतिष्ठित हई है! जो विकीर्णं तीर्थे 
पितरोके उदेश्यसे श्राद्ध एवं दान करता है, उखे गयां 
पिण्डदान करनेका फर प्राप्त होता है । जो धर्मभ्र्ट होनेके 
कारण सद्रतिसे वशित ह, जिनकी पिण्ड ओर जल्दानकी 
क्रियास्त दो गयी दहेः वे भी विकीर्णं तीर्थम पिण्डदान जौर 
जलदान करनेपर सक्त हो जाते दै । अतः वेदजयीकी विधिके 
अनुसार यहा श्रद्धापूर्वक श्राद्धका अनुष्ठान करना चादि | 
द्म तीर्थम कदयपजीने ब्राहमणोको संबोधित करके कदा था- 


न~~ 


"~. . 


७०८ 


# अर्चयस्व दयीकेदयं यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्षि पद्मपुराण 








शद्विजवरो | यदि तमद ऋपिरोक प्रात करनेकी इच्छा है तो 
त विकीर्णं तीर्थे, जर्हौ सात नदिर्योका उद्गम हुआ हैः 
विशेष रूपसे लान करो ।› यदि यर्दा सान किया जाय तो 
सव्र इुःर्खोका नार दो जाता है ! यह विकीणं तीर्थं सव तीर्थमिं 
रेष्ठ तथा क्षमि परम उत्तम दै | यह शभगति प्रदान 
करनेवाला तथा रोग स्रौर दोपरका निवारण करनेवाला द । 
विकीर्ण तीर्थकरे यद्‌ उेतोद्धव नामक उत्तम तीर्थं है 
जहो सव पापका नाद केश्नेवाटी च्निलेकविख्यात श्वेता नदी 
प्रवाहित होती दै । वह नदी मेरे अर्धौ ल्मे हुए भसके 
संयोगसे प्रकट हुई यी; दसख्यि देवताओंद्रारा सम्मानित 
हई । उसमे सान कर पवित्र ओर जितेन्द्रिय भावसे वहो 
तीन रात निवा करमैवाला पुरुष महाकाटेश्वरका ददान 
करनेसे रद्ररोकम प्रतिष्टित होता दहै! जो श्वेताके तर्पर 
कुरा ओर तिलो साय पितरैको पिण्डदान करता दैः उसके 
पितर पूरणं तृप्त हो जाते है । श्वेतगङ्गा परम पुण्यमयी ओर 
इःख एवं दरिद्ताको दूर करनेवाटी है । पार्वती | मँ उक्षके 
पवित्र संगममे नित्य निवास करता हूँ | उसमे जो लान ओर 
दान करते है, उन्द उसका अक्षय फल प्रप्त दोता दै । जो 
नरश्रेष्ठ वरहो धूप, पल, माला ओर आरती निवेदन करते ै, 
वे पुण्यात्मा हँ । जो ब्रिस्वपत्र ठेकर श्चेताके फिनारि शिवके 
ऊपर्‌ चढाता है? वह मनोवाञ्छित फल प्राप्त करता ३ । 


यसि तीर्थ-याघ्री पुख्ष गणतीर्थको जाय } वह्‌ तीरथ 
चन्दना नदीके तरपर दै  दिवगरणोनि उसका नाम त्रिविष्टप 
रखा दै । पूर्णिमाको एकाग्रचित्त हो िविष्टप तीर्थम ज्ञान 
करके मनुष्य ब्रह्महत्या-जते पापसे मुक्त दो जाता ६} जो 
व्षक्रि चार म्ीनर्मि वर्दा निवास करता दै; वद मदान्‌ 
सौभाग्यशाटी एवं पवित्र दोकर सद्रलोके प्रतिष्ठित दोता ६ । 
कृष्णपक्षकी अष्टमीको गणतीर्थमे सान करके जो उपवा 
करता है तथा वकुला्षगममे गोता लगाता दै; वह मानव 
सर्गटोक्मे जाता है । उख तीर्थम खान करके वकुटैदवरकां 
ददन करनेसे मनुष्य गणेशजीके प्रसादसे गणपतिपदको 
प्राप्त होता दै। यर्हो परम पराक्रमी चन्दरवश्ी राजा 
विद्वदत्तने दीर्घकाठतक बड़ी भारी तपस्या की थी 
ओर श्रीगणेशजीके प्रादसे गणपतिपदको प्राप्त किया 
था | मदेद्वरि } वसिष्ठ; बामदेव; कहोड; कौषीतक्रः 
भारद्राजः अङ्खिरः विद्वामित्र तथा वामन--ये पुण्यात्मा 
मुनि श्रीगणेदाजीकी पासे सदा दी इस तीर्थका सेवन करते 
दै । इसके सेवनसे युच्रदीनकरो पुत्र, धनहीनको धन, विया- 
हीनको बिया ओर मोकषार्थीको मोक्ष प्रात ह्येता है । जे यक्ष 
सान अथवा पूजन करता दै, वह सव पार्पखि सुक्त हो विष्णुके 
परमपदको प्राप्त होता ३ । 
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महादेवजी कष्ते है-पार्वती ! साध्रमतीके पास दी 
ईश्तान-कोणमे पालेश्वर नामक तीर्थं हैः जंहो चण्डीदेवी 
प्रतिष्ठित दँ! वह योगमातार्ओंका पीठ है, जो समस्त सिद्धिर्योका 
साधक रहै | वर्हौ जगत्‌पर अनुग्रह करने ओर सव 
देवतार्ओका कार्य सिद्ध करनेकरे व्यि मातार्णँ परम यनतपूर्वक 
खित दै | उस तीथे दृतापूर्वक बरतका पालन्‌ करते हुए 
तीन रात निवास करके मनुष्य चण्डीपति भगवान्‌ शङ्कुरके 
समीप जा उनका दर्यन करे ओर उनके निकट ॒साभ्रमती 
मदीमें स्नान करके समाधि-विधिसे युक्त दो मावर-मण्डलके 
दर्बानङे घ्थयि जाय; एेखा करनेसे मनुष्य सहस गोदार्नोका फल 
.पाता है । अथितीर्थमे स्नान करके चामुण्डाका दर्शन करनेपर 
मनुष्यको राक्षसः भूत ओर पिशार्चौका भय नदीं र्दता। 
पार्वती! साभ्रमतीरमे जर्टौ गोक्षुरा नदी मिटी टैः वर्ह 


सहो तीर्थ ह । वरहो तिलके चूर्णसे श्राद्ध करना चाये । 
उस तीर्थम पिण्डदान करके ब्राहर्णोको भोजनं करानेसे 
अक्षय पदकी प्राप्ति होती दै। 


पर्वकाले कुकर्दम नामक ण्क-पापिष्ठ एवं दुर्ध राजा 
रहता था, जो वड़ा ही खलः मूढः, अहङ्कारी बाहर्णोकरा 
निन्दकः गोहत्याराः बारुघाती ओर सदा उन्मत्त रहनेवाला 
था | पिण्डार नामक नगरम वह्‌ राज्य करता था ¡ एक समय 
अधर्मके दी योगे उसकी मृष्यु हो गयी । मरनेपर वह प्रेत 
हुआ । उसे इवातक पीनेको नहीं मिलती थी; अतः वह अनेक 
तके साथ करुणखरमें रोता ओर हादाकार मचाता हआ 
इधर-उधर भटकता फिरता था । एकं समय दैवयोगसे वद 
अपने गुरुके भाश्रमपर जा पर्वा । पूर्व॑जन्ममे उसने ङु 


उश्षरसखण्ड ] 








पुण्य किया था, जिघके योगसे उसे गुरुका सत्सङ्ग प्राप 
दा । 

` पार्वती ! पूर्वजन्ममे वह्‌ वेदपादी व्राह्यण था ओर प्रतिदिन 
महदेवजीकी पूजा तथा अतिथिर्योका स्वागत-सत्कार करके 
ही भोजन करता था } उस पुण्यक प्रभावसे वद श्रेष्ठ ब्राह्मण 
पिण्डारपुरसे राजा कुकर्द॑मके रूपम उन्न हुआ) जग्रतक उसने 
रज्य कियाःकभी मन ओर क्रियाद्वारा भी पुण्यकर्म नदी किया याः 
इसलिये दैवात्‌ मृत्यु होनेपर बषप्रेतराज हुआ । सूखा इर्मुहः 
कङ्कार शरीर, पीला रंग, धिकरार स्प ओर गहरी अविं - 
यही उसकी आकृति थी । वह्‌ महापापी प्रेत अन्य दुष्ट प्रतेके 
साय रहता था ] उसके रोर्पँ ऊपरको उठे हए. थे । जटाओ- 

_ से युक्त होनेके कारण वह भयङ्कर जान पड़ता या। 
उखे इस स्यम देखकर आश्रमवासी ब्राह्मण कहोड व्याक्कु 
हये उठे। 
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~ इस परम अद्भुत) मनोरम एवं रमणीय स्थानम प्रतिदिन 
निवा करता हू । तुम तो मेरे यजमान हो } फिर इस प्रकार 
प्रेतराज कैसे हो गये १ 

परेत बओखा- देव ! मेँ वदी पिण्डारपुरका कुकर्दम राजा 
ह । वदो रहकर मेने जो दुख किया है, उसे सुनिये | बाह्सणोकी 
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हंसा; असत्यमाषण, प्रजाओंका उत्पीडनः जीर्वोकी हत्याः 
गोर्ओको दुःख देना; सदा विना स्नाने किये दी रहना, सजन 
पुसर्पको कलङ्क लगाना, मगवान्‌ विष्णु ओर वैष्णरवोकी सर्वदा 
निन्दा करना--यदी मेया काम था] यै दुराचारी 
ओर दुरात्मा था । जौँ जीमै आताः, वीं खा 
ञ्ेता । कभी भी सौचाचारका पालन नहीं करता 
या } द्विजराज ! उसी पापकर्मक्रे योगसे मै मत्युके बादसे 
प्रेतयोनिमे षडा हूं | यहो नाना प्रकारके दुःख सहन 
करने पडते है ! जिसके माता, पिता, स्वजन एवं बन्धु- 
बान्धव नहीं है, उसके लिथि गुर ही माता रै ओर गुर दी उत्तम 
गति द । ब्रह्मन्‌ ! ेखा जानकर सुद्धे मोक्ष प्रदान कीजिये । 

कष्टोडने कह्ा-राजन्‌ ! भ तम्हारी प्रार्थना पूर्ण 
करूंगा । तुम्दारे साथ जो ग्यारह प्रेत ओर ईै, इन्दे भी इस 
तीर्थमें मुक्ति दिलङञगा । 

पार्वती ! यो ककर बराह्मण कदोडने सव्क्रे साथ 
तीर्थम जाकर तिरुसदित पिण्डदान एवं जल्दानका कार्य 
किया ! तीर्थम मास ओर त्िथिका कोई विचार नहीं है। 
व्यु जाकर सदा दही श्राद्धादि कर्म करम चादिये। 
यह वात पूरव्नालमे ब्रह्माजीने मुस कदी थी । व्राह्मणके 
दारा श्राद्धकी क्रिया पूर्णं होनेर उस श्रेष्ठ तीर्थमेवे संभरी 
प्रेत मुक्त दो गये ओर उत्तम विमानपर बैठकर मेरे धामको 





७९० # 





अर्चयस्ब हषीकेदां यदीच्छसि परं पदम्‌ £ 


[ संद्ित्त पद्मपुराण 





वे गये । सुरेश्वरि ! जर्दो साभ्रमतीकरे साथ गोक्षुस नदीका 
संगम हुआ है; वरहो स्नान ओर दान करनेसे करोड़ यज्ञोका 
फल होता दे । कपादेश्वर क्षेमे जर्दौ अश्चितीर्थं दै, वर्ह 
साश्रमती नदी मुक्ति देनेवाटी वतायी गयी दै | 
देवि ! अव्र मे दस्र तीर्थ दिरण्यासंगमकरां वर्णन करता 
ह्र] वह महान्‌ तीर्थं दै । पूर्वकाले जव साभ्रमती ग्धा 
सात धाराम विभक्त हुई, उस समय वद्‌ व्रह्मतनया 
सप्तखोताफे नामखे विख्यात हुई । उसके सातवें सोतको दी 
हिरण्या कहते षँ । ऋक्च ओर मन्लुमकरे व्रीचमे सत्यवान्‌ नामक 
पर्वत दै । उससे पूर्व दिामे दिरण्याकषंगम नामक महातीर्थं 
है जिसमे स्नान ओर जल्पान करनेसे मनुष्य श्ुभगतिको 
प्राप्त होता दे | वहसे वनस्यटीमे जाय भौर पापहारी भगवान्‌ 
नारायणका दशन करे । यह्‌ वही स्यान है, जदो भगवान्‌ नर 
भीर नारायणने उत्तम तपस्या की थी | ए हजार कपिला 
गोओंके दानसे जा फठ मिलतः दै, दयाश्वमेधतीर्थमे चन्द्रग्रहण 
ओर सूर्यगरहणके समय स्नानस जो पुण्य होता दै, तथा तुल 
पुरुपङ़े दानसे जिस फल्की प्रापि होती हैः उसी पुण्यफलको 
मनुष्य दिरण्याक्॑गम्े सान करके प्रात करक्ेता है । बाह्मणः 
क्षत्रियः वैद्य अथवा चद्र-जो भी दिरण्यांगम्े खान करते 
ै वे शिवधामकरो जाते टै | 


देवि ! अव्र मेँ हिरण्यासंगमके बाद आनेवाठे धर्मतीर्थका 
वर्णन करता जरो साभ्रमती गङ्धाके खाय धर्मावती नदीका 
संगम हूभा है । वर्ह ज्ञान करके मनुष्य धन्य हो जाता 
ओर निश्वव दी खर्गटोक्रको प्रात दोतादै। जो वर्ह घम 
दवाय स्थापित तीर्थकर दर्यन करतां टै वह पुण्यका भागी 
दोतादहै। जो लोग वो श्राद्ध कसते ह वे पिव््रणसे मुक्त 
दो जति द | बसि मधुरातीर्थकी यात्रा करे, जहौ सव पापौ 
का नाश्च हो जाता । मधुरातीर्थमे खान करके मधुर सलक 
श्रीदरिका दर्शन करना चाहिये । कंसाघुरका वध हो जनेके 
पश्चात्‌ जव भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्ारकापुरीको जाने छग, उस 
समय उन्दने चन्दना नदीकरे तटपर सात राततक निवास 
क्रिया | उसके वाद्‌ भोजः वृष्णि ओर अन्धक-वंशि्येलि 
धिरे हुए वे खमस्त यादव-वीरेक्रि साय मधुरातीर्थमे अयि ओर 
वर्ह विधिपूर्वक स्नान करके द्वार्कापुरीको गये । जो मनुष्य 
तीर्थम स्नान करके मधुर नामसे विख्यात भगवान्‌ सूर्यकी 
पूजा करता है ओर माघके शक्कपक्नकी स्तमीको कपिला गोका 
दान करता है, वह इ छोकर्मे दीर्घकाट्तक सुख भोगनेके 
पश्चात्‌ सूर्यल्रेकको जाता है | 





साग्रमती-तटके कपीश्वर, एकधार्‌, सप्तधार ओर ब्रहमवष्ठी आदि तीर्थो सहिमाक्ा वणन 
---= न 


महाद्रेवजी कहते ह- पार्वती ! मनुप्य कम्बुतीर्थमे 
ल्लान ओर पितृतर्पण करफे रोग-शोकसे रदित देवदेवेश्वर 
भगवान्‌ नारायणक्रा पूजन करे । फिर ब्राह्मणको विपिपूर्वक 
दान दे । एेसा करनेपर वह उस तीर्थकर प्रभावसे श्रीविष्णु 
धामक्रो प्राप्त होता है } उसके वाद कपीश्वर नामक तीर्थकी 
यात्रा करे । वह रक्तर्धिहके समीप दै ओर मदापातकरौका 
नाश करनेवाख दहै । पूर्वकाल्मे श्रीराम-रावण युद्धके 
प्रारम्भमे जव्र समुद्रपर पुल ब्रोधाजारदा था; उष समय 
इस पर्वतका शिखर केकर कपथियोने इसका विोपरूपे सरण 
किया । उन्होने यहा कपीश्वरादिव्य नामक उत्तम तीर्थकी 
स्थापनाकी । उप्त तीर्थये स्नान ओर पित्रतर्पण करके 
कपीश्वरादित्यका दान करनेपर मनुष्य ब्रह्महत्यासे सुक्त हो 
जाता दे | कपीश्वरतीर्थमे' विदोवतः चैकी अषटमीको लान 
करना चादि । हनुमानजी आदि प्रमुख ` वीरोने इदस तीर्थम 
तीन दिनोतक स्नान क्रियाया | पार्भेती ! इस प्रकार मेने 


~~ 


तम्दारे स्यि कपितीर्थके प्रभावका वर्णन किया है। वहे 
परमपावन एकधार तीर्थको जाना चादिये । जो एकधारमं 
स्नान करे एक रात्रि उपवास करता ओर खवामिदेवेश्वर- 
का पूजन करता है, वह अपनी सो पीदिरयोका उद्धारं कर 
देता है ] वो स्नान ओर जल्पान करनेसे मनुष्य ब्रह्मलोके 
जाता हे । तश्वात्‌ तीर्थयाची पुरुष सक्तधार नामक तीर्थकी 
यात्रा करे । बह सब्र तीर्थम उत्तम तीर्थं दै। उस तीर्थको 
मुनियोने सप्त सारखत नाम दिया है । तरेतायुगमे महपिं मह्िने 

वरहो मङ्कितीर्थका निर्माण क्रिया था। फिर द्वापरमे पाण्डर्वनि 
सप्तधार तीर्थकरो गरडृत्त फिया । भगवान्‌ श्करकी जटस 
निकला हुआ गद्धाजल यहो सात धाराओंकरे रूपमे प्रकट 
हुआ, इसल्यि यद सक्तधार तीर्थं कलाता दै । सात लोकोमे 
जो गङ्धाजीके सात स्प सुने जते दैः वे सभी इस सप्तधार 
नामक तीर्थमे अपने पवि जल्को प्रवाहित करते हं । सत 


फत्तर्ण्ड ] 
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पवार तीर्थम किया हआ श्राद्ध ॒पित्तरोको ठृति प्रदान 
‡कजेवाला होता द । 


१ देवेश्वरि ! वदि ब्रह्मवष्टी नामक महान्‌ तीर्थकी याना 
परे । उस तीर्थके खरूपका वर्णन सुनो । जरह साध्रमती 
7प्दीका जल ब्रह्वद्धीके जल्पे मिला दे, वह्‌ खान (्रह्मतीथ 
्हखाता ह 1 उसका महत्व प्रयागके समान माना गया ह । 
पद्यजीका कथन है कि बहो पिण्डदान करनेसे पितरोको वारहं 
-पररोतक वृति वनी रहती दै । विशेषतः ब्रह्मवछीमे पिण्डदानका 
, गया-धाद्धके समान पुण्य माना गया दे | पुष्कर गङ्गानदी 

ओर अमरकण्टक केतम जानेखे जो फल भिट्ता दै, वह्‌ 

्रहयवद्छीमे बिशेषरूपते प्राप्त दोता दै । चन्द्रग्रहण ओर 

ूरयग्रणके समय जो खोग दान करते है, उन्हँ भिल्नेवाय 
कल बह्वी खतः प्राप्त हो जाता दै । व्रह्वरमे स्नान 
+करके गलेम तुरुषखीकी माखा धारण क्रिये भगवान्‌ नारायणका 
सरण करता हुआ मनुष्य दिव्य वेङकुण्ठधाममे जाता द, जो 
{मानन्दस्वरूप एवं अविना पद दै । 


1 तत्यश्चात्‌ वृषतीर्थमे जाय, तो खण्डतीर्थके नामसे भी 
प्रिद है । पूर्वकाले भौ वहा स्नान करके दिव्य गोरोक 
घामको प्राप्त हुई थीं । उस तीथमे निराहार रदकर जो 
सीकि ल्मि पिण्डदान करता रै, बह चौदह इन्द्रोकी आयु- 
पर्यन्त सुखी एवं अभ्युदययाटी हेता दै । करोड़ गओं 
के दानये मनतुष्यकरो जिस फल्की प्रापि होती दै, वह्‌ 
-खण्डवीर्थमे निस्न्देह प्राप्त हो जाता दै। जो खण्डतीर्थमे 
वैलका मूत्र केकर पान करता दे, उसकी तत्ता शधि हो 
¦ जाती है ! वण्डतीर्थते बद्कर दूसरा कोई तीर्थ न हुदै 
{ रीर न हेमा । पार्वती ! जो मनुष्य वकी याजा कसते ईः 
पुण्यके भागी दते द । वर्ह जाकर गो्ओंक्रा पूजन करना 
' चाहिये ! उसके वाद इृषभकी पूजा करके एकाम्रतापूर्वक पुन 
` जलान्‌ करना चादि ! गो-पूजनसे मनुष्य गोलोके नित्य निवास 
। करता दे । इसमे तनिक भी सन्देह नदींदे। जो वो पच 
। अंविलेके पीये लगाते ई, वे इस सोके सुख भोगकर अन्तमे 
¡ श्रीष््रिके परमधाम जाते हं । 
1 


, तदनन्तर संगमेश्वर नामक उत्तम तीर्थकी यात्रा केरे । 
, वह्‌ वहुत वदा तीर्थ है ! वरहो पुण्यमयी हस्तिमती नदी 
¦ साध्रमतीखे भिटी हे । वह नदी कौण्डिन्य मुनिके शापसे 

सूख गयी थी } तव्रसे रोके चदिधर्याके नामे उसकी 
। स्याति हुई ! वह्‌ त्रिलोक-विख्यात तीर्थं परमपविन्न ओर 


ख पार्फको हरनेवाला है । मनुष्य उत तीर्थम स्नान तथा 
महेश्वरका दर्न करके स्व पापोसे मुक्त होता ओर 
सद्रके खोक जाता हे | देवि ! जित प्रकार आप मिलनेतरे 
कारण उस नदीका जल सूख गया था, वह ग्रसद्ध ब्रतखाता ह; 
सुनो । अर्हो पर्मपवित्र मह्यनदी साभ्रमती गद्धा ओर 
हस्िमती नदीका संगम हूखा ३, वही मुनिवर कौण्डिन्यने 
चड़ी मारी तपस्या जारम्भ की } इस प्रकार बहुत समयतक्र उन्हे 
ने समन्त इन्द्िर्योके स्वामी युद्ध-बुद्ध भगवान्‌ नारायणकी 
आराधना की । एक समय दैवयोगसे वर्माकाक उपस्थित 
हुमा । नदी जसे भर गयी । तव कौण्डिन्य श्रूपरिने उस 
सथानको छोड़ दिया । किन्तु रातमे नदीकी वादके कारण 
उन्हें बड़ा कष्ट हा } वे चिन्तित होकर सोचने ल्गे-- 

क्या करना चादिये १ उनका आश्रम दिव्य शोभासे सम्पन्न 
ओर महान्‌ था | किन्तु जल वेगसे बह हस्तिमती नदीम वह 
गया } उनके पास जो वहुद-से फल-मूर ओर पुखकेँ थी, 
वे भी नदीम बह गयीं तत्र मुनिश्रेष्ठ कौण्डिन्ये उस 
नदीको शप दिया--(अरी!तू कलियुगमे चिना जल्की 
हो जायगी ।› पार्वती | इस प्रकार दस्तिमतीको शाप देकर 
विप्रवर कौण्डिन्य सनातन विष्णुधामको चले गये | आज 
भी बह संगमेश्वर नामक तीर्थ मजु दै, जिसका दर्शन करै 
पापी मनुष्य बरह्महत्या आदि पातके मुक्त दो जाता दै । 


देवेश्वरि ! वते तीर्थयात्री मनुष्य सद्रमहाल्य नामक्र 
तीर्थकी यात्रा करे । वह केदार तीर्थके समान अनुपम दै । 
साक्षात्‌ रुद्रने उका निर्माण्र क्रिया है} वर्हो अवदय श्राद 
करना चाहिये; क्योकि वह पितरोकी पूरणं वृ्षिका कारण 
होता दै) उस तीर्थमे श्राद्ध करने पितर ओर 
पतामह वप्त दो स्दरके परम पदको प्राप्त देते है। 
जो उद्रमहाख्य तीर्थम कार्तिक प्यं वैशाखक्री पूर्णिमा 
को दृष्रोत्सगं॑ करता दहै वह संद्रके साय आनन्दका 
भागी होता है । केदार तीर्थम जठ पान कसनेसे मनुप्यका 
पुनर्जन्म नदीं होता । वरहो स्नान कसरनेमात्रसे बह मोक्षका 
भागीहोजाता द । देवि ! एक समय मेँ साभ्रमती नामफ 
महागङ्धाका महत्व जानकर कटा छोड यर्दो आया 
था ओर खोकितफे स्यि यहो स्नान तथा जल्पान करके 
इसे परम उत्तम तीथं वनाक्रर पुनः अपने कैटासधामको 
रोट गया । तव्रसे महाख्य परम पुण्यमय तीर्थ हये गवा । 
संसारम इसकी रुद्रमदाल्यके नामे ख्याति हुईं } देवि ! 
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[ संक्षिप्त पश्रपुराण 








नो कार्तिक आओँर वैयाखक्री पूिमाको यरी यात्रा करते 
है, उन फिर कमी संसार-जनित दुःखकी प्राप्ति न्दी दोती 


पर्वती ! अव देवता स्वि मी दु्टंम उत्तम तीर्थका 
वर्णन सुनो । वह्‌ खद्धतीर्थके नामे विख्यात ओर समसत 
पार्पोका नाश करनेवाला है । खद्घतीर्थ्मे सान करफे 
खङ्धेश्वर दिवका दर्यन करनेसे मनुप्य कभी दु्तिमे नदी 
पड़ता ओर अन्तमे खर्गटोकको जाता दै । जो खज्ञधरिश्वर 
महादेवका दर्शन करता ओर कार्तिकी पूिमाको उनकी 
विदोपरूपसे पजा करता दै, उसको ये सर्श्वर भगवान्‌ 
चिश्वनाय सदा इस प्रथ्वीपर सव्र प्रकारका मुख देते ई 
क्योकि ये मनोवाच्छित फल देनेवले ईह | 


साभ्रमतीके तरर चित्राद्धवदन नामक प्क तीर्थैः 
णो गयातेभी श्रेष्ट दे | उस शुभकारक वीर्थके अधिष्ठातृ 
देवता माटाऱ् नामके सूर्यं है । जिसको कोढ दो गयी दो, वह 
मनुष्य यदि उस तीर्थम जाय तो भगवान्‌ मालां 
ठसुकी कोको दूर कर देते टं । जो नारी यालोक्त- 
विधिसे वहां अभिषेक करती दैः वह मृतवत्सा दो 
या वन्ध्याः दीघर ही पुत्र प्राप्त करती द] उस तीर्थम रविवारे 
दिन यदि ल्लानः सन्ध्या; जप; दमः खाध्याय ओर देवपूजन 
कयि जार्येतो वे अक्षयद्ो जति द| देवेश्वरि ! वर्ह जाकर 
श्ीसू्यंका तरत करना चादि ¡ रेता करमते मनुप्य इस 
लोकम सुख भोगकर सूर्थलयेकरको जाता दै! जो उस तीर्थम 
जाकर विदयोपरूपसे उपवास करता ओर इन्दरर्योको वदाम 
करके भगवान्‌ मालका पूजन करता दै, वद निश्चय दी 
मोक्षका भागी होता दे । 

इस तीर्थकर वाद दूसरे तीर्थम जायः जो माल्कंसे उत्तरे 
सित दै। उसका नाम दहै--चन्दनेश्वर तीथ | वह उत्तम सान 
सदा चन्दनकी सुगन्धसे सुवासित रदता है } वरदौ लान; 
जल्पान ओर पित्रत्थेण करनेसे मनुष्य कभी नरकमे नदी पडता 
ओर शद्रलकको प्राप्त होता दै । वदो जगत्‌क कल्याण करनेवलि 
विश्वके खामी भगवान्‌ चन्दनेश्वरकरा दर्यन करके इद्रलोककी 
इच्छा प्लनेवाखा पुरुष यथाशक्ति उनका पूजन करे । उस 
तीर्थम कल्याण प्रदान करनेवलि साधनात्‌ परमात्मा श्रीविष्णु 
नित्य निवास करते हँ । धन्य दै साभ्रमती नदी ओर धन्य 
दै विदवके स्वामी भगवान्‌ दिव एवं विष्णु } 

वदसे पापनासक जम्बूतीरथम खान करनेके व्यि जाय । 
कलिदुगमे वह तीर्थं मनुर्योकरे चि श्वर्गकी सीदीके समान 





सित द पूर्वकालमे जाम्बचानूने वयँ दशाद्न पर्वतपर यपे 
नामसे एक शिवदटिद्धकी खापना की थी । वो लान कफे 
मनुष्व तत्काल श्रीरामचन्द्रजी ओर ट्षणकरा स्मरण के 
तथा जाम्ववतैश्वर शिवको मस्तक द्यक्राये तो वद्‌ सद्रलेोक्म 
प्रतिष्ठित दोता दै 1 देवि ! जदह श्रीरामचन्द्रजीका 
स्मरण किया जाता दैः वर्टो-वर्दो सम्पूर्णं चराचर जगते 
भव-वन्धनसे द्ुखकारा देखा जाता दै । मुदे दी श्रीराम जानना 
चादिये ओर श्रीरामदी उद्र दै-र्यो जानकर कटी मेद 
षि नदी स्खनी चाद्ये । जो मन-दी-मन प्राम ! राम! राम! 
इस प्रकार जप क्रिया करते ह; उनक्रे समस्त मनोर्योकी 
प्रयेक युगमे सिद्धि हुखा करती दै । देवि } मँ सदा श्रीराम 
चन्द्रजीको स्मरण क्रिया करता दह । श्रीरामचन्द्रजीका नाम 
श्रवण करनेसे कभी भव-वन्धनकी प्रापनि नदीं होती । पार्वती | 
मे कायीमे रहकर प्रतिदिन भक्तिपूर्वक कमलनयन श्रीरघुनाथ. 
जीका निरन्तर सरण किया करता हू । जाम्बवान्‌ने पूर्वकाले 
परम सुन्दर श्रीरामचन्द्रजीका सरण करके जम्बूतीर्थमं 
जाम्बवत नामसे प्रसिद्ध चिवलिङ्गको स्ापित क्रिया यथा| 
वदाँ लानः देवपूजन तथा भोजन करके मनुष्य शिवलोकको 

प्राप्त हेता दै ओर वरदो चोदद्‌ इन्द्रौकी आदुपर्यन्त निवास 
करता टै ¡ वदेसि इन्दरमराम नामक उत्तम तीर्थम जाना 
चादिये, जरो पूर्वकाल स्नान करके इन्द्र॒ घोर पापसे मुक्त 
हरये! 

शीपावंतीजीने पूा--भगवन्‌ ! इन्द्रको किस 
कर्मसे घोर पाप लगा था ओर किस प्रकार वे पापरदित हुए १ 
उस प्रसङ्गको विस्तारके सथ सुनादये | 

भरीमहाप्रैवजी वोटे--देवि ! पूर्व॑काल्मे देवराज 
इन्र ओर अयुरोके खामी नमुचिने परस्यर यह प्रतिज्ञा की कि 
हम दोनो एक-दूसरेका विना किसी शस्रकी सहायता चल्यि 
वध करे; परन्तु इन्दरने आकाशवागीके कथनानु्ठार जलका 
केन लेकर उसे नमुचिक्रो मार डाला । तव इन्द्रको 
ब्रहमहत्या च्गी । उन्दने गुरुके पास जाक्रर अपने पापकी 
शान्तिका उपाय पूछा | किर बृहस्पतिजीके आश्शानुसार वे 
साभ्रमती नदीके उत्तर तटपर आये ओर वरो उन्होने लान 
किया | इससे उनका सारा पाप तत्काल दूर हो गया । शरीरमे 
पूर्णं चन्द्रमाके समान उज्ज्वल कान्ति छा गयी | तव इन्द्रने 
वां धवलेशवर नामक शिवकी स्थापना की | 

वह शिवलिङ्ग इस प्रथ्वीपर इन्द्रके ही नामसेग्रसिद्ध हुभा । 
वरहो पूर्णिमा; अमावास्याःसंक्रान्ति ओर अरहणके दिन श्राद्ध करने- 


१ उत्तरखण्ड ] # साश्रमती-तदके वार्कः, दुधदवर तथा खङ्धार आदि तीर्थोकी मदिमाका वर्णन # ७९३ 





4 पर पितरौको वार वर्तक वपति बनी रहती दै । जो धवलेदवर- 
† तर पात जाकर ब्राह्मण-भोजन कराता हे, उकषके एक ब्राह्लण- 
1 को भोजन करानेपर सदख व्राह्म्णोको भोजन करानेका फछ 
} होता है । वहो अपनी शक्तिके अनुसार सुवर्णै, भूमि ओर 
१ वञ्चका दान करना चाहिये । ब्राह्मणको उ्वेत रंगकी दुध 
^ देनेवाी गौ ब्रदेसहित दान करनी चाये । जो व्राह्मण 
` यहो आकर शद्रमन्त्रका जप आदि करता हैः उसका श्म कर्म 
¦ वरटा भगवान्‌ शङ्करजीके प्रसादसे कोचिगुना फर देनेवाला 
¦ होता दे । जो मनुष्य उस तीर्थम आकर उपवास आदि 
¦ करता दे, वद अपनी सम्पूर्णं कामनाओको निस्सन्देह प्राप्त 
। कर लेता दै । जो विल्वपच्न लाकर भगवान्‌ धवलेश्वरकी 
¦ पूजा करता रै, बह मानव इस पृथ्वीपर धर्म, अर्थं ओर 
` काम-तीने प्राप्न करता ह 1 विशेषतः सोमवारको जो श्रेष्ठः 

सनुष्य वर्होकी यात्रा करते है, उनके रोगनदोपको भगवान्‌ 

धवकेश्वर शान्त कर देते रै । जो सदा रविवारको उनका बिशेष- 

रूपसे पूजन करता है, उसकी महिमाका ज्ञान मुञ्चे कभी नहीं 


~~ ~~ ~~~ ~~~ ^~ = ~~~ ~~~ -~---^~-~ 








हुआ । जो दूवोदल, मदारके पूरः कदार-पुष्प तथा कोमल 
पत्तियोसे श्रीधवलेच्तररका पूजन करते है, वे मङुप्य पुण्ये 
भागी हेते ह ! श्वेत मदारका एूल खाकर उक्षके दारा धवलेद्वर- 
की पूजा करके उर्दि प्रसादसे मनुष्य सदा मनोषाच्छिते फल 
पाता है । सत्ययुगमे भगवान्‌ नीलकण्डके नामसे प्रसिद्ध 
होकर सबका कल्याण करते ये । फिर तरेतायुगमें वे भगवान्‌ 
हरिके नामसे विख्यात हुए द्वापरम उनकी शबं संखा होती 
हे ओर कलियुगमे वे चवलेदवर नामसे प्रसिद्ध होते द} जो 
रेष्ठ मानव यह स्नान चौर दान करते द वे धर्म, अर्थं ओर 
कामका उपभोग करे शिवधामको जाति द । चन्द्रमहणः 
सूर्यग्रहण तथा पिताकी वाक तिथिको श्राद्ध करनेसे जो 
फ़ल मिक्ता है, उसे धवलेदवर तीर्थम मनुष्य अनायास ही 
पाप्त कर केता है । देवि { धवछेश्वरमे करसे प्रेरित होकर 
सदा दही जो प्राणी मूल्युको प्राप्त रोते रै; वे जव्रतक सूर्यं ओर 
चन्द्रमा द तवतक शिवधाममे निवास करते है । 


2 
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श्रीमहादेवजी कहते है--साभ्रमतीके तटपर वारर 
नामका श्रेषठतीर्थं है,जो भोग यर मोक्ष प्रदान करने 
वाला है | मनुष्य उस वाखाकैतीर्थसे सान करके पवित्रता- 
पूर्वक तीन्‌ रात निवात करे ओर सूर्यादयके समय वाख- 
सूये मुखका दर्शन करे । एेखा करनेसे वह निश्चय ही 
सू्यलोकको प्राप्त होता दे । रविवार, संक्रान्ति, सप्तमी तिथि, 
विषुव योग, अयनके आरम्भ-दिषसः चन्द्रमरहण तथा सू्ध- 
अहणके दिन खान करके देवत्ताओं, पितरो ओर पितामहौका 
तेण करे | फिर ब्राहर्णोको गुडमयी घेनु ओर गुड-भात 
दान करे । तत्पश्चात्‌ कनेर ओर जपाके फूलोसे वाखपूर्यका 
पूजन करस्ना चाहिये ! जो मनुष्य रेता करते हैः वे सूर्यलोकमे 
निवास करते हे । जो मानव वद दूध देनेवारी लार गौ तथा 
चोक्च ठोनेे समर्थं एकं बैर दान करता दै, वइ यक्का फल 
पाता है ओर कभी भी नरकमे नहीं पड़ता } इतना ही नही, 
यदि वह रोगी हो तो रोगसे ओर कदी हो तो बन्धनसे मुक्त 


हो जाता है । इस तीर्थम पिण्डदान करनेसे पितामहेगण पूर्ण 
चरप्हेते ह। 
पूर्वकालकी वातदै, एक बुद्धा भसा, जो बृद्धावस्थाके 


\ कारण जर्जर हो रहा थाः वोज दोनेमे असमर्थं हो गया] 


यह देख व्यापारीने उसको रास्तेमे ही त्याग दिया | गर्मीका 
महीना थाः वह पानी पीनेके चि महानदी साश्रमतीकरे तटपर 
आया । दैववश्च वह मेसा कीचड़ फँ गयाः जिखसे उसकी 
गत्य दो गयी | नदीके पत्रित्र जल्मै उसकी हदधर्यो बह 
गार्य } उस तीर्थके प्रभावे वह भसा कान्यकुग्न देके 
राजाका पुत्र हु । क्रमन्षः वड़े होनेपर उसे राज्यिंहाखनपर 
त्रिठाया गया । उसे अपने पूर्वजन्मका स्मरण वना रहा | 
बहा जपने पूर्वदृत्तान्तको यादं करके उस तीर्थकर प्रमावका 
विचार कर वह्‌ राजा उक्त तीर्थम आया ओर वके जलम 
खान करके उसने अनेक प्रकारके दान कि । साय ही उस 
तीर्थे राजाने देवाधिदेव मदेश्वरकी स्थापना कौ ! व्ह लान 
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# अर्चयस्व हषीकेद्रां यदीच्छसि परं पदम्‌ # 
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करके मदिषेरवरका पूजन तथा वालूर्यके मुखका ददन 
करके मनुष्य सव पार्स मुक्त हय जाता है । यो तो समूची 
साभ्रमती नदी ही परम पवित्र हैः किन्तु वालारशचे्रमे उसकी 
पावनता विशेष वद्‌ गयी हे । उसका नामोच्वारण मात्स 
मनुष्य वदे-वदे पापो भी द्ुटकारा पा जाता हे ! साभ्रमती 
नदीका जल जर्दो पूर्वे पश्चिमकी ओर वदता दै वह सान 
म्यागसे भी अधिक पित्र, समस्त कामनार्ओको पूर्णं करने- 
वाल भोर महान्‌ है । वरहो ब्रा्णोको दिया हुज गीः 
भूमि, तिः सुवर्णं, वख, अनन; शय्या; भोजनः, वाहन अर 
छन आदिका दानः अग्निर्मे किया हुआ हवन, पित्तैके स्थि 
किया गया भाद्ध तथा जप आदि कर्म अक्षय हो जाता ३ ¡ उस 
तीर्थम मनुष्य जिस-जिस वस्तुकी कामना करता दै, वह-वह्‌.उसे 
मदेश्वरकी कृपा तथा तीर्थके प्रभावसे प्राप्त रोती है । 


अघ दुरधर्षेरवर नामक एक दूसरे उत्तम तीर्थका 
वर्णन करता हू | उसके स्मरण करनेमात्रसे पापी भी पुण्य- 
नान्‌ दो जाता दै। देवायुर-खंग्रामकी समाति ओर 
द्त्यौका संहार हौ जानेपर भृगुनन्दन युकराचार्यने वौ कठोर 
तका पालन करके रोक-खष्टिके कारणभूत दर्भं देवता 
महादेवजीकी समाराधना की ओर उनसे दैत्योके जीवनके 
ये मृतखंजीवनी विदा प्राप्त की । तवसे यद तीर्थं भूमण्डल्में 
उन्हीके नामपर विख्यात हुआ । काव्यतीर्थमे खान करके 
दुर्श्वर नामक महादेवका पूजन करनेसे मनुष्य सव्र पर्पोसि 
छुटकारा पा जाता दै । 


साभ्रमती नदीकफे तटपर खद्धधार नामसे विख्यात एक 
परमपावन तीर्थं है, जो अव्र गु शे गया है ओर जदा प्सङ्ञ- 
नदा भी कभी अचानक स्नान ओर जल्पान कर छऊेनेपर 


मनुष्य सव्र पापो युक्त हो रद्रलोकर्मे प्रतिष्ठित दोता दै ।. 


वटँ कडयपके पीछे जाती हृद पवित्र साभ्रमती नदीको 
पातालकी ओर जाते देख स्दने उसे अपने जटानुमे धारण 
कृर छिव तथा वे रद्र खन्लधार नामसे विख्यात होकर वदी 
रहने खगे । देवेश्वर ! वरहो लान करनेखे पापी भी खर्गमे 
चके जाते ह । पार्वती ! मामे; वैशाखरमे तथा विरोषतः 
कार्तिककी पूरणिमाको जो वरदो सान करते दैः वे सक्त दो 
जति ह । वसिष्ठ, बामदेव; भारद्वाज ओर गीतम आदि 


श्रूपि वदो ज्ञान तथा भगवान्‌ शिवका दर्शन करलेकै ल्यि आय 
करते द| यदि मनुष्य मेरे स्थानपर जाकर विोषरूपसे मेरा पूजन 
करता है तो उखका खारा पाप तत्काल नष्ट हो जाताद। 
जो दख तीरथ मेरी मिद्धीकी मूर्तिं बनाकर पूजते टै वे मेः 
परमधाम्मे निवास करते है] मेरा विग्रह कलियुग 
खद्धघिश्वरफे नामसे विख्यात ता रै । सत्ययुगरमे > 
(मन्दिर, कटाता रँ ओर बेतामे "गौरव । द्वापरे मेर 
ध्विश्वविख्यातः नाम दता दै ओर कथियुगमे (खगेश्वरः या 
'लद्धधारेश्वरः । इस तीर्थके दश्विण भागे मेरा स्यान दै-- 
यद जानकर जो विद्धान्‌ वहीं मेरी मूं बनाता ओः 
नित्य उसकी पूजा करता है, उसे मनोवाच्छित पर्की प्राि 
होती है | वहं मानव धर्म; अर्थः काम जर मोक्ष--चारे 
पुरुषार्थोको प्राप्त कर केता है । देवेश्वरि [ जो रोग रोकना 
महेश्वरो धुप, दीपः नैवेय तया चन्दन आदि अर्पण करते हँ 
उर कभी दुःख नहीं टेता। 


खद्धधार तीर्थसे दक्षिणकी ओर परम पावन दुग्धेश्वर तीथ 
बताया गया दै, जो सवर पार्पोका ना करनेवाला दै } उस 
तीर्थम सान करके दुग्धेश्वर िवका दर्शन करनेपर मनुष्य 
पापजनित दुःलसे त्कार दुटकारा पा जाता हे । सा्रमती- 
के सुन्दर तटपर जहा परम पुण्यमयी चन्द्रभागा नदी आकर 
मिली हैः महिं दधीचिने भारी तपस्या की थी । वरहो करिये 
हुए लान, दान, जपः पूजा ओर तप आदि समस श्च कमं 
इग्धतीर्थके प्रभावसे अक्षय होते ह । 


दुग्धेश्वर तीर्थसे पूर्वक ओर एक परमपावन तीर्थ दैः 
जरह साभ्रमतीमे चन्द्रभागा नदी मिरी है वर्ह पुण्यदाता 
चन्द्र नामक महादेवजी नित्य विराजमान रदते दै ¡ जो 
सम्पूर्ण लोकौको खख देनेवारे, प्रम महान्‌ ओर सवन 
व्यापक दै, वे ही मगवान्‌ (दर, वँ निवास करते द । उस 
तीर्थ चन्द्रमाने दीर्षकारुतक तप क्रिया था ओर उरन्ोने 
ही चन्द्ेश्वर नामक महादेवकी स्यापना की थी । वरहो लानः- 
जलपान ओर दिवकी पूजा करनेवाले मनुष्य धर्म ओर अथं 
प्राप्त करते ई । जो लोग वरहो विरोषरूपसे इरषोत्सर्गं आदि 
करम करते ह, वे परे खर्भं भोगकर पीछे रिवधामको जरे 


उत्तरखण्ड ] # साश्रमती-तरके वाखाक, दुधपंश्वर तथा खङ्गघार आदि ती्थौकी महिमाका वर्णन # ७१५ 








है । जे दूसरे तपर जाकर समस्त पापका नास करनेवाले 
चवन्दरेश्वर नामक शिवकी अर्चना करते हैँ तथा विशेषतः सद्रके 
 मन्तौका जप करते हैः उन्दं रिवका स्वरूप समक्नना चाहिये । 
देवि { जो य्ह सर्वदा स्नान करते दै, उन मनुष्योको 
निस्वन्देह विष्णुस्रूप जानना चाहिये । जो तिर्पिण्डसे यहं 
श्राद्ध करते दै वे मी उसके प्रभावसे विष्णुधामको जति 
है । यो विधिपू्वक स्नान ओर दान करना चाये । स्नान 
करनेपर ब्रह्महत्या आदि पपोसे भी छुटकारा मिल जाता 
है । इस तपर जो विशेग्रूपसे वटका इृक्ष र्गति हँ वे 
मृत्युके पश्चात्‌ दिवपदको प्रप्र दते दै । 


दुग्धेश्वरके समीप एक अत्यन्त पावन तथा रमणीय तीर्थ 

है, जो इस प्रृथ्वीपर पिष्पखादके नामे प्रसिद्ध रै । देवेश्वरि ! 
वरहो स्नान ओर जल्पान करनेसे बरह्मदत्याका पाप दुर दो 
जाता दै । साभ्रमतीके तटपर पिप्यल्रद तीर्थं गु है वरदो 
स्नान करनेसे मनुष्य मोक्षका मामी देता दै । वहो विधिपूर्वक 
पीपलका ब्रक्ष गाना चाहिये । एेसा करनेपर मनुष्य कर्म 
बन्धनसे मुक्त हो जाता है । पिप्पलाद तीरथसे आगे साभ्रमतीके 
तटपर निम्बक नामक उत्तम तीर्थं रै, जो व्याधि तथा 
दुग॑न्धका नाद्य करनेवाला दै । पूर्वका्म कोरादर दैत्यके 
साय युद्धे दानर्वोके द्वारा परास्त होकर देवतालोग सूर्म 
शरीर धारण करके प्राणरक्चाके स्वि यहो वृक्षम समा गये थे | 
वरहो जानेपर विरोषरूपसे भगवान्‌ सू्यंका पूजन करना 
चाहिये । पावती ! सूर्यके पूजनसे मनोवाञ्छित फलकी पापि 
होती हे । जो मनुष्य इस तीर्थम जाकर सूर्यके वारद नामका 
पाठ करते दै, वे जीवनभर पुण्यात्मा बने रहते हँ । वे नाम 
इस प्रकार द--आदित्यः भास्कर, भानुः रविः विद्वप्रकाराक; 
तीक्ष्णा, मार्तण्ड; सूर्य प्रभाक्ररः विभावसु, सदलाक्ष तथा 
पूषा 1* पार्वती ! जो विद्वान्‌ एकाग्रचित्त होकर इन बारह 
नामौक्रा पाठ करता दै, वह धनः पुत्र ओर पौच प्राप्त करता 
है! ज मनुष्य इनमेसे एक-एक नामका उच्चारण करके 
सर्यदेवका पूनन करता दै, वह ब्राद्षण हो तो छात अन्मोतक 

# आदित्यं भास्करं भातं रविं विश्वप्रकारकम्‌ । 
तीक्ष्णां चैव मातैण्टं सूर्य॑ चैव प्रमाकरम्‌ ॥ 
विभाव सष्टताक्षं तथा पूषणमेव च । `" 
( १५२१ 1 ९-१०) 





धनाढ्य एवं वेदौका पारगामी होता दै । क्षत्रिय हो तो राज्य; 
वैदयदहोतोधनजरद्युद्रदोतो भक्ति पाता है। इसस्ि 
उप्यक्त नाममय उत्तम सूक्तंका जप करना चाहिये ] 


पावती ! निम्बारक तीर्थसे बहुत दूर जानेपर परम उत्तम 
सिद्धश्चे आता दै | 


उप्यक्त तीर्थके बाद तीर्थराज नामसे विख्यात एक उत्तम 
तीर्थं दैः जहो सात नदिर्यो बहती है । अन्य 
तीर्थोकी अपेक्षा यदेक स्नाने सौरुनी विशेषता 
दहे । यहो देवताओंमे शरेष्ठ साक्षात्‌ भगवान्‌ वामन 
विराजमान दँ । जो माध मासकी दादशीको तिल्की धेनुका 
दान करता दै, वद सव पर्पोसि युक्त हो अपनी सौ पीदियोका 
उद्धार कर देता दै । यदि मनुष्य शुद्धचित्त होकर यद केवल 
तिखमिश्ित जल भी पितरोौको अर्पण करे तो उसके द्वारा 
हजार वर्षोतकके ल्म श्रादध-कर्मं सम्पन्न हौ जाता ३ । इस 
रहस्यको साक्षात्‌ पितर ही वतलाते दै । जो इस तीर्थम 
ब्रार्णोको गुढ़ ओर खीर भोजन करति ई, उनको एक- 
एक ब्राह्मणके भोजन करानेपर सदख-सदख ब्राह्मणोको भोजन 
करानेका फल मिलता दहै । 


तदनन्तर, साभ्रमतीके तटपर गुपरूपसे स्थित सोमतीर्थकी 
यात्रा करे, जां कालाग्निस्छरूप भगवान्‌ शिव पाताल्से 
निकठ्कर प्रकट हुए ये । सोमतीर्थे स्नान करके सोमेश्वर 
शिवकर दयन करनेमे निःसन्देद सोमपानका फल प्राक्त होतादै] 
वहं स्नान करनेवाल्य पुरुप परल्येकमेकल्याण प्राप्त करता ३ । 
जो सोमवारे दिन भगवान्‌ सोमेद्वरके मन्दिरमे दनक लिये 
जाता हेः वह॒ सोमलिङ्गकी कृपासे मनोवाच्छित फल प्रात 
करता हे । जो वेत रंगके पूरससे, कनेरके पुष्पे तथा 
पारिजातक प्रवूलेसि पिनाकधारी श्रीमहादेवजीकी पूजा करते 
दै, वे परम उत्तम दिवधामको प्राप्त होते है | 


वदसे कापोतिक ती्थकी याचा करे, जर्टो साभ्रमतीकां 
जल पश्चिमे पूर्वकी ओर वहता दे ] जो मनुष्य पिवृर-तर्षण- 
पूवकं वह पिण्डदान करता दै तथा प्रक पर्वप्र वनके पूर 
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# अचयख हृषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


{ संक्षिप्त पद्मयुराण 








ओर फरसि कौवे तथा कुत्ते आदिको वलि अर्धण 
करता दै, वह्‌ यमराजके मार्गको सुखपूर्वक रोष जाता दै । 
जो वैशाखकी पूर्णिमाको उस तीर्थम स्नान करके पीटी 
सरसेति परम उत्तम प्राचीनेद्वर नामक रिवकी पूजा करता 
ह, वह अपनेको तो तारता दी दै, अपने पितर ओर पितामर् 
काभी उद्धार कर देता दै! द्‌ वदी स्थान दै, जर्हो प्फ 
कवूतरने अपने अतियिको प्रसन्नतापूर्वैक अपना शारीर दे 
दिया था जीर विमानपर बैठकर सम्पूणं देवता मुखसे 
अपनी प्रशंसा सुनता हुआ वह खर्गलोकमे गया था । तभीषे 
वह्‌ तीर्थं कापोत तीर्थके नामसे विख्यात हुआ । वरे स्नान 
ओर जल्पान करनेसे मनुष्यकी ब्रहमदत्या दूर दो 
जाती है । 


अतः देवि ! उस तीर्थम जानेपर सदा टी अत्तिथिका पूजन 
करना चाये । अतिथिका पूजन करनेपर ब्दो निश्चय दी 
सव कुछ प्राप्त हता दै । 


वदेसि आगे काश्यप हदके समीप गोतीर्थं दै जो स्व 
तीर्थोमिं श्रेष्ठ ओर मदापातकौका नाश करनेवाख दै । 
ब्रस्हत्याके समान भी जो कोई पापैः पे गोतीर्थे स्नान 
करनेसे निस्सन्देद न्ट हो जाते द | जो मनुष्य वर्ह स्नान 
करके गौओंको एक दिनका भोजन देता दै, वद गो-मातार्ओ- 
कै प्रतादसे मातृ-छणसे मुक्त हो जाता दै । जो गोतीर्थे 
जानेपर स्नान करके शरेष्ठ ब्राक्षरणोको दुघ देनेवाटी गौ दान 
करता देः वह्‌ वरह्मपदको प्रात होता दै । 


यो एक दूसरा भी महान्‌ तीर्थं दे, जो काश्यप कुण्डके 
नामसे प्रसिद्ध है । वदां कुशेश्वर नामक महादेवजी विराजते 
ह । उनके पास दी कश्यपजीका बनवाया हुआ सुन्दर कुण्ड 
ह । उसमे स्नान करनेसे मनुष्य कभी नरक्मे नदीं पड़ता । 
मष्टादेवि ! काद्यपके तरपर नित्य अभ्निदोत्र करमेवाठे तथा 
वेदक खाध्यायमे तत्पर रहनेवारे अनेक शओाछ्रौके शाता 
ब्राह्मण निवाख करते ई । जसा का्धीका मादाल्य है, वैसा 
दी इस श्चुषिनिर्मित नगरीका भी दै । महर्पिं कदयपने यौ 
रहकर बड़ी भारी तपस्या की टै तथा वै भगवान्‌ शंकरकी 
जटसे प्रकट हेनेवाटी गङ्गाको यदो ठे आये है| यद्‌ 
का्यपी गङ्धा बद्धे-बद़ पातर्कोका नादश्च करनेवाटी दै । उसके 


दर्शनमात्रे मनुष्य घोर्‌ पापसे द्ुटकारा पा जति ई । वर 
गो-दान ओर रय-दानकी प्ररंसा की जाती टै} उस तीर्थ 
ध्ाद्ध करके यत्नपूर्वक दान देना चाये । भयंकर कचियुग्मे 
वह्‌ तीर्थं मदापातर्कोकरा नाग करनेवाला द । वदति भूताल्य 
तीर्थम जाना चाद, जो पार्पोक्रा अपदट्रण करनेवाला ओर्‌ 
उत्तम तीर्थ £ । वरदा भूर्तौका निवासमूत वटका वृक्ष द ओर्‌ 

वादिनी चन्दना नदी दै । भूताल्यमे स्नान करफे भूरतकि 
निवासभूत वटका दर्न करनेपर भगवान्‌ भूतेश्वरके प्रसादसे 
मनुष्यको कभी भय न प्राप्त धता । वदसि आगे घटेश्वर 
नामका उत्तम तीर्थ दे, जर स्नान ओर दशन करनैमे मानव 
निश्चय ष्टी मोक्षका भागी दता है | वदो.जाक्रर जो विगेष- 
रूपसे पाकरकी पूजा करता वह्‌ दस पृ्वीपर मनोवान्छित 
कामनार्ओंको प्राप्त करता दै । 


वदसे मनुष्य भक्तिपूर्वक वैयनाथ नामक तैरथ जाय 
ओर उसमे स्नान करफे दिवजीकी पूजा करे । वह विपिपूर्वफ 
पितरौका तर्पण करनेसे सम्पूरणं यरोका पल प्राप्त हेता ३। 
वरदो देवता्सि प्रकट हआ पिजय तीरथ 2, जिका दर्न 
करनेसे मनुष्य सदा भति-भोतिफ़े मनोवाञ्छितं भोग प्राप्त कसते 
६। षेयनाय तीर्थसे आगे तीम उत्तम देवतीर्थं है, जो सब 
प्रकारकी सिद्िरयोकी देनेवाला टे | ब्दो धर्मपुत्र युधिष्ठिरे 
राक्षसराज विभीषणसे कर ठेकर राजसूय नामक महान्‌ यश 
आरम्भ किया या । पाण्डुपुत्र नकुलने दक्षिण दिशापर विजय 
पनिके वाद साभ्रमती नदीके तपर मरड़ी भक्तिके साथ पाण्डु- 
राया नामसे विख्यात देवीकी स्थापना की थी, नो भोग ओर 
मोक्ष प्रदान करनेवारी टँ । अभ्रमतीके जलमे स्नान करके 
पाण्डुरा्य्यीको नमश्कार करनेवाला मनुष्य अणिमा आदि 
आठ सिद्धयो तथा प्रचुर मेधाशक्तिको प्राप्त करता दै | यदि 
मानव श्ुद्धभावसे पाण्डुराय्यको नमस्कार करले तो उसके 
द्राया एक वर्घतककी पूजा सम्पन्न दो गवी-ेसा जानना 
नवादिये । देवतीर्थे पाण्डुरा्य्याके समीप जिसकी गत्यु होषी 
है, वह कैलास.शिखरपर पर्हचकर भगवान्‌ चन्द्ेश्वरका 


गण दोता है । 


उस तीर्थसे अगि चण्डेश नामका उत्तम तीर्थं हैः 
जौँ ऽवको रेश्वरयं प्रदान करनेवाठे भगवान्‌ चण्डेश्वर नित्य 


उत्तरखण्ड ] 


निवास करते है । उनका दशन करनेसे मनुष्य अनजाने 
अथवा जान-क्चकर विपि हए पापसे द्ुटकारा पा जाता है । 
सम्पूर्णं देवतानि मिलकर एक नगरका निर्माण किया, जो 
भगवान्‌ चण्डेश्वरफे नामसे दी विख्यात दै । वहसे आगे 
गणपति-तीथं हैः जो वहुत दी उत्तम दे । वह साश्रमतीके 
समीप दही विख्यात है । वरहो स्नान करनेसे मनुष्य निस्सन्देह 
सुक्त हो जाता रै । साभ्रमहीके पावन तटपर छोर्गोकी कव्याण- 


# वा््रष्नी आदि तीर्थोकी महिमा # 
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कामनासे प्रथ्वीके अन्य खव वीर्थोका परित्याग करके जो 
भगवान्‌ रद्रमे भक्ति रखता हुआ जितेन्द्रिय भावसे श्राद्ध 
करता हैः वह शुद्धचित्त होकर सब यर्ञोका फल पाता दै । 


उस तीर्थम स्नान करके ब्राह्यणको बृष्रभ दान करना चादिये। 
णेता करनेवाला पुरुष व ॒रोर्कोको रोंघकर परम गतिको 
प्राप्त होता है । 





वात्रघ्नी आदि तीर्थोकी महिमा 


~य 2 #द्स्थ----- 





श्रीमह देवजी कहते है-- महादेवि ¡ तदनन्तर उस , 
तीर्थम जाना चाये, जहो परम साध्वी गिरिकन्या वात््नीके 
साथ इन्द्रका समागम हुआ था जो मनुष्य अपने मनको 
सेयममरं रखते हु वह स्नान करते दै, उन्द दस अख्वमेध- 
यक्ञोका फल प्राप्त दोता दै । जो पुरुष वरहो तिरक चूर्णसे पिण्ड 
वनाकर श्राद्ध करता हे, वह अपनेसे पहठेकी सात ओर वादकौ 
सात पीदिर्योका उद्धार कर्‌ देता है । संगममे विधिपूर्वकं 
स्नान करफे गणेशजीका भलीर्भोति पूजन क्ररनेवाखा मनुष्य 
कमी विष्न-वाधा्थेसि आक्रान्त नहीं देता ओर लक्ष्मी भी 
कभी उश्षका त्याग नहीं करती । 


पूर्वकाये बत्रासुर ओर इन्द्रे रोमाश्चकारी युद हज 
था, जो लगातार ग्यारह हजार वर्षौतक्र चरता रहा । उसमें 
इन्द्रकी पराजय हुई ओर वे दृत्रासुरसे पुनः रीटनेकी सतं 
करके युद्ध छोहकर मेरी शरणमे अये । उन्होने वार्जध्नीके 
पवित्र संगमपर आराधनाके द्वारा सुने सन्दुष्ट किया | तव 
मैने आकाशमे भरकट होकर उन्दँ दर्शन दिया | उस समय 
कारयपी गङ्खाके तरपर मेरे दरीरसे कु भस इढ़्कर गिराः 
जिसे एक पवित्र छिङ् प्रकट हौ गया । उस रिवलिद्धकी 
‹भस्मगाज्ः नामसे प्रसिद्धि इई । तव मेने प्रसन्न होकर 
मदात्मा इन्द्रसे कहा--ष्देव ! दुम जो-जो चादते हो; वह 
खव दुद दगा । इस वञ्जकी सहायतासे तुम शीघ्र दी 
इृतरासुरका वघ करोगे | 





न्द्रे कष्ा--भगवन्‌ ! आपकी पासे उस दुर्र 
दैत्यको आपके देखते-देखते ही इस वश्रसे मागा! ` 

पावती ! यो कहकर इन्द्र॒ पुनः बत्रामुरके पास गये । 
उस समय देवताभोकी सेनाम दुन्दुभि वज उदी । एक दी 
क्षणमे इन्दर प्रवर शक्तिसे सम्पन्न `हो गये । युद्धकी इच्छासे 
वृजासुरके पास जति हुए इन्द्रका रूप अव्यन्त तेजखी दिखायी 
देता था | महषिगण उनकी स्तुति क्र रे ये } उर युद्धके 
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सुहानैपर खड़े हुए. इत्रायुरके शरीरम जो सदसा पराजयके 
चिह प्रकट हुए, उनका वणैन करता दह; सुनो } वरघ्रासुरका 
मुख अव्यन्त भयानक ओर जलता हुआ-सा प्रतीत ने 
लगा । उसके शरीरका तेज फीका पड़ गयां | सारि अदं 
कोपने क्छ । ज्ञोर-जोरसे गरम ससि चलने लगी । वघ्रासुरफे 
रौगटे खद हो गये । उसके उच्छवासकी गति अत्यन्त ती 
हो गयी 1 आकाशते महाभयानक उस्कापात हुभा । उस 
दैत्यके पास गिद्धः बाज ओर क्क आदि पक्षी आकर अघ्यन्त 
कटोर शब्द करने खगे । वे सब्र वृ्रामुरके ऊपर मण्डल 
बनाकर धूमने लगे ¡ इतने ष्टी इन्द्र एेरावत हाथीपर 
चट्कर बर्हो भगे ] उनके उठे हुए हाथमे वम्र दोभापा 
रदा था । इन्द्र षयो दी दैत्यकरे समीप पर्हुचे, उसने अमानुषिक 
गर्जनां की ओर वह्‌ उनके ऊपर द्रूट पदा । बरतरासुरको अपनी 
ओर आते देख इन्द्रने उसके ऊपर वञ्रका प्रहार करिया ओर 
उस दैप्यको समुद्रके तटपर मार गिराया । उस समय इन्द्रे 
मस्तकपर पूर्लोकी वर्षा होने लगी । उस भयङ्कर दानवराजका 
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देवल्मेककी राजधानीमे प्रवेश किया 1 
तदनन्तर अत्यन्त भयङ्कर ब्रह्महत्या रौद्रस्य धारण विये 


बृूच्रके शरीरे निकरी जीर इन्द्रको ददने ठगी । उसने 


# सचैयस्व हपीकरेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


कानवा 





[ सेक्षिप्त पद्मपुराण 
दीढ़कर महातेजघ्वी इन्द्ेका पीलछाकरिया जीर जवे दिखायी 
दिये, तव उसने उनक्रा गल्या पक स्वि | दद्र व्रह्मा 
ठग गयी | वे किसी तरह उसे ष्टिम समर्थं न लेसे 
उसी दशाम वरदाजीके पात जकर उर्मि मस्तक भ्रुकाया | 
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इन्द्रको बरस्हत्यसि गीत जानकर व्र्याजीने उका सरण 
किया | उनके सरण करते दही ब्रहमह्व्या बरद्याजीकफे पाष 
उपस्ित हुई । 


चह्माजीने कहा--देवि { मेरा प्रिय काथं करो । 
देवराज इन्द्रको छोड़ दो ] वताओः तुम स्या चाहती हो ! 
म॑ तम्हारी कोन-सी इच्छा पूर्णं कलँ १ 


बरह्महत्या योखी--सुरशरेष्ठ ! मै आपकी आज्ञा मानकर 
इन्द्रके शरीरसे अल्ग ह जागी, किन्तु देवदेव ! सुस 
कोई दूसरा निवासस्थान दीजिये । आपको नमस्कार दै । 
भगवन्‌ | आपने ष्ठी तो रोक्रस्ताके ल्थि यदह मर्यादा 
वनायी है । 


उ्वरखण्ड | 


तवर व्रह्माजीने व्रह्महत्यासे (तथास्तु) कहकर इन्द्रकी 
हत्या दुर करनेके उपायपर विचार किया । उन्दनि अंभिदेव- 
को वुलाकर कदा-“अग्मे ! तस इन्द्रकी ब्रहमहत्याका चोथाई 
भाग अ्रहण करो }> 
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अभ्चिने क्ा-"प्रभो ! इस ब्रहमह्याके दोप्रसे मेरे 
छूटनेका क्या उपाय हे ? 


ब्रह्माजी बोखे--अम्ने ! जो द्द प्रज्वलित स्पमें 
पाकर कभी वीजः ओषधि, तिः फर, मूल, समिधा ओर 
कुश आदिक वारा व॒म्मे आहूति नदीं लगा; उस समय 
बरह्महत्या तुम्दे छोडकर उसीमे प्रवेश कर जायगी | 


यद्‌ सुनकर अभिने व्रह्याजीकी आक्षा िरोधा्यं की । 
त्यश्चात्‌ पितामहने वृक्षः ओप्रधि ओर तृण आदिक चुाकर 
उनके सामने भी यदी प्रस्ताव रखा } यह बात सुनकर उने 
भी जभिकी दी भोति कष्ट हआ; अतः वे ब्रह्माजीसे इस प्रकार्‌ 
बोके-पपितामह्‌ { हमारी ब्रह्यदव्याका अन्त कैसे होगा 


.# चाघ्र॑ष्नी आदि तीर्थौकी महिमा # 
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बरह्माजीने कष्टा--जो मनुष्य महान्‌ मोक वशीभूत 
होकर अकारण तुम्हे काटे या चीरेगा, ब्रह्महत्या उसीको 
खग जायगी । 


तब ओषधि ओर तृणं आदिने शह, कहकर अपनी 
स्वीकृति दे दी । फिर लोकपितामह ब्रह्माजीने आग्वरांओको 
बुखाकर मधुर वाणीम उन्दै सान्त्वना देते हए कहा-- 
'अप्सराओ ! यह ब्रह्महत्या वृत्रासुरके शरीरसे आयी दै; 
इसके चौथे भागको ठुमलोग ग्रहण करो }> 


अप्सरा बोली- देवेश्वर ! आपकी आक्ञासे हम इसे 
ग्रहण करनेको तैयार है; परन्तु हमारे उद्धारका कोई उपाय 
भी आपको सोचना चाद्ये । 


बह्माजीने फष्टा--जो रजस्वला सीसे मेधुन करेगा, 
उसीके अंदर यह तुरंत चली जायगी । 


“बहुत अच्छा कहकर अप्सरा्ओने हार्दिक प्रसन्नता 
प्रकट की ओर अपने-अपने स्थानपर जाकर वे विहार करने 
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छगीं । तदनन्तर छोकविधाता व्रह्माजीने जलका सरण किया । 
जत्र जल उपस्थित हुआः तव व्रह्माजीने कदा--(यद भयानक 
त्रहमहुत्या वरृ्ासुरके शरीरसे निकल्कर इन्द्रे ऊपर आयी 
हे । इसका चोथा भाग तुम ग्रदण करो | 

जरते फष्टा--कोकेश्वर्‌ ! आप हमे जो आश्ादेते ईः 
वदी होगा; परन्त हमरे उद्धारके उपायक्रा भी विचार कौजिये। 


ब्रह्माजी सोे--जो मनुष्य अक्षानसे मेदित कर 
तम्ारे भीतर धृक्र या मलमूत्र डलिगाः उसीके भीतर यद्‌ 
सीध चली जायगी ओर वही निवासत करेगी] द्ससे दुमद 
छुटकारा मिल जायगा | 

श्रीसहदेवजी कष्टते है--सुरश्वरि ! दस प्रकार 
बरह्माजीकी आशासे वह्‌ बरह्महत्या देवराज इन्द्रको ओडकर 
चली गयी । इसमे उन्द बड़ी प्रसन्नता हुई । पूर्वकाले इन्द्रको 
इसी प्रक्रार ब्रहहष्या प्राप्त हु थी इस वात्रैघ्नी तीथमे 
तपस्या करके शुद्धचित्त करर वे स्र्ममे गमे थे । पार्वती | 
साभ्रमतीके तीथेमि 'वार्वघ्नीः कारेसा दी महस्य ह । 

वानघ्नी-संगमसे आगे जानेपर देवनदी साश्रमती भद्रा- 
नदीकरे साथ-साथ वर्णके निवासभूत समुद्रम जा मिरी दहै] 
समुद्र भी साश्रमतीके असुरागसे उसका प्रिय करमेके लिय 
आगे बरद आया है ओर उसके प्रियमिटनक उरने अद्धीकरार 
क्रिया दै | भद्रानदी पूर्वकरालमे सुभद्राकी सखी थी । उसने 
मार्गमे मूतिमती सानात्‌ खषमीकी भोति प्रकट होकर साभ्रमती 
गब्धाक्री सहायता की । उन दोन नदिका पवित्र संगम 
समुद्रके उत्तर-तय्पर हआ द । उस तीधमे स्नान करके 
जो भगवान्‌ महावराहकौ नमस्कार करता ओर खच्छ जलका 
दान करता दै, बह वरुण्ोकको प्राप्त हता ह । उवी मार्मस 
वराहरूपधारी भगवान्‌ विष्णुने समुद्रम प्रवेरा करके दैवतार्ओ- 
के वेशी सम्पूणं दानवौपर विजय पायी यी} भगवानूने 
जो वारादक्रा रूप धारण किया या; उसका उदेदय देवताभो- 
काकार्यसिद्धकरनादहीथा) बह रूपं धारण करके वे 
समुद्रम जा घुसे ओर पृष्वीदेवीको अपनी दा्दौपर रखकर 
कर्दमाख्यमे आ निकठे; इसे वरहा वाराहतीर्थके नामसे एक 
महान्‌ तीथं चन गया | जो मनुष्य वहो स्नान करता दैः 
वह निश्चय दी मोक्षका भागी होता हे । य्ह पितरोकी मुक्तिक 
व्यि श्राद्ध करना चाहिये । एेसा करनेवाला पुश्प पितोके 
साथ ही मुक्त होकर अत्यन्त सुखद टोकमे जाता है । 
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वारादतीर्थसे आगे संगम नामक तीर्थं दैः जरठ ताप्रमती 
गङ्धा मद्रसे भिली । वरदौ विधिपूर्वक स्नान ओर दान 
करना चाद्ये } इस तीर्थमे सनानि करनेमे महापातकी भी 
भुक्त टो जति । वजर्नोका दित चाश्वे पुसो वरह 
श्राद्धका अनुष्ठान अव्रदय करना चाद्य) वदे श्राद्ध करनेमे 
मनुष्य निश्चय ही पितृलोके निवास करता द । सरह समुद्र 
से साभ्रमती गद्धक्रा नित्य संगम दृञा ढै, उस्न स्वानपर 
व्रहदत्यारा भी मुक्त दो जतादे) फिर अन्य परासि युक्त 
मनुर्योके ल्ितो जट्ना दी स्या मन्द्रघुदधि रोग 
जरो तीर्थं नसं जानते व्ह मेर्‌ नामत उत्तम तीर्थकर 
सामना कर लेनी चाये ] 


संगमकरे पास एरी आदिय नामक उत्तम तीर्थ दै, नजो 
सम्पूण विश्वमे िरस्यात २ | उसका दर्मन अदस्य करना 
चादिये । वरहो स्नान करने पुष्करमै लान कररनैका फल 
हत्त दै । दार ओर कनेरके पूरटोपि भगवान्‌ ूर्यकरा पूजन; 
श्राद्धतथा दान करना चादिं } य्‌ जादिलयतीथं परम 
पवित्र ओर पर्पौका नाश्चक दै] मदपातकी मतुरपयोके भी 
यद पुण्य प्रदान करनेवाला दै } उस पीर वराद नीलकण्ठ 
नाम्ना एक उत्तम तीर्थं है । गुक्तिकी उच्छा 
रखनेवाछे पुरुषको उसका दर्धान अवस्य करना चहिये । 
पार्वती ! जो मनुष्य वरिस्पत्र त्था धूप-दीपसे नीलवण्ठका 
पूजन कररता हे, उसे मनोवाञ्छित पख्ी श्राति देती ३। 
जो निजेन स्थानम रट्कर वर्यो उपवाश्र करते हःवे खग 
जिस-जिस वस्वुकी इच्छाकरते दैः उसे वह्‌ तीर्थं प्रदान 
करता दै | 


पर्वती ! जरह साश्रमती नदी दुर्गाम मिढी दै तथा 
जक्ष उका समुद्रे संगम हुआ है, वहं स्नान करना 
चयि } जे कलिययुगमे वर्ह स्नान करैगेः वे निश्रयदी 
निष्पाप हो जर्यिगि | दुर्गा-संगमपर श्राद्ध करना चाहिये । 
वरदो जनेपर विशेपरूपसे ब्राह्मणोको भोजन कराना ओर 
विधिपूर्वक गाय्भैसक्रा दान देना उचित दे! यद साभ्रमती 
नदी पवि, पर्योका नास करनेवाटी ओर परम धन्य है । 
इसका दर्जन करके मशुष्य पायते सुक्त हो जति दै } परवती! 
साभ्रमती नदीको गङ्खके समान ही जानना चदये। 
कलियुगमे वह विरेषरूपसे प्रचुर . फर देनेवाटी दे । 
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श्रीतरसिंहचतुर्दशीङे चत तथा श्रीवृसिंहतीथकी महिमा 


शीमदहेवजी कहते द-देवि ! खनो, अवर मँ वम 
तरिखोकटु्कभ तका व्णैन्‌ सुनाता हू, जिसके सुननेसे मनुष्य 
ब्रह्महत्या आदि पातकरौते सुक्त दो जाता है। खयंप्रकाश्च 
प्रमात्मा जव भक्तौको चख देनेके स्यि अवतार ग्रहण 
करते हैः वह तिथि ओर मास्त भी पुण्यक कारण बन 
जाते द । देवि-{ जिनके नामका उच्चारण करनेवाखा पुरुष 
सनातन मोक्षको प्राप्त होता दैः वे परमात्मा कारणक 
भी कारण ई! वे सम्पूर्णं विश्वके आत्मा, विश्वखरूप ओर 
सरके प्रयु द । जिन्हौने बारह पूर्योको धारण कर रखा हेः 
वे ही मगवान्‌ भक्तौका अभी सिद्ध करनेके स्थि महात्मा 
गरसिंहके द्पमें प्रकट हए ये | 

देवि ! जत्र दिरण्यकशिपु नामक दैत्या वध 
केरे देवाधिदेव जगदुर भगवान्‌ दर्षिह रसुखपूर्वक 
विराजमान हुए, त्र उनकी गोदमे वैठे हुए ज्ञानियोमे 
भ्ठ प्रह्वादजीने उनसे दस प्रकार प्ररन किया--“सर्वम्यापी 
भगवान्‌ नारायण ! ठरिंहका अद्भूत रूप धारण करनेवाले 
आपको नमस्कार है । पुरश. ! म आपक्रा भक्त हू अतः 
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भरति मेरी अमेद-भक्ति अनेक प्रकारते खिर हुई रै । प्रमो ! 
मँ आपको इतना प्रिय केसे हुआ १ इसका कारण वत्ता ।› 


भगवान्‌ डखिह बोखे--वत्छ ! तुम पूर्वजन्ममे किसी 
ब्राह्यणक्रे पुत्र ये । फिर भी ठुमने वेर्दोक्रा अध्ययन नहीं 
क्रिया } उस समय तुम्हारा नाम वघुदेव था ] उस जन्मे 
मसे कुछ भी पुण्य नहीं बन पड़ा । केवल मेरे बते 
प्रभावसे मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति दुई । पूकाल्मे बरह्माजीने 
खष्टि-स्चनाङ ल्य इष उत्तम त्तका अनुष्ठन किया था। 
मेरे त्रतकरे प्रभावसे दी उन्दने चराचर जगत्की रचना की 
है । ओर भी बरहुत-से देवताओ, प्राचीन ऋष्यो तथा परम 
बुद्धिमान्‌ राजानि मेरे उत्तम वतका पारन किया है ओर - 
उसके प्रभावे उन्दे सव्र प्रकारकी सिद्धिर्यो प्रास हुई दै । खरी 
या पुरुषः जो कोई भी इस उत्तम त्रतका अनुष्ठान करते है, 
उन्हे मे सौख्य, भोग ओर मेश्चरूपी फल प्रदान करता दू | 

प्रहतने पुखा--देव ! अर मेँ इस व्रतकी उत्तम विधि- 
को सुनना चाहता दँ । प्रभो ! किस महीनेमे ओर किस दिन- 
को यह व्रत आता दहै १ यह विस्तारे साय वतानेकी 
पा कीज्यि 1 

भगवान्‌ लसि बोङे- त्रेया प्रह्ाद ! व्दारा 
कस्याण हो } एकाग्रचित्त होकर इस त्रतको शरवरण क्रो । 
यह बत मेरे प्रादुर्भावे सम्बन्ध रखता रै, अतः वैशाखे 
शृ्कपक्षकी चलुदंशी तिथिको इसक्रा अनुष्ठान करना चाहिये । 
इससे मुज्ञे यडा सन्तोप्र होता है । पुत्र ! भक्तोको सुख देनेके 
लि जिस प्रकार मेरा आविभाव हुआ, वह प्रसद्ध सुनो । 
पश्चिम दिशामे एक विशेष कारण्ते मै प्रकट हुजा था] 
वह स्थान अव मूलस्थान (मुलतान) क्षते नामसे प्रसिद्ध है, जो 
परम पवित्र ओर समस्त पापोका नाशक है । उस कषे्रमे हारीत 
नामक एक प्रसिद्ध व्राह्मण रहते ये, जो वेदी पारगामी विद्धान्‌ 
ओर ज्ञान-ध्यानमे तत्पर रहनेवके थे । उनडी खीका नाम 
लीलावती था | वह भी परम पुण्यमयी, सतीरूपा तश 
स्वामीके अधीन रहनेवाली धी । उन दोनोने बहुत समयतक 
बड़ी भारी तपस्या की । तपस्यामे ही उनके इक्कीस युग बीत 
गये । तत्र उस क्षेमे प्रकट होकर मैने उन दोनोको परलयक्ष 
दर्शन दिया । उस समय उन्दोने मु्चसे कहा--(भगवन्‌ ! 
यदि आप्र सूने वर देना चाहते हतो इसी समय आपके 
समान पुत्र मृन्ने प्रा् हो } बेटा प्रहाद ! उनकी बात 
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[ संक्षिप्तं पश्मपुरण 








खनकर मैने उत्तर दिया--श्रन्‌ ! निस्सन्देह मे आप 
दोनोका पुर ह । किन्दु मँ सम्पूर्णं विश्वङी ष्टि करनेवाला 
साक्षात्‌ परात्पर परमातमा ह खदा रहनेवाटा सनातन पुरुष 
ह; अतः गर्भम महीं निवास करगा ।› तव हारीतने कटा-- 
अच्छा, एेसा दी हो ।› तत्रते मँ भक्तके कारण उस क्षेत्रे 
निवास करता हूँ । भरे श्रेष्ठ भक्तको चाद्ये क्रि उस तीर्थे 
आकर मेरा दन करे । इससे उसकी सारी वाधार्जोका भँ 
निरन्तर नाश्च करता रहता हूँ । जो हारीत ओर खीलावतीके 
साथ मेरे चालस्पका ध्यान करके रानिमे मेरा पूजन करता 
दै; वहं मरे नारायण दो जाता दे) 


~ ^ नर 

बेटा ! मेरे त्रतकरा दिन आनेपर भक्त पुरुष सत्रेर 
दन्तपावन करके इन्द्र्योको कानमे रखते हुए, मेरे सामने 
ब्रतक्रा सङ्कल्प करे--(भगवन्‌ ! आज भ आपका बरत 
करेगा इते निर्विंपरतपूर्वक पर्णं करादये ।: व्रतम सित होकर 
दुष्ट पुरस वार्तालाप आदि नटी करना चाट } फिर 
मध्याहका्मे नदी आदिके निर्म ज्खर्मे; घरपर, देद- 
सम्बन्धी कुण्डम अथवा किसी सुन्दर तालाग्रफे भीतर सैदिक 
मन्तेसि सनाम्‌ करे । मिद्टीः गोधर, ओंवलेका पफल ओर तिल 
टेकर उनसे सत्र परपोकी शान्तिके लिये विधिपूर्वक स्नान करे । 
तत्पश्चात्‌ दो सुन्दर वश्न धारण करके सन्ध्या-तर्पण आदि 
नित्यकर्मका अनुष्ठान करना चाये । उसके बाद धर 
लीपकर उसमे सुन्दर अषएटदल कमल चनाये । कमलके ऊपर 
पश्चरत्नसदहित॒तविका कल्या स्थापित केरे । कल्के ऊपर 
ष्वावलसे भरा हुआ पात्र रखे ओर पात्रमे अपनी शक्ति 
अनु्ार सोनेकी लक्ष्मीसहित मैरी परतिमा वनचाङर स्थापित 
करे 1 तसश्वात्‌ उषे पश्चाणेतसे स्मान्‌ करये } इसके ग्राद 
शारूफरे श्लाता ओर लोभदीन बाह्मणको बुलाकर आनार्य 
यनाये ओर उत्ते आगे रखकर भगवानूकी अर्चना करे । 
पूजाके स्थानपर एक मण्डप वनवाक्रर उसे पूर गुच्छींसे 
सजा दे । फिर वर्तमान ऋतु सुलभ होनेवङे पूरसि ओर 
पोडशोपग्वारकी सामभ्रिये्ि विधिपूर्वकं मेरा पूजन करे । 
पूजाम नियमपूर्क रहकर सुञ्चसे सम्बन्ध रखनेवले पौराणिक 
मर्क उपयोग करे । जो चन्दनः कपूर, रोटी, सामपिक 
पुष्प तथा ` तुरुसीदर मुने अपण करता हैः वह 
निश्वय ही मुक्त दय जाता दे | समस्त कामना्ओौकी सिदधिके 
स्थि जगह श्रीहरिको सदा द्ृप्णागद्का बना हुआ धूप 
निवेदन करना चादियै, कर्योकरि वह्‌ उन बहुत दयी पिय दै। 
एक महान्‌ दीप जलाकर रखना चादिगेः जो अक्ानरूपी 


अन्धकारका नाथ करेवा दै 1 पिर पण्टेकी आवाजकै 
साथ वड रूपमे आसती उतारनी चाये ! तदनन्तर यैवे 
मिवेदन करे, जिषका मन्त्र स प्रकार £ 


सैवेयं शरां श्वापि मक्ष्यमोज्यसमन्विसम्‌ । 
ददामि ते रमाकान्त सवपापक्षवं कुर ॥ 
( १७० । १२) 


लमीकान्ते } म आपके स्यि भश्य-भोज्यरदित मैवेय 
तया शकररा निवेदन करता हँ } आप मेरे स्न पर्पकानाग्न 
कीजियि | 


ततश्वात्‌ भावान्‌ इस प्रकरार पाथना फेरि 1 
अच्युत ! देवेश्वर [ के शुभ जन्भदिनकरो यँ ख भोर्गोकां 
परि्याग करके उपयास् करगा | स्वामिन्‌ ¡ आपि इस्पे 
प्रसन्न दौ तथा मेरे पाप जौर जन्मकरे यन्धनको दूर कर} 
यो ककर चतका पालन करे | रातरमे गीत ओर वार्घोकी 
ध्वनिके साय जागरण करना चाय । भगवान्‌ दर्हिहकी 
कथासे सम्बन्ध रखनेवाठे पौराणिक प्रवद्रका पाठ भी करना 
उचित है | फिर प्रातःकाल दोनेपर स्नाने अनन्तः पूर्वोक्त 
चिधिखे यत्नपूर्वक मेरी पूजा करे । उसके वाद स्वखवित्त 
होकर मेरे आमे वैष्णव श्राद्‌ करे ] तदनन्तर "दस शोकं ओर 
परटोक दोनोौपर पिजय पानेकी दच्छासे सुपात्र ाक्षणोको नीचे 
लिली वस्वुर्जोका दान करना चाये । गौ, भूमि, तिल) सुवर्ण; 
ओदुने-भिखोने आदिके सित चारपाई, सप्तधान्य' तथा 
अन्यान्य वस्तु भी अपनी शक्तिके अनुखार दान करनी 
चाहिये । गाल्नोक्त फर पानेकी इच्छा हो तो धनी कृपणता 
नहीं करनी चादिये । अन्तम बराक्षणोक्ो भोजन कराये ओर 
उन्हं उत्तम दक्षिणा दे । धनहीन व्यक्तियौको भी चाये फि 
वे इस व्रतका अनुश्ठान कर ओर दाक्तिफि अनुकार दान दै। 
मेरे तमे सभी व्णके मनुष्योका अधिकार दै } मेरी शरणमे 
अये दए भक्तकरो विरोपक्पसे इसका अनुष्ठान कसना 
चाहिये ।५ 

श्रीमहेवजी बोे-हे पर्वती ! दकषके बाद 
त्रत करनेवाले पुरुषको इस प्रकार प्रार्थना करनी चाये 
विशाछ सूप धारण करनेवाले भगवान्‌ दसि ! करोर्हो 


काटो चल्थि भी आपको परास्त करना कठिन ईे। 
1 


# सवपामेव वणीनामपिकासेऽस्ति मद्रते। 
मद्धकतस्तु विशेदेण कर्तव्यं ` मत्परायगैः ॥ 
( १७० 1 ७३ ) 


उश्चरखण्ड |] 
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 बाररूपधारी प्रभो ! आपको नमस्कार दै | बार अवखा 
तथा बाक्कर्प धारण करनेवके शरीवृरसिंह भगवान्‌को 
नमस्कार दै । जो सर्वच व्यापकः सबको आनन्दित करनेवाले, 
स्वतः प्रकट होनेवाे सर्व॑जीवस्वरूपः विद्वकरे स्वामी; देव- 
स्वरूप ओर सूर्यमण्डल्मे सित रदनेवाे टै, उन भगवानूको 
प्रणाम दहै ] दयासिन्धो { आपको नमस्कार दै! आप तेस 
तत््वौके साक्षी चोवीषवें तत्वरूप ह ] काठ, सद्र ओर अभि 
अपके दी स्वरूप है } यद जगत्‌ भी आपसे भिन्न नदीं है । 
नर ओर सिंहका रूप धारण करनेवाले आप भगवानूको 
नमस्कार है 1 








देवेश ! मेरे वंशम जो मनुष्य उत्पन्न हो चुके दँ ओर 
जो उन्न होनेवाछे टै, उन सव्र दुःखदायी भवसागरे 
उद्धार कीजिये । जगत्यते ! मे पातके समुद्रम दवा हँ । 
नाना प्रकारकी न्याधिरयो दी इस समुद्रकी जर-राशि है। 
इसमे रहनेवाले जीव मेरा तिरस्कार करते दै । दस कारण मै 
मदान्‌ दुःखम पड़ गया हूं । शेषशायी देवेश्वर | मुने अपने 
दारथोका सदारा दीजिये ओर इस त्रतसे प्रसन्न हो मुने भोग 
ओर मोक्ष प्रदान कीजिये । 


इस प्रकार प्रार्थना करके विधिपूर्वकं देवताका विसर्जन 
करे ! उपहार आदिकी समी वस्तु आचार्यको निवेदन करे । 
ब्राह्मणको दक्षिणासे सन्तुष्ट करके विदा करे । फिर भगवान्‌करा 
. चिन्तन करते हए भारई-बन्धुओके साय भोजन करे | जिसके 
पाव कुक भी नदी है, रेषा दसि मनुष्य भी यदि नियम- 
पूर्वक दृषिह-चुरदशीको उपवास करता है तो वड निःसन्देद 
सात जन्मके पापो मुक्त हो जाता है । जो भक्तिपूर्वकं इस 
पापनायक वतका श्रवण करता है, उसको ब्रह्महत्या दूर हो 


# शरीमरद्धगवद्रीताके पहले अध्याया माहात्म्य # 
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जाती ह । जो मानव इस परम पवित्र एवं गोपनीय त्तका 
कीर्तन करता दैः वह सम्पूर्णं मनेोस्थोके साथ ठी इस व्रते 
फलख्को भीषा छेता है जो मध्याहकाल्मे यथाशक्ति इस 
त्रतका अनुष्ठान करता ओर टीटावती देवीके साथ हारीत 
सुनि एवं भगवान्‌ दरसिंहका पूजन करता है, उसे सनातन 
मोक्षकी प्राति होती दै। इतना दी नही, वह श्रीरृर्िंहके 
प्रसादसे खदा मनोवाञ्छित वबस्ठुओंको प्राप्त करता 
रहता दै । 

उस तीर्थम परम पुण्यमयी सिन्धु नदी ब्रहुत दी स्मणीय 
हे । उसके समीप मूलस्थान नामक नगरे आज भी वर्तमान 
दे} उस नगरका निर्माण देवताओने क्रिया था } वहीं 
महात्मा द्यारीतका निवास्ान दै ओर उसीमे टीटावती 
देवी भी रहती है । सिन्धु नदीके निकट होनेसे वर्ह निरन्तर 
जलके प्रबल वेगकी प्रतिध्वनि सुनायी पड़ती रै । कलियुग 
आनेपर वरहा बहुत-से पापा चासी ग्लेच्छ निवाक्च करने ठगते 
ह) पार्वती } भगवान्‌ टर्सिं्टके प्रादुरभाव-कालम जेता 
अद्भुत खन्द दुआ या, उवीके समान प्रतिष्वनि वहो आज 
भी सुनायी देती हे । ब्रह्महत्यारा, सुवर्णं॒चुरानेवाखा; शराबी 
ओर गुसपत्नीके साथ समागम करनेवाला दी कर्योन ष्टो, 
जो मनुष्य सिन्धु नदीके तटपर जाकर विरोषरूपसे स्नान 
करता है, वह निश्वय दी भीूरविहके प्रसादसे मुक्त हो जाता है । 
जो मानव वदो दस रात निवाख करते है, उन्दं पुण्यात्मा 
जानना चाये । जे वरहो मांस खाति ओर राव पीते है, 
वे अधमे मूर्तिमान्‌ स्वरूप ओर महापापी है । भगवान्‌ 
रसिके नामे प्रसिद्ध एक ही तीर्थं हैः जो बहुत दी उन्तम 
ओर विस्तृत दै । उसका श्रवण करने मात्रसे मनुष्य तकाल 
पापपूक्त हो जाता है । 





~ ाकनक- 


श्रीमद्धगय टीताके पहले अध्यायक्रा माहात्म्य 


~~ ~ ------ 


श्रीपार्वतीने क्टा--भगवन्‌ ! आप सव्र तोके 
्षाता र| आपकी पासे सुते श्रीविष्णु-सम्ब्न्धी नाना 
प्रकारे धर्म सुननेको भलि; जो समस्त टोकका उद्धार 
करनेवाठे दै । देवेश ! अव मै गीताका माद्यतम्य सुनना 
चाहती दू जिसका श्रवण करनेसे श्रीहरिमे भक्ति बदृती हे । 

धीमष्टद्रिवजी वोदे--जिनका श्रीविग्रह अलीके 
पएूल्की भति ्यामवर्णका है पक्षिराज गारुड ही जिनके 


वाहन है जो अपनी मदिमासे कभी च्युत नदी हेते तथा 
यषनागकी शय्यापर दायन करते है, उन भगवान्‌ मद्यविष्णुकी 
हम उपासना करते हे । एक समयकी वात है, मुर्‌ दैत्यके 
नाशक भगवान्‌ विष्णु शेणनागके रमणीय आदनपर सुख- 
पूर्वक विराजमान थे । उस समय समस लोकौको आनन्द 
देनेवाटी भगवती रुकष्मीने आदरपूर्क प्रदन किया 


भरीलक्ष्मीने पू्ठा-भगवन्‌ ! आप सम्पूण जगत्का 
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# असंयस्व हीकेदं यदीशूछसि पर यदम्‌ # 


[ संक्षिप्त पप्मपुखण 





पालन कसते हुए भी अपने शेश्वर्यके प्रति उदासीनसे टोकर 
जो दस क्षीरसागरे नीद छे रदे है, इसका स्या कारण ३ ! 





श्रीभगवान्‌ षोटे- यसचि ! मँ नीद नहीकेतारह 
अपितु तत्वका अनुसरण करनेवाली अन्तरटिके द्वारा 
अपने ही मािश्वर तेजकरा साक्षात्कार कर रदा हू । देवि! 
यह बही तेज है, जिसका योगी पुरुष ऊुराग्र बुद्धिके दाय 
अपने अन्तःकरणे दर्यन करते द तथा जिसे मीमांसक विद्वान्‌ 
बेर्दोका सार-तत्व निशित करते ह । वह महिदवर तेज एकः 
अजर) प्रकारास्वरूप; आत्मरूप; रोग-शोकसे रदित, 
अखण्ड आनन्दका पुञ्ञ; निष्यन्द ( निरीह ) तथा दैतरदित 
हे । इस जगत्का जीवन उसीके अधीन ह । मँ उसीका 
अनुभव्र करता हू । देवेदवरि ! यदी कारण दै कि मैँतु्नीद 
ठेता-खा प्रतीत हो रदा ह । 


्रीर्ष्मीने कष्टा--दम्ीकेश ! आप दी योगी पुरक 
ध्येय हैं | आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य॒तत्व 
ह, यह जानकर मुक्ते बड़ा कोतृष्ल हो र्हा दै । इस चराचर 
जगत्की खष्टि ओर संर करनेवले स्वयं भप ही दै । आपः 
सर्वसमर्थं र । इस प्रकारकी सितिमे द्यैकर भी यदि आप उश 
परम त्वते भिन्न ई, तो यत्ने उसका वोध कराये । 





श्रीमगवान्‌ वोले--प्रिये } आत्माका स्वरूप दैत ओर 
अदैतते प्रथक्‌, भाव योर अभावे सुक्त तथा आदि ओर 
अन्तसे रहित दे } शुद्ध छानकरे प्रकाशसे उपलन्ध होनेवारा 
तथा परमानन्दस्वस्य दोनके कारण एकमात्र सुन्दर टे | यदी 
मेरा दश्वरीय स्प दे । आत्माका एकत्व दी सचे द्वारा 
जानने योग्य १ । गीताशाख्मे दसीका प्रतिपादन हुमा दै | 


अमिततेजस्वी भगवान्‌ विण्णुके ये वचनं सुनकर 
लक्ष्मीदेवीने शङ्क उपस्थित करते हए कहा--“भगवन्‌ ! 
यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानन्दमय ओर मन-वाणीकी 
परहुचके चाहर है तो गीता कैसे उसका चो कराती ह { मेरे 
इस सन्देहका आप निवारण कीजिये । 


श्रीभगवान्‌ वोखे-सुन्दरि ! सुनो, यै गीताम अपनी 
स्थितिका वर्णन करता हू! क्रमशः पच अष्यार्योको तुम 
पोच मुख जानो, दस अध्या्योको दक्ष भुज्यै समन्यो तथा 
एक अध्यायको उदर ओर दो अध्यार्योको दोर्नो चरणकमलं 
जानो । इस प्रकार यह अारह अध्यार्योकी वाखयी ईश्वरीय 
मूर्तिं दी सम्ननी चाहिये 1# यह्‌ ज्ञानमान्रसे च महान्‌ 
पातकोका ना करनेवाटी है ! जो उत्तम बुद्धिवाला पुरुष 
गीताके एक या आपे अध्यायका अथवा एकः अधि या 
चो याद -छोकका भी प्रतिदिन अभ्यास करता, वह सुमरि 
समान मुक्त दो जाता हे । 

धीलर्दमीजीने पूछा -देव ! सुदर्मा कौन था ? किस 
जातिका था १ ओर क्रिष कारणसे उसकी मुक्ति हुई! 

श्रीभगवान्‌ बोखे-प्रिये ! सरा्मा द्धी खोटी बुद्धिका 
मनुष्य था । पापिर्योका तो वह शिरेमणिदहीथा। उसका 
जन्म चैदिक शानसे श्चून्य एवं ब्रूरतापूरण कर्म करनेवाले 
गह्मणोके कल्म हु या } वह न ध्यान करता था न जपः 
नदहोम कर्ता थान अतिथिर्योका सत्कार } वह रम्पट 
होनेके कारणं सदा विषर्योके सेवनमे ही आसक्त रहता था । 
हरु जोतता ओर पके वँ चकर जीधिका चछाता या | उसे 
मदिरा पीनेका व्यसन था तथा वह मास भी खाया करता 


था [ इस प्रकार उसने अपने जीवनका दीर्धकाट व्यतीत कर 
[0 1 णाद क 1 


# श्रृणु सुश्रोणि वक्ष्यामि गीतासु चसित्तिमात्मनः ! 
वक्त्राणि पन्च जानीहि पञ्चाध्यायाननुक्रमात्‌ ॥ 
दशाध्यायान्युजांशचैकमुदरं (२। पदाम्बुे । 
पवर्मष्टादशाध्यायी वाख्यी सूर्पिरैशरी ॥ 


( १७१ । २७-२८ ) 
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दिया 1 ए दिन मूद्बुद्धि सुयामा पत्ते खनके स्मि किसी 
चछधिकी वारिकामे धूम रहा था । इसी बीचमे कालरूपघारी 
कलि सपने उसे डस चस्या! सुश्मांकी मृष्यु हो गयी। 
तदनन्तर चह अनेक नरकोौमिं जा वरहोकी यातना भोगकर 
मर््य॑लोकमे छोट आया ओर यह बेोन्न ठोनेवाख बैड हुमा । 
उस समय किसी पद्कुने अपने जीवनको आरामसे व्यतीत 
करनेके ल्य उसे खरीद लिया । वैल्ने अपनी पीठपर पङ्क 
का भार टोते हुए वदे कष्टसे सात-आठ वर्षं व्रिताये | एक 
दिन पड्कुने किसी ऊँचे स्थानपर बहुत देरतक बडी तेजीके 
साथ उस बैरुको धुमाया ! इससे वह ककर वड़े वेगसे 
प्रथ्वीपर गिरा ओर मूश्छित हो गया। उस समय वों 
कुतूदर्वश आङ््ट हो वहुत-ते लोग एकत्रित हो गये | उछ 
जनसमुदायमेसे किसी पुण्यात्मा व्यक्तिने उस वैलका कल्याण 
करनेके लि उसे अपना पुण्य दान्‌ किया | तदश्चात्‌ कु 
दूसरे लेो्गनि भी अपने-अपने पुण्योको याद्‌ करके उन 
उसके ल्यि दान करिया । उस भीमे एक वेश्या भी खड़ी 
थी । उखे अपने पुण्यका पता नदी याः तो भी उक्षने रोगोकी 
देखा-देखी उस वैलके स्थि ङु त्याग किया | 

तदनन्तर यमराजके दूत उस मरे हुए प्राणीको पहले 
यमपुरीमे ठे गये | वरहा यह विचारकरर कि यह वेश्या 
दिये हुए पुण्यसे पुण्यवान्‌ द्यो गया है, उखे छोड़ दिया गया । 
फिर वद भूरोक्रमै आकर उत्तम कुरु ओर शीलवाटे 
नाह्यणेकि घरमे उद्यन्न हुभा । उस समय भी उसे अपने 
पूर्वजन्मकी वातो सरण बना र्हा । व॒हूत दिनके वाद 
अपने अक्तानको दुर करनेवलठे कस्याण-तच्वका जिका 
होकर वद उस वेश्याके पास गया ओर उसके दानी बात 
वतखति हुए उसने पूछा-्वुमने कोन-खा पुण्य दान किया 
था वेश्याने उत्तर दिया-ध्वह पिज वेठा हा 
तोता प्रतिदिन ङक पदता है । उससे मेरा अन्तःकरण पवि्न 
, हो गया दे । उसीका पुण्य मेने ॒म्दरे स्थि दान किया था!) 
इसके वाद उन दोर्नोनि तेतिसे पूछा । तत्र उस तोतेने अपने 
पूर्वजन्मका स्मरण करके प्राचीन इतिहास कटना आरम्भ 
किया) 

छ्युक बोा-पूर्वजन्ममे मेँ विद्धान्‌ होकर भी यिदत्ताके 
अभिमाने मोहित रदता या ! मेरा रागद्वेष इतना बद 
गया था किमे गुणवान्‌ विद्या्नोके प्रति भी ईर्प्या-माव रखने 
लगा । फिर समयानुखार मेरी मस्यु दो गयी ओर य अनेकों 
धुणित लोकोमे भक्ता फिरा । उसके वाद्‌ इस रोके 
आया । सदृगुख्कौ अत्यन्त निन्दां करनेके कारण तोके 


कुर्म मेरा जन्म हआ । पापी होनेके कारण छोरी अवस्था 
ही मेरा माता-पितासे वियोग हो गया । एक दिन मेँ ग्रीष्म 
श्चूतुमे त्पे हुए मार्गपर पड़ा था । वहसि कुछ शरेष्ठ मनि 
म्चे उठा खये ओर महात्मा्ओकि आश्नयमे आश्रमके भीतर 
एक पिंजरेमे उन्होने मुक्ते डाट दिया ¡ वहीं सन्ने पाया 
गया 1 ऋषियेोके वारक बडे आदरके साथ गीताके प्रथम 
अध्यायकी आवृत्ति करते थे । उन्दीसे सुनकर मै भी बारंबार 
पाड करने लगा । इसी बरीचमे एक चोरी करनेवाले बहैखियिने 


८ 7, ॥॥ 
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मुके वहि चुरा लिया । तत्पश्चात्‌ इस देवीने मुने खरीद 
च्या । यही मेरा दृत्तान्त है, जिसे मने आप रोगेति बता 
दिया। पूर्वकार््मे येने इस प्रथम अध्यायका अभ्यास किया था, 
जिससे मैने अपने पापको वृर किया है] फिर उसीसे इस वेदयाका 
भी अन्तःकरण शद्ध हुआ दै ओर उसीके पुण्यसे ये द्विजश्र् 
सुरामं भी पापमुक्त हुए दै । 

इस प्रकार परस्पर वार्तासप ओर गीताके प्रथम अध्याय- 
के माहार्म्यकी प्रशंसा करके वे तीनों निरन्तर अपने-अपने 
घरपर गीत्ताका अभ्या करने ल्मे } फिर ज्ञान प्राक्त करके 
वे मुक्त हो गये । इसल्यि जो गीताकरे प्रथम अध्यायको पठता, 
खनता ततथा अभ्यास करता है, उसे इस भवसागरको पार 
करनेमे कोई कटिनाई नहीं हेती । 


---- न्य ------ 
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भीभगवान्‌ कष्टते है--लक्षमी । प्रथम अध्यायक्रे 
मादारम्यका उत्तम उपाख्यान मने तुम्रं सुना दिया) अत्र 
अन्य अध्यार्येकरे मादयतम्य श्रवण क्यो | दक्षिण-दिामे 
वेदवेत्ता ब्राह्मे पुरन्द्रपुर नामक नगरमे श्रीमान्‌ दवेवमरमा 
नामक एक विद्वान्‌ ब्राह्मण र्द्ते भै । वरे अतिथिर 
पूजकः खाध्यायश्षीलः वेद-या्लेकर विरोपकः यजञोका अनु्ठान 
करमेवाले ओर तपस्ियेकि सदा दी प्रिय ये | उन्दने उत्तम 
द्रवयेकरे द्वारा अधिमें ह्यन कके दीधकालतक् देवतार्भोको 
तप्त किया; किन्तु उन धर्मासा ब्राह्मणको कभी सदा रहनै- 
वाटी शान्तिन मिटी ) वे परम कस्याणमय तच्क्रा शान 
प्राप्त करनेकी इच्छात प्रतिदिन प्रचुर सामग्र्या दाया सव्य- 
सङ्कुले तपस्िर्योकी सेवा करने ठगे | इस प्रकार द्भ 
आचरण करते हुए. उन ब्रूत समय व्रीत गया ] तदनन्तर 
एक दिन प्रध्वीपर उनके समक्न एक त्यागी मदात्मा प्रकट 
हुए । वे पूर्णं अनुभवी, आकराद्वारदितः नासिका थग्रभागपर 
टट रखनेवाटे तथा शान्तचित्त ये । निरन्तर परमात्माफरे 
चिन्तन्मे सलपर हो वे सदा आनन्दविभोर रते थे । देवश्मानि 
उन नित्यसन्तुष्ट तपखीको शुदधभावसे प्रणाम करिया ओर 
पूछा-'मदात्मन्‌ ! मुस्ने रान्तिमयी' स्थिति केसे प्राप्त होगी 
तवर उन आत्मज्ञानी संतने देवदामकि सोपुर ग्रामङे निवासी 
मिचवान्का, जो वकरिरयोका चरवादा था, परिचय दिया ओर 
कटा ष्वद तुमह उपदेश देगा । 


यह्‌ सुनकर देवशामनि महान्माे चरर्णोफी वन्दना की 
जर समृदिगाटी सीपुर प्राममे पर्हुचकर उसके उत्तरभागे 
एक विदाठ वन देखा । उसी वनमे नदीके किनारे एक 
दिखापर मित्रवान्‌ ब्रेड या। उसके नेत्र आनन्दातिरेकसे 
निश्चल हो रदे ये-- वह अपर्क दिस देख रद्य था। वद्‌ 
सान आपसक्रा खाभाविक वैर छोडकर एकत्रित हुए परस्यर- 
विरोधी जन्तुर्भखि पिरा था वरहो उद्याने भन्द-मन्द 
वायु चल रदी थी मूरगोके धंड शान्तभावसे त्रैठे ये ओर 
मिधरवान्‌ दयात भरी हुई आनन्दमयी मनोहारिणी दृषटिसे 
परृथ्वीपर मानो अमृत छिडक रदा था। इस सूपर्मे उसे 
देखकर देवशर्माक्रा मन प्रसन्न हो गया । वे उत्सुक होकर 
चड़ी चिनयकरे साथ मित्रवान्‌ पास गये | मित्रवान्‌ने भी 
अपने मस्तकको किथित्‌ नवाकर देवदयार्माकरा सत्कार किया । 
तदनन्तर विदान्‌ दे म्र्मा अनन्य चित्ते मित्रवान्‌ समीप 


गये ओर जवर उसके ध्यानका समय समाप्त टो गया; उस 
समग्र उने अपने मनकी त्रात पूषी-"मदाभाग | मं 
आप्माक्रा शान प्रात करना चादता हू | मेरे दस मनोर्थकी 
पूर्ति लिथि मुञ्चे किसी पेते उपायका उपद्रेद्रा कीमिये जिखके 
दारा सिद्धि प्राप्त्य दुकी द्य । 


देवनर्मा़ी व्रात सुनकर मित्रानूमे एक क्षत्त्र कुट 
विचार किया | उसके वराद दस प्रकार कद्य-'विद्धन्‌ ! एकं 
समयक्री बति दैः मैं बनके भीतर वकर्सि्योकी रमा कर रदा 
था | द्रतनेमं दी एक भयद्भुर व्याघपरमेरी टि षटी; जो 
माना सवो ग्रस देना चाहताथा | मँ मृ्युसे टरा थाः 
इमचिगे व्याधी यति देख वक्रिते धंटकरो भागे करके 
वदेसि भाग चनाः; फिन्तु एक व्रकरी तुरत दी सारा भय 
छोड़कर नदीफरे फिनः उस बाधके पास तरेरोक-टोक चली 
गयी । किरतौ व्या्भी देष दछोदकर चुपचाप खड़ा दो 
गया । उसे दख अवदाम देखकर ववरी बोटी-°्याघ | 
दरं तो अभी भोजन प्रात हुआ दै] भेर दारीस्से मांस 
नि ्नालकर प्रमपूरवक खाभो न । तुम इतनी देरपे लद म्यो 
हो १ वटे मनम मुप्ने लानेका धरिचार क्यो नदीं दय रहादै 


व्याघ्र वोला-वकररी ! इस खानपर अति षी मेरे मनते 
देपका भाव निकल गया } भूख-प्यास भी मिट गयी । इसलिये 
पाष आनेपर भी अवर अ तुक्षे खाना नरह चादता 1 


ग्यावकरे यो कट्नेपर चरी बोटी-न जाने मँ कैषे 
निभयदये गवीर | इसमे क्याकारण हो स्कतादै१ यदि 
तुम जानते हो तो बताओ ।› यह्‌ सुनकर व्याघने कदा-र्म 
भी नीं जानता । चलो; सामने खद हुए इन महापुरषते 
पूछे ।› एेसा निश्चय कर वे दोनो वहसे चल यिय । उन 
दोन स्वभावे यह विचित्र परिवर्तन देखकर म बहुत 
विस्मयमे पड़ा था । तन्मे ही उन्होनि मुक्षीसे आकर प्रभ्र 
किया । वहो इृक्तकी शाखापर एक वानरराज था । उन 
दोनेक्रि साय ने भी वानरराजसे पृछा । चिप्रवर ¡मेरे 
पूनेपर वानरराजने आदरपूर्वक कष्ा-५अजापाल ! सुनोः 
दरस विषयमे म तर्म्द प्राचीन वृत्तान्त सुनाता ह| यह 
सामने वनके भीतर जो बहुत वड़ा मन्दिर दैः उसकी ओर 
देखो । दसम ब्रह्माजीका सखापि किया हुआ एक शिवलिङ् 
ह । पूर्वकरारमे यहो सुकर्मा नामक एक सुद्धिमान्‌ दाता 


उन्तरख्ण्ड | 


# श्रीमद्धगवद्रीताके तीसरे अध्यायका माष्टात्म्य # 
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रहते ये» जो तपस्यामे संर्न होकर इस मन्दिरमे उपासना 
करते ये ! वे वनमेसे पूरोका संग्रह कर लति ओर नदीके 
जरसे पूजनीय भगवान्‌ शद्करको सान कराकर उन्दीसे 
उनकी पूजा किया कसते थे इस प्रकार आराधनाकां कार्यं 
करते हए सुकर्मा यहो निवास करते ये । ब्रहुत समयके वाद 
उनके समीप किसी अतिथिक्रा आगमन हुआ । -खुकर्मानि 
भोजनके स्थि फर खाकर अतिथिको अर्पण क्रिया ओर 
कहा-“विद्वन्‌. ! मे केवल त्त्वसानकी इच्छासे भगवान्‌ 
रङ्करकी आराधना करता ह । आज इस आराघनाका फ 
परिपक्क होकर मुन्ने मिल गया; क्योकि इस समय आप-जैसे 
महापुखषने सुद्चपर अनुग्रह किया दे ! 

सुकमकरे ये मधुर वचन सुनकर तपस्यके धनी महात्मा 
अतिथिको बड़ी प्रसन्नता हई । उच्छने एक रिखखण्डपर 
गीताका वृर अध्याय छ्खि दिया ओर ब्राह्मणको उसके 





प्रा 


-~-- ~ 
~न ~ 
ग 


न 


ग्ध (= 
~= 


पसल 
य 
^ 


् 
+ / | ९ र- स ६ 


# 
| 
| 








पाठ एवं अभ्यातके ल्य आन्ञा देते हुए कदा-्नक्षन्‌ 1 इससे 
वुम्दारा आत्मसान-सम्बन्धी मनोरथ अपने-आप सफर हो 
जायगा }> यो ककर वे बुद्धिमान्‌ तपसी सुकमाकरे सामने 
टी उन देखते-देखते अन्तर्धान हो गये } सुका विस्मित 
होकर उनके अदेराके अनुखार निरन्तर गीताके द्वितीय 
अष्यायका अम्यास करने खगे । तदनन्तर दीर्घक्रालके पश्चात्‌ 
अन्तःकरण श्चद्ध होकर उन्दँ आ्मानकी पासि हुरद 1 पिरवे 
जर्दो-ज गये, वर्हो-वर्होका तपोवन शान्त हो गया । उनर्मे 
शीत-उष्ण ओर राग-देष आदिकी वाघा दूर दो गर्यी। 
इतना दी न्दी; उन स्था्नोमे भूख-प्यासका कष्ट भी जाता 
रहा तथा भयका सर्वथा अभाव हो गया ] यह्‌ स्र द्वितीय 
अध्यायका अप करमेवके सुकमां . ब्राह्मणक्धी तपस्याका दही 
प्रभाव समश्मो । | 

मित्रवान्‌ कता ह-वानरराजके यो कनेपर ओँ 
प्रसनतापूर्वक चक्री ओर बाघके साथ उस मन्दिरिकी ओर 
गया । वह जाकर शिखाखण्डपर छित हुए गीता द्वितीयं 
अध्यायको मैने देखा ओर पदा । उसीकी आदृक्ति करनेखे 
मेने तपस्याका पारपा ल्या दैः अततः भद्रपुरुष ! तुम भी 
सदा द्वितीय अध्यायकी दी आडृतति किया करो । एेसा करै. 
पर मुक्ति चमसे दूर नदी रदेगी } 

आीभगवबान्‌ कष्टते द-प ! मित्रवानफे इस प्रकार 
अदेय देनेपर देवरर्माने उसका पूजन किया रौर उसे 
प्रणाम करके पुरन्दरपुरकी राह खी | वदो किसी देवाल्यमे 
पूवाक्त आत्मज्ञानी महात्माक्रो पाकर उन्होने यह सारा इ्तान्त 
निवेदन किया ओर समसे पे उन्हीसे द्वितीय अध्यायको 
पदा । उनसे उपदेश पाक्रर शद्ध अन्तःकरणवाले चुक्रं 
प्रतिदिन ब्रड़ी श्रद्धाके साय द्वितीय अध्यायका पाठ करने 
लगे ! तवते उन्होने अनवय ( प्रसा योग्य ) परमपदको 
प्रपि कर ल्या । लक्ष्मी } यह दवितीय अभ्यायका 
उपाख्यान का गया | अरे तृतीय अध्यायका माहात्म्य 
बतराऊगा 


----- ~= --- 


| श्रीमद्धगवद्वीतके तीसरे अध्याया माहात्म्य 





श्रीभगवान्‌ कहते है-गप्रिये } जनस्थानमे एक जड 
नामक माद्षण या, जो कौशिक -वंदमे उच्यन्न हुआ था } उसने 
अपना जातीय धमं छोडकर त्रनियेकी वृत्तिम मन लगाया | 


उसे परायी खियोके साय व्यभिचार करनेका व्यसन पड़ गयां 
था चह सदा जृ खेरता, साराम पीता ओर दकार खेलकर 
जीवोकी रिसा किया करता था इसी प्रकार उखका समय 
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बीतता था । धन नष्ट हो जानेपर वह्‌ व्यापारके स्यि वहत 
दूर उत्तर दिदे चा गया । वहसे धन कमाकर धरकी 
ओर लीढा । वहत दूरतकका रास्ता उसने ते कर लिया था | 
एक दिन सुर्ांस्त हो जनिपर जवर दसो दिद्या्थोमं अन्धकार 
फेल गया, तत्र एक चरक्षके नीचे उखे छटेररोने धर दवाया 
ओर शीघ्र टी उस्के प्राण ठे लियि । उसके धर्मका लोप दो 
गया था; इसलिये वह वदां भयानक प्रेत हुआ । 


उसका पुत्र बड़ा धर्मात्मा ओर वेर्दोका विद्यान्‌ था। 
उसने अवतक पिताके छोट आनेकी राद देखी । जव वे नदी 
आये, तव उनका पता र्गानेके स्यि वह-स्वयं भी घर छोड़- 
कर चल दिया । वह प्रतिदिन खोज करता, मगर राहगीरोते 
पूछनेपर भी उखे उनका कुछ समाचार नदीं मिर्ता या | 
तर्दनन्तर एक दिन एक मनुष्यसे उसकी मेंट हुई जो 
उसके पिताका सष्टायक था | उससे सारा दाट जानकर उसने 
पिताकी मूल्युपर बहुत शोक किया । वह वड़ा बुद्धिमान्‌ था | 
वहुत कुछ सोच-विचारकर पिताका पारलोकिक कर्म करनेकी 
इच्छसे आवश्यक सामग्री साय ठे उस्ने काशी जनेका 
मिचार किया । मार्गमे सात-आढ मुकाम डालकर वह न्वे 
दिनि उसी दृक्षके नीचे पर्टुचा, जदा उसके पिता मारे गये 
ये | उस स्थानपर उसने सन्ध्योपासना की ओर गीताके तीसरे 
अध्यायका प्रठ किया । इसी समय आकारामे वड़ी भयानक 
आवाज्ञ हूर्ई । उसने अपने पिताको भयंकर आकारमे 
देखा; फिर ठरत ष्टी अपने सामने आकाराम उसे 
टक सुन्दर विमान दिखायी दिया, जो महान्‌ तेजसे 
व्याप्त था। उसमे अनेको ष्ुद्र षण्ट्कार्प्‌ ख्गी थीं। 
उसके तेजसे समस्त दिरार् आलोकित हो रदी यीं। य्‌ 
डदय देखकर उसके चित्तकी व्यग्रता दूर दो गयौ । उसने 
विम्रासपर अपने पिताको दिव्यरूप धारण क्रि विराजमान 
देखा । उनके दारीरपर पीताम्बर ओोभाषारद्ा था 
ओर मुनिजम उनकी स्तुति कर रहे थे । उन देखते 
ही पुरे प्रणाम किया | तवर पितानेभी उसे आशीर्वाद 
विया । 


क अर्चयस्व षीके यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 
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तसश्चात्‌ उसने पितासे यह सारा इत्तान्त पृच्छ । उसके 
उत्तरम पिताने सव्र वाते वताकर इस प्रकार कहना आरम्भ 
करिया--श्रेटां | दैववशच मेरे निकट गीतके तृतीय अध्यायका 
पाठ करके तुमने इस रारीरके द्वारा कयि हुए दुस्त्यज कर्म- 
बन्धनसे स्ने चुडा दिया । अतः अव्र धर छोट जाओ; 
क्योकि जिसके स्यि तुम काशी जा रहे थे; वह प्रयोजन इस 
समय तृतीय अध्याये पाठसे ही सिद्ध हो गया है ]› पिताके 
यो कटनेपर पुत्रने पृछा--(तात ! मेरे दितका उपदेश्च 
दीन्यि तथा ओर कोई कार्यं जो मेरे स्यि करनेयोग्य हो 
वतलाइये } तव्र पिताने उससे कटा-- (अनघ ! वुम्है यदी 
कार्यं फिर करनादै | मने जो कर्म किया दैः वही मेरे भार्ईने 
भीकियाथा। इस्सेवेषोर नरकमे पडे है। उनकाभी 
तुम्हे उद्धार करना चाहिये तथा मेरे कुलके ओर भी जितने 
लोग नरके पड़े है, उन सव्रका भी तुम्हारे द्वारा उद्धार 
ह्ये जाना चाधि; यदी मेरा मनोस्थ है । वेय | 


. जिस साधनके दवारा तुमने मुञ्चे संकटसे दुडाया है, उसीर्का 


अनुष्ठान ओरोके स्यि भी करना उचित दै } उसक्रा अनुष्ठान 
करके उससे दोनेवाला पुण्य उन नारकी जीवोको सङ्कल्प करके 
दे दो । इससे वे समसत पूर्वज मेरी ही तरह यातनासे मुक्त हो 
स्वद्काल्मे ही श्रीचिष्णुकरे परमपदको प्राप्त हो ज्येगे 1: 


पिताका यद सन्देदा सुनकर पुत्रने कष्ा--(तात ! यदि 





खत्तरखण्ड 1 # श्रीमद्धगवहीताके तीसरे अध्यायका माहात्म्य # ७२९ 








रेखी बात दै ओर आपकी भी एेसी टी सचि दे तो मै समस्त अमिततेजसी भगवान्‌ बिष्णुका यह अदेश खुनकर 
नारकी जीर्वोका नरक्से उद्धार कर दूंगा । यह सुनकर यमने मस्तक द्काकर उसे स्वीकार किया ओर मन-ही-मन 
उसके पिता बरके--भवेया ! एवमस्तु, उम्दारा कल्याण ह; कुछ सोचा ] तलश्वात्‌ मदोन्मत्त नारकी जीवको नरके 
मेसा अयन्त प्रिय कार्य समयन्न टौ गया {' इत धकार युको भुक्त देखकर उनके साथ ही वे भगवान्‌ विष्णुके वास-ख्ान- 
आश्वासन देकर उसके पिता भगवान्‌ विष्णु परमधामको चे रा व 9 


गये ! तश्वात्‌ वहं भी लौटकर जनयख्थानमे आया ओर परम॒ _ पचे 
सुन्दर भगवान्‌ श्रीकष्णके मन्दिरमे उनके समक्ष, वैठकर वहा जा पच । उसके भीतर कोटिकोटि सूरयोके समान 


पितरे आदेगानुसार मीताके तीसरे अध्याया पाठ करने छ्गा। कान्तिमान्‌. नील कमल-दरके समान ध्यामयुन्द्र ोकनाय 
उसने नारकी जीरवोका उद्धार करनेकी इच्छासे गीतायाठजनित जगदु श्रीद्किा उन्दने दशन किया । भगवान्का तेज 
सारा पुण्य सङ्कल्प करके दे दिया । उनकी शय्या बने हुए शेषनागक फनोकी मणिर्योकि प्रकारासे 

इसी वीचमे भगवान्‌ विष्णुके दूत यातना भोगनेवाले दुगुना हो रदा था । वे आनन्दयुक्त दिखायी दे रद ये । 
नास्की जीर्वोको चुड़ानेके स्थि यमराजके पास गये । यमराज उनका हृदय प्रसन्नतासे परिपूर्णं था । भगवती रकष्मी अपनी 
ने नाना प्रकारके सत्कायेसे उनका पूजन किया ओर कुशल सर चितवनसे प्रमपू्वक उन्हे वारंवार निहार रदी थीं । 
पूरी वे बोले--्र्मराज { हमरोगोक्र स्मि सवर ओर आनन्द्‌- [चासौ ओर योगीजन भगवान्की सेवम खड़े ये ! उन 
दी-आनन्द है ।› इस त व पितृलोके सम्रारूपरम ` योगिर्योकी अंसके तारे ध्यानस्य होनेके कारण निश्वर प्रतीत 
इद्धिमान्‌ यमने विप्ुदूतो यमरोकमे आनका कारण पूछा । हेति थे । देवराज इन्द्र अपने पिरोभियोको पराल करनके 

तव विष्णयदु्तेनि कहा--यमराज ! शेषराय्यापर शयन उद्यसे भगवान्‌की स्तुति कररहे ये । बह्माजीके मुखसे निके 


4 क व र हए बेदान्त-बाक्य मूर्तिमान्‌ होकर भगवानके गुर्णोका गान 
आपकी कुदाल पूते ्ै ओर यह आशा देते है कि “आप । कर सेये स पूर्णतः सन्तुष्ट देनेके साथ टी समसत ` 
नरकमे पड़े हुए. समसत प्ाणिथोको छोड द । , योनिेकी जरसे उदासीन प्रतीत दते थे । जीवेमेसे जिन्होंने 


योग-साधनके दारा अधिक्र पुण्य सञ्चय करिया या, उन सबको 
एक ही साथ वे कृपा-दृष्िसे निहार रदे यथे | भगवान्‌ अपने 
स्वरूपभूत अखिल चराचर जगत्‌को आनन्दपूण॒इष्टसे 
आमोदित कर रहे थे । शेष्रनागकी प्रभासे उदद्धासित एवं 
सर्वत्र व्यापक दिव्य विग्रह धारण कयि नील कमक सदश 
श्यामवणैवाठे श्रीहरि एेसे जान पड़ते येः मानो चदनीसे 
व आकाश सुरभित टो रहा हो । इस प्रकार 
घोकी करके यमराज अपनी विशाल बुद्धिके 

द्वारा उनकी स्तुति करने रगे । 
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यमराज बोटे-- सम्पूर्ण जगत्का निर्माण करनेवाञे 


९ र) श १ > 
0 ॥ १२) ९ क 5 











स 
4 ह ५६ परमेश्वर ! आपका अन्तःकरण अत्यन्त निर्मरु है । आपके 
प ॥ खसे दी वेदोका मुमोच हुा दै । आप ही विश्वरूप । 
न | ओर इसके विधायक ब्रह्मा है । आपको नमस्कार है } अपने 
€ 1 ॥ तित | | 4 ६ वल जोर वेगके कारण जो अत्यन्त दुर्धषं भ्तीत होत है, एसे 
2 ॥॥॥॥ 1111 € | । | ६ दानवेनद्रौका अभिमान वणं करनेवाछे भगवान्‌ बिष्णुकतो 
[ज । | नमस्कार है । पालनके समय सत्त्वमय शरीर धारण करनेवाले 
(1 व | र विश्वके आधारमूत) सर्वव्यापी श्रीहरिको नमस्कार हे । 
 -.<./, { समस्त देदधारियोकी पातक-राशिको दूर करनेवाले परमात्माको 


५ “~ प्रणाम दै । जिनके रुलारवर्ती नेजके तनिक-सा खुल्नेपर भी 
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# अर्चयस्व ्षीकेश्लं यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 








आगकी टपर निक्रखने लगती टै उन सद्ररूपधारी आप 
परमेश्वरको नमस्कार है | आप सम्पूर्ण विश्वके गुर, आत्मा 
ओर महेश्वर टै; अतः समस्त वैष्णवजर्नौको सङ्करसे मुक्त 
करके उनपर अनुग्रह करते ई । आप मायासे विस्तारको प्रात 
हुए अखिल विश्वमे व्याप्त होकर भी कमी माया अथवा उससे 
उत्पन्न दनेवाटे गुणोसे मोहित नदीं होते । माया तथा 
मायाजनित गु्णोकरे व्रीचमें सित होनेपर भी आपपर उनमेसे 
फिसीका प्रभाव नदीं पडता । आपकी महिमाका अन्त नहीं है; 
क्योकि आप असीम रहै । फिर आप वा्णीके विषय क्रते हो 
सक्ते द । अतः मेरा मोन स्टना दी उचित दै । 

दरस प्रकार स्तुति करके यमराजने दाथ जोड़कर कदा- 


धजगहुरो ! आपके अदेराते इन जीवको गुणरदित दोनेपर 
भी्मैनेछोडदियादै। अव मेरे योग्य ओर जो कार्य॑होः 
उसे व्रतादय ।› उनके यो कहनेपर भगवान्‌ मधुसुदन मेषे 
समान गम्भीर वाणीद्रारा मानो अमृत-रससे सचते हए 
बोके--श्धर्मराज | तुम सव्रक्रे प्रति समान भाव रखते हुए 
लोर्कोका पापसे उद्धार कर रहै हो । तुमपर देहधारियोक्रा भार 
रखकर मँ निश्चिन्त ह| अतः तुम अपना काम करो ओर 
अपने छोकको छोट जाओ । 

यो ककर भगवान्‌ अन्तर्धान दहो गये । यमराज भी 
अपनी पुरीको छोट आये । तथा वह ब्राह्मण अपनी जातिकरे ओर 
समस्त नारकी जी्वोका नरकसे उद्धार करके स्वयं भी श्रेष्ठ 
विमानद्वारा श्रीविष्णुधामको चखा गया । 


~~न िितिटति------+ 


श्रीमद्धगवद्रीताके चौथे अघ्यायका माहात्म्य 
------च््छन्य्भःञ्व 


श्रीभगवान्‌ कष्टते है--ग्रिये ! अव मँ चये अध्यायका 
मादास्म्य व्रतकाता हूः सुनो । भागीरथीके तटपर वाराणसी 
(बनाग्स) नामक्री एकर पुरी दे । वरहो विश्वनाथजीके मन्दिर 
मेँ भरत नाके एक योगनिष्र मदात्मा रहते येः जो प्रतिदिन 
अल्मिचिन्तन्म तत्पर दो आदरपूर्वक गीताके चतुथं अध्यायका 
पाठ क्रिया करते य । उसके अभ्यासते उनका अन्तःकरणं 
निर्मल हो गया ग्रा । वे रीत-उष्ण आदि दन्ति कमी 
व्यथित न्दी होते थ । एकर समयकी वत्ति दै, वे तपोधन 
नगरकी सीमामे सित देवतार्ओंक्रा दर्शन करनैकी इच्छासे 
श्रमण करते हूए नगरसे ब्राहर निकल गये | वो वेरके दो 
वृक्ष थे । उन्दीकी जडम वे विश्राम करने च्गे | एक वृक्षकी 
जडम उरन्देनि अपना मस्तक रखा था ओर दुसरे वृके 
मृलमे उनका एकप्ैर टिकरा हया था । थोड़ी देर ब्राद 
जव वे तपस्वी चले वर; तत्र वरेरके वे दोनो वृक्च पोच-दी-खः 
दिनैकरि भीतर सूख गये | उनमें पत्ते ओर डालि भी नदीं 
रह गयीं । तत्पश्चात्‌ वे दोनो बृक्च करीं ब्राद्य्णोकरि पवित्र 
गृहे दो कन्यार्ओक रूपमे उन्न हुए । 


वे दोनो कन्या जव वदकरर सात वर्पकी द्यो गर्यी, तव 
एक दिन उन्दने दूर देयो धूमकर अति हुए भरतमुनिको 
देखा | उन्द देखते दी वे दोर्नो उनक्रे चरणेोमें पड़ गर्यी 
ओर मीटी वाणीम बोटीं--श्ुने ! आपक्री दी कृपाते हम 
दोर्नौकरा उद्धार हा है । दमने ब्रेर्की योनि त्यागक्र मानव- 
क्षरीर प्राक्त किरा है 1: उनके दस प्रकार कहनेपर मुनिको 


वड़ा विसय हुआ । उन्होने पूछठा-पपत्रियो ! मैने कव 
ओर किस साधनसे तुम्दे मुक्त किया था १ साथदी यहभी 
चताओ कि तुम्दरि वरेरके वृक्ष होनेर्मे क्या कारण था१ 
कर्योकरि इस विषयमे सुन्ञे कुछ भी शात नहीं है ।: 


तत्र वे कन्याएं पहले उने अपने बेर हो जानेका 
कारण व्तखाती हुई बरोटी--८^मुने ! गोदावरी नदीके तटपर 
छिन्नपाप नामका एक उत्तम तीर्थं दैः जो मनुर््योको 
पुण्य प्रदान करनेवाला दै । वह्‌ पावनताी चरम सीमापर 
प्हुचा हभ ह । उस तीर्थम सत्यतपा नामक एक तपस्वी 
बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे । वे ग्रीष्म करतुम प्रज्वलित 
अगिर्योके व्रीचमें ब्रेठते ये; वर्षाकारूमे जख्की धाराओंसि 
उनक्रे मस्तक्रके वार सदा भंगे ही रहते थे तथा जाडेके 
समय जलम निवास करनेके कारण उनके शरीरम हमेशा 
रोगटे खड़े रहते ये । वे बादरभीतरसे सदा शुद्ध रहते 
समयपर तपस्या करते तथा मन ओर इन्द्रियौको संयममें रखते 
हए परम शान्ति प्राप्त करके आत्म्मे दी रमण 
करते थे। वे अपनी विद्ते द्वारा जेता व्याख्यान 
करते थे; उसे सुननेके ल्यि साक्षात्‌ ब्रह्माजी भी 
प्रतिदिन उनके पास उपस्थित होते ओर प्रश्न करते थे। 
बरह्माजीके. साथ उनका संकोच नहीं रह गया था; अतः उनके 
अनेपर भी वे सदा तपस्यामे मथर रहते थे । परमाप्माके 
ध्यानम निरन्तर संलग्न रहनेके कारण उनकी तपस्या सदा व्रदुती 
रटती थी । सत्यतपाको जीवेन्भुक्तके समान मानकर इन्दरको 


उश्तलरखण्ड 1 


¢ श्रीमद्धमवद्धीताके पंचव अध्यायका माहात्म्य # 
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अपने समृद्धिशाली पदके सम्बन्धे कुछ भय दज । तवर 
उन्दने उनकी तपस्यामें सैकड़ों विप्र डालने आरम्भ किये । 
अप्सराओंकरे समुदायसे हम दोर्नोको बुलाकर इन्द्रने इस 
प्रकार आदेश दिया--^तुम दोन उस तपस्वीकी तपस्या 
विघ्न डालो, जो मुञ्चे इन्द्रपदसे हटाकर स्वयं स्वर्गका राज्य 
भोगना चाहता है 1 

:॥इन्द्रका यह आदेश्च पाकर हम दोनो उनके सामनेसे 
'वखकर गोदावरी के तीरपरः जर्हो बे मुनि तपस्या करते थे, 
आयीं ! वर्ह मन्द एवं गम्भीर स्वरसे बजते हुए मृदङ्ग तथा 
मधुर वेणुनादके साथ हम दोनोने अन्य अप्मरार्थोसदित 
मधुर स्वरम माना आरम्भ क्रिया | इतना दी नही, उन योगी 
महात्माको वरम करनेके स्यि हमखोग स्वरः ताक ओर 
टयक्रे साथ नृत्य भी क्ररने टगीं । ब्रीच-व्ीचमे जरा-ज्ञरा-सा 
अचट खिसकनेपर उ्द हमारी छाती भी दीख जाती थी। 
हम दोनोकी उन्मत्त गति कामभावक्रा उदीपन करनेवाटी 
थी; किन्तु उसने उन निर्विंक्रार चित्तवाठे महात्मे मनमें 
करोधक्रा सञ्चार कर दिया । तव उन्हौने हाथसे जछ छोडकर 
हमे क्रोधपूर्वक शाप दिया--अरी ! ठम दोनों गङ्गाजीकरे 
तटपर बरेरके वृक्ष हो जाओ } यह सुनकर हमलेोर्गोनि ब्रड़ी 





विनयके साथ कहा--“महात्मन्‌ !{ हम दोनौ पराधीन थी; 
अतः हमरे द्वारा जो दुष्कर्म बन गया हैः उसे आप क्षमा 
कर ।› यो कहकर हमने मुनिको प्रसन्न कर लिया } त्र उन 
पवित्र चित्तवाले मुनिने हमारे शापोद्धारकी अवधि निश्चित 
करते हुए कहा--'भरत मुनिक्रे आनेतक ही तुमपर यह शाप 
लागू होगा ¡ उसके ब्राद्‌ तुमलोर्गोका मर्त्य्येकमे जन्म होगा 
ओर पूर्वजन्मकी स्मृति बनी रहेगी | 


“मुने ! जिस समय हम दोनो वरेर-वृक्वके रूपमे खडी 
थो, उस समय आपने हमारे समीप आङ्रर गीताक्के चौथे 
अध्यायक्रा जप करते हुए. हमारा उद्धार क्रिया था; अतः 
हम आपक्रो प्रणाम करती देँ । आपने केवर शपते ही नही; 
इस भयानक संसारसे भी गीतके चतुर्थं अध्यायके पाठद्वाय 
हमे मुक्त कर दिया 1: 


श्रीभगवान्‌ कषते उन दोनो इस प्रकार कहनेपर 
मुनि ब्रहुत ही प्रसन्न हुए ओर उनसे पूजित हो विदा ठेकर 
जेखे अथेयेःवैसेहीच्ठे गये तथा वे कन्या्टे भी तड 
आदरे साथ प्रतिदिन गीताके चतुर्थं अध्यायक्रा पाठ 
करने लगीं; जिससे उनक्रा उद्धार हो गया | 


॥ °> 5~-*---- 
श्रीमट्धगवद्री ताके पचर अध्यायका माहात्म्य 


नन्त ््----- 


श्रीभगवान्‌ कते ह-देषि ! अव सत्र रेगोद्रारा 
संमानित पोच अध्यायक्रा माहात्म्य संक्ेपसे वतल्यता 
हू सावधान होकर सुनो । मद्रदेशमे पुख्कुत्सपुर नामक 
एक नगर दै। उसमे पिद्धल नामका एक ब्राह्मण 
रहता था । वह्‌ वेदपादी ब्राह्यर्णोके विख्यात वंदामे; 
जो सरव॑था निष्कलङ्क या उसन्न हुआ था; करन्तु अपने 
कुलके लिये उचित वेद-गास्रकरे स्वाध्यायको छोड़कर दल 
आदि जाति दुए. उसने नाच-गानमे मन च्छाया } गीतः; 
नृत्य ओर वाजा वरजानेकी कलाम परिश्रम करके पिङ्लने बड़ी 
प्रसिद्धि प्राप्त कर ली ओर उसीसे उसका राजभवनये भी परवेद 
हो गया | अव वह राजाङरे साथ रहने ल्गा ओर पराथी 
लि्योको वुल्म-वुलाकर उनका उपभोग करने खगा । सियो 
सिवा ओर कदी इसका मन नही ख्गता था} धीरि-्धरि 
अभिमान वद्‌ जानेसे उच्छरृद्धलं टोकर वद एकान्ते राजापे 
दुस्य दोष तलने लगा । पिङ्खल्की एकर स्त्री शरी, जिसका 


नाम था अरुणा । वह नीच कुल्मे उयन्न हुई धी ओर 
कामी पुरुोके साथ व्रिहार करनेकी इच्छसे सदा उन्ही 
खोजमे धूमा करती थी ] उसने पत्तिको अपने मार्मका कण्टक 
समञ्कर एक दिन आधी रातमे घरक भीतर दी उसका सिर 
काटकर मार डाला ओर उसकी टाशको जमीनमे गाड दिया । 
इस प्रकार प्राणेोसे विग्ुक्तं होमेपर वह गमलोकमे पर्चा 
ओर भोषरण नरको का उपभोग करफे निर्जन वनमे गिद्ध हुज। 

अरुणा भी भगन्दर रोगे अपने सुन्द्र शरीरो 
स्याग कर घोर नरक भोगनेके पश्चात्‌ उसी वनमे की हुड । 
एक दिन वह दाना चुगनेकी इच्छासे इधर-उधर फुदक्र रदी 
थीः इतनेमे दी उस गिद्धने पूर्वजन्म वरैरका सरण कर 
उसे अपने तीवे नखोसे फाड़ डाला । शुकी घायल होकर 
पानीसे भरी हुई मनुप्यकी खोपड़मे गिरी । गिद्र पुनः उसकी 
ओर क्षपदा । दरतनेमे ही जार कैखनेवाते वदेलियोने उमे 
भी व्राणोक्रा निग्राना बनाया | उसकी ूर्वजन्मकी पी युक 
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उस खोपड़ीके जलम इवकर प्राण त्याग चुकी थी | फिर वह 
क्रूर पक्ची भी उसी गिरकर इत्र गया । तत्र यमराजक्रे दूत 
उन दोनोको यमराजके छोकमे ठे गये । वर्ह अपने पूर्वकृत 
पापकर्मको याद करके दोनों ही भयभीत दो रदे थे । तदनन्तर 
यमराजने जवर उनके धुणित कर्मोपर दृष्टिपात करियाः तवर उर 
माद्धम हुआ कि मूस्युके समय अकस्मात्‌ खोपडीफे अर्मे 
सान करनेसे इन दोर्नोका पाप नष्ट हो चुका है ] तब उन्दने 
उन दोर्नौको मनोवाञ्छित छेोकर्मे जनेकी आक्षा दी | यदं 
सुनकर अपने पापको याद करते हुए वे दोनो बडे विसर्य्मे 
पड़े ओर पास जाकर धर्मराजके चरणो प्रणाम करके पूछने 
रगे-“भगवन्‌ ! हम दोनोने पूर्वजन्म अत्यन्त घृणित पापका 
सञ्चय किया है । फिर हम मनोवाज्छित सोकोमिं भेजनेकां 
क्या कारण दै १ वादये | 

यमराजने कषशा-गङ्खाफि किनारे वट नामक एक उत्तम 
मरह्यज्ञानी रहते थे । वे एकान्तसेवी; ममतारहितः, शान्तः चिरक्तं 
ओर किसीपे भी द्वेष न रखनेवाठे ये ] प्रतिदिन गीताके 
पोच अध्यायका जप करना उनका सदाका नियम था | 
पचि अध्याथको श्रवण कर छेनेपर महापापी पुष भी 
सनातन ब्रह्मका शान प्राप्त कर ठेतां है । उसी पुण्यकरे प्रभाव- 
से शद्धचित्तं होकर उन्होने अपने शरीरका परित्याग करिया 
था | गीताक्रे पाठसे जिनका शरीरनिर्मलहो गया था, जो 
आत्मशान प्राप्त कर चुके थे, उन्हीं महात्माकी खोपद्ीक्रा जल 
पाकर तुम दोनो पयिघ्रष्ो गये शो । अतः अव्र तुम दोनों 
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मनोवाञ्छित ठेोककोको जाओ; क्योकि गीता पचे अध्याय 
के माहात्म्यसे ठम दोन खद हो गये हो | 


श्रीभगवान्‌ कहते है-सवके प्रति समान भाव रखनेवाले 
घमराजकरे दाश इस प्रकार समन्चाये जानेपर वे दोर्नो बहुत 
प्रसन्न हुए ओर विमानपर प्रेढकर बैकुण्ठधामको चके गये । 


[कि 
श्रीमद्ध गवद्धीताके छटे अध्यायका माहात्म्य 





श्रीभगवान्‌ क्ते है-सुमखि ! अव यँ छठे अध्याय- 
का माहाम्य बरतल्यता हू जिसे सुननेवाले मनुष्यो ल्थि 
मुक्ति करतल्गत हो जाती । गोदावरी नदीके तरपर प्रतिष्ठानपुर 
( पठण ) नामक एक विशार नगर दै, अर्हो मै पिप्यलेशके 
नामस त्रिर्यात होकर रहता ह । उस नगरमे जानश्चति 
नामक एक राजा रहते थे, जो भूमण्डलकी प्रजाको अत्यन्त 
प्रिय थे | उनका प्रताप मातेण्ड-मण्डल्फे प्रचण्ड तेजक्र 
समान जान ¶ड़ता था । प्रतिदिन होनेवाठे उनके यशकर 
धु्फसे नन्दनवनके कस्पवृक्ष इस प्रकार कठि पड़गये ये; 
मानो राजक असाधारण दानश्गीटता देखकर वे लजित हो गये 
हो | उनके यकषमे प्राप्त पुरोडाशके रसासवादनमे सद्‌ा आसक्त 
हयेन कारण देवतान्ोग कभी प्रतिष्रानपुरको छोडकर बाहर 


नहीं जाति थे । उनक्रे दानकरे समय छोड़ हुए जल्की धारा 
परतापरूपी तेज ओर यज्ञके धूमोसे पुष्ट होकर मेष ठीक 
समयपर वर्प करते थे | उस राजाकरे शसनकालमे ईतियो 
( सेतीमे होनेवले छः प्रकारके उपद्रवो ) के स्मि कही 
थोड़ा भी खान नहीं मिलता था ओर अच्छी नीतिर्योका 
सर्वे प्रसार होता था ! वे बावली, कर्ष ओर पोखर खुदबने- 
के ब्रहाने मानो प्रतिदिन प्रध्वीके भीतस्की निधिर्योका 
अवलोकन करते थे ] एक समय राजक दान तप, यज्ञ ओर 
प्रजापालनसे सन्तुष्ट होकर खर्गके देवता उन वर देनेक स्मि 
आगर] वे कमटनाक्े समान उञ्ज्वल हरसौका रूप धारण कर 
अपनी पोखं हिलते हुए आकाश्चमागंसे चलने रगे । बड़ी 
उतावटीफ साथ उडते हए वे सभी हंस परस्पर बातचीत भी 


उन्तरखण्ड 1 
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करते जाते थे । उनमेते भद्राश्व आदि दो-तीन हंख वेगे 
उड़कर आगे निक गये } तत्र पीछेवाठे हंसने आगे जनि- 
वार्छोको संबोधित करके कहा-“अरे भाई भद्राश्व ! उमरोग 
वेगसे चलकर अगे क्यो हो गये १ यह मार्ग वड़ा दुर्गम है; 
इसमे हम सत्रको साथ मिलकर चलना चहिये ! क्या वुम्दे 
दिखायी नही देता; यह सामने ही पुण्यमूतिं महाराज 
जानश्रुतिका तेजःपुंज अत्यन्त स्पष्ट रूपे प्रकारार्मान हो रदा 
है । [ उस तेजसे भस्म होनेकी आशङ्का दे अतः सावधान 
हकर चलना चाहिये ! 


पीछेवाले हंसोके यरे बचन सुनकर अगेवाले हंस दस पडे 


ओर उचचसखरसे उनकी वार्तकी अवहेलना करते हुए वोले- , 
"अरे माई] क्या इस राजा जानश्रुतिका तेज ब्रह्मवादी 


महात्मा रेके तेजसे भी अधिक तीतर है ? 


हंसौकी ये व्रातं सुनकर राजा जानश्रुति अपने ऊच 
महरकी छतसे उतर गये ओर सुखपूर्वक आखनपर विराजमान 
हो अपने सारथिको बुलाक्रर वेे-"जाओ, महात्मा रेको 
यह ठे आओ ।› राजाका यह अमृते समान वचन सुनकर 
मह्‌ नामक सारथि प्रसन्नता प्रकट कर्ता हुआ नगरसे बाहर 
निकला । सव्रसे पहले उसने मुक्तिदायिनी काशीपुरीकी यात्रा 
की; जह जगतूके खामी भगवान्‌ विश्वनाथ मनुर्योको उपदेश 
दिया करते हँ । उसके बाद वह गयक्षे्मे पर्हूवा, जरह 
प्रकु नेत्रोवारे भगवान्‌ गदाधर सम्पूणं रोकोका उद्धार 
करनेके च्थि निवास करते दँ । तदनन्तर नाना ती्थोमि भ्रमण 
करता हुआ सारथि पापनाशिनी मधुरापुरीमे गया; 
यह भगवान्‌ श्रीङृष्णका आदि खान है, जो परम महान्‌ 
एवं मोक्ष प्रदान करनेवाला दै) वेद ओर शास्रे 
वह तीर्थं ननिुवनपति भगवान्‌ गोचिन्दके अवतारस्थानके 
नामे प्रसिद्ध दे । नाना देवता ओर व्रह्यषिं उसका सेवन 
करते हँ । मथुरा नगर कालिन्दी ( यमुना ) क किनारे चोभा 
पाता है ] उसकी आकृति अर्ध॑चन्द्रके समान प्रतीत होती 
है । वह सव तीयोके निवाससे परिपूर्ण दै । परम आनन्दं प्रदान 
करमेकै कारण सुन्दर प्रतीत होता ह । गोवधन्‌ परव॑तके होनेसे 
मथुरामण्डल्की शोभा ओर भी बद गयी है । वह्‌ पवित्र 
षष ओर रताओंसे आघत है । उस्म बारह वन द | वह 
परम युण्यमय तथा सवरक्रो विश्राम देनेवले भरुतियोकरे सारभूत 
भगवान्‌ शरीषन्णकी आधारभूमि है । 


तत्पश्चात्‌ मधुराते पश्चिम ओर उत्तर दिशाकी ओर 
वहुत दूरतक जानेपर सारथिको कादमीर नामके नगर दिखायी 
दिया, जहो शद्धके समान उर्व्वङ गगनयचुम्बी महलोकी 
पदूक्िर्या भगवान्‌ शङ्करके अद्रहासकी भोति शोभा पाती ई । 
जहो ब्राह्यणोके शीय आलाप सुनकर मूक मनुष्य भी 
खुन्दर वाणी ओर पदौका उच्चारण करते हए. देवताके 
समान हो जाते टै ¦ जरह निरन्तर होनेवाठे यज्ञ-धूमसे व्यास 
होनेफे कारण आकार-मण्डल मेधसे धुरते रहनेपर भी अपनी 
कालिमा नहीं छोडता । जहो उपाध्यायके पास आकर छात्र 
जन्मकाटीन अभ्यासे दी सम्पूर्णं कल्पे खतः पद छेते है 
तथा जह माणिक्येश्वर नामसे प्रसिद्ध भगवान्‌ चन्द्रशेखर 
देदधारियोको वरदान देनेके चयि नित्य निवा करते दहै । 
कारमीरके राजा माणिक्येशने दिग्विजय समस्त राजाओंको 
जीतकर भगवान्‌ दिवका पूजन किया था, तभीसे उनका 
नाम माणिक्येश्वर हो गया था ] उन्हीकि मन्दिरके दरबाजेपर 
महात्मा रेक एक छोटी-सी गाड़ीपर चरैठे अपने अज्गौको 
खुजलति हुए वृक्षकी छायाका सेवन कर रहे थे । इसी 
अवस्थामे सारथिने उन्हे देखा । राजाके वतताये दए भिन- 
भिन्न चिहसे उसने शीघ ही रैक्को पहचान लिया ओर 
उनके चरणोमे प्रणाम करके कहा-ध्रह्न्‌ ! आप कित 
स्थानपर रहते दँ १ आपका पूरा नाम क्यादै १ आप तो 
सदा च्छन्दं विचरनेवाले हैः फिर यहा किसस्मि ठहर है ! 
इस समय आपका क्या करनेका विचार है 


सारथिके ये कंचन सुनकर परम आनन्दमे निमग्र महात्मा 
रेकने कुछ सोचकर उससे कहा-प्ययपि हम पूर्णकाम है-- 
हमें किसी वस्तुकी आवश्यकता नहीं है, तथापि कोई भी 
हमारी मनोटक्तकरे अनु्ार परिचर्यां कर सकता है ।› रेक्रकै 
हार्दिकं अभिप्रायको आदरपूर्वकं ग्रहण करके सारथि धीरेषे 
राजे पास चल दिया । वहो पर्हुचकर राजाको प्रणाम 
करके उसने हाय जोड़ सारा समाचार निवेदन किया । उस्र 
समय स्वामीके दर्शनसे उसके मनम बड़ी प्रसन्नता थी | 
सारथिके वचन सुनकर राजा नेत्र आाश्वयस्े चकित हो उडे। 
उनके छृदयमे रेकका सत्कार कएनेकी शरद्धा जाम्रत्‌ हुई | 
उन्दने दो खच्यरियोसे जती दुरई एक गाड़ी लेकर यात्रा की | 
साय ही मोतीके दार, अच्छे-अच्छे वस्र ओर एकं सहसत 
गोठ भ ठे ली । कादमीरमण्डल्मे महात्मारैक जो रहते ये, 
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उस स्थानपर पहुंचकर राजनि सारी वस्तु उनके अगि 
निवेदन कर दीं यर प्रथ्वीपर पड्कर साटज्च प्रणाम क्रिया | 
मदात्मा रेक अत्यन्त भक्तिके साथ चरणेमिं पडे हुए राजा 








जानश्चुतिपर कुपित दो उठे ओर बलेर श्रद्र ! तू दुष्ट 
राजा दे । क्या तू मेरा इृत्तान्त नीं जानता यद 
खच्रियोसे ज॒ती हुई अपनी ऊँची गाड़ीले जा। ये वल; 
ये मोति्योके हार ओर ये दृध देनेवली गोर्ट् भी खयं दी ठे 
जा ।2 इस तरह आन्ञा देकर रेने राज क्रे मन्म भय उत्पन्न 
कर दिया । तत्र राजाने शापके भयते मदात्मा रेकके दोर्नो 
नवरण पक्रड़ लिये ओर भक्तिपूवक कदा--श्रदयन्‌ ! मुक्षपर 
प्रसन्न होदये । भगवन्‌ ! आपे यह अद्भुत माहात्म्य कैसे 
आया ? प्रसन्न होकर मुन्ने टीक-टीक व्रतद्िये | 

रेने क्टा-राजन्‌ ! मँ प्रतिदिन गीतके ष्टे 
अध्यायक्रा जप करता हू; इसीसे मेरी तेजोरादि देवतार्थोके 
ल्यि भी दुःख दै । 

तदनन्तर परम बुद्धिमान्‌ राजा जानश्चुतिने यपूर्वक 
महात्मा रेकसे गीताके छठे अध्याया अभ्या किया । इससे 
उन्द मोक्षी प्राति हुई । इधर रेक भी भगवान्‌ माणिक्येश्वरके 
समीप मोक्षदायक गीताके श्ठे अष्यायक्रा जप करते दए 
युखसे रहने खगे । हंसका रूप धारण करके वरदान देनेके 
ल्य अये हुए देवता भी विस्मित होकर स्वेच्छानुसार चले 
गये ] जो मनुष्य सदा इस एक दी अध्यायका जप करतां दै, 
बह भी भगवान्‌ विष्णुके ही खरूपको प्राक्त होता है--इसमे 
तनिक भी सन्देह नदीं है । 
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भगवान्‌ दिव कषटते ह- पारवती ! अव्र मे सातवें 
अध्यायक्रा मादास्य त्रलाता हू जिसे सुनकर कानमे अम्रत- 
रादि भर जाती है ! पारलपुत्र नामक एक दुम नगर दे 
जिसका गोपुर ८ दयार ) वहत ही चा हे । उस नगरम 
द्ध करणं नामक एक्‌ ब्ाह्यण रहता था; उसने वैदय-दृत्तिका 
आश्रय केकर ब्रहुत धन कमायाः किन्तु न तो कभी पितर्योका 
तर्वण किया ओर न देवतार्ओका पूजन दी । वद धनोपार्जनमे 
तत्य होकर राजार्ओको ही भोज दिया करता था! एकर 
समयक बात दै, उस बाद्यणने अपना चौथा विवाहं करनेके 
लि पुत्रो ओर वन्धु्ओके साथ यात्रा की । मार्गम आधी 
रातक्रे मय जव्र वह सोरदा था, एक सर्पने कर्टीसि आकर 
उसकी गदे काट लिया | उसके कायते ही एेसी अवस्था 
हो गयी कि मणि; मन्त्र जर ओषधि आदिसे भी उसके 
द्रासैरकी रश्चा सख्ाध्य जान पधी । तत्यश्चात्‌ कुछ क्षै धर्णेमिं 


उसके प्राण्-पलेरू उड्‌ गये | फिर ब्रूत समयके बाद वद 
पेत सर्पयोनिमे उत्पन्न हुआ । उसका चित्त धनकी वासनामं 
वधा था। उसने पूर्वं इत्तान्तकरो स्मरण करके सोचा-- 
मैने जो षरके बादर करोदोकी संख्याम अपना धन गाद 
रखा है, उससे इन पूर्वको वञ्चित करङे खयं दी उसकी 
रक्षा करूगा ।› एक दिन सेपिक्री योनिसे पीडित हकर 
पिताने खमे अपने पुरक समक्ष आकर अपना मनोभाव 
बताया तवर उसके निरङ्कुशा पुरोनि सैर उठकर बडे विस्मयके 
साथ एक-दूसरेसे स्वमकी बाति कीं । उनरमेसे मन्म 
पुत्र कुदाल हाथमे ल्यि धरसे निकला ओर जहा 
उसके पिता सर्पयोनि धार करके रहते थे; उस स्थानपर 
गया } यद्यपि उसे धनके स्थानक्रा टठीक-ठीक पता 
न्ट था तो भी उसमे चि्हढे उसका टीक निश्चय कर 


उश्षरखण्ड ] 


उ --~------ यवय यवववा कमि 


लिया ओर लोभवुद्धिसे वहो परचकर मरनीको खोदना आरम्भः 
करिया । तव उघ बोीसे वड़ा भयानक सोपि प्रकट हुआ ओर 
बोख--ओ मृद्‌ ! तू कौन हैः किमल्यि आया रै, क्यो 
विल खोद रहा हे अथवा क्रिषने त्च भेजा है १ये सारी 
वाते मेरे सामने व्रता । 


पुत्र वोला-ँ आपका पुत्र हू | मेर नाम रिव दे । 
मे रात्रिम देखे हए खमसे विसित होकर यर्होका सुवं 
लेनेके कौतूहल्ते आया हू । 


पु्रकी यह खोकनिन्दिति वाणी सुनकर वह सोप षता 
हुआ उच्चखरसे इस प्रकार स्पष्ट वचन ब्रोख--ध्यदि तू 
मेरा पुत्र है तो मुस शीघ्र ही बन्धने मुक्त कर । मे पूर्वजन्म 
गड हुए धनकरे ही चयि सर्षयोनिमँ उन्न हुआ हूँ |: 


पुश्रने पूड्ा-पिताजी ! आपकी सक्ति केसे दोगी ? 
द्का उयाय मुने बताये; क्योकि मे इश रातमे सवर लोगोकर 
छोडकर आपके पास आया दू | 


पिताने कहा-- वेया ! गीताके अगत्तमय सप्तम 
अध्यायकरो छोड़कर मुन्ने मुक्तं करनेमे तीर्थ; दान; तप ओर 
यक्त भी सर्वथा समर्थं नदीं हँ । केवल गीताका सातवो अध्याय 
ही प्राणियोके जरामृत्यु आदि दुःखको दूर करमेवाखा दै । 
पुत्र | मेरे श्राद्धे दिन स्तम अध्यायका पाठ करनेवाठे 
ब्राह्मणको श्रद्धापूर्वकं भोजन कराओ । इससे निस्सन्देह मेरी 
सुक्ति हो जायगी । वत्स ! अपनी शक्तिके अनुसार पूर्ण 
श्रद्धक्रे साय वेद-चिद्यामे प्रवीण अन्य व्राह्यर्णोको भी भोजन 
कराना 1 


सयोनिमे पडे हुए पिताक्रे ये वचन सुनकर सभी 
पुत्रोने उसकी आश्ञाकरे अनुसार तथा उषसे भी अधिक किया | 
तव शङ्कुकर्णने अपने सशरीरो त्याग कर दिव्य देह धारण 
किया ओर सारा धन पत्नोके अधीन कर दिया] पिताने 
करोड़ौकी संख्याम जो धन र्वोरिकर दिया था, उस्ते वे 


# श्रीमद्धगवद्रीताके सातये तथा आवै अध्या्योका मा्टात्स्थ 
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हुई थी; इसल्मि उर्न्हेनि ब्रावलीः दुर्ज, पोखरा; यक्ञ तथा 
देवमन्दिरके लिये उस धनकरा उपयोग करिया ओर अन्नरारा 
भी वनवायी । तत्पश्चात्‌ सातवें अध्यायका सदा जप करते 
हुए उन्दने मोक्ष प्राप्त क्रिया । पार्वती ! यह तुम्हे सातवें 
अध्यायका माहात्म्य ब्रताया गया दे; जिसके शभ्रवणमात्रसे 
मानव सव पातकोसे मुक्त हो जाता है । 


भगवान्‌ शिच कते है-देवि ! अव आवें 
अध्यायका माहात्म्य सुनो ! उसके सुननेसे तुम ब्रडी प्रसन्नता 
होगी । [ लक्ष्मीजीके पूनेपर भगवान्‌ विष्णुने उन्हे इत 
प्रकार अष्टम अध्यायका माहात्म्य बतलाया था । ] दक्षिणमें 
आमर्दकपुर नामक एक प्रसिद्ध नगर दै । वरदो भावदर्मा 
नामक एक ब्राह्मण रहता थाः जिसने वेश्याको पती बनाकर 
रखा था | वह मांस खाता, मदिरा पीता, साधुओंका धन 
चुराताः परायी खसे व्यभिचार करता ओर दिकार खेलने 
दिरुचस्यी रखता था ! वह वड़े भयानक सखभावका था ओर 
मनम बड़े-बड़े हौसले रखता था | एक दिन मदिरा पीनेवालेका 
समाज जटा था । उसमे भावश्मानि भर पेट ताड़ी पी-- 


सदाचारी पु बहुत प्रसन्न हुए । उनकी बुद्धि धर्ममे रगी ' चलूव गलेतक उसे चदाया; अतः अजीर्णसे अत्यन्त पीडित 


नयी कक कनक क = 
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# अ्चयस हृषीकेद्ं यदीख्छसि परं पदम्‌ 


[ संक्चित्त पक्चपुराण' 








होकर वट पापात्मा काल्वा मर गया ओर व्रहुत बड़ा 
ताडका बृ हुजा । उसकी घनी ओर खण्डी छायाक्रा आश्रय 
लेकर ब्रह्म राक्षसभावको प्रास्त हुए कोई पति-पत्री वरहो रहा 
करते ये । 


उनके पूर्वजन्मकी घटना इस प्रकार दै | एक कुशीवल 
नामक ब्राह्मण था, जो वेद-वेदाज्गफे तर्च्वोका जाता, सम्पूर्ण 
शाखोके अर्थका विरोषर्ञ ओर सदाचारी था } उसकी सख्रीका 
नाम कुमति था । वह बडे खोटे विचारकी थी । वह व्राह्मण 
विद्वान्‌ होनेपर भी अव्यन्त लोभवश अपनी ख्रीके साथ 
प्रतिदिन भसः काल्पुरुप्र ओर घोढे आदि वड़े दानोको 
ग्रहण किया करता था; परन्तु दूसरे ब्राह्मणोको दानमे मिली 
हई कौड़ी भी नहीं देता था | वे ही दोनो पति-परती काल- 
वश मृष्युको प्राप होकर ब्रह्मराक्षस हुए । वे भूख ओर 
प्याससे पीडित दो इस प्रथ्वीपर धूमते हुए उसी ताड वृक्षक 
पा आगे ओर उसकै मूल भागमे विश्राम करने रगे । इसके 
चाद पलीने पतिसे पूछा--^नाथ ! हमरोगोका यदह महान्‌ 
दुख कैसे दूर होगा तथा इस ब्रहराक्षस-योनिसे क्रि 
प्रकार हम दोनोकी मुक्ति होगी १ तव उस ब्राह्मणने कटा-- 
त्रह्मविद्यकि उपदेश, अध्यात्म-तकरे विचार ओर कर्म- 
विधिकरे रान विना किस प्रकार सङ्कटसे छुटकारा मिल 
सक्रता है | 

यह्‌ सुनकर पीने पा-क तद्रह्य क्रिमध्यातमं 
किं कर्म पुरुषोत्तमः ८ पुरषोत्तम ! वह ब्रहम क्या है १ अध्यात्म 
क्या है ओर कर्म कौन-षा दहै?) उस्तकी पक्तीके इतना 
कहते ही जो आश्चर्यकी घना घटित हुदै, उसको सुनो । 
उपर्युक्तं वाक्य गीताके आवे अध्यायका आधा दटोक 
था | उसके श्रवग्रसे वह्‌ श्रक्ष उस समय ताङ़के सूपको त्याग- 
कर भावरामौ नामक ब्राह्मण हो गया | तत्काल ज्ञान होनेसे 
चिञयुद्धचित्त होकर वह पापके चोकलेते मुक्त हो गया। 
तथा उस आधे इलोकके ही माहात्म्यसे वे पति-प्ी भी मुक्त 
हो गये । उनके मुखते देवात्‌ दी आठवे अध्यायका आधा 
इल्ेक निकल पड़ा था | तदनन्तर आकारे एक दिव्य विमान 
आया ओर वे दोन पति-पत्री उस विमानपर आरूढ दोकर 
खर्गलेकरको चले गये । वर्होका यह सारा इत्तान्त अत्यन्त 
आश्चर्यजनक था | 


उसके बाद उस वुद्धिमान्‌ ब्राह्मण मावशर्माने आदर- 
पूर्वक उस आधे इटोकको क्ििखा ओर देवदेव जनार्दनकी 
आराधनां करनेकी इच्छासे वह्‌ मुक्तिदायिनी कारीपुरीमे चला 


गया । वह उस उदार बुद्धिवले बराक्षणने भारी तपस्या 





आरम्भ की । उसी समगर भ्ीरसागरकी कन्या भगवती लक्ष्मीम 
दाथ जोड़कर देवताओक्रे भी देवता जगत्यति जनार्दनसे 
पूछा-- (नाथ | आप सहसा नीद स्यागकर खड़े क्यो हयो 
गये ? 


श्रीभगवान्‌ वोे-देवि ! कारीपुरीम भागीरथीके 
तरपर बुद्धिमान्‌ व्राह्मण भावशर्मां मेरे भक्तिरसते परिपूर्णं 
होकर अत्यन्त कठोर तपस्या कर रदा दै । वह अपनी 
इन्दरियोको वशम करके गीतके आवै अध्यायकरे अधि 
इलोकका जप करता दै | मै उसकी तपस्यासे ब्रूत सन्तु 
हर । बहुत देरसे उसकी तपस्याके अनुरूप फलका विचार 
कर रहा था प्रिये! इस समय वह फल देनेको मै 
उक्कण्ठित हू । | 


पावेतीजीने पूा-मगवन्‌ ! श्रीहरि सदा प्रसन्न 
होनेपर भी जिसके चयि चिन्तित हो उठे थे, उस भगवद्धक्त 
भावरर्मानि कौन-सा फल प्राप्त किया ! 


श्रीमहद्रिवज्ी वोले-देवि ! द्विजश्रेष्ठ भावशषमी 
प्रसन्न हुए भगवान्‌ विष्के प्रसादको पाकर आत्यन्तिक सुल 


उन्तस्खण्ड | 


क श्रीमद्धगवद्रीताके नवै आर दसवें अध्यार्याका समाहारस्य ॐ 
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( मोक्ष ) को प्राम हु तथा उसके अन्य वंशज भी; जो 


नरक-यातिनमिं पद्‌ ये, उसीके इभकर्मसे भगवद्धामको प्रात, 





इए । पार्वती ! यह्‌ अष्व अध्यायका मादातम्य येदम दी 
तुम्हे बताया है । इसपर सदा विचार करते रहना चाद्ये ) 


~ .2८~ - ~~ 


श्रीमद्धगवद्वीताके ने ओर दसवें अध्यायोका माहात्म्य 


महादेवजी कहते हँ--पा्वती ! अव मे आदरपू्वक 
नवम अध्यायके माहार्म्यका वर्णन करूंगा? तुम स्थिर होकर 
घन । नर्मदा तटपर माहिष्मती नामकी एक नगरी है । वर्ह 
साधव नामके एक बाह्मण रहते ये; जो वेद्-वेदाद्धोके तत्त्यसे 
ओर समरय-समयपर आनेवालठे अतिथियोके प्रेमी थे । उन्हनि 
चिद्यकि दारा वहत धन कमाकर एक महान्‌ यरका अनुष्टन 
आरम्भ करिया । उस यशमे बलि देनेके ख्यि एक वकर 
मगाया गया । जत्र उसकै शरीरकी पूजा हो गयी? तव रव॑को 
आश्वर्यमे उल्ते हुए उस वकरेने हैसकर उच खस्से 
कदा--(रहयन्‌ { इन बहुत-ते यद्रारा क्या लाभ दै । 
इनका फर तो नष्ट हौ जनिवाला है तथा ये जन्मः 
जय ओर मूल्युके भी कारण हैँ ¡ यह सव करमेपर भी मेरी 
जो वर्तमान दा हैः इसे देख लो ।› वकरेके इस अत्यन्त 
कौतूहटजनक.वचनको सुनकर यक्लमण्डपमे रहमेवाठे सभी लेग 
बहुत दी विसित हुए । तव वे यजमान ब्राह्मण हाथ जोड़ 
अपर ने्रोसे देखते हुए वकरेको प्रणाम करके शद्धा ओर 
आदरके साथ पूछने रगे ] 


ब्राह्मण बोखे--आप क्रिस जातिके थे १ आपका 
सभाव ओर आचरण केसा था १ तथा किस कर्मे आपरको 
वक्रेकी योनि प्रा दुई १ यद सत्र मुसते वतादये । 


बकरा बोला--व्रहमन्‌ ! मे पूर्वजन्म ब्राहमणो 
अत्यन्त निर्मल कुकरुमै उत्पन्न हुआ था । समस्त य्ञोका 
अनुष्ठान करनेवाल ओर वेद-वरिद्ामिं प्रवीण था 1 एक दिन 
भेरी सीने भगवती दुर्गाकी भक्तिसे विनग्न होकर अपने 
बालककै रोगकी शान्तिके ल्ि वकि देनेके निमित्त मुद्चसे एक 
बकरा मोगा । तत्यश्चात्‌ जवे चण्डिका मन्दिरमे वह्‌ बकरा 
मारा जाने खगाः उस समय उसकी मातामे सच्चे शाप दिया- 
'अओ ब्राह्मणेमे नीचः पापी [त्‌ मेरे कच्चेक्रा वध करनां 
चाहता दै एसख्थि वु. भी वकरेकी योनिम जन्म लेगा } 
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दविजश्रेष्ठ ! तव कालदा अल्युको प्राप्त होकर मेँ बकरा हुमा । 
यदपि मं पञ्च-योनिमे पड़ हः तो भी मुञ्चे अपने पूर्वजरन्मोका 
सरण वना हुआ है । तब्रस्मन्‌ ! यदि आपको सुननेकी 
उत्कण्ठा होः ते मै एक ओर भी आश्वयकी वात बतावा हू | 
रुषे नामका एक नगर दै, जो मोक्ष प्रदान करनेवाला 
है । वहो चनदरदार्मा नामके एक सूर्यवंशी राजा राभ्य करते 
ये ¡ एकं समय जव कि सूर्यदण लगा या; राजाने बही 
शद्धे साथ कालपुरुषका दान करनेकी तैयारी की } उन्दनि 
वेद-बेदाङ्गौके पारगामी एक विद्वान्‌ ब्राह्मणको बुलवाया ओर 
पुरोितके साथ वे ती्थके पावन जच्छ स्नान करनेको चले | 
तीरयके पार पहुंचकर राजाने स्नान किया जौर दो वल धारण 
कयि } फिर पवित्र एवं प्रसन्नचित्त दोकर उन्होने उवे 
चन्दन रुगाया ओर बगलमे खड़े इए. पुरोहितका हाथ 
पकड्कर तत्कालोचित मनुष्योसे पिरे हट अपने खानप२ 
रट आये । आनेपर राजाने यथोचित विथिसे भक्िशूषक 
माह्मणको कार्पुरुषका दान किया 


तब कार्पुरुषका हदय चीरकर उसमेसे एक पापातमा 
चाण्डाल प्रकट हुजा । फिर थोड़ी देरके बाद निन्दा भी 
चाण्डाटीक्रा सूप धारण करके कालपुरुषके शयीरसे निकली 
ओर ब्राह्मणक पास आ गयी । इस प्रकार चाण्डालोकी ब्‌ 
जोड़ी ओ्खिं लार श्रिय निकली ओर ब्राह्मणके शरीरम 
हठात्‌ पवेश करने कगौ । व्राह्मण मन-दी-मन गीतके नवम 
अध्यायका जप करते थे ओर राजा सुपचाप यह्‌ ख्व कौतुक 
देखने के । ब्राक्षणके अन्तःकरणमे भगवान्‌ गोविन्द शयन केरते 
ये 1 ३ उन्दीका ध्यान करने ल्त  राद्मणने [जब गीताकेनवम 
मभ्यावका जप करते हए | अपने आाश्रयभूत भगवाच्‌का 
प्यान क्रियाः उस समय गीताके अक्षरे प्रकट हए विष्णु- 
दूतद्वारा पीदित होकर वे दोनों -चाण्डाल भाग चते । उनका 


# अर्चयस्व हषीकेद्रां यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्षिप्त बद्मधुराण 
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उन्रीग निष्फल हो गया } इस प्रकारं इस धटनाको प्रत्यक्ष 
देखकर राजाके नेत्र आश्च्व॑से चकित दयो उठे । उन्होने 
बराह्मणस पूछा--प्विग्रवर ! इस महाभयद्कर आपत्तिको आपने 
कैसे पार क्रिया १ आप किस मन्त्रका जप तथां किंस देवताका 
स्मरण कर रहे थे १ वहं पुरुष तथा चह खरी कौन थीष्टवे 
दोनो कसे उपसित हुए १ फिर वे शान्त कैते हयो गये १ 
यह सत्रे मुञ्ञे वतलद्भये | 


ब्राह्यणने कष्ा--राजन्‌ ! चाण्डाला रूप धारण करके 
भयङ्कर पाप दी प्रकट हुआ था तथा वंह ली निन्दाकी साक्षात्‌ 
मूर्ति थी! मै इन दोनोको एेसा दी समस्चता हू | उस समय 
मे गीताके नवँ अध्यायक्रे मन्ब्रौकी माला जपता था | उसीका 
मादास्य दै कि सारा सङ्कट दुर हो गया । महीपते ! मे निल 
ही गीताके नवम अध्यायका जप करता हूँ । उसीके प्रभावसे 
प्रतिग्रहजनित आपत्तिरयोके पार हो स्काहूं। 


यद्‌ सुनकर राजाने उसी ब्राह्मणसे गीताकरि नवम 
अध्यायका अभ्यास करियाः पिरवे दोनी दी परमसान्ति 
( मोक्न ) को प्रात दो गये। 


[ यद्‌ क्था सुनकर नाद्यणने वकरेको वन्धनसे मुक्त कर 
दिया ओर गीताके अभ्यावसे परमगतिकरो पराप्त क्रिया । | 


भगवान्‌ शिव कषते है--छन्दरि ! अव ठम ददम 
अध्यायके माहात्म्यकी परमपावन कथां सुनो; जो स्वर्मरूपी 
दुर्गमे जानेके स्यि अन्दर सोपान ओर प्रभावकी चरम सीमा 
दै । कासीपुरीमे धीरवुद्धि नामसे विख्यात एक ब्राह्मण 
था; जो मुद्यमें नन्दीकै समान भक्ति रखता था } वह पावन 
कीर्तिके अर्जनमे तत्पर रहनेवाल;दान्तचित्त ओर हिंसा;कटोरता 
एवं दुःखाहससे दूर रहनेवाला था । जितेन्द्रिय होनेके कारण 
वह निदत्तिमागमिं दी सित रहता था | उसने बेदसूयी 
समुद्रका पार पा लिया था। वह सम्पूर्णं राके ताद्यर्यका 
ज्ञाता था | उसका चित्त सदा मेरे ध्यानमें संलग्न रहता था | 
वह मनको अन्तरात्मामे छ्गाकर सदा आत्मतत्वका साक्षात्कार 
क्रिया करता था; अतः जव वह चलने लगता तो मेँ प्रेमवदय 
उसके पीछे दौड़-दोड़कर उसे हाथकां सहारा देता रहता था । 
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यष्ट देख मेरे पाषेद शद्धिरििने पूडा--भगवन्‌ ! 

इस प्रकार भका; किसने आपका दर्खन क्रिया दोगा । इस 

महास्माने कौन-सा तप, होम अथवा जप किया है त्रिं खयं 
आप दी पद-पदपर इमे दाथका सहारा देते चलते दँ १ 


द्धिरिटिका यह प्रदन सुनकर मेने इन प्रकार उत्तर 
6 

देना आरम्भ करिया | एकर समयकी वरात दैः केटानपवतकरे 

पाश्वभागमे पुन्नाग वनके भीतर चन्द्रमाफ़ी अमृतमयी 


उशरखण्ड 1] 


# श्रीमद्धगवद्तीसाके नवं जौर दसं सध्यायोकाः माहात्स्य # 
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किरणेसि धुटी हुई भूमिम एक वेदीका आश्रय केकर मेँ बेडा 
हमा था । मेरे वैटनेके क्षणभर बाद दही सहसा बड़े जोरकी 
ओधी उदी; वर्हे बक्षोकी शाखार्णै नीचे-ऊपर दोकर 
अपसम टकराने लगी, कितनी दी रदनिर्या द्ूट-टूयकर 
व्रिष्वर गयी | पर्व॑तक्री अविचल छाया भी दहिलनै लगी 1 
इसे वाद वरहो मान्‌ भयङ्कर शब्द हुआ, जिसते पर्वतकरी 
कन्दरार्द पतिष्वनित दो उम । तदनन्तर आकाशसे 
कोई विदा पक्षी उतरा; जिषकी कान्ति कले मेधकरे समान 
थी । वह कजख्करी रारि, अन्धक्रारके समूह्‌ अथवा पंख कटे 
हुए काले पर्वत-सा जान पड़ता था । वैसे प्रध्वीका सदारा 
लेकर उस पश्चीते मुञ्च प्रणाम क्रिया शौर एकं सुन्दर नवीन 
कमरु मेरे चरणेमिं रखकर स्पष्ट वाणीम स्ति करनी 
आरम्भ की | 


पश्ची बोखा--देव ! आपकी जय दो | आप 
चिदानन्दमयी सुधाक्रे सागर तथा जगते पालक रै) सदा 
सद्धावनापे युक्त एवं अनापक्तिकी लदरते उछछसित द । 
आपक्रे बेभवका कहीं अन्त नदी दै । आपकी जय हो। 


अद्वैतवासनसि परिपूर्णं बुद्धिके दवाय आप त्रिविध मंसि, 


रहित द । आप जितेन्द्रिय भक्तोके अधीन रहते है तथा ध्यानम 
आपके स्वरूपका साक्षाक्तार होता है । आप अविद्यामय 
उपाधिसे रदित) नित्यमुक्त; निराक्रारः निरामय; असीमः 
अहङ्कारदयन्यः आ्ररणरहित ओर निर्गुण द । आपके चरण- 
कमर दारणागत भक्तौकी रक्ता करमेमे प्रवीण द । अपने 
भयद्कर ललाटसूपी महासर्पकी विष-ज्वालासे आपने कामदेवकरो 
भसक्रिया दहे) आपकी जय हो | आप प्रत्यक्ष आदि 
प्रमाणेसे दूर होते हुए भी प्रामाण्यस्वरूप द । आपको 
चारार नमस्कार दै ! चैतन्यक्रे सामी तथा त्रिभुवनल्पधारी 
आपको प्रणाम है | मे शरेष्ठ योगियो दरार चुम्वित आपक्रे उन 

चरण-कमलोकी बन्दना करता हूः जो अपार मव-पापके 
समुद्रसे पार उतारनेमे अद्टुत्‌ याक्तिशाटी ह ] महादेव } 
साक्षात्‌ बृहस्पति भी आपकी स्तुति करनेकी धृष्टता नही कर 
सकते } सदस मुघोचले नागराज दोषमे भी इतनी चातुरी 
नीह किं वे आपके युणोका वर्णन कर स्व | फिर मेरे-नैसे 
छोरी बुद्धिबले पक्षीकी तो विसातदीक्यादै। 


उस पश्षीके द्वारा किये हुए इस स्तोत्रको सुनकर मेने 
उसमे पृ्ठा--वरिदङ्गम ! तम यौन दो ओर कोसि आवि 
दो १ तम्दास आङ्ति तो ईस-जेषी दे, मगर रंग कौएका मिला 
हि! घुम जिस प्रयोजनको लेकर यदो आये हो, उसे वता |> 


पक्षी दोखा--देवे ! सुनने ब्रद्याजीका हंस निवे । 
धूर्जटे ! जिस कर्मे मेरे दारीरमे इस समय कालिमा आ गयी 
दे, उसे सुनिये । प्रमो ! यद्यपि आप सर्वश ह [ अतः आपते 
कोद भी वात छिपी नदी है ] तथापि यदि आप पूते हतो 
वतलता हँ । सरा (सश) नगरे पास ए न्दर सरोवर हि, 
जिसमे कमल लदलटाते रहते दै । उस्पमेते वाद्चन्द्रमाके 
इकड-जेसे र्तरेत गरणालोके ्रास टेकर से उडी तीत गतिसे 
आकारमे उड़ रदा था । उडते-उडुते शटा वदसि प्ृथ्वीपर 
गिर पड़ा } जव दौशमे आया ओर अपने सिरनेका कोई कारण 
नदे स्का तो मन-दी-मन सोचने छगा--(अदो ! यहं 
मुद्धपर क्या आ पड़ा १ आज मेरा पतन कैसे हो गया १ 
पके हुए कपूर समान मेरे य्वेत शरीरम यद कालिमा कैसे 


आ र्यी १ इस प्रकार विसित होकर में अभी विचार ही 
 कररहाथाकिउस पोखेके कमरोमेमे मुने फेसी वाणी 


सुनायी दी--ष्ट॑स ! उठो; मै वम्र गिरने ओर काठे 
दोनेका कारण बरताती ह| तत्र मै उठकर सरोषरके ब्रीचमें 
गया जर बर्हो पच कमखोसे युक्त एक सुन्दर कमलिनीको 
देखा । उसको प्रणाम कर मैने प्रदक्षिणा की ओर अपने 
पतनका सारा कारण पृष्ठा । 


कमलिनी वोली--कलदंस ! तुम आकाश्षमार्मसे मुस 
खधकरर गये हो; उसी पात्कके परिणामवदा तुरम प्रथ्वीपर 
गिरना णडा दै तथा उसीके कारण तुम्हरे गरीरमे कालिमा 
दिखायी देती दै । वर्दे गिरा देख मेरे हृदयमे दया भर 
आथी ओर जव मे दख मध्यम कमलके दारा बोरने ख्गी हूः 
उस समय मेरे मुखसे निक्रली हुई सुगन्धको सूघकर साठ 
एजार भवे सवर्गल्येकको प्राप्तो गये ह| पक्षिराज } जिस 
कोरण सुश्चमे इतना वैभव-रेा प्रभाव आया दै, उते 
बतटाती हू; सुनो ! इस जन्मसे पटले तीसरे जन्ममे मै इस 
परध्वीपर एकर ब्राह्मणकरी कन्यके रूपमे उत्पन्न दुई थी | उस 
समय मेरा नाम सरोजवदना था । म॑ गुरुजनौकी सेवा करती 
हुड सदा एकमात्र पातित्रत्ये पाठनमे तपर रहती थी | 
एक दिनकी वात दै, मेँ एक मैनाको पटा रदी थी } इतके 
पततितेवामे ङु विलम्ब हो गया । द्रससे पतिदेवता कुपित हो 
ग्ये ओर उन्दने शाप दिया-पापिनी !तूमैनाहोजा) 
मरनेके वाद यद्यपि मे मेना दी हुई; तथापि पाति्रतयके 
प्रसादसे मुनियोके दी घरमे मुञ्चे आश्रय मिला । किसी 
मुनिकन्याने मेरा पाटन-पोषण क्रिया । ये जिनके रभे थी; 
वे बराक्षण प्रतिदिन प्रातःकाल विभूतियोग नामसे प्रिद 
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गीतके दसै अध्याथका पाठ करते थे ओर म उस पापदायी 
अध्यायको सना करती थी । विदद्धम ! काट आनिपर मँ 
मेनाका ारीरछोद्कर्‌ ददाम अध्याये माहात्म्यसे खर्मलोकमे 
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अप्रा हुई | मेण नाम पञ्चावी दुभा ओरमे पद्राकरी प्यारी 
सखी हो गयी । एक दिन तं विमाने आक्राशष्े विचर रदी 
थी | उस समय सुन्दर कमसखसे बुश्षोभित इस रमणीय 
सगेवरपर मेगी दृष्टि पदी ओर दस्मे उतरकर्ज्योदटी मनि 
जलक्रीडा आरम्भ क्री, स्यो ही दुर्वासा सुनि आ धमकर | 
उन्दने यल्लदीन अवस्धामें मुषे देख लिया । उनके भयते मने 
सयं ही यह कमलिनीका रूप धारण कर ल्या । मेरे दोनों 
पैर दौ कमल दप । दोनो ह्यथ भी दो कमलदो गये ओर 
शप्र अद्धोके साथ मेरा मुख भी एक कमल हुआ । इस 
प्रकार यै पोच कमर्छोखे युक्त दुद । मनिवर दुर्वांसाने मुषे 
देखा । उनके नेत्र क्रोधायिसे जल रदे ये। वे बोले--(पापिनी ! 


# अर्चयस्व टपीके्रां यदीच्छसि परं पद्म्‌ > 
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[ संक्षिप्त पश्मपुखण 
च्‌ दसी रूपमे सौ वर्पतक पदवी ण्ड} यद्‌ शाप देकर वे 
क्षण्भरमै अन्तर्धान दो गये } करमदिनी दानेपर भी विभूति. 
योगाध्यायकरे मादास्यते मेरी वाप्री छुप नही हर्द द) मुने 
रोघने माघ्रके थपराधते ठम प्रध्यीपर गिरे दौ ] पक्षिराज! 
यर खदे हुए वम्हरे सामने टी आज मेरे दापरकी निढृत्ति 
रोरी रै, क्योकि आजौ वर्पपरे होगये)मेरेदारा 
गाये जाते हुए उस उक्तम अध्यायक्रो त॒म भी सुन लो। 
उसके श्रवणमात्रसे छम भी आज ष्टी मुक्त ह जाओगे | 

यो कटकर पश्निनीने स्यष्ट एवं सुन्दर वाणम दसवें 
अध्यायका पाठ किया जीर वद्‌ मुक्त टो गवी } उसे उननेके 
वराद उसीके दिये हुए इस उत्तम कमकरो ल्क्रर मने 
आपको अर्थण क्रिया | 


इतनी कथा सुनाकर उस पक्षीने अपना शरीर त्याग 
दिया । यह्‌ एकर अद्युत-सी घटना द्द । वदी पी ॐ 
दसर्वे अध्यायके प्रभाते ब्ाद्मणङ््छ्मे उन्न हया दे । 
जन्मे ही अभ्यास दनिके कारण दीशति ही दसके 
मुखसे सदा गीतके दस्मे अध्याथका उल्ार्ण हुजा करता 
£ । द्वे अध्यायके अर्थःचिन्तनका यद्‌ परिणाम हुमा टै कि 
यह सत्र भूर्तौमे सित ाद-चक्रधारी भगवान्‌ विष्णुका सदा 
ही दर्शन करता रहता टै । इसकी स्नेदपूर्णं टषटि जब कभी 
क्रिसी दैदधारीके शरीरपर पड़ जाती दहै; तो वह चि ररावी 
ओर ब्रह्महत्याया ठ र्यो नदय, मुक्त दो जाता टे । तया 
ूर्वजन्ममें अभ्यास कयि दए दसर्वे अध्यायकरे माहाप्म्यसे 
इसको दुभ तच्वक्षान प्रा है तथा दएसने जीवन्मुक्ति भी 
पाठी दहै | अतः जत्र यद राक्ञा चलने ल्गतादहै तो मँ इये 
दाथक्रा सहारा दिये रहता हु । शृद्धिरिटे ! यद सवर दरव 
अध्यायकी ही महामहिमा है । 


पार्वती ¡ इस प्रकार मेने भृङ्धिरियिके सामने जो पापनाशक 
कथा कटी थी, वही यहो चमसे भी कही रै। नर्‌ होया 
नारीः अथवा कौर्दभी क्यो न द्ये, इस दसवे अध्यायके 
श्रवणमात्रसे उसे सत्र आश्रमोके पाटनका फल पराप्त होता दे । 


``“ ------- 


उष्ठरसखण्ड ] 


क श्रीमद्धगवङीताके ग्यार्टवें यध्यायका माहात्म्य # 
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श्रीमहदिवजञी कष्टते है--पिये { गीतके वर्णनसे सम्बन्ध 
रखनेवाली कथा एषं विश्वरूप अध्यायक्रे पावन माहात्म्यको 
श्रवण करो । विशाल ने्वाली पार्वती [ इस अध्यायके 
माहास्यका पूरा-पूरा वर्णन नही क्रिया जा सकता } इसके 
सम्बन्धमे सदसो कथार्दै है | उनमेते एक यदहो कही जाती 
हे । प्रणीता नदीके तयपर मेषङ्कर नामसे विख्यात एक 
बहुत बड़ा नगर दै । उसके प्राकार ओर गोपुर बहुत ऊँचे 
ह ! बहो बड़ी-बड़ी विश्चामद्ाकार्पँ है, जिनमे सोनेके खमे 
सोभादेरहे दै) उस नगरमे श्रीमाच्‌; सुखी, रान्तः 
सदाचारी तथा जितेन्द्रिय मनु्योका निवास दै । वहं हाथमे 
शाङ्ख-नामक धनुष धारण करनेवाठे जगदीश्वर भगवान्‌ विष्णु 
विराजमान है ! वे परत्रहयक्रे साकार स्वस्य है। संसारक 
नेत्रोको जीवन प्रदान करनेवाले है । उनका गौसपूरणं 
श्रीविग्रह भगवती लक्ष्मीक नेन-कमखो द्वारा पूजित होता ह । 
भगवानकी वह श्लोकी वामन-अवतारकी टै! मेधक्रे समान 
` उनका श्यामवर्णं तथा कोमल आकृति दहै । वक्षःखल्पर 
श्रीवत्सका चिह सोभा पाता है । वे कमल ओर वनमारासे 
विभूषित हँ । अनेक ग्रकारफे आभूषणोसे सुशोभित हो 
भगवान्‌. वामन रतनयुक्तं समुद्रके सदृश जान पड़ते है | 
पीताम्बरसे उनके श्याम चिग्रहकी कान्ति एेसी प्रतीत होती दैः 
मानो चमकती हुई विजरीसे धिरा जा स्निग्ध मेघ सोभा 
पारहाहो। उन भगवान्‌ वामनका दर्शन करके जीव जन्म 
एवं संसारके ब्रन्धनसे मुक्त हो जाता है ] उस नगरमे मेखला 
नामक महान्‌ तीथं हैः जिसमे स्नान करके मनुष्य शाश्वत 
वैकुण्ठ घामको माप्त दता है । वरह जगत्‌के स्वामी करुणासागर 
भगवान्‌ रसिंहका दशन करमेसे मनुष्य सात जन्मोके कयि 
हुए. घोर पापस छुटकारा पा जाता है । जो मनुष्य मेख 
गणेश्चजीका दरसन करता है; बह सदा दुर विष्नके भी 
पार हो जाता है । 


उसी मेधक्कर नगरमे कोई श्रे बराह्मण थे, जो ब्रह्मचर्य 
परायणः ममता ओर अदद्धारमे रहितः वेद-शाख्रौमिं प्रवीण, 
जितिन्द्रिय तथा भगवान्‌ वासुदेक्के शरणागत ये ] उनका 
नाम सुनन्द था } भ्र } वे शाङ्खधनुषर धारण करनैवाठे 
भगवानूके पास गीतके ग्यारहवै अष्याय--विश्वरूपद्चम- 
योगका पाठ किया करते थे । उस अष्यायकरे प्रभावसे उर 





ब्रहमलानकी प्राप्ति हो मयी शी । परमानन्द-सन्दोहसे पूर्ण 
उत्तम ज्ञानमयी समाधिके द्वारां दन्दरियौके अन्तमुख हो जाने- 
के कारण वे निश्चरु सितिको प्राप्त हो ग्रे थे ओर सदा 
जीवन्मुक्त योमीकी स्ितिमे रहते ये । एक समय जत्र 
बृहस्पति सिंह रारिपर स्थित ग्रे, महायोगी सुनन्दने गोढावरी- 
तीर्थकी यात्रा आरम्भ की । वे क्रमशः विरज तीर्थः तारा 
तीर्थ, कपिलासंगम; अष्टतीर्थ; क्रपिखाद्रर; वरसिंहवनः 
अम्विकापुरी तथा करस्थानपुर अदि धतरैमिं ज्ञान .ओर 
दर्शन करते हए विव्राहमण्डप नामक्र नगरम आगे । व्हा 
उन्होने प्रयेक घरमे जाकर अपने ठदरनेके लियि स्थान मोगा; 
परन्तु कीं मी उन्दै स्थान नहीं मिला । अन्तम गोवक 
मुखियाने उन्दँ एक बहुत ब्रड़ी धर्मशाला दिखा दी । ब्राह्मण- 
ने साथियोसदित उसके भीतर जाक्रर राततम निवास किया | 
सतरेरा होनेपर उन्हौने अपनेको तो धर्म॑साटकरे बाहर पायाः 
किन्तु उनके ओर साथी नही दिखायी दिप । वै उन्दै 
खोजनेके ल्यि चले; इतनेम ही प्रामपाल ( मुखिये ) से 
उनकी भट हौ गयी । ्रामपालने कहा--मुनिश्रेष्ठ ! लुम सव 
प्रकारे दीर्घायु जान पडते हो । सोमाग्यसाखी तथा पुण्यताम्‌ 
पुरुषोमे ठम सवसे पवित्र दो । तुभ्टारे भीतर कोई लोकोत्तर 
प्रभाव विद्यमान दै | ठम्दरे माथी करटौ गवे ? ओर कैसे इस 
भवनसे बाहर हुए १ इसक्रा पता छगाओं । मै तुम्हारे सामने 
इतना ही कहता ह करि तुम्दारे-जेसा तपस्वी सुम्ने दूसरा कोई 
नदीं दिखायी देता । विप्रवर ! तुम्हे किस महामन्त्रका लान 
है १ किस बिद्याका आश्रय छेते दो तथा करित दवेवताक्ी दासे 
वममे अलोकिक शक्ति आ गयी दै १ भगवन्‌ ! कृपां करके 
इस गोवमे रहो ! मै ठम्दारी सव सेवा-्चधूषा करगा । 

यो कहकर प्रामपालने मुनीश्वर सुनन्दको अपने गेरि 
ठहरा लिया । वह दिन-रात बड़ी भक्तिसे उनकी सेवा- 
य्ह करने र्गा | जव सात-आठ दिन वीत गये, तव 
एके दिन प्रातःकाठ आक्र वह ब्रहुत दुखी दौ महात्मे 
सामने रोने र्गा ओौर बोख--ष्ाय ! आज रातत 
राश्चसने मुञ्च भाग्यदीनके वेटेको चवा ल्या है। मेरा 
पुत्र वड़ा ही गुणवान्‌ ओर भक्तिमान्‌ था | मरामपाल्के 
इस प्रकार कटनेपर योगी सनन्दन पूखा-- "करदो है वहं 
राक्षस १ ओर किस प्रकार उसने वुम्हारे पुत्रका भक्षण 
कियादहै 
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ग्रामपाल धोखा- ब्रह्मन्‌ ! इस नगरमे एक बड़ा 
भयङ्कर नरभ राक्षस रहता दै । वद्‌ प्रतिदिन आक्र देस 
नगरके मनुष्योकतो खा लिया करता था | तत्र एक दिन समस्त 
नगरवासियोने मिलकर उससे प्रार्थना की--याक्षत ! तुम हम 
सव रोगोकी रक्षा करो } हम तम्हरे स्यि मोजनकी व्यवसा 
किंयेदेतेदै) यहीं बाहरके जो पथिक रातमे आक्र नीद 
खेने खगे; उनको खा जाना । इस प्रकार नागरिक मनुष्योने 
गोवकर (मुञ्च ) मुखियाद्वारा दस धर्मदालमे भेजे दए पयिकोको 
ही राक्षखका आहार निश्चिते क्रिया । अपने प्रार्गोकी र्नाकरेलिव 
ही उन्हे एेसा करना पड़ा | तुम भी अन्य राहगीरोके साथ 
इस घरमे आक्र सये थे; किन्तु राक्षसने उन सवोक्रो तो खा 
द्याः केवल तुम्द छोड़ दिया है । द्विजोत्तम ! तुममे रेता 
क्या प्रभाव दै, इस व्रातको तम्दी जानते दो । दस समय 
मेरे पुञ्रका एक मित्र आयाथा; किन्तु म॑ उमे पहचानन 
सका । वह मेरे पुत्रको ब्रहूत दहीम्रिय था; किन्तु अन्य 
राहगीयैके साथ उसे भी मेने उसी धर्मगारामे भेज दिथा । 
मेरे पुत्रने जवर सुनाक्रिमेरा मित्र भी उसमे प्रवेश कर गया 
है तत्र वह उसे वहसि ठे आनेकरे लिय गथा । परन्तु राक्षसने 
उसेभीखा लिया । आज सवैर मेने बहुत दुखी होकर उस 
पिशाचे पृक्ठा--“ओ दुष्टात्मन्‌ ! तूने रतपनं मेरे पुत्रको भी 
खा लिया | वुम्हारे पेटमे पड़ा हुआ मेरा पुत्र जिससे जीवित 
हो स्करैः एेता कोद उपाय यदिदहोतो ग्रता}; 


राश्खने क्ा--प्रामपाल ! धर्मशालके भीतर घुसे हुए 
रि पुच्रक्रो न जाननेके कारण मैने भक्षण किया है अन्य 
पथिकोकरे साय तुम्हारा पुत्र भी अनजनम दही मेरा आस वन 
गया है ¦ वह मेरे उदरमे जिस प्रकार जीवित ओर रक्षित 
रह सकता दै, वद उपाय खयं विधातनि ही क्र दिया है । 
जो ब्राह्मण सदा गीताकरे ग्यारहवे अध्यायका पाठ करता हो 
उसके प्रभावे मेरी सुक्ति दोगी ओर मरे हुओको पुनः 
जीवन प्राप्त होगा । यदौ कोई ब्राह्मण रहते है, जिनको मैने 
एक दिन धर्मशाठेते बाहर कर दिया था । वे निरन्तर गीताके 
ग्यारहवे अध्यायका जप किया करते है । इस अध्यायके 
मन्त्रसे सात बार अभिमन्नित करके यदि वे मेरे ऊपर जलका 
छट दे तो निस्सन्देह मेरा शापसे उद्धार द्यो जायगा ) 
इस प्रकार उस राक्षसका सन्देदा पाकर म तुम्हरे निकट 
आयार) 
बराह्यणने पृूका--मामपाल ! जो रात्मे सेये हए 
भनुषप्यौको खाता हैः वह्‌ प्राणी किस पापसे राक्षस हआ है ? 


# अर्छयस्व हृषीकेशं यदीच्छसि परं पद्म्‌ # 


| संद्धित्त पद्मपुराण 
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ग्रामपाक बवोखा--व्रहमन्‌ ! पठे इस गोम कोई 
क्रिसान ब्राह्मण रहता था । एक दिन वह अगह्नीफे चेत्र 
क्यारियोकी रक्षा करनेम खा था । वहसि थेष्ी ही दूरपर 
एक बहुत बड़ा गिद्ध किसी राहीको मारकर खारहाथा। 
उसी समय एक तपसी कदीसे आ निक्रठे, जो उस गादीको 
चचानेकरे लि दुरे दी दया दिखाति था रदे ये । गिद्ध उस 
राहीको खाक्रर आकाशे उड़ गया । तत्र तपस्वीने कुपित 
होकर उस क्रिसानसे कहा-- थो दु दृट्वा ! न्ने धिक्षार 
दे। त्‌ व्ही कठोर ओर निर्दयी है । दूसरी रक्षाते 
मुह मोड़करर केवल वेर पल्नेकरे धधेमे दगा दे | तेरा जीवन 
नश्पाय दै । अरे!जो चोर, दादुवाठे जीवः सर्पः शत्रुः 
अरिः विषः जल; गीधः रार भूत तथा त्रेता आदिफे 
द्वारा घायल हुए मनुर्योक्री यक्ति होते दष्ट भी उपेक्ना करता 
हे, वह उनके वधक्रा फट पाता दै! जो गक्तिशाटी होकर 
भी चोर आद्रि चंगुटमे फते हुए ब्राह्मणको चुडनेकी चे 
नही करता, वह घोर नरके पडता ओर पुनः मेडियेकी 
योनिम जन्मलेता है । जो चनम मारे जति हुए तथा घर 
ओर व्याक दृष्टिमे पड़ हुए जीवकी रक्षके ल्थि श्ठोडोः 
छोडो? की पुकार करता दे, वह्‌ परम गतिको प्राप्त होता है | 
जो मनुष्य गोओकी रघाक्रे स्यि व्याध, भील तथा दुष्ट 
राजाैके हायते मारे जाति है बे भगवान्‌ विष्णुरे उस 
परमपदको पाति हे जो योगियोके चयि भी दुर्लभ दै । सहस 
अश्वमेध ओर सौ वाजपेय यञ्ञ मिटकर शरणागत-रक्ताकी 
सोली कल्य तरयाव्रर भी नही टो सकते } दीन तथा भयभीत 
जीवी उपे्ा करलेसे पुण्यवान्‌ पुरु भी समय आनेपर 
कुम्भीपाक नामक नरके पकाया जाता दे ।# तूने दुष्ट 
गिद्धके दवारा खाये जाति हुए. राहीको देखकर उसे बरचानेमे 
समर्थदहोतिहृएभी जो उसकी रक्षा नदी की › दइस्सेत्‌ 
निर्दयी जान पडता है; अतः तू राक्षसहोजा।; 





हृटवादा बोखा-- महास्मन्‌ ! मै यहो उपसित अवद्य 
या क्रिन्वु मेरे नेत्र बहुत देरसे सेतकी रक्षाम लगे थे; अतः 
पास होनेपर भी गिदधके द्वारा मरि जाते हए इस मतुप्यकर 





+ अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च ॥ 
दारणागतस््नाणकलं नार्हन्ति = पोडश्षीम्‌ 1 
दीनस्योपेक्षणं॑छ्त्वा भीतस्य च शरीरिणः ॥ 
पुण्यवानपि कालेन कुम्भीपाके स पच्यते । 

( १८१ । ८२-८४) 


उत्तरखण्ड ] 


# श्रीमद्धगवद्वीताके ग्यारहवें भध्यायका मात्स्य # 
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मे नहीं जान सका । अतः मुञ्च दीनपर आपको अनुग्रह करना 
चाद्ये } 

तपखी ब्राद्यणने कहा-जो प्रतिदिन गीतके ग्यारद्वें 
अध्यायका जप करता दै, उस मनुष्यके द्वारा अभिमन्तित 
जर जव तुम्हारे मस्तकपर पड़ेगा; उस समय तुम्हे शापसे 
चुखकरारा मि जायगा । 

यह कहकर तपखी ब्राह्मण चले गये ओर वह हल्वाहा 
राक्चपत हो गया; अतः द्विजश्रे ! तुम चलो ओर ग्यारह 
अध्याये तीर्थक्रे जल्को अभिमन्त्रित कयो । फिर अपने दही 
हाथते उष राक्षसकरे मस्तकपर उसे छिडक दो । 

ग्रामपाख्की यह सारी प्रार्थना सुनकर ब्राह्मणक हृदय 
करुणासे भर आया । वे वहूत अच्छा? कहकर उसके साथ 
राक्चसके निकट गये । वे ब्राह्मण योगी थे } उन्होने विश्वर्प- 
दर्शन नामक ग्यारह अध्यायसे जरू अभिमन्त्रित करके उस 
राक्षसके मस्तकपर डाला 1 गीतक्रे अध्यायके प्रभावसे बह 
शापसे मुक्त हो गया 1 उसने राक्षस-देद्ा परित्याग करके 
व्तु्ुज सूप धारण कर जिया तथा उसने जिन सहली 





पयिकोका भक्षणक्रिया थाः वे भी श्भुः चक्र एवं गदा 
धारण कयि चतुर्युज सूय हो गये ! तत्यश्चात्‌ बे सभी विमानपर 


आरूढ हुए । इतनेमे दी ्रामपालने राक्षसे कहा--“निशाचर ! 
मेरा पुत्र कौन है १ उसे दिखाओ । उसके यो कदनेषर 
दिव्य बुद्धिवाछे राक्चसने कहा--“ये जो तमार्के समान इयाम; 
नवार भुजाधारी; माणिक्यमय मुुरसे सुशोभित तथा दिव्य 
मणियेकि बने हुए कुण्डलोखे अल्ङ्कुत दै? दार पहननेके 
कारण जिनके कंधे मनोहर प्रतीत होते टैः जो सोनेके 
भुजवरदसे धिभूषितः कमलके समान नेत्रवाले, सिग्धरूप 
तथा हाथमे कमल च्यि हुए है ओर दिव्य विमान- 
पर बैठकर देवत्वको प्राप्त हो चुके है इर्दीको अपना पुत्र 


, समन्नो | यह सुनकर भ्रामपालने उसी रूपमे अपने पुत्रको 


देखा ओर उसे अपने घर ठे जाना चाहा । यह देख उसका 
पुष ख पड़ा ओर इस प्रकार कहने खगा | 


पुज बोखा-म्रामपाल ! कदं बार तुम भी मेरे पुत्र 
हो चुके हो । पठे मे तुम्हारा पुत्र था, किन्तु अव देवत्ता 
हो गया हू | इन ब्राह्मण-देवताके प्रसादसे वैकरुण्ठधामको 
जागा । देखो; यह निशाचर भी चतुभज रूपको प्राप्त हो 
गया । ग्यारह्व अध्यायक्रे माहात्म्यसते यह्‌ सव्र रोगोके साथ 
शीविष्णुधामको जा रहा है; अतः ठम भी इन बाक्मणदेवसे 
गीतके ग्यारह्वे अध्यायका अध्ययन करो ओर निरन्तर 
उसका जप करते रहो । इसमे सन्देह नही कि तुम्हारी भी 
एसी दी उत्तम गति होगी । तात ! मनुष्योके व्यि साधु 
पुरषरौका सङ्ग स्वंथा दुलभ दै । वहे भी इस समय तुद 
म्रा है; अतः अपना अभीष्ट सिद्ध करो । धन, भोग; दान, 
यज्ञ, तयस्या ओर पूकममोसे क्या ठेना है । विश्वरूयाध्यायकरे 
पाठसे ही परम कल्याणकी प्राति हयो जाती है । पूर्णानन्द- 
सन्दोहस्वरूप श्रीकृष्ण नामक ब्रह्मके मुखसे कुखकषेतरमे अपने 
मित्र अजनकरे प्रति जो अमृतमय उपदेश निक्रला यथा, वही 
श्रीविष्णुका परम ताच्विक रूप हे । तुम उसीकरा चिन्तन करो । 
वह मोक्षके स्थि प्रसिद्ध रसायन दै । संसार-भयसे डरे हुए 
मनुष्योकी आधि-व्याधिक्रा विनाशक तथा अनेकं जन्मके 
दुःखोका नाश करनेवाला है । मे उसके सिवा दस किसी 
साधनको एेसा नही देखताः अतः उसीका अभ्यास करो । 
भरीमष्टादेवजी कहते है--यो ककर वह्‌ सवके साय 
श्रीविष्णुके परमधामको चला गया 1 तवर भामपालने ब्राह्मणक 
मुखसे उस अध्यायको पदा । फिर वे दोनो दी उसके माहात्म्य 
से विष्णुधामको चके गये । पार्वती } इस प्रकार तुम्है 
ग्यारहवे अध्यायकी माहात्म्य-कथा सुनायी है । इसके श्रवण 
मासे महान्‌ पातकोका नाश हो जाता है | 


ट 
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श्रीमद्धगवद्रीताके बारह अध्यायका माहात्म्य 
ण ऋ-मि 


श्रीमहादेवजी कष्टते हँ--पार्वती ! दक्षिण दिम 
कोर्दापुर नामका एक नगर दै, जो सवर प्रकारे सुर्खोका 
आधारः सिड-महात्माका निवाससान तथा सिद्धि-प्रा्तिका 
छत्र हे । बह पराशक्ति भगवती लक्ष्मीका प्रधान पीट है । 
सम्पूणं देवता उसका सेवन करते दँ । वह पुराणप्रसिद्ध तीथं 
भोग एवं मोक्ष प्रदान करनेवाखा है । वदो करोड तीथं ओर 
रिवलिद्ध टै । श्द्रगया भी वहीदै | वह विगाल नगर 
रोगोमे बहुत विख्यात है । एक दिन कोई युवक पुरर उस 
नगरमे आया। [ वह कहीका राजकुमार या । ] उसके शरीरका 
रंग गोरा; नेत्र सुन्दरः ग्रीवा शाह्भुके समान; कंधे मोटे, छाती 
चोडी तथा युजे बद़ी-बदवी थी । नगरमे प्रवेश करके सव 
ओर मदलोकी शोभा निदहारता हुआ वह देवेश्वरी महालक्षमीके 
दर्शनार्थं उक्ण्ठित हो मणिकण्ठ तीर्थम गया ओर वौ लान 
करके उसने पितरोका तर्पण किया । फिर महामाया महारक्षमी- 
जीको प्रणाम करके भक्तिपू्वंक सवन करना आरम्भ किया । 


राजङ्कमारः बोला--जिसके दयम असीम दय भरी 
हुई दे, जो समस्त कामना्ओको देती तथा अपने कटाक्ष 
मात्रसे सारे जगत्करी खष्टि, पालन ओर संहार करती है; उस 
जगन्माता महार््मीकी जय हो ! जिस शक्तिके सहारे उसीके 
अदेद्के अनुसार परमेष्ठी ब्रह्मा खष्टि करते ह, भगवान्‌ अच्युत 
जगत्‌का पालन करते है तथा भगवान्‌ सद्र अखिरु विश्वका 
संहार करते टै, उस खष्टिः पालन ओर संहारकी राक्तिसे 
सम्पन्न भगवती पराशक्तिका मँ भजन करता हू । 

कमले ! योगीजन त्रे चरण-कमलोका चिन्तन 
करते है । कमलालये ! तुम अपनी स्वाभाविक सत्तसि दी 
हमारे समस्त इन्द्रियगोचर विषयोको जानती दो । ठम्दी 
कव्यनाओके समूहकों तथा उसक्रा सद्धत्प करनेवाले 
मनक्रो उत्पन्न करती हो । इच्छाशक्तिः शानशक्ति ओर 
क्रियाशक्ति-ये सवर तुम्दारे दी रूप द । तुम परासंवित्‌ 
( परम ज्ञान )-रूपिणी द्य । ठम्दाश खरूप निष्कलः निम॑लः 
नित्य; निराकारः, निरञ्जनः अन्तररदितेः आतिङ्कदून्यः 
आलम्बहीन तथा निरामय दै। देवि ! वुम्हारी नदिमाका 
वर्णन करनेमे कौन समर्थं हो सकता हे । जो पट्चक्रोका मेदन 
करके अन्तःकरणक्रे बारह यार्नौमे विहार करती दैः अनाहत 
ध्वनि; विन्दुः; नाद यर कट्य--ये जिसके स्वरूप ट उस 
माता मदारक्षमीको मे प्रणाम कर्ता दू | माता ! तुम अपने- 


[ मखरूपी `] पूर्णं॒चन्द्रमाते प्रकट दौनेवाटी अशृत- 
रादिको व्रहाया कसती हय । वदी परा) पदयन्ती; मध्यमा 
ओर वैखरी नामक वाणी दो । म वहे नम्कार कर्ता ह | 
देवि ! तुम जगत्क्री रक्षफ्रे ल्ियि अनेक सूप धारण क्रिया 
करती हो ! अस्विक ! दम्दीं ब्राह्मी, वैष्णवी तथा मदिश्वरी 
याक्ति दो | वाराही, महालक्ष्मीः नार्धिही; टेन्द्ीः कौमाप 
चण्डिका, जगत्‌को पवित्र करनेवाली रश्मी; जगन्माता 
सावित्री, चन्द्रकला तथा रोदिणी भी ठम्दी दो । परमेश्वरि ! 
त॒म भक्तौका मनोरथ पूर्णं करनेकरे ल्य कत्यलताकरे समान 
हो । मुद्चपर प्रसन्न दो जाओ । 


उसके इस प्रकार स्तुति करनेपर भगवती महालक्ष्मी 
अपना साक्षात्‌ खरूप धारण कफे बोटी--"राजक्ुमार ! मँ 
तमसे प्रसन्न हू | ठम कोद उत्तम वर मोगो। 
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राजपुत्र बोखा-्मो ! मेरे पिता राजा ब्ध्य 
अश्वमेध नामक्र महान्‌ यक्ञका अनुष्ठान कर रदे थ । 
बे दैवयोगसे सेगग्रत होकर स्वर्गगामी हो गये | 
कसी वीचमे यूपमे बधे दु मेरे य्सम्बन्धी घो्ेकोः 





~~ ------------------~-~---~-~-~---~~~ ~ 


जो समूची प्रथ्वीकी परिकिमा करके जटा थाः किसीने 
रात्रिम बन्थन काटकर कहीं अन्यत्र पर्हुचा दिया । 
उसकी खोजमे मने छु रोगोको भेजा था; किन्तु वे कही 
भी उसका पतान पाकर जव खाटी दाथ लोट अयिः 
तव्र मे सव ऋत्विर्जोसे आज्ञा लेकर तुम्हारी शरणमे आया 
र| देवि ! यदि ठम मुद्चपर प्रसन्न हो तो मेरे यक्चका घोड़ा 
मुस मिक जाय; जिससे यज्ञ पूर्णं हो सक्रे । तभी म अपने 
पिता मदायजक्रा ऋण उतार सकरगा । शरणागतोपर दया 
करनेवारी जगजननी लक्ष्मी ! जिससे मेरा यज्ञ पूरणं होः वह्‌ 
उपाय करो | 

भगवती रक्ष्मीने कहा--राजकुमार ! मेरे मन्दिरके 
दरवाजेपर एक ब्राहमण रहते है; जो रोगे सिद्धसमाधिके 
नामसे विख्यात दँ । वे मेरी आज्ञासे ठम्हारा सव्र काम पूरा 
कर देगे। 


महारक्षमीके इस प्रकार कहनेपर राजकुमार उस स्थानपर 
आयिः जरह सिद्धसमाधि रहते थे । उनके चरणोमे प्रणाम 
करके राजकुमार चुपचाप हाथ जोड़ खड हो गये] तवर 
ब्राह्मणने कहा--पतुम्द माताजीने यर्हौ मेना दे] अच्छाः 
देखो; यव मेँ वुम्दारा सारा अभीष्ट कायं सिद्ध करता हँ ।: 
यो कहकर मन्त्रवेत्ता ब्राद्यणने स्वर देवताओंकरो वहीं खींचा । 
राजकुमारने देखा, उस समय सव्र देवता दाथ जोड थरथर 
कोपिते दए. वरहा उपसित हो गये 1 तव उन शरेष्ठ ब्राह्मणने 
समस्त देवतार्थसि कहा--देवगण { इस राजङुमारका अदवः 
जो यक्षे ल्य निित हो चुका धा, रात्तमे देवराज इन्द्रने 
सुराकर अन्यत्र पर्हुचा दिया ह; उसे श्नीघ्र के आय ।› 


तवर देवताओने सुनिके कहनैसे यका घोड़ा खाकर दे 


# श्रीमद्धगवद्रीताके तेरह ओर चोदष्वे अध्यार्योका माहारम्य # 
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दिया इसके वाद उन्दने उन्दै जनेकी आज्ञा दी] 
देवताओंका आकर्षण देखकर तथा खोये हुए अद्वको पाकर 
राजकरुमारने भुनिके चरणे प्रणाम करे कदा-- मदे | 
आपका यह सामर्थ्यं आश्चर्यजनक दै | आप दी रेरा कार्य 
कर सक्ते द, दूसरा कोई नदीं । व्रह्मन्‌ ! मेरी प्रार्थना 
सुनिये; मेरे पिता राजा बृहद्रथ अदनमेध यज्ञका अनुष्ठान 
आरम्भ करके दैवयोगसे मृत्युको ्रास्त दो गये है । अभीतक 
उनका शरीर तपाये हुए. तेल खुखाकर भने स्ख छोडा दै । 
साधुश्रष्ठ ! आप उन्हे पुनः जीवित कर दीज्यि 


यह सुनकर महामुनि ब्राह्मणने किञ्चित्‌ मुसकराकर 
कदा--“चलो, जहो यज्ञमण्डपे ठम्दारे पिता मौजूद ई; 
चठ ।2 तत्र सिद्धखुमाधिने राजकरुमारफे साथ व्हा जाकर जख 
अभिमन्नित किया ओर उसे उस शावक मस्तकपर रखा । 
उसके रखते ही राजा सचेत होकर उर वरैठे | फिर उन्दने 
ब्राह्मणको देखकर पूछा--“धर्मखरूप ! आप कौन है तवर 
राजकुमारने महाराजसे पहलेका सारा हार कह सुनाया । 
राजाने अपनेको पुनः जीवन-दान देनेवाठे माह्यणको नमस्कार 
करके पूछा--श्रद्यन्‌ ! किस पुण्ये आपको यह अलकरिक 
दक्ति रा हुई हे ¢ उनके यो कहनेपर ब्रा्मणने मधुर वाणीमे 
कहा--“राजन्‌ ! मँ प्रतिदिन आलस्यरहित होकर गीताके 
वारहव अध्यायका जप करता हू; उसीे मुञ्चे यह शक्ति मिटी 
दैः जिससे वमद जीवन प्रात हुआ दै ।› यह सुनकर 
ब्राह्यर्णोसदहित राजाने उन व्रह्मधिंसे गीताके चारै अध्यायका 
अध्ययन क्रिया । उसके गाहात्म्यसे उन सवकी सद्रति दो 
गयी । वृसरेदूरुरे जीव भी उसके पाठसे परम मेोक्षको प्रास 
हे चुकेदै। 


"८ <्ट ऽ 2 ---- ~ 
शरीमद्धगवद्धीताके तर्ये ओर चौदह्वे अष्यार्योका माहात्म्य 





श्रीमदादेवजी कहते है- पार्वती ! अव तेर 
अध्यायकी अगाध मदिमाक्रा वर्णन सुनो । उसको सुननेसे 
तुम ब्रहुत ग्रसन्न रोभोगी । दक्षिण दिखामे तुङ्खभद्रा नामकी 
एक ब्रहुत वदी नदी दै | उनके किनि हरिहरपुर नामक 
रमणीय नगर वसा हुआ दै । वरो साक्षात्‌ भगवान्‌ हरिहर 
विराजमान ई जिनके दर्गानमात्रसे परम कस्याणकी प्राति होती 
दै! दरिदरपुरमे दरिदीश्चित नामक एक श्रौनरिय ब्राह्मण 


रहते थे, जो तपस्या जर स्वाध्यायमे संख तथा वेदौके 
पारगामी विद्वान्‌ ये! उनके एक स्री थी, जिसे लेग 
दुराचारा ककर पुकारते ये । इस नामके अनुसार ही उस 
कर्म भी ये । वह सदा पत्तिक कवाच्य कहती यी | उसने 
कभी भी उनके साय शयन नहीं किया | पतिसे सम्बन्ध 
स्खनेवल़ जितने ल्ग घरपर आतिः उन स्वरको डोर बताती 
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# अर्चयस्व हृषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ ॐ 


[ संक्चिघ पद्मपुराण 








ओर खयं कामोन्मत्त देकर निरन्तर ग्यभिचारियोके साथ 
रमण किया करती थी | एक दिन नगरको इधर-उधर अते- 
जाते हए. पुरवासिर्योसे भरा देख उस्ने निर्जन एवं दुर्गम 
वनम अपने लिये सद्धेतखान चना लिया । एक समय रारे 
किसी कामीको न पाकर वह घरक किवाड्‌ खोल नगरसे 
वाहर सद्भतस्थानपर चली गयी | उस समय उसका चित्त 
कामसे मोदित हो रहा था ¡ बह एक-एक कजम तथा प्रत्येक 
चृष्चके नीचे जा-जाकरर किसी प्रियतमकी खोज करने ख्गी; 
किन्तु उन सभी स्थानपर उसका परिश्रम व्यर्थं गया 1 उसे 
प्रियतमका द्यंन नदी हा । तत्र वह उस वनर्मे नाना 
ग्रकारकी वातं ककर विलप करने लगी । चार्यो दिशार्जमे 
धूम-धूमकर बियोगजनित चिप करती हर्द उस खरीकी 
आवाज सुनकर कोर्द सोया हआ वाध जाग उठा ओर 
उदछल्कर उस स्थानपर पर्हुवाः जहौ व्ह सो 
रही थी | उधर वह भी उसे अति देख किसी प्रेमीकी 
आगद्धसि उसके सामने खडी देनेकरे थि ओरसे 
वाटर निकल आयी | उस स्मय व्याघ्रने आकर 
उसे नखल्पी वराणि प्रह्यारसे प्रथ्वीपर गिरा 
दिया । इस अवस्था भी बह कठोर वाणीम चिलछठाती हुर्द 
प्छ वैटी--“अरे वापर { तू किसख्यि भुक्ते मारनेको यहो 
आया है ? षदे इन सारी वार्तोको वता देः फिर मु 
मारना 

उसकी यह्‌ वात सुनक्रर प्रचण्ड पराक्रमी व्याच क्चणभरके 
चयि उसे अपना रास वनानेसे रुक गया ओर रसता हुआ-सा 
वोला--"दक्षिण देम मलापहा नामक्र एक नदी है ] उसके 
तटपर मुनिपर्णां नगरी वसी हुई दै 1 वरदो पञचलिन्नं नामसे 
प्रसिद्ध॒ खाक्चात्‌ मगवान्‌ श्र निवास करते ह । उसी 
नगरी में ब्राह्मणकुमार होकर रटता था | नदीके किनारे 
अकेला प्रैठा रता ओर जो यक्लके अधिकारी नहीं है उन 
ठोर्गोसि भी यन्न कराकर उनका अन्न खया करता था। 
तना षी नर्दः धनके लोभे मँ सदा अपने वेद-पठकरे 
पक्क भी वेचा करता था । मेरा रेभ यहोतक वद गया 
था कि अन्य भि्षुर्जीको गायो देकर हटा देता ओर 
स्वयं दृर्योका नर्द देने योग्य धन भी व्रिना दिये दी हमेशा 
ङेच्याकरता था! ्छृण लेनेके वदहाने मँ सवर जेर्गोको 
छला करता भा । तदनन्तर कुछ काट व्यतीत दोनेषर यै 


बूढा हुआ । मेरे वारु सफेद हो गये । अंखेसि सुदता न 
था ओर हके सारे त गिर गये । इतनेपर भी मेरी दान 
लेनेकी आदत नदीं ष्टी । पर्वं आनेपर प्रतिग्रहफे लोभसे नँ 
हाथमे कुदा चयि तीर्थे समीप च्च्य जाया करता था। 
तत्पश्चात्‌ जव।मेरे सारे अद्ध शिथिल दो गये; तव एक वार मँ 
कुछ धूर्त ्राहमणेकि घरपर मोगने-खानेके स्यि गया । उसी 
समय मेरे पैसे कुततेने काट लिया } तव म मूर्छित दोकर 
क्षणभसमें प्रध्वीपर गिर पड़ा । मेरे प्राण निकट गये | उसके 
वाद मँ इसी व्या्रयोनिमे उत्पन्न हुआ । तवरते इस दुर्गम 
वनम रहता हूं तथा अपने पूर्वं पर्पोको याद करके कभी 
धमि महात्मा; यतिः साघु पुरुष तया सती लिर्योको तें नदीं 
खाता ¡ पापी; दुराचारी तथा कुल्या लियो दी म अपना 
भक्ष्य बनाता ह; अतः कुल्य होनेके कारण तू अव्श्य दी 
मेरा श्रा बनेगी ।> 


यो कहकर वह अपने कठोर नखसि उसके शरीरके 
उकढे-टकदे करे खा गया | इसके वाद यमराजके दूत 
उस पापिनीको संयमनीपुरीमे ठे गये । वर्ह यमराजङ़ी 
आक्ञात उन्होने अनेको वार उसे विष्ठा; मूप्र ओर स्तसे 
भरे हए भयानक कुर्ड्ि गिराया । करोड कर्व्योतक 
उसमे रखनेके वाद्‌ उसे वर्हौसि ठे आकर सो मन्वन्तरोतक 
रौरव मरके सखा । फिर चार्यो ओर मह करे दीनभावसे 
रोती हदं उस पापिनीको वर्स खचकर ददहनानन नामक 
नरके गिराया । उस समय उरक कैश खुले हुए. ये ओर 
दारीर भयानक दिखायी देता था | इस प्रकार घोर नरक- 
यातना भोग चुकनेपर वह महापापिनी इस लोकम आकर 
चाण्डाल योनिम उत्पन्न हुई । चाण्डार्के धरम भी प्रतिदिन 
वदुती हई वहे पूर्व॑जन्मके अभ्यासे पूर्ववत्‌ पार्पौमि प्रदत्त 
रही फिर उसे कोद ओर राजयक्षाका रोग दो गया] 
नर्षेमिं पीड़ा होने र्गी । फिर कुछ काच्के पश्चात्‌ वह पुनः 
अपने निवासस्थानको गयी, जहो भगवान्‌ दिवके अन्तःपुरकी 
खामिनी जम्भकादेवी विराजमान है । वरहो उसने वादेव 
नामक एक पवित्र ब्राह्मणक दर्शन्‌ किया, जो निरन्तर गीताके 
तेरे अध्यायका पाठ करता रहता था । उसके मुखसे गीताका 
पाठ सुनते दी वह चाण्डयल-शरीरसे सक्त हो गयी ओर दिव्य 
देह धारण करके स्व्गलोकमे चली गयी । 


उशरसखण्डं | 


# श्रीमद्धगवद्टीताके तेर ओर चोद्यं अध्यायोका माहात्म्य # 
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श्रीमहादेवजी कहते है-पावैती ! अ मेँ भव-वन्धनसे 
चुरकारा पनिके साधनभूत चौदह अध्यायका माहात्म्य 
बतलाता हू, ठम ध्यान देकर सुनो । सिंहल द्वीपमे विक्रम- 
वेतार नामक एक राजा ये, जी सिंहके समान पराक्रमी ओर 
का्ओके भंडार ये} एक दिन वे दिकार खेलनेके स्यि 
उत्सुक होकर राजकुमायोषदित दो ऊुतिर्योको साथ चयि 
चनम गये । वौ पर्हुचनेपर उन्दनि तीतर गतिसे भागते 
हए खस्गोराके पीछे अपनी कुतिया छोड दी । 
उस समय सव प्राणियेकि देखते-देखते खरगोश इत 
प्रकार भागने छ्गा मानो कहीं उड़ गया हो  दौडते- 
दौडते बहुत थक्र जनके कारणं वह्‌ एक वड़ी सखंदकमे गिर 
पड़ा } गिरनेपर भी वह कुतियके हाथ नदी आया 
ओर उस सानपर जा पर्वा; ज्होका वातावरण 
बहुत दही श्चान्त था ! वरहो हरिन निर्भय होकर सवर 
ओर वक्षोकी छायाम बैठे रदते ये } रवंदर भी 
अपने-आप दटूटकर गिरे हुए. नारियख्के फल ओर पके 
हुए आमि पूणं तृप्त रहते ये} वरह सिंह हाथीके वच्चेकि साथ 
खेलते ओर सपि निडर होकर मोरकी पोँखर्मे धु जाति 
ये | उस स्थानपर एक आश्रमे भीतर वत्स नामक मुनि रहते 
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भे, जो जितेन्द्रिय एवं शान्तभावसे निरन्तर गीताके चौदह 
अष्यायका पाठ किया करते थे | आश्रमके परास दही वत्स 
मुनक किसी दिष्यने अपना पैर धोया था} उसके अक्स 
वहोकी मिद्ध गीली दहो गयी थी | खरगोशषका जीवन कुछ 
शेष था ! वह हफता हुआ आकर उसी कीचडमे गिर पड़ा | 
उक स्पर्यमातरसे दी खरो संसार-सागरके पार दो गयां 
ओर दिव्य विमानपर बैठकर स्वर्गरोकको चला गया । फिर 
कुतिया भी उसका पीछा करती हई आयी । वर्धो उसके 
शारीरम भी कुछ कीचड्के छटि रग गगरे } फिर भूख-प्यासकी 
पीड़ासे रदितल्ये कतियाक्रा रूप त्याग कर उसने दिव्याञ्घनाका 
रमप्रीय रूप धारण केर खिया तथा गन्धरसे सुलशोभिते दिव्य 


विमानपर आरूढं ह बह भी स्वर्गखेकको चली गयी । य 
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देख मुनिके मेधावी शिष्य स्वकन्ध्र हसने लगे । उन दोनो 
पूरवंजन्मके वेरका कारण सोचकर उन्हं बडा विसय हुआ या | 
उस स्य राजाके नेत्र भी आश्वर्यसे चक्ति टो उडे। 
उन्दने वड़ो भक्तिके साथ प्रणाम करके पूछा--निपरवर ! 
ये नीच योनि पड़ हुए दोनो प्राणी--कुतिया ओर खरोद 
नानीन हेते हुए भी जो स्वग॑मे चले गये--इसका क्या 
कारण टै १ इसकी कथा सुनाद्ये ।? 
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# अचंयस्व हृषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्षि पद्मपुराण 








शिष्यने कषा- भूपाल ! इस वनम वत्स नामक 
बराह्मण रहते है वे वड़े जितेन्द्रि मदास्मा है; मीताके 
व्ौददषै अध्यायका सदा जप क्रिया करते दै । मेँ उन्दीका 
दिष्य हूः मैने भी ब्रह्मविदा विरोषञता प्राप्त की ३े। 
गुखुजीकी दी भति मँ भी चौदह अध्यायक्रा प्रतिदिन जप 
करता हूँ । मेरे पैर धोनेके जलम लोनेके कारण यह खरगोदा 
कृतियाके साय दी स्वर्मलोकको प्रात हुआ दे 1 अव मँ अपने 
हसनेका कारण वताता हूं । महाराष्ट्रमे प्रत्युदक नामक 
मदान्‌ नगर दै; वरदो केदाव नामका एक व्राह्मण रदता था, 


जो कपरी मनुर्योमे अग्रगण्य था] उसकी स्ीका नाम 
विल्ोभना था । वह स्वच्छन्द विहार करमेवाखी थी । इससे 
करोधमे आक्र जन्मभरके वैरको याद करके बआ्सणने- अपनी 
खीका वध कर डाला ओर उसी पापसे उसको खरगोशकफी 
योनिम जन्म मिखा । ब्राह्मणी भी अपने पापके कारण 
तिया हुईं । 

श्रीमहदेवजी कषते है-- यह सारी कथा सुनकर 
शद्धा राजाने गीतके चौदहवे अध्यायका पाठ आरम्भ कर 
दिया । इससे उ न्द परमगतिकी प्रापि हुई । । 


नन व्य 
श्रीमद्धगवद्धीताके प्रहे तथा सोरहर्ये अध्याया माहात्म्य 
-"-7> >$ <~ 


भीमष्टादेवजी कहते है--पा्वती ! अब गीतके प्रह 
अध्यायका मादात्म्य सुनो । गौडदेरमे कपाण-नरसिंह मामक 
एक राजा थे; जिनकी तल्वारकी धारसे युद्धम देवता भी 
परास हो जति ये । उनका बुद्धिमान्‌ सेनापति शस्र ओर 
शल्लकी कलर्ओका भण्डार था | उसका नाम था सरभ- 
मेरुण्ड । उसकी भुजाओमे प्रचण्ड बल था । एक समय उस 
पार्पीने राजकुमाररोसदहित महाराजका वध करके खयं ही राज्य 
करनेका विचार किया । इस निश्चयके कुछ ही दिनो वाद वह 
दैजेका रिकार दोकर मर गया । थोडे समयमे वह पापात्मा 
अपने पूर्वकरमके कारण सिन्धुदेशमे एक तेजखी षोढ़ा 
हुआ । उसका पेट सटा हुआ था । घोड़ेके लक्षणोका टठीक- 
ठीक ञान रखनेवाटे किसी वैद्यके पुत्रने वहुत-सा मूल्य 
देकर उस अश्वको खरीद छिया ओर बद यल्नके साथ उसे 
राजधानीतक वह्‌ के आया । वैश्यकुमार बह अदव राजाको 
देनेकै स्थि खाया था। यद्यपि राजा उससे परिचितः 
तथापि द्रारपाल्ने जाकर उसके आगमनकी सूचना की। 
राजानि पूछा--“किसल्यि आये दो तेव उसने स्पष्ट 
गन्द उत्तर दिया--ष्दव ¡ मिन्धुदेदामे एक उत्तम 
लक्षणेति सम्पन्न अद्व था; जिमे तीनों लोर्छोका एक रत्न 
सम्षकर मैने ब्हुत-सा मूल्य देकर खरीद सादे) 
राजान आश दी --(उस अवक यदो ठे आभ । 


वास्तवे वह घोड़ा युणोनिं उच्चैःश्रवा समान था | 
सुन्दर स्पका तो मानो षरदहीथा। द्भ लक्षणोका समुद्र 
जान पड़ता था । वैद्य घोड़ा ठे आया ओर राजाने उखे 
देखा । अद्वका लक्षण जाननेवाले अमात्यौने उसकी बड़ी 
प्ररांसा की } सुनकर राजा अपार आनन्दम निमगन हो गये 
ओर उन्होने वैश्यको रमो गा सुवर्णं देकर तरत ही उस 
अदवको खरीद लिया । कु दि्नोके बाद एक समय राजा 
रिकार खेलनेके ल्यि उत्सुक हो उसी धोडेपर चद्कर वनमें 
गये } वर्ह मृगोके पीठे इन्दौने अपना घोड़ा बद्ाया। 
पीछे-पीछे सच ओरसे दौड़कर अति हुए समस्त सैनिर्कोका 
साय छूट गया । वे दिरनोद्यारा आङ्ष्ट होकर बहुत दूर 
निकर गये । प्यासने उन्द व्याकु कर दिया] तव वे 
धोडेसे उतरकर जल्की खोज करने कपो । ोडेको तो उन्दने 
वृक्षकी डालीमे बध दिया ओर खयं एक चद्टानपर चद्ने 
कगे । कुछ दूर जानेपर इन्दोनि देखा कि एक पत्तेक्रा कडा 
हवासे उड़कर शिलखलण्डपर गिरा ह ¡ उसमे गीतके पंद्रह 
अष्यायक्रा आधा इ्लोक लिखा हुआ था । राजा उसे बचने 
लगे | उनक्रे खसे गीतके अक्षर सुनकर घोड़ा तुरंत गिर 
पड़ा ओर अदवयोनिसे उसकी मुक्ति हो गयी तथा तुरंत दी 
दिव्य विमानपर बैठकर वहं खग॑लोकको चला गया । 
तत्पश्चात्‌ राजाने पहाड़पर चदृकर एक उत्तम आश्रम 


उ्तरखण्ड ] 


# श्रीमद्धगवद्वीताके पद्रहवे तथा सोलह अध्यायोकषा माहात्म्य भ 
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देला, जरह नागकेसर, केके, आम ओर नारियरके इृक्ष 
रहरा रहे थे | आश्रमके भीतर एक बाद्यण बैठे हए ये, जो 
संसारकी वासनाओसे मुक्त थे । राजनि उन्द प्रणाम करके 
वड़ी भक्तिके साथ पृछा--श्रहयन्‌ ! मेरा अश्व जो अभी 
अभी खर्गको चला गया है, उसमे स्या कारण दै 
राजाकी व्रात सुनकर त्रिकालदर्शी, मन्त्रवेत्ता एवं 
महापुस्परोमे शरे विष्णुरा्मा नामक ्राह्मणने कहा--+राजन्‌ ! 
पूर्वकाल्मे ठम्दरे यह जो “सरम मेरुण्डः नामक सेनापति 
या, वह्‌ वुम्हे पुत्रौसर्दित मारकर स्यं राज्य हड़प ठेनेको 
तेयार थ । इसी बीचमे दैजेका दिकार देकर वह मृ्युको 
पराप्त हो गया । उसके बाद वह उसी पायसे घोड़ा हुआ था} 
यहा कही गीतके प॑द्रह्वै अध्यायका आधा इ्टोक्र छ्खा मिक 
गया थाः उसेदी ठम रोचने खगे] उसीको तुम्हारे मुखसे 
सुनकर वह अश्च सखगैको प्राप्त हुआ है }› . 
तदनन्तर राजाके पारवती सेनिक उन्हे ददते हुए वहो 
आ पर्हुचे । उन सवके साथ ब्राह्मणको प्रणाम करके 
राजा प्रसन्नतापूर्वक खि चङे ओर मीताकर पंद्रदवै अध्याये 
इलोकाश्चरोसे अङ्कित उसी प्रक्रो वोच्वोचक्रर प्रसन्न होने 
| उनके नेच हर्षसे खिल उठे थे । घर आकर उन्होने 
मतरवेत्ता मन्नियोके साथ अपने पुत्र सिंहवरको राज्यसिंहाखनपर 
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अभिषिक्त किया ओर खयं पद्रहवे अध्यायके जपसे चिञ्द्- 
चित्त होकर मोक्ष प्राप्त कर लिया | 

श्रीमहादेदजी कते है-- पार्वती ! अव में गीताके 
सोलह अध्यायका माहात्म्य वरत्ताञगा, सुनो ।, गुजरातमें 
सौराष्र नामक एक नगर दै । वो खङ्खवाहु नामके राजा 
राज्य करते थे, जो दूसरे इनद्रके समान परतापी धे । उनके 
एक हाथी था, जो मद्‌ बहाया करता ओर सदा मदसे उन्मत्त 
रहता था । उस दाथीक्रा नाम अरिमर्दन था। एकदिन 
रातमे वह॒ हठात्‌ सेको ओर रेके खम्भोके। तोड़- 
फोड़कर बाहर निकला । हाथीवान उसके दोनो ओर अङ्कुश 
लेकर डरा रदे थे किन्तु क्रोधवशा उन सबकी अवहेकना 
करके उसने अपने रहनेके खान--हथिसारको ददा दिया | 
उसपर चार्यो ओरसे भालकी मार पड़्रही थी। फिर भी 
हाथीवान ही डरे दए थे, दाथौको तनिक भी भय नदीं हता 
या 1 इस कौतूदल्पूर्णं घटनाको सुनकर राजा खयं हाथीको 
मनानेकी कलाम निपुण राजकुमा्ोके साय वहो अयि । आकर 
उन्दने उस बलवान्‌ तेरे हाथीको देखा ¡ नगरके निवासी 
अन्य काम-धेोकी चिन्ता छोड़ अपने वारकौको भयसे बचति 
हए बहुत दूर खड़े दोकर उस महाभयङ्कर गजराजको 
देखते रदे । इसी समय कर्द माद्ण तालाबसे नदाकर उसी 
मार्गसे सरे । वे गीतके सोरद्व अध्यायके कुछ श्टोरकरोका 
जप कर रहे थे । पुरवासिर्यो ओर पीरुवानोने उन्द ब्रूत 
मना किया; किन्तु उन्दने किंसीकी न मानी ! उद दाथीसे 
भय नदीं था; इील्यि वे विचक्ति नही हुए 1 उधर हाथी 
अपने पूत्कारसे चारो दिदाओंको व्याप्त करता हुजा खेगोको 
छुचर रहा था । वे ब्राह्मण उसके वहते हुए. मदको हाथसे 
चकर कुशल्पूर्वक निकल शये ! इससे वरहो राजा तथा 
देखनेवाटे पुस्वासियोौके मनमे इतना विस्मय हुआ किं उसका 
वर्णन नदी ह्ये सकता } राजक्रे कमलनेत्र चक्रित टो उठे 
थे । उन्हनि ब्राह्मणको बुला सवारीसे उतरकर उन्दे प्रणाम 
किया ओर पूषछा-्नह्न्‌ ! आज जपने यह महान्‌ 
अखकिक काय किया दैः क्योकि इस कालके समान भयककर 
गजराजके सामनेसे आप सङ्रुशर छोट आधे हैं । प्रभो ! 
अप किप देवताका पूजन तथा किस मन्रका जप करते ह १ 
बताइये, आपने कोन-सी सिद्धि प्राप्त की हे ९ 


ब्राह्मणने कहा--राजन्‌ ! मै प्रतिदिन गीतके सरह 
अध्यायके इख श्लोकोका जप किया करता ह; उसीखे ये 
खारी सिद्धयो प्रात दुई 
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ॐ अचंयस्व हृषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ सश्चिर पद्मपुराणं 








श्रीमहादेवजी कहते है--तव दाथीका कौतूहल 
देखनेकी इच्छा छोडकर राजा ब्राद्यणदेवताको साथ ठे अपने 
मरम अयि । वरदो ञ्चम मुहूतं देखकर ग्यक सख खर्ण- 
मुद्राओकी दक्षिणा दे उन्दने बाह्यणको संतुष्ट क्रिया भौर 
उनत्ते गीता-मन्त्रकी दीक्षा दी | गीताक्रे सोखै अध्याये 
कुर दखोकोका अभ्यास कर ठेनेके वराद उनके मन्म हाथीकरो 
छोड़कर उसके कौठुक देखनेकी इच्छा जात्रत्‌ हद } रर 
तो एक दिन सैनिकोके साथ बाहर निकल्कर राजाने हाथी. 
वानसि उसी मत्त गजराजकरा बन्धन खुल्वाया । उन 
भयकी व्रात भूल गयी । राज्यकरे खुख-विलासकेः प्रति 
आदरका भाव नष्ट रहा । वै अपना जीवन वरृणवत्‌ समन्षकर 
हाथीके सामने चले गये । साहसी मन्यम अग्रगण्य राजा 
खद्धवराहु मन्त्रपर विद्वा करके हा्थीके समीप गये ओर 
मदक्री अनवरत धारा वहाते हुए उस्फे गण्डस्धल्को हाथसे 
धकर सकुशल छोट अये । कालके मुखसे धामिंक ओर 
खक मुखसे साधु पुरुषकी भति राजा उस गजराजके मुखसे 
नचकर निकल अये । नगरमे आनेपर उर्दि अपने 
राजकरुमारको राज्यपर अभिषिक्त कर दिया तथा स्वयं गीताके 
सोलव अध्यायक्रा जप करके परमगति प्राप्त की । 








श्रीभद्धगवद्रीतके प्रह्व ओर अटारहवे अध्यार्थोका माहात्म्य 





श्रीमष्टादेवंजी कषते ह--पार्वती ! सोर अध्यायका 
माहात्म्य बतलाया गया । अव्र सव्रह्वे अध्यायकी अनन्त 
मददिमा श्रवण करो । राजा खङ्गवराहुके पुत्रका दुशाक्न 
नामक एक नौकर था । वह्‌ बड़ी खोदी बुद्धिका मनुष्य था। 
एक व्रार वह्‌ माण्डलिकि राजक्रुमारयोके साथ बहुत धनकी 
वाजी लगाकर दाथीपर चदा ओर कु टी कदम आगे जनिषर 
लोगे मना करनेपर भी बह मृटु हाथीके प्रति जोर-जोरसे कठोर 
द्ाव्द करे लगा । उसकी आवाज बुनकर हाथी क्रोधसे अधा टो 
गया ओर दुःशासन पैर फिसल जानिके कारण एथ्वीपर गिर 
पा । दुःखाखनको गिरकर दुछ-ङुछ उच्छवास छेते देख 
कालके समान निर्दा दाथीने क्रोधमे भरकर उसे ऊपर फक 
दिया! ऊपरसे गिरते ही उसके पाण निकल गये | इस प्रकार 
कालवन मु्युको प्रात होनेके वाद उरे ह्यथीकी दी योनि 
मरी ओर सिंदलद्वीपके महाराजके यर्हो उसने अपना बहुत 
समय व्यतीत फिवा | 


सिलदधीपके राजा्गी महारज खद्धवराहुसे बड़ी मैत्री 
थी, अतः उन्दने जले मार्गसे उस हाथीको मिन्रकी 
प्रसन्नताक्रे चयि भेज दिया। एक दिन राजनि र्लोककी 
समस्या-पू्तिसे सन्त होकर किसी कविको पुरस्काररूपमे वहं 
हाथी दे दिया। ओर उन्दने सौ खर्ण-मुद्रा्ट लेकर उसे माट्व- 
नरेरके हाथ वेच दिया । कुछ काल व्यतीत होनेपर वह हाथी 
यन्ञपूर्वक पालित शोनेपर भी असाध्य ज्वरे प्रस होकर 
मरणासन्न हो गया । हाथीवार्नोनि जव उसे एेसी शोचनीय 
अवखार्मे देखा तो राजाके पास जाकर हाथीके हितके स्यि 
सीघ टी सारा हाक कह सुनाया--(महाराज ! आपका हाथी 
अस्वख जान पड़ता है । उसका खाना, पीना ओौर सोना 
सव दयूट गया है । हमारी समन्नमे नदीं अता इसका क्या 


` कारण दहै । 


हाथीवार्नोका बताया हुमा समाचार सुनकर राजान 
हाथीके सेगको पहचाननेवठ़ि चिकित्सकुशल मन्ति्योके साय 


उच्रखण्ड ] 


# श्रौमद्धंगवद्रौताकै सध्रहवे ओर अटारहै अध्यार्यौका माहम्यं # 
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उस खानपर पदार्पण किया जह हाथी ज्वरगरस्त होकर पड़ा 
था । राजाको देखते दी उसने ज्वरजनित वेदनाको भूलकर 
संसारको आश्व्मे डल्नेवारी वाणीम कदा--“सम्ूर्ण 
शाखरेके शाता, राजनीतिके समुद्रः शतरु-समुदायको परास 
करमेवाठे तथा भगवान्‌ विष्णुरे चरणे अनुराग रखनेवके 
महाराज ! इन ओष्रधोसे क्या ठेना है १ वैसे भी कुक खभ 
होनेवाला नहीं है । दान ओर जपते भी क्या सिद्ध होगा १ 
आप कृपा करके गीताकरे सत्रहवै अध्यायक्रा पाठ करनेवाठे 
किसी ब्राह्मणको वबुरूवादये 12 


हाथीके कथनानुसार राजाने सव कुछ वैसा दी किया । 
तदनन्तर गीता-पाठ करनेवाले ब्राह्यणनै जव उत्तम जर्को 
अभिमन्नित करके उसके ऊपर डात्पः तो दुशांसन गज- 
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योनिका परित्याग करके मुक्त हो गया । राजाने दुःखासनको 
दिव्य विमानपर आरूढ एवं इन्द्रके समान तेजस्वी देखकर 
पूछा -प्म्हारी पूरव-जन्म्मे क्या जाति थी १ क्या स्वरूप 
था १? कैसे आचरण ये १ ओर किस कर्मसे तुम यँ हाथी 
होकर अये थे ये सारी बिं मुने बताओ }› राजके इस 
प्रकार पृखनेपर सङ्कटे चुट हुए दुः्यासनने विमानपर गै3- 
ही-बेठे स्थिरतकरे साथ अपना यथावत्‌ समाचार कह सुनाया । 


तदश्वात्‌ नरशेष्ठ माल्वनरेदा भी गीताकरे सन्रह्वे अध्याया 
जप करने लगे } इससे थोडे दही समयमे उनकी मुक्ति 
हो गयी । 


श्रीपावतीजीने क्टा--भगवन्‌ }! आपने सत्र 
अध्यायक्रा माहात्म्य बतलाया 1 अवे अटारहरवे अध्यायके 
मादातम्यका वर्णन कीज्यि | | 

श्रीमहादेवजीने कहा--गिरिनन्दिनि ! चिन्मय 
आनन्दकी धारा ब्हानेवे अटारहवेँ अध्यायक्रे पावन 
माहात्म्यको, जो वेदसे भी उत्तम दे, श्रवण करो ] यह सम्पूणं 
शालरोका सर्वस्व, कानमे पड़ा हुमा रसायने समान तथा संसार- 
के यातना-नाल्को छिन-भिन्न करनेवाख हे । सिद्ध पुस्परेकि 
स्यि यह परम रदस्यकी वस्तु है 1 इसमे अविद्याक्रा नाद 
करनेकी पूण क्षमता है । यह भगवान्‌. विष्णुी चेतना तथा 
सर्वश्रेष्ठ परमपद्‌ है । इतना दी नदी, यह विवेकमयी ऊताका 
मूलः कामः क्रोध ओर मदको नष्ट करनेवाला; इन्द्र आदि 
देवता्ओफे चित्तका विश्राम-मन्दिर तथां सनक्र-सनन्दन 
आदि मदायोगियोका मनोरञ्जन करनेवाला दै । इसके पाड 
मात्स यमदूर्तोकी गजना बंद हो जाती है । पार्वती ! इससे 
बदट्कर कोद एेसा रदृस्यमय उपदेश नहीं है, जो सन्तप्त 
मानवेोकरे प्रिविध तापको हरेवा ओर घड़े-बडे पातकोका 
नाय करनेवाखा हो । अटारहवे अध्यायका रोकोत्तर माहाप्म्य 
दे । इसके सम्बन्धमे जो पवित्र उपाख्यान दः उसे भकतपूर्वक 
सुनो । उसके श्रवणमाघ्से जीव समस्त पापोसे मुक्त दो 
जाता दै। 


मेरुगिरिके दिखरपर अमरा नामवाली एकं रमणीय 
पुरी हे । उसे पू्वकालमे विर्वकर्माने बनाया या] 
उस परीमे देवताओंद्यारा सेवित इन्द्र शचीके साथ 
निवास करते थे एक दिन वे सुखपूर्वक ब्रैठे हुए 
येः इतनेहीमे उन्दने देखा कि भगवान्‌ विष्णुके दुतोसि 
सेवित एक अन्य पुरुष वरहो आ रहा है । इन्द्र उस 
नवागत पुरुप्रके तेजसे तिरस्कृत होकर तुरंत दही अपने 
मणिमय िंदासनसे मण्डपमे गिर पड़े] तव इन्द्रके 
सेवकरोने देवलोकके साध्राज्यकरा मुकुट इस नूतन इन्द्रके 
मस्तक्पर रख दिया । किर तो दिव्य गीत माती हई 
देवाङ्गनाओके साथ सव देवता उनकी आरती उतारने खो । 
ऋषियोने बेदमन्तरोका उचारण करे उन्हे अनेक आशीर्वाद 
दिये । रम्भा आदि अप्रा उनक्रे आगे वरस्य करने रगी ] 
गन्धरनीका लित खरम मङ्गर्मय गान होने लमा | 
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` # अर्चयस्व हृषीकेशा शरदीच्छसि परं पदम ॐ 


[ संशित पश्चपुराणे 








इस प्रकार इस नवीन इन्द्रको सो यका अनुष्ठान कयि 
तरिना ही नाना प्रकारके उत्सरवोसि सेवित देखकर पुराने इन्द्रको 
चड़ विस्मयं हुआ । वे सोचने ठगे-ष्टसने तो मार्गमे न कभी 
पौरे बरनवाये है, न पोखर खुदवयि ह ओर म पथिको 
विश्राम देनेवारे बदे-तरडे शरक दी लगि हैँ । अकाल पड्मेपर 
अननदानके दारा इसने प्राणियोका सत्कार भी नहीक्िया 
द । इसके द्वारा तीर्यौमे सत्र ओर गिम यक्तका अनुष्ठान 
भी नही हुधादहै | फिर इसमे र्हा भाग्यकी दी हुई ये 
सारी वतप कैसे प्राप्त की है १ इस चिन्तासे व्याकर दह्येकर 
इन्द्र मगवान्‌ विष्णुते पूछनेके ल्थि वेगपूर्वक क्षीरसागरके 
तटपर गये ओर वरहा असात्‌ अपने साम्राज्ये भ्रष्ट होनेका 
दुःख निवेदन करते हुए बोके--ष्लक्मीकान्त ! मैन पूर्वकाल 
आपकी प्रसन्नताक्रे स्यि सो यर्लोका अनुष्ठान क्रियां था) 
उसीके पुण्यसे मुदे इन्द्रपदकी प्राति हुई थी; किन्तु इस 
स्मय खगम कोई दूसरा ही इन्द्र अधिकार जमये बैठा हे । 
उसने तो न कभी धर्मका अनुष्ठानं किया है ओर न यस्तौका । 
फिर उसने मेरे दिव्य सिंदासनपर कैसे अधिकार जमाया है ? 


श्रीभगवान्‌ बोे--इन्दर ! वह गीतके अगर 
अध्यायमेसे पोच दठोर्कोक्रा प्रतिदिन जप करता है । उसीकै 
पुण्यसे उने तुग्दारे उत्तम साम्राज्यको प्राप्त कर च्या दहे। 
गीता अरारषवँ अध्यायक्रा पाठ सत्र पुण्योका शिरोमणि दै | 
उसीक्रा आश्रय लेकर तुम भी अपने पदपर सिर दहो सकते हो ] 


भगवान्‌ विष्णुके ये वचन सुनकर ओर उस उत्तम 
उपायको जानकर इन्द्र व्राह्मणका वेष बनयि गोदावरीके 
तटपर गये । वहं उन्दने कालिकात्राम नामकं उत्तम ओर 
पवित्रे नगर देखा; जरह कालका भी मर्दन करनेवाङे भगवान्‌ 
काटेदवर विराजमान रै } वहीं गोदावरी-तदपरं एक परम 
धर्मात्मा बाह्मण वेठे येः जोबदेदही दयाल ओंर वेदोकै 
पारद्त विद्धान्‌ थे । वे अपने मनको वमे करके प्रतिदिन 
गीतके अठारहर्वे अध्यायका जप किया करते ये! उन्दैँ 


देखकर इन्द्रने ब्दी प्रसन्नता साथ उनके दोन चरणे 
मस्तक छकाया ओर उरन्हसि अटारहवे अध्यायको पदा | 
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फिर उसीके पुण्यसे उन्दने श्रीविष्णुका सायुज्य प्रप्त कर 
ल्या । इन्द्र आदि देवतार्ओक्रा पद ब्रहुत ही छोय है, यदह 
जानकर वै परम हर्षके साथ उत्तम वेकुण्ठघामको गये। 
अतः यह्‌ अध्याय मुनिर्योके लिये श्रेष्ठ परमतच्य है । पार्वती | 
अठारह अध्यायके इस दिव्य माहार्म्यका वर्णन समाप्त हुञा) 
इसके श्रवणमा्रसे मनुष्य सव पायसे छुटकारा पा जाता है | 
हस प्रकार सम्पूण गीताका पापरनादाक माहात्म्य वतलया गया । 
महाभागे ¡ जो पुरुष श्रद्धायुक्त होकर इसका श्रवण करता 
दै, बह समस्त यज्ञोकां फल पाकर अन्तम श्रीविष्णुका 
सायुज्य प्राप्त कर ठेता हे । 


--->>9९७०--- 
देवपिं नारदकी सनकादिसे भेट तथा नारदजीके दवारा भक्ति, सान ओर वैराग्ये धृ्ान्तका वणन 
"स्न 


पार्वतीजीने कहा--भगवन्‌ ! समस्त ॒पुरा्णेमिं 
श्रीमद्धागवत श्रे देः कर्योकरि उसके प्रत्येक पदर्मे मदर्परद्वारा 
भगवान्‌ श्रीङृष्णकी महिमाका नाना प्रकरारसे गान करियागया दैः 
अतः य समय उरीके माहात्म्यकरा इतिदाससदित वणैन फीजिये। 


श्रीमहएटेवजीने कहा-जिनका अभी यङोपवीत-संस्कार 
भी नहीं हआ था तथा जो समसत टोकिक-वैदिक ऊर्त्योका 
परित्याग करके धरसे निक्छेजा स्हे येः पसे ञ्चुकदेवजीको 
वास्यवसमे दी सन्यासी हेते देख उनके पिता 


उत्तरखण्ड ] # देवषिं नारदकी सनकायिसे भेट, भक्ति, श्वान ओर वैयाग्यके बृ्ान्तका वर्णन # ७५३ 
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शरीङृष्णद्ैपायन विरे कातर हो उठे ओर बेटा ! बेय 
तुम करय च्छे जा रदे हो १ इस प्रकार पुकारने खो । उस 
समय द्युकेदेवजीके साय एकाकार हीनेके कारण दृष्षोनिदी 
उनकी ओरखे उत्तर दिया या } पडे सम्पूणं भूतोके दद्द 
आत्मारूयसे विराजमान परम श्ञानी श्रीञ्चुकदेव मुनिको मेँ 
रणाम करता हूं 


एक समय भगवत्कथाका रसाखादन करने्मे कुक 
परम बुद्धिमान्‌ सौनकजीने नैमिषारण्यमे विराजमान सूतजीको 
नमस्कार करके पूछा । 


श्लौनकजी बोटे--सूतजी ! आप इस समय कोई 
सी सारगभितं कथा कषये जो हमारे कार्नौको अमूतके 
समान मधुर जान॑ पड़े तथा जो अज्ञोनान्धकारकां विध्वंस 
ओर कोटि-कोटि जन्मेके पपोका नाश करनेवाी हो । 
भक्तिः ज्ञान ओर वेराग्यसे प्राप्त होनेवाला वितान कैसे बदता 
दै तथा ैष्णवरोग रिख प्रकार माया-मोहका निवारण 
करते ह ¡ इस घोर कङ्कार प्रायः जीव॒ असुर-खभावके 
हो गये हैः इसीस्यि बे नाना प्रकारके ककेसि धिरे रहते 
है; अतः उनकी शुदधिका सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या १ इस 
समय हमे एेसा रोई साधन वतादयः जो सवेसे अधिक 
कत्याणकारीः पविज्नको मी पवित्र करनेवाला तथा सदर स्यि 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्रापि करा देनेवाल दो | चिन्तामणि 
केवर लोकिक सुख देती देः कलयब्क्च खर्गतककी सम्पत्ति 
दे सकता दै; किन्तु यदि गुरुदेव प्रसन्नो जर्ैतो वे 
योगियौको भी कठिनतासे मिरनेवाल नित्य वेकरुण्ठधाम तक 
दे सक्ते दै । 


सूतजीने का--लोनकजी ! आपके ददयमें 
भगवत्कथाके प्रति भेम है; अतः गँ भटीभोति विचार 
करके सम्पूणं सिद्धान्तोदयारा अनुमोदित ओर संसार-जनित 
भयका नार करनेवाले सरभूत साधनकरा वर्णन करता हू | 
वह भक्तिको वद्ानेवाला तथा भगवान्‌ श्रीङृष्णकी प्रसन्नताका 
प्रचान देतु है ! आप उसे सावधान होकर सुने । कलियुगर्मे 
कारर्यी स्परे से जानेके भयको दूर करनेके चयि दी 
श्रीञ्युकदेवजीने श्रीमद्धागवतनशालक्रा उपदेश किया है| 
मनकी श्दधिके सि इससे वरद्कर दूसरा कोई साधन नहीं है | 
जव जन्म-जन्मान्तरोका पुण्य उदय होता है तव कहीं 
भरीमद्धागवत-लाल्रकी प्राति होती है । जिख समद भीडुकदेवजी 
राजा परीधठित्को कथा सुननेके स्थि सभाम विराजमान 


[म 





हए, उस समय देवताखेग अमृतका कलश केकर उनके 
पाख अयि । देवता अपना कार्य-सान करमेमे वड़े चतुर 
होते दै । वे सव-के-सव श्रीडुकदेवजीको नमस्कार करके 
कहने स्गे-मुमे ! आय यह अमृत चकर बदस्मे हरमे 
कथागयृतका दान दीज्यि। इस प्रकार परिवतैन करके 
राजा परीक्षित्‌ अग्रतका पान करं [ ओर अमर हो जार्यै ] 
तथा हम सब्र लोग श्रीमद्धागवतामरतका पान करेगे | तन 
शरीञ्यकदेवजीने सोचा--दख रोकमे कदा अमृत ओर कँ 
भागवतकथा, करौ कोच ओर काँ बहुमूल्य मणि ! यह 
विचारकर वे देवता्ओकरी वातपर षने लगे, तथा उर 
अनधिकारी जानकर कथामरृतका दान नहीं किया । अतः 
श्रीमद्धागवतकी कया देवता्ओकि स्थि भी अत्यस्त दुरछभ 
हे! केवर श्रीमद्धागवतके श्रवणसे दी राजा परीक्षित्का 
मोक्ष दुआ देख पूर्वकाले ब्रह्माजीको बडा विस्मय हुआ । 
उन्होने सत्यलोके तराजू. बोधकर स्व॒ साधनौको तौील् । 
उस समय अन्य समी साधन हत्कै पड़ गये; अपने गौरवके 
कारण श्रीमद्धागवतका दी पलड़ा स्व्रसे भारी रहा | यद्‌ 
देखकर समस ऋषिरयोको भी वड़ा आश्चयं हुआ । उन्दने 
इस प्रथ्वीपर भगवत्छरूप भागवत-शाघ्लको दी पद्ने-सुननेसे 
तत्कारु भगवान्की प्रापि करानेवाख निश्चय किया | यदि 
एक वषमे श्रीमद्धागवतको सुनकर पूरु किया जाय; तो 
वह्‌ श्रवण महान्‌ सौख्य प्रदानं करनेवाला होता दै ! जिसके 
ददयमे भगवदद्धक्तिकी कामना हो, उसके स्यि एक मासमे 
पूरे श्रीमद्धागवतका श्रवण उत्तम माना गयाहै) यदि 
सप्ताहपारायणकी विधिसे इसका श्रवण किया जाय तो यह्‌ 
सर्वया मोक्ष देनेवाल्य हेता दै । पूर्वकाले सनकादि मदिवेमि 
कृपा करके इसे देवि नारदको सुनाया था | यद्यपि 
देवं नारद श्रीमद्धागवततको षके दी ब्रह्माजीके मुखसे 
सुन दखुके थे तथापि इसके सपतादभवणकी विधि तो उर 
सनकादिने दी वतायी थी । 


नकली! अव मँ आपको उह मकठिपूरणं कथानक़ सुनाता 
हू जो श्रीञ्कदेवजीने सुस्ने अपना भिय शिष्य जानकर 
एकान्तम खनाया या । एक समयकी वात है; उनक-चनन्दन 
आदि चरो निर्मल अन्तःकरणवाठे महर्षि सत्छद्के च्वि 
विद्यालापुरी ( बदरिकाभम ) मँ अये ! वो उन्दने 
नारदजीको देखा 1 
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# असैयख हीकेशं यदीच्छसि पर पदम्‌ # 


[ संश्च पद्मपुराण 





=-= ~~~ ~--~ 
~~ ~~ --------~~ ~ ~-~----~-----~-----------~--------~-~--~-~ 





१: 1 न 


सनकादि कमारोने पृा-- चमन्‌ ! आपके मुखपर 
दीनता स्यो छा रही दै । आप चिन्तासे आतुर कैसे हो रे 
है । इतनी उताव्टीके साथ आप जाते करा दै ओर अये 
क्से टँ १ इस समय तो आप जिसका सारा धन ठट गया 
हो, उस पुरपकरे समान खुध-बुध खोये हुए द । आप-जैते 
आसक्ति्यूल्य विरक्त पुरुषकी एेसी अवस्था होनी तो उचित 
नही दे । बताये, इसका क्या कारण है १ 


नारद जीने कष्टा--महात्मामो { में ध्र्वीको [ नाना 
ती्थोके कारण ] सव्रसे उत्तम जानकर य्होकी यात्रा करमेके 
स्यि आया था } आनेपर पुष्कर, प्रयागः, काद्यीः गोदावरी; 
हरित, कुरे श्रीरङ्ग ओर सेतुबन्ध आदि तीथोमे इधर- 
उधर विचरता रदा । किन्तु कदीं भी मुन्चे मनको सन्तोष 
देनेवाली शान्ति नहीं मिली । इस समय अधर्मके सखा कलियुगने 
सारी प्ृथ्वीको पीडित कर रक्ला है। अव यहो सत्य 
तपस्या; शौच; दया ओर दान आदि कुछ भी नदीं दै । 
वेचि जीव पेट पालने खो हँ । वे असत्यमाप्रीः आसी, 
मन्दयुदधि ओर भाग्यदीन दो गये हैँ । उन तरद-तरदके 
उपद्रव पेरे रहते द । साधु-संत कदलनेवाठे रोग पाखण्डं 
फस गये ई । ऊपरसे विरक्तं जान पडते है; किन्तु वास्तवे 
परे संग्रही दै । घर-घरमें लियोका राज्य दै । सठे ही सलाहकार 
वने हुए है । वैकि सोभखे कन्यारपेतक बेची जाती ह । 
पति-पकीमे सदा दी कलह मचा रहता दै । आर्मो, तीर्थो 
ओर नदिर्योपर ग्ठेव्छोने अधिकार जमा रखा है । उन 


~~~ 








= 


न कोई योगीदैनसिद्धः न कोई कानी दहै ओर न सत्कर्म 
करनेवाला दी । इस समय सव्र साधन कलिरूपी दावानल्से 
भस्म दो गया रै । प्थ्वीपर चारो ओर सभी 
देशवासी वाजास अन्न वेचते द ब्राद्मणोग पैसे ठेकर 
वेद पदति ट ओर चिर्यो वेद्या्रत्तिसे जीवन-निर्वाद करती 
देली जाती द । 

इख प्रकार कलियुगके दोप देखता ओर पृथ्वीपर 
विचरता हा मेँ यशरनाजीके तटपर आ पर्हुचा, जहो 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी खीला हुई थी । मुनीदवरो ! वो आनेपर 
मने जो आशर्यकी बात देखी दै, उसे आपलोग सुनँ-- 
ववो एक तरणी खरी वरैटी थी; जिसका चित्त बहुत दी 
खिन्न था] उस्करै पास दी दो व्रदध पुरुप अचेत अवद्था्मे पदे 
जोर-जोरसे से ठे रहे थे । वद तरुणी उनकी सेवा-गुभरूपा 
करती, उन्दँ जगानेकी चेष्टा करती ओर अपने प्रयरमे 
असफ होकर रोने ख्गती थी । ब्रीच-त्रीचमे दसो दिद्यार्ओकी 
ओर दृष्टि डाख्कर वद अपने ल्ि कोद र्षक भीरदरेद रदी 
थी | उसके चारौं ओर सैको छि्यो पंखा श्नल्ती हृरद उसे 
चार-चार सान्त्वना दे रदी थीं । दूरखे दी यद सर देखकर 
मै कौतूदल्वद्च उसके पास चटा गया । मुने देखते ही चहं 
युवती खी उठकर खड़ी हो गयी ओर व्याकर दीकर वोली- 
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'महत्माजी ! क्षणभरके स्थि उदर जाइये ओर मेरी चिन्ताको 
भी नष्ट कीजिये । आपका दर्शनं संसारके समस्त पर्पोको 


“ दु्टैने बहूत-से देवमन्दिर भी नष्ट करय्यि दह । अव यष्ट सर्वया नष्ट कर देनेवाठा ३! आपके वचनेसि मेरे दुःखकी 


इन्तरखषण्ड ] # देवि नारदकी सनकादिसे मेटः; भक्ति, कान ओर वैराम्यके चचान्तका वर्णन ‰ ७५५ 
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बहुत कुछ शान्ति हो जायगी 1 जत्र ग्रहुत बड़ा भाग्य होतां 
दे, तमी आप-जेसे महात्माकां दर्दान होता दै ।2 

नारदजी कहते है--युवतीकी ेसी बात चुनकर 
मेरा हृदय करुणासे भर आया ओर मैने उक्ण्ठित दोकर उस 
सन्दरीते पूछा--देवि ! ठम कोन हो १ ये दोनों पुरूष कौन 
१ तथा तुम्हारे पास ये कमलके समान ने्नोवारी देविरयों 
कौन ई! तुम विस्तारफे साय अपने दुःखकां कारण वता । 


युवती बषोरी-मेरा नाम भक्ति दैः ये दोनों पुरुष 
मेरे पुत्रै; इनका नाम ज्ञान ओर वैराग्य है। समयके 
फैरसे आज इनका यैर अराजीर्णं हो गया दै! इन 
देवियोके स्मे गङ्गा आदि नदिर्यो है जो मेरी सेव 
स्यि आथी है । इस प्रकार साक्षात्‌ देवियेकरि द्वारा सेवित 
होनेपर भी मुञ्चे सुख नदीं मिर्ता । तपोधन { अव तनिक 
सावधान होकर मेरी चात सुनिये । मेरी कथा कुर विस्तृत 
ह । उसे सुनकर सुच्ने शान्ति प्रदान कीन्यि। म द्रविड 
देशम उसन्न होकर कर्णारकमे व्रड़ी हुई । महारष्मे भी 
 करही-कह् मेय आदर हुआ । गुजराते अआनेपर तो मुञ्चे 
बरदपिने धेर ल्या । वहां घोर कचियुगके प्रमावसे 
पाखण्डिर्योनि मुशे अङ्ध-भङ्ग कर डला ! तवसे बहुत दिनो तक 
मँ दुब॑ल-दी-दु्वल रदी । इन्दावन सुस्े बहुत प्रिय दैः 
इस्यि अपने दोनों पुत्रके साथ यह चटी आयी । 
इस स्थानपर आति दी मँ परम सुन्दरी नवयुवती हो गयी | 
हस समय मेरा रूप अत्यन्त मनोरम हो गया है, परन्तु 
मेरे ये दोनो पुत्र थके-मदि दोनेके कारण यदीं सोकर कष्ट 
भोगरहे दै) मँ यह स्थान छोडकर विदे जाना चाहती 
यी; परन्तु ये दोनो वृदे हे गये है इसी टुःखसे मै दुखित 
दोरदीरहू। पता नहीं मेँ यहाँ युवती कैसे हो गयी ओर 
मेरे ये दोनो पुत्र वृदे क्यो हो गये । हम तीनों साथ-दी-साथ 
यात्रा करते थे, फिर हममे यह विपरीत अवस्था कैसे आ गयी । 
उचित तो यह है क्रि माता वृदी हो ओर बेटे जवान; 
परन्तु यर्दा उद्टी वात हो .गयी | इसील्यि मँ चकरितचित्त 
होकर अपने ल्थि शोक करती हू । महात्मन्‌ ! आप पसम 
बुद्धिमान्‌ ओर योगनिधि रह! बतादये, इसमे क्या कारण 
हो सकता है १ 


नारदी फष्टते है--उसके दस प्रकार पूनेपर मैने ` 


कहा--साध्यी ! मै अभी कानदष्टिसे अपने हदयके भीतर 
सुम्हारे -दुःखका सारा कारण देखता हू | ठम खेद न 
केरो । भगवान्‌. द्द शान्ति देगे। 





तव मुनीश्वरं नारदजीने ध्यान ल्गाया ओर एक ही 
क्षणम उसका कारण जानकर कदा--ध्वठे ! तुम ध्यान 
देकर सुनो । यह कङ्कार बड़ा भयङ्कर युग दै । इसीने 
सदाचारका छोप कर दिया । योगमार्गं ओर तप आदि भी 
लत हो गये है । इस समय मनुष्य शठता ओर दुष्कर्म 
प्रत्त होकर असुर-स्वभावके हो गये है । आज जगते 
सजन पुरुष दुखी रै ओर दुष्टलोग मौज करते हँ । एसे 
समयम जो पर्वं धारण करिये ररे, बही बुद्धिमान्‌ धीर 
अथवा पण्डित है | अव यह प्रध्वी न तो स्पर् करने योग्य रह्‌ 
गयी है ओर न देखने योग्य । यद क्रमशः प्रतिवर्षं रोषनागके 
स्थि भारभूत होती जा रदी दै। इसमे कीं भी मङ्गल 
नदीं दिखायी देता । ठम्दै ओर ठम्दारे पर्वोको तो अव 
कोई देखता भी नदी दै । इस प्रकार विषयान्ध मनुरष्योकि 
उपेक्षा करनेसे ही तुम जर्जर दो गयी थी, चिन्तु बृन्दावनका 
संयोग पाकर पुनः नवीन तरुणी-सी हो गयी हो; अतः य्‌ 
चन्दावन धन्य दै, जरह खव ओर भक्ति दत्य कर रदी टै! 
परन्तु इन शान ओौर वैराग्यका यहो भी कोद ग्राहक नदी 
है; इस्यि अभीतक इनका बुदापा दूर नही हया । इन्द 
अपने भीतर कुछ युख-खा प्रतीत हो रहा है, इससे इनकी 
गाढ सुषुसावस्थाका अनुमान होता है । 


भक्तिने कष्टा--मद्प ! महारज परीश्चित्‌ने इस 
अपवि्रे कदियुगको प्रथ्वीपर रहने ही क्यौ दिया१्तथा 
कलियुगकरे आते दी सवर वस्तुर्ओका सार करटा चखा गया १ 
भगवान्‌ तो वड़े दया रै, उनसे भी यह अधर्म कैसे देखा 
जाता है मुने! मेरे इस संशयक्रा निवारण कीजिये 
आपकी बातेसि मुञ्चे वड़ा सुख मिका टे । 


नारदजी योटे-वके ! यदि ठुमने पूछा है तो 
म्मपूर्वक सुनो । कस्याणी ! मै ठम्दे सत्र बाते वताऊँंगा 
ओर इससे तुम्हारा सवर ओक दूर हो जायगा । जिष्ठ दिन 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस भूखोकको छोड़कर अपने परमधामको 
पधारे, उसी दिनसे यहा कलियुगका आगमन हुआ हैः जो 
समस्त साधनम बाधा उपस्थित करनेवाला दै । दिग्विजयके 
समय जव राजां परीक्षित्की दृष्टि इस कथियुगकरे ऊपर 
पड़ी तो यह दीनभावसे उनकी शरणमे गया ! राजा भैरिक 
समान सारग्राही ये; इसलिये उन्होने सोचा कि मुञ्चे इसका वध 
नहीं करना चाहिये; र्योकि इस कलियुगमे एक वड़ा अद्भुत 
रुण है! अन्य युगोमे तपस्या; योग ओर समाधिसे भी 
जिस फलकी प्राति नहीं होती वदी फल कलियुगे भगवान्‌ 


# अर्च॑यख ह्ीकेश्ं यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्षि पश्चपुराण 








केशवक्रे कीर्तनमात्रसे ओर अच्छे स्पमे उपरुग्ध होता है 1# 
असार होनिपर भी इस एकर ही रूपमे यह सारभूत फरू प्रदान 
करनेवाला दहै, यदी देखकर राजा परीक्षित्‌ने कलमे 
उत्पन्न दोनेवलि जीवौके सुखके ल्य इसे रहने दिया। 
। इस समय लोगोकी खोटे कमेमिं प्रत्ति होनेसे सभी 
वस्तुर्ओका सार निकर गया है तथा इस पृथ्वीपर चितने भी 
पदार्थ है, वे वीजदीन भूसीके समान निस्खार हौ गये ई । 
व्राह्मणलछोग धनके छोभसे घर-घर्मे जाकर प्रत्येक मनुष्यको 
[ अधिकारी-अनधिकारीका विचार क्ि चिना दी ] 
भागवतकी कथा सुनाने खगे है, इससे कथाक्रा खार चला 
गया--लोगोकी दिनि उसका कुछ मद्व नहीं रह गय 
ह ! तीर्थम वड़े भयङ्कर कर्म करनेवाले नासिक ओर दम्भी 
मनुष्य भी रहने ल्मे है; इसल्ि तीर्थौका भी सार चला 
गया | जिनका चित्त कामः क्रोध; भारी लोभ ओर तष्णासे 
सदा व्याकु रहता है वे भी तपसी वनकर व्रैरते है । 
इसख्वि तपस्याका सार भी निकट गया | मनको कावूम न 
करने, खोभः दम्भ ओर पाखण्डका आश्रय ठेने तथा यस्का 
अभ्यास न करनेके कारण ध्यानयोगका फर भी चला गया | 
ओरोकी तो वात ही क्या; पण्डितलोग भी अपनी खिरयोकि 
ताथ भैँसोकी तरह रमण करे ट । वे सन्तान पैदा करनेमे 


ही दश्च ई | मुक्तिक साधने वे नितान्त असमर्थ पाये जाति 
है । परम्पराखे प्राक्त हुआ वैष्णव-धर्म कीं भी नहीं रष 
शया दहै । इस प्रकार जगह-जगह सभी वस्तुर्मोका सार 
ल्ट गयाहै। यह तो दख युगका स्वभाव ष्टी दै, दस्मे 
दोष किसीका नदीं है; यदी कारण है कि कमलनयन भगवान्‌ 
बिष्णु निकर रहकर भी यदह खव कु खन करते द । 

शोनकञी ! इस प्रकार देवर्धिं नारदके वचन सुनकर 
भक्तिको वड़ा आश्वर्यं हया 1 फिर उसने जो ङु कटाः उसे 
आप सुनिये । 

भक्ति योष्टी- देवे { आप धन्य है । मेरे सोभाम्यसे 
ही आपका यरे श्भागमन हृजा है } संसारम साघु- 
महात्मार्ओका ददन सतर प्रकारके कार्योको सिद्ध करनेवाखा 
ओर सर्वशेष्ठ साधन दै ] अव जिस प्रकार मुत्े सुख मिले-- 
मेरा दुःख दूर हो जाय, वह उपाय व्रतादये । ब्रह्मन्‌ ! आप 
समसन योगेकि स्व्रामी दै आपके व्यि इस समय कुक भी 
असाध्य नदीं दै । एकमात्र आपके दी सुन्दर उपदेशकरो 
सुनकर कयाधू-नन्दन प्रहादने संसारकी मायाकरा त्याग किया 
था तथा राजकुमार ध्रुव भी आपकी दी पासे ध्रुवपदको 
प्रात हए ये | आप सवर प्रकारसे मन्ञलभाजन एवं श्रीत्रह्माजीके 
पुत्र है; मँ जापको प्रणाम कतीह | 


"~ दर परध~्द 9 ~~~ 


भक्तिका कष्ट द्र फरनेके स्यि नारदजीका उघोग ओर सनकादिक दारा उन साधनकी प्रप्त 
-गनन्-- 


नारदजीने क्ा--बठे ! ठम व्यर्थं ही अपनेको 
खेदे डालती द्यो । अहो ¡ इतनी चिन्तातुर र्यो दहो रदी 
हो १ भगवान्‌ श्रीकृष्णक्रे चरणकमर्छौका स्मरण करो । इसे 
ठम्दारा सारा दुःख दूर दो जायगा । जिन्दौने कोरवोके 
अत्याचारसे द्रोपदीकी रघा की तथा गोपसुन्दि्योका मनोरथ 
पूर्णं किया, वे श्रीकृष्ण करीं चे नहीं गये है । ठमतो साक्षात्‌ 
भत्ति, हो, जो उन्द प्राणेसि भी अधिक प्रिय दै। तुम्दाे 
घुखानेपर तो भगवान्‌ नीच पुरषोके षरोमे भी चठे जति दँ । 
सत्ययुग, तरेता ओर द्वापर--इन तीन युगेमिं ्ञान ओर 
वैराग्य मुक्तिके साधन ये; किन्तु कलियुगे तो केवल भक्ति 
दी ब्रह्मसायुज्य ( मोक्ष ) की प्राप्ति करानेवाटी है! णेखा 
सोचकर ही ्ञानस्वरूप श्रीहरिने तुमह प्रकट किया है । तुम 
भगवत्स्वरूपा, परमानन्दचिन्मूर्तिं, परम सुन्दरी तथा साक्चात्‌ 


# यत्फलं नास्ति तपता न योगेन समाधिना । प्तत्कलं रमते सम्यक्षटौ केरवकीतेनात्‌ ॥ 


श्रीृष्णकी प्रियतमा हो । एक वार जव तमने दाथ जोड़कर 
पूछा थाक्रि भ्म क्या कर £ उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
तुम्हे यदी आज्ञा दी थी किं भेरे भर्तोका पोषण कसो |: तुमने 
भगवानूक्री यह आजा स्वीकार कर खी । इससे प्रसन्न दोकर 
श्रीदरिने व्ह सुक्तिको दाषीरूपमे दिया ओर इन क्ञान- 
वेराम्यको पुत्ररूममे । ठम अपने साक्षात्‌ स्वर्मसे तो 
वेकुण्ठधाममे दी भक्तोका पोषण करती हो ¡ भूलोकमे उनका 
पोषण करनेकै लिये तमने केवर छायारूप धारण कर 
रखा दै । 

मुक्ति अपने साय श्चान ओर वैराग्यको लेकर तुम्हारी 
सेवके य्यि इस प्रथ्वीपर आयी वथा सत्ययुगके आरम्भसे 
द्वापरके अन्ततक यँ वड़े. आनन्दसे रदी; परन्तु कलियुग 
आनेपर वह पाखण्डरूप रोगस पीड़ित होकर ्चीण होने लगी । 


( १८९ 1 ७५) 


उश॑रलण्ड ] 


साता 


तवर वुम्दारी आक्ञाते बह तुरंत दी फिर वैकुण्ठलोकको चरी 
गवी | अ भी वहं तुभ्हरे स्मरण करनेपर इस ल्येकमे आती 
ह जर फिर चली जाती दै । इन कान ओर वेराग्यको ठमने 
पुत्र मानकर अपने दी पष रख छोड़ा था । कलियुगमें 
मनुष्योद्वारा इनकी उपेक्षा होनेके कारण ये तुम्हारे पुतन 
उत्साहदीन ओर शद्ध हो गये है; फिर भी ठम चिन्ता न 
करी } म इनके उद्धारका उपाय सोचता हू । पुमुखि ! 
कलियुशके समान कोई युग नहीं दै | इस युगे मेँ दर 
धर-घरम ओर मुष्य-मनुष्यके भीतर सापित कर दगा । 

अन्य जितने भी धर्म टै, उन स्वको दवाकर ओर बड़े-बड़े 
 उस्सव स्वाक्रर यदि संसारम मे ठुम्दारा प्रचारन करद तो 
मै श्रीररिका दास ही नदीं । इस कलियुग जो जीव तमसे! 
सम्बन्ध रखेंगे, वे पापी होनेपर भी निर्भयतापूर्वकः भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके नित्य धामको चे जारथगे 1 जिनके हदये सदा 
प्रेमरूपिणी भक्ति निवास करती हैः वे पवित्रमूतिं पुरुष 
स्वममे भी यमराजको नदीं देखते } जिनके हृदयम भक्तिभाव 
भरा हा हैः उन प्रेतः पिशाच, राश्चस अथवा अदुर भी 
नहीं छू सकते । भगवान्‌ तपस्या; वेदाध्ययन; ज्ञान तथा 
कर्म आदि किसी भी साधनसे वरामं मदी किये जा सकते । 

वे केवल भक्ति दी वरीभूत रोते दँ । इस विषयमे गोपय 
` ठी प्रमाण है| सदस जरन्मोक्रा पुण्य उदय होनेपर मलुर्ष्योका 
भक्तिमे अनुराग होता रै । कछियुगमे भक्ति दही सार है। 

भक्तिसे दी भगवान्‌ श्रीकृष्ण सामने प्रकर होते--प्रत्यक्ष 
दर्शनदेते है) जो रोग भक्तिसे द्रोह करते है; वे तीनों 
खोक दुःख उठति ह । पूर्वकर्म भक्तका तिरस्कार 
करनेवाठे दुर्वासा ऋषिको कितना द्वेश भोगना पड़ा था | 

बतः तीर्थ; योगः यज्ञ ओर श्ञान-चर्चा आदि बहुत-से साधर्नोकी 

क्या आवश्यकता है १ एकमात्र भक्ति ही मोक्ष प्रदान 
कएनेवाटी दे | 


इस प्रकार नार्दजीद्वारा निर्णय व्यि हृष्ट अपने 
माहाल्यको सुनकर भक्तिक सारे अङ्क पुष्ट दौ रये । उसने 
नारदजीसे कहा---नारदजी ! आप धन्य है } मुद्चमे आपकी 
निश्वक प्रीति हे } मै सदा आपके हृदयम निवास कर्गी ) 
कभी उसे छोडकर नदी जागी } साधो { आप वड़े कपाट 
दै । आपने एक क्षणम ही मेरा सारा दुःख दूर्‌ कर दिया, 
किन्तु अभीतके मेरे पूर्वको चेत नदी हुमा; अतः इन्द भी 
शीघ्र दी सचेत कीजिये । 


| भक्तिके ये कचेन सुनकर नारदजीको बड़ी दया आयी 








#% भक्तिका कष्टं दुर करनेकै लिये नारदजीकः। उद्योग # 


मन्त्रकरण सीय वानि 
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वे उन्द दाथकी अङ्कुलियोसे दमा-दवाकर जगाने रगे; फिर 
कानके पाख मह लगाकर ज्ञोर-जोरसे ब्रोले-“ओ क्ञान ! 
जल्दी जागो । वैराग्य ! त्ुममी सीघही जाग उठो पिर 
वेदध्वनि, वेदान्तधोष ओर बारंबार गीता-पाठ करके उन्दनि 
उन दोनोको जगाया } इस्से वे ब्रहुत जोर छगाकर किसी 
तरह उठ तो गये; किन्तु ओंखि खोख्कर देख न स्के । 
आरस्यके कारण दोनो ही जँभाईं ठेते रहे । उनके सिरफे 
बार पकेकर वगुर्छकी तरह सफेद दो गये थे । सारे अद्ध 
रक्त-मांससे दीन दोनेके कारण कङ्काल प्रतीत होते ये । उन 
देखकर रेखा जान पडता था, मानो सूखे काठ शँ । भूखसे 
र्ब हेनेके कारण वे फिर सो गये । उन्दँ इस अवस्थामे 
देखकर देवषिं नारदजीको बड़ी चिन्ता हई । वे सोचने रगे 
४८अबर मुञ्चे क्या करना चाहिये, इमी यह नींद कैसे जाय) 
तथा यह सन्से ब्रा बुदापा केसे दूर हो १ शीनकजी ¡ इस 
प्रकार चिन्ता करते-करते उन्दने भगवान्‌ गोचिन्दका स्मरण 
किया । उसी समय आकाशवाणी हुर्ई--“मुने ! चेद मत 
करो ! वुम्हारा उोग निश्चय ही सफर होगा } देवष ! दुम 
इसके स्यि सत्कर्मका अनुष्ठान करो । वह कर्म क्या दे 
यह तुमह साधु-रिरेमणि संतजन वतरू्येगे ! उस सत्करमके 
करनेपर इनकी निद्रा ओर बृद्धावेसा दोनो क्षणभरम दूर 
हो जर्येगी तथा सर्वघ्न भक्तिका प्रसार हो जायगा |› 

यह आकाशवाणी वहो सव्को साफ-साफ सुनायी दी | 
इससे नारदजीको वड़ा विसय हज । वे कने ल्गे--भ्यै 
तो इसका भाव नदीं समद्य सका ! इस आकारावाणीने भी 
गुपरूपसे ही बात की है । यह नहीं बताया कि वद कौन-सा 
\ साधन करने योग्य है, जिससे इनका कायं सिद्ध हौ स्क | 
शे संतन जाने कहौ हौगे ओर किस प्रकार उस साधनका 
उपदेश देगे । आकाशवाणीने जो कुक कहा दै, उसके 
अनुसार यदा मुञ्चे क्या करना चाहिय £ 


तदनन्तर शान ओर वैराग्य दोर्नौको वीं छोड़कर 
नरद मुनि वहसे चर दिये ओर एक-एक तीर्थम जाकर 
मागमे मिलनेवठे सुनीद्वरोखे वह साधन पूछने समो । 
उनका इष्तान्त स्व खोग सुन चते; किन्तु कोद भी कुछ 
निश्चय करके उत्तर नदी देता था कुर खेगोने तो इस 
कायेको असाध्य वता दिया ओर कोई बोले, प्ट्सका ठीक 
ठीक पता ख्गना कठिन हे ।' कु खोग सुनकर मौन रह्‌ 
गये ओर कितने दी मुनि अपनी जवना दोनेके भयते चुपचाप 
चिसफं गये । तीन लोकोमे मदान्‌ हाहाकार मचा, जो 
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‡ अच्यख हषीकेदं यदीच्छसि परं पद्म्‌ # 


[ संकष्ठ पदमपुराणे 





[कीक 


स्वको विस्मयम डाटनेवाया था } टोग आपसे काना-पूसी 
करने छगे--भमार्ई ! जव वेदध्वनि; वेदान्तधोप ओर 
गीतापाठं सुनानेपर भी क्ञान ओर वैराग्य नही जाग 
स्केतो अव्र दूसरा कोद उपाय नहीं दै। भव्यः योगी 
नारदको भी स्वयं जिसका शान नहीं दे; उसे दूसरे संसारी 
मनुष्य कैसे वता सकते हैँ १ इस प्रकार जिन-जिन मुनियोसे 
यह घात पी गयी; उन सवने निर्णय करके यदी वताया कि 
यह कार्य दुस्ताध्य है । 


सूतजी नोले--तव नारदजी चिन्तासे आतुरं दो 
वद्रीवनमे अये । उन्दने मन-दी-मन यह निश्चयकिया याकि 
(उस साधनकी प्ाप्तिके ल्यि यहीं तपस्या करगा ।› बदरीवने 
पर्हुचते ही उन्दँं अपने सामने करोड़ सूरयोके समान तेजरवी 
सनकादि मुनीश्वर दिखायी दिये} त्र मुनिश्रेष्ठ नारद जीने उनसे 
कहा--महात्माओ ! इस समय वड़े सोभाग्यसे मुस्ने आप- 
रोगोका समागम प्राप्त हुआ दे । कुमारे ! आप सुञ्चपर 
कृपा करके अव्र रीघ ही उछ साधनको व्तादये । आप सव 
लोग योगी, बुद्धिमान्‌ ओर बहुश विद्वान्‌ द । देखनेमे पोच 
वर्षकै वालकर-से होनेपर मी आप पूर्वजोकि भी पूर्वन हे । आप- 
लोग सदा वेकुण्ठधाममे निवास करते ह । निरन्तर टरिनाम- 
कीर्तनमें तत्पर रहते ह । भगव्टीलमृतक्रा रसास्वादन करके 
सदा उन्मत्त वने रहते है ओर एकमात्र भगवत्कथा ही 
आपके जीवनका आधार दै । आपके मुखमे सदा “दरिः शरणम्‌” 
( भगवान्‌ दी हमारे रक्षक दै ) यद मन्त विद्यमान रहता 
है । इसीसे कल्पररित बृद्धावखा आपको वाधा नहीं पर्हुचा 
सकती । पूर्वकालमे आपके भ्रभङ्कमात्रसे भगवान्‌. विष्णुकरे 
द्वारपाल जय ओर विजय तुस्त दी प्रथ्वीपर गिर पदे थे ओर 
फिर आपदीकी कृपासे वे पुनः वैङुण्ठधाममे पहुचे । मेरा 
अहोभाग्य है, जिससे इस समय आपकर दर्शन हआ । मै 
वहुत धीन हू ओर आपलोग स्वावसरे दी दया रै; अतः 
मुद्चपर आपकी कृपा होनी चाहिये । आकराश्वाणीने जिस 
साधनकी ओर संकेत किया दैः वह क्या है? इसे बताइये 
सौर किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना चादिये, इसका 
विस्तारखदहित वर्णन कीजिये । भक्ति; शान ओर वैराग्यको 
किस प्रकार सुख प्राप्त हो सकता दै ओर किर तरह इनका 
रेमपूर्वक यन्न करके सव वणमि प्रचार किया जा सकता दै १ 


श्रीसनकादि बोटे--देवये ! आप चिन्ता न करं। 
अपने मनमे प्रसन्न हो | उनके उद्धारका एक सुगम उपाय 
पदलेवे ही मोजूट्‌ दै । नारदजी ! आप धन्य र । विरकतोके 


ब 





रियेमणि है । भगवान्‌ श्रीकृष्णके दसम सदा आगे गिनने 
योग्य हं तथा योगमार्गको प्रकादित करनेवरठे साश्चात्‌ सूर्य 
दीद । आप जौ मक्तिके च्वि तना उथोग कर र्ट है, यह 
आपकर चयि कोई आशचर्यकी वात नदीं है, क्योकि भगवान्‌ 
श्रीकृष्णक्रे भक्तफो तो भक्तिकी सदा स्थापना करना उचित 
ही दे । ऋपिर्योनि इस संसा बरहुत-से मामं प्रकट पिये टै 
करिन्ु वे सभी परिश्रमसाध्य ह ओर उनर्मेखे अधिक्रोश 
स्वर्मरूप फलकी ही प्राति करनेवाले ईद । भगवान्‌की पराति 
करानेवाला मार्गम तो अभीतक गुप्त दी रदा द । उसका 
उपदेदा करनेवाल्य पुरम प्रायः ब्द भाग्यसे मिल्तां दै । 
आपको आकरा्वाणीने पदे जिस कर्तव्यका संकेत किया 
है उसे बतलाया जाता दै! आप सिर एवं प्रतन्नचित्त 
होकर सुनिये । नारदी ! द्रव्ययज्ञ; तपोयक्; योगयज्च तथा 
स्वाध्यायसरूप श्ञानयज्ञ-ये सव्र तो स्वर्गादिकी प्राप्ति कराने- 
वाले कर्ममात्रके ही सूचक है सत्कतफि नहीं । सक्र्म 
( मोदाय कर्म ) का सूचक तो विदारनोनि केवल श्ान- 
य्ञको माना दे । श्रीमद्धायवतका पारायण दी वह शानयश 
हैः जिसका शुक्र आदि महात्माओनि गान किया ₹ ] उसके 
शब्द सुननेसे भक्तिः क्ञान ओर वेराग्यको बड़ा वर मिलेगा । 
इससे श्ान-वेरग्यका कट दूर हो जायगा ओर भक्तिको सुख 
मिलेगा । श्रीमद्धागवतकी ध्वनि होनेपर कलयुगके ये सरि 
दोष उसी प्रकार दूर हो जार्येगे, जैसे सिंहकी गर्जना सुनकर 
भेडिये भाग जति हे । तत्र प्रेमरसकी धारा ब्रहानेवाटी भक्ति 
ज्ञान ओर वैराग्यके सदित प्रत्येक घरमे तथा ग्रतयेक व्यक्तिकै 
ददयमे क्रीड़ा करेगी । 

नारदजीने कदा---मेने वेदध्वनि; वेदान्तघोपर ओर 
गीतापाठ आदिके दारा शान ओर वैराग्यको बहुत जगाया; 
करिन्तु वे उठ न स्के । एेसी दशामें श्रीमद्धागवतका पाठ 
सुनानेसे वे केसे जग सकेंगे; क्योकि श्रीमद्धागवत-कथाकरे 
दलयेक-दल्यकमे ओर पद्-पदमे वेदौका दी अर्थ भरा हुआ 
है । आपलोग शरणागत पुरुषोपर दया करनेवले है । 
आपका दर्मन कभी व्यर्थं नदी जाता; इसल्यि मेरे सन्देदका 
निवारण कीज्ि } इस कायमे विलस्वर नहीं करना 
चादिये | 


श्रीसनकादि वोरे--नार्द्जी ! श्रीमद्धागवतकी कथा 
वेद ओर उपनिषदोके सारसे प्रकट हर्द है; अतः उनसे 
प्रथक्‌ पालके रूपम आकर यह उनकी अपेक्षा भी अत्यन्त 
उत्तम प्रतीत होती दै। जैसे आमके इष्षमे जद्से लेकर 


उत्तरखण्ड ] 








शघातक रस मोन ग्दता दैः किन्तु उसका आस््रादन 
नहीं क्रिया जा सकता; फिर वही एकत्रित होकर जव उससे 
पृथक्‌ फलके रूपम प्रकट होता हे तो संसारमे सवके मनको 
परिय लगता दै । जैते दूधमे घी रहता है; विन्तु उस समय 
उसक्रा अलग स्वाद नदी मिक्ता 1 फिर वही ज्र उससे 
प्रथक्‌ हो जाता है तो दिव्य जान पड़ता है भौर देवता्कि 
ल्यि भी स्वादवर्धक दो जाता है । खोड ईखके आदिः मध्य 
ओर अन्त-- प्रत्येक भागमे व्याप्त रहती है; तथापि उससे 
पृथक्‌ होनेपर ही उसमे अधिक मधुरता आती दे । इसी 
प्रकार यह श्चीमद्धागवतकी कथा भी दै । यह श्रीमद्धागवत- 
पुराण वेदौके समान माना गया हे । श्रीवेदन्धासजीने भक्ति; 
शान ओर वैराग्यकी स्थापनाके ल्य दी इसे प्रकट किया है । 
पर्वकालमे जिस समय वेद-वेदान्तके निष्णात विद्वान्‌ ओर 
गीताकी भी र्ना करनेवङे वेदव्यासजी खिन्न होकर 
अकानके समुद्रमे इब रहे थे उस समय आपने दी उन्दै 


ॐ सनक्रादिद्कास श्रीमद्धागचतकी महिमा्ठा वणन # 


[यन्नभि कयोनककानककानषककिनदकनकन्ये्कन्कानकिननकाोनयननमगकिनकककषनिि 
~= ~ ~~ --~--~---~----~-~--~ -------------~ -~~-~------~-~ 
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चतुःर्टोकी भागवत्तका उपेया करिया था उसक्रा श्रवण 
कसते दी व्वासदैवकी सारी चिन्ता तचा दूर दो गयी थौ | 
उसी श्रीमद्धागवतकर विपये आपको आश्वर्यं क्यो दोरदा दै) 
जो आप हमसे सन्देद पूछ रहे है ? श्रीमद्धागवत-याल्न 
समस्त योक ओर दुःखकरा विनाश करनेवाखा दै । 

नारवजीने कहा-महानुभावो ! आपका दर्शन जीवके 
समस अमद्धल्का तत्काल नारा कर देता है ओर सांसारिक 
दुःखरूपी दावानर्से पीडित प्राणियोपर दान्तिकरी वर्षा करता 
है । आप निरन्तर रेषजीके सद्र म॒खोद्यारा वरत 
भगवत्कथामृतका पान करते रहते टैः मेँ प्रमलक्षणा-भक्तिका 
प्रकाश करनेके उदेशयसे यापकी शरणमे भाया दू | अनेक 
जन्मोके सश्चित सोभाग्यप्रद पुण्यक्रा उदय दोनेपर जब्र कभी 
मनुष्यको सत्संग प्राप्त होता दैः तभी अक्ञानजनित 
मोहमय महान्‌ अन्धकारका नाश करके विवेकका उदय 
ह्येता दे । 





सनकादिद्वारा श्रीमद्धागवतकी महिमाका वर्णन तथा कथा-रससे पुष्ट होकर भक्ति, 
ज्ञान ओर वेरा्यङा प्रकट होना 


ननन 


नारदजी वोखे-क्षानयोरक्रे विरोषक्ञ महात्मायो ! अवर 
मै भक्तिः क्लान ओर वैराग्यकी सापना करनेके चयि 
शरी्युकदेवजीके कहे हए भीमद्धागवत-शाखरकी कथादारा 
यत्पूर्वेक उज्ञ्वर ज्ञानयज्ञ करगा । यह यज्ञ मुञ्चे कर्हो करना 
चाये १ इसके व्यि कोई स्थान बतत्दादये । आपरोग वेदोके 
पारंगत विद्धान्‌ है, इसस्ि मुद्चे छकशास्न ( श्रीमद्धागवतत ) 
की सदहिमा भी सुनाद्ये ओर यह भी वतादये किं 
श्रीमद्धागवतकी कथा कितने दिनम सुननी चाहिये तथा 
उसके सुननेके ल्यि कोन-सी विधि है । 


्रीसनकादिने कहा-नारदजी ! आप विनयी ओर 
विवेकी है, सुनिये--हम आपकी पूरी हुई सभी वाते वताते 
६ । हरद्रारके समीप एक आनन्द नामका घाट दै | वरहो 
अनेको ऋषरि.मद्षिं रते ह तथा देवता ओर सिद्धलोग भी 
उसका सेवन करते हँ 1 नाना प्रकारके वृक्षो ओर लताओंसे 
वह्‌ खान व्याप्त दै । वहो नूतन एवं कोमल वाद्‌ विदी हई 
£ै ¦ बह घाट वड़ा दी सुरस्य ओर एकान्त अदेदामे दे । 
सुवर्णमय कमल उसकी शोभा वदाया करते हैँ! उसक 
आस-पास रदनेवाले जीवोके मने वेरका भाव नदीं उदरे 


पाता । वहां अधिक उमारोहके त्रिना ही आपको ज्ञान-यका 
अनुष्टान करना चाहिये । उस्र खानपर ज कथा होगी, 
उसमे वड़ा अपूवं रस मिलेगा । भक्ति भी निर्बल एवं जरा- 
जीणं शरीरवाठे अपने दोनों पु्नोको अगे करके वदी आ 
जायगी; क्योकि जरो श्रीमद्धागवतकी कथा होती दै, वहं 
ये भक्ति आदि खतः पर्हुच जति दै । वहो कानोमे कथाका 
शब्द पड़नेसे तीनों दी तरुण दो जर्येगे | 


सा कहकर देवपिं नारदजीके साथ सनक्रादि भी 
भागवत-कथास्पी अगतका पान करनेके ल्थि शीघ्र ही 
हरहारमे गज्गाजीके तटपर आ गये ! जिस समय बे वहं 
तटपर पहुचे भूोकः देवरोकं तथा ब्रह्मटोकमे--सव 
जगह इ कथाका शोर हो गया | रसिक भक्त श्रीमद्धागवतामृत- 
का पान करनेकरे च्ि वरहो सवते पदक दौड-दौड़कर आनि 
ङ्गे } भ्रु, वसिष्ठ; च्यवनः गोतम, मेधातिथि, देवल) 
देवरातः परदय॒रामः विश्वामिन्रः शाकलः मारकरण्डेय, दत्ताय, 
पिप्लाद, योगेश्वर व्यास ओर पराशर, श्रीमान्‌ छायाञ्यकः 
जाजलि ओर जहु आदि सभी प्रधान मुनिगण अपने पुत्रः 
मित्र ओर लिर्योको साय स्मि वद प्रमे वरहो आये । इनके 
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सिवा वेद वेदात) मन्त्रः तन्त्र, सतर पुराण ओर चँ 
शास्र भी बहो मूर्तिमान्‌ होकर उपस्थित हए । गद्धा आदि 
नदिया, पुष्कर आदि सरोवर, समस्त सिज; सम्पूर्णं दिरर्एैः 
दण्डकं आदि वन, नाग आदि गण; देव; गन्धर्वं ओर 
किन्नर--सभी कथा सुननेके ल्य चले आये | जो लोग 
अपनेको बड़ा माननेके कारण संकोचवश वर्षं नहीं उपस्ित 
हुए येः उन्दं महरि शगु समक्चा-बुस्ाकर ऊ अयि । 


तदनन्तर) कथा सुनानेके लिये दीक्षा ग्रहण कर ठेनेपर 
शरीकृष्ण-परायण सनकादि नारदजीके दिये हुए उत्तम आसन- 
पर विराजमान हुए । उस समय सभी श्रोतार्ओनि उनको 
मस्तक छकाया । श्रोताओमिं वैष्णवः विरक्तः सन्यासी ओर 
बरह्यचारी--ये सत्रसे आगे गरैठे ओर उनके भी अगे देवर्ध 
नारदजी विराजमान हुए । पक ओर श्रूषि चैठे ये ओर 
दूसरी ओर देवता । वेदो ओर उपनिपर्दोका अरग आसन 
था ] प्क ओर तीर्थं विराजमान हुए ओर दूसरी ओर छिरो । 
उस समय सत्र ओर जय-जयकार, नमस्कार ओर शङ्खोका 
शब्द होने खगा । अतरीर-गुलाल आदि चूर्णैः खील ओर 
एूर्छकी ख वर्प हर्द । कितने ही देवेश्वर विमानोँपर येठकर 
वर्ह उपसित हुए सव्र लोरगोपर कस्यश्क्षके पूर्लोकी वर्षा 
करने लगे । 


इस प्रकार जत्र पूजा समाप्त हुई ओर सव्र लोग 
एकाग्रचित्त होकर तरैठ गये, तवर सनकादि मुनि महात्मा 
नारदको श्रीमद्धागवतका माहात्य स्पष्ट करके बतलने लगे । 


श्रीखनकादिने कष्ा-नारदजी ! अव हम आपसे इस 
भागवत-शाल्लकी महिमाका वर्णन करते ह | इसके सुनने 
मानसे ही मुक्ति हाथ ग जाती टै । श्रीमद्धागवतकी कथाका 
सदा ही सेवनं करना चाये, स्दा दी सेवन करना 
ग्चाहिये । इसके श्रवणमात्रसे मुक्तिरत्की णपि हो जाती 
षै । यह ग्रन्थ अठारह हजार शोकोका दहै । इसमे 
वारह स्कन्ध है| यह राजा परीक्षित्‌ ओर श्रीञ्चुकदेव 
मुनिका संवादरूप है । हम इस श्रीमद्धागवतको सुनाते ई, 
आप ध्यान देकर सुने। जीव तमभीतक्र अ्चानवद्य इस 
संसार-चक्रमे भटकता दै, जवतक कि क्षणभरके ल्यि भी यह 
श्रीमद्धागवतक्रथा उके कानौम नहीं पड़ती । बहुत-से शा 
ओर पुराणोके सुननेसे स्या छाभ । इससे तो श्रम ही वदता 
हे । भागवत-शाल्न अकेखा ही मोक्ष देनेके स्यि गरज रहा दै । 
जिस घरमे प्रतिदिन श्रीमद्धागवतकी कथा होती रै, वह धर 
तीर्थस्य हो जाता है । जो छोग उसमे निवास करते ई 


उनके परपरा नाश कर देतादै। सदी अश्वमेध ओर 
तैका वाजपेय यज्ञ भी दस श्रीमद्धागवतकी कथाक्रा सोरहवों 
अंडशाभी नही दो स्करते। तपोधनो ! मनुष्य जवरतक श्री 
मद्धागवत-कथाका भटी्भोति श्रवण नहीं करते तभीतक्र 
उनके दारीरमे पाप ठहर सकते द । गद्धा; गयाः कारी; 
पुष्कर ओर प्रयाग-ये श्रीमद्धागवत-कथाके फलकी व्रात्ररी 
नहीं कर सक्ते । उकार, गायत्रीमन्त्रः पुरप्रसूक्तः आकः 
साम ओर यजुः--पे तीनो वेदः श्रीमद्धागवतः, ८ॐॐ नमो 
भगवते वासुदेवायः यह द्वादशाक्षर मन्त्र; बारह मूर्विर्योवाठे 
सूर्य, प्रयागः संवत्ररूप कालः व्राह्मण; अग्निदो, गौ 
द्वादशी तिथि, तुलसी, वसन्त ऋरृतु ओर भगवान्‌ पुखषोत्तम- 
इन सवम विद्धान्‌ पुरुप वस्तुतः कोद अन्तर नदी मानते । 
जो मनुष्य प्रतिदिन श्रीमद्धागवत-शाल्रका अर्थसदित पाठ 
करता है, उसके करोड जन्मोकि कयि हुए पापका नादो 
जाता दै--दसमे तनिक भी सन्देह नहीं है ¡ जो नित्यप्रति 
श्रीमद्धागवतके आधे या चौथा छोककरा भी पाठ करता दैः 
उसे राजसूय ओर अश्वमेध यक्ञोका फल प्रात होता दै । 
नित्य श्रीमद्धागवततका पाठ करना, श्रीदरिका ध्यान करनाः 
तुलसी पौधेको सीचना ओर गौर्ओंकी रेवा करना-ये चारो 
तमान ह । जो पुरुष अन्तकाल श्रीमद्धागवतका वाक्य सुन 
केता है, उसपर प्रसन्न दहो भगवान्‌. गोविन्द उसे अपना 
वैकुण्टधामतक्र दे डाक्ते ह । जो मानव इसे सोनेके 
सिंदासनपर रखकर श्रीविष्णुभक्तको दान करता दै, उसे 
निक्षय दी भगवान्‌ श्रीकृष्णका सायुग्य प्राप होता दै । जिष 
दु्टने अपने जन्मसे केकर समस्त जीवनम चित्तको एकाग्र 
करके कभी श्रीमद्धागवत-कथामृतका योडा-सा भी रसाखादन 
नहीं किया, उसने अपना सारा जन्म चाण्डाल ओर गधेके 
समान व्यर्थ॑दही गँवा दिया ! वह तो माताको प्रसवकी पीड़ा 
प्हुचानेके व्यि ही उत्पन्न हुभा था । यह कितने खेदकी वात 
है | जिसने इस डुक-शालकरे योड़े-तसे भी वचन नहीं सुने, 
वह पापात्मा जीति-जी भी सूर्देके ही समान दै] वद इस 
रथ्वीका भाररूप है । मनुष्य होकर भी पञ्चके ही ठस्य है । 
उखे धिकार दे--दस प्रकार उसके विषयमे खर्गके प्रधान- 
प्रधान देवता कहा करते है । संसारम श्रीमद्धागवतकी कथा 
परम दुर्लभ दै ! जव करोड़ जन्मोके पुरण्योका उद्य होता 
है, तभी इसकी प्रसि होती दै । 


इसख्यि योगनिधि बुद्धिमान्‌ नारदजी ¦ श्रीमद्धागवतका 
य्पूर्वक श्रवण करना चाद्ये । देसे स्यि दिनौका कोई 


1 क तद 


उत्तरखण्ड ] 


= € 
# सनकादिद्धारा श्रीमद्धागवतकी महिमाकी चणन # 


७६१ 


[कावाकककतकक्कगयकककरयववा पा ाोभाननयाान 





नियम नही £ । सदा दी इसका सुनना उत्तम माना गया है । 
सत्यभाषण ओर ब्रह्चर्यका पाटन करते हुए सदा दी इसको 
सुनना उत्तम हैः किन्तु कखियुगमे एेसा होना बहुत दी 
कठिन रै, इसल््यि इसके विषयमे श्रीशुकदेवजीके आदेशके 
अनुवार यह विष विधि जान ठेनी चाहिये । मनके असंयमः 
रोगेकि आक्रमणः मनुष्योकी आयुन्े हास्त ओर कलियुगके 
अनेक दोर्षोकी सम्भावनाके कारण एक सप्ताम दी भागवतके 
भरवेणका नियम किया गया है । कछियुगमे अधिक दिनौतक 
मनकी वृत्तियौपर कादू रखना; नियमोका पालन करना ओर 
विधिपूर्वकं दीक्षा ग्रहण करना बहत कठिन है; इसल्यि इस 
समय सप्ताहश्रवणका विधान दै । प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक 
श्रीमद्धागवतको आदिते अन्ततक खुननेका जो पफल दहै; वही 
्रीश्ुकदेवजीने सप्ताहश्वणमे भी बताया है । तपस्था, योग 
ओर समाधिसे भी जिस फलकी प्राप्ति असम्भव हैः वह सव 
शरीमद्धागवतका सप्ताह-श्रवण करनेसे अनायास ही मिल जाता 
ह । सप्ताहशवण यज्ञते भी वदुकर अपने महत्वकी घोषणा 
करता है, नतसे भी अधिक होनेका दावा करता है, तपस्यासे 
भी श्रेष्ठ होनेकी गर्जना करता है ओर तीर्थसे तो षह सदा 
वकर है ही । इतना ही नदीः, सप्तादश्नवण योगसे भी वद्कर 
है, ध्यान ओर शानसे भी वदा-चदढा है । करहौतक उसकी 
बिदोषताका वर्णन करं । अरे ! वह तो सव्रसे बदट्‌-चद्कर 1 

श्ोनकजीने पृ्ा-सूतजी ! यह तो आपने वड़े 
आश्वर्यकी वात बतायी । माना किं यह श्रीमद्धागवतपुराण 
योगवेतता ब्रह्माजीके भी आदिकारण भगवान्‌ श्रीपुरुषोत्तमका 
निरूपण करनेवाला है; परन्तु यह इस युगम कषान आदि 
साधनोका तिरस्कार करक उनसे भी वदकर कल्याणकां साधक 
कैसे हो गया 

सूतज्ञीने कहा-रोनकजी ! जव भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस 
धराधामको छोडकर अपने परम धामको पधारनेके लि उद्यत 
हए उस समय उद्धवेजीने उनके मुखे एकादरस्कन्धमे 
वणित क्ञानक्रा उपदेश्च सुनकर भी उनसे इस प्रकार कहा । 

उद्धवजी बोे-गोविन्द ! अव्र आप तो अपने भक्तौका 
काय सिद्ध करके परमधाग्को पधारना चाहते ई; किन्तु मेरे 
मनम एक वहूत वड्धी चिन्ता हैः उसे चुनकर आप मनने 
सुखी कीज्यि । ` देखिये; यह भयङ्कर कलिकाठ आया ही 
चादता दै ! अव पिर संसारमे दु्लोग उयन्न होगे । उनके 


सेस्गसे साधु पुरुष भी उग्र खमावके हो जागे । उस समय ` 


उनके भारसे द्री हुई यह्‌ गोरूपधारिणी भूमि किसकी 


शरणमे जायमी । कमलनयन ! मुन्ने तो आपके सिवा दूसरा 
कोई इसका रक्षक नहीं दिखायी देता; इसचल्व्यि भक्तवत्सल ! 
आप साधु पुरुप्रौपर दया करके यदेति मत जादये । निराकार 
एवं चिन्मय होते हुए भी आपने भक्तोके व्यि दी यद 
सगुण रूप धारण किया है । अब वै ही भक्त आपके वियोगर्ने 
इस पृथ्वीपर कैसे रह सकेगे १ निर्गुणकरी उपासनामे तो बहुत 
कठिनाई है, अतः वह्‌ उनसे दो नही सकती; इसख्यि मेरे 
कथनपर कुछ विचार कीजिये । 


सूतजी क्ते दै-प्रभारक्षे्रमै उद्धवजीके ये वचन 
सुनकर श्रीहरिने सोचा-^भक्तौके अवलम्बके छ्य इस ससय 
मुस्चे क्या करना चादिये १ इस प्रकार विचार करके भगवान्‌ 
अपना सम्पूणं तेज श्रीमद्धागवतमे स्थापित कर दिया । वै 
अन्तर्धान होकर श्रीमद्धागवतरूपी समुद्रम प्रवेश कर गये 
इसख््यि यह श्रीमद्भागवत भगवान्‌की साक्षात्‌ वाद््रयी मूर्ति 
है । इसके सेवनसे तथा सुनने, पद्ने ओर दन करमेसे यद्‌ 
सव पापौका नाश कर देती है । इसीसे इसका सप्ताहश्रवण 
सवसे वदृकर माना गया है । कलियुगमे अन्य सच साधनोको 
छोडकर इसीको प्रधान धर्मं वताया गया है । दुःख; दरिद्रता 
दुभाग्य ओर परपोको धो डालनेके स्थि तथा काम ओर 
करोधको कावूमे करनेके स्यि कलिकालमे यही प्रधान धर्म॑ 
कहा गया है; अन्यथा भगवान्‌ विष्णुकी मायासे पिण्ड चछुड़ाना 
देवत्ताओंके लि भी कठिन दैः फिर मनुष्य तो उसे छोड़ ही 
करे सकते है ! अतः इससे छुटकारा पानेके ल्ि भी सपाह 
श्रवेणका विधान किया गया दै । 


शौनकजी { जव्रे सनकादि श्रषरि इस प्रकारं सपताद्‌- 
श्रवणकी महान्‌ महिमाका वर्णन कर रहे येः उस समय 
सभामे एक वदे आशवर्यकी वात हुई; उसे मै वताता हूः 
सुनिये । प्रेमरूपा-भक्ति तरुण अवस्थो प्रात हुए अपने 
दोनो पुर्बोको साय ठे सहसा वर्ह प्रकट हो गयी ! उस समय 
उसके मुखे “श्रीकृष्ण { गोविन्द ! हरे { मुरारे ! हे नाथ | 
नारायण { वासुदेव ! आदि भगवन्नामोंका वारंवार उचारण 
हरहा था। उख समाज्मे वैठे हुए श्रोता्ओनि जव 
शरीमद्धागवतके अर्थभूतः भगवान्‌के गखेकी हार एवं मनोहर 
वेषवाटी भक्तिदेवीको वहाँ उपखित देखा तो वे मन-ही- 
मन तकं करने रगो--पे मुनि्ोके वीच कैसे आ गयीं १ 
इनका यहो किस प्रकार प्रवेश हुआ £ तत्र सनक्रादिने 
कहा--“इस समय ये भक्तिदेवी यदत कथाके अर्थसे ही प्रकट 
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र्द दै ।› उनके ये वचन सुनकर भक्तिने पुर्रोखदित अत्यन्त 
विनीत हो सनक्कुमारजीसे कदा--'महानुभाव ! में कथियुगमें 
नष्टप्ाय हो गयी थी; किन्तु आपने भागवत-कथारूप अमरतसे 
सींचकर आज फिर मुस्ने पुष्ट कर दिया । अव्र आपलोग 


वादये, मँ कटौ रह १, ततर व्रहाक्ुमार सनकादि शरूपिर्यनि 
कदा--“भक्ति भक्तफि दयम भगवान्‌ गोचिन्दफे मुन्दर 
रूपक यापना करनेचाटी दै । चद्‌ अनन्य प्रेम प्रदान करने- 
वाली तथा संसार-रोगको दर ठेनेवाटी दै | तुम वदी भक्ति 
टो; अतः धैर्यं धारण करफे नित्य-निरन्तर भक्तंकि ददय- 
मन्दिरमे निवास करो । वरहो ये कलियुगके दोष स खंसारपर 
प्रभाव डरने समर्थं होकर भी तुम्हारी ओर ओंख उठाकर 
देख भी नदीं सक्ते }› दस प्रकार उनकी अश्ना पतिद्ी 
भक्तिदेवी भगवद्धक्तोके ददय-मन्दिसमे विराजमान दो ग्यां । 
शौनकी ! जिनके दृदयं एकमान श्रीदरिकी भक्तिका षी 
निवास दै वे मनुष्य सारे संसारम निर्धन दोनेपर भी धन्य 
६ क्योकि इस भक्तिकी डोरीये रवेधक्रर साक्षात्‌ भगवान्‌ 
भी अपने धामको छोडकर सर्वथा उनके दयम वख जति १। 
भूलोकम यद्‌ श्रीमद्धागवत साश्चात्‌ पर्रह्का खरूप द । 
दम इसकी मदिमाका आज तुमसे कर्दोतक वखान कर । 
सका आश्रय लेकर पाठ करनेपर इसके वक्ता ओर श्रोता 
दोर्नो ही भगवान्‌ श्रीरृप्णकी समता प्रात कर रेते द; अतः 
इखको छोड़कर अन्य धर्मेषि क्या प्रयोजन दै १ 


-- ननन 
कथाम भगवासूका प्रादुभौव, आत्मदेव नाक्षणकी कथा-धुन्धुकारी ओर गोकर्णकी 
उत्पत्ति तथा आत्मदेवका वनगमन 
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सूतजी कते है--ोनकजी ! तदनन्तर अपने भरक्तौ- 
के दवदयमे अलौकिक भक्तिका प्रादुभाव हुमा देख भक्त- 
वत्सर भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपना धाम छोडकर वर्ह पधि । 
उनके गेम वनमाला शोभापा रदी थी । श्रीविग्रह नूतन 
मेधके समान श्यामवर्णं था | उपर पीताम्बर सुशोभित हो 
रदा था । भगवानूक्री वह सोकी चित्तको चुरये ठेती थी। 
उनका कटिम्रदेश करधनीकी लडियोसि अच्छ्कुत था । मसक- 
पर मुकुट ओर कानेमिं कुण्डल शोभा पारदे थे | वेकि 
अदासे खड़े होनेके कारण वै वड़े मनोहर प्रतीत होते ये । 
वक्षख्यलपर खुन्दर कौस्तरभमणि दमक रदी थी} सारा 
श्रीयङ्ग हरिचन्दनसे चर्चित था] करोड कामदेर्वोकी सूप- 
माधुरी उनपर निावर दो रदी थी । इस प्रकार वे परमानन्द- 
चिन्मूर्तिं परम मधुर मुरलीधर श्रीकृष्ण अपने भरक्तोके 
निम॑ल हदये प्रकट हुए । वैकुण्ठ ( गोलोक ) मे निवास 


करनेवाले जो उद्धव आदि वेप्णव ट वे भी वह्‌ कया युननेफे 
चयि गुप्तरूपसे वहो उपस्थित ये । भगवान्‌के पधारते ही वह 
चारो ओरसे जय-जनयकारकी ध्वनि होने छ्गी | उस समय 
भक्तिरवका अलोकिक प्रवाह वह चला । अ्रीर ओर गुटाल- 
के साय दही रूर्टोकी वर्षा होने ठगी ! वारंवार दंखध्वनि होती 
रहती थी । उस सभाम जितने खोग यिराजमान ये, उन्द 
अपने देदगेह ओर आत्मातककी सुध-वबुध भूल गयी थी | 
उनकी यहु तन्मयताकी अवसा देख देवरं नारदजी इस 
प्रकार कहने ख्गे-- 

नारदजी वोषे--ुनीश्वयो ! आज मेने सप्ताद-धवकी 
यह व्री अलोकिक महिमा देखी दै । यर्हो जो मूढ, शठ 
ओर पद्य-पक्षी आदि दैः वे भी इसके प्रभावसे पापदयूल्य 
प्रतीत होते है । अतः इस मर्त्यलोके चित्तशद्धिके शियि 
इसके सिवा ओर कोई उपाय नदीं दै | कलिकाले यह्‌ 


उश्तरखण्ड ] 


६ कथाम मगवान्का प्रादुभोव, ार्मदरैव ब्राह्यण्ती कथ # 
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्रीमद्धागवत्तकी कथा दही पाप-रारिका चिनाश करनेवाटी 
९ । इस कथाके समान प्रध्वीपर दूसरा कोद साधन नहं दै 1 
अच्छा, अते मुञ्चे यह्‌ व्रतादये करि इस कथासय सपताहयज्ञसे 
संसारे कौन-कौन रोग शुद्ध होते है । सुनिवर ! आपरोग 
बडे दयालु ट । आपठर्गोनि ोकरितका विचार करके यह्‌ 
बिलकुरु निराला माम निकास हे । 


सनकादिने फष्ा- देवष ! जो लोग सदा ही भति. 
भिक पाप करते है, दुराचारमे प्रहृत रहते दँ ओर शाल्- 
विषद् सागसि चलते दै तथा जो क्रोधागनिसे जल्नेवलि; कुटिल 
ओर कामी £, वे सभी कलिकारमे सक्ाहयक्ञसे पवित्र दो 
जति है । जो सत्यसे दीनः पिता-माताकी निन्दा करनेवाले, 
वष्णासे व्यङ्कुरः, आश्नम-धर्मसे रदितः दम्भी, दूसरोसे उदं 
रखनेवाठे ओर प्राणि्योकी हिंसा करनेवलि है वे भी कषि- 
युगमे सप्ताहयश्चसे पवित्र हो जति हे । जो सदिरा-पानः ब्रह्मह्स्याः 
सुवर्णकी चोरी, गुरपत्ी-गमन ओर विश्वासधात-ये पच 
भ्ंकर्‌ पाप करनेवाले, छल-छ्डमे प्रदत्त रहनेवले, क्रूरः 
पिशाचके समान निर्दयी, नाह्यणोके धनसे पुष्ट दोनेवाठे ओर 
व्यभिचारी दै, वे भ कणु गमे सप्तादयजसे पिन हो जति रै । 
जो शठ हठपूर्वकं मन, याणी ओर शरीरके द्वारा रदा पाप 
करते रदे ई, दूसके धनसे पुष्ट दते £ मिनि शरीर 
तथा खेटे हदयवकठे दैः वे भी कलियुगमे सपताहयज्ञसे 
पवित्र हो जति ई । 


नारदजी { इस विषयमे अव हम दम्है एक प्राचीन 
इतिरास सुनाते टै जिसके श्रवणमात्नते पार्पोका नारा हो जाता 
दै । पूवकारी वात दे-तद्गभद्रा नदीके तटपर एक उत्तम 
नगर वसा हु था । वरहो सभी वणक रोग अपने-अपने 
धोका पालन करते ओर सत्य एवं सतकर्ममे लगे रहते ये | 
उस नगरमे आत्मदेव नामक एक बाह्य रहता था, जो समसत 
वेदोका विशेषक ओर श्रौत-स्मार्त क्म निष्णात था | वह 
ब्राह्मण दिती सूर्यकी भोति तेजस्वी जान पड़ता था । यद्यपि 
वह भिक्षासे दी जीवन-निर्वाह करता-था, तो भी छोकर्मे 
धनवान्‌ समस्षा जातां था । उसकी लीका नाम धुन्धुरी था ] 
वह सुन्दरी तो थी दी, अच्छे कुमे भी उद्यन्न हुई थी । 
फिर भी खभावकी वड़ी हटीटी थी । सद! अपनी ही येक 
रलती थी । हमेशा दूसरे रोगोकी चच किया करती धी | 
उस्म क्रूरता भी धी तथा वह प्रायः वहत वकवाद्‌ किया 
करती थी । परन्तु घरका काम-काज करनेभे बष्ठी बहादुर 
थी । कंजूस भी कम नहीं थी | कल्क तो उसे व्यसन- 





सादो गया था । वे दोनो पति-पत्ली बड़े प्रेमसे रदते 
ये। फिरभी उन्दै कोद सन्तान नदीं थी} इस कारण 
धनः; भोग-सामग्री तथा धर आदि कोई भी वस्तु उरनं 
सुखद मही जान पड़ती थी । कुर क्के पश्चात्‌ उनन्दनि 
सन्तान-प्रा्तिके च्यि ध्म॑का अनुष्ठान आरम्भ क्रिया| बे 
दीनोको सदा गो, भूमि; सुवर्णं ओर वस्र आदि दान करने 
ल्गे । उन्दोनि अपने धनका आधा भाग धर्मक मार्गपर खर्च 
कर दिया; तो भी उनक्रे न कोई पुत्र हुआ न पुत्री | इससे 
ब्राह्मणको बद़ी चिन्ता हुई । बह आक्रुर दय उठा ओर 
एक दिन अत्यन्त दुःखके कारण घर छोड़कर वनम चलां 
गया | वरहो दोपे समय उसे प्यास छग; इसय्ि वह एक 
पोखरेकै क्रिनारे गया ओर वर्हो जर पीकर बैट रदा । सन्तान- 
हीनताफ्रे दुःखसे उसका सारा शरीर सूख गया था } उसकै 
बरैठनेफे दो ही घड़ी बाद एक संन्यासी वहो आये । उन्दनि 
भी पोखर जल पीया । बाह्मणने देखा; वे जल पी चुके है, 
तो वह उनकरै पास गया ओर चरणोभे मस्तक छकाकर 
जोर-जोरसे सस केता हआ सामने खड़ा ह गया । 

संन्याखीने पछा--्राह्ण ! दम रेते कदे हो १ तम 
क्या भारी चिन्ता सता रही दै १ तम शीघ दी मुञ्चते अपने 
दुःखका कारण ब्रताओ । 

त्राह्मणने कष्ा--एने ! मै अपना दुःख क्या करटः 


` य॒द्‌ समर भेर पूर्वपारपोका सश्चित फल दै । [ मेरे कोद संतान 


नहीं है, इये मेरे पितर भी दुखी दै; वे ] मेरे पूर्वज मेरी 
दी हुई जलाञ्जलिको जव पीने लगते दै, उस समय वह 
उनकी चिन्ताजनित सवेष कुछ ग्म हो जाती है | देवता 
ओंर ब्राह्मण भी मेरी दी हुई वस्वको प्रसन्नतापूर्वक नहीं 
ठेते । सन्तानके दुःखे मेय संसार सूता हौ गया दै, अतः 
अव मै यतो प्राण त्यागनेके स्थि आया हू | सन्तानदीन 
पुरुषक्रा जीवन धिक्कारके योग्य है । जिस धरम कोई सन्तान-- 
कोद वाल-वच्चेन हौः वह घर भी धिकार देने योग्य ३) 
निस्सन्तान पुदपरके धनको भी धिद्छार टै ! तथा सन्तानहीन 
कल भी धिक्षारके दी योग्य है । [ यँ अपने दुरभाग्यकरो करटो 
तक व्रताऊं १ ] जिख गायको पाठा ह, वह भी सर्वथा 
वन्ध्या हो जाती है । मँ जिखको रोऽता हूः उस वृक्षम भी 
फल नहीं र्गते । इतना दी नदी, मेरे धरम चादरसे जो फल 
आता दै, वह भी शीघ्र दी सुख जाता दै । जव मँ रेखा अभागा 
ओर सन्तानहीन हः तो इस जीवनको रखनेते क्या लाम ३ । 
यो ककर वह ना्चण दुःखसे व्ययित दो उखा ओर 

उन संन्यासी वामकरे पास पट-पूटकर रोने खा । संन्वासीकरे 
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हृदयम वडी करुणा भर आरी | बे योगी भी ये, उन्दने 
ब्रह्मणके टत््ररम चिव हुए विधाताके अक्षरौको पदा ओर 
स्र कुछ जानकर विस्तारपूर्वक कना आरम्भ किया । 

संन्यासीने फहा---्रादमण ! सुनो, मेने इस समय 
वम्ारा प्रारन्ध देखा दै { उससे जान पड़ता है कि सात 
जन्मोतक तुम्हारे कोई सन्तान किसी प्रकार न्दी दो सकती; 
अतः सन्तानका मोह छोडो; क्योकि यदह महान्‌ अज्ञान ६ । 
देखो; कर्मकी गति बड़ी प्रवल रै; अतः विवेकक्रा आश्रय 
लेकर संसारकी वासना त्याग दो } अजी ! पूर्वकाल्मे सन्तान- 
फे ही कारण राजा सगर ओर अङ्गको दुःख भोगना पड़ा 
था; इसल्यि अव्र तुम कृटधम्बकी आदा छोड दो } त्यागमें 
टी सवर प्रकारका सुख है । 

ब्राह्मण वोखे--वावा ! विवेके क्या दोगा सन्ने तो 
लेते रने वैते पुत्र ही दीभ्यि; नदी तो मै शोकसे मूच्छित 
होकर आपके आगे ही प्राण त्याग दगा | पुत्र आदिके सुखसे 
हीन यह संन्यास तो सर्वथा नीरस दी टै । संसारमे पुत्र- 
पोत्रेसि भरा हुआ गस्थाश्रम ही सरस द । 


ब्राह्मणक यह आग्रह देख उन तपोधनने क्रदा--षदेखो; 
निधाताके ठेखको मिटानेका ठ करनेसे राजा चित्रकेतुको 
कष्ट भोगना पदा; अतः दैवने जिसके पुरुषार्थको कुचल दिया 
टो, एेसे पुरुषकरे समान तद पुत्रस सुख नही मिलेगा; फिर 
भी ठम हठ करते जा रटे दो । ठह केवर अपना खां दी 
सूङ् रहा है; अतः मे तमसे क्या कहर |: 
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अन्तम व्रादाणक्रा वहत आग्रह देख संन्यासीने उसे 
एक फल दिया ओर कह्य--(्दसे तुम अपनी पकीको खिला 
देना । मसे उसके एक युर दोगा । ठम्हारी स्रीको चाये 
करि वह्‌ एक वर्पतक सत्य; यौच, दया ओर दानका नियम 
पाटती हुई प्रतिदिन एक समय भोजन करे । इससे उसक्रा 
बराक अत्यन्त शुद्ध स्वभावास होगा ।› एसा ककर वै 
योगी महात्मा चठे गये ओर ब्राह्मण अपने घर रीट आया । 
य्ह उसने अपनी पक्नीकरे दाये वह्‌ भरल दे दिया जीर 
स्वयं करटी चला गया } उसक्री पती तो कुटि सखमभावकी थी 
ही | अपनी सखीकरे अगि रो-रोकर दस प्रकार कहने ठ्गी- 
अटो! सुनते तो बड़ी भारी चिन्ता द्यो गयी) ओतो इस 
पलक नहीं खाजगी । सखी ! इस फलट्कौो खाने गभ॑ 
रहेगा ओर गर्भ॑से पेट वरद जायगा । फिर तो खाना-पीना कम 
हेगा ओर इससे मेरी शक्ति घट जायगी । टेसी दामे तम्दीं 
वरता, धरा काम-धंधा कैसे दोगा १ यदि दैववद्च गँविमे 
द््ट पड़ जाय तो गभिणी स्री भाग कैसे सकेगी १ यदि कहीं 
श्चकदेवजीकी तरह यह ग्म भी [ वरह वपरोतक ] पेम दी 
रह गया, तो इसे बादर कैसे निकाला जायगा ‡ यदि की 
प्रसवकाले क्वा र्दा दो गयाः तव तोमेरीमोतदीदो 
जायगी । वचा पैदा दते समय बड़ी जस्य पीदा दोती दे । 
म सुकुमारौ खी, भटा उसे कैसे सह सद्रूगी १ गर्भवती 
अवसाम जवर मेरा शरीर भारी रो जायगा ओर चलने- 
फिरनेमे आलस्य लगेगा; उस समय मेरी ननद-रानी आकर 
धरका सारा माल-मता उदा ठे जर्यैगी | ओर तो ओर, यष्ट 
सत्य-रोचादिका नियम पाटना तो मेरे ल्थि बहुत दी केठिन 
दिखायी देता है ! जिस खीके यन्तान होती है, उसे बरवेकि 
स्मलन-श्रृलनमें भी कष्ट भोगना पडता है । मेँ तो समक्नती 
ह बोमि अथवा विधवा छिरो ही अधिक सुखी होती द ।› 


नारदजी ! इत प्रकार कुतकं करके उस बा्मणीने फल 
नदीं खाया । जवर पतिने पूछा- प्तुमने फल खाया १ तो 
उसने कह दिया--्दोः, खा लिया । एक दिन उसकी बहिन 
अपमे-आप दी उसके घर आयी । घुन्धुखीने उसके अगे 
अपना सारा इृत्तान्त सुनाकर कहा--“वहिन ! सुपे इस बति- 
की बडी चिन्ताहै कि सन्तान न होनेपर मेँ पतिको क्या 
उत्तर दग । इस दुःखके कारण मँ दिर्नोदिन इबली हई 
जारदीरहू। वताः मै क्या कर ¢ तवर उसने कदा-- 
ष्दीदी ! मेरे पेये वा है । प्रवं होनेपर वद वाल्क गँ 
तुमको दे दशी | तबतक तुम गर्भवती स्ीकी भोति घरमे 


ऽशवैरखण्ड ] 


# कथा भगवान्‌का ्रादुभौव, आ्मदैव ब्राह्मणक कथा # 
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दिपक मजस रहो । तुम मेरे पतिकरो धन दे देना । इसते 
बे अपना व्राख्क वर्हे दे देगे तथा ठेर्गेमिं इ बाता 
प्रचार कर देगे कि मेरा वचा छः महीनेका होकर मर गया । 
तै प्रतिदिन ठम्दारे घरमे आकर बच्चेका पाटन-पोषण करती 
गी | हम इस समय परीक्षा ठेनेके ल्ि यह फल गोको 
विला दो ।› तेवर उस ब्राह्मणीने स्ीसखभावक्रे कारण वह्‌ 
तत्र कु ववे ही क्रिया । तदनन्तर समय आनेपर 
उसकी ब्रहिनको वचा पैदा हुआ । वच्चेकरे पिताने 
बारक्रको खाकर एकान्तम धुन्धुखीको दे दिया । 
उसने अपने खामीको सूचना दे दी कि मेरे वा 
पैदा हो गया ओर कोई कष्ट नदीं हुआ । आत्मदेवके पुत्र 
हेनेसे लोगोको बड़ी प्रसन्नता हुई । बाणने बाल्ककां 
जातकरम॑-संस्कार करफे ब्राह्मणको दान दिया | उसके 
दरबाजेपर गाना, बजाना आदि नाना प्रकारका माङ्खलिक 
उत्सव होने खगा । धुन्धुटीने स्वा्मीसे कदा- भ्भेरे तर्नं 
दुध नहीं है, फिर गाय-भैत आदि अन्य जीवोके दृधे 
बाल्कका पोषण कैसे करेगी १ मेरी वहिनको भी बच्चा हुआ 
थाः किन्तु वह मर गया है; अतः अव उसीको बुखाकर घरमे 
रखिये, वही आपके वारुककां पालन-पोषण करेगी ।› उसके 
पतिने पुत्रकी जीवन-रक्षाकरे स्थि सवं कुछ किया । साताने 
उसका नाम ध्ुन्घुकारीः रखा । 

तदनन्तर तीन महीने वीतनेके वाद ब्राह्मणकी मौने भी 
एक चालक्रको जन्म दिया; जो सर्वाङ्धसुन्दर, दिव्य; निर्मल 
तथा सुवर्णकी-ती कान्तिबाला था । उसे देखकर ब्राद्मणदेवताको 
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बड़ी प्रसन्नता हुई ओर उसने स्वयं ही बालकके सत्र संस्कार 
करिये । यह आश्चर्यजनक समाचार सुनकर सव्र रोग उसे 
देखनेकरे च्वि आगर ओर आपसमे कहने ठ्गे--ष्देखो, इस 
समय आत्मदेवका कैषा भाग्य उदय हु है | कितने 
आश्चर्यकी बात दै करि गायत्रे पेटसे भी देवताके समान 
रूपवाला वालक उत्पन्न हुमा | किन्तु दैवयोगसे करंसीको भी 
हस गुप रहस्यका पता न रगा । उस वालक्रके कान गौके 
समान ये, यद देखक्कर आत्मदेवने उसका नाम गोकर्णं रख 
दिया । कुछ कार व्यतीत ोनेपर वे दोनो बरक जवान शो 
गये । उनमें गोकर्णं तो पण्डित ओर कानी हुआ; किन्तु 
घन्धुकारी महादु्ट निकला । स्नान ओर शौचाचारका तो 
उसमे नाम भी नदीं था। वह अभक्ष्य भक्षण करताः 
क्रोधमे भरा रहता ओर शरीरी वस्त॒ओका संग्रह किया 
करता था | भोजन तो वह सत्क हाथका कर लतां था। 
नवोरी करता; सव लोगोते द्वेष बदाताः दूसर्यौके धरयो आग 
खगा देता ओर सेलानेके वष्टाने छोटे वर्को पककर 
कर्पभ डर देता था! जीर्वीकी हषा करनेका उसका 
सखभाव हो गया था} बह हमेशा हथियार ल्थि रदता ओर 
दीनः दुखियों तथा अंधौको कष्ट ॒पर्हुवाया करता था | 
चाण्डार्लोके साथ उसने खूत्र हेख-मेर वदा लिया था } वह 
प्रतिदिन हाथमे फंदा ल्ि कुत्तोकी योरीकरे साथ रिकारकी 
टो घूमता रहता था ¡ उसने वेदयाके ऊुसङ्खमे पडकर 
पिताका सारा धन वराद कर दिया ¡ ए दिन तो माता- 
पिताको सूच पीटकर वह धरके सारे वर्तन-भेडि उडा ठे 
गया } इस प्रकार धनहीन दो जानेके कारण वेचारा ब्राप 
पूट-पूटकर रोने खगा । वह॒ बोखा--(दस प्रकार पुत्रवान्‌ 
घननेसे तो अपुत्र रहना दी अच्छारै। कुपुत्र बडा दी 
दुःखदायी होता है | अव मँ कहो रट १ कहो जाँ! 


. कोन मेरादु्ख दूर करेगा १ हाय ! सुसपर बढ़ा भारी कष्ट 


आ पुचा 1 अवतो मै इस दुःखे अपना प्राण 
त्याग दूंगा} 


इसी समय त्तानवान्‌ गोकर्णजी वहो अयि ओर 
वैराग्यक्रा महप्व दिखलते हुए अपने पिताको समक्चाने 
लगे--प्पिताजी } इस संसारम ङछ भी सार नदीं है । 
दुःख दी इखका खरूप दे ! यद जीवको मोहम डार्नेवाला 


# अचय हपीकेदां यदीच्छसि पर पद्म्‌ ॐ 


[ संक्षि पद्मपुराण 
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१2 


हट 





है । भख; यह कौन किसका पुत्र दै ओर कौन किसका 
धन । जो इनमे आसक्त द्योता दै, उसे ही रत-दिन जल्ना 
पड़ता है । इन्द्र अथवा चक्रवती राजाओको भी कोर सुख 
नदीं दै । सुख तो वसः एकान्तवासी वैराग्यवान्‌ मुनिको दी 
है । सन्ताने प्रति जो आपकी ममता है, यद्‌ महान्‌ अशान 
है; इसे छोदिये । मोदमे रँसनेसे मनुष्यक्रो नरके ही जाना 
पडता दै । ओरोकी तो बात दी क्या है; आपका यह प्रिय 
रीर भी एक-न-एक दिन नएट हो जायगा--आपको छोड़कर 
चरु देगा; इसख्यि आप अभीसे सव्र कुछ छोढकर वनम 
चके जाद्रये 12 





गोकर्णकी ब्रात सुनकर उनके पिता आत्मेव वनम 
जानेके लिये उद्यत होकर बोले--*तात ! मुञ्चे बनर्मे रदकर 
क्या करना चादिये १ यद विस्तारपूर्वक बताओ! म व्हा 
ठ हू । थवतक कर्मवद्य स्नेदके बन्धनम रैधकर्‌ म अपद्धकी 
भोति इस गदरूपी उधिरे कुर्म दी पड़ा दभा हूँ । दयानिषे। 
तुम निश्चय दी मेरा उद्धार कये। 


गोकर्णने छद्ा--पिताजी ! ददी; मांस ओर र्ते 
पिण्डरूप इस शरीरम आप भमः पनका अभिमान खोद 
दीजिये ओर सखरी-पुत्र आदिमे भी ष्वेमेरे टः ठ भावको 
सदाके चि त्याग दीजिये । दत संसारको निरन्तर क्षणभह्भुर 
देखिये ओर एकमात्र वैराग्य-रसकरे रसिक दोकर भगवान 
भजनमे खग जाइये । सदा भगवद्धजनरूप दिव्य धर्मका दी 
आश्रय टीजिये। सकाम भाव्रसे कयि जानेवाठे रोकिक 
धर्मोको छोढिये । साधु पुस््पोकी सेवा कीजियि; भोर्गोकी 
रष्णाको त्याग दीजिये तथा दसरसके शुण-दोषरौका विचार 
करना सीघ्र छोडकर निरन्तर भगवत्सेवा एवं भगवत्कथाके 
रसकां पान कीजिये ।# 


दस प्रकार पुत्रके कटनेसे आत्मदेव साठ वर्धकी अवया 
वीते जानेपर धर छोड़कर स्थिरचिन्तसे वनको च्छे गये 
ओर वरदौ प्रतिदिन भगवान्‌ श्रीदरिकी परिचर्यां करते दए 
नियमपू्वक ददाम स्कन्धकरा पाठ करनेखे उन्दोने भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्रको प्राप्त कर लिया | 





भोकर्णजीकी भागवत-कथति धुन्धुकारीका प्रेतयोनिसे उद्धार तथा समस्त 


श्रोताओंको परमधामकी प्रापि 
नि 


सूतजी कहते है--पिताके विरक्तं होकर वनमे चले 
जानिके चाद एक दिन धुन्धुकारीने अपनी मातको सूच 
पीय ओर कदा--“वता, धन करटो रखा है १ नदीं तो छतोसे 
तेरी खवर गा 1; उसकी इस वातसे डरकर ओर पुत्रके 


उपद्रवोसे दुखी होकर उनकी मो रत्तको ङुर्पेमे कूद 
पडी; इससे उसकी मृत्यु हो गयी । इस पकार माता-पिताके 
न रहनेपर गोकर्णजी तीर्थया्रके स्यि चरू दिये ! वे योगनिष्ट 
थे । उनके मनमें इस षटनाके कारणन कोद दुभखथाःन 


# देरेऽस्थिमांसरुधिरेऽभिमर्तिं त्यज त्वं जायासुतादिषु सदा ममतां विमुच्च । 
परदयानिशं जगदिदं क्षणभद्ननिष्ठं वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्टः ॥ 
धर्म॑ भजस्व सततं त्यज लोकथ्मान्‌ सेवस्व साधुपुरपाशहि कामव्ष्णाम्‌ । 


सन्यस्य दोषरुणचिन्तनमाश्चु मुक्त्वा 


सेश्राकथारसमष्टो नितरां पिवि तवम्‌ ॥ 


( १९२ । ७८-७९ ) 


ऽत्तर्वण्ड1 








कोई सुखः क्योकि उनका न कोर्दरत्रु था न मित्र] अव 
धुन्धुकारी पोच वेश्यायेक्रे साथ धरम रहने लगा 1 उनके 
पाटन-पोषणक्रे विवि ब्रहुत सामग्री जयनेकी चिन्तासे उसकी 
हद्धि मोदित हो गवी थी; अतः चह अत्यन्त करस्ताूरणं कम 
करने लगा 1 एक दिन उन कर्य ओने उससे गहनोके लि 
ङ्च्छा प्रकट की | धुन्धुकारी तो कामसे अंधारहो र्हाथा। 
उसे अपनी मृत्युकी भी याद नही रहती थी | वहं गहने 
जुटानेके स्थि घरे निकल पड़ा ओर जहौ -तरहौसे बहुत-सा 
धन चुराकर पुनः अपने धर लोट आया । वहां आक्रर उसने 
उन वेदयार्थोकरो बरहुत-छे सुन्दर-सुन्दर वस्र ओर चितने दी 
आभरण दिये । अधिक धनका संग्रह देखकर रातमे उन 
लियोन विचार किया--ध्यद्‌ प्रतिदिन चोरी करने जाता है, 
अतः राजा इसे अव्य पकड़गे; फिर मारा धन छीनक्रर 
निश्वयदी इसे प्राणदण्ड भी देगे } एेसी दामे इस धनक्रौ 
रक्षके लि हमींरोग क्यो न इसे गुप्तरूपसे मार डाले । इसे 
मार, यह सारा धन लेकर दम कीं ओर जगह चल दे ।› 


ठेवा निश्चय करके उन ल्ियोने धुन्धुकरारीकै सो जानेपर 
उसे रस्तिरयोसे कसकर बोध दिया ओर गले फोसी डालकर 
उसके प्राण ठेनेकी चेष्टा करने लगी; किन्तु वह वुरंत न 
मरा } इससे उनको व्रड़ी चिन्ता हुई । तव उन्होने जरते 
हुए अगारे खाकर उसक्रे महषर डाल दिये | इससे बह 
आगकी ल्प्ोसे पीडित होकर छट्पदाता हुजा मर गया । 
फिर उन्दने उसकी लाकर गङ्खमे डालकर गाड़ दिया । 
प्रायः एेसी लियो ब्रडी दुःसादसवाटी दोती है । इस रदस्यका 
किसीकरो भी पता नही चला } लोगोके पूछनेपर उन स्नियोने 
कह दिया करि हमार प्रियतम धनक्रे लभसे कटी दूर चले 
गये दै; इस वंके भीतर ही खोट आ्येगे । विद्धान्‌ पुरुषको 
चाहिये कि वद्‌ असन्मागपर चलनेवाखी दुश लियोका विश्वास 
न करे । जो मूखं इनका विश्वास करता है, उक्ते अवश्य ही 
संकटोकरा सामना करना पड़ता है । इनकी वाणी तो अमूतकरे 
समान कामियोक्रे हृदयमे रसका सञ्चार करती है, 
ददय चुरेकी धारे समान तीखा होता टै\ भला, इन शिया का 
कोन प्रिय है? अनेक पति्योसे सहवास करनेवाटी ये 
कुर्ट् धुन्धुकारीक्रा सारा धन केकर चम्पत हो गयी ओर 
धुन्धुकायी अपने डुक कारण ब्रहुत बड़ा प्रेत हभ । बह 
बवेडरका रूप धारण करके सद्या दसो दिद्ाभेमे दौडता 
किसता था ओर शीत-घामक्रा क्टेशा सहता तथा भृख-प्याससे 
पीडित देता हुआ ष्टा! देवः षदा {देवश्की बारेवार पुकार लगाता 


# कथाम भवानका प्रदुमीवं, आत्मेव बाह्यणकी कथ! # 
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रहता था; क्रिन्तु कदी भी उसे दारण नदीं मिक्ती थी । इङ 
क्के पश्चात्‌ गोकर्णो भी छोगोके भदसे धुन्धुकारीकरे 
मरनेका दाल मादूम हुआ । तव उसे अनाथ समन्चकर 
उन्होने उसके स्थि गयाजीरमे श्राद्ध करिया ओर तग्रसे जिस 
तीर्थमे भी वे चे जातिः वर्ह उसका श्राद्ध अवश्य करते ये । 


इस प्रकार तीथोमि भ्रमण करते हुए गोकर्ण॑जी एक 
दिन अपने गोव आये ओर रात्रिक समय दूसरयोङ्ी दष्टिते 
्रचकर वे अपने घरके ओंगनंमे सोनेके स्यि गये ¡ अपने 
भाई गोकर्णको व्हा सोया देख धुन्धुकारीमे आधी रात्र 
समय उन्हं अपना माभयङ्कर रूप दिखाया} वह कभी 
मेडाः कभी हाथीः कभी भसा; कभी इन्द्र ओर कभी अधिका 
रूप धारण करता था } अन्तम पुनः मनुष्प्रके रूपमे प्रकट 
हुआ । गोकर्णजी वरदे षैर्यवान्‌ मदात्मा ये । उन्दने उसकी 
विपरीत त्रसां देखकर जान लिया क्रि यह कोई दुर्गतिम 
पडा हा जीव दै । तवर उन्दने पूछा--अरे माई।त्‌ 
कौन है १ रात्रिक समय अत्यन्त भयानक रूपमे क्यो प्रकट 
हुभादै १ तेरी रेसी दशा क्यो हुरईदै एहम बता तो सदी 
तू प्रेते या पिशाच है अथवा कोई राक्षस दै £ 

उनके एेसा पूनेपर बह वारेवार उचचस्वरते रोदन 
करने खगा । उसमें बोख्नेकी शक्ति नदी थी; इसल्यि केवल 
सद्धेत मात्र किया | तच गोक्रणंजीने अञ्चल्मि जर ठे उसे 
अभिमन्ित करके धुन्धुकारीके ऊपर छिडक दिया } उस जलसे 
सीचनेपर उसका पाप-ताप कुर कम हुआ | तव वह्‌ इस 
प्रकार कहने लगा--्मेया ! मै तुम्हा भाई धुनधुकारी हँ । 
मेने अपने ही दोप्रते अपने ब्राह्मणत्वका नाञ्च कियाहै। 
मै मदान्‌ अज्ञानमे चकर खगा रहा था; अतः मेरे पापकमोकी 
कोई गिनती नही है 1 मेने बहुत रोगोक। हिसा की थी। 
अतः मै भी चि्यद्धारा तड्पा-तड्पाकर मारा गया । दइशीसे 
मे ग्रेत-योनिमे पड्कर दुर्दशा भोग रहय हू । अत्र दैवाधीन 
कर्मफख्का उदय हुमा है, इसल्यि मै वायु पीकर जीवन 
धारण करता हू । मेरे भृद्‌ ! तुम दयाकरे समुद्र हो] अव 
किसी प्रकार जस्दी दी मेरा उद्धार करो 


चुन्धुकारीकी बात सुनकर गोकण बोरे--भाई 
यट तो बड़े आश्वयैकी वात है } मेनेतो तुम्हरे च्वि गयाजीमे 
विधिपूचके पिण्डदान किया दै, फिर तुम्हारी मुक्ति कैसे नहीं 
दद ? यदि गयरा-श्रादधते भी मृक्तिन होः तो ग्रं दसरा को 
कोई उपाय दी नही दै । प्रेत ! इम समव मुञचेस्या करना 
चदव १ यह तुम्ही विस्तारपूर्वक वता | 





७६८ 


% अर्चयसख हपौकैदां यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्षि पशपुंसणं 





~~~ ---------~----------~--~-------------- 








~~~ 





प्रेते कष्टा- भाई ! तैकर्दो गया-श्रादध करनेसे भी धुसकर वह कथा सुननेके लि बैठा । वायुरूप चनेके कारण 


मेरी मुक्ति नहीं होगी । इसके लि अव तुम ओर दी केर 
उपाय सोचो | 

परेतकी यह वात सुनकर गोकर्णंको बडा विस्य हुमा । 
वे कहने क्गे--“यदि सैकड़ों गया-राद्धवे त॒म्ारी मुक्ति नहीं 
होगी; तव तो व॒म्दं इस प्रेत-योनिसे चुडाना असम्भव दी है । 
अच्छा, इस समय तो तुम अपने स्थानपर दी निर्भय होकर 
रो | वम्दारी सुक्तिके स्मि कोई दूसरा उपाय सोचकर 
उयीको कामम लागा । 


गोकर्णजीकी आक्ञा पाकर धुन्धुकारी अपने स्थानपर 
चला गयां । इधर गोकर्णजी रातभर सोचते-विचारते रदे । 
जिन्पु उसके उद्धारका कोद भी उपाय उन्ह नहीं सूल्या। 
सेरा होनेपर उन्दँ आया देख गोवकै लेग वड़े प्रेमके साथ 
उनसे मिलनेके स्थि अये । तवर गोकर्णने रातमे जो घव्ना 
घटित हुई थीः वह सव उन क सुनायी । उनम जो लेग 
विद्धान्‌» योगनिष्ठः श्षानी ओर ब्रह्मवादी ये, उन्दने शाख 
अरन्थोको उख्ट-पल्टकर देखा; किन्तु उन्दं धुन्धुकारीके 
उद्धारका कोई उपाय नहीं दिखायी दिया । तवर स्व ेर्गोने 
मिलकर यदी निश्चय किया कि भगवान्‌ सूर्यनारायण उसकी 
मुक्तिक स्मि जो उपाय वतार्वे, वही करना चादिये } यह 
सुनकर गोकर्णने भगवान्‌ सूर्यकी ओर देखकर कदा-- 
भगवन्‌ ! आप सारे जगतूके सक्षी हैँ । आपको नमस्कार 
द| आप सुश्च धुन्धुकारीकी मुक्तिका साधन वताद्ये । 
यह सुनकर सूरयदेवने दूरे दी स्यष्ट वाणीमे कहा-श्रीमद्धागवतसे 
मुक्ति हो सकती है । ठम उसका सप्ताह-पारायण करो । 
भगवान्‌ सूर्यका यह ध्वनिरूप वचन वरदो सव्र लोर्गोने सुना 
ओर सव्रने यदी कदा--°यह तो बहुत सरल साधन है। 
इसको यत्नपू्वक करना चाये ।; गोकणंजी भी रेता ही 
निश्चय करके कथा वोचनेको तचार हो गये । उस समय वद 
कथा सुननेके ल्यि आस-पासके स्थानो ओर गेविंखे खोग 
एकनरित होने लगे । अपद्ध, अपे, वृदे ओर मन्दभाग्य 
पुरुष भी अपने पार्यौका नाश करनेके व्यि वरहो आ 
पहुचे । इस प्रकार वहां बहुत वड़ा समाज जुट गयाः 
जो देवता्ओंको भी आश्चर्यम उल्नेवाला या । जित 
समय गोकर्णजी व्यासगदीपर वैठकर कथा वोचने लगे; 
उस समय वह भेत भी वर्हौ आया ओर इधर-उधर 
्रैठनेके स्मि स्थान दैदने छ्गा । इतने दी उसकी दृष्टि एक 
सात गवार ऊँचे वे{खपर पड़ी । उसीके नीचेवाठे छेदे 


वह बाहर करीं वैर नदीं सकता था । इसल्मि वेपि दी घुस 
गया था । 


गोकर्णजीने एक वैष्णव ब्राह्मणको प्रधान श्रोता यनाकर 
पहले स्कन्धसे दी स्पष्ट वाणीरमे कया सुनानी जारम्भ की 
सायङ्कालमे जव कथा वंद होने ठगी; तव एकं विचित्र 
घटना घटित हुर्द । सव्र श्रोता्ओकि देखते-देखते तड़-तड़ 
शब्द करती दर्द वंसिकी एक गोठ फट गयी । 
दूसरे दिन शामको दूसरी गोठ फटी ओर तीसरे दिन 
भी उसी समय तीसरी गोठ फट गयी । इस प्रकार सात 
दिरनमे उस ्वोसकी सारतो गार्टोको फोढकर धुन्धुकारीने 
बारहो स्कन्धो के श्रवणसे निष्पाप हो प्रेत-योनिका त्याग कर 
दिया ओर दिव्य रूप धारण करके वह॒ सव्रके सामने प्रकट 
हयो गया । उसक्रा मेधके समानश्यामवर्णं था | रागीरपर पीताम्बर 
योभापारद्याथा। ग्ले्मे तुरुसीकी माला उसकी शोभा 
वदा रदी थी | मस्रकपर मुकुट ओर कानमे दिव्य कुण्डल 
क्ल्मला रदे थे । उसने तुरंत अपने भाई गोकर्णको प्रणाम 
किया ओर कदा--““भाई ! ठ॒मने कृपा करके मुस प्ेत-योनि- 
के क्ठेदोसि मुक्त कर दिया | प्रेत-योनिकी पीड़ा नष्ट करने- 
वाटी यह्‌ श्रीमद्धागवतकी कथा धन्य है तथा भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके परमधामकी प्राप्ति करानेवाला इसका सपताद- 
पारायण भी धन्य है । सप्ताह-कथा सुननेके ल्ि बैठ जानेपर 
सारे पाप कोपने र्गते है । उन्दँं इस वातकी चिन्ता होती दै 
कि अव यह कथा शीघ्र ही हमलोर्गोका अन्त कर देगी । 
जैसे आग गीटी-चूखी; छोटी ओर वद्धी--सभी तरदकी 
रकडिर्योको जला डाक्ती दै, उसी प्रकार यह सपाह-ध्रवण 
मनः वाणी ओर क्रियाद्वारा किये हए, इच्छा या अनिच्छासे 
होनेवाठे छोरे-बड़े सभी तरहके पर्पोको भस कर देता दै! 
विद्रानेनि देवताओंकी समामे कहा है किं “इस भारतवर्षमे 
जो पुरुप्र श्रीमद्धागवतकी कथा नही सुनते, उनका जन्म 
व्यर्थं ही है 1 यदि भागवत-राख्रकी कथा सुननेको न मिटी 
तो मोदपूर्वक पालन करके दृ्टपुषट ओर वलवान्‌ धनाये हुए 
इस अनित्य श्रीरसे क्या रभ हआ । जिस्म दडक्यो दी 
खम्मे ई, जो नस्नाड़ील्य रस्सियोसि रवां है; जिसके 
ऊपर मांस ओर रक्तका केप करके उसे चमदेसे मद्‌ दिया 
गया है; जिसके भीतरते दुर्गन्ध आती रहती है, जो सल- 
मूत्रका पात्र दी है, इद्धावखा ओर शओोकके कारण जो 
परिणाम दुःखमय जान पड़ता हैः जिसमे रोगोक्ता निवास 


उश्वरखण्ड | 


# गोकर्णजीकी मागवत-कथासे धुन्धुकारीकः प्रेतयोनिसे उद्धार # 
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है, जो सदा क्रिषी कामनासे आतुर रहत दहै, जिसका पेट 
कमी नही भरता; जिसको सदा धारण ये रहना कठिन दै 
तथा जो अनेक दोपे भरा हुजा ओर क्षणभङ्कर दै, वदी 
यद्‌ शरीर कलता है । अन्तम इसकी तीन ्ी गतिर्या हेती 
ह--यदि मत्युके पश्चात्‌ इसे गाड़ दिया जाय तो इसमे कीडे 
पद्‌ जते है कोर्दपञ्चखाजाय तो यह विष्ठा बन जाता दै 
ओर यदि अभिमे जला दिया जाय तो यहं राखकाठेर हो 
जाता है ! एेसी दामे भी मनुष्य इस अख्िर शरीरते यायी 
पल देनेवाला कर्मं क्यो नहीं कर केता १ प्रातःकार 


जो अन्न पकाया जाता दैः वह शाम दोनेतक विगढ्' 


जाता है । फिर उसीके रससे पुष्ट हुए इस शरीरम 
नित्यता क्या हे १ 


(स लोकम श्रीमद्धागवतका सप्ता सुननेसे अपने निकट 
ही भगवेन्की प्राति हो जाती है| अतः सव्र प्रकारके दोर्षोकी 
निदृततिके ल्थि एकमा यदी साधन है ! जँ कथा-भरव 
करनेसे जड़ एवं सूते वोसकी गडि फट सकती है, वहीं यदि 
दृदयकी गंटिं खुल जार्यै तो क्या आश्रय है १ जो भागवतवी 
कथा सुननेसे वञ्चित ई, वे लोग जरम बुदूबुदो ओर जीवम 
मच्छरोके समान केवल मरनेके स्थि वैदा हुए. ह । ससाद 
श्रवण करनेपर हदयकी अक्ानमयी गोठ खुर जाती है, सारे 
सन्देद नष्ट हो जति दै ओर बन्धनके हेतुभूत समस्त कर्म क्षीण 
हो जति ह । यदह भागवत-कथा एक महान्‌ पुण्यतीर्थं दे । 
यह संसाररूपी कीचड्के लेपको धो डाख्नेम अत्यन्त षटु है । 
निदान्‌ पुरुषोका मत दहे कि जव यह कथा-तीथ चित्तम सिर 
हो जाय तो मनुष्यकी मुक्तिः निश्चित दी दहे 1 


धुन्धुकारी इस प्रकाकी वतिं कह ही रहा था करि उसे 
ठेनेके छ्यि आकाशे एक विमान उतरा 1 उससे चारौ ओर 
मण्डलाकार पकाश-पुञ्च पौर रहा थां । उसमे भगवानके 
वङ्ण्ठवासी पाद्‌ विराजमान ये } धुन्धुकारी सव लोकि 
देखते"देखते उस विमानपर जा बैठा ] उसमे अषि 
इए भरीविष्णु-पापरदोको देखकर गोकर्णने उनसे इस 
मकार पू्छा- (भगवान परिकरो ! यो तो बहुत-ते शद 
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अन्त 
एक दी साथ इनके ल्थि भी विमान क्यो नदीं खये १ देखनेमें 
आता है--सव्ने समानरूपसे य्ह कथाश्रवण क्या है; 
फिर फलम क्यो इस प्रकार मेद हुमा १ यह ॒वतानेकी कृपा 
कीजिये | 


भगवान्ङे पाषंद्‌ वोले--गोकर्णजौ ! इनके कथा- 
भ्रवणमे भेद होनेसे ही फल्मे भी भेद हआ दहै } यतपि 
श्रवण सवर लेर्गोने दी किया दै; किन्तु सके-नैसा मनन 
किसीने नहीं क्रिया दै; इसील्यि फर्म भेद हुआ दे । 
सुनः कथा-श्रवण करनेपर यह फरू-मेद भी दूर हो जायगा । 
प्रेते सात रात उपवास करके कथा-्रवण किया है | अतः 
उसने स्थिरचित्तसे भकीर्भोति मनन आदि क्रियादहे!जो 
ज्ञान इद्‌ नही होता, वह व्यर्थ हो जाता दहै | इसी प्रकार 
ध्यान न देनेसे श्रवणः सन्देदसे मन्त्र ओर चश्चरचिन्त होने 
जप निष्फल दो जाता द । वेण्णव-पुर्पेसि रहित देदा, कुपा् 
ब्ा्यणसे कराया हुजा श्रा, अश्ोत्रियको दिया हया दान 
ओर सदाचारदीन कुल भी नष्ट ही समन्चना चाष्ठिये । गुर 
के वचनम विश्वास होः अपनेमं दीनताकी भावना बनी रहे, 
मनके दोपरौको कामे रखा जाय ओर कथम टद्‌ निष्ठा वनी 
रदे--इन सव चातका यदि पालन क्रिया जाय तो अवदय षी 
कथा-्रवणका पूरा-पूरा फल मिलता हे । पुनः कथा.श्रवगर 
करने पश्चात्‌ दन सव लोर्गोका वकुण्ठभे निवास निश्चित ३ । 
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गोकर्णजी ! वुर्दे तो खयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण दी गोलोक 
प्रदान करेगे । 

रेषा कहकर ये सव पार्धद भगवान्‌ नार्मोका कर्तन 
करते हुए वेकुण्ठधाममे चे गये । उसके चाद गोकर्ण 
पुनः श्रावण मासम कथा बची । उस समय सव्र लर्गेनि सात 
दिनतक उपवास करे कथाश्रवण किया । नारदजी ! कथा- 
की समानि हनेषपर वहो जो कुछ हुआ; उसे सुनिये । उस 
समय ब्रहुत-से विमानौको साय ल्यि भर्तोसदित सात्‌ 
भगवान्‌ उस स्थानपर प्रकट दो गगरे } चार्यो ओरतसे जय-जय- 
कार ओर नमस्कारे शब्द बारंबार सुनायी देने खगे | 
भगवान्‌ने प्रघन्न होकर वरदो खं भी अपने पाखजन्य नामक 
दद्घुको बजाया तथा गोकर्णको छातीसे ख्गाफ़र उर अपने समान 
ही वना लिया | उनके सिवा ओर भी जितने श्रोता थे, उन 
सवक्रो श्रीहरिने एक दी क्षणम अपना सास्प्य दे दिया । 
वे समी मेघ समान श्यामवर्णं, पीताम्ब्ररधायी तथा भिरीर 
ओर कुण्डर्छोसे सुशोभित दो गये । उस गेम कुत्ते ओर 
चाण्डाल आदि जितने भी जीवये, उन सवकरो गोकर्णी 
दया भगवान्‌ने भिमानपर व्रिठा लिया ओर वैकुण्ठधामे 
भेज दिया, जहो योगी पुरुप जाया करते ट । तत्पश्चात्‌ 
भक्तवत्सल भगवान्‌ गोपाठ कथा-श्रवणसे प्रसन्न दो, गोकर्णो 
ताय ले गोपवछभम गोककथामको पधारे । जसे पूर्वकाल्मे 





समसन अयोध्यावाी भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीफे साथ साफरेत- 
धारमे गवे ये, उसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृण्णने उस गेविक्र 
सवर मनुर्प्योको योगि््रक्रे च्वि भी दुभ गोलोक-धामर्मे 
पचा दिया । जदो मूर, चन्द्रमा ओर किदं पुर्पोकी भी 
कभी पर्हुच नदीं होती, उसी टोक्रमे वेक सव प्राणी केव 
श्रीमद्धागवतकरी कथा सुननेसे चले गये । 


नारदजी ! श्रीमद्धागवतकी कथामें सप्ताद-यक्चसे जिस 
उज्ज्वल फल-समुदायका सश्चय दौता द उसक्रा दसं समव 
दम आपसे क्या वर्णन करर । जि्दनि गोकर्णजीकी कथाका 
एक अक्षर भी अपने कर्णपुटे द्वारा धान क्रिया; वेर 
माता गर्भम नदा माये । दवा पीकररः पत्ते चाकर ओर 
रीर्को सुखाक्र दीर्धकाटतक कटर तपस्या करनेसे तथा 
योगाभ्यास करनेसे भी मनुप्य उस गतिको नदीं प्रात होते; 
जिसे वे सप्ताद-कथाक्रे श्रवणसे पा ठेते । मुनीश्वर याण्डिस्य 
चित्रकूटे रहकर बेद्यानन्दमें निम्र दो दश पवित्र इतिदासका 
सदा पाठ किया करते ई । यदह उपाख्यान परम पवित्र दे । एक 
बार वण करनेपर भी सारी पाप-रारिक्रो भस कर देता दै | 
यदि श्राद्धमे इमका पाट करिया जाय तो इससे पितर्ोको पूर्ण 
वृति दती दै भौर प्रतिदिन इका पाट केसे मनुप्यकरो 
मोशन प्राप्त ने जाता ट| 





श्रीमद्धागवतके स्ाह-पारायणकी विधि तथा भागवत-माह्ात्म्यका उपसंहार 
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श्रीसनकादि कते दै--नारदजी ! अव हम सप्ताद- 
श्रवणक्र विधिका वर्णन करते ट| यद कार्थं प्रायः लोर्गोकी 
सहायता ओर धनसे साध्य टोनेवात्य माना गया है । पटले 
उ्योतिपीको बुलाकरर दस्र ल्मि यक्पूर्वक मुहूतं पूना 
नादय । फिर विवादे कार्थमे जितने धनकी आवद्यक्रता 
होती हे, उतने दी घनकरा प्रबन्ध कर ठेना चादिये | कथा आरम्भ 
करने ल्ि भदो; कुर, कार्तिकः अगहनः आप्रा ओर 
सावन--परे महीने श्रोता्थफि ल्यि मोश्नप्राप्िके कारणमाने गये 
द 1 मदीनेमि जो भद्रा; व्यतीपात आदि काठ स्यागनैयोग्य 
माने गवे है; उन सवका सव प्रकारे व्याग देना दी उचित 
है| जो लोग उत्साही ओर उद्योगी दो-एेमे अन्य व्यक्तिर्यो- 
को भी सदायकः वना ठेना चाहिये । छर परवतपूर्वक दरे 
देयान्तरामे गह समाचार भज देना चादिये कि अमुक स्थानप्र 


श्रीमद्धागवतङरी कया दोनेवाटी है, अतः सव्र स्मेग ऊुटम्ब- 
सदत यहो पधार । कु खोग भगवत्या ओर कीर्तन आदिसे 
बहुत दूर है; दसल्यि इष समाचारको इस यकार फैल, 
जिते च्िरयो ओर शय आदिको भी इसका पता र्ग जाय । 
देग-देयमें जो विरक्त ओर कथा-कीर्तनकरे दि उत्सुकं रहने- 
वाले वैष्णव हो, उनके पाम भी प्न भेजना चाद्ये तथा उन 
प््रोम इस प्रकार टिखना उचित है-- "महानुभावो ! यदो सात 
राततक्र सत्पुर््ोका सुन्दर समागम होगा जो अन्यत्र बहुत दी 
दुभ दै 1 इमे श्रीमद्धागवतकी अपूर्वं रममयी कथा होगी | 
आपटयेग श्रीमद्धागवतामृतक्रा पान करने रसिक्र है! अतः 
यरे प्रेमपूवक्र दीघर ही पधारलेकी कृपा करे । यदि आपक्नो 
क्रिमी कारणव व्रिदोप यवका नदो, तव भी एक दिनके 
त्रिनाङ्षाकरनी दी चाद्विः ववोकरि य्चेकाएकधणमभी 


` उत्तर्वण्ड ] # श्चीमद्धागवतके सतताद-पारायणकी विधि तथा मागवत-माहयरम्यका उपसंहार # 
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अत्यन्त दुर्लभ है । इसके सत्र प्रकारसे यर्हो पधारनेकरे स्मि 
ही चेष्ठा करनी चादिये ।› इस प्रकार वड़ी विनयक्रे साथ 
उनको आमन्तित करे ओर जो ठोग आवे, उन सके 
ठहरनेक़्े ल्ि प्रबन्ध करे । तीर्थम; वनम अथवा अपने 
घरपर भी कथाश्रवण उन्तम माना गया है । जरह भी ख्वी- 
चोड भूमि--मेदान खारी हो, वदी कथे स्थि खान 
चनाना चादिये । जमीनको श्चाड्-वुदहारकर, घोकर ओर टीप- 
पोतकर शुद्ध करे । फिर उरुपर गेरु आदिसे चौक पुरषे । 
यदि बहो कोई घरक्रा सामान पड़ा द्ये तो उसे उठाकर एक 
कोनेमे रखवा दे । कथा आरम्भ दोनेसे पोच दिन पदठेते 
दी यतपूर्वक बहुत-से आसन जया लेने चादिये । तया ए 
ऊँचा मण्डप तैयार कराकर उसे केठेके खम्भते सजा देनां 
चाहिये । उसे फट; पठः पत्तो तथा रचदोवेसे सव्र ओर 
अलङ्कुत करे; मण्डपकरे चारौ ओर ध्वजारोप्र करे ओर 
नाना प्रकास्की सओोभामयी सामग्निरयोसे उसे सजाधे | उस 
मण्डपके ऊपरी भागम वि्तापूर्वक सात लोकरौकी कल्यना 
करे ओर उनम विस्त ्रादयर्गोको बुखा-बुलखकर विरुवि । 
पहलेसे ही वरदौ उनके स्थि यथोचितं आसन तैयार करफे 
रखे । वक्ताकरे चयि भी सुन्दर व्यासतगदी वनवानी चाहिये । 
यदि वक्ताक्रा मुख उत्तरी ओर हो तो श्रोता पूर्वाभिमुख 
होकर वरैडे ओर यदि वक्ताका मुख पूर्वी ओर हो तो 
भरोताको उत्तराभिमुख होकर वैटना चाहिये । अथवा वक्ता 
ओर श्रोताफे ब्रीचमे पर्वं दिशा आ जानी चाहिये ! देः 
काल आदिको जाननेवठे पिद्रार्ननि श्रोतायोकरे च्थिेसादी 
रालोक्तं नियम बतलाया दे । 


वक्ता से पुरुपरको व्रनाना चाहिये जो विरक्तः वैम्णव; 
जातिका बराह्मणः वेद-यास्रकी विद्य व्याख्या करनेमे समर्थः 
भेति-भोतिके दन्त देकर ग्रन्थकरे भाषको हृदयङ्गम करानि 
कुश, धीर भौर अव्यन्त निःखृह्‌ हो । जो अनेके मत- 
मतान्तसके चक्रमे पड्कर श्रान्त द्यो रहे दो; खरी-रम्परदयौ ओर 
पाखण्डकी वाते कसते दो, एेसे खोग यदि पण्डित भीरहयतो 


भी उन्दं श्रीमद्धागवतकथाका चक्ता न वनाति ] वक्ता पा ' 


उसकी सदहायताफे छिव उसी योग्यता एक ओर विद्यान्‌ 
रक्खे; वह भी संदाय निवारण करमेमे समर्थं ओर छोमोको 
समस्चानेमे कुशल होना चाये } वक्ताक्रो उचित है कि कथा 
मारम्भ होनेसे ॐ दिन पटले क्षौर करा ठे, जिसतेनतका पूर्॑तया 
निवोद दो सके तथा घरोतता अरणोदथकारये--दिन निकटनेसे 
दोडी पे योच आदिमे निद्च दोकर व्रिधिपूर्वक सान 
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करे, फिर सन्ध्या आदि नित्यकमाफो संक्षेपसे समाप्त करके 
कथाके विन्धोका निवारण करनेक ल्य श्रीरणेराजीकी पूजा 
करे 1 तदनन्तर पितरोका तर्पण करे पू्वपापोकी श्च 
सख्यि प्रायश्चित्त करे ओर एक मण्डल वनाकर उसमे 
श्रीहसिकी सापना करे । फिर भगवान्‌ श्रीकृष्णक्रे उदेश्यसे 
मन्त्रोच्चारणपूरवक क्रमशः प्रोडशोपचार-विधिसे पूजन कचरे | 
पूजा समातत होनेपर प्रदक्षिणा तथां नमस्कार करके इ 
प्रकार स्तुति करे--प्करुणानिषे ! मे इस संसार-समुद्र्मे 
दवा हुआ मुञ्चे कर्मरूपी भराहनै पकड़ रक्ला है । 
आप मुच्च दीनका इस भवसागरसे उद्धार कीजिये ।# 
इसके पश्चात्‌ धुपनदीप आदि सामग्नियोसि प्रयलपूर्वक 
प्रसन्नताॐे साथ श्रीमद्धागवतकी भी विधिवत्‌ पूजा करनी 
चाहिये । फिर पुस्तकके आगे श्रीफक ( नारियल ) रखकर 
नमस्कार करे ओर प्रसन्नचित्तसे इस प्रकार स्तुति करे-- 
शश्रीमद्धागवतके रूपमे आप साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही 
यहो विराजमान हे । नाथ ! मैने भवसागरसे च्ुटकारा 
पानके ख्थिदी आपकी शरणी दहै] मेरे इसे मनोरथक्रो 
किसी विप्न-बाधाफे विना दी आप सवर प्रकारते सफर करं | 
केदाव ! मँ आपका दास ह| 


इस प्रकार दीन वचन ककर वक्ताश्नो वस्र ओर 
आभूषणोसे विमूपित करे उसकी पूजा करे ओर पूजा 
पश्चात्‌ उसकी इस प्रकार स्तुति करे--पटुकदेवस्वरूप 
महानुभाव ! आप समन्चानिकरी कलमे निपुण ओर समस्त 
यास्क विशेष है । इस श्रीमद्धागवतकथा प्रकारित करफरे 
आप मेरे अक्ञानको दूर कीजिये । तदनन्तर वक्ता आगे 


-अपने कस्याणके लिये प्रसन्नतापूर्वक नियम ग्रहण करे ओर 


यथाराक्ति सात दिनोतकर निश्चय दी उसक्रा पालन करे । 
कृथामे कोई विघ्न न पड़े, इसके द्यि पोच व्राह्र्भोका 
व्रण करे | उन ब्राह्मगोकरो द्वादशाक्षर मन्त्रका जप करनां 
चाहिये । इसके वाद वहा उपथित दृष ब्राह्मणो; विष्णुभक्तो 
ओर कीर्तन करनेवाले स्मेगोको नमस्कार करके उनकी 
पूजा करे ओर उनसे आक्ञा ठेर खयं श्रोताके आसनपर 
्रेठे । जो पुर खोक, सम्पत्ति धन, घर ओर पुत्र आदिकी 
चिन्ता छोडकर द्ध बुद्धिसे केवल कथाम दी मन ल्ग 
रदता टैः उसे उत्तम फली प्राति हेती है । 

% संसारसागरे मम्नं दीनं मां 

वर्म्राहगृहीतद्धं मामुद्धर 





कर्णानिवे ॥ 
भवार्णवात्‌ 1 
( १९४ 1 २९-१०) 
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# अर्चयख हृषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्षिप्त पञ्चपुरसण 





बुद्धिमान्‌ कक्ताको उचित है किं यह सूर्योदयसे केकर 
कदि तीन पट्रतक मध्यम स्वरसे अच्छी तरह कथा तरेचिः 
दौपदरकै समय दो धड़ीतक कथा वंद रक्वे। कथावंद 
होनेपर वैष्णव पुर्षोको वरदो कीर्तन करना चाहिये । 
कथाके समय मल-मू्तके वेगको काूमे रखनेके च्ि हल्का 
भोजन करना अच्छा होता है । अतः कथा सुननेकी इच्छा 
रखनेवलि पुरुषको एक बार दविष्यान्न भोजन करना उचित 
ट । यदि शक्ति दो तो सात रात उपवास करके कथा श्रवण 
करे अथवा केवल घी या दूध पीकर सुखपूर्वक कथा सुने । 
ससे काम न चे तो फलाहार अथवा एक समय भोजन 
करके कथा सुने ! तात्य यदह कि जिसके स्यि जो नियम 
सुगमतापूर्वक निभ सके, वद उसीको कथा सुननेके चयि 
प्रण करे। म तो उपवासकी अपेक्षा भोजनको दी शष्ठ 
मानता द, यदि वह कथा-भ्रवणमे सहायक टो सके । अगर 
उपवाससे कथा विष्न पडता हो तो बह अच्छा नहीं 
माना गया दै । 


नारदजी | नियमसे सप्ताह-कथा सुननेवठे पुररपरोके 
च्ि पालन करनेयोग्य जो नियम है उन्द बतछाता हू 
सुनिये जिन्होने श्रीषिष्णुमन्नरकी दीक्षा नीं टीहै अथवा जिनके 
द्दयमे भगवान्‌की भक्ति नहीं है, उन्द इस कथाक्तो सुननेका 
अधिकार नहीं है । कथाका तरत लेनेवाला पुरुष 
ब्रह्मचर्यसे रदे भूमिषर शयन करे ओर कथा समातत होनेपर 
पत्तल्मे भोजन करे। दाल; मधु, तेर; गरिष्ठ अन्नः 
भावदूषित पदार्थ ओर ्रासी अन्नको वह सर्वथा त्याग दे | 
कामः क्रोधः मद, मानः मत्सरः लोभः दम्भ, मोह तथा 
दवेषको खुरा समन्यकर षास न आने दे। वेदः वैष्णवः 
ब्रह्मणः गुरुः गोसेवकः स्री, राजा ओर महापुर्षोकी 
निन्दा न करे । रजस्रला स्री, अन्त्यज ( चाण्डाल आदि ); 
म्लेच्छः पतितः गायत्रीहीन द्विजः ब्राह्मणद्रोही तथा वेदको 
न माननेवाके पुरुषस वार्तालाप न करे । नियमसे कथाका 
त्रत ठेनेवाले पुरुषको सदा सत्य; दौचः दयाः मौनः 
सरलता; विनय ओर उदारताका वर्ता करना चाहिये । 
दरिद्रः क्षयकरा रोगी; अन्य क्रिसी रोगसे पीडित, भाग्यहीनः 
पापाचारी; सन्तानहीन तथा मुमुक्षु पुरुष इस कथाको 
अवदय सुने । जिस चीका मासिकधर्म रुक गया हो, जिसके 
एक ही सन्तान होकर रह गयी ह, न्नो रवोह्न हो, जिसके 
वच्चे पैदा होकर मर जति हौं तथा ज्ञिसका गर्भ गिर जाता 
छे उख सखीको प्रथतेपूर्वक इस कथाका श्रवण करना 


ववािये । न्द विधिपूर्वक दिया हुआ कथाक्रा दान अक्षय 
फर देनेवाख दे [ अर्थात्‌ ये यदि कथा सुने तो इनके 
उक्त दोष अवदय मिट जाते द ] | कथकर व्यि सात दिन 
अत्यन्त उत्तम मने गये ई] वे कोटि यर्तौका फल 
देनेवाठे है । 


इस प्रकार बरतकी विधि पूर्णं करके उसका उद्यापन 
करे । उत्तम फलकी इच्छा रण्नेवाले पुरर्षौको जन्माष्टमी. 
त्रतकरे समान इसका उद्यापन करना चा्टिये । जो अकिञ्चन 
भक्त है उनक्रे ल्य प्रायः उद्यापनका आग्रह नदीं दै । 
वे कथा-श्रवणमात्रसे धी शुद्ध दो जति ; क्योकि वे 
निष्काम वैष्णय हँ | इस तरह सताह-यज्ञ पूर्णं होनेपर 
श्रोताओंको बड़ी. भक्तिके साथ युस्क तथा कथावाचककी 
पूजा करमी चाविये ओर वक्तारो उचित कियद 
भोतार्ओको प्रसाद एवं दु्सीकी माल दे। तत्श्वात्‌ 
मृदङ्ग बजाकर ताटस्वरके साथ कीर्तन किया जाय; जय- 
जयकार ओर नमस्कार शब्दके साथ शद्खकी ध्वनि टो तथां 
ब्राहमणो ओर याचर्कोको धन दिया जाय । यदि श्रोता 
विरक्त हो तो कथा-समापिक्रे दूसरे दिन गीता रोचनी 
चाहिये ओर शह हयो तो कम॑की शान्तिके ल्मि होम 
करना चाहिये | उस हवनमे दरम स्कन्धका एक-एक शक 
पटकर विधिूर्वक खीर, मधु, धी, तिल ओर अन्न आदिते 
युक्तं हवन-स्रामग्रीकी आहूति दे अथवा एकाग्रचित्त होकर 
गायन्री-मन्नसे हवन करे; क्योकि वास्तवमे यह महापुराण 
गायत्रीमय ष्टी है] यदि होम करानेकी रक्तिनरहोतो 
उसका फर प्राप्त करनेके ल्यि विद्धान्‌ पुरुप ब्राद्यणोको 
कुछ हवन-सामग्रीका दान करे तथा कर्ममे जो नाना प्रकारकी 
चरुयियों रद गयी हो या विधिम जो न्यूनता अथवा अधिकता 
दो गयी हो, उनके दोषकी शान्तिक्रे ल्यि विष्णुसदलनामका 
पाठ करे । उससे सभी कर्म सफलो जाति दै; क्योकि 
इससे ब्रदुकर दूसरा कोई साधन नदीं दै । इवनके पात्‌ 
वारह ब्राह्मणको मीटी खीर भोजन करावे ओर तती पूर्तिके 
च्य दूध देनेवाली गौ तथा सुवर्णका दान करे । यदि राक्ति 
हो तो तीन तोके सोनेका एक सिंहासन बनवावेः, उसपर सुन्दर 
अक्षरो छिखी हदं श्रीमद्धागवतकी पोथी रखकर आवाहन 
आदि उपचारोसे उसका पूजन करे | पिर वस्र, आभूषण 
ओर गन्ध आदिके द्वारा जितेन्द्रिय आचार्यकी पूजा करके 
उन्द दक्षिणासहित वह पुस्तके दानः कर दे। जो बुदिमान्‌ 
रोता सा करता हैः वह भग-बन्धनसे मुक्त टो जाता दै । 


ऽ्ैरखण्ड † # श्रीमद्धागवतकै सवषपारायणक्री विधिं तथा भागर्वत-महितःयक। उपसंहार # 
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यह सप्ताह-यज्ञका विधान सव पापका निवारण करनेवाला 
हे; इसका इस प्रकार यथावत्‌ पालन करनेसे कल्याणमय 
भरीमद्धागवत-पुराण मनोवाच्छित फर प्रदान करता है तथा 
धर्म, अर्थः काम ओर मोक्ष-इन चारो पुरुषा्थोका साधक 
होता दैः इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है । 


शरीसनकादि कते है--नारदजी ! इस प्रकार दर्द 
यह्‌ सप्ताह-श्रवणकी सारी विधि सुना दी] अव ओर क्या 
सुनना चादते हो १ श्रीमद्धागवतसे ही भोग ओर भोक्ष 
दोनो हाथ लगते हैँ । श्रीमद्धागवत नामक एक कस्पवृ्च 
दै, जिसका अङ्कुर बहुत दी उज्ज्वल है । सत्खवरूप परमात्मा 
इख वृक्षका उद्गम हा दैः यह बारह स्कन्धो ( मोटी 
डालि ) से सुशोभित दैः भक्ति दी इसका थाल्हा हैः 
तीन सो वत्तीस अध्याय दी इसकी सन्दर शाखार्प ह ओर 
अटारह हजार शोक ही इसके पत्ते हैँ ¡ यह सम्पूर्णं अभीष्ट 
फलौको देनेवाला है । इस प्रकार यह भागवतसूपी दिव्य 
वृक्ष अत्यन्त सुखभ होनेपर भी अपनी अनुपम महत्ताके 
कारण सर्वोपरि विराजमान दै । 

सूतजी कहते है-- रेखा कदकर सनकादि महात्माओंनि 
परम पचिच्र श्रीमद्धागवतकी कथा रोचनी आरम्भ की; जो 
सव्र पार्पोको हरनेवाटी तथा भोग ओर मोक्च प्रदान 
करनेवाली है । उस समय समस प्राणी अपने मनको काूमं 
रखकर सात दिनौतक वह्‌ कथा सुनते रहे । तत्यश्चात्‌ सवने 
विधिपूर्वकं भगवान्‌ पुरुषोत्तमकी स्तुति की | कथकर 
अन्तम ्ञानः वैराग्य ओर भक्तिकी पूर्णरूपसे पुष्टि की । 
उन्दं उत्तम तरुण अवस्था प्राप्त हुई, जो समस्त प्ाणियोका 
मन हर लेनेवाली थी । नारदजी भी अपना मनोरथ सिद्ध 
हो जनेसे कृतार्थं हो गये, उनके सारे दारीरमे रोमाञ्च हो 
आया जर बे परमानन्दे निमय हयो गये । इस प्रकार कथा 
सुनकर भगवान्‌कर प्रिय भक्त नारदजी हाथ जोड़कर मरेमपूर्णं 
गद्रेद वाणीमे सनकादि महात्मा्ओसि बेले-- (तपोधनो ! 
आज मै धन्य दो गया 1 आप दयाल मद्यत्माओंने मुद्चपर 
वड़ा अनुग्रहं किया । सप्ताह्‌-यज्ञमे श्रीमद्धागवतका श्रवण 
करनेसे आज मुञ्चे भगवान्‌ श्रीहरि समीपमे ही मिल गये | 
मतो सवर घर्मोकी अयेश्ना श्रीमद्धागवतभ्रवणको ही श्रेष्ठ 
मानता हू; क्योक्रि उसके सुननेसे वैकुण्ठवासी भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी प्रापि होती है 1 

सूतजी कहते है--ेष्णवोमे श्रेष्ठ श्रीनारदजी जव 
इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय सोलह वर्धकी अवसावाे 





व्यासपुत्र योगेश्वर श्रीञ्यकदेव मुनि वरहा धूमते हुए आ 
पहुचे । वे एेसे जान पडते थे मानो श्ानस्ूपी महासागसते 
निकले हुए. चन्द्रमा हँ । वे ठीक कथा समापतत दोनेपर वँ 
पटच थे । आत्मलाभसे परिपूर्णं श्रीदयुकदेवजी उस समय 
चड़ प्रेमसे धीरे-धीरे श्रीमद्धागवतका पाठ कर रहे यथे} उन 
परम तेजखी मुनिको आया देख सरि सभासद्‌ तरत दी 
उठकर खड़े दो गये ओर उन्दँ तरैठनेकरे स्यि एक ऊँचा 
आसन दिया; फिर देवर्षिं नारदजीने बड़ी प्रसन्नताकरे साथ 
उनका पूजन करिया । जव वे सुखपूर्वक आसनपर विराजमान 
हो गये तो भेरी उत्तम वाणी युनोः णेसा कते हुए 
वोले--(भगवत्कथाके रसिक भावुक भक्तजन ! यहं 
श्रीमद्धागवत वेदरूप कस्पदृक्षका पका एवं चूक्रर गिरा 
हुमा फर हैः जो परमानन्दमय अमृत-रससे भरा दै । 
यह श्रीञ्यकदेवरूप तेतेके मुखसे इस परथ्वीपर प्रात हुआ हे; 
जवतक्र यह्‌ जीवन्‌ रहे, जवतक संसारका प्रख्य न दहो जाय 
तव्रतक आपलोग इस दिन्य रसका निव्य-निरन्तर बारंबार 
पान करते रदधिये ! महामुनि श्रीन्यासजीक्रे दाया रचित इस 
श्रीमद्धागवतमे परम उत्तम निष्काम धर्मका प्रतिपादन 
किया गया है तथा जिनके दयम ई्ष्या-देषका अभाव ३, 
उन साधु पुरुष्रोके जानने योग्य उस कस्याणप्रद परमार्थ 
तत्वका निरूपण क्रिया गया है, ओ आध्यात्मिकं आदि 
तीनों ता्पोका समू नाश करनेवास् है । ३8 श्रीमद्धागवतकी 
शरण ठेनेवले पुरषरोको दूसरे साधनोकी क्या आवदेयकता 
है । जो बुद्धिमान्‌ प्वं पुण्यात्मा पुरुष॒ इस पुराणको श्रवण 
करनेकी इच्छा करते है उनके हृदयम सवयं भगवान्‌ दी 
तत्काल प्रकट होकर सदाक्रे ल्मिखिर हयो जतिहै। 
श्रीमद्भागवत समस्त पुरारणोका तिलक ओर वैष्णव पुरुषोकी 
परिय वस्तु है । इसमे परमहंस महात्मा्ओंको प्राप्त होने योग्य 
परम उत्तम व्रि अद्धैत-लानका वर्णन किया गया है तथा 
शानः वेराग्य ओर भक्तिके सदत नैष्कम्यं ध्म ( निवृत्तिमार्म). 
को प्रकारित करिया गया हे | जो मनुष्य भक्तिपूर्वकं इसके 
वणः पठन ओर मनन्‌्के सेलद्र रहता दै, बह संसार.बन्धनसे 
पक्त हो जाता हे । यह रस खर्गलोक, सत्यलोक, कैलास 
तथा वेकरण्ठमे भी नहीं ह; अतः सोमाम्यराी पुरुषो ! 
ठम इसका निरन्तर पान करते रहो । कभी किसी प्रकार भी 
श्सको छोडो मतः छोडो मत । 


दोनकजी 
यानकजी ! व्यासपुत्र श्रीश्कदेवजी इस प्रकार कह ही 
रहेथेकि वहो वीच सभामे प्रह्ादः बलि, उद्धव जर 


` ७जडं 


अर्जुन आदि पार्पदके सहित साघ्नात्‌ श्रीहरि प्रकट दो गये | 
देवधिं नारदने भगवान्‌ ओर उनके भक्ता पूजन क्रिया | 
भगवानूकरो प्रसन्न देखकर नारदजीने उन्दं एक भरे आसन- 
पर व्रिखा दिया ओर सवर लोग मिलकर उनके खामने कीर्तन 
करने खगे | उस करीर्तनको देखनेके ल्यि पार्वतीसदित 
महादेवजी ओर ब्रह्माजी भी वर्ह आ गे । प्रहादजी 
चश्चल गतिसे धिरकते दए करतां वजाने न्दगे; उद्धवने 
मेजीरे ठे ल्िः देवर्पिं नारदजीने बीणकी तान चेड दीः 
स्वरम कुशल दोनेकरे कारण अजुन राग अलापने लगे 
दन्द्रने मृदद्ध व्रजाना आरम्भ क्रिया । महात्मा सनक; 
सनन्दन आदि कीर्ठनकरे ब्रीचमे जय-जयरकरार करने ल्गे मौर 
दन सनकरे आगे व्यामपुत्र शुकेदेवजी रसकी अभिव्यक्ति करते 
दए भाव व्ताने च्छो | उस कीर्तन-मण्डटीके ब्रीच परम 
तेजस्वी जानः भक्ति ओर वैराग्य नर्यकरे समानन्रेव्य करर 
ये । यदह अलौकिक कीर्तन देखकर भगवान्‌ बहुत प्रसन्न दु 
ओर बोले -"मक्तजन ! म वुम्दारी इम कथा ओर कीर्तनसे 
बहुत प्रसन्न + अतः तुमलोग भुद्चसे वर मगो ।› भगवानूका 
यह्‌ वचन सुनक्रर सव्र लेर्गोक्रो वदी प्रसन्नता हृरद उनका 
हदय भगवदेमसे सयाबोर हो गया।वे श्रीदरिसे कटने 
लगे--ध्मगवन्‌ ! मारी श्च्छाटै करि जरे कटभी 
श्रीमद्धागवतकी सप्ताद-कथा हो; वरदो इन समस्त पापदेकरि 
साथ यक्पूर्वक पधार । दमलोर्गोकरा यह मनोरथ यवदय पूर्णं 
होना चाद्धियि ।: तत्र भगवान्‌ (तथास्तु कटकर वदसि 
अन्तर्धान द्यो गये | 

तत्पश्चात्‌ नारदजीने भगवान्‌ तथा उनके भरक्तफि 
वर्णो को लक्ष्य करक मस्तक सुकाया ओर शुकदेव आदि 
तपस्वियोको भी प्रणाम किया | स प्रकार कयाग्रृतका पन 
करक सव लोर्गोकरो वरद प्रसन्नता हूर आर उन सवका मोट 
नष्ट दो गया । फिर वे सव्र टोग अपने-अपने स्थानको चले 
गये । उस समय श्रीञयुकेदेवजीने जान-वेगग्मसहिति भक्तिको 
श्रीमद्धागवत-याघ्नमे स्थापित कर दिया । इमीते श्रीमद्धागवत- 
का सेवन करनेपर भगवान्‌ विष्णु वेष्णरवोकै ृदयोरमे विराजमान 
हो जति & जो ल्यीग दरिद्रता ( तरद-तरष्टके अभाव ) ओर 
दुःखरूप स्वरसे दश्व हो रदे ट जिनको सायापिद्राचीने 
अपने वैसे न्ट ठा दै तथा जो संसारसमुद्र पड़े 
हए ६ उनका कल्याग्‌ करने लिपि श्रीमद्धागवत-गाल्ल 
निर्तर गर्जना कर णग्हयादह। 

श्ौनकजीने पृा-सूतजी ! छकदेवजीने राजा 


# अर्चयस्व हवीं यदीच्छसि परं प्रम्‌ # 


[ संक्षि पश्रवुराणं 





परीधित्कोः गोकर्म॑जीने धुन्धुकारीके तथा सन गदिने देवर्धि 
नार्दको किस.क्रिस समय श्रीमद्धायवतकी कथः सुनायी यी? 

सूतजीने कष्ा--भगवान्‌ श्रीकरृप्णै परमधाम 
पधारनेके पश्चात्‌ जवर कलियुगे अधि तीम वर्पद्धो गये) उम 
समय भादके श्पश्चकी नवमी तियिक्रो श्रीययुक्देवसीने कथा 
आरम्भ की रजि परीित््के कथा मुननेके पश्चात्‌ कदियुगकर 
दोसौ वपं रीत जनेपर दुद आपाद मामी शुक्ला नवमीकरो 
गोकर्णजीने कथा सुनायी थी | उखैः वराद जत्र कटियुगकरे 
तीन सौ छः वरप व्यतीत टो गये; तव कार्तिक दश्ठपक्षफरी नवमी 
तिधिको मनकादिने क्था आरम्भ ढी थी | पापरध्ति 
यरीनफजी { आपने जो कृष्ट पृद्ा था; वह स्व ने वता 
द्विया } इस कियुग्मे श्रीमद्धागयनकै फथा संतारस्पी 
रोगका नाध करनेवाटी र| संनजनं { जापन्येग ध्रदापूर्यक 
षस कथामृत पानि करं | यद्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णकौ परम 
प्रियः समस प्रप्रा नाध करमेवन्ः मुकििकि पएक्रमात 
कारण तया भनिको वरटरनेवाल  । रमक छोद्षर्‌ लोक 
अन्य कल्याणकारी साधर्नफि विचा करनैकी स्या आव्रघ्यकना 
ट? अपने सेतरकको पाश् दायमे लिये देख वयमयाज उसके 
कानमे कहते ६--ष्टेखोः ज ल्येग भगवानक्ी कभा-वातमिं 
मसत द्ोरदेरठोः उनमेदृूरष्ठीरह्ना 1 दम टी लर्गोफो 
दण्ड देनेमे समर्थं ह वर्शे नष्ट 1 दसत असार संतारे 
विपयरूयी विषकरे मेवरनमे व्याद्ुलचित्त दुष्ट मढुष्यो ! यदि 
कल्याण चाहते तौ अयि क्षप्करे न्थ्य भी श्रीमद्धाणवत- 
कयारूपी अनुपम सुधारा पान करो | अरे भाई! धृणित 
चचति भरे हुए कुमार्गपर क्यो व्यर्थं भय्करे द्धे) इस 
कथे कानमे पडते दी मुक्ति हो जाती टै! मेरे रस कथनरमे 
राजा परीक्षित्‌ प्रमाण ह | श्रीश्ुकदेवजीने प्रम-रसकरे प्रवा्घ्मे 
सित यकर यद्‌ क्था कष्टी रै) जो इसे अपने कण्ठसे 
लगाता £ वद्‌ वैकुण्ठका खामी वन जता दै । शोनकजी ! 
मने ममत दयान्न-समुदायकरा मन्यन करे स समय आपको 
यद परम गुद्य रदस्य सुनाया द } यद्‌ समस्त सिद्धान्तोद्रारा 
प्रमाणित १ । संसारम श्रीमद्धागवरतकी कथासे अधिक्र पवित्र 
ओर कोर वस्तु नदय हैः अतः आप्रखोग परमानन्दकी प्राकषिके 
चयि द्ादशसन्धल्प दस सारमय कथागरतका रच्ित्‌- 
किञ्चित्‌ पान करते रषि । जो मनुष्य नियमपूर्वकं दस 
क्रथाको भक्तिमावसे सुनता है ओर जो विद्यद्ध वैष्णव 
पुर्पेकि आगे गसे सुनाता दैः वे दोनो ही उत्तम व्रिधिका 
पालन करनेफे कारण इसका यथार्थं फट प्राप्त करते ट । 
उमकरे लि संसारम कु भी असाध्य नदीं है । 
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चछषिरयोनि पूा--सूतजी ! अव आप यमुनाजीके 
माहास्यका चि्तारपूर्वक वर्णन कीज्यि । साथ दी यह वातं 
भी बताइये, किसने विसकै प्रति इस साहासम्यका उपदे 
क्रिया था? । | 


सूतजीने कष्टा--एक समयकी बात हैः पाण्डुनन्दन 
युधिष्ठिर सोभरि मुनिसे कस्याणमय ज्ञान सुननेके चि 
उनके खानपर गये ओर उन्दे नमस्कार करके इस प्रकार 
पूछने ठगे--“्रहमन्‌ { सूयकन्या यमुनाजीके तटपर जितने 
तीर्थं है उनमें एेसा कल्याणमय तीर्थं कौन है, जो भगवानकी 
जन्मभूमि मथुरासे भी वड़ा हो 1 


सौभरि दोङे-- एक समय मुनिश्रेष्ट नारद ओर पर्वत 
आकाशमार्गेसे जा रहे ये । जाते-जति उनकी दृष्टि परस 
मनोहर खाण्डव वनपर पड़ी । वे दोनों मुनि आक्रारसे वरहो 
उतर पड़े ओर यमुनाजीके उत्तम तपर व्रैठकर विश्राम 
करने रगे } क्षणभर विश्राम करनेके वराद उन्होने स्नान 
करलेकरे लिये जलमे प्रवेश क्रिया । इसी समय उशीनर देके 
राजा शित्रिने जो उस वनमे दिकार सेल्नेके व्यि आये थे; 
उन दोनो सुनियोको देखा । तत्र वै उनके निक्रखनेकी प्रतीक्षा 
करते हुए. नीके तयपर बरेठ गये } नारद ओर पवत मुनि 
जत्र विधिपूक्र स्नान करके वख पहन चुके तव राजा रिवन 
उनके चरणोमे मस्तक रखकर प्रणाम किया | फिर तो वै 
मुनि भी राजाक्रे साथ. ही तटपर विराजमान हौ गये | वर्ह 
सुवर्णके हजारो यूप दिखायी दे रहे ये ! अभिमानरदित 
राजा शिविने उन यूपोपर दृष्टि डाख्कर देवरं नारद ओर 
प्वतसे पू्ा--'सुनिवरो ! ये यक्ञ-यूप किनके दै! क्रिस 
देवता अथवा मनुष्यने यहं यज्ञ कयि है १कारी आदि 
ती्थाको छोडकर किंस पुरु्ने यँ यश्च किया हे १अन्य 
तीर्थोसि यदो क्या विशेषता है १ दसम कोन-सा चि्लानका 
भण्डार भरा हुजा है १ यह बतानकी कृपा करं 

नारद्‌जीने कद्ा--राजन्‌ !पूर्वकाल्मे हिरण्यकिपुने 
जव देवताओक्रो जीतकर तीनो रोकोका राज्य प्राक्त कर 
लिया तो उते ब्रा घमण्ड हो गवा | उसके पुत्र प्रहादजी 
भगवान्‌ विष्णुके अनन्य भक्त ये; किन्तु वह पापात्मा उनते सदा 
देष रलता था । भक्तसे द्रोह केके कारण उसे दण्ड देनेके 
स्यि भगवान्‌ विष्णुने दृसिंहरूप धारण किया ओर उसका दध 


करके स्वर्गका राज्य इन्द्रको समर्पित कर दिया । अपना स्थान 
पाकर इन्द्रने गुरु वृहस्पतिक्रे चरणोमे मस्तक इुकाकरप्रणाम 
किया जौर भगवान्‌ नारायण्के गुणका स्मरण करते हुए कहा-- 
शगुरुदेव ! समस्त जगत्‌का पाठन्‌ करनेवले टृरसिंदस्यधारी 
्रीहरिने मु्चे पुनः देवताओंका राज्य प्रदान किया दै, अतः 
मे यशञोद्यारा उनका पूजन करना चाहता हूं | इसके स्यि 
आप मुञ्चे पित्र श्थान वतादये ओर योग्य ब्राह्मणोका परिचय 
दीन्यि । आप हमलोगेकरे दितकारी है अतः इस कारये 
विलम्ब नही करना चाहिये | 

वृहस्पतिजीने क्ा--देवराज ! ठम्दारा खाण्डव 
वन परम पवित्र ओर रमणीय स्थान दै | वरहो चरिभुवनको 
पवित्र करनेवाली पुण्यमयी यमुना नदी हे | यदि तुम आत्मीय- 
जनोका कल्याण चाहते हौ तो उसीके तटपर चकर नानां 
प्रकारके यज्ञोद्वारया भगवान्‌ कैशवकी आराधना करो । 


रुरु बृहस्यतिके वचन सुनकर देवराज इन्द्र तुरंत 
गुर देवता तथा यज्ञसामग्रीके साथ खाण्डव वनम अये | 
फिर ॒गुरुकीः आज्ञासे ब्रह्यछरुमार बरिष्ठ आदि सप्तप्रियो 
तथा अन्य ब्राह्मणोका वरण करके इन्द्रने जगत्पति भगवान्‌ 
चिष्णुका यजन क्रिया । इससे प्रसन्न होकर भगवान्‌ विष्ण 
ब्रह्मा ओर महादेवजीके साथ इन्द्रके यज्ञम पारे । 
सर्दय इन्द्र तीनो देवताओंको उपस्ित देख तुरंत 
आसनसे उठकर खड़े हो गये ओर सुनियोके साथ 
उनके चरणो प्रगाय क्रिया! फिर बाहर्नँसि उतरकर 
वे तीनो देवता सोने सिंहासनोपर विराजमान हुए 1 उस 
समय वेदिर्योपर प्रज्वलित निबिध अग्नियोकी भोति उन 
तीनोकी शोभा हो रही थी । खेत ओर खार वर्णवारे शाङ्करं 
एलं ब्रह्ाजीके वीच बडे हुए पीताम्बरधारी श्यामसुन्दर - 
भगवान्‌ विष्णु एसे जान पड़ते थे मानो दो परव॑त-शिखरोके 
बीच व्रिजलीसहित मेष दिखायी दे रदा हो । इन्धने उनं 
तीनोकि चरण धोकर उस जख्को अपने मस्तकपर चदाया 
ओर बड़ी प्रसन्नताके साथ मधुर वामे इस प्रकार स्तुति 
करना आरम्भ करिया | 


द्र ओरे--देव ! आज मेरे दारा आरम्भ किया 
हुमा यह्‌ यके सफर हो गया; क्योक्रि योगि्योकरो भी जिनका 
दरशन मिलना अत्यन्त कठिन दैः वे ही आप तीनौ देवता 
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स्वतः सुने दर्मन देने पधरे हैँ | विष्णो | यद्यपि आप एक 
ही हः तो भी स्व आदि युर्णोका आश्रय लेकर आपने अपने 
तीन स्वरूप व्रना चिं ह! इन तीनो दी रूपोका तीनों 
वेदोमे वर्णन है अथवा ये तीनों रूप तीन वेदस्वरूप दी है । 
जेते स्फटिकमणि स्वतः उज्ज्वल है, किन्तु भति्भोतिके 
रंगोके सम्प्क॑मे आक्र विविध रंगका जान पडता है, उसी 
प्रकार आप एक दोनेपर भी उपाधिमेदसे अनेकवत्‌ प्रतीत 
होते हं । आपक्रा यह नानात्व स्फटिकमणिके रगोकी भोति 
मिथ्यादी दे) प्रभो ] जसे ल्कदियोमिं छिपी हुई आग रगड़े 
चिना प्रकर नहीं होती; उसी प्रकार सम्पूर्णं मूतेक्रि हृदयम 
चि हुए अप परमात्मा भक्तिसे दी प्रत्यक्न प्रकट दोकर 
दर्शन देते है) आप सव प्राणिर्योका उपकार करनेवाटे 
ह । आपे एकी भी भक्ति हो तो अनेकरको सुख होता ह । 
प्रहादजीकी की हुई मक्तिकि हारा आज सम्पूर्णं देवता सुखी 
दो गये) देव इम सभी देवता विपय-भोगोमे दी पसे 
है । हमार मन॒पर आपकी मायाका पर्दा पड़ाटे) अतः हम 
आपके स्वरूपको नही जानते; उसका यथावत्‌ ज्ञान तों 
उन्दीको होता दै, जो आपकरे चरणके सेवक्र दँ । ब्रह्मा ौर 
महादेवजी ! आप दोर्नो भी इस जगत्के गुर है; यह गुरुत्व 
भगवान्‌ विष्णुका ही दै, इसके आपरोग इनसे प्रथक्‌ 
नदी ह । वाणीसे जो कु भी कहा जाता दै ओर 
मनसे जो कुद सोचा जाता दै, वह सव भगवान्‌ विष्णुकी 
माया दी दै। जो कुछ देखनेमे आ र्दा हैः यह मारा 
प्रप्व दी मिथ्या है--रेसा विचार करके जो मनुष्य 
भगवान्‌ विष्णुके चरणोका भजन करते है, वे संखार-सागरसे 
तर जात द । महद्रेवजी ! इन चरणोकी मदहिमाका कर्दोतक 
वर्णन करिया जाय; जिनक्रा जल आप भी अपने मस्तकपर 
धारण करते है | ब्रह्माजी ! मे तो यही चाहता हूं कि जिनकी 
दृष्टि पड़नैमात्रसे विकारको ग्राप्त होकर प्रकृति महत्त्व आदि 
समस्त जगत्की ष्टि करती दैः उन्दी भगवान्‌ विष्णुके 
चरण-कमरछमे मेरा जन्म-जन्म दृद अनुराग वना रहे | 
भगवान्‌ सिह ! आपके समान दयाङ प्रभु दुसरा कोर 
ह; र्योक्रि जो आपसे चातरुभाव रखते दैः उनके व्यि भी 
आप सुखका ही विस्तार करते ई ! जो छोग एेसा कहते है 
कि आप अपने भक्तोका शोक दूर करनेके व्यि दही दयालु 
ह--यह उनकी अक्ता दै | 


राजन्‌ } इस प्रकार भगवान्‌ केशवकी स्तुति करके 
देवराज इन्द्रने उनके चरणोमे प्रणाम किया तथा उनका 


# अचंयस्र हषीकेश्रं यदीच्छसि परं पदम्‌ ४ 


[ संक्षि पञ्चणुरण 








वचन सुननेके चि वे दत्तचित्त टकर खडे ह्यो गगरे | तवर 
यन्नसमामे अयि हए मुनि इन्द्द्र की हुई रमापति भगवान्‌ 
विष्णुकी यह्‌ स्तुति सुनकर भगवद्धक्तिकी प्रयासा करते दए 
उन्दं साघ्ुवाद देने टगे | 

नारदजी कहते ईै--मुनि्योद्ररा बरिटोकीमे अतीत 
निलय धामकरी प्राति करानेवाटी तथा सवके सेवन करने योग्य 
अपनी भक्तिका समर्थन सुनकर सम्पण जगतत गुरु भगवान्‌ 
श्रीहरि उस समाजकरे भीतर इन्द्रे मधुर वाणी बे । 


श्रीभगवाम्‌ने कदा-देवरान ! वरं मुनि परम ज्ञानी 
दे । अतः वदि ये मेरी भक्तिको गौरव देते ओौर उसक्रा सत्कार 
करते टै तो यह कोई आश्चर्यकी वात नदीं हैः क्यौकिये 
तीनो रोकरमि निवास करनेवाले पाणिर्येक्रो उपदा दैनेवलि 
दै।येदी सदा नष्ट हुए वैदिक मार्गको पुनः खापित करते 
द] यन्यपि तुम खर्मकरे भोगम आसक्तं येः तथापिजो 
भक्तिपूर्वकं मेरी द्रणम आ गवरे--इसमे कोई आश्चयं नदी 
है; क्योक्रि देवगुरु बृस्यति-ज॑से मदात्मा व॒म्टारे रुरु ह। 
सुरश्रे } ठम वहूत-सी दक्चिणावाले यज्ञोसे मेरा वजन करो 
किन्तु मनमे कोई कामना न रक्खो । इस्ते तुम तुरंत दी मेरे 
समीपवर्ती पद~-परम धासकेो प्राप्त होओगे | ठम प्रत्येक 
यज्ञमे रलेकरे अनेक प्रस्थ (ठेर ) दान करो; फिर इसी नाम- 
से वह्‌ सान इन्द्रप्रसख कदट्वेगा } महादेवजी ! आप यदी 
कारी ओर रिवकाीकी खापना कीज्यि ओर पावंतीजीके 
साथ सदा इस तीर्थमे निवास कीज्यि | बृदस्पतिजी ! जाप 
मी यो निगमोद्धोधक् सीर्थकी स्थापना कील्ि । यदा सान 
करनेसे पूर्वजन्मकी स्मरति ओर परमात्माका ज्ञान प्रात हो| 
मे भी य परम मनोहर द्ारकापुरी, अयोध्यापुरी, मधुवन 
ओर बदरिकाश्रमकी खापना करता हू तथा सदा यह 
उपस्यित रहूगा । इन्द्र ! हरिद्वार ओर्‌ पुष्कर नामक जो 
दो श्रेष्ठ तीर्थं ई, उनको भी में ठम्द हितकी कामनासे यहं 
स्थापित करता हूँ । नैमिषारण्य, कालञ्ञरगिरि तथा सरखती- 
के तरपर भी जितने तीथ हं; उन स्वकी सं यद्यं खापना 
करता हू । 

नारदजी कहते है--राजा शिवि! श्रीहरिके ये 
कस्याणमय वचन सुनकर सवने वेसा दी क्रिया । अव यह 
स्थान सम्पूर्णं तीर्योका खरूप वन गया; अतः देवराज इन्द्रे 
सुवर्णके यूपोसे खुशोमित अनेक यज्ञौद्ारा पुनः भगवान्‌ 
लक्षमीपतिका वजन किया यर भगवान्‌करे सामने दी ब्राह्मणो 
को र्ेके कितने दही प्रख दान कयि! दान देते समव 


उनत्तरखण्ड | 





उन्होने केवल यदी उदेश्य रखा किं युश्चपर सर्वात्मा नारायण 
वन्तुष्ट॒ हो । तभीसे यह तीर्थं इन्द्रप्र् कदलाता दे । 

इन््रने यदौ सुवर्ण-यूपोसे सुशोभित यज्ञोका विधिपूवंक 
अनुष्ठान पूर्णं किया ओर भगवान्‌ विष्णु आदि देवताओं- 
की पूज] करके उन्हे विदा किया । फिर बरह्माजीकै युत 
वसिष्ठ आदि ऋखिजोको धन आदिके हारा सन्तुष्ट करके 
वृहस्यतिको अगे करके इन्दर खग॑सोकको चले गये । राजन्‌ ! 
वर्हो भगवान्‌ी भक्तिसे युक्त हो इन्द्रने राज्य किया ओर 
पुण्व क्षीण होनेपर पुनः दस्तिनापुरमे जन्म छया । 


वर्ह शिवरामं मामक एक ब्राह्मण येः ज वैद-वेदाङ्गोके 
पारङ्गत विद्धान्‌ थे । उनकी पलीका नाम गुणवती था | भगवान्‌ 
विष्ुकै सेवक देवराज इन्द्र उसीके गर्मसे उत्यन्न हुए । 
शिवशर्मानि ज्यौतिषिर्योको बुलवाया । ज्योतिपरी ख्य देखकर 
उसका फर वतल्मने लगे--ऽदिवशर्माजी | आपका यह 
वालके भगवान्‌ विष्णुका प्रिय भक्त दोगा तथा आपके कुल- 
का उद्धार करेगा ।› ज्योतिपियोका यद शान्तिदायक वचन 
सुनकर गिवशमाने अपने पुचका नाम विष्णुशर्मा रखा ओर 
उन्दै धन देकर विदा किया । दिवशर्मा वड़े बुद्धिमान्‌ ये] 
वे मन-री-मन सोचने क्गे-- भेरा जीवन धन्य दै; क्थोकि 
मेरा पुत्र भगवान्‌ विष्णुका भक्त होगा । मनम एेसी 
दी बात विचारते हुए रिवदर्मानि किसी अच्छे दिनको 
श्रेष्ठ गक्षणोके दासा शिद्युके जात-कमं आदि संस्कार कराये । 
जव्र सात वधं व्यतीत हो गये ओर आवो वर्प आल्गातव 
उन्होने अपने पुत्रका उपनयन्‌-संस्कार किया । इसके बाद 
वारद वर्षातके उसे अद्धोसदिति वेद ॒पदाये । तत्यश्वात्‌ 
शिषशमाने पुत्रका विवाह कर दिया । बुद्धिमान्‌ विष्णुशरमनि 
अपनी पज्ीसे एक -पुतर उन्न करके अपने विपय-वासना- 
रहित मनको तीर्थयान्नामे स्गाया ओर पितताक्रे पास जाकर 
उनके दोनो चरणे प्रणाम किया । तदश्चात्‌ महाप्राज्ञ 
विष्णुश इस प्रकार वोरे--°पिताजी ! मुञ्चे आज्ञा दीजिये । 
मे सत्सद्ध प्रदान करनेवलि वतीय आश्रमको स्वीकार करके 
अब्र श्रीविष्णुक्ी आधना करगा । खरी; गहः घनः सन्तान 
ओर ख्धद्‌-ये समी ज्म उठनेवाले शुदूुदोकी तर 
क्षणभद्भुर है; अतः विद्वान्‌ पुरुप इनमे आसक्त नदी 
होता } मैने वेदोके स्वाध्यायसे ओर सन्तानोत्पत्तिके द्वारा 
करमशः षिण ओर पितर-ऋण्से उद्धार पा च्या हे।' 
अव तीर्थम रकरः निष्कामभावसे भगवान्‌ केशवकी आराधना 


% यज्ुनातर्वतीं “इन्द्रधस्थ' नामक तीथैकी माहातम्य-कथा # 
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करना चाहता दू । गुणमय पदार्थोकी आसक्तिका त्याग करके 
जव्रतकं प्रारब्ध रोष हैः किसी उत्तम तीर्थम रहनेका विचार 
करता हू | , 

शिवश्मौने का-- वेया ! मेरे व्यि भी अहद्कार- 
श्य होकर चतुर्थं आश्रमम प्रवेश करनेका समय आ गया 
हैः अतः मे भी चिषयोको विष्रकौ भति त्यागकर श्रीकेशव- 
रूपी अमृतका सेवन करूगा । अव मेरी ब्द्धावसा आ गयी 
अतः घरमे मेरा मन मही क्गता | तुम्हाय छोय भाई 
सुरमा ऊदटम्रका पाख्न-पोष्रण करेगा । हम दोनो 
श्रीहरिके चरणकमलोका चिन्तन करते हए अत्र यहेसि 
चल दे । 


श्रीनारदजी कष्टते है--राजन्‌ ! एेसा निश्वय करके 
वे दोनो सुमूश्च॒ पिता-पुत्र अन्धकारपूर्णं आधी राते 
समय घरमे चरु दिये ओर धूमते हुए इस परम 
कल्याणदायक तीथं॑इन््रप्रसमे आये । यहो अपने पूर्व 
जन्मके किये हुए यज्यूपोको देखकर विष्णुर्माको श्रीद्रिक 
समागमका स्मरण हो आया } उन्होने अपने पितासे कदा-- 
"पिताजी ! मे पूर्वजन्ममे इन्द्र था। मैने ही भगवान्‌ 
विष्णुको प्रसन्न करनेकी इच्छासे यहो यज्ञ क्यि थे | यही मेरे 
ऊपर भक्तवत्सल भगवान्‌ केशव प्रसन्न हुए. ये } मेने रेके 
परस दान करके यहो ब्राह्मणो ओर सपर्पियोको सन्तुष्ट करिया 
था ] उन्न दी मुन्चे विष्णुभक्तिकी प्रसि तथा इस जन्मभे 
मोक्ष होनेका आरीर्वाद दिया था । इस तीर्थको सर्वतीर्थमय 
वनाकर इन्द्रस नाम दिया गया था | उन मुनिवरौने इसी 
सथानपर मेरी मृप्यु दनेकी बात बतायी है जर अन्तम 
भगवान परमधामकी प्राति दोनेका आश्वासन दिया है । 
ये सत्र वाते मुञ्चे इस समय याद्‌ आ रही दै । यह निगमोद्रोधक 
नामक तीर्थ हैः जिसे मेरे गुर बृरस्पतिजीने स्थापित किया 
था । स्तीर्थं ओर निगषोद्रोध--इन दो ती्कि नीचे 
देवतानि इस इनद्रपस्नामक महान्‌ कषेच्रकी खापना की 
दे । पिताजी ! यहः पूर्वसे पश्चिमकी ओर एक योजन चौड़ा है 
ओर यमुनाके दक्षिण तटपर चार योजनकी ठंनाईमे 


केला हया है । महर्षियोने इनदरपरकी इतनी हौ सीमा 
वरतावी हे} 





नन्द -- 
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नारदजी कहते है--राजन्‌ ! यह वात सुनकर 
रिवदामक्रि मन्म बड़ा सन्देह हुआ ओर उन्दने अपने 
सत्यवादी पुत्र विष्णुशमसि पूछा--श्वेया ! मेँ कैसे समर्चू 
कि त॒म पूर्वजन्ममे देवता्कि राजा इन्दर थे ओर ठेमने ही 
यज्ञ करके रलोके द्वारा ब्राह्मणो को सन्व॒ष्ट किया था । त॒म्हारी 
कटी हुई वाते जिस प्रकार मेरी समक्षमे आ जर्ये, वह करो । 
ूर्वजन्ममे क्यि हुए कार्योका शान इस समय तुम्हे केसे दो 
र्हा है ? 

विष्णश्चमोने कहा-- पिताजी ! मुशे ऋ षियोने पूर्वजन्म 
की स्मृति वनी रहनेका वरदान दिया है । उन्दीके भदत इस 
तीर्थके विषयमे एेसी महिमा सुनी थी । आप यदो निगमेोद्रोध 
तीर्थमे लान कीनि । इससे आपको भी पूर्वजन्मकी सप्रति 
प्रदान करमेवाला दुर्लभम क्ञान पराप्त होगा । 


यद सुनकर विप्रवर रिवशर्मानि पूर्व॑जन्मकी स्मृति 
प्राप्त करनेके ल्यि भगवान्‌ श्रीहरिः श्रीगद्धाजी एवं 
अयोध्या आदि सात पुरिवीका स्मरण करके ओर भगवान 
गोविन्दमे चित्त ख्गाकर निगमोद्रोध तीर्थे बार-बार इवकिययां 
र्गाकर सान किया । उसके वाद सन्ध्या-तर्पण किया । 
तदनन्तर सू्य॑को सादर अर््य॑देकर विविध उपचार्यौसे 
भगवान्‌ विष्णुका पूजन क्रिया । इस तरह नित्यकर्म पूरा करके 
वे युखपूर्वकं बरैठे ओर अपने सुयोग्य पुत्र विष्णु- 
रार्मासि बोले । 


शिवश्चमीने क्ा--विष्णुदार्मन्‌ ! यहो लान करनेसे सुसर 
भी पदृलेके जन्म-कर्मोका सरण हो आया दै | महाभाग | मँ 
उन्द तुम्हारे सामने कहता हूः खनो । पू्ैजन्ममे मे धनवान्‌ 
वैद्यके कुख्मे उद्न्न हआ था । मेरे पिताक्रा नाम शरम 
था ] वे कान्यकरुन्जपुरमे निवास करते ये । वर्ह व्यापारके 
दारा उन्होने वहूत धन कमाया; परन्तु रात-दिन उन्हे यही 
चिन्ता घेरे रहती थी कि पु्रके चिना मेरी सित की हुई यह 
सारी धनराशि व्यर्थं ही है । इस प्रकार चिन्तामे पड़े हुए 
वैश्यके धर एक दिन परश्च विषर्योका क्ञान रखनेवाठे मुनिवर 
देवल्जी पधे । उन्दं आया देख मेरे पिता आसनसे 
उठकर खड़े हो गये । उन्दने पाद ओर अर्घ्यं देकर 
सुनिको. प्रणाम किया; उत्तम आसनपर वैठाया यर सम्मान- 
पूवक कुखलग्रश्न पूते हुए कदा--(मुनिश्रे् ¡ आपका इऽ 


प्रथ्वीपर विचरना हम-नैसे ग्दस्थोको सुख देन ल्विदी 
होता है; अन्यथा यदि आप छपा करके खतः न पधार; तो 
धरकी चिन्तामे दवे हए मनुष्योको आप-जेसे महात्माका 
दर्शन कर दयो सकता दै १ जिनकी बुद्धि भगवानकी चरण-रजके 
चिन्तनमे चग हद है, उरन्द करटी भी कोई कामना नदी दहो 
सकती । तथापि यर्दो आपके पधारनेका क्या कारण है १ यदं 
सीध व्रतानेकी कृपा करं । 


वैद्यके एेसा कहनेपर देवर मुनिन उनके मनोभावको 
जाननेकरे चि पूछा-विदयप्रवर ! तुमने धर्मपूर्वक वहत 
धनका सञ्चय कर ल्वा दै ओर उसीसे त॒म नित्य ओर 
नैमित्तिक क्रियायीका मटी्मोति अनुष्ठान करते हो । फिर भी 
ठम्दारा दारीर सूखा क्यो जा रहा है १ यदि कोई गोपनीय 
वातन दहो; तो सुन्चे अवद्य वताओ। 

वैरयने का-मुनिश्रे्ठ ! आपसे छिपनेयोग्य कौन-सी 
बात ही सकती है ? आपकी कृपासे सुद्चे सव प्रकारका युख 
है । दुःख केव एक ही बातका है करि बुदापा आ जानेपर 
भी अवतक मेरे कोद पुत्र नही हुआ । आप कृपा करके 
एेसा कोई उपाय कीजिये; जिससे मेँ भी पुत्रवान्‌ हो स; 
आप-नैते मदहात्मा्ओकि चयि इस प्रथ्वीपर कोई भी कायं 
असम्भव नहीं दै । 


वैदयश्ेष्ठ शरभके ये वचन सुनकर परोश््ञानी देवलजीने 
अखि वंद कर मनकरो सिर करक क्षणभर ध्यान क्रिया जर 
मेरे पिताको सन्तानकी प्राति दोनेमे जौ रुकावट यी; उसका 
कारण जानकर उन्हे पुरानी वातोकी याद दिलति दुर कदा- 
‹ध्वेश्य } पद्टेकी बात दै, एक दिन वुम्दारी धमप्लीने अपने 
मनमे जो कामना की थी; उसे व्रतलाता हू; सुनो । इसने 
पार्वतीजीसे प्रार्थना की--प्दिवप्रिया गोरीदेवी ! यदि मै 
गर्भवती हय जाऊ तो तुमे षडरस भोजनसे सन्तुष्ट कगी । 
इस प्राथनाके ब्राद उसी महीनेमे ठम्हारी पीके गभं र्द 
गया | तव सखि्योकरे अनुरोधसे ठम्हारी पतित्रता पीने 
ठम्दारि पास आकर विनयपूवकं कहा-- नाथ ! मे सम्पूण 
करामना्ओकरो देनेवाटी पार्वती देवीकी पूजा करना चादती हूः 
क्योकि उन्दीकी पासे इस ममय मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ हे 1 

८वेदवयम्रवर ! अपनी पलीके ये श्युभ वचन सुनकर ठम 
बहुत प्रसन्न हुए जर दमने मधु, अन्न, द्राक्चा ओर गन्ध 


उच्तरखण्ड | 


नक्‌ 


आदि सत्र सामभिर्योको संगवाकरर अपनी पल्लीके हवाले कर 
दिया । तव बुम्हारी पत्तीने सखियोको बुराकर कदा-- 
'सेल्िवो ! पूजनकी सारी सामग्री मैने मेगा री हे | य्‌ सव 
लेकर तुमरोग मन्दिरमे जाओ ओर विधिवत्‌ पूजा करके 
-देवीको सन्तुष्ट करो । हमरे कुलम गर्भवती स्री धरते बादर 
नहीं निकल्ती; इसल्ि मेँ नह चर सकूगी । ठम्दी लोग 
देवीकी पूजक्रे च्यि जाओ । 

(तुम्दारी पकीकी आषा पाकर सुखिर्यो पूजाकी सामग्री 
छे अम्विकाकरे मन्दिरमे गयी । वहं उन्डमे पार्वतीजीको 
पराम ओर प्रदक्षिणा करके मक्तिूर्वक कदा--“जगदम्बे { 
तुम्दे नमस्कार दे । दिवप्रिये ! हमारा कल्याण करो । शरभ 
नामक वैदयकी पती ट्लिताको तुम्दारी पसि गर्भ प्रा द्यो 
गया, अतः उसने तुम्हारी परूजाके ल्य यद्‌ सव्र सामग्री टमरि 
हाथ भेजी दै । उसके कूरूमे गभवती खरी घरसे वाहर नहीं 
निकल्तीः इसील्यि वह खयं नही आ स्कीदै | देवि! तुम 
प्रसन्न दोकर इस पूजनको ग्रहण करो 1 

“शसा कहकर सखियोने माता पार्वतीका चन्दन 
आदिसे विधिपूर्वकं पूजन किया; परन्तु भगवती गोरीकी 
ओरसे उन्हे कोर्ट उत्तर नदी मित । सख्यो धर 
लोट यीं जौर ठम्द्यारी पत्तीसे बोली क्रि इम पूजासे 
पा्वतीजी प्रसनन नदीं हं । स्खियोकी वात सुनकर 
तम्दारी लीके मनमें बड़ी व्याक्रुलता दुई । वद मन-दी-मन 
चिन्ता करने ख्गी कि (उनके सुन्दर मन्दिरमे पूजाके समव सं 
खयं नदी जा सकी, यदी मेरा अपराध दे । इसके सिवा दूसरी 
कोई एेसी वात नदी जान पड़ती; जा उनकी अप्रसन्नताका 
कारण दो । जो बात व्रीत गवी, उसको तो बदलना असम्भव 
टे; किन्तु मै गर्भ॑से दुख्काया पनेर स्वयं भगवतीकी पूजाके 
सिये उनके मन्दिरमे जार्जगी । महादेवजीकी पत्ती भगवती 
उमाकरो नमस्कार दै। वे मेरा कल्याण करं} 





% देवर मुनिका श्तरभको राजा दिरीपकी कथ। सुनाना # 


७७९. 








वेदयने पूछ(-मुने ! मेरी पतने जेसी प्रति 
की थीः उसके अनुसार उने पार्व॑तीजीका पूजन किया; फिर 
उनकी अप्रसन्नताका स्या कारण दैः यह वरतानेकी 
कृपा करं । 

देवङजीने कहा-वैद्यवर ! इसका कारण सुनो; 
जव॒ तुम्हायै पलीकी सखि्यो स्कन्दमाता पार्वतीका 
पूजन करके खोट आयी तव॒ विजयाने कौतूवरा 
पार्वतीजीसे पूछा-“गिरिजे ! रुलिताकी सखियोने ठुम्दासी शरद्धा- 
पूर्वक पूजा की दै; फिर त॒म प्रसन्न क्यो नही हुई ।› 


पावंतीजीने कहा-सखी विजया ¡ मै जानती हूः 
वेद्य-पकी धरसे बाहर निकलनेमे असमर्थ थी; इसील्यि 
उसकी सलिर्वो आयी थी} किन्तु मेरी-जैसी देविय 
दूसरेके दाधकी पूजा स्वीकार नहीं कर सक्र्त । उस्का 
पति आ जाताः तो भी उसका कस्याण दोता । पत्नी जिस 
त्रत यर पूजनको करनेमे असमर्थ हो, उसे अपने पतिते 
ही करां सकती दै । इससे उसकी ब्रह पूजा भङ्ग नहीं दोती । 
अथवा अनन्य भावे पतिसे पूछकर किसी श्रेष्ठ ब्राह्मणक 
द्वारा भी वह पूजा करा सकती थी । पर उतने न तो स्वयं 
पूजन किया ओर न पतिसे करवाया । इसल्यि उसका गर्भ॑ 
निष्फल दो जायगा । यदि दोनों पति-पनी श्रद्धापूर्वक यहं 
आकर मेरी पूजा करेगे; तो उन्हें पु्रकी प्राति होगी | 


वैश्य ! तुम्हारे सन्तान न नेमे यदी कारण दै, जो 
ठम्दे बता दिया । जैसे पूर्वकराल्मे महर्षिं वसिष्ठने महाराज 
दिखीपको सन्तान-पा्िकरे लिय नन्दिनीकी सेवा वतलायी थीः 
उसे सुनकर राजान नन्दिनीको सन्तुष् करिया धा ओर राजा- 
करी सेवानि प्रसन्न हुई नन्दिनीने उन्दे पु प्रदान करिया थाः 
उयी प्रकार तुम भी पल्ीसहित जाकर भगवती पार्वतीकी 
आराधना करो । इसते वे तुम्हे पुत्र प्रदान करणी । 





देषल बुनिका शरभको राजा दिरीपकी कथा सुनाना-राजाको नन्दिनीकी सेषासे पुत्रकी प्रप्त 


~क ह चकन 


वेदयने पूा-मुने ! राजा दिलीप कौन मे १ तथा वह 
नन्दिनी गौ कौन थीः जिमकी आराधना कसक महाराजने 
पुत्र प्राप्तक्रिया था १ इस कथाक्रे सुननेकरे वाद मै पलीसहित 
पार्वतरीजीकी आयधना करभा | 

देवखने क्ा-मदामते ! वेवसत मनुके वंशम एक 


दिलीप नामके शरे राजा दए है । वे धर्मपूर्वक 
इस प्रध्वीका पालन करते हुए अपने उत्तम गु्णोके 
द्वारा समस्त प्रजाकरो प्रसन्न रखते धे । मगधराजकुमारी 
सुदक्षिणा राजा दिटीपक्री महारानी धी | सहयसनीको अवधं 
अयि बहुत दिन द्यो गये; किन्तु उनक्रे गर्भे कोई 


७८० 


# अर्य॑यस्व हृषीकेशं यदीशछसि परं पदम्‌ ॐ 


[ संक्षिक्त पद्मपुराण 








पुप्र नहीं हुभा । तत्र॒ कोतलतप्राट्‌ दिटीप अपने मनमें 
विचार करने रगे कि्मैने कोई दोष नदींक्रियाहैओर 
धर्म, अर्थं तथा कामका यथासमय सेवन क्रिया है । फिर मेरे 
किंस दोषक्रे कारण महारानीकरे गर्मसे सन्तान नदीं हुई १ हमार 
करुल्युर बसिष्ठजी भूत ओर भविष्यके क्ञाता टै; वे दी उस 
दोषको बता सकते है, जिससे मुच्च पुत्र नही हो रहा है ।; 


णेसा विचासकर राजा अपनी रानीसहित गुरु वसिष्ठके 
लुभ आश्नमपर गये | बसिष्ठजी सायंकालका नित्यकर्म समाप्त 
करके आश्नममे बरैडे थे । उसी समय राजा ओर रानीने वहां 
परहुचकर उनका दर्शन क्रया । महाराजने गुरुके ओर 
महारानीने गुरुपल्ती अरुन्धती देवीके चरणोमे प्रणाम करिया । 
वसिष्टजीने राजाको ओर अरन्धती देवीने रानीको आशीर्वाद 
दिया । तवश्चात्‌ पूजनीय पुरुपरमे शरेष्ठ महिं वसिष्ठे 
मधुपक आदि सामग्रियोसे अपने नवागत अतिथिक्रा सत्कार 
करके उनसे कुशल पूष्ी | 


तदनन्तर मुनिश्रेष्ट वसिष्ठने अपने योगके प्रभावसे 
नाना प्रकारके भोष्य पदार्थं प्रस्तुत करिये ओर उन्द 
राजा दिटीपको भोजन कराया तथा उदारद्दया अदन्धती 
देवीने भी महारानी सुदक्षिणाको बड़े आदरकै साथ 
मेति-भोतिके ब्यज्जन ओर पकवान भोजन कराये । जव 
राजा भोजन करके आरामसे बैठे, तव सदा आत्मखरूपमें 
स्थित रहनेनाठे मुनि उन बिनयश्ीक नरेशका दाथ अपने 
हाथमे लेकर पूरने लगे--“राजन्‌ जिस राज्यके राजाः 
मन्ती; राष्ट किख; खजाना, सेना ओर मितरवर्ग--ये 
सातो अङ्ग एक दुसरेके उपकारक एवं सकुशल हौ; जर्टोकी 
प्रजा अपने-भपने धर्मके पालने तत्पर रहती हो, जहो 
वन्धुजन ओर मन्धरी प्रम ओर प्रसन्नतासे रहते हो, जहेकि 
योद्धा अश्ल-शस्रोके सञ्चालनकी क्रियामे कुदाल दहो, मित्र 
वर्मे हौ ओर शरतरु्योका नाश्र हो गया हो तथा जहो निवास 
ऋरनेवाठे छोगोका मन भगवान्की आराधनामे लगा रहतां 
हयो, ठेसखा राज्य जिस राजाक्रे अधिकारमे हो, उसे खर्गका 
राज्य लेकर क्या करना दै ? राजन्‌ ! दश्वाक्ु-कुक्के धार्मिक 
नर पुत्र उन्न करके उनको राज्यका भार सोपनेके वराद 
तपके सगर वनमें आया क्रते थे | वमतो अभी जवान 
हयो । तुमने अभी पुत्रका मुह भी नही देखा है, अतः तुम 
तपस्याके अधिकारी नदीं हो । फिर वेशा राज्य छोड़कर इस 
तपोबनमे क्रिस स्थि अयिदहो 


राजाने कष्ा-्रह्नन्‌ ! म तपस्या करनेके स्यि 
यदौ नदीं आया हूँ | जैसे बास्यावसा चली गयी ओर 
जवानी आयी है, उसी प्रकार यदह भी चटी जायगी ओर 
बरद्धावस्था आवेगी । बृद्धावखाके अनन्तर मृत्यु निश्चित है । 
गुरुदेव ! इस प्रकार यदि मेँ पुत्र हए बिना ही मर जार्जँगा; 
तो मेरे वाद यह पृथ्वीका राज्य किसके अधिकारम रहेगा १ 
तपोनिषे ! किंस दोषके कारण मुञ्चे पुत्र नदीं होता ? गुरूदेव ! 
मेरे उस दोषको ध्यानके दवारा देखकर शीघ्र दी मुने चतानेकी 
कृपा कीनियि | 

राजाका यह वचन सुनकर महिं वसिष्ठने ध्यान 
ट्गाया ओर सन्तान-वाधाका कारण जानकर इस प्रकार 
कदहा-^धवृपशरेष्ठ ! पदृलेकी बात दै; तमने देवराज इन्द्रकी 
सेवासे राजमहल्को छोरते समय उतावलीके कारण मार्गम 
कस्यवृ्चके नीचे खड़ी कामधेनु गौको प्रदक्षिणा करके 
प्रणाम नहीं किया | इससे कामघेनुको बडा क्रोध 
हुआ ओर उसने यह शाप दे दिया कि (जवतक तू 
मेरी सन्तानकी सेवा नहीं करेगा; तत्रतकर तन्न पुत्र नहीं 
होगा ।› अतः अव तुम वब्रछछडेसहित मेरी नन्दिनी गोकी; 
जो कामधेनुकी पुत्रीकी पुत्री दैः इस वहूके साथ आराधना 
करो । यह नन्दिनी तुम्दै पुत्र प्रदान करेगी । 

इसी समय नन्दिनी गो तपोवनसे आश्रमपर आ पर्हुची । 
उसे देखकर मुनिवरका मन प्रसन्न हो गया । वे नन्दिनीको 
दिखाकर राजासे बोठे--“राजन्‌ ! देखो, सरणमाचसे कल्याण 
करनेवाली यह नन्दिनी गौ चर्चां होते ही चरी आयी; अतः 
ठम अपनी कार्य-सिद्धिको समीप ही समस्य । तपोवनमे इक्षके 
पीछे-पीे रहकर तुम इसकी आराधना करो ओर आश्रमपर 
आनेपर रनी सुदक्षिणा इसकी सेवामें लगी रहे । इससे 
प्रसन्न होकर यह गों त॒म्हे निश्चय दी पुत्र प्रदान करेगी । 
महाराज ! तुम दाथमे धनुष्र केकर वनमे पूरी सावधानीके 
साय गौको चाओ; जिससे कोई हिंसक जीव इसपर 
आक्रमण न कर बैठे 1; राजने ध्हुत अच्छाः कहकर शीघ्र 
दी गुरुकी आज्ञा रिरोधार्यं की । 

देवजी कते है-- तदनन्तर प्रातःकाल जव 
महारानी खदक्षिणाने पूर आदिसे नन्दिनीकी पूजा कर रीः 
तव राजा उस धेनुको छेकर वनम गये । वह गौ जब चलने 
कगती तो राजा भी छायाकी भति उसके पीे-पीरे चरते 
ये । जव्र घास आदि चरने गतीः तवर वे भी फर-मूर अदि 
भक्षण करते थे | जव' वह इक्षोकि नीचे वैठतीतो वे भी 


उत्तरखण्ड | 


# देवर सुनिका शरभको राजा दिद्टीपकी कथा सुनाना # 
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त्रैठते मौर जव पानी पीने ख्गती तो वे भी श्यं पानी 
पीते ये| राजा दरी-हयौ घास खाकर गौको देते, उसके 
दारीरसे ङस ओर मच्छरोको दटते तथा उसे दाथोसे 
सहते ओर खुजलते थे । इस प्रकार वे गुरुकी कामधेनु 
गौके सेवनमे खगे रहे | जव साम हुई, तव वद्‌ गो अपने 
खुरोसे उडे हुए धुलिकिणेद्धाया राजाके दरीरको पवित्र 
करती हुई आश्रमकरो लोटी । आश्चमकरे निकट परहुचनेषर 
रानी सुदक्षिणाने आगे वद्कर नन्दिनीकी अगवानी की 
ओर विधिपूर्वकं पूजा करके वार्वार उसके चरणो मस्तकं 
काया । पिरि गोकी परिक्रमा करे वह हाथ जोड 
उसके आगे खड़ी हो गयी । मौने सिर भावसे खड़ी दोकर 
रानीद्रारा श्रद्धापूर्वकं की हुई पूजाको स्वीकार करियाः 
तश्चत्‌ उन दोनों दम्पतिके साथ वह आश्रमपर 
आयी । इस प्रकार दृटतापूवक त्रत पालन करनेवाले 
राजा दिटीपके उस गोकी आराधना करते दए इक्कीस 
दिन वीत गये। तद्पश्चात्‌ साजाकरे भक्तिभावकी परीक्षा 
लेनेके स्यि नन्दिनी खुन्दर ाक्षौसे सुशोभित दिमाख्यकी 
कन्दरामें प्रवेश कर॒ गयी। उस समथ उसके हृदयम 
तनिक भी भय नहीं था | राजा दिीप हिमाल्यके सुन्दर 
रिखरकी शोभा निहार रहे थे । इतनेमे ही एक सिंहने आकर 
नन्दिनीको बलमू्वक धर दाया । राजाको उस सिंहके 
आनेकी आहयतक नदी माद्म हुई । सिंहे चद्कुख्म फेंसकर 
नन्दिनीने दयनीय खसे बड़ जोरसे चीत्कार किया ।उसके करण- 
कन्दनने धनु्ैर राजाके चित्तम दयाका सश्चार कर दिया । 
उन्दने देखा, मोका मुख ओंखुओंसि भीगा हुआ दै ओर उसके 
ऊपर तीखे दादौ तथा पंजोवास्र सिंह चदा हुआ है । 
यह्‌ दुःखपू्णं हर्य देखकर राजा व्यथित दौ उठे । उन्दने 

सिंहके पंजे पड़ी हुई गोक्रो फिरसे देखा ओर तरकससे 
एक वाण निका्कर उसे धतुषकी डोरीपर रखा आर 
विंहका वध करलेकरे च्ि धनुषकी प्रव्यञ्चाको 
खीचिा । इसी समय सिंहने राजाकी र देखा । उसकी 
दृष्टि पडते दी उनका साया रीर जडवत्‌ हौ गया ] अव 
उनम वाण छोडनेकी रक्तिनरदी। इससे ये ब्रहुत ही 
विसित हुए । 


राजाको इस अवसाम देखकर सिंहने उन्दै ओर भी 
विस्मयमे डारते हुए मनुष्यकी वाणीमे कहा--प्याजन्‌ ! 
मै तुम्हे जानता हँ । ठम सूर्यवंशमे उत्पन्न राजा दिलीप 
ह) पम्दास शरीर जो जडवत्‌ हो गया है, उसके लियि 








तुम्दे विस्मय नदीं करना चादिये; क्योकि इस दिमाख्यमे 
भगवान्‌ शंकरी बहुत बड़ी माया फैली दै । किसी दूसरे 
सिंहकी भति मुद्चपर प्रहार करना भी तुम्हरे क्की वात 
नदी है; क्योकि, भगवान्‌ शंकर मेरी पीठपर वैर रखकर 
अपने इृषभयर आरूद्‌ हजा करते हँ । अच्छा, अव तम 
छोट जाओ ओर समस्त पुरुषार्थौके साधनभूत अपने शरीरकी 
रक्षा करो । वीर ! इस गोको दैवने मेरे आहारके ल्यि दी 
भेजा है । 

सिंहके ध्वीरः सम्व्रोधनसे युक्तं वचन सुनकर जडवत्‌ 
शरीरवाठे राजा दिरीपने उसे इस प्रकार उत्तर दिया-- 


ध्मृगराज । हमि रुर महिं मसिष्ठकी यह 
सम्पूरणं मनोरथोका सिद्ध करनेवाटी नन्दिनी 


नामक धेनु दै । गुरदेवने सन्तान-प्रासिके उदेद्यसे इसकी 
आराधना करनेके ल्थि इसे मुद्चको सोपा है । मैने अबतक 
इसकी भीति आराधना की दै । यदं छोटे वख्डेकी मो हे । 
तुमने इसे पर्वतकी कन्दरामे पकड़ रखा है ! तुम रांकरजीके 
सेवक हो, इसल्थि तुम्हारे हाथसे बल्पूर्वक इसको चुडाना 
मेरे लि असम्भव है ! अब मेरा यद शरीर अपकरीरतिसे 
मलिन हो चुक्रा | म इस गक व्रदङे अपने शसैरको दी तम्दे 
समर्पित करता हरं । एेसा कररनेसे महरि पारमिक कृत्योमे 
भी कोई बाधा नदीं पड़ेगी ओर तम्हारि भोजनका भी काम 
चरू जायगा | साथ दी गो-रक्षाके ख्यि प्राणत्याग करनैसे 
मेरी भी उत्तम गति होगी । 


यह सुनकर सिंह मोन हो गया ] धर्मश्च राजा दिलीप 
उसके अगे नीचे भह कि पड़ गये। वे सिंहके दारा 
होनेवाछे दुःसह आधातकी प्रतीक्षा कर रहे ये क्रि अक्रसात्‌ 
उनके ऊपर देवेश्वरोदवारा की दुद पूर्छोकी दृष्टि दोने ख्गी । 
फिर, ष्वेटा ! उठो ।› यह्‌ वचन सुनकर राजा दिटीप उठकर 
खड़े हो गये । उस समय उन्होने माताके समान सामने खडी 
हुईं धेनुको दी देखा । वहं सिंह नही दिखायी दिया । इससे 
राजाको बड़ा विसय हा ¡ तव नन्दिनीमे श्रपश्रषठ 
दिखीपसे कदा--“राजन्‌ ! मेने मायासे सिंहका सूप बनाकर 
ठम्हारी परीक्षा खी है । सनिके प्रभावसे यमराज भी भूच्च 
पकड्नेका विचार नही छा सकता । तुम अपना शुरीर देकर 
भी मेरी राके स्यि तैयार थे । अतः मौ मपर बहुत 
प्रसन्न हु । तुम सुञ्चसे अपना अभीष्ट वर मागो | 


राजा वोखे- माता ! देहधारियोके अन्तःकरणये जो 
बात होती हे वहं आप-जेसी देवियोसे छिपी नदी रहती । 
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‰ अर्चयस्व हृषीकेषां यदीच्छसि परं पदम्‌ 


[ संक्षिप्त पश्मवुराण 








आपतो मेर मनोरथ जानती दी दै । मुञ्चे वंशधर पु 
प्रदानं कीञिये | 


राजाकी व्रात सुनकर देवता; पितरः ऋरुप्रि ओर 
मनुष्य आदि सव्र भूतोका मनोरथ सिद्ध करनेवाटी नन्दिनीने 
कहा-- त्रेया ¡ त॒म पत्तेके दोनेमे मेरा दुध दुहकर इच्छानुसार 
पी छो । इसते तुमह अल-स्त्रेके तको जाननेवाला वंशधर 
पुन प्राप्त दोगा 1 यह सुनकर राजाने कमिधेनुकी दोही 
नन्दिनीसे विनयमूर्यक कहा--प्माता ! इस स्मय तोमें 
अषि मधुर वचनामृतकरा पान करके दी त्परहूः ॐ 
भभमपर चल्कृर समस्त धार्मिके त्रियाओकरे अनुष्रानसे 
के हुए आपकर प्रसादखरूप दूधकरा दी पान करंगा | 

राजाका यद वचन सुनकर गौको व्रड़ी प्रसन्नता हुई । 
उसने साधु-साधु; ककर राजाका सम्मान करिया । तत्पश्चात्‌ 
मह्‌ उनके साथ आश्चमपर्‌ गयी । पूर्वं दिनकी भोति उस 
दिन भी महारानी स॒दभिणाने आगे आक्र उसका पूजन 
किया { महाराजे मुखको प्रसन्न देखकर रानीकरो 
का्य.सिद्धिका निश्चय हो गवा । बह समन्न गयी कि जिसके 
स्यि यह यत्तदौ रहा याः, वह उदेश्य सफल हो गया । 
तदनन्तर वे दोनों पति-पक्ली विधिवत्‌ प्रूजित हुई गौकै साथ 
अपने गुरु यसिष्ठजीके सामने उपचित हए } उन 
दोनोके मुख-कमल प्रसन्नतासे खिके हुए देखकर ्ानके 
भण्डार मुनिवर वति्जी उन्हे प्रसन्न करते हुए. बोले-- 
(राजन्‌ ¡ मुञ्चे माद्मदहो गया करि यह गौ तुम दोरनौपर 
मरसन्न दै; क्योकि इस समय जरम्दारे मुखकी कान्ति अपूर्व 
दिखायी दे रदी है। कामधेनु ओर कत्पव्रृ्--दोनो दी 


सव्रकी कामनाओको पूर्णं करनेवाले ई--यद बात प्रसिद्ध 
हे । फिर उसी कामधेनुकी सन्तानकी मरीमोति आराधना 
करके यदि कोई सफल्मनोरथ हो जाय तो आश्रय दी 
क्या हे १ यद्‌ पापरदित कामधेनु तथा देवनदी गङ्गा दूरसे 
भी नाम चेनेपर समस्त मनोरथोको पूर्णं करती द; फिर 
्रद्धापूवक निकटसे सेवा करमेषर ये समसत कामना पूं 
कर--दस्करेखियि तो कना दी क्या है| राजन्‌] भज 
दस गोकी पूजा करके रानीसदित यहीं रात्रि वरिताओ । कछ 
अपने ब्रतको विधिपूर्वकं तमात करके अयोध्यापुरीको जाना ।; 


देवलजी कते है -वेद्यवेर { दस प्रकार चेनुकरी 


` आराधनासे मनोवाच्छित वर पाकर राजा दिीप रारि 


पलीसदित आश्रमपर रहे । फिर प्रातःकाल दोनेपर गुख्की 
सज्ञा छे बे राजधानीको पधार । ऊच दिनेकि वराद राजा 
दिखीपके रघु नामक पुत्र हुआ, जिसके नामसे इस परथ्वीपर 
सूर्यवंशी ख्याति हुई अर्थात्‌ रघुक्रे वाद वद चंश (रघुवंश 
के नामस प्रसिद्ध हुजा 1 जो भूतल्पर राजा दिरीपकी इत 
कथाक्रा पाठ करता दैः उसे धन-धान्य ओर पुन्रकी सि 
दोती दै । शरभ ! तुम भी इस वधूकरे साय जा श्रेष्ठ पुत्रक 
प्रािकरे ल्वि अपनी चुद्िरे आराधना करके पावंतीजीको 
प्रसन्न करो | वे तुमं पापरहितः गुणवान्‌ एवं वंदाधर पुत्र 
ग्रदान करेरी | 


दरस ग्रकरार शरभसे राजा दिलीपके मनोहर चरिघका 
वर्णन करके देवर मुनिने उरन्द यम्विकाके पूजनकी विपि 


। ब्रतरायी । इसके वाद बे अपने अभीष्ट स्थानको चले गये । 


~~ ~~~ < <~ ~ --- 
शरभको देवकी आराधनासे पत्रकी प्रप्तिः रिवशमफे पूवंजन्मकी कथाका ओर निगमोद्धोधक्- ` 
ती्थकी भहिमाका उपसंहार 





शिचश्चमी कष्टते ह विष्णुाम॑न्‌ ! तदनन्तर शरभ 
वेश्यने अपनी पलक साय मन्दिरमे जाकर पुत्रकी कामनसि 
विधिपूर्वक सान करके पुष्प; धूप ओर दीप अआक्करि दारा 
भक्तिपूरवंक पा्वतीजीका पूजन क्रिया । इस प्रकार सात 
दिनतक भद्धापर्वक पूजन करनेके वाद माता पार्वतीमे प्रत्यक्ष 
दलन देकर कदा--पवैश्य ! तुम्हारी सुदृद भक्तिसे मैं 
बहुत धसन्न हू | साधो { तुम जिसके चयि प्रयकशीख होः 
वह युन मँ वुम् देती द्र । मव तुम इन्द्रके खाण्डव वनमें 


जाओ | विलम्ब न करो । वर्ह परम पुण्यमय इन्द्रपरखय 
मामक उत्तम तीथं है। उस तीर्थम वृस्यतिजीके दवारा 
स्थापित किया हआ सर्वकामप्रद निगमोद्रोधक तीर्यं है। 
उसमे पु्रकी कामनासे लान करो । तर्द अक््य पुज 
प्रास्त दोगा |; 

देवीके आज्ञानुसार शरभ पतीके साथ इस उन्तम तीथे 
अयि यर पु्रकी इच्छसे उन्होने यहो लान किया; फिर 
ब्राह्मणको अन्य उपकरणेसदित रसो गोरे दान कीं तथा 


इश्तरखण्ड | 


# श्द्रपरस्यके द्वारका भादि तीर्थोकां भास्यं # 
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देवता ओर पितररोका विधिपर्वकं त्थण करिया; फिर सात दिन 
वहो रहकर वे धर खट आये । उसी मदीनेमे वेश्यप्ीको 
गभ रह गया 1 समयपर मेरा जन्म हुआ । मेरे योग्य होनेपर 
एकं दिन पिताजीने खंखारसे विरक्त दोकर मुद्चसे कटा कि 
१धुर तुम सेभाटो; मेँ विषय-कामनाओंको छोडकर श्रीहरिकी 
भक्ति; तीर्थ॑भ्रमण ओर सत्संगरू्पी यप्रधिका पान करके 
ससाररूपी रोगका नाद्य कग 1 इस प्रसंगमे उन्दने बार-बार 
विपयासक्तिकी निन्द ओंर भगवदद्धक्तिकी प्ररंसा की । 

मेने श्रीगङ्गाजीकी प्रशंसा करते हुए पिताजीते प्रार्थना की 
करि अपने समीप दी श्वीगङ्गाजी वदती हैः इन्द छोडकर आप 
अन्य्रन जादये | पिताजी मेरी वात मानकर घरपर दही 
रह्‌ गये; वे प्रतिदिन तीनों समय श्रीगङ्घाजीमे स्लान करते 
जोर युराणोकी कथा सुनते रदत ! एक दिन उन्दने इन्द्रमख 
तीर्थकी बड़ी मदिमा सुनी ओर तवरते वे वरदौ आकर मोक्ष- 
कामनासे निगमोदूवोधक्र तीर्थका सेवन करने रगे । कु 
दिनो वराद उन्दं भयंकर ज्वर हदो आया । तव यह समाचार 
पक्र मे भी यह आ गया । मेरे आनेके वाद तीर्थराजके ज्ये 
आधा शरीर स्ते हुए पिताजीकी मूलु हो गयी | उसी समय स्वयं 
भगवान्‌ विष्णु यदो पधारे ओर पिताजीको श्रीवेकुण्ठधाममे 
ले गवे | 

पिताजीको भगवान्‌ विप्णुक्रा सारूप्य प्रात टा देखकर 








उनका अन्तिम संस्कार करनेके वाद्‌ म भी भगवानूका चिन्तन 
करता हुधा मोक्चकी कामनासे यही रहने र्गा | 


रिवदरार्माकी यह बात सुनकर उसके पुत्र विष्णुरा्मानि 
कटा--- “मदान्‌ तीर्थम निवास करनेपर भी आपको फिरसे जन्म 
क्यौ ेना पड़ा ? सक्ति कैसे नदी हुई ? इसके उत्तरम 
दिवदार्मानि कदा कि एक दिन मै भगवान्‌ ध्यानम बेडा 
या । महि दुर्वासा उसी समय पधार ओर मुञ्चे खुप देखकर 
उन्दने शाप दे दिया करि (दस जन्मभे तेरा मनोरथ पूणं नदी 
होगा । मेरे बहुत गिडगिडानेपर उन्दने कदा--“अगठे जन्ममें 
ब्राह्मण होकर तुम यदी - मृल्युको प्राप्त दोओगे ओर पिर 
तुम्हे जन्म नही लेना पड़ेगा ।› तदनन्तर फिर म घर लोट 
आया ओर मेने संसारके समस्त भोगोको अनित्य मानकर 
श्रीमगवन्नामकीर्तन ओर भजन करनेका निश्चय किया । ङु 
दिनो बाद गङ्धातटपर मेरी मृत्यु द्ये गयी । दुर्बासाजीके 
कथनानुसार वैप्णव ब्राहमणकुलमे मेरा जन्म हुमा । अव इस 
उत्तम तीर्थम मूल्यो प्रात दोकर मँ श्रीदरिकै वे्ुण्टधामे 
जाऊंगा | 


नारदजी कष्टते है-राजा दिवि } इस प्रकार अपने-अपने 
पूरवजन्मके कमौका वणेन करके वे दोनों पिता-पुत्र श्वीदरिके 
चरणकमलका चिन्तन करते हुए यो रहने खगे ओर अन्तमे 
दोनोने भगवान्के समान रूप प्राप्त कर ल्या | 


~$ 


इन्द्रप्रखके हारका, कोसरा, मधुवन, वदरी, हरिद्वार, पुष्कर, प्रयाग, कारी, काञ्ची ओर्‌ 
गोकणं आदि तीर्थाका माहात्म्य 





राजा शिवि वोखे-सुने ! अव सुञ्चे इन्दरमस्यके 
रेकड़ तीरथोमिसे अन्य ती्थोका भी मादास्म्य चतल्रइये । 
नारदजीने कदा--यजन्‌ ! ईन्द्रप्रस्के भीतर यह द्वारका 
नामक तीर्यं है | इसकी मदिमा सुनो ! काम्पिस्य नगरमे एक 
बहुत सुन्दर ओर संगीतज्ञ ब्राह्मण रहता था । उसके गानकी 
सुरीरी ध्वनिसे नगरकी लियोकरे मनोम उसके ग्रति पाप- 
वासनायुक्त बड़ा आकर्षण दो गया । नगरके खोगोने जाकर 
राजास रिकायत की | राजा पूछछनेपर व्राह्मणने अपमेको 
निदोष वताया ओर नगरकी लियोको उन्छद्धरु । इतनेमे कुक 
खिर्यो भी वरहो आ गयीं ओर निखजतापू्णं वातं करने लगीं । 
नाद्यणने कामवासनाकी खर पति-व्वनाकी निन्दा करते हुए 
पातित्रतकी महिमा वताकर उन च्ियोको समञ्चायां | वे 


न 


बाह्लणकी वात सुनकर बहुत ख्जित हुई ओर परस्पर पापी 
कामकी निन्दा करती हुई अपने रोको खोट आयी | कुछ 
समय वाद कारूप देदाके राजाने काग्पिस्यनगरपर याक्रमण 
करिया ओर युद्धम काम्पिस्यराज मारे गये । उनका नगर 
खट गया । श्यूरवीर मारे गये ओर नगरी सियो जहर 
खाकर मर गयीं । जिन चछखियोने संगीतज्न बाहमणके प्रति 
अक्रप्रित होनेके पापका प्रायश्चित्त नदी किया या, वें सव्-की- 
सत्र बड़ी भयानक राक्षखियां होकर भूख-प्याससे पीडित रहने 
लगीं । वाणी ओर मनके कयि हुए एक दी पापसे उन्दँ 
दो जन्मोतक राक्चसी योनिम रहना पड़ा । अतएव पापसे 
डरनेवाटी किसी भी खीको मन-वाभीसे कभी किरी भी परे 
पतिका सेवन नदी करना चादि | अपना पति रोगी, मूर्ख, 
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# अर्चयस्व षीकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ # ` 


[ संश्चितत पद्मपुराण 








पुण्डरीके शरीरस एक दिव्य ज्योति निकी ओर बद 
भगवान्‌ गोविन्दके चरर्णोमें समा गयी | 

अव इन्द्रपरस्यके प्रयागकी महिमा सुनो ! नमेदा नद्ीके 
किनि मादिष्मतीयुरीरमे एक रूप-योवन-सम्पन्ना, नाच-गानमें 
निपुण मोदिनी नामक्री वेद्या रहती थी | धनकरे लोभम 
उसने अनेको महापाप क्रिये ये । बृद्धावस्था आनेपर उसको 
सुबुद्धि आयी ओर उसने अपना धन वगीचे, पोखर, 
वावी; कुर्मो; देवमन्दिर ओर धर्मशाला वनवनेे 
खगाया । यात्नियोके स्यि भोजन ओर जगह-जगह जल्की 
भी व्यवस्था की | एक व्रार वह बीमार पड़ी ¡ अपना सारा 
धन ब्राह्मणको देना चाहा; पर ब्राह्य्णोकि न लेनेपर उसने 
एक भाग अपनी दासिर्योको ओर दूसरा परदेशी या्रिर्योको 
दे दिया। खयं निधन हो गयी | इस समय जरद्गव 
नामक मोहिनीकी एक सखी उसकी सेवा कसती थी | 
भाग्यवद छु दिर्नोमिं वह अच्छी ह्यो गयी; पर निर्धनताकरी 
अवसाम जरद्रवाके धर रहने उसे वद संकोच हुआ 
ओर वष्ट घरसे निकल गयी । 


एक दिन मोहिनी वन्करे मार्मचे जा रदी थी। चेरौने 
उसके पास धन समञ्चकर छोभषे उखे मार दिया | पर जव 
धन नहीं मिला; तवर वे उसे वनम ही ओोड़कर चर दिये 
अभी मोदिनीकी ससि चल रही यी; उसी समय एक 
वानप्रस्थी महात्मा इस प्रयागके जलको कमण्डट्मे य्य वरहो 
आ परहचे ओर तीर्थकी महिमा क्ते हुए उन्दने मोदिनीके 
मुखम वह जल डल दिया} उस समय मोहिनीके मन्म 
किसी राजाकरी महारानी वननेकी इच्छा थी | महम प्रयागक्रा 
जल पड़ते दी मोहिनी मर गयी ओर वसे जन्मे वह 
द्रविढु देयाम राजा वीरवर्माकी देमाद्धीनामकर महारानी 
हुई । राजमन्त्रीकी ढकी कला उसकी सखी थी । एकं दिन 
हेमाद्धी कलकरे घर गयी ओर कलने एक सोनेकी पेटीमे 
उसे एकर विचित्र पुस्तके दिखायी; जिसमे अवतारे चिच्रोके 
साथ-साथ सरे भूगोलक्रा मानचित्र था । मानचित्र देखते- 
देखते देमाङ्कीकी दृष्टि इस प्रयागतीर्थपर पदी ओर उसे 
तुरंत अपने पूर्वजन्मक्रा सरण हो आया } तदनन्तर उसने घर 
रोटकर अपने पतिते पूर्व-जन्मकी सारी धयनर्पेः सुनाकर 
प्रार्थना की क्रि धनाथ! उस तीर्थ-जलके प्रसादसे दी आपके 
घस्की रानी वनी हू | इस समय आपके साथ चलकर 
इन्दररखके मनोवाज्छा पूर्णं करनेवाले तीर्थराज प्रयागका 
दर्य॑न करना चादती हँ । जत्र मेँ उस तीर्थराजकरे च्यि चल 


पड्गी; तभी अन्न-जल ग्ररण करूगी 1; राजक पूरा विश्वास 
न करनेपर उसी समय आक्रा्वाणीने कदा--राजन्‌ | 
तुम्दारी पतीका कथन सत्य दै ¡ इन्द्रपस्यकरे परम पवित्र 
प्रयागतीर्थमे जाकर तम खान करो} इससे तुम्हारी 
सारी इच्छर्णै पूर्णं हयो जर्येगी । तव॒ तो राजा 
आक्रादावाणीक्रो नमस्कार करके मन्त्रीको सारा भार 
सौप देमाङ्गीकरे साथ चर पड़े ओर कुछ दिनम उन्दरप्श्यके 
प्रयागे आ पर्हुचे } (दस प्रयागल्लानक्रे पुण्यसे हमपर 
भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न दो" इस इच्छसे तीर्थम खान करते 
ही भगवान्‌ विष्णु ओर ब्रह्माजी क्रमशः गरूड ओर हंसपर 
वैठे हुए वटो आ प्च । राजा वीरवमनि मस्तक छकाकर 
भगवान दोनो खलूपोको प्रगाम क्रिया ओर एकाग्रचित्तसे 
उनकी विलक्षण स्तुति की | फिर हेमाङ्खीने उनका सवन 
करके मनोरथ पूर्णं करनेकी प्रार्थना की । भगवान्‌ विष्णु 
ओर ब्रह्माजीने प्रसन्न दोकर देमाङ्ीकी बड़ी प्रसा की 
ओर फिर दोर्नौको अपने साथ सत्यलोकमे ठे गये | 


अव इन्द्रग्रखके कारी तीर्था परमपवित्र तथा यद 
ओर आयुको वदानेवाटा मादात्म्य सुनो । सत्ययुगमें 
इन्द्रभस्यके कारी तीर्थे सिंदापके वृ्पर एक कौभा रहता 
था गौर उस्र नीचे खोखल्ेमे एक व्रहुत बडा सप | 
एक दिन ओधी आयी जर रिंद्पाका दश्र उखड़कर गिर 
पड़ा | उसके नीचे दवकर सोपि ओर करभा मर गधरे । फिर तो 
रिदापाः कौया ओर सोप-तीरनौ दी दिथ्यरूप धारण करर 
तीन विमार्नोपर सवार देकर भगवानुकरे वेङ्कुण्डघाममे चले 
गये । पूर्वजन्म वह कोथा करख्जाद्नख देश्षमे श्रवणनामकर 
ब्राह्मण या ओर एकान्ते अक्रेखा मिटादर्यो उड़ाया ' करता 
था | वह ऋटसर्पं उसी ब्राह्यणका भाई कुरण्टक या; जोव्रड़ा 
नासिकः निर्दयी, वेदमार्गकों तोडनेवाखा गौर देवतार्भोका 
निन्द्क था ओर वह रविदापा पेड वनी हुई श्रवणकी री 
कुण्ठा थी; जो दोनेक्रे दी दोर्पोसे युक्त थी | इसील्यि वह 
सावर बनकर दोर्नोका दी आश्रय हुई । इन रोना 

माद्ययोने एक दिन क्रिसी पथिक्रकी कर्णम पड़ी हुई गोको बादर 

निकाल दिया था ओर घर आनेपर कुण्ठाने ध्वहुत अच्छा 
कट्कर उनके कायका समयन क्रिया थां। दसी पृण्यकरे 
प्रभावसे इन्द्रप्रखकरे तटपर सित काशषी्मे दुर्भ मृत्युको 
पाकर वे तीर्न वेद्ुण्ठको गमे | 


अव्र इन्द्रप्रखकरे गोक्र्णतीर्थकी मदिमा सुनो ! यह रिवजी- 
का परम पवित्र क्षेत्र दै । इसमे मरनेवाटा मनुष्य निस्सन्देहं 


उच्रखण्ड 1 


# वसिष्ठजीका दिखीषसे माघल्लानकी पिमा ताना 
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पिबखसूप हो जाता दै ! गोकर्णतीर्थमे मरे हुए. मनुष्यका 
पुनजन्म नदीं होता । 


इन्द्रप्रकरे किनरि दिवकाश्ची तीर्थं है । इसमे मरनेवाल 
भी पुनर्जन्मको नदीं प्रा्ठ देता ! यरो श्रीमहादेवजीने 
भगवान्‌ विष्णुक्षी आराधना करके भक्तराजकी पदवी पायी है 
हेरम्ब नामक एक धर्मात्मा ब्राह्मण बडे रिषभक्त ये! वे 
शिवतीर्थे धूमते हुए यद रिवकराञ्चीमे आवे ओर यदीं 
उन्के प्राण दूटे । वे भगवान्‌ दित्रजीके लोकम जाकर 
पश्चात्‌ वैकुण्ठको प्रात हए । 


इसके सिवा द^द्रमखमे कपिलाभ्रमः केदार ओौर प्रभास 
आदि ओर भी ब्रहुत-ते तीर्थ ह । उनका भी वड़ा माहात्म्य है 


. सौमरि कते ह--राजा दित्सते यो कहकर 
मुनिश्रेष्ठ नारदजी मगवान्के गुर्णोका गान करते हुए. वदसि 
चले गये 1 राजा दिविने सुनिकरे मुखसे इन्द्रप्रस्यका यह वैभव 
सुनकर अपनेको कृतार्थ माना ओर विधिपूर्वकं लान करके 
अपनी धार्मिक क्रिवार्ए पूरी कीं । तदनन्तर वे अपने नगरको 
चले राये । राजा युधिष्ठिर { यहं मैने यमुना-तीरवरती इन्द्रप्रस्करे 
लोक-पावन मादातम्यका तुमसे वर्णन क्रिया द | 


सूतजी क्ते है--सोनकजी ! इस प्रकार सौभरि 
मुनिसे इन्दरमखका मादास्म्य सुनकर राजा युधिष्ठिर 








हस्तिनापुरको गये ओर वहसि अपने दुर्योधन आदि 
भादर्योको साथ ठे राजसूय यज्ञ करनेकी इच्छसे पुण्यमय 
इन्दरप्रसमे अये } राजाने अपने कुलदेवता भगवान्‌ 
गोविन्दको द्वारकासे बुलखकर राजसूय यज्ञकर द्वारो उनका 
यजन किया । ध्यह तीर्थं मुक्ति देनेवाला दै; अतः यरहौ भदसे 
कुत्सित वचन कठनेपर भी चिञ्युपाल्की सक्ति दो जायगी |? 
यह सोचकर दी श्रीदरिने वरहा रि्पाख्का वध क्रिया | 
शिद्युपालने भी उस तीर्थम मरनेके कारण समस्त पुराथकि 
दाता भगवान्‌ श्रीकृष्णका सायुज्य प्राप्त कर छिया ] जर्हौ 
दिष्ुपारू मारा गया ओर जदो राजा युधिष्ठिने यज्ञ क्रियाः 
उस खानपर भीमसेने अपनी गदासे एक विस्तृतं कुण्ड 
बना दिया था । वह पावन कुण्ड इस प्रथ्वीपर भीमङ्कण्डके 
नामसे विख्यात हुआ । वद्‌ यमुनाक्रे द्विण प्क कोसके 
भूभागे है । इन्द्रपस्की यमुनाम सान करनेसे जो फक 
होता दैः वदी फट उस कुण्डर्मे लान करनेसे मिरु 
जाता है--दसमे तनिक भी सन्देह नदीं है । जो मनुप्य 
प्रतिवर्षं इस तीर्थकी परिक्रमा करता है; वह क्षेप्रापराधजनित 
दोप्रौ ओर पातकरसि मुक्त हो जाता है) जो भगवानके 
ना्मोका जय करते हए इस तीर्थकी प्रदक्षिणा करता है, उते 
पग-पगपर कपिल्मदानका फर मिल्ता दै । जो मनुष्य चैत्र 
कृष्णा चतुर्दंशीको इन्द्रप्रखकी प्रदश्विणा करता है, वह धन्य 
एवं सवर पापेति मुक्तं हो जाता है । 





------््न्कर स्स्व 


वसिष्टजीका दिलीपसे तथा भृगुजीका विव्राधरपे माधसानकी महिमा बताना तथा माष- 
लानसे विद्याधरी दुरूपताका दूर होना 





पिरयो कह!--छोमदषण सूतजी ! अत्र द्र 
माघका मादासम्यं सुनाद्ये, जिसको सुननेसे लोर्गोका महान्‌ 
समय दूर दो जाव | 

सूतजी वोखे--सुनिवरो | आपलेगोको साधुवादं 
देता हू | आप भगवान्‌ श्रीङृष्णके दरणागत मक्त $ 
दरील्यि प्रसन्नता ओर भक्तिके साथ आपरलयोेग वार.बार 
भरवान्‌की कथा पूछा करते 
माष-मादात्म्यका वणन कलग; जो अरणोदयकासमे खान 
करके इसका श्रवण करते है, उनके पुण्यकी च्रद्धि यौर 
पापका नाश दता है । एक समयक्री वात दै, राजा्मे 
भ मदाय दिटीपने यक्ञका अनुष्ठान पूरा कखे ऋषपियो- 


¡ मै आपे कथनानुसार 


द्वास मद्कलट-विधान होनेके पश्चात्‌ अवभ्रय-खान किया | उस 
समय सम्पूर्णं नगरनिवासिरयोने उनका वडा सम्मान करिया | 
तदनन्तर राजा अयोध्यामे रहकर प्रजाजर्नोकी रक्षा करने 
ठग । वे समय्र-समयपर वसिष्ठजीकी अनुमति छेकर प्रजावर्गका 
पाटन किया करते ये ! एकर दिन उन्दने वसिष्ठजीसे कल्-- 
"भगवन्‌ ! आपकर प्रसादे मेने आचारः दण्डनीति; नाना 
प्रकारके राजधर्मः चारौ वणौ ओर आश्रमोकरे कर्म, दान, 
दानकी विधिः यज्ञ; यक्तके विधानः अनेको नत; उने 
उ्यापन तथा भगवान्‌ विष्णुकी आराधना आदिफे सम्बन्धमे 
वहु कुछ षुना दै । अव मावलानका फर सुननेकी इच्छा | 
मुने ! जिस विधिसे इसको करना चाये वह मुञ्चे बताये 
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# अचचयस्व हृषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 





(कक 


वसिष्ठ जीने कष्टा--राजन्‌ ! मै वमद माषलानका 
फर यतलाता हू, सुनो । जो छोग दोमः यज्ञ तथा इ्टापूतं 
कमोकि चिना दी उत्तम गति प्रात करना चाहते हौः वे माध 
प्राता वाहरकै जलम खान करे । जो गो; भूमि, तिः 
वस्र, सुवर्णं ओर धान्य आदि वस्तुर्ओकां दान किये चिना 
ही खर्गखोकमे जाना चाहते हौ; वे माधमे सदा प्रातःकाल 
स्नान करं । जो तीन-तीन राततक उपवासः इच्छं ओर 
पराक आदि बतेकरि दारा अपने शरीरको सुखये चिना दी 
स्वर्ग पाना चाहते होः उन्हें भी माघे सदा प्रातःकाठ खान 
करना चाहिये । वैशाखमे जल ओर अन्नका दान उत्तम 
है, कार्तिकमे तपस्या ओर पूजाकी प्रधानता है तथा 
माघे जप; होम ओर दान~-ये तीन वातै विरेष 
है| जिन रोर्गेनि माधे प्रातःख्लान, नाना प्रकारका 
दान ओर भगवान्‌ विप्णुका स्तोत्रपाठ किया दै; 
वे ही दिव्यधामम आनन्दपूर्वक निवास करते है । 
प्रिय वस्तुकरे त्याग ओर नियमोके पालनसे माघ-मास 
सदा धर्मका साधक रोता दै ओर अधर्मकी जड काट देता 
ह | यदि सकाम भावसे माधसनान किया जाय तो उससे 
मनोवाञ्छित फलकी सिद्धि होती है ओर निष्कामभावसे लान 
आदि करनेपर वद मोक्ष देनेवाखा दोता दै । निरन्तर दान 
करमेवाठे) वनमे रहकर तपसा करनेवाठे ओर सदा अतिथि- 
सत्कारे संरग्न रहनेवाठे पुरुपोको जो दिव्यलोक प्राप्त होते 
हैः वे दही माधलान करनेवारोको भी मिलते ह| अन्य 
पुण्योसे स्वर्ममे गये हुए मनुष्य पुण्य समाप्त होनेपर वहि 
लोट अति है; किन्तु माघस्रान करनेवाले मानव कभी वदेसि 
छोटकर नदीं अति } माघस्नानसे वदकर कोई पित्र ओर 
पापनाशक ब्त नही है । इससे बट्कर कोई तप ओर इसे 
वट्कर कोई महपूर्णं साधन नहीं है । यदी परम दितकारक 
ओर तत्काल पापका नाश करनेवाला है । मदपिं भ्रगुने 
मगरिपव॑तपर विद्याधरे कदा था--^जोमनुष्य माघके महीने, 
जव उषकार्की लालिमा बहुत अधिक हो, गोविसे बादर नदी 
या पोखरेमे नित्य खान करता हैः वह पिता ओंर माताफे 
छुख्की सात-सात पीदियोका उद्धार करके स्वयं देवताओकरे 
समान शरीर धारण कर स्वर्मटोकमे चला जाता है ।› 

दिलीपने पृडा--न्‌ ! बरहर गुने किस समय 
मणिपर्वतपर विद्राधरको धर्मोपदेश किया था--वतानेकी 
कृपा कर 

वसिष्ठजी बोरे--राजन्‌ ! प्राचीन कार्म एक समय 





चारह वर्पोतक वर्णा नदीं हूर्ईद | ्ट्ससे सारी प्रजा 
उद्विग्न ओर दुर्बट होकर दसौ दिश्या चटी गयी । उस 
समय दिमाख्य ओर विन्ध्यपर्वतके बीचकां प्रदेय खाली दो 
गया । स्वाहाः स्वधाः वपयकरार ओर वेदाभ्ययन-सव वंद 
हो गये । समसत टोकमे उपद्रव दोने दगा ¡ धर्मकातो लेप 
हो दी गया था; प्रजाका भी अभाव दहो गया } भूमण्डल्पर 
फलः मूड, अन्न ओर पानीकी विच्छ कमी दौ गयी । उन 
दिनो नाना प्रकारके बरक्षौसे आच्छादित नर्मदा नदीके स्मणीय 
तटपर मदर्पि भृगुका आश्रम था । वे उस आश्रमसे चिर्ष्यो- 
सहित निकल्कर हिमालय पर्वतकी गारणमे गरे । वरदो केलास- 
गिरिके पिमे मणिकूट नामका पर्वत हैः जो सोने ओर रर्नौका 
ही बना हया है । उस परम रमणीय श्रे पर्वतको देखकर अकाल- 
पीडित महिं युका मन बहुत प्रसन्न हुआ यर उन्दने वहीं 
अपना आश्रम बना लिया | उस मनोहर शेल्पर वरन ओर 
उपचनेोर्मे रहते हए सदाचारी भ्वरुजीने दीर्धकाटतक 
भारी तपस्या की | 

इस प्रकार जव व्रह्यधिं भ्गुजी वहो अपने आश्वमपर 
निवास करते ये, एक समय एक विद्याधर अपनी पल्नीके 
साय पर्वते नीचे उतरा । वे दोनो मुनिकरे पास अयि ओर 
उन्हे प्रणाम करके अत्यन्त दुखी श्ट एक ओर खड़े हो गवे । 
उन्दैँं इस अवसाम देख ब्रदयर्पिने मधुर वाग्रीसे पृा-- 
ध्विव्याधर ! प्रसन्नतकि साथ बताओ; तुम दोनो इतने दुखी 
क्योहो 

विद्याधरे कहा--द्विजक्रेष्ठ ! मेरे दुःखकरा कारण 
सुनिये । मे पुण्यका फट पाकर देवरोकमे गवा ] वरदो 
देवताका शरीर, दिव्य नारीका सुख ओर दिव्य भोका 
अनुभव प्राप्त करके भी मेरा मुंह वाधका-सा हदो गया।|न 
जाने यह क्रिस दुष्वर्मका फल उपस्ित दुआ हे । यद 
सोच-सोचकर मेरे मनको कभी शान्ति नदीं मिर्ती | ब्रह्मन्‌ | 
एक ओर भी कारण दै, जिससे मेरा मन व्याकु द्यो रदा 
हे । यह मेरी कस्याणसयी पली बड़ी मधुरभाप्रिणी तथा 
सुन्दरी है । स्वर्गलोके शील; उदारता; गुणसमूहः सूप 
ओर योवनकी सम्पत्तिद्वारा इसकी समानता करनेवाटी एक 
भीखी नदी दै। कदां तो यह देवगुखी सुन्दरी रमणी ओर 
कदा मेरे-जैसा व्याघ्रमुख पुरुप ? ब्रह्मन्‌ ! मे इसी ब्रातकी 
चिन्ता करके मन-दी-मन सदा जलता रदता हू । 

भरगुजीने कदा--विचाधरश्रेष्ठ ! पूर्वैनन्मम ठहर 
द्वारा जो अनुचित कर्म हुआ दै वरह सुनो; निषिद्ध करम 


उ्तरखण्ड ] 


# वसिष्ठजीका दिलीपसे माघसनानकी अहिमा धतानां # 
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जव 


कितनादी छोयाक्यौ न हो; परिणाममे वह भयर हो 
जाता है । तुमने पूर्वंजन्ममे माघक्रे महीनेमे एकादरीको 
उपवास करके द्वादसीके दिन शरीरम तेख ख्गा ज्या था। 
दसीसे द्हारा मह व्याघके समान हो गया | पुण्यमयी 
एकादस्षीका बत करके दादशीको तेक्का सेवन करनेसे 
पूर्वकाल्मे इलानन्दन पुरूरवाको भी कुरूप शरीरकी प्राति 
हुई थी । वे अपने शरीरको छ्ुरूप देख उसके दुःखसे बहुत 
दुखी हुए ओर गिरिराज दिमाख्यपर जाकर गङ्धाजीके 
किन स्नान आदिमे पवित्र दयो प्रसत्नतापू्वक ऊुरासनपर 
ठे ] राजाने अपनी सम्पूर्णं इन्द्रियोको व्यम करके हृदये 
भगवान्क्रा ध्यान करना आरम्भ किया । उन्दोने ध्यानमे 
देखा--भगवान्‌का श्रीविग्रह नूतन नीर मेधके समान श्याम 
है । उनके नेत्र कमल्दलके समान विशार दै । वे अपने 
दाथोमे शङ्कुः चक्रः गदा ओर पद्म धारण व्यि हुए ह । 
उनका श्रीअङ्ग पीताम्बरे ठका है । वक्षःसखल्में 
कोस्तुभमणि अपना प्रकाश पटा रदी है तथा वे गलेमे वन- 
माला धारण व्यि हुए दै । इस प्रकार श्रीहरिका चिन्तन 
करते हुए राजाने प्राणवायुके मागको भीतर ही रोकं लिया 
ओर नासिकाके अग्रभागपर दृष्टि जमाये कुण्डलिनीके 
मुखको ऊपर उठाकर स्वयं सुषुम्णा नादहीमे सित हो गये | 
इत तरह एक मासतक निराहार रदकर उन्दने दुष्कर 
तपस्या की । . 


इस थोडे दिनौकी तपस्यासे दी भगवान्‌ संतुष्ट दो गवे । 
उर्देनि राजाके सात जन्मोकी आराधनाका सरण करके उन्दै 
स्वयं प्रकट हो प्रव्यक्च दशन दिया । उस दिन माध शङ्क 
पक्षकी द्वाद्री तिथि थी, सूर मकर-रारिपर खित ये । भगवान्‌ 
वासुदेवने बड़ी प्रसन्नताफरे साथ चक्रवर्तीं नरेश पुरूरवापर 
शङ्का जल छोड़ा जर उन्दं अत्यन्त सुन्दर एवं कमनीय खूप 
प्रदान किया ] वह्‌ रूप इतना मनोहर था; जिससे देवलोककी 
नायिका उर्वशी भी आष्ट हो गयी ओर उसने पुरूरवाको 
पतिरूपमे प्राप्त करनेकी अभिरापा की । इस प्रकार राजा 
पुरूरवा भगवानसे वरदान पकरर कृतकस्य हयो अपने नगरमे 
लोट आये । विद्याधर ! कर्मकी गति रेसी ही है । इसे 
भानकेर भी ठम क्यो खिन्न होते हो १ यदि तम अपने 
सुखकी कुरूपता दूर करना चाहते हो तो मेरे कहनेसे शीध 
ही मणिकूट-नदीके जलम माघलान करो । वह प्राचीन 
पापका नाश करनेवाला है । ठम्रे भाग्यसे माष विच्छ 
निकट दै । आजसे पोच दिनके वाद दी माघमास आरम्भ 





हो जायगा | तुम पौषके शुङ्कपश्चकी. एकादसशीते दी नीचे 
वेदीपर सोया करो ओर प्क महीनेतक निराहार रहकर तीनों 
समय स्नान करो ] भोरगोक्रो स्यागकर जितिन्द्रियभावसे तीनो 
कारू भगवान्‌ विष्णुकी पूजा करते रदो । विद्याधरशरष्ठ † निस 
दिन माष शयुक्का एकादशी आपेगी; उस दिनतक तुम्हारे 
सारे पाप जल्कर भस्म हो जारयेगि । फिर द्वादसीके पवित्र 
दिनको भँ मन्तरपूत कल्याणमय जक्से अभिषेक करके तुम्हारा 
सुख कामदेवके समान सुन्दर कर दुगा । फिर देवसुख होकर 
दरस सुन्दरीके साथ तुम सुखपूर्वक क्रीड़ा करते रहना । 


विन्याधर ! माघके खानसे विपत्तिका नाश होता दै ओर 
माघके खानसे पाप नष्ट हो जति हँ | माध सब त्रतेसि बदुकर 
हे तथा यह सव प्रकारके दानोका फल प्रदान करनेवाखा है । 
पुष्करः ऊुरक्ेतरः ब्रह्मावर्त, प्रथूदकः अविशुक्तक्े्र (कारी); 
प्रयाग तथा गङ्गासागरसंगमे दस वषोतक रोच-सन्तोषादिः 
नियमौका पालन करनेसे जो फर प्राप्त होता रै, वद माघके 
महीनेमें तीन दिनतक प्रातःस्नान करनेसे दी मिल जाता 
हे । जिनके मनमे दीर्धकालतक स्वर्शलोकके भोग भोगनेकी 
अभिलाषा हो, उन्दैँ सूर्यके मकर-रारिपर रदते समय जर्हौ 
कहीं भी जछ मिरे, प्रातभकार स्नान करना चादिये । आयुः 
आरोग्यः सूपः सोभाग्य एवं उत्तम गुणोमे जिनकी सचि हो, 
अन्द सूर्यके मकर-रािपर रहनेतक प्रातःकारु अवद्य 
स्नान करना चाद्य } जो नक्ते उरते है ओर दरिद्रता 
महाखागरसे जिन जास होता दैः उन्दँ सर्वथा प्रयतपूर्वक 
माधमास्मे प्रातःकाल ल्ञान करना चा्टिये । देवश्रे्ठ ! 
दरिद्रता, पाप ओर दुरभाग्यरूपी कीचड़को धोनेके स्थि माध- 
सानके सिवा दुसरा कोई उपाय नदीं है । अन्य कर्मोको यदि 
अश्नद्धापूर्वक किया जाय तो बे वहत थोड़ा फल देते है; किन्तु 
माघस््ान यदि श्रद्धाके बिना भी विधिपूर्वक किया जाय तो 
वह पूरा-पूरा फल देता है ! गोवसे बाहर नदी या पोखरेके 
जल्मे जदो कीं भी निष्काम या सकाम भावसे माघलललान 
करनेवाला पुरुष इस खोक ओर पररोकमे दुःख नहीं देखता । 
जसे चन्द्रमा छृष्णपक्षमे क्षीण होता ओर श्छपक्षमे वदता 
हैः उसी प्रकार माधमासमे लान करनेपर पाप क्षीण दोता 
ओर पुण्यरारि वदती है ! जैसे समुद्रमे नाना प्रकारके रल 
उत्पन्न होते दै, उसी प्रकार माघलानसे आयुः धन ओर लनी 
आदि सम्पत्तिर्यो प्रात होती ह । जैसे कामधेनु ओर चिन्ता- 
मणि मनोवाच्छित भोग देती है, उसी प्रकार माषसखान 
सव मनोररथोको पूणं करता दै । सत्ययुगमे तपस्या, गेत 
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# अश्च॑यस्य एदीक्षदं यश्रैर्छसि दरं पदम्‌ # 


[ रक्षित पश्रषु्तणे 








कषानको, द्वापरम भगवान्‌ पूजनको ओर कलियुगे दानक 
उन्तम मानां गया है; परन्तु माघकरा लान सभी युरगोमिं श्रे 
समना गया हे ।# सवके स्थिः समस वों ओर आश्रमेकि 
स्यि माधका ज्ञान धर्मकी धारावादिक बृष्टि करता है । 


श्रुजीके ये वचन सुनकर वह विद्याधर उसी आश्रमपर 
ठहर गया ओर माघमासे भगुजीके साय ही उसने विधि. 
पूर्वक पर्वतीय नदीके ुण्डमे पलीसदित खान क्रिया । मर्म 
श्रगुके अनुग्रहसे विद्ाधरने अपना मनोरथ प्राक्त कर टिया । 
फिर वद्‌ देवमुख दोकर मगिपर्वतपर आनन्दपूर्वक रटने खगा | 
शरगुजी उसपर कृपा करके बहुत प्रसन्न हुए ओर पुनः 


1 


विन्ध्यपर्वतपर अपने आश्रमर्मे चले अयि । उस विद्याधरा 
मणिमय पर्वतकी नदीम माघल्लान करनेमात्रसे कामदेवके 
समान मुख द्यो गया। तथा मृगुजी भी नियम समाप्त 
करे चिर्प्योपदित विन्ध्याचल पर्वती धारमे उतरकर .. 
न्मदा-तट्पर अपे । 

वसि्ठजी क्ते रै--राजन्‌ ! मदर्गि भरुक द्वारा 
व्रिद्राधे प्रति कदा दुभा यद माघ-मादास््व सम्पूर्णं भुवनका 
सार दै तथा नाना प्रकारके फरटसे विचित्र जान पडता दे । 
जो प्रतिदिन इसका श्रवण करता दै; वह्‌ देवताकी भति 
समसत सुन्दर भोगोको प्राप्त कर चठ्तादै। 
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मरगमृङ् भुनिका भगयानूसे वरदान प्राप्र करके अपने धर ठोटना 
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चसिष्टजी कहते है--राजन्‌ ! मे माघमाक्करा प्रभाव 
चेतछाता हूः खनो । इसे भक्तिपूर्वकं सुनकर मथुप्य सव्र 
पापेति सुक्त हो जाता दै । प्राचीन रथन्तर कस्यकरे सत्ययुगे 
कुत्स नामके एक ऋषि षेः जो ब्रह्माजीके पु्रये । 
वे बड़े दी तेजस्वी ओर निष्पाप थे } उन्दने कर्दम ्रुपिकी 
सुन्दरी कन्यके साथ विधिपूर्वकं विवाद क्रिया । उसके गर्भसे 
मुनिके वत्स नामक पुर हुः जो वंशको बदानेवादय या । 
वत्सवी पोच वर्की अवस्था दोनेपर पिताने उनका उपनयन- 
संस्कार करै उन्दै गायत्री-मन्वका उपदेय किया | अव्र वे 
व्रह्यचर्यका पालन करते हुए भ्रगुद्कलमे निवास करने व्गे । 
प्रतिदिन प्रातःकाल ओर सायंकाछ अग्निटोचः तीनो समय 
स्नान ओर भिक्षाके अन्नका भोजन करते थे । इन्दरियो- 
को कावूमे रखते, काला मृगचर्म धारण करते ओर सदा 
स्वाध्याये संल्य रहते थे । पैरसे लेकर शिखातक ल्वा 
पलादाकरा डंडा; जिसमे कोद छेदन दो, च्वि रहतेये। 
उनके. कटिभागमे मूजकी मेखला ओभा पाती थी । हाथमे 
सदा कमण्डलु धारण करते, खच्छ कौपीन पदनते, द्ध 
भावसे रहते ओर खच्छ यज्ञोपवीत धारण करते थे | उनका 
मस्तक समिधायकी भस्मसे सुशोभित था । वे स्के नयनो- 
को प्रिय जान पड़ते थे । प्रतिदिन माता, पिता, गुरः आचार्यः 
अन्यान्य बड़े-बृटो; संन्यासि्यौ तथा बरह्मवादियोको प्रणाम 
करते ये ! वुद्धिमान्‌ वत्स ब्रह्मयज्ञमे तत्पर रहते ओर सदा 


शुभ कर्मकरा अनुष्टान कियाकरतेये| वे दामे पवित्री 
धारण करके देवतार्थं; शछरपरियौ ओर पितरोका तर्पण करते 
थे | पू; चन्दन ओर गन्ध॒ आदिको कमी दायसे दूते भी 
नदीं थे । मोन शकर भोजन कसते । मधु, पिण्याक ओर खारा 
नमक न्दी खाते ये] खड़ा नदीं पट्मतेये तथा सवारीपर नदीं 
चदते । शीदमे मुंह नदीं देखते । दन्तधावनः ताम्बूट ओर 
पगड़ी आदिखे परहेज रखते थे ! नीद; लार तथा पील 
चच्र; खाटः आभूप्रण तथा ओर भी जो-जो वस्तु ब्रह्मचर्य- 
आश्रमे प्रतिकूल वतायी गयी दै, उन स्व्रका वे सर्शातक 
न॑दी करते थे; सदा गान्तभावसे सदाचारमें दी तत्पर रहते थे । 
एेसे आचारवान्‌ ओर विरेपरतः बस्चर्यका पाटन करने- 

वाले वत्स मुनि सूर्यके मकर-रादिपर रद्ते माघमासे 
भक्तिपूूवंक प्रातःस्नान करते थे । वे उस समय व्रिशेप॒ रूपसे 
दारीऱी शुद्धि करते थे | आक्राशमे जव इने-गिने तरे रह 
जाते थे उस समय-बरह्मवेल्यमे तोये नित्यस्नान करते थे ओर 
फिर जत्र आपे सू निकल आते; उस समय भी माधकरा स्नान 
करते थे] वे मन-दी-मन अपने भाग्यकी सराहना करने व्गे- 
(अहो } इस पश्चिमवादहिनी कविरी नदीमे सनानक्रा अवसर 
मिलना प्रायः मनुष्येकि व्यि कठिनैः तो भी मेने मकराकंमे 
यो स्नान किया । वास्तवे मे बड़ा भाग्यवान्‌ हू । समुद्रम 
मिली दुई जितनी नद्यो है, उन सत्रका प्रवाह जहो पश्चिम 
या उत्तरी ओर है, उस स्थानक प्रयागसे भी अधिक मद्र 





# कृतेः तपः परं शानं वरेतायां यजनं , तथा । द्वापरे च कलौ दानं माघः स्वैयुगेषु च॥ 
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वतलया गया है | मेने अपने पूर्वपुण्योकरे प्रभावसे आज 
कायेरीका पश्चिमगामी प्रवाह प्राप्त किया है | वास्तवे में 
कृताथ हू कृतां दू कृतार्थं हूं ।› इस प्रकार सोचते हुए वे 
प्रत्न टोकर कवरीके जलम तीनो काठ स्नान करते थे । 
उन्दने कवरीके पश्चिमगामी प्रवादमे तीन साल्तक माघ- 
स्नान किया । उसके पुण्यसे उनका अन्तःकरण शुद्ध हो 
गया | वे ममता ओर कामनाते रदित हो गये । तदनन्तर 
माता; पिता ओर गुखुकी आज्ञा केकर वे स्वेपापनाशक 
कस्याणतीर्थमे आ गरे | उस सरोवरे भी एक सासतक 
मप्रस्नान करके ब्रह्मचारी वत्स मुनि तपस्या करने लगे । 
राजन्‌ ! इस प्रकार उन्ह उत्तम तपस्या करते देख 
भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न होकर उनके आगे प्रत्यक्ष प्रकट 
हुए ओर बरोके-“महाप्राज्ञ मृगशचङ्ग ! मै ठुमपर वहत 
प्रसन्न हूं | यो कहकर भगवान्‌ युरुपोत्तमने उनकै ब्रह्मरन्ध 
( मस्तक ) का स्यच क्रिया | 


तव वत्स मुनि समाधिसे चिरत हो जाग उठे ओर उन्होने 
अपने सामने ही भगवान्‌ विष्णुको उपस्थित देखा । वे सदख 
स्के समान तेजस्वी कोस्तुभमणिरूप आभूषणसे अत्यन्त 
भासमान 'दिखायी देते थे } तव मुनिन ब्रडे वेगसे उठकर 
भगवान्‌ प्रणाम किया ओर डे भावसे सुन्दर स्तुति की । 

भगवान्‌ हभरीकेशकी स्तुति ओर नमस्कार करके वत्स 
मुनि अपने मस्तकपर हाथ जोड़े चुपचाप भगवानके सामने 
खड़े हे गये । उस समय उनके नेत्रौसे आनन्दके ओं 

बह रहे थे ओर सारे शरीरमे रोमाञ्च हो आया था | 


तव श्रीभरावान्‌ने कष्ा-मृगश्रद्ध ! तम्हारी इस 
स्तुतिसे मक्षे वड़ प्रसन्नता हुई है । माघमासे इस सरोवरके 
ल्मे जो तुमने लान ओर तय कयि हैः इससे मेँ बहुत 
सन्तुष्ट हू । मुने ! ठम निरन्तर कष्ट सहते-सहते थक 
गये हो | दक्निणाओंसदहित यक्त; दानः अन्यान्य नियम तथा 
यमोके पाखनसे भी मुञ्चे उतना संतोष नदीं होत्ताः जितना 
माघके लानसे होता दै । पदले त॒म मुद्चसे वर मगो । फिर 
मे म्द मनोवाञ्छित वस्तु प्रदान कर्गा । मृगश्रङ्ग ! तुम 
मेरी प्रनत व्यि भ जो आज्ञा दू, उसका पालन करो | 
इस समय तुम्हारे ब्रह्मचर्ये जिस प्रकार ऋषिको सन्तोष 
हमा दै, उसी प्रकार तुम यज्ञ करके देवताओंको ओर सन्तान 
उन्न करके पितरोको संतुष्ट करो ! मेरे सन्तोषके स्यि ये 
दोनो कार्य तुमह सध्था करने चाहिये । अगले जन्ममे तुम 
्रह्माजीके पुत्र महाक्ानी ऋछयुनामक जीवल्युक्त अआा्लण 


# सुग्शङ सुनिका भगवानसे बश्दान्‌ प्राप्त करके अपने घर लोटना # 


~ मान - ~~~ 
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होगे ओर निदाघको वेदान्तवाक्यजन्य श्ानका उपदेश 
करके पुनः परमधामको प्राप्त होभगे । 


सगण वोले--देवदेव ! सम्पू्णं॑देवताओंदारा 
वन्दित जगन्नाथ. आप यर्हौ सदा निवास करे ओर सबको 
सव्र प्रकारके भोग प्रदान करते रहै । आप सदा सवं 
जीवको सव तरहकी सम्पत्ति प्रदान करं । भगवन्‌ ! यदि मेँ 
आपका कपापाच्र ह तो यही पक वर) जिसे निवेदन कर 
सुका हू, देनेकी कृपा कर । कमलनयन } चर्णोमे पड़े हुए 
भक्तोका दुःख दूर करनेवाले अच्युत ! आप मुक्षपर प्रसन्न 
होद्ये । शरणागतवत्सङ ! म आपकी शरणमे आया दू । 


भगवान विष्णु बोले-प्रगशचल्ञ ! एवमस्तु, मै सदा 
यह निवास करछगा । जो रोग यहा मेरा पूजन करगे, उन 
सव्र प्रकारकी सम्पत्ति हाथ लगेगी } विशेषतः जव सूर्य 
मक्रर-रारिपर हं; उस समय इस सरोवरमे सान फरनेवाठे 
मनुष्य सव पापोसे मुक्त हो मेरे परमपदको प्राप्त हौगे। 
व्यतीपात योगमै, अयन प्रारम्भ हयनेके दिन; संक्रान्तिके 
समयः विघरुव योगम, पूर्णिमा ओर अमावास्या तिथिको तथा 
च्न्द्रग्रहण ओर सूरयग्रहणके अवसरपर यह लान करके यथाशक्ति 
दान देनेते ओर तुम्हारे सुखसे निकरे हुए इस स्तोत्रका मेरे 
सामने पाठ करनेसे मनुष्य मेरे रोकमे प्रतिष्ठित होगा । 


भगवान्‌ गोविन्दके यौ कहनेपर उन ब्राह्मणकुमारने 
पुनः प्रणाम किया ओर भक्तौकरे अधीन रहनेवाछे श्रीदरिसे 
फिर एक प्रश्न क्रिया--(कृपानिघे ! देवेश्वर ! मे तो कुत्स 
सुनिका पुत्र वत्स हू फिर मुञ्चे आपने मृगश्ज्ञं कहकर क्यों 
सम्बोधित किया १ 

श्रीभगवान्‌ वोले--्ह्यन्‌ ! इस कस्याण-सरोवरके 
तटपर जव तुम तपस्या करनेमे खगे थे; उस समय जो गग 
प्रतिदिन यहां पानी पीने अतिथेः वे निर्भय होकर तुम्हरे 
दारीरमे अपने सींग रगडा करते ये । सीसे श्रेष्ठ महर्षिं वम्र 
मृगश्च कहते दै । आजसे सव्र खोग तुम्हे मृगश्यङ्ख ही करगे । 


यो कहकर सवको सवर कुछ प्रदान करनेवाले 
भगवान्‌ सवेश्वर वरदा रहने गे । तदनन्तर मृगश्वङ्ग मुनिने 
भगवानूकरा पूजन क्रिया ओर उनकी आज्ञा छेकर वे उस 
परवंतसे चले गये । संसारका उपकार करनेके व्यि उन्होने 
गृदस्य-धर्मको स्वीकार करनेका निश्वय किया ओर अपने 
अन्तःकरणमे निरन्तर वे आद्विपुरष कमरनयन भगवान्‌ 
विष्णुका चिन्तन करने ख्गे । अपनी जन्मभूमि भोजराज 


[प 
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नगरमे धर आकर उन्हौने माता ओर पिताको 
नमस्कार करके अपना सारा समाचार कह सुनाया । 
माता-पिताके नेमे आनन्दके ओषु छलक अये । 
उन्दने पु्रको छातीसे ख्गाकर ब्रारवार उसका मस्तक 
तपा ओर प्रमपूर्वक अभिनन्दन किया । क्स अपने 
गुरुको प्रणाम करे फिर साध्याय रुग गये । पिता, माता 
ओर गुरु--तीर्नोकी ग्रतिदिन सेवा करते हए उरन्दौनि सम्पूर्ण 
वेदँका अध्ययन किया ओर गुखुकी आज्ञा छे विधिपूर्वक 
तरतल्लान ओर उत्सर्गका कार्यं पूणं क्रिया । तद्श्चात्‌ महामना 
मृगश्रज्ञं अपने पितासे इस प्रकार बोठे--*तात ! पुत्रकी 
उत्पत्तिके ल्य पिता ओर माताकरो जो छक्के सहने 
पढते है उनका बदला सौ वेमि भी नहीं चुकाया ज 
सकता; अतः पुघ्को उचित दै फ वद्‌ माता-पिता तथा 
गुरुका भी सदा ही प्रिय करे | इन वीर्नोके अत्यन्त सन्तुष्ट 
दोनेपर सव्र तपस्या पूर्णं हो जाती दे । इन तीरनोकी सेवाको 
ही सव्रसे बड़ा तप कटा गया हे ¡ इनकी आक्ञाकां उद्छद्न 
करके जो कुक भी किया जाता दै, वह कभी सिद्ध नदीं हेता । 
विद्धान्‌ पुरुष इन्दी तीनोकी आराधना करके तीनो छोकोपर 
विजय पाता है । जिससे इन तीको संतोष दो, वदी मनुष्येक्रि 
चयि चारो पुरुषार्थ कहा गया है; इसे सिवा जो कुछ भी 
हेः वरह उपधं कहलाता है । मनुष्यक्रो उचित है कि वह 
अखण्ड व्रह्मचर्यका पालन करते हुए पितासे क्रमाः तीन; 
दो या एक वैदक्रा अध्ययन करनेके पश्चात्‌ ग्रदख-आश्रममे 
प्रवेद करे । यदि पक्ली अपने वराम रहे तो गदस्थाश्रमसे 
वद्कर दूसरी कोई वस्तु नही है । पति ओर पलीकी अनुकूलता 
धर्म, अर्थ ओर कामकी सिद्धिका प्रधान कारण है) यदि 
ल्ली अनुकूक हो तो ख्व्मसे-क्वा लेना दै-घर दी सगदो 
जाता दै; ओर यदि पी विपरीत खभावकी मिल गवी तो 
नरकमे जनेकी क्या आवद्यक्रता है--यदी नरकका दद्य 
उपस्तत दौ जाता दै। सुखकर स्यि खहस्थाश्रम सीकार 
किया जाता है; चिन्त वद सुख पक्तीके अधीन दै} यदि 
पत्ती विनयद्रीट हो तो धर्म, अर्थओर कामकी प्राति निश्चित दै । 


जो गहकार्यमँ चतुरः सन्तानवती; पतिव्रताः परिय 
चचेन बोर्नेवाली ओर पतिकरे अधीन रहनेवाटी है-एेसी 
उपयुक्त ुणोसे युक्त नारी स््रीके रूपमे सा्चात्‌ क्षमी दै । 
दसय अपने समान वर्णकी उत्तम लश्र्णोवाटी भायसि 


# अर्चंयसख हपीङेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ खंश्चि्त पद्मपुराण 


विवाह करना चाहिये । जो पितक्रे गोत्र अथवा माताके 
सपिण्डवर्ममे उत्पन्न न हुई हो; वही खी चिवाह करनेयोग्य 
हेती है तथा उसीसे द्विजेके धर्मकी दद्धि होती दै । 


जिसको कोई रोग न हो; जिसके भाई होः जो 
अवसा ओर कदर्मे अपनेसे कु छोरी दोः जिसका 
मुख सौम्य हो तथा जो मधुर भाषण करनेवाटी होः 
ठेसी भायकरि साय द्विजको विवाह करना चाहिये | जिसक्रा 
नाम पर्वत नक्षचर, बक्षः नदी; सर्य, पी तथा नौकरोकै 
नामपर न रखा गया हो; जिसके नाममे कोमल्ता हो, एेसी 
कन्यासे बुद्धिमान्‌ पुरुपरको व्रिवाह करना चादिये । 


इस प्रकार उत्तम खक्षर्णोकी परीक्षा कणे दी किसी 
कन्यके साथ विवाह करना उचित है] उत्तम लक्षण 
सीर अच्छे आचरणवाटी कन्या पत्तिकी आयु ब्रती देः 
अतः पिताजी ! एेसी भायां कह मिलेगी १ 


कुत्सने क्टा--परम बुद्धिमान्‌ मगश्र् } इसके 
व्यि कोई विचार न करो । ठम्दारे-जसे सदाचारी पुपर 
च्वि कुद भी दुभ नहीं है । जो सदाचारदीनः आसीः 
माष-लान न करनेवके, अतिथि-पूजासे दूर रहनेवाेः 
एकादशीको उपवास न करमेवाटे, महादेवजीकी भक्तिसे 
च्युन्य; माता-पितामे भक्ति न रखनेवाठे, रुर्को सन्तो न 
देनेवारे, गो्ओकी सेवसे विमुखः, ब्राह्मणोका दिते न चादने- 
वाटे, यज्ञः हम ओर श्रा न करनेवलिः दूसरोको न देकर 
केके खानेवाठे, दान; धर्म ओर शीर्से रहित तथा 
अथिहोत्र न करके भोजन करनेवले दैः एेसे गक लिय 
दी वसी छिरयो दुर्भ दँ | ब्रेट ! प्रातःकाल सान करनेपर माधका 
महीना विद्याः निर्मर कीर्तिः आरोग्यः आयुः अक्षय घन; समस्त 
पापोसे मुक्ति तथा इन्द्रलोक प्रदान करता है । वेदा ! माघ मास 
सोभाग्य सदाचारः सन्तान-दृद्धि, सत्सद्ध, सत्य; उदारभावः 
ख्याति, दूरता ओर बल--सव्र कुछ देता हे । करटेतिक गिनाः 
वह क्या-क्या नदीं देता । पुण्यात्मन्‌ ! कमल्परे समान ने्ौवाठे 
मगवान्‌ विष्णु माघल्ञान करनेते त॒मपर ब्रहुत प्रसन्न है । 


वसिष्ठजी कते है--राजन्‌ ! पिताके ये सत्य वचन 
सुनकर सृगश्रङ्ग सुनि मन-दी-मन बहुत प्रसन्न हुए । उन्दने 
पिताकरे चरणोमे मस्तक दुकाकर पुनः प्रणाम किया ओर 
दिन-रात वे अपने ददयमें श्रीहरिकां दी चिन्तन करने चे | 
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मृगभृङ्क युनिके द्वारा माघके पुष्यसे एक हाथीका उद्धार तथा मरी हई कन्याओंका जीनित होना 


~ --स्भ्वनःह५-- 


वसिष्ठज्ी क्ते है--राजन्‌ ! भोजपुरमे उच्चध्य 
नामके एक श्रेष्ट मुनि थे 1 उनके कमलके समान नेत्रौगारी 
एक कन्या थी; जिसका नाम सुदत्त था । वह माघ मासमे 
प्रतिदिन स्वरे दी उठकर अपनी कुमारी सखियोके साथ 
कावेरी नदीके पश्चिमगानी प्रवाहये स्नान किया करती थी । 
सानके समय वहं इस प्रकार प्राथना करती--ष्देवि ! तुम सद्य- 
पर्वतकी धारीसे निकख्कर श्रीरङ्गकषे्रमे प्रवाहित होती हो । 
श्रीकविरी ! तुम्हे नमस्कार है । मेरे पापका नाश करो। 
मष्दवृपे ! तुम बड़ी सोभाम्यशालिनी दो । माघमासमे जो 
लोग तुग्हारे जलम सान करते है, उनके वडबे पापको 
हर छेती हो ] माता ! मुञ्चे मङ्गर प्रदान करो } पश्चिमवादहिनी 
कवरो ! मुञ्चे पति, धन; पुत्र, सम्पूर्ण मनोरथ ओर 
पातित्रत्य-पालनक्री शक्ति दो । यों ककर सुद्र कवेरीको 
प्रणाम करती ओर जव कुक-कुख सूर्यका उदय होने र्गतः 
उसी समय स्ह नित्यस्ञान किया करती थी} इस भकार 
उसने तीन वषोतिक माघल्लान किया । उसका उत्तम चरित्र 
तथा गहकार्यमे चतुरता देखकर पिताका मन ब्रड़ा प्रसन्न 
रहता था । वे सोचने र्गे--अयनी कन्याकरा विवाह किससे 
कर १ इसी वीचभें कुत्स मुनिने अपने पुत्र ब्रह्मचारी वत्सका 
परिवाह करनेके य्यि उचथ्यकी सुमुखी कन्या सुदत्ताका 
वरण करनेका विचार किया । सुदता बड़ी सुन्दरी थी । 
उसमे अनेक शभ लक्षण ये | वह्‌ बाहर-भीतरसे शुद्ध 
तथा नीरोग थी | उस समय उसकी कही तुक्ना नदी 
थी | चत्स मुनिने उससे विवाद करनेकी अभिखाषा की | 


एक दिन सुडत्ता अपनी तीन सखियोके साथ माघल्लान 
करनेवे स्मि असुणोदयके समय कवरीके तटपर आयी । 
उसी समय एक भयानक जंगटी हाथी पानीसे निकल । 
उसे देखकर सुदत्त आदि कन्यार्ण़ भयसे व्याङ्कुक 
होकर भागीं । हाथी भी बहुत दूरतक उनक्रे पीछे-पीछे 
गया । चायो कन्या वेगसे दौड्नेके कारण होफिने ख्गीं 
ओर तिनके देके हुए. एक वहुत्त वड़े जलचून्य कुर्मि 
गिर षड | कुमे गिरते ही उनके प्राण निकर 
गये । जव वे प्रर छोख्कर नदी आयीं तव माता- 
पिति उनकी खोज करते हुए इधर-उधर भय्कने 
र्मे । उन्होने वन-वनमे घूमकर ्ाड़ी-ञ्लाड़ी छान 
डली । आगे जनेपर उन्हे एक गदरा कुर्ओं 


दिखायी दिया; जो तिनकेसि ठेका होनेके कारण प्रायः 
दृष्टम नदी आता था। उन्होने देखा; वे कमललोचना 
कन्याः कुर्क भीतर निर्जीव होकर षड़ी है । उनकी 
मातार्दैँ करन्याओके पास चली गयीं मौर शक्रस सो 
वारंवार उन्हे छातीसे रुगाकर 'विमङे ! फमञे ! सुधरत्ते ! 
सुरसे ! आदि नाम ले-टेकर विरप करने ख्गीं । 


कन्यार्ओकी मातार्पँ जव इस प्रकार ओर-जोरसे क्रन्दन 
कर रदी थी, उसी समय तपस्याके भण्डारः) कान्तिमान्‌; धीर 
तथा जितेन्द्रिय श्रीमान्‌ मृगशङ्ग मुनि वरहो आ पर्हरचे । उन्दने 
मन-दी-मन एक उपाय सोचा ओर सोचकर उन्दै 
आश्वासन देते हए कदा--“जबतकं इन ॒ कमलनयनी 
कन्याओंको जीविते न कर दँ; तबतक आपरोग इनके 
सुन्दर शरीरी रक्षा करे }› यों कहकर मुनि परम पावन 
काविरीके तरपर गये ओर कण्ठभर पानीमै खडे दो, मुख 
एवं भुजाओको ऊपर उठाये सूयदेवकी ओर देखते हुए 
मृत्यु देवताकी स्वति करने ल्मे । इसी वीच एक समय 
वही हाथी पानके भीतरसे उठा ओर उन अह्ण मुनिको 
मारनेके चयि सूंड उठाये बड़ वेगसे उनके समीप आया । 
हाथीका क्रोध देखकर भी मुनिवर मृगश्ङ्ग जरसे विचलित 
नदी हुए अपितु चिजछिखित-से चुपचाप खड़े रहे । पास 
आनेपर एक दी क्षणम उस गजराजका क्रोध चखा गया | 
वह बिस्कुर दान्त हो गया । उसने सुनिको .सूडसे पकड़कर 
अपनी पीठपर विखा ल्या | मुनि उसके भावकरो समञ्च 
गमे । उसके कंधेपर सुखपूर्वक बेठनेसे उन्हे षडा सन्तोष 
हुमा ओर जप समाप्त करके हाथमे जल छे भ्भैने आठ 
दिनके माधस्रानका पुण्य तुम्हे दे दिया} यौ कट्कर 
उन्दोने चीघ ही वह जर हाथीके मस्तकपर छोड दिया | 
इससे गजराज पापरदित हो गया ओर मानो इस ब्रातको 
स्वयं भी समन्ते हुए उस्ने प्रल्यकालीन मेषके समान 
वड़े जोरखे गजना की । उसकी इस गर्जनासे भी मुनिके 
मनमे बड़ी प्रसन्नता हुई ओर उन्दोने कपापूर्वक उस 
गजराजकी ओर देखकर उसके ऊपर अपना दाय फेरा । 
सुनिके हाथका स्प होनेसे उसने दाथीका शरीर त्याग दिया जोर 
आकाराये देवताङी मति दिव्यस्य धारण किये दृष्टिगोचर 
जा । उस रूपमे उसे देखकर मुनीश्वरको वड़ा विसम हुआ | 
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# अच॑यसख हपीसेदां यदीरछसि परं पदम्‌ # 


[ संक्षिष्ठ प्मदुसण 








तव दिन्यरूफधारी उख सीवने कष्टा-- मुनीश्वर ! मे 
कृतार्थ ह गया; स्योकरि आपने मुञ्चे अत्यन्त निन्दित एवं पाप- 
मयी पञ्युयोनिे मुक्त कर दिया । दयानिधे | अव्र मे अपना सारा 
इृततान्त बरतसाता दू, सुनिये । पूर्वकाख्की वात दै, नैषध नगरमे 
विश्वसन नामसे परसिद्ध परम धर्मात्मा तथा सखधर्मपालन्े 
तत्पर एक वैश्य रहते ये । मै उन्दीका पुत्र था । मेरा नाम 
धर्मगुप्त था । साध्याय, यजन; दानः सूद केना, पञ्चपालनः 
गोरक्षा; खेती ओर व्यापार यदी सव मेरा काम था। 
दविजश्रेष्ठ ! मँ [अनुचित] काम ओौर दम्भे सदा दूर दी रहा । 
सत्य बोलता ओर किसीकी निन्दा नदी करता था । इन्दिर्योको 
कावूमे रखकर अपनी स्रीसे दी अनुराग करता था ओर 
परायी सि्योके संपकंसे वचा रहता था । मुद्मे राग; भय 
ओर क्रोध नदी ये| लोभ ओर मत्सरको भी मैने छोड 
रखा था । दान देता; यज्ञ करता; दवेवताओंके प्रति भक्ति 
रखता ओर गौओं तथा ब्राह्मणोके दितमे संलग्न रहता 
था। सदा धर्म; अर्थं ओर कामका सेवन करता तथा 
व्यापारके काममे कभी किसीको धोखा नदी देता था। 
बराह्मणखोग जव यज्ञ करते, उस समय उन्है व्रिना मेगि 
दी धन देता था | संमयपरं श्राद्ध तथा सम्पूर्णं देवतार्ओंका 
पूजन करता था । अनेक प्रकारके सुगन्धित द्रव्य; वहुत-से 
पञ्च; दुध-ददी; मवा; गोबर; धासः, लकड़ी; फर, मूल; 
नमक; जायफल; पीपर; अन्नः सारके वीज, नाना 
प्रकारके वच्छ; धातु, ईखक्रे रमसे तैयार दोनेवाटी वस्तुर्पँ 
ओर अनेक प्रकारके रस वेचा करता था । जो दृूसरोको 
देता थाः वह तोख्मे कम नदी रहता था ओर जो ओरोसे 
केताः वह अधिक नदी होता था} जिन रसोके बेचनेसे 
पाप हेता है, उनको छोड़कर अन्य रसोको व्रेचा करता 
था } वेचनेमे छल-कपरसे काम नहीं केता था | 
जो मनुष्य साघु पुरुषोको व्यापारमे ठगता है; वह 
घोर नरकेमे पड़ता दै तथा उसका धन भी नष्ट हो 
जाता है। मे सवर देवताओं; ब्राह्यणो तथा गोर्ओंकी प्रतिदिन 
सेवा करता ओर पाखण्डी लेगोसे दुर रहता था । व्रन्‌ । 
किसी भी प्राणीसे मनः वाणी ओर क्रियाद्वारा ईर्ष्या विये 
चिना ही जो जीविका चल्यी जाती दै, वही परम धर्म रे। 
मै एसी दी जीविकतसि जीवन-निर्वाह करता था | 

इस प्रकार धर्मके मार्मसे चलकर मैने एक करोड 
सखर्ण॑मुद्राओंकां उपार्जन क्रिया| मेरे एकी पुत्र थाः 
जो सम्पूर्णं गुणोमे श्रेष्ठ था । मने अपने सारे धनको दो 
भागेमि रवोटकर आधा तो पुत्रको दे दिया ओर आभा 


अपने च्ि रखा | अपने दिस्सेका धन लेकर पोखरा 
खुदवाया । नाना प्रकारके वर्षसि युक्तं वगीचा क्गवाया ] 
अनेक मण्डपँस्े सुशोभित देवमन्दिर वनवायां | मरमूमिके 
मागम पौँस्ठे ओर कुण वनवाये तथा ठद्लेकरे व्ि 
धर्मशालर्यै तैयार करायी । कन्यादान; गोदान ओर 
भूमिदान क्रे । तिल, चावल, गेहूँ ओर मूग आादिका भी 
दान क्रिया| उड़द; धान; तिल ओर धी आदिका दान 
तो मने बहुत वार किया । 


तदनन्तर रसके चमक्तासौका वर्णन करनेवःल कोई 
कापालिक मेरे पाम आया ओर कौतूहल पैदा करने, व्यि कु 
करामात दिखाकर उसने मुन्ने अपने मायाजाले फार ठग. 
लिया । उसकी करतूते देखकर उसके प्रति मेरा विधास वद्‌ 
गया ओर रसवाद--चोदीः सोना आदि वनानेकरे नागपर मेरा 
साय धन वराद हो गया | उस कापाल्िकिमे सुच भ्रममे डालकर 
बहुत दिनोतक भयकराया । उसके लि धन दे-देकर गँ 
दरिद्र हो गया। माधकरा मदीना भाया ओर मेने ध्स 
दिनोतक्र सूर्योदयके समय महानदीम सान किया; तरन्तु 
बुदपिके कारण इससे अधिक समयतक् मे लानका मियम 
चलानेमे असमर्थ हो गया । इसी व्रीचमे मेरा पुत्र देगान्तरमे 
चला गया । घोडे मर गये। सेती नष्ट दहो गयी ओर 
बेरेने वेशया रख टी । फिर भी भार्ई-बन्धु यह सोचकर किं 
यह वरेचारा वृटा, धर्मात्मा ओर पुण्यवान्‌ दैः धर्मे दी 
उदेश्यसे से कुछ सूखा अन्न ओर भात दे दिया करते थे] 
अवर मै अपना धर्मं वेचकर्‌ कुटुम्बक पालन-पोषण करने 
र्गाः केवर माघल्लानके फठको नहीं बेच सका } एक दिन 
जिह्याकी सूलपताफ़े कारण दुसरेके घरपर लू गलेतक 
टरखकर मिठाई खा टी । इससे अजीर्णं हो गया । अजीणसे 
अतिसारकी बीमारी हुई ओर उसते मेरी मत्यु दो गयी । 
केवर माघलानकरे प्रभावसे म एक मन्वन्तरतक्र सर्गे 
देवराज इन्द्रके पास रहा ओर पुण्यकी समाति दौ जानेपर 
हाथीकी योनिमे उ्यन्न हुमा । जो लोग धमं वेचते हैः वे 
हाथी ही होते दह । विप्रवर ! इस समय आपने हाथीकी 
योनिसे भी मेरा उद्धार कर दिया। मुञ्चे खर्गकी प्रसि 
होनेके छ्थि आपने पुण्यदान क्रिया है। सनीश्वर! मे 
कृतार्थ हो गया; कृतार्थं हो गया, कृतार्थं हो गया । आपको 
नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है । 


यो कहकर वह स्वर्गको चला गया । स्च हिः 
सत्पुरषोका सद्धं उत्तम॒ गति प्रदान करनेवाला दोता दै । 


उ्तरसषण्ड 1 भ सृगण्डङ सुनिके दासा माघके पुण्यसे एक हाथीका उद्धार # ~: 
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दस प्रकार महानुभाव मयश्रङ्घ वेश्यको दाथीकी योनिसे मुक्त 
करके खयं गेतकर पानीमे खड़े दो सूर्यनन्दन यमराजकी 
स्तुति करने क्गे-- 


ॐ यम; धर्मराज; मृत्यु, अन्तकः वैवखत, कालः 
सर्वभृतक्षय; ओदुम्बर, दभ्र; नीक; परमेष्ठी; चरकोदर, चित 
ओर चित्रयु्त--इन चौदह नामस पुकारे जानेवाठे 
भगवान्‌ यमराजको नमस्कार दै 


जिनका सुख दादौके कारण विकराल प्रतीत होता 
६ ओर य्दी मौरौसे युक्त अखि क्र्रतापूण जान 
पडती है, जिनके रीरमे ऊपरकी ओर उठे हुए वडे-वदे 
रोम ह तथा ओठ भी बहुत ल्तरे दिखायी देते है, रसे 
आप यगराजको नमस्कार दै | 


७ 


आपके अनेक भुजा टै, अनन्त नख है तथा 
कजलगिरिके समान काला हारीर ओर भयङ्कर रूप है । 
आपकर नमस्कार है । 


भगवन्‌ | आप्रका वेष वड़ा भयानक रै | आप 
पापियोकरो भय देते, कालदण्डसे धमकराते ओर सवर प्रकारके 
अन्ल.श्र धारण करते ह । बहुत वड़ा भसा आपका वाहन 
दे । आपके नेत्र दहकते हुए अगारोके समान जान पड़ते 
दं । आप महान्‌ ह । मेर पर्वते समान आपका विश्षाक 
स्पदे । आप लाल माला ओर वल्ल धारण करते है । 
आपको नमस्कार दै । 


कस्पान्तके मेधोकी भोति जिनकी गम्भीर गर्जना ओर 
प्रज्यकाटीन वायुके समान प्रचण्ड वेग है) जो समुद्रको भी 
पी जति, सम्पूरणं जगत्को ग्रास बना लेते, पर्व्तोको भी चवा 
जति ओर मुखसे आग उगते टै, उन भयवान्‌ यमराजको 
नमस्कार टै] 

भगवन्‌ ! अलयन्त घोर ओर अश्चिक्रे समान तेजस्वी 
काटस्प मृत्यु तथा वहुत-से रोग आपके पास सेवम 
उपस्थित रहते द । आपको नमस्कार दै । 


आप भयानक मारी ओर अयन्त मयद्भुर मदामारीकर 
साय रहते हँ | पापिष्ठकरे ल्मि आपका रेरा दी स्वरूप द | 
आपको वारंवार नमस्कार दै । 


यास्तवमे तो आपका सुख खिले दए. कमलके समान 
मसननतसि पूर्णं दे । आपके नेम कर्णा भरी दे } आप 
पितृस्वरूप ट । आपको नमस्कार रै । आपके कैया अत्यन्त 


कोमल है ओर नेत्र भैर्हिकी रेखासे सुसोभित ई । मुखके 
ऊपर मँ वड़ी सुन्दर जान पड़ती दै } पके हुए बिम्बफलके 
समान लसर ओठ आपकी शोभा बदति है। अपदो 
भुजाओंसि युक्तः सुवर्णके समान कान्तिमान्‌ ओर. सदा प्रसन्न 
रहनेवले दै । आपको नमस्कार दै । 


आप सत्र प्रकारके आभूषरणोसे विभूषितः रमय 
सिंहासनपर विराजमान, श्वेत माला यर श्वेत खर धारण 
करनेवाठे तथा वेत छन्रसे सुशोभित दै! आपे दीनौ 
ओरदो दिव्य नारियों खड़ी दौकर दाथौमे सुन्दर चवर 
ल्य इला रदी है । आपको नमस्कार है । 


गलके रत्मय दहारसे आप वदे सुन्दर जान पडते 
है । रत्रमय कुण्डल आपके कानोकी शोभा बदति है । 
आपके हार ओर भुजवंद भी रक्तै ही टै तथा आपके 
किरीटमे नाना प्रकारके रत जडे हुए हैँ । आपकी पादि 
सीमाका अतिक्रमण कर जाती दै । आप मित्रभावे सव्रको 
देखते है । सव प्रकारकी सम्पत्तियां आपको समद्धिशारी 
वनाती है । आप सौभाग्यके परम आश्रय तथा धर्म 
ओर अधर्मके क्ञानमे निपुण सभासद्‌ आपकी उपासना 
करते दै । आपको नसस्कार दै । 

संयमनीपुरीकी सभामे शुभ्र सू्पवके धर्म, दयभ-लक्षण 
सत्य चन्द्रमाके समान मनोहर रूपधारी शमः दूधके समान 
उज्ज्वल दम तथा बर्णाश्रमजनित विद्युद आचार आपके 
पास मूर्तिमान्‌ होकर सेवामे उपस्ित रहते टै; आपको 
नमस्कार है । 

आप साधुयोपर सदा स्नेर रखते, वाणीसे उनमें 
प्रा्णोका सञ्चार करते; वचनोसे सन्तोष देते ओर गुणोसे 
उन्दँ स्वस्व समर्ष॑ण करते हैँ । सजन पुरू्पोपर सदा सन्तुष्ट 
रहनेबाठे आप धर्मराजको बासार नमस्कार दे । 


जो सवके काल दते हुए भी द्युभकर्म॑करनेवाछे पुरषो- 
पर कृपा करते ह ज पुण्यात्माओकरे हितैषी सत्पुरु्ोके 
संगीः संयमनीपुरीके स्वामी; धर्मात्मा तथा धर्मका अनुष्ठान 
करनेवारकै प्रिय दै उन धर्मराजको नमस्कार दै । 


जिसकी पीठपर लटके हुए घरण्टोकी ध्वनिसे सारी दियार्पँ 
गज उरती हं तथा जो ञचे-ऊंचे सगो ओर फुका्ोके 
कारण अव्यन्त भीपण प्रतीत दता £ रेखे मदान्‌ 
भसेपर जो विराजमान रदते ह तथा जिनकी आठ बड़ी 
वदी जाए क्रमग्रः नाराच; शक्ति, मुख, खद्ध; गदा; 
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# अनरेयख हषीकेदां यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संधित पश्मपुसण 





"~~ ~---~----~ ~ ~~ ~----------~--- ~~~. 


रिश्च; पाश ओर अङ्कुशसे सुशोभित हैः उन भगवान्‌ 
यमराजको प्रणाम दे । 


जो चौदह सत्पुरुषोके साथ त्रैठकर जीवेक्रे श्माञ्चभ 
कर्मौका भरीर्भोति विचार करते है, साक्षियोद्रारा अनुमोदन 
कराकर उन्दैं दण्ड देते हैँ तथा सम्पूर्ण विश्वको शान्त रखते है, 
ॐन दक्षिण दिशा स्वामी शान्तस्वरूप यमराजको नमस्कार दै। 


जो क्रल्याणस्वरूपः मयहारी, शोच-संतोष आदि 
नियमोमे स्थित मनुष्येके नेतरौको प्रिय कगनेवाठेः 
सावर्णि; शनैश्चर ओर बेवस्वत मनु--इन तीनौकी 
माताके सौतेले पत्रः विवखान्‌ (सूर्यदेव ) के आत्मज्ञ 
तथा सदाचारी मनु्योको बर देनेवाके दैः उन भगवान्‌ 
यमको नमस्कार है । 


भगवन्‌ ! जत्र आपके दूत पापी जीर्वोको ददृतापूर्वक 
बोधकर आपके सामने उपखित करते है, तत्र आप उरनं यह 
अदिशा देते है कि (टन पापिर्योको अनेक घोर नरकरमें गिराक्रर 
छेद डालो; इुकडे-टुकंडे कर दो, जला दो, सुखा खो, पीस 
दो ।2 इस प्रकारकी बात कहते हए यमुनाजीके ज्येष्ठ भ्राता 
आप यमराजको मेरा प्रणाम दै | 


जव आप अन्तकरूप धारण करते है, उस समय आपकर 
गोलाकार ने करिनार-किनारेसे लार दिखायी देते द । आप 
भीमरूप होकर भय प्रदान करते दँ । टेदी भहिके कारण 
आपका मुख वक्र जान षडता दै । आपके शरीरका रंग 
उस समय नीला हो जाता हे तथा आप अपने निर्दयी दूतक 
द्वारा साल्नोक्त नियमौका उ्छद्लन करनेवाठे पापियोको लू 
कडारे साथ धमकाते हैँ । आपको सर्वदा नमस्कार है । 


जिन्दौने पश्चमहायज्ञोका अनुष्ठान क्रिया दै तथा जो 
सदा ही अपने कमेकि पालनमे संलय रदे हैः रेते लो्गोको 
दूरसे ही विमानपर आति देख आप दोनो हाथ जोड़े आगे 
चदकर उनका खागत करते है । आपके नेन्न कमलके समान 
विग्राल हैँ तथा आप माता संज्ञाफे सुयोग्य पुत्र टै । आपको 
मेरा प्रणाम दे । 


जो सम्पूर्णं विश्वसे उत्कृष्ट, निर्मर, विद्वान्‌ जगत्‌के 
पालकः ब्रह्मा; विष्णु तथां हिवके भियः सवके ुभाञ्युम 
कमकरि उन्तम साक्षी तथा समस संसारको शरण देनेवाले दै 
उन भगवान्‌ यमको नमस्कार दै । 


वसिष्टजी कते है-दन प्रकार स्वति करके मृगश्खने 
उदारता ओर करुणाकर भण्डार तथा दभनिण दिश्ाके खामी 
भगवान्‌ यमका ध्यान करते हुए उर्न्दे साष्टाङक प्रणाम क्रिया | 
इससे भगवान्‌ यमको बड़ी प्रसन्नता द्द्‌ । वे महान्‌ 
तेजस्वी रूप धारण क्रिये मुनिके सामने प्रकट हुए । उस 
समय उनका मुखक्रमर प्रसन्तासे खिला हुआ था ओर 
किरीट; दारः केवूर तथा मणिमय कुण्डल धारण 
करनेवके अनेक सेवक चारो ओरसे उनकी सेवामें 
उपस्थित ये | 

यमराजने कहा-मुने ! मै तम्दे इस स्तोत्रसे बहुत 
सन्तु हूँ ओर ठम्दै वर देनेके स्मि य्ह आया हूं | ठम 
मुद्चसे मनोवाञ्छित बर मगो । मे वुम्दे अभीष्ट वस्तु 
प्रदान करूंगा । 

उनकी वात सुनकर मुनीश्वर मृगश्रज्ध उठकर खड 
हो गये । थरमराजको सामने उपस्थित देख उन्दै वडा विस्मय 
हुआ । उनके नेत्र प्रसन्नतासे खिर उठे । कृतान्तक्रो पाकर 
उन्दने अपनेको सफलमनोरथ समन्चा ओर हाथ जोड़कर 
कहा--“भगवन्‌! इन कन्याओंको प्राणदान दीनि । मै आपसे 
वारवार यही याचना करता हू ।* मुनिका कथन सुनकर 
धर्मराजने अदर्यरूपसे उन बाह्यण-कन्याओंको उनके शरीरमे 
भेज दिया । फिर तो सोक्रर उठे हुएकी भोति वे कन्ये 
उठ खड़ी हुई । अपनी बाल्िकाओंको सचेत देते देख 
माताओको बडा हप हुमा । कन्ार्ण पदलेकी दी भति 
अपना-अपना वस्र पहनकर माताओंको बुला उनके साथ 
अपने घर गयी | 


वसि्टजी कहते है--इस प्रकार विप्रवर मृगश्टङ्गको 
वरदान दे यम देवता अपने पार्पदोके साथ अन्तर्धान हो 
गये । इधर ब्राह्मण भी यमराजे वर पाकर बडी मसन्नताके 
साथ अपने आश्रमको छोटे । जो मानव प्रतिदिन यमराजकी 
इस स्तुतिका पाठ करेगा; उसे कभी यम-यातना नहीं भोगनी 
पड़ेगी, उसके ऊपर यमराज प्रसन्न होगे; उसकी सन्ततिका 
कभी अपमूद्युसे पराभव न होगा; उसे इस लोक ओर परलोकः 
मे भी लक्ष्मीकी प्राति होगी तथा उसे कभी रोगोका शिकार 
नदीं दोना पड़ेगा ] 


---~-न्ब्०00ििजिफभन----- 


उ्तरखण्ड ] # यमलोकसे लोरी इई कन्या्ओके द्वार वर्होकी अनुभूत शातोका वणेन # 
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यमलोकसे कौटी हई कन्या्ओकि द्वारा पहोकी अनुभूत चातका वणन 


~~~ 





राज्ञा दिखीपतने पूछा-- सुने ! यमरोकसे रोटकर 
आवी हुई उन साध्वी कन्यार्ओने अपनी माताओं ओर 
बर्युयोसे वर्होका इृत्तान्त केसा बतलाया १ पापियोकी यातना 
ओर पुण्यात्माओकी गतिक्रे सम्बन्धमे क्या कदा १ म॑ पुण्य 
, ओर पाके भ ओर अश्चुभ फोको विसतारफे साय सुनना 
चाहता हू । 


वसिष्ठजी बोरे--राजन्‌ ! कन्यार्ओनि अपनी माताओं 
ओर बरन्धुओंते युण्य-पापके ञ्यभाङम फलके विषयमे जो 
ङु कहा था; वह उ्यो-का-त्यो तुम्हे बततकाता हू । 


कन्याओंने कष्टा--माताभो ! यमलोक बडा ही धोर 
ओर भय उन्न करनेवाखा दै । वहं सर्वदा चायो प्रकारके 
जीवको विवशा होकर जाना पडता दै । गर्भ॑मे रहनेवाठे 
अथवा जन्म छेनेवठेः चिद्यः बालक; तरुणः अधेड़ बटे 
सीः पुरुष ओर नपुंसक--घभी तरहक जीवौको वरहा जाना 
होता दै । वरदौ चित्रगुप्त आदि समदसीं एवं मध्यख सत्पुरुष 
मिलकर दैदधारियेक शुभ ओर अश्यभ फरूका विचार करते 
ह} इस छोकमे जो शभ कमं करनेवाके; कोमलदय तथा 
दयालु पुरपर है, चे सौम्य सा्मसे थमलोकम जति दँ । नाना 
प्रकारफे दान ओर व्रतम संल रहनेवाठे सखी-पुरषरसे 
सनन्दन यसकी नगरी भरी है । माघल्लान करनेवाठे 
खोग वहां विरेपरूपसे योभित देते रै । धर्मराज उनका 
अधिक सम्मान करते है । वदो उनके ल्यि सत्र प्रकारकी 
भोगामग्री सुखभ होती दहै । माधल्लानमे सन ठगानेवाठे 
छोगोके सैकड़ों , हजारो विचित्र-विचित्र विमान वर्हो शोभा 
पाति हँ । इन पुण्यात्मा जीवौको चिमानपर बैठकर आति देख 
सूर्यनन्दन यम अपने आसनसे उठकर खड़े हो जति है ओर 
अपने पार्षदेकरि साथ जाकर उन सबकी अगवानी करते 
ह । फिर स्वागतपूर्वक आसन दे पादय-अर्ष्यं आदि निवेदन 
केर प्रिय वचनम कहते है--“आपरोग अपने आत्माका 
कस्याण करनेवाले महात्मा है, अतएव धन्य है; क्योकि आपने 
दिव्य सुखकी प्रा्तके किये पुण्यका उपार्जन किया दै ! अतः 
आप इस विमानपर बैठकर खर्गको जाइये । स्वर्गलोककी कीं 
ठल्ना नही है, वह सवर प्रकारके दिव्य भोगेसे परिपू है ।› इस 
प्रकार उनकी अठमति छे पुण्यात्मा पुखष स्वर्गलोकमे जति है । 


माता ! तथा बन्धुजन ! अब हम वर्होके पापी जीवौके 
कष्टका वर्णन करती है, आप सव रोग धैय धारण करके 
सुने । जो कूरतापूर्णं कर्म करनेवल़ ओर दान न देनेवाले 
पापी जीव है, वे वहां यमराजके धरम अत्यन्त भयंकर 
दक्चिणमार्भसे जाते है । यमराजका' नगर अनेक स्योमे स्थित 
है, उसका विस्तार चारौ ओरसे छियासी हजार योजन 
समन्नना चाहिये । पुण्यकर्म करनेवाछे पुरुषौको बह बहुत 
निकट-स्ा जान पड़ता हैः किन्तु भयंकर मार्गसे जानेवाठे पापी 
जीवोके लिय वद अत्यन्त दूर दै | बह मार्ग कदी तो तीखे 
किसे भरा होता हे ओर कीं रेत एवं कंकड़ौते । कीं 
पत्थरोते एेसे इकडे विछ देते दै, जिनका किनारा दुरोकी धारके 
समान तीवा होता है । करीं बहुत दूरतक कीचड़-दी-कीचड्‌ 
भरी रहती है } कदी घातक अङ्कुर उगे देते ह ओर कीं 
कीं खोहेकी सुरईके समान चुकीले कुशोसे सारा माभ ठका 
होता हे । इतना ही नही, कर्ही कटी बीच रास्ते बृक्षोसे भरे हुए 
पर्वत होते हैः, जो किनरेपर भारी जल-प्पातके कारण अत्यन्त 
दुर्गम जान पड़ते ह । कही रास्तेपर दहकते हुए अगारे भिके 
रहते हैँ । एेते मार्गसे पापी जीवको दुखित्त होकर जाना 
पड़ता दे । कदी ऊँचे-नीचे गङ्ख, कदी फिसला देनेवाठे चिकने 
देके, कदीं सू तपी हूरई व्रा ओर कदी तीखी कीलोसे 
मार्ग व्याप्त रहता है । कदी-कदी अनेक शाखाओम फैले 
हुए रैकड़ौ वन ओर दुःखदायी अन्धकार है, जहौ कोई 
सहारा देनेवाला भी नदीं रहता । कदी तपे हुए छोहेके 
केटिदार वृक्षः कहीं दावानल, कही तपी हुई शिखा ओर 
कीं हिमसे वह मार्गं आच्छादित रहता दै । कदी एेसी बाद 
भरी रहती है, जिसमे चरनेवाला जीव कण्ठतक धस जाता 
हे ओर बाद्‌ कानके पाततके आ जाती टै । कहीं गरम जक 
ओर कहीं कंडाकी आगसे यमरोकका माग व्याप्त रहता है । 
कही धूल मिली हुई प्रचण्ड वायुका बवेडर उठता है मीर 
कदी बडे-वड़े पस्थरोकी वषा होती है । उन सवकी पीड़ा 
सहते हुए. पापी जीव यमलोके जाते हँ । रेतकी भारी इष्टि 
सारा अङ्ग भर जानेके कारण पापी जीव रोति ह । महान्‌ 
मर्धोकी भयद्कर गर्जनासे वे वारंवार र्या उठते है । कहीं 
तीखे अश्-शस्त्रोकी वर्षां होती है; जिससे उनके सरे शरीरम 
घाव हो जाति दै । तत्पश्चात्‌ उनके ऊपर नमक मिहे हए 
पानीकी मोटी धारा बरतायी जाती है | इस प्रकार कष्ट 


~~ ~~ 
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[ संक्षिघ् पद्मपुराण 








सहन करते हए उन्हे जाना पड़ता है । कीं अव्यन्त ठंडीः 
कहीं रूखी गौर कहीं कटोर वायुका सत्र ओरसे आघात 
सहते हुए पापी जीव सूखते ओर रोते हँ । इस प्रकार वह 
मार्ग वडा दी भयङ्कर दै । वहो राहखर्चं नदीं मिल्ता । 
कोई सहारा देनेवाला नहीं रहता । वह सब ओरसे दुर्गम ओर 
निर्जन है । वरहो ओर कोई मार्गं आक्र नदीं मिद दे । 
वह बहुत बड़ा ओर आश्रयरदित दै । वह अन्धकार-दी- 
अन्धकार भरा रहता है । वह महान्‌ क्टप्रद ओर सव्र 
प्रकारके दुःखोका आश्रय है । एेसे ही मार्मसे यमकी आन्ञाका 
पान करनेवले अत्यन्त भयद्कुर यमदूतेद्वारा समस्त पाप- 
परायण मूढ जीव बलमूर्वक लाये जति ह । 


वे एकाकी; पराधीन तथा मित्र ओर बन्धु-वान्धवोसे 
रहित होते ह ¦ अपने कमेकि स्यि बारंबार शोक करते ओर 
रोते हँ । उनका आकार प्रेत-जेसा होता है । उनके शरीरपर 
वस्र नहीं रहता । कण्ठ, ओठ ओर ताद्‌ सूखे होते ह । वे 
रारीरसे दुर्बङ ओर भयभीत होते ह तथा श्रुधाकी आगसे 
जलते रहते है । वरोन्मत्त यमदूत किन्दी-किन्दी पापी मनुर्यो- 
को चित सुलाकर उनके पैरोमे सोकल बोधदेते ह ओर 
उन्दं षसीटते हुए खींचते ह । कितने ही दूसरे जीव ल्लायमे 
अङ्कुशा चुभागे जानेके कारण छ्ैश भोगते दँ । कितनेकी बरें 
पीठकी ओर धुमाकर बोध दी जाती ओर उनके हाथोमे 
कील टोक दीजातीदै; रथदही परेम बडी भी पड़ी होती 
हे। इस दामे भूखका कष्ट सहन करते हुए उन्दे जाना 
पडता है । कु दूसरे जीवक गले रस्सी रवोधकर उने 
पष्चर्ओकी भोति घसीटा जाता है ओर वे अप्यन्त दुःख 
उठति रहते हँ । कितने दी दुष्ट मनुष्योकी जिहामें रस्सी 
बोधकर उन्हे खींचा जाता है । किन्दीकी कमरमै भी रस्ती 
बोधी जाती.ओर उन्दै गरदनिर्यो देकर इधर-उधर ठकेछा जाता 
है । यमदूत करिन्दीकी नाक बोधकर खीच्ते हैँ ओर किन्दीके 
गार तथा ओट छेदकर उनमें रस्सी डारु देते ओर उन्दे 
खीचकर ले जति दँ | तपे हुए सीकचोसे कितने ही पापियोकर 
पेट छिदे दते रै । कुछ रोगोके कानों ओर ठोदिरयोमिं 
छेद करक उनमें रस्सी डाक्कर खीचा जाता दै । किन्दीफ 
पैरो ओर हाथोके अ्रभाग काट च्थिजाते ह । किरन्दी 
कण्ठ, ओठ ओर तालओंमे छेद कर दिया जाता दै । किन्दी- 
विन्दीके अण्डकोश कट जति है ओर कुछ ठो्गौकि समस्त 
अज्ञोकी सन्धि्यो काट दी जाती है । किन्दीको भारते छेदा 
भाता दै; कुछ बास घायल कयि जते है ओर कुर ` 


छेर्गोको मुद्रो तथा खोहेके डंडसि वारंवार पीय जाता है 
ओर वे निराश्रय होकर चीखते-चिछछति हुए इधर-उधर भागा 
करते दँ । प्रज्वङित अधिके समान कान्तिवाके भोति-भातिके 
भयद्कर आरो ओर भिन्दिपाटेति उर्द चिदीर्णं किया जाता 
हे ओर वे पापी जीव पीवर तथा रक्त बरहाते हुए घावसे पीडित 
होते ओर कीड़ेसि से जाते हँ । इस प्रकार उन्दं विवद 
करके यमलोक्रम ठे जाया जाता है । वे भूख-प्याससे पीदित 
होकर अन्न ओर जल ्मोगते दैः धूपसे बचनेको छाया च्ि 
प्रार्थना करते ई ओर शीतसे व्यथित होकर तापनेक चयि 
अभि मोगते ह| जिन्न उक्त वस्तुओका दान नदीं करिया 
होताः वे उस पाथेयरहित पथपर दसी प्रकार कष्ट सहते हुए 
याच्ना करते ६ । इस प्रकार अत्यन्त दुःखमय मार्ग 
चलकर जव्र॒वे प्रेतलोके पर्हुचते है तवर दूत उँ 
यमराजके अगि उपस्थित करते हैँ । उस समय वे पापी जीव 
यमराजक्रो भयानक रूपमे देखते ह । वहाँ भ॑ल्यो भयानक 
यमदूत, जो काजलकरे समान काटे) महान्‌ वीर ओर अत्यन्त 
कर दते हैः हाथोमे सव प्रकारके अल-शल ल्यि मौजूद 
रहते है । एेसे दी परिवारके साथ वरेठे हुए यमराज तथा 
चित्रगुप्तको पापी जीव अत्यन्त भयङ्कर सूपमें देखते दै । 


उस समय भगवान्‌ यमराज ओर चित्रगुप्त उन पापिर्यो- 
को धर्मयुक्त वाक्योसे समन्चाते हुए ब्ड़े जोर-जोरसे फटकारते 
दै । पे कहते है--“भ खोटे कर्म करनेवाले पापियो ! ठमने 
दूसरोके धन हड्प खयि है जौर सुन्दर रूपके षमंडमे आकर 
परायी छिरयोके साथ व्यभिचार किया है । मनुष्य अपने-आप 
जो कुछ कर्म कररता है, उसे स्वयं ही भोगता है; फिर तमने 
अपने ही भोगनेके चयि पापकर्म क्यो करिया १ ओर अब्र 
अपने कर्माकी आगमे जल्कर इस समय तुमरोग संतप्त क्यो 
हयो रहे हो ? भोगो अपने उन कर्मौको । इसमे दूसरे किसीका 
दोप नही है| ये राजारोग भी अपने भयंकर कर्मसि प्रेरित 
हो मेरे पास आये है; इन्दं अपनी खोदी बुद्धि ओर बल्का 
वड़ा घमेड था | अरे, ओ दुराचारी राजा ! ठमल्ेग 
प्रजाका सर्वनाश करनेवाठे हो । अरे, थोडे समयतक रहनेवाले 
राज्यके लि तुमने पाप स्यो किया १ राग्यके लोभम पड्कर 
मोदवश बलत्कारपूर्वक अन्यायसे जो वमने प्रजाजनोंको दण्ड 
दिया दैः इस समय उसक्रा फर भोगो । कां है वह्‌ राज्य 
ओर कहौ गयी वह रानी; जिसके यि तमने पापकम किया 
था १अब तो सव्रको छोडकर तुम अकेठे दी यहा खड़े हो । 
यर बह वल नहीं दिखायी देता; जिससे दमने प्रजार्धका 


न. 
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मिरध्वस किया । इस समय यमदूतोकी मार पड़नेपर कैसा 
र्ग रहा दै १ इस तरह नाना प्रकारे वचनो दारा यमराजके 
उखाहना देनेपर वे राजा अपने-अपने कर्मांको सोचते हुए 
चुपचाप खडे रह जति दै । 


दस प्रकार राजासि धर्मकी बात ककर धर्मराज उनके 
पापपङ्ककी शद्धिके सख्यि अपने दूतोसे इस प्रकार कहते द-- 
ओ चण्ड { ओं महाचण्ड ! दुम इन राजार्ओंक्रो पकरडकर 
ठे जाओ ओर क्रमदयः नरककी आगमे डाक्कर इन्द पापोसे 
शुद्ध करो ।2 तव वरे दूत यीध्र ही उठकर राजाओंके पैर 
पकड रेते टै ओर उन्दे बडे वेगसे आकाशम घुमाकर 
ऊपर फेकते टै । तत्पश्चात्‌ उन्दै पूरा वरु रूगाकर 
तपायी हु दिलापर श्रे वेगसे पटकते हैः मानो किसी 
महान्‌ बृक्षपर वच्रसे प्रहार करते हो | रशिखापर गिरनेसे 
उनका शरीर चूर-चूर हयो जाता दै, रक्तके खोत बहम लगते 
ह ओर जीव अचेत एवं निश्चेष्ट दो जाता है । तदनन्तर 
वायुका स्पशं होनेपर बह धीरे-धीरे फिर संस ऊने क्गता दे । 
उप्ते बाद पापक श्ुदधिके व्यि उसे नरकके समुद्रम डाङ 
दिया जाता है । स पृथ्वीके नीचे नरककी अष्ठा्दस कोरिया 
है| पे सातवे तलकरे अन्तम भयङ्कर अन्धकारक भीतर खित 
है । उनमें पटली कोटिका नाम धोरा है । उसके नीचे 
सुघोराकी खिति है । तीसरी अतिधोर, चौथी महाधोरा ओर 
पाचवी कोटि घोररूपा दै । छटीका नाम तरल्तारा, सातर्वीका 
भयानकाः. जाठवीका कालरात्रि जोर नवीक्रा भयोक्रया है । 
उसके नीचे दसवी कोटि चण्डा है । उतके भी नीचे सहा- 
चण्डा हे । वारहवीका नाम चण्डक्रोखाहल्र है । उसके बाद 
प्रचण्डाः नरनायिका, कसला; विकराला ओर व्रा ह । 
[ तीन अन्य नरकोके साथ ] वञ्चाकी बीसवी संख्या है | 
इनके सिवा तिकोणा, पञ्चकोण, सुदीर्घ, परिवर्दुल, सप्त- 
भौमाः जष्टमोमाः, दीप्ता ओर माया-ये आठ ओर है । 
इस प्रकार नरककी कुर अछाईेस को्िर्यो वतायी गयी ह } 


उपयुक्त कोचियोमेसे परलेकके, पोचर्पोच नायक ई । 
उनके नाम सुनो । उनम पहला रौरव ह, जो देद्थासी जीव 
रोते द । दूसरा महाररव दहै, जिसकी पीड़ाओसे ब्देःडे 
जीव भीरो देते दै । तीसरा तम, चौथा वीत ओर्‌ र्पो 
उष्णे) ये प्रथम कोटिक पोच नायक माने गये ह । 
इनके सिवा धो, सुतम, तीक्ष्णः पद्म, सङ्ीवन, शरः 
महामायः अतिलोम) सुभीमः; कटङ्कटः; तीतर, कराल; 


विकालः, परकम्पन, महापद्म, सुचक्रः काठवुञ्नः प्रतद॑नः 
सूचीमुख; सनेमि; खादकः सुप्रदीपकः कुम्भीपाकः सुपाक्र; 
अतिदारुणः, अद्धारराशिः भवन; अख-क्‌पूयहदः विरामय 
तुण्डशाक्ुनिः महाकतंवतंकः करतु, तत्तजतु; पद्भलेपः पूतिमांसः 
द्रवः, चपु, उच्छवास, निरुच्छ्वासः सुदीषं, बरटशास्मलि, 
दुरिष्ट सुमहानाद) प्रभावः सुप्रभावनः ऋक्षः मेषः दृष 
सास्य; सिहानन; व्याधाननः सगाननः सूकरराननः; श्वाननः 
महिषानन, वृकानन, मेषवसाननः ग्राहः कुम्भीरः). नकरः सर्प; 
बूम; वायस; धः उचः जलट्काः शार्दूलः कपिः 
ककंट; गण्ड; पूतिवक्त्र, रक्ताक्ष; पूतिमृत्तिकः कणाधूमः 
तुषा्थिः कृमिनिचय; अमेयः अप्रतिष्ठ; सुधिरान्न; शवभोजनः 
लालाभक्षः; आत्मभक्षः सर्वभक्षः; सुदारुणः सङ्ष्ट, सुविखासः 
सुकर, संकट) कट, पुरीष; कटाहः कष्टदायिनी वैतरणी नदी 
सत्त लोदयाङ्क, अयःाङ्कः प्रपूरणः घोर, असिताटवनः अस्ि- 
भङ्गः प्रपीडकः नीखयन्त्र; अतसीयन्नः इक्षुयन्ने; कूट 
अंशाप्रमर्दनः महावूर्णी, सुचर्णीः तसखोदमयी दिला, क्षुरधारा- 
भपर्वतः मल्पर्वतः मूजकूप) विष्ठाकूपः अन्धकूप, पूयद्भुपः 
हातनः मुसलोद्खर) यन्त्रडिखाः शकटखाङ्घकः तालपत्रासिवनः 
मष्टामशकमण्डपः; सम्मोहन, अतिभङ्गः, तप्त, अयोरुश 
बहुदुःख, महादुःख; कश्मर; श्म) हालाहल; विरूप) 
भीमरूपः भीषण; एकपाद, द्िपादः तीव्र तथा अवीचि | 
यह अवीचि अन्तिम नरक है ] देस प्रकार ये क्रमः पाच. 
पोचके जघ्ाईस समुदाय माने गये हैँ ! एक-एक समुदाय 
एक-एक कोरिका नायक है । 


रोरवसे ठेकर अवीचितक्र कुल एक सौ चालीस नरक 
माने गये है । इन सरमे पापी मनुष्य अपने-अपने कमोके 
अथ॑सार उलि जाति टै ओर जवतक ्मोति-भोतिकी यातनाओं- 
द्वाराउनके कर्मोका भोग समाम नहँ ह्ये जाता; तवतक्र ये उसी- 
मे पड़े रहते हँ । जेस सुवर्णं आदि धातु जवतक उनकी 
मेर न अरु जाय तवतक आगमे तपाये जाति है, उसी प्रकार 
पापी पुरुष पापक्चय होनेतक नरकोकी आगमे शयुद्ध भिये 
जति हे । इष प्रकार छे सहकर जव ये प्रायः दध हो 
जाते हैः तव शेष कमोके अनुसार पुनः दस पथ्वीपर आकर 
जन्म ग्रहण करते है | वरण ओर श्चाड़ी आदिकरे भेदे नाना 
परकारंके स्थावर होकर वेकि दुःख भोगनेके पात्‌ 
पापी जीव कीड़ोकी योनिम जन्म लेते है | फिर कीययोनिसे 
निकरकर क्रमशः पक्वी होते दै । पश्चीरूपते कष्ट भोगकर मृग- 
योनिमे उन्न देते हं वहेक दुःख भोगक्रर अन्य पञचुयोनिरमे 
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% अर्चयख हपीकेरां यदीच्छसि परं पदम्‌ ‰ 


[ संक्षि पद्मपुराण 








जन्म छेते ह | फिर क्रमदाः गोयोनिमे आक्रर मरनेके पश्वात्‌ 
मनुष्य होते द| 

माता ! दमने यमलोके इतना दी देखा दै 
चदा पापीको वडी भयानक यातनार्णे होती वट 
रेते-रेसे नरक हैः जो न कमी देखे गये थे ओर नकभीसुनेदी 
गधै थे} वह सव हमलोग न तो जान सकती दै ओर न 
देख दी सकती दै । 


माताथ बोर्छी--रसः वसः इतना दी ब्रहुत टम । 
अव रहने दो । इन नरक-यातनार्ओको सुनकर दमे सारि 
अद्ध रिथिलदो गये टै हदये भयदा यया दे | बरारेवार 
उनकी याद आ जानेसे दमारा मन सुधबुध खो बैठता 
हे । आन्तरिकः भयकरे उद्रेकसे हमले्गोके शरीरम रोमाघ् दो 
आया दहै । 


कन्या भने कहा--माताओ ! टस परम पवित्र 
भारतवर्पमे जो दमे जन्म मिद्य दै, वदं अव्यन्त दुर्टभ दै । 
इसमे भी दजार-द्जार जन्म लेनेके वाद पुण्यरारिकरे सखछयसे 
कदाचित्‌ कभी जीव सनुप्य-योनिम जन्म पाता दै; परन्तु 
जो माघल्ञानरमे तत्पर रदनेवाले टं उनके च्वि कुछ भी 
दुलभ नदी है । उन्दे यचो ही परम मो मिल जाता है 
अर पर्या भोगसामग्री भी सुल्म होती दै । भारतवर्धको 
कर्मभूमि कदा गया द ¡ अन्य जितनी भूमियां ह वे भोगमूमि 
मानी जाती है । य्दा यति तपस्या ओर याजक यज्ञ करते हैँ 
तया यदीं पारलोक्रिक उंखफे स्यि श्रद्धापूवक्र दान दिये जाते 
ह । कितने दी धन्य पुख्प यदी माधल्लान करते तथा तपस्या 
करके अपने कमेकरि अनुसार बह्या, इन्द्रः देवता ओर 
मस्द्र्णोका पद प्रात करते हँ । यद भारतवषं सभी देसे 
रेष्ठ माना गया है; कयोक्रि यदी मनुष्य धर्म तथा स्वर्म ओर 
मोघ्क्री सिद्धि केर सकते ह । इस पवित्र भारतदेदमे क्षण- 
भङ्कुर मानव-जीवनकरो पाकर जो अपने आत्माका कल्याण 
नदी करता, उस्ने अपने आपको ठग ख्या । मनुष्ये भी 
अत्यन्त दुर्छम व्राद्यणत्वको पाकर जो अपना कल्याण नहीं 
करता, उससे बद्कर मूख ॑कौन होगा । कितने दी कालके 
चाद जीव अत्यन्त दुभ मानवजीवन प्राप्त करता है; इसे 
पाक्रर ठेसा करना चाये; जिससे कभी नरक्मे न जाना 
पदे | देवताटोग भी यह अभिखपा करते हं किं हेमलोग 
क्रव्र भारतवर्षमे जन्म केकर माधमास्मे प्रातःकाल किसी 
नदी या सरोवरे ज्म गोते टगार्ेगे ¡ देवता यह गीत 


गतिर्हैकिजो लोग देवत्वे पश्चात्‌ स्वर्ग ओर मोक्षी 
प्रातिके मार्गभूत भारतवर्पके भूभागमे मनुप्य-जन्म धारण 
करते रहै वे धन्य | म नहीं जानते करि स्वर्गी श्राति 
करानेवाठे अपने पुण्यकर्मकरे क्षीण टोनेपर क्रिस देयम द्मे 
पुनः देद धारण करना पड्गा ¡ जो भारतवर्परमे जन्म ठेकर 
सव्र रन्द्ियेसि युक्त टद करिसीभी इन्दरियसे दीन नदी 
वे दी मनुष्य धन्य ह; अतः माताओ ! तुम भय मत करो; 
भय मत करो । आदरपूर्वकं ध्मका अनुष्ठान करो । 
जिनके पास दानरूपी रादखर्व टोता दै; वे यमलोकके 
मार्गपर सुखसे जाते दै; अन्यथा उस पाथेवरहित पथपर 
जीवको छे भोगना पड़ता दै । ठेस जानकर मनुप्य पुण्य 
करे यर पाप छोड दे । पुण्यसे देवत्वकरी प्रापि दोती टै यर 
अधर्मसे नरकमे गिरना पतां दै । जो करिञचित्‌ भी देवेद्वर 
भगवान्‌ श्रीदरिकी गरणे गये ह वे भवद्धर यमटोकका 
दर्बान नदी करते | 


बान्धवो ! यदि ठुमछोग संसार.वन्धनसे दुटकारया पाना 
चादते दो तो सचिदानन्दस्वसूय परमदेव श्रीनारायणकर 
आराधना करो | यह चराचर जगत्‌ आपटोर्गोकी भाषना 
-संकल्यसेदी निर्मित दैः इसे व्रिजटीकी तरद चख 
--क्षणभद्कुर समञ्चकर श्रीजनार्दनका पूजन क्रो । अहंकार 
विन्युत्की रेखाके समान व्वर्थ है; इसे कभी पस न आने 
दो । शरीर मल्युसे जड़ा हुआ दहै, जीवन भी चञ्चल टैः 
धन राजा आदिसे प्राप्त दोनेवाली बाधाओं परिपूर्णं द तथा 
सम्पत्त्या क्षणमङ्कर ह । माता ! क्या दुम नदीं जानतीः 
आधी आयु तो नीद दी चरी जाती दै १ कुछ आदु भोजन 


' आदिमे समाप्त दो जाती है । कु वाल्कपनमेः ऊुछ 


बुट्पिमे ओर कुछ विपय-भोगेकरि सेवनमेँ ही वीत जाती दे 
पिर क्रितनी आयु केकर तुम धर्म करोगी | वरचपन ओर 
बुदपेमें तो भगवान्के पूजनकरा अवसर नही पराप्त देता; अतः 
इसी अवसाम अटङ्कारचयुन्य द्यकर धर्म कसे । संखाररूपी 
भयड्धर गद्धुमे गिरकर न्ट न हो जाओ । यह ग्ररीर मृत्युका 
घर है तथा आपत्ति्योका सर्वश्रेष्ठ खान दै; इतना दी न्दी, 

यह रोगोका भी निवासस्थान दै ओर मल आदिते भी 
अत्यन्त दृपित रदता दे । माताभो } फिर किसलये इसे स्थिर 
समक्नकर तुम पाप करती दो वद संसार निःसार दै यर 
नाना प्रकारै दुःखोसे भरा दै। इसपर विवास नदीं 
करना चाहिये; क्योकि एक दिन वम्दाया न्श्विय दी नाद्य 
दयेनेगाला दे । वन्ध्यो ! ठुम सव्र लोग तुनो । दम विव्छुख 


उत्तरलण्ड ] # 


महात्मा पुष्कर्के दास नरकमं पड़े हप जीवोकरा उद्धर 
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सची यात वता रदी है । शरीरका नाश विसु निकट दै; 
यतः श्रीजनार्दनका पूजन अवद्य करना चादिये । सदा 
ही श्रीविष्णुकी आराधना करते रदौ । यह्‌ मानव-जीवन 
असन्त दु्ट॑म है | बन्धु ! स्थावर आदि योनियोमे अरयौ- 
खर्वो वार भटकनेकरे बाद किसी तरह मनुष्यका दरीर प्राप्त 
हेता 2 । मनुष्य दोनेपर भी देवताभके पूजन ओर दानमे 
मन ख्गना तो ओर भी कठिन दै । माताओ ! योगघुद्धि सवसे 
दुर्लभ है । जो दुलभ मनुष्य-शरीरको पाकर सदा दी 

श्रीदरिका पूजन नदी करता, वद आप दी अपना विनान्र 
करता ३ । उससे बद्कर मूर्खं कौन होगा १ दुमलोग दम्भका 
आचरण शछीड्कर चकरसुदर्यनधारी मगवान्‌ विष्णरुकी पूजाः 
करो { दमङोग ग्रारवार भुजार्पे उटाक्रर तुम्हार दितकी वातुं 
कती दै । सर्वथा भक्तपूर्यक भगवान्‌ विष्णुका पूजन करना 
चादि र मनुष्योक्रे साय ईर्प्याका भाव छोड देना 
चदि । स्व्रकै धारण करनेवाले जगदीश्वर भगवान्‌ 
अच्युतकी आराधना क्रिये त्रिना संसार-सागरमे द्वे हुए तुम 
सव्र छोग कैसे पार जामोगे ? माता ! अधिक कटनेकी 
क्या आवद््यकता १ हमारी यह व्रात सुनो--जो प्रतिदिन 


तन्मय होकर भगवान्‌ गोविन्दे गुणोकां गान तथा नामोकां 
सङ्कीर्तन सुनते टै, उन्दे वेदसे; तपस्यासेः यास्तं दक्षिणा- 
वाठे यजञोसेः पुत्र ओर लिखे, संसारके क्योमि तथा घ्रः 
खेत ओर वन्धु-बान्धवोसे क्या लेना दै १ दसस्यि ठुमलोम 
मय छोडकर श्रीकेराचकी अराधना करो । याल्ग्रामचिखाका 
निर्मल एवं शुद्धः चरणामृत पओ तथा भगवान्‌ विष्णुरे 
दिन--एकादशीको उपवास किया कसो । 

जव्र सूर्यं मकर-राक्षिपर सित हौ, उस समय प्रतिदिन 
प्रातःकाल सान करो; साथ दही पतिशरी सेवम लगी रहो। 
नस्कका भयतो त॒म्दं दूरसे दी छोड देना चाहिषरे; क्योकि 
सव पार्पोका नाथ करनेवाटी परम पवित्र एकादसी तिथि 
प्ये पक्षम आती है । फिर तुम्हे नसे मय व्योदहो 
रहा है १ धरते वाहरफे जल्मे खान करनेमे पुण्य प्रदान 
कररनेवाल मावर मास भी प्रनिवरषं आया करता दै} फिर वु 
नरकसे भय व्यो होता है ? 

वसिएठजी कहते है-- राजन्‌ ! वरे कन्यार्ण अपनी 


मातार्भनि इम भ्रकार कटकर पुनः माघसखान, उपवास आदि 
चत; धर्म तथा दान करने स्गो । 


महात्मा पुष्करे हारा नरकम्‌ पड हए जीर्योका उद्धार 


वीयर पिर 


दसिष्ठजी कष्टते है-राजन्‌ ! माघ्रननान ओर उपवास 
आदि महान्‌ पुण्य करनेवाले मनुष्य इमी प्रक्रार दिव्य रकोमें 
जत्ति-आति रहते दँ । पुण्य दी मर्व आने-जानेमे कारण है | 
पूवंकालमे विप्रवर पुष्कर भी यमलोके गये ये ओर वदं 
बहुत-मे नारकीय जीबोकरो नगकमे निकालकर फिर यही 
पूर्ववत्‌ अपने प्रमे रहने लगे । त्रेतायुगे जव भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजी सव्य करते धेः तभी एक ममय किमी 
ब्ाणक्रा पुत्र मस्कर यमलोकरमे गया ओर पुनः वह जी 
उदा) क्या यद ब्रात तुमने नदी सुनी है? देवकीनन्दन 
श्रीकृप्णने अपने गुरु मान्दीपनिके पुत्रको; जिने व्रहुत दिन 
पटले ही प्रादने अपना ग्रा वना लिया याः पुनः यमलोके 
ले आकर गुरुको अरप करिया था । इमी प्रकार ओर्‌ भी 
कदं मनुष्य यमलोके सैर अपर दै | इम विषयमे सन्देह 
नह करना चादि । अच्छा चरतायौ, अव ओर क्यः 
सुनना चादनैड? 
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श्रिखीपते पूा--मुने ! पुष्कर नामक श्रेष्ठ बराह्मण 
कटकि रहनेवदि थे ? त्रे केने यमन्टकमे आगे ओर किम 
पकार उन्दोने नरके 


पापरियोका उद्धार किया ? 


<. 


चसिठजी बोधे--राजन्‌ ! मै महात्मा पुष्करफे 
चरित्र वर्णन करता हू । व्ह सवर पापका नाद्य करेवा 


द ¡ तुम सावधान होकर मुनो। वुद्धिमान्‌ पुष्कर नन्दिग्रामकरे 


निव्रामी मे } वरे सदा अपने धर्मक अनुण्रानमे सो रटनेवाछे 
ओर सव प्राणिवेकरे दिनैषी प्र। सदा माघस्लान सरीर 
स्वात्यावमे तन्पर ग्हते तथा समयपर्‌ अनन्य भावे 
शरीविप्णुकी आाराघ्रना किया करते थ} महायोगी पुष्कर 
अपने कुटुम्बे साथ रहते यौर नित्य अच्रिहोत्र करते ये | 
राजन्‌, वे अप्रमेय! दर! विष्णो! कुस्म ! दामोदर! 
अन्यु ! गोविन्दं ' जनन्त! देवेश्वर! टुन्याद्‌ सूपे 
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केवर भगवन्नार्मोका कीर्तन करते थे । मदामते ! देवताकां 
आराधन छोडकर ओर क्रिसी कामर्मे उन ब्रामण देवताका 
मन सख्भ्मैभी नदी ठ्गता था। एक दिन सूर्यनन्दन 
यमसाजने अपने भयङ्कर दूरतौको आज्ञा दी--भनाओः 
नन्दि्राम-निवासी पुष्कर नामक्र ब्राह्मणको यर्दा पकड़ 
के आओ |° यह आदद सुनकर ओर यमराजके बताये दए 
पुष्करको न पटचानकर वे इन महात्मा पुष्करो ही यमटोकमे 
पकड़ छपे । ब्राह्मण पुष्करकरो आते देख यमराज मन-दी- 
मन भयभीत दो गप्र ओर आसनते उटकर खड़े हो गवे । 
फिर मुनिक्रो आसनपर विटाक्रर उन्दने दर्तोकरो फयकारय-- 
सतुमल्येगोने यह क्या किया! मेने तो दूसरे पुष्करो 
लनेकरे छि कटा था । वुमरेगोके कितने पापपूर्णं विचार 
हे । भला; इन स्व॒ ध्मकि क्तात; विदोपतः भगवान्‌ 
विष्णुके भक्तः सदा माघ्रललान करनेवाठे ओर उपवास- 
परायण महात्मा पुरुप्रकरो य्ह मेरे समीप क्यो ठे अये £ 


दूतोको इस प्रकार ट वताकर प्रेतराज यमने पुष्करसे 
कहा--ध्रह्न्‌ ! ठम्दारे पुत्र ओर स्री आदि सत्र बान्धव 
बहुत व्याङ्कल दोकर रो रहे है; अतः ठम भी अभी जाओ ।* 
तत्र॒ पुष्करे यमसे कहा--^भगवन्‌ ! जरह पापी पुरुष 
यातनामय शरीर धारण करके कष्ट भोगते हैः उन सत्र 
नरकौको मे देखना चाहता हू यह सुनकर सू्थकरुमार 
यमने पुष्करको सैकड़ों ओर हज नरक दिखलमे । पुष्करने 
देखा पापी जीव नरके पड़कर वडा कष्ट भोगते है । 
कोई श्रूलीपर चदे हः किन्दको व्याघधखा रहा दै; जिससे 
वे अत्यन्त दुखित है । कोई ती हुई ब्राद्पर जल रदे ई । 
करन्दीको कीडेखार्दे ई) कोद जचक्ते हुए धेम डाल 
दिये गभे द ! कोई कीडोसे पीडित है । कोद असिपत्रवने 
दौड रदे है जिसे उनके अङ्ग छिन-भिन्नदयोरदेदै। 
किन्दीको आसे चीरा जा रहा है । कोद ऊुद्हाडौसे कटि 
जाते द ] किन्दीको खारी कीचड़मे कष्ट मोगना पड़ता दै | 
किन्दीको सूं चुभो-चुभोकर गिराया जातां है ओर को 
सर्दीसि पीडित हो रहे हँ । उनको तथा अन्य जीर्वोको 
नरक्मे पड़कर यातना भोगते देख पुष्करो वड़ा दुख 
हुमा । वे उनसे त्रोठे--क्या आपसर्गोनि पूर्वजन्ममे 
कोद पुण्य नीं करिया था; जिस्ते यो यातनामे पड़कर 
आप सद्‌ा दुःख भेगते द 


नरकके जीवोने कहा- विप्रवर ! दमने प्रध्वीपर 
कोई पुण्य नदीं क्रियाथा। दसीसे दस यातनार्मे पड्कर 
जट्ते ओर ब्रहुत कष्ट उठते ह} दमने परायी शिरयोसे 
अनुराग किया; दूसरौफे धन चुरायेः, अन्य जीर्वोक्ी दिस 
कीः चिना अपराध दी दुसर्रोपर लनज्छन ख्गाये, 
ब्राहयर्णोकी निन्दा की ओर जिनके भरण-पोप्रणका भार. 
अपने ऊपर था; उनके भोजन करिये विनादी हम सव्रते 
पटठे भोजन कर ठेते ये । इन्दी सत्र पा्येकि कारण हमलोग 
इस नरकायिमे दग्ध द्यो रहै है । प्यासी ौर्पे जत्र 
जली ओर दोडती हुर्ईद जाती, तो हम सदा उनके पानी 
पीनेमे विष्न डाल दिया करते ये । गोथको कमी खिलति- 
पिति नदी येः तो भी उनका दूध दुदृकर पे पालने 
कगे रहते थे। याचको को दान देनेमे लगे दए धार्मिक पुस्करे 
कर्थम रोडे अटकाया करते ये । अपनी कछ्िर्योको त्याग दिया 
था । नते भ्रष्ट दो गये थे । दूरके अन्नमें दी सदां सचि रखते 
थे | पचोपर भी लिर्योक्रे साथ रमण करते ये | ब्राद्यणोको देनेकी 
प्रति्ा करके भी खोभवय उरनं दान नहीं दिया | टम 
धरोहर हड़प लेते थे, मित्स द्रोह फरते तथा च्चूरी गवाही देते 
रहते ये । इन्दी सवर पापोकरे कारण आज हम दग्ध दहो र्दे ह। 


पुष्करने कक्ष्या आलोगोने भगवान्‌ जनार्दनका 
एक बरार भी पूजन नही क्रिया १ दसीसे आप एेसी भयानक 
दयाकरो पहुचे दै । जिन्न समस्त रोकरौके स्वामी 
भगवान्‌ पुरुमोत्तमक्रा पूजन क्रिया है, उन मनुर्प्योका 
मोभतक दो सकता है; फिर पाव्क्षयकी तो बात ही 
क्या दहै १ प्रायः आपटोर्गोनि श्रीपुरुषोत्तमकरे चरणोमे 
मस्तकं नही दकाया दै । इसीसे आपको इस अत्यन्त भग्र 
नरककी प्राति हुई दै । अव्र यो दाह्यकार करनेसे क्या 
लाभ ? निरन्तर भगवान्‌ श्रीहरि स्मरण कीजिये। वे 
श्रीविष्णु समस्त पोका नाश करनेवलि हैँ । यँ भीय 
जगदीश्वरके नामका कीर्तन करतार | वे नाम निश्वयदही 
आपका कल्याण करेगे | 


नरकके जीवोने कटा--्रह्यन्‌ ! हमारा अन्तःकरण 
अपवित्र है | दम अपने पापसे सन्तप्त दै । रेमे समयमे 
आपके यारीरको चूर वहनेवाली वायु हम परम आनन्द 
प्रदान करती है । धर्मात्मन्‌ ! आप ऊुछ देरतक यहो ठदसियिः 
जिसते दम दुखी जीवको क्षणभर भी तो संख मिल सके | 
ब्रह्मन्‌ ! आपकर दर्मनसे भी दमे वड़ा सन्तोप होता हे । 
यद्ये ! हम पापी जीवोपर भी आपकी क्रितनी दया हे | 


उक्तरसखरण्ड ] 


ण न 


यमराजने कष्टा--धमकरे शाता पुष्कर ! तुमने नरक 
देख स्मि ! अब्र जाओ । तुम्हारी पती दुभखख ओर शोकम 
दभवकर रो रही है । 

पुष्कर वोले--भगवन्‌ ! जवतक इन दुखी जीर्ोकी 
आवाज्ञ कानमे पड़ती रै तव्रतक कैसे जाँ ¦ जनेपर 
भी वरहो मु्े क्या सुख म्लिगा १ अपिक्रे रंकरोकरी मार 
खाकर जो आगके दरम गिर रहे है उन नारकीय जीवोकी 
यह्‌ दिन-रातकी पुकार सुनिये । कितने दी जी्वोके मुखसे 
निकटी हुई यह ष्वनि सुनायी देती है-श्ाय | मुञ्चे वचाः 
मेरी रक्षा करो, रक्षा करो ।› समस्त भूतोके आत्मा ओर 
सत्रे ईश्वर सर्वव्यापी श्रीहरिकी गे नित्य आराधना करता 
ह| इस सत्यके प्रभावसे नारकीय जीव तत्काल सुक्त हो 
जाथ । भगवान्‌ विष्णु स्मे खित द ओर सव ङु 
भगवान्‌ विष्णुम सित है । इस सत्ये नारकीय जीवो 
वुरेत क्लेदासे छुटकारा दो जाय । दे कष्ण ! हे अच्युत ! 
हे जगन्नाथ ] हे हेरे } हे विष्णो } हे जनार्दन } यदं नरके 
भीतर यातनामे पडे हुए ईन सव जीर्वोकी रष्वा कीभ्यि । 

पुष्करे दमस उचारित भगवान नाम सुनकर वरहो 
नरकमे पडे हुए सभी पापी तत्काल उससे छुटकारा पा ग्रे | 
वे सब्र बड़ी प्रस्तके साथ पुष्करसे बोठे--ध्रह्मन्‌ ! हम 


# सुगण्टहकरा वित्रा, विदाहके भेद दथा गृ्स्थ-प्रध्रमका घ्म # 
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नरकसे मुक्तं दो गये । इससे संसारम आपकी अनुपम 
कीर्तिकरा व्रि्तार हो} यमराजको भी इस धघटनसि ब्रा 
विस्मय हभ । वे पुष्करे पास जा प्रसन्नचित्त दोकर 
वरदानके द्वारा उन्दै सन्तुष्ट करने खे! वे बवोठे-- 
व्धर्माल्मन्‌ ! तुम प्रथ्वीपर जाकर सदा वदीं रहो । वमद 
ओर वुम्दरे सुद्धदोको भी मुद्चसे कोद भय नदीं ३। जो 
मनुष्य तुम्हरि मादात्म्यका प्रतिदिन स्मरण करेगा; उसे 
मेरी कृपसि अपमूल्युकरा भय नदीं होगा ॥: 

वस्सिष्ठजी क्ते द--यमरा्के यो कहनेपर 
पुष्कर प्थ्वीपर रट अग्रे ओर यरो पूर्ववत्‌ ख दो 
भगवान्‌ मधुसूदनकी पूजा करते दए रहने लगे । राजन्‌ ! 
मेरेद्ाया कदे दए. मदात्मा पुष्करे इस मादाप्म्यको जो 
सुनता है, उसके सारे पार्पोका नादा हो जाता है। भगवान्‌ 
विष्णुका नाम-कीतैन करनेसे जिस प्रकार नरकरसे भी 
चुरकाशा मिल जाता दे, वह प्रसङ्ग मैने छम्दे सुना दिया | 
आदिपुरुष परमात्माके नामोकी थोड़ी-सी भी स्मृति सश्चित 
पा्पोकरी रारिक्रा तत्का नादा कर देती है यदह बात प्रत्यक्ष 
देखी गयी रहे । फिर उन जनार्दनके नारमोक्रा भरीर्भोति 
कीर्तन करनेपर उत्तम फलङ्री प्राप्ति योगी दस्करे च्मितो 

कटना ही क्या है ४ 


---न अ - 
मृगभृङ्धका विवाह, विवाहके मेद तथा गृहख-आश्रमका धर्म 


(ग म 
राजा दिलीप बोले--मुने ! मेर प्रक 


` उत्तरम आपने वद्धी तरिचित्र बात सुनायी ¡ अब्र 
संसारके दितकरे स्यि महात्मा मृगश्ङ्खफे दोप चरित्रका 
वणेन कीजिये; क्योक्रि उनके. समान संतपुदष स्पर्श, 
ब्रातचीत ओर दयन करनेसे तथा शरणमे जानेसे सारे पापोका 
नाश कर डारते है । 


वसिष्ठजी कष्टते है--राजन्‌ ! व्रह्मचारी मृगश्रद्धने 
गरुकुलमे रदकर सम्पूणं वेदो ओर दर्नोका यथावत्‌ अध्ययनं 
क्रिया । फिर गुर्की बरतायी दुद दक्षिणा देः समावर्तन 
विपि पूरी करे शडचित्त होनेषर उन्द गुरने घर जानेकी 
आका दी । घर आनेपर कुत्स मुनिकरे उस पुचफ़ो उचथ्यने 
अपनी पुत्री देनेका विचार किया तथा मुनीश्वर मृगनरद्धने 


> खस्पापि नामस्मृनिसदिषुंसः क्यं फतेत्या{तपापराश्चेः 1 प्र्यक्त; कि पुनरत्र दृष्टे सेकीर्निने नाम्नि जनष्रेनम ॥ 


भी पे जिसे मन-ही-मन वरण क्रिया या, उस उचध्य-पु्री 
सुदरत्ताके साथ विवादे करनेकी इच्छा की । इसके बाद उन्होने 

मदर्षिं वेदग्यासजीकी आक्ताप्े सुचरृत्ता तथा उसकी तीनों 
सखियो--कमल्य, विमदा ओर सुरसाका पाणिग्रहण किया | 


श्रुति कहती है--ध्नाहयणेोकरे सिपि ब्राद्य विवाह सव्रसे उत्तम 

दे ।; इसल्यि मुमिने उन चायो कन्याओंको बाह्य विवाहकी 
दी रीतिसे ग्रहण किया | इस प्रकरार विवाद हो जमेपर 
मुनिव्रर वत्सने समस्त ऋपिर्योको मस्तक दकाया तथा वै 
मुनीश्वर भी वरर वधूक्तो आश्रीवदि दे उनसे पृकर अपनी- 

अपनी कुटीमे चले गये । 
राजा दिरीपने पूछ्ा-गुख्देव वषि्ठजी ! चारो 
वणीके विवाद्‌ क्रितने प्रकारके माने गमे हं ? यह्‌ बात यदि 
मोधनीमरेनततेतेो मुघ्े भी बताये} 
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वसिष्ठजी वोटे--राजन्‌! सनो; मे क्रमशः तुमसे सभी 
विवाहो वर्णन करतां हूँ । विवाह आठ प्रकारके ट---्राह्यः 
दैवः रप, प्राजापत्य, आसुर, गान्धर्व, राक्षस ओर वैशाच। 
जटां वरको बुलाकर व्र ओर आभूपणोसे विभृप्रित कन्याका 
[विषिपूर्वक] दान क्रिया जाता दै, वह बाह तरिवाह कदलता दे । 
से विवाहे उत्यद् दोनेवालय पुत्र इक्ीस पीदिर्योक्रा उद्धार 
करता हे । यज्ञ करने लिगि ऋत्विजको जो कन्या दी जाती 
हैः वद दैव विवाद ट ! उससे उतयन्न टोनेवाला पुत्र चौदह 
पीदियोका उद्धार कस्ता दै | वरसे दो बेल ठेकर जो कन्याक्रा 
दान किया जाता टैः बह आर्थं विवाह दै । उससे उदयन्न 
हुआ पुत्र छः पीदियोका उद्धार करता दे ष्दोनो एक 
साथ रहकर धर्मका आचरण करः यो कहकर जो क्रिसी 
मोगनेवाले पुरुपको कन्या दी जाती है; वह प्राजापत्य विवाह 
कहटाता हे । उससे उपपन्न हुआ पुत्र भी छः पीदियौका 
उद्धार करता है ] ये चार विवादं ब्राह्मणक ल्यि धर्मानुकू 
माने गये हे ] जहो धनते कन्थाको खरीद्कर विवाह किया 
जाता दै, वह आसुर षिवाह द | वर ओर कन्याम परस्पर 
मेत्रीके कारण जो तिवाह-सम्बन्ध स्थापित रोता हैः उसका 
नाम गान्धर्वं दै | -बरलपूर्वक कन्याकरो हर लाना राक्षस विवाह 
है । सत्पुरुपोने इसकी निन्दा की ट । छलपूर्वक कन्याका 
अपहरण करे कयि जनिवाटे विवादको पैशाच कहते र । 
यह ब्रहुत ही ध्रृणित दै । समान वर्णकी कन्यके साध 
वरिवादकालमे उनक्रा हाय अपने हाथमे टेना चाहवे; यही 
विधि हे । धर्मानुकरूक विवासे सो वर्पतक्र जीवित रहनेवाटी 
धार्मिक सन्तान उत्पन्न दोती रै तथा अधर्ममय व्रिवादोसे 
जिनकी उत्ति दोती हैः वे भाग्यहीनः निर्धन ओर थोडी 
आयुवठे हेते ई; अतः ब्राह्यणो चियि ब्राह् विवाद दी 
रेष्ठ हे। 

दरस प्रकार मुनीश्वर मगश्द्ध विधिपूर्वकं विवाद करे 
वेदोक्त मागमे भलीमोति गार्हस्थ्य-धर्मका पालन करने ल्मे । 
उनकी गरदस्थीके समान दूने करिसीकी ख्दस्थी न कभी हुई 
दै; न होगी । सुद्त्ता; कमला; चरिमल्य ओर सुरमा--पे 
त्वारो पज्लिर्यो पातिव्रस्य धर्ममे तस्रदो सदा पतिकी सेवामें 
लगी रहती थी । उनके सतीत्वकी कदी तुलना नदी थी। 
इस प्रकार वे धर्मात्मा मुनि उन धर्मपनिर्योकरे साथ रहकर 
भटीभोति धर्मा अनुष्ठान करने लगे | 

राजा दिखीपते पूद्ठा-- मुनिवर ! पति्रताका क्या 
लक्षण हे १ तथा यदख-याश्रमकरा मी क्वा ल्षणदएम 
इस वातकरो जानना चादता हू | कृपया वताय । 


वसिष्टजी चोे--राजन्‌ ! सुनो, मँ गदस्याश्रमका 
ल्षण बतल्यता हू | मदाचारका पाटन करनेवाला पुस्प 
दोनों छेक जीत ठेता द| ब्राह्म मुदूर्तमे शयनसे उठकर 
पहले धर्म र अर्थका चिन्तन करे | फिर अर्थापार्जनरमे 
होनेवाले यारीरिक द्कैशपर विचार करके मन-दी-मन परमे- 
श्वस्का स्मरण करे | धनुपक्े छूटनेपर प्छ व्राण॒ जितनी 
दूरतक जाता द उतनी दरक भूमि र्लंध्िक्रर धरते दूर 
नैऋत्य कोणक्री ओर जाय ओर वरहो मट-मूत्रका व्याग करे । 
दिनको ओर सन्ध्या समय कानपर जनेऊ चाकर उन्ती 
ओर मुंह कफे सौच्रे सि वैटना चादि ओर रत्र 
दश्चिण विदाफी ओर मह करके मलमूत्रकरा त्याग कसा 
चादिये | मख्ध्यागफ़ समय भूमिक्नो तिनके ठक दे ओर 
अपने मस्तकपर्‌ वस्र डालकर यत्नपूर्वक मौन रहे । नतो 
धुकरे ओर न ऊपरको सेस दी खीचे। यौचकरे खानपर 
अधिक देरतक्र न स्के | मल्क्री ओर दृिपात न करे। 
अपने शिवनको ह्याथसे पकड़े हुए उदे ओर अन्यत्र जाकर 
आट्स्यरदित छ्य गुदा ओर लिद्धको अच्छी तरह धो उनि । 
भ्रिनारेकी भिद्री टेकर उससे इस प्रकार अर्धोकरी युद्धि करे, 
जिममे मल्करी दुन्ध यौरलेय दूर दो जाय | किसी पवित्र 
तीर्थमे शची क्रिया ( गुदा आदि धोना) न करे; यदि 
करना दो तो क्रिमी पान्नमे जट निकालकर उमे अलग जाकर 
गोच-कमं केरे | छिद्धमे एक वार, गुदम पोच व्रार तथा 
वयि दाथमे दसत्रारमिद्री दग | दोनो पैरोमें पेचर्पोचि 
वार मिष्ट टगाकर धेये | इस प्रकार योच करे मिश्र 
ओर जल्मे द्यय-पैर धकर चोरी बध ठे ओंर दो तरार 
आचमन केरे | आचमनकरे समय दाथ घ्ुटनोके भीतर दोना 
चाये । प्रवित्र स्छानमे उत्तर या पूरवकी ओर रम करके 
हाथमे पवित्री धारण क्ये आचमन करना चादिये । उससे 
पवित्री जटी नदीं दयेत । यदि पवित्री पहने हुए. दी भोजन 
करलेतो वरह अव्यय जटी दौ जाती दै | उसको व्याग देना 
चाहिये । 

तदनन्तर उटकर दोनो नेत्र धो डाले ओर दन्तधावन 
( दातुन ) करे । उम समय निम्नाङ्खित समन्त्रका उच्चारण 
करना चादधिि-- 

जायु्व॑ङं यद्यो वर्च॑ः भ्रजाः पञ्चुबसूनि च। 

व्दयप्रहां च मेधां च त्वं नो देहि वनस्पते ॥ 

( २३२१ । १७) 

"वनस्पते ! आप दमे आयु; वलः यदा; तेजः सन्तानः 

पशु; धन, वेदाध्ययनकी बुद्धि तथा धारणायक्ति प्रदान करे 





उ्छरखण्ड | 


दरस मन्त्रकरा पाठ करके दातुन करे । दातुन कटिदार 
या दूधवले वृ्चकी होनी राधि } उसकी दंवाई बारद 
अगुख्की हो ओर उसमे कोई छेद न दो । मोद भी कनिष्िका 
यगुद्यीके वरत्रर दोनी चादिवे | रविवारको दादुन निपिदध दै, उस 
दिन बार्द्‌ कु्ेखे मुखकी द्धि होती दै ! तयश्चात्‌ आचमन 
करके युद्ध दो विधिपूर्वकं ग्रातःख्लान करे | स्नानके वाद 
देवता ओर पितरो तर्पण करे । फिर उठकर दो युद्ध वज्र 
धारण केरे | विज्ञ ब्राह्मणको -उत्तरीय वल्ल ( चादर ) सदा 
ही धारण क्रिये रहना चादिये । आचमनक्रे बाद भसरके द्वास 
टला त्रिपुण्ड धारण करे अथवा गोपीचन्दन धितकरर 
ऊरध्व॑पण्डू तिलक ट्गाये । तदनन्तर सन्ध्यावन्दन आरम्भ 
करके प्राणायाम करे । (अपो दि छाः आदि तीन ्रृचा्थसि 
कुखोदकद्ास मार्जन करे । पूर्वोक्तं ऋचा्भेमिसे एक-एकका 
प्रणवसटित उचारण करके जल सचि । पिर पसूर्यश्च० 
इत्यादि मन्नके द्वारा अभिमन्तित जलका आचमन करे । 
तत्पश्चात्‌ दोनों हार्थो जल ठेकर उसे गायत्रीते अभिमन्तित 
करे ओर सूर्यकी ओर मुद कर खड़ा हो तीन व्रार ऊपरको 
वद जल फक } इस प्रकार सूर्यक्रो अर्व्यदान करना चाहिये | 
प्रातःकाल्की सन्ध्या जव तारे दिखायी देते हो; उसी समय 
विषिपूर्वक आरम्भ केरे ओंर जवतक सूर्यका दर्दान न दो 
जाय, तव्रतकर गायत्री-मन्रका जप करता रहे । इसके बाद 
सवित्ता-देवता-सम्बन्धी पापदारी मन्तरोद्वारा दाथ जोड़कर 
सर्योपस्यान करे । सन्ध्याकाल गुर्के चरर्णोको तथा भूमि. 
देवीको प्रणाम क्रे] जो द्विज श्रद्धा आर विधिक्रे साय 
प्रतिदिन सन्ध्योपाषठन करता दैः उसे तीर्नो लेको कुक 'भी 
अप्राप्य नदीं } सन्ध्या समाप्त होनेषर आलस्य छोडकर 
होम करे | कोद द्भीदिन खाटी न जाने दे । प्रतिदिन ऊुछ- 
नकु दान करे 

यह दिनक प्रयम भागका कृत्य वतलया गया 1 दूसरे 
भागम वेदोका स्वाव्याय किया जाता ह । समिधा; पूर आर 
कुश आदिके संग्रहका भी यदी समय है} दिनके तीसरे 
भागमे न्यायपूकक कुछ धनका उपार्जन करे | शरीरके धेया 
दिये विना देवेच्छघे जो उपटन्ध हे स्के, उतनेका ही 
अजन करे । व्राछणके छः कमो्मेदे तीन कर्म उसकी जीविका 
साधन दँ । यज्ञ करानाः वेद्‌ पदाना जर शुद्ध याचरणवाये 
यजमानसे दान खेना--ये दी उसकी आजीविकाके तीन क्म 
द! दिनके चौथे भागमें पुनः लान केरे । [ प्रातःकाछ 
सन्त्या-बन्दनके पश्चात्‌ ] कुरे आसनपर भ्रैडे ओर दोर्नो 
हा्योमिं ऊख ठे अञ्चि धकर ब्रद्मयज्की पूतिक लि 


€ 
‰ सुगग्धरहगका विवाह, विव्राहके भेद तथा गृदस्थ-भाश्चमका धमे ‰ 
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यथानः . साध्याय क्रे | उस समय ऋग्वेद; सामवेदः 
अथर्वरेद ओर यलुर्वदकरे मन्वौका जप करना चादिये। 
फिर देवता; ऋषि ओर पितर्यौका तर्पण करे । 
देवतार्यकरा तर्थण करते समय यज्ञोपवीतकरो वाये कंेपर रखे; 
ऋपि-तर्षणरके समय उसे गलेमै माकरी भति कर ठे ओर 
पित्र-तर्पणने जनेऊको दपं कधेपर रखे । उन्दँ क्रम्य 
देवतीर्थ, प्रजारतिती थ ओर पितृतीर्थसे दी जल देना चाहिये । 
इसके वाद्‌ सम्पूणं मूर्तोको जक दे। [ मध्याहकाल्मे ] 
(आपो हि छाः इस मन्वसे अपने मस्तकको सीचक्रर (आपः 
पुनन्तु" इस मन्वे अभिमन्तित किये हुए जलका आचमन 
करे ! तयश्चात्‌ दोना -दा्थोपि. जक लेकर गायत्री-मन्व पदते 
दए सूर्यो एक वार अर्यं दे } उसके वाद्‌ गायत्रीका जप 
करे ] गायत्री-मन्वद्वारा यथाराक्ति सूर्यका उपसान करके 
उनकी प्रदक्षिणा ओर नमस्कारके पश्चात्‌ आनपर त्रैठे 
ओर जक्के देवताओंको नमस्कार करे एकाग्रचित्त हो 
धरको जाय निः 


इस प्रकार जप-यज्ञके अनन्तर देवताभौकी पूजा करे । 
ब्राह्मणको सूर्य, दुर्गा, श्रीविष्णु, गणेश तथा दिव--इन 
पोच देवतार्ओकी पूजा करनी चादिये । उसके बाद पञ्च- 
महायज्ञो का अनुष्ठान करे । फिर मूतव्रलि, काकवलि ओर 
कुक्कुसखि आदि देते दए निम्नित मन्तरका पाठ करे-- 
देवा मयुभ्याः पशवो चयांति 
सिद्धाश्च यक्षोरगदेत्यसद्धाः ! 
प्रेताः पिदाचा उरगाः समस्ता 
ये चाद्चमिच्छन्ति मयानच्र दत्तम्‌ ॥ 
( २३३ । ४२) 
ष्देवताः मनुध्यः पद्यु, पक्ची, सिद्ध, यक्ष; नाग, दैत्य; 
प्रेत, पिशाच ओर खव प्रकारके सर्पं जो मुञ्चसे अन्न ठेनेकी 
इच्छा रखते दयौ? वे यदो आकर मेरे दिये हुए अन्नको 
ग्रहण करर | 
यो ककर सव्र प्राणिरयोके लिये प्रथक्‌ प्रथक्‌ व्रि दे | 
तव्यश्चात्‌ विपिपूर्वक आचमन करके प्रसन्नचित्त होकर द्वारपर 
बरेठे ओर बड़ी श्रदधाके साय किसी अतिथिक्रे आनेकी प्रतीक्षा 
करे ।! गोदोदनकालतक प्रतीक्षा करनेकरे वाद यदि भाग्यवृद्च 
कोद अतिथि आ जाय तो यथाशक्ति अन्न ओर जल देकर 
देवताकी भति उसकी भक्तिपूर्वक पूजा करे । संन्यासी जौर 
ब्रह्मचारीको विपिपूर्वक स्र व्यञ्चर्नेि युक्त रसोर्र्मेठे, जो 
अभी उपयोगमे न सयौ गयी दो, यन्न रिकाख्कर 
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# अचय ह पीकेश्चं यदीच्छसि परं पद्म्‌ # 


[ संक्षि पञ्मपुराण - 








भिक्षा दे | संन्यासी ओर ब्रह्चायै--ये दोनों ष्टी वनी हुई 
रसोर्दके स्वामी--प्रधान अथिकारी टै । संन्यादीकरे 
हाथमे पहले जक दे फिर अन्न दे; उसके वराद गुनः 
जलदे । एेसा करनेसे वह मिना अन्न मेरुके समान 
ओर जर समुद्रक तुल्य फल देनेवाल होता दे । जो मनुष्य 
संन्यासीको सत्कारपूर्वक भिा देता दै, उसे गोदानकरे समान 
पुण्य होता है--ेसा भगवान्‌ यमका कथन दै माता, पिता; 
गुरः बन्धु, ग्िणी खः वृद्धः बाख ओर आयि हुए अतिथि 
ज्र भोजन कर ट, उसके वाद्‌ घस्का मालिक खदस्थ पुरुष 
च्थि-पुते पवित्र स्थानमे हाथ-पैर धोकर ब्रैठे ओर पूर्वाभिमुख 
होकर भोजन करे । भोजन करते समगर वाणीको संयममे रखकर 
मोन रदे । दोनों हाथ, दोनों पैर ओर मुख-दन पो चौ को धोकर 
ही भोजन करना चाद्ये । मोजनक्रा पाज उत्तम ओर शुद्ध 
होना चादिमे । भन्नकी निन्दा न करते दए भोजन करना 
उक्त दै । एक वस्र धारण करके अथवा पू हुए पात्रमे 
भोनन न केरे । जो शद्ध कंसिक चरतनमे अकेला ही भोजन 
करता है, उसकी आयु, बुद्धि, यद ओंर बल--दइन चार्यौकी 
बृद्धि हेती है । धी) अन्न तथा सभी प्रकारके व्यञ्जन 
करघरुलसे टी परोसने चाहिये-शहाथसे नदी । भोजनम 
पश्टे 5 अन निकालक्रर धर्मराज तथा चिघ्रयुप्क्रो बलि 
दे | फिर सम्पूणं भूरतोकरे स्यि अन्न देते दए इस मन्प्रका 
उनश्नारण करे-- 


यन्न॒ कचनसंस्थानां ्ुत्तष्णोपहतारमनाम्‌ । 
भूतानां वृक्तयेऽक्षययमिद्रमस्तु यथासुखम्‌ ॥ 
( २२३ । ५६) 


“जो की भी रहकर भूख-प्याससे पीडित हुए 
पराणि्योकी वरप्िके ल्यि यह्‌ अन्न ओर जल प्रस्तुते; यहं 
उनके ल्मयि सुखपू्वंक अक्षय तृप्तिका साधन हो 1 


भोजनम मन लगाकर पहठे मधुर रस प्रहरण करे, 
वीचमे नमकीन ओर खश्री वसतु खाय । उसके बाद कड्वे 
ओर तिक्त पदार्थोको महण करे । पहके रसदार चीजे खाय, 
वीचमे गरिष्ठ अन्न भोजन करे ओर अन्तमे पुनः द्रव पदार्थ 
महण करे । इससे मनुष्य कभी बल ओर आरोग्यते हीन नही 
होता । संन्यासीको आठ ग्रास, वनवासीको सोरह्‌ प्रास्त ओर 
ग्रहस्थको बत्तीस ग्रास भोजन करने चाद्ये । ब्रह्मचारीके चि 
्ारयोकरी कोई नियत संख्या नही है । द्विजकरो उचित है कि 
बह राल्लविरुदध भक््य-भोल्यादि .पदार्थोक्रा सेवनन्न करे | 





सूखे ओर बासी अन्नको भोजन करनेके योग्य नहीं ब्रतलया 
गया दै । भोजनक पश्चात्‌ ाल्ोक्त विधिते आचमन करके 
एकाग्रचित्त हो दाय ओर मटकी ञुद्धिकरे | मिदर ओर 
जकते सूत्र मल-मलकरर धोवरे । तदनन्तर कुहा करके देतिकरि 
भीतरी भागक्रा--उनक्री सन्धियोक्रा [ तिनके आदिकी सह्ायता- 
से ] योधन करे । फिर आचमन करके पात्रको हटा दे ओर छ 
भीगे हए दाथसे मुख तथा नासिकाश्ना स्प केरे । दथेटीषे 
नाभिका स्पा करे । तत्पश्चात्‌ रुद्ध एवं यान्तचित्त होकर आसन- 
पर त्रेठे ओर अपने इषदेवका स्मरण केरे । उसके व्राद पुनः 
आचमन करके ताम्बूल भक्षण करे । भोजन करके बैठा हुआ 
पुरुप विश्वामकरे वाद कुछ देरतक्र व्रह्यकरा चिन्तन केरे। 
दिनके छ्टे ओर सात्र भागको सन्मार्गं आदिक अविरद उत्तम 
साल्ल आदिके द्वारा मनोरज्ञन ओर दतिहाष-पुरार्ोक्ना 
पट करफे व्यतीत करे | आरव भागम जीतिकके 
कार्यम संलग्न रहे । उसके वाद्‌ पुनः वाद्य-सन्ध्या-सायं- 
सन्ध्याका समय हो जाता है ! 


जव सूर्य अस्ताचलकरे रिखरपर पर्ुच जाथ, तत्र हाय-पैर 
धोकर हाथमे कुदा ठे एकाग्रचित्त टो सायंकालीन सन्ध्योपासना 
करे । सूरयके रहते-रहते षी पश्चिम सन्ध्या प्रारम्भ करे । उस 
समय सूर्यकां आधा मण्डल षी असत शेना चाहिये । प्राणायाम 
करके जल-देवता-सम्ब्न्धी मन्घ्ोसे मार्जन करे । सायंकालमे 
'अगरिश्च मा मन्युश्च इत्यादि मन्त्रके दारा ओर स््रैरे प्रयश्च 
मा मन्युश्चः इत्यादि मन्त्रके दवारा आचमन करे  सायंसन्ध्यार्मे 
पश्चिमाभिमुख बैठकर मोन तथा एकाग्रचित्त हो सद्राक्षकी 
माला ले तारोके उदय होनेतक प्रणव ओर व्यादृतियो- 
सहित गायत्री-मन्त्रका जप करे | फिर वरुण-देवताकषम्बन्धिनी 
क्र चांसे सूर्योपखान करे प्रदक्षिणा करते हुए प्रवेक 
दिया ओर दिक्पालको प्रयक्‌परथक्‌ नमस्कार करे । इव 
प्रकार स्यंकालकी सन्प्योपासना करके अगिदहोत्र करनेके 
पश्चात्‌ कुम्ब अन्य लोगोक्रे साथ भोजन करे | भोजनकी 
मात्रा अधिक नदी हयेनी चाये । भोजनफ़े कुछ काल बाद 
दायन करे । .सा्यंकाल ओर प्रातःकालमे भी व्रलवश्वदेव 
करना चाहिये । खयं भोजन न करना हो; तो भी बलिवैश्वदेव- 
का अनुष्ठान सदा ही करे; अन्यथा पापका भागी होना पडता 
हे । यदि धरर कोई अत्तिथि आ जाय तो गद्य पुक्ष 


अपनी राक्तिके अनुसार .उसका थथोचित सत्कार केरे । 


रातमे भोजनक पश्वात्‌- हाथ-पैर आदि धोकर ग्रहस्य मनुष्य 
कोमल शय्यापर सोने चि जाय | शब्यापर तवियेका 


उत्तरखण्ड | 


~~ 


होना आवद्यक है | अपने घरमे सेनाहो तो पूवं दिदाकरीः 


ओर पिरदाना करे ओर ससुराख्मे सोना रो तो दक्षिण 
रिशचाकी ओर । पर्देशमे गया हुआ मनुष्य पश्चिम दिशाक्री 
ओर सिर करे सोग्रे । उत्तरकी ओर सिरहाना करके कभी 
नही सोना चाहिये । सोनेके पहले यात्रिसूक्तक्रा जप ओर 
दखपूर्वक शयन करनेवाले देवताओंका स्मरण करे | फिर 
एकाग्रचित्त होकर अविनाशी भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार 
करके रात्रिम शयन करे । अगस्त्यः माधवः महातव्रली मुचुङ्न्द, 
कपि तथा आस्तीक भुमि-- ये पचो सुखपूर्वकं शयन 
केरनेवलि हे । माज्जलिक वस्तुओंसे भरे दए जलपूणं कल्दाको 
सिरदानेकी ओर रखकर वरग्र-देवता-सम्ब्न्धी वेदिक मन्त्रोसे 


‰ पतिता खियोके लक्षण एवं सदाचारका चरणन # 
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अपनी रश्च करके सेये । ऋृठुकालमे पलीके साथ समागम 
करे ! सदा अपनी खसे दी अनुराग रखे । पीके खीकार 
करनेपर रतिक्री इच्छासे उसके पा जाय । पर्वैके दिनि 
उसक्रा स्यं न करे । रानिके पहर ओौर पिले प्रहरक 
वेदाभ्यासे व्यतीत करे ओर वीचके दोनों प्रहरौमे शयन 
करे । ठेसा करनेवाला पुरुष ब्रह्मस्य हो जाता है । ऊपर जो 
कुक बतलाया गया; वह सारा कम गरहस्थको प्रतिदिन 
करना चादि । यही गहस्ाश्नमका लक्षण हे । सम्पूर्णं 
वेदोक्त सदाचारसे युक्त यह गहस्-आश्नरमका लक्षण मैने तुभ 
सं्षेपसे बताया है । अर-पतिव्रताओके लक्षण सुनो । 





पतिव्रता सि्यकि रक्षण एवं सदाचारका वणन 
----०८--- 


वसिष्ठजी कहते है-राजन्‌ ! मे सतियोके उत्तम 
वतका वर्णन करता हू, सुनो । पति कुरूप हो या दुराचारी, 
अच्छे खभावकाःहो या दुरे खमावकराः रोगी, पिशाचः 
कोधीः चूदा; तालकः यधा, बहरा; भयंकर 
सखभावका, ददिः कंजूस, घृणित; कायर, धूतं अथवा 
परख्रीटम्पर ही क्यो न हो, सती-साध्वी खरीक व्यि वाणी; 
शरीर ओर क्रियाद्मारा देवताक्री भति पूजनीय है ! ख्रीको 
कभी क्रिसी प्रकार भी अपने सामी साथ अनुचित वर्ताव 
नहीं करना चाहिये । खरी बालका हयो या युवती; अथवा 
वृद्धाही क्यो न हो; उसे अपने घरपर भी कोद काम 
खतन्त्रताते नदीं करना चाहिये । अर्हकार ओर काम-कोधका 
सद्‌] दी परित्याग करके केवर अपने पतिका ही मनोरञ्जन 
करना उचित हैः दूसरे पुरुषका नदी । परपुरपरोके काम- 
भावसे देखनेपर, प्रिय ्गनेवाठे वचर्नेदारा प्रलोभने 
डालनेपर अथवा जनसमूहमे दूसरौके शरीरसे दू जानेपर 
भी जिसके मनमें कोई विकार नदीं होता तथा जो परपुरुष- 
दवारा धनक्ा लोभ दिखाकर छभायी जानेपर भी मन, वाणी, 
शरीर ओर क्रियासि कभी पराये युरूषका सेवन नही करती; 
वही सती हे । बह सम्पूणं लोकोकी शोमा है । सती चख दूतके 
मुखसे प्राथना करनेपरः बल्पूर्वक पकड़ी जानेपर भी दूसरे 
पुरुषका सेवन नीं करती । जो पराये पुरूषोके देखनेपर भी 
सयं उनक्रौ ओर नहीं देखती, रसनेपर भी नक हसती तथा 
ओरोकरे वोलनेपर भी खयं उनसे नदीं बोख्ती; वह उन्तम 


लक्षणोवाटी खरी साध्यी--पत्तिव्रता है । रूप ओर योवनसे 
सम्पन्न तथा संगीतक्री कामे निपुण सती-साध्वी खी अपने. 
दी-जेखे योग्य पुरुषको देखकर भी कभी मनमे विकार नही 
रती । जो सुन्दर, तरुणः रमणीय ओर कामिनि्यौको प्रिय 
लगनेवारे पर पुरुषकी भी कभी इच्छा नहीं करती; उसे 
महाखती जानना चादिये | पराया पुरर देवता; मनुष्य अथवा 
गन्धव कोई भी क्यौ न होः वह सती छियोक्रो परिय नहीं 
होता । पर्लीको कभी भी एेसा कायं नही करना चाहिये, 
जो पतिकरो अप्रिय जान पड़े । जो परतिके भोजन कर छेनेपर 
भोजन करतीः उनके दुखी होनेपर दुःखिते रोती, पिके 
आनन्दम दी आनन्द मानती, उनके परदेश चके जानेपर 
मल्िनि वलन धारण करती; पतिके सो जानेपर सोती ओर 
पठे ही जग जातीः पतिकी मृत्यु हो जानेपर उनके शरीरके 
साथदी चितामे जल जाती ओर दूसरे पुरुषको कभी भी 
अपने मनमे सान नदी देती; उस खीको पतिता जानना 
चादिये | 

पतिव्रता को अपने सास-ससुर तथा पतिम विरोष भक्ति 
रखनी चाद्ये; वह धममके कार्यम सदा पतिके अनुकूल रहे, 
धन खच करनेमे संयमसे काम के, सम्भोगकाल्मे संकोच न 
रखे ओर अपने शरीरको सदा पचित्र रनाय रखे } पतिकी 
मङ्गल-कामना करे, उनसे सदा प्रिय वचन बोले, माङ्गलिक 
कायम संख्य रहे, घरको सजाती रहे भौर धरकी प्रयेकं 
वस्तुको प्रतिदिन साफ-युथरी रखनेकी चेष्टा करे ¡ सेतसे, 
वनसे अथवा गोवित छोरकर जब्र पतिदेव घरपर आवै तो 
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ॐ अर्चय हषीक्तेदां यदीच्छसि परं पदम्‌ 


[ संक्चिप्र पद्यपुराण 








उठकर उनका सखागतं करे। आसन ओर जक देकर 
अभिनन्दन करे ] वर्तन ओर अन्न माफ़ रखे | 
समयरपर भोजन वरनाकर दे । संयमसे रहे | अनाजक्रो 
चछिपाक्रर रखे । घरको श्चाइ-बुदारकर खच्छ व्रनाधरे रखे । 
गुरुजनः पुत्रः मित्र, भारई-बन्धुः काम करनेवाले सेवक, अपने 
आश्वयमे रहनेवाठे भ्रत्य, दास-दासी, अतिथि-अभ्यागतः 
संन्यासी तथा ब्रह्मचारी लेर्गोको आस्न ओर भोजन देने, 
सम्मान करने ओर प्रिय वचन बोलनेमे तत्पर रदे मुख्य 
ग्रहिणीको सदा ही समय-ममयपर उपर्युक्त व्य्रक्तिर्योकी 
यथोचित सेवक्रे कायम दक्ष दोना चाहिये | पति घरक्रा 
खर्वं चलनेकरे ल्यि अपनी प्तीके हाथमे जो द्रव्य दे, उससे 
घरकी सारी आत्र्यक्रता पूर्णं करके पत्री अपनी बुद्धिके 
द्वारा उसमेसे कु वचा ठे । पतिने दान करनेकेचल्यिजो 
धन दिया हो; उसमेसे छोभवदा कुछ वचाकरर न रवे । 
सखामीकी आज्ञा यि व्रिना अपने बन्धुओंक्रो धन न दे । दूसरे 
पुरुप्रते वार्तालाप, अमन्तोपः परग्रे कार्योकी चर्चा, अधिक 
हसी; अधिक रोप्र ओर क्रोध उत्पन्न दोनेके अवसरका सर्वथा व्याग 
करे ] पतिदेव जो-जो पदार्थं न खये; न पीथे ओर नर्म 
डाके यह सव्र पतिव्रता स्रीको भी छोड देना चादिये | 
स्वामी परदेशमे होतो सखि व्यि तेर ठ्गाकर नहाना; 
शरीरम उव्रटन ख्गाना, दिम मंजन लगाकर धोना, 
केरोको ैवारना, उत्तम पदार्थं भोजन करनाः अधिक 
समयतक कदी वेठना; नये-नये कोको पटनना ओर 
शृ्धार करना निषिद्ध है। राजन्‌ ! तेतासे केकर प्रत्येक 
युगमे चिर्योको प्रतिमास ऋतधमं दोता है । उस समय पहले 
दिन चाण्डाल जातिकरी स्ीके समान पलीका सद्यं वर्सित है | 
दूसरे दिनि बह ब्राह्यणकी हत्या करनेवारी स्रीक तुल्य अपवित्र 
मानी गयीदै। तीसरे दिन उसे धोवरिनके वस्य बताया 
गया है | चौये दिन खान करके वह रुद्ध होती हे | रजखल्म 
खरी लान; शओोच--जल्से दोनेवाटी शुद्धिः गाना, रोना 
हसना? यात्रा करना; अङ्खराग ठ्गानाः उव्रयन 
ल्गानाः दिनमे सोना; दोतन करना; मन या वाणीके 
दारा भी मैथुन करना तथा देवताओका पूजन ओर नमस्कार 
करना छोड़ दे । पुरप्रको भी चादिये कि वह रजस्वला सख्रीसे 
स्पशं ओर वार्तालाप न करे तथा पूर्ण प्रयल करके उसके 
वनौका भी संयोग न होने दे | 


रजस्वला खनी सान करनेके पश्चात्‌ परावरे पुरुपरकी ओर 
दृष्टि न डके । सर्वप्रथम वह्‌ सूर्यदेवका दर्च॑न करे । उसके 





हित-साधनमे सख्य रदै । 


वाद्‌ अपने अन्तःकरणकी जदि लि व्रम्ूलं-प्शगव्य- 
क्रा अथवा केवल दूधक्रा पान कर । साघ्वी स्री निवमपूर्वक 
याल्रोक्त विधिकरे अनुमार जीवन व्यतीतं करे | आभूपर्णेसि 
व्रिभूमरित दोकर परम पत्रि भावे स्वामीके प्रिय तथा 
यदि स्री गर्भवती दौ तो 
उसे नीचे लिखे हुए नियमि रहना चाद्ये । वह आत्मरक्ना- 
पूर्वक सुन्दर आभूपण धारण करक वास्नुप्रूजनमे तत्प्र रहै । 
उम्करे मुखपर प्रसन्नना छागी रहे । वुरे आचार-विचारकी स्ियोसे 
बातचीत न कर । सूथक्री वामे वचक्रर रह्‌ । जिसे व्रच्चे हो- 
होकर मर जाते दौः अथवा जो बन्ध्या दो; ेसी सीकर साय संसग 
न करे | गर्भिणी खरी दूसरे घरका भोजन न करे 1 मने 
धृणा पेदा करनेदाटी कोट वस्तु न देखे । डरावनी क्था न 
सुने । भारी ओर अत्यन्त गरम भोजन न करे । पदलेका 
क्रिया हुआ भोजन जवतक्र अच्छी तरह पच न जाय; दुबारा 
भोजन न करे । इस विधित रहनेपर साध्वी स्री उत्तम पुत्र 
प्राप्त करती दै; अन्यथा यातो गर्भं भिर जातादै या 
उसका निरोध दयो जाता है] पतिदेव जत्र क्रिसी कार्यव्ष 
घरे भीतर प्रवेा करः तो पतिव्रता खरी अङ्खराग 
आदिते युक्तं दो शद्ध दयसे उनके पास जाव | तरुणी; 
सुन्दरी, पुत्रवती, ग्येष्ठा अथवा कनिषएठा-कई भी क्यो 
न हो, परोक्षमे या सामने अपनी किसी सोतकी गुणदीन 
दोनेपर भी निन्दा न करे । मनम रागदवेषजनित मत्सरता 
रहनेपर भी सौतको परस्पर एक दूसरीका अभ्रिय नदी करना 
चादि । स्री परापरे पुख्पके नामोका गान ओर पराये पुरुपके 
गुर्णोका वणेन न करे | पतिते दूर न रदे | सदा अपने 
स्वामीके समीप ही निवासत करे । निर्दिष्ट भूभागमे वरैठकर 
सदा प्रियतमकी ओर दी मुख क्रिये रहे । खच्छन्दतापूरवक 
चारो दियार्थकी ओर दृष्टि न उके। परये पुदषका 
अवलोकन न करे | केवर पतिक्रे मुखकमल्को ही हदाव-भावसे 
देखे । पतिदेव यदि कोद कथा करतें तो ल्ली उसे वदे 
आदरके साथ सुने | पति बातचीत करते हौ; तो सख्यं 
दूसरेसे व्रात न करे । यदि खामी बखर तो शीघ्र दवी उनके 
पास चटी जाय } पतिदेव उत्साहपूवंक गीत गति हौ, तो 
प्रसन्नचित्त होकर सुने ! अपने भियतमके रत्य करते समय 
उन्हे हपभरे नेर््रसि देखे । पतिको शार आदिमे चरता; 
विद्या ओर कलमे प्रवीणता दिखलाते देख पली आनन्दम - 
निमग्न दो जाय } पतिके समीप उद्वेग ओर व्यत्रतापू्णं हृदय 
केकर न उदरे ] उनके साथ प्रेमश्रून्य कलह न केरे | स्वामी 
कलह करनेकरे योग्य नहीं दै--ेखा जानकर ल्ली कभी अपने 





उत्तरखण्ड ] # ग्ुगश्छङ्तके पुज खकण्डु मुनिक्री काशी-यात्रा, काशी-माहालस्य तथ। माताओंकी सुक्ति ५ ८०९ 








लि, अपने भाईके लि या अपनी सतक लि क्रोधमे आकर 
उनसे कलह न करे । फटक्रारनेः निन्दा करने ओर अत्यन्त 
ताडना देनेके कारण व्यथित दोनेपर भी पती अपने 
प्रियतमको भय छोड़कर गले लगाये । स्री जोर-जोरसे विखाप 
न केरे, दूसरे छोगोको न पुकारे ओर अपने धरे बाहर न 
भागे । पतिते कोई विरक्तिसूचक वचन न कदे । सती खी 
उत्सव आदिके समयं यदि भार्ई-बन्धुखओके घर जाना चाहे 
तो पिकी आक्षा ठेकर किसी अध्यक्षके संरक्षणमे रहकर जाय । 
वरदो अधिक काठ्तक्र निवास न करे | शीघ्रदही अपने घर 
छोट आये । यदि पति कटीकी यारा करते हौ; तो उस समय 
मद्घलस्‌चक वचन बोले । (न जाइये कट्कर पतिकौो न तो 
रोके ओर न यात्राकरे ममयर रये दी 


पत्िके परदेश जानेपर स्री कभी अङ्गराग न ख्गाये । 
केवर जीवन-निर्वाहके लियि प्रतिदिन कोई उत्तम कार्यं करे । 
यदि खामी जीविकाका प्रबन्ध करके परदेद्ामे जर्यै तो 
उनक्री निश्चित की हरं जीविकसि दी गहिणीको जीवन- 
निर्वद करना चादिवे । पतिके न रहनेपर खी सास-ससुरके 
समीप ही शयन करे, ओर क्रिसीके नदीं | वह प्रतिदिन 
प्रयतत करके पिके कुरश-समाचारका पता लगाती रहे ) 
स्वामीकी कुदार जाननेके ल्यि दूत भेजे तथा प्रसिद्ध 
देवता्ओसि याचना करे। इस प्रकार जिसक्रे पति परदेश 
गये दयँ; उस पतिव्रता स्रीको पे दी नियमेका पालन करना 
चाहिये । वह अपने अद्धौको न धोये । मेले कपड़े पहन- 
कर रहे | व्रेदी ओर अजन न च्गाये ¡ गन्ध ओर मालका 
भी त्याग करे । नख ओर कैर्शोका श्रज्ञारन करे | दिको 








न धोये | परोधितभर्तका खीके लि पान चबाना ओौर आलस्यक्रे 
वशीभूत होना बड़ी निन्दाकी बात है | अधिक आलस्य करना; 
सदा नीद खेन; सर्वदा कलहभ रचि रखना, जोर-जोरते हसना, 
दूसरोखे हसी-परिहास करना; परय पुरर्षोकी चेष्टा चिन्तन 
करना, इच्छानुसार घूमना, पर-पुरुषके रारीरको दबानाः 
रकृ वख पहनकर बाहर घूमना, निखुंजताकां वर्तव करना 
ओर बरिना किसी जावश्यकताकरे व्यथं ही दूरके धर जाना- 
ये सवर युक्ती खरीक स्थि पाप बताये गये है, जो पतिको 
दुःख देनेवाले होते रै 1 

सती खत्री धरके सव्र कार्यं पूणं करके शरीरम हल्दीकी 
उव्रटन गाये | फिर शुद्धः जल्से सव्र अङ्खौको धोकर सुन्दर 
श्ङ्खार करे } उसके वाद अपने मुखकमलको प्रसन्न करके 
प्रियतमके समीप जाय } मन; वाणी ओर शरीरको संयममेँ 
रखनेवाखी नारी एेे चर्तावसे इस रोकमे उत्तम कीतिं पाती 
ओर पररोकमे पतिका सायुज्य प्रास्त करती ३ । देवतार्जा- 
सहित सम्पूणं ले्कौमिं पतिके समान दूसरा कोई देवता नहीं 
दै । जव पतिदेवता सन्त होते है, तो इच्छानुखार सम्पूण 
भो्गोकी प्राप्ति कराते है ओर कुपित होनेपर सवर कुछ हर 
लेते ह । सन्तानः नाना प्रकारके भोग, शय्या, आसन, 
अद्भुत वस्र; माला) गन्ध, ख्वर्गलोक तथा भोति-भोतिकी 
कीति--ये सव पतिसे दी प्राप हेते है। 

इस प्रकार मुनिवर मृगशचज्ञ धमे, नय; नीति एवं गुणे 
सवस श्रेष्ट सुदत्त आदि चारों पलियोके साथ चिरकारुतक 
अतिरात्र ओर वाजपेय आदि यक्ञोौका अनुष्ठान करते रे ¡ बे 
नियमपूवंक संसारी सुख भोगते येः तथापि उनका 
अन्तःकरण अत्यन्त निर्मल था । 
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वसिष्ठजी क्ते हँ--इस प्रकार यृदस्थाश्रममें निवास 
करते दए महामुनि खगशज्धकी पती सुदत्ताने समयानुसार एक 
पु्रको जन्म दिया । इसके दवारा पितृ-कणसे दुटकारा पाकर 
सनिशरेठ मगशचङ्गने जपनेको तार्थ माना जीर विधिपूर्वक 
नवजात शिका जातकम-संस्कार किया । वे परम बुद्धिमान्‌ 
मुनि तीनों काकी वाति जानते ये; अतः उन्होने पुत्रके भावी 
कर्मके अनुसार उसका मृकण्डु नाम रखा } उसके शरीरम 
गरगगण निभव होकर कण्डूयन करते ये--अपना शरीर 
खुजलाते या रगड़ते थे । इसील्यि पिताने उसका नाम 


गक्ण्डु रख दिया । गकण्डु मुनि उत्तम कुल्मे उन्न होकर 
समस्त गुणोकरे भंडार बन गये थे । उनका शरीर श्रज्वखिति 
अभिक्रे समान तेजखी था । पिताके द्वारा उपनयन-संस्कार 
हो जानेषर वे व्रह्मचरयका पालन करने रगे } उन्हनि 
पिताक पास रहकर सम्पूर्ण वेदोका अध्ययन किया | तत्पश्चात्‌ 
शुरु (पिता) की आन्न ले द्वितीय आश्चमको स्वीकार किया । सुद्र 
सुनिकी कन्या मरुदरतीके साय शकण्डु सुनिका विवाह इसा | 
तदनन्तर गश्च सुनिकी दूसरी प्ली कमलने भी एक 
उत्तम पुनर उतपन्न किया । वह सदाचार, वेदाध्ययन, बिद्या 
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ओर विनयमे सवसे उत्तम निकला; इसल्यि उसका नाम 
उत्तम रखा गया | पिताकरे उपनयन-संस्कार कर देनेपर 
उत्तम सुनिने भी सम्पूणं वेदोका अध्ययन करफे विधिपूरवक 
विवाह करिया । कमनीय केदाकलाप ओर मनोर रूपसे युक्तः 
कमलके समान विशार नेत्र तथा कल्याणमय स्वभाववाली 
कण््रमुनिकी कन्या ऊुशाको उन्होने पलीरूपर्मे ग्रहण 
किया । विमलने भी सुमति नामसे विख्यात पुत्रको 
जन्म॒ दिया । सुमति भी सम्पूर्णं वेदौका अध्ययनं 
करके गृदस् हुए । उनकी ल्ीका नाम सत्या था। 
तत्पश्चात्‌ सुरसाके गभंसे भी एक पुत्रका जन्म हुआ 
जिसका नाम सुत्रत था । सुरसाक्ुमार सुव्रते भी सम्पूर्ण 
वेदोका अध्ययन समति करके द्दितीय आश्रमे 
प्रवेश क्रिया | प्थुकी पत्री प्रियंवदा सुव्रतकी धर्मपक्ती 
हुई । पिताने अपने सभी पुर्वेसि पयां दक्षिणावले यर्घेका 
अनुष्ठान करवाया । वे समी पुत्र सेवाछ्श्रुपामे संलग्न हो 
प्रतिदिन यपिताका भिय करते थे। उत्तम रक्चर्णोवाटी 
पुप्रवधुर्ओ; वेदोके पारगामी कल्याणमय पुर्व तथा उत्तम 
गुरणोवारी धर्मपलिर्योसि सेवित हो मृगश्ङ्ग मुनि ग्दय- 
धर्मका पाटन करने ठ्गे । सुमति; उत्तम तथा महात्मा 
सुत्रतको भी प्रथक्‌ पथक्‌ अनेक पुत्र हुए जो वेदेकि 
पारगामी विद्वान्‌ ये । माघ मास आनेपर मुनिवर मृगश्णङ्ध 
अपनी धर्मपलिर्योः पुत्रवधुर्ओ, पुरौ तथा पौत्रेकि ताथ 
प्रातःकार खान करते थे | वे एक माघ भी कभी व्यथं नहीं 
जाने देते थे । माध आनेपर लान; दानः रिवकी पूजा; 
त्रत ओर नियम-ये ग्हस्-आश्रमके भूषण हैँ} यहं 
सोचकर वे द्विजश्रेष्ठ प्रत्येक माघे प्रातःःसलान किया करते 
ये । इस प्रकार सांसारिक सुल-सौभाग्यका अनुभव करके 
उन महामुनिने अपनी धम॑पकतिर्योका भार पूर््ोको सप 
दिया ओर गाहैपत्य अयिको अपने आत्मामे सखापित कर 
लिया । फिर पुत्रके पुत्रका मुख देख ओर अपने दारीरको 
अत्यन्त जराग्रस जानकर तपोनिधि मगश्टङ्गने तपस्या 
करमेके खयि तपोवनको प्रान किया । वरहो पत्ते चवने 
छोटे-छोटे ताखवेमे जर पीने, संसारसे उद्धिय होने तथां 
रेतीटी भूमिर्मे निवास करनेके कारण वे मूर्गोकि समान धर्मका 
पार्न करने ल्ग | मृर्गोके दछंडमे चिरकारुतक विचरण 
करनेके पश्चात्‌ उन्दने ब्रह्मलोक प्राप्त कर लिया वदो 
चचार मुखोवाञे ब्रह्माजीने उनका अभिनन्दन किया । 
मुनिवर मृगश्क्ग दिव्य सिंहासनपर विराजमान इए मौर 
अपने द्वारा उपाजित उपमारदित अक्षय लोर्कोका सुख 


# अचयख हषीकेशं यदीच्छति परं पदम्‌ > 


[ संक्िघ्त प्नपुराण 





भोगने ट्गे | तदनन्तर एक समय प्रलयकाले चाद 
द्वेतवाराहकस्पमे वे पुनः बह्याजीके पुच्ररूपखे उदयन्न दए । 
उस समय उनका नाम ऋषु हुआ शीर उन्होने निदाधको 
कल्याणक उपदेद दिया । 


ग्रीक ओर सदाचारे सम्पन्न उनकी चारो पक्र 
पुत्रोक्रे आश्रये रहकर कुछ दिर्नोतक कठोर व्रतका पालन 
करती रहीं | तत्पश्चात्‌ जीवनके अन्तिम भागम बुदृपिके 
कारण उनके वाठ सफेद ष्टो गगरे | उनकी कमर दक गयी | 
ममे एकनदी-दो दात रद्‌ गये तथा इन्र्योक्री वृ्तिर्यो प्राय 
नष्ट हो गयीं । मुनिश्रे् मृकण्डुके ममद्रतीसे कोद सन्तान नदीं 
हुई । उन्दने माताओंकी वैसी अव्रस्या देख मन-दी-मन इस 
प्रकार विचार किया-भमै मातार्जोको साय ठे स्रीसददित भगवान्‌ 
गा्करकी राजधानी जागा, जरो वे मुमृ पं पुरषेके कानेमिं 
तारक-मन््रका उपदेशा दिया करते दै |, रेसा निद्वय 
करके उन्दने काशीपुरीकी ओर्‌ प्रस्थान किया वे मार्गमे 
कारीकी मदहिमाका इस प्रकार वान करने खगे । 


स्कण्डु योले--जो माता, पिता ओर अपने वन्युर्जो- 
दवारा त्याग दिये गये है जिनकी संसारम कीं भी गति 
नदीं है, उनके व्यि कादीपुरी दी उत्तम गतिदै। जो 
जरावस्थासे ग्रस्त ओर नाना प्रकारके रोगेषि व्याकुल दै 
जिनके ऊपर दिन रात पग-पगपर विपत्तिर्योक्ा आक्रमण 
होता दै जो कमेकि बन्धनम आविद्ध ओर संसारसे तिरस्कृत 
है, जिन्दे राशि-पसि पारपोने दवा रखा है, जो दरिद्रतासे 
परास्तः योगसे भ्रष्ट तथा तपस्या ओर दाने वर्जित रै, 
जिनके ल्य कहीं भी गति नदीं है, उनके लिमि काशीपुरी टी 
उत्तम गति दै । जिन भार्ट-बन्धुओके वीच पग-पगपर 
मानहानि उठानी पडती हो; उनको एकमात्र भगवान्‌ 
शिवका आनन्दकानन--काशीपुरी--दी आनन्द प्रदान 
करनेवाला है | आनन्दकानन काशीमे निवास करनेवाठे दुष्ट 
पुरुषोको भी भगवान्‌ शद्करके अनुग्रहसे आनन्दजनित 
सुखकी प्राप्ति होती है। काशीमे विश्वनाथरूपी आगकी 
ओचसे सारे कर्ममय ब्रीज भुन जति ह; अतः वह 
कारीतीर्थं जिनकी कर्द भी गति नही ३, एेसे पुरु्षोको 
भी उत्तम गति प्रदान करनेवाला दै। वर्ह संसाररूपी 
सरपसे डस हुए जीवको अपने दोनों हासि पकड़कर 
भगवान्‌ शङ्कर उनके कार्म तारक व्रह्मका उपदेश 
देते । कपिख्देवजीके बताये हुए योगावुष्ठानसेः खांख्यसे तथा 
तरतेकि दवारा भी मनुर्ष्योको जिस गतिकी प्राति नदीं हेती; 


प जरे वयुजय-स्तोज्नका वणेन # ८९९१ 
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उवे यह मोभ्ूमि कासीपुरी अनायास ही प्रदान करती है । ॐ साथ अपने नामस एकं यिवलिद्गकी खापना की? जो सव्र 
य काश्रीकी प्राप्ति दी योग हैः यद काशीकी प्रसि दी तप॒ प्रकारकी सिद्धि्योको देनेवाल है । उनकी चास माताओंनि 
है, यद कारीकीं राति दी दान है ओर यह काञीकी प्रापि मी अपने-अपने नामे एक-एक दहिषलिद् सापित किया । 
ही दिवकी पूजा दै! यह कारीकी प्राति दी यः यह काशीकी वे सभी लिद्ध दद्नमात्रसे युक्ति प्रदान करनेवि है। 
रातति दी कर्मः यह काशीकी प्राति दी खगं ओर वह कायी- इण्टिाज गगेरक्रे अगि मूकण्ड्वीश्वर शिवका दन करनेसे 
की प्राति दी सुख दै } कारीमे निवास करनेवाले मनुष्योके सम्पूर्णं कार्यं सिद्ध देते टै ओर काीका निवास भी सफ़ल 
चयि "कामः; क्रोध; मद; सभ, अहङ्कार, मात्सर्य, अज्ञान; द्योता है । उस्र शिवछिद्धके आगे स॒दृ्ादारा स्थापित 
कर्म; जडता; भयः कार; बुटापा; रजोगुण ओर सुवृत्तेश्वर नामके रिवलिङ्ध है । उसके दशनसे मनुष्य कभी 
विघ्न-बाधा क्या चीज हश्ये उनका ङु भी विगाड्‌ विघ्न-वाधाओसे आक्रान्त नदीं देता तथा वद सदाचारी 
नदी सकते । | दोता दै। सुदृत्तेश्वरसे पूवंदिशाकी ओर कमलाद्वारा 
अपनी माताओंका मार्गननित कट दूर करनेके खयि स्थापित “उत्तम  ग्रिविङ दै 4 दरश॑नमातसे मन्य 
इत प्रकारकी बाते करते हुए मृकण्डु मुनि धीरे-धीरे चलकर सम्पूणं कामनार्ओको प्रा कर केता दै । इष्डिराज गणेशकी 
मातार्ौदित काीपुरीमे जा पर } बर्हो उन निने देदलीक पाष विमलादारा खापित विमलेशवरका स्थान दे । 
त्रिना विलम्ब क्रिये सवसे पहले मणिकर्णिकाके त जलगे “उस किद्धके दशनसे निर्मल श्ानकी प्रा्षि दती दै। 
विधिपूर्वक वघ्ठसहित खान किया । तदश्वात्‌ सन्ध्या विमलेश्वरसे ईशानकोणमे सुरसाद्वारा स्थापित सुरसेश्वर 
शुभ क्मोका अनुष्ठान करके पवित्र दयो उन्दने चन्दन ओर नामक रिवलिङ्ग है। उसके दर्यनसे मनुष्य देवताओका 
ुरमिभरित जले सम्पूरणं देवतार्जो ओर ऋषिर्योका तर्पण साग्राज्य प्रास्त करके काशीमें आक्र मुक्त दोगा । मणिकर्णिकासे 
किया । फिर अमूत स्मान खादिषठ पकवान; श्छर मिली पश्चिम मरुद्वतीदयारा पनित रिवलिङ्ग दैः जिसे दर्शनमाचसे 
हुई खीर तथा गोरस्से सम्पूणं तीथे-निवासिर्योक प्रयक्‌- मनुष्य फिर जन्म नहीं ठेता | 
प्रथक्‌ वृत करके अन्नदान; धान्यदानः गन्ध, चन्दनः इस प्रकार रिवलिङ्गाकी स्थापना करके वेसवरस्ेग 
कपूर, पान ओर युन्दर वल आदिक दवारा दीनो एवं एक वर्ष॑तक काशीमे उदरे रदे । बारबार उस विचित्र एवं 
अनार्योका सत्कार किया । उसके वाद्‌ भक्तिपू्वके दुष्डिराज पवित्र केत्रका दन करनेसे उन्दे ठति नदीं यती थी । 
गणेगके शरीरम घी ओर सिन्दूरका लेय क्या ओौर पोच मृकण्डु मुनि एक वतक म्रतिदिन तीर्थयाचा करते रह, 
ल्डद्ं चदाकर आत्मीयजर्नोको' वि्न-वाधा्योकि आक्रमणसे किन्तु वेकि सम्पूर्णं ती्ोका पार न पा स्के; क्योकि 
वरचति हुए जन्ते रेख किया । वर्ह समस्त आवरण- कारीपुरीमें पग-पगपर तीयं ह । एक दिन मृकण्डु मुनिकौ 
देवतार्योक्ी यथादक्ति ` पूजा की । तदनन्तर महामना मातरे; जो पूणं ्ञानसे सम्पन्न थीं, मणिकर्णिकाके जलम 
खृकणडुने भगवान्‌ विश्वनायक नमस्कार ओर उनकी स्वति दोपहरको लान करके दिवमन्दरकी श्रदधिणा करने लगीं । 
करके माताओंके साथ विधिपूर्वकं के्नोपवास किया। इससे परिश्रमके कारण उं थकावट आं गयी ओर वे 
विश्वनाथजीके समीप उन्दने जागकर रात वितायी जोर सव-की-सवर मरणासन्न होकर वहीं गिर पड़ । उस समय प्रम 
निमे प्रभात दोनेपर एकाग्रचित्त हो मणिकर्णिकाके जलम दया काशीपति भगवान्‌ दिव वड वेगसे वर्ह अग्रे ओर अपने 


स्नान क्या 1 सारा अनुष्ठान पूरा करके नियमोका पालन हासि सनेदपू्वक उन सवकरे मस्तक्र पकड़कर एक ही साथ 
करते हुए. पवित्र हो वेद-वेदाङ्खके पारगामी महात्मा बाह्णो- कानमे प्रणव-मन्त्रका उच्चारण क्रया । 


ध ----न 9 न८९~-- 
माकंण्डेय 
जीका जन्म, भगवान्‌ शिवी आराधनासे अमरत्व-प्राक्ि तथा मृत्युज्जय-स्तो्रका वणेन 
--------->्----- 
वलिष्ठजी कष्टे है-राजन्‌ ! महामना वणु सुनि- धर्मपती मरददतीके गभे एक महातेजसी यत्र उसन्न हुभा, 
ने मिभिपू्क माता ओध्वदेहिक संस्कार करफे दी्काल- जिसकी माकण्डेयके नामवे प्रसिद्धि हई । श्रीमान्‌ माकंण्डेय 
तक काशीमे ही निवात किया । भगवान्‌ शङ्करे प्रवादसे उनकी मुनिने तपस्यासे भगवान्‌ शिवकी आराधना करके उनते 


१ 
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दीर्घायु पाकर अपनी ओखेमि अनेको वार प्रख्यक्रा दय 
देखा । 

दिखीपने पूा--मुनिवर ! आपने पले यट वाति 
चतायी थी कि मृकण्डु मुनिकरे मरदरतीसे कोद सन्तान नदीं 
हुई फिर भगवान्‌ चिक प्रमादसे उन्दोने किंस प्रकार पुत्र 
पराप्त किया १ तथा वह पुत्र शङ्करजीके प्रमादसे केसे दीर्घायु 
हआ १ इन स बातोको म विस्तारे साथ सुनना चा्ता 
हू । आप व्रतानेकी कृपा करं । 

वसिष्ठजीने कहा--राजन्‌ ! सुनो; मेँ मार्क॑ण्डेयजीके 
जन्मकां इृत्तान्त वतखाता दू । महामुनि मृकण्डुके कोई 
सन्तान नहीं थी; अतः उन्दने अपनी प्रतीके साथ 
तपस्या ओर नियमोंका पाटन करते हुए भगवान्‌ शङ्करो 
सन्तुष्ट करिया । सन्तुष्ट होनेपर परिनाकधारी चिषने पत्ीसदित 
मुनिसे कदा--“मुने ! मुद्चते कोई वर मगो ।› तवर मुनिने 
यह्‌ वर मोगा--(परमेश्वर ! आप मेरे सवनसे सन्तुष्ट दै; 
इसस्यि म आपसे एक पुत्र चाहता हँ | महेश्वर ! मुन 
अव्रतक कोई सन्तान नदी दुई 1, 

भगवान्‌ शङ्कर वोले-मुने ! क्या तम॒ उत्तम 
गुर्णोसे हीन चिरङ्गीवी पुत्र चाहते दो या केवल सोलह 
वर्षकी आयुवाला एक ही गुणवान्‌ एवं सर्वच पुत्र पानेकी 
इच्छा रखते हो ? 

उनक्रे इस प्रकार पूछनेपर धर्मात्मा गक्ण्डुने कदा- 
प्जगदीश्वर | मे गुणहीन पुत्र नदीं चाहता । उसकी आयु 
छोटी ही क्यो नद्यो, वह सर्वज्ञ होना चाये |> 

भगवान्‌ शङ्कर वोदे--अच्छाः तो ठम्दे सोर 
वर्पकी आयुवाला एकं पुत्र प्राप्त होगा; जो परमं धार्मिकः 
सर्वत; गुणवान्‌; लोकम यशस्वी ओर क्ञानका समुद्र दोगा । 

सा कहकर भगवान्‌ रिव अन्तर्धान हो गये जर 
मुनिवर ग्रकण्डु इच्छानुसार वरदान पाकर प्रसन्न हो 
अपने आश्रमम लोट आये । उनकी पी मरुदरती बहत 
दिनेकि बाद गर्भवती हु । मुनिने विधिपूर्वकं गर्भाधान- 
संस्कार करिया था | तदनन्तर गर्भख बाङ्के चेष्टा उत्पन्न 
होनेसे पदले पुरुषकी बृद्धि लिय उन्दोने किसी भ दिनको 
गृरह्सू्रोमे वतायी दुई विधिकरे अनुसार अच्छे टंगसे पुंसवन- 
संस्कार क्रिया । जवर आवो मास आया; तव संस्कार-कमेकि 
शञाता उन मुनीश्वरने गर्करे रूपकी समृद्धि ओर सुखपूर्वक 
सन्तानकी उसत्ति होनेके स्यि सीमन्तोन्नयन-संस्कार किया | 
समय आनिपर मरुदतीके ग्भ॑से सू्यके समान तेजसखी पुत्रका 





जन्म हुआ । उस समय देवतार्ओकी दुन्दुमि्यो वज उर्ठी 
मम्पू्णं दिशे खच्छ दो गयी चौर सव ओरसे प्राणिर्योक्रो 
तप्त करनेवाटी कल्याप्रमयी वाणी सुनारी देने च्गी। 
व्ाख्ककी शान्तिक स्यि वेदव्यास आदि मुनि भमी 
मृकण्डुके आश्रमपर पधरे । साक्षात्‌ महामुनि वेदन्यासने 
बराख्कका जातकर्म-संस्कार कराया | तदश्चात्‌ ग्यारद्वै दिन 
मुनिने नामकरण-संस्कार क्रिया | उस्करे वाद्‌ नाना प्रकारक 
वेदोक्त मन्त्रो ओर आवत अभिनन्दन करके 
मुनियोने बाल्ककी रभाक्रा गाख्रीय उपाय करिया । फिर 
मृकण्डु मुनिके दारा पूजित हयो बरे स्व लोग लौट गये | 

उस्र समय नगर ओर प्रान्ते टोग दर्पमे भरकर 
आपसे कहते थे--'अदो ! इम वालकका घद्धुते खूप द | 
अद्भुत तेज दै ! ओर समस्त अद्धोक्रा लक्षण भी अद्भुत 
हे ! मरुद्तीके सोभाग्यसे साक्नात्‌ भगवान्‌ शङ्कर ही दस 
वालकके रूपमे प्रकट हुए है; यह क्रितने आश्वर्यकी वरात् 
हे ! चोये महीनेमे पिताने पुच्रको धरसे वादर निकाटा । 
खटे महीनेर्मे उसका अनेपरारान कराया । फिर ढाई वर्षकी 
जवस्थामे चूडाकर्म करके श्रवण नक्षत्रम कर्णवेध किया | 
तदनन्तर कमोके ञाता मृकण्डु मुनिने वाखकके बहमतेजकी 
बृद्धिके ल्यि पोच वर्धकी अवस्थामे उसे यकोपीत दे 
दिया। फिर उपाकमं करके विद्धान्‌ मुनिने बाट्कको वेद 
पाया । उसने अङ्गः उपाङ्ग; पद तथा क्रमसदित सम्पूणं 
वेदोका विधिपूर्वकं अध्ययन क्रिया| वह वाल्क वडा 
रक्तियाटी धा} गुरं तो उसके साक्षीमात्र थे । उसने 
विनय आदि गु्णोको प्रकट करते हुए गुरुमुखसे समस्त 
विद्ार्ओको ग्रहण क्रिया । वह भिक्षाफे अन्नसे जीवन-निर्वाह 
करता हुआ प्रतिदिन माता-पिताकी सेवामें संलग्न रहता था । 
बुद्धिमान्‌ माकण्डेयकी आयुका सोटट्वो वं प्रारम्भ हयोनेपर 
मृकण्डु सुनिका हृदय शओोकसे कातर दो उठा । उनकी सम्पूरणं 
इन्द्र्योमे व्याकुर्ता छा ग्री । वे दीनतापूर्व॑कं विलाप 
करने. रुगे । माकण्डेयने पिताक अत्यन्त दुःखित होकर 
विलाप करते देख पूछा---^तात ! आपके योक-मोहका क्या 
कारण है १ माकण्डेयके मधुर वचन सुनकर मृकण्डुने अपने 
रोकका युक्तियुक्त कारण बताया | 


सकण्डु ब्रोखे--वेटा ! पिनाकधारी भगवान्‌ शङ्करने 
तमह सोलह वर्धकी ही आयु दी है ! उसकी समासिका समय अव 
आ पर्चा है; दसीलियि भुच्चे योक हो रदा दै । 


पिताका यह कथन सुनकर माकंण्डेयने कदा- 


उत्तरखण्ड | 


ॐ माकंण्डेयजीका जन्म॑, अमरत्वर-परापति तथां खल्युडजय-स्तोचका वणन ‰ 
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ध्पिताजी ! आप मेरे चि कदापि योक न कीज्यि। मै 
रेषा यल करगाः जिससे अमर हो जा 1 महादेवजी सवको 
मनोवाञ्छित वस्तु प्रदान करनेवलि ओर कट्याणस्वरूप हैँ । 
वे युको जीतनेवले; चिकराट नेचधायीः सर्व, सत्पुरपरोको 
सव कुछ देनेवाले, कालके भी काठः महाक्रालल्प ओर 
कारगरूट विपरको मश्चण करनेवाले दै । मैं उन्दीकी आराधना 
करफे अमरत्व प्राप्त करूगा 1” पयृत्रकी यह ब्रात सुनकर 
माता-पिताकरो ब्रड़ा ट्प हुखा । उन्होने सासा सोकर छोड़कर 
पसन्नतापूत्रकं का--ध्वेया ! तुमने दम दोनोका सोक नष्ट 
क्रनेफे लिये भगवान्‌ मृष्युज्ञयक्री आराधनार्प महान्‌ 
उपायकरा प्रतिपादन करिया हे । तात ! तम॒ उन्दीकी शरणमे 
जाओ । उनसे वद्कर दूसरा कोई भी दितेषी नदी है । जो 
व्रातं मनकी कस्पनाम भी नदी आ सक्ती; उसे भी 
भगवान्‌ य्कर सिद्ध करदेते दँ। वे कालका भी संहार 
करनेवाले दै । त्रेय ! क्या दुमने नदी सुना दैः पूर्वकाल्मे 
काट्पाशसे ररेधे हुए. स्वेतकरेतुकी महादेवजीने क्रिस प्रकार 
रक्षा की १ उन्दने दी समुद्रमन्थनसे प्रकट दए. प्रख्यकाटीन 
अभ्रिके समान भयङ्कर हास्रदर विषका पान करके तीनों 
खोकौको वचाया था । जिरने तीनो खोकौकी सम्पत्ति दड़प 
री थी; उस महान्‌ अभिमानी जरंधरको अपने चरणेोकी 
उद्खुषठरेखासे प्रकर हुए चक्रद्वारा मोतक्रे घाट उतार दिया 
था । ये वही मगवान्‌ धूजेटि है, जिन्दोमे श्रीविष्णुको बाण 
बनाकर एक ही व्राणक प्रदारसे उत्पन्न हुई आगकी पसे 
द्येक तीनो पुरोको परक डाला या । अन्धकासुर तीनों 
रोकोका एेदवयं पाकर विवेकद्यून्य हयो गया था; विन्त उसे 
भी महादेवजीने अपने त्रि्यूलकी नोक्रपर रखकर दस 
जार वर्पौतक्र सूंकी किरणेम सुखाया । केवर दृष्टि डाल्ने- 
मान्रषे तीनो छोकौको जीत लेनेवाखे प्रवर कामदेवको 
उन्देनि बह्मा आदि देवताओके देखते-देखते जलाकर भस्म 
कर डाला--अनङ्गकी पदबीको पर्चा दिया । भगवान्‌ 
शिव ब्रह्मा आदि देवताओके एकमात्र कर्ता; मेघस्पी 
बरृषभपर सवारी करनेवाले अपनी .मदिमासे कभी च्युत न 
दोनेवाटे सम्पूणं विश्वके आश्रय ओर जगत्‌की रक्चाके व्यि 
दिव्य मणि ह । ब्रेट ! ठम उन्दीकी शरणमे जाओ ।› 

इस प्रकार माता-पिताकी आक्षा पाकर माकण्डेयजी 
दक्विण-समुद्रके तपर चके गये ओर वरहो विधिपूर्वक अपने 
दी नामसे एकं रिवलिङ्ग खापित क्रिया । तीनो समय ज्ञान 
करके वे भगवान्‌. दिवकी पूजा करते ओर पूजाके अन्तमे 


स्तोत्र पदटकर दव्य करते थे । उस स्तोत्रसे एक दी दिने 
भगवान्‌ शङ्कर सन्तुष्ट दों गगरे । माकंण्डेयजीने व्ड़ी भक्तिके 
साथ उनका पूजन क्रिया } जिस दिन उनकी आयु समाप्त 
दोनेवाली थी, उस दिन रिवजीकी पूजामे संल्य्र होवे ज्यो 
दी स्वति करनेको उद्यत हुए, उसी समय मृत्युको साथ चयि 
कार उन्ह छेनेकरे लिगि आ पर्चा | उसके गोखाकार नेच 
किनरिकी ओरते खाल-खार दिखायी दे रहे ये | सोप ओर 
विच्छ दी उसङे रोम ये । बरड़ी-वड़ी दादूोके कारण उसका 
मुख अत्यन्त विकर जान पडता था | वहं काजल्कै 
समान काखा था} समीप आक्र काटने उनके गलेमे फंदा डाक 
दिवा| गले वहत बड़ा फंदा र्ग जनेपर माकरण्डेयजीने कहा- 
(महामते कार ¡ मे जवतक जगदीश्वर शिवके मप्युञ्ञय नामक 

महास्तो्करा पाठ पूरा न कर दू तत्रतत्र मेरी प्रतीक्षा करो । मँ 
रिवजीकी स्तुति किये व्रिना कहीं नही जाता | भोजन ओर 
शयनतकर नदी करता | यह मेरा निश्चित त्रत है । संसारम 
जीवनः स्री, राज्य तथा सुख भी सुप्ने उतना प्रिय नहीं हैः 
जितना क्रि यह रिवजीका स्तोत्र है | यदि मैने इस विषयमे 
कोई अस्त्य वरात न कदी हो तो इस सत्यके प्रभावसे भगवान्‌ 
महेश्वर सदा मुञ्चपर प्रसन्न रहे | 


यह सुनकर कालन माकण्डेयजीसे हसते-हैसते कहा--- 
(र्न्‌ { मादू होता है ठमने पूर्वकाल्से निश्चित की हर्द 
बड़े-वदकी यह वरात नदीं सुनी दै--जो मूदुबुद्धि 
मानव आयुके प्रथम भागमे दी धर्म॑का अनुष्ठान नदीं करता; 
वह द्ध होनेपर साथियोसे व्रिचुडे हुए रादीकी भति 
पश्चात्ताप करता ह । आठ महीनमे एेसा उपाय कर केना 
चाहिये, जिससे वर्षाकालके चार महीने सुखसे बीते । दिनम 
दी वह काम पूरा कर ठे) जिससे रातमे सुखसे रहे । 
पटी अवसाम दी एेसा कायं कर रे, जिससे बुदापेमें सुखसे 
रहे । जीवनभर एसा कायं करता रहे, जिससे मरने बाद 
सुख दो । जो कार्यं क करना हो, उसे आजदही कर छे। 
जिसे अपराह्मे करना हो, उसे पूर्वाहममे दी कर डे । 
काल इस ब्ातकरी प्रतीक्षा नदीं करता किं इस पुरप्रका काम 
पूरा हआ हैया नदीं । यद कार्यं कर छया; यह करना हे 
ओर इस कार्यका कुक अदा दौ गया है तथा कुछ वाकी है-- 
इस प्रकारकी इच्छा करते हुए पुरषको कार सहसा आकर 
द्वोच लेता दै ! जिका काल नीं आथा है, बह सकं 
वासि व्रिध जानेपर भी नदी मरता तथा जिसका काल आं 
पहुचा द, वह शके जग्रभागसे चू जानेपर भी जीवित 
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नहीं रहता । मँ हजासो चक्रवती राजाओं ओर सैकडौं 
इन्द्रौको भी अपना असि बना चुका हू | अतः इस विषयमे 
तुमह रोध नदीं करना चाहिये । 

जिसका प्रयास कभी विफल नदीं हौता; उस कारके 
उप्यक्त वचन सुनकर रिवजीकी स्तुति तत्यर रदनेवाे 
माक॑ण्डेयजीने कदा--^काठ ! भगवान्‌ शिवकी स्तुतिमें 
गे रहनेवाले पुरर्ोके कार्यम जो लोग विव्न उक्ते हैः 
वे शीव्दीनष्ट हयो जति; दसीष्यि मे उदं मना करता 
हँ । जरे राजाके सिपादिर्योपर राजा ही शासन कर सकता 
दे, दूसरा कोई नही, उसी प्रकार दिवजीके भक्तौका 
परमेदवर शिव दी शासन कर सक्ते है । भगवान्‌ शङ्करकै 
सेवक पर्वतोको भी विदीर्ण कर डालते है समुद्रौको भी पी 
जाति ह तथा प्र्वी ओर अन्तरिक्षको भी दिला देते दै। 
इतना दही नदी; वे ब्रह्मा ओर इन्द्रको भी तिनकरेके समान 
समदते ह ! भला उनके च्ि कौन-सा कार्य दुष्कर है ! 
भगवान्‌ दिवक्रे भक्तौपर मूत्युः . ब्रह्मा; यमराज; यमदूत 
तथा दूसरे कोर भी अपना प्रभुत्व नहीं खापित कर सकते । 
कार ! क्या तुमने मनीषी पुरषोका यह वचन नदी खना है 
कि रिवभक्त मनुर््योपर कदी भी आपत्ति नही आती । ब्रघ्मा 
आदि सम्पूणं देवता क्रुद्ध दो जर्यैः तो भी वे उन्दै मारनेकी 
शक्तिः नदीं रखते । 

माकण्डेयजीके इस प्रकार फटकारयेपर भगवान्‌ काठ 
अखि फाड़-फाड़कर उनकी ओर देखने लगे; मानो तीनों 
लोकौको निगरू जर्येगे । वे क्रोधमें भरकर बोठे--*ओं 
दु्द्धि बाद्यण † गङ्गाजीर्मे जितने वाचके कण है, उतने 
ब्रह्मा्जोका इस काल्ने संहार कर डाला है ! इस विप्रयमें 
वहत कदनेकी क्या आवश्यकता । मेरा व्रङ ओर पराक्रम 
देखो; मे ठम्हे अपना ग्रास वनता हू; ठुम इस समय 
जिनके दास वने वेढे हो; वे महादेव मुद्यसे तुम्हारी रक्षा 
करे तो चही ॥ 

वसिष्ठजी कदते है--राजन्‌ ! जैसे राह चन्द्रमाको 
ग्रस छेता है, उसी प्रकार गर्जना करते हए कालने महामुनि 
माकंण्डेयको दटगपूर्वक रसना आरम्भ करिया । उसी समय 
परमेश्वर रिव उस लिङ्गसे सहसा प्रकट रो गये | उनकी 
अवश्या; उनका सूप--सव कु अवर्णनीय था } मस्तकपर 
अर्थचनद्राकार मुकुट सोभा पा रहा था । हुंकार भरकर मेषके 
समान प्रचण्ड गजना करते हुए उन्दने उरंत दी अल्युकी 
छातीमे दत मारी | मृल्युदेव उनके चरण-प्रहारसे भयभीत 


हो दूर जा पड़ । भयंकर आक्रारवाले कालको दुर पड़ा देख 
माकंण्डेयजीने पुनः उसस्तो्रसे भगवान्‌ गङ्करका सवन करिया- 


कैटासके रिखरपर जिनका -निवासण्द दै; जिन्दौनि 
मेरगिरिका धनुषः नागराज वासुकिकी प्रत्यश्वा ओर भगवान्‌ 
विप्णुको अग्िमय ब्राण व्रनाकर तत्ता दी दैवयो तीनो 
पुरोको दग्ध कर डाला थाः सम्पूणं देवता जिनके चरर्णोकरी 
वन्दना करते है, उन भगवान्‌ चन्द्रशेखरकी में शरण छेता 
ह । यमराज मेरा क्या करेगा ? 


मन्दार, पारिजातः संतानः कल्पद्क्ष ओर दरिचन्दन-- 
इन पोच दिव्य ब्ृकषेकि पुर्ेसि सुगन्धित युग चरण-कमल 


,जिनकी शोभा वदते हः जिरन्दोनि अपने रलायवर्ती नेत्रसे 


प्रकट हुई आगकी उवालामे कामदेवके रारीरको भस्म कर 
डाटा थाः जिनका श्रीविग्रह सदा भस्मसे विभूषित रहता दैः 
जौ भव--सवरकी उसत्तिके कारण होते हुए भी भव 
--संसारके नारक ह तथा जिनका कभी विनाश नही रोता; 
उन भगवान्‌ चन्द्ररेखरकी भँ शरण केता हू | यमराज मेरा 
क्या करेगा? 


जो मतवाले गजराजकरे मुख्य चर्मकी चादर ओद परम 
मनोहर जान पडते ई ब्रह्मा जर विष्णु भी जिनके चरण- 
कमलकी पूजा करते हैँ तथा जो देवताओं यर सिद्धौकी नदी 
गङ्धाकी तरङ्गसि भीगी हुई शीतर जया धारण करते हैः उन 
भगवान्‌ चन्द्ररोखरकी मै शरण केता हूँ । यमराज मेरा क्या 
करेगा १ 

गेदुल मारे हुए. सपेराज जिनके कानोमे ङण्डल्का 
कामदेतेरहैः जो बरृषरभपर स्वाय करते है नारद आदि 
मुनीश्वर जिनके वेभवकी स्तुति करते हँ, जो समस्त भुवनौके 
खामी; अन्धकायुरका नास करनेवाठे, आशध्ितजनक्रि ल्व 
कल्यवृक्षके समान ओर यमराजको भी शान्त करनेवाले 
है, उन भगवान्‌ चन्दररोखरकी मँ शरण छेता हूँ । यमराज 
मेरा क्याकरेगा ए 


जो यक्षराज कुचेरके सखा, भग देवताकी ओंख फोडने- 
वाले ओर स्पकि आभूषण धारण करनेवाटे है, जिनके 
श्रीविग्रदके सुन्दर वामभागको गिरिराजकिरोसी उमाने 
सुोभित कर रखा हैः कालकूट विष पीनेके कारण जिनका 
कण्ठभाग नीठे रंगका दिखायी देता है, जो एक हाथमे फरसा 
ओर दूसेम मृग लियि रहते दै, उन भगवान्‌ चन्द्रशेखरकी 
म शरण चता] यमराज मेरा क्या करेगा 


इशषरसण्ड ] # माघ-खानके लिये सुख्य-सुख्य तीथ खीर नियम # ८९५ 
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जो जन्म-मरणके रोगसे अस्त पुरषोके स्यि ओषधसरूप है, 


समसत आपत्तर्योका निवारण ओर दक्ष-यक्ञका विना करनेवाछे 
£ स्त आदि तीनों गुण जिनके स्वरूप दैः ज तीन नेभ धारण 
करते, भोग ओर मोक्षस्पी फर देते तथा सम्पूर्णं पापरारिका 
, संहार करते है उन भगवान्‌ चनद्रशेखरकी मै शरण ठेता 
हूं । यमराज मेरा क्या करेगा 

जो मर्कतोपर दया करनेवारे ईँ, अपनी पूजा करनेवाले 
मनुष्योके ल्मि अक्चवय निधि होते हुए भी जो स्वयं दिगम्बर 
रहते है, जो सवर भूतौके स्वामीः परातर, अप्रमेय ओर उपमा- 
रहित है, पृथ्वी, जल, आकाशः अभि ओर चन्दरमाके दवाय 
जिनका श्रीविग्रह सुरक्षित दै, उन भगवान्‌ चन्द्ररेखरकी मै 
शरण छता हूँ | यमराज मेरा क्या करेगा १ 

जो ब्रद्यारूपसे सम्पूर्णं विश्वकी ख॒ष्टि करते, फिर विष्णु- 
स्पसे सवके पाल्नमे संलग्र रहते ओर अन्तमं सारे प्रपञ्चक 
संहार क॑रते दैः सम्पूणं लेको जिनका निवाख दहे तथा जो 
गणेरजीके पारदो पिरकर दिन-रात भति.भौतिके खेर 
क्या करते है, उन भगवान्‌ चन्दरशेखरकी मेँ शरण छेता 
हरं । यमराज मेरा क्या करेगा १ 

स अथात्‌ दुःखको दूर करनेके कारण जिन्द द्र कहते 
ई, जो जीवरूपी पडओंका पालन करनेसे पञ्चपति, सिर होनेसे 
साणुः गमे नीला चह धारण करनेते नीलकण्ठ अौर 
भगवती उमाके स्वामी दोनेते उमापति नाम धारण करते है, 
उन भगवान्‌ दिवो भँ मस्तक शछकाकर प्रणाम करता द | 
मृत्यु मेरा क्याकर लेगी! 

जिनके गल काला दाग दै, जो कलामूर्ति; कालभनि- 
स्वर्म ओर कारके नाशक दै, उन भगवान्‌ िवको मै 
मस्तक काक्र ग्रणाम करता हू । मृत्युमेरा स्या कर ठेगी १ 


जिनका कण्ठ नीर ओर नेत्र विकरा होते हुए भी जो 
अत्यन्त निर्मल ओर उपद्रवरदित दै, उन भगवान्‌ दिवको 
म मस्तकं छकाकर प्रणाम करता हू । मृत्यु मेरा क्या कर गी १ 


जो वामदेव, महादेवः विश्वनाथ ओर जगहर नाम 
धारण करते है, उन भगवान्‌ शिवको म मस्तक दह्काकर 
प्रणाम करता हू । म्य मेरा क्या कर लेगी ! 


जो देवता्मकि भी आराध्यदेव, जगतके स्वामी ओर 
देवतार्ओपर भी शासन करनेवाले है, जिनकी ध्वजापर इषभका 
चिद्व वना हुभा है, उन भगवान्‌ शिवको मँ मस्तकं 
काकर प्रणाम करता हू | मृ्युमेराक्याकर लेगी १ 


जो यनन्त, अविकारी; शान्तः खद्राक्षमालाधारी ओर 
सवके दुःखोका हरण करनेवाले है, उन भगवान्‌ दिवको मँ 
मस्तक छकाक्र प्रणाम करता हू । द्यु मेरा क्या केर लेगी 


जो परमानन्दखरूपः; नित्य एवं कैवल्यपद-- मोक्षकी 
प्राधिकरे कारण है, उन भगवान्‌ दिवको मै मस्तक स्काकर 
प्रणाम करता हूं | मृत्यु मेरा क्या कर ठेगी ? 


जो खर्ग ओर मोक्षकरे दाता तथा खष्टिः पालन ओर 
संहारके करतां रै उन भगवान्‌ शिवको मे मस्तक काक्र 
प्रणाम करता हू | मूत्यु मेरा क्या कर लगी १ 

वसिष्ठजी कष्टते ह--माकंण्डेयजीके द्वारा व्यि हुए 
इस स्तोका जो भगवान्‌ शद्करके समीप पाठ करेगा 
उसे मृत्युस भय नहीं दोगा--यह मै सत्य-सत्य कतरा हूँ । 
बुद्धिमान्‌ माक्रण्डेयके इस प्रकार स्तुति करनैपर महादेवजीने 
उन्हँ अनेक कस्पौतककी असीम आयु प्रदान की | इस 
प्रकार देवाधिदेव महादेवजीके प्रसादसे अमरत्व पाकर 
महातेजसरी माकेण्डेयने वहूत-से प्रख्यके दृश्य देखे दै । 
वरदान पानके अनन्तर महामुनि माकंण्डेयने पुनः अपने 
आश्रममे लोटकर माता-पिताकरो प्रणाम किया } फिर उन्होने 
भी पुत्रका अभिनन्दन किया | उसके बाद माकृण्डेयजी तीर्थ 
याताम प्रदत्त होकर सदा इस प्रथ्वीपर विचरने रगे । यमराज 
भी भगवान्‌ शङ्करकी स्वुति करके अपने लोकमे चङे गये । 
राजन्‌ ! ग्रगश्चङ्ध मुनि सदा माघल्लान किया करते थे ! उसीके 
माहाम्यसे उनकी सन्तान इस प्रकार सोभाग्यशालिनी हुई । 


(कि 


माघ-खानके लिये शुख्य-घुख्य तीथं ओर नियम्‌ 





राजा दिरीपने पृछा- ने ! आप इद्वाङुवंदाके 
गुर ओर महात्मा है । आपको नमस्कार है । माषश्लानमे 
सर्म रहनेवाछे पुरर्षोके ल्यि कौन-कोनसे मुख्य तीर्थं ह ! 
उनका विद्तारके साथ ब्णन कीज्यि । मैं सुनना चाहता हू । 


वलिष्टजीने क्ा--राजन्‌ ! माघमास आनेपर 
वस्त्ीठे बाहर जहो -कदीं भी जल शे, उसे सवर छषिोने 
गङ्गाजलके समान बतलाया है; तथापि मै तुमसे विशेषतः 
माधलानके छ्यि सुख्य-बुख्य ती्थोका वर्णन करता ह । 


८१६ 


पद्म दै--तीर्थराज प्रयाग } वह बहुत विख्यात तीर्थं है 1 
प्रयाग स्र तीथोमिं कामनाकी पूति करनेवाला तथा धर्मः 
अरथः काम, मोक्ष--चार्यो पुरषा्थीको देनेवाला है । उसके 
सिवा नैमिषारण्य कुरतः हरिद्वार, उज्जैन, स्यू? यमुना 
द्ास्काः अमरावती, सरखती ओर समुद्रका सद्धमः गद्धा-सागर- 
संगमः काञ्ची, च्यम्व्क तीर्थः सप्त-गोदावरीका तटः कालञ्लरः 
प्रभाक वदरिकाश्रमः मदाख्यः ओंकारकेत्र; पुरुषोत्तम क्षेत्र-- 
जगन्नाथपुरीः गोकणे, भगुकर्ण, भ्गुव॒द्ध, पुष्कर, तुद्भद्राः 
कावेरी कृष्णावेणी) नर्मदा सुवर्णमुखरी तथा वेगवती नदी-- 
ये समी माघमास्मे सान करनेवालोके स्वि सुख्य तीर्थ] गया 
नामक जो तीथं हैः वह पितरि व्यि तृप्तिदायके ओर 
हितकर है । ये भूमिपर विराजमान तीरं ई जिनका मने 
ठमसे वर्णन क्रया है । राजन्‌ ! अव मानस तीर्थं वतल्यता 
हू सुनो । उनमें भलीर्भोति सान करनेसे मनुप्य परम 
गतिको प्राप्त होता दे । सत्यतीर्थ; क्षमातीर्थ, दन्दरिय-निग्रह- 
तीथ; सर्वभूतदयातीर्थ, आर्जव ( सरलता तीर्थ, दान- 
तीर्थ, दम ( मनोनिग्रद ) तीर्थः सन्तोपतीर्थः, बरह्यचर्यतीर्थः 
नियमतीथे; मन्त्र-जपतीर्थः प्रियभापणती्थ, शानतीर्थः 
पर्यतीर्थ, अरसातीर्थ, आत्मतीर्थ; ध्यानतीथं ओर दिवस्मरण- 
तीर्थ--ये सभी मानस तीरथ मनकी शुद्धि सव तीरथेसि 
उत्तम तीर्थं टै । गसीरसे जख्म वकी ख्गाठेनादी खान 
नही कदल्मता । जिसने मन ओर इन्दियोके संयमे लान क्रिया 
हे, वस्तिवमे उसीका सान सफल है; क्योकि वद्‌ पवित्र एवं 

स्नेदयुक्त चित्तवाला माना गया दै ।# 
जो ल्येभीः चुगलखोरः कूर) दम्भी ओर विप्रयलोलप 
देः वद सम्पूरणं ती्थेमिं स्नान करके भी पापी ओर मखिनि दी 
वना रहता दै; केवल शरीरक्री मेख चुडानेसे मनुष्य निर्मल 
# सत्यं तीर्थ 
स्वैभृत्दया 





क्षमा तीर्थं॒॑तीर्थमिच्ियनिग्र्टः ॥ 
तीर्थ तीर्थमार्जवमेव च। 
दानं तीर्थं रमस्य संतोषस्तीयेमेव च॥ 
ब्रह्मचर्य परं तीर्थ नियमस्तीथमुच्यते । 
मन्व्राणां तु जपस्तीर्थं तीर्थं तु प्रियवादिता ॥ 
श्षानं तीर्थं धृतिस्तीर्थमर्हिसा तीयेमेव च। 
आत्मतीथं॑ध्यानतीर्थ॑ पुनस्त ॒शिवस्मृतिः ॥ 
तीर्थानासुत्तमं तीर्थं विश्ुद्धिर्मनस्ः पुनः । 
न॒ जलाप्छुतदेदस्य सानमित्यभिषीयते ॥ 
स सतो यो दमल्लातः शुचिलिग्मना मतः। 
(२३७ ! १२१७) 


# अचंयस्वं हषीकेश्चं यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्षिप्त पद्मपुतण 








नहीं होता; मनकी मेल धुलनेपर्‌ दी वद्‌ अयन्त निर्मल होता 
है । जलचर जीन जलम दी जन्म ठेते ओर उसीमे मर जति 
£; विन्त शसते वे खर्गमिं नदीं जति, कयेकति उनके मनकी 
मेर नदीं धुटी रदती । विप्येमिं जो अच्यन्त आसक्ति दती 
है, उसीको मानसिक मल कदत द ! विपर्थोकी ओर्व वैराग्य 
हो जाना दी मनकी नि्मटता है । दानः यक्ष, पद्या, बादर- 
भीतरकी यि. ओर शाल्र-ललान भी तीर्थ दी ६ । यदि अन्तः- 
करणका भाव निर्मल दो तो ये सवर-के-तव्र तीर्थं दीं 1 जितने 
इन्द्िय-समुदायको कावर कर टिया टैः वट मनुष्य जदौ-जरषे 
निवास करता है, वर्ही-वदीं उस्फे व्यि कुरतः नेमिपारण्य 
ओर पुष्कर आदि तीरथ प्रत्ठुत द ! जो श्वासे पवित्रः ध्यान- 
रूपी जरते परिपूर्णं ओर रागदेरूपी मल्को धो देनेवाल 
दे, एते मानस तीर्थम जो स्नान करता दैः वट्‌ परम गतिको 
प्राक्च होता दे । राजन्‌ ! यद मैने वमद मानस तीर्थकर ठश्षण 
वतलया दे । 


अव भूतस्के ती्थोकी पयित्रताकरा कारण सुनो । जेषे 
दयरीरके कुछ भाग परम पित्र माने गवे ह, उसी प्रकार 
प्र्वीके भी कुछ स्थान अल्यन्त पुण्यमय माने जति । 
भूमिके अद्धुत प्राव जली शक्ति ओर मुनि्योकरे अनुपरदपूर्वक 
निवाससे तीथाको पित्र बताया गया दै; इसल्यि भौम र 
मानस सभी ती्थ्मि जो नित्य स्नान करता है, वद्‌ परम गतिको 
प्राप्त होता है । प्रचुर दधि्रावठे अग्निष्टोम आदि य्ोसे 
यजन करके भी मनुष्य उस पंल्को नहीं पाताः जो उसे 
तीम जानेस प्रा टता रै । जिसके दोनों दाथः दोनो पैर 
ओर मन भीति कारम दय तथा जो विद्याः तप ओर कीरति- 
से सम्पन्न रोः वह्‌ तीर्थकर फलका भागी दोता दै । जो प्रतिग्रह 
से निदत्त; जिस-किसी वस्तुसे भी संतु रटनेवाला ओर 
अदृद्धारसे सक्त है घट्‌ तीर्थके फलका भागी दता टे । 
भद्धापूर्वक एकाग्रचित्त दो तीर्योकी यात्रा करनेवाला धीर 
पुरुप छृतव्नदो तो भी शुद्ध दो जाता है; फिर जो शुद्ध 
कर्म करतादैः उसकी तो वात दी क्या है १ वद्‌ मनुष्य 
पञ्यु-पक्िर्योकी योनिम नदीं पडता; घुर देयाम जन्म नदी 
ठता, दुःखक्रा भागी नदीं होता; खर्गलोकमे जाता ओर 


- मोक्षका उपाय भी प्राप्त फर केता ३ 1 अश्रद्धा, पापात्मा 


नासिकः संशयात्मा ओर केवल युक्तिवादका सदार 
लेनेवाला-ये पोच प्रकारके मनुष्य तीथ॑फल्के भागी नदीं 
होते । जो याघ्नोक्त तीथौमे विधिपूर्वकं विचरते ओर सवर 
प्रकारके दरनदोको सहन करते ईै वे धीर मनुष्य खर्गलोक्त्म 


# माघ सासे खनसे सुदतको दिष्यलोककी प्राकषि # 
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जात है | तीर्थम अर्यं ओर आवाहनके चिना दी श्राद्ध 
करना चादिये ¡ वह श्राद्के योग्य काठ्दीयान होः तीर्थमे 
बिना विलम्ब कयि श्रद्ध ओर तर्पण करना उचित दै; 
समे विघ्र नदीं डालना चाहिये । अन्य कायक प्रसङ्गसे भी 
तीर्थम प्च जनेपर स्नान करना चाहिये । एेखा करमेठे 
दीर्थयाचाका नही; परन्ड तीर्थस्नानका फर अवदय प्राप्त 
होता है ! तीर्थम नहानेरे पापी मनुष्यकि पापकी सान्ति होती 
है । जिनका हृदय शङ दै उन मनुरष्येको तीर्थं शास्रोक्त 
फर प्रदान करनेवाला दोता दै । जे दूरके स्थि तीर्थयात्रा 
करता हैः वह भी उसके पुण्यका सोलद्वौ अंश पात कर 
ठेता दे ! कुराकी प्रतिमा बनाकर वीर्थके अलम उसे स्नान 
करावे । जिसके उदेद्यसे उस प्रतिमाको लान कराया जाता 
ह, वह पुरुष तीर्थसानके पुण्यक आर्वो भाय प्राप्त करता 
है । तीरथ जाकर उपवास करना ओर सिरके बालका 
मुण्डन कराना दादिये । मुण्डनसे मस्तफके पाप नष्ट हो जाते 
| जिस दिन तीर्थम पचे, उसकै दले दिन उपवाष करे 
जीर दूसरे दिन श्राद्ध एवं दान रे ! तीर्थे प्रसञ्मे भने 
श्रादको भी वीर्य बतलाया है । य खर्गका साधन तोह दीः 
मोक्चप्राधिका भी उपाय है । 


दस प्रकार नियमकरा आश्रयं ठे माघ मासमे त ग्रहण 
करना चाहिमे ओर उस समय रेदी दी तीर्थयात्रा करनी 
चाये ! साव मासर्मे सान करनेवाखा पुरुष सश्र जगह ऊछ- 


न-कुछ दान अवश्य करे । बैर, कैला ओर ओंवलेका फलः 
सेरभर पी; सेरभर तिल, पानः एकं आटक (सोद सेर) चावकू; 
कुम्दड़ा भौर खिचडी--ये नौ वस्त प्रतिदिन त्ाहमणोको 
दान करनी चादिये † जिस किवी प्रकार हो सके माष भादको 
व्यर्थं नदीं जने देना चाहिये किञ्चिद्‌ खयोदय हेति-शेते माष- 
सान केरना चाये } तथा माघ-खान करनेवाले पुरुषको 
यथाद्क्ति शौच-उन्तोष आदि निय्मोका पालन करना 
न्चादिये । विशेषतः ब्राह्मणौ ओर साधु-खंन्यासिर्योको पफवान 
भोजन कराना चाद्ये । जदेका कष्ट दुर करनेके चयि 
वोह्य-के-बोक्च सूखे काठ दनि करे । रूदभया अगाः 
शय्या; गदा; यज्ञोपवीत; लक वस्र; रू्ददार रजाईः 
जायफल, ररौग, बहुत-ते पानः विचित्र-विचिन्न कम्बलः 
हवाछे चचानेवाठे श्ट मुलायम जूते ओर सुगन्धित उबटन 
दान करे । साधल्लानपूर्वक धी, कम्बल, पूजनसाममीः 
काला अगर, धूप, भोटी वत्तीवले दीप ओर भोति-्भौसिके 
मैवेयते माषस्नानजनित फलर्की प्रा्तिके चि भगवान्‌ 
भाधवकी पूना करे । माष मासमे डवकी स्गामेखे सरि दोष 
ग्ट हो जति ट ओर अनेको जन्मोके उपार्जित सम्पूर्णं महापाप 
तत्काल विलीन हो जाते है । यह माधलान ही मद्रका 
साधन दै, यही वास्तवम घनका उपार्जन टै तथा यष्ठी हस 
जीवनका फल £ । भला, माघसरान मन््योक्रा कौन-कीन-ता 
कार्यं नीं सिद्ध करता १ वह्‌ पुत्रः मित्रः फलः राज्य, खरं 
तथा मेक्षका भी देनेवाला १। 


न नील 
माष मास्तके सानचे शुत्रवको दिव्यरोक्कष्वी व्राध्चि 


~€ र्ट 


वसिषठजी कषते ह- राजन्‌ ! सुनो मै तमवे 
सुनतके चरित्रका वर्मन करता हूँ | यह युम प्रसङ्ग श्रोता्मेकि 
- मस्त पार्पौको तत्कार हर खेनेवाला दै । नर्मदाके रमणीय 
तटपर एकं बहुत वडा अग्रहार--बाहणोको दानमे मिला 
हुआ गब था । वह खर्म अकलङ्क नामसे विख्यात था 
उस्म वेदोके श्षाता भौर धर्मात्मा बराह्मण निवास करते ये । 
वह्‌ धन-घान्यसे भर था जौर वेदक गम्भीर घोषे 
सम्पूरणं दिव्यार्ओको सुखरित क्वि रहता थः । उस रोवे 
एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ये, जो सुत्रतके नामसे विख्यात ये) 
उरनदेने सम्पूर्ण वेका अध्ययन किया था । वेदार्थे वे अच्छे 
शतां ये; धर्मशास्रेके अर्थकाभी पूर्णं शान रखते येः 


पुराणोकी व्याख्या क्रमे वे वदे कुश ये । वेदार्ञेफा 
अभ्यास करकै उर्न्दनि तकालः व्योतिषशासरः, गजघिया; 
अश्विया, चौसठ कलर, मन्रास्, सांख्यसाज तथा योग- 
साड्का भी अध्ययनं किया वा| वे उनेक देर्ोकी सिपि 
ओर नाना प्रकारकी भाष जानते ये । यह सवर कुछ 
उन्होने धन कमनेके व्यि ही सीखा था तया लोभे मोदि 
होनेके कारण अपने भिन्त-भिच् गुरुको गुरुदक्षिणा भी नीं 
दी थी । उपार्योकि जानकार तो थे हीः उन्दने उक्त उपायो 
वहुत-कुछ धनका उपार्जन क्रिया । उनके सनम वडा रोम 
था; हससि वे अन्यायसे भी धन कमाया करते ये } बो 
वस्तु वेचनेके योग्य नरी है उसको भी वेचते ओर जंगर्दी 
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वस्तुर्ओंका भी विक्रय किया करते ये; उन्होने चाण्डाल 
आदिसे भी दान छियाः कन्या बेची तथा गौ; तिल; चावल; 
रस ओर तेलका भी विक्रय क्रिया । वे दूसरे लि तीर्थे 
जातेः दक्षिणा टेकर देवताकी पूजा करते, वेतन लेकर पाते 
ओर दूसरोक धर खाते ये; इतना दी नदी? वे नमकः पानीः 
दूध, दही ओर पक्वान्न भी वचा करते ये । इस तरह अनेक 
उपायोसे उन्दनि यत्पूरवंक धन कमाया | धनके पीछे उन्दने 
नित्यनैमित्तिक कर्मतक छोड़ दियाथा | न खतियेःन 
दान करते थे | हमेदा अपना धन गिनते रहते थे क्रि कव 
कितना जमा हुआ । इस प्रकार उरन्दनि एक खख खर्ण- 
मुद्रा उपार्जित कर खी । धनोपार्जनमे ख्गे-रगे दी व्रद्धावस्ा 
आ गयी ओर सासा शरीर जर्जर हो गया ] कालके प्रभावसे समस्त 
इन्दिर्यौ रथिक हो गयीं । अवर वे उटने ओर कदी आने- 
जानम असमर्थं हो गये । धनेोपार्जनका काम वंद दो जानेसे 
स्रीसदित ब्राह्मण देवता ब्रहुत दुखी हुए । इस प्रकार चिन्ता 
करते-करते जव उनका चित्त बहुत व्याकु हयो गया; तवर 
उनके मन्म सदसा विवेकका प्रादुर्भाव हुआ । 
सखुबत अपने-भाप कने रुगे-मेने नीच प्रति- 
ग्रसे, नहीं तरेचने योग्य वस्तुओंके वेचनेसे तथा तपस्या 
आदिका भी विक्रय करने यह धन जमा किया दै; फिर भी 
मन्ने शान्ति नहीं मिटी । मेरी वृष्णा अत्यन्त दुस्सह दै । 
यह मेख पर्वतक्रे समान असंख्य सुवर्णं पनेकी अभिखपा 
रखती है । अद ! मेरा मन मदान्‌ कएटदायक ओर सम्पूर्ण 
होक कारण दै । सव कामनार्ओको पाकर भी यह फिर 
दूसरी-दूसरी नवीन कामनार्ओंको प्रात करना चाहता हे। 
वद होनेपर सिसे वारु पक जाते हः दोति दूर जते 
ओँख ओर कानोकी शक्ति भी क्षीण हो जाती है; चिन्त एक 
तृष्णा दी एेसी है, जो उस समय भी नित्य तरुण होर्त 
जाती है । जिसक्रे मनम कष्दायिनी आग्रा मौजूद दै, 
वह विद्वान्‌ होकर भी अज्ञानी दै, अशान्त दैः क्रोधी है ओर 
बुद्धिमान्‌ होकर भी अत्यन्त मूर्खं दै । आशा मनुर्प्योको नष्ट 
करनेवाटी है, उसे अग्निके समान जानना चाहिये; अतः 
जो विद्धान्‌ सनातन पदको प्राप्त करना चाहता दोः वह 
आशाका परित्याग कर दे । बलः तेजः यदः विद्याः सम्मान; 
शालक्षान तथा उत्तम कुमे जन्म- इन स्वको आदा 
शीघहीनष्टकरदेतीदै। मैनेभी इसी प्रकार ब्रहुत छे 
उटाकर यह धन कमाया दै । ब्रद्धावस्थाने मेरे शरीरको भी 
गला दिया यौर सारा वल भी दरया | अत्रसेमें श्रद्धा 
पूर्वक परलोक सुधारनेके लिय प्रयत्त करूगा | 


एेसा निश्चय करे व्राह्मण देवता जवर धर्मे मार्गपर 
चलनेकरे स्यि उत्सुक दए उसी दिन रातमे कु चोर उनके 
धरमें धु अये । आधी रातक्रा समय थाः; आततायी चोररौनि 
ब्राह्मणको लू कतसकर्‌ वधि दिया ओर सारा धन ठेकर च॑पत 
दए । चोरे दाया धन छिन जानैपर ब्राह्मण अत्यन्त 
दारुण विलाप करने ठगा--ष्टाय ! मेरा धन कमाना धर्मः 
भोग अथवा मोक्ष--करिसी भी कामें नदीं आया । नतो मने 
उसे भोयाओौर नदान दी करिया] फिर किलय धनकरा 
उपार्जन क्रिया १ हाव ! दाय ! मेने अपने आत्माकरो भोरमे 
डालकर यह क्याक्रिया १ सव्र जगद्से दान ल्या ओर 
मदिरातक्रका यिक्रय किया | पट्टे तो एक दी गौकरा प्रतिग्रह 
नदी लेना चाद्ये । यदि एकको ले लिया, तो दुसरीका 
प्रतिग्रह ठेना कदापि उचित नदीं] उम गौकोभी यदि 
बरेच दिया जायः तो बद्‌ सात पीदिर्योफो दग्ध कर देती दै । 
स चातको जानते दए भी मेने सेभव एेसे-रेसे पाप किये 
है । धन कमानेफे जोयर्मे मने एक दिन भी एकाग्रचित्त 
दोकर अच्छी तर्द सन्ध्योपाषना नदीं की । अगर्भ (ध्यानरदित) 
या सगर्भं (ध्यानसहित) प्राणायाम भी नदीं किया । तीन बार 
जल पीकर जौर दो ब्रार ओठ पोछक्रर भटीरभोति आचमन 
नहीं क्रिया | उतावली छोडकर ओर हाथमे उुशकी पवित्री 
लेकर मेने कभी गायत्रीमन्त्रका वाचिकः उपांशु अथवा मानस 
जप भी नही किया । जीवोका बन्धन द्ुडानिवाटे महादेवजी. 
कौ आराधना नदी की । जो मन्त्र पदृकर अथवा व्रिना मन्त्र 
क ही िवलिद्धके ऊपर एकर पत्ताया परल उालदेता दैः 
उसकी करोड़ पीदिर्योका उद्धार टो जातादै; किन्तु मेने 
कमी एसा नहीं क्रिया । सम्पू पापोक्रा नाश्च करनेव्रादे 
भगवान्‌ विष्णुको कभी सन्तुष्ट नदी क्रिया । पोच प्रकारकीं 
हत्याकरे पाप शान्त करनेवदटे पञचवनोक्ा अनुष्ान 
नही क्रिया । सखर्गटेक्रकीं प्राति करानेवनि अतिधिके 
सत्कारसे भी वित रदा | मन्यामीक्रा सत्कार करके उमे 
अन्नकी भिक्षा नही दी । व्रह्मचारीको विभिपूरवकर अनिथिकरे 
योग्य भोजन नही दिया । 
धेने ब्राह्यर्णोको भोति-भोतिके सुन्दर एवं महीन वन्न 
नहीं अर्पण किये } सव पापोका नाश कनेक च््यि प्रस्व्रलित 
अचिमे घीमे भीगे हुए मन्तरपृत तिलोरा हवन नदी क्रिया| 
श्रीसूक्त; पावमानी ऋचा, मण्डल व्राह्यणः पुरुषसूक्त ओर 
परमपवि्र शतरद्विय मन्वा जप नही करिया । पीपच्के वृक्षका 
सेवन नदी किया | अकतरयोदीका त व्याग दिया | वह्‌ 
भी यदि रातकरो अथवा शयुक्रवारके दिन पदे, तो तत्काल सव्र 


उश्वरखण्ड ] 








पर्पौको हरेवली है; किन्त मैने उसकी भी उपेक्षा कर दी | 
ठंढी छायावाछे सधन्‌ इृक्चका पौधा नदीं लगाया । सुन्दर 
श्या ओर मुलायम गदेका दान नहीं करिया । पंखा, छतरी; 
पान तथा मुखको सुगन्धित करनेवाली ओर कोई वस्व॒ 
भी ब्राह्मणको दान नदीं दी । नित्य श्राद्धः मूतत्रलि तथा 
अतिथि-पूजा भी नदी की । उपर्युक्त उत्तम वस्तुर्ओका जो 
लेग दान करते हैः वे पुण्यके भागी मनुष्य यमरोकरम 
यमरालको, यमदू्तौको ओर यमलोककी यातनाओंको नदी 
देखते; किन्त मेने यह भी नहीं किया । गोर्जको ग्रा नदीं 
दिया | उनके शरीरको कभी नदीं खुजलाया; कीचडमे फैंसी 
हुई गोको, जो गोलोकमें सुख देनेवाटी होती दै, मेने कभी 
नदीं निकाला । याचर्कोको उनकी मँहरमोगी वस्तुर्णै देकर 
कभी सन्तुष्ट नदीं किया । भगवान्‌ विष्णुकी पूजाक्रे लि 
केभी तुखसीकरा वृष् नहीं ख्गाया । सालग्रामरिलकरे तीर्थभूत 
चरणामृतको न तो कभी पीया ओर न मस्तक्रपर ही चदाया । 
प्छ भी पुण्यमयी एकादशी तिथिको उपवास नदीं क्रिया। 
शिवलोक प्रदान करनेवाली दिवरानिका भी त्रत नहीं किया 
वेदः शाल, धनः खी; पुत्र, सेत ओर अटारी आदि वस्त 
दस रोकसे जाते समय मेरे ताय नहीं जर्यणी | तोरम 
व्रिस्कुर असमर्थं हो गया; अतः कोई उव्रोग भी नही कर 
सर्दूगा ] क्था कर, कर्द जा । दाय | मुन्चपर बड़ा भारी 
कट आ पड़ा } मेरे पास परखोकका रादखर्चं भी नदी दहै ।: 


इस प्रकार व्याक्रुटचित्त होकर सुत्रतने मन-दी-मन 
विचार किया--*अहो ! मेरी समञ्च आ गया; आ गयाः 
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आ गथा । मै धन कमानेके छ्य उत्तम देश कारमीरको जा 
रदा था | मार्गमे भागीरथी गङ्खाके तटपर मुन्चे कुछ ब्राह्मण 
दिखायी दिये; जो वेदेकि पारगामी विद्धान्‌ थे । वे प्रातःकाल 
माधल्लान करे बैे ये | वरदो किसी पोराणिक विद्वानले 
उस समय यह आधा छोक कहा था- 
मपे भिमभ्नाः सङ्ठि सुशीते 
विुक्तपापाख्िद्धिवं प्रयान्ति ॥ 
(२३८ 1 ७८ } 

ध्माघ मासमे शीतल जल्करे भीतर डुबकी ल्गानेवाठे 
मनुष्य पापमुक्तं दो खर्गलोकरमे जाते है । 

पुराणमेखे मैने इस शोकको सुना है । यह ब्रहुत दी 
प्रामाणिक है; अतः इसके अनुसार मुन्ने माघकरा ज्ञान करना 
दी चादिये। 

मन-दी-मन रेखा निश्चय करके सुतरतने अपने मनक्रो 
सुखिर किया ओर नो दिर्नोतक्र नर्मदा जलम माघ माका 
स्रान किया उसके बाद स्लान करनेकी भी रक्ति नदी 
रह गयी | वे द्वे दिन किषी तरह नर्मदाजी्मे गये 
ओर विधिपूर्वकं सान करके तरपर आये । उस समय 
रीतसे पीडित होकर उन्होने प्राण त्याग दिया । 
उसी समय मेरुगिरिके समान तेजस्वी विमान आया ओर 
माधल्नानङे प्रभावसे सुव्रत उस्पर आरूढ हो खर्गलोकको 
चले गये । वहो एक मन्वन्तरतक्र निवा करके वे पुमः स 
पृथ्वीपर ब्राह्मण हुए । पिर प्रयागमे माघलान करके उन्दौनि 
ब्रह्मखोक प्राप्त किया | 


जि 
सनातन मोक्षमागं ओर सन्त्रदीक्षाक्रा वणन 


प कि -- षि 


राज! दिखीपते पृा- भगवन्‌ ! आपने वरणाश्रम- 
धरम तथा निव्य नैमित्तिक कमौसदित सम्पूर्णं धर्मक वणेन 
क्रिया ] अव मै सनातन मोक्ष-मार्गका वर्णन सुन्नना चादता 
ह| आप उसे सुनानेकी छपा करे । सम्पूर्ण मन्त्रोमिं कोन-सा 
रेता मन्त्र है, जो संसारख्यी रोगकी एकमात्र ओपध हो ? 
सव्र देवताओर्मे कौन मोक्ष प्रदान करनेवाला श्रेष्र देवता दै १ 
यह्‌ सवर वरताद्ये । 

वसिष्ठजी वोले--राजन्‌ ! प्राचीन कालक्री बात 
दै यह ओर दानमे रगे रहनेवले सम्पूर्णं महिने 
्रह्नाजीके पुत्र मुनिश्रेष्ट नास्दजीसे प्रश्न किया--^भगवन्‌ ! 


हम किस मन्त्रसे परमपदको प्राम होगे १ महाभाग ! यह मे 
व्रतादय, हमारे ऊपर कृपा कीज्यि | 

नारदजीने कहा-मदर्ियो ! पूर्वकाल्मे सनकादि 
योगियोने एकान्तमे ब्रैठे द्रुए ब्रह्माजीसे परम दुर्छभ 
मोक्-मार्गकरे चिषयमें प्रन करिया । 

तव ब्रह्याजीने कहा--सम्पूणं योमीजन परम उत्तम 
मोक्ष-मार्गका वर्णन सुने । बडे सोभाग्यकी ब्रात है कि 
आज म इस अद्भुत रदस्यक्रा वणैन कलग । समसत देवता 
ओर तपस्वी श्षि भी इस रहस्यको नदी जानते । ष्क 
आदिमे अविनाशी भगवान्‌ नारायण मु्षपर प्रसन्न दए ] 
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[ संक्धित्त पश्मपुराण 





उख स्मय मनि उन पुरणपुरुषोचमसे पृष्ा--"भगवन्‌ ! 
किह सन्त्रे मन्दका दख उंसारसे उष्रार दोगा ? इसको 
यथार्थरूपसे वतदोहये । इससे ख सोरगोक्ठा दित दोगा ! 
कौन-ज- रेखा मन्दैः जोत्रिना पुरश्वदृणकरे दी एकर बार 
उच्यारण करनेमात्रचरे मलुरणयोको परमब्रद महान करता दै 1? 

श्रीमगवान्‌ परोटे--मदाभाग 1 हम स॒ लोकेकर 
हितैषी हो । वमने यह ्रहुत- उत्तम वात पृच्छ दै । अतः म 
ठरे वड रदस्य वतलाता द, जिस दार मनुक्कु सुने प्रात 
कर सकते ह॑! लक्ष्मी शओओीर नारायण--ये दौ मन्त्रत 
शरणागत्य्नेफी रध्वा करते है । ख मर्न्नोकी ओपेक्चाये 
ञयभकाछ £ । एक बार स्मरण करनेमाघ्रसे ये परमपद 
प्रदान करते । लक्मीनारायण मन्न सव फर्छको देनेवाला 
है | मेरा भक्त नदीं है वह इस मन्तरको पानेका 
अथिर नक्ष है । उसे यकपूर्वक दूर रखना चाहिये 
जक्ष क्षत्रियः वैश्य, खरः श्चद्र तथा इतर जातिके मनुष्य भी 
यदि मेरे भक्तौ तो वे सभी इस मन्नको पानेके अधिक्रारी 
ह} ओ यारणर्मे अयि हँ, मेरे सिवा दृसरेका सेवन न करते 
हो तथा अन्य किसी साघनका आश्रय नक्ते ईहे-रेसे 
रोगोको, इस उत्तम मरन्का उपदेच्य देना चाहिये । यह वको 
शरण देनेवाला मर है । एकं वार उच्चारण करनेपर भी 
यह्‌ आरं प्राणिर्योको शीघ्र फठ प्रदान करनेवाला है । चर्ख, 
जक्षि अर्धायीं अथचा शनी--जो कोद भी एक वार मेरी 
शरणम आ जाता है; उसे उक्त मन्तरका पूरा फल मिख्ता 
हे। जो भक्चिद्रीनः अभिमानी; नासिकः कृतव्न एवं श्रद्धारदित 
षो; ्ुमनेकी इच्छा न रखता दये तथा एक वर्पतक साय न रह्‌ 
छम्‌ एो--एते मनुष्ये इस मन्नका उपदे नही देना 
न्याह | मो काम-कोधते मुक्त योर दम्भ-लोभवे रदित हो 
तथा अनन्य भक्तियोगके द्वारा मेरी सेवा करता दो; उसे 
विधिपूर्वकं दख उन्तम मन्तररलका उपदेश करना 
उदित ३ । । 

मेरी आराधनां करनाः मुञ्चे खमस कर्मोका अर्पण 
करल, अनन्यभावसे मेरी शरणमे. आना; सुनने सद कर्मोका 
फट. अत्यन्त बिद्वाघपूर्वक समर्पित कर देना? मेरे षिवा जीर 
क्रिखी साघनपर भरोखा न रखना तया अपने स्यि किसी 
ब॒स्तरका संग्रह च.करना--ये . सव्र अरणामत भच्छ्के - नियम 
ई 1 रेरे गु्णेखि युक्त युर्पक्रो इस उत्तम मन्तका उपदे 
देना त्ाद्धियै । उक्त मन्वा म सर्वन्यापी सनातन नारयण 
दैश्छषिष्। ठ्स्मीके खाय म दी इका देवता मीर 
सर्गात्‌ गात्यस्य रस्के समुद्र, सम्पूणं छोककि धदव, भीमान्‌ 





खुशी; सुभगः सर्वच, सर्वशक्तिमान्‌ निरन्तर पूर्णकामः 
सर्वव्यापक; स्व्रके वन्धु ओर छपामयी सुधक्रि सागर 
लश्मीसदित मँ नारायण दी इसका देवता हू । अतः मेरी 
अनुगामिनी र्ष्मीदेवीके साय मुच्च विड्वरूपी भगवान्क्रा 
ध्यान करना चादिये ¡ अपनी इन्दर्योक्रो वदमे करके पवित्र 
हो उक्त मन्त्ररलद्वारा गन्ध-पुष्य आदि निवेदन करके राद्धः 
चक्र; गदा ओर पद्म धारण करनेवाठे दिव्यक्पधारी मुञ्च 
विष्णुका मेरे वामाद्धमे विराजमान लक्ष्मीसहित पूजन करे | 
प्रजापते ! इस प्रकार एक बरार पूना करनेपर भी म सन्वषट 
हो जातां । 

घ्रह्याजीने फष्टा-- नाय ! आपने इस उत्तम रदस्यका 
भ्ीर्भोति वर्णन किया तथा मन्त्ररकके प्रभावको भी बतलाया; 
जो मनुरष्योको सव प्रकारकी सिद्धिका प्रदान करनेवाला है । 
आप सम्पूणं कोकंकि पिता; मता, गुर खामी; सखा; 
भ्राता; गवि, शरण ओर खुदृद्‌ द । देवेदवर ! मँ तो 
आपका दाख, दिष्य तथा य॒द्‌ हूँ । अतः दयासिन्धो | 
सुद्धे अपनेसे अभिन्न वना छीजिये । सर्वज्च ! अव आप इस 
समय सखव लोगोकरे हितकी इच्छसे उत्तम विधिके साथ मन्त्र- 
रकी दौक्चाका त्वतः वर्णन कीजियि | 

भ्रीमगवान्‌ बोे--वत्स ! सुनो--्मँ मन्त्रदीक्षाकी 
उत्तम विधि व्रतलाता दँ | मेरे आश्रयकी सिद्धिके ल्ि पहले 
आचायकी रण ठे! आचार्यं रेसे हने चादिये--जो 
वैदिक त्ञानठे सम्पन्न, मेरे भक्तः देषरक्ित, मन्नक्रे शाता 
मन्त्रके भक्तः मन्त्रकी शरण ठेनेवाले; पवित्र 
व्रह्मविद्याके विरोष; मेरे भजनके सिवा ओर किसी 
साधनका सहारा न लेनेवाठे; अन्य किसीके नियन्त्र्ण्मेन 
रहनेवलिः ब्राह्मणः वीतरागः क्रोध-लोभे चन्य; सदाचार- 
की चि्चा देनेवाढे, मुमृष्चु तथा परमार्थवेत्ता ह । एते रार्णो- 
से युक्त पुरुषो दी आचार्य कहा गया है । जो आचारी 
रिश्च दे; उसीका नाम आचार्यं दै । जो आचार्यके अधीन 
हो; उनके अनुशाठनमे मन ख्गये ओर आच्ापालनमे 
खिरचित्त हो, उसे ही साधु युरर्षोने दिष्य कहा है 1 रेखे 
उश्चणेसि युक्त सर्वगुणखम्पन्न रिष्यको विधिपूर्वक उत्तम मन्तर- 
रकका उप्देख-करे ! द्वाददीको; अवण नक्षत्रम या वैष्णककरे 
वताये हुए किवी भी समयमे उत्तम आचार्यकी प्राति होने- 
पर दीक्चा रहण करनी चाहिये । 


यसि्ठजी कते ई--इस प्रकार मन्नरक्का उपदे 
पाकर तीर्न छोकके खामने नद्चाजीने भुस्को ओर नारदजीको 


उक्तरखण्ड ] # भगवान्‌ विष्णुकी मष्ठिमा तथा अष्ाश्चर मरन््रके खरूप एवं अर्थका निरूपण # 


८२९ 





भी उक्त मन्नरका उपदेश दिया } ततश्चात्‌ नैमिषारण्यवासी 
दीनकादि महिरयोको नारदजीने इस मन््रका उपदेश दिया; 
जो दारणागर्तोकी रक्षा करता है । राजन्‌ ! महिं भी इस 
गुहयतम मन्त्रको नहीं जानते ! रक्षी ओर नारायण--ये 
दोनों मन्त्र परम रदस्यमय ह । इन दोनसि श्रेष्ठ दृूखया कोई 


मन्त नदीं है ! इन दोनसे श्रेष्ट धर्म सम्पूरणं लोकम कोई 
नहीं है । बह्माजीने पूर्वकामे तीन बार सत्यकी प्रतिज्ञा करके 
कहा धथा--(मनुरष्योको मुक्ति प्रदान करलेके ल्यि भगान्‌ 
नारायणते ब्रद्कर दूसरा कोई देवता नही दै ! उनकी खेवा 
ही सम्पूर्ण ञ्चभाञ्चम कर्मौका मूलोच्छेद करनेवारा मोक्ष है । 


~र ---- 


भगवान्‌ विप्णुकी महिमा, उनकी भक्तिके मेद तथा अषटाक्षर मन्त्रके खरूप एवं अका निरूपण 





राजा दिखीपने कहा--भगवन्‌ ! हरिभक्तिमयी सुधा- 
ले पूरणं आपके वचर्नोको सुननेसे मुद्ञे ठि नदीं दोती-- 
अधिकाधिक -सुननेकी इच्छा श्रदती जाती है । अतः इस 
विष्रयमे जितनी वतिं हौ; सव्र वतादये । मुनिश्रेष्ठ ! इस 
भयानक संसाररूपी बनमे आध्यात्मिक आदि तीनों तापेकि 
दावानट्की महाज्वाटासे सन्तप्त दए. मनुरषयोकरे ल्य श्रीदरि- 
भक्तिमयी सुधाक समुद्रको छोड़कर दूसरा कोन-सा आश्रय ह 
सकता दै १ मद्धामुने ! मुनिजन जिनकी सदा उपासना करते 
ह, परमात्माकी भक्तिके उन विभिन्न रूपोको इस समय 
विस्तारे साथ चतलादये | 


वसिष्ठजीने कहा-रनेन्द्र ! ठम्हाया प्रन बहुत 
उत्तम है । यह मनुष्योको खंसार-सागरके पार उतारनेवाखा 
हे । भगवान्‌ विष्णुकी भक्ति नित्य सुख देनेवाटी हे \ प्राचीन 
कार्म केलास पर्वते चिखरपर भगवती पार्वतीजीने खोक- 
पूजित भगवान्‌ शङ्करे इसी महान्‌ प्रशनको धूञछा था । 


पावेतीजी बोरी देवदेव { चरिपुरासुरको मारनेवाङे 
महादेव ! सुरेश्वर ! मुन्ने विष्णुभक्तिका उपदेश कीजिये; जो 
सवे प्राणिर्योक मुक्ति देनेवारी दे | 


श्रीमह्ादेवजीने कदए--सव लोर्कोका दित चाहनेवाली 
महादेवी { तुम्ह साधुवाद । ठम जो भगवान्‌ रक्षमीपतिके 
उत्तम मादास्म्यके विषरयमे प्रभ करती हो, यह बहुत दी उत्तम 
हे । पा्व॑ती ! ठम धन्य होः पुण्यात्मा हो ओर भगवान्‌ 
विष्णुकी भक्त दो । तुभ्ठारा कल्याण होः मै तम्दारे रील; स्य 
ओर गुणेखि सदा ही सन्तुष्ट रता हू । गिरिजे ! मै उत्तम 
भगवद्धक्तिः भगवान्‌ विष्णुके खरूपं तथा उनके मन्नौके 
विधानक्रा वर्णन करता हू; सुनो । भगवान्‌ नारायण ही 
परमाथतस्व है । वे ही विष्णु, वासुदेव, सनातनः परमात्मा, 
पररह परम च्योति, परात्पर, अच्युत; पुखष; कृष्ण; 


शाश्वतः रिवः ईश्वर; नित्य; सवगत, सथाणु सुद्र; साक्षी 
प्रजापति, यज्ञ, साघात्‌ यक्तपति; ब्रह्मणश्यति; हिरण्यगर्भः 
सविताः लोककर्ता, लोकपाल्क ओर विभु आदि नामस 
पुकारे जाते हँ । वे भगवान्‌ विष्णु (अः अश्षरकै वाच्यः 
लक््मीसे सम्पन्नः छील्यके खामी तथा सक्र प्रयु है | अन्नसे 
जिसकी उत्पत्ति होती है, उस जीव-समुदायके तथा अमृतत्व 
( मोक्ष ) के भी खामी है | ३ विद्वात्मा सहस मस्तकवलिः 
सदस्नो ने्रवाठे ओर सहरखो पैरवाल़े दै } उनका 
कभी अन्त नदीं होता, इसल्यि वे अनन्त कराते है । 
ल्ष्मीके पति होनेसे श्रीपति नाम धारण करते है । योगिजन 
उनम रमण करते है, इसल्ि उनका नाम राम ह । वे समसत 
गुणोको धारण करते है, तथापि निर्गुण ह । महान्‌ है | वे 
समस्त रोकके ईश्वर, श्रीमान्‌? सर्व॑ तथा सब्र ओर मुखवाङे 
दै । पार्वती ! उन छोकप्रधान जगदीदवर भगवान्‌ वासुदेवके 
मादारम्यका जितना मुद्चसे हो सकेगा, वर्णन करता हू । 
वास्तवमे तो मैः कहानी तथा सम्पूणं देवता मिख्कर भी 
उसका पूरा वणेन नदीं कर सकते । सम्पूणं उपनिषर्ोमं 
भगवानूकी मदहिमाक्रा दी प्रतिपादन है तथा बेदान्तमे उन्शीको 
परमार्थ-तसव निश्चित किया गया है | 


अव मे भगवान उपासनाक्े प्रथक्‌ धृथक्‌ भेद वताता 
हूः खनो । भगवानूकरा अर्चनः उनके मरन्नका जपः 
खरूपका ध्यान; नामका सरणः कीर्तेनः श्रवण, वन्दन; 
चरण-सेवन, चरणोदक-सेवनः उनका प्रसाद रहण करना, 
, भगवद्धक्तोकी सेवाः दादसीत्रतका पाखन्‌ तथा ठत॒रसौकां 
दृक्ष ल्गाना--यह सव्र देवाधिदेव भगवान्‌ विष्णुकी भक्ति 
हैः जो भव-बन्धनसे चटकाया दिरनेवारी है । सम्पूरणं 
देवता्ओकि तथा मेरे ल्थि भी पुरषोत्तम श्रीहरि ही पूजनीय ह । 
ब्राहम्णोके चयि तो वे विशेषरूपसे पूज्य हैँ । अतः त्रासर्णोको 
उचित दै कि वे प्रतिदिन विधिपूर्वकं भीहरिका पूजन कर । 


- ८२२ 


र द्विजक्रो अष्छक्षर मन्वका अम्यास करना चादिये। 
प्रणवको मिलाकर दी द मन्त्र अष्टक्षर कटा गया दे | मन्त्र 
ह-८& नमो नाययणाय 1? टस प्रकार दस मन्त्रको अषटाक्षर 
जानना चादिये । यह्‌ सब सनोरर्थौकी सिद्धि ओर सव दुःखो 
का नाश करनेवाला रै । एसे सर्व॑मन्त्रखसूप ओर श्ुभकारक 
माला गया दै । इस मन्त्रके शुषिः ओर ष्देवताः रक््मीपति 
भगवान्‌ नारायण दी है } छन्दः दैवी" गायत्री है । प्रणवको 
इषका श्बीजः का गया है ¡ भगवानसे कभी चिर्ग न होने- 
वाली भगवती रष्मीको दही विद्धान्‌ पुख्ष इस मन््रकी शाक्तिः 
कहते दँ । इस मन्त्रका पटला पद्‌ (ॐ, दूसरा पद ध्नमः 
ओर तीखरा पद नारायणाय, है । दस प्रकार यह तीन परदोका 
मन्त्र बतलाया गया है | प्रणवमे सीन अक्षर दै-अकार, उकार 
तथा मकार । प्रणवको तीनो वेदोका खल्प बतलाया गया है | 
यद ब्रह्यका निवाठ-खान है । अकारे भगवान्‌. विषप्णुका ओर 
उकारसे भगवती बक्ष्मीका प्रतिपादन होता दै । मकारसे उन 
दोनेकि दासभूत जीबात्माका कथन दै; जो प्वीसर्वो 
तस्व दै । 

किसी-करिसीके मतम उकार अवधारणवाची दै । इस 
पक्षम भी श्रीतत्वका प्रतिपदन उकारे ही हारा किया 
जाता है ! जैसे सूर्यकी प्रमा सूरयसे कभी अल्ग नही होती; 
उसी प्रकार भगवती लक्ष्मी भीविष्णुसे नित्य संयुक्त रदती 
् । अकारसे.जिनका बोध कराया जाता है, वे रक्ष्मीपति 
भगवान्‌ विष्णु कारणके भी कारण द । सम्पूणं जीवात्मा 
अघान अङ्गी ह । जगत्छ्े वीज है ओर परमपुरुष दै । 
वे दी जगत्‌के कर्ता; पालकः दृश्वर ओर लोकके 
ववन्धु-बान्धव है । तथा उनकी मनोरमा पी लक्ष्मी 
सम्पूणं जगत्की माता, अधीश्वरी जर आधार-शक्ति है । वे 

नित्य है ओर श्रीनिष्णुसे कभी बिलग नदीं होतीं। 


१. प्टैव्येकम्‌" शस ॒पिङ्र-पुप्रके अनुसार एक अक्षरा 
अथवा आढ अक्षरोकि एक पदका छन्द ष्दैवी गायत्री, है । प्ली 
च्पाख्याके अनुसार रणत" को ओर दूसरी व्यास्याके असार 
अक्षर मन्प्रको (दैवी गायत्रीः छन्दके अन्तगेत माना गया रै । शस 
ष्दैती गायत्री" तो यकाक्षरा' या "एकपदा" गायत्री मी कवे € । 
चौबीस अक्षरयोकी यो प्रसिद्ध गायक्री है, वष्ट आऽउ-आठ अक्षरोकि 
तीन पादो युक्त होनेके कारण श्रिपदा गायत्री" कहती ६ । 


२. दस शर्या पोच भूत, पोच इन्दि्योके विषयः, मनः 
अर्हक्रार, मशत्तल्र ओर प्रकृसि-ये चौबीस तत्त्व है; इनका साक्षी 
चेतन पर्ीसर्वा तत्व है । 


# अर्च॑यस्व षीके यदीच्छसि परं श्वम्‌ # 


[ संद्धिप्त पदपुणण 
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उकारे उन्दीके तत्त्वका बोध कराया जाता € । मकफारसे 
इन दोनेकि दाख जीवात्माका कथन दै, भि विद्वान्‌ पुख्ष 
छेतर कदते ६ । यद्‌ श्चानका आश्य ओर श्ानसूपी शुण्से 
युक्त दै । इठे चित्त ओर प्रकृतिवे परे माना गया दै । यदह 
अजन्मा; निर्विकार; एकस्य; सखस्पका भागी; अणुः 
नित्य, अव्यापक; चिदानन्दखरूपः “अटः पदका अर्थ 
अविनाशी; क्षेत्र ( शरीर ) का अधिष्ठाता; भिन्न-भिन्न स्य 
धारण करनेवाला; सनातनः जलाने; कायने; गाने ओर 
सुखानिमे न आनेवादा तथा अविनायी टै । रेखे गुणेषि 
युक्त जो जीवात्मा है, वद्‌ खदा परमात्माका अद्भूत 
है । वह केवल श्रीदरिका टी दाष &› ओर किसीका 
नदीं । इस प्रकार मध्यम अक्र उकारके दवाय 
जीवके दासभावकां दी अवधारण (निश्चय) किया 
जाता है | इस तरह प्रणवक्रा अर्थं जानना चाये । प्रणवकरा 
अर्थं स्पष्ट हो जानेपर दोष मन्त्रके दारा परमात्मा दाषभूत 
जीवक्री परतन्त्रता दी सिद्ध होती दै । वह कभी खतन्तर 
नदीं होता । अतः अपनी खतन्धरताके महान्‌ अदङ्कारको 
मनसे दूर कर देना चादिये । अदृङवास्बुदिसे जो कमं 
किया जाता दैः, उसका भी निष्रैध है| 


ध्मनस्‌ः--मन शब्दरमे जो मकारदै,वह्‌ अहङकारका वाच 
है सीर नकार उसका निषेध करनेवाला है । अतः मनसे ्ी 
जीवक च्थि अदृङ्कार-त्यागकी प्रेरणा मिलती है । अदङ्कारवे 
युक्त मनुष्यको तनिक भी सुख नदी मिलता । जिसकां चित्त 
अद्रे मोहित है, बह घोर अन्धकारे पूणं नरके गिरता 
दै । इस्च्यि मनके द्वारा कषे्लकी खतन्वताका निषेध किया 
गया है । वह्‌ भगवानूकरे अधीन दै | भगवान्के अधीन दी 
उसका जीवन है । अतः चेतन जीवात्मा किसी साधनका 
स्वतन्त्र कतां नहीं है । ईश्वरे संकद्यसे दी सम्पूणं चराचर 
जगत्‌ अपने-अपने व्यापारे लगा दै । अतः जीव अपने 
समर्थ्वपर निर्भर रहना छोड़ दे । ईशरके सामर्थ्ये उसके 
व्यि कुछ भी अरमय नीं है ¡ अपना खारा भार भगवान्‌ 
लकमीपतिको सीपकर उनकी आराधनाके दही कम करे 1 
^श्ीदरि परमात्मा है | मँ सदा उनका दा वना रह | 
दस भावसे खेच्छापूर्वकं अपने आत्मको ईश्वरकी ठेवा 
लगाना चाहिये । इस प्रकार मनक दारा अहंता; ममताका 
त्याग करना उचित ट । देम जो अहुद्धि हेती है, वही 
संसार-बन्धनका मूर कारण है । वही करमोके बन्धनम 





उत्तरखण्ड 1 > भगवान्‌ विष्णुकी महिमा तथा अष्टाक्षर मन्धके स्वरूप पव अथका निरूपण # 


< वव ववयवव=~-~त=~---~---=-==-~- 
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डाल्ती है ! अतः विद्धान्‌ पुरुष अहङ्कारको 
त्याग दे ।# 


पार्बती ! अव मे (नारायणः शब्दकी व्याख्या करता हू । 

ग॒भे ! नर अर्थात्‌ जीवक समुदायकरो नार कहते द । उन 
ध्नारः शब्दवाच्य जीवोकरे अयन--गति' अर्थात्‌ आश्य 
परम पुरुष श्रीविष्णु ह | अतः वे नारायण कटति दै । 
अथवा नार यानी जीव उन भगवान्‌फे अयन-निवास- 
खान र} इसल्यि भी उन्दै नारायण कहा जाता है 
जढ-चेतनरूप जितना भी जगत्‌ देखा या सुना जाता दै, 
उसको पूरणरूपसे व्यातं करके भगवान्‌ नित्य विराजमान दँ । 
इसल्यि उनका नाम नारायण दे। जो कल्यके अन्तम 
सम्पूणं जगत्क्रो अपना आस बनाकर अपने ही भीतर धारण 
करते दँ ओर खष्िके आरम्भकाल्मे पुनः सव्रकी खष्टि करते 
है वे भगवान्‌ नारायण कहे गये द । सम्पूणं चराचर 
जगत्‌ नार कषलाता है । उसको जिनका संग नित्य प्राप 
है अथवा उसे जिनके द्वारा उत्तम गति प्राप्त होती 
हैः उन्हे नारायण कदते है । जले फेनकी भोति 
जिनसे सम्पूण लोक उव्यन्न होते ओर पुनः जिनमे 
टीन हो जाति हैः उन भगवानूको नारायण कहा गया है । 
जो अविनाशी पद) नित्यस्य तथा नित्यप्राप्त भोगोसे सम्पन्न 
है, साय ही जो सम्पूर्णं जगत्‌का शासन करनेवले दै, 
उन भगवान्का नाम नारायण है । दिव्यः एकः सनातन 
ओर अपनी महिमासे कभी च्युत न होनेवले श्रीहरि दी 
नारायण करति दै । द्र ओर दद्यः श्रोता ओर श्रोतव्यः 
स्पर्शं करनेवाला ओर स्पृश्य; ध्याता ओर ध्येयः चक्ता ओर 
वाच्य तथा क्षाता ओर शेय--जो कु भी जड-चेतनमय 
जगत्‌ है वह सव लक्ष्मीपति श्रीहरि ईै जिन्दे नारायण 
कहा गया है । वे सदसो मस्तकवे अन्तर्यामी पुरुष 
सखो नेतरसे युक्त तथा सदसो चरर्णोवे है 1 


% यो मूरमे “मनस्‌ शब्दका पार शेनेसे मनका टी उल्लेख 
किया गया दे; किन्तु प्रकरण देखनेसे मादस होता ई, "मनस्‌ की 
जगह "नमस्‌" पाठ होना चाहिये । यहो अष्टाक्षर्‌ मन्नकी व्याख्या 
चरु रही है; मन्त्रका स्वरूप दे-“ॐ नमो नारायणाय 1" इमे 
ॐधकारकी व्याख्या विस्तारे साथ की गवी है; इसके बाद (नमस्‌, 
कौ व्यास्याका प्रसन्न है, जिते शायद भूलते मनस्‌” ङिखा गया ६ । 
श्सकेआगे (नारायणाय, पदरकौ व्याख्या भिर्ती दहे । अतः ये (मनस्‌, 
के मकार-नकारसे जो माव ल्या गया दै, वह "नमः के नकार- 
भकारका भाव ६-देसा समञ्चना चये । 





-प्राणिसमुदाय 
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भूत॒ ओर वर्तमान-सव्र कुछ नारायण श्रीहरि ही 


है । अन्रसे जिसकी उदत्ति दती दैः उस 
तथा अमृतत्व-मोक्षके भी सामी 
वेदी रै । वे दी विराट्‌ पुरुष ह । वे अन्तर्यामी 
पुरुष ही श्रीविष्णुः वासुदेवः अच्युतः हरिः हिरण्मयः 
भगवान्‌ अगतः शाश्वत तथा रिव आदि नामोसे 
पुकारे जति द । वेदी सम्पूणं जगत्के पालक ओर सव 
लो्कौपर शासन करनेवछ ईश्वर है । वे हिरण्मय अण्डको 
उन्न करनेके कारण हिरण्यगर्भं ओर सव्रको जन्म देनेके 
कारण सविता है । उनकी महिमाकरा जन्त नहीं है, इसख्यि 
वे अनन्त कलते है । वे महान्‌ रेश्र्यस्े सम्पन्न होनेके 
कारण महेश्वर दै । उन्दीका नाम भगवान्‌ ( पडविध 
एि.्र्यसे युक्त ) ओर पुरुष दै । ष्वासुदेवः शब्द धिना 
किसी उपाधिकर सर्वात्माका बोधकर दहै | उन्दीको ईश्वर, 
भगवान्‌ विष्णुः परमात्मा, संसारके खुद्द चराचर प्ाणिर्योके 
एकमात्र यासक ओर यतियोकी परमगति कते है । निन्द 
वेदके आदिमे खर कटा गया है, जो वेदान्तमे भी प्रतिष्ठित 
दै तथा जो श्रकृतिटीन युरुषसते भी परे है वे ही महेश्वर 
कहलति दँ । प्रणवका जो अकार है, वह श्रीविष्णु ही है 
ओरजो विष्णुः वे दी नारायण हरि ह । उन्दीको 
नित्यपुरुषः परमात्मा ओर महेश्वर कहते है । मुनि्योनि 
उन्द ही ईश्वर नाम दिया है । दइसस््यि भगवान्‌ वासुदेवमे 
उपाधिद्यूल्य (ईश्वरः रष्दकी प्रतिष्ठा है । सनातन वेदवादि्ेनि 
उन्हे आत्मेश्वर कहा है । इसख्यि वासुदेवमे मदेश्वरत्वकी 
भी प्रतिष्ठा है । वे त्रिपाद्‌ विभूत्ति तथा खीखक्रे भी 
अधीश्वर द। जो श्री, भू तथा टीला देवीके खामी 
हैः उन्दीको अच्युत कहा गया है | इसलियि 
वाघुदेवमे स्वशधर रब्दकी भी प्रतिष्ठा दै। जो 
यक्षके इश्वरः; यक्षखसरूयः यक्षके भोक्ता; यज्ञ करमेवाटे, 
विभु, यज्ञरक्षक ओर यज्ञपुरुष है वे भगवान्‌ ही परमेश्वर 
करति दै । वे ही यज्ञके अधीश्वर दोकर समस्त हव्य- 
करव्योका भोग गति दँ । वे ही इस रोकमे अविनाशी श्रीहरि 
एवं ईश्वर कराते हैँ । उनके निकट आनेसे समसत 
राक्षस; असुर ओर भूत तत्कार भाग जति दै । जो विराट्‌ 
रूप धारण करके अपनी विभूतिसे तीनों खोकोको वप्त करते 
दैः वे पापको हरनेवाठे श्रीजनार्दन ही परमेश्वर है | जव 
पुरुषरूपी हविके दारा देवतान यक्ञ किया; तब उस 
यज्ञसखे नीचे-ऊपर दोनौ ओर दत रखनेवाठे जीव 
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# अचंयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ 


[ संक्षि पश्रपुरण 








उन्न हुए । सवको होमनेवाठे उस यसे दीं ऋग्बेद ओर 
सामवेदकी उसपत्ति हुई । उसीसे धोदे, गो अओौर पुरुष 
आदि उत्पन्न हुए । उस सर्वयन्मय पुरुप्र श्रीदरिके शगीरसे 
स्थावर-जज्गमरूप समस्त जगतक्री उत्पत्ति हुई । उनके 
मुखः बाहुः ऊर ओर चरसि क्रमशः बाह्मण आदि वर्णं 
उद्यन्न हुए । भगवानके पैरोसे प्रथ्वी ओर मस्तके 
आकाशक्रा प्रादुर्भाव हु । उनके मनसे चन्द्रमाः ने्रोसे 
सरथ, मुखसे अग्नि, सिरसे युलोक्र, प्राणसे सदा चलनेवाठे 
वायु; नाभिसे आकादा तथा सम्पूर्णं चराचर जगत्‌की 
उत्पत्ति हुई । सव्र कुछ शीविष्णुसे ही प्रकट हुजा हैः 
इसलियि वे सर्वव्यापी नारायण सर्वमय कहलाते दै । इस 
प्रकार सम्पूणं जगत्‌की खष्टि करके श्रीहरि पुनः उसका संहार 
करते ह--टीक उसी तरद, जैसे मकड़ी अपनेसे प्रकट हुए 
तन्तुर्जीको पुनः अपनेमें दी लीन कर ठेती है । बह्मा, इन्द्र, 
सद्र, वरुण ओर यम--सभी देवताओको अपने वमे करके 


उनक्रा संहार करते हं; दसव्थि भगवान्करो हरि कष्टा जाता 
दे! जव सात जगत्‌ प्रल्यके समय एकार्णवमे निमग्न दो 
जाता दै; उम समय वे सनातन पुखय श्रीदरि संसारक्रो अपने 
उद्दर्मे सखापित करके स्वयं मायामय वदटचरृक्षकरे प्रपर 
दयन करते हं । कलके आरम्भमे शकमात्र सर्वव्यापी एवं 
अविनायी भगवान्‌ नारायणदहीये | उस समय नत्रह्या 
थेःनस्द्र। नदेवतायेः न मदहूर्पि।ये प्रथ्वी; आकाशः 
-चन्द्रमा; सूर्य; नक्ष; टोक्र तथा महत्तस्वसे आत्रेत ब्रह्माण्ड 
भी नही थे । श्रीदरिने समस्त जगत्‌का संहार करके 
खशटिकालमे पुनः उसक्री खि की; इसच्ि उन्हे नारायण 
कहा गया दे । पार्वती ! (नाययणायः इस चनुर्थ्यन्त पदसे 
जीवके दासभावका प्रतिपादन दोता दे } व्रह्मा आदि 
सम्पूर्णं जगत्‌ भगवानूका दास दी है । पठे इस अर्थक 
समन्नकर पीछे मन्करा प्रयोग करना चादि । मन्त्ार्थको 
न जाननेसे सिद्धि नही प्राप्त होती | 


नद ~-~-~--~ 


श्रीविष्णु ओर रक्ष्मीके खहूप, गुण, धाम एवं मिभूतिरथोका वर्णन 
-* > 2९ -- 


पार्दवतीयी वो्खी- देवेश्वर ! आप मन्त्रके अर्थं ओर 
पदोकी मिमाको विस्तारके साथ ब्रतसद्ये । साथ दी 
ईश्वरके सरूप, रुणः विभूति; श्रीविष्णुके परम धाम तथा 
वधूह-मेदौका भी यथार्थरूपते वणेन कीजिये । 


महदिवजीने कष्य--देवि ! सुनो-मे परमात्माक्रे 
सरूपः विभूति, गुण तथा अवस्थाओंक्रा वणन करता हँ } 
भगवान्के हाः पैर ओर नेत्र सम्पूणं विश्वमे व्यात टै । 
समसत भुवन ओर श्रेष्ठ धाम भगवान्मे दी स्ितहै। षे 
महध्िर्योका मन॒ अपनेमे स्थिर करके विराजमान है। 
उनका खरूप विद्ाल एवं व्यापक है । वे लक्षमीके पति ओर 
पुरपरोत्तम हँ । उनका लावण्य करोड़ कामदेवोके समान 
ह । वे नित्य तरुण किशोर-विग्रह धारण करके जगदीश्वरीं 
भगवती लक्षमीजीके साथ परमपद--वैकुण्ठधाममे 
विराजते है । वह परम धाम ही परम व्योम कहटाता 
है | परमव्योम रेशवर्यका उपभोग करनेके ल्यि है ओंर यह 
सम्पूर्णं जगत्‌ लीला करनेके ल्यि । इस प्रकार भोगमभूमि 
ओर क्रीड़ाभूमिक्रे रूपमे श्रीविष्णुकी दो विभूतिर्यो सित है | 
जत्र वे लीलाका उपसंहार करते टै तत्र भोयभूमिमे उनकी 
नित्य खिति होती है | भोग ओर लील दो्नाको वे अपनी 


शाक्तिसे ही धारण करते हं । भोगभूमि या परमधाम त्रिपाद्‌- 
विमूतिसे व्यास है । अर्थात्‌ भगवद्विभूतिके तीन अमे उसकी 
स्थिति है योर दस लोकम जो कुछ भी है; वहं भगवानूकती 
पाद-विभूतिके अन्तर्गत दे  परमात्माकी त्रिपाद्‌-विभूति नित्य 
ओर पाद-विभूति अनित्य है । परमधाममे भगवानूका जो 
भ विग्रद विराजमान दैः वह नित्य है । वह कभी 
अपनी महिमासे च्युत नदी दोता; उसे. सनातन एवं दिव्य 
माना गया है । वद सदा तरुणाघस्थासे सुशोभित रहता 
द । वरदो भगवानूको भगवती श्रीदेवी ओर भृदेवीके साथ 
नित्य संभोग प्राप्त है । जगन्माता लक्ष्मी मी नित्यल्पा है ] 
वे श्रीविष्णुसे कभी प्रथक्‌ नही दोतीं । जसे भगवान्‌ विष्णु 
सर्वर व्याप्त है, उसी श्रकार भगवती लक्ष्मी भी है । पार्वती ! 
श्रीविष्णुपली रमा सम्पूणं जगत्की अधीश्वरी ओर नित्य 
कस्याणमयी हँ | उनके भी हाथ; पैर, नेन; मस्तक ओर 
मुख सत्र ओर व्याप्त है । वे भगवान्‌ नारायणकी शक्ति; 
सम्पूणं जगती माता ओर सव्को आश्रय प्रदान करनेवाी 
है } यावर-जज्खमरूप सारा जगत्‌ उनके कृपा-कयाक्षपर दी 
निर्भर है । विश्वका पालन ओर संहार उनके नेक्ौके खुलने 
ओर वरद्‌ होनेसे ही हुआ करते टै । वे महालक्ष्मी सवकी 


उश्वरखण्ड | 


% श्रीविष्णु मौर लक्ष्मीक खरूपः गुण, धाम पवं विभूतियोका चरणन ‰ 
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आदिभूता; चरिरुणमयी ओर परमेश्वरी ह । व्यक्त ओर 
अव्यक्त मेदस उनके दो रूप है । वे उन दोनों रू्पोसे सम्पूरणं 
विश्वको व्याप्त करके सित दहै । जल आदि रके रूपसे वे 
ही छीलामय देह धारण करके प्रकट होती है । रक्मीरूपमे 
आकर वे धन प्रदान करनेक्री अधिकारिणी होती ह । 
रसे खरूपवारी ठश्ष्मीदेवी श्वीदरिके आश्रयमे रदी है । 
सम्पूणं वेद तथा उनके द्वारा जाननेयोग्य जितनी वदतु 
३ सतर श्रीरक्मीके दी खल्प दै । ख्रीरूयमे जो कुछ मी 
उपलम्ध होता दै, वह सब ल्षमीका ही विग्रह कदलाता दे । 
लि्योमिं जो सैन्दर्य, शील, सदाचार ओर सोभाग्य सित 
है, वह सव लक््मीका दी रूप दै | पार्वती ! भगवती रक्ष्मी 
स्रस्त लिर्योकी रिरोमणि दै, जिनकी कपा-कटाक्षके पड़ने- 
मात्रसे ब्रह्मा; रिव; देवराज इन्द्रः चन्द्रमाः सूर्यः कुवेरः 
यमराज तथा अचिदेव -प्रचुर रेश्वयं प्रात करते है । 


उनके नाम इस प्रकार दै--लश्मी; श्रीः कमलाः विद्या; 
माताः विष्णुप्रिया, सती; पद्माख्या; पद्महस्ता; पडाभीः 
पद्मसुन्दरी, भूतेश्वरी; नित्या; सत्या; सर्वगताः; ञ्युभा 
विष्णुपलीः महदेवीः क्षीरोदतनया ( क्चीरसागरफी कन्या ) 
रमा, अनन्तलोकनाभि (अनन्त लोकोकी उद्पत्तिका केन्द्रखान्‌); 
भू) टीला; सर्वयुखप्रदा; ख्किमिणीः सर्ववेदवती, सरस्वती 
गोरी, शान्ति, खाहा; खधा; रति; नारायण्वरारोदाः 
( श्रीविष्णुकी सुन्दरी प्ली ) तथा व्िष्णोर्नित्यानुपायिनी 
( सदां श्रीविष्णुके समीप रहनेवाटी ) । जो प्रातःकाल उठकर 
इन सम्पूर्णं नामका पाठ करता है उसे बहुत वड़ी मम्पत्ति 
तथा विद्युद्ध धन-धान्यकी प्राति होती है । 
हिरण्यवर्णा हरिणीं सुवणेरजतसखरजाम्‌ । 
चन्द्रां हिरण्मयीं रुक्ष्मीं चिष्णोरनपगासिनीम्‌ ॥ 
गन्धद्वारां दुराधर्षा नित्यपु्टां करीषिणीम्‌ । 
दैश्वरीं सर्वभूतानां तामिषटोपहये भ्ियम्‌ ॥ 
(२५५ 1 २८-२९ ) 
“जिनके श्रीद्धौका रङ्ग सुवर्णे समान सुन्दर एवं 
गोर दहे, जो सेने-्चोदीके दरारनि खुयोभित ओर स्त्रको 
आह्ादित करनेवाटी है भगवान्‌ श्रीविप्णुसे जिनका कभी 
वियोग नदीं होता, जो स्वर्णमयी कान्ति धारण करती है, 
उत्तम लक्षणे विभूषित दोनेके कारण जिनका नाम क्षमी 
हैः जो सव प्रकारकी सुगन्धोका द्वार टैः जिनको परास्त 
करना कठिन दै, जो सदा सव अद्धोसे पुष्ट रहती है, गायके 
सूखे गोबरमे जिनका निवरा दै तथा जो समस्त प्राणिर्योकी 








अधीश्वरी हैः उन भगवती श्रीदेवीका मेँ यहो आकवाष्टन 
करता दरू | 

ऋग्वेदमे कहे हुए इस मन्ते दारा स्तुति करनेपर 
महेश्वरी रुक्षमीने शिव आदि सभी देवताओंको सव प्रकारका 
रेवं ओर सुख प्रदान किया था । श्रीविष्णुपती लक््मी 
सनातन देवता है । वे दी इस जगत्‌का शासन करती है । 
सम्पूणं चराचर जगतकी स्थिति उन्दीके ` कृपा-कटाक्षपर 
निर्भर है । अभिमे रहनेवारी प्रभाकी भोति भगवती लक्ष्मी 
जिनके वक्षः निवास करती है, ३ भगवान्‌ विष्णु सवके 
ईश्वरः परम योभा-सम्पनन, अक्षर एवं अविनाशी पुरुष £; 
वे श्रीनारायण वात्सल्य-गुणके समुद्र रै । सवके खामीः 
सुरीकः सुभग सर्वज्ञः सर्वशक्तिमान्‌, नित्य पूर्णकामः स्वभावतः 
स्वकरे सुदद्‌? सुखी, दयाखुधाके सागर, समस्त देहधारियेकि 
आश्रय; स्वरम ओर मोक्षका सुख देनेवाले ओर भर्नौपर 
दया करनेवाले ह । उन श्रीविष्णुको नमस्कार है । मँ सम्पूर्ण 
देशकाल आदि अवय्थार्ओमि पू्णरूपसे भगवानूका दाखत्व 
स्वीकार करता हू इस प्रकार स्वसूपका विचार करके 
सिद्धिपासत पुम अनाय दी दासभावको प्रात कर लेता दै 1 
यदी पूर्वोक्त मन्त्रका अर्थ है | इसको जानकर भगवान्‌रम 
भटीमोति भक्ति करनी चािये । यह चराचर जगत्‌ भगवान्‌ 
कादास् ही है। श्रीनारायण इस जगत्के स्वामी; प्रभु; 
ईश्वरः भ्राता, माता, पिता बन्धुः निवास; रारण ओर गति 
है । भगवान्‌ रक्ष्मीपति कल्याणमय गुणोसे युक्त ओर समसं 
कामनार्ओंका फल प्रदान करनेवठे रै । वे ही जगदीश्वर 
ाख्रौमे निर्युण के गये दँ । निर्गुणः शब्दसे यदी बताया 
गया ह किं भगवान्‌ प्रकृतिजन्य हेय युर्णोसे रदित है । जरह 
वेदान्तवाक्योद्धारा प्रपञ्चका मिथ्यात्य वताया गया है भौर 
यह कहा गया है कि यह सारा दद्यमान जगत्‌ अनित्य है 
वरहो भी ब्र्माण्डके प्राकृत रूपको दी नश्वर वताया गया ह | 
ग्रकृतिसे उत्पन्न होनेवाले रूपोकी ही अनित्यताका प्रतिपादन 
करिया गया दहै । 





महादेवि ! इस कथनका तात्य यह है कि टीलाविदायै 
देवदेच श्रीदरिकी रीाके च्ि ही प्रकृतिकी उत्पत्ति हुई है । 
चोददे युवन; सात समुद्रः सात द्वीपः; चार प्रकारके पराणी 
तथा ऊचे-ऊचे पवर्तोसे भरा हज यह रमणीय ब्रह्माण्ड 
प्रकृतिखे उयन्न दुजा दै । यह उत्तरोत्तर महान्‌ दस 
आवरणेोसे धिर हुआ है । कला-काष्टा आदि मेद्से जो 
कालचक्र चल रदा दै उसीके द्वारा संसारकी वृष्टि, पालन 
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ओर संहार आदि कार्यं हेते ट । एक सदस चतुर्युग 
व्यतीत दोनेपर अब्यक्तजन्मा ब्रह्माजीका एक दिन पूरा 
दोता दै । इतने दी वदे दिनसे सो वर्पकी उनकी 
आयु मानी गवी दै। बह्याजीकी आयु समाप्त होनेपर 
सव्रका संहार दौ जाता दै! ब्रह्माण्डके समस्त लोक 
कालाचनिखे दग्ध हो जते है । सर्वात्मा श्रीविप्णुकरी प्रकृतिभे 
उनक्राख्य दो जाता दै । ब्रह्माण्ड ओर आबरणके समस्त 
भूत प्रकृतिम खीन हो जाते ह । सम्पूरणं जगत्का आधार प्रकृति 
६ ओर प्रकृतिकर आधार श्रीदरि । प्रकृतिके द्वारा दी भगवान्‌ 
सदा जगत्की खष्टि जर संहार करते द । देवाधिदेव श्ीविष्णु- 
ने लीटकरे द्वि जगन्मयी मायाकी खषटिकीदै । वही 
अयिद्याः प्रकृति, माया ओर महाविद्या कटाती दै । सट, 
पाटन ओर संदारका कारण भी वदी दै । वह सदा रहनेवाटी 
ह । योगनिद्रा ओर महामाया भी उसीके नाम है । प्रकृति 
सत्व, रज ओर तम--इन तीन गुणेसि युक्त दै । उसे अव्यक्त 
ओर प्रधान भी कहते टै । वह लीलाविहारी श्रीकृष्णकी 
क्रीडाखली दै । संसारकी उत्पत्ति ओर प्रस्य सद्‌ा उसीसे 
हेते है । प्रकृतिके स्थान असंख्य है, जो घोर अन्धकारसे 
प्ण ट । प्रकृतिसे ऊपरकी सीमामे विरजा नामकी नदी दे; 
किन्तु नीचेकी ओर उस सनातनी प्रकृतिकी कोई सीमा नदींै। 
उसने स्थूलः सक्षम आदि अवखा्कि दारा सम्पूर्णं जगत््को 
व्याप्त कर रखा दै । प्रकृतिक्रे विकासते खष्टि ओर संकोचा- 
वस्थासे प्रलय होते ह । इस प्रकार सम्पूणं भूत प्रकृतिके दी 
अन्तरगत ह । यह जो महान्‌ शल्य ८ आकाड्च ) हैः वह्‌ सव 
भी प्रकृतिकरि ही भीतर दै । दम तरह प्राङृतरूप ब्रह्माण्ड 
अथवा पादविभूतिके स्वरूपक्रा अच्छी तरह वर्णन क्रिया 
गया | 


गिरिराजकुमासी ! अव्र ॒च्रिपाद्‌-व्रिभूत्िके स्वरूपका 
वर्णन सुनो । प्रकृति एथ परम व्योमके ब्रीचमे विरजा नामकी 
नदी है । वह्‌ कल्याणमय सरिता वेदाद्धकि स्वेदजनित जलसे 
प्रवादित दती है । उसके दुसरे पारम परम व्योम है, जिसमे 
तरिपाद्‌-विभृतिमय सनातनः अग्रतः याश्वतः नित्य एं अनन्त 
परम धाम दै । वद्‌ शद्धः पच्वमय; दिव्य, अक्षर एं 
परब्रद्मकरा धाम दे। उस्क्रा तेज अनेक कोटि सूर्यं तथा 
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अचि्योके समान दै । वह धाम अविनारी; स्वैवेदमयः 
शुद्ध; सव प्रकारके प्रयसे रदित; परिमाणस्य; कभी 
जीर्णं न होनेवाला; नित्यः जाग्रत्‌; स्वप्न आदि अवस्था्ओति 
रहितः हिरण्यमयः, मोक्षपदः ब्रह्मानन्दमय, सुखसे परिपूर्ण, 
न्यूनता-अधिकता तथा आदि-अन्तसे शून्यः शभः तेजस्वी 
होनेके कारण अव्यन्त अद्भुतः रमणीयः नित्य तथा आनन्दका 
सागर है । श्रीविष्णुका वह्‌ परमपद एसे दी गुणस युक्त दै । 
उते सूर्यः चन्द्रमा तथा अथिदेव नदीं प्रकारित करते--वह 
अपने दी प्रकारसे प्रकरारित है । जदा जाकर जीव फिर कभी 
नही लोय्ते वदी श्रीदरिका परम धाम दै ] श्रीचिष्णुका 
वह परमधाम नित्य, शाश्वत एवं अच्युत दहै । सौ करोड 
कर्त्पोम भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता । मैः ब्रह्मा 
तथा श्रेष्ठ मुनि श्रीदरिके उस पदका वर्णन नदीं कर सकते | 
जहां अपनी महिमासे कमी च्युत न होनेवाठे साध्चात्‌ 
परमेश्वर श्रीविष्णु विराजमान दै, , उसकी महिमाको वे 
सख्यं दी जानते दै । जो अविनाशी पद है; जिसकी 
महिमाका वेदम गूढरूपसे वर्णन है तथा जिसमे सम्पूणं 
देवता ओर लोक सित ह उसे जो नदीं जानता, बह केवल 
क्रूचार्ओका पाठ करके क्या करेगा जो उसे जानते 
दैः वे दी श्वानी पुरुप समभावसे स्थित होते । ध्रीविण्णुके 
उस परम पदको ज्ञानी पुरुष सदा देखते ट । वह अक्षरः 
शाश्वतः नित्य एवं सर्वर व्याप्त है । कल्याणकारी नामसे युक्त 
भगवान्‌ विष्णुके उस परमधाम--गोटोक्रमे बड़े सीगोवाली 
गर्णे रदती है तथा व्दोकी प्रजा वड़े सुखसे रदा करती है । 
गोर्ओ तथा पीनेयोग्य सुखदायक पदार्थोसे उस परम धामकी 
बड़ी गोभा होती है । वह सूर्यकरे समान प्रकारामानः अन्धकार 
से परे, उ्योतिर्मय एवं अच्युत--अविनादी पद दै । 
श्रीवि्णुके उस परम धामको दी मोक्ष कते ह | वर्हो जीव 
वन्धनसे मुक्त होकर अपने स्थि सुखकर पदको प्राप्त होति 
द । वौ जानेपर जीव पुनः दस ठोकमे नदीं लोरते; इससियि 
उसे मोक्न कदा गया दै। मोक्ष) परमपद, अमृतः विष्णुमन्दिर) 
अश्रः परमधाम; वैकुण्ठः शाश्वतपदः नित्यधामः, परमव्योम; 
सर्वोत्कृष्ट पद्‌ तथा सनातन पद्-ये अविनाशी परम धामके 
पर्यायवाची शब्दः ह । अव्र उस त्रिपाद्‌-विभूतिके स्वरूपका 
वर्णन करेगा । 
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कुण्डधार भगवानी सितिका वणन, योगमायाद्वारा भगवानकी स्तुति 
तथा भगवायूके दवारा दुष्टि-रचना 





श्रीमहादेवजी क्टते ह--पार्वती ! त्रिपाद्‌-विभूतिके 
अंख्य लोक वतलयि गये ई । वे सव-के-सव द्ध सच्वमयः 
ब्रह्मानन्दमय, सुखसे परिपूर्ण, नित्य, निर्विकारः देय गुणोंसे 
रदित; दिरण्मयः उद्ध; कोटि सूर्यकि समान प्रकाशमानः 
वेदमय दिव्य तथा काम-कोध आदिसे रदित दै । भगवान्‌ 
नारायणके चरणकमसखकी भक्ति दही रस उेनेवाठे पुरुष्र 
उनमें निवास करते ई! वरँ निरन्तर सामगानकी सुखदायिनी 


ध्वनि होती रदती दै । वे सभी रोक उपनिषद्‌-सवरूपः वेदमय ' 
तेजसे युक्त तथा वेदस्य सखरी-युरषेसि भरे द । वेदके दी. 


रससे भर हुए सरोवर उनकी योभा बदति है । श्चतिः स्मृति 
ओर पुराण आदि भी उन छोकेकि सरूप ह । उनमें दिव्य 
वृ भी युशोमित दते ई ! उनके विद्व-विख्यात खरूपका 
पूरा-पूरा वर्णन मुद्षसे नदीं दो सकता । विरजा ओर परम 
व्योमके व्रीचका जो स्यान है, उसका नाम केवरु है 1 वही 
न्यक्त व्रह्मके उपास्केकि उपभोगमे आता दै । वट आत्मा- 
नन्दका दुख प्रदान करनेवाला दै ! उस स्थानको केवर; 
परमपद निःश्रेयस्‌) निर्वाणः केवस्य ओर मोकश्च कहते हं । 
जो महात्मा भगवान्‌ लक््मीपतिके चर्णोकी भक्ति ओर सेवाकर 
रका उपभोग करक पुष्ट हुए दै , वे महान्‌ सोभाग्दारी 
भगवन्चरण-सेवक पुरुष श्रीविष्णुकरे परम धाम जति है 
मो ब्रह्मानन्द प्रदान करनेवाला दे । 

उसका नाम है वेकरुण्ठधाम | वह अनेक जनपदो व्याप्त 
दै।शरीदरि उसमे निवास करते ह । बह रतरमय पाका, विमानो 
तया मणिमय महर्सि सुोभित दे । उस धामके मध्यभागमे 
दिव्य नगरी दैः जो अयोध्या कहती है तथा जो चदार- 
दीवारियो ओर ऊँचे दरवाजेसि धिरी दे । उनम मणियो तथा 
सुवणेकि चित्र वने द । उस अयोध्यापुरीकै चार दरवजे 
द तथा ऊचि-ॐचे गोपुर उसकी शोमा वदृति ह चण्ड आदि 
दारपाल ओर कुमुद्‌ आदि दिक्णार उसकी रघ्वामे रहते है । 
पूर्वके द्रवलिपर चण्ड ओर प्रचण्डः दक्षणदवारपर भ्र 
आर सुभद्र पश्िम-द्ारपर जय ओर विजय तथा उत्तरके 
द्ाजेपर धाता ओर विधाता नामक द्यारपाल रदत है । 
इद; कुमुदा्चः पुण्डरीकः वामनः रङ्कुकर्णः सर्वनिद्रः 
उष जीर सुप्रति्ित-ये उस नगरीके दिक्पारु वाये गये 
६ 1 पावती ! उख पुरीम कोटि-कोटि अग्निके खमान तेजो- 


मय गदोकी पटक्ति्यो शोभा पाती ह | उनम तरुण अवस्था- 
वाले दिव्य नर-नारी निवास करते है ! पुरीके मध्यभागे 
भगवानूका मनोदर अन्तःपुर हैः जो मणियोके प्राकारसे 
युक्त ओर सुन्दर गोपुरते घुखोभित है । उसमे भी अनेक 
अच्छे-अच्छे गृहः विमान ओर प्रासाद रै । दिव्य 
अम्सरार्प्‌ ओर चर्यो सव्र ओरसे उस अन्तःपुरकी शोभा 
वदाती है | उसके वीचर्मे एक दिव्य मण्डप दै; जो राजाका 
खास स्यान है; उसमे वडे-वडे उत्सव होते रहते र । चह 
मण्डप रर्लोका वना है तया उसमे मानिकके हजा्यौँ खम्भे 
लगे ह! वह दिव्य मोति्ोसे व्याप्त है तथा साम-गानसे 
सुशोभित रहता दै । मण्डपके मध्यभागे एक रमणीय 
सिंहासन दै, जो सर्ववेदस्ररूप ओर जभ है । वेदमय धर्मादि 
देवता उस सिंहासनको सदा षरे रहते है । धर्म, ज्ञान; एश्वर्य 
ओर वैराग्य तथा ऋग्वेद; यजुर्द, सामवेद तथा अथर्ववेद भी 
मूर्तिमान्‌ हकर उस सिहातनके चार्यो जोर खड रहते है । 
सक्ति; आधारदाक्तिः चिच्छक्तिः सदारिगा शक्ति तथा 
धर्मादि देवतार्ओकी शक्तियो भी वह उपसित रती ३ । 
सिंदासनके मध्यभागमे अयिः सूर्यं ओर चन्द्रमा निवास करते 
दै । कूम ८ कच्छप ); नागराज ८ अनन्त या वाकिं ) 
तीनों वेदक स्वामी गरुडः छन्द ओर सम्पूणं मन््र-ये उसे 
पीठरूप धारण करके रहते हैँ । वद पीठ सव अक्षरे युक्त 
दे । उसे दिव्य योगपीठ कहते हैँ । उसके मध्यभागमे अष्ट- 
देलकमल दैः जो उदयकराटीन सूर्यके समान कान्तिमान्‌ 
दै! उसके व्रीचमे सावित्री नामकी कर्णिका है; जिससे 
देवताओके स्वामी परम पुरुष भगवान्‌ विष्णु भगवती रक्ष्मी- 
जीके साथ विराजमान होति ह । 
भगवान्‌ श्रीविग्रह नीख्कमल्के समान दयाम तथा 
कोरि सूर्वोके समान प्रकादयमान दै } वे तरुण कुमार-से जान 
पडते द । सारा रीर चिकना दै ओर प्रत्येक अवयव कोमल । 
खिले हुए लाल कमल-जेसे हाथ तथा पैर असन्त मृदुल 
प्रतीत होते हे । नेच विकसित कमुके समान जान पड़ते है । 
ल्लाटका निम्न भाग दो छन्द्र भ्रूल्ताओसे अङ्कित है | 
सुन्दर नासिका मनोहर कपोलः; शओोभायुक्त मुखकमल, 
मोतीके दाने-जैसे दति ओर मन्द मुसकानकी छविते युक्त 
मूगि-नेते ल्गल-लरू अठ दै । मुखमण्डङ पूणं चन्द्रमाकी 
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शोभा धारण करता है । कमल-जेसे मुखपर मनोहर हास्यकी 
छटा छायी रहती है ¡ कानमे तरुण सूर्यकी भति चमकीले 
कुण्डल उनकी शोमा बदति हैँ । मस्तक चिकनी, काटी ओर 
घुघराटी अरकसे सुदोभित है । भगवान्‌के बार रथे हुए 
है, जिनमें पारिजात ओर मन्दारके पुष्प शोभा पाते दै । 
गले कौस्तुभमणि योभा दे रदी दैः जो प्रातःकाल उगते 
हुए सू्ंकी कान्ति धारण करती है । भति-भोतिके हार ओर 
सुबणंकी मालओंसे शङ्ध-लैषी ग्रीवा बड़ी सुन्दर जान पड़ती 
है| सिके कंधोके समान चे ओर मेोटेकेये शोभादे 
रहे दै । मोदी ओर गोलाकार चार शुजाओंसे भगवानका 
श्रीअङ्ग बड़ा सुन्दर जान पड़ता है । सवम अँगूढीः कड 
ओर भुजवंद है, जो शोभावृद्धिके कारण दो रहे है | उनका 
विशाल वश्चःखल करोड़ बालसूर्योकि समान तेजोमय कौस्त॒भ 
आदि सुन्दर आभूषणोसे देदीप्यमान है । बे वनमारसे 
विभूषित हैँ । नाभिका वह कमर, जो त्रह्माजीकी जन्मभूमि 
हेः श्रीअद्धोकी शोभा वदा रहा है । गरीरपर मुरायम पीताम्बर 
सुशोभित दैः जो वार रविकी प्रभाक्रे समान जान पड़ता 
षै} दोनो चरमे सुन्दर कंडे विराज रहे टै, जो नाना 
भ्रकारके रजोसे जड़ होनेके कारण अत्यन्त विचित्र प्रतीत 
ते है । नखोकी श्रेणियो ्चोदनीयुक्त चन्द्रमाके समानं 
उद्धासित हो रदी है । भगवानूका ऊावण्य कोटिकोटि 
कन्दर्पोका दर्पं दलन करनेवाला है ! वे सौन्दर्यकी निधि ओर 
अपनी महिमासे कभी च्युत न होनेवाठे हैँ । उनके सर्वाङ्मे 
दिग्य चन्दनका अनुकेप किया हुआ है ! वे दिव्य माला्ओसि 
विभूषित है । उनके ऊपरकी दोनो ुजाओंमे दद्धं ओर 
चक्र है तथा नीचेकी भुजाओंमे वरद ओर अभयकी 
मदरारपे ह | 


भगवान्के वामा्कमे मदेदवरी भगवती महालक्ष्मी 
विराजमान है । उनका श्रीज्ग सुवर्णे समान कान्तिमान्‌ 
तथा गौर है सोने ओर र्चोदीकरे हार उनकी शोभा वदाति 
है । वे समसत श्चभ लक्रणोसे सम्पन्न है । उनकी अवसा 
ेसी है सानो शरीरम यौवनका आरम्भ हो रहय है । कानोमे 
रलञोके कुण्डल ओर मस्तकपर काटी-काली धरँषराली अलके 
दलोभा पाती है । दिल्य चन्दनसे चित अङ्गका दिव्य पुष्योसे 
शूृद्खार हुआ दै । केशेमें मन्दार, केतक्री ओर चमेटीके पूल 
रथे हुए दै । खुन्दर भौर, मनोहर नासिका ओर शोभायमान 
कटिभाग है । पूर्णं चन्द्रमाके समान मनोहर सुख-कमल्पर 
मन्द्‌ सुखकानकी छया छा रदी है । बार रविके समान 


चमकीठे कुण्डल कानौकी शोभा ब्दा रहै | तपाये हृ 
सुवर्णे समान शरीरकी कान्ति ओर आमूषण है । चार हाथ 
हैः जो सुवर्णमय कमलोसे विभूषित हैँ । भति-्भोतिकरे विचित्र 
रति युक्त सुवणंमय कमर्लोक्री माल, हार, केयूर, कड़े ओर 
ॐगूठियोसे श्रीदेवी सुशोभित है । उनके दो हारथोमिं दो कमल 
ओर शेष दो हाथमे माठलज्ग (्रिजोरा) ओर जाम्बूनद (धतूरा) 
शओोभापारहे है । इस प्रकार कभी विल्ग न होनेवाटी 
मदालक्ष्मीके साथ महेडवर भगवान्‌ विष्णु सनातन परम 
व्योममे सानन्द विराजमान रहते हैँ । उनके दोनों पार्श्वे 
भूदेवी ओर टीखादेवी बैटी रहती ट । आगो दिद्ाओमं 
अष्टदल कमलके एक-एक दल्पर क्रमदाः विमला ` आदि 
दाक्तियो खुशोभित दोती दँ । उनके नाम ये है--विमलः 
उक्कर्पिणीः ज्ञानाः क्रिया; योगाः ग्रहीः सत्या तथा ईशाना । 
ये सव्र परमात्मा श्रीदरिकी पटरानिर्यो है जो संवर प्रकारके 
सुन्दर र्भणेसे सम्पन्न है । ये अपने हाथमे चन्द्रमाफर 
समान खेत वर्णक दिव्य चवर छेकर उनके दार सेवा करती 
हुई अपने पति श्रीदरिको आनन्दित करती दँ । इनके सिवा 
दिव्य अप्सर तथा पोच सो युवती छखिरयों भगवान्करे अन्तः- 
पुरम निवास करती है, जो सव प्रकारके आभूषणेसि विभूषितः 
कोटि अ्ियोके समान तेजस्विनी समस्त शभ लक्षणोसे युक्त 
तथा चन्द्रमुखी है । उन सत्के हार्थमिं कमलके पुष्प शोभा 
पाति है । उन ससे धिरे हए महाराज परम पुरुष श्रीहरिकी 
बड़ी शोभा होती है । अनन्त ८ रोषनाग )› गरड तथा 
सेनानी आदि देवेश्वरो, अन्यान्य पारदो तथा नित्यमुक्त 
भक्तोसे सेवित हो रमासदित परम पुरुष श्रीविष्णु भोग ओर 
रेद्वर्यके द्वारा सदा आनन्दमय रहते है । इस प्रकार वैङुण्ठ- 
धामके अधिपति भगवान्‌ नारायण अपने परम पदमे रमण 
करते है | 


पार्वती | अव मै भगवानके भिन्न-मिन् व्यूहौ ओर 
लोकोका वणन करता हँ । वेकुण्ठधामके पूर्वभागमें श्रीवासुदेव- 
कां मन्दिर है । अथिकोणमे लक्ष्मीका लोक दहै । दक्षिण- 
दिदे श्रीसंकर्मणका भवन है । नैरत्य कोणमे सरस््रती 
देवीका रोक हे । पश्चिम दिदामे श्रीपरयुम्नका मन्दिर है। 
वायव्यकरोणमे रतिक्रा लोक दै । उत्तर दिद्ामें श्रीअनिरुद्धका 
सान दहै ओर ईश्चानकोणमे शान्तिलोक दहै । भगवान्के 
परम धामक्रो सूर्यः चन्द्रमा ओर अग्नि नही प्रकादित 
करते । कठोर तोका पार्न करनेवाले ` योगिजन वहं 
जाकर पिर इस संसारम नदीं छोरते । जो दो नामोकै 
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एक मन्त्र (लक्ष्मीनारायण ) के जयम रे रदते द? वे निश्चय 
ही उस अविनाखी पदको प्राच होते दै । मनुष्य अनन्य 
भक्तिके साथ उक्तं मनका जप करके उस सनातन दिव्य 
धामको अनायास दी प्राप्त कर क्ते ह | उनके खयि वह पद 
जैसा सुगम होता हैः वेखा वेदोफरे अध्ययन; यज्ञः दानः 
शुभव्रत, तपस्या; ' उपवास तथा अन्य साध्नसिे भी नरह 
होता । चिपादू-विभूतिम जहो भगवान्‌ परमेश्वर भगवती 
लकष्मीजीके साथ सदा आनन्दका अनुभव करते है, व्हा 
संसारी आश्रयमूता महामायने दाथ जोड़कर प्रङृतिक्रे 
साथ उनकी भेति-भेतिति सुति क्के कटा- 
केदाव { इन जीर्वोके ल्ि खोक ओर शरीर प्रदान 
कीज्यि । सर्वज्ञ }! आप पूर्वकद्योकी भति अपनी 
टीखामयी विभूति्योका विस्तार कीजिवरे । जड-चैतनमय सम्पूर्ण 
चराचर जयत्‌ अज्ञान अवसाम पड़ा है ¡ आप लीला- 
विस्तारे लिये इसपर दृष्टिपात कीज्यि ! परमेश्वर { मेरे तथा 
ग्रहृतिकरे साथ जगत्क्ी खषटि कीजिपि! धर्म-मधरम, सुख- 
दुःख-सव्का संसारमे प्रवेश कराकरे जाप मुन्ने अपनी आचाम 
रखकर सीध दी टीला आरम्भ कीचज्यि । 

श्रीसष्टदेवज्ी कहते है-मायादेवीके इस प्रकार 


कटनेपर परमेश्वरने उसके भीतर जगत्‌की खष्टि आरम्भ की | 
जो प्रङृतिखे परे पुरुष कहते दैः वे अच्युत भगवान्‌ विष्णु ही 
म्रकृतिमे प्रविष्ट हए । बह्मखरूप श्रीदरिने प्रकृतिसे महत्तचको 
उव्न्न क्रिया, जो सव्र भूर्तौका आदि कारण दै! मदतूसे 
अर्दैकारका जन्म हुआ । यह अहंकार स्वादि ,युरगोकिं 
मेदसे तीन कारका है--साचिकः राजस ओर तामस । 
विश्वभावन परमाप्माने उन गु्ेोसि अर्थात्‌ तामस 
अर्हकारसे तन्माजार्ओंको उत्पन्न क्रिया । तन्मात्राओंसे 
आकाशश्च आदि पञ्चमहाभूत प्रकट हुए) जिनमे क्रमशः 
एक-एक गुण अधिक्र हैँ । आक्राश्से वायुः वायुसे अयिः 
अ्रिसे जल ओर जल्से प्थ्वीका प्रादुर्भाव हुआ । खन्द) 
स्प्च, रूपः रस ओर गन्ध-ये दी क्रमशः आकाल आदि 
पच्चभृतोके प्रधान गुण है। महाप्रथु शरीहरिने ' उत्तरोत्तर 
भूतौमे अधिक गुण देख उन सत्रको ठेकर एकम मिखा दिया ] 
तथा स्के मेरे महान्‌ विश्वव्रह्याण्डकी खष्टि की ! उसीमे 
पुरुषोत्तमने चौदह मुवन तथा ब्रह्मादि देवताओको उ्य्न 
किया | पावती ! देव, तिक्‌ मनेव ओंर खावर~-यह्‌ 
चार्‌ प्रकारका महासग रचा गया । इन चारौ सर्गों अथवा 
योनियोमे जीव अपने-अपने कमेकि अनुसार जन्म छेते ह । 


~ < कः> ----- 


देषसगं तथा भगवान चतु्यहका वर्णन 


जद 


पाचैतीजीने कदहा--भगवन्‌ ! परम उत्तम देवसर्गका 
विस्तारके साथ वर्णन कीजिये । साथ ही भगवान्‌फ्े अवतारो- 
की कथां भी विस्वृतत रूपे किये । 

श्रीम्देवजी बोले-देवि ! खटिकी इच्छा रखने- 
वाठे भगवान्‌ मधुसूदने योगनिद्राको प्रास्त होकर मायाके 
साथ चिरकाख्तक रमण किया | उससे कालात्माको जन्म 
दिवा, जो कला; काष्ठाः सुहूतै, पश्च ओर मास आदिके स्पमेँ 
उपलरन्ध दोता है । उस समय श्रीदरिका नाभिक्रमर; जो 
सम्पूणं जगत्का ब्रीज जर परम तेजसी थाः सुकुलकार हो 
विकसित होने ख्गा | उसीसे परम बुद्धिमान्‌ ब्रह्माजी प्रकट 
हुए । उनके मनये रजोगुणकी परेरणासे खष्टिकी इच्छा उद्न्न 
हुई । तत्र उन्दने योगनिद्रामे सेये हए. परमेश्वरका सवनं 
करिया | 


्ह्याजीके सवन करनेपर समस्त इन्दरियोके खामी 
परमेश्वर श्रीविष्णु योगनिद्रा्े उठ गये । योगनिद्रा 


को कानमे करके उन्होने जगत्‌की खषटि आरम्भ की । 
जगते खामी श्रीअच्युतने पहले एक क्षणतक कुछ 
विचार करिया | विचारके पश्चात्‌ उन्दने सम्पूणं जगत्‌- 
कौ खष्टिकी । उस समय सव लोकसे युक्त सुव्णंमय 
अण्डको सात द्वीपः सात समुद्र ओर पर्वतौसहित 
एभ्वीको तथा एक अण्डकटाहको भी भगवानूने अपने नामि- 
कमटसे उत्पन्न करिया । तत्पश्चात्‌ उस अण्डमे श्रीहरि खयं 
ही सित हुए । तदनन्तर नारायणने अपने मनसे इच्छानुसार 
ध्यान करिया । ध्यानके अन्तम उनके ठ्लार्तसे पसीनेकी वद 
प्रकट हुई । वह्‌ वद बुदबुदेके आकरारम परिणत हो तत्प्रण 
एथ्वीपर गिर पड़ी । पावती ! उसी बुदबुदेसे मँ उत्पन्न हू | 
उस समय दद्ाक्षकी माला ओर तरिशचूर हाथमे छेकर जटामय 
सुकुय्से अखुकृेत दो मेने विनयपूर्वक देवेश्वर श्रीविष्णुसे 
पूा--भ्मरे व्यि क्या आज्ञा हे 3 तत्र भगवान्‌ नारायणने 
प्रसन्नतापूेक मुञ्चसे कहा--दद्र | तुम संसारका भयंकर 
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सं्टार करनेवले होगे ।> इस प्रकार मेँ भयंकर आकृतिमे 
जगतका संहार करनेके खयि दी भगवान्‌ नारायणके श्रीअज्खसे 
उत्पन्न हुआ । जनार्दने सुञचे संहारके कार्यम नियुक्त करके 
पुनः अपने नेत्रोसे अन्धकरार दूर करनेवाले चन्द्रमा ओर 
सर्यको उन्न किया । फिर कानोसे वायु ओर दिशार्जोको 
मुख॑कमलसे इन्द्र॒ ओर अधिको, नासिकाके चिष्रोसे वरुण 
ओर मिज्को मुजाओंखे साध्य ओर मस्दर्णोसदित सम्पूणं 
देवताओंकोः रोमकूपोसे बन ओर ओषधिरयोको तथा त्वचासे 
पर्वत समुद्र ओर गाय आदि पञ्ुओंको प्रकट करिया | 
भगवानके मुखसे बाद्यणः दोनो थुजाओंसे क्षत्रिय; जिस 
बैश्य तथा दोन चरणोसे चद्र जातिकी उत्पत्ति हुई । 


दस प्रकार सम्पूणं जगतूकी खष्टि करक देवेश्वर श्रीकृष्णने 
उसे अचेतन रूपमे सित देख स्यं दी विश्वरूपसे उसके 
मीतर प्रवेश किया । श्रीहरिकी शक्तिके विना संसार दिल- 
इल नहीं सकता । सख्यि सनातन श्रीविष्णु ही सम्पूणं 
जगतूके प्राण द। वे ही अव्यक्त सूपमे सित होनेपर 
परमात्मा कहलाते ह । वे षड्विघ रेश्व्यसे परिपूर्णं सनातन 
वासुदेव ह । वे अपने तीन गु्णोखे चार खरू्पौमे खित होकर 
जगतूकी खष्टि करते है । प्रयुग्ररूमधारी भगवान्‌ सव रेः्योसे 
युक्त दै । वे ब्रह्माः प्रजापति, कारु तथा जीव--सवके 
अन्तर्यामी होकर खंष्टिका कायं भलीर्भोति सिद्ध करते 
ह । मदात्मा वायुदेवने उन्द इतिहाससदित सम्पूणं वेदौका 
्ञान प्रदान किया दै । लोकपितामह ब्रह्माजी प्रुश्रके ही 
अंद्भामी द । वे संसारकी खष्टि ओर पालन भी करते दै । 
भगवान्‌ अनिरुद्ध शक्ति ओर तेजसे सम्पन्न दै । वे मतुर्ओः 
राजाओं, काठ तथा जीवके अन्तर्यामी होकर स्वरका पालन 
करते हँ । संकर्षण महाविप्णुरूप है । उनमें विद्या ओर वर 
दोनो ह । वे सम्पूर्णं भूतोके कार, रुदर ओर यमके अन्तर्यामी 
होकर जगत्का संहार कर्ते ह । मस्स्यः दुर्म, वाराह 
शरसिंहः वामनः परद्धरामः श्रीयम; श्रीकृष्ण; बुद्ध ओर 
कच्कि--ये दक्ष भगवान्‌ विष्णुके अवतार दै । 

पार्वती ! श्रीहरिकी उस अवस्थाका वर्णन सुनो] 
परमश्रेष्ठ वैकुण्ठलोक विष्णुलोकः शवेतद्वीप ओर क्षीरसागर-- 
ये चार व्यूह महरियोद्ारा बताये गये दै । वैङुण्ठलोक 
जल्के घेरे दै । वह कारणरूप ओर श्चुम है । उसका 
तेज कोटि अग्नियेकि समान उदीप्त रदता दै ! वह सम्पूणं 
धर्मोसे युक्त मौर अविनाशी है । परमधामका जैसा लक्षण 
बताया गया दैः वैखा दी उसका भी है । नाना प्रकारके रतस 


‰ सर्वस्व षीकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ * 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


उद्धासित वैकुण्ठनगर चण्ड आदि द्वारपाले ओर कुमुद 
आदि दिक्पा्खोसि सुरक्षित है । भति-भेतिकी मणि्यसि बने 
हए दिव्य गक पडूक्तियोसि वह नगर धिरा हु है । उसकी 
चीड़ाई पचपन योजन तथा कवाई एक हजार योजन है । 
करोड़ ऊँवे-ऊँचे मदर उसकी शोभा बदति हँ । वह नगर 
तरुण अवस्थावाठे दिव्य श्री-पुरपसि सुशोभित दै । वर्होकी 
खिर्यो ओर पुरुष समस्त श्चुभ रक्षणे सम्पन्न दिखायी देते 
है । लखियोका रूप भगवती लक्ष्मीके समान दोता है ओर 
पुखषोका भगवान्‌ विष्णुके समान । वे स्व प्रकार आमूप्रेसि 
विभूषित होते ह तथा भक्तिजनित मनोरम आहादसे सदा 
आनन्दमग्न रदते दँ । उनका भगवान्‌ विष्णुके साथ अविच्छिन्न 
सम्बन्ध बना रहता है ! वे सदा उनके समान दी सुख भोगते 
है । जरल कहीसे भी श्रीदरिके लोकमे प्रविष्ट हुए शुद्ध अन्तः- 
करणवाठे मानव फिर संसारम जन्म नदीं ठेते । मनीषी पुरुष 
भगवान्‌ विष्णुके दास-भावको दी मोक्ष कहते है । उनकी 
दासताका नाम वन्धन नहीं है । भगवान्‌फरे भक्तं तो सव 
प्रकारके बन्धर्नेसे मुक्तं ओर रोग-शोकसे रदित देति द । 
्र्लोकतकके प्राणी पुनः संसारम आकर जन्म ठेते, कमेकि 
बन्धनम पडते ओर दुखी तथा भयभीत देते दै । 
पार्व॑ती ! उन लोकमि जो फल मिलता हैः वह वड़ा 
आयाससाध्य होता दै । वर्होका सुख-भोग विपमिश्रित 
मधुर अन्नकरे समान है ] जव पुण्यकर्मोका क्षय हो जाता दः 
तव मनुष्योको स्व्गमे सित देख देवता कुपित हो उठते दै 
ओर उत्ते संसारके कर्मवन्धनमे डाल देते है; दसल्यि ख्मका 
सुख वड़े कैसे सिद्ध होता है ¡ वह अनित्यः कुटिल ओर 
दुःखमिभित दोता है; इसल्यि योगी पुरुष उसका परित्याग 
कर दे । भगवान्‌ विष्णु सव दुरखोकी रारिका नाश करने- 
वाले है; अतः सदा उनका सरण करना चाहिये । भगवान्‌का 
नाम छेनेमात्रसे मनुष्य परमपदको प्राप्त दोते द! इसस्थि 
पार्वती ! विद्वान्‌ पुरुष सदा भगवान्‌ विष्णुके लोकको 
पानैकी इच्छा करे । भगवान्‌ दवा सागर है; अतः अनन्य 
भक्तिके साथ उनका भजन करना चाहिये । वे सर्व॑ ओर 
गुणवान्‌ है । निःखन्देदं सवकी र्ना करते है । जो परम 
कस्याणकारक ओर सुखमय अष्टाक्षर मन्त्रका जप करता दैः 
वह ४ कामनार्ओको पूर्णं करनेवाठे वैक्ुण्ठधामको प्रात 
होता है । 


वर्हो भगवान्‌ श्रीहरि सहखो सूर्यकी किरणेोसे सुशोभित 
दिन्य विमानपर विराजमान रहते ह । उस विमानमे मणिर्योके 


उ्शरखण्ड | 


% मरस्य ओर कूम अवतारोकी कथा # 
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, खमे शोमा पाति द । उसमे एक सुवर्णमयर पीठ दै, जिसे आधार- 
शक्ति दिने धारण कर रखा है तथा जो मेति-्भोतिक्र 
रोका वना हुआ एवं अलौकिक है । उसमे अनेक रंग 
जान पडते है । पीठपर अष्टदल कमर दै, जिसपर मन्त्रके 
अक्षर ओर पद अङ्कित है! उसकी सुरम्य कर्णिकामे रक्षमी- 
बीजका शुभ अक्षर अङ्कित दै । उसमे कमर्के आसनपर 
दिव्यविग्रह भगवान्‌ श्रीनारायण विराजमान रै, जो अरवो- 
खर्व बालसूेकि समान कान्ति धारण करते हँ । उनके दाहिने 
पाश्वे सुच्णके समान कान्तिमती जगन्माता श्रीलक्ष्मी 
विरानती है, जो समस्त शुभ-लश्चणेसे सम्पन्न ओर दिव्य 
मालाओं सुशोभित दै । उनके दाथोमे सुवर्णपात्र; मातङ्ग 
ओौर सुवर्णमय कमर शोभा पति ह । भगवानूके वामभागे 
भूदेवी विराजमान टदै, जिनकी कान्ति नीर कमल-दल्के 
समान श्याम है | वे नाना प्रकारफे आभूषणो ओर विचित्र 
वल्रोसे विभूषित हँ । उनके ऊपरके हाथमे दो लाल कमल 
द ओर नीचेके दो दाथोमे उन्होने दो धान्यपात्र धारण कर 
र्वे दै | विमला आदि शक्तियो दिव्य चवर लेकर कमलके 





आणे दरम खित हो भगवानूकी सेवा करती द । वे सभी 
समस श्युभ रक्षणोसे समयन्न है भगवान्‌ श्रीहरि उन 
सत्क बीच विराजते है। उनके हाथोमे श्भुः चक्र गदा ओर 
पदम सोभा पति ई । भगवान्‌ केयूर, अङ्गद ओर दार आदिः 
दिव्य आभूषणेसे विभूषित ह । उनक्रे कानोमै उदयकाटीन 
सूर्यके समान तेजोमय ऊुण्डल ्रिलमिला रदे दै । पूर्वोक्त 
देवता उन परमेदवरकी सेवामे षदा संरुग्न रहते है ] इस 
प्रकार नित्य वैकुण्ठधाम्मे भगवान्‌ सव्र भोगेोसे सम्पन्न दो 
नित्य विराजमान रहते हँ । बह परम रमप्रीय लोक अष्टक्षर- 
मन्ब्रका जप करनेवारे सिद्ध मनीप्री पुरुषो तथा श्रीविष्णु- 
भक्तोको प्राप्त येता है । पार्वती { इस प्रकार मैने तुमसे प्रथम 
उयूहका वर्णन किया | 

इसी प्रकार वैष्णवरीक; इवेतद्रीप ओर क्षीरसागरनिवाी 
दवितीयः तृतीय ओर चतुर्थं व्यूहका वर्णन करके श्रीरिवजीने 
कहा- पार्वती ¡ अव्र ओर क्या सुनना चाहती हो १ देवि ! 
भगवान्‌ पुरुषोत्तममे तुम्हारी भक्ति हे ! इसस््यि तुम धन्य 
ओर तार्थं हो । 


"८ -धड~व्टऽ------ 
मरस्य ओर सूम अवतारोकी कथा-सयुद्र-मन्थनसे स्मीजीका प्रादुभीव ओर 
एकादश्ली-ढादक्ञीका मादास्म्य 


----्म्भञ्््््--- 


, पावेतीजीने कषटा- मदे ! अव मदचसे मगवानके 
बेभव-मल्स्यः कूर्म आदि अवतार्यौका विस्तारपूर्वक वर्णन 
कीन्यि 

॥ श्रीमहादेवजी वोले- देवि ! एकाग्रचित्त होकर सुनो । 
म श्रीहरिके वैभव-- मत्स्यः कूम आदि अवतारोका वर्णन 
करता हूँ । जेसे एक दीपके दूसरे अनेक दीपक जला चयि 
जति ईः उसी प्रकार एक परमेश्वरके अनेकं अतार हते ई । 
उन अवतारोके परावस्यः व्यूह ओर विभव आदि अनेक भेद 
ह । भगवान्‌ विष्णुके अनेक शुभ अवतार बताये गये दै; ्रह्माजीने 
भुः मरीचि, अचरि, दक्षः कर्दमः पुरत्त्यः पुलहः अद्धिरा तथा 
कत--इन नी प्रजापतिर्योको उत्न्न किया । इनमे मरीचिने 
कर्यपको जन्म दिया । कर्यपके चार लियो ्थी--अदिति, 
दिति, कदू ओर विनता । अदितिते देवताओं जन्म हभ । 
दितिने तमोगुणी पुर््ोको उत्यन्न किया; जो महान्‌ असुर 
हए } उनके नाम इस प्रकार दै--मकरः हयग्रीव, महाबली 
दिरण्याक्ः हिरण्यकशिपुः जम्भ ओर मय आदि । मकर डा 


चल्वान्‌ था | उसने ब्रह्मरोकमे जाकर ब्रह्माजीको मोहित 
करके उनसे सम्पूणं वेद ठे लिये । इस प्रकार श्रुतियोका 
अपहरण करके वह महासागरमें घुस गया । फिर तो सारा 
संसार धर्मसे शय्य हो गया } वर्णसंकर-सन्तान उत्पन्न होने 
गी । खाध्यायः वषट्कार ओर वर्णाभ्नम-धर्मका लोप द 
गया । तव ब्रह्माजीने सम्पूणं देवताओकि साय क्षीरसागरपर 
भगवान शरणमे जाकर मकर दैत्यके द्वारा अपहरण करिये 
हए वेदोका उद्धार करनेके चयि उनका सवन किया | 


श्रीमहादेवजी कष्टते है-- पार्वती ! ब्रह्माजीक्रे इस 
प्रकार परार्था करनेपर सम्पूणं इन्दरियेके खामी परमेश्वर 
श्रीविष्णु मल्स्यरूप धारण करके महासागरमे प्रविष्ट हुए । 
उन्होने उस अयन्त भयंकर मकर नामकं दैत्यको भूधुनके 
अग्रभागे विदीर्ण करके मार डाला ओर अङ्ख-उपाङ्खौ- 
सहित सम्पूणं वेदौको लाकर व्रह्माजीको समर्पित कर दिया ¡ इस 
प्रकार उन्होने मत्स्यावतारके द्वारा सम्पूरणं देवताओंकी रक्ता 
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फी। वेर्दोफो खाकर -शीदरिने तीनो ओरछा भय दूर 
किया, ध्म॑की रक्षि करायी ओर देवतार्जो तथा चि्दोके 
मुखस अपनी स्व॒त्ति सुनते हट वे वर्खि अन्तर्धान हो गये । 

प्रिये { अव॒ भीविष्णुके दूर्माबतार-सभ्वन्धी विश्व- 
वन्दित वैभवा वर्णन करेगा । महर्षिं अधिके पुत्र 
दर्णा बडे दही तेजखी सुनि हृष्ट । वे मदान्‌ 
तपसी, अच्यन्त कोटी तथा स्म्पूर्णं॑लेरकोको क्षोभर्मे 
डाखनेवाटे ई । एक समयकी वात ई--वे देवराज 
एनद्रसे मिखनेके स्थि स्वर्गरोकरमे गये । उस समय इन्द्र 
परावत हाथीपर आरूढ हो सम्पूर्णं देवतास पूजित होकर 
कटी जानिके ल्यि उद्यत थे । उरनं देखकर महातपस्वी 
दुर्वासा सन प्रसन हो गया} उर््हने विनीत भावे 
देवराजको एक पारिजातकी माला भट की । देवराजने उखे 
लेकर हाधीके मस्लकपर डारू दिया ओर स्वयं नन्दनवनकी ओर 
चल दिये । हाथी मदसे उन्मत्त हो र्या था । उसने सदसे 
उख मालको उतार ख्या ओर मसले हए तोडुकर जमीन- 
पर फक दिया । दसवे दुर्वाखाजीको क्रोध आ गया जर उन्देनि 
शाप देते हुए कदा--ष्देवराज ! त॒म त्रिसुबनकी राज्श्मीसे 
सम्पन्न होनेके कारण मेरा अपमान करते यो । इसव्यि तीनो 
लोकोकी लक्ष्मी नष्ट दो जायगी । इसर्म॑ तनिक भी सन्दे 
नहीं है | 


दुर्वासिके श्स प्रकार शाप देनेपर इन्द्र॒ पुनः अपने 
नगरको छोट यये । तत्वश्वात्‌ जगन्माता ल्छ्मी अन्तर्धान 
हो गयी । तरला आदि देवता; गन्धर्व, यश्च फिर, दैत्य, दानव; 
नागः; मनुष्यः रा्चस, पञ्च पक्षी तृथा कीट आदि जगत्‌के 
समस्त चराचर प्राणी दखदरताके मारे दुःख भोगने रगे | सब 
रोने भूख-प्यास्वे पीडित होकर नक्ञाजीके पास 
जाकर कठा--+मगवन्‌ | तीनो लोक भूख-प्याससे पीडित 
द | आप ख्व छोकेकि स्वामी ओर रक्षक द। अतः हम 
आपकी क्षरण्मे भये ह । देवे ! आप हमा रक्षा कर 

व्री वोखे-देवताः दैव्यः गन्वं ओर मनुष्य 
आदि प्राणियो ! सनो } इन्द्रके अनाचास्से दी यद सारा 
संफट उपसित हुआ है । उन्दने अपने वर्तावसे महात्मा 
दुर्वासा ऊुपित छर दिया हे । उरक फोधसे आज तीनों 
खेर्कोकरा ना हो रहा र । जिनकी कपा-कटाक्षते सव रोक 
सुखी ते दै, वे जगन्माता महाशमी अन्तर्धान दो गयी है | 
जवतकं वे अपनी कृपादृष्टि नदीं देरखंगी, ठबतक सवर खोग 
दरखी टी र्दैगे ¡ इस्य्यि हम सव्र खेग चक्कर क्षीरसागर 


# अचदख इषीरेश्च यदीर्छसि परं पहम्‌ %# 


{ संद्ित पएलुश्वणः 


विराजमान सनातनदेव भगवान्‌ नारायणदी आरापना 
कर । उनके ग्रषन होनेपर ही घम्धू्णं जगत्‌का कस्याण होवा | 


णसा निश्चय करके त्रखाजी सम्पूणं देवताओं ओर श्टणु 
आदि महर्धियेकि साथ क्षीरसागरपर गये ओर विषिपूर्वक 
पुरषवूक्तकै द्वारा उनकी आराधना कले च्म } उन्न 
अनन्यचित्त-होकर जष्टक्षर मन्वका जप ओर पुरषसुक्तका 
पाठ करके परमेश्वरक्रा ध्यान करते हुए उनके ल्य दवन 
किया तथा दिव्य स्तोर्नखि स्तवन ओर विधिवत्‌ नमस्कार 
किया । इसे प्रसन्न होकर भगवानूने खवर देवता्ओँको दर्यन 
दिया ओर कपापूर्वक कहा--देवगण ! मँ वर देना चाहता 
ह छमलोग इच्छानुसार चर मगो | यह सुनकर त्रस्य 
आदि सम्पूणं देव्ता दाय जोड़कर वोठे--*भगवन्‌ | दुर्वासा 
मुनिके यापसे तीनो लोक सम्पत्तिहीन हो गये है । पुरुषोत्तम ! 
इसील््यि दम आपकी शरणर्ने अये ई । 

श्रीभगवान्‌ बोले--देवताय ! अचिङकुमार दर्वा 
मुनिके रापसे भगवती रकषमी अन्तर्धान हो गयी ६ | अतः 
तमलोग मन्दरयाचर पर्वतको उसाडकर ्वीरसमुद्र्मे रथो 
ओर उसे मथानी वना नागराज वाखुकिको रस्छीकी जगद 
उसमे ख्पैट दो । किर दैत्य) गन्धर्वं ओर दानरवेकि साय 
मिख्कर समुद्रका मन्यन करो ¡ तत्यश्वात्‌ जगद्की रष्ताके 
स्यि रुक्मी प्रकट हौगी । उनकी कृपादृष्टि पड़ते दी ठमटोग 
महान्‌ सोभाग्यशाखी हे जाओगे । दसम तनिक भी सन्देह 
नहीं है । म ही कुर्मरूपसे मन्दराचर्को अपनी पीठपर 
धारण क्रँगा । तथा मँ दी सम्पूणं देवतार्भमिं प्रवेश करके 
अपनी शक्तिर उन बलिष्ठ वनाऊगा । 

भगवानके णेखा कदढनेपर स्रा आदि सम्पूणं देवतां 
उन्दँ साघुवाद देने रगे } उनकी स्वुति सुनते हए भगवान्‌ 
अच्युत वदेसि अन्तर्धान हो गये । तदनन्तर सम्पूणं देवता 
ओर मदावली दानव आदिने मन्दराचरू पर्व॑तको उखाढकर 
क्चीरखागररमे गाखा । इसी समय अमितपराक्रमी भूतभावन 
भगवान्‌ नारायणने कदुएके रूपमे प्रकट होकर उस पर्वतको 
अपनी पीठपर धारण किया तथा एकं हाथसे उन सवै 
व्यापी अविनाशी प्रसुने उसके शिखरको भी पकड़ रखा 
था । तदनन्तर देवता ओर असुर मन्दराचर पवतम 
नागराज वासुकिको च्पेटकर शक्षीरसागरका मन्धन करने 
त्रो । जिस समय महावली देवता लक्ष्मीको प्रकट करनेके 
चयि क्षीरसागरको मथने खगे, उस समय सम्पूणं महिं 
उपवाख करके मन जर इन्दर्यौके संयमपूर्वक श्रीसूक्त 


उत्तरस्ण्ड ] 





ओर विष्णुसहखनामका पाठ क्रमे ररे । शुद्ध एकादन्षी 
तिथिको समुद्रका मन्थन आरम्भ ह } उस समय ल््मीके 
पराुर्मावकी अभिलाषा रखते हुए श्रेष्ट ब्राह्मणौ ओर 
मुनिव्सने भगवान्‌ रक््मीनारायणका ध्यान ओर पूजन 
किया | उस मुहूर्तम सवसे पहठे कालकूट नामक महाभयेकर 
विप्र प्रक्र हुआ; जो बहुत कड़े पिण्डके स्यम था । वद 
प्रल्यकालीन अभिके समान अत्यन्त भयंकर जान पड़ता 
था । उसे देखते दी सम्पूणं देवता ओर दानव भयसे व्याक्कुर 
हो भाग चले ] उन्दै भयसे पीडित दो भागते देख मेने 
उन सवरको रोककर कहा--श्देवताओ ! इस विषसे भय न 
क्रो | इस कालकूट नामक महान्‌ विषको मँ अभी अपना 
आदार बना दगा ।› मेरी बात सुनकर इन्द्र आदि सम्पूर्णं 
देवता मेरे चरणेमे पड़ गये ओर (ताधु-साधु" ककर मेरी 
स्तुति करने खगे ] उधर मेधक्रे समान कराले रंगवाले उस 
महामयानक विष्को प्रकट हुआ देख मनि एकाम्रचित्तसे अपने 
हदयमे सरव॑दुःखहारी भगवान्‌ नारायणका ध्यान क्रिया ओर 
उनके तीन नामरूपी महामन््रका भक्तिपूवंक जप करते हु 
उस भयेकर विषकरो पी ख्या | सर्वव्यापी श्रीविष्णुके 
तीन नार्मोके प्रभावते उस छोकसंहारकारी विधको मने 
अनायास ही पचा ल्या । अच्युत, अनन्त ओर गोविन्द-- 
ये ही श्रीहरिके तीन नाम हँ । जो एकाग्रचित्त हो इनके 
आदिमे प्रणव ओर अन्तम नमः जोड़कर ८ ॐ अच्युताय 
नमः, ॐ अनन्ताय नमः तथा ॐ गोविन्दाय नमः इस 
स्परमे ) भक्तिपूर्वकं जप कररता दै, उसे विष, रोग ओर 
अ्रिसे हेनेवारी मृल्युका महान्‌ भय नदीं प्राप्त होता । जो 
इस तीन नामरूपी मदामन्त्रका एका्रतापूर्वक जप करता दै, 
उसे कार ओर मृब्युते भी भय नहीं हेता; फिर दूसरोखे भय 
होनेकी तो बात दी स्याद ।# देवि ! इस प्रकार मैने तीन 
नामके ही प्रभावे विषका पान क्रिया था । 


तदश्चात्‌ समुद्र-मन्थन करनेपर लक्ष्मीजीकी बडी ब्रह्न 
दरिद्रा देवी प्रकट हुई । वे लार बसर पहने शीं । उन्न 
देवताओंसि पूछा-भ्मेरे स्थि क्या आश्य दै; तव 
# अच्युतानन्त गोविन्द इति नाम्यं दरः! ` 

यो जपेत्मरयतो भक्तया प्रणवाघं नमोऽन्तकम्‌ ॥ 

तस्य॒ मृत्युभयं नास्ति विपरोगाप्निजं महत्‌ । 

नामनरवं मदामन््ं जेयः प्रयतात्मवान्‌ ॥ 

कालमृस्युभयं चापि तस्य नास्ति - किमन्यतः । 
(२६० ! १९-२१ ) 

ए० पु -२७ 


# मरस्य ओर कर्मं मवतासैकी कथा # 
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देवताओंने उनसे कहा--“जिनके घर्म प्रतिदिन कलह होता 
हो; वदी हम दुहे रहनेके स्थि खान देते ह । ठम 
अमङ्खलको साथ लेकर उन्हीं घरमे जा बसो | जर्हो कठोर 
भाषण क्रिया जाता हो, जाके रहनेवाठे सदा शठ बोलते हौ 
तथा जो मलिन अन्तःकरणवाठे पापी सन्ध्याके समय सोते 
दो; उन्दीके धरमें दुःख ओर दरिद्रता प्रदान करती हुई ठम 
निलय निवास करो । महदिवि ! जो खोटी इुद्धिगाला मनुष्य 
पैर धोये ब्रिना दी आचमन करता हैः उस पापपरायण 
मानवकी ही ठम सेवा करो ।› 


कलदप्रिया दरिद्रा देवीको इस प्रकार आदेश देकर 
सम्पूणं देवता्ओने एकाग्रचित्त दो पुनः क्षीरसागरका 
मन्थन आरम्भ किया । तत्र सुन्दर नेत्रोवाली वारुणी देवी 
प्रकट हुर्ई, जिसे नागराज अनन्तने प्रदण किया | तदनन्तर 
समस्त श्चभलक्षणोसि सुशोभित ओर सव प्रकारके आभूषेसि 
विभूषित एक सल्ली प्रकट हर्द, जिते गरडने अपनी पवी 
वनाया । इसके बाद दिव्य अप्र ओर मदातेजलवी गन्धर्व 
उत्यन्न हए, जो अत्यन्त रूपवान्‌ ओर सूर्य, चन्रमा तथा 
अयिके समान तेजी ये । तद्यश्वात्‌ एेरावत हाथी; उन्यैः- 
श्रवा नामकं अदव धन्वन्तरि वेदयः पारिजात दृष्च ओर सम्पूरणं 
कामनार्ओंको पूणं करनेवाली खुरमि गोका प्रादुर्भाव हभ । 
इन सबको देवराज इन्द्रने बड़ी प्रसन्नताके साथ ग्रहण किया | 
इसके बाद द्वादशको प्रातःकाल सूर्योदय होनेपर सम्पूरणं 
लोकोकी अधीश्वरी कल्याणमयी मगवती महालक्ष्मी प्रकट 
हृदे । उन्द देखकर सत्र देवता्ओंको बड़ा इषं हुआ । 
देवलोके दुन्दुभिर्यो ्रजने लगीं, वनदेविर्यो पूर्छोकी बृष्टिकरने 
खग, गन्धरवराज गने ओर अप्व नाचने लगीं । शीतख 
एवं पिच हवा चलने र्गी । सूर्यकी प्रभा निल दो गयी । 
बुद्षी हुई अधिर्यो जल उठी ओर सम्पूणं दिशाजमिं प्रसन्नता 
छा गयी । 


तदनन्तर क्षीरसागरसे शीतर एवं अग्रृतमयी किरणेसि 
युक्त चन्द्रमा भ्रकट हुए, जो माता रक्षमीके भाई ओर सबको 
खख देनेवाले द । वे नक्षत्रोके स्वामी ओर सम्पूर्णं जगत्‌के 
मामा है | इसके वाद श्रीदरिकी पत्नी ठल्सीदेवी प्रकट 
हुदै जो परम पवित्र जर सम्पूणं विश्वको पावन 
बनानेवाली द । जगन्माता व॒र्सीका प्रादुर्भाव शरीदरिकी 
पूजक लि ही इञा है । तत्पश्चात्‌ सव देवता प्रसन्चित्त 
होकर मन्दराचल्परवैतको यथास्थान रख आये ओर सफल- 
मनोरथ दो माता ल्ष्मीके पास जा सदखनामसे स्वुति करके 


८दे 


शीसूक्तका जप करने लगे । तत्र भगवती टश्षमीने प्रसन्न होकर 
सम्पूणं देवताओेसि कदा--द्देववरो ! ठम्हारा कल्याण 
हो । मै ठम वर देना चाहती हू । मुञ्चसे मनोवाञ्छित 
बर मगो । 

देवता शोले--सम्पूणं रोककर सवामी भगवान्‌ विष्णुकी 
प्रियतमा लक्ष्मीदेवी ! आप हमलोगोपर प्रसन्न हौ ओर 
भीविष्णुके वक्षःस्यलमे सदा निवास करं । कभी भगवानूसे 
अल्गन हौ तथा तीन खोकोका भी कभी परित्याग न करे। 
देवि ! यदी मि लिथि ष्ठ बर दै । जगन्माता ! आपको 
नमस्कार है । इम आपसे यही चाहते दै । 

देवताओकि एसा कहनेपर श्रीनारायणकी प्रियतमा खोक- 
मातां मेदवरी रक्ष्मीने “एवमस्तु; कहकर उनकी प्रार्थना 
खीकार की | तदनन्तर क्षीरसागरपर भगवान्‌ नारायण ओर 
भक्ञाजी भी प्रकट हए । देवतानि जनाद॑नको नमस्कार 
करके उनका सवन किया ओर प्रसन्नवदन हो, हाथ जोड- 
कर कदा--“सरवैद्वर { आप अपनी प्रियतमा ओर मर्हारानी 
रक्षमीदेवीको; जो कभी आपसे अलग हेनेवाटी नहीं ठै; 
जगतकी रघ्वके स्यि ग्रहण कीज्यि !> शेख ककर ब्रह्मा 
आदि देवता ओर सुनिर्योनि नाना प्रकारके रेस बने हु 
वालपूर्यके समान तेजख्री दिव्य पटपर भगवान्‌ विष्णु ओर 
भगवती लक्ष्मीको ब्रिठाया तथा नेसे आनन्दके ओसि 
दाते हुए उन्दौनि दिव्य वख, दिव्य माला; रलमय आभूषण 
एवं अप्राकृत दिन्य फस उन दोर्नौका पूजन किया । 
क्षीरसागरसे जो कोमल दर्छोवाली तुलसीदेवी प्रकट दुर थीः 
उनके द्वारा उरन्दोनि रक्ष्मीजीके युगल चरणो का अर्चन किया । 
फिर तीन वार प्रदक्षिणा ओर वारंवार नमस्कार फरके दिव्य 
स्तोर्बसि स्तुति की । इससे स्व॑देवेदबर भगवान्‌ श्रीदरिने 
लक्ष्मीसदित प्रसन्न होकर देवताओंको मनोबाञ्छित वरदान 
दिया । तवसे देवता ओर मनुष्य आदि प्राणी बहुत प्रसन्न 
रहने रगे । उनके यहो धन-धान्यकी प्रचुर बृद्धि हई ओर 
वे नीरोग होकर अत्यन्तं सुखका अनुभव करने लगे | 

इसके वादः रक्ष्मीसदित भगवान्‌ विध्णुने प्रसन्न 


# भर्च॑यख हृषीके यदीच्छसि परं पदम्‌. # 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 








होकर सम्पूणं रोकके तके स्यि समस्त महाधरनियौ शौर 
देवताभसि का-- (मुनियो ओर महाबली देवता ! तुम 
सव कोग सुनो--एकादशी तिथि परम पुण्यमयी है | वद 
सव उपद्रवीको शान्त करनेवाली है । तमलो्गनि लक्ष्मीका 
दन पानेकै स्मि इस तिथिको उपवास करिया है; दसल््यि यद्‌ 
द्वादशी तिथिः सुन्चे सदा प्रिय होगी । आजसे जो लोग 
एकादसीको उपवास करके द्वादशीको प्रातःकारु सूयोदयं 
होनेपर बड़ी भ्रद्धाके साथ रश्मी ओर वलसीके साथ मेरा 
पूजन करेगे, वे सव॒ बन्धने मुक्त होकर मेरे परम पदको 
प्रास्त होगे 1 

एेसा कहकर सनातन परमात्मा भगवान्‌ विष्णु मुनिरयोके 
दारा अपनी स्तुति सुनते दए ` रक्षमीजीके निवाघस्थान 
क्षीरसागरे चठे गये । वा सूर्यके समान तेजोमय विमानपर 
दोषनागक्री शय्या ऊपर विद्मालखोचना भगवती रमक्रे 
साथ रहने खगे । वे देवतार्ओको दसन दैनेके च्वि सदा दी 
वहो निवास करते रै 1 तदनन्तर सवर देवता कच्छपरूपधारी 
सनातन भगवान्‌का भक्तिपूर्वकं पूजन करके प्रसन्नचित्त दो 
उनकी स्तुति करने रुगे । इससे उन्द बड़ी प्रसजता हुई ओर 
वे वोले--'देवेदवयो ! तुम्हारे मनमे जैषी इच्छा हो, वैसा 
वर मोग | 

देवता बोले--महात्ररी देवेदवर | आप शेषनाग भौर 
दिग्गजोकी सहायताक्रे स्यि सात द्वीर्पौवाटी इस प्रथ्वीको 
अपनी पीठपर धारण कीजिये । 

देवतार्ओकी प्रार्थना सुनकर विदवभावन भगवाचने बड़ी 
प्रसन्नताके साथ कदा-- “एवमस्तु, (शेता दी हो )। तत्रे 
उन्दने सातो द्रीपोसदित प्रथ्वीको अपनी पीठपर धारण 
किया । तदनन्तर महषियसदित देवता; गन्धर्व, दैत्य, दानव 
तथा मानव भगवान्‌करी आज्ञा के अपने-अपने टोकको चले 
गये । तवसे व्रह्मा आदि देवता, सिद्ध, मनुष्य; योगी तथा 
मुनिश्रेष्ठ भगवानकी आक्षा मानकर बड़ी भक्तिके साथ 
एकादशी तिथिको उपवा ओर द्वादशी तिथिको भगवानूका 
पूजन करने लगे | 





र्सिहवितार एवं प्रह्वादजीकी कथा 





सष्टादेकजी कषत है- पार्वती ¡ दितिसे करयपजीके 
दो महाबली पुर हपट येः जिनका नाम दिरण्यकशिपु ओौर 
हिरण्याक्ष था । .वे दोनो महापराक्रमी ओर सम्पूर्णं दत्योके 


खामी थे | उनके दैत्य-योनिमे आनेका कारण दस प्रकार 
दे । वे पूर्वजन्म जय-विजय नामक श्रीहरिके पार्षद भर 
ओर उवेतद्वीप्मे द्वारपार्का काम करते ये| एक समप्र 


इ्तरखण्ड ] 


# सुरसिहावतार एवं प्ह्ूादजीकी कथा # 
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सनक्रादि योगीश्वर भगवान्‌ दर्शन करनेकरे चयि उत्षुक हो 
शरेतद्वीपमे अयि । महाव्रखी जय-पिजयने उद बीचमेदी 
रोके दिया । इससे सनकादिते उरन्दै शप देदिया- 
द्वारपालो { उम दोनो भगवानके इस धामकरा परित्याग करके 
भूलोके चके जाओ !› इस प्रकार शाप देकर वे मुनीश्वर 
बरही ठर गये ! भगवान यद बात माद्म हो गयी ओर 
उन्दने सनक्रादि महात्माओं तथा दोन द्वारपाले को भी बुलाया । 
निकट आनेपर भूतभावन भगवानूने जय-विजयसे कदा- 
(द्वारपारो ! तुमरोगेनि मदात्माओंका अपराध किया है । अतः 
ठम इस शापक्रा उल्लद्वन नदी कर सकते । तुम यदसि 
जाकर या तो सात जन्मोतकर मेरे पापदीन मक्त होकर रदो 
या तीन जन्मोतक मेरे प्रति शचरुभाव रखते दए समय 
व्यतीत फरो |; 


यह्‌ सुनकर जय-विजयने कषा- मानद ! दम 
अधिक समयतेके आपसे अलग पृथ्वीपर रदनेमे असमर्थं ह | 
इसलयि केवल तीन जन्मोतक दी शत्रुभाव धारण करके 
रदैगे | 

एषा ककर वे दोनों महावरी द्वारपाल कदयपकै वीर्यसे 
दितिके गभे अयि ओर महापराक्रमी असुर होकर प्रकट 
हुए ! उनमें वडेका नाम दिरण्यकरिपु था जौर छोरेका 
दिरण्याक्न । बे दोन सम्पूणं विरमे विख्यात हए । उन 
अपने बल ओर पराक्रमपर वड़ा अभिमान था | हिरण्याक्ष 
मदसे उन्मत्त रदता था । उसका श्ररीर कितना वडा था 
या द्ये सकता था--इसके स्थि कोई निशित मापदण्ड नहीं 
था । उसने अपनी इनाय मुजाओंसे पर्वत, समुद्रः द्वीप ओर 
सम्पूणं प्राणिर्योसदित इस प्रथ्वीको उखाड़ छिया ओर सिरपर 
रखकर रसातलम चला गया । यद देख सम्पूणं देवता भयते 
पीडित दो दादाकार करने लगे ओर रोग-ोकसे रदित 
भगवान्‌ नारायणकी दारणमे गये । उख अद्भुत बृत्तान्तको 
जानकर विश्वरूपधघारी जनार्दनने वाराहरूम धारण करिया । 
उस समय उनकी वड़ी-वङ्गी दादे ओर विशार सुजा थी । 
उन परमेश्वरने अपनी एक दादे उस दैत्यपर आघात 
किया । इसते उसका विलाल शरीर कुचर गया ओर वह्‌ 
अभम दैत्य तुरंत दी मर गया । पृथ्वीको रसात पड़ी देख 
भगवान्‌ वारादने उसे अपनी दाद्पर उठा छिया अर उसे 
पष्लेकी भति शेवनागके ऊपर खापित करॐे खयं कच्छप- 
रूपसे उसके आधार वन गये । वारादरूपधारी महाविष्णुको 
बह देखकर सम्पूणं देवता ओर सुनि भक्तिसे मसक छकाकर 


उनकी स्तुति करने खो । स्वति पश्चात्‌ उन्दने गन्ध; पुष्प 
आदिसे श्रीहरिका पूजन किया । तव भगवानूले उन सवको 
मनोवाञ्छित वरदान दिया । इसके वाद घे महर्परियोके मुखस 
अपनी स्व॒ति-खुनते हुए वही अन्तर्घान हो गये | 


अपने भाई दिरण्याक्षको मारा गया जान महदैत्य 
दिरण्यकरिषु मेरुगिरिके पात जा मेरा ध्यान करते हुए 
तपस्या करने ठ्गा । पार्वती ¡ उस मदावटी दैत्यने एक 
हजार दिव्य वर्भोतक केवर वायु पीकर ओवन-निर्वाह किया 
ओर ८ॐ नमः रिवायः इस पद्चाक्षर मन््का जप करते 
हए वह सदा मेरा पूजन करता रहा । तव भने प्रसन्न 
होकर उरु महान्‌ अबुरसे कहा--"दितिनन्दन ! वम्र मनम 
जो इच्छा रो, उसके अनुसार घषर ्मोगो | तव वद मुञ्च 
श्रसन्न जानकर बवोला--“भगवन्‌ । देवता, असुर; मशुष्य 
गन्धव, नागः राक्षसः पञ्च, पक्षी, मृगः सिद्ध; मदात्मा; 
यक्ष, वियाधर ओर किन्वर्ोसे, समस्त रोगे, सत्र प्रकारके 
अखर-रखसे तथा सम्पूणं महर्पि्योसे भी मेरी मृत्यु नदो 
सके--यदह वरदान दीज्यि ।› (एवमस्तु; कहकर मने उसे 
वरदान दे दिया । मुद्धसे महान्‌ वर पाकर वह मदाब्रणी 
दत्य इन्द्र ओर देवताओंको जीत करके तीनो लोकोका सम्राट्‌ 
वन बैठा । उसने वल्पूर्वक समस यज्ञ-भागोपर अधिकार 
जमा लिया | देवताओंको कोद रक्षक न मिला वे उसंसे 
परास्त हो गये | गन्धर्वै, देवता ओर दानव--सभी उसके 
किद्कर द गवे । यक्षः नाग ओर सिद्ध--सभी उसके अधीन 
रहने खगे । उस महात्रली दैत्यराजने राजा उत्तानपाद 
पुत्री कल्याणीके साय विपिपूवक विवाह किया } उसके गर्भ॑ 
महातेजस्ी प्रहादका जन्म हुः जो आगे चलकर दैत्योके 
राजा हए । वे गर्भम रहते समय भी सम्पूर्णं इन्द्रियोके 
स्वामी श्रीदरिमे अनुराग स्ते थे । स्व अवसा ओर 
समस्त कायेमि मनः वाणीः शरीर ओर क्रियाद्वारा वै 
देवताअकि स्वामी सनातन भगवान्‌ पद्मनाभक्रे सिवा दूसरे 
किसीको नही जानते थे । उनकी बुद्धि बड़ी निर्मल थी] 
समयानुसार उपनयन-संस्कार दहो जनेपर वे गुष्कुर्मे 
अध्ययन करने खगे } सम्पूर्णं वरदो ओर नाना प्रकारके 
सार्जोका अध्ययन करके वे प्रहवाद्‌ किसी समय अपने गुरुके 
साथ घरपर अये । उन्दने पिताके पास जाकर बड़ी विनयके 
साय उनके चरणोमे प्रणाम किया | दिरण्यकदिपुने उन्तम 
रक्षणेति युक्त पुधको चरणोमें पड़ा देख भुजा्सि उठाकर 
छातीसे ल्गा छ्य ओर गोदभे विठाकर कहा धरा 
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प्रह्लाद ! तुमने दीर्षकारुतक गुरकुरमे निवास किया हे । 
वहां गुखजीने जो ठम्दै जानने योग्य तद्व बतलाया शे, वह 
मुञ्चते कहो ।› 


पिताक इस प्रकार पूचछनेपर जन्मे दी वेष्णव प्रहादने 
बड़ी प्रसक्नताक्रे साथ पापनाशक वचन कदा--“पिताजी ! 
जो सम्पूर्णं उपनिषरदोके प्रतिपा तः, अन्तर्यामी पुरुष 
ओर ईश्वर है उन सर्वव्यापी भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार 
करके मै आपसे कु निवेदन करता हँ ।› ग्रहादके भुखसे 
इस प्रकार विष्णुकी स्तुति सुनकर दैत्यराज हिरण्यक पुको 
बड़ा विसय हआ । उसने कुपित होकर गुरसे पूछा- 
'लोटी चुद्धिवारे ब्राह्मण ! तूने मेरे पुत्रको क्या सिखा 
दिया | मेरा पुत्र ओर इस प्रकार विष्णुकी स्तुति केरे-तूने 
णेसी रिक्षा क्यो दी १ यह्‌ मूख॑तापूणं न करनेयोग्य कार्य 
मादा्ोकि ही योग्य है । ब्राह्मणाधम | मेरे शन्रुकी यह स्तुति 
जो कदापि सुननेयोग्य नदीं है, आज मेरे ही आगे इस वाख्क- 
ने भी सुना दी । यह सव तेरा दी प्रसाद है! इतना कदते- 
कहते दैत्यराज हिरण्यकशिपु क्रोधके मारे अपनी सुध-वुध 
खो व्रैडा ओर चारौ ओर देखकर दैत्योसि बोला--“अरे ! 
इस ब्राह्मणको मार डारो ।› आज्ञा पति दी क्रोधमे भरे हुए 
राक्षस आ पहुचे ओर उन श्रेष्ठ माद्यणके गकम रस्सी लगाकर 
उन्दै बोधने ल्मे । व्राल्णोकि प्रेमी प्रह्वाद अपने गुरुको 
धते देख पितासे बोले--(तात | यद्‌ गुखजीने नदी सिखाया 
हे 1 मुञ्चे तो देवाधिदेव भगवान्‌ विष्णुकी दी कृपासे एेसी 
रिक्षा मिली दै । दूसरा कोई गुरु श्रे उपदेश नदीं देता । 
मेरे ल्यितो श्रीहरि दी प्रेरक दै | सुनने, मनन करने, बोलने 
तथा देखनेवाछे सर्वव्यापी ईश्वर केवर श्रीविष्णु दीद । वे 
ही अविनाशी कर्ता है ओर वे दी सव्र प्राणिर्योपर नियन्त्रण 
करमेवाठे हैँ । अतः प्रभो } मेरे गुर इन ब्राह्मणदेवताका 
कोई अपराध नही है । इन्दे घन्धनसे सूक्त कर देना चादिये 


पुत्रकी यह बात सुनकर दिरण्यकरिपुमे ब्राद्धणका 
बन्धन खुख्वा दिया ओर खयं बड़े विस्मयमे पड़्कर प्रह्ादसे 
कदा-- त्रेया | वुम ब्राहर्णोके शठे वहकावेमे आकर स्यो 
भ्रममे पडर्दे्येएकौन विष्णु दै! कैषा उसका रूप दै 
ओर करदा बह निवास करता दै १ संसारम मेँ दी ईश्वर ह| 
मै ही तीनो लोकोका स्वामी माना गया हं । विष्णु तो इमि 
ऊुल्का श्रु दै । उसे छोडो ओर मेरी दी पूजा करो । 
अथवा खोकरुर भगवान्‌ शंकरकी आराधना करो; जो 
देवताओंके अध्यक्ष; सम्पूर्णं फश्य प्रदान करनेवाले ओर 


# अर्च॑यसख हषीकेश्चं यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्षि पद्मपुराण 





परम कल्याणमय ई  ललारमे भसे निपुण्ड्‌ धारण करके 
पाञुपत-मागसे दैत्यपूमित महादेवजीकी पूजाम संल रदो 1 
पुरोहितोनि कष्टा-टीक.रेसी दी बात दै । महाभाग ! 
प्रहाद ! तुम पिताकी चात मानो । अपने ऊुरके राच विष्णुक्रो 
छोडो ओर चरिनेत्रधारी मदादेवजीकी पूजा करो 1 मददिवजीे 
बढ़कर सव करु देनेवाला दूरा कोर देवता नदी दे । उन्दी 
की क्रपासे आज दु्हारि पिता भी ईश्वरपदपर प्रतिष्ठित ई । 


्रह्वाद्‌ बोले-अ्ो ! भगवान्छी कंसी महिमा दैः 
जिनकी मायासे सारा जगत्‌ मोदित दो रहा है ¡ कितने 
आश्र्यकी बात है कि वेदान्ते विद्धान्‌ ओर सव छेककोरभ 
पूजित ब्राह्मण भी मदोन्मत्त दोकर चपलतावश रेसी बातत 
कदते दँ | मेरा तो दद विश्वा है कि नारायण दी परनरह्म 
है | नारायण ही परमतत्त्व दै, नारायण ही सर्वश्रेष्ठ ध्याता 
ओर नारायण दी सर्वोत्तम ध्यान द । सम्पूणं जगत्‌की गति 
भीवे ही ह| वे सनातनः, रिवः अच्युत) जगत्‌के धाता, 
विधाता भौर निव्य बासुदेव दै ¡ परम पुरप्र नारायण ठी यह 
सम्पूर्णं विश्वदँ ओरये दी इस विश्वको जीवन प्रदान करते 
है । उनका श्रीअङ्ग सुवर्णके समान कान्तिमान्‌ दै । वे निघ 
देवता ई । उनके नेत्र कमलके समान दहै । वेश्री, भू ओर 
लीला--इन तीनो देवि्ोके स्वामी है । उनकी आङृति सुन्दर 
ओर सौम्य हे तथा अन्तःकरण अध्यन्त निर्मल द । उन्दैनि 
ही सम्पूणं देवतामिं शरे ब्रह्मा ओर महादेवजीको उत्पन्न 
क्रिया है | ब्रक्चा ओर महादेवजी उन्दीकि आज्ञानुसार चरते 
है । उन्दीके भयते वायु सदा गतिशील रहती है ] उर्दि ठरसे 
सूर्यदेव खक समयपर उदित होते हे । ओर उन्दीकि भयसे अभिः 
इन्द्र तथा मृत्यु देवता सदा दौड़ लगाते रहते हैँ ] सुष्टके 
आदिमे एकमात्र नित्य देवता भगवान्‌ नारायण दही थे | उस 
समयन व्रज्ञा ये ओर न महादेवजी; न चन्द्रमा ये न सूर्यः 
न आकाश थान प्रथ्वी | नक्षत्र ओर देवता भी उस समय 
प्रकट नही हुए ये । विद्धान्‌ पुरुष सदा दी भगवान्‌ विष्णुके 
उस परमधामका साक्षा्तार करते द । परम योगी महात्मा 
सनकादि भी जिन्‌ भगवान्‌ विष्णुक्रा ध्यान करते है, ब्रह्मा; 
शिव तथा इन्द्र आदि देवता भी जिनकी आराधनामे लगे 
रहते दै, जिनक्री पत्ती भगवती रक्मीकी ङपा-कराक्षपूर्णं 
आधी दृष्टि पड्नेपर दी ब्रह्माः इन्द्रः रुद्रः वरुणः यमः; 
चन्द्रमा ओर कुबेर आदि देवता हर्षसे पूरु उरते हैः 
जिनके नामोका सरण करनेमान्रसे पापिर्योकी भी तत्काल 
मुक्ति दो जाती दै, वे भगवान्‌ छक्षमीपति दी देषतार्ओौकी 


उतरखण्ड ] 


-# नुखिहावतार पवं प्रह्ादजीकी कथा # 
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भी सदा रक्षा कसते ह । ओँ लक्ष्मीसहित उन परमेश्वरका दी 
सदा पूजन करूंगा । तथा अनायास दही श्रीविष्णुके उस परम 
पदको प्राप्त कर दगा । 


प्रहादकी ये बाति सुनकर हिरण्यकशिपु अत्यन्त क्रोधे 
भरकर द्वितीय अगिकी भति जल उठा ओर चारौ ओर 
देखकर दैत्योसे बोल---“अरे ! यह प्रहाद बड़ा पापी है । 
यह शघरुकी पूजाम लगा है । मै आज्ञा देता ह इसे भयंकर 
रक्नेसि मार डारो । जिसके यलपर यह श्रीहरि दी रक्षक 
हैः रेखा कहता हैः उसे आज दी देखना है । उस हरिका 
रक्रा-का्यं कितना सफल दै--यह अभी माद्म हयो जायगा 1 

दैत्यराजकी यह आज्ञा पाते दी दैत्य हथियार उठाकर 
महात्मा प्रह्ादको मार डाल्मैकै ल्ि उन्दै चारौ ओरसे 
पेरकर खद्धे दो गये । इधर प्रहाद भी अपने इृदय-कमलमे 
भीविष्णुका ध्यान करते हुए अष्टक्षर-मन्नका जप करने रगे 
ओर दूर पर्वतकी भति अविचरुभावसे ख़ रे । दैत्यवर 
चारो ओरसे उनके ऊपर श्रू, तोम॑र ओर शक्तियोसे प्रहार 
करने स्मो । परन्॒ श्रीहरिका सरण करनेके कारण प्रहादका 
शरीर उख समय भगवानके प्रभावसे दुर्धषं वके सन्न हो 
गया । देवदरोदिर्योके वड़े-बदे असर-राल्ञ प्रहादकै शरीरे 
टकराकर दरूट जाते ओर कमलके पत्तोके समान छिन-भिन्न 
होकर प्रश्वीपर गिर जति थे । दैत्य उनके अङ्गम छो-क 
भी घाव करने समर्थ न हो सक्रे । तव विसयसे नीचा रयह 
क्यिवे सभी योद्धा दैत्यराजके पास जा चुपचाप खड हो 
गये । अपने महात्मा पुच्रको इस प्रकार तनिक .भी चट 
पहुचती न देख दैत्यराज दिरण्यकरिपुको बड़ा आशर्यं हुआ! 
उसने क्रोधे व्याकु होकर वासुकि आदि वदे-बडे विषेठे ओर 
भर्यकर सर्पोको आका दी कि (इस प्रहादको काट खा । 

. राजाका यह अदेश पाकर अत्यन्त भयंकर ओर 
महाबली नागः जिनके सुखोसे आगकी लपे निकल 
री थौ? प्र्षादको काट खानेकी चेष्टा करने ल्मो; किन्तु 
उनके दारीरमें दत लगति ही वे सर्पं विर्षोसे हाथ धोत्ैठे | 
उनके दोत भी द्ट गये तथा हजार गरुड़ प्रकट होकर उनके 
शरीरको छिन्न-मिन्न करने लगे । इससे व्याछ्ुरु होकर सुखसे 
रफ चमन करते हृष सभी सपं इधर-उधर-भाग गये । बहे. 
बड़ सरपोकी ेसी दुर्दशा देख दैत्यराजका क्रोध ओर भ बद्‌ 
गया । अव्र उसने मतवाठे दिग्गजोको प्रह्ादपर आक्रमण 
करनेकी जज्ञा दी } राजाज्ञा प्रेरित होकर मदोन्मत्त दिमाज 
्रहादको चरो ओरखे धेरकर अपने वि्चाल ओर मोरे 


दतिसि उनपर प्रहार करने खगे । विन्दु उनके शरीरते टकर 
ठेते ही दिम्गजोके दात जड़-मूलसदित द्टकरं धथ्वीपर भिर 
पड़े । अब वे बिना दिक हो गये । इससे उन्द बड़ी पीड़ा 
हुई ओर वे सब ओर भाग गये । बड़े-बह़े गजराजोको इस 
प्रकार भागते देख दैत्यराजके क्रोधकी सीमा न रही । उसने 
बहुत बड़ी चिता जलाकर उस्म अपने बेटेको डर दिया | 
जलम शयन करनेवाले भगवान्‌ विष्णुके प्रियतम प्रहयादको 
धीरभावसे बढ देख भयंकर ल्पटोवाले अभिदेवने उन्द नदी 
जलाया | उनकी ज्वाला शान्त हो गयी । अपने बालकंको आगमे 
भी जते न देख दैत्यपतिके आश्वर्यकी सीमा न रही । उसने 
पुत्रको अत्यन्ते भयंकर विष दे दिया; जो सव प्राणियोके 
प्राण हर लेनेवाला था । किन्तु भगवान्‌ विष्णुके प्रभाव्ते 
प्रहादके स्यि विष भी अमृत शह गया | भगवानूको अर्पण 
केरके उनके अमृतस्चरूप प्रसादको दी वे खाया करते थे । 
इस प्रकार राजा दहिरण्यकरिपुने अपने पुत्रके वधके ल्यि 
बद भयंकर ओर निरदयतापूरणं उपाय कयि; किन्तु प्रहादको 
सर्वथा अवध्य देखकर वह विसयसे व्याकुल हो उठा ओर 
बोला । 


हिरण्यकद्युने. कहा--ग्रह्याद ! छमने मेरे सामने 
विष्णुकी शरे्ठतीका भटीरभोति वर्णन किया है । वे सब भूतौ 
व्यापक हनेके कारण विष्णु कहते दै । जो सर्वव्यापी देवता 
ह वे ही परमेश्वर ह । अतः ठम मुञ्चे विष्णुकी सर्वभ्यापकता- 
को प्रत्यक्ष दिखाओ । उनके एेश्र्यः शक्तिः तेज; शानः वीरय; 
वल, उत्तम रूपः गुण ओर विभूतिर्योको अच्छी तरह देख 
दू; त मेँ विष्णुको देवता मान सकता दँ । इस समय संसारमे 
तथा देवताओंमे भी मेरे बलकी समानता करनेवाटा कोई भी 
नहीं हे । भगवान्‌ शंकरके वरदानते मे सव प्राणिवोके चयि 
अवध्य हो गया हूं । सुनने परास्त करना किसी भरी भाण्ीके 
खि कठिन है ! यदि विष्णु मुञ्चे अपने बरु ओर पराक्रमते 
जीत छं तो ईश्वरका पद प्राप्त कर सकते दै । 


पिताकी यह बात सुनकर प्रहादको बड़ा विस्मय हुभा । 
उरन्हने दैत्यराजके सामने श्रीहरिके प्रभावका वर्णन करते हु 
कहा-- "पिताजी ¡ योगी -पुरुष भक्तिके वलते उनका सर्व 
ददन करते ह । भक्तिके बिना वे करीं भी दिखायी नदीं 
देते । रोष ओर मत्सर आदिक द्वारा भरीहरिका ददन होना 
असम्भव दै । देवता, पञ्चः पक्षी; मनुष्य तथां सावर 
समस्त छोटे-वदे प्राणियेमे वे व्याप्त हो रहे है} 


महादके ये वचन सुनकर दैत्यराज दिरण्यकशिपुने 
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क्रोष्ते लल-खल अखिं करके उन्द डते हुए कहा--प्यदि 
विष्णु सर्वव्यापी ओर परम पुखर है तो इस विषयमे अधिक्र 
प्रलाप करनेकी आवश्यकता नही दै } इसपर विश्वास करनेके 
लि को प्रत्यक्ष प्रमाण उपसित क्रो ।› एसा कट्कर 
दैप्यने सहसा अपने मदर खंभेको द्याथसे टोका ओर 
परह्ादसे फिर कदा--ष्यदि विष्णु सव॑न व्यापक दै तो उसे 
तुम इस खंभेमे दिखा । अन्यथा शटी बररति व्रनानेके कारण 
तम्दारा वध कर उर्दूगा। 


यो कहकर दैत्यराजने सदसा तल्वार खींच टी ओर 
क्रोधपूर्वक प्रहादको मार डाखनेके ल्यि उनकी छातीपर 
प्रहार करना चाहा } उसी समय खंभेके भीतरसे बडे जोरकी 
आवाज सुनायी पड़ी? मानो वज्रकी गर्जनाकरे साथ आसमान 
फट पड़ा हो । उस मदान्‌ शब्दसे दैत्योके कान बहे दो 
गगरे । वे जसे कटे हुए वृक्षोकी भोति प्रथ्वीपर गिर पडे । 
उनपर आतङ्क छा गया । उन् ठेस जान पडा; मानो अभी 
तीनो लोकोका प्रख्य हो जायगा | तदनन्तर उस खंभेसे 
महान्‌ तेजसी श्रीहरि विशाक्काय सिंही आकृति धारण 
किये निकले | निकलते ही उन्न प्रखयकारीन मे्षोकि समान 
महाभयंकर गर्जना की । वे अनेक कोरि सूर्यं ओर अभिरयोक 
समान तेजसे सम्पन्न थे } उनक्रा मह तो सिंहके समान या 
ओर शरीर मनुष्यके समान } दाक कारण मुख वड़ा 
विकराल दिखायी देता था | ल्पल्पाती हुई जीभ उनके 
उद्धत भावक्री सूचना दे रदी थी | उनकै बाति आगकी 
ल्प निकल रही थी ] क्रोधे जलती हुई ओगरि-जैसी 
रखाल-सल ओं अखातचक्रके समान धूम रदी थीं । हजारों 
बड़ी-बड़ी भुजाओंमे सव प्रकारके अस्र-शस् चल्ि भगवान्‌ 
नरसिंह अनेक शाखावाठे वृक्षेसि युक्त मेर्पर्वतके समान 
जान पड़ते थे | उनक्रे अलख दिव्य मालर्पे, दिव्य वस्र 
ओर दिव्य आभूषण शोभा पतते ये । भगवान्‌ नरसिंह सम्पूरणं 
दानर्वोका संहार करनेके स्यि बर्हो खड हुए ! भयानक 
आकृतिवाले महाव्रटी नरसिंहको उपसित देख दैत्यराज 
दिरण्यकरिपुकी ओ्खोकी वरौनिर्यौ जल उदटीं ] उसका सारा 
शरीर व्याकुल दो गया । ओर वह अपनेको भाक न सकनेके 
कारण प्रथ्वीपर गिर पड़ा । । 

उस समय प्रह्ादने भगवान्‌ जनार्दनको नरसिंहकी 
आकृतिमे उपस्थित देख जय-जयकार करते हुए उनके 
चरणो मस्तक चछकाया ओर उन महात्माके अद्धुत अर्खोपर 
दृष्टिपात किया ¡ उनकी गर्दनके बालम कितने दी लोक 


# अच॑यस्व हृषीकेषां यदीच्छसि परं पदम्‌ ॐ 


[ संसक्ति पद्मपुराण 





समुद्रः द्वीप) देवता, गन्धर्व, मनुष्य ओर हाय अण्डज 


प्राणी दिखायी देते थे ] दोनों नेत्रौमि सूर्यं ओर चन्द्रमा आदि 
तथा कानेमिं अरिवनीकुमार ओर सम्पूरणं दिर प्वं विदिशं 
थीं । ट्लायमे ब्रह्मा ओर महादेवः नासिकर्मं आक्राश ओर 
वायु; मुखके भीतर इन्द्र॒ ओर अचि, जिहामै रखती; 
दादौपर सिंहः व्याघ्र, शरभ ओर वडे-बडे सर्पिका दर्शन 
होता था | कण्ठे मेखुगिरि, करोमि महान्‌ पर्वतः भुजार्ओमि 
देवताः मनुष्य ओर पञ्च-पक्षी, नाभि अन्तरिक्च ओर दोनो 
परसमे प्रथ्वी थी । रोमावियोमिं ओषरधिर्यो, नखेमिं सम्पूर्णं 
विश्व ओर निःश्वारसोमि साद्रोपाद्धं वेद ये । उनके सम्पूर्ण 
अर्मे आदित्य वसु; रद्र विश्वेदेव, मरद्रण, गन्धर्वं तथा 
अप्रा दृष्टिगोचर होती थीं । दस प्रकार उन परमात्माकी 
विभूतिर्यो दिखायी दे रदी थी | उनका वक्षःस्क श्रीवत्स- 
चिहः कोस्वुभमणि ओर वनमाटसे विमूप्रिति था | वे 
शद्धः चक्र; गदा, खज्ञ ओर याङ्गधनुष आदि अल्र-गख्रौसे 
सम्पन्न ये । सम्पूर्णं उपनिपदोके अर्थभूत भगवान्‌ श्रीविष्णु- 
को उपस्थित देख दैत्यराजकुमार प्रहादके नेत्रोसि आनन्दके 
ओप वह॒ चठे | उनका सर्वाङ्गं अभ्रुजटसे अभिषिक्तं होने 
ख्गा ओर वे वारवार श्रीहरिके चरणो प्रणाम करने लगे | 


दैत्यराज दिरण्यकरिपु रिंहको सामने आया देख 
करोधव युद्धके लि तैयार हो गया । वह मृल्युके अधीन हो 
रदा था | इसयिये हाथमे त्वार छेकर भगवान्‌ गरसिंहकी 
ओर दौड़ा | इसी वीचमे महावटी दैत्य भी होशमे आ गये 
ओर वे अपने-अपने आयुध ठेकर बड़ी उतावटीके साथ 
श्रीहरिपर प्रहार करने लगे । दै््योकी उस सेनाको देखकर 
'भगवान्‌ नर्िंहने अपनी अयाल्से निकल्ती हुई रूपरोके 
दासं उसे जाकर भस्म कर दिया ! समस्त दानव उनकी 
जटाकी आगे जलकर राखकी ठेर दो गये | प्रह्ाद ओर 
उनके अनुचरयोको छोड़कर दैत्यसेनामें कोई भी नदीं वचा । 
यह देख दैत्यराजने क्रोधमे भरकर तलवार खींच टी ओर 
भगवान्‌ नरर्षिहपर धावा क्रिया; किन्तु भगवानूने एक ही 
हाथसे तर्वारसदित दैत्यराजको पकड़ छखिया ओर जैसे ओधी 
बृभकी शखाको गिरा देती दै, उसी प्रकार उसे प्रध्वीपर दे 
मासा । परथ्वीपर पडे हुए उस विशाख्काय दैत्यको भगवान्‌ 
नरर्सिंहने किर पकड़ा ओर अपनी गोदमे रखकर उसके 
सुखकी ओर दृष्टिपात करिया । उसमे श्रीविष्णुकी निन्दा 
तथा वेष्णवभक्तसे देष करनेका जो पाप था, वह भगवान्फे 
स्प्माघ्रसे दी जककर भस दो गया । तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ 


ऽश्तरखण्ड 


भ अ सदं 


र्विहने दैत्यराजके उस विद्यार शरीरकों वञ्रके समान कठोर 
ओर तीखे नखेखि विदीर्ण कर डाला | इसते दैत्यराजका 
अन्तःकरण निर्मल हो गया | उसने सा्लात्‌ भगवान्करा 
मुख देखते हुए. प्रार्णोका परित्याग करिया । इसल्ि वद 
छृतछ्रत्य हो गया । महान्‌ दरसिंदरूपधारी श्रीहरिने अपने 
तीचे नखोसे उसकी देदके सैको दुक्डे करके उसकी ख्वी 
अति बाहर निका टी जीर उन्दं अपने गवे र छिया। 
तदनन्तर, सम्पूर्णं देवता ओर तपसी मुनि व्रह्मा तथा 
महदिवजीको आगे करके धीरे-धीरे भगवान्‌की स्तुति करनेके 
ल्ि अये } उस समय सव्र ओर मुखवठे भगवान्‌ दरर्सिह 
करोधाथिसे प्रज्वलित हो रदे थे} इस्ल्यि सव देवता ओर 
मुनि भयभीत हो गये । उन्दने भगवान्‌को प्रसन्न करनेके 
स्यि जगन्माता भगवती लक्षमीका चिन्तन क्रिया, जो सवका 
धारण-पोषरण करनेवाटी, सवकी अधीडवरी, सुवर्णमय 
कान्तिसे सुद्ोभित द्येनेवाटी तया सव प्रकारके उपद्रर्वोका 
नाय करनेवाली हँ । उन्दने मक्तिपूर्वक देवीपूक्तका जप 
करते हुए श्रीविष्णुकी शक्ति अनिन्दुन्दरी नारायणीको 
नमस्कार किया । देवता्ओकि सरण करनेपर सनातन देवता 
भगवती लक्ष्मी वरदो प्रकट हुदै । देवाधिदेव श्रीविष्णुकी 
बष्ठभा महालक््मीका ददोन करके सम्पूणं देवता बहुत प्रसन्न 
हए ओर हाथ जोड़कर बोडे--ष्देवि ! अपने प्रियतमको 
प्रसन्न करो । वम्हारे स्वामी जिस प्रकार भी तीनों लोकोको 
अभय दान दै, वही उपाय करो ।› 
देवताओकि एेसा कदनेपर भगवती र्क्ष्मी सदसा अपने 
प्रियतम भगवान्‌ जनार्दनके पास गयीं ओर चरणोमे पड़कर 
नमत्कार करके वोर्ली-- प्राणनाथ ! प्रसन्न होदये ।› अपनी 
प्यारी मदारानीको उपस्थित देख सवेंदवर श्रीदरिने राक्षस- 
शरीरके प्रति उ्यन्न क्रोधको तक्ता त्याग दिया ओर 
कृपाल्पी अमृते सरस दृष्टिके द्वारा देखा । उस समय उनक्रे 
छृपापुणं दृ्टिपातसे संतुष्ट दोकर जय-जयकार करते हुए उच्च 
खरसे स्तुति ओर नमस्कार करनेवाले छोगोमे आनन्द ओर 
उषास छा गया । तत्पश्चात्‌ सम्पूण देवता हर्षम हो जगदीश्वर 
भीविष्णुको नमस्कार करके हाय जोड़कर बेले-भगवन्‌ ! 
अनेक भुजाओं ओर चरणेषि युक्त आपके इस अद्धुत स्प 
ओर तीर्ना लोकमि व्याप्त दुःखह तेजकी ओर देखने जीर 
आपके समीप ठदहरनेमे टम सभी देवता असमर्थं हो रहे ह | 
देवताओके इख प्रकार प्रार्थना करनेपर देवेश्वर श्रीविप्णुने 
उख अत्यन्त भयानक तेनको समेर छिया ओर सुखपूर्वक दर्यान 
करनेयोग्य हो गये! उस समय उनका प्रकाद्च ारत्काख्के 
` करोड चन्द्रमाओके समान प्रतीत होता था | कमलके समानं 
विदल नेत्र शोभा पा रहे थे। जटापुज्ञसे सुधाकी दृष्टि 
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ही रदी थी । उसमे इतनी चमक थी, मानो करोड चपलार्पँ 
चमक रही हँ । नाना ग्रकारके रतनिर्मित दिव्य केयूर ओर 
कसि विभूष्रित मुजार्गद्दारा वे एेसे जान पड़ते थे मानो 
शाखा ओर फलस युक्त कव्यव्क्ष सुरोमित हो । 
कोमलः दिव्य तथा जपाङ्सुमके समान खाल रंगवाले चार 
हार्थोसे परमेश्वर श्रीदरिकी बड़ी रोभा दो रदी थी । उनकी 
ऊपरवादी दो भजा्ओमे शङ्खं ओर चक्रये तथाशेषदो 
हर्मि वरदान ओर अभयकी ' मुद्रा ओभा पाती थीं । 
भगवानका वक्षःखल श्रीवत्स-चिह; कौस्तुभमणि तथा 
वनमारति विमूप्रित था। कानमे उदयक्राटीन दिनकरकी-सी 
दीस्िवले दो कुण्डल जगमगा रदे थे । दार, केयूर ओर 
कड़े आदि आमूषण मिन्न-मिन अङ्खोकी सुषमा वदा रहै थे | 
वामाद्धमे भगवती लक्ष्मीजीको साथ ठे भगवान्‌ वरसि 
वड़ी योभा पाने ल्गे। 

उख समय लक्ष्मी ओर ब्रसिंहको एक साथ देख देवता 
ओर मदरषिं मन-दी-मन वदे प्रसन्न हुए । उनके नेतरेसि 
आनन्दाश्चुकी धारा वह चली; जिससे उनका शरीर भीगने 
रगा । बे आनन्दसमुद्रम निमम् होकर वारंवार भगवानूको 
नमस्कार करने रगे । उन्दने अगरतसे भरे हुए रतमय 
कलर्गोद्यारा सनातन भगवानूका अभिषेक करके वल; 
आभूषणः गन्ध, दिव्य्‌ पुष्प तथा मनोरम धूप अर्पण करके 
उनका पूजन करिया ओर दिव्य स्त्रि स्तुति करके बार-बार ' 
उनक्रे चर्णोमें मस्तक श्वकाया । इससे प्रन होकर भगवान्‌ 
लक्ष्मीपतिने उन देवताओंको मनोवाञ्छित वरदान दिया । 
तत्यश्चात्‌ सवके खामी भक्तवत्सर श्रीहरिने देवतार्ओंको 
साथ ठे प्रह्ादको स्व दे््योका राजा बनाया । प्रहादको 
आश्वासन दे देवताओंद्रारा उनका अभिषेक कराकर उन्हे 
अभीष्ट वरदान ओर अनन्य भक्ति प्रदान की । इसके बाद 
भगवान्‌के ऊपर पूर्लकी वर्षा हुई ओर वे देवगणोते अपनी 
स्त॒ति सुनते हुए वीं अन्तर्धान हो गये । तदनन्तर खव 
देवता अपने-अपने खानको चके गये ओर प्रसनतापूरक 
वरभागका उपभोग करने कगे । तवसे उनका आतङक दूर 
हो गया । उस महादे्यफे मारे जानेसे सरको बड़ा शं 
हु । तदनन्तर विष्णुभक्त ग्र्ठाद धर्मपूर्वक राज्य करने 
गे । वह उत्तम राज्य उन्दै भगवान्के प्रसादसे टी 
उपलब्ध हुआ था । उन्हौने अनेक यक्ञ-दान आदिक द्वारां 
नरर्िंहजीका पूजन क्रिया ओर समय अआनेपर वे श्रीदरिके 
सनातन धामको प्राप्त हुए । जो प्रतिदिन इस प्रह्ाद-चरित्रको 
सुनते हैः बे सव पासि मुक्त दो परम गतिको भ्रात हेते £ | 
पावती ! इस प्रकार मेने तुम्हे श्रीदरिक षिदावतारकां त्रैभव 
नतल्यवा दै । अव्ररष अवतारो वैमवका क्रमः वर्णन सुतो | 


भोदि कमन 
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[ संक्षितत पद्यपुयण 








वामन-अवतारके वैभवका वणन 
न्द - 


श्रीमहादेवजी क्ते है--पार्वती ! प्रह्ादके विरोचन 
नामक पुत्र हुआ । विरोचनसे मदावाहु वल्कं जन्म 
हुआ । बलि धम्मे प्रष्ठ सत्यप्रतिक्ञ; जितेन्द्रियः नित्य 
धमेपरायण, पवित्र ओर श्रीहरिके प्रियतम भक्तं थे)! वे 
महान्‌ वलवान्‌ ये । उन्दोने इन््रसहित सम्पूणं देवताओं 
ओर मरुद्भणोको जीतकर तीनों छोफौको अपने अधीन कर 
ल्य था। इस प्रकार वे समस्त त्रिखोकीका सज्य करते 
यथे । उनके शासन-काल्मे प्रवी व्रिना जोते दी पके धान 
पदा करती थी ओर खेतीमे ब्रहुत अधिक अन्नकी उपज 
होती थी । सभी गर्णे पूरा दूष देतीं ओर सम्पूर्ण शृक्ष 
फलट-पूरोते रदे. रहते ये । सव्र मनुष्य पापौ दूर हो अपने 
सपने धर्म॑मे खगे रहते थे । करिसीको किसी प्रकारकी चिन्ता 
नदीं थी सव ोग सदा भगवान्‌ दपीकरेदकी पूजा किया 
करते भे । इस प्रकार दैत्यराज वकि धर्मपूर्वक राज्यका 
पालन करने ल्गे | न्द्र आदि देवता दासभावसे उनकी 
सेवामे खड रहते थे । बरलिकरो अपने बरल्करा अभिमान था | 
बे तीनों रोककरौका रेश्व्यं भोग रहे थे । 

इधर महपिं कश्यप अपने पुत्र इन्द्रको राग्यसे वञ्चित 
देख उनके दितक्री इ्च्छासे श्रीहरिको प्रसन्न करनेके चयि 
प्ीसदित तपस्या करने वे । धर्मात्मा केश्यपने अपनी 
भार्या अदितिकरे साथ पयोत्रतक्रा अनुष्ठान किया ओर उसमें 
देवताओके स्वामी भगवानु जनादनका पूजन क्रिया । उसके 
चाद भी एक सह वप्राततक वे श्रीदरिकी आराधनामे संल्य 
रे । तव सनातन देवता भगवान्‌ विष्णु भगवती लक्ष्मीक 
साथ उनके सामने प्रकट दए । जगदीश्वर श्रीहरिको सामने 
देख द्विजश्रेष्ठ कदयपका हृदय आनन्दम ममन हो रया। 
उन्दने अदितिकरि साथ प्रणाम करके भगवान्‌की स्ति की । 

तव भगवान्‌ वोखे- विप्रवर ! तुम्हारा कल्याण दयो | 
तुमने भक्िपूर्वक मेरी पूजा की दे । दसस मे ब्रहुत सन्तुष्ट 
हू । ठुम कोद बर मगो | भ वुम्दारा मनोरथ पूर्णं करूंगा | 

कदयपजीने कहा-देवेश्वर ! दैत्यराज बलिनि तीनो 
कोको वल्पूर्वकं जीत ल्या दै। आप मेरे पुत्र होकर 
देवताक्रा हित कीज्वि । जिस किसी उपायसे भी माया- 
पूर्वक वल्को परास्त करके मेरे पुत्र इन्दरको त्रिलोकीका 
राज्य प्रदान कीज्यि | 

कडयपजीके एेसा कटनेपर भगवान्‌ विष्णुने (तथास्तु? 
कहकर उनकी प्राथना स्वीकार की ओर देवताओके मुखसे 
अपनी स्तुति सुनते दए वे वदी अन्तर्धान ह्ये गये । इसी 
समय मद्यत्मा कद्यपकरे संयोगसे देवरी अदितिके गर्भम 
भूतभावन भगवाय्क्रा छेभागमन हा | तद्रनन्तर एक 


जार वरप्र॑ब्रीतनेके वराद अदितिनैे वामनरूपधारी 
भगवान्‌ विष्णुक्रो जन्म दिया | वे ब्रह्मचारीका वप्र धारण 
कयि हुए ये। सम्पूणं वेदादौ उन्दीका तस्व दृष्टिगोचर 
होता दै । वे मेखला; मृगचर्म ओर दण्ड आदि चिहोसि 
उपलक्षित हो रदे ये । इन्द्र आदि सम्पूणं देवता उनका 
दर्यन करके मदर्पियेकरि साथ उनकी स्तुति करने च्छे! 
तव भगवानूने प्रसन्न होकर उन श्रेष्ठ देवताभसे कदा- 
ष्देवगण ! वतादयः इस समय सुत्ने क्या करना दै £ 

देवता वोे-म्ठुवुदन ! इस समय राजा वल्क 
यज्ञ हो रदा दै । अतः णेस अवतसरपर वह कु देनेसे दन्कार 
नहीं कर सकता । प्रभो ! आप दैत्यराजसे तीनो ठोक 
मोगकर इन्द्रको देनेकी कृपा कर । 

देवतार्ओके एेसा कहनेपर भगवान्‌ वामन यज्ञदालामे 
महर्पिरयोके साथ वरठे हुए राजा व्रल्कि पास आये । ब्रह्मचारीको 
आया देख दैत्यराज सदसा उठकर ख्डे टो गये ओर 
मुसकराते हुए बोठे-“अम्यागत सदा विप्णुकरा दी खर्प 
है । अतः आप साक्षात्‌ विष्णु दी यर्दो पध दै ।› रेस 
कहकर उन्होने ब्रह्मचारीक्ो एूर्छोके आसनपर विठाकर 
उनका विधिपूर्वक पूजन क्रिया ओर चरणं गिरकर प्रणाम 
करके गद्रद्‌ वाणीम कहा--विग्रवर ! आपकर पूजन करके 
आज मे धन्य ओर कृतार्थ दहो गया । मेरा जीवन 
सपाल दै ¡ कटिि मै आपका कौन-सा प्रिय कार्यं करल 
दविजश्रेष्ठ ! आप जिस वस्तुको पनेकरे उदेदयसे मेरे पाक्त 
पधार हैः उसे शीघ्र वताद्ये । मै अवदय दगा | 

वामनजी बोटे-- महाराज ¦ मुञ्चे तीन पग भूमिदे 
दीनि; स्योक्रि भूमिदान सव्र दानोमे श्रे है । जो भूमिका 
दान करता ओर्‌ जो उस दानक ग्रहण करता हेः वे दोनों 
ही पुण्यात्मा दँ। वे दोनो अवश्य दी खगंगामी रोते 
हे । अतः आप मुञ्चे तीन पग भूमिक्रा दान कीजे । 

यह सुनकर याजा बलिने प्रसन्नतापूवक कटा--्वहूत 
अच्छा ।› तत्पश्चात्‌ उन्होने विधिपूरक भूमिदानकरा विचार 
किया । दैत्यराजको रेरा करते देख उनके पुरोहित 
ञुक्राचायंजी बोे--“राजन्‌ ! ये साक्षात्‌ परमेश्वर विष्णु 
द॑ । देवतार्थोकी पार्थनासे यहो पधारि दै ओर दर्दै 
चकमेमे डाट्कर सारी प्रथ्वी हड्प ठेना चाहते दं । अत 
महात्माको प्रथ्वीका दान न देना । मेरे कटनेसे कोद ओर 
दी वस्तु इन्दं दान करोः मृमिनदो) 

यह सुनकर राजा छि हस पड़े ओर वेयपूवक गुरसे 
वोटे--श्रह्यन्‌ ! मेने सारा पुण्य भगवान्‌ वाघुदेवकरी 
ग्रसन्नतकरे दी द्वि क्रिया है| यतः यदि खयं विष्णुदही 


उत्तरखण्ड | 


‡ परद्युरामावरतारकी कथा ‰ 
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यँ पधे है, तवर तो आज मे धन्य हो गया उनके लिये 
तो आज मुञ्चे यदह परम सुखमय जीवनतक दे डालने 
संकोच न होगा । अतः इन ब्राह्मणदेवताको आज में तीनों 
टोकोका भी निश्चय दी दान कर दूँगा । एेसा कहकर राजा 
वलन वरड़ी भक्तिके साथ ब्राह्मणक दोनौ चरण पखारि ओर 
हयाथमे जल केकर विधिपूर्वक भूमिदानका संकरस्य करिया } दान 
दे नमस्कार करके दक्षिणारूपसे धन दियां ओर प्रसन्न 
होकर कदा--्रह्मन्‌ ! आज आपको भूमिदान देकर मँ 
अपनेकरो धन्य ओर इतक्रव्य मानता हू | आप अपने 
इच्छानुसार इस पृथ्वीको ग्रहण कीज्यि 1 
तव भगवान्‌ विष्णुने दैत्यराज वलिसे का- 
"राजन्‌ ! में तुम्दरे सामने दी अव प्रथ्वीको नापताहू ।' रेस 
कहकर परमेश्वरने वामन बरह्मचारीका रूप त्याग दिया ओर 
विराट्‌ स्य धारण करके इस ले ल्या। समुद्रः 
पर्वत दीप; देवता, असुर ओौर मनुर्प्योसदित इस पृथ्वीका 
विस्तार पचास कोटि योजन है) किन्तु उसे भगवान्‌ 
मधरुसूदमने एक ही पैरसे नाप लिया | फिर दैत्यराजसे 
करहा--"राजन्‌ ! अव क्या कर १ भगवान्‌का वह्‌ वियद्‌ 
रूप महान्‌ तेजस्वी था ओर महात्मा ्रषिर्यो तथा देवताओं- 
के हितके ल्ि प्रकट हुथाथा। मै तथा ब्रह्याजी भी उसे 
नीं देख सकते थे | भगवान्‌का वह पग सारी प्रथ्वीकरो 
लोधक्रर सौ योजनतक आगे बद्‌ गया । उस समय सनातन 
भगवानूने दैत्यराज वल्को दिव्यचश्चु प्रदान किया ओर 
उन्दं अपने खल्पका दर्शनं कराया } भगवाने विश्वरूपका 
दरन करक दैत्यराज वच्कि दरषकी सीमा न रही । उनके 
मे्रोमे आनन्दके असू छलक आये । उन्होने भगवान्को 
नमस्कार करके सतोर््रोद्रारा उनकी स्तुति की ओर प्रसनन- 
चित्तसे गदरदवाणीमे कहा-- “परमेश्वर ! आपका दशन करके 
मे धन्य ओर इतक्रत्य दो गया । आप इन तीनो ही लोक्रो- 
को ग्रहण कीजिये | 
तव सर्वशवर विष्णुने अपने द्वितीय पगको ऊपरकी ओर 
फैलाया 1 वह नक्षत्र; ब्रह अर देवलोकको रखोधता हुआ 
्र्मलोकके अन्ततक पर्हुच गया; कन्तु किर भीपूरान 
पड़ा | उस समय पितामह ब्र्याने देवाधिदेव भगवानूके 
चक्र-कमलादि चिहोसे अङ्कित चरणको देख दर्षयुक्त चित्स 
अपनेको धन्य माना ओर अपने कमण्डलके जल्से भक्तिूर्वक उस 
चरणको धोया | श्रीविष्णुके प्रभावसे वह चरणोदक अक्षय हो 


गया ] वह तीर्थभूत निर्मल जल मेस्पर्वतकर दिखरपर गिरा ओर 
जगत्को पवित्र करनेके स्थि चारों दिदाओमिं बह चला । वे चारं 
धार मदाः सीता; अलकनन्दा, चक्षु ओर भद्राके नामसे 
प्रसिद्ध हद । मेरुके दक्षिण ओर जो धारा चली, उसक्रा नाम 
अलकनन्दा हुआ । वह तीन धारार्ओमै विभक्त दोनेके 
कारण त्रिपथगा ओर त्रिखोता कलायी } वह लोकपावनी 
ग्धा तीन नामसे प्रसिद्ध हुई । ऊपर--सखगंलोकर्े 
मन्दाक्रिनीः नीचे- पाताररोकमे भोगवती तथा मध्य अर्थात्‌ 
सर्व्य॑लोके वेगवती गङ्गा कहलाने र्गी । ये गङ्खा मनुष्योको 
पवित्र करनेके लिये प्रकट हुई हैँ । इनका खरूप कल्याणमय 
हे । पार्वती ! जव गङ्धा मेरुपर्वतसे नीचे गिर रही थीं, उस 
समय मैने अपनेको पवित्र करनेकरे च्वि उन्दँं मस्तकपर 
धारण कर लिया । जो श्रीविष्णुचरणोसे निकली हुई गङ्गाका 
पावन जल अपने मस्तकरपर धारण करेगा अथवा उनके जलका 
पान करेगा, वह निःसन्देद सम्पूणं जगत्‌का पूज्य होगा | 

तदनन्तर राजा भगीरथ ओौर महातपस्वी गौतमने 
तपस्कर दारा मेरी पूजा करके गङ्खाजीके स्यि मुक्चसे याचना 
की । तव मेने सम्पूणं विद्वक्रा हित करनेके लवि कल्याणमयी 
वेष्णवी गङ्ञाका जल उन दोनो महान॒भावोके स्यि प्रसन्नता- 
पूर्वक दान किया | महप्रिं गोतम जिस गङ्गाको ले गये, वे 
गोतमी ( गोदावरी ) कदी गयी टै ओर राजा भगीरथम 
जिनको भूमिपर उतारा, वे भागीरथी गद्धफे नामसे प्रसिद्ध 
हृद । यह मेने प्रसङ्गवश्च तुमसे गद्धाजीके प्रादुरभावकी 
उत्तम कथा सुनाथी है । तदनन्तर भक्तवत्सल भगवान्‌ 
नारायणने दैत्यराज बचछिको रसातल्का उत्तम छोक प्रदान 
किया ओौर उन्द सव्र दानवो, नागौ तथा जल-जन्तुओका 
कस्पभरके ल्यि राजा चना दिया । इस प्रकार कदयपनन्दन 
वामनका वेष धारण करके अविनाशी भगवान्‌ विष्णुने 
विसे तीनों लोक ठेकर उन्दे प्रसन्नतापूर्वक इन्द्रको दे दिया | 
तव देवता, गन्धं तथा परम तेजस्वी ऋृषरियोने दिव्य 
स्तो्ोसे भगवानका स्वन ओर पूजन क्रिया | तदश्वात्‌ 
अपना विराट्‌ रूप समेटकर भगवान्‌ अच्युत वदी अन्तर्धान 
दे गये । इस तरह प्रभावदाटी श्रीविष्णुने इन्द्रकी रक्षा की 
ओर इन्द्रने उनक्री कृपासे तीनों छोकोौका महान्‌ एेदवर्य प्रास्त 
किया । शमे ! यह मैने तमसे वामन अवतारके वैभवक्रा 
वर्णन क्रिया है । 





परशरामावतारकी कथा 


"=~---- द ददन स्थे------~ 


श्रीमह्टदेवजी कहते है--पार्वती ! ्रुवंदामे द्विजवर 
ममदन्नि अच्छे महात्मा हे गवे है । वे सम्पूर्णं बेद-बेदाङ्खऊ 


पारगामी विद्वान्‌ ओर महान्‌ तपश्वी थे । धर्मात्मा जमदभनिने 
इन्द्रको प्रसन्न करनेके लिय गङ्धाके किनारे एक हजार वर्तक 


८४२ 


#% मच॑यख हषौकेश्ं यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 
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भारी तपस्या की | इससे प्रसन्न दोकर देवराज इन्द्रने 
कहा--प्विप्रवर ! तुम्हारे मनमे जैसी इच्छा दो; उसके 
अनुसार वर मगो 1 


जमदि योङे--देव ! मुल्चे सदा सव कामनाथोको 
पूणं करनेवाली सुरभि गो प्रदान कीन्यि । 
तव देवराज इन्द्रने प्रसन्नतापूर्वक उन्द सवर कामनाओंको 
पूर्णं करनेवाली सुरभि गों प्रदान की | सुरभिको पाकर 
महातपसी जमदभि दूसरे इन्द्रकी भोति मदान्‌ एेखवरयसे सम्पन्न 
होकर रहने रगे उन्होने राजारेणुककी सुन्दरी कन्या रेणुकाके 
साय विषिपूर्वक विवाह क्रिया । तवयश्चात्‌ परम धार्मिक जमदथिने 
पुच्रकी कामनासे पुत्रष्टि नामक यक्त किया ओर उस यज्ञके 
हारा देवराज इन्द्रको सन्तुष्ट किया । सन्तुष्ट होनेपर शचीपति 
इन्द्रने जमदधिको एक महाबाहुः मदातेजस्वी ओर महा्रल्वाम्‌ 
पुत्र दोनेका वरदान दिया । समय आनेपर विप्रवर 
जमदभिने रेणुका गर्भ॑ एक महापराक्रमी ओर बल्वान्‌ 
पुर उत्यन्न किया, जो भगवान्‌ विष्णुके अंशके अंसे प्रक 
हुजा था । उसमे सव प्रकारफे श्म रक्षण मौजूद ये | 
पिताम्ट भृरने आकर उस महापराक्रमी पुत्रका नामकरण- 
संस्कार क्रिया ओर व्रड़ी प्रसन्ताक्रे साथ उसक्रा नाम (राम 
रखा । जमदथिका पुत्र होनेकरे कारण वह जामदग्न्य भी 
कहलाया । भार्गववंशी वालक राम धीरे-धीरे बडे हुए. । उपनयन- 
संस्कारे पश्चात्‌ उन्होने स्व विद्याम प्रवीणता प्रात कर 
ली | तदनन्तर विप्रवर राम शालग्राम पवंतके रिखरपर 
तपस्या करनेके च्ि गये । वरहो उन्हँ परमतेजखी बह्म 
क्यपजीका दयन हुआ । रामने बड़े दरषैके साथ उनका 
पूजन क्रिया । तवर उन्दोने रामको विधिपूर्वकं अविनाशी 
वैष्णव मन्त्रका उपदेश दिया | महात्मा कडयपसे मन्त्रका 
उपदेश पाकर राम विधिपूर्वकं लक्मीपति श्रीविष्णुकी 
आराधना करने ठ्गे । उन्दने दिन-रात षडक्षर महामन्तका 
जप करते हुए सर्वव्यापी कमलनयन श्रीदरिके ध्यानपूर्वक 
अनेक वर्षोतक तपस्या की । महातपखी ब्रह्मर्षिं जमदि 
जितेन्द्रिय एवं मोनभावसे तप करते हुए. गङ्खाके सुन्दर 
तटपर निवास करते ये । उन्होने यज्ञः दान आदि महान्‌ 
धर्मोकरा चिपिपूर्वक अनुष्ठान क्रिया । इन्द्रकी दी हुई गौके 
प्रसादसे उनके पा सव्र सम्पत्ति्यो भरी-पूरी रहती थीं | 
एक समयक वात दै--दैहयराज अर्जुन सव रष्टको 
जीतकर अपनी सारी सेना साथ जमदि मुनिकरे आश्नमपर 
अयि । राजान मदामाग मुनिवरका दर्शन करे उन 





-------------------~ ~~~ ~ ~ ~~~ ^~ ~~. ~~~ 


प्रणाम करिया, उनकी कुराल पूरी ओर उन्दं भति-भोतिके 
वस्र तथा आमूप्रण दान क्रिये | मुनिने भी अपने धरपर 
अयि हुए राजाका मधुपक्रकी विधिसे परेमपूर्वक सत्कार किया 
तथा राक्तिखाछिनी सुरमि गोके प्रमावसे सेनासदित राजाको 
उत्तम भोजन दिया । राजाको उस गोकी रक्तिं देखकर बडा 
कोद दुआ ओर उन्होने महर्पि जमदथ्िसे उस गोकोर्मोगा । 
जमदभि सुनिके अस्वीकार करनेपर दैदयराजने उस 
सबरल्य गोको ब्लमूर्वक ठे ल्या ] तवर महाभागा सवलने 
करोधमे भरकर अपने सीरगोसि राजक सव सैनिकोको मार डला । 
तदनन्तर खयं अन्तर्धान होकर क्षणभरमें इन्द्रके पास जा 
पर्हुची । इधर अपनी सेनाका विनाश देखकर राजा अन क्रोधसे 
पागल होउठा। उसने मुकछोसे मार-मारकर मुनि जमदग्निका 
वध कर डाला ओर लौटकर अपने नगरमे प्रवेद क्रिया । 


उधर रामने देवदेवेद्वर भगवान्‌ विष्णुकी आराधना 
करफे उन्द प्रसन्न किया } भगवानने अपने परजुः वेष्णव 
महाधनुषर ओर अनेक दिव्यान प्रदान करके उनसे कदा-- 
धम तमहं अपनी उत्तम शक्ति प्रदान करता दूँ । मेरी शक्तिसे 
आविष्ट होकर तुम प्रथ्वीका भार उतारने ओर देवतायंका 
हित करनेके स्थि दुष्ट राजाओंक्ता वध करो ] इस समय 
पृथ्वीपर बरहुत-से मदोन्मत्त राजा एकत्र हो रहे द । उन्दँ मारकर 
समुद्रप्यन्त सारी प्रध्वी अपने अधिकारे कर लो ओर 
महान्‌ पराक्रमसे सम्पन्न हो धर्मपूर्वंक इसका पालन करो । 
फिर समय आनेपर मेरी ही पासे मेरे परमपदको प्रा 
दयेओगे ।› भगवान्‌ विष्णुकरे अन्तान होनेपर राम भी 
तरत अपने पिताके आश्रमको खोट गये । वहा जव उन्दने 
अपने पिताको मारा गया देखा तो वे क्रोधसे मूच्छित दो गये 
ओर इस प्रथ्वीको क्षत्नियविहीन करनेकी इच्छसे हैदयराजके 
नगरमे जा पर्हुचे । वरहा राजाको रल्कारकर महायुद्धे प्रदत्त 
हुए. ओर उसकी सेनाका संहार करके अन्तमं उन्दने उसको 
भी मार ला । 


इस प्रकार सहखवाहु अजुनका वध करनेके अनन्तर 
प्रतापी परडरामजीने कुपित होकर सम्पूणं राजार्ओंका संदार 
कर डाला | केवर राजा इष्वाक्रुके महान्‌ कुट्पर उन्दने 
हाथ नही उठाया | क तो वह नानाका कु था; दूसरे 
माता रेणुकाने इक्चवाक्ुवंशी क्षत्रियोको मारनेकी मनादी कर 
दी थी । इसच्ि उक्त वंशकी उन्दने रक्षा की । 

दस प्रकार क्षत्रियका संहार करनेके पश्चात्‌ प्रतापी 
परद्युरामजीमे अश्वमेधनामक मदहायक्षका विधिवत्‌ अनुष्ठान 


उत्तरखण्ड | 


ऋ श्रीरामावतारकी कथा-जन्मका प्रसहुः # 
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किया ओर उसमें श्रेष्ठ ब्राह्र्णोको सात द्वीपौसदित पृथ्वी 
दान कर दी । तदनन्तर वे भगवान्‌ नर-नारायणके आश्रममें 
तपस्या करनेके स्यि चले गये | पार्वती ! यद मेने तमसे 
पर्रामजीके चरित्रकरा वर्णन किया हे । वे भगवान्‌ विष्णुकी 
शक्तिके अवेशावतार ये ! इसीख्ियि शक्तिके आवेशसे उन्दोने 


जो ङु क्रियाः, उसकी उपाघना नदी करनी चाहिये । 
भगवद्धक्त महात्माओं तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणोके चयि भगवान्‌ 
श्रीराम तथा श्रीकृष्णके अवतार दी उपासना करने योग्य 
है; क्योकि वे अपने ईश्वरीय गुरणोसे परिपूर्णं ह ओर 
उपासना करनेपर मनु्योको मोक्ष प्रदान. करनेवाठे ह । 


~ -*~----- ~ 


श्रीरामावतारफी कथा-जन्सका प्रसङ्क 
प 


श्रीमष्टादेवजी कहते है--पार्वती ! पूर्वकालकी बात 
दै, खवायम्भुव मनु ्चुभ एवं निर्मल तीर्थं नैमिषारण्यमे गोमती 
नदीकरे तटपर दादाक्षर महामन्त्का जप करते थे | उन्न 
एक हजार वर्फीतकर लक्ष्मीपति भगवान्‌ श्रीहरिका पूजन 
क्रिया } तवर भगवान्‌ने प्रकट होकर कहा-- "राजन्‌ ! मुद्चसे 
वर॒ मोगो।2 तवर खायम्भुव मनुने व्रडी ग्रसन्नताफे साथ 
कदा--“अच्युत ! देवेदवर ! आप तीन जन्मोतक मेरे पुघ 
हौ ] में पुत्रभावसे आप पुरुपोत्तमका भजन करना चाहता 
हर | उनके एेसा कदनेपर भगवान्‌ रक्ष्मीपति बोले-- 
श्पशरे्ठ ! पुम्हरे मनम जो अभिलापरा है, वह अवद्य पूर्णं 
होगी ! तम्दारा पुत्र दोनेमे मुञ्चे भी वड़ी प्रसन्नता दै। 
जगत्करे पाटन तया धर्मकी रक्षाकरा प्रयोजन उपस्ित होनेपर 
भिनने-मिन्न समयमे तुम्हारे जन्म लेनेके पश्चात्‌ मेँ भी तुम्हार 
यह अवतार दगा ] अनघ ! साघु पुरपरोकी रक्षाः पापियोक्रा 
विनाश ओर धर्मकरी स्थापना करनेकरे व्यि मं प्रलेक युगमें 
अवतार केता हू ।*५ 
इस प्रकार स्वायम्भुव मनुको वरदान दे श्रीहरि वही 
अन्तर्धान हो गये । उन स्वायम्भुव मनुका पटला जन्म 
रघुकुखमे हुआ । वहां वे राजा दशरथके नामत प्रसिद्ध हुए | 
दूसरी बार वे इष्णिवंशमे वसुदेवरूमसे प्रकट हुए । फिर जव 
कचियुगके एक हजार दिव्य वपं व्यतीत हौ जार्यैगे तो सम्भल 
नामक गोव वे हरिगुप्त ब्राह्मणके रूपमे उत्पन्न होगे | 
उनकी प्ली भी प्रयेक जन्मे उनके साथ रही | अवरम 
पहले श्रीरामचन्द्रजीके चरि्का वर्णन करता हू जिसके 
स्मरणमातरठे पापियोकी भी मुक्ति शे जाती है । हिरण्यकरिपु 
ओर दिरण्याश्च नामक दैत्य दूसरा जन्म धारण करनेपर 


ॐ पर्णाय साधूनां विनाञ्चाय च दुष्कृताम्‌ । 
धमेरसस्वापना्थोय संनवामि दुगे युमे॥ 
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मदावरली कुम्भकर्णं ओर रावण हुए । मुनिवर पुलसतयके 
विश्रवा नामक एक धार्मिक पुत्र हुए जिनकी पतती राक्षस- 
राज सुमाटीकी कन्या थी | उसकी माताका नाम सुकेडी 
था} उसका नाम केकी था। केकरी दृदृतापू्ैक त्रतकां 
पाटन करनेवाटी थी; किन्तु एक दिन कामवेगकी अधिक्रतासे 
सन्ध्याके समय उसने महामुनि विश्रवाङरे साथ रमण किया; 
अतः समयक्रे दोपसे उसके गभ॑सि दो तमोगुणी पुत्र उत्पन्न 
हुए जो ब्रहुत दी व्रल्वान्‌ ये | संसारम बे रावण ओर 
कुम्भकर्ण नामसे विख्यात हुए । केकरीके गर्भसे एक 
ञ्ुपणखा नामकी कन्या भी हृईः, जिसका मुख बडा दी 
चिकरराल था । कुछ कालके पश्चात्‌ उससे विभीषणका जन्म 
हुआ, जो सुशील भगवद्धक्त सत्यवादी, धर्मात्मा ओर परम 
पवित्र ये। 


रावण ओर कुम्भकर्णं हिमालय पर्वतपर अत्यन्त कठोर 
तपस्यके द्वारा मेरी आराधना करने ल्गे } रावण बडा 
दुष्टात्मा था उसने बडा कठोर कमं करके अपने मस्लतकरूपी 
कमलोसे मेरी पूजा की । तव मने प्रस्नचित्त होकर उससे 
कहा--ध्वेटा ! तुम्हारे मनमे जो कुछ हो, उसके अनुसार 
वर मगो ।? तव वद दुष्टात्मा बोला--'देव ! मै सम्पूरणं 
खोरकोपर विजय पाना चाहता हूं । अतः आप मुञ्चे देवता, 
दानव ओर राक्षसेके द्वारा भी अवध्य कर दीजिये ।› 
पार्वती ! मेने उसके कथनानुसार वरदान दे दिया । वरदान 
पाकर उस महापराक्रमी राक्चखको वड़ा गर्वं हो गया | वह 
देवता; दानव ओर मनुष्य तीनों रोकेोकै प्राणियको पीडा 
देने ख्गा । उसक्रे सताये दए व्रह्मा आदि देवता भयसे 
आतुर हो भगवान्‌ लक्ष्मीपतिकी रदारणमे गये । सनातन 
परमुने देवताओंके कट ओर उसके दूर दोनेके उपायकरो 
भलीरभोति जानकर ब्रह्मा आदि सम्पूणं देवताओंसे कदा-- 
द्देवगण ! मै रधुद्कुल्मे राजा दरारथक यहो अवतार धारण 
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करेगा ओर दुरात्मा रावणक्रो बन्धु-बान्ध्ोसदित मार 
डार्दगा | मानवद्यरीर धारण करके म देवताओके इस 
कण्टकको उखाड़ ककमा । ब्रह्माजीक्रे यापसे नृमलेग भी 
गन्धर्वौ ओर अप्तरासदित वानर-योनिमे उन्न हो मेरी 
सहायता करो । 


देवाधिदेव श्रीविध्णुके एसा कनेर मम्पूर्ण देवता इम 
ृध्वीपर वानररूपमे प्रकट हुए । उधर सूर्ववंमे वेवस्न 
मनुक पुत्र राजा द्वा हुए, जो समस राजाओमे श्रेः 
महावल्वान्‌ ओर सम्पूर्णं धर्म्मे प्रे यर ] उन्दीकी कुट- 
परम्परामे मदतिजस्वी तथा वख्वान्‌ राजा दद्यरथ हुए, जो 
महाराज अजकरे पुत्र, सत्यवादी सुर एवं पतरित्र आचार 
विचारवाटे थे । उन्दोने अपने प्रराक्रमसे समस्त भूमण्डल्का 
पाटन क्रिया ओर सव्र राजाओको अपने-अपने राज्यपर 
स्थापित किया | कोयटनेशके एक सर्वाद्धमुन्दरी कन्या यी 
जिसका नाम कौसल्या था | राजा दद्रथने उसीके साथ 
विवाह करिया | तदनन्तर मगधराजक्रुमारी सुमिघ्रा उनक्री 
दवितीय पती हुई । केकयनेरटाकी कन्या केकेयी, जिसके नेत्र 
कमल्दल्के समान विराल ये; महाराज द्रथक्री तीसरी 
भार्या दुद । इन तीनो धर्मपलियेके साथ धर्मपरा्ण होकर 
राजा दशरथ प्रथ्वीका पालन करने च्गे । अयोध्या नामक 
नगरी, जो सरयू तीरपर बसी दुई दै मदाराजकी राजधानी 
थी । वह सत्र प्रकारके रकोसे भरी-पूरी यर धन-धान्यते 
सम्पन्न थी । वह सेनेकी चहारदीवारी धिरी हुई ओर 
ऊंचे-ऊंचे गपर्रो ८ नगरद्वायो ) से सु्रोभित थी । धर्मात्मा 
राजा ददारथ अनेक मुनिवरो ओर अपने पुरोदित महात्मा 
वसिष्टजीके साथ उस पुरीम निवास करते ये । उन्दने बर्हो 
अकण्टक राज्य किया | वा भगवान्‌ पुरुषोत्तम अवतार 
धारण करनेवाठे थै, अतएव वह पत्रित्र नगरी अयोध्या 
कदहटायी । परमात्मक उम नगरका नाम भी परम कव्याण- 
मय है । जर्हो भगवान्‌ विष्णु विराजते टैः वदी सान 
परमपद हो जाता दै । वो सव कर्मोका बन्धन कायनेवाा 
मोक्ष सुलभ होता दै । 


राजा दद्लरथने समस्त भूमण्डल्का पाटन करते हुए 
पु्कामनासि वेष्णव-यागके द्वारा श्रीहरिका यजन किया ] 
सव्रको वर देनेवाले सर्दव्यापक लष्मीपति भगवान्‌ विप्णु 
उक्त यज्ञदवारा राजा ददारथसे पूजित होनेपर वहां अग्नि 


# अर्चयस्व हृषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


--~-~-^~-~ ~-~--------~------~--~-~---------------------~----~------------ ~ 
~~~. ~~~ 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 





कुण्डे ग्रेट हुए | जाम्बूनदके समान उनकी श्याम 
कान्ति यी । वरे दाथोमे राद्धः चक्र भौर गदा च्ि हए ये। 
उनक्रे ्रीरपर च्वेत वस्र योभा पारदा था वाम अद्ध 
भगवती लक्ष्मीजीके साथ वर्ह प्रत्यक प्रकट दए. भक्तवत्सल 
परमेदवर राजा दयारथसे बोठे--"्राजन्‌ ! मँ वर देनेक यि 
आया दरू | सम्पूर्णं लोककरि स्वामी भगवान्‌ विष्णुकरा दर्य॑न 
पाक्रर राजा दद्रारथ आनन्दमगन द्ये गवे | उन्टनि पलीके 
माथ वमन्नचित्तसे भगवान्‌ चरणोमे प्रणाम क्रिया यौर 
दर्पगद्रद वाणीम कद्य--भ्भगवन्‌ ! आप मेरे पुत्रभावक्रो 
ग्राप्त दं 1 तव भगवान प्रसन्न दोकर राजसे कदा- 
धवृपश्रेणर | मेँ देवल्येकका हितः साधरुपुरुपोकी रक्ता, रा्नमोका 
वधः लोगोको मुक्तिः प्रदान जर धर्मकी स्थापना करनेके चि 
तुम्दरि वरो अवतारर्दरगा। 

एमा कहकर श्रीदरिने सोनेकरे पत्रमे र्वा हा दिव्य 
खीर) जो लषमीजीकर हाथमे मोजृदर या, राजाको दिया ओर 
स्वयं व्होसे अन्तधन हो गरे | राजा ददारथने वरा बड़ी 
रानी को्षस्या ओर छोटी रानी कैकेयीको उपसित देख 
इन्दी दोनोमे उक्त दिव्य खीरकों बोट दिया । इतनेदीमे 
मञ्यटी रानी सुमित्रा भी पुत्रकी कामनासे राजाके समीप 
आरी । उन्दे देख कौसस्वा ओर कैकेयीने तुरंत दी अषने- 
अपने खीरमेसे आधा-आधा निक्राख्कर उनको दे दिया। 
उस दिव्य खीर खाक्र तीनो दी रानिर्यो गर्भवती हूड्‌ । उस 
समय उनक्री वड़ी शोभा दो रदी थी । उन्ह कई वार सपने 
श्ट चक्र ओर गदा स्थि तथा पीताम्बर पहने देवेश्वर 
भगवान्‌ व्िप्णु ददान दिया करते थे | तदनन्तर समयानुसार 
जव चैतका मनोरम मधुमा आया तो यु्कपक्षकी नवमी 
तिथिको पुनर्वसु नक्नत्रमे दोपहरफे समय रानी कौसल्याने 
पुत्रको जन्म दिया । उस समय उत्तम लग्न था ओर सभी 
अह्‌ शुभ स्थानो सित ये | कोसल्याके पुच्रर्यमे सम्पूर्ण 
रोकोकरे स्वामी साक्षात्‌ श्रीहरि ही अवतीर्ण हुएथेः जो 
योगि्ोके ध्येय, सनातन प्रभु, सम्पूणं उपनिष्रदोकरे प्रतिपाद 
तच, अनन्तः संसार्की खष्टिः रक्वा ओर श्रख्यके देत; रोग- 
रोकसे रहितः सव प्राणियोको शरण देनेवाठे ओर सर्वभूत- 
सवर्प परमेश्वर हँ । जगदीश्वरका अवतार देते दी आकारमे 
देवता्ओंकी दुन्दुभिर्यो बजने ख्गी | श्रेष्ठ देवताओने पू 
चरसाये । प्रजापति आदि देवगण विमानपर बैठकर मुनिर्योकि 
साथ हर्षगद्रद्‌ दो स्तुति करने रगे । 


~ च्व 
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श्रीरामका जातकर्म, नामकरण, भरत आदिका जन्म, सीताकी उत्पत्ति, विर्वामित्रकी यज्ञरक्षा 
तथा राम आदिका विवाह 
क 


तत्पश्चात्‌ राजा दद्ारथने वड़ी प्रसन्नताकरे साथ पुरोदित 
वसिप्रजीके द्वारा वाख्कक्रा जातकर्म-संस्कार कराया । भगवान्‌ 
वसिष्रने उस समय वाल्कका वड़ा सुन्दर नाम रखा|वे 
योले--धवे महाप्रभु कमलम निवास करनेवाली श्रीदेवीके 
साथ रमण करनेवाले ई, इसल्ि इनका परम प्राचीन 
खतःसिद्ध नाम श्रीरामः दोगा । यद नाम भगवान्‌ विष्णुके 
सदख नामो समान है तथा मनुष्योको मुक्ति प्रदान करने- 
वाच दै। चैत माष श्रीविष्णुका मास है| इसमे प्रकर 
होनेके कारण यह विष्णु भी कदल्ययेगे ।# 


इस यकार नाम स्व फ़र महरि वसिष्ठने नाना प्रकारकी 
स्तुतियेसि भगवान्का सवन क्रिया ओर वाख्कके मद्धल्के 
व्यि सदटलनामका पाठ करके वे उस परम पवित्र राजभवनसे 
चाहर निकठे | राजा दशरथने श्रेष् ब्राहमणेकरो प्रसन्नतापूर्वक 
वहुत धन दिया तथा धरमपूर्वक दस हजार गँ दान क| 
इतना दी न्दी उन रघुकरुटश्रे राजाने श्रीविष्णुकी 
प्ररन्नताक्रे व्यि एक लाख गोव दान क्रिये ओर दिव्य व्र; 
दिव्य आमूप्रण तश्रा असंख्य धन देकर बराहयर्णोको व्रत किया। 
मटारानी कोसस्याने जवर अपने पुव श्रीरामकी ओर दृष्टिपात 
किया तो उनके श्रीचरणो ओर करकमर्योमिं चाद, चक्रः गदा; 
पद्म; ध्वजा जर वच्र आदि चिह दिखायी दिये । वश्नःखल्मे 
श्रीवत्सङा चि, कौस्त॒ुभमणि ओर वनमाला सुदोभित थी । 
उनके श्रीअङ्धमे देवता, अमुर ओर मनुष्यो्षदित सम्पूर्ण 
जगत्‌ दृष्टिगोचर हुआ । मुकराते दए मुखके भीतर चोदरे 
मुवन दिखायी देते ये| उनके नि;शवासमे इतिदाससदित 
सम्पूणं वेद जिमि द्वीप, समुद्र ओर पर्वत, नाभिमे व्हा 
तथा महादेवजी, कानोमे सम्पूर्णं दिदरार्ठैः ने्नोम अग्नि मौर 
सूयं तथा नासिक्रामे महान्‌ वेगशाटी वायुदेव विराजमान ये । 
पार्वती ! सम्पूणं उपनिषदोके तादयर्यमूत भगवानूको देखकर 
रानी कौसव्या भयभीत दो गयीं जर वार्यवार प्रणाम करके 





= धियः कमल्वासिन्या रमणोभ्यं महाप्रभुः 1 
तसरच्छीराम इत्यस्य नाम सिद्धं पुरातनम्‌ ॥ 
सट्श्ननाग्रां शरीरस्य तुल्यं सुक्तिप्रदं चृणाम्‌ । 
विष्णामास्ति समुत्पन्नो विषणरित्यभिषीयते ॥ 


( २६९. | ७४-७५५ ) 


नेसे आनन्दके ओस्‌. बहाती हुई दाथ जोड़कर बोलीं-- 
ष्देवदेवेश्वर ! प्रभो ! आपको पुत्ररूप्मे पाकर मै धन्य हो 
गयी । जगन्नाथ अव मुद्र प्रसन्न होये ओर मेरे भीतर 
पुत्रस्नेदको जाग्रत्‌ कीज्यि । 


माताकरे रेषा कहनेपर सर्वव्यापक श्रीहरि मायासे मानव- 
भाव तथा रिद्युभावको प्राप्त होकर रुदन करने खगे | फिर 
तो देवी कौसस्याने आनन्दमग्न होकर उत्तम लक्षर्ोवाठे 
अपने पुत्रको छातीसे खगा लिया ओर उसके मुखमे सन 
डाल दिया } संसारक भरण-पोपण करनेवाले सनातन देवता 
महाप्रमु श्रीहरि बवालकरूपसे माता गोदमे लेकर उनका 
सन पान क्सने ल्गे | वह दिन वडा ही सुन्दर रमणीय 
ओर मनुर््योकी समस्त कामनाओंको पूर्णं करनेवाला था । 
नगर ओर प्ान्तकरे सव मनुष्योने बड़ी प्रसन्नताके साथ उस 
दिन भगवान्‌का जन्मोत्सव मनाया । तदनन्तर कैकेयीके 
गर्भसे भरतका जन्म हुआ । वे पाञ्चजन्य शद्धुके अंसे प्रकट 
हुए थे । इसके बाद महाभागा सुमिच्राने उत्तम लक्षणोवाले 
क््षणको तया देवशब्रुओंको सन्ताप देनेवाले शनरु्नको जन्म 
दिया । रात्रुपक्षकरे वीरोका संहार करनेवाठे श्रीरक्ष्मण 
भगवान्‌ अनन्तक्रे अंशस ओर अमित पराक्रमी रातरघ्न 
सुदशनके अंगासे प्रक हुए थे । वैवस्वत मनुकै वंशम जन्म 
लेनेवाङे वे सभी बालक क्रमशः वड़े दए । फिर महातेजस्वी 
मदर्पिं वसिष्ठने सवक्रा विधिपूरव॑क संस्कार करिया | तदनन्तर 
सव्रने वेद-शास््रौका अध्ययन क्रिया । सम्पूणं शास्रौके तच्चज्ञ 
होकर वे धनुवंदफे मी प्रतिष्टित विद्वान्‌ हुए । श्रीराम आदि 
चारो भाई बडे दी उदार ओर लोगोका हर्षं वदानेवाठे थे । 
उनम श्रीराम ओर रक्ष्मणकी जोड़ी एक साथ रहती थी अर 
भरत तथा शतरुष्नकी जोडी एक साथ । 


भगवान्‌ अवतार लेनेके पश्चात्‌ जगदीरवरी भगवती 
लक्ष्मी राजा जनकके भवनम अवतीर्णं हुं । जिस समय 
राजा जनक किसी ञयुभक्षे्मे यकके ल्य दल्से भूमि जोत रहे 
ये, उसी समय सीता ( हल्के अग्रभाग ) से एक सुन्दरी 
कन्या प्रकर हई, जो साश्चात्‌ लक्ष्मी दी थी । उस वेदमयी 
कन्याको देख मिथिल्मपति राजा जनकने गोदमे उठा ख्या 
#र अपनी पुत्री मानकर उसक्रा पालन-पोषण क्रिया | 
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# अर्चयस्व हषीकेश्ं यदीच्छसि परं पद्म्‌ # 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 








प्रकार जगदीश्वरकी वल्लमा देवेरवरी लक्षमी सम्पूणं लोरकोकी 
रक्चाकरे स्यि राजा जनकके मनोहर भवनर्मे पल रदी थीं। 


इसी समय विश्वविख्यात महामुनि विश्वामित्रने गङ्गाजीके 
सुन्दर तटपर परम पुण्यमय सिद्धाश्रमे एक उत्तम ॒यत्त 
आरम्भ करिया | जवर यज्ञ होने ख्गा तो रावणक्रे अधीन रहने- 
वलि क्रितने दी जिद्याचर उसमे विघ्न डालने ख्यो | इस्से 
विश्वामित्र मुनिको वडी चिन्ता हुई । तव उन धर्मात्मा मुनिन 
रोकदितफे लि रघु्ुलमे प्रकट हुए श्रीहरिको वर्ह ठे आनै- 
का विचार किया) फिर तो वे रघुर्वंरी क्षत्रियोद्यारा सुरक्षित 
रमणीय नगरी अयोष्यामे गये ओर वर्हौँ राजा दशरथसे 
मि  कौरिक मुनिको उपस्तत देख राजां दसरथ दाथ 
जोड्कर खडे हो गये तथा उन्दने अपने पु््ोके साथ मुनिवर 
विश्वामित्रे चरणोमे मस्तक छकाया ओर वड़े हर्षके साथ 
कदा - (मुने ! आज आपका दद्ंन पाकर मै धन्य हो गया । 
तत्पश्चात्‌ उन्दं उत्तम आसनपर वरिठाकर राजाने विधिपूरवंक 
सक्तार किया ओर पुनः प्रणाम करके पूछा--“मद्ष ! मेरे 
च्यि क्या आज्ञा दे £ 


तव महातपखीौ विदवामित्र अत्यन्त प्रसन्न होकर बोटे-- 
'राजन्‌ ! आप मेरे यक्तकी रक्षाके स्यि श्रीरामचन्द्रजीको मुञ्चे 
दे दीज्यि | इनके समीप रहनेसे भरे यज्ञम पूणं सफल्ता 
म्लिगी । मुनिवर विश्वामित्रकी यहं वात सुनकर 
सर्व्ञोमे श्रेष्ठ राजा दशरथने लक्ष्मणसदहिट श्रीरामको मुनिकी 
सेवामे समर्पित कर दिया । महातपखी विश्वामित्र उन दोनो 
रघुवंशी कुमारोको साथ ठे बड़ी प्रसन्नताकरे साथ अपने आश्रम- 
पर गये । श्रीरामचन्द्रजीके जानेसे देवतार्ओको वडा हं 
हभ । उर्न्हने भगवान्‌ ऊपर एूल वरसाये ओर उनकी 
स्तुति की । उसी समय महाव्रली गरुड सव प्राणियोसे अदृश्य 
होकर वह अधरे ओर उन दोनों भाद्रयोको दो दिव्य धनुष 
तथा अक्षय बार्णोवाठे दो तूणीर आदि दिभ्य अख्र-शलख्र देकर 
चङे गये | श्रीराम ओर लक्ष्मण दोनो माई महापराक्रमी वीर 
ये । तपोवनमे पर्हुचनेपर महात्मा कौरिकने विदा बनके 
भीतर उन्हे एक भयङ्कर राक्षसीको दिखखायाः; जिसका नाम 
ताडका था । वह सुन्द नामक राक्षस्कीलली थी | मुनिकी 
प्ररणासे उन दोनोनि दिव्य धमुष्से टे हुए वा्ोद्यारा 
ताडकाको मार डाला । श्रीरामचन्द्रजीकै दासय मारी जानेपर 
वह्‌ भयद्धर राक्चसी अपने भयानक रूपको छोड़कर दिव्यरूपम 
प्रकट दुई । उसका शरीर तेजसे उदीप हयो रहा था तथा वह 
ठव आभरणे विभूषित दिखायी देती थी । याक्षम-योनिमे 


चटकर श्रीरामचन््रजीको प्रणाम करनेके पश्चात्‌ वह भीविष्णु- 
रोकको चटी गयी । 


ताडकाको मारकर महातेजसखी श्रीरामचन्द्रजीने महात्मा 
लक्ष्मणके साथ विश्वामिन्रजीके भ आश्रमम प्रवेश किया) 
उस समय समस्त मुनि बडे प्रसन्न हुए । वे अगे वटृकर 
श्रीरामचन्द्रजीको ठे गये ओर उत्तम आसनपर व्रिठाकर सवने 
अव्य आदिके द्वारा उनका पूनन करिया । दिजशरेष्ट विश्वामिच्र- 
ने विधिपूर्वक यक्की दीक्षा ठे मुनियोके साथ उत्तम यज्व 
आरम्भ क्रिया । उस महायक्का प्ारम्भ होते दी मारीच 
नामक राक्षस अपने भाई सुत्राहुके साथ उसमे विघ्न डालनेके 
स्यि उपस्ित हुआ । उन भयड्कर राक्षसोको देखकर 
विपक्षी वीरोका संहार करनेवाले श्रीरामचन्द्रजीने राक्ष्राज 
सुत्राहुको एक ही बाणसे मौतके घाट उतार दिया ओर महान्‌ 
पवनाख्रकरा प्रयोग करके मारीच नामक निद्याचरको समुद्रके 
तटपर इस प्रकार पैक दिया, जसे हवा सूखे पत्तको उड़ा 
ठे जाती हे । श्रीरामचन्द्र जीकरे इस महान्‌ पराक्रमको देखकर 
राक्षसश्रेष्ठ मारीचने हथियार कैक दिया ओर एक महान्‌ 
आश्नममे वद तपस्या करनेके स्यि चखा गया । महान्‌ 
यज्ञके समास होनेके बाद महातेजखी विश्वामिन्ने प्रसननचित्तसे 
श्रीरघुनाथजीका पूजन क्रिया । वे मस्तकपर काक्पश्च धारण 
क्यिदहुए थे} उनके शरीरका वर्णं नीर कमलदलके समान 
श्याम था तथा नेत्र कृमकूदलके समान विशाल थे | मुनि- 
रेष्ठ कौशिकने उन्हे ऊातीसे रगाकर उनका मक्तक सघा 
ओर स्तवन किया | 


इसी वीचमे मिथिराके सम्राट राजा जनकने श्रेष्ठ 
ब्राह्मणोके दारा वाजपेय यज्ञ आरम्भ करिया | विदवामितर 
आदि सव महर्षिं उस यज्ञको देखनेके व्यि गये } उनके साथ 
रघुश्रेष्ठ श्रीराम ओर रक्षण भी ये । मार्गमे महात्मा 
श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलोकरा स्यं दो जानेसे बहुत बड़ी 
शिलक्रे रूपमे पड़ी हुई गोतमपत्नी अहल्या शध हो गयी । 
पूर्वकाले वह अपने खामी गोतमक्रे शपते पत्थर दो गयी 
थी; किन्तु श्रीरषुनाथजीके चर्णोका स्प्चं होनेसे युद्ध हो वह 
खभ गतिको ग्राप्त दुई । तदनन्तर दोनो रथुकुमारोके साथ 
मिथिला नगरीमे पर्हुचकर सभी मुनिवर्रोका मन प्रसन्न हो 
गया । महावटी राजा जनकने महान्‌ सोमाग्य्राटी महरि 
को आया देख आगे बदकर उन्दै प्रणाम ओर पूजन करिया | 
कमलके समान विशाल ने्ोवाठेः नीक कमटदट्के समान 
स्यामवणः पीताम्बरधासी; कोमद्याज्ञ; कोटि कन्दर्पे तोन्दय- 
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को मात करनेवाठे, समस्त शुभ खक्षणैसि सम्पन्न तथा सव 
प्रकारके आमूषर्णोसे विभूषित रघुवंशनाथ श्रीरामचन्द्रजीको 
देखकर मिथिखानरेश जनक्के मनम वड़ा हर्ष हुञा । उन्दने 
दशरथनन्दन भीरामको परमेद्वरका ही खर्म समन्ना 
ओर अपनेको धन्य मानते हुए. उनका पूजन किया | राजाके 
मनम श्रीरामचन्द्रजीको अपनी कन्या देनेका विचार उत्पन्न 
हुआ । धे दोन कुमार रघुकुल्मे उयन्न हुए दै" इस प्रकार 
दोना भादयोका परिचय पाकर राजाने उत्तम वल ओर 
आमूष्ेक द्वार घर्ममूर्वक उनका सत्कार क्रिया ओर मधुपक 
आदिकी विधिसे सम्पूणं महरिंयोका भी पूजन क्रिया । 
तत्पश्चात्‌ यन्न समाप्त होनेपर कमलनयन श्रीरामने राङ्करजीकै 
दिव्य धनुष्को भङ्ग करके जनकरक्रियोरी सीताकरो जीत च्या । 
उस पराक्रमरूयी महान्‌ सकस अत्यन्त सन्तुष्ट होकर 
मिथिलनिरेशने सीताको श्रीरामचन्द्रजीकी सेवामे देनेका 
निश्चय कर लिया | 


तदश्चात्‌ राजा जनकने महाराज दशरथके पास दूत भेजा । 
धर्मात्मा राजा दास्य अपने दोनों पुत्र भरत ओर श्रुष्नको 
साय केकर वसिष्ठ, वामदेव आदि महर्पियों ओर सेनाफरे साथ 
मिथिरनिं अयि ओर जनक्के सुन्दर भवनम उन्हँने जनवासा 
क्रिया } फिर गुभ समयमे मिधिलानरेदने श्रीरामका सीतकरि 
साथ ओर ल््मणका उर्मिलके साथ विवाह कर दिया। 
उनक्रे भाई ऊुयध्वजके दो सुन्दरी कन्या थी, जो माण्डवी 
ओर श्रुतकीर्तिके नामसे प्रसिद्ध थी । वे दोनो समी यभ 
लक्षणोसे सम्पन्न थी | उनमेसे माण्डवीकरे साथ भरतका यर 
श्रुतकीर्तिके साथ राततुव्नका विवाह क्रिया । इस ग्रकरार 
वैवादिकः उत्सव समाप्त दोनेपर मशव्रटी राजा दद्रारथ मिथिला- 
नेसे पूजित शे दहेजका सामान ठे पुर, पुत्रवध्ुमोः सेवको; 
अश्वगज यादि सैनिक तथा नगर यर प्रान्तके ठोगोके साथ 
अयोध्याको प्रर्थित हुए । मार्गम महापरक्रमी तथा परम 
प्रतापी परञ्युरामजी मिटे, जो हाथमे फरमा ठेकर क्रोधे मरे 
हुए सिंदकी भति खडे थे । वे क्षचियोकरे स्यि काकर्पये 
ओर श्रीरामचन्दरजीके पाम युदढकी इच्छसि आ रहे प्रे 
रघुनायजीको सामने प्रक्रर परन्युरामजीने इस प्रकार कटा-- 
धममदावाहु श्रीराम ! मेरी वात सुनो । मे युद्धम बहुत-से 
महापराक्रमी राजाओका वध करफरे ब्राह्मणोको भूमिदान दे 
तपस्या करनेके सि चख गया था; किन्तु तुम्दरे वीर्यं ओर 
बन्टी ख्याति सुनकर वरदो तममे युद कर्के लि आथा 
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हू 1 यपि इष्वाकरुवंद्यके वे क्षत्रिय जो मेरे नानकरे कुरे 
उत्पन्न दए है, मेरे वध्य नदीं है; तथापि किसी मी क्षत्रियका 
बरु ओर पराक्रम सुनकर मेरे ल्वि उसका सदन करना 
असम्भव है; इसच्यि उदार रघुवंशी वीर । त॒म मुञ्चे युदधका 
अवसर दो । सुना दै, तमने शङ्करजीके दुर्ध धनुषरको तोड़ 
डाला ह } यह वैष्णव धनुप भी उसीके समान रचुर्ओका 
संहार करनेवाख है | तुम अपने पराक्रमसे इसकी प्रत्या 
चटादोतेो में तुमसे हार मान दगा अथवा यदि मुञ्चे देखकर 
वम्हारि मनमे भय स्मा गयाद्यो तो मुञ्च ब्रल्वान्‌के आगे 
अपने हथियार नीचे डाल दो ओर मेरी शरणमे आ जाओ । 


परद्ुरामजीके एेता कटनेपर परम प्रतापी भरीरमचन्द्रजी- 
ने वह धनुपरठे लिया | साथ ही उनते अपनी वैष्णवी राक्ति- 
को भी खीच ल्या | थक्तिसे वियोग होते ही परक्रमी 
परजुराम कर्म्र् ब्राह्यणकी भत्ति वीयं ओर तेजसे दीन ये 
गगरे । उन्हे तेजोहीन देखकर समस्त क्षत्रिय साधु-साधु 
कदते हुए. वारंवार श्रीरामचन्द्रजीकी सराहना करने लगे । 
रघुनाथजीने उस मद्यान्‌ धनुपको दाथमे लेकर अनायास दी 
उसकी प्रा चदा दी ओर वाणक्रा सन्धान करके विसयमें 
पड़ हुए परद्ुरामजीसे पूछा--्रह्यन्‌ ! देस श्रेष्ठ बाणे 
आपका कौन-सा कार्य करस १ आपके दोनो देकौक्रा नाश 
करदा आपके पुण्योदा उपार्जित खर्ग्नेकका दी अन्त 
कर इद्र ? 
उस भवङ्कर बाणक्रो देग्खकर परघयुरामजीकरो यह्‌ मादरम 
हो गयाक्रिये साक्नात्‌ परमात्मा दै | एेखा जानकर उन्द 
बड़ा हर्ष हुमा ओर उन्दने लोकरक्चक श्रीरधुनाथजीको 
नमस्कार करे अपने सौ यजञोद्वारा उपार्जित खर्गलोकर ओर 
अपने अश्न-यखर उनकी सेवामे समपित कर दिये | त्र 
मदातेजखी रघुनाथजीने म्यमुनि परसुराम जीको प्रणाम करिया 
तथा पादः अव्य ओर आचमनीव आदिक दवाय उनकी 
व्रिभिपूर्वक पूजा की । श्रीगामचन्द्रजीक्रे दाग पूजित दोकर 
सहातपस्वी परश्युयमजी भगवान्‌ नरनासयथ्रणक्रे रमणीय 
आश्रमम तपस्या करनेफ़ स्वि चे गवे । तत्पश्चात्‌ महाराज 
दयारथने पुत्रो ओर वहुधौके साथ उत्तम महृत्तमे अपनी 
पुरी अयोध्याके भीतर प्रवे करिया । श्रीरामः) लक्मणः भरत 
तथा रान्ुव्न चारो माई अपनी-सपनी पन्लीकरे साय प्रसन्नचित्त 
होकर ष्टे लगे । धर्मात्मा श्रीरघुनायजीने सीताफरे साथ 
वार्‌ वषोतक विहार क्रिया 
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श्रीरामके बनय्‌।ससे केकर पुनः अयोघ्याम्‌ आनेतकका प्रस 
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धीमहादेवजी कहते है-- पार्वती ! दसी समय राजा 
दश्चरथने अपने च्येष्ठ पुत्र श्रीरामको प्रेमवश युवराज-पदपर 
अभिषिक्त करना चाहा; किन्तु उनकी छोटी रानी कैकेयीनेः 
जिसे पद्ठे वरदान दिया जा चुका याः महायजसे दो वरमगि-- 
भरतका राज्यामिपरिक ओर रामका चौददं वपेकरि स्यि वनवास | 
राजा दशरथने सत्य-वचनमे वैधे होनेके कारण अपने पुत्र 
श्रीरामको राञ्यसे निर्वासित कर दिया। उस समय राजा मरि 
दुःखकरे अचेत दहो गये तथा रामचन्द्रजीने पिता वचना रक्षा 
करनेके लिये धर्म समञ्चकर राज्यको त्याग दिया ओर ट््मण 
तथा सीता साथ वे वनको चले गये । वर्ह जानेक्रा उदेद्य 
या रावणक्रा वध करना । इधर राजा ददारथ पुत्रवियोगसे 
शोकम्रस दो मर गये | उम समय मन्त्र्योने मरतक्रो राय्य- 
पर चिठनेकी चेष्टा कीः विन्तु धर्मासा भरतने सास्य लेनेसे 
इनकार कर दिया 1 उन्होने उत्तम भ्रात्र-परेमकरा परिचय 
देते हुए. वनमे आक्र श्रीरामक्षे राव्य ग्रहण करनेके स्वि 
प्रार्थना की; किन्तु पितारी आक्ञाका पाटम करने कारण 
रघुनाथजीने राज्य ठेनकी इच्छा नदद की । उन्टोनि 
भरतके अनुरोध करनेपर उन्है अपनी चरण्पादुकारप 
दे दीं | भर्तने भी भक्तपूयैक उन्हे स्वीकार भिया 
भौर उन पादुकायक दी राजसिंहासनपर यापित 
करके गन्ध-पुष्प आदिसे वे प्रतिदिन उनका पूजन करने 
रूगे | महात्मा सपुनाथजीफे टौटनेतकके स्थि भरतजी तपस्या 
करते हुए वरदो रहने टगे तथा समस्त पुरवारी ओ तवनवकरे 
स्यि भोति-भक्तिे व्रनोका पाटन करने ट्गे | 


रघुनाथजी चित्रक्रूट पवंतपर भरद्वाज मुनिके उत्तम 
आश्चमके निकट मन्दाकिनीके किनारे क्ष्मीखस्पा विदे 
राजकुमारी सीताकरे साथ रहने व्गे | एक दिन महाधना 
श्रीराम जानकीजीकी गोदमे मसक्र रखकर सो रहे भरे) 
इतनेहीमे इन्द्रका पुत्र जयन्त कोष्ठे रूपमे वरो यकर 
विचरने लगा } वह जानकीजीको देखक्रर उनकी जर 
क्षपटा ओर अपने तीष्रे पंजोसे उसने उनके सनपर आरात 
किया । उस कौएको देखकर श्रीरामने एक कुज दायें 
णिया ओर उसे ग्रह्माल्रसे अभिमन्त्रित करके उनकी ओर 
फका । वह तृण प्रज्वलित अथिके समान अत्यन्त भयद्धुर 
हो गया ] उससे आगक्री रपट निकलने लगीं । उसे भपनी 
ओर आता देख वह , कौआ कातर खरम कोवं कोवि करता 


टज भाग चल्य । श्रीरामरका छोड़ा हुमा वद्‌ भयद्धर अस 
कोप्का पीडा कसमै ट्गा । फीमा भयते पीडित दो तीनों 
लोकमि घूमता प्रा । वह जर्टो-जर्टो शरण ञेनेके लिय 
जाता, वर्ी-व्दी बद भयानक अल तुरंत पर्हुच जाता या | 
उस कौप्ठको देखकर सद्र आदि समस्त देवता; दानव गीर 
मनीपी मुनि यदी उत्तरदेते थं फि ष्टमटोग त्री रघा 
करनेरमे अमम ह । दसी समय तीर्न लोकं खामी भगवान्‌ 
ब्रह्मान कटा--“कौआ ! तू भगवान्‌ श्रीराभकी दी शरणमे 
जा | वे कर्णाक्रे सागर ओर मबक रक्षक द । उन्म क्षमा 
क्ररनेकी शक्ति दै । वेव्रडे दी दयादु द । शरणमे अयि हु 
जीवोक्ी रक्ना करते ह । वे दी समरस प्राणियोके ईदवर ह । 
सुशीलता आदि गुणौसे सम्पन्न है ओर समस्त जीवसमुद्यायके 
रक्षकः पिताः, माता; सखा ओर सुट दै । उन देवेदवर 
श्रीरघुनाथत्रीकी ही शरणमे जा, उनके सिया ओर कदी भी 
तेरे स्यि शरण नदी द| 

ब्रह्माजीके फेला कटनेपर वह्‌ कोथा भसे व्वाङ्रुल हो 
सटमा श्रीसमुनाथजीकी सरणमे आक्र प्ृथ्वीपृर मिर॒ पड़ा 
कोणो फएागसद्रमे पड़ा देख जानफीजीने ग्री चिनयकरे 
साथ अपने खामीमे कषटट- (नाथ ! इमे वचाद्ये, वरचादये ।› 
कौआ सामने धसरतीपर पड़ा या। सीताने उसके मसतकको 
भगवान्‌ श्रीरामक्रे चरणों टमा दिया । तव कर्णास्पी 
अगरृतके सागर भगवान्‌ श्रीरामने करौएको अपने हाथसे 
उठाया ओर दयसे द्रवित होकर उसकी रक्षा की। 
दयानिधि श्रीरन्रुनाथजीने कौएते कदा-पकाक्र | डरो मत; 
मं तगं जभयदान देता ह} अव तुम चुखपूवक अपने 
सानक्रो जाओ! | तवर चह कौआ श्रीराम ओौर्‌ सीताकरो 
ारंवार्‌ प्रणाम करके रहुनायजीकर द्वारा सुरन्नितं दयो सीर 
टी स्पर्गलछक्को चन्या गया | फिर श्रीरामनन्द्रजी सीता 
ओर टश्मणकरे साथ सहपिमोके युलसे अपनी स्ति सुनते 
हुए चित्रकूट पवेतपर रटने लो । 

कुख काले पश्चात्‌ एक दिन भ्रीर्ुनायजी अत्रिमुनिके 
वरियाल आश्रमपर गप} उन्हे जाया देख मुनिश्रेष्ठ धर्मात्मा 
अभरिने बड़ी प्रसन्नताके साथ आगे जाकर उनकी अगवानी 
की ओर सीतासहित श्रीरामन्चन््रजीको सुद्र आसनपर 


विराजमान करके उन्दँ परमसूरवक अर्य, पारः आचमनीयः 
भति-भोत्िके वल्ल, मधुपक ओर आभूषण अदि 








उद्टस्खण्ड | 











समर्पण किये ] सुनिकी पत्ती अनसूया देवीने मी प्रठन्नता- 
पूर्वक सीताको परम उत्तम दिव्य वल्ल ओर चमकीठे 
आमूषघण भट कि । फिर दिव्य अन्नः पान ओर मध्य-भोज्य 
आदिक द्वारा निने वीनौको भोजन कराया } मुनिकै द्वारा 
पराभक्तिसे पूजित होकर श्ष्मणसदित श्रीराम ब बड़ी 
ग्रन्नताफ़रे साय एक दिनि द्दे। स्त्ररे उठकर उन््ने 
महामुनिम विदा मोगी ओर उन्दै प्रणाम करे वे जानेको तैयार 
हुए । सुनिने आल्ञ दे दी | तव कमलनयन श्रीराम 
महर्पियोसे भरे हए. दण्डक वनम गवे | व्हा अत्यन्त 
भयेकर विराध नामक राक्षस निवास करता था | उसे 
मारकर वे यरभङ्ग मुनिके उत्तम आश्रमपर गरे । शरभङ्गम 
शरीरामचन्द्रजीका दर्यान क्रिया ! इससे तत्काट पापमुक्त ॥। 
वे ब्रह्मलंकको चले गवे । तत्पश्चात्‌ श्रीरथुनाथजी कमन्य 
सुतीक्ष्णः अगस्त्य तथा अगस्त्यके भाईके आश्रमपर गये । 
उन सवने उनका भीर्भोदि सत्कार किया | इसके बाद वे 
गोदावरीके उत्तम तटपर जा प्च्चवटीमे रहने ल्गे | वहो 
उन्दने दीर्धकाटतक वड़े सुखसे निवास क्रिया ] धर्मका 
अनुण्ान करनेवाटे तपस्वी मुनिवर बर्ो जाकर अपने वामी 
राजीवलोचन श्रीरामका पूजन किया क्ते थे! उन 
मुनियोने रा्षसोखे प्राप्त दोनेवाठे अपने भयकी भी भगवानको 
सूचना दी । भगवान्न उन्दँ सन्ना देकर अभयक्री 
दक्षिणा दी। श्रीरामचन्द्रजीके दयाय सत्कार पाकर सव्र 
मुनि अपने-अपने आश्रमे चले आये । पञ्चवरीमे रहते 
टृए श्रीरामकरे तेरह वधं व्यतीत दो गवे | 


एकं समय भवं कर र्य धारण करनेवाटी दुर्धषं राक्षसी 
य॑णलानेः जो रावणकी ब्रहिनि थीः पञ्चचरीमे प्रवेद किया । 
व्यँ कोटि कन्दर्पके समान मनोहर कान्तिवाटे श्रीरघुनाथजीको 
देखक्रर वह्‌ राक्षसी कामदेवकरे वाणत्त पीडित दो गथी ओर 
उने पास जार बोदी--ष्वुम कौन दो जो इस दण्डकारण्ये 
भीतर तपस्ीके वेमे रदते दौ १ तपस्विगेकरे चि तो इस वनमे 
साना चुत दी कठिन है । तुम क्रिसलयि यदहो ये टो १ वेसव 
ब्रातं शीर दी सच-सच वता । छठ न वाना १ उसके इस 
मरकर पूनेषर श्रीरामचन्द्रजीने ईसकर कदा--त्म राजा 
ददरथका पुत्र हूं । मेरा नाम राम ।वरे मेरे छेटे भाई 
धनुर्धर ठक्ष्मण है । वरे मेरी पली सीता है । इन्द मिथिलनेर्श 
जनककी प्यारी पुत्री समद्चो । मे पिताके अदेद्का पाख्न 
करनेके च्वि इस वनमे आया ह्र | हस तीनो मटर्षिवयोका 
किति करनेकी इच्छसे इस मदान्‌ वनमे विचरते ई] 


‡ श्रीसमके वनवासंसे लेकर पुनः अयोध्यामे आनेतकका प्रसङ्ग * 


~^ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~” 
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सुन्दरी ! तुम मेरे आश्रमपर क्िसल्यि आयी हो? उम 
कौन दो ओर किसके कुख्मे उद्यन्न हई हो१ ये सारी 
वाते सच-सच वता । 

राश्चसी बोटी- म सनिवर विश्रवाकी पुत्री ओर 
रावणक्री वहिन ह| मेरा नाम चर्पणखा दे मे तीर्न 
सोके विख्यात हू | मेरे भारईने यद्‌ दण्डकारण्य मुञ्च 
देदियादै) म इस मदान्‌ वनम ऋष्रि-महरियोको खाती 
हुई विचरती रहती हू । ठम एक श्रेष्ठ राजा जान पड़ते 
हो । तुम्दे देखकर मै कामदेवे वाणोसे पीडित हो रदी हूँ ओर 
वुम्डरे साय वरेखयफे रमण करनेके चयि ग्रहौ आयी हूं | 
गपशरेष्ठ | ठम मेरे पति द जाो। मेँ ठम्ारी इस सती 
सीताकी अमी खा जागी] 

खा कटकर्‌ वद्‌ राक्षधी सीताको खा जाने ल्यि 
उद्यत दुद । यद्‌ देख श्रीरामचन्द्रजीनै तलवार उठाकर 
उसके नाक-कान काट चयि |# तव विकरार सूुखवाली 
वह राक्षसी भवमीत दो रोती हई शीघ्रदी खर नामक 
निशाचसरके धर गयी ओर वरदो उसने श्रीरामकी सारी 
करतूत कद सुनायी ¡ यदह सुनक्रर खर कर्द दजार राक्षसो 
ओर दृप्रण तथा त्रिदिराको साथ ठे शरुसूदन श्रीरामचन्द्र- 
जीसे युद्ध करनेके स्यि आया; किन्तु श्रीरामने उस भयानक 
वनमे काठ ओर अन्तकके समान प्राणान्तकारी वादार 
उन विद्ाल्काय राक्चसाका अनायास ही संहार कर डाला | 
विषे सेपोके समान तीखे सायकेोदयारा उन्दौने युद्धम खर, 
त्रिशिरा ओर मदावली वुप्रणक्रो भी मार गिराया । इस प्रकार 
दण्डकारण्यवासी समस्त राक्षसोका वध करके श्रीरामचन्द्रजी 
देवताओद्ारा पूजित दए ओर महिं भी उनकी स्तुति करने 
लगे । तत्श्चात्‌ भगवान्‌ श्रीराम सीता ओर लक्षमणके साथ 
दण्डक्रारण्यमे रटने लगे । द्प॑गखाते राक्षसोके मारे जानेका 
समाचार सुनकर रावण क्रोधसे मूच्छित दयो उठा जर दुरात्मा 
मारीचको साथ केकर जनसखानमे आया । पञ्चवरीमे पर्ुचकर 
दशसीद्य रावणने मारीचको मावामय मगके रूपमे रामक 
आश्नमपर भेजा । वद राक्षस अपने पीछे अति हुए दीरनो 
द्षरथल्मारोको आश्नमसे दुर हटा ङे गया । इसी वीच 
रावणने अपने वधकी इच्छासे श्रीरामचन्द्रजीयी पती 
सीताजीको दर चिया | 


जोकि नयको, [णि 
# इत्युत्वा राक्षसीं सीतां ्रसितुं वीक्ष्य चोयताम्‌ ! 


भीरामः खडगमुयम्य नास्ताकणो प्रचिच्छिदे ॥ 


(२६९ । २७४ ५ 
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# अचयस्व टषीकेश्ं यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्षिप्त पक्षपुराण 





सीताजीको हरी जाती हई देख रभोकरे राजा मदावटी 
जयायुने श्रीरामचन्द्रजीके प्रति स्नेह दोनेके कारण उस 
राक्षसके साथ युद्ध किया । विन्तु यात्रुविजयी रावण्रने अपने 
वाहूव्रल्से जयायुको मार गिराया ओर राक्षसेखे पिरी हुई 
लङ्कापुरीमे प्रवेश क्रिया। वरहो अशोकवाटिकामे सीताकरो 
रखा ओर श्रीरामचन्द्रजीके वागेि मत्युकी अभिखापा 
रखकर यह्‌ अपने मखम चला गया । इधर श्रीरामचन्द्रजी 
मृगर्पधारी मारीच नामक राक्चसको मारकर भाद क््मणकरे 
साथ जरे पुनः आश्रमम आये; तव उन्दं सीता न्दी दिखायी 
दीं । सीताको कोद राक्षस हरठे गया, यह जानकर 
ददारथनन्दन श्रीरामकरो ब्रहुतं योक हुआ ओर वे सन्तप्त 
होकर विलप करने कगे } वनम धूम-पूमकर उन्दने 
सीताकी खोज आरम्भ की । उसी समय मार्ममे मदावटी जयाय 
प्रभ्वीपर पड़े दिखी दिये। उनके पैर ओर पंख करट 
गये थे तथा सारा अङ्ग रू-खदहान दो रदा था । उनकरो 
दस अवस्थामे देख श्रीरामचन्द्रजीको वड़ा विस्मय हया । 
उन्दनि पूछा--*अहो ! क्रिसने वुम्दारा वध क्रिया दै 


जयायुने श्रीरामचन्द्रजीको देखकर धीरे-धीरे कदा- 
(रघुनन्दन ! आपकी पक्लीको मदाव्रली रावणने हर लिया 
हैः उसी राक्षसे हायसे मै युद्धमे मारा गया हू | इतना 
कदकर जटायुने प्राण त्याग दिया | श्रीरामने वेदिक विधिखे 
उनका दाह-संस्कार किया ओर उन्दै अपना सनातन धाम 
प्रदान क्रिया; जो योगिर्योको दी प्राप्तदोने योग्य है) 
श्रीरघुनाथजीके प्रतादसे गीधको भी परमपदकी प्रि दुई | 
उन पक्षिराजको श्रीदरिका सारूप्य मोक्ष मिला | तदनन्तर 
माल्यवान्‌ पर्वतपर जाकर मातद्ध मुनिके आश्रमपर वे 
महाभागा धर्म॑-परायणा शवरीसे मिञे । वह भगवदद्धक्तौमे श्रेष्ठ 
थी | उसने श्रीराम-लक्ष्मणको अति देख आगे बद्कर 
उनका स्वागत किया ओर प्रणाम करके आश्रमम कुराके 
आसनपर उन बिठाया | फिर चरण धोकर वनक्रे सुगन्धित 
पूछत भक्तिपूर्वंक उनका पूजन किया । उर समय शवरीका 
हदय आनन्दमन्र हो रदा था ¡ वह ददृतापूर्वक उत्तम 
न्तका पाठन करनेवाटी थी । उसने दोनो खु-कुमासेको 
सुगन्धित एवं मधुर फल-मूर निवेदन कयि । उन फर्छोको 
भोग लगाकर भगवानूमे श्षवरीको मोक्च प्रदानं किया) 
पम्पा सरोवरकी ओर जाति समय उन्दने मार्गमे भयानक 
रूपधारी कबन्ध नामक राक्षसका वध किया | उसको 
मारकर मद्ापराक्रमी श्ीरामने उसे जला दिया; इससे वह्‌ 
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खर्गलकर्मे चला गया 1 इसके चाद मदावरी श्रीरघुनाथ- 
जीने ग्रवरीतीर्थको अपने शा्गधगुपरकी कोरिसे गद्ना ओर 
गयाके समान पवित्र वना दिया । वयह महान्‌ भगवद्धक्तीका 
तीर्थैः इसका जल जिसके उदर पड़ेगा, उसका रारीर 
सम्पूणं जगत्‌के चयि वन्दनीय दो जायगा । समे तनिक भी 
सन्देह नदीं दे 
ेसा कहकर श्रीरामचन्द्रजी श्रुष्यमूक पर्वतपर गये । 
वर्ह पम्पा सरोवरके तटपर दनुमान्‌. नामक वानरस उनकी 
भेर हूर । इन॒मान्‌जीके कटनेसे उदनि सुग्रीवके साथ 
मित्रता की ओर सुग्रीवके अनुरोधसे वानरराज बाटिकौ 
मारकर सुग्रीवकरो दी उसके राञ्यपर अमिप्रिक्तं कर दिया। 
तत्पश्चात्‌ जानकीजीका पता लगानेके लिय वानरराज सु्रीवने 
दनुमान्‌ आदि वानर-वीर्योको मेजा । पवननन्दन दनुमान्‌जीने 
समुद्रकरो छेधकर लङ्का नगरीं प्रवे किया जर टद्तापूर्वक 
पातित्रत्यका पाटन करनेवाली सीताजीको देखा । वे उपवास 
करनेकरे कारण दुर्बरः दीन ओर अत्यन्त ोकरस्त थीं | 
उनके शरीरपर मैल जम गयी थी तथा वै मलिन व्र 
पहने हुए थीं । उन्द श्रीरामचन्द्रजीकी दी हई पहचान देकर 
दन॒मान्‌जीने उनसे भगवान्‌का समाचार निवेदन किया | 
फिर विदेदराजकुमारीको भीमेति आश्वासन दे उन्दनि 
उस सुन्दर उग्रानको नष्ट कर डा | तदनन्तर द्रवाजेका 
खम्भा उखाद्कर उससे दनुमान्‌जीने वनकी रक्षा करनेवाठे 
सेवर्को, पोच सेनापतिर्योः सात मन्विकुमार्सोँ तथा रावणके 
एक पुत्रको मार डला | इसके वराद रावणके दुसरे पुत्र 
मेषनादके द्वारा वे स्वेच्छछे रतरेध गये} फिर राष्चसराज 
रावणस मिक्कर हनुमानूजीने उससे वार्तालाप किया ओर 
अपनी पूछछमे ल्गायी हुर्द आगसे समूची लङ्कापुरीको दग्ध 
कर उस्र । फिर सीताजीके दिये हुए चिहको छक्र वे रोट 
आये भौर कमलनयन श्रीरामचन्द्रजीसे मिलकर साय दाल 
वताते हुए. बोके--मँने सीताजीका दर्यन क्रिया है | 


इखके वाद सुप्रीवसदित श्रीरामचन्द्रजी वहूुत-से वानरके 
साय समुद्रके तटपर गये। वहां जाकर उरन्नि अपनी 
सेनाका पड़ाव डाल दिया | रावणके एक छेटे भाई येः 
जो विभीषणके नामसे प्रसिद्ध ये! वे धर्मात्मा; सत्यग्रतिश्च 
ओर महान्‌ मगवद्धक्तेसिं श्रेष्ठ ये | श्रीरामचन्द्रजीको आया 
जान विभीषण अपने वडे भारं रावणको, राय्यको तथा 
पुत्र ओर ्ीको भी छोडकर उनकी शरणमे चले गये । 
दनुमानूजीके कदनेसे श्रीरामचन्द्रजीने विभीषणको अपनाया | 


उष्वश्खण्ड | 





# श्रीरामके चनधाससे लेकर पुनः अयोभ्यामे आनेतकका प्रसङ्ग # 
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जीर उन्दै अभयदान देकर राक्चसकि राज्यपर अभिषिक्त 
किया | तत्पश्चात्‌ समुद्रको पार करनेकी इच्छसि श्रीरामचन्द्रजी 
उसकी शरणम गये; किन्तु प्राथना करनेपर भी उकी 
गति-विधिमें कोरर अन्तर होता न देख महाव्रटी श्रीराममे 
शा््गधनुप्र हाथमे ल्या ओर वाणसमूर्हौकी वर्षा करके 
समुद्रको युखा दिया) तत्र सरिता खामी समुद्रम 
करुणासागर भगवानकी शरणमे जा उनका विधिवत्‌ पूजन 
किया ] इससे भ्रीरघुनाथजीने वारुणाञ्चका प्रयोग करके पुनः 
सागरको जक्ते भर दिया। फिर समुद्रके ही कहनेखे 
उन्न उस्पर वानरके ये हुए पर्वतेकि द्वारा पुरु वैध 
चाया । उसी सेनासदित लङ्कापुरीमे जाकर अपनी बहुत 
बड़ी सेनाको उहराया । उसके वाद वानरो ओर राक्षसीम 
सूत्र युद्ध हुमा । 


तदनन्तर रावणकरे पुत्र महावली दन्दजित्‌ नामक 
राक्षसने नागपारते भराम ओर लक्षण दोनो भादयौको 
योध जिया | उस समय गख्ड़ने आकर उन्दे उन अकि 
बन्धनसे मुक्त किया । महाबटी बानररोके द्वारा बहुत-से 
राक्षसं मारे गये } रावणका छोटा भाई कुम्भकर्णं बड़ा 
चर्वान्‌ वीर था । उसको श्रीरामने युद्धम अभिरिखाके 
समान तेजसी वासि मोतके घाट उतार दिया) तव 
इन््रभित्‌को वड़ा क्रोध हया ओर उसने बह्याख्के द्वारा 
चानर्तोको मार गिराया । उस्र समय हनुमानजी श्रेष्ठ 
ओषधियोसे युक्त परवंतको उठा ठे आधये ¡ उसको चक्कर 
बहनेवाटी वायक स्पशते खभी वानर जी उठे । तव परम 
उदार ठक्ष्मणने अपने तीखे बा्णोसे जेते इन्द्रे दृत्रासुरको 
मारा शाः, उसी प्रकार ₹न्द्रजित्को मार गिराया। 
अब खयं रावण दी संग्राममे भ्रीरामचन्रजीके साथ 
युद्ध करनेके स्थि निकला | उसके साथ चतुरङ्किणी 
सेना ओर महाव्ररी मन्ती मीथे। फिर तो वानरौ 
ओर रा्र्सोमे तथा रक्मणस्दित श्रीराम ओर रावणम 
भयङ्कर युद्ध छिद गया । उस समय राक्षसराज रावणमे 
शक्तिका प्रहार करके लक्षमणको रणभूमिमे शिरा दिया ! इससे 
सहातेजसवी रघुनाथजी, जो रक्षसेकिं काल ये, कुपित शयो 
उठे ओर काल एवं म॒ल्युके समान तीते वासे राक्षस. 
वीरोका संहार करने ल्मे } उन्होने काल्दण्डके समान सदसो 
तेजस्वी वाण मारकर राक्षसराज राबणको ठक दिया 
भीरघुनायजीके वा्णोसि उस निशाचरके सारे जङ्घ तरिंधं गये 
ओर वद भयभीत दोकर रणभूमिसे र्कम भाग गया | 


उसे सारा संसार श्रीराममय दिखायी देता था; अतः वद खिन्न 
होकर घरमे घुस गया । इसके बाद हनुमान्‌जी भ्रष्ठ ओषधियोसे 
युक्त महान्‌ पवेत उठा ॐ अथि | इससे लक्ष्मणजीको तुरंत 
दी चेत दो गया | उधर रादणने विजयकी इच्छसे टेम 
करना आरम्भ किया; किन्तु बे-बड़ वानर्योने जाकर सात्रके 
उस अभिचारात्मके यक्नका विध्वंस कर दिया । तव रावण 
पुनः श्रीरामचन्द्रजीसे युद्ध करनेके ल्यि निकटा । उस समय 
वह्‌ दिभ्य रथपर त्रै या जीर वहुत-ते राक्षस उसके साय 
थे | यद देख इन्द्रने भी अपने दिव्य अश्वति जुते 
हुए सारयिसदित दिव्य रथको श्रीरामचन्द्रजीके ल्ि भेजा 1 
मातरर खयि हुए उस रथपर ्रैठकर श्रीरघुनाथजी देवतार्ओके 
मुखसे अपनी स्वति सुनते हुए राक्षसे साथ युद्ध करने 
र्गो | तदनन्तर श्रीरामं ओर रावणम भयंकर राख्रालद्रारा 
सात दिन ओर सात रतोंतक घोर युद्ध हुभा । सव देवता 
विमार्मोपर व्रैठकर उस महायुद्धको देख रदे थे । 


रघुदुलश्रेष्ठ॒भीरामचन्द्रजीने अनेको वार रविणके 
मस्तके कटे, किन्तु मेरे ( महदेवजीके ) वरदानसे उसके 
फिर नये-नये मस्त निक्रर आति ये । तव श्रीरघुनाथजीने उस 
दुरात्माका बध करनेके ल्यि महाभयंकर ओर कालाभिके 
समान्‌ तेजस्वी ब्रह्माल्लका प्रयोग क्रिया । श्रीरामचन्द्रजीका 
छोड़ा हुभा वह अल्ञ राविणकी छाती छेदकर धरतीको चीरता 
हा रसातसख्मँ च्छ गया । वरहो सपनि उस बाणका पूजन 
किया | वह महाराक्षस प्राणदीन होकर पृरथ्वीपर गिरा ओौर 
मर गया । इससे सम्पूणं देवताओंका हृदय हर्षसे भर गया । 
बे सम्पूणं जगतकरे गुरु महात्मा श्रीरामपर पूछ की वषा करने 
रगे । गन्धर्चराज गने ओर अग्राये नाचने र्गी | पवित्र 
वायु चलने ठगी ओर सूर्यकी प्रभा खच्छ हयो गयी । मुनि, 
सिद्ध, देवता; गन्धर्वं ओर किन्नर भगवानू्ी स्पुति करने 
खगे } श्रीरघुनाथजीमे ख््काके राज्यपर विभीषणक्रो अभिषिक्त 
करके अपनेको छृतार्थ-खा माना ओर इस प्रकार कशा-- 
ध्विभीषण { जव्रतकर तूर्य, चन्द्रमा ओर प्रथ्वी र्देमी तथा 
अव्रत्तक यह भेरी कथाका प्रचार रदेगाः तवतक तुम्हारा राज्य 
कायम रहेगा । महावर ] यहो राज्य करके ठम पुनः अपने 
पुत्र; पोत्र तथा गणोके साथ योगिर्योको प्रात होने योग्य मेरे 
सनातन दिव्य धाममे पर्हुच जाओगे ।› 

इस प्रकार विभीषरणक्रो वरदान दे मष्टावली श्रीरामचन्द्र- 
जीने सियिलेशकुमारी सीताको पास बुख्वाया । यद्यपि वे 
सर्वथा पवित्र थीं, तो मी श्रीरामने भरी समामे उनके परति 
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# उत्य॑यस्व षीकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्षि पद्मपुराण 





ग्य 


वहुत-से निन्दित वचन कदे । पक्के द्वारा निन्दित होनेपर 
सती-खाघ्वी सीता अगि प्रज्वखिति करके उसमे प्रवेश करने 
लीं । माता जानकीको अभिरम प्रवेश करते देख रिव ओर 
ब्रह्मा आदि सभी देवता भयसे व्याकुल हो उठे ओर भीरघु- 
नाथजीके पास आ हाथ जोड़कर वोठे--"महावाहु श्रीराम ! 
आप अत्यन्त पराक्रमी ह। हमारी बात सुन । सीताजी 
अत्यन्त निर्मल दै, साध्वी हैँ ओर कभी भी आपसे विल्ग 
हनेवाटी नदीं र । जेषे सूरं अपनी प्रभाको नदीं छोड़ सकते; 
उसी प्रकार आपकर द्वारा भी ये त्यागने योग्य नहीं रै।ये 
सम्पूणं जगत्की माता ओर सबको आश्रय देनेवाखी ईः 
संसारका कल्याण करनेके व्यि ही ये भूतल्पर प्रकट हुई है । 
रावण जर कुम्भकर्णं पहले आपके दी भक्त येः वे सनकादिक 
के शापसे इस प्रथ्वीपर उत्यन्न हुए ये | उरन्दीकी सुक्तिकै 
स्यि ये विदेहराजकुमारी दण्डकारण्यम हरी गयीं । इन्दीको 
निमित्त वनाकर वे दोनों श्रेष्ठ राक्षस भापके हाथसे मारे गये 
 । अव इस राक्चसयोनिसे मुक्त होकर पुत्र; पौरो ओर 
सेवर्कोसित शवर्गे गये है । अतः सदा श्चुद्ध आचरणवाटी 
सती साध्वी सीताको शीघ ही ग्रहण कीज्यि । ठीक उसी तरह 
जरे पूर्वकाल्म आपने समुद्रसे निकलनेपर लक्षमीरूपमे इन्दं 
भहण किया था।; 


इसी समय लोकसाक्षी अभनिदेव सीताको ठेकर प्रकट 
हए 1 उन्होने देवतार्थे समीप दी श्रीजानकीजीको श्रीरामजी- 
की सेवामे अर्पण कर दिया ओर कहा - “प्रभो ! सीता सर्वथा 
निष्कलङ्क ओर श्चदध आचरणवाटी है } यह वात मेँ सत्य. 
सत्य निवेदन करता हू । आप इन्दं चिना विटम्बर किये ग्रहण 
कीजिये ।› अग्िदेवके दस कथनसे रघुकुखश्रेष्ठ श्रीराममे प्रसनता- 
के साय सीताको खीकार क्रिया । फिर सव देवता भगवान्का 
पूजन करने लगे । उस युद्धम जो-जो शरेष्ठ वानर रा्चसेकि 
हाथसे मरे गये येः वे ब्द्याजीके वरखे रीघ्र दी जी उठे। 
तत्यश्वात्‌ रा्चसराज विभीषणने पूर्यकरे समान तेजस्वी पुष्पक- 
विमानको, जिसे रावणने कुवेरसे छीन लिया था, श्रीरघुनाथ- 
जीको मेंट किया ¡ साथ दी बहूत-ते वस्र ओर आभूषण भी 
दिये । विभीष्रणसे पूजित होकर परम प्रतापी श्रीरामचन्द्रजी 
अपनी धममपकती विदेहकुमारी सीताके साथ उस श्रेष्ठ विमानपर 
आरूढ हुए । इसके वाद शूरवीर भादं लक्ष्मणः वानर ओर 
माढओकि समुदायसदित्त॒ वानरराज सुग्रीवः तथा महाबली 
राक्षसोसदित श्रूरवीर विभीषण भी उस्पर सवार हुए | वानरः 
भाद्‌ ओर राक्चस--खत्रके साथ सवार हो श्रीरामचन्द्रजी शरेष्ठ 





देवताओं द्वारा अपनी स्तुति सुनते हुए अयोध्याकी ओर 
प्रसित हए । भरद्वाज मुनिके आश्नमपर जाकर सत्यपराक्रमी 
श्रीरामने हनुमान्‌जीको भरतके पास भेजा । वे निषादोके गोव 
( श्र्धवेरपुर › मे जार श्रीविष्णुभक्त गुहसे मिले ओर 
उनसे श्रीरामचन्द्रजीकरे अनेका समाचार कहकर नन्दिग्रामको 
चले गये । वर्ह श्रीरामचन्द्रजीके छोटे भाई भरतसे मिककर 
उन्दने श्रीरामचन्द्रजीके ञयभागमनकां समाचार कह 
सुनाया । हन॒मान्‌जीके द्वारा श्रीरघुनाथजीके ज्युभागमनकी 
बात सुनकर भाई तथा सुद्धदोके साथ भरतजीको बड़ी प्रसनता 
हुई । फिर वायुनन्दन हनुमानजी पुनः श्रीरामचन्द्रजीके पास 
लोट आये ओर भरतकां समाचार उनसे कट सुनाया । 


तत्पश्चात्‌ भ्रीरामचन्द्रजीने अपने छोटे भाई रक्ष्मण 
ओर सीताके साथ तपस्वी भरद्वाज मुनिको प्रणाम किया । 
फिर मुनिने भी पकवान; फलः मूल, वल्ल ओर 
आभूषण आदिके द्वारा भादसदित श्रीरामका खागत-सत्तार 
किया । उनसे सम्मानित होकर श्रीरघुनाथजीने उन्द प्रणाम 
किया ओर उनकी आज्ञा ठे पुनः लमणसदहित पुष्यकविमान- 
पर आरूढ हो सुद्दौसदित नन्दिगराममे अये । उस समय 
केकेयीनन्दन भरतने भाई शतुष्न, मन्तिर्यौः , नगरे युख्य- 
मुख्य व्यक्तियों तथा सेनासद्ित अनेक राजाओंको साथ ठे 
प्रस्नतापू्वंक आगे आक्रर वदे भार्दकी अगवानी की । 
रघुककुलश्रेष्टठ॒श्रीरामचन्द्रजीके निकट पर्हुचेकर भरतने 
अनुयायिर्योसदित उन्दँ प्रणाम किया | फिर शत्रुभको ताप 
देनेवाले श्रीरघुनाथजीने विमानसे उतरकर भरत ओर शतुप्रको 
छातीसे लगाया | तदश्चात्‌ पुरोदित वतिष्ठजीः मातार्ओः वडे- 
वटौ तथा बन्धु-बान्धर्वोको मदातेजखी श्रीरामने सीता ओर 
लक्ष्मणके साथ प्रणाम करिया । इसके वाद भरतजीने विभीषणः 
सुग्रीव, जाम्बवान्‌; अङ्गदः हनुमान्‌ ओर खषेणको गले 
रुगाया । वर्ह भादयों ओर अनुचरौसहित भगवान्‌ने 
माङ्गलिक लान करके दिव्य माला ओर दिव्य वन्न धारण 
कयि; फिर दिव्य चन्दन रगाया । इसके वाद वे सीता ओर 
लक्ष्मणके साथ सुमन्त्र नामक सारथिसे सञ्चालितं दिव्य रथ- 
पर बैठे । उस समय देवगण उनकी स्तुति कर रहे घे । फिर भरतः 
सुग्रीवः शवुघ्नः विभीषणः अङ्गदः सुपेणः जाम्बवान्‌, हनुमान्‌? 
नीरः नरः सुभगः शरभः गन्धमादन, अन्यान्य कपिः 
निषादराज रुह, महापराक्रमी राक्षस ओर मदाव्रटी राजा भी 
बहूुत-से घोडे, हाथी ओर रर्थोपर आरूढ हुए । उक्त खमय 
नाना प्रकारके माद्धचिकि वाजे वजने खगे तथा नाना रकार 


उश्तरखण्ड ] 
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के सोत्रौका गान होने खगा | इस प्रकार वानर, भाद राक्षसः 
निषाद ओर मानव सेनिकोके साथ महातेजख्ी श्रीरघुनाथजी- 
ने अपने अविनाशी नगर रुकेतधाम (अयोध्या ) मे प्रवेश 
किया । मार्गमे उस राजनगरीकी शोमा देखते हुए श्रीरघुनाथ- 


जीको वारंवार अपने पिता महाराज दशरथकी याद आने 
लगी । तव्यश्चात्‌ सुग्रीव; हनुमान्‌ ओर विभीषण आदि 
भगवद्धक्तके पावन चरर्णोके पड्नेसे पवित्र हुए राजमदहरम 
उन्न प्रवेश किया । 





श्रीरामके राज्याभिषेकसे परमधामगमनं तकका प्रसङ्ख 


न्मन 9 न्य ----“ 


ीमशटादेवजी कष्टते है- पार्वती ! तदनन्तर किसी 
पवित्र दिनको श्युभ ल्मे मङ्गलमय भगवान्‌ श्रीरामका 
राज्याभिषेक करनेके स्यि रोगोने माङ्गखिक उत्सव मनाना 
आरम्भ किया | वसिष्ट, वामदेव, जावालिः क्यपः माकण्डेयः 
मैद्रल्यः पर्वत ओर नारद--ये महर्षिं जप ओौर होम करके 
राजदिरोमणि श्रीरघुनाथजीका भ अभिषेक करने लगे | नाना 
रसि निर्मित दिवम सुवर्णगय पीदेपर सीतासदित भगवान्‌ 
श्रीरामको बिठाकर उत्तम तका पाटन करनेवाठे महिं सोने 
ओर रोके कर्शेम रखे हुए खव तीयकि शुद्ध एवं मन्त्रपूत 
जले, जिसमे पवित्र माङ्गलिक वस्तु, दुवांदलः तुर्सीदः 
पूरु ओर चन्दन आदि पड़े ये; उनका मञ्खलमय अभिषेक 
करने ओर चारो वेदोके वैष्णव सूक्तौको पटने ल्गे । उस 
दभ शके समय आकारामे देवतार्ओकी दुन्दुमिर्यो वजती यौ । 
चारो ओरसे पकी वषा दोती थी | वेदोकि पारगामी 
मुनियोने दिव्य व्र, दिव्य आभूषणः दिव्य गन्ध ओर नाना 
प्रकारके दिन्य पष्पस श्रीसीतादेवीके साथ श्रीरघुनाथजीका 
शृङ्गार किया । उस समय लक््मणने दिव्य छत्र ओर र्चैवर 
धारण क्रिये । भरत ओर शत्रु भगवान्के दोनो बगलमे 
खड़े होकर ताड्के पंखोसि हवा करने लगे । राक्चसराज 
विभीषणे सामनेसे दर्पण दिखाया । वानरराज सु्रीवे भगा 
हुआ .कङ्श लेकर ` खड़े हुए. । मदहातेजसखी जाम्बवानने 
मनोहर एलौकी माला पहनायी । बाजिङ्रुमार अङ्गदने श्रीहरि 
को कपूर मिला हुआ पान अर्पण किया । हनुमानूजीने दिव्य 
दीपकं दिखाया ! सुषेणने सुन्दर श्ंडा फदराया । सव्र मन्त्री 
महात्मा शरीरामको चारौ ओरसे घेरकर उनकी सेवामे खड 
हुए । मन्निर्योके नाम इस प्रकार ये--खष्टि+ जयन्तः विजयः 
सोराषटर, राषटवर्धनः अकोषः धर्मपाल तथा सुमन्त्र । नाना 
जनपरदोके खामी नरश्रेष्ठ दपतिगणः पुरवासीः वेदिक विद्वान्‌ 
तथा बड़-वृदे सजन भी महाराजकी सेदारमे उपस्थित थे ! बानर 
भाद, मन्तः राजा राक्षसः श्रे् द्विज तथा खेवकेसि धिरे हट 
महाराज श्रीराम सकेतधाम (अयोध्या) इस प्रकार सोभा पनि 


लगे; जैसे भगवान्‌ लक्ष्मीपति विष्णु देवतासि पिरे होनेषर 
परव्योम (वेङुण्ठधाम) मं खुोभित हेति द । देवी सीताके साथ 
श्रीरघुनाथजीको राज्यपर अभिषिक्त दोते देख विमानोंपर बेठे 


हुए देवतार्ओंका हदय आनन्दसे भर गया । गन्धर्वं ओर 


अप्सराओंके समुदाय जय-जयकार करते हुए स्तुति करने 
गे । वसिष्ठ आदि मदषियोदारा अभिप्रेक हो जानेपर 
श्रीरामचन्द्रजी सीतदेवीके साथ उसी प्रकार सुशोभित हए 
जते रक्ष्मीजीके साथ भगवान्‌ विष्णु ओभा पाते है । सीताजी 
अत्यन्त विनीत भावसे श्रीरघुनाथजीके चरण-कमलोकी सेवा 
किया करती थीं | 


राज्याभिषेक हो जानेके पश्चात्‌ सम्पूणं दिशाओंका पार्न 
करते हुए श्रीरामचन्द्रजीने विदेहनन्दिनी सीताके साथ एक 
हजार वर्षोतक मनोरम राजभोर्गोका उपभोग किया । इस 
बीचमे अन्तःपुरकी खिर्योः नगर-निवासी तथा प्रान्तके रोग 
छि तोरपर सीताजीकी निन्दा करने गे । निन्दाका विषय 
यही था कि वे कुछ काल्तक राक्षसके घरमे निवास कर चुकी 
थीं । शत्रुजओका संहार करनेवाले श्रीरामचन्द्रजी खोकापवादके 
कारण मानवभावका प्रदर्शन करते हुए. उन्होने राजकुमारी 
सीताको गर्भवतीकी अवस्थामे वाल्मीकि मुनिके आश्चमके पास 
गङ्गातटपर महान्‌. वनके भीतर दुवा दिया । महातेजस्िनी 
जानकी ग्भ॑का कष्ट सहन करती हुई मुनिके आमने रहने 
लगीं । उनक्रा मन सदा खामीके चिन्तनमे दही लक्गा रहता 
था { मुनिपलियोसे सत्कृत ओर महपिं वास्मीकिद्वारा सुरक्षित 
होकर उन्दने आश्रमम ही दो पुत्र उन्न किये, जो 
श ओर रूवके नामसे प्रसिद्ध हुए । मुनिने दी उनके 
संस्कार किये ओर वहीं परकर वे दोर्नो वड़े हुए । 


उधर श्रीरामचनद्रजी खम-नियमादि गुणोसे सम्पन्न हो 
सव प्रकारके भोर्गोका परित्याग करके भाद्योके साय पृथ्वीका 
पालन करने रगे } वे सदा आदि-अन्त्ते रदित, सर्वव्यापी 
शरीदरिका पूजन करते हुए ब्रह्मचर्यपरायण हो प्रतिदिन 
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पृथ्वीका शासन करते थे । धर्माप्मा राच र्वणा्ठुरको मार- 
कर अपने दो पुप्रेकि साय देवनिरिति मथुरापुरीके राज्यका 
पाटन करने रगे । भरतने धु नदीके दोनो तर्योपर धिकार 
जम दए गन्धर्वोका संहार करके उस दशमे अपने दोना 
महाव्रली पुर्ोको स्थापित कर दिया । री प्रकार कश्मणने 
मद्रदेद्मे जाकर मर्दक दध किया ओर अपने दो 
महापराक्रमी पूर्नोको वष्टके राज्यपर अभिपिक्त कर दिया । 
तदयश्चात्‌ अयोष्यामे आकर वे श्रीरामचन्द्रजीके चर्णोकी 
सेवा फरने खगे । भरीरघुनायजीने एक तपसी श्रुद्रको मारकर 
मृत्युको प्राप्त हुए एक बाक्षणवाख्कको जीवन प्रदान किया | 
तत्पश्चात्‌ तैमिषारण्य्मे गोमतीके तटपर भीरपुनायजीने 
सुवर्णमयी जानकीकी प्रतिमाके साथ यैठकर अश्वमेध यश 
क्रिया । वह भारी जनसमाजे एकत्रित धा ¡ उन्न बहुप- 
से यश्च॒ विये। 


ष्सी समय मह्ातपसी गस्मीकिजी सीताको धाय केकर 
वौ आयि ओर धीरघुनाथजीसे इस प्रकार वोठे- “उत्तम 
ग्रतका पालन करनेवाञे भीराम ¡ मिथिटेद्य्कुमारी सीता 
सर्व॑था निष्पाप | ये अच्यन्त निर्मल ओर खती-षाध्वी सखी 
६ । जेषे प्रभा स्यसे एयर्‌ नदीं शती, उसी प्रकार ये भी 
कभी आपसे अलग नीं तीं । आप भी पापके सम्पर्कते 
रित &; फिर आपने एटनका त्याग कैचे किया १ 


धीरम योरे--गरहमन्‌ { मै जानता ह, आपके 
कथनानुखार जानकी सर्व॑या निष्पाप ह । बात यद है किं सती- 
` साध्वी घीताको दण्डकारण्यर्मे रावणने हर छिया या । मने उस 
दुटफो युद्धम मार डाखा । उसके वाद सीताने अनर्मे 
प्रवेद करके जवर अपनेको श्चुदध प्रमाणित कर दिया; तव मेँ धर्मतः 
हन्द केकर पुनः अयोष्या्मे आया । यहो आनेपर नके प्रति 
नगरनिवासिर्योमे मदान्‌ अपवाद फैखा 1 यद्यपिये तव मी 
सदाचारिणी दी थी, तो भी लोकापवादके कोरण मैने न्दे 
पके निकट छोड दिया । अतः अब कैवल मेरे ठी चिन्तरन्मे 
संल रहनेवाटी सीताको उचित है कि ये रोगोकि सन्तोषके 
स्थि राजार्ओो ओर महरषियेके खामने अपनी श्द्धताकां 
विश्वा दिलं । 


मुनि्यो ओर राजार्मकी सभाम श्रीरामचन्द्रजीके एेखा 
कहनैपर सती सीताने उनके प्रति अपनां अनन्य प्रेम 
दिखशनेके ल्यि सव्र ठोर्गोको आश्चर्यम उाख्नेवाला प्रमाण 





मननानि नामव 


उपसित किया । वे वाय जोदृकर्‌ घम्रके सामने उय भरी 
सभाम बोटी--ध्यदि य श्रीरधुनायजीके सिवा अन्य किसी 
पुरपका सने चिन्तन भी न करती टो ते टे प््वीदेती । 
तरम मुपे अपने अद्म खान दो । यदि भ मनः वाणी ओर 
न्नियाद्रार केव श्रीरपुनाथजीकी एरी पूजा करती दे तोषे 
माता एयिवी | ठम गुप्ते अपने द्मे खान दो {: 

माता जानकीको परमधाम चटनेके स्वि उयत जान 
पक्षिराज गरदः अपनी पटपर रकमय रिंहाखन च्य 
रखातट्ठै प्रकट हुए । रसी समय पृथ्यीदेवी भी भ्रतयक्चरूपखे 
प्रकट हु । उन्न भिपिलेदङमारी सीताको दोन दासि 
उठा लिया ओर स्यागतपूर्यकं अभिनन्यन करके उर 
सिंदासनपर विठाया । सीततदेवीको सिहासनपर प्रेदी देखं 
देवगण धारावादिकर्पसे उनके ऊपर पर्दी वर्प करने 
रगे तया दिव्यं अप्ठरार्भेनि उनका पूजन फा | भिर वे 
सनातनी देवी गर्दृपर आख्ट टो प्र्वीफे ्ौ मागणे परम 
धामको चली ग्या | जगदीश्वरी सीता पूर्वभागे दाखीग्णोषि 
पिरकर योगिर्योफो प्रात होनेयोग्य खनातन परम घासर्मे सिते 
हुई । सीताको रसातरर्भे प्रवेश करते देख खय मनुष्य 
साष्ठुवाद देते हुए उद्खरसे कएने त्मो--वास्तवर्मे ये 
सीतादेवी परम साध्वी ६। 

सीताके अन्तधनि टो जानते श्रीरामयन्द्रजीको वड़ा 
शोक हुमा । वे जपने दोनो पु्रोको लेकर मुनिरयो जर 
राजा्मकि खाय अयोष्या्मे अयि । तदनन्तर दीर्घकाल्के 
पथात्‌ उत्तम ्रतका पालन करनेवाटी भीरामचन्द्रजीकी 
मातारपैः फालघर्मको प्राप्त हो पतिके समीप सखर्गरोकर्मे चली 
गर्यी । कठोर बत्य पाटन करनेवलि श्रीरनायसीने ग्यारह 
एजार वर्फोतक धरमपूर्वक राज्यका पाटन किया! एकं दिनि 
कार तपस्ीका वेष धारण करफे भीरामचन्द्रजीके भवनम 
जया ओर इख प्रकार बोरा--प्मद्याभाग श्रीराम | भुस 
त्रघ्लाजीने भेजा टै  रुभेष्ठ ! मँ उनका सन्देदा कतां हः 
आप सुने । मेरी ओर आपकी बातचीत ष्टम दी दोर्नोतक 
सीमित रहनी चाये; एस वीमे ज यर्दा प्रवेद करे, वह 
वके योग्य होगा 1 

सा दी होगाः यद्‌ प्रतिशा करके श्रीरामचन्द्रजीने 
छकमणको दरवजेपर प्रा देनेके च्थि बिठा दिया ओर 
स्वयं कारके खाय वार्तालाप करने कगे । उस शमय कालने 
कदा--धशीराम | भरे आनेफा जो कारण टै, उसे आप 
सुने । देवतार्मोनि आप्ये कडा था कि श्माप रावण ओर 


उष्वरसण्ड ] 





कुम्भकर्णको मार ग्यारह हजार वर्षोतक मनुष्यलोकर्मे निवास 
कर !› उनके एेखा कहनेपर आप इस भूतलपर अवतीर्णं हु 
ये | वह समय अव पूरा हो गया दै; अतेः अवर आप परम- 
धामको पधार, जिससे सव देवता आपसे सनाथ हों 17 
मक्षबाहु श्रीरामने (“एवमस्तु ककरः कालका अनुरोध 
स्वीकार किया । 


उन दो्नरमिं अभी बातचीत हो दी रदी थी करि महातपस्नी 
दर्बाखा सुनि राजद्वारपर आ पहुचे ओर रक्षमणसे वोले- 
'राजक्रुमार ! ठम शीन्र जाकर रघुनाथजीको मेरे आनेकी 
सूचना दो ।› यह सुनकर रक्षणे कदा--श्रस्चन्‌ { इस 
समय महाराजकरे समीप जानेकी आश्चा नदीं है 1: लक्षमणकी 
बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ दुर्वासाको वड़ा क्रोष हज । वे बोले-- 
ध्यदि तम श्रीरामचन्द्रजीसे नहीं मिकाओगे तो शापदे दुगा ।? 
छक्ष्मणजीने शापके भयते श्रीरामचन्द्रजीको मदि दुर्वासाके 
आगमनकी सूचनादेदी ! तवर स भूतोको भय देनेवाछे 
कालदेव वहीं अन्तर्धान हो गये । महाराज भरीरामने 
दर्वासाके आनेपर उनका विधिवत्‌ पूजन किया । उधर 
रघुश्रेष्ठ रुक््मणने अपने वडे भार्हकी प्रतिन्ञाको याद्‌ करके 
सरयूके जलम स्थित दो अपने स्वात्‌ खरूप्मे प्रवेश 
किया | उस समय उनके मस्तकपर सदो फन शोभा 
पाने रगे ।! उनके श्रीञद्धोकी कान्ति कोटि चन्द्रमा्ओकि 
समान जान पड़ती थी | वे दिव्य माला ओर दिन्य वस्र 
धारण कयि दिव्य चन्दनक अनुटेपसे सुशोभित हो रहे ये । 
ससौ नाग-कन्याओंखे धिरे हुए भगवान्‌ अनन्त दिव्य 
चिमानपर बैठकर परमधामको चङे गये । 


रकष्मणके परमघामगमनका दाल जानकर शीरघुनाथ- 
जीने भी इस लोकसे जानेका विचार किया । उन्न 
अपने पुध्र॒ वीरवर ऊुशको कुशावती ओर छ्वको 
द्ारवतीमे धर्मपू्व॑क अपने-अपने राज्यपर स्थापित 
करिया । उस खमय भगवान्‌ श्रीरामके अभिप्राय- 
को जानकर समस्त वानर ओर महाबली राक्षस अयोध्या 
आ गये | विभीषणः, सुग्रीव, जाम्बवान्‌, पवनङुमार हनमान्‌> 
नीर; नलः सुषेण ओर निषादराज गुह भी आ पर्हुचे । 
महामना शतरुष्न भी अपने वीर पूर्वोको राज्यपर अभिषिक्त 
करके श्रीरामपाल्ति अयोध्यानगरीमे अयि । वे सभी महात्मा 
श्रीरामको प्रणाम करके दाथ जोड़कर कदने र्गे--रघु्रष्ठ | 
आप परमघाममे पघारनेको उद्यत दईै--यद जानकर दम 


# ध्रीरामके राञ्याभिषवेकसे वरमधामगमन तकका प्रसङ्ग % 
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सव छोग आपके साथ चलनेको अये दै | प्रभो ! आपके 
विना हम क्षणभर भी जीवित रहनेमे समर्थं नदीं ई; अतः हम 
भी साथ ही चर्टेगे । उनके ेसा कमैपर श्रीरधुनाथजीने 
व्वहुत अच्छा, कहकर उनकी प्रार्थना खीकार की । तत्पशात्‌ 
उन्होने रा्वसराज विभीषणसे कदा--(तुम धर्मूर्वक राञ्यका 
पाठन करो । मेरी प्रतिश्चा व्यर्थ न होने दो । जवतक चन्द्रमा; 
सर्य ओर पृथ्वी कायम ई, तवतक प्रसननतापूर्वक राज्य भोगो । 
फिर योग्य खमय आनेपर मेरे परमपदको प्राप्त होगे 


एेखा ककर श्रीरामचन्द्रजीने इष्वाङ्ककुख्कै देवता 
श्रीरङ्घशायी सनातन भगवान्‌ विष्णुकै अर्चाविग्रहको विभीषण- 
के स्थि समपिंत किया | इसके बाद शनुसूदन श्रीरघुनाथजीने 
हनमान्‌जीसे कहा--"वानरेश्वर !{ संसारम जबतक मेरी कथा- 
का प्रचार रहे, तत्रतके तुम इस प्ृथ्वीपर सुखसे रहो | फिर 
समयानुसार मु प्राप्त दोओगे }› दुमानूजीसे रेखा कहकर 
वे जाम्बवानूसे वोले--पपुरुषशरेष्ठ । द्वापर युग॒ आनेपर ओँ 
पुनः प्रथ्वीका भार उतारनेके व्यि यदुङ्कुखमे अवतार 
दगा ओर दुम्दरे खाय युद्ध करेगा । [ अतः तुम यदी रह । ] 


उपर्युक्त व्यक्तियेसि ेसा कहकर श्रीरामचन्द्रजीने अन्व 
सभी वानरो ओर भाढर्भसि कहा--प्ठुम सव लोग मेरे साथ 
चलो ।› तदनन्तर वरक्षचय॑का पालन करनेवाके भगवान्‌ 
श्रीराम श्वेत वख पदनकर दोनो हार्थोमिं कुर स्यि अनासक्त- 
भावसे चे । श्रीरामचन्द्रजीके दक्षिण भागर्मे कमर हाथमे 
लियि श्रीदेवी उपस्ित दो ग्या ओर वामभागे भूदेवी साथ- 
साथ चलने लगीं | वेदः; वेदाद्खः पुराण, इतिहा, ॐकार, 
वषट्कार, खोकको पविघ्र करनेवाली सावित्री तथा घनुष आदि 
अख-रल्ल- सभी पुरष-विग्रह धारण करके वदँ उपस्थित 
हो गये । भरतः रात्रुघ्न तथा समस्त पुरवासी भी अपनी दीः 
पुत्र तथा सेवरकोसषित भगवानूके साथ-साथ चले } सन्ती; 
भृत्यवर्गं किङ्कर; वैदिकः वानरगणः, भाद तया राजा 
सुग्रीव --इन स्वने खी ओर युपेकि साय परम बुद्धिमान्‌ 
भीरघुनायजीका अनुखरण किया । इतना दी नही, समीपवर्ती 
पञ्चः पक्षी तथा समस्त खावर-जद्धम प्राणी भी महात्मा 
रघुनायजीके साथ गये । उस खमय श्रीरामचन्द्रजीको जो भी 
देखच्तेःवे दी उनके साथ खग जाते ये | उन्मेस कोर्दभी 
पीडे नदी लोरता था 


तदनन्तर अथोध्यासे तीन योजन दूर जाकर, जौँ नदी. 
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का प्रवाह पच्छिमकी ओर था, भगवान्मे अनुयायिर्योसदिते 
पुण्यसलिला र भ प्रवेश किया । उस समय पितामह ब्रह्माजी 
सव्र देवताओं ओर ्रपिरयोके साय आकर रघुनाथजीकी 
स्तुति करते हृ ब्रोले--शीविष्णो { आद्ये । आपका 
कल्याण दहो | बडे सौभाग्यकी बात टै जो आप यहो पधार 
र । मानद ! अवर भप अपने देवोपम भादयंक्रि साथ अपने 
वैप्णय स्वस्पमे प्रवेडा कीजिये । वदी आपकां सनातन स्य 
है । देव ! आप ष्टी सम्पूर्ण विश्वकी गति ई । कोद भी आप- 
के सरूपो वास्तवे नदीं जानते । आ अचिन्त्य, मदात्मा; 
अविनाशी ओर सव्रके आश्रय है । भगवन्‌ ! आप 
आष्टये !› उस समय भगवान्‌ श्रीरामने अपने सखरूपर्मे 
प्रवेश क्या | भरत ओर शत्रुष्न क्रमशः दाप्तं ओर 
प्वक्के अरा ये । वै दोनो मदात्मा दिव्य तेजते सम्पन्न 
ष्ठो अपने तेजमे मिल रये | तव्र शषः चक्रः गदा 
ओर पद्म धारण कयि हुए चतु्ुन भगवान्‌ विष्णुके 
रूपमे सित दो श्रीरामचन्द्रजी श्री ओर मू देविरयोके साय निमान- 
पर आरूद्‌ हुए । वहो दिन्यं कस्यदृक्षके मूल भागे सुन्दर 
सिदाखनपर भगवान्‌ विराजमान हुए उस समय सव देवता 


# अर्चयस्व हषीकेश्तं यषीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संद्िप्ठ पश्मपुरण 





उनकी स्तुति कर रहै ये | श्रीयमचन्द्रजीके पीडे जी वान 
भाट ओर मतुप्य अयि थे, उन्हनि सरयू जट्का खर 
करते दी सुखपूर्वक प्राण त्याग दिये यीर श्रीरुनायजीकी 
फृपासे सवने दिव्य स्प धारण कर लिया | उनके अर्द 
दिव्यद्ार ओर दिव्य वस्रनदोमा पारदे ये।ये दिय 
मद्धलमय कान्तिसे सम्पन्न ये । अखंख्य देदृधासियखि धिरे हुए 
राजीवलोचन भगवान्‌ श्रीराम उस विमान्पर आरद्‌ दुए । 
उस समय देवता, सिद्ध, मुनि ओर मदात्माभचि पूजित रर 
वे अपने दिव्यः अविनादी एवं सनातन धार्म उदे गव | 

पार्वती ! जो मनुप्य श्रीरामचन्द्रजीके चरिष्कै एकया 
अपे दलोकको पदता यवा सुनता या भक्तिपूर्वकं स्मर 
करता टै वद्‌ कोटि जन्मेकि उपार्जित ऋताशात पासे मुक्त 
दो सखीः पुत्र एवं ब्न्धु-वान्यवोफे साय योगिर्योको प्रात ्मे 
योग्य विष्णुटोकर्म अनायास दी चला जाता % | देवि ! यष 
मने ठमचे श्रीयमयन्द्रजीे मष्टान्‌ चरिप्रका वर्णन किया 
वम्दारी परेराते मूचे श्रीरामचन्द्रजीकी दीला्थरं कीर्तनक्रा 
श्यभ अवर प्राप्त हुजा, इसे अ अपनेको धन्य 
मानता । 


षि 


श्रीटृप्णावतारकी कथा-- नकी ठीरा्योका प्रसद्ध 


पावेतीजीने कष्ा-मेश्वर ! आपने श्रीखुनायजीके 
उन्तम चरिघ्रका अच्छी तरह वर्णेन किया | देवेश्वर ! आपके 
प्रसादसे इस उत्तम कथाको श्रवण करके म घन्य दो गयी । 
अव मुन्ने भगवान्‌ वाुदेवके महान्‌ चरि्वोको सुननेकी दच्छा 
हो रही दैः कृपया कदि । 

धीम्षदेवजी वोटे-देवि ! सवके हृदयमम निवास 
करनेवाठे परमात्मा श्रीकृष्णकरी टीला मनुर्प्योको मनोघाजञ्डित 
फल देनेवारी ई। मँ उनका वर्णन करता ह, सुनो । यदुवंयामे 
वसुदेव नामक श्रेष्ठ पुखुष उत्पन्न रए; जो देबमीढके पुत्र 
जर सव धर्मजर्मिशरष्ट थे । उन्देनि मथुरामे उग्रसेनकी पुत्रीः 
देवकीसे विधिपूर्वक विवाह किया, जो देवाद्धनाओकि समान 
सुन्दरी थी । उग्रसेनके एक कंस नामक पुत्रथा, जो 
महावख्वान्‌ ओर शूरवीर धा । जव वधू ओर वर रथपर 
यैठकर बिदा होने रगे, उस समय कंस स्नेदवया सारथि 
बनकर उनक्रा रथ होकने खगा । इसी समय गम्भीर सवरं 


# अन्य पुराणर्म देवकीको उग्रसेनके भाई देवककी पुत्री 


यत्ताया गया ह । कल्यभेदते एेसा होना संभव दै । 


आकाशवाणी सुनायी पदी-- "कंस ! इस देवकीका आर्यो 
चाख्क तुम्हारे प्राग का । 


यष्ट सुनकर कंस अपनी चदहिनकौ मार शलनेके चयि 
तैयार दो गया । उसे फ्रोधर्मे भर देख वुद्धिमान्‌ वसुदेवजीने 
कष्टा--"राजन्‌ ! यह्‌ तुम्दारी बदिन ट, तम्प घर्मतः इसका 
वध नही करना चाधियि । दम्फे गभते ज वालक उत्पन्न ह, 
उर्न्दीवो मार गना 1, 'अच्छःरेखा टी द्ये यो कट्कर 
कंसने वसुदेव ओर देवकीको अपने सुन्दर मदल्मे ही रोक खया 
ओर उनके व्ये सव्र प्रकार सुखभोगकी व्यवसा कर दी । 
पार्वती ! इती वीचमे समल लोरकोको धारणं करनेवाली प्रथ्वी 
भारी भारे पीडित कर सदसा टोकनाय ब्रघ्माजीके पाख 
गयी ओर गम्भीर वाणीरमे प्रोटी--शप्रभो ! अव मुदम इन 
लर्कोको धारण करनेकी शक्ति नष्ट रह गयी श ¡ मेरे ऊपर 
पाप कमं करनेवाले राक्षस निवास करते ष । पे वदे वलवान्‌ 
ट अतः सम्पूणं जगत्के धर्मोका विध्वंस करते है । पापे 
मोहित हपट समसन मानव हस समय अधर्परायण हो रे 
द । इस संसारम अव योड़ा-सा भी धर्म कु दिस्यी नहीं देता। 


उत्तरखण्ड | 


# श्रीरष्णावतारकी कथा--वरजक्छी खीखाभोका भ्रसंक्ष # 





देव ! मै सत्य-दौचयुक्त धर्मके ही बरसे की हुई थी। 
अतः अधघर्मपरायण विश्वको धारण करलेर्मे म असमर्थं हो 
रदीरहु। 


यो ककर पृथ्वी वहीं अन्तर्धान हो गयी । तदनन्तर 
रह्मा भर शिव आदिं समस्त देवता तथा महातपस्वी सुनि 
क्षीरसागर उत्तर तटपर जगदीश्वर श्रीविष्णुके पास गये ओर 
नाना प्रकारके स्तो्नद्वाय उनकी स्तुति करने खगे ! इससे 
प्रस होकर भगवानूने समस देवताओं जर सुनिबरोसे कदा- 
ष्देवगण † तुम सव्र खोग यहो किस स्थि अयेषहो तत्र 
पितामह ब्रह्माजीने देवाधिदेव जनार्दनसे कहा-- देवदेव ! 
जगन्नाथ ! प्रथ्वी भारी भारसे पीडित दै । इस समय संसारम 
वहुत-ठे दुर्धर्ष राक्षस उत्यन्न हो गये दै । जरासन्धः 
कंसः प्रलम्ब ओर धेनुक आदि दुरात्मा सब लोगोको 
खता रदे ई; अतः आप इस प्रथ्वीका भार उतारनेकी 
कृपा करर | 


ब्रह्माजी फसा कहनेपर सम्पूर्णं जगत्‌का पाटन करने- 
वाले अविनारी भगवान्‌ दष्रीकेशने कदा-- ष्देवताओ ! मै 
मनुष्यलोककै भीतर यदुद्कुलम अवतार केकर प्थ्वी- 
का भार दटा्ंगा }› यह्‌ सुनकर सदे देवता भगवान्‌ जन्पर्दन- 
को नमस्कार करफे अपने-जपने खोकमे जा उन परमेश्वरका 
दी चिन्तन करने रे  तदश्चात्‌ परमेश्वर श्रीहरिने भगवती 
मायासे कदा -ष्देवि ! रसातरसे दिरण्याक्षके छः पुर्नोको ञे 
आओ ओर क्रमाः वसुदेव-पल्ली देवकोके गर्भमे खापित करो । 
सत्वो गर्भं अनन्त (शेषनाग ) का अंशहोगाः उसे भी 
खींचकर तुम देवक्रीकी सोत रोदिणीके उदरमे सापित कर 
देना 1 तदनन्तर देवकीके आवै गर्भमे मेरा 
प्रकट शोगा | ठम नन्दगोपकी पत्ती य्ोदाकरे गर्भसे 
उत्पन्न दोना 1 इससे इन्द्र॒ आदि देवता तुम्हारी 
पूजा करेगे ।› 


'्वहुत अच्छाः कदकर महाभागा मायने क्रमशः दिरण्याक्ष- 
के पुत्रोको सा-लाकर देवक्रीके गभ॑मे खापित किया } मदावली 
कंसने पैदा होते दी उन बार्कोको मार डाला } फिर 
भगवतपररणावस्च खात्वा गर्भं अनन्तके अंशसे प्रकट हुआ । 
वह्‌ गर्भ जव बकर कुछ पुष्ट हुआ तो मायादेवीने उसे 
रोिणीके उदम स्थापित कर दिया } गर्भका संकर्षण करने 
(खीचने ) से उस वाक्कका जन्म हूः इसलिये वह संकर्षण 


नामस प्रसिद्ध हुआ । भौदोकि कष्णपक्षकी अष्टमी तिथिको 
रोहिणी नक्षत्रम शभ र्का उदय होनेपर रोहिणी देषीने 
भगवान्‌ संकर्घणको जन्म दिया | तदश्वात्‌ साश्चात्‌ भगवान्‌ 
श्रीहरि देवकीके गभ॑मे अयि । आखव गर्भ॑से युक्त देवकीको 
देखकर कंस बहुत भयभीत हूजा ¡ उस समय खमस 
देवताअओकि मनम उलाखछा रदा था । वे विमानपर बैठे 
हुए. आकाश्से ही देवकी देवीकी स्तुति किया करते थे । 
तदनन्तर दसर्वो महीना आनेपर श्रौवणमासकी ष्णा अष्टमी- 
को आधी रातकरे समय श्रीहरिका अवतार हुआ । घसुदेवके 
पुत्र होनेसे वे सनातन भगवान्‌ बासुदेव कहल्यये ! 


सम्पूर्णं जगतूके खामी भगवान्‌ श्रीकृष्णको देखकर 
वसुदेवजी दाथ जोड नमस्कार करके उन जगन्मय प्रसुकी 
स्पुति करने रगे-- (जगाथ ! अपि भर्तीकी इच्छा पूरणं 
करनेके च्यि साक्षात्‌ कस्यदृक्ष है । प्रभो ! आप स्वयं मेरे 
यहो प्रकट हुए मेँ कितना भाग्यवान्‌ हू ! अहो † आज 
धरणीधर भगवान्‌ इस धरतीकरे ऊपर मेरे पुत्ररूपसे अवतीर्ण 
हए द । पुरुषोत्तम ! आपके इस अद्भुत ईश्वरीय रूपको 
देखकर महावरटी एवं पापाचारी दानव सदन नदीं कर 
सकेगे [› वसुदेवजीक इस प्रकार स्तुति ओर प्रार्थना करनेपर 
सनातन पुरुष भगवान्‌ पद्मनाभने अपने चतुर्भुज ख्यको तिरोहित 
कर ख्या ओर मानवलूप धारण करके वे दो युजाओंसे दी सोभा 
पाने रगे । उस भवनमे पहरा देनेवाके जो दानव रहते येः वे छत्र 
भगवानूकी मायात मोहित ओर तमोगुणते आच्छादित दो भो 
रये । इसी समय मोका पाकर भगवान्‌के आक्ानुसार वसुदेवजी 
भगवान्‌को गोदमे ठे तुरंत दही नगरसे बाहरनिकठ गये } उस समयं 
सव देवता उनकी स्तुति कर रहे थे } मेष पानी बरसामे खगे, 
यह देख महाबली नागराज शेष भक्तिवश अपने हजारो 
फनोसे भगवानके ऊपर छाया करके पीडे-पीठे चरने रगे । 
उनके चरर्णोकां स्पश होते ही नगरद्यरके किवाङ़ खुर गये | 
वाके रक्षक नीदमें वसुध ये । तीतर प्रवादसे वहनेवाटी भरी 
हदं यमुना भी महात्मा वसदेवजीके प्रवेद करनेपर घट गयी | 
उसमे शुटनेतक दी जक रह गया । यमुनाके पार दो वयुदेवजी- 
ने उसके तटपर दी सित नजमें प्रवेश किया । 


कः पमान -यनानागवछलो 
१-२. यो सदीर्नोका नाम शुश्पक्से मासका आरम्म मानकर 


दिया गया दे! जदो कृष्णपक्षसे मीर्नोका आरम्भ हेता रै, वो 
मार्दोका इष्णपक्ष कुजारका छष्णवक्ष होगा भौर सवनका कृष्णपक्ष 
भादोका . कृष्णपक्ष होगा ! अतः वख्देवजोकी जन्माएटमी आश्विन 
ङष्णपक्मे मनानी चाद्ये जोर भगवान्‌ श्रकृष्णकी जन्माष्टमी भाद. 
के इष्णपक्षमे । 
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उधर नन्दमोपदी पनीः गभे मोत र्मम प्रीण 
कन्या यतत्र दर्‌ । न्तु यदो मापोष्‌ मोहि एम 
तमोगुणते आन्प्दिति पे मादी द्म सो ममी म) 
नसुदधेयीमे उनफी य्पीपर भगान] सुखा शि सीर 
उनकी फल्या सेर मे मतुरा न भति | कं, 
धाय कन्याफो पयर म निनिन्यहे गमे | दद्कफी सस्पपर 
जापी ग मेन्या माखमातम मनै समी | वादक पतति 
सृमफर पटेन उगि्टे । उन्धनि पसप दप््य दन 
पा समानार रै दविया। परप्ुर॑तलेयापटना जीर याहार) 
ठलेगरउन्ने एन परपर परमदा पिन यषकन्मा उम 
पयसे परटनेपर प्ररत ४ आकल साषयण दुद । क पमः 
निम न्यम माप ऊपर 
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परग पटगनेमे पया था {दो नम्य यम बृग्मेपि 
ह, उनो पन्मतोलेगदा ~ गनधूर्थ सणनूा यि) 
पान तया संहार मन्मेवादि ४) मे भयान्‌ पन प 
अपतार छेतुं ४ ते ती गमते प्राते 


१ [ १ 3 गानी १, भक 
तवन रमा द 


आकाशग आरं टि ौग वह देप्नार्भो तया 
गन्पवदि पुखने सपनी द्युति मुगप्री एः 
यन्म ययी | देनी नाति चुनम पम्पा द्ध्य उदि प 
उठा | उगमे भयमे वीदधितल् प्रनम्य आदि भानिवरदरयर। 
मुलर क्ा--प्मीया । एमदटमा त मधे ममत यमनाभन 
क्ीरनागरेषर जागर मिध्णुन गमो सदसक षप यदुत 
कुछ द । ये स्वमिनाधी भरपीधर 
य करट मनुध्यन्परमे उस्पने एए ¢| भतः जर श्न्दाुग्नर 
स्प धारण करनय तुम समी सक्षम आसे सीर भम 
नापरं द्ध व्री अधिकता याने पदे छन्दं येन्न 
मार खलो }› एरी आशा रफर सनन सतुदय सोर देवीय 
आश्वासनं दे उन बन्धनम शुक्त णर दिया शीर न्प्मं अपने 
म्यम चला सया ] त्पश्चात्‌ चमुदेनमी नन्द उर मर्म 
गये । मन्द्रायजीने उका भन्तीभेति स्यागत-न्फर किया । 
तं सपने पुरतो देर वतुदैनरको यदी प्रयता परर ओर 
उन्दनि नन्दरानी यसोदातेय श्यनि रोदिषीप पेर्ठेषेदा 
दए मेर एत पुनन(जटयम) ते भी तुम घपना ह पुत्र मानकर 
की रक्षा करना । यद करके उरस यद्ये स्या ययादै।? 
रट्तापूर््क उत्तम मतकरा पाटन करमैयाटी नन्दप्ीनि (हुत 
अच्छा नयुरेवजीकी याश श्वियेधार्यं की मौर दोर्नौ 
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पड़ीं ओर ध्यह स्या हो गया १ एेखा कहती हुई शङ्किते हो 
उठी । उस समय विस्मित हुईं यशोदानि शीघ्र ही अपने 
बाल्कको गोदमे उठा ल्या वे दोनों यदुवंशी वाख्क 
माताके सनपानसे पुष्ट होकर थोडे ही समयमे बड़े दो गये 
ओर धुयनो तथा दायकरे बरसे चलने खो । उन दिनो एक 
मायावी राक्षस सुर्गैका रूप धारण क्रिये वदो धृथ्वीपर विचरता 
रहता था | वह श्रीङृष्णको मारनेकी तक्रमे ख्गा या । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णे उसे पचान लिया ओर एकर दी तमाचेमे 
उसका काम तमाम कर दिया । मार पड़नेपर वह प्रथ्वीपर 
गिरा ओर मर गया । मरते समय उसने अपने राक्षससरूपको 
ही धारण किया था। 

तदनन्तर भगवान्‌ श्रीङ्कप्ण समूचे ब्रजमे विचरते रगे । 
वे गोपियोके यसि माखन चुरा लिया करते थे | इससे 
वशो ब्रड़ा क्रोध हुमा । उन्दने श्रीकृप्णकी कमरमे रस्सीः 
ल्पेटकर उन्दं ऊख ्वोध दिया ओर स्वये गोरस वचने 
ची गयी | समस्त परथ्वीको धारणं करनेवाठे श्रीकृष्ण 
उखल्मे वधे-दी-्वंधे उसे खीचते हए दो अञ्न दृष्षोके वरीचसे 
निकरे । गोचिन्दने ऊखख्के धक्ेसे ही उन दोनों वृ्ोको 
गिरा दिया ¡ उनके ते द्ूट गये ओर वे वड़े जोरसे तङ़तङ़्‌ 
शव्द करते हुए प्रध्वीपर गिर पड़े । उनके भिरनेकी भारी 
आवाजसे वदे-बूटे गोप वरहो आ पर्हुचे | यह धटना देखकर 
उन्दे बड़ा आश्चर्य दभा । यद्ोदाजी भी वह्ुत डर गयीं ओर 
भीकृष्णकरे वन्धन खोलकर आश्चर्यम दहो उन महात्माको 
अपने सनोका दूध पिलाने टगी । माताने जगदीश्वर शरीकृष्ण- 
के उद्रको दाम अर्थात्‌ रत्सीसे वध दिया था; अतः सभी 
महापुरुषोने उनका नाम दाभोदर रख दिया । वे दोनों 
यमलार्जुन इृ्ष भगवान्के पार्षद हो गधे | 


तव नन्द्‌ आदि इद्ध गोप वहां बड़े-बड़े उत्पात होते 
जानकर दूसरे स्थानको चके गये  वियाल इन्दावनमें यसुनके 
मनोहर तटपर उन्दने खान वनाया । वह प्रदेशा गोज ओर 
गोपियेकि स्थि वड़ा ही रमणीय या} महातब्रटी राम ओर 
श्रीकृष्ण वहू रहकर वदने च्छो } अव वे वछडोके चरवाौको 
साथ लेकर सदा बछ्डे चराने लगे | वछौके वीचमे 
शरीङृष्णको देखकर बक नामक महान्‌ असुर वहो आया 
सौर बगल्ेका रूप धारण कर उन्दै मारनेका 
उदोग करने खगा । उसे देखकर भगवान्‌ वासुदेवमे भी 
खिल्वाड्म दी एक ढेला उठा ज्या ओर उसके पेखमि 
दे मारा । देखा लगते ही वह मदान्‌ असुर प्रादीन होकर 

प० पुर सं° १२. ३- 


# श्रीरृष्णावतारकी कथा--बजकी लीखाओंका भ्रसङ्क # 


५५९ 








पृथ्वीपर गिर पड़ा । तदनन्तर ऊुक दिनके बाद एक दिन 
वछछडे चरानेवाठे राम ओर भीकृष्ण वनम किसी यजञव्क्षकी 
छायाम पव ब्रिछछाकर सो गये । इसी वीचमे व्रक्चाजी 
देवताओं साथ मवान्‌ श्रीकृष्णका दर्मन करनेके लि 
अयि | किन्तु उन्दे सेते देख बकं ओर म्बाल-बाखको 
चुराकर स््गलोकमे चे गये । जागनेपर जब उन्होने बछ्डों 
ओर ग्वाल-बालोको नदीं देखा तो षवे कर्हौ चे गये £ 
इसका विचार किया; फिर यह जानकर कि यद्‌ 
सारी करतूत ब्रह्माजीकी दी है उन सनातन प्रश्ने वैसे दी 
चालक ओर वड़े वना च्य । वही रंग ओर बही रूपः 
कुछ भी अन्तर नदी था । शामको जव वे सैटकर ब्रजमें 
गये तो गओं ओर माताओने अपने-अपने वछ्डौ ओर 
वालकोको पाकर उनक्रे साथ पूर्ववत्‌ वर्तव करिया } इस प्रकार 
एक वर्षका समय व्यतीत हो गया । तव प्रजापतिने उन 
बछड़ो ओर बालकोको पुनः ठे जाकर भगवानूको समपिंत 
किया ओर हाथ जोड विनीतभावसे प्रणाम करके भयभीत 
होकर कहा--'नाय ! मैने इन बछडोका अपहरण करके 
आपका महान्‌ अपराध किया है । शरणागतवत्सर ! यै 
आपकी शरणमे आया हूँ । मेरे इस अपराधको क्षमा कीज्यि | 
यों कहकर पुनः श्रीहरिके चरमं बारवार प्रणाम किया ओर 
वछडोको उन्दे सौपकर पुनः अपने रकम चरे गये । 
महातपस्वी ब्रह्माजी भगवानष्ते उस बालसूपकरो हदयमे धारण 
करके देवतार्ओको साथ ठे वड़ी प्रसन्नताके साथ पधार । 


इसके बाद श्रीकृष्ण वडोके साथ नन्दके गोक्रुलमे चे 
गये  इक्षके कुछ दिनके पश्चात्‌ यदुश्रेष्ठ श्रीकृष्ण ग्वारोकरो 
साथ लेकर यसुनाके कुण्डम गये । वरदौ वड़ा विषैला ओर 
बलवान्‌ नागराज कालिय रहता था । उसके हजार फन ये 
किन्तु भगवानूने अपने एक ही पैरसे उसके हजारो फनोको 
कुचल डाला ओर जव वहं प्राणसङ्कटमे पड़ गया तो होमे 
आनेपर उसने भगवानकी शरण खी । उसका सारा विषतो 
निकर ही गया था; शरणमे आनेपर भगवान्‌ने उसकी रक्षा 
की } वह गरुडे भयसे इस ऊुण्डमे आकर रहता था; 
इसस्थ्यि भगवानूने उसके मस्तकपर अपने चरणचिह स्थापित 
करके उसको काछिन्दीके कुण्डसे निका दिया | उस्ने 
अपने स्री-पुतरोके साथ तुरंत ही उस कुण्डको छोड दिया 
ओर भगवान्‌ गोविन्दको नमस्कार करके अन्यत्रकी राह छी | 
उसके किनारेके जो उक्ष कालिके विषसे दग्ध हो गये थे; 
वे श्रीकृष्णकी कृपादृष्टि पढ़ते ही फलने-फूल्ने लगे ] 
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तत्पश्चात्‌ समयानुसार भगवानने कुमारावरस्यामं पदार्थण 
किया | अब वै सर्वदेवमय प्रमु गौर्ओकी चरवादी करने लगे । 
वे अपने समान अवसावाठे ग्बाटोकरो साथ ठे मनोर 
इन्दावनमे वलरामजीके साथ विचरा करते ये | वरौ एक 
अत्यन्त भयानक असुर था; जो अजगर सपरके रूपमे रश 
करता था । वह्‌ विदशाटकाय दैत्य मेर्प्वतकरे समान भारी 
या; परन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्णने उसको भी मीतकरे घाट उतार 
दिया । इषके वाद वे धेनुकरासुरके वनम गरे, जो ताड्के 
इते बहत सथन प्रतीत दता था | उमरे भीत्‌ 
धेनुक नामक एक पर्वताक्रार दानव्र रहता था, जिसको परास्त 
करना वहत दी कठिन था । वद्‌ सदा गदहैके रूपमे रहा 
करता था | भगवान्‌ने उसके दोर्नो पैर पकड़कर उपर क 
दिया, ओर एकताद्के क्षसे उसको मार डाला । फिर तो वनम 
वे ग्वाठे सेरते पिरे । उस वनसे निकलनेपर वे तुरंत टी भण्डीर 
, वरके पात गये ओर व्राम तथा श्रीङृप्णके साथ वालोचित 
खेल खेलने खो । उस समय प्रलम्ब नामक राक्षस मोपका 


रूप धारण करके वरदो आगा ओर वलरामजीकरो 
अपनी पीठपर चदा आकाशकी ओर उदु 
चला । तत्रे वलरामजीने उसे राक्षस समद्धकर 


वदे रोप्के साथ मुक्केसे मस्तकपर मारा; उस प्रहारसे 
राक्षसका शरीर तिलमिला उठा ओर वह्‌ अपने वास्तविक 
रूपमे आकर वदे भयंकर खरम चीकार करने लगा | 
उसका मस्तक ओर शरीर फट गया ओर वह खनसे लथपथ दये 
एृथ्तीपर शिरकर मर गया | इसके वाद एक दिन सन्ध्या 
कार्म अरिष्ट नामक दैव्य प्रैलका आकार धारण विये बजे 
आया ओर श्रीकृष्णको मारनेके चि ब्रडे जोरजोरसे 
गजना करने खगा । उसे देख समस्त गोप भयसे पीडित हो 
इधर-उधर भाग गये । श्रीकृष्णने उस भयंकर ईैत्यको 
आया देखे एक ताडका दृक्ष उखाढ़ ज्या ओर उरक दोना 
सीगोके वीच दे मारा । उत्क सीग टूट गये ओर मस्तक 
फट गया । वह्‌ रक्तं वमन करता हुआ बहे वेगसे गिरा ओर 
जोर-जोरसे चीत्कार करके मर गया । इस तरद उख 
महाकाय दैत्यको मारकर भगवानूने ग्वालवा्लोको बुलाया 
ओर फिर सव्र लेग वीं निवास करने क्प । 


तदनन्तर कु दिनके वाद केशी नामक महान्‌ असुर 
घोडेका रूप धारण किये वरजम आया । वह भी भीकृष्णको 
मारनेके टी उदेद्यसे चला था । गोओंके रमणीय व्रज 


पर्टुचकर वद्‌ जोर-जारसै हिनद्िनाने खगा | उसक्री 
आव्राज तीन टोकरर्मि भून उर्टी | दैवता भवभीत द्र 
गये ¡ उरन््ं प्रटयकराटकरा-सा श्न्टेद्‌ दाने ्गा | व्रजकरे 
रषटनेव्ाठे समसत गोप अचेत दो गये] गोप्यं भी व्यङ्कुट 
लयो उटीं। पिर येदम यानेपरसवलग चार्यो जओरभागचचे। 
गोपिर्यो भगवान्‌ श्रीङष्णवणे शरणमे गवी जीर श्चा 
चचाओः की रट खगन टी । भक्तवत्सल भगवान 
आश्वामन देते दुष्‌ कदा--टरो मतः टरो मतत |) पिरि 
उन्टेनि तुरंत टी उस दत्यके मल्तक्पर एक धुका जद 
दिया | मार पतै टी दल्यैखरि दति गिर गये ओर 
सचि बादर निकट आर्या । वद्‌ वदे जोर-जोरमे चिछठाने 
सपरा । केशी सदसा प्ृथ्वीपरं गिरा जम्‌ उसके प्रागपचेकू 
उद्गमे | केदीफो मारा गया देख आकाशम शदे हुए 
देवता साधु-साधु कने ओर पुर्टोकी वर्मा कने ल्मे। 
दस प्रकार दीदावकाटमे श्रीदरिने ब्रहे-वहै वलाभिमानी 
दैर्योकावय क्रिया | वे वलराम्जीके साय व्रजरमे षदा 
प्रन रदा केरतै ये । उन दिनो इन्दावनकी रमणीयता 
बहत बद्‌ गवी थी ¡ फलो ओर फर्छोफि कारप्र उस्फी 
यी शोभा दोती थी । भगव्रान्‌ भीकृष्ण वर्ह मुरलीकी 
मधुर्‌ तान चेदुते हुए निवास करते थे ! एक रुमय शरत्‌. 
काल आनेपर नन्द आदि गोपेनि इन्दरकी पृूजाफा महान्‌ 
उत्सव आरम्भ क्रिया; किन्तु भगवान्‌ गोनिन्दने इन््रयभकरे 
उत्सवकरो वंद करे गिरिराज गोदर्धनकरे पूजनका उत्सव 
कराया । इससे दन्द्रको बड़ा क्रोध दुगा । उन्दने नन्द 
गोपके ्रजर्भे टगातार सात रार्तेतकर वदी भारी वपा की) 
तत्र भगवान्‌ जनार्दनने मिरिराज गोवर्धनको उखाह लिया 
ओर गोपः गोप्यो तथा गौरी रक्षा लिय उसे अनायाठ 
दी छत्रकी भति धारण कर लिया । पर्वती छायाके 
नीचे आक्र गोप ओर गोपियों वदे सुखे रहने लगी 
मानो वे किसी महर्के भीतर बडी हौ । यदह देख 
सदसत नेर्बोवाले इन्द्रको वडा भय हुजा । उन्दने वदी 
धव्रराद््के साथ उस वर्पाको वंद कराया ओर सख्यं वै 
नन्दके व्रजमे गये । वर्प वंद्‌ दोनेपर भगवान्‌ श्रीकृप्णने 
उक्त महापर्वतको षहछेकी भति यथाखान रख दिया । 
नन्द आदि वडे-बूद गोप गोविन्दकी सराहना करते हए 
बहुत व्रिस्ित हुए । इतनेमे ही इने आकर भगवान्‌ 
मधुसूद्नक्रो मरपराम करिया ओर हाय जोड दर्षगद्रद वाणीरमे 
उनकी स्वति की | स्तुतिके पश्चात्‌ सव देवता्भके स्वामी 


उत्तरखण्ड | 


इन्द्रने अमृतमय जल्से भगवान्‌ गोविन्दका अमिप्रेक 
क्रिया ओर दिव्य वख तथा दिव्य आभूषणोसे उनकी 
पूजा की । इसके बाद वे खर्गलोकर्मे गये । उस समय व्डे- 
वूटढे गोपौ ओर गोपि्ोने भी इन्द्रका दन क्रिया तथा 
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इन्दरते सम्मानित होनेपर उन बडी प्रसन्नता हुई । 
इस प्रकार महापराक्रमी बलराम ओर श्रीकृष्ण नन्दक 
रमणीय जम रहकर गौओ ओर वछडका पालन 
करने रगे | 


~क 
भगवान्‌ श्रीटृष्णकी सथुरा-यात्रा, कंसबथ ओर उग्रसेनका राज्याभिषेक 


~ ---~ 


महादेवजी कहते ईै--पारवती ! तदनन्तर एक दिन 
मुनिश्रेष्ट नारदजी मथुरामे कंक पास गये । राजा कंसने 
उनका यथावत्‌ सत्कार किया जौर उन्दै सुन्द्र आसनपर 
वरिठाया । नारदजीने कंसे भगवान्‌ विष्णुकी सारी चेष्टा 
कही । देवता्ओंका उ्रोग करना; भगवान्‌ केशवक्रा 
अवतार केना; वसुदेवका अपने पुत्रको व्रजमै रख आनाः 
राक्षसोका मारा जाना; नागराज कालियका यमुनाके कुण्डसे 
बादर निकाला जाना, गोवर्धन धारण करना ओर 
इन्द्रका भगवानूसे मिलना आदि सभी मुख्य-मुख्य 
घटना्थौको उन्होने कंठसे निवेदन क्रिया । यह सव्र सुनकर 
गास कंसने नारदजीका बड़ा आदर किया । उसके बाद वे 
्रहमरोकमे चले गये । इधर कंसके मनम बड़ा उद्वेग हज । 
वह मन््र्योके साय ब्रेकर मृत्युसे वचनेके विषयमे पराम 
करने ख्गा । उसके मन्न्रियोमे अकर सरसे अधिक बुद्धिमान्‌ 
ओर धर्मानुरागी थे । मदहावखी दानवराज कंसने अक्रुरको 
आसा दी) 


कंस वोला-यदुश्े् | इन्द्र॒ आदि सम्पूणं देवता 
मेरे भयते पीडित दो श्रीविप्णुकी शरणमे गगरे थे । भूतभावन 
भगवान्‌ मधुसूदन उन देवतार्मोको अभयदान दे मुच 
मारनेके लिपि देवकीके गर्भ॑से उदयन दए ह । वसुदेव भी 
पेसा दुष्टात्मा है क्रि मुञ्ने धोखा देकर रात्तमे वह अपने 
पुत्रको दुरात्मा नन्दके घरमे रख आया | वह्‌ ब्राख्क 
व्रचपनसे ही एेसा दुर्धर्ष हे करि वडे-वडे असुर उसके हाथसे 
मारे गये । यदि एसी दी उसकी प्रगतिरदी तो एक दिन 
वह मुञ्चे भी मारनेके च्वि तैयार दो जायगा ! इसमे सन्दे 
नही करि ्रजमे उत्ते इन्द्र॒ आद्वि देवता तथा समस्त असुर 
भी नही मार्‌ सकते; अतः मुञ्चे उसको ययौ बुलवाकर 
किसी विदोप उपायसे दी मारना चाद्ये । मतवते हाथी; 
वदे-वेदे पटक्वान तथा श्रे ॒घ्रोडे आदिसे उसका वघ 
कराना चाये । जिस-किमी उपायसे मम्भव हो, उत्ते यही 


बुलाकर मारा जा सकता दै, अन्यन्न नही । इसदलियि' ठम 
गोओके वरजम जाकर बलराम; श्रीकृष्ण तथा नन्द आदि 
सम्पूरणं ग्वालोको धनुष-यज्ञका मेला देखनेके बहाने यहा 
बुला ञे आस । 


` व्वहुत अच्छाः ककर परम पराक्रमी यदुश्रेष्ठ अक्रूर 
रथपर आरूढ हुए. ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णक्रे दर्खनके चयि 
उल्छुक होकर गोओौके रमणीय ब्रजमे रत्र । अक्रूरजी महान्‌ 
भगवदद्धकोमे श्रेष्ठ ये । उन्दने अत्यन्त विनीत भावसे 
गोओके वीचमे खंडे दए भगवान्‌ श्रीकृष्णा दर्खन किया । 
गोप-कन्याओंसे धिरे हुए श्रीहरिको देखकर अक्रूरजीका 
साय शरीर रोमाश्चित हो उठा | उनके नेर्नमिं आनन्दके 
असू भर आधये । उन्दने रथसे उतरकर श्रीकृष्णको 
प्रणाम किया । वे बड़ दर्षे साथ भगवान्‌ गोपाख्कै समीप 
गये ओर व्र तथा चक्र आदि चिस शोभित खर 
कमलसदृदा उनके मनोहर चरणोमे मस्तक रखकर उन्होने 
व्ारेवार नमस्कार क्रिया । तत्पश्चात्‌ उनकी दृष्टि 
कैन्टासरिखरके समान गौरवर्णवाले नीलाम्बरधारी 
वररामजीपर पड़ी; जो मोतियोकी मालति विभूषित होकर 
शरत्काले पूर्ण॒ चन्द्रमाकी भति सोभापा रदे ये। 
अक्रूरजीने उनको भी प्रणाम क्या । दोनों बीर वराम 
ओर श्रीकृष्णने भी वड़े हरमे साथ उठकर यदुश्रेष्ठ अकरूरका 
पूजन किया ओर उनको साथ छेकर वे दोनो माई घरपर, 
आये । यदुश्रेष्ठ अकूरको आया देख महातेजखी नन्दगोपने 
निकट जाकर उन्द शरेष्ठ आसनपर विढाया ओर बड़ी 
प्रसन्नताक्रे साथ विधिपूर्व॑क अर्यं, पायः व्र तथा दिव्य 
आभूषण आदि निवेदन करके भक्तिभावसे उनका पूजन 
क्रिया 1 अकरूरजीने भी बर्रामः श्रीकृष्णः नन्द्जी तथा 
यञोदाको वल ओर आभूषण भेट कयि । फिर ऊुदाक 
पूछठकर गान्तभावसे वे कु राके आसनृपर विराजमान दए 
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# सर्चयसख हृषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्चित्त पद्मपुराण 





= 


तत्पश्चात्‌ राजकायके विषयमे प्रदम दहोनेपर बुद्धिमान्‌ 
अक्रूरने इस प्रकार कहना आरम्भ क्रिया । 


अक्रूर बोटे--नन्दरायजी ! ये मदातेजस्वी श्रीकृष्ण 
साक्षात्‌ अविनाशी भगवान्‌ नारायण टै । देवतार्जोका 
दितः साधु पुर्षोकी रक्षा; परथ्वीके भारका नाश; धर्मकी 
सापना तथा कंस आदि सम्पूर्णं दै््योका नादा करनेके 
स्थि इनका अवतार हु दै । उक्तं कारयोके स्यि समस्त 
देवतार्थो तथा महात्मा सुनिर्योनि इनते प्रार्थना की थी । 
उसीके अनुसार ये वर्षाकाले आधी रातके समय देवकीके 
गर्भ॑से प्रकट हुए । उप समय ॒वसुदेवजीने कंसके भयसे 
रातमे दही अपने पुत्र भगवान्‌ श्रीहरिको ठम्दारे धरमें 
प्हुचा दिया | उसी समय यशसखिनी यशोदाको भी मायाके 
अंते एक सुन्दरी कन्या उपपन्न हई थी । उसीने सम्पूर्ण 
त्रजको नीदमे वेध कर दिया था । यशोदाजी भी 
मूकितावस्थामें पड़ी थी । वसुदेवजीने श्रीकर्णकरो तो यशोदाकी 
शय्यापर सुखा दिया ओर स्वयं उस कन्याको लेकर वे 
मरुराकी ओर चर दिये । कन्याक्रो देवकीकी शय्यापर 
रखकर ये प्रसवघरसे वादर निकर गये । देवकीकी 
शय्यापर सोयी दुदर कन्या शीघ्र ही रोने ठगी | उसका 
जन्म सुनकर दानव कंस सदसा आ पर्हैचा जर उसने 
कन्याकरो केकर घुमाते हए. पर्थरपर परक दिया । परन्तु 
वह कन्या आकाशम उड़ गयी ओर आठ भुजाञसे युक्त 
हो गम्भीर वाणीम कंससे रोप्रूर्वक बोरी--“आओ नीच 
दानव ] जिनका कदी अन्त नहीं दै, जो सम्पूर्ण देवतायोके 
ईश्वर ओर पुरुषोत्तम है वे तम्रा वध क्रमेके व्यि 
त्रम जन्मले चुके दै) यौ ककर महामाया दिमाल्य 
पर्व॑तपर चरी गयी } तभीसे वह दुष्टासा भयते उद्रि हो 
गया ओर महात्मा श्रीकृष्णको मारनेके लिये एक-एक करके 
दानरवोको भेजने ख्गा । बालक दोनेपर भी बुद्धिमान्‌ 
श्रीकृष्णने सेल-तेरूमे दी सव्र दानर्वोको मोतके घार उतार 
दिया है! इन परमेश्वरने अनेक उद्धुत कमं कथि दहै । 
गोवर्ध-धारणः नागराज काल्ियकरा निर्वासनः इन्द्रसे 
समागम ओर सम्पूणं राक्षरसोका संहार आदि सारे कर्म 
श्रीकृष्णके ही क्रि हए दै; यद व्रात नारदजीके गहसे 
सुनकर कंस अत्यन्त भयसे व्याङ्कल दो उठा दै । मदाव्राहू 
वलराम ओर श्रीकृष्ण वदे दुर्धर्षं वीर दै; इसल्ि इन 
दोर्नौरो वहीं बुखाकर वह वडे-वड़े मतवा हाथियोसे कुचल्वा 
डालना चाहता है अथवा पहल्वार्नेको भिङाकर इन्दं मार डाल- 








नेको उदयत | श्रीकृष्णको बुला लनिकरे च्ि दी उसने मुञ्चे यौ 
भेजा दै । यही सव्र उस दुष्ट दानवकी चेष्ठा है, जिते मैने 
चता दिया | अव आप समस्त बजवासी ददी-घी आदि केकर 
कर सतरैरे घनुषयक्नका उत्सव देखनेके स्यि मथुरामे चले । 
वलराम-श्रीकृष्ण ओर समस्त गोर्पोको राजे पास चलना 
है । वरदा निश्चय दी कंस श्रीकृष्णके दाथसे मारा जायगा, 
अतः आपलोग राजाकी आज्ञासे निर्भय होकर वरहा चच्यि | 


इतना कद्कर बुद्धिमान्‌ अकर चुप हयो गये । उनकी 
बातें बड़ी दी भयङ्कर ओर रोगे खड़े कर देनेवाटी थीं । 
उन्दे सुनकर नन्द आदि समस्त बड़-वृदो गोप भयसे 
व्याकुर रो दुःखके महान्‌ समुद्र्मे इव गये । उस समय 
कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन सवको आश्वासन देकर 
कदा--'आपलोग भव न करे । मँ दुरात्मा कंसका विनाश 
करनेके स्वि भैया बलरामजी तथा आलोके साथ मथुरा 
चर्दगा । वो दानवराज दुरात्मा कंसको ओर उसके साय 
रहनेवाले समस्त ॒राक्षसोको मारकर इस प्रथ्वीकी रक्षा 
करूंगा । अतः आपलोग शोक छोडकर मथुरापुरीको 
चखियि |` श्रीदरिके एेसा कदनेपर नन्द आदि गोपौने 
वारंवार छातीसे रगाकर उनका मस्तक सधा | उन महात्मक्रे 
अलोकरिक कोपर विचार करके तथा अकूरजीकी बातौको 
खनकर उन सत्रकी चिन्ता दुर हो गयी । तत्पश्चात्‌ योदाने 
अक्रूरको ददीः दूषः धी आदिसे युक्त भोंति-भातिके पतित; 
स्वादिष्ठ; मधुर ओर रुचिकर पक्ता परोसकर भोजन 
कराया | उनके साथ व्रलरामः श्रीकृष्णः नन्द आदि शरेष्ठ 
गोपः अनेको सुद्‌, वालक ओर वृद्ध भी थे । यद्योदाजीके 
दिये हुए रचिवधेक उत्तम अच्रको यादवश्रेष्ठ अक्रूरजीने 
वदे प्रेमसे खाया । मोजन करानेके पश्चात्‌ नन्दरानीने जल देकर 
आचमन कराया ओर अन्तम करपूरसदित पाना बीड़ा 
दिया । फिर सू्ांस्त दोनेपर अकरूरजीने सन्ध्योपासना की । 
उसके वाद बरूयाम ओर श्रीकृष्णके साथ खीर खाकर 
वे उन्दीके साथ शयन करनैके छि गये । दीपके प्रकाशते 
सुकोभित श्रेष्ठ एवं रमणीय भवनमे विचित्र पठ्ेग विका 
था । खच्छ सुन्दर व्रिछावनपर मति-भतिके पूर उसकी 
रोमा बरहा रहे थे । उस पटंगपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण सोते येः 
मानो शेपनागकी नस्यापर श्रीनारायण ययन करते दौ । 


भगवान्क्रो शयन करते देख सहसा अक्रूरके नेत्रम 
आनन्दके ओस्‌. छख्क पड़े । उनका सारा दारीर पुरक दो 


उन्तरखण्ड [ ॐ भगवान्‌ श्रीरूष्णकी मथुरा-यान्रा, कंसवध ओर उ्रसेनका राज्याभिषेक क 
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उठा । उन्दने तमोगुणी निद्राको व्याग दिया | वे भगवद्धक्ती- 
मँश्रे्तोये दी; अपने परम क्याणका विचार करके 
भगवान्के चरण दव्राने खगे । उस समय वे मन-दी-मन सोच 
रदे थे- सीमे मेरे जीवनकी सफलता दै ! यदी 
जीवन वास्तवमे उत्तम जीवन दै । यदी धर्म॑ तथा 
यदी सरवभ्ेष्ठ मोक्षसुख है ¡ शिव ओर ब्रह्मा आदिं 
देवता; सनकादि मुनीश्वर तथा वसिष्ठ आदि मह 
जिनका दैन करना तो दूर रदा; मनसे सरण भी नदी कर 
पाते; वे ही भगवान्‌ र्कष्मीपततिके दोनो चरण इस समय सञ्च 
प्रात हुए दै। भके ! मेय कितना सौभाग्य है १ ये दोनो चरण 
यरत्काल्के खिले हुए कमल्की भति सुन्दर दै! भगवती 
रुक्मी अपने कोमल एवं चिकन दाथोसे इनकी सेवा करती 
है । ये चरण परम उत्तम सुखरूप है ।, इस प्रकार 
भगवानूकी सेवा खगे हुए अकरूरजीकी वह र त्रि एक क्षणक 
समान वीत गयी | उस समय वै ब्रह्मानन्दका अनुभव करर 
रदे थे । तदनन्तर निर्मल प्रभात होनेर देवगण आकाशे 
खड दो भगवानेक स्वति करने लगे । तवर भगवान्‌ यायनसे 
उठे] उठकर विधिपूर्वक आचमन क्रिया । फिर परम शद्धिमान्‌ 
वटरामजीकरे साथ जाकर माताके चरणोमे नमस्कार किया ओर 
मथुरा जानेकी इच्छा प्रकट की । यशोदाजी दुःख ओर हर्षम 
द्वी हुई थी । उन्होने दोनो पुर्नोको उाकर वड़े प्रेसके 
साथ छातीसे र्गा जिया | उस समय उनके ओसुओकी 
धारा ब्रह रदी थी । उन्टनि दोनो महावीर पूर्वोकरो आशीर्वाद 
दिया ओर बार-बार हृदवसे लगाकर विदा किया । अक्रूरने 
भी हाथ जोड़कर यओोदाजीके चरणोमं प्रणाम किया ओर 
कहा--'महामागे ! अत्र मै जाङ्जगा । मुञ्चपर कृपा करो । 
ये महाव्राहु श्रीकृष्ण महावली कंसक्रो मारकर सभ्पू्रं जगत्के 
राजा दोगे | इसमे तनिक भी सन्देह नदी है ! अतः देवि 
ठम सोक छोडकर सुखी दोय । 


फसा कदकर अकरूरजी नन्दरानीसे निदा छे वरूराम ओर 
शीकृष्णके साथ उत्तम रगपर आरूढ हुए जौर तीव गति मधुरा- 
की ओर चले । उनके पीके नन्द आदि बडे-बूदे गोप भति. 
भोतिके फर तथा वहुत-से ददी-ी आदि ठेकर गये ] श्रीहरि. 
को रथपर व्रैठकर नजते जति देख समल गोपाञ्चना्णँ भी 
उनके पैछे-धीे चीं } उनका हदय शोकसे सन्तप्त दो रहा 
था) वेष्टा कृष्ण} द्य ऊष्ण] हा गोविन्द्‌! कंट्कर 
बारवार रोती ओर विल्लप करती थ । श्रीदरिने उन सवको 





समन्चा-बुञ्ञाकर लोटाया । उनके नेत्रम अंस्भरे हुए ये। 
वे दीन भावसे रोती हुई खड़ी रदी । इसके बाद अक्रूरजीने 
अपने दिव्य रथको रजसे मथुराकी ओर्‌ ब्रदाया } रीघ्र दी 
यमुना पार होकर उन्दने र्थको किनारे खड़ा कर दिया 
ओर सख्यं उससे उतरकर वे लान तथा अन्य आवद्यक कृत्य 
करनेकी तैयारी करने रगे । भक्तप्रवर अक्रूरे यनक उत्तम 
जलम जाकर इवकी ख्गायी ओर अघमर्पेण मन्त्रका जप 
आरम्भ किया । उस समय उन्दै श्रीचर्याम तथां श्रीकृष्ण 
दोनो दी जले भीतर दिखायी दिये । उन्दे देखकर अक्रूर 
जीको वड़ा विसय हुआ । तवर उन्दने उठकर रथकी ओर 
देखा; किन्द॒ वरदो भी वे दोनो महाबली वीर वरेठे दृष्टिगोचर 
हूए । तव पुनः जलम इवकी ल्गाकर वे युगल-मन्त्रका जप 
करने खगे | उत समय उन्दै क्षीरसागरे शेपनागकी शय्या- 
पर्‌ वैके हुए ष्मीसहित श्रीदरिका दशन हुजा । सनकादि 
मुनि उनकी स्तुति कर रहे थे ओर सम्पूर्ण देवता सेवा खड़े 
भे } इस प्रकार सवव्यापी ईश्वरको देखकर यदुश्रेष्ठ अकरूरने 
उनका सवन करिया । स्तुति करनेके पश्चात्‌ सुगन्धितं कमल 
पु्पोसे भगवानूका पूजन किया ओर अपनेको कृतकृत्य 
मानते हुए वे यमुनाजले व्रलराम ओर श्रीष्णक्रे समीप 
अयि । वहो आकर अक्ररजीने उन दोनो भादर्योको भी 
प्रणाम किया } भगवान्‌ श्रीकृष्णे उन्दै आश्वर्यमग्न ओर 
विनीतभावसे खड़ा देख पूछा--“कहिये अक्रूरजी ! आपने 
जलमे कौन-सी आश्वर्यकी वात देखीहे ? यह सुनकर अक्रूरजीने 
महातेजसखी धीकृष्णते कहा--प्प्भो ! आप सतत्र व्यापक हैँ ] 
आपकी महिमासे क्या आश्वर्यकी चात हो सकती है । छथीकेदा ! 
यह्‌ सम्पूर्णं जगत्‌ आपदीका तो खरूप दै । इस प्रकार स्तुति 
करे जगदीश्वर गोविन्दको प्रणाम कर अक्रूरजी उन दोनें 
भाद साथ पुनः दिव्य रथपर आरूढ हयो तरत दही देव- 
निर्मित म्ररापुसीमे जा पहुचे । वर्धो नगरद्यारपर बलराम 
ओर श्रकृष्णकरो चिठाकर वे अन्तःपुरमे गमे ओर राजा केस 
उनके आगमनका समाचार सुनाकर उसके दवारा सम्मानित हो 
पुनः अपने घरको चके गये । 


तदनन्तर सन्ध्याके समय महावदी बलराम ओरं श्रीकृष्ण 
एक दूसरेका दाथ पकड़े मथुरापुरीके भीतर गये! व दोनों 
राजमार्गसे जा रदे थे । इतनेदीम उनकी दृष्टि कपड़ा रँगने- 
वाले एक रगरेजपर पड़ीः जो दिव्य वन्न लि राजमवनकी 
ओर जा रदा था। त्रटयामसदित परम पराक्रमी श्रीकृष्णने 
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उन बल्नौको अपने स्यि मोगा; किन्तु रगेरेजने वे वस्र उन्दे 
नदी दिये । इतना दी न्दी, उसने सडकपर खंडे दोकर 
उन्दे बहुत-से कटुवचन भी सुनाये । तत्र महावटी श्रीकृष्णे 
रेगरेजकर मदर एक तमाचा जड दिया । फिर तो वह रमहसे 
रक्तं चमन करता हआ मार्गम ही मर गया । ब्रल्राम ओर 
श्रीकृप्णने अपने चन्धु-बान्धव ग्वाल-बालके साथ उन सुन्दर 
वस्नोको यथायोग्य धारण क्रिया| फिर वे माटीकै घरपर 
गवे । उसने उन्दै देखते ही नमस्कार किया ओर दिव्य 
खगन्धित पुष्प प्रसन्नतापूर्वक उनकी पूजा की | तवर उन 
दोनो यादवनत्रीसेने मारीको मनोवाञ्छित वरदान दिया । 
अववे गलीकी राहसे धूमने लगे | सामनैसे एक सुन्दर 
मुखवाली युवती आती दिखायी दी; जो हाथमे चन्दनका 
प्रच्य हुए थी । वह खरी कुन्जा थी। उन दोनो भादयो- 
ने उमसे चन्दन मोगा । कुन्जाने मुसकराते हुए उन्द उत्तम 
चन्दन प्रदान क्रिया | चन्दन लेकर उन्दने इच्छानुसार 
अपने शरीरम लगाया ओर कुन्जाको परम मनोहर रूप देकर 
वे आगेकरे मार्गपर बद्‌ गवर | नगरकी सियो सुन्दर मुखवाले 
उन दोनों सुन्दर कुमाररोको प्रेमपूर्वक निहारती थीं । इस 

प्रकार वे अपने अनुयायिर्योसदित यक्ञशालामे पर्हुचे । व्ह 
दिव्य धनुष रखा था । उसकी पूजा की गयी थी । भगवान्‌ 
मधुसूदनने देखते दी उस धनुप्रको उठा छया ओर चेल- 
खेलमे दी उसे तोड़ डाला । घनुषर दूटनेकी आवाज सुनकर कंस 
अत्यन्त व्याकुल हो उठा ओर उसने चाणूर आदि मुख्य-मुख्य 
मह्छोको बुलाक्र मन्वियोकी सलाह ठे चाणूरसे कहा- ष्देखो, 
सव दे्योकरा विनाश करनेवाले बलराम ओर श्रीकृष्ण आ 
पहुचे द । कल सत्रैरे महयुद्ध करके इन दोनोको वेखय्के 
मार डालो } इन दोनोको अपने बल्पर व्रड़ा घमण्ड दै । 
मतवाठे दाधिर्योको मिड़ाक्रर अथवा ब्रडे-वडे पहल्वानोको 
लगाकर जिस किंसी उपायसे भी हो स्क्रे इन दोनोको य्न 

पूर्वक मार डालना चाहिये | 


हस प्रकार आदेय देकर राजा कंस भाई आर मन्तिया- 
के साथ मीघदी सुन्दर राजभवनकी छतपर चद गया । 
नीचे र्टनेमे उने भय ल्ग रहय था । सम्पूर्णं दरवाजो ओर 
मागीपर उसने मतवारे हायिर्योको नियुक्त कर द्विया ओर 
तवर ओर ब्रदधे-बदे वलोन्मत्त परहट्वान बिठा दिये } यह्‌ सव 
ङ जानते हुए भी भगवान्‌. श्रीकृष्ण परम बुद्धिमान्‌ 
वलरामजी तथा अपने अर्दुयावी वाल-बालोके साय रातभर 
उस यजश्ालामे दी ठद्रे रहै । रात बीतनेषर जव निर्मल 


ॐ अर्चयस्व हवीकेद्यं यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 





प्रभात आया तो बलराम ओर श्रीकृष्ण दोनो वीर शय्यासे 
उठकर स्नान आदिते निदत्त हुए । फिर भोजन करके वस्र 
ओर आभूषणसे विभूषित हो युद्धके लि उत्सुक होकर वे 
उस यन्नश्ालासे चले; मानो दो सिंह किसी बड़ी गुफासे वाहर 
निकले हौ । राजमहर्के दरवाजेपर कुवल्यापीड हाथी खड़ा 
था, जो हिमाख्य पर्वतके िखर-सा जान पड़ता था | वदी 
कंसकी विजयाभिलाषाको ब्रदानेवाला था । उसने एेरावतके 
भी दति खद कर दिये ये ] उस महाकाय ओर मतवाले गज- 
राजको देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण सिंहकी भति उल पद्ध 
ओर अपने दाथसे उसकी सड पकड़कर वे टीतमपूर्वक उसे 
घुमाने चो । घुमाते-घुमाते दही भगवान्‌ धरणीधरने उसे 
धरतीपर पटक दिया । दाथीका सारा अङ्ग चूर-चूर हो गया 
ओर वह उरावनी आवाजमे चिग्धाड़ता हुआ मर गया | 
इस प्रकार हाथीको मारकर बलराम ओर श्रीकृष्णे उसके 
दोनो दति उखाड्‌ ख्य ओर पदल्वा्नोसि युद्ध करनेफे ल्ि 
वे रंगभूमिमे पहुचे । वरहो जितने दानव ये, वे सव गोविन्दका 
पराक्रम देख भयभीत हो भाग खे हुए । तव कंसके भवनमें 
प्रवेश करके वे महावली वीर युद्धके स्यि उक्तण्ठित हो दाथी- 
कर दति शुमाने ल्गे । वरहो उन महात्माओंने कंसके दो मह्छ 
चाणूर ओर मष्टिकको उपसित देखा ¡ कंस भी मदाव्रली 
बरलराम ओर गोषिन्दको देखकर भयभीत हो उठा तथा 
अपने प्रधान मह चाणूरसे बोखा--ध्वीर | इस समय तुम 
इन ग्वारु-वाखोको अवदय मार डो । मै वर्ह अपना 
आधा राज्यर्बोकर दे दूंगा । 


उस समय उन दोनो मर्छोको भगवान्‌ श्रीकृष्ण अमेन 
कवचसे युक्त ओर दुसरे मेस्यर््रतकरे समान विशालकाय 
दिखायी दिये | कंसक्री दृष्टम प्रलयक्राटीन अगि-से जान 
पड़ । खिर्योको साक्षात्‌ कामदेव प्रतीत हुए । माता-पिताने 
उन्द नन्दे वि्युके रूषमं दी देखा । देवतायोकी दष्टिमि वे 
साश्वात्‌ श्रीहरि ये ओर ग्बाल-वार उन्हे अपना प्यारा सखा 
दी समन्ते थे | इम प्रकार उन सर्वव्यापक भगवान्‌ विष्णुको 
वेकि व्यर्गोनि अपने-अपने भावके अनुसार अनेक सूपे 
देखा । वसुदेव, अक्रूर ओर परम बुद्विमान्‌ नन्द दूसरे कोटेपर 
चद्कर वर्होक्रा महान्‌ युद्ध देख रदे थ । देवकी अन्तःपुरकी 
लियोके साथ वेठकर बरेयेका मुह निहार गदी थी। उस 
समग्र उनक्रे नेमे ओस्‌ भर आव थे। 


लियोन उन्दे बहुत समन्नाया ओर श्वान द्विया । 
तव वे किसी दूखरे भवनमे चली गयी । तदनन्तर विमानपर 
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बैठे हुए देवता आकाशम जय-जयकार करते हुए कमलनयन 
भगवान्‌ अच्युतकी स्तुति करने रुगे । ञे जोर-जोरसे कहते 
-ये- (भगवन्‌ ! कंसका वध कीजिये } । 
सी समय रंगभूमिमे तुरी आदि बजे बज उठे | 
कंसके दोनी महामहो ओर हावी शीकृष्ण एवं बलराममे 
भित हो गयी । चाणूरके साथ भगवान्‌ श्वीकृष्ण ओर 
मुष्टिककरै साथ बरुरामजी भिड़ गये ! नीखगिरि तथा श्वेत 
गिरिके समान कान्तिवले दोनी महात्मा मह्युद्धकी रीति- 
नीतिक्रे अनुसार रइने च्गे । वे एक दुसरेको कभी मुक्ति 
मारते ओर कभी ताल ठोकते थे ! उनमे बड़ा भयंकर संग्राम 
हआ, जो देवता्ओको भी भयभीत कर देनेवाल था । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने चाणुरके साथ बहुत देरतक खेल करके 
उसके शरीरको रगड़ डाला ओर फिर लीलपूर्वक पृथ्वीपर 
दे मारा । देवताओं ओर दानवोको भी दुःख ` देनेवाला वह 
महामह बहुत रक्त वमन करते हुए पृथ्वीपर भिरा ओर मर 
गया । इसी प्रकार पराक्रमी बररामजी भी मुष्टिकके साथ 
देरतकर डते रदे । अन्तम उन्दौने उसकी छातीमे करई सृके 
जड़ दिये । इससे उसकी श्रयो चूर-चूर हो गयीं ओर 
स्नायु-बन्धन द्र गया । फिर तो वह भी प्राणहीनं होकर 
प्रथ्वीपर गिर पडा 1 उन दोन भाद्योका यह परक्रम देख 
बाकी सारे पहख्वान भाग गये । यह्‌ देखकर कंसको वड़ा 
भय हआ । वह्‌ वेदनासे व्याकर हो उठा । इसी वीचमे दुर्धषं 
वीर बरुराम ओर श्रीकृष्ण कंसके ऊँचे मदपर चद्‌ गये । 
फिर भगवान्‌ श्रीकृष्णने कंसके मकम थप्पड़ मारकर उसे 
छतसे नीचे गिरा दिथा । प्रथ्वीपर गिरते ही उका सारा 
अङ्खं छिन्न-भिन्न हो गया ओर वह प्राणोखे हाथ धो वैटा। 


पिर शरेष्ठ आ्मणेकि दवारा कंसका ओ्षवदेषिक संस्कार कराया । 


श्रीकृष्णकै द्वारा कंसके मारे जामेपर महाव्रटी बरूरामजीने भी 
कंसके छोटे भाई सुनामाको सुक्षेसे ही मार डाला ओर उसे 
उठाकर धरतीपर फक दिया । 

इस प्रकार श्रीकृष्ण ओर .वरामजी भारईसदित दुरासा 
कंसको मारकर अपने माता-पिताक्रे समीप अये ओर बडी 
भक्तिके साथ उन्होने उनके चररणोमिं प्रणाम किया । , देवकी 
ओर वसुदेवने बड़े प्रेमसे उन दोर्नौको बारंबार छातीसे 
रगाया ओर पुज-स्नेहसे द्रवित हो उनका मसकं सघा | 
देवकीके दोना स्स उनके ऊपर दुधकरी बृष्टि होने लगी | 
तत्पश्चात्‌ बलराम ओर श्रीकृष्ण माता-पिताको आश्वाषन दे 
वाहर आये । इसी समय आकाशम देवतार्ओकी दुन्दुभिर्यो 
बज उटीं | देवेश्वरगण पूलौकी वर्षां करने स्मो | तथा 
मरुद्रणोके साथ श्रीजनार्दनको नमस्कार ओर उनकी स्त॒ति 
करके हमयर हो अपने-अपने छोकको चले -ग्ये । तदपश्चात्‌ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने वररामजीके साथ जाकर नन्दरायजी तथा ` 
अन्य बदे-वूदे गोपोको नमस्कार किया । धर्मात्मा नन्दने 
बडे स्नेहे उन टोर्नौको गले खगा लिया । फिर भगवान्‌ 
जनार्दने उन स्वको बहुत-से रत ओर धन भट किये | 
नाना प्रकारके वख, आभूषण तथा प्रचुर धन-धान्य देकर 
उन सबका पूजन किया । इस प्रकार .शरीकृष्णके विदा करने. 
पर नन्द आदि गोप हषं ओर शोके द्बे हुए. वहसि त्रजमे 
छोट गये | इसके बाद बलराम ओर श्रीकृष्णे अपने नाना उग्र- 
सेनजीके पास जाकर उन्द बन्धनसे मुक्त किया ओर वारंवार 
सान्त्वना दे मधुराके राज्यपर उनका अभिषेक कर दिया । अक्रूरः 
आदि जितने शरेष्ठ यदुवंशी ये, उन .सतरको राज्यम विरोष पदपर 
स्थापित किया ओर उग्रसेनको राजा बनाकर परम धर्मात्मा 
भगवान्‌ वासुदेव धर्मपूवक इस पृथ्वीका "पालन करने ल्गे। 


र ~ ~ 
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महादेवजी कहते ह--पार्वती ! तदनन्तर वसुदेवजीने 
अपने दोनो पुत्रोका वेदोक्तं विधिसे उपनयन संस्कार 
किया । उसमे ग्गजीने आचार्थका काम किया था ¡ विष्णुभक्तं 
विद्वरनोनि नदरने आदिक द्वारा महाबली वर्राम ओर 
ीङष्णका संस्कारकायं सम्पन्न किया | तत्पश्चात्‌ उन दोनों 
भादर्योने गुरुवर सान्दीपनिके घर जाकर उन महातमाको 
नमस्कार किमा ओर उनसे  वेद-शाख्नोका अष्ययन करके 
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युखुदक्षिणाके रूपमे उनके मेरे हए पुत्रको लकर्‌ दिया । 
इसके बाद उन महात्मा गुखसे- आशीर्वाद ठे उन्टै . प्रणाम 
करके दोनों भाई मथुरापुरौमे चङे अयि । इधर भीकृष्णके 
द्याया दुररषं बीर कंसके मारे जानेका समाचार सुनकर उसके 
इवश्युर महाबली जरासन्धने श्रीकरष्णको मारनेके व्थि अनेक 
अक्षौदिणी सेनाओंके साय आकर मधुरापुरीको पेर छया । 
महापराक्रमी बलराम ओर श्रीकृष्णे नगरसे बादर निकरुकर 


यम्य षीं यषच्छनि पर्‌ पदम्‌ [ कश्चित पष्पुरण 
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ग्द, एष शरीर पहिर्मु्व स्म्य; मेनाते केष 
म वाह ष्यमे ही रपा कर ल्य | द्व उव सेनाम्‌ 
स्कु न सीध म मया] सव गभ्पूपं येता प्रम््निस्‌ 
पर भमदानूद उपर पुन्न वन्यानि जोर उन्द्‌ माधुयर्‌ 
भूमे स्मै 1 म प्रह पष्यीप माग भार उताप्कर देदतार्भोर 
ट्म सति दुनन्‌ दए भमनान धरणीपर्की उम्‌ मुके 


भ ११ 
सण्ददेयर्‌ वी शोभा र | अयनी सेनाको मारी गमी देख 


परार्पा सीरं सन्य तुरत ष्ट बनरामरीते 
जाया | पडोनेष्टी मीर रुदर पीटर 
उनम चेष मयद्रर सप्राम दुखा । 


| 
य्दगामतीति ~ उदार उम उयामन्धयैः मरभम 


२ ~ 


र्थफ नीप्द मर्‌ दरा अर्‌ मावसी जामन्धयो भी पमु 
क्रं | न ङ्द उम्‌ र दाटमनेदो तथाम द्रा यर | जम 


५ 


>" पन्‌ गसगाजर द्योते ठे, उमी प्रार्‌ यृ्टरममीने 
सपेय पमान्प प्राय्मतययी अयद्धरमि दोन दिया । 
न दुय भयान्‌ वीडृष्णने अयने कै भदरं वटममजीमे 
व -- ष्यमा! दयया कथ म पिये ।' एम प्रपर 
मदमति पर्मानि शरीूष्णने सयसन्धको ददवा द्विया । 
तङ. कदेति यमिनाधी वीर सकयणने पततो ए 
दिम | दये वाद पे द्धन माहं रथषर वटर मयुगपुरग 
सीट धार | 


थर दग्न्न मदापरम््मी कलिवमनके यष मया | 
कृथतनद पल केहन प्रदीदना यी | पष पचम ठगने 
देवने दाना पुपर परकमक्त वर्णन द्विया | दनव 
यथ. फर्यमया जाना, अनेय, अस्नोट्िणी मनात महर्‌ त्मा 
अती वनस्य आदि शक्यते सर परिधय ष्ट कष 
गुमापे } मष गव गुनरर कटययनका यदा पोच दुभा जीर 
टे मह्न वसी प्यं परकफमी गोष पटरी भावी 
गनाद्‌, मथ मधुगदर्‌ आरमत क्रि | मनघसागते, महयन 
गलिष्यी उसी रप्तयतष्रे ददिव सप्रे भे | ऊगमन्पर 
ग्य देकर मषटान्‌, अमिपानी सादन सी द 
तभ चु । दय (मार नमामि सनक नपर भूतनि 
यनदुद्धित प्च सर्वा १ | उम यनन सरन्‌ परथूगव) त 
श मरक अयनी मद्रमिनात्य पदयते श्वत दिया | तरम 
त्यय भगान श्क्यं शर्याश्मेि वुदरणषमषा प्रिर 
7 गद नि भमु भमि इ) १ र्दन न्नश 
स कन्म पन्तूनि भिद | एव श्ष्न श दण 


43; युम पुरी युध, 2 सवनी कमात एन्द् 
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अमरावतीपुरीको मात करती थी । भगवान्‌ जनार्दने 
मधुरामे सेये हए पुरवासियोको उसी अवय्ार्मे उठाकर 
रातभरम दी द्वारका पर्टुचा दिया । स्वरे जागनेपर उन्दने 
सरीःुरौदित अपनेको सोनेकरे मदरमि बेडा पाया । इससे 
उनके आश्र्यका ठिकाना न रहा । प्रचुर धन-धान्य ओर दिन्य 
वखर-आभूषेसि भरे हए खुन्दर हः जहां भयका नाम भी 
नही था, पाकर सम्पूणं यादव बड़ी प्रसन्नताके साय वरहो रहने 
रगे] जैसे खर्गम देवता सुखी रहते है, उसी प्रकार 
दरारकापुरीमे वकि सभी निवासी अत्यन्त प्रसन्न थे । मथुरा- 
वासियोको दवारकाम पहुचानेके बाद महावरली बलराम ओर 
श्रीकृष्ण काल्यवनसे युद्ध करनेके स्यि मथुरासे बाहर 
निकले । एक ओर महारथी वलरामजीने दर ओर मूसङ ठेकर 
बडे रोषे साथ यवर्नोक्ी विशा सेनाका संहार आरम्भ किया 
तथा दूसरी ओर देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णने शाज्ञं धनुष 
ठेकर उसे चट हए अग्निरिखाके सदश तेजस्वी बाणेद्राय 
म्ेच्छकी सम्पूणं विद्याल वादिनीको भस कर डला । 
महाव्रटी काट्यवनने अपनी सेनाको मारी गयी देख भगवान्‌ 
वासुदेवके साय गदायुद्ध आरम्भ करिया । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
भी बहुत देरतक यवनौका संहार करके युद्धसे विमुख होकर 
भागे । काल्यवनने ‹ठहये-ठदरोः की पुकार र्गते हुए 
बडे वेगसे उनका पीछा किया । परम बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण शीघ्र ही एक पर्व॑तकी कन्दरामें घुमर गये । वँ 
महामुनि राजा मुचुकुन्द सोये ये ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण; जहे 
कारूयवनकी दष्ट न पड़ सके; एसे स्थानम खडे हे गये । 


कालयवन भी महान्‌ धीर-वीर या । बह हाथमे गदा च्वि 
श्रीकृष्णको मारनेके चयि उस कन्दरामे घुखा } उसमे सेये 
हुए महामुनि राजा सुचुकुन्दको श्रीङृष्ण समञ्चकर उसने 
लात मारी । इससे उनकी नींद खुर गयी ओर उन्देनि करोध- 
से साल-राल अखि करके हुंकार किया | उनके हुंकार शब्दसे 
तथा उनकी रोपमरी दृष्टि पड्नेसे कालयवन प्राणदीन 
जख्कर भस टौ गया । तश्चत्‌ राजिं मुचुङकन्दने अपने 
सामने खड़े हृए भगवान्‌ श्रीकृष्णको देखा । अमित- 
तेजस्वी भमवानूपर दृष्टि पडते ही वे सदसा उठकर खदे 
हो गये ओर वोके--्मेरा अहोभाग्यः अहोभाग्य; जो प्रभुका 
दर्शन मिला 1 इतना कदते-कदते उनके सारि शरीरम 
रोमाञ्च हो आया ओर नेर्नेमिं जआनन्दके ओस्‌ छलक अपि । 
उन्दने जय-जयकार करके भगवान्‌करो बारंवार प्रणाम किया 
ओर स्लवबन करते दए कहा--्परमेदवर ! आपके दर्थनसे 
मै धन्य ओर कतक्ृत्य टो गया । आज मेरा जन्म ओर 
जीवन--दोनों सफलो गये ! इस प्रकार स्तुति करक 
उन्होने गोविन्दको पुनः बारवार प्रणाम किया | इससे 
सन्तुष्ट दोकर भगवानमे महामुनि सुचुङुन्दसे का, राजर्षे ! 
ठम मनोवाञ्छिति वर मगो ।' तव मुचुङुन्दने भगवानसे 
पुनराटृत्तिरषटित मोक्चके व्यि प्रार्थना की । भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
उह अपना सनातन दिव्यरोक प्रदान क्रिया | परम बुद्धिमान्‌ 
राजा मुचुकुन्द मानवल्पका परित्याग करके परमात्मा 
श्ीहरिके समान रूप धारण कर छ्य ओर गर्डपर आरूढ 
हो वे सनातन धाममे चले गते | 


--य्द्व्स्--- 
सुधमौ-सभाकी प्राति, रुकिमिणी-हरण तथा रुतरिमणी ओर श्रीढृष्णका विवाह 


-------=~ट-र अद ~~~ 


मष्टादेवज्ञी क्ते है- पार्वती ! वुद्धिमान्‌ 
मुचुकुन्दक द्वारा काल्यवनकरा वध करानेक्रे पश्चात्‌ उन्हे 
मुक्तिका वरदान दे भगवान्‌ यदुनन्दन गुफासे बाहर निकटे । 
कार्यवनको मारा .गया सुनकर दुर्ुद्धि जरासन्ध अपनी 
सेनाके साथ चलराम भर श्रीकृष्णके साथ युद्ध करने 
लगा 1 भगवान्‌ श्रीकृष्णने उस दुरात्मा प्रायः सारी सेनाका 
संहार कर ला । मगधराज मूर्त दोकर प्रथ्वीपर गिर 
१ड़ा | बहुत देरके बाद जव उसे कुछ चेत हुआ तो उस्क 
सारे अङ्खोमें व्याङरता छा रदी थी । वह भयस आतुर था | 
अव मगधराज जरासन्ध बखरामजीके साथ युद्ध करनेका 
खाद्ख न कर सका | उसने मदाव्रली बरङराम ओर श्रीकप्णको 


अजेय समञ्चा ओर मरनेस्े वची हुई सेनाको साथ ठे तुरत 
ही वह अपनी राजधानीको भाग गया । अव उसने बलराम 
ओर श्वीङ्ृष्णका विरोध छोड्‌ दिया । तदनन्तर बसुदेवजीक 
दोनो पुत्र अपनी सेनाके साथ द्वारका चले गये । वरदो इन्द्रने 
वायुदेवताको मेना ओर विश्वकमाकी वनायी हुई सुधर्मा 
नामक्‌ देवसभाको प्रेमपूर्वक श्रीकृप्णको भट कर दिया | वह्‌ 
सभा दरे ओर वेदूय॑मणिकी बनी हुई थी । चन्द्राकार सिंहासन. 
से उसकी विचिन शोभा दो रदी यी } नाना प्रकारके सनो 
जटित खुर्णमय दिव्य छ्नोखे उसकी सोभा ओर भी बद्‌ गयी 
थी | उस रमणीय सभाको पाकर उग्रसेन आदि यदुवंशी 
वैदिक विद्वानोक्रे साय उसमें व्रैटकर खर्म-तभामे तड हप 
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[ संक्षिप्त पद्मपुराण 








देवतार्थोकी मति आनन्दका अनुभव करते थे । उन दिर्नौ 
इस्वाकुकुरमे उत्यन्न रेवत नामक एक राजा थे | उनके 
रेवती नामवाली एक कन्या थी; जो समसत शभ लक्षणेति 
सम्पन्न थी | उन्दनि बडी प्रसन्नताके साय अपनी कन्याका 
विवाई्‌ वल्रामजीके साथ कर दिया | वलरामजीने वैदिक 
विधिकरे अनुसार रेवतीका पाणिग्रदण किया । 


विदर्भं देम भीष्मक नामक एक धर्मात्मा राजा रहते 
ये | उनके सक्मी आदि करट पुत्रहुए । उन स्त्रसेछोरी 
एक कन्या भी हुई, जो बहुत दी सुन्दरी थी । उस कन्याक्रा 
नाम रखकिमिणी था ] वह भगवती रक्ष्मीके अंसे उत्पन्न 
दई थी । उसमे सभी य्यभ लक्षण मोजृह्‌ ये । श्रीरामावतारके 
समय जो सीतारूपमें प्रकट हुई थीः वेदी भगवती लक्ष्मी 
श्री्ृष्णावतारके समय रुिमणीके रूपमे अवतीर्णं दुई । 
पूर्वकाले जो दिरण्यकिपु ओर दिरण्याक्च नामक दैत्य हुए 
थे? वे दी द्वापर आनेपर पुनः चिञ्युपाल ओर टन्तवक्त्रके 
नामस उव्यन्न हुए ये । उन दोरनोका जन्म चैचवंशमे हुमा 
या | दोना दही वदे वल्वान्‌ ओर पराक्रमी थे । राजकुमार 
स्वमी अपनी वदिन रुविमणीका विवाह रि्युपाच्के साथ 
करना चाइता था; विन्तु सुन्दर मुखवाटी सकिमणी रिद्धपाल- 
को अपना पति नहीं वनाना चाहती थी । वचपनसे दी उसका 
भगवान्‌ श्रीकृप्णके प्रति अनुराग था । श्रीकृष्णको ही पति 
वनानेक्रे उदेश्यसे वह देवतार्ओोका पूजन ओर भति-भोतिके 
दन किया करती थी | वद अपने सनातन स्वामी पुरुषोत्तम- 
का ध्यान करती हुई कठोर त्रतमे संलग्न दौ पिताके धरमें 
निवास करती थी । विदर्भराज भीष्मक अपने पुत्र उक्मीके 
साथ मिल्कर दिगुपाल्से कन्याक्रा विवाह करनेकी तैयारी 
करने खगे | 


तत्र॒ रुविमणीने भयवान्‌ श्रीकृप्णको पति वनानिके 
उद्यसे अपने पुरोदितकरे पुत्रको वरत दी द्वारकापुरीमें 
भेजा । ब्राह्यणदेवता दवारकाम पर्टुचकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ओर वररामजीसे मिले । उन दोनौने उनक्रा विधिपूर्वक 
सखागत-सत्तार किया ! ब्राह्यणने एकान्तम बैठकर उन दोनो 
भाद्र्योसि सविमिणीकरं सारा संदेश कह सुनाया । उसे सुनकर 
भगवान्‌ भीकृष्ण जर ब्ररयाम सम्पूर्णं अल-दास्रेसि परिपूर्णं 
आकाश्चगामी रथपर ब्राह्मणक साय वैठे ! मदात्मा दास्कने 
उस र्थको तीतर गतिसे दका | अतः वे दोर्नो पुरुपश्रष्ठ 
दीघरदी व्रिदर्भनगरमे जा पर्हूचे। बुद्धिमान्‌ शि्चपाल्के 
विवादो देखने स्थि खव रषट्ैये जराहन्धय आदि राजा 


द 





आये ये । विवाहके दिन शक्मिणी सोनेके आभूषणेसे विभूषित 
हो इुर्गाजीकी पूजा करनेके स्यि सखियोके साथ नगरसे 
वाहर निकटी । वह सन्ध्याक्रा समय था } देवकीनन्दन 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसी समय वरहो पर्हुचे ! वल्वान्‌ तो थे हीः 
उन्दने रथपर बेटी हुई सकरिमिणीको सदसा उठाकर अपने 
रथपर व्रिठा ख्या ओर द्वारकाकी ओर चल दिये | यदं 
देख जरासन्ध आदि राजा क्रोध भरकर राजकुमार 
स्केमीको साथ ठे युद्धके च्थि उपस्थित दए 1 उन्दने 
चुरङ्धिणी सेनाकरे साय श्रीदरिका पीछा किया | 


तवर महाबाहु बल्मद्रजी उश्च उत्तम रथसे कूद पड़ । 
उन्दने इल ओर मूल लेकर युद्धम शत्ु्का संहार 
आरम्भ क्रिया । कितने दी रथो, षोडः बदधे-बडे गजराजो 
तथा पैदल सैनिकोको भी हल ओर मूसल्की मारसे कुचल 
डाला । जसे वच्रके आधातसे पर्व॑त विदीर्णं दो जाते है, उसी 
प्रकार उनके दक ओर मसल गिरनेसे र्थोकी पटृक्तर्यौ चूर- 
चूर हो गयीं ओर बडे-वद़ दाथी भी धरतीपर ठेर हो गये । 
हायि्योके मस्तक फट जाते ओर वे रक्त वमन करते हुए 
प्रासे दाय धो बैठते ये | इस प्रकार बलरामजीने क्षणभरमे 
हाथी; घोडे रथ ओौर वपैदर्लोसदित सारी सेनाका 
सफाया कर दिया । राजाअकिर्पोव उखड्‌ गये । ये सव-के-सव 
भयस पीडित दो भाग चले | उधर स्क्मी क्रोधमे भरकर 
श्रीकृष्णके साय लोहा ठे रहा था उसने धनुप्र उठाकर 
वरा्णोके समूहसे श्रीकृश्णको ब्रीधना आरम्भ किया | तव 
गोविन्दने सकर टीखपूर्वक अपना शाङ्खगधतुप दाथरमे उठाया 
ओर एक दी वाणसे रक्मीके अदवः; सारथिः रथ ओर 
ध्वजा-पताक्राकरो भी कार गिराया | र्थ नष्ट हो जानैपर वद 
तलवार खचकर प्रथ्वीपर खड़ा हो गया । यह देख श्रीकृष्ण- 
ने एक वाण्से उसकी तल्वारको भी काट डाला} तव 
उसने श्रीकृष्णकी छातीमे मुक्केसे प्रहार किया | भ्रीकृष्णने 
चलपूर्वक उसे पकड़कर रथर्मे बोध दिया ओर र्सते-दैसते 
तीखा दुरा छे सक्मीके सिरको मूंडकर उसे ब्रन्धनसे मुक्त कर 
दिया । इस अपमानके कारण उसको वड़ा शोक हुआ । वद 
चोट खये हुए सपक भति छवी ससि लेने ल्गा | ठ्जके 
कारण उसने विदर्भ-नगरी्मे पोव नदीं रस्ला | वहीं गोव 
वसाकर वह्‌ रहने द्गा । 


तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्ण वलराम्र; रविसणी ओर 
दासक साथ उस दिव्य रथपर आरूढ दो तुरत अप्रनी 
पुरो चले गवे | दारकामें प्रवेद करके देवकीनन्दन 


उन्चरखण्ड 1 % भगवाय्‌के अन्यान्य विवाहः स्यमन्तककी कथा, नरकाखुरका वथ तथा पारिजातहरण » ८६९ 





श्रीकृष्णे श्युभ दिन यैर श्चभ ग्नम सुवर्णमय आमूपर्णेसे 
विभूषित राजङ्कुमारी स्विमणीका वेदोक्तं विधिसे पाणिग्रहण 
किया | उस विवादके खमय आकाशम देवतारोग दुन्दुभि 
व्रजति ओर पुर्छकी वर्प करते ये । वसुदेवः उग्रसेनः 
यदुश्रेष्ठ अक्रूर, महातेजखी वल्भद्र तथा चीर भी जो-जो 
र्ठ यादव ये; उन सवने वड़े उत्सादक साथ श्रीकृष्ण ओर 
सिमिणीका सुखमय विवाशोत्छव मनाया । उस ग्वाला ओर 
ग्वालवा्लके साथ नन्दगोप भी पधार थे तथा वस््राभूप्रणेसे 
विभूषित वहुत-सी गोपाङ्नाओंके साथ सवयं ययोदाजी भी 
आयी थीं | वसुदेवः देवकी रेवती; रोहिणी देवी तथा 
अन्यान्य नगर-युवतिर्योने मिख्कर वदे हर्षके साथ विवाहके 
सरि कार्यं सम्पन्न कयि । बदी-ूदी लिर्योसदित देवकीने 
चद प्रसन्नताक्रे साथ विधिपूर्वक देव-पूजनका कार्यं सम्पन्न 
किया } श्रे ब्रा्यभेनि विवादोत्छवसे सम्बन्ध रखनेवाला 
सारा शाखरीय कार्य पूरणं किया । सुन्दर वस्र ओर आभूष्ोसे 
पूजित करके ब्राहर्णोको भोजन कराया गया । अये इए 
राजाः नन्द आदि गोप तथा यशोदां आदि चलिर्योका भी 
खर्ण-रन आदिके बहुत-से आभूषणं एवं वखोदयारा यथावत्‌ 





सत्कार किया गया । इस प्रकार उस वैवार्दिक महोत्खवमें 
सम्मानित होकर वे सभी व्रडे प्रसन्न हुए । 

उन नूतन दम्पति शीकरष्ण ओर खुकिमिणीमे मरन्थिवन्धन- 
पूर्वक एक साय अग्निदेवको प्रणाम किया ] वेदक 
ज्ञाता श्रेष्ठ ब्राह्मने आशीर्वादके दारा उनक्रा अभिनन्दन 
किया । उस समय विवाहकी वेदीपर बैठे हुए वर ओर 
वधूकी बड़ी शोभा हो रदी थी । पक्ञीसदित श्रीकृष्णने 
ब्राहर्णो; राजा्ओ ओर वक्डे भाई व्रलरामजीको प्रणाम 
करिया! इस प्रकार समस्त वेवादिक कार्य सम्पन्न करे 
भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने विवाहोत्सवमे पधि हुए समस्त 
राजा्ओको विदा किया । उनसे सम्मानित एवं विदा होकर 
रेष्ठ राजा तथा महात्मा ब्राह्मण अपने-अपने निवासखानकरो 
चले गये ] इसके वाद धर्मात्मा भगवान्‌ देवकीनन्दन 
सकिमिणीदेवीके खाय दिव्य अद्चालिकरामे वड़े सुखसे रहने 
लगे । सुनि ओर देवता उनकी स्तुति करिया करते 
थे । उस शओोभामयी द्वारकापुरीमे घनातन भगवान्‌ 


श्रीकृष्ण प्रतिदिन सन्धुष्टचित्त होकर सदा आनन्दमग्न 
रहते थे | 


ननित -- 


भगवान्‌के अन्यान्य बिवाह, खमन्तककी फथा, नरकासुश्का षध तथा पारिजातहरण 
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महादेवजी ऊष्टते ह --गार्वती ! सत्रालित्‌फ्रे एकर 
यशखिनी कन्या थी; जो भूदेवीके अंशसे उन्न हुई थी | 
उसका नाम था (सत्या ) सत्यभामा । सत्यभामा भगवान्‌ 
श्रीकरष्णकी दूसरी पकी थीं । तीसरी पल्ली सूर्यकन्या कालिन्दी 
थी; जो टीखदेवीके अंशसे प्रकट हुई थीं । चिन्दानुविन्दकी 
पुत्री मिन्रविन्दाको खयंवरसे ठे आकर भगवान्‌ श्रीङृष्णने 
उसके साथ विवाद किया ! वर्ह सात महाबली तर्को 
जिनका दमन करना ब्रहुत ही कठिन था; भगव्रानूमे एक दी 
रस्यीसे नाथ दिया ओर इस प्रकार पराक्रमरूपी श्यत्कं देकर 
उसका पाणिग्रहण क्या । राजा सच्ाजित्के पास स्यमन्तकं 
नामकं एक बहुमूल्य मणि थी, जिसे उन्दने अपने छोटे भार 
महात्मा प्रसेनको दे रखा था } एक दिन भगवान्‌ मधुसूदनने 
वह श्रेष्ठ मणि प्रसेनसे मोगी । उस समय प्रसेनने वदी 
धृष्टताके साथ उत्तर दिया--4यह मणि प्रतिदिन आर भार 
सुषणं देती है; अतः इखे मेँ क्रिसीको नदीं दे सकता }3 
मरखेनका अभिप्राय समन्चकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण चुप हो रहे । 


एक दिनकी बात दे, भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रसेन आदि 
समस्त महाव्ररी याद्वोके साथ रिकार खेरमेके लि बडे 
भारो वनमे गये । भ्रलेन अकर ही उस घोर घनमे बहुत दूर- 
तक चके गये । वरहो एक सिंहने उन्दे मारकर वह मणि ॐ 
री । फिर उस रिंहफो महावरी जाम्ब्वानूने मार डाल 
ओर उस मणिको सेकर वेशी ही अपनी गुफामे चे गये | 
उस शुफामे दिव्य चर्यो निवा करती थी ¡ उस दिन 
सूर्यास्त हो जानेपर भगवान्‌ वासुदेव अपने अनुचरोके साय 
चले । मागं उरन्दोने चतुर्थीकि चन्द्रमाको देस व्यु । 
उसके वाद अपने नगरमे प्रवेश क्रिया । तदनन्तर समस 
पुरवासी श्रीङृष्णके विषयमे एक दूसरेसे कहने ल्ो-- 
(जान पडता द, गोविन्दे प्रसेनो वनमे दी मारकर व्रेखयक्र 
मणिलेलीदै। उस्के वादये द्वारक अघि ह}; दारका. 
वासिर्योकी यह वात जव भगवान्फे कारन पड़ी तो वे मूर्ख- 
लेगेकरि दवारा उठपि हृ अपवादे भयते पुनः ङु 


यदुवंिरयोको साय ले गहन वनम गये] वदं सिदद्रारा 
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# अर्चयस्व वीकेशषं यदील्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्षिप्त पद्मपुखवा 








मारे हुए प्रसेनकी खाश पड़ी थी; जिसे भगवानूमे सवक 
दिखाया । इस प्रकार प्रसेनकी हत्याके च्चठे कलद्भुको मिटा- 
कर भगवान्‌ श्रीकृष्णने सपनी सेनाको वरटी ठहरा दिया 
तथा हाथमे शर््गधनुष ओर गदा ल्ि वे अकेले दी गहन 
वनम धुख गये । वर्हो एक ब्रूत बड़ी गुफा देखकर शीकृष्णने 
निर्भय होकर उसमे प्रवेद किया । उस गुफाक्रे भीतर एक 
स्वच्छ भवन थाः, जो नाना ग्रकारकी श्रे मणि्योसे जगमगा 
रहा था । वरह एक धायने जाम्बवान पुत्रको पालनेमे सुखा- 
करर उसके ऊपरी भागमे मणिको बोधकर ख्टका दिया या 
ओर पारनेको धीरे-धीरे रीलापूर्वक इटाती हुई वह रोरियों 
मा रदी यी ¡ गति-गाते वह्‌ निभ्नाद्धित शछोकका उचारण 
कर रदी थी- 
सहः प्रतेनमवधीत्‌ सखिष्टो जार्ववता हतः । 
सुङमारक मा रोदीस्तव दहयेष स्यमन्तकः ॥ 
(२७६ ! १९ ) 


श्रसेनको सिंहने मारा जर सिट जाम्बवानके एाथसे 
मारा गया है । सुन्दर कुमार ! रोजओ मत । यह स्यमन्तक 
मणि तम्ारी दीदे । 

यह सुनकर प्रतापी वायुदेवने शद्ध बजाया । वह महान्‌ 
शङ्खनाद सुनकर जाम्बवान्‌ त्राहर निकले | फिर उन दो्नोमिं 
लगातार दस राततक भयङ्कर युद्ध हुआ । दोनो एक धूसरको 
वञ्रके समान मुक्कोखे मारते थे । वह युद्ध समस्त प्राणिर्योको 
भयमीत करनेवाला था । श्रीकृष्णकरे बरकी बृद्धि ओर अपने 
बल्का हास देखकर जाम्बवान्‌को भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकै 
कहे दए पूर्वकाले वचर्नोका स्मरण हो आया । वे सोचने 
ल्ओो--श्वे ही मेरे खामी श्रीराम ई जो धर्मकी रक्षा चयि 
पुनः इख मूतर्पर अवतीणं हए हैँ । मेरे नाथ मेरा मनोरथ 
पूणं करनेके व्यि दी यदा पधार हैँ । एेखा सोचकर ्क्ष- 
राजने युद्ध बंद कर दिया ओर हाथ जोड़कर विस्मयसे 
पूछा--“आय कौन ह १ कैसे यर पधार ई ¢ तव्र भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने गम्भीर वाणीम कहा--“म वसुदेवका पुत्र हू । 
भेरा नाम वासुदेव दहै । तुम मेरी स्यमन्तक नामक मणि 
हर ठे अयि दो । उखे सीध लेया दोः नहीं तो अभी मारे 
जाओगे ।' यह सुनकर जाम््वान्‌को बड़ा हषं हुञा । उन्होने 
दण्डकी भेति पथ्वीपर पड्कर भगवान्क्तो प्रणाम क्रिया ओर 
विनीत भावसे कदा--श्रभो ! आपके द्नसे मेँ धन्य ओर 
कृतार्थं हो गया । देवकीनन्दन ! पहले अवत।रसे दही मेँ 
आपका दास हूँ । गोविन्द | पूर्वकाल्म जो मेने युद्धकी 


अभिरापा की थीः उसीको आज पने पूर्णं क्या है|. 
जगन्नाथ ! करुणाकर ! मने मोदवदा अपने सखरामीके साथ 
जो यद युद्ध किया दै, उसे आप क्षमा कर ।: 

सा कहकर जाम््तान्‌ वैरम पड़ गये जौर बास्वार 
नमस्कार करके उन्ने भगर्वीन्‌को रलमय सिंदासनपर 
विनयपूर्वंक व्रिटाया । फिर गारत्कालके कमलसददा सुन्दर 
एवं कोमल चरर्णोको उत्तम जरसे पलारकर मधुपककी 
विधिसे उन यदुशरष्टका पूजन क्रिया । दिव्य वख ओर 
आभूपरण भट किये दस प्रकार विधिवत्‌ पूजा करके अमित- 
तेजसी भगवान्‌को अपनी जाम्बवती नामवाटी लावण्यमयी 
कन्या पलीरूपसे दान कर दी । साथ ही अन्यान्य श्रेष्ठ 
मणियोसदित स्यमन्तक मणि भी दहेज दे दी | विपक्षी 
वीर्योका दमन करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णने वदी प्रसन्नता 
पूर्वक जाम्बदतीसे विवाद किया ओर जाम्बवान उत्तम 
मोक्ष प्रदान किया । फिर जाम्बवतीको साथ ठे गुफासे बाहर 
निकठकर वे ्षारकापुरीको गवे । वटो पर्हुचकर यदुश्रेष्ठ 
श्रीङष्णने सप्राजित्‌को स्यमन्तक मणि दे दी ओर सत्राजित्‌ने 
उसे अपनी कन्या सत्यभामाको दे दिया । भादेकि शुकल्प्षमे 
चतुर्थको चन्द्रमाका दर्दान करनेसे ध्रा कल्क गता दै; 
अतः उस दिन चन्द्रमाको नही देखना चादिये । यदि 
कदाचित्‌ उस तिथिक्रो चन्द्रमाक्रा दर्शन हो जाय तो इस 
स्यमन्तक मणिकी कथा सुननेपर मनुष्य मिथ्या कलद्भसे चट 
जाता है। मद्रराजकी तीन कन्या थी-सुलक्ष्मणाः नाग्नजिती 
ओर सुशीला । इन तीनौने खयंवर्मे भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
वरण किया ओर एक दी दिन भगवानूने उन तीनोके साथ 
विवाद क्रिया ¡ इस प्रकार महात्मा श्रीकृष्णे रकिमिणीः 
सत्यभामा, कालिन्दी; मिन्नविन्दा, जाम्बवती, नाग्नजितीः 
खक्ष्मणा ओर सुरीख--ये आठ पटरानिरयो थी । 


नरकासुर नामक एक महान्‌ पराक्रमी राक्षस थाः; जो 
भूमिसे उत्पन्न हुआ था । उसने देवराज इन्द्र तथा सम्पूण 
देवता्ओंको युद्धम जीतकर देवमाता अदिति दो तेजखी 
कुण्डल छीन स्मि थे । साथ दी देवता भंति-भोतिके 
रतः इन्द्रका एेरावत हाथी, उच्चेःश्रवा घोड़ा, कुबेरे मणि- 
माणिक्य आदि तथा पञ्निधि नामक शधं भीले च्यिये। 
वह आकाशम विचरण करनेवाला था ओर आकाशम ही 
नगर बनाकर उसफे भीतर निवा करता था | एक दिन 
सम्पूर्णं देवता उसके भयसे पीडित हो शचीपति इन्द्रको आगे 
करके अनायास ही महान्‌ कर्म करमेवारे भगवान्‌ श्रीकष्णकी 


उच्चरखण्ड ] # भगवान्‌के अन्यान्य विवाह, स्यमन्तककी कथा, नरकासुरका वध तथा पारिजातहरण # ८७१ 














शरणमे गये । श्रीङृष्णने भी नरकासुरकी सारी चेर सुन- 
कर देवतारओंको अभयदान दे विनतानन्दन गरुड़का स्मरण 
किया ] सर्वदेवबन्दित सहावटी गरुड़ उसी समय भगवान्‌ 
सामने दाथ जोडे उपस्थित हो गये भगवान्‌ सत्यभामाके 
साथ गख्डुपर सवार हुए. ओर मुनिरयोके दारा अपनी स्तुति 
सनते हुए उस राक्षसे नगरम गये । जैसे आकाशम. सर्यका 
मण्डर देदीप्यमान होता है, उसी ग्रकार उसका नगरे भी 
उद्धासिति हो रहा था | उसमे दिव्य आभूप्रण धारण क्रिय 
चहुत-से राक्षस निवास करते थे । वहं नगर देवताओके 
स्यि भी दुर्भेद्य था भगवान्‌ उसके कट्‌ उगवरण देख 
चक्रसे उन्हें काट डाल, ठीक उसी तरहः जैसे सूर्य अन्धकार- 
को नष्ट कर देते ई । आवरण कट जानेपर समस्त राक्षस 
श्रू उठपे सैकड़ों ओर दजारो$ श्ंड बनाकर युदधके स्यि 
चे | विजयकी अभिलाप्रा रखनेवाले निशाचर तोमरः 
भिन्दिपाङ ओर पश्चि आदि अखर-शल्रेसि भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
पर प्रहार करने कमो । तव भगवान्‌ श्रीकृष्णे भी साङ्ग 
धनुप्र ङेकर उमक्रे दिव्य अल-शलको काट डि तया 
अभिक्रे समान तेजखी वामेति उन सवका संहार आरम्भ 
किया । इस प्रकार समस्त राक्षस मारे जकिर ृथ्वीपर मिर 
पदे । सम्पूणं दानवोक्रा वध करके कमलनयन मगवान्‌ 
पुरुपरोत्तमने पाञ्चजन्य नामक महान्‌ शद्ध चजाया | 


शद्धनाद सुनकर पराक्रमी दैत्य नस्कासुर दिव्य रथपर 


आरूढ हो भ॑पवान्‌से युद्ध करने च्ि आया । उन दोन , 


अत्यन्त भयङ्कर घमासान युद्ध दुभा, जो रोगटरे खड़े कर 
देनेवाल था } वे दोनो वरस्ते दए मेधेकी मति दारो 
ब्राणोकी स्ड़ी र्गा रदे थे दसी ब्रीचमे सनातन ममवान्‌ 
चायुदेवने अद्धंचन्द्राक्रार आणे उस राक्षसा धनुष काट 
दिया ओर उसकी छातीपर मदान्‌ दिव्याश्लका प्रहार क्रिया । 
उससे हृदय चिदीणं हो जनके कारण वह महान्‌ अघुर 
पृथ्वीपर शिर पड़ा | तवर भूमिकी प्रार्थना भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण उस राश्चसकरे समीप गये भौर बोले--प्तुम कोई 
वर मागो ।› यह सुनकर राक्षसने गरुडपर तरडे हुए भगवान्‌ 
भीकृप्णप्ते कहा--सम्पूणणं भूतोके स्वामी श्रीकृष्ण ! मुच्च 
वरदानकी कोद आत्रश्यकता नदी । फिर भी दूसरे लोगो 
हितके चयि आपसे एक उत्तम बर मोगा हूं । मधुसूदन ! 
जो मनुप्य मेरी मूद्युके दिन माङ्र्कि लान फर, न्द 
कभी नरककी प्राप्ति नदो) 


एवमस्तु ककर भगवानने उसे वह्‌ षर दे दिया । 


नरकमुरने जह्यां ओर शिव आदि देक्तार्ओ- 
दवार पूजितः वच्न एवं वैदूर्यमणिसे वने हट नृपुरते 
सुशोभित तथ शरत्कालके खिके दूए कमलतटश कोमल 
भगवचरर्गोक्रा दर्दान करते हए. अपने प्रार्णोका परित्याग 
क्रिया ओर श्रीदरिका सारूप्य प्राप्त कर जिया । तदनन्तर 
सम्पूर्णं देवता ओर महषर आनन्दमग्न हो भगवानके 
ऊपर पूर्छोकी वर्षा ओर स्वति करमे रगे ! इसके बाद 
कमलनयन श्रीकृष्णने नरकासुरके नगरमे प्रवेश किया 
ओर उसने वल्पूर्थक जो देवताओंका धन द्छ्ट लिया 
था; वह्‌ सव उन्दे वापस कैर दिया । देवमाता अदिक्तिकि 
दोनों कुण्डलः; उचैःभवा घोड़ा; रेरावत हाथी ओर 
दीप्तिमान्‌ मणिमय पवेत-ये सारी वस्तुरप भगवान्‌ने 
इन्द्रको दे दी । वख्वान्‌ नरकाषुरने समस राजार्ओंको 
जीतकर सभी र्टसे जो सोह हजार कन्यार्ओका अपदरण 
क्रियां था; वे सव-की-तव उसके अन्तःपुरे कैद ्थी। 
सैको कामदेवेकी शोभाको तिरस्कृत करनेवाठे मश- 
पराक्रमी भरीकृष्णको देखकर उन खबमे उन्दं अपनां 
पति बरना ल्या त्वे अनन्त स्प धारण, करनेबाके 
भगवान्‌ गोविन्दने एक ष्टी रमम उन सव्रका पाणिमरहण 
क्रिया| नरकायुरकै सभी पुत्र पृथ्वीदेवीको आगे करके 
भगवान्‌ गोविन्दकी शरणमे गये । तत्र दयानिधन 
भगवान्‌ते उन सवकी रक्षा की ओर पृथ्वीके वचर्नोका 
आद्र करते हुए उन्दं नरकासुरफे राज्यपर यापित 
कर दिया तत्पश्चात्‌ उन सभी सुन्दरी ल्िर्योको इन्द्र 
के विमानपर विठाक्रर देवदृतेक्रे साय दवारकाम भेज 
दिया । इसके वराद सत्यभामाक्रे साथ गरुड्पर आरूढ 
दयो भगवान्‌ श्रीकृष्ण देवमाताका दर्खन करनेके ल्ि 
स्वगेलोकर्मे गये । अमरावतीपुरीमे पर्ुचकर मदहाबदी 
श्रीकृष्ण प्लीसदिते गरुडसे उतरे ओर देवताओंकी वन्दनीया 
माता अदित्तिकि चरणोमे उन्दने प्रणाम किया | 
पुत्रवत्सला माताने भगवानको दोनों हार्थोसि पकड्कर 
छातीसे लगा लिया ओर प्क श्रेष्ठ आसनपर वत्रिठाकर 
उन्हने भक्तिपूर्वकं भगवान पूजन क्रिया । तत्पशात्‌ 
आदिव; वसु, सद्र ओर इन्द्र आदि देवतानि भी 
परमेश्वरकरा यथायोग्य पूजन किया } उस समय यद्यस्विनी 
सत्यभामा शचीकरे महल्मे गयी । वरहो इनद्राणीने उन्हे 
सुखमय आसनपर व्रिठाकर उनका मटीभोति पूजन 
किया} उसी समय सेवकरोने इन्द्रफी प्रेरणासे पारिजातक 
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# अचय हषीकेदां यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्षिप्त प्मपुराण 








सुन्दर पूरु ॐ जाक्रर राचीदेवीको भट दिये । ब॒न्दरी 
चीने उन परलोको लेकर अपने काठे प्ययं चिकने 
केरोमिं थ च्या ओर सत्यभामाकी अवदेलना कर दी। 
उन्दने सोचा--धे पल देवता्थेकरि योग्य दै ओर 
सत्यभामा मानुषी है, अतः ये इन पूर्लोकी अधिकारिणी नदी ई ।' 
फेवा विचार करके उन्दनि वे पूर सत्यभामाको नदीं दिये । 

सत्यभामा फ्रोधमे भरकर इन्द्राणीके घरसे चटी आयीं 
ओर अपने स्वामीके पास आकर बोटीं--ष्यदुशरे्ठ ! उस 
शचीको पारिजातके एर्लीपर वड़ा धमंड है । उसने मुन्ने दिये 
त्रिनादही सव्र पू अपने दही केर्शमि धारण कर च्यि 
है | सत्यभामाकी यद ब्रात सुनकर महाब्रटी वासुदेवने 
पारिजातका पेड उखाड़ ल्या ओर उसे गष्डकी पीठ- 
परे रखकर वे सत्यभामफ़े साथ द्ारकापुरीकी ओर चल 
दिये । यह देख देवराज हन्द्रको बड़ा क्रोध हुआ । 
ओर वे देवताओंको साथ ठेकर भगवान्‌ जनार्दनपर अल- 
शक्लकी वर्षां करने खगैः मानो मेष किसी महान्‌ 
पर्वतपर जल्की वृदे व्ररसा रै दा । भगवान्‌ श्रीकरृष्णके 
चक्र ओर गरुजीके पर्ोकी मारसे देवता परास्त 
ठो गये ओर इन्द्र भयभीत होकर गजराज शेरावतसे 
नीचे उतर पडे तथा गद्रद वाणीसे भगवान्‌की 
स्तुति करके बोठे--“श्रीकृष्ण ! यह पारिजात देवता्कि 


क जान कनं 


उपभोगे आने योग्य दै । पूर्वकाले आपने टी इषे 
देवता्भेके ल्यि दिया था} अव यह्‌ मनुप्यटोकरमे कपे 
रह सकेगा? तव भगवानूनैे इन्द्रसे कदा--्देवराज ! 
वम्र घरमे शचीने सत्यभामाका अपमान किया १। 
उन्देनि इनको पारिजाते ूट न देकर स्वयं 
उन्द अपने मल्तक्मै धारण कियाद) दस्ल्यि मने 
पारिजातका अपदरण क्रिया ह । मनि सव्यभामाचे प्रतिशा 
कीरैकि म म्द धर्म पारिजातक वृक्ष ख्गा ईदू; 
अतः आज यह्‌ पारिजात तरम नरह मिठ सक्ता | म 
मनुप्येकि दिते स्यि उसे भृतट्पर ठे जागा | जव. 
तक र्म वरहो गा, मेरे भवनर्मे पारिजात भी रदेगा। 
मेरे परमधाम पधारमेपर तुम अपनी इच्छे अनुसार 
द्रसे ठे केना | इन्द्रे भगवानूको नमस्कार करके 
कटटा--"अच्छाः एसा दी ष्टो यो कट्कर्‌ वे देवतार्गा- 
के साय अपनी पुसी्म टीट गये ओर भगवान्‌ श्ररृष्ण 
सत्यभामदेवीके साय गरुद़पर बैठकर द्वारकापुरीमे चके 
आये । उख उमय मुनिगण उनकी स्तुति करते ये । 
सर्वव्यापी भगवान्‌ श्रीट्रि सत्यभामाके निकट देवगृक्च 
पारिजतकी स्थापना करके शमस भा्यािफि खाय विदार 
करने खमे । विश्वरूपधारी मधुसूदन रात्रे इन सभी 
पजियोकि पर्रम रष्टकर उन सुख प्रदान करते थे । 





अनिरुद्रका उपाके साय विवाद 





मष्टप्रैवजी कते है--पार्वती ! भगवान्‌ श्रीकृप्णके 
स्विमणीके गर्भ॑से प्रद्युभ्न उत्पन्न हुए, जो कामदेवे अंशसे 
प्रकट हष थे। वे त्रे ब्रल्वान्‌ ये । उन्दने शम्बरासुरका 
वध किया था । उनके रदमीकी पुत्रीक गर्भ॑स्ते अनिष््- 
का जन्म हुजा | अनिर्दने भी व्राणासुरकी कन्या 
ऊषके साथ विवाह किया उस विवाहकी कथा दस 
प्रकार है--एक दिन ऊषाने स्वप्रमे ए नील कमल- 
दल्के समान श््यामयुन्दर तरुण पुरुपको देखा । ऊपषाने 
स्वरम दी उस पुरुप्के साथ प्रेमाटाप किया ओर 
जागनेपर उसे सामने न देख वह पागल्सी दो उटी 
तथा यह कहती, हुई क्रि प्म भन्ने अकेली छोड कर्यो 
चले गये १? वद भति-भतिसे विलप करने छगी । 
उप्राकी एक चित्ररेा नामकी सखी थी} उसने 


उसकी एेसी अवस्था देखकर पृछा--^्खी क्या कारण 
कि तम्रा मन विष्ठिस्ना्ोरदा टै? ऊषाने 
स्वम्र्मे मिले हए पतिके विषयकरी सारी व्रर्ति स्च- 
स्च वता दीं। 

चित्रटेखाने सम्पूण देवतार्गो ओर श्रेष्ठ मनुष्योके 
चिन्न वस्रपर अद्धित करफे ऊप्राको दिखल्ये । यदुञुर्ख्मे 
जो शीङृष्णः वलमद्र, प्र्युन्न ओर अनिरुद्ध आदि सुन्दर 
पुरुप ये, उनके चित्र भी उसने ऊघाके सामने प्रस्तुत 
क्रिये । ऊप्राने उनमेसे श्रीडष्णको उसरे मिख्ता-जुखता 
पाया | अत; उर्दीकी परम्परमिं उनकै हनेका अनुमान 
करके उसने उधर दी दृष्टिपात किया } श्रीकृष्णके वाद्‌ 
प्रयुम्र ओर प्र्ु्रकरे बाद अनिरुद्धो देखकर वह सहसा 
वोल उठी--्यही हैः यदी हैः रेता कहकर उसने 


उशरखण्ड ] 


# अनिरुद्धका ऊषाके साथ विवाहे # 
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"व~ -------------~--~~------~-----~-----------------------------------------------~ 


अनिष्डके चिचरको इृदयसे खगा खया) तत्र चित्रठेखां 
द्योकी वहूुत-सी मायाविनी च्ियोको साथ ले द्वारकामे 
गवी ओर रातकरे समय अन्तःपुरमे सेये हए अनिरुडको 
मायातरे मोदित करके चाणासुरे महल्मे लकर ऊपरकी 
दय्यापर सुलखा दिया } जागनेपर अनिरुद्धने अपनेको 
अव्यन्त रमणीय ओर स्वच्छ पटंगपर सोया हुमा पाया । 
पास दी रुमस्त शुभ रक्षणोसे सम्पन्न विचित्र आभूषणः 
वल; गन्ध ओर माल आदिसे अलष्कुत तथा सुवर्णंके 
समान रंग ओर सुन्दर कैर्शोवारी ऊषा वरेटी हरं थी । 
तदनन्तर ऊप्राकी प्रसन्नतासे अनिरुद्ध उसके साथ 
रने खो । 


, इस प्रकार लगातार एक मासतक अनिरुद्ध ऊषा 
साथ मदल्मे रहे। एक दिन अन्तःपुरमे रहनेवाटी 
कुछ बूढी चिरयोनि उन्दै देख लिया ओर राजा वाणासुर- 
को इसकी सूचना दे दी। यह समाचार सुनते दही 
राजाकी असिं क्रोधसे छार हो गयीं | उसने अत्यन्त 
विसित होकर अपने सेवकोको भेजा ओर यह अदेशा 
दिया कि (उसे यहीं पकड लसओ | सेवक राजाकरे 
महट्यर चद्‌ गये ओर राजकरुमारीके शयनागारमे शये 
दुए अनिरुद्धको पक्रड़नेके स्यि आगे वदे ! अपनेको पकड़नेके 
ल्ि आते देख अनिरुद्धने खिल्वाड़मे दी महल्का एक 
खम्भा उखाड़ लिया ओर उसीसे मारमारकर दो दी 
घड़ीमे उन सयका कचूमर निकार डाल | अपने 
सेवकोौको मारा गया देख दैत्यराज वाणायुरको अनिरद्धके 
विप्यमे बड़ा कौतूहल हुभा । इतनेमे दी देवि नारदने 
आकर वाया कि ये श्रीकृष्णके पोत्र अनिर है । 
यह सुनकर धनुप ठे वह स्वयं दी अनिरसद्धको पकड़ने 
कै ल्मि उनके समीप आया । इजार भुजाओंसे युक्तः 
देत्यराजको युद्धके व्यि आति देख अनिर्डधने भी एक 
परिध धुमाकर वाणासुरके ऊपर फैका; किन्तु उसने बाण 
मारकर उस परिषको काट दिया] तसश्वात्‌ सर्प्रसे 
अनिरुडको अच्छी तरह तरो धकर दैत्यराजने उन्द अन्तःपुर. 
मे दही कैद कर लिया। 


इधर देवपिं नारदके मुखसे यह सारा समाचार 
सर्यो-काःतयो जानकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी चख्देवजी 
प्रयुम्न तथा अपनी सेनके साथ पक्षिराज गरुड्पर 
आर्द्‌ दो ब्राणामुरफे बाहुवल्का उच्छेद करनेके लि 
आ पर्ुचे । पूर्वकाले वलिपुत्र यागासुखे भगवान्‌ शङ्कर 
पर पर ९ 











की आरधना की थी] दससे प्रसन्न होकर मगवान्‌ 
राङ्करने उसे वर मोगनेको कदा | तवर उसने महेश्वरसे 
यही वर्मोगाथा किं (अप॒ मेरे नगर-दारपर सदा रक्चाके 
च्वि मौजूद रहै ओर जो शत्नुओकी सेना अविः 
उसका संहार करं |; (तथास्तु कहकर भगवान्‌ शंकरने 
उसकी प्रार्थना स्वीकार की तथा वे अपने पुत्र ओर 
पार्पदौके साथ अल््न-दास्र स्वि उसके नगर-द्वारपर सदा 
विराजमान रहने ट्गे! उस समय जेनर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
याद्वोकी बहुत वडी सेनाको साथ लेकर वर्ह अयेतो 
उन्दै देखकर भगवान्‌ शंकर भी इृष्रभपर आरूढ दो ख 
प्रकारके अल्र-शलर स्थि अपने पुत्र ओर पार्पदोसहित 
युद्धके च्यि निक्टे। वे हाथीका चमड़ा पटने, कपाट 
धारण कये, सव अद्धो विभूति रमये ओर प्रज्यखिति 
स्पोका आभूष्रण पटने शोभाषा रदे ये। उनका श्री 
अद्ध पिङ्छ वर्णका था। उनके तीन नेत्र ये| वे अपने 
हाथमे त्रिद्यूल च्थि दुए थे। उन्होने सम्पूणं भूतगणो 
का संगठन कर रखा था। वे समस्त प्राणियोकरे चि 
भयदायक प्रतीत होते थे । उनका तेज प्रख्यकाटीन 
अग्निक समान जान पड़ता था। वे अपने दोनो पुत्रौ 
ओर समस्त पार्षदके साथ उपखित थे । त्रिपुरका नास 
करनेवाठे उन भगवान्‌ भूतनाथको सांमना करनेके चयि 
आया देख भगवान्‌ श्रीकृष्णे सेनाको तो बहुत दुर 
पीछे ही ठडरा दिया ओर स्वयं वलमद्र एवं प्रयुम्नसदहित 
निकट आकर ये हसते-्हसते भगवान्‌ शङ्करजीके साथ युद्ध 
करने ख्गे। उन दोनोमे घोर युद्ध दुआ | पिनाक 
ओर शाङ्गधनुपरसे दुटे हए व्राण प्ररयामिके समान 
भयकर जान पड़ते थे । वलरामजी गणेशजीके साथ ओर 
प्र्युम्न कातिंकेयजीके साथ भिंड गये । दोनो पक्षोके 
योद्धा महान्‌ पराक्रमी ओर सिंहे समान उक्त वटवाले 
थे | गणेगाजीने अपने दोतते ब्रलरामजीकी छतीमें प्रदार 
करिया; तव वटरामजीने मूसल उटाक्रर उनके दोतपर दे 
मारा । मूसल्की मार पडते दी गणेशजीका रदत 'दरट 
गया ओर वे चहेपर चद्कर रणभूमिसे भाग खड़े हुए] 
तभीसे ट्टे टुए दोतवे गणेशजी इस लोकम तथा 
देवता, दानव ओर गन्धवोके यदहो 'एकदन्तके नामे 
प्रसिद्ध दए 1 ऋरतिकरेयजी प्रयुम्नके साथ युद्ध क्र रहे 
भे । इक धासन करनेवाले बठरामजीने मृसल्की मारे 
दिवरणोको युद्धमूमिसे भगा दिया । 


(कनकपा्नननडनाककननन 
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# भर्खंयसख हषपीकैद यक्रीच्छस्ति परं पदम्‌ # 


[ सक्षिपत पद्मधुयण 





भगवान्‌ रिव श्रीकृष्णसे बहुत देरतक युद्ध करते 
रहे । दस्के बाद उन्दने क्रोधे ऊल-लल अखि 
करके अपने वाणपर अत्यन्त प्रज्वलित तापञ्वरका 
आधान किया ओर उसे भगवान्‌ श्रीकृप्णपर छोड दिया; 
किन्तु श्रीकृष्णं शीतज्वरसे उस अलका निवारण कर दिया। 
स प्रकार श्रीहरि शीर हरफे छोड ष्ट वे दन जवर 
उर्न्दीकी आशासे मनुन्थ्लोवरमे च्छे गये । जो मानव 
श्रीहरि ओर शङ्क" युठका वृत्तान्ते सुनते 2 वै 
ऽ्वरसे मुक्तं कर मनय षौ जति ए। 
` इसके बाद दैत्यगाज बाणाघुर रथपर सवार हो भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकरे साय युद्ध करनेके ल्ि आया; किन्तु भगवान्‌ने 
अपने चक्रसे उस्वी भजर कार डार्टी `| यदह देख 
भगवान्‌ शष्करने कहा--“प्रभो ! यह्‌ ऋणासुर राजा बलिका 
पुत्र हे । नि इसे अमरत्वक्रा वरान दिया दे । यदुभेषठ! 
आप मेरे उस वरदानकी रक्षा कर ओर इदस वरिकुमारके 
अपराघोको क्षमा कर दे | बहुत अच्छा" कहकर भगवान्‌ 





शीङ्कप्णने अपने चक्रको समेट ल्या ओर प्राणेकि सङ्करे 
पड़े दए ब्राणासुरको छद्‌ दिया । उस्न चुदाकर उत्तम 
व्रतक्रा पालन करनेवाटे भगवान्‌ राद्भर वृपभपर स्वार दो 
कैलासपर चले गये । फिर बाणासुरमे मदाव्रटी बलराम ओर 
श्रीकुष्णकौ नमस्कार क्रियां ओर उन दो्नकि साथ नगरमे 
जाकर अनिरुढको बन्धनसे मुक्तं कर दिया । तत्श्वात्‌ 
उसने दिव्य वल्नाभूपणेखि पूजा करके छष्णपौत्र अनिक्दको 
अपनी कन्या उप्राक्रा दान कर दिया । अनिरुद्धा 
विधिपूर्वकं विवाह हो जनेके पश्चात्‌ ब्राणाघुरने प्रयुम्नसदित 
वरलराम ओर श्रीकृष्णका भी पूजन किया । फिर भगवान्‌ 
जनार्दन ऊपा ओर अनिरुढको एक दिव्य रथपर विटाक्रर 
द्वारकाकी ओर प्रस्थित हुए । बरहरामः परद्युम्न र सेनाक 
राथ श्रीहरिने अपनी रमणीय पुरीम प्रवद्य क्रिया । 
वहो अनिरुद्ध अमेक र्नोद्धारा निर्मित मनोर भवनम 
वाणपुध्री ऊपाङ़ खाय भेति-भतिके भोगकर उपभोग करते 
हुए निरन्तर प्रसन्नतापूर्वक निवास करने रगे । 


---न्न्य्ण् भि~ 
पीण्टक, जरासन्ध, शि्ुपास ओर दन्तवक्त्रका बध, बजवापिरयोकी क्ति, सदामाको ेशयै- 


प्रदान तथा यदुद्लका उपसंहार 
^~: ^ 5 > 


महादेवजी कते है-पार्थवी ! .काशीका राजा 
पोण्डूकवासुदेव कासीपुरीके भीतर एकान्त स्थानमे वैठकर 
वारद्‌ वर्पोतके व्रिना कुछ खाये-पिये मेरी आराधनामे संलग्न 
हयो पञ्चाक्षर मन्तरका जप करता रदा । उस समय वह्‌ अपने 
नैत्ररूपी कमल्से मेरी पूजा कर्ता था । तवर मेने अत्यन्त 
प्रसन्न होकर उससे वर मोगनेकै चयि कदय । वद्‌ बोरा-- 
भमुचचे वासुदेककरे समान रूप प्रदान कीज्ि ।› यदह सुनकर 
मैने उसे द्धः चक्रः गदा ओर पद्मसदित चार भुजार्णैः 
कमर्दलके समान विराल नेत्र किरीर, मणिमय कुण्डकः 
पीत क्न तथा कोस्तुभमणि आदि चि प्रदान क्यि। 
अव वह अपनेको वासुदेव व्रताकर सब्र ेर्गोको मोहे 
डालने ल्गा। एक दिनि अभिमान ओर बटे उन्मत्त 
हुए काशिराजके पास देवर्धं नारदने आकर कदा--मूद ! 
वसुदेवनन्दन श्रीकृष्णपर विजय पथे बिना तू वासुदेव 
नहीं हयो सकता ।› इतना सुनते दी वह उसी समय 
शीकृष्णको जीतनेके चयि गर्ड्पताकासे युक्त रथपर आरूढ 
हो चायो अद्धो युक्त अक्षोदिणी सेनामरेटाय यन्ना करके 


दारकर्म जा पर्चा । वरदो नगरद्रारपर सुव्रणेमय रथम 
ठे हुए पौण्ड्कने श्रीकृप्णके पास दूत भेजा ओर यद 
सन्देश दियाक्रि म वासुदेव हूँ तथा युद्धके लि यरो 
आया हूं । मुञ्चपर विजय पये विना तुम वाषुदेव नदीं 
कष्टया सकते 1 उसका सन्देश सुनकर भगवान्‌ श्रीज्कष्ण 
गख्डपर आरूढ हुए ओर पौण्डूकते युद्ध करनेके लियि 
नगर द्वारपर आधे । वदा उन्दने अक्षोदिणी सेनक्रे साय 
रथपर वठे हुए शद्खुः चक्रः गदा ओर पद्म धारण करनेवाले 
पोण्डूकको देखा । फिर तो शाङ्गधनुष हाथमे ले प्रल्याग्निके 
समान तेजखी बसि रथ, दायी; घोडे ओर वैदटसदित 
उसकी बहुत व्रड़ी अक्षौिणी सेनाको भगवान दो दी घद़ीमे 
भस्म कर डाला | एक बाणसे उसके योम चिपके हुए 
शङ्खः चक्र ओर गदा आदि शरख्रौकौ भी लीलापूरवक काट 
दिया । फिर पवित्र सुद्नचक्रसे उसके किरीर-कुण्डलयुक्त 
मस्तकको काटकर उन्दने कारीके अन्तःपुरमे गिरा दिया । 
उस मस्वकको देखकर समस कारीनिवासी वृत 
विस्मित दए । 


€ & च 
उत्तरखण्ड † # पौण्डूक आदिका वध, खुदामाको पेभ्वय-प्रद्‌ान तथा यदुकुरका उपसंहार # 
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उधर मगधराज जरान्ध कंखवधकरे पश्चात्‌ यादवोसे 
देषभाव रखते हुए ही उन्द सदा पड़ा दिया करता था ॥ 
इससे दुःखित होकर यादवोने श्रीकृष्णसे उसकी चेष्टं 
बतलार्यी । तत्र भगवान्‌ श्रीकृष्णे भीमसेन ओर अर्जुनको 
बुलाकर पराम किया--“इस जराषन्धने महादेवजीकी 
आराधना की हे; अतः उनकी पासे यह राख्ोद्यारया नदी 
मारां जा सकेता । किन्तु किंसी-न-किसी प्रकार इसका चध 
करना आवदयक है }› फिर कुर सोचकर भगवानूने 
भीमसेनसे कहा--“वुम उसके साथ मच्ख्युद्ध करो । 
भीमखेनने रेस करनेकी प्रतिज्ञा की } तेव सम्पूणं चराचर 
जगत्‌ वन्दनीय भगवान्‌ वादेव भीम ओर अर्जुनको 
साथ ठे जरासन्धकी पुरीम गये ओर वरहो ब्राह्मणका वेष 
धारण करके उन सव्रने राजाकरे अन्तःपुरे प्रवेश किया । 
उन्हे देखकर जरासन्धने साशङ्क प्रणाम क्रिया ओर योग्य 
आस्नोपर बिठाकर मधुपर्ककी विधिसे उनका पूजन 
करके कहा--"द्विजवरो ! मै धन्य हू कृतकृत्य | आपलोग 
किंस ल्य मेरे समीप पधि दै १ उसे बत । मे आपलोगोको 
सव- कुछ दूंगा ।› तव उन्मेते भगवान्‌ श्रीङृष्णने 
हसकरं कष्ा--“रजन्‌ !{ ष्टम क्रमदाः श्रीकृष्णः भीमसेन 
ओर अर्जुन ह तथा युके स्मि क्दारे पास अये है। 
हेमर्मेखे किसी एकको दन्द-युद्धके च्यि स्वीकार करो । 
त्रहुते अच्छा, ककर उसने उनकी बात मान छी ओर 
दन्द्र-युदधके खयि भीमसेनकरा वरण किया | फिर तो भीमसेन 
ओर जरासन्धे अत्यन्त भयङ्कर मल्छ्यद्ध हुभा, जो लगातार 
सत्तार्दस दिनोतक चरता रहा । उसकै वराद श्रीकृष्णके 
संकेते भीमसेने उसके शरीरको चीर डला ओर दो दुक्डे 
करके उसे प्रथ्वीपर गिरा दिया । इस प्रकार पाण्डुनन्दन 
भीमके द्वारा जरासन्धका वध कराकर उसके कैद कयि हुए 
राजा्ओंको भी भगवान्‌ने सुक्त किया । वे राजा भगवान्‌ 
मधुसूदनको भणाम ओर उनकी स्तुति करके उनके दवारा 
सरक्षित हो अपने-अपने देशोको चङे गये । 


' तदनन्तर भगवान्‌ वाघुदेबने भीमसेन ओरं अ्जुनके' 


ताथ इन्द्रप्रस्थे जाकेर महाराज युधिष्ठिरे राजसूय नामक 
महान्‌ यका अनुष्ठान कराया । यज्ञ समाप्त होनेपर 
युधिष्ठिरने भीष्पमजीकी अनुमतिसे अग्रपूजाका अधिक्रार 
शीकृष्णको दी दिया--र्वप्रथम उन्दीकी पूजा की । 
उस समय चिद्यपालने श्रीकृष्णके अति ` बहुत-ते `आघषषयुक्त 
वचन्‌ के । तच्‌ भरीकृष्णने सदशेन चक्रके द्वारा उसका 


मस्तक काट ड्म । वह तीन जन्मौकी .समातिके बाद 
उस समय श्रीहरिके सारूप्यको प्राप्त हुजा } शिष्धुपाख्को 
मारा गया सुनकर दन्तवक्त्र श्रीकृष्णते युद्ध करनेके चयि 
मधुरार्मे गया } यह सुनकर श्रीकृष्ण भी मथुरामे दी उससे 
युद करनेके स्थि गये । वरहो मधरुरापुरीके दरवाजेपर 
यमुनकरे किनारे उन दोनो दिनरात युद्ध रोता रहा । 
अन्तमे श्रीङृष्णने दन्तवक्त्रेपर गदासे प्रहार करिया | 
उसकी. चोट . खाकर वज्से विदीर्ण हुए. पर्वतकी भति 
उसका सारा शरीर चूर-चूर हो गया ओर वह प्राणहीन 
होकर प्ृरथ्वीतेलपर गिर पड़ा । दन्तवक्त्र भी योगिर्योको 
प्रात होने योग्य नित्यानन्दमय खुखसे परिपूर्णं सनातन 
परमपदरूप भगवत्सायुज्यको प्राप्न हभा । इस प्रकार 
जय ओर विजय सनकादिके शापक - व्याजते केवल 
भगवानकी खीसमे सहयोग देनेके ल्थि संसारम तीन बार 
उस्र हुए ओर तीनो ही जन्मोमे भगवानूके ही हाथसे 
उनकी मृत्यु हुई । इस तरह तीन जरन्मोकी समाप्ति होनेपर ` 
वे पुनः मोक्षको प्रास्त हुए । | 

' दन्तवक्चका वध करनेके पश्ात्‌ भगवान्‌ श्रीङष्ण 
यमुने पार हो नन्दके नजमे गये ओर पहले पिता-माता 
नन्द ओर यदोदाको प्रणाम करके उन्दने उन दोनो 
आश्वासन दिवा ! फिर नन्द ओर यशोदाने मी नेषि ओंषू 
वहति हुए भगवान्को दृदयस्ते लगाया । तत्यश्चात्‌ 
श्रीकृष्णे वके समस्त बडे-वूदे गोरपोको प्रणाम करके 
आश्वासन दिया ओर बहुमूल्य रक; वलन तथा आभूषरण 
आदि देकर त्रजकरे समहन निवासि्योको सन्तुष्ट क्रिया | 
वही रहनेवाके नन्दगोप आदि सव लोग तथा पञ्ु-पक्षी ओर 
खग आदि भी भगवानूकी पासे स्री-पु्रोष्टित दिव्यस्प 
धारण करके विमानपर बेठे ओर परम वैकुण्ठधामको 
चते गये । इस प्रकार समस्त नजवासियोको अपना 
निरामय पद्‌ प्रदान करके भगवान्‌ श्रीकृष्ण शओोमामयी 


' द्वारकापुरीर्मे आये, उस समय आकरारामे स्थित देवगण 


उनकी स्तुति कर रहै थे | 


दारकामे वश्ुदेव, उग्रसेनः संकर्षणः पर्युम्न, अनिरद्ध 
ओर अकू आदि यादव सदा भगवान्‌. श्रीकृष्णका पूजन 
किया करते थे । वे विश्वरूपधारी भगवान्‌ भोति-मोतिके 
दन्य रकोद्यारा निर्मित मनोहर गहीमे कल्पडृक्चके पू्ोसे 
सजी हुई खच्छ एवं कोमल शय्यार्थोपर शोरुह हजार 
आढ रानियोके साय प्रतिदिन आनन्दका अनुभव करते थे | 


८७६ 


# अययस्व हइषीकेदां यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संस्िप्त पश्मपुराण 








उन दिनौ श्रीकृष्ण ओर वल्रामजीका वाल्सा पं 
सहपाठी एक ब्राह्मण था, जो अत्यन्त दरिद्रतासे पीडित 
रहता था । एक दिन वह भीखमे मिला हुमा मुटीभर 
चावल पुराने चिथदेमे बोधकर भगवान्‌ वासुदेवसे भिलनेके 
स्मि परम मनोहर द्वारका नगरीमे आया ओर रसुकिमणीके 
अन्तःपुरके द्रवाजेप्र जा क्षणभर चुपचाप खड़ा रहा | 
इतने उसके ऊपर श्रीकृष्णक्री दृष्टि पड़ी; उरन्दोनि ब्राह्मणको 
आया जान आगे बद्कर उसकी अगवानी की ओौर प्रणाम 
करके हाय पकड्कर महर भीतर ले जा उसे सुन्दर 
आखनपर विठाया । वह बेचारा भयते कौप रहा था। 
किन्तु भगवान्न स्विमणीके हाथमे रवे हुए सुवर्ण॑मय 
कठशके जरसे खयं ही उसके दोन चरण धोकर मधुपकंद्वारा 
उसका पूजन क्रिया ¡ फिर अमृतके समान मधुर अन्न-पान 
आदिसे ब्राह्मणको तूक्त करके उसके पुराने चिथदेमे वेधे 
दए चावर्लोको लेकर भगवरानूने रदसते.हेसते उनका 
भोग क्गाया। उन्दौनेज्यो दी उन चावरछोको रमम 
डाल, स्यो दी ब्राह्मणको प्रचुर धन; धान्य; व्र -एवं 
आभूष्णेसि युक्त मदान्‌ पेशवर्यप्रा्त हे गया । किन्तु उस 
समय भगवानूसे खारी हाथ विदा होकर उसने अपने मनम 
दस बातक्रा विचार क्रिया कि दन्शने सृ्चे कुछ नदीं दिया ।› 
निवाससखानर्मे पर्हुचनेपर जव उसने अपने स्यि धन- 
धान्यसे सम्पन्न द देखा तो उसे निश्चय दहो गया 
किं यह सव श्रीहरिकरी पासे ही प्राप्त हुमा है । बाह्यणने 
प्रसन्न-चित्त होकर दिन्य वख एवं आभूषण आदिके द्वारा 
पतीके साय समस्त कामनार्ओंक्रा उपभोग क्रिया ओर श्रीहरिकी 
प्रसन्नताके स्थि नाना प्रकारके यज्ञोका अनुष्ठान करके 
उरन््कि प्रादसे वह परमधामको प्राप्त हुमा । 


धृतराष्रके पुत्र दुर्यौधनने छलपू्वंक जुआ चेल्कर 
उसीके व्याजसे पाण्डवोका सारा राज्य दडप लिया 
था ओर उर अपने राज्यसे निर्वासित कर. दिया था। 
इससे युधिष्ठिरः भीमसेनः अर्जन; नकरुक ओर सददेव अपनी 
पती द्रोपदीके साथ महान्‌ वनम जाकर वर्ह वारद वर्षोतक 
रहे | फिर एक साठ्तक उन्दँं अन्ञातवास करना पडा । 
अन्तर्मे ख॒ मस्स्यदेशके राजा विराटकै भवनमे एकत्रित 
हुए ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सहायता धृतराष्ट्रपुत्रे 
साय युद्ध 'करनेको अये । अनेक देसि आये हुए राजार्ओकि 
साथ परम पुण्यमय कुर्क्षेनम जटे हए. पाण्डवौ ओर 
धृतराष्-पुर्बोमिं बहूत बड़ा संप्राम हभ; जो देवता्भेदि 


च्यि भी भयंकर था | उसमे श्रीङप्णने अर्जुनके सारथिका 
काम किया ओर अपनी क्ति अ्॑नमे श्थापित करके उनके 
द्वारा ग्यारह अक्षौहिणी चेनार्यसदित दुर्योधन; भीष्मः 
द्रोण तथा अन्यान्य राजाओंका वध कराकर उर्दि 
पाण्डवोक्रो अपने राग्यपर स्थापित कर दिया । दस प्रकार 
पृथ्वीका सारा भार उतारकर भगवानूमे द्वारकापुरीमें 
प्रवेश किया । 


तदनन्तर कुछ कालके वाद एक वैदिक ब्राह्मण अपनै 
मरे हुए पोच वर्रकरे बालको ठेकर्‌ दवारकाम राजक द्वारपर 
रखकर बहुत विलखाप करने लगा । उने श्रीकृष्णक्रे प्रति 
वहत आक्षेपयुक्त वचन कै । श्रीकृष्ण उस आघ्षेपको 
सुनकर भी चुप र्दे । व्राह्मण कहता गया--भ्मेरे 
पचि पुत्र पहले मर चुके ई । यह शठा पुत्र दहै । यदि 
ध्रीकुष्ण मेरे इस पुलको जीवित नदीं करेगे तो मै इस 
राजद्वारपर प्राण दे दगा ।› इसी समय अयन भगवान्‌ 
श्रीकृष्णसे मिलनेकरे च्यि दवारकाम अये । वरहो उन्ने 
पुत्ररोकरसे विलाप करते हुए ब्राह्मणको देखा । उसका 
पच वर्षका वाल्क काठके मुखम चला गया हैः 
यह देखकर अ्चैनको वडी दया आयी ।¡ उर्दि ब्राह्मणको 
अभयदान देकर प्रतिज्ञा की-्मै तुम्हारे पुत्रको जीवित 
कर दगा | उनसे आश्वासन पाकर ब्राह्मण प्रसन्न हो 
गया । उन्दने मन्त्र पटूकर अनेक सञ्जीवनार्खञोका ˆ प्रयोग 
किया; किन्तु वह्‌ बालक जीवित न हुआ । इससे अपनी प्रतिज्ञा 
शटी होती देख अर्जुनको वड़ा शोक हु ओर उन्न 
उस ब्राह्मणक साथी प्राण त्याग देनेका विचार किया । 
यह सव्र जानकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण अन्तःपुरसे बादर 
निक्ठे ओर उस वैदिक ब्राह्मणसे बोले--भं वुम्ारे सभी पुत्रो - 
कोला दंगा !› एसा कहकर उसे आश्वाखन दे अर्ुनसहित 
गर्डपर अषस्द हौ वे विष्णुखोकम गये । वहा दिव्य 
मणिमय मण्डपमे श्रीरश्षमीदेवीके साथ वैठे हुए. भगवान्‌ 
नारायणको देखकर श्रीकृष्ण ओर अर्जुनने उन्हे नमस्कार 
किया । भगवान्‌ने उन दोर्नोको अपनी भुजाओंमिं कस छया 
ओर पूछा--तुम दोनो किस ल्यि अयि हे १ श्रीकृष्णे 
कहा--^भगवन्‌ ! मुञ्चे वैदिक बाद्णके पुर्बोको दे दीनि । 
तव भगवान्‌ नारायणने वैसी दी अवस्थामे स्थित अपने 
लोके विद्यमान ब्राह्मणपुरचौको श्रीङृष्णके हाथमे सँपदिया | 
श्रीकृष्ण भी उन गरुडके कंधेपर त्रिठाक्रर प्रतत्नतापू्व॑क 
अर्ुनदित स्वयं भी गस्ड्पर स्वार दए ओर आकाशम 


उ्षरलण्ड ] # पौण्डूक आदिका वध, सुदामा द्ददव्य-्वान तथा यदुक्ुखका उपसंहार # 
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देवताथेकि हसे अपनी स्वति सुनते हए द्यारकायुरीमे अयि 
वह प्ुचकर उन्होने ब्राह्मणक छः पुत्र उन समपिंत कर 
दिये तव वह अत्यन्त र्म भरकर श्रीकृष्णको अम्यु्य- 
कारक आशीर्वाद देने लगा । अर्जुनकी भी प्रतिश्चा सफर 
हुई; इसल्यि उनको भी वडा हर्षं या । उन्होने भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको नमस्कार करके महाराज युधिष्ठिरदयास पाल्ति 
अपनी पुरीकी राह ङी 1 


श्रीकृष्णके सोरह हजार रानिरयोके गभ॑से कुल अयुत 
सख्त ( एक करोड़ ) पुत्र उन्न हए ये । इस विषयमे 
कहते ई-- श्ीकृष्णकरे एक करोड़ आठ सो पुत्र ये ! उन 
सरमे रुविमणीनन्दन परयुम्न दी ब्रड़े थे, असंख्य यदुवंरिर्योसि 
यह सारी पृथ्वी व्याप्त हो गयी थी । 


एक दिन समस्त यादवकुमार धूमनेके स्मि नम॑दातरपर 
गये } वदो महर कण्व तपस्या कर रहे थे ! यादवकुमार्योने 
जाम्ब्वतीके पुत्र खाम्बको स्के वेषमे सजाकर उसके पेटमे 
एक लेोदेका मूसल बोध दिया । फिर धीरे-धीरे ुषिके समीप 
आकर खरे नमस्कार किया ओर खीरूपधारी साम्बको 
आगे खड़ा करके पूछा--मुने ! वाद्ये, इस सखीके गर्भे 
कन्या है या पुत्रे ¢ मुनिन मन-दी-मन सव्र बात जानकर 
्रोषपूर्वक कहा--अररे ! तुम सव्र रोग इसी मूर्ते मारे 
जाओगे । यह सुनकर सवका ददय उद्विग्न हो उठा ! 
उन्द्रौनि श्रीकृष्णके पास आकर महर्षिकी कदी हुई सारी 
बातें कह सुनारयीं । श्रीक्ष्णने उस लेेके मूसलको चूर्णं 
करके कुण्डम डलवा दिया । उस वच्णसे वञ्चक समान कठोर 
बदे-बदे सरकंडे उग आये । मूस्करे चूण होनेसे एक रेषा 
चच गया था, जो कनिष्ठिका अगुीकरे बरावर था उसको, 
एक मस्य निगल गया | उस मत्खको निषरादने पकड़ा ओर 
उसके पेटसे उस मूखलावशेष ल्येहेको निकालकर बाणके आगेका 
फट ब्रनवां च्या ! कुड दिनकरे वाद समस्त यादव परस्पर 
आशक्षेपयुक्त वचन कदते हुए उन सरकंडोद्ारा एक दूसरेसे ख्ड़- 
कर नष्टो गये । भगवान्‌ श्रीकृष्ण युद्धसे श्रान्त होकर कल्यवृ्च- 
की छायानें सो रहै थे । उसी समय वह निषाद धनुष-बाण ठेकर 
शिकार खेलनेके स्यि आया । भगवान्‌ श्रीकृष्णके सिवा 
समस्त यादव युद्धमे काम अये येः वे सभी मरनेके पश्चात्‌ 
अपने-अपने देवस्वरूपमें मिरु गये । इस प्रकार मूखरद्ारा 
सका संहार करके अकेठे भगवान्‌ श्रीकृष्ण अनेक ताभि 
न्यास महान्‌ कस्पद्क्षकी छायाम च्टे हुए अपने चतु्यह- 
गत बासुदेवस्वरूपका चिन्तन कर रहे थे । वे घुटनेपर अपना 


एक वैर रते मानव रोकका त्याग करनेको उग्रतं ये } उसी 
समय मृगयासे जीविका चलनेवाठे उस निष्रादने कारके 
प्रमावसे चक्रः वञ्र, ध्वजा ओर अङ्कुश आदि चिदसि अङ्कित 
भगवानके अत्यन्त खार तल्वेको (रुग जानकर) रक्षय करके वीध 
डाला | उसके व्राद उसने भगवान्‌ श्रीकृष्णको पहचाना । फिर 
तो महान्‌ भयते पीडित हो वद थर-थर कोपने ख्गा ओर 
दोनो हाथ जोड़कर बोल--(नाथ | मुश्चसे वड़ा अपराध 
हुआ, क्षमा कर ।› यो कहकर वह भगवान्‌के चरर्णोमिं 
पड गया । 


निषादको इस अवस्थे देख भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने 
अमृतमय हा्थोसि उठाया ओर यह ककर किं (तुमने कोई 


अपराध नहीं किया है ।› उसे आश्वासन दिया । इसके वाद 


उसे योगि्योको प्रात दमे योग्य पुनरावृत्तिरहित सनातन 
विष्णुलोक प्रदान किया । फिर तो बह खरी ओर युत्रोस्टित 
मानव-शरीरका त्यागा करके दिव्य विमानपर ब्ैडा तथा सहर्तो 
सूयोके समान प्रकाशमान दिरण्मय वासुदेव नामक विष्णुधाम- 
को चखा गया । इसी समय दारुकं रथ छेकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके समीप आये । भगवानने कदा--भ्मेरे स्वरूपभूत 
अजुनको यहो बुला ठे आओ }› आश्ञा पाकर दारक मनके 
समान वेगशाली रथपर आरूढ हो ठुरंत दही अर्जुनक 
समीप जा पर्हैचे । अजुन उस रथुपुर वैठकर आये ओर 
भगवान्‌की प्रणाम करके हाय जोड़कर बके, भरे ल्यि क्या 
आज्ञा दै १ भगवान्‌ श्रीकृष्णे कदा--्मै परमधामको 
जाऊँगा । तुम द्वारका जाकर वहसि रविमणी आदि आर 
पटरानियोको यहो के आकर मेरे दारीरफै साथ भेजो 
अयन दारुक्के साथ द्वारकापुरीको गये । इधर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण सम्पूणं जगतके खष्टिः पालन ओर संहारक हेठुभूत, 
सम्पूणं कषक शाता, अन्तर्यामी, योगिये दवारा ध्यान करनेके 
योग्य, अपने वासुदेवात्मक स्वरूपको धारण करक गरुड्पर 
आरूढ हो मदषिंयोके द्वारा अपनी स्तुति सुनते हुए परम- 
धामकेो चे गये । अर्जुने दवारकाम वसुदेव ओर उगसेनसे 
तथा रुक्मिणी आदि पटरानिर्योखे सारा हार कह सुनाया } 
यह्‌ सुनकर श्रीकृष्णमे अनुराग रलनेवाठे समस पुरवारी 
पुरूष ओर अन्तःपुरकी चिरयो दयारकापुरी छोडकर वाहर 
निकर आयीं तथा वसुदेव; उग्रसेन ओर अर्जुनक साथ 
शीघ्र दी श्रीहरिके समीप आयी, वहो पर्हुचकर मठो रानिर्यो 
शरीकृष्णके स्वरूपमे मिर गयीं ¡ वसुदेव, उग्रसेन ओर अक्रूर 
आदि सम्पूणं शरेष्ठ मादव अपना-मपना शरीर त्यागकर सनातन 
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वावुदेवको प्राप्त दए । रेवती देवीने वलरामजीके शरीरको 
अङ्कमे केकर चिताकी अग्निम प्रवेश किया ओर दिव्य विमान- 
पर बैठकर वे अपने स्वामीके निवाससान दिव्य सङ्कर्षण- 
लोकम चली गयीं । इसी प्रकार स्क्मीकी पुत्री प्रद्युम्ने 
साथः ऊपर अनिरुदधके साथ तथा यदुक्कुख्की अन्य लिया 
अपने-अपने पति्योके रारीरफे साथ अग्निप्रवेश कर गयीं | 
उन सवका ओर्ध्वदैदिक कर्म अर्जुने. दी सम्पन्न किया | 
उस समय दासक भी दिव्य अश्वस जुते दए सुग्रीव नामक 
दिव्य रथपर आरूढ हो परमधामको चङे गये । पारिजात 
बृक्ष ओर देवतार्ओकी सुधर्मा सभा-ये दीनौ इन्द्ररीकर्मे 
परहुच गये । तश्चात्‌ द्रारकापुरी समुद्रे हव गयी ! अजुन 
भी यद्‌ कहते हुए कि ८अव मेरा भाग्य नष्ट दो गयाः सायं- 
 काटीन सू्ंकी भोति तेजोदीन होकर अपनी पुरीम चरे अयि । 

दस प्रकार सम्पूणं देवताओंकि हितके ल्यि तथा पृथ्वीके 
समस भारका नागश्च करनेके चयि भगवान्‌ने यदुकुरमे अवतार 
ख्या ओर सम्पूणं राक्षसो तथा पृरथ्वीके महान्‌ भारका नादय करके 
नन्दके बज; मधुरा ओर दवारकाम रदनेवाठे समस्त चराचर 
प्राणिर्योको कालषर्मसे सुक्त किया ! फिर उर्हँ अपने शाश्वतः 
योगिगम्य) दिरण्मयः रम्य एवं परमैश्वर्यमम पदमे स्थापित 
करके वे परम धामर्मे दिव्य पररानिर्यो आदिसे सेवित हो 
सानन्द निवाख करने लगे । 

पार्वती ! यह भगवान्‌ श्रीकृष्णका अत्यन्त अद्भुत 
नवरत्न सवर प्रकारके उत्तम फल प्रदान करनेवाला हे । 
मेने इसे संक्षेपे ही कहा है। जो वासुदेवके इस चरि्- 





# अचंयसख हषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ # 
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का श्रीहरिके समीप पाठः; श्रवण अथवा चिन्तन करता 
है, वह॒ भगवानके परमपदको प्राप्त होता है । मद्यपातक 
अथवा उपपातकसे युक्त मनुष्य भी वाद्फष्णके चरिच- 
को सुनकर सव्र प्पोसि मुक्त दो जाता दै। दवारकाम 
विराजमान रस्विमणीसदित श्रीहरिका सरण करके मनुष्य 
निश्चय ही पापरषटित हो महान्‌ एेश्वरय॑रूप परमधामको प्रात होता 
दै। जो संग्राममे) दुगंम सद्धर्म तया शतुर्मसि धिर जाने- 
पर सवर देवताकि नेता भगवान्‌ विष्णुका ध्यान करता 
है वह विजयी होता है। इस विषयमे बहुत कदनेकी 
क्या आवश्यकता; जो सम कामनार्ओका फल प्राप्त करना 
चाहता दहो, वह विद्वान्‌ मनुष्य (श्रीकृष्णाय नमः” शख 
मन्लरका उच्चारण करता रै | (स्वको अपनी ओर 
खीचनेवाठे ष्ण; सवके दयमें निवास करमेवाटे वासुदेवः 
पाप-तापको हरनेवाले श्रीहरि, परमात्मा तथा प्रणतजर्नोका 
छे दूर करनेवाले भगवान्‌ गोविन्दको बारंबार नमस्कार 
दै ।:# जो प्रतिदिन भक्तिपूर्वकं इस मन्का जप करता 
दि, वद खव पापेचि मुक्त शे श्रीविष्णुलोकको जाता है | 
भगवान्‌ जनादन सम्पूर्णं देवतार्जीकि शवर ई वे समस्त 
लोर्कोकी रध्वा केके स्यि ष्टी मिन्न-भिन्न अवसखा्भको 
अहण करते ६। वे दी किसी विशेष उदेदयकी सिदधिके 
वि बुद्धर्पर्मे अवतीर्णं ्टोते द । कलियुगके अन्तर्मे 
एक ब्राह्मणके घरमे अवतीर्णं दहो भगवान्‌ जनादन 
समस्त म्टेज्छोका संहार करेगे | ये स्व॒ जगदीश्वरकी 
वैभवावसा् द । 





 श्रीविष्णु-पूजनकी बिधि तथा वैष्णवोचित आचारका वर्णन 
---भजन{य-- 


पार्वतीजीने कषहा-- भगवन्‌ ! आपने श्रीहरिकी 
वैभवावस्याका पूरा-पूरा वर्णन किया । इमे भगवान्‌ 
श्रीराम ओर श्रीकृष्णका चरित्र बड़ा ही विस्मयजनक दै | 
अहो | भगवान्‌ श्रीराम ओर परमात्मा श्रीकृष्णकी 
लीला कितनी अद्भूत है! देवेश्वर! मँ तो इस कथाको 
सौ कर््पोतक सुनती रहूँ तो भी मेरा मन कभी इससे 


ठत नहीं दोगा । अब मै इस खमय ` भगवान्‌ विष्णुके 
उत्तम माहात्म्य ओर पूजनविधिका श्रवण करना 
चाहती हू । 

श्रीमहादेवजीने कशा देवि ! मे परमात्मा श्रीहरिके 
स्थापन ओर पूजनका वर्णन करता हँ, सुनो । भगवानका 
विग्रह दो प्रकारका बताया गयां है--एक तो स्थापितः 





बहुनोक्तेन 
व्रासुदेवाय 


मैः किमत्र - 


ष्णाय हरये 


सबैकामफठस्ृहः । कृष्णाय नम त्येवं मन्त्रमुश्वारयेद्‌ जुधः ॥ 
परमात्मने । भणतषठेदनाशाय गोनिन्दाय 


नमो नमः॥ 
( २७९ । १०६-१०७ } 


उश्तरखण्ड ] 


# श्रीविष्णु-पूजनकौ बिधि तथा बेष्णवोचित भचारका वर्णन # 
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ओर दूसरा स्वयं व्यक्ता ।› परथर) मिद्ी, स्कड़ी अथवा 
लोदा आदिये श्रीदरिकी आकृति बनाकर श्रुतिः स्प्रति 
तथा आगमम बतायी हुई विधिके अनुसार जो भगवान्‌ 
की स्ापना होती है, वह. 'स्थापित विग्रह है तथा जहो 
भगवान्‌ अपने आप प्रकट हुए हौ वह स्वर्यं च्यक्त 
विप्रः कहता है । भगवान्‌का विग्रह स्वयं व्युक्त हो 
या स्थापित; उसका पूजन अवश्य करना चाहिये । 
देवतार्भ ओर महर्भिर्योके पूजनके स्थि जगत्‌के स्वामी 
सनातन भगवान्‌ विष्णु स्वयं ही परवयक्षसूपसे उनके सामने 
प्रकट हो जाते ह। जिसका भगवानके जिस विग्रहम 
मन स्गता है; उसके स्थि वे उसी रूपमे भूतलपर 
प्रकट हेते है; अतः उसी रूपमे भगवान्‌का सदा पूजन 
करना चाहिये ओर उसीमे सदा अनुरक्त रहना चाहिये । 
पार्वती ! भीरङ्षे्र्मे शयन करनेवाले भगवान्‌ विष्णुका 
विधिपूव॑क पूजन करना चाहिये । काशीपुरीमे पापदारी 
भगवान्‌ माघव मेरे भी पूजनीय है| जिस-ञिष रमणीय 
भवनम सनातन भगवान्‌ स्वयं व्यक्त होते है, वरहो वरहो 
जाकर मै आनन्दका अनुभव क्रिया करता हूँ । भगवान्‌- 
का दर्शनं हो जानेपर वे मनोवाञ्छित वरदान देते । 
इस पथ्वीपर प्रतिमामे अशानीजर्नौको भी सदा भगवानका 
सान्निभ्य प्रा होता रहता है । परम पुण्यमय जम्बूद्रीप ओर उसमे 
भी मासतवर्षके भीतर प्रतिमा भगवान्‌ विष्णु सदा सन्निहित 
रहते है; अतः सुनिर्यो तथा देवता्ओनि भास्तवर्षमें ही तपः यज्ञ 
ओर क्रिया आदिके द्वारा सदा श्रीविष्णुका सेवन किया 
है । न्द्रयुम्नसरोवरः कृर्मसथान, रिंहाचल, कखीरकः 
काशीः प्रयागः सौम्यः शालग्रामार्चनः द्वास्काः नैमिषारण्य 
वदरिकाश्रमः, कृतसशोचतीर्थः पुण्डरीकतीर्थ, दण्डकवनः 
मथुरा; वेङ्कटाचरः श्वेताद्रि गरडाचरः; काञ्ची; 
अनन्तदायन, शीरङ्कः . भैरगिरि, नारायणाचर, वाराह- 
तीर्थं ओर वामनाश्रम--इन सव्र स्थामं भगवान्‌ श्रीदरि 
स्वयं व्यक्त हुए है; अतः उपयुक्त स्थान सम्पूणं कामनाओं 
तथा फर्छौको देनैव टै । इनमे श्रीजनार्दन स्वयं ही 
सननिदित होते दै । पसे दी खारनेरमे जो भगगन्का 
विग्रह दै, उसे मुनिजन स्वयं व्यक्तः कहते ह । महान्‌ 
भगवद्धक्तमिं श्रेष्ठ पुरुष यदि विधिपूर्वकं भगवान्‌की 
स्थापना करके मष्चके द्वारा उनका सान्निध्य प्राप्त करावे 
तो उस स्थापनाका विशेष महत्व है । गरव अथवा 
परयो जो एते विग्रह हौ, उनम भगवानूका पूजन 





करना चाये ¡ सत्पुरर्रोने घरपर शालग्रामरिलकी 
पूजा उत्तम वतायी है| 


पार्वती ! भगवान्की मानसिक्र पूजाका स्वके ल्ि 
समानरूपसे विधान हैः अतः अपने-अपने अधिकारके अनुसार 
सव्रको जगदीश्वरकी पूजा करनी चादिये | जो भगवानूके 
सिवा 9 किसी देवताके भक्त नदी दै; भगवपाधिके 
स्वा मौर किसी फल्वे साधक नहीं है, जो वेदवेत्ताः 
ब्रहमतच्वक्ञः वीतरागः सुमुष्चु, गुसभक्तः प्रषन्ात्मा; सधु? 
ब्राह्मण अथवा इतर मनुष्य दै, उन सव्को सदा श्रीहरि 
का पूजन करना चादिये । बुद्धिमान्‌ पुरुषक्रो चादिये 
किं वह वेद ओर स्पृति्योमिं वताये हुए उत्तम सदाचार- 
का सदा पालन करे। उन्म वताये हुए कर्मोका कभी 
उस्लद्न न करे । शम ( मनोनिग्रह ); दम ( इन्द्रियसंयम ); 
तप ८ धर्मके लिय क्लेशसहन एवं तितिक्षा); शौच ( बाहर- 
भीतरकी पविता ); सत्य ( मनः, वाणी ओौर क्रियाद्वारा सत्य- 
का पाठ्न); मांस न खाना, चोरी न करना ओर 
किसी भी जीवकी हिसा न करना-यह सवके लिय 
घरम॑का साधन ३ ।# 


रातके अन्तम उठकर विधिपूवक आचमन करे | पिर 
गुसजर्नोको नमस्कार करके मन-दी-मन भगवान्‌ विष्णका 
स्मरण करे । मोन हो पवित्रमावसे भक्तिपूर्वक सदखनामका 
पाठ करे । तत्पश्चात्‌ गोविसे बाहर जाकर विधिपूर्वक 
मल-मूत्रका त्याग करे । फिर उचित सूपसे दारीरकी छदि 
करके कुल्खा करे ओर शद्ध एवं पवित्र हो दन्तधावन 
करके विधिपूवंक स्नान. करे । दलसीके मूरूभागकी मिद्री 
ओर तल्सीदल लेकर मूरमन्त्रसे ओर गायत्रीमन्तरसे 
अभिमन्न्ित करके मन्तरसे दी उसको सम्पूर्ण शरीरम 
लगावे ।.फिर अघ्रमर्षण करके स्नान करे । गङ्गाजी भगवान्‌ 
के चरणे प्रकट हुई ह । अतः उनके निर्मल जलम 
गोता ख्गाकर अघमर्ण-सुक्तका जप करे ¡ फिर आचमन 
करके पुरुषसूक्तके मन्सि क्रमशः माजेन करे । पुनः 
जसम इब्रकी ख्गाकर अर्स या एक सौ आठ वचार 
मूलमन्नका जप करे । इसके वाद्‌ वैष्णव-पुरुष उक्त 
मन्त्रसे दी जख्को अभिमन्त्रित करके उससे आचमन 
# दामो दमस्तपः शौचं सत्यमामिषवर्जनम्‌ । 
अस्तेयमेवार्दिसा च स्वेषां भरमसाधनम्‌ ॥ 
(२८०३९) 
¬+ नमो नारायणाय" यह अषटा्षर मन्त्र ्ी मूरमन््न दै । 
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# अखंयस्व हृषीकेषां यदीरछसि परं पदम्‌ # 


{ संक्ित्त पद्मपुराण 





करे | तदनन्तर देवताओं, ऋष्य ओर पितर्योका तपण 
करे | फिर वज्ञ निचोड ठे | उसके बाद आचमन करके 
धौतवस्र पहने । वैष्णव पुरुप निर्मल एवं रमणीय मृत्तिका 
ठे उसे मन्त्रते अभिमन्नित करके टलाट आदिमे ल्गवे | 
आलस्य छोड़कर परिगणित अद्म ऊष्वंपुण्ड्‌ धारण करे । 
उसके वराद विधिपूर्वकं सन्ध्योपासना करके गायन्नरीका 
अप करे | तदनन्तर मनको संय्भमे रखकर धर जाय 
ओर पैर धो मौनभावसे आचमन करके एकाप्रचित्त 
हो पूजा-मण्डपममे प्रवेश करे । 


एक सुन्दर सिं्टानको पूखोसे सजाकर भगवान्‌ 
रक्षमीनारायणको विराजमान करे । भिर गन्धः पुष्प ओर 
अश्चत आदिके द्वारा विषिपूर्वक भगवानूका पूजन आरम्भ 
करे | विग्रह स्थापित; स्वयं-न्यक्त अथवा यालग्राम- 
रिखा-कोद भी र्यो नहो, श्रुति स्प्रति ओर आगरम 
मतायी हूर विधिके अनुकार उसका पूजन करना उचित 
है । वैष्णव पुरुष शुद्धचित्त हो गुरुके उपदेदाफे अनुसार 
भक्तिपूर्वक श्रीविष्णुका यथायोग्य पूजन करे । वेदो तथा 
बराह्मणम्रन्थेमिं चतायी हुई पूजा श्रौत १. कलाती दै । 
चासिष्ठी पद्वतिके अनुखार की जानेवाली पूजाको स्मार्तः 
कृषते ट । तथा पाञ्वरातरमे ताया हु विधान (आगमः 
कृटलाता टै । भगवान्‌ विष्णुकी आराधना व्रहुत दी 
उत्तम कमं है । इस क्रियाका कभी लोप नहीं करना 
चाहिये । आबाहन, आसन, अर्घ्यं, पाद्यः आचमनीयः 
स्नानीय्‌, वस्र, यशोपवीतः गन्धः पुष्प; अक्षतः धूपः 
दीप, नैवे ताम्बूल एवं नमस्कार आदि उपचाररोके 
क्षरा अपनी राक्तिके अवुखार मसन्नतापूर्व॑क श्रीविष्णुक्री 
आराधना करे ।*# पुरुषसूक्तकी प्रत्येक श्रूचा तथा मूलमन्र-- 
इन दोरनोदीसे वेष्णव पुरुप ॒पोडशोपचार समर्पण करे । 
पुनः प्रत्युपचार अर्पण करफे पुष्पाञ्लि दे ¦ बैप्णवको 
न्वाहिये कि वद मुद्राद्यारा भगवान्‌ जगन्नाथका आवाहन 
करे। फिर पूरु ओर मुद्रासे दी आसन दे। इसी प्रकार 
करमदः पायः अर्घ्य, आचमन ओर रनानके व्यि भिन्न- 
भिन्न पात्रोमि निर्मल जरु समर्पितं करे । उस जलम 





# आवाहनासना््यायैगेन्धपुष्याक्षतादिभिः 1 
धूपदीपैश्च नैवेैस्ताम्बूलायैनमस्छृतैः ॥ 
कुयौदाराधनं विष्णोयेधाशक्ति मुदान्वितः । 

(२८० । ५७-५८ ) 





माङ्गलिक द्र्व्यौके साय ठ॒ट्सीदल मिस द्यो} दसके बाद 
उक्त दोर्नौ टी प्रकारके मर्न््रोे प्रत्युपचार अर्पण करे। 
सुगन्धित तेये भगवाचको अम्यद्न टगाये ! कस्तूरी ओर 
चन्दनसे उनके श्रीअङ्खमे उव्रटन टगवि | पिर मन्ता 
पाठ करते हुए सुगन्धित जले भगवानको स्नान करे | 
तसश्चात्‌ दिव्य वत्र ओर अभिपर्ेमि विधिपूर्वकं भगवान्‌ 
का श्रद्धार करे | फिर उरं मधुपक दे तथा भक्तिके 
साय सुगन्धित चन्दन जीर सीरभयुक्त सुन्दर पुष्प 
निवेदन क्रे । दके वराद ददाद्व या अद्र धूपः 
मनोदर दीप ओर मंति-भतिके मैवे भेट करे] यैवे 
खीर जीर माल्पूा भी होने चाद्ये । यैवेयकरे अन्तम 
आचमन कराकर भक्तिधुक्त ृद्यसे कपूर-मिश्ित ताम्बूल 
निवेदित करे । फिर धीकी बरत्तिरयोसि आरती करके 
भगवान्करो पूर्छोकी माटा पटनावे | तदनन्तर समीप जा 
विनीतभावसे प्रणाम करके उत्तम सोत्रोदारा भगवान्‌- 
का स्तवन करे ¡ पिर उन्दँं गश्टके अद्म शयन 
कराकर मद्गलार्यं निवेदन करे । उसे बाद पवित्र 
नार्मोकरा कीर्तन करके होम करे} भगवानूको भोग ख्गाये 
हुए नेवेयसे जो रोप वचेः उसीसे अभिर्मे वन करे । 
प्रत्येक साहुतिके साथ पुरुषसूक्त अथवा मद्धटमय 
श्रीसक्तकी एक-एक शरूचाका पाठ करे । येदोक्त वरिधिसे 
स्थापित अशिमे परृतमिभ्चित हविष्यकरे द्वारा उपयुक्त मन्त्र 
र्तका एक सो आठ या अद्वर्दस बार जप करके 
दवन करना चादिये ओर हवनकाले यशस्वस्प महाविष्णु- 
का ध्यान भी करना चाहिये | 


शुद्ध जाम्बूनद नामक सुवणके समान जिनका दयाम 
वर्णं दैः जो शङ्खः चक्र ओर गदा धारण करनेवकले रैः 
जिनमे अद्ध-उपार्घोसदित सम्पूणं वेद-वेदान्तौका जान भरा 
हआ दै तथा जो श्रीदेवीके साय सुद्योभित दो रदे 
उन भगवानूक्रा ध्यान करके होम करना चािये। 
मन्दारा होम करनेके पश्चात्‌ नार्मोका उश्चारण कंरके 
एक-एकके ल्यि एक-एक आहूति देनी चाहिये । भगवद्धक्तौ- 
मे शरेष्ठ पुरुष भगवान्‌के न्नित्य भक्तोगके उदेश्यते उनके 
नाम लेनलेकर आहुति दे । पठे क्रमशः भूदेवी 
लीलादेवी ओर विमल आदि शक्त्यो होमकी अधिकारिणी 
द । किर अनन्तः गरुड आदि, तदनन्तर वादेव आदिः 
तत्पश्चात्‌ शक्ति आदिः इनके ' वाद केदाव आदि विग्रहः 
संकषण आदि व्यूह, मत्स्य-कूम॑ आदि अवतार, चक्र 


उसंरखण्ड 1 । 


% श्रीविष्णु-पूजनकी विधि तथा वैष्णवोचित आचारका वणेन # 
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नन ~ ~~~ 


आदि आयुधः कुमुद आदि देवताः चन्द्र॒ आदि देवः 
इन्द्र॒ आदि लोकपाल तथा धर्म आदि देवता क्रमशः 
होमे अधिकारी है; इन सवका दवन ओर विरोष 
सूपसे पूजन करना चादिये । इस प्रकार _ भगवद्धक्त 
पुरुष नित्य-पूजनकी विधिम प्रतिदिन एकाग्रचित्त दो 
हवन्‌ करे । इस हवनका नाम ष्वेकुष्ठहेमः ३ । 

हमे पूजा करनेपर उस घरक द्रवाजेपर पञचयज्ञकी 
विधिसे बि अर्पण करे, फिर आचमन कर ले ! तत्पश्चात्‌ 
कर्के आसनपर काला भगचमं व्िछाकर उस शुद्ध 
आसनके ऊपर बैठे । मृगचमं अपने आप मरे हुए 
मृगका होना चाहिये । पद्मासनसे व्रेठकर परे भूतञ्च 
करे, फिर जितेन्द्रिय पुरुष मन्त्रपाटपूर्वंक तीन वार प्राणायाम 
कर ले ! तदनन्तर मन-दी-मन यह भावना करे कि भ्मेरे 
हदय-कमल्करा मुख ऊपरकी ओर है ओर वह विज्ञानस्पी 
सूयक प्रकादासे विकसित हो रहा है! इसके बाद श्रेष्ठ 
वैष्णव पुरुष उस कमर्की वेदत्रयीमयी कर्णिकामे क्रमशः 
अभिविम्ब, सूर््॑रस्व ओर चनदरविम्का चिन्तन करे | 
उन विम्बोके ऊपर नाना प्रकारके ररकोद्रारा निर्मित पीठ- 
की भावना केरे। इसके ऊपर बाररविके सदशं 
कान्तिमान्‌ अष्टविध रेश्व्यरूप अष्टदलकमल्का चिन्तन 
करे । प्रत्येकं दर अष्टाक्षर मन्त्रके एक-एक अक्षरके 
स्पमे हो| फिर एेसी भावना करे कि उस अष्टदल- 
कमख्मे श्रीदेवीके साथ भगवान्‌ विष्णु विराजमान ई 
जो कोटि चन्द्रमा्कि समान प्रकादमान हो रहे । 
उनके चार भजार सुन्दर श्रीङ्ग तथा हार्थेमिं शङ्खः 
चक्र ओर गदा दै! पद्म-पत्रके समान विदयाल नेत्र 
शोभापारहे दै) वे समस्त श्चुभ॒ लक्षणेति सम्पन्न 
दिखायी देते द । उनके ददयमे श्रीवत्सका चह दै, 
वही कोस्ठुभमणिका प्रकारा छा रहा है । भगवान्‌ 
पीत वस्र; विचि आभूषणः दिव्य श्ृद्धारः दिभ्य चन्दन; 
दिज्य पुष्य; कोमरु तुरषीदर ओर वनमारसि विभूषित 
द । कोटि-कोटि वाछमूर्यके खट्य उनकी सुन्दर कान्ति 
है 1 उनके श्रीविग्रहसे सटकर वैदी हुई श्रीदेवी भी खव 
प्रकारके शुम ॒रक्षणेसि सम्पन्न दिखायी देती ईै। 


इस प्रकार ध्यान करते दए एकाग्रचित्त.एवं शुद्ध दो 
अशक्षरमन््रका एक हजार या एक सो वार यथासक्ति जप 
~ केरे । र भक्तिपूर्वंक मानषिक पूजा करके विराम करे । 
उस समय जो भगवद्धक्त पुरुष वहं पधारे हा उन्दे अन्न- 


जल आदिसे सन्तुष्ट करे ओर जब्र ये जाने सगे तो उनके 
पीकछे-पीछे थोड़ी दूर जाकर विदा करे । देवताओं तथा 
पितरौका विधिपूर्वकं पूजन एवं तर्पण करे ओर अतिथि एवं 
भूत्यवर्गोका यथावत्‌ सत्कार करे सवके अन्तम बह ओर 
उसकी पली भोजन करे । यक्ष; राक्षस ओर भूतोका पूजन 
सदा त्याग दे । जो श्रे विप्र उनका पूजन करता दः वह 
निश्चय ही चाण्डाङ हो जाता है । बद्यराक्षसः वेताल, यक्च तथा 
भूतोका पूजन मनुष्योके लियि महाघोर कुम्भीपाक नामक नरककी 
पात्ति करनेवाला दै । यक्ष ओर भूत आदिक पूजनसे कोटि 
जन्मौके कयि हुए यज्ञ; दान ओर शभ कर्म आदि पुण्य 
तत्काल न्ट हो जति दै ।# जो यक्षो, पिशाचो तथा तमोगुणी 
देवताओंको निवेदित किया हुमा अन्न खाता दै, वह पीव 
ओर रक्त भोजन करनेवाख हेता दै । जो सी यक्ष, पिशाचः, 
सपं ओर राक्षत्ोकी पूजा करती है, वह नीचे मह कयि घोर 
कारसृत्ननामक नरक्मे गिरती दहै ।† अतः यक्ष आदि 
तामस देवतार्जकी पूजा त्याग देनी चादिये। 

वैष्णव पुरुष विश्ववन्य भगवान्‌ नारायणका पूजन करके 
उनके चारो ओर विराजमान देवताओंका पूजन 
करे | भरगवानको भोग सख्ये हुए. अन्नमेसे निकार्कर 
उसीसे उनके स्यि वलि निवेदन केरे । भगवत्परसादसे दी 
उनके निमित्त दोम भी करे । देवताओके ल्यि भी भगवत्‌- 
प्रसादस्वरूप हविष्यका दी हवन करे ! पितरोको ही प्रसाद 
अर्पण करे; इससे वह सवर फर प्राप्त करता है । प्राणिरयोको 
पीड़ा देना विद्षार्नोकी दृष्टिम नरकका कारण दै । पार्वती | 


,मनुष्य दूसरोकी वस्ठुको जो त्रिना दिये ही ठे केता है, वह्‌ 


सी नरकका कारण दै | अगम्या (परायी ) ख्ीके साथ संभोगः 
दूसरोके धनक्रा अपहरण तथा अभक्ष्य वस्तुका भक्षण करनेसे 
तत्का नरककी प्रापि हेती है । जो अपनी विवाहिता प्ली 


यक्षराक्षसभूतानाम्चनं वजयेत्र॒ ` सदा । 
यो महान्‌ कुरुते विग्रः स चाण्डारो भवेद्‌ वम्‌ ॥ 
ज्मराक्षसवेतालयक्षभूताचैनं नृणाम्‌ 1 =, 
कुम्भी पाकमहाषोरनरकप्रा्तिसाथनम्‌ , ॥ 
कोटिजन्म्ृतं पुण्यं यश्चदानक्रियादिकम्‌ । 
सथः सव॑ लयं याति यक्षभूतादिपूननाद्‌ ॥ 
(२८० । ९४) ९६-९७ ) 
†या नारौ पूजयेद्‌ यक्षान्‌ पिशाचोरगराक्षसान्‌ । 
सा याति नरकं घोरं कालषुत्रमोसुखी ॥ 
(२८० । १०१ ) 


मै 
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# अर्चयस्व षीकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 





को छोड़कर दूसरी स्रीके साथ संभोग करता है, उसका वह 
कर्म (अगम्यागमनः कदलाता हैः जो तत्काल नरककी प्राप्ति 
का कारण है । पतित, पाखण्डी ओर पापी मनुरष्योके संसर्गसे 

, मनुष्य अवश्य नरके पड़ता दै । उनसे सम्पकं रखने- 
वलेका भी संम छोड देना चाये । एकान्ती पुरुप 
महापातकयुक्तं भ्रामको छोड़ दे ओर परमैकान्ती मनुष्य 
वैसे देका भी परित्याग कर दे । अपने वर्णं तथा आश्रमके 
अनुसार कर्म; श्ञान ओर भक्ति आदिका साधन वैष्णव साधन 
माना गया दहै । जो भगवाम्की आज्ञाके अनुसार कर्म, श्ञान 
आदिका अनुष्ठान करता दैः वष वासुदेवपरायण ब्राह्मण 
"एकान्ती? कहलाता है । देष्णव पुरुष निषिद्ध कर्मको मन- 
बुद्धिसे भी त्याग दे । एकान्ती पुरुष अपने धर्मकी निन्दा 
करनेवाठे शाच्जको मनसे भी त्याग दे ओर परम एकान्ती 
भक्त हेय-बुद्धिसे उसका परित्याग करे । 


कम॑ तीन प्रकारका माना गया है-- नित्य) 'नैमित्तिक 
ओर काम्य । इसी प्रकार मुनिर्योनि शानके भेदका भी वर्णन 
किया है--त्याङृत्यविवेक-क्लानः परटोकचिन्तन-कशान; 
विष्णुग्राप्तिसाधन-्न तथा विष्णुस्वरूप-क्ञान--ये चार 
प्रकारके शान है । पार्वती ! नैमित्तिक छत्यमै भगवानूका 
विशेषरूपसे विधिवत्‌ पूजन करना चाहिये । कार्तिकमासमे 
प्रतिदिन चमेलीके पःरोसे श्रीहरिकी पूग करे, उन्दं अखण्ड 
दीप दे तथा मन ओर इन्द्रियोको संयमे रखकर दृटता- 
पूर्वक उत्तम व्रतका पालन केरे । फिर कार्तिकके अन्तमे 
नराह््णोको भोजन करावे; इससे वह श्रीहरिके सायुऽ्यको 
प्राप्त होता है । पोषमासमे सूर्यौदयके पहले उठकर ठगातार 
एक मासतक उत्पल तथा श्याम उ्वेत कनेर पुष्पोसे भगवान्‌ 
विष्णुका पूजन करे । तत्पश्चात्‌ यथाशक्ति धूपः दीप ओर 
नैवेय निवेदन करे ] माकषकी समासि होनेपर श्रेष्ठ भगवद्धक्तौ- 
को भोजन करावे । एेसा करनेसे मनुष्य निश्चय ही एकं 
हजार अश्वमेध यर्ञेकरा फल प्राप्त करता है । माघमासमे 
सूर्योदयके समय विशेषतः नदीके जलम खान करके उत्पल 
( कमर )के पुष्पोसि माधवकी पूजा करनी चाहिये ओर उन्द 
भक्तिपूर्वक धृतमिश्चित दिन्य खीरका भोग र्गाना चाये । 
चैनमासमे वकुल ८ मौकतिरी ) ओर चम्पाके पर्छसे 
भगवान्‌की पूजा करके गुडमिश्रित. अन्नका भोग गवे । 
तदनन्तर मातकी समाप्ति होनेपर एकाग्रचित्त हो वैष्णव 
बराह्मणोको भोजन करावे | ेखा करनेसे प्रतिदिन एक हजार 


वरषोकी पूजाका पुण्य प्रात होता दै । वैशाखमासर्मे शतपत्र 
ओर महोतव॑खके पुप्पोसे विधिवत्‌ मगवानूका पूजन करके उर 
ददी, अन्न ओर फलके साय गुड ओर जल भक्तिपूर्वक 
नित्रेदन करे । इससे रक्ष्मीसदहित जगदीश्वर श्रीविष्णु प्रसन्न 
होते ई । ज्येष्ठमासे शेत कमल; गुलावः कुमुद ओर 
उद्पलछे पुरप्पेसि भगवान्‌ पीकेदाकरा पूजन करके ऊर्न 
आमके फलक साथ अन्न भोग रुगावे ! भक्तिपूर्वक णेस 
करनेसे मनुष्यको कोटि गोदानका फल ग्राप्त होता दै । फिर 
मासके अन्तमे वैष्णर्वोको भोजन करानेसे सवका फल अनन्त 
हो जाता है। आपादमासमे देवदेवेश्वर लक्ष्मीपतिकी प्रतिदिन 
श्रीपुष्पेसि पूजा करे ओर उन खीरका भोग ख्गावे । फिर 
मासकी समाप्ति होनेपर उत्तम भगवद्धक्त ब्राहयर्णोको भोजन 
करावे | ठेसा करनेसे वैष्णव पुरुप साठ हजार वर्पोकी पूजाका 
फल पाता है, दस्मे तनिक भी सन्देह नदीं दै । श्रावणमासे 
नागकेसर ओर केवदेसे भक्तिपूर्वकं श्रीविण्णुकी पूजा करनेसे 
मनुष्यका फिर इस खोकर जन्म नदी होता | उस समय 
भक्तिके साय घी ओर शक्कर मठि हृष्ट पूएका नैवेय ` 
निवेदन करे ओर श्रे भगवदद्धक्त बाक्षणोको भोजन करावे । 
भार्म न्द ओर कटसर्याके पटौ पूजा करके खीर भोग 
गावे । आश्विनमे नीरकमलसे मधुषूदनकी पूजा करे जर 
भक्तिके साथ उन्द खीरपूञआ निवेदन करे | इसी प्रकार 
कार्तिकमे कोमल तुरूसीदर्लके द्याया भक्तिपू्वक अच्युतका 
पूजन करनेसे उनका सायुज्य प्राप्त होता दै । दूध) धी ओर 
शक्षरकी वनी हुई मिठाई, खीर ओर मालपूञा--दन्दं भक्ति- 
पूर्वक एक-एक करके भगवान्‌को निवेदन करे । 


अमावास्या तिथि; शनिवार वेष्णवनक्षत्र ( श्रवण ); 
सूर्यसंक्रान्ति; व्यतीपातः चन्द्रग्रहण ओर सूरथ्रहणकरे अवसरपर 
अपनी शक्तिके अनुसार भगवान्‌ विष्णुका विदोषरूपसे पूजन 
करे । श्रेष्ठ द्विजको उचित है कि गुरुके उत्रमणके 
दिन तथा श्रीदरिके अवतारोके जन्म-नक्षत्रोरमे अपनी शक्तिके 
अनुसार वैष्णव-याग करे । उसमे वेदमर््त्रोौका उचारण 
करके प्रत्येक श्रुचाके साथ भगवान्‌को पुष्पाञ्जलि समर्पण 
करे । यथाशक्ति वेष्णव व्राहार्णोको भोजन करावे ओर 
दक्षिणा दे | रेखा करनेसे वह अपनी करोड़ पीदियोका 
उद्धार करके पष्णषपद ८ वैकुण्ठधाम }को प्राप्त होता है । 
रेष्ठ वैष्णव यदि सम्पूर्णं वेदोके द्वारा भगवानूका यजन 


करनेमे असमर्थ हो तो केवल वैष्णव अनुवाक्रारा ख्गातार 


१-२ कमस्के मेद । 


इशवरसणड 1  # श्रीराम-जमकी महिम तथा श्रीरामके १०८ नामिक्षां मितस्यं # ८८३ 
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सात राततक प्रतिदिन प्क सहस पुष्पाञ्जलि समर्पण करे ओर 
इविष्यसे हवन करके भगवानक्रा यजन करे । विद्धान्‌ पुरुष 
विदेषतः श्रेष्ठ भगवद्धक्तोका पूजन करे । यकान्तमे अपने 
वैभवकरै अनुसार अवभ्रधल्लानका उत्छव करे 1 अवभ्रथलान 
भी उसे वैष्णव अनुवाकेद्यासा ही करना चाये । विधि- 
पूर्वक सान करके एक सुन्दर पत्रमे आचार्यके चरर्णोको 
भक्तिपूर्वंक पखारे । फिर गन्धः पुष्प, वन्न ओौर आभूषण 
आदिके द्वारा पूजा केरे । यथाशक्ति ताम्बर ओर पूटसि 
सत्कार करे ओर अन्न-पान आदिखे भोजन कराकर वारंवार 
प्रणाम करे । जते समय गोवकी सीमातक पचाने जाय ओर 
वर्ह प्रणाम करके उन्देँं विदा करे । 





इस प्रकार जीवनभर आलस छोड़कर भगवान्‌ ओर 
उनके भक्तौका विरशेषरूपसे पूजन करना चाहिये । समस्त 
आराधनाओंमे श्रीविष्णुकी आसघना सव्रते श्रेष्ठ है | उससे 
भी उनके भर्तोकी पूजा करनी अधिक श्रेष्ठ ॒है। जो 
भगवान्‌ गोविन्दकी पूजा करफे उनके भक्तौका पूजन नहीं 
करता, उसे मगवद्धक्तं नही जानना चाहिये । वह केवल 
दम्भी है ! अवः सर्वया प्रयक्त करके श्रीविष्णुभक्तौका पूजन 
करना चाहिये । उनके पूजनसे मनुष्य समसत दुःखररिके 
पार हो जाता है । पार्वती ! इस प्रकार मेने तुमसे ध्रीविष्णुकी 
रेष्ठ आराधना; नित्य-नैमित्तिक कृत्य तथा भगवद्धक्तौकी 
पूजाका वर्णन किया दे । 





श्ीराम-नामकी महिपा तथा श्रीरामके १०८ नामका माहारम्य 





पावतीजीने कहा--नाथ ! आपने उत्तम वैष्णवधर्म- 
का भटीर्भोति वर्णन किया । वास्तवमे परमात्मा श्रीविष्णुका 
स्वरूप गोपनीयसे भी अत्यन्त गोपनीय है । सवदेववन्दित 
महेश्वर ! मै आपके प्रसादसे धन्य ओर कृतकल् हो गयी । 
` अवर मँ भी सनातन देव श्रीहरिका पूजन करूगी । 


. महादेवजी वोले-देवि ! बहुत अच्छा, वहत 
अच्छा ! त॒म सम्पूणं इन्द्र्योके स्वामी भगवान्‌ लक्ष्मीपतिका 
पूजन अवद्य करो । भद्रे ! मँ त॒म-जेसी वैष्णवी पल्ीको 
पाकर अपनेको कृतङ्ृत्य मानता हू । 


वसिष्ठजी कहते दहैँ-- तदनन्तर वामदेवजीके 
उपदेदानुखार पावतीजी प्रतिदिन श्रीविष्णुखदस्लनामका पाठ 
कृरनेके पश्चात्‌ भोजन करने गीं । एक दिन परम मनोर 
केलमससिखरपर भगवान्‌ श्रीविष्णुकी आराधना करके 
भगवान्‌ शङ्करने पार्वतीदेवीको अपने साथ भोजन करनेके 
लि बुलाया । तव पार्वतीदेवीने कदा--'प्रभो ! मै श्रीविष्ण- 
सदस्नामका पाठ करनेके पश्चात्‌ भोजन करूंगी, तवतकर 
आप भोजन कर रं } यह सुनकर महादेवजीने रसते हुए 
कह्मा--'पावेती ! त॒म धन्य हयैः पुण्यात्मा हो; क्योकि 
भगवान्‌ विष्णुम तुम्हारी भक्ति है } देवि ! भाग्यके बिना 
श्रीविष्णु-भक्तिका प्रात होना वहत कठिन ह । सुमुखि ! मेँ 
तो (साम ! राम [ राम }› इस प्रकार जप करते हुए परम 
मनोर्‌ श्रीरामनाम दी निरन्तर रमण कियो करता द| 
रामनाम सम्पूणं ख्छनामके समान है । पार्वती ! रकारादि 
जिसने नाम है, उन्दं सुनकर रामनामकी आशचङ्कासे मेरा 
मन प्रसन्न हो जाता है ।% अतः महादेवि ! तुम राम-नाम- 
#* राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे । 
सहस्रनाम त्तुल्यं रामनाम वरानने ॥ 


का उज्ारण करके इस समय मेरे साथ भोजन करो! 


यह सुनकर पार्वतीजीने राम-नामकां उचारण करके 
भगवान्‌ राङ्करफे साथ वैठकर भोजन किया । इसके वाद 
उन्दने प्रसन्नचित्त होकर पूजछा-- देवेश्वर ! आपने राम- 
नामको सम्पूणं सहख्लनामके ठस्य वतलाया है । यह सुनकर 
राम-नाममे मेरी वड़ी भक्ति हो गयी दै; अतः भगवान्‌ 
श्रीरामके यदि ओर भीनाम हो तो बतादये |; 


मह दिवजी वोरे-पार्व॑ती ! खनो; मैँ श्रीरामचन्द्रजी- 

के नार्मोका वर्णन करता द्र । लोकिकं ओर वैदिक जितने भी 

रब्द है; वे सव श्रीरामचन्द्रजीके हौ नाम है । किन्तु 

सहखनाम उन सम अधिक है ओर उन सदलनामेमि भी 

श्रीरामके स्क सो आठ नामेोकी प्रधानता अधिक है । 

श्रीविष्णुका एक-एक नाम ही सवर वेदसे अधिक माना गया 

\दै | वैसे दी एक हजार नाकि खमान अकेला श्रीराम-नाम 
माना गया है । पार्वती ! जो सम्पूणं मरो ओर समस्त 

वर्दोका जप करता दहै, उसकी अपिक्षा कोटिगुना पुण्य 
केवर राम-नामस्े उपटन्ध होता है ।% ज्म ! अव श्रीरामके 


उन मुख्य नार्मोका वर्णन सुनो; जिनका महर्षियेनि 


रकारादीनि नामानि शण्वतो मम पाति | 

मनः भ्रस्नतां याति रामनामाभिक्षङ्या ॥ 
| (२८१! २१-२२) 

% विष्णोरिकौकनामेव सवैवेदाधिकं मनम्‌ । 

नाटृड नामसहस्राणि रामनाम समं मतम्‌ ॥ 

जपतः सवैमन्तरांश्च सवैवेदांश्च पाति । 

तसात्‌ कोटिगुणं पुण्यं रामनाम्नैव रम्यते ॥ 
'( २८१ 1 २७.२८ ४ 


८८ 





% सचंयस्व हृषीकेशं यदीच्छसि धरं पदम्‌ # 


[ संश्चिप्त पद्मपुराण 





गान किया दै। १ ॐ श्रीरामः जिनमें योगीजन रमण 
करते है, एेसे सचिदानन्दधनखसूम श्रीराम अथवा सीता- 
सदित राम । २ रामचन्द्रः--यन्द्रमाके समान आनन्ददायी 
एवं मनोहर राम । ३ रामभद्भः--कर्ल्याणमय राम । 
४ शाश्वतः-सनातन भगवान्‌ । ५ राजीवलोचनः-- 
कमलके समान नेर्नोवाठे । ६ श्रीमान्‌ राजेन्द्रः--धी- 
सम्पन्न राजा्ओकि भी राजाः चक्रवर्ती सम्राट्‌ । ७ रघुपुङ्गवः 
रघुकुल्मे सर्वश्रेष्ठ । ८ जानकीवहभः-जनककरिरोरी 
सीता प्रियतम । ९ जैघ्रः--विजयसीर । १० जितामित्रः- 
शतुर्ओको भीतनेवाे । ११ जनादनः-सम्पू्णं मनुष्येदयारा 
याचना करने योग्य । १२ विश्वामिच्नभियः- विश्वामित्रजौ- 
के प्रियतम । १२ दान्तः--जितेन्द्रिय । १४ श्चरण्यत्राण- 
तत्परः--दारणागर्तोकी रक्षाम संल । १५ बाटिप्रमथनः- 
ब्ालिनामक वानरको मारनेवठे। १६ बाग्मी-- अच्छे वक्ता। 
१७ सत्यवाक्‌--सत्यवादी । १८ सत्यविक्रमः--सत्य- 
पराक्रमी । १९ सत्यव्रतः--सत्यका ददतापूर्वक पालन 
करनेवाठे | २० वतफरः- सम्पूणं बतेकि प्राप्तं देने 
योग्य फलश्वस्प । २९ सदा्ुमदाश्रयः-- निरन्तर 
हनुमान्‌जीके आश्रय अथवा हनुमान्‌जीके इदयकमल्े 
सदा निवास करनेवाले । २२ कौसरेयः---कोसस्याजीके 
पुत्र । २ खरभ्वंसी--खरनामक राक्चसका नाश 
करमेवाले । २ विसधवधपण्डितः--विराध नामक 
दैत्यका वध करनेमे कुशल । २५ विभीषणपरि्ाता- 
विभीष्रणके रक्षक । २द दद्ाप्रीवशियो्टरः--दरशीश 
रावणके मस्तक कानेवाठे | २७ सक्तताटप्रभेत्ता-सात 
ता्बृक्षौको एक दी बाणसे ब्रीध डालनेवाठे । २८ हर- 
कोद्‌ण्डखण्डनः-जनकपुरम दिवजीक धनुष्को तोडनेवाले। 
२९ जामदगन्यमहादपेदलनः--परञ्चरामजीके मदान्‌ 
अमिमानको, चूर्णं करनेवाले । ३० तडकान्तरृत्‌-ताडका 
नामवाटी राक्षसीका वध करमेवले। ३९१ वेदान्तपारः- 
वेदान्ते पारङ्गत विद्धान्‌ अथवा वेदान्तसे व अतीत । 
३२ बेदात्मा- वेदस्वरूप । २२ भववर :-- 
संसारबन्धनसे मुक्त करनेके स्थि एकमात्र ओषधस्य । 
३७ दूषणश्रिशिरोऽरिः-दूषण ओर त्िदिरा नामक राकषसके 
शतु । २५ धिमूर्तिः- तर्च, विष्णु ओर रिव- तीन सूम 
धारण करनेवाठे । ३६ श्रिगुणः- त्रिगुणस्रसूप अथवा 
तीना गुणेकि आभ्रय । २५ श्रयी-तीन वेदखरूप । 
2३८ जिविक्रमः-- वामन अवतारमे तीन पर्गेसि समस्त 
प्रिखोकीको नाप ठेनेवाञे। ३२९ त्रिरोकाटमा-- तीनो सोकके 


आत्मा । ४० पुण्यचारिषक्षीतंनः--जिनकी रीलार्जो- 
का कीर्वन परम पवित्र है, ते! ४१ श्रिलोकरश्चकः-- 
तीनो छोकोकी रक्षा करनेवाञे । ४२ घन्वी-- धनुष धारण 
करनेवल़ि । ४२ दण्डकारण्यवासङृत्‌--दण्डकारण्य्मे 
निवास करनेवाठे । ४४ अहत्यापावनः--अहस्याको 
पवित्र करनेवाले । ४५ पितभक्तः--पिताके भक्त । 
४६ वरप्रदः--वर देनेवठे । ४७ जितेन्द्रियः- 
इन्दिर्योको. कातूमे रखनेवाठे। ४८ जितक्रोधः- करोध- 
को जीतनेवाले । ४९ जितलोभः--खोभकी त्तिक 
परास्त करनेवाठे । ५० जगदह्ुरुः--अपने आदं चरित्रोसि 
सम्पूर्णं जगत्‌को रिक्षा देनेके कारण सवके गुर । ५१ 
ऋक्षवानरसंघाती-वानर ओर भाद॒र्भोकी सेनाका 
संगठन करनेवाठे । ५२ चि्रकरूटसखमाश्रयः--वनवास्के 
समय चित्रकूटयपर्व॑तपर निवास करनेवाठे । ५२ जयन्तत्राण- 
वरदः जयन्तकरे प्राणोकरी रक्षा करके उसे वर देनेवाले । 
५४ सुमिन्नापु्रसेवितः-- सुमित्रानन्दन लक्षमणके दारा 
सेवित । ५५ सर्वदेवाधिद्रेवः-- सम्पूण देवता्ओकि 
भी अधिदेवता । ५६ सतवानरजीवनः-- मरे हुए वानर - 
को जीवित करनेवाले । ५७ मायामासीचहन्ता--मायामय 
मूगका रूप धारण करके -आये हए. मारीच नामक राक्षसका 
वध करनेवले । ५८ महाभागः मदान्‌ सोभाग्यशाटी । 
५९. महाभुजः डी -बड़ी वहिंवकले । ६० स्वदेव- 
स्तुतः--सम्पूर्णं देवता जिनकी स्वति करते दैः ेे। 
६१ सरम्यः--रान्तस्रभाव । ६२ ब्रह्मण्यः--तराह्णोके 
दिते । ६३ मुनिसत्तमः-मुनियेमे शरढ । ६७ महायोगी- 
सम्पूर्णं योगोके अधिष्ठान होनेके कारण महान्‌ योगी । ६५ 
महोदारः--परम उदार । ६६ सुम्रीवश्थिरराज्यदः- 
सुप्रीवको स्थिर राज्य प्रदान करनेवाले । ६७ सर्व- 
पुण्याधिकफङः-- समस्त पुण्योके उक्छृष्ट॒॒फलसूप । 
६८ स्मरतसवौघनादश्चनः-- सरण करनेमात्रसे दी सम्पूर्णं 
पापोका नार करनेवाठे । ६९ आदिपुरुषः--त्रह्माजीको 
भी उव्यन्न करनेके कारण सवके आदिभूत अन्तर्यामी 
परमात्मा । ७० महापुरुषः समस्त पुरषोमे मदान्‌ ! ७१ 
परमः पुरषः-सवोक्कष्ट पुरुष । ७२ पुण्योद्यः- 
पुण्यको प्रकट करनेवाले । ७३ मह(सारः--सर्वशर्ठ 


, सारभूत परमात्मा । ७8 पुरणयुरषोत्तमः-पुराण- 


ग्रसिद्ध क्षर-अक्षर पुरर्षोसे श्रेष्ठ रीलापुरुषोत्तम ! ७५ 
स्मितवक्त्ः--जिनके मुखपर सदा मुसकानकी छ्य छायी 
रती है, रसे । ७६ मितभाषी--कम बरोनेवाले । 


उश्तरखण्ड ] 


ऋ श्रीराम-नामकी महिमा तथा श्रीयमके १०८ नामका मादात्स्य ॐ 


८८५ 


------------ ~~~ === 


७गूर्वमाषी पूर्ववक्ता । ७८ राधवः--षुकुरमे अवतीण । 
७रअनत्तगुण्गस्मीरः--अनन्त कल्याणमय गुणस युक्त एवं 
गम्भीर । ८० धीरेदात्तगुणोत्तरः‰--धीरोदात्त नायकके 
रोकोत्तर गुरेव शुक्त । ८९ मायामादुषचारित्रः--अपनी 
मायाका आश्रय छेकर मतुरष्योकरी-खी खील करनेवले । ८२ 
महादेवाभिपूजितः--भगवान्‌ शङ्करके द्वारा निरन्तर 
पूजित । ८३ सेतुरृत्‌-समुद्रपर पुर बोधनेवाठे । ८४ 
नितवायीद्राः--समुद्रको जीतनेवले। ८५ सर्वतीर्थ 
मयः--पर्वतीर्थखस्य । ८६ हरि पाप-तापकौ 
हरनैवाठे । ८७ दय (माङ्कः--श्याम विग्रहवले } ८८ 
सुन्व्रः--परम सनेोहर \ ८२ ूरः--अनुपम शोर्षरे 
सम्पन्न वीर । ९० पीतवासाः -पीताम्बरधारी । ९१ 
धलुधैरः--धनुषर धारण करनेवले । ९२ स्वयक्षाधिपः-- 
सम्पू्णं॑यज्ञेके खामी ¦ ९३ यक्चः-य्ञखसू्प । ९४ 
जरामरणवर्जितः-बुढापा ओर मल्युसे रदित । ९५ 

शिवटिशङ्कपतिष्टाता--रमिश्वर नामक ज्योतिर्टिक्गकी 
खापना करनेवाठे । ९६ सवौघगणवजितः-- समस 
पाप-राशिसे रदित । ९७ परमात्मा--परसशरेष्ः 


निव्य चद्ध-बुद्ध-मुक्तखभाव । ९८ परं बअह्म- सर्वोत्कृष्टः 
सर्वव्यापी एं स्वाधिष्ठान परमेदवर । ९९ सश्िद्‌(नन्द्‌- 
विग्रहः--सत्‌; चित्‌ ओर आनन्द दही जिनके सखरूपका 
निर्देश करानेवाका है, एेसे परमात्मा अथवा सच्िदानन्दमय- 
दिव्यविग्रह । १०० परं ज्यो तिः-पसम प्रकाशमय; परम 
ह्ानमय । १०१ परं धाम-- सर्वोत्कृष्ट तेज अथवा सकेत- 
घामस्रूप । १०२ पराकाश्चाः- त्रिपाद विभूतिमे सित 
परमव्योम नामक वेकुण्ठधामरूपः महाकराशस्वसूप ब्रह्म । १०३ 
परात्परः-पर--दन्द्रिय; मन; शुदि आदिसे भी परे 
परमेश्वर । १०४ परेशंः--सर्वो्कृष्ट दासक । 
९०५ परणः--सवको पार रमामेवारे अथवा मायामय 
जगत्‌की सीमासे बाहर रहनेवाठे ¡ १०६ पारः--सत्रसे परे 
विद्यमान अथवा भवसागरसे पार जानेकी इच्छा रखनेवाठे 
प्राणियेकि प्रा्न्य परमात्मा । १०७ सर्वभूतात्मकः-- 
सर्वभूतस्वरूप । १०८ िवः--परम कस्याणमय--ये 
श्रीरामचन्द्रजीके प्क सो आठ नाम है । देवि ! ये नाम 
गोपनीयसे भी गोपनीय रै; किन्तु ध्ने्ट्वश मेने इन्द तुम्हारे 
सामने प्रकटित किया दै 1 


# कदी कं "पीते दान्तयुणोत्तरः' पाठ भिता रै, यह छाश मूष जान पडती दै । यदि रेता ही पाठ मने तो देस्रा मयै 


करना चाहिये--धीर एवं भिरेन्धिय पुरुपके श्रे्ठ गुणेति युक्त ॥ 


† ॐ श्रीरामो रामचन्द्रश्च रामभद्रश्च शाश्वतः 1 राजीवोचसः श्रीमान्‌ राजेन्द्रो 


रघुपुङ्गवः ॥ 
जानकीवस्लभो जैत्रो जितमिघ्रो जनादंनः1 विदवामित्रभ्रियो दाम्तः दारण्यघ्राणतत्परः ॥ 
वालिप्रमथनो वाग्मी सत्यवाक्‌ सत्यविक्रमः । सत्यत्रतो व्रतफरः सदा हनुमदाश्रयः ॥ 
कौसलेयः खरध्वंसी विराधवधपण्डितः । विभीषणपरित्राता ददा्रीवरिरो्रः ॥ 
सप्ततालप्रभेत्ता नच हरकोदण्डखण्डनः । जामदरग्न्यमहादपेदलनस्ताडकान्तकत्‌ ॥ 
वेदान्तपारो वेदात्मा भवबन्धेकमेषजः। दूषणत्रिरितोऽचिश्च त्रिमूतिलियुणस््यी ॥ 
चिविक्रमखिजोकात्मा पुण्यचारित्रकीर्तनः + त्रिलोकरक्षको धन्तरी दण्डकारण्यवा्ङ्रद्‌ ॥ 
अहल्यापावनश्चैव पिवृभक्तो ब्रपरदः । जितेन्द्रियो जितक्रोपो जितरोभो जगद्वरः ॥ 
ऋवानरसंघातती चित्रकूटसमाश्रयः 1 जयन्तत्राणवरदः सुमित्रापत्रसेवितः ॥ 
सर्वैदेवाभिदेवश्च मृतवानरजीवनः । _ मायामासैचहन्ता च॒ महाभागो महमुजः ॥ 
सवेदेवस्तुतः सौम्यो ब्रसण्यो सुनित्तमः महायो महोदारः सुय्रीवस्थिरराज्यदः ॥ 
सवैपुण्याभिकफलः स्मृतस्वौधनाङनः । आदिपुरुषो महापुरुषः परमः पुरुषस्तथा ॥ 
पुण्योदयो महासारः पुराणपुरुषोत्तमः । सितवकत्रो मितभाषी पूरवेमापी च रघवः ॥ 
अनन्तगुणगम्भीरो धीरोदात्तगुणोत्तरः । मायामानुषचारित्र महादेवाभिपूजितः ॥ 
सेतङभ्जित्तवारीश्चः संवेतीथेमयो रिः 1 इयामाङ्गः सुन्दरः श्रः पीतवासा धनुररः ॥ 
सतरैयज्ञायिपो यज्ञो जणमरणवजितः । शिवलिद्नप्रतिष्ठाता स्वाधगणवर्जित्तः ॥ 
परमात्मा परं मह्य सचिद्रानन्दुवरिग्रटः । परं ज्योततिः परं धाम पराकाशः परात्परः ॥ 
परेशः पारगः पारः स्मभूतात्मकः शिवः । इति श्रीरामचन्द्रस्य नाम्नामष्टो्तरं शतम्‌ 1 


गुखाटुश्चतरं देवि तव॒ स्नेहात्‌ प्रकी्चितम्‌ ॥ 


( २८१ ।२०-४८ ) 
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# भ्चयख हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्षि पद्मपुराण 





हयो िामयोििनििनिििि ~~~ ~-----~ 


जो भक्तियुक्तं चित्तसे इन नार्मोका पाठ या श्रवण 
करता दै, वह सौ कोटि कर्योमि किये हुए समस्त पार्पसि 
मुक्त हो जाता है । पार्वती ! इन नार्मोका भक्तिभावसे पाठ 
करनेवाले मनुर्योके स्थि जल भी स्ट हो जति दैः शत्र 
मित्र बन जाति दै राजा दाख हो जाति है जलती हुर्ई्‌ आग 
शान्त हो जाती हैः समस्त प्राणी अनुकूल दौ जते है, चश्चछ 
लक्ष्मी भी सिर हो जाती है, ग्रह अनुग्रह करने लगते ह तथा 
समस्त उपद्रव शान्त हो जाते ईद । जो भक्तिपूर्वक इन नार्मोका 
पाठ करता है, तीनों लोकके प्राणी उसके वमे हो जाते दै 
तथा वष्ट मन्म जो-जो कामना करता दै; वह सव इन नामेकि 
कीर्तने पा केता है । जो दर्वादल्के समान द्यामसुन्दर कमल- 
नयन; पीताम्बरधारी भगवान्‌ श्रीरापका इन दिव्य नामोसे 
स्तवन करते द, वे मनुष्य कभी संसार-बन्धनमे नहीं पड़ते । 
राम; रामभद्र रामचन्द्रः वेधाः रघुनाथः नाथ एवं सीता- 
पतिको नमस्कार रै ।% देवि ! केवर इस मन्तरका भी जो 
दिन-रात जप करता है, वह सव पापस मुक्त हो श्रीविष्णुका 
सायुल्य धात कर ठेता दै ] इस प्रकार मैने दम्हारे परेम 








भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके वेदानुमोदित मादास्यक्रा वर्णन 
किया दै | यह परम कल्याणकारक दै । 

वसिष्टजी कष्टते है--भगवान्‌ शङ्करके द्वारा के 
हए परमात्मा श्रीरामचन्जीके माहात्म्यको सुनकर पार्वती 
देनी व्यमाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे । रघुनाथाय 
नाथाय सीताया; पतये नमः ॥ इत मन्त्रका दही सदा--सवर 
अवस्थार्ओमिं जप करती हई कैटासर्मे अपने पिके साय 
सुखपूर्वक रहने खगं । राजा दिलीप ! यह मने वमसे परम 
गोपनीय विप्रयक्रा वर्णन किया है । जी भक्तियुक्त दयसे इस 
प्रसङ्गका पाठ या श्रवण करता हैः वद सत्रका वन्दनीय, सव 
तत्वौका श्ञाता ओर मदान्‌ भगवद्धक्त होता है । इतना ही 
नदी, वह समस्त कर्मक बन्धने मुक्त हो परमपदको प्राप्त 
कर ठेता है । राजन्‌ ! वुम इस संसारम धन्य हो, कथोक्रि 
ठुम्हारे ही कलमे पुराणपुरुमोत्तम श्रीहरि सव ठोकोका दिति 
करनेके ल्य दश्षरथनन्दनके रूपमे अवतार ठैगे । अतः दष्ाकु- 
वंशीय त्रिय देवताओकि च्ि भी पूजनीय दते दै; क्योकि 
उनक्रे कुल्मे राजीवलोचन भगवान्‌ श्रीरामकरा अवतार होता । 


~----ट < अर -ऋर- 2--- ----- 
त्रिदेवोमं श्रीषिष्णुकी श्रेष्ठता तथा ग्रन्थका उपसंहार 
"~----->~ट 2 ~ 


घसिष्ठजी कहते दहि-पूर्वकाल्की वात है- 
स्वायम्भुव मनु परम उत्तम एवं दीर्धकालतक चाद 
रहमेवाछे यक्ञका अनुषशन करनेके स्थि मुनिर्योके साथ 
मन्दराचल पर्वतपर गये । उस यज्ञम कठोर ब्रतोक्रा 
पालन करनेवलि; अनेक शास्नोके क्ता; वाटूं 
एवं अग्नक्रे समान तेजस्वी, समस्त वेदोके विद्धान्‌ तथा सव्र 
धमे अनुष्टानमें तत्पर रहनेवठे मुनि पधारे थे । वह महा- 
यज्ञ जवर आरम्भ हु तो पापरदित मुनिः देवता-तत्वका 
अनुसन्धान करमैके लिय परस्पर बरोठे--षवेदवेत्ता ब्राह्मणोके 
ल्यि कौन देवता सर्वश्रेष्ठ एवं पूज्य दै १ ब्रह्मा, विष्णु ओर 
शिवरभेसे किंसकी अधिक स्तुति दुद है १ किसका चरगोदक 
सेवन करने योग्य है १ किसको भोग ख्गाया हज प्रसाद 
परम पावन दै १ कौन अविनाशी; परमधामस्वरूप एवं 
सनातन परमात्मा दै १ किसके प्रसाद ओर चरणोदक पितरो- 
को ठि प्रदान करमेवाठे होते द £ 

वरहो ब्रैठे हुए महर्भियोमे इस विषयपर महान्‌ वाद-विवाद 


हआ । किन्दीं मदपिरयोने केवल स्द्रको सर्वश्रेष्ठ वतलाया ।, 
कोई कहने लगे-्रह्माजी दी पूजनीय दै । कुछ लोगोने ' 


कदा--सू्यं ही खव जीवोके पूजनीय दै तथा कु दूसरे 
ब्राद्यणोनि अपनी सम्मति इस प्रकार प्रकट की--आदि-अन्तसे 
रहित भगवान्‌ विष्णु ही परमेश्वर द । बे दी सब देवताओमें शरेष् 

# र्‌{माय शसममद्वाय 


रामचन्द्राय वेधसे । रघुनाधाय नाथाय सीताया; पतये नमः॥ 


एवं पूजन करनेके योग्य हँ । इस प्रकार विवाद करते हुए ` 
महर्परियोति सखायम्भुव मनुने कहा--वै जे शुद्ध-खत्वमयः 
कल्याणमय गुर्णोसि युक्त, कमलके समान ने्रोवलेः श्रीदेवीकर 
स्वामी भगवान्‌ पुरुषोत्तम है--एकरमात्र वे दी वेदवेत्ता 
व्रा्णेद्धारा पूजित दँ । 

मनुकी यह्‌ वात सुनकर सव्र महर्पियोने हाथ जोड़कर 
तपोनिधि भगुजीसे कहा--~-पुत्रत ! आप दी हमलोगोका 
सन्देह दूर करनेमे समर्थं ॒हँ । आप ब्रह्मा, विष्णु तथा 
महादेव-तीनो देवताकरे पास जाइये ।› उनके एसा कहने- 
पर मुनिश्रेष्ठ भगु ठरंत दी कैटास परव॑तपर गये । भगवान्‌ 
राङ्करके ग्दद्वारपर पर्हुचकर उन्होने देखा-मदाभयंकर 
रूपवाठे नन्दी हाथमे चिदधूल ल्थि खड दै । भगुजीने उनसे 
कहा-भ्मेरा नाम श्ययु दै, मँ ब्रह्मण हू ओर देवश्ेष्ठ 
महादेवजीका दशन करनेके ल्थि यहो आयार । अप 
भगवान्‌ रद्करको शीघ्र ही मेरे आमेकी सूचना दँ ।› यह 
सुनकर समस्त रिवगर्णोके स्वामी नन्दीने उन अमिततेजस्वी 
महर्से कठोर वाणीम कहा-- अरे ! इस समय भगवान्‌ 
पास तुम नदरी पर्हुच सक्ते । अभी भगवान्‌ दाङ्कर देवीके 
साय क्रीढ़ामवनमे है । यदि जीवित रहना चाहते हो तो रो 
जाओ, छोट जाओ । 

तव भृयुने कुपित होकर कदा--ध्े सुद्र तमोगुणसे युक्त 
(२८१।५५) 


उग्वरखण्ड ] 


# तिदे श्रीविष्णुक्षी श्रेष्ठता तथा ग्रन्थक! उपसंहार # 
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वव 


होकर अपने द्वारपर अयि हु सुश्च ब्राह्मणको नदी जानते 
है ! इसल्यि इन्द दिया हुआ अन्न) जलः पूः दविष्य तथा 
निर्मास्य--सव ङु अभ्य हो जायगा ।› इस प्रकार भगवान्‌ 
शिवको चाप देकर भृगु ब्रह्यरोकमे गये । वंह ब्रह्माजी सत्र 
देवतांकरे साय वरैठे हुए थे । उन्हे देख शगुजीने दाथ 
जोड़कर प्रणाम किया ओर चुपचाप वे उमके सामने खडे 
रहे । किन्तु ब्रह्माजीने उन मुनिशरष्ठको आया हुआ देखेक्रर 
भी उनका द्रु सत्कार नहीं किया । उग्रे परिय वचनेतक 
नहीं कदा । उस समय ब्रह्माजी कमलके आसनपर महान्‌ 
रेख्व्यके साथ व्रैठे हूए थे } तवर महातेजस्वी महिने कोक. 
पितामह ब्रह्मसे कहा--“आप महान्‌ रजोगुणसे युक्त होकर 
मेरी अवहेकना कर रहे है, दसल्वि आजे समस्त संसारके, 
ल्य आप अपूञ्य हो जारयेगे । 


रोकपूजित महात्मा ब्रह्माजीको रेसा शाप देकर महर 
भृगु सदसा क्षीरसागरके उत्तर तटपर श्रीविष्णुके रोके 
गये | वहा जो महात्मा पुरुष रहते थे, उर््होने अयुजीका 
यथायोग्य सत्कार किया । उस ठोकमे कदी भी उनके चि 
रोक-टोक नदी हुई | वे भगवान्‌करे अन्तःपुरमे बेधडक चे गये । 
वरहो उन्दने सू्धके समान तेजस्वी विमरु विमानमे शेषरनार- 
की शय्यापर सोये हुए भगवान्‌ लक्षमीपतिको देखा । र्मी 
अपने करकमरछसे भगवान्‌ दोन चरणेोकी सेवा कर रही थो) 
उन्द देखकर सुनिशरेष्ठ भगु अकारण कुपित हो उठे ओर 
उन्हौने भगवान्रे शोभायमान वक्षःखल्पर अपने बाय चरण- 
से प्रहार किया | भगवान्‌. तुरंत उठ बडे ओर प्रसन्नता- 
पूर्वक ब्रोठे आज भँ धन्य हो गया }* एेसा कहकर वे हरक 
साथ अपने दो दासे महधिक्रे चरण दवाने रुगे 1 धीरे-धीरे 
चरण दवाकर उन्दने मधुरं वाणीमे कदा--श्रहयषरं ! आज 
म घन्य ओर कृतकृत्य हो गया 1 मेरे ररीरमे आपे चरणो. 
का सपद होनेसे मेरा वड़ा मङ्खक दोगा । जो समस्त 
सम्पत्तिकरी प्रास्िकरे करिण तथा अपार संसारसागरसे पार 
होनेके लि सेके समान्‌ ददै वे ब्राहमणोकी चरण-धूरिर्यो 
सुद्धे सदा पवित्र करती रहँ । 


रेखा कटकर भगवान्‌ जनार्दने सक्ष्मीदेवी$ साथ सहसा 
उठकर दिव्य माला ओर चन्दन आदिक दारा मक्तिपूर्क 
गुजीका पूजन क्रिया } उनको इस रूपमे देखकर मुनिश्रेष्ठ 
गगुजीके नेत्रोमे आनन्दे ओव. भर अयि । उन्दने जासनसे 
उठकर करुणासागर भगवानूको प्रणाम क्रिया ओर हाय जोड़- 
कर कहा--*अहो ! श्रीदरिका कितना मनोदर सूप है, कैसी 
शान्ति ह कसा सन्‌ हः कितनी दया है, कैसी निर्मल क्षमा 
ओर कितना पावन सगुण दहै 1 भगवन्‌ ! साप शुक 
तमुद्र द । जपम दी स्वामाविक रूपसे कत्थाणमयं सत्वरुणका 


निवा । आप ही नाणे कि हितैषी, श्रणागतेके रक्षकं ओर 
पुरुषोत्तम द ¡ आपका चरणोदक पितरो; देवताओं तथा 
सम्पूर्णं ्राह्मणेकेषिि सेव्य है । यद पापका नाशक ओर मुक्तिका 
दाता है। भगवन्‌ { आपदीक्रा भोग खगा हुआ प्रसाद 
देवता, पितर ओर व्ाह्मण--सव्रके सेवन करने योग्य है} 
इसस्यि ब्राह्मणको उचित है क्रि वह प्रतिदिन अपि 
सनातन पुूषकरा पूजन करके आपका चरणोदक छे ओर 
आपके भोग गाये हुए प्रसादस्वरूप अन्नकरा भोजन करे । 
प्रभो ! जो आपको निवेदित किये दए. अन्नका हवन या दान 
करता है, बह देवता ओर पितरोकरो दरप्त करता तथा अक्षय 
फालका भागी होता हे । अतः आपः ही ब्राह्मणे पूजनीय द ! 


आप सम्पूर्णं॑देवता्थेमिं ब्राह्मणत्वको पर्चो; 
क्योकि आप ब्राह्मणक पूज्य ओर शद्ध सत्वरुणठे सम्पन्न है । 
ब्राह्मणलोग सदा आप युरुषोत्तमक्रा ही भजन करते है । 
जो आपकर पूजन करते हैः वे ही विप्र वास्तवे ब्राह्मण हैः 
दूसरे नदीं । इस विषयमे सन्देहके ल्मि खान नहीं है । 
देवकीनन्दन श्रीकृष्ण बाह्मणेकि हषी है । श्रीमघुसूदन 
ब्राह्यणेके दितचिन्तक है । श्रीपुण्डरीकक्ष ब्राह्मणे प्रेमी रै । 
अविनाशी भगवान्‌ विष्णु त्राह्यणदितेषी ह । सचिदानन्द- 
खरूप भगवान्‌ वादेव वं अपनी महिमासे कमी च्युत न 
होनेवाले श्रीदरि बाह्ये हितकारक है ] भगवान्‌ वरसिंह 
तथा अविनाक्षी नारायण भी ब्राह्मणौपर कृपा करनेवाले है | 
श्रीधरः श्रीः, गोविन्द एवं वामन आदि नासे प्रसिद्ध 
भगवान्‌ श्रीहरि व्राह्मणौपर स्नेह रखते ट । यक्वाराद- 
रूपधारी पुरुषोत्तम भगवान्‌ केदाव ब्राह्मणेोका कस्याण करनै- 
वाले हैँ । रघुकरुरखभूषण राजीवलोचन श्रीरामचन्द्रजी भी ब्राह्यणो - 
के सुद्धद्‌ द । भगवान्‌ पद्मनाम तथा दामोदर (श्रीकृष्ण) भी 
ब्राहर्णोका दहित चाहनेवाले हँ । माघवः यज्ञपुरुष एत्र भगवान्‌, 
त्रिविक्रम भी ब्राह्मगरहितेमी दै । पीताम्बरधारी हषीके 
श्रीजनादन ब्राह्मणौके हितकारी है । शाङ्खं धनुष धारण करमे- 
वाठे बाह्मणी देवता श्रीवायुदेवक्रो नमस्कार रै । कमलके 
समान नेत्रौवाले रक्षमीपति श्रीनारायणको नमस्कार ह । 
जाह्मणहितैषरी देवता सर्वव्यापी वाशुदेवको नमस्कार है । 
कल्याणमय गुणोसे परिपूर्ण, खष्टिः पालन ओर संहरे 
कारण ख्य अप परमात्मा नमस्कार है । व्राह्मण हितैषी 
देवता प्रद्युम्नः अनिरद्ध तथा सद्क्बणक . नमस्कार दै । 
शेषनागकी शय्याप्र रायन करनेवलि ब्रह्मण्यदेव भगवान्‌ 
विष्णुकत नमस्कार है ] कमलके समान नेर्वोवछि श्रीरघुनाथजीको 
बारवार नमस्कार हे । प्रभो ! सम्पूर्णं देवता ओर श्रुषि 
आपक्री मायाते मोदित दोनेके कारण सम्पूर्णं छोकोके स्वामी 
आप परमास्मरो नदी जानते | भगवन्‌ } सम्पूण 
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वेदोकि विद्वान्‌ भी आपके त्वको नदीं जनते ।# 
भगवन्‌ ! मै महर्पियोके भेजनेपर आपके पास आया 
ह । आपके शीर ओर शुर्णोका ज्ञान प्राप्त करनेके व्यि दी 
मैने आपकी छातीपर पैर रखा है | गोविन्द | कृपानिपे ! 
मेरे इस अपराधको क्षमा करं । 

रसा कहकर महिं भृगुने वारंवार भगवानकरे चरणौ 
प्रणाम किया । भगवानकरे धाममे रहनेवठे दिव्य महर्पि्थोने 
भृगुजीका भलीर्भोति स्वागत-सत्तार क्रिया । वहसि प्रसन्न- 
चित्त होकर वे यमे महगियोके पास छोट अयि । उर्द 
आया देख महर्रियोने उठकर नमस्कार किया ओर विधिपूर्वक 
उनकी पूजा की ] तत्पश्चात्‌ मुनिश्रेष्ठ भगुने उन महर्पि्योसि 
सव्र बाते वतायीं } उन्देनि कहा--ध््रह्चाजीमे रजोगुणका 
आधिक्य है जर सदरम तमोगुणका । केवल भगवान्‌ बिष्णु 
शुद्ध सत्वमय हँ | वे कस्याणमय गुणोके सागर, नारायणः 
परब्रह्म तथा सम्पूण ब्राह्मणेकरि देवता है । वे ही विप्रोके ल्यि 
पूजनीय है | उनके सरण मात्रते पापियोकी भी मुक्ति हो जाती 
है । उनका चरणोदकर तथा भोग लगाया हुआ प्रसाद समस्त 
मनुष्यो ओर विरोषतः ब्राह्मणो करे सेवन करने योग्य; परमपावन 
तथा स्वर्गं एवं मोक्ष प्रदान करनेवाला हे । भगवान्‌ विष्णुको 
निवेदन क्रिय हुए हविष्यका ही देवताओकरे चि हवन करे 
ओर वही पितरोको भी दे । वह सव्र अक्षय हेता दै ¡ अतः 
द्विजवरो ! केम आलस्य छोड़कर जीवनभर भगवान्‌ विष्णुका 
पूजन करो । बे ही परम धाम है ओर बे ही सव्यन्योति । 
अषटक्षरमन्नके द्वारा विधिपूर्धैक पुरुपोत्तमका पूजन ओर 
उनके प्रसादका सेवन करना चाहिये | श्रीषिष्णु ही सत्र यज्ञोके 
भोक्ता परमेश्वर है--एेसा जानकर उन्दीके उदेश्यसे सदा 
हवनः दान ओर जप वरे। 


# अ्चंयस् हपीकेकं यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्षि प्मुपण ` 








वसिषठजी कहते है-भयुजीके रेखा कहनेपर समस 
निष्पाप महरपियोने उन्दे नमसकार किया ओर उर्दि 
मन्त्रकी दीक्षा ठे भगवान्‌ विष्णुका पूजन क्रिया। 
राजन्‌ | ये सव्र वातं मने प्रसङ्खवदा तमह व्रतखायी द। 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी सव्र देवताओमे पावन र्णं 
पुरुषोत्तम दै । अतः यदि ठम परम पदको प्रा > , 
चाहते हो तौ उन श्रीरघुनाथजीकी ही शरणमे ~“ `; 
राजन्‌ ! यह समस्त पुराण वेदके तुद्य दै | ~>: ' 
मन्वन्तरमे साक्षात्‌ बह्माजीने इसका उपदेश्च वरि : “^ . 
जो प्रतिदिन एकाप्रचित्त हो इसक्रा श्रवण अधवां^पार 
करता दै; उसकी भगवान्‌ लक्षमीपतिमे अनन्य भक्ति होन 
दे। वह विव्ा्थीदहो तो विद्याः धर्मार्थी दयो तो... 
मेक्षाथीं हो तो मोक्ष ओर कामार्थी हे तो सुख पात 
है। द्वादरी तिथिको, श्रवण नक्षत्रम, सूर्थं ओर चन्द्रमा 
के अहणकरे अवसरपर, अमावास्या तथा पूर्णिमाको इसक 
भक्तिपूवंक पाठ करना चादिये । जो एकाग्रचित्त हो प्रति 
दिन इसके अयि या चोथाई इ्टोकका भी पाठ करता 
वह निश्चय दही एक हजार अश्वमेध यक्ञका फल पाति 

| इस प्रकार यह्‌ परम गुह्य पद्मपुराण कहा गया 

यदि परम पदकी प्राति चाहते द्ये तो सदा भगवान 
दीकेशकी आराधना करो । 

सूतजी कहते है--अपने गुर वसिष्ठजीके ेसा कटने 
पर द्पश्रेष्ठ राजा दिलीपने उनको प्रणाम किया ओः 
यथायोग्य पूजा करके उनसे विधिपूर्वकं विष्णुमन्त्रं 
दीक्षा ली । फिर आलस्यरदित हो उन्होने जीवनभः 
श्रीदयपीकेशकी आराधना करके समयानुसार योगिर्योको प्रा 
होने योग्य सनातन विष्णुधामको प्राप्त कर चिया | 


उत्तरखण्ड सम्पूणं 


` ` उसप्नेव कवन त्रच्नलमबहिःच््नह चन मनन उक्ला सर्पणामेव देवानां 


श्रीपद्रएुयण समाप्त 
ब्ाहमणत्वमवाप्तुहि । तमत्र हि सगा त्रा भजन्ति पुरोत्तमम्‌ ॥ 
ब्मणास्ते बभूवुस्तु नान्यस्तत्र न संदायः। जष्ण्यो देवकीपुत्रो ब्रह्मण्यो 


मघुदद्नः ॥ 


बरह्मण्यः पुण्डरीकाक्षो ब्यण्यो विष्णुरव्ययः | ब्रह्मण्यो भगवान्कृष्णो वासुदरेवोऽच्युतो रिः ॥ 


अह्मण्यो नारसिंहः स्यात्तथा 


नारायणोऽव्ययः । जह्यण्यः श्रोधरः श्रीदो गोविन्दो वामनस्तथा ॥ 


महमण्यो यक्षवाराहः केदावः पुरुषोत्तमः । नहाण्यो राघवः श्रीमान्यमो राजीवरोचनः ॥ 
ज्ण्यः पद्मनाभश्च तथा दामोदरः प्रमुः। ह्मण्यो माधवो यशस्तथा त्रिविक्रमः प्रभुः ॥ 
ब्रह्मण्यश्च हृपीकेदः पीतवात्ता जनादनः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय वासुदेवा श्ार्बिणे ॥ 
नारायणाय श्रीदाय पुण्डरकेक्षणाय च| नमो बहाण्यदरेवाय वासुदेवाय विष्णवे ॥ 
कव्याणगुणपृणौय नमस्ते परमात्मने । नमो मरह्मण्यदेवाय  सगखित्यन्तदेतवे ॥ 
प्रटुभ्नायानिरुद्धाय तथा संकपणाय च। नमो ब्रह्मण्यदेवाय स्वैदेवस्वरूपिणि ॥ 
ाराहवपुधे नित्यं श्रयीनाथाय ते नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय नागपर्यद्द्यायिने ॥ 
रालीवदल्नेत्राय राघवाय नमो नमः। मापया मोहिताः सवै देवाश्च ऋषयस्तव ॥ 


न॒ जानन्ति महात्मानं 


सर्वलोकेश्वरं प्रभो । त्वां न नानन्ति भगबन्सवेवेदविदोऽपि हि ॥(२८६।००-८२ 


